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निगमकल्पतरोगेछितं फलं शुका दसृतद्ववसंयुतस ॥ पिबत भागवत रसमालयं मुहुरही रसिका सुवि भावुकाः ॥ १ ॥ 
| _ यूचना। | 

` स्वैविद्वद्वर कृष्णचरणाम्बुज॒परायणसे विनय हे कि, सवत्‌ १९४६ में इस महापुराण करपवृक्षका भारतान्तगेत प्रथमजन्म अत्यन्त सरळ सुखपय 
जगत्परसिद्धव्रजमाषार्मे पदाथसुकावलीनामक अतिशुद्ध भाषाटीका कराई और अत्युत्तम प्राचीन २कविवरोंके ज्ञान भक्तिमागी वचनचातुरी प्रेमप्रव 
इके ९०० सुललित दृष्टांतभी सम्मिलित कराये,रीका अक्ष ,थे होनेपरभी अनेक श्रुति स्मृति पुराणके दृष्टांत देकर शंकासमाधान किया गया,परी ||& 
क्षासे ओर मान्यवर पंडितोंकी विद्रत्तासे इसकी टीका एसी अत्युत्तम मनोरंजन दुःखभजन हुई कि, जिसके श्रवणामृतपानले कदापि इच्छा तृत 
हो होती।एपे अनुपम अपूल्य अलभ्य रत्नका विकास होतेही आहकगण आनंदपवक अंगीकारकर इस निगम कर्पतरुकी छायामें विश्रांत हो 
मवसेतुङूपी कथामृत पानकरपुनवार छापनेका सावकाश दियाइसकी इसरी आवृत्ति संवत्‌३९४८मे छपाई इस अन्तरमें इतरश्ुद् व्यापारियोंको 
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| प्रस्वावना ।. . 
प्रिय पाठकरन्द ! | 8228 


भारतवषड़ विद्वानों पर यह बात छिपी नहीं है कि, संसारसागरसे पार करनेको भागवत न्थ है, जि 

वर्षेमे छारही है,सम्पूण इतिहा स पुराण भागवतकी प्रशंसा करते हैं, कारण यही है कि, चार Maa एम वर > 
मान हे. वेदके गूढ आशय, वेदांतका रहस्य, सांख्ययोगका सार, मीमांसाका विचार, न्यायका तिद्धांत, औमद्गागवतमें स्पष्टरूपत्ते दिखाका शा i 
पारे भगवद्वक्तिकी महिमा वणन की है। यह वह महापुराण है कि, जिसको निर्माण कर शरीवेदव्या जीका व्यप्रभी चित्त शांत होगया$यह बही 
अमृत दै जिससे श्रवणद्वार पानकर राजा परीक्षितने अमरत्व लाभ किया.गोकणका. आता धुन्धुकारो इसीके अवण करनेसे प्रेतत्वसे सुत हुआ; 
पूरके द्वारा शोनक्षादिक श्रीमद्भागवतही अवणकर धुक्त हुए, यह कया, लाखों जीव इसके श्रवणमात्रते पक्त होगये, होते जातेहै,ओर होंगे, प्रतिवर्ष 
- र्र द गाँव गाँव इसका पारायण सप्ताह यज्ञके नामसे होताहे और खनी पुरुष रुचिके अठुतार इसे श्रवणकर अपनी मनोकामनाको नाग होते 
100 हे, शुकदेवजी के सुखसे निकली इई भागवतरूपी अशृतकी सरिता अनन्तघारा हो जगतको पावन कर रही हे, संपूर्ण घर्म कर्मके विचार और भगव 
द्वक्तिसे भरपूर यह''श्री भागवत , आतावक्ताओंका सर्वेस्व है,इसीसे जगतमेंमंगदत महिमाअप्रतिइतरूपसेविराजरही है,चौबीसों अबतारोंडी कथा 
क विस्तारस हित वर्णन की गई ह जितके पाठसे मडुष्य मगवद्धक्तिका स्वरूप होजाताहे ओर चांरोंपदा थॉकी भी इच्छा नहीं रखता विशेषकर 
समे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद नंदनन्दनधुछुन्द गो विंदके जन्मसे लेकर पश्चिमावस्थातक ऐसे मनोहर चरित्र वर्णन किये हें,जिसके श्रवण करनेसे 
मनुष्योंका चित्त स्नेइमय होजाताहेजिमश्रीकृष्णक्षी लीला हा आश्रय लेआज दिनब्रजमंडलसहितभारतमंडल उनके स्वरूपाकारहोरहाहे, संस्कृत 
य्य ह षामें बडेरकवि काव्य बनाकर जिनकी लीळाओंका वर्णन ओरअपनी जिह्वाको पवित्रकर गोलोकवासी हुएहैं,प्रत्येक मनुष्यके भुखसे 
र नव्य चरित्र पगलकार्यसें अवणगो चर होतेहे उन श्रीक्ृश्णके स्वरूपका ज्ञान करानेहारा ओरडनके निकट प्रातक'नेशरा यह महापुर 
ह! ह, श्रीकृष्गकेगोलोक प धारनेपर उनकीयूतिहुप' श्रीमद्भागवत” बि्यमानहे जिसप्रकार मणियोंके भीतर सूत रहकर उनकी माळाकर देता है 
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इसी प्रकार इसके प्रत्येक पदमें भगवन्महिमा गार्भेतहो इसकी महिमा विस्तार करही हे; यह अंथ जैसा सम्पूर्ण वेद शा ह| 
उसी प्रकार बृहत्‌ और महाकठिनमी है. इसी कारण इसके अथाँमें अच्छे विद्वानोंकी बुद्धिमी चकित हो नाती es क E 
भागवते परीक्षा ' यह विस्तृत थ १२ रकष ३३५ अध्याय एवं १८००० अष्टादश सहस्र छोकोंमें पर्णं हुआ हे. इसकी कठिततासे सः 2 
साधारणको इसका स्वाद मिळना बुडाही कठिन था और सप्ताहयज्ञमेंही इसका श्रवण होताथा ओर जिनको अधिक विद्या नहीं थी, वे पंडित 
इसके बां चनेका साहस नही करतेथे और इसके स्वाइसे बहुधा वंचित रहतेथे, इसी कारण चार पदार्थके साधक इस श्रीमद्भोगवतको सर्व साधा 
णके समझनेके निमित्त जगद्धिस्यात उपकारपरायण सज्जनमनरंजन शुणग्राहक सद्ग्न्थप्रचारक वेश्यवंशदिवाकृर सेठजी श्रीखेवराज श्रीकृष्ण ७७ 
दामजी महाशयने विक्रम सम्वत्‌ ३६४६ में इस अन्थको वृन्दावननिवासी सुप्रसिद्ध विद्वद्र श्रीमन्नारायणशाश्लीजीते परमप्रिय सुमधुर जजभा रे 
षामे “पदाथधुक्तावळी (नामक ` भाषाटीका ( जिस सरळ सुलमय ब्रजभाषा, जजवळमी, ब्रजमनरंजनी, अजवचनाध्ृतकों देवताओं || 
अपेक्षा करते ) वही सुप्रसिद्ध प डत गण्शीलालकी सहायतासे शुद्ध कराकर दोप्रकारसे यंत्रालयमें सद्रित कराई, जिप्तमें एकमे तो मूळ ह) 
ओर भाषारीश्ञ, दूसरी केवल भाषा-इपमें ्ीमागवतके प्रत्येक अध्यायके आदि अन्तका छोड़ लिखकर शेष श्लोकांकतहित केवल भ।षाइ। | 
छापकर उसका यथाथ नाम ' शुकसागर रक्खा. वास्तविक यह कार्य भारतवर्ष प्रथमंही हुआ, इसते पूर्व देशभाषामे ऐवी कोई रीका | 
निमित नहीं इई थीश्वस छपतेही यह पुस्तक हार्थोद्ञाथ महात्माओंने मेंगाई और ऐसी मनमाई कि, थोडे महीनोंके प्नावदी यंत्राळयमे एकमी | | 
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लगा दिये हैं और दृष्टांतमी बहुत कथाके उपयोगी लिखदिये हैं और प्रत्येक छोकके अथ ओर आशयको श्रीघरीटीकाके अद्दुसार विचार| 
कर बहुत स्पष्टतासे खोलदिया हे जिससे पाठ करनेवालोंको किसीप्रकारकी आंतिन हो और शका समाधामभी जिनका भागवतसे संबन्ध दे॥# 
उचितरीतिसे यथायोग्य अपनेस्थानोंपर लगादियेगये तब तो वह तृतीयावृत्तिभी भक्तिरतिकजनोंकी अत्यन्तडत्कण्ठासे थोडेही समयमें विकृग३॥ 
ऐसी इस एस्तककी तीन आहृत्तियां छठगई.और तोभी भक्तिमाच सहगृहस्थोंकी इस अन्थके संग्रइमें इत्कण्ठा अधिकतर रही इतवात्वे-ओर भी | श्री 
इस अन्थम वाचकजनोंके विशेष सुळमतांके अर्थ भाषासोंदय आनेकी आवश्यकता थी लो पूर्ण करनेके लिये मेरेको कहा तब मेंने-पूव ९॥७) 
आवृत्तियोसे. पेडितजनोंते की हुई सब व्यवस्थाओंकी विशेषरीतित्ते अळछत कर आसौ थ पूण रीतिते छायाई, बहुत कहनेसे कया हेशब्द [1 
शाख्रकी गभीरताकी विद्वान्‌ जानतेहै, इसका जितना खोज कियाजाय एतवाही सूक्ष्म अर्थ हीखताहे,सुवणको जितंता आगमे घरा जाय उत 
नाही निखरता है,हसीपरकार चतुथावृत्तिगेभी बहुत सावधानीसे इसके अथे और शुद्धतापर ध्यान देकर येत्रित किया गया है, धुनः पेचम पष्ठ। 
और सत्तभावृत्तिके पुस्तक न रहनेसे अब अपावृत्त छपी है हेखनेसे विदित हो जायगा कि,अबकी बार किमप्रक्कार इस सहापुराणको अरू। 
कृत किया है आपके प्रसन्न होनेही पर परिअमके सफर होनेकी आशा है, यथपि यथाशक्ति इसके शोषनादिमें सावधानी की गई है तथापि 
कहीं न्यूनाधि होगया हो तो इसमें सज्जन महाशय इसके सपान शुगगाही होंगे,कारण कि,सर्वक्ष ओर निर्श्राद तो केवळ एक परमेश्वरी है। | 
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भ 











अध्यायाः । विषयाः । 


प्रथ्मस्कून्च! ३ 





£| १ मंगळाचरण, नेमिए्‌रण्योपाण्यान, सतजीका आगमन भौर 


छषियोंका प्रश्न 
> सूतजीका उत्तर तथा भगवदूगुणानुचणनफा नोह [त 
३ विष्णुभगवानके 'चौधीसो अवतारोके चरित्रोंका वर्णन- तथा 
अवतारकथाके प्रश्मों का. उत्तर 


४ व्याखजीका तपस्यादि कते खम्तोष भोर श्रीमद्भागवतके आर- 


उभका कारण 


५ उ्यास नारदका खंवाद. ओर भगवदणणोंका श्रेष्ठत्व सुनकर 


चित्तका सावधान: होना 


|| ५01 ६ नारदस निके पूर्चलन्मका वृत्तान्त वर्णन 
| > ७ ७ आ्रीमद्वागवतका प्रारम्भ और अश्वत्थामाफा निग्रद वर्णन 
4 ८ अत्वत्यामाके अस्त्रे परीक्षितकी रक्षा तथा. झुग्तीकृत स्तुति 


और युथिष्ठिरका पश्चात्ताप 


मुक्ति, युघि्िरराज्यम्ा 
श्रीकृष्णजीका भामवंदेशमें आगमन भौर द्वारफावांसियोका 
श्रीह*्गजीकी स्तुति करना | 


> ——>- =e - “~= ९ 
र, या = ड 
== या > 


श्रीबेकुण्ठविद्वारिण नमः । 








=~ TESORO ER ———————— 
| भध्यायाः। विषयाः. 
प ॒ योंकोश्रीकृणकीस्ठतिकरना | स्वुति करना 


|| ९ भीष्मकुत युधिष्िरकों धर्मापदेश, भगवस्स्तुति, भीप्मजीकी 


भी ् 9 | ११ बग्धुसदित औकृष्णमीका द्वारका पधारना और दारकावासि 
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१२ उत्तराके गभमें श्रीकृष्णक्त परी क्षितका रक्षण और परोक्षित 
का जन्मोत्सव 

१३ विदुरकी तीथयात्रा, धृतराष्ट्रका मोक्ष भौर एरीक्षितहे राज्या 
भिषेकफा महोत्सव 

१४ द्वारकाके कुशळ बृत्तान्तमें युधि्िरका विते और अज्ञुनके 
सुखखे भीकुण्णका परलो कगमनवर्णन 

१५ फळियुगका प्रवेश और राजा युधिष्ठिरका स्वर्गारोहण 

१६ राजञा परी शितका दिग्विज र भोर पुथ्वीफा धघमलवाद 


` १७ महाप्रतापो राजा परीक्षिता कलियुगको दण्ड देना 


१८ घमेपाळक राजा परीकित्‌को विम्रपुवका शाप देना 
१९ गंगाजीमें प्रायोपविष्ट राजा परीक्षितके समीप झुकदेवजीका 
झुभ्पगमन 


द्रितीयस्कन्वः २ 


१ भीञुक रेवत राजा परीक्षितके प्रश्न की प्रं ला और भगवानके 
विराददपका वर्णन 

२ भगवानके सूक्मरूपका ध्यानवणन तया पुरुषजंहयानुवणेन 

३ ब्रह्मादिक देवताओंकी पूजाका एथक एयक फळ और भग- 
वद्भक्तिमें परीक्षितका परे 


अथ श्रीमद्भायवतभाषाटीकाविषयाइक्कमणिकाप्रारम्भः 


लाय! ० CR 
४ खाटे आदि इरिचरित्र सम्बन्धी प्ररनोंका न्रहानारद्संवाद्‌। 


रूप उत्तर 


५ विराइजृष्टि. भगपल्लोला तया ब्रज्ञानारद्के संवाद विरइ | 


रूपका 
६ विराइविभूति तथा पुरुषसूक्तके अयेका वणन न्य 
७ गुणकरमत्रपो मन खदित भगवानके चोबोलो अववारों का य" 
< राजा परोकषिवळत भगवत्तरवर्में भने क प्रश्तविधि 
९ भगपत्कृत चतुःछोकी भाग इतवर्णन 


१० पुराणके दराविधळक्षण और पुरुष लेध्यानका वर्णन 


तृतीयस्कन्धः रे. 


१ बिदु-उद्वर-्ञबाद्‌ |, | 
२ कुष्गके विर्दर्मे वपाङछ दोकए उद्धवनीका विदुरे कुष्णके 16% 


ब।छचरित्र कहना 


३ वज्ञते द्वारकापर्यंत श्रीकृष्णचर्द्रका सूम चरित्रवणन तया |$ | 


प्रभाससेत्रमें श्री ुष्णादि यादवों क! अगमन 
२ विदुपेद्ववलंवादान्तगत यड वरक क्षय 


५ विवुरमेत्रयसमागप्र तया विदुरमेत्रेणसंवाद्‌ विषे महृदादिक || | । fe 


सगमें खबेदे वकत स्तुति 


. १विराट्र देहमें इश्वरका प्रवेश तथा भाध्पात्मिक भेदका निङरण || - | 


७ मज्रियजोका संशायशमन उत्तर अवण फर “विडुरजी डे 
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` अध्यायाः । विषयाः! 


१४ राजावेनके देदमथनेखे निषाद आदिं जातिकी उरपत्तिकावर्णन | 
१५ राजा वेनझी झुजाले एथुका उत्पन्न दोना भौर राज्याभिषेक व० 


अध्याया विषया अध्याया ______ पिषपा।| RRR या विषयाः 
२८ योगका ळक्षण और अष्टांगयोगका वर्णन 


< बद्वारेवकत सर्वोत्कष्ट श्रीमन्नारायणका स्वरूप चर्णन प | ट 
ie और संवादके अन्तमें इरिका | २९ मददारिकोंका लक्षण और अनेक प्रकार भक्तियोगवर्णन 





ॐ 


#४ 





पर 
१ 
क 





1 १५ ब्रह्मादिकदेवताओंकी प्रायेनाले भगवानूको दिरण्याक्षका 
'| वध दरना 


२० ब्रहमदेवके देदले रुश्टिका वणन 





३ दक्षपजापतिक्े यज्ञमें जानेके लिये शिवजीका खतीको निषेधक्‌० 
३ अपना तिरस्कार दोते ते सतोने दक्षके पज्ञमेंशरी रफा त्यागकिया 
५ शिवजीकेकोपछे उत्पन्नहुएवीरभब्रने दक्षका यज्ञविध्वेज किया 
६ दक्षके जिळनेकेलियि त्रक्ञादिक देवताओंने शिवजीकी स्तुतिकी 


sf 
= 


SE 32० 
` ९ भगवान्‌ ओर ब्रह्मदेचका सवाद्‌ 
४ ३ ॥ न ३० कामीजनोंको नरकादिकग्राप्तिवणन 5 १६ मुनि, सूत, वन्दोजन आदिकुत राजा पृथुकी स्तुति वणेन 
| अत न होता ण्य और पापके मिलनेखे ससारमें मचुष्ययोनिकी प्राप्ति और ge त रा 
ॐ १० ब्रहमदेवकूत वेदिक मानसिक प्रजासरटि आदि दशविध प्रजा | २१ प अधिक य स ख्प १७प्रजागणको पीड़ित देख राजा पृथुने एथ्वीपर कोप किया भोर 
2 रले गो | पृथ्वीने पृथुकी स्तुति की 
iy सष्टिवणन द ३२ गृहस्थाश्रमियोंको ज्ञानोपदेशकी योग्यता और व्हापिळेयोपा- Se व्यि 1: | डी 
| 8६ पनाक आदिं द्विपराद्पयेत काळरूपी ईश्वरफा वर्णन | २ उपान र "2७ १८ दोद वरस आदि भेद करके जा पृथुन पृथ्वी का दोइन किया | 
प जी ॥ १३ रे और शीवाराइ्ाडुभाववर्णेन ३३ देवहूतिका मोक्ष और फपिळदेवका अन्तान दोना ह अ os 00 
५ सः र न्द 
| % | १४ दिति-कश्यप-लंचादवणन भवना 9 २० यज्ञमें राजा पुथुको भगवानूने प्रत्यक्ष ज्ञाने दियां और अज्ञं 
। ही | १५ देवताओंकी घह्माजीले भर्थना, जयविजयको विप्रशाप, चतुथस्कृन्धः ४. Ro न तन र (५. 
। न श्रीवंकेठ लो कएणन न | ११ अजाओंके अ प प्र 
मद ॥ १६ बेकुण्ठविद्वारीसे वेकुण्ठलो कमें घाद्वाणमाहात्म्यवणन १महुञ्जी कन्याओके उथक इथ बंश ओर॒नरनारायणभव- रे ला गो a य प 
21१७ हिरण्याक्ष 3 उत्पत्ति ओर पुरुषार्थेवणन चारका वणन | प पुयुकता सनरझुभारक्ध 1 
कक रे राहजीका महाभयंकर युद्धवणन ३ दक्ष और मदादवकी श॒ता दोनेक र 
१८ हिरण्याक्ष ओर भीवाराइजीका मदाभयफर युद्ध २ दक्ष ओर सदाद॑वकी शत्र॒ता दो न का कारण २३ ज्ञी जहित राजा प्रय योग मायिले परमधामकों गया 


२४ प्राचोनवा दके पुत्र प्रचताओं ओ शिवजीनेइद्रगोवाका उपदेश 


किया न र 
२५ रुद्रञ्च अन्तघोन होना,आत्मा भोर बुद्धिके सपोगरूप पुरजन 


पुरजनी चरित्र वर्णन >> था 








२७ प्रकृतिपुरुषके विवेकदारा मोक्षरीतिका वर्णन १३ बेन नाम एत्रकी दुएतासे राजा अंगका वनमें जाना ३१ प्रचेता दक्षको राज्य दे सुक्तिागंको चळे गये 
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४ | २१ स्वायंभु वमठुका वशवणन ओर कंद्माअममें स्वायंभुवमतुका वमे लब देवतां - 
:| | समागम Se द A 0000 02028 Sb उदाना स्ति स्या २६ पुरंजनने अपने अपने अपराधरी क्षमा मांगो 
। ही | २४ काल क अवतार र कईमजीका सन्यास-वर्णन | ९ शवों आतकी करि सक्या वर्णन र क न खोका जन्म पाया 
६ २५ कापिळेय उपाख्यानमें योगविद्याके उपदेश समय अक्तिळक्षण | १° गाईका वर रनक लय छुदका यक्षाक खाय सुद्ध ण न 
| क | वर्णन 9 कने > ११ सचुळे सरवोपदेशले शुवने यक्षांका वध निवारण किया ३० दृक्षांदी कन्याके खग प्रचताओका विवाद ओर उनके गुदे 
6 | २६ सांख्यशाखकी रीतिले चोचीस तर्दॉका लक्षण वणेन ११कुपेरकुत शुवकी प्रशंसा और अचळपद्वीका माप्त होना दक्षकी उत्पत्तिका वर्णन 
0४). 
क्रि. 
6%) 





_ 1% १८रम्पक उत्तरखण्डमें 


5 > ~ 


| 


6%) 
॥ 6) 
|| 0%) 
(क) 
१0 
1४) | 
1980 
पी। 6%) 
- | 
| 
|®, 


| 
| 


_ यान! नि नि न नल न | विषयाः। 
पञ्चस्कन्धः 
१ राजा ग्रियत्रतका प्रथम वराग्य फिर एदस्थाअम मवश,अन्तक 
ज्ञानले मोक्षप्राप्ति 3 | 
२ राजा आझीधके चरित्रका वणन _ न 
३ परम मंग खूप राजा नाभिले मेरुदेवीमें ऋषभदेवजीका अव- 
तार वणन | रा 
४ ऋपभदे वजीफें राज्पसु खक। बृत्ताग्त ओर उनके शत पुत्रोंका व० 
५ घ्द्पभदेवजी का पुत्रोंको उपदेश दना और परमहेस दोकर 
वचनको जाना . र ॒ 
६ ऋषभदेवजी का शरीरान्तवणन है 
७ भरतने राज्य करके इरिक्षवर्मे जाकर पूजन किया, वहा शाक 
ग्रामकी उत्पत्ति, गंडकीमादातम्य  . र 
८ मुगके वत्सले स्नेंद करनेके कारण भरतको मथुध्यदेद्द त्यागने 
प्र मृगका शरीर धारण करना 
९ जड़भग्तको बळिप्रदानले मोक्षका वर्णन 
१० रहुगण और जड़भरतका संवाद 
| 08 | ११ रहृगणका मनोविजय वर्णन 
|| | १२रहूगणका जडभरत ब्राक्मणले भगवत्कथास्वरूपका निरूपण 
| वणन 







1 (क | ४ द 

॥ 6 || १२ रहुगणको सुक््मभवाटवीक। वृत्तान्त वणन करना 

|| ७0 । १४ भवाटवीकां परोक्षज्ञान वणन 

७९ | १५ प्रियत्रतके वशका वर्णन का र 
९९, १६ जम्बूद्वीपे नो खण्डका ओर मेरुपवतकी स्थितिक्ा वणन . 
100 | १७ इळावृत खण्डमें भगवान्‌ खकपषणका वणन ` 

णमे लेव्य खेवक छुवनकों (| वर्णन 

10#॥ १९ जम्बूदोपका भौर भारत जण्डका माद(तम्य वणन 


अध्यायाः। विषयाः । 


२० क्षीर आदि सप्ुद्र भोर छुक्षआदि द्वीपोंका प्रमाण, लक्षण 


ओर स्थान वर्णन 

२१ स्वगमण्डळका प्रमाण, खगोळ वणन भौर ज्योतिषचक्र सूये 
रथमण्डळ वर्णन 

२२ ज्योतिषचक्रम नवग्रद्दों का वणन 

२३ शिशुमारचक्र वणन र 

२४ पाताळादि बिळ जो स्वगेम रदते द उनका वणन _ 

२५ श्रीशेषजी महाराजके स्वरूपका वणन, जो खातव पाताळके 
नीचे वास करते ह 

२६ नरकस्थानोंका वणन 

पछ्ठस्द्चन्चः ६ 

१ अजामिळके के तानेमें विष्णु राषद और यमदूतोंका खंवाद्‌ 

२ भगवञ्चामका महात्म्प, विष्णुपार्षदॉने यमदूतोंको सुनाया 

३ यमराजने अपने दूतोंले भगवद्धक्ति का मद्दात्म्य वणन किया 

४ प्रचताओंले दक्षकी उत्पत्ति और दैखण॒द्य नाम स्तोत्र 

५ नारदसुनिको दक्षने शापदिया , 

६ दक्षते सात कन्याओंकी उत्पत्तिका वणन 

७ इन्द्रादिक देवताओंकी विनयदे विश्वरूपका पुरोहित दो ना 

८ इंद्रका विखरूपते नारायणकवच पाकर विजयी दोना 

९ विश्वद्धपका वध और वृत्रादुरक। जन्म ओर इन्द्रादिदवकुत 
गद्यात्मक भ्रीदरिस्तोत्रणन - 

१० बृत्रासु प्के पक्षपाती असुरोका पराजयवणन - 

११ दुत्रासुरकृत भगवत्स्तोत्रणन 

१२ इन्द्रफे दाथले चुत्रासुरका मरणवणन 

१३ ब्रह्मदरया मोचनके लिये इन्द्रकृत भश्वतेषयज्ञ वणन 
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` . जन्म असुरत्वप्राप्ति वणन 





१७पा्ेतीके शापले राजा चित्रकेतुने चुत्राछरका अवतार छिया 

१८ उन्वाख मरुद्रणोंका जन्मृत्तान्तः अदिति और दितिके पुतो 
का वेर वणन 

१९ पुखचनन्रतका विधान वणन 


_ सप्तमस्कन्वः ७. 
१ जयविजय भगवानके पाष॑दों को सनकादिकोंके शापले तीन 


--- | a > 

क 

A 

दहि 

अध्यायाः। विषयाः । न 
१४ राजा चित्रकेलुके एुत्रमरणका शोक वणन . जानो fs 
१५ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद और अंगिराका ज्ञानो 
पदेश करना || कि 
१६ नारदसुनिने राजा चित्रकेतुको अनत भगवानकें छिये प्रसन्न न 
करनेका स्तोत्र पढाया ऐदी 
की 

ध 








उब- 


२ हिरण्यकशिपुने दिति माता प्रति साँतवनके समय उशीनर 
राजाकी कथाका णन किया Le 8 

३ हिरण्यकशिपुका ब्रद्माजीले वर पान 

४ हिरण्यकशिपुके विजञयमे प्रह्मादका खाधुभाववणन 

५ प्रह्वादूने हिरण्यकशिपुके आगे नवधा भक्ति वणन की . 

६ प्रह्दने देत्यांके बाळकोंके सामने ऋद्ाज्ञान वणन किया 

७ प्रह्मादका अपने मद्मज्ञानकाकारण पाठशाळाकेबाळकोसे करना 

८ भगवानने नृजिइअंवतार धारणकर हिरण्यकशिपुका वर्धकया 
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९ कोप शान्त करनेके छिये प्रद्मादकृत भीन॒सिंहस्वोनवगन || 


१० अपरे जन भह्वादको भक्तिवरदान दे औतुखिद भगवानका || | 
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विषयाः। 

१२ चारा आश्रमोंका धम वणन 

१ 3 सावा दत्तात्रेयजीने प्रद्वाद्के सामने परमहसधम वणन 
या 

१४ गूहस्थाश्रमके धमक" चणन 

१५ जनोंका सद्ाचारवणन 


अडम्र्शन्च्‌ः <. 
१ स्वायभुवमदु आदि चार मन्वतरॉका वणन 
- १गजेन्द्रोपाख्यान अर्थात्‌ य्राहरे हार मानकर गजराअका भग- 
bes स्तुति. करना 
अथातू गज गजको ग्राइले आकर छुटाया 
चञफान 

५ रैवत मन्वतरका वणन 
६ असतमथनमें मन्दराचल पवता स्पानाऱ्तर करना 
७ हलाइलके भयस द ताआफा शि वक स्तुति करना 
< कामथेडु आदि रनों झा भादुभाव. देत्यांको मोहनेके 

लिये भगवानका भोदिनीरूप धारण करना 


३ गर 


९ ब देत्योने मिळकर मोहिनीको अमृत दिया भौर मोहिनीने | 


खव देवताओंको पान कराया 
१० देवता ओर देत्यॉका पस्पर संग्राम वणन 
११ देवासुर संग्राममे झक्राचायकृत देत्यॉकी रक्षा वर्णन 
१२ भगवानूने अपना मोदिनीरूप शिवजीको दिखाया 
१३ सप्तम मतुखे छमाक छः प्रकारके मन्वन्तरॉका घृत्तान्त वणन 
१४ मन्वतरमें भन्वन्तरके इंशॉका व 
१५ राजावठिका विजयवृत्तान्त-वणन 
१६ अदितिको फरयपजीने पयोप्रतकी शिक्षा दी 
(सशोक प्रतापे अदितिके. गभमें भगवानूने वामन अवतार 
T 


अध्यायाः। ' . विषया! । 


१८ राजा चछिफे यज्ञमें वामनजीका आना 
१९ राजा वढिने तीन पग धरणी वामनभावानूको दान करके 


दी और शुरुका कहना न माना 


२० श्रीवामनजी कुत विश्वरूप दशन 


१ वामनजीकृत बलिनिग्रहवणन 


२२ अगवानने राजा बलिपर संतुए दो पाताळका राज्य दिया 


२३ वागनजीका प्रभाव 
२४ मत्त्यअवतारकी कथाका वर्णन 
नवमस्कन्धः ९ 
१ वेवस्वतभनुके पत्रॉंका वंश भौर सुद्यसरका खीभाववणन 
२ करूष आदि पाँच मतुपुवो्के वशका वर्णन 
३ मजुपुत्र शर्यातिका वशवणन, सुकन्या और रेवतीदा 
आख्यान 
४ मसलुपुत्र नभगका इतिहा ह,डरूके पुत्र भग्यरीषर।ज्ञाफाा उपा० 
५ विष्णुभगदानके चक्रसे अम्वरोषका रक्षण षणन 
६ अम्दरीपका वश. शशादसे लेकर मान्धाता पयन्त एश्वाकुफा 
वश भोर सोभरि ऋ पछी कथा 
७ पुरुकुत्स और हरि-उन्द्रराजाका उपाख्यान 
< रोदितका वश अः९ कपिळदेवजीले राजा खगरके पुघोका 
शि 
९ राज़ाभंशुमाबके वंशका खट्टवांगदक वणन भौर पृथ्वीपर 
भगीरथकृत गगा टाना 
१० खटूचांगके यशमें रामचन्द्रका जन्म ओर उनके चरित्र 
११ शीरामरन्द्र्जीका ्राताओसमेत अयोध्यामें राज्य और यज्ञ 


१२ रामचन्द्रके पुत्र छशका भौर इक्षवाङपुन शशादक्षा वश 
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१३ इ३राकुपुत्र निमिराजाके धशका वणन 


~ 


उत्पत्ति 





१४ चन्द्रवशका वणन और बृदस्पतिकी खीमें चन्द्रमाले बुधकी hn 6 


१५ पुरुरवाक पुत्रों का वेश, संदस्राबाहु अज्जुनका वध 

१६ परशुरामजीकृत क्षत्रियवंशका क्षय वर्णन ˆ 

१७ पुरूरवाके ज्यैष्ठपुत्र आयुके चार पुन्रोंका वश 

१८ राजानहुषके पुत्र ययातिराजाका इतिहास 

१९ राजा ययातिकृत शोकवणन 

२० पूरुक वंशम भरतका यश वणन 

२१ भरतवशमे रंतिद्‌व अज्ञमीढमादि राजाओंकी कोति वणन 


२२ दिवोदास,कुकषकेवंर्मेजरालन्ध,थुचिष्ठिर,दुयाधनादिराऽ्व० | 


३ अठ, इह्य ठुवसु, यडुक वशका 


२४ विदभके तीन पुतरोंक जम्म और रामकुष्णतक अरेक वश वणन || 9 - 


दशप्रुइन्ध[वद्धिः १० 
र nba sen सुनड खफे छःपुत्रोंका वथ क० 


३ भगवानका चतुभुज रूपदेख उनको गोङऊमें पहेचाया ओ 
योगमायाको ले आये क 


४ ख्व वाळकवधादिकि डपद्गव 


५ नन्दकेयरमेंपु्ोत्लव और मथुरामेंवसुदेवजीले मिळनेको जा० || 6% 


६ पूतनाराक्षलीका वध वृत्तान्तव्णन 

७ शकडासुरका मारण, दुणावत्तका वध, विश्वदू १ दशन 

< श्रीकुष्णका जतकम, नामकरण संस्कार ओर मही खाने 
बहानेसे सुखमें माताको त्रिलोकी दिखाई 

९शिकुप्णको यशोदाने उळूप्दळसे चौथा 





|॥ २ | 















` झध्वाय: । . विषयाः । 

१० यमडाजुनवृताका मेनन, नछकूचर,मणिप्रीवक्ृत ऋृष्णस्तुति 
१ चतघासु स्वथध ओर बकासुप्का मारण 

१२ अयासु (का वध ओर ःवाळवाडोंकी रक्षा . 

१३.ब्रहझ/जीङ़ा रवाळवाळं, वस्त्रोंकता ह० कृष्ण का चेले ही रूप ध० 

१४ श्री कृष्ण ही अद्भुत महितता देख ब्रह्माने भगयानूकी स्तुति की 

१५ घेडुक्रासु (पथ, कालिपनांगके विषले ग्वालबाछोंकी रक्षा 

१६ कालेप्रमदूर ओर उल्लकी खिरोंते श्रीकृष्णकी स्तुति 

१७.कःलि नाग क! घृत्तान्त वणन, दावाप़िप्राशन 

१८ बलदेवभी कृत प्रलम्बासुरवध 

१९ मं ज्वनमे दावानंछ लेती ह गये खाल शक नो (गायों की रक्षा की 

२० वर्षा ऋतु भोर.शरदऋतुका वणन 

२१ गोपियोंका वणन: किया हुआ वेणुगीत 

२२ कात्पायतीत्रत भोर गोपीवखददरणळीला वणन 

२३ द्विनउत्तिपों हो भगवानूने अभनोभक्तांजान उनपरअचुग्रह व० 

२४ इन्द्रयज्ञविध्यंस ऑर गोवद्धनपूजा 

२५'गोवद्व॑नपर्ववक[ बायकरकी डंगड़ीपर धरना,गोङुळकी रक्षा 

| २६ यशो दके पास गोपियों की कृग्णडोळावर्णन और ननन्‍दमी कृत 

गोपों का संशपहरण 

॥03 | ३७ कामधेनु य इन्द्रक्षृत भ्रीकृष्णस्ताते व अभिषिकवणन ` 

||» | ८ 25332 वंदणछोकले आनयन भौर मन्दूको वकुण्डळोक 
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अध्यायाः । विषयाः। अध्यापाः। विषयाः ` | 
३४ शुंखचूडवध ५७ श्रीकूष्णका इर्तिनापुरमें गमन, शतधन्वाका घुंध, ससल 
३५ गोपोगीतवर्णन काउ्यान 


२६ दृपभासुरका वध, कंछनारद्खंवाद घरज्ञमें अळूरमेषण 

३७ केशीवध, ग्योमासुरवथ 

३८ अऋरका वृन्दावनमे जाना 

३९ अङूरका भातिण्यसन्मान व भ्रीकुष्म समेत,मयुरामें प्रस्याग० 

४० अङ्रकृत भ्रीकृष्णस्तुतिवणन 

४१ श्रीकृष्णका मथुरामे प्रदेश, धोबीके वस्र छीन माळी व 
दर्जी को वर देना 

४२ कुनाको वरदान देना और सभामें थनुषका तोडन 

४३ कुवळ्यापीड दायी का इनन 

४४चाणूर. मुष्टिकक़ा वध और कं घासु रका चोटी पकडकर मारना 


“४५ गुरुगृद्दवाल, विद्याग्रदण, शेखासुरका पथ 


४६ उद्धवजीका बुंदावनमे जाना व नम्दयशोदादिकाशोक दूरक० 

४७ उद्धवगोपोसवाद और उद्धयका मशुराको प्रत्यागमन 

४८ श्रीकृष्णकी कृग्जाकेलाथलीळा,व भऋरका दस्तिनापुर०जा० 

४९ अऋरकृत पांडब-आाश्वासन भोर भऋरका मधुरामे लौटकर 
भाजाना 


दृशभस्क्रन्थोत्तरादेः ३० 
५० जरासन्यङ्गा पराजय भोर द्वारकापुरी का ससुग्रमें बसाना 


५१ काळयवनका वध,मुचुकुन्दकी स्तुति 
५२ कृष्णक' द्वारफामें गमन व रुक्मिणीका भ्रीकृष्णको ब्राह्मण 


द्वारा सदश.देना 


| ५३ झुक्मिणीविवाइसमारम्भ ओर रुक्तिमणीदरणलीलावंणन 
रुक्मिणं | 


लि वाह और [ परा 
५५ प्रदस्रका जन्म भोर शम्बरासुर 
५६ न अर खत्यभामाका विवाद भोर स्पमस्वकमणि इरण 
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| ७१ उद्धवमी ही खम्मतिले श्रीकृष्ण के इन्द्रमस्यमे जाना, मयकृत ९९ | 
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५८ श्रोकृष्णचन्द्रका इन्द्रप्रस्थमें गमन, अष्टमद्ारानियोंका लि 

५९ भोमासुरका वध भोर लोकदसदस्त राजकन्याभोंका विवाह 
व कटपवुक्षका दरण हट | 

६० रु'केप्रणीम्रानळीळ! ओर कुण्णरुक्मिणीलभाषण 

६१ श्री कृष्ण चन्द्रके पुवोके सन्तानका पणन, अनिरुद्धका विवाद 
भोर रुक्मीका वंध 

६२ उपास्मप्नद्शन और अनिरुद्धफा बन्धन 

६२ उवांचारेत्, बाणासुरसग्राम, उवाविवाइवणन | 

६४ राज्ञात़गक्रा उपाएयान ओर श्रीकृष्णचस्द्रकृव धर्मो पद्रेशवणन ॥ 

६५ वळ देय री को वृन्दावनपें ज्ञाता, गोपोबळइवलवाद, बळदेर || 6 
विजय ओर य बताकर ॒ . ॥ ६ 

६ मिथ्यावाछुरेव, [द्कोंका वधेः 

६३ बळरामकुत द्विविद्वानरका वध ET 

६८ खाम्यक। विवाह, इस्तिनापुरक कषण, सकषणका विज्ञय ॥ ४४५ 

६९ नारद दुनिका दारकामें मागमन al 

७० शरीङ्गषगङ्गी .राजखपयज्ञ देखने है. छिपे इन्द्रप्रस्यमें जनिको | 1004 


सभानिमाण 
७२ भीमतेनके हायसे जरालन्धफा वध वणन | 
७३ जरासन्यक्रे मरनेके पीछे सब राज़ाभोंकों छुठाकर भपने 
७४ युधिष्ठिरक यज्ञमें अप्रपूजञासपारस्भ, वदां शिक्षुपारुक he हाव | ` 
७५ यत्ञमें भायेहुए राजा ग्राह्मणादिकोंका सस्कार व डुर्पोधनक | 1701 आत 
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त 
अध्याय । विषयाः 





७६ राजा शारवका वध 
७७ झुमानराजाका वध, खोभराजाका बघ 
७८ दन्तवक्कका वध, बळदेवजीका नेमिषारण्यमें जाना 
७९ घळदेवजीका वीयैयात्राके लिये प्रस्थान 
<० सुदामाजीका भरी ह दशनके लिये द्वारफामें जाना और 
भ्रीकुष्णकुत सुदामाजीका आद्र सत्कार 
न ४ | १सुदाम।के तन्दुळ चावकर उसको त्रिझोकीकी सम्पदा देना 
|ॐ भ्रीकृष्णका सूयग्रहगके समय झुरक्षेत्रमं जाना, वहां नन्दा 
दिक गोपगोपियोंका मिळना 
८३ भीकृष्णयुयिषठिरकाःस्संगमे, भीकृष्णपत्नी और द्रोपदीका खं० 
८४ श्रीकृष्णप्र भाववगन ओर तीथयात्रामदोत्स 
८५ श्रीकुष्गने अपनी माताको मरेहुए पु) छा दिया और अपने 
पिताको उपदेश किया 
1०६ अज्ुनकृत सुमद्रादरण 
` प्रसन्न किया 
८७ नारायणनारद्संवाद्‌ भौर षेद्स्तुति 
८८ वृकासुरका वध भर रुद्रमद्दादेव खकट मोचन 
८९अृणजीने निश्चय किया कि खब देवोंम विष्णु भर ६ 
९०लत्चे रले श्री इःग डो छा मो ८ यदुररियोंकी भलेज्यात दा काचणन 


एङादरारक्षन्धः 1 ३. 


१ यढुवंशियोंको विप्रशापवणन 

२ वसुदेवके आग नारदसुनिक, कदा शद्ध वष्णवधम वणन 

३ जायन्तेय उपाख्यान. ब्रह्म व कम इन प्रश्रोंका उत्तर 

४ मि नाप योगेशव रने मवत एकी चे डके प्रस्‍नों का उत्तर दिया 
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अध्यायाः विषयाः। अध्यायाः। विषयाः । अनुकर. 
रुषांकी युगमें पूजाकी विधिका | २५ खचव, रज, चृत्तियोंका वणन 
र हो हि $ गति और डुग हे २६ साधखंगले योगसिद्धि और पुरूरवाराजाका उपाण्यान 
६ ब्रद्माजीकृत कृष्णस्तुति, उद्धवजीकृत श्रीकृप्णचद्रजीकी मथना | २9 खख्याकी रीतिले कमयोगका वणन 
७ उद्धवजी झो ज्ञान देनेके लिये अवधूतका इतिदाल और गुरुके ज्ञानयोगका संक्षपसे वणन 
आठ गुण २९ भक्तियोगका संक्षेपले वणन 
८ अवधूतको अजगर आदि शरुकी शिक्षा और पिङ्गला | २० स॒शळयुद्धले यडुङळका क्षय-वणन 
वेश्याका गीत ३१ श्रीकुष्णक्। निज्ञघाम जानेका वर्णन 
९.अवधूतको कुररपक्षी आदि गुरुकी शिक्षा और अवधूतगीता द्रादशह्कृन्थ्‌ः १२ आ||. 
१० आत्माको संसारके कारणका वणन १ मगधदेशके राजाओंकी डत्पत्ति और उनकी वर्णेसंकरताका | ° 5 | 


११ बद्ध, सुक्त, खाधु ओर भक्तिके लक्षण 

१२ सत्हंगकी महिमा, कमे करने और उसके त्पागनकी रीति 

१३ शुका बन्ध छूटनेका प्रकार ओर देखकी कथा 

१४ परम श्रछ भक्तिका उत्सव ओर खाघचनलदित ध्यान वणन 

१५ घारणासहित सिद्धिका और भगवानूकी प्रापिका विव्रत्व, 
परमेः्वरकी तत्परता वणन 

१६ हुरिकी विभूतिर्योका वणेन ओर ज्ञान,चीय प्रभावका वणन 

१७ हंस अवतारसे ब्रह्मचारी ओर गृदस्थियोंके धमका वणन 

१८ वानप्रस्य ओर खन्पाठियोंके धमका वणन 

१९ विरक्तोंका आत्माडुभाव वणन 

३० भक्ति, ज्ञान, किया, तीनों योगोंक़ा वणन 

२१ द्रव्य, देश, आदि पदार्थका एग दोष वणन 

२२ तरवांदी खख्या,म्र्ति पुरषका विवेक, जन्ममरणका प्रकार 
दणन 

२३ भिक्षुगीतका वणन 

२४ सांज्यशासत्रके उपरेशले मनका मोहाने राएण 
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, ६ व्यासदेवकृत वेदशाखावणन 










२ कलियुग पुरुषोंकी स्थितिका वणन) 
रे युगधुगका अतनुवणेन .'..! | 
४ परमाणुआदि दिपराधपयंन्त -काळका प्रमात्माका 
निर्णय हटा छः he - हे पु 
५ परमाणुका ळक्षणदणन वू 


७ रिप्यप्ररिःय कण्के वेदको रा म वि तारका वर्णन 

< माकृण्डेय नीके तपका वर्णन | 
९ माकडेय नोको भगतानूने अपनी माया दिखाई 

१० माकेण्डेयजी हो शिवजीने दया करके वरदान:दिया 
११ आदित्यहद यकी व्यूदरचन। वर्णन ई 
१२ वारहाँ स्कःघङ्ी कदोहुर कथा राजाओं फिए स्मरण करा है 
१३ पुपणलंछ रावणेत. तथा ग्रंथान्तमें चन्दनो) ` ` | 
इति श्रीपर हागवरतभाषाटीकाविषयालुक्मणिका समाप्ता। || 
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श्रीगणेशाय नमभा दोहा-गणपति गौरंगिरीशश्री,-छष्णचरण चितलाय। करत तिलक माहात्म्यको कीजे आगं सहाय ॥ ३ ॥व्यासदेव 
श्री,-शौनक सूत प्रणाम ॥ बार बार छर प्रेमसे, कीजे पूरणकाम : २ ॥ जिन्‌ जातेहुएके पीछे चलते २ थी 5 महराज विरइसे व्याकुल 
हो कर पुत्र २ पुकारने लगे, वही बाती तन्मय दोजानेके कारण वृक्षोंने भी उनसे कहा उस सर्वे प्राणियोंके हृदयमे स्थित छुनिकों में नमस्कार 
करताहूँ॥ १ ॥ नेमिषारण्य क्षेत्रों बेठहुए महाबुद्यिमार सूतजीछो प्रणाम करके कथा्पी अभृतस्वादके रसिक शोनकजी कहते भये की ३ ॥ 
शोनकजी बोले कि दे सूत! संवे अजघान अन्धकार नाशक कोटिसूर्यसभ प्रकाशक हमारे श्रवणोंके आनन्ददायक रसायनरूप कथाओंका सा 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीमद्धागवृतमाहात्य प्रारभ्यते ॥ यं प्रब्रजतमचुपेतमपतङत्य हेपायनो विरहकातर आजु 
हाव ॥ पुत्रेति तन्मयतया दरवो5मिनेहुए्त सरवभुतहृदय घुनिमानतोःस्मि ॥ १॥ नेमिषे सतमासीनमसिवाद्य महा 
मतिय्‌॥ कथासतरसारादकुशळ' शोनको$जवीत॥ २॥ शौनक उवाच ॥ अज्ञानध्वांतविध्वंतकोटिसूयसमप्रम ॥ 
सुता र्याहि कथासार मम कणरसायनस॥ ३ ॥ भत्तिज्ञानविरागाह्तविवेको वर्धते कथस्‌ ॥ 
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टे जे मायामोहनिरासश्च | 
#| वेष्णवेः कियते कथस्‌ ॥ ४॥ इहघोरे कली प्राप्ते जीवश्चाप्ुरतां गतः ॥ क्ेशहलांवस्य तस्येव शोधने कि पराय | 
छ| एस ॥ ५॥ श्रेयसां यद्भवेच्छ्रेथः पावनानां च पावनस ॥ इष्णप्राप्तिइरं शब्वत्साधने तहदाछना ॥ ६॥ चिता | 
#| मणिलोंकद्ुखं पुरेंद्रः स्वर्ग पंपदश ॥ प्रयच्छति युर प्रीतो वेळुंठे योणिहुलंसस्‌ ॥ ७ ॥ | 
क | हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप वर्णन कीजे ॥ ३ ॥ किस रीतिसे भक्ति, झान,वैराग्यकी प्राप्ति होती हे, 


(९ 
I, 
1७७ 


गीर ज्ञान किस प्रकारते अधिक होता || 
(है, और महात्मा पुरुष किस भाँतिसे माया मोहको परित्याग करते हें ॥४॥ इस महाघोर कलिकालके आनेसे संसारी जीवोंका चित्त अथु २ न 

| संज्ञाको प्राप्त दोगया के उत छेशसे ग्रसित जीवों को उद्धार करनेके लिये, क्या कम करना चाहिये ! ॥ ५ ॥ जो कुशळका कुशळ पावनका || 
` 0 पावन और सब प्रकार भगवतकी भक्तिका उत्पन्न करनेवाला साधन हो वह आप इमसे वणन कीज ॥ ६॥ चिन्ताम 


# | इन्द्रासन स्वर्ग पेन्ती पद्धीको देतादे ओर गुरु प्रसन्न होकर योग भक्ति परमदुळेम वकुण्ठगतिको देता है ॥ ७.॥ me 
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॥ 3 ॥ 


Nh से शर्ग,ऋषिके शाप देने पञ्चात्‌ बडे बडे ऋषि घुनियोंकी सभामें औीुकदेव व्यासनन्दन मंगा तीरपर आकर शरीमद्भागवतकी कथा कइनेक' 







@| सुतजी बोळे कि, हे शोनकमुनि ! तुम्हारे मनमें अधिक स्नेह है, इसलिये में पूर्ण विचार करके सर्वसिद्धान्तोंका सिद्धान्त | रज मा« ट 


भननाराक आनन्दका प्रकारक ॥ ८ ॥ अक्तिकी वृद्धि करनेवाला श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्दके सन्तोषका 


गणन करताई, आपलोग सावधान होकर सुनिये ॥ ९॥ जो लोग कारहूपी सेके सुखके ग्रास होनेके त्रास लार पायल 


- 


छि उपाय नही है; अनेक जन्मके पुण्यक कडा होनेसे भागवतोंफ़ो श्री थ्‌ i 
उण्यका फळ इषा होनेसे भागवतोंको ऑंमद्गागवतकी कथा भ्राप्त होती है ॥३१ ॥ जिस समय राजापराक्षित। 


| 
| 






हि 


सूत उवाच ॥ प्रीतिः शोनक चित्ते ते थतो वृच्मि विचाय च॥ सि स 

न स ड सवासेडांत निष्पन्न न्‌ 

त मो मामि सतय देण ॥ काह 
soar गवत लः 3० ॥एतस्मादप्रं किचिन्मनइशुड्चे न विद्यते ॥ जन्मा 

 भवतडण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥ ११ ॥ परीक्षिते कथां वक्त समायां संरि नड जन्मांतरे 
लालटिन स्य थते शुके ॥ सुधाकंभं ग्रहीतेव देवास्त 

एवंविनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतास ॥ प्रपास्यामो वयं सवे श्रीमा गीतेत सुथामिमास॥१३॥ 

काचः क मणिमहातात्रह्मरातो विचारयति तदा देवाब्जहास ह॥१५॥ क सुधा के कया ठीके क 







#|करके सब देवता बोळे,कि हे महाराज | कथा जिर 
> | कथारूप अघृत हमको दीजिये और इसके बदले यह अम्ृतका घट लीजिये देवता तो अपना. 
जन सिद्ध करनेमे प्रसिद्ध ही हे॥ १३ ॥ महाराज ! राजा परीक्षिवक्रो तो आप अनृत पिलाइवे,ओर हम देवता | अगो गाया है ४ 


# उसके बदलेमें इम श्रीमद्रागवतहूपी सुधाका ॥ १ गत कई पल रे | 
४ वात विचार शुकदेवजी देवताओं के पर इते ॥ १ हे 1 कहा तो अहत और कहाँ संसारम यह कथा. कहाँकॉच कहाँ मणि, यह 
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राण झु “> च जा है | क का क्त्त द्रा || 
5 ग आझुकदवजी महराजने राजापरी क्षित्से कहा था ॥३०॥ उससे अधिक मनका शुद्ध करनेवाला और आनन्ददायक और ४82 क 


यर 


षां 


#| प्रारम्भ किया चाहते ने कल - | 
1 चाहते थे उसी समय सब देवताओंने अवृतका कलशा वहाँ लाकर रखा ॥३३॥ ओर ओशुकदेवजी महाराजको दण्डवत्‌ प्रणाम E 





| ॥ ३ | 





>> बात PA - RE तन पण्य र > ——- तीज नि त त  लत-- -— ~ Ts a जि 
| = = | - के २3»... अमर. आ क्या यन नर हु ~= -« क 22 = = ~= > -७-->> साफ वळ ~ साका यन sp य = i ऱ्य Fe ~ ~: ~ = — >. < 
न - है > ह क 


वेकुठफल्दायकस्‌॥ १९ ॥ सप्ताहश्रवणनेव सवथा परक्तिदायकम । 


2 पुरा धाता5पि विस्मितः ॥ सत्यलोके तुलां बद्धातोलयत्साधनान्यदः धून्यन्य गेण इद 
| ४ र तुल श्यत्साधनान्यदः ॥ १७ ॥ लघून्यन्यानि जातानि गोरवेण इंद 
| महत्‌॥ तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययु॥॥१८॥मेनिरे भगवद्रूपं शास्रं भागवते क्षितो ॥.पठनाच्छवणात्सद्यो 


| यद्यपि ब्रह्मसंबंधाच्छतमेतत्सुरांषेणा ॥ सप्ताहश्रवणविधिः कुमारेस्तस्य भाषितः [क उवाच ॥ लोब 

श्त मंतत्सुर र ¦ कुम भाषितः ॥ २१ ॥ शौनक उवाच ॥ लोक 
क नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कृतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेः सह ॥ २२॥ सूत उवाच ॥ अत्र ते 
तियिष्याम भक्तिषष्टं कथानकस्‌॥ शुकेन मम यत्रोक्तं रहः शिष्यं विचार च॥ २३॥ 


॥जीसे प्रथम ही कहा हे ॥ २० ॥यद्यपि यह कथा दवषिने बरह्माजीसे सुनी है परन्तु सप्ताइपारायण सुननेका विधान सनत्कुमारने उनसे वणन किया 


8 ९ ॥ २१ ॥ यह बात सुनकर शौनकजी बोले कि,लोकमें विज करानेवाले नारद दो 
४] पावधान होकर सुनो। यह भक्तियुक्त सुक्तिदाय क कथा में आपके सम्मुख वणन कर 
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घडीसे अधिक एकस्थानमें कभी नहीं रहसकते थे फिर किस 
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180“ कर स्थिर होकर मीति प्क सप्ताह पारयणकी विधि सुनी और सनरकुमारङा और इनका समागम कहाँ हुआ ॥ १२॥ सूतजी बोले कि तुम 1 5 .. . 
ता हूँ, जो कुछ मुझसे श्रीशुकदेवजी महाजने अपना अंत|। I १ 
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झे समय बदरिकाश्रममें वे शुद्ध चारों ऋषि सत्संगके . लिये नारदजीके देखनेको आये ॥ २४ ॥ कुमार बोले, कि हे नारदूजी ! चुम दीन | पाग? 
ह| घुस केसे हो रहे हो, ऐसी क्या चिन्ता दे! जल्दीसे कहांकी जाथोगे और फहाँसे आते हो ॥ २५ ॥ इस समय तुम ऐसे शुन्याचत्त|&|-" _ 


| जान पडते हो, जैसे किसीका घन इरगया हो अथवा कोई अहुत चरित्र देखा हो, सुक्तसंग आपमें यह बात अनुचित हे, इसकारण | अ० ३ 
शि 









भा० मा० 
॥ २॥ 
| ® | इस शोकका कारण वर्णन कीजे ॥ ९६॥ नारदजीने चारोंभाह्योंकी नमस्कार करके कहा हे महाभाग्य! में सब लोकोमे उत्तम भूलोककी 
001 जानकर प्र प्रयाग , काशी, गोदावरी, गयाकी गया॥९२७॥ और हरिक्षेत्र, कुरक्षेत्र,श्री रंग,सेतुदन्ध आदि तीर्थोर्म विचरता फ़िरा ॥ २८॥ 
एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयोऽमलाः ॥ सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदस॥ २४ ॥ कुमारा उदः ॥ 
कथ ब्रह्मन्दीनसुखः कुतश्चिन्तापरो भवान्‌ ॥ त्वरित गम्यते कुन कुतश्चागसने तव ॥ २५ ॥ इदानीं सून्य 
चित्तोसि गतवित्तो यथा जनः ॥ तवेदं सु्तसगस्य नोचितं बद्‌ कारणस्‌ ॥ २६ ॥ नारद उवाच ॥ अहं तु 
पृथिवीं यातो ज्ञाला सर्वोत्तमामिति ॥ पुष्कर च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥ २७॥ हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्रीरंगं 
सेतु्रम्घनस्‌॥ एवमादिषु तीयेंदु अममाण इतस्ततः ॥ २८ ॥ नापश्यं कुतचिच्छम मनस्सतोषकारकय्‌ ॥ कलि 
नाऽघभमित्रेण धरेयं बाधिताऽचुना ॥ २९ ॥ सत्य नास्ति तफे शौचं दया दाने न विद्यते ॥ उदरस्थरिणो जीवा | 
वराकाः कूटभाषिणः ॥३० मदाः पुमंदमतयो मंदभाण्या इपढुताः ॥ पाखंडनिरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः 
॥ ३१ ॥ तंरुणीप्रशुता गेहे श्यछकों इडिदायकः ॥ क बेक्यो छोसाइंएतीनाँ च कटकनस्‌ ॥ ३२॥ | 
परन्तु कहीं मनको सन्तोष करनेवाली कोई इर्याणदायक बात देखनेमे न आई,अचमके मित्र. कलियुगने सब संसारम ऐसा अशचांर फेला 
खखा है ॥३९॥ कि सत्य, तप, शो च,दयाफा कही नाम नहीं रहा, केवळ झुठतोळ्ने और उदगपोषण करनेवाले रह गयेहे, इस कारण चित्तम 
अत्यन्त चिन्ता है ॥ ३० ॥ आलसी, इषुधि मन्दभागी, पाखण्डी, छुमागी, श्वी पतियोंकी आज्ञा नहीं मानती उनसे अळग हो अपना 
व्यवहार करती हे॥३३।'घरमे ब्वियोंही की पर्ताई हे. शाले, सम्मतिदाता हे छोमसे कन्याविक्रय होता हैनल्ली.इरुपोंमें कलह रहने लमादे#३२॥ 
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क मल्य द्र हः oS >>>>>>>““->_>_““्च_्च्काााचचाच्च््च्चााा लारा | हे 
| की 
|g थौत्‌ मठ, म॑ १, तीः ® | 

॥#| आश्रम अथात मठ, मंदिर, ठाढुरद्ारे, तीथ और नेदियोंबे यवन छोगोंका अधिकार हो रहा है,दैवताओंके स्थान दृष्टोने जहां तहां नष्ट कर | 
हर 








जरि 
रे 


~ @ | डाले हे॥३३॥ योगी,सिद्धाज्ञाना कोई सत्कियावाला पुरुष नहीं रहा,कहि रूपी घोर आग्रमे सब साघन जलकर भस्म होगये ॥३४॥ अब्नके बेच 
i नेवाळे तो जनपदके मलुष्य,वेद बेचनेवाळे ब्रा ह्ण,मग बेचनेवाली छुळरा श्वियें, फेलि युगमे अनेक होगी ॥३९॥ इसप्रकार कूलियुगके अनेक दोष 
दुःख देखता पृथ्वामे विचरता हुआ बृन्दावनमे यसुनाके निकट आया, जहाँ श्रीवृन्दावनविह्वारी कृष्ण सुररीने अनेक प्रकारको अद्भुत लीला 
ह करीथो ॥३६॥ हे घनियो | वहाँ एंड अलोकिक आश्रय दैखनेमें आया, सो में आपके सम्घुख वणेन करताहूं,तहाँ एक युवा श्री अत्यन्त दुःखी 
%॥ आश्रमा व सुड्वारतीथांनि सरितस्तथा ॥ देवतायत नान्यत्र दुशेनंष्टानि भूरिश! ॥ ३३ ॥ न योगी नेव सिंडो 
i बा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः ॥ कलिदावानलेनाय साधनं भस्मतां गतस ॥ ३४ ॥ अइशुला जनपदाः शिवशूला 
हिजातय: ॥ कामिन्यः केशशलिन्यः संभवति कलाविह ॥ ३५ ॥ एवं पृश्यन्कलेदपान्पर्यटल्नंवनीमहस ॥ यासनं 
&| तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌॥ ३६ ॥ तत्राश्वर्य मया दृष्ट श्रयतां तन्सुनीइवराः॥ एका तु तरुणी तत्र निषण्णा सिन्न 
ः 
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&| मानसा॥ ३७॥ हो उडी पतितो पाइवें निःश्वसंतावचेतनों ॥ श॒श्रषंती प्रबोधेती रुदती च तयोःपुरः॥ ३८॥ 
$| दशदिक्षु निरीक्षती रक्षितारं निजं वपुः ॥ वीज्यमाना शतस्रीमिबोध्यमाना. मुहर्मइः ॥ ३९ ॥ दश इराहतः सोऽह 
| कीवुकेन तदंतिकस ॥ मां दृश चोत्यिता बाला विहला चात्रवीहचः ॥ ४०॥ बालोगच ॥ मोमोः साधो क्षणे 


ह| तिष्ठ मचितामि नाशय ॥ श त्‌व लोकस्य सवेथाऽघहरं परस ॥ ४१ ॥ 

॥मनमा र कर रइ] था॥ १७॥ ओर ऽसके समीप दो बृद्ध मनुष्य अचेत पडे लबेळवे शास छे रहे थे वह स्री उनकी शुश्रुषा करतीथी और बार 

|e A था कषी - र अपने की सहायता केवा लेको दशोंदिशामें आँखें भ देखती थी, औः 
EO का मोर बार र घेये देदेकर समझा रहीथी॥३९॥उसकी आअ्र्यमय दशा देखतेही मे शोकाकुल बालाफे निकट 

|| गया, वढ मुझको हेखेत ही अचानक उठबेटी कीर व्याकुल होकर - जळला क जटी कर व्याकुळ होकर बोली ॥ ४० ॥ हेकुपासिंध । छुछ काल मेरे समीप ठहग्कर मेश कष्ट निवारण ॥ Bo मय वरा दी में गीकाइल बाळाके निकट 

||| ९ तिव जवे को मि लवि ए 
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॥ हेकृपार्सिु । छुछ काळ मेरे समीप ठहग्कर मेरा कष्ट निवारण ||| राग क. 









। जरठतं समायातौ तेन 
` |&| त्वाहेपरीत्य कुतः रि 
. ॥0॥ नष्ठा ॥ षद योगनि 
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वृन्दावन परमोत्तम मानाजाता है ॥६१॥ नारदजीकी मनोहरवाणी सुन भक्ते बोला, कि हे आनन्दरूप | जब कलियुग ऐता महापापी और 
100॥ इशत्मा है तो राजा परोशितन उसकी क्यों स्थापित किया,इसडे प्रवृत्त होते ही सब्र झा साखल कहाँ चळागया॥६२॥ओर दयासिधु भगवाब्‌ 
न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि प्यति सांप्रतम ॥ उपेक्षिताप्लुरागणि जज! लेन सैस्थिता ॥५९ ॥ बदाबनस्य संयो 








naman Ss आळे. 


विष्णु इस पापको केले देखसकते दे, कृपाकरके यह सन्दे मेरा निदारण करो,ुम्झरी मनोहर वाणीसे मेरा मन अत्यन्प प्रपत्र हे ॥ ६३ ॥ 


प्र साधनाको बाघ झलियुगने आकर संसारपे प्रवेश किया ॥ ६९ ॥ जब दिग्विजय करते कलियुगको राजा परोक्षाने देखा उसो समय 






अब तुझको भी पुत्रसहित कोई नहीं देल सकता पुत्र दारा धनादिके अभिमानमें अन्बे हो रहे हैं, इसीलिये तेरा आदर सम्मान नहीं 
इरता. और हती झरण तेरा शरीर दुबळ हो गया है॥ ६९॥ वृन्दावनके आनेसे अब फिर तू नवीन तरुणी होगई है हमसे यह ह 
वन्य हे. जहां घुक्तिदाम$ भक्ति विगनमान दे ॥ ६० ॥ इस बुन्दावनमें यह ज्ञान वेराग्य आहकॉंके न होनेसे. अपनी वृद्ध अवस्थाकों 
नहीँ छोडेंगे,इसस्थानर्मे ज्ञान वेरग्यकी और तेरी भी काम कोधादि दुःखामावसे सुखपू्वकक स्थिति होगी, क्योंके ओर सब स्थानोते यह 


गातुनस्ल तरुणी नवा ॥ धन्य दावन तेन भक्तिदेत्यति यत्र च ॥६०॥ अन्रेपो ग्राहक्ामावान्न जरामपि झुंचतः ॥ 
किचिदात्मछुसेनेह प्र्ृतिमैन्यतेऽनयोः ॥ ६१ ॥ श्रीमक्तित्लाच ॥ कथं परीक्षिवा राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलि ॥ 
प्रत्ते तु कली सवसारः कुत्र गतो महाव॥ ६२ ॥ कहणापरेण हरिणापप्यथर्मः कषमीक्ष्यते॥ इम से संशयं छिन्धि ` 
त्वहाचा एुखिताऽस्म्यह्‌॥६३॥ नारद उवाच ॥ यदि एष्टस्त्वया बाळे प्रेमतः श्रण कुछ | सः वक्ष्यामि ते मद्र 
कइमलं ते गमिष्यति॥६४॥यदा सुङदो भगवान्मा त्यक्ता स्वपदं गतः ॥वहिनातऋलिएयातः सर्वताधनवाधघक॥ 
॥ ६५ ॥ दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः, ॥ म मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारसुह ॥ ६६ ॥ 


नारदजी बोळे,कि हे बाळे | जो तेने बुझा है तो सावधान होछर सुन में तेरे सम्बुख समस्त कथा वणन काता हूँ, जिप सुतरेषे तेग सर 
दृःभ्व दूर होंगा॥६७॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वृन्दावनविहारो सक्तहितकारों पृथ्वीक्को छोडकर! अपने परम घःमको सिघारे,उसो रिन मे 


भसक मारनेशे उपस्थित इए तब यह दीन बन गजाडी शरण हुआ तब राजाने अपने मनम विचार कि,यइ मेरी शरण आया है, इस 
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| 2215 और वि | FN 
| तेग.रमणकर पुत्र उत्पन्न करनेमें तो चतुर और विछक्षण हें परन्तु घुक्तिशाघतमे सूखे हें॥७४॥ 
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कारण इसका मारना उचित नहीं समज्ञा,यह राजा सार 
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युगको देख कलियुगवासी मजुष्य भक्ति करनेते ही तरजायँगे 


जोभ, दम्भ, पाखण्डका आश्रय करनेसे और शास्त्र पुराणोंके अनभ्याससे 
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पाई जातीं, बात बातमे ठगविद्या, इसलिये स्थान स्थानमें सब पदार्थोका तत्त्व जाता रहा॥७६॥ फिर यह तो कलि गका धर्म ही उहा इसमें 
किसीका कया दोष है ! इसकारण पुण्डरीकाक्ष निकट हिथितहुए भी सहन करते है॥७ ६॥ सूतजी बोळे, हे शोनक! la द 
सुन अत्यन्त विस्मयो प्राप्त हो ॥७७॥ भक्ति फिर बोली, कि हे देवि । तुम धन्य हो । मेरे भाग्यसे ही इस स्थानपर आगये हो साधुओंका 
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च धन्योऽसि भद्भाग्येन समागतः ॥ साघूनां दशनं लोके सर्वसिदिकरं पर का ७८॥ जयति जयति मायाँ यस्य 
कायाधवस्तेवचनरचनमेकं केवलं चाकल्य्य ॥ धुषपदर्मापे यातो यर्कृपातों वोऽयं सकलङुशलपात्रं ब्रह्म 
नताऽस्मि ॥७९॥ इति श्रीपद्मपुराण उत्तरखंडे श्रीमागवतमाहात्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
नारद उवाच ॥ था खेदायसे बाले अहो चिन्तातुरा कथ ॥ श्रीङृष्णचरणांमोजं स्मर दुःखं गमिष्यति॥ द्रोपदी 
च परित्राता येन कोरवकइमलात्‌॥ पालिता गोपसुंदर्य: स कृष्णः क्वापि नो गतः॥ २॥ लं तु भद्रे प्रिया तस्य 
सततं प्राणतोऽविका ॥ सयाऽऽहृतस्वु भगवान्याति नीचग्हेष्वपि॥ ३॥ 
हति श्रीपद्मपुराणे ४त्तरखंडे शरीमद्रागवतमाइात्म्ये भाषारी कायां भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ नारदूजी बोळे कि, हे देवि! 
किसलिये वृथा खेद करती हे और क्यों इवप्रकार शोकाकुल हो रही है! श्रीमन्नागयण जगतूदितकारी बृन्दाबनविहारीके चरणार विन्दका 
स्मरण कर जो तेरा सब संझूट कटजाय ॥ १ ॥ प जिन श्रीकृष्ण ह्वारकाघीशने कौरवों के महासंकटसे द्ोपदीकी सहाय करी और छसकी ल्जा 
रखी और गोपकुमारियोंकों शंखचुड आदिकसे बचाया और गजेन्द्रे ग्हसे बचाया, वह वृन्दावनविहारी बृन्दावनसे कहीं चले नहीं गये 
॥ ३॥ ओर तू तो उनको प्राणोंसे मी अधिक प्यारी है तरे बुलाये भगवाद तो नीचोंके घरोंमें भी आते हैं ॥ ३ ॥ 
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| सत्ययुग, द्वापर, अेतामें ज्ञान वैराग्य कलिंगा केद भरि हा { 
ण्न चिट्घनानन्द जनाएँनने य॒ धुक्तिके साधक थे कलियुगमें केव भक्ति ही प्रधान वही बन्नपायुज्यकी देनेवाळी है ॥ 8 ॥ वह परमात्मा 


त्वां तदाऽऽज्ञापयत्ङष्णो मद्धक्तान्योषयेति च ॥ ६॥ अंगीकृत खय पर क्ति दासी रहो 
हानेर | । अगीकृत खया तहे प्रसन्नोऽभुडरिस्तदा॥ युक्ति द 
जतय ॥ मिमी । ७ पोषणं सेन रूपेण बेल करोषि च॥ इमो पामी 
बह हि स रान मनन सत्यता 0९ का 
फ्रि पयायो ठं पुनरेव सा ॥ १० ॥ सप्ता सयापि चात्रैव हि 
सुक्तिपयाति याति च ॥ पुत्ीकत्य लपेमो च पाश्च समसे कितौ ११ गे तो 
RR य्‌ मह्य -११॥ उपेक्षातः कडी संद [ | 
||| चव ॥ तथापि चितां संच खञ्चपायं चितयाम्यहम ॥ १२ ॥ | उपेक्षातः कडी मंदी डो जाती युवो | 
10 | लिये तने छायारूप घारण कररक्खा हे ॥ ८॥ फिर शुक्रि ओर ज्ञान वेशग्प झो 
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| द्व | | अपने साथ लेकर तू मृत्युलोके आई ओर सतयुगते ङे के | 

ह - टे "0000000700: | 

i | | || फिर तेरे स्मरणमात्रसे ही इस स्थानमे २ राबिव पक क्ति 'णका २९ को म 1 ते डुणउठछाकणि चा गई ॥9१०॥ ओर |७ क क 

LOR अपता एज सपा Son es जाती दे ओर यह मुक्ति क्षगमात्रक्ों भी तेरे ववर्नाछ उड्न नहों कती और | 1 
। | तेने हान ता अपना पुत्र समझकर म निकर दी रक्खा दे॥११॥कछिुगमे दुत वारियों के त्याग करनेते यह rR wl, 
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७ ५६॥ 


























| iE 3) 
| ७) वृद्ध हो गये हे परन्तु तो भी तू कुछ चिन्ता और शोध मंत फर, इनके छिये में छ उपाय उत्तम विचारता इ ॥ १२॥ दे भक्ति | कहियुगरे | 
| > | समान कोई उत्तम युग नही दे/उसमें तुझे में घर घर इर मलुष्पके हदयमें स्थापित कहेगा॥१३॥ और सब घमां शा निरदर कर ओर महोत्सवोंकी |ॐ 
be आगे घर जो में ससारमें तेग प्रचार न कह तो परमेश्वरका दात ल मत्‌ कइना॥ १४॥ ओर जो कलिश्लमे तेरे प्रेमी जीव होंगे आर वह | ह 
& | पापी दुराचारी भी होंगे तौ मी देवमम्दिर ठाळुरद्वारोधे नित्य प्रति जाया करेंगे ॥३३॥और जिनके हुदयमें तेरा वास होगा वह पुरुष पापो ओर ७ 
६४ | ककी होनेपर भी कमी यमगजका दर्शन नहीं करेगेततेरी छृणासे वेकुलोकका ही वाख उनक्षो मिळेगा।१६। ओर तेरे मानंनेवाळे महारा | ७ 
| | कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति बरामने ॥ तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेढे गेंदे जने जने ॥१३॥ अन्यधर्मास्तिर | @ 
| १) स्ङत्य परस्ङस्य महोत्तवाबातदा नाइ हरेदांतो लोके ला न प्रवये।१४॥तदन्तिताश्च ये जीवा अविष्यन्ति कला | 
| 5 बिह ॥ पापिनोऽपि गमिष्यति निर्मयाः ऋृष्णमंदिर्श॥१५ायेयाँ चित्त वसेड्रकि' सर्वदा प्रेमरूपिणी ॥ न ते पश्येति 8 
| | कीनाशं स्वग्नेष््यमलमूतण। ॥ १६॥ न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षपो वाऽधुरोऽि वा ॥ सत्तिपुकप्रनस्कान! स्प्शेने न |® 
| पिशी (11 न तपामि वदे न नेनापि कमणा ॥ हरि स्यत मच्या पसा तत यी 
|; णा जन्मतहलेज मही प्रीति जायते ॥ कळा सक्तिः कडी सतिम इष्णः परः स्थितः ॥ ३५ सि | 
| 5 | इक्रा ये च ते सीदति अगन्ये ॥ हवासा इःलमापनः इर म्तर्वीनद्कः ॥ २० ॥ अलं ब्रतेरलं तीथर योगरळ | डर 
[| सखः अलं ज्ञानकथा55लापेनीक्तोकेव शतदा ॥ ९१ ॥ प.प, अत. नियम हान। पण्य बेद बान कोई परेवाको ऐसा वग 
३ ुडषोका थूतापशाच, रा्षए/भसुर कोई भी हाथ नहो पकड वळता ९७॥ जपत भ्त; नियमाने} बुण्य विद ज्ञान कोड परमेश्वरको ऐसा वराम ७ 
|® | नहीं कर सकता जैसा कि बरिछोकीनाथक तृ वशे करती दे, इसमें गोपियोंका ओर द्विज परनयोंका प्रमाण है, अक्ति करनेसे सइजम हो उतत दी a 
| । गई ॥ १ ८ ॥ और युगो घंइसों अन्मके अनुष्ठान करनेले सुध्य्‌ मळू | मीति उत्पन्न होती है ६ ।@बुगन के भृ भिसे ड्‌ | भगवाच ३६ पापि 1 
| | दन होता हे॥१९॥ जो मक्तिका अथवा मक्तजनोंका दोह करते हें बह लोग निछोकोमे सदा हुःखी रहते हे, जैसे मक्तिकी निन्दा करनेसे इवान | 
॥& बड दुःखी हुए थे॥२०॥ तीथे, अव, योग; यज्ञ, जप, तप, छान; पेराग्य छथादापसे बया ह एक भक्ति ही इत्ति देनेश्ले बहुत है ॥ २३ ॥ ठे 
E | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 9 















' धारण ख्ये रहेंगी ॥ २३॥ हे महत्व | आपने सुझपर छपा कके मेरी सव बाघा क्षणमाउमें हर करडी और छुन चेय बघाया परत 
20, 16, ५६ | दृयाछु नारदजी भक्तिक मधर बचन चुनकर सहज सहजमे दाथहे सहराकर ज्ञान वेराग्यक्गो जगाने लगे न सृहरानेसे 
pl यत वच डति नारदनिणीत नाठे. ऽः bh सहराळर शान ठि यक] जगा र लगे ॥ २९ ॥ जब संहरानेसे ज्ञान 
| होळणात एवमाहात्य्य ।गशस्य सा ॥ सबागएछलयुका नारद वाक्यमब्ररीत्‌ ॥ २२॥ 
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क्षुद्षामी तो निरीक्ष्येव एनः स्वापपरायणो ॥ ऋषिश्चितापरो जातः कि विधेयं मयेति च ॥ २९॥ अहो निद्रा कथं 
याति दृडल च महत्तरस्‌ ॥ चितयन्निति गोविन्दं स्माध्यामास भाव ॥ ३०॥ | 
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१ यतन बोळे, कि इस प्रकार नारळी के सुख से अपनी प्रशंसा भौर माहात्म्ये सुनकर भक्ति pi हेसन्पुष्ट हो नाग्दञी हे सम्मुख खड़ी होकर 
४ २२ ॥ बोली कि है देवर्षि । तुमको घन्य है तुम्हारे चरणारविन्दे मेरी धृढ़ प्रीति है, सो में कभी त्याग न कहगी, सदा अपने चित्त मे | 


|वेशाग्य न जागे तब कानके समीप सुख करके नारदजीने उचस्वरसे प्रकारा, अरे ज्ञान ! शीघ्र जाग अरे वैराग्य! शीभ ७ठ. जब ट 
उन दोनोंने अपने नेत्र खोले, तब नारदजीने॥ ३६॥ वेद वेदान्तके शब्द और बारबार भगवहीताके पाठ उनको घुनाये तब वह बलपूर्वक बडी कठि 
| च ही मीचे बडे आलस्यसे जमाई छेनेळगे बगळेके समान श्वेतबाळ हो रहे थे त रे काके सहश शरीर सूख रहा था 
॥२८॥४खके मारे क्षीण होनेके कारण वह फिर सोगये जब इनकी यह दशा देखी तब तो नारदजी बहुत चिन्ता क्रनेलगे, अब में क्या पाय करूँ 
॥ FI दोनों कया नहीं एते इनकी यह घोर निद्रा किस प्रकार जायगी,इसी माति विचार करते २-नारदजी श्रीगोविंद भगवाचके चरणार 
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विन्दका ध्यान करने लगे ॥२०॥ उस समय आकाशवाणी हुई कि दे तपोधन । खेद मत करोः तुम्हारा इद्यम सफ होगा इसमें कुछ संशय | | 
॥७॥ | 


[ह ॥ २१॥ हे देवर्षि | इनके लिये सत्कमेका आरम्भ करो;ओर संतोंके भूषण महात्म त् कहैँंगे, (बिना सत्कर्म | 

गंगे) ॥ ३२॥ सत्क्मके करनेमाजसे ही इन दोनोंकी निद्रा और बृद्धता जाती रहेगी और सह स क ग लाह शायर | अन २ 

काशी उन सबने झुनी, नारद्जीने कहा यह क्या बात दै में अवतक नहीं समझा सुझको बडा आये हे ॥ ३४ ॥ फिर नारदजी बोळे | 

इस आ काशवाणी बा नही जाना, इसने भी इुप्तपसे ही कहा सो वड कोनसा साधत है, जिससे इन दोनोंळा काम सिद्ध | 
व्योमवाणी तदेवाथून्मा ऋषे खिद्यतामिति ॥ उद्यमः सफलस्ते तु भविष्यति न संशयः।३१॥ एतदर्थ तु सत्कर्म रषे 
ते समाचर॥ तत्त कमामिधास्यंति साधवः साधुभषणाः ॥ ३२ ॥ तत्कर्मणि छते तस्मिन्सनिद्रा इडता$नयोः ॥ 
गमिष्यति क्षणाङ्गकतिः स्वतः प्रसरिष्यति ॥३३॥ इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सवेंरपि विश्वतस ॥ नारदो विस्मयं रेमे 
नदं ज्ञातमिति वव ॥ २४ ॥ नारद उवाच ॥ अनयाऽऽकाशवाण्याऽपि गोप्यलेन निरूपितस ॥ किंवा तत्साधनं 
काय येन कार्य भवेत्तयोः ॥ ३५॥ छ मविष्यंति संतस्ते कथं दास्यंति साधनम्‌ ॥ मयात्र कि प्रकतेव्य तहुक्त 
व्योममाषया ॥३६॥ सूतउवाच ॥ तन्न तावपि संस्थाप्य निगतो नारदो ्ुनिः॥ तीथ तीर्थं विनिष्क्रम्य ृच्छन्मागे 
नीश्वराच ॥३७॥ इत्ताः श्रयते सर्वेः किचिन्निश्चित्य नोच्यते ॥ अक्षाध्यं केचन प्रोचुदैक्षयमिति चापरे ॥ ३८ ॥ 

ूकीश्रतास्तथाऽन्ये तु कियंतरतु पला यिताः॥ हाहाकारो महानासीत्‌ त्रेलोक्ये विस्मयावहः ॥ ३९ ॥ 

हो ॥ ३५ ॥ संतलोग कहां होंगे और साधन किस प्रकार होगा, जो आकाशवाणीने कहा है उसको में किए प्रकार कह ॥३६॥ सतजी बोले |ॐ 

कि नारदजी- र शोच विचारमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको एसी स्थानपर छोडकर आप वहाँसे साधुवोंकी खोजमें प्रत्येक तीर्थोमे जा जा के,| 


ऋषी सुनियोसे बूझा॥३७॥सबने उनका वृत्तान्त सुना परन्तु किसीने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया,कोई बोला असाध्य है, किसीने कहा तुम्हारा (७) 


प्रश्न हमारी समझमें नहीं आता ॥ ३८ ॥ छोई हुनकर चुप देखा, कोई सुनतेहो चलदिया, इस प्रक्ार निलोकीमें महा विस्मयदायक बडा! 
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> ||&|लीकारूपी अमृतरससे मत्त केवल एक कथामात्रसे ही जीते हो ॥ ४७,॥ 'हरिः'शरणमु'' अर्थात्‌ परमात्माकी शरण हूँयही वचन आपके 

















4 * - 
७ हाहाकारमचा परन्तु किसीने कोई यत्त न बताया ॥ ३९॥ और वेद वेदान्त और बारंबार गीताके सुननेसेभी, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र 
छ| तिगड्ा (निक)न जागा तो॥४०॥३ससे अधिक और कोनसा उपायदे यह वात्ता मनुष्य कानोंमे कइनेछगे ओर जहां जाओ वहीँ यही चर्चा थी| 
#| कोई कहता था कि हे भाई | नारदसे योगिराजकी बुद्धिम भी तो यह बात नही आई॥ ४१ ॥ तो और इतर मनुष्य इस बातको किसप्रकार 
# | केह सकते दै,यह दुर्गमवात्ता ऋषियोंने निश्ययकरके नारदजीसे.कहा ॥ ४२ ॥ तष नारदशुनि चिन्तातुर होकर बद्िकाअममे आये और यह 


# अपने मनमें निश्चय किया कि यहाँ तप कहेंगा ॥ ४७३ ॥ एसीएमय सनकादिक सुनि कहींसे इमते घामते नारदजीके सम्मुख आगये जिनकी 
#| वेदवेदातघोषेशच गीतापाठेविबोधितस्‌॥ भक्तिज्ञानविशगाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा ॥४०॥ उपायोनापरोऽस्तीति कणे 
> | कणेऽजपञ्जनाः ॥ योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत ॥ ४१ ॥ तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मालुषेः ॥ एवं 
मृंषिगणेः प्रष्ट निर्णीयोक्त दुरासदय ॥ ४२॥ ततश्चितातुरः सोऽय दरी बनमागतः ॥ तपश्चरामि चात्रेति तदर्थ 
कतनिश्चयः ॥ ४३ ॥ तावहदश पुरतः. सनकादीन्छुनीश्वराब्‌ ॥ कोटिसुरयंसमाभासाइवाच सुनिसत्तमः॥ ४४ ॥ 
#) नारद उवाच। इदानीं भ्ररिमाग्येन भवद्भिः संगमः स्थितः ॥ कुमारा ब्रुवतां शीघ्र पां कत्वा ममोपरि ॥ ४५ ॥ 
| भवतो योगिनः सर्व बुडिमंतो बहश्रुता॥पंचद्दायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि प्रवेजाः ॥ ४६ ॥ सदा वेङठनिल्या हरिकी 
$| तनतत्पराः ॥ लीलाशतरसोन्मत्ताः कथामात्रेकजीविनः ॥ ४७ ॥ हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः ॥ 
४॥ अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥ ४८ ॥ जो 
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|| वने रहते शो. ओर सबसे पहिछे आप उत्पन्न हुए हो ॥ ४६॥ सदा वेडुण्ठमें.रहकर भगवान्‌ वासुदेवके शुणाबुबाव गाते हो और ट 
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सदा निकलता है।इस करण बृद्धापन आपको बाधा नहों करता ॥ 9८ ॥ पहिले नारायणके ज द्व के शरभं 
गमाञसे ही पृथ्वीपर गिरे और फिर आपकी कृपासे शीघ्र वेकुण्ठको गये ॥ ४९॥ कोई म Kt - वरन 
इमा, आपसे दयाछुओंको सुझ दीनपर दया करनी चाहिये ॥ ५० ॥ और जो इछ आकाशवाणीने कहा है वह कया साधन हे, सो आप 
कपा करके सुझको बताओ केसे इसका अनुष्ठान करना चाहिये, सो आप. विस्तारपूर्वक घुझसे कहो ॥ ५१॥ ओर भक्ति, ज्ञान 
३राग्यको किस प्रकारसे सुख प्राप्त होगा और सष वर्णोमे किस प्रकारसे प्रेमपूर्वक उनझा प्रचार और स्थापन होगा ॥ ५२ ॥ सनल्ङुमार | 
येषां अमंगमानेण हारपाली हरे! पुरा ॥ शरभो निपतितो स्यो यत्क्पातः परं गतो ॥ ४९॥ अहो भाग्यस्य योगेन । 
दशनं भवतामिह ॥ अलुग्रहस्तु तव्यो मयि दीने दयापरेः ॥ ५० ॥ अशरीर्‌णिरोक्तं यत्तत्कि साधनसुच्यतास्‌॥ 
अलुहठय कथं तावतप्रङुवंहु सविस्तर ॥ ५१॥ भकिज्ञानविरागार्णां सुखघुतयते कथस ॥ स्थापनं सर्वे प्रेमपूर्व 
यक्त ३९ ॥ ऊभारा ऊः ॥ भा चित| अर दवणे है? चित्ते समावह ॥ उपायः घुखसाध्योइ वर्तते पुवं एवं 
है ॥ ५३ ॥ अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः॥ सदा श्रीक्षष्णदासानामग्रणीयोंगमाइकर ॥ ५४ ॥ 
खथि चित्रं न मंतव्यं भवत्यथमलुवातिनि ॥ घटते छृष्णदातस्य सक्तः स्थापनता सदा ॥५५॥ ऋषिभिबंहवों लोके 
एथानः अकटाइृता॥ साध्याश्च ते स प्रायः खगफेलप्रदा॥५६॥ बेकुठताधकः पंथाः स तु गोप्यो हि वतेते॥ 
तस्योपदेष्टा पुरषः प्रायो भाण्येन छभ्यते ॥ ६७॥ 
पोछे कि, हे देवा | इम इस शोक संतापको छोडो छुछ चिन्ता मत करो भसन्न होओ, इसका इपाय शुखसाध्य पढिछेसे ही है ॥ ९३। 
हे नारद | तुम धन्य हो, विरोक शिरोमणि हो, आषृन्दावनविहारीके दालोसे तु अग्रणी हो, भक्तोंके भषण हो, योगळे मात्ेण्ड 
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हो ॥ ५४ _ ॥ अक्ति | लिये परिश्रम करना यइ आपसे छुछ विजित वार्ता नहीं हे, भ्रीकृष्णके दासोंको तो सदा भक्तिकी स्थापना 
कनी उचितही ३ ॥६५।२बकाऽये ऋषी शरों छुनिशवरोने संसारे धर्मे कर्मके अनेकप्रागे प्रगट किये हे परन्तु वह लब अ्रसाध्य है और स्वर्गके 
फछक्ष देनेवाळे है॥६६॥ओरजो वेइण्ठलाथक् पंथ हैं वह अत्यन्त गुप्त हे उसके उपदेशक और मार्ग बतामेदारे गरु भाग्यरद्दी मिलते ई॥६७॥ 


किले) 
219) 
५52) 


९8 885 885 TERE 


> = 2 = बक+काकनक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







य क शी 
TE 
-+ ~ Ca) 
ग, 
- ष - « 
® 


ह ; 


#आ 8588 88 & 8 & & 88 हे के 


Rp sn ~= न ्् -->>ळ =’ ru न पक 


कल PTR 





i ग्द 
अ० ९ 





॥८॥ 





/($ 


ss Sm र * ती 
{| 
र 


[ह| | पदम वेदार्थ ही है ॥ ६५॥ हे अमोघ दशन ! आपं लोग यह मेरा सन्देह दरकी जिय, हे शरगागत वत्सलो ! इसमें विलम्ब मत करो 
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सत्कम तव निर्दष्ट व्योमवाचा तु यत्युरा ॥ तदुच्यते शणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥ ५८ ॥ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
योगयज्ञास्तथा5परे॥खाध्यायज्ञानयज्ञाश्चे ते तु कमविसूचकाः ॥ ५९॥ सत्कर्मसूचको चून ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधेः ॥ 
श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः६०॥मत्तिज्ञानविरागाणां तद्दोषेण बळे महत्‌ ब्रजिष्यति हयोः कष्ट 
सुखं भक्तेसंविष्यति॥ ६१।प्रलयं हि गमिष्येति श्रीमद्भागवतध्वनेकलिदोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्ट्का इव६२॥ 
ज्ञानवेरायसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा॥ प्रतिगेई प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥ ६३ ॥ नारद उवाच ॥ वेदवेदांत 
घोषश्च गीतापाठेः प्रबोधितसाम किज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठबिकं यदा ॥ ६४॥ श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथं बोधमे 
ष्यति ॥ तत्कथासु तु वेदार्थः छोके -छोके पदेपदे॥६५॥ छिद॑तु संशय होतं भवंतोऽमोघद्शनाः ॥ विलम्बो नात्र 
कतेव्यः शरणागतवशसलाः ॥ ६६॥ - - व 
इस प्रकार नाश हो जायेंगे जेसे सिके शब्दसे भेडिये, श्रृगाल वन छोडकर त हे ॥ ६२॥ तब ज्ञानःवेशग्यकी हितकारिणी प्रेमरस| 
वर्षानेवाली भक्ति घर घर मचुष्योंके हदयमें क्रीडा करेगी ॥ ६३॥ नारदजी बोले जब कि वेद वेदान्तके शब्दसे मौर भगवद्गीताके पाउसे भी 
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भक्ति, ज्ञान, बैराग्यका त्रिकनंही जागा ॥ ६४ ॥ तो श्रीमद्वागवतके आळापसे केसे चेतन्यताको प्राप्त होंगे,रस कथामेंभी तो छोक छोफमें। 
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की र य र काकड | 
“| ॥६६॥ सनत्कुमार बोले, कि वेदोपनिषदके सारसे शीमद्गागवतकी कथा हुई दै,इसलियि पृथक्ृभ्ृत हुई, और उत्तम उत्तम पलोंकी बढानेवाली 
७ ॥होगई है॥ ६७॥ जसे सळ्ते लेकर अग्रभाग तक रसवाली वस्तुमे वह रस उतना स्वादिष्ठ नहीं होता जितना कि वहीग्स पृथक फलमें होकर 
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विश्वमनो इरूप होता है ॥ ६८ ॥ जेसे दूधमें स्थित घृत ऐसा स्वादिष्ठ नहीं होता जैसा कि क्र व दे 
| होता है ॥६९ ।जेसे खांड गन्नेमे सर्वर व्यापक रहती है परन्तु वह पथक होकर ओर ही स्वाद जती है और अधिक मीठी ता है हा | 
प्रकार औमद्गांगवतकी कथाहे ॥ ७० ॥ यह सवयेदसम्मत औमद्भागवत पुराण ज्ञान वेशग्यके स्थापन करनेकेही लिये संसारमे प्रकाश किया है 
कुमारा ऊः ॥ वेदोपनिषदां साराजाता भागवती कथा ॥ अत्युत्तमा ततो भाति एथग्भूता फलोन्नतिः ॥ ६७॥ 
आमूलाग्र॑ रसस्तिऽन्नास्ते न स्वदते यथा ॥ संश्रय स एथग्भृतः फले विश्वमनोहरः ॥६८।यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन 
 स्वादायोपक्पते॥ एथग्भूते हि तहिव्यं देवानां रसवृधनस्‌॥ ६९ ॥ इक्ष्णामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति ॥ 
पृथग््चता च कि सा मिष्टा तथा सागवती कथा ॥७०॥ इदं भागवते नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ भक्तिंज्ञानबिरागाणां स्था 
पनाय प्रकाशितस्‌॥७१॥ वेढ[तवेदुस्नाते गीताया आपि कतेरि॥ परितापवति व्यासे सुहत्यज्ञानसागरे ॥ ७२॥ 
तदा खया पुरा प्रोतं चतु“छोकसमन्वितस्‌ ॥ तदीयश्रवणात्सयो निर्वाधो बादरायणः ॥ ७३ ॥ तत्र ते विस्मयः 
` केन यतः प्रश्नकरो भवाव ॥ श्रीमद्वावतश्रावे शोककछुखविनाशनश ॥ ७४ ॥ | | 
॥७३॥ वेद पेदान्तके पारगामी भगवहीताके कत्ती श्रीव्यासजी महाराज अज्ञानसागरम मोहित हो दुःखको प्राप्त हुम्‌ ॥७२॥ तब तुमने ब्यास टी | अ 
जीको घ्य दिया और जो चएुःछोकी भागवत श्रीनारायणे ब्रह्माको उपदेश किया, और ब्रह्माजीने तुमको पढाया, बही चतुम्छोकी भागवत || र 
आपने व्यासजीसे कही,जिसके अवण्माजसे तत्काळ व्यासजीका दुःख दूर होगया॥७३॥फिर तुमको इसमें बया सन्देह दे ओर क्यों यह संशाय || ॥ द है : 
तुमको प्राप्तहुआ जो बारम्बार प्रश्न करते हो एसी भागवतके चार श्लोकोंको व्यासजीने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पत्र ्रीशुकदेवजीको क . 
पढाई अब उसी संकटइरणी आनम्दङरणी शोकनाशिनी श्रीमद्रागवतका पाठ साधनसहित ज्ञान वेराग्यको चुनाओ ॥ ७७ ॥. | | | 
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|e नारदी बोळे,कि जिसका दरान अशुमक्मोंका हूर करनेवाला और से गे रके दुःारियोंक। इःख दूर करनेवाला कल्याणकारी ओर संतापहारी है 
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| मचुष्यको महात्माओंके सत्संगकी प्राप्ति होती हे तव अज्ञानक्कत मोह मदके अन्धकारका न ड | 

पाड निद न [श॒ होकर ज्ञान वैराग्य उदय होता है ॥ ७६ ॥ हति 
| इण स नाविद्धागवतमाहात्म्ये माषाटीकायां ुमारनारदृशुनिसंबादो नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ नारूजी बोळे कि | 
| सागर | अब में यत्पूवक भक्ति ज्ञान वेराग्यके स्थापनके लिये झुकशा्जकी कभ्नाड्ञ उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ कहंगा ॥ १ ॥ जहां यह महायज्ञ किया 


| कथकपानाः प्रेमप्रकाशङ्तये शरणं गतोऽस्मि ॥७५॥ भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषों ।९ 
| श्रीभागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम हितीयो$ध्यायः ॥२॥ नारद उवाच ॥ ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्र - | 
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सम्पूण शेषजीके सुखोंसे गाईहुई कथाके रसिकजनोके प्रेमते,प्रह्षाश करनेवाले भगवानको में शरण हू ॥ ७५ ॥ बहुत जन्मके भाग्य उदय होनेसे 


जे विनिमय | 

नारद उवाच ॥॥ यद्दशैनं च विनिह॑त्यशुभानि चः श्रयस्ततोति भवदुः्खदवादितानास्‌ ॥ निइशेषशेषसुखगीत ।% 
यदा वै ॥ अज्ञानदेतुतमोहमदांधकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ ७६ ॥ ॥ इति श्रीपद्मपुराण उत्तरखंडे 
कथोज्ज्वळप ॥ भत्तिज्ञानविरागाणां स्थापनां प्रयत्नतः ॥ १॥ यन्न कार्यो महायज्ञः स्थलं तहाच्यतामिह ॥ महिमा 


श+शास्रस्य वक्तव्यो वेदपारगेः ॥ २ ॥ कियद्विदिवसेः श्राव्या श्रीमद्गागवती कथा ॥ को विधिस्तत्र कतेव्यो ममेदं - 
बुबतामितः।३॥ कुमारा उचुः ॥ श्वणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने ॥ गंगाहारसमीपे तु तटमामंद्नामकस्‌ ॥ || 


॥ ४॥ नानाऋषिगणिचुष्टं देवसिङनिषिवितस्‌ ॥ मानातरुलताकीणं नवकोमलवालुकस ॥ ५ ॥ 


| ह ॥जञञाय, आप उस उत्तम स्थानको बताओ, वेदके जाननेबालोंमें झुकशाक्लकी महिमा कहने योग्य कौन हे ॥२॥ और यह श्रीम गवती कथ्‌ ० | 
| कितने दिनतक री nd बी! ववा सो बहते भा ह कहिये ॥ ३ ॥ Mi बोले, कि हे नारदजी ! 
1 | बता सिद्वोसे सेवित अनेक व है नम्रांभूत ज्ञानवालेको गंगाद्वारके निकट ही आनन्द नाम तट दे ॥ ४॥ अनेक ऋषिगणोंसे युक्त 

(| देवता सिद्धोंसे सेवित अनेक वृक्ष ळताओंसे संघटित नवीन कोमल वालुकासे शोभित ॥ ५ ॥ का त 
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झर सा NEA Ea ~ ९ ५ ~ 
भा या. । कु [पडा मनोहर रमणीक एकान्तस्थान पुवणके आकारवाले कमलोंकी सुगंधसे परिपूर्ण हे,जितके समीपके रइनेवाळे जीवोंके मनमें बे नहीं होता | भा० टी 
- ऐ१०॥ $ |॥९॥ इस स्थलं तुमको अप्रयत्न होकर ज्ञानयज्ञ करना चाहिये, और उसी स्थानपर अपू र | | की 
।& आगे निर्बल जरासे जरित हेहके | र पर अपूव रसहूपयुक्त कथा होनी योग्य है ॥ ७ ॥ ओर | | 
| ॐ | आगे निर्बेल जरासे जरित देहके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सहित वक्षंपर हम भी आवेंगे ॥ ८॥ जहां ब्रीमदरागवतकी कथा होती है; तहां भक्ति ||| अ ° न 
| 






आहिक सब जाते है और कथा शव श्रवणते भक्ति, ज्ञान, वेराग्यक्ता निऊ फरुणायुक्त होता है ॥९॥ सूतजी बोले, कि इस प्रकार वात्तौछप (8 


'रम्यमेकांतदेशस्थं देमपद्मुशोमितस ॥ यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न ॥ ६॥ ज्ञानय न - 
कतंव्यो ह्यप्रयत्नतः ॥ अपूर्वा रसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७॥ र न चेव जराजीणकटेबरस ॥ 
तह्य च ऽरस्ङत्य साऊलनागमिष्यति ॥८॥ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं ब्रजेत्‌ ॥ कथाशब्द समाकण्य ' 
तिक तरुणायते ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥ एवघुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः ॥ गेगातटं समाजग्युः कथापानाय 
सतराः॥ १०॥ यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलांहळो5प्यक्षृत्‌ ॥ भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथेव च ॥ ११॥ 
श्रीसागवतपीयूषप[नाय र्सलपट!; ॥ धावतो $प्या55ययुः सवे प्रथम ये च वेष्णवाः॥ १२ ॥ श्णर्वतिष्ठ्यवनञ्च 

गोतमो मेधातिथिदेवलदेवरातो ॥ रामस्तथा गाधिपुतश्र शाकलो शकंडपुत्रोत्रिजपिप्पलादा: ॥ १३॥ के 
| 5 | करके चारों झमार नारदजीके साथ हो कथाइतपान करनेको उसी समय गेगाके तीरको खळ दिये ॥ १० ॥ जब गंगाजीके निकट वह पहुँ 


| 2७८ -- पा लो 
| र नागडा ह गड हु र वलो देवळोकपे और इसप्रक्नर ब्ह्होक तक कोछाइड मचगया ॥ ११ ॥ और श्रीमद्रागवतळप 
| | सशी जा १ऽ्गवशोग थे वह चारोंओरसे दोडे ॥ ३२ ॥ घृणु, बसि, च्यवन, गोतम, मेधातिथी, देवल, रेवगत, परशुराम, 
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2) i विश्वा मित्र शाकळा;सकण्डके पुञ माऊण्डेय, भजिके पुन दत्तारेय, पिप्पछाद ॥ १३ ॥ 


वि याय॒आााापििशसावा्थओबस्स््देख 
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योगेश्वर याज्ञवरक्य, जैगीएव्य, व्याऐ, पराशर, छाया, शुक्र, जाजलि,जहु,यह घुर्य धुर्य ऋषिंगण पुत्र पीड रिष यपूव 
आये ॥३४॥ ओर वेद, वेदान्त, वेदम्‌ तम अपनी अपनी सात घारणकर चले आते ये इसी. मकार पा णा आये ॥ ३4 ॥ 
फिर गंगा यधुना सरस्वती आदिक नदिये पुण्करादि सरोवर और सव क्षेत्र दिशा दण्डकादि वन ॥ १६ ॥ पवतादिक रूब आये, और गन्ध, 
९) | देवता, दानवा किब्नर, यक्ष, नांग शरीरके गौरवे नहीं आवे, इनको आदर सन्मान सहितन्रह्माजीके पुत्र भुशुजी बुझलाये॥ १७ ॥ और आसन 
! सबक दे देकर बराया तब नारदजील दीक्षित हो दियेहुए उत्तम आसनपर छृष्णकथामं तत्पर सबसे नमस्कृत हो सनत्कुमार बैठे ॥१८॥ वेष्णव, 
योथीश्वरी व्यासपराशरी च च्छायाशुको जाजलिजहपुड्याः ॥ सर्वेप्यमी छुनिगणाः सहणुत्रशिष्याः स्वश्नीमिंरा 
यवुरतिप्रणयेन बुक्ता॥9७॥वेदांतानि च वेदाश्च मत्रारतत्ाः सम्नत॑यः ॥ दश स्त घुराणानि पद शाज्जाणि तथाऽऽयशुः 
॥१९।गगा्याः सरितस्तत्र एृष्करादिसरांसि च। क्षत्राणि च दिशः सबा दण्डकादिवनानि च॥१६॥नगादयो ययुस्तत्र 
देवगधवेकिन्नराः ॥ गहंबातत्र नायातान्शणः संबोध्य चानयत्‌ ॥ १७ ॥ दीक्षिता नारदेनाथ . दत्तमासनश्चत्तमस्‌ ॥ 
कुसारा वेदिताः सवोनिषेदुः इष्णतत्पराः ॥ १ ८ ॥ वेष्णवाश्चं विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः ॥ घुल्यभागे स्थि 
तार च तदग नारदः स्थितः ॥ १९ ॥ एकभाशे ऋषिगणास्तदन्यन्र दिवोझपः ॥ वेदोपनिषदोऽन्यनत्र तीर्थोऽन्यन्न 
क ऽ गत॥२०॥जयशब्दो नमशशब्दः शंखशब्दस्तथेव च ॥ चणेडाजाप्रसूनानां निक्षेपः सुमहानमृत्‌ ॥ २१॥ ` 
` विमानानि समारह्य कियंतो देवनायकाः ॥ कर्पदक्षप्रसुनानि सर्वे तेत्र समाकिर्त ॥ २२ ॥ | 
1717 2777 र 
[ee थ्‌ ने वद इप।नषद्‌ एक्‌ स्थ र एक स्थानम रिय बेड[॥२०॥ तब चारोओरसे जय जय शब्द नप्रःशब्द ओर शखध्वनि 
El र गी और इणे,खीें ओर पुष्पोंकी वषा हुई ॥ २३ ॥ कितने तो देवनायक विमानोंमें बैठे आकासे फूलोंकी वर्षा करने लगे और सब 
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| अपने अपने मनोंमें यह विचार कर रहे थे कि देखिये सनत्कुमारजी कब कथाका आरम्म करे ॥ २९॥ 
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घृतजी बोले कि इस प्रकार सबके एकचित्त होकर बेठनेमें नारद नीके निमित्त सनत्ङुमारने भागवतमा 





श्रा० मा० ||| सनरङ््र ळे i र दात्म्य कहना प्रारम्भ किया ॥ २३ | क भा० टी 
| कुमार बोले,कि इम तुमको वह कथा सुनाते हे जो व्यासनंदून शुऋदेवजीसे उत्पन्न हुई श्रीमद्वागवत | वि 
॥ ११ ॥ || चिततमे शप्त होते हे ॥२४॥ २५॥ इस अन्थमें अठारह सहस्र छोक और बारह स्कन्ध हे और यह वह ws अवणमाजसे श्रीकृष्णचन्द्र ॥# 
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ढं 


1 





ग १ अ० ३ 
राजा परीक्षितसे कही थी,वह श्रीमद्रागवत हम आप लोगोंको सुनाते हैं आप सावधान होकर सुनिये॥ ९६ ॥ क: | 
सूत उवाच एव तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च ॥ माहात्म्यमूचिरे हपष्ठ नारदाय मदातमने ॥ २३ ॥ कुमारा 
ऊचुः ॥ अथ ते संप्रबक्ष्यामो महत्तव शुकशाख्जय ॥ यस्य श्रवणमात्रेण युक्तिः करतले स्थिता ॥ २४॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्वागवती कथा ॥ यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्षित्त समाश्रयेत्‌ ॥ २५ ॥ ग्रंथोष्छादशसा 
हलो दादशस्कधसंमितः॥ परीक्षिच्छुकसंबादः शृणु भागवतं च तत्‌ ॥ २६ ॥ तावत्संसारचक्ेऽस्मिन्भरमतेऽज्ञानतः 
पुमाच॥र्‍यावत्कणंगता नास्ति शकशाञ्जकथा क्षण्‌ ॥ २७॥ कि अुतेबंहसिः शाखे, पराणेश्च भ्रमावहदेः।एकं भागवतं 
शास्र सु्तिदानेन गर्जति ॥२८॥ कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यहे ॥ तः तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशन ॥ 
॥ २९ ॥ अश्वमेधसहस्ताणि वाजपेयशतानि च ॥ छुकृशा्नकथायाञ्च कलां नाईति पोडशीस्‌ ॥३०॥ तावत्पापानि 
देहेस्मिज्ञिवसंति तपोधाः ॥ थाबन्न श्रयते सम्यक्छछीमङ्गाणवतं नरेः ॥ ३१॥ न गंगा न गया काशी पुष्करं न 
Sl | छकशाखतकयायाश्र फलेन समत! नयेत्‌ ॥३२॥ | | 
भ्रमता है जबतक शुङशास्रकी कथा क्षणमाचळो कर्णगोचर नहीं होती ॥ ३७॥ न 
क्या है एक श्रीमद्भागवत ही झुक्तिदान करनेमें बहुत है ॥ २८ ॥ हो जिसके वरम नित्य आमना क्या होती है वर घर मकर है वहां 
रहनेवालोंके सम्पूण पाप नाश हो जाते है॥२९॥सइस अश्वमेध और सो वाजपेय यज्ञ शुकपागरकी कथाकी सोलहवी कला भी नहीं हैं॥३ ०॥ 
दे महात्मा पुरुषो ! तबतक ही इस शरीरमें पाप निवास करता है जबतक मदुष्य मन लगाकर भागवतकी कथा नहीं सुनते॥३१॥ शुकपागरंके 
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| गवतका आधा चोथाई छोक प्रीतिसहित प्रतिदिन पढ़ते हे, उनको राजसूय अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३८॥ नित्यप्रति भागवतका 


||| श्रीवेकुण्ठनाथ प्रसन्न होकर वेङण्ठका वास देते हें ॥४०॥ जो जन श्रीमद्रागवतका पुस्तक सुवर्णके सिंहासनपर धरकर वेष्णवके निमित्त प्रदान *॥ 





| ड 
फलकी समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग,पुषकर भी नहीं कर सकते।३२॥ जो जन घक्तिकी इच्छा र त्य E 

प्‌ खुक्तिका इच्छा रखते हों तो नित्य ही अपने घुखसे एक 
आधा चौथाई छोक श्रीभागवतका उच्चारण किया करें ३३॥ वेदादि ओंकार, वेदमाता गायत्री, पुरुषसूक्त, करक, यजु, साम तीनों वेद, डी 
भागवत पुराण “ओं नमो भगवते वासुदेवाय” द्वादशाक्षरमंत्रः ॥ ३४ ॥ द्वादशात्मा सूये प्रयाग, संवत्सरात्मकृकाल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, ® 
| कामधेङ, द्वादशी ॥ ३५॥ तुलसी, वसन्तक्रतु, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनको बुद्धिमान्‌ तत्त्वसे एथक्‌ पृथक भाव नहीं देखते है॥३६॥ जो पुरुष|& 
| भागवत पुराणको अथसहित पढ़ते ह,उनके को टिजन्मके पाप क्षणमात्रमे नष्ट होजाते हैं, हसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ३७ ॥ जो कोई श्रीमद्धा E 


'छोकार्घ र 'छोकपाद वा नित्यं भागवतोद्भवस्‌ ॥ पठस्व स्वश्चुखेनेव यदीच्छस्ति परां गतिस्ष॥१३॥ वेदादिवेंदमाता च 
पोरुषं सूक्तमेव-च ॥ त्रयी भागवतं चेव ढादशाक्षर एव च॥३४।ादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकत्राह्मणा 
शचाग्निह्ो्र च पुरमिहादशी तथा॥३५॥तुलसी चवसंतइच पुरुषोत्तम एव च॥ एतेषां तत्त्वतः प्रज्षिने पाव इष्यते 
॥२६।यञ्च भागवतं शाख्नं वाचयेद्तोऽनिशस। जन्मकोटिङत्‌ पापं नश्यते नात्र सेशय/॥३७॥छो कार्ध छोकपाद 
वा पथ्द्चागवत्‌ च यः नित्यं पण्यम्वाग्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥३८॥ उक्तं भागवतं नित्यं इतं च हरिचितनस॥ || 
तृलसीपोषणं चेव धेनां सेवनं समस ॥३९ ॥ अंतकाले ठु येनेव श्रयते शकशाख्रवाक्‌ ॥ प्रीत्या तस्यैव बेकुंठे |ॐ| 
गोविंदोऽपि प्रयच्छति॥४०॥हेमसिंहयुतं चेतहेष्णवाय. ददाति च ॥ इष्णेन सह सलयुज्यं स पुमाडमते घवप ॥४१॥ | 
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कथन,नारायणका कीर्तन, तुळसीडा पोषण; गोओंका सेवन समान है ॥ ३९ ॥ अन्तकालमें जिसने झुकसागरकी वाणी अवण करी है एसको | 


करते हे।वह पुरुष निःसन्देद्द श्रीनारायगकी सायुज्यपदवीक्षो प्राप्त होते हैं ॥ 8३ ॥ | 
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स्वजन्म जननी निजहुःखभाजा॥४२॥ जीवण्छशे निगदितः स तु पापकमा येन शुदं शुककूथावचनं न किचित्‌ ॥ 


धिकतं नरं एशुप्तमं शुषि SU दिवि देवसरोजद्ुङ्याः।४३॥ इमेव कथा लोके श्रीमद्वागवतोद्भवा ॥ 
कोटेजन्ससपुत्येन पुण्येनेव तु लम्यते॥४०७॥ तेन योगनिषे धीपन्छोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति 


> 5 Ss कल 


ह 5 88 


ins प्र | 1 
र < 0 1 
॥० सा? ।% | जिस मूर्खे जन्मसे अन्त SN शुकसागर नहीं दाना. । 
९१ । गस सूखने ज तक मन लगाकर सुषाइपी शुकपागरकी कथाका पान नहीं किया उसने घाण्डाल और खरकी नाइ अपना जन्म बृथा |||, 
॥ १२॥ | te खोया और उत्पन्न होकर अपनी माताको वृथा कष्ट दिया ॥४२॥ जिसने कभी शुकपागरकी कथाका कोई वचन नहीं सुना वह पापकर्मा जीता ही €| भा” टी 
श सुतक समान ह,उस पशुवत्‌ पृथ्वीपर भारहूप मञष्यको चिक्कार हे ऐसा ब्रह्मादिक देवता कहते हे ॥४३॥ श्रीमद्भागवतकी कथा संसारसें मनुष्योको #|अ० ३ 
10 महादुळेम हेको टि जन्मके प्रात इए पुण्यासे यह भागव्तइपी कथा प्राप्त होती है ॥४४॥ इसलिये दे योगनिधान ! बुद्धिमान महात्माजनो ! यह है| - 
[5| आजन्ममात्रभपि थेन शठेन किचिचित्रं विधाय शुकशाज्कथा न पीता ॥ चांडाखवच खरंवहत तेन नीतं मिथ्या |& 
ह 
9 
ति 
छत 


कल [ णं ण्न च्छा ही व्येन क ० A] बह कि] क्षण स न्ह थ दर aC ख ध्‌ ध्य a न्न र्ग fe 
सबद! श्रवण समतल ॥४९५॥ सत्यंन ब्रह्मवर्यण सवदा रवण संतत ॥ अाक्यलात्कलं ध्ये विशेषोऽत्र छुकाज्ञया 
ष्ट र्ण | सिज्‌य गे द TENT | श्‌ ef श $ ःनज्ध्या Pe? खल | ण Ts मऽ न Ee: ET र f च पडी 
| ॥४६।मनी इतिऽ यश्व ।नययाचरणं तथा ॥ दीक्षा कठुनशवयततताह भतय। ०२ वत : श्रवण नित्यं i द 
है घर पु म्थप छू थ| bd पू देच छ आ मन घल es ह क यगन कम्य याता ला ण्य ४०४५५८ ite ॒ i द थु $ वे | 
be माधि तावडे यत्फलेस्‌॥ तत्फल शुकदवन दह्वाहश्रवणे इतर ॥ ४८ ॥ भेन त जयाट्रगात्वता चवाइुषः दयात्‌ द 
| ० Dar बजट, पष बाज पर च पार्या पय En श्र ण्‌ व्ह ह| श्‌ नु ere ‘ee ध्व (हि = दुनु स ~> = ह नए ड़ ऐर न्य ® ञ्‌ : थं न | 
| 5 । कलेदोपबहलाब सञ्ञाहश्रवण यतद ॥ ४९ ॥ यत्फलं नास्ति तपला न योगेन समाधिना ॥ अनायासेन तत्सर्वं | ई 
5 | सत्ाइश्रवृणाष्ठमत्‌ ॥ ६० ॥ र 5 4५ | 
७७ कथा यत्नएरवक सुननी चाहिये,हसमें किली दिना तिथ नहीं है सदा छो ॥ ९५ ॥ सत्य ओर बह्ययय सहित यह कथां नित्यप्रति सुने, 
19) 1 द ` | Ne ह ग “> ट्र न ; र शे + ° पु > PE] NE eT हरती न छः न दी Ss झं र द + हैक) 
। । मुराद होनेसे कलयुग शुक आह्लाद विशजता झडी है ॥४६॥ मन बात्तयोंका जितना [वयसाचरण करना दीक्षा क्रनेओं अराक्य हो तो i ॥ १२ ॥ 
90 मंत्ताइ चुनना अष है॥४७॥ नित्य अद्धा एपैक माघमासे कथा छुनमेसे जितना फूल होता हैवही फल सघताइपारायणके सुननेमं होताहै॥४८॥ | 
ko | बनके अजय होनेसे रोग होगेले और आयुळे कय होनेसे और कलिशुगके अनेक दोष होनेते सहाहशा सुनना बहत श्रेष्ठ द॥४५॥ जो फर तप | ४ 
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हा 


योग समाविसे नहीं होता है सो फल अनायास सप्ताहके छुननेसे होता हे ॥५०॥ यजञसे, ब्रतसे, दानसे, पुण्यसे, ₹ 

तीर्थासे संप्ताहयज्ञ नित्य बळवाच्‌ हे ॥५३॥ योगसे, समाधिसे, ज्ञानसे, ध्यानसे, का बलवान है, ss का को 

सबके ऊपर अररर करके गजता दे, जब तक भागवत नहीं हुनी तबहीतक बतादिक हे, इसके सुननेके ढपरान्त ओर कुछ नहीं,क्योंकि इसीक 

का संब आजाते ६॥ ५२ ॥ शोनकजी बोले,कि हे महाभाग्य | यह बडे आश्वयका कथानक सुनाया कि ज्ञान घमो दिकोंको तिरस्कार 

वरक अब परबअह्यका सूचक श्रीभागवत पुराण मोक्ष दैनेवालाई सो अवश्य सुताओ॥५३॥ सूतजी बोले कि, जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द 
यज्ञाहरजाते सप्ताहः सप्ताह गर्जति ब्रतात ॥ तपसो गर्जति प्रोचचस्तीथांजित्यं हि गर्जति॥५१॥ योगाहर्जति सप्ताह 
घ्यानाज्ज्ञानाच गर्जति॥ कि ब्रंमो गर्जे तस्यरे रे गर्जति गर्जति ॥५२९॥ शोनक उवाच ॥साश्रर्यमेतत्कथितं कथा 
नकं ज्ञानादिधर्मान्विगणय्य साप्रतस।निःश्रेयसे भागवतंपुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकप ॥५३॥सूत उवाच। 
यदा इष्णो धराँ त्यक्वा स्वपदं गंतञ्च्यत॥एकादशं परिश्ुत्याऽप्युडवी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५४ ॥ उडव उवाचा त 
यास्यसि गोविन्द भक्तकार्य विधाय च ॥मचित्ते महती चिता दां थुत्वा सुखमावह ॥ ५५ ॥ आगतोऽयं कलिघोरो 
भविष्यंति पुनः खलाः ॥ तत्संगेनेव संतो पि गमिष्यंत्युग्रतां यदा ॥५६॥तंदा भारवती सुमिगोरूपेयं कमाश्रयेत ॥ 






जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। ५८ ॥ 


ह ॐ डे क छ ह के ऊ # हु हक छह छू कह ह ह कह ड़ ७ 2 I 
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अन्यो न दृश्यते त्राता सत्तः कमललोचन ॥ ५७॥ अतः सत्रु दयां कला भक्तवत्सल मा ब्रज॥ भक्ताथे सणुणो |® | 


पृथ्वीको त्यागकर अपने निजघामको जानेलगे उस समय एकादशस्कन्धे कहे इए ज्ञानको सुनकर ॥५४॥ | 

पायी | क्‍ | इंद्धववजी बोले, कि हे भग।७%| 
त्त न तो क हा वेइण्डळो कको जाते दो,मेरे मनम बडी चिन्ता है इसको सुनकर सुझे समझाकर सुखी करो॥ ५९॥ यह महा pol 
घौर कालयुग आता र इसम बडबडे दुष्ट और न दुराचारी हत्पन्नहोंगे उनके संगसे साधुसंत भी जब उम्रताको प्राप्त होंगे॥५ ६॥तबयह गोरूप भूमि | 
भाराक्रान्त शेक किसका आश्रय, करेगी! हे दीनानाथ | तुम विना. इसका कोई रक्षक नहींहे ॥९७ ॥ इसलिये हे भक्तवत्सल । हे अन्तयांमी! WA 


है पुरुषोत्तम | सत्पुरुषोंके उपर दया करके मत जाओ।हे आदिपुरुष अविन ० मलो | | 

3 र शी ! निराकार चिन्मय आपने हीके कि 
कया ३ ॥ ५८॥ तुम्हारे वि पोगसे तुम्हारे भक्त संसारम केसे रहेगे,निशण उपासनामे कष्ट होगा इससे कु विचारिये ॥९९ । ऐसे द | ४ | 
उद्धवक दीन वचन सुनकर भगवान्‌ अक्तहितकारी श्रीवेकण्ठविदारी प्रभासक्षेत्रम विचार करनेलगे कि भक्तोंके अवलम्बनके लिये ञे इया करना | 
चाहिय ६०॥यह शोच समझ उद्धवसे छह हेप्राणप्यारे! जो कुछ मुझमें तेज था वह अपना तेज तो मेंने श्री मद्भा गवतम घरदिया है. उसको मेरा | ७! 


र 


शरीर समझकृर पूजना इतना कह अन्तर्धान होकर भीमद्धागवतङूपी झुकसागरमें प्रवेश करगये ॥ ६१ ॥ इसलिये यह श्रीक्ुष्णङ्गी वाणीरूप 
त्वहियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यंति श्रतले ॥ निर्गणोपासने कष्टमतः किचिद्विचारय ॥ ५९ ॥ इत्युडबबचः श्रा र 
प्रमासेओचितयडरिः ॥ अक्तावलँबनार्थाय कि विधेयं मयेति च॥६०॥स्वकीयं यद्भवेत्तजस्तञ्च मागवतेःदधात॥ तिरो (® 
> धाय प्रविष्टोध्य श्रीमद्धागवताणंवर्‌ ॥ ६१ ॥ तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे! ॥ सेवनाच्छवणात्याठा |& 
। दशनात्पापनाशिनी ॥ ॥६२ ॥ सतताहश्रवणं तेन संवेम्योःप्यधिकं तय साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोप्यमी | 
® रितः॥ ६३ ॥ हःखदारिद्रचदीमग्यपापप्रक्षालनाय च ॥ कामकोधजयाथ हि कली घमऽयमीरितः॥६४॥अन्यथा | 
| वैष्णवी माया देवैरपि पुढस्त्यजा ॥कर्थ त्याज्या मवेत्पुमिः सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः।६७॥सत उवाच एवं नगाहश्रव | - 

| णोर प्रकाइयमाने ऋषिभिः तसायास्‌ ॥आश्रयंमेक समभत्तदानी तहुच्यते सण शौनक लघ॥ ६६ ॥ भक्तिः 
> सुती तोतरुणी गहीला प्रेमे कर्णा सहसा विरापीत॥श्रीकृष्ण गोविन्द होघुरारे नाथेतिनामानि पहबदती॥६७॥ | ¢ 
*) पत्यक्ष सूति है सेवन, अवण, पाठ,द्शन करनेसे सब पाप दूर करती है ॥ ६२ ॥ इसलिये सबसे अधिक फल सप्ताह सुननेका कहा दे ओर सव 

# | साघनोंश तिरस्कार करके कलियुगमे यह उत्तम धर्म कहाई॥ ६३॥६ुःख, दरिद्र, दुभाग्य और पापके धोनेके लिये काम कोधकी जयके कारण 
i 











£ क लियुगमे यही धर्म परमो त्तम हे ॥६४॥ अथवा जो वेष्णवी माया देवताओंकी भी इत्तर है सो महुष्योंको कैसे त्यागन होगी इसलिये सप्ताह 3 , - 
#|| वि घि कही है॥ ६५॥सूतजी बोले कि इस पकार जब ऋषियोंने सप्ताइघमं सुननेका बडा प्रकाश किया तब एकबडा SR हुआ सो | ७ € 


ह 
ही / 

# ० । 

री ॥ 

P| | 


8॥ हे शोनकजी।तुम सुनो ॥ १६ ॥ जब समामे छाखों ऋषीदर झुनीश्वर आ आकर बेठे इस समय भक्ति भी अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वेराम्य 


रश १ 
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ह| पोको संग लेकर शीघ प्रेमके मारे सभामें प्रगट हुई और भीकृष्ण,गोविन्द,इरे,ुरारे यह नाम बारंबार उज्चारण करने लगी॥६७॥ उस भागवताथभृष 1 
द णसेसुन्दर वेष किये सभामें आई हुहको सब देखने लगे और यह कहने लगे कि यह केसे घुनिजनों के मध्यम आई!इसप्रकार सब परस्पर चर्चा करने ठी) 
| ळगे॥६८॥तब घनत्कुमार षोले,कि यह इस समय कथाही सुननेके लिये आई दे, इस प्रकार वह ज्ञान, वेराग्य सहित सनत्ळुमारके वचन सुन || 
® कर बडी नम्रतासे॥६९॥मक्ति बोली, कि कलियुगे प्रन हुई घुझडो कथारस घुनाइर पुट किया अब में कहां ड सो बताओ ! तब ब्रह्माके पु ; 


तां चागतां भागवताथंयूर्षा सुचारवेषां दहुशुः सदस्याः ॥कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्यं एनीनामिति तकेयंत'॥६८॥ 
ऊचुः कुमारा वचने तदानीं कथार्थतों निष्पतिता$धुनेयग॥एवं गिरः सा सतुता निशम्यसनत्कुमारंनिजगाद तम्रा॥ 
_ ॥६९॥ भक्तिरवाच ॥ भवद्भिरदेव इताऽस्मि एष्टा कलिप्रनष्टाऽपि कथारसेन ॥ काह तु तिष्ठाम्यधुना इपंतु ब्ाह्मा इदं 
#॥ ता गिरमूचिरे ते ॥७०॥ भक्तेष गोविंदतुरूपधत्री प्रेमेककर्ती भवरोगहंत्री ॥ सां च तिष्ठ पुधेयेसंश्रया निरंतर डे 
# | वे्णवमानसानि ॥७१॥ ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे लां द्रं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके॥एवं तदाज्ञाःवसरपि भक्ति | 
#| स्तदा निषण्णा इरिदासचित्त।७२।सकलश्ुवनमध्ये नि्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेमेक्तिका॥ इरि | 

रपि निजलोकं सबैथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसून्नोपनडः॥ ७३॥ Ce: | 
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# | सनत्कुमार उससे इस प्रकार बोळे ॥७०॥ दे गो विन्दके समान रूप घारण करनेवाली ! हे भक्तहितकारिणी! हे संसारसंकटनिवारिणी । बडे बडे||&| | 

ee £ पेय धारण करनेदारे श्रीकृष्णके प्यारे वेष्णव भक्तोके मनमें तू नित्यप्रति वाइ कर ॥७१॥ तो इस कलियुगके दोष तुझको देखनेको समर्थ.न|€| : ` 
i U0 हों,इस प्रकार सनत्कुमारकी माता मान जो जो नारायणके भक्त वहाँ बेठेथे उनके हृदयमें प्रवेश कर गई॥७२॥इस संसारमें वह निर्धन मी घन्य ७ | | 
________॥8| जिनके हृदयमें भक्ति निवास करती हे,भक्ति मानसे वशीभूत हो मगवान्‌ अपने लोकको छोडकर उनके इद्यमें प्रवेश करते हे ॥७१॥ कि 
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इस पह्महप श्रीमद्रागवतका पृथ्वीपर हम क्या माहात्म्य कहें जिसके सननेसे ओता वक्त | 

घसासे क्या प्रयोजन है ! ॥७४॥हति सया उत्तरखण्डे श्रीमद्दागवतमाहात्मये गग जो लो ए है 

सूतजी के बोले,कि हे शौनकयुनि (वेष्णव लोगोके चित्तमे अळो किक भक्ति देख भगवाच भक्तवत्सल ॥ १॥ वनमाळी, घनश्याम श्रीवृन्दावनवि| ह 

हारी पीतवस्ध घारी मनोहर वेषधारे चन्दन केशरका तिळक दिये,मोर झुक्ुट धरे त्रिभंगी छवि करे ॥ २॥ मकराकृति ग्ड पहिरे | ह 

को स्तुभप्रणि हियेमें विराजमान कोटि कामदेवके समान शोभायमान कटिकिकिणी पहिरे हुए ॥ ३॥ परमानंद चिन्सूति मधुर सुरली करमें||% 
वमोऽ् ते किमधिकं महिमानमेवे ब्रह्मात्मकस्य सुवि भागवतासिधस्य ॥ यत्संश्रय़ा्िगदिते लभते सुवक्ता ओतापि || 
ङष्णसमतामलमन्यधमः॥ ७४ ॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखडश्रीमागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवतनं नाम तृतीयो - 
ऽऽ्यायः ॥ ३॥ तूत उवाच ॥ अथ वैष्णवचित्तेषु हृश्भक्तिमलोकिकीस॥निजलोके परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सल! 
॥१।बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः ॥ कांचीकलापरुचिरोहसन्य॒ुकुटकुण्डल/शात्रिभंगललितश्रारुकोरत 
भन विराजितः ॥ कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदनचचितः॥ ३ ॥परमानंदचिन्यातिर्मधरो मुरलीधरःशआविवेश स्वभ 
चानां हृदयान्यसलानि च ॥४॥ वेळुंठवाशिनो ये च वेष्णवा उद्धवादय॥तत्कथाश्रवणार्थ ते शूट्रूपेण संस्थिताः॥ 
॥५॥ तदा जयजयारावो रसपष्टिरलोकिकी ॥ इणग्रसुनदष्टिशच अहः शुंखरवोष्प्यभत्‌॥ ६॥ तत्सभासंस्थितानां 
च देइगेहात्मविर्शतिः॥दृशा च तन्मयाषस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत्‌/॥अलोकिको5्य महिमा मुनीश्वराः सप्ताह ||. 
जन्योऽय विलोकितों मया ॥ थूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवंति॥ ८॥ 3 

लिये भक्तोके निर्मळ मनोंमें प्रवेशकिया॥४॥जो वेळुण्ठयामके रहनेवाले थे और जो वेष्णव हद्धवादिक थे वह सब गूढ़ हपसे कथा सुननेको स्थित 

इ९॥ ९॥ इस समय चारों ओर जय ५ जथ शब्द रसहप श्रीमद्वागवतकी पुष्टि चूर्ण और पुष्पोंकी बृष्टि धूमघामसे होने लगी और बारम्बार शंख 5: 

घ्यनि महात्मा लोग करने लगे॥६॥ इस सभाग्जो जो कषी*्वरघुनीचर,महात्मा पुरुष उपस्थित थे इनको अपने देह गेह और आत्माकी कुछ 

सुधि इषि न रही, सबकी तन्मय अवस्था देख देखकर नारदजी मथुवाणीसे कहने ढगे॥७॥हे युनीशरो | आज इस जनसुखदायक्षमें मेने सप्ता || 


भा० मा० 
| ३७ ॥ 
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हकी अलोकिक महिमा देखी कि,जिसको सुनकर सु, श5,पशुपक्षी तक भी सब निष्पाप होते ऐ॥८॥ इसलिये इस क 
करनेको और पापके एमूइ हरनेकी इसके समान पृथ्वीम और कोई दूसरा उत्त प डपा य्‌ नही प ॥९ ॥ पा कप इसने कद कथा 
- मयसप्ताहयक्ञसे कोन कोन विशुद्ध होते है,महात्माओंने लोका हित विचारकर कया कोई नवीन माग स्थापित किया है ॥9०॥ सनत्कुमार 

बोले, कि जो मनुष्य पापात्मा, सदा दुराचारी, कुत्सितमार्गी, अपनी क्रोधाप्रिसे आप जलनेबाले कुटिल, कामी हे वह भी कलिथुगमें सत्ता 
हयज्ञसे पवित्र हो जायँगे॥११॥सत्यहीन,माता पिताके दोषी, तृष्णासे व्याकुल, आश्रम घर्मसे वर्जित जो पाखण्डी, घमण्डी,इिसिक भी है वह 
। अतो चलोके नवु नास्ति किचिचित्तस्य शोधाय कलो पवित्रस ॥ अघोघविध्वंसकरं तथेव कथासमानं भुवि नास्ति 
#| चान्यत्‌ ॥९॥ केके विशुध्यंति वदंतु मह्यं सप्ताहयज्ेन कथामयेन ॥ कृपालुभिलोकहितं विचार्यं प्रकाशितः कोऽपि 
है नवीनमागः ॥ १० ॥ कुमारा उच्चः ॥ ये मानवाः. पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता बिमार्गगाः ॥ क्रोधामिदग्धाः 
_6॥ ङुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनंति ते॥११ ॥ सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्राश्रमधमंव 

8| जता ये दांभिका मत्सरिणोऽपि हिसकाः सप्ताहयक्ञन कलो पुनेति ते ॥ १२॥ पंचोग्रपापाइछलछद्यकारिणः कराः 

है| पिशाचा इव निर्दयाश् ये ॥ ब्रह्मस्वपष्ट हे व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनंति ते॥ १३॥ कायेन वाचा मन 
सापि पातक नित्यं प्रकर्वीते शठा हठेन ये ॥ परस्वपुष्टा मलिनाहुराशयाः सप्ताहयज्ेन कली एनंतिं ते ॥ १४ ॥ अत्न 
ते कीतेयिष्याम इतिहासं पुरातनस ॥ यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ १५ ॥ 


भी सप्ताइयज्ञसे कलियुगे पवित्र होजायँगे ॥१२॥ पाच बडे उग्र ताप हे छल छद्यकारी जो का पि दयी हे कही क. हे 
ee यः द शाचोंकी ना हैं जो ब्राह्मणोंका 
. पक मन वचन कमसे नित्यनये पाप करते हे,पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा पोषण करते हैं, वह अत्याचारी कलियुग सप्ताहयज्ञसे पवित्र! 
|: होजायँगे ॥३४॥ यहाँ इम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हें, जिसके सुननेसे पापोका नाश हो जाता दA॥५॥ ||. 
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व्यभिचारी हें वह भी मलिनमन दुष्टात्मा कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जायंगे॥ 1३॥ और जो शठ इठ | 
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सम्पन्न गृहादि इनको सुखकारी न हुआ ॥ २० ॥ तब उन्होंने सन्तानक्के नि 
| ठुंगमद्रातटे पूर्वमश्चुत्पत्तनश्चत्तमस्‌ ॥ यत्र वर्णाः स्वघमण सत्यसतकमंतत्परा: 
| 
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सी कश्चिदागतः २४।ष्ा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदंतिकय्‌।नरा च पादयोस्तस्यनिः३वसन्सस्थितःपरः। २५॥ 
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दो घड़ी उपरान्त इक सन्यासी 
सक चरणारविन्द वन्दना करी और लम्बे लम्बे श्वास लेनेछगा ॥ २९ ॥ 
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इंचा ॥ २३॥ ओर जळ पीकर सन्तानके दुःखसे दुःखी हो वह बही बेड गया और अपने मनमें अनेक प्रकाग्से विचार करने लगा, | 
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किसीका पिता हैस अपने अपने प्रयोजनके हैं,अल्त समय विना परमेश्वरे सजनके और कुछ काम नहीआ 

नारायणका भजन नहीं बनता ओर उ पकी ममतामें फंसकर नरक भोगना पडता है, र खम 4 [i क. जार ह 
यतिस्वाच ॥ शुंचाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कणो गतिः ॥ विवेकं तु समासाय त्यज संतारवासनास ॥३९॥ 
शु विप्रमया तेऽ तारव्ध तु विलोकित ॥ सप्तजन्मावधि तव पुत्रों नेव च नेव च ॥३५॥ संततेः सगरो 
इ'खमत्ापागः पुरा तथा ॥ रे झुवाद्य कुटुबाशां संन्यासे सथा सुख्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ विवेकेन भवेत्कि 
मे पत्र देहि बलादपि ॥ नो चेत्त्यजाम्यह प्राणास्सदथे शो मू ऽछतः ॥३७॥ पुत्रादिष्ुलहीनोऽयं सन्यासः शुष्क 
एवं हि ॥ शहस्थः सरसो लोके त्रपीत्रसमन्तितः ॥ ३८ ॥ इति विप्राग्रह इ प्रात्रवीतस तपोधनः ॥ चित्रकेतुगतः 
कष्ट विधिलेखविमाजनात्‌ ॥ ३९॥ न यास्यसि छुं एत्रायथा देवहतोयमः ॥ अतो हठेन युक्तोऽसि हथिन कि 
वदाम्यहस ॥ ४० ॥ तत्याग्रद समालोक्य फलमेकं स दत्तवाब्‌॥ इदं भक्षय पत्न्या लं ततः पुत्रो भविष्यति ॥४३॥ 
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दे, ग्रदेस्थ जो पुत्रपौज संयुक्त हे वही लो$में प्रसन्न है॥३८॥ ब्राह्मणकी यह दशादेल तपस्थी किए उको सपाने लगा किदे माग ! विधि डे 
अङ मिटानेसे चितकेतुकी केसी दुदेशाइई थी,हसलिये प्रारव्धका अतिक्रमण नहीं काना ॥ ३९ ॥ जैसे देवहत होनेसे उद्यप बृथा होता दे, 


RR 
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विचार करके ॥३३) क्‍ यति बोला कि, है ब्राह्मण ! सन्तानरूपी अज्ञानको त्याग कर, तेरे रारे सन्त |+ 
स प्रारब्धे सन्तान नहो लिखा,कर्म व्‌ 5 | 
दे कोई जान नहीं स्ता अब तू ज्ञानके आश्रित ही संसारकी वासनाको परित्याग कर ॥३४॥ क्यों कि इस समय मेन भा ह | 
वि चार कर देखा, परन्तु सातवषेतक तेरे एन होनेको आशा नहीं ॥ ३५ ॥ देखो !सन्तानके होनेसे सगर, ओर अंगराजाने केसे केसे दुःख पाये क्या 
इनका इतिहास तेने नहीं सुना,अरे सूखे । एन पोरें क्या रका है! यह सब संसार स्वप्रकीपी माया है न कोई किसीका पत्र है न कोई 


संन्यास घारणकर, जिसमें समथा सुख मिले ॥३६॥ ब्राह्मण बोला कि,दे कृपा सिन्धुपुझे ज्ञान ध्यानएे कुछ प्रयोजन नही जैसे वसे एक पुत्र Ey 
बुझे दीजिये,नहों तो में तुम्हारे आगेही अपने ग्राणोंका घात करके मणजाङंगा ॥ ३७ ॥ पुत्रादि ह सुख तिन। यह संडारस सो वया ही || 


इ तुझे कुळ घु नहीं प्राप्त दोगा, शसक्ारण तुझ इठी अदि में क्या कहूँ ॥ ४०॥ इस जाहृगका अत्यन्त आमह देखकर 00) 
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ह; वतेते ॥ वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः॥ ४९ ॥ | | 
॥ 8 .आगई पा वह ब्राह्मणी अपनी सहेलीके सम्मुख रुदन करने छगी और कहने लगी कि,हे प्यारी! आज मुझे बडी चि 


तपस्वीने उस ब्राह्मणको एक फल दिया और यह कहा कि तु यह फल अपनी ज्लीको खिला दे परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र होगा ॥ 9१ ॥ 
सत्यःरीच,द्या,दान एवेक रहने दुपहरके उपरान्त एक अतिथिको भोजन कराके पीछे आप भोजन किया करे इस प्रकार एक वर्षतक वह्नी 
अपने घमेकमेसे शुद ओर चेतन्य रहेगी तो एक भेष्ठएत्र होगा ॥४२॥ यह वचन कह वह महात्माजी तो कहीको चलदिये और वह ब्राह्मणदेवता 
| अपने घर आया और वह फळ अपनी आयाको देकर उसका विधान बताया और कहा कि हसकेलानेसे तेरेएक महातेजस्वी स्वहपवान पुत्र 
॥शेगा!यह कह वह ब्राह्मण तो अपने किसी कामको चलागया ॥४३॥ उसकी तरुणी टिल तो थी ही उसके निकट उससमय एक सखी कहीसे 
| सृत्य शौचं दया दानमेकमक्तं तु भोजनस ॥ वषांवधि ख्रिया कार्य तेन एन्रोऽतिनिर्मलः॥४२॥ एवशुक्ता ययो योगी 
विप्रस्तु गृहमागतः॥ पत्न्याः पाणो फं दत्त्वा सवयं यातस्तु कुत्रचित्‌॥४२।तरुणी कुटिला तस्य पर्यग्र च रुरोद 
ह्‌ i अहो चिता ममोतन्ना फलं चाह ३ ने भक्षय ॥ ४४ ॥ फलकक्ष्येण गर्भः स्याद्गभेणोद्रदृडिता ॥ स्वल्पमक्ष्यं 
ततोऽशक्तिहकार्यं कर्थ सवेत्‌ ॥४५॥ देवाडारी ब्रजेद्ग्रामे पलायेहमिणी कथमूः। शकवन्निवसेद्गभस्तं कुक्षे! कथ 
सुत्सजेत्‌ ॥ ४६ ॥ क नेदागतो गभस्तदा मे मरणं भवेत्‌ प्रसूता दारण दुःखं घळपारी कथ्‌ सहे॥४७॥ मंदाया 
| मयि स्स ननांदा संहरेत्तदा॥सत्यशञौचादिनियमो हुराराध्यः स हश्यते ॥ ४८ ॥ लालने पालने दुःख अदत गात 
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च त्य्डु हीमे न आवे ऐसी अनेक प्रकारकी कुतर्कणा करके उसने वह फळ नहीं खाया जब पतिने ९ 
अच्छी जो यह नित्यदुः'ख कभी देखनेहीमें न आवे ॥४९॥ ऐसी ऐसी अनेक प्रज्ञारकी छुतकणा करके उस र 
पूछा है चंद्रानने | वह फळ तेने खालिया नहीं।तो बाळा बोली कि, हे स्वाभिव | अबतक क्या था मैंने इसीसमय वह फल खाछिया ॥५०॥ & 
शक सपय उसकी भगिनी निजइच्छासे इएफे घर आई और अपनी बहतको अपना सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि, सुझको बडी भारी चिन्ता ६ 





३ ॥५१॥ इसी इःलकी मारी में निवळ हो रही हूँ, हे भगिनी | बता तो क्या कहे, तब उसकी बहन बोली सुझे गर्भ दै उत्पन्न होनेपर तुझ 


= 


|दृंगी॥५२॥तत्रतक तू गर्भवतीसी होकर घरमे छुखी रह और मेरे पतिशो कुछ धन देकर प्रसन्न करळेना वह उस बाळकको प्रसन्नतापूर्वक तुझकों 





| 





ब कुतकैयोगेन तस नेव सक्षितय ॥ पतया बरे, फे. सुप सुक्त चेति तयेर्तिय ॥५०॥ ए इदा भगिनी तस्या 
तद स्वेच्छयाऽऽगता ॥ तदथ कथित सव चितेयं महती हि मे॥५१॥ दुला तेन्‌ हःखेनह्यदुजे करवाणि कित 
साऽऽत्रवीन्मम गर्सोऽस्ति ते दास्यामि प्रयुतितः॥ १२ ॥ तावत्हाळ सगभव ता तिष्ठ गृहे स्‌ ॥ (वत खं मत्पते 
यच्छ स ते दास्यति बारस ॥ ५३ ॥ षण्मासिको सरतो बाल इति लोळे दादव्यति ॥ तं बाल पोषयिष्यामि 
निद्यमागत्य ते एदे ॥५४॥ फलमर्पय घेन्वे ले परीक्षार्थं तु सांप्रत १ तत्तदाचरित ू सं तथेव ज्लीस्वसावतः ॥५५॥ 
अथ कालेन सा नारी प्रसुता बालकं तदा ॥ आनीय जनको बाल रहस्ये घुघुलीं ददी ॥५६॥ तया च्‌ कथित 
अत्रे प्रयुतः घुखमसकः ॥ लोकष्य छुखहुलन्नमातदिवग्रजादयात्‌ 1५७॥ ददौ दान दिजातिभ्यो जातकर्म विधाय 
च ॥ गीतवादित्रधोषोष्णूत्तहार मगल बहु ष 5८॥ | oe | 2. 
देदेगा ॥९8॥ और में सवने यह बात प्रगट करइंगी कि वाह; हों हर परगयी और प्रतिदिन तेरे बालककी अपता दूध पिला जायां करूंगी ॥५४॥ 
और परीक्षाके लिये अपनी गायको खिला दे, यह बात छुर इर उस ब्ाह्मणीने सी स्वृनावसे पसन्न होकर उसके कहना स्वीकार किया और वह 
योगेश्वरक्षा दिया हुआ फळ गायको दे दिया ॥९६४ कुछ समय उपरान्त उस ब्राह्मणीकी बहनके बालक उत्पन्न हुआ तब उसकी बहने पतिने 
एकान्तम छिपा वह बालक लाकर घुंघछीकोीं दे दिया ॥५६॥ तब घुन्धछीने अपने पतिसे कही कि, मेरे सुखपूवक पुत्र उत्पन्न दमा यह 
सुघासम वचन सुनकर आत्मदेवको अत्यन्त दष हुआ और उल बहणके पुत्र होनेते बहुतलो गोंको आनन्द हुआ ॥९७॥ जातकम किया और 
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RN दुता,पराये घरोमे आग लगादे छोटेश्वालकों को देखद ड ह | ड | 
| जोडों प्रीति रक्खे पक्षियोंके फांसनेको जाल लिये फिरे॥६९ २2005 अपने पताम नीमा व 


| | माता पिताको मारपीटकर घरके बत्तेन छे गया॥७०॥ जघ वह ब्राह्मण अत्यन घृ स गन कराडिया एव 
दानेसे तो सें अडनरही अच्छा था, क्योंकि छपुञ सदा दुःख दा यक है॥७१॥ परो ब जाऊ को मर हल दूरक्रे नं में दुःखसे प्राण त्याग if 
इ हा बड़ा कष्ट ६॥७२॥ उस समय वह ज्ञानी गोकग आकर पिताको ज्ञान वेराग्य दिखाकर समझाने ळ्गा॥७३॥ हे पिता | यहसंसार | 
चौरः सवजनहेची परवेइमप्रदीपक' ॥ लालनायाभकान्हत्वा सद्यः कूपे न्‍्यपातयत॥६८॥दिपकः दाखधारी च दीनां |® 

| चाना अपीडक ` ॥ चांड। छासिरतो नित्यं पाशहस्तश्न संगतः ॥ ६९॥ तेन वेश्याङुसंगेन पित्र्यं वित्त तु नाशिवय ॥ |® 
एकदा (पेतरी ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्‌ ॥ ७०॥ तत्पिता कृपणः प्रोबेधेनहीनो रुरोद ह॥ वंध्यत्व तु समीचीने | 


~ 








संस्थित ॥ ७२॥ तदानीं तु समागत्य गोकणों ज्ञानसंगुतः ॥ बोधयामास जनक वैराग्यं परिदशयत्‌ ॥ ७३ ॥ | - 
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| न के हे से र र स | Ce 
असार दुः्खहप है मोदका षढानेषाला है,किसका सुत किसका घन यह सब मिथ्या है प्रेम करनेवाला रात दिन दुःखी रइता हA॥७३॥इन्द्रकगो |< 


उसको एक न एक दुःख लगाही रहता है,परन्तु एकांतसेवी. परमेश्वरका | 
।इस संतानङपी अश्ञानको छोडो,मोइसे नरक होताहे यह देइ एक न एक || 
दिन गिरजायगा इसका इछ सरोसा नहीं,हसलिये सब मोहप्रमताको तज वनमें जाय नारायणा भजन करो ॥ ७६॥ ` ~$ 
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आत्मदेव पुत्रके मनोहर वचन पुन बनके जानेको इच्छाकर झपनेशुत्र गोकणेसे कहा हे पुत्र। वनमें जाकर क्या २करना उचित है सो विस्तार | ह| 
क ह se त) वादन Al ग लंगडा; 5 शुर, काति ताकी कूपमे पडा हैँ, दे दयाळु पुत्र तू घुझे इस | 

काळ ॥ ७6 ॥ गाकण बाला ६।पता ! इस अस्थि माँ, रुषिरसे बने इए देइका अभिमान मत करो). नेह | ७१) 
ममताका त्यागन करो, हस संसारको प्रतिदिन क्षणभंग जानो, अक्तिम प्रीति ss नः. इनसे | 
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करके वेराग्यक्का अबुभव करो ॥ ७९ ॥ निर घ | 
सेवन करो, काम्य कमोंका त्यान करो, काम और ठष्णाफो छोड साधु सन्तोंकी सेवा करो, ओरोंके दोष णी Ms | 
तडाक्य तु समाकण्ये गतुकास' पिताऽब्रवीत्‌ ॥ कि कतेव्यं वने च तात तत्त्वं वद्‌ सुवित्त्तरस ॥ ७७॥ wa स्नेह || 
पाशबडः पणर शठः ॥ कमणा पतितो वून माझुडर दयानिधें ॥ ७८ ॥ गोकणे उवाच ॥ देहेप्स्थिमांसहपिरेषमि || 
a जनत ता सदा पापत च प रान न क्षणभंणुरतं as मकमा +] 
प सतत त्यज लीकेषमान्सवस्व पाइपुरुषाअहि कामतष्णाय ॥ अन्यस्य दोषगुणांचतन ।#। 
माछ चुक्ता सेवाकथारसमहो नितरां पिब लेख ॥ ८०॥ एवं सुतोक्तिवशतो5पि ग्रह विहाय यातो वनं स्थिरमतिगे | | 
तषष्टिवषः ॥ भक्तो हरेरतुदिनं परिचयेयाऽसौ श्रीकूष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌॥ ८१ ॥ इति श्रीपद्मपुरणि | 
उत्तरखण्डे श्रीमागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षी नाम चतुर्थाःध्यायः ॥ ४ ॥ ७ ॥ सूत उवाच पित्ुपरते तेन जननी ` 5 | 
- दिता पदास ॥ क्क वत तिति नहि निषे लत्तया न चेत॥१॥ ` |e 
$| भगव सुधारूपी कथा को सदा पियो ॥८० ॥ यह पुत्रका उप हो स्री पत्र, गहका महामो साठ वषेकी|#| _ 
| अवस्थाम स्थिर चि त त वनको चरा गया और नित्य sd FE 4 नदना pe 
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| सती बोळे कि, पिताके मरजानेसे इडर माताको मारने लगा और कहा, बता घन कहा कला हे ! जो नहो बागी तो गे तह ; त 


b> शं. द * - 


8 |पाठ करनेसे कृष्णको प्राप्त हो गया ॥ ८३ ॥ इति ग्रीपद्यपुराणे उत्तरसण्डे औमद्रागवतमाशाछ्ये भाषादीकामां चतुर्थोऽष्यायः ॥9॥ ४ | रडू 


१ +. = 
| 1 It | i NC 
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मारडाळगा॥ ३ ॥ इसप्रकार इन्दडी इसके बचनोंसे भयभीत और बुःखी हो रातको कमें जापडी और मसाई॥२॥जब गोकणेने माता ही यह! - |e 

एसे र ; बी यई | 
१ गो मी | 
233 943 RI 1॥२॥घुन्बुक्षारा उस घरभ पांच वेश्याओंडे साथ रइने लगा, बडा कुत्सित का! 


ह|तः ; न्घुकारी कामान भमृत्युका भय रखे कहींको ७ 
5 छ दिया ॥९॥ ओर इधर ४घरसे बइुतसा घन संग करके फिर घरको आया और उनको अनेक अनेक प्रकारके षण बसन दिये पेष ॥ | 
इति तहाकयसंत्रासाजनन्या पुत्रदुःखतः ॥ कूपे पातः इतो रा छ 


| तहावयर हुत बे नी तैन सा निधनं गता ॥ २॥ गोकणेस्तीथयात्राथ || 
| निर्गतो योगसंस्थितःः॥ न हुःखं न सुखं तस्य न वेरी नापि बांधवः॥ ३ ॥ धुधुकारी ग्रहेतिष्ठत्यंचपण्यवधूदतः ॥ (३५६ | 
अत्युग्रं कमंकृतो च तपोषणविषद्धीः ॥ शएकंदा झुलरास्तास्तु शुषणान्यमिलिप्सवः ॥ तदर्थ निर्गतो गेहात्का ४! 
मांधो शत्युमस्मरच ॥ ५॥ यतरततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ॥ ताभ्योऽयच्छत्सुबल्नाणि भूषणानि कियति च 
॥ ६॥ वहुवित्तचयं दृश राची नायो व्यचारयन ॥ चोर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥ ७ ॥ वित्तं | | 
हृला एनश्चेनं मारयिष्यति निश्चित्‌ ॥ अतोष्थंशप्तये गूदमस्माभिः कि न इन्यते॥ ८ ॥ निहत्येनं एहीलवार्थं |® 
यास्यामो यत्र इ्रचित्‌॥ इति ता निश्चय इत्वा सुप सैबघ्य रश्मिमिः ॥ ९॥ पाशं कठे निघायास्य तन्मत्यु्ु |§| 
पचकथु॥लरित न ममारासी चिताइकास्तदाऽमवत ॥१०॥ | SE 
बहुत चून दुखकेर वह वश्याय रत्न (वचारकूरन छग्‌। (क यह द्रव्य यै लू ह | 
ल्या तो हम लोगोंकी भी अवश्य दण्ड होगा॥ ७) ओर सह पर क क ता 


हो [, इस लिये घनकी रक्षाके निमित्त गु्रीतिसे।8॥॥ १९. 
हमहों इसको मारडाळें तो अच्छा है॥८॥ वयोंकि इसको मारकर यह सब धनले अपनी इच्छा पूर्वक जहां जी चादेगा वहाँ जावँगी. यह बात।ह॥ | 


निअयकरके उन्होंने सोए हुएको रस्सियोंते बाँचा॥९॥इसके गलेगे फांसी डालकर मारने कगीं जब वह जरी न मरा तो चिन्ता करने रगी॥१०॥ - | 
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तीथमें जाय तहाँ तहाँ उसका श्राद्ध करे॥ १९॥ इस प्रंकार अमण करता हुआ अपने नगरमे पराप्त ४ ज्र - | 
म हुआ;रात्रिके समय घर | 
आया इसको किसीने न पहिचाना ॥२०॥ वह धुन्घुकारी अपने भाई गोकणेको सोता जान भयानक रूप दिखानेलगा । ४ | 
कभी हाथी, कभी भैत हो जाय,कभी हन्द्रकमी अभि हो जाय,फिर पुरुष हो जाय॥ २२ ॥ इस विपरीतताको देखकर थेथे धारण कर गोकणने | 
जाना कि यह कोई दुगेतिको प्राप्त हुआ हेऐसा निश्चय करके॥२३॥गोकणे बोला,दे भाई ।तू कौन है जो रातमें यहाँ आया है और क्यो तू | 


। एवं अमन्स गोकणंः स्वपुरं सम्युपेयिवात्‌ ५ रावो शहांगण स्वप्दुमागतोऽलक्षितः. परेः ॥ २० ॥ तत्र सुप्तं स विज्ञाय 
इंडुकारी स्वबांधवस्‌ ॥ निशीये दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः ॥ २१ ॥ सझन्मेष! सङडस्ती हे मरेषो गत 
सङदिद्रः सङ्चचाञ्निः पुनश्च पुरुषो$मवत ॥ २२ ॥ वेपरीत्यमिदं दृटा गोकणों घेयसंयुतः॥ अयं दुगेतिकः कोऽपि 
निश्चित्याथ तमन्रवीत्‌॥२३॥ गोकण उवाच ॥ कस्लघुग्रतरो रातों कुतो यातो दशामिमास्‌॥ कि वा प्रेतः पिशाचो 
वा राक्षसोऽसीति शंस नः ॥ २४॥ सुत उवाच्‌ ॥ एवं एष्टस्तदा तेन रुरोदोचेः पुनःपुनः ॥ अशक्तो वच॑नोचारे संज्ञा 
मात्र चकार ह।२५॥ ततोऽञजली जरूं इत्वा गोकणेस्तशुदीरयच्‌॥ तत्सेकाहतपापोष्सो प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ २६ ॥ 

| प्रत उवाच ॥ अहं आता तदीयोइस्मि इंडुकारीति नामतः ॥ छवकीयेनेव दोषेण ब्रह्मं नाशितं मया ॥ २७॥ 

इस दुदंशाको पहुँचा,क्या तू शताप्रेत पिशाच; राक्षस है; अपना वृत्तान्त इमसे कह ॥ २७॥ सूतजी बोळे कि, हे शीन :] 

- इस प्रकारसे गोकणने इझा तो वह उच्चस्वरसे रोने लगा, परन्तु बोलनेका सामर्थ्ये नहीं था, केवल संक्षेतसे ही ब तब गोकपने ह 1 

जल लेकर मंत्र पढकर उसके उपर छींग मारा उस जळके छिडकनेसे वह प्रेत पाप रहित हो कहने लगा ॥२६ ॥ हे गोकणे ! में धुन्धुकारी तेरा || 


<&&8#8285828&2& 8 ड 3 8 छ झ 


७ 


| भाइ हूँ अपने ही दोषसे मेंने अपना ब्राह्मणत्व नाश कर दिया॥ २७ ॥ 
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न 
. ४४ महा अज्ञानमें रहनेवाले उन कुकमांकी संख्या नहीं है में लोकोंका मारनेवाला झुझे वेश्याओंने फासी देकर महादुख दे मारडाढा॥ २८ ॥ इस वित 


॥% बन्धु । सुझे इस महा संकटसे शीघ छुड़ाओ जो मेरा उद्दार हो,धुन्धुकारीकी यह बात सुनकर॥३०॥गोकण बोला दे भाई । मेंने तेरे उद्वारक|% 
# | लिए गयाजीमें पिण्ड दिये और फरुशूपर श्राद्ध किया था तो भी तेरी युक्ति नहीं हुई, यह बडे आश्चयेकी बात है॥३१॥ जो गयामें पिण्ड |#| | 
# | देनेसे युक्ति नहीं हुईं तो फिर और कुछ उपाय नही है. हे बन्छु! अब में क्या करू सो विस्तार सहित कह ॥३९॥प्रेत बोळा कि, दे आता ! | 
£| कमणो नास्ति संख्या मे महाःज्ञाने विवतिंनः ॥ लोकानां हिसकः सो$हं स्रीमिईःखेन मारितः ॥ २८ ॥ अतः 
| प्रेतवमापन्नो दुदेशां च वहाम्यहस्‌ ॥ वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात ॥ २९॥ अहो वंधों कृपासिधो 
है| आतमोमाश मोचयागोकर्णो वचनं श॒ता तस्मे वाक्यमथाऽग्रवीत्‌ ॥३०॥ गोकणे उवाच तदर्थं तु गयापिडो मया 
है| दत्तो विधानतः ॥ तत्कथं नेव पुक्तो$सि ममाश्चर्यमिदं महत्‌ ॥३१॥ गयाश्राद्वान्न सुक्तिश्रेहपायो नापरस्लिह॥ कि ॥॥॥ 
क विधेयं मंया प्रेत तत्त्व वद सविस्तरस्‌ ॥३२॥ प्रेत उवाच ॥ गयाश्राडशतेनापि पुक्तिमे न भविष्यति ॥ उपायमपर "| 
| किचित्तद्दिचारय सांप्रतस्‌ ॥ ३३ ॥इति तहाक्यमाकण्ये गोकणो विस्मयं गतः ॥ शतश्राडेनं सुक्तिश्रेदसाध्यं मोचने - | 
$। तव ॥३४॥ इदानीं तु निजस्थानमातिष्ठ प्रेत निर्मयः॥ खन्सुक्तिसाधकं. किचिदाचरिष्ये विचायं च ॥ २५ ॥ इड |ॐ 
£| कारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः ॥ गोक्णेश्चितयामास ताँ रात्रि न तदध्यगात्‌ ॥ १६ ॥ व्य ; | । 
& |एक गया कया सो गयाश्राद्वसे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्यों कि मेने महापाप किया र अब ओर कोई उपाय तुम विचारो ॥ ३३॥|&|| 


है| अपने स्थानमें निर्भय रह तेरी सुक्तिका साधन मे विचारकर कहूंगा॥ ३५॥ यह सुनक धुन्धुकारी अपने स्थानको गया गोकणेने सब राजिमे k | 
. 10 विचार किया परन्तु कोई हपाय निश्चित न हुआ॥२६॥ 2 RR ०८४ 227 6 | | 0. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


19 | कारण में परेतयोनिको प्राप्त इआ हैँ अपनी दुदंशा भी कहता हँ.देवाधीनके फल प्राप्त होनेसे में पवन भक्षण कर करके जीता इं॥२९॥हे कृपासिन्ध i) पा 


॥७॥उपकी यद बात सुनकर गोकणको बडा आश्रय हुआ कि.जो सो श्राद्धसे भी युक्ति न होगी तो तेरी सुक्ति असाध्य दे ॥३४॥ अब तू प्रेत | हो त 
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तच्छत्वा दूरतः सूर्य: स्फुट 
तु विश्रुतस॥ सवेऽऽवन्प्रयत्ने 


लंगडे, अंधे, बुद्ध, मन्दभागी भी पाप दूर करनेको आए, देवताओंको विस्मयदायक यह सभा इई॥ ४३ 


९ | 


॥ जब आसनपर बेठकूर गोकण 





॥ २१ है 
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वहाँ एक सात गाठोंका बॉस रक्खा था उसके सूलम छित्रके मागते प्रवेशकर घुननेको बैठ गया ॥ ४६ ॥ वह पवनहूपी था इसलिये स्थित न रह 
सका तब बाँसमे प्रवेश किया गोकणने धुरूय वेष्णव ब्राह्मगको ओता कश्पता करके ॥ ४७॥ श्रीमद्रागवतके प्रथमस्कन्धकी कथा प्रेमपूवे क 
| सबको सुनाई, जब सन्ध्यासमय कथा विसर्जन हुई तव एक बडा आश्चर्य हुआ ॥ 9८ ॥ कि जिए बामे धुन्धु हारी घुस बेठाथा उस बांसकी 
| एक गांठ फट गईं ओर बडा घोर शब्द हुआ उसे घुनकर सब्र लोग विस्मित होगये कि यह क्या कारण है, इसीप्रकार दूसरे दिन कथा होनेसे 


सप्ग्रथियुतत तत्रापश्यत्की चकप्नच्छितस ॥ तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणाय स्थितो ह्यसौ ॥ ४६ ॥ वातरूपी स्थिति 
कतुमशक्तो वंशमाविशत ॥ वेष्णवं ब्राह्मणं प्रय श्रोतारं परिकरप्य सः ॥४७॥ प्रथमस्कंघतः स्पष्टमाख्यान पेलुजो 
ऽकरोत्‌ ॥ दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह॥४८॥ वंशेकग्रंथिमेदो5भृत्सशब्दं पश्यतां सतास्‌ ॥ डितीयेऽहि 
तथा सायं हितीयग्रेथिमदनस्‌ ॥४९ तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रेथिमिदनस ॥ एवं सप्तदिनेवेशसप्तग्रथिविसि 

 दनस्‌ ॥ ५० ॥ कृतापि हादशस्कन्धश्रवणात्रेततां जही ॥ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममंडितः ॥ ९१ ॥ 
पीतवासा घनश्यामो घुकुंटी कुण्डलान्वितः ॥ ननाम भ्रातरं सद्यो गोकणेमिति चात्रवीत्‌ ॥५२॥ खयाहं मोचितो | 
बंधात्कपया प्रेतकस्मलात्‌ ॥ धन्या भागवती वार्ताप्रतप्रीडीाविवाशिनी॥4३॥ ” 
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४ फिर सन्ध्या समय दूधरी गाँठ फट गई ॥ ४९ ॥ तीसरे दिन फिर कथा आरम हुई ओर सन्ध्या समय तीसरी गांठ फट गई, इसीप्रकार ||. 
| || सात दिनमें सातों गाठे फर गई ॥ «० ॥ द्वादशस्कन्ध सुननेसे धुन्धुकारीने प्रेतयोनिको त्याग दिव्य रूप धारण किया,तुळसीकी माला कण्ठमें | | 
 ”: |||विराजरही ॥ ५१ ॥ पीतवस्न पहरे घनश्याम मुकुट धारे मकराङ्कति कुण्डल पहरे,अपने भाई गोकर्णके निकट जाकर नमस्कार करके बोला ॥७॥ | डं 
. . ____|%)॥"५२॥ माई | तुमने बड़ी कृपाकरे प्रेतयोनिसे मुझको छुटाया यह भागवतकी कथा धन्य है नो प्रेतवाधाकी विनाश करनेवाली हे॥९३।|#| | 
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यह सप्ताह धन्य हे जो कृष्णलोकका फल देनेवाला दै सप्ताह सुननेको बेठते ही मनुष्यके पाप कॉँपने छगते हैं॥५8॥ 4 
| इम प्रेतोंकी तो यह||#| भा० टी० 

भागवत प्रलय कर देगी,गीला,सूखा,छुघु, स्थूळ, वाणीसे, मनसे,कर्मसे किये हुए ॥ ५५ ॥ पापोंको सप्ताहयज्ञ नाश कर देता है जेते अग्नि, १ 
समिधाकी। इत भारतवर्षेमे देवताओंकी समामे विद्वानोंने कशा हे॥ ५६ ॥ कि बिंना कथा घुननेवालोंका जन्म निष्फळ है, मोहसे रक्षा कर।9॥ अ” £ 
करके पुष्ट बलवा देइसे कया फछ है ॥ ५७ ॥ जिस शरीरने यह शुकशास्रकथा नहीं सुना वह अस्थियोंका स्तम्भ नसोमें बेधा माँस रुषिसे || 


सप्तादोऽपि तथा घन्यः कष्णलोकफलप्रदः ॥ कंपते सवपापानि सप्ताहश्रवण स्थिते॥ ५४ ॥ अस्माके प्रलयै 
सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥ आड शुष्कं. लघु स्थूलं वाब्मनःकर्ममिः छतस्‌ ॥ ५५॥ श्रवणं विदहेत्पापे पावकः 
समिधो यथा ॥ अस्मिन्वै भारते वर्षे सूरिभिषेदसंसदि ॥ ५६ ॥ अकथाश्रविणां एंसां निष्फळ जन्म 
कीतितस्‌॥ कि मोहतो रक्षितेन पुपुष्टन बलीयसा ॥५७॥ अश्रवेण शरीरेण शुकश्ास्नकथां विना ॥ अस्थि 
स्तं खायुबद मासशोणितलेपितश्च॥ ५८॥ चमोवनडं दुर्गंध पात्रे बूत्रपुरीषयोः॥ जराशोकविपाकात रोगमंदिर 
मातुरस्‌ ॥५९॥ दुष्पूरं हुधर हृष्टं सदोषं क्षणभंणुरण ॥ इमिविड्मस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णित ॥६०॥ अस्थिरेण 
स्थिरं कम तोऽयं साधयेन्नः हि ॥ यत्प्रातः संस्कृत चान्नं सायं तच विनश्यति ॥ ६१ ॥ तदीयरसप्तपुष्टे काये का 
नाम नित्यता ॥ सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरि ॥ ६२ ॥ | 
छेपित ॥ ५८॥ चमते आच्छादित, दुगन्ययुक्त, सूभपुरीपक्ञा पात्र है, घुढ्ापा, शोकके फछ समेत रोगका भन दुःखरूपं ॥९॥ कभी भरता 
नहीं, दुषरखोटा दोष सहित क्षणभंगुर हे हीडे विष्ठा और सस्मार कारण यह शरीर कहा हे॥६०॥इस अहिविरदेसे सरेव रहनेवाला कर्म क्यों न 
साधन किया जाय जो प्रातःकाल खायाहुआ अन्न सायकालको नष्ट हो जाता हे॥६१॥ सो अन्नादिकके रसोंसे पुश इस कायाकी बया नित्यता 
है क्षणभगुर है सप्ताह सुननेते लोझमे भगवाच वासुदेवके निकट ही प्राप्त होता है ॥ ६२॥ 
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इन दोषोंकी निश्ृत्तिके लिये एक सपाइका ही साधन बहुत है, लेसे जलमें बदबुदे, जन्तुओंमें मच्छर, डालादि ऐसेही कथाके न सुननेवाळे 
मनुष्य ससार मे बृधा ही उत्पन्न होते है ॥ ६३ ॥ जह! जड और सूखेबांसकी गाठ फट्गई तो फिर चेतन्य चित्तकी अन्थि फट जाय 
आश्रय हे॥ ६४ ॥ उनके इद्यक्की अन्थि फर जाती हे सब सन्देह शमन होजाते हे, कमोका क्षय हो जाता है, जो सप्ताह प्रेमपूर्वक सुनते है 
। १६॥ संसाररूपी कीचडमे सनेहुओंको थोनेके लिये इस शुकशल्लाकी कथा परमोत्तम दे, जिसका मन कथारूपी तीयमें हे उसकी पंडित ॥ 
| णीगोंने क्ति कही हे ॥ ६६ ॥ यह वचन इसके कहते ही एक विमान वेकुण्ठसे आया जिसके चारों ओर प्रमाकरकीसी प्रभा फेली इई | | 
| अतो दोषनिदत्त्यर्थमेतदेव हि साधनश।इद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जंत॒ष॒॥जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः | 

॥ ६३ ॥ जडस्य शुष्क्वंशस्य यत्र ग्रेथिविभेदनस॥चित्ं र घु तदा चित्तग्रंथिमेदः कथाश्रवात्‌ ॥ ६४ ॥ सिद्चते || 
हृदयभ्ंथिड्छियते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवण इते ॥ ६५ ॥ संसारकदेसालेपप्रक्षालनपटीयसि || 
॥ कथातीर्थे alii चित्ते सुक्तिरेव बुधेः स्पृता ॥ ६६ ॥ एवं इवति वें तस्मििमानमगमत्तदा॥ वेऊुंठवासिमियुत्त (४ 
प्रसरदीसिमंडलघ॥ ६७ ॥ सवषां पश्यतां. भेजे विमानं इंछुलीसुतः॥ विमाने वेष्णवान्वीक्ष्य गोकणों वाक्य | - 
मत्रवीत्‌॥ ६८ ॥ गोकर्णं उवाच ॥ अत्रेव बहवः संति श्रोतारो मम निर्मेछा॥ आनीतानि विमानानि न तेषां ॥अ 
उगपत्कुतः ॥ ६९ ॥ श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते । फलभेदः कुतो जातः प्र्नुवतु हरिग्रियाः ॥ ७० ॥ 
हरिदासा ऊः श्रवणस्य बिभेदेन फलभेदोऽपि सस्थितः। श्रवणं तु तं सवेन तथा मननं इतस्‌ ॥ ७३॥ | 
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$ | वेङण्ठयासियोसे युक्त ॥ ६७॥ विमानमें सबके देखते हुए धुन्धुकारी बेठा और उस विधानमें वेष्णवोंको बैठा देखकर ॥ ६८ ॥ गोकणे बोला | - "| 
% | कि यहां बहुतसे सुननेवाले उज्ज्वल चित्तके हे उनके लिये विमान क्‍यों नहीं आये ॥. हे ९ ॥ जबकि सबका सुनना समान होता देतो फछमे (| 
७ भेद क्यों हुआ हे दारके प्यारे भगवज्जन ! इसका कारण कहो !॥ ७० ॥ इरिदास बोले कि, सुननेके भेदसे फळका मी भेद होता दे, सबने fl oe 


||& उना परन्तु उस प्रकार मनन किसीने नहों किया ॥ ७१ ॥ | 


















इसलिये भजनेसे भी फलमें भेद हुआ, सातरात तक जागरणकर एकाग्रचित्त हो प्रेतने सप्ताह श्रवण किया ॥ ७२ ॥ थरचित्त मा 
होकर मननादि भी किया, जिसको हढ नहीं होता उसका ज्ञान इत हो जाता हे और जो प्रमादसे कथा सुनता है ल को आ | 
. ॥ २३ ॥ जाता है ॥७३॥ और संदिग्धक्षा मंत्र इत होजाता है, व्यग्रचित्तका जप निरर्थक हे वेष्णवरहित देश इत है।अपात्र सहण रहितको भ्रादम देना | 
भी बृथा है॥ ७४ ॥ विद्याहीनको वान देना इथा है सदाचाररहित छलहत है. गुरुके वाकयोंमें विश्वास और अपने आपकें.दीनताकी भावना |# 
करनी योग्य है॥ ७५॥ प्रनक्े दोषोंको जीतना कथामें निश्चल बुद्धि रखनी, जब इस प्रकारसे विश्वस्त शुद्ध चित्त हो, तब कथाके मुननेका | ७ 
फलमेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ॥ सप्तराजरघुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम॥७२॥ मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते |# 
इत शश ॥ अदृढ च इतं ज्ञानं प्रमादेन इतं अुत्‌॥७३॥संदिग्यो हि इतो मंत्रो व्यग्रचित्तो इतो जपः॥ अवेष्णवो ॥% 
हतो देशो हतं श्राइमपात्रकय ॥ ७४॥ हतमश्रोत्रिये दानमनाचारहतं कुलप ॥ विश्वासो णस्वाक्येषु स्वर्मिन्दी || 
नपवसावना॥७५।मनोदोषजयश्चेव कथायां निश्चला मृतिः ॥ एवमादि इतं चेत्स्यात्तदा व श्रवणे फलस ॥७६ ॥ पुनः | 
श्रवति सर्वषां वेडठे वसतिशवस्‌॥ गोकर्णं तब गोविंदो गोलोकं दास्यति खवयस॥७७॥एवयुक्ता ययुः सर्वे वैकुंठं हरि 
-कीरतेनाः ॥ श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूंच तथा एनः।७८॥ सप्तराववतीं ख्यः श्रवणं तेः इतं एनः ॥ कथासमाप्तो 
यज्ञात श्रूयता तच नारदी।७९ाविमानेः सह भक्तेश्च हरिराबिबेथुष हाजयशाब्दा न्‌सक्शब्दास्तनासन्बहवस्तदाट०॥ 
फल होता है॥ ७६॥ फिर कथान्तमें सका वेकुण्ठलोक वास होता दै, हे गोकण ! तुझे तो श्रीगोविन्द वासुदेव भगवान स्वयै गोलोक देंगे 
७9 ॥ इसप्रकार सब वृत्तान्त कहकर वह भगवाचके पार्षद सब वेकुण्डलोकको चलेगये, फिर आवण महीनेमें गोकणने कथाका आरम्भ 
किया ॥ ७८॥ फिर सात रात्रिशली सप्ताह कथा को बहुत मन रूगाइर सुना । हे नारदजी ! जब सप्ता कथा समाप्त हुई तब ॥ ७९॥ | 
विमानों और भक्तों समेत श्रीनारायण वासुदेव आकर प्रगट हुए तब चारोंओरसे जयजयध्यनि और नमः शब्द होने लगा ॥ ८० ॥ | 
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उस समय भगवान्‌ द्वारकानाथने. अत्यन्त प्रसन्न होकर वहां पाश्चजन्य शेखध्यनि कर गोकणको अपने हदयसे लगा लिया अपने कूपके समान | * | 
बना लिया .॥८१ ॥ और जितने ओता थे उनको क्षणमातरमे श्रीवेकृुण्डनाथने घनश्याम पिताम्बर युक्त किरीट कुण्डलघारी कर लिया ॥ |. 
॥८२॥ और जो उस ग्राममें श्वानसे लेकर चाण्डालादि जातिके थे वह भी गोकणकी छृपासे विमानमें स्थित हुए ॥ ८३ ॥ इनको॥॥ | 
भगवाजने उस स्थानमें भेज दिया जहां .योगीजन गमन करते हैं और गोपाल श्रीकृष्णचन्द्र गोकण सहित गोळोकको गर्‌ ॥ ८४ ॥8ि॥ ` 
औमद्भागवतकी कथा सुननेसे भक्तवत्सळ भगवाच ऐसे प्रसन्न होगए जसे पूर्वकाळ्में श्रीरामचन्हर अयोष्यावासियाँको साकेत लोकको छे |® 
पांचजन्यध्वनि चक्रे हषात्तत्र स्वयं हरि! ॥ गोकर्ण तु समालिग्याकरोतस्वसतरृशं इरिः ॥ ८१ ॥ श्रोतृनन्यान्चनञ्या ।७ 
मान्पीतकोशियवाससः ॥ किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरि! क्षणात्‌॥ ८२ ॥ तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा हि 
आश्वचांडालजातयः॥ विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा ॥ ८३ ॥ प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति ४ 
योगिन्‌ः॥ गोकणेंन स गोपालो गोलोकं गोपवल्ठभझ ॥ ८४॥ कथाश्रवणतः प्रीतो निययो भक्तवत्सलः ॥ अयो |&| 
ध्यावासिनः पुर्व यथा रामेण संगताः॥ ८५ ॥ तथा इष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदूळेमस्‌ ॥ यत्र सूयस्य सोमस्य ।४॥ 
सिद्धानों न गतिः कदा ॥ ते लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्धागवतश्रवात्‌ ॥८६॥ इमोप्य ते किं फलतंदमुज्ज्वल॑ सप्ताह | 
यज्ञन कथासु संचितस्‌ ॥ कर्णेन गोकणेकृथाक्षरं येः पीते च ते गर्भगता न श्रथः ॥८७॥ वार्ताबपर्गा शनदेहशोप 
णरतपो भिर्भरेश्चिरकालसंचितेः ॥ योगेश्र संयाति न तां गति वे सप्ताहगायाश्रवणेन याति यास ॥ ८८ 0 - “| 
गये थे॥ ८६ ॥ इसीप्रकार भगवाच श्रीकृष्ण भी योगियोंशे जो गोळे दुरम है उप गोळोकडझोी छे. अपने साथ के गये वदे जळ. . 


3 > 6 
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उध्त माहत्म्पका कहाँ तक वर्णन करें जिन्होंने गोकर्णकी कथाके अक्षर कणद्वारा पान किये हे वह फिर गर्ममें नहीं आवेंगे ॥ ८७॥ जिए || | 
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सू चन्द्रमा ओर सिद्दोंकी भी कभी गति नहीं होती ॥८६॥ जो सप्ताह यज्ञम इस कथाके सुननेसे फल प्रात होता है, हे महात्माओ ! इम, || . 
गतिको सप्ताह सुननेसे आप्त होते हे उस गतिको पवन, जल, पत्र भक्षण कर तपल्यासे देहके सुलानेबाले बहुत दिनोंसे उग्र तपक्रे संचय | 
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|करनेवाळे तथा योगी मी नही पहुंचते ॥८८॥ इस पवित्र इतिहासको शांडिल्य कपी सर पितरम पाठकरनेते बरदा ते 
यह पवित्र आख्यान है जो इसका एक बार भी पाठ कर लेता है, उसके सब पा 3 ब्रह्मानंद 
| ति होती है और नित्य पाठ केसे फिर सास जन्म नरी होता ॥ २० ॥ देते आणर 


00 | भीसाष्य है॥ १॥ प्रथम तो ज्योतिषीको बुलाकर मूहूत्त बझ फिर जेसी विवाहादिकमे मण्डपरचना होती है उसी प्रश्नर रचना क्रे ॥ २॥ 


ह आदत कातिक, मागेशीष, आषाढ, आवण यह छः महीने कथा सुनने वालोंको मोक्षदायक हैं ॥ ३॥ जो महीनोंके विग्रह दे अथात ||& 
१, 3 


करणीय हैं ॥ ४ ॥ सब नगरमें यन्लपूवक अपने हहमिशोंको यह बात ग्रगटकर देनी कि 
सब इुडम्ब सहित हुम लोगोंको आना एचित है॥ ९ ॥ कोई हरिकथासे दूर दे, कोई अच्युतकेशुणकीततनसे दूर दे स्री शुदादिकॉको जिस |. 









व्याप्त हुए ॥ ८९ ॥ 100 
जो आद्वमें पढ़ते हैं उनके पितरोंकी। 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भांग पा || ७३ 
गोकणेवर्णन नाम प्मोऽष्यायः ॥ ५ ॥ सनत्ङुमार बोळे. कि, अब हम तुम्हे सत्ताइश्रवणकी विधि जानवतां चत | 


इतिहासमिमं पुण्य शांडिल्योऽपि सुनीश्वरः ॥ पठते चित्रकूटस्थों ब्रह्मानंदपरिप्छुतः ॥ ८९ ॥ आडूयानमेतत्पर्स ||| 
पवित्रं तं लङ विदहेदघोघस्‌ ॥ राडे प्रयुक्त पिततिमावशेन्नत्यं सुपाठादणुनशवं च ॥ ९० ॥ इति श्रीपद्मपुरण | 
उत्तरखंडे श्रीमागवतमाहात्य्ये गोकर्णमोश्षवर्णन नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ कुमारा उच्चः ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामः | 
साहश्रवण (विधिस्‌ ॥ सहायेबेजुुमिश्वेव प्रायः साध्यो विधिः स्सृतः॥॥ दैवज्ञं तु समाह्य झुद्दते पृच्छ यत्तः ॥ | 
विवाहे याहशं वित्त तादृशं परिकल्पयेत्‌ ॥२॥ नस्य आश्विनोजो च भागंशी्षः शुचिर्नमाः एते मासाः कथारंसे | 

श्रोतृर्णा मोक्षसूचकाः ॥ ३ ॥ मासानां विग्रहे यानि तानि त्याज्यानि सर्वथा॥सहायाश्चतरे चात्र कतंव्याः सोचमाश्च | 
ये॥ ४ ॥ देशेदेशे तथा सेयं वाता प्रेष्या प्रयत्नतः ॥ भविष्यति कृथा चात्र आगंतव्य कुटबिसिः ॥ ५ ॥ दुरे || 
हरिकथाः केचिद इरे चाच्युतकीतेनाः ॥ ब्रियः झद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत ॥ ६ ॥ 


पात; वेति, गडात, रक्ष, शुत्यु, उत्पातादि निन्दित दिनोंकों त्याग दे और सहाय जो अच्छा दिन नक्षत्रादि हैं सो सवेथा। ह 


| ॥ २७ ॥ 
) इमारे यहां अमुकू धारकों सप्ताहयज्ञका प्रारम्भ होगा ॥& 
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प्रकारसे बोध होय वह काम करना ॥ ६॥ देश देशमें जो विरक्त वेण्णवलळोग कथाके प्रेमी औरहरिगुणके कीसेन करनेवाले हैं, इनके पास पत टर अ 
भेजने और यह लिखना ॥ ७ ॥ महाडुळूभ सात दिनतक सत्युरुषोंकी समा होगी और आएवे रसहूपी भगवानुकी कथा होगी॥ ८॥|#| 
श्रीमद्भागवतहपी अमृतपानमें रसळंपट आप धेमीजन शीघ्र आइये॥९॥यदि आप लोगोंको सावकाश नहो तो एंक दिनको तो अवश्यही आइये न 
क्योंकि इस समाका क्षणमाधका सत्संग भी इुछेम हे ॥ ३० ॥ इस प्रकारसे उनको पत्र भेजकर घुछावे, जोर आयेहुवोंके किए उत्तमवास ओर || 


देशेदेश विरक्ता ये वेष्णवाः कीर्तनोत्युकाः ॥ तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेलनमितीरितश॥०॥सततां समाजो भविता सप्त || 
रा सुहुलभः॥ अपूवरसरूपेव कथा चात्र भविष्यति ॥ ८ ॥ श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलंपटाशभवेतश्व तथा 
शीघमाया प्रेमतत्पराः ॥ ९॥ नावकाशः कदाचिच्चेदिनमा् तथापि तु ॥ सवथागमनं कार्य क्षणो सुदलंभः || 


श्रवणं मतस॥विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्यठस॥१९॥शोधनं मानं भुमेलेपनं धातुमंडनस॥ 


॥ १० ॥ एवमाकारणं तेषां कतव्यं विनयेन च ॥ आगंतुकानां स्वेषां वातस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११॥ तीर्थे वापि वने ॒ | 


वापि एदे वा 


ग्रहोपस्करमुडत्य गहकोणे निवेशयेत्‌॥१३॥ अर्वाक्पंचाइतो यत्नादास्तीणानि प्रमेलयेत्‌ ॥ कर्तव्यों मंडप प्रोच्चेः | | 


. कृदलीखंडमंडितः ॥१४ ॥फलपुष्पदलेबिष्वग्वितानेन विराजितः॥ चतु्दिक्ष ध्वजारोपो बहुसंपडिराजितः॥ १५ ॥ 


उः 
चोडी 


3) 
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त्तमस्थान ये नियत करे ॥११ ॥ चाहे तीर्थमें चाहे ऽप वनमें चाहे वाटिकामे चाहे घरमें कथा सुनें परन्तु वह कथाका स्थान कहीं बडी रुम्बी|#| 
ह कृपना करे जहाँ बहुतसे भवन अतिथि परदेशी लोगोंको उहरनेको हो ॥ १२ ॥ जलादिकोसे मार्जन कर, बुदारीसे बुदारुगोवरसे|#! | 

लीप ji गेह आदिक रंगोंसे चित्रितकरे घरकी सामग्री ढठाकर एक कोनेमें लगा दे ॥ १३॥पाच दिन पहिले आसन संग्रह कर रक्से केलेके|#|। | 
र्से मंडित मण्डप ऊंचा बनावे ॥ ३७ ॥ फळ पुष्प पत्रादि चारोंओर वन्दनवार बांधे, और ध्वजा गाडे,वितान अर्थात्‌ चदोबा ताने ॥३५॥ |5 | 
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जं | 
९ न 
व्ह० ० वेदिकाके ऊपर भागसे सातळोक अर्थात्‌ सात स्थान बनावे उनमें विग बाहाणोंको घेठावे ॥ उनको यथा 
| छ अ भ ३1 बु जन दे 
| द पकडी ओर सुश्नकरके देठे अथवा वक्ता एवै़ी ओरको सु करके बैठ तो ओता इत्तरकी ओरको अथवा पूजा करनेवाठे ओरं पूज्यके मध्यरो 
| हिम स्व सुननेवाळे बेडे ॥ ३८ ॥ १९॥ जो ल घममें विरक्त वेष्णव, ब्राह्मण वेद शाख्नादुशार झु अथवा वेदशाब्न जाननेबाला 
३ ब्शंतदेनेमे कुशल, धीर, निर्लोभ, ऐसा वक्ता होना चाहिये ॥ १० ॥ जो अनेक धर्मों अमत है अर्थात जहाँ जैसा देखा वहाँ घन लिये 
उच्च ससव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरस्‌॥ तेषु विप्रा विरक्ताश्र स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥ १६॥ पूर्व तेषामास 
नानि कतव्यानियथोत्तरसावच्तुश्चापि तदा दिव्यमासन परिकल्पयेत्‌ ॥ १७॥ उदइखो भवेक्ता आता वे प्राङ्खु 
खस्तदा ॥ प्राङघुखइचेद्भवेहक्ता शरोता चोदङ्घुलप्तदा ॥ १८ ॥ आथवा पूर्वदिग्ज्ञेयाः पुज्यपूजकमध्यतः ॥ श्रोतृणा 
मागमे प्रोत देशकाला दिको विदे॥१९॥विरको वैष्णवो विप्रो. बेदशाख्रामिशडिङत्‌ ॥ इष्टांतकुशलो धीरो वक्ता 
कारयोऽतिनिससशृः ॥२०॥ अनेकधमविश्रांताः क्षेणाः पालण्डवादिनः शुकशाख्कथोचाे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः 
॥ २१॥ वक्तुः पाश्व सहायाथमन्य्‌ः स्थाप्यस्तथाविधः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥ २२ ॥ बवता 
षरं प्रकतव्यं दिनाद्ागत्रदाप्तये ॥ अहणोदयेऽसी निर्वत्यं शोचं स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ नित्य संक्षेपतः इत्वा 
न माथ आतवः कथाविमतविधाताय गणना प्रपजयेत यी | व. | 
पाही मत स्वीकार कर लिया, खीटज्यट, पराई लियो चोरीसे छे भागनेवाळे पाखण्डवा इ पडि महा | £| 
पुराणकी कथा उनसे न कइलावे, क्योकि नीच अपने नीचपनको नहीं छो ड्ता॥ २ कया नग ह और भी प सथापन 91 ॥ २९ | 
करना उचित दै जो सन्देोे निवारण करनेयें समर्थ हो छोगोंको इच्छापूर्वक समझा सके ॥२२॥ फिर वक्ताको एक दिन पहिले तळे ल्य 
शोर कराना चाहिये,और अरुणोदय होते ही शोचादिकर्म से निवृत्त हो स्नान करे ॥२३॥ प्रथम तो नित्य सन्ध्या संक्षपसे करके कथाके विभना €| 
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र केलिय गणेशजीका पूजनकरे ॥ २४॥ फिर पितरों तर्पण करके शुद्धिके अर्थ प्रायश्चित करे और एक मण्डळ बना णचन्द्रका पृ 
| ॥ २% ॥ फिर 'नमःष्णाय इस मंत्रसे आरम्भ कर एजा सम्पूण करे और प्रदक्षिणा नमस्कारा रे करके पूजा के अन्त स्तुति कर ॥ २६॥ 
| हे करुणानिधान ! संसार सागरम अश्नहुए छुझ दौनको जो कि मे कमे मो इसे रसित हो रहाहूँ आप इस संसारसागरसे इद्धार कीजिये ॥२७॥ फिर 
४ | श्रीमद्वागवतकी भी पूजा यश्नपूर्वक करनी चाहिये फिर श्री तिसे धूप दीप, नेवेद्य करे॥२८॥ फिर श्रीफल चढ़ाकर नमस्कार करे और प्रसन्नवित्त! 
|हो स्तुति करे॥२९॥त्रीभद्ठागवतकी कथा प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूपही है, हे नाथ!मेने मवसागरसे मुक्ति होनेके लिये स्वीकार किया हे ॥३०॥ यह 
पितृन्संतप्यं शड्चर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ मंडलं च प्रकर्तव्य॑ तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा ॥ २९ ॥ कृष्णप्रुदिश्य 
मत्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात ॥ प्रदक्षिणनमस्कारान्पूजाते स्वुतिमाचरेत्‌॥ २६ ॥ संसारसागरे मग्नं दीनं माँ करुणा 
निघे ॥ कमेमोहग्रहीतांगं मासुडर भवार्णवात्‌ ॥ २७ ॥श्रीमद्वागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः ॥ कव्या विधिना 
प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥ २८॥ ततस्तु श्रीफलं दत्त्वा नमस्कारं समाचरेत॥ स्तुतिः प्रसन्नवित्तेन कतेव्या केवलं 
| चदा ॥२९॥ श्रीमद्धागवतार्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण > एव हि ॥ स्वीकृतो5सि मया नाथ सुक्त्यर्थं मवधागरे॥ ३०॥ ` 
| 10॥ मनोरथो मदीयोऽयं सफलः संथा लयानि्िष्नेनेव कर्तव्यो दासोऽहं तव्‌ केशव॥३१॥एवं दीनवचः प्रोक्ता वकार 
| )| चाथ पुयेत संभुष्य वत्नभूषासिः पुजांते तं च संस्तवेत॥३२॥शुकरूप प्रबोधज्ञ सवंशा्रविशारद ॥ एतत्कथाप्रका 
` || शेन मदज्ञानं विनाशय॥३३।तदग्रेनियमः पश्चात्कतेव्यः श्रेयसे सुदा॥सप्तरात्रं यथाशक्त्या घारणीयः स एव हि१२७॥ 
| # मेरा मनोरथ तुमसे ही सफछ होगा सो मद्दाराज मेंआपका दास हूं ऐसी कृपा करो कि यह सप्ताहयज्ञ निर्षिभ समाप्त हो जाय॥३१॥ ऐसे नम 
||&/ चन कहकर फिर वक्ताका पुजन करे।बच्धा भूषणसे भूषितकर फिर पूजा करके स्तुति करे॥ ३२॥ हे कृपासिन्धु ! आप शुकदेव रूप ज्ञानदायक। 
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॥0॥ पसननह.कर यथा शक्ति सातरात्रितक नियम धारण करे ॥ ३४॥ 
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. सब शाख्रोके शाता हो, स भास्करङूपी कथाके प्रकाशसे मेरा भन्ञान तिमिर नाश करो॥ ३३॥ फिर वाके आरेकल्याणके निमित्त नियम करे, | ० ४ ५ है 










७) कथा अंगनिवृत्तिके लिये पांच आह्षणोंका वरण करे, वह(डॅ नमो भगवते वासुदेवाय)इस द्वादशाक्षर मेत्रका जप करते रहें॥३५॥ और वैष्णव ब्राह्षणों > | 
$| को तथा इरिचरित्र कीतेन करनेवालोंको नमस्कार कर विनय पूर्वक उनसे आन्ञाळे आप आसन पर बेडे ॥ ३६ ॥ लोक, घन, स्थान पुत्रादि 
2 | सबकी चिन्ता त्याग करके कथामें शुद्ध बुद्धिसे मन लगावे उसको उत्तम फल प्राप्त होता हे॥३७॥ सूयोंद्यसे लेकर साढ़े तीन पहरतक कथा 


® | बांचनी योग्य है और शीघ्रता नकरे धीरे इण्ठसे समझाकर कहे ॥३८॥ हुपहरको दोघड़ीके लिये कथाका विराम करे,कथाके अन्तम वैष्णव | 


वरणं पंचविग्राणां कथाभंगनिटत्तये ॥ कतंव्यं तेह्रेजांप्यं हादशाक्षरविद्यया ॥ २५ ॥ ब्राह्मणान्वेष्णवांश्चान्यांस्तथा 
| कोतनकारिणः ॥ नता संपृज्य दत्ताज्ञ' स्वयमासनमाविशेत्‌॥ ३६ ॥ लोकवित्तघनागारपुत्रचितां व्युदस्य च ॥ कथा 

| चित्तः शडमतिः स लभेत्फलपत्तमस॥ ३७॥ आग्लयांद्यमारभ्य सार्ध्रिप्ररातिकय्‌ ॥ वाचनीया कथा सम्यग्धीर 

केठं सुधीमता॥३८॥ कथा विरामः कर्तव्यों मध्याहे घटिकाइयश॥तत्कथामचुकार्य वे कीतनं वेष्णवेस्तदा॥३९॥मल 

| मूत्रजयार्थ हि लध्वाह्दारः सुखावहः ॥ हविष्यान्नेन कतेव्यो ह्येकवारं कथार्थिना॥ ४० ॥ उपोष्य सप्तरात्रं वे शक्ति 

| श्वेच्छ्णयात्तदा ॥ घतपान पयःपानं इता वै श्रणुयात्सुखम॥४१॥ फलाहारेण वा श्राव्यमेकधुक्तेम वा पुन'॥ सुख 
साध्यं भवेयत कतेव्यं श्रवणाय तत्‌॥ ४२ ॥भोजने दु वरं सन्ये कथाश्रवणकारणस्‌॥ नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा 

$| विप्रकरो यदि ॥ ४३ ॥ | 

रप लोग भगवाब॒का कीत्तन करें ॥३९॥ मल खुजकी बाचा शान्तिके लिये लघु भोजन करना चाहिये उन कथा सुनने पाळोंकी चावल इग्धादिका ॥७ 
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| भोजन एक बार करना चाहिये ॥ ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सात राजितक ब्रत करके कथा सुने, अथवा चृतपान दुग्धपान करके सुन ॥ ४) ॥| ७ 
वा फलाहार करके सुने वा एकहीबार सूक्ष्म भोजन करे, अथवा जिस प्रहारसे कथा सुननेमें आळस्य न आवे सुख प्राप्त हो बह कामकरे॥४२॥ 
| कथा सुननेके समय आलस्य न आवे एतना भोजन करना चाहिये,यदि छपवास करनेसे कथा सुननेमें विध पडे तो वह भी अच्छा नहँ ॥४३॥ 
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# | मान, मत्सर, लोम,दम्भ मोह, वेर कथा सुननेवाला त्याग दे ॥ ४७॥ कथाका ब्रती, वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ, ब्रतघारी खरी, राजकुमार || 


, पत्राबल्यां च भोजनस ॥ कथामाप्ती शुक्ति च कुर्यान्नित्यं कथान्रती | ४५॥ द्विदलं मधु तेलं च गरिषठान्नं तथेव 


$| रजस्वलांत्यजम्लेच्छपतितत्रात्यकेस्तथा ॥ डिजहिडवेदवाद्येश्र न वदेद्यः कथान्रती ॥ ४९ ॥ सत्यं शौच दयां मोन 
&| भाजव विनयं तथा ॥ उदारं मानसं तद्वदेवं कुयास्कथाब्रती ॥ ५०॥ दरिद्रश्च क्षयी रोगी नि्माग्यः पापकमेवान्‌ ॥ 


£| चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः ॥ ५२ ॥ भ | | E 
® ओर कन्याओंकी निन्दा न करे ॥ ४८ ॥ रजस्वला, नीच, पतित, म्लेच्छ, चांडाल, द्वेषी, ब्राह्मण और जो वेदबाह्य हें, एन लोगोंते ब्रती।छ . 
#| बात न करे 5 ४९ ॥सत्य, पातित्रत्य, दया, मौन नम्रता, विनय, ४दारता यह तीको करना उचित ह॥५०॥ दरिडी, क्षयी, रोगी, निर्भाग्य, |%| | 
& | पापकमा जिसके पुत्र न हो और शुक्तिकी इच्छा पाला इस कथाको सदा सुने ॥ i १॥ जिस स्रीको रजोधम न होता हो काकवन्ध्या ||| 

8 अर्थात्‌ एकबार जिसके बालक हुआ हो अथवा जिसके बालक होकर मरजाते हों, जिसका गभ गिरजाता हो वह स्री भी इस कथाको 











सप्ताइब्रतिनां पुंसां नियमाऽ्छुणु नारद॥विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥ ४० ॥ ब्रह्मचर्यमघःसुपतिः 
चाभाबदुषटं पयुषित जह्यन्नित्यं कथात्रतीं॥ ४६॥ कामं कोधं मदं माने मत्सरं लोममेव च॥ दंभं मोहं तथा देष - ॥ 
दूरयच कथाब्रती॥ ४७ ॥ वेदवेष्णवविप्राणा गरुगोत्रतिनां तथा ॥ खीशजमहतां निन्दां वर्जेयेयः कथान्रती॥४८॥ || 5 | 


अनपत्यो मोक्षकामश्शणुयाच कथामिमास्‌ ॥ ५१ ॥ अपुष्पा काकवंध्या च वध्या या च सतार्भका ॥ खब्हूर्भा |&|| 


है. 
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परयत्नपे सुने॥ ५२॥ इन सातदिन तक जो विधि पूर्वक सुने “1 
पूर्वक सुने तोअक्षय फळ होता है। यह दिव्य कथा अत | तद 
र न्या “से ॥ वप त rt ei उद्यापन करे, फलकी इच्छा कर नेवाळेको बा यी ई | भा” टीः 
र आर ष्काम भक्ताकी उद्यानको आवश्यकता नहीं हे, वह निष्काम वेष्णव श्रवण | - | 
जाते है॥ ९५ ॥ इस सप्ताह यज्ञक्ी समाप्तिमे श्रोताओंको पुस्तककी और वक्ताकी भक्तियूवेक पूजा करनी चाहिये ॥ ह आ EE 
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॥ ५० ॥ जयशब्दं नमश्शब्द शुंखशुब्दं च कारयेत्‌॥ विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं वि 
ये रषद रर र नें च दीयतास्‌ ॥ ५८॥ 
चिता गीता वाच्या परेऽहनि ॥ शहर्थश्रेत्तदा होमः कतव्यः कर्मशांतये ॥ ५९ ॥ प्रतिः्छोकं च या 
विना दशनरय च॥ पायसं मु सपिश्च तिलाज्ञादिकसंयुतर॥ ६० ॥ अथवा इवने कुर्याद्रायत््या सुसमाहितः 
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हि तुलसी; घप्पराळा सुननेवाळोंको देना चाहिये फिर बृहूंग, ताल आदि बाजोंसे परमेश्वरका कीर्चन करना योग्य है॥ ९७ ॥ फिर न 
i न. री राखष्वनि करे, ब्राह्मणोंकी और याचकोंकी घन और अन्न दे ॥ ५८ ॥ जो मुख्य श्रोता विरक्त हों तो दूसरे दिन गाति ० हि 
| भार जो गृहस्थ होय तो कमं शांतिके निमित्त, हवन करे ॥५९॥६० ॥ अथवा गायत्रीते सावधान होकर हवन करे । क्योंकि यह।&॥ 
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॥ ६४॥ और समर्थं हो तो तीन पल सोनेका सिंहासन बनाकर उपक ऊपर सुन्दर अक्षरोंसे लिखी हुई श्रीमद्वागवतकी पुरुतक 
स्थापन करे ॥ ६९ ॥ फिर पूजन कर आवाहनादिक उपचार दक्षिणा सहित वल्नालक्रार गन्धादिसे एजित जितेन्द्रिय॥ ६६॥ आचायक्के लिये 
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दद्यात्सुवण घेवु च त्रतपूर्णलहैतवे ॥ ६७ ॥ शक्ती पलत्रयमितं स्वर्णसिहं विधाय च ॥ तत्रास्य पुस्तक स्थाष्यं |§ 
लिखित ललिताक्षरस ॥ ६५ ॥ संपृज्यावाहनायेस्तहुपचारे! सदृक्षिणय ॥ वस्रभूषणगंधाये' प्रजिताय यतात्मने | 
॥ ६६ ॥ आचायाय पुधीदत्त्वा मुक्तः स्यादवबंधनेः ॥ एवं कृते विधाने च सर्वेपापनिवारण ॥ ६७ ॥ फलदं स्या 
त्पुराण तु श्रीमद्वागवत शुभस्‌ ॥ धर्मकामाथमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥६८॥ कुमारा उच्चः ॥ इति ते कथितं | 
सर्व कि श्यः श्रोतुमिच्छसि॥ श्रीमद्वागवतेनेव धुक्तिपुक्ती करे स्थिते ॥ ६९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ला ते महा | 
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शा० मा० | 
॥ २८॥ 





पुक्तिकों देती हे ॥ ७० ॥ इस सप्ताह यज्ञको पब जितेन्द्रिय महात्मा और सब प्राणियोंने यथाविधि श्रवण करके पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्न i र 
किया ॥ ७१॥ उसके अन्त में ज्ञान वैराग्य और भक्तिकी बडी पुष्टि हुई, सब प्राणियों के मन इरनेवा छे ज्ञान वेराग्य तराळ तरुण हो गये ॥७२॥ 
नारदी अपना मनोरथ पूण हो जालेपे कृताथ होगपे, शरीर पुलकित सर्वांगमें आनन्द भरगया ॥ ७३ ॥ इसप्रक्कार भगवाचके प्यारे नारदजी||' 
कथा सुनके प्रेमसे गह॒दवाणी हो, हाथ जोड सनकाद्कंसे॥७१॥नारदजी बोळे किमें घन्य,दे कहणासागर ! आपने मेरे उपर बडी कृपाकरी, | 
आज सुझे सब पापहरनेहारे इरि भगवाच मिल गये ॥ ७० ॥ हे तपोधन ! हे कथा सुननेवाले महात्माओ ! सब घमाँते श्रवणधम अधिक 


शृण्वतां सर्वभ्षताना सप्ताह नियतात्मनास्‌ ॥ यथाविधि ततो देवं तृष्ट्युः पुरुषोत्तमस्‌ ॥ ७१ ॥ तदंते ज्ञानवेराग्यमक्ती 
नां पुष्ठता एरा ॥ तारुण्यं परमं चाझृत्सवश्वतमनोहरस्‌ ॥ ७२॥ नारदरच कृताथो$भृत्सिद्े स्वीये मनोरथे॥ पुलकी 
कृतसर्वागः परमानंदर्सरुतः ॥७३॥ एवं कर्था समाकर्ण्य नारदों भगवत्पियः ॥ प्रेमगद्गदया वाचा तातुवाच इतांज 
लि॥ ७४ ॥ नारद उवाच ॥ धन्योएस्म्यवुग्ृहीतो$स्मि भवद्धिः करुणापरेः ॥ अद्य मे भगवाव्धः सवेपापहरोहरि! 
॥७५॥ श्रवणं सर्वधर्मश्यों वरं सन्ये तपोधनाः ॥ वेङृंठस्थो यतः ऋष्णः श्रवणाद्यस्य लम्यते।७६॥सूत उवाच ॥ एवं |% 
बवति वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे ॥ परिश्रमन्धमायातः छुको योगेश्वरस्तदा ॥ ७७ ॥ तत्राययों पोडशवार्षिकस्तदा 
व्याप्तात्मजो ज्ञानसहाब्धिचंद्राः॥ कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेग्णा पठन्सागवतं शनेश्शने ॥७८॥ E 
हे, किसकारण कि जिसके वणले वेकुण्ठभ स्थिति ओर आओकूष्णचन्दर प्राप्त होते इं ॥७६॥ सूतजी बोले कि, हे वेष्गवोतम । नारदजी जित | 
समथ यह कह रहे थे उसी सम्य कहीले विचरतेइथे योगीश्वर झुझदेवजी आगये ॥ ७७ ॥ षोडश वर्षकी अर्था, वेदुःयासजी महागजके पुत्र >" 
| पहाज्ञानसागरके चन्द्रमा श्रीमद्धागवृतके प्रकाशक, कथावपानर्मे अपने हो ळामते परिपूर्ण, प्रेमपूर # शनेः शनेः श्रीमद्धागवत छा पाठ कर र! 
क थे और परमात्माके ध्यानमें म्रश्न थे ॥ ७८ ॥ 
100 
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बडे बड़े उम्र तेजस्वी महात्मा इनको देखते ही सब समासद छठ खडे इए और महादिव्य आसन दिया और नारदजीने उनका प्रीतिपयर|<|| 
पूजन किया, तब सुखसे स्थित हो ्ीशुकुदेवजी बोळे ॥ ७९ ॥ वेद कृष्पवृक्ष दे, सङा यह भागवत फल है, सो घुझ.शुकदेवजीके झुखसे |# 
पृथ्वी पर गिरा है, अमृतरूपी रससे संयुक्त दै, “जिस फलम तोतेकी चाच ळग जाती है वह अधिक मीठा हो जाता है, यहाँ शुकरूपी झुकदेव oe 
जीने इसका स्वाद लिया दे, इस कारण यह अधिक मीठा हो गया है।यह भाव दै यह भक्तिरूप रससे परिपूर्ण दै, हे रसिको । हे भगवच्चरितामू| 
तपान करने वारे महात्माओ ! इससे मोक्ष भी न्यून है, इस कारण इसे बारंबार पान करो ॥ ८०॥ जिछ श्रीमद्वागवतमेसे फलाकांक्षाहप कपर 


टश सदस्याः परमोहतेजस सद्यः समुत्थाय दहुमहासनस ॥ प्रीत्या घुरषिंस्तमपजयत्सुखं स्थितोऽवदस्संश्वणुता 
मलां गिरस्‌ ॥ ७९॥ श्रीशुक उत्राच ॥ निगमकल्पतरोगलितं फूलं शुकपुखादप्रतद्रवसंयुतस ॥ पिबत भागवत 
रसमालयं घुइरहो रसिका शुवि भावुकाः ॥८० ॥ ध्मः प्रो्श्ितकेतबोऽत्रपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र 
बस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनस्‌ ॥ श्रीमद्भागवते महामुनिकते कं वा परेरीश्वरः सद्यो हृयवरुष्यतेऽत्र ऊतिभिः शुश्र 
पुभिस्तत्क्षणात्‌॥ ८१ ॥ श्रीमद्भागवर्त पुराणतिलकं यहेष्णवानां धनं यस्मिन्पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते ॥ 
यत्र ज्ञानविरागमक्तिसददितं नेष्कम्येमाविष्ङृतं तच्छुण्वन्प्रपठन्विचारणपरो भक्त्या विश्चुच्येन्नरः॥ <२ | 
घम. सम्यक्‌ त्याग दिया हे केवल ईश्वरसेवारूप धर्म निरूपण किया है मत्सरता रहित सत्पुरुषोंका इसमें अधिकार है, महासुनि श्रीनारायणके 
|ॐ | बनाये हुए, इस श्रीमद्वागवतम वास्तव परमाथेरूप एक परमेश्वर ही जानने योग्य है,जो कल्याणदायक तीनों तापका नाश करनेबाला है. निश्चय 






= 
Ss a ns os ems So ss 


558 ESRRRES TEBE EE SEES EEE 





के क 
>> खा. > sm 


ReeeeeRertseeeeees 


(हर 
© 





& 


| | 4 >>> = a भी ६ 

७ | श्रीमद्वागवतके सुननेवाले माहात्माओंके हय त ईश्वर प्राप्त तो जाता है, क्या और शा्लोंसे शीर हृदयमें प्राप्त दो जाता हे! अर्थात्‌ कमी ||%|| 
0 | नहीं होता ॥ ८३ ॥ यह श्रीमद्धागवत धुराणोंमं भ्रेष्ठावेष्णवोंका परमधन दे।जिसमें मागात परमप्रिय ज्ञान, परम श्रीकृष्ण ही गाये जाते है ठु || 
||& | जिस श्रीमद्वागवतमें ज्ञान, वेराग्य भक्ति सहित निष्कमतारूप बरह्म इदयभं प्राप्त होते हैं इसके श्रवण करनेसे, पाठकरनेसे+ विचार करनेसे, भक्ति 
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[संग लिये इसी सभाके मध्ये पगट हो गये इस अद्भुव आश्वयैको देख सबको परमानन्द प्राप्ठुआ ओर सबने खडे होकर बडे आदर सन्मानसे 
स्वे सत्ये च केलासे वेळुंठे नास्त्ययं रसः ॥ अतः पिबतु सद्धाग्या सा भा धुचत कहिचित्‌ ॥ ८३ ॥ सृत उवाच्‌ ॥ 


ETS 


| ऊंचे आसनोंपर बेठाया और नारइजीने प्रेस सहित प्रथम श्रीवैज़ुण्डनाथ बाहुदेवका पूजन किया फिर इद्ववादिकझा पूजन किया ॥ | 
॥॥८४॥फिर आतनोंपर बेडेइए भगवाइके सम्पुख एइ महात्मा घुष कतेन करले लगे, तब पार्वती सहित शिव और ब्रह्माजी कीतेन |? 
दर्शन करनेके लिये वहाँ आये ॥ ८६,॥ आ! सब खड़े होगये, प्रहाइने .खडताछें घारणझरी, तरलगतिसे उद्धवने हाथपे 
छेने लिय नारदजी वीणा स्वर भेदमें छुशल होनेसे अजुनने राग गाना आरम्भ किया, इन्दरने घृदंग लिया सनत्ङ्पारादि जयजय अथवा 
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करनेसे, मनुष्य मुक्त हों जाता है ॥ ८९॥ स्वगमे सत्यलोङमं केलासमें वेकुण्ठमें यह रस नहीं है इसलिये है सद्राग्यवारे | 
वस के ८ वाले महात्मा प्रहषो ! हप 
आनन्दरूपी रसको पियो, कभी मत त्यागन छरो यह रस बडे आग्यसे प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥ सूतजी बोले कि, जित समय अधिक वजन i 
मघुराणीसे प्रेमपूर्वक यह मनोहर वचन कहे, उसी समय श्रीकृष्णचन्द्र आनम्दकन्द अक्तहितकारी वृन्दावनविदारी पीताम्बर पहिरे मुकुट 
शिरधरे त्रिमंगी छि करे चन्दन केशरका तिलक दिये वनमाळ हिये छुरलीकर धारण किये, धुव, प्रहाद, बलि, उद्धव, अर्जुनादिक भक्तोंको 


SSS आज. अश ss 


एवं बुवाणे सति बाढरायणे मध्ये सभायां इरिराविरासीत॥ प्रह्मादवल्युडवफाल्युना दिभिद्दतः सूरित्तमपुजयच । ९ 
तान्‌ ॥ ८४॥ हृदा प्रसत्नं महदासने हरि ते चक्षिरे कोत्तेनमग्रतस्तदा ॥ भवो भवान्या कप्रलासनस्तु तत्रागमत्की 
तेनदरानाय ॥ ८५॥ परह्णादस्तालधारी तरलगतितया चोड्वः काँस्यधारी वीणाधारी घुराविः खरकुशलतया | 
रागकताऽजनोऽ्वत ॥ इंद्रोभादीन्सदेगं जयजयतुकराः कीतने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता रसविरचनया | 
व्यासपुत्रो वश्व ॥ ८६ ॥ ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजप्ताय ॥ अलोकिकं कीतेन | : 
मेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽप्रवीत्तत। ८७१ सत्तो बरं भागवताः *शणुध्वं प्रीतः कथाकीतेनतोऽस्मि सांप्रतम्‌ ॥ | 


९१ 


शेति तहाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेसाद्रचित्ता हर्दि चिरे ते ॥ ८८ ॥ 


MEE ESE 


बन्य धन्य कहने ळगे, और सबके आगे रसकी बिरचनता भाव बतानेवाले श्रीझुकदेवजी हुए ॥ ८६ ॥ उस स्थानमें भक्ति ज्ञान वेगग्यका 
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तिगड्ठा नाचने लगा, नटोंकी नाई यह अलौकिक नाटक और क्ौतैन देखकर श्रीवेकुण्ठविदारी अत्यन है मक्तो 
तुम्हारे कीतेनले में अत्यन्त प्रसन्न हुआ जो इच्छा हो सो वर प्रांगो, श्रीमगवानके इ वचन ता स क 
गद्रदकठपे बोळे ॥८७॥८८॥ महाराज ! सप्ताइकी कंथाओंमें आपो इसीप्रकार प्रगट होना चाहिये, अयता सक्तोंके हदयमें प्राट हो 
उचित दे, यही हमारा मनोरथ पूण करो, बहुत अच्छा ऐवा कहू आनारायग अंतर्धान हो गये ॥ ८९ ॥ इसके उपरान्त नारद 
सनश्ञादिकके चरणोंको नमस्कार करतेहुए और शुकदेबजी तथा अन्य तपल्तियों को भी नमस्कार किया, वह सब मोहरहित प्रसन्न. 
नगाइगाथासु च सर्वमक्तेभित्तवया भाव्यमतिप्रयरनात। भनोरथोऽये परिपुरणीयष्टतथेति चोक्लान्तरधीयताच्युतः 
॥ <९ ॥ ततोऽनमत्तचरणिष नारदस्तथा शु्ादीनपि तापसाश्च ॥ अय प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतङ्थाष 
तास्ते॥ ९०॥ भक्तिः घुताभ्यां सह रक्षिता सा शाक्ष खकीयेषपि तद्वा शुकेत ॥ अतो इरिसांगवतस्य सेवनाचितं 
समायाति दि वैष्णवानास्‌॥ ९१ ॥ दारिद्रचटृःखज्बरदा हितानां मायापिशाची7रिमर्दितानाओ ॥ संघारासिधों परिणा 
तितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगजति॥ ९२ ॥ शोनक उवाच ॥ शुकेनोक्त कदा राज्ञे गो णन कदा पुनः ॥ छुरपये 
कदा त्राह्मेशिछधि मे संशय लिमए ॥ ९३ ॥ सूत उवाच ॥ आकृष्णनिर्गमाबिशदर्षाधिकाते कलो ॥ नवमीतो 
नमस्ये च कयां शकोःकरोत! ह र a न 

कृथामृत पान करके अ ; अपन स्थानको चले गये ॥९०॥ ओर मक्त ज्ञात वेगग्य सहित शुकदेशजी श्र पद्ागवत 
स्थापित किया दे, इसलिये श्रीमद्वागवतळे सेवन कग्नेसे भगवान्‌ वेष्णवों के चितमें नित्य या हो। हरे ३४ dbs 
बायापिशाचिनीसे मात, संसार सागरमें गिरे हुवोंझो कल्याणक लिये यह श्रीमद्गागाको कथा बवान है॥ ९२ ॥ शोनकजी बोळे कि, हे 
आनन्ददायक! श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌ को यह कथा कव घुनाई ओर महात्मा गो कणेने कप सुनाई र्द्जं 
कृष सुनाई, यह इमारा संशय आप छपाइरके दूर कीजे॥ ९३ ॥ सूती बोळे कि, 
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भा० मा० | ७, वष उपरान्त भारोंके झुङपक्षकी नवमीको शुकदेवजीने यह कथा राजा परीक्षितकों छुनाई ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितकों कथा सुनानेके दोसौ ||६ 


॥ ३०॥ 








a पीछे आषाढके शुकुपक्षमें गोकर्णने कथाका आरम्भ किया था ॥ ९६ ॥ उपके पश्चात्‌ फिर कळियुगके तीन बर्ष व्यतीत | 
2 | होने कात्तिके शुकुपक्षमें सनकाहिकोंने नारूजी को कथा सुनाई ॥ ९६॥ हे पापरहित ! जो छुछ तुमने बुझा सो मेदे तुमको 
९१ | सुनाया, कलियुगे यह श्रीबद्भागवतकी वातो संसारके रोगोंको नाश करनेवाली है ॥ ९७ ॥ श्रीक्षण्णकी प्यारी सब पापोंकी। 
| | रामन करनेहारी सुक्तिके कारण भक्तिकी लीला करनेहारी यह कथा हे, जो जो महात्मा प्रेम प्रीतिले इस कथाका पान करते 
७) एरीशिच्छव्णाते च कळी वर्षशते ॥ शुडे खुची नवम्याञ्च घेदजोऽक्ययत्कथाय ॥ ९५ ॥ तस्मादपि कली प्रासे 
१) ।नशुडषेगते सति॥ उशु सिते पक्षे नव्या ब्रह्मणः घुताः ॥ ९६ ॥ इत्येतत्ते समाङ्यातं यतोऽहं लथाध्नघ ॥ | 
. | €| कषी भागवती वाती सव्रोगविनाशिनी ॥ ९७॥ कृष्णप्रिय सकळकइमळनाशन च सक्त्येकदेतुमिह सक्तिविलाप | 
EN कारि ॥ संतः कथानकसिदं पिबतादरेण लोके हितार्थपरिशीलनसेवया किस्‌ ॥९८॥ स्वएुहMषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं | 
10 | वदति यमः किल तर्य कर्णपूले ॥ परिहर मगवत्कथातु मत्त्प्रश्ुरहमन्यदणां न वेष्णवानार ॥ ९९ ॥ असारे | 
101 सारे बिषयविषसंगाङुलधियः क्षणाचे क्षेमार्थं पिबत शुक्गाथाऽतुलप्ठधा्च्‌ ॥ किमर्थं व्यर्थं सो ब्रजत ङुपथे | 

कुत्सितकथे परीद्षित्याक्षी यच्छुणगतशुत्तत्येकृकथने ॥ १०० ॥' | | 
है उनको और तीथोंके सेवन करनेकी कया आवश्यकता हे ॥ ९८॥ यमराजने पाश हाथमें लिया तब अपने इतोंकों कानमें कहा 
कि, जो पुरुष भगवत्‌ कथारसमें यत्त हैं उनके निहूट कभी मत जाइयो में औरोंको निग्रह करता हूं पर्छु वेष्णत्रोंका दाव - हु, 
क्योंकि वह प्रतिदिन भगवतकी सेवा करते रहते हे ॥ ९९ ॥ इल असार संसारमें विषयरूपी बिषके संसगसे व्याकुलबुदिवाळोंकी 
उचित है कि आधेक्षणको तो अतुळ अधतहपी श्रीशुकदेवंजी महाराजकी गाथाकी क्ह्याणके निमित्त पान करे, अरे कुत्सित 
कथाके छुष्ार्गमे क्यों व्यर्थ फिरते हो इस कथाके असण करनेसे निय झुकि होती है, इस वारत्ताके महाराजा परीक्षित्‌ साक्षी हैं ॥ ३१०० ॥ 
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रसप्रवांहसे युक्त श्रीशुकदेवजीने यह कथा कही है जो कोई इसे कण्ठमें घारण करता है, वह वेइण्ठका प्रच होता हे ॥ १०१ ॥ हे शौनक ! 
SE न्न सब सिद्धांतोंका सिद्धान्त अनेङ शाक्षोंकळी आछोचनाकर कहा हे इस जगतूमें शुक कथासे निमल और! 
कुछ नहीं है परमधुखके कारण द्वादशस्कंघात्मफ श्रीमद्रागवतरसका पान कर ॥ ३०२ ॥ जो नियमित होकर इस कथाको अवण || 
रस प्रवाहसेस्थन श्रीशुकेनेरिता कथा ॥ कण्ठे संबध्यते येन स.वेकुण्ठप्रशमवेत ॥१०१॥ इति च परमण सवैसिडा E 
न्तसिइ सपदि निगदितं ते शाक्षपंजं विलोक्य ॥ जगति शुककथातो निमेल नास्ति किञ्चितिब परसुखहेतोदयदश | 
स्कंधसारस ॥१०२॥ एतां यो नियततया शृणोति भक्तया यश्चेनां कथयति शुद्वेष्णवाग्र ॥ तो सम्यम्विधिकरणा |&| 
त्फळं लभेते यायाथ्यन्नदि सुवते किमप्यसाध्यस्‌ ॥ १०३॥ इति श्रीपद्मपुरणि उत्तरखण्डेश्रीमद्भागवतमादाल्ये || 
श्रवणविधिकथन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ . ॥ श्रीङ्षष्णापणमश्ठु ॥ || 
करते हें और भक्ति प्रीतिसे शुद्ध वैष्णवोंके आगे सुनाते हैं, वह वक्ता ओता सम्थळ विधान करनेसे सम्पूर्ण फलको प्राप्त होते हे, सत्य | | 
चनसे अधिक संसारमें कोई वस्तु भी असाध्य नहीं है ॥ १०३ ॥इति औपझ्पुराणे उत्तरखण्ड औमद्गागवतमाहाल्ये कान्यङुब्जवंशोद्ववव || ` 
सुखानंदमिश्रसूतुपण्डितज्ञ्रालाप्रसादक्कत भाषाटीकायां श्रवणविधिकथनं नोम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ शुभमस्तु ॥ | | 
कवित्त-नित्यप्रति प्रेम नेम यम ब्रत धारकर राखिके विश्वास सुने कथा मन लायके ॥ ताके स पापके पहारहू विळाय जात होय सो पवित्र & 
ब्रह्म तीथमें नहायके ॥ केसोही हो कार्य अभिलाष दियेमाहि घरो तुर्त होय सिद्ध सुखपाध्ये अघायके ॥ कहे ज्वालाअपाद जो पाठ करे सदेवहू | 
धर्म अर्थ काम मोक्ष लेवे सो बुलायके ॥ १ ॥ यी | 0 8. 
दोदा-आंत्रज चन्द सुकुन्दको, ध्यान हृदयमें हाय । कियो महातमको तिलक, यदुपति रहे सहाय ॥ | 
एतच्छीमद्वागवतमादात्म्यं भाषारीकासमेतं सुंगय्या श्रीकृष्णदासात्मजन खेमराजेन स्तकीये “श्रीवेंकटेश्वर ' रटीय्‌-यन्त्राहयेऽङ्तम्‌। | | द 
a वेशाख कृष्ण शके १८४५, संवत्‌ १९८० | Mn. 
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भार अ०। ३ श्रीभागवतस्थरृत्तलक्षणानि उवाचपरिगणन ग्रन्थसख्यागणना च । 
॥ ३89 ॥ | 






(3 यदि भवतो नजी भजजला दुरु नकुटकम॥वामबाहुकृतवामकपोलो ० ॥ इहा युगळ्गीतमें स्वागता छंद दे॥तस्यलक्षणम्‌ ॥ स्वागतेति रनभादरु | 
| युग्मस्‌ ॥ जन्माद्यस्य यतो” ॥ यह शाईलविकी डित छन्द ॥ तस्य ल० ॥ सूर्याश्वेमेसजस्तताः सगुरवः शाईछविक्रीडितस ॥॥ नुवाजिकां चन ७ 
४ शिबिका भिरच्युतं ० ॥ यह रुचिरा छंद है॥ तस्य लक्षणय्‌॥ जमौ सजौगिति रुचिराचतुग्रहे॥चतुथमें दक्षयज्ञकी र्तुतिमे ॥ सदस्याउचुः ॥ छत्प| 
त्यध्वन्यशरण उषुङशदु्गऽत्रको्र०॥ यह मन्दाक्रांता छंददे ॥ तस्यलक्षणम्‌ ॥ मंदाकातांबुधिरसनगेमोभनौ तौगबुग्मम्‌॥ रुद्र उवाच तववरद्‌। । 
वरहा ॥यह मालिनी छन्द ३॥तछक्षणम॥ननमयययुततेयं मालिनी भोगिलोकेः॥पत्न्य ऊचचुः॥यज्ञोयं तव यजनाय०॥ यह प्रहाषणी छन्दहे ॥ || 
| तहक्षणम्‌॥ आशाभिमनजरगाः प्रहषेणीयम॥सिद्धा उचुः अयं त्वत्कथाशृष्टपी युषनय्याम्‌॥यह्चुजंगप्रयातछन्द्‌ है॥ तछ॒क्षणण) दचुजंगभ्रयातेचता भयं 
(3 कारेः ॥ यजमान्युवाचस्वागते ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः० ॥ यह सूग्विणी छन्दद॥तछक्षणम॥कीतितेषा चतूरेफिफासग्विणी॥छोकपाछा उच]! 
'दृष्टः किं नो हरि भरसङ्गहेस्वं यह बातो, छन्‍्दहे॥तछक्षणम॥वात्रो म्मीयं गदिताम्भौतगौगःब्राह्मणा उ्चुः॥त्वं ऋतुस्त्वंइविः०॥यहमी सग्विणी 
०) छन्दृहे।योगेश्वरा ऊडः॥जगदुद्धवस्थितिळ्येषु०॥यह मंड॒भाषिणीछन्द्‌ ह॥तछक्षणम॥सजसा जगी च यदिमंजुभाषिणी॥गंघर्वाप्सरसऊचुः॥ अंशां 
शास्ते देवमरीच्यादय एले०॥यह मत्तमयूर छेद है ॥ तछक्षणश्‌ ॥ वेदेरंघञ्नोयसगा मत्तमयूरम्‌ ॥ सप्तमे प्रहादचरित्र देवतानको स्तुतिम ॥ 

चारणा उचुः हरेतवाधिपुकजम ०॥यह प्रमाणिक्का छंददे॥तळछक्षणम॥प्रमाणिका जरोळगो।तीर्थचक्रे नृपाणां यदुजनियदुषु०॥यहस्त्धराछदहे॥ 
5 |ताको लक्षण ॥ म्रभ्नेयोनांनयेण जिसुनियतिुता सम्बरा कीत्ितेयम्‌॥इति मतिङपककह्पिता वितृष्णा० ॥ यह भीष्मजीकी स्तुति॥ पुष्पिताग्रा 
छद्‌ हे ताको लक्षण अशुजि नशुगरेफतोयकारो गुजि तु नजो जरगाश्च पुष्पिवाआ॥नायं देहो देहभाजां नृलोक ०॥यदृशालिन छद्‌ है॥तछक्षणम)। 
मात्तौ गो चेच्छालिनी वेदलो केःइति छंदांसिभअथ उवाच॥प्रथमस्कंघमें ॥ वेदव्यास ०॥३॥ूत ०॥ २३॥ ऋषय ०॥२॥शीनह०॥ ६॥नारद्‌ ० ३॥ 
अजुन ०॥१॥मगवान्‌० ॥२॥ छुन्त्छुवाचो।१॥ भीष्म इवाच।।१॥ राजोवाच॥३॥ ब्रह्मणा ऊच्चुः ॥१॥युधिष्ठिरउ० ॥४॥संजय ०॥ १॥ घारण्युबा ° 
pes ॥घम ड०॥ ३॥ प्रथमस्कंघमे सब उवाच ६३ हैं ॥ अथ द्वितीयस्केध ॥ झुक ०॥८॥राजोवा ०॥ २॥शौनकइ ° ॥२॥सूत०॥४॥ नारदुइ° 
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[अम और थलका भरम होताहै और दिनमें मर्मरीचिकामें जल दृष्टि आता है जैसे कांचमें जलका अम होता है यह सब भ्रम. अधिष्ठानकी 
|सत्यतासे सत्यही दिखाई देतेहे ऐसे ही अधिष्टान ब्रह्मकी सत्यतासे मिथ्या भी प्रपंच सत्यसम दीखता की रकी ही पारमार्थिकी 
(ता कथन करनेकेहेतु प्रपंचको मिथ्याभाव वर्णन कियाहै जिस अह्मे यह प्रपंच सर्व कालमें सत्य है कभी सत नहीं हे इसके कहनेसे ब्रह्मम प्रपं 


पड़ी हो और उसमें किसीको सर्प प्रतीत हुवा सो वास्तवमें उस सर्प और ररसीका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसेही अधिष्ठान bs अज्ञानअवस्था 
में जो प्रपंच प्रतीत होता हे उसका ज्ञानअवस्थामें कुछ भी सम्बन्ध नहीं, उस परमेश्‍वरका हम ध्यान करतेहें। अब तटस्थ लक्षणासे कहतेहे, जो 


| निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥ 


रका कारण मृत्तिका और झुण्डलादिक आभूषणका कारण सुवर्ण हे अथवा बहका विश्व, सृत्तिकाका घट, सुवर्णका डुण्ड कार्य है,जो जिसका 
| कार्य है वह उससे भिन्न नहीं. तिमें लिखा है “यतो वेति” जिससे सम्पूर्ण जीव उत्पन्न होते हे और उत्पन्न हुए हे, जिसके जिवाये जीते हे और 

प्रलयकालमें जिसमें समाते हे, और सुक्तिकालमें जिसमें पविष्ट होते हैं. और सयंतिमें भी लिखा है यतः सवाणीति” युगको आदिमें जिस ब्रह्मसे 
७ |सब जीव उत्पन्न होते हें और युगके अन्तमें सब उसीमें ल्य हो जाते हैं, इत्यादिक । यदि कोई कहे कि जगतका कारण तौ जड माया है उसका 
ध्यान करते हो! सो कहते हैं, हम सर्वज्ञ स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ जिसने सबसे र्व अक्षाको उत्पन्न किया उनके हद्यमें वेदोंका प्रकाश किया जो सत्य 
४) स्वरूप दै जिसकी सत्यतासे असत्य प्रपंच सत्यसा दीखता है जो मायाहूपी कपरजालसे दूर है उस परमेश्वरका ध्यान करते हैं॥ 3॥ 
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ब्रह्मकी सत्यतासे .असंत्य प्रपंच सत्यकी समान दृष्टि आता है इस कारण वह सब सत्य है जैसे किसीको राधिके समय ऊषर भूमिमें जलका 
| | 


|चषूपी उपाधिका सम्बन्ध कहा है उसकी निवृत्ति करते हैं, जिसने अपने तेजसे सर्व कालमेंमायाके लक्षण कपट हूर कियहें अन्धकारमें जो रस्सी 


इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, प्रलय करता है जो घट पटादिक पदाथोमे सत्यरूपसे व्यापक और अकार्य अथवा प्रपंचका सत्तारूप कारण हैजेसे 
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ध्मः प्रोज्ञ्ितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र व्रत शिवदं तापत्रयोन्मूलनस्‌॥ श्रीमद्भागवते | ह | 
` महासुनिकृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृ्यवरुष्यतेऽत्र तिमिः शुश्रमिरतरक्षणात्‌ ॥ २॥ निगमकह्पतरोगलितं फर | 
शुकसुखादमतद्रवसंयुतय॥ पिबत भागवतं रसमालयं मुहरहो रसिका सुविमाडका॥२९॥ | की 
५6 | कि“निगमेति'_अखिल्कामनादायक वेद रूपीकल्पवृक्षका फल श्रीभागवत दे(जो सुझे स्वर्गसे नारदजीके द्वारा प्राप्त हुई) मैंने अपने पुत्र शुकदे | 
॥% | वजीके सुखमें धरा, ड्‌ कदेषजीके सुखसे निर्गत होनेसे अझ्तके समान मीठे रससे युक्त होण्या “छोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि जिस फलमे 
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चीरे पृथ्वीम प्राप्त इवा, आशय यह हे कि इतने उॅचेसे गिरा और फूटा नहीं, रस वही है कि जिस. रसके प्राप्त होनेसे जीवको परमानन्द प्राप्त | 
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पीनेकोकहा,इसकारण श्रीमद्गागवत अमृतरूपी रसका पान जीवन्सुक्ति अवस्थामेंभी पान करनाउचितहै सवर्गा दिक 
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<| तातेको चाच ठगेदै सो फल मीठा हवै हे”यहां करूप श्रीन्यासनन्दन शुकदेवकी चाच लगनेसे उनके शिष्यरूप प्र छुडकता हुवा चीर || ही 


हो.हे रसिकजनो !रस जाननेवालो! धन्य भाग्य है तुम लोगोंका जो ऐसा अमृतरूपी फल:पृथ्वीपर प्राप्त हुवा यह पका अलभ्य लाभकी उक्तिदे इस| > नि 
कारण इस भागवतफलको बारम्बार पियो यह फलरसरूपी है इसमें छिलका और गुठळी किचितमात्र भी नहीं हे केवळ रसही रस भरा हेइसल्यि (6) क. 
पीनेकोकहा चिते स्वर्गादेक सुखके समान त्यागना नही ४ = 
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सेवनही करने योग्य है ॥२।इन तीन छोकोंमें श्रीमद्गागवतकी उत्तमता और श्रेष्ठता और गौरवता दिखाकर, अब सब शारूशिरोमणि 
गवतके इष्टदेवका स्मरण कर इस ग्रन्थका प्रारंभ करू हूं। त्रह्माजीका मनोमय चक्र कुण्ठितघार होकर गिरा उसी तीर्थका नाम नेमिंषःदै यह कथा 
वाथुपुराणमें है “एक समय बहुतसे ऋषि लोग इरह्माजीके पास गये और यह वहा कि हे बहन! हमको तपके योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ 
कौनसा तीर्थ अस्यन्तपावन और पवित्र है, ऋषि लोगोंका यह वचन सुन इहाजी बोले कि हे ऋषिगण! में मनोमय चक बनाकरछोडताः हूँ तुम 
सब इसके पीछे पीछे चले जाओ, जिस स्थानपर इस चन्रकी धार कुंटित होकर गिरपड़े वह शमितपके' योग्य जान लेना, यह कह ब्रह्माजीन 
मनोमय चक्र छोडा, उसका प्रकाश मार्तण्डकी सदृश सम्पूर्ण बरह्माण्डमें फेल गया,वह चक्र जिस स्थानपर गिरा उस स्थानका नाम:उस दिनसे 
नेमिषारंण्य विख्यात और वाराइएराणमें ऐसा लिखा है कि “किसी समय गौरवरुख ऋषिसे भगवानने कहा था)कि हे गोरवरुख ! इस 


हुनर 


वनमें मेने निमिष मात्र कालमें अनेक दानवोंकी सेनाका संहार कियाहे इसलिये इस वनका नाम नेमिषारण्य हुवा ब्राह्मणांको तपस्याके लिये यह 
भूमि परमोत्तम है। एक समय शौनकादि ८८००० अड्टासीसहल्त ऋषियोंनें स्वर्गकी ग्राप्तिके हेतु नेमिषारण्य क्षेमे ३०००० दंश्सह्न' वषेतक 
यज्ञ करनेका संकल्प किया ॥ ४॥ एक दिन वह छुनि प्रातःकाल उठ नित्यङ्गिया कर जब नेमित्तिक : अग्निहोत्र कर्डुके उसी समयः व्यासजीके 
परम ङूपापात्र सूंतजी आपइंचे, तब ऋषियोंने सूतजीको देख बह्मासन बिछादिया, सूतजी सब घऋषिगणको प्रणाम 'करउनकी आज्ञासे आसनपर 


बेठे और परस्पर कुशल क्षेम इझचुके तब ऋषिलोग सूतजीसे बोले ॥ « ॥ कि हे सूतजी ! हे निष्पाप ! सरव शास्र, पुराण, इतिहास तुमने 
व्यासजी महाराजसे पंढ हैं और देखे हैं ॥ ६ ॥ और ज्ञानियोमेंजो शिरोमणि श्रीव्यासजी महाराज जिन जिन शाख्नोंको जानतेहें और सग॒ण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


द = 


र 


म 





| य 
= 


॥ | 


DS 
Praia न 







क 






न = 


CT 












निशुण बरहझके उपासक और भी जिन जिन शा्नाको जानतेंहें ॥ ७॥ हे सौम्य,हे सूतंजी!उ गकोयरुकी जाला 
क्योकि निष्कपट प्रेमी शिष्यको गुरू गुप्तपदार्थको भी प्रगट करदेतेहे ॥८॥ हे ण 0) 
हमको उपदेशकरो जिस सिद्धान्तको जानिके सुयुक्ष जीव सगमसे साधन कर मोक्षके भागी हो॥ ९॥ इस कलियुगे प्रथम तो जीवोंकी आइुही 
| सुनने है; दूसरे आलसी, तीसरे मन्दबुद्धि अरु मन्दभागी, चौथे विभोंसे व्याकुल, पांचवें रोगग्रसित हैं॥ १० ॥ हे सूतजी! बहुतसे शास््राके 
| 6 ह सेह र सिद्धि हे दोती,क्योंकि विभागपूर्वक सुननेके योग्य सैकड़ों शास्र हे, इसकारण हे साधो ! सब साधनमें सारभूत जो सिद्धान्त 
|| पत्थ लं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदलग्रहात्‌ ॥ बयः स्निग्धस्य शिष्यस्य शरवो शह्यमप्युत ॥ ८॥ तत्रतत्रांजसा 
ऽऽधुष्मन्भवता यहिनिश्चितस ॥ पुंसामेकांततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहसि॥९॥ प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ 
जनाः ॥ मंदाः सुसदमतयो भंदभाग्या द्युपदुताः ॥ १०॥ भूरीणि शूर्किर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः ॥ अतः 
साधोऽत्र यत्सारं समुडत्य मनीषया। ब्रहि नः श्रद्दधानानां येनाऽऽतमा संप्रसीदति ॥ ११ ॥ सत जानासि भद्दे ते भग 
` वान्सात्वतां पतिः ॥ देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ॥ १२॥ तन्नः शश्रषमाणानामहेस्यंगानुवणितुम्‌ ॥ | 
यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च ॥१३॥आपत्नः संस्रति घोरां यन्नामविवशो णन्‌ ॥ ततः सद्यो विमुच्येत य 


5 (0 6%) क 


हिभेति स्वयं भयम्‌ ॥१॥ यत्पादसंश्रयाः सुत सुनयः प्रशमायनाः ॥ सद्य: पुनंत्युपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापोऽनुसेवया॥१५॥ | 
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10 होय उसे अपनी बुद्धिसे निअय करके इम लोगोंको उपदेश करो जिससे इम श्रद्धालुओं शांत होय (यह शौ हिला प्रश्न हवा )॥ | ४! Ese 
गा थर य की बुद्धि शांत होय (यहशौनकका पहिलाप्रभडुवा)॥ ४ | 
| व ; तजी १1 ॥ है सूतजी ! तुम्हारा कल्याण हो, यह तुम जानतेहो भगवान्‌ २ वसुदेवजीकी स्री देवकोके पुत्र किस 3. कार्य करनेके लिये हुएथे ॥१२॥ हेअंग|% | 1. 
| पतजी ! जिनका साधारण अवतार प्राणियाके कल्याण और सम्ृद्धिके हेतु होताहे उनके चरित्र वर्णन कीजिये ॥ १३॥ पराधीन जीवभी जिसके|&| ' | 
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नाम स्मरण कर संसारके बन्धनसे छूट तुरन्त सुक्ति पातेहे और जिनसे भयभी भयभीत है ॥ १४ ॥ उस भगवानके चरणारविन्दाका आश्रयी|ई| | 






| को वा भगवतस्तस्य एण्यःछोकेडयकमणः॥ शुडिकामो न श्वणयाय॒शः कलिमलापहय्‌ ॥ १६ ॥ तस्य कर्मोण्युदारा : 







| &| साधारण भी जिनके कर्मोको न 
|ॐ (यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुवा) ॥ १६॥ नारदादि सुनियोने जो भगवानके उदारकर्म गाये उन गुणोंके सुननेके श्रद्धावान हम हैं सो कृपा करके 
॥७) हमें सुनाओ, जो लीलासे ब्रह्मा रुदाहिक यूति धारण करतेह (यह तीसरा प्रभ समाप्त हुवा )॥ ३७॥ हे बुद्धिमन्‌! जो परमेश्वर अपनी माया करके 
|ॐ यथेष्ठ लीला अवतारोको धारण करे हैं, उनकी मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाओ ॥ १८ ॥ हे सूतजी! उस परमेश्वरकी महिमा और उनके 


णि परिगीतानि सूरिमिः ॥ बरहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७॥ अथाऽऽछ्याहि हरेथामत्नवतारकथाः 
 शुमाः ॥ लीला विदधतः स्ररमीश्वरस्याऽऽत्ममायया॥१८ वयंतु न वितृप्याम उत्तमःछोकविकरमे॥ यच्छण्वतां रस 
ज्ञाना स्वाइस्वाइ पदेपदे ॥ १९ ॥ कृतवान्किल बीयीणि सह रामेण केशवः ॥ अतिमत्यांनि भगवान्णूढः कपटमा 
नुषः ॥ २० ॥ कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेश्मिन्ेष्णवे वयघ्‌॥ आसीना दीपसत्रेण कथायां सक्षणा हरे! २१॥ त्वं नः 
संद्शितो धात्रा हुस्तरं निस्तितीषेतास्‌॥ कलि सत्त्वहरं एंसां कर्णधार इवाणवस्‌ ॥ २२॥ 
पराक्रमोंको सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसिकोंको भगवानका यश पद्‌ पदपे स्वादसे अधिक स्वादिष्ठ लगताहै, भगवाचका 


द्वारणादिक जो मलुष्योसे इःसाध्य कमे कपटसे मजुण्यहप भरके किये सो कहो ॥ २० ॥ महाघोर कलियुग आता जान. स इरसे वेकुण्ठके 
जानेकी इच्छा करके इम इस नेभिषारण्य वेष्णव क्षेत्रों एक सहनन वर्षका संकल्प कर ्रीभगवाचके शुणाइुवाद झुननेको बैठे है ॥ २१ ॥ 


हे सूतजी! इस समय आपका दर्शन भगवतकी कुपासेही हमको इवाहे, क्योंकि अति थेर्यवानोंके धेर्यहूपी सेतुके तोड़नेवाले महा कराल 





jn 


|शान्त मागेमें निपुण सुनि संगतमात्रसेही जीवक पवित्र करदेतेहे, और गंगाजीका जळ तो बहुत दिनो सेवा करो तब पवित्र करता है ॥१५॥ ४ 
गाकर पुण्यक्घोक कहाये उन भगवाचके कलिमळनाशक यशको अंतःकरणकी शुद्धि चाइनेवाला कौन नहीं सुनेगा॥# 






अनेक प्रकार स्वादसे पूरित है ( यह चोथा प्रश्न हुवा )॥ १९ ॥ श्रीबलरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दने गोवद्नो 


है | 
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कलिकालरूप समुद्रे तरनेकी इच्छा जैसे हमको इई, उसी समय आपका दर्शन हुवा, जैसे समुद्र पार करनेको जहाजसहित मछाह आजोय 
( यह पाचा प्रश्न समाप्त हुवा ) ॥२२॥ धर्मके कवचवत्‌ रक्षक, ब्रह्मण्य, योगे थरोके इंश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने निज परमधामको सिधारेतब धर्म 
किसको शरणमे रहा ! ( यहछठा प्रश्न समाप्त इवा )॥२२॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां नेमिषारण्योपाख्यानवर्णनं नाम 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ दोहा-इस द्विती यअध्यायमें, झुक वन कीन्ह प्रवेश ॥ जेसे आये निजमवन, नारके उपदेश ॥ १॥ ४४ शरीवेदव्यासजी बोले कि 
पैनकादिक ऋषियोंका प्रश्न सुनकर, रोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा उसके वचनकी;प्रशंसा करके उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ॥ १॥ सूतजी बोले,कि जो 
हि योगेश्वरे कृषण ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ॥ स्वांकाष्ठामधचुनोपेते धर्मः के शरणं गतः ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते 
प्रथमस्कंधे र प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ व्यास उवाच ॥ इति प्रसंश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः ॥ प्रतिपूज्य वचस्तेषां 
प्रवक्तमुपचक्रमे eh ॥१॥ सत उवाच । य॑ प्रन्रजतमबुपेतमपेतङ्त्यं इपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ Ass. । 
तरवो5मिनेदस्तं सर्वभूतद्ृदयं सुनिमानतोऽस्मि॥ २ ॥ यः स्वानुभावमखिलश्च॒तिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीषतां 
तमों5धम्‌ ॥ संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुद्यं ते ग्याससत॒स॒पयामि गरु पुनीनास ॥३॥ आय 
जन्म लेतेही कमैमागेको त्याग संन्यास लेकर वनको चले और व्यासजी उन शुकदेवके विरहमें व्याकुल हो, पुत्र ! पुत्र ! ! पुकारते उनके पीछे हुए, 
तब पिताके मोह दूर करनेको वृक्षरूप बनके उत्तर दिया, और उनका स्नेह दूर किया, जो सब जीवोंके योगबलसे इदयम प्रवेश किये हे, ऐसे 
शुकदेवजीको बारम्बार नमस्कार कहू ॥ २॥ जिसमें अपना प्रभाव और सब अतियोंका सार, एक अध्यात्मविद्याका साक्षात्‌ दीपक॥& 
संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाले जीवांपर कृपा करके जो झुकदेवजीने गोप्य पुराण कहाहे, उन व्यासपुत्रकी हम शरण हे॥२॥ | क 
| रॅ yn npn आरम्ममें व्यास उवाच क्या नहीं छिखा,फिर दूसरे अध्यायके प्रारम्ममें ग्यास उवाच क्यों लिखा ? | अ ` ५ 


॥ 
है i] 
t 







श्रमद्भागवतके वनानेका प्रारम्म किया, परन्दु शीघ्रतामे अपने नामके छिखनेका ध्यान नहीं रहा, पोछे जब व्यासको ध्यान आयां तो दूसरे अध्यायके आदिमे पनेन 
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शान्द पप देवी | Foss, ले 01 2160 ३३० FS किया Ri 
"रिण नरनरोत्तम देवी सरस्वती और व्यासजी को नमस्कारक के ज यह अन्य का वर्णन कताई ॥ 2३ पति: पने.ब॒हुत/अच्छा भरत किया 
सब लोकका मंगलदायक श्रीकृष्णचंद्र ब्रजनायकका जो वृत्तान्त बूझा यह हवाला: 

10 |आत्माको प्रसन्न कशताहै॥५॥ धर्म दो प्रकारा है, प्रवृत्तिमार्ग, अह निवृत्तिमार्ग, स्वर्गादिकके लिये जो किया जाय | 
"आदर आदिकजो लक्षणा भक्तिहे,सो निवृत्तिमागे है,वह सुक्तिदायकदे,सोई पुरुषों का परमघर्म है पेद; | 
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.तिलासो जीवेत यावता ॥ जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ॥ १० ॥ वदेति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञान | 
महयस्‌। ब्रह्मेति परमात्मेति सगवानिति शन्ते ॥ ११॥ ग. 


जीवात्मा अत्यन्तंप्रसन्न होताहे॥६॥ वासुदेव भगवा सें भक्तियोग करे तो शीघ्र ज्ञान अह वेएग्य उपनिषर्काउत्पन्न होताहे॥9॥ अच्छा अडा 
|डुवा घम मड्ष्याँको विष्वक्सेन मगवानकी कथामेंजो धीति न करावे तो वह केवल श्रप्ही हे ॥८॥सोक्ञ पर्यन्त घर्म फलप्राप्त दोतेसेअयी जननहीं है भोर) 
धमेके योग्य घनव्यय करना उसका फल कामलाभके लिगैनहीं है, घन धका योग्य फल मोशरै॥ ९॥ कामको विषय भोगकर aes. त्‌ 
होती, इससे जबतकजी वित रहेतबतक यह जीवतत्त्वके जान नेकी ३चछाकरतारहै,कर्मका फल स्वगोदि नहींदेमोक्षप्राप्ि फलडै॥ ३ ०॥ तत्त्ववेत्ता आक्र 
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0 ॥ |भगवाचुकी सेवा करनेसे अमंगळ नष्ट हो गये तब भगवान्‌ वासुदेवम फलाबुसन्धान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्नहोतीहे ॥१८॥ तब रज 
 . ____ 16 तम, भाव कामादि लोमादिकसे जिनका मनवींधा नहीं उनका मन सतोणुणमें स्थित होकर प्रसन्न दोतादे।१९भगवावकी भक्तियोगंसे जिसका 
. कि भन प्रसन्न देउसको भगवानकेतत्त्वका ज्ञान सुक्तसंग होनेसे होताई॥२॥ £ . ॐ 
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| र भगवानका ध्यानरूप न खड्ग लेकर कर्मेहप अन्थिके बन्धुनका विद्राच्‌ पण्डित खण्डन करतेंहे, उनकी कथामें कोन प्रीति नहीं करेगा ॥ १५ ॥ 
॥४॥ वच्छहधाना सुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया ॥ पश्यत्यात्मनि चात्मानं मक्त्या शुतगहीतया ॥ १९ ॥ अतः पुंभिटिजश्रेष्ठा 
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तीय ज्ञान कहते हैं, उसी को उपनिषद ब्रह्न कहै परमात्माकहे हे भगवा करे | 199॥पुनि जन उस बद्ममें ज्ञान वैरग्ययुक्त भक्ति श्द्वासे वेदान्त | 
&||आत्माका दर्शन करतेहै ॥ १२॥ हे ऋषियो ! इससे वर्णाश्रमके विभागसे सुन्दर अनुष्ठित धमकी यही सिद्धि हे कि परमेश्वरका प्रसन्न करना 
यही मज॒ष्याके योग्य है॥ १३॥ इस कारण पकाग्रमनसे भगवान्‌ सात्वतपतिका श्रवण,कीर्तेन, ध्यान, पूजन,करना योग्य हे ॥ १४ ॥ जिस 








बर्णश्रमविभागशः। स्वतुष्ितस्य धर्म्य संसिडिईरितोषणम्‌ ॥ १३॥ तस्मादेकेन मनसा भगवान्सात्वतां पतिः ॥ 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्ययः पूज्यश्च नित्यदा॥ १४ ॥ यदनुध्यासिना युक्ताः -कर्मग्रंथिनिबंधनम ॥ छिंदति कोवि 

दास्तस्य को न र्यात्कथारतिस्‌ ॥ १५॥ शश्रोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः ॥ स्यान्महत्सेवया विप्राः एण्यती 

थनिषेवणात्‌ ॥ १६॥ श्वण्वतां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीतेनः। हृयतःस्थो द्यमद्राणि विधुनोति सुह्ृत्सतास्‌॥१७॥ 

नष्टप्रायेष्वमद्रेु विच भागवतसेवया ॥ मगवत्युत्तम'छोके भक्तिमेवति नेष्ठिकी ॥१८॥ तदा रजस्तमोभावाः कामलो 

भादयश्च य ॥ चेत एतेरनाविडं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति॥ १९ ॥ एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः ॥ भगवत्तत्त्ववि 
$| ज्ञान मुक्तसंगस्य जायते ॥ २० ॥ | | | 


खि Se 


मित्र: पण्यरूप,श्रवण,कीतेन करनेयोग्य श्रीकृष्ण अपनी कथा सुननेवाले सज्जनोंके हदयमें वास कर सब अमंगळ नाश करतेदे॥१७॥ जब नित्यप्रति 


|| दि द्विजो! वासुदेव भगवाचकी कथाम सुननेवालेश्रदाडकी रुचि महात्मा लोगोंकी सेवा करनेसे औरपुण्यतीथंका सेवासे होती है ॥३६॥ सत्य पुरुषोंके 
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जीव जब अपनेही रूपें परमात्माका दर्शन करताहैतब उसके इदयकीअन्थि खुल जातीहे, और सब संशय मिट जातेहें, सब कर्मोका क्षय हो जाता| 
है॥२१॥ इस कारण सज्जन पुरुष मनको शुद्ध करनेवाली भक्ति नित्य वासुदेव भगवानमें करतेहें ॥२२॥ सत्व, रज, तम, यह तीनों मायाके गुण दै || ज 
उन तीनों गुणांसे मिलाइवा परम पुरुष एकइस विश्वके उत्पत्ति,पाळन,नाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह संज्ञा धारण करते है परन्तु इन तीनोंमे ७ |. 
कल्याणके और शुभफ़लके दाता वासुदेव ही हें ॥ २३॥ पथ्वीकेःविकारसे काठमें घुआं होताहे, जिससे वेदत्रयी प्रतिपा्क्मसाधक अग्नि 5 | 
इसीप्रकार तमसे रज रजसे सतोशुण बढके ब्रह्मका दर्शन होताहे ॥ २४॥ इसकारणसे पहिले विशुद्ध सत्वमूति इन्डियांसे परे भगवानको 


ढी 
भिद्यते हृदयग्रंथिश्छियंते सवसंशयाः ॥ क्षीयंते चास्य कमोणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे॥ २१ ॥ अतो वे कवयो निस 
भक्ति परमया सुदा ॥ वासुदेवे भगवति कुर्वत्यात्मप्रसादिनीसू ॥ २२॥ सत्त्वं रजत्तम इति प्रकृतेगणस्तेयक्त 

परः पुरुष एंक इहाऽस्य धत्ते ॥ स्थित्यादय 'हरिविरिचिहरेतिःसज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळु सत्त्वतनोळेणां स्युः ॥ २३॥ 
पाथिवाह्मरुणो इमस्तस्मादश्निल्लयीमयः ॥ तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यद्रह्मदशैनय्‌ ॥ २४ ॥ भेजिरे मुनयो$थांग्र 
भगवंतमधोक्षजस्‌ ॥ सत्त्वं विशुङं क्षेमाय कल्प॑ते येऽ तानिह॥ २५॥सुधुक्षपो घोररूपान्दित्वा भूतपतीनथ ॥ ना 
रायणकलाः शांता भजंति ह्यनसुयवः ॥२६ ॥ रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भज॑ति वे ॥ पितृथ्ूतप्रजेशादीज्शियेश्वर्य 
| प्रजेप्सवः ॥ २७ ॥ वाञ्चुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः ॥ वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ २८॥ 
|कल्याणके हेतु सुनीश्वर लोग भजतेथे, अबभी जो उनके पीछे इसमकार भजेहें, वह जीव इस संसारम परमानन्द पातेहें॥ २९ ॥ इसकारण 
ॐ सुक्तिके चाइनेवाले घोरहूप भ्रतपतियाकोत्याग कर, निन्दाको छोड शान्तहूप नारायणकी कलाको भजेहैं: ॥२६॥ राजसी तामसी स्वभाववाले 
और सामान्य शीळवाले, पितर, भूत- प्रेत, जाके अधी रोको लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पुत्रके लिये पूजते हैं॥ २७॥ सब्‌ शांख्राका सार यही हैकि 
|मोक्षके लिये मोक्षदाता वासुदेवका भजन करे, वेदभी वासुदेवकाही वर्णन करते हैं, और यंज्ञभी वासुदेवो कहे हैं; योगमी वासुदेवको 
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कहें हे सब क्रिया वासुदेवका प्रतिपादन करे हे॥२८॥ ज्ञानभी वासुदेवको कहेहे. तपभी वासुदेवको कहे हैं, सब धर्म वासुदेवदीका वर्णन करें हैं, गति 
सब वासुदेवहीको कहे @॥२९॥उस्‌ अग॒वानने अपनी मायासे पहिले इस बिश्वको रचा, सत्‌असतहूप गुणमयी मायासे आप समर्थ हे ॥३०॥ 
उस मायाके गुणोमे गुणवातकी भांति विज्ञानसे अधिक बढकर भीतरप्रवेश कर प्रकाश करें हैं ॥३१॥ जेसे अपने उत्पत्तिस्थान काष्ठमेंही अग्नि अनेक 
भांतिसे प्रकाश करेहे ऐसेही विश्वात्मा पुरुष सब अतम नानाहूपसे प्रकाश करताहै॥३२॥ वह परमेश्वर गुणमय भ्रतसक्ष्म, इन्द्रिय, आत्माके भावसे| 
अपने रचेहुए पंचभूतोमें उन गुणोंकी भोगे है॥३३॥ वह वासुदेव भगवान्‌ जगतकतां संसारको सत्त्वगुणसे पालन करे है; देव, पक्षी, मचुष्यादिमें लीला। 
वासुदेवपरं ज्ञाने वासुदेवपरं तपः। वासुदेवपरो धर्मों वासुेवपरा गतिः॥२९॥ स एवेदं सूसर्जाग्रे भगवानात्ममायया ॥ 
सदसद्रपया चासो शणमय्याप्गुणो विश्वः ॥३०॥ तया विलसितेष्वेषु णेषु गुणवानिव ॥ अंत'प्रविष्ट आभाति 
विज्ञानेन विजंमितः॥३१॥ यथा ह्यवहितो वहिदर्ष्वेकः स्वयो निषनानेव साति विश्वात्मा भूतेषु च तथा एमान्‌॥३२॥ 
असो:शणमयर्माविभतसकषमेद्रियात्मभिः ॥ ग स्वनिमितेषु निविष्टो शक्ते भूतेषु तदंगणान्‌ ॥ २२ ॥ भावयत्येष सत्त्वेन 
लोकान्वै लोकभावनः ॥ लीलावताराबुरतो देवतियंडनरादिषु ॥३४॥ इति श्रीभागवते प्रथमस्कंधे दितीयोऽध्यायः। ` 
॥ २॥ सूत उवाच कि ॥ जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः॥ संभूत पोडशकलमादो लोकसिसक्षया॥11॥ ` 
वतार.धारणकरेहे॥३४॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भांषाटीकार्या भगवद्ठणातुवादवणनं नामः द्विती यो5ध्यायः ॥ २ ह 225 
से सब,सुनिय कथा ऋषाश॥ १॥ $ सूतजी बोले कि हेशोनकऋषि ! इस अध्यायमें चौबीस 
.*शेका-सनकारिकाने रजि आणे अवतारी कया दण थो सने ्रडण्णके अवतारक कया खोडकर ओदिते मगवानले सब अबतार कथा क्यो बर्न को ? बड़े सदी बात हे। 
उत्तर-श्रीकृष्णके 'चरित्र दो प्रकारके संसारमें देख पडते हैं, सत्संग करनेवाडे मनुष्य तो श्रीकृष्णके चरित्रको मोक्षरूप मानेंगे और मुर्खलोग थ्रॉळष्णके 'वारित्ररो विषयका समुद्ररूप मातेंगे.आरे. युगयुगमे 
|भीझष्णक्ता चरित्र बहुत विस्तारसे ठिखाहै,यह विचार किया कि सनकादिक तो परमहंस हैं ह्णके चरित्रको सुनके मोक्षरुप मानेंगे, परन्तु पढे ष्णचिरको मूखकोग झुनेंगे तो बह मूझेडोग उसको 
॥ है | मोकषरूप नहीं समझेंगे उसको जारसुख मानकर श्रीकृष्णकी नाई पंर्रक्षयोंसे क्रीद करेंगे और रोरेव नरकमें पहैंगे. पाई श्राकष्णका अम्ृतरूप चाणि जो वर्णन करेंगे तो मूज॑लोग इष्यके चरित्ररूप अमुतको 
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ही. 
५४) 
भा० प्र० | | अवताराकी कथा है, प्रथम पुरुष अवतार हुआ, भगवाचने महत्तत्व आदिले पुरुषूप धारण किया, संसार रचनेकी इच्छा कर सोलह कलाओंके रूप 
जा & |अवतारलिया ॥१॥ जब जलशायी नारायणने योगनिद्रा विस्तारी उस समय श्रीनारायणकी नाभिरूप सरोवरके कमल्मेंसे विश्वरचनेवालोंके पति 
| महा जी उत्पन्न हुए॥ २ ॥ जिनके अंगर जगतका विस्तार हुआहे, वह भगवानका विशुछतरव महाबलिष्ठरूप हे॥२॥ जिनके असंख्य चरण,जंघा, अजा, 
| अद्भुतहे और जिसमें असंख्य मस्तक, ्रवण,नेब,नासिका हें,असंख्य रिर,भूषण,बस्न,ङुण्डल विराज रहै ऐसे स्वरूपका ज्ञान नेत्रोसे योगी 
र जन दशेन करते हं॥४॥यह आदिनारायण सब अवतारोंका बीज अव्यय है सब कार्य अन्तसमय इसीमें प्रवेश करेंहे,जिसके अंश ब्रह्माजी हें जिनके 


यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः ॥ नामिहदाग्बुजादासीडह्मा विश्वद्धजां पतिः ॥ २॥ यस्यावयवसंस्था 
नः कल्पितो लोकविस्तरः ॥ तहें भगवतो रूपं विशुडं सत्त्वमूजितस्‌ ॥ ३ ॥ पहयेत्यदों रूपमदभ्रवक्षुषा सह 
खपादोर्खंजाननाइतस्‌॥ सहसमूडश्रवणाक्षिनासिकं सहलमील्यंबरङंडलोछ्सत्‌ ॥ ४ ॥ एतन्नानावताराणां नि 
धानं बीजमव्ययस्‌ ॥ यस्याँशांशेन सज्यते देवतियङ्नरादयः॥ ५॥ स एव प्रथमो देवः कोमारं सर्गमास्थितः ॥ 
चचार इश्वर ब्रह्मा त्रह्मचर्यमखंडितस्‌ ॥६॥ हितीयं तु सवायाऽस्य रसातलगतां महीस्‌॥ उडरिष्यन्चुपादत्त यज्ञेशः 
सौकरं वपुः॥ ७॥ तृतीयश्षिसर् च देवाषित्वमुपेत्य सः ॥ तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कारणां यतः ॥ < ॥ 
तुये धर्मकलासर्गे नरनारायणाडषी ॥ श्ूल्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोइइचरं तपः॥ ९ ॥ 


अंशसे मरीचि आदिक देव,पशुःपक्षीमडष्यादि रच जातेदे॥९॥ प्रथम सर्मत्कुमार अवतार श्रीनारायणने लिया उनका चरित्र वणन करतेहें सो 
प्रथम देवकुमार हुए, ब्राह्मण होकर भी अति अखण्ड कठिन तपकर अहझचय बत करते रहे॥६॥ दूसरी बार वाराह अवतार धारणकर रसातल गईहुई 
पृथ्वीको उठालाये, इसविश्व॒की उत्पत्तिकेलिये यज्ञेश वाराहजीइए॥७॥तीसरी बार सो भगवान्‌ नारूजी हुए ऋषियोंमेंदेवऋषि होकर सब कर्मोके 
बन्धनसे छूट गये,जिन्होंने वेष्णवाकेलिये पञ्चरात्र तत्र कहा॥<॥ चौथी बार धर्मकी कला नाम ख्नीके उद्रसे नरनारायण नाम विख्यात ऋषि इए 
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` || दिनांसे जो तत्त्वसमूहोंका ज्ञान नष्ट हो गया था उसके निश्चय करनेको सांख्यशाख बनाकर आसरी बाह्मणोंकी उपदेश किया और अपनी माताको 
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0 और संसारके जीवोंको दिखानेकेलिये बदरीकेदारमें जाकरतप किया॥९॥ पाँचवीं बारकपिलदेव अवतार धरकर सिद्धेश कपिल नाम होकर बहुत 


७) ज्ञान दिया॥१०॥छठा दत्तात्रेय अवतार ले अनिष्ठुनिके पुत्र हुए और अनसूयाको प्रसन्न करा अरु राजा अलक अरु प्रद्मद भक्तको आत्मविद्या पढाई 

क) ॥9१॥ सातवां यज्ञावतार हुवा रुचि प्रजापतिकी आकूती नाम ख्रीके उदरसे यज्ञ भगवानने जन्म लिया यामानाम देवगणसमेत;स्वायभुव मन्व 

न्तरकीरक्षा करी॥ १९॥ आठवींवार ऊषभदेवजी अवतार हुवा नाभीनाम रांजाकी मेरुदेवीनाम इन्द्रकी कन्यासे प्रगट इएसब आश्रम जिसको नमस्कार 
पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविष्ठुतस्‌ ॥ प्रोवाचाऽऽसुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिणेयस्‌ ॥१०॥ पष्ठमत्रेरपत्यत 
टतः प्राप्तोऽनसूयया ॥ आन्वीश्षिकीमलकांय प्रत्हादादिभ्य ऊाचिवान्‌ ॥ ११॥ ततः सप्तम आकृत्यां रुचेयज्ञो 
ऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणेरपारखाय॑झुवांतरंस ॥ १२॥ अष्टम मेर्देव्यां तु नामेजांत उरुकमः॥ दशयन्वत्म 
धीराणां सर्वाश्रमनमसकृतस ॥ १३ ॥ ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थवं वणः ॥ हग्धेमामोषधीविग्रास्तेनायं स 
उशत्तमः ॥ १४॥ रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसंपुवे ॥ नाव्यारोप्य महीमय्यामपाहेवसत मुस ॥ १५९ ॥ 
सुरासुराणासुदधि मध्नतां मंदराचळम ॥ दध्र कमठरूपेण एष्ठ एकादशे विश्वः ॥१६॥ धान्वतरं दादशमं त्रयो 


दशममेव च॥ अपाययरसरानन्यान्मोहन्या मोहियःछ्रेया॥ १७॥ 
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१४॥ दशवींवार मत्स्यावतार धार चाक्षुष मन्वन्तरमंसब सस॒द्र एक हुए, मयनामक दैत्यसे वेवस्वत मन्वन्तरकी रक्षा करी औरसत्यन्रतको 
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Se पक ४ |सतक्रषियों समेत नौकापर बेठालकर ज्ञान उपदेश किया और उसको अपनी माया कोतुक दिखाया॥ १५॥ | कच्छरूप धरा जब छर| 
आ £ | अखरोंने ससुद्को मथा, उस समय कच्छप अवतार धार मंद्राचछ पर्वतको भगवाचने पीठपर धरा ॥१६॥ बारहरवीबार धन्वन्तार अवतार धारणकर 
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करतेथे जिन्होंने धीर पुरुषोंको पारमहंस आश्रम दिखाया॥१३॥ नवां पृथ अवतार राजा वेनके शरीर मथनेसे हुवा ऋषियोंकी चाइनासे प्रथु re 
|| अवतार धारण करके सब औषधि जिसने छिपादी उस गऊूपी पृथ्वीको दुइकर सबवस्तुका सारांश निकाला यह अवतार अत्यन्त श्रेष्ठ हुवा || | 
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- 1... 
। - मे लिये | २५ ह्वीं क त्योको क 9 | (A) 
भा० प्रश |एक कलश अमृतका हाथमें लिये ससुद्रसे उत्पन्न हुए. तेरहवींवार मोहिनी अवतार धारण कर दैत अपनासुंदर स्वरूप दिखाकर मोहित किया hs ५ आळ दी? 







ऐ : र व देवता आं ग र चोदहवीं a ९ नखोसे | 
॥ ८॥ | और अएतका कलश उनसे लेल्या और देवताआंको पिछाकरउनकी रक्षा करी॥१७॥चौदहवींबार नापिहहूप धर हिरण्यकशिपुदेत्यका द i 


0 उदर बिदार अपने प्यारे भक्त प्रह्मदकी रक्षा करी ॥१९॥ पन्द्रहवींबार वामनतउ धार राजाबलिके यज्ञमें गये और तीन पग प्रथ्वीमांगकर 10040 fs 
| स्वगका राज्य दिया और बलिको पातालका राजा किया “परन्तु मांगना अत्यन्त बुरा काम है, मांगनेवालेको सब ठौर छोटा बनना पडताइइसीकारण|.% 
| नारायणनेछोयारूप धारण किया ”॥ १९॥ सोलहवां परशुराम अवतार धर क्षत्रियोंका क्षय किया और उनसे इक्कीसबार पथ्वीको जीतकर ब्राह्मणोंको | 
[6 दान करदी ॥ २० ॥ सत्रहवींबार प्राशरजीकी पत्नीसत्यवतीके उद्रसे व्यासजी अवतारले पुरुषोंको निडुदि और अज्ञानी जानकर वेदका विभाग [€ 
चतुदश नारसिंहं वि्रददतयेद्रथाजतस्‌ ॥ ददार करजेर्वक्षस्येरकां कटकृद्रथा ॥ १८ ॥ पंचदशं वामनकं कत्वा | 
ऽगादध्वरं दलः ॥ पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्खाश्चिविष्टपस्‌ ॥ १९॥ अवतारे षोडशमे पश्‍यन्त्रह्मदेही पान्‌ ॥ 
त्रिस्सप्तकत्वः कापतो नि'क्षत्रामकरोन्महीस॥२०॥ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌॥ चक्रे वेदतरोः शाखा 
दा एंसोऽस्पमेधसः ॥ २१ ॥ नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीषेया ॥ स्चद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परस्‌ ॥२२॥ 
एकोनविश विंशतिमे रृष्णिएु प्राप्य जन्मनी॥ रासळष्णाविति छवो भगवानहरद्धरस्‌॥ २३ ॥ ततः कलो संप्रढत्ते 
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 ||&)| राक्षसोंको मार परथ्वीका भार उ: 
जिनसुत बुद्धने गयाके समीप ६>३- २६३ 
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७५०८ फरनेके लिये अद्भुत चरित्र दिखाये ॥ २३॥ वीसवींबार कलियुगकी प्रवृत्ति देख /#॥॥ ८ ॥ 
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तो दैत्याने अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे बुझा कि हे भगवन! देवतालोग सवंथा इनद्रपरीका राज्य करना चाहतेहे कोई ऐसाउत्तम उपाय बता 
LenS मं देत्य कट - र = कर कर्नेसे ै त्तम उपाय त्‌ ५ 
जिसमे देत्यकुल्का राज्य बना रहे। शुकराचार्यने कहा हे दैत्यो! देवताओंका राज्य यज्ञादिक कमे करनेसे निष्कण्टक बनरहाहे तुमभी यज्ञ को 
| सजक उपदेश मान वेत्योंनेभी यज्ञ करना आरंभ करदिया तब तो सब देवता भयभीत होकर विष्णुके पास गये और बहुत स्तुति कर हाथ | 


ज अक, 


इकर बोले कि, हे वेङुण्ठनाथ ! अब दैत्यलोगभी यज्ञ करनेको उपस्थित हैं। जो उनका यज्ञ पूर्ण होगया तो वहलोग हमसे बलवान दोजायं 
ह पो ल बलवान होजायंगे 
| और हमारा बल उनके सन्सुख कुछ न चलेगा और फिर हम उनको कभी नहीं जीत सकेंगे, अब हमको कोईऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा है 
कल्याण होय । देवताओंका यह वचन सुन श्रीनारायणजीनेउसी समय बौद्ध अवतार धारण किया और सेवडेका रूपधर मेले कुचेले वस्न पहन | 
। दे 
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ऋषि, मनु, देवता, मसत, महाबली, प्रजापति यंह सब परग परमेश्वरकी कला हें॥२०॥उस अविनाशी पुरुषके यह सब अश और कला है 
| स्वयं भगवान्‌ हैं शशओंसे जब जगत्‌ व्याकुल होजाताहे तब युग युगमें अवतार ले सबको सुखी करतेहे ॥ २८॥ उस अविनाशी i 
अव्यय पुरुषके छिपे इए जन्मोंकी कथा जो नर पवित्र होकर सन्ध्यासमय और प्रातःकाल पढ़ें हैं, और सुनें हैं वह लोग अनेक २ कटके |& 
समहोंसे छूट जाते हें ॥ २५॥ जिसका रूप नहीं और चित्त एकरस व्यापक उसका वह रूप दै, यह तत्त्वादि मायाके गुणोंसे जीवात्मा अन्त 


यीमीमें प्रगट होते हैं॥३०॥जैसे पवनके आश्रयसे मेघ आकाशमें रहते हैं, यह अज्ञानियोंने मान खखाहे, जैसे प्रथ्वीके रेणुको धुन्यकारारिक|७) 


ऋषयो मनवो देवा मजुएुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥ २७॥ एते चांशकलाः एंसः इष्ण 
रतु भगवान्‌, स्वयस्‌ ॥ ईद्रारिव्याकुलं लोकं ग्रडयंति युगेयुगे ॥२८॥जन्म ग॒ह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः ॥ सायं 
प्रातगेणन भक्त्या हुःखग्रामाहिसुच्यते ॥ २९॥ एतद्रपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ॥ मायायुणोरविरिचितं 
महदादिमिरात्मनि॥३०॥ यथा नभसि मेघौघो रेणुवां पार्थिवोऽनिले ॥ एवं द्रष्टरि दृश्यवमारोपितमइंडि मिः॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूढयणव्यूहितस ॥ अदृष्टाथरुतवरतुत्वात्स जीवो यरएनर्मवः ॥ ३२॥ यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिडे 
स्वसंविदा ॥ अविद्ययाऽऽत्मनि इते इति तह्ह्मदशैनस्‌॥१२॥ यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः ॥ संपन्न एवेति 
विढुमेहिन्नि स्वे महीयते ॥ ३४ ॥ स | 
मे तेद तेसे द्रष्टा आत्मामें दृश्यत्वादि शरीरधर्म ज्ञानियोंने मानाहै ॥ ३१॥ इस कारण पर ईश्वर अतिसूक्ष्म ह, अनंत || 
कि रहित है न अथुतवस्त है, इसलिये जीवांतर्यामी है,बारंबार अपना ज्ञान होनेके हेतु जीवरूपसे होताहे ॥३२॥ जिसमें अपने | 
ज्ञानसे यह सत्‌ असत्रूप अविद्यासे जीवात्माके अन्तर्यामीमें विचारे तो रहका दर्शन होताहै॥ ३३ ॥ जो यह क्रीडा करनेवाली परमेशवरको॥& 
यामा दूर होजाय तो श्रे्ठमतवाले ब्रह्मरूपसें र्य होतेहे और अपनी महिमामें आपही पूजित होते हैं ॥ ३४ ॥ 
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के कर्म और अजन्माके जन्म वेदर छिपे हुएएें यह सब लक्षण अन्तयांमीके हैं ऐसे कवी श्वरलोंग वर्णन करते हैं॥ ३५॥ ॥ सोच ली 

रा विष चे, पालन करे ह.प्रलय करें परन्तु इसमें आसक्त नहीं होता सब जीवोंमें अन्तहित हैं, स्वतन्त्र हैछे गुणोके ईश्वर हे 
परंतु छदां इन्द्रियोंके विषय दूरसे अहण करें, छहों इन्द्रियोंका स्वामी है॥ ३६ के । मन वचनसे नाम रूपका विस्तार करेहे ऐसे इश्वरको pe | 
कोई मनुष्य सम्पूर्णतासे नहीं जान सकता, जैसे नरकी लीलाको सूखे लोग नहीं जानते ॥३७॥ जो मनुष्य कुटिलभाव ला त 
परमेश्वरे चरणारवन्दोकी सुगन्धको भेदै, सो मलुष्य चक्रधारी, महाप्रतापी, दीर्षपराक्मी,घाता परमेश्वरकी पदनीको जानते ॥ ३८ 

एवं जन्मानि कमाणि ह्यकतुरजनस्य च्‌॥ वर्णयंति स्म कवयो वेद्यानि हृत्पतेः ॥३२५॥ स वा इद विथवममोषठी 
लः सजत्यवत्याते न सजतेऽस्मिन्‌॥ भूतेषु चांतहित आत्मतंत्रः षाडगिकं जिभाति षड्युणेशः॥ २६॥ नचास्य 
्निषुणेन धातुरवैति जंतुः कुमनीष उतीः ॥ नामानि रूपाणि मनोवचोभेः संतन्वतो नटचर्यामिवाऽज्ञः ॥ ३७॥ 

स वेद धातुः पदवीं परस्य हुरंतवीर्यस्य - र्थांगपाणेः॥ योऽमायया संततयाऽदुवृत्त्य च्याः मनत क्यादसाला | 
॥३८॥ अथेह धन्या भगवंत इत्यं यहासुदेवेःखिललोकनाथ इति सर्वातमकमात्मना न यो 
तं उग्रः ॥ ३९ ॥ इदं भागवतं नाम पुराणं त्रह्मसंमितम्‌॥ उत्तमःछोकचरितं चकार भगवान्षिः ॥४०॥निर EO ड 
कस्य धन्यं खस्त्ययनं Ll ; ग्राहयामास्‌ सुतमात्मवतां वरस ॥ सेर हाताना सारंसारं समुदथतस्‌ 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षित्‌ ॥ प्रायोपविष्टं गंगायां परीत परमांषाभेः ॥ ४२ ॥ र आ 
मलोग सब धन्य हो जो सब लोकके नाथ परमेश्वरम सर्ात्मासे आत्मभावना करते हो, अब तुम्हारा जन्म मरण संसारम नहीं होगा । Be 
सब वेदोंके समान, भगवानके चारिजरोंसे पारणे ऐसा उत्तम यह श्रीमद्भागवत महापुराण व्यासजीने बनाया हे ॥ ४० र ॥ संसारके सुखः 
लिये धनदायक मंगलदायक महान्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र झुकदेवजीको सब वेदों और इतिहासोंका सार निकालकर 
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पढ़ाया ॥४१॥ वही श्रीमद्रागवत समस्त वेद इतिहासोंका तत्त्व निकालकर शुकदेवजीने राजा परीलितको सुनाया परमऋषि समेत राजा| | र री 
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न १ 2२71 वी अजी. तति त” जन्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द द्वारकासे परमधामको गये तब 
कलियुगका समय जानलोगोंकी इ हिः अविक पी जी। 56 “भद इपमहापुराण धरमरूपी सूर्यका प्रकाश किया॥४२॥ हे ऋषियों! i 
श्रीशुकदेवजी तेजस्वीनेराजा प्रीहिःन्से यह जाल कही: वे हाथी काकी का उपसे हमने खुनी सो कथा जैसी हमने सुनीहे और गुरुसे पढी है| 
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तिज धावते महापुराण भा "टी ° प्रथमस्कंधे चतुविशस्यवतारकथावर्णन| ॐ 
7/50. 57 37/7 ज हिविधि बने पुराण सब,कहों कथा समझाय॥ ॥व्यासजी बोले | 
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नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥दोहा-४नत ८ 7 सव 
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कि, पूर्ण यज्ञकत्ती सुनिमण्डलीके मध्य सूतजी जो विराजमान थे, उनसे बृद्ध कूल्भूषण ऋग्वेदपारगामी शौनकसुनि बोले ॥ ३ ॥ कि, हे सूत! ७) 

हे महाभाग! हे सत्यवक्ता ! शरीमङ्गागवतकी पुण्यदायक कथा हमको सुनाओ, जो भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने परीक्षित्से कहीथी ॥ २। 
कौनसे युगमें किस स्थानमें किस कारणसे भागवतकी प्रवृत्ति इई,व्यासजीके चित्तमें किसने प्रेरणा करी,जो झुनिवरने यह अमृतछूपीसंदिता रची ke 
॥३॥ उनके पुत्र महायोगी, दिगम्बखेपधारी, समदशी भेदभावरदित, सत्यवादी, जितेन्द्रिय,भगवत्‌भजनमें लवलीन ऐसे शुकदेवजीने॥ ४॥ 
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अपने मनम विचार करनेलगे कि, शुकदेव हमारे परको देख इन्होंने लज्जा नहीं करी और मुझ वृद्ध मनुष्यको देख वस्र पहन लिये, इसका 


जानते जानतेहो, इसलिये आपसे लज्जा 
सलियेहमने उनसे कुछ लज्जा 
आ कि, यह शुकदेवजी हे! उन्मत्त गूँगे जडकी नाई हस्तिनापुरमे फिरते थे ॥ ६॥ | 
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भिदा न तु एतस्य विविक्तदृ्ट॥५॥कथमालक्षितः पोरेससंप्राप्तकुरुजांगलान ॥उन्मत्तमूकजडवदिचरन्गजसाहदये॥६॥ 
सारमं जन्म छेताह और मरताहे, यह संसार आवागमनकी जड है, यह बात सुन व्यासजीको भेये हुआ यह कह झुकदेवजी आगेको चले 


हीं, पीछे व्यासजी वृद्ध बाबाभी वहाँ पहुँचे, तब तो सब देवांगना लजित हो अपना अंग वस्चोंसे ढकने लगीं, यह विचित्र भाव देख. व्यासजी 
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सो परम भागवत शुकाचार्यसे राजऋषि परीक्षितका सम्वाद केसे हुआ! ॥»॥ह सूतजी ! इस बातका हमको बडा सन्देह है जो महाभाग्य 6 
चाये गोदोहनमात्रसे अधिक कहीं नहीं उहरसक्तेथे, ऐसे विरक्त होकर सातदिन राजा परीक्षितके निकट केसे ठहरकर कथा सुनाते रहे ७ 
उनके आश्रमको पवित्र किया ४७॥८हे सूत!अभिमन्युके पुत्र परीक्षित्‌को भागवतोंमें उत्तम कहते है, सो उनका जन्म कर्म महाआखर्य ७) 
कथं वा पांडवेयस्य राजवेधुनिना सह ॥ संवादः समभूततात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः ॥ ७॥ स गोदोहनमात हि गहे 
ग्रहमेधिनाम ॥ अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमय्‌ ॥ < ॥ अभिमन्युसुतं सूत प्राइभौगवतोत्तमस्‌॥ तस्य जन्म 
महाश्रय कर्माणे च णणीहि नः ॥९॥ स सम्राद कस्यवा हेतोः पानां मानवर्धनः ॥ प्रायोपविष्टो गंगायामनाहत्या 
धिराटूश्रियस्‌॥१०॥ नमंति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हा55नीय धनानि शत्रवः ॥ कथं स वीरः श्रियमंग इुस्त्यजां 
ुेषतोत्सष्ुमहो सहासुभिः ॥ ११ ॥ वरक कि रा 
का है, सोकहो॥९॥हे शोनकबुनि,पाण्डुकुल्यूषण चक्रवर्ती महाराज परीक्षित्‌ राज्यलक्ष्मीका अनादर कर किस इेतुसे गंगाके किनारे अन्न जल 
त्यागकर अन्तसमयतक बैठे सो कहो॥१०॥हे मित्रसूत !शइलोग धन लाकर जिनके चरणाँको प्रणाम करते हैं अपनी देइकी रक्षाके लिये पेसी 
लक्ष्मीको बीर तरुण राजा परीक्षितने प्राण सहित त्यागनेकी केसेःइच्छा करी !॥ ११ ॥ 
% कां का-श्रीशुकदेवजी जिसके ऊपर अत्यन्त पा करते थे उसके स्थानपर इतनी देर ठरते थे कि, जितनी देर गायके दुहनेमें लगतीहै सो झुकदेवजी गंगाके किनारेपर सातदिन क्‍यों ठहरे ? और राजा 
पर्रक्षित॒को श्रीमद्वागवत क्यो सुनाई । र षित 
उत्तर-एक दिन अपनी इच्छसे श्रीशुकदेवजी गोलोकको गये,तव श्रीकृष्णवन्द आमन्दकन्दने विधिधूवक झुकदेवजीका पूजनकिया पूजनग्रहण करके जब झुकदेवजी चढने ढगे तव राजा पराक्षित॒के मोक्ष 
होनेके लिये श्रीकृष्णने शुकदेवजीको प्राना की !के,सुने!पाण्डव मेरे बडे मित्र थे, उन अनका यह पर्राक्षित्‌ पोता ,श्ंगीकपिरे शापसे तक्षक सांपने उसको काठाहै और सपेकाटा निःसन्देह नरकमें जाताहै 
जब बह परीक्षित्‌ नरकं गया तो त्रिलोकीमें मेरा बडी दुर्नामता होगी और लोग हँसी करेंगे कि ऋष्णके मित्रका पोता नरकम जाता देखो माई!अव जेसी आपको इच्छा हो उसी प्रकारसे पर्राक्षित्‌को नरकसे 
उद्घधारकरों और उसको भेरे छोकको भेजो इसप्रकार श्रीकृष्णजगदाधारकी प्रार्थनासे गेगाके निकट राजा परीक्षित्‌के पास सातदिन रहकर श्रीमद्भागवर्तकी करा सुनाई जिसके घुनगेप्ते महादुस्तर संसारका 
निस्तार होजता है क्योकि चार बेर छहराल्न अठारह पुराण मारतःदि अनेक गरन्योंका सार निकाळकर मुक्तिदायक बेदव्यासर्जाने श्रीमद्वागवतकोही हिताचेत्तसे रचाहे | 
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शिवाय लोकस्य भवाय शरत य उत्तमःछोकपरायणा जनाः ॥ जीवंति नात्मार्थमसो पराश्रयं सुमोच निविद्य कुतः 
कलेवरघ्‌ ॥१२॥ तत्सर्व नः समाचक्ष्व एष्टो यदिह किंचन ॥ मन्ये ला विषये वाचां स्नातमन्यत्र च्छाँदसात्‌॥१३। 


त्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि॥ विविक्तेश आसीन्‌ उदिते रविमण्डले ॥ १५।परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्त 
रंहसा ॥ युगधर्मव्यतिकरं प्राप्त सवि युगेयुगे ॥ १६॥ भौतिकानां च भावानां शक्तिहास च तत्ङतस्‌। र अश्रद्दधाना 


घटक ॥ १८ ॥ चातुहात्रं कम शुड प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌॥ व्यदधायज्ञसैतत्ये वेदमेके चतुविधस्‌। १९॥ 


SS आज न 


0 कर पवित्र हो सूयोंदयके समय एकांत स्थान बद्रिकाश्रममे बेठे थे ॥ १५ ॥ भूत भविष्यके ज्ञाता श्रीव्यासदेव कलियुगके कारणसे युग यग 
(0 परथ्वीपर सब वर्णाश्रम धर्म उलटेहुए जानकर ॥ १६॥ शरीरधारियोंकों शक्तिहीन, अद्धाहीन, सत्त्वयुणहीन! बद्भिदीन, आयुद्दीन॥ ३७॥ ऐसे 
| दुमोगी जीवोंको देख श्रीसुनिराज दिव्यज्ञान चक्षुसे सब वर्णोका और संब आश्रमका हित विचारकर्‌॥ ३८ अह्या, होता, अध्वयु, आग्री ध; 


 :' ` ||&[हिचारासे अनुप्ेय प्रजाओंका शुद्विकारक वेदिककमेको जानकर यज्ञाके अविच्छेदके लिये एक वेदके चार भाग किये॥1 ०0. 
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सारके कल्याणके लिये सब जीवोंके ऐशवर्यके अर्थ सुन्दर यशस्वी औीनारायणके परायण जन जीते हैं कुछ अपनी देह आत्माके कारण नहीं| 
जब ऐसाहे तौ अनेक जीवको जीवदान देनेवाली देह वेशग्य लेकर केसे त्याग किया॥१२।े कपासिन्ु! जो कुछ मने इझा और जो कुछ | 
मेरे बूझनेसे रह गया होय सो सब कृपा करके इसे कहो क्योंकि, वेदविषय छोडकर वाणीसे जानने योग्य अर्थमें तुम चतुर और पारगामी ७) 

हो.॥ १३ ॥ सूतजी बोले कि, हे समक चुनि !बहत्तर ७२ चतुर्यगियामं जब तीसरी वार द्वापरयुग आया तब पराशर झुनिसे उपरिचर वसुके | कि 
वीयसे उत्पन्न सत्यवतीमें योगीश्वर श्रीव्यासजी महाराजने विष्णुकी कलासे अवतार छिया ॥9४॥ सो व्यासजी एक समय सरस्वतीम स्नान|% 


सूत उवाच ॥ हापरे समतुप्रांप्ते तृतीये युगपर्यये ॥ जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्या हरेः ॥ १४ ॥ स॒ कदाच 


्निस्सतान्हुमेघान्हसतितायुषः ॥१७॥ दभगांश्च जनान्मीक्ष्य सुनिर्दिव्येन चक्षुषा ॥ सवेवणोश्रमाणां यद्दध्यौ हितममो | 
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ळत ऋग्वेद, येद, सामवेद, अथर्ववेद यह चार अलग अलग किये, इतिहास पुराणोंकी पंचमवेद कहाहे ॥ २० ॥ पेलपुनिने ऋग्वेद | | 

| | डत वेशपायनजी यजषेदकेपारं | | दे वेद पढा, जे 

॥ ॥&॥ पंडितने सामवेद सीखा, वेशपायनजी यजुर्वेदके पारंगत हुए ॥ २१ ॥ अंगिरागोत्री, सुमन्तसुनि अथववेदके ज्ञाता हुए उस वेदके मारण 318 
।॥ट्नादिकर्म करनेसेउनका नाम दारुण हुआ और इतिहास पुराणाके पारगामी हमारे पिता रोमहपेणजी हुएं।२२॥ वह सब ऋषि अपने अपने 
वेदका अनेक प्रकारसे विभाग करनेलगे,उनके शिष्य और प्रशिष्य और उनकेभी शिष्योंसे 


ङ वेदोंकी शाखा हुई ॥ २३ ॥ पहिले बड़े 
चतुर और अति विशालबुद्धि वेदका अर्थ जानतेथे, अब उन्हीं वेदोँको मूख निद्धि लोग पढके उनके से एह बर्थ कता ह 
ऋग्यजुःसामा5थवाडिया वेढाश्वत्वार उद्धताः॥ इतिहासः पुराण च पंचमो वेद उच्यते ॥ २०॥ तत्रग्वैंद्धरः पेलः 
सामगो जेमिनिः कविः ॥ वैशपायन एवैको निष्णातो यजुपासुत ॥ २१॥ अथवोगिरसामासीत्सुमंतुर्दारशी स॒निः ॥ 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहषेणः॥ २२॥ त एव ऋषयो वेद्‌ A व्यस्यन्ननेकधा ॥ शिष्यैः प्रशिष्येस्तच्छिष्ये 
दास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ त एव वेदा हुमेंधेधर्यिते पुरुषेयथा॥ एवं चकारः भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥ 
॥ २४ ॥ ख्रीशद्रदिजबंदनां नयी न श्ुतेगोचरा ॥ कमश्रेयसि सूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥ इति भारतमाख्यानं 
कृपया झुनिना इतस्‌ ॥ २५॥ एवं प्रदत्तत्य सदा भूतानां श्रेयसि दिजाः ॥ सर्वात्मकेनापि यदा ता दय्‌ 
ततः॥ २६ 5 नातिप्रसीदद्क्षदयः सरखत्यासटे शुची | वितकंयन्विविक्तस्थ इदंप्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ २७॥ 
| हि.मया छंदांसि णरोऽग्रयः। मानिता निर्व्यलीकेन शहीतं चानुशासनस््‌॥ २८॥ 
महाराजने यह बनाया ॥२४॥ ज्ञी, शू और मूख इन तीनोंको वेदत्रयी पढनेका अधिकार नहीं उनके कल्याणके लिये यह विचार कृपापूर्वक 
| महाभारत बनाया॥२५॥ आर व्यासजीनेउसमे सब वेदका सार लेकर उसे बनाया॥२६॥दे शौनकादिक झुनियो।सब जीवाँके हितके लियेअधिक 
|& | परिश्रम करके महाभारतादिक अन्थ रचे परन्तु मन तौभी प्रसन्न नहीं हुआ और बारबार यही विचार करते थे कि अब इम कौनसा न्थ रचे 
| 6 जिसमे हमारे मनको घेय हो ॥ २७॥ इसी चिन्तामें व्यासजी पवित्र सरस्वतीके किनारे एकांतमे बैठे अनेक अनेक तर्क वितर्क करते करते 
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उदासीनचित्त होकर धमात्मा व्यासजी कहने लगे सेने बत करके, अनेक शुद्ध कर्म करके शुरु, अग्नि, सबको निष्कपट भावसे माना. और 
उनकी आज्ञाको अपने शिर धारण किया ॥ २८॥ भारतके बहामेसे सब वेदका अर्थ कहा, जिस भारतमें स्री शुद्रादिकका भी धर्म,अर्थ काम। 
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ॐ |जानपडे ॥ २९ ॥ में बह्मतेजवालोम श्रेष्ठी ई परन्तु बडे खेदकी बात है कि मेरा जीव समर्थ मनसे प्रसन्न नहीं ॥ ३० ॥ अथवा वोह भागवत ह. 
त धर्म अनेक प्रकारसे :नही कहे हे जो भागवत धर्म परमहसोको प्यारे हे वह भगवतको प्यारेहे ॥ ३१ ॥ अपने आपको छोया & 
#| समझ खेदितमन इसी सोचमें व्यासजी सरस्वतीके निकट बैठे विचार कर रहे थे कि, उसी अवसरपर श्रीनारइनी उस आश्रमपर आये ॥ ३२॥|% 
!७॥ भारतव्यपदेशेन ह्यान्नायार्थश्च दाशतः ॥ हश्यते यत्र धमीदिस्रीश्द्रादिभिरप्युत ॥ २९॥ अथापि बत मे देह्यो द्या | 
| . तमा चेवात्मना विश्वः ।असंपन्न इवाभाति ब्रह्मवचस्यसत्तमः॥ ३० ॥कि वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः ` 
&| परमहंसानां त एव ह्यच्युतप्रियाः ॥३१॥ तस्येषं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः॥ ष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्र | 
g मं प्राणदाहतस॥॥ ३२ ॥ तभाभेज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं पोनेः ॥ पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितस॥३३॥ a | 
र इति श्रीमद्भाऽ म० प्रथः चतुर्थोऽध्यायः ४ ॥ सूत उवांच ॥ अथ तं सुखमासीन उपासीनं रहच्छवाः ॥ देवार्षः | 

प्राह विप्रषि वीणापाणिः स्मयान्नेव ॥ १॥ 
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अ दोका-त्रिळोकीमें किसी जीवको नारदजी देखके अत्यन्त दुःखी होते थे और मध्छत होकर प्रथ्वीपर'गिरपडते थे और विहल हो जातेथे भगवानके मक्त नारदजी उस जीवक दुःख दूरकरनेके लिये अ 


उपाय करतेये कि,कोई प्राणी दुःखी न हो,यह विचार सदा सबका उपकार करते, फिर ऐसे दयाळु मगवानूके प्यारे वेदव्यासर्जाका दुःखी देखकर नारदमुनि क्यों देसेऔर यह अयोग्य काम क्यों किया,यह बडा मार 
सन्देह है [$, अपना स्वमाव क्‍यों छोडा £ 


` उत्तर-नारदमुनिने बडा खेहकरके बडे आदरसे ब्यासजीको निवारण किया किदे व्यास! संसारके ठगनेवाळ ग्रन्थ मत बनाओ जिसके नामका ग्रम्थ उसकी तो प्रशसा और दूसरेकी निन्दा,फिर दूसरे नामकी 
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पराशरपुत्र ! महाभाग ! आपके शरीरसे शरीरका अभिमानी प्रसन्न है और मनका अभिमानी मनसे प्रसन्न है कि नहीं ! ॥ २॥ जो जानने 

योग्य था सो भी आपने जाना. अद्भुत अ डत सब अथोंकी खानि महाभारत भी आपने रचा ॥ ३॥ जो सनातन नित्य परबरह्मकोभी विचारसे ह. 
आपने प्राप्त किया एक वेदके चार भाग किये और उनका सार निकाल और बहुतसे न्थ और पुराण रचे तौभी ऐसे सोचवश हो रहेहो जैसे 
क्सीने अनेक यत्रकर अपना कार्य सिद्ध कियाहो और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआहो जैसे वह.सोच करे है, प्रभो! ठम सर्वज्ञ होकर ऐसे 


नारद उवाच ॥ पाराशर्य महाभाग भवतः क्ाथिदात्मना ॥ प्रितृष्यति शारीर आत्मा भानस एव वा ॥ २ ॥जिज्ञा 
सित. तुसंपन्नमांपे ते. महदडतस्‌ ॥ छृतवान्मारत थर्त्वं सवाथपारबहितस्‌ 0३॥ [जज्ञासितमधीत च यत्त्व सना 

तनस्‌। अथापि शोचस्यात्मानमछृताथं इव प्रभो॥ ४ (व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं खयोक्तं तथापि नात्मा 

परितुष्यते में तन्मूलमव्यत्तमगाधबोधं एच्छामहे तवा55त्सभवात्मभुतस्‌ ॥५॥ स वै भवान्वेद समस्तशुह्यद्ुपासितो 

-यतुस्षः पुराणः ॥ परावरेशो मनसैव विश्वं खुजत्यवत्यत्तियुणेरसंग:॥६॥ ` ` FE 


सोचवश किंस कारण होरहेहो !॥४॥ व्यासजी बोले जो तुमने कहा सो सब सत्य है, परंतु तौभी मेरा मन प्रसन्न नहीं हे, इसका कारण में | 
जानता इसलिये आपको बह्याजीका पुत्र अज्ञानी जान आपसे बेडर ॥५ ॥ जो सबसे शुप्त बात है सो आप भलीमोंति जानते हो बयोंकि,जो 
% | पुराणपुरुष है उसको तुमने उपासना करीहै, शुणरहित कार्य कारणके नियन्ता जो अपने मनसेही सब विश्वको रचे पाले सहार करेहे ॥ ६॥ 

-अन्थ उसकी प्रशंसा ओर जिसकी प्रशसा की थी दूसरे ग्रन्थमें उसकी निन्दा,ऐसे ग्रन्थ मत वनाओ कि,जिसमें मोक्षदायक यदुनायकका नाम नहो, सुखका समुद्र भीर जिसमें मगवानके अनेकप्रकारके चरित्र हों 
कोई ऐसा मोक्षदायक ग्रन्थ वर्णन करो,इसप्रकारकी शिक्षा वारंवार नारदमुनिने व्यासजीको दी,व्यासजीको अपनी कविताका बडामारी अभिमान था उन्होने नारदकी कही हुई एक. बात भी नहीं {मानी और 
अनेक प्रकारके ग्रन्थ बनाय,परन्तु उन अरन्थॉके बनानेसे ब्यासजीको किंचित मात्र मी सुख नहीं इआएप्रन्य बनानेके पीछे बरन्‌ व्यासर्जाको और आधिक दुःख प्रातहुआ तब फिर व्यासको नारदजीने दुःखी देखा 
तब उनके उपर कृपा करके ऑर व्यासको त्रास देनेके लिये नारदमुनि हैसे थे कुछ अमिमानसे निदियी होकर नहीं हँसे थे, व्यासजीको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और उनके मनका संशय दराळिया, 
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16 | | 
| | जिसने ब्रह्माप॑ण कर्म किया परन्तु भगवद्गक्तिसे रहित है, वह उपाविरहित अत्यन्त ज्ञान शोभाको नहीं प्राप्त होता, फिर फलके समय भी| 
'७ दुःख होताहे जिसने निष्काम कर्म इश्वरमें समर्पण नहीं किये उसकी ऐसीही गति होती हे ॥ ३२ ॥ इसकारण हे महाभाग ! आप यथार्थद्रष्टा 
७ हो. द यशस्वी, तेजस्वी,सत्यवादी, सब ब्रत करनेवाले. हो अब आप चित्तको सावधान करके परमेश्वरकी व लीला वर्णन करो, जिसको पढ़कर 
संसारकेबन्धनसे लोग छूटे और ॥१३॥ भगवाचके यश विना जो कुछ एथगद्ृष्टिसे वर्णन किया है उस नाम हूपमें पड़कर बुद्धि चंचळ होजाती 
है जेसे वायुसे कम्पित नौका जलमें एक ठिकाने नहीं रहती ॥३४॥ घमके लिये शिक्षा करनेवाले, तुम्हारी नेष्कम्येकी आज्ञाको देख दुशजन 


नेष्कर्म्यम यच्टुतभाषवजितं न शसते ज्ञानमलं निरंजनस॥ :कुतः पुनः शइ्वदभद्रमीश्वरे न चार्पित कर्म यदप्य ` 
कारण्स्‌॥ ३२॥ ॐ थो महाभाग भवानसोघद्ृव शु\चेश्रवाः सत्यरतो चइतब्रतः ॥ उरुक्रमस्याखिलबन्धस॒क्तये 
समाधिनाउतुस्मर तह्चिश्टितम ॥ १३ ॥ ततोऽन्यथा किचन यहिवक्षतः पृथाृशस्तत्ङतरूप नामभिः॥ न न | 
(क्कापि च हुःस्थिता मतिलेभेत वाताहंतनोरिवास्पदस॥१४छुएप्सित धमझतेःवुदयासतः स्वभावरक्तस्य महान्व्यति 
क्रम।यहाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन१५॥ विचक्षणोश्याहति वेदिठं विभोरनंतपा 
रस्य निवृत्तितः सुखण ॥ प्रवर्तमानस्य शुणेरनात्मनस्ततो भवान्दशय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ तक्ला स्वधर्मं चरणा 
गबुजं हरेमजन्नपक्ोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क वाऽमद्रमथ्ूद्ुप्य्‌ कि को वाऽर्थं आश्तोऽमजतां स्वंधम॑तः ॥ १७.॥ . 
महा अन्याय करेंगे और तुग्हारे वाबयोंसे संसारके तुच्छ जीव यही मानेंगे कि यह भी एक प्रकारका धर्म है,यह नहीं जानेंगे कि,इसका व्यासंजीने 
9 निवारण किया है॥ १५ ॥ जो अति निपुण हैं वे स्वभावसे अनन्त अपार परमेशवरके स्वरूपको जानेहें गुणोंसे प्रवत्तेमान -जीवोंसे भिन्न समर्थ 
ई“व्रलीला तुम वर्णन करो ॥१३॥ अपने धर्मको त्यागकर वासुदेवके चरणारविन्दका भजन करते २जो अधबीचमें मरजाय तो उसको अपने 


धर्मके त्यागनेका दोष होता दै परंतु स्वघर्मसे भजनेवाळे इस जीवका जहाँ कहीं इयोनिमें भी जन्म होय तौ मी भक्त ही होता है; भक्ति सदा| 
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अळा 


कल्याणकी दाती है, भक्ति सब कार्यको सिद्धि करे हे॥१७॥ विदेकी उस खुखके लिये यत्न कर और वह सुख बह्मलोकतक होजाओ और नीचे 
स्थावरतक हो जाओ परन्तु सख नहीं मिलता, विषयरुख प्राचीनकर्मसे सब ठोर नरकारिकमेंभी विना यत्न किये दुःख किसी भाँति प्राप्त होता 
हे ऐसेहीं रुखभी प्राचीन कर्मसे गग्भीर देगवाले कालसे विनाही चाहे आनकर प्रगट होजाता हे ॥ १८ ॥ सुङुन्दसेवी जन, कभी भी संसारमें 
न्‌ रस 














नहीं आताहे,दे मित्र! केवल कर्मनिष्ठावालोकी भोति,वयोंकि भगवच्चरणारविन्दका स्पर्श फिर स्मरण करेहे त्यागनेकी इच्छा नहीं करते वह रस| 

तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भमतासुपर्यधः।तषटभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा॥ | 
॥१८॥ न वै जनो जावु कथंचनान्रजेन्सुङुन्दसेव्यन्यवदंग संसृतिम्‌ ॥ 'स्मरन्सुकुंदांघ्युपगहनं एनविहातुमिच्छेन्न | 

रसग्रहो यतः॥ १९॥इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगरस्थाननिरोधसंभवाः ॥ तदि खयं वेद भवास्तथाऽपि वे | 
प्रादेशमात्र भवतः प्रदाशतस्‌ ॥ २० ॥ लमात्मनात्मानमवेह्ममोघद्ृकपरस्य एंसः परमात्मनः कलास्‌ ॥ अजं |$ 
प्रजातं जगतः शिवाय तन्महा बुभावाभ्युदयोऽधिगण्यतास्‌ ॥२१॥ इदं हि एंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्त | 
स्य च बुडिदत्तयोः॥ अविच्युतोऽर्थः कविभिनिरूपितो यहुत्तमःोकणणातवर्णनस्‌॥ २९॥ | | 


मानकर उसको अहण करते हे॥१९॥ यह विश्व ईशवररूपही है और नहीं है जिससे जगतकी उत्पत्ति, पाटन, संहार होता है सो तुम सब भली “6 
मोति व जानो हो तौभी आएको एक देश्मात्र दि ०4 - 
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| पला क्‌ बाया है॥२०॥ है उमोघरृश्वाले ! परधुरुष परमारमाकी तुंम साक्षात्‌ कला हो म hi MS 
त्माको जानो जिसे अजन्मा कहते हे, उसी परमात्माने जगतके कर्याणके लिये जन्म लिया ऐसे महाप्रतापीकी लीलां वर्णन करो॥२१ पुर र पके।कि| ` 
बावडीबनाने थरेष्ठयक्तिका,इद्विका यही प्रयोजन-कवियोंने कंहाह कि परमात्माकां गुण गाना ॥२२॥ ५ ५ ह ८ 
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व्यासदेव ! में पहिले जन्ममें एक देदवादी आह|णकी दासीसे उत्पन्न हुआथा, सुझे बाळ अवस्थाहीमें वर्षाकालमें ठहरे इए साधुवांकी सेवा ः | भा 
















बतोकी सेवामे ल कि द ० टी' 
७ करनेको नियुक्त क्रदिया था वह ब्राह्मण साधसंतोंकी सेवामें लवलीन था, वषाके दिनोंमें उस ब्राह्मणके स्थानपर साधु संत आकर उसके" यहाँ ॥॥ . 
®| विआम किया करतेथे और उस ब्राह्मणने साधुलोगोंके चौका वर्तनकी टहलके लिये मेरी माताको नियत करदिया था,मेभी अपनी माताके संग) अ० :* 


“| उन साइुओंके निकट रहकर्रआउोंपहर उनका दर्शन करतारहता था, जिस समय साधुलोग परस्पर बेठकर श्रीनारायणकी कथा वाता कहतेथे i 
&| उस समय मेंभी उनके समीप बैठा सुनता रहता और उनको सेवा करतारहता था और वह ऋषिभी मेरे उपर दया करतेथे ॥२३॥मेरे चित्तकी | 

अहं पुरातीतभवेऽभवं छुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाय्‌॥ निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रादि 
निविविक्षतास्‌॥ २३ ॥ तेमय्यपेताखिलचापले५मंके दातिऽधृतकीडन्‌केऽतवतिनि ॥ चक्रः इपां यद्यपि हुल्यद्शनाः 
छ माण मुनयोट्पभाषिणि ॥ २४ ॥ उच्छिष्टलेपानहुमोदितो दिजः सकृत्म झुंजे तदपा्तकिहिबषः ॥ ण 
प्रतत्य विशुद्चेतसस्तडर्म एवात्मरुचिः प्रजायते॥२५॥ तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतामलुग्रहेणाइणव मन 
` हराः ताः अ्रद्यया मेप्लुपद विश्ण्वतः प्रियश्रवस्यंग प्रमाभवृहुचिः ॥ २६ ॥ तरिमंखदा लब्धंरदेमेहासुने 


प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्भम ॥ ययाइमेतरसदसरस्वमायथा पश्ये मयि ब्रह्मणि कटिपंतं परे॥ ९७॥ 


सब चंचलता दूर होगई, अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखता थोडा बोलता और वह समदर्शी साइमी झुझपर अजुग॒हकरते थे॥२४॥उस माह 
आज्ञादसार उन साधुओंके पात्रॉमें उच्छिष्ट जो शेष रइजातीथी में नित्यप्नति वही भोजन पाताथा इससे मेरेसब पाप दूर होगये जब में ऐसे 
विशुद्ध चित्तसे रहने लगा तब तो उस धर्ममें मेरी अधिक रुचि होगई ॥२५॥ हे मित्र! दिनरात इष्ण कथा उनके झुखसे सुननेसे प्रिय यशवाले 
भगवान्‌ वासुदेवमे मेरी रुचि दिन दिन अधिक होती गई ॥ २६ ॥ हे व्यास ! श्रीनारायणके चरणारविन्दोंमें जब मेरी अधिक रुचि बढी तो 
मेरी अखण्डित बुद्धि होगई; यह सब इझको दीखने लगा सत्‌ असत्‌ अपनी मायासे ब्रह्ममें करिपत माननेलगा ॥ २७॥  /ढ | 
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सप्रकार शरद वर्षोऋतुमें दिनरात परमेश्वरका निर्मळ यश सुनता रूँ जो महात्मा सुनिर्याने गाया उससे आत्माके रज,तम नाश करनेवाली प्रवृत्ति | 
होगई ॥ २८ ॥ वह अलुंरगी, न्न, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय, सुझ सेवक बालकपर अत्यन्त कृपा करनेलगे ॥ २९ ॥ वह दीनवत्सल क | 
चलते समय मुझे साक्षात्‌ श्रीभगवानके झुखसे निर्गत शह्यतम ज्ञानका उपदेश करगये ॥ २० ॥ उस ज्ञानसे स्व्यापक भगवान वासुदेव | 
मायाका प्रभाव जाना जिससे उस परम पदवीको सब जातेदै ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मच ! यह आध्यात्मिकादि तापत्रयीकी औषधि है जो इहत्वादि | 
गुणविशिष्ट चैतन्य, पूर्णरूप, भगवान बरहम; ईश्वरम सब कमे समर्पण करना॥३२।दे सुब्रत ! जो रोग जिस वस्तुसे जीवोँको होय वह रोग उस| i 


। दारत्पराषिकाव्त्‌ हरेविश्ण्वतो मेऽचुसवै यशोऽमलस्‌ ॥ संकीत्यैमानं स्ुनिमिमेहात्मभिभक्तिः प्रहत्ताऽत्मर | 
जस्तमोयददा ॥२८।तस्येवं मेऽचुरत्तस्य प्रश्रितस्य हतेनसः ॥ श्रद्दधानस्य बालस्य दतस्यानुचरस्य ih ॥ २९ ॥ | 
ञानं युह्तमं यतततसाक्षाद्धगवतो दितस्‌॥अन्ववोचन्गमिष्यंतः कृपया दीनवत्सलाः॥३०॥ येनेवाह भगवतो वासुदे |ॐ 
बस्य वेधसः ॥ मायानुभावमविदं येन गच्छति तत्पदस्‌ ॥ ३१ ॥ एतससंसचितं बरहमस्तापत्रयचिकिरिसितस्‌॥ | 
यदीश्वरे भगवति कमे ब्रह्मणि भावित म ३२॥ आमयो य$च भूतानां जायते थेन सुब्रत ॥ घ 23 ताप र्यं || 
न एनाति चिकिस्सितस्‌॥३३॥एवं चणा क्रियायोगाः से संखतिहेतवःत एवात्मविनाशाय कलपंतेकल्पिता' परो | 


वस्तुसे.उसका नहीं जाता चाहेफेसीही चिकित्सा करो ॥३३ऐसे महुष्योंके सब कमेकाण्ड अपने निमित्तसे करेतो सदा संसारम जन्मता मरता | #| 
रताद औरंअपना विनाश होयदे,वही सब परमेश्वरमें समपगकरेतो. अपना मोक्षहोतादे पथम तो महात्मा पुरुषों की सेवा, उससे उनकी कृपा होय |ॐ| 
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`. ७ उस कृपासे उस धर्मम श्रद्धा होय तब भगवत्कथा सुननेसे ईश्वरम ग्रीति होयडस प्रीतिसेदोनों देहों विवेक दोय ऐसा आत्मज्ञानहोताह तबच्द & | 
क | भक्ति उस भक्तिसे भगवानका तत्त्वज्ञान उस तत्त्वज्ञानसे समजत सर्वात्मत्व अपहतपाप्मत्व इत्यादि भगवद्गुणप्रगट होगेका 
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जिस कसेमें भगवतकी प्रसन्नता है यह जानिके जो कम करे हें उस कर्मके अधीन भक्तियाँसमेत ज्ञान होताहे ॥३५॥ भगवानकी आज्ञा है | | 
सब शुभ कमे करो यह जान जो कमे करें हैं उनका मोक्ष होतादै, जो मजुष्य श्रीकृष्णके गुण अपने सुखसे उच्चारण करे हे वह निःसन्देह ः 
मोक्षका भागी हे ॥३६॥ भगवानको नमस्कार और वासुदेवका ध्यान करे, प्रद्यत्र, संकषण, अनिरुदकों नमस्कार करे ॥३७॥ इन सूर्तियोंके 
नामसे मंत्रोक्त मूर्ति बनावे वह भूतियाके नामसे हे औ रबाह्मकी यह सूर्ति नहीं हैऐसा जानकर जो पूजन केतो वह पुरुष सुन्दर दशन करने योग्य 
होजातादै॥३८॥ ज्म र|यहअता ज्ञान जो मैने अउुडान किया इससे परमात्माने सुझको ज्ञान ऐश्वय दिया॥२९॥हे बहुञ्चत! विकी लील 
` यदत्र कियते कमं भगवत्यरितोषणस॥ ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितस्‌ ॥२५॥कु्वाणा यत्र कमोणि भगव 
च्हिक्षयाऽसङृत्‌॥शगंति गुणनामानि कृष्णस्यातुस्मरंते च ॥ ३६ ॥ ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि ॥ 
प्रद्य्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥२७॥ इति मूत्यसिधानेन मंत्रबूतिमबूतिक कर ।यजते यज्ञपुरुषं स सम्यादश 
नः पुमान्‌॥ ३८ इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितय॥ अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भावं च केशवः ॥ ३९ र ॥ 
लमप्यदभभश्वतविश्रतं विभोः समाप्यतेयेन विदा बुसुत्सितस ॥ आख्याहि इुःखेपुहरदितात्मनां संळेशनिर्वाणमुरां 
नान्यथा॥ ४० ॥ इति श्रीपद्वार प्रथः व्यासनारदर्सर पंचमोःध्यायः ॥ ५॥ ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ एवं निशम्य 
भगवान्देवपजन्स क च ॥ भूयः पप्रच्छ त॑ ब्रह्मन्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ व्यास उवाच ॥ मिक्चुभिविग्रतसिते 
विज्ञानादेशमिस्तव॥ वर्तमानो वयस्याचे ततः किमकरोझवाब्‌ ॥ २॥ क 
तुमभी कहो जिससे ज्ञानियोंके सब जाननेकी इच्छा पूरी होजाय और दुःखसे पीडित जीवोंका सब केश जिससे शान्त होगा और प 
नहीं ॥४०॥इति श्रीभा० महा० प्रथमस्कंधे भा "टी °श्रीव्यासनारदसंबादे पंचमोऽष्याय।६॥दोक्ष-मिले छठे अध्यायमें, ज्यां नारदको सिद ॥ 
जगत्‌ माहि जातेभये, नारद परंमप्रसिद्ध ॥ १॥ इतनी कथा सुताय सूतजी बोळे कि दे शौनक ऋषि ! सत्यवतीसुत व्यासजी_वेवऋषि-नार 
दके जन्म कमेकी कथा सुनकर फिर नारदजीसे इूझनेळो ॥ १ ॥ कि,दे छपासिन्थु! वह ज्ञानदाता भिक्षु जब सत्र चलेगये तो आपने प्रथम 
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हेच तड़कले, उविवांसदवेक्षया ॥ दिग्देशकालाऽन्युसन्नो बालकः पंचहायनः ॥८॥ एकदा निगेताँ || 
| यथा॥७ ॥ अह च तइ ऊषिवास्तदवैक्षया॥ दिग्देश म शस्य भक्ताना शमभी |% 
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& |बहभी पराधीन और असमर्थ थी जैसे काठकी पुरली नद्येके वराम रहती हे ॥ ७॥ माताके स्नेहसे में उसबाह अ ता नही 
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यह बात निश्चय समझ में उसी समय उत्तर दिशाकी ओको चलदिया ॥9 ०॥ समृद्ध देश, राजधानी, आम, ब्रज, रन्नादि | 
किसानोंके गांव, सुपारी पुष्पांकी वाटिका स्वतःसिद्व बृक्षसमूहोके.बन डट रहे और बृक्षसमूहांके सुन्दर उपवन देखे ॥ ११ ॥ चित्रधा || आ 


विचित्र पर्वत हाथी बृक्षोंकी शाखा तोडरहे निर्मळ जळ भरे ताल झकोल रहे मार्गमे जहाँ तहा. मनोहर कूप, बावडी, ताळ, नदी, वन. दृष्टि 


सुजद्रमान। जलाशयान्छिजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ चित्रखनेः पत्ररथेविभ्रंमदरश्रमरश्रियः ॥ नलवेणशर 
दि ido कओ एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिन महत्‌ ॥ घोरं प्रतिमयाकारं व्यालोळूक 
दु ह Brae 


कुछमी ज्ञान नहीं,अब में निराधार हू मेर मरण शात्रि होना चाहिये इसप्रकार भगत्रानते बेनय करने ळगी,तब मातू ने उ तको विनय स्त्री कार करके रीघ मृत्यु होनेके ज्ये साप से कटत्राया जब बह मरगडे ता उसको 
सुरपुरका वास दिया और उसका अपने सन्सुख रक्खा,इसलिये सर्प बात्रासे नारद नी माताका मरग हुआ, इसछिपर उके अपने सन्मुव रकखा, , कि, जिस प्राणा सांप डस ठेता दै उसको दुगेति होती है 
| उसको कुगात न हो और नारदर्का माताको मुनिर्मोकी याते मगवानूते अपने सन्मु ब वांसस्यान दिया. . ; ; a र 


| 
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आते थे ॥ १२ ॥ सुन्दर सुन्दर जमर जहाँ तहाँ गज्ञार रहेथे पक्षी चित्र विचित्र अपनी अपनी बोली बोल रहेये. नङ, बांस:वीरण सूलके | ५ | 


स्फीताज्ञनपदांस्तत्र पुरग्नामत्रजाकरान ॥ खेटखपैटवाटीश्व वनान्युपवनानि च ॥११॥ चित्रधाठुविचित्ाद्रीनिभमग्न | 


समूह कुशा बांसोंमें आपसे आप छित हो रहेहें उसमें पवन भरकर बांपुरीके समान सुरीले शब्द निकल रहै वह कीचक कहाते). इनसेही |; 
महागम्भीर हो रहा॥३३॥में अकेलाऐसे महाघोस्मयंकरवनमें सप, बिच्छखगालजहॉ भयानक बोलीबोल रदेथेउनको देखता चलाजाताथा॥१४॥ 


“और अपने मनम यह विचारनेळगी कि,सुनिळोग तो मुझको छोडकर अपने अपने आश्रमाको चछादेये और पुत्र मेरा ज्ञानमें मतत्राळा है, भव मेरी प्रतिपाळ कौन करेगा क्‍योंकि इन्द्रिय ता अपनी . ओरको मेरे प्राण - 
दच्च मुझको कठिन दुःख देंगी नारदकी माताने विचार किया कि शूद्रकुलमे मेरा जन्म हुआ,ूद्रॉकी मैंने संगति की,किसी झमकर्मके प्रमावसे मुझकोमुनिर्याकी संगति प्राप्त इईदै और ज्ञान ध्यानसे हॉय ,मेरे हृदयमें शी 


चलते चलते सब शरीर शिथिल होगया तो एक सुन्दर सरोवर सुझको दृष्टि आया तब में भूखा प्यासा उस तालके जलमें श्लान करके जल - 
पिया तो मेरे शरीरका सब अम दूर हुआ ॥ १५ ॥ उस महागम्भीर सरोवरके तीर एक पीपलका वृक्ष था में उस पीपलके नीचे बैठकर प्रमे | $ 
श्वरके स्वरूपका हद्यमें ध्यान करने लगा ॥ १६॥ भावसे मन जीतकर परमात्माके अमलचरणकमल्का ध्यान करनेल्या, प्रीतिवश हो | 
| नेत्रॉसे आंसू बहनेलगे तब धीरे घीरें हदयमें भगवान्‌ वासुदेवका दिव्यरूप ऐसा दिखाई दिया कि, एक पुरुष सुन्दर स्वहूप जिसके सुखारवि ||| 
न्दका प्रकाश कोटि भास्करसे भी अधिक, चतुथजी सूति, शेल, चक्र गदा, पद्म चारों हाथोंमें लिये पीताम्बर पहने वैज॑येती माळा कळमे धारण हे 
| । किरीट सुकुट शिर धरे, निभंगी छबिकरे मककृतकुण्डल कानोंमें पहने, :श्यामहूप, कमलनयन, लम्बी सुजा, तापहारिणी चितवन || 
॥४॥ परिश्रतिद्रियात्माऽदं तृदपरीतो बुधुक्षितः ॥ ज्ञाता पीला हदे नया उपस्पृष्टो गतश्रमः॥१५॥ तस्मिन्निमनुजेऽरण्ये 

|& | पिप्पलोपस्थ आस्थितः ॥ आत्मनाऽऽत्मानमात्मर्थं यथाश्चतमचितयस्‌ ॥ १६ ॥ ध्यायतश्चरणांसोजं भावनिजितचे 
168 तसा॥औओलंख्याथुकलाक्ष्य हृद्यासीन्मे शनेहरेः ॥१७॥ प्रमातिमरनिभिन्नएुलकांगोऽतिनिद्रंतः। आनंदसंएवे 
|® 1 nie Mi सुने॥ १८॥ रूपं भगवतोः यत्तन्मनःकांतं छुचापहस्‌ ॥ अपश्यन्सहसोत्तस्थे वेऊुव्याइमेना 
|| $| विजनेमामाहागोचरी गिराम ॥ गंभीरःछक्षणया वाचा शुचः प्रामयन्निव ॥ (o.oo 
Mf ए 1 र / प्रशमयन्निव ॥ ९१ ॥ ES 

1% ला बॉकी झाकी दिखाते मेरे सम्मुख आये,उस मनमोहन स्वरूपको देखतेही मेने परमानन्द होकर चाहा कि इसीसुन्दर सह्य ५ 
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| बिसरगई परमात्माकीभी सुधि नहीं रही. ॥ १८॥ मनका सुखदायक शोकनाशक जो मगवानका रूप है सो एक संग हदंयमें दीखा और में | 


: | त्स fe क्र SR | 
हि `| ल का तिवशतासे मेत मन इछ खेदित इआ जर वह स्प मेरे घ्यानसे अन्तधोन हुआ॥३९॥उस पके देखनेको फिर Oo 
CT व 30 | bo हद्यमें तश्या प्रथम जा हप देखा-था वह रूप फिर दिखाई नहीं दिया ॥ २० ॥उस एकांत वनमें मुझ यत्रेशीलफ़ो परमेश्वरे गम्भीर | - | | 
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स्तद॒ह भूयः प्रणिधाय मनो हृदि ॥ वीक्षमाणोऽदि लाफठयमवितृप्त इवातुरः ॥ २० ॥ एवं यतंत॑ १, 







2॥ 32) पेम मीतिके भावसे हृदय पुलकायमान होगया मनमहासुखी हो आनन्दके महाप्रवाहमें लीन हो गया देहकी सब सुचि || 
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मरीयंस शीष्णीवनाम विदघे$्वकंपितः॥ २६ ॥नामान्यनंतस्य हतत्रपः पठन्यद्यानि नि भद्राणि झतानि च स्मरन्‌ ॥ 
गां परयटंस्तुटमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन्तरिमदो विमत्सरः ॥९७॥ एवं ष्णमतश्रह्मन्नसकस्यामलात्मनः॥ कालः 
10 प्रादुरभूत्काले वि्त्सौदामनी यथा ॥२८॥ 3. FR 

100 विलक्षण बातहे कि,जिसको देइ नही,सबसे बड़ी जिसकी रास आकाशके भीतर जितकी सूति, ऐसे ईश्वर परमात्मा सुझसे कहकर चुप हणा 
।&'भेने भी सब बड़ोंकी कृपासे उस परह्य परमेश्वरको वारंवार प्रणाम किया ॥ २६॥ और सम लज्जा तजकर भगवतूका भजन क ल जो 
॥ 6 मांगलिक छिपेइए परमेश्वरे चरित्र थे उनका स्मरण करने लगा और सब पृथ्वीपर फि और अपने मनको प्रसन्न रब किसी वस्त आणा 
१९) नहीं करता मद,मत्सर,ई्षा,सब त्याग दी।कालकी वाट दिनरात देखता रइता॥२० हे बहन! जेसे अकस्मात्‌ सुदामा पवेतसे बिजली निकर el 
उसीमें समाय उसकी समान कृष्णमें मेरी मतिइई और किपीमें आसक्तहीं,निमेल्ठ आत्मा मेतहो गयाजववत्युका सम्यआया। तो'सृत्युदोग 
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- न समाप्त हुए तब पञ्चूतका शरीर गिरपडा शुद्ध भगवत्‌ वार्षदका देह जो शुद्ध सत्त्वमय हे सो परमात्माने मुझको दिया ॥ २९॥|# 
कल्पके अंतमें इस त्रिलोकीका संहार कर श्रीनारायणने क्षीरसस॒द्रमें सोनेकी इच्छा करी और वह शेषशय्यापर सोये, तब उनके श्वासके संगमे 

| प्रविष हो गया॥३० ॥जब सहस्रयुग सोतेसोते होगये तब उठे,तब ब्रह्मा अंतयामी इश्वरने प्र रचनेकी इच्छा करी; तब मरीच्यादि ऋषि हुए 
® और प्राणसे हम हुए॥३१॥सब ठोरमें मेरे जानेकी गति होगई बाहर भीतर त्रिलोकीमें कहीं चलाजाऊ अखण्डित ब्ह्मचर्यलेकर महाविष्णुके अनु 
ग्रहसे सब संसारमें पर्यटन करुं ॥३२॥श्रीईधरके दिये जो 'सा, री,ग म,प,ध, नी, यह सात स्वर हैं, बह्मरूप इनके ग्राम इस वीणामें बजाता, 
प्रयुज्यमाने मयि तां शुडां भागवतीं तस्‌ ॥ आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाच्चमौतिकः ॥ २५ ॥ कल्पांत इदमादाय 

शयानेऽम्भस्युदन्वृतः॥ शिशयिषोरलु॒ग्राणं विविशऽतरहं विभोः॥३०॥ सह्लयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिसक्षतः॥ मरीचि 

मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्णिर॥३१॥अंतर्बहिश्व लोकांचरीनपर्येम्यस्कंदितन्रतः।अचुग्रहान्महाविष्णोरविघातगतिः 
कचित्‌ ॥३२॥ देवदत्तामिमां वीणां स्वर्रह्मविभूषिताय॥ मूच्छंयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहस्‌ ॥३३॥ प्रगायतः 
स्ववीयीणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः।आइत इव मे शीध दर्शन याति चेतसि॥२४॥ एतड्यातुरचित्तानां मात्रास्पशेच्छया 
सुहुः॥ भवसिधुपुवो दृष्टो हरिचर्यालुवर्णनस्‌ ॥३५॥ यमादिसियोगपथेः कामलोभहतो मुह! ॥ सुकन्दसेवया यहत्तथा 
ऽत्माऽडा न शाम्यति॥३६॥सर्वं तदिदमाख्यातं यतृष्टोऽहं लयाऽनघ। जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणस्‌)३७॥ 
परमेश्वरके गुण गाता, सब संसारमें घूमता फिहलूँहूँ॥ २३॥ और भगवानके चरित्र जब में गाउँ तो ऐसा मञ्च होजाऊँ ह मानो श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्द शीर चित्तमें आके दर्शन देतेहे और मुझको बुलातेहे ॥ ३४ ॥ आतुर चित्तवालको क विषय स्पशकी इच्छासे वारंवार संसारससुद्रके | 
रि नाव हरिके चरित्रोंका वणेन करनादे॥३५॥काम, लोभ, मोहसे ग्रसित जीवका मन-योगके मार्गमें यम नियमादिसे शान्त नहीं होता जस ७ | 
मुकुन्दकी सेवा मात्रसे मन शान्त होताहै॥३६॥ हे पापरहित व्यासजी ! जो तुमने बुझा सो हमने सब जन्म कर्मका रहस्य आपसे कहा और || । ५ 





EE 


















% % # छ 8 ४ % छह ७0५३ 


RR 


चा 


2554065500 








| | | a | 
.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 658157ण०ा . 


| | | ७) 
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भा० अ० |ॐ | आपका सः सू | 
आपका मन प्रसन्नकिया॥ २७॥सूतजी बोले कि, शौनक चुनि सत्यवतीके पुत्र श्रीव्यासजी भगवान्‌ च 
९0|| १ a र 1 ९१% उन पुत्र से भगवान्‌ नारदघुनि ऐसे कहके उनसे 
॥ ३३ ॥ |ॐ |बजाते हारेगुणगाते 'स्वप्रयो>ज संकल्पशुन्य होकरचलेगये ॥,३८॥ देवर्षि धन्य हैं जो भगवानः केऽनसे आज्ञा छे वीणा 










की कीति गातेहे और आनन्द होतेहे और नित्य! 
३ | प्रति वीणा बजाकर सब आतुर संसारका उद्धार करतेहे ॥ ३९॥ इति श्रीमद्वागवते काय मम गाल या रति a 
i नारदपूर्वजन्मकथावर्णनं नाम षषठोऽध्यायः।६॥दोहा-इस्‌ सप्तम अध्यायमें, रची भागवत व्यास ॥ पुनि पढ़ाय निजपुत्रको,पूरी मनकी आस ॥आ | 
| शौनकसुनि बोले कि, हे सूतजी | जब नारदसुनि चलेगये, तब उनका सब अभिप्राय सुनकरसर्व समर्थ विश्च व्यासजीने क्‍या किया !॥ १ ॥ ६ 
सूत उवाच ॥ एवं संभाष्य भगवानरदों वासवीसुतस्‌ | आमंत्र्य वीणां रणयन्ययी यादृच्छिको मुनिः ॥ ३८ ॥ 
| अही देवाषधन्योष्य यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः ॥ गायन्मायन्निदं तत्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ ॥ इति श्रीभा? 
प्रथम व्यासुनारदसमादे प्ठऽध्यायः ॥६॥ शौनक उवाच। नगते नारदे सूत भगवान्बादरायणः ॥ अुतवास्तद भि 
प्रमितः कमकरो हिश्चः ॥ १॥ सत उवाच ॥ ब्रह्मनद्यां सररवत्यामाश्रमः पश्चिम तटे ॥ शग्याप्रास इति प्रोक्त 
ऋषीणां सत्रवधनः ॥२॥ तरिसून्स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमंडितं ॥ आसीनोऽप उपस्एय प्रणिदध्यौ मनः 
स्वयस्‌ ॥ ३॥ भक्तियोगेन मनसि सम्यवग्रणिहितिऽमले ॥ अपइ्यरपुर्षं पूर्व मायां च तदपाश्रयास्‌ ॥ ४॥ यया 
समोहितो जीव आत्मानं त्रिशुणात्मकश ॥ परोऽपि भल॒तेप्नर्थ तरङतं चाभिपद्यते ॥ ५ ॥ अनथाएशमं साक्षाद्भक्ति 
गोगमधोक्षजे ॥ लोकस्याजानतो वि्ाँश्चके सावतसंहिताश ॥ ६ ॥ | डी | 
बह्मनदी सरस्वतीनदीके किनारे ऋषियोंकायज्ञ बढ़ानेवाला पश्चिमकी ओर शम्याप्रासनामक एक आश्रम था ॥ २॥ उस आश्रमके चारों 
ओर. बेरके वृक्ष शोभा देरहेथे, उनकी शीतल छायामें व्यासजी बैठे आचमन कर मनसे परमेश्वरका ध्यान करनेलगे ॥३॥ भक्तियोगसे अपने 
मनको निश्चछ किया तो पूर्ण पुरुषका दर्शन हुआ और उनके आधीन जो माया है उसकोभी देखाः। ४॥ जिस मायाके मोहित होनेसे 


जीव त्रिणुणसे परभी आत्माको देहहूप मानताहे और उस देहमें जो सुखदुःख होतेहे सो आत्मामें मानताहे ॥ « ॥ अनर्थनाशक साक्षात्‌ 
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क्तियोग भगवाचमें जब लोग न करनेल्गे तो श्रीव्यासजीने श्रीमद्भागवत संहिता[बनाई ॥६॥ जिस शमद्भागवत संहिताके हितचित्तसे सुननेसे || 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द परमघुरुषके चरणारविन्दोमें मोह, शोक,जरानाशक,सुसग्रकाशक भक्ति पुरुषको उत्पन्न होतीहे क ॥७॥सो व्यासदेव| हे 


श्री 
श्रीभागवत संहिता रचकर और शोधकर अपने पुत्र श्रीशुकदेवजीको पढ़ाने लगे वह झुकदेवजी सदा निवृत्तिमागेमें लगे रदतेथे॥८॥ शौनक कि 
किसकारण ऐसी || 


बोले कि, हे सूतजी | जो सदा निवृत्तिमार्गमें लगे रहें सब संसारसे जिनका त्याग आत्मामें रमण करते रहें ऐसे झुकदेवजीने i 
भारी संहिताके पढ़नेका अभ्यास किया ॥९॥ सूतजी बोले कि, हे ऋषियो ! आत्माराम क्रोध अहंकारूपी गांठे जिनकीइूर होगई. ऐसे सुनि|&| 
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लोग फलकी इच्छा नहीं करते विनाही फल परमेश्वरकी भक्ति करें है हरिके गुण ऐसेही हे ॥३०॥ श्रीकृष्णचन्द्रके शणोंमें जिनकी परम प्रीति ऐसे ||| | 
भगवान्‌ शुका चायने यहमहाम्याख्यान पढ़ा उन शुकदेवजीको विष्णुके भक्त बड़े प्यारे हे ११॥ अब हम तुमको परीक्षित्‌ राजक पिके जन्माकमे, ७ ` 
'% झांका--सूतजीने ऐसे वचन क्यो कहे ३ कि, मागवत सुनेगा . तो श्रीकृष्णेग भक्ति होगी इस बातसे तो यह विदित होताहे फी, मागवतके झुननेसे केवळ, अकेले छष्णकी माक्ते होती है जौरजो||% || 
५ | मगवानके अनन्त अवतार हैं उनमें मक्ति नहीं होगी यह बडे सन्देहकी बात है। [ | | | eal 

_ ;उत्तर्‌-सुनिडोग आदर सत्कार करके व्यासजाकोमी कृष्ण कहतेहे,क्याफे भगवानुके अनन्त नाम हैं इष्ण विष्णु जगन्नाथ इनको आदि छेके और अनेक नाम हैं, तोमी व्यासज़ी सूतके गुरु हैं छृष्ण | ह) | 
00॥ नाम सूतजीके इृंदयमें सदा प्यारा है,इसाळ्ये एकरूपमें सूतने कहा कि मागवतके सुननेसे कृष्ण जो व्यासहिं उनमें मात होगी कुछ विश नहीं कहा क्योंकि सब संसार कृष्ण भगवानका रूप है, भगवानेक एकरूपमे 1 स त 
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मुक्ति,मृत्युकी औरपांडुपुत्रोंके स्वगे जाने और श्रीकृष्णचन्द्रकी कथाओंका उदय सुनाते है॥9२॥जेसे-जब परीक्षित्‌ गर्भमें थे तब अश्वत्थामाके 
ब्ह्माखसे औङृष्णचन्द्रने रक्षाकरी उसकथाका प्रारम्भ करतेहे। जिस समय युद्धमेंकीरव पाण्डव धृष्टयुम्नप्रभ्नतियों समेत वीरलोग जब वीरगतियोंको|'5 
. भीमसेनकी फेंकी गदाके छगनेसे धृतराष्ट्रके पुत्र दुयोंधनकी जंघा टूटी थी ॥ 3३ ॥ उस समय अश्वत्थामा दुर्योधनका प्रिय मित्र, उसकी 
जंघा टूटी देखकर द्रोपदीके सोतेइुए पुत्रांका शिर काटलाया, यहबहुत बुरी बात है।इस निन्दित ह शास्रमें बडी निन्दा लिखी है॥ १४॥|% 
द्रौपदी पुत्रोंका मरना सुनकर महा दुःखी हो रोती पीटती आँखोंसे आंसू बहती अनके पास आई, अईुनने उसको रोनेसे बंद किया और यह 
यदा सधे कोरवछंजयानां वीरेष्वथो वीरगति गतेषु ॥ वृको दराविदगदासिमशभश्नोरुदंडे तराष्ट्रपत्रे ॥ १३॥ भएः 
प्रियं द्रौणिरिति रम पइ्यन्ङृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि॥ उपाहरहिप्रियमेव तस्य तज्जुशप्सित कम विग 
यंति र ॥ १४॥ माता शितां निधनं सुतानां निशभ्य चोरं परितप्यमाना तदारुदहाध्पकलाङुलाक्षीतासावयन्ाई | 
किरीटमाली ॥ १५ ॥ तदा छुचरते प्रषूजामि भद्रेयह्ठह्ब्नथोः शिर आततायिनः। गिता ताक 
म्य यरनास्यूसि दू धएुत्रा॥ १६ ॥ इति प्रियां वहणरि'चिन्रजरपैः स सांखयित्वाऽच्युतमित्रसूतः॥ अन्वाद्रवद्दंशित 
उग्रधन्वा कपिध्वजो शुर्एत्रं रथेन ॥ १७॥ तमाप्तं स विलक्ष्य इरात्कुमारहोहिय्रमना रथन ॥ पराद्रवत्प्राणप्री 
_प्युरूव्यी याबहूमे रुद्रभयाय्॒था कः॥ १८ ॥ हर 1 
कहा ॥ १५ ॥ हे भद्रे आगका ल्गानेवाला १, विषका देनेवाला २, शब्नका बॉघनेवाला ३, धनका डुरानेवाल्य ४, पराई भ्रूमिका हरनेवाला-«, खरी 
| और बालकोंका मारनेवाला ६,यह छ आततायी कहलाते हैं।सो बह्मणोमें अधम आततायी अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव धलुषसे निकले बाणासे/ 
काटकरतेरे सन्सुख लाउँ, उसके ऊपर खंडी होकर तुम स्नान करोगी तो तुम्हारे पु्ोंके मरनेका शोक दूर होगा॥ १६ ॥ ऐसे द्रोपदीकी मन| 
मनोहर विचित्र वावयोंसे प्रसन्न करके श्रीकृष्ण जिसके मित्र और सारथी, कवच पहरे, गाण्डीव धडुष हाथमें लिये कपिध्वज अजुन शर्षु 
अश्वत्थामाके पीछे रथपर चढ़कर दौड़ा ॥ १७ ॥ बाळघाती कम्पितहृदय प्राणोंका भय किये जी लिये अश्वत्थामा अज्ञेनको दूरसे अपने 
जा. | 
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झडे न 
पीछे आता देख, रथपर बैठकर जहाँतक भागागया वहाँतक भागा । जेसे शिवके भयसे सूर्ये भागेथे । वामनपुराणमें ऐसे लिखा है “विद्यन्माली। - 
नाम एक शिवका भक्त राक्षस था उसको शिवजीने सोनेका एक विमान दिया, सो वहराक्षस विमान पर चढ़ सूर्येके पीछे २ फिरा करे विमानके (क 
प्रकाशसे रात होनी दूर होगई, तब सूर्यने देखाकि, मेरा तेज नष्ट होगया यह जान उसका विमान प्रथ्वीपर गिरादिया,यह सुनकर महादेवजी कोप ! 
करके सूर्यके मारनेको दोडे तब तौ सूर्य घबराकर भागे और रुढ़की ऋरश्सि जलकर काशीमें गिरे, सो आजतक काशीमें लोलाक नाम तीर्थ| 
विख्यातहै ॥१८॥जब अश्वत्थामाके रथके घोडे थकगये और अपने शरीरका कोई रक्षक नहीं दिखाई दिया तब विप्रपुत्नने अपनी रक्षाके लिये ज्मा 


यदाऽशरणमातमानमेक्षत श्रांतवाजिनस्‌॥ अखं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं दिजात्मज:॥ १९ ॥ अथोपस्परय सलिलं 
संदघे तत्समा त ॥ अजानन्दपसंहारं प्राणङच्छ उपस्थिते॥ २० ॥ ततः प्रादुष्ङृतं तेजः प्रचंड सवता प्राणा 
पढमभिप्रेक्ष्य विष्णं जिष्णुरुवाच ह ॥ २१॥ अजुन उवाच। कृष्णझष्ण महाभाग भक्तानामभयड़र॥ त्वः दद ड्‌ 
मानानामपव्गोऽसि संसृतः २२ ॥खमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकतेः परः ॥ मायां वयुद्स्य चिच्छक्तया 
स्थित आत्मनि॥ २३॥ स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः॥ विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयोयमादिलक्षणस्‌॥ २४॥ 

तथाऽयं चावतारस्ते युवो भारजिहीषैया॥ स्वानाँ चानन्यभावानामचुध्यानाय चासकझृत्‌ ॥ २५ ॥. 


चलानेकी चेष्टा की ॥ १९॥ तब आचमन कर प्राण बचानेकेलिये ब्रह्मात्र चलाया परन्तु बहांख्रका फेरना वह नहीं .जानताथा॥ २० ॥ सब 
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| ; | दुम भक्तोके अभयकारक और संसारके जीवजंतुओंके सुखदायक हो ॥ २२॥ तुम आदि पुरुष साक्षात्‌ केवळ मायासे परे हो अपनी चिच्छक्तिसे|# 


| - | मायाका तिरस्कार कर केवल्य आत्मामें आप स्थित हो ॥ २३॥ मायामोहित चित्त ऐसे जीवलोकका अपने प्रभावसे धमोदिक लक्षण कल्याणसो ४ | 


ei | तुमही. विधान करोहो॥२४॥यह आपका अवतार भूमिका भार उतारनेकी इच्छासे हेऔर अपनेजाति और एकान्तभक्तोके ध्यानके लिये है॥२९।| $| | | 


गि 
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&|ओरसे प्रचण्डतेज जब बहाल्न प्रगरा और प्राणोंपर आपत्ति आई जान, अईन श्रीङ्कष्णसे बोळे ॥ २१ ॥ हे कृष्ण | है कृष्ण ! महाभाग! 0 









RR 
SS 


स § प 
। २१ ॥ 


वदेव! यह वया है ! कहॉसे आयाहे ! सब ओरसे परमदारुण तेज आवहै हम नहीं जानते ॥ २६ ॥ श्रीभगवान बोले कि, देपार्थ ! 
प्राणांपर आपत्ति आती देख ट्रोणाचायेके प्रने ब्रह्मात्र चला है सो यह चलाना तो जानताहे परन्तु अपने पास बुलाना नहीं जानता ॥ २७॥ 
इस अछूको दूर करनेवाला और कोइ उपाय नहीं हे तुमभी अपना ब्रह्मात्र चलाकर अपने तेजसे इसका नाश करो, बयोकि तुमं दोनों बातें जानते 
हो॥ २८ ॥ सूतजी बोले कि, हे ऋषियो ! शइनाशी अन भगवाचकी बात सुनकर जलसे आचमनकर श्रीकृष्ण महाराजकी पारिक्रमा करके 
उस ब्राह्मणपर ब्रह्मात्र चछाया॥ २९ ॥ तब दोनों ब्रह्मात्र परस्पर लडने लगे उनका तेज महाप्रचण्ड पृथ्वी आकाशको टककर महाप्रलयकासा 


किमिदं स्विङुती वेति देवदेव न वेइयहस॥ सवतोसुखमायाति तेजः परमदारुणस्‌॥२६॥ श्रीभगवाचवाच। वेत्थेदं 
द्रोणएन्रस्य ब्राह्ममखं प्रदशितय्‌॥ नेवासी वेद संहारं प्राणधात उपरिथते॥२७॥ न ह्यस्यान्यतमं किचिदल्नं प्रयवकशे 
नथ 0 जह्यद्तेज उन्नड्सस्नन्ञो हंद्धतेजसा ॥ २८॥ सूत उवाच ॥ था भगवता प्रोक्तं फाल्न प्रवीरहा॥ स्प्रष्टा 
प्र्त एरिक्रग्य ब्राह्मं ब्राह्माय सद्ध ९९५ ॥ सहत्यान योन्यग्रुभयोश्तेजमी दारसंद्ते ॥ आदत्यरोदसी खं च वद्यधाते 
ऽक्बह्विवत्‌ ॥ ३० ॥ हुह्ड४छतंजरतु तयोखींछोकान्प्रट महत्‌ ॥ दह्यमानाः प्रजाः संवा सांवतेक्समंसत ॥३१॥ 
` प्रजञोपएुवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तसू. ॥ मतं च वाधुदेवस्य संजहाराजुनो हयस्‌ ॥ ३२॥ तत आसाय तरसा 
` द्रारुणं गोतमीसुतस्‌ ॥ बबंधामषेताश्राक्षः पछ रशनया यथां ॥३३॥ | 
समय करदिया ।जेसे महाप्रलयमें संकषेणके युसकी अग्नि, ऊपरसे सूर्यका . तेज यह दोनों मिलकर :बढें है, उसी भाँति दोनों ब्रह्माखाका तेज 
बढ़ा ॥ ३०॥ उन दोनों ब्रह्मास्रोंका तेज महाघोर त्रिलोकीको एंक डालताथा और जली इई प्रजा कहतीथी कि; आज महाप्रलयका समय आग 
& या ॥ ३१॥ प्रजा और लोकका नाश होता देख वासुदेवका मत लेकर आइुनने दोनोंको शान्त कर अपने पास बुलालिया ॥ २२॥ बडे वेगसे 
00| उनको पकडकर गौतमवंशकी गौतमी कुपीके कठोर पुत्र अश्वत्यामाको क्रोधसे लाल लाल तांबेके रंगकेसे नेत्र किये यज्ञके - पशुका भाँति 
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((७| | | | | |." 
E रही थी, कहा हे ठुपदनंदिनि ! तुम्हारे पुत्राका मारनेवाला उपस्थितहै ॥ ४१ ॥ पञुके समान गलेमें फांसी पडी निंदित कमसे नीचेको| ठ 
| ७ | इुखकरे अपराधी य अथत्थामाको देख कृपा करके शीळ स्वभाववाली द्रौपदीने नमस्कार किया ॥ ४२॥ और अपने पति अजनसे कहा | 
||ह स्वामी ! इसका बॉघना सुझको सहन नहीं हो सक्ता, छोडदो छोडदो, यह ब्राह्मण हमारा पूज्य है इसके मारनेसे हमारे पुत्र जी नहीं सक्ते क 
he यह इत्यारा अपने कर्मोका फल आप भोगेगा जिस भाँति में अपने मरेहये पुजोंका शोक करती हूँ इसीग्रकार कृपी इसकी माताभी पुत्रके|% 
||| मरनेका दुःख देखेगी ॥ ४३ ॥ और आपको इसके पिताने गोप्य मंत्र सहित धडुर्वेद और ब्रह्मात्न चलाना और बुलाना दोनों बातें|& 
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, „¦ नात प्राप्त एज्यं वंद्यमभीक्षणशः ॥ ४६ ॥ मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता॥ यथाऽह शृतवत्सातां रो दिम्य | 
00 ली मुह ॥ ४७॥ | हः 
` ` 6 और इसको इसके पिताने ब्ह्माक्न चलाना सिखाया परंतु डुलाना नहीं सिखाया, इसलिये जिस द्रोणाचार्यकी कृपासे सब | 
ह | (न, शस्त्र, यंत्र मंत्र तंभ, तुम सिखेहों इसलिये इसको युरुपुत्न समझकर छोडदो ॥ ४४॥ क्योंकि उन भगवान्‌ द्रोणाचार्यने ४ 
5 शुको पुत्र करके समझा, सो उन ट्रोणाचारयेकी अर्द्धांगिनी कृपी इस पुरके रहनेसे सती नहीं हुईं इस इकलोते अपने. पुत्रका सुख देख देख |#| ॥ २२ ह 


जिये है, हाय! जैसे में अपने मरेइये पुज्नोंका शोक कहू हुँ, ऐसेही वहभी सोच करेगी॥ ४५ ॥ इसलिये हे धमज्ञ! हे महाभाग ! आप गुरु 
| 


द | ५ र 

ः 
१८ 
i 


कुलको कष्ट नहीं दीजिये, बारंबार पूजन और वन्दन करने योग्य त्राण हें ॥ ४६॥ पतिव्रता गौतमी इसकी माताको सोच न हो, क्योंकि 
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जैसे मेरे मुखपर आंसू बारंबार सलिल धारासे चले जातेहें और में शिर पटक पटक रोरी हूँ ऐसे कहीं वह पत्रके शोकमें न रोवे ॥ ४७) ब्राह्मण 
कुल जिसपे कोप करे, चाहे वह केसाही राजा हो उसका वंश और परिवार क्षणमाजमें बह्मतेजसे भस्म होजाताह॥४८॥सूतजी बोले कि देब्रह्मणो ! 
निष्कपट धर्मशीला शान्त स्वभाववाली ट्रौपदीके वचन सुन धर्मपुत्र युधिषठिरने बड़ी प्रशंसा करी ॥४९॥नङुल सहदेव, सात्यकी,अशुन, देवकी 
नन्दन भगवान्‌ और जो खनये वहां प्रस्तुत थीं हौपदीकी यह बात सुन सबका मन प्रसन्न हुआ॥<०॥उस समय भी मेन द्रौपदी की बात सुनकर 
बडे क्रोधसे बोले कि,ऐसे दुष्टका मारनाही अच्छा है, क्योंकि अपने मित्र ढुयोंधनका और अपना दोनेंका कुछ प्रयोजन सोते इए बालकको 


थेःकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरकृतात्मभिः॥तत्कुलं प्रदहत्याश सावुबंधं शचाऽपितस्‌ ॥ ४८ ॥ सत उवाच धम्य 
न्याय्यं सकरुणं निव्येलीकं समं महत्‌ ॥ राजा धर्मसुतो राच्याः प्रत्यनंदहचो द्विजाः ॥ ४९ ॥ नकुलः सहदेवश्रव युय 
धानो धनंजयः ॥ भगवान्देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ तत्राहामषितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्तः ॥ 
न भतेनात्मनश्चायै योऽइन्सप्ताञ्छिञ्चन्या ॥ ५१ ॥ निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुधेज' र ॥ आलोक्य वदनं 
सख्युरिदमाह हसन्निव ॥ ५२ ॥ श्रीभगवालुवाच । ब्रहमवंछुने तव्य आततायी वधाहेणः ॥ मयेवोभयमाल्नातं परिपाद्य 


e 


नुशासनस्‌ ॥५३ ॥ कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्त॑त्सांलयता प्रियास प्रियंच भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च ॥५४॥ 


मारनेसे नहीं निकला“तुमने अश्वत्यामाके शिरकाटनेकी प्रतिज्ञा कीथी,सो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिये और जो तुम कहतेहो कि | 
अह्महत्याका कलंक लगेगा सो इसमें ब्रह्मअंश और ब्राह्मणका एक कर्मभी नहीं रहा, राजाओंका धर्म दै कि ऐसे मझुष्यांको अवश्य मारना |९ 
| चाहिये?! ॥५१॥ भीमसेनकी यह बात सुन द्रौपदी और अइनकी ओर देखकर ॥९२॥ श्रीकृष्ण भगवान्‌ वासुदेव बोले कि, आततायी,वघके || 
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| | हे और ब्राह्मण होय तो मारनानहीं चाहिये दोनों बातें हमने कही हैं परन्तु,बाह्मगके छि देहदण्ड द उचितनहीं यह हमारी आज्ञादे कि की | 


... | क| सदा बाह्मणोंकी रक्षा करो, उनको धन दो,पूजा करो,बाह्मण कैसाही अपराध करे परन्तु वह वधके योग्य नहीं॥५२॥द्रोपदीके सन्युख जो आपने|#| . . 
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प्रतउवाच ॥ अञ्चनः सहसाऽऽज्ञाय हरेहीदेमथासिना ॥ मणि ल मूर्धन्यं दिजस्य . यह [जस्त ॥५५॥ 
विमृच्य रशनाबडं बालहत्याहतप्रभस्‌ ॥ तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ वपनं द्रविणादानं स्थाना || 
न्िर्यापण तथा॥एष हि ब्रह्मब॑धूर्ना वधो नान्योऽस्ति देहिकः ॥ ५७ ॥ पुन्नशोकातुराः न सर्वे पांडवाः सह कष्णयां॥ | 

स्वानां शतानां यत्कृयं चछानेहेरणादिकप्ष॥ ५८ ॥ इतिश्रीमद्भा० प्रथर द्रोणिनिग्रहो नाम सप्चमोऽध्यायः ॥७॥ ॥# 
सत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाुदकमिच्छताब्‌। दातं सङष्णा गंगायां पुरस्कृ ययुः ख्रियः ॥ १॥ 


हरना और देशसे निकाळदेना यही बाह्नगका मारनाहे और देहदण्ड तो हत्या है ॥९६॥५७॥ सत्र पाण्डव शोकसे व्याइल हो द्रौपदीको आगे कर 
मरेदुए पुत्रोकी दाइक्रिया करने लगे ॥५८॥इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्थ भाषाटीकायां भागवतसंहितावर्णन नाम सप्तमोऽध्याय |ॐ 
दोहा-अब अइम अध्यायको, कथा सुनो देकान । वृपदुर्योधनकी क्रिया, कीन्ही वेदविधान ॥ १॥इतनी कथा कह सूतजी बोले कि, हे ऋषी श्वरो! | 
अश्वत्थामाके छोडनेके उपरान्त राजा युधिष्ठिर और श्रीकृष्णचनद्रकी आज्ञा पाकर दर्योचन आदिक वीराकी लोथं जो रणस्थलमें पड़ीथीं उनके £ 
पुत्र पोत्र बन्धु उठालेगये ओर विधिपूर्वक उनकी दाहक्रिया करी ओरडत्रोंको तिलांजली देनेके लिप ब्रौपदी को साथ ले औरंख्रियांकी आगेकर गगा|&। 
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॥ २३ है 








3888 








किनारे गये॥३॥वद्द सब जल देकर वारम्वार विलापकर श्रीगगामहारानीके अहृतहूपी जलमें लान किया॥२॥ तहा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र भीमादि 

सहित पुत्रशोकातुर गांधारी, कुन्ती हो पदी आदिको श्रीकृष्णचन्द्रने ॥ ३ ॥ जितके पुत्र बन्छु मरगयेथे उन शोकाकुलांकी शांत किया और 
जिसका कोई;कुछ न करसके ऐसे बलशाली कठिन कशलकालकी चाल सबजीवोंमें दिखाने लगे ॥४॥कपटी डुर्योधनादिकांसे छीनाहुआ राज्य 
युधिष्ठिको दिलवादिया:और ब्रौपदीकीचोटी पकडनेसे जितकी अवस्था नष्ट होगई ऐसे खोटे राजाओंको मवायकर ॥.«॥ ओर उत्तम उत्तम 
यज्ञकी सामग्री मँंगाकर तीन अश्वमेध यज्ञ करवाकर उनका पवित्र यश इन्द्रकी भाँति दशा दिशाओंमें विस्तार किया ॥ ६॥ पांडपुचरोंसे 


ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य्‌ च शशं पुनः ॥ आप्लुता हरिपादान्जरज'पूतसरिजले ॥ २॥ Rh कुरुपति धृतराष्ट्र 
सहातुजस गांधारी पुवशोकाती एथां कर्ष्णां च माधवः ॥ ३ ॥सांखयामास घुनिभि्हतबन्धञ्छचापितात्‌ ॥ भूतेष 
कालस्य. गतिं दशयन्नप्रतिक्रियास्‌॥ ४ ॥ साधयित्ाऽजातशात्रोः स्वं राज्यं कितवैहंतस्‌॥ घातयित्वा$सतो राज्ञः 
कचस्पर्शक्षतायुषः ॥ ५॥ याजयिताऽश्वमेधेस्तं ्रिमिरुतमकल्पकेः ॥ तशः पावन दिक्षु शतमन्योरितनोत्‌॥६ 
आमंत्र्य पांडपुत्रांश्च शेनेयोड्वसंयुतः ॥ देपायनादिभिविग्रिः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ गन्तं कृतमतित्रक्षन्दारका 
रथमास्थितः ॥ उपलेमेऽभिधावंतीशुत्तरां भयविहलाम॥ < ॥ ० EE 

आज्ञा लेकर सात्यकी उद्धव सहित महा पूजनीय द्रेपायन आदि विप्रान उनकी पूजा करी।०।दे ऋषियो!जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी द्वारका 


र 


जानेकी इच्छा हुई और रथमें बेठ सबसे बिदा मांगी, उससमय अश्वत्थामाने अपना अपमान समझ फिर ब्रह्मन्न चलाया तब वह पांचधुख बना 
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र पांचोंभाई पाण्डवाकी ओरको आया और एक छोटीसी चिनगारी उसमेसे निकली उसने उत्तराके उद ग्रमेश किया किसके गमका बाल १: 
कभी भस्म होजाय तो अच्छा हेजब उत्तराके उद्रमें अचानक आगसीभडंक उठी और हृदय फूंकनेलगा.तब वह उस कृशाचुके जलनेते अत्यन्त - "Rm 
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त्पते ! मेरी क्षण करो मेरी रक्षा करो! इस अभिकी म्ृत्युसे इस विश्वमे आपके अतिरिक्त अभयदाता सझको कोई इष्टि नहीं आता॥९॥े इंशांतपत 
लोहके समान बाण सामनेसे चला आता है हे समर्थ! हे दीनानाथ! चाहे मेश दाइ होजाय परन्तु मेश गर्भ स्थित रदै॥१०॥सूनजी बोले कि,भक्त 
वत्सळ भगवान्‌ उत्तराके दीन वचन सुन कहनेलगे कि, उत्तरोअश्वत्थामाने यह समझकर ब्रह्माश्न चलायाहे कि,पाण्डवे किपेशमे को३ नरहे॥ ११॥ 

पाहिपाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते ॥ नान्यं _खद्भयं. पश्ये यत्र शत्यः परस्परण ॥ ९ ॥ अभिद्रवति मामीश 
शरस्तप्तायसो विभो॥ कामं दहतु मां नाथ मा मेगभी निपात्यतास्‌ ॥ १०॥ सूत उवाच ॥ उपधाय वचस्तस्या 
भगवान्सक्तवत्सलः ॥ अपांडवमिद्‌ कते द्रोणिरख्रसशुध्यत ॥ ११॥ तरह्मवाथ सुनिश्रष्ठ पांडवाः पच्‌ सायकान्‌ 
आत्मनोऽमिसुखान्दीप्तानालक्ष्यातनाण्युपादहुः ॥ १२। व्यसन वीक्ष्य Ms [्मनास्‌। सुदशनेन स्वान्नण 
सानां रक्षा व्यघाहिश्ु१२॥अंतःस्यः समैयूतानामात्मा योगेश्वरो हरि^स्माययाऽऽद्णोद्म वेराट्या'कुरुतंतव 9 ४॥ 


sm a Ses oe ->< 


चक्रसुदशन सँभाला।१२।सब जीवमात्र-सुखके अंतयामी व्यापक सकर दुःखहता शरीक अंतयामी व्यापक सकल दुःखहर्ता श्रीकव्णचन्ड भावात अपनी मायासे को खोके सं तानकी 


EERE 


है,परन्तुउत्तराका देहमें ब्रह्माज्ञ गके उसी समय उत्तराको मस्म क्यों नहीं किया £ न "० 8 

उत्तर-पतिहीन उत्तरा रात दिन अत्यन्त भक्तिते श्राकृष्णचन्द्रके च ए्णारावेन्द्का स्मरण करती थी.नेत्रास प्रेमके आघुर्आकी धारा वदी चली जाती आर इस मंत्रकों निरन्तर बेठी जपर्ता रहती का डे 
© | र च ” ६७ हैँ मक्तोंकी 

6% « हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृपाडो भक्तरक्षक । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यं नमो नमः” ॥ १ ॥ अथ- हे हरि, दे इष्ण, हे हरि, हे इष्ण, आपको नमस्कार दै आप छपाडु हैं और मक्तोंकी रक्षा ज्य ळे 

|| 0 || हे उर्सासमय अश्वत्थामाका छोडा हुआ ब्रह्मा्र उत्तराकी देहमें छगके, श्रीकृष्णके स्मरणके प्रमावसे ठंढाहोगया तोमी उत्तरा व्याकुळ होकर इष्ण कृष्ण पुझारने छगी जो ईरा भजन उत्तर न 

उसी समय ब्रह्माक्न उसको मस्म करदेता, परन्तु मजनक्ते प्रभावसे उसका शरीर नहीं जळा । 
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व्याकुळ और भयभीत होरोती डकराती श्रीकृ्णके पासको दौडी & ॥८॥ और आकर प्रार्थना की हे महायोगिन्‌ ! हे दीनवत्सल! हे जग i 


देखो तो पांच बाण पांचों पाण्डवोके भस्म करनेके लिये सामनेसे अभिसम प्रकाश करते चले आते हैं यह देखकर पाण्डव अपने अल्ल महण करने 
लगे ॥१२॥ पाण्डबोंको अपने हितकारी जान श्रीबॉकेबिद्ञरी भक्तममहारी सुनिमनरंजन कोटि कम जन देवकी नेदनने पांडवाँकी रक्षाके लिये 


he hh छोडते ~ A = _ करनेको ha छूटतेही ९ ० कर 
ॐ शांका-जह्मात्रका ऐसा प्रताप शात्रेम़ लिखे कि,जिस समय योद्धालोग ब्रझ्ात्रको धनुषपररखकर छोडते हैँ तो कमी तीन छोकके मस्म करनेको छोडते हैं, घनुषते छूटतेही त्रिकोझको:मस्मकरडाढता 
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॥ २४ ॥ 
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वृद्धिके लिये विराटकी बेरी उत्तराका दुःख देख चक्हुदशनको आज्ञा दी कि, हम उत्तराके उद्रमें जाकर बरह्माल्नकी गर्मीको शान्त | 
और पीछे आप री श्रीकृष्ण सुळुन्द मधतूदनभक्त हितकारी अजुष्ठमात्र तह धारणकर उत्तणाके उदरमें घुसगये और ऐसी शीवलाई फेलाई, कि 
उसके हृदयका सब कष्ट शमन होगया उस समय परीशितने मधुसूदनकी याधुरी यूतिकों अपने हृदयमें धारण करलिया और कहा हे वेकुण्ठनाथ! 


पालन 


आक. त. ह का ७ 







































| 
| 
टि इस दासपर आपने बडा अइग्रह किया जो गर्भहीमें झे दर्शन दिया धन्य है मेरा भाग्य! आपकी कृपाका कहॉतक उपकार वर्णन कहूँ ॥१६॥ || 
® है शौनक ऋषि! जो कभी निष्फळ नहीं होता, जिसका संसारमें कोई सामना नहीं करसके और उसकी प्रबल प्रचंड ज्वालासे जिलोकीसें ७ . 
i कोई जीवमात्र न बच सके, सो ब्रह्माद्लभी विष्णुके चक्रसुदर्शनके सन्झुख क्षणमाऽ्रमें शान्त होगया॥१५॥सबको आश्चर्यं दिखानेवाली भगवानकी र | 
6) यथप्यखं ब्रह्मशिरस्वमोधे चाप्रतिक्रियथ्‌ ॥ वैष्णवं तेज आस्ता समशाम्यदभगूहह ॥१५॥ मामल्या दयतदाश्रये (९ 
(| सवोश्चयमयेष्च्युते ॥ य इदं मायया देव्या छजत्यवति हंत्यजः ॥ १६॥ त्रह्मतेजोविनिसक्तरात्मजेः सह ऋष्णया॥ be | 
® | प्रयाणासिद्च॒खं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥ १७॥ कुन्त्युवाच ॥ नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽञ्यमीश्वरं प्रकृतेः परस्‌ ॥ | “| 
` |&| अलक्ष्य स्श्वतानामंतषैहिरवस्थितस्‌ १८।मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाऽधोक्षजमन्ययस्‌॥ न लक्ष्यसे बूढदृशां नरो || 
ST नाटयधरो यथा ॥ १९॥ | | क 
| लीलामें कुछ आश्वय मत मानो वह अपनी प्रकाशिनी मायासे इस विश्वको रचे होरक्षा करे है,संहार करे है और आप अजन्मा है॥१६।्रहमत्रसे| $| | 
#| छरे पुत्रोको देख कुन्ती द्रौपदी समेत श्रीकृषणचन्द्रके द्वारका जानेका समाचार सुन हरिके समीप आनकर ॥9७॥ झुन्ती बोली कि हे आदि || | 
|| &|रुष | अविनाशी, प्रकृतिसे परे, जो किसीके देखनेमें न आवे,सब जीवोंके बाहर भीतरकी जाननेवाछे तुम संसारमें व्यापक हो तुमको वारंवा | 
| ॥%॥नमस्कार कहंहू॥ ३८॥जो मायारूपी जवनिकासे दृष्ट और अदृष है,जो इन्दरियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे नहीं जानेजाते, अविनाशी पत आपको में सूर डोक 
. | अज्ञानी खी क्या जानें यूढ इृष्टियुक्त पुरुष तुमको नहीं देखसक्तेजेसे नरकी मायाको नाटकीविद्याविहीन पुरुष नहीं जानसक्ते तेर क रीआप हो१९७॥ 
; | क्क ps बट | : _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 2 
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तथा परमहंसानां Nass [तियो 4 याना कथं पश्येम है श्रियः ॥ २० ॥ कृष्णाय वासुदेवाय 
देवकीनंदनाय च ॥ नंदगोपङुमाराय गोविन्दाय नमोनमः ॥२१॥ नमः पंकजनासाय नमः पंकजमालिने॥ नमः | 
कजनेत्राय नमस्ते पंकजांघय।२२। यथा हृषीकेश खलेन देवकी कृसेन रुढाऽतिचिरं घुचापंता ॥ विभोचिताऽहंच | 
सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन सुह्ाषपटूणात ॥ २३ ॥ विषान्महाग्नेः एरुषाददशेनादसरसभाया वनवासइच्छात॥ 
एंधेमृधेऽनेकमहारथाद्भतो द्रोण्यल्नतश्चास्म हर मिरक्षिताः ॥२४॥ विपदः संतु नः शश्वत्तत्रतत्र जगहरो ॥ भवतो 
सळ यत्स्यादएनभेवदर्शनस्‌ ॥ २५ ॥ जन्सेश्वयथुतश्रीभिरेधमानमदः एमा ॥ नेवाह॑त्यमिधात वे त्वामकि || 
नगोचरस्‌ ॥ २६ ॥ 1“ हि 
नगी कात बा सुझपर दया करतेरहे॥२३॥ओर जिन जिन विपत्तियोंसे रक्षा करी वह विपत्तियहथीं-भीमसेनकी विषके लड़डुओंसे | 
# | लाक्षामन्व्रिमे अभिसे, पुरुष खानेवाले हिडबादि बकके दीखनेसे, खोटी समारा कष्टसे,संग्राममें अनेक महारथियोंके अच्नसे,अशव| | 
% | त्थामाके ब्रह्मा्रसे और सब ओरकी विपत्तियोंसे अनेकवाररक्षाकरी॥२४॥हेजगहुरो!जहाँ तहाँ हमपे तो विपत्तियाँही रहें,१योंकि उन विपत्तिओं मे| ७ 
# |मोक्षदाता तुम्हारा दशन होताहे,जिससे फिर संसारमेंजन्म नहीं होता॥२५॥सत्ङुल्मेजन्म,ऐशर्यःशा्र, लक्ष्मी इनके होनेसे पुरुषको अभिमान| 
होजाताहे,सो भक्तजन आठपहर जिनके नाम भजें, श्रीकृष्ण, गोविन्द, नारायण, वासुदेव:ऐसे उच्चारण करनेके योग्य नहीं होते ॥ २६ ॥॥४॥ 
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9 | जिनको किसी वस्तुकी कांक्षा नहीं जो ऐसे भक्त है जिनके मन धन गुणोंकी वृत्ति दूर होगई,उन आत्माराम शान्त गोक्षदाताको नमस्कार ह॥२५॥ ७ 
® | काल ईश्वर जिसका आदि अन्त नहीं ऐसे प्रश्न समदर्शी सबको एक भाव वते सब जीवोंमें किसी निमिते. परस्पर छश होता हे ऐसे तुमको मार र | 
# ||ह ॥२८॥ ह भगवन्‌ ! मनुष्योकी एक लीलामात्र चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी करनेकी इच्छा है सो कोई भी नहीं जानता, जिसका कोई शइ मित्र &। 
6 | नहीं यह इशे मडष्यांको विषममति होती है कि,इसपे कृपा करे हेइसपे कृपा नहीं करते॥२९॥हे विश्वात्मन|सबमें तुम व्याप्त हो ऐसे तुम्हारे ४ 
अकत्ताके कमे, अजन्माके जन्म आअर्यमय हैं, कभी वाराइरूप,कभी रामचन्द्रहूप,कभी वामनरूप, कभी मत्स्यरूप धारण करते हो,यह सब ||| 
नमो$किचनवित्ताय निवृत्तणुणडत्तये ॥ आत्मारामाय शांताय केवल्यपतये नमः ॥२७॥ मन्ये त्वा कालमीशानमना | | 
दिनिधनं विसुस्‌ ॥ समं चरंत सवत भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ न वेद कश्चिद्धगवंश्रिकीषितं तवेहमानस्य रणा || 
विडंबनसू॥ न यस्य कश्चिद्दयितोःस्ति कहिचिद्देष्यश्व यस्मिन्विषमा मतिनेणास्‌ ॥ २९॥ जन्म कमं च विश्वात्मत्न ||| 
जस्याकतरात्मनः ॥ तिर्यहटपिषु यादस्सु तदत्यंतविडंबनस ॥ ३० ॥ गोप्याददे खयि इतागसि दाम तावद्या || 
ते दशाऽशुकलिलाञ्जनसंश्रमाक्षस्‌॥वक्कं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यहिभेति ॥३१॥ | 11 
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इसलिये हे विश्वेश | हे विश्वात्मन्‌ | हे विश्‍वसूर्ते! अपने जनोंमें,पाण्डवॉमें, यादवोमें, यह स्नेहकी जो फांसी है, इसको तुम काटो ॥ ४१॥ हे मड 
पते! तुम्हारे चरणोंमें मेरी यह बुद्धि सदा ल्गी रहे और कहीं नहीं लगे, जैसे गंगाका प्रवाह निरन्तर समुद्र मिला रहता हे॥७२॥ हे श्रीकृष्ण ! 
हे अज्ञनसखे ! हे.यादवकुल्भूपण ! हे पृथ्वीहोहीक्षत्रियवेशनाशक ! हे अक्षीणप्रभाव! हे गोविन्द ! हे गरुडध्वज! हे गो्ाह्मणदेवताइशनाशक ! 
| हे योगीश्वर! हे असिल्युरो ! हे भगवन्‌ ! आपको बारंबार नमस्कार है ॥४३॥ सूतजी बोले कि, हे ऋषिगण ! सब महिमा जिसमें उदित है 
र ऐसे श्रीकृषष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दनकी मधुर मधुर पदोंसे जब छुन्तीने स्तुति करी,तब भगवान्‌ परमानन्द मन्द्‌ मन्द मुसकाये, मानो 
#|मायासे मोहका जाल डाल रहेहें हरिकी हांसी सब जनोंको उन्माद करतीहे ॥४४॥हे कुन्ती ! जो तुम्हारी इच्छा होय सो वर मांगो, में तुम्हारे 
'अथ विश्वेश विश्वात्मन्विश्वसू्ते स्वकेषु मे ॥ खेहपाशमिम छिधि.दढापांडयु टृष्णिषु.॥४१॥ त्वयि मेऽनन्यविषया 

मतिमंधुपते$सकत्‌ ॥ रतिशुडहताद्डा गडवीघमुदन्वति ॥ ४२ ॥ श्रीकृष्ण कृष्णसख दष्ण्यूषभांवनिधुग्राजन्यवं 
शादहनानपवगंवीर्य ॥ गोबिंद गोठिजसुरातहरावतार योगेवराखिलगुरो भगवन्नमरते ॥४३॥ सूत उवाच ॥ प्रथये | 
त्थंकलपदेः परिणताखिलोदयः ॥ मन्दं जहास वेकुण्ठो मोहयह्षिव मायया ॥ ४४ ॥ तां बाढमित्युपामंत्र्य प्रविश्य 


गजसाह्वयम्‌ ॥ खियश्व स्वएरं यास्यन्मेग्णा राज्ञानिवारितः ॥४५॥ व्यासाचेरीरेहाज्ञेः कृष्णनाइतकर्मणा ॥ प्रवो 
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धितो5पीतिहासेनोबुध्यत शुचार्पितः ॥ ४६॥ ` | 
७ सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कहंगा ऐसे कह इस्तिनाएरमें आय सुभद्रारि श्वियोंसे क अपनेनगरको चलनेको उपस्थितं इए,उससमय युधिष्ठिरने। 
॥बहुत कहा कि,आपको यहाँसे हमें छोडकर जाना नहीं चाहिये,तुम्हारे जानेसे हम लोगोंको बडा Me तुम विना हमारी सहायता कौन करेगा, 


२ 2 8 & 


|जो सुख इमको तुम्हारे कोमल अमल चरणकमलके देखनेसे मिलता था, वह सुख हमको इसराज्यकें पानेसे नहीं मिलता,तुम्हारे चरणारविन्दोंके 





|| ॥ विना हमको धेये किस भाँति होगा और ह क शइओंके हाथसे कौनं बचावैगा,देनाथा! अब हमको pps जीतनेका उपाय कौन बतावेगां अबइम|&| || 
क है मया करे॥४५॥३श्वरकी चेश जाननेवाले व्यासादिकोंने और अडत कर्मवाले श्रीकृष्णजीने अनेक इतिहासोसे जञानभी:दिया, तोभी शोकके मारे 


: 5 CC:-0. Mumukshu Bhawan: Varanasi Collection: Digitized by eGangotri. ,. | RI os क जे F wt) | SANT 





4 &# & 


हर ८ 


युधिष्ठिका मन शान्त न हुआ ॥४६॥ उस समय राजा युधिष्टिर अपने मरे सुद बाँधवोंका चितवनकर बोले कि, हे ब्राह्मण 





गो! में उससमय क मा ०३ ः ॐ । 


त्र ड \ त अज्ञान और मोहवश होगयाथा हाय!सुझ दुरात्माके हृदयमें ऐसा अज्ञानसमूह होगयाकि जिस देहको श्‍वान श्रृगालभी नहीं देहके 
“नीट बहुत अक्षौहिणी सेना मारी, उस अक्षौहिणीकी संख्या इस प्रकार है (२१८७० जिंसमें हाथी, ६६६१० घोडे, २१८७० रथ, 
SE | छ इसको अक्षो हिणी कहते हे)।४७।४८॥बालकब्राहणण/सुहद्‌,मित्र/पिता,आता.इुरु,इनका बरोही जो में हूं सो मेरा नरकसे करोड़ों वष % 
OE ॐ तकभी उद्धार न होगा॥४९॥आप जो कहतेहें धर्मगुद्धमें दरेषियोंके वध करनेसे.प्रजापालक राजाओंको पाप नहीं होता इस शिक्षाके वचन मेरेमनको| 


आह राजा धर्म्दुतश्चितयन्हुहृदां वघस्‌। प्राहतेनात्मना विग्राः रनेहमोहवशां गतः ॥४७॥ अहो मे पश्यताज्ञान हृदि | 

येव देहस्य बहचो मेऽक्षो दिणीईताः।४८॥ बालहिजसुहन्मित्रपितभ्तएरदृहः। न मेस्या 
[युतः ॥४९॥ नेनो राज्ञः प्रजाभर्दधेमयुडे षध 

शासन वचः ॥५०॥ स्रीणां मडतर्बंधूनां द्रोहो योप्साविशेश्थित (कम भिगहमेषी नोह 

पकेन पंकांमः सुरया वा सुराइतस्‌ ॥ भूतहत्यां तथेवेकां न यक्षेमांष्टंमर्हति ॥६२॥ इति श्रीमा० प्रः अष्टमो 

ऽध्यायः ॥८॥ सूत उवाच ॥ इति भीतः प्रजाद्रोहारसवध्मविविरसया॥ ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवत्रतोऽपतत्‌॥१॥ 


इनकी द्वियोके मनमें उठा हुआ तीन द्रोह दूर करनेको में कितनेही गुहरुथा्मके कम करू 
पा कीचसे नहीं धोए! जाता#मदिरासे मदिराका पात्र नहीं शुद्ध होता ते 
महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतियुधिष्ठिरानुतापो नामाष्मोऽध्यायः ॥ ८। 
को दियो, मेटो सकलविषाद्‌ ॥१॥ सूंतजी बोले कि,हे ऋषिराज ! युधिष्टिर 
भीष्मपितामह कुरुक्षेत्र वाणोकी शय्यापर पड़ेथे उनके पास आये ॥ १। 
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७७ हुरात्मनः॥ पारक्य 


। न्निरयान्मोक्षो ह्यपि वषोयु । इति मे न तु बोधाय कल्पते 


कल्पो व्यपोहितुस्‌ ॥ ५१ ॥ 
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बोध नहीं करते॥५०॥मेरे हाथसे भवग यसेः रा 
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EF 


को हिंसा यज्ञोंके करे, ॥ स्का 
दोहा-कहों नवम अध्यायमें, भी रय 
प्रजाके द्रोइसे भयभीत हो, सब ४३ ® 
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कालविभागवित्‌॥९॥ कृष्णं च तत््रभावज्ञं आसीनं जगदीश्वरम्‌ ॥ हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्ततरिग्रहग ॥ ॐ | § ` | 





52३0 1 00, “बः 
|| पांइएत्रादपासीनान्प्रश्रयप्र्मसंगतान्‌ ॥ अभ्याचष्टाबुरागासनेरंधीशूतेन चक्षुषा ॥ १३॥ *“* . . १ I 
| द्वाज, सशिष्य परञशुराम॥।६। वसिष्ठ इन्द्रममद,असित,तरितःगरत्समद, कक्षीवाच्‌, गौतम,अत्रिकौ शिक, ुदर्शन।०॥ औरं निर्मल शुकांचा 0 } | 11 ्ु हर 
| | सुनि ती संग लकर, कश्यप अंगिरा ,आदि अनेक ऋषि सुनि आये॥८॥सूतजी बोले, इब्रह्मन्‌! उस समय धर्मज्ञ पितामहउन सत भदा | 5६ ६ 
परुषांको देख, देश काल विभाग जाननेवाले भीष्म: पितामहने मानसी पूजन किया॥९॥जगदीशचर हदयनिवासी,अपती मायासे रिद ई ल 
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॥पारण किया/र्सहासनपर विराजमान श्रीकृष्णका,भगवतके प्रभाव जाननेवाले भीष्म पितामइने पूजन किया ॥१०॥बिनयस्पेहसे तम शि २० | 
| ८ | ६ रे र द ह \ | ह ह 2 6 अ in, h \ | 
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नेत्रोंमं जल भरकर पाण्डुस प्रेम प्रीतिसनी वाणीसे भीष्मपितामह बोले॥ ११॥महाकए है,बड़ा अन्याय देहे र्मी आह धम . 
आश्रित होकः भी डेशसे जीते हो $8॥१२॥महारथी राजा पाण्डुके मरे पीछे बालक जिनकी सन्तान ऐसी,वधू काहीचे तुम्हा! व. 
भोगा॥१३॥ जो आपको अप्रिय है सो सब यह समयकी करी हुई बात है सो काल वह हे कि, जिसके वशम सब लोग, जसे संवपक्ति 
पवनके वशे रहती हे ॥ १४॥ जहां भमेषुत्र युधिषिर, भीमसे गदाधारी, जहां अर्ड़नसे गाण्डीवधउुफ्यारी औक म 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं ययं घमेनंदनाः ॥ जीवितं नाईथ चिट्टं विप्रधमोच्युताश्रयाः ॥१ शी सस्धितेशतिय छाडी लि 
पथा बालप्रज! वृध युष्मत्कृते बृहन्वलशान्यात तोकवती सुहु ॥१ ३। | सवै कालत मन्ये ह न्‌ f न गर्टांग्रयभ | 
सकलो यहशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥ १४ ॥ यत्र धर्मगुतोशाजागदापाणिईकोदरः ॥ ऊँष्णोएशी गाँडिव ३ 
घुइत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥१५॥ न हास्य कर्दिचिद्राजन्दुमान्वेद्‌ विधित्सितम॥ यदिजिज्ञासया एता. प्रहर त्या. Ee 
ऽपि हि॥ १६॥ तस्मादिदं देवतत्र व्यवस्य भरतषभ ॥ तश्यादुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः अमी कलल | > 
वे भगवान्सक्षादाद्यों नारायणः एमान ॥ मोहयन्मायया लोक गूढश्चरति ष्णि ॥ १५७ , आस्या ' 
मवेद्णुह्यतमं शिवः ॥ देवनीषिरदः साक्षाद्वगवान्कपिली षप ॥ १९ ॥ [ie 
तहांभी विपत्ति पडी ॥१९॥ हे शुधिह्िश इुझको पर्णविः्वास है कि, विना परमात्याकी इच्छा कोई:काय नहीं होता उसकी अपार महिमा कोड 0. 
नहीं जानसक्ता,जिनके जानगेकी इच्छाकरके बड़े बड़े कबिलोग भी मोहको प्राप्त होते ह॥३६॥हे युधिष्ठिर! नेह शशारकडलसछल Bo 
हेनाथ! हे प्रभो! उनके अड्व्ी जो आप हो, सो तुम इस अनाथ प्रजाका पालन करो॥ ३७यह साक्षात्‌ भगवाच आज नारोवणपुरुष हेगायासे | -_ 
लोकको मोहितकर वृष्णियोंमे छिपकर विचरं हे ॥३८॥ इनका प्रभाव जो छिपाइआहे उसको महादेवजी जाने हवा वेवि नारी ५ टिक : 
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*वयाका- मीष्मर्जाको ज्ञानियोंकी समामे सुनिलोग महात्मा कहा करते थे, यह मीप्मजी मूर्थोकें समान खोटे वचन माण्डवोंकोवयोंकहतेथे! Pet > 3 यी > 
; न | उत्तर- मोष्मर्जाने पांडवाके वडा उन्मत्त वडा अभिमाना जानके उनके ऊपर छपा करके उनका अभिमान दूर करने लिये ऐसे क्रूरवाकय कहेथें rsa NS WH टर i, uf i > 
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| २०॥ [ॐ |इस धर्मका जाननेवाला मनुष्य बैठाहों और उस सभासे कोई अधमी अधर्म करना चाहे,तो धर्मात्मा पुरुषको उचित हे कि उसपापीको पाप 
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| 
ख्ियाके धर्म,भगवद्धम संक्षेप विस्तारसे अलग अलग कहे॥२०र्म अर्थ, काम,मोक्षके उपाये सुने ! अनेक अनेक प्रकारके इतिहास कथामें i मातर 
तत्त्ववेत्ता भीष्मजीने वणन किये उस समय द्रोपदीमी वहां भीष्मपितामहके निकट बेठीथी जब भीष्मपितामहने कहा कि जो कोडे घर्मात्मा|# 







कमेसे वजे. कदाचित्‌ वह वार्जत करनेके योग्य नहीं होय और कुछ सामर्थ्य न रखता होतो उस समासे उठकर चलाजाय, भीष्मपितामहका यह 
वचन सुनकर द्रौपदी राजायुधिष्ठिर और अज्ञनकी ओर देखकर हंसी, और फिर अत्यन्त लनित होकर कहा देखो ! राजा दुर्योधनकी 
समामे भाष्मपितामहके सन्छुख अधर्मसे मेरी दुर्दशा हई, और दुःशासनने सुझको नग्न करनेके लिये मेरा वद्न खेंचा, ओर राजा दुर्योधनने 
मुझे अपनी जंघापर बैठानेका उद्योग किया और सब सभा :मेर उपहास करनेको उस समय उपस्थित थी, उस समय ऐसी महादुदेशा 
होनेपर सुझ पापिनीके पापी प्राण न निकले, और में इतनेपरभी अपना सुख तुम लोगोंको दिखातीहँ, ऐसे जीवनसे तो मरनाही भला 
था, परन्तु क्या कीजे! परमेश्वरकी इच्छासे किसीका वश नहीं चलता, मेरे माग्यमें ऐसाही लिखा था, जो उस विपत्तिमें द्वारकापति 
धमार्थेकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा सुने ॥ नानाख्यानेतिहासेषु वणयामास तत्त्ववित्‌ ॥ २॥ | 
मेरी पति न रखते तो सब घर्म इब जाते, तब भीष्पितामहने द्रोपदीको उदास और मनमलीन देखतेही उसके अन्तःकरणकी बात अपने 
ज्ञानसे जानकर कहा, हे पुत्री ! तुम अपने मममें कुछ सोचसंकोच मत करो, यह सव धिक्कार मेरे उपर है, Rl जिससमय यह महा 
अन्याय तेरे उपर हुआ था, उस समय में वहां तौ था परन्तु मेरे मनमें तब यह ज्ञान नहीं था, इसकारण हे बेटी ! मेरा अपराध क्षमा कर, 
परमात्माकी इच्छा इसी भाँति थी, जो परमेश्वरको करना होताहे, उसका उसी भकार बानक बन जाता है, किसीकी चतुराई नहीं चलती) || 
इसका एक कारण और है, सो में तुझसे कहूँ कोई मजुष्य केसाही चतुर और ज्ञानी हो परन्तु अधर्मीकी संगतिसे उसका धर्म कम ज्ञान ७ 
| ध्यान सब नष्ट होजाता है.और समय पर काम नहीं आता. जो कोई अधर्मीका अन्न भोजन करता है उसकी बुद्धि उसीके समान होजाती |/#|ः॥ २९७ 
है,सो मेने उन दिनों दुर्योधन अधर्मीका अन्न भोजन किया था, इस a सुझको उस समय धर्म अधर्मका कुछ व आर नहीं र रहा और मेरी | 
बुद्धि अष्ट होगई, अब सुझको एक महीना छब्बीस दिन अन्न जलछोड़े और बाणोंकी शब्यापर पड़े होगया, इसलिये अब मेरे शरीरसे दुर्योधन 
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i दुराचारीके अन्नका विकार और उसके संगका प्रभाव निवृत्त होगया, तो अब सुझे इस बातका: विचार हुआ कि मेंनेभीअत्याचारियाँक संग रहकर 






| अत्याचार किया । हे पुत्री ! इस बातपर सुझको एक दृश्शान्त महामारतका स्मरण हुआ. त्रेतायुगमें राजा शिबिके राज्यमें एक बड़े महात्मा परमहस 
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उसका पति चतुर था.पीतलका गहना देखकर अत्यन्त कोधवन्त हुआ और उस लडकीको पिताके घर पहुँचा दिया.तब उस ब्राहणने बहुतदुःख 
मानकर राजा शिबिके समीप जाय निवेदनपत्रदे अपना सब वृत्तान्त कद. तब राजा शिबिनेउस ब्राह्मगकी बात सुनकर सुनारको पकड मंगाया 
और उसको अपराधी समझकर सब उसका अन्न धन ळुटवाकर मंडारमें मॅंगालिया और उसको कारगारमें भिजवादिया. उसी अन्नका | 
परमइंसने भी किया उस सुनारका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि शर्ट होगई और रानीका रबजडित हार चुगलिया और अलग किसी गुप्त स्थानम 
जा छिपे और अन्न जलमी तीन दिनतक उनको नहीं प्राप्त हुआ तब तोउपासं करनेसे सुनारके अन्नका विकार उनके उद्रसे जातारद्य तो फिर 
ज्ञान हुआ तो समझा कि मैने बडा अन्याय किया, जो रानीका हारचुरालिया यह समझ राजाके :सम्सुख जाकर कहा मैंने बडा पाप किया 
इस पापके बदले मुझको नरक भोगना पडेगा, इसलिये अपने कमका दण्ड इसी देइसे भोग लेना उचित है।जिसमें परलोककी चिन्ता न रहे, 
इसकारण है परथ्वीनाथ ! इस पापके ae में मेरे गे हाथ कटवा दीजिये कि में अपने अधमेका दण्ड इसी जन्ममें भोगळन जानिये परलोके 

क्या:दशा होगी, यह बात सुनतेही राजाने उदास होकर पंडित और ज्ञानियों को बुलाकर इझा कि|यह क्या कारण हे जो परमहंसका चित्तउस ४ 
दिन ऐसा बदल गया,कि इन्होने हार चया और अब आपही उस दारको लेकर मेरे पास आये, और कहते है कि मेरे हाथ कटवा दो,बाल्न 
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णोंने अपनी विद्याके विचारसे कहा कि,हे भपालमणि ! जिस दिन परमहसने चोरी करी थी उस दिन किसी पापीका अन्न खानेसे परमहंसको bs 
यह गति होगई सो राजाने बूझा तो विदित हुआ कि उसी सुनार अधमीका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि बदल गई थी, सुनारको बुलाकर| 
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वूझा कि तेने पीतलपर सोना कैसे चढ़ाया! उसने कहा कि, एक घाती किसके बालकको मारकर उसका गहना मेरे हाथ बेचा, उस घान्यक| ; क, 
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खानेसे में मतिहीन हो गया सो हे द्रौपदी! एक दिन अधर्मीका अन्न खानेसे परमहसका ज्ञाननष्ट हो गया, जो उसने चोरी करी और में राजा सा०्सी० 
दुर्योधन अधर्मीका सदा अन्न भोजन करताथा और उसके संग रहताथा, सुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं हुआ जो दुर्योधनको तेरे | 
ऊपर अन्याय करनेसे उसे वर्जित करता और वह नहीं मानता, यह सब मेशही अपराध क्षमा कर, यह कह भगवान्‌ वासुदेवकी मनोहर |% 
मृत्तिको हद्यमें घारण कर नेत्र बन्द करलिये ॥ २८॥ उसी समय काल आनकर प्राप्त हुआ जिसको अपनी इच्छासे मोक्ष जाना होय सो |%| 
उत्तरायण काल है ॥ २९ ॥ थुद्धमें सदा सबके समीप रइनेवाळे,सहखों मडुष्योंकी रक्षा करनेवाले,सो भीष्मपितामहने सहस्न अर्थ कइनेवाली |ॐ 
वाणीसे, आदि पुरुष भगवान्‌ पीताम्बधारी चतुर्भुज सम्घुख स्थित औकृष्णजीमे सब संग छोड मन लगाया ॥३०॥ बुद्धिको शुद्ध औँ 
धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः ॥ यो योगिनइछ॑दशत्योवाज्छितस्तृत्तरायणः ॥ २९॥ तदोपसंहृत्य गिर 


रपे ॥ इष्ण लसतीतपदे चतुशुजे परःस्थितेऽमीलितहृग्व्यथारयत्‌ ॥ ३० ॥ 
विशुद्या धारणया इताझमलदीक्षयेवाछ गतायुधश्रमः ॥ निडतसंरवेद्रियरतिविश्रमस्तुष्टाव जन्यं विछजञ्जनाद 
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उताननाब्ज विजयशलसे रतिरस्तु भेऽनवद्या ॥ ३३ ॥ 
पन.स्थिर करनेसे जिनके पाप नए होगये,और श्रीकृष्णजीके दर्शनसे आशु्धोके लगनेकी व्यथा दूर होगई और सब इस्डियोंकी वृत्तियोंका 
अ्रमभी जिनका दूर होगया सो भीष्णजी देह त्यागनेके समय जनादन भगवायकी स्तुति करके बोले ॥ ३१ ॥ हे. यादवङुलश्रे्ठ | महा 
® हिमायुक्त स्वडपभूत परसावन्दको प्राप्त किसी समय विहार झरोके निमित्त योगमायाके आश्रित हो देह धारण. करते हो, जिससे 
) | संसार कृतार्थ होय. ऐसे भगवान पढ्शुणणेशर्यवान श्रीकृष्णजीमें भेंने निष्काम बुद्धि समपेण करी ॥ ४२ ॥ नब्रिलोकीमें सुन्दर तमाळवत्‌ 
'नीलवणेसूर्यकी किरणसम प्रकाशवान्‌ तशुपर उज्ज्वल वस्न धारण किये, झुखारविन्दपर सघनसमूहबत्‌ अलके चारों ओरको छिटक रहीं) 
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ऐसे श्रीङ्कष्णचन्द्र यदुनायकमें निष्काम मेरी प्रीति हो ॥ २२ ॥ युद्धमें घोड़ोंके खुरोंकी धूरिसे अटी हुई अलकें इधर उधरको 
खरी हुई,और अलकोंके श्रमस जिस सुखपर पसीना ऐसे आरहा था,जेसे श्यामकमलके फूलपर ओसके कण चमकते हैं।कठिन पेने बाणोंसे 
जिनकी देह मेंने भेदन कर डाली,ऐसे शोभायमान कवचधारी श्रीकृष्णचन्द्रमे मेरी बुद्धि लगे॥३३४॥अज्॑नका वचन सुन शीघ्र अपने रथको 
कोखोंकी सेनामें खडा करके शइओंके सेनापतियोंकी आयु छीनकर,यह भीष्म,यह द्रोण, यह कर्ण ऐसे उगली दिखानेके बहानेसे सबकी आयु 
खेंचकर अलुनकी जय कराई ऐसे पार्थसखा श्रीकृष्णचन्द्रमें मेरी प्रीति हो॥३५॥दूर खड़ी सेनाका सुख देख, मोहित खिन्न अज्जनकी कुमतिको 
अध्यात्मविद्या(गीताशास््र) के उपदेशसे दूर किया ऐसे श्रीकृष्णकी मनोहर सूति मेरे नेत्रोंमे बसी रहे॥३६॥ह नाथ! आप अपने भक्तोंका ऐसा 
युधि तरगरजोविधश्नविष्वक्चलुलितश्रमवार्यलंकृतास्णे ॥ मम निशितशरेरविभियमानलचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण 
आत्मा ॥ ३४ ॥ सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोबेलयो रथं निवेश्य ॥ स्थितवति परसेनिकायुरक्ष्णा 
हृतवति पार्थसखे रातमेमास्ठु ॥ ३५ ॥ व्यवहितप्रतनाभुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाभिसुखस्य दोषबुदचा ॥ LE कुमतिमह 
रदात्मविद्यया यश्चरणरतिः प्रमस्य अ मेऽठु॥३६॥ स्वनिगममपहाय मत्परतिज्ञाृतमधिक्मवप्छुतो रथस्थः ॥ 
श्रतरथचरणोऽभ्ययाचलद्वहरिरिव हंतुमिमं गतोत्तरीयः ॥२७॥ | १ 
वचन प्रतिपालन करतेहीकि जब महाभारत भी नहीं हुआ था तो आपने प्रतिज्ञा करीथी,कि हम विना शस्र धारण किये केवल पाण्डवोंकी सहद 
करेंगे,ओर इधर मेने प्रण कियाथा कि जो में भीष्मपितामह हूँतो आपको संग्राममें व्याकुळ करके तुम्हारी प्रतिज्ञा छडाकर एकबार 
ग्रहण करादूंगा,सो आपने भक्तभावकी रीतिसे सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा छूटजाय तो छूटजाय परन्तुमेरे भक्तिकी प्रतिज्ञा नहीं छूटे, क्योंकि जब 
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भक्तकी प्रतिज्ञा छूट गई तो फिर कोई भक्त पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं करेगा और भक्ति संसारसे उठ जायगी,यह समझकर अपनी प्रतिज्ञा छोडदी और i } i प 
मेने अपना प्रण पूरा करनेकेलिये अर्जुनके रथका चक्र तोडकर घोडोंका घात किया,और उसके रथकी ध्वजा तोड धनुषको काटकर गिरादिया,|%| | 
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ञ्‌ | होकर मेरे रनेके लिये रेपीछे से हवा स्टेप क दिखाई ₹6 ००) 6 | । ” 5 कक 
तब आप अत्यन्त कोधित होकरसी रथका चक्र उठाकर मेरे मारनेके लिये मेरंपीछे दोडे,उस समय दुपहेसे केसेशोभायमान दिखाई देते थे. 


॥ [यह अभिप्राय था, कि जब आपने अपनी प्रतिज्ञा त्यागकर शसख धारण किया, तब इथ्वीका हृदय काँपने लगा, कि श्रीकृष्ण भगवानने 






| 9) निरीक्ष्य हता गताः खरूपण ॥ २९ ॥ ललितगतिविलासवल्ण॒हासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः ॥ इतमचुङ्तवत 
।&| उन्मदांधाः प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवृध्वूः ॥४०॥ | 
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जैसे श्याम घरमे चपला चमक जाती है,जब आप दोडते दोडते व्याकुल होगये उस समय आपका पीताम्बर प्रथ्वीपर गिरपडा उसके गिरनेका॥ 






| भूमिका भार उतारनेके लिये संसारसें अवतार लिया न कहीं वहभी अपनी प्रतिज्ञा न छोड दूँ,मेदिनीके मनका भाव जानकर उसका संशय 
मियानेके लिये अपना उपणा घरणीपर गिरादिया,और यह कहा कि देवसुधे! धेये धारण कर धेय धारणकर, शोकाकुल मत हो मेंने अपने 


| विस्मय हुआमेंने उसी समय तुझको धेय देनेके लिये अपना पीतांबर तुझको सोंपा;कि जबतक तेरा भारन उतारूंतबलों मेरा उपणी अपने पास 
खखा रहने दे ऐसे पृथ्वीको भेये देनेवाले मदनमोहनमें मेरी रुचि हो ॥३२७॥युज्ञ आततायीके तीक्ष्ण बाणोंसे आपका कवच भग्न हो शरीरमें रुधिर 
शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो में ॥ प्रसममभिससार महधार्थ स भवत में भगवान्ग 
तिझुकुंदः ॥ २८॥ विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे घृतहयरह्मिनि तच्छियक्षणीये ॥ भगवति रतिरस्तु मे सुमूर्षोर्यमिह 


निकलने लगा उस समय इठपूर्वक मेरे सम्मुख सुझे मारेको आये “और में चाहता था कि पाण्डवोंकी सब सेनाको मारकर भगाडू तब तुम 
® मेरे रथके चारों ओर आमकर अनेक अनेक प्रकारके अपने रूप झुशको दिखाते थे जिन हुयोंको देखकर मेरे मनमें श्राति होती थी कि इनमें | 


सा प सत्यहे कोनसा सायाका हे! तब तुम मेरे बाणोंकी चोट सहकर मेरी सराहनाकरते थे अब में उन बातोंका स्मरण करताई तो आपके 


(४0) 
0 


क्क 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






सं 


|; 
|| 
|| 


| 


॥ ३१ ॥ 


> 


(> 


53, 


f 
a 


3242 














राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें अनेक सुनिगण वुपतिसमहके समक्ष जिनकी सबसे पहिले पूजा हुई, आज मेरा धन्य भाग्य हे, सो श्रीक्षष्णचन्द् | 
दर्शनयोग्य मेरी दृष्टिके सम्मुख आमकर प्रगट हुए ॥४१॥ अपने रचइए शरीरधारियोंके हृदयमें विराजमान जन्मरहित, मोहरहितकी में शरणागत | 
है,जैसे सब ग्राणियोंकी इृष्टियामे एक सूर्य अनेक घटोमें दिखाई देताहै ऐसे एक ईश्वर जीवोंके शरीरके भेदसे अनेक दृष्टि आते है॥४२॥ सूता बोळे ||| 
कि हे ऋषिगण!भगवान्‌ कृष्णमें मन वाणी दष्टिकी बाततियोंसहित जीवात्मा लगाकर भीष्मजी अंतःशवासी उपरामको प्राप्त इए।१२े॥भीष्मजीको | 
उपाधिन्रहममें लीन जानकर,जेसेसन्ध्या समय सब पक्षी चुपहो जातेहे ऐसे सब चुप होगये।४२।देवता मतुष्यो केषजायहुए बाज बज राजाओं में साथ | 
सुनिगणद्पवर्यसंकुलेऽन्तःसदसि युधिहिरराजसूय एपांय्‌॥ अहणपुपपेद ईक्षणीयो मम दशि गोचर एष आविरात्मा 
॥४१॥ तमिममहमजं शरीरभाजां हृदिह्ृदि धिष्ितमात्मकल्पितानाश!प्रतिदशमिव नकधाऽकमेकं समधिगतो5स्मि 
विधूतमेदमोहः॥७२॥सूत उवाच ॥ कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दशिदत्तिमिः।आत्मन्यात्मानमावेशय सोऽन्तश्वास |® 
उपारमत्‌ ॥ ४३ ॥ संपयमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले ॥ सर्वे बभरूवुस्ते तृष्णी वयांसीव दिनायये॥ ४४ ॥ र 
तत्र इुन्दुमयो नेह॒देंवमानववादिताः ॥ शशमुः साधवो राज्ञां खातेतुः पुष्परष्टयः ॥ ४५ ॥ तस्य . निर्हरणादीनि 
संपरेतस्य भार्गव ॥ युधिप्टिरः कारयित्वा सुटत दुःखितो5मवत्‌ ॥ ४६॥ FE 
प्रशंसा करने लगे, आकाशसे फूलोंकी वर्षा हई॥४५ ॥ हे शौनक सुनि ! भीष्मजीकी दाहक्रिया कर एक घड़ी शोकसे अपने मनमे बहुत दुःखी | ७) EU 
हुए, “उस समय त्रीइृष्णचन्दने पाण्डबोंको बहुत समझाया कि जसी मृत्यु ससार भोष्पजीकी हुई हे, ऐसी शख इसरेकी होनी दुम है| । 
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| ससारमें जिसने शरीर धारणकिया वहअवश्य एकदिन कालकौर होगा इसलिये इनको मरनेका शोच करना वृथाहै,जो कोई संसारम नरततुपाकर माया ,. 
| मोहमें लिप्त रहे और परमात्मासे विसुख रहकर कलह केशमें अपने दिन व्यतीत करे और वह अपना तउुत्याग करेतो उसके लिये शोक अवर नक | MS 
करना चाहिये;क्योंकि वहनरकमें वासकर कष्ट भोगेगा,और भीष्मपितामहने तो संसारमे भक्तिपूर्वक धमसंयुक्त रहकर तुत्याग किया इस ल्यि क. प 














शम, | 
i | | | ७) 
क्र (6 
सश प्रृ० मरनेका क्या शोक संताप है! हा वि र और ज्ञानी हे; अधिक समझाना तो मूको चाहिये द्र क्क 
॥ ३२॥ | टिया ।९९॥ इस समय सब यन रह छे नागाने अह्णो सति करी और आडवली मा अपने तको थे नः 
5 ॥ अपने अपने आश्रमको गये ॥४७॥ तब श्रीयदुनाथसमेत युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें जाकर भृतराष्ट्रसदित तपस्विनी गान्धारीको शान्त | ट्रै॥ अः १० 
१ |॥9८॥ घत्राह और वासुदेवने राजा युधिष्ठिकी सराहनाकरी और समर्थ राजा युधिष्टिरने सप्रन्नहों धर्म कर्मसे अपने परदादाकी राजगहीपर क त 


3555 


र्तः किमकारषीत्ततः ॥ १ ॥ सूत उवाच॥ वंश इरोर्वशदवाग्निनिहतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः ॥ निवेशयिला 
निजराज्य इश्वरी युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह ॥ २॥ निशम्य सीष्मोक्तमथाच्युतोक्त प्रश्‍तविज्ञानविधूतविभ्रमः ॥ 
व तळ निता अथ पारध्युपांतामतुजाजुवार्चेतः ॥३॥ | 

-कियो दशम अध्यायमें, धमराजसुत राज । गमन द्वारकाको कियो, इंष्णचन्द्र महाराज ॥ १॥ इतनी कथा सुनशौनक 
'है सूतजी महाराज ! जो अपनेसे अधिक राज्यकी इच्छा करते थे,उन अन्यायी इराचारियाफो मारकर, धर्मधारियोंमें कः राजा ष्ठन 
| भाइयासमेत वैरागी होकर केसे अपना समय व्यतीत किया, सो वर्णन कीजे ! ॥ १ ॥ सूतजी बोळे कि हे शौनकसुनि ! जो कुरुवंशूप| 
दावानळसे जलेवंशको पिण्याने पिर अपनी इपाहषिसेउत्पन्नकर इस्तिनापुरके राज्यमें गुधिष्ठिरको प्रवेश ककर अत्यन्त प्रसन्न इए॥२॥ |ॐ 
और राजा युधिष्टिर, भीष्मपितामह और श्रीयइनाथ भगवावका परमज्ञान सुनकर, सब अम और भटकनाको छोड़ श्रीक्ृष्णाश्रयसे सब | 
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ॐ |माइयांसमेत सझुद्रपर्यन्त पृथ्वी और प्रजाका इन्द्रकी समानपालन करने लगे ॥३॥ जब इच्छा होती तब मेघ बरसता, सब परथ्वी कामघेच हो 
रहीथी,गौओंसे ब्रज पूरित हो रहाथा ॥४॥ नदी, सश्र, पर्वत, वन,वनस्पति, लतासमेत सब औषधियें, सब ऋतुमें इच्छापूवक फूलती फलती 
थीं॥५॥और राजायुधिष्ठिरके राज्यमें किसी जीवको किसीसमय मानसी व्यथा रोग,शीत उष्णादिक,अध्यात्म,आधिदेव, आधिभूत,दुःख नहीं 
होतेथे॥६॥ श्रीद्वारकानाथ देवकीनंदन अपने मित्र पाण्डवोंका दुःख दूर करनेके लिये और भगिनीक्कीप्रीतिको ह दिनों हस्तिनापुरमें 
वास करके पश्चात्‌ युषिष्ठिरसे सम्मतिकर और आज्ञा छे भेट प्रणाम कर, और वहांके पुरुषासे यथायोग्य मिल प्राप्त हो श्रीभगवान्‌ 
=| कामं ववर्ष पजन्यः सर्वकामदुघा मही ॥ सिषिचुः स्म त्रजान्गावः पयसोधस्वतीश्चेदा ॥ हे ॥ नयः सझुद्रा गिरयः 
३ | सबनस्पतिवीरुषः॥ फलंत्योषधयः सवाः काममन्दृतु तस्य वे॥५॥ नाधयो व्याधयः छशा देवभूतात्महेतवः ॥ अजा 
| i se OY । तशत्रावभवअन्तूनां राज्ञि कहिचित॥ ६॥ उषित्वा हास्तिनएरे मासान्कतिपयान्हरिः ॥ सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च 


| 1 ग्रियकाम्यया॥ ७॥आमंतर्य चाभ्यवुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तस्‌ ॥ आएरोह रथं केश्चितपरष्वक्तोऽभिवादितः ॥८॥ 
Et de Jo 
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जि र न जा क्य क य ममत हर द 
उनसे उनका विरह किसप्रकार सहाजाय॥१२॥सब अतिस्नेहके मारे बैधिइए श्रीकृष्णकीपूजाकरनेकेलियं जहां तहां चले॥ १३॥देवकीसुतकी यात्रामें 


किसी प्रकारका अमंगल न हो इसलिये बांधवोंकी ख्नियोंने उत्कण्ठाके मारे आँखोंके आसू आँखोंहीमें रोके।१४॥ और जहां तहां मरदेंग,शख, वीणा, 


तस्मिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्विरिहं कथम्‌ दर्शनस्पशसंलापशयनासनमोजनेः॥ १२ ॥ सर्वे तेऽनिमिषेर्षेस्तमनु 
दुतचेतस्‌ः। वीक्षतः ्लेहसंबडा विचेलुस्तन्रतत्र ह॥ १३॥ न्यरुंधन्नुहुलहाष्पमोत्कंञ्याहेवकोसुते ॥ नियांत्यगारा 
. ज्लोऽमद्रसिति स्याहांधवद्धियः ॥ १४॥ श्ृद॑गशाखमेयश्च पणवान्‌कगोसुखाः ॥॥ धुंधुर्यानकघंटाया नेहुईँदभयस्तथा 
| ` १५॥ प्रासादशिखरारूढाः कुसनायों दिदृक्षया ॥ वषुः कुशुमेः ष्णं प्रेमत्रीडास्मितेक्षणाः ॥ १६॥ सितातपत्रं 
Oo | जग्राह मुक्तादामविभूषितय ॥ रलदंड शुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥ १७॥ | कु 
| जरी, गोझुख;धुघरी,वण्टा,इंडुभी बाजे बडे गम्भीरशब्दसे बजरहे थे॥१५॥ओऔर कौरवोंकी श्रिये.छजोपर बेठीहुईं श्रीमदनमोहन बाँके बिहार की 
4७1 प्रीतिके जालमें फॅसीळनाकी मारी मनहीमन सुसकाय तिरछी चितवनसे देखतीथीं,और जय जय शब्दकरश्रीकृष्णपर सुगंधितपुष्पोंकी वर्षा करती| 


हि (थो $॥ १६॥महाहपसे श्रीकृष्णजीके ऊपर देत छत्र अज्ञेन लगाये खडेथे, जिसमें सुन्दर रत्नोंकी डंडी और मोतियोंके इच्छे लटक रहे थे ॥१७॥ 


जिन युधिष्टिरादिकोंकी श्रीकृष्णमें अलोकिकप्रीति,नित्यप्रति आना जाना.इँसना बोलना,देखना भालना,चलना फिरना,शयन आसन रहताथा- 
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| शांका-विधत्रा जो कुरुबंशियोंकी लिये थीं सो उन्हाने प्रेम करके छजाकर मुसकायके अ्राकृषष्णको: क्यों देखा £ पतित्रता ज्ञा अपने पतिको प्रततिसे वा लळ्ञासे अथवा मुस्कानसे देखती हैं ओर 
जारिणी खी ब्यमिचारी पुरुषको विष्यवासनासे देखती हैं, कीरवेंकी खी .रुब बडे बडे कुळका जन्मी हुई बडी पतिब्रता शुद्ध धर्म कर्मे करनेवाली, ऐसी खरी किसी जन्मके पापसे विधवा होगई तो || 
कुछ चिन्तानही परन्तु श्राक्षष्ण परपुरुष हैं उनको उन्होंने प्रेमे जासे मृदुमुसकानस क्यों देखा? जो कमी कुरनरियोंकी त्त्रियोंने श्रीकृष्णको मगवान्‌ जानके प्रेमसे, खजाजे, ग्रदूमुसकानसे देखा त. गक 
मी अयोग्य है, मगचानही जान छिया था कृष्णको तोमी हाथ जाडकर नमस्कार करना चाहिये था अपनी दीनता दिखाकर कृष्णके सन्सुख खर्डा हो नेत्रोंके जलसे.उनके चरणकमळ्को धो उनक। | 
चरणामृत छेतीं इस प्रकारसें नमस्कार करना रोग था [फिर यह क्यों नहीं क्रिया £ प | 

उत्तर-कर्बंरियकी 'त्रियोने अपने२मनमें विचार किया के हमारे सबके पतियों" पण्डवोने युद्धमें मारा हे अव हम सब अनाथ हो रहा हैं इसलिये इमारी सबकी रक्षा करनेवाले एक मगवान्‌ ई 
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i लिग्रे कुर्वाशियोंकी क्रियेने प्रेमसे श्रीफृष्णको देखा और कारव पाण्डयोझा युद्ध जब नहीँ हुआ था तब श्राकृष्ण अनेकवार हस्तिनापुरको आये और हत्तिनापुरमें जो जो कीरबोकी समाय थीं उनमें बैठे 
| - || और कौरवोने बारम्बार श्रीकृष्णा अनादर किया इस बातको कीरवोंकी सिये मळी भांति जानती थी [कै हमार पतियोंने श्रीकृष्णका निरादर कियोहे ऐपा खियोने जाना छिया मोती कामदेवसे उन्मत्त होरही | 
1९४ | क्ला मगवानका आदर सन्म.न कर्मी न करती परन्तु विपयसुखके अभिम्रानसेमतशळहोरही थी,उन भगवाते आनाइरको कुष्योशियीका छरी स्मएणकरके श्रीकृ्णझे सग पाहिछे तो उनात्त होकर बुराई को,फिर उनी 

|| ४0|| कि करके बइतळजानो प्राप्त होकर मुख नाचेको करके अत्यन्त छ जातै देखा,क्षत्रियोके कुडमें गो हमें तया पुरुष उत्पन होते उनका स्वमाव्र महाकाउिन होताहेसहल बभे बैत जागे ररभी असने शत्रुको नहीं भूछते, 
351 - ) || जिसने अपने आपको दुःख दियाहे उसेबदछा छेनेके छिये मरतेसम्रय अपनी सन्तानसे कह जातेहे कि श्रुते बदळा अवश्य ठेना, जब्र अपने प्राण छोडतेढे,इसिये कौरबोंकी खी अपने स्वमावमे चतुर थीं, 

1७१ इस कठिन स्तरमाबसे का(बोकी ल्रियोने श्राकष्णको मुसकायकर देखा, कोरवेकी ल्लियोंने विचार किया कि जिप्त प्रकारे हम सबको इन कृष्णाने परिहीन करके हमपर विपत्ति डाळी हे ऐसे ही इनको मा 
. |® ® सब द्वियं इन करके थोडेही दिनाम हन हो जायेगी, इत (ये कीस्वोंकी योने मन्दहास्यसे कृष्णको देखा. 223: Me ‘Np St 52 
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शोभाको कौन वणन करसकै - 1 ॥३८॥निशुणसगुण परमेश्वरके जो अनेक अनेक रूपके योग्य स्त्य आशीर्वाद जहां तहां आश्मेणोंक सुखसे | 
सुनाई आतेथे ॥१९॥ मन लगाये कोखंद्र युधि्टिरके पुरकी श्रियोके परस्पर कहे मनोहरवचन मनको मोहे लेवेथे॥२०॥उत्तम आत्मामें निश्चय 


सत्यास्तत्रतत्र दिजेरिताः | नालुरूपानुरूपाश्च निणु्णस्य गणात्मनः ॥ १९॥ अन्योन्यमासीत्संजल्य उत्तम 
शशोकचेतसाम्‌॥ कोखेंद्रएुरखीणा से शुतिमनोइरः ॥२०॥ खिय ऊचुः ॥ स वे किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद्‌ 


पूर्णपरमात्मा है ॥ २१ ॥ अपने वीयसे प्रारित सबकी जिवाने रचनेवाली प्रकृतिको नामरूप ने नामरूप जिस आत्मा व्यापकमें नहीं होसके, उसमें रूप, नाम, 
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रभ 
परम अद्भुत पखा उद्धव और सात्यकी हाथमें लिये पवन कर रहे थे और पुरुषोत्तमपर पुष्पांकी वर्षा मागमें होती चली जातीथी,उस.:समयकी | 


उडवः सात्यकिश्चैव व्यजने परसाद्खुते ॥ विकीर्यमाणः कुछुमे रेजे मछुपतिः पथि ॥१८ ॥ अश्रयेताऊशिपः |ॐ 











#| विशेष आत्मनि॥ अग्रे गणेभ्यों जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१ ॥ स एव श्रयो निज | 
2॥ वीर्यचोदितां स्वजीवमायाप्रकृति सिछक्षतीय॥अनामरुपात्मनि रूपनामनी विवित्समानोऽदुससारं शाखझत्‌ ॥२२॥ |; 
1%) करके पुणतन एक पुरुष यह हुए, समस्त जगत्‌ जिनकी देहम गुणोंसे आगे जिनका जन्म निशामें जो शक्ति सो उस समय आँखें न मीचेंसो यह || | 
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| पाना छ; अ. [ 888 2. 
विधान करनेको, सब शिक्षाले 'कानेताळ. सो यह फिर मामे स्थित हुए॥२२॥निश्रय यह परमेश्वर हे निनके पदको 
विवेकी देखे है,सो यह {शीः र सन जीवात र. शुद करवानेले हैं॥ २३॥सो यह इश्वर वह हैं कि,ज्निकोी सत्कथा सर 
गुद्यनामोंमें इनकी एकान्तकी बुड जामे; कः र १ .हे,कि यह एक परमात्मा अपनी लीलासे सेसी उत्पत्तिप 
#| परन्तु इस विश्वमे आसक्त नहीं, होगे। pL तामसः दुद्रवोल राजा पृथ्वीपरसे अधमसे राज्य करे हैव र 
निःसन्देइ संसार स्थितिके छिमे युग गुगते ली छ धारणकर ऐश्वय,सत्यप्रतिज्ञा, यथाथ वार्ता,मक्तोंपर कृपा यह अद्भुत कम करतेहे ॥२५॥ 
स वाअय यत्पत्मत्र झ्य जितदिक न दतमातरि्वनः ॥ पइ्येति भच्युत्कलितामलात्सना नन्वेष सत्त्व 
परिमाईमदति ४४३ व. अःतननीतसत्कथो वेदेषु शह्मेषु च गद्यवादिमिः ॥ य एक ईशो जगदा 
त्मलीलया छुजयवत्यत्ति न वनसजंत (२४ यदा ह्यघर्मेण तमोधियो चपा जीवंति तत्रेष हि स्वतः किल ॥ धत्ते 
भग सत्यसत द्यां य॒शो सवाय रूपाणि दधद्य॒गेयुगे॥ ९७॥ अहो अले छाष्यतम यदोः कुलमहो अलं पुण्यतमं 
मधोवनस्‌। यदेष एंस्ामृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चकऋमणन चांचति ॥ २६ ॥ अहो बत स्तरयशसस्तिरस्करी 
कुशस्थली एण्ययशस्करी भुवः ॥ पश्यंति नित्यं यद्वुग्रदेषितस्मितावलोकं स्वपति स्म यत्यजाः॥ २७॥बूनं ब्रतस्ना 
नइतादिनेश्वरः समचितो ह्ाह्य शहीतपाणिमिः॥ पिबति याः सहयघराश्वतं सुहुत्रेजश्रियः संसुसुहयेदाश याः ॥२८॥ 


यह याद्वङछ्भत्यन्त छावा करने योग्य है.यह मधुवन अत्यन्त पुनीतस्यान है,जिसेसत्र जगतके स्वामी श्रीपतिनें जन्म लेओर चछ; फिरकर 
पूजनके योग्य किया ॥२६॥ यह द्वारकापुरी पुण्य यशकत्री और स्वके उत्तर यशको तिरस्कार कानेवाली हेजिसमें नित्य -अनुग्रहीत दृष्टि 


ओर मधुर मुसकानयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रजीको उनकी प्रजा देखतीहे॥२७॥ सखी ! जिन ख्लियाका इन्होंने पाणिग्रहण कियाहे निश्चय उन छ्ियाने 
जन्मान्तरे ्रत,स्नान,इवनसे ईश्वरका एजनकियाहे.औरजिसके अधराए्रतमें अपने अतःकएणलगाकर ब्रजबाला बारंबार मोहित होतीथी॥२८॥ 
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जो.शिद्युपाळ आंदिक बढ़ेर नामी राजाओंको जीतकर अपने पराक्रमरूप वीयेसे स्वयम्वरसे सुन्दारेयोको इर लाये,और प्रय्न, साम्ब 
९५ जिनसे $ और INR है १ 1 साम्ब अम्बादि 
उन जिनसे उत्पन्न हुए और भोमासुरको मारकर जो कई सहस स्त्री लाये, उन सबके धन्य भाग्य हैं ॥ २९ ॥ यह परम ख्रीभावको ही 
प्राप्त चा क्योंकि जिसमें चतुराई नहीं, शोकसंताप नहीं परन्तु देवी शोभित हुई यह सब ब्रत पूजनका प्रभाव हे कि जिन्होंने हदय 
आहिणी मधुर वाणियोंसे मजराजको मोहित करलिया, कि कभी उनके घरसे बाहर नहीं निकलतेथे ॥ ३० ॥ वह पुरकी खि 
इस प्रकारे बातें करतीथीं और ब्रजचंद्र उनकी ओर देखा आनन्दित होकर सुसकाते चलेजाते थे ॥ ३१॥ राजा युधिष्ठिरने भगवानको 
या वड हताः स्वयंवर प्रमथ्य चेद्यप्रपुरथान हि छष्मिणः ॥ प्रच॒म्नसाम्बाम्बसुतादयो5परा याश्राहता भोमवधे 
5 `> एताः पर ्रीवमपास्तपेशलं निरस्तशोचं बत साधु कुवते ॥ यासां गृहालुष्करलोचनः पति. 
ज i स्शन्‌॥ ३० ॥ एवंविधा गदंतीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ ॥ निरीक्षणेनाभिनंदन्सस्मितेन 
यया ह SM ॥ १ ॥ अजातराचुः पृतनां गोपीथाय मधुहिषः ॥ परेभ्यः शंकितः स्नेहात्मायुक्त चतुरंगिणीस्‌॥३२॥ | 
ह हाहा ॥ सन्निवर्त्य इढं स्रिंग्धान्मायात्स्वनगरीं प्रियैः उ हा 
परान्‌ आनतानमह पारक मत्स्यान्सारखतानथ ॥ ३४ ॥ मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीरामीरयोः 
परान्‌ ॥ आनतान्मागवो पागाच्छांतवाहो मनागिसुः ॥ ३५॥ | 
चळ जान शबुओकी शझसे अपने स्नेहसे रक्षाके लिये थोड़ीसी सेना उनके साथ भेज दी,जिसमें हाथी घोडे रथ पालकी पेदल्ये॥३२॥ 
५ चारांभा बहुत कुरुवेशियों समेत पहुंचानेको संग चले, प्रेमप्रीतिसे जब बातें करते करते बहुत दूर निकलगये, तब विरहातुर 
कोरोंक थ्रीकृष्णजीने इस्तिनापुरको लोटादिया और आप द्वारकाजीको चल दिये ॥ ३३॥ कुछ, जांगल, पांचाळ,शूरसेन,यसुना किनारेके | 
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देश, ब्रह्मावत, कुरुक्षेत्र, मत्स्ये देश, सरस्वती तीरके देश ॥३४॥ मारवाडसे बड़ सौवीर, आभीरदेश और २ देशांमें होते हुए आनतंदेशमें जो 
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| शिये न्तकः चजन्य शंख ब वेत उ (रीभगवानके| 
निकट जाय यइवशियोंका विषाद शान्त करनेको पांचजन्य शंख बजाया॥१॥जिसका श्वेत उद्र श 

US त i शोभायमान दिखाई देताथा-जेसे लाळ कमलके समूइमेंराजइस शाय | 

सिलाषी प्रजा कृष्णचन्द्रका आगमन जान सझुख चला ॥२।आर | 

(यणको दीपदान देता है, भगवान्‌ तो आप आत्माराम पूणकाम हैं, निजलाभसे | | 


फड 
:॥ ३ ॥तत्रोपनीतब | | 
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ज ज जाई प्रदाता हो, परन्द गढ नागयणकत समान है, तान ओकप त्रक्माकी बनाई नर को शरद 
( गुढ नारायणका समान हे, तान कप अह्म।की बनाई अपने यो न्या जीवों उजनेंने | 
अ तो यह वात सत्य हे. परन्तु दत्तत्रेमने चौषीतका लक्षग ग्रहण किया चोवोसजनेति क तिक त 
| ऋषियोंनेमी कदे फि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेस गुर एक करना प 
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० ज० | | सब प्रकारकी सुन्द्रताई:और प्रेमभरी सुसकान,मनोहर वचन,बाकी चितवन सहित आपके सुखको सदा देखे हे,इस कारण हम ऐश्वर्यवान्‌ हे॥<। भा०टी* 
है ३६॥ अडजाक्ष ! इ अच्युत ! जब आप हस्तिनापुरको अथवा मथुराको अपने इध्मित्राके देखनेको पधारों हो, वह समय करोड वर्षके समान र 


हमको व्यतीत होताहे, जैसे सूर्यके विना नेत्रोंसे कुछ नहीं दीखता, ऐसी हमारी गति होजातीहै ॥ ९ ॥ प्रजाकी मधुर मधुर वाणी सुनकर 


- यहम्डुजाक्षापससार भो भवान्कुरून्मधून्वाप्य सहहिदक्षया॥ तत्राब्दकोटिग्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विना$&णेखि नस्त 
वाच्युत॥ ९ ॥ इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भत्तवत्सलः ॥ शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्टया वितन्वन्ग्राविशत्युरीश ॥ १० ॥ 


मधुभोजदशाहाहिकुकुरांधकड्ष्णिभिः ॥ आत्मत॒ल्यबलेयप्ां नांगेभांगवतीमिव ॥ ११ ॥ 


या ‘i आनन्दसहित सबको अउ्ग्रहकी दृष्टिंस देख कुशल क्षेम बूझते बूझते द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥१० ॥ अपने समान 
जिनमें बल ऐसे मधु,भोज,दाशाह, अह, कुकुर, अंघक,वृष्णिवंशोत्पन्न यादव जैसे भोगवघुरीकी नाग रक्षा करतेहे उसी भाति वह द्वारकाएरीकी 
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शाक, राच्च ता गुरूएकहा दाना कहताह ता फिर द्वारकावार्सी प्रजाने श्रोकृष्णको क्यों कहा कि आप हमारे सबके सद्गुरु हैं इस बातसे ऐसामी जानाजाताहे कि अमत्‌ गुरुमा होतेहोंगे जैसे पाप, - पुण्य, 
जन्म मरण, दाम, यश अपयस झूठ सत्य, रात दिन आदिका जाडी हे, इसीप्रकार सत्‌ असतूकार्मा जोडी हे) . 
त्रि कीचे ha » न्य | नट, > लेयाथा ण ~ ७ य न र्ट डव = दिनों 

शष उतर जनाका चर जस्को ३गमगवानूच अवतार नहा [छयाया,जब दवताआका राक्षसाने चइतदा दुःखदिया तब विण्णु-मगवानूने कुछ दिनांउपरान्त श्रांकृूष्ण अवतारधारकर चर अचरकी रक्षाकी ल 
र्य | £ की पं सत्र निरि तेली झा दा गव ड गो गगमरि दा CRS ™ «५. तु ह्र ~ 9 
टी च योक ल स कारले निशिदिन करतेहा रहे, जार द्वारकावासी मनुष्यो गगमुनि सदा यही शिक्षा करते रहे, कि तुम स्व श्राक्ृष्णचन्द्रको पञझ जानो, इनसे अधिर और कोई दसरा |७0॥| 

र २ “दा हैं, इस प्रकार गगयुानेक कहैहुए वाक्याको सव प्रजाने अपने अपने हृदयर्मे वसाळिया और त्रिडोकाके सव पदार्थोको हृइयसे त्ागदिया,औ।र वेदशात्रके अनुसार चळने ळगे,यह कमे करना || ३६ 
यस्य हे,यह कम करना अयाग्यह, दसा विचारकर द्ध चित्त हा सब प्रजागण अपने मनें यह जानने छगे क्रि जो जो वस्तु संतारप ब्रह्माचे रथी हैं वह सब श्रीक्ृष्णमय॒ हैं,उन सर्वेक्षो ऋष्णरूप जाततेथे, i 
जछाकाक चर अचरफा कृष्णरूप जानके आप हमारे सबके सदूगुर हो, ऐसे वाक्य द्वारकाशसी प्रजागण कहतेथे । 
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रक्षा कर रहे हैं॥११॥ जिस द्वारकापुरीमें सब दिन वसंतही ऋतु बनी रहे हे, सब प्रकारके जिसमें वन उपवन आराम शोभित ६, जिसमें सब 
ऋतुआंके पुष्प खिले पुण्यदायक वृक्ष ल्तामंडप शोभित है, फल्प्रधान या उद्यान कहावेरे,और पुष्प प्रधान होय वह उपवन कहाताहे 
खेलनेके अर्थ जो वनरें उसको आराम कहतेहे यह जहाँ शोमितहें और तालोंमें कमलाकी शोभा न्यारीही हो रहीथी॥३२॥गोपुर दारमागमि 
उत्सव होरहाहे, तोरण बन्दनवार बाँधी हैं-चित्र विचित्रगहड चिह॒से अंकित ध्वजा लगरही है।जयदायक यंत्र जिसमें कढे ऐसे बडे बड़े झण्डेजहों 
तहाँ फहराय रहे हैं, जिनकी ओटसे धूप थोरे नहीं आती॥१३॥ महामाग, छोटेमार्ग, दकानदारोके मागे, चौराहे सब झाडे बुहारे स्वच्छ है, 
सर्वरतृसरवविभवपुण्यरक्षलताअमः ॥ उद्यानोपवनारामेद्वेतपद्माकरश्रियस्‌ ॥ १२ ॥ गोपुरहारमा्गेष कः 
रणाम ॥ चित्रध्वजपताकागररतः प्रतिद्दतातपाय्‌ ॥ १३॥ सभाजितमहामार्गरथ्यापणकचतरास्‌ ॥ सित्तां गंधजलेर्तां 
फलएष्पाक्षतांकुरः ॥ १४ ॥ हारिद्यारि गहणां च दष्यक्षतफलेक्ष॒मिः ॥ अलंङतां पूर्णऊंभेबेलिमिधेपदीपकेः ॥ १५॥ 
निशम्य प्रेष्ठमायांत वपुदेवो महामनाः ॥ अक्र्रश्रोग्रसेनश्व रामश्राइतविकमः ॥ १६॥ प्रथन्नश्वार्देष्णश्न Hi 
जाम्बवतीसुतः ॥ प्रहवेगोच्ट्रसितशयनासनभोजनाः ॥ १७ ॥ वाएणेंद्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणः समु ॥ शंखत्‌ 
निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः ॥ प्रत्युज्जग्मू रथैहष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः १८॥ वारसुख्याच्य शतशो यानेस्तहदशँनो 
१ ठघत्कः निशा वकपोळवहर्ञाश्रियः ॥ १९॥ , ् भदिरोके द्वा 5 दिः. Pe 
® उनपर सुगम्थियोका जल डिडकाहुआ है, फल, ण, अत, दुर्वा अंकुर जहॉ तहाँ बिखर रहे हे ॥9४॥ मदिराक दारद्वारपर) दप, अक्षत 
& चन्दन, पान सुपारी, फल, फूल, कंचनके कलश, बलिदान, ुपदीप,शोभा दे र्हेहे ऐसी द्वारकाकी शोभा होरही है ॥३५॥ उस समय देवकी 
९ |नन्दूनका आनासुनकर महाबुद्धिमान्‌ वसुदेव, अनू, उग्रसेन, बलराम अद्भुत पराक्रमी सब आये ॥ १६॥ पद्य, चारुदेष्णः दाण 
साम्ब, अत्यन्त इषेके मारेशयन, आसन, भोजन त्याग चल दिये॥१७॥एक गजेन्द्र आगेकर ब्राह्मण मंगल त्न गाते शंख बजाते आतिह्राहमणोंः 
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्तुतिकरने लगे. और जो बडे बडे यादव ये|| - 
वेदपाठका गम्भीर शब्द होरहाहै ॥ ३८ ॥ रथपर बैठे श्रीकृष्णको देख नमस्कार दंडवत्‌कर स्तृतिकरने लग. आर जा ३७ १७ तात की... 
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यथाविधि आदर सन्मान किया॥२२॥ शिरसेकोई नवे,कोई वाणीसे नवें, कोई मिलें,कोई हाथसे हाथ मिलावें द 

तकका दय शान्तकर सबको यथायोग्य वर दिया॥२ ३॥ सूतजी बोले, कि हे कपत पा आ पान प (| 
नटनतेकर्गधवाः सूतमागधबंदिनः॥गाय॑ति चोत्तम/छोकचरितान्यडुतानि च ॥ २० ॥ भगवांस्तत्र वनां पोराणाम 
नह यथावध्यपरगस्य सवषां मानमादधे ॥ २१ ॥ प्रह्ममिवादताश्ेषकरस्पर्शस्मितेक्षणे! ॥ आश्वास्य चा 
'वपाकेन्यी वरेश्वामिमतेबिसुः ॥ २२॥ स्वयं च गुरुमिर्विग्रः सदारैः स्थविरिरपि ॥ आशीर्िय्युज्यमानोःन्येबीदिमिश्रा 
बिशत्पुरस्‌॥ २३ ॥ राजमार्ग गते न कृष्णे हारकायाः कुलस्रियः ॥ हम्याण्यारुहहुविप्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥ २४॥ 
नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि हारकोकसाथ॥ न वितृप्य॑ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतस्‌ ॥ २५॥ श्रियो निवासो 
यस्योरः पानपात्रं इुखं इशाय्‌। स बाहवो लोक पालानां सारंगाणां पदास्बुजस्‌ ॥ २६ ॥ सितातपत्रव्यजनेरुपस्ङृतः. | 
प्रसूनवषरभिवार्षतः पथि ॥ पिशंगवासा वनमा लया बभौ घना यथाऽकोडपचापयेचतेः॥ २७॥ | 

लियं उनका महाउत्सव देखनेको कोठोंपरजा षेठा॥२७)त्रीजीका धाम जिनका अंग ऐसे अच्चुतको नित्य देखनेवाले द्वारकावासियोंकी दृष्टितृप् i 

नहीं हुए॥२५॥ लक्ष्मी जिनके हदयमें निवास करे,जिनका सुख सब प्राणियोंकी इष्टियोंकी सोंदर्यतामृतपानार्थ पाञहे जिनके बाइ लोकपालोंका|%|॥ 

निवासस्थान हे॥ २६॥ शुत्र चमरको शोभा निरालेही ढंगकी हागे पुष्पोंकी वृष्टि औरही रंग दिखा रहीहै,श्याम अंगपर पीतांबर वनमालाकी | 

|>बि औरही प्रकारथी यहसब छबि मिलकर केसी ज्ञात होतीथी मानो सूर्य,तारागण/इन्द्रधनुप, बिजली,यह एक संग विराजमान हे शुछतरसे | 
सूयका उपमादी,पुष्पबृष्टिसे नक्षत्रोंकी,चन्द्रमा सम असें मण्डलाकारकचमरकी, धनुषसेवनमालाकी बिजलीसे पीतांबरकी यहअद्भुतोपमा कहावेहें २७ > | 
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भा० प्र० |% वे श्रीकृष्णसे भेंटकर अत्यन्त प्रसन्न हुये॥१९॥सहसो वे के दर्शनके लिये र्थोमे बेठवेठ कर आई ति पर ठ 
| त रोस द [२० नब ननेवाळे नर नाहर द्शनके लिये रथोमे वेठवेठ कर आई तिनके इन्दर सुन्दर कपोल | मा० दी” 
॥३७॥ |; भागघ,जेसा देखे वैसा कहे नव रस जाननेवाळे नट (ताळक संग नाचें वह) नर्तक, गानेवाले गन्धर्व, पुराणवक्ता सूत,वशोंके जाननेवाले के | अश ३ 
॥सागषजसा देखे वैसा कहें वह बन्दीजनयह सब यदुनाथके अद्भुत चरिश्रगावेहें॥२१॥श्रीकृष्णजीने उन गुणियों और पुरवासियोंको आता देख || | र 
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i निकले ॥३२॥ यद्यपि श्रीकृष्ण उनके पास है 





. | धोरेसे चञ्चल लक्ष्मीमी नहीं जाती ॥ ३३॥ 
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| राजाओंका परस्परमें वेर कराकर वध करादिया और आप उपरामको प्राप्तुये जैसे बांसके वनमें आपसमें बांससे बांस घिसनेसे आग्नि न | 
उत्पन्न हो वनको जलाकर आपही शान्त होजातीहे॥३४॥सो यह अपनी मायासे मनुष्यलीला करनेको अवतार धारण करतेहें, ख्रीरन्रससूहमें 
स्थित भगवान्‌ प्राकृत संसारी जीवोंकीनाई रमण करने लगे ॥ ३५ ॥ जिन ख्नियोंके गभीर अभिप्राय, मनोहर >> वचन, सुन्दर लाज सहित 
हास्यसे ताडित महादेवजीने मोहित होकर अपना पिनाक धनुष त्यागन किया,ऐसी वही श्रीकृष्णजीकी इन्द्रियाको वश करनेकोकपटमावसे 


समर्थन इई॥ ३६ ॥ उन श्रीकृष्णजीको यह प्राक्त लोग अपने सहृश,अपना साथी, अपना मित्र मनुष्यही मानेहे,वह आदिएरुष अविनाशी 


स एष नरलोकःस्मिज्ञवतीर्णः स्वमायया ॥ रेमे ्लीरत्नकूटस्थो मगवान्प्राकतो यथा ॥३५॥ उद्दामभावपिशूनामलव 
ल्शहासत्रीडावळोकनिहतो मदनोऽपि यासास्‌ ॥ संुह्य चापमजहात्रमदोत्तमास्ता यस्येद्वियं विमथितं कुहक शेः 
॥३६॥तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिन्‌ ॥ आत्मोपस्येन मजजं व्यापृण्वानं _ यतोऽबुधः ॥२७॥ एतदीशनमी 
शस्य प्रझृतिस्थोऽपि तहृणेः॥ न युज्यतेऽसदात्मस्थेयथा बुडिस्तदाश्रया॥१८॥ तं मेनिरेऽबला बूढाः नेणं चालु ब्रं 
रहः अप्रमाणविदो भतुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंध एकादशोऽध्यायः।११॥ 
शौनक उवाच ॥ अइ्वत्थाञ्नोपछ्टटेन ब्रह्मशीष्णोस्तेजसा ॥ उत्तराया हतो गर्भ ईंशेनाऽऽजीबितः एनः ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र किसीका संग नहीं करतेहें,औरजो उनको अज्ञानी व्यापारीविषयी माने हें सो सूखे हे ॥३७॥ इश्वरकी यही इश्वरता है,कि मायामें 
स्थित होकर, असतसुख दुःखादिक मायाके शुणोसि लिप्त न होना. जैसे मायाश्रया बुद्धि मायाकी उपाधिमें लिप्त नहीं होतीदे ॥३८॥वह सूख 
ल्ली श्रीकृष्णके प्रभावको न जानकर ख्रियोंके प्रेमी एकान्त विहार शील अपने पतिको मानती थीं, जेसे अहंकाखत्तियुक्त बुद्धि इश्वरको 
स्वाधीन मानतीहै॥ ३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे आषारीकायांश्रीद्वारकानाथद्वारकाप्रदेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ 33 ॥ 
दोहा-इस द्वादश अध्यायमें, प्रगटे छुरुकुरूचंद्‌ । धर्मध्वज कलिमलद्लन, पूरण आनँदकन्द ॥ १॥ इतनी कथा सुन शौनकछुनि बोले हे 
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(0 EE = । 
#|सूतजी महाराज ! अश्वत्थामाके छोडे, अह्माख़से जो उत्तरका गर्भ नष्ट होगया था, उसे फिर ईश्वरने बचा दिया ॥ १ ॥ उ शुक्त | 
नाक रा | सका आअ्वयथुक्त। ह| 
Ee जन्म कम, राज्यस्थित और किस प्रकार शरीर त्यागन किया ! सो कहो ॥ २॥ आप इसके कहने योग्य हैं. सो आपसे इम सुननेकी र i 
हातार अद्वाइआंको सुनाओ, जो कुछ झुकदेवजी वर्णन कियाहे ॥ ३ ॥ सूतजी बोळे कि, हे शौनकादिक छनि ! राजा युविष्ठिर पिताके| | | 
& | सामने प्रजाको सुख देते और राज्यका पालन करते थे, सब कामकी षा श्रीकृष्णके चरणकमलकी सेवा करते थे॥ ४॥ सम्पत्ति, यज्ञ, | १) 
(तक पहुंचा ॥ « ॥ है शौनकऋषि ! जिनका मन परमेश्वरमें लगरहाहै, उन्हे देवताओंके| | 
य महाबुडेः कर्माणि च महात्मनः ॥ निधनं च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा ॥ २ ॥ तदिदं श्रोतुमि | हर 
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त्य । ज॑बूडीपाधिपत्य॑ च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५ ॥ कि ते कामाः सुरस्पाही मुळुंद | 
जा: ॥ अधिजहसुद राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥ ६॥ मातुर्गभंगतो वीरः स तदा भूणनंदन ॥ ददर्शं पुरुष 


mma ~ © ~ Ss Se 0 Hats Ol SO या 
है ४९०7 07 1 naar “3 PS SR ~ —- 
„fs र ३+ | gs ~> ~+ 
क्र 
= क क 
क . + 9 






a 
IIIS _ MSN CN, “hs MSS St Om a छान 


2329 39 59 39 8 8 035 38 


3555555: 


च के 
{ हे * 1 «४७ 
६ 
Topi {> “द क && नब कं क 
es कः 5 ज 
a ? 
¢ 
Drm) fn « 5h क 
Te गडा 
९७७०५७९ A BPS 0s LA Ps ”* - 
१] TY | £ | 
® ॥ ट 9. 
= s ल्‍ कक 4 = 
५ क हे 
क 
> - ८" 
ट्र 
रि 
हे 


ड 








० प्र० | 
। ३९ ॥ 










हे [ भा’ दीं: 
खोलकर देखा कि,यह मेरे निकट कौन फिरेंदै।१०॥धर्मरक्षक देह वि भगवान्‌ उस अझमाह्लके तेजको दूरकर दशमासके,बालकके देखते देखते तहां| || अ० १२ 


रात्‌ प्रादात्स्वन्नं च. विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥ १४ ॥ तमूइब्राह्मणारतष्टा राजानं प्रश्रयानतस्‌॥ ए र 
प्रजातंतो कुरूणां पौरवर्षम ॥ १५॥ देवेनाप्रतिघातेन शे संस्थासुपेणुषि ॥ रातो वोऽचग्रहार्थाय विष्णुना प्रभवः 
ष्णुना ॥ १६॥ तस्माज्ञाज्ञा विष्णुरात इति लोके रहच्छवाः ॥ भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उवाच॥ अप्येष वंह्यान्राजषीन्पुण्यश्छोकान्महात्मनः ॥ अञुवातिता छुयशसा साधवादेन सत्तमाः ॥ १८. | 
घोडे श्रेष्ठसमय जानकर याचकोंको देनेलगे,सुन्दर सुन्दर भोजम आझणोंको जिमाये, पुत्रके उतपन्न होनेके समय तीर्थमें दान करनेके समानं दान 
किया ॥१४॥ उस समय प्रसन्न ब्राह्मण नम्नीभृत राजा युषिछिस्से बोरे, हे कुरकुल्सुकुटमणि ! यह पुत्रभी प्रजापालनसे आपको समान ||ह 
होगा॥१५॥ कोई राजा इसके सम्सुख स्थित न होगा, यह बालक ऐसे समयमें और शुद्ध दिनमें उत्पन्न हुआ दै कि,तुम्हारे सबके उपर अक्‍ंगहके 
लिये सर्वव्यापक सबके उत्पत्तिकर्तता, प्रथु विष्णु भगवानने इसकी रक्षा करी है ॥ १६ ॥ इसलिये इसका नाम लोकमें विष्णुरात होगा) बड़ 
यशस्वी अरु महाभागवत होगा इसमें सन्देह नहींड॥ ३७श्रीशुधिठिरजी बोरे कि,हे सत्तमो!पुण्यश्छोक महात्मा राजा ऋषियोंके वंशके अचुसा॥ 
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> 'उत्तर-“पितामहसमस्साम्ये!? इस छोकमें ब्राह्मणोने ब्रह्माको पितामह नही कहा था, शिवर्जाको 


र ||| दुसरेको वर देनेमें बडा उदार है,तैसे पर्रक्षितक्रो मी गिरीश कहा हिमवानके समान देनेमें उदार होवेगा,रमानाम प्रकाशक! है उत प्रदे स्त्रार्मा द, ३ प ग की ४ 
` ` ` | प्राणीका निर्वाह नहीं होता. सुनयने कहाया कि जैसे सूयेदय हकर संसारको आनंद देता है वैतेददी पर्यक्षिषती रजा होकर अपनी मजाही आनर देशा देवा बुनेर कपया कुड चका - इस |) पसन 


1७ पररक्षितको नहीं कहाथा। . 











१.4) | er FS, याया 2 ल गेले a = OO 
| सावधानसे उनका अलुवती होगा कि नहीं होगा सो कहो! १८।बआहणबोळे;कि हे पाथ!|यह पुरुष ग्रजारक्षक साक्षात्‌ इक्वाङका सहश अण्या || 
be सत्यवादी दाशरथी रामचन्द्रके समान होगा॥१९॥यह बड़ा दानी शरणागतका प्रतिपालक यजा शिवि उशीनर देशवासीकी नाई होगा(उशीनरदे| ७. 
& | शवासी राजा शिबिने अपना मांस सिकरेको देकर शरणागत कपोतकी रक्षा करी।अपनोंका यश संसारमेविस्तारित करेगा, भरतसमान याक्षिकोंमे | 
& | ब्राह्मणा उच्चः ॥ पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्याकुरिय मानवः ॥ बरह्मण्यः सत्यसंधश्च रामो दाशरथियेथा॥१९ एप दाता 
शरण्यश्च यथा ह्योशीनरः शिविःयशो वितनिता सवानां दोष्यंतिरिव यज्वनास्‌।९०॥ धन्विनामग्रणीरेष स्या || 
नयोइयोः ॥ हताश इव दुधेषेः समुद्र इव हुस्तरः॥२१॥ मूगेद्र इव विक्रांत निषेव्यो हिमवानिव ॥ तितिक्षुवेसुघेवाःसो ||| 
सहिष्णुः पितराविव ॥ २२॥ पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सवेभरतानां यथा Fi उ क. | 
यशविस्तारी दोगा॥२०॥धनुषधारियोंमें अग्रणी सहखाळुन व अर्जनकी नाई, अग्निके समान दुधे, सागरके समान गंभीर होगा॥२१॥सिदक || 
समान विकार हमची सडरावुासीतई सहतील अह माता पिताकी नाई सवाल होगा॥ररा साम्यम मारे समान || 


ne ” ड क युचेष्टि ळक बडा होगा, और | 
% इका -परीक्षितका जन्म हुआ तव पर्रक्षित केसा होगा, ऐसी मविष्यकाळका बात युधिएिरने ज्योतिषी ब्राझर्गोते बूझी, तब ज्योतिर्षा बोळे कि हे राजा डेर! यह बाळक बडा अ जो 
सब संसारको ब्रह्माके समान एकधष्टेस देखेगा,द.न देनेमें शिव महांदेवक समान उदाराचेत्त होगा, रमापाति विष्णु मगंवानके समान सब प्राणियाका स्वामी होगा, संसारको तन हमने कमो | ५ | 
तीन देवता हैं, उनकी समताकी उपमा कमी भी किसीने नहीं दी, बरहमणोने तीनें। देवताओं दी उपमा पर्राक्षितको दी.रन्च ऐसी उपमा संसारम आजतक किसीको मी न दा हे हा = 9000" 
सुनी भी नहीं फिर ऐसी उपमा क्यों दी ९ र RE प्लेन, अपन रद i 
गिर्पश नहीं कहा था. विष्णुको रमाक्रयनही कहा था, पांच पांडर धमराज, मयत अजुन, नकुल टता. हि a कि 
> a * गिरीश =. वा्‌ S न \। NVI व 
| ५ ने दादा 40235 टे दखेगाएंता हय जे करनेवाळा गिरीश हे,हिमवान पत्रेतकी नाई बछायमान नहीं दाता. | || 
नका बाळकजो परीक्षेत अपने दादाक समान संसारके एक इसे देखेगा ऐसा मुनियोंने कहा है, मह्याके समान नहीं कहा है,जैसा भूमिं सुन्दरकप करनेवाला गिर बर पिन 6%) | 
| हि ४ मी सूये हैं, इतछिय सब प्राणियोंका स्त्रामा सये है सूये विना || | 
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इच्छासे अश्वमेघ यज्ञ करनेके लिये, राजाका कर दंडकेबिना धन प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ यह प्रयोजन जानकर सगवावके भेजे, सब भाई 


होगा, शीघ्र प्रसन्न होनेमें महादेवकी सहश,समस्त जीवोंके आश्रय भगवानकी नाई रहेगा॥२३॥सब सहुणोंका माहात्म्य यह कृष्णभक्त होगा, 
उदारतामें रंतिदेव, और धर्मोत्माओमें ययातिके समान होगा ॥ २४ ॥ घेर्यमें बलिसमान, समतामें श्रीकृष्णचन्द्रकी नाई, प्रद्मदकी नाई सब 
सत्यपदाथग्राही होगा. और अश्वमेध करके वृद्धजनोंकी उपासना करेगा॥२५॥बुद्धिमें बृहस्पति, और झूरतामें परशुरामके समान होगा, 
विलासियोंमें इनद्रकेसमान और सत्य बोलनेमें आपकी सदृश होगा, राजापयोका उत्पन्नकत्ता पाखण्डियोंका शिक्षक, भूमिके ध्मके कारणसे 
यह कूरियुगको पकड़गा ॥ २६॥ ब्राह्मणके पुत्रके शापसे तक्षकसपके काटसे सत्यु होगी,सबकसंग त्यागकर श्रीमद्रागवत सुन श्रीवे 
सब अमर एष ङष्णमलुन्रतः ॥ रंतेदेव इवोदारो ययातिरिव धामिकः ॥२४॥ शत्या .बलिसमः कृष्णे प्रद 
इव सद्ग्रहः ॥आहतषोऽश्वमेधाना डानां पयुपासक'॥२५॥राजषीणां जनयिता शास्ता चोसथगामिनास्‌ ॥ निग्रही 
ता कलेरेष सवी धमस्य कारणात ॥२६॥ तक्षकादात्मनो शतं डिजएत्रोपसजितात ॥ प्रपत्स्यत उपश्रुत्य शुत्तसगः पदे 
हरेः ॥९७जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो युनेव्याससुतादसी॥ हितदं रप गंगायां यास्ययडाऽङतोभय स ।२८॥ इति राज्ञ 
उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः ॥ लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजस्शुः स्वकान्ग॒हान्‌।२९॥ स एष लोकविण्यातः परीक्षि 
दिति यत्मथुः ॥ गमद्टमतुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह ॥ ३० ॥ स॒ सजनो ह) आशु शकु इवोइपः॥ आपूर्यमाणः 
पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽह ॥ ३१ ॥ यक्ष्यमाणोऽश्वमेपेन ज्ञातिद्रोहजिहासया ॥ राजाए्लब्धधनो दध्यावन्यत्र 
करदंड्योः॥ ३२॥ तद्सिप्रितमालक्ष्य आतरोऽच्युतचोदिताः ॥ धनं प्रहोणमाजहरुदीच्यां दिशि श्वूरिशः॥ ३३॥ 
कुण्ठनाथके वेङुण्ठको प्राप्त होगा ॥२७॥ आत्माको यथाथता जानकर व्यासगत्रशुकडेवसे ज्ञान सुन, श्रीगंगाजीमें देहत्याग अभय पद्वीको 
प्राप्त होगा ॥ ग २८ ॥ ज्योतिषीभाञ्लण, पंडित लोग यह वचन णजासे कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने अपने स्थानोंकोचलेगये ॥ २९ ॥ 
और संसारमें नाम परीक्षित्‌ विख्यात हुआ, क्योंकि ग्भमें श्रीकणचन्हका दशन्‌ किया, और उनहीके ध्यानमें रहकर सब जनाकी परीक्षा करते 
थे ॥ ३० ॥ राजकुमार दिन दिन ऐसे बढ़ने लगे जेसे शुछपक्षका चन्द्रमा बढ़ता है, उसी समान पूर्ण हुए ॥ ३१॥ सजातियोंके द्रोह त्यागनेक 
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भाप्र० ।& | विरइकी उत्कण्डासे परेमके विवश होकर नेत्रोंसे जलधारा प्रवाह बहनेल्गा, युधि षिरने हाथ जोड़कर पूजनकर आसनपर वेठाला॥६॥जव भोजनसे 
i चिचत हो आसनपर विश्राम : किया, उस समय नम्नतासे प्रणाम कर उनके चरण दाबनेलगे,और यह बोले कि आपने हमारे ऊपर बडा अनुग्रह || 
किया जो इस समय आनकर दर्शन दिया ॥ ७ ॥ इम पांचोंभाई आपके पक्षह्यी छायामेंपले आप हमको कभी स्मरण करते थे वा नही.जसे | ४) 
पक्षी अपने पुत्रोंकी अतिस्नेहसे पंखोंकी छायामें बढावें हैं, उसा रीतिसे आपने हमको बढाया अरु हमारी माता सहित सब विपत्तियोंसे बचाया, ||% 
विषसे, अञ्निस ओर अनेक कठोर विन्नोंसे रक्षा करी “जिस समय दुर्योधनादिक कौखोंने हमको लाक्षाके कोटमें बन्द करके यह विचार कियाकि | 
इनको अस्मकरडालेउस समय आपने कृपा करके पहिलेही छरंग खुइवाकर हमको बचाया हम कहाँलों आपकी बडाई करें'आपतो सदा हमारी सहाय | 
सुसुुः अमबाष्यीचं विरहोत्कंठ्यकातराः ॥ राजा तमहयांचके इतासनपरिग्रह्‌ ॥ ६ ॥ तं अत्तवंतमासीन विश्रांत || 
सुखमासने ॥ प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च श्वण्वताय॥ ७ ॥ युधिष्ठिर उवाच॥ अपि स्मरथ नो युष्मत्यक्षच्छा |ॐ 
यासमेधितान्‌ ॥ विपट्गणादिषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः ८ ॥ कया इत्त्या वर्तितं वश्चरद्धिः क्षितिमण्डलघ्‌ ॥ 
तीर्थानि क्षेत्रपुर्यानि सेवितानीह बूतले ॥ ९॥ सबद्िधा साणवतास्तीर्थखताः स्वयं विमो  तीर्थीकुवैति तीर्थानि 
श्वातःस्थेन गदाश्चता॥१०।आपे नः घुहृदस्तात बांधवाःझष्णदवताशहुष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्यी सुखमासते॥१9॥ 
करते रहे ॥८॥ इस क्षितिमंडरमें आपने कौन बृत्तिसे शरीरका निर्वाह किया !इस भारतवषमें पृथ्वीपर जितने तीर्थक्षेत्र मुख्य हें सो सब आपने) 
किये॥ ९॥ आपसरीखे सहात्माओंकी तीर्थयात्रा तीर्थोपर झपा करनेके लिये है; कुछ अपने अथ नहीं । आप सरीखे भागवततो आपही - 
तीथरूपहे, आपके दर्शनसे तीथ भी पवित्र होजाते हे । अपने अंतःकरणके निवासी गदाधारी भगवानसे मलिनजनोंके कुसंगसे तीथ भी 
मलिन होजाते हे, उनको फिर सत्कम, अशष्ठानी, वेदांती, ज्ञानी, भगवडक्त पवित्र, सत्त्वादिगुणयुक्तत्राह्मण पवित्र करेहेमगवड्क्तोके सत्सगसे 
| तीथ भी'पवित्र होजाते हैं ॥ १० ॥ हे पितः ! आपने बहुत तीथ किमे, परन्तु ड्रारकापुरीमें भी गये थे वा नहीं ! क्योंकि हमारे सुद बांधव 
शरीकृष्णादिक यादवोंको आप अली भाँति जानते हैं इसको जत्रसे राज्य देकर गये हैं तबसे उनका कुछ समाचार नहीं मिला 
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शहतुर्ज्यस्य श्रयस्कृत्स्ेषां प्रीतिमावहन्‌ ॥ १४ ॥ 


सत्कार किसप्रकारकरतेहे 
नताहे ओर सब भाईभी हमसेअधिकरी ति प्रीतिरखतेहे,परन्तु.भीमसेन,युधिष्टिरके पीछे हमको दुर्वाक्य कहताहै,यहदुखनहीं देखाजाता धृतराष्ट्रकी 





मांडवय़ ऋषिने यमराजको शापदिया कि मैंने वाल अवस्थाभे अज्ञाने यह काम किया उसका तै मुझे ऐसा मारी दंड दिया, अब तू, शूद हो, यह बही बिंदुरजी है | 
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कहा हे आतः च्छांबळ्वान हे उसकी गतिसे किसीकी पार महीं बसाती,'परमेशवरकी इच्छा इसीप्रकार थी.उन्होंने परथ्वीका भार उतारनेके॥ | 


!धृतराष्ट्रने उत्तरदियाकि युधिष्ठिर तो हमसे बडा स्नेह रखता हेसुझको अपनेपिता और गाधारीको महतारीकी समान मा \ 








बातें सुन इछ काल विदुरजीने तहांवासकिया.और देवताओंकी समान सुखीहो,बडे आताके कल्याणके कारण सबसे रीति प्रीतिकरतेरदे। १३॥। क | . 
क इतकी कथा इसप्रकार है-किसी देशभ चोर किसीका धन चुराकर भागे, और राजाके दूत उनके पीछे दीडे, वह चोर मागते भागते वहाँ पहुँचे जहाँ मांडब्य ऋषि तप्र कर रहेथ,उनके निकटही चोरं जाकर की ह ठ 
छिपर हें, राजाके दूतोंने उनके समीप जाकर ऋषि समेत चोरेको पकडकर राजाके पास छेगये, राजने आइा दी कि सबको झली देदो, राजाकी आज्ञात्ते चोरोंकों शूडीपर यढाना आरम्भ किया, मॉडन्य ऋषिको | | 
ओरको जो देखा तो उनको ऋण जान शीसे उतारल्िया अह दण्ड्‌ प्रणाम कर अपना अपराध क्षमा करा उसको प्रतज्न.फिया, पछि मांडब्पऋषि धर्मराजके निकट जाकर बडे क्रोधते बोळा कि, अरे यम! i | ` 
तैने मुझे किस अपराधते शुढ्वीपर चढाया ! तब यमराज बोले कि महाराज ! आपने बालकपनों टॉडाको कुशाके अप्रमागसे छेदकर खेडेये, उसके वदळेमें छाप आप चढाये राये, यमराजको यह बचन सुन ||| `` 
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| मांडव्यके शापसे झाद्रयोनिमें विदुर इये थे, तबतक यमराजके स्थानम अर्यमा काम करते रहे ॥ युधिष्ठिरराज्यपाय पोतेको कुलोदारका आग्री 


21० अं ॥ दिख लोकपालसमान आताओं सहितपरम लक्ष्मीस आनन्दितदुण॥१६॥गृहके व्यापारमें ऐसे आसक्तहोगये उन्हे विदित न इवाकि परमदुस्तर कालका 


। ३२ ॥ 





mS or शिया 


88 08 58 &8 &0 28 88:28 58 


Te 

1322 नट as 

oN रक शजने 
5 डा. क. ® 58 शि र? 
Es UR; ६0 


ह 
® रे 
कः 







Oe SR Id 


~ 


Dn प en & 2 १ 
rr 
५ प ५ 


विगतं वयः ॥ आत्मा च जरया ग्रस्तः परोह्युणाससे ॥ २१ ॥ आहो महीयसी जंतोजीविताशा यया भवाच्‌ । i 
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भिः कियत्‌॥ २३ ॥ तस्यापि तब देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः ॥ पेरेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव॥ २०४ 







~ क ७४-०५... ज्ाळळक 





त्ये 


वंथ्वी उनकी छोनी,धन घामउनका लिया,अब उनका दियाअन्न खाकर शरीर पुट करनेसे इछ प्रयीजननदीं निकलेगा॥२३॥ इपणपनसे जीनेकी 
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&॥नाशक बहुत बुरा समय आवेगा ४७ ॥ २७॥ आजमीढ़ वशी जन्मान्धको इसंभांति विदुरजीने जब समझाया तब तो धृतराश अपना 


उसको शास्रर्म और छोकमें छोटा माई कहते हैं, दूसरी माताका जन्मा बाळक लोकंमें और शाज्ञमं छोटा माई नहीं कहाता, प्रतराष्ट्र और पाण्डु यह क्षतरानीके पुत्र, आर बिदुर शका पुत्र, फिरु घुतराष्ट्रका 
१ छोटा भाई विदुर वरयो कर हवा १ 


| ॥ उसको अनु कहतेहे.शाल्रमें उसभनुकी विधि माने और अन्यायसे जो जन्म छे उसको मुनीश्वरलोग अनुज कहत हैं इसीळिये विदुर छोगोंका नाम अनुजदै,विदुर वणसंकरकोमी कहते हैं, अथवा अपने जन्मको पीछे 
0 अपना माताम जो जन्म ठेतारे उसकोमी शाक्रं और डोकमें अनुज कहते हैं, शब्दके अर्थ अनेक प्रझारके हैं, परन्तु जो अर्थे जिस स्यानमें जैसा घट जाय अथवा अयोग्य न जानपडै बही अथे उस पदका ||) . 
1 ॥ याना चाहिये, जैसे पय पानाको कहेदैं और पय दूध कोमी कहते हैं,गो, पेलुका नाममीहे गो, परथ्वीका नाममीहे, गौ जळसा नामभीहे, गो, इन्ियको नाममोहे, गो, वाकस्थानका नामे मो है, देखिये गो, || 
248 i # [दके कितने भर्थए इसलिये 'विदुरेणानुजेन? ऐसा बचन न्यासजोन कहा, ृतराष्ट्रवो छोटा माई नहीं कहा ॥ | | 


इच्छा अच्छी नदीं, और जो इच्छाभी है तौभी यह तुम्हारा जराजीर्ण शरीर सब प्रकार क्षीण हो गयाहे जैसे पुरानेवस्न त्यागने योग्यहोतेहे ऐसी 


गतस्वार्थमिमं देई विरक्तो मकबंधनः ॥ अविज्ञातगतिजेद्यात्स वे धीर उदाहृतः ॥ २५ ॥ यः स्वकात्परतो वेह जातनि 
वद आत्मवान हृदि क्वा हरि गेहात्त्रजत्स नरोत्तमः ॥ २६ ॥ अथोदीचीं दिशं यातु सैरज्ञातगतिभवान ॥ इतो 
ऽवाकप्रायशः कालः पुसा गुणविकषणः ॥ २७ ॥एवं राजाविद्रेणातुजेंन प्रज्ञावक्षु्षबाधितो ह्याजमीहः ॥ छित्त्वा स्वेषु 
स्नेहपाशान्द्रदिम्नो निश्चकाम आ्रातसंदाशिताध्वा ॥ २८ ॥ 


धारण करतेहे वेही मनुष्य मनुष्योंमें अछठहें ॥ २६ ॥ अपने सम्बन्धियोंसे छिपकर तुम उत्तराखण्डको चलो, इससे पीछे पुरुषोंका गुण 


द्र 


EE 


आ 


#शैका-धतराष्ट्र और पाण्डुका छोटा माई विदुर कैसे या, सब शाब्नोमें और मारत इत्यादे इतिहासोंमें ऐसा लिखाहै, कि अपने जन्म होनेके पीछे अपनी 'माताकेउदरसे जो बालक उत्पन्न होता हैः 


उत्तर-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैरम शूद्र इन चारो वणोके विवाह होनेकी विधि, शाल्रमें अथवा छोकमें कही है वढी विधि श्रेष्ठ हे, और प्रथम है और शात्रसे ओर छोकसे जो विषाइकी विधि ६ 


शट | 3 क पर हे 4) क | * - च ह RR `‘ धा | 5 र क प्र तर | ७ 1,» > 4 
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तुम्हारी देइकी गति है सो अब घेर्य घरो ॥२४॥ विरक्त सब बन्थनोंसे सुक्तहो, इस देहको त्यागे सो अविज्ञातगति स्वाथ रहित धीर कहाता है|%| 
॥२५॥ जोःकोई अपने आप अथवा पराये उपदेशसे आत्माको पहिचानकर हृदयमें परमेश्वरके चरणारविन्दोंको धारणकर घर त्याग संन्यास|%| 
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चित्त इृढकर कुटुम्बके छोगोंसे स्नेह त्याग विदुरजीने जो धुक्तमार्ग बताया उसपर आहद होकर वहांसे चल ॥ २८॥ ओर पतिके जानेका र 
|समाचार सुन, सुबलदुहिता, पतिब्रता, साध्वी गान्धारी!भी उनके संग चलनेकों उपस्थित हुई संन्यस्त दण्ड ले अतिइषसे ग क| 

गये, मनस्वी शूरोंको जेसे युद्धमें सुन्दर प्रहार प्यारेळगे हैं तेसे जानो ॥ २९॥ राजा युधिष्टिर सन्ध्यावन्दनसे निश्चित हो, अझिहोत्रकर, | #| 
तिल, गो, भूमि, सुवणदानदे, बाह्मणोंको नमस्कारकर माता पिताकी वन्दना करनेके लिये उनके मन्दिरमें गये, वहां विदुर, धतराष्ट्र, गान्धारीको |&॥ 


न देखा ॥ ३० ॥ उद्विम्ममनसे वहां बेठगये और संजयसे इझा.कि दे संजय ! हमारे चाचा बृद्ध नेत्रहीन सो कहांचछे गये ! पुत्रोंके शोकसे 


पति ग्रयांतं सुबलस्य पुत्री पतित्रता चाइुजगाम साध्वीहिमाल्यं न्यस्तदंडप्रहषं मनस्विनामिव सत्संप्रहार॥२९॥अजा 
तशन्रः तमत्रो इताग्निविप्रान्न्ा तिलगोभूमिस्क्मेः ॥ गृहं प्रवि गुरबंदनाय न चापश्यलितरो सौबलीं च ॥३० क 
तत्र संजयमासीनं पप्रच्छो दिञ्नमानसः ॥ गावल्गणे क नस्तातो दडो हीनश्च नेत्रयोः ॥ अम्वा च इतएुत्राऽऽत पितृ 
व्यः क गतःसुहृत्‌ ॥ ३१ ॥ अपि सय्यळतम्रज्ञे हतबंधुः समार्यया ॥ आशंसमानः शमलं गङ्गायां हुःखितोऽप 
तत्‌ ॥ २२॥ पितयप्रते पाण्डो सर्वान्नः सुहृदः शिल ॥ अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ Fl गतावितः ॥ ३॥ सूत 
उवाच ॥ कृपया स्नेहवेळव्यात्सूतो विरहकारीतः ॥ आल्मेश्वरम्‌चक्षाणो न प्रत्याह्तिपीडितः॥ ३४॥ विम्ज्या 
श्रणि पाणिम्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना ॥ अजातश प्रत्यूचे प्रभोः पादावदस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ 


महाव्याकुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती. जो आपको विदित हो तौ कहो. क्योंकि व्यासजी महाराजकी कृपासे तुम सब जानते हो 
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र ॐ ३३ ॥ 
॥३१॥ मुझ यद्वि हीनमें अपराध विचार बन्धुओंके मरनेसे दुःखी होकर ज्ञी सहित गंगामें तौ नहीं डूबमरे ॥३२॥ जब हमारे पिता परमधामको | USS | 


चलेगये तो इम सबको बालक जानकर अनेक कष्टोसे हमारी रक्षा करी अरु पाला वहहमारी चाची चाचा यहांसे कहाँ चलेगये!।२३॥सूतजी बोले, 
किहेशौनकसुनि![जय अपने ईश्वर गुधिष्ठिकी महादुःखी देख अतिपीड़ित हुआ, और सुखसे कुछ नहीं कइसका ॥३४॥ दोनों हाथोंसे आँसू 
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पोंछ बुद्धिको सावधानकर मनको चैर्यदे प्रशुके चरणोंका स्मरण करते अजातशइसे बोले, और प्रधुके चरणोंका स्मरण किया ॥३५॥संजय बोले, 
हेकुरुनन्दनातुम्हारे पिताके समाचार में कुछ नहीं जानता. और गान्धारी तुम्हारी चाचीके जानेकी भी झुझको कुछ सुधि नहीं. i इन महा 
त्माओंसे वंचित हुआहूं.॥ ३६ ॥ उसी समय कहींसे घूमते घामते नारूजी भी तुम्बुझ गन्धर्वको सगलिये आगये, उनको देख भाइयों समेत उठ 
1 सत्कार प्रणामकर बोले ॥ ३७ ॥ कि हे भगवन्‌! हमारे चाचा चाची न जानिये कहां चले गये पुत्रोके निधन होमेसे महाःडुखी हो. तप 
सवनी गांधारी कहांगई! ॥ ३८ ॥ अपार शोकसागरमें डूबेहएको धेयरूपी केवट बनकर नारदजी आप आन पहुंचे. ' हे अज्ञाननाशक! महादु 
संजय उवाच ॥ नाह वेद व्यवसितं पित्नोवः कुलनंदन ॥ गांधायो षा महाबाहो सुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥३६ ॥ 
अथाजगाम भगवान्नारदः सहतुम्बुरुः ॥ प्रत्युत्यायामिवा्याऽह .सावुजोऽभ्यचेयन्निव ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ 
नाईं वेद गति पित्रोभंगवन्क गतावितः ॥अस्बा वा हतपुत्रा55ती क गता चःतपस्विनी।२८। कर्णधार इवापारे भग 
वान्पारदशंकः ॥ अथाबमाषे भगवान्नारदो सुनिसत्तमः ॥ ३९ ॥ मा कंचन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत्‌ ॥ 
लोकाः सपाला यस्येमे बहति बलिमीशितुः ॥ ४० ॥ स॒संयुनक्ति भ्रूतानि स एव वियुनक्तिच ॥ यथा गावो 
| ना बडाः | त भाम वहति बि ॥ ४१॥ यथा ऋीडोपस्कराणां 
पृयोगविगमाविह॥ इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथवेशेच्छया नृणास्‌॥४२॥ श येमे इकर मस्ये ||| 
द्वि जात , सर्वज्ञानी, व सकी विपाक सहायक होतेहो,जो उनको कही. सिंह व्याज्नने खालिया, अथवा कहीं कुम इबकर मरगय॥है॥ 
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यहांलौया ई क्योंकि मोजन छाजनमें अत्यन्त दुीहोंगे” यधिष्ठिरके वचन सुनकर, सुनिसत्तम भगवान्नारदजी बोळे, कि दै राजन्‌! शोक 
|सताप मत करो, यह सब संसार ईश्वरके वशे है ॥२९।४०॥जो सबका इश्वर दै उसको अपने ह. आते पालकसहित सब लोग स वोही परमात्मा| 
सब जीवोंका संयोग वियोग करे है जेसे बलवान बेल नाथके वशमें होकर अपने स्वामीका सब कार्यकर वलिदेताहे, ऐसे यह करना मह 
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तो मेरी बड़ी दुनीमता होगी. किसीके सन्सुख॒ख दिखानेका भी न रहूँगा आप दिव्यदृष्टी है, दया करके बतादीजे हम उनकी विनतीकर उनको ५ 
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करना ऐसी वेदकी वाणीरूप डोसमें वर्णाश्रम धर्मरूप नाथसे बंधे सबजीव परमेश्वरको बलिदेते है जैसे खेळनेवालेकी इच्छासे खेळकी सब साम i 
योंका संयोग वियोग होजाता हे,इसीप्रकार इश्ररकी इच्छासे सब जीवोंका संयोग वियोग समझना चाहिये॥४१॥४२॥जो लोकको धुवमानो. 
थवा अधुव मानो.वा दोनोंको मतमानो,मोहसे 'खेहसे,सबप्रकारसे.शोककरना नहीं चाहिये॥४३) आ यह जो अज्ञानपनको तुम्हारी व्या 
कुलता है इसको त्यागो, क्योंकि तुम कहो हो,कि अज्ञान, अनाथ,कृपण,अन्धे,इुझ विन वनमें केसे रहेंगे,ओर उनके,खाने पीनेकी सुधि कौन 
लेगा,यह सोच करना तुम्हारा सब वृथाहे ॥४४॥कालकमेगुण इनके आधीन यह पञ्चतत्त्वका बनाहुवा देह हेसो यह किसको रक्षा करसक्ताहे.जस 
यन्मन्यसे धं लोकमधु॒वं वा न चोमयस्‌॥ सवेथा हि न शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥ ४३ ॥ तस्मा 
जह्ांग वेहव्यमन्ञानकृतमात्मनः ॥ कथं नाथाः कृपणा वर्तेरन्वनमाश्रिताः ॥ ४४ ॥ कालकमणुणाधीनो 
देहोऽयं पांचभोतिकः ॥ कथमन्यांस्तु गोपायेतस्पग्रस्तो यथापरस्‌ ॥ ४५ ॥ अहस्तानि सहस्तानामपदा 
नि चतुष्पदा ॥ फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनस ॥ ४६ ॥ तदिदं भगवान्राजन्नेक आत्माऽऽत्मनां 
घटक अंतशोऽनंतरो भाति पश्य तं माययोरथा॥ ४७ ॥ सोयमद्य महाराज भगवान्भूतभावनः ॥ कालरूपोऽच 
ती्णोऽस्याममवाय सुरहिषास्‌॥ ४८॥ निष्पादितं देवझत्यमवरोषं प्रतीक्षते ॥ तावधूयममेक्षध्वं भवेद्यावदिदेश्वरः ॥ 
॥ ४९ ॥ तराः सह शरात्रा गांधाया च स्वभार्यया ॥ दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥ ५० ॥ 
| | अजगरसर्प असितजीव औरको केसे बचा सकेगा॥४५॥ चार पगवाळे पशु आदि तणादिकको खातहे हाथ जिनके है वह bls और सूक्ष्म वस्तुका 
00 भक्षण करदे, ऐसेही सब जीवमात्रजीवोंका जीव बचाेहै परन्तु सब कालग्रसितहे॥४६॥दे राजन!सरवद्र्श एक सबआत्माओमें एक भीतर बाहर जामे 
नहीं-मायासे बहुत दीखे हैं,सजातीय विजातीय स्वगतभेद शुन्य यह भगवान्‌ प्रकाश करेहे॥ ४७) हे महाराज!भगवान्‌ सो यह भूतभावन कालहूपने 
सुखोहियोंके मारणके कारण पृथ्वीपर मुज अवतार धारण किया है॥ ४८ ॥ वताम तो सब कार्य कर चुके है केवल यदुङुलकी और 
बाट देखरदे हैं, तब लो तुम भी यहां रहोजबलों ईश्व श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यहां रहें पीछे तुमभी चळे जाना॥ ४९॥ हेराजन धृतराष्ट्र 
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विदुर संहितं गांन्धारीके र लिये हिमाचंलकी दक्षिण ओर ऋषियोंके आश्रममें गयेहें ॥९०॥ जहां गंगाजी सात ओरबहकर, आप सातरूप इईहे, | 
सातों ऋषियोंकी प्रीतिके अर्थ सत्तखोत ऐसे विख्यात हैं॥«१॥ वहां सदा स्नानकर यथाविधि अग्नि होत्रकर, वायुभक्षणकें आश्रय रहकर अति| 
शान्त मनसे परमात्माके चरणोंमेंचित्तलगा सब छुटुम्बसे स्नेह तज वहाँ वास करेंगे ॥५२॥ आसनजीत,श्वासजीत इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके 
हरि भावनासे दूर होकर राजस; तामस, सात्विक सब मळ जिनके भस्म होगये ॥ ५३॥ विशेष ज्ञानकी व्यापक जिनकी देह, जीवान्तर्यामी, 
सवाधार,बृहत्वादिशुण विशिष्ट, चेतन्य ब्रह्ममें जीवात्माका संयोंगकर, तद्रूप होकरपरमात्मामें लीन होंगे, जैसे घट फूटनेस घटाकाश महाकाशमे 
खोतोमिः सप्तमिर्या वे स्वघुनी सप्तधा व्यधात्‌॥ सप्तानां प्रीतये नाम्ना सप्ततोतः प्रचक्षते ॥ ५१ ॥ स्नाला.. 
ऽनुसबनं तस्मिन्हत्वा चाग्नीन्यथाविधि अब्मक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतेषणः॥ ५२ ॥ जितासनो जित 
ऱवासः प्रत्याहतपडिद्रियः ॥ हरिभावनया ध्वस्तरजःसत्त्वतमोमलः ॥ ५२ ॥ विज्ञानात्मनि संयोज्य सेत्रज्ञ.प्रविला 
प्य तम्‌ ॥ ब्रह्मण्यात्मानमाधारेः घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५४॥ ध्वस्तमायाएणोदकों निरुडकरणाशयः। निवर्तिताखिलाहार 
` आस्ते स्थाणुरिवाचलः ॥५५॥ तस्यांतरायो मेवाभूः संन्यस्ताखिलकमेणः॥ स. वा अद्तनाद्राजन्प्रतः पंचमे कै मे$हनि॥ 
कलेवरं हास्यति स्वं तच भस्मीभविष्यति॥५६॥ दह्यमानेःभ्रिमिदेंहे पत्युः पत्नी सहोटजे ॥ बहिःस्थिता पति साध्वी 
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लीन होजाताहे ॥ «४ ॥ माया गुणोंकी वासना जिनसे सर्वत्र दूर होगई, इन्द्रिये अंतःकरण जिनका शुद्ध होंगया.सब so आहार जिन्होंने की. 
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७२८... ; का शरीर त्यागन करेंगे, और देइ आपही भस्म होजायगी: बिदुरजीके ज्ञानसे धृतराष्ट्रको मोक्ष प्राप्त होगी ॥ « 
 ||6|अग्निसेजव देह भस्म होजायगी, तो गान्धारी उनकी ख्रीभी उसी अभिमें प्रवेश करके सती होजायगी ॥ ९७॥ हे कुरुनन्दन 





i 
क्‌ 
1 
* 
) 


| ग 
$ ४४]. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


-तमग्निमचबेक्ष्याति। ५७॥ विदुरस्तु तदाश्चर्यं निश्चाम्य इरुनंदन ॥ हषंशोकयुतस्तसमाङग॑त तीर्थनिषेवकः ॥ ५८ ॥ || ` 


$| त्यागदिये, सो खम्भकी सहश अचल होगये ॥५५॥ सब कमसे संन्यस्त हैं उसमें कोई विन्न मत करना; हेराजन्‌! सो वह आजसे पाँच दिन|#| .5 
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९: तात चर ठर | 
| देखकर अतिःहर्ष शोकयुक्त तीर्थयात्राको चलेजायेंग॥«८॥ ऐसे कह तुरू गन्धव समेत नारूजी  चलेगये, और युधिठिर ७ भा० टी» 
उनका वचन मान हृदयसे सब शोकसंताप त्यागकर वासुदेव भगवानके ध्यानमें लवलीन हुए ॥ «९ ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे ० मस्के) 

भाषारीकायां विदुरोत्तया धृतराष्ट्रमोक्षवर्णन नाम ्रयोदशोऽध्यायः।१२॥ दोहा-पार्थ द्वारकाकी कथा, जसे व्रणी आय ॥भयो दुः सुनं धर्म अ० ३६ 
सुत,कहों सकल समझाय॥ ५॥जब द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द देवकीनन्दनका समाचार बहुत दिनोंसे न मिलतो युधिष्ठिरे अड | 
नसे कहा,कि''भाह तुम द्वाकाको जाओ और द्वारकानाथकी सुषि लाओ, धर्मराजकी यह बात सुनकर बन्छुके देखनेकी इच्छासे पाथने द्वारकाको | ४ | 
इत्युक्त्वाष्यार्हस्वर्ग नारदः सहतम्बुरुः ॥युधिष्टिरो वचस्तस्य हृदि इरवाऽजहाच्छचः ॥ ५९॥ इति श्रीमद्वा० प्रथ | 

त्रयोदशो$ध्यायः॥ १३ ॥सूत उवाच ॥ संप्रस्थित दारकायां जिष्णौ बंधुदिदक्षया ४ ज्ञातं च पुण्यःछोकस्य ष्णस्य || 

च विचेष्टितम्‌ ॥ 9 ॥ व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नाघ्यात्ततोषजुंनः । य ददश घोररूपाणि निमित्तानि कुरूहह ॥ | 

॥ २ ॥ कालस्य च गति रोदरां विपर्थरतरतुधा्मिणः ॥ पापीयसीं णां वातौ कषलोभाचतात्मनास्‌ ॥ ३॥ जिह्प्राय 
व्यवहृतं शाअमिश्रंच सौहृदम्‌ पितृमातृसुहृदआतृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥४॥ निमित्तान्यत्यरिष्टानि कालेतचुगते 
णास ॥ का देवास नृपः ॥ ५ ॥ युधिष्ठिर उवाच । संप्रेषितो हारकायां जिष्णुबैधुदिद्क्षया ॥ - 

ज्ञातुं च पुण्यश्शोकस्य ष्णस्य च विचो्टतस्‌ ॥६॥ ट ह 

गमन किया.” पुण्ययशस्वी श्रीकृष्णचन्द्रकी सुधिके ल्य ॥१॥ हे शौनकशनि!जब कईमास व्यतीत होगये और अजुन द्वारकासे न लोटे, उस 
समय युधिष्ठिर घोर उत्पात देखने लगे ॥२॥कालकी घोरगति, धर्मका उलटापन दिखाई देनेल्गा, मदुष्योंके मनमें कोथ, लोभ, मोहामिथ्यावाद 
बसगया, सब जीवोंकी पापयुक्त बातें दीखने लगीं ॥३॥ सब लोग व्योहारमें कपट करनेलगे,सहद॒तामें ठगपना, पिता, पुत्र स्री, पुरुष भार 
बन्धुओंमे श होनेल्गा॥४॥अत्यन्त अरिश्कारी शकुन होनेलगे,ऐसा समय आगयाकि लोभसे आदि लेकर अधमकी प्रकृति देखकर क यव युधिष्ठिर 
सोचवश हो भीमसेनसे बोळे ॥ ५॥ आत/अजनको शरीकृष्णजीकी सुधि लेनेको द्वारकाको भेजाहै. न जानिये पुण्ययशवाले i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









228 4 


= PT आन. 





भाश प° 
| ३% ॥ 


TTT rd 
sr a --आत se 


2B 


® 


२5 





2४58255528 





RRR 


ज्र 
जम च “0 sr णा 





«| 3४% 8 % ७४ 8४ ४ & ४ ४४७४ ४ 


5855845 


॥ ४५ ॥ | 
0 
(क 


3258288 








& 


क 


क 
CR 






य 
ट्री, 
5) 
“| 
९. 
हिप 
Jn 
ys 
/018/ 
Ee 
“७१ 
~ 
| 
~ 
A 
a 
all 
५५ 
Geils 
झं, 
<, 
229 
~? 
A, 
4 
~ 
~) 
3 
4 
हट 
Sn 
न, 
= 
"ना 
कटा 
ऱ्य 
= 
74 
ह) 
«५ 
pA 
५! 
कीन 


|| न जानसक्ते ॥७॥ ऐसा निश्चय होताहे कि नारदजी जो कहगयेथे वह समय आगया, क्योंकि जित समय सब कोडाके साधन श्रीभगवान्‌ 
: क्रे, भमि हे, शी फके, दाइग बुदिके, मो 48 उत्पातको देखो॥१०॥ छातीका 
| सब लोककाधन हुआ॥९॥हे नाव्याज! स्वके, भूमिके, शरी के, दाहगबुदिके,मो इके करनेवाले भयानक र वीका 
॥बामभाग वामनेत्रवामअजा, बारम्बार फड़कतीहे और हृदय बारम्बार कांपतादे, इन लक्षणोंस यह विदित होताहे, कि शीभ कुछ अणियबात सुनाई 
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देहिकान ॥ दारुणाञ्शंसतोऽइराद्वयं नो बुडिमोहनम्‌॥ १०॥ उवेक्षिबाहवो मह्य स्फरत्यंग एनःपुनः क | 
| सबत्‌॥ १२॥ शस्ताः कर्वति मां सव्यं दक्षिण प श्र ॥ वाहाश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रु झा मम्‌ ॥ १३ ॥ सत्युदतः 
को तयश : कंपयन्मनः  प्रत्युलकश्च कुद्दानेरनिद्रो शल्यमिच्छतः ॥ १४॥ धन्ना दिशः परिधयः कम्पत भरः 
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मण्डल बंघेहें ) पर्वतां सहित भूचाल होरहाहै, विना बादल आकाशसे गजनेका शब्द सुनाई आताहे ॥ १५ ॥ पवन धूरी लेकर आकाशको 
नभमण्डळमें रेतसे अन्धकार छा रहाहै, सब ओरसे भयानक मेघ रुधिर बरसातेहें ॥ १६॥ स्वगेमें सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं. सूय 
कान्तिहीन दृष्टि आताहै.यह देखो भरतगणोंसे व्याकुळ होकर सब पृथ्वी मानों अभिसम उत्तप्त हो रहीहे ॥१७॥ नदी ओर नद ताळ और सरोवर 
क्षेभको प्राप्तहें,अभि उत डालनेस प्रज्वलित नहीं होती.न जानिये यह कुसमय क्या करेगा॥१८॥बछड़े गायोंका दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते,माता 
स्तनोंसे दूध नशिछोड़ती ,घेजु सूये नारायणके सन्खुख खड़ीहोकर नेत्रोंस जलधारा बहातीहेःखड़कोमे वृषभ प्रसन्न चित्तसे शब्द नहीं करतें॥३९॥ 


वायुवीति खरस्पर्शे रजसा विख्रजस्तमः ॥ असग्वर्षेति जलदा बीभत्समिव सवतः ॥१६॥ सूर्य हतप्रभं पश्य ग्रहमर्द ` 
मिथो दिवि ॥ ससंकुळेभतगणेज्वेलिते इव रोदसी ॥ १७ ॥ नयो नदाश्च क्लुमिताः सरांसि च मनाँसि चन ज्वलत्य 
प्रिराज्येन कालोऽयं कि विधास्यति॥ १८॥ न पिबति स्तने वत्सा न इब्मंति च मांतरः ॥ रुदेयश्रुस्रखा गावो न हृष्य 

त्यूपमा बजे ॥ १९ ॥ देवतानि रुदतीव खिद्यंति इलति च ॥ इमे जनपदा ग्रामाः पुरोययानाकराश्रमाः ॥ भरष्टश्रियो 

निरानंदाः किमघं दशयति नः॥२०॥ मन्य एतेमेहोतातिवनं भगवतः पदैः॥ अनन्यपुरुष श्री सिहीना भूईतसोमगा ॥ 
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पतितमयथापूर्वमातुरस्‌ ॥ अधोवदनमन्बिन्दरनछु चतं नयनाब्जयोः ॥ २३ ॥ र) 
मन्दिरोंमें देवताओंकी प्रतिमा रुदन कर रहीहें. पसीना आतादे, कम्पायमान हो रहीहें। देश, माम, पुर, नगए, कूप, वाटिका, आश्रम, इन 
सबकीशोभा मलीन होगई; आनन्दका नाम नहीं,न॑जानिये यह हमको क्या दुःखरेंगे॥२०॥निश्वय है कि इन उत्पातोंसे अनन्य : 
शोभासे और भगवतके चरणारिन्दसे जिसका सौभाग्य हीनहोगया. इसलिये भूमिक शोमा नष्ट होगई ॥२१॥:हे ब्रह्मन्‌! जिस समय राजा युधि 
घिरजी बेठे यह विचार कररदेथे कि यह अरिष्ट क्या करेगे. उसी समय राजा युधिष्टिरके समीप यदुपुरीसे अन आये ॥२२॥ आतही नीचेको 
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॥ २१॥ इति चितयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा ॥ राज्ञः प्रयागमद्नन्यहुपुयोः कपिध्वजः ॥ २२ ॥ ते पादयोनि 
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। कौ | नारा हेगया तब सबका मृतक कर्म करके सातवें दिन अर्जन राजा युविष्ठिरके पास आया बोचम माइयोंका चित्त दुःखी. होनके छिथ समाचार किसी दूत के दाण नहीं भेजा ॥ | 
















सुखकर घर्मराजके चरणोंमें गिरपड़े। अत्यन्त व्याकुळ, आंसओंसे पूर्णनेत्र ॥ २२॥ कान्तिहीन सुहृद अशुनके सन्सुख नारदजीके वचन स्मरणकर (९ 
कम्पित हृदय हो राजा युधिष्टिर बुझने लगे॥२४॥ हे भ्रातशमधु, भोज, दशाई,अहे, सात्व;अन्ध॒क,बृष्णि, यह सब राजा आनन्दित है कँ ॥२५॥ | 
मान्यवर झूर नाना वसुदेव तो प्रसन्न हैं, भाई सहित मामा कुशल हें ॥ २६॥ सातों बहिनें उनकी : ख्नियें हमारी मामी; पुत्रसहित, पुत्रवधू | क 


विलोक्योडिग्रहदयो विच्छायमनुजं रपः ॥ एच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥ २४ ॥ ञधिष्ठिर उवाच 
कचिदानतेपुयी नः खजनाः सुखमासते ॥ मधुमोजदशाहादसाततांधकटष्णयः ॥ २५॥ शूरो मातामहः कचित्ख 
्त्यास्ते वाऽय मारिषः॥. मातुलः सालुजः कचित्कुशल्यानकदुंदुभिः ॥ २६॥ सप्त स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः 
सहात्मजाः॥ आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकीप्रसुखाः स्वयम्‌ ॥ २७॥ कचिद्राजाऽऽइको जीवत्यसत्युत्ो$स्य चाउजः ॥ 
हृदीकः ससुतो5कूरो जयंतगदसारणाः ॥ २८ ॥ आसते कुशलं कचिये च शत्नजिदादयः ॥ El कच्चिदास्ते सुख रामो 
भगवान्सालतां प्रयः ॥ २९ ॥ प्रच्नः सवेद्रष्णीनां सुखमास्ते महारथः ॥ गम्भीररयो5निरुडो वर्तते भगवानुत ॥३०॥ 


सहित, देवकी आदिकी क्षेम है ॥ २७ ॥ राजा आहुक,देवक भाई सहित जिसका पुत्र महा खोटा हे वह जीवेहे. हृदीक पुत्रसदित अकर जयन्त | | 
गद, सारण ॥२८॥ शङ्जजित आदिक कुशल्हे भगवांत सात्वतोंके प्रथु बलदेवजी अच्छेहें! ॥ २९ ॥ सब वृष्णियोमे महारथी रन्न तो सुखी हे ७ 
| अ झाका -सातदवो प्रवे राजा युधिषिर थे उनका भिसि अथवा दूतसे यह बात क्यों नहीं जानपडी, कि सब यदुवँशी परस्परलडकर मरगये, यह बडे अ बात है और बडी रंकादेतेहि,कोई छोटा |७४॥ | 
राजामी होताहै घहमी अपने राज्यका सब समाचार पाता रहता है और धर्भराज सात द्वीपे राजा थे तोमी उनको यइ समाचार नहीं मिळा कि यदु विध्येस हैगया, यदुब१ भा कुछ ऐसे वैसे नही ||| 
बडे नामी और पुरुषाथी पुरुष थे, फिर क्या कारण जो उनक्रे मरनेका समाचार नहीं मिला £ फि | ET | 
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| ` उत्तर-जिस दिन द्वारकाते अईन युधिष्टिफकेपास आया उसके दरा दिन पहिले दूतोंसे घमराजने  सुनाथा [फि सब यदुवशी कुशल क्षेभसेहेंकाळकी गति मह!कठिनदे ब्राह्मगक शापसे एक क्षणमाजम सब |. || री 
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न | भगवाचकी समान महागम्भीर वेगवाले अनिरुद्धजी कुछ बड़े हुएहें कि अभी छोटे हैं ॥ ३० ॥ सुषेग, चारदेष्ण जाम्बवतीपुत्र साम्बऔर सब | | 
र श्रीकृष्णसुत पुत्र सहित ऋषभादिक॥२१॥श्रीकृष्णजीके अनुचर श्रुतदेव उद्ववादिक सुनन्द, नन्द यादवोंमें सुख्य शरेष्ठरे॥२२॥।राम कृष्णकीञ्चजासे|ॐ 
| पालित वह सब प्रसन्न हैं जिन्होंने हमसे सौहद कियाहै वह सब कुशल हैं! ॥२२॥ बराह्मणोंके पालनेवाले भक्तेवत्सळ गोरक्षक भगवान भाई बन्धु | 
७) समेत द्वारकामें सुधमा समामें सुखीहैं॥ ३४॥ सब लोगोंके मंगलके लिये सबकी कुशलके अथ सबकी वृद्धिके कारण शेषजीके सखा आदिपुरुष श्रीकृष्ण % 
&| ` सुषेणश्चारदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीयुतः॥ अन्ये च का्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ तंथेवातुचराः शोरेः अुतदे |@ 
वोडवादयः ॥ सुनंद्नन्दशीषेण्या ये चान्ये सात्वतर्षमाः ॥ ३२ दो अपि खस्त्यासते सर्वे रामकृष्णसजाश्रयाः ॥ अपि |&| 
| स्मरते कुशलमस्माकं बडसोहृदाः ॥ ३३ ॥ भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ॥ कच्चिळुरे सुधायां सुख 
मास्ते सुह्ृद्रतः ॥२४॥ मंगलाय च लोकानां क्षमाय च भवाय च ॥ आस्ते यहुकुलाम्भोधावाद्योऽनंतसः एमान्‌॥ |ॐ 
॥ ३५ ॥ यद्वाइदडणतायां स्वपुयों यदवोऽचिताः ॥ क्रीडंति परमानंदं महापौरुषिका इव ॥ २६ ॥ यत्पादशुश्भषण |$ 
सुख्यकमणा सत्यादयो इयछसहस्तयोषितः॥ निर्जित्य संख्ये त्रिदशांसदाशिषो हरंति वज्रायुधवछ्भोचिताः।३७॥ 
यहदाइदंडाभ्यदयाऽनुजीविनो यदुप्रवीरा द्यकुतोभया सुः ॥ अधिक्रम॑त्यंधिभिराहृतां iss मुधमी सुरसत्तमो 
चितास्‌॥ ३८ ॥ कच्चित्तेऽनामयं तात अष्तेजा विभासि मे ॥ अलब्ध मानोऽवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 
।यदुकुलमें प्रसन्न है॥३५॥जिनकी अजाहूपी दण्डसे रहित डारकामें पूजित होकर,यादव परमानन्दसे वेड्ुण्ठनाथके पार्षदकी नाई कीडा करतेहे ३ ६॥ 
जिनके चरणारविन्दकी सेवारूप सुख्य कमसे सत्यभामादिक सोलहसहस श्रिया संग्राममें देवताओंको जीत उन देवभोग्य पारिजातादिकोको भग 
वान्‌ स्वर्गसे लाकर द्वारकामें रखा जो इन्ट्राणीके उचितहें ३०।यादवलोग जिनकी भुजाओंके प्रतापसे निर्भय उत्साहित झरसत्तम योग्य सुधर्मा 
सभा अपने बलसे लाये और वारंवार उसमें चरण घरतेहे३८दे तात!हेभेया!तुमतो प्रसन्नदोसझको ऐसा विदितहोताहे कि तुम्हारा तेज नष्ट होगया, 
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अथवा बहुत दिनोंके रहनेसे भाइयोंने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया.कया तुम्हारी अवज्ञा करी! किसीने अमंगल शब्द प्रेमरहित वाणीसे तो 
तुमको नहीं पुकारा ! पहिले किसीको आशाका भरोसा दे पीछे क्या वस्तु उसे नहींदी,ऐसा तो नहींहुवा!॥३९॥४०॥कोइ भयभीतब्राह्ण;बालक 
गो, वृद्ध,रोगी,ख्री,तुम्हारीशंरण आये हाय उनको तो तुमने कहीं नहीं त्यागदिया!॥४१॥अगम्यश्षी से तुमने रमण तो नहीं किया।अथवा विना 
शृंगाखाली नीच ख्रीसे तो तुम नहीं बोले!अथवा उत्तम वा सामान्य पुरुषने मागेमें तुमको पराजय तो नहीं किया!।३२।अथवा भोजनके समय 
किसी बराह्मण वा बृद्ध,वा वालक,वा और किसी पुरुषको त्यागकर पहिले तुमने तो भोजन नहीं करलिया,अथवा कोई असह्य महानिषिद कमं तो 


कचचिन्नांभिहतोऽभाषैः . शब्दादिभिरमंगलेः ॥ न दत्तमुक्तमर्थिम्य आशया यत्प्रतिश्चतघ्‌॥ ४० ॥ कचित्त्वं ब्राह्मण 
बालं गां इड रोगिणं खियस्‌॥ शरणोपस्रतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥ ४१ ॥ कच्चित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां 
वाऽसत्ङृतां ख्रियम्‌॥ पराजितो वाऽय भवान्नोत्तमेर्नासमेः पथि॥ ४२ ॥ अपिस्वितर्यश्ुङ्क्थास्तं संभोज्यान्द॒दवा 
ळकान्‌ ॥ जुणप्सितं कर्म किचित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४२॥ कचित्मेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबंधुना ॥ ञन्योऽस्मि रादितो 
नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुकू ॥ ४४॥ इति श्रीमद्भा° प्रः युधिष्ठिरदशैनं नाम चवुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ ॥७॥.> 
सूत उवाच ॥ एवं कृष्णसखः कृष्णो आत्रा राज्ञाविकल्पितः ॥ नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्षकाशतः ॥ १ ॥ 
| नहीं किया!॥४३॥ अथवा हमारे प्यारे नेत्रोंके तारे हृदयरूप बन्धु श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द सर्व सुख देनेहारेतो कहीं प्रमधामको नहीं॥ह | 
सिधारे जिनके मारे तुम अत्यन्त व्याकुल होरदेहो!ओर कोई रोग तो मुझे विदितनहीं होता,यह कारण क्या हे वणन:तो करो क्‍यों ऐस तड छीन| १. . 
 . 1 मनमलीनकातिहीन होरहेहो ! जो बात हो सो सत्य सत्यकहो जो मेरे मनको घेर्यहो i ४४॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाग्टी| अ | 
a च धेष्टिरवितको नाम चतुदशो5व्याय:॥१४॥[दोहा -प्षढ्शमअध्यायमे,सुन यदुवेशविनास ॥ धर्मराज सव रज तजःकियो य त. 0 
क : जी बोले/कि हे शौनकऋषि!श्रीकृष्णके सवा अडुनसे राजा युषि दिरने अनेक अनेक प्रकारसे बूझा परन्तु यडुनाथके वियोगे ऐसे कृशितहोगय॥)॥॥॥७॥ | 
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| | | 
गः प्र० | किउत्तर न दिया या, शोकके मारे सुख हृदयकमल सूखगया, शरीरकी कांति जाती रही, श्रीकृष्ण सर्व समर्थका ध्यान करनेलगे, परन्तु सुखसे |) 
2८ || र ४ बोलनेकी सामर्थ्य नहीं रही॥२॥ बड़े कष्टसे शोकको रोक:नेत्रोंके आंसू पोंछ श्रीकृष्णके अंतर्ध्यांन होजानेके कारण प्रेमवश व्याकुल हो॥३॥ 
पी | सारथीपनका समय, सखाभाव.,मित्रता, सुहुृदताका स्मरण कर, भाई युथिष्टिरके आगे शोकको रोक रुके गद्गद्‌ कण्ठसे बोले ॥ ३॥ हे)% 
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अपना ममेरा भाईही समझते रहे, उनको आदिपुरुष अविनाशी नहीं जाना, जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणारविन्दोंकी सेवा करत | 
| तो भवसागरसे पार उतर मोक्षको प्राप्त होते उनकीमाया ऐसी प्रबळ है उसके फेम फॅसकर हमने जगदीशवरको नहीं पहिचाना जसे एक समय ||| | 
|® | शोकेन शुष्यहदनहत्सरोजो हतप्रभः ॥ विश्वं तमेवाऽदुध्यायन्नाशक्कोत्रतिभाषितुस्‌ ॥ २ ॥ कृच्छेण संस्तभ्य 
१| शुचः पाणिनाऽऽमृज्यनेत्रयोः ॥ परोक्षण ससुन्नडप्रणयोत्कंठयकात्रः ॥ ३ ॥ सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिधु 
संस्मरन्‌ ॥ इृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥ ४ ॥ अर्जुन उवाच॥ वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरू 
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॥ ४८ || 


ंडल मेरे तेजके | 
परमेश्वर हमारे हाथंसे निकल गये,हायाइमने आदिएरुष अविनाशीको अपना सारथी समझा,हे आतः!जो समस्त भूमंडळ मेरे तेजके सन्धुख थरथर i 
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कापता था आज वह मेरा सब तेज नष्ट होगया ॥ « ॥ जिसप्राणके क्षणमात्रके वियोग होनेसेयह लोग नहीं रहते मृतक कहावे है सो प्राणछूप || 
श्रीमगवानके अन्त्ध्यान होनेसे हमभी इतकके समान होगये ॥ ६॥ जिनश्रीकृष्णचन्द्रके -आश्रयसे हुपदके यहां आये कामसे उन्मत्त|®| 
राजाओंका तेज स्वयंवरमें मेंने हह और धडुष सुधाकर मत्स्य वेधन किया और ट्रौपदीको हमले आये ॥ ७॥ जिन श्रीविपिनविदारीके||% | 
समीप रहकर खाण्डववन अग्निको भोजन करनेके लिये दिया और देवगण सहित सुरेशको जीतकर मयनाम देत्यकी बनाई हुईं अछुत 
i सभा जिसमें अनेक अनेक प्रकारकी शिस्पकारी विद्याकी कारीगरी थी सो सभा हमको मिली, और आपके यंज्ञमें सब देशोंकेराजाओंने 


यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः ॥ उक्थेन रहितो ह्येष एतकः प्रोच्यते यथा ॥६॥ यत्संश्रयाइपदगेहसुपा 
गतानां राज्ञा स्वयंवरमुखे स्मरहुमंदानाथ्‌ ॥ तेजो हृतं खळु मयाऽभिइतश्च मत्स्यः सजीक्षतेन धनुषाऽधिगता च | 
कृष्णा ७ ॥ यत्संनिधावहस खाडवमम्रयेऽदासिद्रं च साम वा विजित्य ॥ लब्धा समा सयङृताइतशिल्पमाया 
.दिग्भ्योऽहरन्दपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८॥ यत्तेजसा रपरिरोधिमहन्मखार्थे आयोंऽदुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः ॥ 
तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय शपा यन्मोचितास्तदनयन्बलिमध्वरे ते ॥ ९ ॥ पत्न्यास्तवाधिमखङपमहामिषेकछा 
घिष्टचारुकबरं कितवेः सभायाम्‌ ॥ सृष्टं विकीर्यं पदयोः पतिताश्रुसुख्या य्तत्क्रियोऽङत इतेशविशुक्तकेशाः १० ||| 
|| आत आनकर भेटें दीं. यह सब उन्हीं यदुनन्दनकी दया थी ॥ ८॥ जिन श्रीकृष्णके तेजसे राजाओंके शिरपर चरण घंरनेवाला जरासन्ध || 
जिसमें दशसहल हाथीका बल्था, ऐसे बडे भारी बलवानको भीमसेनने यज्ञके लिये मारा, और भेखजीके यज्ञके कारण उसने जिन राजाओं। 
को रोक खखा था उनको छुराया, और वह सब नरेश आपके यज्ञमें भेट लाये ॥ ९॥ आंखोंसे आंसू बहाती श्रीकृष्णजीके चरणमें पडी, 
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छूकर बेरा यह देख भीमसेनने प्रतिज्ञा करी, कि इसे जूडेके खोलनेबालोंको मारकर उनकी ख्नियोंका जूडा खुर्वायाक्योंकि वेधव्यकालमे। 
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॥& तुम्हारी गौपदीका राजसूययज्ञमें रचित गुथाहुआ अभिषेक होनेसे छाघनीय श्रेष्ठ रमणीका जूडा जिन कपटी दुर्योधनादिकोंने सभामें | 0. 
धये. 







| माथिका जुडा खोलाजाताहै और फिर नरींबेधताहे इसी प्रकार भगवानने विचारा कि मेरे अक्तोंकी ख्रियोका जश तो थोडेही दिनों. खुला रळ 
ररैगा परंतु तुम्हारी विधंवाओंका जूडा जबतक जियेगी तबतक खुला रहेगा. यह संब उन्हा पूण प्रतापीकाप्रतापथा॥३०॥ & ह बरेन्ह!जिन शीङ 
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यो नो जुगोप वनमेख इरंतङच्शइर्वाससोऽरिविहितादयुताग्रश्च्यः ॥ शाकान्नशिष्ठयुपयज्य यतख्चिलोकीं तृप्ता 
मभल सलिले विनिमग्रसंघः ॥ ११ ॥ यत्तजसाऽथ मगवान्युधि शूलपाणिंविस्मापितः सणिरिजोऽछ्रमदाङ्षिजे म॥. 
अन्येऽपि चाहमशुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्रभवने महदासनाथस्‌॥ १२॥ | .. 


ष्णजीने वनमें आये दशसहस शिष्योंको संग लिये डुयोधनके भेजे अत्यन्त दुरन्त कसे दुर्वासा ऋषिसे हमारी रक्षा करी और शाकपानकी 
पाय त्रिलोकीकी तृप्ति करी, कि जलूगें स्नान करते सब चेरे भागगये॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णके तेजसे पावेती सहित महादेव झूल्पाणिको 
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$ मारतं यह इतिहास इस माति छिखदि-किप्ीत्मपर दु्ीजनेे दुर्वीता ऋषिको भोजन करवायाथा, दुर्योधनसे प्रसनहो दुर्वांता ऋषि वोळे,कि कुछ म'गे; तव दु्योनने मनमें यिच र सिया कि दुर्वासाफे 
शापसे पाण्डवकुळ नष्ट होजायतो अच्छांहे, तब दुयोननने कहा कि युधिष्टिर हमारे कुळमें सुख्पहे, जब द्रोगदी प्रसाइले उत्त समय तुम दशसहस्न शिष्पोंकों साथळे उसके घरको मोजनको जाना,यह वचन सुन पाय 
दुवीसाने वैसाही किया,युधिष्टर दुर्वासाको देख अत्यन्त आइर सन्मानते मध्याहृछित्य कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, दुवोसाने कहा सुनिसमूड जडमें स्तान करनेको गयेहैं भोजन करेंगे, टर कहा बहुत अच्छ 
यह वात सुन द्रौपदीने चिन्तासे आतुर होकर श्रक्रिष्ग विश्वेभरका स्पएण किया कि हे दीनानाथ ! आज घर्मराजको और मेती लाज आपक्रे हाथहे;हे यढुपाति ! जो. मेराअिपति हुई तो. आपहीकी ' अपतिहे, 
कुष्णचन्द बनवारी मक्तट्ितका्श तत्क्षण आन उपस्थित इर और दौपर्दासे वूझा क्यों?द्रोपदी बाली कि, हे दानमन्धु ! हे मक्ततत्तळ!हेमगवन्‌]भाज दुर्बोसाऋषि शिज्योंसहित हमारेबर आयेह, और यह मोजनकी 
कुछ सामग्री उपस्थित नहीं क्याक्षियाजाय!इसकारण आपका स्मरण कियाहि यह बात सुन श्रीविश्वनाथ बोलें, कि हममी भूलेंदे,पहिळे हमको. मोजन . करादो पाछे दुर्वांसाको देखा जायगा,तब द्रोपदी अत्यन्त 
ढजित हुई और हाथ जोडकर बोळी-कि हे स्वामी ! मेरे मोजन पर्यन्त अक्षय अन्न बटलेईसि निकडताहे, जव मैं इशमेक्रा मोजनकरड ($र इसमें मोजन नहीं रहता सो हे नाथ! अध में मोजन कर्चुकी ग इसेस 
अव कुछ मोजन नहीं रहा.फिर भगवान्‌ बोले कि उस बटडोईको यद्वातो डाओ यह सुन बह बटळोई ठाई उसके किनारेमे कोई शाकान छगा रहगयाया सो पायक भगवान्‌ बोळे कि इस शाकानते विश्वात्मा 
मगवान्‌ प्रसन्न होय यह कह युधिष्टिससे कहा कि, अब सुनि समूहको भोजनके लिये चुळाओ सो यह स्तान करके स्र मागगये क्यॉझे भगतले तो उनके पेट पहळेह भरद्यिथ, दुर्म ऋषिने कहाँ कि हमने 
वृधा पाक वतवाया यह मय मान सब चेलोंसमेत दुवाता ऋषि वदसे मागगथे अह यह वरदान दिया (फि वामुदेव भगवान्‌ सदा तुम्हाश जय करे || म : 
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भुलादिया उन्होंने सुझको अपना पाशुपत अन्न दिया फिर औरोंनेभी अनेक अन्न दिये. इसी शरीरस इन्द्रलोकमें आधा आसन इन्द्रका 
हमको मिला॥ १२ ॥ तहां स्वर्गमें हम विहार करतेथ तब इन्द्र सहित देवताओंने निवातकवच वैरियोंके मारनेके लिये मेरा गाण्डीव धनुष 
मेरे भुजदण्डका आश्रय कियाथा. हे युधिष्टिर !ऐसा मेरा प्रभाव बढ़ाया ऐसे श्रीद्वारकानाथने अपनी माया दिखाकर झुझको ठग छिया ॥ ३३॥ 
जिन श्रीकृष्णहप बन्धुके आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथीछूप आहोंसे दुस्तर कुरुसेनारूप सागरको अकेला रथसे पार हो गया ओरे 
गेद्यखसे मोहितकर उत्तर गोग्रहमें शडओंके शिरोंसे तेजवन्त मणिमय झुकुट कुण्डल पाग बहुत घन लाया. हाय! सो श्रीकृष्ण हमार 


तत्रेव भ विहरतो सुजदंडयुग्मं गांडीवलक्षणमरातिवधाय देवाः।सेन्द्राःश्रिताय दनुभावितमाजमीद तेनाहम सुषितः 

पुरुषेण भ्जा\ १३ ॥ यहांधवः कुरुबलाब्धिमनंतपारमेको रथेन ण ततरेऽहमतीयसत्त्वस्‌ ॥ प्रत्याहृतं बइधन्‌ च मया 

परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः॥१४॥ यो मीष्सकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्रराजन्यवयरथमंडलमंडितासु ॥ 

अग्रेचरो मम रि वेभो रथ्यूथपानामाञमनांसि च इशा सह ओज आच्छेत्‌ ॥१५॥ यहोष्ष मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकण: 
द्रोणित्रिगशलपैधवबाध्किय्ः ॥ अख्नाण्यमोघमाहिमानि निरूपिता तानि नोपस्पशुटेहरिदासमिवासुराणि॥ 9१६ ॥, 
प्यारे अन्तथोन होगये क ॥ १४॥ हे युधिष्टिर! बड़े राजेन्द्रोंक रथोंसे शोभित भीष्मपितामह, शुरु, कर्ण, :शल्य, इनकी सेनामे सारथी 
होकरमेरे आगे चलें si उन रथी यूथपालोंकी आयु, मन, बल, सब शख्रादिकुशलता इष्टिसे क्षीण करते चले जातेये ॥ १५ ॥ उन्होंने 
मुझे अपनी भुजाओंमें रखलिया. फिर शुरु, भीष्म, कण, द्रोण, निगते, शल्य, र घव, बाल्हीक, इनके अमोघ महिमावाले तीज अश्च मेरे 
७ शरीरको स्पश.न करसके जैसे भगवतके दासको नीच लोग नहीं छू सकते ॥१६॥ | | 


(0 ---_--+-++_ पद पझ्ूज+-++++-_-_---78/++८्+_्मपपपपउझू शफ्टिफससितलिफिशएरयपिशाफिशशाफशिफश्णिणाधायाणा ्णायाााझासितागायायापयायाण1ागा£< 


| शका-कुर्कषत्रमे जो क्षत्रिय आयेथे वह सब मरगये, कीरवेमें तीन बचे औरपाण्डवोर्मे सात बचे, फिर अजुनने युभििरसे क्यों कहा कि जिन भगवानकी छुपासे कोरवोकी सपुदरूप सेनाको मारकर 
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[01|| अकेला पार गाया ! '- | MR? 
|| 0) उत्तर-युविष्तिस्से अर्जनने निस्स*्देह यहद [फि जिन मगवानक्षी पासे कैफी समुद्ररूप सेनाको मार कर पार होगया, परन्तु यह बात कुर्क्षेत्रनी नहीं हे, जब कोरबोंने विरार गयेको हरनाचाहा | (|| | 
4d [44 0! LSI AE ST ~ & गौर र ह ¢ ~ ४ ह. बव ६. छ. . अ. जे रो ~ ७४ _- | सै [र जो ळर डे EE ) 355 थे व्य उनके ISN ... :ल 
(७ यह वहाका वात है, भीष्मकी आज्ञा पाकर जब कीरवाने बिरट्का गायाका बलात्कार ठेनेरी इच्छा की तब अजुनने सब कौरवाका मत करके ओर ज सेनाके बडे बडे नामी योद्धा और बळ्वानथे उनके।)॥॥ 


| [मुकुट उतार उतार कर बहुत श्रताके साथ विराट नगरको 'चळागया, और सम'में जाकर उन मुकुटोको राजा बरिरारकी मेंदमे रख दिया, उस सम्रयकी बात राजां युपिप्ठिससे अजुननेकही यो ॥  ॥७॥ | 






जिनके चरणकमलका श्रेष्ठ जन मोक्षके लिये दिन रात भजन करतेहें जब मेरे घोड़े थकजानेसे में रथसे नीचे उतरकर खड़ा होगया तब झु | | 
को श्रीकृष्णके प्रभावसे परास्त, रथी, वेरी नमारसकें, ऐसे जिलोकीके नाथको मेंने अपना सारथी बनाया. हाय! मुझसे बड़ी भारी ला jl 
॥१७॥ हे नरदेव! श्रीकृष्ण जब उदार रुचिर शोभित मशुरसुसकानयुक्त मूदुळ मनमोहनी वाणीसे, हे अईन! हे पाथ ! हे घनजया हे सखे! हे|& | ० 1% 
कुरूनन्दन! कहतेथे वह बातें जब झुझको स्मरणहोतीहे तो हृदयमें शूलसा खटक जाताहै॥ १८ ॥ शय्या, आसन, अटन चाहे जैसे में.बो|&|| | 
श भोजन इस्यादिमें हे बन्धो! हे सखे:! सत्यदै. जो तुम कहोहो सब सत्यदे, ऐसे बोलते जेसे सखाका अपराध सखा सहे, पिता ते || 
सत्ये इतः कुमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे यत्यादपदामभवाय भजंति भव्याः ॥ माँ श्रांतवाहम्रयो रथिनो थुविष्ठ न 
प्राहरन्यदलुभावनिरस्तचित्ताः ॥ १७॥ न॒माण्युदारसचिरस्मितशोमितानि हे पार्थं ऽन सल्ले ङरुनंदनेति ॥ संज 
| स्मितानि नरदेव हृद्स्थिशानि स्मतुलुठति हृदयं मम माधवस्य ॥ १८॥ शय्या्नारनविकत्यनभोजनादिष्वैक्याह ` 
यस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः॥ सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥ १९ ॥ सोऽह 
त पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शूल्यः ॥ अध्वन्युरुकमपरिग्रहमंग रक्षन्गोपेरसद्धिखलेव 
विनिजितोऽस्मि ॥ २० ॥ तहे धलुस्त्‌ इषवः स रथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमंति ॥ सर्वैक्षणेन तदभ्ूद्‌ 
सदीशारिक्तं सस्मन्इतं कुहकराडइमिवोहबूब्याश ॥ २१ ॥ | 
।वगुण सहे, श्रीकृष्णजी अपने बडप्पनसेसुझसे छुमतिके अपराध सहतेथे॥१९॥३ राजन! अंग, सखा, प्रीतम,हृदयवछभ,पुरुषोत्तमके विना में ऐसा 
शून्य होगयाहूं कि श्रीकृष्णके परिवारकी रक्षा करते हुए झुझे मार्गमें भीलोंने लूट लिया॥२०॥ देखो भाई! जो एथ्वीके राजा मेरे नामसे थरथर 
काँपतेथे में वही धनंजयहूं, और वही रथहे, बही घोड़ेहें, वही घडुषहे,बही बाण है वही मेरी शुजाहैं, जिन भुजाओंके बलसे मेंने महेश, सुरेश, 
गन्धव और मयनाम राक्षसको परास्त करदिया, और भीष्म पितामह, कर्णे, जयद्रथ आदि बड़े बड़े बलशाली योद्धाओंका विध्वेस किया 
और यज्ञके घोड़ेके संग गया अरु बड़े बड़े नामी नरेशोंका माभ भंग करके उनको अपने संग लिया और सब एथ्वीपर यज्ञके घोड़ेको 
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फिराकर हस्तिनापुरमें लाया,अश्वत्यामाका मस्तक चीरकर मणि निकाली, परन्तु विना द्वारकानाथके यह सब निष्फल होगये. जैसे भस्ममें 
किया हुवा हवन, कपटीसे मिला धन, उषरमें बोया अन्न -निष्फल होताहै॥२१॥ह नरेन्द्र ! सुहदपुरके सुहृद जो आपने बूझे वहःसब दुर्वासा 
ऋषिके शापसे परस्पर कटकटकर मरगये ॥२२॥ “आदिपुरुष अविनाशी त्रिहोकोनाथनें चित्तमें विचारा कि, यह यहुवेशी हमारे वेशमें बड़े 
नामी और बलवानहें।न जानिये मेरे पीछे संसारमें क्या क्याउपद्रव मचावें और लोगोंको केसे केसे दुःखद, इसलिये अपने आगे ही इन लीगोंका 
कुछ उपाय करना चाहिये, परन्तु अपने हाथसेउनका मारनाभी उचित नहीं समझा, इसलिये इवांसा ऋषिसे उनको शाप दिळवा दिया ' 
तब वह वारुणी मदिरा पीपीकर ऐसे उन्मत्त हुए कि तन प्नकी सुधि बुषिङुछ न रही:अजानकीमांति सब परस्पर कटमरे,चार पांच शेष रहगये 
राजंस्त्वयाऽचुपरषटानां सुहृदां नः सहत्परे॥ विप्रशापविभूढाना निन्नता उ २२॥ वारुणी मदिरा. पीला 
मदोन्मथितचेतसाम्‌ ॥ अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पंचावशेषिताः ॥ २३ ।प्रायेणेतद्गगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम्‌ 
मिथो निम्न॑ति भूतानि भावयंति च यन्मिथः ॥ २४॥ जलौकसां जले यहन्महांतोऽद॑यणीयसः ॥ दुबेलान्बलिनो 
राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥ २५ ॥ एवं बलिछियंदमिमहद्विरितरान्विसषुः ॥ यद॒न्यहुभिरन्योन्यं भ्रभारान्संजहार 
ह ॥२६॥ देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च ॥ हरंति स्मरतश्चित्तं गोविदाभिहितानि मे॥ २७॥ . 
हें ॥२३॥ हे आतः! प्रायः यह ईश्वरकी चेष्टा हे कमी परस्पर विध्वंस करतेहें. कभी पालन करातेरे,जेसे संखुद्रके वासी बड़े जीव छोटे जीवोंको 
| जातेहे ऐसे बली राजा निवलको परस्पर जीतलेतेहे॥२४।२५॥।पसे बली महान्‌ यादवोसे छोटे छोटे यादवोंका विध्वंस करवाकर भूमिका भार he: 
उतारा नर । २६॥ देश, काल, अर्थ, योग्य, हृदयतापके नाशक श्रीकृष्णके वचन जब में स्मरण करताहूँ तोमेरा चित्त व्याकुळ हो जाताहेउसी|७॥ | 
समय मेरे प्राण देहसे निकल जाते परन्तु इसकारण यह पापी प्राण देहमें पाप भोगनेको रह गये, जब यदुनाथ परमधामको सिधारे थे तो दारुक 8 पल 
सारथीसँ सुझे यह बात कहलामजी थी, कि खरी और बालकोंको द्वारकासे हस्तिनापुरको अपने साथ लेजाना,और मेरे वियोगका कुछ सोच|&| ` 
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| देना हेश्रातः!वदीज्ञान समझकर मेने संतोष कियाहै॥२०ऐसे सोचतेरअशनने श्रीकृष्णके चरणकमलको इदयमे्वारणकर अपने चित्त |&|| भा० टी 

को धये दिया। ।२८॥ और भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें प्रीति बढाई जिस भक्तिके प्रभावस सव कामादिक अरु मलन होगय ॥ २९॥ जिस || नद 

गीताका ज्ञान संग्रामके आदिमें भगवानने सुझको सुंनाया था, वह शान काल, कमे अंधकारसे में भूल गयाथा, अब फिर श्रीकृष्णकी कासे प्रात कः 

हुवा ॥ ३० ॥ अह्मज्ञानसे जब अविद्या लीन होगई तो फिर निर्ण दो.स््रशरीरहीन सुन्दर भोग योग्य होकर डतम सब नष्ट होगया तब:वि || | 

शोक होताहै ॥ ३१ ॥ भगवन्मार्गकी बात सुनकर यदुकुलका विध्वंस सुनकर युधिष्टिरने निखळ चित्त करके स्वगके जानेका विचार किया ||| 
एवं चिंतयतो जिष्णोः इष्णपादसरोरुहम्‌ ॥ सोहार्देनातिगाढेन शांता55सीडिमला मतिः ॥२८॥ वाझुदेवाध्यमिध्या 


नपरिबहितरंहसा ॥ भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणोऽचुंनः। २९ ॥ गीतं भगवता ज्ञान सत्तत्सग्रामयूथीन ॥ काल 
तपो पुन्रध्यगम हिश्चुः॥३०॥ विशोको ब्रहसंपत्त्या संच्छिन्देतसंश॒यः ॥ लीनप्रङतिन्युण्यादालिगतादस 

भवः ॥ ३१॥ निशम्य भगवान्मा संस्थां यहुकुलस्य च ॥ स्वःपथाय मति चक्रे निश्नतात्मा युधिष्ठिरः ३२ ॥ 

पृथाप्यनुश्र॒य धनंजयोदितं नाशं यइनां मणवृहृति च तास्‌ ॥ एकांतमक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम 

संसृतः ॥ ३३ ॥ ययापहरद्भवो भारंतां तशं विजहावजः ॥ कंटक कंटकेनेव हयं चापीशितुः समस ३४ ॥ : 
“भीमसेन सहदेवादि अपने भाइयोंसे कहा, अब इम जीकर बया करेंगे और यह राज्य हमारे किस कामका है।जब हमारी बातका बूझनेवा 
ना ज्‌ म्‌ इमपर भीड़ पड़ती थी उसी समय आयके सहाय किया करतेथे हाय! अब कौन हमारी रक्षा करेगा! 
॥३२॥अजुनके युखसे द्रारकानाथके परमधामके जानेका समाचार झुन्तीने सुनकर एकान्तभक्ति कर भगवान्‌ वासुदेवस मन लगा हाय 
करके अपना शरीर त्यागकर जीवन्सुरूहई,“ओर द्रौपदी, सुभदा, उत्तर आदिने रोरोकर इतना विलाप किया कि जिसका वर्णन नहीं हो || 
क्ता ॥२३॥ “युधिष्टिर बोले, क्यो वृथाविलाप करो हो ” जन्मरदित भगवानले जिस शरीरसे मिका भार दूर किया उस शरीरको भी ह 
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दिया. जेस कांटको फसे निकाले हेऐेसेही समझे.क्योंकि परमेश्वरको तो दोनों शरीरसमानहें ॥३४॥जेसे मत्स्यादिकरूपकोअजन्मा ईथर धारण || 
करदे त्यागनकरेहै जेसे नर अनेक रूप धरता है फिर त्यागन करता है, जिस देहसे जेस भूभारका नाशकिया, ऐसेही वह तजु भी त्याग दिया || 
॥३५॥ जब शरीङृष्णचन्द्र इस संसारको त्यागकर परमघामको गये उसी दिनसे अज्ञानियोंके चित्तमें अधमेका हेतु कलियुग आनकर वतने i 
(लगा ॥ २६ ॥ बुद्धिमान्‌ राजायुधिषटिरने अपने घर्राज्यनगरमें कलियुगका आगमन जान लोभझूठ, कपट,हिंसा, अधमका चक्र आता देख वन ७ 
७ गमनकी इच्छा करी ॥३७॥ राजायुधिष्ठिरने अपने पोतेको शुणमें अपने समान विनयी युणप्रादी जान, समुदरपर्यन्तकी भूमिका राज्यतिलक 
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्यायथा नटः॥भूभारः क्षपितो येन जहो तच कलेवरस्‌।३५॥यदा सुंदो भगवानिमां |&| 
मही जहो स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः ॥ तदाहरेवाम्रतिङडचेतसामधमेहेतुः कलिरन्ववतत ॥ ३६॥ युधि िरस्तत्परि 
सपंणं बधः पुरे च राष्ट्रे च गहे तदात्मनि॥ विभाष्य लोमानृतजिह्माहिसनायधमचरकं गमनाय पर्यधात्‌ ॥ ३७ ॥ 
त॑ विनयिनमात्मनः सुसमं युणेः ॥ तोयनीव्याः पति भ्रमेरम्यपिचदजाहये ॥ २८ ॥ मञुराया 
तथा बज शरसेनपति ततः प्राजापत्यां निरूप्ये्िमग्नीनपिबदीश्वरः ॥ २९ ॥ विज्य तत्र तत्स ढकूलवल्या 
दिकम निमंमो निरहकारः सछिन्नाशिषबंधनः ॥४०॥ वाच जुहाव मनसि ताण pi 5 च तस्‌ ॥ सत्या 
ह्यजोहवीत ॥ ४१॥ त्रिले इत्वा5थ पचतं तञ्चेकलेऽबुहोन्सनिः ॥ सवमात्मन्यजुहवीद्ह्य 

ण्यात्मानमव्यये ॥ 9२ ॥चीरवासा निराहारो बडवाङसकमूर्थेजः॥ दशयन्नात्मनो रूपं अहा्मतशाचनत YR 

|| इस्तिनापुरमें कर दिया ॥ ३८ ॥ और शूरसेन देशके पति वजनाभको मथुराका राज्याभिषेक कर प्रजापतिपनेकी अभिको परमेश्वरने पीलिया| 
| ||| ३९ ॥ तहां सब वस्र कंकण आदिकोंको त्याग; ममताछोड़, अहंकार तजःसब उपाधिको अलग किया॥४०॥ दिया वाणीको मनमें छगाय, मनको ग्रा 
को अपानमें और अपानको मृत्युमें लीनकर उत्सर वायुके सहित मृत्युको पंचत्वमें होम दिया ॥४३॥पंचभूतोको निगुणमे, 
अविद्यामें जीवको अव्ययन्नह्ममें लीन करदिया ॥४२॥ चीर वजन पहन; भोजन त्यागःमोन बन,शि के बाल सा खोल | 
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अपनाहप पांचों भाइयोंनें जड़ उन्मत्त पिशाचकी सदृश बनालिया ॥४३॥ सबकी ओरसे इष्टि फेरली, कान बन्द करलिये.हिरेसे बन उत्तर 

ह i | दिशाको चल दिये,उस दिशाको बडेर महात्मा पुरुष पहिलेभी गये ह॥४४॥हदयमें परनहाका ध्यान ४02. जहांके गये फिर नहीं आते हैं, ब्रह्मका 
है ५२॥ || | र्मही होताहै। पीछे बझलोकको जाता हे ॥ ४५ ॥ सब भया निश्चयकर युषिष्टिरके पीछे , अधमैके मित्र कुलियुगने सब प्रजा 

| %)| भूमिमें स्पश कर लिया,यह देखा ॥४६॥ सब कृत्योंको साथकर, आत्माकी अत्यन्त क्षेमजान वेङण्ठनाथ भगवानके चरणारविन्दोंका मनसे 
ह ध्यान करने लगे॥४७॥ उनकेष्यान और बंढाहुई भक्तिसे सब इनि रये विशुद्धकर परात्पर नारायणमें एकान्त मतिकर परमगतिको प्रात हुए. विषयी 
अनवेक्षमाणो निरणादश्ण्वन्बधिरो यथा ॥ उदीचीं प्रविविशाशां गतपूर्वी महात्ममिः॥४४॥ हृदि ब्रहम परं ध्यायन्ना 
ऽवतेत यतो गतः ॥ सर्वे तमल निग्जेग्सुभावरः झतनिश्चयाः ॥४५॥कलिना$धर्ममित्रेण हृदा स्पष्टाः प्रजा छवि ते 
साधुकृतसवांथो ज्ञात्वापत्यतिकमात्मनः ।४६।मनसा धारयामासुर्षेङंठचरणाम्बुजस्‌ ॥ तड्यानोद्रिक्तया भक्त्या वि 
शुद्धघिषणाः परे ॥४७॥तस्मित्रारायणपंदे एकांतमतयो गतिस्‌ ॥ अवापुदरवापां ते असद्विविषयात्मभिः ॥ विधतक 
ल्मषा स्थानं विरजेनात्मनेव हि॥ ४८ ॥ बिहुरोऽपि परित्यज्य प्रमाते देहमात्मवाव्‌ ॥ इष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः 
 स्व्षय ययौ ॥ ४९॥ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनासनपेक्षतास्‌ ॥ वासुदेवे भगवति द्येकांतमंतेराप तस ॥५०॥ थः 

श्रड्येतडगवत्मियाणा पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणव॥ श्वणोत्यल स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरी भक्तिपुपेति 
सिडिया५१४ति ्रीसद्वा० महा" प्रय० पञ्चदशोऽध्यायः ॥१९१॥ | | 
असत्‌ पुरुषोंको वह नहीं ग्राप्तहोती, सम कह्मप घोगकर निर्मळशरी( हो वेडुंञस्यानको गये ॥ ४८ ॥ आत्मज्ञानी विदुर्जीमी प्रभास 
क्रम देहत्याग कर श्रीकृष्णमें चित्त लगाय गुधिष्ठितद्सिहित अपने अधिकारस्थानको गये ॥ ४९ ॥ अपनी ओर न देखें ऐसे पतियोंको 
जान दरौपदी भगवान्‌ वासुदेवमें एकान्तमन गाय परमपदको प्राप्त हुई॥ ५० ॥ भगवतके प्यारे पाण्डुके पोका यह स्वर्गारोहण अ्रद्धाते जो 
सुने हैं वह पवित्र होते हे,सदा मंगल,दहोते हैं, शोनारायणमें भक्तिहोकर सिद्धिको प्राप्त होते हें ॥ ९१ ॥ इति श्रीभापाभागवत महापुराण उपनाम 
शुकसागरे शालिग्रामवेश्यकृत प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वगारोइणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ । 
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पं सब निज देश॥ सो सब वरणो हितसहित ,जोकुछ लख नरेश ॥१५॥ सूतजी बोले किदे शौनक ऋषि! | 
त जब ब्राह्मणोंकी शिक्षासे एथ्वीकी रक्षा करेळगे, जन्मके समय सब विद्वान्‌ आनकर जस जेस गुण कह गये थे) 
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द्रं घेतं गोमिथुनं पदा ॥ ४ ॥ शौनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह कलिं 
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त्युको परम ऋषियोंने बुलाया और कहा तुमभी यहाँ बैठकर कथा सुनाकरो ॥ ८ ॥ ९ ॥ अहो मनुष्यो ! नरलोकमें हरिलीलाकथा अमृत || भा० री ० 
पियो. कलियुगमें इरिचरित्र श्रवण करनेसे वैकुण्ठवास मिलता है,मंद मंद बुद्धिवाले थोड़ी आयुवाले जीव रात तो सोनेमें गमावेहें और दिन व्यथ 
कमामें खोवेहे॥9०॥सूतजी बोलें, कि जब परीक्षित कुरुजांगल देशमें बसतेथ तब अपने चक्रसे रक्षित राज्यमें कलियुग आता जानकर|%| अ० १९ | 
बहुत अमंगलीक बातें सुन परीक्षितने धनुष बाण हाथमें लिया ॥ ११ ॥ सेनापतिको बुलाकर कहा, शीभ सेना सजाओ सुन्दर श्रृंगार किये | | 
“यस्मिन्पीते कृत सर्वमिष्ठापर्तादिक भवेत्‌" ॥ मंदस्य मंदप्रज्ञस्य बयो मंदायुषश्च वे ॥ निद्रया हियत न्तं दिवा च 
व्यथकर्मभिः॥१०॥सूत उवाच यदा परीक्षित्कुरुजांगले वसन्कलि प्रविष्टं निजचक्तवतिति॥निशाम्य वातामनतिप्रियां 
ततः शरासनं संयुगशोंडिराददे ॥१ १॥ खलंझत॑ शयामतुरंगयोजितं रथं शेद्रध्वजमास्थितः एरात्‌ ॥ इतो रथाश्वदि | 
पपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गेतः।१२॥ भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान्कुरूनकिपिरुषादीनि सर्वाणि 
जिस जणहे बालिस ॥ १३ ॥ तर्गेतत्रोपश्इष्वानः स्वएू्ैषां महात्सनास्‌ ॥ प्रगीयमार्नं च यशः कृष्णमाहात्म्य | 
सुचकस्‌ १४ आत्मानं च परित्रातमश्वत्थान्नोऽख्नतेजसः ॥ स्नेहं च दृष्णिपाथीनां तेषाँ सक्ति च केशवे ॥ १५ 0 || 
श्यामकणे घोड़े जिसमें जतेहुए सिंहष्वज रथमें बैठ, रथ घोड़े हाथी सिपाहियाँकी चतुरंगिनी सेना संग लिये दिग्विजयको निकले ॥ 3२॥॥ 
भङ्गाश्च, केतुमार, भारतवर्ष उत्तरतक, किंषुझुप, हरिवर्ष, रम्यक, इरिण्यमय इत्यादि खंड़ोंको जीतकर बलि लिया ॥ १३ ॥ आर उन| 6 | 
खण्डोंमें अपने पूंवके महात्मा पुरुषोंका और झष्णका माहात्म्य जितानेवाला गायाइवा यश सुना ॥ १४॥ अश्वत्थामाके ब्रह्माश्रसे अपनी रक्षा, ७ 
भ शका-जब राजा पर्राक्षित दिग्विजयकों गये तब पाण्डब्रोका यश सब देश देशान्तरे! सुचा,वह प.ण्ड्रोका यश और बडाई करनवाछ कोन थे ९ क्योंकि जिनके पाण्डवोंने दण्ड दिया उन्हाने पाण्डत्रोंका र 
NS ग,वटमार,लम्पट,आर ळवार आदि लेकर जो अनेक दुष्ट हैं,जिनते भयभीत और डरे इए जो सुनिजन.थे बह सब वारम्वार .अनेक अनेक प्रशासे पाण्डवेंका यरा गान करकर i ॥ ९२३९ ॥ 
| केराजापराक्षितको सुनातेथे, कि हे राजन! तुम्शारे दादा परदादा ऐसे धंमोत्या ओर वलत्रानथे कि जिने राज््रभे हम. सत्र आनन्दसे तप करलेथे, ओर अब तुम्हारे राज्यमे दुष्ट भो अत्याचारी .हमारी तपस्याम|| 6) 
मङ्ग डालते ह, और दुःख देते हैं, ऐसे दुःख मेर मुनियोगरे वचन सुनकर राजापर्राद्षितने उसी समप दुष्टोंको मारकर मुनिको निर्भयरूप धन प्रदान किया. 
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यादंवोंका और पाण्डवोंका स्नेह उनकी केशवसें भक्ति यह सुनी ॥ १५ ॥ उनपर अतिसन्तुष्ट हो, प्रीतिसे प्रफल्ित नयनकर महामना परी क्षितने | 
महा घनवस्र हार दिये॥ १६॥ अपने प्यारे पाण्डवोंका सारंथीपन,पारपद बनना,सेवा करनी,सख्यभाव, दूतबनना, वीरासन बेठकर रक्षाकरनी,उनके | & 
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66 ॥#॥पीछे चलना, प्रणाम करना, विष्णुकी जगत्कर्ता सुन राजा प्रीक्षितने विष्णुके चरणारविन्दोंमे मन लगादिया ॥१७॥ ऐसे राजाथे दिन रात | 
ता सति उनकी ऐसी वृत्तिथी पर्व पुरुषाओंकी भांति राज्य करतेथे. थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्रय हुवा सो सुनो ॥ १८॥. वृषहूपघारी धम मा 'पदसे || 
` ¦ ` शा चेलताहे और उसके तीन पद्‌ टूट रहेहें,आंखोंसे आंसू चलेजातेहे, कान्तिहीन बछड़े जिसके नष्ट होगये हैं सबकी माता पथ्वी गोरूप धारण 
| ` 08 | सभ्यः परगसंतं5ः प्रीट्युज्जंभितलोचनः ॥ महाधनानि वासाँसि ददो हारान्महामनाः ॥ १६ ॥ सारथ्यपारषदसेबन || 
यः रत्यवीरांसनाडुगमनस्तवनप्रणामशच ॥ स्निग्धेषु पांडु जगख़णति च विष्णोभे क्ति करोति बृपतिश्चरणारविदे | 
0 | 2 ॥ १७ ॥ त्येवं वर्तमानस्य पूवेषां इृत्तिमन्बह््‌ ॥ नातिइरे किलाश्चर्यं यदासीततज्चिबोध मे ॥१८॥ घर्मः पदेकेन चर ह 
"८ | न्विछायासपठव्य गास्‌ । एच्छतिश्माशुवदनां विवत्सामिव मातरम ॥ १९ ॥ कचिद्रःनामयमात्स्त विच्छाया 

"° ऽतिम्लायतपस्थुलेन ॥ आलक्षये भवतीमंतराधि इर बं शोचसि केचनाम्ब॥ २०॥ पादेन्यूनं शोचसि मेकपादमा 
° “ ` || त्मान वा ढपलेमोकष्यमाणास्‌॥ अथो घुरादीन्हतयज्ञमागान्प्रजा उतखिन्मघवल्यवषति॥ २१ ॥. 


री डे दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे. घमने पूछा ॥ १९ ॥ हे भड! हे अम्बे! तुम अच्छी तो हो! सुख:मळीन 
नो ' दिखाई देताहे, आपके हृदयमें कुछ पीड़ा तो नहीदे!अथवा तुम्हारे बन्छु कही दूर तो नहीं दशगर जिस काराः 
४१ (॥ २० ॥ क्या तुमको मेरे पेर टूटे देखकर सोच हो गया जो तुम रोतीहो ! कदाचित्‌ तुमको मेरे तीन पांव हर: जानका 
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[० प्र | क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय दै॥२१॥हे एथ्वी! पमाता पिताकी पुत्र रक्षा नहीं करतेहें क्या यह संताप हेवा तुम्हें पुरुष॑सानेवाले निर 
| (0॥ थी महाछेशित सब हैं यह विषाद है! कुकर्मियोंमें सरस्वती जाय बसी. अथवा जोघ्नाह्मणोंको न मा नें उनके घर लक्ष्मी देवी गई! राजा लोग 
58 ॥ (0 ब्राह्मणोंको न मानने लगे. कुछीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे क्या यह सन्देह है !॥ २२॥ अथवा कल्ियुगग्रतित क्षत्रिय होगये ! उनके| ४ 
७ | राज्य सब कलियुगी होगये ! सबजीव इधर उधर भोजनके लिये, जल पीनेके अथ, स्मान के कारण, मेथुन करनेको उपरको सुख उठाये॥& 
फिरेहें॥ २३ ॥ हे अम्ब! हे घर्रणा अथवा तुम्हारे ऊपर जो बड़ा मारी भार है इसके उतारनेवाले ईश्वरअव॒तारधारी अन्तर्धीन होगये यह शोक || 
अरक्ष्यमाणाः खिय उरि वालाञ्छोचस्यथो पस्षादेरिातोत॥ वाचं देवीं बह्मकुले कुकमण्यब्रह्मण्ये राजऊुळे कुला 
ग्यान ॥२९॥ ळिक्षबवंधून्कलिनोपस्पष्टात्राष्टाणि वा तेरवरोप्तानि॥ ततो वाऽशनपानवासःस्नानव्यवायोन्छुल 
जीवलोकम्‌ ॥२३॥ यहाम्व ते भ्ररिमरावतारकृतावतारस्य हरेधरित्रि॥ अंतहितस्य स्मरती विष्टा कमीणि निरवाणवि 
छस्बितानि ॥२४॥ इदं ममाचक्ष्व वताधिमूळं वसुधरे येन विकशितासि ॥ कालेन वा ते वलिना बलीयसा सुराचित 
कि हतमद सोमगस्‌ ॥२५॥ धरण्युवाच ॥ भवान्हि वेद तत्सवे यन्मां धर्मादुएच्छसिं। चतुभिवतंसे यैन पादलाकस 
खावहेः ॥२६॥ सत्यं शौचं दया क्षांतिस्यागः संतोष आजवस्‌ ॥ शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरातिः अुतय ॥ २०॥ 
नहीं है! वा मोक्षदायक उनके करे इए कमको स्मरण करोहो!।२४॥े वसुन्धरे! जिसलिये तुम अति इशित हो, सो अपने दुःखका कारण 
कह अथवा गयो बळी कालसहित देवताओंका एजनीय सौभाग्य अब हरा गया क्या यह अग्रसन्नता है॥२५॥प्थ्वी बोली /हेधर्म! आप 
तो सब जानो हो तो भी झुझसे बझेहो, अच्छा में ही कहती हूं,छोकके सुखदाता चारपादसे आप वर्तते हैं॥२६॥यथाथ बोलना 3शुद्ध रहना रपराया 
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'ख सहना ३ क्रोध आवे उस समय मनको रोकना धन मांगे उसको सदा धन देना « सदा मञ्न रहन ६ किसीसे टेढ़ा न होना ७ मनको 
अल रखना < बाह्य इन्द्रियोंका निश्चळ करना ९ अपने धर्मका त्याग न करना १० शहमित्रका दुर्भाव न रखना११और अपराध सहना १९ 
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लाम प्राप्तिमें उदासीन रहना 9३ सतशाश्नका विचार करते रहना॥9१४॥२७॥ परमेश्वर है यह ज्ञान मानना १९ तृष्णाका त्याग करना १६ 
हमारा नियन्ता है यह मानना 9७ संग्राममें उत्साह करना 9८ प्रभाव रखना 9९ चतुराई रखना२० जो काम करना हो उसका स्मरण रखना २१ 
परांधीन न रहना २२ सब किया कमेमें निपुण रहना २३ सदा शोभायमान रहना २४ कभी व्याकुलन होना २७ कठोर चित्त न रखना २६ 
॥ २८॥ बुद्धिको प्रकाशित रखना २७ विजयी रहना २८ सुन्दर स्वभाव रखना २९ सहनशक्ति रखना ३० पराक्रम रखना ३१ देहमें बल रखना 
३२ सब भोग भोगना ३३ गम्भीर चित्त रहना २४ चञ्चल न रहना ३५ सबसें श्रद्धा रखना ३६जिसमें यश होय सो काम करना ३७ पूजा होय 


iv 


ञान विरक्तिस्धर्य शोर्य तेजो बलं स्मरतिः ॥ स्वातंत्र्य कौशल कांतिधेये मार्दवमेव च ॥२८॥ प्रागलभ्यं प्रश्रयः शीलं 
सह ओजो बल॑ भगः ॥ गाम्भीर्य स्थेरयमास्तिक्यं कीतिर्मानो5नहंकृतिः ॥ २९ ॥ एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महा | 
शुणाः प्राथ्यां महत्त्वमिच्छद्विन वियंति स्म कर्हिचित्‌ ॥ ३०॥ तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतस्‌ ॥ 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥ २१ ॥ आत्मानं चानुशोचामि भवंतं चामरोत्तमस्‌ ॥ देवान्पि | 
वृद्पीन्साधून्सवान्वणौस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥ ३२ ॥ ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्षकामास्तपः समचरन्भगवत्प्रपन्नाः ॥ 
| सा श्रीः स्ववासमरविदवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽुरक्ता। ३३ ॥ . . | 
||&|सो कर्म करना २८ अभिमान न करना ३९ ॥२९॥ हे भगवन्‌! यहउनतालीस गुण भगवानमें हैं और भी महागुण हे,महत््वकी इच्छा वालोंको 
यह करना योग्य हे हरिमेसे यह गुण कभी भी नहीं जाते॥३०॥सब युणपात्र श्रीनिवास सदा हितकारी अब इस प्रथ्वीपर नहीं हे इसलिये सोच 
कूं हू कि पापी कलियुगने सब लोग ग्रसलिये हैं यही सोच है॥३१॥ मेरे तो वत्स न रहे,केवळ आप एक पदसे रहे है, वेभरेष्ठको,देवताओंको, 
पिन्नोंकी,ऋषियों को ,साथुवो की, सब ब्राह्मण आदि वणौको; सब आश्रमोंको में सोचतीहु॥३२॥ लक्ष्मीका कटाक्ष हमपर होय यह कामना कर बहुत 
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दिनतक भगवतन अह्मादिकने तप किया. सो लक्ष्मी अपने वासस्थान कमलको त्यागकर जिनके चरणारविन्दकी सुन्दरताको अ 
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० प्रर |$ ध्यान करती है ॥३३॥भगवानके कमल, वज्र,अंकुशा, ध्वजा, इत्यादि चिह्न अंकित श्रीमचरणकमलमें अलंकृत थी; और भगवतूविभूतिको प्राप्त % शर 
५९ ॥ | | होकर -त्रिलोकीमें शोभायमान क गवे जा मुझको हुवा तो सब लोक समेत सुझे त्याग दिया यह के सोच है ॥ ३४॥ मेरे ऊपर #॥ अ० १७ 
| अतिभारकारी. असुखंशी राजाओंकी सेकडों अक्षौहिणी आपने अपने अधीन होकर मारडालीं, स्थित होनेमें असमर्थ आप घमको अपने र | 


bi 
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पुरुषार्थसे स्थापनकर यादवोंमें श्रीर धारण कर कार्य किया ॥ ३५ ॥ प्रेमका अवलोकन, मनोहर सुसकान, कोमळ वचनोंसे सत्यभामादिकका ||ह 
मान. धीरता मथन करते हुए,उनके शोभायमान. चरणस्पशसे सुझे रोमांच हो आताथा ऐसे मनमोहनका विरह कौन सहन कर सत्ता हे!॥३६॥ |७|| 
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तस्याहमब्जङुलिशांकुशकेतुकेतेः श्रीमत्पदेभंगवतः समलंकतांगी ॥ त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विश्वति लोका 
न्स मां व्यर्जइत्स्मयतीं तदंते ॥ ३४ ॥ यो वे ममातिभरमाद्चरवंशराज्ञामक्षोहिणीशतमपावददात्मतंत्रः .॥ 
लां इःस्थमूनपद्मात्मनि पौर्षैण संपादयन्यदुषु रम्यमविश्रदंगय्‌॥ ३५॥ का वा. सहेत विरह पुरुषोत्तमस्य 
प्रमावलोकरुचिर्‌स्मितवल्युजस्पेः ॥ स्थैर्यं समानमहरन्मछुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यद॑धिविदंकितायाः ॥ ३६ ॥ 
तयोरेवं कथयतोः एथिवीधमंयोस्तदा ॥ परीक्षिन्नाम राजाषिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीस्‌ ॥ २७॥ इति श्रीमद्भा” महा 
प्रथम° षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ सूत उवाच ॥ तत्र गोमिथुनं राजा इन्यमानमनाथवत्‌॥ दण्डहस्तं च पल 
ददृशे रपलांठनस्‌ ॥ १॥ वर्षे इणालधवलं मेहंतमिव बिभ्यतस्‌ ॥ वेपमानं पदेकेन सीदँतं शूट्रताडितस्‌ ॥ २॥ g 
७) धरिणी और धर्ममें परस्पर यह वार्ता होरही थी, उसी समय पूर्ववाहिनी सरस्वती ुक्त कुरुक्षेत्रमे परीक्षित नामक राजऋषि पहुँचे ॥ ३७॥ इति|| 
(श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषारीकायां घरणी धरमेसंवादे षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ ॥ ॥ ॥ ॥ दोहा-सप्तादश 
|| अध्याये, धर्मनृपति सम्बाद ॥ जेहिप्रकार मेटो सकल, धरणीधर्मविषाद ॥ १ ॥ सूतजी बोले,कि हे शौनकक्ऋषि!तहां राजा परीक्षितने देखा कि |ॐ 
७) दण्ड हाथमे र्ये शूद्र राजाओंके सा वेष किये,एक पुरुष गाय और बेरको माररा हे ॥१॥ कमलनालकी समान श्वेतवर्ण भयभीत एक पदसे || 
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स्थित चळनेमें असमथ होनेके कारण कम्पायमान, गोबर करते हुए दुःखित शृद्रसे ताड़ित बेलको देखा॥ २ ॥ धर्मको पूर्ण करनेवाली 
दीन, शूद्रके चरणप्रहारसे र तिरस्कृत, वत्सहीन, कृषित, भोजनमें इच्छाहीन, नेत्रॉंसेआँसू बहाती, गोरूपधारिणी प्रथ्वी देखी ॥ ३ ॥ राज 
लपत रथमें बैठे, धनुपबाण चढ़ाये, मेघसमान गम्भीर वाणीसे बूझने लगे ॥४ ॥ अरेनीच! तू कौन है ! सब प्रथ्वीका राजा तो 
म और मेरे सन्युखर अपने बळसे निबलोंको मारता है, प्रगटमें तेने राजाका वेष धारण कर रक्खा हे, परन्तु नरकी नाई हे, तेरा कर्म 
|शुदरोंको समान है ॥९॥ तू कौन है! क्या गांड़ीवधनुषधारी अ्नको तेने दू गया जाना है, और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज त्रिलोकीनाथको 
तू भूल्ाया, अरु उनको वेकुंठ गया समझा ! क्या तेंने पृथ्वीको अभीसे वीरविहीन समझ लिया, जो गायको और बेलको एका ते 
गां LR च धमदुर्घा दीनां शशं ञ्चद्रपदाहतास्‌ ॥ विवत्सामेथुवृदनां क्षामां यवसमिच्छतीस्‌॥ ३ ॥ पप्रच्छ रथमारूहः 
कातस्वरपार्‌च्छदम्‌ ॥ मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकासुकः॥ ४ ॥ कस्तं मच्छरणे लोके बलाडंस्यबलान्बली॥ 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाईटिजः ॥ ५॥ कस्त्वं कष्णे गते दूरं सह गांडीवधन्वना॥ शोच्योऽस्यशोच्यान्रहसि 
प्रहरन्वधमर्हसि ॥ ६॥ ई वा सृणाल्धवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ ॥ दृषरूपेण कि कश्चिद्देवो नः प्रिखेदयन ॥७॥ 
न जातु कोखेंद्राणां दोर्दडपरिरम्मिते ॥ भूतलेःनुपतंत्यस्मिन्विना ते प्राणिनां IF शुचः॥ ८ ॥ मां सोरभेयाष्लशुचो व्येतु 
ते उषलाइयम॥ मा रोदीरम्ब भद्ग ते खलानां मयि शास्तारे॥९॥ यस्य राष्ट्र प्रजाः सर्वाखरस्यंते साध्वसाधुमिः ॥ 
तस्य मत्तस्य नश्यंति कीतिरायुभगों गतिः॥ १० ॥ | | 5 
i Ns Mas ह दे अरु क) करनेके जा के ६॥ तब ba द्‌ा द ts | र | गा ] 
| € हो कान ह! गी भ राहत हो | एकचरणस चलना चाहते हो! बेलहप धारण किये कोई देवता तो तुम नहीं हो जो सुझे भ्रम करा 
ह पेहो!॥ ७॥कोखोंकी भुजदण्डोसे रक्षित प्रथ्वीपर तुम्हारे विना किसी प्राणीमात्रके बुःसे आँसू नहीं निकलते है ॥ < । हे सुरभिनं Ml cs so 
| दन ! इस शूद्रस अब तुमको कुछ न भय नहीं होगा. दे गोमाता ! तुम्हाराभी कल्याण होगा सें दुष्ठोंको दण्ड देमेवाला हूँ॥ ९ ॥ जिस राजाके Ml oe 
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प्रम धर्म हे कि आताकी पीडा दूर करनी इसलिये में इस इष्टको जीता नहीं छोड़गा ॥११॥ दे सुंरभिनन्दन ! तुम्हारे तीन 
चरणोंको किसने तोडा तुम तो चारचरणबाले i “तुम्‌ शीश बताओ! में अभी उसके हाथ काइगा, में श्रीकृष्णचन्द्रके सेवक अनका पोताहँ, 
जो तुम्हारा इःख दूर नहीं कछूंगा तो पांडवोंके कुलको दोष लगेगा, मबुष्यकी तो क्या Gs है जो देवताभी मेरे राज्यमें आन्‌ किसी दीन 
को सतावेगा, निःसन्देह में उसी समय उसका शिर काट डाढूंगा श्रीकृष्णे सेवक राजाओंके राज्यमें तुम सरीखा कोई न होय ॥ १२॥ 3) 
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एष्‌ राज्ञां परोधमों द्यातीनासातिनिग्रहः ॥ अत एनं वधिष्यामि भ्रूतदृहमसत्तमश ॥ ११ ॥ को$दश्वत्तव पादांख्री | 
न्सोरसेय चएुष्पद॥मा भ्रवंस्त्वाटशा राळ राज्ञा इष्णाइवातिनास्‌॥ १२ 0 जाल्या वृष भद्रं वः साधूनासमळताग 
सास्‌ आत्मवेरूप्यकतार पा्थीना कीर्तिइषणय्‌ ॥१३ ॥ जनेऽनागस्यघं युंजन्सवतो5स्य च मडधयस्‌ ॥ अनाग 
स्स्विह भरतेषु य आगश्ङन्निरंकशः ॥ आहतास्मि ्ुञं साक्षादमत्येस्यापि सांगदस ॥१४॥ राज्ञी हि परमो ध्मः 
स्वघमस्थाचपालनस्‌ ॥ शासतोष्न्यान्यथाशाखमनापचत्पथानिह ॥ १५ ॥ धमं उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्त 
मातामय वचः॥ येषां गुणगणेः झष्णो इत्यादौ मगवान्छतः ॥१६॥ _ ब 

पुरुषको अपराध लगानेवालकी सब ओरसे मेरा भय रहताहे। ब्राह्मण, बालक, गौ, सी जो दोष निरंकुश होकर लगावे वह देवताभी होय 

तो उसकी बाजूसमेत भुजा काटडाळं ॥ १४॥ परम धम राजाओंका यही है कि स्वधर्ममें जो स्थित हो उसका पालन करना और विना विप 

त्तिके समय पाखण्डियाँको शाख्नके अनुसार शिक्षा क्रना ॥ १९॥ धै बोला, कि पाण्डुवंशियोंको यही अभयदान वचन कहना युक्त हैजिनके 


गुणोंसे वशीभ्रत भगवाचने दृतादिक कमे स्वीकार कियेथे &॥१६॥ ____________________ 
देता है, उसको मुझे बताओ,मैं अमी तुम्हारे दुःख देवेवाळे दुष्टको मार डाळूगा, तब धने अपन दु: म 


# शका -बेछरूप घर्मसे राजा पर्राक्षितूने पूछा क-हे धमैरूप वृष! तुमको कानसा दुष्ट प्राणी दुःख मुझे बत र > ४ 
देनेवाळे शको नहीं वताया फि कलियुग मुझको वडा दुःख देता है यह बडे आश्चर्यकी बातहै कि क्यों नहीं बताया,और क्यों झूठबोळा कि मैं अपनेदुःख देनेवालेके नहीं जानता.झूठ बोलना घमकाकाम नहीं- 
च्छ - es NE - रो च दै च ९९ छ चरित्रों जानलगा 

उत्तर--घर्मने ऐसा विचारकर राजा परीक्षित सन्सुख अपने वैरीको नहीं बताया [क यह राजा परीक्ष त पांडबोंका पोताहै,और बडा वुद्धिवान्‌ हैं अपने मनसही सव संसारके त्रोंको जानलंगा और 
ऐ ~ च ha हर र ~ ™ te ब्‌ . 
ऐसा मी छिखादे [फ़ अपना प्राण नष्ट होताहो, और दूसरेका प्राण अपने झूठ बोलनेते बचजाय तो बह झूठ वोळनामी सत्यकी समान है, घमेने अपने मनमें विचारा [शे जो मैं अपने शन्नुको बताऊंगा तो 
उसी समय राजा उसको मार डाळेगा, मुझको पाप होगा, अपने गनसे मेरे शत्रुको जैसा चादेगा वेठा करेगा इसलिये धमे झूठ बोला ॥ 
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हेवृषभ | तुम्हारा कल्याण हो. निरपराधी साधु सन्तोंको विरूप करना यह राजाओंकी कीतिको दूषण लगानेवाला हे ॥ १३ ॥ निरपराधी |ॐ 


भा" दी* 
अब् १७ 


॥ ५६ 
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है पुरुषश्रेष्ठ जहां इेशका बीज होताहे वहभी में नहीं जानता,जिनके वचनोंके मदसे जीव विमोहित होताहै ॥१७॥ कोई विकल्पवादी ॒ 111 हि 
आत्माको मानते हेँ,कोई भाग्यको इश्वर कहे, कोई कर्मको, कोई स्वभावको प्र मानते हे॥३८॥किसीने तके अनिदेशनिश्वय कियाहै,जिस परमे। १ 
खरको इच्छासे सब जीव उत्पन्न होतेहे वहीपरमात्माहे इसमें जो आपको जान पड़े सो अपनी बुद्धिसे विचारलो “में किसीका नाम नहीं बतासक्ता कि! 
किसने सुझे सताया॥१९॥हे द्विजसत्तम ! धर्मनेजब ऐसे वचन कहेतब तो राजा परीक्षित्‌ चित्त सावधान करके बड़ा दुःखी इवा और मनमें 
विचारा कि यहवृपहूप धारण किये धर्म ह,ओर गोहूपी धरणी है,और यह झट्ट रूपधारी कलियुग है.इसी दुष्टने धमके पांव तोड़कर धरणीको 
दुःख दिया हे, और इस वसुन्धराके स्वामी परमेश्वर परमधामको चलेगये इसीलियेयह आंखोंमें आंसू भरे चिन्ता करही है,धर्मात्माका नाम लेनेसे 
न वयं छेशबीजानि यतः स्यः पुरुष्ष ॥ पुरुष ते विजानीमो वाक्यभेदविमो हिताः ॥१७॥ केचिहिकल्पवसना आह 
रात्मानमात्मनः। दवमन्येपरे कम स्वभावमपरे प्रस्‌ ॥ १८ ॥ अप्रतक्योंदनिदेश्यादिति केष्वपि निश्चयः ॥ अवा 
सुरूपं राजष विमृश्य स्वमनीषया ॥१९॥ एवं धमे प्रवदति स सम्राड दिजसत्तम ॥ समाहितेन मनसा विखेदः पर्यच्ट 
तम्‌ ॥ २०॥ धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि इृषरूपश्क्‌ ॥ यद्घरमकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्‌॥ २१ - ॥ अथवा 
देवमायाया नूनं गत्रिगोचरा। चेतसो वचसश्चापि भूतानामि तिनिश्चयः ॥९२॥ तपः शीन दया त्यमिति पादाः 
प्रकोतिताः ॥ दियो मग्नाः स्मयसंगमदस्तव ॥ २३॥ इदानीं धर्म पादरते सत्यं निवंतेयेद्यतः॥ तं जिञ्नक्षत्य 
धम्‌ऽयमन्तेनेवितः कलिः ॥ २४॥ | | 2 कि 
धर्म और पार्षीका नाम लेनेसे पप्र होता है इसी कारणवृषरूपी धर्मने कलिखुगको पापी जानकर उसका नाम नहीं लिया” यह विचार परीक्षित 
(७|| बोला ॥२०॥ हे धर्मज्ञक्या तुम धम हो! वृषरूप धारण किये बोलते हो, जो कोई अधर्मकी बात करता हैऔर जो उसकी सूचना करता है उन 
न दोनोंकी इकसार पाप होता है॥२१॥अथवा देवताओंकी मायाको कोई नहीं गान पका पन वचनसे जो जीवोंको निश्चय होय वही श्रेष्ट ह।२२॥ 
| | धके चारचरण- तप, सत्य, शौच, दया है, और अधर्मके अंशसे विस्मय, परन्नी प्रसंग, मद,यहतीन हे.इनके प्रवृत्त होनेसे तीन चरण टूरकर 
|एक पुरण, रोष रह गया हे॥२३॥ अब हे घर्म!सत्य एकचरण तुम्हारा रह गया हे, उसकोभी यह कलियुग तोड़ना चाहता है,क्योंकि झूठ बोळनेसे 
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सश प्रू० a जैसे € द निनो से य आरसे मगलहव होरही थी 
॥ ५७॥ । २७ ॥ सो आज इष्ण महाराजके विरहसे व्याइलहो आंखोंसे आंस बहारही है, साध्वी जैसे इंआगिनीह शोक करे दै डु 
| रूपधारी झाड मेरे उपर राज्य करे यहकठिन दुःख है ॥ २६ ॥ महारथी राजाने इस प्रकार धम थोर पशवीकी शान्त क तीक्षण 12020 4 मा 


यह कलियुग बढ़ता हे ॥ २४॥भगवानने सब भार जिसका दूरकिया ऐसी सती वसुन्धरा श्रीमान पदोके स्पशसेः 





भा°टीश 
$ अ १७ 
कलियुगको वधकेनिमित्त उठाया ॥ २७॥ जब कलियुगने देखा कि यह बलवान्‌ राजा इस समय धये भा र्हा है और सुझकों मारनेके।&॥ | 
उपस्थित है, और झुझमें इतनी सामर्थ्यं नहीं जो इससे युद्ध कहं)यह विचार कर नृपके सब चिहृत्याग भयभ!तहो,रॉजके चरणोम गिर पड़ा 

इयं चभूभगवता न्यासितोरुभरा सती ॥ श्रीमद्विस्ततपदन्यासेः स्वतः कृतकोतुका ॥ रब शो व्यअकला साथी 
हुमगेवोउ्झिताऽइना ॥ अन्नह्मण्या इपव्याजाः द्रा भोक्ष्यति मामिति ॥ २६॥ इति धर्म मही वर शांखयिला 
महारथः॥ निशातमाददे खड़गं कल्येःधमंहेतवे॥ २७॥ तं जिघांसुमभिप्रेत्य हाय चंपलाव्यनय ॥ तत्योदियूल 


विरा समंगाद्भयविहुलः ॥ २८ ॥ पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः ॥ शरण्यो नावधीच्छ्रोक्य आह चेद 
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6%) 
“| 
&| हसन्निव ॥ २९॥ राजोबाच॥ न तेणुडाकेशयशोधराणां बडाअलेवे मयमस्ति किचित्‌ ॥ न वर्तितव्यं भवता कथं | 
#| चन क्षेत्र मदीये त्वमधमबंडुः॥३०।-त्वां वर्तमान नरदेवदेरेष्वनुप्रश्‍त्तो$यमधमेपूगः ॥ लोभोऽनृतं चौयमनार्यमंहो || 
७ ज्येष्ठा च माया कलहश्च दस्भः॥ ३१ ॥ | rE 
&|और अपने प्राणबचानेके लिये राजाकी विनती करने लगा ॥ २८॥ राजा उस झूद्को अपने पेरोंमें पड़ा देख दीनवत्सल कपाल हँसकर बोळे ||  _. 
&||कि शरणागतको नामी नरेश नहीं मारते ॥ २९॥ राजा बोरे कि अईन सरीखे यशस्वियोंके हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको||%|| ॥ ९७ | 
ॐ किसी प्रकारा भय नहीं हे, परन्तु तू अधर्मका रूप है जहांतक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं.शीघ्र यहांसे चलाजा ॥ ३० ॥ नरदेह||%|| | 
#) धारण कर जो तू रहेगा तो अघमका समूह बढ़ेगा. लोभ, अनृत, चौर्य, सूता, अहंकार, पाप, माया, केश, दम्म यह अधिक बटेंगे॥३१॥ | 9! | 
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| “निर्देष्टमहसि ॥ यत्रेव नियतो वत्स्य आतिषस्तेऽनुशासनस्‌ ॥२६॥ 


10% , च दर दी आए 
` |@|कहां जाकर बस!और जो विधाताका लेख है वह किसी प्रकार मिट नहीं सक्ता. फिर में कया करु, [कहां जाऊ ! हे दीनदयालु | आ 


न्न क क्स कक कक 


mas. 
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हे अधर्मके मित्र, तू यहां मत रहु, और जो सत्य,घ्,ब्रत, करे तो रहुःयज्ञके विस्तारे चतुर ज्ञानी लोग इस ्रह्मावप विठ्रमें यजञेश्वरको यज्ञ 


na 


हे. जैसे स्थावर जगमोके बाहर भीतर वायु रहे हे तेसे ईश्वर रहेदै॥२२॥सूतजी बोले, कि दे ऋषियो! जब राजा परीक्षितने यवचन कहे तब 


यस्मिन्हरिमगवानिज्यमान इज्यामूतयज 


श्वर यज्ञ करनेवालोंका कल्याण करतेहे-अमोघ सब कामना पूर्ण होती 
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| क 
| | यजन करे हैं ॥३२॥ इस यज्ञमें भगवान्‌ वाझुदेवका पूजन होता है .यकज्ञसूत्ता 
|] 
| i कलियुग थरथर कांपनेलगा. खड्ग हाथमें लिये यमराजको 
| रहूंगा तो वहांभी आप धनुष बाण लिये मेरे पीछे फिरोगे, 
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सच्चे मनसे हृदयम ध्यान करे, 
कलियुगमें यह पूरा गुण सुना,तबतो राजा परीक्षित्‌ कलियुगपर बहुत प्रसन्न 1 दिस 

त उवाच ॥ अभ्यर्थितस्तदा तस्मे स्यानानि कलये ददो॥ बत पान खियस्सूः 
था तोऽनृतं मद कामरजो वर च पंचसस्‌ ॥३८। 


RR 


ns ~ डन्याकान्यवञाकया 


र याचमानाय जातरूपमद जा 
कलिः ॥ औत्तरयण दत्तानि न्यवसत्तञ्निदेशङृत्‌॥ ३५॥ अथ 
शीलो राजा लोकपतिशुर् ॥ ४० ॥ ` 

निधि! हे दीनदयाल! जो आप झुझपर 

(| हो में वहां निझिन्त होकर रह; ओ 

& स्थान बताने लगे, जहां आ होता हो, जहां माद्र 

छ| तुम इन चारों स्थानोमें वास करो ॥ ३७॥ फिर ६ 

राजाने कहा, सोनेमेंभी तुम रहो इसी प्रकार झूठासंद, काम 

| उन्हीं पांच स्थानोंपर अधर्मी कलिने अपना वास किया ॥ ३९॥ 
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प्रसन्न हो तौ कृपा करके सुझको प्राणदान दीजे. और 
री रूँगा ॥ ३६ ॥ जब इसप्रकारक 


र सदा आपका आज्ञाक रकलिमु 
और जहां जीवहिसा होती है 


जहां मदिरा बिकता हो,जहां वेश्या रहतीहों, और ज 
$ कलियुग बोला कृपासिन्धो! व झु मयी 2 
रजोगुण, वेर यहपांच:त्थान तुमको और दिये ॥ ६ म रके 
१९ ॥ जो पुरुष संसारमें अपनी वृद्धि चाहैतो इन पांचोबातोंके निकटन जाय, धर्मात्मा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नती कर 


रे राज्यमें मनसा पाप नहीं लगता,बरन्‌ मनसा पुण्यका फल मिलताहै,जब इस बातपर राजा 
आई तो फिर कलियुगने कहा हे दीनानाथ!सुझमें एक गुण और बडा लाभदायक है| 
उसकी मनोकामना सफल होती थी, जेताम जब मुष्य।% 
द्रापरमं सौवषेतक, दान, ब्रत,पूजा, ध्यान भगवान| 
करके सच्चे मनसे परमेश्वरका भजन करे, वा|% 





ना यत्राधमश्चतुविधः ॥३७॥ एनश्च 
। अमूनि पञ्च स्थानानि द्यधमंप्रभवः 
नि न सेवेत इशः पुरुषः काचित्‌ ॥ 
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जिस स्थानपर आपकी आज्ञा मेरे रहनेको 
लिपुगने प्राथना करी तब राजा कलियुगके लि 
। यह न डा तुमको दिये 
टुम्ब बहुत दै इन स्थानोंम कैसे समायगा. 
राजा परी क्षितके दिये हु 
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FT क ससे दग्ध होकर माताके परम अद्भुत क [थी ॥ ३ ॥ ब्राह्मणने क्रोध करके यह शाप | | र rs 
stoi) कि ब्रह्मास्नसे दग्ध हो कर माताके तो नहीं मरे, यह अद्भुत कर्मवाले श्रीकृष्णनीकी ही कुप वासुदेवके च रणकमलमेंही कि त 
_________ |७॥कि तुझको तक्षक सांप काटेगा, तोभी इस प्राण नाशक महाभयसे मोहित न इए और भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमळर्मह छ श्रीमद्गागवतकी!#| ` 
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|& | यो वे ट्रोण्य्नविष्ठष्टो न मातुरुदरे सतः ॥ अलुग्रहाहुगवतः कष्णस्याइतकमणः ॥१॥ अहकोपोत्यिता यू, तक्षका 
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549 


राजा,लोकपति, शरु, विशेष करके इनका सेवन नहीं करे॥४०॥ घमहूपी वृषके तीन पद, तप,शौच, दया यह नष्ट होगये थे,इनको अपने धर्मसे| 


2 1 


अच्छा किया, और पृथ्वीकोभी धेये देकर शान्त किया ॥४१॥ सो यह राजा परीक्षित राजाआंके योग्य आसनपर बैठे. जो राजासंहासन राजा 


छंखीन्पादांस्तपः शोच [यत ॥४१ ॥ स एष एतहाध्यास्ते 
रस्य नष्टांखीन्पादांस्तपः शौचं दयामिति॥ प्रतिसंदध आइवास्य मही च समवधयत ॥७ ` ५०० ६८५ श्रियो 
आसनं पार्थिवोचितम्‌ ॥ पितामहेनोपन्यस्तै राज्ञाऽरण्यं विविक्षता ॥ ४२ ॥ आस्तेऽधुनास राजिः कोौर्खेंद्र! श्रि 
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भा० ° i 


॥ ५९ ॥ टे | 


¢| भा० टी९ 
||| | अ० १८ 


Rt 


eA 


वार्सस गास्‌ ॥ तदवेहानुदत्तोऽसावधमंग्रमवः कलिः ॥ ६ ॥ नावुद्देष्टि कलि सम्राट सारंग इव सारशुरू ॥ कुशला 
न्या सिध्येति नेतराणि इतानि यत्‌ ॥ ७॥ किल बालेषु शरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तषु यौ ढको | 6 
रषु वतते ॥ ८ ॥ उपवणितमेतडः पुण्यं पारीक्षितं मया ॥ वासुदेवकथोपेतमाङ्यानं यदपृच्छत॥ ९॥ यायाः कथा | 
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।आताहे ओर शूरमाओंके निकट नहीं आता ॥ < ॥ पुण्यरूप परीक्षितका आख्यान हमने आपके सामने वर्णन किया भगवान्‌ वासुदेवकी |€ 
| कथा वार्ता जिसमें होय ऐसा आख्यान कोई और इझो ॥ ९॥ कथनयोभ्य शीष्णचनद्रके कमे हें उन भगवान्‌ वासुदेवकी जो जो कथा शुण| 
कर्म आश्रय हैं वह मनुष्य संसारमें सुखकी इच्छा करनेवालोंको सदा सेवने योग्यहे॥१०॥सब ऋषि बोळे कि हे सूत! हेसोम्य ! सहस्र वर्षकी तुम्हारी |® 


आथुहो, बहुत दिनोंतक संसारमे तुम्हारा यश रहे. जो तुम श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र मबुष्योंको अपृतके तुल्य पान करातेहो॥११॥ अविश्वासवाले इस || 
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1... | न न. || 
कर्मरूपी ॒येसे धुरी 9 आत्मा हमारी होगई, सो आप मनुष्यांको अशृतहूपी श्रीकृष्णके चरणारविंदोंको मबुपान कराओ ॥ १२॥ भगवतके||% 
भक्तोंके संग करनेवालोंको एकल्व माजके सत्संगकी समता स्वर्ग नहा कर सक्ता, न सुक्तिका आशीर्वाद उन्हें देसक्तेहे॥9३॥महात्माओकेएकान्त है 

ध्यान उनकी कथामें कोन रसवेत्ता तृप्त होताहै, कोई नहीं. निर्णुणी इश्वरके गुणोंका अन्त योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सक्ते॥१२॥हे विद्वन! | 
| हरिके उदार विशुद्ध चरित्र सुननेवाले लछोगोंसे भगवत्मधान आप विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ १५ ॥ महाभागवत मोक्षके जाननेमें चतुर बुद्धिवान, 


तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नाएनर्भवस्‌॥भगवत्संगिसंगस्यमर्त्यानां किमुताशिषः ॥१३॥ को नाम तृप्येद्रसवित्कथायां 
महत्तमकोतपरायणस्य। नांत गुणानामगुणस्य जण्छुयोगिश्वरा ये भवपाद्मसुझ्याः। १४ ॥ तन्नो भवान्वे भगवत्प्रधानो 
महत्तमेकांतपरायणस्य। हरेरुदाराचारितं विडं शश्रषतां नो वितनोतु विदृत्‌ ॥ १५॥ स वै महाभागवतः परीक्षियना 
पवगार्यमदभबुडिः ॥ ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेद्रथ्वजपादमूलम्‌ ॥ १६॥ तन्नः परं पुण्यमसंदताथमाख्या 
नमत्यद्धतयोगनिष्ठम्‌ ॥ आख्याद्यनंताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ सूत उवाच अहो वयं जन्म 
भृतोऽ्य हास्म रृडातुटत्त्यापपि विलोमजाताः ॥ दौष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाममिधानयोगः ॥१८॥ 
- कुतः पुनर्गेणतो नाम तस्य महत्तमेकांतपरायणस्य ॥ यो5नंतशक्तिभंगवाननंतो महदणलाययमनंतमाहः ॥ १९ ॥ | 
राजा परीक्षित, व्यासपुत्र शुका चार्यके कहे हुए ज्ञानसे गरुडध्वजी श्रीहरिके चरणोंके समीपको प्राप्त हुए ॥ १६॥ अतिक्रेष्ठ,पुण्यदायक,जिसमें| : ( 


सुगम | अर्थ अति अद्भुत, योगागम्य अनन्त चरित्र यक्त परीक्षितका जिसमें कथानक, भागवतोंको आनन्ददायकाबहुत बड़ा आख्यान हमसे (0१ 
कहो ॥ 3७॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषियो! बड़े आनन्दकी बात है कि विलोममें हमारा जन्म हे तो भी बृद्धोंकी सेवासे हमारा जन्म सफल | 
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डुवा,और महात्माओं का सत्संग कुलके जन्मकी जो मानसी पीड़ा है उसको शीघ्र नाश करताहे॥१८महात्माओंका एकान्तमें चिन्तवन योग्य | ४ 
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श्रीनारायणका नाम लेना सब पापोंसे छुड़ाताहै, अनन्तशक्ति भगवान्‌ अनंत महागुणवान होनेसे अनंत कहातेदं ॥ १९॥ बस इतनाही कहना 
पूण है कि गुणोंमें जिनकी समान कोई नहीं, लक्ष्मीकी जिनको इच्छा नहीं, ऐसे परमात्माके चरणोंकी रेणुओंको लक्ष्मी दिन रातिसेवन करती 
है. और ब्रह्मादिककी प्राथनाको भी त्याग देती है॥ २०॥ जिनके चरणनखका प्रक्षालन गंगाजी ब्रह्माजीसे धोयाहुआ जल सबको पवित्र 
करताहे ऐसे सर्वसामर्थ्येवान्‌ भगवाचवासुदेवसे अधिक और भगवत्‌ पदाथ लोकमें कौनहै, अथीत्‌ कोई नहींहे ॥.२१॥ जहाँ अनुणगी धीर 
देहादिकोंमें सबका संग त्यागकर परमहंसोंका आश्रम जो सबके पीछेका है उसको जातेंहें. जिसमें कोई हिंसा नहीं हे, उपशांति आदि अपना 


एतावताऽलं नतु सूचितन गुणेरसाम्यानतिशायनस्य ॥हिलेतरान्य्रार्थयतो विभूतियस्यांमिरेएं जुषतेऽनभीप्सोः॥ २०॥ 
अथापि यत्पादनखावसृष्टे जगहिरिचोपह॒ताईणामः ॥ सेशं पुनात्यन्यतमो पुकुंदात्को नाम लोके भगवत्यदाथः॥२१॥ | 
यत्राठरक्ताः सहसेव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगबूढ़म ॥ ब्रजति यत्पारमहस्यमंत्यं यस्मिन्नहिसोपशमः स्वधर्मः ॥ 
॥ २२॥ Rs हि एष्टोऽर्यमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ ॥ नभः पतेत्यात्मसम पतत्रिणस्तथा सम 
विष्णुगतिं विपश्चितः ॥ २३ ॥ एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्मृगयां वने ॥ छयाननुगतः श्रांतः क्ुधितस्तृषितो ्शस्‌॥ 
॥ २४॥ जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमस्‌ ॥ ददश सुनिमासीनं शांतं मीलितलोचनम्‌ ॥ २५ ॥ प्रतिरडेंद्रिय 
प्राणमनोबुडिसुपारतस्‌ ॥ स्थानत्रयात्परं प्रातं ब्रह्मश्तमविक्रियस्ञ॥ २६ ॥ | 
धर्म उसमें हे॥२२॥ हे सूर्यसमान हे त्रयीशूर्ति! आपने जो हमसे बूझ्ा हैसो जितना सुझको ज्ञान है उतना इम आपसे कहेंगे, जसे पक्षी अपनी 
शक्तिके अनुसार आकाशे उडेहे, उसीमांति विण्णुनारायणकी लीलाकोअपनी बुद्धिके अनुसार विद्वान्‌ लोग कहतेहे॥२३॥एक दिन राजापरी 
क्षित धनुष बाण लेकर बनमें असेट खेलनेको गये,सरगोके पीछे दौड़नेसे भूख प्यासके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो ॥ २४॥ जलाशय दूढतं इढत एक 
आश्रममें प्रवेश किया वहाँ एक ऋषी बर शान्तस्वरूप नेज्रमूंदे बैठे देखे॥२५॥ प्राण,मन,बुदि/इन्द्रिये/सब जीते,सबसे उपराम हुए,तीनों अवस्थासे 
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भा० प्र० 
॥ ६० ॥ 
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तुरीया अवस्थाको प्राप्त हुए, क्रियारहित, अह्मभूत, ब्रह्मरूप हो रहेये॥ २६॥ जटा सब शरीरपर विखर रहीं रुरुनामक मृगके चमके ऊपर बैठे, 
जिनको देहका कुछ अनुसंधान नहीं, उन शमीक सुनिसे भूख प्यासका मारा शुष्ककण्ठ राजा बोला ॥ २७ ॥ “ में पियासा हूँ जब ऋषिने 
# || तण; भूमिः अध्य, मीठे वचनोंसे राजाका सत्कार नहीं किया, तब राजाने अपने मनमें समझा कि इसको अपने तपका घमण्ड है. उसलिये इसने 
%||मेरी अवज्ञा करी, यह समझ राजाके मंनमें क्रोध उत्पन्न हुवा ॥२८॥हे ब्रह्मन!ऐसा कभी नहीं इवा जो राजा भूख प्याससे व्याङुछ हे त्राह्मणो | 
विप्रकीणेजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च ॥ विशुष्यत्ताठरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥ अलब्धतृणभूम्यादिस्संप्राप्ता 
घेसूनतः ॥ अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानइचुकोप ह ॥ २८ ॥ अभ्रृतपूर्वः सहसा क्ुत्तइभ्यामादतात्मनः। ब्राह्मणं 
प्रत्यश्रुहह्मन्मत्सरो सन्येव च ॥ २९॥ स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुसुरगं रुषा ॥ विनिर्गच्छन्धनष्कोव्या निधाय 
पुरमागमत्‌ ॥३ ०॥ एष कि निश्रताशेषकरणो मीलितेक्षणः॥ सषासमाधिराहोखित कि नः स्यात्झत्रबंधुभिः ॥३१॥ 
तस्य एत्रोऽतितिजस्ती विहरन्बालकोऽभकेः ॥ राज्ञाऽघं प्रापितं तातं शुला तत्रेदमब्रवीत्‌ ३२ ॥ 
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% पर क्रोध और मत्सरता की हो ॥ २९ ॥ यह विचारकर राजा परीक्षितने उस ऋषिके कण्ठमें मरा हुवा सप क्रोध करके धवुषके अग्रभागसे 
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| डालदिया और अपने नगरको चला आया “ अरु मागमें मनही मन यह कहता जाताथा”” झै ॥ ३० ॥ सब इन्द्रियोंको रोके नेत्र सूंदे झूठी 


॥समाधि लगाये इसने अपने मनमें यह समझा होगा कि क्षत्रिय लोग हमारा क्या करेंगे ॥ ३9॥ उनका अतितेजस्वी बालकपुत्र बालकोके|%|| 


“> % शाका-पजापर्रक्षित तो वडा बुद्धिवान था फिर उसकी बुद्धि अष्ट क्यों होगई ? जो नौचपनस राजा परीक्षितने मराइवा सौंप उठाकर मुनिके गंढेमे डाळदिया, यह क्या कातुक किया | ऐस |! | | 
काम तो कोई उन्मत्तमी नहीं करता, जो कदापि ऐस्वा मान ळियाजाय कि परीक्षित॒की वुद्दे कल्युगने अष्ट करदी तोभी शोमा नहीं हाती, वर्योके कलियुगका राजा पराक्षितने रहनेके लिये स्थान दिया, | ४ 


॥6 || तब कटियुगसे राजापर्राक्षितने कहाकि हमारे रास्यमें तू अपना पराब्रम मत्त बरना, «इसप्रकार राजाका और कलियुगका वचन हुआ था सो कढियुगने तुरन्तद्दा अपने वचनको छोड दिया । र 
| त्तरा-राजा पर्राद्षित सात वर्का बाढकथा, तब बाढकोंका खेळ खेलते खेळते पाण्डबोंकी समामे गया वहाँ पावक सुनि बैठेथे उनको धुतके सपैसे डरादिया, तब समामें पावक सुनि जो विराजमानये ॥( | > 
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` 1 | उन्होने पर्रक्षितको'ञ्ाप देदिया, भार कहा कि पाण्डवोके देखते देखते है दष्ट बाढक!हमको संपे डराता दै इत हिये तेरी मृत्युमा सर्पसे होगी, उस मुनिके शापसे राजाशी बुद्धि अष्ट होगईयी, तव ऐसा वसा|| अ 
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संग खेळता था, वहां किसी लड़केने आकर कहा,दे बन्धो ! आज तुम्हारे पिताके गलेमे राजा परी i ये हें | | 
भगवि UC WT Cs परीक्षित मरा डाल ग || भा० टी० 
कोड का र Lb bens राजाओंको अपने स्वामीसे अप कण नहीं चाहिये, जसे ५ मं 
पलरिढ्योके शिक्षक भगवान्‌ औदृष्णचन्द पथ्वीसे सहेव, सो में चमके सेत तोडा आय जत करने योग्य | 
पुरुषाथ देखो॥२०॥यह कह संगीक्रपिने कोधसे लाल नेत्र का अपने समान याखकोक त A त । i 
अहो अधर्मः पालानां पीज्ा वाटे गन बालकाक सन्युख कौशिकी नदीका जळ हाथमें लेकर राजाकें ऊपर | ॥ 
हरले निरि A बाटिसुजामिव ॥ स्वामिन्यघं यद्दासानां हारपानां शुनामिव॥ २३ ॥ ब्राहमणः क्षत्र 
नाम ॥ तद्धिज्ञसेतन त्‌ त्त तहुह डास्स्थः सभांडं भोक्तमईति ॥३४॥ कृष्णे गते भगवति शास्तयुत्पथगासि 
व याहू र शाम पश्यत मे बल्य ॥३५॥ इत्युक्ता रोषताम्राक्षो वयस्याइषिबालकान ॥ कौशिक्या 
ना उश्य वाग्वज बिससज ह॥ ३६ ॥ इति लंधितमर्यादं तक्षकः सप्तमे$इनि॥ दंक्ष्यति स्मं कुलांगारं चो दितो मे 
तस | ततीऽभ्य याऽऽश्रमं बाळी गले सर्पकलेवरम्‌ न ॥ पितरं वीक्ष्य इःखातों युक्तकठो रुदो ह ॥ ३८॥ 
साओ ऱ्य रोदि हत्वा शुतविलापनस्‌॥ उन्मील्य शनकेनेंत्रे इ खांसे मतोगरम॥२९॥विद्धज्य पुत्र पप्रच्छ 
गतस करमाड उदय ॥ कन्‌ वा ते प्रतिङृतमित्युकतः स न्यवेदयत्‌॥४०॥निशम्य शप्तमतदई नर स ब्राह्मणो ना 
मस नत व्र बताँही महदज्ञ ते कृतं स्वल्पीयसि द्रोह उर्देमो भरतः ॥ ४१ ॥ 
is छीड़ा।२३॥आजसे सातवें दिन मर्यादा नाशक कलमें अंगारूप मेरा भेजा तक्षकसप मेरे द्रोहीको कारे॥३०॥।पीछे आश्रमपर आनकर i 
अपने पिताके गलेम सर्प पड़ा देख बहुत दुःखी हुवा ओर घाड़े मार मारकर रोने लगा ॥३८॥हे बर्मन! वह अंग्रागोजी शमीकऋषि पुत्रका |९ 
विलाप सुन साधारणसे नेत्र खोलकर अपनेकण्ठमें मरा सांप देखा ॥ ३९ ॥ उसको निकाल उुजसे बोले, हे पुत्र क्‍यों रोता है ! किसने तेरा 
अनादर किया! यह बात पिताके सुखसे सुन, उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया॥४०॥यह बात सुन शमीकऋषि घबराकर बोले -“अरे बेटा! तेने 
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यह क्या किया! जो राजापरीक्षित शापके योग्यनहीं थे उनको तेने विना समझे शाप दिया,अरे पुत्र! यह अच्छा नहीं:हुवा बड़े खेदकी बात 
है कि थोड़े अपराध करने पर द्रोहसे ऐसा कठिन दण्ड दिया ॥४१॥ हे मूर्ख ! राजा परीक्षित मनुष्योंके समान नहीं हैं, उसका पराजय करना 
योग्य नहीं है. जिनके महातेजसे प्रजा रक्षित हो भयरहित सदा सुख भोगती है॥ ४२॥ श्रीभगवतका स्वरूप राजा प्रजाकी रक्षा न. करे तो यह 
लोक चोरोंके बढ्नेसे नष्ट हो जॉय, मेंढोंके समूहकी भांति ॥ ४३ ॥ जब राजा नए हो जायगा तो उनका धन भी छूट जायगा. इस पापसे 
हमारा सब वंश पाप भोगेगा, परस्पर मारेंगे, मरेंगे, शाप देंगे, बहुत चोर लुटेरे बढ़कर, पशु, स्री, इत्यादि अनेक पदार्थ हरे जायेंगे ॥४४॥ 
न वै दमिनरदेवं पराल्यं संमातमहस्यविपक्वबुडे ॥ यत्तेजसा हुविषहेण शता विदंति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥४२॥ 
अलक्ष्यमणि नरदेवनाम्नि रथांगपाणावयमंग लोकः ॥ तदा हि चोरप्रचरो विन॑क्ष्यत्यरक्ष्यमाणो४विवरूथवत्षणात्‌ 
॥ ४३ ॥ तदद्य नः पापसुपेत्य नन्वयं यन्नष्ठनाथस्य वसोविलुंपकात्‌ ॥ परस्परं प्लंति शपंति इंजते पञ्चन्छ्नियोऽर्थान्षु 
रुदस्यवो जनाः ॥ र ४४ ॥ तदार्यं ध्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्खयीमयः ॥ ततोऽर्थकामामिनिविशितात्म 
नां शनां,कपीनामिव वर्णसंकरः ॥ ४५॥ धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट रहच्ण्वाः ॥ साक्षान्महाभागवतो राजषि 
हयमेधर्थाद्‌ ॥ क्षुदः अमु दीनो नेवाऽस्मच्छापमहंति॥ ४६ ॥ अपापेषु स्तभत्येषबालेनापक्वबुडधिना॥ पापं कृते 
तद्भगवान्सवात्मा क्ष॑तुमह॑ति ॥ ४७ ॥ | | डा 
तब सदाचार, धरम, देदोक्त वर्णाश्रम, आचार, सब मनुष्योंके लीन होजायंगे, अर्थ, कामकी अभिलाषा करनेवाले, वानर, श्वान; पशुओंकी 
नाई सब वर्णसंकर हो जायेंगे॥ ४५ ॥ हे पुत्र धर्मकी रक्षा करनेवाला नरपति साक्षात्‌ महायशश्वी.राजषि,अश्वमेभकारी.राजा परीक्षित हैं 
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| वृषा, पारश्रमस हित, अपने स्थानपर आया और हमारे यहां आकर उल्टा शापित हुआ, क्या वह शापके योग्य था !॥४६॥यह ७७७ | 
॥ बात शमीक ऋषिने अपन पुत्र 2गी ऋषिसे कही फिर परमात्माका ध्यान करके यह प्रार्थना की कि हे नाथ! मेरे पापरहित अज्ञान बालक ७ | 
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सेवकसे बड़ा अपराध हुआ. इस अजान बालकका दोष क्षमा करो॥ ४७॥ तिरस्कृत, .वंचित, शापित, अवमानित, ताड़ित भगवानके भक्त 

अपने:अपराध करनेवालेको शाप नहा देते ॥४८॥ पुत्रके अपराधसे महासुनि अत्यंत दुःखी हुए,परन्तु राजाने जोअपराधकिया उसपर कुछ ध्यान | je 

नहीं दिया॥ ४९] ता करके लोकमें परकार्यके साधकब्राह्मणांको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापता,न उनको कोई व्यथा होय, न वह प्रसन्न | Mn ms 

क्योकि वह गुणोंसे सवव्यापक इश्वरके समान आप हो जाते हैं & ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे - भाषारीकायां | 
तिरिस्कृता विप्रलब्धाः शत्ताः क्षिप्ता हता अपि॥ नास्य तत्प्रतिकृ्वति तद्भक्ताः प्रमवोऽपि हि॥४८॥ इति त्रक्ृताघेन |ॐ 
सोध्ठतप्तो महायुनिः ॥ स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघं तदचितयत्‌॥४९॥ प्रायशः साधवो लोके पेदे योजिताः ॥ |ॐ 
न व्यथंति न हृष्यति यत आत्माज्युणाश्रयः॥५०॥ इति श्रीमद्भा" महापुराणे प्रथमस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः॥१८॥ । १ 
सूत उवाच ॥ महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ही विचितयज्ञात्मकृतं पुदुर्मनाः ॥ अहो मया नीचमनायवरकत निरागसि |& 
ब्रह्मणि गूहतेजसि ॥ १॥ | 

विप्रशापवणनो नामाशद्शोद्ध्यायः॥ १८ ॥ दोहा-वरणौं कथाविशेष सब, यथाशाप इतिहास ॥ राजकाजतज तृपति ज्यों,कीन्ह गंगतट 

वास ॥ १॥ सूतजी बोले, हे शौनकशूनि! राजा परीक्षितने अपने आप जो निद्तिकर्म किया उसका चिन्तवन कर अपने मनमें।#॥ 

बहुत दुःखी होकर कहने लगे, कि मेंने विना अपराध ब्राह्मणको सताया. जि नका तेज छिपाइवा निरपराधी ब्राह्मणपर महानीच।&॥ 


` $€फिर शर्माकऋषिने सोचा कि जो कुछ होनाथा सो हुआ परन्तु राजाको यह इत्तान्त अवश्य कहळा मेजना चाहिये, जिससे वह अपनी मेक्षका उपाय करले,यह वात सुन हर जगतूके छोग तो शोंगी 


भ[० म० 
॥ ६२ ॥ 
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ऋषिको दूषण देदोंगे परन्तु ऐसे धर्मात्मा राजाको यह बात अवश्य जतादेची चाहिये'? यह विचार शर्माकमुनिने एक अपने शिष्पसे कहा तू राजा परीक्षितक्षे पास जाकर हमारा ओरस आशा्रोद देकर यह कहना | i 
कि, झंगीने तुमको शाप दियाहे कै सांपके काटनेसे तुम्हारी अकाळमुत्यु होगी,सो तुम सावधान होकर अपनी मोक्षका यत्न करो. इतनी कथा कह सूंतजी बोळे,कि हे ब्रह्मन्‌।देखो जो राजा परीक्षित अश्चत्यामाके |' (६8) 
अत्रसे बचा जिसने धर्मकी और घरर्णाकी रक्षाकर कलिकालको अपने वरात किया, वहीं राजा परीक्षित एक ब्राह्मणके बालकके शापसे सर्पके मुखमें गया और किससे उसकी रक्षा न हुईं ऐसा तेज और मदा 
च्य ६ 2 


र क्रोध ब्राह्मणोंका है || 


॥ ६२ ॥ 
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कमं अपनी सूर्खतासे मेने किया ॥१॥ निश्चय है कि मेंने इश्वरके भक्त महात्माकी अवज्ञा करी है इसलिये थोड़े दिनोंमें अत्यन्त दुःख 
“पापके प्रायश्चित्तके लिये सुझको हो,मेरी यह इच्छा है क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप में न कहूं॥२॥राज्य,सेना,ऋष्धि, कोष अ 
आह्ृणके ङुलसे उठी आग क्षणमात्रमें सबको भस्म करडे, जो सुझ अमंगलीककी ऐसी पापी बुद्धि ब्राह्मण, गौ.देवतामें फिर कभी न होय ॥३॥ 
6९ ऐते चितवन करही रदेथे, उसी समय शमीकसनिक भेजे हुए एक शिष्यने आकर कहा,कि हे राजन्‌!शमीकसुनिके पुत्र शुगीकषिने आपको यह 
७) शाप दियादे/कि आजसे सातवें दिन तक्षक सांप राजाको डसेगा,जिससे मृत्यु हो जायगी,यह सुन राजाने तक्षकाञिको बहुत उत्तम माना,क्योंकि| 
&| धवं ततो मे इतदेवहेलनाइरययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ ॥ तदस्तु कामं तघनिष्कृताय मेयथा न क्यौ एन्रेवमडा 
॥२॥ अथव राज्यं बलश्डकोशं प्रकोपितब्रह्मुलानलो मे।दहलभद्रस्य पुननं मेःभूत्पापीयसी धीहिजदेवगोभ्यः ॥ 
॥ ३॥ स चितयन्नित्यमथाश्णोयथा मुनेः सुतोक्तो निक्रेत्स्तिक्षकार्यः ॥ स साधु मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य 
विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ अथो विहायेममशं च लोकं विमदितो हेयतया पुरस्तात ॥ इष्णांघिसेवामधिमन्यमान उपा 
| विशत्म्ायममत्यंनद्यास्‌॥ ५ ॥ या वे ठसच्छीतुलसीविमिश्रकृष्णांधिरेण्वभ्यधिकांबुनेत्री ॥ पुनाति लोकावुभयत्र 
%॥ सेशान्कस्तां न सेवेत मरिष्यसाणः ॥ ६ ॥ ट | 123. 
| विषयासक्तोंको यह विरक्तताका कारणहे॥४॥राज्य.और देह दोनों पहिलेही त्यागनेके योग्यहे,और यह अधिकताहै कि श्रीकृष्णचन्द्र के [ 
| | नदी की सेवा करूंगा,यह विचार श्रीगेगाजीके तड जानेकी इच्छा करी॥५॥तुल्सी मिश्रित श्रीकृष्णके चरणों की रेणुसे अत्यन्त श्रोमित अधिक पविञ, 
|| निर्मल जळ बहानेवाली गंगाजी दोनों लोकोंको ईशसहित सबको पवित्र करदै,ऐसी गंगाको जिसकी मृत्यु निकट आईहो अवश्य सेवनकरे परन्तु 
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i राजाके मनमें इस बातका बड़ा खेद था कि इस अन्यायके बदले ऋषिने सुझको तुरन्त दंड नहीं दिया जो तुरन्त प्राण छूट जाते तौ सातं दिनतक | ७ 


| i | | नरकर्मा वास होत,परानंदा गायसे। विप्रनके [जनसे, यश होत शाठिग्राम, वेशको बिनाश होत, विपरनके सतायेसे ॥ १॥ 
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| कात ण का लाज निता रतत लता लान व रय न परत कम ७0. .. 0 
|B कवित्त-स्ैअंग मंग होत,गुद्का जो निन्दावरै,नरकमाइि बासहोत,नारीके चुरायेसे। अन्ये आर छेहोत,जिवनके हसक जे, शञनयुद्विनष्ट होत, नीचघान्य खाये0॥ कुछ आर मूक होत सुनिनको सता,जो, El crete 
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इस पापी शरीरके रखनेका क्या अभिप्राय था! अब सुझको उचित दै कि सात दिन जो मेरे मरनेके हें इस अन्यायी शरीरको यही दण्ड है कि 
अन्न पानी न दूँ क्योंकि जिस देहसे परमेश्वरका भजन्‌ और भक्ति नहो वह देह किसी कामकानहीं, अब सब माया,मोइ,खी पुत्र, घनधाम 
परमात्माके ध्यानमें लय होना चाहिये इतनी अवस्था हमारी संसारके माया मोहमें बृथा नष्ट हुई और तौ भी यह पापी मन विरक्त नइुबा और 
डं में सातवे दिन मरजाऊंगा तब यह राज्य और धनं धराही रहेगा,इसलिये सुझको उचितह कि में पहिलेही इन सबका माया मोह त्यागदूं और 
जीके निकट जाऊं जो तीनों लोकोंका निस्तार करती हे. सातदिन वहीं बैठकर वेकुण्ठनाथका भजन कहं तो मोक्ष हेक्‍्योंकि संसारमें जो 
जन्म लेगां वह अवश्य मरेगा बल्मादिक देवताभी अमर नहीं रहते, इस संसार में जो कोई जे कमं करताहे वेसा फल भोगताहे और चौरासी लक्ष 
योनिमें अमता -फिरताहे सो इस सात दिनमें अब कोई ऐसा उपाय करूं जिसमें आवागमनके फन्देसे सक्ति पऊँ, यह बात विचार सवे नगर 
इति व्यवच्छिद्य स॒ पांडवेयः प्रायोपवेश प्रति विष्णुपयास्‌ ॥ दध्यी पुकंदांधिमनन्यभावो सुनित्रतो मुक्ततमससंगः 
॥७॥ तत्रोपजण्सु्शवनंपुनाना महातुभावा सुनयः सशिष्या:॥प्रायेण तीथोभिगमापदेशेः स्वयं हि तीर्थानि पुनंति संतः 
॥८॥ अत्रिवेसिष्ठइच्यवनः इरदहानरिष्टनेसिभ्शरंगिराश्व पराशरो गाधिसुतोःय राम उतथ्य इंद्रप्रमदेध्मवाहो ॥९॥ 
निवासियोंको बुळाय जनसेजय नाम अपने बड़े पुत्रको जिसकीचौदह वर्षकी अवस्था थी राज्य सिंहासनका अधिकारी किया और सब राजकाजका |#॥ 
भार मंत्री और प्रधानोंको सौंपकर जनमेजयसे कहा-हे पुत्र ! गो, ब्राहमण, साधु संतकी रक्षा करना और प्रजाको पुत्रके समान पालना, 
किसीपर अन्याय न करना,यह कह राजाने अपना मन विरक्त कर भषण बस्न तनुसेउतार रानियोंको समझाया कि ख्रियोंका ध यही हेकि जिस | 
बातमें उसके पतिकी पति रहे वड काम करना चाहिये,पतिके धर्मसें विघ नहीं डारे.परमेश्वर जन्मेजयादि पुत्रोंको जीता खस तुमको सवे प्रकारका | 
सुख है, इस भांति सबको पेयं दिया,हे शौनकडुनि!सो पाण्डुनन्दन यह निश्चय कर अनशन ब्रत ले गंगातीर जाय सब भाव हरिमें कर्‌मौन्रत | 
धार सब संग त्याग भगवासके चरणोंका ध्यान करनेळगे।६॥।७॥।सवत्र शुवनके पवित्रकत्ती महा अनुभव ज्ञानी शिष्योंसहित बढुतसे तीर्थयात्राके||% || 
मिससे आप सव तीर्थोको पवित्र करनेवाले ब्राह्मण मननशील छुनि आने लगे॥८॥ अत्रि, वसिष्ठ यवन, शरद्वान,अरिश्नेमि, भरणु,अंगिरा, पराशर, 
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| बड़े आशवर्यकी वात है कि शीलमान्‌ महा/त्याओंमे मेरे ऊपर बड़ा अतुप्रह किया, इसक्ारण में राजाओंमें पन्यःहूँ कयाकि बरह्मणाके चरणा 
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| मेधातियिश्वल आधिषेणी भारडाजो गोतमः पिप्पलादः ॥ मेत्रेय ओः कवषः कंसयोनिदेपायनों भगवान्नारदश्च ॥ 
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| दिजशापरूपो यन्न प्रस्तो मयमाशु घत्ते॥१४॥ते मोपयातं प्रतियन्तु विग्र गगा च देवी भ्वतचित्तमीश॥ दिजोपसहः || | 
॥४) कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥ १५ ॥ घनश्च भ्योह्नगवत्यनेत रतिः प्रसंगश्व तदाश्रयेषु ॥ महत्सु |#| | 
||| यांयासुपयामि सृष्टि भेत््यस्त सवत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ ` | 






गाइये॥ ३५॥ जिससे अनन्त भगवानमें मेरी प्रीति अधिक होय/और उनके आश्रयी महात्मा ब्राह्नगाम मेरी मे 
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राजा परीक्षित ऐसे निश्वयकर परके मूल कुशाके आसनपर महाधीर उत्तरकी ओरको मुख कर समुद्रकी खत्री गंगाजीके दतिणकी ओर बैठे,और 


| ७ जन्मेजयको सब राज्यकाभार पहिलेही सोप गयेथे ॥१७॥ जब वह नरदेव अन्न जल त्याग एकाग्रचित्त बेठे तब देवताओंके समहके स || | 











॥ ६४ ॥ #॥स्पृगमे प्रशंसा करकर दुन्दुभी बजाय बजाय बारम्बार भूमिम पुष्पोंकी वष करने ढग ॥१८॥ जो महाऋषि आयेथे वह सब प्रशसा ओर बड़ाई | 


| करने लगे, जिनका प्रजाके अनुग्रहके अर्थ शील सार हे वह सुनि उत्तमछोकके सुन्दर गुण वर्णन करने लगे ॥ ३९॥ हे राजषिवर्य | श्रीकृष्णके|४॥ 
| |अनुवर्ी आपमें यह कुछ विचित्र बात नहीं है।क्योंकि भगवत्के समीप की चाइनावाछे राजाने किरीटोंसे सेवित राज्य व त्यागदिया ॥ र पडि 
||| इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु नरे, : ॥ उदड्मुखो दक्षिणकूल आस्ते सुद्रपत्न्याः ससुत ||| 
| न्यखभारः ॥ १७॥ एवं च्‌ तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः ॥ प्रशस्य भमो व्याकिरन्परतूनेसुदा सु | 
| हुभयश्च नेढुः ॥ १८ ॥ महर्षयो वे ससुपागता ये प्रशस्य साध्वियलुमोदमानाः ॥ उचः प्रजानुग्रहशीलसारा यह | 
तम्ोक्णुणासिरूपृ््‌ ॥ १९ ॥ न वा इद राजर्षि चित्रं भवत्सु ष्णं समचुन्रतेषु ॥ येऽध्यासनं राजाकरीटचष्ट | 
| सद्यो जहुमंगनत्पा्श्वकासाः १२० ॥सर्वे वयं तावदिहास्म देय कलेवरं यावदसौ विहाय ॥ लोकं परं विरजस्कं वि | 
| शोक यास्यत्ययं सागवतप्रधान्‌ः॥ २१॥ आश्रय तदृषिगणवचः परीक्षित्समं मधश्युहरु चाव्यडीकप ॥ आभाष | 
| ततानभिवंद्य युक्तं शुश्रषसाणश्चारिताने र ॥२२॥ समागताः सवेत एव सर्वेवेदा यथा मूतिधराख्रिपष्ठे ॥ नेहाथ | 
||| वाऽद्ुत्न च कश्चनापथंसते परालुग्रहसात्मशीलस्ष॥ २३॥ ` श न ० बा 
|| जनतक यह शरीरको नहीं त्यागेगे तबतक हम इनहीके निकट बेठे रंगे; क्योंकि यह भागवतोंमें प्रधान पवित्र विशोक वैकुण्ठको ह 
| ।२१॥ सब ऋषिगणोंका पक्षपात शून्य अनृतङूपी गम्भीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित सुनकर विष्णुके चरित्र सुनेका इच्छासे सब 
|| रेको के २॥ त्रिलोके ऊपर सत्यलोके जेते वेद सूति धारणकर बेठे हैँ ऐसे ही सब,आतकर मेरे, 
|| कऋषी शरोंको प्रणाम करके यह बोला ॥ २२॥ त्रिळोकपे ऊपर सत्यलोकर्म जेत वेद सुति धारणकर ब ही सब आन 

1 | ये अतुग्रहके लिये परिश्रम कणे आप हे. इस छोकमें जो करेय होय !अथवा। 

| निकट विराजमान हुएहो, पराये अतुम्रहकने लिये परिश्रम केका आपका स्त्रभाव है। इस क ब 
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190॥ परकोकके लिये जो कुछ होय सो सब कृपाकरके वर्णन कीजिये॥२३॥ हे मुनिगणो ! आपपर विश्वास कर जो कुछ बूझने योग्य है सो बूझताह | 
॥%॥ कि इस समय क्या करना चाहिये, सब प्रकारसे जिसकी शत्यु आई होय उसकी शुद्ध कृत्य होनेका कृपा पवक सम्मतिकर कोई उपाय बताइये 
॥॥२४॥ यह सुन कोई बोले,कि यज्ञ करो,किसीने कहा योग करो,कोई बोले तप करो,किसीने कहा दान करो,यह विवाद हो रहाथा,उसी समय| 
व्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदेवजी अपनी इच्छासे विचरतेर इच्छारहित, आश्रमचिह्नरहित; यथालामसंतुष्ट, खरी बालक पीछे कोतृहलसे लगे, 
।अवधूत वेष किये, शुकदेवजी आये ॥ २५॥ षोडश वर्षकी अवस्था, चरण,हाथ हृदय, बाहु, कन्था, कपोल, शरीर सुन्दर, विशालनेकऋ उठे| 
| ततश्च वः एच्छयमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इतिकृयतायाम ॥ स्वात्मना प्रियमाणेश्व कृत्यं शुड च तत्रामशता 

||| मियुक्ताः ॥ २४॥ तत्रामवद्भगवान्व्यासपुत्रो यहच्छया गामटमानोऽनपेक्षः ॥ अलक्ष्यलिगो निजलाभतुष्टो इतः खनि 

|| बाठेरवधतवेषः ॥ २५ ॥ तंबष्टवर्ष सुकुमारपादकरोरुबाइंसकपोलगात्रम ॥ चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकणेसुश्वानन केबु 
(2 | सुजातकंठम॥ २६॥ निगूठजज्ञं एथुतंगवक्षसमावर्तनाभि वलिवल्गूदरं च ॥ दिगंबरं वक्रविकीणकेरां Ri प्रल॑बबाइं 
| स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥ २७॥ ञयामं सदाऽपीच्यवयोंगलक्ष्म्या स्रीणां मनोक्षं रुचिरस्मितिन ॥ प्रत्युत्थितास्त सुनयः | 
| स्वासनेभ्यस्तडक्षणज्ञा अपि गृटवर्चसम ॥ २८ ॥ स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मे सपयौ शिरसा$5जहार ॥ ततो | 


|5| निदा ्यब॒धाःखियोऽभेका महासने सोपविवेश एजितः॥ २९ ॥ | 
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महासिंहासन पर बैठ ॥२९॥ तहां महापूज्योंमें अह्मऋषि, राजषि, देवार्षियोके समूहमें भगवान्‌ शुकदेवजी अत्यन्त शोभित हुए, जैसे अह नक्षत्र | | मा०, का 





RR 


भा० गे? [५ । शक द में श RR ° री० | 
iE | |तारागणोंके समूहमें चन्द्रमा शोभा देताहे॥३०॥ सब अर्थमें जिनकी बुद्धि अति शान्त बठे ऐसे शुकदेव इको भा भागवत नृप भ होकर मस्तकसे ||. 
१५५ प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड नमस्कार करकोमळ वाणीसे बूझने रगे ॥ ३३ ॥ दे ब्रह्म! आज ब्राह्मणांकी सेवा करकेक्षत्रिय लोग सफल ° ३ + 





ह जन्म इए, अतिथिरूप आपने झपा करके सुझे दशव दिया।३२॥जिन भआह्मणोंके स्मरणसे पुरुषोंके गृहादिक शीघ्र शुद्ध होजातेहें,और दशन स्पर्शन 
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सरतस्तत्र महान्महीयसां अह्मपिराजिदिवपिसंधेः॥ व्यरोचता5लंभगवान्यथेंरग्रेह्वतारांनिकरेः परीतः ॥ २० ॥ प 
प्रशान्तमासीनसकुंठमेधसंसुनि पो भागवतोऽभ्युपेत्याप्रणम्य गूभा 5वाहितः कृतांजलिनेत्वा गिरासूवतया5न्वएच्छत्‌ | 
॥३१॥ अहो त. वय ब्रहन्सत्सेव्या: क्षतरबंघवः॥ इपयाऽतिथिरूपेण भवद्धिस्तीर्थकाः झृताः॥३ २॥ येषां संस्मरणात 
सांसद: शुध्याति वे गहाः कि एुनदेशिनस्पर्शपादशीचासनादिभिः ॥३३॥ सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महांत्य 
पि ॥ सद्यो नश्यंति वे एुंसां विष्णोरिव छुश्तराः॥३४॥ अपि मे भगवान्य़ीतः कृष्णः पाण्डसुतप्रिय॥पेतृष्वखेयप्रीत्यथ 
तहीत्रस्यात्तबान्धव:॥३५॥अन्यथा तेळ्यक्तगतेदेशनं नः कथंृणास्‌। नितरां भ्रियमाणानां संसिङस्य वनीयस॥३६॥ 

अतः एच्छामि संसिडि योगिनां परमं गुम ॥ पुरुषस्येह यत्कार्यं ब्रियमाणस्य सवथा ॥ २७॥ | 
पाद धोनेसे मिणज्ञभोजन करानेसे तो अत्यन्तही शुद्ध और पवित्रहोतहें,सब पाप ताप कांप जातेंहें॥ ३३॥ हे महायोगिन्‌! आपकी समीपतासे पुरुषोंके| ७ 
| क | महापातक नए हो जातहे,जेसे विष्णुकी समीपतासे गयादिक असुर नष्ट होगये॥३४॥यद्यपि ऐसाहैतथापि श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र पर प्रसन्न हुए जो आप | ॥ ६५ ॥ 
|| ७ रूप धारणकर फूफीके कुलवालोंकी प्रीतिके अथ उस गोजके कारण भाई बन्धु होकररहे॥ ३५॥ अत्यन्त मृतक संसिद्ध याचक,मनुष्योंको अप्रगटगति i 
वालोंका दशन होना कठिनहे॥३६॥इससे योगियोंके परम शुरु आपसे सिद्धिका उपाय पूछताहूँ,इस संसारमें मरणधर्मी पुरुषों को सवथा जो कतव्य होय 
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सो कहो $#॥२७॥ हे प्रभो!मनुष्यसे जो अवण,जप,स्मरण,भजनके योग्य होय; अथवा कुछ और प्रकारसे जो होय सो कहो॥३े८॥हे अहम ग्रह | 
के घरमेंगोदोहन कालसे अधिक स्थिति होना आपको बहुत कठिन है॥३९॥सूतजी बोले,कि हे शौनक इनि! राजाने कोमळ वाक्योंसे जब 
यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कतव्यं नृभिः प्रभो॥ स्मर्तव्येभजनीयै वा ब्रहि यहा विपर्ययघ्‌॥३८॥चूनं भगवतो ब्रह्मन्गृ || 
षु गृहमेधिनास्‌॥न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं कचित्‌॥२९॥ सत उवाचाएवमाभाषितः पृष्टः सरा्ञा शकण 
[गिरा ॥ प्रत्यभाषत धमेज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराण पारमहस्याँ संहिताया 
प्रथमस्कंघे छुकागमने नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ७ ॥ समाप्तोऽयं प्रथमस्कन्धः ॥ १ ॥ 
यह बूझा तो धर्मज्ञ शुका चाय कहनेलगे ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्केघे भाषाटीकायां शुकागसनं नामैकोनविशाऽध्यायः। 3 )॥ 
% शेका-मुनितने राजा पर्रक्षितको शाप दिया कि आजसे सातत्रें दिन सके काटनेसे रांजाक्ी मृत्यु होगी, तब सात दिनमें राजा म स्र काम कार्यका प्रबन्म केम किया! सुषिका शाप पुनकर नरको ड 
[ज्यतिळक दे गंगाके तटपर गया, फिर सात दिनमें गुनियेंके आना, आर बडे बडे मुक्तिमार्गके जाननेत्राळ महात्मा पुरुषाका बुछाना, और श्रोशुकरेव सुतिका कथा प्रसग सुनाना,ओऔर भनेक प्रकारे क्म जैसे | 
गंगा किनारे आये जो देव,मुनि,राज्ष और भी बहुत से साधु, संत उनका एजन करना,आदर सत्कार साहेत सबको आसन देकर बठाना,और बारम्यार कथाम प्रभकरना,यह सब काम सात दिनमें केस केये १ 
उत्तर-“टरगीऋपिके मुखसे अपने शापको मानस सुनक व्याकुछ हो फिर घेये धारण कर हित चित्ते श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दा ध्यान करने लगे आर आँखोंते आंसू बहे लगे, कि अर कपा. किया जाय, 
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सोरठा-जयबृन्दावनचन्द, श्रीसुकुन्द गोविन्द हारे ॥ नंदनेदन.सुखकन्द, कृपा करहु जन जान निज ॥ 1 ॥अति सुन्दर कमनीय, जो छबि 
श्यामाश्यामकी ॥ बसहिं सदा मम हीय,यह वर देहु गणेश सुहि॥२॥गुरु पद रज घर शीश),कहों द्वितीयस्कन्ध अब ॥ सब मिलि देहु अशीश, 
शीघत्र भागवत पूर्ण हो॥३।दोहा-कहत प्रथम अध्यायमें, नपसों श्रीशुकदेव॥आदि विराट स्वरूपको, वणेत हें सब भेवी।१श्रीवासुदेवायनमः॥ 
|“ जैसे द्वितीय स्कन्धके प्रथमाध्यायमें श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके प्रश्नकी प्रश्स। करके भगवतके विराट्स्वहूपका वणेन कियाहे, सो 
| सब्‌ कथा वणेन करेगे. श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन! जगतहितकारी,भक्तजनाका सम्मत श्रवण योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ देऐसा यंह अच्छा 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच वरीयानेष ते प्रश्‍नः ङतो लोकहितं रप आत्मवित्समतः पुसां श्रोत 
व्यादिषु यः परः ॥१॥ श्रोतव्यादीनि राजेंद्र रणां संति सहखराः ॥ अपश्यतामात्मतत्त्वं देषु ग्रहमेधिनाम्‌ ॥२॥ 
निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः॥ दिवा चार्थेहया राजन्कुटुम्बभरणेन वा ॥३॥ देहापत्यकलचादिष्वात्ससे 
न्येष्वसत्स्वपि ॥ तेषां प्रमत्तो निधनं परश्यन्नपि न प्यति ॥ २ तस्माद्गारत सवात्मा भगवान्हरिरीश्वरः ॥ श्रोतव्य 
gd ता भयध ॥ ५ ॥ एतावान्सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया ॥ जन्मलाभः परः एंसामंते 
नाराय '॥६॥ ` 
प्रश्न किया ॥१॥ हे राजेन्द्र! जो आत्मतत्त्वको नहीं विचारते हैं और घरमें जहां पांच इत्या नित्य होती हैं & ऐसे मतुष्यांकी श्रवणयोग्य 


बात सहस्रं हेःहे राजन्‌ !राजिमें निद्रा और मेथुनमें आयुको नष्ट करते हें,दिनमें धनके प्राप्तकरने व कुटुम्बके पालन पोषणकी चिन्तामें सब अव॥ 
स्थाकी क्षय करते हैं ॥२॥३॥ अपनी आत्माको अत्यन्त खोटी सेना, देह, पुत्र, स्ली इनके मोहमें आसक्त Hh इनका नाश देखते हें, तथापि। 
परमात्माकी ओर नहीं देखते ॥ ४ ॥ हे भारत! ताते सबके अन्तयामी, सुन्दर भगवान वासुदेव, 


करने योग्य है, मोक्षकी इच्छा करनेवालोंको उन्हींका नाम स्मरण करना चाहिये ॥५॥तत्त्वोका विचार, सांख्य, अष्टांग योग, स्वधमेमें अह डी न 
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। निष्ठा करनी, यही संसारमें जन्म लेनेका परम लाभ है।कि अन्त समयमें नारायणमें स्मृति होय॥६॥ प्रायः विधि निषेध रहित मुनिलोग श्रीकृष्णके! 







बरह्मका सुन्दर ज्ञान करानेवाला हे । सो द्वापरके आदियें वेदव्यास पितासे हमने पढ़ा था ॥ ८ ॥ हे राजपें! उत्तम यशस्वीकी लीलासे निगेणमें 


२ 


क ञो | A 
हमारी अत्यन्त निष्ठा थी । श्रीकृष्णके चरित्रोंने मन ग्रहण करिया इस कारण यह आख्यान पढ़ा ॥ ९ ॥ के रुष श्रीविष्णुके गुणग्रहक| 


आप हो, सो इम्‌ आपसे कहेंगे, इसमें श्रद्धा करनेवालोकी थुक्तिदायक माधव सुकुन्दमें प्री तियुक्त मति होतीहे॥ 9 ०॥हे नृपाअत्यन्त वेराग्यवान[ 


७४१५४” 


प्रायेण झुनयो राजत्रिटत्ता विधिषेधतः ॥ नर्गण्यस्था रमंते स्म॒ गुणानुकथने हरे! ॥ ७॥ इदं भागवत नाम पुराणं | 
| ब्रह्मम॑मितय॥ अधीतवान्दापरादी पितुर्डेपायनादहय्‌ ॥८॥ परिनिष्ठितोऽपि नेशण्य उत्तमःछोकलील्या॥ ग्रहीतचेता | 
। राजष आल्यानं यदधीतवान्‌ ॥ ९॥ तदहं तेऽमिधास्यामि महापौरुषिको भवान ॥ यस्य श्रदूधतामाछु स्यान्स॒ङ्न्दे | 
मतिः सती ॥ १०॥ एतब्रावयमानानामिच्छवामकुतोभयप ॥ योगिनां रप निर्णीतं हरेनामानुकीतनमू ॥ ११॥ | 
| कि प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेहयनेरिह ॥ वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयस यतः ॥ १२ ॥ खञ्गंगो नाम राजषिज्ञातेयत्ता | 
| मिहायुषः ॥ सुहृतीत्सर्वछुत्छुज्य गतवानभयं हरिप ॥ १३ ॥ | 
सुध्क्षुजनोंकी और योगियोंको निर्भय श्रीकृष्णका नाम स दा कीर्तन करना; सबने यही निर्णय कियाहै ॥ ११ ॥ जो मदान्ध हे उनको कुछ| 


Ts {> arti /*% fi 


#|नहीं देख पड़ता, और बरसोंमें भी उनसे कुछ नहीं होता, और जो शुभकार्य यत्न करे उसकी वह दो घड़ी भी ओेष्ठ है ॥ १२॥ सब्चङ्ग 

। नाम्‌ यो राजाप दो घड़ी अपनी अथु जान एक मुहूतम सबको त्यागकर अंभयंदायक परम श्रका प्रात हुए, जब राजाने इन्द्र्का सहायता गोर | i 

i j णौ Ra भूमिमें I 

# | जीउँगा तब देवताओंने कहा तुम दो घड़ी और जियोगे,यह सुन राजाखञ्चङ्गशीत्र विमान पर बैठ भूमिमें आ श्रीकृष्णकी शरणागति कर| 
उत्तर-च्यासदेवर्जीने पहले श्रीमद्भागवतमे अनेक प्रकारके इतिहास तथा राजाओंके चरित्र वणन किये हैं ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सत्र मले बुरे, जा संसारी जौर्वोके ब्रह्मरूप जानतेंहेँ तथा जो पुरुष अहज्ञानसे इन| 


देत्योंको जीता तब देवता प्रसन्न होकर बोले, वर मॉगो ! यह सुन राजानेकहाकि प्रथम मेरीअवस्थाकावृत्तान्त कहिये कि में कितने दिन और॥& 
(| हैं बह छोय अमिमान युक्त नेत्रे बहुत प्रकार सँसारको देखते हैं मछेको मळा बुरेको बुरा और श्रीञुकेदेवजी महाराज त्रह्मज्ञानीये, चर अचर सबको ब्रह्मरूप जानतेये झीतहास,पुराण, राजाओके चरित्रमा | 


OR) 


22 





व 
र | 
| गुण कथनमें और निशुणबहत्त्वादि गुण विशिष्ट चेतन्य॒ ब्रहममेरमण करतेहे ॥ ७॥ श्रीभगवत्प्रोक्त यह भागवत नामक पुराण वेदके समान, | 
Jes 
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॥ अह्नरूप जःनकै ऑमद्भागवतको ब्रह्मसम्मत कहते हैं ॥ | क 
%) 
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गतसाध्वसः ॥ छिद्यादसगशाख्रेण स्प्र॒हां देळलु थे च तस्‌ ॥ १५ ॥ शहार 


| एक मसुहूत्तकोभी परमात्म न स् 
साक्षात्कार विना कुछ भी स्मरण न करे वही विष्णुका परमपद हे जिससे मन प्रसन्न 
मिलताहे॥१९॥ अपना मन र 


श्र 1६, ७६६३६. 
TT 
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होगया॥१शोसो हे राजचातुम तौ सात दिन जियोगे,जो जो परलोक साधनकी क्रिया हैं सो सावधानीसे करो ॥१४॥ जब अंतमें 
शे तबयह पुरुष शृत्युके भयसे रहित होकर के असंगरूप शद्धसेःइस देह और इसके पीछे जो पुत्र कल्रादिकसे सुखकी इच्छा है उस 
काटे ॥१९॥ घरसे निकलकर धीर पुरुष पुण्यतीथीके जल्मेंतौ स्नान करे, एकान्तमें विधिवत्‌ पवित्र आसन पर बैठ ॥1६ ही डा बे 
यह तीन अक्षरयुक्त पजहास्वहूप आंकारका मनमें अभ्यास करे; मनको व श्वासको जीते; अह्लका जो बीज मत्र प्रणव उ व ह i 
नही ॥१७॥ बुद्धि सारथीसे मन इर्दरियोंको विषयोंसे जीते, अनेक क्मासे मनको खेंचकर, भगवतूके रूपमे बुद्धिसे धारण 


तवाप्येतर्हि कोरव्य सप्ताहं जीवितावधिः ॥ उपकस्पय तत्सर्व तावद्यत्सापरायिकस्‌१ २।अन्तकाले तु पुरुष आगते 


जोगुणे परराइआ, तमोशुणसे विमूढ घारणा करके रज तमके करे इये मलका नाश करे ॥२० ॥ जिस धारणाके 


काल 
को 
उ 


यत्रजितो धीर पुण्यतीर्थजलाप्लुतः ॥ शुचौ 


क्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥ १६ ॥ अभ्यसेन्मनसा शुड त्रिव्डह्याक्षरं पदस्‌॥ मनो यच्छेजितश्वासो 
eh ॥ १७॥ नियच्छेदिषयेभ्योऽक्षान्मनसा बडिसारथिः ॥ मनः कर्ममिराक्षिप्त शमार्थे धारये 
डिया ॥१८॥ तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा त इ मनो निविषयं युक्त्वा ततः किचन न स्मरेत्‌ शत पद तत्परमं 
विष्णोम॑नो यत्र प्रसीदति ॥१९॥ रजस्तमोभ्यामाक्षिं विमूढं मन आत्मनः ॥ यच्छेडारणया धीरो ईति था 
मलम ॥ २० ॥ यतः संधायमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः ॥ आशु संपद्यत योग आश्रयं भद्रमीक्षतः २ 


के चरणकमलोंका ध्यान न भूले, सब रूपका ऐसे चित्तसे ध्यान करे 


मनको सब विषयोंसे हटाय, परमानेदके 
होयःजो मानसी पूजामें लवलीन हैं, उनको वेकुण्ठवास 


| करतेरअपने कल्याणके करनेवाले आश्रयको देखते हुए प्राणीको, उसी कल्याणसे भगवतके रूपमे भक्तिरूप योग ग्राप्त शीज होती दै।२१॥ | | 1. 6 
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राजा परिक्षित बोले कि है बरह्मन! जेसी सम्मत धारणा सुन्दर होतीहे; जिस धारणासे शीघ्र पुरुषका. मन निर्मल श सो कहो ॥२२॥ श्रीञुङ्क || 





॥ २॥ % | इन्द्रियोंको जीतो | भगवतके ग्रूप कहते है सो तुम चित्त सावधान करके सुनो; आसन और 2८ को जीतो, संग सर दी० 
| ष्यत, वतेमान, सत्‌ विश्व इश्वरमें ही दीखता है ॥ र पृथ्वी, बी बज जाप ग उनके मध्यम विरइ यह है कि जहां सूत,भवि ; 


5595: 


व वाउ, आकाश, अहंकार, महत्तत्त यह सप्त हित | 
इस ब्रह्मांड अथवा शरीरमें जो विराट्‌ पुरुष है सो भगवान्‌ इस घारणाके आश्रय है॥२५॥अब विरार पका वर्णन करते दे. समन हक 


राजोबाच ॥ यथा संधार्यते ब्रह्मन्धारणा यत्र संमता ॥ यादृशी वा होदाश पुरुषस्य मनोमलय ॥ २२९ शिक | 


उवाच ॥ जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः ॥ स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेडधिया .॥ २३ ॥ विशेष 


~ यिव स्थवीयसास्‌ ॥ यनं इश्यते विश्व भूतं भव्यं भवच सत्‌ ॥२४॥ आंडकोरो शरीरेऽस्मिन्‌। | 
प्रपदे रसातलस्‌। कय मगगान्थारणाश्रयः ॥ २५॥ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठंति पाष्णि || 
२५०५ ॥ समह 'एल्फा तलातलं वे पुरुषस्य जंघे॥ २६ ॥ हे जानुनी सतल॑ विश्वम्नतरूद | 
ँ हुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्नशीषर्णः॥ २८ ॥३ 

शाके दोनों जाना गहारक। एड़ीके ऊपरकी गाठोंके भागमें महातल है।और तलातल वि $ जंघामें है| 

॥ २ ६ ॥ विश्वसातिंके दाना जानुआमें सुतल लोक दल : दोनों उगे वि ङ लोक है | | नमे [त्‌ राट्‌ पुरुषका जघामें हे 
|ज्योतियाका समूह जहां सूर्य चन्द्रमा रहते हे वह स्वै इश्वरके हृदयमें हे। भरी ठ कहे महातल जंघनमे के नमस्थल नाभिमे है ॥२७॥॥ 
se ह।्रीवामें महर्लोक, वदनमें जनलोक ललारमें i 

ओर सहस शिर धारीके शिरमें सत्यलोक है॥२८॥तिजोमय इन््रादिक बाहुमे,सब दिशा कणोंमें,शब्द रकत a गत - 
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(> | | रके नख सब मृग पशु नितम्ब है॥२५॥भगवानके विचित्र व्याकरण शब्दशा्र सब पक्षी हैं,सब मलुष्योंके निवास मनु भगवाचकी इद्धि ह|| | 
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जाण इन्द्रियामें,दे दीप्यमान उ भरि सुखमें हे ॥२९॥ अन्तरिक्ष नेत्र गोलक हैं; चक्षु इन्द्रिय सूर्य है, विष्णुके दोनों पलक दिन रात हें; | नी 
टियोका चलना ब्रह्मपद हैः जल का ताछ है; रस इनकी जीभ है ॥ ३० ॥ अनंतके वेद शिर हैं; यमराज डाढ़, स्नेह दांत, सबःजनोंको| 
|उन्माद करानेवाली माया हँसी, अपार विस्तार स्वग अथोत्‌ विश्वरचना उनका कटाक्ष है ॥३१॥ लना ऊपरका होंठ, लोभ नीचेका होंठ,घर्म || 
उनके स्तन, अधमका मागे पीठ है, प्रजापति शिस्न इन्द्रिय है, मित्रावरुण अंडकोश हैं, कोखमें साता. समुद्र हैं; और सब पहाड़ उनके हाड हे 
॥३२॥ सब नदी इनकी नाड़ी, सब वृक्ष शरीरके रोम हे; हे नृपेन्द्र श्रीभगवान्‌ विश्वरूप हें।अनंतवीय इरिका श्वास पवन क्रैगति: अवस्था हे, 
योशक्षिणी चक्षरभ्रलतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च ॥ तद्अविजंभः परमेष्टिविष्ण्यमापो5स्य ताळूरस एव जिह्वा 
|| ॥३०॥ छदास्यर्नतस्य शिरो गणंति देष यमः स्नेहकला हिजानि ॥ हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंतसगों यद 
# | पांगमोक्षः ॥ ३१॥ ब्रीडोत्रोष्ठोऽघर एव लोमो धमः स्तनोऽधरमपथोऽस्य श ॥ कस्तस्य मेदं षणो च मित्रो 
&|| कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥ ३२॥ नद्यो$स्य नाडयोऽथ तनुरुहाणि महीरुह्य विश्वतनोरूपेंद्र ॥ अनंतवीय 
श्वसितं मातरिश्वा गतिवयः कर्म ग॒णप्रवाहः ॥३३॥ ईशस्य केशान्विदुरंबवाहान्वासस्त संध्यां कुरवर्य भूम्नः॥ अव्य _ 
es असा सिका रि ॥ विज्ञानशक्ति rms सर्वात्मनोंतःकरणं गिरित्रम्‌ | 
निवा ॐ नि सव छुगाः पशवः श्रोणिदेशः ॥ ३५ ॥ वयांसि तहयाकरेणं विचित्र मतुभना मंतुजो 
निवास! ॥ गवेविद्याधरचारणाप्सरःखरस्मृतीरसुरानीकवीये: ॥ ३६ ॥ हे ला ह य 
॥४॥एणपवाह संसार भगवानका कम हे॥३२॥मेघघटा उनके शिरके बाल हें,हे कुरुनन्दन! व्यापक ईश्वरे वस्र सध्या है।प्रभात छाती है,सब विकारे 
| कि कोष चन्द्रमा भगवानका मन ३॥३४॥ विज्ञानशक्ति मततत हेःसबात्मा श्रीहरिके अंतःकरण शिवजी हे, हाथी,घोड़े/ऊट/और खिचचर परमे 
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ळे क - न 1 0: | 
१० द्विश | जा वैश्य ऊरु,और चरणके आश्रित श्यामवर्ण शूद्र उनके पद हें, नाना प्रकारके जिनके नाम, सब प्रकारसे पूजनीय, देवं।%| 
भा हि “ल प व्यासे प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता हे, बह यज्ञ भगवानका वीये हे ॥ ३७॥ इंश्वरके विग्रहकी यह अवयवाकी 


स्थति है, सो मेंने तुमर स्थळ शरीरमें मन अपनी बुद्विसे मुमुक्षुजनोकरके भलेप्रकार धारण किया जाता द । इससे परे और कुछ 
| | मि अतभ करके स्वम्नके समय एक आत्माको ही जो i जन सब us देखते हैं, आ 58 ता 
सत्यस्वूप आनंदसागर इंधरको, और वस्तुओमे आसक्तरहित, होकर भजन करे, क्योंकि आसक्त होनेसे संसार wr तिक 
बह्माप्प्नने क्षत्रथुजो महात्मा विहरूिश्रितकृष्णवर्णः॥ नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः क र्ष वेतानयोगः 
| ॥ ३७॥ हयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सनिवेशः कथितो मया ते ॥ संधारयत हिल स्थविष्ठ मनः स 
यतोऽस्ति किंचित ॥ ३८ ॥ स सर्वधीदस्यतुभूतसर्व आत्मा यथा स्वभजनेक्षितेक' ॥ त सत्यमानदानाध जेत 
नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥२९॥ इते श्रीमद्भागवते महापुराणे डितीयस्कंच माइतमा ना 
ऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच याद पुरा घारणयाऽऽत्मयोनिनेषटां स्मृति प्रयवरुध्य तुष्टात्‌॥ तथा ससज 
टष्ियिथाऽप त्प्राउव्यवप्तायबड ॥ ३ ॥ क जी ळा | 
है Fi FU हे, इसकारण बन्धममें नहीं आता । और जीव अविद्याशक्तिक आश्रय ६ इस करण ; स i जता तत 
नहीं होता ॥३९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्थे भाषाटीकायां विशदृहूपवर्गनो नाम प्रथमोः आ कई र bs 
Re णो इप गालि त | ह प पहले जैसा यह विश्व था उसी 
समयम इत घारणाल हक न कि कद उपर जग ना दूसरे अध्याय आदिमं पहले तो नसा दल जन्याय आदिम पहले तो ब्रह्मा वान किया है फिर पीछे मगा मक्तिका वणन किया है. उसके लः | 
हा कथाको प्रीति मा या मो वन लग गत द शे नमें जा चतुर “व्यासदेय जी द उन्दने मुत्ति ड्‌ नद डये तोन घन वणन 
त सो ते योगी हैं उनके ऐसा विचार नहीं रहता छि यह बात धादिछे वशय करनी चाहिये, यह बात पाडे बगत करनी चाहिये बह सबको समाद समझते हैं इसलिये उब महा 
त्मा पुरुषोंके कुछ आगे पीछेका विचार नहीं ॥ । 
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डि अंजली और भोजनको अन्न बहुत हे फिर पात्रका रखना बृथाहे । दिगम्बर रहे, वल्कल पहिरे, वश्लसे कुछ प्रयोजन न रक्‍से॥४॥मागेमेंसे चीर! 


00, 9) पतकी कन्द्राओंम वास करे।उनही में शरणागतोंकी रक्षा परमेश्वर करता दो फिर क्यों विद्वान्‌ महात्मा,घनमें अघे भयेअज्ञानियाँका सेबन करे॥०॥ | - | 
Son र | ऐसे अपना चित्त जब अपने आपही सिद्ध होय,तब इश्वरको अपना प्रिय जान, भगवान्‌ अनंतके महा आनंदसे निखित स्वरूपको भजे तबससास्के|| क! | 
















NG 


= = 


ह 


| ह न 
100 मरकारका फिर रचा; उनकी निश्वयकारी बुद्धि ओर अमोघ दृष्टि थी । इस धारणासे विश्व रचनेकी सामर्थ्ये होती हे ॥ 9 ॥ उपासना फल सेवी 
|विरक्तको शुद्ध आत्मधारणामें अधिकार है । इसलिये वेराग्यके अर्थ सब कम फलकी निन्दा करतेहे । शब्दन जो वेदका मार्गे यह 
कि जिसमें कुछ प्रयोजन नहींःऐसे स्वर्गादिक नामसे साधककी बुद्धि ध्यान करे है।सो उन २ छोकोंमें घूमताभी है,परन्तु अपने अभिप्राय 
नहीं पहुँचता;क्योंकि मायामयवासनामें यह सो रहा है।इस कारण अखण्डित सुख इसको नहीं मिलता॥२॥इसलिये पण्डितलोग नाममात्रभोगके 
योग्य पदार्थामे,जितनेमे देहका निर्वाह हो; उतनेहीमें आसक्त होकर यह निश्चय करनेवाली बुद्धि हेविना परि श्रम जब प्रयोजन सिद्ध होजाय त 
उनमें परिश्रम समझ कर यत्न न करे ॥३॥विना परिश्रम यह पदार्थ हे,फिर इनके लिये ज्ञानीपुरुष पर श्रम नहीं करे । शयंनके लिये जब पृथ 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नामभिध्योयति धीरपार्थेः ॥ परिभ्रमंस्तत्र न विदते$योन्मायामये वासनया शयानः 
॥२॥अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमतो व्यवसायबुडिः ॥ सिडेऽन्यथार्थं न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष 
. माणः॥ ३॥ सत्यां क्षिती किकशिपोः प्रयासबाही स्वसिडे छपबहणेः किस्‌ ॥ सत्यंजलो कि परुधाऽन्नपाच्या 
दिग्वल्कलादौ सति कि हुकूळेः॥ ४॥ चीराणि कि पथि न्‌ संति दिशति भिक्षां नेबांधिपाः परतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ 
रुडा एहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्कस्माद्भजेति कवयो धनइुर्मदांधान्‌॥ ५॥ एवं स्वचित्ते स्वत एव सिड आत्मा 
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प्रियार्थो भगवाननतः॥ ते निटेतो नियताथों भजेत संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ ६ ॥ अगर 
हैती शय्याके कारण परिश्रम करना बृथा है; स्वतःसिदछू तकियेके लिये भुजा हैं, फिर तकिया बनानेकी क्या आवश्यकता हेजल पीनेको 
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|| लाकर उनका कंथा बनावे बृक्षोंसे फलादिक भिक्षा मांग पेट भरे.सबकी भरण पोषण करनेवाली नदियोंसे जल पिये; वह कभी शुष्क नहीं होती । है! 
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Ce | | __ oe a 
| हेतुओंका नाश होता है ॥ ६॥ ऐसा कौन हे जो परमेशवरके ध्यानकी चिन्ताको त्याग विषयोंका ध्यान करे!पशुबुद्धिवाले तो बिषयका ही सबन ||| भा० री” 
| & करते हे; अपने करे हुए कर्मोंके छेशोंको सहन करनेवाले जीववेतरणी नदीम पड़ते हैं,यह देख सदा परमात्माका स्मरण करेउसे एक पलक न भूल अ FE 
॥७॥ अब मानसी पूजाका वणन करते हैं । कोई अपने देहके भीतर हदयके भीतर अवकाशमें जहां तजनी अगुष्ट फैलाबे एक विलसत णि 
पुरुष बसते है।चारथुजा,कमल,चक्रांख.गदाधारे, प्रसन्न सुख इश्वरकी धारणा करके स्मरण करते हें$8॥८॥ प्रसन्न सुखापद्यदलवत्‌ लोचन; क 





| 
000 
र ले र ण AN 3 र लघन्स 1 फुरन्महारत्नकिरीटकुंडलश | 
प्रसन्ञवक्र नलिनायतेक्षणं कदैबकिजल्कृपिशंगवाससस्‌ ॥ लसन्महारलहिरण्मयांगद स्फरन्मह न ) 
॥ ९॥ उन्निद्रहृंकजकरणिकाल्ये योगेश्वरास्थापितपादपछ्वस्‌ ॥ श्रीलक्ष्मणं कर्मात वा 5 
बनमाल्याऽचितम्‌ ॥ १० ॥ विश्रषितं मेखलयांशुलीयकेमंहाधनेवुरककणादिमिः ॥ स्निग्धामलाकुचितर्नील ह 

| कुंतलेविरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥ ११ ॥ - RR 
| कदम्ब प्रसूनकी समान पीताम्बर धारण किथे,सुवर्णके धुजबन्दोमें शोभायमान महारत्न दमक रः ns जड़ अ दीख हे | | 
| घारे है ॥९॥ प्रसन्नहदयकमलके पत्ररूप स्थानप्र, जिनके चरणकमल टे योगीश्वरोंके स्थापन किये जाते ६, महार नल अ | 
® कोस्तुभरत्न कण्ठमें घारण किये हैं, जिसकी कांति कभी मलीन नहीं होती ऐसी प्रसूनमाल औीवार्म शोभायमान है ॥१० ॥ कोंधनी, अग्रठिय, | 
मा कि नसा कात RR २. 


~ . हिये लर ग्रा 
६३७ कक मा i 
--- ars fe है; > न्तु भगवान्‌ > का टॅ या भगवानूकां नमस्कार करना अवश्य चाहय था तान ||): ८ 
. क शका-द्वितीय स्कन्वको आदिम शुकदवजान पराक्षतूत् कहा कि राजा यह तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है,पर ह ५ BR ; | म टः - | कु 10 
| ५ bes i २ = ~ थ्‌ oS rn ~ “ 25. च ञ्‌ गम भगवा न्‌का नमध्कार कदवज,न 7] 1-4 
| दी अया भ अ तड मी का ता मक बह अच्छा है नई राति रीत तुरन्त मन प्रसन नहीं होता. पीछेसे भगवान्‌ वाघुदेवमं पर्षक्षिदकां प्रीति कं) 
ही र्‌ जीने राजाकी नवीन संगत देखके प्ररासा मी कियाह कि राजा तुम्दारा प्रन बह्धत अन्छा ९, व हे Re रो न्‌ ~ i 
i | र ळी नस नेच. अह्याका डेख उडट देनेमें परीक्षितो वेकुण्ठझो प्राति करनेमें शुकदेवजी समर्थे है इसलिये बत छोकोंसे मगवानके चरणोंका नमस्कार किया ॥ | ७ 
66 | देखक इ; बहुत आनन्द इए; शापका मय नाश करनेको, ब्रह्माका डंख उट दन डु | 
| 
| 
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५0 
(र 
१ 
#|वाहर भीतर सब स्थानोंमें जानेकी गति होती हे; जो ऐसे कहते हैं वह उस गतिके कमोसे नहीं प्राप्त होते है हे भूपाल ! आकाशे हो 
i मागे ज्या तिम प नहींआराप्त होते हैं ॥ २३ ॥ हे भूपाल ! 
| अह्ललोकके मागम ज्योतिमय सुषुम्णानाड़ीसे अभिअभिमानी देवताको प्राप्त होता है. पीछे सब स हो, सो उपर वर्तमान हसिसिबंधी तारा 
| रूप शिशुुमारचकको प्राप्त होता है, शिशुमारचक्रका वर्णन पंचमस्कन्थमें करेंगे ॥२४॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ और सू्यादिकोंका आश्रयभूत विश्वकी 
| नाभिरूप चक्रको उल्लंघन करते हे। क्योंकि उससे परे फिर स्वर्गियोकी गति नहीं है; इसकारण एकही निमेल लिंग शरीर अणुछूप होकर औरोसे ९. 
| नमस्त अह्मवेत्ताओके स्थान महलोंकको प्राप्त होता है। महाकल्पकी आयुवाले पंडित भृण आदिक जहां रमण करते हैं॥ २५ ॥ इसके ह 
| उपरान्त कल्पान्तमे श्रीरेषजीके युखकी अभिसे संसारको भस्महुआ देखकर, सिद्धेश्वरोंसे सेवित स्थान जो द्रिपरादवमें स्थित रहे हे, उस ब्रह्म) 
वैश्वानरं पात विहायसा गतः मुष॒न्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा ॥ विधूतकल्कोऽथ :हरेरुदस्तात्मयाति चक्र प शेशमारम || 
॥ २४॥ तहिश्वनाभि लतिवर्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनेकः ॥ नमस्कृते अह्मविदास॒पेति कल्पायुषो यदिबुधा 
i ॥ २५ ॥ अथो तसा सुखानठेन ददह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वस्‌ ॥ नियाति सिडेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यह. 
पराध्य तद पारसेष्ठयम॥२६॥न यत्र शोको न जरा न सृतयर्नातिनं चोडेग ऋते कुतश्चित्‌ ॥ यच्चित्ततोऽदः कृपयाऽनि 
| दिदा हरंतढःसम्रभवालुदर्शनात्‌॥ २७ ॥ ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्मयस्तेनात्मना5पो$नलमूतिरत्वरन ॥ ज्योतिमंयो 
कालात्मना ले. इहदात्मलिगय USN 55 आज Fe 
ie ९ ९ उस ब्रह्मणोकम शीक, वद्धापन,मृत्युःदुःख,भय, कहींसे कभी नहीं होता हे; जो भगवतके ध्यानको नहीं जानते 
| | उनको भगवत्को पा बिना, दुःखकारी चित्तको व्यथा उपजानेवाला जन्म मरण शा णा र ५ क कभी नी रोता हे, 
. जो अह्नलोकमें जाते हैउनकी गि तीन प्रकार की है,जो बहुत पुण्य व बहुत दान कर गये हे,वह कल्पान्तरमें पुण्यकी न्यूनाधिकतासे अधिकारी | ह| 
॥0॥ ही मद है, जो हिरण्यगर्भादिककी जा ह बळसे गये हे वह ब्रह्माके संग मुक्ति पावेंगे; जो भगवतके उपासक हैं.वे अपनी इच्छासे बह्ाण्डको|&| - | 
||| वकर ऑविकुठमें वेष्णवपदको जाते हें ॥ २७ ॥ पीछे  लिंगदेहसे प्रथ्वीहूपको प्राप्त होकर, भय त्याग पृथ्वीरूप हो जलको प्राप्ती |. | 
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हो शीभता न करके ख हो,वायुको प्राप्त हो,पवनरूप होकर,बड़े भारी ब्रह्मके स्वरूप आकाशको प्राप्त होताह॥२८।भगवद्भक्तको ब्रह्माण्ड] 
भेदनेका जो प्रकार है सो कहते हं ३श्वरचित प्रकृतिके किसी अंशसे महत्तत्त्त होता है, उसके अंशसे अहंकार, और उसके अशसे शब्द बन] 
ता है,उसकी मात्राके द्वार आकाश, आकाशके अंशसे स्पर्श, उसकी मात्राके द्वारा वायु,वायुके अंशसे रूप, तन्मात्राके द्वारा तेज,तेजके अंशसे| 
रस,उसकी मात्रासे जल,जलसे गॅध,ओर जलकी माजासे पृथ्वी होती हे,यह सब मिलकर चतुदश भुवनात्मक विराट शरीर ब्रह्माण्ड होता हे,उस | 
ब्रह्माण्डका पेचशतकोटि योजन विस्तार है, पृथ्वीशब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि योजन विस्ताखाला है । कोईपंचाशतकोटि योजन | ४. 
(| कहते हे फिर वायु आदिकोंके अनगिनत अश हें सो वह उत्तरोत्तर दशगुणे अधिक हें। आठ पृथ्वीके आवरण व्यापक हैं ॥ प्राणसे गंध रसनासे - | 


9 
& | घाणिन गंधं रसनेन वे रसं रूपं तु दृष्टया शवसनं त्वचेव॥ श्रोत्रेण चोपेत्य नमोणणलं प्राणिन चाकूतिसुपैति योगी 

॥ २९॥ स भ्रतसूक्ष्मेंद्रियसज्ञिकर्ष मनोमयं देवमयं विकार्यस्‌॥ संसाय गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं शुणसन्नि 
रोधम्‌ ॥ ३० ॥ तेनाऽऽत्मनाऽऽतमानशुपेति शांतमानंदमानंदमयोऽबसाने ॥ एतां गति भागवतीं गतो यः स वे 
पुननेह विषज्तऽङ्ग ॥ ३१ ॥ एते सती ते रुप वेदगीते लयाऽभिपष्टे ह सनातने च ॥ येवे पुरा ब्रमण आह पृष्ट 
आराधितो भगवान्वासुदेवः॥ ३२॥ i 


रस, दृष्टिसे रूप, त्वचासे शासःश्रोत्रसे आकाशके शुणको प्राप्त होकर योगी प्राणसे उन क्रियाओंको प्राप्त होतेहे ॥ २९ ॥ अहंकार तीन 
प्रकारा है, तामस,राजस,सात्तिक, तामससे जडभूत सूक्ष्म उत्पन्न होतेहेराजससे बहि दश इन्द्रिये, सात्विकसे मन इन्द्रिय देवता, उनका 
लिय अहँकारसे होताहे । सो योगी भूत सूक्ष्म इन्डियाल्य, मनोमय, देवमय, अहंकारको गतिसे प्राप्त होकर, गुणका जिसमें लय, ऐसे महत्त ॥ ७ ॥ 

| स्वको गरात होता है ॥३०॥ हे नरेश ! आनन्दमय जीव उपाधियोंके अंते प्रधानरूपसे उस आत्माको. प्राप्त होता हे,मगवतूकी गतिको जो | 
गया इ सो फिर इस संसारमें आसक्त नहीं होता ॥३१॥हे राजेंद्र! यह दोनों मार्ग वेदने गाथे हें,सनातनमाग आपने जाना है। पहिलेभगवान्‌ | i 
(४0 
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| की ब्रह्माने आराधना करी थी, तब भगवान्‌ वासुदेवने यह गति ब्रह्माजीसे कहीथी ॥३२॥ जो जीव संसारमें फेस रहेहे, उनको इससे अधिक! 
0 और कल्याणदायक मार्ग नहीं है, जिससे कि भगवान वासुदेवमें भक्तियोग हो ॥ ३३ ॥ भगवान्‌ चतुरानन निर्विकारी एकाग्र चित्त करके वेदको | 
| तीनवार बुद्धिसे विचारकर आत्मामें प्रीति होय जिससे वही निश्चय करते हुए ॥ ३४॥ भगवान्‌ सब जीवोंमें अपने आत्मा करके श्रीहरि दी सेरे |® 
७ बुद्धि आदि जो इश्वरके देखेनेके उपाय हैं और अतुमान करनेके जो लक्षण है उनसे दीखतेहें॥३०॥हे नृपेन्द्र | इस कारण सर्वात्मा हारे सर्वे सब |#& 
0 | कालमें अवण करनेके योग्य है। और वही मधुसूदन सब जीवोक स्मरण करने योग्य हैं॥ ३६ ॥ जो कोई भगवान्‌ सर्वव्यापककी अथवा 
a निव ¦ शिवः पंथा विशतः संसरताविह॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌॥१२॥भगवान्त्रह्म कारन्येंन 
 वीक्ष्य मनीषया ॥ तद्ध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥२४॥ भगवान्सवंभरतषु लक्षितः स्वात्मना हरि! ॥ 
बुड्यादिभिद्रेटा लक्षणेरनुमापकेः ॥ ३५ ॥ तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः स्त्र सव॑दा ॥ श्रोतव्यः कीतितव्यश्र 
स्मतेव्यो भगवान्दणाम्‌ ॥३६॥ पिबंति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संस्ततम्‌ ॥ पुनंति ते विषयविद 
१) षिताशयं त्रजंति तचरणसरोरुददांतिकस्‌ ॥ २७॥ इति श्रीमद्धा? म० हितीयस्कंधे पुरुषसंस्थातुवर्णनं नाम छितीयों 
ऽध्यायः, ॥ २ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमेतन्निगदितं प्रष्टवान्यद्भवान्मम ॥ रणां यन्प्रियमाणानां मसुष्येपु 
मनीषिणाम्‌ ॥ १॥ ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिस्‌ ॥ इंद्रमिद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌॥ २॥ | | 
७) ब्राह्मणोंकी कथाअग्रतको श्रवणोंसे भली प्रकार भर २ के पीतेहे वह विषयासे अति दूषित अंतःकरणको .पवित्र कर श्रीदरेके चरणकमलाक ||| 
# | समीप जाते है ॥३७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीक्रायां सूक्ष्मरूपध्यानवणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ i २॥ दोहा-कहो ||| 
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हे ७) | तृतिय अध्यायमें, देवाचनको हेत ह शोम जोनसे देवता, जेहि २ फलको देत ॥ १ ॥ शुकदेवजी बोले जो बात की मसे पू छी सो हमने &॥ . .. 
|| कही. आसन्न मृत्यु बुद्धिमान मनुष्योंकी यह श्रीहरिकी कथा अवणादिक ही श्रेष्ठ हे ॥ १॥ परन्तु अनेक कामोंके फलम्राप्तिके लिये अन्य || ' 
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था, सो झुकदेवजीने देवताभोंको पूजन क्यों वणन किया £ 
उत्तर-शुकदेवजीने अपने मनमें विचारा कि, संब कामना सिद्ध होनेके 


हुई विधिसे देवताओंका पूजन करके सुखको प्राप्त होंगे | 


७|अखिनीकुमारकी, और पुष्टिकी कामनावाला प्रथ्वीको स्वच्छ कर पूजन करे । जिसको अपनी प्रतिष्ठाकी वाञ्छा हो वह लोकप्राप्त 


उमां सतीश ७॥ धम्मार्थ उत्तम/छोक तंतु तन्वन्पिठन्यजेत्‌॥ रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरु्गणान्‌॥ ८॥ | 
यावाध्थ्वीका पूजा करे ॥ « ॥ रूपका चाइनेवाला गन्धवोंका, सुन्दरस्री चाइनेवाला उवशी अभ्सराका, और सब देशके राज्यकी | 


चाहनेवाला _ महादेवजीकी, दंपतिमें प्रीत्यथ पार्वतीजीकी ॥ ७॥ धरमका चाइनेवाला विष्णुकी, संतानकी वृद्धि चाइनेवाला अर्यमा नामक 
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शका-शुकब्वजसे राजा पर्राक्षितने बुझा [कि, हे मुनिराज!मरनेवाळे म्नुष्यको क्या काम करना चाहिये १ सो झुकदेवजाने इसका उत्तर तो पाछे दिया, भौर जो राजाने सब देवता ओका. पूजन नहीं बूझा | i 


क *p ha ७९ ३७ ७९, ब रो धृ °C कण Fe ° 
बूझा था ता मी सब कामाकी प्राति होनेके ख्यि सब देवताओंका पथकू पृथकू पूजन वर्णन किया, झुकदे्रजीने विचार किया कि, सब मनुष्य अपने अपने हृदयमें अपने अपने काभ. देखके हमारी कही 
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जा क्रे } तेजकी ञ्‌ भिलाषावाला “| भा ०श्टी० 
स्वगेकी कामनावाला द्वादश आदित्याकी पूजा करे, राज्यकी कामनावाला विश्वेदेवका र ह 








~“ ~ ७ «< ण नष > बे क क र हे | व ी * 
लिये थक्‌ प्रथक्त्‌ दंवताओंके एजनर्का विधि हम वर्णन करेंगे तो सब र्जावांको सुख उत्पन्न होगा. ऐसा विचारके राजाने नहीं मो (कि ॥८॥ 
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|मनु महाराजकी, और शडुका नाश चाहनेवाला निऋति मृत्युकी, भोगकी इच्छा हो तौ चंद्रमाकी, किसी कामकी इच्छा न हो केवल वेराग्यकी|% 
% | चाइना हो वह परम पुरुष भगवानकी॥९॥जिसको किसी वस्तुको चाहना न हो,अथवा सब वस्तुकी इच्छाके संग मोक्षकी भी कामना हो तो | 
७॥ उदार भक्ति और तीत्र बुद्धिसे परम पुरुष विष्णु भगवानकी पूजा करे॥१०॥६श्वरमें अचल भावदो, ब्राह्मण भगवत्‌ भक्तोंकी संगत करना यही -। 
% | सब कर्म करनेवालेको परम पुरुषाथका लाभ है ॥११॥ सब ओरसे रागादिकका समूह जिससे दूर हो जावे, ऐसा ज्ञान जिस कथामें होता हे तब 


राज्यकामो मनून्देवान्निऋति त्वमिचरन्यजेत्‌॥ कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम ॥ ९॥ अकामः सर्वकामो 
वा मोक्षकाम उदारधीः॥ तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परस्‌ ॥१०॥ एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः ॥ भग 
वृत्यचलो भावो यद्भागवतसंगतः ॥ ११ ॥ ज्ञानं यदा प्रतिनिदृत्तणुणोमिचक्रमात्मप्रसाद्‌ उत यत्र गुणेष्वसंगः ॥ | 
| केवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निरतो हरिकथासु रति न कुर्यात॥१ २॥शीनक उवाच ॥ इत्यभिव्याहृतं राजा 
rh निशम्य भरतर्षभः किमन्यत्पष्टवान्भूयो वैयासकिशषि कविस्‌॥१२॥ एतच्छश्रषतां विहन्सूत नोऽसि भाषित॒स ॥ 
[ &| कथा हरिकथोदकोः सतां स्युः सदसि धवम्‌ ॥ १४॥ स वे भागवतोराजा पांडवेयो महारथः॥ बालक्रीडनकेः कीड 
|| न्कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १५॥ 
|| आत्मा मनं प्रसन्न होता हे; जब सब विषयोंसे मन हंटे हे तब केवल्यसम्मत मार्गमें भक्तियोग होता हे; तब सब सुख होते है ओर तब हरिकथामें 
. |&प्रीति करतेहे ॥१२॥ शौनकजी बोले-कि भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ राजापरीक्षितने यह कथा सुनकर, फिर व्यासपु्र शब्दन्ह्मके ज्ञाता, परन्नह् 
-_ | दर्श शुकदेवजीसे क्या बूझा!॥ १३॥ हे विद्वज्जन ! सुननेकी इच्छावाले मुझसे आप कहनेके योग्य हो । संतोंकी सभामें श्रीभगवानकी कथा ही 
फल है; सो निश्चय करनेसे होता हे॥ १४॥सो भागवत पाण्डुनन्दन महारथी परीक्षित्‌ बालकीड़ामें सेलनेके समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी 
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पितरोकी,जो सदा बाधा विपत्तिसे अपनी रक्षा चाहे वह यक्षोंकी, बलकी कामनावाला मरुत गणोंकी ॥८॥ जिसको राजगद्दीकी इच्छा होय वह|| 
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कीड़ा किया करते थे ॥१५॥ और व्यासपुत्र भगवान वासुदेवमें परायण, कथन योग्य श्रीवृन्दावनविहारीके उदार चरित्र 


कहा करते हैं ।१६॥सूयनारायण उद्य अस्त होकर नित्य पुरुषकी आयु हरण करते हे 
यतीत होते है, यह आयु बृथा जाती हे॥१७॥वृक्ष क्या नहीं जीते हैं!बोंकनी क्या 
वा विष्ठादिक नहीं करतेहे!इनकी आयु व्यथ ही है॥१८॥विष्ठा खानेवाला श्वान,डैँट, 


09 





। उत्तम यशरवी परमेश्वरकी चिंतनाके 


लेती हेओ चितनाके विना जो क्षण||% 
श्वास नहीं लेती हे,ओर आमके प 


र का शु क्या नहीं खाते हैं !|% 
यह जिसकी स्तुति करें वह व्यक्ति भी पञ्च है।जिसके।|» 
स्रि जो मनुष्य कानसे न सुने वह कान सापके बिल। 


श्रीरपर भार हे।यदि हाथोंमें सुन्दर २ कंकणादि शोभित हों, वह आजा हरिकी सेवा करे नहीं तौ वह भी काकी करछीके तुल्य हैं ॥ २१ कं ॥ 
जिन नेत्रोंने बॉकेविहारीकी मनोहर झाँकी न निहारी, और महात्मा पुरुषोंका दर्शन नकिया वह र्‍ 
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मधुसूदनके कषेत्रॉमें न फिरा, और तीर्थयात्रा न करी वह पद वृक्षोंकी समानहें॥२२॥जिसके शरीरमें बाह्मणां और नारायणके चरणकी रजका न 
स्पश हुआ वह प्राणी जीता हुआ सृतकतुल्य है।जिसने विष्णुभगवान्‌ और शालिशआमके ऊपर चढ़ी हुई तुललीपत्रकी सुगन्ध नःली वह श्वास लेता 
हुआ मृतक हे ॥ २३॥ बड़े खेदका विषय है कि ग्रहण करने योग्य जो भगवतके नाम हदयसे नहीं लेते वह हृदय प्रस्तरकी नाई है। जिन्हे 
हरियश श्रवण करनेसे हदयमें विकार न हो और आंखोंमें जल न आवे;शरीरके रोम खडे न हों वह हृदय पाषाण निमितं समझो॥२४॥जो अभक्त 
हैं, उनका किया कम सब व्यथ है। हे अंग!इमारे मनके अनुकूल तुम कहो, भक्तोंमें प्रधान व्यासनन्दन आत्मविद्याके ज्ञातासे जो राजाने बूझा 


सन पनः; 2 


जीवञ्छवो भागवतांभिरेण न जातु मत्याँऽभिलसेत यस्चु॥ श्रीविष्णुपया मतुजत्तुरूप्याः श्वसञ्छनो यस्तुःन वेद 
गधस्‌॥ २३ ॥ तदश्मसारं 02248 बतेद यृह्ममणि हरिनामधेयेः॥ न विक्रियेताऽथ यद विकारो नेत्रे जलं गात्रदे स | 
हषेः॥ २९॥ अथाभिषेह्यंग मनोजुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः ॥ यदाह वैयासकिरात्मविद्याविशारदो दप 

साइ प्र्ः ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दितीयस्कवे श्रोतृश्रडानिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 
सूत उवाच ॥ वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधाय मति कृष्ण ओत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १॥ आत्मजा | 
यासुतागारपशद्रविणबंधुषु ॥ राज्य चाविकले नित्य निरूढां ममतां जहो ॥ २॥ पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पच्छथ्‌ 

सत्तमाः कृष्णानुमावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः ॥ ३॥ | a जार 
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ट | करनेवाले " | ली , भांति 40827 रक्षि a Ni | 0 प्न क | 
॥ ४ निचय करनेवाल वचन सुनकर भी भांति राजेन्द्र परीक्षितने कृष्णचन्द्रके चरणोंमें अपना मन दगा ॥9॥ शरीर, खरी, पुज्राघरधाता, बन्छु | | अ हक 
` ` ||@|सज्य, पछ, और धन इन सबकी ममता संपूर्ण त्याग दी ॥२॥ हे अष्ठजनो ! जो तुमने सुझसे पूछा.इसीको श्रीकष्गके अवुभव-सुननेमेंश्रद्रावाळ | | 
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५ पुरुष बूझते हैं॥ २॥ अपनी मृत्यु न , घम, अथःकाम इनको सम्यकप्रकारई*चरमें समेपण कर पतितपावन गोवधनधारी नारायणमें अपनी | भार टी 
७ आत्माको लगाया॥४॥ परीक्षित्‌ बोले कि हे अह्मन!हे पापरहित!श्रीवासुदेव भगवाचकी कथा कहनेवाले वचन बहुत सुन्दर जिससे मेरा सब अंधकार | ड, 9 
||%|दूर होगया ॥५॥ जिसकी चिता ब्रह्मादिक करतहे,ऐसे इस बिश्वको भगवान्‌ अपनी मायासे जिसप्रकार आप रचना करतहे वह में सुना चाहताहू॥६॥ | 

#|जेसेइस विश्वको रचकर पालन व फिर संहार करते हैं। जिस शक्तिका आश्रय लेकर परपुरुष बहुत शक्ति घारणकरते है; सो कहो॥ ७ ॥ हे ब्रह्मन! || 


संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमे त्रेवगिकं च यत्‌ ॥ वासुदेवे भगवति आत्मभाव दृढ गतः ॥ ४ ॥राजोवाच ॥ समीचीनं 
वचो न्रह्मन्सवैज्ञस्य तवानघ ॥ तमो विशीर्यते महां हरेः कथ्यतः कथास्‌ ॥५॥ श्रय एव विवित्सामि भगवानात्मा 
य॒या॥यथेदं सजते विश्वं दु्िमाव्यमधीश्वरेः ॥ ६ ॥ यथा गोपायति विश्वं यथा सैयच्छते एनः ॥ यांयां शक्तिसुपा 
श्रिय पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ ॥ आत्मानं कीडयन्क्रीडन्करोति विकरोति च ॥७॥ नूनं भगवतो ब्रह्मन्हररडतकमणः ॥ 
दुविभान्यमिवाभाति कविमिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ यथाणणास्तु प्रङृतेयुगपत्क्रमशोऽपि वा ॥ बिभति श्ररिशस्त्वेकः | 
कुवैन्कमीणि जन्मभिः ॥ ९॥ विचिकितिसितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा ॥ शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्चे भवा 
न्खलु ॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ इत्युपामंत्रितो राज्ञा एगाठुकथने हरेः ॥ हृवीकेशमुस्ट्य प्रतिवछं प्रचक्रमे ११॥ | 


अद्भुतकमे करनेवाले लोकनाथ इरिकी चेष्टा यथाथ बड़े २ कवियोंसेभी निश्चय नहीं करी गई है ऐसा विदित होता है॥ ८॥ जन्म धारण कर, 
कमकर्ता एक इश्वर एक कालमें अथवा कम २से प्रकृति शुणों को धारण करते हैं ॥ ९ ॥ यह श्रवृग कानेकी मेरी इच्छाहे सो आप ग 
#|कहिये । क्योंकि, आप परमेश्वर और शब्द पखद्मके भली प्रकार पारंगत हे ॥ ३० ॥ सूतजी बोले कि, श्रीहारेके गुगाठ॒वाद कहनेके ननाय 
॥ परीक्षितने ऐसे प्राथना की, तब व्यासनंदन श्रीशुकदेवजीने श्रीवृन्दावनचन्द्रका स्मरणकर श्रीमद्वागवतके कहनेका प्रारम्भ किया ॥ ३३ ॥ 
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॥ १० ॥ 


3६38 


५ 











3.35 35 के क 


RRRRRRRRRRRRRRER 


2 


३ 2 8 2048048 20 सके 


= iS 
a 


५2 # ओह I ARIE 2063 






॥ 3० 


35 





22 


_ | आत्माका दोनों ओरसे संग त्यांग परिश्रम रहित परजहमकी गतिको प्राप्त होते है ऐसे मंगळहूप यशस्वीके अथे नमस्कार है ॥ ३६ ॥ तपस्वी! 
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श्रीशुकदेवजी बोळे कि हरिकी महिमाका प्रमाण नहीं,इस विश्वकी उत्पत्ति,पालन,संहार इन चरिश्से ब्रह्मादिक तीन शक्ति धारण करनेवाले घट२ 
वासी, किसीको जिनका मार्ग नहीं दीखे ऐसे परम पुरुष इंश्वरकों मेरे नमस्कारहें॥1२॥धर्मवर्ती संतोकि कश्नाशक, अधी असंतांक विना 
शक, सब जीवमात्रमें जिनकी मूर्ति परमहस आश्रममें स्थित पुरुषोंको वार २ ढूंढनेकी el देनेवाले परमेश्वरको फिर नमस्कार है॥१३ ॥ 
भक्तपालक, कुत्सित योगियांसे दूर अपने समान वा अधिकतासे रहित, ऐशवर्यसे अपने स्वरूपमें रमण करनेहारे परब्ह्मको वारंवार नमस्कार है 


श्रीशुक उवाच ॥ नमः परस्मे एरुषाय भूयसे सदुद्धवस्थाननिरोधलीलया ॥ ग्रहीतशक्तित्रितयाय देदिनामेतभवाया 
नुपलक्ष्यवत्मने॥ १२ ॥ भूयो नमः सद्भजिनच्छिदेऽसतामसंमवायाऽखिलसत्त्वमूतेये ॥ पुसां पुनः पारमहस्य आश्रमे 
व्यवस्थितानामचुग्रग्यदा शुषे ॥ १३ ॥ नमोनमस्तेऽस्त्दषमाय साखतां बिदृरकाष्ठाय मुहः कुयोगिनाम्‌ निरस्तः 
साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यहंदनं यच्छ्रवणं यदह 
णम्‌॥लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमोनमः॥ १५॥ विचक्षणा यचरणोपसादनात्सगं व्युद 


स्योमयतोंतरात्मनः Fa विति हि ब्रह्मगतिं गतङ्मास्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमोनमः ॥ १६ ॥ तपस्विनो दानपरा यश 
स्विनो मनस्िनो मंत्रविदः सुमगलाः ॥ क्षेमं न विंदति विना यदपेण तस्मे सुभद्रश्रवस नमोनमः १७॥ 
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- न ॥॥५४॥जिनका कीतन, स्मरण, दर्शन, वन्दनःकथाश्रवण; पूजन सब लोकोंकेपापको शीघ्र नाश करता है। सुन्दर मंगलरूप यशस्वी परमात्माको सेवासे | 
|® नमस्कार है। सर्वज्ञ सवेशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वरको सब ओरसे नमस्कार मात्रही श्रेष्ठ है॥ १५ ॥ विवेकी लोग जिनके चरणकी सेवासे|' 





| महादानी, यशस्वी, मनरवी, मंत्वेत्ता, मंगलकारी, अपने २ करेहुए जिन कमाको परमेश्वरम सम्प्पण किये विनाक्षेमको प्राप्त नहीं होते है| ह 
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भा०द्रि० | ऐसे सुन्दर मंगलहूप यशस्वीको नमस्कार हे॥9७॥ किरात, हूण, आंध्र, पुलिन्द,पुल्कस,आभीर, कंक, यवन, खशादिक और और पापी भी 








जे न 3 उस सर्द है हर किमया रेस ७ भाग टी० 
॥ ११॥ | | जिनके आश्रयसे शुद्ध होजाते हे उस सर्वव्यापक शील्युक्त ईश्वरे अथ नमस्कारै ॥ १८॥ आत्मज्ञानियोंके आत्मा,सबके ईशर, वेदत्रयीमय, || ` 
| धर्ममय, तपोमय, निष्कपटी,त्रह्मा, शंकरआदियासे अति आश्रय्येद्राग जिनकी मूर्ति देखने योग्य हे सो भगवान्‌ सुझपर प्रसन्न हाव ॥१९॥ श्रीभू।७%॥ अ० ४ 


लीलानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति, धरापति,अन्धक्र, वृष्णि,सात्वतीक पति, गति, संतोंके पति, मुझपर प्रसन्न होवें॥ २०.॥ 


किरातड्रणांश्रपुलिंदपुल्कसा आभीरकंका यवनाः खशादय/येष्न्य च पापा यहुपाश्रयाश्रयाः शुध्यति तस्मे प्रभविष्ण 
वे नम॥१८॥ स एषआत्माऽऽत्मवतामधीश्वर्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ॥ गतव्यलीकेरजशुंकरादिभिवितक््य लिगो 
भगवान्‌ प्रसीदतास्‌।१९॥श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिलोकपतिर्धरापतिः ॥ पतिगंतिश्रांधकटष्णिसालर्ता 
प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः॥ २० ॥ यदृध्यनुध्यानसमाधिधौतया थियाऽनुपश्यति हि तत्त्वमात्मनः ॥ वद॑ति 
चतत्कवयो यथारुचं स मे सुकुंदो मगवान्य्रप्तीदताश् ॥ २१॥ प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं 
स्मृति हृदि ॥ स्वलक्षणा ग्राहुरश्रत्किलाऽऽस्यतः स मे ऋषीणाशषसः प्रसीदताय॥ २२॥ भूतेर्महङ्भिये इमाः परो | 
विश्वुनमाय शेते यदूषु पूरुषः ॥ घुंके णान्पोडश षोडशात्मकः सो$लंकषीष्ट भगवान्वचांसि मे ९३॥ . | 


जिनके दोनों चरणके निरन्तर ध्यानरूप समाधिसे इदु बुद्धिसे सगुण, निर्शुण उपासना करके श्वरके तत्त्वका दशन करतेहै और पंडित लोग] 
अपनी बुद्विके अनुसार इस तत्वका वर्णन करते हैं सो सुळुद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥२१॥ कर्पके आदिमें ब्रह्माके हृदयमें सृष्टिके रचने ॥११॥ 
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वाली स्मृतिको विस्तार करनेवालेसे प्रेरित सरस्वती बह्माके झुखसे प्रगट हुई वह असाधारण लक्षण ऋषियोंके भी बड़े श्रेष्ट ईश्वर सुझपर प्रसन्नहोतें i 


॥२२॥ जो ईश्वर पंचभूतोंसे इन सबको निर्माण कर इनके भीतर बसते हैं, वे षोडशकलाधारी समथ सोलह शुणोंके भोक्ता भगवान्‌ मेरे वचनोंको||& 
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tr $ अपनी मायासे सब जीवोंको एक तुमरचो हो सझको तौ तुमही ईश्वर जान पड़ते हो ॥ ४॥ उनःसबको आपही पालन करते हो! तुम्हारा ७. | 
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1 अत्यन्त ज्ञानकर निश्चिन्त हो इस विश्वको तुम जानते हो ॥३॥ जो विशेष ज्ञान हे जो आधार है जिसमें, तुम परायण हो; जो स्वरूप है 
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लंकृत करें ॥ २३ ॥ ब्रह्माके अन्तर्यामीमक्तजन जिनके सुखकमलके मादक ज्ञानमय रसको पीते हें,उन ब्रह्माके अन्तयांमी भगवानवा 
थे नमस्कार हे ॥२४॥हे नृपाला!वेदगर्भ साक्षातृहरि व्यापक इ”बरने जो ब्रह्माजीसे कहा, ब्रह्मने नारदजीसे कंहा वह यही बात है जो तुमने 
श्र किया ॥ २ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषादीकायां वक्तत्रद्धानिरूपण नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ 
हा-इस पंचम अध्यायमें, विराटलीलाहूप ॥ विराट्की सब सृष्टिको, वरणों परम अनूप ॥ 9॥श्री नारदजी बोले! कि हे देवाधिदेव ! हे सव 


जीववत्सल ! हे पूर्वज ! आपके अर्थ नमस्कार है, आत्माके तत्त्वका निरन्तर दशन देनेवाला ज्ञान आप कहिये ॥ १ ॥ हे प्रभो! जो छप है 


नमस्तस्मे मगवते वासुदेवाय वेधसे ॥ पपुज्ञानमयं सौम्या यन्सुखांबुरुहासवम्‌ ॥ २४॥ एतदेवात्मथू राजन्नारदाय 
विपृच्छते ॥ वेदगर्भोप्म्यघात्साक्षायदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे डितीयस्कंधे व्तश्रडानि | 
रूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ देवदेव्‌ नमस्तेऽस्तु भ्रतभावन पूवज ॥ तहिजानीहि य 
जज्ञानमात्मतत्त्वनिदशानम्‌॥ १ ॥ यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो ॥ यत्संस्थं यत्पर यच तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः 
॥ २॥ सर्व ह्यतद्भवान्वेद भूतमव्यमवत्पश्ुः ॥ करामलकवदहिः्वे विज्ञानावसितं तव ॥ ३ ॥ यहिज्ञानो यदाधारो | 
यत्परस्व॑ यदात्मकः ॥ एकः सृजसि भृतानि अर्तेरेवात्ममायया॥ ४॥ आत्मन्भावयपे तानि न पराभावयन्खयम्‌ ॥ 
||| आत्मशक्तिमवष्टभ्य उ्णनाभिरिवाळुमः ॥ ५ ॥ 3 ह... | व 
| ५ जिसके आश्रय यह सब हैं, और जिससे यह सबरचागया है जिसमें यह लीन और जिसके आधीन है, जो कुछ है वह तत्त्व सदान्तत | 
[ आप कहो ॥ २ ॥ हे प्रभो! तुम भूत भविष्यत्‌ वर्तमान यह सब जानते हो, हाथमें जैसे निर्मल जलको बंद अथवा आमला होय ऐसे 
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तिरस्कार कोई नहीं कर सकता जसे श्रमरहित मकरी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर घर रचती है तद्वत तुम हो ॥५॥ हे विभो ! इस विश्वमे 
७) उत्तम अधम समान मनुष्यादि नाम-रूप द्विपदत्वादि गुण शुकृत्वादिसे साध्यसूक्ष्म स्थूल और तुमसे परे कोई नहीं है यह सब तुमसे ही होताहे 1, 
॥६ ॥ सावधान अच्छी प्रकार होकर आपभी घोर तप करते हो इसलिये हमको बड़ी चिन्ता व खेद उत्पन्न होता है ॥ ७॥ हे सर्वज्ञ ! हे # 
सकलेश्वर | में जो जिज्ञासा करता हूँ सो आपसे शिक्षित जेसे में:जान सकू तेसे विशेषकर सुझसे तुम कहो ॥८॥ श्रीब्रह्माजीबोळे कि, हे पुत्र! i 


नाहं वेद परं झस्मिन्नापरं न समं बिभो ॥ नामरूपणुणेमान्यं सदसत्किचिदन्यतः॥ ६ ॥ सभ वानचरदोरं यत्तपः | 
सुसमाहितः ॥ तेन्‌ खेदयसे नस्तं पराऽऽशंकां प्रयच्छसि ॥७॥ एतन्मे प्रच्छतः सर्वं सवेज्ञ सकलेश्वर ॥ विजानी | 
हि यथेवेदमहं बुध्येऽनुशासितः ॥ ८॥ ब्रह्मोवाच ॥ सम्यक्कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ ॥ यदहं चोदितो | 
धम भगवदीयेदर्शने॥ ९॥ नादृतं तव तच्चापि यथा मां प्रन्रवीषि भोः ॥ अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि 
मे ॥ १०॥ येन स्वरोचिषा विश्व रोचितं रोचयाम्यहस्त ॥ यथाऽकोऽग्नियथा सोमो यथ्षंग्रहतारकाः ॥ ११॥ | 
तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया दुजेयया मां बुवंति जगहरुप ॥ १२॥ विलजमानया यस्य स्था | 
तुमीक्षापथेऽस॒या॥ विमोहिता विकत्थते ममाहमिति होधेयः ॥ १३॥ | 


दयावन्त तुम्हारा सन्देह ठीक है ॥ हे सौम्य ! भगवतके वीर्यके प्रकाशमें जो तुमने झुझसे प्रेरणा की ॥ ९ ॥ हे नारद ! जसे आप सुझसे कहते है 
यह ऐसेही हे तुम्हारा कहनामिथ्या नहीं है. मुझसे परे और कौन है ! यह ऐसेही है ॥ १० ॥ जिनके प्रकाशित प्रकाशसे विश्वको में प्रकाश 
॥॥ कह: हूँ, जसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, नक्षत्र, अह, तारे ये 'इंश्वरकी सत्तासे सब प्रकाश करते हैं. ॥ ३) ॥ तिन भगवानको नमकार है। वासु 
ड देवका ध्यान करते हैं जिनकी दुर्जय मायासे इुझको सब जीव जगद्गुरु कहते हैं ॥ १९ ॥ उस इश्वरके सन्सुख खड़े होनेसे जिसको लाज 
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आवे ऐसी मायासे मोहित दुबुद्धिवाहले हमसरीखे ब्रह्मादिक “यह मेरा है; यह हम हैं' ऐसी शलाघा करते हैं ॥ १३ ॥ सबका उत्तर त्रह्मदेव कहते || 
हैं कि रव्य, कम, काल, स्वभाव, जीव, यह सिद्धान्तसे विचारे हैं । तौ हे ब्रह्मच! वासुदेवसे परे कुळ नहीं हे॥१४॥बेद नारायणको कहते हैं,सब |% | 
देवता नारायणके अशसे जन्मे हैं, सब लोक नारायणका वर्णन करते हैं, सब यज्ञ नारायणका वर्णन करते हैं ॥ १५ ॥ योगशास्त्र [ | 
वर्णन करते हैं, तप नारायणको कहता है, ज्ञान नारायणको कहता हे, सबकी गति नारायणही दै॥१६॥जीवके दरष्टा जो ईश्वर, सवान्तर्यामी,सर्व |] 
व्यापी, उनके रचे इथे पदार्थ में रचू उन्होंने मुझको रचा है, उनके कटाक्षसे में प्रेरित हूं ॥ १७॥ आपके निगुण ईश्वरमें सत्त्व, रज, तम ये|| 
रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ॥ वासुदेवातपरो ब्रह्मज्ञ चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः।१४॥नारायणपरा वेदा 
देवा नारायर्णागजाः ॥ नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५ ॥ नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपर ज्ञान नारायणपरा गतिः ॥१६॥ तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः॥ सज्यं सजामि खृष्टोऽहमी 
Mba ॥ १७ ॥ स॒त्त्वं ज इति चिनार गणाला ॥ bl गृहीता मायया विभोः 
वादि रणकतृत्व द्र्व्यज्ञानाक्रयाश्रयाः ॥ बध य॒दा सुक्त मायिनं पुरुषं गुणाः ॥ १९ ॥ स एष 

| भगवॉलिंगेखिमिरेभिरधोक्षजः ॥ स्वळक्षितगतित्रहन्सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ कालं कम ससा च मायेशो मायया 
। स्वया॥ आत्मन्यदृच्छया प्राप्त विबुभ्ूषुरुपाद्दे ॥ २१ ॥ कालाइणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कमणो जन्म 
|| महतः पुरुषाधिष्ठितादश्रुत्‌ ॥ २२ ॥ ह 21 
तीन गुण उत्पत्ति, पालन, संहारमें मायासे ग्रहण करते हैं ॥.9८॥ कार्य कारण कर्ता, अपनेमें द्रव्य ज्ञान क्रियाके आश्रयी गुण नित्य मायावी 
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_______ री पुरुषकों बंधन करते हैं ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन ! सो ये भगवान तीन गुणोंसे सबके और मेरे ईश्वर हैं।उनके आह्लमणोंकोही उनकी गति देखनेमें 
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हैं॥ २१। । काले गुणोंका उलट पलट होताहे स्वभावसे औरका और रूप होजाता है,पुरुष जिनके स्वामी ऐसे कमसे महत्तत्त्व होय हे ॥ २२॥ 


पु 


| आती है॥२०॥ काल कर्म स्वभाव अपनी मायासे मायाके स्वामी आत्मामें अपनी इच्छासे ग्राप्त विविध प्रकारसे होनेकी इच्छासे अहण कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


er Pot “os 34 4 BIEN SEES eg 5 ei ..-:िे..ा-..-... 
















(त मर तव व्य ज्ञान क्रियात्मक तम प्रधान होता हे ॥२३॥उसीको अहंकार कहते हैं,उसमें तीन प्रकारके विकार होते हैं । | भा० री० 
पैकारक,ेजसःतामस ये तीन भेद होते हैं हे प्रमो! इव्यशक्ति, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति हुई॥२४॥ सब भूतोंका आदि तामस जब विकारको - ॒ 
[शात इआ तब आकाश हुआ उसको माजा शब्द गुण हो दृश और दृश्य इनका जतानेवाला हे॥२५॥जब आकाश विकारको श्राप्तइआ | र 


| स्पर्श गुणवाला पवन हुआ वह आकाशका शब्दगुणवाला होनेसे शब्दवान्‌, और ओज, सह, बल; प्राण इनका कारण इआ॥२६॥काळ कर्मके 
| महतस्‌ विङुवाणाद्रजःसत्त्वोपमृहितात।तमःप्रधानस्तभवद्‌द्यज्ञानक्ियात्मक॥२३॥सोऽईकार इति प्रोक्तो विकव || 


। अर 





न्समश्ूनिधा ॥ वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्चेति यद्धिदा ॥ द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञनशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥ 
दपि भ्ूतादिविकुर्वाणादअूज्मः ॥ तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिंगं यक्ष्ृद्ृश्ययोः ॥ २५। क, विडा 
भूत्स्प्शयुणो5निलः ॥ परान्वयाच्छब्दवांश्व प्राण ओजः सहो बलम॥२६॥वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मखभावतः ॥ 
उदपद्यत तेजो वै रूपवत्पर्गाशब्दब्त्‌॥ २७॥ तेजसस्तु विकुवोणादासीदभो रसात्मकम ॥ रूपवत्स्पशवचांभो | 
घोषवच परान्वयात्‌ ॥२८॥ विशेषस्तु विकुवोणादंभसो गन्धवानभूत ॥ परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपणणान्वितः॥२९॥ 
वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश ॥ दिग्वाताकंप्रचेतोशविवहो द्रोपंद्रमित्रकाः ॥३०॥ तेजसात्त विकुवाणादिद्रि र 
याणि दशाभवन। ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिईडिः प्राणस्तु तेजसो १ श्रोत्र तवग्धाणदगजिद्वावाग्दोमेढांधिपायवः ॥३१॥ ||| 
स्वभावसे जब विकारी वाय हुआ तब रूपके सहश स्पशे, शब्दकी सहश तेज, उत्पन्न हुआ॥ २७ ॥ तेज जबविकारी हुआ तब रस आत्मा न: 
जळ हुआ रूपको सहश, स्पर्शकी सहश, जल शब्दत्‌ हुआ, जल जब विकारको प्राप्त हुआ, तब जलसे पृथ्वी हुई, सबमें व्याप्त रस स्पर्श रूप - | 
गुण हुये ॥ - २८॥ २९ ॥ विकारी आत्मासे विकारी दश देव हुये दिशा,पवन, सूर्य, प्रचेताअशिनीङुमार, अग्नि, इन्द्र) उपेन्द्र, मित्रा अन्ना || 
ये दश हुये ॥ ३० ॥ तेजस अहंकार जब विकारी हुआ तब दश इन्द्रियं इई ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, बुद्धि, प्राण, तेजस, अहंकारसे हुए | i 
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कान, त्वचा, नाक, नेत्र, जीभ, वाणी, अजा, लिंग, गुदा, चरण ये'हुये ॥३३ हे ब्रह्मवित्तम! जब यह भूत, इन्द्रिय, सुजा, मन, गुण न मिले 
ब शरीर रचनेमें समर्थ न हुये ॥३२॥ तब भगवतकी शक्तिसे प्रेरित सब पस्पर मिलकर सत्‌ असतको ले समष्टि सब (हाण्ड) व्यष्टि (एक २ 
रीर ) युक्त विश्व रचा ॥३३॥ जब असंख्य वर्ष होगये तब यह अण्ड जलमें पडारहा, फिर काळ कमे स्वभावमें स्थित होकर सदा जीनेवाळे 
परमात्मा अचेतन जीवको जिवाते भये ॥ ३४॥ सो यह पुरुष सहत्त उष, चरण भुजा, नेत्र और सहस्र शिर वाले इए ॥ २५ ॥ जिसकी 
यदेतेऽसंगता भावा भूतेद्रियमनोणणाः ॥ मदायतननिमांणे न शेकुअंह्मवित्तम ॥ ३२ TE ॥ तदा संह चान्योन्यं 
भगवच्छत्तिचोदिताः॥ सदसत्त्वमुपादाय चोमयं सख्जुयंदः ॥ ३३ ॥ वर्षपूगसहसांते यम्‌ ॥ कालकमे 
एवभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्‌ ॥ ३४ ॥ स एष पुरुषस्तस्मादंड निभिय निर्गतः ॥ सहस्रोवधिबाहक्षः सहखानन 
शीषेवान्‌ ॥ ३५॥ यस्येहावयवेलोकान्कल्पयंति मनीषिणः ॥ कव्यादिमिरधः सप्त सप्तोर्ख जघनादिभिः ॥ २६॥ 
पुरुषस्य सुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः॥ उ्विश्यो भगवतः पद्भचां शद्रोऽभ्यजायत ॥ ३७॥ भूलोकः कल्पितः पद्भयां 
सुवलोकोऽस्य नाभितः ॥ हृदा स्वलोक उरसा महलोंको महात्मनः ॥ २८॥ ग्रीवायां जनलोकश्च, तपोलोकः स्तन 
हयात्‌॥ मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥ २९॥ तत्कट्यां चातलं क्लप्तमूरभ्यां वितलं विभोः ॥ 
जानुभ्यां सुतलं शुदं जंघाभ्यां तु तलातलम्‌ ४० ॥ | जे 
लेश मात्र चेशसे बुद्धिमान लोकाको कल्पना करतेहे, कमरसे नीचे सात लोक हैं और सात लोक जंघादिकके ऊपर है ॥ २९।परतरह्म पुरुषका 
मुख ब्राह्मण, क्षत्रिय भजा हि उरू वैश्य और पांवसे झाट उत्पन्न हुए हैं ॥३७॥ भूलोक पगमे, अवलोक नाभिमें, स्वगेलोक हृदयमें, और उसमें 
महलोंक है ॥ २८॥ ग्रीवामे जनलोक, स्तनोंमें तपछोक, मस्तकमे सत्यलोक हे ब्रह्मलोक वेकुण्ड सनातन हे इस अह्माण्डमें नहीं है॥ ३९ 
उनकी कमरमें अतल लोक, विसुके ऊरुमे वितळ लोक, जाजुमें शुद्ध सुतळ लोक, जंघामें: तलातल लोक ॥४०॥ | न 


उ 2 A. 


i शशृिश॒ब॒॒ाजआआ्म्क्किि यया सया 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
र 
® 
® 
0) 
> 
00 






उ 


A 
* 


4 "9 क ९ 
| _ का | 
{ हे वती « 
पर ® 
> शं हु 7 
` + | 
|) 5 
४ ha है पर 
1 न, | 
नि iy 
a ५ 4 
F 












ड 


a >>. > 


“` की 


22222222 छह हक 


i 
i 
i 


गुल्फोंमें मझातललोक, ऐंड़ियोंमें रसातळ और पादके तळे पाताल लोक हे । ऐसे लोकमय पुरुष ईश्वर हें ॥ ४१ ॥ पांव शलोक, नाभिमे| | | 


सकल विश्व करतूति॥ ६॥ श्रह्माजी बोले कि अब विराट पुरुप की विभूति वर्णन करते हें । अस्मदादिकांकी वाणीके स्वामी वहि उन ईश्वरका | | 


सुख उत्पत्ति स्थान है। इनमें चार बातें हें। बाणी तो इंद्रिय हे, वरुण देवता, सुख उत्पत्ति स्थान हे, रसका स्वाद लेना यह उसका विषय है,|% 


९ ® अक, क 


रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः सूर्यस्य चाक्षिणी ॥ कर्णी दिशां च तीर्थानां शरोत्रमाकाशशन्दयो॥२॥त्गातरं वस्तुसाराणां | 


` सौभगस्य च भाजनश्‌ खणर्य स्पशंवायोश्र सर्वमेधस्य चेव हि॥ ४ ॥ रोमाण्युद्धिर्जोजातीनां यैवा यज्ञस्तु संभ्रतः 
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क्षमी इश्वरका पाद रखना भूवः स्वर्ग लोक हे॥६॥सबकाम ववर इरिके चरण 
शिक्ष उपस्थ वह हे जो संतानार्थ भोग करतेहें जिसमें आनन्द सुख और 
इन्द्रिय गुदा हे तिरस्कार अधमे अज्ञान यह भगवानकी पीठ हे॥८॥९॥ सरोवर व नदी 
प्रधान रस ससुद्र हे जिसमें जीवोंका. नाश है॥ १०॥बह उस महापुरुषका पेट हे, हदयमनका 


इवो लोकपालानां प्रायशः काय ॥ विक्रमो भूर्थुवस्स्वश्न क्षेमस्य शरणस्य च॥ ६॥ सर्वकामव्रस्यापि 
स्पदस्‌॥ अप[ वीयस्य सणस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः ॥ ७॥ पुंसः दनिरे 
रिमोक्षस्य नारद्‌ ॥ ८॥ हिंसाया निक्रंतेमंत्योनेरयस्य शदः स्मृतः ॥ पराभूतेरधर्मस्य तमस | 
डयो नदनदीनां ठु गोत्राणामस्थिसंहतिः।९॥ अव्यक्तरससिधूनां भूतानां निधनस्य च ॥१०॥ 
य॑ मनसः पदम्‌ धमस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च ॥ ११ ॥ विज्ञानस्य च सत्त्वस्य 
भवश्चैव त इमे झुनयोऽग्रजाः॥ १२ ॥ घुरासुरनरा नागाः खगा म्रगसरीसरपाः ॥ 
i ॥रगाः॥१३॥ पशवः पितरः सिद्धा विद्याभाश्चारणाः दुमाः ॥ अन्ये च विविधा जीवा 
जलस्थलनभौकसः ॥ १४ । ग्रहक्षकेतवस्ताराडितः स्तनयित्नवः ॥ सर्वे पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥ १५॥ | 
| स्थान हे, धर्मका मेरे टग्हारे, सनकादिकको, 


लोह मेघ बिजली केश सूछ नखहे॥५॥क्षेमकारी लोकपाल हरिकी बाइहें 
स्थानमेंेन्रह्मा जिसका देवता ऐसे विश्वके मेघ शुक्र हें॥०॥इश्ररकी 
नहीं हे हे नारद!मल त्यागका यम मित्र इनका पायु 
इश्वरकी नाडिमिं हैं, समस्त पर्वत इश्वरके हाथ हें, 
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शिक्ष उपस्थस्तु प्रजात्यानंदनिइतेः ॥ 


रडु 


पाय़॒येमस्य मित्रस्य प 


परस्यात्मा परायणस्‌॥ अहं भवान 
गंधवांप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगण 
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सब जीवमाञके शरीररूप पुरियोंमें बसे वह पुरुष ईश्वर दे॥१५॥ उन ईश्वरसे व्याप्य यह विश्व हे कि वितस्ति भरमें विराजते हे सूर्य अपने| | भा० सी० 
: ॥१५॥ 1 


मंडलको प्रकाशित करता हुआ जैसे बाहर भीतर प्रकाश करता हे ऐसेही विराट्देहको प्रकाश करता हुआ नह्मांडको इश्वर प्रकाशित करता हे ॥१६॥॥४॥. 
ऐसे इन विराट्‌ रूपमें बाहर भीतर पुरुष तपते हैं भयरहित मोक्षके इश्वरने मरणधर्मक अन्नकमे फलको प्रगट किया ॥ १७ ॥ हे बहमन! ||% 
ईश्वर पुरुषकी महिमा बड़ी कठिन हेइ*वर पुरुषके पादमें सब जीवोंकी स्थिति हे। ऐसा जानो ॥9८॥ क्षेमदायक, अभयदायक अमृत; |% 
ब्रिलोकीके शिरपर रखा, अथवा क्षेमी, अभयी, मरण जहां नहीं ऐसी त्रिपाद विभूति त्रिलोकी शिरपर खखी । त्रिपाद विभूति बाहर हे।॥॥ 
तेनेदमारतं विश्वे वितस्ति मधितिष्ठति॥धिष्ण्यं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो ॥ १६ ॥ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यं 
तर्बहिः पुमान्‌ ॥ सो$मरतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्न॑ यदत्यगात्‌ ॥ १७॥ महिमिष ततो ब्रह्मन्पुरुषस्य दुरत्ययः ॥ पादेषु 
सर्वेभूतानि एंसः स्थितिपदो विहुः॥१८॥ अमृत क्षेममभयं त्रिब्ूधोऽधायि मूधेसु ॥ पादाख्रयो वहिश्चासन्नप्रजानां य 
आश्रमाः ॥ अंतख्निलोक्यास््परो ग्रहमेधोषब्हहतः ॥ १९ ॥ सती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे ॥ यदविद्या 
च विद्या च एुरुषस्तूसयाश्रयः ॥ २० ॥ यस्मादंडं विराड्‌ जज्ञे ूतेन्द्रियुणात्मकः ॥ तद्व्यमत्यगाहिश्व॑ गोमिः सूर्य 
इवातपन्‌॥ २१॥ यदाऽस्य नाभ्यां नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान्‌ पुरुषावयवादृते ॥ २२ ॥ तेषु 
यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः ॥ इदं च देवयजनं कालश्चीर्णुणान्बितः॥ २३॥ न टर 
जो नेष्टिक ब्रह्मचारियोंके स्थान हैं आश्रम हें ॥ १९॥ इस ब्रिलोकीके भीतर ग्रहस्थी ब्रह्मचर्यं नहीं करते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंका | 
घरमेंही सदा मोक्ष होती है, अनेक प्रकारसेसब ओरसे जिनकी पूजा होय वह इश्वर शिक्षाशास्र और एक विना शिक्षाका:शा्त्र जिसमें दोमाग | ठी 
प्रगट किये; विद्या अविद्या रची. परन्तु ईश्वर दोनोंके आश्रित हैं; अविद्या बंधनको करनेवाली हे और विद्या सुक्तिकी दाता है॥ २० ॥|& 
भत इन्दरियसे गुणात्मक विराट्‌ ब्रह्माण्ड हुआ. जिससे अनेक हव्य हुए इस विश्वको सूर्यकी नाई इंश्वरने तपाया ॥ २१ ॥ जिस समय || 


र 


व्यापक इश्वरकी नामिके कमलसे में उत्पन्न हुआ, तब पुरुषके अवयवके विना यज्ञकी कुछ सामग्री न देखा ॥ २२॥ तिनके. यज्ञके 
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1) | ऋषयोऽपरे॥ पितरो बिधा देत्या- मतुष्याः करतुमिविभुमू ॥ २९ ॥ नारायणे भगवति. तदिदं नियमास तरः 
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पंशु, : वनस्पति,कुशा, और देवताओंके यजन योग्य स्थान रचे, और जिसमें बहुत गुण ऐसा समय रचा ॥ २३॥ सब पात्रादि रचे, औषधी, 
घृतादिक, मधुरादिक, सुवण दिक धातु, मृत्तिका, जल,ऋग्वेद,यजवेंद,सामवेद, अथवेणवेद, चार ब्राह्मणःओर जिसमें हवन करे वह «कर्म :रचा, हे|| 
सत्तम॥२४॥ज्योतिष्टोमादिनाम सुवणोदि दक्षिणा,एकादश्यादि सब ब्रत; देवताओंके नाम सबके निमित्त बौधायनादि कम पद्धति सकल्प अजु 
छानकी ्रियातत्र ॥ २५ ॥ विष्णुक्रमादि गति देवताओंका ध्यानादि मति प्रायश्चित्त जो करना उनको भगवानमें समर्पण करना पुरुषके अव i 
॥%॥थंवोसे मेंने सब सामग्री रची॥२६॥पुरुषके अवयवोंकी ऐसे सब सामग्रीसे पूजनीय परमात्माने पुरुषकायज्ञ किया ॥ २७॥उनके पीछे प्रजापति || 
19॥ वस्तून्योषधयः स्नेह रसलोहशदो जलप्‌ ॥ ऋचो यजूषि सामानि चातुहोत्रं च सत्त ॥ २४॥ नामधेयानि मंत्राश्च | 
दक्षिणाश्च ब्रतानि च। देंवतातुक्रमः कल्पः संकरपस्तंत्रमेव च ॥२५॥ गतयो मतयश्चेव प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ ॥ पुरुषा 
४ वयवेरेते संमाराः संश्रता मया ॥२६॥ इति संश्तसंमारः एरुषावयमैरहम्‌॥ तमेव पुरुष यज्ञ तेनेवायजमीर्वरम्‌ ॥ २७॥ 
%॥ ततस्ते भातर इमे प्रजानां पतयो नव॥ अयजन्व्यक्तमव्यक्त पुरुषं सुसमाहिताः ॥ २८ ॥ ततश्च मनवः काल ईजिरे 
| 
गृहीतमायोस्गुणः संगादावंगणः स्वतः ॥ ३० ॥ छजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तह॒शंः ॥ विश्व पुरुषरूपेण परिषाँ 
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| त्रिशक्ति ॥३१ ॥ इति तेऽभिहितं तात यथदमवपच्छसि॥ नान्यद्भगवतः किचिद्धाव्य सदसदात्मंकस्‌॥ ३२॥ 
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नो,यह.तुम्हारे आता सावधान होकर इन्द्रादि इप, अपने आपही पुरुषका पूजन करने लगे ॥ २८ ॥ उसके पीछे अपने समयमें सब मनुष्य 
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| g $| तब ऋषि ओर संब पितर, विबुध, देत्य, मनुष्य यज्ञोंसे समथ जनाइनका यज्ञ किया .॥ २९ ॥ यह सब विश्वभगवान्‌ नारायणमें स्थित हे ॥#॥ 
||स i सृष्टिके रचनेकी आदिमं बहुत मायाके गुण किये आप सब गुणोसे प्रथक रहे ॥ ३० ॥ उसी. परमात्माको आज्ञासे संसारको में||#|. 
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.. | रचताहू, और ईशवरके वश होकर शिव" संहार- करेहें पुरुष विष्णुरूप होकर विश्वकी रक्षा करते हें तीनशक्तिघारी मायाधारी ईश्वर हे ॥ ३३ ॥ | | 
> ॥#॥ नारद ! जैसे हमसे तेने इझा उसी जल 
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ह पडा ७॥पथ्वीतळ उद्धारके कारण श्रीवाराहजीअनंत भगवानने वाराहहूप धारण किया।जब हिरण्याक्षंदैत्य महासमुद्रमें आया तब उसको मार धरतीको 
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'७॥ नाम खीसे सुयमनामक देवताओंको उत्पन्न करता हुआ।उसीने इन्द्र होकर तीनों लोकोंकी महापीडाका नाशकिया.जो पहिले सुयज्ञ नामक था 


ब्रह्मोवाच ॥ यत्रोद्यतः क्षितितलोडरणायं बिश्रत्कोडीं तह सकलयज्ञमयीमनंतः ॥अंतर्महाणव उपागतमादिदत्य ते 
दे१या5द्रिमिव वज़घरो ददार॥१॥ जातो रुचेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायास्‌ ॥ लोकत्रयस्य 
महतीमहरद्यदाति स्वायंश्ुवेन मत॒ना हरिरित्यनूक्तः ॥ २ ॥ जज्ञ च कदमग्रहे हिज देव्यां ख्रीमिः समं नवभिरात्म | 
गति स्वमात्रे॥ ऊचे ययाऽऽत्मशमलं एणसंगपकमस्मिन्विधूय कपिलस्य गति प्रपेदे ॥ ३॥ अत्रेरपत्यमभिकांक्षत 
आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान्स दत्तः यत्पादप॑कजपरागपवित्रदेहा योगाङ्माएरुमयीं यहुहेहयाद्या॥ ४ ॥ 
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९ |परंतु मातामहने हरिनाम खखा-देवोंकी उत्पत्ति लोकत्रयकी पीडा हरना उनका काम हे यह सब अवतारमें और अवतारका कमे सब स्थानोंमें 
#|जान लेना ॥ २॥ अब कपिल अवतार कहते हें । हे नारद ! कदैमजीके घर देवडूतीसे नौ भगिनी सहित कपिलदेवजीने अवतार लिया और 
%॥अंपनी माताको सांख्यशास्र-अ्थोत्‌ बह्मविद्याका उपदेश किया । जिस ब्रहमविद्यासे जो जीव मलीन करनेवाले संसारकीचको इसी जन्ममें धोकर 
| महात्मा कपिलदेवजीकी गतिको प्राप्त हुए ॥ ३॥ अब दत्तात्रेय अवतारका वर्णन करते हैं, जब अभिऋषिने पत्रकी चाइना की तब परमेश्वरने 
प्रसन्न होकर कहा “में स्वयंही तुम्हारे घर जन्म छा” इसकारण दत्तात्रेय नामसे हषीकेशने अवतार लिया, जिनके चरणपंकजकी ' रजसे 
1) Bad 
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# | दोहा-इस सप्तम अध्यायमेजो हरि किये विहार ॥मिन्न भिन्न वर्णन करों, चोबीसों अवतार ॥७॥ ब्रह्माजी.बोले कि,अब वाराह अवतार कहते ] 


ं 
a 2 
ee 
4 
हः र i ` 
a Do है र खा 
5-2 '»५*१८॥७ेक 


७ डाटूपर रखलाये।जिसप्रकार पाकशासनने प्वतोंको विदार डाला था;इसी रीतिसे भगवान्‌ वाराहजीने हिरण्याक्षका उद्र दाँतोंसे फाडडाला॥१॥| 
अब यज्ञावतार कहतेहें रुचि प्रजापतिकी आकूतीनाम ख्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सुयज्ञ नाम प्रसिद्ध हुआ.वह सुयज्ञ अपनी सुदक्षिणा 
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निर्मल आत्मा यदु, देहयादिक, ऐहिक, आसुष्मिक, भुक्तिसुक्तिरूपा योगसिद्िको प्राप्त इये ॥४॥ अब सनकादिक अवतारका त्य करते हैं. 
पहिले अनेक लोक रचनेकी इच्छासे बहुत तप किया, तपके प्रभावसे परमेश्वरने सनकादिकका अवतार लिया पहिले कल्पक प्रल्यमें नष्ट |& | 
%|आत्मतत्वको सुंदरतासे वणन किया । जिनके कहनेमात्रसे सुनिलोगोंने अपने आपमें साक्षात्‌ परमात्माको देखा ॥ ॥ अब नर नारायण 
& | अवतारकी कथा कहते हे । धमकी स्री दक्षसुता मूतिनामसे प्रसिद्ध थी । उसमें अपने तपके प्रभावसे नर नारायणहुए । उनका तप भेग करनेको || | 
० कामसेना नामक अप्सरा उनके पास गई, परन्तु नर नारायणके निकट अपनी समान उवशी आदि श्रियोंको देख अपने रूपका अभिमान| ७ 
४ त्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदो सनात्स्वतपसः स चतुस्सनो$भरत ॥ प्राककल्पसंपुवविनष्टमिहात्मतत्त्व 
&| सम्यग्जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ५ ॥ धर्मस्य दक्षृहितयजनिष्ट मूत्यी नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः ॥ 
&| दात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्तनंगएतना घटितुं न शेकुः॥ ६ ॥ कामं दहति इतिनों नल रोषदष्ट्या 
#| रोषं दहंतमपि ते न दहंत्यसद्यम्‌ ॥ सोऽयं यद॑तरमलं निविशन्बिमेति कामः कर्थं जु एनरस्य मतः श्रयेत ने ७1 
) | विडः सपत्न्युदितपत्रिभिरंति राज्ञो बालोऽपि सन्तुपगतस्तपसे वनानि ॥ तस्मा अदाइवगति शणते प्रसन्नो दिव्याः 
` | ४) स्तुवंति सुनयो यदुपर्यधस्तात्‌ ॥८ ॥ 
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|| %|भ्लगई और ईश्वर नर नारायणका व्रतभग न करसकी॥ ६॥ महासुकमकारी त्रिपुरारीने,. क्रोध इष्टिसे कामदेवको भस्म किया. hs त 
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| % |जलानेवालेः कोधको भस्म न करसके थे सो यह रोष नर नारायणके हृदयमें प्रवेश करनेसे बहुत डरा. फिर सुमायुध उनके हूदयमें पळ: 
१९ प्रवेश करसके ! ॥ ७ ॥ अब धुव अवतांर कहते हे.उत्तानपाद नरनाथके शइमें.धुवजीने जन्म लिया, एक समय भुवने पिताके अंकमें बेठनेको| 
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मन किया तब निकटे सुनिता माय सेदि काम अनी तेजाने औसत र 
असन्न हो इरिने धुवको धुवपद दिया. स्वगेवासी उत्तानपाद राजपिके समीप चुआदिक ऊपरसे, और नीचेसे सप्ति जिनकी स्तृतिकरते ६९|| 
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मार दरिः 


॥ ३८ ॥ 


पुरुषार्थ और सब ऐश्वर्य नष्ट होगया और नरकमें गिरा, तब सुन्तियोंकी प्राथनासे भगवानने प्रथु होकर रक्षा करी. जगतमें & पुत्र नाम 





॥७। पंट्मामनंति स्वस्यः प्रशांतकरणः परिसुक्तसंगः ॥ १० ॥ संत्र समास भगवान्हयशीरषाऽथो साक्षात्स यज्ञएरुषस्तपनी 
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|| ® वतार कहते है । सत्ययुगमें क्षीरसशुहरमे अम्रतके लिये देवता और दानवयूथ मथन करने लगे । तब आदिदेव भगवाचने कच्छपरूप धारण कर 


%|अभ पृथु अवतार कहते हें । एक समय राजा मेनके पाखण्ड अवरम्बनसे धरम नष्ट होगया तब आह्षणके वाक्यरूप वन्रसे उसका |£ 







8 विख्यात किया । महात्मा ने धवीको डुहा और सव वस्तु निकाली ॥ ९॥ अब कपभअवतारका तान्त सुनो, यह परमेश्वरकी नाभिके पुत 

सुदेवीपुत्र ऋषृभदेवजी इए । समानद्रश डी नाई बन योगाभ्यास किया. जिनके पारमहंसपदको ऋषियोंने नमस्कार किया. स्वस्थ 
इन्द्रिये जिनकी शांति सबका संग त्याग ऐसे ऋषभदेवजी हुए, जिनसे जनमत प्रगट हुआ ॥ १० ॥ अब हयग्रीव अवतारका वर्णन २ की 11% 
| यहनसत्पथगत हिजवाक्यवज्रविप्छुष्टपौरुषभगं निरये पतंतस्‌ ॥ त्रात्वाऽथितो जगति पुत्रपदं च लेमे दुग्धा वसूनि || 
| वसुधा सकलानि येन ॥ ९ ॥ नाभेरसाइृषम आस सुदेवितूनुर्या वे चचार समद्जडयोगचर्यास्‌ ॥ यत्पारमहंस्यमृषयः 
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यवणेः ॥ छन्दोसयो मखमृयोऽखिल्देवतात्मा वाचो बश्ूइहशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥ ११॥ मत्स्यो युगांतसमये 
| मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेठुः ॥ विश्षंसितातुरुसये सलिले सुखान्मे आदाय तत्र विजहार ह | 
#| वेदमागाव्‌॥ १२॥ क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाद्चन्मथ्नतासशतलब्धय आदिदेवः ॥ पडेन कच्छपवणुविदधार 
#| गोज निद्राक्षणोपट्रिपरिवतेळषाणकंडूः ॥ १३ ॥ , ; र य 
%)| मेरे यज्ञमें हयग्रीव अवतार भगवान्‌ इए । साक्षात्‌ यज्ञपुरुष, सुवर्णसहृश वणे, वेदमय, यज्ञमय, सव देवतामय, वेदरूप सुन्दरबाणीसे अथात्‌ 
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मन्द्राचछ पर्वतको पीठपर धर ज्यो र्छमातेथे त्यों २ छूर्म महाराजका खुजाइट जाता था और सुख प्राप्त होता था। जब निद्षके वशहो वहुतसे | 
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| % “पुन्नाम्नो नरकायस्मात्पितरं त्र.यते सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेतर स्त्रयंभुवा ?॥ . 
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श्वास छोडे उस दिनसे आजतक सबुदरमें विलास करते हैं॥ १३॥अब नृसिंह अवतारका वर्णेन सुनो । सुरगणोंको महाभयभीत देख नरसिंह रूप ® 
अतिघोर धारण किया, कि महाभयंकर रूप,टेदीरथुकुटि, महाकाळकी समान भयानक डाढें, नेत्र लाल उ प्रदीपमान, शीघ गदा लेकर! 
निकट आये हिरण्यकशिपुके हृदयकों महाकराल नखासे फाडडाला। अब इरि अवतारका वणन करते है-निकूट पवेतके सरोवरमें महाबलवान्‌! 
आहने गजेद्रका पांव पकडकर जलमेको खेंचा!तब यूथपति गजनाथ व्याकुल हो कमळ फूल शुण्डमें ल यह कहने लगा।हे आदि पुरुष हे दीन 
बन्धुहेजिलोकीनाथ ! दे पुण्ययश ! हे शरबणमंगळनामधेय ! रक्षा करो ॥ १४ ॥ १५॥श्रीहरि शरणागतवत्सल, गजेंद्रकी पुकार सुनकर महाबली 


त्रविष्टपोरुभयहा स रसिहरूपं इला भ्रमङ्कङुटिदंष्टकरालवक्रम्‌ ॥ देत्येद्रमाश गदयाऽभिपतंतमाराइरो निपात्य 
Me : स्फुरंतस्‌॥ १९॥ अंतःसरस्युरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण यूथपतिरंबुजहस्त आतैः ॥ आहेदमादिपुरुषा | 
खिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमंगलनामधयः। १५ ॥ श्रुवा हरिस्तुमरणाथिनमप्रमेयश्रकायुधः पतगराजभुजा || 
धिरूढः ॥ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाव्य तस्माङस्ते प्रशम मगवार्कृपयोजहार ॥ १६॥ ज्यायान्णुणेरवरजोऽप्यदितेः || 
- सुतानां लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन याच्ञामृते पथि चरन्म्रश्चमिन चाल्यः | 
॥ १७ ॥ नाथो बलेरयमुरुक्रमपादशोचमापः शिखां श्रतवतो विबुधाधिपत्यस्‌ ॥ यो वे प्तिश्च॒तशते न चिकीर्ष ६ 
 दन्यदात्मानमंग शिरसा हरयेऽमिमेने ॥ १८ ॥ | 

चक्रायुध लिये गरुडपर बैठ तत्काळ आप चक्रसे मगरका सुख काट झुण्ड पकड कृपा करके गजका उद्धार किया ॥ १६ ॥ मं आपसे अब वामन] 
अवतार हे ुणोमें सबसे बडे, आदितिके द्वादश म सबसे छोटे वामनंजी इए, जिन्होंने तीनों छोकोंको दोनों पगोसे नाप लिया) यशञाओ 


भगवानने प्रथ्वी: वामनरूप धारणकर बलिसे तीन पदके मिषसे लेली क्योंकि धर्ममार्गमें वर्तमान समर्थको ईश्वर मांगनेकी वृत्तिके विना 
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यमान न कर सके॥१७॥े नारदूजी।श्रीमगवानके चरणोंका धोवन गंगाजल बंलिने शिरपर घारण किया, राज्यप्राप्तिके लिये नहीं, कयोंकिराजा || - - ` | 
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1बलिने जो i रिज्ञाकी थी, उससे अधिक इच्छा करनेपर अपनी देह और शिरमें इरिका तीसस चरण पुरा किया ॥ १८ ॥ हेस 


| वासुदेवके शरणागत भक्त विना परिश्रम प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ अबमन्वम्तर अवतार कहते हैं। दशां दिशाओंमें जिसकी esi ” 





अवतार कहते हे । हे नारदं ! हेस भगवानने अत्यन्त भक्तिभावसे प्रसन्न हो ज्ञामयोग भागवत आत्मज्ञानका प्रकाशक तुमसे कहा जिसको 


वर्षनेसे सुदशनचक्र मन्वंतरोंमें मदुवंशधारी भगवानने धारण: किया और दुष्ट राजाओंको दंड दिया और त्रिलोकीमें अपने चरित्रोंको 

प्रकाशकर अपनी सुन्दर कीतिका विस्तार किया ॥ २० ॥ अब भन्वन्तारेका वणन सुनो । धन्वन्तरि भगवानने अपनी कीतिसे 
तुभ्यं च नारद शशं भगवान्विरडभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम्‌ । ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यहासुदेव 
शरणा विहुरंजसेव ॥ १९॥ चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वंतरेषु मनुवंशधरो बिभति ॥ दुष्टेषु राजसु दमं 
व्यदधात्स्वकीर्ति सत्ये त्रिशष्ठ उशतीं प्रथय॑श्चरित्रेः॥ २०॥ धन्वंतरिश्च भगवान्स्वयमेव कीतिर्नाश्रा रणां पुरुरुजां 
रुज आशु हंति॥ यज्ञे च भागमश्ृतायुरवावर्न् आयुश्च वेदमचुशास्त्यवतीर्यं लोके ॥ २१ ॥ वतर क्षयाय विधिनो 
पतं महात्मा त्रह्मश्ज्जितपर्थं नरकार्तिलिप्छु ॥ उड॑त्यसाववनिकंटकसुयवीर्यख्निस्सप्तकृव्‌ उरुधारपरइ्वधेन 
॥ २२॥ अस्मत्रसादसुमुखः कल्या कलेश इक्ष्वाऊवंश अवतीर्ये शुरोनिदेशे.॥ तिष्ठन्‌ वनं सदयितानुज आक्विश 
यस्मिन्विरुध्य दशकुंधर,आतिमाच्छंत्‌॥ २३ ॥ 


अपने नामसे महारोगियोंका रोग दूर किया और यज्ञमें अप्त असुरोंसे लाये । लोकमें वेद्यकशास्र आयुर्वेद अवतार लेकर विस्तार 


सहित मनुष्यांको सिखाया ॥ २१ ॥ अब परशुराम अवतार कहते हैं । देवसे प्राप्त ग्राह्मणद्रोही, वेदमागेत्यागी, नरकभागी, धर 
तीपर कण्टक, क्षत्रियोंके क्षयके अर्थ उग्रवीर्य धार तीक्ष्ण धारके परशेसे इक्कीसबार क्षत्रियोंको मार २ कर पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान करी ॥ 
॥ २२॥ अब श्रीरामचन्द्र अवतार वर्णन करते हैं । हमारे ब्रह्मादिकोंके उपर प्रसन्न हो पन्द्रह कलाका अवतार धार कलाके ईश्वर इक्ष्वाङुवरि 
मेट वृशमें उत्पन्न हो राजादशरथकी आज्ञामान्‌ सीता लक्ष्मण सहित वनको गमन किया जिनसे विरोधकर लंकानाथ रावण विनाशको 





ट 


` ¢ 


द 
(६1 


& 





क 


% ७ ४४४३६ 









५७-७४ र र 
| भा०्री०? | 


क 

| 

रश 
+ 


| 


ड 






अ० ७ 


॥ १९॥, 






प्राप्तुआ॥२३॥सीताके विरहमं कोधसे छालरनेत्र करके समुद्र तीक्ष्ण तेजके ताप और भयके मारे थररकॉपने लगा #॥२४।युद्धमें रावणके वक्ष 
स्थलके स्पशसे इन्द्रका ऐरावत हाथीघबड़ा गया और उसके दांतोंके टुकडे रहो गये थे इसी गवसे राक्षसाधिपति दशशीश दशोंदिशाओं में निभेय विच 
रता फिरता था। उस सीताहारी राक्षसेन्द्रके वद्धित महागवको शीघ्र प्राणसहित मय्योदापुरुषोत्तम रामचन्द्रजीने नाशकिया॥२५॥अब श्रीकृष्ण 
अवतारका वर्णन करते है।असुरोंके अंशी राजाओंके समूहसे दुःखित भ्रमि$ुश नाशकर,बलदाऊ सहित कृष्ण जिनके केश,किसी मल॒ष्यसे जिनका 
यस्मा अदाढुदधिरूढभयांगवेपो मार्ग सपद्यरिपुरं हर दिधक्षोः ॥ इरसुहृन्मथितरोषसुशोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो 
रगनकचक्रः ॥२४॥ वक्षस्स्थलस्पशेरूणणमहेंद्रवाहदेतेविडंबितककुब्जुष उदहासम्‌॥ सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दार 
हवावस्फाजितेधनुष उचरतोऽधिसेन्ये॥ २५ ॥भूसेः सुरेतरवरूथविमादेतायाः केशव्ययाय कलया सितकृष्ण केशः i ॥ 
जातः करिष्यति जनाइपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबंधनानि ॥ २६॥ तोकेन जीवहरणं यदुळूकिकाया' 
मासिकस्य च पदा शकटो$पदत्तः ॥ यद्रिगताऽन्तरगतेन दिविस्पशोवी उन्मूलनं वितरथा$जुनयोने भाव्यम्‌ ॥२७॥ 
माग नहीं जाना जाय,वह पखह्न श्रीकृष्णावतारधारणक्र अपनी महिमाके प्रगट करनेवाले कम करेंगेकोई यह तक न करे कित अवतारहें 
क्योंकि भारका उतारना क्या बड़ा काय हे!हमारे केश हैं।यह प्रगट करनेके लिये और राम कृष्ण वर्ण सूचनाके लिये ऐसा लिखाहे#॥२६॥ 
जिन्होंने बालकपनमें पूतनाकों मारा ओर जब तीन मासके हुए तब शकटासुर, बकासुरका संहार किया, जब घुटनों चलने लगे त 
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क ठाका-किसी शाह्ष पुराणमें यह नहीं सुना कि,त्रिपुसतुरके पुरको जलानेका इच्छा शिवजाने की तब शिवको पुरके सन्मुख जानेके लये समुदरने मार्ग दिया.इसी प्रकार नारदसे ब्रह्मने कहा कि,रामचद्रक 
लकाम जानेके लिये सागरन माग दिया,जो तानो प्रक जलानर्का इच्छा की आर महादेवको स्मुद्रने मार्ग दिया यह बडी भारी शका है । A | 

-उत्तर्‌-राकरक चरणो शकरके मत्तोंका अधिक जो प्रेम है वही समुद्र है.उसी प्रेमसमुद्रर्म शिव सर्वदा मतवाळे रहते हैं, जब कमी भक्तोंके ऊपर शिवजी क्रोध करते हैं तब प्रेमरूपी समुद्र शिवके मक्तोंके 
पास जानके लिये धको पन्थ नहीं देता, जब तीन पुर जळानेके लिये विष्णुआदि सब देवताओंने शिवजीकी प्राथेना की तब मोळिनाथ अपने हृदयमें त्रिपुरको थोडा मक्त समझ उसके ऊपर करुद्ध हुए, उस ||६ 
ऋद्ध होनेके कारणसे प्रेमके समुद्ने मागे दिया, प्रागे देना यह हे कि, निपुरको जळानके लिये शिवाने सम्पूण निश्चय करलिया इसलिये अमान यह कहा || | 
. क ^सचापि केशी हरिरच जद्वे युक्मेकमधरं थापि ष्णम्‌ | तो चापि मेशावीवरेतां यदूनां कुळे स्तियो रोहिणी देवकीं च ॥ १॥तयौरेको बळमद्ो बभूव योसौ श्रतस्तस्य देवस्य केशः) कृष्णो द्वितीय: केरावः || | | 
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था, उससे संकेत उत्पन्न इये दूसरे इ्यामवणकरासे केशीवःकारी गोपी आनदकारी विहारी श्रीकृष्चन्द्र इए ॥ . | 
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संबभूब केशो योसो वर्णतः इष्ण उक्त'१॥ महामारतमें लिखाहै कि, इश्व'नें दो बाळ काळे सफेद उखाडे, बह दोनों बाळ यादवेके कु रोदिगी भोर देवकी खीम प्रेश करगये । जो उन देवका सेत केही 
मर Re कप CN मा 







भा०द्वि० 


॥ २० है 


आनन्दकन्द यशोदानन्दने व्रजमें ब्रजके गाय वृत्स जब कालीदहका जल पीकर अचेत हो गयेथे, उन प्र अनुग्रइकर अमत दृष्टिकी बृष्टि | 
i | उनको जिलाया, और यसुनाकी शुद्धिके लिये उसमें विहारकर और अति चञ्चल जिह्वावाले कालीनागको नाथ और उसेमें जल्से| 
७॥ निकाल लाये ॥ २८ ॥ उन भक्तवत्सल यशोदानन्दनके अलौकिक कर्म हे । क्योंकि जब दावाग्निसे पवित्र वन जला तौ आप उस 
# सोत थे । उस भीषणाग्निसे निश्चय सबका काल आया था यह जान भक्तवत्सळने सबसे कहा. कि, नेत्र बंद करो । नेत्रोंके बंद करतेही ब्रजको 
'% उबारा और अझ्निको पान कर्‌ गये॥२९॥जब यशोदा मेया श्रीकृष्णके बॉधनेको रस्सी लाई ओर वह रज्जु पूरी न हुई तब वह दूसरी और लाई 
यदे बरजे ब्रजपञ्चान्वषतोयपीथान्‌ पालास्वजीवयदल॒ग्रहदृष्टिहृष्ठया ॥ तच्छडयेःतिविषवीर्यावेलोलजिद्दमुचाटयि 
ष्यदुरग विहरन्हदिन्यास्‌ ॥ २८॥ तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निइशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने ॥ उन्ने 
यति ब्रजमतोऽवसितांतकालं नेत्रे पिधाय्य सबलोइनधिगम्यवीयः॥ २९॥ ग्रह्वीत पष माता शुल्वं 
मुंतस्य न तु तत्तद्मुष्य माति॥ यज्जंभतो$स्य वदने थुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितमनाः प्रतिबोधिताऽसीत्‌ 
॥ ३० ॥ नंद च मोक्ष्यति भयाइर्णस्य पांशाहोपान्बिलेश पिहितान्मयसूनुना च ॥ अह्याएतं Sl शयांनेमति 
श्रमेण लोके विकंठ उपनेष्यति गोकुलं स्म ॥ ३१ ॥ नत प्रतिहते ब्रजविश्ववाय देवेऽभिवषेति . पञ्चन्कृपया 
रिरक्चुः॥ धतोच्छिलीभमिव सप्त दिनानि सप्तवर्षों महीभमनधेककरे सलीलस्‌॥ ३२॥ चा 
जब वहभी ओढी हुई तंब और लाई, इस भाति संब घरकी रस्सियें जोडी परन्तु पूरी न हुई।जब श्रीकृष्णने कहा कि, मैया मैंने माटी : hr 
खाइ मेरा सुख देख ले” श्रीकृष्णने यशोदाको सुख दिखलाया तौ उसमें सब विश्व ृष्टिभाया,यशोदा विश्वको देख उत परन्तु पश्चातृज्ञान||@| 
हुआ ॥ ३० ॥ वरुणकी फॉसीसे भयभीत नदको बचावेंगे । व्योमासुरके पर्वतको शुफामें गायाको बंद करनेपर उन्हें छुटावेंगे। और दिनमें तो| | ॥ २० ॥ 
सब काम करके रात्रिको अतिश्रमसे सोयेहुये सब गोकुलवासियाँको वैङुंड दिखिलावेंगे॥३१॥ह नारद!जब गोपांने इन्द्रयज्ञ kh किया तबत्रजका ७॥ 
|नाश करनेको क्रोधित हुआ इंद्र जब मूसलधाराओंसे वपी करेगा तब सात वषके श्रीक्ष्णचंद्र गो आदिकोंकी रक्षाके लिये छत्राककी तरह | 
| ५9) 
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अति उन्नतु यमला वृक्षको मूलसे उखाडा, भला यह कार्ये विनाईश्ररकें कौन साधन करसकताहै ! ॥ २७ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्र भागही 
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सात दिनलों गिरि गोवडेनको बायें हाथकी कन उँगलीपर धारण करेंगे।३२॥चन्द्रमाकी किरणोंसे युक्त श्वेत रजनीमें रासकी इच्छा करके कीडा | 
करती मधुरपदसे नाचरराग गाय २ ब्रजयुवतियोंका कामदेव जगाया। गोपल्लियाँके हरनेवाले कुबेरके सेवक शंखचूड़के रिरका रत हरंगे॥३३॥ओर 
| प्रलम्बासुर,घेनुकासुर,बकासुर,केशी,अरिष्टासुर, मछ,कुवल्यापीड,केस,कालयवन,नरकासुर'पाड्कादिक, शाल्व/द्विविद बंद्राबल्वल!देतवक, सप्त 
वृषभ,'शम्बर,विद्राथ, रुवमेया आदिक और संग्राममें छाघनीय धनुषधारी काम्बोजःमत्स्य,कुरुकैकय,सूजय आदिक यह॑सब बलदेव,भीमसेन, | a 
 कीडन्वने निशि निशाकररदिमगोर्यी रासोन्सुखः कलपदायतमूच्छितन॥उद्दीपितस्मररूजां त्रजःरहधूना हतेहंरिष्यति 
शिरो धनदालुगस्य ॥३३॥ ये च प्रंलंबखरद्ढ॑रकेश्यरिष्टमलेमकंसयवनाः क कुजपोंडूकादयाः ॥ अन्य च शाल्वकपि ` 
बल्वलद॑तवक्सभषोक्षशंबरविदूरथरुक्मि्ख्याः॥ २४॥ ये वां : मधे समितिशालिन आत्तचापाः कांबोजमत्स्यकुर्के 
कयसंजयायाः ॥ यास्य॑यदर्शनमलंबलभीमपार्थव्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ३५॥ कालेन मीलितधि 
यामवमश्य नृणां स्तोकायुषां खनिगमो बत इरपारः ॥ आविइतस्त्वजुयुरगं स हि. स्यवर्या वेदडूम विख विभ a 
जिष्यंति स्म ॥ ३६ ॥ देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां परमिमेयेन विहिताभिरदृश्यतूमिः ॥ लोकान्मतां मातीवि | ७ 
मोहमतिप्रलोमं वेषं विधाय बहु माष्यत ओपधम्य्‌॥ २७॥यद्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखंडिनो दिज 
जना ट्षला नदेवाः ॥ स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो नयत्रशास्ता भविष्यति कलेभंगवान्युगान्ते। ३८ ॥ . ` 
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अन इनके मिफ्से म दशन शीर ऐसे इको वेळण्ठयाम पहुचावेंगे॥ ३४॥३५॥ अब व्यासअवतारकहते दै|काल्करकेमर॒ष्योंकी इदि सं | 
।चित हुई और मनुष्योंकी आयु थोडी होनेलगी और वह वेदको भरने लगे।तब युग २ में सत्यवतीसे श्रीव्यासजी प्रगट हो वेदरूप वृक्षकी शाखा| 
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य लोकोंको ्रासकारकबुद्धिके मोह करनेहारे, लोभ बढ़ानेहारे पाखण्ड धर्मको बौद्धजी कदेगे।२०।अब कल्कि अवतारका वणेन करते 
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` [७|भेद करके उनका विस्तार करेगे ॥ २६॥ अब बौद्ध अवतार कहते हे । देवताओंके दरही वेदम निष्ठाकरनेवालोंको मयदैत्यकी रची हुई पुरिओस ७. | 


९०-०० - ४ 









भा० दि° |७॥जिस समय कहीं र हा होगी, ब्राह्मण पाखंडी हो जायेगे,शूद्र राजा बन राज्य करेंगे । स्वाहा, स्वधा।वषद यह वेदवाणी जब न होगी || मा० टी2 
॥ २१ ॥ | मनुष्य पशुकी समान हो जार्यग,उस समय कलियुगके अंतमें भगवान्‌ करकी अवतार धारणकर शिक्षा करेंगे।२८॥माया गुणावतार भगवानकी है| | 
विभवति हैं सो इस संसारके रचनेमें तप इम सप्तक्रफि नौ प्रजाके ईश, स्थान, ध्म/यज्ञ/मन, देवता,राजालोग अंतमें अधमहरनेवाले क्रोधी असुर|ठ| ~ ^. 


आदिक बहुत शक्तिधारी इश्वरकी मायाकी यह सब विशतियें हे॥३९॥यह अवताराकी कथा मेंने संक्षेपसे कही है, विस्तारसहित कहनेको किसकी |® 
< रे गं 6 गं हनेको | be 
साम्य हे! अथात्‌ किसीका भी नहीं,विष्णुके चरित्र कोई नहीं कहसक्ता; चाहे गथ्वीके रजके कण गिन ले, जो ईश्वरने अत्यन्त वेगसे केपाय 


सगे तपो5हसरषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः॥ अंन्ते लधर्महरमन्युवशासुराद्ा मायाविश्र 
तय इमाः पुरुशक्तिमाजः ॥ २९ ॥ विष्णो वीर्यगणनां कतमोईतीह यः ारथिान्यापि ऋवितिममे ग 
चस्कम यः स्वरहसाऽस्खलता निएृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनाहुरुकंपयानस्‌ ॥ ४० ॥ नांत विदाम्यहममी सुनयोऽग्रजा 
स्त मायाबलस्य एरुषस्य कुतोऽपरेये ॥ गायन्शुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषो$धुनापि समवस्यति नास्य पारस्‌ 
॥ ४१ ॥ येषां स्‌ एव भगवान्दययेदनंतः सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निऽ्येलीकस्‌ ॥ ते दुस्तरामतितरंति च देवमायां 
नेषां ममाहमिति धीः श्वशूगालभक्ष्ये ॥ ४२॥ | 


मान सत्यलोक पर्यंत लोक र धारण किया, ऐसा अधिक जिनका देग है ॥ ४० ॥ पुरुष इश्वरके मायाबलके अंतको हम नहीं जान सक्ते । 
| सुनि! यह तुम्हारे भाइयोंमेंसेभी कोई नहीं जान सक्ता । सहश्वसुखधारी आदिदेव शेषजी भी सदा ईश्वरके गुण गाते है,परन्तु अबतक पार 
नहीं पाया, और न पावें। फिर औरोंकी तौ क्या गिनती हे! ॥ ४३॥ कोई यह शंका करे कि, कोई हारके गुणोंको न कहसक्ता हो तौ मोक्ष केसे 
| होतादेडत्तर-मोक्ष हरिकी पासे होता है और किसीसे नहीं हो सकता सो भी जब अनन्त भगवान्‌ :कृपा करें और सबप्रकारसे निष्कपट होकर 
00 | जो उनके चरणारविंदोंका,आश्रय लेकर अतिदुस्तर' देवताओंकी मायासे तरजाते हे और श्वान शृगालोंके भोज्य देहमें आसक्तिवान्‌ पुरुष 
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! - | है, इससे तरगये, इंश्रकी मायाको स्री; शूद्र, हण,यवन,शबर और पापी जीव, जो अद्भुत चरित्रकारी, ईश्वरपरायण, जिन्होंने भली| 

ह: 0 - | अब भगवत्‌का स्वहूप वर्णन करते हे । सदा मशांतमन,भयरहित,ज्ञानघन, शुद्ध, समान,कार्यकारणसे परे, आत्माका तत्त्वहे। जहां बहुत कार १. | 
1 नियाका र्द नही कई सक्त जिसको हैं. जिनके सन्सुख ळा न दूरसे दूरही भागती हे॥9७॥७ | 
1 5 - | सोई परमपुरुष ईश्वर वह स्थान है जिसको कोई ब्रहम निरन्तर/यतिलोग मनको जिसे प्राप्त होकर अकत्तोपन और साधनाको त्याग देते हे जेसे|&| || 
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॥४ |नहीं तरसकेंगे ॥७२॥हे नारद ! उनहीकी कृपासे परमात्माकी योगमायाको में जानताहूँ। और यह सब जानतेहें । तुम,शिव, भगवानप्रहाद।| 
।७॥मनुकी स्री शतरूपा, स्वायंभुवमत, उनके पुत्र आचीनवर्हिऋश, धुवजी ॥४३॥ इक्ष्वाकू, तृपति ऐल, सुचुकुन्द, जनक, गाधि, नुद रघु, | ह 
ॐ |अम्बरीष,सगर, नहुपादिक,मान्धाता,अलक,शतघनु, पश्चात्‌ रतिदेव, भीष्मपितामंह, बलि, अमूतरय,दिलीप ॥ ४४॥ सोौभार, उत्तंक, शिबि, 
& देवळ, पिप्पलाद, सारस्वत; उद्धव,पराशर,भ्रिषेण,विभीपण, हनुमान, उपेन्द्र, दत्तात्रेय, अज्ञन,आश्षिण, बिदुर, क्तदेववय ॥४५॥यह-सब 5 
॥४॥ वेदाहमंग पंरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ देयवयः ॥ पत्नी मनोःस च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राची र 
 नबहित्रसुरंग उत धवश्व ॥ ४२ ॥ इक्वाङुरेलवुडकृंदविदेहगाधिरश्वंब्रीषसंगरा गयनाइषायाः ॥ मान्धात्लकेशत 
| धन्वल॒रंतिदेवा देवबतो बलिरमूतेरयो दिलीपः ॥ ४४ ॥ सोभयुंतंकशिबिदेवलपिप्पलादसारस्वतोडवपरारारभूरिषे 
0॥ णाः ॥. येऽन्ये विभीषणहनूमहुेंद्रदत्तपार्थाष्टिपिणविद्रथुतटेववर्याः ॥ ४५ ॥ ते वे विद॑त्यतिरंति च देवमायां स्री | 
| शद्रृणशबरा अपि पापजीवाः ॥ ययद्धतकमपरायणशीलशिक्षासियंग्जना अपि किसु अतधारणा ये ॥४६॥ शश्च 
प्रशांतमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्ध समं सदसतः परमात्मतत्त्वस्‌॥ शब्दो न यत्र एरुकारकवान्‌ Ro माया परेत्य | 
भिभुखे 1: विलजमाना ॥४७॥ तद्दे पदं भगवतः परमस्य एंसो ब्रह्मेति यहिदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ ॥ सध्यङ्ग्यिम्य | 
यतयो यंमकतेहेति जद्यः स्वराडिव निपानखनित्रमिद्रः ॥ ४८ ॥ | || 
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भाँति शिक्षा ली है वह और जिन्होंने ईश्वरधारणा को है वह यह सब जानतेदें, और पशु पक्षियोंकी तौ क्या चर्चा हे यह सब तरगये ॥४६॥||६ 


; 
९ 


एह्य्‌ पन - 
क ब्जः न SY Jl 5 अ... बज फक 
® 
क क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









| 
भा० द्वि० | 


॥ २२ ॥ 


कये खोदनेपर फावडे आदिको छोड़ देते हैं,बाजेसे इनद स्वयं बादलहूप होनेसे खनित्रादि वस्तुको नहीं महण करते ॥४८॥ सो भगवान्‌ समै | क्ष० टी० 


७) कल्याणकारी कॅमेके फलदायक हैं । इसलिये इस विश्वका भाव स्वभाविहित र सत्‌ पदार्थको प्रसिद्धि दै । जेस सब धातुओँंके वियोगसे देह नष्ट |! ; 
होती है परंतु देहके संग आकाशका नाश नहीं होता, ऐसेही अजन्मा पुरुष देहके साथ जन्म लेते हें परंतु सबके फलदाता आप हें॥३९॥हे नारद! || 8 


& | सो यह भगवान्‌ सब विश्वमे जिनकी भावना है उन राधारमणके चरित्र मेने संक्षेपसे कहे होइन इश्वरसे प्रथकळू सत्‌ असत्‌ कुछ नरी है।५०॥जो 


|सुझस भगवानने कहा है सो यह भागवतपुराण महा आनन्ददायक है।हारैकी विश्रूतियोंका समह हे अब इसे तुम विख्यात करो॥५१॥जिस रीतिसे 


स श्रयसामपि विश्ुर्भगवान्यतोऽस्य मावस्वमावविहितस्य सृतः प्रसिडिः ॥ देहे स्वघातुविगमेःनुविशीयमाण व्यो 
पेव तत्र पुरुषो न विश्ञीयतेऽजः ॥ ४९ ॥ सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्विश्वमावनः ॥ समासेन हरेनान्यदन्य 
स्मात्सदसच यत्‌॥५०॥ हद भागवतं नाम यून्मे मगवतोदितय्‌ ॥ संग्रहोऽयं विश्वतीनां लमेतदिएलीङुर र | ५३ ॥ 
यथा हरो भगवति णां सक्तिभंविष्यति ॥ सर्वात्मन्यखिलाधार इति संकरप्य वणय च ५२॥ मायां वर्णयताऽुष्य 
' ईश्वरस्थालुमोदतः ॥ शण्वतः श्रडया नित्ये माययाऽऽत्ा न सुति ॥ ५३॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुराणि डितीय 
स्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो . ब्रह्मन्एुगाङ्यानेऽगुणस्य च ॥ 
यस्सेयस्मे यथा प्राह नारदो देवदशन्‌ः ॥ 9 ॥ 25 यासही | र 
वन्दावनविदारीमेंमतुष्योंकी भक्ति हो सबके आधार ईश्वस्का चितवन करके तुम वणनकश॥<२॥ जो परमेश्वरकी मायाका वर्णन करते और उनकी 
@ प्रशंसा करते है और जो श्रद्धासे नित्य परमात्माके चरित्र सुनतेंहें वह साया करके कमी मोहको प्रात नहीं होते॥५३॥इति श्रीमद्रागवते क. | 
७ | दितीयस्कन्ध भाषाटीकायां चतुर्विशावताखर्णनंनाम सञ्तमोऽध्यायः।०दोहा-ञर्गा नाको सुनत,अति अनुपम संवाद!दवराजशु फदेवसो,पुछो ||: 
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॥२२॥ 
अति आहाद॥।८।राजा बोलता हे ब्रह्मन इस प्रकार ब्रहमाजीसे प्रेरितो देवरशेन नारदजी निर्गुगईश्वरके गुण जिनरके अर्थ कहते भये सो आप | + 
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#|वर्णन कीजिये ॥१॥ हे विदांवर ! सुझे उसके सुननेकी अभिलाषाहे । अद्भुत पराक्रमी हाकी कथा लोकमें सुन्दर मंगल करनेवाली दै ॥२॥ हे महा 
भाग! वह कथा वर्णन करो। जिससे मन हटाय वेराग्य ले सर्वान्तयांमी औकृष्णजीमें मन लगाऊँ और इस दुःखदायी देहका त्याग करूं,सो कहो | 
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छिद्में हो सदा मधुसूदन अपने जनोंके हद्यका जो कमल है और उसमें जो मल है उसका नाश करदेते हें।जेसे जलका मल शरदऋतुके आनेसे दर| ७ 
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|आंय सब दुःखसे छट जाते हैं॥ ६ ॥ हेबह्मन. | त्वचा,रुधिर, मांस, स्नांयु,मेदे, मज्जा, हाड इन सात धातुओंसे रहित जिनकी देह ऐसे इश्वरका 1: | 
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. समान है. हे शुकाचाये! जिसको हम न जानते हों सो आप सब कहें ॥ ८॥ अजन्मा ईश्वर सब जीवोंको रचते हैं उनकी इपासे अझ (ह| | 
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रचते हैं, नाभिकमळसे जनमे ब्रह्माजीने उनका रूप देखा ॥ ९ ॥ वह ईश्वर उत न. र है। मायाके ई a 
मायाको त्याग सबके अन्तयांमी भी कहां सोते :रहतेहें ! ॥ १० 1 ज तय र Ha गान, 
रचेगये यह सब श्रवण कराइये॥ ३३ ॥ जैसा कल्प हे, जेसा विकल्प हे, जैसा कालका अनुमान किया जातादे, भूत भविष्यत्‌ वर्तमान आयुका ग ८ 
जो प्रमाण है सो कहो ॥१२॥ कालकी गति जो छोटी मोटी हैजितनी ककी गतिये हें और जेसी गति होतीहेसो हे द्विजसत्तम ! शुकाचाय ! की | 
आप कहिये॥ १३॥ सत्वादिगुणोंका देवादिरूप पारेणामकी इच्छा करनेवाले जीवोंके मध्यमें जिसपरिणाममें पुण्यपापके कमोका स्वरूप समूह र 
स य यत्र पुरुषों विश्वस्थित्युद्धवाप्ययः ॥ मुक्ाऽत्ममायां मायेशः शेते सवेगहाशयः ॥ १० ॥ परुषा || 
लकाः सपालाः पूवकल्पिताः ॥ लोकैरमुष्यावयवाः सपालेरिति शुश्रुम ॥ ११ ॥ यावान्कल्पो विकल्पो बा 


झु 


यथा कालोऽदुमीयते ॥ भूतभव्यभवच्छब्द आयुमोनं च्‌ यत्सतः ॥ १२॥ कालस्यानुगतिया त टक्ष्यते 
र्‌ ९५१ am यो टर SU 
इहत्यपि॥ यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्हिजसत्तम ॥ १३॥ यस्मिन्कर्मसमावायो यया येनोपग्ह्यते ॥ गनां उन 
चेव 1. पारणाममभीप्सतास्‌ ॥ १४॥ श्पातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्रथृभतास्‌ ॥ सरित्समुदरदीपानां संभवश्रैतदो 
कसास्‌॥ १५॥ व प्रमाणमंडकोशस्य बाह्याभ्यंतरमेदतः ॥ महतां चालुचरितं वणीश्रमविनिश्चयः ॥१६ ॥ अवतारा 
सुचरित यदाश्चर्यतमं हरेः ॥ युगानि युगमानं च धमो यश्च युगे युगे ॥ १७॥ रुणां साधारणो ध्मः सविशेषश्व 
योद्शः ॥ श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः इच्छे जीवतास्‌ ॥ १८ ॥ 
| किस कमके ससुदायसे केसे करनेसे कौन अधिकारी देव आदि भावको गरात होताहे ! सो कहो ॥१४॥ भूमि, पाताळ, सब दिशा, आकाश, गह, नक्षत्र, |ॐ 
# पवत! नदी, वीस द्वीप इनकी उत्पत्ति और जो इनके वासी हैं सो कहो ॥१५॥ इस ब्राण्डका प्रमाण, बाहर भीतरका भेद, महात्माओंका १. 
चरित्र, वणोश्रमका निय, जिन २ स्वभावोंसे सब वर्ण आश्रमका निर्धार होय सो कहो ॥ १६॥ अत्यन्त आश्वयदायक, श्रीहस्भिवतारोके ४ 
चरित्र और युगयुगोंके प्रमाण और युग २ में जो धर्म होये सो कहो॥ १७ ॥ मनुष्योंके साधारण भम हों सो कहो और जो जो व्यवहास्योंके [| 
डर | 
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धर्म होये सो कहो, और प्रजापालोंके अधिकारी राजषियोंके धर्म हों सो कहो) सब जीवमात्रका आपद्धम कहिये॥३८॥तत्त्वोंकी संख्याऔर उनके 
9) लक्षण,अथवा किसी हेतुसे उनके लक्षण जैसे होय सो कहो । परमेशवरके पूजनकी विधि)अष्टांगयोगकी विधिनश्रह्मविद्यायह सब कहो॥१९॥ योगी | 
& | शवरोंके ऐश्‍वयेकी गति,अचिरादिमार्गके यो गियोंके लिंगदेहके भगकी गति,ऋगा दिवेद,आयुर्वेदादि;धर्मशा्रोंकी गति, इतिहास व पुराणोंका सार || 
® यह सब कहो ॥ २०॥ सब जीवनका प्रलय स्थिति महाप्रलय वेदिक कमे पूर्तेकम कामना करके कर्म करना, अथ धर्म कामकी विधि यह सब||#| 


तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ ॥ एरुषाराधनविधियोगस्याध्यात्मिकस्य च ॥ १९॥ योगेश्वरेश्वयगति 
लिंगमंगरतु योगिनास्‌ ॥ वेदोपवेदधर्माणामितिहासपराणयोः ॥२०॥ संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः ॥ इष्टा 





RR ईई. 


[ पूतस्य काम्यानां त्रिवगस्य च यो विधिः ॥२१॥ यश्चा्शायिनां सगेः पाखंडस्य च संभवः॥ आत्मनो बँधमोक्षौ च 
52 ||&| व्यवस्थान स्वरूपतः ॥ २२॥ यथाऽऽत्मतंत्रो भगवान्विकीडत्यात्समायया ॥ बिख्रज्य वा यथा मायासुदास्त सा 


क्षिवहिदुः॥ २३॥ सवमेतच भगवन्परच्छते मेऽनुपूर्वशः ॥ तत्त्वतोऽइस्युदाहरु प्रपन्नायं महासुने॥ २४ ॥ अतर प्रमाणं 
हि भवान्परमेष्ठी यथात्मभूः ॥ परे चेहाल॒तिष्ठ॑ति पूवेषां पूर्वजेः कृतम्‌॥ २५ ॥ | 


कहियि ॥ २१ ॥ उपाधिरहित जीवॉके धर्म, उनकी रचना, पाखंडकी उत्पत्ति, जीवोंका बधमोक्ष व स्वरूपमें स्थिति कहो ॥२२॥ जैसे स्वाधीन 
र भगवान्‌ अपनी मायासे कीडा करतेहे, प कभी :मायाको त्याग साक्षी समान विश्व विराजतेहे सो कहो ॥ २३ ॥ इन प्रश्नोंके छत्तर कमसे आमे 
सिद्धान्तस आप कहने योग्य हो, हे महाशचनि!मे तुम्हारे आश्रित ई॥२४॥इसमें स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रमाण हैं पहिलेस पहिले हुए वह और सब इसी 
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श) १ “वार्पोकृपंतडागांदिदेवतायतनानि च ॥ भन्प्रदानमारामः पूर्तिमित्यभिधीयते?? वावडी, कुआं, ताहांब आदि,देवमंदिर बनाना, ईश्वरे निमित्त सदा अन्नदान करना,बांग लगाना इनको पते कहते ।, 1 की ७0111) 
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i ॥२ ते महाएराणे हितीयस्कः धेना शायः 
ह पचक्रसे॥२९॥इति श्रीमद्धागवते महापुराणे हितीयस्कधे प्रश्नविधिनामाष्टमोष्ध्यायः ॥८)श्रीशुक उवाचा आत्ममा 
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र प सो वि और विस्तारसे व्याख्या करनेको प्रारंभ किया ॥ २९॥ इति औमङ्गोगवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां 
ङतमविधिनामाइमाऽध्यायः॥ ८ ॥ दोहा-कथा नवम अध्यायकी, नाशक सब सन्देह ।चतु'छोकी भागवत, वरणो सहित सनेइ ॥ ९ ॥ 


न मेऽसवः पराय॑ति ब्रह्मन्ननशनादमी ॥ पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यत्र कुपितदिजात॥२६॥ सूत उवाच ॥ स उपामंत्रितो 
राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ॥ जा अह्मरातो झां प्रीतो विष्णुरातेन संसदि॥२७॥प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ 
ब्रह्मणे भगवद्योक्त ब्रह्मकल्प उपागते ॥२८॥ यद्यत्परीक्षिहृषमः पांडनामनुप्रच्छति ॥ आयनुपूर्व्येण तत्सवमाख्यातुमु 
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याम्रतें राजन्परस्यातभवात्मनः ॥ न घरेताथसंबंधः स्वप्नद्र्टरिवांजसा ॥१॥ बहुरूप इवाभाति मायया 

ण्स ष्व्‌ ~ ha ~ SO Ak [ बृहुरूपया ॥ 
मा सना गुणेष्वस्या ममाहसिति मंन्यते॥ २॥ याह वाव महिल्नि स्वे परस्मिन्कालमाययोः॥ रमेत गतसंमोहस्त्य 
क्त्व तदोभयम्‌ ॥ ३ ॥ आत्मतत्त्वविशुङचर्थं यदाह भणवानृतस्‌ ॥ब्रह्मणे दशेयत्रपमन्यलीकब्रतारतः ॥ २॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन! शा परमेशवरको देहका संबंध अपनी मायाके विना नहीं होता। जेंसे अनायास करके स्वमके इृशको 
स्वमके समयका देहसंबंध नहीं होताहै ॥ १ ॥ ssi मायासे बाळ युवादि रूप देव नरादिरूपकी नाई प्रकाश करती है । 
0 इस मायाके, गुणमें रमण करके “मेरा है” “हम हैं” ऐ आप माने हैं ॥ २ ॥ जिस समय अपनी महिमामें रमण करताहै उस काल 
& |मायासं परे इश्वरमे सब मोह त्याग और अहंकार ममकार दोनोको त्याग साक्षीकी सहरा रहता हे ॥ ३ ॥ जीवके तत्त्वशुद्रिके कारण जो भग 
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| श्र मागमें रहेंगे के ज्र गं ~ । i १ 
6 मागम स्थित रहो ॥ २५ ॥ ह ब्रम मेरे भाण भूख प्याससे नई म निकलेंगे भागवतकथासृत पान करनेवाले मुझको कुपित दिजके सर्पका भय | 
७ | 'कैचितूमी नहींहे ॥२६ ह सूतजी बोले संतोकि प्रति हरिकी कथामें इस प्रकार राजाने प्राथना की तब सभामें राजा परीक्षितसे शुकदेवजी बहुत i 
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वाचने सत्य कहाहे सो निष्कपट तपके विना नहीं:होता । अझाको अपना रूप दिखायाहे ॥ ४ ॥ सो आदिदेव ब्रह्माजी जगतके परमगुरु अपने 
कमलमें बेठकर जगतके रचनेका विचारकरने लगे, इस संसारकेरचनेके योग्य ष्टिको नहीं पहुँचे, जिससे यह विश्‍व रचनेकी विधि ठीक होय| 
। ५ ॥ एकस समय ब्रह्माजी यही चितवन कर रहेथे, तब उस जल्मेसे दो बार यह शब्द सुनाई आया कि, तप करो २ उ ) से लेके ( म) 
पर्यंत या संज्ञा हे । इनमें १६ बाँ अक्षर (त) हे और इक्कीसवा (प) हे दोनों मिलकर तप हुआ॥ हे राजेन्द्र)! जिनको किसी वस्तुका 
चाइना नहीं ऐसे सुनियोंका वह धन हे । तपोधन सनि प्रसिद्ध हे॥ ६॥त्‌प करो यह पुन ब्रह्माजीने सब ओर देखा ।ओर वक्ताके देखनेकी इच्छा 
स॒ आदिदेवो जगतां प्रो णुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसक्षयेक्षत ॥ ता नाध्यगच्छच्शमत्र संमतां प्रपंचनिर्माणविधि 
येया सवेत ॥५॥ स चितयन्हचक्षरमेकदांभस्युपाशणोहिगदित वचो विश्चः।स्पशषु यत्पोडशमेकविश निष्किचना 
नां नप यडनं विदुः ॥६॥ निशम्य तहक्कदिद्क्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद्पश्यमान॥ स्वृधिष्ण्यमाश्थाय विशृश्य ` 
तडितं तपस्युपादिष्ट इवाऽऽदधे मनः ॥७॥ दिव्यं सहस्ताब्दममोघदशनी जितानिलात्मा विजितोमर्येद्रिय॥अतप्य 
स्माखिललोकतापनं तपस्तपीर्यास्तपतां समाहितः ॥ ८॥ तस्मै स्वलोकं भगवान्सभाजितः संदर्शयामास परं न 
त्परम ॥ व्यपेतसंङ्लेशविमोहसाध्वस्‌ स्वदृ्टव द्विविशुषेरभिइतस्‌ ॥९॥ प्रवर्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रे न 
च कालविक्रमः ॥ न यत्र माया किमझुतापरे हरेरनुत्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥ १० ॥ र 
| करी । तब कमलपर बेठ अपना हित विचार तप करनेको मनमें धारणा की % ॥ ७॥ सफल दशन पवन, मन) जीत कमे इन्द्रिये और ज्ञान 
७) इन्द्रिये जीत तप करनेवालोंमें अति तपस्वी ब्रह्माजीने सब लोकको प्रकाश करनेवाला दिव्य तप सक्न वर्षतक किया ॥८॥ जिससे श्रेष्ठ और 
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00 कोई नहीं. कैश, मोह, संभम जहां नहीं, सत्पुरुषवान्‌ आत्मवेत्ता अपने दर्शन करनेवालोंसे श्रीवेकुण्ठ्लोकको प्रसन्न हो भगवानने बरहमाके लिये 
&|दिखाया ॥ ९॥ जिस वेडुण्ठमे राजस, तामस नहीं, शुद्ध सत्त्व जहां बर्तेंहे, रज तम मिला सत्त्वगुण जहां नहीं । जहां कालका पराक्रम नहीं| 
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| || ॐ श्राका-भगवानकी आज्ञाको पाकर ब्रह्मा कमछके फूळपर बैठकर तपस्या करने छगे,परन्तु उस तपका क्या नाम है तप तो अनंत हैं, ब्रह्माने कना तप किया! ॥ 
४1 उत्तर-त्रह्मा नारायणका आज्ञापाकर अपने मनको हृदयमें स्थिर करके बडे प्रेमसे नारायणके नामका जप करने ढगे सो प्रमतप दै।. | 
| 16 
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चलता,मायाका नाम नहीं वहां रागादिककी क्या सामर्थ्य हे देव असुर जिनका दोनों पूजन करें ऐसे भगवतके पार्षद जहां हे॥१०॥पार्षदोंका वर्णन (१ ॥ भा० टी ० 
करते हैं। श्यामसुन्दरःउज्ज्वळ स्वरूप;कमलनयन, पीतांबर पहिरे, परममनोहर, अतिसुदुमार उत्तमरुत्र मणिजटित॥११॥सब आसूषण | 
किये अतितेजस्वी गंगा वेडय मणि कमलके तन्तुकेसी कांतिवाळे और देदीप्यमान कुंडळ मुकुट माला धारण किये और चार भुजा धारण किये/ह ग. य 
ऐसे सब भगवाचके पाषेद हे महात्माओंके प्रकाशमान शोमित विमानोंकी पंक्तियोसे श्रीवेकुण्ण लोक सब ओरसे विशेष करके प्रकाशमान होरदादे 
॥॥१२॥उत्तम श्रियाकी कांतिसे ऐसा प्रकाशित हो रहा है, जेसे बिजुलीसहित मेघमालासे आकाश शोभित होता है । वामिनीसहश तो खें हैं । 
श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्राः सुरुचः सुपेशस्‌ः॥ सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणिप्रवेकनिष्काभरणाः 

| सुवरचेसः ॥ प्रवालबहयंग्रणालवर्चेसः परिस्छर्त्कुंडलमौछिमालिनः ॥ ११ ॥ भ्राजिष्णुमिर्यः परितो विराजते लसहि 
मानावलिमिमहात्मना ॥ विद्योतमानः प्रमदोत्तमादिभिः संविद्दआवालिमिर्यथा नमः ॥१२। श्रीयंत्र रूपिण्युरुगाय 
पादयोः करोति मानं बहधा विश्वातिमिः ॥ परख श्रिता या कुसुमाकराचुगेविगीयमाना प्रियकर्म गायती॥१३॥ ददश 
तत्राखिलसालतां पति श्रियः पति यज्ञपति जगत्पति ॥ अतन हा स्वपाषंदसुख्येः परिसेवितं 
वि्ुस्‌ ॥ १४॥ शत्यप्रसादासिशुखं दृगासवं प्रसन्नहासासणलोचनाननस्‌ ॥ 1 कुंडलिने चतुर्थ पीतांबरं ||| 
वक्षसि लक्षितं श्रिया॥ १९॥ | 
सेघपंक्तिकी समान विमान हें,आकाशकी तुल्य वेछुण्ठ लोकहे॥ १ रे॥वहां वेकुण्ठमें रूपवती महालक्ष्मीजी ्रीनारायणके चरणमे अनेक विस्रतियासे||%|| 
मानकरें हें । ओर हिंडोलेमें झुलावें हेंवसंतके अतुचर,अरमर अनेक २ प्रकारसे शुंजार करते हें। और अपने प्यारे प्रीतमके चरित्रोंको गाती जातीहें॥#॥ 
i और आनदसे झुलतीहें॥उस वेळुंठमें सब भक्तोंके पति श्रीभूलीलानायक यज्ञपति जगतपालक सुनंद,नंद, प्रबल, अहण आदि अपने सुख्य पाषंद॥&॥ ॥ २९ ॥ 
सब ओरसे जिनकी सेवाकरें उन समर्थ जिलोकीनाथका ब्रहमाजीने दर्शन किया भृत्यजनोंके प्रसादमें जिनका सुखदर्शन करनेवालोंको प्रमदाकी नाई ||| | 
हषेदायक, प्रसन्ननयन,जिनकी झुसकानसे नेत्र सुख छाल हो रहे, शीशपर झुकुट, कानोंमें कुडल, चार झुजा,पीतांबर धारण किये, हृदयम श्रीजी 1 | 
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40 विराजमान हो रही हें॥१४॥१<॥अत्यन्त पूजनयोग्य,पिंहासनपर विराजमान,पर् प्रकृति, पुरुष,महत्तत्तत अहंकार चार तो. यह,और ग्यारह 
&|इन्द्य पंच महाभूतःसोल्ह पांच उनकी मात्रा इन शक्तियों और अपने सब स्वाभाविक जो ऐेशवये उनसे युक्त, योगियोंका भुवआगामी ऐश्वय | 
क समेत अपने मदिरम सदा रमण करते हैं॥ १६ ॥ जिनंके दर्शनके आनंदसे अंतःकरण प्रसन्न मन रोमाञ्चित देह प्रेमके भावसे नेत्रोंमे आंसू भर 
| आनदम मग्नहों अश्याने श्रीवापुदेवके चरणसरोरुहको नमस्कार किया. जिनका दशन परमहंसोंको ज्ञानमा्गस होताहे । उनका दशन ब्रह्माजीने | 
%॥ किया ॥१७॥ संसारके रचनेमें जो हरिकी आज्ञा उसकी सुन्दरतामें स्थितचित्त उन ब्रह्लाजीसे मंद सुसकानकी वाणीसे चिदानंद घनश्याम,आप॥॥ 


अध्यहणीयासनमास्थितं परं दृतं चतुष्पोडशपंचशक्तिमिः ॥युक्त भगः स्वैरितरत्र चाथुवेः स्व एव धामन्रममाणमीङः | 
रस्‌॥ १६ ॥ तह॒शनाबदपरिप्लुतांतरो हृष्यत्तवुः प्रेमसराश्रुलोचनः॥ ननाम पादांबुजमस्य विशवछग्यसारमहस्येन || 
पथाऽधिगम्यते ॥ १७ ॥ त प्रीयमाणं सञ्चपस्थितं तदा प्रजाविसगें निजशासनाहणस्‌॥ बभाष ईषस्स्मितशोचिषा गिरा ४ क्‍ 
परियः प्रियं ग्रीतमनाः करे स्पृरान्‌ ॥ १८ ॥ श्रीमगवालुवाच॥ लयाह तोषितः सम्यग्वेदगर्म सिस्रक्षया॥ चिरं शतन || 
तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥ १९ ॥ वरं वरय भद्रं ते वरेशं माऽमिवाच्छितम्‌ ॥ ब्रह्मज्छ़ेयः परिश्रामः एंसो ||| 
` मद्दशेनावधिः। २० ॥ मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्‌ ॥ यदुपश्रु्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ ||| 


|ह्माका हाथसे हाथ पकड़कर ॥ १८ ॥ बोले कि हे वेदगर्भ ! विश्वके रचनेकी इच्छासे तुमने म बहुत प्रसन्न. किया और सइ वर्षतक अत्यन्त | 
तप किया, जो मूख योगीजन हैं,उनसे में बहुत प्रसन्न नहीं होता हूँ ॥१९॥ हे झा ! आपका कल्याण हो। में तुमसे बहुत प्रसन्न ई जो इच्छा || 


क्त त्त त्त 
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|| &|परिम न होगा।जो इच्छा हो सो मांगो॥२०॥मेरे मनकी इच्छाका यह प्रभाव है कि मेरे लोकका तुमको दशन हुआ, यह मनमें मत विचारना| | | 
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कि मैंने तपके बलसे यह किया है। स्वतन्त्र कभी न होना। मेरीही कृपासे तुमको यह दर्शन हुआ । जो श्रवण करके एकान्तमें तुमने सहखवर्ष 
तप किया ॥२१॥जब कर्मसे तुम विशेषमोहित हुए तब मेंने तुमसे कहा हे पापरहित तपकर, तप मेरा हृदय है, तप साक्षात मेरा देह है, तप 
मेरी भीतरकी शक्ति है ॥ २२ ॥ तपसेही इस विश्वको रचताहूँ; और फिर तपसेही संसारका पालन व संहार करता हूँ, यह तपरूप बडा 
है| पराक्रम दे, बडा दुस्तर है। तपका बडा प्रभाव हे तप करना बडा कठिन है॥ २३ ॥ ब्रह्माजी बोळे कि हे लोकेश! सब जीवमात्रके अधिष्ठाता! 
सबमें स्थित हो, दृढ ज्ञानमें जो करनेकी इच्छा है उसको तुम जानतेही हो ॥२४॥यद्यपि आप ऐसे हें तौ भी हे नाथ ! आपसे जो मांगे ऐसे 
प्रत्यादिष्टं मया तत्र लयि कमविमोहिते॥ तपो मे हृदय साक्षादात्माऽहं तपसो5नघ॥२२॥ छजामि तपसेवेद ग्रसामि 
तपसा पुनः॥ बिभाम तपसा विश्वं वीर्य मे हुश्चरं तपः२३। ब्रह्मोवाच ॥ मगवन्सर्वभरूतानामध्यक्षो५वस्थितो गुहाम्‌ ॥ 
वेद हयप्रतिस्डेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितस्‌ ॥ २४ ॥ तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ ॥ परावरे यथा रूपे 
जानीयां ते खरूपिणः ॥ २५ ॥ यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशकतयपवृहितय ॥ बिठुंपन्विसजन्ग्रहन्विभदात्मानमा 
त्मना ॥ २६ ॥ कीडस्यमोघसंकल्प उर्णनासिर्यथोणुते॥ तथा तहिषयां धेहि मनीषां मयि माधव ॥ २७ ॥ भगव 
च्छिक्षितमद करवाणि छतेद्वितः ॥ नेहमानः प्रजासर्ग बध्येयं त्वदसुग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ यावत्सखा सख्युखिश ते कृतः 
प्रजाविसगं विभजामि भो जनस्‌ ॥ अविज्कवस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे सञचन्नडमदोऽजमानिनः ॥ २९ ॥ 
@ मनुष्यको जो याचित पदार्थ है सो तुम हो । नि्शुण तुम्हारे सूक्ष्म स्थूलको जैसे जानूँ सो कहो॥२५॥जेसे आप मायाके सयोगसे अनेक प्रकारकी|&| | 
७ |शक्तियोंसे वात विश्वका संहार, रचना, पाळून आपही चतुरानन आदिरूप,धारणकर क्रीडा करतेहों ॥ २६ ॥हे अमोघसंकल्प !जेसे मकरी | ह 
| अपने तन्तुओंके जालसे आप अल जाती हे ऐसेही आप कीडा करते हैं । हे माधव ! अब आप दयाकरके सृष्टिके रचनेकी बुद्धि मेरे हृदयमें |&| ॥ २६ ॥ 
% धारण करो ॥ २७॥ जो आपसे. शिक्षित होकर में नियलस्य हो तुम्हारे अनुग्रहसे प्रजासगकी चेष्टा कहूँगा, परंतु अहंकारका बन्धन न|# 
| i हो ॥ २८ ॥ हे ईंश ! तुमने लौकिक सखाकी समान जान, स्वगांदिक्में मेरा सन्मान किया सो प्रजाके रचनेरूप कर्में अव्याङुल | i 
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होकर उत्तम मध्यमादिक मेदसे जीवका विभाग कहूँ तब “अजमानी” सुझको यह महामद न होय सो 
| कि; मेरा ता अत्यन्त छिपा हुआ है वह अनुभव, भक्ति सब साधन सहित हे सो कहताइँ 
% | हम ह, आर 


he 


यथाभावो य 


जसे सत्तावान्‌ हें, जो रूप कर्म गुण हमारे हैं, 
6 | सृ्टिसे पहले में ही था अतिरिक्त मेरे और दूसरा कोई नहीं 
ही हूँ. पीछे सृष्टिके उपरान्त भी मेही 
सोभी में ही हूँ । जिस प्रकार सुवर्णके अळंकार नाक, कान, हाथ, 


द्रपणुणक्मकः ॥ तथेव तत्त्वविज्ञानमर्तु ते मदलुग्रहात्‌ ॥ ३१॥ अहमेवासमेवाग्र नान्ययत्सदस 


त्रस्‌ ॥ पश्चादहं यदेतच योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ २२ ॥ ऋतेः्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि 22 तद्विया 
दात्मनो मायां र यथाऽऽमासो यथातमः॥ ३३॥ यथा महांति भूतानि भूतेषचचावचेष्वचु ॥ प्रविश्टन्यप्रविष्टानि तथा 
तेषु न तेष्वहम॥२४॥ एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽत्मनः ॥ अन्वयव्यतिरिकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र स्वेदा ॥२५॥ 





| जब सबको गला दिया तौ फिर केवल केचनका केचनाइसी भांति सुझको समझना कि अनादि अनन्त अद्वितीय परिपुर्ण मेही हूँ अथेके बिना 
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कीजे ॥ २९॥ श्रीभगवानजी बोले कि 
तुम श्रवण करो ॥ ३० ॥ स्वरूपसे जेसे |% 
इसी प्रकार तत्त्वोका ज्ञान विशेष करके मेरी कृपासे तुमको होय ॥ ३१॥ इस टि 
र्‌ था,अरु स्थूल सूक्ष्म इनका परम कारण कुछ भी नहीं था । पीछे सृष्टिका कारण में| 
ह॥२२॥जो यह विश्व है सो भी में ही हूँ; जो कुछ शेष रहेगा सो भी मेंही हूँ। जो कुछ सब सृष्टिका मूल है 
पांवके भिन्न होतं हें जैसे कंकण, कुण्डल, कणफूल, मालादिक पथकर होतेहें 


श्रीभगवातुवाच ॥ ज्ञानं परमयुद्यं मे यद्धिज्ञानसमन्वितम ॥ सरहस्यं तदंगं च शहाण गदितं मया॥ ३० ॥ यावानहं | 
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अन्वय हे;कारणअवस्थामे उनसे अलग रहे सो व्यतिरेक ॥ ३५ ॥ हे ब्रह्मा! एकाग्रचित्त करके परम समाधिसे तुम इस मतमें स्थिर होगे उ 
जय तुम कल्पों विकरपोमें जो अनेक त सृष्टि है उसका तुमको कभी भी यह अभिमान.नहोगा कि इस संसारका क्ता में हूँ॥ Rs | 
0 | कथा म नध श्रीशुकदेवजी बोळे कि मलुष्योंमें श्रष्ठ जो ब्रह्माजी हे उनसे अजन्मा ईश्वर यह कह कर अंतर्धान हो गये॥२ओआरदिरूप अविनाशी | अ« ९: 
७) | जगदीश्वरके अन्तधोन होने उपरान्त सब जीवमय बरहा श्रीविश्वनाथको हाथ जोड़कर विश्वको पहिलेकी रीतिसे रचना आरम्भ करने लगे 

॥३८॥ प्रजापति धर्मपतिने एक समय यमनियमको प्रजाके कल्याणके लिये और अपने स्वार्थकी कामनाके लिये रचना की,और यमनियमा 


एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना॥ भवान्कल्पविकल्पेषु न विस्ुह्यति कहिंचित्‌ ॥ ३६॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
संप्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनस्‌॥ पश्यतस्तस्य तद्पमात्मनो न्यरुणडरिः॥ ३७॥ अंतहितेन्द्रियारथाय हरये 
विहितांजलिः ॥ सवथूतमयो विश्वं ससजंदं स पूर्ववत्‌ ॥ ३८॥ प्रजापतिर्धम॑पतिरेकदा नियमान्यमान्‌ ॥ भद्र 
प्रजानामन्विच्छन्नातिऽत्सार्थकाम्यया ॥ ३९॥ तं नारदः प्रियतमो स्किथादानामतुत्रतः ॥ शुश्रषमाणः शीलेन 
प्रश्रयेण दमेन च॥ ४०॥ मायां विविदिषन्विष्णोर्मायेशस्य महासुनिः ॥ महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोषयत्‌. 
॥ ४१ ॥ तुष्ट निशम्य पितरं लोकानां प्रपितामहय़॥देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माऽचुषच्छति ॥ ४२॥ तस्मा इद्‌ 
भागवत पुराणं दशलक्षणस्‌ ॥ प्रोक्तं सणवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतळत्‌ ॥ ४३॥ | | ; 
दिकमें आप स्थित इये ॥ ३९॥ अतिप्रिय भागलेनेवाळोंमें पुत्रोंमें पिता ब्रह्मामें अठुरक्त शील नम्रतादि शुश्रषा करनेहारे नारदजी बरझाजीकी |#| 
ह सेवा करने लगे ॥४०॥ हे राजन्‌! मायाकेईश्वर व्यापक विष्णुकी मायाको जाननेकी इच्छाकर महामुनि महाभागवत नारदजीने पिताको प्रसन्न) ७॥ ॥ २७ ॥ 
किया वेवेष्टीति विष्णुः सबमें व्यापे उसका नाम विष्णु दे,व्याकरणसें 'विष्ल व्याप्तो 'घातुदै उससे विष्णु शब्द व्युत्पादित होता दे॥४१॥सब |& | ॒ 
लोकके पितामहब्ह्माको प्रसन्न जानकर नारदनेबूझा था,जो आप हमसे पूछतेहें॥४२॥देश लक्षणयुक्त,अत्यन्त शोभायमान,श्रीभागवत पुराणजो । i | 
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भगवानने ब्रह्माजीसे कहा और उन्होंने अपने प्रियपुत्र नार्‌जीसे कहा॥४३॥ हे पृथ्वीनाथ ! सरस्वतीके तरपर नारदजीने पर कि 
ले कदा और उन् | 0 

ल महातेजस्वी व्यास सुनिको सुनाया.॥ ४४ ॥ जो हमसे तुमने जिज्ञासा किया कि, विशट्‌ पुरुषले यह तिस केसे होता दम > है! 
| तुम्हारे कहे हुए सब प्रश्‍न हे और और भी बातें जेसी हैं तेसेही कहेंगे ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ट्रितीयस्कन्ये 1 | 
अरे २लोकीमागवतवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-तई शुकदेव प्रमोदभर, लक्षण दशहु पुरान। भूप परीक्षितसे कइत, संयुत 
महान ॥ १० ॥ औशुकदेवजी बोळे कि अब सगे, विसगे, स्थान, पोषण; उति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय ॥ १॥ | 


4 


नारदः प्राह सुनये सरस्वत्याखटे नृप ॥ ध्यायते ब्रह्म परम व्यासायाऽमिततेजप्े ॥ ४४ ॥ यदृतां 
वेराजातपुरुषादिदस्‌ ॥ यथाऽऽीत्तठुपाछ्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च झृत्स्नशः ॥ ४५ ॥ इति आबा ला oR 
| नवमोऽध्यायः ॥.९॥ श्रीशुक उवाच अत्र सगों विस्गश् स्थानं पोषणमूतयः। मन्वंतरेशानुकथा. निरोधो युक्ति |¢ 

# द्रियषियां जन्म सगे उदाहृतः ॥ ब्रह्मणो गुणवेषम्याहिसगेः पोरुषः स्मरतः ॥ ३॥ तिर्वेकंठविजयः पोषणं तदच i 
E ग्रहः ॥ मन्वतराणि सदमे उतयः कमेवासनाः॥ ४॥ | Ml | a | 
1४ पा विशेष शुद्धिके लिये नौ लक्षण महात्मा लोग सुन अर्थसे अनायास वन करते हे अथवा अतियोंसे कहतेहें॥ २ ॥ ३. 
| शर अवदो लक्षणोंका वणन करतेहे । नम, मही, जल, तेज, वायु, गन्ध, शब्द, स्पशे, रूप, र । पायु, उपस्थ, पद, कर, वाक, यह पाचों || 
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| 1 कर्मेन्द्रिय है । नाक, कान, रसना, त्वचा; नेत्र यह पांचों ज्ञानेद्रिय हे । अहंकार, मनः वद्धि. अंत पेच भतमात्रा इडल्या 
. हि टी सरग कते । मासे गणकी विषमता होनेसे विरार पुस्पसे जो उत्पन्न हुआ उसका नाम विसगे है ॥ ३॥ वे र 
„ ||| छिपस्मात्माकी रचीहुई मय्योदाओका पालन करना, इतका नाम स्थान है। अपने भक्तोंपर कृपा करना इसका नाम पोषण हे 
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@| कालश्च हिल जीव एव च॥ यदलुग्रहतः संति न संति यदुपेक्षया ॥ १२॥ एको नानालमन्विच्छव्योगतल्पात्स डी 
#| सुत्यितः ॥ वीर्य हिरण्सर्यं देवो सायया व्यक्षजन्निधा ॥ १३॥ | 
इस त्रितयको जो जानता है सो आत्मा अपने आश्रय है, उसकोभी आश्रय कहते हैं! ।९॥जब विराट्‌ पुष अंडको भेद कर बाहर निकले, तब| + 


#| ॥ २८॥ 
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य्यासे उठ सुवर्णमय अपने वीर्यके तीन भाग किये ॥ १३ ॥ अधिदैव; अध्यात्म और अधिश्रत; इनको ईश्वरने रचा, एक पुरुषका वीर्य तीन 
कारके भेदोंको प्राप्त हुआ सो तुम ध्यान करके सुनो॥१४॥जब विशेष चेष्टा की तब पुरुषमेंसे इन्ह्रियशक्ति, मनःशक्ति, देहशक्ति, यह हुई और 
सबमें मुख्य प्राण हुए॥१५॥ सब जीवोंमें ईश्वर प्राणरूप चेष्टा करता है;सो सब इन्द्रियें चेश करती हैं,जो चेशका त्याग करता हे तो प्राणभी। 
चष्टा त्याग करतहं. जसे राजाके पीछे राजाका भ्रत्य, राजा चले तो भृत्य भी चले, राजा सडा होंजाय तो भृत्यभी खडे होजाते हें ॥ १६ ॥ 
एक देह जो परमात्माने रची, तब उसमे प्राणने प्रेरणा की तब मूँख प्यास हुई तब जल पीने और भोजन करनेको प्रथम सुख निकला, यहां यह 


अधिदेवमथाध्यात्ममधिभूतमितिप्रथुः ॥ यथेक॑ पोरुष्‌ वीर्य त्रिधाईमियत तच्छृणु ॥ १४ ॥ अंतइशरीर आकाशा 
त्युसुषस्य विचेष्टतः ॥ ओजः स॒हो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः॥ १५ ॥ अनुप्राणन्ति य॑ प्राणाः प्राणतं सवज 
तु ॥ अपानंतमपानंति नरदेवसमिवालुगाः ॥ १६ ॥ प्राणेन श्षिपताः श्रु्तडंतराऽऽजायते प्रभो! ॥ पिपासतो जक्षतश्च 
प्राङ्‌ सुखं निरभियत ॥१७॥ सवाद निसिन्ञं जिह्वा तत्रोपजायते ॥ ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते 
॥ १८॥ विवक्षो्ुखतो भून्नो बह्निवाण्व्याहृतं .तयोः ॥ जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥ १९ FAs नासिके 
निरमियेतां दोधूयति नभस्वति ॥ तत्र वायुगैधवहों घाणो नसि जिप्नक्षतः॥ २० ॥ यदात्मनि त्मान 
च दिदृक्षतः ॥ निभिन्े ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्वश्षुगुणग्रहः ॥ २१ ॥ 


“3 






~ 


Sm Sms ~ mmo te a 5 + आमकयकळ “व?” आळा 


f° a Noh र _ a rpm काना मिलन. 
n> SS SS की ह 
ककल” के (० 200609 + हु 
Es 
म 
हि 
न्‌ 


5555555555 5555555555 555 


क ISA St ~ “के कड 2s tes . ८. $ AS Ss mm . 5 


I र >“ :>: 7४ 

i Ee TE 2 

sR = A f 
= IA oe ४ 

"® स्य a = 
अने Fate: 

ऊ «०८ हं 


के # कक कक कक क के कक के के क के कक के कह के REE 


हुआ, तब नासिका हुई, वायु जिसका देवता है. सो सुगन्धदाता प्राण इन्द्रिय सूँघनेको हुई ॥ १९ ॥ २० ॥ जब देखनेकी इच्छा हुई कुछ न य 
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गुणके ग्रहण करनेहारे कान निकले ॥ २२ ॥ वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, लघु, गुरु, उष्ण, शीतके ज्ञानकी इच्छा हुई तब केश रोम जिसमें a 
वृक्षसमान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुईं बाहर भीतर पवनके प्रवेश शुणवारी त्व चासे स्पशका ज्ञान हुआ । उसमें सव लोकोंके पालन करनेवाले पवन | त 
देवने प्रवेश किया॥२२।जब अनेक प्रकारें कम करनेकी इच्छा इई तब बळ इन्द्रिय इन्द्र देवतात्मक सब पदार्थोके धरने उठानेके कम योग्य | 
दो हाथ बने ॥ २४॥जब इसकी इच्छा हुई कि,जहां मेरा मन होय तहां जाऊँ, तब विष्णु भगवान्‌ जिनके देवता, यज्ञादिकके समिधादिकलाना | र 
बोध्यमानस्य क्रषिभिरात्मनस्तज्जिद्रक्षतः ॥ कणा च निरमिचेतां दिशः शरोत्रं गुणग्रहः ॥२२॥ वस्तुनो बरुढुकाठि | 
न्यलघुगुर्वोष्णशीतता ॥ जिशक्षतस्वङ्निसिन्ना तस्यां रोममदीरुहाः।तन वांतरबेहिवातस्त्वचा लब्धगुणो दृत:॥२२॥ | 
हस्ती रूहतस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया॥ तयोस्तु बलमित्रश्च आदानस्रुभयाश्रयस्‌ ॥ २४ ॥ गतिं जिगीषतः पादो 
रुसहातेऽमिकामिकास्‌ ॥ पद्भयां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः कियते दामभिः ॥२५॥ निरमियत शिश्ञो वे प्रजानन्दाम्रता | 
[नः ॥ उपस्थ आसीत्‌ कामानां प्रियं तहुभयाश्रयस॥२६॥उत्सिसक्षोरधातुमलं निरभिद्यत वै गुदम ॥ततः पायुस्ततो | 
मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ आसिसृप्सोः परः पयां नासिहारमपानतः ॥ तत्रापानस्ततो मृत्युः प्रथक्त्वसुभया 
श्रयस्‌ ॥ २८॥ आदित्सोरन्नपानानामासन्ङुक्ष्यत्रनाडयः ॥ नद्यः सथुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥ २९॥ || 
%॥ओर अनेक कमे करने तथा तीर्थगमन योग्य चरण प्रगट इये ॥ २५॥ जब यह इच्छा हुई कि पुत्र होवे; विषय आनंद अमृत सुखहो तब शिश्न 
इन्द्रिय प्रजापति जिसके देवता, कासप्रिय लिंग बनाया जो दोनों कार्य करे ॥ २६ ॥ भोजन करने उपरांतजब उसके मल त्यागनेकी इच्छा 
&|इइतब पाथु इन्द्रिय मल त्याग कर्म युक्त मित्र देवतात्मक उभयकार्येसाधक शुदा हुई ॥ २७॥ जब इस देहरूप पुरीसे देहरूप पुरोंमें जानेकी 
| दोअमिलाषा हुई तब नाभिद्वाकी अपानवाथुसे अपानद्वारा मृत्यु होना, प्रथळ होना दोनों कयेसाधक नाभि उत्पन्न हुई ॥ २८॥ 
&| जब अन्न पानी अहण करनेवाली इच्छा इई, तब कोष, कुलि, आँते, नाडियें इई, नदिय समुद् कोष पानीके देवता हुए पुष्टि तिनके द 


देखा, देवतात्मक हूपगुण करनेहारी चक्षु इन्द्रिय हुई ॥२१॥ जब देवव चनसुननेकी इच्छा हुई तब दिशा देवता वारिदेवता शओत्र श्रवण इन्द्रिय 
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आश्रयहपहुईं ॥ २९ ॥ इश्वरकी मायाके अत्यंत चिन्तवनकी इच्छा हुई तब हृदय हुआ । उस हूदयमें मन चन्द्रमा देवता समेत संकल्प काम 
इत्यादिक इए ॥३०॥ त्वक, चम,मांस, रुधिर,मेदा, मज्जा,हाड यह सप्तधातु इई,सप्तप्राण और यह सप्तघातुर्य,भूमि,जळ, तेज,वाथुःआकाशसे 
होते हैं ॥३१॥ सब इन्द्रिये गुणोंसे होती हें, और गुण अइकारसे होते हेमन सब विकासका स्वरूप है, बुद्धि विशेष ज्ञानकी रूपिणी है ॥३२॥ 
यह नारायणका स्थूलहूप मेने तुमसे कहा, जो प्रथ्वींसे आदि आठ आवरणसे बाहर व्यापते हें ॥ २३ ॥ मायासे सूक्ष्मतम अव्यक्त, विशेषण 
रहित अनादि मध्य अनंत सदा एकरूप वाणी मनसे परे वह परमात्मा हैं ॥ २४ ॥ यह दोष गुण निर्गुणरूप आदि पुरुष नारायणके मेने तुमसे 
निदिध्यासोरात्ममायां हृद्यं निरभिद्यत ॥ ततो मनस्ततश्रंद्रः संकल्पः काम एव च॥ ३०॥ लक्चमैमांसरुधिरमेदो 
मजास्थिधातवः ॥ भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमांबुवायुभिः ॥३१।यणात्मकानींद्रियाणि भूतादिप्रभवा एणाः ॥ 
मनः सर्वविकारात्मा बुडिविज्ञानरूपिणी॥३२॥ एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया ॥ मह्यादिमिश्वावरणेरष्टमिबं 
हिराब्रतम्‌ ॥३३॥ अतः पर सुक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्गनसः परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
असुनी भगवद्रपे मया ते ह्यनुवाणिते ॥ उभे अपि न एति मायासृष्टे विपश्चितः ॥२५॥ स वाच्यवाचकतया भगवान्‌ 
ब्रह्मरूपच्क ॥ नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः॥ ३६ ॥ प्रजापतीन्मनन्देवानृषीन्पितृगणान्प्रथक्‌ ॥ सिडचा 


००० मम मामा नमन. 


& | रणगंधरवोन्विद्याभासुरय॒द्यकान्‌ ॥ ३७॥ किन्नराप्सरसो नागान सर्पान्किपुस्षोरगात॥मातरक्ष'पिशाचांच्व प्रेतभतवि 





i ।मेश्‍वर कर्मकारक वाच्यकूपसे नाम धारण करते और वाच्यरूपसे रूप क्रिया धारण करतेहें ॥ २६॥ जो जो रूप यशोदानेदन जगतकायके अथ |#| 
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जगते धारण करनेवाले इस विश्वमें तिर्यक पशु पक्षियोंमें अवतार लेकर इसका स्थापन कर पुष्ट करते हें॥ ४२ ॥ इसके उपरान्त काल अग्नि | 
हिविधाश्वतुविधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसःकुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥४०॥सत्त्व रजस्तम इति (३ 


तिस्तः सुरखनारकाः ॥ तत्राप्येकेकशो राजन्मियते गतयह्लिधा ॥ यदैकॅकतरोऽन्य 


र भिः॥४२॥ ततः कालाभिरद्रात्माय | 
त्सष्टमिदमात्मनः ॥ संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥ ४३ ॥ इत्थभावेन कथितो भगवान्सगवत्तमः | नेत्ये 


स एवेदं जगडाता भगवान्धर्मरूपध्कू ॥ एष्णाति स्थापयन्विश्वं तियहुनरसुरात्म 


क ७ hee 


भावेन हि परं दरष्टमईति सूरयः।४२॥ नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्याचुविधीयते॥ 


हि तत्‌ ॥ ४५॥ अयं हु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः ॥ बिधिः साधारणो यन्न साः प्राङ्तवैङृताः ॥ ४६॥ | 
परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहस्‌ ॥ यथा एरस्ताइयाल्यास्ये पादं कल्पमथो शण ॥ ४७ 0 


हपःरदानतर्यामी ईश्वर जिसमें यह सब रचा हुआ है। इस संसारका कासे संहार किया करतेहें। जैसे मेघके समूहको पवन उडादेताई॥४२॥ | 
इस प्रकारसे भगवान भक्तवश्यका वर्णन किया इस भावके विना और प्रकारसे बडे २विवेकी लोग भी उन्हें नहीं देख सक्ते ॥ ४४ द ॥ 
इन परमेश्वरके जन्मादिक और कर्मकर्तापनेके भाव मायासे होतेहे ॥ ४५ ॥ यह ब्रज्ञाका कल्प विकल्पसहित कहा। जहाँ साधारण 
विधि है जिसमें प्राकृत वेकृत सर्ग होते हैं ॥ ४६॥ पारिमाण, कल्प, लक्षण, विग्रह, स्थूल, सूक्ष्म कालको तृतीयस्कंधम कहेंगे, अब डर 
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[भ्यां स्वसाव उपहन्यते ॥ ४१ ॥ 
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(8) "३३३ सों व Ho | प है “९ म थमे क. 
i ॥बखान ॥ ३ ॥ इस तृतीय स्कन्धके,तेंतीसों अध्याय ॥कहे परी क्षिततृपतिसों,शुका चाये संमुझाय ॥४॥ तीसरे स्कन्धमें तेतीस अध he 
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र उनके घरपर गये ॥२॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने कहा कि, हे समर्थे झुका चाये ! भगवान मेत्रय और विदुरजीका सत्संग कहां हुआ!और| डर ६ 325 
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॥२॥। 





| र ।की॥<॥६॥जिस समय सभामें अपनी पुत्रवधू राजा युचिष्ठिरकी पत्नी द्रौपदी अपने अथुजल्से पयोधरोंकी कुळुमंको. घोरीथी। उसके केशों को | 
|$। नद्यल्पार्थोदयस्तस्य विहृरस्यामलात्मनः ॥ तस्मिन्वरीयसि प्रश्नः साधवादोपबंहितः ॥ ४॥ सूत उवाच ॥ स एवम र 
||| पिवर्योष्यं एष्टो राज्ञा परीक्षिता ॥ प्रत्याह तं स बहुवित्यरीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ श्रीशुक उवाच ॥ यदा तु राजा || 
® | स्वसुतानसाधून एष्णन्नधरमेंण विनष्टदृष्टि'॥ भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान्विवन्धून्मवेश्य लाक्षाभवने ददाह॥६॥ यदा सभाया | 
»| कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्म ॥ न वारयामास चयः स्तुषायाः स्वालहरँयाः कुचकुकुमानि ॥७॥ | 
॥४) चते खधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलंबस्य वनागतस्य।न याचतोऽदात्समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रो॥८॥ (८ 
„| यदाच पार्थप्रहितः सभायां जगइरुयोनि जगाद्‌ कृष्णः ॥ न तानि एंसामश्तायनानि राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः॥९॥ ७ 
'& | यदोपहतो भवन्‌ प्रविष्टो मन्त्राय एष्टः किल पूवेजेन ॥ अथाह तन्म॑त्रदशां वरीयान्यन्मंत्रिणो वेहरिक वदति॥१० (8 
6 पकड़ खेच रहाथा, यह इत्रका कुकर्म देखकरभी धुतराष्ट्रने उसको नहीं निवारण किया ॥ ७ ॥ अधर्मसे जुं इरे हुए, सीधे सत्यवादी बारहवष ७) 





















> रक, (0) 
| . ` _ मई गम हि. क्र 
| क्रिस समय हुआ ! सो विस्तारसे कहिये॥ ३ ॥ हे ने ! उन शुद्धात्मा विदुरजीका प्रश्न ऐसे महात्मा मेत्रेयजीसे कुछ थोड़े प्रयोजनका देनेवाला | 
| ज्र र यों NN त्मा वार » ज्र 
|) तो न हुआ होगा, बरन्‌ अधिकही प्रयोजनका साधक होगाःक्यॉकि जिसके प्रभकी सराहना महात्मा पुरुष करते हे ॥ ४॥ सूतजी बोले कि || 
|ॐ | “राजा परीक्षितका अत्युत्तम प्रश्न सुनकर आत्मज्ञानी प्रसन्नमन श्रीशुकदेवजी बोले कि,देनरपाल।सुनो-जिस समय दुष्ट राजा धृतराष्ट्रने अपने | ४ 


दल 


|| पुत्रों की पुष्ठ कियाथाःइसलिये अधमसे विनएदृष्टि इई,सो छोटे भाई पाण्डुके अनाथघुत्रोंको लाक्षाभवनमें प्रवेश करवाकरउनको जलानेकी इच्छा | ७) 


२ 






बनमें बस जब घर आए तब पुरोहितको भेजा और अपना राज्य मांगा, और महाप्रतापी राजा युधिष्टिर जिनका कोई शड नहीं उनको अधमी| ७) 


i NE चन he | मृततुर | 
दुयोंधनसेवी धृरातष्ट्ने भागदेना नहीं स्वीकार किया॥८॥जिस समय शुधिष्टिरके भेजेइए जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्रजीने सब पुरुषोंको अमृततुल्य| 


(र) 


525 


1. में सनाये नो रे मे धृतराप्रका दुर : 1080 | ल 
9 वचन सभामें सुनाये तब नष्टपुण्यधृतराष्ट्रने उन वचनोंका बहुतमान न किया ॥९॥ जिस कालमें धृतराष्ट्रका बुलाया हुवा विदुर भवनमे प्रविष्ट ॐ 


होनेपर बडे आता धृतराष्ट्रे मंत्र ( सलाह ) के वास्ते पूछा और इसके अनंतरमंत्रके जाननेवालोंमें श्रष्ठ विदुरने जो जो मंत्र कहे| i 
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उनको मंत्री सभामें अबतक. भी यह विदुरनीति है ऐसे इशांत देते हे॥ १० ॥ “जो जो विपत्ति युधिष्ठिके सहने योग्य न थी, वहभी उसने | 
एही, उस असह्य अपराधके सहनेहारे युधिष्ठिका अंश हुम देदो। सब आताओं सहित सपेूपी भीमसेन क्रोपस श्वास ले रहा है, a 
जिससे तुम सदा भयभीत रहतेहो. ॥9१॥ विदुरजी फिर कहने लगे हे घतरा! तुम भीमसेन और अनमान बलवान नहीं हो, और अपने 
| भनें यह अभिमान मत करो कि मेरे बहुतसं पुन हैं क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि पांडवोंके पृष्ठरक्षक श्रीयडुनायकका हाथ और उनको र 
| श्रीङुन्द्ने निजभावसे i किया है, और वह पुढुन्द सय भगवान्‌ हैं ,जिनके साथ सब देवता ओर झुनीश्वर हे, सो अपनी द्वारकापरीमें & 
विद्यमान है, कहीं चले नहीं गये हैं फिर वह द्वारकानाथ यदुवशीय राजाओंके पूज्य है और उनके संग यदुवंशी भी बलवान्‌ और एकसे एक | ie ॥ 
| अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो दुर्विषहं तवाऽऽगः॥ सहालुजो यत्र रको दराहिः श्वसन्सषा यत्‌ लमलं बिभे || 
षि ॥११। पार्थास देवो भणवान्युऊंदो शहीतवान्स क्षितिदेवदेवः॥ आस्ते स्वया यदुदेवदेवो विनिजिताशेषददेव 
दवश।१२।सएष दोषः पुरुषद्रिडास्ते ग्रहान्मविष्टोःयमपत्यमत्या ॥ पुष्णासि इष्णाडिश्ुलो गतश्रीस्त्यजाश्वशेव कुल 
काशलाय ॥ १३ ॥ इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रश्‍डकोपस्फुरिताधरेण ॥ अपतत्कृतः सल्यृहगीयशील' क्षत्ता सक्णा | 
नुजसोबलेन ॥ १४ ॥ क्‍ 

गुण निधान हैं; और जिन वघुदेवकुमार वासुदेव भगवानने बडे २राजाओंको जीतकर स्वाधीन किया, इसलिये सब्र राजालोगमी उनके पशमे 
सहायक ह, इसस केवल अपने पुत्रोंकी धीरता और वीरताका जो अभिमान है, उसको छोड़कर पांडवोंकी उनका भाग देदो ॥१२॥ सो यह है | 
श्रीकृष्णसे विषुख दुर्योधन विनशश्री होकर दोषरूयघारी तुम्हारे घरें घुसा है.जिसको तुम पुञवुद्धिसे पुट करतेहो,कृष्णविमुख श्रीनष्ट एक दुयोधनको || ` 
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म | १) कुलको कुशलताके अथ शीघ त्याग करो, जिससे कुल विनाश न हो वही अपत्य है॥१३॥ अत्यन्त शीलवान विदुरजी उस सभामें ऐसा कह र 2 
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रहे थे इसको सुन दुर्योधनका .कोप अत्यन्त बढ़ा, होंठ wes और वह लाळ २ नेत्र कर बोला,-' इस दुष्टको यहांते निकालो” इसी र RCS 
प्रकार कण, दुःशासन,शकुनिनेभी उनका तिरस्कार किया.इनहोंने कहा था-“इस कपटीको इहां किसने बुलाया हे!यह दासीपुत्र होकर इमसे|&|। 
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पाळा जाकर हमारेही प्रतिकूल शत्रुओकी कुशल चाहता है; इसलिये इस जीतेहुए अमांगिकको शीत्र नगरसे निकाळो ॥ १४ ॥ अपने भाई 
| तरटे न्दु न वचनबाणसे रो कहा कि इश्वरकी भायाका माहात्म्य ऐसाही है।ऐसे मनमें विचार गा अपने घनुषको द्वारपर| 
रखकर तीथेयात्राको चलदिये॥१५॥१६॥कौरवोंके पुण्यकर्मसे प्राप्त विदुरजी इस्तिनापुरसे निकल अपने चरणोंसे इरिके क्षेत्रोकी पवित्र करने 
क एनमत्रोपजुहाव जिह्यं दास्याः सुतं यद्वलिनेव पुष्टः ॥ तश्मिय्‌ प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु एरा 
च्छुप्तानः ॥ १५॥ स इत्यमत्युस्बणकणेबणिश्रोतुः पुरो मर्मेखु ताडितोऽपि ॥ खयं धनुद्रॉरि निधाय माया गंतव्य 
थोऽयादुरु मानयानः ॥ १६ ॥ स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाहययात्तीयपदः पदानि ॥ अन्याक्रमसण्यचिकीषे । 
योन्या स्वधिऽ्टितो यानि सहल्लूरतिः ॥ १७ ॥ एरेषु एण्योपवनाद्विकुजव्वपंकतोयेषु सरित्सरस्सु॥ अँन॑तलिगेः समलं 
कृतेषु चचार क ॥ र ॥ गां पर्येटन्मेध्यविविक्तरत्तिः सदाप्छतोऽघश्शयनोऽवश्वतः॥ अलक्षितः 
खरवश्तवेषो ब्रतानि के हरितोषणाने ॥ १९ ॥. | | 
र प आहि क हप हो आप निवास करतेहें:तहांर्सब क्षेत्रोंमें गये4$॥१॥पुरोंम पुण्यदाता जो उपवन उनमे, 
परञतोंमें,कुझों में, सरोवरों में, अपंक नदियोमे,ईश्र के विह्वो पे सुन्दरअलंकृतोमे,ओरजो जो ती्थोके स्थान क्षेत्रहे उन सबमें अकेले विदुरजी विचरते 
फिरे॥३८॥एकांतबुत्ति, शांतस्वमाव, पवित्र आत्मा सदा सब तीर्थोगे स्तान करे,प्रथ्वीपर शयन करेंशरीसकेसंस्कार न करे,अवधूत रहिवरक 
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- म्यान म क वो दराज विदरजा शतहए तो  विदृश्जान यमणज अ दि लेके उत्तर क्रिया क्य करी £ यमराजका 

% शां का-पमराजके हृदये सदा अपने राज्यकी प्रीति और अनर्राति बनी रहती हे. सो यमराज दर्ज [तए ता . दुर्जात पा सा न वाते छती है. फिर 

वश: चळे तो दूतरा जीवमी उत्तम के नही करने पाता, फिर विदुएने यमराज वनकर यह शुम क्यों किया £ और मनुष्य जिन्न योनिर्त जन्म छता है उत यानि ६ | 

~ ~ ~ च् र “~ बच [ a ल 

विदुरजीसे यमकी प्रति क्यो छूठगई 4 जा दीथयात्रा करने छग ॥ पति नो अतितो उष ७ गए 
OT ० ० Ge «>. थक _ 7 राज, स्र => पीट डे शत्नायहअशफा Te. ति एतिकोामो च्च प्रद्गात क्र दता ह्‌ 

3/60 | उत्तर-यह तुम्हरा वयन बहुत सत्य हे कि, सत्र प्राणिपोका प्र हति मडाकठिनतासे छरती ६. परन्तु उसो मद्बढु'ख त छूउन गडा प्रहार 0. SS ज ्तत ज पणता 

+ ~ २०% की. वळ ~ om ~ कि > शा _ a Fr वि ना ख्य ज्र -- «` 

दृष्ट जीवेंकि त्रात देनेवाले यमराज हैं, महात्मा पर्पर: बरमा डरतेहे, और बिदुरजीने तो व्यास्जीके अशसे जन्म ल्या था, इसाडिय यमराज विदु एप दयार दुष्ट काका ८ का i 

॥ ४ | ब्यासजी मद्दाणजकी पासे बिदुरजी भगवानके मक्त इए ॥ | j 
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| | वसन पहिने,ूपेको छिपाये अवधूत वेष बनाए वे ब्रत करने लगे जिससे परमात्मा प्रसन्न हो।१९॥इस भाँति भारतवर्षमें विचरते २ बहुतदिन हो 
#|गए,उस समय राजा युधिषिर श्रीपुण्डरीकाक्ष कृष्णचन्द्रकी सहायतासे पृथ्वीपर एकछत्रराज करतेथे॥२०॥जेसे बाँसोंके वनमें वॉसोके रगड़ने 
& अभि निकल बाँसोंको जलाकर निवृत्त होजाती दै.उसीग्रकार प्रभासक्षेत्रमे अपने सुहृद कौरवपाण्डवोंका विनाश सुना कि,परस्पर ईर्षा करके भस्म 
| होगये; उनका अत्यन्त शोक किया,फिर चुप होकर पूर्ववाहिनी सरस्तीके निकट गये॥२१॥उस सरस्वतीके निकट एकादश तीथ हैं.बह्नविष्ण| 
|| शिवती थ १,शुक्राचायेका मनिद्र२,मनुका स्थान३,पृथुका भवन8,अभिकुण्ड,शनेश्चएक्का चितर३,बायुका वासस्थानऽ'सुदास राजाकी प्रतिमा<, |: 
इत्थं प्रजन्मारतमेव वर्ष कालेन यावद्वतवान्य़रभासम ॥ तावच्छशास्‌ क्षितिमेकचक्रमिकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ ||& 
तत्राथ श्राव सुहृहिर्ना्ट वनं यथा वेणुजवद्विसंश्रयस्‌ ॥ संस्पर्धया दण्धमथाउशोचन्‌ सरस्वतीं. प्रत्यगियाय 
तूष्णीस्‌ ॥२१॥ तस्याँ त्रितस्योशनसो मनोश्च एथोरथाग्ररसितस्य वायोः ॥ तीये सुदासस्य गवां शुहस्य यच्छाड 
देवस्य स आसिषेव ॥२२॥ अन्यानि चेह दिजदेवदेवैः तानि नानायतनानि विष्णोः॥ प्रत्यंगपुर्यांकितमंदिराणि 
यहशनात्ङष्णमचुस्मरंति ॥ २३ ॥ ततस्लतित्रज्य घुराष्ट्रशडं सौवीरमत्स्यान्कुरुजांगलांश्च ॥ कालेन तावद्यमुना 
सुपत्य तत्रोडवं भागवतं ददर्श ॥ २४ ॥स वासुदेवालुचर प्रशांतं इहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम॥ आलिग्य गाहं प्रणयेन ` | 
भद्र खानामरच्छद्भगवत्प्रजानाम्र ॥ २५॥ Pp ० 00 
विष्णवे मिका[तिकका हि १०,श्राद्गदेवमनुकी सभा 39,इन सबका विदुरजीने सेवन किया॥२२॥ओरभी ऋषियोंके,देवताओंके बन।एइुये, || 
| पिष्णुके स्थान वहांपर हे.जिनमें विष्णुके संपूण अङ्गकीशोमा करनेवाले आयुधोमेंसुख्य जो सुदर्शनायुधसे चिह्नितशोभायमान अनेकानेक प्रकारके ||| 
| | ५ | ]मदिरहे,उनके दर्शनसे श्रीकृष्णका स्मरण होता था,तहारमजन वंदन करते फिरते थे॥ म इन्‌ स 
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और फिर बूझा कि,श्रीरामकृष्ण कुशल्हे,जो पुराण पुरुष अपनी नाभिमेंसे पेदा इये बरक्लाजीकी सेवासे प्रसन्न हो यहां अवतार लिया,और प्रथ्वी को 
कुशल विधानकर अब इस समय अवकाशसे शूरसेनके ग्रहमें विराजते है॥२६॥ कुरुके परमसुहृदू हमारे भगिनीपति तेजस्वी परमपूज्य वसुदेवजी i 
कुशल हे? जो अति उदार वसुदेवजी अपनी बहिनोंको बहुत धन दे तृप्त कर शूरसेनकी समान सदा धन देते रहे हें ॥२७॥सब सेनाके सेनापति, | 
यादवाधीशः मंहावीर प्र्न्न कुशल है ! जिन मदनके अवतारको रुविमणीने पूवजन्ममें अनेक प्रकारकी आराधना कर पाया है ॥२८)सात्वत:| ३ 
® वृष्णि, भोज, दृशाई, इनके स्वामी उग्रसेन महाराज सुखी हें ! बृणासनाशात्यागी उग्रसेनको कमलनयन भगवानने स्वयं पासन त्याग ७ 
कच्चितुराणौ पुरुषी स्वनाभ्यपाद्यानुरत्त्येह किलावतीणों | आसात उव्याँः कुशलं विधाय इतक्षणौ कुशल श्रये 
॥ २६ ॥ कचित्कुरूणां परमः सुहृञ्चो भामः स आस्ते घुखमंग शौरिः॥ यो वे स्वपुणां पितृवद्ददाति वरान्वदान्यो वर 
तर्पणेन ॥ २७॥ कचिहरूथाधिपतियंदनां प्रश्न आस्ते छुखमंग वीरः ॥ यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य 
विग्रान्स्मरमादिसगे॥ २८ ॥ कचित्सुखं घालततद्वष्णिमोजदाशाहैकाणामधिपः स आस्ते ॥ यमभ्यषिचच्छतपत्रनेत्र 


A a Ce 


नपासनाशां परिहृत्य दूरात्‌ ॥ २९ ॥ कशिड॒रे! सौम्य सुतः सदृक्ष आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु सांबः ॥ असूत यं 


जांबवती त्रताद्या देवं गह योऽम्बिकया श्षतोग्ओ॥३०॥ क्षेमं स कचिघयुधान आस्ते यः फाल्णनाहब्धधनूरहस्यः ॥ 
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भगवत्प्रपन्नः ॥ यः कृष्णपादांकितमार्गपांसुष्वचेष्ठत प्रेमविभित्नधेयः ॥ ३२॥ म 
।अभिषेक किया॥२९॥हे सौम्यउद्धव ! महारथियोंमें अग्रगण्य बृन्दावनविहारीकी समान शीलवान जैसे पूर्वजन्ममे शेळसुत भवानीने स्वामि||ॐ| 
कातिकको उत्पन्न किया; इसी प्रकार अतकरके जाम्बवतीने जिन्हें उत्पन्न किया सो श्रीकृष्णतनय साम्ब अच्छे है! ॥ ३०॥ जो गति यतियाको | 
महादरेम है सो श्रीयदनायककी सेवासे सहजमें प्राप्त हुई और जिनको अशुनसे घजरहस्य ग्रापतवा ऐसे शान्तरूप सात्यकी सुखी हैं !॥२१॥ | 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌,निष्पाप,भगवतके शरणागत आगो याम श्रीकृण्णके प्रेमरसमें जो मग्न,सब लज्जाकों तज ब्रजकी रजमें लोरनेहारेश्रफल्कसुत||& 
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लेमेऽञ्जसाऽधोक्षजसेवयेव गति तदीयां यतिभिइरापास्‌ ॥ ३१ ॥ कचिद्बुधः स्वस्त्यममीव आस्ते श्वफल्कणुतरो || 


॥७॥ 
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अक्र तो आनंदें ३।॥२२॥देवकनाम भोजकी कन्या, अदितिकी समान सब जगतके स्वामीआदित्रह्म, अविनाशी त्रिलोकीनाथ जिनके 
|भीङृष्णचन्द्र आनदकन्दको जिन्होंने गर्भमें इस प्रकार धारणकिया जैसे वेदत्रयी यज्ञके विस्तृत अथको धारण करती है सो देवकी प्रसन्नहैं॥३३॥ 
भगवान्‌ उपासकोंकी कामनाके दाता आपके अनिरुद्दजी तो कुशल हे!जिनको वेद शब्द्शास्रके कारण मनोमय अंतःकरणके चतुथतत्त्व मानते 
हैं॥ ३४ ॥ हे विद्वज्जन ! अपने आत्मदेव अनन्य बृत्तिसे जो भगवत्प्रायणहे वे झुखीहे । हृदीकादि सत्यभामाके पुत्नचारुदेष्ण, गद आदियमें 
जिनके सो भगवानके पुत्र प्रसन्न ही।३५॥अज्चन श्रीकृष्ण अपनी भुजाओंसे घर्मसमेत धर्मके सेतुकी घर्मावतार युधिष्टिर क्या रक्षाकरतेहै!जिनकी 
कच्चिच्छिवं रतकम प्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः ॥ या वे स्वगर्भेणदधार देवं. त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ 
॥ ३३.॥ अपिखिदास्ते भगवान्सुखंवो यः साखतां कामडघोनिरुडः ॥ यमामनंति स्म ह शब्दयोनि मनोमयं 
सत्त्वतुरीयतत्त्वस्‌ ॥ ३ आर ॥ अपिस्विदन्ये च निजात्मदेवमनन्यदृत्या समतुत्रता ये ॥ हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण 
गदादयः खस्ति चरंति सोम्य ॥ ३५ ॥ अपि स्वदोभ्या विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम॥ हयोधनों 
ऽतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयाउरत्त्या ॥३६॥ किवा इताघेष्वघमत्यमर्षी भीमो5हिवद्दीघंतम व्यश्च 
चत्‌ ॥ यस्याँधिपातं रणभूर्न सेहे मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रस्‌॥३७॥ कश्चियशोधा रथयूथपानां गांडीवधन्वोपर 
तारिरास्त। अलक्षितो यच्छरकूटयूदो मायाकिरातो गिरिशस्दुतोष ॥ ३८॥ यमावुतस्वित्तनयों प्रथायाः पार्थेरेतो 
` ||&| पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मधे स्वरिक्थं परात्सुपणांविव वज्रिवक्त्रात्‌ ॥ २९॥ 5 
|| संभाल विशेष जयकी अजत्ति और सबादपनकी लक्ष्मीसे डयोधन तपताइआ॥ ३६ ॥अपराधकारी झरुओंमें क्रोधी भीमसेन सरपकी(सह - EC 
|| महाघोर श्वास लेनेवाला गदा ग्रहणकर बिचित्र मागास विचरते समय जिस भीमसेनके चरणकी धमक धरती नहीं सहन कर सक्ती सो पवनपुत्र नीम | A 
| सेन प्रसन्न हे॥ २७॥ महारथी यूथपोंमें यशस्वीशङनाशक अलक्षित जिनके बाणोंकी मायासे ठगे हुए भीलहूप धारण कियेडुए भूतनाथ ग्रसन्नहए सो|6| | 
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| गण्डीव घडपधारी इन््सुतअइँन अच्छीतरह हें।और माहीके पुजेंकोमी तुमने देखा!जिनकाडुन्ती पुत्रसमान पालनकरती है,और निसार] | 
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| नेत्रों की रक्षाकरतेहें उसी प्रकार रक्षा की, शत्र इन्द्रके सुखसे जैसे गरुड अमृत लावे उनकी सहश युद्ध करके बरजोरी अपना भाग लेकर (६ 







भा० तू | ह र SI पके वि पो | जीव Io भा० दी 
॥<॥ । विहार करते हें वे प्रसन्न हैं ॥३८॥३९॥बड़े आश्वयकी बातै कि, पाण्डुराजषिके विना केवल पुत्रोंकी रक्षाके अर्थ कुन्ती जीवन धारण करती है| 


आ० ३ 





ह्‌ 
एकही वीर जिन पांडने एक धनुष लेकर अकेलेचारों दिशाओंको जीतकर शइओंका विनाश किया ॥ ४० ॥ हे सौम्य उद्धव ! इमारा ज्येष्ठ | 
बंधु जो अभिमानके मदसे अंधा होरहाथा उसका में सोच करता हूँ कि, वह नरकमें पड़ेगा क्योंकि उनके आश्रित होकर जिससे परलोकमें |& 
गये पांडुआताके साथ होह करा अथोत पांडुके पुत्रोंकी दुःख दिया और में जीवता हुआ सुहृद आता पुरसे निकाला गया इसलिये वह नरकमें 
अहो एथाऽपि भ्रियते$नका्थे राजर्षिवयण विनाऽपि तेन ॥ यस्वेकवीरो5घिरथोविजिग्ये धलादितीयः ककुभश्चतस्रः | 
॥४०॥शोम्याबुशीच तसधः पततं आते परेताय विह॒दृहे यः॥ निर्यापितो येन पुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान्समनुत्रतेन॥ | 
॥ ४१ ॥ सो5ह हरेगत्यविडंबनेन दृशो णां चालयतो विधातु/नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादाचरामि पश्यन्गतविस्म || 
योऽत्र॥४२। वून रुषाणां त्रिमदोत्यथानां महीं सुइश्रालयता चम्यूमिः॥ वधात्रपन्नातिजिहीर्षयेशो व्युपेक्षतांघ भग | 
वान्कुरूणास्‌ ॥४३॥ अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कमाण्यकतेग्रहणाय पुंसास्‌ ॥ नन्वन्यथा कोऽहंति देहयोगं परो | 
गुणानाओुत कमतंत्रस॥ ४४ ॥ | | | 
केसे नहीं पड़ेगा ॥४१॥ मदुष्यांमें अवतार धर नरलीला कर मनुष्योंके बुद्धिको चलायमान करता, सब संसारके धारक श्रीवृन्दावनविहारी॥ 
के प्रसादसेमें परम पदवीको प्राप्तकर विषादरहित हो सब पथ्वीपर विचरता फिरा और मेंने अपने रूपको ऐसाछिपाया कि किसीने सुझको| ४ 
नहीं पहिचाना ॥४२॥ इन तीनों मदोंसे शुकहो सेनासे सब धर्तीको चलायमान कों, उनका हठ हटानेके अर्थ वघ करने ओर शरणागतोंका | 
कष्ट हरनेको देवकीनंदनने कौखोंका अपराध क्षमा किया॥ ४३ ॥ अजन्मा इंरके जन्म पाखण्डी और दुष्टोके नाश करने और अकताके कर्म, ४ | ५ ॥ 
पुरुषोके ग्रहण करनेके अर्थ हे इनके बिमा शुणोंसे परे जो इश्वर हे उनकेबिनाकमेके वश होना और ब्रह्मनिष्ठाका धारण और देहके योग्य नहीं है॥४४॥ | i 


१ विद्यामदो घंनमदस्तयेद्ामिजनो मदः । एते मदा मदांघानां त एवं दि सतां दमाई । 
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सखे! शरणागत :सब लोकपालोंके और अपनी आज्ञामें जो स्थित हेंउनके कारण यादवोंमें जन्म लिया;ऐसे तीथरूप वसुदेवळुमार बांक॑विदारी)|% 


| द ~ , 
| कृष्णभुरारीकी मनोहर कथा सुनाओ ॥ ४५ ॥ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां विदुरोद्धवसवादे भ्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 


ड 


|दोहा-कहों द्वितीय अध्यायमें, उद्धव विरद विलाप । जैसे वरणो विदुरसे, सकल शोक सन्ताप ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले, श्रीकृष्णका स्मरण 


कालेन जरसं गतः ॥ पृष्टो वाती प्रति॒याद्गतुः पादावतुस्मरत्‌ ॥ ३॥ . 


तस्य प्रपन्नाखिळलोकपानामवस्थितानामठशासने सखे ॥ अर्थाय जातस्य यहुष्वजस्य वाती सखे कीतय | 
तीर्थकीर्ते' ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे विहरीडवसंवादे प्रथमोष््यायः॥ 9 ॥ श्रीशुक |® 

उवाच ॥ इति भागवतः पष्टः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम्‌ ॥ प्रतिवर न चोत्सेहे ओत्कंखात्स्मारितेथरः ॥ १॥ यः | 
(1448 || पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः ॥ तन्नेच्छद्रचयन्यस्य सपयी बाललीलया ॥ २॥ स कथं सेवया तस्य |ॐ 
00 
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करानेहारी ऐसी बातेंभागवत विदुरजीने उद्धवसे पूछी,तब श्रीवन्दावन॒विहारीके विरहमें उद्धव सब सुधि बुधि विसराय खडे होगये और सुखसे | | 
न कहसके $#॥ १॥जिस समय उद्धव पांच वेके थे.तब बाललीलामेंमी श्रीगोविन्दके चणारविंदकी पूजा करते रहे थेऔर जब प्रातःकाल मैया | ७१ 
भोजनको बुलाती तबभी न जाते ॥२॥ सो उद्धवजी उनकी सेवा करते २ अब बृद्ध होगये थेश्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमळका स्मरण कर जो कुछ| 















` % शंका-सब.विष्णुके मक्तोमें तथा सब ज्ञानियोंमें तथा सब शाख्नोमें उद्धवजी बडे ज्ञानी बडे मक्त, कृपावे सागर श्रः'कृष्णने जिनको अपना परम प्रियतम जानकर ज्ञान दिया,सो ऐसे बडे ज्ञानी होर उद्धव | ९५ | 
मिदुरजीके मुखसे श्रकषष्ण बळराम आदिक सब यदुवंशियोंका विनाश सुनकर मूखाकी समान शोक क्यो. करेने गे £ पकी 


« 'उत्तर-उद्दवर्जाने विचार किया!$,जो में श्रोकृष्णजीक विरहको सुनकर शोक संताप न करता तो मेरा चरित्र सुनके काळियुगमे सब प्राणी मगवानका विरह सुनकर कोई भा शोक न करेगा तो सब प्रोणियोको | 
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कंडियुगमें श्रीवैकुण्ठनाथका वैण्कुठधाम नही मिलिगा इलीछये उ द्धवर्जा परमज्ञानमी थें और विष्णुमक्त मी थे तो भी मक्तजनोंक प्रीत बढाने लिये शोक किया कि, कालकाळके लोगेंको प्रेमसेही परमधाम ग्रात होगा. | || 
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जिज्ञासा किया सो वणन करने लगे ॥ ३॥ श्रीकृष्णके चरणामृत और पूर्ण भक्तिमें अत्यन्तमग्न हो अति | । 
॥ ४॥ और पुलकायमान हो नेत्र पद शोक तज प्रेमप्रवाहमें निमभ़ सब अर्थ परिपर्णसी दशा होगई । द ॥ धीरे रजक काह 
हाइसन्धानमें आन अश्निवारण कर उद्धवजी फिर विदुर जीसे बोले॥६॥ “हे विदुरजी! हमारे नेत्रोंके तारे,श्रीकृष्णरूप सूये अस्त होगये”और 
कालहूप अजगरने सब्‌ शोभित अहोंको: डसलिया अब में किसकी कुशल और प्रसन्नता कहूँ॥ ७ ॥ यह सब लोक भाग्यहीन हैं. और यादव तौ 
सभी महा अभागे है प्रारब्धके मंद है.जो आदिपुरुष अविनाशीके निकट वास करते रहे और तौभी लोकनाथ विश्वात्माकोनहीं पहिचाना । जैसे 
स सहुतमभ्रत्तष्णी इष्णांधिसुधया सरास ॥ तीत्रेण भक्तियोगेन निमभः साइनिद्रतः ॥ ४ ॥ पुलकोद्विन्नसवांगो 
सुंचन्सीलच्शा शुचः॥ पूर्णाथों लक्षितस्तेन रनेहप्रसरसंप्छुतः ॥५॥ शनकेमगवल्लोकान्दलोक॑ पुनरागतः ॥ विरज्य 
नेत्रे विहुर प्रत्याहोडव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ उडव उवाच ॥ कृष्णद्दमणिनिग्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह॥ कि नु नः कुशल 
नूयां गतश्रीषु शहेष्वहस्‌ ॥७॥ हुमगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ॥ ये संवसंतो न विहुहेरिं मीना इवोडपस्‌॥८॥ 
इंगितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च Sa ॥ सात्त्वताशषमं सर्व श्रतावासममंसत ॥ ९ ॥ देवस्य मायया स्पा ये 
चान्यदसदाश्रिताः ॥ भ्राम्यते धीने तहाक्येरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥ १० ॥ प्रदृश्यौतप्ततपसामवितृप्तद्शां रणाम्‌ ॥ 
आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिबं लोकलोचनय्‌ ॥ ११ ॥ | 
एक समय सुधाकर किसी शापसे जलनिधिमें मीन होकर रहा, परन्तु किसी जलचरने नहीं जाना कि, यह अमृतकी खानि है. अथवा जैसे मीन 
अवतारको जळचरोंने संसारतारक नहीं समझा.और कहीं ऐसाभी लिखा है:कि,समुद्रमथनसे पहले चंद्ररूप हरिको संसारतापहारक नहीं माना इसी |® 
प्रकार हमारी गति जानो ॥८॥भगवत्‌ चित्तके ज्ञाता, अतिनिषुण एक स्थानमें सदा रहनेहारे, यादवोंने यदुनाथ, यादवश्रेष्ठ जगन्निवास ईश्वरको 1 
अपना मित्र करके माना ॥९॥ असत्पदार्थके अधीन असुरादिक ईश्वरकी मायासे फॅसे हुए थे उनके वाक्योंसे आत्मा हरिमें जिनका चित्त लगा ल 


ऐसी हमारी बुद्धि अमी ॥ १०॥ तप नहीं किया दृष्टि तप्त नहीं हुई ऐसे मजुष्योंको संसारके नेत्र अपने मनमोहन स्वहूपका दर्शन दिखाय आप > 
10% | 
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अन्तर्धान होगये ॥ ३१॥ जिन्होंने नरलीलाके योग्य अपनी योगमायाका बल दिखानेको शरीर अहण किया, सो अपनेको विस्मय करानेवाले, 
अत्यन्त सौभाग्य, ऋद्धिके भण्डार, भूषणके भूषण श्रीभगवान वासुदेव हें ॥१२॥धर्मपुच्न युधिष्टिरके राजसूययज्ञमें इष्टिके आनन्ददायक मदनमोह 
नकी मनोहर छबि देख तीनों छोकोंने यह माना कि,बल्माकी सृ्टिमे आज श्रीकृष्णचंद् जीके श्रीअंगमें सब चतुराई बिसर गई,कयोंकिसब अवतारों के 
अंग चतुराननके रचे हुए नहीं हैं आप स्वयंभू हैं ॥१३॥ जिनकी परमझखदायक प्रेमयुक्त अनुराग रसभरी दुसकानतिरछी चितवन देख, सुघासम 
मधुरवाणी सुनासुन्दर रासविलास देख, इष्टिसे बह बुद्धिसे न जाने जायँ,अपूर्णमनोरथसी,मानवती, bt सी होगई किम्रजविहारीको जाता 
यन्मर्यलीलीपयिकं खयोगमायाबलं दशयता ग्रहीतम्‌ ॥ विस्मापनं स्वस्य च सोमगोर्डः परं पदे भृषणभृषणांगय 
॥१२॥ यडमंसूनोबंत राजसूये निरीक्ष्य वस्वस्त्ययने द्रिलोकः ॥ कासिन्येन चायेह गतं विधातुर्खाक्सतों कौशल 
मित्यमन्यत ॥ १३ ॥ यस्यानुरागप्हुतहासरासलीलावलोक्रतिलव्धमानाः ॥ ब्रजक्रियो इम्मिरततप्रवत्तवियोऽव 
तस्थुः किल इत्यशेषाः ॥ १४ ॥ खशांतरूपेणितरेः रवरूपेरभ्ययमानेष्वनुकपिता(मा॥ परावरेशो महदंशयुक्तो 
ह्यजो5पि जातो भगवान्यथाऽग्निः॥ १५॥ मां खेदयत्येतदजस्य जन्मविडंबनं यहसुदेवगेहे ॥ ब्रजे च वासोऽरिमया 
दिव स्वयं पुरादचवात्सी्यदनंतवीर्यः ॥ १६॥ हुनोति चेतः स्मरतो ममेतद्यदाह पादावभिषंद्य पित्रोः ॥ तातांव कंसा 
कै हरुशंकितानां प्रसीदतं नोउकतनिष्कृतीनास्‌ ॥ १७॥ ह 
देख उनके संग अपने नेनोंको भी भेजदिया कि,हमारेप्यारे अकेले जातेहे और आप अपनी सुधि बुधि बिसार ठगीसी रह गई॥ १ ट 
शान्त अशान्तहृपोंमें और स्वरूपोंसे, हे दुखारी दासोंपर दयाळु देह धार पर अवरके इंश महाअंशसे युक्त अजन्म इंश्ररने जन्म लिया, जेसे महाभू [| 
तरूपमें नित्य बसनेहारी अभि काष्ठमेंसे प्रगट हुई,इसीप्रकार अवतार धर सब दुष्टोंको मार भूमिका भार उतारा॥ १५॥उद्धवजी बोळे अतक्यै अगम्यके | 
यह के चरित्र समझकर मुझकोभी सेद होता हे अजन्माभी वसुदेव देवकीके घरमें जन्म ले और ब्रजमें सब घररघूमे.शइुओंके भयसे भयभीत रहे... 
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व्यथा और हँसी दोनों आती हैं, जब मातापिताके चरणारविन्दकी वन्दना कर यह बोले कि, हे तात! हे जननी! मेरा अपराध क्षमा करो मुझपर 
प्रसन्नहो,कंसका शंकासे आपकी सेवा सुझसे कुछ बन नहीं पड़ी॥३७॥जिन्होंने चलायमान भ्रविटपरूप यमधमराजसे प्रथ्वीका भार उतारा उनके 
चरणारविन्दकी रजको कौन ऐसा मूख हे जो भूलसक्ता है॥१८॥धमराजके राजसूय यज्ञमें श्रीकृष्णकी निन्दा कर शिश्ुपालको जो सिद्धि प्राप्त 
हुईसो आपने देखी जिस सिद्धिके सुन्द्रयोगसे योगीजन मो क्षको प्राप्त होते हे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका वियोग कौन सहसक्ता है॥१९॥ 
इसीप्रकार भारतके युद्धमें वीर मनुष्य नेत्रोके आनंददायक श्रीकृष्णके मुखारविन्दका रस नेत्रोंसे पान करने लगे, अज्ञनके अञ्नसे पवित्र होकर 
को वा असुष्यांधिसरोजरेणु विस्मर्तुमीशीत एमान्विजिधन्‌॥ यो विस्फुरदविटपेन अ्रूमेर्भारं इतातेन तिरश्चकार ॥ 
॥ १८॥ दृष्टा भवद्टिनेच राजसूये चयस्य इष्णं हिषतोऽपि सिडिः ॥ याँ योगिनः संस्प्रहयेति सम्यग्योगेन करतदि 
रहं सहेत ॥ १९॥ तथव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कष्णसुखारविदस्‌ ॥ नेत्रेः पिबंतो नयनाभिरामं पारथा्नपूताः 
पदमापुरस्य ॥ २९ ॥ स्वयं तसाम्यातिशयद्यधीशः खाराज्यलक्ष्य्याप्समस्तकामः ॥ बलिं हरद्विश्चिरलोकपालेः 
क्रीटकोटचेडितपादपीठः॥ २१॥ तत्तस्य केकर्यमर्ल तान्नो विग्लापयत्यंग यहुग्रसेनस्‌॥ तिष्ठन्निषण्णं प्रमेष्टि 
विष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति॥ २२ ॥अहो वकीयं स्तनकालङूटं जिघांसयाऽपाययदप्यसाध्वी॥ लेमे गति धा 
च्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाळु शरणं ब्रजेम्ञ॥ २३ ॥ | 


भीष्मादिक वीरलोग बेखटके वेकुण्ठको चलेगये॥२०॥आज श्रीकृष्णकी समान कोई बलवान्‌ और उनसे अधिक नहीं है, अपनी राज्यलक्ष्मी से धर 
सब भोग जिनको प्राप्तते और चिरलोकपाल अह्मादिक शक्रादिक बलिदानपूर्वक जिनके चरणारविंदकी चौकीको अपने किरीटके अग्रभागसे स्तुति || 
करते है ॥२१॥ सो प्रथु सुधमोसभामें राज्यसिंहासनपर बेठे और उग्रसेनसे कहते रहे थे “हे देव! आप हमको निरन्तर धारण करो”उनकी यह| 

बात सुनकर हम दासोंको बडा विस्मय होता है॥२२॥आश्चर्यकी बात दै कि, महादुष्ट पूतना राक्षसीने स्तनोंमें कालकूट लगा मारनेकी इच्छाकर IN ७॥ 
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दूध पिलानेके बहाने यशोदानन्दनको गोदमें लिया और उसको यशोदा माताकी समान मान परमगति दी,ऐसे दीनदयालु,परमकृपाल,श्रीकृष्ण 
प्यारेके बिना किसकी शरण जायेँ॥२३॥देखो महाक्रोधसे अझुरोंने श्रीकृष्णमें मन लगाया इम उनको परमभागवत मानते हैं जो संग्राममें गरुड 
जीके ऊपर चढ़ अपने सन्युख आयेहुए श्रीकृष्णके दर्शन कर वैकुण्ठको गये॥२४॥ कंसके बन्धनमें वसुदेवदेवकीके घर प्रथ्वीका भार उतारनेको 

राकी ग्रार्थनाःकरनेपर अवतार धारण किया॥२५।दुष्ट कंसके भयसे बसुदेवजीने नन्दके घर ब्रजमें पहुँचाया, तहाँ एकादशवर्ष अपने तेजको| 
गुप्त करके ब्रजमें वास किया और अनेक प्रकारके चरित्र दिखलाये॥२६॥ ग्वाळबालसमेत गोपाललालने गाय वत्स चरायै, कालिन्दीके कूलपर 


मन्येऽसुरान्भागवतांस्यधीरे संर॑म्माणोभिनिविष्टचित्तान्‌ ॥ ये संयुगेऽचक्षत ताक्ष्यत्रमेसे सुनासायुधमापतंतस्‌ 
॥२४॥ वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेंद्रबेधने ॥ चिकीषुंभगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ ततो नंदत्रजमितः 

पित्रा i बिभ्यता ॥ एकादश समास्तत्र गुद्यारचेः सबलोऽवसत्‌ ॥२६॥ परीतो वत्सपेरवतसांश्चारयन्व्याहरदिश्चः ॥ 
यस्ुनोपवने कूज द्विजसंकुलितांधिप॥ २७॥ कोमारीं दर्शय॑श्रेष्टां प्रेक्षणीयां ्रजोकसाम्‌ ॥ रुदन्निव हसन्युग्धबाल 
सिहावलोकनः॥:२८॥ स एव गोधनं लक्षम्यानिकेतं सितगोइृषस्‌॥ चारयन्नचुगान्गोपान्रणदेणुररीसमत्‌॥ २९॥ 

्रयुक्तान्मोजराजेन मायिनः कामरूपिणः॥ लीलया व्यचुदत्तांलान्बालः कीडनकानिव॥ ३॥ | | 
कुजोमें वृक्षोंमें कोकिलादिक पक्षियोंके समूह मनोहरशब्द करते और नवललितलतिका जहां लहलहारही थीं उन. उपवनोंमेंनित्यप्रति विहार करते 


॥२७॥ सुग्ध तथा बार्लासहकी तरह है देखना जिनका ऐसे श्रीकृष्णचन्द्ररोते हुएकी तरह और हँसते इएकी तरह देखने योग्य बालअव ः ह. 
स्थाके सुख त्रजवासियोंको दिखाते भये॥२८॥ जब बांकेविहारी अधिक बड़े होगये तब लक्ष्मीका स्थान गोवर्धनके निकट गाय बेलोंको चराय || 


22 


न >> 


9) 









t 


4 


0 


Se a eg ~ 
TTT हिच हि eT 3) ण टा लि हे हणण त 
“<< क क” कण न ~ १ ह है 
* 
4 
F 
क 
he 
4 | 
है 
5 
4 
बन 1१ 
“ 


2282323232 & & 0 RR 


sp es ८: -- 7 15 










है. £ 4 
— > * 









+ ५ 
5 h » 
> शि 
* क 
षु Ns) (| 
। | 


त काळ 


बांसुरी बजाय २ खालबालोंके संग अनेक २ ढंगके रास रंग इत्यादिक खेल किया करते थे ॥ २९ ॥ उस समय महाबली कंसके भेजे ज डे रक... | 
बलशाली दैत्य नानाप्रकारके रूप धरकर प्रजमें आये उनको भक्तहितकारी बांकेविहारीने बाल्यक्रीड़ासे विन कर वेकुण्ठको भेजदिया|#| 
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WY 
५३ 
ण | 
र जिसप्रकार बालक घरौंदा बनाके विगाड़दतेहे॥३०॥ फिर ननेवि नेसे मरेह गोप औ | न 
i $ देते २०॥ फिर भगवान्नेविष जळपानकरनेसे मरेहुए गोप और गायों को जिलाय कालीदहमे कूद काळी अ ||| 
के हिको नाथकर निकाल अपना चरणचिह्न उसके मस्तक पर लगाय रमणकद्वीपको पहुंचाया;और कालिन्दीका जल निर्मळ करके वही जल गोप गा | 
| योंकोपान कराया ॥३१ फिर ब्राह्मणोंके द्वारा समर्थ भगवाचने नन्दजीसे गौओंकी पूजाके अर्थ यज्ञ कराया ॥३२॥अपनी प्रतिष्ठा भंग समझकर | 
कर इन्द्रने कोधयुक्त हो मरजमें मूसलधार जल बरसाया तब गोप ग्वाल बछडोंको दुःखी देख मंगलकी इच्छाकर श्रीव्रजनाथने कंडुक इव गोवर्द्धनको 
(१|उठाय बाय करकी कनअंगुलीपर धारणकर ब्रजमण्डलक़ी रक्षा की ॥३३॥ शरद शशधरकी विमलकिरणोंसे प्रकाशित रजनीमुखको मान मनमोह 


RX) 
#| विपन्नान्विषपानेन निण्य ्ुजगाधिपस्‌ ॥ उत्याप्यापायय्गावसत्तोयं प्रकृतिस्थितम ॥ ३१ ॥ अयाजयद्गोसवेन 
| गोपराजं हिजोत्तमेः ॥ वित्तस्य चोरुभारस्य चिकपैन्सदृर्यं विश्वः ॥१२॥ बषीद्रे ब्रजः कोपाङ्भगनमानेऽतिविह्नलः ॥ 
&| गोनलीलातपत्रेण त्रातो मद्राचुशहता ॥३३॥ शरच्छशिकरेशष्टं मानयन्रजनीयुखम्‌॥ गायन्कलपदं रेमे स्रीणां 
#| मंडलमंडनः॥ ३४॥ इति श्रीमद्धा म° तृतीयस्कन्धे हितीयोऽध्यायः ॥२॥ उद्धव उवाच ॥ ततः स आगत्य पुर 
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स्वपित्रोश्रिकीर्षया श॑ बलदेवसंयुतः ॥ निपात्य तुंगाद्रिएयूथनाथं इतं व्यकर्षहृचसुमोजसोर्यास्‌ ॥ १॥ सांदीपनेः 
सङ'प्रततंब्रहाधीत्य सविस्तरस्‌। तरमै प्रादाहरं पुत्र शत पंचजनोदरात्‌ ॥ २॥ 


i नने मनमोहिनी सुरली मनोहर गीत गाय, ्रजबालाओंको बुलाय उनके संग विहार किया ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे 
100 | भाषाटीकायां विदुरश्रीकृष्णचरित्व्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोहा-कहों तृतीय अध्यायमें, ब्रजको सब वृत्तान्त फेर ` द्वारकाके| | 
(01 पारेत) वरणो आद्योपान्त ॥१॥२द्वजी बोले कि, फिर श्रीकृष्णचन्द्र सुखघाम बलराम समेत अछरके संग मुपुरीमें आये और अपने पिताके| | 
& | कल्याणका इच्छा:कर संकषेणस हित रंगभूमिमें जाय ऊँचे मंचपरसे असुरनाथ कंसके केश पकड प्रथ्वीपर घर पटका,प्राग निकलने उपरान्त उसके | 


||&| शवको घसीटते फिरे॥ १॥फिर सान्दीपनि शुरुके घर जाय उनके झुखसे कहे हुये चारों वेद एकबारमे विस्तार सहित पढ़ चोंसठ कला स्मरण कीं, | 
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र १: | AA. ५ रे जे ee ~ गने ~ च eR ® ~ र | क 
|" ; सारम नश है जो कित्रहके अंशसे शून्य हे ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान चौंतठ कलाके मित्ले श्रोकृष्णज साखा, तब जित जीवको जसी अभछाषा र्दी उसके संग वैसो' हो छीछा करी. फिर राग, देष कहां रहा! ||| 























19 फिर गुरुके मरेहुए पुत्र नि लाकर गुरुदल्षिणामें गुरुजीको देदिये &॥२॥फिर श्रीमहालक्ष्मीके सहश रूपवती रुक्मिणी जी के विवाइकी 

|| इच्छाकर अनेक भ्रूपालोंको साथ छे राजा शिशुपाल व्याहने आया उसकाल भगवान्‌ वासुदेव सबके देखते बडे नरेशोंके मध्यसे उन लोगोंके शिरपर 
|पग घरकर रुक्मिणीको इस प्रकार हरलाये, जिसप्रकार पक्षिराजने अनत इरण किया था ॥३॥ फिर यदुवीर अवधनगरमें जा सात बेनथे बेलोंको 
नाथकर स्वयंवरमें नम्नजितकी पुत्रीके संग विवाह किया, और बेलोंने जिनका मानभंग किपा सो अत्याचारी नाग्रजितीके अभिलाषी, | 


समाइता भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषाम्‌॥ गांधवेटत्त्या मिषतां स्वमागं जहे पदं मून दधत्सुपर्णः ॥३। 
अतमि दमित्वा स्वयंवरे नाग्रजितीपुवाह ॥ तद्भग्नमानानपि शघ्यतोऽतञा््नेऽक्षतः शब्नशतः खशल्लेः॥ २॥ 
य प्रसुग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरा च्छत्र यद्ये ॥ वज्यादवत्तं सगणो रुपांधः कोडासगो वनमयवधूनास ॥ ५॥ - 
उत रथ स॑ वपुषा ग्रसंत हड सुनाभोन्मथितं घरित्या ॥ आमंत्रितत्तत्तनयाय शेव दत्ता तदेतःपुरमाविवेश ॥६॥ | ५ 


५ | gl sd दुका अपने शब्नते विश्वेत किपा र ४॥ जित सत्यमामा प्रियाके प्रेमनिमित संसारी मुष्योंकी सहश पारिजात समूळ || 
| | कि ला न र जब सब त कोधसे अन्धा ब्वियोंके मध्यमेंमकेट विषयी इन्द्र शरीकृष्णचन्द्रसे लड़नेको आया तौ क्षणमात्रमें गवेप्रहारी || 
hi बोकिविहारीने उसका गये दूर किया ॥५॥ फिर श्रीवेुण्ठनाथने संग्राममें बड़े लम्बे भौमासुरका चक्रे वघ किया. उसे गिरा देख उसकी माता|| | 


Es 


* शका De ती. कहा कि,सान्दीपाने नाम गुरुके पास रहकर श्रीक्षष्ण्जाने मोक्ष प्राप्त होनकी प्रिया सीखी सो मोद्षीवदया प्रात निर फिर रागद्वेष जीवसि क्यों किया | । oa 
उत्तर- गु जीने न न्तु NN ~ - |] क } [ | १ है i को र 9 शि 

उत्तर-सान्दपाने गुस्से श्राकृष्णजीने चौँसठ कछाओंको प्राप्त किया, परन्तु तीन लोक चादह सुत्रन ब्रह्मके अशप्ते प्रकाशमान हो रहे हे.ओर चौसठ कळा मी उसमे अराते प्रकाशित हो रही हैं, ऐसी कोई ||| 

॥।%|इसाठ्ये उद्भवर्जाने ब्रह्मविद्या प्राप्त होनेको कहा था | 
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की हरीहुई सोलह हजार भूपालोंकी कन्याओंने रीवृन्दावनविहारीकी बाँकी छबि निहार शीअ उठ अति हर्षित हो लाज अठुणगकी चितवनसे 
मनहीमन विवाहकी अभिलाषा की॥»ओए उन श्रिमोंके मेदिएंमें एक मुहतमात्रमें अपनी मायासे उनके चितावुसार हो विवाहयोग प्रकार 
| सहित पाणिग्रहण किया॥८॥और फिरउन सोलह सहन युवतियोंको द्वारकामें लेजाय षोडश सहह्न सदनोंमें एक संग बसे. उन सभ रानियोंमें 
एक एकमें थुणोमें अपने समान दशर पुत्रों मायाको अपेकप्रकार कानेकी इच्छासे उत्पन्न किया ॥९॥ फिर काळयवत,जगसन्य,शाल्वादिकोंने 


NR - 
A ५ अ०-+- ८", 








तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन्‌ दा हरिमातंबंधुय्‌ ॥ उत्थाय सयो जग्रहुः प्रहषत्रीडाजरागप्रहितावलोके॥ ७॥ 
आसां झुहूतं एकस्मिज्ञानागारेष योषितास्‌ ॥ सविधं जग्रहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥ ८॥ तास्वपत्यान्यजनयदा 
त्मतुस्यानि सवतः ॥ एकैकस्यां दश दश प्रकृतेविंबुधषूषया ॥ ९॥ कालमागधशास्वादीननीके रुधतः पुरस्‌ ॥ अजी 
घनत्खय॑ दिव्यं स्वएसां तेज आदिशत्‌॥१०॥ांबरं दिविद वाणं पुरे बल्वलमेव च्‌ ॥ अन्यांश्च देतवकादीनवधीक्काश्च 
घातयत्‌॥११ अथ ते श्रातृपुन्नाणां पक्षयोः पतितान्द्पान्‌ ॥ चचाल श्वः कुछक्षेत्रं येषामापततां बले।१२॥स कर्ण 
दुश्शासनसोबलानां कुमंत्रपाकन हतश्रियायुषम्‌ ॥ घुयोधनं साइचरं शयानं भय्नोर्मुव्यी न ननंद पश्यन्‌ ॥१३॥ 


सेनाको जब द्वारकाको भेजा तब उनका विध्वंस किया, ओर अपने पजोंके दिव्य तेजको जागृत किया ॥ १० ॥ फिर शंबरासुराद्धिविद वानर, 
) | बाणासुर, सुर, निकुम्भ, बल्वळ ओर दंतवकादिक जो बड़े २ बळयान्‌ असुर थे उनमेसे किसीको आपने मारा ओर किप्तीको ओके हाथोंसे 
|ॐ | काळकवाित कराया॥ ११॥ इनके पीछे तुम्हारे ताके पुत्रोंकी और जो नरेश थे उनकी सेना आनेसे कुरुक्षेत्रकी भूमि कंपित इई थी ॥१२॥ 

8 कणे, दुःशासन, सोबलके कुपरामर्शसे जिसकी राजलक्ष्मी आयु नष्ट हुईपवनकुमार भीमसेनने घोर युद्ध करके जिए जंधा:तोड़ी उसको प्रथ्वी 
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|पथ्वीने अत्यन्त व्याकुल होकर प्रभुसे प्राथना की.भ्रमिकी विनय सुन उसके पौत्र भगदत्तको राजतिळक दे उसके भवनमें गये॥६॥तहाँ मौमासुर | 5 | 
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पर अचेत पड़ा देख श्रीकृष्ण कुछ प्रसन्न नहीं हुए॥१३॥द्रोणाचाय,भीष्मपितामह,फाल्युनःभीमसेन,जिसमें सूळ थे उन अठारह' अक्षौ दिणियोंके 
नदोनेसे क्या लाभ हुआ! मेरे अंश प्रशन्न आदि असह्य यादवरूप अमी हैं; मूमिपरबडा भारी भारतौ इनहीका है ॥१४॥जब मीठी वारुणीके 
| मदमें मतवाले हो,यादवलोग परस्पर विवाद करें, यही इनके संहार करनेका सहज उपाय है और इनके मरनेका दूसरा उपाय नहा,ओर जब हम इस 
कामके करनेका प्रारंभ करेंगे तौ एक चित्तवालेभी ये यादव आपही नष्ट हो सब अन्तर्धान होजावेंगे ॥१५॥ ऐसे विचारकर भगवाननेःअपने राज्यको 
स्थापित कर श्रेष्ठ रीति दरशाय सुहृदोंसहित*आनंदित होते हुये ॥१६॥ साधु अभिमन्युने विराट्पुत्री उत्तपमें गर्भधारण किया;उसको द्रोणपुच 


कियान्सुवोष्यं क्षपितोरुभारो यदद्रोगभीष्माजनमीमंगूले! ॥ अष्टादशाक्षौहिणिको मर्दशरास्ते बले हुविष्हे यदूनाम्‌ 


(~ 3७ © भवि 


॥३४॥मिथो यदेषां निता तिवारी मध्वामदाताम्रविलोचनानाम ॥ नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो gv 
स्वयं स्म ॥ १५॥ एवं संचित्य भगवान्स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजस्‌ ॥ नन्दयामास सुहृदः साधूना वर द्शयत्‌ र १६॥ 
उत्तरायां श्रः पूरोर्वंशः साध्वभिमन्युना ॥ स वे द्रोण्यखरसंठिन्ञः एनमंगवतां शृतः ॥१७॥ अयाजयडमंसुतमश्वमेध 


खिमिविभुः ॥ सोऽपि क्ष्मामनुजे रक्षन्रेमे कष्णमलुत्रत॥१८॥ भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथाङुगः 


॥ कामान्सिषेवे 


ावत्यामसक्तः सांख्यमास्थितः ॥१९॥ स्निणधस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया ॥ चरित्रेणाऽनवयन श्रीनिकेतेन 
चात्मना ॥ २० ॥ इमे लोकमु चेव रमयन्पुतरां यन्‌ ॥ रेमे क्षणदया दत्तक्षणच्चीक्षणसौहृदः ॥ २१ ॥ 


||ॐ| अश्रत्यामाने बरहमा्नसे नष्ट करना चाहा था,तब उस गर्भस्थित बालककी प्रगतपाळ दीनदयाल त्रिलोकीनाथने रक्षा की.फिर सामथ्यव 
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| जगत्य | कर 
||&|तिने तीन अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिरसे करवाये और महाराज युधिष्टिर श्रीवासुदेदकी इपासे आताओं समेत एरथ्वी पर विहार करतेरहे॥ 3७) | IR 
| i तदनंतर भगवान्‌ विश्वात्माने लोकवेदमार्गानुसार द्वारावतीमें वास कर सांख्यशाल्नमें मन लगाय सब प्रजाकी रिक्षाके कारण धम कमे किये॥१९॥ | Mh 
` ||&|मनोहरसुसकानकी दृष्टिसे और सुधा विनंदित मधुर वाणीसे लक्ष्मीनिवात शरीरे सप्रको आनन्द देते रहे ॥ २० ॥ इस लोक और उस || |... 














लोकमें निरंतर यादवोंको रमण कराया और सोलह सहस्र रमणियोंसे आप रमण करते रहे॥२१॥बहुत वषेतक रमण करतेरश्रीकृष्णको ग | आ”. दू 
a अमरे वैराग्यउत्पन्न हुआ ॥ २२ ॥ जो हारै किसीके अधीन नहीं, अपने कायोंमें स्मरन्त, परमात्माको विराग हुआ, ती जिनके bees ह| ह | 
. 100 अधीन है ओर आप भी वे पराधीन हैं।उनमें कौन ऐसा योगेश्वर हैजो भगवतका भजन करता हुआ देवाधीन कार्योमें प्रीति करेगा॥२३॥एक समय 8 अ” € 
| (वरकापुरीमें यदुवशियोके बालकोंद्वारा खेलमें सुनिकी हँसी कराइ,तब भगवदिच्छाके अनुकूल मुनिने उनको महाघोर शाप दिया॥२४॥फिर कुछ 
||स पश्चात वृष्णिभोज, अन्धक आदिक प्रसन्न हो रथपर बेठे देवसे विमो हित हो प्रभासक्षेज्र्मे गये॥२५॥बहां स्तानक! उस्ती वारिसे पित, देव 
||. तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान्बह्न्‌॥ ग्रहमेवेषु योगषु विरागः समजायत ॥ २२॥ देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः 

स्वय घुमान॥को विखंमेत योगेन योगेश्वरमचुन्रतः ॥ २३ ॥ पुर्यी कदाचित्‌ कीडद्वि्यदुमोजङ्मारकेः ॥ कोपिता 
सुनयः शेएुभंगवन्मतकोविदाः ॥ २४ ॥ ततः कतिपयेमसिदष्णिमो जान्वकाद्यः ॥ यगुः प्रमासं संहष्टा रथेदैवविमो 
हिताः॥ २५॥ तत्र खाता १तृन्दवान्र्षश्चिव तदभसा ॥ तर्पयित्राध्य विप्रेथ्यो गावो बहुगुणा दुः ॥ २६ ॥ हिरण्यं 
रजतं शाय्यां वासांस्याजिनकंबळान्‌ ॥ यानं रथानिमान्कन्या धरां इत्तिकरीमपि ॥ २७॥ अन्नं चोरुसं तेभ्यो दत्त्वा 
भणवदपणस्‌॥ गो विग्राथासवः शरः प्रणेपुसुवि मूर्धभिः ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्वागवते म०तृतीय*तृतीयो5ध्यायः॥२॥ 
||&| उच्च उवाच ॥ अथ ते तदवुज्ञाता धक्का पीला च वारुगीए ॥ तया वित्रेशितज्ञाना दुरुकेममं पश्पृः ॥ १ ॥ 
|% |ऋषियोका तर्पण कर बहुत दूधवाळी गाये अलंकाखुक्त बरह्मणों के दान कीं ॥२६॥ओर सुपर्ण, चांदी, ओर अनेर प्रकारके रत, आभूषग, शय्या, 
| वस्र, दुशाले,पीताम्बर,घगचम, सवारी,रथ,हाथी,घोडे,कन्या, पृथ्वी जिससे सव वृत्ति चळे ऐसा दान विश्रोंको दिया॥२७॥ फिर जिसमें अनेक 
| रस पूण ऐसा अन्न महीसुरोंको दे भगवतूके समर्पण किया; फिर उन गो आजण हितकारी यादों ने श्रीकृष्णजी के प्रसन्नता भूमिमें मस्तक नवाकर 
प्रणाम किया ॥२८॥ इति औमझ्भा०महा “तृती ०माषाटीकायां प्रभापमेत्रपएततर्ग नं नाम तुतीयोःध्याय॥३॥दोहा-इस चतभ अध्यायमेंबरन्धु | 
निधन सुन कान । उद्धवशिक्षासे विदुर, गये मित्रसुत जान ॥उद्धवजी बोले कि ब्रह्यगोंसे आज्ञा ले भोजन का, फिर वारुगी पान कणेसे स 
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इ क चिज मन कर एंक वृक्षकी जड़में बेठगये ॥३॥ उस समय शरणागतके पीड़ानाशक्, 
गोख न शाश पी कार कि 'बदारकाश्रमको जाओ॥४॥यद्यपि उनके अभिप्रायोंको में भलीप्रकार जानता था; 
रीः र विवन टी ह यकक्योंकि श्रीयडुनाथके कोमल चएणोंका वियोग में सहन नहीं करसका॥*॥तब में | 
श्‌ ॥ लिङलीचहिशवावासीदेणनामि मदेनस्‌ ॥ २॥ भगवान्स्वात्ममायाया गति 
विशत्‌ ॥ ३॥ आह प्रोको भगपता प्रयन्नातिहरेण ह॥ बदरी लं 
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८॥तहँ देवच्छासे महाभागवत व्यासजीके सुहदसखामेत्रयजीभीविचाण क इर; । 
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।भीबजनाथजी बोले हे वसुरूप उद्धव!तुम्हारेमनकी जो गति है वह में भलीप्रकार जानता हूँ और तुम्हारी अभिळषित वस्तु तुमको दुगा,जो औरोंको | Eh 

| प्रात नहीं होती,प्रथम विश्वके रचयिता.वसुओंके यज्ञमें मेरी सिद्धिकी कामनासे तुमने मेस. यजन कियाथा॥१०॥११॥'सो हे तातामेरी कृपासे यह |& 
आपका अंतिम जन्म है,इसीजन्ममे तुम मेरे अनुग्रहका फल भोग लो,अबमें मृत्युलोक त्याग वेकुण्ठघामको जाताइँइस समय मेरा एकान्तमे एकान्त |&| 

भक्तिसे दर्शन करो यही परमानंद है ॥१२॥ पहिले पाझकल्पकी आदिसष्टिमें कमलासन बरह्माजीसे मैंने अपनी लीलाका प्रकाशक परम श्रे ज्ञान |%| 

कहा था, जिसको महाज्ञानी परमचतुर विद्वान्‌ लोग“ भागवत कहते हें सोई ज्ञान प्रथम मेने तुमको दिया. अब तुम उस विमलन्ञानको विचार 


श्रीमगवाडुवाच ॥ वेदाहमंतर्मनसीप्सित ते ददामि यत्तहृरवापमन्येः ॥ सत्र पुरा विश्वस्जां वसूनां मत्सिडिकामेन 
बत्ती लयष्टः ॥ ११॥ स एष भावश्चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌॥यन्मां बूळोकात्नह उत्सुजंत दिष्टया 
द्श्वान्विशदातदृत्या॥ १२॥ पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पदे निषण्णाय ममादिसा। ज्ञान परं मन्महिमाव 
भास यत्सूरयो भागवतं वर्दति॥ १२॥ इत्यादृतोक्तः परमस्य एंसः प्रतीक्षणाउग्रहमाजनोऽहम्‌ ॥ सनेहोत्यरोमास्खलि 
ताक्षरस्त उचण्छचः ग्राजालराबसाषे॥ १४॥ को न्वीश ते पादसरोजमाजां ुडुलमोऽेडु चतु्व॑पीह ॥ तथापि नाह 
 प्ररणोमि भूमन्मवत्पदांभोजनिषवणोत्सुकः ॥ १५ ॥ कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते हुरगाश्रयोऽयारिमियात्पलाय 
नस्‌॥ कालात्मनोयत्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीविंदामिह ॥ १६॥ 
संसारी माया मोह तज मेरा भजन करो॥१३॥ऐसे आद्रभावसे जब इपानिधानने सुझे समझाया तब परमपुरुषके क्षणरके प्रति अनुप्रहक्रा पात्र 
स्नेहसे मेरे रोमांच खडे होकर गद्गद कण्ठ होगया,सुखसे शब्द न निकला, शोकाश्च नेत्रोंमें आगये तब में बडे कश्से हाथ जोडकर बोला।१९॥ 
दे इश | हे प्रभु!यद्यपि इस संसारमे तुम्हारे पदपकज सेवन करनेवालोंको चारों पदारथोमें सब पदार्थ प्राप्त होते हें तथापि में भी आपके चरणकम 
लका सेवक हूँ परन्तु झुझको उन पदाथोमेंसे किसीकी इच्छा नहीं ॥ १५ .॥ जो अघटमान हैं सो कहते हैं कि, जो चेष्टा न करे अकर्ताके कमे, 
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| उत्तर-भगवानकी बडा सुन्दर स्थिति मक्तिमे ह 
5 Sr EN २ 


विदुर! परावा, मुझको वर्ड सुन्दर अपनी स्थितिः त्रतळाते थे सो. मगवानकी बडी सुन्दर स्थितिका ठिकाना कहां हे ९ PERE, 2 
वा न हृदयमें है, वहीं सदा मगवान्‌ वास करते हे मगवानूकती बडी स्थिति दाही सथानेमें हे उनही अपना बर्ड. स्थितिके स्याने मगत्रानने उद्धवसे कहा था । | 





अजन्माके जन्म, शइओंके भयसे भागना कालको आत्मा असंख्यात रमणियोंसे विहार करना अपनी र | 
देखकर इस संसारमें सब विवेकियों यार आत्मामें सदा रमण करना, 
कि सा सब विवेकियोंकी बुद्धि खेदको प्राप्त होती है ॥१६॥ हे प्रभो ! हे देव ! सब ठे अखंडअन्तयामी पे 
टा अजानको नाई सु निकट बुलाकर मंत्र वूझतेथे और युझकोबडाई देतेथे इसकारण मेरा मन आपके चरणकमलको नहीं छोडा चाइता॥१७॥ 
अपने आत्माका एकान्तमें प्रकाश करनेवाला ज्ञान सम्पूर्ण अल्नासे तुमने कहा.हे स्वामिन!जो मेरे जानने योग्य हो सो कहो,जिससे अनायास संसा 
न माँ बा उपहय यत्त्वमकुठिताखंडप्दात्मगोधः ॥ एच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ 
bo त प्रकाशं प्रोवाच कस्मे भगवान्समग्रस्‌॥ अपि कषमं नो ग्रहणाय भतंवेदांजसा यहुजिन तरेम॥१८॥ 
पदधीलतत्त किर स भगवान्परः ॥ आदिदेशारविदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिस्‌ ॥१९॥ स एवमाराधितपादतीः 
Murti nhs Ni, 
- तीज तपो दीर्घ तेपात  बदयाश्रममंडलम्‌॥ २१ ॥ यत्र नारायणो देवो नरश्च : 
र ह तपो दीं तेपाते लोकभावनी ॥ २२॥ ` र द | 29283 | 
रके दुःखसे हम सब तेरं॥३८॥ऐसे मेरेहृदयकी प्रीति जान श्रीवासुदेव भगवा परम स्थितिका ज्ञा | 
मे व आज बिच नाल री” न्‌ कमलनयनने आत्माकी प्रम स्थितिका ज्ञान कहा #॥ ३९ 
मॅने उसीप्रकार भगवान्‌ वासुदेवका आराधन किया उनके चरणामृतके प्रतापसे आपसे आप तत्त्व आत्माके ज्ञानका मार्ग झझको प्राप्त मा 


में उनके चरणोंको प्रणाम कर पारमा दे विरहमें आतुर हो यहां आया हूँ | पिके सेदित हो 
मके पिय बदरिकाश्रम मण्डलको जाउ [तुर हो यहां आया हूँ ॥२०॥ उनके दर्शन $ और वियोगकी तजे 
प्रुभुके प्रिय बंदारेकाश्रम मण्ड र्क मिय बदारकाश्रम मण्डल्को जाऊंगा॥२१॥जहां नारायण देव और राला 27076 पहीले ती 


नर ऋषि सब उपद्रवरहित दुश्चर तप कल्पपर्यंत सब छोकके अनुग्रहके 
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मार ९० | काय करते थे ॥ २२॥ इतनी कथा र ह श्रीशुकदेवजी बोळे कि,उद्धवजीके सुखसे अपने सुहूदबंधुओंका वध सुन बुद्विमान्‌ विदुरजीको | | 
॥ ३२॥ | संताप हुआ उसको ज्ञानके प्रकाशसे तुरत मिटाय ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णके परिवार यदुवंशका विध्वंस सुन उद्धव महाभागवतसे भगवतके गमनका || 
वृत्तान्त सुन विश्वास कर विदुरजी यह बोले॥२४॥कि,हे उद्धव!आत्माका एकान्तमें प्रकाश करनेवाला परमज्ञान जो योगी श्वरश्रीकृष्णजीने आपसे | 
७) कहा, वह ज्ञान आप हमसे कहिये. क्योंकि, श्रीकृष्णके उपासक त्राह्मणलोग अपने दासोंके प्रयोजन साधनेको विचरते हे.जो कृतार्थ हैं उनको ७) 
ओर कुछ कृत्य करनेको नहीं दै॥२५॥उदूवजी बोले किदे विदुरजी ! निश्चय तत्त्वोंकी सुन्दर सिद्धिके ज्ञाता मैजेयजी आपको ज्ञान सुनावेंगे | 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युडवाहुपाकर्ण्य पुहृदां दुस्सहं वधस्‌ ॥ ज्ञानेनाशमयःक्षतता शोकमुत्पतितं बुधः॥ २३ ॥ सतं |&| 
महाभागवतं ब्रजंतं कोरवर्षमः॥ विश्र॑भादभ्यधत्तेदं सुख्यं कृष्णपरिग्रहे ॥ २४ ॥ विदुर उवाच ॥ ज्ञानं परं स्वात्मरहः 
प्रकाशं यदाह्‌ योगेश्वर ईश्वररते॥ वक्त भवाज्ञोहेति यद्धि विष्णोश्याः स्वभ्त्यार्थकतश्वरंति ॥२५॥ उद्धव उवाच ॥ 
ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौषारवोऽन्तिके ॥ साक्षागवता55दिष्टो मत्यलोकं जिहासता ॥२६॥ श्रीशुक का उवाच ॥ 
इति सह विदुरेण विश्ववूतरुणकथृया सुधया शावितोरुतापः ॥ क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां ससुषित औपगर्विनशां 
ततोऽगात्‌ ॥ २७॥ राजोवाच निधनशुपणतेषु दृष्णिसोजेप्वधिरथयूथपयूथपेषु सुर्य: ॥ स तु कथमवशिष्ट उडवो 
यद्धरिरपि तत्यज आहा त्र्यधीशः ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच। ब्रह्मशापापदेशेन ` कालेनामोघवांडितः ॥ संहृत्य 
स्वकुळ नूनं त्यक्ष्यन्देहसाचितयत्‌ ॥ २९॥ , 
जो मनुष्यलोके त्याग करनेवाले भगवान्ने कहाहै॥२६॥ श्रीशुकदेवजी बोले, इस प्रकार विदुरजीके साथ मोइनम्रतिके युणोंकी कथारूप अमृतसे| 
सब जिनका ताप नष्ट होगया तब उद्ववजीने कालिन्दीकेशुलिनमें एक रात्रि वास किया, वह रात्रि एक पके समान व्यतीत इई ॥२० इतनी | 
कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि,इपासिंधु!वृष्णि,मोज, महारथी यूथपालोंमें मुख्य जब नष्ट होगये और बाह्मणके शापसे त्रिशुणोंके स्वामी ||% 


कृष्ण परमात्माने जब मचुष्यके आकारको त्याग दिया फिर उद्धवजी केसे बचरहे ! यह बडे आश्चर्यकी बात है॥ २८॥ श्रीशुकदेवजी बोले, 
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| i 
| - ||इए ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ उद्धवजी चलेगये,तब विरहवश हो विदुरजी कंदन करने लगे॥२५॥।फिर सिद्ध हुए विदुरजी कालिदीके तटसे वहां गंगा द्वारको | 
` ||&|गये कि, जहां मेत्रेयजी थे ॥३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां विद्रोद्ववसम्वाददर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥|९ 
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आ अभ 


शापकी तो कुछ सामर्थ्य नहीं थी ब्राह्मणके शापका तो एक मिष था कालानुसार अमोघ वांछावाले श्रीकृष्णनी अपने कुलका संहार कर शरीरको |#| 
त्याग तिस्‌ समय चित्तमें यह विचारने लगे॥२९॥जो में इस लोकसे चला जाऊं तौ मेरा यह परमज्ञान आत्मज्ञानियोंमे श्रष्ठ उद्धवके अतिरिक्त और कोर] 
90 समझने योग्य नहीं॥३०॥उद्धव ज्ञान जाननेमें अणुमाजभी सुझसे न्यून नहीं हैं,सब भाँति मेरी ही समान हे इनके गुणोंसे कमी इश्वरका चित्त पीडित | 
न हुआ मेरे सम्बन्धका ज्ञान जो छः प्रकारकी शरणागत है उसे उपदेश कूं ॥३१॥ शब्दमाजके कर्ता, वेदके कर्ता, त्रिलोकी के गुरुसे जब यह| ७ 
आज्ञा पाई, तब बदारिकाश्रममें जाकर समाघ लगा श्रीहरिके चरणकमलका ध्यान करने लगे ॥ ३२॥ जिन्होंने लीलाके लिये मनुष्य शरीर 


अस्माहीकादपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयस्‌॥ अहेत्युडव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां. वरः ॥ ३० ॥ नोडवोश्णवपि 
मन््यूनो यहणनादेतः प्रभु ॥ अतो महयुन लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु ॥ ३१ ॥ एवं त्रिलोकगरुणा संदिष्टः 
शब्दयोनिना॥ बदयाश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥ ३२ ॥ विदुरोऽप्युडवाच्छ्खा कृष्णस्य्‌ परमात्मनः ॥ कीड 
योपात्तदेहस्य कर्माणि 'छाघितानि च॥ ३३ ॥ देहन्यासं च तस्येवं धीराणां धेर्यवर्धनस्‌॥ अन्येषां दुष्करतरं पशनां 
विठ्ठवात्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कुष्णेन मनसेक्षितम्‌ ॥ ध्यायन्गते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ॥ न ॥ 
कालियाः कतिभिः सिद्ध अहोमिमंरतर्षभः ॥ प्रापयत स्वस्सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्धा 


महापुराणे तृतीयस्कन्धे चतुर्थोप्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


४ | 
1 
धारण कर श्लाघनीय कर्म किये सोश्रीकृष्णपरमात्माके गुण उद्धवजीके सुससे विदुरजीने अवण किये॥३१।और वेङण्ठनाथके अनन्तधामको ||| 
जाना, धेर्यवालोंको धेये देता हुआ और अधीरंपुरुषोंको अति दुष्कर जानपडा॥३४।े कुरुभ्रेष्ठा जब श्रीङृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करते 
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दोहा-विदुर पञ्चमाध्यायमें,बूझो जगविस्तार महत्त्त्व सब सृष्टिको वरणो मित्रकुमारी।॥ |. 
मसल सर oe तृप्त et wll हरिद्वासमें मेत्रेयजीके निकट पहुँचे॥ १। मि | ह 
| Yh जप अ क्यो करतह,परन्तु न सुखमिला,न दुःखका विनाश हुआ; जन्म दःखहीमें व्यतीत हओ | अ० 
करनेयोग्य उपाय हो सो बताओ/क्योंकि;आप सर्वज्ञ ह॥२॥ ग गते enn त इभाइसळिनेजो| 


करनेको,इस संसारमें प्रमात्माके भक्त मंगलकारी, परोपकारमें निरत 
| श्रीशुक उवाच ॥ दारि इनया ऋषभः ङुरूणां मेत्रेयमासीनमगाधबोधस्‌॥ 
सोशील्यगुणाभितप्तः ॥ १ ॥विहुर उवाच ॥ सुखाय कर्माणि करोति लोको 
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वृत्तिको विधान किया॥ ५ ॥ जैसे फिर अपने हदयआकाशमें इसको स्थिर करके सब वृत्तियों 1013 | 
फिर सजनकाल आवे है तब योगीश्वरोंके ईश्वर एक इस विश्व प्रवि् होके बहुतसे होतेहे ॥ ६॥ ब्राह्मण, गौ,देवताओंके क्षेमके लिये कर्परमें | _ 





आर? त° 
9) ३४॥ 






3255: 


७ शोच्य नरोंकी और शोच्योंकेभी शोच्योंको शोचता इं. शोच्य उसको जानना चाहिये कि, जो राजालोगोंकी संग्रामादिक मनोरम विषय 
(0 रसभरी कथा केवल मनके स्थिर होनेके अर्थ है, और किसी ।योजनके अथ नहीं, ऐसे भारतके तात्पयेको नहीं. जानते वे शोच्य | 
७) ओर जो जानबूझकर भी श्रीभगवान वासुदेवकी कथासे विुख हैं, वे शोच्योंके भी शोच्य है यवि “काल माता न वाद जो वाणीका 
%॥वयापार, गमन जो देहका व्यापार, रम्रणजो मनका व्यापार यह तीनों हे व्यापार जिसके वृथा हैं; अर्थात्‌ वाणीसे तौ आदिपुरुष 
#|शरीनारायणका नाम नहीं लिया, देसे चलकर्‌ प्रधान २ इंश्ररके धामोंमें पांव नहीं दिया, और मनसे: श्रीकृष्णचद्र आनंद 
कंद बृदावनविहारी, मोरसुकुट्धारीका ध्यान नहीं किया उनकी आयुको क्षीण करता है. ॥ १४:॥ हे मेग्रेयजी ! इसलि श संसारके 
ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽहशोचे हरेः कथायां विशुखानघेन ॥ क्षिणोति देवोऽनिमिषरतु येषामायुट्ेया वादगति 
स्टृतीनास्‌॥ १४ ॥ तदस्य कौषारव शमंदातुईरेः कथाभेव कथासु सारस ॥ उदत्य पुष्पेभ्य इवातंबंधो शिवाय नः | 
कीर्तय तीथकीतः ॥१५॥ :स विश्वजन्मस्थितिसेयमार्थं इतावतारः प्रशहीतशक्तिः ॥ चकार कमाण्यतिपूरुषाणि यानी 
श्वरः कीतय तानि महाय्‌ ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवं भगवास्पृष्टः क्षण कोषारविसुंनिः॥ एंसां निइश्रयसारथन | 
तमाह बहु मानयन्‌ ॥ १७ ॥ सेत्रेय्‌ उवाच्‌ ॥ साधु एष्टं खया साधो लोकान्साध्वदुग्रहता॥ कीर्ति वितन्वता लोक 
आत्मनोऽधोक्षजात्मूनः॥१९। नेतचित्रं वयि क्षत्तबांदरायणवीयेज। गृहीतोऽनन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः ॥१९ो 
७ सुखदायक श्रीवजनायककी यान सार्‌ पवित्रात्मा दीनबन्थु, भक्तवत्सल श्रीनारायणकी कथा कहो. जेसे पुष्पोसे निकाळ ; २ मधुको 
#|मक्खियें लाती हैं उसी भाँति सब वेद शाङ्ञ पुराणोंका रस निचोड़ २ कर आप झझको पान कराओ. मेरे मनकी तप्ति॥ 
हरी 1५ के ॥ आदिषुरुष अविनाशीने जगत्‌की उत्पत्ति, पालन, नाशके लिये, शक्तिसे अवतार धार जो चरित्र मनुष्योंस न हो ७ 
#|सकेंसो किये; वे चरित्र विस्तारसहित कृपा कर झुझसे कहो ॥ १६ ॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि इस प्रकार मेतेयसुनिसे विदुरजीने।&॥ 
ह| एछा, तब मेत्रेयजी पुरुषोंके मोक्षके लिये उनका अत्यन्त आदर सत्कार कर ॥ ३७ ॥ बोले कि, हे साधो ! सब संसारके जीवोंपर अनुग्रह [| 
कर इश्वरमें मन लगानेहारी और लोकोंमें कीतिं बढ़ानेहारी तुमने अतिसुन्दर विषय जिज्ञासा की ॥ १८ ॥ हे विदुर ! व्यासजीसे|8॥ 











3535555555 5555555 


“Sm, She Ss ‘mS Mus mes wfumet stems “se ~ 
ञ्ह 4 झे A$ : £$ 
gic ~ ण . क र्र >. a आहले कट 
= ~ a 
== ~ -५ 2 pee OE CO ess 
है हू काळच कू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











45425: 
9 


i ८ oe 





RRR ERR! 


~ 





rts rrr ri FS 


पन्न होनेके कारण आपमें यह बात बिचित्र नहीं है. तुमने सब प्रकार भक्तअरागसे इश्वरको अहण किया है॥ १९॥मांडव्यऋंषिके शापसे सब 
जाके दंडदाता.यमराजदीने विचित्रवीर्य आताके क्षेत्र थुजिष्यादासीमें व्यासजीके वीयसे तुम जन्म ले प्रकट इए हो॥२०॥।भगवज्जनसहितःभग 
वान्‌को सदा तुम प्यारे हो, जो कि तुमको ज्ञान उपदेश करनेके लिये परमधामको चलते समय भगवानने सुझे आज्ञा दी ॥ २१॥ अब हम 


तुमसे उत्पत्ति संहार पालनकता भगवानकी लीला विस्तारपूर्वक: वर्णन करते हैं जो योगमायासे बढ़ी हुई लीला है ॥ २२॥ और व्यापक सब र 
जीवोंके स्वामी समर्थ अपनी इच्छानुसार आप अनेक मतिसे सबको समीप देखनेवाले एक आदिपुरुष अविनाशी सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
| 
नित्यं i सानुगस्य च ॥ यस्य ज्ञानोपदेशाय माऽदिशङ्गगवान्त्रजन्‌ ॥ २१ ॥ अथ ते भगवछीलाः - 
योगमायोपंबहिताः ॥ विश्वस्थितयुद्भवतार्थो वर्णयाम्यचुपूवेशः ॥२२॥ भगवानेक असिदमग्र आत्माऽत्मनां विभुः॥ | 
आत्मिच्छाउगतो वाऽत्मा नानामत्युपलक्षणः ॥ २३ ॥ स वां एष तदा द्रष्टा नापश्यच्श्यमकराट ॥ मेनेऽसंतमिवा | | 
त्मांन मुप्तशक्तिस्सप्तदक ॥ २४ ॥ सा वा एतस्य संद्रष्टः श॒क्तिः सदसदात्मिका॥ माया नाम महाभाग ययेदं निमेमें || 


| 
विभुः ॥ २५ ॥ कालरुत्त्यां तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः ॥ पुरुषेगात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीयवान्‌ ॥ २६ ॥ || | 
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माँडव्यशापाद्वगवान्प्रजासंयमनो यमः ॥ भरातुः क्षेत्र ्ुजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ ॥ २०॥ भवान्भगवतो 
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T ॥ सबसे पहले थे ॥ २३ ॥ मे उस समयं यह इश्वर, सर्वद्रष्टा एक सर्वशक्तियां जिसकी जागती रहती हैं परन्तु इस वेभवको कोई देखनेवाला नहीं, 
| | सब शक्तियां अपने आपमें लीन हें उस समय सवदा एकमात्र जिसकी शक्ति जागती है इस प्रकार यह ईश्वर रहता है; उस समय कामना | ४. 
हि | -कि हम बहुतरूप होकर अपनेको देखें ॥२४॥ हे महाभाग! तब समेद्रष्टा परमात्माकी काये कारण रूपिणी माया महाशक्तिअनसंधानरूपा|% 
_ 1 हुई) उससे सर्वसमर्थ इश्वरने सब संसारको रचा ॥ २५ ॥ गुणमयी कालकी शक्तिसे मायामें पुरुषहप धरके परमेश्वने वीयको धारण, ७ | 
Ss $ INE | डा 
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किया ४७ ॥२६॥ काल्प्रेरित अव्यय मायासे महत्तत्त्व प्रगट इआ,तमोशुणनाशक विज्ञान आत्मा जीवके देहमें स्थित होकर बिश्वको | 
किया॥२७सो जीव,अंश,गुण,काळ;आत्मा भगवतकी दृष्टिके सम्मुख इस जगतको रचनेके कारण जीवात्माने अपने आत्माका रूपान्तर करता |£ 
भया॥२८॥जब महत्तत्त्व विकारको प्राप्त हुआ, तब अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कार्ये, कारण, कर्ता, इनका आश्रय और पञ्चभूतःइन्द्रिय,मनोमय || 
हुआ॥२९॥वह अहंकार वर्का क, तेजस, तामस भेदसे तीन प्रकारका हुआ. अहंकार विकारको प्राप्त हुआ, तब विकारी अहकारसे मन हुआ 
ततोऽभवन्महत्तत्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌॥ विज्ञानात्मा>त्मदेहस्थ विश्वं व्यंजंस्तमोठदः ॥ २७॥ सोऽप्यंश | 
गुणकालात्मा सगवदृष्टिगोचरः ॥ आत्मान्‌ व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिद्धक्षया ॥ २८ ॥ महत्तत्त्वाहिकु 
वाणादहंतत्त्वं व्यजायत ॥ कार्यकारणकरत्नात्मा भतेद्रियमनोमयः ॥ २९ ॥ वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यह्‌ 
त्रिधा ॥ अहंतत्वादिङुर्वाणान्मनो वैकारिकादश्त्‌॥ वैकारिकाश्च he देवा अर्थाभिव्यंजनं यतः ॥ ३० ॥ तैजसा 
नींद्रियाण्येव ज्ञानक्मेमयानि च ॥ तामसो शूतसूक्ष्मादियंतः खं लिंगमात्मनः ॥ ३१ ॥ कालमायांशयोगेन भगवही 
क्षितं नमः ॥ नमसोष्लुझत स्पर्श विकृवेज्ञिममेषनिलेश ॥ ३९ ॥ अनिलोऽपि बिङुत्राणे नमसोर््रलान्तितः ॥ ससज 
रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनस्ष॥ ३३॥ 
वैकारिक देवता हुए,उनसे शब्दादि गुण प्रकाश इआ, जिससे रज,सत्त्व, तमोमय ब्रह्मा विष्णु शिवहे॥३०॥तेजस अहंकारसे ज्ञान कर्ममय इन्द्रिये इई, | # |. 
ओर तामस अइकारसे पञ्चशत सूक्ष्म आदि आकाश व्यापकका चिह्न हुआ :आकाश शरीरं ब्रहेति श्तेः” ॥ ३१ ॥ काल मायाके अंशयोगसे || 
भगवतसे देखा हुआ आकाशके पीछे स्पश हुआ, स्पर्शके विकारसे पवन प्रगट हुआ ॥३२॥ आकाशके अत्यन्तबलसे जब: वाय॒ विकारको :प्ाप्त | 
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उत्तर-त्रिछोकामें निराधार कोई बस्तु नहीं है, इसाशेये भगवानले जगतूके आधारका. पात्र मायाको बनाकर सृष्टिकी रचना करनेझो मगवानकी इच्छा हुईं तब सोइ इच्छारूप वीय मायामे मगवानने ॥ ७४) 

~ ६०५ चर ७५७५ > ~ ( ~ ४७९६ ७, ० पु 

धारण किया. इस वीयके घारणरूप भेत्रयर्जाके बाक्यको वायेका ग्रहण मत करना, जैसा [करे जीवोंका वाये होता है उस वर्यिकी शका मत करना. 
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| | - कका लोचनप्रकाश प्रगर हुआ॥रेशाई कारको प्राप्हुई तब काळ | के 

आ तब उसकी मात्रासहित सब लोकका लोचनप्रकाश प्रगट हुआ॥३३॥ईश्वरके देखनेसे पवनसहित ज्योति जब वि हा 
| कि अंशोंके योगसे रसमय जल उत्पन्न हुआ॥३४॥्रह्मकी इच्छासे ज्यो तिकरके जळसहित काळमायाके अंशोंके योगसे गन्थगुणवाली पृथ्वी 
18 हुई ॥ ३८॥ हेविदुर! आकाशादिक पञ्चभूतोंको जो पर अवर हैं उनके परमसंगसे यथाक्रम गुणोंको जानो.आंकाशका गुण शद पा 
10 स्पश, तेजका गुण रूप, जलका गुण रस है, परन्तु पृथ्वीमें सब गुण होतेहे ॥३६।कालमाया अंशरूपी विष्णुकी ये सब देवता कला है. 
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अनिलेनान्वितं ज्योतिविकुवेत्परवीक्षितस्‌ ॥ आधत्तांभो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥ ३४ ॥ 'ज्योतिषाऽम्भोऽत 


संसृष्ट विकुवेद्ह्मवीक्षितण ॥ महीं गंधणुणामाधात्कालमायांशयोगतः ॥ ३५ ॥ अवताना नम आदीनां यद्य 
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उन श्रीगंगाजीके स्थान आपके चरणकमलकी शरणागत हो ऋषिलोग एकांतमें बैठकर तुम्हारे चरणकमलके सुखमें बसेहे और वेद पक्षी होकर 

तुम्हारे मागको खोजते हें।जेसे अपने घोंसलेमेंसे निकल फिर पक्षी अपने घोंसलेमें आजाते हें,उसीप्रकार वेद आपसे उत्पन्न होकर सबस्थानांमें विचर 
फिर आपडहीमे प्रवेश करते हैं॥ ४०॥जिन पदपंकजोंको श्रद्वामक्तिसे शुद्ध हदयमें घारणकर ज्ञानसे वैराम्यके बलसे धीर पुरुष आपके चरणकम। 
लके पीठके निकट प्राप्त होतेहें ॥४१॥है विश्वनाथ! विश्वके उत्पत्ति,पालग,सहारके लिये आप अवतार धारण करते हो. तुम्हारे पदारविन्दकी |# 
हम सब शरण है.सो आप अपने दासोंको स्मरण करने योग्य अभयदान दीजे ॥४२॥ हे भगवन्‌! असत्‌ देह और गेइमें, जिनकी मति लवलीन है, : | 
यच्छ्ड्या श्रुतवत्या च भक्त्या संप्रज्यमाने हृदयेऽवधाय।ज्ञानेन वेराग्यबैलेन धीरा ब्रजेम तत्तेंधिसरोजपीठस्‌४१॥ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमाथे कृतावतारस्य पदांबुजं ते ॥ ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मतं प्रयच्छत्यभयं स्व 
सास्‌ ॥४२॥ यत्साउवंधेईसति देहगेंह ममाहमित्यूढदुराग्रहणाय्‌॥ पंसा घुइरं वसतोऽपि पुयी भजेम तत्त 
भगवन्पदाब्जस्‌॥ ४३ ॥ तान्वा असदूरत्तिभिरक्षिमिये पराहृतातमनसः परेश ॥ अधो न पश्य॑त्युरुगाय चून य त 
पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥ ४४ ॥ पानेन ते देव कथासुधायाः प्रृडभक्त्या विशदाशया ये ॥ वैराग्यसारं प्रतिलभ्य 
बोधं यथांजसाऽन्वीयुरङुंठधिष्ण्यञ्‌ ॥ ४५ ॥ तथाऽपरे चात्मसमाधियोगबलेन जिता प्रकृति बलिष्ठास्‌ ॥ लामेव 
धीराः पुरुष विशति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥ ४६ ॥ 
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वेरग्यके सार, विज्ञानको प्राप्त होकर, विनाही प्रयास संसारको तज श्रीवैकुण्ठधामको चले जाति. र्औरुभी आर 
बली प्रकृतिको जीतकर धीरपुरुष तुममें प्रवेश करते हैं, और जो लोग आपके चरणोंकी सेवा नहीं मै: होता: हे, हे अ 
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| 
आपने ळोकके रचनेकी इच्छा कर तीन शुगोंते रचे सो हम सब विरुद्ध स्वमावसे पृथक हैं, सो आपके विहारसे इस बह्माण्डको _ | 
समप्पेण ह हमारी सामथ्ये नहीं है॥ ४६॥ ४७॥ हे अज! जबतक इम आपको समयमें भेट देवें, जहां इम सब अन्नको जिसप्रकारसे ९ 
भक्षण करें, जसे आपको: की यह सब निःसन्देहतक छोड़कर लोग बली दें अन्नको पावें सो कीजिये यही हमारी प्राथना है ॥ ४८॥ | 
हे प्रभो।ठुम हमारे और देवताओंके सब वंशोंके आधयपुरुष, पुराण,अविक्रिय,अजन्मा हो,सत्त्वादिगुणकमेकी कारणरूप शक्ति मायामें ऋन्‍्तदशी 

|वीयेको धारण किया हे ॥४९॥ हे आत्मनाहे देव ! ताते सत्मरपुख हम सब महदादि जो अथ हए हे सो हम आपका क्या काम करें! हे नाथ! 
ततत वयं लोकसिसक्षया5च त्वयाःचुसष्टाश्रिभिरात्ममिः स्मासरवे वियुक्ताःस्वविहारतंत्रं न शक्तुमस्तत््रतिहतेवे ते॥४७॥ 
यावद्वा तेऽज हराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां त इमेहि लोका बलि हरंतोऽन्नमद॑त्यनूहाः।४८॥ 
वनः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आदयः पुरुषः पुराणः देव शक्त्या गुणमयो नो रेतस्खजायां कविमादधेऽजः 
॥४९।ततो वयं सत्प्रस॒खा यदर्थे बश्रूविमाऽत्मन्करवाम कि तेतं नः स्वचक्षुः परिदेहि शकत्या देव क्रियार्थे यदग्र 
णासा५*।इति श्रीमद्भागवते मः तृतीयस्कंधे पंचमोऽध्यायः।दात्ऋषिरुवाचाइति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य 

सः ॥ प्रसुप्तलोकतंत्राणा निशाम्य गतिमीश्वरः॥१॥ कालमंजञां तदा देवीं विश्च्छत्तिसुरुक्रमः ॥ त्रयोविशतितत्त्वना 
_ गणं दुगपदाविशत्‌॥२॥ सोऽचुपरतिष्टो मगवाश्ेष्टारूपेण तं गगम्‌॥ भिन्नै सयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌ ॥ ३॥ 
आपके अनुग्रहक पात्र जो इम सब लोग हैं, हमको सम संसारके रचनेकी सामर्थ्य अपनी शक्ति, अपना ज्ञान,सब ओरसे कृपा करके दो. क 
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| | दोहा -रचनहेत जह्माण्डके, हमको उत्पन, कन्ह्‌। ज्ञानशक्ति अब देहु प्रथु, इम तुम्हरे आधीन ॥५०॥ इति शरीमद्रागवते महापुराणे ततीयस्कन्षे || 


॥४॥भापाटीकायां महदादिसर्गे सर्वेदेवकृतस्तोजवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः॥५॥दोहा-्र षष्ठ अध्यायमें,विराट तनको धार । अधिदेवादिक भेदसब, (९ 


18 वरणो सहित विचार।मित्रेयजी बोले, इसप्रकारसे अत्यन्त विस्मृत छोकरचनावाली उन अपनी विभिन्न स्थित शक्तियोंकी. गतिको जान BS ईश्वरने 
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||| रा किया॥ ॥उस समय कालसंज्ञा शक्तिको ईने घारणकर तेईस(२)तस्‍्तोंके गणमें एकसंग प्रवेश किया॥ २॥ सो भगवान्‌ चेशरससे/ 6) | 
+4 ४ | ? उ ह, 








उस न गण में प्रवेश कर फिर सुप्तकमोंको बोधन करते अल्गरजो सब गण थे उनको एकत्र करदिया॥३॥४श्वरकी प्रेरणासे जागकर तेईस 
तत्त्वोके गणने अपने अशोंसे विराट्देहको उत्पन्न किया ॥४॥ जिसमें ईश्वरने अपने अंशोंसे प्रवेश किया.जिसमें चराचर लोक हे,ऐसा वह विश्व 
रचनेवालोंका समूह परस्पर इकट्ठा हो अपनेहीमें चलायमान हुआ ॥ ५॥ सुवणमय सब ब्रह्माण्डका कोशभूत, सब जीवोंसे वद्धितःउस पुरुषने 
सहसवष पर्यन्त जलमें वास किया॥६॥देव कमे,आत्माइन तीन:शक्तिवालेने उन विश्व रचनेवालोंका गर्भ अपनी आत्मासे एकादश,तीन विभाग 
किये, देवशक्ति अथात्‌ ज्ञानशक्तिसे हृदयमें चतन्यरूपसे विराजमान हैःऔर कर्मशक्ति जो क्रियाशक्ति,उससे प्राणरूप करके दशूप होते हैं 


प्रबुडकर्मा देवेन त्रयोविशतिको गणः ॥ प्ररितोऽजनयत्स्वाभिमांत्राभिरधिएरूषस्‌॥ ४ ॥ परेण विशता स्वस्मिन्मा 
तरया विश्वर्गणः ॥ उक्षोभान्‍्योन्यमासाय यस्मिँछोकाश्चराचराः॥ ५ ॥ हिरण्मयः स पुरुषः सहखपरिवत्सरान्‌ ॥ 
आडकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपवृंहितः ॥ ६॥ स वे विश्वस॒जां गर्मी देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ ॥ विवमाजात्मनात्मानमे 

कथा द्शधा त्रिथा॥ ७॥ एष हगेषसत्त्वानामात्मांशः परमात्मनः ॥ आदोअतारो यत्रासौ भ्रूतग्रामो विभाव्यते 
॥ < ॥ साध्यात्मः साधिदवश्व साधिश्चत इति त्रिधा॥ विराट प्राणो दशविध एकधा हृद्येन च ॥ ९ ।स्मरन्विश्व 


सखजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः॥ विराजमतपत्वेन तेजसेषां विहत्तय ॥१०॥ अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानि 
_ह॥ निरमियंत देवानां तानि मे गदतः छृणु ॥ ११॥ | | 


||| आत्मशक्ति अर्थात्‌ भोक्तृशक्तिसे तीनप्रकारके होते हें इसीप्रकार जान लेना ॥ ७ ॥ परमात्माकी आत्माका अंश, सब जीवमात्रके अन्तयोमी 
|| अयद हे, यह प्रथम अवतार है स सब जीवमात्रका जन्म होता हे ॥८॥ अधिश्रूत, अध्यात्म, अधिदेव यह तीन प्रकार हें।विराद्प्राण दश 
॥&।मकारका दै, एकूपसे हृदयमें हे ॥ ९ ॥ इस प्रकारका स्मरणसे विराइके विनती करनेपर विश्व रचनेबालोंके ईश्वरने अपने तेजसे इन महदा 
||| दिकोंकी बृद्विके लिये तप किया ॥१०॥ अब उस विराट्के दुल आदिसे जितने स्थान देवताओंके निकले में उनका वर्णन करता हैँ, तुम ध्यान 
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लगाकर सुनो ॥११॥ प्रथम विशट्रका मुख प्रगट हुआ,उसमें लोकपालक अभिने प्रवेश किया, जिस अपनी वाणीके अंशसे, यह विराइदेह जो|% 
कुछ कहनेके योग्य है उसको प्राप्त हुआ.सुख अधिष्ठान है १ वाणी इंद्रिय है २ अभि देवता है ३ वचन विषय है ४॥ १२॥ हारेहूप विराट्रके| - 
ताळु प्रगट हुआ उसमें लोकपाल वरुणने प्रवेश किया, जिस रसनाके अंशसे इस विराट्देहने रसास्वादन किया॥ 3२ ॥ उस व्यापक विष्णु || 
विराट्के नासिका निकली, उसमें अखिनीकुमारने प्रवेश किया,त्राणके अंशसे सुगन्थिकी सिद्धि हुई ॥१७॥ विभुके विराद्देहमें दो त उत्पन्न || 
हुए तब उनमें लोकपाल सूर्यने प्रवेश किया तो चक्षुके अंशसे -रूपकी सिद्धि हुई॥३<॥उस परमात्मा विराटे देहमें चम प्रगटा उसमें लोकपाल || 
` तस्याग्निरास्यं निमिन्नं लोकपालोऽविशसदम्‌। वाचा स्वांशेन वक्तव्यं याऽसौ प्रतिपद्यते १२ ॥ निभिन्न॑ तालु | 
वरुणो लोकपालोऽविशडरेः ॥ जिह्वयांशेन च रसं ययाऽसी प्रतिषद्यते ॥१३॥ निभिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां | न 
` पद्म्‌ ॥ घाणनांशेन मंधस्य प्रतिपत्तियेतो भवेत्‌ ॥१४॥ निर्मिन्ने अक्षिणी लष्टा लोकपालोऽविशद्विभोः ॥ चश्चुषांशन 
रूपाणां प्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ॥१५॥ निभिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌। प्रणिनांशेन संस्पर्शं येनासौ 
प्रतिपद्यते ॥ १६॥ कर्णावस्य विनिभिन्नों धिष्ण्यं स्व वि :॥ श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि यन प्रपद्यते ॥३७॥ 
त्वचमस्य विनिभिन्नां विविशार्धष्ण्यमोषधीः ॥ अंशेन रोमभिः कंडू रसौ प्रतिपद्यते ॥ न १८ ॥ मेदू तस्य git विनिभिन्न 
स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ ॥ रेतसांशेन यनासावानंदं प्रतिपद्यते ॥१९॥ युदं एंसो विनिमिन्ञं मित्रो लोकेश आविशत 
पायुनांशेन येनाऽसौ विसर्ग प्रतिपद्यतें॥ २०॥ | 
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पवनने प्रवेश किया तब प्राणके अंश्रसे इसका स्पर्श होनेल्गा ॥१६॥ फिर विराट्के देहसे कान निकले तो दिशाओंने अपना स्थान जान उसमें|#| 
प्रदेश किया तौ श्रोत्रके अंशसे शब्दकी सिद्धि इसको होतीभई ॥ १७ ॥ फिर हारे विराट्के देहसे त्वचाउत्पन्न र हुई, तब ओऔषधियोंने॥॥ | 
| प्रवेश किया जिनके अंशसे रुवॉमें खुजाइट इई ॥ १८ ॥ फिरउस भॅगवाच्‌ विराट्के देहसे लिंग उत्पन्न हुआ उसमे त मिन पतिने वास किया. 
||| तब वीयके अंशसे आनन्द छुआ ॥ १९ ॥ जब उस आदिएरुष विराट्के देहसे गुदा उत्पन्न इई तब उसमें लोकेश मित्रने प्रवेश किया। क 
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जिस वायुके अंशसे मलका त्याग हुआ॥ २० ॥ फिर इनके हाथ निकले तब उनके ( हस्तोंके इन पर्वे 

वातोके अंश करके निज भ्रुजाओंसे सब वृत्ति यह विराद्र देह करनेलगा ॥ २१ ॥ फिर चरण गा हुए नम सा क इधर छ पे! 

किया चलने फिरनेके अंशसे जो प्राप्तियोग्य हो उसको प्राप्त हुआ ॥२२ ॥ फिर बुद्धि हुई इसमें वीणापाणि सरस्वतीने प्रवेश किया तब | i 

अशसे संकल्प विकल्प आदि क्रियाओंको प्राप्त हुआ ॥२२॥ जब इस विराट्रके देहसे हदय हुआ उसके अधीश निशानाथ चन्द्रमा देवता इए | 

उनके अंशसे यह देह संकल्पहप विकारको प्राप्त हुआ ॥ २४॥ फिर इसको अहंकार प्राप्त हुआ उसके :पति शिवने हूदयमें प्रवेश किया जिस के 
हस्तावस्य विनिभिन्नाविद्रः स्वःपंतिराविशत ॥ वातयांशेन पुरुषों यया ह ्रपद्यत॥२१॥पादावस्य विनिभिन्नौ लोके 
शो विष्णुराविशत्‌ ॥ गत्या स्मांशेन पुरुषो यया प्रप्य प्पद्मते॥ २२ ॥ बुद्धि चास्य विनिभिज्ञां वागीशो धिष्ण्यमावि. 
शत्‌॥नोधेनांदोन बोडव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌॥ २३॥ हृदयं चास्य निर्मेन्न चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ ॥ मनसां 
शन येना5सो विक्रिया प्रतिप्ते ॥ २४॥ आत्मानं चास्य निधिन्नममिमानोऽविशसपदस्‌॥ कमेणांशिन येनासौ 
कर्तव्यं प्रतिपद्यते ॥ २५ : ॥ सत्त्व चास्य विनिर्भिन्नं महान्थिष्ण्यसुपाविशत्‌ ॥ चित्तेनांशेन थेनाऽसौ विज्ञानं प्रतिपद्यते 
॥ २६॥ शीष्णाऽस्य गोधरा पद्धयां खं नाभेरुदपद्यत ॥ णुणानां त्तयो येषु प्रतीय॑ते सुरादयः ॥ २८॥ आत्यंति 
केन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे ॥ धरां रजस्स्वमावेन पणयो ये च तानु ॥ २७॥ तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नामि 
माश्रताः॥ उभयोरंतरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः॥ २९॥ 

कर्मके अंशासे सब कार्य करनेयोग्यकी योग्यताको प्राप्त हुआ ॥२५॥ फिर इसके पीछे सत्त्व हुआ तो ब्रह्माजीने उसमें प्रवेश किया जिस चित्तके 

अशसे यह विराट ज्ञानको प्रापहुआ ॥२६॥ इसका शिर और नाभि आकाशे, पांव पृथ्वीमें जिनमें ग॒ुणोंकी वृत्तियोंसे देवता आदि 

प्रतीत होते हे॥२७॥अत्यन्त सतोगुण अधिक होनेसे देवताओंने सवर्गमें वास किया जो रजोगुणके स्वभावसे यज्ञादिक व्यवहार करने गेवे 

मनुष्य और गौ आदिक पृथ्वीपर प्राप्त इए ॥२८॥तीसरे तमोशुणसे भगवानकी नाभिके आश्रयबाले दोनोंके मध्यमें आकाश हुआ जहां रुद्रके 
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॥ १८॥ 
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पाषेद भूतप्रेतगण वसे ॥२९॥ प उस महापुरुषका सुख द्‌ ब्रह्म हुआ।वेदके सुखके कहनेसे सब वर्गोमें झुख्य ब्राह्मण गुरु हुए ॥३०॥भुजा | 
आसे पालनरूप कर्म हुआ. उससे क्षत्रिय हुए उन्होंने चोरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा की,इससे ईश्वरांश हुए, जिससे जन्मसे वर्णोकी रक्षा की ॥३१॥ 
उनके उरूसे कृष्यादिक व्यवहार हुए, वे संसारके सब व्यवहार करनेवाले वेश्य हुए जिनसे मुष्योंकी सब व्यवहार वार्ता हुई॥३२॥शुश्रषाकी 


सुखतोऽवतेत ब्रह्म एस्पस्य कुरूदह ॥ यस्तून्सुखतादणोनां सुख्योः्यूद्राह्मणो गरुः ॥३०॥ बाहम्योज्वतंत क्षतं 
षत्रियस्तदलुब्रतः॥ यो जातख्रायते वणोन्योरषः कंटकक्षतात्‌ ॥ ३१ ॥ विशोऽवर्तत तस्योवोलोकबृत्तिकरीविभोः ॥ 
पैश्यस्तदुद्धवो वार्ता रणा यः समवतेयत्‌॥ २२॥ पद्भयां भगवतो जनने शु्रपाधर्मसिङये ॥ यस्यां जातः पुरा रो 
यत्त्या तुष्यते हारे: ॥ ३३ ॥ एते वर्णाः स्वधमेण यजाति स्वण॒रं हरिम्‌ ॥ श्रडया55त्मविशुद्धथथ यज्ञाताः सहद 
त्तिमिः ॥ २४ ॥ एतक्षत्तमंगवतो देवकमोत्मरूपिणः ॥ कः श्रहडयाइपाकर्त्‌ योगमायाबलोदयम्‌ ॥३५॥ अथाऽपि 
कीतयाम्यंग यथामति यथाथुतस्‌॥ कीर्ति हरः स्वा सत्कर्तृ गिरमन्याभिधाऽसतीस्‌॥ ३६ ॥ 


सिद्धिके अर्थ विष्णुके चरणोंसे सेवकृत्तिवाले शूज हुए,जिनकी जीविकासे परमेश्वर अत्यन्त प्रसन्नहुए॥३३॥३न चारों वणानें अपने धसे अपने| 
गुरुहरिका पूजन किया,श्रद्धासे आत्माकी विशुद्धिके लिये सब बृत्तिसमेत सब वर्णहुए॥३४॥हे क्षत्त/ देव कर्म आत्मारूपी भगवानकी योगमायाका | 
बल कौन वर्णन करसक्ता हे !॥३५॥ #हे विदुर! जैसी मेरी बुद्धि हे अथवा जैसा मेने सुना हे, वेसा अपनी वाणीको शुद्ध करनेके अथ इरिका 


| *शाका-“एक समय #त्रेय्जान विदुरसे कहा ॥$, हे विदुर ! व्यासके आताका क्षेत्र जो दासी उसमें तुम जन्मों हो,तत्र व्यासका आताओ शान्तनु राजा तथा सत्यवतीका पुत्र उसका छेत्र दासी कैसे हरि 
क्रि) || क्योकि हमने सबशास्रांमें ओर लोकोमें कहीं नहीं सुना कि कोई मी क्षात्रेय होकर शद्रोके साथ अपना क्षेत्र कल्पित करे इस छोकमें प्रथम जो क्षेत्र शब्द है उसका अर्थ सो नहीं कियाजायगा 
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। ० ॥ क्षेत्र कहिये धमकी रक्षा करनेके लिये दासीके गर्भमें बडे ज्ञानी जन्मते इए क्या धे नष्ट हुआ जाता थां जिसकी रक्षा करनेके छिये विदुरजीने जन्म [छिया ॥ | 
न , ब्य 1. ७ टे ce ~ त्रांगद ; 1 ; 
. ||| उत्तरञव्यासक छोटे भाई जो चित्रांगद थे उनका वंश नष्ट हुआ जाता था उसको रक्षा करगेके [छिये बिदुरजीने जन्म छिया, घ॒तराष्ट्र अथवा पाण्डुको ज्ञान सिखाना यही रक्षा है ॥ 
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॥ ३3९ ॥ 















चरित्र वणन करताइ क्योंकि यह खोटी वाणी औरसवर्णनसे अश्ुद्ध होगई है॥३६॥पुरुषोंके वचनको एकान्तमे लाभदायक जिन्हें श्तियों से | 

नोने संग्रह कियाइे,कथामृतमे जिनका वणन है उन सुन्दर यशस्वियोंके शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द बृंदावनविद्वारीकेगुणानुवाद कहते | 

है॥३७॥हे विदुरजी!श्रीनारायणकी महिमाको ब्रह्मा दिक योगाभ्याससे निश्वलबुद्धि करकेभी सहस्नवर्षके अन्ततक नहीं जानसक्ते॥२८॥ इसकारण||#|| ° ` 
र गवानकी माया मायावियोंको भी मोह करानेवालीहे,क्यों कि जब सर्वव्यापक श्रीविश्वनाथ आप अपनी मायाकी गतिको नहीं जानसक्ते फिर और | ४ 

सरोंकी क्या सामथ्येहे ॥३९॥जिस ज्ञानके लिये मनसमेत वाणी वणन करतेरअन्त न पाकर उलटी लौट आती है,हम व सब देवताभी जिसको |& 

एकांतलामं वचसो तु एसां सुछोकमोलेगंणवादमाहुः ॥ शुतेश्च विहृ्धिर्पाकृतायां कथासुधायासुपसंप्रयोगम्‌ ॥२७॥ | 
आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनाऽऽदिना॥ संवत्सरसहस्राते थिया योगविपक्कया ॥ ३८ ॥ अतो भगवतो माया 
मायिनामपि मोहिनी यत्स्वयं चात्मवत्मीत्मा न वेद किसुतापरे ॥ ३९ ॥ यतोऽप्राप्य निवतते वाचश्च मनसा सह ॥ 

अह चान्य इमे देवास्तस्मे भगवते नमः ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 

श्रीशुक उवाच प एव छेगाण मरय इपायनस्ुतो बुधः ॥ ग्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ विहुर उवाच ॥ 

्रमन्कर्थं भगवताश्चन्मानस्याविकारिणः ॥ लीलया चापि युज्येरन्नि्ुणस्य एणाः क्रियाः ॥ २॥ कऋरीडाया्च्मो 

| ऽस्य कामश्च डिपाऽन्यतः ॥ स्वतस्तृप्तस्य च कथं निरत्तरय सदाऽन्यतः ॥३॥ 

& | नहीं जानसक्ते,उस पदगुण ऐेर्येसम्पत्तिमान्‌ श्रीमगवानको वारंवार नमस्कारहै॥४०॥ इति श्रीम "म “तृ० भाषा “विराट्देहे इश्‍्वरणवेशवणनं नाम|| 
| षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-इस सप्तम अध्याये, सुनि शुनिवचम विवेक । बहुरि प्रशंसा कर विदुर, कीन्हे प्रश्न अनेक ॥ ७ ॥ श्रीझुकदेवजी || 
बोले कि, इसप्रकार कहते हुए मेत्रेयजीको परमबुद्धिमान बिदुरजी वाणीसे प्रसन्न करके बोले ॥ 1 ॥ विदुरजी बोळे, हे ब्रह्मच | षड्गुण 

ऐश्वसंपत्तिमान, चेतन्यमात्र,अविकारी, निर्शुण,बृहत्त्वादि गुणविशिष्ट चेतन्यब्रह्मकी क्रिया और शण,लीलासे केसे होते हें सो कहिये ॥ २॥ 

बालकको कीडामें उद्यम करना यह काम है, और खेल करनेकी इच्छा करनी योग्य है, परन्दु अपने आप तृप्त सदा औरसे निवृत्त, इंभ्ररका| 
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॥ ३५६ ॥ 
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1काम और इच्छा कैसे होती है सो कहिये ॥३॥ गुणमयी अपनी मायासे इस संसारको रचते हैं,फिर पालन करते हैं तदुपरान्त-संहार करते है॥४॥ 
देश, काल, अवस्थाद्वार अपनी ओरसे जिसका ज्ञान नष्ट नहीं होता सो यह ईश्वर मायासे किसप्रकार संयुक्त होते ह!सो कहिये ॥५॥भगवान 
® |एक है, सब कषेमे व्यापक है इनका इमांगीपन, केश होना, यह कमाँसे किसम्रकार होसक्ताहे! सो कहिये॥६॥हे विद्रे विभो!इस अज्ञान 
|संकरमें मेरा मन अत्यन्त खेदको प्राप्त होरहा है, सो कृपाहष्टि करके मेरे मनका यह महासंकट तुम दूर करो॥७॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, तत्त्व 
|जाननेके अभिलापी विदुरजीने यह वार्ता मेत्रेयजीसे बूझी, तब भगवद्धक्त मेत्रेयजी यह प्रश्न सुनकर सुसकाये ॥ ८॥ मेत्रेयजी बोले कि, यही 
अस्राक्षीद्भगवान्वश्व णमय्यात्ममायया। तया संस्थापयत्येतद्यः प्रत्यभिधास्यति ॥ ४॥ देशतः कालतो योऽसा 
बवस्थातः स्वतोऽन्यतः ॥ अविठप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम्‌ ॥ ५ ॥ भगवानेक एवेष सर्वक्षेत्रष्ववस्थितः ॥ 
असुष्य हुंगत वा कुशी वा कमंभिः कृतः ॥ ६॥ एतस्मिन्मे मनो विहन्खियते ज्ञानसकटे ॥ तन्नः पराणुद विभो 
कश्मलं मानसं महत्‌ ॥ i श्रीशुक उवाच ॥ स इत्यं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः ॥ प्रत्याह भगवचित्तः 
स्मयन्निव गतस्मयः ॥८।मेत्रेय उवाच ॥ सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुडयते ॥ ईश्वरस्य विम्नक्तस्य कापेण्यमुत 
snd श यदनथें विनाऽयुष्य एंस आत्मविपर्ययः। प्रतीयत उपद्रष्टः स्वशिरञछेदनादिकः ॥१०॥ यथा जले चंद्र 
मसः कपादिस्तत्कृतो गुणः ॥ दृञ्यतेऽसन्नपि दरष्टरात्मनोऽनात्मनो गुण/॥११॥स वे निदृत्तिधर्मेण वासुदेवालुकंपया ॥ 
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनेरिह ॥ १२॥ | | || 
भगवानको माया है जो तकसे प्रवृत्त होतीहेविसुक्त ईश्वरका कृपण होना बन्ध न होना यह त्कसे होते हैं॥९॥जो कोई पुरुष स्वभमें देखकि मेरा || 
शिर कटगया, शिर छेदनके विना स्वमके साक्षी पुरुषको यह आत्माका:उलरा पुलट होना प्रतीत होता है ॥ १०॥जेसे जलमें चन्द्रमाका प्रति |. 
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विम्ब जलकी उपाविसेकम्पायमान दृष्टि आताहे$ुळ आकाशमें जो चन्द्रमा स्थितहे उसमें कम्पादिक दोष नहीं इसी प्रकार आत्माका देहादिधमे सत्‌ || | 
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ह ४ नहीं है परन्तुतदमिमानी दृश तदंतयांमी इश्वरको दीखे हे सो यह केवल मिथ्याहे॥११॥सो देहके गुणोंका आत्मामें अज्ञानक्त आभास नित्य || 
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करके निवृत्तिमार्गके धमेसे दि कृपासे भगवत्‌की भक्तियोगसे घीरे२अर्थांत्‌ साधनके अनुसार सब नष्ट होजाताहे तात्पर्य यहहे कि | 
जैसा साधन करेगा उतनेही कालमें अज्ञान नष्ट होगा,उत्तम साधनसे शीघ्रऔर निकृषसाधनसे विलंब॥१२॥ जब सब इंद्रिये शांत होजाती हैं ।% रे 
तब दृष्टा आत्मामें सव छेश विशेष करके लीन होजाते हैं, जैसे सोतेहुएका सब कैश नष्ट होजाताहै,इसीप्रकार जानलीज ५१३॥जब श्रीसुरारी म | 
भक्तदितकारीके गुणानुवाद संपूर्ण कष्टको नष्ट करनेवाले हैं, इसीग्रकार उनके चरणारविन्दके परागकी प्रीति आत्माके लाभ करनेहारी है॥ | ; 
विदुरजी बोले, है विभो!आपके खड्डरूपी वचनोंसे मेरे सब संशय कटगये, परन्तु हे भगवन्‌!यह जीव परतन्त्र है, ओर परमात्मा,स्व॒तन्त्र है इन 

यदेद्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरी ॥ विलीयंते तदा छेशाः संपुप्तस्येव ऋत्सनशः ॥१३॥ अशेषसंछ्ेशशम विधत्ते 

शुणानुवादश्रमणं सुरारेः ॥ कुतः पुनरतचरणारविदपरशणगसेवारातेरत्मलब्धा ॥ १४ ॥ विहुर उवाच ॥ संछिन्नः 

संशयो महयं तव सूक्तासिना विसो ॥ उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति ॥१५॥ साध्वेतड्याहृतं विहज्नात्ममाया 

यन्‌ हरेशआसात्यपा्थ निळं विश्वयूल न यद्वहि।१६॥यश्च मूढतमो लोके यश्च बुडेः परं गतः ॥ ताबुभो सुखमेधेते 
छिश्यत्यंतरितो जन१७।अर्थासावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः।तां चापि युष्मचरणसेवयाऽहं पराणुदे॥१८॥ 
दोनों बातोंमें मेरा मन फिर दौड़ता है सो कहो &॥१५॥हे ब्रह्मन्‌ ! बहुत सुन्दर बात कही कि,श्रीनारायण अपनी मायामे निवास करते हं 
परन्तु यह कुछ सिद्धान्त नहीं है, निस है परन्तु बाइरसे विश्वकी यही माया कारण है ॥१६॥लोकमें जो अत्यन्त मूर्ख हें, वे सदा सुखी रहतेहें.॥ 
और अत्यन्त बुद्विमान्‌ दें वे भी सदा आनन्दित रहते हैं. परन्तु जो न सूख हे न बुद्धिमान हें वे अधबी चके जीव हैं, वे संदा केश सहते 
रहते हे ॥ 1७ ॥ एक सबसें दिखाई दे, ऐसे संसारमें अर्थके भावको निश्चय कर तुम्हारे चरणकमलकी सेवासेउस मायाको त्याग करतेहेँ॥१८॥ 
क छाका--मक्ति, शान, वेराम्य प्राप्त होनेपर उपाय त्यागकर जिस प्रकारसे ब्रह्माने संसारको रचा उसका विस्तार मैत्रेयजीसे बिदुरने बूझा, उससे विदुरजीको क्या फळ प्राप्त हुआ ९ 
उत्तर-योगीजन नित्य॒ भगवानका ध्यान अपने हृदयमें करते हैं उस समय भगवानके स्वरूपमें सब चर, अचर संसारको देखते हैं संसारको रचना विना “सुने अपने हदये कैस इंरवरका रूपसाद्वित 
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देखेंगे इसाळिये योगीजन संसारकी रचनाको बहुत भानंदसे बूझतेहें. 
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सब सम्प्रदाय कहो, और कलियुगके धमे कहो, श्रीवैष्णवमत और सर्गोका विभाग, गभेसेजो प्रगट हुए हैं, वेदसे जो उत्पन्न होते हैं, ब्षांसे॥%॥ भा० टी० 
जिनकी उत्पत्ति है सो सब कहिये ॥ गुण, अवतार, संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार श्रीनिवासने जो जो सचे हैं उनके उदार चरित्र कहिये ||#| 3० ७ 
॥२८॥ वणोश्रमके विभाग,रूप, शील, स्वभाव, ऋषीश्वरोके जन्म, कम आदि वेदके विभाग ॥ २९॥ हे प्रभो ! यज्ञोंके विस्तार, योगका | §| 
माग, फलकी चाहना त्यागकर कम करना, सांख्य भागवत नारदपञ्चरा्रतत्र सो कहो ॥ ३० ॥ पाखण्डका मागे उनका उळरा होना, वणसकर 
होजाना, गुणकमसे नको चो जो गति होती हें सो कहिये॥ ३१ ॥ जिसमें किसीग्रकारका विरोध न पडे सो धरम, अथे, काम, मोक्ष कहो. || 
गुणावतारेविश्वस्य सास्थित्यप्ययाश्रयम्‌॥ सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमघ्‌ ॥२८॥ वणोश्रमविभागांश्व 
रूपशीलस्वभावत॥ऋषीणां जन्मकमादि वेदस्य च विकर्षेणस॥ २९ यस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो ॥ 
नष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तंत्रं वा मगवतस्एतस्‌ ॥३०॥ पाखण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिविशनस्‌ ॥ जीवस्य गतयो या 
श्व यावतीरशृणकर्मजाः॥३१॥ धमार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः॥ वाताया दंडनीतेश्व थुतस्य च विधि प्रथक । 
॥ ३२श्राडस्य च विधि ब्रह्मन्पिवृणां सगमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवर्सस्थितिस्‌ ॥३३॥ दानस्य तपसो 
वाऽपि यचेष्टापूर्तयोः फलम्‌ प्रवासस्थस्य यो धमो यश्च एस उतापदि ॥२४॥ यन वा मगवास्तुष्येडमेयोनिजना । 
द्नः नं संप्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥ ३५॥ अचुब्रतानां शिष्याणां पुवार्णा च ठिजोत्तम ॥ अनाए 
'छमाप ब्रयुशुरषो दीनवत्सलाः ॥ ३६॥ | य: 
दुंडनी तिके श्रवण करनेकी वार्ता पथक २ शाख्रकी विधि कहो ॥ २२॥ हे ब्रह्मन्‌! आद्वका विधिःपितरोंकी सू र नक्षत्र, तारागण, कालके || 
अबयवोंकी स्थिति कहो॥ ३३ ॥ दान, तप, इशपूतका फल, परदेशका धम जो पुरुष आपत्तिमें धर्म करे सो कहो ॥ ३४ ॥ पाप 
रहित | घर्मके कारण भगवान्‌ जिससे प्रसन्न होकर कृपा करें सो धर्म कहिये जिनके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए हों वह भी कहिये ॥ ३५॥ हे | 
| 
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विद्योत्तम! अनुरागी शिष्योंकों और अपने पुत्रोंको, दीनवत्सल, दीनानाथागुरुजन # बिना जिज्ञासा की हुई बातकी भी कह देते हे ॥ ३६॥ 
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| जिनकी सेवासे सर्वोन्तयांमी मधुद्रेषी भगवानके च(गोमे स कष्टो विनाश करनेवाली तीवर प्रीति होती है॥१९॥थोड़े तप कलमाला सेवा i | 
| श्रीहरिकेमागेमेंनहीं पहुँचती,क्योंकि देवोंके देव वासुदेबका यश जिसमें नित्य गाया जाय वह सेवा महादुर्छम है।२०॥अपसे विकारसहित महदा |&| 
दिकको रचकर उनसे विराद्देह उत्पन्न कर उसे विभुने उसमें प्रवेश किया॥२१॥कि, जिसको हजार हों चरण जंबा भुजाओंवाला आद्यपुरुष कहते i 
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हैं औरःजिसमें अवकाश सहित ये संपूणलोक,स्थित है॥२२॥इब्रिय इंद्रियोंके अर्यसहित तीन वृत्तिवाले सम दशविध प्राण जिसमें हुए,तुमसे प्रेरित 


यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मञ्चडिषः॥ रतिरासो मवेतीत्रः पादयोव्य्तनादेनः ॥ १९॥ दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा 
वेकुंठवत्मेसु ॥ यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनादनः॥ २० ॥ प्रश्र महदादीनि सविकाराण्यबुक्मात्‌ ॥ तेभ्यो 
विराजपुडत्य तमलु प्राविशद्दिशः ॥ २१ ॥ यमाइरायै पुरुषं सहखांध्यूर्याहुकप्र॥ यत्र विश्व इमे लोकाः सविकार 
&| समासते ॥ २९ ॥ यस्मिन्दशविधः प्राणः सेंद्रियायन्द्रियश्चिहत्‌ ॥ खथेरितो यतो व्ण स्तदिश्चतीर्वदस्व नः ॥ २३॥ 
त्र एन्नश्च पत्श्च नप्तृभिः सह गोवजेः ॥ प्रजा विचित्राङतय आसन्याभिरिदै ततब््‌॥ २४॥ प्रजापतीनां स पति 
अक्लपे कान्प्रजापतीन्‌ ॥ सगंश्विवालुसगौश्व मनन्मन्वेतराधिपान्‌॥ २५ ॥ एतेषामपि वंशाश्च वंश्यानुचरितानि 
च॥ उपर्यधश्च ये लोकाशूमोमित्रालजासते॥ २६॥ तेपां स्थां प्रमाणं च भरुलोकस्य च वणेय ॥ तियेडूमातुषदे 
वानां सरीसपपतत्रिणास्‌ ॥ बद्‌ नः सर्गसंव्गूहे गा्सस्वेदडजोद्धिदास्त्‌ ॥ २७॥ ॒ 
जिसमें सब वर्ण होते हैं, उनकी विभूति हमको सुनाओ ! ॥२३॥ जिस संसारमें पुत्र, पौत्र, नाती, गोत्रसमेत अनेक अनेक प्रकारकी आकृतिकी 
(प्रजा होकर जिससे यह विश्वमें विस्तार हुआ सो कहो!॥२७॥प्रजापतियोंके मध्यमं किस २ को प्रजापति किया!सर्गे,अतुसग, मजु, मन्वन्तरोंके 
स्वामी कोन हुए ? सो कहो ॥२५॥ हे सेत्रेयजी ! इनके वंशोंके वेशमें जो इए उनके चरित्र और भूमिके ऊपरनीचेके जो लोक है सो हमसे 
कहो ॥ २६॥ उनकी स्थिति उनके प्रमाण और शलोकका वणन करोःसुर,नर)घुनि,देवता,पु,पक्षी, सर्पादिक इन सबका वर्णन करो॥२७॥ 
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|| वणन कोजिये.आप मेरे मित्रं हे और मायाके प्रभावसे मेरी दृष्टि न हो गई हे॥३९॥सब वेद, यज्ञ, तप, दान, दे:पापरहित!जीवके अभयदान 
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# के के हक ऋ कक कक कह कक कक हक के क के ER 


भगवन्‌ ! तत्त्वोंकी संख्या कहो, प्रल्यमें कौन २ उनकी उपासना करता है !और कौन उनके पीछे सोता रहताहे! सो कहिये॥२७॥पुरुषको 
न परमेश्वरका स्वरूप, निगमका ज्ञान,गुरुशिष्यका प्रयोजन सो कहिये. हे कृपासिन्धो! जो महात्माओंने निमित्त कहे हें ॥३२८॥ उन पुरु||# 
को अपने आप ज्ञान भक्ति वेराग्य कैसे होता है सो कहिये, परमात्माके जाननेकी इच्छासे जो मैंने ये प्रश्न कियेहै सो आप कृपा करके 


~ “212 







#|करनेको एक कलासे भी समर्थ नहीं हैं ॥४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-कौखों में श्रेष्ठ विदुरने सुनिप्रधान पुराणोंमें जिनका विस्तारसहित वणन है 


तत्वानां भगवस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः ॥ तत्रेमं क उपासीरन्क उ स्विदनुशेरते ॥ २७॥ पुरुषस्य च संस्थानं | 
स्वरूपं वा परस्य च ॥ ज्ञान नि नेगम यत्तहृरुशिष्यप्रयोजनस्‌ निमित्तानि च. तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः ॥ ३८ ॥ 
खतो ज्ञानं कुतः पुसां भक्तिविंराग्यमेव वा ॥ एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्हरेः कर्मविवित्सया ॥ ब्रहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वाद 
जया नष्टचक्षुषः ॥३९॥ सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुवीरन्कलामपि स ॥४०॥ | 
श्रीशुक उवाच ॥ स इत्यमाएषए्टएराणकल्पः कुरुप्रधानेन सनिप्रधानः ॥ प्रृडहषों भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहस | 
न्निवाह ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥॥ मेत्रेय उवाच ॥ सत्सेवनीयो ||| 
बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः ॥ बश्ूविथेहाजितकीतिमालां पदेपदे नतनयस्यभीक्षणण॥ १ ॥ | 
ऐसे मेत्रेयजीसे सब बूझा.भगवतकी कथामें जिनका अधिक मेम,सो विदुरजीको प्रेरणा कर बोरे॥४१॥इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे || 
भाषाटीकायां विदुरोक्तत्रह्मवणन नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥दोदा-इस अष्टम अध्यायमें, वरणों कथा अनूप । मैत्रेय जिमि विदुरसों, वरणो हारेको | ७ 















ब्‌ 


|+ | आनदित है कि यह पुरुवंश संतोंकी सेवा करनेयोग्य है.जो भगवानके मन्त्री यम, तुम धमराज हुए. श्रीनारायणकी कोर्तिहूप मालाको क्षणर में||& | Mr ण 
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(रूप ॥८॥ मेत्रेयजी बोले-दोहा-अहे प्रशंसायोग्य यह,कुरूधूपतिको वंशाविदुरभागवत जहैँ भये, सतनकुलअवतेस।।मेत्रयजी बोले कि हम बहुता ४ | be 







भा? १° |®|नवीनसी करो हो॥)॥ तुच्छ सुखके लिये जो मनुष्य महादुःखको प्राप्त होते हैं उनका वह दुःख दूर करनेके अथै में श्री र | री 
| यो र गे हे उनका वह दुःख दूर करनेके अथ में श्रीमद्भागवत पुराणका प्रवतन | 0॥ भा० री० . 
॥ २२॥ | (करू हुँ;जो साक्षात्‌ श्रीभगवाचूने ऋषियोंके सम्मुख वर्णन किया है ॥२॥ आदि संकर्षण भगवान्‌ जो पातालमें विराजमान हैं जिनका ज्ञान कभी व म 
_ | नष्ट नहीं होता,उन शेषजीसे भगवान्‌ वासुदेवके तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सनत्कुमारआदि मुख्य सुनियोंने बूझा ॥३॥अपने हृदयमें विराजमान - अ० ८ 
र 
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i उन वासुदेव भगवानको सर्वोत्कपसे एजनेहारे 5 आदिकोंकी कृपाके लिये नीचिको शिरकर नयनकमलको किञ्चित्‌ खोलकर देखा॥४॥ श्री | 
€| मद्गागवत सुननेको सत्यलोकसे पाताललोकमें गंगाद्वार होकर सनत्कुमारादिक गये. गंगाजलसे उनके केश भीग गये थे,उन अपने भीगे जटासमू 


90 





सोऽहं इणां लुछघुखाय दुःखं महङ्गतानां विरमाय तस्य ॥ प्रवर्तये भागवतं:पुराणं यदाह साक्षाद्गवाद्ृषिभ्यः ॥ २॥ 
आसीनपुव्या भगर्वतमायं संकपेणं देवमळुंठसत्वस्‌ ॥ विवित्सवस्तच्वमतः परस्य कुमारसुख्या सुनयोऽन्वपृच्छन्‌॥३॥ 
स्वमेव !दष्ण्यं बह मानयत यं वादुदेवामिधमामनंति। प्रत्यण्शृताक्षांइजकोशमीषहुन्मीलयतं विबुधोदयाय ॥४॥ 
स्वशन्युदाद्रः स्वजटाकलापेरपर्ुर्शतश्चरणोपधानस्‌। पद्मं यदर्चत्यहिराजकन्याः स्रेम नानाबलिभिर्वराथाः ॥ ५ ॥ 
मुहर्गणंती बचसाऽनुरागश्सलत्पदेनास्य इतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहसमणिप्रवेकप्रयोतितोद्दामफणासहखम्‌ ॥ ६॥ 
परोक्तं किलेतङ्गगवत्तमेन निडत्तिधमीभिरताय तेन ॥ सनत्कुमाराय स चाह एः सांख्यायनायांग तन्रताय ॥ ७॥ 
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होंसे श्रीशषजीके चरणकमलमें सनकादिकोंने अपना शिर धरकर नमस्कार किया.जिन चरणारविन्दोंको नागराजकन्या अत्यन्त प्रेमसे अनेकरप्रका E 

रकी भेटे घरघर पतिको चाइनेके लिये आनंद होहोकर पूजन करतीहें॥५॥मगवान्‌ शेषजीके चारिजके माहात्म्यको जो जाननेवालेहे वे अबुरागसहित/ | || २२ ॥ 
गहूद वचनांसे बारंबार उनकी स्तुति करतेहे जिनके.सहखो किरीटोंके मणि रह्नासे अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हें॥निवृत्तिमागके धमेसंयुक्त सनत्कु be 
मारके अर्थ नि्चयकर भगवान्‌ शेषजीने कहा हे राजन!वही पथे सर्वक्तथारी सांझ्यायनने सनत्झुमारसे पूछा तब सनत्कुमारने उनसे कहा॥६॥७॥ | 
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4 | 
होकर कालके अनसार गुणसे चलायमान होकर सूखा, तब नाभिसे एक कमळ पेदा हुआ ॥ १३॥ कर्मका प्रतिबोधक समथ पाकर एक संग | की भा० टी० 
वह सबका कोष एक कमल निकला और आप अत्यम्त अनूप अपनी कांतिसे विशाल, उस जलके प्रकाशक, तमनाशक, मार्तण्डकी नाई ४॥ 
| समस्त त्रह्लाण्डके कारण सूक्ष्म हुए ॥ १४ ॥ संपूर्ण जीव भोग्योको प्रकाश करनेवाला वह लोकात्मक कमल जिस विष्णु भगवानसे [#| २° ८ 

उत्पन्न हुआ था वही विष्णु भगवान्‌ जब उसे प्रविष्ट इए तब स्वयं वेदमय विधाता उससे उत्पन्न इए कि, जिनको स्वयंभू कहते हैं ॥ १५॥उस 
|%|कमळके दलोंके ऊपर बेठे२इधर उधरको देखा तो लोक दृष्टि न आये.तब आकाशकी ओर नेत्र घुमाये तब चारों दिशा देखनेको चार सुरसः प्रगट | 


स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्का्न्‌ कर्म्रतिबोधनेन।स्वरोचिषा तत्सलिलं विशाल विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिश।१४॥ | 
त्ठोकपड़ स उ एव विष्णुः प्रावीविशत्सर्वणुणावभासस्‌ ॥ तस्मिन्स्वयं वेदमयो विधाता स्वयश्चुवं यं स्म वदति 
सोऽश्रत्‌॥ १५॥ तस्यां स चांमोहृहकणिकायासवस्थितो लोकमपश्यमानः ॥ परिक्रमन्व्योन्नि निदृत्तनत्रश्चतारि 
लेमेऽनुदिशं सुखानि ॥ १६ ॥ तस्माऽगांतश्वसनावत्र्णजलोरमिचक्ात्सलिलादिरूढ््‌ ॥ अपाश्रितः कंजसु लोकतत््व | 
नात्मानमडाऽविददादिदेवः ॥१७ ॥ क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाऽन्जमनन्यदप्छु ॥ अस्ति ह्यधस्तादिह | 
किचनेतदथिष्ठितं i त सताइसाव्यस् ॥ १८ ॥ स इत्यसुहीक्ष्य तदन्जनालनाडीभिरंतजलमाविविश ॥ नार्वाग्गतस्त | 
त्खरनालनालनाभ विचिन्वस्तदविदताजः ॥ १९ ॥ | 

हुए॥१४३॥प्रलूयकी वायुसे जल काँप रहा, गंभीर लहरोंसे भवर पड़ रदे,उस जलमें सब लोकका तत्त्व,कमलमें विराजमान आदिदेवबह्माने साक्षात 
अपने आपको और कमलको कुछ नहीं जाना ॥ १७जो में कृमलकी पीठके ऊपर बेठा हूँ सो में कोनहँ! एक यह कमल जलमें कहांसे प्रगट. 
होगया ! नीचेतक हैकि,यहींसे उत्पन्न हुआ है जो यहां स्थित है तो इसका उत्पन्न करनेवाला भी कोई होगा.इससे यह संभावना निश्चित होती है| 
पीछे कमलकी नाल जिनकी नाभि,जहाँ वह नाभि है यह खोजते २ बाहर निकले,परन्तु कमलकी सूलका ठिकाना नहीं लगा ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
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| कहै कि राजा आज अनेक प्रकारका सुन्दर मजिन कर रहे हैं,यह वात कहनी बडी अयोग्य है, जिनके घरमे करोडो स्ये पडे हे और नरदतिधिते मडार मर रहे हैं उसको सुन्दर मोजन करना 















हे विदुरजी[उस निबिड अन्धकारमें अपने रचनेवालेको हूँढ़ते ढूँढ़ते जब ब्रह्माको बहुत दिन होगये, तो अजन्मा ईश्वरके काळने देहधारथोंको भय 
दिया.श्रीविष्णुके सुदशीनचक्र कालहूपने सबकी आयु क्षीण की. इसका अभिप्राय यह हे कि, सौ वर्ष ब्रह्माको ढूँढते हूते होगये तोभी भेद न 
|| मिला कि, कहां हैं॥ २० ॥ जब निवृत्त हुआ और मनकामना पूरी न हुईं तौ फिर ब्रह्मदेव अपने कमलपर आनकर बैठ; धीरेसे श्वास जीत सब 
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तमस्यपारे विहरात्मसर्ग विचिन्वतोऽशूतसुमहां्निणेमिः।यो देहमाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥ 
ततो निटत्तोष्प्रितेळब्धकामः स्वघिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः ॥ शनेजितश्वासनिदत्तचित्तो न्यपीददारूदसमाधियोगः 
॥२१॥ कालन सोऽजः पुरुषायुषाऽमिप्रदत्तयोगेन विरूढबोधः ॥ स्वयं तदंतहृदयेऽवभातमपञ्यताऽपञ्यत यं न 
पूवेस ॥२२॥ मृणाळगोरायतशेषभागे पर्यक एक पुरुषं शयानस्‌॥ फणातपत्रायुतमूर्घरत्नग्रभिहंतध्वांतयुगान्ततोये ॥ 
॥ २३ ॥ ध्रक्षां क्षिपं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रनीवेरुरुस्क्ममूध्नेः ॥ रत्नोदधारोषधिसौमनस्यवनसतजो वेण 
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भर्जांभिपांघेः ॥ २४ ॥ 


निवृत्तचित्त कर योग साध समाधि लगाकर बेठे॥२१॥सौ वर्षके उपरान्त उस योगसाधनासे त्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हुआ तौ आप 10५ | 
हीं देख से ब्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हुआ तो आप अपने हृदयमें ७ 
% | मकारित जो कभी नहीं देखा था उनका दर्शन हुआ।२२॥कमलनाल्वत्‌ गौर विस्तृत शेषजीके फणरूप शय्यापर एक पुरुष अत्यन्त प्रकाशवान | 


स 








४ होरे ह, दशहजार फणोके छत्ररूप मस्तकोंके रत्नोंकी कांतिसे महाप्रल्यके अन्धकारको दूर कर रहेहें #॥२३॥सन्ध्याकालके मेघवत्‌ पीताम्बर || 
। 4 ऊ शेका-मेत्रेयजीने मदुजकी समान मगवानका गार वणन किया, यह महा अन्याय है, क्योकि विळोकोनाथको मणि, मोती, हर आदिका आभूषण हुआ शो कया आईचने है ; जैसे राजाको क 


र क 8 | 5 क 
क Fy | 
| 
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|| आश्वये दै ! ऐसेही त्रिडोकीनायके आभूषणोंका वणन करना इसमें बडी शंका है । | 
Ie 21 | - 
16 | | | 
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भा० तृ० - पहिरे, अनेक सुवर्ण शिखर जिसमें किरीट समान रत्नजलधारा,पुष्पोंकी वनमाला,बांस भुजाके तुल्य वृक्ष चरण ऐसे मरकत 
र कार करो है उतत म स्थित रू य. वृक्ष चरणवत्‌ जिसमें ऐसे मरकतः ० 

. ॥ २४ ॥ ||& |पवेतकी शोभाको अपनी सुन्दरतासे तिरस्कार करते हैं. उस पर्वृतमें स्थित रत्नादिक होते है. बांस भुजातुल्य है, वृक्ष पदसमान हें. 1 न 
अतिदीथ विस्तृत अपना मान करनेवाला, लोकत्रयके संग्रहदेहसे विचित्र दिव्य आभरण वख्लोंकी शोभा, देहका वेप अलंकार किया हे ॥२५॥ || अ" < 

अपनी रकामनासे वेदगीतमार्गोसे पूजतेहुए मनुष्यों को नखरूप चन्द्रमाओंकी किरणोंसे सुन्दर अलगर अंगुली रूप जिसमें पत्र सो सम्पण मनोरथोके| 


आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ॥ विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कताश्रियाऽपात्रितवेषदेहस।२५॥ 
पुसां स्वकामाय विविक्तमागेरभ्यर्चतां कामदुघांभिषद्मम्‌ ॥ प्रदशयेतं कृपया नखेंहमयूखमिन्नांगलिचारुपत्रम ॥२६॥ 
मुखेन लोकातिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुंडलमडितिन ॥ शोणायितेनाधरविबमासा प्रत्यहयंत सुनसेन सुश्वा ॥ २७॥ 
कदबकिजल्कपिशंगवाससा खलंझते मेखलया नितंबे ॥ हरेण चानंतधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षर्स्थलव्छमेन ॥ २८॥ 
पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दैडसहलूशाखम्‌॥ अव्यक्तमूलं शुवनांभिपंद्रमहीद्रभोगेरथिवीतवल्शम्‌॥ २९ ॥ 
पूणे करनेवाले,अत्यन्त कोमळ कमल्से चरणोंको कुछ उपरको उठाकर दिखारहेथे. ऐसे नारायणको देखा ॥ २६ ॥ लोककी केशनाशक मुर] 
मुसकान, चारोंओरसे र झमकनेवाले कुण्डळ कानोंमे झलक रहेःलाळर बिस्बाफलसमान होठोंकी कान्ति,शुकतुण्डसी सुन्दर नाकः श्र, सुखसे अपने | 
पूजन करनेवाले पुरुषोंका सम्मान करते हैं ॥२७॥ कदम्बके केसरवत्‌ पीले पीताम्बरसे, क्षुद्रधटिकासे कटिका पश्चातभाग सुन्दर अलक्त है. हे! 
वत्स! भगवान्‌ वासुदेवके वक्षस्थल्भें कोस्तुभमणि और अमूल्य हारोंसे श्रीजीका चिह्न भरगुलता शोमितहै॥२८॥ अमूल्य भुजबन्दोंकी उत्तमर हे 
क्र 
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उत्तर-ज्ञानी पुरुष तो मगवानको त्रिळोकीनाथ जानते हैं परन्तु अज्ञार्नाळोग भगवान्‌को कुछभी नहीं जानते, सुन्दर पदार्थोके मगवान्‌ करके मानते हैं उन अश्ञानियाको छोमकरनेके लिये मनुष्योका || ॥२४॥ ` 
वप ha ° © ~ = a ० ७ xe ~ चक २० ७७ च्य = = हर | 
समान मगवानूके शुगारका वणन किया है, जिन भगवानके शृगारका सुनकर अज्ञानी जनमीं मोदको प्राप्त होंगे और जानेंगे क, ऐसे बडे लक्ष्मीवान्‌ भगवान्‌ हैं ऐसा जानकर अज्ञानीमी धनवान टं 


= ™ ~ ® a [a wy ~ Fe bn ७ ~ २७" . 
हानेके छिये माव्रानूकी भक्ति करेंगे, फिर घारे धीरे ज्ञानी होजायेंगे, इसळिये मुर्नाश्वरळोगोनि मनुष्यके आमूषणोंके समान भगव नका झंगार वर्णन किसा. 
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० | तीमनारायणस्वरूपवणनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ दोहा-इस नवमे अध्यायमें,अज तप कियो अपारादेख दुखी वनको भयो,रचे लोकदशचार॥९॥ |$ || 
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मणियोंसे भुजादंड सहसशाखासम व्याप्त होरहे हें.जेसे चन्दनके क्ष केयूरा दिकतुल्य फलपुष्पादिसे व्याप्त होते हे इसीप्र जि 

न पर रे सर गत ठ है इसीप्रकार जानो.अप्रगट जि 
र तक रक्षराज शेषजीके फनोंसे स्कन्धादिकशाखा ईश्वर हेजसे कणा वेष्टित होता है ऐसे महाशेषजीसे परमेश्वर त 
® सा अचरका भवन और भगवानही जिसमें पवत, शषजीके बन्छु जिसमें जल,सहस्रकिरीट सुवर्ण श्रगसमानहं,कौस्तुभरत्न गर्भमें 
a बर ९॥२०॥वेदहूप अमरोंसे शोभावाली जं अपनी कौतिरूप वनमाला कण्ठमें पहिरे,सूय,चन्द्रमा,वायु, अग्नि ये जिनको न जानसके 
ॐ|निलीकम संग्राम करनेको फिरनेवाले,भगवत्‌ प्रधानिकों (सुदर्शना दि) से श्रीहारे असहहे ॥३१॥ जिस समय भगवानको देखा उसी समय नाभि||% 


चरांचरोको भगवान्महीभमहींद्रबंधुं सलिलोपगूठम्‌॥ किरीटसाहसहिरण्यशड़मा विर्भवत्कौरतुमरलगर्भ 
श्र रिमा से त्कोरतुमरलगर्भस्‌॥ ३० ॥ 
निवीतमास्नायमधुत्रतश्रिया स्वकीतिमय्या वनसाळ्या हॉरेस ॥ सूयहुवाय्वग्न्यगमं त्रिधाममिः प i a 
सदम ॥ २१॥ त तन्नाभिसरस्सरोजमात्मानमंभः श्वसने वियच्च ॥ ददश देवो जगतो विधाता नातः-परं लोकवि | 
टिः २२ सकर्मवीजरजसोपरकत प्रजाः सिसक्षनियदेव दृश अस्तोहिसगामिमुखस्तमीडयमव्यत्तवतमन्यमि | 
Pin ऽय साचरान्नत दहभाजां न ज्ञायते भगवतो गति ॥ नान्यत्त्वदस्ति | हि 
भगवन्नपि तन्न शुड मायागुणव्यतिकरायदुराविभासि ॥ १॥ pe र 
ह| हि कम अपना देह, मयका जल, पवन, आकाश,जगतुके निधान करनेवाले अह्माजीने देखा कि इससे पोक विशेषकरके रचनेकी 
५ दृष्टि न देखी॥२२॥सो ब्रह्माने सब कमीका सब बीज,रजोगुणसे युक्त प्रजाके रचनेकी इच्छाकी.दृष्टसे विसगमेचित्त किये,श्रीभगवानके चनेकी 
७ निवेशित चित्त ब्रह्माजी स्तुति योग्य भगवानकी स्तुति करनेलगे॥ ३३॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां त्राह्मणसरवोत्कृ | ४ 


4 


श 
2 


च RRR 


६ 


~~ 


RRR RR 3९ 88 82७0 


oo कट शा 


A 
है. 

(4) ५५ 

(0 ४० , 


~ 


,्ीभगवानके गुप्तमागमें ॥ | 





9 


र ३० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > ८२24५० कश _ तीण 


च” RI 
i ABN NE * > 
{ {TES 
२८ a 2: 

0. की. Fp NIT CLS 7: 
१1»... je} be 8 दट कक 
Bass || नवल 
1 1 Nf SRS ४० ७२% ot 
RR oe Oh Nery IN SN 

२००७७. ६७ ०25 ०-०1 


5: 














PR ला च्य 
युकी | 
टि मुझ > े हे र आँ | नट क 

अह्माजी बोले कि,हे नाथ! अब सुझको आपके स्वरूपका ज्ञान होजानेसे में अपनी इतार्थताको प्राप्त हुआ और बहुतकाल तप करके अब मेंने 


28 


सा ७ तू७ 
॥ २९॥ 


र % | भाण दीश 
आपको जाना.देहघारियाँसे आपकी महिमा नहीं जानीजाती, यही दोष है कि, वे आपके चरणकमलम मन नहीं लगाते. हे भगवन ! तुमसे | 
प्रे औरकोई शुद्ध नहीं है।क्योंकि चलायमान होनेसे तुम अनेकरूप प्रकाश करोहो-आप किसीसे भिन्न नहीं,आप सब चराचरभूतोंकेस्वामी और 

अन्तर्यामी हो ॥१॥ हे ब्रह्मा तुमभी भलीभांति मेरे स्वरूपको नहीं जानते हो, क्योंकि यह रूप जो तुमने देखा है यह मी गुणात्मक हे और ३ 
सत्य तौ निशुग ब्रह्मही है; इस शंकाको उठाकर अब समाधान करते हैं. ज्ञानरस सूर्यके उदय होनेसे सदा अंधकार दूर होजाता हे इसीप्रकार तुम 





कः 


रूपं यंदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निश्ततमसः सदलुग्रहाय ॥ आदो ग्रहीतमवतारशतेकबीजं यज्नामिपद्ममवनादहमा 
बिरासस्‌॥ २॥ नातः परं प्रम्‌ यद्भवतः स्वरूपमानंदमात्रमविकल्पमविडवर्चः ॥ पश्यामि विश्व्जमिकमविश्वमात्म 
भूतंद्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥३॥ तहा इदं ्ुवनमंगल मंगलाय ध्याने स्म नो दाशितं त उपासकानाम्‌ ॥ 
तस्म नमो भगवतेऽलुविधेम तुभ्यं योऽनादृतो नरकभारिभरसत्परसँगेः ॥४॥ ये तु लदीयचरणांबुज कोशगंधं जिति 
कणविवरेः शुतिवातनीतस्‌ ॥ भक्त्या शहीतचरणः परया च तेषां नापेषि नाथ हृदयांबुरुहात्वपुंसाम ॥ ५ ॥ 
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उपासकोंके अनुग्हके अथ शत अवतारोंका एक बीज, यह रप आदिमें आप ग्रहण करते हो,इसकी नाभिकमल्से में हुआ ॥२॥ हे पुरुषोत्तम! 
हे आत्मंन!आनन्दमात्रमें कोई संकल्पविकल्प न करे, सदा तेजोमय विश्व रचकर एक विश्वसे, और दिव्यपंचभूत इन्दियात्मक आपका यह टॅ 
आनन्दरूप है. इससे परे और कुछ नहीं,यह में देखताहू इसकारण आपके चरणकपलकी शरण हूं॥३॥हे भुवनमंगल! आपने ध्यानमें सुझसरीखे॥# 
उपासकोंको चौदहभुवनोंका मंगलदायक चिदानदस्वरूपका दर्शन कराया भगवान्‌ दयानिधानको मेरा वारंवरा नमस्कारहै.जो नरककेभागी,खोट || 
प्रसंगके करनेवाले हैं औरइस सगुणरूपका तिरस्कार करते हैं, उनको स्वप्रमेंभी इस स्वरूपका दर्शन नहीं होता ॥ ४॥ वेदसे प्राप्त जो तुम्हारे ७) 
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चरणारविन्दकी सुगंधिको सूँघे हे और अत्यन्तभक्तिसे चरण अहण करते हे.हे नाथ! आप ऐसे पुरुषोंके हदयकमलसे निकलकर कभी नहीं जाते हो 
निरन्तर वास करते हो॥ « ॥ जबतक ये लोग आपके अभयदायक चरणकमलका आश्रय नहीं लेते, तबतकही धन,ख्री,पुत्रमे भय होता है. 
सुहदोंके निमित्त शोक, मोह,लोभसे अत्यन्त अनादर होता हे.बोटा आमह सदा दुःखदायक हे॥६॥जिन भाग्यहीनोंकी बुद्धि नए होगई औ 
तुम्हारी कथा सब अझुभनाशक यशप्रकाशसे जिनकी इन्द्रिये विभुख लोभमें छोलीन ऐसे मनुष्य लेशमात्र कामसुखके लिये उचित अनुचित 
कुछ नहीं समझते और जिसमें अपनी कुशल न हो ऐसे कर्म करते है॥»॥हे उरुक्रम ! क्षुधा, तषा, वात, पित्त, कफसे वारंवार दुःखित, शीत; i 
तावद्भयं द्रवि णगेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विएलश्च लोभः तावन्ममेत्यसदवग्रह आतिंमूलं यावन्न तेघ्रिमभयं | 
प्रणीत लोकः॥६॥ देवेन ते इतधियो भवतः प्रसंगात्सवाशभोपशमनाहिसलेंद्रिया ये॥ कुर्वति कामसुखलेशलवाय | 
दीना छोमामिशूतमनसोऽकुशलानि शश्वत्‌॥ ७॥ धुत्तरत्रिधातुभिरिमा सुहरयमानाः शीतोष्णवातमर्षरितरेतराच। 
कामाभिना$च्युत रुषा च सहुभोण संपश्यतो मन उस्क्रम सीदते मे॥ ८॥ यावसथक्कमिद्मात्मन मिया 
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मायाबलं भगवतो जन इंश-पञ्येत्‌ ॥ तावन्न संसृतिरसो प्रतिसेकरमेत व्यथाऽपि दुःखनिवहं वहती क्रियाथा॥ ९ ॥ 
अहयाइतातकरणा निशि निइशयाना नानामनोरथाधिया क्षणमग्ननिद्राः ॥ दवाहताथरचना ऋषियोऽपि देव | 
युष्मत्प्रसंगविसुखा इह संसरंति ॥ १० ॥ | कह यु 


उष्ण, पवन, वर्षासे पीडित, कामाग्नि और आपके अत्यन्तकोपसे प्रजाको दुःखी देखकर मेरा मन कम्पायमान होताद॥८॥हे ईश! जबतक इस र - | 


शरीरकी इंद्रियें,अर्थ, मायाबल, में हूँ इश्वरसे अलग समझे हे तबलों यह जीव संसारसे मुक्ति न पावेगा और अनेक दुःखदाई व्यथे कर्म करता| 
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| रहेगा॥5॥दोहा-' दिनभर कर व्यापार बहु, रमित करहि निशि सेन । विवश विषयसुख उझकि झकि, लहत न कबह चेन) ॥ विक्याप से| 
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= [| [शिदे यं जिनी म्यको रिम विषयससका ठेशभी नहीं होता ओरान कगे निजामी भगहोजातीद मनमेअनेक | 
.  ||& करके मनोरथ करे है, परन्तु देववशसे सिद्व एकभी नहीं होता,सब नष्ट होजाते हैःहे देव ! तुम्हारे प्रसगसे विसुख जो ऋषिलोग इस संसारमें|# | ' +. 
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७) नाश करे, ज्ञान बुद्धि जिसमें परेसे परे, जगतकी उत्पत्ति, पालन, संहारके निमित्त, नित्य अद्भुत २ लीला करनेहार ईश्वरके अर्थ वारंवार 
# | नमस्कार है ॥ १४॥ जिनके अवतारोंका कथन, देवकीनन्दनादि युणकथन, सर्वज्ञ भक्तवत्सलादि गुणकर्मकथन, गोवर्द्धनका उद्वरण,कंसाराति 
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वारंवार जन्मते मरते हे॥१०॥हेउरुगाय!हे नाथ!भावयोगशोधित,जिनके गम तुम वास करो हो,तुम्हारी कथा 
है उन पुरुषोंके हृदयमें तुम रहो हो तौभी जो जो बुद्धि करके अपनी इच्छासे तुम्हारे भक्त तुम्हारा रूप जेसारदेखा चा 
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सुनकर तुम्हारा दर्शन | क 


य. | & el ते हे,उसीग्रकारका स्वरूप 
आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करके धारण करते हो॥१ १॥जिनके मनमें अनेक २प्रकारकी कामना लग रही हे उन देवगणोंकेरचे उपचार आराधनासे| १ | ° * 


ऐसे प्रसन्न नहीं होते हो,जितना किःजो सब जीव मात्रपर दया करतेहें उनपर प्रसन्न होतेहो,यह असंतोंको प्राप्त नहीं होता इसलिये तुमःसब जीवोंके | 
अन्तरमे निरन्तर वास करो, सुहृदव्यापक तुम प्रसन्न होओ॥9२॥ इसलिये पुरुषोंके अनेक कर्म यज्ञादिकसे तप, दान, संयम, नियम उग्रनतसे|% 


SCRE. = ° लर | 
ते भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से अतेक्षितपथों ननु नाथ एंसास्‌॥ यद्यडिया त उरुगाय विभावयंति तत्तहपुः 
प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ ११ ॥ नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारेराराधितः सुरगणेहंदि बडकामेः ॥ यत्सवंभूतदयया 
ऽसदलभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सुहृदंतरात्मा ॥१२॥ पुंसामतो विषिधकमंमिरध्वरादयदानेन चोग्रतपसा ब्रतचर्यया 
च॥ आराधनं भगवतस्तव सत्कियाथें। धमोऽपितः कहिचिड्रियते न यत्र॥१३॥शश्चत्‌ स्वरूपमहसेव निपीतभेदमो 
हाय बोधधिषणाय नमः परस्मे ॥ विश्ोद्ववर्थितिलयषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चङ्मेश्वराय ॥१४॥ यस्या 
वतारणुणकमविडबनानि नामानि येऽष्ुविगमे विवशा श्णति ॥ तेऽनेकजन्मशमलं सहसेव हित्वा संयांत्यपाढ़ 
तमृतं तमजं प्रपद्ये ॥ १५॥ 


आपका आराधनरूप सत्क्रिया अर्थदायक धर्म जिसने तुमको समर्पण किया, वह कभी नष्ट नहीं होता हे॥9३॥ सदा स्वकूपके तेजसे भेदमोहका 
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इत्यादिक गुणकथन, प्राणान्तके समय :विवश होकर जो पुरुष इनका नाम लेते हैं वे अनेक जन्मके पाप नष्टकर तत्काल सत्यस्वरूप ईश्वरको 
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प्राप्त होते हे. में ऐसे इंश्वरके शरणागत हूँ॥१५॥में शिव, विष्णु, आप उत्पत्ति, पालन, नाशके देतु हैं,आप जिसके मूले,ब्ह्ादिक बडे २ जिसके 
कन्थे,मरीचिमन्वादिरूप जिसकी अनेकशासा ऐसा एक बृक्षूप होकरजो बढे, उस भुवनटम श्रीमगवानको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ जो लोक || 
विरुद्धकममें सदा लगे रहते हें और सुखदायक आपका पूजनरूप कर्म करनेकी आपने आज्ञा दी है उन कमाँमें मन नहीं लगातेदे.जबतक जिस|% 
जनकी जीवनकी आशा काटो हो ऐसे कालहप.आपको वारंवार नमस्कार हे॥ १७॥ हे प्रभो ! मेंभी आपसे डरता हूँ, महाप्रलयके स्थानमें | ७४ 
सब्‌ लोग स्थित हो जिसको नमस्कार करेहे ऐसा तप बहुत वर्षतक किया सो सब यज्ञोंके अधिष्ठाता आप हें आपको वारंवार नमस्कार 
यो वा अहं च गिरिशश्च विद्वः स्वयं च स्थित्यद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलम्‌ ॥ भित्त्वा त्रिपाहृध एक उरुम्ररोहस्तस्मे 
नमो भगवते झ्ुवनदमाय ॥ १६॥ लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वहुदिते भवदर्चने स्वे ॥ यस्ताबदस्य 
बलवानिह जीविताशां स्यङ्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे ॥१७॥ यस्माद्विभिम्यहम पि हिपरार्धेधिष्ण्यमध्यासिंतः 
सकललोकनमस्कृतं यत्‌॥तेपे तपो बहुसवोऽवरुरुत्समानस्तस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌॥ १८॥ तियंडूम 
चुष्यविुधा दिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयाऽऽत्मङ्ृतसेवुपरीप्सया यः ॥ रेमे निरस्तरतिरप्यवरुडदेहस्तस्मे नमो भगवते 
पुरुषोत्तमाय ॥ १९ ॥ योऽविद्ययाऽनुपहतोऽपि दशाधेटत्त्या निद्रामुवाह जठरीङृतलोकयात्रः ॥ अंत्जलेऽहिकशिषुः 
स्पशाबुकूलां भीमोमिंमालिनि जनस्य सुखं विदृण्वत्‌॥ २०॥ यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो 

४| यदचुग्रहेण ॥ तस्मे नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥ २१ ॥ वि ; | 
हे ॥ १८॥ पशु, पक्षी, मनुष्य, देवतादिक योनियोंमें अपनी इच्छासे अपने करेहुए धर्मसेतुओंके पालनकी इच्छासे रमण करते हुए जिसने|| $| 
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॥विषय सुख नहीं माना, अपने वीयको जिसने रोक खखा ऐसे परमपुरुष आपको बारंबार नमस्कार हे ॥ १९॥ तम, मोह, म महामोह तामिस, | 
शयन करनेसे अनुकूल निद्राको प्राप्त हुए, मानो संसारके जनोंको. निद्ठाका सुख सिखाया ॥ २० ॥ हे स्तुतियोग्य ! बिलोकीके| ः . 
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रचनेका पात्र आपने अपनी कृपासे अपनी नाभिकमलसे मुझको उत्पन्न किया. आपके उदरमें विश्व :योगनिद्राके अतमें प्रफुछित कमलके 
समान जोआपके नेत्रहें ऐसे आपको वारंवार मेरा नमस्कार है॥ २१ ॥ हे समस्त संसारके सुहृदू ! एक आत्मा तत्त्वऐश्वयंके द्वारा सब 
संसारको सुख देते हो वही दिव्यदृष्टि मुझको मिले; जो एवेकी नाई इस विश्वको रच आप अपने दासोंके प्यारे ईश्वर हैं ॥ २२ ॥ 
शरणागतके वरदायक, हे विश्‍वनायक ! श्रीलक्ष्मी अपनी शक्तिसेसगुण अवतार धार २ अनेक २ प्रकारकी लीला, और विहार 
संसारके सुख देनेको करते हो.हे नाथ ! सुझको इस विश्वके रचनेमें प्रवृत्त करो. में अज्ञानफन्दमें न पॅसूं, और. कर्मके करे हुए 
सोऽयं समस्तजगतां पुह्ृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्सृडयते भगवान्भगेन ॥ तेनेव मे दृशमनुस्प्ृशतादयथाऽहे क्ष्यामि 
पूर्ववदिदं प्रगतप्रियोऽसो॥२२॥एष प्रपन्नवरदो रमयाऽऽत्मशक्या यद्यत्करिष्यति ग्रहीतगणावतारः ॥ तस्मिन्स्वविक्तम 
मिद छूजतोऽपि चेतो युंजीत कमंशमलं च यथा विजद्यास्‌ ॥२३॥ नाभिह्ददादिह्‌ सतोऽम्भसि यस्य एंसो विज्ञानशक्ति | 
रहमास मनंतशक्ते॥ रूपं विचित्रमिदमस्य विदृष्वतो मे मा रीरिषीष्ट निगमस्य शिरां विसगः ॥ २४ ॥ सोऽसावदभ्रक 
रुणो भगवान्‌ विडेडग्रेम्मितेन नयनाबुरुहे विजृम्भन्‌ ॥ उत्याय विश्वविजयाय च नो विषादं माझ्या गिराऽपनय 
तातुरुषः पुराणः ॥२५॥ मेत्रेय उवाच ॥ स्वर्थभवं निशाम्यवं तपो विद्यासमाधिमिः ॥ यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम 
स॒ खिन्नवत्‌ ॥ २६ ॥ अथाभिग्रेतमन्तीक्ष्य त्रह्मणो मछुसूदन!॥ विषण्णचतसं तेन कल्पव्यतिकरांमसा ॥ २७॥ 
पापोंको में त्याग करू ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो ॥ २३॥ अमनन्तशक्तिवाले महापुरुषकी नाभिसरोवरसे जलमें विज्ञानशक्तिरूप में 
हुआ, इस विश्वका विचित्र विस्तारक, और मेरी वेदकी अवयवरूप वाणीका उच्चारण छुप्त न होजाय 1-२४ १ सो हे महादयालो ||| 


भा० टीन 
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भार त० | 
॥ २७॥ 
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1 | भगवन्‌ | अत्यन्त अधिकप्रेमकी मधुर सुसुकानसे नयनकमलका प्रकाश कर शीत्र विश i मत, मेरे ताप:और केशको मनोहर ||$ || ॥ २७ ॥ 
: 1 गोवि दा गं प्‌ हर दा ण 3. 1 व ° ह "२५ "१ लि r i Es हि हि ३ eo जइ का क कर गः i न लक (३1 
je बाणीसे हूर करो; क्योंकि दासोंपर दया करणेकी सदा तुम्हारी वाणी दै ॥२५॥ मेजेयजी बोळे कि इलःविधिहे जव श्रीकष्णचन्द्र : आनन्दकन्द, ह 
॥ मोदन सुडुन्दसे अपना जन्म सुनातय वित्रासमाधिते जहांतक मन वचन पहुँचा वहांतक स्तुति केके गैर ये.॥२६॥- उस. कल्पकेउल्दे करने॥ 
| ० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०००50) न टॅ कि री Re “+ || | 















वाले जलसे खेदित ब्रह्माका अभिप्राय भगवान्‌ जान कर ॥ २७:॥ लोककी स्थितिविज्ञानमें ब्रह्माका मोह दूरकरः गभीर वाणीसे ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले,कि हे वेदगभ!ब्रह्मन]! आलस्य मत करो सृष्टि रचनेमें उद्यम करो,जिस कारण तुमने मेरी प्रार्थना की है सो शक्तिमय में प्रथमही 
तुमको दे चुका *#॥२९॥ह चतुरानन!फिर तुम तप करो तो मेरी विद्यासे विस्तृत सब लोकोंको अपने हृदयमें देखोगे॥३०॥हेकमलासन ! फिर 
लोकपंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः ॥ तमाहागाधया वाचा कइमलं शमयन्निव ॥ २८ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ मा 
बेदगभ गास्तंद्री सग उद्यममावह ॥ तन्मयाऽऽपादिते ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्‌॥ २९ ॥ श्रूयस्तं तप आतिष्ठ 
विद्यां चेव मदाश्रयाम्‌ ॥ ताभ्यामंतहंदि ब्रहछ्ोकान्‌ द्रक्ष्यस्यपारतान ॥ ३० ॥ तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः 
समाहितः ॥ द्रष्टाऽसि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः॥ ३१ ॥ यदा तु सर्वेभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितसू ॥ 
प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्त्यव करमलम्‌ ॥ ३२ ॥ यदा रहितमात्मानं भ्रूतेद्रियगुणाशयः ॥ स्वरूपेण मयोपेतं 
पश्यन्स्वाराज्यमरच्छांते ॥ ३३ ॥ नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः ॥ नात्मावसीदत्यस्मिस्तें वर्षीया 
न्मदनुग्रहः॥ ३४ ॥ | 
|पीछे आत्मामें, लोकोंमें, भक्तिसहित सावधानतासे मुझको व्याप्त देखोगे, और लोकको मुझमें देखोगे, जीवोंको देखोंगे॥३१॥जैसे काठमें आग 


&॥ स्थित रहती दै, इसभॉति जब सब जीवोंमें तुम मुझको देखोगेतो सब पातक और मल तुम्हारे उसीसमय जलकर भस्म होजायँगे ॥ ३२॥ भूत 
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|| i || उद्यमी घुखकी खान है,इसढिये ब्रह्माते नागयणने उद्यमी बडाई करके उद्यम करनेके किये कहा, | 
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16%) न पं Cs मेरे राज होगे हि नह के विस्तारकर ; 
|| 5 इन्द्रियं अंतःकरण गुणसे रहित आत्माको मेरे स्वरूपसे जब युक्त देखोगे तब अपने राज्यको प्राप्त होगे ॥ ३३ ॥ अनेक २ कर्मोके विस्तारकर 
10) र दाका-ईखर त्रह्माके सन्मुख खडे होकर अपना रूप ब्रह्माको दिखाय त्रह्मासे बोळे कि, हे ब्रह्मा ! संसारके रचनेके लिये तुम उपाय करो, तब इश्वरने अपने स्वरूपते तथा अपने दरोनसे उयेमेंको बडा |! ह 
॥ 08|| क्यों माना £ जिस उद्यमको करमेके ठिये ब्रह्माको आज्ञा दी, क्या ईश्वरका दशेन ब्रह्माने कियाःऔर दूसरे ईश्वरफे बचन कया इन दोनोसे बिना उद्यम ब्रह्मा संसारको नहीं बनासका, यह बडे आश्चयको | बात है. क न ः 
||| उत्तर-इस संसाररूप समुद्र बिना उद्यम कोईमी कार्य नहा चनसक्ता, क्योंकि यह उद्यम जो है सो नारायणका शरीर है, नारायणके दशेनसे.अथव्रा नारायणके वचनसे बडा नहीं. हे परन्तु संसारम || ९ | 555 
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बहुत प्रजा रचनेवाली तुम्हारी आत्मा नहीं फँसेगी.यह मेरीही कृपा हे जिससे तुम वृद्धत्व रहो॥३९॥ आद्यक्रपे 


सो तुमने सुझको जान रिया. अब भूत, इन्द्रिय, गुण, आत्मासे जो तुमने झुझेको माना, वह ठीक है॥ ३६ 
कमलकी जड़ ढँढ़ने और मेरे जाननेकी अभिलाषा की तब मेंने अपना रूप तुम्हारे हृदयमें प्रगट किया ॥३७। 
जो तुमने मेरी स्तुति की और जो तपमें तुम्हारी निष्ठा है; यह 


नऋषिमाय न बध्नाति पापीयांस्तां रजोशुणः ॥ यन्मनो मयि निबेडं प्रजाः संखूजतोऽपि ते ॥ ३५ ॥ ज्ञातोऽई 
भवता तय डाबज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ ॥ यन्मां त मन्यसेऽयुक्तं शृतेद्रियुणात्मभिः ॥ ३६ ॥ तुभ्यं महिचिकित्साया 
मात्मा मे दांरातोऽबहिः ॥ नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥ ३७ ॥ यचकर्थाग मत्स्तोत्रं मत्कथा 
भ्युद्यांकितस्‌॥ यहा तपसि ते निष्टा स एष मदनुग्रहः ॥ ३८ ॥ प्रीतोऽहमस्तु भद्रं. ते लोकानां विजयेच्छया ॥ 


ंप्रसीदियं सर्वकामवरेश्वरः ॥ ४० ॥ पूर्तेन तपसा यज्ञेदानियोगसमाधिना॥ राड निश्श्रेयसं पुसा मत्म़ीतिस्तत्त्व 
बिन्मतस्‌ ॥४१॥ अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रष्ठः सन्‌ प्रेयसासपि ॥ अतो मयि रति कुयाहेहादियेत्कृतेप्रियः ॥४२॥ 


स्तोत्रसे मेरा भजन करतेहें, उनसे में सब प्रकार प्रसन्न होकर कामवर देता हूं ॥ ४० ॥ कुआँ,बावडी बनानेसे,जप,तप,दान,धर्म, कम करनेसे, 
योग, यज्ञ, समाधिके i) मनुष्याका यह सिद्धान्त है, कि परमात्सामें भी हमारी प्रीति हो,यह तत्त्ववे्ताओका मत हे॥४१॥सो में सबकी 
आत्मा सब आत्माओंका पोषण करनेवाला प्यारोंका प्याराहूंइसलिथे सुझसे प्रीति करेःमुझसे प्रीति करनेसे वे देह आदि सब प्रिय होते हे॥४२॥ 
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यदस्तोषीगुणमयं नि्शुणं माऽचुवर्णयन्‌ ॥ ३९॥ य एतेन पमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌॥ तस्या5 शु 


कल्याण हो, लोकोंको विजयके मनोरथसे शुणमय मेरी प्रार्थना की और सुझे निगुण वणन किया ॥-३९ ॥जो मनुष्य इस प्रकार स्तुति कर 


गवि _ में [तुमको यह पापी रजोगुण नहीं 
व्यापेगा।क्यों कि प्रजा रचनेके समय तुमने अपना मन मुझमें लगाया दै॥३५।देहधारियोंको मेरा जानना बहुत दुळूभ है, नहीं जाना जाता: 


॥ कमलकी नालके द्वारा जलमें 
॥३७॥हे ब्ह्मन्‌!मेरी कथाके उदयवाली 
सब मेरीही कृपा हे ॥ ३८॥ हे अज ! में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तुम्हारा 
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॥२८॥ 

















| 


& 


|सब वेदमय मेरी आत्मा तुम हो,मेंही तुम्हारा आदिकारण हूँ,जो प्रथम सुझमें प्रजा लीन हे,जैसा जगत्‌ प्रथम थावेसाही अब रचना चाहिये॥४३॥ 
मित्रेयजी बोळे, कि प्रधानपुरुष ईश्वर जगतके रचयिता ब्रह्माको इस भाति अपना स्वरूप दिखाकर अंतधान होगये ॥४४.॥ इति श्रीद्वमागवते 
|महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायांनवमो5ध्यायः ॥ ९॥ दोहा-प्रश्न दशम अध्यायमें, कीन्हे विदुर अनेक । प्रगट किये दश सगे अज, सो 
|वरणा यक एक ॥१०॥ विदुरजी बोले, हे मेत्रेय । जब भगवान्‌ वासुदेव अतरधांन होगये तब छोकपितामह ब्रह्माजीने देहिकी, मानसी, कितनी |#| 
| सवेवेदमयेनेदमात्मना55त्मा5त्मयोनिना ॥ प्रजाः खज यथापूर्व याश्च मय्यनुशेरते ॥ ४३ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तस्मा 
एवं | जगसत्सष्ट प्रधानपुस्पेथ्वरः ॥ व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरोदधे ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते म्‌° तृतीयस्कंधे 
बिहुरमेत्रेयसंवादे ब्रह्मणो भगवदद्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ बिढुर उवाच अंतर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपि 
&| तामहः ॥ प्रजाः ससज कतिधा देहिकीमोनसीर्विश्चः,॥ १ ॥ ये च मे भगवन्पृष्टास्वय्यथोबईवित्तम प्त तान्वदस्वा | 
|) मान किम रा | गे ॥ सूत उवाद 30200 क्षत्रा कोषारवो मुनिः ॥ प्रीतः प्रत्याह 
है | "अल न्टादस्थानथ भागव ॥३॥ मंत्रेय उवाच वीरचोऽपं तथा चक्रे दिव्यं वषेशते तपः ॥ आत्मन्यात्म 
| य दाद भगवान | ० |! क्‍ रचोऽपं तथा चक्रे दिव्यं वषेशतं तपः । आत्मन्यात्मानमा 
|| क प्रजा र ण !४॥ 1॥ हे बहुवित्तम ! हे भगवन्‌!जो जो बातें मेंने आपसे बूझीं उनको प्रथमसे लेकर अबतक वर्णन करो,जिससे हमारे सब सशय 
i मिटजाये ॥२॥ सूतजी बोळे,दे शौनक।विदुरजीने मे्रेयजीसे यह प्रभ किये तब अतिप्रसन्न हो जो हृदयमें स्थित प्रश्न थे उनके प्रकाश करनेकी 
|| |इच्छा की ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, ब्रह्माजीने परमेश्वरमें मन लगाय दिव्य सौ वर्षतक तप किया,जो भगवान्‌ अजन्माने आज्ञादी थी उसके। 
| शाका-विदुरजाने मैत्ेयर्जाते फिर साष्टिकी रचना क्यों बूझी £ यह शका बडीमार है कि मुझको काढनेब्राळा बुद्विमान्‌ सेसारमे कोई नश है, न | ति 
%| उत्तर-जसे मणिकों नष्ट देखकर सर्प दुःखी होता है तथा धनको नष्ट देखकर मनुष्य क्लेश मानता है पुत्रको नष्ट देखकर सब जाबदुःखी होते हैं ऐऐेही विदुरजीमा उद्धवे मुखसे श्रीकष्णका,यदुर्वोशियोंका | र हर, 
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क) | : || किया या, 'विद्दळ होकर स्की रचना फिर बूझने ढगे, 
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81 पांडर्बेका, थोर सव राजाका विनाश सुनकर श्रोकृष्णेक विरहसे विदुरजी बहुत दुःखी होगये, परिह होनेपर किसी वस्तुकी सुधि नहीं रहती ऐसे बिदुरको कुळ साधि नरही, फियह प्ररन पहिळिइमोे तील  | 
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| २९ ॥ 












अनुसार काथैमे प्रवृत्त इये ॥ ४॥ प्रलयकाळके पराक्रमी पवनसे जलकमलको कांपता ब्रह्माजीने कमलपर बेठे देखा ॥ ५ ॥ उस समय बढ्हए || 
तप आत्मविद्यासे जलसे अत्यंत जिनका विज्ञानबर था सो पवनके संग सबको पीगए॥६॥जब आकाशतक कमको स्थित देखा तब विचार) 
किया कि,इस कमलसे पहले में तीन लोक रचगा॥०ीभगवतकी इच्छासे अपने कमें प्रेरित उस कमलपर बैठकर एक विश्वको त्रिलोकीहूपकर 
60 | चतुदश भु वनरूप बहुत प्रकारसे भावनाके योग्य विभाग किये॥@।जीवलोककी रचनाका विशेष इतनाहै निष्काम धर्मका फल श्रीब्रह्माजीका अवतार ||% 
तहिलोक्याब्जसंश्रूतो वायुना यदधिितः॥ पद्ममंभश्च तत्कालकृतवीयण कंपितस्‌ ॥५॥ तपसा ह्येधमानेन विद्यया ` 
चात्मसंस्थया ॥ विशृद्धविज्ञानबलो न्यपाहायु महासिसा ॥६॥ तहिलोक्य वियहृचापि पुष्कर यदधि प्रितम ॥ अनेन 
लोकान्प्रार्लीनान्कल्पिताऽस्मीयचितयत्‌ ॥ ७ ॥ पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः ॥ एकं व्यमांक्षीदृरुधा 
त्रिधा भाव्यं हिसप्तथा ॥८॥ एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठयसी ` 
॥९॥ विहर उवाच ॥ यदात्य बहुरूपस्य हरेरइतकर्मणः ॥ कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा वर्णय नः प्रभो ॥ १०॥ 
मेत्रेय उवाच ॥ एणन्यतिकिराकारो निविशेषोऽप्रति्ठितः ॥ ` एरुषस्तहुपादानमात्मानं लीलयाऽस्ृजत्‌॥ ११ ॥ 
विश्वं वे ब्रह्मतन्मात्रं संस्थिते विष्णुमायया ॥ ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालनाव्यत्तसूतना ॥ १९ ॥ यथेदानीं तथाऽग्र च _ 
पश्चादप्येतदीरृशस्‌ ॥ सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेक्कतहतु यः ॥ १३ ॥ 
॥९॥बिदुरजी बोळे;कि है ब्रह्मन|बहुरूपी, अद्भुत कर्मकारी, परमात्माको जेसे तुम कहते हो ओर उनके कालका लक्षण जेसे है,वेसा हमसे कहो 
१०॥मेत्रेयजी बोले कि,सामान्यसे कालकास्वरूप पहले कहतेहें, अगले अध्यायमें विशेष करके कहेंगे,गुणोंका ओरसे और आकार करना जिसका ||% 
कोई विशेषण नहींएक स्थानपर रहे नहीं;सबका उपादान कारण आप इश्वरका आत्मा ऐसे कालको श्रीनागयणने अपनी लीळासे रचा॥११॥ निश्चय ||& 
कििशर ब्रह्मस्व ूपही है।विण्णुकी मा यासे स्थित ओर गुप्तमूर्ति काल्प परमात्मासे अलग प्रकारितहै॥१२।जेसा यह विश्व अबहे,ऐसाही आगे || 
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था और ऐसाही पीछे रहेगा, परंतु संसारके रचनेकी विधि नौ प्रकारकी हे,सो एक प्रकृतिसे होती है और एक विकारसे दशवां सर्ग 
००60 & त्‌ ग्‌ 
है॥ १३॥केवल कालसे सदा प्रल्य होता है,और संकर्षणकी अभिरूप द्व्यसे नेमित्तिक प्रलय होता है।अपने अपने स अपन ग 
प्राकृतिक मर्य होताहै। यह तीन प्रकारका प्रलय हे, प्रथम प्रलय यह है कि महत्तत्त्वका सर्ग गुणोंकी विषमतासे सर्वव्यापक इश्वरसे होताह॥ 9) 
रव्य ज्ञानक्रिया उद्य दूसरा अहंकार दै, उनकी मात्राद्रव्य शक्तिमान्‌ तीसरा भूतसर्ग हे ॥१९॥ ज्ञान और क्रियाकी आत्मा चौथा इन्द्रियोंका | | 
सग है, विकारी देवताओंका पांचवां सर्ग सो मनहे ॥१६॥हे प्रभो ! छठों अज्ञानियोंका किया तामस सी हे, यहछे प्रकृतियोंके सगे हें। अब श॑) 


कालद्रव्यशुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः ॥ आदयरतु महतः सगो ॒णवैषम्यमात्मनः ॥ १४ ॥ हितीयस्त् | 
योद्यः॥ भू य | हमो यन्न ||| 
दरव्यज्ञानकियोदय:॥ श्तसगस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥ १५॥ चतुर्थ ऐंद्रियः सो यस्त ज्ञानक्रिया || 
लस वैकारिको देवसर्गः पंचमो यन्मयं मनः॥ १६ ॥ षष्ठस्तु तमसः सगो यस्व डिङतः प्रमो ॥ षडिमे | 
प्रारुताः सगां वैकृतानपि मे श्वणु ॥ १७ ॥ रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः॥ स्‌ मुख्यसगस्त षहिधिस्त || ॥ 
प्रि 


5555. 






8 28 2 


स्थुर्षा च थः ॥ १८॥ वनस्पत्योषधिलता लक्सारा वीरुधो इमाः ॥ उत्सोतसस्तमःप्राया अंतस्स्प्शा विशेषिणः || 
ही तेर्‌ ॥ द" शा ३ र ~ ° ९ | [| ९ | 
॥३९॥ तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्ठाविशतिधा मतः ॥ अविदो भुरितमसो घाणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥ २० ॥ 
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जो विकारके सरग हैं सो सुनो॥१७॥राजससे भी भगवान्‌ हारैपूजनीयकी यह लीला है, मुख्य सर्ग सात हें और छे पकारकी स्थावरोंकी रचना 
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है॥ १८ ॥ छे प्रकारके सग ये हें सो वर्णन करते हैं; जो विना फूलके फल हैं, सो वनस्पति हैं, जिनका फल अंतमें पके वे औषधि हे,सहा के | 
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रेसे बढ़े सो बेल दै,तवक्सार वेणु आदिदें आशय विना बढे वह वीरुधरे,पदिले फूल आकर पीछे फल लगे पाहार संचार ऊपरसे || 

होय, ८ donb रुधहे,पहिळे फूल आकर पीछे फल लगें वे डुमहें,जिनका आहार संचार ऊपरसे|हँ। | 

| स | ल द चेतन्यगुप्त है, भीतरसे घटने बढ़नेको जानते हेंइनके घटने बढ्नेका प्रमाण नहीं है अनेक भेद होते हे ॥१९॥ एस ve. 

| आठवां सग अट्डाईस मकारका हे कलको कया होगा! ऐसे ज्ञानसे वे रहितहे,आहारादिकका ज्ञानमात्र जानते हे,नासिकाकेस्वरसे जो कुछअपना/ई| | 
ER जज | | | 
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अपना इष्ट अथ है।सो जानतेते हें दीपैज्ञानशुन्य हे॥२०॥अट्टाईस भेद कहते है, गौसे आदि लेकर इट ह | द | 
॒ | > ओं टतक द्विशफके(दोखुरके) नौ हे,गो,बकरा, | 

भ्रेस; कष्णसारंमग, ली लगाय, रुरुप्ग, भड, उर) हे सत्तम ! एन पशुओं के खुर बीचसे चिरे हुए होतेह ॥२१॥खर,अश्व,खच्चर li |... 

& | चमरगाय,है विदुरजी! इनके खुर चिरे हुए नहीं होते अब पंचनखके पश्ञु सुनो॥२२॥ कुत्ता. Ans 


ed al शृगाल, भेडिया,बाघ,बिलाव,ससा,सेही, सिंह,बन्द्र।। 
&||हाथी, कछुआ,गोह,मगरादिक इनके पांचनख हैं॥२३॥अब पक्षियोंके नाम कहते हें काला कौवा, गीध; बट, शिकरा, | अरुणशिला बार | 


गोरजों महिषः कृष्णः सूकरो गवयोररू' ॥ हिशफाः पशवश्चेमे अबिष्ट्रश्च सत्तम॥२१॥ खरोऽश्वोऽश्वतरो गोरः 

भश्वमरी यथा ॥ एते चेकशफाः क्षत्तः शण पंचनखान्पञ्चन्‌ ॥ २२ ॥ श्वा शृगालो दको प | नाल गा 
छको ॥ सिंहः कपिगंजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥ २३ ॥ कंकगरप्रवट्श्येनमासमल्कूकबहिंणः ॥ हंससारसच 
क्राहकाकोळूकादयः खगाः ॥ २० ॥ अर्वाक्खोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो रणाम ॥ रजोधिकाः कर्मपरा हुःखे च 
सुखमानिनः ॥ २५॥ वेकृतारखय एवैते देवसर्गश्च सत्तम ॥ वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कोमारस्तूमयात्मकः॥ २६ ॥ 
देवस्गश्राष्टविधो विधाः पितरोऽसुराः ॥ गंधवोप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७ ॥ भूतप्रेतपिशाचाश्च 
विद्याध्राः किन्नरादयः ॥ दशेते विदुराख्याताः सणार्ते विश्व्रक्ताः। २८॥ | > र जी 
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सारसःचकवा,श्वेतकाक,उलूक यह विहंगजातिहे ॥२४।६े विदुर!नीचेसे जिनका मळ निकले यह नवमसमे मनुष्योंका है, राजस अधिक है ये कर्म 
% परायण हैं, दुःखमेंसुख मानतेदै॥२५॥देसत्तम।देवताओंका सर्ग तीन प्रकारकादे वेकारक जो कहाहे सो कीमार सर्ग दो भांतिकाहे॥२६॥ देवसगं आठ! 
प्रकारकाहे, विबुध, पितरःसुर,गन्धर्व,अप्सरा,सिछ,यक्ष,राक्षस;चारण॥२७॥ भूत, प्रेत,पिशाच, विद्याधर, किन्नरादिक हैं, हे विदुर।विश्वके रचयिता 
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| ||अपने स्वरूपमें स्थित है वह केवल अत्यन्त महाबडा है; जिसका कोई विशेष नहीं, निरंतर है। री २॥ हे सत्तम [सुक्ष्म स्थूलरूपसे ऐसे काळका| र है 
||| अउमान किया है, सुंदर स्थितिकी व्याप्तिसे विभु भगवान्‌ अव्यक्त हैं सो मायाको भोगते हे ॥३॥ सो काल परमाण है,जो परमाणुभावको भोगता 


& | जितने परमाणके देशंको उछेघन करे उस काळका नाम परमाण है।जितनी द्वादश राशि रूप होकर सब अहाण्डमे विचरे हे वह परममहान्‌ 
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[ह्याने दश सगे भेद किये हैं ॥ २८॥ इसके पीछे अब वंश और मन्वंतर कहतेहे, राजस व्याप्त हें कर्पके आदिमें हरिहूप ब्रह्मने रचे॥२९॥पूर्ण 
संकल्प आपहीकोआप रचते है. सदा शुद्ध चेतन्यस्वरूपी नारायणही सब आप हो जाते हैं॥३०॥ इति श्रीम» महा तृतीयस्कन्धे भाषाटी२ 
दशविधसगेवणन नाम दशमोध्ध्याय:॥३०॥दोहा-कहुँ परमाणुन कालके, चिह्न इकादशमाहि । युग मन्वंतरकल्प सब, गुप्त रहे कछु नाहि ॥ 
त्रेय बोले कि, हे विदुरजी!कालके विशेष लक्षण कहते हें सो सुनो,सच्चे विशेषका जो, अन्त जिसका विभाग न होसके, किसीमें मिळे नहीं; सदा! 
रहे जिससेओर कोई वस्तु सूक्ष्म न हो, वह परमाणु जानो,जिन परमाणुओंसे मनुष्यको ऐसा भ्रम होय हे कि एक है॥ १॥ सतही है जो पदाथ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वशान्मन्वंतराणि च ॥ एवं रजःप्लुतः ष्टा कल्पादिष्वात्मभूरहरिः ॥२९॥ उजत्यमोघसंकल्प | 
आत्मवात्मानमात्मना॥२०॥इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ मेत्रय उवाच ॥ चरमः | 
सदिशषाणामनकोऽसंयुतः सदा ॥ परमाणुः स विज्ञेयो रणामेक्यभंमो यतः ॥१॥ सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थि | 
तस्य यत्‌ ॥ कैवल्यं परममहानविशेषो निरंतरः। २॥एवं कालोऽप्यलुमितः सोक्ष्म्ये स्थोल्ये च सत्तम ॥ संस्थान | 
भुत्या भगवानव्यक्तो व्यत्तश्चग्विश्च२॥स कालः परमाणु ॐ यो सक्ते परमाणुताम्‌ ॥ सतोऽविशेषशग्यस्दु स कालः || | 
परमो महान्‌ ॥ ४ ॥ अणुद्दों परमाण स्यात्रसरेणुख्रयः स्मृतः ॥ जालाकेरङम्यवगतः खमेवादपतन्न गास ॥ ५॥ || 
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उससेमी अधिक भोगे सो काल अत्यन्त बडा है. इसका यह अथ है कि,महानक्षत्र, ताराचक्र इत्यादिकसे सूयैका पयटन कहते हैं। तहां सूये|#| 
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||| हाता है।उस कमसे युग मन्वंतर आदि कमसे द्रिपराद्वे अन्तकाल होता हे, सब कालका विभाग हम पांचवें स्कनधमे कहेंगे ॥४॥ दो अणसे परमाणु पा 
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होता हैऔर तीन अणुका एक असरेणु होता है वह असरेणु झरोखोंमें सूथकी किरणोंसे दिखाई देता हे, जो अतिसू में नहीं | 
आकाशको उडता दीखता है॥ ५ ॥ तीन त्रसरेणु की एक इटि,इटि उसे कहते हे जितने नाम बजावे, पव प Eu i 
व्यतीत हो उसे वेध कहते हैं, तीन वेधका एक छव होता है॥ ६॥ तीन लबका एक निमेष होता है और तीन निमेषका एकक्षण कहलाता है 

पांच क्षणकी एक काष्ठा बनती है, पन्द्रह काष्ठासे एक लघु होता हे॥७॥पन्द्रह ल्घुकी एक नाडी होती है, (इसे दण्डभी कहते हैं))और दो नाई 
योंका नाम झुझते दै, छेदण्ड अथवा सात देडका एक प्रहर वा याम होता है.सो याम दिनका चौथा भाग हे और रात्रिकाभी चौथा भाग होताहै. 


नसरेणत्रिकं शुक्ते यः कालः स चुटिः स्मृतः ॥ शतभारस्तु वेधः स्यात्तेश्रिमिस्तु लवः स्मृतः ॥ ६ ॥ निमेषस्रिल्यो 
शेय आञ्चात्सते त्रयः क्षणः ॥ क्षणान्पंच विदुः काष्ठां लघुतां दश पंच च॥ ७॥ लघूनि वै समाम्नाता दश पंच च 
नाडिका। ते हे मुहृतेः प्रहरः षड्‌ यामाः सप्त वा रणाम ॥८॥ दादशार्थतलोन्मानं चतुमिश्रत्रंगलेः ॥ स्र्णमाषेः 
कृतच्छिद्रं यावखस्थजलप्छुत सू ॥ ९ ॥ यामाश्रत्वारश्वतारो मत्यांनामहनी उमे ॥ पक्षः पंचदशाहानि शुळः 
कृष्णश्च मानद ॥ १०॥ तयोः ससुच्चयों सासः पिवृणां तदददरनेशस्‌ ॥ हो ताइतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि॥११॥ 
दिनरातके घटने बढ़नेका यह नियम है कि; घटनेमें छे घड़ीका और बढ़नेमें सात घड़ीका अन्तर समझना चाहिये. क्योंकि नित्य २ दिन और 
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घटने में ७ ~ > छे Re 
रानिके घटने बढ्नेके गिननेमें बहुत परिश्रम हे इसलिये छे और सात घडीका मोटा प्रमाण समझलिया ॥ ८॥ एक घडीका अनुमान| 
कहते हैं-छे पलंभर तांबेका पात्र हो सो उस पातं चार मासे सोनेकी शाका बनाकर उस शालाकासे उस पातरमे छिद्र करना, उस ठिपसे 


जितने समयमें प्रस्थभर जलके प्रवेश होनेसे वह पात्र जलमें इबजावे, उतने सयको घडी कहते हैं ॥९॥ चार चा मनुष्योंके दिन||ई 
गे ५ रत हिल रर चार प्रहरके मनुष्योके दिन।& 
रात होते है. हे मानद! पंद्रह दिनका शुरुपक्ष और पंद्रह दिनका कृष्णपक्ष होता है ॥ १० ॥ दोनों इकट्टे होनेसे एक मास भर पब्रह दिनका कृष्णपक्ष होता है ॥ १०॥ दोनों इकडे होनेसे एक मास होता हे ४ 


१ “दशाद्वगुज्ञप्रवदन्ति मापं मापाहयैः षोडशर्मिश्च कपेम | कप%तुमॅश्च परुं सुछाज्ञाः का सुवणस्य सुवर्णसज्ञम?? दाते | 
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वह पितरोंका एक अहोरात्र होता है दो मासकी एक ऋतु और छे मासका एक अयन,एक दक्षिण ए येही दोनों | 
व तह 'एक दक्षिण एक उत्तर होता है॥ ३१ ॥ और ये 
Sk Dl त और रात्रि होते हे. और बारह मासका संवत्सर होताहे. उसको वषभी कहते हे. मनुष्यकी परमायु सौ ia होती| 
न गा सूय उदय अस्त होकर जगतुकी आयु क्षीण करता है और यह कहते हैं कि.अह जो चन्द्रआदि,नक्षत्र अश्विनी आदि | 
जो आर नक्षत्र उनसे उपलक्षित अर्थात्‌ जिनसे जो कारूचक जानाजाता है; उसमें स्थित काल आत्मा व्यापक समर्थ सूर्यनारायण हैं और| डी 
संसार जो बारह राशिप्रमाण थुवनकोश है उसका पर्यटन करते हैं ॥ १३ ॥ हे विदुरजी ! संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर, यह वर्षोंकी 


अयने चाहनी प्राहव॑सरो दादशः रमतः ॥ मम नृणां परमायुनरूपितस्‌ ॥ १२ ॥ ग्रहक्षताराचक्रस्थः परमा | 
सुः ॥ १३ ॥ संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च ॥ अनुव 
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भेदः ॥ कालाख्यया गुणमयं कतुभिवितन्वं स्तस्मे बलि हरत वत्सरपंचकाय ॥ १५ ॥ विढुर उवाच ॥ पितृदेवमचु 
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संख्या वणन की हसे कालात्मा सूर्यनारायणका अप्रमत्त होकर नित्य र॒आदि | दिकोंकी टं 
वरूप अपनी ३ ok रर नित्य पूजन करे॥१४॥अकुंरआदि कार्य जिनका विषय है ऐसीबीज आदिकोंकी ||| . 
ह ह ख य शक्तिसे बहुतप्रकार कार्यके सम्मुख करता हुआ अन्तरिक्षमें घावताहेसो कौनहे!जो कि महाभ्रतविशेष तेजो मण्डल - 
0 (लगीहर भी तिकों छाता हैं यो पुरुपके मोहको दूर करनेके म अर्थ अर्थात्‌ दिनरातके प्रमाणसे आयुआदिके क्षीण होनेसे विषयोंमे |#| 
१८ अता & और सकाम पुरुषोंकों तो गुणमय स्वर्गादे फलको यज्ञोंसे विस्तार करवाता है।उस संवत्सरपअकप्रवत्तककी पूजा || 


६ $3.4 


100 १ सवत्सरादिकामेद,सोर,बाईसत्य,सावन, चांद्र नाने ८१ ज ooo RSS ल न | ॥ 90 | 
प! र्‌ १७ पाध्सत्यसावन,चाद्र, नाक्षत्रमासके मेदसे जानढेना,जब झक्पक्षकी संक्रांति पडेवाको होतीहि तब सौरचांद्रमातसे एकसंग वर्ष होजाताहे.. और सीरमानसे बम छः दिन बढते है ||| 
\ १» इ; 4 डु छा हल: अ >] | क 9 
॥ ॥!:. १111 
य शे RA ५ ; x2 
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|| करो ॥ १५ ॥ विदुरजी बोले, पितरेव, मनुष्योंकी आयु आपने कही,अब जो इस कल्पसे बाहर ज्ञानी पुरुष हैं उनकी गति कहो न्य ||. 


उव. टर 

है कि आए चान्द्रमानते वपेमें छ; दिन घट जाते हैँ.इस क्‌ ee TRC TC हादी विच Pi nr CMM Ro अप र ०९ (५१ कळ्या ॥ mee 
] । इस प्रकार बारह दिनके घटने बढनेसे दोनोंका अ; होजातादै, ऐसे विचारसे पांच वषे होतेहैं,उनके मध्यमें दो मलमास होतेहे फिर छटा संवत्सर होताई 100 

| - - के | र 11 . ®; s 


भा० तु० 
४ देर ॥ 


& 






क 


Jw 











2: 


a 


श्वय हे कि, कालरूप इश्वरकी गति आप जानते हो, जो धीरुरुष हे वे अपने योगाभ्यासकी सिद्विके नेत्रोंसे विश्वकी सब गति जानते हैं॥ १७] ४) 

मेत्रेयजी बोले,हे विदुरजी। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर,कलियुग ये चार युग संध्या और संध्यांशके समेत दिव्य द्वादशवषोसे निरुपण कियेहे॥१८॥/ ठी 
फिर बारह सहस दिव्यवषोकी यह अवस्था है,कि सत्ययुगका प्रमाण ती चार सहस्न ४०००दिव्यवषे,और उसकी सन्ध्या सन्ध्यांशका प्रमाण आठसौ || 
८० ग्दिव्यवषे, त्रेतायुगका प्रमाण तीन सहस्र ३०००दिव्यवषं, और इसकी सन्ध्या संध्यांशका प्रमाण छे सौ६००दिव्यवर्ष,और द्वापरयुगका 


भगवान्वेद कालस्य गति भगवतो I ॥ विश्वं विचक्षते धीरा योगराडेन चक्षुषा ॥ १७ ॥ मेत्रेय उवाच॥ इतत त्रेता | 
हापरं च कलिश्चेति चतुर्युगस्‌ ॥ दिव्येहवादशभिवर्षेः सावधानं निरूपितघ्‌॥ १८॥ चतारि त्रीणि हे चेकं कृतादिषु 
यथाक्रमस्‌ संख्यातानि सहस्राणि द्विणुणानि शतानि च ॥ १९ ॥ संध्यांशयोरंतरेण यः कालः शतसंख्ययोः ॥ 
तमेवाइयुगं तज्ज्ञा यत्र धमो विधीयते ॥ २०॥ | द ह: 


प्रमाण दो सहस्तवर०० ०दिव्यवषे,और इसकी सन्ध्या सन्ध्यांशका प्रमाण चारसौ ४०० दिव्यवपे,और कल्युंगका प्रमाण एक सहस्न ३० ० ०दिव्यवर्ष 
और इसकी संध्या संध्यांशका प्रमाण दो ह ° द्व्यवर्षे होते दै॥१९॥दिव्यवर्षोको सेंकड़ोंसे जिनका प्रमाण कहा; वे संध्या और अंश हे. 
औरउनकेबीचमेंजो काल है उसकी युगसंज्ञाहे कि,जिसमें गवालम्भ यज्ञआदिक विशेषधमका विधानहे,और साधारणधमे तो संध्या और अंशमेंभी 


१ इन सबका जोड छगानेसे संध्या और अशसमेत चारों युगोंका प्रमाण वारह सहस्न १९००० दिव्यवर्ष होतेहे. मनुष्योंके एक बकरा देवताओंका एक दिनरात्रि होताहै पूर्वामनक्ता दिन उत्तरायणका 
रात्रि इसप्रकार मलुष्योंके तीनसी साठ ३६० बत्सरका देवताओंका एक वर्ष होताहै, इस स्थूलमतके माननेसे १४४०००० चैद॒ह ढाख चाढीस सहनन मनुष्योके वर्षाते सत्ययुगका प्रमाण होताहै, इसके | 
संध्यांशका प्रमाण दो लाख. अद्दाईस हजार २२८००० मनुष्योंके वष होतेहे अरे त्रेतायुगका प्रमाण दश छाख पचास सहख १०५०००० मनुष्योंके वर्ष होते, थोरे त्रेतायुगके सन्ध्यांशका प्रमाण दो ढाखं| 
सोलह सहस्र २१६००० मनुष्योके वर्ष होते हैं और द्वारपर्‍युगका प्रमाण सात छाख वीस सहत्त ७२०००० मनुष्याके वर्ष होते हैं, और दपरयुगसे सन्ध्यांशका प्रमाण एक छाख चराल्सि सह १४४०००९ 
मनुष्योके बपे होते हैं. और कलियुगका प्रमाण तीन छाख साठ सहख २६००० मनुश्पोके वर्ष होते हैं. और काढियुगके संन्ब्यांशका प्रमाण वहत्तर सह्न ७२००० मनुष्योके वभ होते हैं.इस प्रकार संध्या ॥ ४ 01 
ओर अर्शोतमेत चारों युगका प्रमाज ४३२०००० तेंताछ॒स लाख वीस हजार मनुष्योंके वर्ष होते हैं ॥ Fe “4: 
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RR 19 | 
भा० तृ० | & तामस अंशका ग्रहंग कर अपने विक्रमसे रोकते हें, और समय पाकर सब अपनेमें लीन देख सायंकालके समय मौन साध लेते हैं ॥ २७ ॥ ६ | भा? टी० 
कि शुवआदि लोक उनमें लीन होजाते हैं. जैसे जब निशा प्रवृत्त होती है तब चंद्रमा सूय शुद्ध होते हैं ॥२८॥ शेपजीके सुखसे जब अग्निकी लपटे | अ० १३ 
| निकलती है तब त्रिलोकी भस्म होने लगती है, तब अग्निकी दाइसे पीडित हो भ्गुआदि ऋषीश्वर महलोंकसे जनलोकको चले जाते हें ॥२९ ॥॥ 
| कल्पान्तसें सघुद्रका जल बढकर शीघ्र त्रिलोकीका उत्कर क्षोभित चंड प्रचंड पवनोंकी चलायमान लहरोंसे सबको इत्रादेताहै और जलही जल दृष्टि | 
[6 | तमोमात्राशुपादाय प्रतिसंर्डविक्रमः ॥ कालेनानुगतारोष आस्ते तृष्णीं दिनात्यये ॥ २७ ॥ तमेवान्वपि धीयंते - 
॥0॥ ठोका भरादयख्रयः ॥ निशायामतुटत्तायां नियुक्तराशिभास्करस॥ २८ ॥ त्रिलोक्यां दह्यमानायां शुक्त्या संकषणा ।४ न 
(१ भिना ॥ यांत्युष्मणा महलोकाज्जनं शग्वादयोःदिताः ॥ २९ ॥ तावत्रिुवनं सदयः कल्पतिधितसिधवः ॥ वयं | 
"७ त्युत्कटाटोपरचंडवातेरितोमयः ॥ ३० ॥ अंतः स तस्मिन्सलिल आस्तेऽनतासनो हरिः ॥ योगनिद्रानिमीलाक्षः [हि 
|&| स्तूयमानो जनाल्येः ॥ ३१ ॥ एवंविधेरहोरात्रेः कालगत्योपलक्षितेः ॥ अपक्षितमिवास्यापि परमायुवयःरातम्‌ | 
|| ॥२२ ॥यदडमायुषस्तस्य परार्धममिधीयते॥ एवैः पराधोऽपक्ांतो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥ ३३ ॥ पूवस्यांदी परार्धस्य ॥# 
|| जाह्यो नाम महानभूत्‌ ॥ कल्पो यत्रामवडटह्या शब्दब्रह्मि ये विदुः ॥ ३४ ॥ तस्थे चांते कह्पोऽधूयं पाद्मम | 
द मिचक्षते॥यडरेनोमिसरस आसीछोकपरोरुहस्‌ ॥ ३५॥ i 
।& आता हे॥२०।शषजीकी शय्यापर श्रीपति नारायण जलमें योगनिद्वासे नेत्र युद स्थित होते,और जनलोकनिवासी वारंवार स्तुति करतेहे॥३१॥ र | 
ॐ | इस प्रकार कालगतिसेदिन रात इस प्रागीकी आयु क्षीण होतीहै परमायु सौ वक्री है ॥३२॥ आधी आयुको पराद कहते हे पूर्वा परादाहीचुका | £| ॥ २२ ६ 
19 | अब द्वितीय पराद्ध प्रवृत्त हुआ हे ॥ ३३॥ पूर्वपरके आदियें जद्मा नामक कल्प हुआ उसका नाम बल्यमतिधाम है; जहां अल्नाजी:नाम शाब्द | | 
| | i हें ॥ ३४ ॥ उसके अंतमें जो कल्प हुआ उसका नाम पाद्य है जो श्रीनारायगके नामिसरेवरसे सवे लोक उत्पन्नकता कप्रल:हुआ ॥ ३९ ॥ || 
00, EE | 
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हे भारत ! यह कल्प तो हुआ, अब दूसरा वराहकल्प हुआ जहां आदिपुरुष अविनाशी भगवानने वराह अवतार धारण किया ॥ ३६॥ 
जिसकी अचिन्त्य शक्ति कार्योकी उपाधिरहित अनत आदि जगतकी आत्मा इंश्वरका द्विपराद्े निमेष काल कहाजाता है. इस कमसे आयुकी 
गणना गणनी नहीं चाहिये ॥ २७ ॥ परमाणुआरि द्विपरारू पर्यन्तका यह काल्प इश्वर जो अभिमानी तेजस्वियोंको वश करनेकी सामथ्य 
नहीं है ॥ ३८ ॥ जो मेंने इस बह्माण्डका वणन किया सो सब विकारोंसे भरा हुआ, विशेषादिसे वेष्टित बाहरसे यह अंडकोश पंचाशतकोटि 


अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत ॥ वाराह इति विश्यातो यत्रासीत्सकरो हरि॥२६॥ कालोऽयं हिपराधो 
छ्यो निमेष उपचर्यते ॥ अव्याकृतस्यानंतस्य अनादेजंगदात्मनः ॥ ३७ ॥ कालोऽयं परमाण्वादिटिपराधात 
ईश्वरः ॥ नेवेशित प्रुभून्न ईश्वरो घाममानिनास्‌॥ ३८॥ विकारेः सहितो युक्तेविशोषादिमिरातः ॥ आंडकोशो 
बहिरयं पैचाशत्कोटिविस्तृतः।३९॥ दशोत्तराधिकेयंत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ ॥ ठक्ष्यंतेःन्तगेताश्वान्ये कोटिशो ह्यंडरा 
शयः।४०।तदाहुरक्षरं बरह्म सर्वकारणकारणम्‌ विष्णोधाम परं साक्षासुरुषस्य महात्मन्‌ः।४१॥ इति श्रीमङ्गागवते 
po a संहितायां तृतीयस्कन्धे विहुरमेत्रेयसंवांदे कल्पादिवर्णने नमिकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
| मैत्रय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथाऽस्लाक्षीन्निबोध मे ॥ १ ॥ 
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| ' भाषादीकायां परमाण्वादिद्रिपराद्षपयन्तकालस्वरूुपेथरवणनं नामेकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ दोहा-द्वादशमें सब सृष्टिको; कियो वि 
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||& [कमार । तनके किये विभाग दो,मचु शतरूपा नार ॥ १ ॥ इतनी कथा कह श्रीमेत्रेयजी बोले कि, हेविदुरजी ! काळहूप भगवान्‌ वासुदेवकी | व. 





भा०तू० | 
॥ ३३ ॥ ॥ 
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| यह अद्भुत महिमा आपके सम्मुख वर्णन की. अब वह सुनिये कि, जेसे ब्रहमाजीने सृष्टि रची ॥१॥ प्रथम अंधतामिख, तामिस्र, महामोह,मोह, | भा०री० 
ततत, यह ब्रह्माने रचे,ये सब अज्ञानकी प्रवृत्तियें है॥२॥ अपनी सृष्टिको पापी देख ब्रह्माने अपने मनमें आनन्द नहीं माना।और फिर भगवानका। र 

ध्यान कर अपने मनको पवित्र दूसरी सृष्टिके रचनेका विचार किया॥३॥तब मनसे सनक, सनन्दन, सनातन,सनत्कुमार ये चार ऋषि बह्माजीने $| अ० १२ 

उत्पन्न किये, इन्होंने क्रिया छोड़ वीर्य उपरको चढ़ालिया, नेछिक ब्रह्मचारी हुए॥ ४ ॥ तब ब्रह्माजीने कहा,हे पुत्रो ! जगत्‌ रचो, तब चारोंने|% 


ससजाग्रेऽघतामिखमथ तामिखमादिकत॥ महामोहं च मोह च तमश्चाज्ञानरत्तयः॥२॥ रद्द पापीयसीं सृष्टि नात्मने 
बहसन्यत॥ भगवड्धयानपूतेन मनसाऽन्यां ततोऽछूजत॥३॥ सनकं च सनन्दं च सनात्‌नमथात्मश्चः ॥ सनत्कुमारं च 
सुनीन्निष्क्रियाबध््रेतसः ॥॥तान्बभाषे स्वभूः एतरान्प्रजाः छजत पुत्रका॥ तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः 
॥५।सोऽवध्यातः सुतेर प्रत्याड्यातातुशासनेः॥ कोषं दुविषह जातं नियंतुपुपचक्रमे ॥ ६॥ घिया निग्ह्ममाणोऽपि 
शुवोर्मेध्याजापतेः ॥ सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७॥स वे रूरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः ॥ 
नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगहरो ॥ ८॥ इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्परिपालयन्‌ ॥ अभ्यधाद्भद्रया 
वाचा मा रोदीस्तत्करोमिते ॥ ९ ॥ | 
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ृष्टिके रचनेकी इच्छा नहीं की. मोक्षधर्ममें परायण श्रीनारायणके ध्यानमें सदा लौलीन रहनेलगें॥ ५ ॥ मेरी आज्ञा पत्रोने न मानी यह विचार,॥ 
| ्रह्माजीको रोष उत्पन्न हुआ फिर पुत्र जानकर को घसंवरणकिया॥६॥ बुद्धिसे क्रोध रोका तौमी ब्रह्माकी भ्रकुटीमेंसे उसीसमय वह क्रोध, नीलवर्ण | 
बालकरूप बन उत्पन्न हुआ ॥७॥ वह देवताओंसे प्रथम प्राइुंसूत, रुदन करताइआ ब्रह्मासे बोला,हे पितः ! हे जगद्गुरो ! मेरा नामकरण करो; (| 
और मेरे रहनेको स्थान बृताओ॥८॥बालकका यह वचन सुन ब्रह्मा पालन करतेइए सुन्दर वाणीसे बोले-मत रोओ, जो तुम कहोगे सो करेंगे॥९॥ 


Lr 
२ 8 


7 


॥ २४॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





















5555 


९ सुरश्रेष्ठ ! उद्गेगसे बालकसदश तुम रोये इस कारण सब प्रजा तुम्हे रुद्र नामसे पुकारेगी ॥ १० ॥ हृदय, प्राण, इंद्रिये, आकाश, वायु/अग्नि, - 
जल, पृथ्वी; सूय, चन्द्रमा, तप ये स्थान पहलेहीसे हमने तुम्हारे वास करनेके लिये रचे हें-इनमें तुम वास करो॥११॥और सब संसार ग्यारह 
नामोंसे तुम्हारा पूजन करेगा. मन्यु मजे,महिनसं, मान्‌, शिव, ऋतथ्वजं,उंरेता, भव, कोल, धत्त, वामदेव ॥१२॥ओऔर एकादश शक्तियां || 
तुम्हारी होंगी. उनके नाम इस प्रकार है. धी, वृत्तिं, उंशना, उँमा, नियुत, संपि, इलां, अरम्बिका,इरावेती सुया, दीक्षा हे रुद्र! ये ग्यारह रुद्राणी 


»॥ यदरोदीः सुरश्रे्ठ सोद्वेग इव बालकः॥ ततस्खामभिधास्यंति नास्ना रुद्र इति प्रजाः ॥१०॥ हृ्िद्रियाण्यसुव्योम 
| वायुरग्निजळं मही । हो सूयेश्रंद्रस्तपश्चेव स्थानान्यंग्र कृतानि मे ॥ ११ ॥ मन्युर्मचुमेहिनसो महाञ्छिव ऋतुध्वजः॥ 
| उग्ररेता भवः कालो वामदेवो ध्वतब्नतः ॥ १२॥ धीदेत्तितशनोमा च नियुत्सपिरिलाइम्बिका ॥ इरावती सुधा 
#। दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते ख्रियः ॥ १३ ॥गहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः॥ आभिः सृज प्रजा बह्वः प्रजाना 
||| मसि यातिः ॥१४॥ इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । सत्त्वाकतिखभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 
॥#॥ स्द्राणंस्द्रसृष्टानां समंताद्ग्रसतां जगत्‌ ॥ निशाम्यासंख्यशो यृथान्प्रजापतिरशंकत॥ १६॥ अलं प्रजाभिः 
| - है | सष्टाभिरीव्शीमिः सुरोत्तम मया सह दहंतीमिदिशश्रक्षमिसल्वणेः॥ १७॥ तप आतिष्ठ भद्रे ते स्वभूतसुखाव | 
#| हम्‌ ॥ तपसेव यथापूर्व ष्टा विश्वमिदं भवान्‌॥ १८ ॥ | | 

॥ कि तम्हारी श्नियाहे॥१२॥और स्थान और नारी तुम ग्रहण करो.अपनी ख्नियोंसमेत तुम प्रजा रचो,जिससे तुम प्रजापति कहाओ॥१४।जब अने 


| #|यह आज्ञा दी,तब: नीलकण्ठ शिवजीने अपनी आकृति स्वमावसे अपने समान भयंकर प्रजा रची॥१५॥जब रुदके रचेहुए भूत प्रेत सब जगतको| | र 
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19 सब ओरसे खानेलगे, तब यह चरित्र देख प्रजापतिको अतिशका हुई॥३३॥हे सुरोत्तम!ऐसी प्रजाके रचनेसे मेंने भरपाया !बस करो!तीज नेनोंसे त से | 
. ||| उझसमेत ये प्रजा खानेको उपस्थितहें ॥१७। तुम्हारा कल्याण हो,तप करो, जिससे सब जीवोंको सुखदायक जेसी प्रजा प्रथम थीतपसे वेसाही|१॥ | 


|| प्रजा स्थोगे॥१८॥परमज्योति-स्वरूप भगवान्‌ अधोक्षज, सब जीवोंके हृदयम वास करे उस ईश्वरको तप करके अनायाससे प्राप्त होता है ॥१९॥ 





| ७) फिर जगतके रचनेकी इच्छा हुई; तब भगवतकी शक्तियुक्त लोककी सन्तानके हेतु दश पुत्र उत्पन्न किये॥२१॥ मरीचिं,अंनि, अंगिरं, पुलस्त्ये, 


तपसेव परं ज्योतिर्भगवन्‍्तमधोक्षजम ॥ सर्वेश्रतणुदावासमञ्जसा विदते एमान्‌ ॥१९॥ मैत्रेय उवाच ॥ एवमात्मभुवा | 
ऽऽदि्ः परिक्स्य गिरां पतिस्‌ ॥ बाढसित्यभुमामंत्र्य विवेश तपसे वनस्‌॥ २०॥ अथाभिध्यायतः सगै दश पुत्राः | 
प्रजज्ञिर ॥ भगवच्छत्तियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः ॥ २१ ॥ मरीचिरञ्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः ॥ भगुवेसिष्ी | 
दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥ २२॥ उत्संगान्नारदो जज्ञे दक्षोऽइषठात्सर्यश्चुवः॥ प्राणाइसिष्ठः संजातो भणस््वचि | 
करात्कतुः ॥ २३ ॥ पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कणंयोऋषिः ॥ अंगिरा घुखतोऽक्णोऽत्रिमरीचिर्मनस्तो | 
ऽभवत्‌॥ २४ ॥ धमः स्तनाइक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयस्‌ ॥ अधमैः पृछतो यस्मान्शृत्युलोकभयंकरः॥ २५ ॥ | 


पुलहं, कतुं,भृथु, वसिड, दक्षप्रजापेति, और दशवें नारदै हुए ॥ २२ ॥ विरंचिके उत्संगसे नारदजी हुए, स्वयम्भूके अंगुष्ठसे दक्ष, माणसे वसिष्ठ!| 
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४) मेत्रेयजी बोले, ब्रह्माजीकी आज्ञा मान परिक्रमा दे बहुत अच्छा कहकर, तप करनेको वनमें प्रवेश किया ॥ २० ॥ कुछ समय उपरान्त ब्रह्माके 


त्वचासे भुँगुहुए कै ॥ २३॥नाभिसे पुल, अवणसे एलस्त्य, आननसे अद्विरा, नेत्रोसे अत्रि, मनसे मरीचि इये॥ २४॥ दक्षिणस्तनसे धम 
७ | हुआ, भीनारायण जिस धमग विराजमान हैं, पीठसे अधमं प्रगट हुआ जिससे सब संसारकी भयानक मृत्यु इई॥ २५ ॥ [ 


. क्ष शाक्ना-त्र्माने अपनी देहसे प्रथक्‌ पृथक्‌ अंगोंसे दश पुत्र क्यों उत्पन्न किये १ देहके एक अंगसे क्‍यों नहाँ उत्पन्न किये ? दश पुत्रोंफो पथक्‌ पृथक्‌ उत्पन फरनेका क्या प्रयोजन था £ 
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उस सङ्गसे चाहिये चेसेही पुत्र ब्रह्माने उत्पन्न किये. 
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उत्तर-नारदादि दश पुत्रोंकों त्रह्माने ध्यानसे जान लिया फि,यह दशों पुत्र हमार मोक्षविद्याकों नहीं जानेंगे,संसारके कममें बडे चतुर होंगे इसलिये देहरे जिन आदि दश पुत्रांको मनसे नहीं उत्पन | 
किया, त्रह्माने जान लिया कि, निश्चय करके ये हमारे दश पुत्र कमी मोहको, कमी क्रोधको,कमी कामको इत्यादिक अनेक प्रकारके जो संसारके कमे हैं उनमें चतुर होंगे.इसलिये देहके जिस अंगको जैसा स्वमाव | 
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हृदयसे काम, धुकटीसे कोथ, नीचके ओ8से लोभ, सुखस वाणी, लिंगसे समुद्ग, गुदासे मृत्यु इई, जो पापकी आश्रित हे ॥ २६॥ छायासे 
कंदेमऋषि इए जो देवहूतिके प्राणनाथ थे इस प्रकार ब्रह्मके मन और शरीरसे जगत्‌ उत्पन्न हुवा ॥ २७ ॥ झुखसे वीणापाणि सरस्वती 


हृदि कामो श्वः कोधो लोभश्राधरदच्छदात्‌ ॥ आस्याह्मक्सिधवों मेढान्निऋतिः पायोरघाश्रयः॥ २६ ॥ 
छायायाः कदमो ज्ञे देवहत्याः पतिः प्रश्नः ॥ मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वक्कतो जगत्‌ ॥ २७॥ वाचं दुहितरं तन्वीं 
सय॑भूहरती मनः ॥ अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः शुतस्‌॥ २८॥ तमधमै इतमति विलोक्य पितरं सुताः॥ 
मरीचियुख्या सुनयो विश्र॑मात्रयबोधयन्‌ ॥ २९ ॥ नेतरैः तं द्य न करिष्यंति चापरे ॥ यत्त्वं दुहितरं गच्छे 
रनिग्ह्यांगजं प्रश्नः ॥ ३० ॥ 


उत्पन्न हुई. यद्यपि यह सुन्दरी अकामा थी, परन्तु हमने ऐसा सुना दै कि, बह्माजी इसे देखकर कामातुर होगये थे % ॥ २८॥ पिताकी 
बुद्धि अधरममे देख बरह्माके शत्र मरीचि मुख्य सुनियोंने अपने ज्ञानसे उपदेश किया ॥ २९॥ दे पिता आजतक ऐसा अनुचित कम किसीने ६ 


७ शाका-नारदसे ब्रह्माने कहा [हमारा इन्द्रिये खोटे मागक्की ओर कमो नहीं जाती,उसा ब्रह्माने अपनी कन्या सरस्त्रतीको देखकर उसके सङ्ग मोगकी इच्छा क्यों की! यह तो महा चांडाळ कमे है, 
उत्तर-तारकासुरका किया हुआ दुःखका समुद्र उमसे डूबेहुए बरह्मा विष्णु एक दिन देवता और सुनि सङ्ग छे केडासको गये, तारकनाप दैत्यके मारनेका उपाय वूझनेफे छिये रित्रजाके सन्मुख जा मह्या 
विष्णु देव मुनिसाहित सबने खडे होकर बारबार नमस्कार किया;हे गिरिजापते ! हे त्रिपुरारे | तारकासुरने हमको अत्यन्त दुःख दे रकबा है. उसके: मारनेका कोई उपाय बताइये; उसीसमय बडे जितेन्द्रिय जो 
गरुडी थे वे एक हंसिनीको देख कामत्रश हो मोहित होगये. त्रह्मा उनको देखकर हित्रजीकी सममें मुस फाये,वझाको अभिमान जान हर गरुड नोने त्रझाफो शाय दिया आरे अभिमानी ! हमने.तो अपनी जातिके 
सङ्ग कडा करनेकी इच्छा की थी, पक्षीके संग रमण करना यह अन्याप्रकमे नहीं हे तमो तुमते हमारी हँती करी, परन्तु तुमने हँसी कपा करी हमारे शायते तुम्हारी हुँसीमी सम संसारे होगी, तुम अपना 
पुत्रांका दखकर मोहित होगे. और उसके संग संमोग करनेका मनोरथ करोंगे.और सत्र जगत तुम्हारी दुनीमता होगी ओर कोई तुम्हारा पूजन न करेगा, उषी शोकमें तुम्हारा देहपात होगा, इस शापत्रश 
होकर ब्रह्माने अपनी दुहिताके साथ कुकर्म करनेहीं कामना की कुछ अपनी इच्छासे ब्रह्माने यह चाण्डाळकरम नहीं किया, इसमें सन्देह करना दर्‍या है. देखो शापके प्रतापसे जप, विजय, मगवानके पाद. 
राक्षस होगये,शापसे नारदसुनिका सुख बन्दरकी सदश होगया, दुर्बोता ऋषैके शापसे.राजा नहुष अजार सपे हांगेया, त्राह्मणॉके शापसे राजा डुग गिरिगिट होकर कुरे पडा रहा, बसिष्ठजीके पुत्रोके शापसे || 
राजीत्रशकु चाण्डाळ होगया, श्रवणके पिताके आपसे राजा दशरथको प्राण त्यागने पडे, « क. सक eS | | EI 
23 . 
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॥ ३६॥ 
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नहीं किया, न आगे कोई करेगा, तुम जो सरस्वतीमें गमन करो हो, कामको जीतो; तुम समर्थ हो ॥:३० ॥ हे जगदरतेजवन्तोंके योग्य 
काये नहीं है जिनके हि कर्मअनुसार कमे करनेसे सब संसारको सुख मिलता है॥ ३१॥उस परब्रह्म परमात्माको नमस्कार हे कि, जिसने 
अपने तेजसे आत्मामें स्थित किया हे,वह परमेश्वर धर्मेकी रक्षा करने योग्य हे ॥३२॥ प्रजापति इस भांति अपने पुतरोंका विनय सुन अत्यन्त टर 
ग्लानि मान मनमें अति लजित हुये और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया॥३१॥उस धीरवान्‌ शरीरको दिशाओंने ग्रहण किया; जो तम » 
नीहारनामसे प्रसिद्ध हुआ जो कभीरअबभी संसारसे दृष्टि आता है जिसको आजकल कुहर कहते हे, फिर ब्रह्माने द्वितीय शरीर घार यह विचार| 
तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगहरो ॥ यहत्तमचुतिष्ठन्वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥ ३१॥ तस्मे नमो भगवते य इदं | 
स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यंजयामास स धर्म पातुमहति ॥३२॥ स इत्ये शणतः पुत्रान्युरों दृक्ष प्रजापतीन ॥ 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज त्रीडितस्तदा ॥ तां दिशो जश्हुर्धोरां नीहारं यहिहुस्तमः ॥ ३३॥ कदाचिड्यायतः 
सष्ट्वेदा आसंश्चतुसंखात्‌ ॥ कर्थं लक्ष्याम्यह॑ लोकान्समवेतान्यथापुरा ॥ ३४ ॥ चातुहोंत्रं कमेतंत्रमुपवेदनयेः 
सह ॥ धमस्य पादाश्चतारस्तथैवाऽऽश्रमद्त्तयः ॥३५॥ विदुर उवाच ॥ स वे विश्वसजामीशी वेदादीन्युखतोध्यजत ॥ 
य॒ययेनासजहेवस्तन्से ब्रहि तपोधन ॥ ३६॥ भेत्रेय उवाच ॥ क्रग्यजुस्सामाथवांख्यान्वेदान्पूर्वादिभिमुखेः ॥ 
ग़श्नमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात्‌ ॥ ३७॥ | 
किया कि, जरसे पवेकालमें सब ससार रचित था, अब वैसा किस प्रकार रचाजायया! यह विचार करही रहे थे कि,उसी समय चार सुखोंसे चार 
वेद हये।३४॥जिसको i ब्राह्मण मिलकर करं वह यज्ञ. यजञांका विरितार.उपवेद.न्यायसहित ये धर्मके चार चरण हैं, इसीप्रकार चार आश्रम हें, | 
चारों आश्रमोंकी चार वृत्तिय ब्रह्माजीने रची ॥३५॥विइुरजी बोले कि, हे तपोधना संसारके रचयिता विधाताने वेदादिको सुखसे किस प्रकार ३. 
रचा र जो जिसने रचा हो सो कृपाकर झझसे सब कहो॥ ३६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी! ऋकू, य, साम,अथर्व नामक पहिले 
चारों वेदोंको पूर्वादि चारों सुखोंसे रचा; कम पूर्वक जो गानेमें न आवे उन मंत्रोंका स्तोत्र, यज्ञका कर्म स्तुतियोंका समूह,प्रायश्रित्तःये भी सब 
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कमसे रच ॥ ३७॥ फिर अ » प्वांदिसुखोंसे ( आयुर्वेद ) अथात्‌ वेद्यकशास्न ( धनुर्वेद ) अथात्‌ धवुष्यविद्याका शाज्न, ( गान्धवैवेद ) i 
गानविद्याका शास्र, सरिगमइत्यादि, ( स्थापत्य ) मन्दिर बनानेका शास्र, जिसको देवशिट्पी विश्वकर्मा भलीभांति जानता दै, ये चारों| 
उपवेदभी उसी कमसे रचे ॥३८॥ सबके दशीनीय चतुराननने इतिहास पुराण पंचमवेद सब सुखोंसे रचा ॥ ३5 ॥ षोडशी, उक्थ्य, यह 
पूवकी ओरके सुखसे रचा, अग्निचयन, अम्निष्टोमयज्ञ ये दक्षिणामुखसे सचे, आप्तोयेमा, अत्रि यह पािचमसुखसे रचे, वाजपेय 
यज्ञ, गोमेध यज्ञ, उत्तरमुखसे रच ॥ ४० ॥ विद्याके द्वारा शौच करना, दया, तप, सत्य, दान ये धर्मेके चार चरण हैं सब वृत्तियोंसे यथाविधि| 
आश्रम रचे॥४१॥ गायत्रीके उपासकोंको सावित्र कहते हैं एक वर्षतक ब्रत करे उनको प्राजापत्य कहते है वेदपाठ करना यह आह्मणका भमै है| 
आयुर्वेद धुर्वे गांधव वेदमात्मनः ॥ स्थापत्यं चाछजदेदं कमात्पुर्वादिभिसखेः ॥ ३८ ॥ इतिहासपुराणानि पंचमं | 
वेदमीश्वरः ॥ सर्वेभ्य एव्‌ वक्रेभ्यः सझुजेसवंदर्शनः ॥ ३५ ॥ षोडश्युक्थौ पर्ववक्रात्पुरीष्याभ्रिष्टुतावथ ॥ आप्तोयामा | 
तिरात्री च वाजपेय सगोसवय॥४०॥बिद्या दाने तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च ॥ आश्रमांश्च यथासख्यंमछ्जत्सह | 
इत्तिभिः ॥ ४१ ॥ सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्म चाथ इहत्तथा॥ वातासंचयशालीनशिलोंछ इति वे शहे॥ ४२ ॥ 
वैखानसा वालखिल्योहुंबरा फेनपा बने ॥ न्यासे कुटीचकः पुर्व बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ ।४३॥ . 
नेष्िकब्रहमचय्भको बृहद्वव कहते हें जिसका कोई निषेध न करे उसको वातीवृत्ति कहते हें, सेती करनी, यज्ञ करनेकोःयज्ञ करानेको संचयवृत्ति। 
कहते हैं।विना मांगे जीविका करनेको शालीनवृत्ति कहतेहें, गिराहुआ अन्नवीनकर निर्वाहकरनेको शिलोज्छवृत्ति कहते हैं, घरमें रहकर उद्रपूणे| i 
करनेको ग्रहवृत्ति कहते हें इस प्रकार वृत्तये रची॥४२॥ और जो सांवेके चाव लोका भोजन करके तप करते हं, वे वेखानस कहाते हें ओर ® 
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जो फल प्रथम मिले, उसका भक्षण कर जो अपनी आत्माको संतुष्ट करते हैं वे औदुम्बर कहाते हैं. जो फळ आपसे आप पककर प्थ्वीपर गिरे| 


जो नया अन्न मिळनेपर पहिल अन्न परित्याग करते हैं वे वालखिल्य कहाते हैं और जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशाको जाय. और उधरको| क| 


क उसे खाकर जो आत्मा पोषण करते हैं वे फेनप कहाते हैं, ये चार प्रकारके वनवासी ब्राह्मण हैं. अपने आश्रमके कमें प्रधान रहै, वे कुटीचक ७ ' . | 
॥ र] कि Pe | कला पक s = | | | rh पक 0 । | ५ रह ः “3 
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हैं, जो कुछ काम करके जीविका निर्वाह करते हैं, और ज्ञान सीखते हैं वे बह्नोद हें और जो ज्ञानमें अभ्यास करतेंहँ वे हंस हैं, तत्त्वज्ञानकी |. 


EE. 


भा० तृ० ॥ ९, 
प्राप्ति करने वाले निष्क्रिय हैं,ये चार प्रकारके सन्यासी इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठहे॥४२॥वेदविद्या,वेदत्रयीकी वार्ता,दण्डविद्या,नीतिकी वा #|| भा ८० 
॥ ३७ ॥ ॥# | व्याहति ये प्रणव ब्रह्माके हृदयसे होतीहुई ॥ ४४॥ ब्रह्माजीके बालोंसे उष्णिकूछन्द प्रगट हुआ, त्वचासे गायत्रीछन्द Li 


त्रि्पूछन्द हुआ? हाडोंसे_ जगतीछंद हुआ, स्नायुसे अनुष्ठपछ॑ंद हुआ ॥ ४५ ॥ मजासे पंक्तिच्छ , और प्राण छन्द हु क 
|जीवसे स्पर्श हुआ, और देहसे स्वर हुए॥ ४६ । k शः रव पस इ ये ऊष्म बाकी शत अया रड pi हा >] 

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथेव च ॥ एवं व्याहृतयश्चासन्प्रणवो ह्यस्य दहतः॥ ४४ ॥ तस्योष्णिगासीडी |# 
म्यो गायती च त्वचो विभोः ॥ निष्व्मांसाटलुतोष्लुएब्जगत्यस्थ्नः प्रजापतेः॥ ४५॥ मजायाः प॑क्तिरुत्पन्ना 
रहती प्राणतोऽभवत्‌ ॥ स्पशस्तस्याभवज्ीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥ ४६॥ उष्माणमिन्द्रियाण्याहरंतस्स्था बलमा 
त्मनः ॥ स्वराः सप्त विहारेण भवंति स्म प्रजापतेः ॥४७॥ इान्दब्रह्मात्मनस्तात व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ॥ ब्रह्मावभाति 


a 


विततो नानाशङ्त्युपबहितः ॥ ४८ ॥ ततोऽपराश्चुपादाय स सांय मनो दधे ॥ ऋषीणां भूरिवीयोणासपि सर्गमवि 


स्तृतम्‌। ज्ञाता पद्डये श्ररयाश्चतयामास कोरव ॥४९॥ अहो अइतमेतन्मेष्याएतस्यापि नित्यदा ॥ न हयेधे प्रजा 
नूनं देवमत्र विघातकस्‌ ॥ ५० ॥ एवं युक्तकतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥कस्य रूपमभुद्देधायत्कायमभिचक्षते॥५१॥ | 
ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र एमान्सोऽभून्मबः स्वायंश्चवः स्वराट॥ ५२ ॥ र 
बळसे हुए, षड्जादिक सप्तस्वर श्रीब्रह्माजीके विहार से इये, इसीग्रकार सब जानो ॥ ४७॥ प्रगट अव्यक्त जिसकी आत्मा उस शब्दबरहसे 6 
| परे ब्रह्म विस्तृत अनेकर शक्तिसे प्रकाश करे है ॥ ४८ ॥ इसके पीछे अपरविद्याका आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचनेकी इच्छा करी, बडे।&॥ 
#1 वीर्यवान्‌ ऋषियोंके महाविस्तृत सर्ग के वणन किये, परन्तु बढे नहीं. है राजन ! अनेक २ प्रकारके विचार कर करतार हृदयमें चिंता॥& | 
[करने लगा कि यह बडा आश्चर्य हे कि, में नित्य ऐसे २ प्रचार करता हूँ परन्तु संसार बढ़ता नहीं ॥ «० ॥ मुझको निश्चय होताहे कि देव इस (४ ॥ रे७ ॥ _ 
| सृष्टिको बढ़ने नहीं देता इसकारण प्रजाकी बृद्धि नहीं होती, इसप्रकार जब ब्रह्माने देवको दोष दिया ॥ «9 ॥ तब ब्रह्माके तनमेंसे दो रूप|#॥ | 
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| | प्यारे पुत्र स्वायंभुवमनर॒राजेश्वरने प्रियपत्नीको पाकर क्याकिया!॥ २॥ हे न उत्तम ! उस आदिराजका चरित्र मुझसे व कहो, जो न क 
|ॐ श्रद्धा है वह शरीवृन्दावनविहारीके आश्रित ता हो ॥ ३ ॥ बहुत प्राचीन राजाओंकी कथा श्रवण करनेका यही फछ हे और यही महात्मा ७१ ° 
10 ओंने कहा हे कि श्रीसुकुन्दके चरणारविन्द जिनके हृदयमें वास करते हें उनके ग्रुणालवादका श्रवण करना शुभफलका देनेवाला है॥४ ॥  . 
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प्रगट हुए,जिसको काय कहतेहेतेब उन दोनों वहपोंसे मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमेंसे जो पुरुषथा उसका नाम स्वायंभुव | 
मनु हुआ और जो स्री थी उसका नाम शतरूपा हुआ,वह उन महात्माकी रानी हुई ॥ «२॥ उन दोनोंने मेथुन धम प्रगट किया, मेथुनकर्म | 
करनेसे प्रजा बढी, मनुने शतरूपाके गर्भसे पांच पुत्र पुत्री उत्पन्न किये ॥५३॥ हे सत्तम! प्रियत्रत, उत्तानपाद ये दो पुत्र औरे आकृति, देवहूति, | 
प्रसूति येतीन कन्या पांच सन्तान इई ॥ ९४ ॥ आकृति, रुचि प्रजापतिको व्याहीगई, देवहूति कदेमजीको, प्रसूति दक्षको. इनसे सब जगत्‌ 
भ्रगया ॥५९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां मनुसर्गवणन नाम द्वादशोऽध्यायः १२॥दोहा~इस त्रयोदश अध्यायमें; 
श्री याऽसीच्छतरूपार्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ तदा मिथुनधर्मेण प्रजा द्योधांवभूविरे ॥ ५३ ॥ स॒ चापि 
शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत्‌ ॥ ग्रियन्रतोत्तानपादो तिस्रः कन्याश्च सारत ॥५४।आकूतिदेवहृतिश्च प्रसूतिरिति 
सत्तम ॥ आकृति सुचये प्रादात्कद॑माय तु मध्यमास्‌ ॥ दक्षायादात्रसति च यत आपूरितं जगत्‌॥ ५५॥ इति 
श्रीमद्वा* तृती° हादशोऽध्यायः ॥१२॥श्रीशुक उवाचानिशम्य वाचं वदतो सुनेः पुण्यतमां चप ॥ भूयः पप्रच्छ को 
रव्यो वासुदेवकथादृतः ॥१॥ विदुर उवाच॥ स वे स्वायंशुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंसुवः। प्रतिलभ्य प्रिया पत्नीं 
कि चकार ततो झुनेः॥ २॥ चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम ॥ अहि मे श्रद्दधानाय विष्वकसेनाश्रयो ह्यसौ ॥३। 
# | अुतस्य एसां सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽथेः ॥ तत्तदणालुअव्ण मुकंदपादारविद हृदयेष येषास ॥४॥ चाकी 
० बराह ग्रादुभाव । कथा परम आनन्दकी,वरणो सहज स्वभाव॥१२॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले किदे राजा परीक्षित!श्रीशुकाचायकी |& | 


% अत्यन्त मनोहर वाणी सुन भगवान्‌ वासुदेवकी कथामें आदरकर कुरुनंदन फिर बूझने लगे ॥ ३॥ विदुरजी बोले कि हे महासने | अज्माजीके || 
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| श्रीशुकदेवजी बोळे कि विनीत सह शिखाळे भगवानके चरणारविन्दर्मे जिनके शिर सो मत्र त 
&॥श्रीशु Sl के विनीत सहत्त Ls गवानर्क चरणारविन्दमे जिनके शिर सो मत्रेयजी भगवतूकी कथामें अत्यंत प्रसन्न रोमां 
# चित हो विदुरजीके सन्सुख बोले॥९॥मेत्रेयजी बोले कि, जब अपनी प्रियपत्नीसमेत स्वायम्भुवमनु इए तब हाथ जोडकर त्रह्माजीसे बोळे ॥६॥ 
तुम सब जीवोंके उत्पन्न करनेवाले वृत्तिदायक पितामह हो, हे नाथ ! कौनसे कर्मद्वारा यह प्रजा आपकी से र ॥ ७ ॥ हेरतुतियोग्य ! आप 
बताइये कि आपको किस प्रकार नमस्कार हो और अपनी सामर्थ्याचसार जो कम करसके जिसके करनेसे लोक परलोक दोनोंमें सुयश हों और 


श्रीशुक उवाच ॥ इति बुवाणं विइुरं विनीतं सहल्रशी्णंश्चरणोपधानस।। प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो सुनिर 
भ्यूचष्ट ॥५॥ मत्र्य उवाच यदा स्वभार्यया साक जातः स्वायं्वो मछुः । प्रांजलिः प्रणतश्रेद वेदगर्भमभाषत॥६॥ 
लमकः सवश्ूतानां जन्मळडत्तिदः पिता ॥अथापि,नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत ॥ ७॥ तद्विधेहि नमस्तुभ्यं 
कमस्वीड्यात्मशक्तिषु ॥ य (रह यशी विष्वग॒मुत्र च भवेद्गतिः ॥ ८॥ ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति 
स्तादां क्षितीश्वर ॥ यन्निव्यलीकेन्‌ हृदा शाधि मेत्यात्मनारपितघ्‌ ॥ ९॥ एतावत्यात्मजेवीर काया ह्यपचितिशुरो ॥ 
शक्त्याऽप्रमत्तणृह्येत सादरं गतमत्सरः ॥१०॥ स लमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो शुणेः॥ उत्ताय शास धमेण गां 
यज्ञैः पुरुषं यज ॥ ११॥ परं शुश्रूषणं महं स्यात्रजारक्षया रुप ॥ भगवांस्ते प्रजाभतुह्ृषीकेशोऽच॒तुष्यति ॥१२॥ ` 


ba ७७ 


सब प्रकारसे उत्तम गति प्राप्त हो ॥ < ॥ स्वायंसुवमलुकी विनय सुन मेत्रेयजी बोले, कि हे पुत्र प्रथ्वीश्वर ! में तुमपर प्रसन्न हूँ; संसारे 
तुम्हारा यश बढ़े, मंगलकी वृद्धि हो; निष्कपट हृदयसे जो मेंने कहा सो तुमने किया और सब प्रकार मेरी आज्ञा मानी॥ ९ ॥हे वीर ! इषा 
त्याग अपनी शक्‍त्यचुसार आदरसे पिताकी आज्ञा मानळे,पिताको इतनीही पूजा करनी बहुत हे॥9०॥हे आत्मज! तुम्हारे समान जिनमें गुण ७ 
और षरुषार्थसी सन्तान इस शतरूपा ज्लीमें उत्पन्न कर घर्भसे पृथ्वीकी शिक्षा करो और परमेश्वरमें मन लगाओ ॥ ११ ॥ हे नृप ! प्रजाकी रक्षा 
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| र लगाकर करो; यह मेरी परम शुश्रूषा है, भगवान्‌ सब प्रजाके भर्ता हृषीकेश प्रसन्न होंगे ॥ १२॥ यज्ञहप जनादन भगवान्‌ जिनपर सतुष्ट 
| नहीं होते उनका मनुष्य देहधारण करना केवल श्रममात्र हुआ है,आपही धन्य हें जो नारायणका आदर किया ॥१३॥मनुजी बोले कि,हे पाप 
नाशक ! हे प्रभो ! में आपको आज्ञा अवश्य कहैँगा,परन्तु मेरा वासस्थान और प्रजाके रहनेको जगह बताइये ॥१४॥हे देव!सब जीवमात्रका 


येषां न तुष्टो भगवान्यज्ञलिगो जनादैनः ॥ तेषाँ श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ मनुरूवाच ॥ 
आदेशेऽहं भगवतो वतयामीवसूदन ॥ स्थानं तिहातुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥ १४ ॥ यदोकः सवेसत्त्वानां 
मही मग्ना महांभसि ॥ अस्या उडरणे यल्लो देव देव्या विधीयतास्‌॥ १५॥ मेत्रेय उवाच ॥ परमेष्ठी लपां मध्ये तथा 
सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ ॥ कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्‌ ॥ १६ ॥ | 


जिस प्रथ्वीपर वास करनेका स्थान है, सो पृथ्वी महाप्रलयके जलमें निम हो रही है, इस भूदेवीके उद्धारका कोई यत्न विधान करो, जिसप्र 
|यह प्रजागण वास करें ॥१५॥मेत्रेयजी बोले कि,चतुरांनन जलमें धरणीको डूबी देख मनमें बहुत कालतक चितवन करते रहे कि।किस प्रकारसे 
+ शेका--मागवतके तृतोयरकन्ध बीस अभ्यायके तेरहों छोकके अथसे विदित होता है कि, हिरण्यकशिपु आदे राक्षसोंके मरनेझे पाछे स्टिकी रचना ब्रह्माने करी है तब सृष्टिके पहिळे हिरण्यकरिपु 


आदि राक्षस कैम उत्तन इए £ जिन राक्षसोके मारसे पृथ्वी रसातढको चडीगई अच्छा जब पृथ्वी रसातळको गई तौ ब्राको क्यों नहीं जानपडा ! जब्र मनुराजाने प्रध्वीका वृत्तान्त ब्रह्माले कहा 
ती ब्रह्माको ज्ञात हुआ कि, पृथ्वी रसातळको चळागई यह बडी मारी शका होती है. | | 
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10 उत्तर-जिस दिन स्वायंभुवमनुने रहाते कहा कि, पृर्थ्वाका तो हिरप्याक्ष हर ढेगया उसदिन मर्राचिके कुलमें राक्षस बहुत जन्मे थे_तथा उसादिन सृष्टिसहित दिरण्याक्ष तपस्याके प्रमावसे आधी प्रथ्वोक ||| 
4428 | 0 हर छेगया उसदिन शा्रिताके कारण नीचेके सात छोरोको ब्रह्माने नहीं:रचा था केवळ नीचेके सात छोकोंकी ठौरपर जल मर रहा था पृथ्वीका दरणं हुए .पाछे घडी दो एक व्यतीतं इहै थी, देवता || 


` | | हर हर. | , Ne ` = SE श नो ते दिया ¢ मय hs A | 
1७१ ट्लांका वृत्तान्त ब्रह्मते कहनेके लिये जातेही थे तबतक स्वायंभुवमनुने शीत्र जाकर पृ््वाके हरनेका इत्तान्त् अह्यासे कहदिया तब ब्रह्माने सुनकर अपने वित्तमें बडा खेर माना तब उसौक्षमय विष्णु मगवानने | शी म अप 
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इसका उछार कियाजायगा जो प्रजागण इसपर वास करें ॥ १६॥ विश्व रचनेकेही समय मेरे सम्मुख जलमें को 
अब हम सब इस वसुधाके निकलनेका क्या उपायकरें।। १७॥जिसके हृदयकमलसे में उत्पन्न हुआहू. वह करणसिड म हँ 
मेरा मनोरथ पूरा करेंगे ॥३८॥ हे अनघ ! ब्रह्माजी यही विचार कर रहे थे, कि उसीसमय पितामहकी नासिकाके छिद्रसे अकस्मात्‌ अंगुष्ठमात्र| a 
व्राहका एक i बच्चा निकला॥१९॥हे नरनाथ ! सबके देखते २ वह एक क्षणमें आकाशतक पहुँचा, गजके समान बढकर महाअद्भुतरूप दृष्टि i 
आनेलगा मरीचिआदि आह्मण सनत्कुमारादि मनुसहित ब्रह्माजी सूकरको निहार अनेक २ प्रकारके विचार करने लगे ॥२०॥ यह वाराहरूप 
सुजतो मे क्षितिवारमिः शाब्यमाना रसां गता॥ अथात्र किमचुष्ठयमस्मामिः सर्गयोजितेः ॥ १७॥ यस्याह हृदया | 
दासं स ईशो तात मे॥ इत्यमिध्यायतो नासाविवरात्सहसा5नघ ॥ वराहतोको निरगादंगु्ठपरिमाणकः ॥ १८ ॥ 
तस्याभिपश्यतः खस्थः हणन किल भारत ॥ गजमात्रः प्रवशधे तदडतमभून्महत्‌॥ १९ ॥ मरीचिप्रसखेविप्रेः कुमारे 
मंचुना सह ॥ दद | तत्सौकर रूपं तकंयामास चित्रधा ॥ २०॥ किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितस्‌ ॥ अहो 
बताश्चर्यमिदं नासाया में विनिस्छतस्‌॥ २१॥ दृषठऽष्ठशिरोमात्रः क्षणाद्ंडशिलासमः ॥ - अपि स्सिद्भगवानेष 
यज्ञ मे खेदयन्मन२२।इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिम।मगवान्यनञपुरुषो जगजगिंद्रसन्निम'॥२२॥त्रद्माणं 
हषेयामास हारिस्तांश्च दिजोत्तमान्‌॥ स्यगजितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः॥ २४॥ निशम्य ते घर्धरित स्वखेदक्ष : 
यिष्णु मायामयसूकरस्य ॥ न जनस्तपस्सयनिवासिनस्ते त्रिभिः पविननर्धुनयो शणन्स्म ॥ २९॥ ` 
धारण कर कोई स्वर्गवासी तौ न चला आया है, बडे आश्वयकी बात है कि,मेरी नासिकामेंसे यह सूकरकूप धारण करकौन निकला!॥२१॥ 
पहिले तो अंगुष्टसमान था,एकक्षणमें गजसम दृष्टि आनेल्गा,अब घडे परवेतसमान स्थूल दृष्टि आनेलगा, कहीं यज्ञ भगवान्‌ मेरे मनको खेद तौ नही 
इत ।२२।पुतरसमेत ब्रह्माजी यह विचार कर रहे थे कि उसी समय बरह्माकेसम्सुख यज्ञपुरुष भगवान्‌ बादलकी समान गर्जनेलग॥:२३॥ उन उत्तम 
्राहमणोंकोऔरचमाकोश्रीवाराइजीने महामोदित किया और सामथ्यवाच्‌ शरीवाराइजीके गर्जनसे सब दिशा गर्जन कर उठो ॥ २४॥ उस समग्र 
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|| | समान अंग जलमें कूदनेके देगसे कोस फटी, इस प्रकार समुद्रका जळ इधर उधर फेलगया दी तरंगमाला झुजायेंसी इष्टि आती हैं, दुःखी 
| जन कहते थे se हे यज्ञे थर । हमारी रक्षा करो ॥ २९॥ यज्ञमूर्ति वाराहजी महाराजने अथाह जलकी थाह लेनेके लिये जलको कुदालकी|&॥ | 
|® नाई तीव खुरोंसे चीरते फाड़ते जाकर प्रथ्वीको देखा, जिस सब जीवोंको धरनेवाली धरणीको प्रलयके समय आप शरीजलनाथने|#| . 
| ४ रमे घारण किया था ॥३०॥ जो धरणी जल्म डूबगई थी उस प्रथ्वीको अपनी डाइसे उठाय ससातलसे उपरको लाये तब अत्यन्त शोभा [| 


SIS Fo, ~ ~ 1 = ह ० यय SY का. NIN “NI I +. 
Bi Yd da, 


अ 7; क. ह oS जे rs i's कर ष्ट > 
Er ` ब"७०७ 4४०००, Sf 










मायामय वाराहजीका झुशनाशक घुर शब्द सुनकर जनलोक तपोलोक निवासी सुनिगण परमपवित्र वेदत्रयीमंत्र पढ़ २ मधुखाणीसे $ 
स्तुति करनेलगे ॥२५॥ उन सज्जनोंके वेद विस्तारक ब्रह्म अपने शुणाबबादोंको सुनकर श्रीवाराहजीने गर्जकरदेवताओंके उदयके अथे गजेन्द्र 
समान लीला कर जलमें प्रवेश किया ॥ २६॥ जिनकी पुच्छ उपरको उठ रही, आकाशमें विचरें, कठोर कन्थे, धूसर रंगके बाल फकड रहे, 
तीक रोमोंबाली त्वचा, श्रेतदेष्ट भयानक दृष्टि पथ्वीके उद्धारक श्रीवाराइजीने प्रकाश किया ॥ २७ ॥ स्वयं. यज्ञ सूति भगवान्‌ कराळ 
डाद्वाला वाराहरूप धारणकर नासिकासे पथ्वीके मागको ढूँढते हुए कोमलहृष्टिसे ऋषियोंको जलमें प्रवेश करगये ॥ २८ ॥ हीरापर्वतके 


तेषां सतां वेदवितानमूतित्रंझावधार्यात्मणणाबुवादम्‌॥ विनय श्रयो विबुधोदयाय गजेद्र्लीलो जलमाविवेश ॥२६॥ 
उल्क्षिप्ततालः खचरः कठोरः सटा विशन्बून्खररोमशतक्‌ ॥ खुराहताभ्रः सितदेष् ईक्षाज्योतिबभासे भगवान्मही 
भ्र २७॥घराणेन पथ्व्याः पदवीं विजिघन्क्रोडापदेशः खयमध्वरांगः ॥ करालदंश्रो$प्यकरालद्ाभ्यामहीक्ष्य विप्रान्छ॒ 
णतोऽविशत्कस्‌ ॥ २८ ॥ स वज्रकूटांगनिपातवेगविशीर्णङुक्षिः स्तनयद्वदन्वान्‌ ॥ उत्कृष्टदीधोमिथुजेखितेरचक्रोरा 
यजञश्वर पाहि मेति ॥ २९ ॥ खुरः धुरपरेदेरयस्तदा$प उत्पारपारं त्रिपरू रसायास्‌॥ ददशे गां तत्र सुपुप्सुरग्रे यां 
जीवधानीं खयमभ्यधत्त॥ ३०॥ सखदंष्टयोडत्य महीं निमग्रां स उत्थितः संरूचे रसायाः ॥ तत्रापि दैत्यं गदया 
5ऽपतत घुनाभसंदीपिततीव्रमन्युः ॥ ३१ ॥ 
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भा? द° |&|इई, चक्रसे सहसगुण तीव्र तेज जिनमें ऐसे वाराइजीने हिरण्याक्षदानवको गदा हाथमें लिये आता हुआ देखा ॥ ३१ ॥ बाराइजीके भा०दी० | 
॥ ४० सम्मुख आ मागे रोककर खड़ा हुआ, और भूमिके छीननेका उद्योग करने लगा. तब वाराइजीका क्रोध अत्यन्त बढा, और पंइसमानाओ _ | 





ह| अ० १३ 


बाराइजीको देख और हाथ जोड़ वेदके मन्तरसे स्तुति करने लगे॥ २३ ॥ ऋषिलोग बोले कि, हे सा | हे यज्ञभावनः! आपने सबको 





5292325328 


त्ता 


प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यथवेणं ते भगवञ्ञशनिहोत्रस्‌ ॥ २६॥ दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं ल्‌ प्रायणीयो |® ० 5 
la ०7० का उर RS: 





क! 

ता है; वेद्रयीमय रूप घरकर शरीरको कॅपाया सो आपको नमस्कार हैं॥ ३४॥ हे देव ! निश्वंभ ६ कि, इएकासे “करंनेवोलोक वस ७७. ` 

घे यज्ञस्वरूपका दशन होना कठिन है सब छन्द आपकी त्वचामे हैं, यज्ञ रोममें हैं, सुन्दर आज्य शिते है, वातहतं ग Meee हे 

॥ ३५ ॥ हे इशा ! जुहू नामक खुवा आपकी तुण्ड है, द्वितीय छुवा आपकी नासिकाहे, भषण पाऊ. नमस्‌ कंणकाी छिद्र के अहम गा 6 १०० 6 | 

| पात्र सुखका छिद्र है, चर्वण अग्निहोत्र हे ॥ ३६॥ दीक्षा आपका जन्म, तीन इष्टि शिर, ओड, गव हः दीक्षाके पीछेकी इटि और = | 
आग्रि i] >. ग डी ह 






समाधि इष्टि आपकी डाढ़े हैं, जो प्रथम महावीर करा जाय सो रसना है, यज्ञ तुम्हार शीश हे, उणसंनाकी > 
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काचयन तुम्हारे पंच प्राण हैं ॥३७॥ हे देव ! चंद्रमा आपका वीर्य है,सब यज्ञ अवस्थितिहै,संस्थाभेद तुम्हारी संस्याविभद 
बह _ ह | नह १ १ दर सतत १ रू वेभद्‌ | 
हा नाव (ती नावि हा ७ क यज्ञ शरीरकी सन्धि ed | र 
हे का  यज्ञरूपके अथे नमस्कार है.वैराग्य भक्ति,पुञजसे अनुभव किये ज्ञानहप विद्या 
223 | च है भगवन्‌! हे भूघर!डाढके अग्रभागपर पर्वत सहित धरणी तुमने धारण कीहे,सो सनातना र पल | 
गजेदरके दातोंप्र धरी र * कमलिनी शोभा देती है।इसीप्रकार आपके दशनोंपर प्रथ्वी शोभायमान होरही है॥ ० ॥वेदजयीमें यह वाराहहूप है, सो | 
समस्त र्तः सना 008६ संस्था विभेदास्तव देव धातवः ॥ सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्तं सर्वयज्ञकतरिश्टिव 
गो fe नमीनमस्तेऽखिलमंत्रदेवताद्रञ्याय सवेकतवे क्रियात्मने ॥ वैराग्यभक्त्याऽऽत्मजयाचुभावितज्ञानाय 
गुरवे पाल नमः ॥ ३९॥ दष्राःय्रकोट्या भगमस्त्वया श्रता विराजते भूधर भूः सभूधरा ॥ यथा वनान्निरँसरतो | 
iad मतगजन्द्रस्य सपत्र म ॥४०॥ त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भ्रूमण्डलेनाथ दता श्रतेन ते॥ चकास्ति | 
र भनन भयस कुलाचलेंद्रस्य यथैव विभ्रमः ॥४१॥ संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं 
पित fl विम चास्ये नमसा सहत्वया यस्यां स्वतेजोऽम्रिमिवारणावधाः ॥ ४२॥ कः श्रहधीतान्यतमस्तव प्रभो १ | 
रसा गताया थुव उदिबहणम ॥ न विस्मयोऽसौ तयि विश्वविस्मये यो माययेद ससजेःतिविस्मयग ॥ ४३ ॥ || 
भूमण्डल आपनेदातोंपर धारण किया;डाढाहूढ शृगपर मेघवत्‌ विदित होताहै, बडेभारी कुलाचल-पर्वतका जिसप्रकार विलास सोहेइसीप्रकार || 
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आपकी शोभाई॥४१॥हे नाथ! उसको स्थित करो यह स्थावरजंगमकी मा नेया | शा 
भचलादेवीको नमस्कार करे हे.जिस प्थ्वीपर अपना याता ह लोकके अथतुम्हारी भार्या हुम हमारे पिता होम तुमसमेत | ४ 
बिना कोन हवन विस प्रथ्वीपर अपना तेज अमिको काइ तुम धारण करते हो॥ 9२॥हे प्रभो(रसातरग मेदिनीका हान | 
"ना हच करसक्ता ३पिस्मय करनेवालोंकी आपके कतेव्यमें कुछ विस्मय नहीं हे जो अपनी:मायासे इस विस्मयकारी विश्वको रचा॥४३॥/ | 

| | | है. 
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नयर i ह टू ब पाने न व ४ ४५५34 0 > 
भा द ७ ईश! वेदमय निजशरीरको कॅपानेसे जो आपके बाल उठे उस समय सुन्द्रजलकी बिन्दुआसे स्नान किये, तप 'जन, सत्यलोकबासी. हम सब )# | 


॥ ४१ ॥ ||&|पवित्र होगये॥४४॥हे कर्मरहित!जो तुम्हारे कर्मोका पार मानते हें वे निश्चय मतिहीन हे. हे भगवन!योगमायाके गुणोंसे मो हित तुम सब विश्वके 
(१ मिगलकता हो॥४५॥मित्रेयजी बोले कि, ब्रह्मादिक देवताओंने जब इस भाँति स्तुति की तब वाराइजीने अपनी धारणाशक्तिदवारा,पथ्वीको अपने 
(ॐ |खुरोसे मथित जल्पर अचल किया ॥ ४६॥ सो वाराह भगवान्‌ विष्वसेन प्रजापति हारे रसातलसे लीलाकरके पृथ्वीको ला जलपर स्थापित 


४ विधुन्वता वेदमयं निजं वणु्जनस्तपस्सत्यनिवासिनो वयस्‌ ॥ सटाशिखोडतशिवांबुबिन्दुभिविग्रज्यमाना भृशमीश 
@| पाविताः ॥४४॥ स वे बत श्रष्टमतिस्तवेषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः ॥ यद्योगमायायणयोगमो हितं विश्वं समस्तं 
| भणवान्वधीह शस्‌ ॥४५॥ सैत्रेय उवाच ॥ इत्यपस्थीयमानस्ते्युनिभित्रेह्वादिमिः ॥ सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता 
विताऽनिस्‌॥ ४६ ॥ स्त इत्थं मगवाठुर्वी विष्वक्सेनः प्रजापतिः ॥ रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरिः 
9 ॥ ४७॥ य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां छुमद्रां कथनीयमायिनः ॥ श्र्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं जनार्दनो 
&| ऽस्याऽऽछ हृदि प्रसीदति ॥ ४८॥ तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रमो किं हुलंमं तामिरलं लवात्मभिः ॥ अनन्यदृष्ट्या 
0॥ भजर्ता हाशयः स्वयं विधत्तेस्वर्गात परः परास ॥ ४९ ॥ को नाम लोके पुरुषार्थसारविलुरा कथानां भगवत्कथासु 
0॥ पासआपीय कणाजलिसिर्मवापहामहो विरज्येत विना नरेतरस॥५०॥इति श्रीमद्धा “मं ०तृ *त्रयोदशो5ध्याय॥१३॥ 
७ कर वेकुण्ठको चलेगये॥४७॥ जो ओता इस मायावी, पवित्र औवाराहजीकी महासुन्दर, आनन्दकारी, वि्नहारी कथाको भक्तिसे ग्रीति लगाकर 
सुनते है अथवा सुनाते हे उनके हृदयमें जनादन भगवान्‌ अपना वासस्थल बनातेहे॥४८॥जब सब आशीर्वादोंके स्वामी प्रसन्न इए फिर जीवोंको| 
| कोई बात दुछेभ नहीं. सब कुछ प्राप्त हुआ, अनन्यहष्टिसे भजनेवालोंके अन्तःकरणवासी, अपनी परमगतिको आपटी देतेहे॥४९॥इस लोकमें 


LS 


100 परुषा सारवत्ता पुरातनकथामें भगवत्कथामृतको कर्णअंजलीसे जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापोंका नाश करनेवाली है | 
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एक पशु ही तौ नहीं, और सबको ज्ञान प्राप्त होता है ॥«०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीवाराहावतारवणेनं 
नाम अयोदशोऽध्यायः।१२॥ दोहा-इस चौदह अभ्यायमें, हिरण्याक्षवध सूळ ॥ सांझ समयके गर्भकी,कहों कथा प्रतिकूल ॥3॥ श्रीझुकदेवजी 
बोले हे कुरुनंदन! जगतकारण;बाराहतनधारी, श्रीवैजुंडनाथकी कथा मेत्रेयजीसे सुन हाथ जोड़कर विदुरजीने इझा कै ॥ ३॥ विदुरजी बोले 
कि हे मुनिसत्तम! यज्ञमृत्तिश्रीवाराहजीने आदिदैत्य हिरण्याक्षका जिस प्रकार वध किया वह मेंने सुना॥२॥परन्तु ह बरह्मन! त्रिलोकनाथ डाढ्के 


श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य कोषारविणोपवणितां हरेः कथां धुकारणकरात्मनः॥ पुनः स पप्रच्छ समुयताअलिन चाति 

तप्तो विदुरो घ्रतन्रतः॥ १॥ विदुर उवाच ॥ तेनेव तु सुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्षमृतिना ॥ आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत 

इत्यनुशुश्रुम २॥ तस्य चोडरतः क्षोणीं सदषटाग्रेण लीलया ॥ देत्यराजस्य च ब्रह्मन्कस्माडितोरभ्न्धः ॥ ३॥ 

त्रेय उवाच ॥ साधु वीर लया परष्टमवतारकथां हरेः ॥ यत्त्वं इच्छसि मत्यानां शृत्युपाशविशातनीस्‌॥ ४ ॥ ययो 

त्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयाऽमकः  शृत्योः इलव मू्ध्न्यैध्रिमाररोह हरेः पद्‌ ॥ ५ ॥ 

ग्रभागपर धरकर 'क जब लायेउस समय औवाराइजी और हिरण्याक्षमें किसप्रकार संग्राम हुआ! सो क्ृपापूर्वक कहिये ॥३॥ 
यज बोले कि, foie भगवान्‌ जगदाधारकी कथा मनुष्योंके कालकम छुटानेवाली बहुत अच्छी इझी ॥४॥ श्री 
नारद्सुनिकी कही यह कृष्णकथा सुनकर राजा उत्तानपादका पुत्र धुव पांच वषका बालक भक्तिके ग्रभावसे मृत्युके मस्तेकपर पॉव रक्खकर | 
कॅ शंका-विष्णुभगवानने पृथ्वीको हिरण्याक्षसे छुटानेके लिये अनेक प्रकारक अष्ठ श्रेष्ठ शरीरॉको छोडकर जैसे कोई जीव बुरा कर्म वैर और उस जीवको निश्दित कमे करनेसे खोटी योनि धारण करनी पडती शर bg 
ह । इसलिये अत्यन्त निन्दित सूकरकी योनि विष्णुमगवानने क्यों धारण करी £ सूकरकी योनि तो अत्यन्त दुष्ट! | आ रश च | i 


र- क्ष ब्रह्माके अत्यन्त प्रमादसे वु सारमें जितने चराचर जी 
_ उत्तर विप्णुंमगवानूने जानछिया कि,यह हिरण्याक्ष ब्रह्माके वरदानसे अव्यम्त प्रमाद# उन्मत्त होरहांहे संसारम जितने चराचर जीव बहा > ` उच्य स्थनपर प्ररि | 
र नहीं मनेका, बराहसेही मरेगा, यह विचार अ्रलिध्ष्मके नाथ नारायणने सूकरका शरीर धारण करके हिण््याक्षको मारडाझा और जठमें डबीहुई प्रथ्वीको जळ्से निकालकर पृथ्वांक स्थागपर ए्वीकी रखदिया 1,७९0 > 
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® | विमानमें बैठे विष्णु भगवानके धामको प्राप्त इआ॥५॥यह इतिहास मेने सुनाहेःयह प्रथम देवताओं के बूझनेंपर लोककर्ता चतुराननजी 
सन्सुख पहिले वणन किया था॥६॥अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति कहतेहे,एक समय सन्ध्याकालमें बन रितिन | 
पीड़ित हो मरीचिसुवन कश्यपनामक अपने स्वामीके पास जाय उनसे विषयकी इच्छाकी ॥७॥उससमय अभ्निजिह यजुवद पति विष्णु भगवानका 
दूघसे यजन करके कश्यपजी सूयेअस्तके समय यज्ञशालामें सावधानतासे बैठेथे ॥८॥ दिति बोली कि,हे स्वामिन्‌!पश्चशर घोर धनुष बाण लेकर 
# सुझे तुम्हारे कारण दुःख देता हे,ओर मुझ अबलापर बल प्रकाश a जिसग्रकार मतवाला हाथी केलेके वृक्षपर बळ प्रकाश कर उसको व्यथा| 
अथात्रापीतिहासोऽयं थुतो मे वर्णितः पुरा ॥ ब्रह्मणा देवदेवेन देवानामलुप्रच्छतास्‌ ॥६॥ दितिर्दाक्षायणी क्षत्तमोरीचं 
कश्यपं पतिस्‌॥ अपत्यकामा चकमे संध्यायां हच्छयादिता॥७॥ इष्ठाऽग्रिजिह्णं पयसा पुरुष यजुषां प हर । निम्लो | 
चयक आसीनमग्न्यागारे समाहितम्‌ ॥८॥ दितिरुवाच ॥ एष माँ सत्कृतो विहन्काम आत्तशरासनः ॥ इनोति दीनां 
विक्रम्य रंभामिव मतंगजः ॥ ९॥ तद्भवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समडिभिः ॥ प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुक्तामदु 
ग्रहम्‌ ॥ १०॥ भतेयांपोरुमानानां लोकानां विशते यशः ॥ पतिमंवदिधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११॥पुरा पिता 
नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ क॑ इृणीत वर॑ वत्सा इत्यएच्छत नः पथक्‌ ॥१२॥ स विदित्वा$त्मजानां नो भावं 
संतानभावनः ॥ त्रयोदशाऽददत्ासां यास्ते शीलमदुन्रताः ॥ १३ ॥ > | 
देता है इसी भाँति यह मनसिज मेरे तनहूपी वनको भस्म किये डालता हे ॥ ९ ॥ पुत्रवती सौतनकी बढ़ती सुझसे नहीं देखीजाती.अब आप 
मुझपर कृपा करके सरवगुणखान; महाबलवान्‌ एक पुत्र सुझे दीजिये ॥ १०॥ भर्तासे बहुत सम्मानित ख्नियोंका यश सब संसारमें फेलजाता है; 
सो आपसरीखे मेरे पतिहोओर फिर भी मेरे पुत्र हो यह बड़े आश्वयकी बात है॥ 99॥ हे नाथ ! पुत्रियोंके परम हितकारी हमारे पिता 
पुत्रियोंसे अत्यन्त स्नेह करतेथे.एकदिन पिता हम सबसे हँसकर बोले कि हे पुत्रियो! तुम किसके संग अपना विवाह करोगी!इसभाँति प्रत्येकसे| 
।प्रथक्‌ २ बूझने लगे ॥ १२ ॥ उससमय हम तेरह बहनोंने आपमेंही मन लगाया तब हम सब पुत्रियोंको संतान होनेका भावजान तेरह बेटियोंको 
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॥४२॥ 








# | पिताजीने तुम्हें दिया और इम सब ५ शील स्वभावके अनुसार चलीं॥१२॥हे कल्याणकर्ता ! हे कमलनयन ! हे प्राणनाथ ! हमारी इच्छा || 
|| पूणकरो. हे भूमन्‌ !आपसरीखे महात्माओंके निकट आर्तोका आना व्यर्थ नहीं होता॥१४॥ मेत्रेयजी बोले कि हेविदुर!इस प्रकार महाकूपण दितिके| 
% [मनोहर वचन सुन उसकी अत्यन्त प्रशंसा करमदनका बल वद्धित देख कश्यपजी मधुरवाणीसे बोले॥१५॥हे भीरु|जो तेरा मनोरथ है यह प्रिय | 
क विधान में सब तेरा पूर्ण कहंगा.जिस ख्नीसे घर्म,अथे,काम सब पदार्थ प्राप्त हो उसका काम कौन नहीं कर सक्‍्ता!श्रीके विना चारों वर्णोका तिर| ० 
स्कार है।इसलिये गृहस्थ होना मुख्य धर्म है॥३६॥सब आश्रमोंको अहण करजो अपने ग्हस्थाश्रममें रहते हैं वे सब व्यसनोंके समुद्रको तर जाते ||| 
अथ मे कुरु कल्याण कामं कंजविलोचन॥आतो पसर्पणं श्रूमन्नमोध॑ हि महीयसि॥१४॥३ति तां का वीर मारीचः कृपणां || 
बहुमाषिणीम्‌ ॥ प्राहाचूनयन्याचा प्रडानंगकइमलास्‌॥ १५॥ एष तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीर यदिच्छसि॥ || 
तस्याः काम न कः कुर्यात्सिडिख्रेवगिकी यतः ॥१६॥ सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ ॥ व्यसनार्णेवमत्येति ॥ 
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४ हेजिसप्रकार जहाजमें बैठ समुद्र पार होजाते ; ऐसेही संसारमें गृहस्थ लोग भवसागरपार होजाते हे॥३७दे मानिनिश्रेयःकामके लिये अपनी | | 
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भा० तृ० 
॥ ४३ ॥ 


जिससे संसारी मनुष्य निन्दा न करं॥ २३॥ इस समय महाघोर तम है.बरन्‌ घोरोंको भी घोरतम दिखानेवाले भूतनाथके गण इस समय | | भा? टी० 
तहाँ विचरते हैं॥ २२ ॥ है शुभानने ! इस सायंकालमें भगवान भूतभावन, त्रिपुरारी भूतनाथ, भ्रूतपाषदोंके गणसहित श्रीमहादेवजी वृषारूढ|% ळर 
हो संसारमें पर्य्येटन करते हैं ॥ २३॥ श्मशानस्थ पवनमण्डलोसे उड़ी हुईं धूलि और धूम्रसे व्याप्त, विथुरे प्रकाशित जटांसमूइ, र्जतसरिस|%||  £ 
शोभायमान तनपर चिताभस्म लगाये, महाभयंकर काले नाग लिपटाये, तुम्हारे देवर, शिवशंकर, चन्द्र, सूये,अग्नि इन तीनों नेत्रोंसे आठों। ४ 
प्रहर देखते रहते हैं सो वे अवश्य हमारे तुम्हारे विहारक्ों देखेंगे ॥ २४ ॥ और महादेव ऐसे बेलाग हैं कि, संसारमें न कोई उनका मित्र है, न 
एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना ॥ चरन्ति यस्यां तानि भरतेशानुचराणि ह ॥२२॥एतस्यां साध्वि संध्यायां | 
भगवान्भृतभावनः ॥ परीतो सृतपषद्भिरषणाटति अतराट्र ॥ २३ ॥ श्मशानचकानिलधूलिधूम्रविकीर्णविद्योतसटा 
कलापः ॥ भस्मावणुंठामलर्क्मदेहो देकखिमिः पश्यति देवरस्ते ॥ २४॥ न यस्य लोके सजनः परो वा नात्यादृतो 
नोत काश्चेडिगहः ॥ वयं त्रतेयंच्रणापविडःमाशास्महेऽजां बत शुक्तमोगास्‌॥ २५॥ यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
ग्रणंत्यविद्यापटलं बिभित्सवः ॥ निरश्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशांचचयांमचरद्वतिः सतास्‌ ॥ २६ ॥ हसंति 
यस्याचरितं हि ढुभंगाः स्वात्मन्रतश्यावषिइषः समीहित ॥ यविल्नमाल्याभरणावुलेपनः श्वमोजनं स्वात्मत 
योपलालितस् ॥ ९७॥ | | 
ट है; न अतिआद्रणीय)न निन्दायोग्य हे, जिनके चरणोंसे त्यक्त भोग जिसके भोगे त्रतों करके उनकी विभूतिरूप महाप्रसादकी आराधन टं न | 
कर, हम सब आशा करते हैं॥२५॥ जिन भूतभावन, भोलानाथके विषयशक्तिशून्य अनिंब चरित्र, अविद्यानाशक, विलक्षण बुद्धिमान्‌ महात्मा|#| ॥ ४३ ॥ 
लोग वर्णन करतेहें, उनकी समान वा उनसे बड़ा ज्ञानवान्‌ जगतमें और कोई नहीं,सजनोंको गति देनेवाले आप सदाशिव पिशाचवत्‌ लीला|% उ 
करतेहें ॥ २६ ॥ सदा अपनी आत्मामें रमण करेःसवक्ष, जिकालके ज्ञाता जिन महादेवे चरित्रोंको देख २ दुभीगी लोग हँसते है,परन्तु भुजंग a 
| 
|| 
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भूषणके आचरणोंका आशय नहीं जानते,वे अभागे अनेक २ प्रका ण पहिने,चन्दन सुगन्ध लगाये; जिस शरीरको श्वान || 
भूषणके का आशय नहीं जानते,वे अभागे अनेक २ प्रकारके वसन बल्न आथूप 1 | 

काक खाये उस देइको अत्यन्त प्रिय मानते हें और जानते हैं कि, यह देह आत्मा कै यह समझ उसका अत्यन्त ठान र i 

ह्मादिक देवता दिक्पाल जिनकी स्थापित मर्यादाको पाठते हेस जगतके जो कारणहेंउनकी आज्ञाकारिणी गी मा है त पात योक | 
भांति रहती है ये परमेश्वरके चरित्र तर्कमें नहीं आते, उनकी अपार महिमाका कौन पार पासक्ताहे॥ २८॥मेजयजी बोळे किक | 
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स विदिाऽथ भार्यायास निधं विकर्मणि ॥ नत्वा दिष्टाय रहसि तयाऽथोपविबेश ह ॥३०॥ लिक क 5: | 
प्राणानायम्य बाण्यतः ॥ ध्यायञ्जजाप बिरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३१ ॥ दितिस्तु त्रीडिता वा न ह 
भारत ॥ उपसंगम्य विप्रषिमधोमुख्यभ्यसाषत ॥ ३२॥ दितिरवाच ॥ मा मे गर्भमिमं ब्रह्मन्धताना्षभाऽन दडा 
द्रः पतिदि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥ ३३ ॥ नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे ॥ शिवाय न्यस्तदडार 
घ्रतदण्डाय मन्यवे ॥ ३४ ॥ | नन्या |; 
& लि और कश्यपजी निषिद्धकर्ममें अपनी पत्नीका हठ जान भाग्यरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार कर उसे हठीली करनेलगे ॥ २ 
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द भाय्यासे जब विहार भोगविलाससे निश्चिन्त हो,स्नान कर,मौ न हो प्राणायाम किया! रजोगुणरहित सनातन अह Mm त य | | 
||| जप तप ध्यान करेनेलगे॥३१॥हे परीक्षित[उस निन्दितकमेसे दिति लजित हो,अछताय,पछतायःनीचे Ds ह लाजा नकरी यर ह| :, 890 
|® बोली॥३२॥ दे ह्मन!सवेजीवमातरके इश्वर मेरेइस गर्भका विध्वंस नकं, क्योंकि सब भूतोके स्वामी रुद्र ९ उनका भन कजात क | ब 
कि रः ध शिवका $ र 
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| शिवका बड़ा भारी अपराध हुआ द॥२३श॥दुःसके दूरकती, भयहतो रद्द उम्रतंपधारी) सबके फलदायकामंगलरूपदयासिन्थुदुर्शोके सहाराथ ७ 
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भा 6 त॒ छि 
॥ ४४९ ॥ 


प्रचण्ड कोध करनेवाले श्रीमहादेवजीको मेरा नमस्कार है॥ ३४ ॥ वे हमारे भगिनीभर्ता,अत्यन्त अनुग्रहकारी, निपरारी कि 1. 
स्रियोंके देव,सतीपति, निदयीपरभी दया करनेवाले,भूतनाथ मुझपर प्रसन्न होवें॥३५। मे यी बोळे कि मनी स्तन या | 
लोकोंके योग्य चाइनेवाला शरीर जिसका थररकॉपरहा उस अपनी प्यारी परनीसे संध्यावन्दनके नियमसे निवृत्त होक॥।३६॥कश्यपजी बोळे कि. 
हे प्रिया!तुम्हारे चित्तके अशुद्ध होनेसे सायंकालके दोषसे मेरी आज्ञाका भंग करनेसे देवताओंका अनादर करनेसे॥२०॥हे चण्डी!हे अमंगळरूपिणी।| 
महा अमेगलहप अत्यन्त अधम अति भयानक,दोइुत् तेरे होंगे जो लोकपारसहित त्रिलोकीको जीतेंगेवे संसारके प्राणियोंको दुःख देंगे॥ ३८॥ || 
६| स नः प्रसीदतां भामो सगवानु्षर्ग्रहः ॥ व्याधस्याप्यटकेप्यानां स्रीणां देवः सतीपतिः ॥३५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ | 
स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेषतीय॥ निङत्तसंध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३६॥ कश्यप उवाच ॥ 
अप्रायत्यादात्मनरते दोषान्मोह्रातकादुत ॥ मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ३७ ॥ भविष्यतल्तत्राभद्राव 
भद्रे जाठरधमोः। लोकान्सपारांखीश्चंडि छृराऋंदयिष्यतः ॥३८। प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामळृतागसाय ॥ 
ख्रीणां निए्ह्ममाणानां कोपितेषु महात्मधु ॥ १९॥ तदा विश्वेश्वरः ऊडो भगवाछीकभावनः ॥ इनिष्यत्यवती याको 
यथाऽद्रीञ्छतपवश्कू ॥ ४०॥ दितिरवाच ॥ वधं भगवता साक्षात्सुनाभोदारबाइना॥ आशासे पत्रयोमंझ्ं मा 
कुड्ाद्राह्मणाडिमो ॥ ४१ ॥ | | 
# पराई ख्नियोंको पकड़श्कर लेजायँगे, दीन निरपराधी जीवोंको मारेंगे,संतों और साइुओंको सतावेंग तब महात्मालोग कोप करेंग।३९॥उस समय || 
#|दिवताओंकी पुकार सुन आदिपुरुष अविनाशी सबिदानंद विश्वेश्वर भगवान्‌ त्रिलोकपावन क्रो धकर वाराह अवतार धार जेसेइंद्ने पर्वतोंको मारा|ठ|॥ ९९ ॥ 
(0 इस प्रकार मारंगे।४०॥दिति यह बात अपने पतिके झुखसे सुन अत्यन्त डुःखी होकर बोली, हे स्वामिन्‌! मेरा मनोरथ यह नहीं था!कि,मेरे पुत्र! | 
% देवताओंको जीतकर सुरपुरका राज्य पा आनन्द भोंगे और देवता,साथु,संत,गो ,बराह्मणआदिकों को सतावें,ऐसी पापी संतान हो नेसे तो में असंतानही क | 
॥: | 
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भली थी; परंतु एकबातको श्रवण कर मेरे मनमें आनंदभी होता है कि; मेरे पुत्र ऐसे बलवान्‌ होंगे कि, जिनको चक्रायुधधारी उदार | 


> 


साक्षात अचिन्त्यहूप भगवान्‌ वध करेंगे इससे अधिक और क्या ! परंतु मेरे दोनों पुत्रॉंको कोई ४१ ॥ क्योंकि ब्राह्म 
णोके दंडसे दर्थ सब जीवोंके भयदातापर नरकवासी भी दया नहीं करते, वे जिस यानिमे ति निनी र हे पवाद अस 
पि वचन पकार ॥ ४२॥ कश्यपजी बोळे कि,अपने करे अपराधके विचारनेसे यह कर्म योग्य है, यह अयोग्य हे यह विचारनेसे 
दा डत मान करनेसे, शीमदादेवमें सुझमें बहुत आदर करनेपते॥४३॥ तेरे बडे पुत्र हिरण्यकशिपुके पुत्रोंके मध्यमें एक परम ज्ञानी,भक्तजन 
सता दे ' महातपधारी उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वरके यशक संग भक्तजन गाबेंगे और सब हरिभक्तोंमें उसकी परमपदवी होगी, 
बतापन सच प्रत्येक पा वन च॥ नारकाश्वालुशक॑ति याया योनिमक्षी गतः।४२।कश्यप उवाच ॥ तशोका 
होता गन सयः मत्यवमशेनात ॥ मगवत्युरुमानाच भवे मय्यपि चादरात॥४२॥पुतरस्येव तु पत्राणां भवितेकः स॒तां मत 
डी यद्यशः शुं भगवयशसा स । ४४ ॥ योगहेमेव ह॒वेर्ण भावयिष्यति साधवः ॥ ना भिरात्मानं 
आ साठ ` ४५ ॥ यत्मसादादिदं विश्वं प्ररीदति यदात्मकस्‌॥ स स्वद्दाभगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया 
हा होळी | तो sean सदा महिष्ठः | मिमय ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठ 
नि RN RN, शं ' प्रष्ठया $ भूतराचुजगत जगतः 
सनदेत , पहा > शील करा हृष्टः परड्या व्याथितो हुःखितेषु ॥ अश्भतशञ्चर्जगतः शोक 
||&|भागवतांमे पी, शील अ गुणग्राहक जगतउजगार देवता, दैत्य, जिसक 
||&|भगवतके समान पौराणिक वणन करगे ॥ ४४॥ जैसे दुवणे ल तपानेसे सुवर्ण ह जाता है, 
|® | बनेका अपने ` शरीरको साधुजन भावना करेंगे ॥४५॥ जिनकी कपासे जिनका स्वृरूपभत 
_ ||&|अनन्यदष्टिस संतुष्ट होंगे ॥४६॥ सो महाभागवत महात्मापुरुष महाप्रभाववाले महजनोंमें व गात 
. | ९ अतःकरणमे श्रीवेकुंठनाथ भगवानको प्रवेश कर इस शरीरका त्याग करेंगे ॥ ४५ ॥ सबसे विरक्त, शील्धारी,सकल्गुणभूषण, पराई संपदासे से| EE 
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| पराये दुःखसे आप दुःखी संसारमें जिसका कोई शह्व न होगा,सबका दुःखहता इसप्रकार होगाजिसे कितापको सुधांशु दूर करताह॥ ४८॥ 
| क्रो निर्मल, वतत अपने भक्तोंकी रक्षासे जो अवतार धारण करते हैं और कुण्डलोंसे मण्डित सुखारविन्द कमलापति कमलनयन | i 
॥ ४५ ॥ | लक्ष्मीजी दिनरात निहार २ जिनके चरणकमलको पलोटती हैं, ऐसे परमात्माका दर्शन तुम्हारा पोता करेगा ॥ ६९ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि | ७ 
| नातीका भागवत होना सुनकर दिति सन्न हुई,और दोनों पुत्रोंकी मृत्यु विष्णुके हाथसे श्रवण कर मनको संतोष देती हुई ई ९०॥इति श्रीमङ्गा 
| | ® | गवते महापुराण तृतीयस्कन्धे भाषारीकायां दितिकश्यपसंवादवणने नाम चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ दोहा-पन्द्रहें अध्यायमेंगए अजढिग सब 
अंत्हिश्वामलमब्जनेत्र स्वपूरषिच्छाव्हीतरूपस्‌ ॥ पीत्रस्तवः श्रीललनाललामं द्रष्टा स्छरत्कुंडलमण्डिताननस्‌ || 
॥४९॥ भेत्रिय उवाच ॥ श्रवा भागवत पौत्रममोदत दितिशंशस्‌॥ पुत्रयोश्च वधं कष्णादिदित्वाऽसीन्महाम | 
नाः॥ ५० ॥ इति श्रीमद्धा” महा" तृती० चतुदैशोऽव्यायः ॥१४। मेत्रेय उवाच ॥ प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजो || 
हने दितिः॥ दधार वर्षाणि शतं शंकमाना सुरादेन्शत्‌॥ १॥ लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः र ॥ न्यवेदय || 
न्विश्वखुजे ध्वांतव्यतिकरं दिशास्‌ ॥ २॥ देवा उः ॥ तम एतहिभो वेत्थ संविग्ना यहं चशस्‌ ॥ न व्यक्त भा | 
वतः कालेनास्पृष्टवत्मनः ॥३॥ देवदेव क कनाथ शिखामण । 33000 ले भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ | 

[य माययेद्सुपेयुष ॥ शहीतणुणभेदाय नमश्तऽव्यक्तयौनय ॥५॥ न | 
जग किया नशा दस्त मेव ॥ १॥ मैत्रेयजी बोले कि, देवताओंकी पीडाकी शंकासे शइओंके तेजका गा कश्यपका i 
वीग दितिने अतिआनंदपूर्वक सौ वर्षतक धारण किया ॥ ३॥ उसगभके तेजसे त्रिळोकीकी विह्वळभौर दशों दिशाओंमें अन्धकार देख सब be 
लोकपाल व देवतागण अत्यन्त दुःखी हो बह्ञाजीके निकट गये॥र॥और हाथ जोड़ विनती कर बोळे,हे समथ! इस अन्धकारको आ 
हे जिससे हम सब डरे हुए हें, दु भगवानको कालकरके हम नहीं जानसक्ते ॥ ३॥ देवता झाकी पर्मेश्वरूपसे स्तुति कहतेहे हे देवदेव! र 
जगत्पितः ! हे लोकेश | हे शिखामणे ! आप पर अपर लोकस्थ जीवोंके ाअवेत्ता हो॥४॥ विज्ञानवीय मायासे यह देहधारी सब गुण आपने माह की, 
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| | किये, तुम्हार आदिकारण प्रगट नहीं होता, आप सब जगतके ईश्वर और अन्तयामी हैं,आपको बारंबार नमस्कार हे॥५॥आत्माके भावन, आत्मासे 
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& | मिलेहुए,सब भुवन सत्‌ असते परे जो आपहे,सो इम आपको अनन्यभाबसे भजतेहे॥६॥उन सुन्दर, परिपक्ष योगसाधनोंका श्वास, इन्ब्रिय, आत्मा 
%|| जीतनेवाले ऐसे जिन पुरुषोंको तुम्हारे प्रसादसे जिनको प्राप्त हुआ,उनका कहीं भी तिरस्कार नहीं होता ॥ र ॥ जैसे रस्सीके वश बेळ होता है, 
उसीप्रकार आपकी वाणीरूप रस्सीमें सब प्रजागण बँधकर आपके अधीन हो बलि देतेहेसो हे सब देवताओंमें सुख्य!आपके अर्थ नमस्कारहे॥८। | 
हे भूमन्‌! तुम हमारा कल्याण करो और इस अंघकारसे जो सब संसारके कमे लुप्त होरहेदैं और इमपर महाआपत्ति है सो आप देवताओं मे 


ये लाऽनन्येन भावेन भावयंत्यात्ममावनघ्‌ ॥ आत्मनि प्रोतसुवन परं सदसदात्मकस ॥ ६ ॥ तेषां डोळ.) सुपकयोगानां 
जितश्चासेद्रियात्मनाम्‌॥ लब्धयुष्मत्परसादानां न कुतश्चित्वराभवः॥७॥ यस्य वाचा प्रजाः सगो येव यैत्रिताः। 
हरंतिबलिमायत्तास्तस्मे मुख्याय ते नमः ॥८॥ स तरं विधरस्व शा भ्मस्तमसा लुप्तकमणाथ ॥ अद्भ्रद्यया दृष्टया 
आपन्नानहँसीक्षितुस॥९॥ एष देव दितेगर्भ ओजः काइयपमपितम्‌ ॥ दिशस्तिमिरयन्सवां वर्धतेऽग्रिखिधसि॥१०॥ 
मैंत्रय उवाच स प्रहस्य महाबाहो भगवाञ्छन्दगोचरः ॥ प्रत्याचष्टाऽऽतमभू्ेवान्प्रीणञ्चचिरया गिरा ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मोवाच मानसा मे सुता युष्मत्पूवेजाः सनकादयः ॥ चेरुविहायसा लोकॉल्लोकेषु विगतस्प्रहाः ॥ १२॥ 

मुख्य ईश्वर हमारे सब कष्ट निवारणहारे अत्यन्तदयाकीःइष्टिसे देनेवाले हो ॥९॥ इेजगत्पते!हे नाथ ! यह दितिका गर्म है,इसमे कश्यपसुनिका| 
पराक्रम झलक रहा है, इसने दशों दिशाओंमें अंधकार करदिया, जिसप्रकार ईंघनमें क्षण २ अग्नि अधिक होती जाती है इसी भाँतिदितिका गमे 


| चलाजाता है,इसको निहार २ नयेरभय उत्पन्न होते हैं।दिन रात कुछ नहीं जाना जाता,इससे चित्तको और भी अत्यंत खेद होताहे॥ ३० हड ॥॥| | 


मेत्रेयजी बोळे कि, दे महाबाहो! बिदुरजी!शब्दके जाननेवाले करतार. चतुरानन हँसकर मधुरवाणीसे देवताओंकी प्रसन्न करते हुए ॥१ 3055 जी क|... 
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शो में सर नरहते हैं : पवित्रआत [नाथके साक्षात करनेको वैकुण्ठको जातहुए! 
| जिल निष्प्रयोजन घूमते रहते हें ॥३२॥ एक समय सनकादिक पवित्रआत्मा श्रीस्वगनाथक साक्षात्‌ करन नहीं 
a करतेरे॥१३॥जिस वैकुण्ठके सब पुरुष विष्णुभगवानके समान चतुथजी हैं.जिससे कोई पया नहीं ञ्तु I 
लग म मा र समन 
रण किये विर अपने पार्षदोंको सदा सुख देते है॥१५॥जहाँ निरन्तर सुखदायक नःश्रयस ना गेवि 
शत कन न र गेम तरह न 
तो वेडं 1 म प कनझर j SL 
त एकदा भगवतो वेकंठस्यामलात्मनः ॥ ययुर्वेऊंठनिल्यं २ प उ्छब्दगोचरः ॥ सत्त 
RF निमितेन धमेणाराधयन्हरिस्‌॥ १४ ॥ यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवाञ्छन्दगोचरः ॥ संर 
बेकंठमूतेयः ॥ येऽनिसित्तनिमित्तेन धमणाराधयन्हरिस्‌ ॥ १४ ॥ यत्र चादयः ` उपे: ॥ सवतंश्रीमिविभाजत्केवल्यमिव | 
विष्टभ्य विरजं स्वानां नो शुडयन्छुषः१५॥ यत्र नेइश्रय् नाम्‌ वन lo यत 
Ee श्वरितानि यत्र गायं : ॥ अंतजलेऽद॒विकसन्मडुमा 
भूतिमत्‌ ॥ १६॥ वेमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गाय॑ते लोकशमलक्षपणान सत्‌ यहहंसशकतित्तिखिदिणां यः 
शोलाहल चिरि चेसेड़ाधिप रिकथारि याने ॥ १८ कुदळुर वोत्पलचंपकाणेपुन्नागना 
कोलाहलो विस्मते*चिरमात्रमुचेर्स ड्राधिपे हरिकथामिव गा सस्त धति॥ १९॥ 
kk ता गत ते न तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानय। _ 
बकुलांबुजपारिजाता ॥ रातः हिका तर भगवतपा्ेद विमानोंपर बैठर मधुर २ स्वरोंसे गान करते है, जाक 
जिस ठम जारयणके सब लोके पनर पल दय व घ तह रही ह तौभी उसगंधग्रापक पवनको तिरस्कारित करतेहे-भाव यह 0 
नदीके जलम प्रफुल्लित मधुमालती लताओंकी सुगन्थसे जिनकी बधि शि ।३७॥कपोत कोकिळा, सारस, चकवा/दंस/जलकाक,शुक/तीतर मयूर, 
कि,सुगचित वायुसे मोहको प्राप्त होकरभी भगवद्वणगाना बंद नहीं करत । रका यश गा रहे हैं. वे सब दिव्यरूप हे, सके: 
] राका केलरव जब प्त इआ तौ भज्भराज जो श्रीक्कण्णचन्द्र भहाराजका यश गो ५९ ९. कावि 
sae पकषियोकेभी दारकथा श्रवण आदिपरम अनंद सूचना किया॥१८॥कत्पवृक्ष, डन्द/तिलवृक्षरानिमे प्रकाश 
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न रज आदघुरुत्स्मयायेः ॥ २० ॥ श्री रूपिणी कणयती चरणारविदं लीलांबुजेन हरिसद्यनि पुक्तदोषा॥ संटक्ष्यत स्फ | 
टिककुड्य उपेतहेन्नि संमार्जतीव , यदनु्रहणेऽन्ययत्नः ॥ २१ ॥ वापीषु विदुमतटास्त्रमासताप्छु प्रष्यान्विता 
निजवने तुलप्तीमिरीशम ॥ अभ्यचती खलकपुन्नसमीक्ष्य वक्रपुच्छेषिते भगवतेयमतांग यच्छीः ॥ २२॥ यन्न | 

्रजंत्यवभिदो रचनाल॒वादाच्छण्व॑ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिन्नीः ॥ यास्तु श्रुता हतमगेरंमिरात्तसारास्त॑स्ता 
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भाळ तृ० ! । बढानेवाली बुद्धिको विनाश करनेवाली कहानी सुनते हैं. बडे खेदकी बात है कि भाग्यहीन पुरुषोंने जो कुत्सित कथा सुनी उनके सब । 
॥ ४७॥ ह [मनोरथ नाशहोते हे, कोई उनकी रक्षा नहीं करता और वह नरकमें डाले जाते हे॥२३॥जिस मनुष्यदेहको अह्मादिक चाहें उस मुष्यगतिको | 
10 पाय ज्ञानतत्त्वका विषय धर्मसहित जिस देहसे प्राप्तकरजों श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका आराधन नहीं करते वे.अज्ञानी मूख इनकी मायासे |७ 
ह| अत्यन्त मोहित है यह महाखेद है॥२४॥जो देवताओंमें श्रेष्ठ श्रीमन्नारायण वैरुण्डनाथकी सेवा कर हमसे ऊपर रहतेहें और, करुणामय शीलस्नेहसे टं 
परस्पर सुन्दरश्भगवतके पवित्र चरित्र चित्तते वणन कर अनुरागवश हो, नेत्रोंसे अश्रुपात बहाते हे ओर क्षणरमें शरीर पुलकायमान होता है. | 


ये$भ्यथितासपि च नो रुगति प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र ॥ नाराधनं भगवतो वितरंत्यम्ुष्य संमोहिता 
विततया बत मायया ते ॥ २४ ॥ यच त्रजंत्यनिमिषास्षषभातुरत्या इरेयमा परि नः स्पृहणीयशीलाः ॥ भतेमियः 
सुयशसः कथनातुरागवेक्लव्यबाष्पकल्या पुलकीकृतांगाः ॥ २५ ॥ तहिश्वण॒वंधिकृत सवनेकवंदं दिव्यं विचित्र 
विबुधाग्रयविमानशोचि ॥ आपुः परां झुदमपूर्व॑शुपेत्य यागमायाबलेन पुनयस्तदथो विकुंठस्‌ ॥ २६ ॥ तस्मिन्नतीत्य 
मुनयः पडसजञमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाश्‌ ॥ देवावचक्षत ग्रहीतगदो पराध्यकेयूरकुण्डल 
किरीटबिटंकवेषौ ॥ २७ ॥ 

















२४52528 


424 








७०8 


22% 


ढक ढक कक कक कह हक छह कक छू क 5 






ऐसेही ज्ञानी ध्यानी महात्मापुरुषोंको वेकुण्ठयामका वास मिलताहै. और देवतालोग उनको प्रणाम करतेहे और सदा भगवान्‌ वासुदेव नारायणकी 
लीलाको देखर्मग्न होते हैं. और बारंबार अपने भाग्यकी बडाई करतेहे॥२५॥जहां समस्त विश्वके गुरु विराजमान चौदह भुवनोंमें एक वन्दन करने 
योग्य दिव्यरविचित्र देवेन्द्रोंक विमानोंकी अत्यन्तकान्ति उस वेदुण्डधाममें योगमायाके बलसे सनकादिक झुनिजोकभी प्रथम नहीं देखा था। 
सो वहाँ पहुँचकर परमानंदको प्राप्त इए ॥२६॥ वहाँकी शोभा देख, सनक सनन्दन अत्यन्त प्रसन्न हुए, जब छः द्वारोंको लॉध सातवें द्वारपर | ७ 
पहुँच तहाँ गदा हाथमें लिये अमूल्यरत्रजडित कुण्डल कानोंमें पहिरे, शीशपर किरीट घरेसुन्दखेषधारी श्यामतन, एकसाःस्वरूप,समान वेष; 
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र पार्षद जय, विजय नामक खडे देखे ॥ २७॥ ऐसी सुन्दर वनमाला पहिरेःजो सुन्दर विशाल अजाओंके मध्यमें घरीहुई 
पले अठ बूटी जेसे अभी कुछ मुखसे बोलें,लालरनेत्रोंसे कुछ थोडासा कोध किये ऐसे जयविजय मुनियोके सुखकी ओर देखने लगे॥२८॥ 
कचनमे जडित हीरोंके कपाटकी अनुपम शोभा ऐसे पहिल छःद्वारोंको जैसे लांघते आये,उसी भाँति इनको देखते इस द्वारम भी वे सानि उसने गे, 
क्योंकि सर्वत्र वे अविषम दृष्टि होनेसे, उनको नहीं रोक सके जिनको कुळ भी भय नहीं निःशंक चले गये,हरिके दारपालोंसे कुछ नहीं इझा, 
जैसे सरल लोकमें विचरते थे उसी भाँति वेकुण्ठलोकको समझा ॥ २९॥ वे पवनआधारी चारों छुमार बुद्विमान्‌ दीस, पांच 2 अवस्था, 

मत्तडिरिफवनमालिकया निवीतो विन्यस्तया सितचतृष्टयबाइमध्ये ॥ वक्रडवा कुटिलया स्फुटनिगेमाभ्यां रतेक्षणेन 
च मनाग्रभसं दधानो ॥ २८ ॥ हार्येतयोनिविविशुमिषतोरएड्ा एवां यथा एरटवज्रकपाटिकायाः ॥ सवत्र तेऽविषमया 
नयः स्वदृष्ट्या ये सेचरंत्यविहता विगताभिशंकाः॥ २९॥ तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्दडान्दशाषेवयसो 
विदितात्मतत्त्वान्‌ ॥ वेत्रेण चास्खल्यतामतदंगांस्तो तेजो विहस्य मगवत्रतिकूल्शीली ॥ २० ॥ ताभ्याँ मिषत्स्व 
 निमिषेषु निषिध्यमानाः स्वहेत्तमाह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्यास्‌ ॥ ऊः र सुहृत्तमदिहृक्षितभंग सला सहसा त 
उपप्छ्ताक्षाः ॥२१॥ मुनय उचः ॥ को वामिहेत्य मगवत्पर्चियेयोचेस्तडमिणां निवसतां विषमः स्वसा तस्मिन्‌ 
: प्रशांतपुरुषगतविग्नहे वाँ को वाऽऽत्मवत्कुहकयोः परिशंकनीयः ॥ ३२ ॥ नहत कया : 
आत्मतत्त्वके ज्ञाता, रोकने योग्य नहीं, उन सनकादिकोंको भगवतके प्रतिकूल शीलवान दोनों पार्षद बेतसे भगवतकेतेजको ईसकर रोकने लगे | i 
॥ ३० ॥ देवताओं में सुन्दर परज्यतम श्रीवेकुंठनाथके द्वारपालोंने उनको वेकुंठ जानेसे निषेध किया; तब अत्यन्त प्यारे श्रीमन्नारायणके द्रानको || 
इच्छाभंग होनेसे मनमें दुःख मान क्रोधसे लाळ २नेत्र कर ॥ ३१ ॥ सनकादिक सुनि बोले कि,तुम दोनों कौन हो! जो बडीभारी भगवानको|%| | 
परिचर्यां कर इस वेडुण्ठमें आता है यहाँ सब वैकुण्ठवासी शीलके सागर और सुखकी राशि हें, किसीके मनमें अहेकारविकार नहीं हे! ७ | 
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ब) ॥| 


100 [सब वस्तुको इकसार समझते हे, तुम वेकुण्ठके मध्य ऐसे विषमस्वभाव होकर कैसे वसते हो! इस वेडणठम तो प्रशान्त पुरुष श्रीभगवान वासुदेवके ७. | 
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विग्रह दर्शन करनेको भगवहक्त बिना और कौन आसकता है ! जेसे बा आपे कपटी हो ऐसेओरको भी कपटी समझते हो॥३२॥ इस दिव्य॥# 
त्रिपादविभूतिमं सब विश्व जिसकी कोखमें,सब आत्माओंके आत्मामें धीर पुरुष किंचित भेद नहीं रखते जैसे आकाशमें आकाशका भेद नहीँ |® 












न 
भा०्टी० 
अ० १५ 


होताःइसलिये तुम हंरिकेसे वेषधारियोंमें यह भेद कैसे उत्पन्न हुआ ! हमने जाना कि, तुम परमेश्वरके दास नहीं हो. केवळ पेट भरनेवाले होः र 
न हयंतरं भगवतीह समस्तङुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः॥ पश्यति यत्र युवयोः सुरलिगिनोः कि व्युत्पा || 
दितं द्दरमेदि भ्यं यतोस्य ॥३३॥ तहामसुष्य परमस्य विुण्ठभतँः कर्द प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्यास्‌॥ लोका || 
नितो'त्रजतमन्तरभावदृष्टया पापीयसख्रय इमे श्पिवोऽस्य यत्र ॥ ३४ ॥. Er | 
i | र | ह के | 210000 ही 

जैसे पेटभरनेवाला दूसरे उद्रपोषकको देख भय पाता है ऐसे ही तुम हो & ॥ ३३ ॥ इस कारण श्रीवेकुण्ठनाथ परम श्रेष्ठ इश्वरके पाषेद तुम | & 


सरीखे मन्दभागियोंका जिसमें कल्याण हो सो हमने करनेका विचार किया है, इस वेकुण्ठसे तुमलोग उन छोकोंमें जाओ जहाँ भदभाः लोकोंमें जाओ जहाँ भेदभाव ||% 


# शाॉंका-प्राणियोंकी बुद्धिका नाझ करनेवाले काम क्रोधादिक अनेक शु बैकुंठमें नहीं हैं. ऐसा हमने सब शाज्लों और पुराणोंमें सुना है फिर जय बिजया बुद्धिमें मेद क्यों हुआ कि, यह ज क 
सनक सनन्दनादि बैकुंठनाथ मगवानके पास जाकर कुछ उत्पात करेंगे तथा दूसरे फिर सनकादिक मुनियोंने छांळंमुख हो क्रोध क्यों किया £ आर वैकुंठछोक काम क्रोध, मेद आदिका समुद्र क्यों दगया १|| ह|| 
उत्तर-मगवानले शंगुजीकी ख्रीको जब मारडाळा तब मगवानके नेत्र कोतसे ढाळ होगये. तत्र ऐसे इश्वरके रूपको' देखकर सनकादिक भगवानूसे बुझने लगे कि, हे वैकुंठ ! आप तो बडे दया || 
हो आपमें . कामदेवका छोटा माई जो तध है सो क्यों है श्रामगवान्‌ सनकादिकसे बोळे कि, हे ब्राह्मणों ! सव. प्राणियोंकी . इन्द्रिय महाप्रवळ हैं, योगियॉके चित्तको खैंचकर खोटे मागेमें || 
डालदेती हैं तौ में दीन किस गणनामें हूँ प्रवळ इन्द्रियोंके. बशोभूत होकर मेरे मनमें मी क्रोध आगया, मगवानके ऐसे . सुन्दर: अद्भुत बरबनोको सुनकर सनकादिकने नहीं माना, और बडे अमिमानसे है) 
सनकादिकने कहा किं, क्या इन्द्रिय ऐसी प्रबळ हैं £ इन्द्रिय कुछ भी नहीं करसक्तीं. भगवानूने सनकादिकके अभिमानो जानके कुछ काळापरान्त अपने पाषेद जय विजयको मायाके बरा करके i 
सनकादिकोंफरो एकवाते हुए और सनकादिकोंके हृदयमें रोकी आगि मडकाके जय त्रिजयको सनकादिकांसे झाप दिलत्राते हुए. मगवानने यह भी समझा कि, जयविजयंका दुःख होगा. a | 
परन्तु सनकादिकाका मान अवश्य दूर होना चाहिये. क्यारे, भक्तके हृदयमें आमिमानका अंकुर उत्पन्न होना अत्यन्त दुःखदायी है. गड टका *, 





॥ ४८ ॥ 
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के (8) | पीताम्बर धारण करे दमकती हुई श्षुद्रघंटिकाओंसे शोभित अमर शुंजार करें ऐसी मनोहर वनमाला धारण किये चार भुजाधारी जिनमें ्ुजबन्द||% 


॥ ४७ ॥ 
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कराक्षसे हृदयको स्पश करें, श्याम विशाल वक्षस्थल श्रीजीके शोभित स्वर्गका शिरसुकुट अपने वेकुण्ठको शोभित करते हैं॥३९॥ करटिप्ाद्रा 


कडे विराजें,एक हाथ गरुड़पर घरे दूसरे हाथमें कमलको घुमाते ॥ ४०॥ विद्युच्छटाकी ति दूर द करनेवाले मकराकृत कुण्डलोंसे सुशोभित ||% 
कपोल ऊँची नाक,मनोहर सुन्दर सुस,मणिमय किरीट धारण किये,खुजद्ण्डके समूहोंके मध्य केठमें अमूल्य हाराकंथेमे कौस्तुभमणि धारे | 


हे॥४१॥श्रीमहालक्ष्मीजीकी सब सुन्दरता भगवतके आगे अस्तश्री इष्टि आतीहै,अपने भक्तोंकी बुद्विसे विशेषकरके रचेइए आभूषण बहुत सुन्दर || 


र पृथुनितंबिनि विस्फुरया कांच्यालिमि बिरुतया वनमालया च.॥ वल्युप्रकोष्ठवल्यं विनतासुतांसे विन्य 
स्तहस्तमितरेण घुनानमब्जम्‌ ॥ ४० ॥ वि्स््िपन्मकरकुंडलमेडलाहँगंस्यलोन्नसुखं मणिमत्किरीटम्‌ ॥ दोर्दडखं 
डविवरे हरता पराध्यहारेण कंधरगतेन च कोर्तुभेन ॥ ४१ ॥ अन्नोपसृष्टमेति चोत्स्मितामिदिसयाः स्वानां धियां 
विरचितं बहुसौष्ठवाळ्य म ॥ मह्यं भवस्य भवतां च सजंतमंगं नेसुनिरीक्ष्य न वितृप्तदृशो सुदा केश ४२॥ तस्यार 
विदनयनस्य पदारविदकिजल्कमिश्रतुलसीमकरंदवायुः ॥ अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां i संक्षोममक्षरजुषामपि 
चित्ततन्वोः ४३॥ते वा अएुष्य वदनासितपदकोशसुद्दीक्ष्यमुन्द्रतराधरकुंद्हासण्‌ ॥ लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीय 
मंधिइंहं नखारुणमणिश्रयणं निदध्छुः ॥ ४४॥ 35 च 

आभूषणउनको धार, भक्त चाहे जैसी सुन्दरता धारण कोडे, मेरेअर्थ महादेवके लिये और जो कोई भजन करेंःउनके निमित्त शरीरघारी होंय ऐसे 
श्रीप्रभु लीलानायक श्रीमन्नारायणको देख दर्शन करते२दष्टिसे अदत्त हो सनका दिकोंने आनन्दसे भगवाचके चरणारविन्दोंमें अपनेरशिर झुकाय 
नमस्कार किया ॥४२॥ कमलनयनके पदारविन्दकी केशरमिश्रित तुटसीके सुगन्धकी वायु नासिकाके छित्रमे प्रवेश कर नरज्ञानन्द सेवा करने 
वालोंकेभी चित्त देहका बहुत क्षोभ करती हुई ॥४३॥ श्रीवैकुण्डपतिके बहुत सुन्दर अधरोंकी ललाई कुन्दकली समान जिनमें हास्य ऐसे मनोहर 
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ध्यान करनेलगे ॥ ४४ ॥ इस संसारमें योगमार्गसे पुरुषोंकी गतियोंको ढूँढ़ें उनके ध्यानयोग्य, बहुत सम्मानित, नयन आनन्ददाता, युरुषदेह|% 
घार दर्शन दे अनन्यसिद्व औत्पत्तिक अणिमादयष्ट सिद्धि सहित श्रीमन्नारायणकी स्तुति करनेलगे॥४५॥ सनकादिकबोले कि,दै अनन्त!जो आप (|. 
हृदयमें प्राप्तमी हो तो भी दुरात्माओंको दशन नहीं देतेहो सो आप हमारे नेत्रोंके सम्सुख प्राप्त इए हम आपसे उत्पन्न आपने एकान्तम उपदेश किया! 
ऐसे पितामह ्रह्मासे जिस समय केके छिद्रसेजन्में उसीसमय अन्तःकरणमें आय प्राप्त हुए॥४8॥ हे भगवन्‌!परेसे परे आत्मतत्त्वको इम जानतेहे| 
पंसा गतिं बृगयतामिह योगमाणेध्यीनास्पदं बहुमतं नयनामिरामस्‌। पोंस्नं वपु्देशेयानमनन्यसिदेरोसत्तिकेः सम 
गणन्युतमष्टभोगे।४५।कुमारा ऊचुः ॥ यो$न्तहितो हृदि गतोऽपि हुरात्मनां त सोध्येव नो नयनशूलमर्नतराडः ॥ 
यहोंव कर्णविवरेण गुहा गतो नः पित्राऽुबणितरहा भवहुङ्भवेन ॥४६॥ तं ला विदाम भगवन्परमात्मतत्त्व सत्त्वेन 
प्रति रति रचयंतमेषाम्‌॥ यत्तेऽनुतापविदितेदंदभक्तियोगेरदू॑थयो हृदि विदुर्सनयो विरागाः ॥ ४७ ॥ नात्यंतिक 
विंगणयेत्यपि ते प्रसादं कि खन्यदापितभथं अव उज्नयेस्ते॥ येऽङ्ग लद॑त्रिशरणा भवतः कथायाः कीतेन्यतीर्थयशसः 
कुशला रसज्ञाः ॥४८॥ कामं भवः स्वद्जिनेनिरयेष नः साच्ेतोऽलिव्यदि ज ते पदयो रमेत॥ वाचश्च नस्तुलसिवय 
दितँप्रिशोभाः पूर्यंत ते यणगणेर्यदि कर्णरं्रः ॥ ४९ ॥ | 
सो वतमाने इन भक्तोंकी क्षणरमें प्रीतिको रचते हें,आपकी इपासे जाननां योग्यहै दृढ़ भक्तियोगसे विगत सुनी शर , आपको जानते है म | 
| ढी और आपके अत्यन्त प्रसादकी इच्छा रखते हे, और आपकी धुंकुटीसे भयमाननेहारे इन्द्रकी पदवीका भी आदर नह करते. हे भगवन! आपको | ७ 
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® | सुखारविन्दको निहार सब आशीवांदोंको प्राप्त होकर उनके दोनों चरणोंके लाळ२ नख मणिसमानका आश्रय देख निरन्तर हृदयमें सनकादिक i 
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____ | भलेही नरकोंमें वास होय,परन्तु चित्त अमरसमान सदा तुम्हारे पदपझोमे रमा रहेतुल्सीसदश आपसे सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारे चरणकी शोभा | | 
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||% कथा, कीर्तन, तीथे, यश होय ऐसे कर्ममें कुशळ रसज्ञ तुम्हारे चरणोंकी शरण होते हें॥४८॥दे भंगवर! आपके भक्तोंको शाप दिया सो इमारा|%| | 


| भा० | 
॥ ५० ॥ 
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हमारी वाणी कहे, और कणके छिद्र आपके गुणगणोंसे पूरित रहें ॥ ४९ ॥ हे विपुलकीतें! जो यह रूप आपने प्रगट किया इससे || भा० रै 
(४ |हमारी दृष्टिको अत्यन्त आनन्द हुआ इस कारण आपको वारंवार नमस्कार हे, अजितेंद्रियोको अप्रगट हो तो भी आप हमारे ४ 

सम्सुख हो ॥ ५० ॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीवेकुण्ठमहिमविप्रशापवणन नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥| i ल 
दोहा-सोलहमें इरि सान्त्व सुनि, सुनि मन मानो हार । देत्यदेहपर भी सुनिन्ह, कीन्ही कृपा अपार॥ १६ ॥ ब्रह्माजी बोले; इस प्रकार जब | 
सुनीश्वरोंने जगदीश्वरकी स्तुति की; तब योगाभ्यासी सुनियोंकी अत्यन्त सराहना: कर श्रीवेकुण्टवासी वासुदेव ॥१॥ भगवान्‌ बोले, इन | 
पाहूश्वकथ यदिदं पुरुहत रूपं तेनेश निरटेंतिमवापुरल॑ दृशो नः ॥ तस्मा इदं भगवते नम इहिधेम योऽनात्मनां हु 
दयो भगवान्प्रतीतः ॥५०॥ इति श्रीमद्भा०्मनतृतीयऽपञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति तहणतां तेषां मुनी 
नां योगधामेणास्‌ ॥ प्रतिनंद्य जगादेदं विङुंठनिलयो विश्ः ॥१॥ श्रीमगवाचुबाच ॥ एतो तो पार्षदों मह्यं जयो विज | 
य एव च ॥ कदथाङत्य मां यहो बहूकांतामतिक्रमम ॥२॥ यस्वेतयोधतो दण्डो भवद्विर्मामबुब्रतेः ॥ स एवानुमतो | 
स्मामिसुनयी देवहेलनात्‌ ॥३॥ तहः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि में ॥ तद्ीत्यात्मइुत॑ मन्ये यत्स्वपुंमिरसत्कृताः | 
॥४॥ यज्ञामानि च ग्रह्मति लोको भृत्य इतागसि ॥सोऽसाधुवादस्तत्कीर्ति हंति लचमिवामयः ॥ ५ ॥ > 
पार्षदोने आपका अपराध किया, और मेरे धर्मपर छुछ ध्यान नहीं दिया इसकारण ये मेरे भी अपराधी हैं ॥ २॥ मेरे अचुवर्ती जो आप है) 
और आपने इनको दण्ड दिया; यह बहुत अच्छा किया, मेरी भी यही सम्मति है क्योंकि जो लोग विप्रोंका अनादर करते है म 
प्रिय नहीं लगते ॥ ३ ॥ बराह्मण मेरे परमदेवता हे, और सदा मेरा चित्त आह्यणोंके 'चरणोमें रहता ह, मेरे इषदेव ब्राह्मण हें इसलिये आपको | 
| प्रसन्न करूंगा, क्योकि हमारे पा्षदोंने जो आपका अपराध किया है सो मेने ही किया है इसकारण में अपने शिर घरताइँ ॥४॥.कि, जिसके || 
5 अउुचर अपराध करते हैं,तो लोक उसके स्वामीको ही दोष देतेहें उनका नाम कोई नहीं लेता । असाधुवाद सब कीतिका नाश करता है कि,जेसे || 
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| 0) | जाने ताने मनान मोग आने देव अगाके ॥ सुन्दर सुभगा नित अमित अपग अछे आछे ओघ ६गा रात रंगा देव गंगाके ॥ 


| द मायाको ले जेते अ 
||&#|उन ब्राहणोंका अपमान कौन करसक्ताहे!#॥९॥मेरे शरीरके सबकामपूरक मेरे ब्राह्मण जिनका मेरे बिना कोई रक्षक नहीं जैसे भ्रष्ट ब्राह्मणों 
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श्वेतकुष्ठका रोग सब शरीरको बिगाड देताहे॥&॥जो झुझ श्रीमज्ञारायणका सुघासागरसमान निर्मल यश श्रवणमेंख्रान करना जगतके श्वपचपथे 
न्तको क्षणमात्रमें पावन पवित्र करे है यह सब ब्राह्मणोंकी ही सेवाका प्रताप है, और यह कीति और वेकुण्ठकी पदवी आपही लोगोंके प्रसादे 
प्रात हुई,इसकारण तुम्हारी वृत्तिके विपरीत जो हमारी भुजातुल्य इन्द्रादि हों तौ भी उस समय मारडालो कुछ विचार मत करो॥६॥जिन ब्राह्म 
णोंकी सेवा करके मेरे चरणकी पवित्र रजसेशीश्र सब पाप नए होते है,ब्राह्मगोंको ही सेवा करके यह शील और बड़ाई विरक्तता मुझको प्राप्तहुई 
और इसीकारणलक्ष्मी मेरा त्याग नहीं करती, जिस लक्ष्मीके लवमात्र अनुग्रहसे ब्रह्मादिक नित नये नियमोंकों करते है ॥७।यज्ञमें यजमानकी 
यस्यागृतामलयशशश्रवृणावगाहः सयः एनाति जगदाश्वपचाहिक॥ ठ; सोह भवद्भय उपलब्धसुतीर्थकीतिश्छियां स्व 
बाहमपि वः प्रतिकूलब्रत्तिसू ॥६॥ यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ ॥ न श्रीविरक्त 
मपि मा विजहाति यस्याः प्रक्षालवार्थं इतरे नियमान्व॒हंति ॥७॥ नाहं तथाऽद्धि यजमानहृविविताने श्योतद्‌श्रतप्छुत 
मदन्हतसुड्सुखेन ॥यह्राह्मणस्य सुखितश्चरतोऽत॒घासं वष्टस्य मय्यवहितेनिजकर्मपाके! ॥ ८ ॥ एषां विभम्यहमर्संड 
 विङंठयोगमायाविश्रूतिरमलांम्रिरजःकिरीटेः॥ विप्रास्तु को न विषहेत यदहणांमः स्यः एनाति सह चंद्रढलामलो 
कान्‌॥ ९ ॥ ये में तनूदिजवरान्हुहतीमंदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेद्बुड्या ॥ द्रकष्य॑त्यघक्षतदृशो द्यहि 
मन्यवस्तानाध्रा स्था मम. कुषंत्यधिदंडनेतः॥ १० ॥ | र 
चरुपुरोडाशादि इवि,अग्नियुखसे भोजन करतीहे ऐसे में भोजन नहीं करता हूँ,जिसा घरत टपके ऐसा मोइनभोगादिक आसरमे रसका स्वादपूवेक 
भोजन करते इए सी सुखसे इम पाते हें, और निज कमेफलोंसे में उनपर प्रसन्न होता हूँ॥८॥जिन ब्राक्षणोंके चरणारविन्दोंकें निमळ रज 
मायाका वेभववाला और चरणोदकरूप गंगासे शिवसहित लोकोंको पवित्र करनेवाला में किंरीटॉपर धारण करता हूँ 


&4&4842882/49 32:24 


| 


588 








hems - © oe 7: TS i 
8 रागावत ई््बागाबृरेशब् अथड 
= 


£.$ 5 5 £ $ £ 5 5 2:86 6:58 68 80: 


- tls 
£] 
ESS 25 * 


~ ज << ET तचच च्या ताला शाहका पाकर एकपरफ वद क्त रच छण एक काहा त्थः भः तः क ह अल श्र - चर अ २ न = च क्षि ७०५ ७ य कशन कि ९ ७. डे प्‌ त्येक] 
% कवित्त -तरिधन विनाशी भवपा होत नारी माह पुण्यपुक्षकी प्रकाश रंगरंगाके ॥ सुखका समाज उपराजे साज छाजे क्षितिवनत्ते गराज राजे शोश इंरने गाके ॥ कहे पदमाकर सुजान 
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जो भेदबुद्धिसे देखते हें उनकी पापसे नष्ट दृष्टि है ऐसे ब्राह्मणह्रोहियोंकोी मेरे दूडदाता यमके स्वत्‌ क्रोधी गीध रोषपूर्वक चोंचोंसे छेदन करते भाश र 
५0 | ॥ १०॥और जो कठोरभाषी ब्राह्मणोंको ईश्वरकी समान पूजतेहे और हृदय जिनके तुष्ट स्मितसुधासिक्त पंकजसे सुखवाले प्रेमशो भित बाणीसेस्दुति | %| अ० १६ 
E करते हैं,मानो वे सुझको संबोधन करते हे, उन्ही महात्मापुरुषोंने सुझको वशमें कर रका हे जेसे भगुजीनें मेरे हदयमें लात मारी तब मेने कुछ | # 

i नहीं कहा,उंसी भूगुलताके चिहसे ऋषि स॒नियोंमें मेरी प्रतिष्ठा हुई ॥ ११ ॥ ब्राह्मण मेरा शरीर हैजो धीर पुरुष हें वे इसमें अन्तर नहीं शाह समझते 

| | र जो लोग ब्राह्मणोमें और मुझमें भेद समझते हैं वे अभागे यमपुरके भागी होते हैं, और जन्मावुजन्म नरकमें वास करते हैं)सो इन पार्षदोंने मेर 

रु अभिप्राय और मेरे प्रभावको नहीं जाना, ये दोनों पार्षद तुम्हारे अपराधकी उचित गतिको शीश्रप्राप्त होकर मेरे निकट आवेंगे,यह मेरी कपा 
1#॥ ये ब्राह्मणान्मयि थिया क्षिपतोऽचेयतस्तुष्यददः स्मितसुधोक्षितपद्यवक्राः ॥ वाण्याउलुरागकलया5त्मजवश्ातः 


टु संबोधयंत्यहमिवाहयुपाहृतस्तेः ॥ ११॥ तन्मे स्वमतेरवसायमलक्षमाणों युष्महयतिक्रमगति प्रतिपद्य स्यः ॥ भ्यो 


4 ममातिकमितां तदजुग्रही मे यत्कल्पतामचिरतो ्चतयीविवासः ॥१२॥ ब्रह्मोवाच अय तस्योशतीं देवी एषिकुल्यां 
18॥ सरश्वतीम॥ नाखाय मन्युदष्टानां तेषामात्माध्प्यतृष्यत॥१३॥ सतीं व्यादाय श्रण्वंती लघ्वीं गुवथंगहराय॥ विगाह्या 
|& | ऽगाधगमीरां न विहुस्त्चिकीपितस्‌॥१२॥ते योगमाययारण्भपारमेष्ठचमहोदय। प्रोडः प्रांजलयो विग्राः पृष्टाः भुमि 

| तत्वचः।१५॥ ऋषय ऊचुः ॥ न वरं सगवन्मिद्यस्तव देव चिकीर्षितस्‌॥ इतो मेऽचुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥ १६॥ 

कि मेरे भृत्योंको थोड़े ही काळ विवास रहै;कयोंकि मेरा विरह नहीं सहिसकेंगे॥११॥्रह्नाजी बोळे कि,सुन्द प्र का शित ऋषि इलगो ग्य विष्णुको 
मनोहर वाणी सुनकर क्ोधसपेसे डसे इए ऋषियोंका आत्मा दृप्त न हुआ॥१२॥हुन्दरश्रेषठथोड़े अक्षर, अधिक गम्भीर, अत्यन्त गोखवाली, 

1% | भगवानकी बाणी कानसे सुने परन्तु उसका अभाय न समझे कि,श्रीवेकुण्डनाथकी इच्छा कया है हमारी बडाई करते हें, या बुगईकरते अथवा 

|| हमारे शापको छुटाना चाहते हैं वा अधिक किया चाहते हैं॥१४॥योगमाया औरब्राह्मगांडा महा उदय जानःहाथ जोड प्रसब्रवदन -रोमाँचित 

| ॥१५॥ सनकादिक ऋषि बोले कि,हे भगवन हे देव! हे आनन्दमूते तुम्हारे केकी इच्छो हम नहीं जानते, आपने हमे पर बडा .अउमह किया 
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| क्रं | नहीं करते हो,परन्तु परमभागवतोंमें तुम्हारा प्रसंग ब्राह्मणोंके मार्गकी पुण्यरजसे पुनीत हो श्रीवत्सचिह्न उगुलताका चिह्न धारण ख कर तुम 








in 


जो हमें दशन दिया, और हमसे बोरे॥१९॥हे नाथ! आप निश्चय करके ब्रह्मण्य होय,आपके परम देवता ब्राह्मण हैं।आप देवताओं के देव र आत्मदेवे 
॥१७॥सनातनधर्भ आपसे ही है,आप ही अवतार घार संसारकी रक्षा करते हैं, और परमगुप्त धमंके निविकाररूप आप ही हें॥9८॥निवृत्तिमार्गमें 
लगेहुये योगीजन जिनके अनुग्रहसे अनायास तरजाते हैं,सो आप परमे पर जो हैं वे भी अनुग्रह करते हें ॥ १९॥ जो लक्ष्मी क्षण २आपक। 
चरणोंकी सेवा करती हें, और धनाथी सब उन पदोंकी रजको शीशपर धारण करते हें और घनियोंसे अर्पित तुम्हारे चरणारविन्दे तुलसीकी 


ब्रह्मण्यस्य परं देव ब्राह्मणाः किल ते प्रमो ॥ विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदेवतय्‌ ॥ १७ ॥ तवत्तः सनातनो धमो 
रक्ष्यते तलुभिस्तव र धर्मस्य परमो श्यो निर्विकल्पो भवान्मतः ॥ १८ ॥ तरंति ह्य॑जसा शत्यं वित्ता यदशग्रहात। 
योगिनः स भवान्कि स्विदनुशह्येत यत्परेः ॥ १९॥ यं वे विश्वतिरुपयात्यठवेलमन्यरथाथिमिः स्वशिरसा 
धतपादरेणुः॥ धन्यापितांध्िुलसीनवदामधाम्नो लोकं मधुत्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ यस्तां विविक्तचरितेरनुवत 
मानां नायाद्रियपरमभागवतप्रसङ्गः॥ स त्वं हिजञातपथएण्यरजः एनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्तस्‌ ॥ 
॥२१॥ धर्मस्य ते भगवतखियुगे त्रिभिः स्तैः पद्धिश्वराचरमिदे डिजदेवताथम्‌ ॥ तून श्रतं तदभिघाति रजस्तमश्च 
सत्त्वेन नो वरदया ततवा निरस्य॥ २२॥ न लं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोप॑ गोप्ता इषः खर्हणेन ससूनतेन ॥ 


तयव नक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोकोऽग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्रमाणस्‌॥ २३ ॥ ७5. 
नवीन मालाक धाम ्रमरपक्तिकी नाई वैकुण्ठकी इच्छा श्री जी सदा करतीहें ॥२०॥ एकांत चरित्रवालोंसे अवुवतमान श्रीजीको आप अत्यन्त| 
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त ऐश्वके पात्र हुए॥ २१ ॥आप अपनेधमेके तीनों युगोंमें तप, शौच,दया, तीनों चरणोंसे चराचर इस विश्वको ब्राह्मणदेवताओंके लिये 





॥ | निश्नय धारण करते हो और उनके घातक रज, तमको सब वरदायक तलुसे आप हमारे दूर करते हो ॥ २२॥ हे प्रभो!आपके रक्षायोग्य उत्तम |$ Ce 
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| भा० टी० 
अ० १६ 


ताळ 
| be हो जाता, श्रेष्ठ पुरुष जो काय करते; हैं उनका प्रमाण सब लोग मानते हैंै॥२३॥ अत्यन्त शुद्ध सत्त्वमय;भेमविधान करनेको जीवोंके लिये || 
॥ ५२॥ | |अपनी शक्तियोंसे जिन्होंने धर्मप्रतिपक्षी दूर किये हैं आपको ब्राह्मणोंका पूजन करना योग्य ही है; त्रिगुणमायाके स्वामी विश्वमताका तेज कुछं॥# 
ः ऐसी बातोंसे नष्ट नहीं होता, आपका नमस्कारादिक करना मी एक आनंद है ॥ २४ ॥ हे अधीश! इन दोनोंको ओर देडविधान करो अथवा | 
(| कोई कपटहृप बृत्ति इनसे करानी चाहिये,ओर जो हमारे योग्य उचित दंड हो सो हमें दीजिये,जो निरपराधी पाषेदोंकों हमने शाप दिया॥२५॥ 
तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेविधित्सोः कषेमं जनाय निजशक्तिभिरुङतार ह नेतावता अधिपतेबंत विः्व॒भतस्तेजः क्षतं 
लबनतस्य स ते बिनोदः॥२४यं वाऽनयोदैममधीश भवान्तिधत्ते इत्ति च वा तदलुमन्महि निव्यलीकम अस्मासु 
बा य उचितो धियतां स देडो येऽनागसो वयमयुक्ष्माहे किल्विषिण ॥२५॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ एती सुरेतरगति प्रति 
पद्य सद्यः सेरंमसंस्तसमाध्यलुबड्योगो॥ भूयः सकाशसुपयास्यत आशु यो वः शापो मयेव निमितस्तदवेत विग्राः 
॥ २६ ॥ ब्रह्मोवाच॥ अथते सुनयो दृझ नयनानंदमाजनय्‌ वैकुंठं तदधिष्ठानं विकुठं च स्वयंप्रमस॥२७भगवत 
परिक्रम्य प्रणिपद्यातुमान्य च ॥  प्रयुदिताः शसंतो वैष्णवीं श्रियस ॥२८॥ भगवानबुगावाह यात मा 
॥ ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि इन्तं नेच्छे मतं तु में ॥ ९९॥ Mp अप 
| ">: णो | ते दोनों अधुनिक प्राप्त होकर फिर शी ही मेरे समीप आयेंगे कोघावेश समाषिवन्धनके योगका। र 
यही फल हे, इनको आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया.बरन्‌ मैंने ही आपके द्वार इनको शाप दिलवाया है त्राह्मणो!आपं तो सब जानत || 
हो ॥ २६॥ ब्रह्माजी बोरे कि, सनकादिक सब सुनिजन नेत्रानंदपात़ श्रीविकुण्डनाथ और वैकुण्ठलोक, स्वयंप्रकाश स्थान देखकर ॥ २७॥शीभ ः 
गवानकी प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर,आज्ञालेवेष्णवी श्रीशोभाकी प्रशसाकर परमानन्दित हो चले गये॥२८॥तब उन दोनों पाषंदोंसे श्रीलश्मीनाथजी 


90 
कि & “यंयदाचति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाण कुर्ते - “ददाति भ्रे्श्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्ममाण कुरति छोकस्तदनुत्रतंते ?? ॥ 


| 


हर ब्राह्मणों के कुलोंकी जो अत्यन्त पूजन. करके कोमलवाणीसे आप द्विजोत्तमोंकी रक्षा नकरते;और मर्यादा-न बाँधते, तो कल्याणरूप आपका नष्ट 
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बोले कि.तुम कुछ भय मत करो,तुम्हारा सबप्रकारसे आनन्द होगा तुम्हारा सन्ताप देख यद्यपिभे ब्रह्मतेजको दूर कर सकताहूँ परन्तु यह सुझको 
& उचित नहीं ॥२९॥ जंब इम उपरामको प्राप्त इए तब आनन्दसे कोधित होकर श्रीलक्ष्मीजीने प्रथम ही कहा था कि,सनत्कुमारादिक सुनि द्वारप्र 
| ढं आवेंगे और उनको जय विजय पार्षद रोकेंगे हे पार्षदों ! अपने क्रो धके योगसे ब्राह्मणोंके शापसे मोक्ष पाकर थोडे कालमें मेरेसमीप आओगे 
॥४॥३०॥ इसप्रकार दोनों द्वारपालोंको समझाय बुझाय विमानोंकी पंक्तियोंसे शोमित सबसे सुन्दर श्रीलक्ष्मीजीसमेत श्रीवेळण्ठनाथने अपने भवनर्मे 
प्रवेश किया.॥ ३१॥ वे दोनों पार्षद पवित्रात्मा महादुस्तर इरिलोकसे विप्रोंके शापसे महाविस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ हे पुञ्रा!जिससमय वह 
मयि संरंभयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥ ॥ ३०॥ स्या भग 
वान्विमानश्रेणिभूषणम्‌ ॥ सवांतिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्रं धिष्ण्यमाबिशित्‌ ॥ २१ ॥ तौ तु गीवोणक्रषमो हुस्तराड 
रिलोकतः॥ इतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ ॥३२॥ तदा वैकंठधिषणात्तयोनिपतमानयोः ॥ हाहाकारो 
महानासीडिमानाग्रयेु पुत्रकाः ॥ ३३ ॥ तावेव युना प्राप्ती पापदप्रवरो हरेः ॥ दितेजंठरनिविष्टं काश्यप तेज 
उल्बणम्‌ ॥२४॥ तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहि वः ॥ आक्षिप्तं तेज एतहि भग्ास्तदिधित्सति ॥ २५॥ 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराययो ` योगेश्वरेरपि हुरत्यययोगमायः ॥ क्षेमं विधास्यति स नो भगर्वा््यधीश 
्तत्रास्मदीयविगशेन कियानिहाथेः ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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|| & विकुण्ठसे गिरे तो विमानोके आगे महा हाहाकार हुआ वेही दोनों विष्णुके पार्षद दितिके उदरमें कश्यपजीके महातेजरूप मविष्ट दै ॥२३।२१ “| 
.. कट उन दोनों अस॒रोंके तेजके आगे तुम छोगोंके तेजका तिरस्कार होगया इसी कारण संसाएमे तुम्हें अन्धकार:दिखाई देता है अब तुम उनही ७ 
त: ह) वैकुण्ठनाथकां भजन करोःवे ही गप 'भक्तहितकारी, दीनवत्सल, दीनानाथ, तेजरूप तुम्हारे तेजको बढ़ावेंगे ॥ २५॥ विश्वकी उत्पत्ति|#| 

-  ]||&|स्थितिका हेतु उनकी मायाका योग आद्य योगी श्रोंसे न जानाजाय,वेही आदिपुरुष अविनाशी सर्वेशक्तिमाचभगवान्‌ वासुदेव तुम्हारा क्षेम करगे) | ९ 


था० तृ० 
॥९३॥ 













नको चलेगये ॥ १॥ दितिने सौ वषतक गभ धारण किया परन्तु पतिके वचनोंसे पुत्रोंकी ओरसे शंकित रहती थी;जब शतवष पूरेहुए तब. 





त्रेय उवाच ॥ निशस्यात्मञ्चवा गीतं कारणं शकयोज््ििताः ॥ ततः सर्वे न्यवर्तत त्रिदिवाय दिवोकसः १ ॥ 
दितिस्तु भर्तरादेशादपत्यपरिशंकिनी ॥ पुर्ण वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमो ॥ २ ॥ उत्पाता बहवस्तत्र निपतुजा 
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श्राशनयः पेतुः केतवश्चातिहेसवः ॥ ४ ॥ ववो वायुः पुदुस्स्पर्शः फूत्कारातीरयन्सुहः ॥ उन्मेलयन्नगपतीन्वाला: 
नीको रजोध्वजः ॥५॥ उडसत्तडिदंभोदघटया नष्टमागणे ॥ व्यीश्षि प्रविष्ठतमसा न स्म व्यादृश्यत पद 5 ॥ 
उकोश विमना वाधिरु्वमिः क्षुसितोढरः ॥ सोदपानाश्च सरितइश्चु्ुः शुष्कपंकजाः ॥७॥ | 





आतिके हेतु केतुका उदय हुआ ॥ ४ ॥ बारम्बार सर्पवत्‌ फुंकार करतेहुए चारों ओरसे महाभयंकर पवन चलने लगे, उस महाप्रचण्ड समीरके 
वेगसे वृक्ष जडसहित उखड २ पक्षियोंकी तुल्य उड़नेलगे ॥ ५ ॥ मूसलूघार जलसे और दामिनीकी झुतिसे सूयेकी संपूण प्रभा नष्ट होगई, 


मंकरादिकोंका चित्त चलायमान होगया, वापी, कूप, तडाग, जिनमें पंकज खिल रहे; गम्भीर नीर झकोर रहे, सो 
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हमारे विचारसे क्या होगा त्रियुणोंके स्वामी हें ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां वेुण्ठाथकतृकवेकुण्ठब़ाहम | : 
णमाहात्म्यवणन क घोडशोऽध्यायः।१६॥दोहा-इस सत्र अध्यायमें,सुमिर रमापति कांत।हिरणकरिपु हिरणाक्षको,वरणों जन्मवृतांन्त ॥१०॥ | ॐ 
मेत्रेयजी बोरे कि, हे विदुर ! ब्रहाका कहाहुआ दितिके गर्भका सर्व वृत्तान्त और इंश्वरके अवतारकी कथा सुन सब देवता अपने २ स्था 


साध्वी दितिने दो पुत्र उत्पन्न किये॥२॥उनकेजन्म लेतेही धरती व आकाश व अन्तारक्षइन लोकोंमें बहुत भय सूचना करनेवाले अनेक प्रकारके ||ह 


यमानयोः ॥ दिवि झव्यंतरिक्ष च लोकस्योर्सयावहाः ॥ ३ ॥ सहाचला सुवश्वेळदिशः सर्वः प्रजज्वछः ॥ सोल्का | 


उत्पात हो नेळगे॥३॥पर्वतों सहित भूचाल होनेलगा, दशों दिशाओंमें अधिसी प्रज्वलित होगई. उल्कासहितः जहॉ तहाँ वज्रपात होनेळगे, | 


आकाशमें ऐसा अँधियारा था कि, कोई स्थान नहीं दृष्टि आते थे।६॥सशुरके वारिमें महाघोर शब्द उठने लगे व लहरें उछलने लगीं. जिससे | 
रो सब सूख गये, अथाइ||% 
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॥ «३१ ॥ 
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नदियिं चलायमानः होगई, सूयं चन्द्रमामें मण्डल दिखाई देनेलगे बारम्बार विना बादल गर्जनशब्द सुनाई आनेलगा, राइ, केतु, सूर्यचन्द्रमाको||®# 
विनाही योगइए अ्रसनेळगे,पहाडोंमें रथकेसा शब्द होनेलगा ॥७॥८॥ शुगाल उळूक दिनमेंही महाभयंकर शब्द करनेलगे, ओर गीदडी गआमों के | ७४ 
भीतर आन आन सुखसे भयंकर अग्नि उगलनेल.गीं, और अति डरावनी बोली बोळनेलगीं, अझ्निका तेज मंद पडगया ॥- ९॥ सारंगीकेसा 
॥व्द॒ ऊपरको सुख उठाउठाकर और नेत्र बन्दकर२ अनेक अनेक प्रकारकी वाणी श्‍वान बोलने लगे॥ १ ०॥हे विदुर।गदभतीकण खुरोंसे प्रथ्वीको ||& 
खोदते हुये और भयंकर शब्द करते हुये मत्त होकर चारों तर्फ दौ डने लगे उनके चिछानेका शब्द सुनरकर हृदय विदीण होता था ॥११॥गधोंके||# 
मुहुः परिधयोऽश्ववन्सराह्नोः शशिस्रययोः॥ निधाता रथनिहादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ अंतग्रमिषु सुखतो वमतो 
वृहिसुल्बणमू प । संगालोलकटंकारेः प्रणेद॒रशिवं शिवा॥९॥ संगीतवद्रोदनवहुन्नमय्य शिरोधराम्‌ ॥ व्यसुंचन्विविधा 
वाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥ १०॥ खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरेप्रंतो धरातलम ॥ खाकाररभसा मत्ताः पयधावन्वरू 
थूशः ॥११॥ रुदंतो रासभत्रस्ता नीडाइृदपतन्खगाः ॥ घोषेऽरण्ये च पशवः शझन्मूत्रमकुवेत ॥१ २॥ गावोऽत्रसन्नसर 
ग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः ॥ व्यरुदन्देवालिगानि दमाः पेतुविनाऽनिलघ्‌ ॥ १३ ॥ ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि 
दीपिताः ॥ अतिचेर्‌वंक्रगत्या युयुधश्च परस्परस्‌॥ १४ ॥ दृद्मध्न्यांश्व महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः ॥ ब्रह्मपरा 
भीता मेनिरे विश्वसंपुवम॥१५॥तावादिदेत्यो सहसाव्यज्यमानात्मपौरुषो॥वदृधातेऽइमसारेण कायेनाद्रिपती इव॥१६॥ 
रेकनेके भयानक कोलाहळ्से पक्षी भयभीत हो खोतोंसे गिर २ कर घरोंमें बनमें विष्ठा सूत्र बारम्बार करने लगे ॥ १२॥ जासके मारे गायोंके || 
थनोंसे रुधिर बहनेलगा, बादलसे पीब और राघकी वर्षा होनेलगी,देवतांओंकी ग्रतिमायें मंदिरोंमें रुदन करने लगीं,विना पवन वृक्ष उखडनेलगे, | 
। १३॥ पुण्यतम नक्षत्रगण, गुरु, बुध आदि ग्रहोंकी दीति, और कूर मंगलादिक वक्रगतिसे विपरीतचालद्वारा परस्पर युद्ध करनेलगे ॥ १ नाव ॥ क 
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स तत्त्वके जाननेवाली प्रजाअनेकरउत्पात देखकर डाइके मारे प्रलयकाल समझ अत्यन्त शोक करनेलगीं, परन्तु अज्याके मीर सनकादिकान|® | 
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कुछ भय नहीं मांना ॥ १५॥ वह आंदिदेत्य बलपूर्वक अपने पुरुषाथको प्रगट कर २ पाषाणसम शरीरसे पर्वेतकी भाँति बंदनेलगें ॥१६॥७॥ | 
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॥ २९४ ॥ 


भाण्टी० 
कॅपाते,सुन्दर तगंडीशीभित कमरसेमूयेकी उछंघन कर स्थित हुए (अर्थात्‌ कोंधनीकी चमक सूयैग्रभासे अधिक थी)॥ ३७ ॥प्रजापति॥# | अ० १७ 

कश्यपजीने उन दोनों का नामकरण किया,जो कि पहिले कश्यपसे ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजागणने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा, ||| | 
और जो दितिसे पहिले हुआ उसब नाम हिरण्याक्ष कहनेलगे ई ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपुने अपनी भुजाओंके बलसे ओर ब्रह्माके । E 


दिविस्पृशौ देमकिरीटकोटिभिर्नेरुङ्काछी स्फरदंगदाश्चजो॥ गां कंपयंतो चरणेः पदेपदे कव्या सुकाँच्याऽकम 
तीय तस्थतुः ॥ १७ ॥ प्रजापतिनोम तयोरकार्षीद्यः प्राक्‌ स्वदेहायमयोरजायत ॥ ते वे हिरण्यकशिएं विहुः 
प्रजा यं ते हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८ ॥ चक्रे हिरण्यकशिषुदोभ्यौ ब्रह्मवरेण च ॥ वशे सपालॉल्लोकांख्रीनकुतो 
मृत्युरुडृतः ॥ १९ ॥ हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वह््‌ ॥ गदापाणिदिवं यातो युयुत्सुसंगयन्नणस्‌ ॥ २०॥ 
त॑ वीक्ष्य हुस्सहजबं रणत्कांचननूपुरस ॥ वेजयंत्या खजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदस्‌ ॥ २१ ॥ मनोवीयवरो 
त्सिक्तमहण्यमकुतोभयस्‌ ॥ सीता निलिल्यिरे देवारताक्ष्यत्रस्ता इवाहयः ॥ २२॥ 


त्रिलोकीके लोकपालोंको अपने वशमें करखिियाबे बड़े भारी बलवान्‌ सबसे अवध्य योधा इए ॥३९॥ हिरण्याक्ष उसका प्यारा भाई दिनरात 
उससे प्रीति रखता।वह गदाहाथमें लेकर स्वगेमें गया, और बुद्धकी इच्छासे किसी रणधीरको खोजने लगा॥ २०॥ वे असहवेगी शब्दायमान || 
सुवणके नपुर वेजयन्ती माळा पहिरे,और कन्वेपर महाभयानक गदा घरे॥२१॥शूरता और बलसे बढ़ाइआ अभिमान,जिसपर कोई अंकुश नही | 


.. #जिससमः वा योनिके पुप्प प्रवेश करताहे तो वय दो मागसे द्दोकर पहिछे पीछे होकर प्रवेश करताहै तब यम(दोगर्म/हेतिै फिर वह दोनों गम माताके पेटसे दूसरे क्रमसे निकलते है. अर्थात्‌ जो बिन्दु 
™ ५०१ ल्< “> a क > हे CON 68 6%) 
गमोधानफे समय प्रथम यागिके पुष्पे पडता है,उस बिन्दुका ग्भ माताके गमोशयसे पछि निकळतांदे और जो बिन्दु योनिपुष्पमें पाछे गिरताई उसका गर्म पाहिले निकलता दै,सोई पिण्डक्षिद्धियैं कहाहे कि, यद्‌ || ३३ 


® [न] 1. कि च हो्‌ चट हि ha ७ ७ अ दूर पा ७४१ 1 
द्विधाभूतं बाजं पुष्पे परिक्षरत्‌ । है तदा भवतो गर्म सूति्वेशाविपग्पथात्‌ ॥१॥”? अर्थ-जितसमय गिरता हुआ वीय दोमागसे होकर पुष्पे प्रवेश करतहि तो दोग मै हातेढें और जन्म दूसरे क्रमस होता है | 


जिनके सुवर्णके किरीटका अग्रभाग स्वगेको स्पर्श करता था. इससे सब दिशाओंको अवरोध किये दमकते बजुळे भुजाओंमें पहिरे, चरणोंसे ह 







॥ ५९७ ॥ 
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बुद्धिसे शान्तकर बोले कि हे देत्येन्द्र। अब तौ मे युद्धादिककी सबं कुशलता छोड़कर भगवंतके भजनमें सदा लौलीन रहताहँ में तुम्हारी समान योद्धा ५ भा” री 


नहीं हूँ॥२९॥हे असुराधिंप!पुरातन पुरुषसे अधिक रणविद्यामें चतुर और दूसरा कोई मुझको दृष्टि नहीं आता वे संग्राम करनेमें बडे विचक्षण हैं. वेही॥* 
आपका मन संतुष्ट करेंगे, आप उनके पास जाइये,आपसरीखे मनस्वी संदा उनकी स्तुति करतेहें॥३०॥उन महावीरके समीपजा गव न्कररणभूमिमें | & 
शृगाल कुत्तोंके मध्यमें तुम सोवोगे;जो परमात्मा तुम सरीखे असंतोंके नाशार्थ सज्जनोंके ऊपर कृपा करके अनेक अवतारोंको धारण करते हे॥ ३ १॥ १ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापाटीकायां हिरंण्याक्षहिरण्यकशिपृत्पत्तिवणन नाम सप्तदशो$ध्यायः॥१७॥दोहा-अषशदशअध्यायसें,|% 


पश्यामि नान्यं एरुषात्पुरातनादयः संयुगे तवां रणमार्गकोविदस्‌ ॥ आराधयिष्ययसुरषमेहितं मनस्विनो यं ग्रणत भवा 
टृशाः॥३०॥ तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिवेत॥यस्त्वदिधानामसतां प्रशांतये रूपाणि धत्ते सद 
नुग्रहेच्छया ॥३१॥ इति श्रीमद्भा०स°तृ°हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोष्ध्याय॥१७॥ मे्रेयउवाचातदेवमाकण्यजले 
शभाषितं महामनारतहिगणय्य हुर्सदः ॥ हरेविदित्वा गतिमंग नारदाद्रसातलं निविविशि खरान्वितः ॥ १॥ ददर्शं तत्रा 
भिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रद्टया ॥ सुष्णंतमक्ष्णा स्वरुचोऽरणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो झगः ॥२॥ 
देत्यराज है इद । जाय रसातळमें कियो, श्रीवराइसों युद्धा।१८॥मैश्रेयजी बोले कि,हे विदुर ! वरुणके दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी 
वरुणको कुछ वस्तु न मानकर नारदजीसे इूझा कि वाराहजी कहाँ रहतेहे!नारदजी बोले कि श्रीवाराह भगवान्‌ रसातलमें वास करते हैं,नारदजीके|%# 
वचनका विश्वास मान हिरण्याक्षने अतिहुतगतिसे पातालमें प्रवेश किया ॥ १॥ तहा सब ओरसे जीतनेवाले, धराधारी, डाढ्के अग्रभागपर a 
प॒थ्वीको धर उपरको उठाये लाते थे, अपने नेत्रोंकी लाळ शोभासे देत्योंके तेजको दूरसे नाश करनेवाले श्रीवाराहभगवानको देख हिरण्याक्ष|% 


RRRRRRRRRRRRR 
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हसकर बोला, कि वनवासी सूकर तुमहीं हो, इसरा अर्थ-इस स्ततिमें सरस्वती करतीहै. वनगोचर (जलशायी)नारायण) मृग (जिन्हें योगिजन | 


a CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


चकर. “अ 





[9 ६ 





RRR RRR 


| | | रहे थे ऐसे वाराहजी ने पृथ्वीको जलपर धरकर उसको अपनी आंधाररूप शक्तिसे स्थित किया ॥ ८ ॥ वाराइजीके पीछे गदा हाथमें लिये; 








खोजतेहे)॥२॥ फिर हिरण्याक्ष बोला कि,ब्रह्माने यह पृथ्वी हमकी समर्प्पण करदीदैसो छोडदो,तुम अज्ञानी हो,मेरे सम्मुख तुम मंगलको प्राप्त नहो] | # 
सकोगे.दूसरो अथ यह हे।हे सर्वज्ञ!हे सुराधम!हे सुरोत्तम! हे सूकराइते!मेरे सम्मुख इस पृथ्वी समेत तुम मंगलको प्राप्त न हो सकोगे॥२॥देपरोक्षजित! 
।तुम हमारे सपत्नोंके नाशा उत्पन्न हुए हो,सो तुम मायासे असुरोंका संहार करते हो.हेचतुर!तुम्हारा बल योगमायाहै सो भी थोड़ाहे,अब में तुमको| ॐ 
| मारकर अपने सुहृदोंका शोक दूर करूंगा ॥ ४ ॥ तुम्हारे शिरको तोडनेवाली मेरी भुजा जब गदासे तुम्हारा मस्तक चूर्ण करेगी फिर जो तुम्ह भेंट # 
| देनेवाल ऋषि व देवता है वे स्वयही निर्बल होजायँगे॥<॥शडके दुष्ट वचन रूप शस्रोसे व्यथित शरीर डाढके अग्रभागसे पथ्वीको भीत देख उसके | 
आहेनमेद्यज्ञ मही विम्रंंच नो ला विश्वसजेयमार्पता ॥ स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादितसू 
कराळृते॥ ३॥ ; लं नः सपत्नेरमवाय कि भवतो यो मायया ` काण च ॥ लां योगमायाबलमल्पपोरषं सं 
स्थाप्य मूढ प्रभजे सुहृच्छचः॥४॥ तवयि संस्थिते गदया शीणशीषण्यस्म्धजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ बलि हरंत्यष 
यो ये च देवाःस्वये सर्वे न भविष्यंत्यमूला॥५॥स तुथमानोरिहरुक्ततोमरे्देष्टाग्रगां गाम्ुपलक्ष्य भीताम्‌ तोद सष 


जषिरगादंइमध्यादग्राहाहतः सकरणुर्यथेभः॥ ६ ॥ ते निस्सरंतं सलिलादलुद्गतो हिरण्यकेशो दिरदं यथा झषः ॥ 


करालदंष्टोऽशनिनिस्वनोऽब्रवीद्वतहियां कि लसतां F विगहितम्‌ ॥ ७॥ स गामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य 
तस्यामदधात्स्वसत्त्वस्‌ ॥ अभिष्टतो विश्वस्ता प्रसनेशपूर्यमाणो विबुधेः पञ्यतोऽेः॥ ८ ॥ परालुषक्तं तपनीयोपक 


रप महागद काँचनचित्रदंशसीममांण्यभीकणं प्रतुदतं हुरुक्तेः प्रचंडमन्युः प्रहसंस्तं बमापे ॥ ९ ॥ | 
बुरेवचनोंको मषा मान जंलसे बाहर निकले, जिसप्रकार होसे मार खाकर हस्तिनी सहित गज निकलता है॥३॥सुवर्णकेरंग समान बाळ, | 
महाकराल, बञ्जकें समान शब्दयुक्त विकटरूप वागहजीको जलसे निकलते देख हिरण्याक्ष उनके पीछे धावमान. हुआ. यथा गजराजके पीछे मगर 
दोडता है; और बोला किं,अरे निलन ! दुष्ठोंको कौनंसा कर्म निंदित है! ॥ ७ ॥ ब्रह्मा जिनकी स्तुति कर रहे. और देवता जिनपर फूल बरसा 
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सुवर्णके आभूषण पहिरे वह सोनेंहीका कवच धारणकिये और खोटे वचनोंसे बारंबार हृदयमें पीड़ा देताहुआ चलाआता था,उस हिरण्याक्षसे | $ 


क्रोधवाले वाराइजी हॅसकर बोले ॥ ९॥श्रीभगवान्‌जी बोले, हिरण्याक्ष।तू सत्य कहता देहम वनवासी सूकरदै परन्तु तुझ सरीखे श्वानोंको खोजते 
फिरते हैं, रे अभद्र ! जो मृत्युरूप पाशमें बेधिइए हें उनके कुवचनोंको कभी धीरलोग ग्रहण नहीं करते॥१०॥यह तेने सत्य कहा कि,यह धरती 
तेरी हे सो ससातलवालोंकी धरोइरके पचानेवाले हमही हैं, जब देखा कि भागनेसे निस्तार नहीं तब तुम्हारे सम्मुख समुद्रकेतीर अब संग्राममें 
स्थित होगये,क्योंकि तुझ सरीसे वीरोंसे वेर बिसाइकेभागकर हम कहाँ जांयगे ॥११॥ तुम पदाति रथियोंके स्वामी हो,यूथपोंके स्वामी हो,अब 


श्रीमगवाठ॒वाच ॥ सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मटिधान्सूगये ग्रामसिहान्‌ ॥ न्‌ सत्युपाशेः प्रतिसुक्तस्य Fs वि 
कत्थनं तव ग्रहंत्यमद्र ॥१०॥ एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतद्वियो गदया द्रावितारते। तिष्ठामहेऽथापि कर्थचिदाजी 
स्थेयं क यामो बलिनोत्पाद्य वेरस्‌ ॥११॥ त॑ पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटख नोऽस्वस्तय आश्वनूहः ॥ संस्थाप्य 
चास्मान्प्रसजाशु स्वकानां यः सवां प्रतिज्ञां नातिपिपत्यसभ्यः॥ १२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्र 
व्यश्व रुषा शस्‌ ॥ आजहारोल्बणं कोधं कडमानोऽहिराडिव ॥ १३ ॥ सृजन्नमार्षितः श्वासान्मन्युप्रचलितेद्रियः ॥ 
आसादय तरसा देत्यो गदयाऽभ्यहनडरिस्‌ ॥ १४ ॥ | 


तर्क और विवादको तज हमारे मारनेका कोई उपाय शीघ्र कीजे जो अपने बन्धुगणोसे उण हो उनके आंसू पोंछो.जो वीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
नहीं करते, वे सभामें बेठनेके योग्य नहीं होते ॥ १२ ॥ भेत्रेयजी बोळे कि, भगवाचने जब ऐसे आक्षेपकर क्रोधसे अत्यन्त उपद्दास किया 
उससमय दानवेन्द्र महाक्रोधमें भरगया, जैसे काला भुजंग क्रीड़ा करनेको कोध करे ॥ १३ ॥ क्रोधसे इन्द्रिय चलायमान होगई,गभीर भास 
भरर घोर गदाळे वह वाराहजीकी ओरको धाया, और महा डरावनी नाद करके वड़े वेगसे वाराहजीकी वक्षस्थलमें गदा प्रहार किया॥ 1४॥ 
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इच्छा करके परस्पर घोर युद्ध करनेलगे, वह इनको मारता, और ये उसको मारते ओ युद्ध कले थे ॥ ३८ ॥ दोनों वीर महारणधीर युद्धमें “> 
७ भगवांस्तु . गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि ॥ अवंचयत्तिरश्वीनो योगारूढ इवान्तकप्‌ ॥ १५ ॥ पुनगेदां खामा 


र : विचित्रमागश्चरतोजिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोग्ंधः ॥ १९ ॥ देत्यस्य यज्ञावयवस्य मायया ग्रहीतवारा 


| | ® जिनके मन, तेज गदाप्रहारोंसे जिनके शरीर घावोंसे रुधिरकी धारा निकलते देख क्रोध क्षण २ में अधिक होता था, और र पथ्वीके निमित्त इस | a 
| १||प्रकार लडतेथे कि जैसे गोके निमित्त वृषभ लेडते है॥१९॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित! जिस दैत्यके मारनेकों जञ : | 


|| i ॥दोउ जात कबि उडके अकाशं । दोउ गिरत करन चाहत विनाश ॥ दोउ लगत गदा अगनग्नहार । दोउ दहनतें बढे राधरेवार ॥ दोउ ओर शोर है रहे घोर मएरह्यो. -सुतर्नेम चहू ओर ॥ जब हिरण्याक्ष ह| भी १. 
द्य न & ४0 | जात वाम || तब गहे नाथ 'दाहिना ठाम ॥ जब हिरण्याक्ष दक्षि गाई जात । तभ वाम दिशा शपति ळात || जिमि छाई इषम दवे सुरमिरेत । तिमि घणणिहेत दोउ बळनिकेत ॥ ७0 





वैरीकी चलाई हुईं छातीपर आती हुई गदाको बचाकर तिरछे उछलकर ऐसे निकल गए जेसे योगी जन कालपेबचजातेहे॥ १५॥वह असुर फिर दूसरी | है न्‍ 
गदाको बारंबार घुमा नेलगा,उस आता देख श्रीपति दांतोंसे अधरों को पीसते को घ सहित दौडे॥ ३६॥ श्री मगवानूने शवक दाहिनी भोंहमें गदा मारी, 
हे विदुराउस कुशल रा क्षसने वही गदा फिर भगवानके ऊपर फॅककर सारी ॥ ३७॥ इसप्रकार भारी२ गदाओंसे हिरण्याक्ष और वाणाहजी जीतनेकी |% 







दाय श्रामयंतममीक्ष्णशः ॥ अभ्यधावडरिः डः संएमादष्टदच्छदम्‌ ॥ १६॥ ततश्च गदयाऽराति द गह्यां 
श्वि प्रधः आजनने स॒तु तां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १७॥ एवं गदाभ्यां शभ्यां यक्षो हरिरेव च॥ 
जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यममिजप्नतुः ॥ १८ ॥ तयोः स्प्रधोस्तिग्मगदाइतांगयोः क्षता्लवघाणविदृडमन्य्वोः ॥ | 


हतनोमंहात्मनः ॥ कोरव्य मह्यां दिषतोविमदेनं दिद्श्षुरागादषिमिदेतः स्वराट्‌ ॥ २०॥ _ 


१ छंद्‌-दोउ वीर धार अतिबलनित्रान | दोउ गदायुद्धमें भीतसयान || दोउ चढत आपना विजय भूर । दोउ किये चित्तसे इक दर ॥ दोउ करहि युद्धम सिहनाद । दोउ करहि परस्पर वीखाद ॥ || | | 
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| | १» 
| र र क 
8) | श्रीवाराहजी महात्माने वाराहतनु अहण कियाहे, उन द्वेषियोंके मायावी युद्ध देखनेको ऋषियोंस॒हित ब्रह्माजी आये ॥ २०॥ ह 
चातता जिसको प्राप्त, मोहसे दूर, अनेक प्रतीकारकारी जिसके पराक्रमको कोई रोक न सके; ऐसे देत्यको बलवान जान सहन || 
ऋषियोंके स्वामी; भगवान्‌ ब्रह्मणी आदिवाराहरूपधारी श्रीमन्नारायणके निकर जाकर ॥ २१ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे देव !||% 
हे भक्तवत्सल ! आपके चरणारविन्दके समीप प्राप्त होनेवाले देवता, गौ, ब्राह्मण इन निरपराधी जीवोंको ॥ २२ ॥ वृथाही यह 


महाभयकारी, दुष्टाचारी हम लोगोंको सदा छेश देता हे, हमसेही वर पाकर हमारेही मारनेको उपस्थित दै, यह महाकंटक देवताओंकी 


आसन्नशोंडीरमपेतसाध्वसकृतप्रतीकारमहार्यविकरमम॥ विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहखणीजंगाद नारायणमादिसूकरम्‌ || 
॥२१॥ ब्रह्मोवाच ॥ एष ते देव देवानामंत्रिमूलपुपेयुषासाविप्राणां सौरभेयीणां ्तानामप्यनागसास्‌॥२२। निया की 
द्वय कृइष्कृदस्मट्राडव्रोऽसुरः ॥ अन्वेषन्नप्रतिर्थों लोकानटति कंटकः ॥२३॥ मनं मायाविनं दत्त निरंकुशामसत्त | 
मम ॥ आक्रीड बालबहेव यथा55शीविषपुत्यितम्‌ ॥ २४ ॥ न यावदेष वधेत स्वा! लीला प्राप्य दारणः ॥ स्वा देव ||& 
मायामास्थाय तावज्जद्यचमच्युत ॥ २५ ॥ एषा घोरतमा संध्या लोकच्छंबटकरी प्रभो॥ उपपति सवात्मन्सुराणा ||; र 
जयमावह ॥२६॥ अधुनेषोमिजिजञाम योगो मोहूरतिको द्यात ॥ शिवाय नस्लं सुहृदामाश निस्तर हुस्तरस्‌॥ २>॥ || 
ब लोकोंमें रता है॥ २३ ॥ हे सुरोत्तम ! इस मायावी महाअभिप्रानीको मत खखो इसको अपने बलका बडा घमंड हे; हे नाथ य की 
मात पळ पकड पकड़ मत खिलाओ सांपको खिलाना अच्छा नहीं होता॥२४॥हे कृपासिन्धो!यह दारुण असुर जबतकसन्यया | 
समयअपने अधिकारको न पावे उससे पहि ठेही इसका विध्वेपत होजाय तो अच्छाडै इसलिये अपनी योगमायामें स्थित होकर इस दुण्को र 
तुम शीघ्र मारो॥२<॥ हे सर्वात्मन्‌! यह संध्यापमय डरावना देत्यांको इुळात ओ! लोकों विनाश करनेवाला है) हे प्रभो ! इस समय देवता || 
ओंकी जय करो ॥२६॥ इस समय इसके मारणेका झुहूत और अभिजितयोगमी आगया हे, हम सहदोंके कल्याणाथे शीत्र इस क्से हमारी |% 
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करो ॥२७॥ हे संसारके मंगलकत्ती | भयभीतोंके भयहत्तो | जिसके मारनेको आपने यह वाराहतत धारण किया सो यह पापी आपही आपके 
सन्सुख आग्या,अब इस पराक्रमीको संग्राममें सार देवताओंकी रक्षा करो ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां 
श्रीवाराहहिरण्याक्षयुद्धवर्णन॑ नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ दोहा-उन्निसवें अध्यायमें, अजविनती सुन कान । कियो प्रशंसायोग्य वध; क 
हिरण्याक्ष बलवान ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, निष्कपट सुघासम ब्रद्माके वचन सुनकर सुसकाय प्रेमके कटाक्षे ग्रहण. किये । | १॥ जब 
क्‌ अपने सम्मुख उस शत्रुको विचरता और चहूँ ओरसे भयरहित देखा, तब उसके निकट शीश कूदकर वार इजीने उसकी ठोडीमें एक गदा 
&| दिष्टया तां विहित मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌ ॥ विकम्येनं संध हता लोकानाधहि शर्मणि ॥२८॥ इति श्रीमद्भाः 
तृतीयः हिरण्याक्षयुडेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ अवधाय विरिचस्य निव्येलीकापरत वचः॥ प्रहस्य 
प्रमगसेण तदपांगेन सोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ ततः सपत्नं पुखतश्वरंतमकुतोमयस्‌ ॥ जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः 
॥.२॥ सा हता तेन गद्या विहताभगवत्करात ॥ विघूर्णितापपतद्रेजे तदद्धतमिवासवत्‌॥ ३॥ से तदा लब्धतीथों 
वि न बबाधे निरायुधस्‌॥ मानयन्स मृधे धर्म विष्वक्सेनं प्रकोपयन॥ ४ ॥ गदायामपविदायां हाहाकार विनिगेते॥ 
मानयामास तडमं सुनाभं चास्मरहिश्चः॥५॥ ते व्यग्रचक. दितिपुत्राधमेन स्वपाषदसुख्येन विषज्जमानस्‌ ॥ चित्रा 
वाचो$तहिंदां खेचराणां तत्रास्माऽऽसन्‌ स्वस्ति तेऽरं जहीति ॥ ६॥ | तः 
मारी ॥ २ ॥ वहं सुवणसे बनी फेकीहुई गदा भगवानके करसे छूट घूमकर गिरी, सो अद्भुत हो शोभित हुई ॥ द ३ ॥ तब भगवानको निरायुध | 
देख संग्रामका धमे मान श्न न चलाया, और वाराइजीकोमी कोप बढ़वाया ॥ ४ ॥ इस आश्चर्य्यको देख सब देवता मनभे शंका मान 


ha 


हाहाकार करनेलगे, संग्रामके धमेको मान विधु वाराहजीने चक्रकास्मरण किया ॥ « ॥ वह अधम दितिसुत भगवाचको चक्र गदे देख महाको धित गहे देख महाक्रोधित | 
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/ ॥॥|दिल्डारें, काटे गजफंद कष्ट देवीके निवारेजू । द्रौपदीक्षी छाज जैसे राखी कुरुसमामाईि, ऐसेशि हमारी छाज राखो इष्णप्यारेज ॥ | 
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. १ कवित्त-नन्दके दुर हम दास हैं तुम्हारे सदा, भक्ते काज आप कोटिरूप घारेज़ ॥गिरबर करधारे प्रहादजन उबार, और हिरप्याक्ष मारे और धुवमक्त तारेज ॥ इन्द्रमान मारे दुष्ट दछ सब ||| ® | 0  ्छ 


| 
ण 
|; 
भा० तृ०. 
॥ ९८॥ 














और पुकार कर बोला कि अब मेरे हाथसे बचना बहुत कठिनहे ॥८॥ सूतजी बोले कि दे साघो!भगवान यज्ञवाराइ लीला कर शको देखते२|% 
वायुवेगसमान गदाको बाँये चरणसे फॅककर ॥९ ॥ बोले आयुध लो चेष्टा करो जो तुमको जीतनेकी अभिलाषा है, तो जब भगवानने यह é 


सतं निशाम्यात्तरथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनसविलोक्य चामषेपरिप्छतेद्रियो रुषा स्वदतच्छदमादश 
चसन्‌॥०।कराहदषटश्क्षुभ्यौ सचक्षाणो दहन्निव।अभिप्छत्य स्वगदया हतोऽसीत्याइनडरिस।८।पदा सव्येन तां साधो 
भगवान्यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रो प्राहरदयातरंहसम ॥९॥ आह चायुधमाधत्स्व घटस्व स॑ जिगीषसि इत्युक्तः 
स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यनदद्धशम्‌ ॥ १०॥ तांस आपततीं वीक्ष्य भगवान्समवस्थितः ॥ जग्राहु लीलया प्राप्तां गरु 
त्मानिव पन्ञगीस्‌ ॥ ११ ॥ स्वपोर्षे प्रतिहते इतमानो महासुरः ॥ नेच्छहदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥ १९ ॥ 
| जग्राह त्रिशिखं शलं ज्वलज्ज्बलनलोलपस्‌ यज्ञाय भ्वतरूपाय विग्रायाभिचरन्यथा॥१२॥ तदोजसा देत्यमहासटा 
वितं चकासदन्तः ख उदीणंदीधिति। चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरियथा pint \ क | 

देत्य शङ््प्रहारसे ताडनकर अत्यन्त दहाड़ने लगा।१०॥उस गदाको आता देख गदाधरने इस प्रकार रोका जस सपणाका 

र ह लाको या ॥ ११ ॥ असुरका पुरुषार्थ जब नष्ट होगया तब वह घबराकर गिरपड़ा और लजित हो|*| ॥ 


4 
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90 ठया अगर 
i णा नहीँ ने उसकी सब कान्ति नष्ट करदी॥ १९॥जलतीहुई प्रलयकी अग्निके 
| उपने कमलाक्ष भगवानकी गदाको लजित हो ग्रहंण नहीं किया,और भगवानने उसका सब का र र य 

टी समान तीन शिखायुक्त त्रिशुलको लेकर उसने फिर वाराह भगवानपर चलाया.जैसे कोई ब्राह्मणके उपर मारण प्रयोग करता है॥१३॥उससमय महा 
क | 


- 
| 


टा. “मेल>--««-मनकन. 
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| खोले प्रथ्वीपर घूमती फिरतीहुई दिखलाई देती थीं ॥ २० ॥ यक्ष, राक्षस,सिपाही, घोड़, रथ और हाथी व आततायी लोग हँसते और 
कुत्सितवाणी बोलते थे॥ २१ ॥ जब हिरण्याक्षने नानाप्रकारकी माया प्रगट करी तब समरमें वाराह भगवाचूने निपदी सुदशनाक्लका प्रयोग 
॥ तब दितिका हृदय कांपनेलगा, स्तनोंसे रुचिरकी धारा. छूटी और उसको अपने पतिके वचनोंका ध्यान आया कि आज 
हरिके हाथसे हिरण्याक्षका वध होगा ॥ २३ ॥ जब उस दुष्की सब माया नष्ट होगई तब फिर वाराहजीके सन्सुख कोथ करके धांया 
और बाहर हरिको स्थित देखा ॥ २४ ॥ उसने उन वेकुण्ठनाथके हृदयमें हि घूसे मारे थप्पड़ मारा, जसे इन्डने बृतरासुरके मारा 


बहुभियक्षरक्षोमिः पत्त्यश्वरथङंजरेः। आततायिभिरत्छष्टा हिला वाचोऽतिवेशसाः ॥ २१ ॥ प्रादुष्ङतानां मायाना 


La 


माघुरीणां विनाशयन्‌ सुदर्शनां भगवान्य्ायुक्त दयितं त्रिपात ॥ २२ ॥तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेषधुः ॥ 


स्मरत्या भर्तरदेशं स्तनाचास प्रसुद्धवे ॥ २२॥ विनष्टास स्वमायास भूयश्च ७ब्रज्य केशवम्‌ ॥ रुषोपणहमानोऽशं 


द्रशेऽवस्थितं बहिः ॥९२ ते शुष्टिसििनिन्नेतं वजसारेरधोक्षजः ॥ करेण करणशलेऽहन्‌ यथा लाए मसत्यतिः ॥२५॥ 
स आहतो विश्वजिता झवज्ञया परिभमहाव उदस्तलोचनः ॥ विशीणंबाहदभ्रिशिरोर्हीषपतद्यथा नगेन्द्रो छ 


& 4 


नभस्वता ॥ २६ ॥ क्षितो शयानं वमळुंठवर्चसं करालदं्र परिदष्टदच्छद्स्‌ ॥ अजादयो वीक्ष्य श शंसुरागता अहो 

इमां को डु लभत संस्थितिय ॥९७॥यं योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायंति लिगादसतो सुसुक्षवः ॥ तस्थष दत्याप 
सदः पदाहतो सुखं प्रपश्यंस्तनुम्॒ससर्ज ह ॥ २८॥ के शिल. .. 
था ॥ २५ ॥ विश्वके जीतनेवाले श्रीसुुन्दने जब उसकी अवज्ञा कर उसको मारा तब उसका शरीर घूमकर वह वमन क़रनेलगा। दोन 
नेत्र निकलकर बाहर आपड़े, तथा हाथ पांव कन्धा और शिर जिसका टूटगया, जैसे पवनके झोकेसे वृक्ष उखडकर गिरपडता है इतम्रकार ७ 
भगवानका थप्पड लगतेही हिरण्याक्ष प्रथ्वीपर गिरगया ॥ २६ ॥ ढांतोंसे अधरोंको दबाये. हुये करालदेशुओंवाल्/ तेजस्वी हिरण्यको 
पृथ्वीपर सोता हुआ देवताओंने देखा और वाराहजीसे बोले कि इसकी समान मृत्यु किसको मिलेगी! ॥ २७॥ असत्रारीरसे मोक्षकी इच्छाकर 
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योगसमाधिसे एकान्तवनमें योगी जिसका ध्यान करतेदे सो देत्य अधम भगवतके हाथसे माराज देखते२तनुत्याग 
कहता था यह दोनों असुर नहीं है नारायणके पार्षद हे आह्मणके जिपसे राक्षस होगये थे तीन जन्म आवरमा | | 
देवता कहते थे कि सब यज्ञोंके विरतारके कारण स्थितिके लिये निर्मल सत्यसूति ग्रहण करनेवाले तुम्हारे अर्थ वारंवार नमस्कारहे.आपने यह बहुत 
अच्छा किया जो सब जगतके दुःख देनेवालेको देमारा.हे इंशातुम्हारे चरणारविन्दकी भक्तिसे हम अत्यन्त पवित्र हुए ॥३० ॥ मेंग्रयजी बोले कि, 
एता तो पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्रतिस्‌ ॥ पुनः कतिपयेः स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः दे 
प तवे स्थिती तमव स्यते ह जन्ममिः ॥ २९॥ देवा उच्चुः॥ 
क स्थिती गहीतामलसत्त्वमूतैये ॥ दिष्टचा हतोऽयं जगतामरंतुदस्तत्पादमक्त्या वयमीश 
i हे ३ i उवाच ॥ एव हरण्याक्षमसद्यविक्रमं स सादयित्वा हरिरादिसूकरः ॥ जगाम लोकं सवम 
खंडितोत्सं समी र तः पुष्क्रविष्टरादिभिः। ३१॥ मया यथाऽूत्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ ॥ 
यथा हिरण्याक्ष उदारविकमो महासधे कीडनवन्निराकृतः॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ इति कोषारवाख्यातामाश्रुत्य भगव 
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न्मोदः श्रीवत्सांकस्य कि पुनः ॥ ३४॥ 
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_ १ कावेत्त-जेज यज्रूप जेजे, नाशो मवकूप जेजे जेजे पुरभूप जय हो सदा कटारीको ॥ अजे हिर्यवत जेजे प उड़ साय लामा स त777प्यज य--7- | 
इजीदी जे हो मरारी जै हो मदईतकारीकी ॥ एहारोकी ॥ जैजे हिरप्याक्षदत, जैजै प्रभु रमाकन्त, जैज श्रीअनन्त जै हो,अधमउधाराकी। जे हो श्रोवराहर्जा जै हो सरना 
{ हजाक छी कै + ज्ञे “दी १७) Nn ल > व | श्रावर ज़ 
(क ह जे हो मकेहितकारीकी ॥ जे हो गिरघाराकी, श्रीपति अघुराराकी, जे हो प्रमुदुष्टरमन, दवारकाविहारीकी । न se रे 3] 
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तक गास्‌ क्षता नं परं लेमे महाभागवतो हिज॥३३॥ अन्येषाँएण्यःोकानामुद्ामयशसां सताम उपश्रत्य भवे |ॐ | 
आदिवाराहजी महापराक्रमी हिरण्याक्षको मार ब्रज्ञादिक देवताओंकीस्तुति सुन श्रीवेकण्ठलोकको चलेगए॥३१॥है सुमितरमेने तुमसे ऐसे अवतारी 2. 
हरिकी चेश वर्णन की.जेसे उदारपराक्रमी हिरण्याक्षको महासंग्राममें खेलकीसी नाई तिरस्कार किया ग्रे ॥ शो बोर ला पत | 





कही हुई वाराइजी भगवाचकी कथा सुन विदुर महाभागवतोत्तम परमानन्दको प्राप्त हुए॥ ३३ ॥ जब कि, पवित्रात्मा विख्यातयश ब्राह्मणोंकी क 





; | 
७| | । | | 
१ ha | र | | क टी क 
भा० त० | सुननेसे आनन्द होजाता है व श्री हविमणीकान्तकी कथा सुन पवित्र होतो इसमें आश्रय्ये क्या दे!॥३४॥जिनके चरणारविन्दका ध्यान कर रः आश्टी' 
॥ ६० ॥ ७ तेही मगरग्रसित गजेन्द्रकों हथिनियोंके पुकारनेसे क्षणमात्रमें कष्टसे छटांया ॥३५॥ अनन्यशरणागत कोमलमनुष्योसे सुखाराध्य हरिको कृतज्ञ || ¬= : 


है| कौन न सेवन करेगा ! जो भगवान्‌ दु्शेसे सदा हुराराध्य हे ॥३६॥ जो महात्माजन वाराहजीकी लीलाको महाअद्भुत तथा हिरण्याक्षक वघको || ग ° 


मन लगाके सुनते और प्रीतिपर्वक गाते हैं व अनुमोदन करते है हे श्राहझणो ! वे पुरुष बह्महत्याके पापसेभी छूटजाते हैं ॥३७॥ इतनी कथा कह 
्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन|यह चारत महापुण्य अत्यन्तपवित्र यशऐश्वयदायक,वेकुण्ठवास देनेवाला, आयुआशीवांददाताः प्राणइन्द्रियों की EU 
यो गजेन्द्रं झुपगरसतं ध्यायतं चरणांबुजम्‌॥ क्रोशतीनां करेणनां ऊच्छृतोष्मोचयद इतस्‌ ॥ ३५ ॥ तं सुखाराध्यमजु || 
भिरनन्यशरणेळेमिः ॥ तज्ञः को न सेवेत हुराराध्यमसाधुमिः ॥ ३६॥ यो वे हिरण्याक्षवधे महाद्धतं विक्रीडित 
कारणसूकरात्मनः ॥ शणोति गायत्यनुमोदतेऽजसा विसुच्यते ब्रह्मवधादपि डिजाः ॥ २७॥एतन्महाएण्यमलं पवित्र 
धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषास्‌ ॥ न प्राणंद्रियाणां युधि शोयवधनं नारायणोऽते गतिरंग शृण्वताम॥३८॥३ति श्रीमद्भार 
'म° तृतीयस्कन्धे नामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९॥ शीनक उवाच ॥ महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते स्वायंधुवी मतुः ॥ 
कान्यन्वतिष्ठट्ठाराणि सार्णायावरजन्मनास्‌॥ १ ॥ क्षत्ता महाभागवतः :ङष्णस्येकांतिकः सुहृत्‌ ॥ यस्तत्याजाग्रज 
कृष्ण सापयमघवानिति ॥ २॥ द 100266 | 
संग्राममें शूरता बढ़ानेवाला i अंतसमयमें श्रीनारायणके निकट पहुँचानेवाला है । प ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटी० | 
हिरण्याक्षवधवणनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-कहों बीस अध्यायमें, वराहका अवतार । इसकारण मन॒वेशको, बरणों अबको | ७ 
बार॥ २० ॥ शौनकसुनि बोले कि, हे सूतपुत्र। जब पृथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वायंझुवमनुने जन्म लिया, i और उनके मार्गके अथ कौन २|% 
द्वारमें स्थित हुए सो कहो! ॥ १॥ महाभागवत विदुरजी श्रीबजरत्नजीके परममित्रने श्रीकृष्णजीके साथ पुत्रांसहित शता करतेही धृतराष्ट्रको डं 


१ कवित्त-सुन गजेन्द्रकी गुहार, धारी गिरधारी कान, ळगी नाहिँ वार, शीघ्र चक्र ठे सिधारों हे ॥ पक्षिराज पादुका ळे, घायो पेन पायोपाय, खप्तत मरीमाहि, पीतपट नासँमारो है ॥ हें बार, शीघ्र चक्र ठे सिधारो है ॥ पक्षिराज पादुका छे, घायो पैन पायोपाय, खत्तत मरीमाहि, पीतपट नासँमारो है ॥ कहे रघुराज मेरे रघुराज मेरे 
£ ~ ~ क ०५ च्य क्य ह धे न्न र . ७८ 4 चे पु 
नाथ सो कृपाल कौन, सरके समीप शुद्ध सिन्धुर निहारादे ॥ जो ळें ग्राह ग्रावांपे, गरावैन्दज चळातर चक्र, तो लीं ग्राह ग्रीबाको, अगाउ काटडारोह ॥ 
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| | स्वामी ब्रह्नाने प्रजा रचनेके लिये प्रजापतियोंको उत्पन्न करके किस कमेका आरंभ किया ! हे भगवन्‌ ! भगवन्मागेके जाननेवाले | [mS 
||#||अरग्रह करके इस वृत्तान्तको कहिये ॥ ९॥ र ब स म्ही. 
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त्याग दिया ॥ २ ॥ यह व्यासजीसे महिमामें न्यून नहीं थे क्योंकि उनहीके शरीरसे इनका शरीर उत्पन्न हुआ है, सब प्रकारसे श्रीकृष्णजीमें | 
आसक्त हैं, श्रीकृष्णके प्यारे हैं, अनुवृत्तिसे तत्पर हैं ॥३॥ तीथोंके सेवन करनेसे रजोगुण जिनका नष्ट होगया, ऐसे विदुरजीने हरिद्वारमें आकर॥& 
तत्त्वदर्शी मेत्रेयजीसे क्या क्या पूछा !॥४॥ हे सूत ! उनके संवादसे यह निमलकथा प्रगट हुई. जैसे हरिके चरणारविन्दआश्रयसे गंगाजल सब||% 
क) पापोंका नाशक है इसीप्रकार भगवतकथा सब पापनाशिनी और आनन्दभ्रकाशिनी हे ॥ ५ ॥ सो वह कथा सुझसे कहो तुम्हारा मंगल होवे, 
% | कहने योग्य उदारकमेवाले.जनादेनकी लीलाका अमृत पीते २ कौन रसज्ञ तृप्तहोसवता हे ! ॥ ६॥ नेमिषारण्यनिवासी ऋषिगणोंने उग्रश्रवासे||%|[ 


देपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः ॥ सर्वात्मना श्रितः ष्णं ततपरांश्चाप्यलुब्रतः ॥३॥किमन्वएच्छन्सेत्रयं विरजा 
abe ॥ उपगम्य कुशावते आसीनं तत्त्ववित्तमस्‌॥४॥तयोः संवदतोः सूत प्रवृत्ता मलाः कथाः ॥ आपो गां 
गा : पादांबुजाश्रयाः॥॥ ता नः कीतय भद्रं ते कीतैन्योदारक्मंणः ॥ रसज्ञः को चु तृप्येत हरिलीलामृतं 
पिबन्‌ ॥ ६॥ एवपुग्रश्रवाः पष्ट ऋषिभिनेंमिषायनेः ॥ भगवत्यिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥७॥ यु | उवाच ॥ 
हरेडतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुडरणं रसातलात्‌॥ लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहर्षा सुनिमाह 
भारतः ॥८॥ विदुर उवाच ॥ प्रजापतिपतिः सुद्दा प्रजासगें प्रजापतीन्‌ किमारमत मे ब्रहमनपरबरह्यव्यक्तमागवित९॥ 


बूझा, तब परमात्माके परमभक्त उग्रश्रवा उन कथाओंको सुदित हो वणेन करनेलगे सो सुनिये॥ ७॥ सूतजी बोले कि,श्रीवाराहरूपधारी 
हरिने अपनी माथाके द्वारा रसातलसे पृथ्वीका उद्धार किया. और हिरण्याक्षको अवज्ञासे मारकर लीला की ॥ ८॥ विदुरजी बोले कि प्रजाप||% 
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जो मरीचिआदि ऋषि हैं जो स्वायंसुवमच हें इन्होने ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर केसे इस:विश्वको उत्पन्न किया ! ॥ १० ॥ अपनी ्र्रियोंसमेत ह माय? 
अथवा अकेले मरीचिआदि ऋषियों ने स्वतन्त्र होकर इस संसारको रचा अथवा सबने इकट्ठे होकर इस संसारका विस्तार किया!सो हे सुनिवर/ कृपा | ब 
करके वर्णन कीजे ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी बोले, “ब्रह्माने किस कर्मको आरंभ किया ! ” इस प्रश्नका उत्तर यक्षआदिकोंको रचा, इसके उत्तरको | अ° २० 
| लिये प्रथम कही इ सृष्टिका स्मरण कराया,और मनुष्यादिकोंके प्रश्नका उत्तर अगले अध्यायमें कहेंगे, किसीके समझमें न आनेयोग्य | | 
जीवोंका भाग्य, और प्रकृतिका अधिष्ठाता अर्थात्‌ मदाएरुष और काल इन हेतुओंसे निर्विकार भगवतसे क्षोभको ग्राप्त जो जो रजासत्त्वा 
ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंथुवो मचः ॥ ते वै ब्रमण आदेशात्कथमेतदमावयन्‌॥ १०॥ सहितीयाः किमखूज 
न्स्वतंत्रा उत क्मेछु॥ आहोस्वित्संहताः सर्वे इदं स्म समकल्पयन्‌ ॥११॥ मैत्रेय उवाच्‌ र । देवेन दुर्वितक्येंण परेणा ||# 
निमिषेण च.॥ जातक्षोभाद्भगवतो महानासीछृणत्रयात्‌ ॥ १२॥ रजःग्रधानान्महतख्निलंगो दवचोदितात्‌॥ जातः 
ससजे भ्ूतादिरवियदादीनि पंचशु॥१३॥ तानि चकैकशः खष्ठमसम्थानि भौतिकम्‌ ॥ संहत्य देवयोगेन हेममंडमवास 
जन्‌ ॥१४॥ सोऽशायिष्टाब्धिसलिले आंडकोशो निरात्मकः ॥ साग्रं वे व्ेसाइलमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ तस्य 
नासेरसूत्पद़ं सहखाकोरुदीधिति ॥ सपैजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६ ॥ सोऽसुविष्टो भगवता यः शेते 
सलिलाशये ॥ लोकसंस्थां यथापूर्व निममे संस्थया स्वया १७॥ । ज्या 
येतीनों गुण इनसे महत्तत्त्व उत्पन्न हुए ॥ १२॥ रजोगुणप्रधान देवप्रेरित महत्तत््व्ते सब भूतोंका आदि जिगुण अहकार हुआ, अहंकारसे पाँच 
भूतमात्रा,और पांच महाभूत, और पांच ज्ञानेन्हिय, और पांच केन्द्रिय और पांच २ उन इंद्रियोंके देवता उत्पन्न हुए॥१२॥वे सबके. सब तत्त्व | द 
एकरपृथकरहोकरजब रचनेके योग्य न हुए तब देवयोगसे सबने मिलकर झुवर्णमय अंड रचा ॥१४॥ सो आत्मासे रहित अंडकोश समुद्रक जलमें| 
हजार वर्षतक पड़ारहा, जब उसमें परमात्माने प्रवेश किया, तब वह चैतन्य होगया ॥ १५ ॥ उसकी नाभिसे सब जीवोंके समूहकों धार 
सहस्तमानुके समान कान्तियुक्त एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें जगतकर्ता स्वयंभू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १६॥ जो जलरूप हृदयमें सोतेरहे सो 
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| 
जाओ ॥ २० ॥ ब्रह्माजी घबराकर उनसे बोले कि तुम झुझ्ले मत खाओ, मेरी रक्षा करो. हे यक्षराक्षस! तुम मेरी प्रजा होवो ॥ २१ ॥ अपनी 


f 






नारायणके आश्रयसे सब लोककी रचना करी जेसी कि पूर्वकालं थी,उसीप्रकार नामरूपके विभागसे निर्माण की ॥१७॥ आगेसे पांच पर्ववाली | # 
अविद्या छायासे रची; तामि, अन्धतामिस्र, तम, मोह, महत्तम ये पांच पर्व हैं ॥१८॥ जिस तनसे यह विश्वरचा था, उस प त्याग दिया| 
क्योंकि वह तमोमय था, इससे रात्रि उत्पन्न हुई, इसलिये वह प्रसन्न न इए. तब भूख प्यास ळगानेवाली रात्रिको यक्षराक्षसोंने अहण करलिया| 


३९ ॥ वे बहमाके बनाये यक्षराक्षस भूखसे व्याकुळ हो अजकेही खानेको दौडे, वे खसे अधीर हो बोले कि इसकी रक्षा मत करो इसे खाही। 
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ससज च्छाययाऽविद्यां पंचपर्वाणमग्रतः ॥ तामिस्तमंधतामिस्तं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ विससजोत्मनः कायं ना 
भिनंदस्तमोमयस्‌॥ जगहय॑क्षरक्षांसि रात्रि ध्षुत्तरसप्तद्धवास्‌ ॥ १९॥ क्षत्तडभ्यासुपस्ष्टास्ते त जग्धुमभिदुदरवः ॥ मा 
रक्षतेनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्तडादिताः ॥२०॥ देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत ॥ अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं 
बभूविथ ॥२१॥ देवताः प्रमया या या दीव्यन्प्रमुखतोःसूजत्‌ ॥ ते अहाषुदेवयंतो विप्षष्टां तां प्रभामहः ॥२२॥देवो$दे 
वाअघनतः सृजति स्मातिलोलपान्‌ ॥ त एनं लोलुपतया मेथुनायाभिपेदिरे॥२२॥ततो हसन्स भगवानस॒रोनेरपत्रपेः॥ 
अन्वीयमानस्तरसा कुडो भीतः परापतत्‌ ॥ २४॥ स उपन्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिस्‌॥ अनुग्रहाय भक्तानामल 
रूपात्मदशनस्‌॥२५॥ पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणिनासजं प्रजाः ॥ ता इमा यभिठं पापा उपक्रामति मां प्रभो॥२६॥ || 
प्रभासे जो जो देवता रचे उस प्रकाशित प्रभातेजको देवताओंने अहण किया ॥ २२॥ ब्रह्माजीने जाँघसे असुरोको उरपन्न किया वे स््रीमें लंपट |# | 








32424 


महाकामी, लजाको त्यागब्रह्मासे मेथुन करनेको दौड़े ॥ २३ ॥ उन निलन असुरोंको भगवान ब्रह्माजी पीछे आतेहुए देख अत्यन्तकोध ७ 


करनेलगे परंतु फिर डरकर भागगये ॥ २४ ॥ जब कहीं बचनेका ठीक न लगा. तब दीनदुःखहरण शरणागतवत्सल भक्तोंके अनुग्रहके अर्थ || - . 
भक्तोंकी इच्छानुसार आप: स्वरूप धारण करतेहें, ऐसे प्रभुबिरदवरदायक, श्रीसुरनायककी शरण जाकर॥ २५ ॥ ब्रह्माजी बोले हे परमात्मन्‌ !|#| | 
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प्रभो ! हे अभयदायक ! मेरी रक्षा करो. आपकी आज्चासे मेने | | | | 
र. पल प्रजा रची, सो यह पापी प्रजा सुझसेही मेथुन लिये मेरे || . न | 
आती हा बन है कि तुमही एक सब लोकोंके झंशके नाशक हो. हे नाथ ! जो तुम्हारे चरणकमलका कळ हि नर | | 
केश देनेवाळे हो॥२०।वे आदिपुरुष अविनाशी श्रीनारायणजी,्रह्माका यह कृपणभाव जान एकान्तम ब्रह्मविद्यासे जिनको देशेन हो सों भगवान 
§ रोगि ररीरकोभी त्यागो, यह श्रवण करतेही विरंचिने उस शरीरको त्याग दिया ॥२८॥ चरणोंमें नपुरोकी झमक,मदमरे विहनेत्रकांची ||. . 
केलापसे शोभित, वस्नोंसे कटिपश्चात्‌भाग जिसका ढकाइआ ॥२९॥ केचनके कलशसमान परस्पर अड़नेके कारण जिनके बीचमें कुछ बीच नहीं || 
लमकः किल लोकानां छिष्टानां छेशनाशनः॥ मेकः छेशदस्तेषामनासन्नपहां ज्य | 
ण्य ह ; सन्नपदां तव ॥ २७॥ सोअधायांस्य | 
कापण्यं विविक्ताध्यात्मद्शनः ॥ विसुंचात्मतन घोरामित्युक्तो. विघ्रमोच ह ॥ २८ ॥ तां कणचरणांभोजां मदविह | 
| 
i 
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रलोचनास्‌ ॥ कांचीकलापविलसइकूलच्छन्नरोधसस्‌ ॥ २९ ॥ अन्योन्याइलेषयोर निरंतरपय | 

मो महिला री न तुगनिरंतरपयोधरास्‌ ॥ 
नासा सुडिजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥३०॥ शूहंतीं ब्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌ ॥ उपलब्यासरा 
धर्म सर्वे संसुसुहः खियस्‌ ॥३१॥ अहो धेयेमहो रूपमहो अस्या नवं वयः॥ मध्ये कामयमानानामकामेव विसपंति 
॥ ३२ ॥ वितकंयंतो बहुधा तां संध्यां प्रमदाङतिश्च ॥ अभिसंभाव्य विश्रंभात्पयेप्रच्छन्कुमधसः ॥ ३३॥ ` 


रहा, ऐसे मनोहर जिसके स्तन और अत्यन्त सुन्दर कीरकेसी जिसकी नासिका बनीडुई,दाडिमके दानोंकीसी दांतोंकी पाँ ने 
> कसी | र र ,दाडिमके दानोंकीसी दाँतोंकी पाँति,और प्यारी मन मो 
[ळी जिसकी हँसी, तिरछी चितवन, लाजके मारे वस्नोंकी जवनिकासे अपने शरीरको ढकती दबाती कालेकाले केशोंकी सघनघरामें चन्द्रसा बला 
विद दौसमान ऐसी मृगनयनी,पिकबयनी,मनहरनी,चंपकवरनी,चंचलचटकीली,सजीली,सोहिनी,मनगोहिनी,बालाकोदेस सब देत्य मोहित हो गये। 
॥२०॥२१॥ अहो रूप!अहो धेय्य !! अहो इसकी किशोर अवस्था!!!हे चाहनेवालो!।यह अनचाहीसी फिर रहीहै॥३२॥स्रीकी आकृतिवाली उस | हे 
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उन्मादसे सवै जीवोंको महाश होताहे॥४१॥ भगवान्‌ ब्रह्मा बढीइई आत्माको मान प्रत्यक्षकरके साध्यगण पितगण मधुने रचे जिनको कमेकोविद | ४ 
लोग श्राद्वादिकद्वारा हव्यकव्य देते हैं ॥४२॥ अपने सगेका काय पितासे प्राप्त होकर साध्यपितर इनसे कभी होय है॥४२।ब्ह्माजीने सिद्धविद्या 
धरोंको तिरोधानसेरच अंतधोन नामक अद्भुत आत्मा उनको 


मान आत्माका प्रकाश देखा॥४५॥ जो तन ब्रह्माजीने त्याग दिया था वह रूप उन्होंने ग्रहण किया,उसीको एकत्र होकर ग्रातःकालमें सब गातहें| ४ 
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द्या 9१ 


| को दी ॥४४॥ अपने प्रतिबिम्बसे ब्रह्माजीने किन्नरकिंपुरुषोंको रचा आत्मासे आत्माको | 


ऊज्जस्वतमन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान्गणान्पितृगणान्परोक्षेणाऽछजत्प्रचुः ॥४ र।तमत्मसग तत्कायं 
पितरः प्रतिपेदिरे ॥ साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यहितन्वते ॥ ४३ ॥ सिडान्विद्याधरश्वेव तिरोधानेन सोऽखुजत्‌। 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमंतर्धानाल्यमदृतस्‌ ॥४४ ॥ स किन्नरान्किपुरषान्प्रत्यात्येनासृजत््र्ुः ॥ मानयन्नात्मनाऽऽ 
मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ॥ ४५॥ ते तु तज्जणह रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना ॥ मिथुनीश्चय गायैतस्तमेवोषसि कर्म 
भिः॥ ४६ ॥ देहेन वे सोगवता शयानो बहुचितया ॥ सगेऽलुपचिते कोधादुत्ससज ह तहपुः ॥ ४७ ॥ ये5हीयंताःपुतः 


केशा अहयस्तंग जज्ञि ॥ सपाः प्रपपेतः कूरा नागा भोगोर्कंधराः ॥ ४८ ॥ स आत्मानं मन्यमानः कतङत्यमि 


वात्मथूः ॥ तदा मनून्सतर्जीते मनसा लोकमावनान्‌॥४९॥ तेभ्यः सो$यस्रजत्स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ ॥.तान्य्या 
ये एरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापति ॥ ५० ॥ अहो एतज्जगत्लहः सुतं बत ते कृतम्‌ ॥ प्रतिष्ठिताः क्रिया 
यस्मिन्साकमन्नमदामहे॥ ५१ ॥ क वल. 
॥४६॥ अत्यन्त चितासे सोये भोगवान्‌ देहसे बडी सृष्टिमें कोधसे उस वृणुको रच फिर इस शरीरकोभी तजदिया ॥४५॥ जो इस देहसे बालच्युत 
हुए वे अहिनामक (सर्प)हुए; सपेःचलनेसे और कूर नागभोगउरकन्धर ये इुए॥४८॥जब ब्रह्माजीने अपने आपको कृतकृत्यकी नाइ माना तब अंतमे 
लोकपालक मनुओंको मनसे रचा ॥ ४९॥ फिरआत्मवानव्रह्माने अपना पुरहूप नरशरीर रचा वह पहिले रचेहुए देखकर प्रजापतिकी:.प्ररासा 
करनेलगे॥५०॥घन्य हे,जगत्लशने बड़ा सुकृत किया है,जिसमें स्थित होकर कम करतेहुए हम सब अन्न इबी भाग आदिकी पारणा करेंगे॥५१॥, 
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॥६३॥ 


क्‍ न #/॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन ! ब्रह्मसुत दक्ष और रुचिप्रजापति मजने भायोको प्राप्त हो किसप्रकार सृष्टि उत्पन्न की !॥५॥मेञेयजी बोले कि, जब भगवान | 


%) 3%) a * ~ कक ० ०» हर गेट न ~ 7° > ~ a (क ७ क्‌ ९ करू न्‍ S जा मोन है।। कांखकटिमु जानाडी, नाभीकुच पेटपीठ अगला शो भं परप aT | । ५ है 
|| | १ कवित्त-कशाशीराजूइमाळ, अ्ूहणीपछकनेन, गोळकक्रपोळगंडनासासुख श्रौनेह ।। ठोडहिठडढइन्त, रततोवनूढाताइ, विदु १3 F:ऋ5रभक्र मोन दे (| काखकाटिसुजानाडा, नामाकुच पटपीठ भएळा 
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| था, वह कर्वमसुनिको व्याही थी उसका वृत्तान्त कहो ॥ ३॥ सो कदम सुनि महायोगी योगलक्षणसंपनने देबहतिमें कितने पुत्र उत्पन्न किये ! | | 
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तपविद्यासे युक्त सुन्दर योगसमाधिसे हपीकेश ब्रह्माने अपने समान प्रजा और ऋषियोंकी रचा॥५२॥और जो योग,विद्या,समाधि,तप,भक्तिज्ञान, 
वैराग्य, सिद्विः विरक्ति उन सबको एक २ अंशविभागसदित जह्माजीने दिया और ऐसा अद्भुत शरीर रचा,नहीं जानाजाता कि इसमें कौन बोलता 
है ! और इसका नाम क्याहै!।<२॥इति श्रीमद्रागवते महापुराणे तीयस्कन्थे भाषाटीकायां सर्गवणनं नाम विंशोऽध्यायः।२०॥दोहा-इकिकि8मे हारे 
लखो, कदेमतेज अपार। मनुकन्या इन योग्य है, कीग्हों यही न [२१॥ विदुरजी बोले कि,हे भगवन्‌! स्वायम्झुव मनुका परमभ्रे वेश कहो किः 
तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना। ऋषीरषिहंपीकेशः ससरजामिमताः प्रजा॥५९ तेम्यश्रेकेकशः खस्य देह 
स्यांशमदादजः ॥ यत्तत्समाधियोगडितपोविद्याविरत्तिमत्‌॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्धा° मञतूती i विशतितमोऽध्यायः 
॥२०॥ विदुर उवाच ॥ स्वायंधुवस्य च मनोरशः परमसंमतः ॥ कथ्यतां भगवन्यत्र मेथुनेनेधिरे प्रजा॥३॥ प्रियन्नतो 
ततानपादो युतो स्वायम्भुवस्य वे ॥ यथाधम चुणपतुः सप्तद्वीपवतीं महीस॥२॥ तस्य वे इहिता बरहमनदेवहृतीति विश 
'ता॥ पली प्रजापते र्ता कदेमस्य त्वयाऽनघ॥३॥ तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणः ॥ससर्ज कतिधा वीय 
तन्मे शश्रूषवे वद ॥ ४॥ रुचियों भगवान्जह्मन्‌ दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः ॥ यथा ससज भूतानि छब्ध्वा भार्या च मानवी 
म्‌॥ ५। मैत्रेय उवाच ॥ प्रजाः सजेति भगवान्कदभो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहखाणा समा दश ६ 
किसम्रकार मेथुन करके प्रजा बढी!॥१॥स्वायम्मुव मनुके दो पत्र इएःम्रियन्रत और उत्तानपाद उन्होंने धमे और सप्तद्वीपवती प्थ्वीकी रक्षाकी,सी 
% किस प्रकार की! उसका सविस्तर वणन कीजे॥२॥हे बह्मनहे पापरहित ! स्वायंधुवमजुकी एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति जगतूर्म विख्यात, 
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हथेळीनखजघास्थळ्जीनरे || नितंब ३रणपेम, रातेनामअंगनके, तामें तौ बिचार नर तेरो नाम कौन है | | 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






फत 





कदैमसुनिसे ब्रह्माजीने कहा कि, तुम अपार सृष्टि रचो, तब सरस्वतीनदीके किनारे दक्षने हजार वषेतक तप किया॥ ६ ॥ न तब समाधियुक्तयोग||& 
प्रयत्नकर भक्तिसे वरदायक भगवाच वासुदेवको प्राप्त इए ॥ ७॥ हे विदुर! तब श्रीत्रिलोकनाथ भक्तभ्रपण भगवा सत्ययुगमें प्रसन्न हो, 
शब्दब्रह्महप शरीर धार कदेमजीको अपना सुन्दरस्वरूप दिखाया॥८॥रजोगुणरहित कोटिसूयसम वदनका प्रकाश,शुद्धक्मलकी माला विराज रही॥ 
दोह-नीलअलक झलके झलक, छलक छलक छबि जात । ललक ललक जिनको अमर, ललना लखत छुभात ॥ बरवाली अल्के युखार || 
विन्दपर विखरी, निर्मलवश्ल पहिने ॥९॥ किरीट मुकुट शिरपर धारण किये, कानोंपरके कुण्डल कपोलोंपर लटक रहे; राख/ चक्र, गदा,पद्माशोभा 


भा ७० री © 
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भा? छू ० 
॥ ६४ ॥| 
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$| ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कदेमः ॥ संप्रपेदे हरि भक्तया प्रपन्नवरदाशुपस ॥ ७ ॥ तावत््रसन्नो भगवान्पुष्कराक्षः 
कृते युगे॥ दर्शयामास तै क्षततः शाब्दं ब्रह्म दघडपुः ॥ ८ ॥ स ते विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलखजम ॥ स्निग्धनीलाल 


कवातवकाब्ज विस्जोंबरश ॥ ९ ॥ किरीटिनं कुंडलिनं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्वेतोत्सलक्रीडनके मनस्स्पशैस्मिते 


> आ 


| क्षणम्‌ ॥१०॥ विन्यस्तचरणांमोजमंसदेश गरत्मतः ॥ दक्ष खेऽवस्थितं वक्षश्श्रिय कोस्तुमकंधरस्‌ ॥११॥ जातहप! 
ऽपतन्मूध्नो क्षितौ लब्धमनोरथः ॥ गीमिस्लम्यशणाट्रीतिखभावात्मा कृतांजलिः ॥१२॥ ऋषिर्वाच। जुष्ट बताया ` 


खिलस त्त्वराशेः सांसिड्यमध्णोस्तव दर्शनाज्ञः ॥ यहशन जन्मभिरीडच सद्धिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥१३॥ | 


देरदे,थेतकमळू घुमातेहुए आनन्द देनेवाला मन्दहास अवलोकनवाळे ॥३०॥ गरुडजीके कंधेपर चरणकमल धारे,कौस्तुभमणि गलेमें पडी हदयमें 
श्रीजी.यह अद्भुतशोभा मनको हरलेती थी ॥ ११॥ द्रीनसेही सब मनोरथ पर्ण जान क्दमजीने अत्यन्त इषेसे पथ्वीमे शिर नवा साष्टांग प्रणाम 
| किया, फिर प्रमसे,प्रीतिसे,वाणीसे ब मनसे स्तुति करने खगे॥१२॥कदैमजी बोले कि हे भक्तवत्सला हेस्तुति करने योग्य! आज मेरे नेत्र सफल हुए (७ 
| ७ | आज सब सत्त्वरशि, और सब सिद्धि, सुझको प्राप्त हजी आपका दर्शन इआ इस आपके दर्शनके कारण योगीजन कोटानकोटी जन्म समाधि क 
10३! 
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i | इच्छा कर, दूसरी अपनी योगमायासे मकडीकी नाई अपनी शक्तियोंसे इस संसारको रचते,पालते, नाश करते और पुनः रचते हो॥१९॥ | 
#|दे अधीश ! आप हमसे भक्तोंको अपनी माया करके विषयसुख देते हो परन्तु वह आपको अच्छा नहीं लगता,तौ भी अपनी कृपाके लिये वह हमको 
७ देनाही योग्य है, क्योंकि तुलसीमालासे शोभित आपके स्वरूपका दशन करनेसे मोक्षहोता हे ॥२०॥ अनुभवजन्य ज्ञानसे क्रियाके अर्थ जिनके दूर 
५ होगये हे अपनी मायासे सब लोकोंको रचते हो एसे नमस्कार योग्य चरणकमल आपकेथोडेसे भजन व सेवा पूजासे बहुतसे काम सिद्ध हों ऐसे a 
(x जो आप हैंसो में आपको वारंवार नमस्कार करताइँँ ॥ २१ ॥ सूतजी बोले कि, इसप्रकार नमस्कार करनेसे निष्कपट कमलनाभ भगवान्‌ 
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222848 


EEE 
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नेतदताधीश पद तवेप्सित यन्मायया नस्तनुषे भ्रतसुक्ष्मसू ॥ अजुग्रहायास्खपि यहि मायया लसत्तलुस्या ततवा | 
बिलक्षितः॥२०॥ तं ता$वुभृत्योपरतक्रियाथ स्वमायया वार्ततलोकतंत्रय्‌ ॥ नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपादसरोजमल्पी 

यसि कामवर्षघू॥ २१ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ इत्यव्यलीकं प्रणतो,्जनाभस्तमाबभाषे वचसाऽमृतेन ॥ सुपणपक्षोपरि 
रोचमानः प्रमस्मितोडीक्षणविश्रमड्रः ॥२२॥ श्रीमगवालुबाच ॥ विदित्वा तव चत्त्यं मे धरेव समयोजितत्‌॥ यदर्थ 
मात्मनियमेस्त्वयेवाह समचितः ॥ २३ ॥ न वै जातु शेव स्यात्प्रजाध्यक्ष मदहणम्‌ ॥ भवदिधिष्वतितरां मयि संगृ 
भितात्मनास्‌॥२४।्रजापतिसुतः सम्राण्मतुंविड्यातसंगलः । ब्रह्मावर्ते योऽधिवसञ्छास्ति सप्तार्णां महीस्‌ ॥ २५ ॥ 


वासुदेव अमृतसमान वचन बोले, गरुड़के ऊपर विराजमान हैं, और प्रेमके स्मितसे जिनकी छुकुटी चलायमान हें ॥२२॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, 

हे ऋषे ! जिसकारण तुमने चित्त लगाकर मेण पूजन भजन किया हैसो भेंने पहिले ही तुम्हारे मनकी अभिलाषा जांनकर सब ठीक उपाय |९ 
कर खखा है॥ २३॥ में सब प्रजाका स्वामी हं, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता, सुझमें जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओंके oe 
४ हिदयमें तो में सदा वास करता हूँ॥२४॥ प्रजापतिसुत राजा मड विख्यात मंगलीक है और शतरूपा उसकी स्रीका नाम है सोब्रह्मावतजो विठ्र है|& 


CI SO 


॥ ६९ | 


कर 
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तहां सदा बसता है और सात द्वीप नौ खंड सबका पालन पोषण करता है॥ २८ ॥ दे सुने सो राजा शतरूपा अपनी घ्रीसमेत, परसोंतक 
आपके देखनेको यहां आवेगा ॥ २६ ॥ हे प्रभो ! सुन्दर कराक्षवाली, शील्ुणवती, सुकुमार अबस्था, पिके प्रेमकी अभिलाषिणी सो 
उसके तुम अनुरूप हो. वह जगतपति अपनी पुत्री तुमको देजायगा ॥ २७॥ हे ब्रह्मन्‌! तुमने इतने वर्षोसे जिस स्रीमें मन लगाया वह 
राजकन्या तुम्हारे मनोरथको शीघ्र पूर्ण करेगी ॥ २८ ॥ जो वह तुम्हारे वीर्यके नव विभागोंसे नव कन्या उत्पन्न करेगी और तुम्हारी कन्या 
ओंमें ऋषिगण अनायाससे अपनी संतान उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ तुम सदा मेरी आज्ञामें स्थित होकर सुझको तीथ समान मान सब कमफल 
स चेह विप्र राजषिंमंदिष्या शतरूपया - आयास्यति दिदक्षुस्वां परश्वो धमंकोविदः ॥२६॥ आत्मजामसितापांगीं 
वयइशीलयुणान्विताम्‌ ॥ ग्रगयंतीं पति दास्यत्यतुरूपाय ते प्रमो ॥ २७॥ समाहित ते हृदय यत्रमान्परिवत्सरान्‌ ॥ 
सा तां ब्रह्मन्टपवधूः काममाशु भजिष्यति॥२८॥ या त आत्मश्षतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति ॥ वीर्य खदीये ऋषय 
आधास्य॑त्यजसाऽऽत्मनः ॥ २९ ॥ तं च सम्यगंतृष्ठाय निदेशं म उशत्तमः॥ मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थों मां 
प्रपत्स्यसे॥२०॥कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चामयमात्मवान्‌॥ मय्यात्मानं सहजगडक्ष्यस्यात्मनि चापि मास्‌॥३१॥ 
सदाहं स्वांशकलया लह्दीयेंण महामुने ॥ तव क्षेत्रे देवह॒त्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितास्॥ ३२ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ एवं तमलु 
भाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः॥ जगाम बिहुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्‌ ॥ ३३ 0 है जगात, 
झकोही समप्पेण कर पुझकोही प्राप्त होगे ॥ ३० ॥ सब प्राणियोंपर दया कर आत्मज्ञानी हो सबको अभयदान ९ उस आपसाहत | 
ससारको देखोगे और जा ता. वो आपमें मुझको देखोगे ॥ ३१ ॥ दे महासुने ! में अपने अंशकलासमेत तुम्हारे वीयसे तुम्हारी 
क्ली देवइतिमें कपिल्युनि अवतार धारण कर तत्त्वसंहिताका प्रकाश करूगा ॥ २२ oe ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, परत्क्षभरूत इन्द्रियोंके सम्मुख 
आनकर श्रीकृष्णचंद्र आनंदकंद कपमऋषिसे यह बात कह सरस्वती पारिवेध्ति बिदुसरसे परमधामको चलेगये ॥ ३३ ॥ 
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| कदम ऋषिके देसते२चरेगये,सब सिद्शवरंसे सतुति किया सिद्ध मार्ग है.ऐसे वासुदेव भगवान जो जिनका गरुड़जीके पंखोंसे स्तोत्रसशुदाय सामवेद °्टीं० 
९9 स्व्रसहित उच्चारण नेलगे लेगये तब कद बेटे र रहे थे ँ 
॥ ६६ ॥ |ॐ ऽर हुआ सुननछग।२४॥मगवान्‌ जब चलेगये तब कदमसुनि बिन्दुसरपर बैठे उस समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे॥ ३५॥ और यहाँ | ७ ३० २३ 
७) राजा मनु स्वणजटित र्थपरबेठ अपनी पुत्रीको वेठाय स्रीसमेत प्रथ्वीपर्यटन करनेको चलदिये॥३६॥हे घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ विदुरजी! तब तो राजा | 
७ विचर्तेरउस शान्तत्रतसुनिके आश्रमपर आये जहाँ कर्दमऋषिने विवाहके हेतु तप किया था ॥३७॥ जहाँ दयाके कारण भगवानने शरणागत कदे 
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निरीक्षतस्तस्य ययावशेषसिदेश्वरामिष्ठतसिदमार्गः ॥ आकर्णयन्पत्ररथेंद्रपक्षेह्चारितं स्तोमसुदीर्णसाम ॥ ३४ ॥ 
अथ संप्रस्थिते शु कदेमो भगवारूषिः॥ आस्ते स्म बिहुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥ मनुः स्यंदनमा | 
स्थाय शातकोम्मपरिच्छदस्‌॥ आरोप्य स्वां हुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीस्‌ ॥३६॥ तस्मिन्सुधन्वन्नहनि भगवान्य 
त्समादिशत्‌॥ उपायादाश्रमपदं सुनेः शान्तन्रतस्य तत्‌ ॥ २७ ॥ यस्मिन्भगवतो नेत्राब्यपतन्नश्रुबिदवः ॥ कृपया || 
संपरीतस्य प्रपन्नोएपितया शशस्‌॥.३८। तहें बिहुसरो नाम सरस्वत्या परिप्ठुतस्‌ ॥ ph पुण्यं शिवामृतजलं महषिंगण || 
सेवितस्‌ ॥ २९ ॥ एण्यदुमलताजालैः कूजतपण्य्ृगहिजेः॥ सवर्तफलपुष्पाळ्यवनराजिश्रियापन्वितम्‌ ॥४०॥ म॒त्तहि 
जगणेघुष्टं मत्तश्रम रविश्रमस ॥ मत्तबाहेनटाटोपमाहृयन्मत्तकोकिलम।४१॥कदस्बचम्पकाशोककरंजवङुलाशनः ॥ 
कुदमंदारकुटजचूतपोतेरलळतस्‌ ॥ ४२॥ || 
मपर प्रसन्न होनेसे अश्वुविन्दु गिराये हैं॥ ३८॥ उसी दिनसे उस आश्रमका नाम बिन्दुसरोवर हुआ, सरस्वतीसे परिवेष्टित है, पुण्यदायक हेः |७) 
आरोग्य करता है, सुधासमान जल है, महर्षिगणोंकरके सेवित है॥३९॥फलदायक बृक्षलतांओंसे शोमित,मनोहर झु्ञे,खगसृगपक्षियोंसे दीप्त/सब||#| ॥ ६६ ॥ 
ऋतुओंमें फलफूलसे बनपंक्तियोंसे शोभायमान थ ॥४०॥मतडाले पक्षिगण जहाँ मनभावनी सुहांवनी बोली बोलरहे,मतवाले भोरे गुज्ञार कररहे, | 

मोर नटोंकी सहृश-पंख पसार पसार मधुर २ वाणीसे पुकार रहे, मदमाती कोयल मीठी २ कूकसे कूकरहीं॥४१।कदेब+ चम्पक) अशोक; करजः | 
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८ कुल, अशन,कुरबक,कुन्दःमंदार,कुटज, आम इत्यादिक माँतिरके वृक्षोंकी शाखा फलफूलोंके भारसे नीचेको झुकरही है ॥४२॥सुन्द्र२ तालोंमें 
कही परक, ट्स, कुरर, सा , चकई, चकवे, त जलक्रीडा करर मनोहर शब्द कर रहे ॥४३॥ कहीं हिरन, वराह, रोझ, ७ 
श्वान, शछक,गवय, मतङ्गज, गोपुच्छ, वानर, सिंह, नकुल, कस्तूरीमृग डरावने सुहावने शब्द कर रहे हें ॥ ४४॥ राजा मनुने अपनी पत्नी और||% 

पुत्रीसमेत उस श्रेष्ठतीर्थमें प्रवेश किया,इवन योग्य अम्निमें होम करते हुये कर्दममुनिको बैठादेखा ॥४५॥ उग्र योगवाळे शरीरसे देदीप्यमान और || | 

भगवतके स्निग्ध :कटाक्षके देखनेसे और चंद्रकलामय अम॒तसरीखी वाणीके श्रधणसे तपसे कृशहुयेभी अकृश ( आनंदित )। ४३॥ उच उंच 6 

॥| कारंडवेः पुवेहैसेः कुररेजलङक्कुटेः॥ सारसेश्चकरवाकेश्च चकोरेवेल्छ कूजितस४३।तथेव हरिणः ओडेः श्वाविद्गवय 
कुंजरेः ॥ गोपुच्छेहेरिमिमकेनंकुलेनांमिमिदेतम!॥४०॥ प्रविश्य तत्तीथैवरमादिशजः सहात्मजः ॥ ददश चुनिमासीनं 
१ तस्मिन्हतहताशनम ॥४५॥ विद्योतमानं वपुषा तपस्यय्रयुजा चिरस्‌॥ नातिक्षाम भगवतः स्निग्धापांगावलोकनात्‌ 
॥ ४६॥ तबाहृताम्तकलापीयूषश्रवणेन च परां पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ ॥ उपसंख्रत्य मलिनं यथा 
ऽहेणमसंस्क्रतम्‌। ४७॥ अथोटजप्षुपायांतं चदेव प्रणतं परः ॥ सपर्यया प्रयगहात््रतिनं्याबुरूपया ॥ ४८.॥ गृही 
ताहेणमासीनं सयत प्रीणयन्मुनिः ॥ स्मरन्मगवदादेशमित्याह क्ष्णया गिरा ॥ ४९ ॥ चून चक्रमण दव सता 
संरक्षणाय ते ॥ वधाय चासतांयत्त्वं हरेः श॒क्तिहि पालिनी ॥ ५° ॥ 


| कन्ध कमलनयन विशालमूति जटाधारी वल्कळवसन पहिरे मलिन जैसे कोई महारत्न सस्काररहित इस्‌प्रकार कदेममुनिको मचुजीने देखा॥४< | 
र # | इसके उपरान्त मु पणशालाके निकट आये, कर्दमजीने राजा मनुको आता देख आगे बढ़कर उनको लिया. ve किया, राजाको | po 
|e यथायोग्य आशीर्वाद और बंडाई दी और पूजा करके उनको ग्रहण किया ॥ ४९॥ पूजन कर जब बेठगये तब सुनिने राजाको प्रसन्न क| | 
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वान्‌ वासुदेवका वचन स्मरण करके कोमल वाणीसे कहा ॥ हे देव! तुम लोगोंकां फिरना सज्जनमहात्माओंकी रक्षाके निमित्त देओर| ९ 


भा० तू० 
डु 






‘ns ms oe Sf म. 


७ ७७ छह 58 ह ह ह 8 8 ह 5 छह ड 8 8 8 8 










>>>.” tmp ~ Sr 


धारण कर स्थान २ में सब कार्य करते हें उन धर्मात्मा तुमसरीखे राजाओंको बारंबार नमस्कार है॥ ५१॥ हे आदिनपेंद्र ! जो जयप्रद कनक||% 
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समान देदविद विद्यायोगयुक्त अलंपट तुम ब्राह्षणोंको प्रगट कियाहै॥२॥और अनन्त भगवानने अपनी अनन्त भुजाओंसे आह्मणोके un 
| लिये हमको उत्पन्न कियाहे, उनका हृदय ब्राह्मण हे और क्षत्रिय भुजा हैं ॥ २ ॥ इसलिये ब्राहमण क्षतरियोंकी रक्षा कर. और क्षत्रिय ब्राह्मणोका 
क्षा करें इस प्रकार परस्पर आदिपुरुष अविनाशी देव सत्‌ असत्‌ आत्मा सबकी रक्षा करते हैं॥ ४ ॥ आपके दर्शनसे मेरे सब संशय मिटगए 
जो आप भगवानने स्नेहकरके रक्षाकी इच्छासे धर्मका वर्णन किया ॥ «॥ धन्यभाग जो हमको आपका दशन हुआ, अवशेंद्रियोंको आपका 
दर्शन नहीं होता;धन्य है जो मुझ अमंगलीकके शिरपर मंगलीक चरणोंकी रजका स्पशे हुआ ॥६॥ बडे आनन्दकी बात है; बड़ा अग्रह है जो 
तत्राणायासजचास्मान्दोस्सहस्ता.सह्ूपात्‌॥ हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगं प्रचक्षते ॥३॥ अतो दयन्योन्यमात्मानं 
ह क्षत्रं च रक्षतः ॥ रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः ॥ ४॥ तव संदशेनादेव्‌ च्छिन्ना मे सर्वसंशयाः ॥ 
यरवय भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ५॥ दिष्टया मे भगवान्दृष्टो दुदेशों योऽङतात्मनास्‌ ॥ दिष्टया 
पादरजः स्पष्ट शीष्णां मे भवतः शिवम ॥ ६॥ दिष्टया लयाऽचशिष्टोऽहं कतश्चाचुग्रहो महान्‌ ॥ अपाटतेः 
 क्रभेजश दिश्योशतीगिरः ॥ ७॥ स भवान्दहितस्नेहपरिक्िष्टात्मनो मम ॥ श्रोतुमहेसि दीनस्य श्रावितं कृपया 
सुने ॥८ ॥ प्रियन्नतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम ॥ अन्विच्छती पति युक्तं वयशशीलगुणादिमिः।९॥यदा ठा भतत 
तसला युणान्‌॥ अ ण चारता तता | व्यासो तृतनिश्चया॥ १० ॥ तत़्तीच्छ हिजाम्येमा श्रदयोपहृता 
मया ॥ सवात्मचाऽ ते गुहमाधषु कमसु ॥ 113 ॥ | के पर 3 
आपने आज्ञा को, आग ह पि नो की अंघृतसम मनोहर वाणी सुनी ॥ ७॥ हे सुने! में पुत्रीके प्रेम विवश दीन हू यह 
की . मुझको अत्यन्त प्यारी है, सो आप कृपा करके मेरी विनय सुनिये ॥ ८॥ प्रियत्रत और उत्तानपादकी यह भगिनी दै, और मेरी पुत्री र 
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॥% शील, रूप,गुण, वयमें अपने समान पतिसे मिलनेकी अभिलाषा करती हे ॥॥ ९ ॥ जब नारजीके सुखसे आपके गुणरूपशील अवस्थ 
1४ प्रशंसा सुनीहे उसी दिनसे इसने अपने मनसे निअय आपको अपना पति समझ लिया है ॥ १०. हे द्विजाग्रगण्य ! श्रद्धासे इस कन्याको 
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मिलजाय उसका त्यागना उचित नहीं,जो सब संगसे निसुक्त है उसकी तौ क्या बात हे! ॥१२॥ जो कोर प्राप्त होती वस्तुका निरादर करतेहे| ४ 
और पीछे याचना करते हैं उनका बढ़ा हुआ यशक्षीण होजाताहै और!मानभी इत होजाताहे ॥ १३ ॥ हे सुनिसत्तम ! मेने सुना था कि आपकी 
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ममुनिने देवहतिको कैसे जाना कि प्रमत्तकमाते रहित हे ९ वा न र |. 
उत्तर- कदममुनि नारदके मुखते देनहूतिके उदरसे मगवानूका जन्म सुने अपने इदयं विचार करने ढगे कि नीचकर्म करनेवाळी ख्ीके पुत्र मगवान्‌ केसे होंगे १ मगवानकू जन्म सुनके कदेमर्जाने i 
जानछिया कि देवहाते उत्तमकमे करनेत्राळी है इसलिये मचु आसे कहा, | 
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एक समय महके ऊपर चढी गेंदसे कीडा कररहीथी इसकी मनोहर. छवि निरख मोहसे मोहित चित्त होकर विश्वावसुगन्थवे अपने | क 

नीचे गिरपडा ॥ १७ ॥ देवललना उसकी ललितकलित छबि निहार मन मारमार कररह जाती थीं और रमाके चरणोंकी सेवा उनसे नहीं होती || 
भई ऐसे पुरुषोंसे अदृष्ट सब ख्लियोंकी सुकुटमणि सो मुकी पुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आप प्राप्त हो एसी कन्याको कौन न भजेगा || 
॥ १८ ॥ इस कारण ऐसे समयमें इस तुम्हारी साध्वी कन्याको इम अवश्य भजेगे, परन्तु जबतक इसके पुत्र न होगा, तबतक इसका अंगस्पशे| ह 
करेंगे इसके पीछे हम परमहंसोंके मुख्य भगवतप्रोक्त हिंसारहित धर्म मानेंगे ॥ १९ ॥ जो परमात्मा अनन्त विश्व रचता है।पालन करता हे, सहार || 


तां प्राथथतीं ललनाललाममसेवितश्रीचरणेरदृष्टाम्‌ ॥ वत्सां मनोस्चपदः स्वसारं को नालुमन्येत बुधोऽमिया 
ताम्‌॥ १८ ॥ अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिशयादारमनो मे॥ अतो धमांन्पारमहंस्यमुख्याव्छछृप्रोक्ता 
न्बहु मन्येऽविहिख्रान्‌ १९५ ॥ यतोऽमव दिश्वमिदं विचित्र संस्थास्यते यत्र च वाऽवतिष्ठते। प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं 
प्रमाण भगवाननंतः॥ २० ॥ भेत्रेय उवाच॥ स उग्रधन्वन्नियदेवाबभाष आसीच तृष्णीमरविदनाभस्‌॥ वियोपशह 
न्स्मितशो भितेन मुखेन चेतो छुळमे देवहूत्याः ॥ २१॥ सोऽचु्ञालवा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुट्‌ ॥ तस्मे गुणगणा 
ठयाय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः ॥ २२॥ शतरूपा महाराज्ञी पारिबहान्महाधनान्‌ ॥ दंपत्योः पयेदात्मीत्या भ्रषावासः 
परिच्छदान्‌ ॥२शाप्रत्तां दुहितरं सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः ॥ उपणुह्य च हन्याम ॥२९॥ 
रता है, सोई प्रजापतियोंके पति अनन्त भगवानके वचन सुझे प्रमाण हें ॥ २० ॥ मेत्रयजी बोले कि, हे उग्नधन्वा क ! अह कह भगवान्‌ ||| 
9 कमी चुप होगए,बुद्धिसे व मंदसुसकानसे देवहूतिके मनको. माय ग्रहण किया ॥ २१ ॥ रानी शतरूपा और पुत्रीकी संमति लेकर प्रसन्न#॥ 
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ह 67. ® हो गुणवान्‌ कदेमजीको अपनी बेरी समर्ध्पण की ॥ २२॥ फिर शतरूपा महारानीने ददेजमें बहुतथन ओर अनेक प्रकारके वस्नाभूषण घरकी |#| 










. ` ||@|सबसाममी ख्रीपुरुप विये ॥ २३॥ राजाने सब व्यथासे दूर हो समान वरको कन्या देकर उत्कण्ठासेविवश हो सुज भरकर देवहृतिको | | 
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| लगाया ॥ २४ ॥ सुताका वियोग राजा रानी न सहसके, नेत्रोंसे बारंबार आंसू गिरनेंलगे फिर शतरूपा अपनी पुत्रीको गोदमें बेठाय, 
हे दुहिता !हे बेटी ! कह; नेत्रोंके नीरसे पुत्रीकी शिखाको सिक्त करनेलगी स्वायंभुवमच शतरूपा कन्याको धेये दे सुनिवरसे बिदा मांग 
रथमें बेठ ख्रीसमेत अपने नगरको चलदिये॥ २६ ॥ ऋषि और सुनियोंसहित सरस्वती तीर देख देडवत्‌ कर दोनों ओरकी शान्त ऋषियोंके 
आश्रमोंकी सम्पदा देखते २ चलेगये ॥ २७॥ जब स्वायंधुव मनु बरहमवततदेरामे आये तौ प्रजागण गीत गाय बाजे बजाय अत्यन्त इषेसे सब 
अशक्तु॑स्तंदिरहे सुचन्बाष्पकला सुइः॥ आसिचदंब वस्ति नेत्रोदेदेहितुः शिखाः ॥ २५॥ आमंत्र्य ते मुनि 
वरमनुज्ञातः सहाठुगः ॥ प्रतस्थे रथमारह्य समार्यः स्वपुरं रपः॥२६॥ उमयोऋषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः 
ऋषीणापशांतानां पइ्यन्नाश्रमसंपदः ॥ २७ ॥ तमायांतमभिग्रेत्य ब्रह्मावतात्प्रजाः पतिस्‌ ॥ गीतसंस्तुतिवा 
दिः प्रत्युदीयुः प्रहिताः ॥ २८ ॥ बहिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत्समन्विता ॥ न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्य 
विधुन्वतः ॥ २९॥ कुशाः काशास्त एवासञ्छश्वडरितवर्चस्तः॥ ऋषयो येः पराभाव्य यज्ञननान्यज्ञमीजिरे ॥ ३० ॥ 
कुशकाशमयं बहिरास्तीय भगवान्मतुः॥ अयजयज्ञपुरुष लब्धा स्थानं यतो सुवस्‌ ॥३१॥ बहिष्मतीं नाम विधुर्यी नि 
विश्य समावसत्‌ तस्यां प्रविष्टो सवनं तापत्रयविनाशनघ्‌॥ समायः सप्रजः कूमान्बु्ुजेऽन्याविरोषतः ॥ ३२. ॥ 
संगीयमानसत्कीतिः सल्लीमिः छुश्गायकेः । प्रत्यूपेष्ववुवडेन हदा शण्वन्हः कथाः॥ ३३॥ | 
सम्मुख खड़े हो स्तुति कर॥ २८ ॥ सबसंपत्तिसहित बदिष्मती नाम पुरीमें लाये, जहां यज्ञहय श्रीवाराहजीने अपने अंगको झाडा और 
उनके रोम वहां गिरे थे ॥ (२९ ॥ उन रोमोंके हरेरंगके कुशा और काश होगे. जिन कुशाओंसे यज्ञनाशकोंका तिरस्कार कर ऋषिलोगव्ञ 
करनेलगे ॥ ३०॥ भगवान्‌ स्वायंधुव मलुभी कुशकाशका आसन विछाय यज्ञ कर आनेद्सहित स्थानप्र आये ॥३१॥ बाहिष्पती नाम पुरीम 
प्रवेश किया जहांके मनोहर भवन त्रितापके हस्नेगाले थ तहां पत्नीपु्ोंसमेत वास करनेलगें और भोग भोगने लगे ॥३२। गंधव ख्रियो सहित 
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&॥ अपनी कीति भी गान कर रहे हे,तथापि स्वय प्रातःकाल अनुरागी इदयसे नारायणको क्था नित्यप्रति सुनते सये॥३३॥योगमायामें निमय 
रहते भगवत्पणायणको अनेक प्रकारके भोग भ्रष्ट करनेको समर्थ न हुए ॥ ३४ ॥ श्रीमगवानकी कथा सुनते२ ध्यान करते २ परमात्माका गुण 


गाते २्मन्वन्तरका काल व्यतीत करदिया॥३९॥इसीप्रकार इकहत्तर युग कथासे मन्वन्तरको जाग्रत्‌, स्वप्र, सुप्ति तीनों अवस्थाओंको कृष्ण 
कथाहीमें व्यतीत किया;कारण कि इस देहका यही फल है कि सुकृतकर्ममें अपनी आयुको व्यतीत करे॥ ३६॥हे व्यासनन्दन विदुर! यह शरीर || 
विक, भौतिक, मानसिक और जो शीतोष्णादिक अनेकप्रकारके ताप हैं, वश्रीवृन्दावनविदारी भक्त हितकारीके आश्रयवालेको कभी बाधा नहीं || 
निष्णातं योगमायासु सुनि स्वायंश्ुवं मलुस्‌ ॥ यदा अंशयितं भोगा न शेकुमंगवत्परस्‌ ॥ ३४ ॥ अयातयामास्त 
स्यासन्यामाः स्वांतरयापनाः ॥ शृण्वतो ध्यायतो बिष्णोः कुवेतो शवतः कथाः ॥ ३५॥ स॒ एवं स्वांतरं निन्ये युगा 


नामेकसप्ततिम्‌ ॥ वासुदेवप्रसंगेन परिश्रुतणतित्रयः॥ ३६॥ शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मालुषाः ॥ 
भौतिकाश्च कथं केशा बाधंते हरिसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥यः पृष्ठो सुनिमिः प्राह धमोन्नानाविधाव्शुभाव॥ रुणां वर्णाश्रमा 
णां च सवभ्रतहितः सदा ॥ ३८॥ एतत्त अजस्य मनोश्वरितमद्धतस्‌ ॥ वणितं वणनीयस्य तदपत्योद्य “रण 
॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते म म तृतीयस्क॑धे हाविशतितमोःध्यायः ॥ २२ ॥ मेत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी 
पतिमिगितकोविदा ॥ नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुमू ॥ १॥ टा 
करते ॥३७॥ वर्णाश्रमादिकअनेक प्रकारके के म मतुष्योंके धर्म,सब जीवोंके धर्म जो जो सुनियोंने बूझे सो मनुने वणन किये ॥ ३८ ॥ आदि । | 
नृप स्वायभुवमतुका चरित्र मेंने सब आपसे वर्णन किया अब उनके सन्तानोंकी कथा सुनो ॥३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे | 
भाषाटीकायांसपत्नीकस्वायंभुवमनोबहिष्मतीं प्रत्यागमनं नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-तेइसवें अध्यायमं, सम्पत्‌ युक्त विमान ॥ ७ | | 


५) 
रच कदेम कीडाकरत, नव कन्या उपजान॥ २३॥ मेत्रेयजी बोले कि, जब शतरूपा और स्वायंभुवमत अपने नगरको चलेगए तब साध्वी | 
` #कवित्त-मायोद मनुजदेह औसर बन्योढे आय, ऐसी देह बार २” कहो कड पाइये । भूछतहै बाबरे तू सबसे सयानो, 08) 
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त्याग, ठग जहे देख कहें मन न इये सुन्दर कहत तू अबभी सात्रधान होय, हरिके म जन कर हरिमें समझाइये ॥ 
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सबसे सयानो, हेय, स्तत अमोळ यह कादेको गँवाइये ॥ समुझ विचार कर ठगनके संग Me 





भा? तु? 
॥ ७० ॥ 


[कि 


| देवहूति अपने पतिके मनकी बात जाननेवाली नित्यप्रतिग्रीतिसे पतिकी सेवा करनेलगी,जिस प्रकार हिमाचलपुत्री महेश्वरकी सेवामे दिनरात लगी क 


| | 8 भगवतके दिव्यप्रसाद प्राप्तकिये हुए हे, उनको मेरी सेवा करके तेने अपने वशमें करिया है अब में तुझको दिव्यदृष्टि देताई जिसके प्रतापसे | 
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५ 
१, 
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|® 





॥ १॥ विश्वास, शोच व अपने गौरवसे दम, सुहृदता व मधुरवाणीसे शुश्रूषा करें ॥ २॥ कपट, दंभ! बेप) ve / मद्‌ इन सबको || 
महातेजस्वी युनीश्वरको संतुष्ट करती रे. इस प्रकार अपने शरीरकी सब सुध बिसार कांतकी सेवा करते करते सब शरीर शिथिल i 
रोगया, परंतु पतिकी सेवा करनेसे मन न थका ॥ ३॥ निश्यकरके सो देव्ये श्रेष्ठ कदमः उस मा नवी सदा सेवा करनेवाली सबसे बडे x 
भाग्यवाली पतिसे बडे २ आशीर्वादोंकी अभिलाषा करनेवाली ॥ ४ ॥ बहुत दिन सेवा करनेसे जिसका शरीर दुल होगया च ऐसी मानवी | 
विश्रेमेणात्मशौ चेन गोखेण दमेन चाशश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च मोः॥२॥विसज्य कामं दंभंच दे लोम 
मदम्‌ ॥ अप्रमत्तो्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥३॥ सवे देवर्षिवर्यस्तां मानवी समखताय॥ देवाहरीयसः पत्य 
राशासानां महाशिष॥शकालेन भूयसा क्षामां काता त्रतचयया ॥ प्रमगङ्गदया वाचा पीडितः ess ॥५॥ 
कदम उवाच ॥ तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः शुश्षषया परमया परया च भक्त्या ॥ यो देहिनामयमतीव सह 
त्स्वंदेहो नावेक्षितः ससचितः क्षपित मदे ॥६॥ ये मे खधमनिरतस्य तपस्समाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्मसा 
दाः ॥ तानेव ते मदचुसेवनयावरुडान टष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ॥७॥ अन्ये पनभंगवतो हक व्‌ 
अंशितायरचनाः किमुरुक्रमस्य 0 सिडाऽरि सुक्ष्व विमवाजिजधमंदोहान्दिव्याभ माकि त 

वहतिसे प्रेमस दवाणीसे पीडित हो कृपा करके ॥ ५ ॥ कदसजा बोल (क, ह मानता - र 2 
| य त म तुमसे बय प्रसन्न हैं; जो अपना देह देइधारियोंको मतात याग प: तुमने मेरी सेवाके अथे लगाया त 
॥जीवन मरण कुछ न समझा,इस कारण में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न इ ॥ ६॥ जो मेने स्वधर्मे रत होकर तप,समाधि, विद्या, आत्मय ँ 
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७० 
i) ॥ ७० ॥ 
6%) 


4242222242 232260 39 


| (80) | अभय अशोक सविस्तार संसारको तुम देखोगी॥०तोफिर भगवानकी इटि टेढी होनेसे जिनकी अर्थ रचनाका विनाश होजाताहै ऐसा वैभव 
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स्वामिन्‌ ! !! आप अमोघ मायाके स्वामी हो, तुममें यह सब प्रस्तुत है यह में भलीप्रकार जाने हॅ, परन्तु तुमने जो सुझसे कहा था कि द|. 
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मेत्रेयजी बोले किदे विडुरजी!प्रियाके प्रियवचन सुन कर्दमजीने योगबलसे उसी समय एक ऐसा परमोत्तम विमान प्रगट किया कि इच्छानुसार | 
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सा० तृ० 
॥ ७३ ॥ 
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॥ ४४ 
00 जा | | 
| हु विचित्र पुष्पोंकी सुन्द्रर माला लटक रहीं जिनपर भँवरोंके झुण्डके झुण्ड गुंजार रहे, रेशमी वस्न बढ़िया पीतांबरादिक अनेक प्रकारसे लगेहुए 
| 


RRR 


SEER 















Er 


(0 
~ eo र ha रं १ रं मं र हाँ \Y ~ (४0 
। १५॥चोसंड पञ्चखंडे रचेहुए स्थानों व मंदिरोंमें पृथक्‌ २ शय्या,चमर, पयळू,व्यजन, आसन जहाँ तहाँ विराजमान॥१६॥ उन स्थानोमे | 
न|नाप्रकारको शिल्पकी कारीगरीसे चि३सारीऔर तिवारी ऐसी मनोहर सवारी थी कि जिनकी मणिमरकतमय भूमिमें अद्भुत वेदी बनरदीथी॥ १ ५॥ 


द्रारोपर विड्ठमको देहलियोंका प्रकाश हीरोंसे जडे वन्राकिंवाड विद्यच्छटासम चमक रहे, शिखरोंपर इन्द्रनील मणि लसी हुई,कनकके कलश कल 


सम्मिविचित्रमाल्याभिर्मशिजसडंधिभिः॥ हुकूलक्षोमकोरेथनानावस्रेषिराजितम॥०५॥ उपयपरिविन्यस्तनिल्यषु 
एथक्श्थकू ॥ क्षितेः कशिपुलिः कांतं पर्यकव्यजनासनेः ॥ १६ ॥ तत्रतञ बिनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितस्‌ ॥ 
महामरकतस्थल्या जुष्टं विदुमवेदिभिः ॥ १७ ॥ हास्स विइमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌ ॥ शिस्रेष्वद्रनीलेषु हेम 
कुंभेरधिश्रितस्‌ ॥ १८ चश्षुष्मत्यदारागाढये्वभित्तिषु निमितेः ॥ जुष्टं विचित्रवैतानेमदवहे हैमतोरणेः 
॥ १९ ॥ हंसपारावतन्रतेस्तत्रतत्र निकूजितय्‌ ॥ इन्रिमान्मन्यमानेः स्वानधिसह्याधिरह्य च॥ २० ॥ विहारस्था 
नविश्राम्संवेशप्रांगणाजिरेः ॥ यथोपजोषं. रचितेविस्मापनमिवात्मनः ॥ २१॥ इदं तत्पश्यंती नातिम्रीतेन चेत 
सा स्ैश्ताशयासिज्ञः प्रावोचत्कदंसः स्वयस्‌॥ २२ ॥ 
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शियां दमकरहे॥१८॥भीतोंके भीतर हीरे,माणिक,पद्मराग जहाँ तहाँ चित्रविचित्र नेत्रोंकी समान चमक रहेथे और रंगबिरंगे अधिक मोछके शामि 
याने तने थे॥१९॥मणियोके कृत्रिम हस व कपोतोंको देख२ईस कबूतरोंके झण्ड उसको अपना सजातीय समझ उडश्उनके निकर आआकर 
बेठतेथ॥२०॥विहारस्थान, शयन भवन,विश्रामशृह,उपभोगस्थल,आगन,दगसे बाहरके मन्दिर सविस्तार चौक उसमें ऐसेरअड्भत भवन यथासुख 
बने थे कि, जिनको देख कईमजीको भी विस्मय होता था ॥२१॥ऐसे शोभायमान मंदिरोंको देख, देहकी मलिनता और सखियोंके न होनेसे 
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॥ ७३॥ . 
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देवहूति अपने मनमें अत्यानन्द न इई, तब सत्र जीवमात्रके अन्तयांमी कदेमजी देवहूतिसे बोले *# ॥ २२ ॥ हे सुसुखि ! इस बिन्दुसरों 


a aa Sm काना न्न ape नमन थम ++ न + ये न्‍- सा 
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वरमें स्नान करके इस विमानमें बैठ यह तीर्थ अपने नेत्रोंसे आनन्दका बिन्दु इस भूमिपर डालकर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्दने उत्पन्न किया॥# 

हे, यह मनुष्योंका मनोरथ पूर्ण करनेवाला, और आशीर्वोदका देनेवाला हे ॥ २३ ॥ वह पंकजनेत्रा देवहूति पतिका वचन मान, मलिनबस्च 
७ || पहिरे दुबळ शरीर, वेणीभूत केश धारण किये ॥ २४ ॥ भेली देह, कीचमट्टीमें सनी इई, ऐसी देवहूतिने उस विस्तीण सरस्वतीके शिवसरोवरमें 

स्नान किया ॥ २५ ॥ सरोवरके भीतरसे एक हजार कन्या सब किशोरवय सर्वगुणसंपन्न, कमलसमान सुगंघवाली दृष्टि आई ॥ २६ ॥ देवहू 
निमज्यास्मिन्ददे भीरु विमानमिदमारुह ॥ इदं शुङ्कङतं तीर्थमाशिषां यापकं णास ॥२३॥ सा तद्धतेः समादाय 
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% शका -रेबहूतिने अपने पति कदेममुनितते प्रथम तो रतिप्रुखके लिये सुन्दर २ स्थान, मन्दिर बनानेकी याचना की, जब कदेममुनिने महा अद्भुत अत्यन्त शोमायमान भवन बनाये, तब मन्द्रोको । । 
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सामर्थ्येवांन्‌ पति पाकर उच्छ स्थान मांगा मोक्ष क्यों नहीं मांगा, इसछिये देवहाते अपने मनमें उदास होगई थी, 
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' उत्तर-प्रथम देवहूतिनें अपने एतिके प्रमावका नहीं जाना था जब तपस्यासे कंदैमसुनिने महाअदूमुत विमान बनाया,उसको देखकर अपने पतिके प्रभावको ` जानलिया कि ये वडे सिद्ध हैं मैने ऐसा | (| य 













| ५ न ह 
७ फिर देवहूतिने पुष्पोंकी माला पहिर,शुङ बस्न धार निर्मल स्वस्त्ययन करीहुई,बहुत कन्या सम्मान करें ऐसे अपने अगको आरसीमें देखा॥३०॥ 
&॥ शिरसे प्लान किये सब आभरण शोभित गलेमें हार और हाथोमें ककन पहिरे, सौभाग्यके सब मांगलिक पदार्थ धारण किये पावोंमें स्वणके नूपुर 
झनझनाती॥३१॥बहुत रत्नोंकी करधनी कटिमें पहिरे,हीरोंके हार कण्ठमें शोभायमान॥ ३२॥ सुन्दर दांत,सुन्दर भोहे,मनो हर प्रेमरसभरे कराक्षवाढे 
नेत्र, पद्मरागकी निन्दा करनेवाले नेत्र नील मेघनिभ अलकोंसे शोभित सुखारविंद इष्टि आया॥२३॥उस मनोहर छबिको निरंख ऋषिश्रष्ठ अपने प्राण 


अथादशे स्वमात्मानं ख्ग्विणं विरजांबरस्‌ ॥ विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिबेहइमानितस्‌ ॥ ३०॥ खातं कत 
शिरस्छानं सरवोमरणभूषितस्‌ ॥ निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काचननूपुरम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कां 
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चन्या बहुरत्नया ॥ हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥ ३२ ॥ सुदता सुडवा क्ष्णक्षियापांगेन चक्षुषा ॥ प 
दाकोरास्परधा नीलेरलकेश्व लसन्सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ यदा सस्मार ऋषमग्रषीणां दयतं पतिम्र॥ तत्र चास्ते सह खीमिय॑ 
र्ते स प्रजापति॥२४॥ भएः एरस्तादात्मानं ख्रीसहसटतं तदा॥निशाम्य तद्योगर्गाति संशयं प्रत्यपद्यत ॥२५॥स तां 
कृतमल्नानां विश्राजंतीमएवंवतीआत्मनो बिश्रतींरूपं संवीतरुचिरस्तनीष्‌ ॥ ३६ ॥ विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां 
सुवाससस्‌।जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहत॥ ३७॥ | 


प्रीतमका देवहूतिने स्मरण किया, वह वहाँ गई जहाँ सब ऋषियोंमें अग्रगण्य कर्दमजी विराजते थे ॥३४॥ हजार सहचरियों समेत, प्यारे अपने 
पतिकी योगमायाको देख देवहूतिको महासंशय हुआ कि,यह क्या आश्चर्य है॥३५॥ मजनस्नान करनेसे अपव शरीरकी कांति Me हे जसे 
कि विवाइके समय थी,उस इपको धारण किये वख्नसे उरोजोंको छिपाये कर्दमजीने देवहूतिको देखा॥३६॥ सहसविद्याधरियोंसे सेवित, मनोह 
वस्न पहिरे उस मनोरमाको देखकर हे विदुरजी! कर्देमसुनिने देवहूतिका कोमल मृणालवत्‌ कर पकड़कर प्रेमसहित उस विमानपर त्रिाया॥२७॥ 
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॥ ७२ ॥ 


%) समान शोभा पानेल्गे॥ ३८॥ उस विमानमें बैठकर आठों लोकपालोंके विहारका स्थान कामदेवके सखा शीतळ, मंद,सुगन्थ, बयार र 















महिमा जिनकी लुप्त न हुई प्रियोंमें आसक्त विद्याधरियोंसे शुश्रषित कर्दमजी प्रफुछित पद्मकी समान सुन्दर आकाशमें तारागणसेवित अन्द्रमाकी 


गगाके गिरनेका कल्याणदायक शब्द होरहा ऐसे सुमेरुपर्वतपर कन्दर ओंमें कुबेरसम कदेमजी ललनागणोंको साथ लिये,सिद्ध जिनकी स्तुति करते 

रमण करनेलगे॥३९॥फिर कईमजी प्रसन्न होकर वेश्रंमक,नन्दन सुरसन,पुष्पभद्रक,मानस,चेत्ररथ,इन देवताओंकी वाटिकाओंमें अपनी रमणीके 

साथ रमण करनेळगे ॥ ४० ॥ प्रकाशवाला ऐसे जहाँ पुरुष चाहे वहाँ जायें, बडे विमानमें बैठकर लोकोंमें जसे पवन चले तैसे सब विमानोंको 
तस्मिन्नलप्तमहिमा प्रिययाऽतुरकतो विद्याधरीभिरुपचीणंवपुर्विमाने ॥बश्नाज उत्कचङुञ्चद्गणवानपीच्यस्ताराभिरादत 
इवोडपतिनेमस्स्यः ॥ ३८ ॥ तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनंगसखमारुतसोभगासु ॥ सिद्धेल॑तो चुडनिपात 
शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथी ॥३९॥ वेश्रंमके सुरसने नंदने पुष्पभद्रके ॥ मानसे चेत्ररथ्ये च सेमे 
रामया रतः॥४०॥ भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा ॥ वैमानिकानत्यशेत चरंछीकान्यथापनिलः. र ४१ ॥ 
कि दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम॥ येराश्रितस्तीर्थपद्श्चरणो व्यसनात्ययः ॥४२॥ प्रेक्षयित्वा सुवो गोलं पत्ये 
यावान्स्वसंस्थया ॥ बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतेत ॥४३॥ विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोत्सुकास्‌॥ 
रामां निरमयन्रेमे व्षेपुगान्सुहूतवत्‌ ॥४४॥ तास्मिन्विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता ॥ न चाडुध्यत त काल 
पत्याऽपीच्येन संगता ॥ ४५ ॥. | 


कदेमजी Fd 00 ॥8 ९ hy  मनुकन्याने नव कन्या उत्पन्न र तौमी मेथुनमें जिसका मन ऐसी अपनी 
मुहूतैकीनाई रमण करते क्दमजीको बीतगये॥४४॥तबउस तिमानपर स्थित होकर देवहूति अपने पतिके साथ 
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मो हित इई कि समयकी कुछ सुधि न रदी॥४५॥ इसप्रकार योगके प्रभावसे स्री पुरुषको आनन्द कोडा करतरकामकी लालसामे सौ वर्ष व्यतीत होगये|&||: 
॥४६॥देवहूतिको अत्यन्त स्नेइके कारण आत्मज्ञानी आत्माका भाव जानकर नो प्रकारका रूप विधानकर विश्च सब संकल्पे ज्ञाता कदेमजीने देवहति॥ || 
वीय धारण किया.पुरुषका वीयं अधिक होय तौ पुत्र,श्लीका रज अधिक होय तो कन्या होती हे॥४७॥इसकारण देवहूतिके शीभरही नो कन्या उत्पन्न 
हुई वे सब श्रेष्ठ कोमलांगी,जिनका लाल कमलकेसा रंग,और अंगमें सुगन्धि थी॥४८॥फिर जिससमय कर्दमजीने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार संन्यास ही 
ले वनके जानेकी इच्छाकी उससमय पतिको देख सती देवहूति मोहसे विवशहृदय हो सुसकाई॥४९॥नीचेको ग्रीवाकिये,मणिसमान कांतिवाले|#| 
एव योगालुभावेन दंपत्यो रममाणयोः ॥ शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोम॑नाकू ॥ ४६ ॥ तस्यामाधत्त | 
रेतस्तां सावयन्नात्मनाऽऽतमवित्‌ ॥ नोधा विधाय रूपं स्व॑सर्वसंकल्पविद्दिछठः ॥ ४७७ ॥ अतः सा सुवे सद्यो देवडू 
तिः खियः प्रजाः ॥ सर्वास्ताश्चारसर्वीग्यो लोहितोत्पलगंधयः॥ ४८ ॥ पति सा प्रत्रजिष्यंत॑ तदालक्ष्योशती सती ॥ 
स्मयमाना विछवेन हृदयेन विइयता ॥ ४९ ॥ लिखंत्यधोयुखी भूमि पदा नखमणिश्रिया ॥ उवाच ललितां वाचं 
निरुध्याथुकलां शनेः ॥ ५० ॥ देवह्ृतिरुवाच। सर्व तडगवान्मद्ययुपोवाह्‌ प्रतिशत ॥ अथापि मे प्रपन्नाया अभयं 
दातुमहसिं ॥ ५१ ॥ ब्रह्मन्हुदितृसिस्तुभ्यं विश्ठग्याः पतयः समाः ॥ कश्चित्स्यान्मे विशोकाय तयि प्रत्रजिते वनम्‌ 
॥ ५२ ॥ एतावताऽलं कालेन व्यतिक्रांतिन मे प्रभो ॥ इद्रियाथप्रसंगेनप्रित्यक्तपरात्मनः ॥ ५३॥ इंद्रियार्थेष सज 
त्याः प्रसंगस्त्वाये मे ङतः ॥ अजानंत्याः परं भावं तथा$प्यस्त्वमयाय मे ॥ ५४ ॥ | | 
चरणके अगूठके नखसे घरतीको खोदनेलगी,और धीरे२ आंखासे आंसू पोंछ रदुल्वाणीसे॥५०॥देवहूति बोली कि,हे नाथ! आपने सबग्रकार मेरा १. 
मनोरथ पूग किया, तोभी में आपकी शरण आई हूँ, सुझको आप अभयदान दीजिये ॥«१॥हे ब्रह्मन्‌! आपको इतनी कपा और करनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
कि इन कन्याओंके योग्य कोई उत्तम कुलका वर दूँडकर विवाह करतेजाओ, व एक मेरा शोकहता पुत्र उत्पन्न कर पीछे वनको जाइयो ॥५२॥||% 
है प्रभो!इन्द्रियोंके प्रसगसे मेंने परब्रह्मको त्यागकर इतना समय व्यतीत किया,इसीमें मेरा मन तृप्त होगया॥«३॥ इन्द्रियसुखमें आसक्त होकर - } 
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मने आपसे भोग विलास किया सो आपके परमभावको में नहीं जानती थी, तोभी मेरे अभयके अर्थ कुछ उपाय करना चाहिये॥<४॥सयोग 
संसारसे बन्धनका कारण है सो कुबुद्विमे असतपदाथोंमें संयोग किया,वही संयोग महात्माओंसे किया जाय तो निश्चय मोक्ष होजाय॥९०॥इस 
संसारमें आनकर जिसने धमोर्थ नतौ कोई उत्तम कर्म किया, न वेराग्याथे कुछ तप किया,न नारायणके चरणारविन्दोंको सेवा करनेको कुछ। कि 
उपाय किया है वह पुरुष जीताहुआ मृतककी समान है ॥५६॥ निश्चय हे कि में भगवानकी मायासे मोहित हो गई जो आपसे मोक्षदायक पतिको | 
पाकर भी इस संसारके बन्धनसे न छूटी. मनुष्य कितनाही बुद्धिमान हो परन्तु भगवाचकी भक्ति विना-सब बृथा हे॥७७॥इति श्रीम “महा “तृती ० 
सेगो यः संस्रतेहेतुरसत्सु विहितो थिया सं एव साधु इतो निस्संगत्वाय कल्पते॥५५॥ नेह यत्कम्‌ धर्माय न 
विरागाय कल्पते ॥ नतीर्थपदसेवाये जीवन्नपि मृतो हिः ॥ ५६॥ साह भगवतो नूनं : वंचिता मायया दृढम्‌ ॥ 
त्त्वां विसुक्तिद प्राप्य न सुसुक्षेय बंधनात्‌ ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते तृतीयरकंधे त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ 
 मे्रेय उवाच ॥ निर्वेदवादिनीमेव॑ मनोहदिर ख ॥ दयाः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्‌ ॥ १ ॥ ऋषि 
हवाच मा खिदो राजपुत्रीत्यमात्मानं प्र्त्यानेदिति ॥ भगवांस्तेऽक्षरो गर्ममदरात्संप्रपत्स्यते ॥ २॥ श्तब्रतासि 









भद्रं ते दमेन नियमेन च॥ तपोद्रविणदानेश्च श्रद्या चेश्वरं भज ॥ ३॥ 


जगत व्योहार ॥ २४ मेत्रेयजी बोले कि मनुतनया देवइतिने जब इस प्रकार ज्ञानवैराग्यके वचन कहे, उस समय भगवान्‌ वासुदेवके कहे वचन || 
स्मरण करके महात्मा कदेमजी देवहतिकी प्रशंसा कर ॥ १॥ ऋषि बोले, कि हे राजपुत्रि ! खेद त्यागो,अपने आत्माकी इस प्रकार निदा मत॥#॥ 
करो, अक्षर भगवान्‌ थोडेही दिनोंमें तुम्हारे गर्भमें आनकर प्राप्त होंगे ॥२॥ तुमने अनतत्रत धारण किये हैं तुम्हारी कुशल होगी. दम, नियम? 
| १ सवेया ॥ वुद्दे बडा चतुराई बडा मनमें ममता आति नाल्पटीहे ॥ नाम बडो धनवान बडो करतूत बडी जग्मे प्रगटीहे ॥ गजत्राजिय दार मनुष्य हजार तौ इन्द्र समानते कौन घटीहि | सोस 
विष्णुङ्गी मक्तिविना मानो पुन्दर नारिकी नाक कटारे | | | oe SR दड Meera sar 
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भाषा०नवकन्योत्पत्तिवणनं नाम तरयो विंशतितमोऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-चौविसवे अध्यायमें, कपिलदेव अवतार कर्दमश्चनिवनको गये, त्याग| | 
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भा० तृ 
॥ ७४॥ 






७) तपःधन; दान,श्रद्धासे परमात्माकी सेवा करो॥ २॥ तुम आदिपुरुष अविनाशी श्रीमन्नारयणका आराधन करोगी तो त्रिलोकीना ज्ञ a 

भग म्हारी, उत मे = न न्‌उ ह॥ भा? टी० 
& | शीभगवान्‌ तुम्हारी'उदरसे उत्पन्न होकर मेरा यश विस्तारकर तेरे हद्यकी अंथि और मोह ममताका छेदन करेंगे% ॥ ४॥ vob i 
| दिवहति कदमम्रजापतिके वचन सुन उनपर पूण विश्वास कर अद्धासहित अचिन्त्यरूप कूटस्थ पुरुष जगद्वरु ईश्वरका भजन करनेलगी ॥५॥ कुछ ॥ अ० २४ 
७ | दिनोके उपरांत मधुसूदन भगवान्‌ कर्दमजीके वीयेको प्राप्त होकर,जेसे काष्ठसे अग्निउत्पन्न होती है तैसे देवहूतिके उदरसे उत्पन्न हुए ॥६॥उस समय | र 


स लयाराधितः शुछ्को वितन्वन्मामकं यशः ॥ छेत्ता ते हृदयग्रंथिमोदर्यो ब्रह्मभावनः ॥ ४ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ देवह | 
त्यपि संदेश हम गोरवेण प्रजापतेः॥ सम्यक्‌ श्राय पुरुष कूटस्थमभजद्वरूम॥५॥ तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुसूद |& 
नः ॥ कार्म वीयमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥ ६॥ अवादयंस्तदा व्योप्नि वादित्राणि घनाघनाः ॥ गायंति ते स्म |ॐ 
गंधर्वा दृत्यंत्यप्सरसो मुदा ॥ ७ पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरेरपवजिताः । प्रसेदुश्च दिशः सबा अंमांसि च मनां | 
सिच ॥८॥ तरकदमाश्रमपदं सरस्वत्याः परिश्रितम्‌ ॥ स्वयशः साकग्रषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्‌॥ ९॥ | 
भगवतं परब्र सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्‌ ॥ तत्त्वसंख्यानबिजञप्त्ये जातं विद्वानजः स्वराट्‌ ॥ १०॥ || 


आकाशम बड़े शब्दसे बाजे बजनेटगे,गन्धव गानेलगे, अप्सराये नाचने टगीं ॥७॥ दिव्य आकाशवासियोंके छोड़ेहुए पुष्प वर्षने लगे, सब दिशा |& 
ह| जल ओर मन अत्यन्त प्रसन्न हुए॥ ८॥ सरस्वती परिवेष्टित उस कदेमजीके आश्रमपर मरीषिआदि ऋषियोंको संग लेकर ब्रह्माजी आये ॥ ९॥ ४ 
है रिपुसूदन । विदुरजी!भगवान्‌ परह सत््वअंशसे सम्यङ सांख्यशाद्धको प्रगट करनेकेलिये जन्म छिया हे,यह बात स्वतःसिद्ध आत्मज्ञानवाले 


# कोव्का--कदेमसुनिने. देवहुतिसे कहा कि तुमन मलीमाति अ्रीलिक्ष्मानारायणका पूजय [किया हे. इसलिये श्रांमगवान्‌ तुम्हारे पुत्रहो परन्तु यह अम होता है 
+) || एकाग्रचित्त करं सावधार्नासे परमेश्वरका पूजन करने लगी, 


उत्तर-इसा अन्मे देवति अपने हृदयमें रातादेन मगवानूको अपना पुत्र होनेके ख्ये मानातैकपूजन करती थी इन देवहूतिके कमाक कर्दममुनिने जान छिपा, 
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[के किंस जन्मे १ यह सुन देवहाते फिर ॥ 3४ ॥ 


& 


& 5555355 
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|| |परुषने अपनी मायासे कपिलदेह धारण कियाहै॥१६॥हे देवहूति।जो आदिपुरुषने तुम्हारे गर्भमें प्रवेश कियादै/सो ज्ञान(जो शाखका सिद्धान्त) - | 
||| हे विज्ञान (जो अपरोक्ष) अर्थात्‌ विना देखे, विना सुने,विना कहे यथाथ वस्तुका जान लेना; येही दोनों एक उपाय हे, इनसे कमोंके जो 


ब्रह्माजीकों प्रगट हुई॥ १०॥ब्रह्माजी विशुद्धचित्तसे उनके करनेकी जो इच्छा प्रगट हुई उसको अत्यन्त सत्कारकरहर्षितचित्तसे कदेमजीसे ॥३१॥ | 


वोले कि,हे पुत्र! हे मान देनेवाले! र निष्कपट होकर मेरी पूजा की जो मेरा वचन मानसे तुमने ग्रहण किया॥१२॥पुत्रोंको पिताकी इतनीही |& | 
शुश्रषा करनी चाहिये; जो आज्ञा ऐसा कहकर पिएवचन, युरुवचन गौरवतासे माने ॥ १३ ॥ हे सभ्य ! यह तुम्हारी सुन्दर नव-पुत्रिय अपने |® 


[8 


प्रभावसे अनेक प्रकारकी सृष्टिको बढ़ावेंगी॥ १४॥इसलिये इनके शील और रुचिके असार झुख्यश्मरीचिआदि ऋषियोंके लिये इन कन्याओंको || 
दो, और संसारमें अपना यश विस्तार करो ॥१५॥ हे झुने!हम इस बातको भलीभांति जानते हैं कि प्राणियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये आदि 
सभाजयन्विशुद्धेन चेतसा तचिकीषितस्‌ ॥ प्रहष्यमाणरसुभिः कदम चेदमभ्यधात्‌ ॥ ११॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्वया 
मेऽपचितिस्तात कल्पिता निव्येलीकतः ॥ यन्मे संजग्रहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌॥ १२ ॥ एतावत्यव शश्भषा 
कार्या पितरि पुत्रके!॥ बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण युरोवेचः ॥ १३॥ इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः ॥ 
सर्गमेतं प्रभावेः स्वेईहयिष्येत्यनेकधा ॥ १४ ॥ अतस्समृषिश्नुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि॥ आत्मजाः परिदेह्यय 
विस्तृणीहि यशो भुवि ॥ १५॥ वेदाहमायं पुरुषमवतीणै स्वमायया ॥ भूतानां शेवधिं देह बिभ्राणं. कपिलं सुने 
॥ १६ ॥ ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणा्ुडरञ्जटाः ॥ हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्मम॒द्रापदांबुजः॥ १७ ॥ एष मानवि ते गर्भ 
प्रविष्टः केटभाद्‌नः॥ अविद्यासशयग्रंथि छित्त्वा गां विचरिष्यति॥१८॥ अयं सिड्गणाधीशः सांख्याचायैः सुसं 
मतः ॥ लोके कपिल इत्याख्यां गैता ते कीर्तिवर्धन! ॥ १९॥ 
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# | मूल हैं, अथोत वासना, उनको उखाड़ेंग सो सुवणकेश, कमलनयन, प्मचिहुंवाले जिनके चरणारविन्द है, ऐसे केटभेदैत्यके मारनेवाले || 
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आत्मरूषका अज्ञान और मिथ्या ज्ञानकी अथिरूपोंको काटकर सब पथ्वीपर विचरेंगे ॥ १७॥ १८॥ ओर ये तुम्हारे पुत्र सब संसासमें।#| अ 


७॥ मा० टी० 
अ१ २४ 






छम रं ॥२१॥ कलानाम कन्या मरीचिको, अनसूया अजिको, श्रद्धा अंगिराको, हविश्व पलस्त्यको॥२२॥ ||%# 
पि सा भूगुको,अरुन्‍्धती वसिष्ठको और शान्ति अथवेकोदी जिस शान्तिसे यज्ञ समृद्ध होतादे इस प्रकार ||# कं 
मैत्रेय उवाच ॥ तावाश्वास्य जगत्लष्टा कुमारेः सह नारदः ॥ हसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो॥ २०॥ गते 
शतधृतो क्षत्तः कदेमस्तेन चोदितः ॥ यथोदितं स्वदुहितः प्रादाहिश्वस्तजां ततः ॥ २१ ॥ मरीचये कला प्रादादन || 
सुयामथात्रये ॥ श्रडामंगिरसेऽयच्छत्‌ एलस्त्याय हविश्चुवस्च ॥ २२ ॥ पुलहाय गति हा ऋतवे च क्रियां सतीस्‌ ॥ 
ड्याति च श्गवेऽयच्छदसिष्ठायाप्यसधतीस्‌ ॥ २३ ॥ अथवेणेषददाच्छांति यया यज्ञो वितन्यते विप्रपभान्कतो || 
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् & लोक और लोकपालक, अपने अनुमानसे संसारमें आते हे, भक्तोंके अधीन जिसकी शक्ति और जिनके स्वरूपमें सब प्रपंच समाया रहताहे ऐसे 


टा &| नार्थ उपाय करते हें ॥ २८ ॥ वही त्रिश्ुवनपति नारायण आज हमारे अपराधोंको बिसारकर, अपने दासोंका पक्ष पुष्ट करनेवाले हमसे तुच्छ 


... 10 होकर विचरण कहँगा॥२४॥ श्रीभगवान्‌ बोले किह सुने! सत्य लोकिकमें सब कार्योमे मेरा कहना सबको प्रमाण हे इस कारण जो वाक्य | lm: ° 













| ग्रामवासियोंके घरमे आपने जन्म लिया ॥ २९ ॥ अपना प्रण पूरा करनेको और ज्ञानवैराम्यकी शिक्षा करनेको और भक्तोंका मान बढ़ानेको | ९ 
||| मेरे घर आनकर आपने अवतार लिया ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि चतु्जआदि जो अद्भुतरूप है वही आपके योग्य दे, तथापि आपके सुजन 
।भक्तोंको जिस जिस प्रकारके रूपकी इच्छा होती है हे हूपरहित!आप उसीप्रकारका रूप धारण कर उनको प्रसन्न करते हो ॥३१॥हे भगवन्‌ 
प्रत्यक्षतत्त्वज्ञानके मनोरथसे महात्मापुरुष जिन आपके चरंणपीठको नमस्कारकरतेहैउन ऐश्वय्य, वेराग्य,यश,ज्ञान, वीय,श्रीसे पूणे जो आपो 
| स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्य नः हेषु जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥२९॥ स्वीयं वाक्यशे कठ 
मवतीणेऽसि मे गहे ॥ चिकीर्षमंगवाञ्ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥ ३० ॥ तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवं 

| स्तव यानियानि च रोच॑ते स्वजनानामरूपिणः ॥ ३१ ॥ त्वां सरिमिस्तत्त्वबुसत्सया5डा सदासिवादाइईणपादपी 
| | ठम्‌ ॥ ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोधवीर्यश्रिया पतमहं प्रपद्ये ॥ २२ ॥ पर प्रधान पुरुष महति कालं कवि वित लोकपा 
॥४। लम ॥ आत्माजुभूत्याऽनुगतप्रपंचं स्वच्छेदशाकि कपिलं प्रप ॥ २३ ॥ आस्माभिषएच्छेओय पांत प्रजाना लयाष्वती 
|&| णाणे उताप्तकामः॥ परिब्रजत्पद्वीमास्थितोऽह चरिष्ये तवां हृदि युजन्विशोकः ॥ ३४ ॥ ॥ श्रीमगवाठमाच ॥ मया 
| परोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलोकिके ॥ अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचम्तं सुने ॥ २५ ॥ न 
||& में आपकी शरणहूँ।अर्थात्‌ सर्वगुणनिधान आपकी शरणहोनेसे मेंमी निष्काम होगया॥३२॥परमेश्वरका प्रधानपुरुष महत्त्व) काळ,कवि,अहकार 
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| रः कपिलदेव भगवानकी में शरणहूँ॥ २३॥हे प्रजापतियोंके पति!में आपसे संन्यास घारणके कारणआदेश मांगता हैँ औरयह भी जानता हूँ कि आपके |. र | 
अवतार लेनेसे मं पिते छूटगया और मेरी मनःकामना भी सिद्ध हई अब सन्यासियोंकी पदवीमें स्थित हो,आपको हदये घारणकर विशोक | ह| 


हू 


= Ne ह क क ड | 
i 
aS ip = | ६ 
; fxs, , 2222 *- 
री भा ७4410 | f a > = 
FS Hag Ade . अ. ति. छः क कं री हि शो की, 





ब 


BREESE 


ज 













RR OP न. 


५ आपसे कहे थे वे सब सत्य करनेको तुम्हारे यहां मैंने जन्म लिया॥१५॥इस लोकमें रिंगशरीरसे सुक्षुलोगोंको आत्माके दशनके लिये और जगत्‌ 
।& |दुवासना मोक्षके लिये,औरतत्त्वोंकी संख्याके लिये संसारमें मेंने जन्म लियाहै॥ २६॥ बहुतकालसे यह सूक्ष्म, अनादि ईश्वरसम्बन्धी माग 
6 नष्ट होगया था।उसके प्रचार करनेकी यह मनुजअवतार संसारसे मैंने धारण कियाहे॥३०॥जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो यही पूर्ण 
#|संन्यासदै इस बातको मनमें धारण कर जहे इच्छा हो वहाँ जाओ और अत्यन्त दुर्जय इस मृत्युको जीतकर मोक्षके अथ मेरा भजन करो॥३८॥ 

| में आत्मज्योति हूँ ओर सब जीवमात्रके हृदयमें वास करता हूँ सो अपनी बुद्धिसे सवत्र परमात्माको जानकर विगतशोक हो अभयपदको प्राप्त 


एतन्मे जन्म लोकेःस्मिन्सुसुक्षणां दुराशयात्‌ ॥ प्रसंख्यानाय तत्त्वानां संमतायात्मदर्शने॥ २६ ॥ एष आत्मप 
थोऽ्यक्तो नटः कालेन ख्ूयसा। तं प्रवर्तयितुं देहमिमं विडि मया श्ृतस्‌ ॥ ३७ ॥ गच्छ कामं मयाऽऽपष्ठो मयि 
सेन्यस्तकमंणा॥ जिला सुहुजयं शत्युम्तल्वाय मां मज ॥ २८॥ मामात्मानं स्वयंज्योतिः स्वञ्चतयुहाशयस्‌॥ 
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽमयशृच्छसि ॥२९॥ मात्रे आध्यात्मिकी विद्यां शमनीं सवैकर्मणास्‌॥ वितरिष्ये 
यया चासो भयं चातितरिष्यति ॥४०॥ भेत्रेय उवाच एवं सद्ुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः॥ दक्षिणीङृत्य तं प्रीतो 
वनमेव जगाम ह॥ ४१ ॥ ब्रतं स आस्थितो मौनमात्मेकशरणो घुनिः ॥ निस्संगो व्यचरत्क्षोणीमनश्निरनिकेतनः 
॥ ४२ ॥ मनो ब्रह्मणि युंजानो यत्तत्सदसतः परस्‌ ॥ गुणावभासे विणुण एकभत्तयाऽनुभाविते ॥ ४३ ॥ | 
होओगे॥३९॥सब कर्माका नाश करनेवाली ब्रह्मविद्याका उपदेश अपनी माताके लिये विस्तारसहित कहूँगा, जिससे वह संसारबन्धनसे छटकर|% 
तरजायगी॥४०।मेत्रेयजी बोले जब कपिलदेवजीने इस प्रकार कदेमजीसे वचनकहे,तब कदेमप्रजापति कपिल देवजीको प्रदक्षिणा करके वनको| 
चलेगये ॥ ४१ ॥ सुनिलोगोंका धम जो मौनन्रत है उसमें स्थित होकर; आत्माके शरणागत हो सबका सतसंग तजकर मोहविगत हो फलाहरं| 
करनेलगे,एकस्थानपर न ठहरें,सब प्ृथ्वीपर विचरते रहें॥9२॥ जो कार्यकारणसे परे ्हमहें उसमें मन लगाय गुणोंका जिसमें प्रकाश हे ऐसे निशुण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ® 





पव --- 


RRRERREEEEE 


Sp + 
oe om o -_ 


2245825242 


00 


me अमन. me - ro 





294842 49325 


484548 44£224£अ424284£3£48£ 









७0 
(| 
जि 


भा० री० 
अ्‌० २४ 


॥ ७६ ॥ 


९५ 
= 
B 


6% 







ड्ड 





ड 


$ 


re gre 
> ८ “शू 
~= | 1 


> 












विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यंति मेऽसवः.॥ २ ॥ यद्यहिधत्ते भगवान्स्वच्छंदात्माऽत्ममायया ॥ तानि मे श्रद्धा 


के ` 
¢ ~ हे बोर 
च t ’ 4 
है कू $ (२/ धृ 
१: कक ७. > 
Re PhS FR 
} 


[ 


हममे लवलीन हो एक भक्तिको अनुभव करतेइये ॥ ४३ ॥ अहंकार, ममतात्याग, सुखदुःख समान समझ समदी ज्ञानदरी हो सबसे शान्त|| 
बुद्धि कर जैसे समुद्रम सब तरंग शान्त हो जाती हैं ॥४४॥ इसीप्रकार महाधीर प्रजापति कदेमऋषि अपना मन सब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव || 
भगवान्‌ सवेज्ञ सवान्तयाभीमें लगा परमभक्तिमावसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सब बन्धनसे सुक्त इए ॥ ४५॥ सब जड चतने आत्मा भगवान्‌ 
वासुदेवको स्थित देखने लगे और सब जड चेतनको भगवान्‌ वासुदेव आत्मामें देखनेलगे ॥ ४६॥ कामना देषो त्याग सवत्र समान चित्त | 
कर भगवानकी भक्तिमें लय हो भगवद्रतिको प्राप्त हुए॥७७॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कपिलदेवावतारवर्णने नाम i 


निरहँङृतिनिर्ममश्च निः सम्रृm स्वक ॥ प्रय प्रशांतधीधीरः प्रशांतोमिरिवोदधि ॥ ४४ ॥ वासुदेवे भगवति 
समने प्रयगात्मनि ॥ परेण मत्तिसावेन लब्धात्मा पुक्तवंधनः ॥ ४५ ॥ आतमानं सर्वभूतेषु भगवंतमवस्थितस्‌॥ अप 
श्यत्सवैभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ ॥ इच्छाददेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा ॥ मगवद्धत्तियुक्तेन प्रप्ता भवती 
गतिः ४७ ॥ इति श्रीमद्गा० म० चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ शोनक उवाच ॥ कपिलस्तत्त्वसंष्याता भगवानां 
| त्ममायया ॥ जातः खयमजः साक्षादात्मप्रज्ञ्ये णास्‌ ॥१॥ न हयस्य वर्ष्मणः सां वरिम्णः सर्वेयोगिनास्‌ ॥ 


नस्य की्तेन्यान्यतुकीतेय ॥२॥ . | |1ः Mn ERE 5 
चतुर्षिशतितमो5ध्यायः ॥२४॥ दोहा-देवहृति पत्नी समें,बूझत मुक्ति उपाय भक्ति सुक्तिकी रीति सब,कही कपिल समझाय॥२५॥श्रीशौनकजी - | 
छे कि,तत्त्वसांख्यशास्रके कर्ता भगवान्‌ कपिलदेवजी मनुष्योंको आत्मतत्त्वका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे आपही अजन्मा भगवानने ||| 





ह &|जन्म छिया | है ॥ सब पुरुषामें शिरोमणि, योगिजनोंमें अरष्ठ ऐसे वासुदेव भगवानकी कीति और परमेश्वरके अत्यन्त चरित्र सुननेसेभी री मेरी मी ` 
| इन्द्रियं तप्त नहीं होतीं ॥२॥ अपने प्यारे भक्तोंकी इच्छासे जो जो स्वरूप तिश्चुवनेश्वर भगवान धारण करते हैं और अपनी मनमोहनी मायासे क : 3 
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जो जो अलौकिक लीला करते हे.और अपनी मनमोहिनी मायासे जो जो अलौकिक लीला की है वे चरित मुझ भ्रद्धाळुकी कीतेन करनेके योग्य 
, सो कृपा कर कीतन कीजे ॥ ३॥ सूतजी बोले कि, वेदव्यासजीके प्यारे सखा अह्मविद्यामें प्रेरित मेजेय भगवाचूने विदुरजीसे प्रीतिके मारेइसी 
प्रकारके वचन कहे थे, जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया, सो हम तुमसे कहेंगे।आप एकाग्रचित्त होकर सुनिवे॥४॥मेत्रेयजी बोले कि जब कदेमजी 
बनको चलेगए,तब कपिलदेवजी अपनी माताकी मनःकऋामनाको पूर्ण करनेके अथ उसी बिन्दुसरोवरपर वास करनेल्गे ॥ ५ ॥अपने सुत अकमी 
तत्त्वमागके अग्न दिखानेवाले कपिलदेवजीको बैठा देखकर ब्रह्माका वचन स्मरण कर ॥ ६॥ देवहूति बोली, हे भमन्‌ है प्रभो! खोटी इन्द्रियोंकी 
सूत उवाच॥ हेंपायनसखस्तेवं मेत्रयो भगवांस्तथा ॥ प्राहेद विहरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४ ॥ मंत्रेय 
उवाच॥ पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया ॥ तस्मिन्बिहसरेवात्सीदगगवान्कपिळः किल ॥ ५ ॥ तमासी 
नमकमोणं तत्त्वमागोग्रदर्शनय ॥ स्वसुतं देवइत्याह धातुः संस्मरती वचः॥६॥देवड्वतिरवाच ॥ निविण्णा नितरां भ्रम 
न्नसदिंद्रियतर्षणात्‌॥ येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांध तमः प्रमो ॥ ७॥ तस्य लं तमसोऽघस्य इुष्पारस्याद्यपारगम्‌ ॥ 
सचक्षुजन्मनामंते लब्ध मे तवदजुग्रहात. ॥८॥ य आद्यो भगवान्पुंसामीश्वरो भगवान्किल॥ लोकस्य तमसांधस्य 
चक्षुः सयं इवोदित॥९॥ अथ मे देव समोहमपाकई लमहँसि ॥ योऽवग्रहोऽहममेतीत्येतस्मिन्योजितस्तया ॥ क. 
तृष्णासे अब वैराग्य प्राप्त हुआ जिन विषयोंकी भावनासे अन्धतममें गिरनापडा कै ॥ ७॥ जो महागम्भीर दु 'खके ससुद्रसे कठिना प 
पार जासके,उसके अन्धकारको पार करनेवाळे,अनेक जन्मोंके अन्तमें आपकी कृपासे झुझको इस शुन्दर स्वरूपका दरान हुआ है॥८। पुरुषा 
आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर हे सो आप हो; अधियारेसे अन्धेहएलोकोंके सूर्यके समान नेत्रहूप तुम उदित हुएदो ॥ ९ ॥ इस कारण है दव! 


से ती में खेदित हो छूठगई हूँ तौ फिर कपिल्यीनस मुक्त होनिका उपाय क्ये बुझा ! क्योंकि जो खोटी इन्द्र्थास छूटगया ता बह सब 
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*श्का -देवहूतिने कपिल्मानेसे कहा कि हे पुत्र ! खोटी इन्द्रियों 

[ > ~ ७३ 8९. ™ बोर 
ससारसे छूटगया उसको मुक्त हानंके उपाय ऐँडनसे क्या प्रयोजन हे १ RR क 
उत्तर-देवहृति खोटी इन्द्रियोंसे छूटणई है तौमी मगवानको अपना पुत्र देखके मुक्त हानेवाछे कमका छामकरके अथवा पुक्तेक कमाको पुष्ट करनेके लिये पूँछी हुईं।. 
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पराक्रमका नाश करनेवाला ब्रह्म जीव ब्रह्मको देखता है॥ १८॥भगवान्‌ अखिलात्मामें छगेहुएके समान योगियोंकी ब्ह्मसिंद्विके लिये इससे अधिक 
और मंगलदायक मागे नहीं है॥ ३९॥ इस जीवको जगतमें आसक्त होजाना यह अजरअमर फांसी हे, यही आसक्ति साधुसन्तोंमें करेतौ उसके | 
(लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है ॥ २० ॥ सुनिजनोंका कथन है कि सबकी सब बातें सहें, सब देहधारियोंपर दयाळुता रखे, सब जीवमात्रके| ४ 
(साथ सुहद्रावसे वतें,किसीको अपना शय्रु न समझे,शांतगुण परकार्यसहायक साधुओंके अलकारहें॥२१॥जो झुझमें अनन्यभावसे दृढभक्ति करके 
७ मेरेल्ये सब काम त्यागते हैं, और सब स्वजन बन्धुओंपे स्नेह छोड़ते है॥२२॥जो मेरीही कथा मनोहर सृदुलको सुनते हैं, अथवा कहते हैं, और 
न युज्यमानया भक्त्या सगवत्यखिलात्मनि॥ सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्मसिद्ये॥१९ प्रसंगमजरं पाश 
मात्मनः कवयो विदुः ॥ सत एव साषु इतो मोक्षहारमपाढृतस्‌ ॥२०॥ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाश॥ 
अजातशत्रवः शांताः साधवः साधभ्रूषणाः ॥२१॥ मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुति ये दृहाम॥ मत्ते त्यक्तकमोण 
स्त्यक्तस्वजनवाधवा।२२।मदाश्रयाः कथा शृष्टाः शण्वाते कथयति चातपंति विविधास्तापा नेतान्मद्रतचेतस॥२३॥ 
त एते साधवः साध्वि सरवसंगविवजिताः ॥ संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोषहरा हि ते ॥२४॥ सतां प्रसंगान्मम वीयं 
विदो भवंति हृत्कर्णरसायनाः कथाः ॥ तञोषणादाश्वपवेषृत्सनि श्रद्धा रतिभक्तिरलुकमिष्यति॥२५॥भत्तया एमाञ्जात 
विराग 'द्रियाइष्टश्रुतान्मद्र्चनादचितया ॥ चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गे! ॥ २६ ॥ 

a जो अपना मन मुझमें लगाते हें उनको किसीग्रकारका ताप नहीं व्यापसक्ता ॥ २३ ॥ हे साध्वि! जो साधु हैं वे सब संगसे रहित हैं और किसी 
&| तापसे तापित नहीं होते, उन महात्माओंका संग करना चाहिये, किसलिये कि वे सब संगतिके दोष दूर.करनेवाले हें॥ २४ ॥ हे जननि !संतोंके 

प्रसगसे मेरे पुरुषा्थवाली कथा हृदय और कर्णको सुखदायक आत्मज्ञान करानेवाळी कथा होती है, उसके सुनने और प्रेम करनेसे मोक्षमागेमें 


क 
| र शीघ्र श्रद्धा,प्रीति,भक्ति, श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदमे सहज २ में उत्पन्न होसक्ती हे ॥ २९॥.मेरे चरित्रोंका चिन्तवन करनेसे प्रथम मनुष्यके 
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४| भा०्टीs | 


अ०२९ | 


॥ 3८ | 


| | | | “कक 
भागवती भक्ति सिद्विसेभीबडीदै,जेसे जठ यनल भोजन कियेहुए अन्नको भस्मकर देता हेवेसेही भक्तिभी वासनाको जला देतीहे ॥३३॥मेरे तरणा | भा० टौ० 
सेवामे जिन पुरुषोंकी चेश रहती है,और केवल मेरेही लिये सब कम करेहे वे लोग सायुज्यमोश्षकी इच्छा नहीं रखते,वे सज्जन पुरुष इकट्ठे हो कर मे | अ० २५ 
॥ ७९ ॥ चारत्रोंकी प्रशंसा करते हे॥३४॥हे अम्ब!वेमहात्मा लोग मेरे कोटि शशिसम प्रसन्नवदन,अरुणनयन दिव्य वरप्रद रूपोंको वाणीसे वद्‌रकहते है और||% 
&| आनन्द हो होकर निहारते हैं ॥३५॥ दर्शनयोग्य रूप, उदार, विलास, हास, अवलोकन, संभाषण, अत्यन्त मनोहर सूक्तोंसे जिनके माण व मन || 
® | और इद्रियांको वशमें कर लियाहे.उनको विना इस्छाके मी सूक्ष्मगति देताहै॥ ३६॥इसलिये विभूति, ऐश्वयै,अशङ्गयोग/मागवृती औीकल्याणदायिनी 


सेवारि 


नैकात्मतां मे स्पृहयति केचिन्मत्यादसेवामिरता मदीहाः॥येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्ज्य सभाजयंते मम पौरुषाणि 


a 


॥३४॥ प्यति ते मे रुचिराण्यंब संतः प्रसन्नवकत्रासणलोचनानि ॥ रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि सारके वाचं स्पृह 


३ 


णीयां वर्देति॥२५॥तर्दर्शनीयावयवेरदारविलासहसेक्षितवामसक्तेः ॥ हतात्मनो हृतग्राणांश्र भक्तिरनिच्छतो मे गति 
मंप्वी प्रयुक्त१२६॥अथो विभूति मम मायाविनस्तामेश्वयेमष्टांगमनप्रत्तस॥श्रिय भागवतीं वास्शहयेति भद्रा परस्य 
मे ते$ववते तु लोके ॥२७॥ न काहचिन्मत्यराः शांतरूपे नक्ष्येति नो मेऽनिमिषो छेदि हेतिः॥ येषामह प्रिय आत्मा 
सुतश्च सखा शरः सुहृदो देवमिष्टण्‌ ॥ ३८ ॥ इमं लोकं तथेवासुमात्मानपुमयायिनस्‌ ॥ आत्मानम ये चेह य 
रायः प॒शवो ग्रहाः ।३९॥ विछज्य सर्वानन्यांश्व मामेवं विश्वतोसुखस्‌ ॥ म म्या तान्मृत्योरात पुर 
॥४०॥ नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुण्धरात्‌ ॥ आत्मनः सव्रता भय तीन्‌ (नवत पक नह भरता 
तिपा आपकी तीन ल र वेशान्तहूप कमी नाश नहीं होते और मेरा कालचक्र उनको नहीं मारसक्ता, क्योंकि, || 
जिनका में प्रिय आत्मा हूँ त्रके तुल्य प्रतिपालक,मित्रके समान विश्वासी,बुरुके सइश उपदेशक,आताके समान हितकारी और देवतावत्‌ पूज्यवर हूँ ॥ 6 ॥ ७९ ॥ 
॥३७॥३८॥इस लोक और परलोकको और दोनों लोकें जानेवाले आत्माको और आत्माके पीछे जो यहाँ घन, पछ, गह इत्यादिक और वस्तु ३५॥ 
उनको सबको त्यागकर और विश्वयुख सुझको जो अनन्यभावसे भजतेदे उनको में संसार सागरसे पार उतार देताहूँ॥8 ०॥भगवाच्‌ प्रधानपुरुष धर और 
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सब पदार्थोंका आत्माव अधिष्ठाता जो में हूँ, मेरी शरणागत विना आत्माको सब जीवोंका तीव्रभय कभी निवृत्त नहीं होसक्ता॥४१॥मेरे भयसे 
पवन चलताहे; सूय तपताहे इंद्र जल वर्षता है, अग्नि दाह करताहै और मृत्यु संसारमें घूमता फिरताहे॥४२॥ ज्ञान वैराग्ययुक्त भक्तियोगसे योगीजन 
अपनी कुशलके लिये निर्भय हो मेरे चरणारविन्दका आश्रय लेते हे॥४३॥पुरुषोंको आनन्दका हेतु इसलोकमें इतनाही है कि, तीन भक्तियोगसे 
स्थिरमन सुझमें अर्पित करे $ ॥४४॥ इति श्रीमद्गा०महापु °तृतीयस्कन्ये भाषाटीकायां कपिलयोगोपाख्याने योगमाणिक्यमंजूषायां भक्तिलक्षणव|& | 
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मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्धयात ॥ वर्षतीं्रो दहत्यभ्रिमंत्युश्वरति मद्धयात॥४२॥ ज्ञानवराण्ययुक्तेन भक्तियो 
गेन योगिनः ॥ क्षेमाय पादमूलं मे प्रविश॑यकुतोभयस््‌ ॥४३॥एतावानेव लोकेऽस्मिन्एंसां निःश्रेयसोदयः ॥ तीत्रेण 
भक्तियोगेन मनो मय्यपितं स्थिरम॥४०॥ इति श्रीमद्गा०मऽतृती० कपिलोपाण्याने पंचविशतितमोऽध्यायः॥२९। 
श्रीमगवाडुवाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पथक्‌ ॥ यहिदिला विसुच्येत पुरुषः प्राकतेगुणेः ॥१॥ ज्ञान 
निशश्रेयसार्थाय एुरुषस्यात्मद्शनम्‌ ॥ यदाहृवर्णये तत्ते हृदयय्रंथिमेदनस्‌ ॥२॥ अनादिरात्मा पुरुषों निणणः प्रकृतेः 
परः प्रत्यग्धामा खयेज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्‌ ॥३॥ स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवीं णुणमयीं विश्वः ॥ यदच्छयेवो 
पगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४॥ | | | Sa ढं | 
नं नाम :पंचविंशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ दोहा-छब्बिसवें अध्यायमें,पुरुषप्रकृतिको ज्ञान । भिन्न भिन्न लक्षणसहित, कहों पदाथ बखान॥२६॥ | 
श्रीभगवान बोले कि,अब में तुमको के लक्षण प्थक्रसुनाता हूँ; जिनके जाननेसे पुरुष प्रकृतिके गुणोंसे सुक्त दोजाता है॥ १॥ पुरुषके fi 
घे दर्शन जो ज्ञानमोक्षके लियेहेसो तुमसे वर्णन करता हूँ वही ज्ञान हदयकी ग्रन्थिका भेदन करनेवाला है॥२॥अनादि,आत्मापुरुष,निशुण, a 
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'॥४॥प्रकृतिसे परे,पूजनीय,तेजका आप ज्योतिःस्वरूप है, जिससे यह विश्व प्रकाशित हे ॥३॥ सो यह प्रस सूक्ष्म देवी गुणमयी, यइच्छासे प्राप्त प्रक ७ कु 








. | ७ जो भाजेहे यदुचन्दनको सोई 'जन्मपदारथरो फल्पापत ॥. | 
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|| # सवेया-मंगळ होत सबै सुख देत सदा अणिमादिक मोद बढावत ॥ पावन औरनहूको करे प्रियसंतसमो धनित्रादशे छावत ॥ ञ॒द्रदि प निरया चिते कर कमावितेक्े इते नाहि आवत || || 
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तिको.लीलाकरफे प्राप्त हये.यहाँ यह सिद्धांत है“आवरणशक्ति औरविक्षपशक्ति भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी है आवरणशक्ति जो दै वही जीवोंकी॥#॥ भा० टी० 
उपाधि अविद्याहे,और विक्षेपशक्ति जो है वह परमात्माकी मायाहे और पुरुष भी जीव और इश्वर दो प्रकारका है, जो प्रकृतिके अज्ञानसे संसारमें E || 
आता है वहतो जीव है और जो प्रतिको वशमें करके विश्वकी सृष्टयांदि करता है वह ईश्वर हे॥४॥ ता ढकनेवाली मायाको विचित्र अपने | अ० २६ 
समान प्रजाको गुणोंसे रचती देख सो जीव ज्ञानचेशसे मोहित हो अपने स्वरूपको भूल्गया, अर्थात मे देह हूँ यह समझेनेल्गा ॥ ५॥ इसप्रकार 
परमेश्वरके ध्यानसे और प्रकृतिके करेहुए गुणोंसे कम करनेपर भी यह जीव कहता है कि, में कर्म करता हूँ कर्ताभावको आत्मामे मानता हे॥६॥|% 
यद्यपि यह पुरुष साक्षीमात्र है।इसकारण अकता है तौ भी इस अकतांकोही अंपनेमें कर्मत्वधमको माननेसेही कर्मका बंधन होता हे, और जो र 
गुणेविचित्राः छजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः ॥ विलोक्य सुझ्हे सद्यः स इह ज्ञानगृहया॥५॥ एवं पराभिध्यानेन केलं - 
प्रकृतेः पुमान्‌ ॥ कमेसु क्रियमाणेषु युणेरात्मनि मन्यते॥६॥ तदस्य सखंतिरबैधः पारतंत्र्य च तत्कृतस्‌॥ भवत्यकत्री | 2 
शस्य साक्षिणो निर्ढेतात्मनः ॥ ७ ॥ कार्यकारणकर्त॑ले कारणं प्रकृति विदुः ॥ भोक्तृते सुखदुःखानां पुरुष प्रतः || 
परम्‌ ॥ ८॥ देवडूतिरुवाच ॥ प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम शहि कारणयोरस्य सदसच यदात्मकम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीमगवानुवाच ॥ यत्तच्रिणुणमव्यक्त॑ नित्यं संदसदात्मकस्‌ ॥ प्रधानं प्रकृति प्राहरविशेषं विशिषवृत्‌ ॥ १०॥ - “ 
किसीके अधीन नहीं हे, उसीको भोगोंमें पराधीनता होती हे, और जो झुखात्मकदै उसको जन्म अर्थात्‌ मृत्युप्रवाह होता हे ॥७॥ कार्य कारण |& 
कर त्वमें कारण प्रकृतिको जानोःसुखडुःखका भोक्ता प्रकृतिसे परं पुरुष है ॥८॥ देवहूति बोली कि,हे पुरुषोत्तम! प्रकृतिपुरुषका लक्षण कहो,और॥&' 
उनका सत्‌ असत आत्मकका कारण है सो कहो ॥९॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, स्वतः विशेष अर्थात्‌ मेद्रहित होनेपर भी जो सवे विशेषोंका आश्रय |&॥॥ ८० @ | 
और प्रधानत्व है उसे प्रकृति कहते हैं,क्या अह्यको प्रकृति कहतेहो ! नहीं वह जिुण हे और ब्रह्म गुणरहित. हे, तब क्या महत्तत्त्वादि हैं! नहीं || 
वह काये नहीं हे।महत्तत्त्वादि काये हैं।क्या काल आरि हे।नहीं वह कार्य कारण रूप दै, कालकार्यकारणरूप नहीं है,तब क्या जीव प्रकृति है! नहीं 
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५0 स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥ १७ ॥अंतः पुरुषरूपेण 


& वह नित्य है ॥ १० ॥ पांच २,चार और दश यह चौबीस तत्त्वोका स 


पवन, अग्नि, आकाश, ये पाँच महाभूत होते हैं, और गन्ध, रूप, रस, 


अहंकार, चित्त ये आत्माके भीतर हैं, लक्षणरूप वृत्तियोंसे चार प्रकारक 
पंचमिःपंचभित्रे्य चतुमिदेशभिस्तथा ॥ एतचचतुर्विशतिकं 


मेदू पायुदंशम उच्यते ॥१२॥मनो बुडिरहंकारश्रित्तमित्यंत 
एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह॥ सन्निवेशो मया 


न 


श्रोत्र, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, वाळ, कर, चरण, शिक्ष, गुदाःये पांच कमेंद्रिय हैं, नासिका यह मिलकर दश इन्द्रियं हुई ॥ १३॥ मन, बुदिः || 


सन्नमः। तन्मात्राणि च तावंति गंधादीनि मतानि से ॥१२। इंद्रियाणि दश श्रोत्रे त्वग्द्ग्रसननासिका॥वाक्करी चर 


लमेके यतो भयम्‌ ॥अइकारविमूटस्य कर्तुः प्रकतिमीयुषः ॥१६॥ प्रकृतेऐणसाम्यस्य निविशेषस्य मानवि। चेष्टा यतः 
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G% 


मूह प्रकृतिकी बनावट होनेसे प्राकृतिक कहलाता हे ॥११॥ पथ्वी, की 50 


स्पर्श और शब्द ये पांच तन्मात्रा हैं ॥ १२॥ कण,त्वचा, दृष्टि, | ह 
[ भइ ललित होता है ॥ १७ ॥ :सगुणहूपका इतनाही व्याख्यान है यह - 


गणं प्राधानिकं विहः॥१ १॥ महाभ्रतानि पंचेव भूरापो5मरिम 


रात्मकम॥चतुधो लक्ष्यते मेदो इततया लक्षणरूपया॥1४॥ 
प्रोक्तो यः कालः पंचविशकः ॥१५॥ प्रमावं पौरुष प्राहः का 


१954408488 


कालरूपेग यो बहिः॥ समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममा 


यया ॥१८॥ देवास्रुमितघमिण्यां खस्यां योनौ परः पुमान ॥ आधत्त वीय साऽसूत महत्तत्त्वंहिरण्मयस ॥ 35 ॥ उ 
वस्था पचीस तत्त्व होकर रहतीदे ॥ १९॥ जो पुरुष अहंकाखश हो सूद्तासे || 


1 कहते हे कि, यह काल परमेश्वरका प्रभावहे और देहहम हैं, इसप्रकार अज्ञानतासे देहाभिमानी पुरुषको जगतका भय बना रहता शेता हे न दो - १ 
०75 क जिसको कोई विशेष नहीं, त्रिगुणसाम्यभाव ही जिसका स्वहृपहै,प्रकृतिकी चेश काल हे, जिससे भगवाचका अनुमान होता पा ॥ he | 
 _||जो भगवान्‌ अपनी मायासे सबजीवमात्रके भीतर प्राप्त होरे हें, भीतर परुषसे और बाहर कालहपसे रहते हैं॥ १८ ॥ देवसे क्षोभको जिसके र -[ ERE 
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क्‍ घम प्राप्त हुए, ऐसी अपनी योगमायामें परपुरुषने हिरण्मय महत्त्वको रचा ॥ १९॥ अपने भीतर विश्वको जो धारण किया थाउसको प्रगट||%| भा० टी. 
१ किया और सर्वान्तःस्थिर जगतका. अंकुर महत्तत्त्वको अपने आप सुलानेवाले तमको अपने तेजसे पीलिया ॥२०॥ जो सत्त्वगुण स्वच्छ, शांत, ||| अ० २६ 
रागद्वेषरहित, भगवतका उत्तम स्थान है, जिसको वासुदेव कहते हें,महत्तत्त्तरूप चित्त है, पंडितलोग इसमें यह सिद्धांत करते हैं कि, उपास्य र | 
वासुदेवरक्षेज्ञ अधिष्ठाता हे. इसी प्रकार उपास्य व अइकारमे संकर्षण उपास्य हैं,रुद्र अधिष्ठाता हैं,मनमें अनिरुद्ध उपास्य दै,चन्द्रमा अधिष्ठाता |७ 
है, बुद्धिम दन्न उपास्य है, ब्रह्म अधिष्ठाता है॥ २१॥ पृथ्वीका संस होनेसे प्रथम जैसे जलकी स्थिति स्वच्छ और शांत होती हे तेसेही दूसरे हे 
विश्वमात्मगतं व्यंजन्कूटस्थोजगदकुरः ॥ खतेजसा5पिवत्तीत्रमात्मप्रखापन॑ तमः. ॥ २० ॥ यत्तत्सत्त्वगुण 
स्वच्छ शांत भगवतः पद्स्‌॥ यदाहुर्वासुदेवाख्ये चित्त. तन्‍्महदात्मकम ॥ २१ ॥ खच्छवमविकारिलं शांतत्वमिति 
चेतसः॥ उत्तिभिलेक्षणं प्रोक्त यथ्‌ऽपां प्रकृतिः परा ॥ २२ ॥ महत्तत्त्वाहिकुवोणाद्वगवहीरयसंभवात्‌॥ क्रियाशक्तिर 
हंकारखिविधः समपयत ॥ २३ ॥ वेकारिकप्तेजसश्व तामसश्च यतो भवः ॥ मनसश्रेंद्रिया्ां च शतानां महतामपि 
॥ २४ ॥ सहलगिरसं साक्षायमनत प्रचक्षते ॥ संकपेणा्यं पुरुषं भूतेद्रियमनोमयस्‌॥ २५॥ कतृं करणत्वं च 
कार्यं चेति लक्षणघ्‌ ॥ शांतघोरविमूढत्वमिति वा स्यादह॑झतेः ॥ २६ ॥ वैकारिकाहिकुवोणान्मनस्तत्तत्मजायत ॥ 
यत्संकल्पविकल्पाभ्याँ वतते कामसंभवः ॥ २७ ॥ | र क 
विकारके प्राप्त होनेसे प्रथम स्वच्छता अर्थात्‌ भगवाचके विभदका अहणकरना,लय विश्षेप शून्य होना, शांत होना,इन वृत्तियों द्वारा महत्तत्त्तका ड 
कहाजाता है ॥२२॥ भगवत्के वीयसे जितकी उत्पत्ति ऐसा मदततत्व विकारको प्राप्त हुआ। तब क्रियाशक्ति अह्र त्रिविध उत्पन्नहुआ ॥२३॥ 
वैकारिक, तेजस, तामस जिससे हों,वह मन इन्द्रे पेचभूत महत्त्व इनसे प्रगट होते हे ॥ २४ ॥ अहेकारके उपास्य देवता भगवान्‌ शेषजी 
है जिनके सहस शीश हैं उनको साक्षात्‌ अनंत कहते है..वे संकीर्ण पुरुष हे, भूतइद्रिय मनोमय हें ॥ २५॥ कतृत्व, करणत्व, कार्यत्वं, 
शान्तत्व, घोरत्व, विमूदृत्व यह अहंकारका लक्षण है ॥ २६ ॥ जब सात्विक अहंकार .दिःघरको प्राप्त:होता है, तब मनस्तत्त्व प्रगट होताहे और 
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| | रखे जाते हैजानना और देखनेवालेके चिहरमातरका ज्ञानन होना और उसकी मात्राको पहिचानना यह बुद्धिमानोंने आकारका लक्षण कहा | 


f 19, 6% € 5 र > 













x 
।  विकल्पसे जो कामना उत्पन्न होती है वहमनका लक्षण है ॥२०।सब इन्डियोंके अधी धराशरदकालके नीलकमल समान श्यामस्वरून 
योगियोंसे सुन्दर आराधन करनेके आ री य हि वव भ आशा लग, 
उत्पन्न हुआ,इसमें द्ृव्यका स्फुरणज्ञान इन्द्रियोंका अनुगह होता है॥ २+ ॥ सराय मि नान १ वीक और बि त 
तिय पृथक ॥३०॥ ज्ञानेंद्रिय और केंद्रिय ये दशं राजस अहंकारसे उपपन्न हुई कहते हे, क्रियाशक्ति प्राणकी है ओर विज्ञानशक्ति बु 


है ये दोनो राजस अइकाससे उत्पन्न हुई हे, इसलिये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेश्रिय भी इससे उत्पन्न हुई हैं॥ ३३ ॥ भगवतके वीयसे प्रेरित तामस 


यदिदर्दनिरुडाख्ये हृषीकाणामधीश्वरम ॥ शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनेः ॥ २८॥ तेजसा बिव 
गडिति ॥ द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिद्रियाणामनुग्रहः ॥ २९ ॥ संशयोऽथ विपयांसो निश्चयः हे \ 
सवाप इत्युच्यत बुदेलक्षणं रत्तितः एथW॥ ३० ॥ तेजसानींद्रियाण्यव करियज्ञानविभागशः ॥ प्राणस्य हि. याश 
त्तिइडेविज्ञानशक्तिता ॥ ३१ ॥ तामसाच्च विकुवाणाद्वगवहीयेचोदितात्‌ ॥ शब्दमात्रमशरत्तरमान्नभः आ च शब्द 
गम्‌॥ ३२॥ अर्थाश्रयतवं शब्दस्य द्रष्टलिंगत्वमेव च ॥ तन्मात्रं च नमसो लक्षणं कवयो विदुः ॥३३॥ भुतान! 
छिद्रदातृतं बहिरंतरमेव च ॥ प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो टत्तिलक्षणस्‌ ॥ रक ॥ Mr Fo? 
| अकार ज | विकारको प्राप्त हुआ, उससे शब्दमात्र प्रगट हुआ, और शब्दसे नम उत्पन्न हुआ, और शब्दकी उपलब्धि करेवा थन "दळ 
| sper Te दायक नाम होते हैं, जो मनुष्य. दृष्टिमे नहीं आतातौभी वह किसी पदाथको देखकर] क 
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॥ ३३ ॥ सब ग्राणिमात्रमे अवकाशका छिद्र रखना और बाहर भीतर व्यवहारको आश्रय देना, प्राण इन्द्रिय आत्मामें स्यान रखना. आका || ह| | 


उसके चिद्ठमातरका ज्ञान होना, उसकी मातरा जाननी यह कवियोंने आकाशका लक्षण काहे, शब्दके अको अर्थात जिससे सब पदार्थौके नाम|] 


है 


भार 
॥ ८२॥ 


७858525, 








क दुर 


नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुवेतः ॥ स्प्शो$भवत्ततो वायुस्वक्स्पशेस्य च संग्रहः ॥ ३५ ॥ महुतव॑ं कठिनतं 


TR SS SS अत अत 5े 


शा 6 3 


त्यितं ततस्तेजश्चक्षूरूपोपलंमनस्‌ ॥३८॥ द्रव्याङतित्वं गुणता व्यक्तिसस्थालमेव च ॥ तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूप 
मात्रस्य इृत्तयः ॥ २९ ॥ योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनस्‌ ॥ तेजसो दृत्तयस्तेताः शोषणं भ्षुत्तंडव च ॥४०॥ 
रूपमात्रादिङुर्वाणात्तेजसो देवचोदितात ॥ रसमात्रमश्चततस्मादंभो जिह्णारसग्रह४१॥ कषायो मधुरस्तिक्तः कट्रम्ल 
त नेकधा ॥ भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥ ४२॥ छेदनं पिडनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोदनस््‌ ॥ तापाप 
नोदो भ्रयस्तमंभसो इत्तयस्त्विसाः॥ ४३॥ | ' 
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च रौत्युष्णत्वमेव च॥ एतत्स्पशस्य स्पशेतं तन्मात्रं नभस्वतः ॥ ३६॥ चालनं व्यूहन प्राप्तिनितर्त द्रव्यश 
ब्द्योः ॥ सवेन्द्रियाणासात्मत्वं वायोः कमोमिलक्षणस ॥ ३७॥ वायोश्च स्परशतन्सात्राइप देवेरितादभूत्‌ ॥ स्च 


पीछे प्रतीत होना यह भी रूपमाज्राकी वृत्ति हें ॥ ३९ ॥ प्रकाश, पाचन, पान, भोजन, शीत, मदेन, भूख, प्यास, सुखाना ये तेजकी वृत्तिं 
॥ ४० ॥ जब दैवइच्छासे हपशुणवाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रसमात्रा हुई, उससे जळ हुआ, उसकी ग्रहण करनेवाली जीभ 
हुई ॥ ४१ ॥ यह एकरस भौतिक विकारसे कसेला, मधुर, चपरा, कडुआ, खट्टे आदि अनेक भेदोंको प्राप्त होता है ॥४२॥ गीलापन; गोला 
बांधना, त्ति करना,जीवन$प्यास मिटाना;नमे करना,ताप दूर करना, कूपादिसे जल निकालने पर भी अधिक होना यह जल्वृत्ति है ॥ ४३॥ 


शकी बृत्तिका लक्षण हे॥३४॥ शब्द मा्रावाला आकाश जब कालकी गतिसे क्षुमित हुआ तब उससे स्पशतन्मात्रा प्रगट इई. उससे वायु | 

i दुई त्वचा इंद्रियसे स्परीका ज्ञान होता हे ॥ २५॥ कोमलता, कठिनता, शीतलता, उष्णता यह स्पर्शहपवारे पवनकी तन्मात्रा है,यही स्परका | % २ 
है| लक्षग हे ॥ २६॥ वृक्षादिकोंके पत्तोंकी चलायमान करना, शब्दका लेजाना, तृण आदिकोंको मिलाना, प्राप्त कराना, सब इंद्रियांको बल|# अ० २६ 
देना,यह कमेद्वारा वायुका लक्षण कहा हे ॥ ३७ ॥ जब स्पशवाली वायु देवसे प्रारेत हुई तब उससे रूप प्रगट हुआ, उससे तेज हुआ उससे | ७ 


म्हण करनेवाली चक्लुइंद्रिय हुई॥३८॥ हे माता! रूप पदार्थोकी आकार देता है और दरव्यमें गौणरीतिसे प्रतीत होना और पदार्थोकी रचनाके 
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॒ जल, जब दैवसे प्रेरित हो विकारको प्राप्त हुआ तब उसमें गन्धतन्मात्रा इई,उससे पथ्वीहुई; नासिकासे गन्ध ग्रहण होताहे ॥४४॥यह || 
|| | एकही गन्ध ससगेवाले पदाथीकी विषमतासे मिली गंध और सुगन्ध शांत व उग्रादि अनेक भेदवाली होती है॥४५॥ प्रतिमादिरूपसे अहझका भाव ||% 
||& करना, स्थान देना, धारण करना, आकाशादिकोंका मठाकाश आदि छुंपसे अवच्छेदक होना, और सब जीवमातके गुणका भेद करना यह||#| : 
| र ृथ्वीकी वृत्तिका लक्षण है ॥४६॥ आकाशका सुख्य गुण शब्दविषयवाली ओज इंद्रिय कहलाती हे और वायुके सुख्यगुणयुक्त स्पर्शशुणवाली ||| 
||®%|त्वचा इंद्रिय कहलाती हे ॥४७॥ तेंजके सुख्यगुणहूपविषयवाली चश्ुइंड्रिय है और जलके मुख्य गुण रसविषयवाली जिह्वा इंद्रिय दै, पृथ्वीका 

रसमात्राहिकुर्वाणादेमसो देवचोदितात्‌ ॥ गंधमात्रमभूत्तस्मात्रथ्वी घाणस्तु गंधगः ॥ ४४ ॥ करंभपृतिसोरभ्य 
शांतोदग्रादिभिः पथक ॥ द्रव्यावयववेषम्यादुंध एको विभिद्यते ॥ ४५ ॥ भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सददिशेषणम्‌ ॥ 
स्वसत्त्वणणाद्वेदः प्रथिवीरत्तिलक्षणम॥४६॥ नभोणणविशेषोऽथ यस्य तच्छोत्रमुच्यते ॥ वायोणुणविराषोषर्थो यस्य 
तत्स्पशेनं बिहुः ॥ ४७ ॥ तेजोगुणविशेषो$्यो यस्य तचक्षुरुच्यते ॥ अंभोशणविशेषोष्थों यस्य तद्रसनं विहः ॥ 
श्रमेगुणविशेषोऽथों यस्य स घाण उच्यते ॥४८॥ परस्य दृश्यते धर्मों हपरस्मिन्समन्वयात्‌॥ अतो विशेषों भावा 
नां भूमावेवोपलक्ष्यते ॥ ४९ ॥ एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त वे ॥ कालकमणुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ 
| &| ॥ ५५ ।ततस्तेनाचुविडेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनस्‌ ॥ उत्थितं एषो यस्माइदति्ठदसौ विराट ॥ ५१ ॥ 
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र्ट मुख्ययुण गन्धविषयवाली घ्राणइंड्रिय- कहलाती हे ॥ ४८ ॥ इन पूर्वके पदाथोका पिछले पदार्थोमें संबन्ध होनेसे अपने कारण आकाशादिपदा 
| &|थाका धमे शब्दादिकार्यरूपःवायुआदि पदार्थोमें अपने धर्म स्पर्शादिके संग दीखताहे. इसीसे प्रथ्वीमे चारों कारणोंके धग शब्द, स्पश, रूप, रस 
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___> 10॥आओर अपना धर्मं गन्ध ये देखनेमें आते हें ॥ ४९ ॥ जब यहमहत्तत्त्वादिसातों पदाथ परस्पर न मिले,तब इनमें और तत्त्वोमे भी कालकमे गुणाके पि (क 
___... _.|$ साथ जगदादि इंथरने प्रवेश किया ॥ ५० ॥ फिर परमेश्वरके प्रवेश करनेस जब यह क्षोभको प्राप्त हुए, तब अचेतन अंड प्रगेंट हुआ, उससे 
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322235 कै 
ह विराट्पुरुष इआ॥५१॥चौदह भुवनवाला यह भगवानका स्वृहूपभूत प्रथ्वीहूप ब्रह्माण्ड बाहरकी ओर अबा घिरेहुए, जलादि सात आवरण भा० ८५ 
&|जो ऋमसे एक २से दशंशणे बड़े हैं; उनसे घिरे हैं ॥५२॥ उदासीनताका त्यागन कर भगवान्‌ महादेवने जलमें पडे हुए. हिरण्मय अंडकोशमे प्रव ||| 3 
| शकर बहुत प्रकारसे छिद्र कर दिये॥ ५३॥ सुख प्रथम प्रगट हुआ, इससे वाणी हुई, उसके देवता वह्नि इए, फिर नाक उत्पन्न इई, जो प्राणको |€ 


#||चलानेवाली इई, इससे घाण इन्द्रिय हुई ॥ ५४॥ प्राणसे वायु उत्पन्न इई, इन दोनोंका अक्षिणी चक्षु हुए उससे सूय उत्पन्न हुआ, फिर कान प्रगट | र 
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हरेः ॥५२॥ हिरण्मयादंडकोशादत्याय सलिलेशयात्‌ ॥ तमाविश्य महादेव बहुधा तिहि खम्‌ ९३ र निरभिद्य - ; 
तास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्‌॥ वाण्या बहिरथो नासे प्राणोऽतो घाण एतयोः॥ ५४॥ घाणाहायुरमियेताम | 








vas ss. =-= ब ८ #० 


0 


पासे ततः स्याताँ ससुद्रस्वेतयोरश्रूत्‌॥ ५९॥ 


हुए, उसमें श्रोत्र इन्द्रिय इई. उनसे दशों दिशाम्रगट हुई ॥ «« ॥ फिर विराट्रकी त्वचा निकली, उसमें रोम. मुछ, केश आदि हुए, उनमें सब) , ८५ ॥ 
औषधि उत्पन्न हुई, फिर शिश्नेद्रिय हुई ॥ «६॥ उसमें जलहप वीये उत्पन्न हुआ फिर गुदा उत्पन्न इई शुदामें अपान रहता दै, अपानवायुस | | 
लोकोंको भय देनेवाली मृत्यु प्रगटी ॥ ५७ ॥ फिर विराट्के दोनों हाथ उत्पन्न इए,/उनमेंबल हुआ औरइन्द्रदेवता प्रगट हुए. फिर विराठ्रके पांव | 
निकले, उनमें गति हुई और हारदेवता प्रगट इए ॥५८ ॥ फिर नाडियां निकलीं, उनमें रुधिर भरा और नदियां प्रगटीं:फिर उद्र उत्पन्न हुआ 
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: सागर देवता हुआ ॥ «९ ॥ फिर विराट्रके हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन उत्पन्न हुआ मनमें चन्द्रमा प्रगट हुआ फिर | 
क बांणियोके पति. दिउ र बुद्धिसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ. फिर हदयमें अहंकार उत्पन्न हुआ उसमे क्षेत्रज्ञ अधिष्ठाता प्रगट हुए. फिर 
राट्के हृदयमें चित्त इन्द्रिय उत्पन्न हुआ, और चित्तमें क्षेत्रज्ञ गट हुआ अहे ॥ ६० ॥ यह सब देवता उत्पन्न होकर उस Es 
से. परन्तु उसको उठा न सके, फिर कमसे आकाशादिकोंने उठानेको उसमें प्रवेश किया वाणीके मागे हो अभिने सुखम प्रवेश ss भी 
अथास्य हृदयं मिन्न हृदयान्मन उत्यितस्‌ ॥ मनसूश्चंद्रमा जातो बुदिडगरां पातिः ॥ आइ स्वत र्द्र्श्वि्त 
चेत्त्यस्ततोषमवत  ॥ ६० ॥ एते बभ्युत्यिता देवा नेवास्योत्थापनेऽशकन्‌ ॥ पुनराविविशयः खानि तमुत्थापयितुं 
क्रमात्‌ ॥ वहिवांचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६३.॥ घाणेन नासिके वायुनोदवतिष्ठत्तदा विराट ॥ अक्षिणी 
चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६२ ॥ श्रोत्रेण कणों च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट च म 
नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ ६३ ॥ रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा वा मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥ 
॥ ६४ ॥ हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ विषणगत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट ६५ 100 
विराद न उठा॥६१॥ प्राण. इन्द्रिय सहित नाकमें पवन घुसा तौ भी विराद्र न उठा, चक्षु इन्द्रिय सहित भास्करने i पवे या|| 
भी विराट न उठा॥ ६२ ॥ श्रोत्रके संग दिशाये घुसीं तौ भी विराट्‌ न उठा, फिर रोमसहित सब औषधिय त्वचा eA तो भी || 
विराट न उठा ॥ ६३॥ वीथेसहित जलने शिश्नमें प्रवेश किया तौ भी विराटू न उठा, अपानसहित मृत्यु दामे आर म न| 
उठा ॥ ६४॥ इन्द्रने बल सहित हाथोंमें प्रवेश किया तोभी विराट न उठा, गतिसहित विष्णुने चरणोंमें प्रवेश किया तोभी विराट्‌ सावधान| 
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,, शाका--े सुनियो मे इखरवाचक जीव जलमें जो बिराष्ररूप अंड रहा उसको उठानेहे लिये सब इन्द्रियगण अपने भपने देवताओंसमेत अपना अपना यत्न करनेठगा, परन्तु वह वहांसे नहीं उठा, १ || 
` 'उत्तर-जिस विंराट्रूप परमात्मा ये तान डोक चौदह भुवन उत्पन्न होते हैं वह विराटू उउको नहीं जानना च्वाहिये, यह जो विरट्र कही चौरासी डाख योनिकी देहको विराट 'जो दे 
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|! ध्य 
देह होजात कवा णेस Ne वराट £ क च्त्तन्यं प्रा I A Sa RE: 
न्य होरही है जीवसे ही नष्ट होजाती दै. सब डने अथवा देवता देहम दी रहते हैं, परन्तु जीव विना देह नष्ट होजाता है. ऐसी दह विराट्रूप विराट्जवको पाकर र TRI 


॥ ८४ ॥ & पता॥ ६६॥ मनसहित हृदयमें चन्द्रमाने प्रवेश किया तौ भी विराटू न उठा फिर बुद्धिसहित जश्या हृदयमें पेठे तौ भी विराट्र न उठा. अभि 
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ण दिं योने इसो | 
न इए ॥ ६५ ॥ नदिय रुधिर सहित नाड़ियोंमें घुसीं तो भी विराट्‌ न जागा क्षुधा तृषास हित समुद्रने उद्रमें प्रवेश किया तौ भी विराट न hr 
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मानसहित रुड्रने हृदयमें प्रवेश किया तो भी विराटू न उठा ॥ ६७॥ चित्तसहित चित्तके स्वामी कषेत्रज्ञ ई 

वि छमेसे उठ बैठा ॥ ६८ ॥ जैसे सोये क्षेत्रज्ञ इश्वरने जब हृदयमें प्रवेश किया उसी 
समय विराद पुरुष जलमेंते उठ बैठा ॥ ६८॥ जैसे सोयेहुए पुरुषको प्राण एन्डिय मन बुद्धि जिनके.बिना कोई अपने पराक्रमसे उठा नहीं सत्ता, - 
इसीप्रकार इस विराट पुरुषको चेतन क्षेत्रज्ञक विना कोई नहीं उठासका ॥६९॥ सब जीव रके प्रति इन इश्वरके योगसे उत्पन्न जो बुद्धिकी प्रवृत्ति॥ 


नाडीनयो लोहितेन नोदतिएत्तदा विराट्‌ ॥ ६६ ॥ क्षुततडभ्यादचुदरं सिंधुनोंदतिछत्तदा विराट ॥ इदयं मनसा चंद्र 
नोद्तिऽत्तदा विराट ॥ बड्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिऽत्तदा विराट ॥ रुद्रोऽभिमत्या दय नोदतिछत्तदा विराट्‌ 1६७» 
तेन्‌ हृदय चत्त्यः क्षेत्रज्ञ' प्राविशयदा ॥ विराट तदेव पुरषः सलिलाइदतिष्ठत ॥६८॥ यथा प्रु पुरुष प्राणेंद्रिय 
मनोधियःप्रभवंति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥ ६९५ ॥ तमस्मिन्प्रयगात्मानं धिया योगप्रहत्तया ॥ भक्तया 
विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चितयेत॥७०॥ इति श्रीमद्भा० म० तृतीय्‌° का्प्लि० तत्त्वसमाञ्नाये पडिशोःध्याय: 
॥२६। श्रीमगवाइुवाच।प्रझतिस्थोऽपि पुहुषो नाज्यते प्राङृतशेणेः ॥ अविकारादकतृत्वान्रिगुणत्वाजलाकवत्‌ ॥ १ ॥ 


8 


| 


RERBRRRBREE 


08) र ह ये कि, देहमें ड 
होतीहे, उससे विरक्ति और विरक्तिसे एकान्तमें बेठकर ज्ञान उत्पन्न करे, फिर पुरुषको चाहिये कि, देहमें आत्माका विचार करे, जब आत्माका 


निश्चय होजाय तब नित्य प्रति उसीका चिन्तवन किया करे॥७०॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे घे भाषारीकायाँ चतरदराति 

तिमि 9 हापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्विशतित 
र ष रविशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ दोहा--सत्ताइस vps साथनयोगविचार। प्रकृतिपुरुषके ज्ञानसे, वरणो मोक्षविचार ॥२७॥ 
|भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले. कि यद्यपि पुरुष प्रकृतिमें स्थित हे तोभी प्रकृतिके गुणोंके करेहुए दुःखसुखादि गुणोंमें लिप्त नहीं होता क्यों कि पुरुष 
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॥ ८३ ॥ 


निर्विकारी होनेसे, अकता होनेसे,नियुण होनेसे जलमें सूथकी परछांईकी नाई लिप्त नहीं होता,मरउसीमाँति पुरुषदेहके गुणों से भी लिप्त नहीं | 0) 
॥१॥वही पुरुष गुणोंमें सब ओरसे आसक्त होजाता है, तब कहता दे: कि, देह में हूँ,इसप्रकार अहकारसे विसूढ़ बनकर फिर कहताक्षेबि)आत्माका कता ; 
में हूँ,इसप्रकार सदा अभिमानी बना रहता है $8॥२॥इसी अभिमानसे विवश होकर और सुख न पाकर सत्‌असंत्‌ मिश्रित योनियोंमें प्रकृतिके संगके || ` 

















| फ्रि 
स एष यहिं प्रकृतेगंणेष्यभिविषजते ॥ अहँक्रियाविश्दात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ॥ २ र ॥ तेन. संसारपदवीमव `| | 
शोऽभ्येत्य निटेतः ॥ प्रासंगिकेः कर्मदोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ ३॥ अर्थे विद्यमानेऽपि संसरतिनं निवतते॥ध्यायतो |& 
विषयानस्य स्वप्नेऽनथांगमो यथा a ॥ ४॥ अत एव शनेश्रित्तं प्रसक्तमसतां पथि॥ भक्तियोगेन तीत्रेण विरक्त्या च 
१५) 3 नयेहदाम्‌ ॥५॥ यमादिभियांगपथैरभ्यसेच्छ्डयान्वितः॥ मथि भावेन सत्यन मत्कथाश्रवणेन च ॥ ६ ॥ ड 
मर 90 


कमे और दोषोंसे संसारके चक्रम मते रहते हैं. कमी जन्म कभी मरण झ॥विचारकी रीतिसे देखिये तो संसार कोई वस्तुही नहों और विषयवासना 
करनेवालोसे संसार छूटता ही नहीं,स्वप्न सब प्रकारसे झूठाहे.तौभी उस स्वम देखनेवाले मनुष्यके वे अनथे उससमय नष्ट नहीं होतेअनथका आगम 
भोगनाही पंडताहे॥४॥इसल्यि कुकमियोंके मार्गसे आसक्त चित्तको सहजर में तीन भक्तियोग विरक्तिसे अपने वशमें करे॥५॥श्रडासहित योगम योगमा 


% शका-जीव निश्चयकरके अमिमानों होजाता है. सो मगवानकी इच्छासे क्या अपनी इच्छासे अष्ट होजाता हैः यह हमारे मनमे बडी भारी राका दे! | | | 
_ उत्तर-निरंजन जो जीव हैं न तो अपनी इच्छासे अभिमानी होता हे और न भगवानको इच्छासे अभिमानी हाता है,खोटीइन्द्रियोंकी नित्य सर्गात करता है उसी कुसंगतिस मूखे होकर अभिमानी होजाता 
| बारुणीके पात्रे गेगाजळ रक्खा'जाय ती गंगांजळ मादिरा नहीं होगा जल्ह रहेगा परन्तु मनुष्य मद्रा जानकर उसको झुेंगे नहीं, तथा गंगाजकके बतेतमें मदिरा रखदियाजायगा तौ माररा 
गंगाजल नहीं होगा मदिराशी रहेगा । परन्तु मनुष्य यही जानेंगे फि, इत पात्रमे गंगाजळहै इसाप्रकार गंगाजळको समान जावभमादिराके पात्रराखे खोटी इन्दरियांकी संगति आमिमानी होजातौह- 
| | || . : यहाँ एक दृष्टान्तहे करि, “एक लकडी बेचनेत्राछा लकडियोंका बोझा शिरपर घरे कसे आता था, गर्मीका समय था,एक इमळीके पेडके नीचे कूवेके समीप ठंढी छाया देखकर बैठगया,उसी समय एक 
॥ ७७ सिपाही घोडेण्र सवार, घोडेकों कुदांता नचाता दौडाता चळा आताथा.सवारको देख छकडहोरा मनम कहने छगा कि, सब अवस्था ळकडीही बेचनेर बाती और खोपडीमें गढे पडगर, जो परभेसवर सुझकोभी | । 


की 1 0४ || घोड़ा देता तौ मैंमी इर्साप्रकार सवार होकर, नचाता कुदाता । इसी मनोरेथ्में शरीरकों पवन जो ळगी ती नाँद आगई फिर स्तरपममे क्या देखताहे कि, उस बोझका घोडा बनाकर स्वममे सवार होकर कुदनेको || ७) 
५-१ + oe $ शक 1 ५ था. ६ RE * क 2 | * ५ 
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भा० तू० 
॥ ८९ ॥ 
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गो दिये परोल | 
विवेक होजाताहे तब बुद्धकी तीनों अवस्था जाग्रदादिसे निवृत्त होजाती है, उस समय सब अमंगलोंसे पथक रहे, बुद्धिसे परमात्माको | की 
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होय जैसे चक्षु इन्द्ियद्वारा सूर्यकों देखे, उसीप्रकार अपने अहंकारीवच्छिन्न आत्मासे शुद्ध आत्माको जानकर आत्माका दर्शन करे ॥ १० ॥ । 







स भाँति य थ्‌ ९ ३ + 
स्थळ्वासी पुरुषको दीखे, उसी भाँति अपने प्रकाशसे सूथ जरूस्थित प्रतिबिम्बसे स्वगस्थ सूय दीखे है॥ १२॥  ... . से स्वर्गस्थ सूर्य दीखे हे॥१२॥ ...,. .. ..... .... 
, र ~ = च ७ > . ~ ड c _च्3 त्य + 
_ज्या झपटा दिया त्योंही झट कुबमें जापडा, ज्यों त्यों करके पथिकॉने उसको निकाछा तो वह बोला, कि आज मैंने अपने मनमें; घोडेपर चढनेका:संकल्प कियाथा तब यह कुड्या हुई ओर जो नि घोडे 
मोर ~ ० ज्ये |. NN UN  _ * क ऱि री घोडेपोडे पे न न 
पर चढते होंगे, न जा.नेय उसकी क्या गति होगी £ कदाचित वह तो घडी २ नदी और कुबोमे गिरते होंगे, इसाडिये मैं अपनी लकडोही बेचनेम प्रसन्न हूँ मुझको किसी घोडेपाडेसे प्रयोजन... नही? अज्ञ 
आगमन होनेसे उसको .उसका फल .मिळा, इसीप्रकार विषयोंके ध्यान करनसे संसारके बन्धनसे नहीं छूटता ॥ ४. 
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भा० तृ० 
॥ ८६॥ 
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वहनिशस्‌॥ तिरोभवित्री शनकेरशरयोनिरिवारणिः॥२३॥ सुक्तमीगा 


[दि साधनोंसे दह्यमान प्रकृति नष्ट होजाती हे॥२३॥ भोग भोगकर फिर 
श्रीमगवालुवाच ॥ अनिमित्तनिमित्तेन स्वधमंणामलातमना ॥ यि 
ज्ञानेन रष्ठतत्त्वेन पेराण्येण बलीयसा ॥ तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥ २२॥ प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना 


परियक्ता रष्ठदोषा च नियशः ॥ नेश्वरस्याशुमें 


शंका खड़ी होजाती है॥२०॥श्रीभगवान्‌ बोलेकि. हे जननि ! कोईनिमित्त हो ऐसे निमित्तके धम करनेसे, मन निर्मल दोनेसे, बहुत दिनके शास्र 
त म तीत्र इढ्भक्ति करनेसे ॥२१॥ तत्त्वद्शन होता हे ऐसे ज्ञानसे; बलवानवैराग्यंसे, तपसहितयोगाभ्याससे) तीब्र अपनी समाधिसे | 
॥२२॥इस पुरुषकी माया दिनरातजलकर शनेः शनेः छिपजाती है. जैसे अभि काठको जलाकर उसीमें लीन होंजातीहे जेसे अमिकी आदिकारणभूत || 
लकडी अपने आपमेंसे उत्पन्न हो अञ्निसे आप जलकर भस्म होजाती दै, इसीप्रकार साधनदशामें अविद्याके किये हुए देहादि अभिमानसे उत्पन्न | 

अपनेमें उसका दोष विचारकर उसको त्याग दिया,सो प्रकृति अपनी क्र 
तीत्रया मयि भक्त्या च शुतसंख्तया चिरिस्‌ ॥ २१॥ || 


धत्ते खे महिक्नि स्थितस्य च ॥ २४॥ यथा हप्रतिदुडस्य प्रखापो बहनर्थश्चत्‌॥ स एव 


कल्पते ॥ २॥ एवं विदिततत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम्‌ ॥ शुंजतो नापकुरुत आत्मारामस्य. किंचित्‌ ॥ २६ ॥ 


यंदेवमध्यात्मरतः कालेन बइजन्मना ॥ सवत्र जातवैराग्य आग्रह्मसुवनान्सुनिः ॥ २७ ॥ मद्धकः अतिदुडार्थों मत्त 


सादेन भूयसा ॥ निशश्रयसं खसंस्थानं केवल्याख्य सदाश्रयुथ॥ २८॥ ` 


MRC - ण्‌ पु को ५ | वह भ्‌ ; | | > 
महिमा स्थित पुरुष इश्वरका कभी कुछ अशुभ नहीं करसवती॥२४॥जेसे सोतेहुए पुरुषको स्वम दिखाई देता है।जबतक वहन जागे तबतक वह स्वप्न # 
उस मनुष्यको अनेक दुःखोंका देनेवालादै और वही स्वप्न जागनेसे जब उसको ज्ञानका संस्कार हुआ तो कुछ भी कष्टकारी नहीं होसक्ता॥२५॥ > 
| को प्रकृति कभी अपने वशमें नहीं करसकती॥२६॥ इसप्रकार अनेक जन्मके | 
नंदभक्तिसे जब मेरे यथाथरूपका ज्ञान उसको होजाताहे तब अध्यात्मज्ञानमें | # 


इसीप्रकार तत्त्वके जाननेवाले और झुझमें मन लगानेवाले आत्माराम 
साधन करनेसे ब्रह्मलोकतक सब पदाथाके त्यागनेंसे मेरे एणभक्त मेरी अ 


उसकी प्रीति होती दे.तब आत्मज्ञानसे भुनि 


होताहै॥२७॥ मेराभक्त मेरी अतीव पासे मोक्षका भागी होता है; 
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मोक्षदायक मेरा स्थान कैवल्य 
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॥८६॥ 
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` २५७१ | कपिळदेवजी पाहिळेसे जानते थे कि हमारा भाता ज्ञानमें कची दै इसलिये योगाके बाजका लक्षण कहनेको प्रस्तुत थे पीछे संगंति कही परन्तु फिर माँ मांति जान छिया कि हमारी माता ज्ञानेम बडी पक्काहे इसलिये 
& |योगके बीजका लक्षण कहने की क्या भावश्‍पक्रता है ॥.. 2 2 62 20, 006 2218 sa ES ST, {ofc क 658 कप 





(| | 
| i जिसका नाम ह मेरे 85 उस वेकुण्ठको॥२८॥इस संसारमें धीर अनायास प्राप्त होतेदें-अपनी दृष्टिसे सब संशय नष्ट होजाताहे. इस शरीरको 
(8 त्याग कर वहाँ जाताहे जहॉके गये योगीजन फिर लौटकर संसारमें नहीं आते॥२९॥हे माता!जब योगीजनोंका योग बढ़ताहै तब मायाकी बृद्धि 
@ | होनेसे अणिमादिक सिद्धियांभी बढ़ती हे,उनके बढ़नेका कुछ ओर प्रयोजन नहीं हे केवळ वह विन करनेके लिये आती हैं. जो उस समय भक्तका 
चित्त उनमें आसक्त न हुआ तौ उसको मेरी अनन्य अत्यन्तसुखदायिनी व अनपायिनी गति प्राप्त होती है.जहाँ सृत्युका कुळ भय नहीं॥३०॥ 
प्राप्नोतीहांजसा धीरः स्वदृशा छिन्नसंशयःयङ्गला न निवर्तेत योगी लिंगाहिनिर्गमे ॥ २९ ॥ यदा न योगोपचितासु 
चेतो मायासु सिडस्य विषजतेंग॥ अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यतिकी यत्र न ग्रत्युहास!॥३०॥इति श्रीमद्भा० मऽ 
तृती० सप्तविशोऽध्यायः ॥२७॥ श्रीमगवानुवाच्‌ ॥ योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे ॥ मनो येनेव विधिना 
प्रसन्न याति सत्पथम्‌।१।स्वघमाचरणं शक्तया विधमांद्च निवतेनस्‌ ॥ देवाछन्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे bs तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां मोक्षरीतिवणंनं नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥दोहा-वरणों अट्टाईसमें, योगाष्टांग 
विधान । निरुपाधी वर्णन कहूँ, हारेस्वरूपको ध्यान॥२८॥भगवान्‌ बोले कि,हे त्रपात्मजे!अब बीजसहित योगका लक्षण कहता हँ. कि जिस विधि 
अञुष्ठानसे प्रसन्न होकर मन सत्पथमें लगताहै $# ॥१॥ अपनी सामथ्यभर स्वधर्मका आचरण करे पापसे अलग रहै,जो अपने भाग्यके अनुसार 
| १ कवित्त-कामी है न यती हे,न सूम है नसतो है न, राजा है न, रक दै न, तन है न मनहै।सोवे है न, जागे है न, पछि हे नअगे है न, गही है न,त्यागा हैं न,वर है न धर है न वन है॥ | 
है न डोल है न मोन हे न बोले है न, बँधो है न खुळे न स्वामी है न.जन है ॥ ऐसो जब होगे तब भेरी गाति जाने तब, सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञानशुद्धबनु है| |... 
| ni अपनी मातास बोले कि,हे माता! बीजसहित योगका लक्षण मैं तुमसे कहूगा,ऐस! पचन अपनी मातासे कहा परंतु योगका बोजसहित लक्षण क्यों नहीं कहा? से येगके बीजक : 
लक्षण क्या , | पद. त नाती (> 
` ' उत्तर-सजनेंकी संगतिमे प्रेम करना और दुष्ट जनोंओं संगतिमे प्रेम न करना ऐसा विचारकर,नेत्रोंसे नित्य मगदानमें स्तेह देखना, और | दुष्टकमंको बुप देखना यदी योगरे बाजका लक्षण है, ओर 
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भा० तृ० | | मित इसको 
७॥और महाशुद्ध भोजन करे,पारे कहते हें पेटके दो भाग तो अनसे भरे और एकमें जल,चोथा वायुके आनेजानेको खाली रके, एकान्त 
|& स्थानमें वास करे जहां किसीप्रकारकी बाधा न हो॥३॥ जीव इत्यान करे, सत्य बोले,चोरी न करे, जितनेमें अपना प्रयोजन सिद्ध हो उतनाही 
9 | सञ्चय करे, अधिक न करे,ब्रह्मचय धारण करे, तप करे, शो चसे रहे,वेदका पाठ करे, श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके चरणारविन्दकी वन्दना करे॥४॥ 
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है ८9॥ 
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प्राप्त हो उसीमें सन्तोष करे आत्मज्ञानी पुरुषोंके चरणारविंदोंका पूजन करे॥२॥लोकिक सम्बन्धी धर्मसे निवृत्त रदे,मोक्षघमेमे प्रीति करे,पारैमित भा० दी> 







| वृथा न बोलेमौनधारण करे, आसनको जीतनेका अभ्यास करे, स्थिर रहे, शनेः २प्राणको जीते, मनको और इंद्रियोंको विषयसे खींचकर 
| ग्राम्यधर्मेनिदृत्तिश्च मोक्षधर्मेरतिस्तथा ॥ मितमेध्यादनं शश्वदिवित्तस्षेमसेवनस्‌ ॥२॥ अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदथ || 
परिग्रहः ॥ ब्रह्मचय तपः शोचं स्वाध्यायः एरुषाचनस्‌॥४॥ मोने सदासनजयः स्थेय प्राणजयः शनेःप्रत्याहारश्चेद्रि || 
याणां विषयान्मनसा हृदि॥५॥ स्वधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणय्‌ ॥ वैकुण्ठलीलाऽसिध्यानं समाधानं तथा || 
त्मनः ॥ ६ ॥ एतरन्येश्च पथिसिमेनो दुष्टमसत्पथस्‌ ॥ बुड्या युंजीत शनकेजितप्राणो ह्यतंद्रितः ॥७॥ शुची देशे | 
प्रतिष्ठाप्य विजितासन आस्न ॥ तस्मिन्स्वस्तिसमासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ॥८ ॥ प्राणस्य शोधयेन्माग पूर 
कुम्मकरेचकेः ॥ प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचंचलस ॥ ९ ॥ A 


लीलाका ध्यान करे, और मनको आत्माकार करे॥६॥ इनसे और इनके अधिक और उपायोंसे और सांधनोंसे मनको जीते,और असत्‌ मार्गोमे | 
जो. मन ल्गाहे उसको घोरे बुद्धिस जीते,और प्राणको जीते, निराळस्य होकर रहे ॥७॥ पवित्र देशमें रहे, विशेष करके प्रथम तो आसनको ||# 
जीते फिर द कुशाआंपर कृष्णचम,उसके ऊपर वस्न बिछाकर मांगलिक आपन मारकर बेठे,शरीरको सीधा रखकर प्राणको वश करनेका अभ्यास करे र 
यह स्वस्तिकासन है ॥८॥ पूरक, कुम्भक, रेचकसे प्राणके मागको सांधे; और प्राणायामोंके उलटे करममें चित्तका शोधन करे,जिससे यह चित्त | : | | 
10 
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॥ ८७७ 


I ` [हिरजं गोहे छे | 3 \ 
मनोऽचिरात्स्यादिरजं जितश्वासस्य योगिनः ॥ वाय्बशचिम्यां यथा लोहं ध्मातं सजात वै मलस्‌ ॥ ३० । 
प्राणायामेदेदेहोषान्धारणाभिश्च किल्बिषान्‌ ॥ प्रत्याहारेण संसगोन्ध्यानेनानीश्वरान्णुणात्‌ ॥ ३ MB EO ब 
मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितस्‌॥ काष्ठां भगवतो ध्यायेत्स्वनासाग्रावलोकनः ॥ 9२॥ प्रसन्नवः 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तमामुक्तकंधरस्‌ ॥ १४ ॥ मत्तदिरेफकलया परीतं वनमालया ॥ प्राध्यहारवळयकिरीरां 


19४ 
| %) 
| 







न 


 अपीच्यदशेने शश्वत्सवलोकनमस्कृतम्‌ ॥ संतं वयसि कैशोरे भक्ताइग्रहकातरस्‌ ॥ १० ॥ द 
|| |वक्षःस्थलमें देदीप्यमान हे, कौस्तुभमणि सुक्तामयमाला कण्ठमें विराजमान है ॥ १९॥ मत्त अमरोंकी ध्वनि जिसपर होरही ऐसी मनमोहनी 
||& | सोहनी वनमाला धारण किये हैं, और अमूल्यहार, ककण, किरीट, भुजबन्द) नूपुर जिनके चरणारविन्दोमे दीप्यमान हैं ॥. १५॥ | 
|®, -शोभित कटिपश्वात्‌ भाग है, भक्तोंके हृदयकमलमें जिनका आसन त दशन करने योग्योंमे द्रानयोग्य, शांतचित्त मन और| धिक 
_ |. तसनॉका आनंद बढ़ानेवाला जिनका मनोहर स्वल्प है ॥ ३६ ॥ अत्यन्त शोभायमान जिनका दो है सद लोकवाी जिनको नम्र |. 
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| . | 
क्‍ | 
15 दंडवत्‌ करतेहे,जिनकी Fd अवस्था है, अपने अचुचरोंपर अनुग्रह करनेमें नित्यप्रति कुशळ हैं ॥ १७ ॥ तीर्थरूप यश जिनका कीन i 
करने योग्य है. पुण्यश्लोकॉमें यश करनेवाले भगवानके अंगोंका ध्यान करे,अपनी नासाके अग्रभागको देखता रहै,जबतक कि, मन उस बांके 8 
बिहारीकी मूर्तिम लय न होजाय॥३८॥दशनके योग्य जिनकी अलौकिक लीला है,ऐसे घटघटवासी वृन्दावन निवासी, खुखरासी मदनमोइनकी |% 
चाहे विराजमान सूतिका चाहे फिरते चलते स्वरूपका चाहे शयन करती हुई श्यामसुन्दरकी मूतिका,चाहे खडीहुई प्रतिमाका शुद्ध चित्तके भावसे | 


ध्यान करे; उनकी अद्भुत लीला देखनेही योग्य है ॥ १९ ॥ सुनिलोग उनको चित्तमें स्थान देकर, सब अवयव सुन्द्रस्थित ईश्वरका दशनकर | | 
कीर्तेन्येतीययशस एण्यः्छोकयशस्करस्‌ ॥ ध्यायेद्देव समग्रांगे यावन्न च्यवते मनः ॥ १८ ॥ स्थितं ब्रज॑तमासीन 
शयानं वा शहाशयस॥ प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छडभावेन चेतसा ॥ १९ ॥ तस्मिनब्धपद चित्त सवोवयवर्सस्थितम ॥ 
विलक्ष्यकत्र सेयुज्यादंगे भगवतो सुनिः ॥२०॥ संचिन्तयेह्॒गवतश्ररणारविदं वजरांकुश्षजसरोरहलाञ्छनाल्यस्‌ ॥ 
उत्तृंगरक्तविलसन्नसचक्वालज्योत्स्नामिराहतमह<दर्यांधकारश् ॥ २१॥ यच्छोचनिस्सृतसरित्रवरोदकेन तीयेन 
मूध्न्येधिकृतेन शिवः शिवोऽश्रूत्‌॥ ध्यातुमनश्शमलशलीनेछृश्वज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविदस्‌ ॥२२॥ जाबुदय 
जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याऽखिलस्य सुरवंदिवया विधातुः ॥ उवोनिधाय करपछवरोचिषा यत्सलालितं हृदि 
विभोरसवस्य कुयात्‌ ॥ २३ ॥ 


भगवानके एक अंगमें अपने मनको लगावे ॥२०॥पहिले तो वजन, अंकुश, ध्वज, पद्म इन चिह्नोंसे युक्त उठेहुए अरुणशोभित नखमेडलकी किर || 
। णास ध्यान करनेवाले भगवानके चरणकमलका ध्यान कर॥२१॥ जिनके चरण नक्षाल्लननरूप गगाजलतीथके मस्तकपर धारण करनेसे भगलमय का 
भूतनाथ और अत्यन्त मंगलहूप होगए.इसी प्रकार जिनके चरणचिहृरूप वच्चसे ध्यान करनेवालोंके पापरूप पर्वत चण करनेवाले भगवानके पादां 


बुजका बहुत काळतक ध्यान करे ॥२२॥ सब जगतका विधान करनेवाला विधाता ब्रह्माकी माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी, सब देवता सदा प्रेम प्रीति 
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. 
सहित दिनरात जिसके चरणारविंदकी वंदना करते हैं, कमलसे जिसके नेत्र, वह महालक्ष्मी अजन्मा विभुके ललित उस जानुद्धय, अपने हदयमें 
करपछवकी काँतिसे बडी लाळित्यके साथ जिनका सेवन करती हे.उन भव्ंजन भगवानुके दोनों घुटनों पर्यंत प युगल जघाओंका हृदयमें ध्यान र 
करे ॥२३॥फिर गरुड़जीकी भुजाओंमें शोभित महापराक्रमी अल्सीके कुसुमं समान दोनों:ऊरुओंका चित्तमे ध्यान करे,फिर अतिलेबा पीतांबर 

झमझमाताहुआ,उसमें वर्तमान कांचीकलापका मिळना, ऐसे भगवाचके शोभायमान नितम्बका ध्यान करे ॥२४॥ फिर चतुदश भुवनोंके कोष 


जिनके हृदयमें विराजमान,जहां आत्मयोनि बह्माका स्थानहैःसब लोकात्मक कमल जिसमें उत्पन्न हुआ था उसके नाभि सरोवरका ध्यान करे;फिरि | 
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उरू छुपर्णशुजयोरषिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासो॥ व्याळमिपीतवरवाससि वतेमानकांचीकलापप | 
रिरेभि नितेबविंबस्‌ ॥ २४ ॥ नामिहद ्ुवनकोशणुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्म्‌ ॥ व्यूढ हरिन्म 
णिट्पस्तनयोरस॒ष्य ध्यायेहयं विशदहारमयसगोरम्‌ ॥ २५॥ वक्षोऽधिवासW्षभस्य महाविभूतेः एसां मनोनयन 
निर्टतिमादधानम्‌ ॥ कंठं च कोस्तुममणरधिभूषणार्थ कुयीन्मनस्यखिललोकनमस्क्ृतस्य ॥ २६॥ बाहश्च मंदरगिरेः | 


परिववेनेन निर्णि्तबाइवल्यानधिलोकपालान्‌॥संचितयैद्ृशशतारमसह्यतेजः शंखं च तत्करसरोर्हराजहसय्‌ 0२७ 


उठेहुए मस्तकमणिके श्रेष्ठ विशद हारोंकी चटकीलीकिरणोंसे गौरवण.भगवाचके दोनों स्तनोंका ध्यान करे जिनकी केसी सुन्दर शोभा है॥ i | 
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| | संव श्रेष्ट महाविभूति श्रीलक्ष्मीजीका वासस्थान, मंहात्माओंके मन और नेत्रोंको परम सुखदायक वक्षस्थलका मनमें ध्यान करेःसब लोकजिन 


1 | नमस्कार करतेहें,उन प्रभुके कण्ठमें जो कोस्तुममणि भूषण भूषितहै उसकी शोभाका चित्तमें ध्यान करे॥ २६ हे ॥ फिर मंदराचलके घमनेसे |. 
16 घिसकर जो उज्ज्वल होगये है,बाहुओंके कंगन, जिनमें लोकपाल देवता वास करते हैं उन भुजाओंका ध्यान करे,फिर जिसका अनन्ततेज सदा|| | 
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. न जाय, ऐसे हजार धाराले सुदशेनका चितवन करे,फिर जिन भगवानके हस्तकमलमे राजहसवत्‌ शख विराजमान है।उसका ध्यान करे॥२०।|#| | 
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॥ ८९॥ 


र शोषणहारे अतिउदार श्रीभगवानके मंद्हास्यका ध्यान करे, किर अगवाचने अपनी मायासेजो मकरधवजकेभी मोहनेके लिये रचा दे ओर जो 


is नोंको मोहित करनेवाले ऐसे मकरध्वजके मोहके मण्डूका भ्यान करे॥३२॥ घ्यानका स्थान प्रदसित और अधरहोंठकी कांतिसे लाल तनमें झाइके 
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फिर वासुदेव भगवानकी प्यारी कौमौदकी गदा जो कि शड वीरोक रक्तकी कीचमें लिपटीहुईहे उसका स्मरण करे, अमरोंके झुण्ड झुण्ड जिसपर 
&|गुजार रहेहें उस भगवानकी वनमालाका ध्यान करेजो जीवात्माकी परमतत्त्व निर्मळ कोस्तुभमणि भगवानके कण्ठमें दीप रहीहे उसका ध्यान 
ह करे॥२८॥ अपने भ्रृत्योंके ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धिसे जिन्होंने मतिमान्‌ अवतार धारण किये हेःउउन मगवानके सुखकमलका ध्यान करे कि 
#|जिसपर दमकतेइए मकराकार कुण्डलोंके प्रकाशसे निर्मेलकपोलाकी शोभा ओरउदार जिसमें नाक हे॥२९॥श्रीजीका जहां स्थान अपनेवेभवकी 
& |शोभांसे भमरासे सेव्यमान कुटिलकुन्तल समूहयुक्त हो मीनद्रयका तिरस्कार करनेवाले, मनोमय निरालस श्र जिसमें ऐसे श्रीभगवाचके नेत्रकमलका 
कोमोदकीं सगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकदेमेन ॥ आ मधुवतवरूथगिरोपघुष्टां चत्त्यस्य 
तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे ॥ २८ ॥ भृत्यानुकंपितथियेह ग्रहीतमरत्तेः संचितयेद्भगवतोवदनारविंदस्‌ ॥: यद्विस्छुर 
न्मकरकुंडलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलसुदारनासस्‌॥ २९ ॥ यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिषेव्यमानं श्या खया 
कु टिलकुंतलरदजुष्टस्‌ ॥ सीनडयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतेद्रित उक्छसङ्॥१०॥ तस्यावलोकमधिकं 
कृपयातिघोरतापत्रयोपशमनाय विसृष्टमक्ष्णोः ॥ स्निग्धस्मितादुणुणितं विएलग्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया शहा 
याम्‌॥३१॥हासं हरेरवनताखिललोकतीत्रशोकाश्ुसागरविशोषणमत्युदारस्‌ ॥ संमोइनाय रचितं निजमाययास्य इम 
डले सुनिङते मकरध्वजस्य ॥ ३२॥ ध्यानायनं प्रहसितं बझुलाधरीष्ठमासाऽसणायिततबुदिजङुदपंक्ति ॥ ध्यायत्स्व 
' देहकुहरेऽवसितस्य विष्णोभेक्त्याट्रेयापितमना न एथण्‌ दिहक्षेत्‌ ॥ द वतत EE |. 
ध्यान करे ॥३० ॥ फिर अपनी पासे महाघोर अत्यन्तभयानक नयतापके नाश करेके लिये नेत्रोसे निकस मनोहर सुसकानसंयुक्त बहतमसन्न होने || 
वाले प्रसादयुक्त अत्यन्त भावनासे हुदयमें अनतकालतक भगवानके अवलोकनका ध्यानक्रे॥३१॥अवनतोंके सब तीब्रशोकसे प्रगट हुए अश्चुसागरके|| 
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पड़नेसे कुन्दकलीके दाँतोंकी पंक्ति भी कुछ२अर्णाइसी लिये ज्ञात होती ै,उनका अपने डद्याकाशमें ध्यान करे,इसप्रकार प्रेमरसीली विष्णुकी 
भक्तिसे उसीमें मनको लगावे, उसके अतिरिक्त और किसी वस्तुके देखनेकी चाइना न करे. चित्तको उसीमें स्थिर क्‍्खे ॥ ३३ ॥ इसप्रकार 
भगवानका ध्यान करते २ भावसेइरिमें लोभकर भक्तिसे द्रवीभूत हृदयमें अत्यन्त आनन्द प्रफुछित होजाय, और भगवतसे मिळनेकी अति 
ठरत अअुपात करके बारंबारपीडित धीरसे चित्तरूप मत्स्यवेधन कॉटेके सदृश उसे शनेःशनेः भगवतके अंगसे ध्यान न्यून करदे ॥३४॥ ७ 
मुक्तोंक आश्रय जब निर्विषय विरक्तमन सहसा सूर्यकी सहश मोक्षको प्राप्त होजाताहे. जब पुरुष आत्माको आनंदमय एकरूप देखेहैतब संसारसे | 


एवं हरौ ए वि भक्त्या द्रवददय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ औत्कंल्यवाष्पकल्या सुहरद्येमानस्तचापि 
चित्तबडिशं शनकीवयुक्ते॥ २४ ॥ युक्ताश्रयं यहि निर्विषयं विरक्तं निवोणख्च्छति मनः सहसा यथाऽचिः आत्मान 
मनन एुरुषोऽव्यवधानमेकमन्वीक्षते प्रतिनिदत्तगणप्रवाहः ॥ ३५॥ सोऽप्येतया चरमया मनसो निटत्त्या तस्मिन्माह 
म्न्यवसितंः सुखदुःखबाह्ये ॥ हेतुत्वमप्यसाते कतरि हुःखयोयेत्स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥ ३६ ॥ देहं च 
तं न चरमः स्थितसुत्यित वा सिडो विपश्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌ ॥ देवाहुपेतमथ देववशादपेतं वासो यथा 
परिते मदिरामदांधः ॥ ३७॥ ` 
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निवृत्त होजाताहे ॥३५॥ इसप्रकार मनकी अंतिमनिवृत्तिस सुखदुःखसहित बह्मस्वरूपमें स्थित हुआ योगी,एखडुःखका भोगना,जो पहिछे | 
स्वरूपमें विदित होता था;उसे अविद्यासे उत्पन्न हुए अहेकारमे त्याग देताहे,अर्थात्‌ सुखदुःखका भोक्तापनके असत्‌ अहंकारमें ही है,सुझमें नहीं हे, 
ऐसे देखता है, क्‍योंकि उसको आत्मतत्त्व त्यक्ष दीखता है अर्थात्‌ होचुका है ॥ ३६॥ पहिले कहेहुए लक्षणसे सिद्ध हुआ योगी अपनी देइको भी 
नहीं देख ता/फिर सुखंदुःखको क्योंकर देखे ! जेसे मदमत्त मनुष्योंको पहिनेहुए बस्नका ज्ञान नहीं रहता इसीप्रकारःयोगीको अपने शरीरका ज्ञान | 
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भा ० द° ॥ ४ नही रहता. मत्तपुरुषका वस्न प्रारब्धसे जाता रहे, वा रहजाय उसको उसकी सुधि नहीं रहती, इसीप्रकार योगीका देह चाहे आसनपर रहे वा र 

॥ ९० ॥ ॥॥ चळाजाय उसे उसकी सुषि नहीं रहती ॥ ३७ ॥ प्रारब्धके अधीन हुआ उसका देह जबतक उसका प्रेरक होवे तबतक इंग्रियसहित जीता रहता 

५ ७ है, परंतु समाधिपय्येन्त योगको प्राप्त हुआ आत्मस्वरूपका ज्ञाता योगी स्वप्नअवस्थाकी देहके समान,में और मेरा करके नहीं जानता॥ 
९9 पुत्रःघनसे पुरुष अपने आपको अलग मानताहे ऐसे ही आत्मभाव मानकर अभिमत देहादिकसे ईश्वरको प्रथक्‌ मानताहै॥३९॥ जैसे अज्ञानी मनुष्य 


| ज्र | 
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90 
#|| देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावस्वारंभकं प्रतिसमीक्षत एव साधुशतं सप्रपंचमधिरूदसमाधियोगः स्वाग्रं पुनने भज 

हे ते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३८॥ यथा पुत्राच्च वित्ताच पृथङ मर्त्यः प्रतीयते ॥ अप्यात्मलेनामिमताहिहादे! पुरुषस्तथा. 
॥३९ ॥ १५ यथोल्सुकाहिस्फुलिंगाइमाहापि स्वसंभवात्‌ ॥ अप्यात्मतेनाभिमतात्तदय़िः एथगुल्युकात्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्रियातःकरणाट्रधानाजीवसंज्ञितात्‌ ॥ आत्मा तथा पृथग्द्रष्टा भगवान्त्रह्मसंज्ञितः ॥ ४१ ॥ सवेभूतेषु चात्मानं 
सर्वेभूतानि चात्मनि ॥ ईक्षेतानन्यभावेन भ्रतेष्विव तदात्मताश्‌ ॥ ४२॥ स्वयोनिषु यथा ज्योतिरिक॑ नाना प्रतीयतें॥ 
योनीनां- गुणवष्म्यात्तथात्मा प्रकृतो स्थितः ॥ ४३ ॥ कट 


ज्वूलितकाष्ठसे कणका धूम होताहे ऐसा पृथक मानतेहे,परन्तु वास्तवमें दाहक और प्रकाशक अभिसे अल्गहे, इसप्रकार सब ब्रह्ममयही हे ॥४०॥ 
जैसे पचभूत इन्द्रियं अन्तःकरण प्रधान जीवसंज्ञासे आत्मा अलगहे इसीमरकार द्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्म प्रथक है ॥४१॥जैसे सब प्राणिमात्रमे आत्मा 
व्यापीदे और सब जीवमात्र आत्मामें व्यापेहै,इसीप्रकार सब पदार्थोमें में हूँ, और सुझमें सबपदाथहे ऐसे अनन्य भावकरके सब प्राणियोंमे तदा 

त्मासे देखतेहे वे सिद्ध हें ॥४२॥ जैसे अपनी योनि काएमें एक अथिकी ज्योति योनियोंके शुणविषमतासे दीधे हस्व दृष्टि आती है, इसीप्रकार 


ल 


॥९०॥ 
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क 
आत्मा एक होनेपरमी प्रत्येक देहके गुणोंकी विषमतासे दीघ हृस्वादि भेदके कारण अनेक प्रकारका दृष्टि आताहे ॥४३॥ इसलिये अपनी संत |७ 
असत्‌ आत्मिक विचारमें आवे ऐसी यह प्रकृतिको भगवानकी कृपासे जीतकर अपने स्वरूपमें स्थित होते है, और कुमति,कपट, लोभ मोझमें || 
फॅसकर खोटे सगसे जीवका नाश होजाता हे॥४४॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयोपाख्याने अष्टांगयोगध्या|%| 
नयोगवणेनं नामाष्टाविशतितमोऽध्यायः।२८॥दोहा-भक्तियोग उनतीसमें,कालतेज वेराग्याघोर दुःख जीवन मरण,कहों जासुजस भाग्यी।२९॥ 
देवहूति बोली किदे प्रभो।महदादिकोंका लक्षण और प्रकृतिपुरुषका स्वरूप पारमार्थिक जैसा होय,और जिसप्रकारसे इनका ज्ञानदोय सो कहो 
तस्मादिमां खां प्रकृति दैवीं सदसदात्मिकाम्‌ ॥ दुर्विभाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥ इति श्रीमद्गा° मः 
तृती* साधनालष्ठाने नामाष्टाविशतितमोष्ध्यायः ॥ २८ ॥ देवह॒तिस्वाच ॥ लक्षणं महदादीर्ना प्रकृतेः र पुरुष 
स्य च॥ सरूपं लक्ष्यतेऽमीषां तेन तत्पारमार्थिकम्‌ ॥ १ ॥ यथा सांख्येष कथित यन्मूलं तत्मचक्षते ॥ भक्तियोगस्य ळ| 
मे माग बरहि विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ विरागो येन पुरुषो भगवन्सवंतो भवेत्‌॥ आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा लोकस || 
छतीः ॥२॥ कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते॥खरूपं बत कुर्वति यडेतोः कुशल जनाः ॥४॥ लोकस्य मिथ्या 
भिमतेरचक्षुषश्चिर प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये॥ श्रांतस्य कर्मखल॒विडया घिया खमाविरासीः किल योगमास्कर'॥५॥ | # 
॥१॥हे भगवन|जैसे सांख्य शास्रमें इनकी मूल आपने कही,परंतु उसके कहनेका अभिप्राय भक्तियोग हे,इसकारण भक्तियोगका मागे सुझसे विस्तार | 
सहित आप कहिये॥२॥हे जगत्पते! जिससे इस पुरुषको सब ओरसे वैराग्य उत्पन्न होजाय.ऐसा लोका अनेकप्रकारका आवागमनहे सो कहो ७॥ 
॥२॥और इश्वररूप कालका स्वरूप कहो,जिसके भयसे लोग कुशलकम करतेहें॥४॥झंठे अभिमानी, शरीरादिक पदाथीमे अहंकार करनेवाले, |) 


के जतन्य कानेके लिये उनकी निल अ हि 
अज्ञानी धर्मासक्तःनियाधार अहँकारमें बहुत दिनसे सोयेहए,कमे करते करते श्रान्त होगये,ऐसे शठलोगोंके चैतन्य करनेके लिये,उनकी निभळडुडिं| || 


| 


गै 





बडाई जाय, गरगनेसे मान जाय, पाप जा गंगसे ॥ क्रोधसे तपस्या जाय, अर्नातैसे राज्य जाय, वैशकी प्रशसा जाय वरिमुरै जगसे ॥ | 
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. १ कवित्त-ऊुमतिस यश जाय, गवसे लक्षण जाय, कुनार्रते कुछ जाय, योग जाय रंग" || मूखंस .मयोदा जाय, लडायेसे पुत्र जःय, सोचते शरीर जाय, शाता कुसंगसे [कपटते घर्मे जाय, छोमते | 





सींग तु ७ 
॥ ७१ ॥ 





क्क्लक क ््््त्््त्््््ल्त््््ााााााचााा 8 8 88 


FR ——-- ~ So 
I ned saps 











करनेके अथःयोगशास्नका प्रकाश करनेको आपइस जगतूमें सूर्यरूप उत्पन्नहुए ॥ ६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि,हे कुरुश्रेष्ठ विदुर! र | ह 
मीठेवचनोंकी सराहनाकर,महासानि अत्यन्त प्रसन्न हो प्रीतिसे भरे करुणासे पीडित मीठे वचन कहे॥६॥श्रीभगवान्‌ बोले कि दे माताके बहुत।#| भा० है ० - 


र गे पो जननि।भक्तियोग| 
| प्रकारकाहे, और बहुत मार्गोसे प्रकाशित होताहे, पुरुषोंकी प्रकृति सतरजतमोगुणके होनेसे उनके संकल्पमे भेद पडजाताहे॥७। सी i 
हिसासेःदंभसे,मत्सरतासे,करोधसे, भिन्‍नदृष्टिका भाव मुझमें करतेहे,वह तामसीभक्ति है ॥८॥ विषयभोगकी चाइना कर यश पश्वय्यकेलिय जो 


अचीदिकमे मेरी भावना करतेहे वह राजसी भक्तिहे॥९॥पाप नाशनेके उद्देशसे अथवा सिद्धिसाधनके उद्देशसे मूर्ति आदिकमें जो कमकरे अथवा ५ 


७७ » ७... . >>“ 


मेत्रेय उवाच॥इति मातुर्वचः छं प्रतिनंद्य महासुनिः ॥ आवमाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः॥ ६ ॥ श्रीमग 
वानुवाच ॥ भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि भाव्यते ॥ खभावयुणमार्गेण एंसां भावो विभियते॥७ ॥ अभिसंधाय 
 यडिसां देभं मात्सय॑मेव वा ॥ संरी भिन्ञद्मसावे मयि कुयोत्स तामसः ॥ ८ ॥ विषयानमिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव | 
वा ॥ अचादावचयेद्यो मां एथग्भावः स राजसः ॥ ९ ॥ कसेनिहारसुदिड्य परस्मिन्वा तदपंणम ॥ यजेद्यष्टव्यमिति 


वा प्रथामावः स सात्त्विकः ॥ १०॥ महणआतिमात्रेण मयि सणुहाशये ॥ मनोगतिरिविच्छिन्ना यथा गंगांभसों जधो - 
॥ ११ ॥ लक्षणं भक्तियोगस्य निणुणस्य छदाहतश ॥ अहेतुक्यव्यवाहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२॥ | 


जो पूजन करे उसमें यह माने कि, भगवत्‌की आज्ञा है इसल्यि पूजनकेही योग्य हे,ऐसे भावसे जो भक्ति करते हें,वहसात्त्विकी भक्ति हेइसका ९ 
प्रयोजन यहहे कि,अवण कीतेनादिक जो नवधा भक्तिदै,वही फलदेनेकेल्यि तीन ग्रकारकी तामस,तीनप्रकारकी राजस,तीनप्रकारकी सत्तििकमक्ति ६ 
होनेसे सत्ताइस (२७) प्रकारकी इई, और सुननेसे एक २ में नो नौ भेद होजाते हे, तब इक्यासी (८१) प्रकारकी होजातीहे यह सगुणभक्तिके | 
भेद है का ॥१०॥ मेरे गुणके श्रवणमाञसे में जो अन्तयाभी हूँ, झझमेंसे कभी न निकले,इसप्रकार मनकी गति लगावे. जैसे गंगाजल घाराप्रवाहसे|*| ॥ ९१ ॥ 
ल्य होजांता है, फिर नहीं लोटता, ऐसेही ईश्वरमें लीन हो जाय भेद न खखे ॥११॥निर्शणमक्तियोगका यह लक्षणहे. पुरुषोत्तमके फला £ 
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र | 
नुसन्थान भेदभावरहित भक्ति करे,श्रीपतिके अतिरक्त Ge आशा न करे॥१२॥मेरे साथ एकछोकमें वास, समान ऐश्वय सदा निकट रहे,मेरे 
समान रूप हो जाय,एक हृप हो जाय,इन पांचों सुक्तियोंको में देता हूँ, परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवा केअतिरिक्त औरकुछ नहीं ग्रहण करते ॥१३॥ | 
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गुणरेतेः परिसेशुड आशयः ॥ एर्षस्यांजसाऽभ्येति श्रुतमात्रणुणं हि माम्‌ ॥ १९॥ यथा वातरथो घाणमाठंक्ते गंध 
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गुणोंका साधन करत बे शुद्ध ह गर्म अविकारमन आति आप काहल न व | 
|; | स्थानोंमें पवनद्वारा गंध आवेहे उसी प्रकार भक्तियोगमें लगा हुआ अविकास्मन,आत्मामें आप आमिलताहै॥२०॥सब जीवमाजमे भूतात्मा में उठा || 
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स्थिर रहताहू,मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल सूतिका पूजन करते हैं,वह विड़म्बनामात्रहे॥२१॥में सबके श्रीरमे रहनेवालाहूँ,मुझे छोड़कर जो मन | ७ भा? टी० 
अचो करते.हे,वे अपनी सूखेतासे राखमें इवन करते हें $#॥२२॥ सब प्राणियोंकी देहमें जो में विराजमान हूँ, जो मुझसे द्वेष रखताहै,अभि 
मान रखता दै,भेदभाव रखता है ऐसे उन प्राणियोंका मन कभी शांत नहीं होता॥२३॥हे मातः ऊँचे नीचे द्रेव्यांसे;क्रियासे,अचासे,मे संतुष्ट नहीं हो 


यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरस॥हित्वार्चाभजते मोद्याद्वस्मन्येव जुहोति सः ॥ २ शाहिषतः परकाये मां मानिनो 
भिन्नदाशनः ॥ भूतेषु बडवेरस्य न मनः शांतिरच्छति ॥ २३ ॥अहमुचावचेद्रंव्ये: किययोत्यन्नयापनघे ॥ नेव तुष्ये 
$चेतो$चोयां श्रूतग्रामावमानिनः।२४।अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मझत्‌ ॥ यावन्नवेद स्वहृदि सर्वेभूतेष्ववस्थि 
तस्‌ ॥ २५ ॥ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यतरोदरप॥ तस्य भिन्नदृशो शृत्युविदध भयसुल्वणप ॥२६॥ अथ माँ 
सवेश्ूतेषु च्तात्मानं इतालयसाअहयेद्ानमानाभ्यां सेत्याऽभिन्नेन चक्चुषा॥ २७॥ 


ता हूँ और जो जीवोंका अनादर करताहै उसपर में प्रसन्न नहीं॥२४॥सब जीवमाजमें परमात्मा मेंहँ,जबतक मेरा अनुभव हृदयमें प्रकाश न होय;तब 
तक मनुष्योंको सूति आदिकका पूजन करना चाहिये॥२५॥ आपमें और इझमें जो प्राणी अन्तर समझे हैं,उन भिन्नहष्टिवालाको मेंसदा कष्ट देता रह 
| ता हूं ॥२६॥ इसलिये सुझको सब जीवोंमें और थूतोंमें विराजमान जानकर सब प्राणियोंका अन्तर्यामी में हूँ मुझसे दान मान मित्रता रखकर भेद 


शेका-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोळे फि, हे जननि! सब चराचर जीवामें हम स्थित ह,इमको ता कोई जानता नहीं हमारा अनादर करके प्रतिनाका पूजन करते दें उन लोगॉको कुछ मा फल प्राप्त 
नहीं होता जस राखमें हवन -करनेते कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता प्रतिमाका पुजन वेदके वाक्य मानके हाता है ऐसे बेदोके बचनका छेदन मूर्ख मी नहीं करते, आर ब पिछदेवजीते बडे ज्ञानी होकर बेदोंके 
0४) | वचतका छेदन क्यों किया १ कि, प्रतिमाका पूजन नहीं करना १ 
॒ उत्तर-प्रब देशेंमें परमात्माको मान १, (के)परमात्माःसब देहेंमें स्थित है, यह ज्ञानियोंका कमे है, ऐसा माननेवाळे प्राणी प्रतिमाको बही मासते, यह कर्म अडठानिर्याक़ लिये नश है, अझानियाका कर्म 
60: प्रतिमाका पूजन हे, कपिलदेवर्जाकी माता ज्ञानी है तथा कपिळदेवजी भी ज्ञानी हॅ. इसलिये ऐसे ब्रहमज्ञानके वाकय कहे है,कुछ अज्ञानियोंके लिये नहा कहा 


भा० तू० 
॥ ९२॥ 
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दृष्टिस न देखना चाहिये॥२७॥ शुभे।अचेतन जीवोंमें सचेत अर्थात्‌ प्राणघारी जीव श्रेष्ठ हैं,उनसे प्राणवृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे i 
छ हें,उनसे इंद्रियवृत्तिवाले श्रष्ठ हे.॥२८॥ उनमें स्पश ज्ञानी ओष्ट हैं,उनमेंरसञ्ञानी मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं, उनमें गघज्ञानी अमणदिक भ्रष्ट हे, उनमें | 
ाब्दज्ञानी सपा दिक श्रेष्ठ हैं ॥२९॥ उनमें रूपवेत्ता काकआहिक श्रेष्ठ हैं। उनमें दोनों ओर दन्तवाले श्रेष्ठ है, उनमें न त पाँववाले अष्ठ है, उनसे चौ | 
पाये श्रेष्ठ हें उनसे दोपदबाले श्रेष्ठ हैं॥३०॥्विपदोंमें चारों वण श्रेष्ठ हेंउनमें ब्राह्मणवण श्रेष्ठे, आह्ाणोंमें वेदपाठी शरेष्ठ हे, वेदपाठियोंमें अथेके 
जाननेवाले भ्रष्ठहे॥२१॥ अथनाननेवालोमे सेशयच्छेदी मीमांसा करनेवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे स्वकमेकता श्रेष्ठ हे,उनसे मुक्तसंगी भ्रष्ठ है, उनसे ईश्वरके 
जीवाः श्रेष्ठा द्यजीवानां ततः प्राणशूतः छुमे॥ ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्रेंद्रियदत्तयः ॥२८॥ तत्रापि स्परवेदिभ्यः ` 
प्रवरा रसवेदिनः ॥ तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥ २९ ॥ रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः॥ तेषां 
` बहुपदा' श्रष्ठश्चतुष्पादस्ततो हिपात्‌ ॥३०॥ ततो वर्णाश्च चतारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ।ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हयथज्ञो 
ऽभ्यधिकस्ततः ॥३१॥ अर्थज्ञारसंशयच्छत्ता ततः श्रयान्श्वकर्म्‌ङृत ॥ सुत्तसंगस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः।३२॥ 
तस्मान्म्यापताशेषक्रियाऽथात्मा निरेतरः।मय्यर्पितात्मनः एंसो मयि संन्यस्तकर्मणः ॥ न पश्यामि परं भूतमकतेः | 
समदशनात्‌ ॥२३॥ मनसेतानि भूतानि प्रणमहह मानयत्‌॥ ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४॥ भक्तियो | | 
गश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ॥ ययोरेकतरेणेव. पुरुषः पुरुष त्रजत्‌ ॥ ३६५॥ || 
घ्मकर्ता शरेषठहै॥ २२॥ जिस पुरुषने अपने धर्म कमका फल और अपना शरीर मेरे अर्पण करदिया हे उनमें वह शरे है, मुझमें जिसने अपनी 
आत्मा समपी सुझमेंही सब कमाका सन्यास करताहेउस समदृष्टि महात्मासे कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं ॥ ३३ ॥ ऐसे समदर्शीके समान कोइदूसर | 
॥ आदरंसम्मानसे मनहीमनमें देडवत्‌ प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ हे मजुसुते ।भक्तियोग और योग दोनों मेंने तुमसे कहे, इन दोनोंमेंस एकका भी || 
साधन करें तो वह पुरुष परमेश्वरे निकट पहुंच संक्ता है॥३१६॥ |... नर र ह पकी | श ` 
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॥ ९३॥ 


Ng) | } 
| ह सबका स्वामी प्रकृतिपुरुषहप और उनसे पृथक जो परमात्मास्वरुपहै. परम प्रधानपुरुष उसीको देव कहते है,जिसमें यह जीव अनेकर प्रकारकी 
| योनियोंकों भोगता है ॥ ३६॥ रूपभेदके आश्रय होनेसे दिव्यकाल कहलाता है, जिससे भिन्नदष्टिवालेको महदादिभ्तोंका भय होताहे॥२७॥ 
& | सर्वाधार और यज्ञोंके फलदायक जो ईश्वर जीवोंके भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवको भक्षण करते हैं।वही विष्णु हैं, वही अधियज्ञ हे.वही काळ 
(| है, वही वशी करनेवालोंका प्रभुहै ॥३८॥इसकालका न तौ कोई प्याराहे,न कोई शङ दैन कोई बांधव है, अप्रमत्त होकर प्रमत्तपुरुषांका अन्त 


एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः: परमात्मनः ॥ परं प्रधान पुरुषं देवे कम विचेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ रूपभेदास्पदं दिव्य काल 
इत्यमिधीयते ॥ भूतानां महदादीनां यतो मिन्नदशां मयस्‌ ॥ २७॥ योंतः प्रविश्य भूतानि भ्ृतेरत्त्यखिलाश्रयः ॥ 
स विष्णवाल्यो5थियज्ञोप्सो कालः कल्यतां प्रशु॥३८॥ न चास्य कश्चिद्यितो न देष्यों न च बांधवः। आविशत्य 
प्रमत्तोष्सो प्रमत्तं जनमंतळत ॥ ३९५॥ यद्भयाह्ाति वातोऽयं सूर्यश्तपति यद्धयात्‌ ॥ यद्धयाह॒षते देवो भगणो भाति 
यद्भयात्‌ ॥४०॥ यहनस्पतयो सीता लताश्रोषधिमिः सह॥ स्मेस्वे कालिऽभिणहति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 
लवंति सरितो भीता नोत्सपत्युदधियेतः॥ अशिरिंधे सगिरिभिर्भून मजति यद्भयात्‌॥४२।नमो ददाति इवसता पद 
यन्नियमाददः ॥ लोकं स्वदेह तनुते महान्सप्तमिराइतय््‌ ॥४३॥ शुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌ ॥वत 
तेऽचुयुगं येषां वश एतचराचरस्‌ ॥ ४४॥ >: 
करे हे॥३९॥जिस कालके भयसे पवन चलता रहता है, मातेण्ड तपा करता है, इन्द्र वषी करता है, तारागग प्रकाश काते है॥४०॥ निवळ भसे 
बनस्पति,वृक्ष, लञा,औषधीसहित अपने २ समयपर पुष्प और फळ उत्पन्न करती हैं॥४१॥जिसके भयसे नदिये दिनणत बहती रहतोहैं,समुद्र 
पनी मर्यादा नहीं छोडसक्ते,अशि प्रज्वलित होता रहता है, पवेतोंसदित भ्रूमि, इबती नहीं ॥४२॥जिसकी आज्ञात यह आकाश,सब रवास 
नेवालोको सावकाश देताहे महत्तत््व सात आवरणयुक्त इस लोकसें इस देहका विस्तार करता है ॥४३॥ जिसके भयसे गुणाभिमानी देवता, | 
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॥ ९३ ॥ 


| | ४ | हैं. देवकी मायासे जीव ऐसे विमोहित होरहे दै॥५॥और शरीर,ख्ली/पुत्रघर,पशुगज,वाजी,बेधुजनों में अपना हदय अत्यन्त फॅसाहेःसो अपने || 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्वगीदिकमें युग २ वर्तमान रहते हैं,और बारबार संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार करते रहतेदै॥४४॥सो अनंत अत करने 
वाला काल अनादि आदि करनेवाला हे, अव्यय है, जनोंसे जनोंको जन्माता हे परन्तु काळको भी सृत्युसे सहार करताहे, वह परमात्मा काळ 
रूप अपनी इच्छानुसार काम करता हे॥४५॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां वधभक्तियोगवणनं नाम एकोननिशत्त 
मोऽध्यायः॥ २९॥दोहा-नारीतनके नेहमें, जीव जिनका दिनरात । करों तीस अध्यायमें, तिनको यश विख्यात ॥२० ॥कपिलदेवजी बोले 
कि, इस कालकरालके पराक्रमको यह जीव नहीं जानसक्ता.जेसेपवनसे चलायमान मेघमाला वायुके विक्रमको नहीं जानसक्ती॥१॥ अपने शरी 


सोऽनंतोंतकरः कालोऽनादिरादिकृदन्ययः।जनंजनेन जनयन्मारयन्छृत्युनांतकम्‌९२इति श्रीमद्भा°मशतृतीऽएकोन 
तरिशत्तमोऽध्यायः।२९।कपिल उवाच।तस्येतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविकृम्‌॥ काल्यमानोऽपि बाछिनो वायोरिव 
घनावलि।१॥यंयमर्थमुपादत्त दुःखेन सुखहदेतवे॥तेतं घनोति भगवान्पुमाञ्छोचति यत्ृत।२।यदशवस्य देहस्य साइ 
वधस्य दुर्मतिः ॥ वाणि मन्यते मोहादहक्षतवसूनि च ॥ ३॥ जंतुर्वे मव एतस्मिन्यायां योनिमतत्रजेत ॥ तस्या 
तस्यां स लभते निद्टॅति न विरज्यते ॥ ४ ॥ नरकस्थोऽपि देहं वे न एमांस्यक्तमिच्छति ॥ नारक्यां निती स्या 
देवमायाविमोहितः ॥ ५ ॥ आत्मजायासुतागारपश्युद्रविणबंधुषु ॥ निगूढमूलह्ृदय आत्मानं बह मन्यते ॥ ६ ॥ 


रके सुखकेलिये वह जीव अनेक दुःख करके जिस वस्तुका संग्रह करताहै।उस वस्तुको कालभगवान्‌ नाश करदेतदेजिसके लिये रातदिन प्राणी | 
शोचमें पडा रहता दै॥२॥शोचमें क्यों पडारहताहे!कि,जो वस्तु नाशवानहै, यह मुख परिवारसहित देहको धनको खेतको मोइसे इन नाशवाच्‌ | ण 
(वस्तुओंको यह अज्ञानी धुवसमान स्थिर मानताहे॥ ३॥ निश्चयकरके यह जो जीव संसारमें जिस जिस योनिमेंजाताहै,उसी उसी योनिमें आनन्दसे| 


™ 


||%|रहताहेशपरन्तु कभी वेराग्यघारण नहीं करता॥४॥नरकवासी जीवभी अपने शरीरके त्यागनेंकी इच्छा नहीं करते नरककोही आनन्दभवन मानते | 
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आपको बहुत बुद्धिमान और सुखनिधान मानताहे॥६॥ओऔर अपने कुटुम्बियोके पालन पोषणके सन्देहे सब्‌ शरीर,उसका सरदी गरमीसे जलता 
| 





ड मा० टी* 
भा 2 एः र ‘ द्कि यों pw =. ° भ 
स | |हताहे.तो भी वह मूढ बुरे हृदयसे सदा बुरेरकम करताही रहताहै॥»।खोटी वेश्यादिक ख्लियोंकी एकान्तम मेथुनादिक मायासेःशरीर इंद्रिय | ४ शे, 


| सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रसभरी बाळकोंकी मधुखाणीके साथ झूठी बातें हे २ उन्मत्तसा बनारहता है. ॥ ८ ॥ घनके लोभसे धरम 

ह उसमंभी अधर्म सदा दुःख,ऐसे घरमें आलस्य तज दुःख दूरकरनेके लिय उपाय करतेदै,ओर ग्रहस्थीको सुखके य; समान मानतेदे ॥९॥ओर महाहिसा 
संदह्यमानसर्वीग एषासुहहनाधिना ॥ करोल्यविरत मूढो हुरितानि इराशयः॥ ७॥आक्षिप्तात्मेंद्रियः ्रीणामसतीनां च. 
मायया रहो रचितया55लापेः शिशूनां कलमाषिणास्‌ ॥ ८ ॥ गृहेषु कूटधमेषु हुःखतंत्रेष्वतंद्रितः॥ ऊुवेन्दुःखप्रती 
कारं सुखवन्मन्यते ग्रही ॥९॥अर्थेरापादितेगुंब्या हिसयेतस्ततश्व तान्‌ ॥ एष्णाति येषां पोषेण शेषझुग्यात्यधः स्वयस्‌ 
॥१०॥वातोयां ठुप्यमानायामारब्धायां एनःएनः ॥ लोसाभिश्ृतो निःसत्त्वः परार्थे कुरुते स्परहाम॥११॥कुटुबभरणा | 
कल्पो मंदभाग्यो इृथोययमः ॥ श्रिया विहीनः पणो ध्यायञ्च्छरसिति बूढधीः ॥१२॥ एवं स्वभरणाकल्प तत्कलत्राद 
यस्तदा ॥ नाद्रियंते यथापूर्वं कीनाशा इव गोजरस ॥ १३॥ i 

करके इधर उधर धन इकट्टाकर,परिवारका पालन पोषण करते हैं और आप उनकी जूठन खा खाकर अपनी अवस्था पूरी करते है।और अन्त 

समय नरकमें जातेहें॥ १०॥जबउनकी जीविका बन्द होजातीहे,तब उसके उपाजनके लिये सहख्रों उपाय करतेहे। इसीप्रकार बारम्बार वह महा 

लोभी, वह निर्धन यत्न करता जब मनमें हार मानताहे तब पराये घनके लेनेकी इच्छा करताहे॥1१॥कुट्म्बके पालन पोषणकी सामथ्ये न रही 

और उद्यम निष्फल होनेलगा, तब वह मंदभागी मन्दबुद्धि कृपेण अत्यन्त शोचवश होकर लम्बे२ श्वास लेनेळगताहै॥१२॥इसप्रकार जब वह है. 
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| | ` १ कवित्त-दाताघर जाता तो कदर ऐसी नाहि पाती, मेरे घर आई तो बधाई बांट बाबरा । स्वान द्शखानेते खानमें छिपाय राखू, होउ ना उदास मेरो यही चितचात्ररी॥ खबाऊं न खबाऊ मरजाऊ तो 
| सिखाय जाऊं, नाती और परतनको अनो स्त्रभावरी ॥ दमडी न देहु कमा स्त्रममें मिकारिनको, कृपण कहे लक्ष्मीसे बैठी गौतगावरों ॥ 

: १ | | 


॥ ९४ ॥ 
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प्राणी कुड्म्बके पालन पोषणमें सामथ्य नहीं करता, तब उसके कुटुम्बीलोग पहिलेकेसा उसका आदर सत्कार नहीं [र वि i 
SU kX कोही गर नहीं करते, जिसम्रकार किसान 
ढे बेलका आदर नहीं करते ॥१३॥ इतनेपर भी ज्ञान और वैराग्य उन मूर्खोको नहीं होता अब वह वृद्ध मनहीमन कहता है कि, हाय! जिनका | 
लालन पोषण में करता था, आज वह मेरा पालनकरते हुए कडवे वचन कहते हैं, हा | जराके आनेसे मेरा रूप कुरूप होगया, मरनेकेसम्स॒ख a 
घरमें घुटना पडा ॥ १४॥ घरके लोग जब भोजन कर चुके हैं तब अनादरसे कुछ खानेपीनेको श्वानकी समान दुरसे टुकडा डालते हैं; रोग 


६. शरीरमें i भोजन भी थोडा खायाजाता है; उठने बैठनेकी सामर्थ्य नहीं रही, नेमोंसे दीखना बंद होगया ॥ १५ ॥॥| 
|` तत्राप्यजातनिषदा म्रियमाणः स्वयेश्तेः ॥ जरयोपात्तवेरूप्यो मरणाभिपुखो शे ॥ १४॥ आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं 
कारा | se eer र र वायुलोत्कमतोत्तारकफसंरुडनाडिक' ॥ 
ठतायासः कठ. घुरघुरायते ॥ १६॥ शयानः परिशोचद्धिः परिवीतः स्वबंधुमिः ॥ वाच E 
dr ER श्‌ रीतः सवबंधुभिः ॥ वा यमानोऽपि ने शरूते 
जब सत्यका समय आया तब वायुसे नेत्र फटनेलगे, पुतल्यिं उपरको चढ्गई, आंसू निकलने लगे, नाडियि रुक गई, कास शवासके किये हुए 
| ह कशोंसे कठे कफ घिरनेलगा॥३६॥उस समय शोचवश हो भाईबन्धु चारों ओरसे चेरकर बैठ जाते हैं और बहुतही पुकार २ कर ते ह 
~| ४ किदे पिता | है दादा ! कुछ घन धराधराया हो तो बतादो, अब तुम्हारा चित्त केसे हे ! वह तो कालकी फॉसीमे फॅसाहुआ है, केठ रुका हुआ| 
न आप एम करा. ह इ | कुछ नहीं कहसक्ता, तब लोग फिर उसको समझाते हे, कि आप कुछ द्रव्य बतावें तो हम गाय मॅगायके 
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१ कवित्त-दरव्यहीसो पितापर पुत्र॒कों सनेह होत, द्रब्य पुण्य और द्रव्यहीसों नामदे । द्व्यहासों देवा और देवता प्रसन्न होत, बर्पहीसों जगतमाहि होत सारा काम हे ॥ दव्यहीसा धप अथ 
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360] 
MAN... . ." ७. गेसो € 1 AA 
1100॥ मनोरथ पूरे होत, दव्यहीसों धर्मे अर्थ काम परम घाम है | द्रव्ग्हीन यातर होत दरब्यहीसों ॒ | 
1 श हात, द थे काम परम घाम है | दब्यहीकी खातर भो चातर होत द्व्यहीतों, शालिग्राम दव्यहीकी महिमा सब ठाम ॥ 00 
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॥ ९५९ ॥ 


| झी 
छो 


i | यों > प्‌ 
# जिसने ङुट्म्बके भरनेमें और चारों ओरसे उनके पालन करनेमेंकसर न की,अपनी वात जीता;वह नष्टडुद्धि वह अज्ञानी रोते इए अपने 
लिये क्रो च रा दू के 
6 बन्धुवान्धवों में मरगया ॥१८॥ उस समय उसके लेनेके लिये, कोधसे लाल २ नेत्र किये, महाभयानक यमराजके दो दूत आये दंडपाशउन 
00 हाथों में देख त्रासके मारे वह पापी जीव विष्ठा मूत्रकर रहता हे॥१९॥वह दूतउसीसमय बरवश उसे पकड़ गलेमें फांसी डाल उस नरदेहमेस उस 


एवं कुटुंबमरणे व्याएतात्माऽजितेंद्रियः ॥ म्रियते रुदतां स्वानाम॒स्वेदनयाउस्तथीः ॥ १८॥ यमद्वतौ तदा प्राप्ती 
भीमो सरभसेक्षणो ॥ स हद्द त्रस्तहृदयः शहन्यूत्र विसुंचाति ॥ १९॥ यातनादेह आढत्या पाशबद्धा गढ 
बलात ॥ नयतो दीरधमध्वानं दंख्ये राजभटा यथा ॥ २०॥ तयोनिभिन्नहृदयस्तजने्जातवेपथुः ॥ पथि श्वसिभ 
क्ष्यमाण आतो$धं स्वमनुस्मरन्‌ ॥ २१ ॥ 2२५ 
जीवको निकाल, यातनादेह ( जो यमलोकमें कष्ट भोगनेको नियत है) में रुख,:हाथ बांधकर राजाके दूत जैसे अपराधीको बखश पकड़ व 
घसीटकर लेजाते हैं,;उसीभँति उस जीवको बडी दूरके मागेको लेजातेद &॥२०॥ उन इतके मारने पीटनेसे, उसका हृदय फटजाता. है, देह 
कौपने लगती है, गिरते पड़ते, मागमें कत्ते फाइनेको दौडते हैं, उस समय वह माणी आते होकर अपने किये पापोंको याद करता है ॥२१॥ 
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#बॉका-कपिलदेवर्जाने अपनी मातासे कहा कि,यमराजके दूत यमकी पाशसे जीवके गलेमें बांधकर घटते दर्ताटते यमपुः म जीवको ऊेजातेहैं यह बडे सन्देहका बात है कि,जीवके.गळा नदा है फिर विना देहर 


गळा केसे होसक्ता है, जिसमें पाश डाळकर जीवको यमपुरीको यमदूत छे जाते हैं. 2. सतय हू | >. 

` उत्तर-प्रथ्वा,जळ,आमि,वायु,भाकाश,इन पांचके अशसे चौरासोछाख योनियोंकी देह बनी है,परन्तु प्रत्यक्ष दौखनेमें वायुते देह बाधित होती हे. oh जळ, अभि, आकाश ये चारता पदा 
देखनेमें नहीं आते और पवन. प्रत्यक्ष सुखम, नाके, गुह चळता हुआ दिखाई देता है. जत्रत देइ वायु चळती रहती है तबतक देह जीती कहळाती हे. और पत्रनके बन्द होतेही देहको भृतक कहते 
* है 'जीवकी वार्ताको महात्मा पुरुषाने और काविजनेने अपनो वुद्धिके अनुसार वर्णन किया है, परन्तु सव शाज्लोका भी ऐसा मत है कि, इस शरीर पन जो है वहा जीव है, वायुके अंशत देहके सत्र अग 


चैतन्य रहते है, इसलिये यमदूत पवनरूप जीवे गो! यमे पाशसे दांधकर उसी वायुरूप जीवको यमपुरी लेजाते हैं. 
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येकी [a क्यों हर ल ग 0 |" धट 
मा० तृ० ॥७॥ उनको भोगना पड़ता है॥२८॥ह मातः!यहबात कुछ आश्चयैकी नहीं है,क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों यहीं दिखाई देते हेःजो२ कष्ट नरकमे सहने ठी भाग्टी० 
॥ ९६ ॥ ||(||पड़त है वे संसारकेमध्य भी देखनेमें आते है॥२९॥जो प्राणी केवल इसप्रकार अपने परिवारका पालन पोषण करता है वा अपना उद्र भरता है उसके ९ 


| कम उसके साथ जातेहे,ओर जब मरकर यमपुरीमें जाताहेतब उसको अपने पापका फूल इकलेही भोगना पड़ता है॥३०॥इस अपने शंरीरको 0१ ।” २: 
छोड़कर एकही जीव नरकवशेजाता है।भूतद्रोहके लिये जो पाप किये हैं, वे सब वहीं भोगने पडते हैं ॥३१॥ देवके ग्राप्त कियेइए उसको अकेलेमे कि 
पुरुष सब कष्ट भोगता है,कुड़म्ब पालनेका फल यहां भोगता हे, और जिसका धन छूटजाता है ऐसे पुरुषकी नाई वह आतुर होजाता हे ॥३२॥ 
अत्रेव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते ॥ या यातना वे नारक्यास्ता इहाप्युपलक्षिताः।२९॥एवं कुटुंबं बिश्राण उदरं 
भर एव वा ॥ विखज्येहोभयं अत्य शुक्ते तत्लमीच्शय ॥२०॥ एकः प्रपद्यते ध्वांते हितेदं स्वकलेवरस्‌ ॥ कुशलेतर 
पाथेयो भ्रतद्रोहेण यङ्गतस्‌॥३१॥दबेनासादितं तस्य शमलं निरये एमावश्चुक्ते कटुंबपोषस्य हृतवित्त इवातुरः॥३२। 
केवलेन धभेण रृटुबभरणोत्युकः ॥ याति जीवोंऽयतामिल्लं चरम तमसः पदस्‌॥३३॥ अधस्ताझरलोकर्या यावती 
योतनादयः ॥ क्रमशः समलुक्रध्य पुनरजाबजेच्छुचि.॥३७॥ इति श्रीमझ्ा ०म० तृती कमविपाको नाम त्रिशत्तमो 
ऽध्यायः॥३०॥ श्रीमगवाद्वाच ॥ कृमेणा देवनेत्रेण जंतुदेहोपफ्तय ॥ ज़ियाः प्रविष्ट उदरं एंसो रेतःकणाश्रयः ॥१॥ || 
केवल अधमसे जो पारवार पालनेसें तत्पर हे वह प्राणी अन्धतामिसतसका जो स्थान है उसमें जाता हे& ॥ ३३ ॥ नरलोकसे जो नीचे॥% 
® |यातनादिक नरक हे, उन सबको ऋसे भोगकर जब पाप क्षीण होता दै, तब फिर शुद्ध होकर महुष्यदेह पाता हे ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्रागवते | 
00 महापुराण तृतीयस्कन्थे भाषाटीकायां कामिनाँ नरकादिकवर्णन नाम जिशत्तमोःध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-इकतिसमें वणन करों, शोणितवीये |ॐ 
७ मिलाप । राजसयोनी होत जब, मिलत पुण्य ओ पाप ॥ ३१ ॥ श्रीभगवात्‌ बोले, कि देवप्रेरित पिछले जन्म काके प्रभावसे देहप्रातिके ९ 


* राग बिहाग ॥ तबतें गोविद क्यों न सँमोर । अपने छोम छामके कारण चळत न कवडू हारे || १ || अपने एकजीवके कारण जीव सहस ददा मारे .। उन जरवनपर क्यों छूटोगे दावन गीर तुम्हार ह 
~ ५ = क , €« च, ७ > हर हे रे 
॥२॥ भूमिपरे तब सोचन लागे मये कठिन दिनमारे ॥ सूरदास कहे कंठ पक्तारे तब निक्सत प्राण दुबारे ॥ ३ ॥ 
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५ 
| किये यह जीव पुरुषके वीर्यकणमें आश्रय लेकर ख्रीके उदरे प्रवेश करता हेश ॥ १ ॥ एक रातमें तौ झुक्रशोणित मिलता हे, पांच रातमें डुद||% 
डुदासा होताहे, दश दिनमें बेरके समान हो जाता हे, फिर मांसपिंडाकार होजाता हे ॥ २॥ एक मासमें शिर बनता है, दो मासमें बाहु; चरण 


आदि अंगके आकार बनजाते हैं तीसरे मासमें नख, रोम, हाड, चाम, सब इन्द्रियोंके छिद्र बनजाते हैं ॥२॥चौथे मासमे सातों धातु प्रगट होती क 
है.पांचवे मासमें भूख प्यास उत्पन्न होती है, छठे मासमें जेरमें लिपराइआ माताकी दाहिनी कोखमें इमा करता है ॥४॥ माताके भोजन करेदुए | | 


कलल Suh पंचरात्रेण बुद्बुद्स्‌॥ दशाहेन तु ककंधूः पेझ्यंडं वा ततः परम ॥२॥ मासेन तु शिरो दाभ्यां बाहू 


घ्याद्यंगविग्रहः ॥ नखलोमास्थिचमोणि लिगच्छिद्रोद्भवक्जिभिः ॥ ३ ॥ चतुसि्धातवः सप्त पंचभिः ्रु्तद्भवः॥ षड्‌ 


भिजेराबुणा वीतः कक्षो आम्यति दक्षिणे ॥४॥ मातुजग्धान्नपानासेरेधडातुरसंमते ॥ शेते विष्यूत्रयोगते स जंतुजेत 
| ससव ॥ ५ ॥ इमिमिः क्षतसर्वौगः , सोकुमायात्रतिक्षणम्‌ ॥ न न्डानामीत्हेरालमतयः भुधितेसुइः ॥ ६ ॥ कटु 
| तीक्ष्णोष्णलवणखूक्षाम्लादिमिस्त्वणेः ॥ मांतृभत्तेशपरपृष्ठः सरवांगोत्यिवेदनः ॥ ७ ॥ . 
अन्नादिकसे इसकी धातु बढ़ती हे,ओर वह जीव जीवोंकी खान ऐसे ऐसे विष्ठा और सूतरके गर्तमें दिनरात पडारहताहे “माकेडयपुराणम छि 


# & #% 3 # 8 8 &  # ऋ 0 के 


3 अरे 


| कि, ख्रीकी नाभिमे एक बालककी वृद्धि करनेवाली आप्यायनी नाडी बेपी हेःउसीके दारा स्रियोके खाये पिये पदार्थका रसांश उस गर्भको पह | || 
% चता है; और वह जीव उसको पीपीकर दिन २ बद्ताहे'॥५॥पुकुमारतासे गर्भके कीडे जो क्षणरमें उसको काटते हैं, उस कठिन पीडासे बह|ई॥ ` 
| जीव अत्यन्त व्याकुल हो शूच्छित होजाता है।वह कृमि भूखसे ® 
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|. % काका-कपिळदेवजाने अपनी मातासे कहा कि, जीव यमपुरी कष्टक मोग करके पुरुषका वरि होकर ख्ाके उद्रमें: प्रवेश करता हे ऐसा हम सब सुनते हैं बडे आश्चयकी बात हे कि, वायुरूप जीव || ९ VE 
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॥ सूक्ष्मरूप होकर प्रवरे करता ददसीछिये वायुकी देह रूप जीव यमपुरागें कष्ट मोगकर स्राके उद्र प्रवेश करता है; | ; 1 `` 
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® ड | र PR पकडी पडल». वसक 
भा० तृ० | खाये कड, तीएण,उष्ण/लवण,हसखा,अम्लादि नानाभौतिकीवस्तु जो खाती हें उनके लगनेसे उस जीवके शरीरमें अत्यन्त पीडा होतीहे॥७ ” | भा०्शा० 
॥ ९७॥ | | भीतर जरायुसे बघा, और बाहर जननीकी आंतांसे बधा, नीचे योनिकी ओर शिर किये धनुषकीसी रेटी पीठ झकाये मलमूचमें पडा रहता हे. १ 

॥ हाथ पॉवतक नहीं चलासक्ता, यह माताका उद्र नहीं है, बन्दीग्रह है॥ ८ ॥ अपने तनकी चश करनेमें कुछ सामर्थ्य नहीं रहती, जेसे पिजरेम अ २ 


पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं करसक्ता, वहाँ इस प्राणीको पिछले सौ जन्मके कमोंकी ज दीप र 
त्ताप करता है! और सुख तो वहाँ नामकोभी नहीं मिलता Mh माती ह्या आती पु मीमी अधिकणाओ होती 
उल्वेन संरतस्तस्मिजञत्रेश्च बहिराहतः ॥ आस्ते इला शिरः कुक्षों अम्रपरष्ठशिरोधरः॥ ८॥ अकल्पः स्वांगचेषठायां 
शकत इव पजर ॥ तत्र लब्धस्मतिदवात्कम जन्मशतोद्भवय्‌ ॥ स्मरन्दीप॑मल॒च्छास शमे कि नाम विंदते | 
॥ ५ ॥ आरभ्य सप्तमान्मासाछन्धबोधोऽपि वेपितः ॥ नेकत्रास्ते सूतिवातेविष्ठाभृरिव सोदरः ॥ १०॥ नाथमान | 
ऋषिभीतः सप्तवध्रिः इतांजालिः ॥ स्तुवीत तं विज्या वाचा येनोदरेऽपिंतः ॥ ११॥ जंतुरुवाच ॥ तस्योपसन्न 
मवितं जगदिच्छयाऽऽत्तनानातनोर्शुवि चलुचरणारविंदस्‌॥ सोऽइं ब्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे येनेदृशी गतिरदञ्य 
सतोलुऽरूपा ॥ १२॥ यस्तत्र बड इव कर्सभिराइतात्मा भरतेद्रियाहयमयीमवलंब्य मायाम्‌ ॥ आस्ते विशुद्मविका 
रमखंडवोधमातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥ १३॥ os 
"यह एक ठिकाने नहीं ठहर सक्ता, मरसूतिकी वातसे सदा कॉपता रहता है और विष्ठेके कीडोंको अपना सम्बन्धी समझताहे॥ 9 ०॥उससमय दुःखी 
हो वह जीव वारंवार परम उदास हो ,गभवासकी त्रास देख सात घातुवोंसे बैंधा हुआ दाथ जोड़ व्याकुलवाणीसे उस परमात्माकी स्तुति करताहे॥११॥ ४ 
जीव कहताहे कि हे शरणागतवत्सल! विश्वके पालन करनेके लिये आप अपनी इच्छासे अनन्तरूपधारी भ्रूमिपर पयटन करतेहुए आप भगवान | 
वासुदेवके निर्भय चरणारविंदके में शरण हू.कि जिसने सुझ् पापीको यह गभवासकी गति दिखाई॥ १२॥जो ईश्वरकी मायासे इस संसारके कर्मबन्धनसे 
जननीके उद्रमें पञ्चमहाभूत इन्द्रिय अन्तःकरणरूय मायाका आश्रय लेकर कर्मोसे बँघाहुआ हूँ अब उस विजञुद्ध,अविकार,असण्डज्ञानस्वहपको | 
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. १७ बाहर निकलनेके लिये अपने मासोंको गिनताहे और यह कहताहे UE ll nga कब निकालोगे।।१७॥ देनाथ!|| 


 ||&| यह कालका ज्ञान मुझको हुआ, इस ज्ञानको मेरे हदयमें किसने प्रकाश किया! वहकौन है इसलिये जीवकर्मपदवीमें वतेमानके क त्रयतापनाशार्थ 

















C = 


इस तपित हृदयमें वारंवार नमस्कार करता हूँ॥1३॥ जो ईश्वर पञ्चसूतरचितशरीरमें दकाइआ विदित होता हेःजेसाही | दय,गुण,अर्थ,चतन्य आ 
त्मक में हूँ नेसे देहरहित होनेपरमी प्रसिद्ध महिमावाले ऋषि परमेश्वर प्रकृति पुरुषसे परेजो आपहे सो में आपके चरणारविदोंकी वन्दना वारवार| 
करता हूँ॥१४॥ जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप और ज्ञानका विस्मरण होनेसे यह जीव बहुत गुण कमसे करे इए इस जगत्सम्बन्धी मार्गेमें महा |® 
कृष्टसे विचरण करताहुआ यह परमात्माकी कृपाबिना और किसी युक्तिसे अपने निजस्वरूपको नहीं जानसक्ताःक्योंकि मगवत्करपाविना ज्ञान नही | 
होसक्ता और ज्ञान विना मोक्ष कहां!इसलिये इश्वरकी सेवा करनी उचित है ॥१५॥स्थावरजगममें अनुवतें जिसका अंश ऐसे देव ईश्वरके विना जो]& | 


यः पंचभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेद्रियशणार्थचिदात्मकोऽहम्‌। तेनाविकुंठमहिमानरर्ि तमेनं वंदे परं प्रकृति 
रषयः पुमांसम्‌ ॥ १४ ॥ यन्माययोस्णुणकमेनिबंधनेऽस्मिन्सांसारिके पाथ चरंस्तदभिश्रमेण ॥ नस्शृतिः पुन्रयं 
प्रणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण ॥१५॥ ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देवख्रेकालिकं स्थिरचरेष्वनुवतिता 
शः॥ ते जीवकमंपदवीमचुव्तमानास्तापत्रयोपशसनाय वयं भजेम्‌ ॥१६ देह्यन्यदेहविवरे जठराग्रिना5स्रग्विण्यूच 
कूपपतितो भृशतप्तदेहः ॥ इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्स्वमासान्निवास्यते कपणधीमंगवन्कदा नु ॥ १७ ॥ येनेद्शी 
गतिमसौ दशमास्य ईंश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन ॥ स्वेनेव तुष्यति इतेन स दीननाथः को नाम तत्रति विनां. 
जलिमस्य कुयात्‌॥ १८॥ oe | 
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||& उस परमात्माको भजताहूँ ॥ १६॥ माताके देइरूपी विवरमें यह तन जढराम्िसे अति तपित रुधिर विद्ठामनरके कृपमें अतितम देहसे जीव यहॉसे ७ 
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| | | EC 
७ | आपका प्रत्युपकार कोन करसक्ता हे! ॥१८॥ सात धातुका जिसके शरीर सो तौ देहसम्बन्धी दुःखसुखहीको देखता रहता है, और मेंतो | | भा० टी« 
9 | प्माकी कृपास उसके दिये ज्ञानसे जो शमदम आदि सब साधन बनसकें ऐसी स्थितिमें हूँ,उन पुरुषको में बाहर और हृदयके भीतर चित्तकी नां || 
७ विश्वस्त मन कर देखता हूं॥१९॥ हे विभो! सो में अत्यन्त दुःखवासमेंवसू हॅ तौ भी इस अन्धकूपसे बाहर निकलनेकी इच्छा नहीं, क्योंकि वाहर|॥ अ” २१ 
| आतेही आपकी माया व्यापेगी, और जिसके संबन्धसे ख्रीपुञ्नादिकके मोह ममतामें फंसना पडेगा॥२०॥इसकारण अब में यहीं चित्तको.स्थि|& 


७ | करके आपके कोमल चरणकमलोंको हृदयमें धारण करूंगा,और उनहींके अबु्रहसे अपनी सुहदआत्माको तुमसे उद्धार कहूँगा; फिर ऐसा अनेकर - 
- 
- 








पश्यत्ययं घिषणया नलु सप्तवभिः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे ॥ यत्सृष्टया55स तमहं पुरुष पुराणं पञ्ये बहिहेटि 

च चेत्यमिव प्रतीतम॥ १९ ॥ सोऽहं वसन्नपि विमो बहुढुःखवासं गर्भान्न निजिगमिषे बहिरंधकूपे ॥ यत्रोपयातधु 
पसपेति देवमाया मिथ्यामतिर्यदलु संसृतिचक्रमेतत्‌ ॥ २० ॥ तस्मादहं विगतविछुव उडरिष्य आत्मानमाशु तमसः 
सुहृदात्मनेव ॥ श्रयो यथा व्यसनमेतदनेकरंधं मा मे भविष्यहुपसादितविष्णुपादः ॥ २१. ॥ कपिल उवाच ॥ एवं 
कतम तिमे दशमास्यः स्तुवन्दषिः ॥ सदयः क्षिपत्यवाचीनं प्रसत्ये सूतिमारुतः ॥ २२॥ तेनावसृष्टः सहसा ङलाऽवा 
क्छिर आतुरः॥ विनिष्कामति कच्छेण निरुच्हसो हतस्मृतिः ॥ २२ ॥ पतितो झुब्यछड्यूत्र विष्ठाभूरिव चेष्टते ॥ 


= 


ति “7२ 


रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गति गतः ॥ २४ ॥ | 
® रन्धोंका शरीर जिसमें नानाप्रकारके व्यसन होते हैं यह देह मेरा न होय, और :कडिन कष्ट सुझको भोगना न पडे, क्योंकि अब श्रीकृष्णचन्द | 
# |कपानिधानका मैंने आशय छिया है ॥२१॥ कपिलदेवजी बोले कि इसमकार गर्भमें जो दशमासका जीव स्तुति कर रहा थाउसको बाहर निका।&|॥ ९८ ॥ 
| लनेके लिय प्रसूतिवायुने तुरन्त उसको पृथ्वीपर फेंकदिया॥२२॥वाशुकेफेकनेसे वह जीव नीचको सुख किये श्वास बन्द बड़े क्से बाहर निकलता | 
| | है।और सब ज्ञान उसीसमय शमन होजातादै ॥२३॥ यूमिपर गिरकर रुधिस्यूजमें विक्की समानचेश करताहै,और कहां २ करके वारंवार रोता है 
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भा« १० ,& इसके लिये यह rd दिन रात कमे किया करता हे, और सदा जीवन मरणके चत्रमें पडा धर्मताही रहता है॥३०॥ फिर शिश्न और 
॥९९॥ | असतोंके मागेमें स्थित होकर उसी मागेमें चलने लगता है, और फिर कुसंगतिके प्रभावसे उसीभांति नरक भोगता है ॥ ३9 ॥ और सत्य, 
॥0॥ शी च,द्या,मौन, बुद्धि, लक्ष्मी, लना, यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्रय यह सब खोटे पुरुषोंकी संगतिसे नष्ट होजाते हैं ॥ ३२ ॥ इसलिये 
| अशान्त, मूढ़,अज्ञानी, खंडितआत्मा अपने असाच शोचके योग्य योषिताओंकी क्रीडामृग अर्थात्‌ नीच स्त्रियोंसे रमण, और नीच मनुष्योंकी 
॥७॥ संगति कभी नहीं करनी चाहिये॥ ३३॥ और प्रसंगोंसे जैसा यह बंधे है उससे अधिक मोह नहीं होता जैसा कि, ख्लियोंके संगसे होता है, 







£ 










यद्यसद्भिः पथिएनः शिशनोदरकृतोद्यमेः ॥ आस्थितो रमते जतुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ सत्यं शौच दया मौनं ` 
बुडिः श्रीहीयंशः क्षमा ॥ शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयघ्‌॥१२॥ तेष्वशातिषु बूदेषु खंडितात्मखसाधुषु ॥ 
संगं न कुयोच्छोच्येषु योषित्कीडाखगेषु च।३३॥ न तथाऽस्य भवेन्मोहो वेधश्रान्यप्रसंगतः ॥ योषित्संगाद्यथा पुं 

यथा तत्सँगिसंगतः ॥३४॥ प्रजापतिः खां दुहितरं दृश तइपघषितः ॥ रोहिडूतां सोऽन्वधावृक्षरूपी हतत्रपः ॥ ३५॥ 


तत्सष्ठउष्टसष्टेषु कोन्वखंडितधीः एमान॥ ऋषि नारायणश्षते योषिन्मय्येह मायया ॥ ३६ ॥ 


और उनकी संगति करनेवाले पुरुषोंकी संगतिसे अत्यन्त ही मोह बढ़ता है, और महाङेश होता है ॥ ३४ ॥ चतुरानन अपनी सरस्वतीको 

देख उसके वश होगये, जब सरस्वतीसे कुछ न बनपडा तौ सुगीका रूप धारणकर भागी, उससमय व्रह्माजीभी लज्जा तज॑ मृग बन उसके 
| भागे॥ ३५ ॥ जब ब्रज्ञाजीसे ज्ञानीकी यह गति है तब उनके रचे मरीच्यादि उनके स्वेहुए कश्यपादि, उनकेरचे इए देवता मनुष्यादिमे 
प्रनका ऐसा अखंडित बुद्धिवाला कौन है,! जो उसका चित्त योषिताहूप मार्याको देख खण्डित न होय. एक श्रीनारायणको तौ हम नहीं कह 
सकते जो सब संसारके प्रहय पालन करनेवाले मौनहप धारण किये विशजपरान हैं ॥ ३६॥ | : स्का 
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मेरी खीमयी मायाका बल देखो, जो दिशाओंके जीतनेवाले शूर वीरोंकोमी केवळ श्ुकुटी चढ़ाके अपने पाँबोंमें ुटालेती है ॥३७॥ कदाचित 
जो मनुष्य योगका पार पाना चाहे वहस्रियोंका संग न करे, मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता है फिर वह योगीश्वर स्रियोको नरकका द्वार सम 
झता है ॥३८॥ परमेश्‍वरकी रची हुई ख्रीरूपी माया जो धीरेशअपने निकट आवे तौ उसको अपनी मृत्यु जाने-जेस हृणोंसे छिपाइआ कुआ॥२ ४ 
समक्ष ख्रीके प्रति कहते हैं, पुरुषसमान आचरण करती हुई मेरी माया उस वित्तके देनेवालेको पति माने तौ पुरुषरूप/मायाको मृत्यु:समझे जिससे 
पूवेजन्ममे आप पुरुष था; फिर मरणसमय ख्रीके ध्यानमें ल्ली धर्मको प्राप्त हुआ इस भांति फिर जो पुरुषधमको प्राप्त होगा फिर खरीक इच्छासे 
बलं मे पश्य मायायाः खीमय्या जयिनो दिशाम्‌ ॥ या करोति पदाक्रांतान्शविजेभण केवळय॥२७संग न कुया 
खमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः ॥मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलामो वदति या निरयहारमस्य Re योपयाति 









) 


शनेमोया योषिहवविनिमिता ॥ तामीक्षतात्मनो सत्यं तृणेः कूपमिवावृतम्‌ ॥२९॥ या मन्यते पति मोहान्मन्माया 
 मृषभायतीम्‌ ॥ खरीलं ख्रीसंगतः प्राप्ती वित्तापत्यग्रहप्रदम ॥ ४० ॥ तामात्मनो विजानीयातपत्यपत्यशहात्मकस्‌ ॥ 
८ देवोपसादितं मृत्यु सगयोगायनं यथा ॥४१॥ देहेन जीवभूतेन लोकाछोकमचुत्रजन्‌॥ भुञ्जान एव कमोणि करोल 
100॥ विरत पुमान ॥४२॥ जीवस्यानुगतो देहो अ्रतेंद्रियमनोमयः ॥ तन्निरोधोऽस्य मरणमाविभावस्तु संभवः ॥ ४२॥ 
|® | द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येक्षाप्योग्यता यदा ॥ तत्पंचलमहंमानाहत्पत्तिद्रेव्यदर्शनम्‌॥ ४४ ॥ यथाऽकषणोद्रव्यावयव 
|&| दशंनायोग्यता यदा ॥ तदेव चक्नुषो द्रश्द्रष्ठतायोग्यताउनयोः ॥ ४५ ॥ 

||| चली होगा॥४०॥पति पञ गहरूप नारी अपनी मृत्यु जानो. वधिकके गाने और वीणा बजानेसे जसे हाल मृत्यु है इसीप्रकार देवसे प्राप्त 
19 नारीको अपनी इत्य जानना चाहिये ॥ ४१॥ जीवरूप अपने शरीरसे दूसरे शरीरमें एक कमका भोक्ता > न्तर पिछले कमकी किया 8. है| 
है नळी (॥ ४२ ॥ पञ्चत इंद्रिय मनोमय देह जीव इसके संग है, जीवका रुकना इसका मरण है, आविर्भाव होना जीवका संभवरे॥४२॥दव्यकोप्रात ७. 
____ > इसको ब्रव्यसे चेश अयोग्यता जब होती हे, अहैकारसेः मानसे, उत्पत्ति, दव्य, दशैन ये नाश हो जाते हैं ॥४जेसे नेत्रोंका इव्य अवयव||%| . , | 
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अयोग्यता जब होती है, तबहीं चक्षुके द्रशको इनके द्रटत्वाभावकी योग्यता होती हे ॥ ४५॥ इसकारण न तो मृत्युका भय माने, se 
न जीवनकी आशा ठाने,और न जीवनको प्रयत्नोंका आदर करना चाहिये. जीव गति जानकर धीर सुक्तसंग होकर इस संसारमें बिचरे॥४६॥ i 
सुन्दर देखनेवाली,योग और वेराग्यवाली सत्य विचार करनेवाली बुद्धिसे मायाविरचित लोकमें शरीरकी आसक्ति त्यागकर आनंदसे विचरे॥४७॥ 


इति श्रीमद्गा °मदा०तृती° भाषाटीकायां कापिलेयोपाख्याने पुण्यपापेरिहमनुष्ययोनिसम्मरप्तौ जीवगतिवर्णनं नाम एकतरिशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ | ७ 
दोहा-बत्तिसमें सुरलोकको, सात्त्विकपनसे जाय । तत्त्वज्ञान विन फिर फिरे, शिर छनि धुनि पछिताय ॥ ३२॥ कपिळदेवजी बोले कि;कोई|% 


तस्मान्न कायैः सत्रासो न कार्पण्यं न संश्रमः॥ बुद्धा जीवगति धीरो झुक्तसंगश्वरेदिह ॥ ४६॥ सम्यग्द्शनया | 
बुड्या योगवेराग्ययुक्तया ॥ मायाविरचिते लोकेचरैन्न्यस्य कलेवरय्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भा०्म त पुण्य 
पापेजीवगतिवर्णन॑ नामेकत्रिशत्तमोप्ध्यायः ॥ ३१ ॥ कपिल उवाच ॥ अथ यो शहमेधीयान्धमानेवावसन्‌ ग्रह ॥ 


काममग च धर्माश्च दोग्धि यः पिपाति.तान॥9॥्त चापि मगवडमोन्कासमूढः पराड्युखः ॥ यजते कतुभिदेवान्‌ 
पितंश्र श्रडयापन्वितः ॥२॥ तच्छूडया5करांतमतिःपितृदेवजतः पुमानगत्वा चांद्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति॥३॥ 
यदा चाहींद्रशय्यायां शेतेऽनंतासनो इरिः ॥ तदा लोका लयं यांति त एते ग्रहमेधिनास्‌ ॥ हे ४७ =| 
गृहस्थ ग्रहस्थके धर्मोका आचरण घंरमें बेठकर करते हैं, ओर अर्थकामइ्पकी कामनाके लिये उन सब कामोका अडष्ठान कर फिर उन सब bs 
कामोंको पूणे करते हैं ॥ १ ॥ वे मशुष्य कामनाओंमें विमृदहों भगवडधससे परङ्शुख होकर अद्धालु बनकर यज्ञस देवतापितरोंका भजन करते 
&|हे॥ २॥ और जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पित और देवताओंमें लगरहीह वे मतुष्य 'पितृदेवताआंका ब्रत कर चन्द्रलोकमें जाते हैं. और वह|| 


४) अमृत पानकर फिर जन्म लेते हैं॥ ३॥ जब शेषशय्यापर अनन्तासन नारायण शयन करतेहे तब गृहस्थियोंके सब लोक यको प्राप्त होजाते|| १०० ॥ 


भा० त° 
३१०० | 
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TOA ३७ (९५७ 


% कवित्त-योग करे यज्ञ करे वेदविधि त्याग करे, जप करे तप करे योंहि आयु खूटि है ॥ यम, करे नेम करे तीर्यहू ब्रतादि कौर, पुहमि अटन करे इथा श्वास टूटे ६॥ जीवकां यतन करे वनमाहीँ 
ः र ° OS ल्य स ७ nH) घि सडा ल दिह 
वास करे, पाचे पचि योहि मैर काळ शिर कूटिंै ॥ औरदू अनेक बित्रि कोटिन उपाय करे, सुन्दर कहेत 'अघुशन रह छूटिंह ॥ 
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हैं; इससे ज्ञात होताहे कि, सकामकर्म करनेवालोंको जो लोक प्राप्त होतेहें वे स्थिर नहीं रहते ॥ ४॥ जो चीरपुरुष कामअर्थके लिये स्वघमका | 
आचरण करते है वे संग त्याग, सब कर्म त्याग,अनन्त शान्त शुद्धचित्तसे श्रीभगवानके निवास स्थानको जाते हें ॥ « ॥ जो पुरुष | र 
कममें ह करते हैं; और ममता व अहकारको त्यागकरःअपने स्वधर्मका सात्तिवकभावसे आचरण करके अत्यन्त शुद्ध चित्तसे भगवतके > 
लोकको जातेहें ॥ ६ ॥ और सूर्यद्वारा करके विश्वसुख पुरुषको प्राप्त होते हैं; पर अपवर्गके स्वामी प्रकृतिके पति इस विश्वकी उत्पत्ति पालन |) 
संहार करते है मो ॥७॥ जो पुरुष परमेश्वर दृष्टिसे जह्माका पूजन करते हैं सो अक्ञाके सौ वरषके अन्तमें जो प्रलय होता हे तब तक तो बल्याके॥ 
ये खधमान्न दह्यते धीराः कामार्थहेतवे॥ निस्संगा न्यस्तकर्माणः प्रशांताः शुडचेतसः ॥५॥ निरत्तिधमनिरता निमे || 
| मा निरहंकृताः | स्वघमांख्येन सत्त्वेन परिशुडेन चेतसा॥६॥सूथहारेण ते यांति पुरुष विश्वतोद्चखम्‌ ॥ परावरेशं प्र 
'तिमस्योत्पत्त्यंतमावनाम्‌ ॥ ७॥ हिपराधावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते ॥ तावदध्यासते लोकं परस्य परचितकाः | 
_॥ ८ ॥क्ष्मांमो$नलानिलंवियन्मनदं्रियाथभ्रतादिमिः परिदतंप्रतिसंजिहीषुः॥ अव्याकृत विशति याहिंगणत्रयात्मा 
‘os ॥ ९॥ एवं म भा ये सात जितमरुन्मनसो विरागाः ॥ तेनेव 
बट NEE [नझुपर्यात्यगताभिमानाः ॥१०॥ अथ ₹ | हृत्पदोषु कृतालयम्‌ ॥ | 
| |रोकमें वास कसे हे ॥ ८॥ Ht फिर दिपरा् लक्षण कालका अनुभव कर पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन; इन्द्रिय उनके अथै, प्चभूत || 
॥&|अइकार इनसे युक्त संसारके संहारकी इच्छा करनेवाला शणतरयमय शरीर वाला बरहा अपने सौवर्षको: रोक पुज लीन ोजाताहै॥ ९ ॥ | 
[@ |तत्र यहांसे दूर जाकर भगववके सेवन योगीजन जिन्होंने पब॒नमनको जीत वैराग्य लिमेहे, वे अह्माहीके सांथ -अभूतस्वरूपःपुरुष पुराण प्रधान | 
| &| महाकी अभिमान त्यागनेवाले पाप्त होतेहे, परन्तु ब्रहासे पहिले उस पदवीको. नहीं पासक्ते, क्योंकि बरह्माके समयतकईउन देहाभिमानियोंका |. 
अभिमान निवृत्त नहीं होसक्ता ॥ १० ॥ हेग्रकाशरूपिणि सन भावसे || 
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हपिणि. | अब सब जीवोंके हृदय कमलं जिनका स्थान है उनका अनुभव सुन भावसे|#| | र 
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गुणव्यतिकरे यथापूर्व प्रजायते ॥ १४ ॥ ऐश्वय पारमेष्ठयं च तेऽपि धर्मविनिसितस्‌ ॥ निषेव्य एनरायाँति गुणव्यति 





= ~ व्यक NN ee (२७ ~ २०७ ७ र ~ ग [न्ये नो पितर उसभ मेद कहो पि 4 
उत्तर- सांख्ययोगके जाननेवाळे मुनियोंने कहा है के, पितर जो € सो इंश्वरका रूप है. सव संगवान खेप जा पतर उस बश णि. न 
_ १ शका-रसी दृष्टि कपिलदेवजाने क्यों करी! समा धान-कापिछ सुनिने ऐसे रोचक वाकय इसलिये कहे कि किचिनूमात्र भेद कियेस मगवानूर्म मनुष्येका प्रेम बढेंगा, तो मनुष्य सुख पावगे- आ 
| > २ नः सद फ 9) हज € ~ न्‌ क्‌ 
भगवानकी मक्तिक्ी पुष्टता होजायर्गी. असे किसी ग्रामको जाना होय तो मटकला क्यो ९ किर्सासे सुन्द्रमागे बूझ ळेया, समझकर 
मेदरूप वचन नहीं कहे | 
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| । ३०३ ॥ 


के पराक्रम हैं, उन मधुद्रेषीकी कथामें जो विसुख हैं॥ १८॥ और जो पुरुष नारायणको सुधारूपी कथाको त्यागकर रसिक 
डक | प वा हे, और उनही चरित्रोंको पढ़कर प्रसन्न होते हैं, जैसे सब उत्तमोत्त पदार्थोकी तजकर विष्ठाभोजी विष्ठादिसे प्रसन्न त || 
ते जो नीचलोगोंकी कथा कहानी सुनते रहते हे, अभागी निश्चय भाग्यके मरेहुए हे, देवने उनको भाग्यहीन बनाया दै ॥३९॥ जिन्होंने | 
गमेसे लेकर श्मशानपन्त क्रिया की हैं; वे परुष सूर्यसे दक्षिणमार्ग होकर पितूलोकको जाते हैं. फिर &कुछ काल व्यतीत i अपने त्रादिकों ||| 
मेंही आनकर जन्म लेते हैं ॥२० ॥ हे सति! पिठळौकसे जब उनका सुकृत क्षी होता है, तब देवतालोग उसके सब साधनोंको नष्ट कर देते 
चून देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ ॥ हिला श्वंत्यसद्राथाः पुरीषमिव विइश्ुजः ॥ १९ ॥ दक्षिणिन पयाऽयम्णः 


% २७. 


पितृलोकं ब्रज॑ति ते॥ प्रजामल प्रजायंते इमशानांतक्रियाकृतः ॥२०॥ततस्ते क्षीणसुकृता पुनलोकमिमं सति ॥ पतति 
विवशा देवेःसद्यो विभ्रंशितोदयाः॥ २१ ॥ तस्मात्त्वं सवभावेन भजस् परमेष्ठिनस्‌ ॥ तहणाश्रयया भक्त्या भजनी 
यपदांबुजस्‌ ॥२२॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ॥ जनयत्याश वैराग्यं ज्ञानं यद्ह्मदशनस ॥२३॥ यदा 
ऽस्य चित्तमर्थेपु समेष्विट्रियरत्तिमिः ॥ न विश्यति वेषम्यं प्रियमप्रियमित्युत ॥ २४॥ स तदवाऽत्मनात्मानं 


निस्संगं समदशेनम्‌॥ हेयोपादेयरहितमारूदं पदमीक्षते ॥ २५॥ 
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ज परज परमात्मा ईश्वर पुरुष भगवान्‌ देखनेके योग्य प्रथहुमावसे एक प्रतीत होते हे ॥२६॥ इस विशे सम योगसे योगीजन अपना 
त अथ इतनाहीसे मानते हे कि, सब प्रकारसे सबसे संग छूटजाय ॥ २७ ॥ बहिईख इंद्र्योसे, अर्थरूपसे, आंतिसे, शब्दादिधर्मसे, एक 
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4) 9 अधिकारी'वे हैं जो श्रद्वा भक्त, नत्र, किसीसे शब्वता न करें, जीवमाजसे मित्रता करनेवाला, झुश्रषा करनेवाला, मेरी सेवामें तत्पर हो 
अ | ॥॥॥ ४१ ॥ बहिर्मुख! वैराग्यवाला, शान्त 
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करनेसे जैसे कुआ, बाबड़ी, वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला, औषधालय आदिक, यज्ञ, दान, तपःवेद्पाठ, आत्माके विचार,इन्ब्ियोके जीतने) 
मनके दमन और कमका त्याग अर्थात्‌ सन्यास करनेसे ॥ ३४ ॥ अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोग,इढ वैराग्य, सकाम निष्काम धम, 
प्रवृत्तिनिवृत्ति मागम निष्ठासे ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्ववोध;हढ वैराग्य, सशुणनि्ुणस्वदकू भगवाचकी इन सब साधनोंसे प्राप्ति होती हे॥ २६॥ 
॥ » | मेने भक्तियोगका स्वरूप तुमसे चार प्रकारका कहा, और संसारके संहारकर्ता अप्रगट गतिवाले कालकाभी स्वरूप तुमसे कहा॥,३७॥ हे मातः! 


6%) 


|प्राणीकी अनेक योनि अविद्याकमेसे निमित होती हेश जिनकी गतियोंमें प्रविष्ट होनेसे अपने शुद्धस्वरूपको भुळ्जाता दै! जेसा हे वैसा नहीं 


योगिन विविधांगेन भक्तियोगेन चेव हि ॥ धमंगोमयचिहेन यः प्रशत्तिनिद्टत्तिमान्‌ ॥ २५ ॥ आत्मतत्त्वावबोधन 
वैराग्येण रदेन च॥ ईयते सगवानेमिः संगुणो निणुंणस्स्वदळ ॥ ३६ ॥ प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुविधस॥ 
कालस्य चाव्यत्तगतेयोंतर्धावति जंतुषु ॥ ३७ ॥ जीवस्य संख्रतीबहीरविद्याकमनिर्मताः ॥ यास्वंग प्रविशन्नात्मा 
न वेद गतिमात्मनः ॥ ३८॥ नेतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय कहिचित्‌ ॥ न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव धर्मध्वजाय 
च॥ ३९ ॥ न लोलुपायोपदिशेन्न हारूदचेतसे ॥ नाभक्ताय च मे जातु न मङ्गक्तडिषीमपि ॥ ४° ॥ श्रह्दधानाय 
भक्ताय विनीतायानसूयवे ॥ भूतेषु कृतमेत्राय शुश्रषामिरताय च ॥४१॥ बहिजातविरागाय शाँतचित्ताय दीयताम्‌ ॥ 
#| निंमंत्सराय शुचये यस्याहं. प्रेयसां प्रियः ॥ ४२ ॥ ह | याक न” 
| i जानता, और न ईश्वरकी गतिको पहिंचानता है॥३८॥यह ज्ञान खळ, अविनयी, अभिमानी,दुराचारी,पाखण्डीको कभी सुनाना नहीं न 
| |] ॥३९॥ लोमीको, ग्रहस्थित अभक्तको और मेरे भक्तोंका द्रोइकरनेवालोंको तौ कभी भ्रूलकर यह ज्ञान न सुनावे ॥ ४० ॥ इस ज्ञानके सुननेके 
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न्तचित्तवाला; मत्सरतारहित, पवित्रआत्मा जो सुझको सबसे अधिक प्यारा माने ऐसे पुरुषोंको यह 
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ज्ञान उपदेश करना उचित हे॥ ४२ ॥हे अम्ब ! जो पुरुष शद्धासे वारंवार इस कथाको सुने और कहै वह झुझमें मिलकर मेरी पदवीको ग्राप्त 
होगा ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कापिलेयोपाख्यानवणनं नाम 'द्रानिशोडध्यायः ॥ ३२॥ दोहा-तेति | 
सर्वे अध्याये, कपिलदेवको ज्ञान । सुनो देवहूती जबे, पायो पद निर्वान ॥ ३३ ॥ मैज्रेयजी बोले कि इस प्रकार कपिलदेवजीके ज्ञानरूपी 
वचन सुनकर, मोइपटली जिसकी दूर होगई वह कर्दमजीकी प्यारी पत्नी, और कपिल देवजीकी माता देवहूति तत्त्वविषयोंसे अंकित सिद्धिभूमि 
साख्यशास्कं कता कपिलदेवजीको प्रणाम कर स्तुति करनेलगी ॥ १ ॥ देवहूति बोली कि, यद्यपि आप ऐसे हैं तौभी अजन्मा जलशायी 
य॒ इद्‌ शणयादब श्या पुरुषः सकृत्‌॥ यो वाऽभिधत्ते चित्तः स॒ ह्येति पदवीं च मे॥ ४३॥ इति श्रीमद्भा० म० |® 
तृतीयस्कये हात्रिशोऽध्यायः॥१२।मेत्रेय उवाच॥ एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल | 
देवहूतिः ॥ विखस्तमोहपटला तममिग्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकितसिडिभ्रमिय्‌ ॥१ ॥ देवडूतिर्वाच॥ अथाप्यजोंतः . 
सलिले शयानं भू्तेद्रियाथात्ममयं वपुस्ते ॥ गुणप्रवाह सदशेषवीजं दध्यौ स्वयं यजठराब्जजातः॥ २॥ स एव विश्व 
स्य भवान्विधत्ते एुणप्रवाहेण विभक्तवीयः ॥ सर्गोद्यनीहोऽवितथाभिसंधिरात्मेश्वरोऽतक्यसहस्शक्तिः ॥ ३ ॥ 
पंचमहाभूत इद्वियार्थात्ममय यह आपका शरीर है,आप मेरे उद्रसे जन्मे, सबका बीज यह संसार उसमें तुम्हारा मेंवारंवार ध्यान कहँहँ॥ २॥ ||| 
हे नारायण! जिस समय आप जलके भीतर शेषशय्यापर शयन कर रहे थे, उस स्वरूपका बह्माजीनेभी केवल ध्यान मात्र दशन किया; || 
उनको उस स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुआ, वे चहुरामन आपही जिनको नाभिकमलसे प्रगट इए हैं, वे आपकी महिमाको नहीं जान| 
सक्ते, आपही विश्वको उत्पन्न पालन संहार करो हो, अनेक वीयाँके विभाग किये कोई किया नहीं करते, सत्यसंकल्प आत्माके ईश्वर तर्कमें 40 


नी व ———————्———्—््््््््--् nn | <, ृ | 
* 'सबैया ॥ ग्राति प्रचण्ड-लगे परब्रह्म आर सबै कुछ लागत फॉको || शुद्ध हृदयमन होय सो एनैमेछ द्वेतप्रमाव मिटे सब्र जाको || गोष्ठह ज्ञान अनन्त चळे जहँ सुन्दर जस प्रवाह नदीको || ताहित जान | 
करी निशिवासर साधुको संग सदा अतिनीको ॥ | 
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नहीं आते, सहश्तशक्ति रूप आप हो ॥ २॥ हे नाथ ! जिस उदरमें प्रल्यके समय यह सब विश्व था और आप अपनी विश्वमोहिनी मायासे| 
बालक बन अपने चरणका अँगूठा चचोड़ते हुए वटपत्रपर शयनकर रहे थे, सो हे प्रभो ! तुमको मेने उदरमें घारण किया ॥४॥ है समर्थ ! पापि|७॥ 
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ज्ञान प्राप्ति करनेके लिये अवतार लिया है ॥ «॥ आपके नाम श्रवण, कीतेन प्रणामःस्मरण करनेसे चाण्डालभी यज्ञ करनेके योग्य होजाताहे, | 5 


हे विभो! जिसने आपका दशन कियाद, उसके शुद्ध होनेमें तौ संदेहही क्याहे!॥६॥ हे नाथ! वह चाण्डालमी श्रेष्ठ हे, जिसकी जीभसे आपका 
स लं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत्‌ ॥ विश्व युगांते वटपत्र एकः शेते स्म मायाशिशरंधिपानः 
॥४॥ तवं देहतंत्रप्रशमाय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विश्वतये॥ यथावतारास्तव सुकरादयस्तथाऽयमप्यात्मपथो 
पलब्धये ॥५ ॥ यन्नामधेयश्रवणानुकीतनाय्रहणाय्चस्मरणादपि कचित्‌ ॥ श्वादोपि . सयः सवनाय कल्पते ङतः ` 
पुनते भगवञ्न दर्शनात्‌॥ ६॥ अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्यजिह्वाऽ्े वतेते नाम तुभ्यम्‌ ॥ तेपस्तपस्त ते उ जुः 

 सस्तुरायी बह्मानूचुनीम शणंति ये ते ॥७॥ तं तवामहं ब्रह्मपरं एमांसं Ei प्रत्यक्शोतस्यात्मनि संविभाव्यस्‌॥ खतेजसा ` 
४ वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भस्‌ ॥ ८ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः एमाच्‌॥ 
चा विक्नवयेयाह मात पलः ॥९॥... ङ Bs 

का ५ इसलिये CRG Rd उत्तमदे.विदित होताहै कि,जो पुरुष आपका यश वर्णन किया करते हेःउन्होंने निःसन्देइ |® 
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बहुत कठिनहै,जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सब कुछ किया # परजद्म, परमपुरुष, सावधान हदये ध्यान करने योग्य, और तेजके प्रतापसे।३॥ 
संसारकी मायाके नाश करनेवाले; ऐसे सर्वव्यापक, विष्णु, वेदगभ आप कपिलदेवजीको में वारंवार प्रणाम कलूई. 
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` # भजन रे मन इष्णनाभ कहळाजै ॥ गुरुके बचन अटछकर मानह साधुसमागम काजे । 
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योंके नाशके लिये और अपनी आज्ञापालन तथा ऐश्वर्यप्राप्तिके कारण जैसे आपने शूकर दिक अवतार धारण किये हैं इसीप्रकार आपने आत्म! ७॥ 


| पिछले जन्ममे कोई तप किया होगा.अथवा होम तीथस्नान और एकाग्रचित्त हो वेदपाठ किया होगा,बिना पूवेजन्मके प्रमावसे भगवङ्गजन करना |% 

में वारंवार प्रणाम कहूँह ॥८॥ मेत्रेयजी बोले पर पुरुष ||| .. 
र पाढिये गुनिये माक्ते मागवत और कहा कंथ कीजे ॥ इष्णनामर2 बह्या जात हे तुषावन्तद्दे पीजे [कष्णनाम || 
तिन जन्म वाद है इथा जीवन कह जीजे ॥ सूरदास हरशरण ताक्ष्यिजन्रुफकरछँने।  ' ` || ° 
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मा० ४० ||| भगवान्‌ कपिलदेवजीकी जब देवहूतिने इस प्रकार स्तुति की तब गम्भीर वाणीसे कपिलदेवजी अपनी जननीपर दयाळ हो ॥ ९॥ कपिलदेवजी 
50 &|बीछे कि, हे मातः ! सुन्दर सेवन करनेयोग्य मेरे कहे मार्गमें स्थित होनेमें तुम थोडेही कालमें जीवन्छुक्तिको प्राप्त होगी ॥ १० ॥ जिस ब्रह्मवि ड 
(४ | याका अल्नवादी अझियोंने सेवन कियाहे सो इस मेरे मतपर श्रद्धास्नेहस चल,जो इस भवभयसे निवृत्त हो मेरे समीप रहे और जो ज्ञानी पुरुष मेरे श अ० ६ 
७) इस सिद्धान्तका शान्त चित्तस चिन्तवत करते है वे मेरे अभय लोकको जाते हे और जो इस मतसे विसुख हें वे सदा जन्ममरणके चक्रे घमाकरते 8 
| हैं॥ ३१ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, भगवान्‌ कपिळदेवजी उस ब्रह्मवादिनी अपनी माता सती देवहूतिको अपनी आत्मगति दिखाकरऔर समझाकर|%| 
कपिल उवाच ॥ मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन भ ॥ आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि ॥ १० ॥ श्र 
त्सवेतन्मतं महयं जुष्टं यह्ठझवादिसिः। येन मामभवं याया सृत्युसरच्छंत्यतडिदः ॥११॥ मेत्रेय उवाच्‌ ॥ इति प्रद्य॑स 
गवान्सतीं तामात्मनो गतिस्‌ ॥खमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो$चुमतो ययो ॥१ २॥ सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन 
येगयुक ॥ तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता ॥१३॥ अभीक्ष्णावगाहकपिशाञ्जटिलान्कुटिलालकान्‌ ॥ 
आत्मानं चोग्रतपसा बिश्रती चीरिणं इश्च ॥9४॥ प्रजापतेः कमस्य तपोयोगविजुसितस्‌। स्वगाहस्थ्यमनो म्यं 
1 ॥ १५ ॥ पयःफेननिभाः शय्या दांता स्कमपरिच्छदाः॥ आसनानि च हेमानि सुस्पशास्त 
गान च ॥ १८ ॥ 
बना ले आप तो वहांसे ने गये॥ १२॥और वह देवहूति पुत्रके कहे हुए मागसि योगाभ्यासमें एकाग्रचित्त हो सब आश्रमोंमें सुळुटतुल्य,पुष्परचित | ##॥ 
| सरस्वती नदीके तीरपर सावधानतासे वास करने लगी &॥१३॥ उसी बिन्दुसरोवरमें तीन बार स्नानकरःपीत कुटील अल्कोंको घारण किये|#| __ 
७ | कृशश्रीरपर चीर पहिरे,अपने आपको उम्रतपसे घारते हुए ॥ १४ ॥ तप और योगके प्रभावसे वार्दित जिसकी उपमा नहीं देवता जिसकी प्राथना | | 1 जे 
७) | करें ऐसे अनुपम ग्रहस्थाश्रमको प्रजापति कदृमजीने त्याग दिया ॥१५॥हाथीदांतके जिसमें पाये,सुवर्णकी सामग्री, ऐसेडुग्धफेनके समान निम | || 
| कै ॐ यह स्यान गुजरातमें सिद्ध पुरके समीप है वहां सरस्वती वहती हैं वहीं बिन्दुसरोवर है, वहीं कपिल्देवजीका आश्रम इत्यादि सब हैं ॥ > | | 
| | Mi. 
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और कोमल शय्या, सुन्दर स्परीयोग्य कंचनके आसन जहाँ बिछे थे ॥ १६ ॥ महामरकतमणि जड़ी स्वच्छ स्फटिकके भीतोंमें रत्नोंके 
दीपक प्रकाश करते थे, औरख्रीरत्नोंसे सब स्थान शोभायमान थे ॥१७॥ भवनोंके उद्यान जिसमें अनेक २ प्रकारके पुष्पवाले वृक्ष फूलोंसे | 
फूलेहुए कल्पवृक्षोंसे रमणीक, पक्षियोंके जोड़े जहाँ कॅज रहे, मतवाले भोरे जहाँ गुंजार रहे,सरोवरोंमें सुन्दररेकमल खिले, जिनकी मकरन्दका |% 
अमर पान करते थे,और झरझरकर जलमें गिरती थी ॥ १८॥ उस फुलवाडीमें इरिके पूजनाथ जिस समय देवहूति जाती थी तो उस समय 


देवताओंके भ्रतकगण गंधर्व समीप मधुररस्वरोंसे गाते थे और कमलक्री सुगन्धीवाली वापीके भीतर जिसको कदेमजी रमण कराते थे ॥१३॥ 


खच्छस्फूटिककुड्यषु महामारकतेषु च रलरप्रदीपा आमांति ललनारत्नसैयुताः ॥१७॥ ग्रहोद्यानं कुपुमिते रम्यं 
बे्वमरद्रमेः ॥ कूजहिहंगमिथुनं गायन्मत्तमधुत्रतय्‌ ॥ १८ ॥ यत्न प्रविष्टमात्मान विबुधालुचरा जग॒ः ॥ वाप्यामुत्सलग 
घिन्यां कर्दमेनोपलालितम्‌॥१९॥ हिला तदीप्सिततममप्याखडळ्योषितास्‌ ॥ किचिचकारः वदन पुत्रविरेखषणातुरा 
॥ २० ॥ वनं प्रवजिते पत्यावपत्यविरहातुरा ॥ ज्ञाततत्त्वाष्प्यभूज्नष्ट वत्से गोरिव वत्सला ॥ २१ ॥ तमेव ध्यायती 
देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌ ॥ बभूवाचिरतो वत्स निस्स्पृह तादृशे शदे ॥ २२ ॥ ध्यायंती भगवदवपं यदाह ध्यानगो 
चरस्‌॥ सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचितया ॥ २३ ॥ वि 
देवहूतिका सुखभुवन ऐसा शोभायमान था कि, इन्द्राणी उसके सुखकी अभिलाषा करती थी, ऐसे सुखको कईमजीके वियोगे त्याग दिवा ७. 
& था, जब पुत्रका वियोगइआ तो उसके विरहमें आतुरतासे उसका सुख कुम्मछा गया ॥ २० ॥ प्रजापति कदेमजीके खीपुजका मोह तज वनको | 
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चळेजानेसे और:जत इसर पुत्रका वियोग हुआ,उस समय तत्त्वज्ञान जाननेंपरमी इतनी अधिक देवइूति व्याकुल हुई कि.जेसे बछड़ेके बिछुडनेसे|#| | 
% साधु गायकी दुर्दशा होजाती है॥२१॥ हे विदुरजी। वह देवति अपने पुत्र कपिल्देबजीका ध्यान कणनेसे थोड़ेही कालमें वेभवयुक्त घरकी इच्छा |#| 
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स्यः तृ० प्रसन्न सुखवाले पुत्रको चिन्ताको त्याग किया ॥ २३॥ भक्तिके प्रवाइयोगसे;बली वेराग्यसे और युक्तअवष्टानसे जद्मज्ञान प्राप्त हुआ ॥ २४ ||| भा० दै 
| ३०५ ॥ जीवात्मा बिशुद्से विधमुसआत्माकी अपने अठुभवसे जिस मायाके विशेष गुण छिपे हैं उसका ध्यान करने लगी ॥२५॥ सर्वान्तयोमी भग अ० ३३ 







वान्‌ बह्ममें जिसका मत स्थिर होगया; ओर सब भाव दूर होगया, सब छेश मिटगया, और सब जीवनमुक्तका सुख प्रापहआ ॥ २६ ॥ नित्य | 

समाधि लगानेसे गुणोंके सष अम दूर होगये, उस समय अपने देहका अनुसंधान न रहा, जैसे स्वमकी वस्तुका स्मरण जागेहुए पुरुषको त | 

नहीं रहता, इसीमकार देवहूतिको अपने देहका स्मरण जाता रहा ॥ २७ ॥ वह देह कदेभादिसे रक्षित अकश मनको कुछ ग्लानि नहीं मानती। 
सक्तिप्रवाह योगन वेराग्येण बलीयसा॥ बुक्तावुष्ठानजातेन ज्ञानन बह्महेतुना।२शाविशदेन तदात्मानमांत्मना विश्वतो 
सुसर ॥ सखालुळत्या तिरोबूतमायाणएणाविशेषणश॥२५॥ ब्रह्मण्यवस्थितमतिभगवत्यात्मसंश्रये ॥ निड्त्तजीवापत्ति्ा 
्षीणङशाऽसनडति॥२६।नित्यलुढसमाधितात्पशदतणण्रमा॥न सस्मार तदात्मानं स्वे दृष्टमिवोत्थितः ॥९७ 
तइहूः परतः पोष्योऽप्यङ्शश्चा्यर्शसवात्‌॥ बसौ मलैरवच्छन्नः सञ्चम इव पावक! ॥ २८ ॥ सवांग तपोयोगमय 
घुक्तकश गतावरघ ॥ देवणी न बुबंध बातुदेवप्रविष्ठधीः ॥ २९ ॥ एवं सा कपिलोक्तेन मागेणाचिरतः परस्‌ 
आत्मान ब्रद्मानवाण मगबंतमवाए्‌ ह॥ ३० ॥ तडीराऽधीतुण्यत् क्षेत्रं नेलोक्यविश्रुतप्‌॥ नान्ना सिड॒पद यत्र सा 
ससिडिसुपेणुषी॥३१ ॥ तस्यास्तयोगविशुतमात्य मर्त्यमशुत्सरित्‌॥ शीतां प्रवरा सोम्यसिंडिदा सिडसेविता॥३२॥ ` 





छड 
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&॥ थी, मळसे ढकी इई शूससहित अभि जैसे प्रकाश करती है ॥ २८ ॥ तपयोगमय्‌, खुले आ वच्ध पहिने, st वासुदेवमे जिसकी) a 4: 3 
बुद्धि प्रविष्ठ सो अपने शरीरका अइसेधान झलगई ॥ २९ भ इस घकार कपिलदेवजीके कहेहुए मागेमें चलनेसे थोड़ेही दिनोंमें पह आत्माके।॥॥ १०५. 
टे भगवानको प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ हे विदुर | जहाँ वह देवहूति जीवन्छुक्त हुई, पुण्यतम, परमपवित्र, पेलोक्यमें विदित, सिद्धपदनामसे॥ : 





[a he “> ९१ र ~ स्वती थः । 4 

वह आश्रम विख्यात हुआ ॥ ३१ ॥ हे विदुर! थोगबरसे उसके शरीरका सब मल भस्म होगया, और देवहूतिका महुष्यदेह सरस्वती॥%)॥ 
दीरूप गया CR Cr J सिछोंकी दिदिको हेनेबाली है, जिसके नि 9 
नदीहूप होगया बह नदी सब नदियोंसे भ्ठ इई, संब सिछ्योंकी पिछिको देनेवाली है, जिसके निकट सिद्धपुरुष वास करते हैं ॥ ३२ ॥||११। 
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भगवान्‌ कपिलदेवजी महायोगी पिताके आश्रमसे मातासे आज्ञा लेकरे इंशानकोणकी ओरको गये ॥३३॥ वहाँ सिद्व, चारण,गन्धवे,सुर, सुनि, 
अप्सरायणोंने उनकी स्तुति की; और समुद्रनेमी उनका पूजन कर अनेक २ प्रकारकी भेंट दे अपने भीतर रहनेको स्यान दिया कँ ॥ २४ ॥ 
भगवान्‌ कपिलेदेवजी महाराज त्रिलोकीकी शान्तिके निमित्त सावधान हो योग घारणकर अब तक उसी स्थानपर विणजमान हे और सदा 
सांख्यशा्रके आचाय उनकी सेवा करते हे॥३९॥ हे तात ! हे पापरहित ! जो तुमने भगवान्‌ कपिलदेवजी और सती देवहूतिका पवित्र सवाद 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्पितराश्रमात्‌ ॥ मातरं समञज्ञाप्य प्रागुदीची दिश ययो ॥३३॥ सिद॒च रणगंधवै्धुनिभि 
श्राप्सरोगणे*॥स्वूयमानः सपुद्रेण दत्ताहेणनिकेतनः॥३४॥ आस्त योगं समास्थाय सांख्याचार्येरमिट्टतः ॥ त्रयाणामपि 
लोकानास्चपशांत्ये समाहितः।६५॥एतन्निगदितं तात यद्रष्टोपह तवानध ॥ कपिलस्य च संवादो देवडत्याश्र पावनः 
॥ ३६ य॒ इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलम्ुनेमेतमात्मयोगणुद्यम्‌॥ भगवति कृतधीः सुपणकेताइपलमते भगव 
त्पदारविंदमा॥२७॥इति श्रीमद्वा° म° त° कपिलोपाल्याने ब्रयक्रिशोऽध्यायः३२॥समाष्तोऽयं तृतीयः स्कन्थः॥२॥ 
| हमसे बृझा सो विस्तारसहित हमने वणन किया ॥३६॥ यह परमशुझ कपिलदेवजीका आत्मयोग साधनेके लिये जो महात्मा पुरुष सनेंगे | ल्य 
& | कहेंगेःउनकी बुद्धि गरुडध्वज भगवावूके चएणारविनदोंमें लगी रदेगी॥२०॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां कपिलान्त |७३ 
।घोनवणनं नाम अरयस्निशत्तमोऽध्यायः॥ ३३॥ ॥ शुभमस्तु॥ समाप्तेयं तृतीयस्कन्धभाषाटीका ॥ श्रीक्गष्णापणमस्तु ॥ शुभमस्ठु॥ 
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00 
श्र दांका-त्रिळोकीके नाथ कपिलदेव मगबानने समुद्रका दोहुई भूमिम बेठकर क्यों तप किया £ जो दीनस दानिमी हाता है वह कोई बस्तु भोर दूसरेसे मांगता है। उ. | ९9 
उत्तर-सांख्ययांग नष्ट होगया था, उस सांख्ययोगको प्रगट करके और पृथ्वीम सांख्ययोगका [स्थाति करनेके लिये भगवान्‌ कपिलदेवजेन अवतार धारण किया है. जैसा चराचर जीव प्रसन्न होकर » | 
७७ भगव न्‌ ट्र 2३ गे किसी लक जि --; शर 
झुपकर्भ करेंगे, तसा भगवानूमा कम करगे, किसा प्राणिमात्रको दःख नहीं देंगे, इसछिय समुद्रका दिया स्यान उसमे पूजन ग्रहण करतेहए. | (8 


_ इं पुस्तक युम्बय्या श्रीकृष्णदासात्मजन क्षमराजन स्वकीय श्रीवेङ्कटेश्वर (स्टीम) सद्रणाल्येड्यिला „| | नु 
| >... प्रकागितंम। शके१८९५ संवत. १९८. श ` 
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सोरठा-जय प्रथु जगदाधार, करुणानिधि करुणायतन । भक्तहेत तन धार, हरत भ्रमिको भार तम ॥ जय. वृन्दावन ईश, दुपति 
श्यामघन । जय जय जय जगदीश, चरण शरण सहि राखिये ॥ हे ुन्दावनचंद, गोविन्द सुखकन्द हरि हरहु सकल हल कारे गे 
फंद जिमि॥ शिव अज सनत्कुमार, जाल शारद शेष शशि । राखों नाम तुम्हार, शरणागतवत्सल प्रभ ॥ करहु कृपा तुम आज, मूषकवाहन 
राजवदन । जय गणरा गजराज, कहाँ चतुर्थस्कंध अब ॥ दोहा इस चतुर्थस्कंधमें, हैं इकतिस अध्याय । तिनका भाषा रचतहों; सुमर श्रीयदु 
राय ॥ १॥ कहां प्रथम अध्याये, मनुपुतरिनको वेश । यज्ञरूप अवतार धर, करे असुरविध्वस ॥२॥मेञयजी बोले . कि, मचुजीनेशतहूपानारीमे 
विख्यात आङूतिः देवति, प्रसूति नामं तीन पुंजी और दो पुत्र उत्पन्न किये॥ १॥यद्यपि रुचिप्रजापति आकृतिका भाई अर्थात्‌ मनुका पुत्र था,परन्तु 
श्रीष्णाय नमः ॥ मेत्रय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिखःकन्याश्र जक्षिरे ॥ आकूतिंदेवडरतिश्व प्रसूतिरिति विश्व॒ 
ताः ॥ १ ॥ आकृति सुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं पः ॥ पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २ ॥ प्रजापतिः प 
भगवाइचिस्तस्यामजीजनत्‌॥ मिथुनं ब्रह्मवचस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ यस्तयोःपुरुषः साक्षांदिष्णुयक्षस्वरूपध्रक॥ 
या रश सा दक्षिणा भृतेरंशशूताऽनपायिनी ॥४॥ आनिन्ये स्वग॒हं पन्या पत्रं विततरोचिषम्‌ ॥ स्वायेश्षवोधुदा युक्तो 
रुचिजग्राह् दक्षिणाम्‌ ॥५॥ तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः॥ तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्वादशात्मजान्‌॥६॥ 


तौभी मजुने शतरूपाकी. सम्मतिसे रुचिप्रजापतिके साथ पुत्रिका धमका आश्रय लेकर उसका विवाह करदि पुत्रिकांधम उसको. कहते हैं. कि 
: OT 31) जापातक साथ पुनिका धमका आश्रय ह करदिया.पुत्रिकां धर्म उसको. कहते हैं. कि| 
। यह कन्या विना भाइका अलकृत (भूषित) तुमको इ इससे जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा में रूँगा ॥ २ ॥ ब्रह्मतेजस्वी श्रीभगवान रुचिप्रजापतिने 
कि प्रमसमाधिसे उसमें एक जोडा उत्पन्नः किया॥ २.॥ जो उनमें पुरुष हुआ वह साक्षात्‌ विष्णु यज्ञस्वरूपधारी थे; और जो स्री इई वह नित्य 
1 | शरीनारायणके संग रहनेवाली दक्षिणा हुईं. यह लक्ष्मीजीके अंशसे थी ॥ ४॥ उस महाप्रकाश अपनी पुत्रीके पुत्रको अत्यन्त प्रसन्नतासे ग शी | 
1) म्सुवमचु अपने घर लाये और रुचिप्रजापतिने आनंद्सहित दक्षिणाको अपने पास रखलिया ॥ « ॥ दक्षिणा जब कामकी इच्छाके योग्य हई, ७॥॥ ` 
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साऽ ० 
कै के॥ ॥| 





स रायि A य विवाह किया, और अत्यन्त प्रसन्न होकर उस दक्षिणामें बारह पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६॥ तोष,प्रतोष, सन्तोष 
स न पर हट हु ws सुदेव, रोचन॥७॥ bd a तुषित नामके देव हुए,मरीचि आदि ऋषि हुए और 
_ ९०५ हुए. बजाक छ अकारक अवतार यह भी है॥ ८ राजा मनुके महाबली और अतिपराङ्ऋमी प्रि 

पञ्च न्न यों 2७०२ 20 मे . य्‌ उ 
दो पुत्र इंए उनके पुनन पौः नावियोंके वंशमें मन्वन्तर अत्यन्त भ्रगया॥९॥ हे तात!मजुने देवहूतिका विवाह तो कदमजीके काविया स 












= स के 


तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांतिरिडस्पतिः ॥ इध्मः कविविश्चः स्वहः तर दिषट्‌ ॥ ७॥ तुषिता नाम ते 
| देवा आसन्स्वायदषवांतो ॥ मारीचिमिशरा सः स्वहः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌ ॥ ७॥ 
ह हरस्व त्रि ॥ मारीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञः पुरगणेश्वरः ॥८॥ प्रियत्रतोत्तानपादी मुपो महज | 
मम ॥ १० ॥ दक्ष तदतरस 1७ देवहूतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः ॥ तत्संबंधि शुतप्रायं भवता गदतो 
| ताः [i हा तमिगवान्सछुः ॥ प्रायच्छ्यत्ङतः सुर्गस्रिलोक्यां विततो महान्‌ ॥ ११ ॥ याः 
क त शहा पत्जयः॥ तासां प्रसूति प्रसर ग्रोच्यमानं निवोध मे॥१२॥ पत्नी मरीचेस्तु कला सुवे 
है| "पजा कश्यपं एणमानं च ययोरापूरित जगत्‌ ॥१२॥ पूर्णिमाऽसूत विरजं विश्वगं च परंतप ॥ देवकुल्यां 


~ 


i Md शा या आजतक जिल य छारहा है॥१३॥ और जो कर्दमजीकी नौ पुत्रियें थीं वह ब्रह्मर्षियोंकी पत्नियें हुई उन 
| नक इ उनका वृत्तान्त सुझस सुनिये ॥ १२॥ मरीचिकी पत्नी कर्दमकी कन्या कलाने क णि किये 
७ उन दोनोंके वेशसे यह सब संसार परिपूर्ण होगया ॥ १३॥ हे शउतापन | ए दो पुञउ कळी दे प 
| = उतापन! पणमाके दो पुत्रउत्पन्न हुए, विरज व विश्वग इनके अतिरिक्त सुर 
#||र्यानामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो नारायणके चरण नित्यप्रति प्रेमसे 'घोतीथी और उन्हीके ग्रतापसे जन्मांतरमें a त 
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| रिता हुईं ॥ १४ ॥ अत्रिमुनिकीपत्नी अनस्रूयाके सुन्दर यशकर्ता ती | शि 
ह विपनिकोपत्ती 9-९ यशकता तानपुत्र उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा विष्णु रिवके अशसे दत्तात्रेय 
तीनों नामोंवाले महातेजस्वी हुए॥१५॥विद्रजी बोले कि,हे शुरो | अधिकऋषिके भवनमें देवताओं में अष्ट उत्पत्ति, पहरि र सो 


oe च्छालिति चितयन्‌॥२०।तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाःे 
| Es रायो उवन ग्राणायामधसाऽश्िना ॥ निर्गतेन सुनेमूर्ध्न: क्रयः 
| अरनोंके जलका "ग्यक गुच्छे अशोक व पलाशके क्षमे टाळ लाळ लटक रहे ससी उ शो जिवि रे ओर 


00|| मनम जो संकल्प कर प्रिम निनेमी 
मने जो संकल्प करके तप किया था वह कया संकस्प या £ जिसको औत्िमुनिनेमी गुप्त रवखा और ब्रह्मा, विष्णु महेशनेमी गुप्त रक्खा 
४ ‘3 २९११६ न 
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B ¢ | र्ग जलका ब्द्‌ में . 
id हो, क जगाल ग ह ह स्थानमे सुखदुःखको समान समझकर प्राणायामसे चित्तको रोक सौ वर्षतक एक पांवसे खडे 
|| र शरणागत हॅ, बह जेसा आप है इसीप्रकारकी सन्ता ॥ अ dp वोह वारंवार चितवन करते थे कि, जगदीरजगतका स्वामी जो है में उसकी 
® पाकात, ते हा क सान न सुझको दे$#॥२०॥ ग्राणायामकी बढीहुई अग्नि जो ऋषीश्वरके शीशमें प्रगट शीशमें प्रगट हुई उससे|#| 
7 नधन कहा कि जो संकत्प आपने अपने मनमें करके तप किया हे. उशी संकल्प | सिद्धि होनेके श्ये हम तोनों जन भापके सन्मुख भाय है. सन्निमुिने | 
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100 उत्तर-अन्रिमुनिने ॐ कारभक्षरको ब्रह, विष्य, शिव समरूप समझकर और उ/कारका रूप ~ | न्य ह” य 
54 कवल जळू ; 9 २72 22 “४५३ भगर समझकर आर उ>कारका रुप ब्रह्मा विष्णु | “en ७ __. A झे ~ 222: क 
का गूढा - विचारकर तीना देव भन्रिमुनिके पुत्र हुए (दत्तात्रेयजा दु्ीसामुनि और वळसा) ` ˆ “को अपना पुत्र देनेके लिये ॐ कारअक्षरका जप किया, ब्रह्म वषग, शिवने अज्िसाने॥ | 








| | । 

1006 

निश्ुवन तपनेलगा उस समय तीनों देवता अथीत ब्रहमा,विषणु,मदेश ॥२९॥ अजिसनिके स्थानपर गये जाकर _ ० 

सिद्ध, विद्याधर, नाग ये सब देवता अजरिसुनिके यशका ग न करते है॥२२॥ इन : नो स्थानपर ग न देखा तो - 00) 

लले ने होकर सुनने शरेष्ठदेवको देखा ॥२३॥ और पुष्पा 
अपने अपने निशूळाकमण्डळु, चक्र इन चिह्ाासे चिह्वित तीनों देवता ओंका पूजन किया ॥२४॥ दृष्टि 

[नकर और उनकी सुशोभित कांतिसे हि ४ अनुग्रहकी दृष्टि व युसकाते सुखसे,प्रस॑न्न 


Rr सिडविद्याघरोरगेः ॥ वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः॥ २२ ॥ तत्म्रहुर्भावसंयोगविद्योतितमना | 
चानः ॥ उत्तिष्ठज्लेकपादेन दृशे विबुधर्षमाद॥२३॥प्रणम्य दंडवद्माबुपतस्थेऽहणांजलिः॥ दृषईससुपणस्थान्सेस्से 
श्रिहेश्व चिहितान्‌॥ २४॥ इपावलोकेन हसद्ददनेनोपलंभिता॥ तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी॥ २५॥ | 
चेतस्तत्मवणं युंजज्नस्तावीत्सहतांजलिः॥ छ&णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥ २६॥ अन्रिरवाच ॥ विश्वोद्भ || 
स्थितिलयेष विभज्यमानेमायाएणेरलुयुगं विहीत देहात ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वरतेभ्यः क एव भवतां | 

म इहोपहूतः ॥२७॥ एको मयेह भगवान्विविधप्रधानेश्वितीकृतः प्रजननाय कथं तु यूयस्‌॥ अत्रागतास्तनुभ्तां मन 
सोऽपि इरा इत प्रसीदत महानिह विस्मयोमे ॥ २८॥ र ०5 


त्रिलोकीनाथकी स्तुति कर ॥ २६॥ अत्रि छनि बोरे कि, थुगयुगमें सृष्टि, उ 
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जिन्हो किमे, ऐसे 15) उत्पत्तिपालन व संहार करनेके लिये विभाग किये हुए मायाके गुणोंसे - 
जिन्होंने देह धारण कियेहें,ऐसे जल्ला, विष्णु  महेशहों सो आप तीनोंको में बारंबार नमस्कार करताहूँ, उन तीनोमेंसे आप कोनहेमिंने तो एकको| ९ 
बुलाया था. इस बातको आप सुझसे कहिये॥ २७॥ मने यहाँ विविधविधान व अनेक प्रकारके उपचार करके संतान होनेके लिये केवल एक 

भगवानका ध्यान किया था, आप तीनों देव कृपा करके यहां केसे आये!क्यों कि आप शरीरधारियोंके मनसेमी इर हो अर्थात मनमें नहीं आसकते ह 
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i | Mes ललत सन्सुखसे अपने स्थानको गये ॥ २२॥ कुछ कालोपरान्त ब्रह्माके अंशसे सोम सुत हुआ ओर विष्णुके अशसे | 
पतीत चार कन्या उत्स र रिवके अंशसे महाऋषि दुर्वासा उत्पन्नहुए.अब अगिराऋषिके वेशका वृत्तांत सुनो॥३३॥अंगिराकी अद्ानाम ॥ | 
. _ ७ तास चार कन्या उत्पन्न इई, सिनीवाली,कुहू, राका और चौथी अनुमति ॥३४॥ उनके दो पुत्र और इए, जो स्वायंभुवमन्वन्तरमे विख्यातरे  *॥ 














ऐसे आप मेरे उपर प्रसन्न हुए यह बडा आश्चर्य दे॥२८॥मेत्रेयजी बोले कि.हेब्रह्मच! वे तीनों देवश्रेष्ठ इसप्रकार मुनी हँ 
: ब मेरे भह्मच्‌! वे तीनों देवश्रेष्ठ इसप्रकार झुनीश्वरके वचन सुनकर और हँसकर 
त्याची इसभ्रकार कहनेलगे॥ २९॥ देवता बोले कि, देबहमन्‌। जैसा संकल्प आपने किया था, उसीप्रकार इम आये. म केचिन्मात्रभी 
अंतर नहीं हुआ,आपने इम सबहीका ध्यान किया था॥ ३० ॥ हे सुने! इसलिये इम तीनोंके अंशसे जगतविस्यात आपके तीन त्र होंगे और 


सब ससारमें आपके यशका विस्तार करेंगे, उसीसे आपका कल्याण होगा ॥ ३१ ॥ इसप्रकार वे तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर,और सुनिसे 


त्रेय उवाच ॥ इति तस्य वचः आला त्रयरते विबुधर्षेमाः ॥ प्रत्याइः श 

पे व मा । त्याही छकणया नाचा रहस्य तमषि प्रमो ॥ २९॥ 

देवा ऊः ॥ यथा इतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनेव ॥ सत्संकल्पस्य ते ब्रहमन्यददे ध्यायति ते वयस्‌ ॥३०॥ | 

हा स आत्मजा लोकविश्वताः ॥ भवितारोंग भद्रं ते विसप्स्यंति च ते यशः॥३१॥एवं कामवरं दत्तक प्रति 
ठ “राः ॥ सभाजितास्तयोः सम्यग्दंपत्योमिषतोस्ततः ॥३२॥ सोमोऽभृट्ह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवि 

तोह यय दाया निबोधांगिरसः प्रजाः ॥ २३ ॥ श्रद्धा लंगिरसः पत्नी चतखो$सूत कन्यकाः॥ सिनीवाली 

दा = तथा ॥३४॥ तत्युवावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषंतरे ॥ उतथ्यो भगवान्साक्षाइल्निपरश्न 
३९ ॥२५॥ पुलस्त्यो$जनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविसवि ॥ सोऽन्यजन्मनि दद्दाग्रिविश्रवाश्व महातपाः ॥ ३६ ॥ 
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व: एक तो साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्य हुए और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सुरगु बृहस्पतिजी ॥२५॥और पुलस्त्यजीके हविश्व नाम प्तीमें अगस्त्यजी उत्पन्न | } 
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हुए, जो दूसरे जन्ममें जठरायिरूप हुए,ओऔर उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा ऱ्या ॥ ३६॥विश्रवाकं इडविडाभायामें य र | 
| न ; | क्षपति देवता कुबर | ४५1७ 

)| हुआ, कर नाम आदिभायामें रावण,कुम्भकर्ण, विभीषण तीन पुत्र इए, ॥ ३७ ॥:हे महासुने!पुलहंकी गति नाम सती नमे तीन ठ 
उत्पन्न हुए.कमश्रष्ठ वरीयांस,सहिष्णु ॥ ३८ ॥ और ऋतुकी क्रियानाम भार्याने ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान साठ सहस्र वालखिल्यादि ऋषि उत्पन्न 


तस्य यक्षपतितेवः कुबेरस्विडविडासुतः ॥ रावणः कुंसकर्णश्च तथाऽन्यस्यां विभीषणः ॥ २७ ॥ पुलहस्य 
गतिभोयो त्रीनसूत संती युतान्‌ ॥ क्मश्रेष्ठ वरीयांसं सहिष्णुं च महामते ॥ ३८ ॥ कतोरपि क्रिया भार्या वालखि 
ल्यानसूयत ॥ ऋषीन्पष्टिसहलाणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ २९ ॥ उर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप ॥ चित्रकेतु 
प्रधानारते सपत ब्रह्मषयोऽमलाः ॥ ४० ॥ चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च ॥ उल्बणो वसुश्द्यानो बुमाव्छ 
त्यादयोऽपरे ॥ ४१ ॥ चित्तिस््वथवणः पत्नी लेसे एं टृतन्रतस्‌ ॥ दध्यचसश्वशिरसं शगोर्वशं निबोध मे ॥:४२॥ 


किये ॥२९ ॥ हे महासुने ! वसिष्ठजीकी ऊर्जा नाम ज्ञीमें चि्रकेहुआदि निर्मल अह्मऋषि सात पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ चित्रकेतु, सुरोचि 
| विरजा, मित्र; उल्बण/वसुभयान,छुमान्‌, और दूसरी भार्यामें शक्ति आदि दूसरे पुत्र इए ॥४१॥ और अथर्वणकी चित्ति नाम पत्नीमें धृतव्रत) 
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डकः 


पढे 'जिखे पैडित थे. परं नेमे परसि तु ~ AT SNS > य क < हि 
य थोडे न ड्खि ल 3) परतु वात बनानम सरके चतुर थे, वह एक दिन किसी शाद्लीपंडितक स्थानपर गये, शास्त्राजीने वडे आदरतत्कारसे अपने निकट बैठालकर पूछा कि आप कहांसे 
न डोर हे अर गगाजाक के नार मधुसूद्‌नजीके म दिरमें रामायणकी कथा हाते वहां गयाथा. शाज्लीजी बोले पके, कौनसा काण्ड होताहै और आज क्‍या कथा इईथी, पंडितजी बोले कै;ळॅकाकाण्ड 
आर आ ज त्‌ [मर ण नरि ~ च ]ढि क धन ल खो #९ 4९ फे ० ब्रोलते Ne ल्र 
ल्क वण म हे हे SE युद्ध 30208 मगन किया के, सव श्र.ता पंडितर्जाको वारम्त्रार वादः देते थ । शातराजी बाळे एकि, आप णंडेत होकर अशुद्ध शब्द बोलळतेहे रामण शब्द. नहीं हे 
[बग है, पडता बाळे क, कुस्मकण,विमीषण, दानाके नाममें तो दूसरा अक्षर (म ) है फिर रावणके नाममेंमी दूसरा अक्षर ( म) अवश्य दोनाचाहिये कयोकि वह तो सबसे बडा था, उसके नामें दूसर 
अक्षर (व ) केश प्रकार नह बनसकता, वरन्‌ इसकी सारक्षामे किसी महात्माने यह छोकमी कहाहै; छोक- मकारः कुम्मकर्णेत्त मकारोस्ति विमीषणे । तयोत्रीतार ज्येष्ठे च मकारो न कर्थ मवेत्‌?! || 
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90 दध्यंच; अश्वशिरा, नाम पुत्र उत्पन्न हुए. अब हमसे अरगुसुनिके वंशका वृत्तांत सुनो ॥४२॥ हे महाभाग ! ख्यातिनाम भायोमे भ्रणुजीने धाता, 
| विधाता नाम दो पुत्र और एक कन्या भगवत्पगयण श्रीलक्ष्मीजीको उत्पन्न किया ॥ ४३ ॥ मेशने अपनी आयति, नियति,दोनों पुत्री धाता, i 
॥%॥ विधाताको विवाहदीं. घाताके आयति नाम पत्नीमें प्रकंडनाम सुत हुआ और विधाताके नियतिनाम भायोमे प्राण नाम पुत्र हुआ ॥४४॥ और 
| | शकंडके युन माकण्डेय हुए और प्राणके सुत वेदशिरा सुनि इए, और भगके पुत्र झुका चाय्य- हुए और शुक्र चारय्यके भगवान्‌ उंशना नाम पुत्र 
हुए ॥ ४५॥ हे विदुर | सुनीश्वरोंने सृष्टि रचकर इसप्रकारलोकोंकी वृद्धि करी. ऐसे कर्दमकन्याकी संतति मेने तुम्हारे प्रति कही है यह श्रद्वासे | 
शशः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पत्रान्जीजनत्‌॥ धातारं च विधातारं श्रियं च सगवत्परास्‌॥४३ ॥ आयति नियति | 
चेव सुते मेरुस्तयोरदात॥ ताभ्यां तयोरभवतां ग्रकंडः प्राण एव च ॥४४॥ मार्कडेयो स्रकंडस्य प्राणाहेदशिरा मुनिः॥ | 
कविश्च भागवो यस्या भगवाचुशनाः सुतः ॥ ४५॥ त एते सुनयः क्षत्तलोकान्सर्गेरमावयन्‌ ॥ एष कदमदो हित्रसं , 

तानः कथितस्तव ॥४६॥ शुण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥ प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः। तस्यां । 
ससे दुहितः षोडशामललोचनाः ॥४७॥ त्रयोदशादाङमांयँ तथेकामग्चय विश्वः ॥ पितृभ्य ibs युक्तेभ्यो भवायेकां 
न भवच्छिदे ॥४८॥ श्रद्धा मेत्री दया शांतिस्तृष्टिः पष्ठिः क्रियोन्नतिः ॥ बुडिमेंधा तितिक्षा ह्रीमतिधमंस्य पत्नयः॥४९॥ 
[| श्रडाऽसूत शरभं मैत्री प्रसादमभयं दया शांतिः सुखं सुद दुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत॥ ९० ॥ | 


& | सुननेवालोंके पापोको नष्टकरती हे ॥ ४६॥ बह्याजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मजुकी प्रसूति नाम कन्याके संग विवाह किया और उसमें निभळ |® 
|| |कातिवाली चन्द्रबदनी सोलह पुत्रियें उत्पन्न करों ॥ ४७ ॥ उनमेंसे तेरह तो धर्मको विवाहदीं, एक अझ्निको एक पितृगणोंको और एक) ९४ 

संसार नाशक शिवजीको विवाइदी ॥ ४८ ॥ अद्धा, मेत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, किया, उन्नति बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, सूति, येतेरह|| 
-. ||@|वमेकी दारा इई ॥ ४९ ॥ अद्धाने शुभ नाम पुत्रको उत्पन्न किया, मेत्रीने प्रसाद, दयाने अभयः शांतिने सुख, तुष्टने सुद, और पुष्टिने गवे 
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वषा करनेलगे, कषी र, घुनीश्वर प्रसन्न हो स्तुति करनेलगे ॥ ५३॥ गन्धर्व किन्नर, म स्वरोंसे: गाने लगे देवांगना नृत्य करने 
[ स्तुत ` she 7 मधुर मधुर स्वरोंसे: गाने लगे देवांगना 

गा बिल स्तोत्र पढ़ पढ़ स्तुति करनेलगे, इसप्रकार सबसंसारमें परममंगल होगया ॥ ५४ ॥ सबदेवता कहने लगे कि, 1 
योग किया न्नतिदषमर्थ बुडिरसूयत ॥मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेमं हीः प्रश्रयं सुतस्‌॥ ५१ ॥ मूर्तिः सबश॒णो 
नार - त (तातक्ष! (तः सबणुणोत्पत्तिने 
नारायणाड्षी र ॥ ययोजन्मन्यदो विश्वमभ्यानंद्युनिर्ईतस्‌ ॥ ५२ ॥ मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः 
दिव्यवायंत तूर्याणि पेतः कुप्ठमदष्टयः ॥ ५३ ॥ मुनयस्तृष्टस्तुष्ट जगगधरवकिन्नराः ॥ रुत्य॑ति स्म खनियो देव्य 
आसीत्परममंगळ्स्‌ ॥ देवा ब्रह्मादयः सें उपतस्थुरभिष्टवेः॥ ५४ ॥ देवा ऊर: ॥यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्म 
नीद खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय ॥ एतेन धर्मसदने ऋषिश्वतिनाऽय प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥ ९५ ॥ ` 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सष्टान्सत्त्वेन नः घुरगणानुमेयतत्त्वः॥ दृश्याददअकरुणेन विलोकनेन यच्छी 
निकेतममलूं कषिपताऽरविदस्‌॥५६॥एवं छुरगणेस्तात मगवंतावसिष्टुती ॥ लब्धावलोकेययतुरचितौ गंधमादनस्‌।५७॥ 

|अपनी निजमायासे आकाशरूपकी नाई अपनी आत्माको प्रकाशके लिये आज: 
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| :घर्मके मेदिशमें आद्यकषि मूर्तिरूप हो प्रगट हुए, उन आद्य 
पुरुष महात्माको हम नमस्कार करते हे॥५<॥अपले विद्याके बल्से जिनके तत्वका अनुमान के हैं,सो भगवान्‌ जगतकी मर्यादाका अन्यथाभा 
वके नाशकेलिये सत्त्वगुणसे रचित हम सुरगणोँका लक्ष्मीके स्थान कमलकीभी विनाशवाली तिरस्कारकर्ता अपने करुणायुक्त इष्टिसे देखो॥९६॥ 
हे विदुर! इसप्रकार जब देवताओंने प्राथना करी तब भगवान्‌ नरनारायण देवताओंकी ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गन्धमादनपवतको 
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% पुत्र उत्पन्न किया ॥५०॥ क्रियाने योग, उन्नतिने दर्प, बुद्धिने अथ, मेधाने स्मृति, तितिक्षे हे क 
|और मूर्तिके यहाँ सब गुणोंके उत्पादक नर | | ! तितिक्षाने क्षेम, ह्वीने प्रश्नय पुत्र उत्पन्न १॥६ 
000, मौर सूतके यहा सब के उत्पादक नर नारायण नाम दो ऋषि पुत्र उत्पन्न हए. जिनके जन्भ समय यह वि रह त ॥ | 
र मन! दशो दिशा, वायु सरित और सब पर्वत अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वगेमे दुन्दुभीआदि उत्तम उत्तम बाजे बजनेलगे, देवता पुष्पोंकी ।% ५ 
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।चलेगये ॥ ९७॥ सो ये उन्हीं दोनोंने भूमिका भार उतारमेके लिये यहाँ अवतार धारण कियाहै इनमें नरके अंशसे तो कुरुकुलमें अञ्चन E 

| - 1हुआ और साक्षात्‌ नारायणने यहुकुलमें श्रीकृष्णहप धारण किया ॥५८॥ अभिकी पत्नी स्वाहाने महाबलशांली तीन पुत्र उत्पन्न किये. पावक, क 

॥& |पवमान, शुचि ये उनके नाम हें ॥९९॥ इन तीनोंसे पेंताळीस अधि उत्पन्न हुए, इसप्रकार प्रपिता, पितामह, पिता; पुत्र मिळकर उनचास(४९)| ९ 

| पकी पवनहुए ॥ ६० | ॥ वेदिक कमेहप यज्ञमे ब्रह्मण जिनका नाप लेलेकर अग्निदेवताङ्गो आहुति देते हैँ वे सब्‌ अग्नि ये है ॥ ६३ ॥ अभिष्वात्ता, 1... 
G0 
bs 
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||& |बहिषद, सौम्य और आज्यप ये पितृगण हे इनमें कोई सामि हैं और कोई अनग्नि हे इनसबकी पत्नी केवळ एक दक्षपुत्री स्वधा हे ॥ ६२ ॥ | 
. ताविमौ वे भगवतो हरेरंशाविहागतों ॥ भारव्ययाय च सुवः इष्णौ यहुकुरूडहौ ।५८॥ स्वाह्दमिमानिनश्चभ्निरात्म 
जांश्रीनजीजनत ॥ पावक पवमानं च शुचि च इतमोजनस्‌॥ ५९॥ तेभ्योऽग्नयः सममवंश्चलारिशचच पंच च॥ त 
एवेकोनपंचाशत्साकं पितृपिताम्‌ हेः ॥६०॥वेतानिके कर्मणि यन्नामभित्रेह्तवादिभिः ॥ आभ्नेय्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यते 
ऽग्रयस्तु ते॥९१॥अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः स्ाऽग्रयोऽनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा६२॥ 
तेभ्यो दधार कन्ये हे वयुनां धारिणीं स्वघा ॥ उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानबिज्ञानपारगे ॥ ६३ ॥ भवस्य पत्नी तु सती 
| भव देवमनुब्रता॥ आत्मनः सरृशं पुत्र न लेमे गुणशीलतः॥ ६४॥ पितर्यप्रतिरूपे खे भवायाऽनागसते सुवा ॥अप्रोठे - 
| वात्मनात्मानमंजहाद्योगसंयुता ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते . महापुराणे चतुयस्कन्थ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


नड © 


|® |प्ितरोंसे स्वधाने दो कन्या उत्पन्न हुई यमुना और धारिणी, वे दोनों बहवादिनी और ज्ञान, विज्ञानमें पणयण हुई ॥ ६३ ॥ शिवजीकी 
| |पत्नीसती, शिवजीकी सेबा करनेलगी, परन्तु सतीको आपके समान गुणवान्‌, शीलत्रान्‌ पुत्र प्राप्त नहीं इआ ॥ ६४ ॥ दक्षप्रजापतिने व शिव ||| 
i जीको सती विवाही परन्तु अपने समान नहींसमझा, और शिवजीके प्रतिकूल चला, तब सतीने रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटीही | ZR 
|अवस्थामें योगाभ्यास करके निर्मल बुद्विसे अपनी देहका त्याग करदिया ॥ ६५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकाया क| | 
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|मनुकन्यान्वये नर-नारायणावतारवणनं नाम प्रथमो5ध्यायः ॥ १॥. . 
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जा० 6) दोहा या६ यायसें 'कियो च्छ. ७0. | | 
जा० चः. | रोहा-कहों द्विती याध्यायमें, प्रजापतिनको यज्ञ । कियो वेर जिमि शम्धुसन, दक्षप्रजापति अज्ञ ॥ १॥ सुनि मित्रासुतके वचन; 


॥ पाय] जोरि युगल करकञ्ञ पुनि, विनय करत परिपांय ॥ २ ॥ विदुरजी बोले कि, शील्वानोंमें शीला 

॥६॥ । जार्‌ युगल ॒ दुरजी बोले कि, शीलवानोंमें शीलसिधु शिवसे दुहितिवत्सल 
१ ६॥| ७) |किसलिये विद्वेष व किया ! और अपनी कन्या सतीका अनादर क्यों किया ! ॥ ३ ॥ शांतिरूप चराचरके स्वामी, देषरदित, जगतपूज्य, निलो 
ॐ, कनाथ) आत्माराम, सुराधीश ऐसे भोलेभाले शिवसे दक्षने क्‍यों विरोध किया! ॥ २ ॥ हे बहन्‌ ! जामाता और श्वशुरे ऐसा भारीवैर कैसे 
पड़गया ! जिसे सतीने अपने इुस्त्यज प्राणोंकोःत्याग दिया. यहसब कथा मिन्नमिन्नकर मुझसे कहिये॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, विश्व रचने 

नर ब वि हितूवत्सळः ॥ विद्देषमकरोत्कस्मादनादृसयात्मजां सतीम ॥ १ ॥ कस्तं 

चराचरणुर नवर शांताबग्रहय ॥ आत्मारामं कथं दवेष्टि जगतो दैवतं महत्‌ ॥ २॥ एतदाख्याहि मे ब्रह्मञ्ञामातुः 

खर्य च ॥ विदेषस्तु यतः न ।लयजेःइस्त्यजान्सती ॥ ३॥ भेत्रेय उवाच ॥ पुरा विश्वस्रजां संत्रे समेताः परम 

भयः ॥ तथाऽमरगणाः सवे सालगा छुनयोऽञ्रयः॥ ४॥ तत्र प्रविष्टशषयो हृ्कमित रोचिषा ॥ आजमाने वितिमिरं 

कुपैतं तन्महत्सदः ॥ ५ ॥ उदतिष्ठन्सदस्यार्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाऽभ्रयः॥ ऋते विरिचि इार्वं च तद्भासाक्षिप्तचेतसः 











बिहुर उवाच ॥ भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः ॥ 
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॥ ६ ॥ सदसस्पतिसिदक्षो भगवान्क्षासत्कतः॥ अजं लोकणुरं नता निषसाद तदाज्ञया॥ ७॥ 
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सने शिवजी क्यों नहीं उठे | यह बडी दक! है. 
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वाले मरीचिके यज्ञम बसिछनारदादि बड़े बड़े ऋपीशवर सुनी शवर, देवगण अपने अपने अनुगामियों सहित सिद्ध और आग्नि सब इकडे हुए॥श। 
स महासभाका पा अपने अपने तेजकी कांतिले हूर करते हुए सूय्येक समान प्रकाशवान्‌ दक्षकोी आता देखकर ॥ < ॥ सब सभासद 
अपने २ स्थानास अभिसमेत उठ खड़े हुए। क्योंकि उनके तेजके प्रभावते सबके हृदयमें घ्राहट उत्पन्न होगया, परन्तु ब्रह्मा और महादेवजी 
यह आसनसे न उठे $# ॥ ६ ॥ और सब समासदोंने दक्षप्रजञापतिका अत्यन्त आदर सन्मान किया, तब दक्ष लोकणुर ब्रह्माजीको प्रणाम कर ल्‍ 


> ड ००३६ ९ 3. झु Nee INN Ne चर क्ष रा नर म्‌ र श्र चर गजे देव्या ——— i 
कॅ राका -राख्रीम ठिखाई कि, श्वद्युरका पितार्का समान मानना चाहिये, ऐसी मयादाके रक्षण-करनेवाळ महादे बजी ब्रह्माको समामे दक्ष जा सतीके पिता थे और शिवजी श्वशुर थे उनको देखकर अपन 
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दक्षप्रजापतिने 
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° pl आसनम उठाना चाढिये हम नहीं उठो त पह महाअमिमाती हमको, षले कहु वत कहेशा, तब इसके आभिमान हर नण क 
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॥&। उनकी आज्ञासे आसनपर बेठंगया ॥ ७॥ अपने आनेसे पहिछे शिवको ३ न हा ृ 
यो कर नं उठे, इस बातको न सहस को बैठा देखा और अपने अनमें समझो कि, शंकरने मेरा 
सहित ह प सहसका, | और कोपदृष्टिसे तिएछे नेत्र कर बोला ॥ ८॥ हे ब्रह्मऋषियो ! हे का 
यह लोकपालोे यशका नाशकरनेवालाहे हर उतमाचार है, सो कहता हूँ कुछ अज्ञान और ईपाते नहीं कहता ॥९॥ शिवको कुळा नहीं; 
यह मेग जामाता मेरे शिष्यमावको (इस अभिमानीने अपने अभिमानसे सबनोंके चलायेहुए मागे और आचरणोंको दूषित करदिया॥३०॥॥४| 
| विश भात है, ब्राह्मण और अमिके सन्सुख, गायजीतुल्य मेरी पुत्रीका साइको नाई पाणिग्रहण कियाहे ॥३१॥ "| 
| क 


प्राऊनिषण्णं सड दृष्टा नामृष्यत्तदनाहतः ॥ उवाच वास चश्ठ+ हु: 
देवाः सहाग्रयः ॥ साधूना नाहतः म चक्षुभ्य/मभित्रीदय दहन्निव ॥ < ॥ श्रयतां ब्रह्मः | 
क ल ता ग ज बी | 
बत्‌॥११॥ गुही मग लि प न्मे हुदितुर्हीत्‌॥ पाणि विप्राग्रिप्रवतः साविञ्या |#| 
रार से त्या पाण मकटळोचनः ॥ प्रत्यत्यानाभितादाहे वाचाऽप्यक्ृत नोचितस्‌॥१२॥ 
“भाती मिन्नसेतवे 0 अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशतीं गिरम्‌ ॥ १ ३ नोचितः है | 
| | 2 करता, परन्तु इस कन्याका पाणिग्रहण उसको उचित था कि,औरोंकीः उ 0, 
|| नाती काम करता, पलत इसने वाणीसेभी मेर सतकार नहीं किया॥३२।इसलिये ये अपनी कन्या एव जा समान उठ | 
|) [क करना सही चाहता था, परन्तु मेंने अपनी सूर्खतासे बिना इच्छाके बेटी विवाह दी, जैसे को | क bre 
: “- 100 उत्तर-जब बडा राज्य दक्षप्रजायतिको प्राप्त हुआ तत्र दक्ष सव सजन धो मिद रात हिन rR i RR | !* gE 
1) || शिवजीकी प्राथना की, तत्र शिपर्जाने दक्षका अलात करने ळ्यि ३ पते अवा लक क इः शनी नहीं वे. दि वि जु Re ea | “ | | स 2 
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i शूद्रको सुन्दरवाणी वेदळक्षण सिखाता है॥ १३॥ यह घोर मरघटका निवासी भूत, प्रेत, पिशाचोंके संग रहनेवाला, उन्मत्तकी: तुल्य नंगा; 
Ie खोले भी ट्‌ - म र च्‌ भर रसे प्रतों F ण्डोंकी 081 
७१ |शिरके बाल खोले, कभी हँसता, कभी रोता, फिरा करता है $॥१४॥ चिताकी भस्मको सदा शरीरसे लगाता है, प्रेतोंके झुण्डोंको माला सद 
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ह | कण्ठमें'पहनता है, हड्डियोंके गहने पहने श्मशानमें वि वरता है, नाम तो लोगोंने इसका रिव रखदिया दै, पल्तु निरा अमेगलका| भ 
खान है, और उन्मत्त ल्येगोंसे प्रीति है प्रमथ भूतोंका पति यह है इस भूतनाथ, अशचरण, दुषटहदय, कठोरचित्त। अज्ञानी शिवको 
| प्रेतावासेषु घोरे प्रेतेगूतगणेटतः ॥ अरल्युन्मतबनरग्नो व्शु्तकेशो हसत रूदत्‌ ॥ १४॥ चिताभस्मंकृतस्नानः प्रेतल 
इन्ररिथश्चषणः॥ शिवापदेशो ह्यशिवो मतो मत्तजनप्रियः ॥ पतिः प्रमय्रूतानां तमोमात्रात्मकात्मनास्‌ ॥ १५॥ 
तस्मा उन्मादनाथाय नष्ठशोचायडहृदे ॥ दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेडिना ॥१६॥ मेत्रेय उवाच ॥ विनिचेव 
स गिरिशसप्रतीप्रमवस्थितय्‌ ॥ दक्षोऽथाप उपस्पृश्य ऋछः शप्तुं प्रचक्रमे ॥ १७॥ अये तु देवयजन इंद्रोपेंद्रादिभि 
भवः ॥ सह भागं न लभतां देवेदेवगणाऽधमः ॥ १८॥ निषिध्यमानः स सदस्यझुड्येदक्षे गिरित्राय विछृज्य 
शापस्‌॥ तस्मादिनिष्क्म्य विदृडमन्युजंगाम कोरव्य निज निकेतन १९... 
|ह्ाके कहनेसे अपनी महासूधीसाधी सती विवाहदी, झुझे यह बडा भारी खेद हे ॥१५॥१६॥ मेत्रेयजी बोले कि, अपने अप्रतिकूल बेठे 
|शिवकी इसप्रकार निन्दा करके वह क्रोथी दक्ष जलका आचमनकर रिवको शाप देनेलगा ॥ १७॥ कि, यह शिव देवताओंके यज्ञ 
0 इन्द्र, उपन्द्र विष्णु, देदताओंके संगमे भागका अधिकारी न हो, क्योंकि देवगणोंम यह अधम है ॥ १८ ॥ हे राजा . परीक्षित्‌ 
|सब सभासदोंमें जो झुखिया थे उन्होंनेमी अत्यन्त निषेध किया, तो भी दक्षप्रजापति शिवक्रो शाप देकर; वहांसे उठ अपने स्थानको 
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% कवित्त-त्रेष जगत्से निराळा, पिये भाग मर प्याला, नित रहे मतबाळा, सायी भूतगण चनाऐेहे । गळ मोहे मुंडमाळा, कर डग त्ि्ाछा, सदा आढे मुगछाळा, चितामस्म तन ळगाये है ॥ 


एक मत्तत्रछ पाळा, जाते होत प्रतिपाला, नाम धराहे अकाला जटाळटा शिर धढाय हे । ऐसा हृदयका काळा, कई नहीं दे शा माळा, वैर नेत्रेंम ज्वाला, व्याल तपे डिटाये हे || १॥ . 
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| | चलागया.॥ १९॥ शिवजञीके. गणोंमें न दी जब शिवके शाप दे 
i महादारुण शाप दिया और जिन ब्राह्मणोंने शाप देनेके समय पक्षको बडाई क मकी: 
करके जो अज्ञानी एथक्‌ इष्टिवाला तत्त्वसे विसुख होय ॥२१ ॥ जो कपटकममें परम. _ | 






ses ह Se 


त | & | केवल उदरपोषणकेही लिये विद्या, तप, ब्रत करें और धन शरीरके सुखके लिये संसारमें याचक बनें. और घर घर मागते फिर ॥ २६ ॥ द्व्जि 








. 


| 


नेका समाचार सुना, उस समय महारोषमे भर लाल लाल नेत्रकर ||| 
थी उनकोभी शाप दिया ॥ २० ॥ श्रीभगवान्‌ महादेवजी॥७॥ 


के 


छबुद्धि होकर कर्मको केवळ झुख्य धमे मानते है॥२२॥ देहको जीवको इअर 
डेही समयमे बकरेकेसा सुख होजाय ॥२३॥ विद्या.बुद्धिअविया, कमेमयी | 
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| ददतः शापं भुवा हिज वे॥ शयुः प्रयस्रजच्छापं ब्रह्मदंड इुरत्ययस्‌ ॥ २७॥ | 
व॑ ददतः शापंः शुः कुलाय वे ॥ शयुः प्रत्य हदंड हरयस्‌ ॥ २७ न हर 
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द्र्जि 
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न्दीने जब इसप्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भरगुंजीसे न रहागया, और महांकठोर शाप दिया कि ॥ २०॥ | 
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दोहा-सती तृतीय अध्यायमें, सुनेउ पितागृह यज्ञ । बिन न्योते लागी चलन, वजे शिव सर्वज्ञ ॥३॥ मैत्रेयजी बोले कि, | 

# करते महदेवजीको और दक्षको महाकाल व्यतीत होगया ॥१॥ परमेष्ठी ब्रज्माजीने दक्षको सब पतिया ie ता मो का 
बझ गवे हुआ ॥ २ ॥ तब दशषने वाज़पेययज्ञ कर अपने अभिमानसे बल्लेष्टियोंका निरादर कर सब यक्षोंका उत्तम बृहस्पतिसव नामक यज्ञका| ३ 
४ आरम्भ किया॥ ३॥ उस समय यज्ञम बरहि, देवर्षि, पितर, देवता,सब अपनी अपनी भायाओंका शगार कराकर अपने अपने संग लाये॥४॥ - |! 
क | | 

मेत्रेय उवाच सदा विहिषतोरेवे कालो वे भ्रियमाणयोः॥ जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे॥ १ ॥ यदाभिषि | 
को दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेडिना। प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽमवत्‌ ॥ २॥ इश्च स वाजपेय ब्रह्लिष्ठातभिश्रूय 
च॥ डहष्पतिसवं नाम समारेमे कतृत्तमस्‌ ॥ ३॥ तस्मिन्त्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः ॥ आसन्कृतखस्त्ययनाख 
तपत्न्यश्च सुभवृकाः ॥ ४॥ तदुपश्रुत्य नभसि सेचराणां प्रजल्पताम्‌ ॥ सती दाक्षायणी देवी पितुरयज्ञमहोत्सवस्‌ ॥५॥ 


h 


ब्रजतीः सूतो दिग्भ्य उपदेववरख्रियः ॥ विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककंठीः सुवाससः ॥ ६॥ दृ स्वनिलयाभ्यारे 


ठोलाक्षीरेष्टकुंडलाः ॥ पति भूतपति देवमौत्सुक्यादभ्यमाषत ॥ ७ ॥ 





| ||तब आकाशमें देवगणोंको जाते देख परस्पर संभाषण करते उनके सुखसे सती दाक्षायणीने देवोंके अपने पिताके यज्ञका महोत्सव सुना ॥ ५ - 


१ और संबदिशाओसे आती, अपने अपने पतियोंको लिये विमानोंम बेटी पदक कप्ठमें पहने अमूल्य वस्र घारण किये;३॥चशळाक्षी उजज्वळरलजा |. | 
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कुण्डलोंसे देदीप्यमान ऐसी सुन्दर युवतियोंको सती अपने आश्रमके निकट निहार उत्कण्ठित हो अपने पति महादेवजीसे कहा ॥ ७ हा || 
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१! 


सती बोली कि,हे नाथ!आपके शुर दक्षप्रजापतिके यहां यज्ञके महोत्सवका आरम्महे.हे वाम!जो आपकी इच्छा होय तो सुझको लेकर आपभी ||& ॒ 
वहाँ चलिये, च वहाँ यज्ञ सम्पूणे नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सब देवता बराबर चले जातेहें॥८॥उस यज्ञमें अपने पतियोंसमेत मेरी बहिनेंभी | ७! 

निश्चय सहदोंके देखनेकों और उनसे मिलनेको जायँगी,इससे मेरीभी अभिलाषा है कि आपके साथ चलकर मेंभी अपने मातापितासे मिल उनके « 
दियेवस्र आभूषण ले अपने मनकी आशा पूर्ण करूं ॥ ९॥ हे प्राणपते! खुझको निश्चयहै कि, अपने मताओंसमेत मेरी बहिनें, पिताकी बहिन) & 
माताकी बहिन अवश्य आवगीःसो स्नेहबुद्धि वा कोमळचित्त अपनी माताको देखूगी।क्योंकि सुझको बहुतकालसे उनके देखनेकी उत्कण्ठा है 


सत्युवाच ॥ प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य सांप्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वाम ते यच्यर्थिताऽम्ी 
विबुधा बर्जाते हि॥ < ॥ तस्मिन्मगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकेशवे गमिष्यंति घुहृददिदृक्षवः॥ अहं च तस्मिन्मवताभि 
कामये सहोएनीतपरिबहमहितुस्‌॥९॥ तत्र स्वसूमे ननु भर्तुसंभिता मातृष्वसृः छिन्नधियं च मातरम द्रक्ष्ये चिरो 
त्केठमना महर्पिभिरज्ञीयमान च छृडाध्वरध्वजश्‌ ॥१०॥ लय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया विनिमिंतं. भाति युणत्रयात्म 
कस्‌ तथाऽप्यहं योषिदतत्त्वविच ते दीना दिदृक्षे भव मे भवक्षितिस्‌ ॥११॥ पश्य प्रयांतीरभवान्ययोषितोऽयल॑ङताः 
काँतसखा वरूथशः ॥ यासां ब्रजद्धिः शितिकंठ मंडित नभो विमानेः कलहंसपांडुमि! ॥ १२॥ ` | 
और महाक्रषियोंका किया जो उत्तम यज्ञ है, उसकेभी देखनेकी लाळ्सा हे ॥ १० ॥ यद्यपिःयदह आश्चर्य जगतमें आपकी मायासे निमित 
त्रिगुणात्मक यह जगत्‌ आपसें प्रकाश कररहाहे, इसलिये आपको तो इस बातका झुछ सन्देह नहीं परन्तु में जो दीन ख्रीजाति ह सो तुम्हारेतत्त्वको | नकी 
नहीं जान सक्ती; ऐसी में अबछा अपनी जन्मध्रमिको देखना चाहती हूँ सो हे नाथ ! आप मेरे साथ चलिये॥११॥ हे ससारनिवतेक! हे शिति ७ ॥ ® & 
कण्ठ !| और भी तो ख्न्रियें पतियोंके संग जारही हैं; उनको देखो तो केसे २ मनोहर इंसवत्‌ श्वेत विमानों पर बेठी मेरे पिताके घरकोजतती हैं. ह 
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| इता अप्यमिय॑ 
परवेय/कुलेः सतां गणे: षड्भिरसत्तमेतरैः ॥स्पतो हतायां सतमानदुददंशः स्तब्धा न पश्यंति हि धाम भ्यसाम॥१७॥ 
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|ॐ ॥१९॥ शिवजी बोले कि, हे शोभने! यह तेरा कहना बहुतठीक है कि, बिना बुलाये बंधुवोके घर जायें, परन्तु कब! कि, 
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08 दुग्घहृदय दिन रात दहताही रहता॥१९॥ हे ज्ञुभानने! यह में भली भॉति.जानता हूँकि,तुम दक्षप्रजापतिकी पुजियोंमें सबसे अधिक प्यारी ] ष्र | 


| किचिमात्रभी सन्देह नहीं, तोभी उन पितासे तुमको आदर सन्मान प्रदान न होगा, क्योंकि मेरे नामसे दक्षके हृदयमें ताप आता है ॥२०॥ |® | 


0४१ 
¢ 
880 





पराक्रमको नहीं देखते ॥१७॥ जिनके चित्त ऐसे असावधान हैं उनको सजनसंगकी इच्छा नहीं इससिये सज्जनोंके घरकी ओरको इष्टि उठाकर 
देखनाभी नहीं चाहिये. क्योंकि वह कुटिल्बुद्धि अपने घर आयेहुओंको महाक्रोधसे थुकुटी चलाय तिरछी दृश्सि द्ेखाकरते हैं॥ ३८॥ऐसे अभिमानी 
कुटिल कुटम्बियों केदुरवाक्योंसे जेसी कठिन पीडा होती हे ऐसी वेरियोंके शराघातसे शरीर छिन्नभिन्न भी होगया हो तौभी नहीं होती, क्योंकिजिसके | # 
हद्यको शर फाडकर पारभी निकल जाय उसको भीकिसीसमय निद्रा आजाती है परन्तु दुश्सम्बंधियोंके दुर्वाक्योंसे जो ममेस्थान वेधा जाता है वह॥(3॥ 


स॒त्पुर्षोंकी उत्तम कीति और यश देखकर दुषजन उनकी श्छाघा और उच्चपदवीको पहुँच नहीं सक्ते, वे पापीहृदयवाले कुजन अपने मनमे || 
जलकर उनसे द्वेषकरे हैं, जैसे राक्षस हरिसे वेर करतेहें ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे | जो सज्जनपुरुष आपसे बडेको देखकर परस्पर उठ खडे होते है, || 


जिन महात्मा आर अम्यागतोंका ऐसा उत्तम माहात्म्य है, वे अभ्यागत कोनसे हैं ? 
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नताध्शानां स्वजनव्यपेक्षया ग्रहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनास्‌ ॥ येःभ्यागतान्वकधिया5मिचक्षते आरोपितश्रभिर 
मषणाक्षिमिः ॥१८॥ तथा5रिमिनं व्यथते शिलीमुखेः शेतेऽदितांगो हृदयेन इयता ॥ स्वानां यथा वक्रधियां हुरुक्तिमि || 
दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः १९॥ व्यक्त त्वसुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि सुड समता ॥ अथापि मा ||| 
ने न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥ २० ॥ पापच्यमानेन हृदातुरेंद्रियः सशद्धिमिः एस्षबुडिसा. || . 
क्षिणाम्‌॥ अकल्प एषामधिरोइमंजसा पदं परं ष्टि यथाऽसुरा हरिस्‌ ॥ २१ प्रत्यूहरमप्रश्रयणामिवादन विधीयते. ||| 

साइ मिथः सुमध्यमे । प्राज्ञ: परस्मे इषाय. चेतसा शुद्दशयायेव न देहमानिने॥ २२॥ . | -|| 


% शाका-सतीसे शिवजीने कहा 18, जो प्राणी अभिमानकरके अभ्यागतेसि द्रोह करता दे उसका त्याग करताही उचित है आरे उससे बोलना बन्द करके सबकामोंमें उस दुष्टो त्याग देना चाहिये, ह (एस 
. दउत्तर-जो प्राणी कमी मी देहके सुखदुःखको नहा जानते और भजन करनेमें अत्यन्त चतुर हैं. ऐसे पुरुषोकी अभ्यागतंसज्ञा है, येही अम्यागतछोग त्रिमुवनको पवित्र करते हें. | 
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| है प्रणाम करते हैं, दंडवत्‌ करते हैं, यह मर्यादा परमोत्तमहे वे लोग सर्वान्तयाभी,परपुरुष गुदाशय; इश्वरका मान करते हैं, कुछ देहाभिमानियोंको i 
| नहीं करते, सो हम उस समय करते हे॥२२॥ विशुद्धसत्त्व अन्तकरण वासुदेव शब्दसे कहाहै, तहां आवरणरहित पुरुष वासुदेव प्रकाशे हे, इससे। ३ 
सब जीवमाने शुद्धसत्त भगवान्‌ वासुदेव विराजमान हे,इससे ऐसे अन्तःकरणमे भगवान्‌ वासुदेव जो कि इंद्रियोंसे अगोचर हैं; में उनकी|| 

|| दिक दज जी सेवा करता हूँ ॥२३॥ हे वरारोहे!यद्यपि दक्षप्रजापति तुम्हारा देहकर्ता पिता है,परन्तु तोभी मेरा द्रोही दै, तुमको उसको देखनाभी नहीं |% 
||| चाहिये. क्योंकि उसके अउुचरभी सुझसे वैर रखते हैं. सब देवता जानते हैं कि; मेरा कुछ अपराध नहीं था जो दक्षने विश्व रचनेवालोंके यज्ञमें| 
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[क्षा 
- वशीशत हो रोनेल्गी और आँखोंसे आंसुवोंकी धारा बह निकली सती क्रोधमें आनकर कॉपने लगी.और ऐसी विहृछ हुई कि उनके समान दूसरा की ह 
॥ | कोई नहीं हो, इसप्रकार भवको भवानीने देखा मानों अभी भस्म करेगी ॥२॥ फिर वहांसे कठिन श्वासरेती चरसे निकल, शिवको त्याग शोक (१.८. 
|ओर क्रोधसे व्यथित हो इदयमें दुःख मान स्रीस्वभावसे सूढ़मति सतीको महात्माजनोंके प्यारे श्रीविश्वनाथ शिवने प्रेमे अपना आधा अंग बाट |%| 
दिया, ऐस भोलेनाथका साथ छोड पिताके घरको चल्दी॥ ३॥तब सतीको शिवके गण नंदीगणपर चढ़ाय, मेनागेंद,दपेण,कमल, श्वेतत, पेखा, |% i 
भारा आदि लिये गाते और इन्दुभी, शंख, वीणा, बासुरी बजाते प्रसन्न होकर चळे ॥ ४॥ ५॥ चहु ओरसे ब्राह्मण वेदध्वनि करके यज्ञ संबन्धी| 
ततो विनि ह सती बिहाय ते शोकेन रोषेम च दयता हृदा ॥ पित्रोरगास्खंणविमूदधीरहान्प्रम्णात्मनो योऽ 
मदात्सता [प्रियः ॥ ३ ॥ तामन्वगच्छन्दुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्राठुचराः संहलशः ॥ सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः 
परोइद्रास्तरसा गतव्यथाः ॥४॥ :तां सारिकार्ककद्पेणांबुजश्वेतातपन्रव्यजनखरगादिभिः ॥ गीतायनेहुढुभिशंखवेण 
भिद्षषेंद्रमारोप्य विटंकिता ययुः ॥५॥ आग्रहाघोषोजितयज्ञबैशसं विग्रषिजु्ट विबुधेश्व सर्वशः ॥ बृददार्वयःकांचनदभे 
चर्ममिंनिसृष्टमांड यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ तामागतां तत्र न कञ्चनाऽऽद्रियदिमानितां यज्ञतो भयाज्जनः ॥ ऋते ` 
स्वमूर्व जननीं च सादराः प्रेमाशुकण्ठ्यः परिषस्वजुर्शुदा ॥ र ॥ सोदयसंप्रश्नसमर्थवात्तैया मात्रा च मातृष्वस्रभिश्च 
सादरस्र ॥ दत्तां सपयी वरमासनं च स्रा नादत्त पित्राऽप्रतिनंदिता सती \८॥ | : "४ 7:0०“ 38 
पञ्ञुको मार रहे हैं, ब्राह्मण पूजन कर रहे हे, चारों ओर देवता विराजमान है. सत्तिका, काष्ठ, लोहा, छुवण, कुश और चर्म इनके बनाघेहुष पात्र/ 
जहाँ यज्ञशालाम धरे थे उस यज्ञर्म सती पहुँची ॥ ६॥ परन्तु यज्ञकर्ता दक्षके भयसे माता और भगिनीके अतिरिक्त और किसी देव, सुनि, नगर! 
निवासीने कुशल क्षेम न बूझी,ओर इसकी ओर न देखा क्योंकि उसके पिताने जो उसका आदर सन्मान नहीं किया.केवल एक माता और बहिन 
तो स्नेहके आंसू भर गढूद कण्ठसे प्रीतिसहित आनन्दसे मिळीं॥७॥पिताके निराद्र,और अवज्ञासे माता और मौसियों के उत्तर आंसनका देना और| 
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निरादरसे झुश्रपाका करनासतीने कुछ स्वीकार न किया और बहिनोंने कुछ रीति प्रीतिकी बातें करी परन्तु सतीने उनकाभी कुछ ध्यान न किया 
॥ ८ ॥ क्योंकि, उस यज्ञमें कहा शिवजीका भाग नहीं देखा तो समझा कि, विश्वेश्वर विधुका विना अपराध :निरादर किया ऐसे अभिमानी 
यलुकी देख भुवनेश्वरी भवानी महाक्रोधमें भरगइ मानो अभी त्रिलोकीको भस्म करदेगी,इसम्रकार यज्ञशालामें सतीने रोष किया #॥ ९॥तब भूत 
गण दक्षके मारनेको दोडे; उस समय अपने तेजसे शिवगणोंको रोककर शिबड्रोही कममागे करनेसे जिसको अभिमान इआ,उस अभिमानी और 
अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलन विभो॥ अनादृता यक्षसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यती 
सुषा ॥ ९॥ जगहे साऽमर्षविपन्नया गिरा शिवहिषं धूमपथश्रमस्मयघ्‌॥ स्वतेजसा भरतगणान्समुत्यितान्रिग्रद्य देवी 
जगतोऽभिश्ण्वतः॥ १० ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाऽग्रियो देहभ्रतां प्रियात्मनः ॥ 
स्मिन्समस्तात्मनि सुक्तवेरके ऋते भवंतं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥ ११ ॥ दोषान्परेषां हि युणष्वसाधवो गृहन्ति केचिन्न 

भवाच्या हिज ॥ शुणाश्व फल्गुन्बहलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविद्द्भवानघस्‌ ॥ १२॥ 287: 
अज्ञानी दक्षको सब सभाके सन्मुख गम्भीर वाणीसे धिक्कार देकर॥9०॥सत्ती बोली सब शरीरधारियोंके प्रिय आत्मा,अचित्यंरूप,चिदानन्द, ऐसे 
भोलळेभाळे शिवजी,न तो कोई इनसे बड़ा, न किसीके शङ्ठ, सबके आंत्मा, उनसे तेरे बिना कौन शह्वता करे 1॥99॥ हे द्विज | ओरोंके गुणों मे 
साधु दोष अहण नहीं करते हैं; तुम सरीखे निदक,खोटे मनुष्य थोड़े गुणोंको बहुत नहीं करते हैं, और मध्यस्थ पुरुष अपने ज्ञानसे यथावस्थित - “| 
# शाका-दक्षने. अपने यज्ञम शिवकी निन्दा करनेके लिये क्या चिद्व कर रकखा था. ज़िस चिहको देखकर सती भस्म होगई ! . 


. उत्तर-दक्षने अपनी यक्षशाठाके, एक खम्मध अपने हाथसे ऐसा लिखकर लगांदिया था कि सबके .ल्यि सूचना की जाती हे कि इस हमारे यक्षमे जा कोई प्राणी शिवका नाम मुखस उच्चारण करेगा वह | 
प्राणी उसी समय यज्ञशाळास बाहर निक्नल दिया जायगा जो कदाप हमारा पिता ब्रह्मा मी इस यज्ञ शित्रका नाम छेंगा तो वहमी यक्षते बाहर निकाल दिया ` जायगा और दूसरे प्राणीकी क्या सामर्थ हे || || | 
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| दिखी हुईं देखकर संठीको अत्यन्तं क्रोध इभा और यज्ञक्षी अभिंमेजठकर मस्म होगई 


मावाड्ने वर्शीभूत होकर सब मुनिमी दक्षके त्राससे डरगये इसाछिये. उत्तर दक्षको नहीं दिया कि यह दुष्ट क्या अन्याय करताह |! जो खम्मेमें करका ऐसी निन्दा लिखी हे, उसी निन्दाको सम्भे मं 10 > Di 
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॥ १२॥७॥ मत अरे शठ ! ऐसे सजन पुरुषोंका तेने अपमान किया ॥ १२॥ शरीरमें जीवको माननेवाळे नीच लोग सदा इषे महत्पुरुषोंकी निंदा क्‍ क 

i ३4 0 क्र 7 - 
| (0 (शुभ है॥ 3२ ॥ शिव यह जो दो अक्षकानाम है, जो कोई किसीप्रकारसे एकबारभी यह नाम सुखसे लेता हे, उसके पापोंका तत्क्षणही॥॥ 

र | विनाश होजाता हे ऐसे आनंदस्वरूप जिनकी आज्ञा संसारमें कोई उदल्चघन न करसके, तू ऐसे सरवसामर्थ्येवान शिवजीसे द्रोह करता है, तेरा 

ह| नाश्चयमतथद्सत्छु सवदा महद्विनिदा कुणपात्मवादिष ॥ सेर्ष्यं सहापूरुपपादपांसुभिनिरतेजस्सु तदेव || 

शोभनस्‌ ॥ १३॥ यद्‌ द्रूचक्षरं नाम गिरेरितं रणां सझृत्यसंगादघमाशु हंति तत ॥ पवित्रकीनि तमलंध्यशासन 


७ 





स्तमवकीय जटाइइमशाने ॥ तन्माल्यभस्मडकपाल्यवसतिशाचियं यूर्धमिदधति कमी ॥ १६ ॥ कर्णे 
पिधाय न्रियायदकल्प ईशे धर्मोवितर्यश्षणिमिदृभिरस्थमाने ॥ छियात्रसद्य रुशतीमसतीं प्रशुश्नेजिहामसनपि 
ततो विश्लजेत्स धर्मः ॥ १७॥ | टि 
कल्याण कभी न होगा ॥१४॥ अरे! जिन केलासपति महादेवजीके पदपंकजकी रज ब्ह्मरस आसवकी इच्छावालोंके मनरूपी अमरोंसे सेवित है 
सब लोकोंके मनेकी कामनापण करनेवाले, वि-थबन्थुसे तेने द्वेष किया है॥ १५॥ जिन शिवको तू अशिव कहताहै,क्या तेरे अतिरेक्त ब्रह्मादिक क 
उनको नहीं जानते ! श्मशानमें जटा फेलाये, चिताभस्म शरीरसे लगाये, मुष्योंके कपालोंकी माला धारण किये, भ्रतगणोंको साथ लिये पिशा] 
चमे वास करते है. तोभी उनके चरणकमल्की रज ब्रह्मादिक अपने मस्तकंपर धरते हैं ॥१६॥ धके रक्षक ईशकी निरंकुश होकर जहां लोग | १. 
निदा करते हाय, और वहां अपनी कुछ पार न बसाय, तौ कान बंद करके वहांसे उठजा 
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यह मेरा देह उत्पन्न हे इस देहको नहीं रक्खूंगी,क्योंकि जो कोई-भूलसे अशुद्ध अन्नका भोजन कर ले,वह वमन करनेसेही शुद्ध होताहे॥ १८॥ 
अपने धममें रहनेवाले महासुनिकी मति वेदके विधिनिषेध वाक्यों में प्रीति नहीं करती ,जैसे देवता और मन॒ष्योंकी गति अलग अलग है, एक संग नहीं 
होसकती इसलिये प्रवृत्तिमाग हो,अथवा निवृत्तिमाग हो परंतु अपने घ॒र्ममें स्थित होकर किसीकी निन्दा करनी उचित नश॥१९॥ पुनियोनेदोनों 
मागे सत्य कहै, प्रवृत्तिकर्ममें अभिहोत्रारिक करना चाहिये और निवृत्तिकर्ममें शम,दमादि, सत्यभाषण, राग और विराग इन दोनों चिह्नोंका 


के उसकी जिह्वा काटकर खंड खण्ड कर डाले,फिर अंतको अपने प्राण त्याग कर दे,यह सनातन घमहै॥ १» नीलकण्ठके निंदक तेरे:शरीरसे 
; जे न 
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प्रचक्षते॥१८॥ न वेदवादानङवतेते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुनेः ॥ तथा मि गतिदेवमतष्ययोः . प्रथक्‌ स्व॒ एव 


| धर्मे न परं क्षिपेस्थितः.॥ १९ ॥ कर्म प्रदत्त च निटत्तमप्यूतं वेदे विविच्योभयलिंगमाश्रितस्‌ ॥ विरोधि तद्योगपदे 
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० स्थापित किया ॥ २५ ॥ इसप्रकारमहात्माजनोंके परमपूज्य सदाशिवने जिसको आदरसन्मानसे गोदीमें रसा ऐसे अपने कोमळ 
॥५॥| दक्षप्रजापतिपर क्रोधकर मनस्विनी सतीने पवन और अभिको धारण किया ॥ २६ ॥ और जगदगुरु शिवजी अपने पतिके चरणकमलका| 
10 | चितवन करनेलगी. उस निदोंपी सतीने औरको नहीं देखा; अपने कल्मषदेहको देख समाधिके अनलसे अपने गात्रको भस्म करदिया ॥२७॥ | 


छड 


| उस समय देजनेवालोंका प्रथ्वी और आकाशे महाभयानक हाहाकार शब्द हुआ कि,खेदकरके झून्यःशिवजीको प्रिया सतीने दक्षके निरादरस 
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अपान पवनको समान कर नाभिचक्रको उदानवायुसे उठाय, बुछिसे इद्यमें स्थित कर निश्चळ होकर कण्ठमार्गसे धुकुटीके मध्यमे लाकर| | 
गोत्रं सदीयं भगवान्छृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सहुमेनाः ॥ व्यपेतनमस्मितमाछ्‌ तद्यह व्युत्सक्ष्य एतत्‌ | 
कुणपं त्वदँगजस्‌॥ २३ ॥ भेत्रय उवाच ॥ इत्यध्वरे दक्षमनूच शब॒हन्‌ क्षिताबुदीचीं निषसाद शांतवाङ्‌ ॥ स्पृझ् | 
जलं पीतहुकूलसंड॒ता निमील्य इण्योगपथं समाविशत्‌ ॥ २४ ॥ कृत्वा समानावनिलौ. जितासना सोदानसुत्याप्य | 
च नाभिचक्रतः ॥ शनेहंदि स्थाप्य धियोरवस्थिते कंठाठवोरमध्यमनिदिताऽनयत्‌ ॥ २५ ॥ एवं स्वदेह | 
महतां महीयसा सुझः समारोपितमेकमाद्रात्‌॥ जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दथार गात्रष्वनिलाश्निधारणय्‌॥२६ | 
ततः खमतेश्वरणाबुजासब जगहरोश्रितयती न चाप्रस्‌ ॥ ददश देहं. हतकल्मषा सती सः प्रजज्वाल समा |& 
विज्ञाग्मिना ॥ २७ तत्पश्यतां खे श्ुवि चाइतंमहडाहेति वादः सुमहानजायत ॥ इत प्रिया देवतमस्य देवी जहाव | 


सुन्केन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ 
| 


क्र 
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01 | | म्‌ > 
कुछ प्रयोजन नहीं, तुझसरीखे कुमति बुजनके नामसे मुझे लाज आतीहै,उसके जन्मको धिक्कारदै जो महात्माओंका निन्दकहे ॥ २२॥ भगवार| | भा” ; 
शिव वृषध्वज हांसीसेभी कभी पुकारेंगे कि,हेदक्षपुते! उस समय सुझे महाकेशा होगा और सुसकान मान तज लज्जित होना पडेगा, इसलिये वह | अट. 
|| अघम शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ है।में अभी त्याग कहंगी ॥ २३ ॥ मेत्रेयजी. बोलेकि हे शड्‌ !इसंप्रकारकी बातें सती दक्षसे कह मौन हो|७|| ˆ | 
|® | उत्तरकी ओरको सुख करके बेठगई और आचमन कर पीतवसन धार नेत्र मूँदकर योगमागेका साधन करनेलगी॥ २४॥ओर आसनको जीत प्राण 
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गहः 


कोधित होकरअपना तन त्याग ड दिया.॥ २८॥ अहो घजाओ ! इस महाइरात्मा चराचरके प्रजापतिकी घोरादुश्ता तो देखो,जिसके अनादर|%| 
करनेसे अनेक प्रकारके मान करनेयोग्य निष्पाप सतीने अपने प्राणोंको त्याग दिया॥२९॥ सो यह अत्यन्त क्रोधी, कठोरहद्य,शिवद्रोही लोकें ||| 
बडी डुनांमताको प्राप्त होगा. क्यों कि जिसने अपने अपराध्से मरती हई पुत्रीको नहीं बचाया॥३०॥ इस प्रकार परस्पर लोग बाते कररदेथे उसीसमय 8 
अड्डत संतीका देहत्याग देखकेमहादेवके पार्षद आयुध लेलेकर दक्षके मारनेको उपस्थित इए ॥ ३१ ॥ गणोंके आनेका वेग सुनकर भगवान्‌ || 
भगुजी यज्ञके नाशकोंके नाशक यज॒ेंदमंत्रकी आहइतिसे दक्षिणकी अभिमें होम करनेलगे॥ ३२॥ भगुजीके हवन करनेसे और अपने तपके बलसे | । 
अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः ॥ जहावसून्यडिमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभी || 
क्ष्णमहति॥ २९ ॥ सोयं हुमषेहृदयो ब्रह्मघळ च लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति ॥ यदंगजां स्वां पुरुषहिड्यतां न 
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16 | तरह्मतेजसे बढेहुए कभुनामक देव गणोंको मारनेलगे,सो सब प्रमथ गुद्यक शिवके पार्षद यक्षोंसमेत भूत प्रेत सब दिशाओंको भागनेटगे॥३४॥ इ ह| ` 
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सेनाका ऋभु नामक देवताओंसे विद्वावण, शिवजीनेजो नारदके सुखसे सुना तो महादेवजीको महाक्रोध उत्पन्न. हुआ ॥ १॥ और कोधित| र 
होकर दांतोंसे होठोंके पुट दवाय धूजंटी रुद्र झट उठकर भयकरहपसे अट्टहासके साथ महाघोर नाद कर बिजलीकी अझ्निके समान & 
बालोंकी उग्रकांतिवाली जटाको उखाडकर पृथ्वीपर देमारी ॥ २ ॥ जटाको धरणी पर पटकतेही उसमे एक वीरभद्रनामक पुरुष प्रगट | ऱ 
|इआ, महादेहघारी, स्वगतक लम्बा शरीर, सह भुजा, मेघवत्‌ वण, तीन सूर्यके समान लाल लाल नेत्र, महाविकराल डाढे,प्रज्वलित अभिसच्श i 
बाळ, कपालमाला धारण किये, अनेकप्रकारके उठेहुए आयुध हाथोंमें लिये श्रीधूतनाथके सन्युख हाथ जोडकर विनती करनेलगा ॥ ३ ॥ 
ऊडस्सुदष्टी्एुटः स धूर्जटिजेटां तडिहहिसटोग्ररोचिषस॥उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो इसन्गभीरनादो विससर्ज तां 
भुवि॥ २॥ ततोऽतिकायस्तवुवा स्पृशन्दिवं सह्वाइषेनरुक्‌ त्रिसूर्यद्कू ॥ करालदंशे ज्वलदग्निमूधजः कपालमा 
ली विविधोद्यतायुधः ॥३॥ तं कि करोमीति शणंतमाह बडांजलि सगवान्भूतनाथः॥ दक्ष सयज्ञ जाहे मद्धरानां व 
मग्रणी रुद्रमरांशको मे ॥ ४ ॥ आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विसुय ॥ मेने तदात्मानमसंगरंह 
सा महीयसां तात सहः सहिष्णु ॥ ५.॥ अन्वीयमानः सह रुद्रपारषदैभशं नदद्विव्यनदत्सुभेरवस्‌ ॥ उद्यम्य शलं 
जगदतकांतकं स प्राद्रवडोषणक्षूष्णांधिः ॥ ६ ॥ | | ः | 


क्रि, हे नाथ ! में क्या करूं! मेरे लिये क्या आज्ञा है ! इसप्रकार वीरभद्को हाथ जोडे खडा देख भगवान भूतेश्वर बोले किःहे रद्र ! हे भट ! 
तू मेरे सब भटोमें अग्रणी हो क्योंकि तू मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ है, अभी दक्षका नाश कर, तुझ बिना और दक्षको कोई नहीं मारसकेगा ॥४॥ % 
है विदुर | अत्यन्त कद्ध श्रीमहादेवजीकी आज्ञा पाय वीरभद्र देवोंके देव, सर्वसमर्थ शिवजीकी परिक्रमा करके उस समय अप्रतिम देगसे|%| 
वह अपने आपको महाब॒लियोंका बल विनाश करनेको बलवान जानताथा॥ ४॥ ५॥ फिर अत्यन्त गंभीर नाद करनेवाले - 

ण 





9288 


PRRRERERRRERES 





1... 






॥ १४७ 
| 
रुद्रपाषेदोंको संग ले शीरमदरने महाभयेकर शब्द कर मृत्युका नाश करनेवाला त्रिशुल हाथमें ले चरणोंके इघुरुओंके शब्दसे दिशाओंको 
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> 1% और उच्चाटटहाससे गर्जन शब्द करके दशों दिशाओंके दिग्गजोंको विदीर्ण करनेवाले॥३०॥क्रोधका तेज जिनका सहा नहीं जाय उन महाक्रोधीकी | | 


| - # | सब बेटियों के देखते देखते निरपराधिनी अपनी सुता सतीका दक्ष अन्यायीने अनादर किया ॥९॥जो शतेश्वर त्रिथुवननाशक शिव अन्तकालमें | 






- शब्दायमान करता, वीरोंका मान हरता, धरणीको धमकाता, पवतोंको गिराता, दक्षके देशकीओरको धाया ॥ ६॥ जब दक्षका मख पांच 
| योजन रहा तब ऋत्विज, यजमान, सभापति ब्राह्मण, उत्तर दिशाकी ओर धूलि उडती,और महा धुंधुकार देख परस्पर विचार करनेलगेकि आज 
उत्तरकी ओर यह केसा अन्धकार है ! अरे ! यह धूलि कहांसे आई ॥७॥ऐसा तीब्र पवनभी नहीं चलता ! चोरभी नहीं है, उनको उग्र दंडदाता 
राजा प्राचीनबहि अभी जीता है, और गोवोंके आनेका भी यह समय नहीं है तो फिर यह भूलि कहांसे आती है! आज सब संसार प्रलय | 
1%॥ तो नहीं होजायगा ! यह आश्चय्ये देख सब चकित होरहे थे॥८॥ प्रसूति आदि सब स्निये उद्वमन कर बोलीं, अरी | यह वही अपराध हे, जो! 
अथालिजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणस्‌ ॥ तमः किमेतत्कुत एतद्र्जोऽश्वदिति हिजा हिजप 
त्यश्च दध्युः ॥ ७॥ वाता न वाति नहि संति दस्यवः प्राचीनबहि्जीवतीहोग्रदंडः॥ गावो न शास इदं कुतो 
रजो लोकोऽशना कि प्रयाय कल्पते॥ ८॥ प्रसूतिमिश्राः ख्रिय उद्विग्नचित्ता उच्चविपाको टजिनस्येष तस्य ॥ | 
यत्पश्यतीनां दुहितृणां प्रजेशः सुतां सतीमवदध्यावनागास्‌ ॥ ९ ॥ यस्त्वंतकाले व्युप्तजटाकलापः खशलसूच्यापत 
दिग्गजेंद्रः ॥ वितत्यदत्यत्युदिताखरदोध्वंजातुचाइहासस्तनयित्लुभिन्नदि र ॥ १०॥ अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं 
मन्युप्छ्त द शकुट्या। बर दंष्ठामिरुद्स्तभागणं स्यात्स्वस्ति कि कोपयतोविधातः ॥ ११ ॥ बद्देवसुडिमरद्ृशी 
च्यमाने जनेन दक्षस्य मखे महात्मन' ॥ उत्पठुसत्पाततसाः सहस्रशो भयावहा दिवि भूमौ च्‌ प्येकू ॥ १२ ॥. 


5555855 28888288 222 ####ह 8: 










॥#|जटा 2 फेलाय अपने निझूलके अग्रभागसे दिग्गजोंको नि करते हे, और जब अख्नोंको उठाकर अजारूपी ध्वजाओंकों फेलाकर नाचते हे. 2 की | 


| ोधभरी थुकुटीसे और कठिन कराल्दादोस बखेर दिया है. सर्वत्र नक्षत्रमण्डल जिन्होंने,और प्रल्यकालकी ज्वालावतलाळ लाळ तीन नेनहें विशाल %। 
७ जिनके, ऐसे प्रचण्ड अखण्ड तेजवान्‌ शिव शूलपाणीके कोपसे ब्रज्माभीसु ख नहीं पासक्ता॥३१॥इस प्रकार महात्मा दक्षके यज्ञमे उद्विम दृष्टि कर 
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RR | | | 
| परस्पर वार्ता कररदेथे, इतनेमें अनेक भॉतिके सहरों उत्पात महाभयदायक पृथ्वी और आकाशमें होनेळगे॥१२।हे वि अनेकप्रकारके ¢) 
| अखन श्न लियेकाले पीले वेष किथे,मगरके 8 जिनके उद्र,मुख, वामनआदि न शकमिक, रण रे नही नती pr 
| बार ३ ॥१२।किसीने यज्ञशालाके पूर्व पश्चिम स्तम्भके समीप पश्चिमका देवशाला प्राग्वश था उसको तोडा, किसी गणने यज्नशालाके पश्चिम || 
“१ | आर पत्नीशाला थी उसको फोडा; यज्ञशाळाके आगे स्थित सभामण्डप था किसीने उसको तोडा,सभाके आगे अभि. करनेकी शाला थी किसीने | ह 

उसको 2 /किसीने यजमानोंके घर तोडे, किसीने पाक भोजनशालातोडडाली ॥ १४॥ किसीने यज्ञके पात्र तोड कलश फोडदियेकिसीने 
ताव्रस रुद्रालुचरेमखो महाज्ञानायुधवामनकेरुघायुधेः ॥ पिगेः पिशंगर्भेकरोदराननेः पयां्रवद्विरिदुरान्वरुध्यत॥१३॥ || 


तथेळेष्मीननाशयन्‌॥ कुंडेष्वमूत्रयत््‌ केचिद्विमिहु्वेदिमेखलाः॥ १५ ॥ अबाघंत शुनीनन्य एके पत्नीरतर्जयन्‌ ॥ |$ | | 
जर जश ान्प्रत्यासन्नान्पलायितान्‌ ॥ १६ ॥ शण बबंध मणिमान्वीरभद्रः प्रजापतिस्‌ ॥ चण्डीशः पूषणं देवं || 
भगं नन्दीश्वरोऽग्रहीत१७॥सवं एवतिजो दृश सदस्याः सदिवोकलःतेरयसानाः सशरश ग्रावभिनेकधाऽद्रवच्‌॥१८॥ [i 
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जिससे ऋत्विज,सभासद्‌,सब देवता,अत्यन्तपीडीत होकर चारों ओरको भागगये॥१८॥हाथमें छुवा लिये जो हवन कर रहे थे उन भगुजीकी दाढी ||| 
अ .राका-दक्षके यज्ञक ब्राह्मणाने वेदके मंत्रोंस रक्षा की थी. और जब वीरमद्रने य्ज्ञका विध्यस करडाळा तब उन वेदफे मंत्रोने वेद रूप होकर यदी रक्षा को नहा की 2), TD DO ० रा ताज 5 छल 


Ro bid रोने वेद रूप होकर यज्ञकी रक्षा क्‍यों नहीं की? | रश; 
Ls भृ = हुक Fm NY ७५ ~ ™ च ~ ~ ५ [a ~ 6 f he ha || 
उत्तर-जव यज्ञके हवन कुंडमे सतो जळ भर हांगह, तब सर्तांके शरीरको देखकर मविष्यके जानचुवाळ सुनयांन जानाल्या के, यज्ञ अव बहुत शाप्र अष्ट हांगा दर नहीं हे ऐसा जानकर वहुत शाध्र॥ ९ || 
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| मार कर हँसा था॥२१।दक्षकी छातीपर चढ़कर वीरभद्र महातीक्ष्ण शस्रोंसे उसकाशिर काटनेको उद्यत इए, तौमी कारनेकी सामर्थ्यं न हुई ॥ 


| दक्षिणाम्रावमषितः॥तंदेवयजन दग्ध्वा प्रातिष्ठहद्यकालयम्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भा०म« दक्षयज्ञविध्वंसनं नाम पंचमो |®| 


# | रहा ॥ २३॥ पशुओंके पति वीरभदरने उस यज्ञमें कण्ठ घोटकर मारनेका उपाय देखकर यजमान पशुरूप दक्षका शिर पराक्रम करके देहसे मरोडकर 









मूँछे पकडकर वीरभद्रने उखाड़ डाली, क्योंकि शिवशापके समय भरु मोछोंपर हाथ फेरकर हँसे थे॥ 3९॥भगवान्‌ वीरभडने भगदेवताकी आंखें 
निकाल लीं, क्योंकि शापके समय दक्षको उसने सभामें आंखोंसे सूचना की थी॥२०॥और पूषाकी गैन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले,जैसे 
चळदेवजीने करिंगदेशके राजाके दाँत तोड डाले थे. इसीप्रकार पूषाके दांत झाड़दिये,क्यों कि यहभी शिवजीको शापदेतेसमय दांतदिखाकर उडे मार 


॥ २२॥ जब अञ्चशस्रोसे उसकी त्वचा न कटसकी तब वीरभद्रको बड़ा विस्मय हुआ,औओर पशुपतिको मनमें धार बहुत काळतक विचार करता 
भगस्य भर नेत्र भगवान्पातितस्य सषा भुवि ॥ उज्जहार सदःस्थोऽक्ष्णा यः शपंतमसूसुचत्‌ ॥ २० ॥ पृष्णश्रापातयहू | 
तान्कालिंगस्य यथा बलः ॥ शप्यमाने गरिमणि योहसहर्शयन्दतः ॥ २१ ॥ आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हे 
तिना ॥ छिदन्नपि तदुडतु नाशक्तोत त्यंबकस्तदा ॥ २९ ॥ शखेरल्ान्वितेवमनिभिन्नवच हरः॥ विस्मय परमापन्नो 


दध्यो पशुपतिश्चिरम्‌ ॥२३॥ दृद्व संज्ञपन योग पञ्चनां स पतिमंखे ॥ यजमानपशोः कस्य कायत्तिनाहराच्छिर॥२७॥ 
साधुवादस्तदा तेषां कम तत्तस्य शंसताय्‌ ॥ श्तप्रेतापिशाचानामन्येषां तहिपरययः ॥ २५॥ जुावैताच्छिरस्तरिमन्‌ || 
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ऽध्यायः ॥ ५॥ मेत्रेय उवाचाअथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीके! पराजिताः ॥ झलपश्शिनिखिशगदापरिघसुहरे! ॥ १ ॥ 
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चलेगये ॥२६॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे चतुथस्कन् 
















भाश च० 
४ ३६॥ 


देवगण शिवकी सेनासे पराजित हो त्रिशुल, पहिश,निश्चिश, गदा, परिघ. सुदूर इनसे मारेगये ॥ १ ॥ तब टूटे कटे अंगभंग सब देवता डरके 
मारे अत्यन्त व्याकुल होकर ऋस्विक और समभापतियोंको संग ले ब्रह्माके समीप जा नमस्कार कर सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २ । | 
परन्तु इस मविष्यवृत्तान्तको कमलोङरव ब्रह्मा और विश्वात्मा नारायण पहलेसेही जानते थे. इसी लिये वे दोनों दक्षके यज्ञमें नहीं गये थे ॥ ३॥| 
देवताओंकी दुद्दाई सुनकर ब्रह्माजी बोले किततेजवन्तोंका अपराध किया हो, और दूसरा उस अपराधका बदला चाहे तो उसका मनोरथ उसको | 
% फलदायक न होगा ॥४॥ यद्यपि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया, तोभी तुम सब उनके अपराधी हो क्योंकि जो सदा यज्ञमें शिवको भाग) 
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उच्छिन्नभिन्नसवोगाः सतिक्सभ्या भयाङुलाः ॥ स्वयंभुवे नमस्ङृत्यकात्सन्येनेतङ््यवेदयन्‌ ॥ २॥ उपलभ्य पुरेवे 
तद्गवानन्जसंभवःनारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः॥ ३॥ तदाकण्यै विश्वः प्राह तेजीयसि इतागसि॥ 
सभाय तत्र सा श्ूयान्न प्रायण बुथूषतास्‌ ॥ ४॥ अथापि यूयं कृतकिल्विषा भवं ये बाहषो भागमाज पराहुः ॥ 
असादयध्व परिछुडचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रग्रह्वीतांघिपद्यम्र ॥ ५ ॥ :आशासना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपिते 
न्‌ यस्मिन्‌ ॥ तमाझ देवं प्रियया. विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विं हुरुक्तेः ॥६ ॥ नाहंन यज्ञो.न च यूयमन्ये ये देहभा 
जो सुनयश्च तत्त्वस्‌॥ विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतंत्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌॥ ७॥ 


मिलतारहा और आज शिवका भागे नही निकाला अब तुम शीघ्र शुद्ध चित्तकरशीभ्रसन्न होनेवाले शिवके चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो'तो वह 
तुम्हारा सब अपराध क्षमाकरेंगे॥५॥ में यह चाहता हूँ कि, दक्षजी उठे, और यज्ञ फिर होय जिन महादेवके कोपसे लोकपालसहित लोक नए होजा - | ॥. १६६४ 
तेहेउउन सदाशिवके पास जाकर शीघ्र निवेदन करो,जो कि,दुश्दक्षके दुर्वाक्योंके बाणोंसे उनका हृदय विध रहाहै॥ ६॥ और उन स्वाधीन शिवके क | 

& तत्त्व और पुरूषार्थके प्रमाणऔर बलवीर्यको नतो मेने जाना और न विष्णू भगवानु जानसम्तेदै,न तुमलोग जान सक्ते हो और दूसरे पुरुषकी [| 
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IS तो क्या सामथ्यं है !॥७॥ फिर ऐसे अवसरपर कया उपाय बन सम्ताहेभ्रह्माजी इसप्रकार देवताओंको समझाय बुझाय पितरोंको और : | 
||| पतियोको संग ले अपने स्थानसे जहाँ त्रिपुरारी शिवजीके रहनेका परमश्रेष्ठ आश्रम जो पर्वतोत्तम केलास है वहाको चले ॥ ८॥ जहाँ जन्म, र्र 
100 भषधि,तप,मन्त्र और योगकी सिद्धि रहती हे, और किन्नर,गन्धर्व,अप्सरा नित्य बसती हें ॥ ९॥ नानाप्रकारकी मणिमय श्ृृंगवाले गेरुआदि की 
।$॥ पातुओंसे चित्र विचित्र रंगोंसे शोभा होरही थी, ओर भाति भांतिके वृक्ष लता गुल्म फूछ फलोंसे भरे लटक रहे थे, नानाप्रकारके मृगोंके समूह) ४३ 
जहां तहां दौड़ते फिरते थ।१०॥नानाप्रकारके निमल झरने झर रहे थे, अनेकप्रकारकी कन्दरा और शिखर शोभा दे रहे थे, उनमें सिद्धछोगोंको | 
स इत्थमादिश्य सुरानजस्तेः समन्वितः पितृमिः सप्रजेशेः ॥ ययो स्वधिष्ण्याज्निलय पुरहिषः पा ks 
प्रभोः ॥८॥ जन्मौषवितपोमंत्रयोगशिडेनरेतरैः ॥ चु किन्नरगंध्वेरप्सरोभि्तं सदा ॥ ९ ॥ नानामणिमयैः शंगेनो | 
नाधातुविचित्रितेः ॥ नानाहुमलतागल्मेनोनाशरगगणाढतेः॥ १०॥ नानाउमलप्रश्वणे्नानाकंदरसालमिः ॥ रमणं | 0 
विहरंतीनां रमणेः सिद्धयोषित i ११ ॥ मयूरकेकाभिरुतं मदांधालिविभूच्छितस्‌ ॥:छाविते रक्तकंठानां कूजितेश्च || ` 
पर्ततरिणास्‌ ॥ १२॥ आहयंतमिवोडस्तेहिंजान्कामदुघेईमेः ॥ ब्रजंतमित मातङ्गेशेणंतमिव निक्षरेः ॥ १३ ॥ मंदारेः 


i 
९ र 
पारिजातश्व सरलैश्चोपशोभितम्‌ ॥ तमालेः शालतालेश्र कोविदारासनाजुने! ॥ १४ ॥ | 
| 


मानों 
४ च, र 
` 


| | £| हर बोलियां बोल रहे थे॥9२॥मनकी अभिलाषाके पूण फलदायक वृक्षोंकी शाखा, ऊचे ऊंच पर्वतोंपर पवनके झकोलोंसे ऐसे झूमरही थीं, मानों १) 
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आम, नीस, कदंब! पुन्नाग, नागकेशर (चम्पक) गुलाब,अशोक,बकुल,कुन्द,कुरबक ॥ १५ ॥ स्वणेपण, शतपत्र, अनेक प्रकारकी वांसी, कुब्जक, 
मिका, माधवील्ताकी न्यारीही शोभाथी॥१६॥ पनस,पलाश,गूलर, पीपर, पाकर, न्‍्यग्रोध,वट, हींग, भोजपत्र, ओषधी, सुपारी,मोटी सुपारी,|€ 
जाडनराजपूरा तगर प आमातक,आमडे, प्रियाळ,मधुक/इंगुदी॥१७॥हिंगोट आदि अनेक प्रकारके वृक्षोंकी शोभा होरहीथी औरभी अनेक जातिके “| 
वृक्ष और i कीचकोंसे शोभायमानथे, कहीं तालोंमें कुमुद, उत्प, कहार, शतपत्र जातिकी॥१८॥ कमलिनी खिल रहीं थीं, सरोवरोंमें मनोइर|% 
प क्षियोंके बृदोंकी कलकल ध्वनि मनको मोहे लेती थी झग, ;शाखापूग, मर्कट, सिंह, सूकर, ऋक्ष, शेही ॥ १९॥ गवय, रोझ, कस्तूरीमग, थे 
चूतः कर्दबनपिश्व नागपुन्नागचंपकेः ॥ पाटलाशोकबकुलेः कुंदेः कुरषकेरपि ॥ १५॥ स्व्ाणशतपतेश्च बरवेणुक | 2 | 
जातिभिः ॥ कुब्जकृमलिकामिश्व माधवीभिश्च मडितस्‌॥ १६ ॥ पनसोुबराश्वत्यएक्षन्यग्रोधहियुमिः ॥ भूर्जरोष || 
घसिः एग राजणगेश्व जंडुसिः ॥ १७।र्जूराम्रातकाञ्रायैः प्रियालमधुकेंगुदेः ॥ दुमजातिभिरन्येश्च राजितं वेणुकी - 
चक्‌ः कुश्ुदोत्पलक्गरशतपत्रवनङड्धिभिः ॥ १८ ॥ नलिनीषु कलं कूजत्खगहंदोपशोमितस ॥ शृगेः शाखाशगेः | 
क्रोडशगेट्रऋक्षशल्यकेः॥ १९ ॥ गवयेनोसिमिव्योधेनिशुष्टं महिषादिमिः ॥ Da पका लिनीपुलिनश्रियस्‌ ॥ | | 
॥ २० ॥ पयस्त नंदया सत्याः स्नानशुण्यतरोदया ॥ विलोक्य भ्ूतेशगिरि विबुधा विस्मय ययुः ॥ २१ ॥ ददृशु प 
स्तत्र ते रम्यामलकां नाम वे एुरीस॥ वनं सौगंधिकं चापि यत्र तन्नामपँकजस्‌॥ २२ ॥ | | 
भेड़िये और महिषादिक पशु जहाँ तहाँ घूमरहेथे॥ कृणोंमें आंतवाळे पशु, एक पगके जीव, घुडसुदे पक्षा, वरक; और केलेके समूहोंसे ढकीहुई 
कमलनियोकी शोभा हो रही थी ॥२०॥ आगे बढकर देखा तौ नन्दा नाम गंगा चारों ओर बहरही हैं, तटके निकट'जल चला जाता हेओर|७॥ ॥ ३७ | 
सतीजीके स्नानकी सुगन्धिसे पुण्यरूप होरही है, और जहाँ तहा पुलिन कदळीवनसे घिरेहुए हैं सुन्दर शोभायमान शिवजीके परमोत्तम ४ हे 
केलासपवतंकी देखकर सब देवता अत्यन्त विस्मित हुए ॥ २१॥ और उसके निकट अतिरमणीक अलकानाम्नी कुबेरकी पुरीको देखा।॥ : 
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और अपने भर्तांओंके अतिसूक्ष्म शरीरधारी पुरुषोंपर नीर छिडक उनका अम:इरती हैं, ॥२४॥ देवरमणी जो सरिताओंमें मनन करती 


$| बिनाही प्यास उस जलको हाथी पीतेहे, और अपनी इथिनियोंको पिलाय २ सुदित करते हैं ॥२५॥वे देवांगना रत्नोंसे जडित चांदीसोनेके 
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औरसौगेधिकनामक कमलोंका वन दृष्टि आया॥२२॥श्रीपति भगवान्‌ वासुदेवके पदपकजकी रेणुसे परमपवित्र नदा और अलकनंदा नगरसे 
[हरदो सरिता बह रहीहें॥२३॥हे विदुर! उन सरिताओंमें नित्यप्रति रतिसे काशत देवांगना अपने अपने विमानाँसे उतर उतरकर विहारक(ती 


और कुचोंसे कुकुम धुलधुलकर जो जळमें बाती हैं, तो उन सारेताओंका सलिल पीतवर्ण और सुगंधित होरहा है, उसी सुगन्धके कारण 


नंदा चालकनंदा च सरितौ बाह्यतः परस ॥ तीथ पादपदांमोजरजसाऽतीव पावने॥२३॥ ययोः सुरक्षियः क्षत्तरवरुह्य 
स्वधिष्ण्यतः॥ क्रीडंति एंसः सिचंत्यो विगाह्य रतिकशिताः ॥२४॥ ययोस्तत्स्नानविश्रष्नवङुंकुमपिजरस्‌ ॥ बित 
षोऽपि पिबंत्य॑मः पाययंतो गजा गजीः ॥२५॥ तारहेममहारत्नविमानशतसेकुलास्‌॥ जुष्टाँ पुण्यजनख्रीमियेथा ख 
सतडिडनम ॥ २६॥ हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सोगेधिकं च तत्‌ द्॒मेः कामहुघेहय चित्रमाल्यफलच्छदेः ॥ ९७ ॥ 
रक्तकंठखगानीकस्वरमंडितषट्पदस्‌ ॥ कलहसकुलप्रेछं खरदँडजलाशयस्‌ ॥ २८ ॥ वनकुंजरसंघृष्टहरिचृंदनवायुना ॥ 
अधिएण्यजनख्रीणां सुइरुन्मथयन्मनः॥ २९॥ वेदयेक्तसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः ॥ प्राप्तं किपुरुषा त 
आराइट्शवटघ॥ ३०॥ ` | हि कळ कीची 
सेकडों विमानोंमें बेडी केसी शोभा देरही थीं,जसे गगनमंडलोंके बादलोंमें बिजली चमकतीहे ॥२६॥ऐसी कुबेरकीपुरीसे निकलकर _ 
पहुँचे जहाँ परमसुखदायक चित्रविचित्र सुमन मनवांछित मनोरथ पूणकरनेवाले,कल्पवृक्षकी समान सहसों वृक्ष शोभायमान थे छाल केठवाली 
कोकिलाओं के वृन्दके बृन्द मूदुलवाणीसे जहांतहां कोलाहल कर रहेथे,अमरोंका मनोहर शब्द होरहा था,कमल्युक्त जलाशय देदीप्यमानथे ॥२७॥ 
कलहसादिक जलविहंग निजपत्नियोंके सग विचररेथे॥२८॥वनके बलवान्‌ हाथियोंके संघृष्ट हरिचेदनके वृक्षोंमे सुगधयुक्त पवनके प्रभावसे यक्षोंकी 


के मन ( मन्मथ ) वारंवार मथ रहा था ॥२९॥ प्रवाळ रत्नकी सोपानवाली बावडियें कमलमालासे शोभायमान दृष्टि आती थीं और 
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चः | ७ । पुरुष वहां विहार कररहेथे, उस सनोहरवाटिकाको त्यागकर सौगधिक वनकी ऐसी अउुपम शोभा देखते हुए आगे बढे, तौ निकटही एक 
८॥ | वटवृक्ष ष्टि आया ॥ ३० ॥ वह वटका तरुवर चारसो कोस ऊँचा और तीनसो कोपमें उसकाविस्तार था; चारोओर उसकी सघन छाया 
ग i तीची और न किसी पक्षीका उसमें घोंसला था,और धूप तौ वहाँ देखनेको भी नहीं थी॥३१॥ उस वटके नीचे महायोगमय 
® |सुसुश्षुजनोंके रक्षक सदाशिव विराजमान थे,मानो कोध तजकर अंतक बेठाहे इसप्रकार देवताओं ने महादेवजीको बेठादेखा॥ ३२॥शांतिशरीखाले 
||& , सनदनआदि महासिद्ध शांतस्वरूप शिवजीकी सेवाकररहेथे और यक्षराज राक्षसोंका अधी श और शिवका सखा कुरेर मस्तक नवाये च!णारविन्दोंकी | 
||| ओर तकतक ज्ञान वेराग्य और आनंदका रस छक रहा था॥३३॥सो शिवजी महाराज विद्या,तप,योगमार्गमें स्थित सबके ईश्वर विश्वके सुद 
स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः ॥ पयेक्कताचलच्छायो निनीडस्तापवजितः ॥ ३१ ॥ तस्मिन्महायोगमये 
सुसु्ुशरण घुराः ॥ ददृशुः शिवमासीन त्यक्तामपैमिवाँतकस ॥ ३२ ॥ सनंदनायेमहासिदेः शांतेः संशांतविग्रहंस ॥ 
उपास्यमान सख्या च सत्रा गद्यकरक्षसास्‌ ॥२२॥विद्यातपोयोगपथमास्यित्‌ तमधीश्वरस ॥ चरंत॑ विश्वसुह्ृद वात्स 
स्याष्ञोकमेगलस्‌ ॥ ३४॥ [लगँ च तापसाभीष्टं भस्मदेडजटाजिनस्‌॥ अंगेन संध्या्ररुचा चंद्रलेखाँ च बिश्रतमा॥ 
॥ ३५ ॥ उपविष्टं दर्भमय्यां इस्याँ ब्रह्म सनातनस्‌॥ नारदाय प्रवोचंत॑ एच्छते शण्वतां सतास््‌॥ ३६॥ ङलोरो 
दक्षिण सव्य पादपद्य च जालुनि ॥ बाइप्रकोछेऽक्षमालामासीनं तकेझुद्रया ॥ ३७ ॥ 
और वात्सस्यतासे सब लोकके मंगळ करनेवाले इ॥३४॥ओर अतीव सुहावन और मनभावन तपस्वीवेष धारण किये हैं,शीशपर जटा बढाये, 
मृगचम अंगम विभ्रूति लगाये,हाथमें दंड ल्यि, संध्याकालके मेचर्पक्तिकी काँतिके समान अपने मस्तकपर चंद्रेखा धारण कर रहेहें ॥ ३५ ॥||& 
| ५ दोहा-कुशआसन आसीन प्रश्न, लसत भाल विधुबाल । जेहि दरशत सब जननके, मिटत सकल जंजाळ ॥ इसप्रकार आसनपर बेंठे॥# 
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हे और नारदजी जो कुछ उनसे बझते हें उनको सब सञ्जनोंके सम्मुख सनातन पर्र्जका ज्ञान सुना रहे हे ॥ ३७ ॥ बायें चरणको ||| १6 i 
| दहिने उरुपर धर और बांई जाजुपर अपना कर धकर दाहिने बाहुके प्रकोष्ठप अक्षमालासहित तकेपुद्रा धारण किये बैठे हैं ॥ ३७॥ 
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हसुखकी समाधिमें स्थित सबसे विरक्त गिरीश योगज्ञानी सप्र मरुओंके आयमजु महादेवजीको हाथ जोडकर सब लोकपाल मुनिलोगोंने| - ी 
णाम किया ॥ ३८॥ सुर असुर जिनके चरणकमलको नित्य प्रति दंडवत करते हें, सो महादेव देवताओं सहित चतुरानने आता देखकर 
शीघ्र उठ खडे हुए, और जैसे सर्वपूज्य विष्णु वामनजीने कश्यपजीको प्रणाम किया था, उसीप्रकार शिवजीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया 
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स) लोको भय | र 

ञा० च० ||$|वारोको भयंकर नरक अंधतामिश्नवासके देनेवाले हो, तो फिर किसकारणसे किसी पुरुषको इन मयोदाओंके प्रतिकूल फूल प्राप्त होता है! 

७ १९॥ हि ४४॥ य तुम्हारे पादारविदोंमें जिनके मनात्मा अर्पित हैं और सवेजीवमात्रमें आपको ही देखते हैं और सब जीवोंमें इंश्वरको देखते हे; आत्मा| ७0 
॥08 | सब जीवों में देखनेवाले महात्माजनोंको कभी क्रोध नहीं आसक्ता और आपका तो कहना ही कया है !॥ ४५ ॥ पथक जिनकी बुद्धि, फर 

|| कसापर दृष्टि, दुष्टहृदय, दूसरोंके प्रतापसे राजिदिन दुःख पानेवाले, दुर्वाक्योंसे औरोंके मममेदन करनेवाले, देवसे अ अनेक कमोके मारे: ४४ 

|| आपसरीखे महात्माओंका धर्म है कि, उनको न मारे, क्योंकि वे तो आपही अपने कर्मोके मारे हें॥ ४६ ॥ जिस देशमें जिस समय || 
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नवे सतां लचरणार्पितात्मनां शतेषु सर्वेष्दभिषश्यतां तव ॥ भृतानि चात्मन्यपथग्दिद्दक्षतां प्रायेण रोषोऽभिमव्ययथा 
पशुस्‌॥ ४६॥ प्रथग्धियः कर्मदृशो इुराशयाः परोदयेनापिंतहृदुजोऽनिशस्‌ ॥ परान्हुरुकेवित॒दंयरुतुदासान्माअध्ी 
देववधान्मवद्रिधः ॥ ४७॥ यस्मिन्यदा एष्करनामसायया इुरंतया स्पृष्टधियः प्रथग्दृशः ॥ कुति तत्र कपया 
इपान साधवो देवबलात्इते कसम॥ ४८॥ भवांस्तु एसः परमस्य मायया हुरंतयाऽसष्टमतिः समस्तदृरू ॥ तया 
हतात्मस्वतुकमेचेतःस्वनुग्रह कतैमिहाहस्ि प्रमो ॥ ४९ ॥ कुवध्वरस्योडशणं हतस्य भोस्त्वयाऽसमाङ्स्य मनोः 
प्रजापतेः ॥ न यत्रसागं तव भागिनो ददुः झुयज्विनो येन मखो निनीयते ॥ ५० ॥ Fa 


नारायणको दुस्तर मायासे एथळ दृष्ठिवांले जो अभिमानी मोहित होकर सजनोंसे विरोध करते हैं, परंतु तौ भी साधुजन: अपनी नम्रतासे 
| परमेश्वरको इच्छा ऐसी ही थी यह विचार कर उन लोगोंपर झपा करतेहें, परन्तु उनको मारते नहीं॥४७॥आप तो परमपुरुषकी कठिन मायासे 
|&|ित नहीं हो, समस्त जगतके दष्टा हो, भगवते दासोंमें ओेठ हो, दयाके स्र हो, हे प्रभो ! जो सदा कर्मोके बन्धनमें बधे हैं, उनपर तुम इपा| 
ह करनेयोग्य हो॥४९॥हे रूद्र! आपकेही विना दक्षका यज्ञ समाप्त न हुआ, अब तुम मरेहुए दक्षप्रजापतिके यज्ञका उद्वार करो, जहाँ कुत्सित होम 
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वे ॥ यज्॒स्ते रुद्रभागेन कल्पतामद यज्ञहन्‌ ॥५२॥ इति श्रीमद्वागवते म० चतुर्थ रुद्रसांवने नाम षष्ठोऽध्यायः 
॥ ६ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इत्यजेनाबुनीतेन भवेन परितुष्यता॥ अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति १॥ ` 







खान को साळिगराम, भाज करामात सब बिश्वको दिखायकै ॥ सांक्रेमैं शंकर सहाय करो शीघ्र जाय, जगतमांहि लाजे यश दक्षको जिवायकै ॥ 
#शका-न्रह्मार्जने शिवर्जाते रहा कि, दे पार्वतीनाथ ! यक्षम जो वस्तु सबके खाने मोगनेसे बचे बह आपका माग है ऐसी घृणितवस्तु शिव जगत्पाते होकर क्यों ग्रहण करते हें? : 


RRR 22 2 ह क कह के हक हक हज के 


पीछे जो ब्रह्मानन्द शेष रहतादै वह माग शिवका है.ब्रह्माने कहा कि,हे भूतेश्वरंआप जह्मानन्द हो, पूखीफे कर्मका स्मरण करना नहीं चाहिये, . _ 
` | 3 8 बढ | र 
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करनेवालोंने तुमको भाग नहीं दिया था, उसका फल तत्काल अपनी आँखोंसे देखलिया॥४९॥अब इतना अनुग्रह कीजे कि | | 

॒ बा मी संस निकल आये 1 देखलिया॥४5॥ अब इतना अः यह हमारा यजमान || 
तो जीजाय और भगदेवको नेत्र दिये जांय,भृगुकी सूछें निकल आर्वे और पूषाके दांत पहलेसे होजायेँ ॥ ५०॥ हेमन्यो! देवताओंके और ऋत्ति है | [ 
केअंगजो आयुध और पाषाणोंसे टट गये उनपर अग्रह करके तुम सबको आरोग्य करो॥«१॥ हे कल्याणरूप ! हे यज्ञविध्वंसक ! जो ङ| 
इस यज्ञम रोषभाग बचाहे वह सब आपका भाग है इसप्रकार यह सब अंगीकार करते हहे यज्ञहन्‌ हे रद! अब आप कृपा काके यह कहदीज कि |€ 


जीवतायजमानोऽयं प्रपद्यताक्षिणी भगः॥ भृगोः इमश्रूणि रोहंत पूष्णो दन्ताश्च पूर्वत्‌ ॥५०॥ देवानां : 
ला ' इमश्राणि रोह न ° देवानां भग्गगात्राणा 
तिजा चायुधाइममिः ॥ भवतातुग्रहीतानामाछ मन्योस्त्वनातुरस्‌ ॥५१॥ एष ते रद्र भागोऽस्तु यहुच्छिष्टोऽध्वरस्य 
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रुक भागसे यह यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हो; इसलिये हम सब देवता आपके पास यह कहने आये &॥<२॥इति श्रीमद्रा महा चतु" भाषारीकायां 

नम । मय Bl °महा०चतु० भाषाटीकायां 
12282 नाम पष्ठोःध्यायः॥ ६॥ दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, प्रंगट भये भगवान । शिव रह्मादिक देव सब, सुस्तुतिकरत बखान॥ ७॥ 
म है महाबाहो विदुर! जब बह्मानें इसग्रकार शिवजीकी स्तुति करी,तब महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो हसकर बोले कि, हे कमंडलुपाणे! 


— वव व््वावव्ावाववव्ववाााडााडयााडाडडडयायययायययय वश्या सजा 
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का पित्त आत विद तन रत रच कप लय प्र i को मसाम छोडो री ह” ९ ल | 
कावित्त-भदो पुण्डमाढी बछ्शाळी को तुमसमान, वारबार विनय करें आपको मसायवी ॥ ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम सम्पतिके दाता तुम, छोडो मत नाता तुम ळीजै अपनायकै || ऐसे समय महिमाके || 


उत्तर -व्याकरणर्‍ाल्नके प्रमाणसे उच्छिष्ट छ < RRR हुए पाठि र द 4... ... 
‘oss त अर्थ जूंठका नहीं है. उच्छिष्टशन्दका येड अथ हे फे, तीन लोक चौदह सुवनोमें जो वराचर जाव हैं सबका नारा 1 हुए पे जो वस्तु शेष रे, अपनी || ढी Us 
आत्मार्म भा दे उसकी उच्छिष्ट सेज्ञादे उस: आनन्दरूप ब्रह्मो उच्छिष्ट जानो.और भजन करनेमें जिसका स्वमावह उसको यक्ष कहना, यज्ञ नाम संसारका है उस यझरूप संतारका नात होनेके “1 व 
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| 
क्र | 
५ 
|® | सुनिये॥ १॥ श्रीमहादेवजी बोले कि, हे प्रजेशाइन अज्ञानियोंके अपराधको में अपने मुखसे कुछ नहीं कह सक्ताइँँ,और न कुछ करता हूं; 
| टर क्योंकि ये मूखलोग देवकी मायासे मोहित होरहे हे इसलिये मेंने इनको उचित दंड दियाहे%॥ शा दलपत शिरतो जल , इसलिये 
| | बकरेका सुख उसके घडपर लगा दिया जाय और भगदेव अपने मित्रके नेत्रोंसे यज्ञके भागको देखें॥३॥पिसाइआ अन्न पूषा यजमानोंके दातोंसे 
भक्षण किया करे और जिन देवताओंने सुझको यज्ञका उच्छिष्ट दियाहँ, उनके सर्वांग पूण होजायँगे॥४॥ओर जिनके अंग सर्वत्रही न होगये हे 
श्रीमहादेव उवाच ॥ नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नाइचिन्तये॥ देवमायाउभिश्ूतानां दण्डस्तत्र घ्रतो मया॥२॥ प्रजाप 
तेदंग्धशीष्णों भवत्वजसुखं शिरः॥ मित्रस्य चक्षुपेक्षेत भागं खं बहिपो भगः ॥ ३॥ पूषा तु यजमानस्य दद्विजेक्षत 
पिष्टयुळ ॥ देवाः प्रकृतसर्वागा ये म उच्छेषण दहुः ॥४॥ बाइभ्यामश्रिनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः ॥ भवत 
0 ध्वयवश्चान्ये बस्तश्मश्वुश्न॑गुभवेत्‌ ॥ ५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ तदा सर्वाणि भूतानि अरत्वा मीढष्ठमोदितस्‌ ॥ परित 


| भु» च्‌० 
झे ३० ॥ 
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अस्त साइसाशवित्यथाइव्‌ ॥ ६॥ ततो मीढांसमामंतर्य शनासीराः सहर्षिभिः भूयस्तद्देवयजनं समी 
उनकी भुजाओंका काम अशिनीङुमारकी शुजाओंसे होगा. औरहाथोंका काम एषाके हाथसे हुआ करेगा. अध्वयु और ऋत्विज जैसे पहे|# 
ये वैसेही दोजायँगे और थृणुकी दाढ़ी मूंछ बकरेकी मूंछ हो गी॥५॥मेजैयजी बोले कि,हे विदुर! शिवजीके स्नेहभरे वचन सुनकर भूतमात्र और [ ४ 
# | अत्यन्त प्रसन्न हो साधु साथ कर धन्यवाद देनेलग॥६॥फिर सब देवता और झनियोंने जब शिवजीकी विनय की कि,कृपा करके आप वहाँ चरिये || 


# | और सब काय पूण कीजिये तब देवताओंकी आज्ञा शिरपर घर शिवजी ब्रह्मा और ऋषियों सहित.देवताओंको साथ ले उस देवयज्ञशालामें पहंचे॥७॥ | ४ 
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क शका-त्रह्मासे शिवजाने कहा कि, हे ब्रह्माजी ! मूखांके कर्माका हम चिन्तवन नहीं करते उत्तम मध्यम कमे जो नीच हमारेलिये करते हैं वे तव हम संह लेते हैं फिर दक्षका नांच कमं समझकर उसके 
6 | यक्षका विघ्वस क्यों किया | 
उत्तर-रिवजीने विचार किया कि,दक्ष महापापी हे. और बञ्ञःयभिमानी है जो सब प्राणीमात्रकी रक्षा करता है;दक्ष ऐसा दुष्ट होरहा है जो देड नहीं पावेगा तो कर्म छोडके राक्षस होजायगा, ऐसा अनुग्रह 


~ 
करके शिवने दंक्षके यज्ञका नाश कर दंड दिः का नचिकर्ण समझकर उसके यज्ञक फि 
जे ; क के उसको दंड याळ दू ` 1 Sansa ced by eGangotri 
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; और सम्पूर्णतासे यज्ञ कराय जो कुछ शिवजीने कहा, उसी भाँति यज्ञमें पशुका शिरकाटकर दक्षके घडपर धरकर जोड़दिया ॥ ८॥ शीश जोडकर||%#| | 
शिवजीने दयादष्टिसे उसकी ओर देखा.दृश्टिके पड़तेही दक्षप्रजापति ऐसे उठकर बैठगया मानो निद्वासे अभी जागाहै।और नेत्र खोलकर देखातो||$॥ 
# || शिवजी सन्सुख खड़े हे॥९॥यद्यपि शिवके द्वेषसे उसका चित्त दूषित हो रहा था परन्तु शशिशेखरका दशेन करतेही सब वैरभाव मिटगया और | ॥ 
(0४ शरदकालके तडागकी तुल्य दक्षका मन निर्मळ होगया ॥ ३० ॥ और वारंवार मनमें यह विचार करताथा कि, दीनदयाल भ्रतेश्वर महादेवजीकी ||| 
k स्तुति करूं परन्तु अनुरागवश हो कुछ मनसे नहीं उच्चार सका और अपनी मरीहुई दुहिता सतीका स्मरणकर उत्कण्ठासे आंखोंमें आंसू भरलाया | 
&| विधाय नसः च तद्यदाह भगवान्भवः संदुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिर॥८॥ संधीयमाने शिरसि दक्षो |® 
रुद्राभिवीक्षितः ॥ सयः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो शडस्‌॥९॥ तदा रषध्वजदेषकलिलात्मा प्रजापतिः ॥ शिवावलो 
कादभवच्छरड्भद इवामलः॥ १० ॥ भवस्तवाय इतधीनाशक्कोदबुरागतः ॥ ओत्कंठ्याद्वाष्पकल्या संपरेतां सुतां 
स्मरन्‌ 3) ॥ इच्छात्सस्तभ्य च मनः प्रेमविह्दलितस्सुधीः ॥ शशंस निव्येलीकेन भावेनेश प्रजापतिः ॥ ३२॥ 


Bo च। भ्रूयानलुग्रह अहो भवता इतो मे दण्डस्त्वया मयि शृतो यदपि प्रलब्ध Mh ॥ नं ब्रह्मबंडुषु च वाँ भगवन्न 
||| वज्ञा उभ्यं इश्च कुत एव नते ॥ १३॥ विद्यातपोब्रतषरान्सुखतः स्म विप्रा्त्रह्त्मतत्त्वमविठं प्रथम त्वम-| ७ 
२८ |||” लीक ॥ तङ्राह्मणान्परम सवेविपत्सु पासि पालः पञ्चानिव विभो प्रश्हीतदंडः॥१४३॥  छजहू" | | 


|g Uh और जेसेतेसे बडी कठिनाईसे मनको रोककर भेमसे व्याकुल हो वह सबुद्धि क कपटभावको हृदयसे त्यागनकर शिवजीकी स्तुति, | 
1 करनेल्गा॥ १२॥ दक्ष बोला कि हे भगवन! मेंने तो आपका तिरस्कार किया अं तोभी आपने उस अपमानका ध्यान त्याग करके मुझको दंड | We 
||| दिया. यह आपने सुझ दीनपर बड़ी दया करी.जो अधम ब्राह्मण तिरस्कारयोग्यहे,आप और विष्णु भगवान, जब उन्हीं ब्राह्मणोंका निरदरनही|| | 


||& करते, तब. तपत्रतधारी शरे््राह्मणोंकी अवज्ञा आपसे कब होसक्ती है !॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! आपने विद्या-तपत्रतघारी ब्राह्मणोको वेदमागँकी रक्त... 


| ह ड 
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करनेके लिये प्रथम अपने युखसे प्रगट कियाहे इसलिये हे विभो!आप सब विपत्तियोंमें ब्राह्मणका पालन करते हो, जेसे पशुपालक दंड हाथमे | भा० | 
लेकर पशुओंकी रक्षाकरता है प ॥१४ ॥ आपके तत्त्वज्ञानको मेंने न जानकर सुरसभाके मध्य दुर्वाक्यरूप शरोंसे आपको दुःखित किया था, तौ|€।  .। 
भी आपने उस दोषको नहीं माना और प्रतिष्ठित जनोंकी निन्दा करनेके कारण नरकमें पडते इयेसुझको क्षमा इृष्टिस बचालिया, हे नाथ!अपने || अ” ® 
करेइए उपकारसे आपही संतुष्ट होओ, मेरी सामर्थ्य नहीं जो इसका बदला में आपको देसकूं॥१५॥मेत्रेयजी बोले कि इसभांति दक्षने शिवजीसे|%|| 
अपना अपराध क्षमा कराय चतुराननकी सम्मतिसे उपाध्याय ऋत्विज अग्निसहित यज्ञकर्मका सुन्दरतासे विस्तार किया॥१६॥तीन कपालका || 
योऽसा सयाऽविदिततत्त्वद्ृशा सभायां क्षिपतो दुरक्तिविशिखेरगणय्य तन्माय ॥ अर्वाक्पतंतमहंत्तमनिदयाऽपाइष्टचा { || 
दर्या स भगवान्स्वटतेन तुष्येत्‌ ॥१५॥ भेन्नेय उवाच ॥ क्षमाप्येबं स॒ मीहांसं ब्रह्मणा चातमंत्रितः ॥ कमे संतान |^ | 
यामास सोपाध्यायबिंगभ्रिमिः ॥ १६ ॥ वेष्णवं यज्ञसंतत्ये त्रिकपाळ हिजोत्तमाः ॥ पुरोडाशं निरवपन्वीरसंसग - र 
श्ये ॥ १७॥ अध्वयुणा5तहविषा यजमानो विशांपते ॥ थिया बिझुड्या दध्यौ तथा प्राहरभूडरिः ॥१८॥ तदा ||| 
स्वप्रभया तेषाँ द्योतयंत्या दिशो दशाएुषंणस्तेज उपानीतरताक्ष्येण रतोत्रवाजिना॥१९।इयामो हिरण्यश्शनोऽर्केकि |&| 
रीटडुष्टो नीलालकभ्रमरमंडितकुंडलास्यः।कंब्वन्जचक्रशरचापगदाऽसिचमंव्यगरेहिरण्मयञ्चजेरिव कर्णिकारः ॥२०॥ ||| 
पुरोडाश विष्णुके निमित्तः यज्ञ सम्पूर्ण करनेके हेतु, भूमथादिक वीरोंकी झुद्धिके लिये अष्टब्राह्मणोंको वह दिया ॥ १७ ॥ हे विदूर!अध्वयुंने जब||&॥ 
|| हवि हाथम लेकर यजमानसे विशुद्धचुछ्धिसे हवन कर श्रीवासुदेव भगवानका ध्यान किया, उसीसमय श्रीभगवान्‌ आनकर प्रगट हुए॥१८॥जिस ||| 
॥ गरुडके पंखोंसे सामवेदे मंत्रोंकी ध्वनि निकलती है उसपर विराजमानं होकर भीभावाच आये उस समय उनके तेजके सन्सुख सबका तेज मन्द| | 
विदित होता था और दशोंदिशाउनके तेजसे प्रकाशमान होरहीं थीं॥१९॥ श्यामवरणे,पीताम्बरधारी, सूर्य समान किरीट शिर धारेनील अलके || 
भमरवत्‌ शोमितसुखवाले,श्रवणोंमें कुण्डल लटकाये नानाप्रकारके आश्रूषण पहिरे, शजाओंमें शंख,चक्र, गदा,पझ, शर, चाप, सद्ध, ढाल,धारंण 6 | 
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किये कनेरके पुष्पवत्‌ श्रीभगवान्‌ देदीप्यमान विदित होते थे ॥२०॥ वक्षस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान वनमाला पहरे उदार हांसीयुक्त अवली 
| कनकी कलासे विश्वको रमण कराते पाश्चमें घूमते इए व्यजन चमर राजहंसवत दोनों ओर डुलरहे थे कि और ऊपरकी ओर पूर्ण शशिसम 
श्वेतछत्र अत्यन्त शोभाकों बढ़ा रदा था ॥२१॥ उन भगवानको बरहम, इन्द्र, शिव और सब देवगणादिकोंने आता देख उठकर दंडवत प्रणाम 
किया ॥ २२ ॥ उन श्रीवासुदेव भगवाचके तेजके प्रकाशसे सबकी कांति मलिन होगई. ऐसे वह पुरुष अंजलियोंके संपुट शिरपर करके मोहसे 
सभमित हो गहदवाणीसे भगवानकी स्तुति करनेलगे॥२३॥ तब ब्रह्मादिक देवताओंके मनवाणीकी सब वृत्तियां बिसरगई,भगवाचकी महिमाको 


वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमाल्युदारहासावलोककल्या रमयंश्च विश्वस्‌ ॥ पाश्वेश्रमहयजनचामरराजहंसः श्वेतातपत्रश 
शिनोपरि रज्यमानः ॥ २१ ॥ तञ्चपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः॥ प्रणेसुः सहसोत्थाय तदोद्रन्यक्षनायकाः ॥ | 
॥ २२ ॥ तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः ॥ मूधो तांजलिएटा उपतस्थुरधोक्षजण ॥ २३॥ अप्या |#| 
उ्ठृत्तयो यस्य महिलवात्मञ्चवादयः ॥ यथामति गणगति रम इताः दा ॥ २४॥ दक्षो शहीताहँणसादनोत्तमं 
यक्षश्वरं विश्वसजां परं गुरु ॥ सुनंदनंदाचवगेशतं सुदा ग्रणन्मपेदे प्रयतः इताजलिः ॥ २९॥ दक्ष उवाच्‌ ॥ छह 
व्वघाम्न्युपरतासिलबुदचवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ ॥ तिष्ठंस्तयेव पुरुषलसुपेय तस्यामासे भवा 
नपरिछुङ इवात्मतंत्रः॥ २६ ॥ I | क ० 
है | - ।नहीं पहुंचसकीं तोभी उन्होंने कृपा करनेके लिये निजस्वरूप घारणकर अपने निकट आयेहुए भगवानकी यथामति सबने स्तुति को ॥ २४ ॥ | &॥ 
क्ल जीर विश्वके रचनेवाले, ब्रह्मादिकोंके परमगुरु और नेद सुनंदआदि पार्षदोंसदित भगवाचके समीप जाकर प्रजापति दक्षने पूजाकी सामग्री |$॥ 


- || &|समपेण की, तब श्रीनारायणने वह पूजाके द्रव्यका पात्र अपने इस्तकमलसे अहण किया. तब दक्षने प्रसन्न हो हाथ जोड बडी सावथानीसे भग|#| 
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वानकी स्तुति करी ॥ २९॥ दक्ष बोला, कि जाग्रत्‌, स्वमन, सुषुप्ति तीनों अवस्थासे रहित अपने रूपमे स्थित, पवित्र चेतन्यरूप, अद्वितीय) || | 


कव 1 | लिप्त नहीं होते,जिस हेतुसे ऐश्वर्य्यके लिये इश्वरी लक्ष्मीजीकी उपासना अह्मादिक करतेरे,वह लक्ष्मी आठ पहर आपके चरणारविन्दों 
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भजी बोले कि,आपकी गेभीरमायासे देहधारी ब्रह्मादिक देवताभी अंधकारमें सोएइए आत्मज्ञानको भूल रहे. आत्मामें रहनेपरभी आपके a 


तत्को अबतक नहीं जानते, सो हे भक्तोंके आत्मबंधो ! भगवन्‌ ! सुझपर प्रसन्न होओ ॥३०॥ ब्रह्माजी बोलेकि ज्ञान,अरथ, गुणाश्रय 
करनेवाली इद्रियोंसे प्राणियोंकी दृष्टिने | अथः युणाश्रय्‌ पदाथोँको || ॐ 
पथक प्रथक्‌ रीतिसेविचार करनेवाली इं्रियोसे प्राणियोंकी दृष्टिमे जो कुछ आता हे,वह आप सत्यस्वरूप नहीहिक्योंकि ज्ञानपदार्थ और इंद्र ही 
योंका अधिष्टानरूप आपको मायाके पदार्थोसे सर्वत्र पृथक्हे ॥३१॥ इन्द्र बोले कि, हे अच्युत! विश्वमावन, संसारपालक, चिदानंद, असुखं 
शविध्वेसकरनेवाले, यह ऊंचे उठेहुए आयुधवाला अध्भुजी सुन्दर स्वरूपभी आपका अप्राप्त नहीं हे ॥ ३२॥ पत्निय बोलीं कि, हे यज्ञरूप !) 


भ्रयुर्वाच ॥ यन्मायया गहनयाऽपहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तञश्॒तस्तमसि स्वपंतः नात्मव्छित तव हे बा वना 
ततत्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान्पणतात्मबंधुः ॥ ३०॥ ब्रह्मोवाच ॥ नेतत्स्वरूप भवतोऽसौ पदाथभदग्रहेः पुरुषों 
यावदीक्षत्‌ ॥ ज्ञानस्य चाथस्य शुणस्य चाश्रयो मायामयाह्तिरिक्तो यतस्त ॥ ३१ ।इद्र उवाच ॥ इदमप्यच्युत | 
विशवमावनं वपुरानंदकरं मनोदृशाम्‌ । सुरविद्िट्रक्षपणेहदायुधेशचंजदेडेरपपन्नंमष्टमि ३२॥ पत्न्य उचुः॥ यज्ञोऽयं | ५ 
हशा एनीहि ॥ ३९ । रय का त स सल शममातममासलटिरुच | 

न 'अर्नान्वत त भगर्वान्तचष्टित यदात्मना चरसि हि कमे नाज्यसे ॥ विभूतये यत 

| , | उपसंदुरीश्वरी नमन्यतेस्वयमचुवतेती भवान्‌॥ ३४ ॥....... ... |. के | ; | 
1 | ९ रमेश !! यह यज्ञ केवलतुम्हारेही यजनके लिये दक्षप्रजांपतिने रचा था,स्रो पशुपति महादेवने आज दक्षपर कोप करके विध्वेस करदिया, सो| 10 


` ॥४ इसको पवित्र करो॥२२॥ऋषिबोले 





ह की | आपकी माया बडी दुरंत है, किसीसे जानी नहीं जाती, जिसरूपसे आप विचरतेहो उसमे १ 
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क हे कमलनयन | हे शांतबुद्धे !! हे यज्ञात्मन!!सो यह यज्ञ उत्संवरहित श्मशानवत महाअशुचि होगया दे, आप अपनी कमलवत पावनद्सि ११. | 

















|तकती रहतीहेः तौभी आप उसकी आदर नहीं देत॥३४॥सिद्धलोग बोले कि, छृशरूपी दावाधिसे दग्ध हुआ, प्याससे पीडित हो, यह हम “| भाः दी 
मातंगरूपी मन,आपकी कथारूपी उज्ज्वल अमृतकी नदीरें ख्लान करनेसे और शीतल |जल पीनेते फिएजगत्रूप दावानलको स्मरण नहीं करता, अड ७ 
॥४ ओर उस नदीमेसे बाहर नहीं निकलाचाइता. अब हमको विदित होता है किःपरल्मके संग रंग होगया ॥३५॥ दक्षकी री प्रसूति बोली किं, 

रमापते! हे श्रीनिवास |! हे परमात्मन्‌ !!!तुम्हारे अथ नमस्कार है, श्रीसहित हमारी रक्षा करो,तुम्हारे विना हे अधीशा यह यज्ञ शोभा नहीं देता || 
| था, जैस रिरहीन कबंध शोभा नही देता।३६॥लोकपाल बोले कि,हे भूमन्‌ ! विज्ञानहप,ज्ञानगुणप्रकाशक, दृश्यमात्रकी जाननेवाले, प्रत्यगा ||%# 


|| सिड उच्च) अयं तत्कथारष्टपीयूषनदा मनोवारणः क्लेशदावाश्निद्ग्धः।तृषातोऽवगाहो न सस्मार दावं न निष्क्रा 5 
| मति ब्रह्मसंपन्नवन्नः ॥३५ ॥ यजमान्युवाचा स्वागत ते प्रसीदेश तुभ्य नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहि नः ॥ त्वा - 
न्यत्त्त्याप्तुगृहाण वत्सल ॥ ३८ ॥ जगइुद्भवस्थितिलयेषु देवतो बहुमिद्यमानगुणयात्ममायया ॥ रचितात्मभेदमतये - 

|® | विश्वात्माहे, आपसे जीव अपनी आत्माको भिन्न नहीं समझता, उर्से अधिक प्यारा और आपको कोई नहीं है, यद्यपि ऐसे हैं तो भी अनन्य - | 


100 | भक्तिसे जो आपकी उपासना करते हैं उनपर अग्रह करो ॥३८॥ देवसे जगतुकी उत्पत्ति और ल्यमें जीवके अदृष्टके कारण जिसके युणोंका 
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मृतेऽधीश नांगेमंखः शोभते शीपेहीनः कबंधो यथा एरुषः॥३६॥ लोकपाला उचः ॥ दृष्टः कि नो दृग्मिरसदग्रहेस्तं | 
प्रत्यरदरष्टा दृश्यते येन दृझ्यस्‌॥ माया येषा भवदीया हि शुमन्यस्त्वं षष्ठः पंचभिमांसि तैः ॥२७॥ योगेश्वरा ऊचुः ॥ | 
प्रेयान्न तेऽन्योऽस्यश्ुतस्त्वयि प्रमो विशवात्मनीक्षिन्न एथुग्य आत्मनः ॥ अथापि भक्त्येश तथोपधावतामन्‌ 
स्वसंस्थया विनिवतितभ्रमणुणात्मने नसः ॥ ३९॥ | 

त्मरूप,सरवेद्ष्टा,आप होयह असतपदाथोँकी अहण करनेवाली हमारी इन्द्रिये तुम्हारा स्वछूप देख नहीं सकतीं,क्योंकि यह पंचभूतात्मक रारीरमे|% 

& जो छठे जीवरूपसे आप विदित होतेहो, वही आपकी साया है॥३०॥ योगेश्वर बोले किहे प्रभो ! हे ईश ॥दे वत्सल!!! तर्क करते हे कि, आप 


न ल्लल्ल्ल्ल्ल्त्क्क् 


|| 0) 


190 


ग 








नानाप्रकारसे भेद होता हे,ऐष्ती आपकी अद्भुतमायाने जिनके स्वरूपे ब्रह्मा, विष्णु,महेश,आदि भिन्न भिन्न भेद रचहे परंतु स्वरूपकी स्थिति > 
देखते जिनमें भेदभाव दूर करनेसे उसका कारण छुछभी नहीं है, ऐसे आप परब्रह्मको इम वारंवार नमस्कार करते है॥३९॥ अल्लाजी बोले'कि; 
सत्त्वावच्छिन्न, चेतन्यस्वरूपधारी; धर्मादिकोंके उत्पन्न करनेवाले और जिनके गुणतत्त्वको न तो में जानता है ओर न कोई दूसरा जानता है 












एसे निश ® ९ बा ~ "७ है हैक क्ञोंमें ® च 7 
े निशुण निर्विकारको वारंवार मसर है॥४ ०॥अश्नि बोळे कि, आपके तेजसे सुझमें प्रकाशदै इससे उत्तम उत्तम यज्ञोंमें टपकते हुए का 
| ह्य में घारण करताहूँ और सब देवताओंको पहुँचाता हूँ,उन यञ्ञोंके रक्षक और यज्ञहूप पांच प्रकारके पंच यज्ञमंत्रसे सुन्दर यज्ञ करे जातेहे,सो 
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'+ ९४; 


आदिकरः, इन्दि देवगण, र जिनमें सिया हेये सब आपके अंशके अंशभाग हे,और यह सब संसार आपके विहार करनेका सिर | ॥ 
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सा च i ना है.हे विभमच! देहे नाथ!हे दीनबन्धो!!! ऐसे जो आपह हम ता माती नमस्कार करते दै॥४२।विद्याधर बोळे कि, ऐसा पराक्रमी भ न 

ह. २७ ॥ | ॐ पुरुषार्थी देह पाकर जो पुरुष आपकी मायाके अधिकारमेहो, अभिमानमें आनकर कोई कोई मनुष्य कहने लगतेंहें कि,मे हूँ, यह मेराहे ऐसे वचन | g 

ˆ |® [कह उलटे मागमे चलने लगतेहे अपने कुटुम्बियोंके अनादरकरनेपरभी सूसतासे तुच्छ विषयोंमें तृष्णा रखतेदैसो वहभी आत्माका मोह तुम्हारी 
कथामृतके सेवन करनेसे सब नष्ट होजाताहै॥४४॥ब्राह्मण बोले कि,यज्ञ,हवि,अभि,मत्र, समिधा,दमे.पात्र,सभासद ऋत्विज,यजमान,यजमानकी 

| स्री,देवता,अधिहोत्र,स्वधा,सोमवडछील्ता,ब्त,दुग्ध और यज्ञपशु सब आपही हो, इसलिये आपको नमस्कारहे॥ ४५॥इेत्रयीगात्र ! आपने पहले ठे | 


विद्याधरा ऊः ॥ तबन्मायया5यमभिपद्य कलेवरेइस्मिन्छृत्वा ममाहमिति हुर्मतिरुत्पथेः स्वेः ॥ क्षिप्तोऽप्यसदिषयला 
छस आत्ममोहं युष्मत्कथाएतनिषेवक उदद्द्स्येत्‌॥ ४० ॥ ब्राह्मणा उच्ः ॥ ल॑ कवस्तं हविस्त हताशः स्वयं त 
हि मत्रः समिद्दभेपात्राणि च ॥ त सद्स्यत्विजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ॥ ९५॥ त 
पुरा गां रसाया महासकरो दंष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा ॥ स्तूयमानो नदॅछीलया योगिमिव्युजहथ त्रयीगात्र यज्ञ 
क्रतः॥ ४६ ॥ स प्रसीद लमस्माकमाकांक्षतां दशनं ते प्रिश्रष्टसत्कमेणास्‌ ॥ कीत्यमाने नृभिर्नान्नि यज्ञेश ते यज्ञ 
विश्नाशक्षय यांति तस्मे नमः ॥ ४७ ॥ मेत्रिय उवाच ॥ इति दक्षः कवियेज्ञ भद्ररुद्रावमशितम्‌॥ कीत्यमाने हृषीकेशे 
सनिन्ये यज्ञभावने ॥ ४८ ॥ हः 


| , महासूकरहूप घारणकर योगीजनोंके स्तुति करनेसे महागम्भीर शब्द कर डाढूपर वसुधाको रखकर रसातलसे ऐसे लेआये, असे गजद्र लीलापूर्वक | 
पश्निनीको ले आताहै,हे प्रभो!यक्ञ और कतुरूप आपहीहे ॥४६॥तुम हमलोगोंपर प्रसन्नहोओ और सत्कर्मसे परिश्नष्ट जो तुम्हारे दशनकी चाइना 

% | वालेहेरनपर अनुग्रह करके उनको अपना दशन दो.हे यज्ञेश|जब यज्ञमें छोग आपके नामका उच्चारण करते हैं, उसी समय यज्ञकेसब विन क्षय 

४ |होजाते हे विभविनाशन!आपके अथे नमस्कारह॥३७॥मेजेयजी बोले कि, हे विदुर! इसप्रकार सब देवगण ऋषिलोगोंने हृषीकेश भगवानकी | 1 | 
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त # ४88: 


स्तुति की. तब दक्षनेकवि,रुद्रावीरभद्रके विनाशित यज्ञको फिर प्रवृत्त किया॥४८॥सवात्मा, सब भागके भोक्ता, यज्ञभावन भगवान्‌,अपना भाग 
ले प्रसन्न हो दक्षप्रजापतिसे बोळे ॥४९॥श्रीभगवानबोळे हे जगतका परमकारण सर्वात्मा, ईश्वर, साक्षी,स्वयेप्रकाश, उपाधिरहित जो में हूँ वही 
ह्मा और रिव जगतके आदिकारण हे॥«०॥हे द्वज ! मंदी त्रिगुणात्मक अपनी गुणमयी मायाको धारणकर' विश्वकी स्थिति करनेकेलियै उन| 


%) i 


ॐ 


भगवान्स्वेन:भावेन सवात्मा सवेभागशुक्‌ ॥ दक्ष बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥ ४९ ॥ श्रीसगवानुबाच ॥ अहं 


कै 


जि 


जो पुरुष ब्रह्मा/विष्णु, महेश तीनोंका भाव समझताहे और भेदबुद्धिसे नहीं देखता,वह शांतिको प्राप्त होताहे॥५४॥मेत्रेयजी बोलेकि 
हृषीकेश भगवानने जब दक्षप्रजापतिको उपदेश किया तब प्रजापतियोंके पतिदक्षनेअपने यज्ञम प्रथम उनका पुजनकर फिर दूसरेदेवता 


स 


1 किया॥९५॥फिरचित्तको सावधान करके यज्ञके अवशेषभागसे सम्पूर्ण कम पूर्ण करनेवाले महादेवजीका पूजनकरके फर्मसे 
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स[९ चश | भा ०्टी& 
॥ २०५ ॥ ॥७४ 





i 


शिष्य उद्धवजीसे मेंने सुना था; सो आपको सुनादिया ॥६०॥ पापएुंजका इता, और कोटि कष्ट विनाश कतो, यश और आयुका बढ़ानेवाला, 
तेजका चमकानेवाला, यह अत्यन्त पवित्र शिवजीका चरित्र है. जो महुष्य प्रेम ग्रीतिसे सुने और सुनावे वह प्राणी शिवकी भक्तिके प्रतापसे 
सब पापोंसे छूर जातादे&॥६१॥इति थीम ० महा ० चतुर्थस्कन्धे भाषा० दक्षयज्ञे सवळतस्तुतिवणनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॐदोहा-ध्ुव अष्टम 
अध्यायमें, मातवचन सुनि कान । गये विपिन तप करनको, मिळे आय भगवान ॥८॥मेत्रेयजी बोले कि, सनकादिक, नारदक्रछु, हेस, अरुणि ||| ॥ २६ 





# संजन-राकर सुख करन सदा संतन सुखदाई । सेवत सुर नर सुर्ना, आयरूप जगतइशा। सोहत नित गंग शाश, भस्म अंग छाई ॥ १ ॥ पंच वदन अति विशाळ, सोहत इग लाळ ढाळ । | | 
बाळचन्द ढसत माळ, शोमा अध्षिकाई॥२॥ ऐरण आनन्दकन्द, मेट सकल इन्द्र गंध । बैठे विदन्द पेद मेनो जरा ॥३॥ ज्ञान माकी सुक्त घान,रटत रहत अष्टयाम, राम राम राम राम रघुपाते रघुरा३ई॥४)॥ | 
CC-0.M | 
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और यति इन ब्रह्माजीके पुत्रोंने नेष्टिक ब्रह्मचारी होनेके लिये ग्रहस्थाश्रम नहीं किया ऊर्ध्वरेता इए ॥१॥ घुदम म भी ब्रह्माजी | 
है; इसलिये उसके वेशकाभी वर्णन करते हैं, अधर्मकी सुषा नाम पत्नीमें दभ नामक पुत्र परा a fa हे साल चुर ली 
ही था.इसलिये न दोनोंको अपने घर उसने रख लिया ॥२॥ हे महामते! देभकी माया नाम भार्यामे लोभनामक पुत्र और निष्कृति नाम पुत्री'॥ | 
₹. लोभकी निष्कृति नामस्रीमे.क्रोध नामक सुत और हिंसा नाम्नी सुता उत्पन्न हुईकोधके हिंसा नाम्नी पत्नीं कलि नाम तनय और दुरुक्ति।5 
नाम्नी pr हुई। | २॥ है सत्तम! कलिकी दुरुक्ति नाम सीमे भय नाम पुत्र और मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त इई. भंयकी मृत्यु नामक रोम १. 
त्य स्य भा्यासीददभं मारी च्‌ र शाङ्ग असूत मिथुनं तचत निऋतिजंगहेः्प्रजः॥ २॥ तयोः सममवल्लोभो |ॐ 
व - महामते॥ ताभ्यां कोधश्व हिंसा च यइरुक्तिः स्वसा कलिः॥२।दुरुक्तो कलिराधत्त भयं सत्य च सत्तम 

ह a न जे यातना निरयस्तथा॥ ४ ॥ संग्रहेण म्याऽ्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ ॥ त्रिः श्रुतेततुमान्पुण्यं 
ता ने शत | उ कीतेये वंश एण्यकीतेः कुरूदह॥ स्वायंभुवस्यापि मनोहरंशांशजन्मनः॥६॥ 
यनीतिः व त: ह सदतय या क्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७॥ जाये उत्तानपादस्य 

५ 30 परत - | त्सुता धवः ॥ < ॥ एकदा सरूचेः प्रमंकमारोप्य 

उततम नासत इ रनाय i | | त्सुतां धवः एकदा सुरुचेः एत्रमंकमारोप्य लालयन्‌॥ 
Mo म्ना बटा हुई ॥ ४ ॥ इ अनध! सक्षपसे मेने यह सगे वर्णन किया, बार इस अधर्मवेशावलीको|%| 
| ७) सुने उसके ह शरीरके सब मलोंका नाश होजाता हे ॥ ९ ॥ हे परीक्षित ! वी noms | 
|® £) वमचुका वश वणन करताई ॥ ६॥ शतरूपाके पति मनु भगवानके वासुदेवकी कलासे प्रियवत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए ओर-जगतकी रक्षामे 
|| हित रहने लगे॥ ७ री राजा उत्तानपादकी दो रानियां थीं सुनीति और सुरुचि सो उसमें सुरुचिपर राजाका अधिक प्रेम था, और सुनीति 
| र जो युबजीकी माता था वह राजाको प्यारी नहीं थी ॥८॥ एक दिन वह राजा सुरुचिके पुत्रको गोदमें बिठाकर खिला रहा था उसका नाम उत्तम म 
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, देुत्र ! आप राजकुमार हो तौभी राजसिंदासनके बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि 


| , उसीसमय धुवजी भी कहींसे आगये और पिताकी गोदीमें बेठनेको उपस्थित हुए.तब राजाने उनका लालन पालन नहीं 
| कहनेकी इच्छा थी इतनेमें सुरुचिने अपनी सौतके पुत्र वजीको सुनाय राजाके सन्झुख इर्षासे अभिमानके वचन कहे ॥१०॥ सुरु 
तेने मेरी छुक्षिमें जन्म नहीं लिया है 
बालक है इसी लियि तुझे कुछ इसषातका ज्ञान नहीं कि, में और्लीके गर्भसे जन्मा हूँ, जो चेष्टा तूकरता है, वह मनोरथ तेरा बहुत दुरे | 
॥१२॥ यदि तू राजसिहासनकी इच्छा करता है, तौ तपसे आदिपुुष प्रमात्माका आराधन कर उनकी कृपासे मेरे गर्भम जन्म लेगा तौ राज 
तथा चिकीषेमाणं तं सपत्न्यास्तनयं शवस्‌ शुचिः *रण्बतो राज्ञः सेष्यमाहातिगार्वेता ॥१०॥ न वत्स नृपतो्ष्ण्य 
भवानारोइमहति ॥ न ग्रहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि च्पात्मज ॥११॥ बालोऽसि बत नात्मानमन्य्रीगससशतस्‌ ॥ 
लूनं वेद भवान्यस्य हुलभेष्ये मनोरथः ॥ १२॥ तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्येवाुग्रहेण मे॥ गमे ल॑ साथयात्मान 
यदीच्छसि पासन ॥ १३ ॥ मेत्रेय छवाच ॥ मातुः सपत्न्याः सुहुरुक्तिविदः श्वसज्ञपा दंडहतो यथाहिः ॥ हित्वा 
मिषं पितरं सन्नवाचं जगाम माहुः प्ररद्न्सकाशस्‌॥ १४ ॥ तं निश्वसंत स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिर्त्स॑ग उदु बालस्‌ ॥ 
निशम्य तत्पौरसुखान्नितांतं सा विव्यथे यद्ृदितंसपर्म्या ॥ १५॥ सोत्सुज्य धेय विललाप शोकदावाश्निना दावर 


तेव बाला ॥ वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोजश्रिया इृशा बाष्पकलासुवाह ॥ १६॥ 


सिंहासनपर बेठनेकी इच्छा करना ॥ १३॥ मेत्रेयजी बोले कि. सोतेछी माताके दुमाक्यरूप , कठिन बाणोंसे विंधा हुआ. वह धुव रोषसे 
श्वास लेता दडहत उरगकी सहश मौन साथे देखता हुआ पिताके सन्सुखसे रोताइआ माताके समीप गया ॥ १४ ॥ कोधके मारे अधर होठ 
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के फडक रहे थे, अपने पुत्र शुवको गम्भीर श्वास लेता हुआ देखकर उसकी भाता झुनीतिने दौड़कर उसको गोदीमें उठालिया, और जो 
कुछ उसको सौतने कहाथा, पुरवासियोंके इसे बह बात शुनके अत्यन्त पीडित हुई ॥ १९॥ और धेय्येको त्याग शोकदावाभिके मध्यम रिथत| 
लताकी नाई वह अबला विलाप करने लगी और सौतके वचनोंको स्मरण करकरके वह कमलाक्षी कमलसे नेत्रोंसे आंसू बहानेलगी॥ ३३ ॥ | र 
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किया ॥९॥ और हे 
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॥ ११ ॥ अरे !अभी |® 
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) ल्म्थे लम्बे श्वास भरती दुःखके पारको न पाती वह अबला अपने बाढकसे बोली कि हे पुत्र! औरोंका अपराध मत मानो, जो पहले दूसरेको - न 
टर दुःख देता है, उसको उसका फल निःसंदेह भोगना पडता हे ॥ १७॥ सुरुचिने जो कहा सो सब सत्यहै, क्योंकि एक तो तेने सुझ भाग्यहीनके) | 


उद्रमे जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तनोंका दूध पीकर इतना बडा हुआ, राजा सुझको भार्या कहते तो हैं परन्तु मनमें अत्यत लजित होते हैं ॥ १८॥ 


दीप श्वसंती रजिनस्य पारमपश्यती बालकमाह वाळा ॥ माऽमंगलं तात परेष्वमंस्था भुंक्ते जनो यत्परदुःख 
द्स्तत्‌॥ १७ ॥ सत्यं सुरुच्याऽमिहितं भवान्मे यहर्भगाया उदरे शह्दीतः। स्तन्येन इश्च विलजते यां भार्येति वा 
वोइमिडस्पतिमास्र॥ १८॥ आतिष्ठ तत्तात विभत्सरस्तसुक्तं समात्राऽपि यदव्यलीक मरा आराधयाऽधोक्षजपादपद 
यदीच्छसेऽध्यासनशुत्तमो यथा ॥१९॥ यस्याँधिपद परिचर्य विश्वविभावनायात्तणुणासिपत्तेः ॥ अजोऽध्यति्ठत्खलु 
पारमेष्ठय पदं जितात्मश्वसनाभिवंद्यस् ॥ २०॥ तथा मचा भगवान्पितामहो यमेकमत्या एुरुदक्षिणेमखेः ॥ इष्ट 
ऽभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखे दिव्यमथापवग्येय्‌ ॥ २१ ॥ ,लमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं सुुक्षुभिसग्यपदा 
ब्जपद्धतिम्‌ ॥ अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पररुषस्‌ ॥ २२॥ 


॥ जो निश्चय करके आत्मश्वास जीतनेवाले जिसकी वंदना करतेहै. ऐसे प्रमपदको ब्रह्माजी प्राप्त हुए हें ॥ २० ॥ उसी भाति तुम्हारे पितामह भग "| 
# वान्‌ मळ जिन आदिपुरुष अविनाशी अन्तयाभीकी इपासे उत्तम दक्षिणाके यज्ञ करके पूजन किया और और उपायसे नहीं मिले वह भामे; - | -. 


aS 








हे वत्स! इषां छोडकर निष्कपट होकर जो. सत्यव्चन तेरी विमाताने कहा है; उसको तू स्वीकार करके श्रीवासुदेव भगवानके चरणारविन्दोंको । 
- आराधन कर,जो उत्तमकी नाइराजाकी इच्छा हो तो ॥ १९॥ सत्वगुणी भगवान वासुदेवके चरणकमलकी सेवा कर संसारके पालनेके लिये। ६ - | 


सुक्तिक सुखको प्राप्त हुए॥ २१ ॥ हे पुत्र) जिन भक्तवत्सल श्रीनारायणके चरणारविन्दोंके पंथको सुसक्षु लोग खोज रहे हें, तुमभी उन|| | | 


56 2255 भगवानका आश्रय लो. और दूसरा भाव न होय. ऐसे निजधर्मसुशीमित मनमें आद्यपुरुषको स्थित कर भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो॥रर॥ |. 


ही... नि दा | डा ह. 
| | , >>. 4 - ४ डं है न rs चट “न्य कर्ली! 
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विना कमलनयन भगवाच तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला झुझको कोई नहीं दिखाई देता. हे वत्स ! ्रह्मादिक सब देवता जिनकी खोजमें रहते ह|| | 


नान्य ततः पद्मपलाशलोचनाइःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन ॥ यो शग्यते हस्तग्रहीतपद्यया श्रियेतरेंग विज्य 
या bas ५ ९ ४ ९ C % 9 र्ग न्ट 
गथा ॥ २३ ॥ अनेय उवाच एवं सजस्पितं मातुराकण्योर्थागमं वचः ॥ संनियस्यात्मनात्मानं निश्चकाम पितः 
उरात ॥ २४॥ नारदरतहुपाकण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीषितस्‌ ॥ स्पष्टा मूर्धन्यघप्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५॥ 
अहो तेजः क्षत्रियाणां सानभगसरष्यतास्‌ ॥ बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समात्रसहचः ॥ २६ ॥ नारद उषाच ॥ 
मान र मो गोती सनक अ लक्षयामः मारस्य सस्य र डनादिषु ॥२७॥ बिकल्पे विद्यमानेऽपि न 
A * ॥ उशा स जा यह्ााक ,नजकमोसिः ॥ २८ ॥परिहुष्यत्ततरतात दावन्सात्रेण एह्षः ॥ दे 
सादत यावहीक्ष्येश्वरगात बुधः ॥ २९॥ 3 गत 1 


मात्रभी सहन न करसका. यह बालक है, तोभी विभाताके दुवाक्योंकी हृदयमें धारण नहीं करसका॥२६॥नारदजी बोले कि,हे कुमार ! खेलनेमें 
[सक्त बालकों का कोई अपमान करे, वा सन्भान करेतो उसमें इम छुछ बुरा भला नहीं देखते ॥ २७ ॥ जो तुमको मान अपयानंका ज्ञान है तौ 


न्तोषके हेतु यह भिन्न नदशिक्योंकि संसारमें पुरुषको विना मोह अपने कासे सुख दुख होते हैं,और किसी प्रकार नहीं होते॥२८॥ हे तात !इस 
लिये जब इश्वर सहाय होते हैं, तौ कार्यभी सिद्ध होतेहेइस बातको निश्चय कर,परमात्मासे जो कुछ प्राप्त हो उतनेहीमें मनुष्यको चाहिये कि अपने 
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मनमें सन्तोष करले ॥२९॥ओर तू माताके कहेहुए योग करनेको योग्य है, जिनका प्रसन्न होना पुरुषोंपर बहुत कठिनहै,दः कर 
योग्य है।यह सुझको भी सम्मतहे॥२०॥सुनिलोग सबका संग तजकर तीज योगसमाधिसे अनेक जन्मोंसे उसकी वीक ह 
|जान नहा सक्त॥३१॥इसलिये इस हठको छोडदे क्योंकि यह तेरीइठ अच्छी नहींहे और अभी फल्दायकभी नहीं होगी,जब योगसाधनका समय 
वृद्ध अवस्था आजायगी तब इसके लिये भी प्रयत्न करना ३२॥ देवने जिनके भाग्यमें जो लिखाहे,उसको उचित दै कि,सुखसे बुःसे उतने 
हीमे अपने मन को प्रसन्न खखे।क्योंकि जो उतनेहीमे अपने आत्माको संतुष्ट रखता है वह पुरुष निःसन्देइ मोक्षका भागी होता है॥ ३२॥ जो 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावररुत्ससि ॥ यत्मसादं स वे एंसां हुराराध्यो मतो मम ॥ ३०॥ पुनयः पदवीं यस्य | 
निस्संगेनोरुजन्ममिः ॥ न विदु्गयंतोऽपि तीन्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥ अतो निवर्ततामेष निवेधस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां सक्चप॑र्थिते ॥ ३२॥ यस्य यद्दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः ॥ आत्मानं तोषयन्देही | 
तमसः पारश्च्छति॥ ३३ ॥ शुणाधिकान्धुदं लिप्सेदचुक्रोशं एणाधमात ॥ मेत्री समानादन्विच्छेन्न तापेरभिभूयते 
॥ ३४॥ घव उवाचोसोऽयं शमो भगवता युखदुःखहतात्मनाम्‌ दाहितः रूपया एंसां हृदेशाऽस्महविधेस्तु यः ॥२५॥ 
अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरसुपेयुषः ।सुरुच्या हवे चोबाण भिन्ने श्रयते हृदि॥३६॥ पदं त्रिशषवनोत्कृ्टं जिगीषोः ` 
साधुवत्मं मे । ब्रह्मस्मत्पितृमित्रंह्मन्नन्येरप्यनधिष्ठितम ॥३७॥ | | | 
आ lbs tus ह ना पा उसकी निन्दा जनी जो bess ह तो अनुग्रह रखना || 
किसी 7और 5 उससे-मिंत्रभाव र 'प्रन्तु उ चाहे,जो पुरुष इस्‌ 48 ॥ 
& | चलता है, उसका किसीप्रकारके तापसे विनाश नहीं होता ॥३४॥ इव बोले कि, अल जय मया शो 
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; ue क मिची द ३५॥ तौभी घोरक्षत्रियस्वमाववारे युझ अविनीत अभागेके|$॥ | 
|` | हदयमे आपके मधुर वचन ठहर नहीं सक्ते, क्योकि सुरुचिके दुर्वाक्यरूपी शरोसे मेरा हदय बिधा पडा है॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन्‌! संसारे जो उत्तम $| | 
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1% | वाः दिखाया. । अपने सुख दुःखसे अभागे पुरुषोंपर कृपा करके भगवानने|#॥ ; 
18 शांतिका यह उपाय दिखाया है. हमसरीखे मतिमंद मनुष्योंको दशन नहीं होसका ॥ के 
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है) २८ ॥ 
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पद्है उसको कोई नहीं पापतक्ता,जिस पदको हमारे पिता पितामह और कोई दूसराभी उस पदवीको नहीं पहुँचा हो. ऐसे जिश्ुवनके उत्तम पदको | 
जीतनेका मेरा मनोरथहे. सो उपाय कृपा करके मुझे बताओ ॥ ३७॥ आप साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हो और वीणा हाथमे लिये जगतके | 
र हितके हेतु मातण्डकी नाई सण्डखण्डमें घूमते फिरोहो ॥ ३८॥ मेत्रेयजी:बोले कि, नारद छुवके ऐसे गम्भीर वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए | “| 
(४ | सत्यवाक्योंसे उस बालकपर परम स्नेह किया ॥३९॥ नारदजी बोले कि तेरी जननीने जो तेरे अभिप्रायका पन्थ बतायाहै, वह निश्चय मोक्षदायक ||| 
9 | और वासुदेव भगवाचसे मिलानेवालाहे, इसलिये मनको सावधान करके उन्हीका भजन'कर ॥ ४० ॥ जो मलुष्य अपना सुख चाहेतो वह घर्म || 
र्न भवान्भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः ॥ वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतो5कंवत्‌ ॥३८॥ भेत्रेय उवाच ॥ इत्युदाह्वतमा ||| 

| कण्य मणवाज्ञारदस्तथा । प्रीतः प्रद्याह तं बालं सहाक्यमलुकंपया ॥ ३९॥ नारद उवाच ॥ जनन्याऽसिहितः पंथा: 
स की ॥ भगवान्वाहुदेवर्त॑ भज तत्मवणात्मना रे ० ॥ व य॒ इच्छेच्छूय 
त्मन्‌ रस्त कारणं पादसेवनम्‌ ॥४१॥ तत्तात गच्छ भद्रं ते य॒ञ्ुनायास्तटं शुचि ॥ पुण्यं मधुवनं यत्न 
साञ्निध्यं नित्यदा हरः ॥४२॥ स्नात्वा$नुसवन तस्मिन्कालियाः सलिले शिवे ॥ इत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पि 

| तासनः॥ ४३॥ प्राणायासेन त्रिता प्राणद्रियमनोमलघ्‌॥ शानेव्युंदस्यामिध्यायन्मनसा यणा णर ॥ ४४ ॥ प्रसा 
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दामिसुखं शश्च्रसन्नवदनेक्षण्‌॥ सुनासं सुथवं चारकपोलं पुरसंदरस ॥ ४५ ॥ ह) 
अथे, काम, मोक्षके निमित्त श्रीमन्नारायणके चरणारविंदका आराधन करे,क्योंकि प्रधान कल्याणका कारण वहीहै ॥४१॥ इसलिये हे पुत्र ! श्रीयमु | 
नाजीके तरपर:अत्यन्तरमणीक मधुवन नाम क्षेत्र है, जहां श्रीकृष्णचन्द्रआनंदकन्द सदा विराजतेहेःतहां तू जा निश्चय तेरा कल्याण होगा॥४२॥ “त 
उस पवित्रआश्रममें जाकर नित्य यमुनाजीके अशृतहूपी जलमें त्रिकाल स्नान कर अपने नित्यक्ृत्यसे निश्चित हो दंढ आसन जमाकर वहाँ तू | | 
रहना ॥४३॥ पूरक, रेचक, कुम्भक ये तीन प्रकारकी जिसकी बृत्ति हैं. ऐसे प्राणायामसे धीरे धीरे इन्द्रिय मनके मलको दूर करके धीरमनसे गुरु |. 
| रूप कृष्ण भगवानका ध्यान कर ॥ ४४॥ अपने ऊपर प्रसन्न होनेमें सुसुख निरन्तर प्रसन्न वदन; सुन्दर नेत्र, सुन्दर नासिका, सुन्दर खुरी, | | 


॥ २८ छू 
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कि | देखनेमे आवें ॥ ५३ ॥ “३ नमोभगवते वासुदेवाय” उत्पत्ति, पालन, संहारकता, षड्गुण ऐश्वयैवान्‌ भगवान्‌ सब जीवं जिनमें 













सुन्दर, कपोल देवताओंमें सुन्दर इश्वर हें ॥ ४५ ॥ तरुण अवस्था, रमणीय अंग, अरुण होंठ; देखने योग्य बिबवत्‌ अंधर, नग्रीभ्रूत उनके 
आश्रय सुखदायक, शरण्यहूप, करुणानिधान॥ ४६॥ श्रीवत्सका चिह्न, मेघवत्‌ श्याम वर्ण, वनमाली, अन्तर्यामी, शङ्ख) चक्र, गदा, 
पद्मसे शोभित चतुईज है ॥ ४७ ॥ किरीट कुण्डल, केयूर, कंकणसे देदीप्यमान कौस्तुभमणि और आभरण औवामें से, पीताम्बर 
पहरे॥ ४८॥ करिम क्षुद्धधटिका धारण किये कंचनके तूपुर चरणारविन्दोमें सजाये अत्यन्त दशनयोग्य शांतचित्त मन और नेत्रोके 
आनन्द्कद्क ॥ ४९॥ नख मणि पंक्तिसे शोभित पूजित चरण डदयकमलकी कलियोंपर विराजमान, जीवात्मामें स्थित हें ॥ «० ॥ 
तरुणं आ ॥ प्रणताश्रयणं र्णं शरण्यं कृहणाणवस्‌॥ ४६ ॥ श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं 
वनमालिनस्‌॥ शंखचक्रगदापदोरमिव्यक्तचतुधुजम्‌ ॥४७॥ किरीटिनं कुण्डलिनं केगूरवनमालिनम॥ कोस्तुमाभरण 
भी पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ ४८ ॥ कांचीकलापपर्यस्त लसत्कांचननूपुरम्‌ ॥ दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवधनम्‌ 
॥ ४५॥ पहुंचा नखमणिश्रेण्याविळसद्धथां समचतास्‌ ॥ हृत्पद्मकरणिकाधिष्ण्यमाकम्यात्मन्यवस्थितस्‌॥ ६०॥ 
स्मयमानममिध्यायेत्साबुरागावलोकनम्‌ ॥ नियतेनेकथूतेन मनसा वरदषेभस॥ ५१ ॥ एवं भगवतो रूपं सुभद्र 
ध्यायतो मनः ॥ निट॒त्त्या परया तूर्ण संपन्न न निवर्तते ॥ ५२॥ जप्यश्च परमो य॒ह्यः श्रयतां मे हपात्मज ॥ ये 
सत्तरात्र मपठन्पुमान्पश्‍यति खेचरान्‌ ॥ ५३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ मन्त्रेणानेन देवस्य कुयाइव्यमयीं 
ह| बुधः ॥ सपर्य विविधेद्रवयेदेशकालविभागवित्‌ ॥ ५४ ॥ | 
| i | | वह जो न. | Om mm न ल स्वरूपका पहिले हा हढ हुए एकाग्रमनसे ध्यान कर 
| |होजाता है ॥९२॥ यक शार स्वरूपका जो भ्यान करता है, उस मन ' [दिति हो अन्यविषयोंसे निवृत्त 
&||होजाता हे ॥ ५२॥ दे नृपनन्दन । परमगुद्य जो जपनेयोग्य मन्त्र है सो सुन, जिसको सात रावि ष्य जपे गो आम देवता 
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शी निवास करें,उनके लिये नमस्कार है,सजन पुरुषोंको उचित है कि इस मंत्रसे भगवान्‌ वासुदेवकी नानाग्रकारकी पूजाकी साभग्रियोंसे 
विभागको जानकर हृव्यमयी पूजनकरे।५४॥पवित्र जल बनके फलफूल आदिक सुन्दर अंकुर:बद्र/तुलूसीदलूसहित भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करे रं 

त ॥॥८५॥ शालिग्रामशिलादिककी सूतिं बनाकर द्रव्यमयी पूजा करे।तथा अचोका, प्रथिवी जलआदिकसे पूजन करे,इन्द्रियोंको भी जीत मनको शांत 
|| कर मौन बन वनके कन्दमूल खाय॥«६॥और अपनी इच्छासेजो अवतार धारण करतेह उनका चितवन करे और विष्णु भगवान्‌ फिर अपनी अचि 
| त्य माया करके अवतार सुन्दर सुन्दर लीला करेंगे इसप्रकार हृदयमें इशवरका घ्यानकरे॥५७॥पहिले ऋषी रोने सुनीश्वरोंने भगवान वासुदेवकी || 
सलिलेःशचिमिमाल्येवंन्येसूलफलादिभिः॥ शस्तांकरांश॒कश्चाच्तुलस्या प्रियया प्रश्ो५५।छब्ध्वा द्रव्यमयीमची | 
क्षित्यब्वादिषु चाचयेत्‌ ॥ आश्वतात्मा सुनिः शांतो यतवाङ्‌ मितवन्यदुक ॥ ५६ ॥ स्वेच्छावतारचरितिरचित्य || 
a 

क 


पंनहृदयेनव प्रयुज्यान्मत्रमूतिये ॥ ५८॥ एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ ॥ परिचयमाणो भगवान्सक्तिम 
त्परिचयया ॥ ५९ ॥ एंसाममायिनां सम्यण्भजतां भाववर्धनः ॥ श्रेयों दिशयभिमते यडमोदिषु देहिनास्‌ ॥६०॥ || 
विरक्तश्रेंद्रियरती सक्तियोगेन श्वयसा ॥ ते निरंतरसांवेन मजेताडा विसुक्तये ॥६१ ॥ इत्युक्तस्तं परिकम्य प्रणम्य 
च चपाभकः ॥ ययौ मधुवन पुण्यं हरेश्वरणचचितसश ॥६९॥ | |. 
परिचयो जिसप्रकार करीदे,उन्ही विधानोंसे द्वादशाक्षर मंत्रका उच्चारण करके मंत्रशतिके अथ प्रयोग करे ॥ ९८ ॥इसप्रकार मन,वचन, शरीरंसे 
& [मनोगत इश्वरकी पा चय्यी करे इस भांतिकी सेवा करनेसे भगवाच, भक्ति करनेवालेकों मनोवाँछित फछ देते हैं ॥ ९९ ॥ निष्कपट भजन 
॥४॥करनेसे पुरुषोंको भाववर्देन करनेवाले भगवान्‌ धर्म, अथ, काम, मोक्ष, चारों पदाथ और जो मनोभिळषित धन पुत्रादिक फल चाहतेहे, 
उसीसमय उसको देतेहें ॥ ६० ॥ जो भक्त खुक्ति होनेकी इच्छा करे वह विरक्त होकर भक्तियोगके दृढ़ कियेहुए भावसे साक्षात्‌ निरंतर भावसे ५ 


निजरममायया॥ करिष्यत्युतमइलोकस्तडयायेडूदर्यंगसस्‌ ॥ ५७॥ परिचर्यां गवतो यावत्यः पूर्वसेविताः ॥ ता 
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IE 
भजन करे ॥६१॥ नारदजीके ऐसे मनोहर वचन सुनकर सुनीति-छुमार धुवजीने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम क भक्तिहप इरि चरणारविद से| 
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शोभित मथुराके निकट मधुवनको चलदिया ॥ ६२ ॥ इवजीके वन जानेके उपरांत नारदजी राजा उत्तानपादके अंतःपुरमें पईच, राजाने नार 
दजीको आता देख अव्ये दे बड़े आदरसत्कारसे पूजनकर आसन दिया उसपर आनन्दपूवेक विशजमान होकर ॥ ६३॥ नारदजी बोले कि, हे 
राजन! आपका मन मलीन तन छीन होरहा है, ऐसीक्या चिता हे! आपका घम, अथ कर्म तहित नष्ट तो नहीं होगया ॥ ६४॥ राजा बोले कि. 
हे बह्नमेंने श्लीके विवश होकर निर्देर्यापनसे सकल सुलक्षणधाम महात्मा अपने पांच वषके बालक पुत्रको उसकी मातासमेत उसे घरसे निकाल 
दिया॥६५॥हे नारदजी ! जिसका कोमल झुखारविंद'कुम्हला रहाहे,ऐसे अनाथ भूखे थके हुए सोते बालकको कहीं भेडिया न खा जायाक्योंकि 


तपोवनंगते तस्मिन्प्रविष्टोंत'पुरं धुनि'॥अहिताहेणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम॥६३॥नारद्‌ उवाचाशाजन्कि ध्या 
यसे दी सुखेन प्रिशुष्यता।कि वा करिष्यते कासो धमो वाऽ्थन संयुतः॥६४॥राजोवाच॥ सुती मे बालको ब्रह्मन्सषेण 
नाकरुणात्मना॥ निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान्कविः॥६५॥अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मा स्माऽदं्यर्भकं काः ॥ श्रांत 
शयानं छ्षुमिंत परिम्लानसुखांडुजस्‌ ॥ ६६ ॥ अहो मे बत दोरात्म्यं ख्रीजितस्योपधारय। योक प्रेम्णा5हरुक्षेत नाभ्य 
नैदमसत्तमः ॥ ६७ ॥ नारद उवाच ॥ मामा शुचः स्वतनयं देवश विशांपते ॥ तत्ममावमविज्ञाय प्राइँक्ते यशो 
जगत्‌ ॥ ६८॥ सुदुष्करं कर्म इत्वा लोकपालेरपि प्रश्नः ॥ एष्यत्यचिरतो जना, विपुल्यंस्तव ॥ ६९ ॥ 
मेत्रेय उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः ॥ राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्‍्वचितयत्‌ ॥ ७० ॥ | 
बनमें अकेला होगा ॥६६॥ हाय | मुझ दुरात्मा दुर्जन इभीग्य ख्रीजितकी ओर तो देखो,वह बालक प्रेमसे मेरी गोदमें चता था, और सुझ || 
महानीचने नारीविवश हो उसको गोदीमें न लिया ॥६७॥ नारदजी बोळे कि, हे राजन्‌। आपने अपने पुत्रकी महिमाको नही जानाःवह | || 

प्रतापी है oe और भगवान्‌ उसके रक्षक हें, इसलिये ऐसे सुतका सोच तुम न करो, क्योंकि जिसका राम रक्षक/उसका कौन भक्षक ॥ ६८ ॥ जो|#| | 
E | लोकपांलोंसे भी न होसके ऐसे२ महाकठिन कमं करके वह धुव, तुम्हारा यश विस्तार करता हुआ बहुत शीघ्र आवेगा॥६९॥ेत्रेयजी बोले कि) | 
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राजा उत्तानपाद नारदजीका यह वचन सुनकर पुत्रका शोच करने लगे,और राजलक्ष्मीका किंचित मात्रभी 
\ रः र आदर न किया ॥ ७० ॥ 
देवृषिकी आज्ञानुसार मथुराजीमें आन यघुनाजीमें स्नानकर वही एक रात्रि उपवास न 


- रो स किया. फिर सावधान हो एकान्तचित्तकर भगवाचका ध्यान 
करनेलगा॥७१॥तीन तीन राजिके अन्तमें कैथा और बेरोंके आहारसे अपने शरीरकी निवृत्तिके अनुसार एक मास व्यतीत किया. और अत्यन्त 





| 
(है) 





Se 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तासुपोष्य विभावरीम ॥ समाहितः पर्यचरहृष्यादेशन पूरुषण्‌ ॥ ७१ ॥ बिरावरांतितिरावरान्ते 
कपित्थबदराशनः ॥ आत्मऱ्त्यवुसारेण मासं निन्येऽचंयन्हरिस्‌ ॥ ७२॥ द्वितीयं च तथा मास षडेषछेऽभेको 
दिने ॥ठृणप्णादिभिः शीणिंः इतान्नोऽभ्यचेयदिञ्चस्‌ ॥ ७३ ॥ तृतीये चानयन्मासं नवमेनवमेऽहनि ॥ अब्सक्ष 
उत्तमःछोकछुपाधावत्समाधिना ॥ ७४ ॥ चतुर्थमणि वे मसं हादशेदाशेऽहनि ॥ वायुभक्षो जितश्वासो ध्याय 








न्देवमधारयत्‌॥ ७५॥ 
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मीति बढाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्द्का ध्यान किया &॥७२॥ दूसरे मासमें धवजीने छठे छरे | i 
गं तर दूसरे मासमें धुवजीने छठे छठे दिन आपसे आंप गिरे हुए 
दग हर पतक खाखाकर उदर किया: औरहरिका भजन किया ॥ ७३ ॥ तीसरे मासम नो नो दिनमें जलपान करके उत्तमीय 
समाधिसे पूजन किया ॥७४॥ चौथे महीनेमे बारह २ दिनमें “वासको जीतकर वायु भक्षणकर श्रीगोविन्दके चरणारविंदका ध्यान किया ॥ ७९॥ 


५ 5 ते पल्ला कक आप अकाल सर अल TT TR RI ST 
श शकष -कठठ,बीफङ, सूखे पत्र,जळ,वायु,इन मोजना धुत्र्ी भूखमी नहीं गई ओर उपासनाका ब्रतमी भ्रष्ट होगया.तब इन फळांको छोडकर केवळ उपवासही करके प्रवजीने तप क्‍यों नहीं किया ! 
श्‌ 9 ~ कि वक ~ ~ हीं २५ डॉ मही ब्र ~ ७ र कै - बिना | 
| कर पद ववन घ्रा डिखा है कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञोपर्वात नहीं लेने पावे और वाढकपनमृही बनको चछागया तो बिना जनेऊके पहिरे उपवास करके तप करना चाहिये, किंतु विना 
> ~ र्ड ~ ~ ७ छा. र्क | श 
आहार मि उत्त तपक्रों सिद्धे न होगी.बडे बुद्धिमान्‌ भुवने ऐसा जानके फळ और पत्र खाकर तप किया ऐसा मोजन कियेपर उपवास नहीं हुआ और तृप्ति मी नहीं इई. | 
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जब पांचवें मासका प्रारंभ हुआ तब नृपनंद्न “वासको जीत खंभकी नाई एकचरणसे खडे होकर पखल्ल परमात्माका ध्यान करनेळगे॥ ७६॥ 
इसके अनंतर पञ्चभूत इंद्रिय निवास करते हैं जिसमें ऐसे मनको सब ओरसे हदय सेंचकर भगवतके रूपका ध्यान करनेलगे, ऐसे कृष्णमय 
होगये कि जहां देख वहां कृष्णही कृष्ण दिखाई देते थे ॥७७॥ जब मतत्तत््वादिकोंके आधार प्रधान पुरुषके ईशवरकी उसने इसप्रकार धारणा 
की तब एकाएक तीनों लोक कॉप उठे॥ ७८॥ जबबह नृपकुमार एकचरणके आधारसे खडा रहा तब धरणी उसके अंगूठेसे दबी तो झुकनेलगी 
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पंचमे मास्यनुप्रपि जितश्वासो रपात्मजः ॥ ध्यायन््रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणरिवाचलः ॥७६॥ सरवेतों मन्‌ आकृष्य 
हादिशूतीद्र्याजयस ॥ वाल नाद्राक्षीत्कचनापरस्‌ ॥ ७७ ॥ आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ ॥ 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकंपिरे ॥७८॥यदेकपादेन स पार्थिवासेकस्तस्थो तदेण्निपीडिता मही ॥ ननाम 


» ५७-७८, 
mse orcs 


९१२. तत्रार्धमिंभद्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदेपदे॥ ७९ ॥ तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो दारं निरुध्याप्सुमन॒न्यया | 


घिया ॥ लोका निरुच्णसनिपीडिता शशं सलोकपालाः शरणं ययुद्देरेस॥ ८०॥ देवा ऊचुः ॥ नेवं विदामो भग | 
वन्प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः ॥ विधेहि तन्नो रजिनादिमोक्व प्रप्ता वयं सां शरणं शरण्यम्‌ ॥ ८१॥ 
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जैसे गजेन्द्र, एक पग दक्षिण घरनेसे नौका झुक जाती है. ऐसे थोडीसी एक ओरको झुकगई॥७९॥ अनन्यमन प्राण जीत दशों द रोककर|&| 
आत्माके साथ अभेदहष्टिसे विश्वात्म विष्णुईभगवानका उसने ध्यान किया.तब *वासके रोकनेसे सब विश्वका “वास रुका और लोकोंका दम | | 
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घुटनेळगा स लोकपाल और सम देवता महादुःखी इए,और इस भेदको न जान भगवानकी शरणमें गये ॥८०॥ देवता बोले कि, हे भगवन्‌ | र न 
वोन्तर्यामी 'चराचरळोकके प्राण क्यों रुक गये ! इसका कारण हम नहीं जानते.हे शरणागतवत्सल! हम सब आपकी शरणहें,इसमहाविपत्तिसे। el ८ 
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। रें सुक्तजनों ~ [a देनेवाले 

हि ।रोंका जाननेवाला, सुक्तजनोंकी रक्षा करनेवाला आपके पादसूलको किस प्रकार भूलसक्ता है॥८॥ जन्ममरणसे मोक्ष देनेवाले आपको जो | 
| विषयादिक कर्मोके लिये भजते हैं; निमसन्देह वे आपकी मायासे निश्चय अष्टमति हैं, क्योंकि कल्पवृक्षके सहश आपको पूजकर वे पुरुष मतककी 
` || नाई, शरीरकरकेउपभोगकी चाइना करते हैं. हायहाय!! अरे मुखों |! विषयजन्य सुख तो आणियोंको नरकमेंभी प्राप्त होसक्ता है ॥९॥ हे नाथ | 
| 
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शरीरधारियोंको जो क आपके चरणारविंदके ध्यानसे अथवा आपके वेष्णवजन ब्राहमणोंकी कथा श्रवणसे भी नहीं होता दे,वह आनंद अपनी |&| 
और ब्रह्में तो देही नहीं फिर यमराजके खङ्भरूप कालसे मरनेवाले बिमानसे गिरनेवाले सुरपुरवासियोंको कहाँ मिल सकता हे!॥१०॥ 
नूनं विस्ष्ठमतयस्तव मायया ते ये ला भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः॥ अर्चति कल्पकतरं कुणपोपभोग्यमिच्छंति य 
त्पशज निरयेऽपि नृणास्‌ ॥९॥ या निठेतिस्तजुभ्रतां तव पाद्पद्मध्यानाद्गवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌॥ सा ब्रह्मणि 
स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्कि तंतकासिळुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ १०॥ भक्ति सुहः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो 
| भ्र्यादनंत महताममलाशयानास्‌॥ येनांजसोल्वणपुरूयसनं सवाब्धि नेष्ये सवद्वणकथाऽएतपानमृत्तः ११ ते न 
स्मरंत्यतितराँ प्रियमीश मू्त्यय चान्वदः सुतघुहृदण॒हवित्तदाराः ॥ ये ख़ब्जनाम भवदीयपदारविदसौगंधळब्धहृदयेषु 
कृतप्रसंगाः ॥ १२ ॥ तियङ्नगदिजसरीस्रपदेवदत्यमत्योदिसिः परिचितं सदसहिशषस्‌ ॥ रूपं स्थविष्ठमज ते मह 
दायनेक नातः परं परम वेझि न यत्न वादः॥ १३ ॥ | | 
हे अनंत ! सदा आपकी निरन्तरभक्ति करनेवाले,अत्यन्त निर्मल अन्तःकरणवाले महात्माजनोंका सदा सत्संग बना रहै; जिन संज्जनोंके सुखसे 
आपके शुणोंकीः कथारूपी अम्रतके पान करनेसे उन्मत्त हो इस महादुःखदाई संसारको विना प्रयास उछंघन कहूंगां॥ ११ ॥ हे इंश ! sl हे कमल 
नाभ !! जो पुरुष आपके चरणकप्रलकी सुगंथिके लोभी हृदयवालोंसे सत्संग करते हे,वे लोग न तो अतिशय प्रिय अपनी देइको समझते है और 
इस शरीर संबन्धी सुत, सुहदू, भवन, घन, स्री इत्यादिका अनुसंधान करते हैं॥ 1२॥ हे इंश ! हे परम ! ! पशु,पक्षी,पवत! द्विज, सर्प, देव, 
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देत्य, सत्‌ असत्‌, विशेषसमेत महदादि अनेक कारणवाले आपके केवल इस विराट्रूपको तो में जानता हूँ; परंतु इससे परे उस परमेश्वरके 
स्वरूपको नहीं जानता, जहाँ कोई वाद विवाद न करसके और शब्दकाभी ज्ञान नहींदे ॥१३॥ महाप्रलयके समय इस विश्वको उद्रमे रखकर सव! 
रषा आप शेषजीकी गोदमें एक पुरुषरूप शयन करते हो,जिनकी नाभि समुद्रसे उत्पन्न इए सुवणेमय लोकंको कमलको कणिकामें ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुए उन भगवानको में वारंवार नमस्कार करता हूँ॥ १४ ॥ तुम नित्यसुक्त सबःओरसे विशुद्ध सदा ज्ञानवान्‌ व्यापक सर्वान्तयांमी र 
भगवान्‌ त्रिशुणोंके ईश्वर जो बुद्धिकी अवस्था हें तिन्हें अखण्ड अपनी दृष्टिसे देखते हो विश्वकी स्थितिमें अतिपूज्य सबसे पृथक होकर तुम रहते 
कल्पांत एतदखिलं जठरेण ग्रहन्छेते पुमान्स्वृगनंतसखस्तदंके ॥ याज्नामिसिधुरकाँचनलोकपद्मगर्भे यमान्भगवते ` 
प्रणतोऽस्मि तस्मे॥ १४ ॥ त्वं नित्यसुक्तपरिथुडविशुड आत्मा कूटस्थ आदिएरुषो प भभवांस्यधीशः ॥ यदूबुड्चव 
स्थितिमखंडितया सृष्टा दरष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आरसे ॥ १५ ॥ यस्मिन्तिरुडगतयो ह्यनिशं पतंति 
विद्यादयो विविधशक्तय आल॒पूर्व्यात्‌ ॥ तड विश्वमवमेकमनंतमाद्यमानंद्मात्रमविकारमहं प्रपद्य ॥ १६॥ सत्या 
शिषो हिभगमैस्तव पादपद्ममाशीस्तथाऽनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः ॥ अप्येवमाय भगवान्परिपाति दीनान्वाश्रेव वत्सक 
मजग्रहकातरोऽस्मान्‌॥ १७ ॥ मंत्रेय उवाच ॥॥ अथाभिष्टत एवं वै सत्सकल्पेन धीमता ॥ श्रत्याबुरक्तो भगवान्प्र 
तिनंयेदमन्रवीत्‌ ॥ १८॥ | | 


हो ॥३५॥ जिसमें विरुद्गगतिवाले विद्यादिक सर्वशक्तिमान संस्षेपसे निरंतर उत्पन्न होते हैंडस विश्वके उत्पन्न करनेवाले अनंत, अण्ड, अनादि, 


| 
| 
| 


निर्विकार,आनेदमय,परह्के में शरणहूँ ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणकमलके भजन. करनेवालोंके पुरुषाथ और यातिके आशीवाद सब सत्य 
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| इस पकार स्तुति करी तब, भक्त अनुरागी भक्तवत्सल भगवानने आनंदित होकर यह वचन कहा ॥ १८॥श्रीभगवान्‌ बोले कि. 


मनका विचार में जानता हूँ, हे सुब्रत तेरा मंगल होगा हे है राजपुत्र! तेरे 


भा रत ! ते | यह पद और आजतक दुः हा १९॥ हे भद्र 
ही प्रकाशमान थुवस्थान हे, वहां और कोई स्थित नहीं है /जिस में नर तारे यि ज्योति है ॥९-॥ घ्तीज्या 
मेढीमें लगेहुए वृषभचऋव॑त्‌ स्थित उपरके कल्पवासियोंने कल्पना किया है, उसका ज़िलोकीके ल्य होनेपरभी लय नहीं होता, धर्म, अग्नि, 
कश्यप, ध्य शक्रः वनवासी सुनि, अर्थात्‌ सप्तक्रषि तारामण्डल सहित जिसकी परिक्रमा करके विचरते रहते हैं हे धुव ! वह समे सिद्ध धुव 
श्रीसगवातुवाच ॥ वेदाहे ते व्यवसितं हृदि राजन्यवालक ॥ तत्पच्छामि च भत्रं ते हुरापमपि सुब्रत ॥ १९ ॥ 
| नान्येरधिष्ठिते भद्र यद्धाजिष्णु क्षिति ॥यत्र ग्रहक्षेताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम ॥ २०॥ मेव्यां गोचक्वर्थास्ल 
७ परस्तात्कल्पवासिनास्‌ ॥ धर्मोष्प्िः कश्यपः शको सुनयो ये वनौकसः ॥ चरंति दक्षिणीकृत्य भ्रमंतो यत्सतारकाः 
॥२१॥ प्रस्थिते तु वनं पित्रा दृत्त्वा गा धमैसंश्रयः ॥ षटनिराहर्षसाहसं रक्षिता मंडलं भुवः ॥ २२॥ तद्वातर्यत्तमे नहे 
एगयायां तु तन्मनाः ॥ अन्वेषती वनं माता दावाग्नि सा प्रवेक्ष्यति॥ २३॥ इग मां यज्ञहृदयं यज्ञः पुष्कलदक्षिणेः ॥ 
| स्थान मेने तुझको दिया.॥ २१ ॥ अब तू अपने नगरको जा, तेग पिता तुझको राज्य बूनको जायगा और तू गन्धवोंसे युद्ध कर || 
# | अपना मनो रथ पूज धर्माचुसार क व्षपयेन्त भूमंडलकी रक्षा करेगा ॥ २२॥ क आई गाल जावया उस i 
माण नष्ट होगा,तब अपने इरे हँढनेके लिये उसकी जननी वनमें जायगी और वहां जब वह न मिलेगा तो उसीके ध्यानमें दावानलमें जंलकर। 5 | 
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|| मरजायगी ॥ २२ ॥ तब तू महाचक्रवर्ती हो यज्ञ करेगा और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारकी दक्षिणा दे, इन्द्रसे भी अधिक विश्तिको प्राप्क 
| वा | f आधक | 
| सब सत्य आशीर्वाद वहां भोग अंतमे मेरा स्मरण करेगा ॥ २४ ॥ कि 9395 
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` ऊँ घान्य निकालनको घूमतहुएं पञ्चके बंधनका जो बीचका खंम होतांदे उसको “'मेढी'? कहते हैं || 
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| व सब्‌ लोग जिसको प्रणाम करते हैं,सप्त ऋषियोंसेभी ऊ 
| डीन कि ववि शमना ढी 
क 1 वह धुव विष्णु भगवानके पादारविंदकी सेवामें लब्धसंकल्प मोक्षरूप अपनी मनोकामनाको प्राप्त होगया था तौभी अपने म | | 
१ सन्‍न न हुआक्योकिश्रीपतिभगवातूके दशनका वियोगविचारकर अत्यन्त दुःखी हो अपने नगरकी ओरको चला॥२५॥विदुरजी बोले किजो El 
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आ० च० |&|पाद्च्छायाको प्राप्त होकर,फिर संसारका संसारमें रहा॥३०॥अहो ! मंदभागी मेरी दुरात्माका भाव तो देखो.संसारनाशक भगवतके चरणकमलको 
॥ ३७ ॥ |¢ प्राप्त होकर नाशवान्‌ पदाथको माँगा ॥ ३१ ॥ मेरे वरदानको सुनकर देवतालोग सहन न करसके, उन देवताओं ने मेरी मति हर ली.हाय। मेरी 
७ मति मर्द होनेका कारण यही है, जो सुझ दुरात्माने नारदजीका वचन न माना॥ ३२॥ जगतमें कोई इसरा मेरा विरोधी नहीं था तौभी देवी 
i) अधीन होकर जैसे सोया पुरुष स्वप्रमें अद्वितीय अनेक असत्वस्तु भाई चाचाका जो हृदयमें शभाव लगरहा है; उस छेशसे वृथा 
(0 |सितापको प्राप्त होता ह. ॥ २३ ॥ जेसे आयुक्षीणकी चिकित्सा करना बृथाहे,इसी प्रकार मेने जो यह मांगा हैसो सब वृथाहेःक्योंकि जो अनेक 
अहो बत ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत ॥ भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदंतवत ॥३१॥ मतिदविंद्रषिता देवैः 
पतद्भिरसहिष्णभिः॥ यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥३२॥ देवी मायासुपाश्रित्य प्रसुप्त इव सिन्नदृङू॥ तप्य 
हितीयेऽप्यसतति ना ॥ ३३॥ मयेतत्प्राथितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मान तपसा 
ष्प्रसादनस्‌॥ भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवजितः ॥ ३४ ॥ स्वाराज्य यच्छतो मोद्यान्मानो मे भिक्षितो 
वत ॥ इंश्वरात्क्षीणएुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥ २५ ॥ भेत्रेय उवाच ॥ न वे सुकुंदस्य पदारविदयो रजोजुषस्तात 
भवादृशा जनाः ॥ वांछति तहास्यशतेष्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनस्सषृड्यः॥ ३६॥  ' 
जन्म तप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे प्रसन्न होते हे,उन सवेशक्तिमान्‌ विश्वात्मा विश्वाधार भगवानको प्रसन्न करके सुझःकमेहीन अभागेने फिरि| | 
इस -नाशवान्‌ संसारहीको माँगा धिक्कार धिक्कार है मेरी इस अज्ञानताको,सब ठोर भाग्यही बलवान्‌ है, न तप है, न विद्या हे द ॥३४॥मगवान |#॥ 
तो सुझको परमधाम देते थे और अपनी समान बनाते थे, परन्तु झुझ भाग्यहीनने अपनी शठतासे शठ बन मान मांगा, जैसे निर्धन युरुष||%| 
ः ७) चकवती राजाको प्रसन्न करके धन धान्यको छोड़ धानोंका तुष मांगे।इस प्रकार मेंने मान मांगा॥ ३७ ॥ मेत्रयजी बोले कि, हे तात ! आपके) ७ 
कॅ इस बातपर एक दृष्टांत स्मरण हुआ-** चार पंडित रोजगारके लिये अपने घरसे परदेशको चले, उनमें एक ज्योतिषी, दूसरा नैणायिक+ तीसरा ब्याकरणी, चौथा वेदान्ती था, वह एक नगरमे देशको चळे, उचर्मे एक ज्योतिषी, दूसरा नैयाधिक, तीसरा व्याकरणी, चौथा वेदान्ती था, वह एक नगरमे पहुंच और 68 | 
सबने यह बिचार किया, राजाते मिलनाचा हिये; ज्योतिर्षाजासे कहा कि, कोई श्रेष्ठ पुहूते विचारो, ज्योपीर्जीने कह' कि, आधोरातका मुहूते वइत श्रेष्ठ है, यह विचार चारों आधीरातके सयय राजमवनको- || (| | 


भा० टी. 
अ० ९ 


3835323033 





“मी 


स 


i Se लिही ण. 


0 





23 ९ 36 08 32 36 #8 3४ #९ 





0 क उननम NT हकक आणणे STE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र £ 
३ 5% ५ 
` + ७ | (६) 
; PS 
ढु (0 ड 





श 








SEE, en 


समान जो भगवान्‌ वासुदेवके चरणमूलकी सेवा करनेवाले दासहे.वे दास्यभावके विना और.पदाथकी इच्छा नहीं करते.क्योंकि मनकी समृद्धि i 
यहच्छासेही प्राप्त होजाती है ॥३६॥ नगरके निकट जब धुव आया तो दूतोंने राजासे कहा कि, महाराज ! आपका पुत्र शव आता है पुत्रका 
आना सुन राजाको विश्वास न आया;जेसे मरेइएके आनेका इत्तांत सुनकर कोई विशवास नहीं करता है,ऐसेदी. पुत्रका आना सुन राजाने श्रद्धा न| 


करी और कहा कि मुझ अमङ्गलीकके मंगल कहांसे आया!।३०फिरनारदजीके वाक्‍्योंमें विश्वास करके आनन्दे वेगसे -घषित हो; थुवजीके | 
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आकण्यीत्मजमायांतं संपरेत्य यथागतम्‌ ॥ राजा न श्रद्दधे भद्रममद्रस्य कृतो मम ॥ ३७ ॥ श्रदाय वाक्य त देवर्षे (९१ , 
हषवेगेन धषितः ॥ वातोहतरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधतस्‌ ॥ २८ ॥सदःध रथसारद्य कातेस्वरपरिष्कृतम्‌ हा ला ॥ ब्राह्णणेः 
कुलदडेश्व .पर्यस्तो5मात्यबंधुमिः ॥ २९ ॥ शंखदुदुमिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुमिः ॥ निश्चकाम पुरात्ृणमात्मजामी 
अनेका समाचारसुन दूतोंको बहुत घन और हार दिये ॥३८॥ उत्तमर बच्चोंसे पढे जिनमें श्यामकणे घोडे जते, ऐसेर सुहावने पाव पनभावने सुन्दर 
सुवणके रथोंपर बेठ बैठकर, ब्राह्मण,गुरु,कुलबृद्ध,मन्त्री।सजन,वन्धुजनोंको साथ लिया ॥२९॥ और शंख दुंदुभी बाँसुरी बजाते ब्राह्मण वदध्वनि 


eo न Meme OO 
=चंठादिये, कंका दरवाजा बंद होगयाथा, बहुत सोच विचार किया अब क्या क १ निदान परनाळे के मागे होकर प्रबेशकिया, देखा तो बहा एक घानको भूतीका ढ९ पडा दै, सब बोले Fe ह्सीको डेचला 
हमारी मैसकी सानीकेही काम आवेगी, यह कह चारोने भूसा बांधी, व्याकरणी बोले 1 राजाते तो मेंट हुई ही नहीं, माई ! राजासे भट करलो, जाकर देखा तो राजा पळंगपर सोरहेहे. इनको . निहार 
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क | बोळे, महाराज! मुहुते इसी समयका था,फिर राजाने कहा कि,भापकी जो इच्छा हो सा मांगो,पंडितेंने कहा केवळ आपके दर्शेनोंकी ही कांदा यी कौर ळेगेहे लिप तो पहिळेही भूतकी गठरियं बानुर. RF 
` 41 [Soc AE | नाने किया ०, € ,; न - | | |? र रड आ 
. || एजाने कहा तुम्हारा इच्छा,' मागेमें आनकर बडा पश्चात्ताप .चारोने किया, सोई गति धतर्जाकी हुई ॥ विक | | . 
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राजा पुकार उठा कि, चोर है !चोर है.] | पकडलो. यह बोळे.कि, हम चोर नहीं हैं हम पंडित हैं आपके दशन करनेक्ते (लिये आयेहें, तब राजाने दंडवत करके कहा कि, आपने बडे कुसमय शुमागमत किया - Rt 
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| | 
| 
करते पुत्रके दशनकी उत्कण्ठासे राजा शीघ पुरसे चला॥ ४०॥ सुनीति और सुरुचि दोनों राजा उत्तानपादकी स्री सुंदर शगार करकर [| : 
कियोंमें बैठ बैठ उत्तम कुमारको सगले धुवकी अगवानीको चढीं॥४१॥उपवनके समीप धुवको आता देख राजा शीघर स्यन्दनसें र i] 
पुलकायमान हो पुत्रके पास गया ॥४२॥ और मनमें अत्यन्त उत्कलित होनेके कारण श्वास लेता. भगवतके चरणस्पशसे जिस धुवकेसब पापनष्ट | | 
होगये थे, उस अपने सुतस भुंजा पसारकर मिळे॥४३॥ औरवारार उसका रिरसुँघकर राजाने शीतल नेत्रोंक जलसे सुतको स्नान कराया और|% 
| उत्तानपाद्के मनक सब मनोरथ सुफल हुए ॥४४॥ फिर शुबने पिताके चरणोंको दण्डवत्‌ प्रणाम किया,राजाने बहुत प्रसंत्र होकर आशीवाद | 


सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ स्कमभूषिते ॥ आसह्य शिबिकां साधपुत्तमेनाभिजग्मतुः ॥ ४१॥ ते दृड्ोपवनाभ्याश 
आयातं सरसा रथात्‌॥ अवरुह्य दपस्तूर्णमासाय प्रेमविहलऊः॥ ४२॥ परिरेभंगज दोभ्यौ दीोत्कंठमनाः सन्‌ ॥ 
विष्वक्सेनांधिससरपशहताशिषाघबंधनण॥ ४३ ॥अथाजिघन्सुइम्रेिन शीतिनयनवारिभिः।क्लापयामास तनये जातोद्दा 
ममनोरथः ॥४४॥ अभिवंद्य पितुः पादावाशीर्सश्चासिमंत्रितः ॥ ननाम मातरं शीष्णो सत्कृतः सजनाग्रणीः ॥ ४५॥ 
सुरुचिस्तं सघत्याप्य पादावनतमभकृस्‌ ॥ परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ यस्य प्रसन्नो भगवान्छुणे 
मेन्यादिमिहदरिः॥ तस्मे नमति श्चतानि निज्ञमाप इव स्वयस्‌॥४७॥ उत्तमश्च अपश्चो मावन्योऽन्यं प्रमविह्वलो ॥ अंग 
संगाइुत्पुलकावखीघं:पुहुरूहतुः ॥ ४८ ॥ | क - 
दिया, फिर विमाताके पदोंमें मस्त नवाकर प्रणाम किया जो धुव सज्जनोंमें अग्रणी और आदर सन्मान पानेवाला था ॥ ४५) अपने पांवोंमेंसे 
उस धुवको उठा हृदयसे लगाकर नेत्रोंसे आंसू बहाय गहृदकण्ठसे सुरुचि बोली कि,हे पुत्रा युग युग जियो ॥४६॥जो सुरुचिने भुवसे अत्यन्त 
प्रेम प्रीति भरी बातें करीं तो क्या आश्रय है ! जिसके ऊपर आप भगवान्‌ हरि मेत्रीआदि गुणोंसे प्रसन्न होते हे.उसको सब प्राणी तह नमस्कार 
करते हे जसेजल आपसे आप नीची ओरको ढला चलाजाता हे ॥४॥उत्तम और धुव दोनों प्रेमविवश परस्पर मिलनेसे रोमांचित हो नेतोसे 
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र अश्वधारा बहाने छगे॥४८॥ फिर सुनीति धुवकी जननीने अपने प्राणोंसे प्यारे सुतसे मिलकर हृदयकी दाइको शान्त किया,और अंगके स्पर्शसे परमा 
| न्दित हो सब विषाद मनसेतज दिया॥४९॥ व बिडुर।उस समय सुनीतिके स्तनोंसे तो दूध टपकने लगा और नेत्रोंसे निर्मल जलकी धारा बहने 
लगी;उस समय .वीरपुञ्को जननी दोनों धाराओंसे वारंवार सींच रहीथी॥« ०॥उस सुनीतिकी सब लोग सराहना करने लगे कि, बहुत अच्छा इआ 
जो भक्तोंके दुःखका हरनेवाला,समस्त भूमण्डलका रक्षक, पांचवर्षका तेरा पुत्र जो नगरसे निकल गया था, सो धरणी और धर्मका आधार कुशल 
पूर्वक तुझको मिला॥«१॥ निश्चय होताहे कि भगवान्‌ वासुदेव प्रणतोंके ुःखभज्ञन भक्तमनर अन.श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दका तेने 
सुनीतिरस्य जननी प्रणिभ्योऽपि प्रियं सुतम॥उपय्द्य जहावाधि तद॑गस्पशनिद्वेता॥४९॥पयः स्तनाभ्यां सुखाव नेत्रजः 
सलिलेःशिवः॥ तदाऽमिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो मुहु॥५०॥ तां शशंघनरा राज्ञी दिष्टया ते पुत्र आतहा।प्रति 
5 नष्टोरक्षिता मंडल भुवः॥ ५१ | अभ्यचितस्त्वया नूनं मगवान्प्रणतात्तिहा ॥ यदनुध्यायिनो वीरा शत्यं 
जिग्युः सुदुजयम्‌ र ॥ ६२ ॥ लाल्यमानं जनरेवं धं सभ्रातरं चपः ॥ आरोप्य करिणी हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम्‌ ॥ 
॥ 5३२ ॥ मि तन॒तनोपर्सक्लसेलेंसन्मकरतोरणेः ॥ संटुँदेः कदलीस्त भेः पूंगपोतेश्व तहिधेः ॥ ५४ ॥ इतपछृववासस्लङ्‌ 
सुक्तादा्मावेलंबिभिः bs ॥ Se उपस्छृत प्रतिहरमपाँ कुभेः सदीपकेः ॥ ५५ ॥ प्राकारेगापरागारेः शातकुंमपरिच्छदे! ॥ 
४ भलीमाँति आराधन कियाहेःजिनके ध्यानकरनेवाले. वीरपुरुष महाकठिन मृत्युको जीत लेते हैं ॥५२॥ इसप्रकार हि का वारवार छाडल 
. |&|इतिऔर देख सुख पातेथे,उस धुव उत्तम कुमारसमेत इथिनीपर चढ़ाकर राजाने. आनन्दपूवेक नगरकी ओरको प्रविष्ट किया, औरसब लोग 
E  ॥ आगेरस्तुतिकरते चछे॥५३॥उस नगरमे जहां तहा मरकतमणि लत रहेथे तोरण वन्दनवार द्वारद्वारपर विराज रही थी,समूहके समूह केलेके खम तथा 
४5 “| नीपल सारके छोट छोटे ति होरी जहां शोभा दे रहे थे ॥८४ ॥ आजपडब) वजला और मोतियोंके लम्बे लम्बे हार जिनमें लटक रहेथे, द्वारदार 
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: ॥३६॥ | र |चौबटियांँ,वीथी,अय, अरारी और मागे सेवतीके जलसे छिडका हुआ चन्दनसे चचित,खीलें,चावल,पुष्प, फळ,तदुल, लोग बखेर रहेहें | i) 
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| ७) स्नेहसे सत्य आशीर्वाद देती थीं उन कोकिलकण्ठियोंके मनो इरगीतोंको सुनतेहुए धुवजी पिताके भवनमें चळेगये।५९॥मदामणियोंके समूहयुक्तउस 
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fn) मन्दिरमन्दिरपर सन्दर सुन्दर सुवर्णकी सामग्री सुशोभित और सब ओरसे श्रीमत विमान शिखरोंकी कांतिसे देदीप्यमानये॥६६॥ जहाँ सुन्दर २ 


भेटे घरी हैं ॥५७॥ दधि, दृवो,सरसों,फल,फूल, अक्षत थालोंमें घरकर पुरकी ख्रियें धाय धायकर धवसे मिळनेको आती थी॥<८॥ औरअत्यन्त|5 


ta) 










ha 






| 
(| परमोत्तम मन्दिरमे पिताने बहुत लालन पालन किया,स्वगेमे देवता जैसे वास करते हे, ऐसे भवनमें भुवजी निवास करने लगे॥६०॥जिसमे हाथी | 
एष्टचतररथ्याऽट्मागेचंदनचचितस्‌॥ लाजाक्षतेः पुष्पफलेस्तंडलेबेलिमियुतस्‌॥५७॥ धवाय पथि दृष्टाय तत्नतन्न पुर 
ख्रियः ॥ सिडाथोक्षतदध्यंबुू्वापुष्पफलानि च ॥५८॥उपजहः प्रयुंजाना वात्सल्यादाशिषः सती॥४ण्वंसतहल्युगीतानि 
प्राविशद्भवनं पितुः ॥५९॥ महामणित्रातमये स॒ तस्मिन्मवनोत्तमे ॥ लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥ 
॥ ६० ॥ पयःफेननिभाः शय्या दांता सकमपरिच्छदाः ॥ आसनानि महा$होणि यत्र रोक्सा उपस्कराः ॥ ६ पे ॥ 
यत्र स्फटिककुडचेषु महामारकतेषु च ॥ मणिप्रदीपा आभांति ललनारत्नसंयुताः ॥ ६२॥ उद्यानानि:च रम्याणि 
विचित्रेरमरडमेः ॥ कूजदिहंगमिथुनेगांयन्मत्तमछुत्रतः ॥ ६३ ॥ वाप्यो वेहयसोपानाः पद्योत्सलकुसुदतीः ॥ हसकार 
डवकुलेजु्टाश्रकाहसारसः ॥ ६४ ॥ 


॥&)दांतके पायोका पलंग सुवणकी सामग्री,इधके फेनकी समान शय्या विछी हुई थो; भेष्ठ आसनोंकी शोमा होरही थीं और सब कार्की सामग्री 
॥& नर २ घरीथी ॥ ६३॥ विछोरकी भीतें जिनमें महामरकतमणिके आले:बनेहुए उनमें मणियोंकेदीपक जहां तहां धरे जगमगा रहे हे और खीर 
(8 जहां बहुत इकडे हैं॥६२॥ अत्यन्त रमणीक जहाँ बाग लग रहे हें तहां विचित्र कल्पहुम समान वृक्षोंपर रंगरंगके. पक्षियोंके जोडे अपनी रमनोहर 


बोलिये बोलदेथ और मतवाले अपरोंके झुण्डके झुण्ड शञ्जाररहेथ।६२॥कनकमयी बावडी तड़ागोंमें निमेल नीरझको रहे थे वेदृयमणियोंकी' 
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७0 
॥ 0 सुन्दर शोभायमान सोपान चारों ओर बन रही थी.पद्य, कञ्ज, उत्पल, कहार जिसमें चार प्रकारके कमल फूल रहे थे, और हस सारस, बक; र 
॥& | चकवे,चकवियोंके समूइके समूह किलोले कर रहे थे,सुरेन्द्र, नागेन्द और किसी नरेनद्रके जो विभूति आजतक नहीं इुईसो सब ऐश्वय्थे: भगवा || 
नकी कृपासे भुवजीके नगरमें उपस्थित था॥६४॥उत्तानपाद राजा ऋषिषुत्रका अद्भुत प्रभाव कानोंसे सुनकर ओर नेत्रोंसे देखकर अत्यन्त विस्मि | 0 
he तहुआ॥६५॥धवजीको हरिभक्त जानकर और अपनी वृद्धावस्था देखकर प्रजा और मंत्रियोंको बुलाकर बोला किअधिकार तो उत्तम कुमारकाहे 
|| वह श्रेष्ठ पुत्रदे परन्तु मेरे मनमें यह विचार है कि,राज्यपद इवजीको दू क्यों कि धुतमें संब गुण हे.सचिव और प्रजागण एकबार पुकार उठे कि, | 
|ॐ हे परथ्वीनाथ ! आपने ठीक विचार विचारा इवजीकोही राज्याभिषेक देना चाहिये, प्रजागणकी सम्मतिसे सबको अडुशगी देख राजाने राज्य 
उत्तानपादो राजषिः प्रमावं तनयस्य तम्‌ ॥ श्रुला दृद्म5इततमं प्रपेदे विस्मयं परस ॥ ६५ ॥ वीक्ष्योवयस त च 
प्रकृतीनां च संमतस्‌॥ अनुरक्तप्रजं राजा श्वं चक्रे सुवः पतिम्‌ ॥६६॥ आत्मान च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः 
वनं विरक्तः प्रातिठदिशशन्नात्मनो गतिम॥६७ ॥ इति श्रीमद्भागवते म° चतुथस्कन्थ नवमोष्ध्याय॥5%॥ ७॥मेत्रेय 
उवाच ॥ 'प्रजापतेुदितरं शिशुमारस्य वे श्वः ॥ उपयेमे भ्रमि नाम तत्सुतो कल्पवत्सरौ ॥१॥ इलायामपि भार्यायां 
वायोः पुत्यां महाबलः पुत्र्ुत्कलनामाने योषिद्र्त्नमजीजनत्‌ ॥२॥ उत्तमस्तङृतोहाहो गृगयायां बलीयसा॥ इतः 
ड्र तन्माताऽस्य गति गता ॥ ३॥ | ५ | 
अधिकार दे प्थ्वीका पति भुवको किया॥६६॥और राजा उत्तानपाद अपना देह बृद्धावस्थाका जानकर सबसे विरक्त हो अपनी आत्माको गति। ७) 
॥%॥ विचार करके तप करनेके लिये वनको चलदिया ॥ ६७॥४ति श्रीम०महा*चतु०भा०टी ०प्रुवस्य भगवत्कृपया पुना राज्यप्रात्तिवणन नाम नवमो|| है| 
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|ऽध्याय्‌ः।९॥ दोहा-इस दशे रिते अध्यायमें, धुव अलकापुर जाय । जैसे मारे यक्ष सब, अति वीरता दिखाय ॥ १ ॥मेत्रेयजी बोले कि, शिशुमार हक. 
।प्रजापतिकी अमी नाम्नी कन्यासे थुवजीने विवाहकरके उसमें कल्प और वत्सर नाम दो पुत्र उत्पन्न किय ॥ 9 ॥ दूसरी खी वायुकीकन्या इला|%| | 
| नाम्नीसे महाबली धुवजीने उत्कल नामक पुत्र उत्सन्न किया और उसी रानीसे एक रत्नहूप एक कन्या उत्पन्न करी ॥ २॥ उत्तम कुमारने अपना || | 


भा० च० 
॥ ३७ ॥ 
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विवाहही र! नहीं किया था, वह पहलेही हिमालय पर्वतके भीतर आखेट खेलनेको गया था, एक बलवान्‌ यक्षने: उसको मारडाला और 
मांताभी उसंकी समान .गतिको पाकर मरगई.॥ ३ क जीको मालूम हुआ कि उत्तमकुमार यक्षोंके हाथसे मारागया तब कोपः 
अमषे :शोकमें मग्नहो जयदायक रथमे 5 अकेलेहीने पुण्यजनोंके निवासस्थल अलकापुर पर चढ़ाई की ॥४॥ रुद्रके अनुचर जिसमें 
करें ऐसी उत्तरदिशामे जाकर हिमाल्यंकी गुफामें धुवजीने अलकापुरी देखी $ ॥ « ॥ तब बडी बाहुवाले धुवने पांचजन्यसम शखध्वनि करी; 
जिसंके शब्दसे आकाश और दशोंदिशा गूँज उठो मानों वजपात हुआ, हे विदुर! उद्विग्रमन करके यक्षोंकी ख्रियें अत्यन्त भयभीत हुई॥६॥ 
धर 


शवो आतृवधं श्रत्वा कोपासंपैशुचा5पिंतः ॥ जेत्रे स्यंदनमास्थाय गतः पुण्यजनालयस्‌॥॥ गलोदीचीं दिश राजा 
रट्राठचरसेविताय॥ ददश हिमवद्द्रोण्यां एरीं शद्यकसंकुलास्‌ ॥ ५ ॥ दध्मौ शंखं रहद्वाइ' खं दिशश्रातुनादय च 
येनोहिग्रहशः क्षत्तरपदेव्योऽत्रसन्शृश्च्‌ ॥ ६ ॥ ततो निष्क्रम्य बलिनि उपदेवमहाभटाः ॥ असहंतस्तं निनादमभि | 
पेतुरुदायुधाः ॥७॥ स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः ॥ एकेकं युगपत्सर्वानहन्बाणेस्निमिञ्निसिः॥ < ॥ 


तब शंखनाद सुनकर कुबेरके महाबली उपदेव, महाभट, शझक, राक्षस, गन्धने प्रथम तो पृथ्वी: और पर्वतोंकी ओर देख 
जब कुछ दृष्टि न आया तो कोधवन्त हो कुबेर बोळा कि, ऐसा कोन बलीहे, जो हमसे युद्ध करने आया ! और शंख बजाया ! यह कहा इथि 
यार उठाये भुवजीके सन्युख आए॥ ७॥ प्रचंड कोढंड हाथमे लेकर धुबजी सारथीसे बोळे कि, शब्टेसेनाकी ओरशीघ्र रथको ले चल, आज इस 


$ शंका-श्रुवने अपने आता उत्तमकुमारके मरनेका दृत्तान्त छुचकर वडा मारी युद्ध मूर्खोकी:सद क्यों किया ९ भगवानका प्याश होकार विचारसे हीन काम झरना यह बडे आश्चयेकी बात है, भौर राज्यके 
लिये कषत्रियाको युद्ध करना यह बडी शोभा हे. बिना प्रयोजन युद्ध करना यह अत्यन्त मूर्खपन है. | {~ 

. उत्तर-माईके मरणका कारण सुनकर, क्षत्रियोंको निन्दतहे ऐसा धुवजी जानते रहेता मो छोककी निन्दासे डरे कि, सब जगतमें दुनोमता होगी कि धुके माईको यक्षेने मारडाला और कने कुछ मी 
(क) | उनसे बद्डा नहीं छिया और याको त्रास नहीं दिया.यह कायरपन कषत्रियोको नहीं करना चाहिये, इस लोकनिन्दाके मयते मगवानके प्यारे धुव्जाने यक्षोके साथ युद्ध किया. ह 3. 
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भा० चु० 
॥ ३८॥ 





| 
(१) 
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समय थुवजीने अपने दिव्य घनुषकी टंकार कर, द्वेष और खेदके उत्पन्न करनेवाले शञओंके शश्रसम्रूहोंको अपने य कारकर ऐसे|| ॐ 
(0 बिखर दिया, जैसे पवन मेघोंके समूइको खण्ड खण्ड कर देता है॥ १६॥ थुवके धनुषसे जो बाणोंके निकर निकलते थे, वे यक्षोंके i 
&|भदकर उनके शरीरके भीतर ऐसे घुस जाते थे जैसे वज्र पवतको तोडकर भीतर प्रवेश करता है, एक एक बाण दृश दश यक्षोके हृदयको |® 


> | क 525 | स य निकळत औरं | गा ओं | | | —m- 
उस समयं भुवके रथका एंक ऐसा प्रकाश हुआ, जेसे ऋदरामेंसे सूः | हे, और दशों दिशाओंमें प्रकारा होजाता दे ॥ १५॥ उस भा०टी» 


विदीणे कर निकल जाताथा ऐसे हक्षों बाण भुवने यक्षोंको मारे ॥ ३७॥ केचनके कुंडल जिनमें झलक रहे ऐसे ऐसे सहसशिर शरोंसे||#| 
धलुविस्फूर्जयन्दिव्यं डिषतां खेदश॒हहत्‌ ॥ अख्नोधं व्यधमद्वाणेर्घनानीकमिवानिलः ॥ १६ ॥ तस्य ते चापनियुत्ता || 


~ 


भित्त्वा वमोणि रक्षसास्‌॥ कायानाविविशस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥ १७॥ सहेः संडिद्यमानानां शिरोभिश्चारु | 
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कुडलः ॥:उरुमिहमतालामेदािव॑लयवल्यभिः। १८॥ हारकेसूरसुकटेरष्णषिश्च महाधनेः आस्तृतास्ता रणसुवी ||| 
रजुवीरमनोइराः।१९॥ हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यूसायकेः ॥ प्रायो विदक्णावयवा विहुङवुशगे || 
द्रविक्रीडितयूथपा इव ॥ जिद ° अपश्यमानः सतद्दाततायिनं महाझ॒थे कंचन मानवोत्तमः ॥ पुरी दिरृक्षन्नपि नाविश || 
द्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षतं जनः ॥ २१ 0 Dees os me. 
छिदेइए, देमताळसम जंघा, कंकण, भुजबन्द, जिनमें शोभित ऐसी सहस्रो झुजायें काटडालीं ॥ १८ ॥ हार, केयूर, सुकट, पगड़ियोंसे|#| 
ढकीहुई, संग्रामभूमि योद्धाओंका मन मोइनेवाली ऐसी असुपम शोभायमान दिखाई देती थी मानों नये नये शृंगार किये आनन्दमें मम | 
हे. ॥ १९॥ क्षत्रियवेशउजागर जो धुवजी हैं, उनके तीकषणबाणोंसे जिनके अंग कट गये थे ऐसे वीरपुरुष रणस्थलमें पडे थे और जो मर हे *) छः 
नेसे बच रहे थे वे संग्रामांगणसे ऐसे भागगये, जेसे पंचाननको देखतेही हाथियोंके यूथके यूथपलायित होजाते हैं ॥ २० ॥ मनुकुल्भूषण॥& 
ध्रुवजीने जब उस महासंग्राममें किसीशस्नधारीको खडा न देखा तो शझ्डकी घुरीमें जानेका विचार किया. फिर मनहीमनमें विचास कि, ये गद्य | & - | 
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| 
हुए कुपित हो आँखोंसे अभिकेसी लपटें निकालते भुवपे धायेफिर मतवाले मतंग, सिंह,व्या्, वराह,ऋश्ष, शवानोंकें समके समूह चारों ओर भार टीळ | 
दोड़नेलगे,फिर दो दो शिरवाळे,पांच पांच शिरवाळे,दश दश शिरवाळे,पांच भुजावाळे, दश धुजावाळे,बीसथुजावाळे, तीनचरणवाले, छह चरण | ह 
ile अनेंक अनेक भांतिके भूत, प्रेत, वेताळ, आनेलगे और धुवजीको भय दिखाने लगे ॥ २९॥ फिर समुद्र भयंकर ल्हेलेता 2.3 १” | 
चारों ओरसे भ्रमिकी इबाता भ्रधरोंको गिराता चलाआतादै और प्रल्यका लकी समान महाघोर शब्द करता इुंआ:भयानकरूपसे भुवजीके | | 
समीप आगया ॥ २७॥ कायराके ऐसे अनेक प्रकारकेतीक्ष्ण ञास दिखानेके लिये असुरोंने अपनी आसुरी माया रची ॥ २८॥ असुरानेजब | 
समुद्र ऊमिसिभींमः. छावयन्सवेतो सुवस्‌ ॥ आससाद महाहादः कल्पांत इव भीषणः ॥ २७॥ एवंविधान्यनेकानि 
त्रासनान्यमनस्विनास्‌ ॥ ससजुस्तिगमगतय आपुयी माययाउसुराः ॥ २८ ॥ अवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिहुस्त 
रास ॥ निशम्य तस्य झुनयः शमाशंसन्समागताः ॥ २९ ॥ झुनय ऊर: ॥ औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्वा देवः 
क्षिणोववनतातिहरो विपक्षान्‌ ॥ यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाडा लोकोंजसा-तरति हुस्तरमग खत्युस्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः॥ १०॥ oe | 
& |धुवजीपर अत्यन्त दुस्तर मायाओंका प्रयोग किया,तब ऋषीश्वर और सुनी श्वर अत्यंत कृष्णभक्त भुवको दुःखी देखकर आकाशसे पुकार पुकार) 
& भगल्वाची शब्द कहने लगे ॥ २९ ॥ सप्तऋषि बोले कि, हे धुव ! दे उत्तानपादके कुमार |! इछ शंका न कीजिये ऑगोविन्दके चरणारविन्दसे||| 
७)| ध्यान लगाओ, वह शाकधनुष घरनहारे भृत्योंके भय इरनहारे, वासुदेव भगवाच शरणागतप्रतिपालक तुम्हारे शवुओंका शीश नाश करेंगे हे|&| 
|%|धुव | जिनका नाम लेनेसे सुननेस बिना परिश्रम विना उपाय मनुष्य इस संसारसे पार होजाते दै ॥३०॥ इति ीमद्धागवते.महापुराणे चतुथ | | 
&|स्कन्धे भाषाटीकायां धुवस्य यक्षेः्सह युद्धवणनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ i | | 
` * ञजन-श्रीगोविन्द परमानन्द सन्तन हितकारी ॥ दानबन्धु दामोदर, मधुसूदन मुरळीधर, विश्वनःध विश्वमर त्रजपाति वनवारी ॥१॥ जनपर जब परत सरि, तुरत धरत नररारारि, क्षणमरमें हरत परि, सावरे 
विह्वारो ॥ २ ॥ हरि इरि जब टेरो गज, धाये झट खगपति तज, धन धन धन गरडव्वज, मत्तनमयहारी ॥ ३ ॥ करुणाकर कष्टहरण, - वीरोत्तम धीरधरण अब तो हूं चरण शरण-॥| 


० च० 
॥ ३९ ॥ 
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दोहा-एकादश अध्यायमें,देख यक्षसहार । मुने वर्जा शूवको; हे सुत इनहिं न मार॥११॥मेजेयजी बोळे कि,सप्तक्रषियोका यह वचन | | 
शुवजीने आचमन करके धनुषमे नारायणाञ्नका संधान किया ॥ १॥ हे विदुर! नारायणास्रका संधान करतेही यक्षोंकी रचीइई माया क्षणमात्रमें | 
ऐसे विनष्ट होगईजेसे ज्ञानके उदय होतेही सब केश दूर होजातेदें॥२॥जब धुवजीने नारायणास्नका प्रयोगकिया उस समय सुवणके अन्तमागवाले 


त्रेय उवाच निशम्य गदतामेवसरषीणां घुषि धवः ॥ संदधेऽङनप्षपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितस्‌॥ १ ॥ संधीयमान 
एतस्मिन्माया यह्यकनिमिताः । क्षिप्रं विनेशुर्षिदुर छेशा ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ तस्याऽऽषात्रं धनुषि प्रयुंजतः सुवण ||| 
पुंखाः कल्हंसवाससः ॥ 'विनिस्छृता निविविशहिषहलं यथा वने भीमरवाः शिखंडिनः ॥ ३ ॥ तेस्तिग्मधारेः प्रधने || 
[ल पुण्यजना उपद्रताः॥ तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधाः सुपणसुन्नडफूणा इवाहयः ॥ ४ ॥ स तान्त 
षत्केरमिधावतो मृधे निकत्तबाइरुशिरोधरोदरान ॥ निनाय लोकं परमर्कमंडरं ब्रजति निमिद्य यमूर्ध्वरेतसः ॥५॥ 






|मनोहर दंसोंके पंखरूपी बाण धनुषसे निकल निकलकर यक्षोंकी सेनामें प्रवेश करनेल्गे,जैसे भयकर शब्दवाळे मोर वनमें प्रवेश करते हैं ॥ ३॥ | | 





॥ ॥ 8 ॥ है गोषद हेः ह यदुपति पु ड | द | । 1 की क्री॥ 3 7: 
%) ॥ ६ ॥ दे गोद हे गिरिघर,३ यहुपति हे श्रीधर,ऐसे 'कह आंसू मर, द्वोपदा पुकारी ॥ ७ ॥ खगपति पर हो सवार, घाये यञ्चदाकुमार,बढादिये पट अपार,झटपट असुरारा || ८ ॥ धन, घन धुव ज्ञान (4) i 
VWI nor n= । त्तिसु ; तु म्य. 2.» कर , हक: । तिनको ५ कर 1 BIAS ट 
| | क| मान, मक्तन म सतिष जान, जरामें. को :तुम. समान, घमध्वजाधारी | ९ ॥ जो जन हैं परममगत, हरि हरि दिनरात जफ्त,तिनको नाहे देखसकत,एक क्षण दुखारी ॥ १०॥ । 113: 5 हे 
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, 
| पहुँचा दिया जहाँ भक्तजन सुयेमण्डलको भेदकर जाते है ४७ ॥ « ॥ महाबाहु धुबके दाथसे निरपराधी बहुत गुह्यकोंको मरेहुए र क| भार रीड 
धुवके पितामह करुणासागर मूचुजी सप्तऋषियों सहित धुवजीके समीप आनकूर ॥ ६॥ बोले कि, पुत्र! यह क्रोध पापका रूप और नरकका | अः ३५ 
वाला हे इसको छोड़दे, वृथा रोष करके इन पुण्यजनोंको तुमने मारा ॥७॥हे वत्स ! हमारे कुलके योग्य वहं कर्म तुम्हारा नहीं है, निरपराधी ॥& ~ 
यक्षोंका मारना इस कमेकी सत्पुरुष निन्दा करतेहें ॥ ८ ॥ एक यक्षके अपराध करनेसे तेने सहस्रों यक्ष मारडाले. हे आतृवत्सल! हे अंग!!एक ||| 
तान्हन्यमानानभिवीक्ष्य एद्यकाननागसश्रिवरथेन भूरिशः ॥ ओत्तानपादि रूपया पितामद्दो मउर्जगादोपयतः सह ||| 
षिभिः ॥ ६ ॥ मनुरुवाच ॥ अलं वत्सातिरोषेण तमोहारेण पाप्मना ॥ येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः ॥ ७॥ 
नास्मत्कुलोचितं तात कमेंतत्सदिगादितस्‌ ॥ बधो यदुपदेवानामारब्धर्तेऽकृतेनसास्‌॥ ८ ॥ नन्वेकस्यापराधिन प्रस्‌ 
गाहहवो हताः॥ आतुवेधा सितप्तेन त्वयांग भ्रातूवत्सल ॥९॥ नायं i भागों हि साधूनां हषीकेशाबवतिनास्‌॥ यदात्मानं 
पराग्णह्य पशुवद्भतवेशसम्‌ ॥१०॥ सर्वभूतात्मभावेन भृतावासं हरि भवान्‌ ॥ आराध्याऽऽप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं 
पदम ॥ ११॥ स तं हरेरबुध्यातस्ततसामपि संमतः॥ कथं लवद्यं झतवाननुशिक्षन्सताँ त्रतस्‌ ॥ १२॥ | 
भाईके वध होनेसे तुमने कुषितहोकर सब यक्षकुलका विध्वेस करदिया ॥ ९॥ हृपीकेश भगवानके भक्तोंका यह मागे नहीं देःजो उत्तम शरीर | 
पाकर आत्मज्ञानी होकर,पशुओंके समान जीवोंकी हिंसा करते हो॥१०॥सब जीवमात्रमें अपने समान भावजानकर सब जीव जिसमें वसतेहे | 
ऐसे हरिका आराधन करनेके प्रतापसे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके परमपदको प्राप्त हुआ ॥११॥ और तेने भगवानका ध्यानभी कियाहै। और ||| 
शेका-प्रुवने यक्षांको मारकर योगियेंके छोकको क्यों मिजवाया जो पुरुष युद्धे मारेजाते हैं उनको स्वर्ग प्रात होता है. परन्तु ब्रह्माण्डमें: प्राणोंके चछानेवाले और ब्रह्माण्डको फोडकर प्रमपदको OI 


जनेत्राछि मुनियोके लोकको युद्धमें मरेहुए प्राणी कमी मी नहीं जासकैगे धुवने यक्षो को केस उस लोकको मिजवादिया १ : | क: न . 
` ठत्तर-धुवने यक्षोको नारायणाख्र मारा और नारायणाज्ञ यक्षोंके शरीरमें छूगया. नारायणाल्के मारनेसे अथवा उसी अल्का छूके वा:मगवानू दास ध्रुवको देखकर यक्षोंने भपने ग्राणाकी छाडदिर ee 
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श्रविष्णवोंमे श्रेष्ठभी है और महात्मापुरुषोंके वृत्तिकी शिक्षाभी पाई है,फिर यह निंदित कर्मक्यों किया! ॥१२॥ सहनशीलता, दया, क्षमा, 
सब su करनी योग्य हेक्‍यो कि सबमें समताभात रखनेसे विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे॥9३॥जब भगवान्‌ वासुदेव जिसपर प्रसन्न होते है 
प्राकृत 1 से वह पुरुष छूटकर जीवन्मुक्त हो बह्मके:आनन्दको प्राप्त होताहै॥१४॥और परू्चभूतसे यह सब स्री पुरुष जन्म लेतेहे और सब 
जानते है कि स्री पुरुषदीके मेथुनकर्म + करनेसे इस जगतूमें नर नारी उत्पन्न होते हे-फिर पिता.आता.पुत्रादिक सम्बंध सब वृथाहै॥१३५॥ह राजन !| 
परमात्माकी विचित्रमाया करके गुणोंके उलटे पुलटे होनेस इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन,सहार होता रहता है॥ १६॥ इसमें निगुण पुरुष श्रेष्ठ ईश्वर 


तितिक्षयाकरुणया भेतर्या चाखिलजंतुषु ॥ समतेन. च सर्वात्मा भगवान्संप्रसीदति॥ १३ ॥ संप्रसन्ने भगवति पुरुषः 
प्राहृतेगेणे॥ विसुक्तो जीवनिसुक्तो जह्मनिर्वाणसच्छति ॥ १४ ॥ सूतेः पंचभिरारव्धरयोषितयुरुष एवहि ॥ तयोव्ये 
वायात्संभूतियो पिट्ुरुषयोरिह ॥ १५ ॥ एवं प्रवतते सर्गः स्थितिः संयम एव च ॥ शुणव्यतिकराद्रजन्मायया परमा 
त्मनः ॥ न ६ ॥ निमित्तमात्रं तत्रासीन्निर्गणः :पुरुषपभः ॥ व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्‌ ॥ १७॥ 
स खाल्वद्‌ भगवान्कालशतक्तया गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः ॥ करोल्यकतेव निहैययहता चेष्टा विभ्ृश्नः खळ :दुर्विभाव्या ॥ 
॥ १८॥ सोऽनतातकरः कालोऽनादिरा दिकृदव्ययः ॥ जनं जनेन जनयन्मारयन्सत्युनांतकम्‌ ॥ १९ ॥ 


तो केवल निमित्तमाज दे, उसमें कोई गुण नहीं. जैसे इम्बक पत्थरके निमिततसे लोहा घूमता हे इसीप्रकार यह काययकारणार्‍मक संसार इसत 
रहता.है ॥ ३७ ॥ संसारकरके जिनके वीयका विभागकियागया हे, वह भगवान्‌ अपनी काळशक्तिसे आप अकता है, तौभी इस संसारको 
` = ता वार रचता हे और आप अहंता होनेपरभी इस संसारका वारंवार संहार करता है. निश्चय है कि, सर्वशक्तिमान भगवानको चेष्टा कोई जान 
ह र नहीं सक्ता “चौपाई॥ हरि चरित्र को जाननहारा । कहां करत कह करन विचारा”॥१८॥सो अनंत अन्त करनेवाला काल अनादि सबकी आ 
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त | | करनेवाला है)सो जनोंसे जनोंको जन्माता है और मृत्युसे कालरूप होकर मारताहे ॥ १९ ॥ वह परमात्मा प्रजाको समानमावसे देखता है, उस 






0 






| कोई कालको ईश्वर कहते हें,कोई भाग्यको इश्वर कहतेहें और वात्स्यायनादि ऋषि कामदेवको ईश्वर कहतेहें॥२२॥उस अप्रमेय, अव्यक्त । | 
|| महत्तत्त्वादि अनन्त शक्तियों के उत्पन्न कर्ता भगवाब॒की इच्छाको कोई नहीं जानसक्ताःतो फिर उनके जन्मकमेका भेद केसे जान सक्ता है !॥२२॥ | 5 
॥४) है वत्स ! इन कुबेरके यक्षांने तुम्हारे आताको नहीं मारा है, हे तात! जन्म सरण तो पुरुषके भाग्यसे होता हे॥२४॥वही विश्वका रचनेवालाहे वही | ४ 
| पालन करनेवालाहै और वही नाश करनेवाला हेय्यपि ऐसाहै तोमी अहकारके 'त्यागनेसे गुणकर्ममें लिप्त नहीं होता॥२५॥ वही कालरूप इश्वर || | 
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भूतात्मा भरतोंका इश,सबका पालक, अपनी माया शक्तिसे सुकत होकर र जीवोंको रचता है, पाळता है, संहार करताहA॥२६॥हे तात!जो अभ 
त्को. मृत्युरूप, भक्तोंको अशृतरूपदे, उस जगत्परायण सवात्माकी शरणमे तू जा, जिसको विश्वके रचनेवाळे अद्माजीभी बलि देते हैं,जेसे नथ 
नोंमें ई रस्सीके वशीभूत हो “बेल सब स्थानोंमें घूमता फिरता है ॥ २७ ॥ जब तू पांच वर्षका था, तब विमाताके ममेमेदी वचनोंसे मर्म 
स्थानमें छिद्र होनेके कारण अपनी माताको त्याग बनमें जाकर परमात्माके_ चरणारविन्दका आराधन कर, साक्षात्‌ दर्शन किया और जिलों 
तमेव प्रत्युमश्रतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणस्‌॥ यस्मे बलि विश्वस्जो हरंति गावो यथा वै नसि दामय 
विताः- ॥.२७॥ यः व जननीं ले विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नममो॥ वन गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य 
लेभ माध य | निया ॥ २८॥ तमेनमंगात्मनि सुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं नियुणमेकमक्षरस्‌ ॥ आत्मानमन्विच्छ 
विमुक्त आत्मदृग्यस्मिन्निदम्मेदमसूत्रतीयते। २९ ॥ ल प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनंत आनंदमात्र उपसन्नसमस्त 
शक्तो ॥ भक्ति विधाय प्रमां शंनकेरविद्याग्रंथि विभेत्स्यसि ममाहमितिप्ररूढस्‌ ॥ ३० संयच्छ रोष॑ भद्रे ते प्रतीपं 
श्रयसां प्रस्‌ र अतन भूयसा राजन्नगदेन यथाऽऽमयस्‌ ॥ ३१॥ ` ८३. | | 
कीके मस्तकपर जो सर्वोत्तम स्थान हे वह उच्चपद लिया ॥ २८॥ हे अंग ! आत्मासे विरोधको दूर करके आत्मामे स्थितं निशण एक अक्षर 
आत्माको तू अनुशरण कर कि, जिसमें यह असज्ञेद प्रतीत होता है ॥ २९॥ जब तू sb ssh करके परमात्माका अनुशरण करेगा, उस समय 
10 2 आत्मिक अनन्त. आनन्दमान,व्यापक सवशक्ति जिसमें प्राप्त ऐसे परमात्मामें पराभक्ति होगी, फिर पीछे धीरे घीरेसे “ मम ' | 
|| कार जी अविद्याकी अन्थिहे वह कट जायगी &॥३०॥ हे पुत्र | जैसे औषधिके सेवन करनेसे रोग शान्त होजाता है, इसीप्रकार भगवद्रजनसे 
| $) | . . # ॥ रागिनी मैरवी ॥ इस प्राणीको कृष्णमजन ही परमानन्द दिखातहै रे ॥ विनाक्षिये हरिमीक्त जगते मुक्ति न कोई पाताहे २॥।१॥ घन दौलत अह कुटुमश्बीढा कोई काम न. आताहे रे 
| सब अपने स्वारथके मुख' देखेको नाताहि रे॥ २ ॥ दारा पुत्र पौत्रके ऊपर झूळा नहीं समाताह रे.|| माया मोह छोमके वरा हो बया जन्म गैवाताहे , रे ॥३॥ अब मी समझ झरे अज्ञानी कहे जिन्हें. तू 
| i (१ ॒ रे ॥ अंतसमय कोईकाम न आवे. आप अकेछा जाताहे रे ॥ ४ ॥ काळ आय जब शिरपर गाजत कफ घटेभ घिर आताहै रे. || आंख फाड तब चई दिसे देखत शिर चुनि धाने पछतातहि रे ॥ ५ 
नट (क्र हि मज पाजत अणी ख इुबदातंदै र्‌ | चोही सवे जगतका स्वामी सब दुख इंद्र मिटाताहे रे || ६ ॥ माया मोह द्रोह ममता तज जो नरं हरियुण गाता है रे ॥ शाढिगराम! वोही इत | 
| 5. जिम पूरण मक्त कहातांहे रे ॥| ७ ॥ ans 00 i re CP A, SSS ता 
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इस क्रोधको शान्त कर,जिससे तेरा कल्याण होय,यह क्रोध अमंगलका सूलहै अनेक शाद्नोंके सुननेका यही फलदै,किंचित जिसमें शान्ति हो" ५ | भा० टीर 
॥ ३१ ॥ और जो पुरुष कोधके वशमें होजाता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, सबको डराताहे, इसलिये जो अपने > क कि | प० १२ 
प्राणी कोधसे बचारदे, क्योंकि कध बुद्धिका विनाशकहे ॥ ३२ ॥ शिवके आता कुबेरका जो तुमने अपमान किया और यह समझकर यैश्लोका 4 1 
वघ किया कि, मेरे भाईको मारडाला है ॥३३॥ हे वत्स! नम्रतासे मीठे वचनोंसे उनको प्रसन्न करो, क्योंकि महात्मा पुरुषोंके तेजसे हमारे वेशका है| 
नाश न होजाय ॥ ३४॥ इसप्रकार अपने पोत्र धुवको शिक्षा कर उसकी वन्दनाको स्वीकार करके सप्तऋषियोंकों साथ स्वायंभुव मुने अपने | 
येनोपसृष्टातुरुषाछोक उदिते शश न बुधस्तदश गच्छेदिच्छन्नमयमात्मन'॥ ३२ ॥हेलनं गिरिशभ्रातुर्धनदस्य 
तया कृतस्‌ ॥ यज्निवान्पुण्यजनान्भ्रातृप्नानियमषितः ॥ ३३ ॥ ते प्रसादय वत्सा सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः ॥ न 
यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ एवं स्वायंभुवः पौत्रमदशास्य्‌ मतुधवस्‌ ॥ तेनाभिवंदितः साकमृषि 
मिः स्वपुरं ययो ॥३५॥ इति श्रीमद्गा० म° चतु एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ मैत्रेय उवाच अं निटत्तं प्रतिय 
वैशसादपेतमन्स भगवान्धनेश्वरः ॥ तत्रागतश्चारणयक्षकि्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्ङतांजलिस।.धनद उवाच 
भोमोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ ॥ यस्तं पितामहदिशाहर इुस्त्यजमत्यजः॥ २॥ न भवानवधीयक्षान्र्‌ ` 
यक्षा भ्रातरं तव ॥ काल एव हि क्षतानां प्रशुरप्ययभाबयोः ॥ ३॥ | MR . 
॥४|भवनको.गमन किया ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषादीकायां चतुर्थस्कन्धे मुना तत्त्वोपदेशेन यक्षवधनिवारणवणनं नांगे ॐ 
||| एकादृशोऽध्यायः॥११॥ दोहा-द्वादशमाहिं ङुबेरने, धुवयश कियो वखान । तब धुव निजपुर जायके,कीन्हे यज्ञ महान ॥१२॥।ेत्रेयजी बोले कि Ei 
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1 धुवजीको हिंसा करनेसे निवृत्त देख और क्रोध विगत हुआ जान चारन, यक्ष, किन्नरोंसे स्तुत इए कुबेर अंजलि ब्रांच धुवजीको वचन कहने ल्गे| ३ । 9२ ॥ 
| (0) जियनद २३ wy यों [a %) 
॥& हाथ जोड ॥ १॥ कुबेर बोले कि,हे क्षत्रियनदन! हे पाप रहिता! मे तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हँ.कयोंकि तेंने अपने दादाकी आज्ञा मानकर दरत्यज||% 

6 विरको त्याग दिया॥ २॥ न तो तुमने यक्षोंको मारा और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा, सब प्राणियोंका जीवन मरणका कारणकाल्हीहे॥३॥ | 
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|| 
“में और “तू यह बुद्धि पुरुषको अज्ञानसे होतीहे.सो सब स्वम्रवत्‌ है. जैसे असत्पदार्थके ध्यान करनेसे स्वमड्रशको र 'यही ९ 
मोक्षका कारणहे॥४॥हे भुव!तुम्हारा मंगळ होय.तुम अपने स्थानको जाओ और भगवान्‌ अधोक्षज णा को अर सर 
होओ ॥«॥ भजनीय जिनके चरणकमल, संसारके नाशक,शुक्तियुक्त, गुणमयी,आत्ममायासे रहित परमात्माको संहारनिवृत्तिके लिये तुम भजो 
॥ ६॥हे तृपनंदन | जो तुम्हारे मनमें इच्छा होय निःशंक होकर सो वर मांगो; क्योंकि तुम बर दानके योग्य हो और हमने यह भी सुना है कि 
तुम भगवाच कमळनाभके चरणारविन्दके आश्रित हो ॥७॥ मेत्रेयजी बोले कि, राजाओं के राजा कुबेरने जब परमात्माके परमभक्त महाविद्वान धुव 
अह तमित्यपार्था धीरज्ञानातुरुषस्य हि ॥ स्वाग्रीवाभात्यतडयानाद्यया बन्धविपययो ॥४॥ तद्गच्छ अव भद्दे ते 
भगवन्तमधोक्षजम्‌ समेश्रृतात्मसावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्‌ ॥ ५॥ भजस्व भजनीयांप्रिममवाय भवच्छिदम्‌ ॥ युक्त 
विरहितं शक्या गुणमय्यात्ममायया॥६। वणीहि कामं इप यन्मनोगतं मत्तस्लमौत्तानपदेऽविशंकितः॥ यतो वराही 
म्बुजनामपादयोरनंतरं ताँ वयमंग छुश्रुम ॥ ७ ॥ मेंत्रय उवाच ॥ स राजराजेन वराय चोदितो धवो महाभागवतो 
महामातेः॥ हरी स न्नेऽचलितां स्मरति यया तरलयलेन दुरत्ययं तमः ॥ ८॥ तस्य प्रीतेन मनसा तां दत्त्वेडविडा 
सुतः ॥ पश्यतोंतर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत ॥९॥ अथायजत यज्ञेशं कतुभिभरिदक्षिणेः ॥ द्रव्यक्रियादेवतानां कमे 
कमफलप्रदस॥ का 1० ॥ सवात्मन्यच्युते सर्व तीब्रो घांभक्तिसुहहन्‌ ॥ ददशात्मनि भूतेषु तमेवावस्थित विभुम ॥ ११ ॥ 
जीसे कहा कि, वर माँगो तब महाभागवत धुवने यह वर माँगा कि मेरा मन हरिमेंसे कभी चलायमान न हो उस भगवद्रक्तिमे सर्वदा ऐसीहीप्रीति 
बनीरदै जिससे यह पुरुष स दुरत्यय अधकारसे विना यत्न किये पार होजातेहे ॥८॥ इडविडाके पुत्र कुबेर प्रसन्नमनसे थुवको यह वरदान दे भुव 
जीके सन्सुख अंतर्धान होगये और धुवजीने अपने नगरको चळदिये ॥९॥ फिर अनेक प्रकारको दक्षिणा दीनी, ऐसे यज्ञांसे यक्षेशका पूजन कर 
द्रव्य क्रिया और देवतासंबंधी कमे करके साध्य जो फलरूप कर्महे और उसके फलदायक यज्ञपति विष्णुभगवानका यजन किया॥१ ०॥औओर सबके| 
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 .. __ ॥॥आत्मा सर्वनव्यापकः अच्युतदेवकीतीत वेगवाली भक्ति करते २ अपने आत्मामें और सबजीवोमे स्थित एक सवेसामथ्येवान्‌ भगवानको देखने २ ॥. 
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छगे॥ ११॥और शीलसिंधुरल्षण्य, दीनदयाळु, धर्मकी सीमाके रक्षक सवशाख्र और अ्रतियोंके ज्ञाता 

र आतियोंके ज्ञाता,उस वको सब प्रजा मा 
नेलगी॥ १ २॥ इसी प्रकार छत्तीस(३६ ०० ०)सहस्र वषेतक उसने भ्रूमंडलमें राज्य किया, भोगोंसे पुण्यको और अभोगोंसे ता | को | 
॥१३।इसी प्रकार बहुत काळतक जितेंद्विय होःतरिवर्गको व्यतीतकर,अपने पुत्रको राज्यतिळक देदिया॥१४॥इस संसारको मायारचितमानकरअवि] 
था रचित स्वप्न गंधर्वनगर समान जाननेलगे॥ १५॥ तन, धन, ख्री.पुत्र,सुहृद,सेना ऋछि, मण्डार,अन्तःपुर,रमणीक विहारकी भूमि और ससुद्रपर्यन्त| क 
शमण्डळ ॥ राज्य इन सबको कालसे नाशवान्‌ मानकर धुवजी बदरिकाश्रमको चलेगये ॥ १६॥ वहां सेंद्रिय विशुद्ध कर शुद्धचित्त हो कल्याणरूप | 


तमेवं नी शीळसंपन्न ब्रह्मण्य दीनवत्सलम्‌ ॥ गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥ १२॥ षट्त्रिशहृषसाह्ं शशास 


क्षितिमंडलस भोगैः पुण्यक्षय कुबन्नमोगेरशमक्षयस॥१२॥ एवं बहसव॑ कालं महात्मा5विचलेंद्रियः ॥ त्रिवगोंपयिक 
नीता उत्रायादानपासनस्‌१४।मन्यमान इदं विश्व मायारचितमात्मनि॥ आैदयारचितं स्वप्नगंधर्वनगरोपमम॥१५॥ 
आत्मझ्यपत्यसुहृदो बलशडकोशमंतःुरं परिविहारभुवश्च रम्याः ॥ भूमंडळ जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्ट 
मिति स प्रययौ बिशालास्‌ ॥ १६॥ तस्यां विशुडकरणः शिववार्विगाह्य बद्धाऽसनं जितमरुन्मनसाऽऽहृताक्षः॥ स्थूले 
दधार भगवत्प्रतिरूप एतडयायंस्तदव्यवहितो व्यछजत्समाथो॥ १७॥ भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजखमानंदवाष्प 


नाम्यं नमसोऽवतर्ववःविश्राजयद्श दिशो राकापतिमिवोदितस्‌ ॥ १९॥ | 
जट्में स्नानकर आसन लगाय पवन,मन,सब इन्द्रियें जीत,भगवानके स्थळ विराद्स्वहूपमें मनको लगाया फिर बहुत कालतक उसस्वरूपका ध्यान 
करते करते अभेद हो, समाधिमें स्थितप्रज्ञदो, स्थूरस्वहूपकोभी तज बह्मरूप हो गये ॥१७॥ शीहारिभगवानकी निरन्तर भक्ति करते करते यह गति 


होगई कि,आनंदके वाष्पबिन्दुओंके अवाहसे वारंवार पीडित हो हृदय ब्रवीत होगया देह पुल्कायमान होगया,लिंगशरीरके त्यागनेसे उन्हे अपने pi 
आत्माकाभी स्मरण न रहा॥३८॥उस समय आकाशसे उतरता हुआ एक अडपमविमान धुवजीको दिखाई दिया.जेसे पूणिमासीका चन्द्रमा दृशों | 
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कल्या पुहुरथेमानः ॥ विक्षिदमानहृदयः एरूकांचितांगो नात्मानमस्मरदसाविति झुक्तलिग/ ॥ १८॥ स ददश विमा | 
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॥ ३३ ॥६ 






दिशाओंको प्रकाशित करता हे इसीप्रकार सब दिशाओंमें प्रकाश होगया॥ १९॥ उसमें चतुझुजी श्यामवर्ण किशोरवय, 
पीतपट धारण किये,किरीट,हारासुजबन्द,मकराकृत छुण्डल पइने,गदा हाथमें लिये नन्द सुनन्दनामक देव्रेष्ठ भगवानके दो पार्षद खडे देख ॥२०॥ 
उनको विष्णु भगवाचके पार्षद जानकर शीघ्र उठ खड़े हुए और चित्तमें समोह हो जानेके कारण पूजाके क्रमकी विस्मृति होगई औरभगवानके 
सुर्य पाषद समझ भगवतके नाम लेते इए दोनों हाथ जोडकर दण्डवत्‌ प्रणाम करनेलगे ॥ २१ ॥ भगवान वासुदेवके चरणारविन्दर्में जिनका 
गदेन किये धुवको खड़े देखा तब सुनन्द नंद उनके निकंट आये और मंदमंद सुसकाय भगवान कमलनाभके परम 
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ब घामको लेजानेके लिये हम यहां आये हैं॥ २४ ॥ जो महाऋषियोंसे न जीतागया|% i | ®. 
ह | | ला लाजत wa स तिष्णपदकी तमने जीता है जिसके मात ोनेके लिये बडे बडे विवेकी सडे सोच विचार | 1 
8 स्थानपर चलकर तुम विराजमान होओ जहां सूर्य चन्द्रमादिक जह, नक्षत्र, तारागण आपकी प्रदक्षिणा किया करेंगे ॥ २९॥ _ मा 
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हे धुव ! आजतक जिस स्थानमें न्‌ तो कोई आपका पुरुष पहुँचा, न कोई और प्राणी पँ के 
यार के का चा, उस जगद्द्य विष्णु प्र 
निवास करो॥ २६॥ इसलिये प्रमोत्तम विमान, देवताओं के शिरोमणि श्रीविष्णु गवारे तुम्हा) लये भेजा है, योरे जाइम र य 
पर चढ़ो ॥२७॥ मैत्रेयजी बोळे कि, उरुगाय भगवानके प्यारे भुवने भगवतके परम अधिकरी आषंदोंके सुधारूप वचन सुन स्नान कर निरय 
कृत्यसे lt मांगलिक अलंकार पहन; सुनियोंको प्रणाम कर, उनसे आशीर्वाद लिया ॥ २८॥ फिर उसी विमानकी प्रदक्षिणा कर पूज 
नके पश्चात्‌ पाषदोंके चरणोंकी वन्दना कर हिरण्मय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमानपर बैठनेकी इच्छा करी ॥ २९ ॥ उसीसमय मृत्यु 
अनास्थितं ते पितृमिरन्येरप्यंग कहिचित ॥ आतिष्ठ जगतां वद्य तदिष्णोः परमं पदम ॥ २६ ॥ एतहिमानप्र 
वरपुत्तमरछोकमोलिना ॥ उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोड़ तवमहेसि ॥ २७॥ भेत्रय उवाच ॥ निज्ञम्य वैकठनियो 
ज्यसुख्ययोगेकन्युता वाचसुहनःमप्रियः ॥ कृताभिषेकः इतनित्यमंगलो सुनीन्प्रणम्याशिषमभ्यवाद्यत्‌॥ २८ ॥ 
0 मा पी 
कसाग र त्वा आरुराहाडुत ग्रह ॥३० ॥ तदा हुदुभयो नेहम्दंगपणवादयः ॥ गे 
| ल्या प्रजा प मः स्‌ दा दुंदुभयो नेढुश॑दंगपणवादयः ॥ गंधर्व 
$| पस्थत इआं आर अवजीको प्रणाम करके बोला कि, कृपानाथ ! मुझे अंगीकार करो, तब ध्ुवजी बोले कि, तू आगया यह बहुत 
i घ थोड़ी देर बिलम्ब कर, इसप्रकार उसे बेठाय उसके शीशप्र चरण धर उस अद्भुत विमानप्र बेठ 4 ॥ ३० ॥ उस समय ||. 
(| ऽ 3-5 इत्यादिक अनेक प्रकारके बाजे बजनेलगे, ढोल इत्यादिक अनेक प्रकारके बाजे बजनेलगे,बड़े बड़े मुखिया गंधवलोग गीत गानेलगे, आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होनेलगी॥३१॥ ||| 
हे जग माइक अक हुए म्य क ऐसा नहीं हुआ [कि,जिसने काठके मत्तकको पांबेंरि दावकर श्रीविष्णु मगवान्के छोकको गया हो।और कस्पकत्पान्त तण करते सुनियोको | 
त न्या दावकर काइ मुनिमी व आजतक नहीं गया और छुबने वडा आश्चर्य किया कि, थोडेही दिन तपकरके काळके मस्तकको पगसे दाबकर भगत्रान्‌फे छोकको | हक ह्लं 
उत्तर तपस्त्ियामे घुवजी कुछ बडे तरस्वी नहीं हैं; और बहुत त बने नहीं करी परन्तु भगवान्‌ छुपाके सागर हैं जार धुवको समझा कि.य ता निकाल दिया है 
| (0) अब इस कै पिता इमी ह ला जानकर व कर डीड कट किया दे मा ध॒ उ ल बाते pobre ihe पलक ए) स 
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जब धुव धुबलोकेको जानेलगा तब उसको 
काही प्रभाव है,इस दीन अबलाको अकेली 


बेठी आगेजाती झुनीतिको दिखाया ॥ ३३॥ जहाँ तहाँ मार्गमे विमानोंपर बेठे देवता धुवजीकी प्रशंसा करते थे और क्रम 
देवता पुष्पोंकी वषा कर रहे थे ॥-३४॥ देवपथसे त्रिलोकीको उलूंघन कर सप्त ऋषियोंको उछंघन किया, फिर Medel 


विष्णुपदको प्राप्त इए ॥३५॥ जो विष्णुधा 


मनष्यों पर दया नहीं करते हें वे वहाँ नहीं 


ह ब्र न < 
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स च स्वलॉकमारोक्ष्यन्सुनीतिजननीं शवः॥ अन्वस्मरदगं हिला दीनां यास्ये तरिविष्टपस्‌॥३२।इति व्यवसितं तस्य 
व्यवसीय घुरोत्तमो॥ दशेयामासवुदुंवीं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥ ३३ ॥ तत्रतत्र परस: पथि वैमानिकेस्सुरेः ॥ 
अ हणो दहर कुसुमेः कमशो ग्रहान्‌ ॥ ३४॥ ब्रिलोकीदिवयानेन सोऽतित्रज्य सुनीनपि ॥ परस्तायदूधुवग 
तिष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ यद्याजमानं स्वरुचेव स्तो लोकाख्जयो हन विश्राजंत एते ॥ यज्ना्रजअन्तुषु 
येऽनबुञ्रहा ब्रजति भद्राणि चरंति येऽनिशस्‌॥३६॥ क्षाताः समदृशः शुदाः सवेभूतानुरंजनाः ॥ यांत्यंजसाच्युतपद 
मच्युतभ्रियबाँधवा॥३७॥ इत्युत्तानपदः पुत्रो वः कष्णपरायणः ॥ अभूचयाणां लोकाना च्डामणिरिवामलः ॥३८॥ 
गमीरवेगोऽनिमिषं ज्योतिषां चक्माहितस्‌ ॥ यस्मिन्भ्रमति कोरव्य मेळ्यामिव गां गणः ॥ ३९॥ 


ह दृष्टि, र शुद्ध चित्त हैं,सब नीवोंकी रक्षा करते हें.अच्युत भगवानकोही अपना प्रियबांधव मानते हे,वे लोग जिस अच्युतभगवानके लोकमें जातेरे 
FR वही लोक धुवजीको प्राप्त इुआ ॥३७॥ इसप्रकार उत्तानपादका तनय धुव भगवत्परायण होनेसे त्रिथुवनका निमेळ चूडामणि हुआ ॥ ३८ 
आ : हे विदुर ! गम्भीरवेगका आठस्यरहित, ज्योतिषचक्र जिसमें टगरहा हे जिसके घूमनेसे मेढीकी नाई, बोका समूह अमण करता हे उस पदको 













अपनी भाता सुनीतिका स्मरण हुआ तब उसका अपराध क्षमा कर बोला कि, यह सब सुनीति 
छोडकर कैसे में स्वर्गको जाऊँ॥ ३२ ॥ यह निश्चय धुवजीका जान देवशरेष्ठ सुनन्द नन्दने विमानमें 


म अपनी कांतिसेही देदीप्यमान है और उसीके प्रकाशसे ये तीनों लोक प्रकाशतेहे और जो मनुष्य 


जासक्त, क्योंकि दिनरात शुभकर्म करनेवाले वहाँ जाते हें ॥३६॥ और जिनके स्वभावशांतहें, सम 


. 2९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


ih 
५ | 
¢ 4 > 


| 
f 
Sa) 

ह 230830.) 

RTT FTC NIT $ 

४१ «+ £) ४५ जज उ ce “> रड का 
ह ९ PN न 2. २ CEC 

-> क ~ Ee ५ के “क या क्र so क. शर ° क्ट का 
1 |! IN) छः | ह 9. 
SY Get, ts? 

IR “ 4 शं न 

हे Fa हृ F = क ।ळ द 

दो 


3 ० 
f 0७.८४ :*.« 2४.८५ ea hia ons 
न 


क 
1-1 
5५ 


ओ © च्च छ 
3 ४५ ॥ 


0 















` 
324९: 
ET 


|; 


FR] 


|® | 
धुवजी प्राप्त हुए ॥३९॥नारदजीने धुवजीकी महिमा देखकर,वीणा बजाते प्रचेताके यज्ञमें भगवन्माहात्म्य गानेके समय धुवजीका चरित्र तीन | | भाउ रीळ 
श्लोकोमें बनाकर गाया ॥४०॥श्रीनारदजी बोले कि,पतित्रता सुनी तिके सुत भुवजीको तपके प्रमावसे जो पदवी मिली उस परमपदवीको भगव|| | _. _ 

द्वामिक वेदवादी लोग अनेक यत्न करनेसे भी नहीं पासकते, तो और नरेशोंकी तो बातही क्या है॥४३॥ जिस भुवने पांच वर्षकी iS 
अपनी विमाताकी वाणीरूप बाणोंसे बिघेहुए हृदयसे वनमें जाकर जो भगवान्‌ विजयी होकर भक्तोंके गुणोंसे पराजित हो जातेहे उन विश्वविजयी|%|! 


भगवातको अपने बशमें करलिया ॥ ४२॥ और जो क्षत्रबन्धु भ्रमिमें उस पदवीको अनेक वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त करसक्ते,सो पांच छे ही |||. 


महिमानं विलोक्यास्य नारदो सणवादषिः ॥ आतोद्यं वितुदच्ड्ोकान्सन्नेऽगायत््रचेतसास्‌ ॥ ४ य ॥ नारद उवाच्‌ ॥ 
तून सुनीतेः पतिदेवतायास्तप्‌ःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिस्‌ ॥ दद्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नेवाधिगंतं प्रभवंति 
कि नृपाः ॥ ४१ ॥ यः पंचवषो शुरुदारवाक्छरे भिन्नेन यातो हृदयेन इयता ॥ रा चा प्रु जिगाय 
तद्धक्तगुणेः पराजितस्‌ ॥ ४२॥ यः क्षत्रबंधुर्थुवि तस्याधिरूढमन्वारुरक्षेदपि वर्षपूगेः ॥ पट्पंचवर्षो यदहोमिरल्पेः 
प्रसा वैकुण्ठमवाप तत्पदस्‌॥४३॥ सेत्रेय उवाच ॥ एतत्तेऽभिहितं सर्व यत्रष्टोहमिह त्वया धुवस्योद्दामयशसश्चरितं 
संमत सतास्‌॥ ४४॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ स्वग्ये ध्रौव्यं सोमनस्यं प्रशस्यमघमषेणस्‌ | 
#| ॥४५॥ अलेतच्छुदयापमीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्ठितस ॥ भवेद्भक्तिर्मणवति यया स्याळ्ेशसंक्षयः ॥ ४६ ॥ 
# | वर्की अवस्थामें थोड़े दिनोंके तपसे भगवानको प्रसन्न कर धुवजी प्राप्त हुए ॥४३॥ मैत्रेयजी बोळे कि, महाप्रतापी, कीर्तिमान महात्मा पुरुषोंका 
“प्रिय भुवजीका चरित्र जो आपने सुझसे इझा,वह सब वृत्तांत भने आपके सन्झुस यथावत्‌ वर्णेन कर दिया ॥४४॥यह धुवचरित्र घन,यश,पुण्य, ||ह 
“| आयु, मंगळ, स्वर्ग और धुवपदका देनेवाला, आत्माको पवित्र करनेवाला प्रशंसाको बढ़ानेवाळा और सब पापोंका नाशक हे.॥४५॥ जो कोई] 
6) इस भगवानके “प्रिय मनोहर चरित्रको बारंबार श्रद्धासे सुने उसको अक्ति पराप्त होती दै जिससे सब छशोंके समुहका नाश होजाता है ॥ ४६ ॥ |# 
0) 
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इस चरित्रके सुननेवाले अपनी मनोकामनाको ग्राप्त होतेहें,बढ़ाईवालेकोबड़प्पन, शीलूवालेको शीळता, तेजकी इच्छावालेकों तेज और मनस्वि! &| 
याको मानका देनेवाला है॥४७॥ परमपवित्र आत्मा धुवजीका यह उत्तम चरित्र प्रातःकाल और सायकाल स्रान करके ब्राह्मणोंमेंबेठकर साव |%| 
घानतासे वणन करना और सुनना चाहिये ॥४८॥ एणमासी, अमावास्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, अवणादि नक्षत्रमें, व्यतीपातयोगमें,संक्ां|%| 
में और aad जो पुरुष निष्काम होकर भगवानको भक्तिसहित॥४९॥ अद्धा धारण करनेवाले सज्जन पुरुषोंको यह चरित्र सुनावे,उसकी bl 
कोई कामना शेष नहीं रहती वह आप अपने स्वरूपमें हो सिद्धिको पाकर सिद्ध होजाता दै ॥५०॥ और जो पुरुष अज्ञानियोंको भगवाचके ||| 
महत्त्वमिच्छतां तीर्थं ओतुः शीलादयो शुणाः॥ यत्र तेजस्तदिच्छर्ना नां मानो यत्र मनस्विनास्‌॥ ४७॥ संयतः कीत 
येत्परातः समवाये हिजन्मनास्‌ ॥ सायं El पुण्यशछोकस्य शवस्य चरितं महत॥४८॥ परणेमास्यां सिनीवाल्यां दादश्यां 
श्रवणेऽथ वा॥ दिनक्षये व्यतीपाते संकरमेऽकंदिनेऽपि च ॥४९॥ श्रावयेच्छहृधानानां laa ॥ नेच्छंस्तचा 
त्मनात्मानं संतुष्ट इति विव्य ॥६०॥ ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात्ससथेऽमृतस्‌॥ कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्या 
नुग्रहते ॥ ५१ ॥ इदं मया तेऽभिहितं कुरूहह शवस्य विल्यातविछुडकमंणः ॥ हित्वाभकः क्रीडनकानि बा हच 
विष्णुं शरणं यो जगाम ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भा० म° चतर्थ° धवोपास्यान नाम हादशोध्यायः॥ १२॥ 
सन्मागेका प्रदान करता हे और ज्ञान त ह्ण न il उद्धारक म्य देवता सदा i य तर य त | 
ही ले स धुवजीके पविञ कम आजतक प्रसिद्ध हे, उसका यह चरित्र तुम्हारे आगे वर्णन किया कि, जो [है| 
धुव ब क में खेल खिलौने और अपनी माताके घरको त्यागकर भगवतके चरणारविन्दकी शरणागत ~= था, सो उन भगवानके चरण a 
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. %# || भजन || हर्यिरा सब दुख काटनहारा ॥ यह संसार समको माया जिसको सत्व विजय ॥ यहा सब दुख काटनहारा || यह संसार स्वभ्की माया, जिसको सत्य बिचारा ॥ 
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10 ॥ निस्तारा ॥ “शांडिप्राम?? मक्तमनरझ्न, क्यों हरिनाम विसारा | ४ ॥ - 


ल 






HN . 5: 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सदा भक्तोंकी कीति बढ़ानेवाळे और सब संशयके मिरामेवाले हैं # ॥ ९२ ॥ इति श्रीमद्रावते महापुराण चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां र | 
ख्रिवणनं नाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥ | 000 लक 1 ह कर 
|e >= च स यहां कोई अपना नहि दै, झूठा घुन्च पसारा ॥ १ ॥ भाई वंध अर कुटुंब कबीढा, मात पिता | (| : 

(01 सुत दारा ॥ येहा तेरे परम शत्रु हैं जिन्हें कह तू प्यारा || २ ॥ विन त्रजचेद मुकुंद नंद सुत, कोई नहीं हमारा ॥ जिनके चरणकमळसे निकड, श्रीगंगाकी घाए ॥ ३-॥, तनि ठोककी पावनकरनी, सगखंध || `. 


4 
t के 


(0, 
| | 
भा० चः |७॥रोहा-इस तेरह अध्यायमें, ए्थुसुत अंग सुजान । देख पुत्रकी दुष्टता, वनको कीन पयान॥१३॥ सूतज़ी बोले कि, पांच अध्यायोंमे तो भुवचखि | ४ ...... 27 
॥ ४६ ॥ वणन किया और अब ग्यारह अध्यायोंमें राजा पृथुका चरित्र वणन करेंगे, भुवजीके विष्णुपद प्राप्त होनेका वृत्तांत मेत्रेयजीके दा न ली मार यै. 
भगवान्‌ अधोक्षजमें भाव उत्पन्न होनेसे विदुरजीने फिर मैत्रेयजीसे प्रभ करना प्रारंभकिया ॥ १ ॥ विदुरजी बोळे कि, हे सुब्रत ! प्रचेता कौन अ० उके 
थे और कया नाम था ! और किसके ङुलमें विख्यात हुए ! और किसके पुत्र थे! और किस स्थानपर यज्ञ किया सो भिन्न भिन्न सबक | 
मुझसे कहो ॥२॥ महाभागवत देवताओंके समान जिनका दशन उन नारूजीको में मानताहूँ, जिन्होंने भगवत्‌की_ परिचयों विधि योगक्रि | 
सूत उवाच॥ निशम्य कौषारविणोपवणितं भरस्य वेकुंठपदाधिरोहणस॥प्ररूढमावो भगवत्यधोक्षजे पर एनस्तं विहुरः 
प्रचक्रमे॥१॥विहुर उवाचके ते प्रचेतसो नाम्‌ कस्यापत्यानि सुन्नताकस्यान्ववाये प्रर्याताः कुत्र वा सत्रमासते॥२॥ 
मन्ये महाभागवत नारद देवदशनस॥ येन प्रोक्तः क्रियायोगः प्रिचयाविधिहरे॥३॥ स्वघमंशीलः पुरुषो भगवान्यज्ञ 
पूर॒षः ॥ इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल॥ ४ ॥ यास्ता देवर्षिणा तभ वार्ता भगवत्कथाः ॥ मह्य शश्रषवे 
ब्रह्मन्कात्स्न्ये नाचष्टमहसि ॥ ५ ॥ सेत्रेय उवाच धवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनय ॥ सावेभोमश्रियं 
नेच्छदधिराजासनं पितुः ॥ ६ ॥ स जन्मनोपशांतात्मा निस्संगःसमदशेनः ॥ ददशे लोके विततमात्मानं लोकमा 
त्मनि ॥ ७ ॥आत्मान ब्रह्म निर्वाण प्रयस्तमितविग्रहस्‌ ॥ अवबोधरसेकात्यमानंद्मतु संततस॥ ८ ॥. 
याकी रीति जिसप्रकार “पंचरात्र अन्थमें कहीहे ॥३॥ स्वघरभपालक प्रचेतासे पूजित,यज्ञपुरुष भगवानका वणेन भगवान्‌ नारद्सुनिने | 
हे ॥४॥ सो हे ब्रह्मन्‌ ! जो इछ वहाँ नारदजीने भगवत्की कथा वर्णन करी हे,वह मेरे आगे वर्णन करो, क्योंकि, भगवत्कथा सुननेकी मेरी 
अत्यन्त अभिलाषा हे ॥ ५ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, अपने पुत्र उत्तलकों भुवजी जब राज्य दे वनको चलेगये, तब उत्कलनेपिताकी सब भूमि 
ओर राज्यलक्ष्मीके लेनेंकी इच्छा नहीं की ॥ द ॥ वह जन्मसे शाँतात्मा संगरहित, समदशी और अपनी आत्माको सब लोकमें पूण और 
जगदात्माको अपनेमें मानता था ॥ ७॥ ब्रह्मसुखमें शांत हो अपने देहको भूल्गयाःऔर ज्ञानरसमें निमग्न, आनंदमय और मोक्षरूप पर्न | 
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परमात्माको जानताथा ॥८॥ और अखंडित योगामिसे उसके सब पाप और अन्तःकरणकी भस्म होगई 
वान कर अपनेसे भिन्न और किसीको नहीं देखता था॥९॥ वह आत्मज्ञानी अकेला नगरसे निकलकर चलदिया, एल दी जगा 
वर तेजघारी उत्कलमा्गमें जाता हुआ, जड, अंध, बधिर, उन्मत्त, मूककेसी आकृति किये बाल्कोंकी दृष्टि आता था ॥ ३० ॥ सचिव 
* झुलके वृद्धपुरुषोंने उत्कल्को उन्मत्त और जड समझकर उससे कनिष्ठ भ्रमिके सुत वत्सरको राज्याधिकार देदिया ॥ ११ ॥ वत्सरकी 
अन्य च्कि्ञयोगापरिदगषकमेमलाशयः ॥ खरूपमवरुंधानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत ॥ ९॥ जंडांधबधिरोन्मत्तमूका 
| कातिरतन्मंतिः ॥ लक्षित पाथ बालानों प्रशांताचरिवानलः ॥ १० ॥ मत्वा तं जडसुन्पत्त कुलवडाः समत्रिणः ॥ 
वत्सरं रपति चकुयवीयांस अमेः घुतस्‌॥ ११ ॥ सपीथिवेत्सरस्येष्टा मार्या5ूत षडात्मजान्‌ ॥ पष्पाण तिग्मकेत 
च इष वसं जयमू ॥१२॥ पुष्पाणस्य प्रभा भायां दोषा च हे बभूवतुः ॥ प्रातमध्यंदिनंसायमिति ह्यास न्प्रमासुताः 
॥ १३ ॥ प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषास॒ताख्रयः ॥ वष्टः सुतं एष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे ॥१४॥ स चक्ष 
| न पध लीस मी विरजान्नइला सुता ॥ १५ ॥ पुरु कुत्सं त्रितं यसन 
लवत उत: अब शिबिधुल्मुकप्र॥१६॥ उद्पुको5्जनयतुत्रानष्करिण्य| 
. अंगं सुमनसं ख्याति कतुमगिरसं. गयस्‌ ॥ १७॥ शमन पि ४ ह शक 


प्यारी बडी खी स्ववीथिके छह पुत्र उत्पन्न हुए-पुष्पाणे, तिम्मकेतु, इष,उज,वसु और जय ॥१२॥ पुष्पाणेकी प्रभा औ 
प्रभाके तीन पुत्र उत्पन्नहुए,प्रातर,मध्यदिन और सायम॥१३॥ओर प्रदोष,निशीथ और व्युष्ट ये तत कक कर 


पुष्करिणी नाम भायामें सर्वतेजस नाम पुन उत्पन्न किया॥१४॥।और सर्वतेजसकी आकृति नाम हीमे चक्ष नाम पुत्रहुआ. मनुकी पटरानी नइ|| 
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लाम॥ १५ ॥ पुरु,क॒त्स,नित,धुम्न, सत्यवान, ऋतत्रत, अभिष्ोम, अतिरात्र यन्न; शिबि और उत्सुक ये ग्यारह पुत्र उत्पन्नहुए ॥ १६॥उल्सुकके पुष्करिणी | क 
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नाम भायामें छह पुत्र उत्पन्न हुए अग,सुमना,ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय ॥ १७॥ अंगकी सुनीथा नाम [कर वेन i 
उत्पन्न हुआ कि, जिसकी इष्टतासे राजर्षि अंग बैरागी होकर नगरसे निकल गया॥१८| है विदुर! वेनके या देखकर ह क 
रूपी शाप दिया,जिससे :उस वेनका प्राणांत होगया॥ १९॥जब परथ्वीपर कोई राजा नहीं रहा तो चोरके भयसे प्रजा अत्यन्तदुःखीहो गई, तब 
सुनियोने वेनके दाहिनेहाथको मथा, जिससे नारायणके अंशसे आद्यराजा पथुने पथ्वीपर अवतार धारण किया॥२०विदुरजी बोले कि. | i 
brs ज्य व्या सन्मान करनेवाले महात्मा अंगके ऐसा अन्यायकारीदुश्हूप पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ कि,जिसका अन्याय देखकर ० 
'शुनीथागस्य या पत्नी पुषुवे वेनपुल्वणस्‌ ॥ यहोश्शील्यात्स राजषिनिबेण्णो निरणात्युरात्‌ ॥ १८ ॥ यमंग ज्ञेपः |ॐ 
कुपिता वाग्वज्रा सुनयः किल ॥ गतासोस्तस्य भूयस्ते ममंथुदृक्षिणं करस्‌॥ १९ ॥ अराजळे तदा लोके - 
पीडिताः प्रजाः॥ जातो नारायणांशेन प्रथुरायः क्षितीश्वरः ॥ २ ॥ विदुर उवाच ॥ तस्य शीलनिधेः साधोन्रेह्य | i 
ण्यस्य महात्मनराज्ञः कृथमश्चदष्टा प्रजा यद्विमना ययो॥२१॥कि वांहो वेनशचुददिशय ब्रह्मदडमयूयुजन्‌ ॥ दंडब्रतधरे 
राजझि सुनयो धमेकोविदाः॥ २२ ॥ नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि ॥ यदसौ लोकपालानां बिभत्योजः स्ते 
जसा ॥ २३ र ॥ एतदार्याह मे ब्रह्मन्सुनीथात्मजचेष्टितस्‌ ॥ श्रद्दधानाय भक्ताय ल॑ परावरवित्तमः ॥ २४ ॥ मैत्रेय 
उवाच ॥ अगोऽश्वमेधंं राजपिराजहार महाकु ॥ नाजण्जुदेवतास्तस्मिन्नाहता ब्रह्मवादिभिः ॥ २९॥ | 
राजा विमन हो वनको चलागया॥२१॥और राजावेनका क्या ऐसा पाप देखा जो झुनीश्वरोंने ऐसे दंडधारी राजाको महाघोर 
रीति तो यह हे कि प्रजापाळक पापात्माभी होय तोभी प्रजाको उसका अनादर करना योग्य नहीं. क्यों कि शा कज ळे: होताहै 
और अपनी सामथ्येसे लोकपाळ देवताओंकी शक्ति धारण करताहै॥२३॥हे ब्रह्मण्य|ग़जावेनका चरित्र सम्पूर्ण मुझसे कहो क्योंकि इस चरिरके। 
सुननेकी सुझको परम अभिलाषा हेओर में तुम्हारा भक्त है॥२४॥पेत्रेयजी बोले कि, राजर्षि अंगराजाने महाअश्वमेध यज्ञकिया उसमें वेदवादी | 
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हमारी समझमेंनहीं आता 







मया कृतस्‌ ॥३०॥ 


मप्रजः॥३१॥ तथा 
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विरोके आह्वान करनेसे देवतालोग नहीं आये. तब आश्चयमय होकर ब्राह्मणोने राजासे कहा कि॥२५॥ हेराजन 
मोत्तम क होतो तोभी तुम्हारा हवि इवनदेवता अहण नहीं करते॥२६॥हेराजन्‌! यह इवनयोग्य जो Mavens तचा हतया 
युक्त देते है।वेदमन्त्रोंका आजतक सार गया नहीं है फिर इविपदार्थका अनादर देवताओंने कभी नहीं किया; न जानिये यह क्या कारण है, कुछ 


तमूचुविस्मितास्तत यजमानमथत्विजः ॥ हवींषि हयमानानि न ते ग्रति देवताः ॥ २६ ॥ राजन्हवींष्यदुष्टानि 
श्रड्याऽसादितानि ते ॥ छंदांस्ययातयामानि योजितानि घृतब्रतेः ॥ २७॥ न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि ॥ 
यन्न शहि भागान्खान्ये देवाः कर्मसाक्षिणः ॥ २८ ॥ मेत्रेय उवाच अंगो दिजवचः अुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः ॥ ` 
नउ व्यरूजद्दाच सदस्यास्तदचुज्ञया ॥२९॥ नागच्छंत्याहता देवा न गरहति ग्रहानिह ॥ सदसस्पतयो त्रत किमव 


क्यों नहीं ठेतेहे॥२८।मेत्रैयजी बोळे 1क,जब ब्राह्मणों ने यह ग णो र |: 
सबा यजी बोळे क, वचन कहे तो राजाअंग अति उदासहो आह्मणोंकी आज्ञासे मौनबृत्तिको तजकर सभास 
हा ।२९॥ कि, हेसमासदो!न pl देवता बलायेसे आतेहे औरन अपना भाग लेतेहे,सो ऐसा मेने देवताओंका क्या अपराध किया हे ! और! | 
सुझ कोई 1 च्यतिक्रम हुआ सो झुझको समझाकर कहो॥३०॥सभासदोंने कहा कि, hs नरोत्तम।इस जन्ममें तो.आपनेकोई पापकिया नहीं हे परन्तु | 
यह कोश पूर्वजन्मका पापहै।जिससे आप पुत्रहीन हो #॥३१॥इसलिये ण आप उनहोंन हो%॥३३॥ इसलिये आप पुत्र होनेका कोई उपाय करोःऔर इसी मनोरथसेआपयज्ञपुरुष भर कोई उपाय करोऔर इसी मनोरथसेःआपयज्ञपुरुष भग | #॥ 
` # कहीं ऐसामी छिखाहै, एकसमय राजा. अंग बाळकपनमें मानससरोवरके निकट कीडा गये सो. बहा किलो राजहसके बचे योसडेपे रक्‍्खथे और इसइसिनी कहाँ UN 0 
| इ 'एक बच्चेको राजाने बाळकपनका . चंचळतासे पकडकर मे द्वाळिया भौर वह बचा दबनेके कारणसे 0 लकत र, देखा.तवतोमत्यनाव्यादु्त सना ७ ह उ 


















॥ २७ ॥ यहां जो हमसे किंचित्‌मात्रभी उनका कोड अपमान भी नहीं हुआ फिर कर्मके साक्षी देवतालोग अपना भाग 
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सदसस्पतय ऊडः। नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्स्थितस्‌ ॥ अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदिदेृक्तव 
साधय भद्र ते आत्मान सुप्रजं दप।इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्र दास्यति यज्ञश्च ॥ ३२॥ 


ः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सा० च० 
ग ४८॥ 


क 
के 
क 


| 


f 
4 "> 
आळ i MSs Mh, ~ हक 


| 3 उसको देते हैं॥ ३४ ॥ इसप्रकार जब सब जाह्मणोने निश्चय किया तब राजाने पुत्रके होनेके लिये 


हक कक कह हक ह हे कह हक छ जज कक कक 


0 कमे तो दुःख भोगना लिखा ही था परंतु राजाको दुःखी क्यों किया? 


35 
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वाचका यजनभी करो कि, जिसमें यज्ञपुरुष भगवान्‌ आपको पुत्र देंगे॥३२॥जब ऐसा हुआ तो अपने र TT | 
शालो तो हुआ तो अपने अपने भाग लेंगे; 
म ह स करोगे तो उस यज्ञमें यज्ञपुरुष भगवानके संग देवता आपसे आप आवेगे ॥ ३ परर हिल 
| द चल नजन करता ह भगवान्‌ उनकी आशा पूर्ण करते हे, क्योंकि जो जिस संमावनासे भगवत्‌आराधन करता हे. परमेश्वर वेसाही । र 
ह लानि ग्रहीष्यति दिवोकसः ॥ यदयजञपरुषः साक्षादपत्याय हरिरतः ॥ ३३ ॥ तांस्तान्कामान्हरिचाचा | 
ह (हि तथा स फलोदयः वा इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये॥ 
मादाय पायसस्‌ ॥ ३६॥ स्मासरुष उत्तस्था हेममाल्यमलांवरः ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सिड 
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> र सवान्तर्यामी_ सर्वव्यापक विष्णु . 
ह ह ली ३५ ॥ जव पुरोडाशका इन डी हवन त च ॥ ३५ ॥ जब पुरोडाशका हवन विष्णु भगवाचने पाया, तब उस ङुण्डसे सुवणकी माला पहरे अतवद्ध 
“बैठ कि हाय[हमारे प्यारे बचेको कोन ढेगया.हंस हँसिनौको कुदशा देख किसोने कहा कि तुम्हारे बचेको राजा अगने माडल. यह उप एप 1 कै 1 यू रद्द 77 च्च्ू-उ- 
के 22 र लावा अगर क 1 कि,तुम्हारे बचेको राजा अंगने मारड[छा« यह वृत्तान्त सुन हत बोळा कि, राजा अगेन जैसा ० 
॥इघमकार राजा अंगका भा बंश निवेश होजायगा. हंसिंती बोर्डा कि, हे स्वार्मा ! हम पशुओंसे क्या होनादि, राजासे ता अनेक प्राणियोंका पाळन होताहे, आपको ऐसा कठिन शाप हैक व हे 
हंतिनीर्की सुदुळ वाणी सुनकर हँसने वर दिया कि, यञ्ञपुरुषझी पूजा करनेते राजाके पुत्र होगा.सो हे राजन्‌!तुम यज्षपुरुषका पूजन करो ॥ 
[ओने अपना अपना माग ग्रहण नदी किया.तब राजा अगे बडा दुःख माना उससमय ब्राह्मणोंने राजा जगते कहा कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे | (%) 
के अपुत्रके हाथका जर अन पितर और देवता ग्रहण नहीं करते फिर अनेक निप्रशी राजाओंने यक्ष किये ती उन राजाओंके यज्ञों 
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+ शका-राजा अंगने अश्वमेध यज्ञ किया तथ. उसके यञ्च देवत 
पत्र नहीं दै इसलिये तुम्हारे यज्ञ देवता माग ग्रहण नहीं करते क्यों 
देवताओंने अपना माग क्यों ग्रहण किया ! 
भो राजा ठो बह क घमेमें म अर बडे विवेकवान्‌ थे इसळिथिपुत्रद्दीन थे तीमी ज्ञानहीन नहीं थे, इसकारण देवता उनके यश्चॉमें माग छेतेथे 

र नीया रू रातादन भोगका इच्छासे अपने कुलक घर्मो अष्ट करीदया,नीचबुद्दे होगया इसलिये अगझो पत्रही अग्रा दि दे प्रहण व 
१ सोमळताके अृतमे भीजी इई इमिरतीको'' पुरेडांराः?? कहते हैं ॥ I भे न आपका का ता पार 
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शोड़व॑ सत्यु तेनाभवदधामिकः 
त्यरोजनः ॥ ४० ॥ आक्रीडे 


येऽप्रजा ग्रहमेधिनः ॥ कदपत्य 
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नाहाणोंको सम्मतिसे उस पुरुषके हाथमेसे वह खीर अपने हाथमें लेली 
होनेवाली रानीने खीरको पाकर पतिके गर्भको धारण किया. तदनन्तर समयपृण होनेपर पुत्र उत्पन्न किया॥३८॥ वह बालक अपने नाना मृत्युके 
अउसार हुआ. मृत्यु अधमके अशसे उत्पन्न हुवाथा; इसलिये वह अधार्मिक हुआ उसके जन्मके समय बडा भयानक उत्पात हुआ आह्मणोंने 

ह इए ॥ २९ ॥ वह धनुषवाण धारणकिये, वनमें आता था और जो मृग, साधु, न 
ळी नद्‌ ॥ अवधाय सुदा युक्तः प्रादातत्न्या उदारधीः ॥३७॥ सा तलुसवन राज्ञी | 
माश्यते।पत्युरादध ॥ गर्भ काल उपारतते कुमारं सुषुवेऽप्रजा ॥ ३८ ॥ स बाल 


इसका नाम पेन रक्खा उसके सब आचरण नानाकेसे 
स विप्रानुमतो राजा ग्रहीत्वांजलिनो 


रं शा र रोम सष त आधिस्नंतक 

जता उसको कभी नहीं छोडता और यह निर्दई वेन आता है ऐसे प्रजा पुकारा करती थी ॥ ४० 

(0 करनेवाले गे 

||| कीडा करनेवाले बालकों को अतिदारुण निदेई हठकरके अहेरीकी नाई पकड पकडकर मारडालता ॥ ४१॥ 
ह तने fs अक प्रकारसे FF वी करनेपरभी उसका न शुद्ध न 

१९९1 जिन पुरुषोंके पुत्र नहींहे, उन्ह; भगवानका पूजन भलीमाँति किया है. 

| भोगना नहीं पडता है ॥४२॥ जिससे अपयश,अपकीर्ति, अघम ल रोजा जोर 


थाळमं सुन्दर खीर लियेहुए एक पुरुष निकला, उसका सबने दर्शन किया ॥ ३६ ॥ सो राजाने 
और प्रसन्नतासे उसे सूघकर अपनी भायाको देदी ॥ ३७॥ वह पुत्र 


॥ ३७ ॥ स शरासनसुयम्य घ्ृगयुर्वनगोचरः । 


नंतकः ॥ २४ ॥ 


ला मातामहमबुन्रतः ॥ अधमा 
। हंति साघून्सृगान्दीनान्वेनोऽसावि 


०° ॥ आक्रोड कीडतो बालान्वयस्यानतिदारुणः ॥ प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ ते 
च वीक्ष्य खलं पुन शासनेविविधेर॑पः ॥ यदा न शासित कल्पो शशमासीत्मुहुमनाः ॥ ४२॥ प्रायेणाभ्याचेतो देवो 
शत इःखं ये न विदेति दुभरस्‌ ॥४३॥ यतः पापीयसी कीतिरधमेश्च महान्दणास्‌ ॥ 


॥ खेलनेके स्थानमें अपने समान 
उस महानीच पुत्रका अत्याचार! 


रेति; अधमे मनुष्योंको होता हे और सबको जिससे रोह और अनेतव्याधी होहीहे॥३४॥ | 
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क्र 


॥0 [करी हे विडरानेभोंमे आसू भरकर बोले कि, शत्रका दुष्टाचरण देख इःसतहो:राजाःअंग आज कहीं घरसे चलेगये॥४९॥ इति श्रीमद्भा ० महापुराणे 
ह. चतुथस्कन्धे भाषाटीकायां वेनशुतदुःखात्‌ अंगनृपवनप्रवेशो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ दोहा-इस चोदह अध्यायमें,अंगपुत्र भयमान । 
| गये विपिन तब वेनको, दियो राज्य सन्मान ॥३४॥ मैज्रेयजी बोले कि, लोगोंके क्षेमचिंतक भृगुआदि सुनि विना राजाकी प्रथ्वीको देख मनु 
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गी बभिहित्वा गतो वेनश्च प्रसुप्तास्‌ ॥४७॥ विज्ञाय निविद्य गर्त पति प्रजाः 
पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः ॥ विचिक्युछूयोमतिशोककातरा यथा निगू पुरुष कुयोगिनः ॥ ४८ ॥ अलक्षयंतः 


पदवी प्रजापतेहेतोग्यमाः प्रतषछतय ते पुरी ॥ ऋषीन्समेतानभिवंच साश्रवो न्यवेद्यन्पौरवमर्तृविछुवस्‌ ॥४९॥ इति 
श्रीमद्भागवते म० चतुथ० त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ७ ॥ मेत्रेय उवाचोशुग्वादयस्तेसुनयो लोकानां क्षेमदशिनः। 
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* स्वेया-आयसु मातपिताकि न मानत, नाति तजे कुळराति वहावत । आपतो मानगुमान भरे, सतसागनहूँकी गरूर गह्दवत॥एक्ट्टें कासरे न कमू, निज अघी बघु लोम ल्हावत1कायरकाम 
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सनम्‌ ॥ निलिल्युद्स्यवः सर्वे सपंत्रस्ता इवाखवः ॥ ३॥ स आरूढरपस्थान उन्नडोष्टविभ्तिमिः॥ अवमेने महा 
भागांस्तब्धः संभावितः खतः ॥ ४ ॥ एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश इव हिपः ॥ पर्यटन्रथमास्थाय कंपयन्निव रोदसी 
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डू | करो,नगरमें भरी और धोंसा बजाकर धर्मका निवारण करदिया ॥ ६ ॥ उस दुराचारी वेनका यह अत्याचार लोगोंको दुःखी 
नी ५ दया करके सब सुनिलोग एकत्र हो विचार करनेलगे ॥७॥ और परस्पर बोले कि, अरे कष्टा तू दोनो ओरसे होगी पतला जसे काम 
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नो मेंस | 

हे दोनों ओरसे अभि लगजातीहै, तो बीचमें चेटी जात वह दशा अब इसप्रजागणकी होरहीहे, क्योंकि एक ओर तो चोरोंका भय और दूसरी रीड 
h ओर राजाका भय यह महाकठिन कष्ट इन लोगोंसे केसे सहाजायगा॥८॥विना राजाके नगरको सूना समझकर तो इस अयोग्यको हमने राज्यका 
| भार सौंपा, अब इसकी ओरसेभी सब देइधारियोंको भय होताहै,फिर अब इम लोगोंका कल्याण कैसे होगा॥९॥जो भुजंगको दूध पिलापिलाकर || अ० १७ 
पाळता है वह अनथ कारी सर्प प्रथम अपने पालनेवालेहीको काटताहै. ऐसेही यह महाक्रबुद्धि दुश्स्वभाव वेन सुनीथाके ग्ेमेंजन्मार॥१०॥|हँ| - | 
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कि 1: 
& हमने अच्छा समझकर प्रजापालक बनायाथा, सो यह दुष्टऔर उल्टा हमारा नाश करताहे कया करें!अब तौ हमने इसको अपन। राजा बनाही | 
अराजकभयादेषः कृतो राजाऽतदईणः ॥ ततोऽप्यासीद्भयंतवद्य कथं स्यत्स्वरित देहिनाम्‌ ॥ ९ ॥ अहेरिव पयःपोषः 
पोषकस्याप्यनथशृत्‌ ॥ वेनः प्रत्येवखलः छुनीथागर्भसम्भव:॥१०॥निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजाः ॥ 
तथापि सांखयेमास नारमांसत्पातकं स्रोत ॥ ११॥ तहिहडिरिसद्रृत्तो वेनोऽस्माभिः इतो रपः॥ सांतितो यदि 
नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत॥१२॥लोकधिक्कारसंदगध दहिष्यामः स्वतेजसा॥ एवमध्यवसायेवं सुनयो यूढमन्यवः॥ 
उपन्रज्याइबन्वेने सांखयित्वा च सामभिः ॥ १३ ॥ झुनय ऊचुः ॥ पवय निबोधेतत्तत्ते विज्ञापयाम भोः॥ आयु 
` इश्रीबलकीतानां तव तात विवधेनस्‌॥ १४॥ धर्म आचरितः एंसां वाइमनःकायब्ुडधिमिः ॥ लोकान्विशोकान्वित 

रत्यथानंत्यमसंगिनास्‌ ॥ १५ ॥ 
ल्या इसलिये उसको चलकर समझादे फिर हमारे शिर कोई दोष नरहेगा॥1१॥हमने जान बूझकर इस अत्याचारीको भूप बनाया है सो अब || 
(| साम! दामसे समझावेंगे और वह मंदभागी हमारे समझानेमेभी नहीं मानेगा तो जानेंगे कि, यह बडा अधर्मी हे ॥१२॥ तब लोगोंकेधिक्कारसे 
(| दग्घहुए इस दुष्टको इम लोग अपनी शक्तिके तेजके प्रभावसे लेशमात्रमें जलाकर भस्मकर देंगे इसप्रकार परस्पर शोच विचारकर क्रोधको छिपाय 
(सब ऋषिसुनिऔर प्रजागण उसके निकट जाकर साम, दाम इत्यादिक उपायोंसे उसको समझाया॥ १३ ॥ सब सुनिलोग बोले,कि हे राजन्‌ ! 
f हे पुत्र!! हे नृपवर्य! हम आपसे यह बात कहने आयेहे,जिसमें आपकी आयुबल,कीति और लक्ष्मी अधिक हो॥१४॥पुरुषनको उचितहे कि, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
[5 १९५ 





ड 
टी 


RRERRCREERRS 





र 


= SO SSIES hn. © eo es.’ सनक 
अ केक र ना 


3232523232 


inn 





श 







| द | क्र 

किया कि इस पापीक स्वभाव महादारुण है इसलिये र सका मारनाही उचित है. बयोंकि जो यह चांडाळ जीतारहेगा,तो अवश्य सारे संसारको | | 
शा | सि be डो ° गो S को | 

भस्म करडालेगा ॥३१॥ यह अत्याचारी नरदेवोंके योग्य सिंदासनपर बैठने योग्य नहीं है. क्योंकि यह निज यज्ञपुरुष भगवानकी निन्दा '%! 


करके घमका विध्वंस करना चाहताहे ॥३२॥ जिन मगवादने अपनी कृपा करके इसको इसप्रकार विभव और बड़ाई दोहे, उन भगवानकी इस 


कार शब्दसे मारदिया. क्योंकि यह इंकारशब्द, मारण प्रयोगमें आताहे&॥ ३४॥इसप्रकारसे वेनको मारकर सब ऋषि सुनि अपनेरस्थानको 
लेगये, तब उस शोकवती सुनीथाने मन्त्र और औषधियोंके प्रयोगसे परके कटेवरकी रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा क्योंकि वह विद्यायोग | 


नायमहंयसदढत्तो न्रदेववरासनस्‌॥ यो5धियज्ञपति विष्णु विनिदत्यनपत्रपः॥ ३१॥ को वेनं परिचक्षीत वेममेकमरते 
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लोकमक्रन्‌ अप्यमद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेडवः॥२७एव मरत ऋषयो धावतां स्तो दिशःपांुः समुत्थितो || 


ऋषियोंका भलीभ्रकार जानतीथी ॥ ३५॥ एकसमय सब सुनिजन सरस्वतीजीकेजलमें स्नानकर अभिमें इवनादिकसे निश्चिन्त हो, सारेताके| | 


तटपर बैठे हर सत्तकथा कह रहेथे॥ ३६॥ इतनेमें संसारको भयदायक उत्पात दृष्टिसे आने ल्गेउनको देखकर ऋषिलोगोंनेविचारा किइससमय || 


' £ क प्रकाश होत, देवत मि महातेज मेरेही प्रतापसे | घुगे होत शाहिग्राम विप्रगको दु$ख दनो, वेनको विनाश मयो [वैप्रनके शापसे ॥ 
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; त्य . »कवित्त-जने हरि त्याग ताहि त्यागी सब जमले SSCS CSO सबक नः स्य न्‌ FR Rr गळा | - ११] ; | न 
* कवित्त-जाने हरि त्यागे ताहि त्यागो सब ढोगनने, ऐसेहा बेनडुप डरोनाहि पापसे। आपदोको बरह्मा शिव विनाथ कहबायो, काहूको अधिक बाहं समझे आपसे ॥ सूये भोर चेद्रमामें मेरो || | 















a 
युदिः ऐसाही उपद्रव रहा तो इम छोगोंको बडा दोष लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण समदृष्टि और शान्त दोनेपरभी उन लोगोंकी रक्षा न करे तो| भा० टीट | 
॥ «२ ॥ |£ |उनका सब बर्त क्षीण होजाता दैनेसे फूटेपाजमें दूध नहीं रहता इसीगरकार उनका तेज नष्ट होजाताह॥४०॥४३॥यद्यपि आप इस उप्रबको || ड 1७ 
& | शान्त करसकते हैं. तोभी राजषि अंगके वंशमें यह स्थित होने योग्य नहीं है,इस बंशमें सब राजा श्रीकृष्णाश्रय होनेवाळे परमभक्तही हो आये १ | 
हे ॥ ४२ ॥ इसप्रकार निश्चय कर सब ऋषिछोग मिलकर नगरमें आये और मन्त्रोंसे मरेहुए वेन महीपतिकी जंघा शीघ्र मथनेळगे, तब उसमेसे | ३ 
|एक छोटासा पुरुष प्रगटहुआ ॥ ४३ ॥ काकके सहश काला, अत्यन्त छोटे छोटे दाथ, पांव,ठोडी बडी, गहरी नाभि, लम्बी नाक, लाल नेतर | 
चोरप्रायं जनपदं हीनस त्त्वमराजकस्‌ ॥ लोकान्नावारयच्छुक्ता अपि तद्दोषदाशिनः ॥ ४० ॥ ब्राह्मणः समह्क्‌ शांतो | | 
दीनानां ससुपेक्षकः॥ लवते ब्रह्म तस्यापि मिन्नभांडासयो यथा ॥ ४१ ॥ नागस्य वंशो राजषेरेष संस्थातुमहति ॥ ||| 
अमोघवीयों हि टपा वंशेऽस्मिन्केशवाश्रयाः ॥ ४२॥ विनिश्रित्येवसषयो विपन्नस्य महीपतेः ॥ ममथुरूरं 
तत्रासीद्ाइको नरः ॥ ४३॥ काकङ्ष्णोऽतिहर्वांगो हस्थबाहमेहाहतुः ॥ ह्वस्वपान्निन्ननासाऽग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूध 
जः॥४४॥ तं तु तेऽवनतं दीनं कि करोमीति वादिन य्‌ निषीदित्यशचस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४५ ॥ तस्य वे 
इयासतु नेषादा गिरिकाननगोचराः ॥ येनाइरजायमानो वेनकल्मषञ्ुल्वणस्र्‌ ॥४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे | 
चतुथस्कन्धे एथृपा्याने निषादोत्पत्तिनौम चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ क 
औरलालही शिरके बाळ थे ॥ ४४ ॥ वह पुरुष न्रीभरूत दीनकीनाई हाथ जोडकर सुनियोंसे बोला कि मेरेलिये क्या आज्ञा है! हे विदुर तब 
® |सुनियांने उससे कहा कि, “निषाद” अथात्‌ बेठजा; इसलिये उस पुरुषका नाम निषाद हुआ ॥ ४५॥ इसके बंश निषाद अर्थात्‌ भील 
|| लोगइए क्योकि उस वेनदुषटके शरीरमे महापाप भराहुवाथा,वही पाप निषादरूप बनकर बाहिर निकला और देनवंशमें किसीग्रकारका कलंक नहीं 
& | रहा, इसीलिये उसके वंशवालाको नगरमें वास करनेका अधिकार नहीं है, प्ेतोंकी खोहोंमें रहते हैं ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
चतुर्थ स्कन्धे भाषाटीकायां निषादोत्पत्तिनाम चतु्दशोऽध्यायः॥ १8 ॥ = | | 
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1 द | | 
"द श्रीलक्त्मीजीने आनकर अवतार लिया है ॥६॥ मेत्रेयजी बोले कि, इसप्रकार ब्राह्मणलोग उनकी प्रशंसा करनेलगे, गंधर्व यश गानेलगे, सिद्छोग | ७ | भा० टी 
(| एष्पोंकी वर्षा बरसानेल्गेः ओर देवांगना नृत्य करनेल्गी ॥७॥ स्वगेसे शाख तू, रंग और दुंदुभी आदि अनेक प्रकारके बाजे बजाते देवता,कषि? ४ | अ० ३८ 

पितृगण॥८॥सब लोकपाल शिवको साथ लेकर जगदगुरु ब्रह्माजी मीवहाँ आये ओरपथुके दहिने दाथमें गदाधारी चक्रकाचित्न देखा ॥९॥ और दोनों | | 
[6 पॉवोमे कमलके चिह्न देखकर ब्रह्माजीने समझलिया कि यह साक्षात विष्णु भगवानकी कलासे उत्पन्नहवा है क्योंकि, जिसके हाथमें इसरीरेखा| 
&|ओॉसे मिलाइवा रेखाका चक्र न होने उसको परमेश्वरका अंश जानना चाहिये ॥9०॥ बरह्मवादी ब्राह्मणोंनेडसके अभिषेकका आरम्भ किया, और 

मेत्रेय उवाच्‌ ॥ प्रशंसंति स्म तं विप्रा गंधवप्रवरा जुः ॥ सुचः सुमनोधाराः सिद्धा त्याति स्वः ख्रियः ॥ ७ ॥ शंख 

पूरयम्नदंगाद्यानेदहुढ़भयों दिवि ॥ तत्र सवे उपाजग्सुर्दवर्षिपितुणां गणाः ॥ < ॥ ब्रह्मा जगहरुदेंवः सहासत्य सुरेश्वरेः ॥ 
बन्यस्य दक्षिण हस्ते दृटा चिहं गदाशतः ॥ ९ ॥पाढयोररविद च तं वे मेने हरे! कलाम ॥ यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः 
स परमष्ठिनः ॥ १५॥ तस्यासिषेक आरब्धो त्राह्षणेब्रक्मवादिभिः ॥ आमिषेचनिकान्यस्मा आजहः सर्वतो जनाः 
॥ ११ ॥ सरित्सपुद्रा गिरयो नगा गावः खगा शणाः ॥ द्योः क्षितिः सरवभूतानि समाजहुर्पायनस्‌ ॥ १२ ॥ सोऽभि 
पिक्तो महाराजः पुवासाः साध्वलंकृतः ॥ पत्न्याचिषापलेकृतया किजेऽश्निरिवापरः ॥ १३॥'तस्मे जहार धनदो हेम॑ 

.वीरवरासनस्‌ दा वरुणः सलिललावमातपत्र शशिप्रमस ॥ १४ ॥ वायुश्च वालव्यजने धमः कीतिमयीं खजस॥ इन्द्रः 
तृष्टं दंडं सयमनं यमः ॥ १५॥ 

सब ओरसे अभिषेके पदाथ लोग लानेलगेः॥ ११ ॥ नदिय, समुद्ग, परवत, वृक्ष, नाग, गौ, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब जीवमात्र भेंट लेले 

कर उपस्थित इुए॥१२॥ और महाराज प्रथुनेस्नान करके सुन्दर बन्न आभूषण पहन अलंकृत अधिपत्नीसे शोभित मानो दूसरा अग्नि विगजमान ४ 

है ऐसे देदीप्यमान दिखाई देनेछगे॥ १३॥ हे विदुर ! कचनका सिंहासन तो डुबेरने और चन्द्रकांतिसमान छत्र वरुणने उसके लिये | [MSR 

समर्पण किया. जिसमेंसे सदा शीतल जल ट्पूकता, रह, ॥.३४ और असत, ,विशालदो,,जमर वायुने और कीतिमय माला धर्मने और ५ || | 
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न | & तुम्हारी वाणी मेरेलिय मिथ्या न होनी चाहिये, हे श्रेष्ठवाणीवाळे पाठको ! इसलिये कालान्तरमें जब हमारे गुण प्रगट दीसनेलगेगे ॥ २२॥ 


क 
श्‌ ही 
दडे क | ६. 
| ६ ह. "75 
वि रू | \ a , 3 ५५-८४ रे 
ग्रा. 3 > वि 
न्न i #- ज १ डि 
4 5 च्या री 
ह रै Nh 








य 


त 


Se ee 5 me 2 a ns 


~ a * >>>-* 


i 
1 


«4 >> >>... 


| बम 


परमोत्तम किरीट दिया और संयमन नाम द्ण्ड यम्तराजने दिया, जो दष्टोंका विनाश करनेवाला था ॥ १५ ॥ ब्रह्माजीने ब्रह्ममय कवच 
दिया, सरस्वतीने उत्तम हार चक्रधर श्रीहारिने सुदशन चक्र अपण किया और श्रीलक्ष्मीजी अखंडित ऐश्वय देतीभई ॥१६॥ रुद्नने दशचन्द्रनाम 
| खड्ग दिया और शतचन्द्र नाम ढाल श्रीपारवतीजीने दी चन्द्रमाने अमृतमय घोडे दिये और अत्यन्त सुन्दर रथ त्वयने दिया॥१७॥ अझिने मेढे और 
बेलके अ बना हुआ धनुष दिया,सूयने किरणमय शके भस्म करनेवाले बाण दिये, भ्रूमिने. योगमय पादुका दी कि, जिनको पहनकर 
जहाँ चाहे वहाँ चळे जाओ और आकाश सदा पुष्पोंका हार देता रहा ॥ १८॥ और आकाशके विचरनेबाले नभचर लोगोंने नाव्य, सुन्दर 
ब्रह्मा ब्रह्ममयं वम्‌ भारती हारशुत्तमस्‌। हरिः शुद्शेन चक्क ततत्न्यन्याहता श्रियस॥ 9 ६॥दशचंद्रमासि रुद्रः शतचद्र 
तथांबिका॥ सोमो$प्रतमयानश्वांस्तष्टा रूपाश्रयं रथस्‌ ॥ १७ ॥ अग्निराजगवं चापं सूर्यो रहिमिमयानिषून्‌॥ श्वः 
पाहुके योगमय्यी दयौः पुष्पावलिमन्वहम ॥१८॥ नाट्यं सुगीते वादित्रमंतर्धानं च खेचराः ॥ ऋषयश्चाशिषः सत्याः 
समुद्र: शंखमात्मजस्‌ ॥ ॥१९ ॥ सिघवः पवता नद्यो रथवीथीमेहात्मनः॥ सूतोथ मागधो बंदी ते स्तोतुप्ठपतस्थिरे 
॥ २० ॥ स्वावकांस्तानभिप्रेत्य्‌ प्रथुरवेन्यः प्रतापवान्‌ ॥ मेघनिद्दांदया वाचा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ २१॥एरथुर्वाच्‌ \ 
गो पूत दे भागत सोम्यबंदिंछीकेधुना5स्पष्टयुणस्य मे स्यात्‌ ॥ किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामय्यभ्रूवन्वि 
१ ॥२२॥ | | 
गीत; बाजे और अन्तान होंनेकी शक्ति दी; कषिसुनियोंने सत्य आशीर्वाद दिये समुद्रने अपना पुत्र शंख दिया॥१९॥सबुदर, पर्वत, नदियोंने 
उस महात्माके रथको मार्ग दिया, सूत, मागध, बन्दीजन उनकी स्तुति करने लगे ॥२०॥ उन स्तुति करनेवालोंको अपने समीप खंडा देखकर 
महाप्रतापी वेनपुत्र पृथुने मेघसमान गम्भीर वाणीसे हसकर यह वचन कहा ॥२१॥ पथु बोला कि, है सूत! हे मागध | हे सौम्य बन्दीजंनो ! !.| 
अभीतक लोकमें मेरे गुण प्रगट नहीं हेंतुम किसळिये मेरी स्तुति करतेहो! संसारम जिसके गुण विदित होते हैं उसकी स्तुति करनी चाहिये, 
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तब तुम भले प्रकार हमारे वेशको प्ररासा करना, यह तुम नहीं कहसक्ते कि, हम सभ्योंकी प्रेरणासे तुम्हारी स्तुति करतेहे,क्योंकि उत्तमछोक परमे! 2 | 
श्वरके शुणाउवादके आगे और मनुष्यों के गुण.सभासद नहीं गातेहे॥२३॥ आत्माके महागुणके सन्सुख स्तावकोंसे असतोंके शुणकी संमावनामात्रसे 
कौन स्तुति करावे, वह सूखे इस बातको नहीं जानते कि, यह गुण मुझमें होंगे इस बातसे वंचित होनेके कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे ॥२४॥ 


जो सामथ्यवाच,लनावन्त और कीतिमाच्‌ पुरुष हें बह अपनी स्तुति करानेमेंभी निन्दा समझते हैं, जैसे विक्रमी ब्राह्मणका वध आदि पुरुषाथकी 
निन्दा करते है ऐसे परमउदार पौरुषकी सामने स्तुतिकी निन्दा करते हैं ॥ २५॥ हे सूतादिको ! हम श्रेष्ठकमेकरके अभी लोकमें विख्यात 


तस्मासरोकषिऽस्महुपश्चतान्यलं करिष्यथ्‌ स्तोत्रमपीच्यवाचः॥ सत्युत्तमह्लोकणुणानुवादे जुग॒प्सितं न स्तवयंति 
सभ्याः २३ ॥ महद्वणानात्मनि कतुमीशः कः स्तावकैः स्तावयतेऽसतोऽपि ॥ तेऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धो 
जनावहासं कुमतिन वेद॥ २४ ॥ प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जप्संयतिविश्रुताः ॥ हीमंतः परमोदाराः पौरुष वा 
विगहितस्‌ ॥ २५॥ वयं विदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः ॥ कममिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्भाम°चहुपंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ मेत्रेय उवाच ॥ इति वाणं रपति गायका च्ुनिचोदिताः ॥ 
तुइवुस्तुष्टमनसस्तद्वागश्तसेवया 0१॥ नालं वयं ते महिमालुवणने यो देववरयोऽवततार मायया वेनांगजातस्य च 
पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्नसुधियः ॥ २॥ 


नहीं हुएहें, फिर बालककी नांइ आपसे केसे अपनी स्तुति करावें ! ॥ २६॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां प्रथोरवतार 
वणनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ दोहा-इस षोडश अध्यायमें, एथुको अति सत्कार । लोकपाल अरु सूतगण, कीनो विविध प्रकार ॥१६॥| 

ैत्रेयजी बोले कि, राजा पृथु तो इस प्रकार अपनी बडाईका उनसे निषेध करताही रहा, परन्तु सुनियोंकी प्रेरणापेप्रसन्नमन होकर पाठकगण और| 
गायक अमृतरूपी वाणीसे उसकी सेवा और स्तुति करनेळगे ॥१॥ जो आपने साक्षात्‌ देववर मायासे अवतार लिया हे, और बेनके अंगसे उत्पन्न 
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अथाप्युदारश्रवसः प्रथोहरे! कलाऽवतारस्य कथा5शताहताः ॥ यथोपदेशं सुनिमिः प्रचोदिताः छाष्यानि कमणि 
वयं वितन्महि ॥ ३ ॥ एष धर्मशतांश्रषठो लोकं धर्मेऽलुवर्तयन्‌ ॥ गोप्ता च धमसेतूनां शास्ता तत्परिपंथिनाम ॥ 
॥ ४ ॥ एप वे न बिभत्येकस्तनो तनूः ॥ कालेकाले यथाभागं लोकयोरुमयो हितस्‌ ॥ ५ ॥ वसु काल 
उपादत्त काले चायं विसुचति ॥ समः सर्वेषु बतेषु प्रतपन्सूयवदि्ुः ॥६॥ तितिक्षत्यकमं वेन्य उपयोक्रामतामपि ॥ 
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सहन करती है ऐसेही यह पाइप प्रथ्वीकी गति धारण करके दीन दुःखीजन इसके उपर पगभी घरदेंगे तोभी उनका अपराध क्षमाकरेंग॥७। | 

! नहीं करेगा न दुःखीजन इसके उप मी वनका अपराध वमाकरगा || 
जो कभी इन्द वर्षा नहीं करेगा तो यह नरदेव देहधारी ह प्रयास शरीहारदेव कृच्छूप्राणसे इन्द्रके सहश वर्षा करके आतेजनोंकी रक्षा करेंगे ॥८॥ 1) 
द्वत्‌ वदन अपृतसूतिसे अउुरागी चितवनके देलेनेसे मनोहर मंद युसकानसे सब संसारको तृप्त करेंगे ॥९॥ यह अप्रगर मागे होंगे जेसे वरुणके ||| 
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सब काम गुप्त हे ऐसेही यह पथु पृथ्वीनाथ गभीखुद्धि रक्षितचित्त होंगे और इसके गमनागमन मागेको कोई नहीं जानसकेगा और इनके परिणा 
मकी किसीको सुधिन होगी कि, यह कया करेंगे और इनके प्रयोजनका भाव कोई नहीं जान गा और यह अनन्त महात्माओंके गुणोंके एक 
धाम हे, यह पृथु प्रचेताकी नाई जितेंद्रिय होंगे॥१०॥बेनहूप अरणिसे प्रगटहुए पृथुहुप अग्निका कोई शत्रु शीतळ करनेवाला न होगा और सबके 
निकट रहनेपरभी शङ्को ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यंत दूर बैठा है औरकोई पुरुष अपने पुरुषायसे इसको जीत न सकेगा ॥११॥ सब -जीवमात्रके 
| बाइर और भीतरके सब कर्मोंको चारद्वारा देखताहुवा जैसे सब प्राणियोंका अधीश आत्मभूत वायुकी नाई सदा उदासीनसे रहेंगे॥ 1२॥ घर्ममा्गमें 
| दुरासदो इविषह आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ ॥ नेवासिभवितं शक्यो वेनारण्युत्यितोऽनलः।११।अतबहिश्च भूतानां प्य 
न्कर्माणि चारणः ॥ उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनास्‌ ॥१२॥ नादण्डचं दण्डयत्येष सृतमात्मद्िषामपि ॥ 
दण्डयत्यात्मजमपि दंड धभेपथ्‌ स्थितः ॥१३॥ अस्याप्रतिहतं चक एथोरामानसाचलात्‌॥ वतते भगवानका याव 
त्तपति गोगणेः ॥ १४ ॥ रंजयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचिष्ठितः ॥ अथासुमाहू राजनं मनोरंजनकैः प्रजाः ॥ १५ ॥ 
दृहब्रतः Er ब्रह्मण्यो इड्सेवकः ॥ si i मानही दीनवत्सलः ॥ १६॥ मातृभक्तिः परस्रीषु 
16 पत्न्यामध इवात्मनः प्रजासु [पंतृवात्स्नण्धः ककरा ब्रह्मदादिनाश॥ ३७ ॥ ` ) जो दर दोर 

| ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदंडको दंड कभी न दंगे, चाहे पुत्र हो, चाहे शत्रु, न्यायके समय किसीका पक्षपात न करेंगे,जो दंड देनेके योग्य होगा 
| उसीको दंडका मागी करेंगे ॥ १३ ॥इन परथुका अखण्ड शासन मानसाचळपर्वतसे लेकर जहांतक भगवान्‌ भास्कर अपनी किरणोंसे तपते हैःवहां 
, ॥ तक राज्य करेगा # ॥१४॥ अपनी चेष्टा करके सब लोकोंको प्रसन्न करेंगे,फिर मनके आनन्दकारी मनोहर बाक्योंसे प्रजाको अत्यानन्द करेंगे 
|ॐ | और प्रजा प्रसन्न होकर कहेगी कि, महाराज हमारे इुः्सभंत्रन हैं ॥ १५॥ इढनत, सत्यवादी ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले, बृद्धजनोंके दास. 
७) | शरणागतवत्सल,सब प्राणीमात्रके मानदाता,दीनदयाछ होंगे।१६॥परख्जीको साताके समान तथा अपनी भायाको अपने अद्धांगसहश मानने 

# शेका-जो जो अवतार नारायणन धारणकियि बह सब त्रिमुवनपात होतेहए परतु सूतलोगोने ऐसा क्या कहा कि जहांतक सूय अस्त होगा बहा तक राजा पथु रक्षा करेगे! 
उत्तर-तीन डोकके पति इंश्वरने राजा बेनसे प्ृथ्वीकों नष्टहुई जानके राजाओंकी सनातन मयोदाहर जानके अकेळे पृथ्वाको सुख देनेके लिये पृथु मगवान्‌ प्रगट अतः प्रथुका सूर्तोने केवळ भूपाळ वर्णेन किया - 
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ऐसे इष्टि आते हैं ॥ १९ ॥ यह नरदेवोंके नाथ, उद्याचळसे लेकर सबभूमंडलकी जेसे मातंड प्रदक्षिणा देताहे, इसीप्रकार अकेले जयप्रद। 
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| | | 
8 यह सौ ( १००) अश्वमेध यज्ञकरंगे, जब सौ यज्ञ पूर्ण होजायँगे तब अन्तमें वर्तमान होनेपर इन्द्र आकर इनका घोडा चुराकर लेजायगा 
| 
„ || दिशाओंको जीतकर अपने तेजसे सबलोकके झूलोंको निकालकर सुर असुर इन्द्र इनकी गाथाको गावेंगे और यह महानुभावी अमिके पति होवे ह 
एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनरकुमारं भगवन्तमेकस्‌॥ आराध्य भत्तयाऽलमताऽमलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति 
॥२९ तत्रतत्र गिररतारता इति विश्रुतविक्रमः ॥ श्रोष्यत्यातमाञ्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः ॥२६॥ दिशो विजि 
त्याऽप्रतरुडचकः'स्वतेजसोत्पाटितलोकशट्यः॥ पुरासुरेंद्रेधपगीयमानमहाःनुभावो भविता पतिशुवः ॥ २७॥ इति 
श्रीमद्भाऽम°चतुर्थ°षोडशोऽध्यायः१६। मेत्रेय उवाच्‌ ॥ एवं स भगवान्वैन्यःस््यापितो एुणकमसिः।छन्द्यामास 
तान्कामेःग्रतिपूज्यामिनन्य च ॥१॥ ब्राहमणप्रसुखान्वर्णान्शूत्यामात्यएरोधसः ॥ पौराञ्जानपदाण्डेणीः प्रश्‍तीः समपू 
जयत्‌॥२।विदुर उवाचाकस्माहधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यां दुदोह प्रशुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम॥३॥ 
® गे ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां इनिप्रयुक्तसूतादिक्ृतस्तोत्रवणनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ दोहा- 
सत्रहमें सब अन्नको, धरणि बीज गइ खाय । जब पृथु कोपे घरणिपर, धरणि शरण ली आय॥ १७ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, जब इसप्रकार उस श॑ | 
भगवान्‌ एथुको शुणकमोसि विख्यात किया, तब राजा प्रथुने उनकी अत्यन्त सराइनाकर प्रणाम किया, फिर उनका पूजन कर आदर सत्कार १) ॥ ६६ छि 
सहित उनको सतुष्ट किया ॥ 3 ॥ और ब्राह्मणादिक चारों वर्ण,भृत्य, अमात्य,पुरोहित, पुरवासी, सब प्रकृति (प्रजा) का राजा पूजन करनेलगे i 
॥ २॥ विदुरजी बोले कि,अनेकरूप.घरनेवाली धरणीने क्यों गोरूप धारण किया ! और जब थुने उसको दुहा तो उससमय वत्स कौन था i 
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॥ २४ ॥ यह अपने स्थानके समीपके उपवनमें भगवान्‌ सनत्कुमारको इकला पाकर श्रद्धापूर्वक उनका आराधन करके साक्षात्‌ निर्मल वासुदेव ||% | 
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पीड़ित कररही है जैसे इक्षमध्यस्थित अभिसे वृक्ष जलते हे,ऐसेही जठरामिसे इम सब जल रहे हे,हे शरणागतपालक ! हम तुम्हारी शरण हे ] 
- ब्राह्मणाने आपको हमारा अधिपति बनाया हे आप हमारी सब वृत्तियोंका साधन करो ॥१०॥ हे प्रथ्वीनाथ! हमारी रक्षा करो,भूखोंके मारे हमारे 


और दोइनी क्‍या थी! ॥३॥ और स्वभावसे ऊँची नीची पृथ्वीको समान १यों किया! और उसके पवित्र यज्ञके घोडेको इन्द्रदेवता क्यो चुराकर 
लेगया! ॥४॥ हे ब्रह्मन्‌! हे देदवादियोंमें श्रेष्ठ!! भगवान्‌ सनतकुमारसे परमज्ञानको प्राप्तकर पूर्ण ज्ञानी हो,वह राजर्षि किस गतिको प्राप्त इआ!||९ 
॥५॥और श्रीकृष्णचद्र आनन्दकन्द भगवानका और भी जो कुछ सुन्दर विख्यात यश पुण्यदायक भगवान्‌ पृथुकी कथाके आश्रितहो सो आप 
वणन कीजिये॥६॥आपंके चरणारविन्द अडुरागी भगवतका भक्त जो में हूँ सो सुझसे आप कहो कि उस पृथुने वेनके अंगसे:उत्पन्न होकर पृथ्वी को 
किसलिये दुहा! ॥७॥ सुतजी बोले कि, जब विदुरजीने वासुदेव भग वानकी कथाके लिये इसप्रकार प्रेरणा की, तब उसकी प्रशंसा कर प्रसन्नमन 
प्रकया विषमा देवी कृता तेन समा कथस्‌ ॥ तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ सनत्कुमाराद्गगव 
तो ब्रहानत्रहविहुत्तमात्‌॥ लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कां गति गतः ॥ ५॥ यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्भगवतः 
प्रभोः ॥ श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूवदेहकथाश्रयस्‌ ॥६॥ भक्ताय मेःनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च॥ वक्तमहसि योः्ह्यहे 
न्यरूपेण गामिमाय ॥ ७॥ सूत उवाच ॥ चोदितो विहृरेणेवं वासुदेवकथां प्रति प्रशस्य ते प्रीतमना मत्रेयः प्रत्य 
भाषत ॥ ८॥ मन्य उवाच ॥ यदामिष्क्तिः पथुरंग विप्रेरामंत्रितों जनतायाश्च पालः ॥ प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य 
Fo र चन्‌ ह वयं राज्ज र 17 xl ना कोटरस्थेन च | के तामद्य याताः शरणं 
इत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ तन्नो भवानीहतु रातवेजऽ्न क्षुधार्दितानां नरदेव देव ॥ यावन्न नेक्ष्यामह 
उज्झितोजा वार्तापतिस्त्व किल लोकपालः ॥ ११ ॥ कशी | ४ 
होकर भैज्रेयजीने कहा ॥८॥ मेत्रेयजी बोले कि हे अंग! जब प्रथुको राज्यतिलक ब्राह्मणोंने दिया और प्रजापालनका आमंत्रण किया तब सब 
भूतल अन्नरहित होगया और सब प्रजागण श्षुधाते हो कृश शरीर होगये तब प्रजापतिके समीप जाकर बोले।९॥हेराजन्‌ ! हमको क्षुधा अत्यन्त 
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प्राण प्रयाण किया चाहतेहे अन्न देनेके लिये आप कोई ऐसा यत्न करो कि,जिससे हमको अन्न प्राप्त हो.हे नरदेव!इतनी शीघ्रता करो जो अन्न विना || 
हमारे प्राण न निकल्जायें क्योंकि जब हमारा शरीरही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस कामका ! चौपाई- का वर्षा जब कृषी सुखाने । समय || 
पुनिका पछताने ॥ आपको यह न शीभही करना चाहिये क्योंकि परमात्माने आपको जीविकाका पति और छोगोंका पालक बनायाई 
॥११।सित्रेयजी बोले कि हे विदुर! प्रजागणोंके आते वचन सुनकर पथुने बहुत कालतक विचार किया,तो भलीमाँति डुर्भक्षके प्रयोजनको समझ 
छिया॥१२॥कि वसुमती सब औपधियोंकेबीजको निगल्गइंहेइसीसे अन्नको उत्पन्न नहीं करसकती. यह बात अपने चित्तमे निश्चय कर,धनुष 
त्रेय उवाच ॥ प्रथुः प्रजानां करुणं निशस्य परिदेवनम्‌ ॥ दीप दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ इति 
व्यवसितो बुड्या प्रशहीतशरासनः ॥ संदधे विशिखं भूमेः कडख्रिपरहा यथा ॥१३॥ ` प्रवेपमाना धरणी निशम्यो ||| 
दायुध च तस्‌॥ गोः सुत्यपाद्रवद्भीता स्रगीव शगयुद्दता १४॥ तामन्वधावत्तहेन्यः कुपितोः्यरुणेक्षणः । शारं घलुषि |ॐ 
संवाय यत्रयत्र पलायते ॥ १५१ टं 
एण ले जैसे जिपुरासुरके मारनेके लिये शिवने धनुष चढ़ाया था, उसी प्रकार भूमिकेभस्म करनेको महाकालकी समान क्रोधित होकर परमग्रचण्ड 
बाण घनुषमें संधान किया $8॥ १३॥जब पथको कोधसे छाल लाळ नेत्र किये और चाप चढ़ाये देखा तो पृथ्वी डरकीमारी थरथर ba लगी, || 
#| और घेनुका रूप धरकर भागी.जेसे वधिकके भयसे उगी भागतीहे ऐेसेही वसुंधरा व्याकुछ होकर भागी ॥३४॥ भागतीहुईभमिको भप देखकर 
क शका-प्रजाके बयरनेको सुनकर उससमय राजा पृथुने कुछ दूसरा और उपाय प्रजाके सुखी दोनेके लिये नहीं त्रिचारा, प्रजाके सुख देनेवाळे सब यत्न त्यागकर बडे मारी मूखाकानाई पृर्थ्याको मारनेके 
७४॥ हिये क्यों उच्यत इए ? क्यो प्रजाके सुख होनेके उपाय लोकशाल्नमेंअनेक प्रकारके वणेन किये हैं और पृथ्वीको मारना किसी शात्रमें नहीं लिखा ९ 
%)|| . उत्तर-बडे दयावान्‌ पथुराजा अवतार धारण करक राजगह्वीपर बैठे ती कया देखा कि, महाबोर अन्याय पुर्थ्वापर होरहहि;उसको देखकर प्रथु राजाने अपने मनमें [वचार कियीक, यह प 
घिगढेंदें अब और भागेको होंगे वह राजामी इनको देखकर विगड जायेंगे तौ पृथ्वी रसातळ्झो चळीजायगी इसाशये इन दुष्टोको त्रास दिखाकर शिक्षा देनी चाहिये; दुष्टपजाओंके ऐसा माढुम पडाकि पर्थ्वाने 
प्रजाको दुःख दिया था सो वेनके राजसे अब एथुराज पृथ्वीको प्रजाका द्रोही जानकर प्रजाके सुख देनेके डिये एथ्वीको मारनेको धनुष उठाया तब तो सब राजा परस्पर कहने को कि, भरे भाई ! प्रजाको 
धख दोनहीं तो सब मारेजांयगे ऐसे दुष्टराजा सब प्रथुकी त्रासे प्रजाको सुख देनेळगे इसालिये पर्थ्यांको मारनेका विचार राजा पथुने किया था, कुछ क्रोध करके पुथ्वीको मारेका विचार नहीं कियाथा« 
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रथपर चढ़ महाक्रोधित हो अरुणनयनकर धतुषबाण चढाय उसके पीछे भागा और जहां जहां प्रथ्वी गई वहाँ वहाँ प्रथने उसका पीछा न-छोडा' 
॥१५ च । वह देवी वसुमती ls दिशा, अवनि, आकाश, नरएुर,नाकपुर, नागपुर उनके हा हर व्ही 
स्थानोंपर प्रथुको शत्र लिये आता हुआ अपने पीछे देखा,सब लोकपालोके छोकोमें अत्यन्त शोकाकुल हो भागी भागी फिरी ॥१६॥ जैसे प्रजा 
मृत्युके सन्सुख थरथर कॉपतीहे ओर कोई नहीं बचासक्ताऐसेही पृथुके सामने किसीकी सामर्थ्यं न थी जो बिना दीनदयाके दीन पथ्वीकी रक्षा 
| करं, जब कहां शरण न मिली तब भागनेसे निवत्त हो पीछेको लौटी॥१७॥और मस्तक नवाकर महाबाहु राजा प्रथसे बोली कि, हे घम! हे श्रा 
।0॥ गागतग्रतिपालक!] हे पक्षक !!! सब संसारके पालन करनेके लिये आप उत्पन्न हएहो, तो मेराभी पालन करो॥१८॥सुझ दीन निरपराधिनी 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरं तयोः ॥ धावती तत्रतनैनं ददशांनूद्यतायुधस्‌ ॥ १६॥ लोके नाविदत त्राण 
वेन्यान्सृत्योरिव प्रजा:॥ त्ररता तदा निवडते हृदयेन विहयता ॥ १७ ॥ उवाच च महाभाग धर्मज्ञा्पन्नवत्सल ॥ 
नाहि मामप भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान ॥ १८ ॥ स तं जिघांससे करमाहीनामकताकिल्विषास्‌ ॥ अहनिष्य 
(कथे योषां धगज्न इति यो मतः॥ १९॥ प्रहरंति न वे खीष ऋृतागरवरपि जंतवः ॥ क्सित लहिधा राजन्करुणा दीन 
वतसलाः॥ २०॥ मां विपाखाऽजरां नावं यत्र विश्व प्रतिष्ठितस्‌ ॥ आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमंभसि धास्यसि 
॥ ३२ वाचः वेषे (वां वधिष्यामि मच्छासनपराइसुसीस्‌ ॥ मागं बर्हिषि या इकत न तनोषि च नो वसु 
न क 111001. 0 यील 
ज्ञ कहाते ! फर सुझ अबलापर केसे हाथ डालोगे!?॥१९॥य प्राधभी करेत मनुष्य 
भीउसको नहीं मारतेऔर आप तो आतेबंधु, प्रणतपाल, दीनवत्सल हो,आपका तो सलार ॥२० शिसम विश्च ती 
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# उछंघन कियाहेइसलिये में तुझको बिना मारे कदापि न छोडंगा,क्याकि यज्ञमें तू अपना भाग लेनेको तो उपस्थित होजातीहे 


sw 
$ » 


-- ७ (के दूरच इ क पा 
>> bi डे न 


Sie OO: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ऱ्य 





नौकारूप सुझको तोडकर फिर इस संसारको और अपने शरीरके आधारको जलपर किसप्रकार धारण करोगे!॥२१॥प्रथु बोले कि I 
घान्यादिक उपाजन नहीं करती, फिर तू दूंडकी भागी नहोगी ॥२२॥ और सुन,जो गाय सदा घास और दाना तो खाय,और दृष दे नहींतो|%| | 


र 
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$ ९८ ॥ 


| | 
उस दुष्को दंड देना योग्य है वा नहीं! ॥२३॥ तेंनेसुझे अयोग्य समझकर,ब्ह्माजीके पहिले स्चेहुएजो औषधियोंके बीज थे वह अपने उदरमे (| 
रोकल्यिहे,उनको तू प्रगट नहीं करती ॥२४॥ चो ०“रे धरणी कुमती दुखदाई। नहिं जानत मेरी प्रभुताई॥ यह दीन प्रजा भूखोंकी मारी जहर 
हो अत्यन्त दुःखी होरहीहे सो अब अपने तीज्र बाणोंसे तेरा शरीर विदीण कर तेरी मज्जासे इस आते प्रजागणको प्रसुदित करूँगा ॥ २५। पुरुष, 
स्री नएंसक,अपनी बडाई आप करनेवाला, प्रजाको केश देनेवाला,दयाहीन,साइओंसे द्रोह रखनेवाला और अधम इतने पुरुषोंका मारना राजा] 
को न मारनेके समान है क्योंकि, इनके मारनेका कुछ दोष नहीं ॥ २६ ॥ अरी गीली कुमतिभरी दुमेदवाली धरणी ! तेने कपट दरके गौरूप॥॥ 
तं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंश्ववा॥ न मुंचस्यात्मरुद्यनि मामावज्ञाय मंदधीः ॥ २४ ॥ अमूषां क्षुत्परीता || 
नामातोनां परिदेवितस्‌ ॥ शमयिष्यामि महाणोर्भन्नायास्तव मेदसा ॥ २५ ॥ पुमान्योषिदुत छीव आत्मसंभावनो$ध 
मः ॥ भूतेषु निरनुक्तोशी पाणां तहधोषवधः ॥ २६॥ तां स्त॒ब्धां दुर्मदां नीत्वा मायागां तिलशः शरेः ॥ आत्मयो 
गबरेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ २७॥ एवं मन्युमयीं सूति इतातमिव बिश्रतस्‌॥ प्रणता प्रांजलिः प्राह मही 
संजातवेपथुः ॥ २८ ॥ घरोवाच ॥ नमः परस्मे एहूषाय मायया विन्यरतनानातनवे णणात्मने ॥ नमः स्वरूपाल 
भवैन निधुतद्रव्यक्रियाकारकविश्नमोमये ॥ २९ ॥ येनाहमात्मायतनं विनिता धात्रा यतोऽयं शणसगेसंग्रहः ॥ स 
एव मां हंतुमुदायुध' स्वराइपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥ ३०॥ 
धारण किया में तिळ तिल समान तेरे खड खंड करके अपने अनुपम योगबलके प्रतापसे प्रजाको जलके उपर भारणकरूंगा ॥ २ कया तेने 
मेरे प्रतापको कुछ नहीं समझा, इसप्रकार कोधमयी महाकराल सूति काळकी समान, भारणकिये प्रथुको देख धरणी नम्र हो थरथराती कांपती हाथ ||| 
जोडकर बोली॥२८॥धरा बोली कि,जय परमपुरुष एथ्वीश नाना प्रकारकी माया करके शरीर धारण करनेवाले,आत्मा स्वरूपके अनुभवसे दूरहुएं ||: 
रव्य, क्रिया और कारकसंबंधी अहंकार और अइंछारनिमित्तक रागद्वेषादिक, ऐसे धर्मज्ञको में वारंवार नमस्कार करतीहूँ ॥ २९॥ जिसत्रह्माने| 
अपने रचेइुए जीवोके लिये सुझको रचा है और सुझको सब प्राणिमात्रका आधार बनाया.हे स्वेदज, अण्डज, पिंडज, जरायुज यह चारों प्रकारके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अ 

















00 कक कक कक 





= 








EE लनलरलसल 


= 





[ il व 


| 


डं 


2222 


222 


= 






ee “णारा, 


ड 


की 


[| 
७! 

















9550555 


जीव मेरे ऊपर वासकरते हैं, सोई स्वतंत्र विश्वनाथ आज हाथमें धनुषबाण लेकर मेरे मारनेको उद्यत हुए है, अब में ऐसे परमात्माको छोडकर र 
और किसकी शरण हूँ! ॥३०॥ आरिमें जो परमेश्वरने अपने अधीन रहनेवाली प्रवतक मायासे चराचरको उत्पन्न कियाहे और उसी अपनी 
। संसारकी रक्षाके लिये हुआ है, सो वह घमेपरायण परमात्मा सुझको किसलिये मारता हे ॥ ३१॥ सत्यहे कि, परमात्माकी चेष्टा उनकी 1: | 

५ 


$ 4 
2 ७८ 





दुजय मायासे विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषासे नहीं जानीजाती कि, जिस स्वतः एक होनेपरभी मायासे अनेकरूप और स्वाधीन परमेश्वरने यह जगत 


रचा और ब्ह्माके द्वाराभी चराचर विश्वको उत्पन्न करवाया हे ॥ ३२ ॥ द्रव्य, क्रिया, कारण, चेतन, आत्मा, करके अपनी शक्तियोंसे इस| 


य एतदादावस्जचराचर स्वमाययाऽत्माश्रययाऽवितक्यया ॥ तयेव सोऽयं किल गोप्तुसुयतः कथ चु मां धमेपरो |# 


जिघांसति॥३१ ॥नूनं बतेशस्य समीहितं जनेस्तन्मायया हुर्जययाऽङृतात्ममिः॥ न लक्ष्यते ph कारयद्योऽ | | 
नेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥ २२॥ सर्गादि योध्स्यानुरुगढि शक्तिमिद्रेव्यकियाकारकचेतनात्मभिः ॥ तस्मे समुन्नड |# 
निरुडशक्तये नमः परस्मे पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ स वे भवानात्मविनिमितं जगड्ंतद्रियांतःक्रणात्मक विभो ॥ संस्था 
प्यिष्यन्नज मां रसातलादभ्युज्जहारांमस॒ आदिसूकरः ॥३४॥ अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा मवानद्य रिर 
क्षिषुः किल ॥ स वीरमूतिः समभूडराधरो यो माँ पयस्युग्रशरो जिघांसंसि ॥२५॥ | | 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन, प्रलय, करता है अति उत्कट और निरुद्ध शक्तिवाले वेधा परमपुरुषके अथ में वारंवार नमस्कार करती हूँ ॥ ३३ ॥ हे 
विभो ! हे अज लिये _ आप उसी अपनी आत्मासे. रचेहुए महाभूत इंद्रिय जा अंतःकरणात्मक इस अपने उत्पन्न किये हुए विश्वको उत्तमरीतिसे 
स्थित करनेके लिये आदिवाराहरूप धर हिरण्याक्ष दुएको मार रसातलसे मेरा उद्धार कियाथा ॥ ३४ ॥ और पानीके उपर नौकारूपसे स्थापित 
आधारभूत मेरे ऊपर रहीहुई प्रजाओंके पालन करनेके लिये जो आप पृथुरूपधारण करके उत्पन्न हुए हो उसी धरणीके धारण करनेवाले आप 
उग्र बाण चढ़ाकर मेरे मारनेको उपस्थित हो. क्या कहूँ बडे अचंभेकी बात हे ॥ ३५ ॥ | | ५० 










अ. | रू SD ss 7 **%« “ns ओळि 
ona 9 क 






= 
——S सा कंकम कक सीमा = os = —— ~ 
SS ~ pum Se mss 5 Sms fm ही... आळ लक Ss + ~ Se 


ट 


RRR 
5 


न 


" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr , 






325 


ब 


555455 


95555 










Cr 


२९ 


। निश्चयहे कि,युझसरीखे जिनके चित्तपरमात्माकी मायासे मोहितहे वह पुरुष भगवानके भक्तोंकीचेशभी जब नहीं जानसकेतो फिर परमात्माकी 
चेष्टा जाननी तो महा कठिनहे उसको कैसे जानस्तेहेंभगवाचकी समान जितेन्द्रिय वीर पुरुषोंके लिये वारंवार मेरा नमस्कारहै कोई कहे कि 
पथुने इतनी बड़ी परथ्वीको व्याइल करदिया तो यह बात कुछ आश्चयेकी नहीं है भगवतके र भक्तोंको सब सामर्थ्यहे ४&॥ ३६॥इति श्रीमद्गागवते 
महापुराणे चतुथस्कन्थे भाषाटीकायां पृथुधरणीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ दोहा-अशदश अध्यायमें, धरा वचनः प्रियमान 
वत्सपात्र सुब जानके, लगे करन पय पान ॥ १८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, क्रोधसे होठ जिनके फडक रहे ऐसे प्रथुगाजकी स्तुति कर भयभीत 
नूनं जनेरीहितमीश्वराणामस्मदिधस्तहणसर्गमायया ॥ न ज्ञायते मोहितचित्तवत्ममिस्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यः 
॥३६॥ इति श्रीमद्भागवत म्‌° चतुथ० एथूपाख्याने धरित्रीनिग्रहो नामं सप्तदशोध्यायः ॥ १७॥ सत्रय उवाच ॥ 
इत्यंपरयुममिध्य रुषा प्रस्फुरिताधरस्‌॥ एनराहाऽवनिरभीता सस्तम्यात्मानमात्मना ॥ १ ॥ संनियच्छामि भो मन्द 
निबोध श्राबितं च मे ॥ स्वतः सारमादत्ते यथा मछकरों बुधः॥२॥ अस्िँछोकेऽयवामरष्मि्छुनिमिस्तत्त्वदशिसिः। 
ष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च एसां श्रेयःप्रसिङये ॥ ३ ॥ तानातिष्ठति यः सम्यणुपायान्पूर्वदशितान्‌ ॥ अवरः श्रद्योपेत 
उपायान्विदतजसा ॥ ४॥ | 
पृथ्वीने बुद्धिसे मनको सावधान करके फिर बोली कि ॥ ३ ॥ दे बृपेन्द्र ! कोधको शांत करो और सुझको अभयदान देकर मेरी व सुनो 
जेसे अमर पुष्पका सार सार रस लेलेता है, ऐसेही जो बुद्धिमान विलक्षण लोग होते हें वे सब वस्तुका सार अहण कर लेते हैं॥२॥इस छोकमें और 
परलोकमें तत्त्वदशी झुनियोंने पुरुषोंके कल्याणकी सिद्धिके लिये योगप्रयोग इषीआदि उपाय बतलायेहें और उन्होंने कमोरम्म किये है ॥ ३॥ 
जो महात्माजनोंने उपाय बतलाये उन प्रयत्नोंको जो लोग श्रद्धासहित अच्छी रीतिसे सावधानहों अनुष्ठान करते हे वह प्रतिकूल पुरुषभी उन 


# अजन-कहा कमी जाके राम धनी ॥ मनसा माहे मनोरथ पुरवे, छुमनिधान जाकी वात बर्नी। “पु उज्ञन कहा कमी जाके राम घना ॥ मनसा माहि मनोरथ पुरवे, शुभनिधान जाकी वात बनी अथे धम कानवा मोक्ष फळ, चार पदारथ देत छवी।॥हन्द्रादिक दे जाके सेवक नर वपुरेकी कौनगनी। कहा 
के खच नहीं जाने,जों मुजं गवश रहत मनी।आचँगमदन रामशुणगावत,बिंसंरत दुखकी काट तगी ।सूरदास प्रभुको सुमि(त नित ,तिनसों हारिसों सदावनी। 
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|“ र लिये मनोवांछित अन्नकी इच्छा करोहो तो किसी ढुहनेवालेको स्थापित करो ॥ ३०॥ हे विभो | हे राजन !! आप सुझकी बराबर कदी 
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| र 
उपायोंको बिना आयास प्राप्त होजाते हे ॥ ४॥ जो अज्ञानी उन प्रयत्नोंका तिरस्कार करके अपने मनसे अथवा और किसी-रीतिस बूतन |$ 
as तो उनके बाजार प्रारम्भ किये हुए फल सब नष्ट होजाते हैं ॥ «॥ दे विशांपते! बद्मजीकी पहिली रचीइई औषधी और जो :] 
अन्नादिक था, उनको वेनआदि त्रतरहित कुकमी लोगोंको भोगते मेने देखा ॥ ६॥ जब आपसे छोकपाल होकर; न तो मेरा पालन किया 
और न प्रजाका पालन किया और उल्टा उसका निराद्र किया, जब छोकमें चोरही चोर होगये तब में यज्ञके लिये सब ओषधियोंको अस 
लिया, क्योंकि यह औषधि पापियोंके योग्य नहींहे,जो इन औषधियाकी पापी भक्षण करेंगे तो फिर सुनिलोग यज्ञके समय कहसि लागे, 
मैंने अपनेमनमें यह बिचार कर सब अन्नका भक्षण करलिया, इसी कारण संसारमें दुभिक्षहोगया ॥ ७ ॥ निम्यहे कि; वह हुम वेली अब 

ताननाइत्य यो बिद्यानथीनारमते स्वयस्‌ ॥ तस्यव्यमिचरंत्यथी आरब्धाश्च पुनःपुनः ॥ ५ ॥ पुरा सृष्टा ह्योषधयो 
ब्रह्मणा या विशांपते ॥ ुज्यमाना मया दृष्टा असद्विरध्वतवंतेः ॥६॥ अपालिता5नादता च मवद्धिलेकपालकः ॥ 
चोरीभूते$्य लोकेऽहं यज्ञाथप्प्रसमोषधीः ॥ ७ ॥ चनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कलिन भ्रुयसा ॥ तत्र योगेन चेष्टेन 
भवानादातुमहेति ॥ ८ ॥ वत्संकल्पय मे वीर येनाहं वत्सल! तव ॥ धोक्ष्येक्षीरमयान्कामानलुरूप च दोहनस्‌॥ ९॥ 
दोग्धारं च महा बाहो भूतानां भूतभावन ॥ अन्नमीप्सितपूजस्वद्धगवान्वान्छते यदि ॥ १० ॥ समा च ङुरु मा राज 
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न्देवदष्ट यथा पयः ॥ अपत्तावपि भद्रं त॒ उपावर्तेत मे बिभो ॥ ११ ॥ Me | 
अधिक समय व्यतीत होनेसे मेरे देहम क्षीण होगईहै सो जो कुछ उपाय महात्माजनोंने बतलाया दे, उसी उपायसे और अपने योगबल्से आप 
मुझसे लेलो ॥ ८॥ हे वीर ! प्रथम तो एक वत्स कल्पना करो जिससे में तुम्हारी प्यारी रहूँ और दूसरे उसी प्रकारकी मेरे असार दो हिनी 
बनाओ, जिससे में आपपर प्रसन्न होकर दुग्धरूपी आपकी सब अभिलाषा पण करूं ॥ ९॥ दे महाबाहो ! हे भूतभावन !! जो तुम प्राणियोंके 
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|| जिये कि जिसमें वर्षाऋतुक समाप्त होजानेपरभी देवका वर्षायाइुआ पानी मेरे उपर सदा नालोंमें भराही रहे ॥ १३ ॥ 
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_._ | द ह | 
आ० च | (| ऐसे प्रियहितकारी वाक्य प्रथ्वीकें सुनकर भूपतिने मजुको वत्स बना, हाथोंमें सुन्दर दोहनी ले, घेनुहूप धरणीसे अन्न दुहनेळगे ॥ १२॥ उसी | 
अ० १८ 


( सार 
७ ६० ॥ | दै प्रकार ओरभी ज्ञानी लोग सब ओरसे सारग्रहण करने लगे, सो औरभी क्रपिसुनिआदिक पन्द्रह जनोंने महाराज 
i र आने इन्द्र ही इुहा।३२॥ह विदुर | ऋषियोंने बृहस्पतिजीको वत्स बनाया और आ | 
fs bs न्ह शि वत्स बनाया और केचनमय पात्रमें असृत,वीय, ओज, बलहप पय॒ दुहा ॥ १५ ॥ दैत्य और दानवोंने अउ॒स्थेष्ट 
टि को वत्सबनाकर लोहके पाजमें सुरा,आसवरूप दूध दुहा॥३६॥ गंधव और अप्सराओंने विश्वा वसुको वत्स बनाकर कमलमय दोहनीमें 
[| इति प्रियं हितं वाक्यं शव आदाय भूपतिः ॥ वत्सं त्वा मतुं पाणावदुहत्सकलोषधीः ॥ १२॥ तथा परे च सर्वत्र 
| र र बुधाः ॥ ततोऽन्ये च यथाकामं हुहुहुः पृथुसावितास्‌ ॥१३॥ ऋषयो दुदुहुर्दवीमिद्रियष्वथ सत्तम ॥ वत्सं 
@| चह्स्पाति ऊत्या पयश्छदोमयं छुचि ॥१४॥ कृत्वा वत्सं घुरगणा इद्रे सोममद्रदुहन्‌ ॥ हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो 
बलं यो ॥ १५ ॥ दतया दानवा वत्स प्रह्ादमसुरषभस्‌॥ विधायाइदुदन्क्षीरमयःपात्रे सुराऽऽसवञ्च ॥ १६॥ गंधा 
ऽसरसाऽइक्षन्पान पद्यमय पयः ॥ वत्स विश्वावपु छता गांधर्व मधु सीभगस्‌ ॥ १७॥ वत्सेन पितरोऽर्यम्णा कव्यं 
रात कि महाभागाः श्रडया श्राडदेवताः र ८॥ र वत्स कपिलं सिडाः संकल्पनामयीस्‌॥ 
क । चय च विद्याधरादयः ॥ १९॥ अन्ये च मायिनोमायामंतडानाद्गतात्मनास॥ सयं 
| वत्स त रगा ॥२० | मेतर्डानाइतात्मनाय ॥ मयं प्रकल्प्य 
| वाक्य आर सुन्दरता सहित गानविद्याडूप दूध दुहा ॥ १७॥ मदाभगवान्‌ आद्वदेवता श्रद्धा करके अथेमा नाम पित॒को 
कचे माटीके वतनमें पितृगणके योग्य अज्ञरूप क्षीरको इहा ॥ १८ ॥ सिद्धलोगोंने कपिल देवजीको वत्स बनाकर, ह्र नाम सदि 
याको दुद और जो विद्याधर आदिकथे उन्होंने आकाशपातरमें खेचरविद्याहप दृधको दुहा ॥ १९॥ भौर जो मायावी लोग थे उन्होंने मयदे 
त्यको वत्स बनाकर गुप्त होजान। इत्यादिक अद्भुत प्रकृतिवाळे पुरुषपंबधि सकह्पमात्रसे प्रगट होनेवाली मायाङूप दूधको दुहा ॥ २० ॥ 
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er, ॥४ तो राजा प्रथु एथ्वीपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और सब कामदात्री पृथ्वीको अपनी प्यारी युत्री बनाई औरप्रेमसे दुहिताके वत्सळ {ए ॥ २८। 


यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुघिरपान करनेवाले थ, उन्होंने रुद्रको वत्स बनाकर कपालोंमें रुघिरहूप मदिराको दुहा ॥ २१॥ तेसेही 
वृश्चिकादिक सप, नागोंने तक्षकको वत्स बनाकर बिलहूप पात्रमें विषहूप दूधको दुहा जिनके डसनेसे मनुष्य उसी समय मरजाता है ॥ २२॥ 
सब पशुओंने नंदिकेश्वरको वत्स बनाकर वनछूप पात्रमें सुगेद्रदष्ट्रि करके घास तृणादिकहूप दुग्ध दुहा ॥ २३ ॥ मांसाहारी जीवोंने मिंहको 
वत्स बनाकर, अपने शरीरछूप पात्रमें मांसहूप दूधको दुहा और पक्षियोंने खगराजको वत्स बनाकर, सब पक्षी चर कीरादि अचर फलादिरूप 
दूधको दुद ॥ २४ ॥ वृक्षोंने वरको वत्स बनाकर वनस्पतिआदि अनेक प्रकारके रसरूप दूधको दुहा. पर्वतोंने हिमाचछको वत्स बनाकर 


यक्षरक्षांसि श्रुतानि पिशाचाः पिशिताशनाः॥ श्रतेशवत्सा हृढ॒हः कपाले क्षतजासवस्‌ ॥२१॥ तथाऽहयो दंदशकाः 

सपा नागाश्च तक्षकस ॥ विधाय वत्स दुढुहुबिल्पात विष पयः ॥ २२ ॥ पशवो यसं क्षीरं वत्सं इता च गोहृषस्‌ ॥ 
अरण्यपात्रे चाधुक्षन्पगेंद्रेण च दष्टिणः ॥२३॥ क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहः स्वे कलेवरे ॥ सुपणवत्सा विहगाश्चरं 
चाऽचरमेव च ॥ २४॥ वटवत्सा वनस्पतयः पथग्रसमयं पयः ॥ गिरयो हिमवहत्सा नानाधातून्स्वसानुषु ॥ २५ ॥ 
सर्वे खसुख्यवत्सेन खसे पात्र ्थक्पयः ॥ सर्वकामहुषां एथ्वीं हृढ॒हः पथुभाविताय्‌ ॥ २६ ॥ एवं धथ्वादयः एथ्वी 
मन्नादाः स्वन्नमात्मनः ॥ दोहवत्सादिभेदेन क्षीरमेदै कुरूडह॥ २७ ॥ ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामहुघां एथुः ॥ 
दुहितृते चकारेमां प्रम्णा इददितृवत्सलः ॥ २८॥ | ' 


$| शिख रहूप पात्रमें नानाप्रकारकी धातुओंको दुहा ॥ २५ ॥ सबजनोंने अपने अपने सुखियाओंको वत्स बनाकर अपने पात्रमें सव मनोवाँछित 


i फळदेनेवाली प्रथुराजाकी वशीभ्रूत करीहुई प्थ्वीसे अपने २ मनमाना प्रथळ प्रथक्‌ दूध दुहा ॥ २६॥ हे कुरुनंदन ! ऐसे अन्नभोजन कःने 


« 


॥& वाळे पृथु आदिक सवित्र पुरुषोंने अपने अपने अभीष्ट अन्नको दुद्दा परंतु दोहिनी वत्सादि भद हो जैसे उस दूधमेंमी होगया ॥ २७ ॥ फिर 
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| | फिर राजाधिराज विभु अपने धंतुषके अग्रभागसे पवेतोंके शिखरोंको तोडफोड कर इस भूमंडलको इकसार करदिया ॥ २९॥ फिर ्रजाओंके 


| जीवनका दाता, पिताफे समान आनंद देनेवाले भगवान्‌ पथु जहाँ तहाँ इस प्रथ्वीपर यथायोग्य निवासके लिये उत्तम उत्तम निवासस्थान कल्प 
100 ना करनेल्गे ॥ ३० ॥ आम, नगर, पुर, र अनेक प्रकारके दुर्गे, गोशाला, ग्वालियोंके रहनेके लिये स्थान, सेनाओंके रहनेकेलिये सेन्यभवन, 
|| पवेतकेप्रान्तभागके आम जहाँ तहाँ वसादिये ॥ ३१ ॥ पृथुके राज्यसे पहिले पुरग्रामादिककी रचना कहींभी नहीँ थी जहाँ अपना सुख देखतेथे, 
ihe चर्णयन्स्वधतुष्कोट्या 'गिरिकूटानि राजराट्‌ ॥ शुमडलामद वन्यः प्रायश्चक्रे समं विशः ॥ २९ ॥ अथास्मिन्भग 
|i वान्वैन्यः प्रजानाँ दृत्तिदः पिता ॥ निवासान्कल्पयाँचक्रे तनतत्र ययाहतः  ॥ ३० ॥ ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि 
|| विविधानि च ॥ धोषान्त्रजान्सशिबिरानाकरान्सेटखर्वटान्‌ ॥ ३१ ॥ प्राक्णथोरिह नेवेषा पुजामा ॥ यथा 
|| सुखं वसति स्म तत्रतत्राकुतोभयाः ॥३२॥ इति श्रीमद्भा० म° घुः चतुथस्कन्ये एथूपार्यानेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
10॥ भेत्रेय उवाच ॥ अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः ।ब्रह्मावते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १॥ 
वहाँ निभय होकर स्थान बनालेतेथेउन्हीं लोगोंको हम वारंवार धन्यवाद देते हे &॥ ३२॥इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चठुथेर्कन्धाभाषाटीकायां 
दोहनवत्सा दिभेदेन प्रथुराज्ञा प्रथ्वीदोहने नाम अष्टादशोऽध्यायः १८॥दोदा-उन्निसवे अध्यायमेंइन्द्र हरो पृथबाजाताके मारनके लिये,उद्यत. भए 
प्थुराज।।१९॥मेत्रेयजी बोले कि, फिर राजा एशुने सौ(१००) अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प किया,जहा पश्चिमवाहिनी सरस्वतीहे और मनुका 

. १ कवित्त--वास्मीक नारद वसिष्ठ न्यास विश्वामित्र मारद्याज लोमशात्!पे आदि जे कहविंदें।दिनोरात मगवत महिमामें मग्न रहै, जाके यश बेद है पुरान सदा गर्वि हैं॥ घन शात वपी सब बनमहाम 
ठेर करी, उनहींकोशालिप्राम” पुरण बता । आज कालके मनुष्य थोरेसे जीवनपर अटा औ अटारी न्यारा न्यारीही बनावे हैं ॥ [ 

%६ शंका-पजापृथुके रजम पहिले पृथ्बीपर पुर, ग्राम, नगर, पट्टन,नहीं थे और पहिळे पृथ्वीपर राजा तो अनेक होगये, जो प्ृथ्वापर राजा पृथुके एवेकाळमे नगर, ग्राम, पुर, पइन और -किसानळोगोंकि 
रहनेको खेती करनेके ग्राम नहीं थे तो राजालोगाँका कोष ( खजाना ) किसप्रकार मरताथा और राजाओंके लाखों झपपेके काम किस रातिसे होतेय! और रपजालोग माग किस बस्तुका ळेतेथे इससे ज्ञात होता 


कि पहिले केवळ जगळही जंगछ होगा । 
उत्तर-विद्यानूछोक एथुके पहिळे अथेमे बहुत दिन नहीं मानते पयुके पहिळे इस अथेमे एयक पहिले'वेनका राज्य मानते दे,सो बेनके राज्यम सत्र नगर ग्रामादिक नष्ट होगयेथे इसबातमें कुछ इंका करनी नई बाहिये- 


on 


भाग टी० 
अ० ३९ 





rn 


क ६१ ॥ 


न 


885258 






कर 
RRRRRERERRRRRRR RR SERN 


De ee a RS कक. 


॥ ६१ ६ 


कक 


श 
RRRRRRERTRRRRE ERE 





PE SE 
क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्क 






wih 





द 


0001 
RON 
' 8 


क 













RRR! 


ब्रह्मावत क्षेत्र दे ॥ ३ ॥ भगवान्‌ इन्द्रने पथका यह अभिप्राय समझा कि, जो इसके सौ यज्ञ संपूण होजायेंगे, तो यह मेरा इन्द्र र 
9 इसलिये उनके महोत्सवको न देखसका ॥ २॥ उस यज्ञमें यज्ञपति साक्षात्‌ भगवाच वासुदेव ईश्वर सर्वात्मा से उ ह 
| आनकर प्रत्यक्ष प्रगट इुएथे ॥ ३ ॥ जिसके साथ चतुरानन ब्रह्माजी, पंचानन महादेवजी, लोकपाल और लोकपालोंके -अतचरभी उद्यत थे 
&| और गन्धवे, सुनि, अप्सरागण, सब आपका यश वर्णन कररहेथे॥ ४॥ सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, गुह्यक आदि सुनंद, नंद गा 
%॥ भगवान्‌ हरिके पाषेद ॥ ५ ॥ कपिलदेव, नारद, दत्तात्रेय, सनका गे वे गवत्सेव वनमें थे बस क 
“| भगवान्‌ कल देव, नारद, दत्तानेय, सनकादिक, यो र जो जिनके मन भगवत्सेवनमें थे, वे सब आनकर उप 
तदमिम्रेत्य भगवान्कमातिशयमात्मनः ॥ शतकतुने मशषे पथोयज्ञमहोत्सवस्‌ ॥ २॥ यतर यज्ञपतिः साक्षाद्ृगवान्ह 
रिरीइवरः॥ अन्वभूयत सर्वात्मा सवळोकगुरु' प्रशुः॥ ३ ॥ अन्वितो ब्रह्मशवोभ्यां लोकपालेः सहानुगेः॥ उपगीयमानो 
गन्ध्वे्ुनिसिश्चाप्सरोगणेः॥ ४ i सिडविद्याधरा दैत्या दानवा गुह्मकादयः ॥ सुनन्द्नन्दपरसुाः पाषेदभ्रवरा हरेः 
\ ५ ॥ कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादय. ॥ तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ ६ ॥ यत्र घमेहूचा 
मिः सर्वकामहूघा सती॥ दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान्यजमानस्य भारत ॥ ७॥ उहः सर्वरसान्नद्यः क्ीरदध्यन्नगोर 
सान्‌॥तरवी भरि र्मी प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥८॥ सिधवों रत्ननिकरान्गिरयोऽन्नं चतुर्विधम ॥ उपायनमुपाजइ: 
सर्वे लोकास्सपालकाश।९॥ इति चाधोक्षजेशस्य पथोस्ठ परमोदयम्‌ ॥ असूयन्भगवानिन्द्रः प्रतिधातमचीकरत्‌॥१०। 
स्थित इए ॥ ६॥ दे भारत ! जहाँ सर्व मनोवांछित देने वाळी भरमि गोरूप धारण कर राजा पथु यजमानको, सब मनोरथ पूर्ण करनेवाले अर्थको 
देतीइुई ॥ ७॥ क्षीर, दि, गोरस, समभ्रकारके र नदियामें बहनेलगे, और जिनके विस्तृत देह ऐसे मधुखावी वृक्ष फलादिक पदार्थ उत्पन्न | 
करनेलगे ॥ ८ ॥ समुद्रने रत्नोंके समूह दिये, पर्वतोंने चार प्रकारका अन्न भेंट किया भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह और - लोकपालसहित सब । १४ | 
लोगोंने भेटे दीं ॥ ७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव जिसके रक्षक ऐसे महाराज प्रथुराजाके अत्यंत उदयवाले कर्म देखकर भगवान्‌ करके की 
सका इसलिये प्रतिघात ( विन्न) करनेल्गा ॥ १०॥ गो 










> 






क 


litt it Litt 





* CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr LR 


ज्ञा 2 च्च ७ 


| प कु ग न | | 
| | और यहां अन्तके सौवें (१००) अश्वमेध यज्ञमें पथु यज्ञपतिकी पूजा करनेलगे, तब इंद्रने आत्मश्लाघा करके अंतर्धान हो यज्ञके. घोडेको 
3 ६२॥ 


| चुराकरळेगया ॥३३॥ आकाशमागेमें भागताइुवा इन्द्रको भगवान्‌ अनिऋषिने देखा कि राजापथुके यज्ञका अश्व चुराये लिय जाता है,जिसने सब 
स्थानोंमें पाखड फैला रबखादे जो अधमसे धर्मकेसा भम करानेवालाहै॥1२॥अनिऋषिके संकेत करनेसे महाराजपरथुका पुत्र महारथी महाको धकर 
पीछे दोडा औरघुकारकर बोला, खडा रहो ! खडा रहो! कहाँ भागे जाताहे अरे चोर । अरे अभिमानी[किसने तेरा देवराज नाम रकखाईँ, 
ie अरे निन | अरे अधम ! मेरा तुरंग लेकर कहां जायगा में अभी पकड़कर तेरा शिर काटँगा, हमारे पिताके यज्ञका अश्व हरलेना तेने सहजही 


~ 


'%)॥समझ छ्या; बस अब आगे न भाग ॥ १३॥ जब महारथी एथुके पुत्र विजिताश्वने समीप जाकर देखा तो तनमें भस्म: मले जटा धारण किये 
चरमेणाइवमेथेन यजमाने यजुष्पतिम॥ वेन्ये यज्ञपशुं स्पडंन्नपोबाह तिरोहितः ॥ ११॥ तमत्रिभगवानेक्षत्त्वरमाण 
विहायसा आसुक्तमिव पाखंडं योऽधमे धर्मविभमः ॥ १२॥ अत्रिणा चोदितो हतं प्रथुएवो महारथः ॥ अन्वधावत 
संकुडस्तिष्ठतिठठे ति चान्रवीत्‌॥ १२॥ तं तादृशाङ्कात वीक्ष्य मेने धर्म शरीरिणस्‌ ॥ जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मे बाणं 
न झुंचति॥ १४॥ वधान्निइत्तं तं श्यो इतवेऽन्निरचोदयत्‌॥ जहि यज्ञहनं तात मरेंद्रं बिबुधाधमम्‌ ॥ १५॥ 

यह तो सूतिमान्‌ धर्म जानपड्ता है अथवा यह कोई संन्यासी है इन्द्र नहीं ऐसा समझ इसपर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि 

दे तपस्वी ! तुमने इन्द्रको घोड़ा ल्यि जाता देखा! तपरवीने कहा कि, इन्द्रको मेने तुरंग लिये जाता नहीं देखा तब जाना कि, माया करके 

इन्द्र अन्तधॉन होगया, निदान इन्द्रके वधसे निराश होकर विजिताश्व लौरनेको उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ जब अभिने समझा कि, पथुरा 
जका पुत्र इन्द्रके वधसे निवृत्त होगया, तब अत्रि ऋषिने फिर उसके वध करणेव लिये विजिताश्वको भेजा और कहा कि, हे पुत्र ! इस अध 
भको मार, यही तेरे पिताके मखका विध्वंस करनेवाला है.यही सुराधम इन्द्र है। यह संन्यासी नहीं हे । इसीने घोडा चुरायाहे& ॥ १५ ॥ 

So बडे श्रेष्ठ और भूत, मविष्य, वतमान कारके गोनरे,वाळे ज्ञानियोमें चद्रम/की समान प्रव [रवान्‌ एसे अत्निमुेषे स सुख इन्द्र पृथुके बानू ऐसे अजमानेके सम्मुख इन्द्र परथुके यशे घोडेको चुराकर डेगया उससमय 
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108 उत्तर-र्वजन्ममें इन्दने जब तो (१०० ) अश्वमेध यज्ञ कियये तब खरे इन्द्रन जब सौ (१०० ) अश्वमेध यज्ञ कियेये तब स्वमके राज्यको पायाथा इसालिये इन्द्रदेवता मगवान्‌को बडा प्याराहै, यशके प्रमावसे भगवान्‌ इन्द्रका मानमंग नहीं करते इसांलिये (0) | 


' 100 इसील्ये एयुका यञो यत्निकोमी घोडके! रक्षा करनेका वश नहीं चळा 
IM कि ५5 [ i 823 
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र धोखा होगया परंतु अब किसी प्रकार यह नहीं बचसकता. चाहे बरह्मलोकमें क्यों न जाय यह कह आकाशमार्गमें होकर उसके पीछे ऐसे | 


॥ जसे गृधराद रावणकाप्रति दौडाथा॥१६॥जब पुरंदरने जाना किमे इसके:हाथसे नहीं बगा तब भागा उस समय विजिताश्‍वने कोदंडपर कठिन 


एवं वेनसुतः प्रोकतस्वरमाणं विहायसा ॥ अन्वद्रवदभिकडो रावणं शभ्रराडिव १६॥ सोऽश्वं रूपं च तडिला तस्मा 


& | फिर अजिने आकाशमा्गमें इन्द्रको घोडा लिये जाता हुआ देखा तो फिर राजङुमारसे कहा कि हे विजिताश्व ! जिस अश्वको तू इन्द्रसे छीन 


अर) |. : र 
| उनिजन मत्रोंसे यज्ञकी रक्षा बहुत प्रकारसे करते हैं, एरंतु इन्द्र यें तभी विन्न 
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ह 0: | 
आ० चु० मनुजकपाल धारे एक हाथमे मृतकशरीर लिये एक हाथसे बेलकी नाथ पकडे आगे आगे जाता देखा परंतु कपाळ सटवा हक _ 
रने इर ठ खट्वांग धारण | भाव री 

अ ६३॥ र राजकुमारने इसपर बाण ते र्‌ न किया, फिर विजिताशने बूझा कि, इधरको कोई पुरुष घोडा लेकरगया है, अघोरीने कहा पे देल हा! 11 
७) नहीं देखा, उससमय विजिताश्व निराश हो फिर अपने भवनको फिरा ॥ २० ॥ अत्रिने फिर प्रेरणा की कि अरे पुत्र! घोडाका चुरानेवाला।ह| अ” 38 
| OT अ nn किया, फिर ह अको और उस रूपको तजकर अंतर्धान होगया॥ २१॥ द. ` 

|e [तो घोडा तो खडा हे परन्तु पुरंदर नहीं, वह महाबलवान्‌ तुरंगको लेकर फिर पिताके य | { 
७) | ओर महर्षि महात्मा और पिताके चरणोंमे प्रणाम किया उससमय सब सिद्ध मुनि और समाः जम आया 


और समाजके मनुष्य . विजिताश्रकी प्रशसा करने 
अत्रिणा चोदितस्तस्मे संदधे विशिखं रुपा ॥ सोऽइवं रूपं च तडिता तस्थावंतर्हिंतः स्वराट्‌ ॥२१॥ वीरश्वाइवमु 

ज्ञमथ त्‌ वझ ० र ; है निपा | 

दाय पितृयज्ञमथा्रजत्‌ हे तद्वयं हरे रूपं जशइन्ञानदुर्वेलाः ॥२२॥ यानि रूपाणि जग्रह इन्द्रो हयजिहीषेया॥ ता 

नि पापस्य खण्डानि लिंगं खण्डमिहोच्यते ॥२३॥ एवमिद्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिधांसया॥त 


प दयवि पासंडे 
मतिनणास्‌ ॥ २४ ॥ धमै इत्युपधमेषु नञरक्तपटादिषु ॥ प्रायेण सजते भआंत्या पेशलेषु च वाहि ह ` 


सषु॥ २५॥ 

क 

00 लगे कि कौन इसकी समता करसकताहे कि, जिसने सुरेशको जीतकर, घोडा छुडालिया और घुरंदरने जो जो पाखण्ड कियेथे 
1 उन्हीं निन्दनीय वेषोंको अज्ञानी और भकग वर्म समझकर अहण करते हैं ॥ २२ ॥ घोडेके बस प गे जो वेष 

#| धारणकिये वेही पापके चिह्न सण्डखण्ड प या इुए ॥ २३॥ एथुके मखनग करनेकी अभिलाषासे अश्वके चुरानेके लिये, जो जो रूप धंकर| ४) 

| बने अपना पीछा छुडाया उन पासण्डोंमे महुष्योंकी मति ल्गीरइतीहे॥२४॥ वह पाखण्डधमे यह है, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न रहना जेसे जेन]. 
७ फपट अथोत बौद्ध भगो वञ्च धारण करनेवाले और कापालिक शिरपर जराजूट बांधे शरीरमें भस्म लगाये सेली, सींग गलेमें डाळे; हयोमे | १ 
|| झोली खप्पड लिये जेसे गोरखपथी, और कोईपरमहंस कहलाते हैं अनेक प्रकारके जो यह धर्मके समान प्रगट होनेवाले पाखण्डमाग र; Ee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






E> 


22222 32 स र 


७. = I ८ 
2४072 
. 
बा 


i. 


> 
ie, 





RRRRRRRRR RRR 


ms ss 









कं 

i [प्रसिद्ध हैं इनको धर्मका मार्ग समझकर बहुधा बहुत मदष्य ऑतिमे आकर इनके अमजालमें फॅसजाते हे, क्योंकि यह बाइरसे देखनेमें बडे 6 

on | शोभायमान, और मनोहर और हेतुवादमें विलक्षण होते हैं | परंतु भीतर, कपट, कोष, लोभ,मोहमें लवलीन रहते हे. हे विदुर! ऐसे पाखण्डी || 

 ||&|लोगोका संग विद्वान्‌ लोग नहीं करतेक्योंकि पाखंडियोंका संग सदा पाप और अज्ञानको उत्पन्न करता है॥२५॥३न्द्रका यह अनर्थ देखकर । 
i और यह अभिप्राय जान भगवान्‌ प्रथने उस अभिमानी इनदरपर महा कुद्धित हो धनुष हाथमें लेकर बाण संभाला उस समय ऐसा जान पडताथा| 

ह) कि मानो अहझाँडको अभी खंड खंड करदेगा, दश दिशाओंमें अग्निसी प्रज्वलित हो गई, और सब ओर लालही छाल इष्टि आने लगा, धरणी | ४) 

. 10 [कँपकॅपाने ओर कूम्मे कुल्मलाने लगा,उल्कापात आकाशे प्रगट होगये, सञुने अपनी मर्यादा छोडदी दिग्गज चिकारने लगे,्रिशुवनमें हाहा || 


तदभिज्ञाय भगवान्पृथुः परथुपराक्रमःइन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्चतका्ुंकः ॥२६॥ तमृत्विजः शऋवधामिसंधितं || 
विचक्ष्य इष्परेक्यमसह्यरहसम्‌ ॥ निवारयामांसुरहो महामते न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥ २७॥ वयं मरुत॑ंत 
| मिहार्थनाशनं ह्वयामहे त्वच्छवसा हतत्विषम्‌ ॥ अयातयामोपहवैरनंतरं प्रसह्य राजब्जुहवाम ते5हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इत्यामंत्र्य कलुपतिं विहुरास्यतिजो रुषा ॥ छघस्ताञ्ुह्ृतोऽभ्येत्य स्वयशः प्रत्यषेधत ॥ २९॥ | 


कार मचगया॥२६॥ जिसके सन्युख जाना तो क्या! परंतु देखनाभी अति कठिनहै,ऐसे असह वेगवाले प्रथुकी वासवकी वघकी इच्छा जानकर | 
| उनियोने राजासे कहा कि अहो महाबाहो! इस यज्ञमें पशुवधके अतिरिक्त और दूसरेका वघ करना उचित नहीं॥२०॥और यदि इनदरके मारनेही 
` |&|की आपको इच्छा है तो दे नृपनन्दन! हे नपे! तुम्हारे यशसे इतकांति अनर्थनाशक,मनोरथके विध्वंस करनेवाले, अभिमानी इन्द्रको इम उन ||| 

#|मन््रोसे आह्वान करके बुलालेंगे, जिनके सार नहीं गये हे, फिर इम हठकरके आपके वेरी इन्द्रको इसी अमिकुण्डमें होम करदेवेगे, आप क्य ९ 
` ||&|चुच्छ इन्द्रपर शर चलातेहो इसके पीछे लाखों जीवोंका घात करना ग्‌ यह धर्मोत्माओंका काम नहीं क्योंकि एक अकेला इन्द्रही नहीं मरेगा, सब - "| Wa 
_ |&।स्वर्गेका.क्षयं होजायगा॥२८॥ ब्राहमणोंका वचन युन पूथुनेकहा कि; जबतक तुम उस अधर्मी इन्द्रको मेरे सन्सुख अमिमें न होम दोगेततबळां मे! ११ 
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| और जो पुरुष उसका ध्यान चित्तमें करता रहताहे,वह कोधका मारा अन्धा होकर मोहहूपी कृपमें जा पडताहे/फिर उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं। 
होता, क्योंकि चित्तपर शांति नहीं रहती और जो पुरुष छुद्धित चित्तसे कार्य करता हो वह नरकमें जाताहे॥ २४॥ अब इस यज्ञको. मत करो, देव 
ताओंके मनमें इसका दुराग्रह होताह,क्योंकि इन्द्रके अनेक प्रकाखाले पासण्डोंसे महा अधमे होतादै।३५॥जिस वासबने तुम्हारे यज्ञका घोड़ा ज्र 
चुराया और यज्ञभंगकरनेके लिये अनेक उपद्रव किये,उस पुरंदरके रचेहुये नये नये पाखण्डोसे लोग घमको छोड अधममें प्रवृत्त होंगे तो इस | | 
।पापके भागी आप होंगे,इस लिये आप क्रोधको तज इन दीन जनोंकी ओर देखो॥३६॥वेनके अधमेसे सब धर्मोका नाश होगया सब वस्तु लुप्त, 


| | क| 
| 5 | ऋत॒विरमतामेष देवेषु गरहः ॥ धर्मव्यतिकरो यत्र पाखंडेरिदरनिरमितेः ॥३५ ॥ एभिरद्रपसंसष्टेः पासंडेदरि ||| 
|| भिजन ॥ ह्वियमाणं विचक्षवेने यस्ते यज्ञशचगश्वद्ुट्‌ ॥ ३६ ॥ भवान्परित्रातुमिहावतीणो धमं जनानां समयानु || 
| रूपस्‌॥ वेनापचारादवठ॒प्तमद्य तद्देहतो विष्णुकछाऽति वेन्य ॥ ३७ ॥ स तं विमृश्यास्य प्रजापतेः संकल्पनं 
विरजा पिपीएहि । ऐंद्रीं च मायासुपधममातर प्रचंडपाखंडप्थं जहि प्रभो ॥ ३८॥ मेत्रेयउवाच॥ इत्य स 


लोकणुरुणा समांदिष्टो विशांपतिः। तथा च इत्वा वात्सल्य मधोनापि च संद ॥ ३९ ॥ झृतावश्थस्नानाय 
एथवे श्ररिकणि॥ वरान्ददुसे वरदा ये तद्वहिषि तापिताः ॥ ४० ॥ | | 


'होगई औरउसीके तनसे आप भगवडूप भगवतकी कल! उत्पन्न हुएहो,हे वेन वशोदरव प्रथो!धमकी मर्यादा और महात्मा पुरुषों की रक्षाक लिये आपने ; 
संसारमें अवतार ल्यादे॥३७हे प्रभो! हे प्रजापते!!इस लिये विश्वकी उत्पत्ति विचारः इस विश्वका मंगल जैसे होसके वेसाही उपाय करके विवर | ७ 
चनेवाले प्रजापतियोंके संकल्प पारेपूण करो और पाखण्डहूपी इन्द्रकी माया प्रबल प्रचण्ड नवीन मार्ग चळानेवालीका नाश करो॥ २८।मित्रेयजी | 
बोले कि इस प्रकार जब जगदगुरु ब्रह्माजीने राजा प्रथुको समझाया तब राजा प्रथुने यज्ञकी हठ त्याग वार 


॥३९॥ जब राजा पथ यज्ञांतके समय दीक्षान्त स्नानसे निवृत्त होगये तब उल महा कमेकारी प्रथके यक्ञम ब्राह्मणों ने जो मांगा वहीवस्तु दे उनके Ee 
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ी य सत्य आशीव | 
कर आदिराज परथुको आशीर्वाद देकर कहने छगे॥ ४१॥ कि द महाबाहो। दर | अ० २० 


एजित हुए संपूर्ण देव आदि, राजापथुको आशीर्वाद देकर उसके उत्तम यज्ञकी छाघा करते अपने २ स्थानोंको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ जि ः 
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विप्राः सत्याशिषस्तष्टाः श्रद्धया लब्ध शि 

न ; 1 लब्धदक्षिणाः ॥ आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिरा वो ( 
महाबाहे सवे एव समागताः॥ णि 1 पि द th 5 जाय सत्ङृताः ॥ ४१ ॥ त्वया$हवता 
विशो ६१ समागताः पुजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः ॥४२॥ इति श्रीमद्धा” म० चतुर्थ एकोन 





अध्यायमें, आये शरीभगवान ।करी परस्पर प्रीति अति, दीन्ह मदावरदान ॥ २० ॥ मैत्रेयी बोले कि, श्रीभगवान वेकुण्ठनाथ यज्ञपति यज्ञोंके - 


यज्ञ भग करना चाहा था सो अब यह आपकी शरण है 
. ड और आपसे अपना अपराध क्षमा कराया चाहत 
परथ शा करिये ॥२॥ हे नरदेव उत्तम इवले साइ यास जीवोसे गोह नही रखते, क्योंकि वह छोग ली ६ |॥ ६६ ४ 
ह जब आप सरीखे पुरुष द्रोइ करं और देवमायासे मोहित होजायँ तो फिर.बरसोंतकंका किया हुआ सन्तोंका ब 
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| सत्संग, शात्रोंका प्रीतिपूर्वक श्रवण करना, वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करनेसे क्या फल हुआ ! केवल बृथा परिश्रम कियाः॥४॥देखो! अविद्याजन्य, 


न 


Fe नहीं होते ॥९॥ जो इस ह आसक्त नहीं हैं, वह महात्मा लोग इस देहसे उत्पादित घरमें, पुञमे,धनमें कब मन लगा सक्ते दे! ॥६॥ 
यह आत्मा शरीरसे अल्गहे क्योंकि आत्मा एकहैऔर शरीर बालक, युवा वृद्धादि भेदसे अनेक प्रकारके रूप दृष्टि आतेहें । आत्मा शुद्धचेतन्य| ७ 
हे शरीर मलिनहे आत्मा स्वयंप्रकोश हे, शरीर जड़वस्तुहै, आत्मा निशुण है,शरीर सगुण है, अत्मा गुणोंका आश्रय है शरीर कारणथूत गुणोके ७) 


अतः कायमिम विह्दानविद्याकामकमेमिः ॥ आरब्ध इति नेवास्मिन्प्रतिडोऽउषजते ॥ ५ ॥ असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्न 
युनोत्पादिते. ग्रहे ॥ अपत्ये द्रविण वापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥६ ॥ एकः शुडः स्वयंज्योतिनियेणोऽसो 
युणाश्रयः॥ सवेगोधनाइतः साक्षी रे निरात्मात्मात्मनः परः ॥ ७॥ य एवं संतमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः॥ नाज्यते 
प्रकृतिस्थो5पि तहुणेः समयि स्थितः ॥ ८ ॥ यः खधमेंण मां नित्यं निराशीः श्रडयान्वितः॥ भजते शनकेस्तस्य | 
मनो राजन्प्रसीदति ॥ ९॥ परिल्यक्तगुणः सम्यग्दर्शनो विशदाशयः ॥ शांति मे समवस्थानं अल्मकेवल्यमश्लुते | 
॥ १० ॥ उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानकियात्मनास्‌ ॥ कूटस्थमिममात्मान यो वेदाभोति शोभनस्‌॥ ११ ॥ 
आश्रित है;आत्मा सर्वव्यापकहे,शरीर प च्छिन्न है, आत्मा आवरणरदहित है, शरीर घरद्वारसे आबृतहै;आंत्मा सबका साक्षीहै, शरीर दृश्य हे - | 
आत्मा निरात्म है, शरीर स्वात्म है, आत्मा सब जीवोंसे परेहे ॥७॥जो पुरुष इसप्रकार सब आत्माओंको आत्मामें स्थित, ऐसे सबम ईश्वरको | ह| 


भड हैं; वे मायामें स्थितभी हे, तौभी मायाके ग्रणोमे लिप्त नहीं होसक्ते, क्योंकि वे सुझमें स्थित हैं ॥८॥ हे राजन! फलकी कामनाको त्याग|%| 
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र श्रद्धायुक्त स्वधर्मे जो पुरुष सदा मेरा भजन करता है उसका चित्त धीरे धी प्रसन्न होजाता हे॥ ९ ॥ जब पुरुष विशाल हृदय प्रसन्नचित्त | 6 


द 


` 10 शोगया तब सब शुणोंको त्याग ज्ञानी हो शांतिको प्राप्त होकर केवल्य अह्मको प्राप्त होजाता है॥ १०॥ उदासीनकी नाई द्रव्य, ज्ञान, क्रिया|| 
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| कामनाकृत कर्मोसे यह अधम शरीर रचा गया है जो ब्रह्मवेत्ता इसप्रकार इस क्षणभंगुर शरीरको समझते हें व आत्मज्ञानी पुरुष इस देहम कभी | #॥ * 


32424 







भा० रीड 
अ० ३० 


आत्माके भीतर स्थित परमात्माको जो जानते हैं वे पुरुष निःसंदेह मोक्षको प्राप्त होते हें ॥ ११॥ इस नाशवान भिन्निंग शरीरका संसार है, | 
रव्यःक्रिया, कारक और चेतनके चिदामासात्मक दीखता हे और जो ज्ञानी पुरुष सुझमें स्नेह रखते हैं वे सदा सम्पत्ति और विपत्तिको समान 
समझकर विकारको नहीं होते॥ ३२ ॥ हे वीर ! सम, उत्तम, मध्यम, अधम, सुख-दुःमें समदृष्टिहो, इन्द्रिय और अन्तःकरणको | i 
अपने रचेइए लोगोंको लोकयुक्त होकर जो मेंने तुझको सचिवादिकका अधिकारी किया हे,उसको अपने संग रखकर सब लोगोंका पाळन|% 


|ॐ |कर॥१३ ॥ राजाका धर्म हे कि,प्रजाकी पालना करे उसीमे उसका कल्याण होता है, जो राजा प्रीतिपर्वक प्रजाकी रक्षा करताहे वह उस सुक क 





, सा च० । 
॥ ६६॥ | 
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18) भिन्नस्य लिंगस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः ॥ दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियंते मयि बडसो 
|| हृदाः॥ १ ब ॥समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च हुःखे च जितेद्रियाशः | मयोपक्लप्ताखिललोकसय॒तो विधत्स्व 
|| वीराऽखिललीकरक्षणस्‌॥ १३ ॥ यः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सांपराये सुकृतातष्ठमरास्‌ ॥ हतोःन्यथा हृतपुण्यः 
|| प्रजानामरक्षिता करहारोऽमत्ति ॥ १४ ॥ एवं दिज्याइमताउततथमग्रधानोऽन्यतमोऽविताऽस्याः ॥ हखेन 
|® ह हाताना सिंडानडरक्त लोकः ॥ १५ ॥ वरं च मत्कंचन मानवेंद्र इणीष्व तेऽहं णुगशीलयैत्रितः। 
` |@| नाहे र्ष एलमस्तपोसियोगेन वा यत्समचित्तवर्ती ॥ १६ ॥ ०. 
| तका 'छठा भाग परलोकमे पाताहे और जो प्रजाका पालन नहीं करता, उनसे देडलेतादे, उसका सब पुण्य क्षय होजाताहे और प्रजाका पाप 
॥७)| भोगना पडता हे ॥१४॥ इसप्रकार उत्तम ब्राह्मणोंमें बल्ोत्तमोंने जो परंपराके घमको सुर्य खखाः है, उसमें प्राप्त होकर और और धमोमें आसक्त | 
॥&॥न होकर, इस पृथ्वीको रक्षा करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यन्त प्रसन्नहोंगे और कुछ काळ व्यतीत होनेपर सनकादिक तुम्हारे स्थानपर आवेंगे 
||&| और आनंदसहित उनका दशन आपको होगा, क्योंकि सब लोग आपसे अउरक्त हें ॥ १५॥ हे मानवेंद्र! में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ कुछ 
तो वर माँगो, क्योंकि में आपके गुण और शीळपे वशीभूत होगया हूँ न तो में यज्ञपे प्रसन्नहूँ न तपसे;न योगसे,में तो केवळ समदरी पुरुषांसे 
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oe टर है! | २२॥प्रथु बोला किदे विभो! सब वर देनेवाले परमात्माको सम्मुख पाकर बुद्विमान्‌ पुरुष केसे वर माँग सक्तादे! बह्मा होना.इन्द्र होना,|९ [oe 
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प्रसन्न हूँ और उन्हींके हृदयमें सदा वास करता हूँ ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बो लेकि;जब विश्वनाथ भगवातने इस पशा आज्ञा करी तो विश्वविजयी 
थुने विष्णु भगवानकी आज्ञा अपने शिंरपर धारण की ॥ १७॥ और प्रेमसे अपने चरणोंको :स्परा करते; अपने कमेसे छजित, ऐसे इन्द्रसे | ४ 
राजा प्रथु मिला और मनसे सब शङ्ञताका परित्याग करदिया॥ १८॥ फिर विश्वात्मा भगवानका राजा पृथुने पूजन किया और अनेक प्रकारकी i 
भेंट आगे घरीं, और अधिक प्रेमभरी भक्तिसे भगवायकेपदांबुज ग्रहण किये॥१९॥ यद्यपि श्रीवेकुण्ठके नाथ वेकुण्ठ जानेको उद्यत थे, परंतु अपने |) 
प्रियभक्त पृथुगजपर कृपा करके विलंब किया और सज्जन सुहृद कमलनयन विष्णु भगवाच प्रथुकी ओर देखने लगे और निजधामको नगये॥२०॥ i 
त्रेय उवाच ॥ स इत्यं लोकशरूणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌॥ अनुशासित आदिशं शिरसा जगहे हरेः ॥१७॥ स्पर्शेत 
पाद्योः प्रेम्णा ब्रीडितं स्वेन कमणा ॥ शतकतु परिष्वज्य विहेषं विससजे ह॥ १८॥ भगवानपि विश्वात्मा पथुनोपह 
ताहंणः॥ सघुजिहानया भक्त्या शद्दीतचरणां जज : ॥ १९ ॥ प्रस्थानाभिपुखोःप्येनमतुग्रहविलंबितः ॥ पश्यन्पद्मप्‌ 
लाशाक्षो न प्रतस्थ मुहत्सताम ॥ २० ॥ स आदिराजो रचितांजलिहरि विलोकितं नाशकदश्रुलोचनः॥ न किचनो 
वाच सबवाष्पविक्ृवों हृदोपणद्यासुमधादवस्थितः ॥२१॥ अथावग्रज्याथुकला विलोकयन्नतृप्तछगोचरमाह पूछ 
षम ॥ पदा स्पृशंतं क्षितिमंप्त उन्नते विन्यस्त हस्ताग्रमुरंगविठिषः ॥ २२ ॥ पथुरुवाच ॥ वरानिभो लहरदेश्वराद्इधः 
कथ्‌ ढणीते एुणविक्रियात्मनास्‌ ॥ ये नारकाणामपि संति देहिनां तानीश्ष केवल्यपते इण न च चा ॥ २३ ॥ 
सो आदिराज पर्थ हाथ जोड़े खड़े थे परंतु हरिको देख का सके क्योंकि नेत्रोंमें जल मर रहा था और सुखसे वचन इसलिये न निकलसके किःपुलका| ७॥ 
10 यमान. शरीर दोनेसे गद्गद कळ होगया,सुखसे नहीं बोलागयां,बैठकर हृदयमें भगवाचका ध्यान करनेलगे ॥ २३ ॥ फिर कुछ कालोपरांत आंसू न 
पोंछकर आदिराजने आदिपुरुषका दशन किया हरिकी मनोइर सूर्तिको देखते रनरेशकी त्ति न हुई। यद्यपि देवता घरणी पर पांव नहीं रखते,परतु | 
प्रेमके वशीभूत हो भगवान पदसे प्रथ्वीको स्पश करे और गरुडजीके ऊंचे कन्धेपर करका अग्रभाग घरे हष्टिगो चर श्रीनारायणके नरनाइने जैसे तेसे 
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kN ल Hi abla प्राप्त होसक्ते हें, इसलिये दे ये है विश्वेशा! यह वर में आपसे नहीं मॉगगा ॥ २३॥ हे हद पान्त 
“ही गढ] वह वर ती अळग रहपरतु सुझको तो मोक्षकीभी इच्छा नहीं क्योंकि वहाँ महात्माजनोंके अंतरहदयसे सुखद्वारा निकला हुआ तुम्हारे पद | (| 
| पंकज मकरद अथात्‌ श्रवणादिक आनंद नहींहे फिर में उस ब्रह्मानंदको लेकर क्या कह इस लिये ला ` | अ० २० 
10 वान देता यातरी तोही स अझानदको लेकर क्या कह इस लिये हे नाथ! जो आप सुझपर प्रसन्न हो और मुझको &| 
| कंपोंके (लित त i वरदान दो कि, आपको कथा णके अर्थ मेरे(३००० ०) दशसहस्न कर्ण होजावें॥२४॥ हे.उत्तमश्छोक ! महत्पु| 
io bs Hi र हुई आपके पदाम्बुजकी कथारूप सुधाके कणिकासे मिलीहुई पवनभी तत्त्वमागकी विस्मृतिमार्गमें भूले पडे हैं,उन 
९ ड जनाको स्पर्श करतही आत्मज्ञानका ध्यान करातीहै,इसलिये में तो आपकी भक्तिका सारआाही हूँ सुझको और वरदानोंसे.कुछ प्रयो 


गे कामये नाथ तदप्यह कचिन्ञ यत्र युष्मच्चरणांडजासवः ॥ महत्तमांतहृदयान्सुखच्युतो विधत्ख कर्णायतमेष 
मे व्रः ॥ २४ ॥ स उत्तमशशोकमहन्सुखच्युतो भवत्यदांभोजह॒धाकणानिलः ॥ स्मृति पुनविस्पृततत्त्ववत्मेनां 
ऊयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥२५॥ यशेः शिं शुश्रव आर्यसंगमे यदृच्छया चोपशणोति तेऽसक्त्‌ ॥ कथं गुणज्ो 
विरमेडिना पशु श्रीयळावत्रे गुणतंग्रहेच्छया ॥ २६॥ अथामजे लाऽखिलपूसषोत्तमं एणालये पद्मकरेव लालसः ॥ 
अप्यावयोरेकपतिस्ट्धोः कलिने स्यात्कतलचरणेकतानयोः ॥ २७। | > 


जन नहींदे ॥२५॥ हे सुश्रव! महात्मापुरुषोंके सत्संगमें जो मनष्य एकबारभी आपके सगल्दायक यशको श्रवण करलेता है,य ज्ञभी 
२५ म र्‌ गुण 
होवे परंतुउससे कभी अवसान नहीं पाता और जो पशुही होय तो उसकी गिनती नहीं और त्रिभुवनकी ठकुरायनी शरश्मीयीमी सब यको 
संग्रह करनेकी इच्छासे आपहीके सुयशका वर्णन करतीहें ॥९६॥इसलिये आप जो सब एुरुषोंमें पुरुषोत्तम और गुणोंके स्थान हो में रुक्ष्मीकी 
नाइ आपके चरणारविन्द सेवन कहँगा. यद्यपि एकही कालमें एकही पतिकी एकही ्रकारकी सेवा करनेसे हम दोनोंमें परस्पर कलह होनेका| 
भयहै और जो आप यह कहो कि,सेवा करनेका अपना अपना समय नियत करलो तो छेश न होगा,सो दे स्वामी ! समयका व्यतीत करना! 
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महाकठिन है, हमसे क्षणमरभी आपका वियोग नहीं सहाजायगा, भला कहीं जीवभी शरीरसे भिन्न होसक्ता हे ! परंतु इतना में मानताहूँ कि 
लक्ष्मीजीका और मेरा कुश न होगा क्योंकि मेरा और हक्ष्मीजीका चित्त आपके चरणोंमेंदी एकाग्र रहेगा; तो फिर उसमें. किसीप्रकारका 
कलंहका अंकुर नहीं उत्पन्न होगा ॥ २७॥ हे जगदीश ! जगञज्जननी लक्ष्मी जिसके हृदयेशके चरणारविन्दोंमेंसे मेरी भागलेनेकी इच्छ 
हे, उससे कदाचित्‌ विरोधभी होगा तोभी कुछ सन्देह नहीं क्योंकि आप दीनद्याळु हो इससे मेरी तुच्छ सेवाकोभी बहुतकरके मानोगे_ओ 
आप तो अपनेही स्वरूपानन्दमें रमण करते हो, इसलिये आपके मनमें लक्ष्मीका कुछ पक्ष नहीं, आपका नाम तो समदरी है ॥ २८। 


जगजनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यतकरमणि नः समीहितस ॥ करोति फल्ग्वप्युरु दीनवत्सलः स्व एव घिष्ण्येअमि 
रतस्य कि तया ॥ २८॥ भज॑त्यथ त्वामत एव साधवो र दस्तमायाणणविश्रमोदयस्‌ ॥ भवत्दाचुस्मरणादृते सतां 
निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्यहे ॥२९॥ मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं इणीष्वेति भजंतमात्य यत्‌॥ वाचा उ तंत्या 
यदि ते जनोऽसितः कथंपुनः कमे करोति मोहितः॥ ३०॥ खन्माययाऽड्ा जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त ऋता 
त्मनो5बुधः ॥ यथा चरेहालहितं पिता स्वयं तथा खमेवाहंसि नः समीहितुय्‌ ॥ ३१ । | 


हे भगवच | जो पुरुष मायाक गुणोंके कायसे रहित है वे ज्ञानी पुरुष आपका भजन करते हें, उन सज्जन पुरुषोंको आपके चरणकमलके अनु 
| स्मरणके अतिरिक्त ओर दूसरा कुछभी अभिप्राय हमको नहीं जानपड़ंता ॥ २९॥ आपके भजन करनेवाले जो भक्तलोग है उनसे जो 
ह| आप क इतेहो कि, बरदान मांगो; यह कहना आपका विशेषकरके विश्वको मोइनेवाला हे, यह में भलीप्रकार जानता हूँ क्योंकि आपकी 
` [8 परवृत्ति निवृत्तिरूप वाणीरूपी डोरीमें जो यह जन बंधे हुए हें, और जो यह बॅघडुए न होते तो वारंवार मोहित जीव फिर केसे कम 


. ॥|&|स्केदे?॥२०॥ ईश्वर! साक्षात्‌ आपकी मायाने आपके सत्यरूपसे अलग कररक्खा दै और ज्ञानीलोग आपके परमानन्द स्वरुपको |%| 
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र कर पूजन करवाय उसपर अलुगइकर वासुदेव भगवानने वैङुंठ जानेका विचार किया ॥ ३४ ॥ तहाँ देवता; ऋषि, पितृ. गंधर्व सिद्ध | 


४ 
| 


| (0 | तुम्हारी प्रीति मेरे चरणोंमें अधिक है, इसलिये मेरी पूर्णभक्ति तुमको प्राप्त होगी, सुझको बड़ा आनन्द हुआ जो आपने मेरी भक्ति करनेकी 


| 68|| झारा मक्ति और बुद्धि सदा बनी रहेगी. 








त्यागकर घुत्र पौजादिककी आशा करते हैं; इसलिये मनुष्योमेंसे में भी एक जीव हैं सो | 
मसे मैं हूँ सो झुझे वरदान क्या करना है ! मेरा हि | 

हि च जैसे पिता विना प्रार्थना किये अपने युपर प्यार करता है और झुमागेसे बचा सुमार्गमें नला दी , 
! ईसमकार आदिराजने विश्वनाथ भगवानकी स्तुति की, तब वासुदेव भगवान्‌ शाङ्गपाणी हुँसकर बोले कि, हे राजन्‌ ! 


त्रेय उवाच ॥ इत्यादिराजेन तुतः स विश्वदृक्तमाह राजम्भयि मक्तिररतु ते॥ दिष्टचेृशी धीम | 

[ उवाच माह राजन 1 धीम॑ये ते कृता यया 
स मदी यातरि स्म हुरत्यजास॥ २२॥ तत्त्वं कुरु मयादिष्टमप्रमत्तः प्रजापते ॥ मदादेशकरो लोकः सर्वन्नाप्नोति 
टच ॥ ३३ ॥ मत्रेय उवाच ॥ इति वेन्यस्य राजपें प्रतिनंद्यार्थब्दचः ॥ पूजितोःबुग्रहीतवेनं गंत॑ चक्रतेःच्युतो 
मातेस ॥ २४ ॥ देवाषिपितृगंधब॑सिदचारणपन्नगाः ॥ किन्नराप्सरसो मत्योः खगा भृतान्यनेकशः ॥ ३९॥ 


इच्छा करी, ऐसी इच्छासे मेरी दुस्त्यज मायासे जीव तरसकताहे&$ ॥ ३२॥ हे प्रजापते । मे गा 
| 38 पते! मदमोहको त्यागकर जो पुरुष मेरी आज्ञाउसार 
सावधानतासे चलताहे वह सब ठोर आनन्द पाताहै॥३३॥मैत्रेयजी बोले कि,इसप्रकार वेनवंश उत्पन्न एथुराज ऋषिके गम्भीरवचनों की सराहना 





3 छाका-भमड्भागवतमे प्रथम तो श्रीशुकदेवर्जाने वर्णन किया कै, प्रथुराजा विष्णुका रूप है और फिर पृथुका यज्ञके अतस मगवानूने राजा पृथुसे कहा कि 

बुद्धि संदंवकाल इसा प्रकारकी बनी रहेगी इस बातसे ज्ञात होता है कि, राजा प्रथु मगवानका अवतार नहीं हैं मनुष्यकी समान मगवानले वरदान दिया से कौन विष्णु कौन पृथु है ! हमको यह बडा मारी सन्देइ है 

छत्तर-आप स्वये भगवान अबतार नहीं घारणकरते प्रथ्वीका मार नाश हानेकोळये अपने अशकरके अबतार ठेते मगवानकः अंश अनेक प्रकारके रूप धरकर मगवान्‌ सरोख कार्य करते हैं किसी भवतारमें 

मगवान अपने अंशको सिखाताद और भूमिमें भानकर, किसी भवतारनें नभी सिखाते. लिखाना क्या मगवान्‌ कहते हैं कै, तुम हमारे अंश हो हमको भूलना नहीं इसलिये प्रथ॒ुकोमी सिखाय गये? कि हारे 
3 
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पन्नग किन्नर,अप्सरा, मनुष्य,खग, और जोअनेक प्राणी॥३५॥यज्ञमें आये थे उनको यज्ञरूप ईशवरकी बुद्धिसे राजाने सबको आदरसत्कारसहित i 
वाणीसे धनसे हाथ जोड़कर सन्मान कियाथा उन सबको भगवहुप मान बिदा किया और उनके पीछे भगवानके पार्षदभी चलेगये ॥३६॥और | 
भगवानूभी राजषि उपाध्यायसहित अच्युत राजा एथुका मन हरकर अपने परमधामको चलेगये ॥३७॥ आंत्मरूपके उपदेशक, जिनकी महिमा 
जाननेमें नहीं आती, सो देवाधिपति देव अ्रीवेकुण्डनाथ इस पदको कहतेहुए अंतर्धान होगये, तब उनको नमस्कार कर राजा परथ अपने पुरमे 
गया ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायांविष्णुना प्रथोयक्ष अदुशासनवणनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्तांजलिभक्तितः॥ सभाजिता ययुः से वेऊंठावगतास्ततः ॥ ३६॥ भगवानपि राजषेः 
सोपाध्यायस्य चाच्युतः ॥ हरन्निव मनोऽधुष्य स्वधाम्‌ प्रत्यपद्यत ॥२७॥ अदृष्टाय नमस्कृत्य दपः संदाशितात्मने ॥ 
अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वरं ययौ ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भा० म°चतुथ्‌* विशोष्ध्याय॥२०॥ मेत्रेय उवाच ॥ 
मोक्तिकेः कुसुमसम्मिदकूलेः स्वण्तोरणेः॥ महास्ुरमिभिधपर्भडितं तत्रतत्र वे ॥ १ ॥ चंदनागरुतोयाद्रेरथ्याचत्वर 
मावत्‌ ॥ पषपक्षतफलेस्तोक्मैलाजेराचंमिरचितस्‌ ॥ २ ॥ सहन्तेः कदलीस्तंमेः पगपोतेः परिष्ङतम्‌॥ तरुपछवमा 
लामिः स्तः समलंङृतस्‌॥२॥प्रजास्तं दीपबलिमिः संभ॒ताशेषमंगलेः। अभीयुसेष्टकन्याश्व मृष्टकुण्डलमंडिता*॥४॥ 


दोहा-इक्किसवें अध्यायमें, आये देव दिनेश । राजा एथुने सबनको,दियो ज्ञानउपदेश॥२१॥।ेत्रेयजी बोले कि,जब राजा एथु नगरमें गया तोदेखा 


कि मोती.घुष्पमाला, वन्न, सुवणके तोरणोंसे सब नगर देदीप्यमान होरहा है और महासुगंधित धूपकी जहाँ तहोँ सुगंध होरही है ॥१॥ चदन अग | ॥ 
a | जलसे वीथी चोहटे राजमागोंमें छिडकाव होरहाहै.पुष्प,अक्षत,फल,अंकर.,खीलें दी पमालिकाकी शोभा ऐसी विदित होती थी मानों कु | 
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` |&|ाञ्पत्रकी बंदनवारे उनमें शोभित दे,अनेक वृक्षोके पल्लव और मालाओंकी शोभा दोर सैर बनाई गई है ॥ ३ ॥ उज्ज्वल उज्ज्वल मणियोसे|| $| | 


|&|माला तनी हैं ॥ २ ॥ सुन्दर २ सुगंधित पुष्पफलादि ल्गेहुए केलेके संभ और छोटे छोटे पगीफलके वृक्ष थोडी थोडी दूरपर लगा दियेगये हे, |७॥ र 5 


शी का रे मनच i 
&|जटित छुण्डळ कानोंमें पहिरे सुन्दरर कन्याएँ दषि;दूवाँ,फल, फूल, अक्षत, रोली चन्दनादि मांगलिक द्रव्यके थाल दाथोमें लिये राजा पृथुका 







महात्मा परथुराजने अनेक प्रकार श्रेष्ठ कर्म करके जगतकी रक्षा करी और अपने पूण प्रतापके मातेण्डका समस्त भ्रमंडलमें प्रकाश किया और 


शंखदुइमिधोषेण ब्रह्मघोषेण चतिजाय्‌ ॥ विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥५॥ पूजितः पूजयामास तत्रतत्र 
महायशाः ॥ पोराओनपदांस्तांस्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥६॥ स एवमादीन्यनवदयचेष्टितः कर्माणि भ्रूयांसि महान्म 
हत्तमः ॥ डुवञ्छशासावनिमंडलं यशः स्फीतं निधायारुहहे परं पद्स्‌ ॥ ७ ॥ न सूत उवाच ॥ तदादिराजस्य यशो 
विजंभित यणेरहोषर्णेणबत्समा जितस्‌ ॥ क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कोषारवि प्राह शणेतमचयन॥८।बिहुर उवाच॥ 
सोऽमिषिक्तः पथुविप्रेलब्धाशेषप्रुराईणः ॥ बिभ्रचच वेष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां हृदोह गास्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके र चरणोंम अनुराग कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥ ७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकसुने ! अनेक गुणसम्पन्न और महात्म! 
पुरुष जिसकी छाघा करते: हे ऐसा आनन्ददायक महाराज पृथुराजका सुयश सुनकर, उस उत्तम यशके वर्णन करनेवाले मेत्रेयजीका| 
#| आद्रसन्मान कर भगवानके परमग्रिय सभाजित विदुर महाभागवतने कहा ॥८॥ विदुरजी बोले कि, जब राजा पृथुको ब्राह्मणोंने राज्यति 
॥00॥ रक कियाथा और देवतालोगोंने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ भेंट्म दियेथे और विष्णु भगवानने अपना तेज दियाथा, उस तेजको अपनी बाहुओंमें 

धारण करके उन बाहुओंसे वसुधाको इदा ॥ ९ ॥ 
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0 ॥; 
|] 
शुभागमन सुन सन्सुख चलो ॥ ४ ॥ शंख सहनाई और दुन्दुभीका शब्द और ब्राह्मणोंकी अखेद वेदध्वनिसे सबनगर पूरित होरहाथा, और सव र र 
%)| भजागण उनकी स्तुति करतेथे परंतु सब प्रकारका ऐश्वर्य होने पर भी राजा प्रथने अपने मनमें किसी प्रकारका अभिमान न मान अपने राजभव | ७ | 
&|नमें प्रवश किया ॥ « ॥ महाकीतिवान्‌ पृथुराजने जहाँ तहाँ नगरनिवासियोंसे सन्मान पाकर फिर पीछे सब पुरवासियोंका यथायोग्य आदर || 
के सत्कारकिया ओर अत्यन्त प्रसन्न हो उन लोगोंको नानाप्रकारके पारितोषिक और प्रियपदार्थ प्रदान किया ॥ ६॥ निन्दारहित शुभकर्मकतो | 


4 + शी । 
क “शं IN. च न ° 
डर है 
- 4 “| 3 
Me ८2 | 
+ | 


i ह कोन अभिन्ञ पुरुष है जो उस महाभागवत पएथुकी कीर्तिको न सुने । क्योकि, जिनके कियेहुए पराक्रमके उच्छिष्ट सब भूप है और 
उसकेही वसुमतीको दुहनेसे सब लोक, लोकपाल और देवताओंकी अबतक प्रतिपालन होती दे इसलिये उसका पावन पवित्र चरित्र मुझसे 
कहो ॥१०॥ मेत्रेयजी बोले कि. गंगा युना नदियोंके बीचके क्षेत्रमे राजा पथु निवास करतेथे सुखकी इच्छाके लिये नहीं,केवल अपने किये 

पुण्यका त्याग करनेकी इच्छासे अपने भाग्यके भोगको भोगने लगे ॥ ११॥ सात द्वीप नवखंडमें जिसकी आज्ञाको कोई उछंघन न कर सका 


को न्वस्य कीर्ति न शणोल्यभिज्ञो यहिकमोच्छिष्टमशेषश्रपाः ॥ लोकाः सपाला उपजीवंति काममद्यापि तन्मे वद 
कम शुद्धस्‌ ॥ १० ॥ मेत्रेय उवाच ॥ गंगायस्ुनयोनयोरंतरा क्षेत्रमावसन्‌ ॥ आरब्धानेव बुसुजे भोगान्युण्यजिहा 
सया॥ ११ ॥ सबत्रास्खलितादेशः सप्तद्वीपिकदंडूकू ॥ अन्यत्र ्रा्मणङुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः॥ १२ ॥ एकदासी 
न्महासत्रदीक्षा तन दिवोकसास ॥ समाजो ब्रह्मषीणां च राजर्षीणां च सत्तम १३ ॥ तस्मिन्नईत्सु सर्वेषु स्विते 


यथाहँतः ॥ उत्यितः सदसो मध्ये ताराणापुडुराडिव ॥ १४॥ 


|&|और सब संसारमें केवळ यही एक देडदाता राजा प्रथु था, एक तो आह्णकुलको कभी ६ गोजवाले वैष्णवोंसे दंड 
a दड नहीं दिया दूसरे अच्युत गोजवाले वेष्णवोंसे देड 

र नहीं लिया, जो कि, भगवत्के पूर्ण भक्त थे % ॥१२॥ हे पांडुवंशभूषण ! एक समय राजा. प्रथुने महायज्ञमें दीक्षा ली, तो वहां सब भूपति, 
देवता, देवता, ब्रह्मा ष,राजषि,लोगोंका बडा भारी समाज ग जुडा ॥ १२॥ उस समाजम जो बडे २ महात्मा पुरुष आये थे उन सबका यथायोग्य आदर 
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# शंका--चारो वेदों सब गोत्र छिखेहै और हम छोगोने झुनेमी हैं परन्तु अच्युतगोत्र क्या है जिस अच्युतगोन्नमें कुछ्अपराघमीहोगया हो तौमी वह अदण्डष होतांहे । जब ऐसा कोई मृत्युळोकेमे कहेगा 
- कि, साधुओंकों अच्युतगोत्रतज्ञा हे तोमी सत्य इत्रत दवापरे ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य साधु होतेथे तो यह अच्युतगोत्र कैसे दोसकेंगे क्योंकि इन तीनोंका जो गोत्र गरहस्यंम रहा सोही बनारहेगा. 
00॥ उत्तर्‌-जिन प्राणियोक्ो दश १० इन्द्रियोंका सुख नहीं जान पडेगा औीर अजगरकी नाई पडारहना मिळगया तो खाडिया आर नहीं मिछा ठो चिन्ता नहीं करना भोर जिछोकर्म सब देहोमे मगवानका 


. 100 | रूप देखना ऐसा जो जाब उनको अच्युतगोत्र शाल्लमें कहा दै ऐसा अच्युतगोत्र मगवानका प्राण हे, । 
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सन्मान पूजन करके जब राजा उठा तो ऐसा विदित होता था कि, जैसे तारगणके मध्यमें चंद्रमा उदय दोतादे ॥१४॥ अनुपम उसके अंगकी |&॥ 
शोभा थी उन्नत शरीर,पुष् और दीर्घ बाहु, गौरवर्ण, कमलवत्‌ अरुण नयन, सुन्दर नाक, चंद्रमासा सुख सुधासम. मृदुल वाणी,सौम्य स्वरूप, | 
ऊंचे कंधे,मदनमद्हरन प और मंद झुसकान मनकी मोहनेवाली थी ॥ १५॥ विशाल वक्षःस्थल,दीथ करटिपश्रांद्रोग, त्रिवटीसंयुत उदरमें | “| 
रेखा, गम्भीर नाभि, मानों छबिका कूप, महापराक्रमी, कंचनसे उज्ज्वळकदलीवत्‌ ऊरु, उठे अग्रभागवाले चरणारविन्द थे ॥ १६॥ सूक्ष्म १ | 
कुटिल श्याम और चिकने शिरके बाल, कंबुसम कंठ, कामधनुषसी छुटी अरधचन्द्रसम ब्रिपुण्डू भालपर विराजमान, अमूल्य वरा पहिरे और ||| 
यज्ञोपवीत धारण कररहेथे ॥ १७ ॥ सब शरीरकी शोभा उन झीने वस्धोंमें प्रगट होरहीथी और नियममें सब आभूषणोंको त्याग कृष्णमृगका उम | % 
राः पीनायतथुजो गौरः कंजारुणेक्षणः ॥ सुनासः मुसुखः सौम्यः पीनांसः सुडिजस्मितः ॥१५॥ व्यूढवक्षा इच्छो 
णिवेलिवल्थ॒दलोदरः ॥ आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनोर्रुदग्रपात्‌ ॥ १६ ॥ सूक्ष्मवक्रासित स्निग्धमूर्धजः कंबुकंधरः ॥ 
महाधने इकूलाग्ये परिधायोपवीय च ॥ १७ ॥ व्य॑ जिताशेष्गात्रश्रीयमे न्यस्तश्षणः। कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुश 
पाणिः ऊतोचितः ॥ १८॥ शिशिरः स्निण्धताराक्षः सभेक्षत समंततः ॥ ऊचिवानिदपुवीशः सदः संहर्षयन्निव ॥ 
चारुचित्रपदे इलद्ष्णं ष्ट शूढमविक्ञषस्‌॥ १९॥ ( सर्वेषासुपकारार्थ तदा अनुवदन्निव ) राजोवाचः॥ सभ्याः 
शझणुत भद्र वः साधवो य इहागताः ॥ सत्छु जिज्ञासमिर्धमंमावेच्ं स्वमनीषितस्‌ ॥ २० ॥ 
घारणकरलियाथा और ङुशा हाथोंमें लिये श्रीलक्ष्मीवाच्‌ अपने यज्ञकृत्यसे निश्चित होकर सभामें बेठेथे॥१८॥ शरदऋतुके प्रकाशवानतारोंके 
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द | | 
समान प और दाहके इझानेवाले प्रेमसरोबर नक्षत्र मानो एतलीकी समान शोभायमान नेत्रे,ऐसे नेत्रोंसे राजा प्रथने चारों ओरको देखकर | 
सब सभासदोंको हषे बढाया,और चार चित्रण , सुनिमन हरनेवाली मनोहर गम्भीर वाणीसे सुगम वचन उस समय बोले ॥१९॥राजा बोले कि, | | 
हे सभासदो।आपका कल्याण हो जो जो साध सज्जनपुरुष यहाँ आये हों में सबकी सेवामें यह वचन निवेदन करताहूँ,जिसमें सबके लिये आनन्द | 8 
हो केवल मेरे कहनेका अभिप्राय यहदै कि,जो बुधवर अपने सब धमेके जाननेकी इच्छा करे वह अपने विचारको महात्माजनोंके संघुख प्रगट || 
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करे॥ २० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेको चोर और दुष्ात्माओके दड देनेको अपनेको आजीविका देनेको सब,धमेके उत्तम धमकी मर्यादा | 
सबको स्थापन करनेको सब कार्यौमें सुझको नियत किया है ॥ २१ ॥ झझको वह लोक कामदायक प्राप्त होय, जिसकी प्रशंसा जह्मवादी | 
|छोग करते हैं. सुझको निश्चय है कि, जिनपर भगवाव्‌ संतुष्ट होते हें, उन वेदवेत्ता पुरुषकी सम्पूण कामना सिद्ध करते हे ॥ ९२॥ जोराजा 
प्रजासे दंड लेते है और धर्मनहीं सिखाते वह प्रजाके पापको भोगते हैं. और अपनेःऐश्वयेका नाश करते हैं ॥२२॥ इसलिये हे प्रजागणो! मेरा 
मंगल करनेके लिये भगवानमें चित्त लगाकर तुम अपने धमेका पालन और अपना कतेव्य कम करो औरं तुम द्वेष छोड़कर विष्णु भगवादकी 
भक्ति करोगे तो में तुम्हारा अत्यन्त उपकार मागा ॥ २७ ॥ हे देवर्षि, पितृगण, देवता; ऋषि, निर्मल बुद्धिवालो ! तुमभी. मेरे कहनेकी सरा| 
अहँ 38! राजा प्रजानामिह योजितः ॥ रक्षिता इृत्तिदः सेषु सेतुषु स्थापिता प्रयळू ॥२१॥तस्य मे तद्वुष्ठानाया | 
नाइबरह्मवादिन'॥ लोकाः स्युः कामसंदोह यश्य दुष्यति दिष्टटङ्‌ ॥२२॥ य उडेसकरं राजा प्रजा धरमष्वशिक्षयन्‌॥ | 
प्रजानां शमलं शुक्ते भगं च स्तं जहाति सः ॥ २३ ॥ तत्जा भर्तपिडाथ स्वाथमेवानसयवः ॥ कुरुताधोऽक्षजघिय 
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3/८ |) सहि मेऽुग्रहः तः ॥२४॥ यूयं तदवमोदध्मं पितृदेवषयो5मळा: ॥ कतः शास्तुरज्ञातस्तुल्यं यत्रेत्य तत्फलम्‌ |# 
3 || ॥ २५॥ अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषांचिददसत्तमाः॥ इहामुत्र च लक्ष्यते ज्योत्स्नावत्यः क्चिद्धवः ॥ २६ ॥ मनोरत्ता |ॐ 
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अ याता 283 ह मय राजवेरंगस्यास्मतित पि न रा पा की है ॥ २५ ॥ हे पूजनीय ! हे महात्मा 
हना करो,क्योंकि धर्मके विषयमें कर्ता,शिक्षक आज्ञा देनेवालोंको मरे उपरांत परलोकर्म बराबर फळ मिलता ग 
जनो ! कोई तो ऐसे हैं, ई*वरको नहीं मानते, कोई २ ऐसेभी हैं, जो इश्वरको मानतेहे. और कोई ऐसेहें कि, न आप माने न इसरेको मानने हे 


इन तीनोंको एकही प्रकारका फास होता है. और यहफळ सथुक्तिकमी प्रतीत होता है ॥ २६ ॥ इस लोकमें और परलोकर्मे कोई तो 


अत्यन्त उत्तम ऐथय और आरोग्य देह पाता ता. के 
कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना केसे होता ! मदु उत्तानपाद महीपति धुव, परियत्रत राजषि, और हमारे पिताके पिता अर्थात्‌ दादा राजा १ 
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हे, और कोई भिखारी और रोगी दिखाई देता हे, इससे विदित होता फि, कोई जगतका।ह | - 





१) " | | 
| je 
| भेगको जो करनेके योग्य था सो किया ॥ २७॥ इसीप्रकार बहा, शिव, परमद, राजा बलि, धमकी मयीदा बांवनेवाले यह सब ्ीभगवान्‌|#' 
९१ वासुदेवको अपना इषटदेव और सृजनहार मानते रहे और इसीग्रकार और महात्मा लोगोंनेमी कहा है किक जड़ है.यह ड्ज आप फल नहीं 8) 
| मा इसलिये कर्मका फल देनेवाला निचय परमेश्वर है॥२८॥राजा वेन परमेश्वरको नहीं मानतेथे और धर्से विमो हितथे, इसलिये स्वग 
|| अर अपवगेकी निन्दा करने र योग्य थे,घर्म,अर्थ, काम, मोक्ष मिलनेमें सबका एकसा विचार कियाजाय तो कम जड़ होनेसे उनका दातृत्व नहीं 
| हा मीर देवता पराधीनहे इसलिये देवताभी फल देनेयोग्य नहीं.इसप्रकार दो पुरुषको कम समान होनेपरभी उनके फलमें अंतगय पडताई 
> किसी स Me sl उसका फल नहीं मिलता.इसलिये अपने आप सर्व कमेका कर्ता विकर्ता सर्व सामर्थ्यवान निश्चयं एक परमेश्वरी 
लक च भवस्य च॥ महादस्य बलेश्चापि त्यमस्ति गदाभ्रता ॥ २८॥ दोहित्रादीदते सत्योः 
शोच्यान्धगे विमोहितान ॥ वगेखर्गांपवर्गांणां प्रायेणिकात्म्यहेतना ॥२९॥यत्पादसेवाऽभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मो 
पचित मळ घियः॥ सदः क्षिणोत्यन्वहमेघती सती यथा पदांाष्ठविनिस्थता सरित्‌ ॥ २०॥ विनिधवताशेषमनोमलः 
एमानसंगविज्ञानविशिषवीर्यवान्‌ ॥ यदंभियूले झृतकेतनः पनन संख्ति छेशवहां प्रपद्यते ॥३१ ॥ तमेव यूयं भजतात्म 
इत्तिमि्मनोवचःकायणणेः स्वकमैभिः। अमायिनः झामहुघांधिपंकज ययाधिकारावसिताथेसिदयः।३२।असाविहाने 
| कणणोऽयणोध्वरः एथम्विधद्रव्यशणक्रियोक्तिसिः ॥ सपच्चतेऽयीशयलिंगनामभिर्विशुड विज्ञानघनः स्वरूपतः ॥ ३३॥ 
| जानपडता है॥२5॥उस परमेश्वरके चरणारविन्दका स्नेह दिनरातका बढाइआ महात्माजनोंके जन्म जन्मके पापका नाश करतार, जैसे विष्णुके 
& पदांगुष्ठसे निकलीहुई औगंगाजी बुछिके मलका नाश करतीहे ॥ ३० ॥ मनके सकल मल नष्ट होनेसे वेराग्यकेलिये विषेश विज्ञानवाल वीर्य 
वान्‌ जिनके चरणकमळके मूल्यं जिनका वास ऐसे पुरुष छेशके देनेवाले संसारमें नहीं आते ॥ ३१॥ सब छल कपट त्याग, तुम सकळ कामना 
।सिद्ध करनेहारे चरणारविदको अपनी आत्माकी वृत्तियोंकरके तन, मन, वचन, काय, गुण, अपने कर्मोसे मजो,यह भले प्रकार समझे लो कि, 
जैसे अधिकार दै वेसेही अथकी सिद्धि होगी क्योंकि. भगवतके पादारविन्द सब मनोरथ प्रणकरनेंवाळे हें ॥ ३२ ॥ यद्यपि विष्णु भगवान्‌ 
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स्वरूपसे पवित्र अनेक गुणवान और निशुण हैं तौभी कसेमाममें नानाप्रकारसे यज्ञहूप भी वहीहें।क्योंकि यज्ञरूप सबसे पृथक विधि दैः द्वव्य, 
गुण, किया, मंत्र, संकल्प, पदार्थशक्ति उक्तियोंकरके अर्थ अंतःकरण लिंगनामकरके विशुद्ध ज्ञानस्वहूपसे प्राप्त होतें, परंतु सब कर्म भगवत्‌ 8 
केही रूप हें. ॥ ३३ ॥ माया काल अंतःकरण धमेसंग्रइमें यह शरीर चेतनाको प्राप्त होकर क्रियाफलके भावसे विश्व भगवानही आनंदस्वरूपमे | 
प्रकाश करतेदें, जसे अभि एकरूप होनेपरभी काष्ठकी संगतिसे काष्टहीके सहश होजाती है इसीप्रकार परमात्माका विचार है ॥ ३४॥ अहो | 
यहसब सुझपर अनुग्रइकरेंगे, क्योंकि यज्ञभोक्ताओंके ईश्वर श्रीभगवान्‌ वासुदेव सब गुर्को अपनें धमैके योगसे प्रथ्वीमें निरंतर इढम्रतथारी 


प्रधानकालाशयधमसग्रदे शरीर एष प्रतिपद्य चेतना ॥ क्रियाफललेन विश्वविभाव्यते यथाऽनलो दारुषु तहणा 
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त्मकः ३४॥ अहो ममामी वितरंत्यनुग्रह इरि शुरं यज्ञश्ुजामधीश्वरस्‌ ॥ स्वधमयोगेन यजंति मामका निरंतरं 
क्षोणितले दृढत्रताः ॥ ३५ ॥ मा जातु तेजः प्रभवेन्महडिभिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च ॥ देदीप्यमानेऽजितदेव 
ताना कुळ स्वय राजकुलाष्ठिजानास्‌ ॥३६॥ ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः एरातनो नित्य हर्यिच्चरणाभिवंदनात्‌॥ अवाप ल 
नपान यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥३७॥ यत्सेवयाऽशेषणुहाशयः स्वराट्‌ विप्रप्रियस्तुष्यति काम 
श्वरः ॥ तदेव तडमेपरेविनीतेः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम ॥ ३८॥ 


| ढु मेरे जन यजन करते हैं सो धन्य हें ॥३५॥ अब हरिभक्ति दृढ़ताके लिये ब्राह्मणोंकी भक्ति प्रथम करे यह कहते हें कि, भगवाच जिनके देवत ||| 
| ऐसे आह्मण देदीप्यमानमें राजकुलसे किसी प्रकार तिरस्कार नहीं होसकता महाऋषिसे सहनशीलता तपविद्यासे कुछ नहीं होता हे ॥३६॥ ब्रह्म ७9 
|| ण्यदेव और महापुरुषों में प्रधान पुरातन पुरुष भगवान्‌ नित्य जिनके पादारबिन्दकी वंदना करनेसे अखडित लक्ष्मी और जगतका पवित्र (७ 23) 
द्र करनेवाला यश और सब बडॉमें अग्रगण्यताको प्राप्तहुए॥३७॥जिन बाह्मणों की सेवा करनेसे सर्वान्तयोमी स्वयंप्रकाश जिनको अत्यन्तप्यारेहे, ७ 
उन आह्मणोके चरणारविन्दोंमें अनुराग देखनेसे बहुत संतुष्ट होतेहे, इसी लिये उन सर्वघमपरायणोंके कहेहुए धर्मोमे मन लगाना और सब | 4| 
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कि 0 | 
श० च्‌० ॥%॥. कि ॒ | 
| ७ |भकारसे ब्राह्मणोंके कुलको सेवा करनी उचितहे ॥३८॥ जिनके:नित्य संबंध जिनकीनित्यप्रति सेवा करनेसे आपही | 
॥७२॥ है अ न | नेत्यप्रति सेवा करनेसे आपही तत्काल हृदय शुद्ध होजाता|% | 
। ७२ ॥ ( ॐ है और उन्होंकी सेवासे मोक्षको प्राप्त होजाताहे,उनहींकी सेवासे मनको समता और दुख प्राप्त होजाताहे ऐसे ब्राह्मणोंसे बढकर और देवताओंका (¢ य र 
; | | उस कोनसा है! नहीं; आह्णही देवताओंका सुख है॥ ३९॥ यह लि है कि, तत्त्ववेत्ता अपने हाथमे श्रद्धासहित! ब्राह्मणोंको || अ० ३३ 
|® चितन्यसूत्ति समझकर जिन जिन देवताओंके नाम लेलेकर, ब्रहमणोंके सुखमें उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं उस उत्तममिष्टान्नकी अनन्त भगवान्‌|# 










प्रसन्न होकर भोजन करतेहें जिसको कुछ ज्ञान नहीं ऐसा जो अचेतन अथि है उसमें हवन करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते,विषोंकी सेवा करने 
|5| इमाछमेतानत्विलमात्मनः प्रसीदतोऽत्य॑तशमं स्वतः स्वयसु ॥ यज्नियसबंधनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति सुखं 
18॥ हविश्ञजाघ्‌॥ २९ ॥ अइ्नायनंतः ख॒ तत्त्वकोविदैः श्रातं यन्सुख इज्यनामभिः ॥ नवे तथा चेतनया वहिष्ङते 
हताशने पारमहस्यपर्यंणः ॥ ४० ॥ यहुञ्म नित्यं विरजं सनातनं श्रडातपोमगलमोनसंयमेः ॥ समाधिना बिभ्रति 

| 
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हाथदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते॥ ४१ ॥ तेषामहं पादसरोजरेणमायी वहेयाःधिकिरीटमायुः ॥ ये नित्यदा 
बिध्रत आछु पापं नश्यत्यशु सवेशणा सजंति॥४२॥ शणायनं शीलधनं कतन्ञ शडाश्रय सरणुते$् संपदः ॥ प्रसी 
दता अलहकुछ गरवा च जनादनः सालुचरश्व सह्य ॥ ४३ ॥ | व 

। र वाळोंको परमहंसको जो गति मिलती है वह गति उनको प्राप्त होती है ॥३०॥े आर्यएरुषो! जो ब्राहमण नित्य, निर्मेल/सनातन,रद्धा,तप,मंगल, 
| मौन,संयमोंसहित म समाधिस अथद्ृ्टिके निमित्त इस वेदको धारण करतेंहें जिसमें यह संसार दर्पणकी सहश प्रकाश करताहे मंगळ इसका नामदे 
100 ॥ 9 ॥उन ब्राह्मणोंकी चरणरजको समस्त आयुपयेन्त अपने किरीटेपर धारण कहू मेरा यह मनोरथ है इसलिये इस सुन्दर रजको तुम लोगभी 
|| अपने शीशपर घारणकरो,क्योंकिजो इस रजको अपने शीशपर धारण करतेहै उनके अनेक जन्मोंके पाप नाश होजातेहे और सब गुणउस जीवको 
प्राप्त होतेहे ॥४२॥ सब्र गुणोंके स्थान,शीलवाच,घनी,बृद्धोंके आश्रमोंकी सब सिद्धि आप उसका वर्णन करतीहें जो ब्राहमणोंके कुलका दास है 
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। 6 अतिअद्धत बात नहीं है क्योंकि दयाळु महात्माओंका प्रजापर दया कालेका स्वभावही होताह ॥४९॥हे. प्रभो! इम अभागी अपने अभाग्यसे 


>> 
« .*” २००1 
i 4 








उन ब्राह्मणोंका कुल गोवनका कुल सब सुझपर प्रसन्न होओ और जनादन अपने पार्षदों सहित सुझपर प्रसन्न होओ॥ ४३॥ श्रीमेत्रेयजी बोलेकि 
जब राजाने इसप्रकार मधुर वचन री तब राजासे पितृदेव, द्विजाति, देवता, महात्मा पुरुष, प्रसङ्ग मनसे.घन्यवाद देकर राजाकी स्तुति करने 
लगे॥४४॥पुत्रके सुकम से पिता स्वगलोग जीतलेता है और यही सत्य सत्य वेदकी वाणी है ओरब्राझणोंकी:शापहूपी दंडसे मराइआ पापात्मावेन 
पृथुके पुण्यके ग्रभावसे नरकसे तरगया॥ ४५ ॥ देखो|हिरण्यकशिए भगवती तिन्दा करके नरकमें जाता था, परंतु पुत्रके प्रभावसे नरकसे बच 
स्वगेवासी इआ ॥ ४६ ॥ हे वीरवर्य हे पृथ्वीनाथ ! ! भगवान्‌ तुमको दीर्घायु क और तुम स्र प्रजाका पालन करो, क्योंकि आपने 


भत्रेय उवाच ॥ इति वाणं पति पितृदेवद्विजातयः ॥ तुझब॒हृ्टमनसः साधुवादेन साधवः ॥ ४४॥ पुत्रेण जयते 
लोकानिति सत्यवती श्रुतिः॥ ब्रह्मदंडहतः पापो यडेनोऽयतरत्तमः॥४५॥ हिरण्यकशिपश्चापि :भगवन्निदया तमः ॥ 
विवि्षरत्यगात्सूनोः प्रहदस्यालुभावतः ॥ ४६ ॥ वीरवर्यं पतिः रथ्याः समाः संजीव शाश्वतीः ॥ यस्येहृश्यच 
भक्तिः समैलोकेकमतेरि ॥ ४७ ॥अहो बयं हाथ पवित्रकीतं लयेब त; नाथन मुकुंदनाथाः ॥ य उत्तमछोकतमस्य 
विष्णोत्रह्मण्यदेवस्य कथां, व्यनक्ति ॥९८॥ नायदतमिदं नाथ तवाजीव्यादुशासनस्‌ ॥ प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः 
करुणात्मनास्‌ ॥ ४९ ॥ अय नस्तमसः पारस्खयोपासादितः प्रभो ॥ आरम्यतां नष्टदृष्टीनां कमसिर्देवसंज्ञितिः ॥५० ॥ 
त्रिथुवनके स्वामी श्रीनारायणके चरणारविन्दे ह भक्ति करीहे आपके समान अश्नणोंकी सेवा कानेवालॉमे और इसरा कौन हे ॥ ४७॥ हे 
पित्र कीतिवाले | बडे आनंदका समय कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सनाथ हुए, क्यों कि इम जानतेरे कि, जो श्रीमुकुद हमारे नाथ हेतुम 
उन परमपवित्र उत्तमछोक ब्रह्मण्यदेव विष्णु भगवाचकी कयाका उपदेश कराते हो ॥ ४८॥ हे नाथ! सब जीवमात्रकी शिक्षा करना, आपकोइछ 
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नहि होकर इस संसारसागरे पडे भटकंरदेथे,आपने अपनी वाणीरूप नौकापर चढाय आज इम _अज्ञानियोंको पार उतार दिया ॥६०॥ EG 7 
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चारोंतरणोमे प्रवेश करके अपने तेजसे प्रजाको और इस विश्वको घारणकरनेवाळे और प्रजाके हितकारी सत्त्वगुणोंकी खानि विश्वनाथ & भा” टी« 
विश्वंमरके अर्थ इम वारंवार नमस्मार करते हैं. क ॥ «१३ ॥ इति श्रीमद्भांगवते महापुराणे .चतुर्थस्कन्ये भाषाटोकायां प्रजानामदुशासने | | _ . _ बे 
आल्नणमाहात्म्यवणेन नाम एकविशोऽध्यायः ॥ २१॥ दोहा-बाहसवें अध्यायमें, हरिआज्ञा अनुसार । ब्रह्मज्ञान वर्णन करन, प्रथुसों सन । ७. गव 
- त्कुमाए ॥ २२॥ सेत्रयजी बोले कि, इसप्रकार महापराक्रमवाले राजा प्रथुकी सत्र पजागण स्तुति कररहेथे उसी समय वहां सूर्यके समान | 
तेजवार्‌ चार शुनि सनक, सनदन, सनातन और सनत्कुमार राजा पथकी सभामें आनकर उपस्थित हुए ॥ १ ॥ उन सिद्धेश्वरोंको 
नमो विदृड्सत्त्वाय एुरुषाय महीयसे ॥ यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिमतीदं खतेजप्ता ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते म० 
चतू> एकविशोऽध्यायः॥ २१ ॥ मैत्रेय उवाच ॥ जनेए प्रश्णस्सवे एथुएथुलविक्रमस॥ तत्रोपजग्युपुनयश्रत्वारः 
सूयवचसः ॥ १ ॥ तांस्तु शिडेश्वर्राजाव्योन्नोऽवतरतोऽचेषा ॥ छोकानपापान्कुतैत्या सादुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ` 
॥ २ ॥ वददशनोद्गतान्प्राणान्‌ प्रत्यादित्युरिवोत्यितः ॥ स सदश्यानुगो वैन्य इंद्रियेशों गुगानिव ॥३ ॥गोखादंत्रितः 
सभ्यः प्रश्रयानतकंधरः॥ विधिवतूजयांचक्के गृहीताध्यहणासनान्‌ ॥ ४॥ 
राजा पृथ और उनके त्यांने अपने तेजसे छोगोंका पाप नाश करते आकाशसे उतरते देखा और अपने जीमें जानलिया कि, यह तेज 
पुञ्ज अवेभंजन शुनिरंजन सनकादिक महाराज है ॥ २॥ उनके दशनसे प्राणंगयेहुए मानों फिर पीछेको लोटे, इसप्रकार सभासद 
और शृत्योंसहित राजा एथु उठ खडा हुवा, जैसे महाउत्कण्डासे. जीवात्मा गंधादिक विषयोंके सम्धुस जाता हे ॥ ३ ॥ फिर विनती|& 
कर शिर नवाय राजा पृथुने गौरवके वशीश्रत हो उन झषियोंको कनकासन अघ्याँदि देकर विधिपूर्वक. उनकी पूजा और आद्रसन्मान | 
` ७ भजन-मंसुजो तुमबिन कौन सहाई ॥ सव अपने अपने स्वास्थके, कुटुंब जोग अरु माई॥१॥संपतिमें मित्राहे राखत, गुण अवगुण न गनाई ॥ विपत पडे कोइ संग न छागत, छॉडत मात मिताई भजन-प्रसुजी तुमबिन कौन सहाई ॥ सव अपने अपने स्वारथके, कुटुंब लोग अरु माई॥ १॥संपतिमें मित्राई राखत, गुण अवगुण न गनाई ॥ विपत पडे कोइ सँग न छागत, छॉडत मात मिताई | a 
॥२॥ घरकी नारी गारी माषत,नित उठ करत ढराई ॥.कमरेखको दोष न लावत, निन्दा करत पराई॥९॥सव विधि भक्त मयो कमळापाति, यदुनायक यदुराद॥ छु अथाह बांचके बोरत तुमबिन कोन गहाई | ह|| 
॥४॥ ज्यों गज ओ प्रह्मद उचारे, महिमा धुवाहे दिखाई॥विपाते विदारण पतित उधारण. तुमरो नाम कहाई ॥६॥कोज छाज नाम अननेझी,सकट मेटो आई॥सूर पुकारत आरत तेरी, राखेळेह शरनाई ॥ १ | | Rt 
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| ३३ ॥ है द्रिजोत्तमो ] जिन बोको युसुक्षलोग श्रद्ासे धीर धरकर करतेहे, वह नियम आपने बाल अवस्थासे किये है सो आपका [ ७, 
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किया ॥ ४॥ और उनके चरणारविन्दोंको पखारकर वह चरणोदक अपने शिरपर सींचा, सो उस शीलसिंध॒नृपतिका यह वृत्त शीलवानोंका 
अत्यन्त आदरसत्कार करनेवाला था ॥ ५॥ कंचनके सिंहासनपर बेठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आतेथे जेसे .वेदीके बीचमें अग्नि प्रज्वलित 
होती है नीतिसहित दोनों हाथ जोडकर उन शिवजीके ज्येष्ठ भाता सनकादिकींसे राजाने श्रद्धा संयम संयुक्त प्रसन्न होकर प्राथना की ॥ ६ ॥ 
पृथु बोले कि. हे मगलायनो! अहो! मेने ऐसा गा सुकभकिया हेजो सुझको आपका दशेन हुआ, क्योंकि.योगीजनोंकोभी आपका दर्शन महा 
कठिन है॥ ७॥ ललित इस लोकमें और परलोकमें कौनसी बात दुमे जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न हैं और जिनपर त्राह्मणोंकी दयादृष्टि है उनपर 
तसाही चसलिलमाजितालकबंधनः ॥ तत्र शीलवतां इत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५॥ हाटकासन आसीनान्स्वधि 
“या नेत्र पावकान्‌ ॥ श्रडासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌॥ ६ ॥ प्ृथुर्वाच ॥ अहो आचरितं कि मे मंगलं 
मंगलायनाः ॥ यस्य वो दशनं ह्यासीइदेशानां च योगिभिः ॥ ७॥ कि तस्य दुर्लमतरमिह लोके परत्र च्‌ यस्य 
विग्राः प्रसीदंति शिवो विष्णुश्च सादुगः ॥ ८॥ नेवःलक्षयते लोको लोकान्पर्यटतोऽपि यान्‌ ॥ यथा सदृश सर्व 
आत्मान क ॥९॥ अधनाअपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः ॥ यहा हयहंवर्यौबुतृणभूमीश्वरुख़रा॥१०॥ 
हा सा नतेऽप्यरित्ताहि लप्तपदः ॥ यग्ृहास्तीर्थृपादीयपादतीर्थविवजिताः ॥ ११ ॥ स्वागतं वो हिजश्रेष्ठा 
हताने युव ॥ चरेति श्रडया धीरा बाला एव रहंति च ॥ ३२ ॥ | | 
| महादेव और भगवान्‌ पार्षदों सहित सदा प्रसन्न रहते हे ॥ ८॥ यद्यपि आप ब्रिशुवनमें पर्यटन करते हैं और आपको कोई नहीं देखसक्ता 
| #|संसारके वशीद्वत बुद्धिवाले जेसे सर्वव्यापक परमात्माको नहीं देखसक्ते॥९॥ वह निधेन साधु ग्रहस्थभी धन्य हे जिनके घरमें पज्योंमें श्रष्ट लोग 
जल, दण, भ्रमिसे आदरसत्कार पाते हे, उको परमश्रेष्ठ और भाग्यवान्‌जानना चाहिये ॥१०॥जिनके घर तीर्थपादीय श्रीवैष्णवोंके पादतीर्थसे 
|ॐ |वजित दै वह घर सव धनघान्यसे परिपूर्ण हो तोभी सॉपोंके बिलके समान हे. और घरकेवासी बृ्षवतहेंउनकी सम्पदा किसी कामकी नहीं ॥ 
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| अच्छ , यो ८ ल 
दमको बहुत अच्छा हुआ॥१२ ॥ हे समर्थो ! हम लोग विषयोंकोही स्वार्थ मानते हैं और अपने कर्म करके अनेक व्यसनवाले संस | भा* टी७ 
न पतितभी कुशल हैं ॥ १३ र ॥ आप सरीखे आत्माराम महात्मा पुरुषोंसे कुशल बूझना उचित्त नहीं. क्योंकि आप तो जगतके कल | र थे | 
७) और सदा भगवानके प्रेममें मभ रहते हो, आपके तो कुशल और अकुशल यह सब चित्तकी वृत्ति है ॥३४॥आप तपस्वीपुरुषोंके मित्र हो,इस| | के 
fs i आपको प्रतीति करके में आपसे बूझता हूँ कि इस संसारमें विना परिश्रम किये क्षेम किस प्रकारसे होता है॥ १९॥निश्चय हैः कि :आत्मज्ञा || 
| 5 नियोंकी आत्माूप आत्मस्वरूपको प्रकाशित करनेवाले आप साक्षात्‌ भगवतके स्वरूप हो और आपने अपना अजन्मसिद्ध रूप जो धारण 
कचिन्नः कुशलं नाथा इंद्रियाथार्थवेदिनास्‌ ॥ व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां स्वकर्मभिः ॥ १३॥ भवत्यु कुशलप्रश्न 
| आत्मारामेषु नेष्यते ॥ कुशलाकुशला यत्र न संति मतिरत्तयः ॥१४॥ तदहं कतवि्ंभः सुहृदो वस्तपस्विनाम्‌ ॥ 
| संएरच्छे भव एतस्मिन्क्षेमः केनाजसा भवेत्‌ ॥ १५॥ व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्ममावनः ॥ स्वानामञग्रहा 
| येमां सिडरूपी चरत्यजः ॥१६॥ मेत्रेय उवाच ॥ प्रथोरतत्सृत्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठ मितं म ॥ स्मयमान इव प्रीत्या 
कुमारः प्रत्यवाचह॥३७॥ सनत्कुमार उवाच ॥ साऽ एष्टं महाराज सर्वश्रतहितात्मना ॥ भवता विदुषा चापि साधूनां 
मतिरीदृशी ॥१८॥ संगमः खलु साछनाशुमयेषांच संमतः॥ यत्संसाषणसंप्श्नः सर्वेषां वितनोति शस्‌॥१९॥ अस्त्येव 
राजन्भवतो मधुदिषःपादारविन्दस्य गुणालुवादने॥रतिहुंरापा विधनोति नेष्ठिकी कामं कषायं मलमंतरात्मनः ॥ २० ॥ 
किया दै और पृथ्वीपर पर्यटन करते हो. यह अपने दासों पर आइग्इ करनेका कारण है ॥ १६॥ मेत्रेयजी बोले कि, प्रथकी सुन्दर सारभरी 
मधुर वाणी सुनकर, प्रीतिसे मंद मंद इुसकाकर सनत्ङुमारने कहा ॥१७॥सनत्छुमारजी बोले कि हे महाराज पृथो[आप कौनसी बात नहीं जानते 
क्योंकि आपने सब जीवमात्रका हित करके बहुत अच्छा प्रश्न किया, इम आपकी प्रसंसा नहीं करसक्ते, महात्मा पुरुषोंकी बुद्धि ऐसाही परो 
पकारिणी होती हे ॥३८॥ निश्चय हे कि, साधुलोगोंका सत्संग दोनोंके लिये सुखदायक है क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर और ज्ञानबेराग्यसे परिपरणं ||#| 
कल्याणका विस्तार होताहे ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! आपने अपनी मोक्षका साधन तो ठीकठीकबनाही खखा है, क्योंकि मधुनामक देत्यके मारने||%| 
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&|है कि, श्रद्धा करना भगवद्धमका आचरण करना, परमात्माके जाननेकी इच्छा करना, आत्मविद्यायोगमें निष्ठा रखना, योगेश्वरोंकी उपासना 


करना, सदा पुण्ययशवाले श्रीमन्ञारायणकी पुण्यरूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना॥२२॥घन,इन्द्रिय,बाग,गोष्टी इनमें तृष्णा न करना, उनके 
शाब्ेष्वियानेव सुनिश्चितो इणां क्षेमस्य सघ्यम्विमृशषु हेतुः ॥ असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि इद्वा रतिब्नहणणि 
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|: | समत जो कामादिक उनका संग्रह न करना, एकतमे भगवानके अनुसन्धानमें रुचि रखकर अतिसंतुष्ट रहना, श्रीहारे शुणरूप अमृतपान करके 
| अपनी आत्माको प्रसन्न रखना ॥ २३॥ जीवमात्रका हिंसा करना,परमदैसोंकी नाई सदा मग्न रहना,श्रीसुझन्द आनंदकन्दके चरित्रामृतका 


1... लाभहानिमें हषेविषाद न करना,ढुःख सुखको समान समझना,शीत उष्ण सदा सहना ॥ के । भक्तोंके वारंवार कार्य पण करनेवाले श्रीनारायण | 
ee. दुक भगवानके गुण नामोचारण करना अर्थात्‌ प्रातःकाल महाभारत, मध्याह्नकालमें रामायण और संध्याकाल श्रीमद्भाभगवतका श्रवण कर इस प्रकार दै. 
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5 | शानाग्नि सब वासनाओंको भस्म करदेतीहे, जैसे बढीइई दावानल काष्ठको भस्म करदेती है, फिर अहंकारका वीर्य उत्पन्न नहीं होता॥२६॥जब || 
% | अन्तःकरण दग्ध होगया तब सब विधि गुणोंसे युक्त आत्माको बाहर भीतर कुछ अन्तर नहीं जानपडता, उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि सब। 
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[ण नष्ट होजातहे, फिर परमात्माका और जीवात्माका भेद जो कि, पहले रहता था वह सब निवृत्त होजाताहे,फिर वह प्राणी जैसे स्वप्न व्यतीत! ५ णक 
इएपर स्वमावस्थाके भावको नहीं देखता,इसी प्रकार अपने स्वरूपसे संसारके घटादिक पदार्थोंको और अंतःकरणके सुखडुःखोंको भी नहीं देखता | jf 
॥२७॥आत्मा इन्द्रियोंके अथ जीव इंश्वसमें भेद अंतःकरणरूप उपाधि होनेसे पुरुषको प्रतीत होताहेऔर किसी प्रकारसे नहीं,क्योंकिजाअत्‌ और '%॥' 
 ||)स्वम्न अंतःकरणको उपाधि होनेसे आप देखनेवाला और देखनेकी वस्तु और उनका मेलकर्ता,अहंकार दष्टिमें आताहे, परंतु सुषुतिमे हृदयकी | र | 
उपाधि न होनेसे जि नहीं आता॥२८॥यहां साक्षीके लिये दृशन्तहै,यह सब संसार जल अथवा वर्षण आदि निमित्त होनेसे पुरुष आपमे (४ 
और अपने प्रतिबिम्बमे भेद समझताहे और कहताहे कि,एक वेहू और दूसरा प्रतिबिम्बहै.परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहताइतो फिर एकही दृष्टि || 
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| - सात दूसरा नहीं दिखाई देता. ऐसेही जीवका और इ इरका भेददै और किसी प्रकार नहीं॥२९॥ विषयोंकी ओर ध्यान करनेवाले प्राणियोंकी (£| 
a नद्रयोको विषय अपनी ओर खँचलेताहै.और इन्द्रिय मनको खेंच खांचकर अपने वशीभूतकरलेतीहे और मन बुद्धिकी विचारचेतनाको इरहेता 
हःजैसे आ तटपर वीणसूलका वृक्ष वह अपने मूलद्वारा नीचेही नीचे नीरको खेंचलेताहे इसीप्रकार समझलेना परंतु वह गुप्तमेद अज्ञानी पुरु 
षके ज्ञानमे नहीं आता इसीप्रकार इंद्रियोकी खिंचावट अज्ञानी लोगोंके ध्यानमें नहीं आती॥३०॥बुद्धिकी चेतनाके अचेत होनेसे सब अगली 
पिछली बारंबारकी स्मृति नष्ट होजाती दैऔर स्थ॒तिके नाश होनेसे चित्तज्ञान दोनों अंश होजाते हे,उनके रोकनेको महात्मापुरुष आत्माका वश 
करना कहते हे॥ ३१॥इसमे Fis पुरुषको और कोईभी अपने स्वार्थका नाश नहींहे,क्योंकि जिस परमात्माको तजकर विषयको प्रिय समझ 
इद्रियेविषयाइष्टेराक्षिप्तं ध्यायतां मनः॥ चेतनां हरते बुडेः स्तंबस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ ३०.॥ भ्रशयत्युस्सृतिश्चित्त 
शञानअंशः स्सतिक्षये ॥ तद्रोधं कवयः प्राइरात्मापहवमात्मनः ॥ ३१ ॥ नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः ॥ 
यदध्यन्यस्य प्रयस्समात्मनः खब्यतिक्रमात्‌॥ ३२ ॥ अ्थट्रियार्थामिध्यानं सवांथोपहवो दृणास्‌ ॥ अंशितो ज्ञानवि 
्ञानाधेनाविशति सुख्यतास्‌ ॥ ३३ ॥ न कुर्यात्कहिचित्संगं तमस्तीन्े तितीरिषुः ॥ धमोर्थकाममोक्षाणां यद्‌ 
त्यंतविघातकस्‌ ॥ ३४ ॥ तत्रापि मोक्ष एवाथ आत्यंतिक तयेष्यते ॥ त्रेवग्यो्थो यतो नित्यं झतांतमयसंयुतः॥३५॥ 
- #| परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादल ॥ न तेषां विद्ते क्षेममीशविध्व॑स्तिताशिषास॥ ३६॥ = 
6 | ताहे यह सब अपनी ही आत्माकी हानि करनीहै॥३२॥अथ और इंद्रियोंका ध्यान करना और रातदिन विषयवासनाका विचार रखना, यही 
७) पुरुषके न्य पुरुषार्थाका नाश करनेवाला है,क्योंकि यह तृष्णा और विषयवासना शास्रजन्य ज्ञान और स्वरूपानुभव,दोनोंका नाश करदेतीहे और 
& |इसका विनाश होनेसे जीव स्थावर संज्ञाको प्राप्त होताहे॥३३॥जो पुरुष इसगूढ अंधकार नरकसे पार होनेकी इच्छाकरे।वह पुरुष कभी विषयवा 
Ta सग न करे.क्योंकि यह विषयवासना घ्म, अथ,काम, मोक्ष चारों पदार्थोका अत्यन्त क्षतिकारकदै॥३४॥इन चारों.पदार्थोर्मे मोक्षही ||: 
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[न समझा जाताहैक्योंकि ध्म अथ काममें सदा कालको भय बनारहतादे परंतु मोक्षम किसी प्रकारका भय नहीं ॥ ३५ ॥ जगत बरह्मा | i 


से ९ च्‌० 
॥ ७६॥ 


9 WY न| $ ५ 
रे 
है को 
b 4 
३, ६ 


#||ओर अन्तबृत्तिस जो ज्ञातभी होतेहे,वह आरिरूप 






शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए उन सबके 
है इसलिये यथाथ सुख किसीको प्राप्त नहीं 


हे नहीं है उसमें यह विश्व सत्‌ असत्‌ भावसे प्रकाश करताहे,जैसे मालामें सर्पके समान मायाहूप 'भासेहे ऐसे जानो-वह परमात्मा जो न | 


तत्त्वं नरेद्र जगतामथ तस्थुषां च 


नसुत्तर हुस्तराणस्‌॥ ४० ॥ 








f 


शुद्ध चेतन्य, ज्ञानस्वरूप,सब ओरसे जानागया, तब कर्मोसे मलिन प्रकृति जिससे दूर होगईहे,उन परमेश्वरकी शरणमें में हूँ॥ ३८॥ 

है चरणारविन्दकी पछव॒रूप उँगलियोंकी सौन्दर्यताकी भक्ति करके बडे बडे सज्जन. पुरुष कर्मआशयरूप हृदयकी अंथीको साडुजन दू करे 
| ऐसाही विषयोंकी ओर जातीहुई अपनी इनदरयोंको रोककर यतिलोग बासुदेव भगवानका भजन करते हैं॥ ३९ ॥ छःइन्द्रियहूप मगर जिसमे | 
| सदा वास केद, ऐसे महागंभीर दुस्तर संसाररूप सुको जो योगादिक साधनोंसे इरिनामरूपी नाव विना पार उतरनेकी चेष्टा करतेहे उन | | 
७ मचुर्ष्योको अत्यन्त कष्ट उठाना पडताहे इसलिये आप तो सब बाधाको त्याग, भगवाचके भजन करने योग्य चरणकमलकूप नाव बनाकर ह| 


उ | आव दे सो पि उलट पलट बोते सबके आवाका gs होजाता 
भेजी वहें र नरन्द्र | जगतूके स्थावर जंगम प्राणियोंके देहइंद्रिय,प्राण, बुद्धि और अहंकारसे | ७ 
आवृत्त जो “उनके अन्तर्यामी हृदयमें सब प्रकारसे प्रकाशमान होप्रत्यक्ष तथा देश, काल तथा सतु प्रमाणसे रहित हो प्रकाशते-हे||& 


NIN 


द६।द्याऽ्वापेषणात्मभिरादृतानास्‌॥ यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्रत्यक्‌ 


चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि ॥ ३७॥ यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया व्विकविधच॒ति जि वाऽह 
बुड तं नित्यपुक्तपरिशुडविबुडतत्त्वं प्रत्यूटकरमकूलिलप्रकृति प्रपद्ये ॥ ३८॥ यत्पादपंकजपलाशविलासमत्त्या 
कमाय ग्रथितसुद्ग्रथयंति संतः ॥ तहन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुडसोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवस ॥ ३९ ॥ 
कच्छी महानिह भवा्णेवमइवेशां पड़वर्गनकमसुखेन तितीरपैति ॥ तत्त्वं हरेमंगवतो मजनीयमांधिं छत्वोडपं व्यस 
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इस दुस्तर करूप संसारसागरसे पार होओ॥४ ०॥मैत्रेयजी बोले कि ऐसे ब्ह्नाजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारने इस प्रकार सुन्दर आत्मा 
नका मागे दिखाया, तब राजापथु सनत्ङुमारकी अत्यंत प्रासा करनेलगे॥ ४१ ॥ राजा बोले कि, हे भगवत्‌ ! आतरक्षक इरिने प्रथमही 
सुझपर अचुग्रह किया था, उसके सिद्ध करनेके लिये हे भ्रमन्‌ ! आप लोग यहां आये #॥ ४२॥ और आप दयालु भमवेत्ताओंने दया करके 
मेरा संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया, यह राज्य और मेरा देहादिक जो है सब साथ लोगोंहीका उच्छिष्ट है. हे नाथ ! गुरुदक्षिणामें में अब क्या दूं॥ 
॥ ४३॥ हे ब्रह्मन] प्राण,श्ली, पुत्र, गृह,सब परिवार, राज्य, सेना, धरणी, भण्डार यह सब साधु लोगोंकादी है, इसलिये मेरा इनपर कुछ अधि 


मैत्रेय उवाच ॥ स एवं ब्रह्मपुत्र कुमारेणात्ममेधसा ॥ दशितात्मगतिः सम्यक्प्रशस्योवाच तं दपः ॥४१॥राजो 
वाच्‌ ॥ कृतो मेऽनुग्रहः पूर्व हरिणाऽऽत्तानुकंपिना ॥ तमापादयितुं ब्रह्मन्सगवन्यूयमागताः॥४२॥ निष्पादितं च का 
सन्येन भगवद्भिषृणाळमिः ॥ साधूच्छिष्टं हि मे सवैमात्मंना सह कि ददे ॥४२॥ प्राणा दाराः य॒ता ब्रह्मन शहाश्च स्‌ 
परिच्छदाः ॥ राज्ये बल॑ महीं कोश इति सर्व निवेदितस््‌॥ ४४ ॥ सेनापत्यं च राज्यं च दंडनेतृत्वमव च ॥ सव 
लोकाधिपत्यं च वेदशास्रविदर्हति ॥ ४५॥ स्वमेव ब्राह्मणो सुक्त स्वस्ते स्व॑ ददाति च ॥ तस्यैवासुग्रहेणान्नं सुजते 
क्षत्रियादयः ॥ ४६ ॥ त , 

कार नहीं है अब में दक्षिणामें इनको केसे देसक्ताइँ? यह तो सब आपहीका हे जैसे दास स्वामीकीही वस्तु स्वामीको देताहे इसीप्रकार आपका 
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अ दांका-रेसा इमने सब शात्घोंमें घुनाहै, कि सनकादिक मुनिर्याने न तो किसीकी स्तुति की है और न किसीकी निन्दा कोदे, सध देदोमें मगवानका रूप देखतेहे, फिर राजा पृथुकी प्रशंसा:क्यों को ! 


. उत्तरः-सनकादैकसुनि निश्यप्रीत मगवानूकी स्तुति करते तया परथुमी मगवानका अश हैं, इसाछेये सनकादिक मुनियोंने प्रयुकी प्रशंता कियाःतो कुछ अयाग्य वहीं, योग्य है, 
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os सवेस्व आपहीको समपण करताइँ ॥ ४४॥ सेनापत्य, राज्य; दंड, न्याय और सबको प्राप्त करमा सब लोकोंका स्वामित्व और वेदशाश्नज्ञता i 
10 | धारण करना. सब ब्राह्मण लोगोंहीके अधिकारके योग्य हे ॥ ४५॥ ब्राह्मण अपनेही पदाथको आप भोगत है, अपनी बस्तुको आप धारण वस्तुको आप धारण 
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नभ्‌ शै च्‌ तेह | ण्य्‌ णों च्‌ विन he क त्रि रवे न 
॥ 5 ॥ त नि और ऋषि इन म पीर ५ 
P+ वि जा आपने ७ उपदे 
३ मागे दरशाया, उस उपकारका प्रत्युपकार सुझको अध्यात्मज्ञानका उपदेश किया और हरि 
र नहीं होसक्ता और जो उण होना चाहे वह सब प्रकारसे शठ और अज्ञानी है इसलिये हे महादयालो ! आपही अपने कियेहुए 
कारसे खुझपर दया करो ॥ ४७॥ आमेत्रेयजी बोले कि, जब इसप्रकार उन सुनियोंका राजा प्रथुने अत्यन्त आद्रसन्मान किया तब 
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आत्माको इतार्थसा मानतां हुआ॥४९॥उस राजा पृथुने देश, काळ, धन, बल और योग्यताके अनुसार जो जो उचित कर्म थे उसी 
करके ब्रह्मको साक्षात्कार माननेळगा॥ ६०॥और सब कर्मोंका फल ब्रह्मम समर्पण करके कर्मोकी आसक्तिको त्याग साववान होकर,सब कमोंका 
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प॒थुने अचि नाम ्लीमें अपने समान प 


॥५७॥ वषति स्म यथाकामं 


महीनेमें सब त्याग देताहे इसी भाँति 


..॥8॥॥ ९६॥ तेजसे पावकके सहश दुर्धष और महे 
॥%॥ करनेवाला था ॥ ९७॥ जेसे घन वषा करके 


यामाश्चये हिमवानिव ॥ कुबेर 


पूर्यके समान दूरही अपने प्रतापके तेजसे संसारके अंधका 

चि पुत्र उत्पन्न किये ॥ विजिताश्व, धूम्रकेश,र्यक्ष, द्रविण, वृक सब लोकपालोके गुणोंको राजा एथु अकेला 
घारण'करताथा ॥५३॥ ५४ ॥ जैसा जैसा समय आता था, राजा पथु उसीप्रकार सृष्टिकी रक्षा करता था और जगत्‌ सृष्टिकी रक्षाके लिये 
भावूक अवतारकूप राजाप्रथुने अपने मन कम और शीलस्वभावकी वृत्तियोंसे सुन्दर गुण करके प्रजाका मनरूजन करताथा ॥ ९५ ॥ 
पथुराजाकी पदवी इनको मिली और सोमराजाही समान आप होतेइये जैसे सूये आठ महीनेतक प्थ्वीका जळ सोखता रहता है और चार 


एवमध्यात्मयोगेन कमोण्यतुसमाचरद॥ पुत्रालुत्पादयामाप्त पंचार्चि 
यक्ष द्रविणं डकस्‌॥ सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः प्रथुणेणान ॥ ५४॥ गोपीथाय जगत्स॒ष्टेः काले स्वेखःच्युतात्म 
कः ॥ मनोवाग्दत्तिमिः सोम्येगुणेः सर॑जयन्प्रजाः॥ ५५ ॥ शजेत्यधान्नामधयं सोमराज इवापरः ॥ सूर्यवद्सिज 
न्ग्रहन्प्रतपंश्च युवो वसु ॥ ५६॥ दुधेषस्तेजसेवाग्रिगहेंद्र इव दुर्ज॑यः। तितिक्षया धरित्रीव योखि।भी एदो रणा ॥ 
पर्जन्य इव तपैय॒न्‌ ॥ समुद्र इव हुवोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥५८॥ धर्म राडिव शिक्षा 
इव कोशाढयो शुप्तार्था वरणो यथा ॥ ५९॥ र 
यह राजा पथुभी अपने समयपर इब्य जासे लेताथा और उनकी आवश्यकताके समय उनको देदेताथा 
नरके समान दुजय क्षमामें क्षितिकी नाई और स्वर्गके समान मजुष्योंके मनकी अभिलाषा पूणे 
सब संसारके जीवोंका मनोरथ पूर्ण करताहै, इसप्रकार राजा पथु सबको मनोवाँछित बस्तु देदेकर 


रको दूर करता रहा ॥ ९२॥ इसप्रकार ब्रह्मज्ञानसे कर्मोको करमेलगा,तब उस राजा 


३९४३१ 


चष्यात्मसंमतान्‌ ॥ ५३ ॥ विजिताश्चं धरश्नकेश 


a Fe 


संतुष्टकरताथा. वह समुद्रके समान अगाध बुद्धिवाला और पराक्रममें सुमेर पर्वतकी नाई अचल और भेयेवाच था ॥ ९८ ॥ शिक्षामें घम 
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राजकी नाई आश्चर्य कर्म करनेवालोंमें हिमाचलके समान, धनमें कुबेरके सहश धनवान्‌ और अर्थ गुप्तरखनेमें वरुणके समान था॥ ५९ ॥ 


७2५ SIRE 1 + अ 
आर्ट Vw se te ` a 
क ® # 

y 9 i ~ ~ ‘5 | श हे क 

हर ४ ९, य ।क्‍ I र > 
के नां ची. 

मे न. र 
|| नि 


क 
Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ses a कनक 


4252523535 3563 238 3 # 83 ## # # # # # ४88 


i 
ह अ ` 

A F कट 
ot > ` 


| 
| 


9925 


A 






SS SFR, जीव Sr 3 


RRR 


| र F 
खा० च० |. ४) वि डे वेग 
७ |बळ, विक्रम आर वेगमें पवनवत्‌ पृथ्वीपर अमण करताथा और दुःसहतामें भगवाच भूतनाथ रदे गओं 
| | कामदेवके पे करान म्याप क थ रुद्रके समान श्‌ खताथा॥६०॥स्वरूपमें 
देवक समान, मनस्वितामें मृगराजके समान, मनुष्याँपर स्नेह रसनेमे मुके समान और प्रभुतामं भगवा व लगा | 





शश्राजका यरा गाया इसलिये उसका सुयशरामचन्द्रके यशके समान सुरसुन्दरी र 
र संव! सुरसुन्दरी मधुरवाणीमे वारंवार गानकर 
एृगराडिव ॥ वात्सल्ये मुलुबतरणा प्रशुले भगवानज ॥ ६१ ॥ रहस्पतित्रद्यगाद आत्मवते खयं हरिः ॥ भक्त्या गोण 


वृद्ध देखा; जिसमें अपनी आत्मासे सब संसारके पदाथ बढाये सो प्रजापति हुए॥१॥ स्थावर, जंगम,जगतके सब जीवों को जीवि दाता, महात्मा 
पोक घर्मधारी, जिति लिये > वोंको जीविकाके दाता 
परुषोके धमंधारी, जितद्रिय राजा पृथुने जिस कायके लिये पृथ्वीपर जन्म लियाथा, परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार वह कार्य सिद्ध किये ॥ २ ॥ 
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Fe (10 
| विरहसे रूदन करतीहुई प्रथ्वीको अपने पुत्रोंको सौंपकर, प्रजामें जिसका मन नहीं, सो राजा प्रथु अपनी ख्रीको साथ ले,अकेला तप करनेके 
|तपोवनको चलद्या॥३॥वहाँसी हढतासे सब नियमोंको धारण करके वेखानस आश्रममें समत हो वानप्रस्थमार्गमे मन लगाय उम्र तप करनेका 
क | आरम्भ किया,जैसे पहले घरामण्डलके विजय करनेमें बड़ा प रिश्रम कियाथा)वैसेही वानप्रस्थ पुरुषोंके परममान्य तप करनेमें प्रयत्न किया॥४॥कमी 

| तो कन्द, मूल, फल आहार करके दिन व्यतीत करे, कभी सूखहुरे पत्तोंको भोजन किया करे, कितने एक पक्ष जलही पीपीकर रहा, फिर पीछे 


_ | 
ए j 
र 


| | पवनका भक्षण करनेल्गा॥५॥वीर सुनि औष्ममें पश्चामि तापतारहे और चातुमां सकी वर्षाका जल अपनेःशिरपर सहतारहता रहे, शीतकालमें गले 


9॥ आत्मजष्वात्मजा न्यस्य विरहाहूदतीसिव ॥ प्रजासु विमनस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनस्‌॥ ३॥ तत्राप्यदाभ्यनियमो 
# | वेखानससुसंमते ॥ आरब्धउग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा ॥ ४ ॥ कंदमूलफलाहारः शुष्कपणाशनः कचित्‌ ॥ 
| अब्भक्षः कतिचित्पक्षान्वायुभक्षस्ततः परस्‌ ॥ ५ ॥ ग्रीष्मे पंचतपा वीरो वर्षास्वासारषाण्मुनिः ॥ आकंठमग्रः शिशि | 
_10७॥ र उदके स्थेडिलेशयः ॥ ६॥ तितिक्चर्यत वाग्दांत ऊध्येरेता र जितानिलः ॥ आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमस्‌ ॥# 
| ह| ॥ ७॥ तेन कमानुसिडेन ध्यस्तकममलाशयः ॥ प्राणायामः संनिरुडषडूवगेच्छित्रबंधनः ॥ ८॥ सनत्कुमारो | 
| भगवान्यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ ॥ योगं तेनेवपुरुषममजलुरुषषभः ॥ ९ ॥ भगवडमिणः साधोः श्रडया यततः सदा ॥ न 
| 
i 
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|| भक्तिभेगवतिश्रह्मण्यनन्यविषियाऽभवत्‌॥ १० ॥ 
19 | भर जलमेंखडारदे और सदा पृथ्वीपर सोवे ॥६॥ उस सहनशीलने प्रथम वाणी जीती, फिरइन्द्रियोंको जीत ऊपरको वीर्य चढ़ाया, फिर पवनको है 
. {& जीतकर शीकृष्णचन्द्र आनन्दुकन्दकी उपासनाके अथे अत्युत्तम तप करनेगा ॥७॥ धीरेर तपकी शक्ति अधिक होनेसे कर्म नष्ट का होजानेसे राजाका | है| 
॥४ | अन्तःकरण शुद्ध होगया और प्राणायामके प्रभावसे छईट्वियि वश होगई और सब बंधन छूट गये ॥८॥ सनत्कुमार भगवाचने जो परम -अध्या| शि 


६ त्मक ज्ञानकी शिक्षा कीथी, उसी योगमागसे परमपुरुष परमेश्वरका वह पुरुषश्रेष्ठ राजा पथ भजन करनेळगा ॥९॥ भगवद्धमी साघु श्रद्धाके यत्न 2 क ल 
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| कंठशीषेणि॥१४॥ उत्सपयंस्तु त॑ मूधि कमेणावेश्य निःस्प्रह। वायुं बायी 


(0 


करनेसे उस महात्मा राजापथुकी भगवान्‌ बक्षमें एक ईश्वरकी निष्ठावाली अनन्य भक्तिरोगई॥१०॥मब कर्म [उन भगवानकी बार 
® |सस्मरणहूप अतुपूतिसे राजाको विरक्तमान ज्ञान हुआ, उस तीढणज्ञानके प्रभावसे उसने सन्देदके गको क अवियोंको 
काटदिया॥११॥सब धनबंधनके छिन्न होजानेसे निजस्वहूपको प्राप्त हुआ और आत्मा गति चेशको त्यागकर धीरेरसब वासनाको त्याग दिया 
|ॐ | फिर अज्ञान उद्य करके इस शरीरको भी त्यागतेहुए परन्तु जबतक योगगतियोंमें पमत्त नहींहोता; तबतक योगीकी सिद्धियोंमें रुपके आसक्त 
| होनेकी भूल हुआ करती है, इसलिये राजा पृथुका हरिभक्तिमें अनुराग होनेसे सिद्धियोंकी ओर चित्त चलायमान नहुआ॥ १२॥ इसप्रकार वह वीरो 
तस्यानया भगवतः परिकर्म शुदधसत्त्वात्मनस्तदलुसंस्मरणातुपृत्या ॥ ज्ञानं विरक्तिमद्भन्निशितेन येन चिच्छेद संचय 
पद निजजीवकोशस्‌ ॥११॥ छिन्नान्यधीरधिगतात्मगतेनिरीइस्तत्तत्त्यजेच्छिनदिद वयुनेन येन ॥ तावन्न योगगति 
भिर्यतिरप्रमत्तो यावहदाग्रजकथासु रति न कुर्यात्‌ ॥१२॥ एवं स॒ वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ त्रह्मभूतो दद 
काल तत्याज स्वे कलेवरस ॥१३॥ संपीड्य पायुं पाष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन्छनेः ॥ नाभ्यां कोष्ेष्ववस्थाप्य हृदुरः 


: खान्याकाशे द्रवं तोये यथाहृथानं विमागशः ॥ क्षितियेभसि तत्तेजस्यदो वायु नभस्यसुम्‌ ॥१६॥ इंद्रियेषु मनस्तानि 
| तन्मात्रेषु यथोद्भवस्‌॥ भरताटिना$पून्युत्सिप्य महत्यात्मनि संद्घे ॥ १७॥ | 
| तम वीर पथु आत्मामं मन लगाय साक्षात्‌ ब्रझस्वकूप हो दृढ़ समय पाय उसने अपने कळेवरको त्याग दिया और ब्रह्मोपासनाकरता हुआ॥ १३॥ 
|ॐ |पिकी एड़ीसे गुदाको दाबकर सूलाधारसे शनैः शनेः पवनको रोककर नामिके कोठेमें रि 
।& फिर शिरमें चढ़ाते हुए ॥१४॥ सबसे इच्छा छोड अनुकमसे उस वायुको ब्रहमरन्धमें पहुँचाया.वायुक्ो वायुमें और शरीरके पाथिवभागको प्रथ्वीमे | 
| | और तेजके भागको तेजमें मिलाया ॥ १५ ॥ आकाशको आकाशमें और जलका अंश जलमें इस रीतिसे अपने अपने बिभागसे पांचों ततत्वं | 
को पांचों तत्त्वोमें मिला दिया फिर पृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें, वायुको आकाशमें ॥ १६॥ मनको इंग्रियोमें और इंद्रि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







क्षिता कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥ १५॥ 


थत किया,वहांसे हृदयमें फिर उरःस्थानमें,फिर कण्ठमें| 
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योंको इंद्रियोंकी माञ्रामे जो जिसमें उत्पन्न हुआथा उसको उसीमें मिलादिया फिर आकाशको तामस और अहंकारमे लीनकर अहंकार 
त्तत्वं मिला दिया ॥ १७ ॥ और सब कार्याके निवासरूप सा प्रकृतिम मिलाया उस प्रकृतिको जीवमें धारण क्या और जीवी 
आत्मा्म लगाया और आत्माको परमात्मामें लगाकर फिर ज्ञान और वैराग्य वीयेसे परज्ह्म स्वरूपमे स्थित होकर केवल्यसुक्तिको राजा पृथु 
माप हुए. जब साम्य होजातीहे तब प्रसन्न आत्मा जीव वेकुण्ठको नाताहे ॥ १८॥ अचिनाम उनकी महारानी जो कि,अतिसुकुमारी छविको 
खानि जिसने कभी चरण पृथ्वीपर नहीं घरा था सो अपने पतिके पीछे चली गई थी॥१९आऔर जिस जिस रीतिसे राजा प्रथु जिस धम्मेका अनशन 
तं सवेशणविन्यास जीवे मायामये न्यधात्‌॥ ते पानुशयमात्मस्थमसावलुशयी मान ॥ ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो 
ऽजह्दात््र्ुः॥१८॥ अचिनांम हाली तत्पत्न्यदगता नस ॥ सुकुमायतदहां च यत्पद्भयां स्पशनं भुवः ॥ १९॥ 
अतीव भटुन्नतध्निष्ठया शुश्रूषया चारपैदेहयात्रया ॥ नाविदतातिं परिकाशीताउपि सा हि प्रेयस्करस्पर्शनमाननि 
Fe देह हलत । ३ प्त्युः या दयितस्य क ॥ आलक्ष्य किचिच विलप्य सा सती 
रील बिट विधाय इत्य ह्वादनीजलाप्छुतादत्त्वोदक भतेसुदारकर्मणः। 
मि पील विर रर या | मदारी ह ह तावा तरद मणः! नला दिविष्ठांब्निद 
करता धा | अइडान यहभा करती थीं और ऋषियोंकीसी वृत्ति करके कन्द,मूल,फल आदि खाकर अपने स्वामीकी 
सेवाके i शरीर भी Ed दुबल होगया था परंतु तोभी उस पीड़ाको वह नहीं मानती थी. क्योंकि, अंपने न पिक 
%| और र मान मिल रख सुखसेउस केशको किञ्चि Ee नहा समझतीथी ॥ २०॥ | जब सब चेष्टा जिसमेंसे जातीरही,तब अपने प्यारे प्रथ्वीके पतिका 
४| मृतक शरीर देखकर उस सतीने कुछेक विलाप ह [ और दुःखित होकर नेत्रोंसे नीर बहाया,फिर मनमें पेय धारणकर पर्वतके निकटवर्ती भूमिमे 
ह इंधन इकट्टाकर चिता बनाया उसमें अपने स्वामीकी देहको धरा॥२१॥और फिर उसने आपभी नदीमें स्नानकर चिताके समीप आकर मृतकसंस्कार 


शी मे शकार-श्राद्युकदेवजीने राजा पर्रक्षितसे कहाथा कि राजा, प्रथुने अह्ममं लीन होकर अपने शरीरको त्यागादिया क्योंकि ब्रह्ममें ळा जे प्राणीको अभितर्कार नहीं रिख है का यय हीं ढिखा है और ब्रहते दोउ जान 
कि | प्राणियाकी दाहक्रिया इम छोगोंने आजतक कहीं नहाँ छुदी- .. | द में डॉन देवळे प्राणाको अमिसस्कार नहीं लिखा दै और बहे दोर दानवा ड 
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पा त | कर उदारकमे करनेवाले अपने भताकी जलांजली [शें दे ये | 

i | री देकर आकाशमें देखनेको जो देवत फर अभिकी तीन परिक्रमा दे 
॥ <» ॥| | गारक ध्यान करके अमि मे लिया ॥२२॥ अपने मत शी राजा पके वी 
र क 428 र लिये सह्रों देवांगना देवताओंको संगलिये उसकी स्तुति करती थीं ॥ २३॥ उस मन्द्राचछ पर्वतकी चोटीपर 
| पु र की वष 28 क्‌ ह और देवता आकाशे दुन्दुभी बजाय बजाय परस्पर उसकी प्रशंसा करतेये ॥ २४ ॥ देवांगना बोशि कि || 
he गवळीच्या या ससारमे बड़ी भाग्यवाच्‌ और पतिवता है इसके शीलकी प्रशंसा इम नहीं कर सकतीं क्योंकि श्री लक्ष्मीजी जैसे यज्ञपुरुष | 

| न्मंदरसा नि गा साध्वी ए न वीरवर पतिस ॥ तशबुवरदा देवेदेवपत्न्यः सहलशः ॥ २३ ॥ कुवैयः कुसुमासारं तरिम 
| पति छु सपा नंदत्खमरतुर्यच गणति स्म परस्परस्‌ ॥ २४ ॥ देव्य उचुः॥ अहो इयं वधूर्धन्या या चेवं भूभजं 
गतिस्‌॥ सपात्मना पति भेजे यज्ञा श्रीवंधूरिव ॥२५॥ सेषा नूनं व्रज॑स्यूध्व॑मतु वेन्य पति सती ॥ पश्यतास्मानतील 
चिदुविमाव्येन कमणा ॥ २६॥ तेषाँ हुर प॑ कि त्वन्यन्मत्यानां मगवत्पदस ॥ भवि लोलायुषो येवै नेष्कर्म्यं साधय 

न्त्युत॥२७॥स्‌ वंचितो पतात्म इच्छुण महता बि ॥ लब्ध्वापवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्ञते ॥ २८ ॥ 
¢ म सेवा करती हैं ऐसेही इस भाग्य शीलाने सब प्रकार अपने स्वामीका सेवन किया है॥ २५ ॥ सो यह सती निश्चय करके महाराज 
कस न पीछे जाती है देखो! विचारमें नहीं गास ऐसे अचित्य कर्मके ग्रतापसे अस्मदादिकोंको उछंघन करके अपने पतिके संग 
ण्ठकी जाती है॥ २६ ॥ जो मडष्य इस संसारमे चंचळ आयुको पाकर भगवतपदके पालनेवाले आत्मज्ञानका साधन करे, हम तर्क करके 
कहते ह कि, उन पुरुषोंको कोईमी पदाथ दुभ नहीं है ॥ २७॥ महाकएसे इस सुक्तिदायक महुष्य देहको पाकर जो पुरुष विषयोंके वशीभूत i 
उत्तर-आपका कहना बहुत सत्य है. ब्रहममें ळीन होनिवाछे प्राणीका दाह होना नहीं छि पु पानतो अपने पतिके साथ जळना छिखाई सो एयुकी ब पतिनतायी, एको दे दग अप ` 
देह जळानेकी इच्छा करके अपने प्यारे पक प्रीति अपने पिवी FR उसी स देहके साथ आपमौं जलकर पातिछोकको चलीगई इसंलिये राजा पृथ त्रह्ममें छन होगये परन्तु जी अपने द हे | 
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होजाता है उसको आत्मद्रोही और ठगा हुआ जानना चाहिये ॥ २८॥ मैत्रेयजी बोले कि, देवताओंकी ख्रियें इसप्रकार स्तुति कर रहीथीं, ९ 
उससमय आत्मज्ञानियोंमें अष्ठ भगवद्भक्त पथु राजाने जिस लोकमें गमन किया था उसी लोकमें अचिनेभी गमन किया ॥ २९ ॥ममहाप्रतापी 
राजा पृथुका पराक्रमथा सो उस अत्यन्त श्रेष्ठ चरित्रवाळे पुण्यात्माका चरित्र जेसा था वेसा हमने आपसे वणन किया ॥ ३० ॥ “जो मनुष्य र | 
सावधान होकर इस महापुण्यरूप चरित्रको एकाग्रचित्त हो शुद्धासहित पाठ करे और सुने अथवा औरोंको सुनावे वह प्रथुकी पदवीको पावेगा | ४ 
॥ ३३ ॥ आहण तो अह्मतेजस्वी होगा, क्षत्रिय पृथ्वीपति होगा,वेश्य जो पाठ करेगा तो समृद्धिवान होगा और शूद्र सुने तो बुद्ध होय ॥३२॥ 
म॑न्य उवाच ॥ स्तुवंतीष्वमरख्रीषु पतिलोकं गता व च ॥ यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः ॥२९॥ इत्यै 
भूतातुभावो5सी पृथुः पृथुपराकमः॥ कीतितं तस्य चरितसुद्दामचरितस्य ते ॥२०॥ य इदं सुमहत्पुण्यं श्र््याऽवहितः 
पठेत्‌ ॥ श्रावयेच्हणुयाहापि स एथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः ॥ वैश्यः पठ 
न्विददपतिः स्याच्छद्रः सत्तमतामियात॥२२॥त्रिःझत्व इदमाकण्यं नरो वार्यथ वाऽऽदृता॥ अग्रजः सुप्रजतमो निधनो 
धनवत्तमः॥ ३३ ॥ अस्पष्टकीतिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः॥ इदं खस्ययने एंसाममंगल्यनिवारणस्‌॥३४॥ धन्यं 
5) यशस्यमायुष्यं खग्ये कलिमलापहस्‌॥ धमौर्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिडिममीप्सुमिः ॥ २५ ॥ श्रड्येतदनश्राव्य 
~ || _ चतुर्णा कारणं परस्‌॥ विजयाभिमुखो राजा अत्वेतदनुयाति यान्‌ ॥ बलि तस्मे हरंत्यग्र राजानः प्रथवे यथा ॥३६॥ | 
॥&जो नर नारी इस चस्त्रिको आदर सहित तीनवार सुने तो अपुत्रको पुत्रप्राप्त होगा और निधनको धन प्राप्त होगा ॥३३॥ अकीतिमानकी | | 
|ॐ] अधिक होगी, मूर्ख चतुर होगा यह उत्तम चरित्रपुरुषांको परम मंगलदायक औरअमंगलका नाश करनेवाला है॥३४॥ घन,यश,आयुका बढ़ा | | 
#॥| नेवाला और परमधामका पहुँचानेवाला हे और कलिमल्का नाशक दै,घमे,अर्थ, काम, मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको सिद्विदायक है॥ ३५ ॥ ® oN 
#| और उनको उचितईे कि,वह इस उदार चरित्रको श्रद्धापूर्वक सुनें, क्योंकि इन चारों पदाथाँका यह चरित्र सुख्य कारणहे परमेश्वरके परमधामका|*॥ 
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क प्राप्त करनेवालाहे और मोक्षदायकहे राजा दिग्विजय करनेके लिये निकले उसको उचितहै कि, चलते समय इस उत्तम चरित्रको घरसे॥ i fe 
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क्यो | 
७॥ सुनके चले क्योंकि जिन राजाओंके देशमें वह > भेट दतथे | 

थना करेंगे॥ ३३ ॥ व य जागा वह राजा जैसे पृथुको भेंट देतेथे उसी प्रकार उस राजाके आगे भेंट रखकर उसकी 

® | पवित्र पुराणरूप चरित्र सुनें, सुनावे और प्र चाहिये कि, सर्व संग त्याग केदळ भगवतें निष्प्रयोजन भक्ति रखकर यह राजा प्रथुका पावन 

कहा सो जो पुरुष इसको मन लगाकर: 22803 पढ ॥ ३७॥ हे विचित्रवीर्यके पुत्र विदुर! महामाहात्म्यका सूचक यह आख्यान हमने तुमसे 

| अथवा सुनावे वह श्रीकृष्णचन्द्र आनन 1 बह राजा पृथुकों गतिको प्राप्त होगा ॥ ३८॥प्रतिदिन जो मनुष्य इस चरित्रको आदर सहित सुने 

मुक्तान्यसंगो भगवत्य ठाद जिनके चरणारविन्द भवसागरसे पार उतारनेको नौकारूपहे,उनकी उत्तम गतिसे मोक्षको पराप्त हो ईह 

डा भक्तिसुहहन॥ वेन्यस्य चरित पुण्यं श्वणुयाच्छावयेत्पठेत्‌ ॥ २७॥ वैचित्रवीयाभिहित 


क रर व धो5घिराजा5सीतथुपुत्रः पृथुश्रवाः ॥ यवीय म्यो द्दा 
8: भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः ॥ १॥ दयक्षायादिशत्याचीं धूम्रकेशाय दक्षिणास्‌ प्रतीचीं उकसंत्ञाय तयी द्रि 


j i र्‌ | | ने लेच = a ९ e योविं 
CE गाल ताणे वशा ग जयोविंशोध्याय:॥२१॥ दोहा-चों बिसवें महँ कहवःजिमि, 
> अपने छोटे भाइयों र यज बोल कि,वन गमनके पश्चात्‌ महायशश्वी रा र 
म त्यन्त रनेइ करके सब दिशोंका रा त्‌ महायशश्वी राजा पृथुका पुत्र 
बिग कको प रि र्य उन दिवा॥ १ । लो मोर पेशी 
2 रकत 1चिभकी ओरका और इविणसको उत्तर दिशाका राज्य दिया ॥२॥राजा प्रथुने जब अश्वमेध यज्ञ किया था 


१ भजन=राग खमाच तिताळा | याते सब तज मज हरे 
हरिनाम ।विनइरिमजन त्रिछोद्ीमाह निपा CO Soo वि डाव विरं 
जनपालक घनइयाम म एक श्री ०७ 15न.पाया (आग | १ ॥ शिव विरांचे नारद जाको यश गात्रत आठ 

| ॥ २ ॥ पतित उबारन अवभयठारन, नाम एक आराम । शाकषिगराम नामही निमल, मक्ति मक्तिको धाम || ३॥ शाल आमची निसुझननायक, दुखरा 


आ चु० 
॥ ८३ ॥ 
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ह तो इन्द्र यज्ञका घोड़ा चुराकर लेगया था उस घोड़ेको यह इन्द्र्के पाससे ले आया था तब इन्द्रने इसको अंतर्धान होनेकी विद्या सिखादी थी,तब 


४ अभियोंके नाम हैं यह तीनों अग्नि पहिले वसिष्ठजीके शापसे विजिताश्चके घर र 
| पुत्रूपसे उत्पन्नहुए फिर यहां 
a प्राप्त ए ॥४॥ अन्तर्धान विद्यावाले विजिताश्व राजाने दूसरी नभस्वती नाम स्रीमें हविधोन गः पुत्र स ibe © 





पावकः पवमानश्च शुचिरित्यञ्मयः पुरा ॥ वसिऽशापाहृतन्नाः एनयोंगगतिं गताः ॥ ४। अंतधांनो नभसव 

=D sh त्यां इविधां | 
Fis ॥ य त विद्ानपि न जप्तिवात्‌॥ ५॥ राज्ञा दाते करादानदंडञुल्कादिदारुणाम्‌ ॥ मन्यमानो | 
| नव्याजन विससज ह॥ ६॥ तत्रापि हसं पुरुष परमात्मानमात्मददक ॥ यजंस्तहोकतामाप कुशलेन समा 


> mms लक 6 


घिना ॥ ७ ॥ हविधांनाडविधांनी विदुरासूत. षट्‌ सुतान्‌ ॥ बर्हिषदं गयं शुद इष्ण सत्य जितत्रतस्‌ ॥ < ॥ बहिष्‌ | 


ads ne ७ कळ हा म. 50°) I ७ 






अपनी समाधिसे विष्णुलोककी प्रा प्राप्त इआ॥ ७॥ हे विदुर! इविधोनने हतिधानी अपनी माय मे पे बत 
el किये | Sr ns पनी भायामें बृहिषद, गय, शुरू, कृष्ण, सत्य और 
19 र युज उत्पन्न किये॥ ८॥ हे राजा पारिक्षित्‌ उन हविधानके पुतो ज्येष्ठ पुत्र महाभाग्य बहिषद राजा बाति प कि | 
ह र कमकाण्डमे पारंगत था,योग विद्या अत्यंत विलक्षण था॥ +॥ इस महाप्रतापी राजाने समस्त भरमण्डलमें कोई स्थान यज्ञ विना नहीं | |. 
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छोड़ा और जिसके देवयजनमें बारम्बार यज्ञ होते थे और प्राचीन दिशाकी ओर अग्रभाग करके कुशाओंसे इस सब वसुधाको पारेपूर्ण करदिया, 
इसीलिये इसराजाका नाम प्राचीनबहि हुआ ##॥ ३ ० ॥इसने ब्रह्माकी आज्ञासे शतद्वुति समुद्रकी पुत्रीसे विवाह किया, यह कन्या सर्वाग सुन्दरी,॥ | अ 
नवयौवना,किशोरवय,मनमो हिनी, छबिकी घाम,सोलह श्रृंगार किये सर्वभूषणसम्पन्न विवाइमें अग्निकी प्रदक्षिणाःकररहीथी, जेसे अग्नि सप्तक |) 
ादद्ी देवदेवोक्तासुपयेमे शतद्रुतिस्‌ ॥ यां वीक्ष्य चारसवौगीं किशोरी सुइलंकृतास्‌ ॥ परिकमंतीसुडाहे चकमेऽग्निः ड 
शुकीमिव ॥ ११ ॥ विशुधामुरगंधर्वसुनिसिङन्रोरगाः ॥ विजिताः सूर्यया दिक्षु कणयं त्यैव बरपुरैः ॥ १२ ४ | 
पियोंकी स्री शुकी पर मोहित होगया था ऐसेही उसकी मनोहर कांति देखकर राजा प्राचीनबहि उसपर आसक्त होगया ॥११॥ उस | 
शतट्ठतिने अपने तूपुरोंकी झनकारसे दश दिशाओं के दिग्पाळ,देवता;देत्य,गन्धवे,सुनि;सिद्ध,मनुष्य और नागलोकके नागोंको मो हितकर॑लिया ३२। | है| 


Cd 


* शेका-राजा प्राचीनबदिने यञमें बडे विस्तारे एवेदिशाको कुशंका मुख किया और पश्चिमदिशाको कुशोंका मूळ किया, इसप्रकार कुशोंको बिछाकर अनेक यज्ञ किये, सात द्वीप पृथ्वी कुशोंके 
बिछौनेके नाचे होगई जैसे पछंग बिछौनेके नाचे होजाता है यह बडे कौतूहळकी समान सुननेमें आया और वडा अयोग्य वाक्य है [कै सात द्वीप परस्री कुशोंके विछौनेके नीचे होगई, यह बात हम डोगोंको 
अत्यन्त कौतुकरूप जानपडती हे. 

'उत्तर-मैत्रेयऋषीने सातद्वीप पृथ्वीको वसुधातळ नहीं कहाथा ब्राह्मणोंका शरीर जो है उसको वशुधातळ कहाथा, वसुधा नाम भगवानका है उन मगवानुको जो हृदयमें धारण करे उसका नाम वसुधा 
है, मगवातमें ्रीतरखना उसका नाममी वसुधा हैं, मगवानूक प्रातिही सुन्दर आनन्दमवन है वही ब्राह्मणोंका हृदय है. और साक्षीकछिये यह छोक हैं. | 
महीतळे न सुनना प्रोक्तं हि वघुघातळम ॥ ब्राह्मणानां शरीरं तु कथ्यते वसुधातलम्‌ | १ ॥ येश्वरं'च वुं घते सा प्रोक्ता वसुधा दविजैः ॥ विष्णुप्रातिस्तळं तस्या द्विजानां हृदय स्म्ृतमू ॥ ९ ॥ आत्मदेह ही | 
दशीयित्वा विदुराय महामुनिः ॥ चकाराङ्गुलिनिदेशं ब्राह्मणास्तेन ताथिताः ॥ ३ ॥ | ॒ 
` मगवानूने अपनी देइ अपने हाथी अंगुछीसे विदुरजाको दिखाई कि, हे धिदुर!यह मेरा हृदय जो है सोई वसुधातल है इसी वसुधातलको प्राचीनबादे राजाने कुशाओंका बिछीना करके शरीरको ढकदिया और 
्राह्मणोको तुपकर दिया, क्योके उनके बिनामॉगे दिया और संकल्प करनेक़े समय हाथमें कुश छे तो कुशाका मुख पूर्वदिशाकी ओर रक्खे और कुशाकी मूल पारिचमदिशाकी ओरको रखनी चाहिये, यह शाङ्करी 5 
८ रीतिसे म बिंधि है सो राजाने इसप्रकार कुशा हाथमे लेकर संकल्पादया और ब्राह्मणोंके हृदय वसुधातळको कुशाओंके बिछोंने के नाचे करदिया ऐसा अर्थ मैत्रेयजीने कहाथा इस. प्राणियोंके वसनेवार्ळा 
वघुघाको नहा कहा था. टे 


१ यह कया महामारतमें इसप्रकार छिखीदे कि,एकसमय सत्त ऋषियोंकी यजञमें सपतत्रशष्का खाको देखकर अभि कामरामिसेसंतप्त होउसपर मोहित होण्या औरभरेनकी मायी स्वाहा नाम सपत्रईषिमार्या्यधा 
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प्राचीन बहिने शतद्भुति नाम भायामें दश पुत्र उत्पन्न किये, यह दशों परचेता नामसे विख्यात थे और सब एकसे नाम एकसे बत धारण करने 
वाळे और सब धर्मपरायण थे॥१२॥सृष्टि रचनेके लिये पिताने इन सबको आज्ञा दी, तब यह सब तप करनेके लिये सस्चट्रके तटपर गये वहाँ 
|| ७ इन्होंने जलमें खडे होकर दशसह वर्षतक तप करके तपोंके पति श्रीमन्नारायणका पूजन 

& थि उससमय मागम शिवजीने दशन देकर प्रसन्नतापूर्वक जिस मन्त्र और पूजनका उपदेश किया था, उसी उपदेशके असार एकाग्रचित्त हो 
& |इन्द्रियोंको जीत वासुदेव भगवाचका ध्यान करने लगे ॥ १५॥ विदुरजी बोले कि, हे बह्मन्‌ ! प्रचेतानसे रिवजीका मागे जिसप्रकार समा 
i 


गम हुआ और प्रीतिपरवक उनको उपदेश किया बह और जो दिनरातके तप केमें प्रसन्न हुए सो सब यथावत्‌ वणन सर ॥१६॥ हे विप्रषें ! 
योगसाधनेवाले योगीजनभी आठ पहर जिन महादेवका एकाग्रमनसे ध्यान करते है; परन्तु साक्षात्‌ उनका दशन नहीं पाते, ऐसे कल्याणरूप 


बरह्मानन्द सदाशिवका दर्शन प्राणियोंको होना महाकठिन है॥ १७ ॥ भगवान्‌ शिव आप आत्मारामभी हैं तो भी इस लोककी रक्षाकेलिये|& 
महाभयानक अपनी शक्तिको संगलिये घूमते फिरा करते हैं ॥ १८॥ | 


रिणी होके माया उसके वाई शुकीरूप करके अग्नि कामन! करते हुए और उसपर स्यन्त मोहित होरे. इसब; दइ रूपण, ब था समझनो चाहिये यहां इत नवरविवाहिता नवोढा शतदुतिके | ९) 
ॐ ||चपुरोकी ध्वनिने दरों दिशाओोके देवता, दैत्य, गंघवे, सुनि, सिद्र,नर, नागादिकेंकों जीतछिया ॥ . | 
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किया ॥१४॥ जब वह तप करनेके लिये घरसे चले 


प्राचीनबर्हिषः पुत्रः शतहूत्यां दशासवन्‌ ॥ तुल्यनामत्रताः सरे धर्मस्नाताः प्रचेतसः ॥ १३ ॥पित्रादिष्टाः प्रजासगे 
तपसेऽर्णवमाविशन्‌ ॥ दशवषेसहस्ताणि तपसाऽचस्तपस्पतिस्‌॥१४॥ युक्तं पथि दंष्टन गिरिशेन प्रसीदता ॥ त्या 
यंतो जपंतश्र एजयेतश्च संयताः॥१५॥विदुर उवाच । प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत्पथि संगमः ॥ अता हरः प्रीत 
स्तन्नो बरह्मन्वदार्थवत ॥ १६॥ संगमः ख विप्रपे शिवेनेह शरीरिणा ॥ हलेभो सुनयो दध्युरसंगाद्यममीप्सि 
तम्‌ ॥१७॥ आत्मारामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे ॥ शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्मवः ॥ १८॥ 
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मधुरवाणीसे प्रचेताओंसे बोले ॥२६॥ रुद्रबोळे कि, हे प्राचीनबहिके पुत्र! जो कुछ तुम्हारी करनेकी इच्छा है सो हमने जानली.तुमपर अनुग्रह 
करनेके लिये मैने तुमको दर्शन दिया हे॥२७॥ जो कोई वेगसे परे साक्षात्‌ त्रिगुण जीवसंज्ञितसे परे जो भगवान्‌ वासुदेवकी शरणागते वह' मरा 
परमप्रियहे॥२८॥जो पुरुष अपने घर्मे निष्ठा रखताहे वह सौ जन्ममें जह्मपदको प्राप्त होताहे,सदल्ष जन्म जो पुण्यमें निष्ठा रखतादैवह मेरे पदको 
पाता है औरजो परमभागवतहे वेतोनिःसन्देह मायारहित विष्णुके प्रमपद्को प्राप्त होते हैं सब देवता और में अविकारीके अन्तमें प्रमेश्चरके 
प्राप्त होते है, अब में शिव होकर अधिकारीके समान वर्तमान है॥ २९॥ तुम सब भागवत भगतूके भक्त हो पुझको इसलिये अधिक 
sla वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितथ ॥ अवग्रहाय भद्रे व एवं मे दर्शन इतस॥२७॥यः परं रहसः 
` साक्षात्रिगणाजीवसंज्ञितात्‌ ॥ भगवन्तं वासुदेव प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥२८॥ स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः एमान्विरि 
चतामोति ततः परं हि माम्‌ ॥ अव्याकृतं भागवतोऽथ वेष्णवं पदे यथाऽह विबुधाः कलात्यये ॥ २९ ॥ अथ 
भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्यथा ॥ न मे भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌ ॥३०॥ इह विविक्त जप्तव्यं 
पवित्र मंगल परम्‌॥ निःश्रयसकरं चापि श्रयतां तहदामि वः॥ ३१ ॥ भेत्रिय उवाच ॥ इत्यवक्रोशहृदयो ह 
नाह ताञ्छिवः ॥ बडाजलीत्राजपत्राज्ञारायणपरो वचः ॥ ३२ श्रीस्द्र. उवाच ॥जितं त आत्मविद्धधय स्स्तथे स्व 
स्तिरस्तु मे ॥ भवता राधसा राड समस्मा आत्मने नमः ॥ ३३ ॥ | र 
||| प्यारे हो, भगवद्रक्तोसे परे और कोई दूसरा सुझको अधिकप्यारा नहीं हे॥ ३० ॥ इसलिये यहस्तोत्र परम पवित्र और मंगलमय मोक्षदायक 
| हे और सब विष्नोंका शान्त करनेवाला है सो तुमसे कहता हूँ; तुम चित्तलगाकर सुनो और जिसप्रकार होसके उस प्रकार एकान्तमें बैठकर जप | 
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. |&|करना ॥ ३१ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, पेसे परमदयाछ दीनानाथ भगवद्गजनमें परायण, भगवान्‌ शिवजी हाथ जोडे खडे देख,उन राजपत्रोंको उप || . 


९) देश करने लगे ॥ ३२ ॥ श्रीरुद्र बोले-कि, हे प्रभो ! आपकी महिमा बडे बडे आत्मज्ञानी पुरुषोंको परमानन्ददायक है तो वह आनन्द मुझ || 


+ 


`. ॥#|कीमी देना चाहिये,जो सदा सिद्धिदायक मङ्गूपदद आपने उसका सेवन कियादे इसलिये में सबकी आत्माके अथ नमस्कारकरता हूँ॥३३॥ || | 
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(की | 
आ° च° ,& कमळ जिनकी नामिमे है धतसूक्ष्म और पञ्च महाभ्रत इन्द्ियोंके आत्मा सर्वान्तर्यामी अपने आपप्रकाशरूप जो वा 
॥ ८४॥) र निविकार हो सो हे भक्तिरूप! आपके लिये मेरा नमस्कारहे॥३४॥सकषेणरूपसे आप अहंकारके हरनेवाले सूक्ष्म र | 
: समय लोकको दाह करनेवाले हो और विश्वके ज्ञानदायक यदुङुलके नायक सर्वान्तर्यामी प्रदयु्के अर्थ मेरा नमस्कार है ॥३५॥ सब इन्द्रयोंके i कि 
७९) सब इन्द्रियोंके आत्मा अनिरुद्धके निमित्त में बारंबार नमस्कार करता हूँ,जो आप स॒येरूप धारण कर समस्त भ्रमण्डलको अपने तेजसे प्रका 
| श | शित करतेहों और जो आप परमहंस पण क्षयवृद्धिरहित हो सो आपको प्रणाम करता हूँ ॥३६॥ स्वग मोक्षके द्वारूप सदा पवित्र हृदयमें 
| नमः पकजनाभाय भतसूक्ष्मद्रियात्मने ॥ वासुदेवाय शांताय कटस्थाय स्वरोचिष ॥ ३४ ॥ संकषणाय सूक्ष्माय दुरं 
तार्यातकाय च ॥ नमो विश्वप्रबोधाय प्रश्नायांतरात्मने ॥ ३५॥ नमोनमोऽनिरुडाय हृषीकेशैद्रियात्मने ॥ नमः | 
परमहंसाय एणोय नि्षतात्मने ॥ ३६ ॥ स्वर्गापवरगहाराय नित्यं शुचिषदे नमः ॥ नमो हिरण्यवीयाय चातहोंत्राय 
तंतबे ॥ ३७॥ नम उज इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे॥ तृप्तिदाय च जीवानां नमः सवरसात्मने ॥३८॥ सर्वसत्त्वात्मदे 
हाय विशेषाय स्थवीयसे! नमन्नेलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥२९॥ अर्थलिगाय नमसे नमोंऽतबहिरात्मने॥ 
नमः पुण्याय लोकाय असुष्से शूरिवर्चसे ॥ ४०॥ प्रद्षताय निट्टत्ताय पितृदेवाय कर्मणि ॥ नमो धर्मविषाकाय 
एतवे हुःवदाय च ॥ ४१ ॥ 
करतेहो आपकेलिये नमस्कारदै, दिरण्यसम जिसका वीर्य,चातुहोंम करनेवाले यंज्ञोंके साधनछूप और यज्ञोंका विस्तारकरनेवाळे अभिरूप में आपको 
प्रणाम करता ह ॥२० पितृ और देबताओंके अन्नदाता,तीनों वेदोंके पति और यज्ञ वीथहूपवाले चन्द्ररूप आपको में बारंबार नमस्कार कर| ७ 
ताइ प्राणियोंके तृप्तिदायक और सब रसमय जलहप आत्मा में आपको प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ सब जीवमाश्रके शरीररूप, पथ्वीरूप स्थूल तन |& 
धारी ज़रिथुवनके पाळनेवाळे-इन्ब्रिय शरीरके बळरूप पवनरूप ई”वरको मेरा प्रणामहे॥३९॥ अथ चिहन,शब्द, शुणोंसे सबको नाम देनेवाले आका || 
शहप बाहिर भीतर जिसकी आत्मा पुण्यलोकरूप अत्यन्त तेजस्वी पवित्र स्वगरूप आपको मेण नमस्कार हे ॥ ४०॥ प्रवृत्ति निवृत्ति मागरूप | 
_ |® 
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________ १७ कमल्की पीली केशरके समान पीताम्बर धारण किये उज्ज्वल उज्ज्वल कुण्डल कानों में देदीप्यमान हैं ॥ 2७ ॥ दमकते हुए किरीट, बल्य, 
वि | दार उपुर और क्षु्ुधंटिकासे मंडित रीख, चक्र; गदा, पद्म. धारण किये बनमाला और कोस्तुभ मणिकी अद्भुत सम्पदाओंसे भूषित ॥ ४८॥ 








पितुदेवरूप कमवाळे धर्मफलदायक ओर मृत्युहूपसे अधर्स्मका फलझूप छेश देनेवाले आपको बारम्बार मेरा नमस्कारहे॥४१॥सब आशीर्वादोंके 
इश्वर मनुहूप गा कारणरूप जिसकी आत्मा,दीर्घ घर्मवाळे,असण्ड ज्ञानरूप आदिपुरुष मेतरहूप कृष्णमूर्तिको मेरा नमस्कार है ॥ ४२॥ कतो, कर्म, 
कारण, तीनों शक्तियों संहित, रुरूपधारी अहंकारमय आनंद आत्माके लिये मेरा नमस्कार है अथे, चित्त,क्रिया, शक्तिहप वाणीको नाना 
प्रकारसे उत्पन्नकरनेवाले विभूतिूपके लिये मेरा नमस्कार हे ॥ ४३ ॥ सब भागवतोंसे पूजित अत्यन्त प्रियतम रूपधारी अपने भक्तोंके लिये 
सब इंद्रिय गुणअंजनरूप जो आपका दरीन है, सो दशन कृपा करके हमसे दीन दासोंको दो,क्योंकि हमारे चित्तमें सदा इस दशनकी लालसा 


नमस्ते आशिषामीश मनवे कारणात्मने॥नमो धमाय रहते कष्णायाकुण्ठमेधसे।पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय 
च ॥४२।।शक्तित्रयसमेताय मीदुषेऽहंक्तात्मने ॥ चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभ्वतय॥०३॥दशैन नो दिदक्षणां 
देहिमागवताचितस्‌ ॥ रूपं प्रियतमं स्वानां स्वे द्रियुणांजनस्‌॥४४॥ ्लिग्धप्राड्घनश्यामं सर्वसोन्दय्येसंग्रहम्‌ ॥ 
चावायतचतुबोई सुजातरुचिराननस्‌॥ ४५॥ पद्मकोशपलाशाक्षं पुंदरश्रूसुनासिकम ॥ सुडिज सुकपोलास्यं सम 
कर्णविश्ुषणस्‌ ॥ ४६ ॥ प्रीतिप्रहसतितापांगमलकेरुपशोभितस्‌ ॥ लसत्पंकजकिजल्कटुकूरं सृष्टकुण्डलस्‌॥ ४७ ॥ 
स्छुरत्किरीटवलयहारनुपुरभेखलम्‌ ॥ शखचक्रदापद्ममालामण्युत्तमर्डिमत्‌ ॥ ४८ ॥ ह 
बनीरहती ६ ४४ ॥ सघन वषोकालके मेघवत्‌ श्यामवर्णं सब सुन्दरताकी राशि,सुन्दर विस्तृत चार बाइ शोभायमान, सकल सौंदर्यका मूल 
अत्यन्त रुचिर सुखकी छवि हे ॥ ४५॥कमलकोशकी कोमळ पँखुरी और पलाशपुष्पके समान शोभायमान नेत्र, सुन्दर श्र,सुन्द्र नाक, सुन्दर 
दांत, सुन्दर कपोळवाला युखारविंद जिसमें सुशोभित समकणसहित ॥ ४६॥ प्रीतिसे हास्ययुक्त नेत्र और अलकोंसे शोभायमान सुशोभित 


2 


& & #% & # छ # & # # # # | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


<5 


© yp ०७“ 







२929293022 0 80 80 88 8 80 REE] 


FST sd 


> 


DE 
रा “it ६ ५ > 
ध्‌ he 8, 
SS को. Hrs ० 








| (| | | 
आ bs | समान कन्धोंपर कुण्डलादि भूषणोंकी शोभा धारण किये ग्री ग्ययुक्त विराज 
त | र वामे कौस्तुभ मणि सौभाग्ययुक्त विराजमान विश्लेषरहित लक्ष्मीजीके स्वणेरेखां 
'८६॥| रै क्ति पाषाण य कसोटी खूप वक्षःस्थल्मेंशोभित है॥ ४९ ॥ is संविग्न कङ्कणवत्‌ मनोहर पीपल पत्रके समान उदर,श्वास और उच्छासके || 
| | शरण चलायमान निबळीसे शोभित जळके मरके समान गभीर नाभि, मानो उसीमेंसे विश्वकी उत्पत्ति हुईंहे और फिर विश्वको उसमें प्रवेश 
| | करनेके: लिये उपस्थित हैं ऐजा जान पड़ता है ॥ «० ॥ श्याम कटिपश्चाद्गागपर सुन्दर पीताम्बरके ऊपर सुवणकी कोंधनी पहिने समान चरण, 
|| जघा उर्म गम्भीर जाड शोभित है॥५१॥शरद्कालसम्बन्धी मनोहर कमलपजके समान शोभायमान कांतिवाले, नखोंकी कांतिसे अन्तःकरणके 


सिहस्कन्धत्विषो बिश्रत्‌ सोमगग्रीवकोस्तुमस्‌ ॥ श्रियानपायिन्याक्षि्तनिकषाइमोरसोह्सत्‌ ॥४९॥ पूररेचकसविगनव 
ैवल्णुदलोदरस्‌ ॥ प्रतिसंक्रामयहिःथं नाभ्याऽवतेगभीरया॥ ५० ॥ ऽयामश्रोण्यधिरोचिष्णदुकूलम्वर्णमेखलम्‌ ॥ 
समचावैधिजंधोरु निन्नजात घुदर्शनस्‌ ॥५१॥ पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नखदमिर्नो5न्तरध विधुन्चता॥ प्रदशेय 
स्वीयमपास्तसाध्वस पदं गुरोमागगुहुस्तमोजुषाम्‌ ॥ ५२ ॥ एतदूपमवुध्येयमात्मधुड्धिमभीप्सता ॥ यद्धक्तियो 
गोऽमयदः स्वघमसुतिठ्ठतास्‌ ॥५३॥ भवान्‌ भक्तिमतां लभ्यो हुर्लभः सर्वेदिहिनास्‌ ॥ स्वाराज्यस्याप्यंसिमत एकां 
तेनात्मविद्वतिः ॥५४॥ तं दुराराध्यमाराध्यं सतामपि हुरापया ॥ एकान्तभक्त्या को वाज्छेत्पादयूल॑ विना बहिः॥५५॥. 
अज्ञानका नाश करनेवाले पादारविंद्से अपने प्यारे धुव प्रह्मदादिक भक्तोंके भय दूर करनेवाले आप अपने मनहरण स्वरूपका दशन हमको 
हे गुरो | हमसे तमोगुण सेवियोंको मार्गके दिखानेवाले गुरु आपही हैं॥ ५२.॥ जिस पुरुषको अपनी मलिन आत्माको शुद्धकरनेकी 
इच्छा हो, उसको चाहिये कि, आपकेइस मनोहर स्वरूपका ध्यान करे और अपने धमेको न छोडे क्‍योंकि जो अपने धर्मम स्थित है.उसको || 
आप भक्तियोग और अभय दान देनेवाले हो ॥५३॥ स्वगेवाती देवतामी जिनकी आशा रखते हैं वह और आत्मज्ञानी छोगोंकी आप गति हो (8 
और देहघारियोंको दुलेभ हो, परन्तु तोभी. आप अपने भक्तिमान्‌ पुरुषोंको सुळम हो ॥ «४ ॥ महात्माजनोंकोभी जिस भक्तिका॥ 
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मिळना महादुछेभदे,उसे एकांतभक्तिसे इुराराध्य आपकी उपासना करके और आपके मनोहर चरणारविन्द 
र $ मनोहर च 
चाइना नहीं करते,क्योंकि यह आनन्द स्वर्गादिकमेंभी नहीं मिलता॥५५॥ जो काळ अपनेतेज मोरबे त मा 
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और मत सग केवा के आगे रा ह वा ब 
विभस कृतान्तो नाभिमन्यते ॥ विश्व तिथ्वंसयन्वीयेशोर्यविस्फारजत धुवा ॥ द्‌ ॥ क्षणाधेनापि तुलये न | 
यत्रेदं व्यज्यते विश्व स ति ह येद 
अद्भुत गति और आपका मनोहर स्वरूप देखनेमें आता है ॥ <९ ॥ जिस न व ओतत हल 
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सो आपके विषय कोई कामभी नहीं करसक्ती, ऐसी बहु घरणी मायासे जो ईश्वर आप निर्विकार दोइसविश्वको रचताहे, पाळता हैनाश करता | 
दे, जिसमें किञ्चित्‌ मेद्बुद्वि नहीं, सत्यकी समान प्रकाशवाब दै ऐसे स्वाधीन इंश्वरकी हम शरणागत हैं ॥६१॥ यह सुझको भलीम्रकार निश्चय 
है कि, आप मन्दभावसे रहित हो, तोभी पंचभूतइन्द्रिय और अन्तःकरणसे आानेजाते हो, सो महात्मालोग द्वासहित नानाग्रकारकी क्रियाओंस. 
आपके अडुत रूपका अनेक विधियोंसे पूजन करतेहे उन्हीं पुरुषोंको इम वेदशा्नमें चतुर कहते .हैं सो ऐसे विलक्षण स्वरूपको त्यागकर केवळ 
्ञानमें मनको छगातेहे.उनको इम विचक्षण नहीं समझते॥६२॥आपही एक आद्यपुरुष हो$क्योँकि प्रलयके समय तो आपकी मायाशक्ति निद्राके 
वशीभूत होजाती है और विश्व रचनेके समय, उस मायाशक्तिसे जब आप रज सत्त्व तमका मेद करतेहो, तब उन भेदोंसे महत्तत्त्व, अहंकार: 


क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः अडान्विताः साधु यजन्ति सिये ॥ भ्तेन्द्रियांतःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त 
एव कोविदाः ६२॥ तमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तित्तवा रजःसत्त्वतमो विभिद्यते ॥ महानहं खं मरुद्निवा 
धराः सुरषयो भूतगणा इदं यतः ॥ ६३ ॥ दृष्टं स्वशत्तयेदमलप्रविष्ठश्नतुविध पुरमात्मांशकेन ॥ अथो विदुस्तं परुषं 
सन्तमन्त्षङ्कत हृषीकेमछु सारच य६४॥ स एष लोकानतिचण्डवेगो विकषेसि तवं खळ कालयानः।सूतानि भूतरचु 
मेयतत्त्वो घनावलीवाशुरिवाविषह्यः ॥ ६५ ॥ | 


आकाश, पवन, अग्नि, जल, देवता,ऋषि,मतगण और भी अनेक पदार्थोकी खानि यह विश्व जिनसे उत्पन्न होताहे ॥६३॥आप अपनी शक्तिके 
प्रभावसे अपने रचेहुए विश्वमें प्रविष्ट होकर अपने आत्माके अंशसे उस विश्वरूप पुरम चार चार प्रकारके जीवको रचतेहो.स्वेदन,अडज,जरायुज, 
उद्धिन, इन जीवोंमे आप प्रवेश करतेहो,इसलिये इस जीवका नाम पुशुषहे और ऋषि लोग बाहरभीतर वसके इन्द्रियोंके द्वारा सुखभोग भोगते 
हैं ॥६४॥ महाप्रचण्ड जिसका वेग सबको चलायमान करताहे सो यह काल है,उसको तुमने अपने वशमें कर खखाहे,पंचभूतोंसे पंचभूतोंका तत्त्व 
अनुमान करतेहो; जेसे मेघपेक्तियोंकी पवन जहाँ चाहे तहां खेंच लेजातीहे इसी प्रकार जीवोंको इसरेजीवोंसे चलायमानकर आप खेंचलेजातेहीः 
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परंतु यह सब संसांरका सेंचनेवाला आपका कालहप किसीके देखमेमें नहीं आता॥६५॥प्रमत्त महाचिंतासे प्र द जिसको लोभ, विषयोंमें जिसकी 
Lt विषय प्रापतहोनेप्रभी अत्यन्त लोभ करनेवाले प्राणी, नित्य सावधानतासे रहनेवाले कालरूप आप क्षुधासे क भः 
सर्प जसे ससेको निगलजाताहै।ऐसेही झटपट आप उसको झपट लेतेहो ॥ ६६॥ ऐसा कौन पण्डित हे जो आपके चरण कमलको त्यागेगा जो॥&॥ 
1 म हव व्यथितभी हे और उनका शरीर जीर्णभी होगया हे तोमी आपको कभी नहीं त्यागेंगे,जिसकी शकासे हमारे गुरु हाने | 

| गा ॥र(वन्दोका पूजन कियाहे,जिनकी प्राप्रिके लिये हृढ विश्वाससे चतुर्दश मलुओंने मृत्युके भयसे जिनका भजन कियाहे ॥ ६७ ॥ 

पर शरिद | jo रुद्रके भयसे गैस विषय होरहा हे, इसलिये जाननेवाले जो हम है सो आपही हमारे शरणरूप और भयनाशक 
र शा रातहत्य [चन्तया प्रबडलोभ विषयेषु लालसम॥त्वमप्रमत्तः सहसा5मिपदते शुल्लेलिहानोहिरिवाखुमन्तकः 

द्‌ in विजहाति पण्डितोयस्तेऽमानव्यथमानकेतनःविश्कयास्मद्वहरचंति स्म यद्विनोपपत्तिं मन 
नत पा टी अथ तमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्विपञ्चितास्‌॥ विश्व रुद्रमयध्वस्तमकुतश्रिद्धयागातिः ॥६८॥ इद 
तम्‌। Re न ॥स्वधममलुतिष्ठन्तो भगवत्यपिताशया:॥६९तमेवात्मानमात्मात्स्थं स्वेश्नतेष्ववस्थि 
Hh ग तच घ्यायंतआस कडरिस्‌॥७०॥ योगादेशसुपासाय धारयंतो मुनित्रताः ॥समाहितधियः संवमेतद 
6 ॥ ६८ ॥ पक. ग इदमाह एराऽसमाक भगवान्विश्वस्रक्पतिः ॥ शरग्वादीनामात्मजानां सिस्क्चः संसिसक्षतास॥७२॥ . | 
भगवत्को अर्पित करो इसीमे कि,हे नृपंनन्दूनो!एकाभ्रचित्तकरके इस“ रुदगीत” स्तोत्रका जप करो और स्वघमेमें निष्ठा खखो और अन्त करण 9 
ध्यान स्तुति औ ह म तुम्हारा मंगळ होगा ॥६९॥ जो सबकी आत्मामें स्थित आत्माहे; और सब प्राणीमात्रमे स्थित है; उन्हींका पूजन || 
Mgt न इरिका वारंवार स्मरणकरो॥ ७०॥ इस योग आज्ञाको करके झुनित्रत धारण करो और चित्तको सावधान करके सबजने || | 
. |&|आदुर आ इस स्तोका पाठ करो और अभ्यास आदरसेइसका जप करो ॥ ७१ ॥ जब इम सब जह्माजीके पुत्र भगु आदिने सष्टि$| 
|: रचनेकी चनेकी इच्छा को; तब प्रथम प्रजापतियोंके पति भगवान्‌ बह्माजीने सृश्कि बढ़ानेके लिये हमको यह स्तोत्र पढायाथा ॥ ७२॥ | lef © 
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हमने इसी स्तोत्रका पाठ करके तमोगुणको ध्वस्त किया और विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥ ७३॥ जो मनुष्य नि | 
र त्य धान 

8 ता करे तो वह भगवान्‌ वासुदेवमें परायण होगा और थोडेही कालमें कल्याणको प्राप्त देगा ॥ ७४ ॥ इस बैक पा कल्प 

- अल Ln 0: ह का हाम त मा हा आग है, वह इस महादुस्तर अपार संसारसे 

#| आराधन करेगा ॥ ७६ ॥ परमेश्वरसे जो पुरुष जिस वस्तुकी आशा करता है, वह सब पदार्थ उसको प्राप्त होतार और मेरे इस गो EN 

हे है कप टं * १ र १ इस गीत प्रस 
SE पै प्रजासर्गे प्रजश्वराः अनेन ध्वरततमसः सिद्धक्ष्मो विविधाः प्रजाः॥ ७३॥ अथेदं नित्यदा युक्त 
जन हत एमावाअचिराच्छ्रेय आप्नोति वाघुदेवपरायणः ॥ ७४॥ श्रेयसामिह सवेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परस्‌ ॥ सुखं. 
राति हु र ज्ञाननोव्यसनाणवस्‌ ॥ ७५ ॥ य इसं श्रडया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवस्‌ ॥ अधीयानो दुराराध्यं हरिमा 
रापयत्यसी॥ ७६ ॥विदते पुरुषोष्सुष्मायद्यदिच्छत्यसत्वरन॥ मदीतगीतात्युप्रीताच्छेयसामेकवडमात॥ ७७ ॥ इदं 
यः कर्य उत्यायपाजलिः श्रडयान्वितः॥ शणुयाच्छावयेन्मत्यों मुच्यते कमंबधुनेः ॥ ७८ ॥ गीतं मयेदं नरदेव 
नना परसय इसः परमात्मनः रतवस्‌॥ जंत एकाग्रधियरतपो महचरध्वमंते तत आप्स्यथेप्सितस ॥ ७९ ॥ 


%| और भ्रीतिसे गाते हैं, उनसे भगवान्‌ ब वङ्ग = ॒ | 
i ॒ इत प्रसन्न होतेहे और शीघ्र ज्ञान दे अपावनकोभी पावन कूर अनेक प्रकारके मंगळ देतेहें ॥ ७७ 
a हाथ जोड़ अद्धापू्वक इस रतोऽका पाठ करे,वा सुने।अथवा औरको सुनावे, वह इस संसारम फिर ह! नहीं री 
र सिद्ध होग । परमउरुप परमात्माका जो यह स्तो मेने गायादे इसको जपो और एकाग्रमन करके महातप करो,तो अन्तमें तुम्हारा 
- जन एस ननन गवते महापुराणे चतुर्थस्कन्थे भाषाटीकायां रुद्रगीतं नाम चतुर्वशो$ध्याय a ॥ इति आगकानसते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भषारीकायां रुद्रगीतं नाम चदुर्वशोऽध्यायः॥ २४॥ 
वाध प्रभुका क ॥ {| रि फे सन गदर पंग छकाव डि डी य रा 
रल हि, काढ स प कक च दा गा 1 पुळ्कावा&. प्रेमना चखमरिये ॥ गाय गाय गुण पेमप्रीतिसों, भवसागर से तरिये॥२॥ 
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ड्या क 
8 Fi ५ न 44 ड 9 निदेई शि न पश्ुओंको भार क हट 4 जीवों ॥ टु 9 कं ) 
 §|#|कि, हे राजन | हे प्रजापते! आपने अपने यज्ञमें निदेई बनकर सहस्रं पशु डाला, उन जीवोंको देखकर तुमको दया नहीं आई॥५॥ | 
FR ४0 ; ! FOR | . .._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ङ है ९ 
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| i शय धनको युख्य समझनेवाले अज्ञानी लोग संसारमागमेंही घूमते फिरते रहते है और परमेश्वरको नहीं जानते ॥६॥ श्रीनारदजी बोळे 


dnd 
1 


|" दोहा-मनबुद्धीके संगते, जन्म मरणको भाव ॥ पच्चिसवें अध्यायमें, कथा पुरञ्जन यंव॥२५॥ श्रीमैत्रेयजी बोले कि अब राजा पुर्ननका उपा- 
४ ख्यान वणेन करते आप सावधानहाकर सुनिये जब इसप्रकार शिवजीने राजणतरोंको उपदेश किया तब प्रचेताओंने विधिएबेक शिवजीकी 
| एजा की. उस पूजाको अगीकार कर, राजकुमारोंके देखते २ हर वहीं अंतधान होगये ॥ १ ॥ रुद्रका गायाः हुआ भगवत्त्तोजका जप करते | 
# करते उन सब प्रचेताओंको जलके भीतर खडे खडे दश सहस वर्ष बीतगये ॥२॥ हे विदुर ! प्राचीनबहि राजाके मन कमोंमें अत्यन्तही आसक्त 

था, इस परमक्रपाळु वेदांततत्त्वज्ञाता नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश किया ॥३॥ नारूजी बोले कि, हे राजन्‌ ! कमे कर करके तुम कौनसा 


मेत्रेय सज ॥ इति > संदिश्य भगवान्बादिषदेरमिपूजितः ॥ पश्यतां राजपुवाणां तत्रेवांतदेधे इरः ॥ १ ॥ रुद्रगीत 
भगवतः स्तोत्र सर्वे प्रचेतसः॥ जपंतस्ते तपस्तेपुवर्षाणामयुतं जले ॥ २॥ प्राचीनबहिंष क्षत्तः कर्मस्वासक्तमानसम ॥ 
नारदोऽध्यात्मतस्वज्ञः कृपाढः प्रयवोधयत्‌॥ ३ ॥ श्रेयस्लं कतमद्राजन्कर्मणात्मन ईहसे ॥ हु 'खहानिः सुखावाप्तिः 
श्रयस्तन्नह चेष्यते ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ न जानामि महाभाग परं कर्मापविद्धधीः ॥ मूहिमे विमलं ज्ञानं येन झुच्येय 
कममिः ॥ ५ ॥ गहु कूटधमेषु पुत्रदारधनाथंधीः ॥ न परं विदते शरदो भाग्यन्संसारवत्मेयु ॥ ६॥ नारद. उवाच ॥ 
भोभोः प्रजापते राजन्पशन्पश्य तवयाःध्वरे ॥ संज्ञापिताञ्जीवसंघान्निणेन सहतः ॥ ७॥ | 

# कल्याण चाहते हो ! एक कल्याण तो वह होता है कि, जिसमें दु 'खकी हानि और सुखी ग्राप्तिहो सो इस यत्नके करनेसे यह प्राप्त नहीं 
# | होसकता ॥४॥ राजा णा भाचीनब्हि बोले कि, हे महाभाग ! मेरी बुद्धि तो कमोमें बिंध रही है, सो में कल्याणको नहीं जानता आप सुझे 
है ऐसे निमल ज्ञान कहो कि, जिसके प्रमावसे में कर्मोके बंधनसे सुक्ति पाऊँ ॥५॥ जिसमें अनेकप्रकारके छल छिदरूप धम हैं, ऐसे चरमे पुत्र 
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॥ बद सब पशु तुम्हारा मरण चाहते हे और तुमने जो जो दुःख इनको दिये हैं उनको स्मरण कर करके अपने मनमें क्रोध उत्पन्न करते 
जब तुम मरोगे तो यह लोहेके मढे हुए श्रृंगोंसे तुम्हारा शरीर विदीण करेंगे & ॥ ८॥ अब में इस विषयमें एक पुरातन इतिहास |) 
|वणन करता हूँ जिसमें राजा पुग्नका चरित्र हे, वह आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! बड़ा यशस्वी एक " | 
उरजन नाम राजा था, जिसका अविज्ञात नामक एक सखा था. जो सब चेशओंको- जानता था ॥ १० ॥ इस कथाको आगे||%| 
एते त्वां सप्रतीक्षते स्मरतो वेशस तव ॥ संप्रेतमयःकूटेइिछदंत्युत्यितमन्यवः ॥ ८॥ अत्र ते कथयिष्येध्समेतिहास ||| 
पुरातनस्‌ ॥ पुरजनस्य चरितं निबोध गदतो मम॥९॥ आसीतुरंजनो नाम राजा राजन्हहच्छवाः ॥ तस्या 
विज्ञातनामाऽऽसीत्सखाऽविजञातचेष्टितः ॥ १० ॥ सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रश्चः ॥ नावुरूपं यदाविदद 
भतस विमना इव ॥ ११ ॥ न साष्ठ मेने ताः सर्वा भूतले यावतीः पुरः ॥ कामान्कामायमानोऽसौ तस्य 

, तस्योपपत्तये॥ १२॥ | | ` | 
पचमस्कन्धमे विस्तार सहित वर्णन करेंगे और किसी किसी कठिन शब्दका व्याख्यान जहाँ शब्द आवेगा, उसको वहीं कहे. जेसे“स्वकमभिः ह 
पुर शरीरं जनयतीति घुरंजनो जीवः। न विज्ञातं चेश्ति यस्य स इश्वरः तस्य सखा”अविज्ञात नामा पुरंजन जीवका नाम है, अविज्ञात चेश] 
वाळा अविज्ञात इश्वरका नाम है; वह पुरंजन राजा अपनी राजधानीके लिये उत्तम स्थानके इँढ्नेको समस्त भूमंडलमें फिरा, परन्तु अपने समान a 
कोई स्थान नहीं पाया, तब मनमें अत्यन्त दुःखी कोश रथान नह पाया, तब मनस अत्यन्त दुःखी हुआ॥११॥विषयशुख भोगनेवाले उस राजाको प्रथ्वीपर जितने पुर हें उनमेंसे एक पुरभी सब न 
» - + शेका-नारदमुनिने प्राचीना राजासे कहा, कि राजा यज्ञमें तुमने बहुत जी मारेैं सो वह सव जीव तुम्हारा मार्ग देख रहे हृ. कि जब राजाका देहान्त होगा तो राजा इसी मागमे होकर अवेगा हो 6 
हम उससे अपना पलटा छेंगे ऑर. जेसे झटका झटकाकर हमको मारा है इसी प्रकार हम उसको मारंगे राजा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा जीव उसी पथको जायगा, तव.तुमको वह सब जीव कुठारसे काटेंगे. हम 

| हि ३ जीव अ है क क जैसा कमे जीव द वैसेही योनियामें जन्म ळेता है फिर बहुत दिन मार्गमे बैठना बेररियोको देखना कुठारोसे काटना,यह बांध नारदर्जाने क्यों कहीं! ||| 

= जिस प्रकार जाबाको मारता ६ र दूत धारण रनेवाळे प्राणियांको बडा दुःख देते विको ९ > i 

रही हे, द वह भा होता है, रए हे. हतो कमे ए, इ माल का म त वन ह लत हह तेर || 
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यह है कि, भरतखंड हिमाचलके दक्षिणहीकी ओर है, जो भरतखंड क़रमेभूमि कहलाताहे ऐसा मनोहर नगर देखा ॥ १३॥ यह नगर, प्राकार, - । 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सालुष॒ ॥ ददर्श नवमिदोमिः धरीं लक्षितलक्षणास्‌ ॥ १३ ॥ प्राकारोपवनाइलपरिखे | 

रक्षतोरणेः। स्वणरोप्यायसेः शङ्गः संकुलां सवतो शहै! ॥ १४ ॥ नीलस्फटिकवेड्यसुंक्तामरकतारणेः॥ क्छप्तहम्य ||. 
स्थलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव ॥ १५॥ समाचलररथ्यामिराक्रीडायतनापणेः ॥ चत्यध्वजपताकासियुक्तां विहमवे | 
दिमिः ॥ १६ ॥ पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यहुमलताकुळे ॥ नद॒हिहंगालिकुलकोलाहलूजलाशये ॥.१७॥ - 


क 


| i | अटारी, खाई झरोखे, तोरणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान था और सोने, चांदी, लोहेके गास चारों और सब भवन जगमगा रहेथे. यह x 
॥%| जो उस नगरकी शोभा वर्णन की,वह जो अष्टांग और देहमें पटच हैं,बही मंदिर अया अटारी हैं और वह जो राजस,तामस, आदिक चित्तकी |७॥ 
| बृत्तियाहे, वेही स्थानोंपर सोने, चांदी, लोहेकी कलश कलशिय! हैं ॥ १४॥ इस नगरीके मंदिर, स्थान,नीलमणि, स्फटिक, बेड्य्य, मुक्ता, || 





 |&|मरकतमणि और माणिकादिरत्नोके बनेहुए हम्येस्थलीसे प्रकाशित हे,श्रीयुक्तनागपुरी अर्थात्‌ नागलोगोकी भोगपुरीसे इस नगरीकी शोभा कुछ'७| 
|¢ |नयून नहीं थी ॥१५॥ कहीं सभा, चौराहेराजमार्ग,हाटे, कहीं विश्रामस्थान, ध्वजा, पताका और मृगोकी वेदियोसे सयुक्त अत्यन्त शोभायमान | १. || 








` |६|२॥ १६॥ इस पुरीके वाहिरकी ओर एक सुंदर उपवन दिव्य वृक्षलताओसे सघन चन्दनादिसे सुगंधित होरदाथा,तालोंमें कंजोपर मरोंका|%| | 








शा० च° 0 शिजार और अनेक प्रकारके जहाँ तहाँ कोलाहल होरहेथे॥१७॥ तापत्रयकी हरनेवाली पुष्प ओर शीतल जलके झरनोंके कणोंसे | ५ 
७ ८९ ॥ | | बह रहीथी उससे चलायमान झूँगोंके समान बृक्षांकी शाखा ओर पत्तोंकी शोभा सरोबरके जलमें झलक रही थी उन तालोंमें कम हिनी लि Ps | अ० १६ 


उनकी पराग जो उड़तीथी उससे सब भूमि सुगंधित होरही थी ॥ १८॥ अनेक वनके मृगसमूह सुनित्रत धारण किये, अ्दिसाधमका पालन कररहेथे || 
और निर्भय एकसंग विचरते फिरतेयेकोकिला कुजोंमें जो कूज रहेये तो उनकी मधुर वाणियोंसे यह बात ज्ञात होती थी, कि मानों पथिकोंको अपने |. 

निकट बुळारहे ६॥१९॥ऐसा मनरंजनपुर देखकर पुरज्ञनने वहां निवास किया तडुपरान्तएक दिन प्रसन्न मन हो उस पुरके उपवनमे विहार करने गया 
तो वहां क्या देखा कि उस उपवनमें अपनी इच्छासे एक सुन्दर.ख्ली दश अनुचरोंको साथ लिये फिरती है और एक एक दासीके संग सौ सौ पुरुष 
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|| शुककीसी नासिका,आरसीके सदृश गोल कपोळ,चन्द्रमाके समान ओष्ठ मुख और एक प्रकारके दोनों कुण्डल कानोंमें विराजमान है॥ २२॥पीले |& ॥ ८९ ॥ 
| छ| रंगके वस्न पहिरे,सुन्दर कटिप्‌शचाद्गागवाली श्यामवण अतिसूक्ष्म कटिमें सुवणकी कोंधनी धारण किये,चपलाकासा चचलाइट और चरणोंमें रत्न | 


100 | जेटित चूपुरकी झनझनाहटसे ऐसा विदित होताथा मानो देवमाया पृथ्वीपर उतर आई॥२३॥यौवनकी अवस्थाकी झलकाहटसे केचनके कलशके 
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एता वा ललना सुड कोऽयं तेऽहिः पुरस्परः ॥ २७ ॥ तं हीम॑वान्यस्यथ वाग्रमा पति विचिन्वती कि मुनि 


3839 


रीमिमां वीरवरेण साकम्‌ ॥ अह॑स्यलंकतुमदअकर्मणा लोक परं श्रीरिव यज्ञपुंसा ॥ २९ ॥ 


प परगट होरदेहै,दोनों इकसार चकवी-चकवाके समान व्यवधान रहित थे$वह मत्तमतंग गतिवाली लज्जाके मारे वारंवार उनको अञ्च 
| छसे ढॉपतीथी॥२४॥ल्जासहित मंद्सुसकानसे अत्यत शोभायमान दृष्टि आतीथी.वह चश्चलाकषी मनोहर कटाक्षसे और उपरकी ओर इमती इई | 
कुटीरूप घनुषसे छूटेहुए प्रेमभरे बाणोंसे और नेत्रोंकी अनीरूप भालोंसे राजा पुरंजनके हृदयमें शालहोगये,तब राजा पुरञ्जनने बडी चतुराइके भ 
साथ उस मृगनयनीसे इझा॥२९॥हे पिकवयनी! तुम कौन हो! और किसकी दुहिता हो और दे सती ! यहां कहांसे आइहो, यह पुरी . किसकी | 
! नगरीके निकटवती इस उपवनमें किसकारण फिरतीहो ! और कया तुम्हारी इच्छा हे!सो सुझसे कहो॥२६॥यह ग्यारह जो महाभर तेरे संगरे | 
ह कोन हे! इनमें ग्यारइवाबड़ा बळ्वान्‌ जानपड़ताहे, सो इसका क्यानामदे! और सौ सौ ललना जो इनके साथरहें,यह कौनहें और यह जो | 
तामाइ ललितं वीरः सन्रीडस्मितशोमनाम्‌ ॥ स्निग्धेनापांगपुंखेन स्पृष्टः प्रेमोद्धमडवा॥२५॥ का लं कंजपलाशाक्षि [ 
कस्यासीह तः सति इमामुपपुरी भीरु कि चिकीर्षसि शंस मे॥२६।क एतेऽनुपथा ये ते एकादश महाभटाः ॥ | 


a 


बद्र्होवने ॥ लदेधिकामाप्तसमस्तकामं क पेद्यकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥ २८ ॥ नाऽऽसां वरोर्वन्यतमा अुविस्पक्पु | 


ड 


तेरे आगे आगेरक्षाके लिये सपे चलताहे यह कौनहे ! ॥२७॥ तुम लना तो नहीं हो ! जो धभ अपने पतिको हंढती फिरोहो ! वा भवानी हो ! र 1 










कि | | | 
जाट च० |ॐ अनेक कर्मकारी सकल सुलक्षणधाम हूँ, मेरे साः तु | यों ण | 
वचा 5 मर साथ रहकर तुम इस पुरीको सुशोभित करो. क्योंकि मेरे साथ इस पुरीमें रमण करने योग्य तुमही हो| 


® 





॥२९॥ह शोभने! तेरी लाजभरी सृदुघुसकान,घमती धुकुटीसे मरण कियाइआ तुम्हारी दृष्टीकी तिर चि {डित इन्द्रिय | 
बाळा सुझको बाधा करता है ॥३०॥३सलिये हे मृदुहासिनि! तुम्हारा ह मनोहर वलव इनत न ताक हा 6 
चंचल नेत्रोंसेशो भित,लम्बे लम्बे श्याम पूण अहिशावकसम अलकों के समूहसे घिराहुआ कोकिलावत्‌ मधुरवाणी बोळनेवाला व इन्दुकालजानेवाला | है 
जो कि यह ल सुखारविददैसो तुम लाजके मारे अपने सुखी मेरे सन्धुख नहीं करती ॥ ३१ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, इस प्रकार | 
यदष मापांगविखंडितंद्रियं सन्रीडमावस्मितविश्रमद्वा ॥ लयोपसष्टो भगवान्मनोभवः प्रबाधतेऽथानुश्हाण 
शोभने॥ २० ॥ तदान सुड सुतारलोचनं व्यालंबिनीलालकडंदसंरतस्‌ ॥ उन्नीय मे दशय बल्णुवाचकं यद्रीड 
या नाभिसुखं शचिस्मिते॥ २१ ॥ नारद उवाच ॥ इत्थं पुरंजन नारी याचमानमधीरवत्‌ ॥ अभ्यनंदत तं वीरं 
हसंती वीरमोहिता ॥३२॥ न विदाम वयं सम्यकतारं पुरुषषभ॥ आत्मनश्च परस्यापि गोत्र नाम च यत्कृतस॥३३॥ 
इहाय संतमात्मान न विदाम ततः परस्‌ ॥ येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः। ३४ ॥ एतेसखायः सख्यो मे 
न्रा नार्यश्च मानद ॥ छु्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन्पुरीश ॥ ३५ ॥ 


|राजा पुरंजन अधीरवत्‌ उस नारीके सन्युख याचना कर रहेथे.तब वह नारी मी राजाकी छवि देखकर मोहित होगई॥३२॥और अत्यन्त 
|करके राजाका वचन मान हँसकर बोली, हे पुरुषसिंहाें उसका नाम नहीं जानती कि,किसने सुझे उत्पन्न कियाहे और यह भी विदित 
[क्या नामखखाहेओर क्या गोत्र हे॥३३॥हेवीरामें यह भी नहीं जानती कि,कबसे मेरी आत्मादे सुझको तो केवळ इतनी सुघि है कि, अमी में 
इस उपवनमें आई ह इससे अधिक और कोई बात इुझको ज्ञात नहीं.में इतनाभी तो नहीं कहसकती कि,यह नगरी किसने वसाई और कौन इसका 
बनानेवालादे॥२४॥हे मान देनेवाले! यह जो ग्यारह पुरुष हैंसो मेरे मिनरें,यह नारी जो हैं यहमेरी सखीहे और जब में सोजाती तो यह नाग 
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| 6) जागता रहतादै और इस नगरी रक्षा करताहै॥३०॥ह शइनाशक। आपने यह बहुत अच्छा किया जो यहाँ शुभागमन किया सुझको परमानन्द 
॥६।इआ आपका कल्याण होय जो आपको सांसारिक विषश्वासनाओं के भोगनेकी चाहनाहे तोःमें अपने बंधुओं समेत और इनके साथ जो.यह खारे, 
॥ |इन सबको. साथ लेकर आपकी सेवा कहेगी॥३६॥हे विभो! यह जो नवद्वारकी नगरी है | 


| (इन र | दै इसकी आप अपनी समझकर इसमें विराजमान हो, 
र बषतक मेरे संग सुखसे आनंद भोग करो ॥३७॥ आपसे अधिक रसिकरिरोमणि.और इसर पुरुष कौनहै, निससे में रमण करण हि न 
|| |रतिके न आनंदको जानतादे, न वह पण्डितहेन किसी औरही विद्यामें विचक्षणहै, सब्र विषयवासनाओंको त्याग चितवन कर बैठगयाहै,न परलो 5 
|| दिष्टयाऽऽगतोऽसि भद्रे गरम्यान्कामानभीप्ससे ॥ उद्वहिष्यामि तास्तेऽह स्वबंधुमिररिंदम ॥ ३६॥ इमां खमधि | 
|| तिष्ठस्व पुरी नवघुखी, बिमो ॥ मयोपनीतान्छुढानः कामभोगाञ्छतं समाः ॥ ३७॥ क॑ उ लदन्य रमये ह्यरतिज्ञ | 
|&| मकोविदस्‌ ॥ असंपरायाभिमुखमश्वस्तनविद पशुप ॥ ३८॥ धमों हत्राथेकामो च प्रजानेदोऽ्ृतं यशः ॥ लोक| . 
|&| विशोका विरजा यान्न केवलिनो बिहुः॥ ३९॥ पितृदेवषिमत्यानां तानामात्मनश्च ह॥ क्षेम्यं वरदेति शरणं भवे | 
|e ऽस्मिन्यद्शहाश्रमः ॥ ४० ॥ का नाम्‌ वीरकिछ्यातं वदान्यं प्रियदशीनस्‌ ॥ न इृणीत प्रियं प्राप्त मादृशी खाहश | 
&| पतिस्‌ ॥ ४१॥ कस्या मनस्ते सवि मोगिमोगयोः खिया न सजेहुजयोमेहाशुज ॥ योऽनाथवगोधिमलं घणोडत 
Pret) जिन 
~ ||| ककी चिंताहे, कका [पता हसी पशुधाय है॥ ३८॥ इस गरहस्थाश्रममे ध, अर्थ,काम, पुत्र, सुख,मोक्ष,अश्ृतसम सुयश,शोक और 
। - ॥रजोगुण जिसमें लेशमात्रभी नहीं ऐसे निर्मळ लोक बहुत मिले हें.परंतु सन्यासी लोग इनको कुछ नहीं तती जग हं st | | 
|| | हीको पितदेवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब जीवमात्रके आत्माका परमसुख देनेवाला कहते हे ॥ ४०॥ वीरोंमें विख्यात, उदार, रूपवान्‌, 
|® न आपसरीखे पतिकर पाकर मेरे समान कीन ऐसी खनी है जो आपसे वरको न वरे॥४१॥ हे महाबाहो ! धुजगदेइसमान लम्बी 


& |जावाले आपसे परुषे किसका मन आसक्त न होगा. जो आप अनाथ समहोंके सब दुःखको दयायुक्त मंद हास्यके अवलोकनसेही पीडा दूर! & ८०. 
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` || ओरभी हैं, इनपर दो अंधे द्वारपाल सदा बेठे रहते हैं परंतु यह कभी खुलते नहीं, सदा बंदही रहतेहे, इनमेंसे निवाझ नाम द्वारसे इन्द्रियोंका 
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नाम पांचवां द्वार हे इस द्वारसे पुरंजन राजा ( बोलना ) अनेकप्रकारके अन्नका स्वाद लेना,रसज्ञाता,व्यवहारकारी,अन्न नाम देशमें रसज्ञ नाम 
।९ रसना ) प्रीतमके साथ जाता है॥ ४९॥ इस पुरीमें पितृह ( दक्षिणकर्ण ) दक्षिणकी ओरके पितरोंका बुलानेवाला और देवहू ( वामकर्णः) 
वाम ओरका कर्ण देवताओंका बुलानेवालाहे, इन द्वारोंसे राजा पुरंजन दक्षिण पांचालदेश(प्रवृत्तिमागंवाला.कमकाण्डविषयक शाद्ध)में श्रुतिधर 
नाम (श्रोत्इन्द्रिय) अपने प्यारेके साथ जाताहे ॥५०॥इस पुरीमें देवहू नाम (वामकण) यह द्वार उत्तकी ओर देवताओंका बुलानेवाला है. इस 
द्वारसे राजा पुरंजन श्रवणसे उत्तर पांचाल नाम ( निवृत्तिशाश्न ) देशमें शतिधर नाम ( श्रोऊइन्द्रिय ) सखाके साथ जाताहे ॥ ९१ ॥ इस उरीमें 
आसुरी नाम (शिक्ष) पश्चिमकी ओरका द्वार है, इस द्वारसे राजा पुरंजन दुर्मद नाम ( उपस्थइन्द्रिय ) मित्रके साथ आमक ( मेथुनसुख ) नाम| 


पितहरूपएयां दार्दक्षिणेन पुरंजनः ॥राष्ट्‌ दक्षिणपंचालं याति श्रतधरान्वितः ॥ ५० ॥ देवनाम पुर्या हारुत्तेण पुरंज 
नः ॥ राष्टयुत्तरपंचालंयाति श्रुतधरान्वितः। ५१ ॥ आसुरी नाम पुर्या हास्तया याति पुरंजनः॥ ग्रामकं नाम विषय 
दुमेदेन समन्वितः॥ ५२ ॥ निऋतिनाम पश्चाहास्तया याति पुरंजनः ॥ वेशंस नाम विषयं छुब्धकेन. समन्वितः 
॥ ५३ ॥ अंधावमीषां पौराणां निवाक्पेशस्कृतावुभी ॥ अक्षण्वतामधिपरिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ स यहां 
तः पुरगतो विषूचीनसमन्वितः मोहं प्रसादं हर्ष वा याति जायात्मजोद्धवस्‌ ॥ ५५॥ | | 

देशमें जाताहे ॥ ५२ ॥ निऋंति नाम ( शुदा ) पश्चिमकी ओरका द्वार है इस द्वारसे राजा पुरंजन लुब्धक नाम (पायुइन्द्रिय) मित्रके संग वेशस 
ल्‍ (मलत्याग )देशमें जाता हे ॥ ५३॥ इस मनोहर पुरमें नव द्वारोंके व्यतिरिक़ निर्वाळू ( चर) और पेशस्कृत ( हाथ ) नाम दो द्वार 
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राजा पुरेजन चलाताहे दूसरे द्वारवालो अंधा उससे कार्य कराता है ॥ «४॥ यह राजा विषूचीन ( मन ) नाम द्रष्टाको साथ लेकर अपने अंतः 


७0 पुर,हृदय)में जाता दे, तब अपनी भाया (बुद्धि) और पुत्रों ( इन्द्रियोंके परिणाम ) की संगतिमें मोह(तमोगुणका काये) प्रसाद(सत्त्वगुणकाये ) 
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दोहा-छव्विसवे, आखेट अरु,जागतरवभवृतान्त । रहो नारके नेहमें, वियो नाहिं चित शान्त ॥२६॥ औनारदंजी बोले कि, वह महाधनुषधारी 
पुरजन राजा (नोव) एक समय सुवणेका कवच( रजोगुण ) पहन कडनमय रथ (स्वप्न अवस्थासग्बन्धी देह ) मे बेटकर अक्षय तूणीर (अनत 
वासनाओंसे भराइआ अहकार) पंचप्रस्थ नाम(पांचविषय)वनमें गृगया रेलनेके लिये गया वह रथ अत्यन्त वेगगामी और शीघ्र चलनेवाला 
प स्वप्रअवस्थाका देह जागदवस्थाकी देहके समान नहीं रहता;इरूलिये वेगगामी कहा) अत्यन्त तीब्र वेगवाले उसमें पांच अश्व जतेहें (पथ- 
ज्ञा य ) उसमें दो दंडीहे ( अहता और ममता ) दो उसमें चक्र हे ( पुण्य और पाप )एक उसमें जुवा है (माया अर्थात्‌ अज्ञान)जिसमें तीन 
वेणुकी ध्वजा हे(जिगुण सत्त,रज,तम)पांच जिसमें बंधन हें(पंचप्राण)ऐसे शोभायमान रथमें बैठकर राजा पुरंजन वनमें विहारके लिये गया॥१॥ 


| नारद उवाच॥ स एकदा महेष्वासो रथं पंचाश्वमाशुगस्‌ ॥ हीषं हिचक्रमेकाक्षं त्रिवेणु पंचबधुरस ॥ १ ॥ 
| हय एकदाच मा सवय कम ॥२९ ॥ईमोपससमारहा समाये 
| उ. ३१९५कयूनाथः नस्‌ ॥३॥ चचार ग्रगय तेषुकासेकः जायाम 

#॥ तंदहां मृगव्यसनलालसः ॥ ४ ॥ I आतला । लिवा जायाब 
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॥ जिसमें एक बागडोर दै(मन)एक सारथी हे (बुद्धि)एकही वानके बने प हे (अंतःकरण)ओ | 

| विक्रम गति दै ( पंच कर्मेन्द्रिय ) सात उसमें वरूथ हैं ( सात धा का स्थान ६ (अंतःकरण)ओर दो धुरे है(शोक और मोइ)पांच उसकी | 
क | तु) पांच प्रकारकी इस रथकी सामग्री दे ( पांचविषय ) | i | 
क है र आ परंजनराजाने सुवणेके आभूषण पहन, कंचनका कवच ( रजोगुण ) अक्षय बाणरूप तरकस ( अनंत वासनाओंसे म जग क 
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योग्य नहीं थी; उस विवेकवती बुद्धिको त्यागकर (शगरूपविषयों) को मारने ( भोगने ) की इच्छासे निर्जन वनमें जाकर मृगया खेलने लगा. 
( विषयभोगने रगा)॥ ४॥ वह महानिदंयी ऋरचित्त राजा पुरंजन असुरबुद्धि बनमें जाकर तीक्ष्णशरोंसे बनके जीवोंकी मारनेलगा ॥ « ॥ 
आटक लिये शाख्नोमें ऐसा लिखा है, तीर्थ श्राद्धादिक जब आवे तो राजा पवित्र प्षुओको वनमें जाकर लुब्धककी नाई मारलावे परन्तु उन्हीं 


आसुरीं इत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरघुग्रहः ॥ न्यहनब्रिशितेबाणेवनेषु वनगोचरान्‌॥ ५॥ 
तीथेषु प्रतिदृष्ठेषु राजा मेध्यान्पशून्वने ॥ यावदर्थमलं ठुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ ॥ 
य एवं कम नियतं विद्यन्कृबीत मानवः॥ कर्मणा तेन राजेद्र ज्ञानेनन स लिप्यते ॥७॥ 
अन्यथा कमे कुवांणो मानारूदो निबध्यते ॥ शुणप्रवाहे पतितो नष्टप्र्ञो ब्रजत्यधः ॥८॥ 
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पशुओंको मारना कि, जिनका मांस घरमशाद्षमे पवित्र लिखा हेउनकोभी वनहींमें मारना,घरपर उनकेमारनेकाभी निषेध हे & ॥६॥ जिस प्रकार 
शा्रमं हिसामे नियम नियत किये हैं इसी रीतिसे और कमीमेंभी नियम नियत किये है आ इसप्रकार निश्चय करके कर्मोकी करते. 
हें उन मनुष्योंको अवश्य ज्ञान प्राप्त होता दै, और ज्ञानसे वह पुरुष किसी प्रकारके कममें लिप्त नहों होते॥७॥ओर जो इन नियमोंके न 


क फिर इसी प्रकारकी झास्रमें औरमी अनेक विधि हैं, यह कमी मत समझना [कि शाल्ममें इनके मारनेहाकां विधे है देखो! जब वालकका चित्त अत्यन्त खेळमें छबळीन हो,तत्र वह एकाएकी किंसीप्रकार 
नहीं एकसकता, उसको श्नैःशनैः राकागे तो इकजायगा, और कोई विन्न नहीं होगा, कोई सम्य उसके खेडनेका नियम करदियाजाय कैश तू पांच स्छोक कॅठाग्र करके फिर अपना खेळ खेळो परंतु || 6 
उसभेंमी इतना घ्यान रक्खो 1$, कुलीन और सुयोध लडकोके साथ खेलना, उसममी इतना और विचार ळेना कै, धूप न हो ठण्डझ़ा समय देखडेना, परन्तु रातमी न हो जब उसके सब समय छुटादिथे | 
केवळ एक संघ्याका समय शेष रद्दगया, फिर उसका यज्ञोपर्वात करके संध्या पढादी और कहा कै, हे पुत्र | विना संध्या-त4ण कये गाति- मुक्त नहीं होती, जब वह संध्या-तपृणग करनेछगा तो उसका] 
| - सध्याका खेळनामी छूटगया ऐसेही झाह्नमी जो एकाएकी डोगोंवो रोकता तो ळग कमी नहीं मारते और ऊनेक वित्न होते, इसाछिये शाने विषयाडोगेका मान रखनेके लिये कुछ नियम डिखकर हिसाका | 

1४७ भुषेध कियाहै कै जिससे लाग आपसे आपही एुछ दिनों पीछे समझ बूझकर हिसासे विशत होर्जोय || । 
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कम करे तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता,और हृदयकी झु बिना ज्ञान कहां,तो फिर अज्ञानी बन मदमत्सरताके वशी त हो ऐसे कहने | 
हे किः“में कतो हूँ इस प्रकार अभिमानमें आरूढ होकर बुद्धिका विनाशकरलेता है. जब इदि न रही तो इद्धिही नवत््‌ ससारसागरकी रूहरों में पडकर 
महानीचसे नीच योनिमें जन्म लेताहे॥८॥राजा पुरजनके उस वनमें चित्र विचित्र पक्षवाले शरोंसे अनेक जीवोके अंगभंग हुए और वे दुःख पानेळगे 
उन दुःखी जीवोंका नाश हुआ यह बात दयाछ पुरुषोंसे नहीं सहीगई & ॥९॥शशा, झूकर, अरण्यमहिष,लील्गाय,रुरु'शेही,पवित्र/अपवित्र, 


तत्न निर्मज्ञगात्राणां चित्रवाजेः शिलीमुखेः॥ विशुवोष्भूदःखितानां हुस्सहः करुणात्मनास्‌ ॥ ९॥ 

राशान्वराहान्महिषान्गवयाचुरुशल्यकाच ॥ मेध्यानन्यांश्च विविधान्विनिष्नष्ठममध्यगात्‌ ॥१ ० 

ततः श्वत्तटपरिश्रांती निटत्तो शहमेयिवान्‌ ॥ इतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्ुमः ॥ ११॥ 

आत्मानमहयांचक्रे धूपलेपखगादिमिः ॥ साध्वळं इतसवांगो महिष्यामादधे मनः ॥ १२॥ 

तृतो हृष्टः सुरतश्च कंदर्पाकृष्टमानसः ॥ न व्यचष्ट वरारोहां शहिणी ग्रहमेधिबीस्‌ ॥ १३ ॥ 
- अनेकप्रकारके पश्ुओंको मारता संहारता राजा पुरंजन अत्यन्त अमित होगया॥१ ०॥ स्वप्नावस्थाका वर्णन तो तुमको सुनाया,अब जाग्रत्‌ अवस्थाका 
| वणेन करतेहे, तब भूख-प्याससे अत्यन्त पीड़ित हो,थकाथकाया लौटकर पुरंजन अपने घरपर आया,श्रम दूरकर ल्लानसे निवृत्त हो भोजन करके 
# | शय्यापर शयन किया. निद्राके आनेसे शरीरकी सब थकावट दूर हुई॥३१॥आंख खुलगई तो सुगंध, चंदन, पुष्प, हारादिकसे शरीरको 
| सुगंधित और सुशोभित करासब अगोंमे सुन्दर सुन्दर आभूषण पहन,ख्रीकेसमीप जानेकी इच्छा की॥१२॥तप्तचित्त,प्रसन्‍नवदन,अभिमानमें 
हर) | * चाका पुरंज्वी रानी पहिळे जिस कमको करताथी, उरुके पछि.उसा कर्मको पुरंजन करताथा. ऐसा श्रामद्वागवतर्मे (डिखा है.फिर पुरंजनी:जो अपना ल्ल थी उसको त्यागकर पुरंजन॑ राजा धनको 
. 100 [ क्यों घळागयाः 
: की दत्तर-राजा पुरजन तो विचारसे हन था और 
| बिचारा क, पाछे मे दुर्गीते पुरंजनी क्या करेगी । 
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तने वम था. और टगाभी गया था, इससे रातदिन व्याकुलभी रहता था मूखभी था मुगमारनेमें मनको छगाकर जाको त्यागकर चळागया भौर यह नहीँ | Ea 
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> १ # |भराहुआ, कामविवश चित्त होकर,रनवासमें गया,वहां शरेष्ठ बुद्धिवाटी,शय्यायोग्य गृहस्थिनी, अपनी सुसुखी भार्याको नहीं देखा ॥१३॥ तो 
उस समय अत्यन्त उदास होकर, उस वरारोहा अपनी प्रियाकी सखियोंसे इझनेरूगा कि, हे ख्यो ! तुम्हारी कुशल तो है! जेसे तुम अपनी 
७) स्वामिनी समेत पहिले आनंदचित्त विचरिती फिरा करतीथीं,ऐसे आज बयों नहीं विचरती! और गृह संपत ग्रहमें पहलेकी तरह क्यों नहीं | 
क्या कारण हे!॥३४॥जिस घरमें घरकी शोभा शुभानना कीवा सर्व रुख देनेवाली माता नहीं होती, अथवा पतिविना ख्रीही होय तो उस घरकी 
i सम्पदा शोभाको प्राप्त नहीं होती एसे घरमें कौन विद्वान्‌ पुरुष वास करसकता हे कौन चतुर बिना १हियोंके रथमें आरूढ होगा-ऊहां है वह मेरी 


अन्तःपुरख्जियोऽएच्छद्मिमना इव वेदिषत्‌ ॥ अपि वः कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥ न तथेति रोच॑ते शदे 
ग्रहसंपदः ॥ १४ ॥ यदि न स्यावहे भाता पत्नी वा पतिदेवता ॥ व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५ ॥ 
क वतेते सा ललना मतं व्यश्ञनाणंवे॥ या माझ्ुडरते प्रज्ञा दीपयंती पदेपदे॥१६॥ रामा उः ॥ नरनाथन जानी 
मस्वठिया यबवस्यति॥ श्रूतले निरवरतारे शयानां पझ्य झश्हन्‌॥१७॥ नारद उवाच॥ परंजनः स्वमहिषीं निरी 
क्ष्यावधु्तां झुंवि ॥ तत्संगोन्मथितज्ञानो बेळुव्यं परमं ययौ ॥ १८॥ सांतयव्छद्दणया वाचा हृदयेन विद्यता ॥ 
प्रेयस्याः स्नेहसरेमलिगमात्मनि नाभ्यगात्‌ ॥ १९॥ | 
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| नाशंक!इंम नहीं जानती कि,स्वामिनीकी बया इच्छा है।परंतु विना बिछौना बिछाये पथ्वीमें पडी सोरहीह चलकर देखलो॥१9।नारदजी बोळे | 
: $ किपुरंजन अपनी श्लीको पृथ्वीमें पडी देखकर जिसके संगमे इसका सब ज्ञान नष्ट होगयाः था;अत्यन्त दुःखित इुआ॥9८॥राजा पुरंजन मनमें ह 
i अत्यंत उदास हो मधुरवचनोंसे सांत्वमा कर दःखी चित्तसे अपनी प्यारीके प्रमको बढ़ाने लगा और जो कोधरष्टिथी,उसको अपने SU 
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छिया, परंतु उसके र ऐसा चिह्न और लक्षण कोई भी नहीं जानपडाकि, जानबूझकर यह किसःकारणसे कोप कियाहे ॥ १९ ॥ फिर 
प्यारीको प्रसन्न करनेके लिये वह वीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविन्दको छू अपनी गोदीमें बेठायकर 
इसप्रकार प्रार्थना करनेलगा ॥ २०॥ घुरंजन बोला कि, हे चन्द्रानने! निश्चय हे कितुम्हारे कियेइुए पुण्यरूप ईश्वरको वह समान श्रृत्य र 
प्रसन्न रहते हे, और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दे और जो स्वामी दासको दंड नहीं देते तो दासको भाग्यहीन जानना की 
चाहिये ॥ २३ ॥ अपने भृत्योंको जो स्वामी दंड देवे तो भृत्योंकी अपना अहोभाग्य समझना चाहिये. हे कशोदरि ! बृद्धोंके दंड देनेका जो 
बालक i मानते ह और क्रोध करते हे वह अत्यन्त मंद्भागी हैं. क्योंकि वहबालक अपने बुद्ध पुरुषको नहीं जानते कि, यह हमारे हित 
अनुनिन्ये$थ शनकेवीरोऽनुनयकोविदः॥ पस्पश पादयुगलमाह चोत्संगळालितास्‌ ॥ २० ॥ पुरंजन उवाच ॥ जन 
त्वकृतपुण्यास्त सत्या येष्वीश्वराः शुभ ॥ कृतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादंड न युजते ॥ २१ ॥ परमोज्लग्रहो | 
देडो अतये प्रभुणार्पितः ॥ बालो न वेद तत्तन्ति. बंधुकूलममर्षणः ॥ २२ ॥सा तं सुख सुदति सश्वतुरागभारबीडा 
र डसितावलोकस्‌ ॥ नीलालकालिभिर्पस्ङतसुन्नसं नः सानां प्रदशेय'मनस्विनिःवल्णुवाक्यस्‌ ॥२२॥ | 
तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपत्नि योःन्यत्र भूसुरकुलात्कतकिल्विषस्तस्‌ ॥ पश्ये न वीतभयञ्ुन्सुदित त्रिलोक्याम || 
6 न्यत्र वे मुररिपोरितरत दासात्‌ ॥ ३ ॥ Ao | | - `| 
| - कारक हैं - ॥ २२ ॥ है सुदृति! हे सुश्च । ! हे मनस्विनि ! ! ! तेरा मनोहर सुखारविन्द अउुरागभारसे भूषित छाजसे शोभितः मधुर दास्य |¢ 
| | “तिरछी चितवनके अवलोकनके कारणसे अत्यन्त शोभायमान जानपडताहै जिसमें श्याम वण सपिणीसी कपोलोंपर पडी अमृतके कणोंको | 
`. _ 4९%) चाट रही, सुभग नासिका और मनोहर भाषणवाळे सुखंपरसे पूंघटपर उठाकर क्यों वहीं अपना चंद्रवदन अपने प्रेमियोंकी दिखाती हो॥ २३॥ ७१ 
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` 0 वीरबाला। ब्रह्ममंशऔर भगवद्नक्तके व्यतिरिक्त और किसी दूसरेने तेग अपराध किया हो तो बता, उसे में दंड दिये बिना कभी नल | 








100 गा यह तू निश्चय समझलेना, क्योंकि निधुवनमें अथवा चौदह भुवनमें निरंतर मेरा भय न मानकर प्रसन्न रहनेवाला कोईमी वीर पुरुष|| | 
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मुझको नहीं दिखाई देता ॥ २३ ॥ आजतक ते सुखारविन्द विना तिलक मळीनहषेरहित को पसे | 

| ने लक, , कीपसे भयानक प्रेमशुन्य भा 
च bed HR और > छागले उवास कोम उ शा | 
ond मर Ns नहा आये ॥ २५ ॥ अव | 
| कि, तुझसे विना बूझे व्यसनमें आतुर होकर आखेटकों चलागया वह अपराध क्षमा कर, कामदेवके वाणोंके वेगसे hoes 


i 

वक्त न ते वितिलकं मलिनं विह संर॑ममीममकविशष्टमपेतरागस॥ प 
विगतकुंकुमपंक . यु॥ पश्य स्तनावपि शुचोपहती सुजाते 
रागश्च ॥ २९ ॥ तन्मे प्रसीद घुहृदः कृतकिल्बिषस्य स्वैरं गतस्य सृगयां ह | का ँ | 
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वशगतं संमाञ्रवेगविसस्तपौ्नसुशती न भजत कलं ॥२६॥ इति श्रीमद्धाग० म०चत॒र्थ० प्रंजनोपाख्याने षड्वि 
शोऽध्यायः ॥ २६॥ नारद उवाच ॥ इत्थ पुरंजन सम्यम्वशमानीय विश्रमेः ॥ परंजनी महाराज मेरे रमयती 
तिय ॥ 3॥ स राजा महिषीं राजन्छुस्नातां रुचिराननास्‌ ॥ ङुतस्वस्त्ययना तृप्तामम्यनददुपागतास्‌ ॥ २॥ 
कोन स्री हे जो अपने पतिको कंठसे न छ्गावेगी! जो छुलीन खनीः हें, वह सदा अपने पतिकी सेवामें तनमनसे उपस्थित रहतीं 
:॥ २६॥ इतिश्रीमद्गायवते महापुराणे चतुथस्कन्थे भाषारीकायां घुरंजनेन स्वापराधक्षमापनवणेनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥| 
दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, इत्रादिककी प्रीत । मई रंजन राजके, कन्याकाळ प्रतीत ॥ २७ ॥ श्रीनारदजी बोळे. कि, महाराज 1 || 
i प्रकार पुरंजनको पुरंजनीने अपने मधुर वाक्य और सुन्दर कटाषोंसे मोहित करके बशमें किया और उसे बिहार करानेछगी | आ 
ओर आपभी विहार करनेछगी ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! उस राजा पुरंजनने सुन्दर स्नान करी च अर्ग 1 ॥ ह राजन्‌ | उस राजा पुरंजनने सुन्दर स्नान करी हुई चद्रुखवाली सुन्दर श्रृंगार करी न क 


ल 
कदित्त-नारा {| स्जग नारी 4| जाव ही तू सूः तने डे हर क्‌ ठे न्न्ह्म _ ~ ~ n = ७ | 
द! ९11 रूप नार जोवनप्राण नारदी जगतमूळ सब पुरसुनि कहत हैं।नाराही तरण तारण चीवारण कोटिकष्ट बरह्मादिबविष्णुशोमा नारीला ळे ॥ बृंदासो नारीको धारी शीश शालिग्राम 
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चतुर ओर-अनारी सब नारीको चहते हैं । नरोह्दी सारी संसारीर्मे जीवव मूळ अतसप्य सतरके प्राग नारामें रहते हे | 
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।%)) हुई स्वस्त्ययन जिसका किया हुआ और तृप्त अपने समीप आती हुई अपनी राजमहिषीका बहुत आदर सन्मान किया ॥२॥ दोनों अत्यन्त 
| (लिपट लिपट कर मिले फिर हृदयसे लगाय एकाँतमें गुप्त भाषणसे उस कामिनीका मन अपने वशकर, ज्ञान, ध्यानको तज, उस मनमोहिनी 
|ॐ बालाकोही सर्व साधनरूप समझने लगा और ऐसा आसक्त हुआ कि,दिनरात दुरत्यय काळकेप्रचण्डवेगकोभी भूलगया औरउसीके से ग रहने 
|+ लगा ॥ ३ ॥सुद्र सुहावनीको रंसीली शय्याप्र अपनी मनरंजनी घुरंजनीको सुजाकी तकिया लगाये, वह महांध महामनस्वी शयन करता 
॥% (रहा ओर उसीको सर्वोत्तम अत्यन्त श्रेष्ठ मान अपने सत्यस्वरूपको भूल गया और अपने परायेकाभी कुछ ध्यान न खखा॥४॥हे राजन्‌|इसप्र कार जब 
100 अत्यन्त कामासक्त हो रमण करनेसे ऐसा बेसूध हुआ कि उसकी युवावस्था क्षणार्घकी नाई व्यतीत होगई ॥५॥ तब राजा. पुरंजनने अपनी 
तयोपगूठः परिरब्धकंधरो रहो मंत्रेरपङृष्टचेतनः।न कालाद इड हुरर्‍्ययं दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥३॥ 
शयानं उन्नडमदो महामना महाहतल्पे मदिषी्ुजोपधिः।तामेव वीरो मशतेपरं यतस्तमोऽमिश्रतो न निजं परं च 
यत्‌ ॥ ४ ॥ तयव रममाणस्य कामकश्मलचेतसः ॥ क्षणाधमिव राजेंद्र व्यतिकरात्‌ नै वयः ॥५॥ तस्याम जनय 
` त्युचान्पुरजन्या पुर॑जनः॥ शतान्येकादश विराडायुषोऽधमथात्यगात्‌॥६। दुहितृदशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः। 
' शीलौदायशणोपेताः पौरंजन्यः प्रजापते ॥७॥ स॒ पंचालपंतिः पुत्राव॒पितवशविवधन|न्‌ ॥ दारैः संयोज यामास 
दुहितुः सदरेवर: ॥८॥ पुत्राणां चाभवन्पुत्रा एकेकस्य शतंशतम्‌ ॥ येवे पोरंजनो वंशः पंचालेड समेधितः ॥ ९॥ | 
भायां पुरञ्ञनीमें ग्यारह सौ (११०० ) पुत्र उत्पन्न किये, (ग्यारह इंद्वियोंके परिणाम) इतनेमें सम्राट्की आधी आयु व्यतीत होगयी॥ ६॥ हे ।%॥ 
प्रजापते ! उसके एकसौ दश (११०) पुत्री उत्पन्न इई (बुद्धिकी वृत्तिय) माता पिताका यश और कीति बढ़ानेबाली और सब शीलवान्‌ गुण | क | 
निधान उदारतासे युक्त थो॥७॥ अब पौरञ्जन वंश चला,सो पांचालदेशके(शब्द-स्पश आदि विषय) अघीश्वरउसराजा पुरूजनने अपने अपने | ७ 


की वृद्धि करनेवाले पुत्रोंका अच्छी कुलीन कन्या (हित,अहित,चिंता) के साथ विवाह किया, और कन्याओंकाभी उनके.समान वर(योग, | ७। 
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| बिषय, भोग,देखकर करदिया॥८॥राजा पुरञ्जनके पुत्रोमेंसे एक एक पुत्रके सौ सौ(१००।१००)पत्र उत्पन्न इए. ( अनेक प्रकारके कमे ) | &| ` 


वि च्च 0 
1 ९६ ॥ 


| 


3 | जिनसे राजा पुरूजनका बंश पांचाळ 
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पृष्टयुत्तरशतत्रयस्‌ ॥ १३ 
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पुरीको छूरते रहतेहे.(अवस्थाको)॥ १ 





| 
1 





| |जन नगरके नरेशने सौ वषेतक युद्धकिया॥१६॥ अपने सब सम्बन्धी जब क्षीयमाण होगये और आप अकेलेने जब बहुत पुरुषोंसे युद्ध किया तब 


| 
||] 
„~ | 


010 


तेषु तद्रिक्थहारेषु ग्रहकोशातुजीविषु ॥ निर 


सैतान ॥ १४ ॥ ते चंडवेगालचराः पुरंजनपुर यदा ॥ इतुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधताजागरः॥१५॥ स सप्तमिः शतेरेको 
विशत्या च शतं समाः॥ पुरजनपुराध्यक्षा गंधवेयुंयुधे बली ॥ १६ ॥ क्षीयमाण स्वसंबंध एकस्मिन्बइमियुंधा ॥ 
चितां परां जगामातेः सराषट्रपुरबांधवः ॥ १७ ॥ 


देशमें बहुत बढा॥९॥घरमें घन अधिक देख पुत्र पौतरोंकी प्रीतिके वश हो,मोहपाशमें फँस विषयके बंधनमें 





॥ गंधव्यस्तादृशीरस्य भेथुन्यश्च सितासिताः ॥ परिहत्त्या विळुंपंति सर्वकामविनि- 


|जाती हे(ष्णपक्षकी और शुकषपक्षकी)नित्यप्रति अपने पतियोंके साथही विचरती रहतीहैं,और पुरुष-ह्लीदोनों मिलकर सदा पुरंजनकी शोभायमान) श 


i 
91 ॥ ९६ 


४॥ जब चण्डवेगके अनुचर पुरजनकी नगरीको अधिक सतातेंहे, तब इस पुरीका पुराधीश, रक्षा करनेवाला 


७) पंचवक्क साँप (पंचप्राण) उनको रोककर उनसे युद्ध करनेको उपस्थित होताहे ॥१५॥ सातसौत्रीस (७२०): महाबलवान्‌ गन्धर्व-गंधर्व नियोंसे पुरं॥ ४ 
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(0 | बिध गया. जैसे मर्कट और कीर पीज्जरेमें बन्द होजाते हैं॥ १०॥उस राजा पुर्जननेमी तेरे समान पशुमारक अनेकप्रकारकी घोर पञुओंकी 

| र लेकर महाभयानक पशुवाले यज्ञोंसे देव, पितृ और भ्रूतपतिओंका यजन किया॥११॥इस प्रकार त योग्य प्रमत्त कमहीन us र 

ih राजा पुरजनका वह समय आया(बृद्धावस्था)जो समय ख्नियोंको. अत्यन्त अप्रियहै॥ १२॥ हे महीश्वर!चण्डवेग नाम(वषे) गंधर्व लोकका अधीश्वर 
देऔर तीनसौ साठ(३६०)महाभट योधा उसके समीप (दिन ) रहते हैं॥ १३॥और उतनीही: उनकी भार्याहे (रत्र) मेथुनयोग्य सित असित हो | 


देन ममलेन विषयेष्वन्वबध्यत ॥ १०॥ ईजे च कतुमिघरिदीक्षितः | 
पशुमारकेः ॥ देवान्पितृन्धूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥ ११ ॥ युक्तेष्वेवं अचल क अस तत ॥ आससाद 
सवे कालो योऽप्रियः प्रिययोषितास्‌ ॥ १२ ॥ चंडवेग इति छ्यातो गंधर्वाधिपतिकेप ॥ गंधवास्तस्य बलिनः 
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| बेह खंय दूसरे दिल मोहित होगे नाटका आर लत रे. 
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चरों सहित पांचालदेशमें वास करता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसीको अइणकर अपने मनको संतुष्ट करता और नारीकेवशीभू 

| | वशीभूतहुआ 
वह राजा पुरंजन देश छिन जाने (मृत्यु) के भयसेभी कुछ भयभीत न हुआ ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय काली पुत्री अपने वके लिये, सब 
त्रिलोकीमें ढूँढती फिरी,परंतु उसको किसीने अंगीकार नहीं किया॥1९॥ तब उस दुर्भागिनोका दुभगा नाम जगतूमें विख्यात हुआ, प्रथम इस 


दुमेगाको राजा पुरुने वय तब उसने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा पुरुको राज्य दिया ॥ २० ॥ एकसम्यमें बग्मलोकते में मृत्युलोकफी आ 

डन ds 2 र ज समयमे ब त्युलोककी आता था 
se षा चारों ओर पर्यटन करती फिरती थी,मागमें सुझे मिली.ओरमुझ शे देख हर माहित होगई ओर सुझसेबोली कि,हे स्वामिन्‌ 
5 बरळ i अपने जीमें यहभी जानती थी कि,यह पूणे बहचारीे परंतु कामके वशीशूत हो फिर हठकर मेरे निकट आई औरकहा हे स्वामिन! 
पुझका वरनादा पड़ेगा % ॥ २१ ॥ जब मेंने उसका कहना स्दीकार नहों किया तब वह मेरे उपर बड़ी क्रोधित इई.और सुझको यह दुःसह 








बह सर्प बलहीन होगया और पुरञ्जन सब नगरनिवासियों समेत अपने कुट्म्बियोंके निकट बैठकर चिंता करनेळगा॥१७॥वह मधुभोगी अपने अनु| 


-- 


सएव पुर्या मधुधुक्पेचालेषु स्वपाषेदेः॥ उपनीतं बलिं शन त्रीजितो नाविदद्धयम ॥१८ ॥ कालस्य टुदिताकाचि 
त्रिलोकी वरमिच्छती॥ पर्यटंती न बहिष्मन्प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ दो मोऱ्येनात्मनो लोके विश्रुता हुमंगेति सा ॥ 
या तुष्टा राजे इताऽदापूरवे वरस ॥ २० ॥ कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतस्‌ वन्न रहते मां हुः 
जानंती काममो इता॥२१माय संरभ्य विपुळमदाच्छापं सुउुस्सहर ॥ स्यातुमइति नेकत्र मद्याच्ञाविधुखा सुने॥ XX 








$ क ति म कह मे काम आज गत पत्र राजसे नारदजाने कहा मैं कामका आती दसि नह करनेगलाद सि गो नाव देशव ऐसे ००0 0 0 RET eo अमल 
“प्राचीन ना न' दृंदमस नष्ट करनंवाला हूँ, इसलिय परा नाम देशि है, ऐसे नार्दजी आमका सुन्दर भोदेर जो कामिनी हे उसते क्यों मोडत होगे आ 


~ भेदि पीछे ळा फिरे - ~ a षक की 
नाई ह्वियोके पीछे २ रोते फिरे. विष्णुराण तया विष्णुनाहेतामें यह कथा लिखी हे नारदको मोह न होतेकी मो न रदको मोह फेसे हुआ ! 


उत्तर-जिस दिन प्रार्चानवहिसे नारदर्जाने कहां; कि मैंने जित न्द्रय हो कामदेअका नाश करादेया, उप दिके पीछे नारदजील मोड उता इमा, जित दिन प्रावीनयहिते काथा » उस दिन तो 
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१ GK) | १ 
100 शाप दिया कि, हे सुनामेरा मनोरथ पूर्ण नहों किया, अतर तू एक स्थानपर वास नहों करसकेगा ॥ २२ ॥ जब उसकी अमिलाषापूर्ण न हुईं | 2४ 
|® तब वह निराश होनेलगी. तब मेंने उससे कहा कि, तू यवनोंके राजा भयको व! वह मेरी आज्ञा मात भयनरेराके निकट गई ॥ २३॥ हेवीर ! “अ 
।& | आप यवननरेशहे इसलिये सुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हा इसलिये मेरा मन आपके वनेका चाइताहे,जो श्लो पुरुष अपनी जिस कामनाके लिये | % 
® | आपके पास आताकैउसकी मनोकामना पूर्ण होतीहै॥ २४।लोककी अथवा शाब्यकी रीतिके अबुसार जो पदाथ देने योग्यदे उस पदाथकी कोई |» 
| | आकर याचना करे और वह पदाथ उसको न मिले, अथवा जो पदाथ लोक औरशाह्नरोतिके अउ॒सार लेने योग्य दे, वह पदार्थ कोई उसको | % 
100 [समर्पण करे और वह उसे स्वीकार न करे, वे दोनों जने मूर्खं और अज्ञानी ॥२५॥ हे मंगल्हूप! अब आप मुझको अगीकार करो क्याँकि में| % 
||&| ततो विहृतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरस्‌ ॥ मयोपदिष्टमास्ाथ बन्ने नाज्ना भयं पतिस्‌॥२३॥ ऋषमं यवनानां लां 
रणे वीरेप्सितं पतिस्‌॥ संकल्यस्त्वयि भूतानां इतः किल न रिष्यति ॥ २४ ॥ द्वाविमावचुशोचंति बालावसदवग्रहो॥ 
यल्लोकशात्रोपनतं न्‌ राति न तदिच्छति ॥ २५॥ अथो भजस्त मां भद्र भजती मे दयां कुर ॥ एतावान्पौरुषो 
धमो यदातीनतुकंपते ॥ २६॥ कालकन्योदिता वाचो निशाम्य यवनेश्वरः॥ चिकी (वद्य स सस्मितां ताममाषत . 
॥ २७॥ मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना॥ नाभिनंदति लोकोऽयं लखाममद्रामप्तेमतास्‌ ॥ २८॥ तम 
व्यक्तगतिशक्ष्लोकं कर्भविनिमितस्‌॥ याहि मे एतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणष्य्ति ॥ २९ ॥ 
आपके ऊपर मतवाली हूँ आप झुझपर:दया करो,दीनोंपर दया करनाही साहसी एुछषोंका परम्म है॥ २६॥ जब काळङन्याने इमप्रकार. विनयपूर्वक 
वचन कहे, तब,्यवनेश्वर भय जो कि बात देवताओंकी समज्ञेमेंभी आनी कठिन ( मरण) दै, वढ:पुसकाकर उससे बोला ॥ २७॥ मेने अपने 
आत्पज्ञानसे तेरे लिये षति अनुसरण कर लियाहे,सो तू अमंगलकूप श्रेष्ठ पुरुषोंके योग्य नहीं देशयदि तू किसीके सन्सुख जाकर विनय करेगी 
तौभी कोई तुझको अगीकार नहीं करेगा ॥ २८ ॥ इसलिये तू मेरा कहना मान, कमसे विनिर्मित लोकको तू प्रगटगतिसे भोग, यह किसीको ७ 
| | विदित न हों क्रि, म्हसे आई! और केसी दे! कोई तुझको न पहिचाने, इसमकार सब ससार ( सब शरीर) जो कि कर्मोंते बनेहुएहै, उनको | | 
९ 
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16 होकर यवनराजके सेनिक,नगरीमें घुस भाति भॉतिकी पीडा देकर उसे छूटनेळगे॥४॥जब इस प्रकार अपनी पुरीमें पुरंजनने पीड़ा देखी तब 


 ||\|खरवासीमयो कर्मको विनाशी और हारपद बलुर!गी है॥ हो मनवो त्यागी झनुरागा ईशदरशरको सोई वैरागी जाकी राम लवलागी है || 


\ 




















बलात्कार पकडकर भोग और मेरी सेना अपने संग लेजा, इस रीतिसे एक क्या सब संसारके पुरुष तेरेपति हो सक्तेहै(सब प्रजा नाशको प्राप्त 
होसक्तीहे )।२९॥नारदजी बोले कि,हे बहिष्मन्‌ ! तू यहमी भय मत करना कि,संसारमें झुझको कोई हत्यारी समझकर मारडालेगा,तूही सबको | 
& | अपने वशमें रक्सेगी और प्रजा गंधर्व मेर आताहे,और तू मेरी भगिनी बन जा,मेंमी अपनी भयानक सेनाको साथ लिये तुम दोनोंके पीछे पीछे सब || 
|| संसारमें गुप्त होकर फिरता रहूँगा,परंतु ऐसे महात्मा पुरुषोंकी नहीं सताऊंगा॥३०॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे भाषारीकायां काल | ॐ 
कन्योपास्यानवर्णनं नाम सप्विशोऽध्यायः।२०॥दी ह-अट्टाइस अध्यायमें, वेदर्मी आख्यानापुरजनीको जन्म पुनिःमोक्ष परम बलवान॥२८॥ | ॐ 
प्रज्वारोऽयं मम्‌ आता तं चे मे भगिनी भव ॥ चराम्दुमाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसेनिकः३०॥ इति श्रीमद्धाऽ 
म°्चतुJघुरंजनोपाछ्याने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ नारद उवाच ॥ से प भयनान्नो ये बृहिष्मान्दिष्टकारिणः ॥ 
प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमास्‌॥ १ ॥ त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरी रप ॥ रुछछुभोमभोगादयां जरत्प 
ज्नंगपालिताम्‌ ॥ २ ॥ कालकन्याऽपि बजे पुरंजनपुरं बलात्‌ ॥ ययाऽमिश्चतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात्‌॥ ३॥ 
तयोपश्चज्यमानां वे यवनाः सवतो दिशस॥ दयरमः प्रविश्य सुझशं प्रादेयन्सकलां पुरीस्‌ ॥ ४॥ तस्याँ प्रपीड्यमा | 
नायामभिमानी परंजनः ॥ अवापोरुविधांस्तापान्कुटुंबी ममताकुलः॥ ५॥. | 
श्रीनारदूजी बोले किदे बदिष्मन्‌। भय नामक यवनेशकी सेनाके जो बलवान्‌ योधा (रोग) थे वे प्रज्वार और कालकन्याके संग संसारमें घूमने 
लगे ॥१॥ हे नरेश! उन्होंने एक दिन वेगसे भरमिके भोगयुक्त जीण प्राणरूप सर्पसे रहित उसपुरञ्जनकी पुरीको आनकर झटपट घेर लिया॥२॥ 
काळऊन्या पुरजनकी पुरीको बलात्कार भोगनेलगी, जिससे तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्सारताको प्राप्त होते हें ॥३॥ सब नगरीके चारों ओरके 
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कवित्त-मानुषको जन्म पाय कान्हो जिन साघुसंग गुरुसों ढो है मेव सई बडमागी है ॥ कुमतिको विदार सुमतिसों बढाई प्राति वोहि संयोगी जाकी घुरतशब्द पागी है ॥ सोई संन्यासी जो झून्यी | 
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अभिमानी पुरंजन, कुटुम्बीकी ममतासे व्याकुळ हो, अनेक प्रकारके तापोंसे पीडित होने लगा॥५॥ उस कालकन्याने जिससे मिलाप किय 
- औहीन,कृपण, विषयोंमें आत्मा बुद्धि नष्ट होगई, और गंधवोंने बलसे सब ऐश्वर्य नष्ट करदिया॥६॥ जब पुरंजनकी पुरीका सब विभव लूक 
- विध्वंस करदिया, तब पनर, पोज, भृत्य (इन्द्रिये और कार्यकर्ता इद्वियोंके देवता) को प्रतिकूल चलता देखा,(मनवांछित विषय न देने:और अवा | i 
९ ग्छित विषय देनेसे ) निराद्र करने लगे. (अपने वशमें न रहे) और प्यारी पत्नीनेंभी सुहृदता त्याग दी,(बुद्धिमी ठिकाने न रही)ख्रीभी अपनी | ९ 
७ नहीरही॥७॥ अपने देइको जरा कन्यासे ग्रसित देख और पांचाल देशको (विषय)शडओंसे (विच्न) दुःखित देखकर राजा पुरंजन मनमें अत्यंत 
चिन्ता करने लगा,उसके हूर होनेका कोई यत्न न बनसका ॥ <॥ जब सब विषय कालकन्याके भोगनेसे नि विश होगयेथे और कुटम्बियोंनेभी 
कन्योपगूढी नष्टश्रीः इपणो विषयात्मकः ॥ नष्टप्रज्ञो हृतेश्वयों गंधवयवनेबेलात्‌॥ ६॥ विशीर्णा स्वपुरीं वीक्ष्य प्रति 
कूलाननाहतान्‌ ॥ धृतरान्पौत्राऽदणामात्यान्जायां च गतसौहृदास्‌॥ ७॥ आत्मानं कन्यया रस्तं पंचालानरिदरषि 
तान्‌ ॥ हुरंतचितामापन्नो न लेमे तठ्मतिक्रियास्‌ ॥ ८ ॥ कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया ॥ विगतात्मग 
तिस्नेहः पुत्रदारांश्च लाळयन्‌॥ ९ ॥ गंधव॑यवनाकांतां कालकन्योपमादितास्‌ ॥ हातं प्रचन्गसे राजा तां पुरीमनिका 
मतः ॥ १०॥ भयनास्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ॥ ददाह तां पुरीं झरना भ्रातुः प्रियचिकीषया ॥ ११ ॥ 
तस्याँ: संदह्ममानायां सपौरः सपरिच्छदः ॥ कोटुंबिकः कुटुं विन्या उपातप्यत सान्वयः ॥ १२ ॥ ब; 
स्नेह त्याग दियाथा; तोमी वह दीन पुरंजन उनकी वांछाही करतारहा, परलोक संबन्धी कल्याणोंसे अथवा इस लोकसम्बन्धी पाखारांदिकोंकी || 
प्रीतिके छूटनेपरभी पुत्र दाराका छालन-पालन चित्तमें बनाही रहा॥९॥जब गन्धर्व यवनोंने उस पुरीमें भारी उपद्रव मचाया और काल्कन्याने | 
पुरवासियोंका मदेन किया और घुरंजनको नगरसे बाहर निकालना चाहा परंतु उस समय घुरंजनकी इच्छा निकलनेकी नहीं थी ॥ १०॥ निदान ||| 
- घेवशीको निकालनाही पड़ा उससमय भय(मत्युका बडा आता प्रज्वार (काळज्वर) आनकर उपस्थित हुआ और अपने भाईके हित करनेकेल्यि | | 
- उसने उस नगरीको भस्म करदिया ॥ ३३ ॥ जब सब परिवारसमेत वह पुरी जलकर भस्म होगई तब उस कुटुम्बिनीके साथ वेशसहित अत्यन्त || 
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9 |मिंसे निकलकर भागनेकी इच्छा की 


# |सताप करने लगे॥ १२॥यवनों ने सब स्थान जब घेरलिया और काल 
& रुक (सर्प) भी परिताप करने छगा ॥३३॥ अत्यंत इुःखसे थरथर कांपनेलगा और जबूनगरीकी रक्षा उससे न होसकी तब उस जलतीहुई आग 
से | ? जसे जल्तेहुए वृक्षकी खखोडळमेसे सॉप निकलकर भागता हे॥१४७॥हे राजन! जब सब अवयव उसके ढीले 
| हो गये ओर सब पुरुषाथ गन्धर्वोने हर शङ यवनोंने पुरीको चारों ओरसे घेरा तब वह पुरजन नेत्रोंसे आँसू बहानेलगा ॥ १५ ॥6ुहिता,पुच्;प्रौत, 
180. ह अब गह, कोश सब परिवार जिसमें केवल एक स्वत्व मात्र शेष रहगया कि,यह मेरेहें यह स्वत्वभाव हुआ॥१६॥ओर उसको 
४ यवनोपरुडायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया ॥ पुर्या प्रज्वारसंसृष्टः एरपालोऽन्वतप्यत॥ १३ ॥ न शेके सोऽवितं तन 
गेर्वेपथुः॥ गंतुमेच्छत्ततो धवेहतपोरुषः ॥ 
पसुङुच्छार्मपः । गठुनच्छत्ततो वरक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥ १४ ॥ शिथिलावयवो यहि गंधवेहतपोरुषः॥ 
यबनेर्रिभी Hs स्डो सरोद ह ॥ १५॥ हुहितः पुत्रपौत्राश्च जामिजामाठपार्षदाच ॥ खत्वावशिष्ट यत्किचि 
दूणहकोशपरिच्छदस्‌ ॥ १६ ॥अहं ममेति सीकत्य ग्रहेषु कुमतिगृही ॥ दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते 
| ple त ॥ मद इडक्नी। तित कथ लष नालकानतुशोचर्ती॥३-! १८॥न मम्यताशित पते | 
का सो तरत धीय॑ रछ सुसंत्रस्ता भात्सते यतवाग्भयात्‌ ॥ १९॥ प्रबोधयाति मामज्ञर 
काता ॥ वत्मंतहहमे  वीरसूरपि नेष्यति ॥ २० i > हा | के 
| मोह ममतासे अपना समझकर घरोंके भीतर झुबुद्धिसे बॅधाइुआ,उस दीन पुरूजनका जब भार्यासे वियोगका समय उपस्थित हुआ तब पुरंजन 
 |||मन्मेविचारने लगा॥१७॥कि, गा में इस लोकको त्यागकर परलोकको चलाजाउँगा,तो यह अनाथा कुटुम्बिनी मेरी पत्नीअपनेछोरे२ बाल 
. ||@|कोकाकिस प्रकार पालनपोषण करेगी ॥ १८॥ यह ऐसी शीलवान और पतिब्रताथी कि.इसने आजतक विना मेरे भोजन कराये कभी भोजन 
 |||नदी किया, पहिले पुझको स्नान करादिया, तब पीछे आप स्नानकिया,और जब कभी मैंने कोध किया,तो थर थर कांपने लगी, और सदा मेरे 
त स्नेहमे परायण रहती थी, जो में ललकारता तो नीचेको दृष्टिकर चुप साधलेती॥१९॥जब मेरा कोध शांत होता तो यह सुघोधासुझको बोघ | 
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i | कभी परदेशकोजाता तो यह शोककीमारी आधीभी नहीं रहतीथी,यह पुत्र पौजवतीभी हे और स व्यवहारकोभी जानती दै/परंतु || 
भी झुझे बिना भृतकके समान होजायगी॥२०॥हाय!यइ पराये घरकी घन पुत्री और यह अनाथ छोटे छोटे पुत्र मुझ विना केसे अपने दिन 
व्यतीत करेंगेमिं भली माति जानताहुँ कि इनकी वह कुमति होगी कि,जो दुर्दशा ससुद्रमें नाव टूटजानेंपर बेठनेवालोंकी होतीहे॥२१॥यह अपनी 
कृपण बुद्धिसे इसप्रकारके सोच करने लगा परंतु यह ऐसे कठिन शोक करनेके योग्य नहीं (परमात्माका अंश)था उसीसमय उसके प॒कड़नेके लिये 
भयनामक यवनोंका राजा आकर उपस्थित इआ॥२२।और पशुकी नाई इस राजा एरञ्जनको जब यवनलोग बांधकर अपनेघरकी ओरको लेचले, 
&|तब उसके अनुयायी अत्यंत व्याकुल हो,शोकमेंडुबेहुए हाहाकार करते उसके पीछे भागे॥२२॥उससमय नागसेभी कुछ उपाय न बनपडा तब 
| कथं चु दारका दीना दारकीर्वा परायणाः ॥ वार्तिष्यंते मयि गते मिन्ननाव इवोदधी॥२१॥ एवं छृपणया बुडा शोच ` 
तमतद्हणस्‌ ॥ ग्रहीत इतधीरेनं भयनामाऽभ्यपद्यत॥२२॥पशुबद्यवनरेष नीयमानः स्वक क्षयस्‌ ॥ Ral 
शोचंतो शृशमातुराः॥२३॥एरीं विहायोपगत उपरुडो सुजंगमः ॥ यदा तमेवालुपुरी विशीण प्रकृति गता॥२४।विङ 
ष्यमाणः प्रसमं यवनेन बलीयंसा ॥ नाविदत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहृदे पुरः ॥२५॥ ते यज्ञपशवोऽनेन सैजञ्तायेऽदया 
लुना ॥ कुठारेश्रिच्छिहुः छडाः स्मणंतोऽमीवमस्य तत॥२६॥अनंतपारे तमसि स्नो नष्टस्णति! समाशशाइवतीरदुख 
याति प्रमदासंगइषितः२७॥तामेव मनसा छन्बश्ुव प्रमदोत्तमा ॥ अनतरं विदभैस्य राजसिहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 
100 वहभी नगरीको छोडकर चळदिया, उनके जातेही सब पुरी विशीण होकर अपने अपने ठिकानेको चलीगई॥२४॥और जब बलवाच्‌ यवनोंने पुर 
| जनको बलात्कार पकड घसीटनेलगे तोभी उस अज्ञानीको अपना पूर्व सुहृदका स्मरण नहीं हुआ॥२५॥ उस दयाळुने यज्ञादिक सकाम कमोमें 
|| निदेई बनकर जिन जिन पशुओंको मारा था।वह संब पशु उनके अपराधको स्मरण कर, महाक्रोधित हो कुल्हाडोसे उसका शरीर छेदन करनेळगे 
&|॥ २६॥ और अपारतमसे स्मृति जिसकी विस्तृति होगई और प्रमदाके ग्रसगसे दृषित होगया ऐसे उसराजा पुरंजनने अनेक वषतक पीडाको 
भोगा ॥ २७ ॥ परंतु मनमें उसी पुरंजनीका ध्यान बनारहा उसी ध्यानसे वह उत्तम क्ली विदरभराज सिंहके घरमें जाकर उत्पन्न हुआ ॥ २८॥ 
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® | इसप्रसगसे यह जानलेना कि,ख्नीके ध्यानमें खरीदी होता है, धामिक विशुद्ध मलयध्वज नामक भागवतकेसंग हुआ उस सत्सगके कारण विष्णु | | 

क| भक्ति ओर वैराग्यके देतु उसी पतिरूप गुरुकी पतिब्रताके धसे सेवा करते करते भगवतकी इपासे ज्ञान प्राप्त होनेके कारण स्रीजन्म लेनेवाल |®! 
पुरंजनकी सक्ति हुई इस विदभराजाकी पुत्री ( पर्वेजन्ममें जो राजा पुरंजन था वह) का रवयग्बर हुआ, उस स्वयेवरमें ऐसा नियम नियत किया ||. 

#|गयाथा कि, जिस नरेशका विक्रम अधिक हो, उसको यह कन्या दीजाय ( पण्डा अथोत इद्धिपांध्य बुद्धिवान ) जो कि शइओंका जीतने|%' 


&|वाला,और दक्षिणदेशमें ( दक्षिणदेशमें भक्ति अधिक है, इससे ज्ञात होता है कि, वह परमवेष्णव था ) श्रेष्ठ और पराक्रमी गिनाजाताथा, उस | 
| द बेदी 2 ट 
| - | उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भी मलयध्वजः ॥ युधि निजित्य राजन्यान्पांडचः परपुरंजयः ॥ २९॥ 
७५८ अगस्त्यः प्राहितरसुपयेमेश्वतत्रताण॥ यस्यां दृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो सुनिः॥३२॥ 
- हैं॥ ३०॥ हे राजन्‌ ! इन सात पुन्नोंसे एक एकके अनेक सुत उत्पन्न हुए. ( श्रवण आदिक भक्तिके सात्त्विक, राजस और तामसादिक अनन्त|' | 


100 राजाने संग्राममे दूसरे शुओंको पराजय कर विदभराजाकी घुत्रीका पाणिअहण किया ( पुरञ्जनको भगवद्गक्तका सत्संग हुआ ) ॥ २९॥ उस| 
| एकेकस्याभवत्तेषां राजन्नंदमबुदस ॥ भोक्ष्यते यहंशधरमेही मन्वंतरं परस्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजाके सात पुत्र और उत्पन्न इए. अवण, कीतैन, स्मरण, रणसेवन, अर्चन, वन्दन और दास्यरूप. जो कि द्रविड देशके रक्षक गिनेजाते| 


+| 
| 
तस्यां स जनयांचक आत्मजामस्तिक्षणास्‌॥ यवीयसः सप्त सुतान्सप्त द्रविडश्ृचचत३०॥ 
मल्यध्वजने उस स्रीमें एक मनोहर कन्या श्रीकृष्णअनुरागिनी श्यामकमलसे नेत्रवाली उत्पन्न करी फिर उस कन्याके जन्म होनेके उपरांत उस| | 





| 


_|e|\ २१॥ पांस्यराजाकी कन्या कष्णसेवा रुचिः जो कि उत्तमन्रत धारण करनेवाली थी उसका विवाह अगस्त्य (मन) सुनिके साथ हुआ, अग| 
. 19 स्त्यसुनिने इस लीम हढच्युत नाम (वैराग्य ) पुत्र उत्पन्न किया. हद्च्युतके इध्मवाह नाम पुत्र हुआ, ( ब्रह्मज्ञानी गुरुकी शरणागत लेना, 
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भेद हैं ) जिनके वंशमें ( अनेक संप्रदाय) इस प्रथ्वीकी मन्वन्तरसेभी कुछ अधिक कालतक रक्षा करेंगे, फिर अन्ञानादिकोंसे बचावेंगे ॥ || | 
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भृ ० ् ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा लेनेके लिये गुरुके समीप जाना, उस समय समिध हाथमें लेनेके लिये वेदर्म आज्ञा दै, इसकारण इध्म (समिध) को 

१०० ॥ || वाइ अथोत उठानेका यह अर्थ हे, सो गुरुकी शरणागत होनेस सूचित करता है; वैराग्य होनेसे गुरुकी शरणागत जाना बनसक्ता हे, | | 

_ || ल्यिवैराग्य और इध्मवाहके पिता-पुत्रका सयोग कहा और वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थात्‌ मन और माता कृष्णसेवा रुचिको कहा सो यहमी॥है॥ अ० २८ 
५ होनाही दे )॥ ३२॥ राजषि मलयध्वजने अपने पुत्रोंको परथ्वीके विभाग करके पृथक पृथक सबको बाँटदिये, फिर उस राजाने भगवत्‌भजन i | 
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करनेको कुलाचल पर्वतको जानेकी संभावना की ॥ ३३ ॥ मदभरे नेत्रवाली रानी वेदर्भी ग्रह, पुत्र, भोजनको तजकर ऐसे चटनेल्गी जैसे || 
चन्द्रिका चन्द्रमाके पीछे पीछे चलती है, ऐसेही अपने स्वामीके पीछे दोडी. श्रियोंके लिये पतिकी सेवाही मुख्य हे; क्योंकि ख्लियोके तो पतिरी ||| 
विमज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजाषिमेलयध्वजः ॥ आरिराधयिषुः कृष्ण स जगाम कुलाचलस्‌ ॥३३॥ हिला ग्रहान्सुता ||| 
न्मोगान्वेदमा मदिरेक्षणा ॥ अन्वधावत पाँडचेशं ज्योत्स्नेव रजनीकरस्‌ ॥३४॥ तं णस नाम ताम्रपणीं वरो ||| 
दका ॥ तसुण्यसालिलनित्यश्चुभयत्रात्मनो गरजच ॥ २५ ॥ कृदाऽष्टिभिर्शूल्फ्लैः पुष्पपणेस्तृणोदकेः॥ वतेमानः शने 
गात्रकशेनं तप आस्थितः ॥ ३६ ॥ शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये ॥ सुखदुःख इति इंहान्यजयत्समदर 
नः॥ ३७ ॥ तपसा विद्यया पककषायों नियमेर्यमेः ॥ युयुज ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षोऽनिलाशयः ॥ २८ ॥ आस्ते 
स्थाणुखिकत्र दिव्य वषेशत स्थिरः ॥ वाझुदेंवे भगवतिनान्यददेदोद्वह्रतिस्ष ॥ ३९ ॥ | 
परमेश्वर हैं ॥ ३४ ॥ वहां चन्हवसा,ताग्रपणा, और वटोदका नाम बडी गम्भीर गम्भीर नदियाँ हैं, उसके पावन ( पवित्र) जलसे मज्जनकर|%॥ 
दोनों खरी पुरुषोंने अपने अन्तःकरणकी शुद्धि और देहके मलोंका विनाश किया॥ ३५ ॥ कंद, सूल, फळ, दल,तृण व जलसे धीरे धीरे निवाह॥ | | 
किया, फिर शरीरको कृश कर ऐसा महाकठिन तप करनेलगा ॥ ३६ ॥ किः शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुस | ॥ ३०० ३ 
दुःख इन सबको जीत समद्शी होगया ॥३७॥जप,तप,यम, नियमोंके करनेसे सब बासनाएँ भस्म होगई, तब राजाने इन्द्रियं, पवन, अन्तः||&| 
करण, मनको जीतकर अपने आत्माको परब्रह्ममें लगाया ॥३८॥ देवताओंके सौ वर्तक खंभकी नाइ स्थिर होकर,वह राजा एक स्थानपर खड़ा i 
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रहा और निरंतर भगवान्‌ वासुदेवमे प्रीति रखनेसे उसको शरीरादिक अनात्म वस्तुओंका कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥३९॥ सो आत्माकी व्या | 
मान और आत्मासेमिन्नभी नहीं है यह जान ससारको स्वमसभान समझकर साक्षीसे विरामको प्राप्त हुआ॥ ४० ॥ हेराजन जिसका साक्षात 
साकम गुरुने भलीप्रकार वेदमें विचार कियाहे,ऐस विशुद्ध ज्ञान दीपकके चारों ओर प्रकाश होनेसे विश्वसुख ईशवरकी स्फूर्ति होगई तब | 
द अनन्त बहा है बह मेही हुं और जो में हूँ वह अ है यह तत्वज्ञान महात्मा पुरुषोंने यथार्थ वर्णन कियाहै॥४१॥ परजह्ममें तो सब प्राणि 
क्‌ गना ति र री सब प्राणियोंमें जाना; इस इष्टिसे सब विश्वको देखकर अपने शरीरका त्यागन किया॥४२॥विदभराजाकी पुत्री जो| 
महानड गतिताथीःवह सब सुखभोग त्यागेकर बह्नज्ञानी पतिकी देवतासमान मान मलयध्वजकी प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी॥४३॥और नियम, 
द आसा व्यतिरिक्ततयात्मनि। विद्वान्स्वप्नइवामष साक्षिणं विरराम ह.॥४०॥ साक्षाद्वगवतोक्तेन गुरुणा 
दारणा पाविशङज्ञानदीपेन रफरता विश्वतोसुखस।४१पर ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि॥वीक्षमाणो विहाये 
LE ह ॥४२॥ प्ति परमधमज्ञं वेदर्भी इ मलयध्वजम्‌ ॥ प्रम्णा पयचरडधिला भोगान्सा पतिदेवता॥४३॥ 
हा मामा वेणीभ्रतशिरोरुहा॥बभाबुपर्पात शांता शिखा शांतमिवानलम्‌।४४॥ अजानती प्रियतमं यदोप . | 
घरासनमासाय यथापूवसुपाचरत॥४५॥ यदा नोपालभेतांघावृष्माणं पत्युररचती।आसीत्संविश्नहृदया | 
| भ यया(४६॥आत्मानं शोचती दीनमबंधं विकवाऽश्वमिः॥स्तनावासिच्य विपिने सुसर प्रसरोद सा॥४७॥ | 
Sa न काल अत्यन्त दुबळ होगई,बालोंकी लटायें बँघगई और वरकलवसन पहिने ऐसी दिखाई देतीथीं मानो धूमरहित अभिकी शिखा! - 
क हु तके आप शांत ओर शीतल होजातीहै,ऐंस वहशीलवतीभी अपने पतिके निकट रहनेसे शांतस्वरूप होगईथी॥४४॥ 
ही इसने अ 28 के मरनेका कुछ ध्यान नहीं किया.जेसे नित्यप्रति अपने पतिकी ध्या किया करतीथी उसीप्रकारस्थिर हो आसनपर चेठ| 
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| दो ऐसी शोकाझल हुई जैसे मृगपतिसे बिछुरकर मृगी शोकसारमें डूबजातीदे॥४६॥ब६ अनाथिनी अबला अपने आत्माका सोचकर अभ्रघारासे | | 
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10 अपने पतिकी सेवा करने ल्गी॥४५॥जब पतिकी सेवा करते करते चरणारविन्दोंका स्परीकिया,तो पद गरम नहीं जान पडे तबतो संविभहदय हि _ 


जाः च 


आ> च (ॐ स्तनोंको सींच अत्यन्त व्याकुल हो उस महागम्भीर वनमें उच्चस्वरसे रोरोकर विलाप करनेछगी ॥४५७॥ दे राजपें! है प्रियतम !! हे भयहरण ! ! 

| ३७१ ॥ |ॐ र उठा यह दीन पृथ्वी चोर और अधम क्षत्रियोंके भयसे व्याकुळ होरहीहे इस दीन दुखियाकी रक्षा कौन करेगा! बिना आपके इस काथेका | 2 
el करनेवाला सुझको कोई इष्टि नहीं आता ॥४८॥ इसलिये आप समुद्रपयत इस वसुधाकी रक्षा करो,ऐसे विलाप कर करके वह अनाथिना बाला| 

|i | वनमें पतिका अनुसरण कर फिर अपने स्वामीके चरणोंमें शिर धरकर अश्रुधारा बहानेलगी ॥ ४९ ॥ फिर उसने मनमें घय धारणकर काष्ठ बटोर 


र | उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजष इमासुदधि मेखलास्‌ ॥ दस्युभ्यः क्षत्रबेधुभ्यो बिभ्यतीं पातुमहेसि ॥ ४८ ॥ एवं विलपती बाला 

||&| बिपिनिऽदुगता पतिस्‌ पतिता पाढयोभतुः हदत्यश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ ४९ ॥ चिति दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कले 

|| वरस्‌ आदीप्य चालुमरणे विलपंती मनो दध ॥ ५० ॥ तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मव व सांत 

||| यन्वल्णुना साञ्ना तामाइ रुदतीं प्रभो ॥ ५१ ब्राह्मण उवाच ॥ का लै कस्यासि को वाऽयं शयानो यस्य शोचसि ॥ 
जानासि कि सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ॥ ६२ ॥. - 


चिता रचकर उसपर पतिका देहघर अधि छूगाया आपभी उस चितामें बेठनेको प्रस्तुत हुई ॥ «० ॥ हे प्रभो! उता समय इसका प्राचीन सखा 
(इश्वर) जो कि परमज्ञानी था, वह विप्रहप धरकर वहां आया और मनोहर वाणीसे धेये देकर उस रोतीहुई वेद्ीसे यह वचन कहा ॥५१॥ 
|| राह्मण बोला कि, 1 तू कौनहे और किसकी कन्यादै!मर यह चितामें जा सोरहादै यह कौनहै जिसके सोचमं तू ममन होरही दैऔर तू सुझकोभी 
॥% जानती हे कि नहीं ! में तेरा प्राचीन सखा हूँ और सृष्टिके समय झुझमें स्थित होकर तेने मेरे सँग अनेक प्रकारके सुखविहार कियेथे कँ ॥९२॥ 
| ७) | * शका-जग पुरंजन खरी वनकर अपने पतिके संग मस्म हनेसे दिये चितामें वेठनेको उपस्थित हुआ तब मगत्रानने ब्राह्मणका हूपधरके ज्ञानकरके सब हाळ जीव जली होगयाया उसको बतळानेठगे, 
||. (पस्तु प्रथम ज्ञान क्यों नहीं दिया कि ऐसा जीव दुःख पातांहे, यह सन्दर है. द । 

॥७॥। उत्तर-प्रथम त्लौरूप पुरंजन अपने अभिमानसे बडा उन्मत्त होरहाथा. मगवानून ज्ञान दिया. सो सुर्नाळ्या परंतु स्मरण नहीं रक्‍खा, ज्र अभिमान नष्ट होतांहे ता जीव ज्ञानक सीखताह, मानवालेको 
| ज्ञान कहाँ, मगवानूने जीवरूप ज्रीको घडा अभिमानी जाने पहिछे वारम्बार ज्ञान नहीं कहा, जब मान नष्ट होगया तब कहतेदी जीवने इंश्वरके वाक्यको मानलिया. 
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 ||&|नवद्वारसमझो, एकजो प्राणहे, वही पुरीका रक्षक समझो पृथ्वी, तेज,जल, यही तीनों दुर्ग समझो. श्रोत त्वचा,चश्ष, रसना, भाण यह पांच 


~= ee 
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है सखे! आप सुझको जानते होंगे परंतु इतना तो सुझकोभी ध्यान आता है कि, मेरा एक अविज्ञात नामक सखाथा, (पस्मात्मा)और सुझको त्याग 
| मिक इच्छासे- विषयवासना भोगनेके लिये आअमके खोजनेको गयाथा ॥५३॥ हे आये! इम तुम तो दोनों मानससरोवर (हृदय) वासी हँस 
(शुद्ध)देसो इम और आप दोनों मित्र सहसो वषेतक बिनाही स्थान रहेथे ( महाप्रलय हुआ उस समयतक ) जीव तुम हो इंश्वर में हूँ ॥ <४ ॥ हे 
इन्धो | उससम्रय विषयोंमें आपकी बुद्धि थी,सोइुझको त्यागकर विषयके सुखकी कामनासे तुम प्थ्वीमें गये और किसी ख्री(माया)की रची हुई 
पुरीतुम्हारे देखनेमें आई,उसमें तुम विचरनेलगे, ऐसे प्रथ्वीपर मेने तुमको देखा, अब उस पुरीका वर्णन आपसे करते हैं ॥५५॥उस पुरीमें पांच तो 
उपवन थे, और नवद्वार थे,तीन कोट थे/छःवणिक थे,पांच हाटे थीं.और पाचही मूलकारण थे,और एक खरी वहांकी स्वामिनीथी,एक उस पुरीका 
| अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे ॥ हित्वा मां पदमन्विच्छन्भौमभोगरतो गतः ॥ ५३ ॥ हंसावहं च तँ 
चायं सखायो मामसायनौ ॥ अश्चृतामंतरा बोकः सहस्लपरिवित्सरान्‌ ॥ ५४ ॥ स त्रं विहाय मां बंधो गतो 
गरास्यमतिमेहीस्‌ ॥ विचरन्पुरमद्राक्षीः कयाचिन्निमितं स्रिया ॥ ५५ ॥ पंचारामं नवहारमेकपाले त्रिकोष्ठकम्‌ ॥ 
षटूकुळं पचविपणं पंचप्रकृति स्रीधवस्‌॥५६॥ पंचंद्रियाथौ आरामा दारः प्राणा नव प्रभो ॥ तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि 
कुलमिद्रियसेग्रहः ॥ ५७॥ विपणस्तु क्रियाशक्तिभतप्रकतिरव्यया ॥ शक्त्यधीशः पुमांस्तत्र प्रविष्टी नावबुध्यते 
॥ ५८ ॥ तस्मिस्त्वं रामया स्पष्टो रममाणोऽश्र॒तस्सृतिः ॥ तत्संगादीदर्श प्राप्तो दशां पापीयसी प्रमो ॥ ५९ ॥ है 
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रक्षक था, ऐसी वह पुरी थी ॥ ५६ ॥ हे प्रभो ! शब्द, स्पश, रूप, रस और गध यह तो पांच उपवन समझो देहमें जो प्राणरूप नव छिद्र हें उन्होंको 
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र 4 चु म हों गं $ कमें द्वियोंके र) ha 
|® | ज्ञानेंद्रिय और छठा मन इन छहोंको वणिक समझो ॥९७॥ कर, पद्‌, वाणी, शिश्न, गुदा इन्हीं पांच कमेंद्रियांको हारं समझो. क्षिति,जल तेज, 
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| वायु, आकाश इन पच महाभूतोंको सूलकारण समझो.और बुद्धिको स्वामिनी समझो,उसका पति जो वह आत्माहै अपनी भायाके विवश होनेसे 
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55 5 ॥00 अपने निजस्वहपको थलजाताहे ॥ उस पुरीमें क्रियाशक्तिहप व्यवहार होताहे जिसका नाश कभी नहीं होता,वह भ्रृत प्रकतिदे ओर इसमें + Ce 
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(७ जो पुरुष है वह शक्तिका अधीशहे वही उस पुरीमें वास करताहे परंतु जाना नहीं जाता है ज्ञात हुआ,आप उस पुरीमें जाकर उस स्वामिनीके दास बने |' 
(0 और उसके संग रमण करनेलगे, इसकारणतुमको अपने स्वरूपकी स्मृति नहीं रही.हे प्रभो!उसी कुसंगसे इस पापीय दशाको आप प्राप्त हुए 
|| ५८॥५९॥ नतो तुम विदर्भराजाकी पुत्री हो और न यह राजा पांब्य तुम्हारा स्वामी है न पुरंजनीके तुम पति हो केवळ उस नौ द्वारवाली॥# 
९१ परीमे मोइके वशीभूत होकर रुकरहे हो॥६०॥ यह सब माया मेरीही रचीहुई है, जो तुम पूर्वजन्ममें अपने लिये पुरुष मानतेथे और अब अपने - 
(2 लिये सती खी मानतेहो यह यथार्थमें दोनों बातें इथाहे, यह माया तो मेरीही रची हुईंहे इम तुम तो दोनों शुद्ध देस हैं अब में अपना सत्यस्वरूप 
0 वर्णन करताइँसो कान लगाकर सुनो. और मेरी गति देखो ॥ ६१॥ हे जीव! हम तुम दोनों एकही हें,जो तू है वह में हू इस बात को ज्ञानरूपी टे 


नतं विदभंदुहिता नाय॑ वीरः सुहत्तव ॥ न पतिस्तं पुरंजन्या रुडो नवसुखे यया ॥६०॥ माया ह्यषा मया सृष्टा यतु 
मांसं खिय सतीस॥मन्यसे नाभ्यं यहे हसौ पश्यावयोगतिश्‌ ॥६१॥ अहे भवान्न चान्यस्लं लमेवाहं विचक्ष्व भोः॥ 
न नो पश्यंति कवयरिछद्रे जातु मनागपि ॥६२॥ यथा पुरुष आत्मानमेकमादशचक्षुषोः ॥ दिधाभ्रुतमवेक्षेत तथेवांत 
रमावयोः ॥६३ ॥ एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः ॥ स्वस्थस्तद्यमिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृति ॥ ६४ ॥ 

080 


नेत्रोंसे विचार कर देखले .मिन्न नहीं है,जो पंडित हैं वे कभी हमारे तुम्हारे बीचमें भेद नहीं समझते ॥ ६२॥ तो अह्पज्ञ सवे जन भेद केसे॥& 
।& | मानतेहे ! उसका उत्तर यहहे कि, जैसे एक देहका प्रतिबिम्ब आदरामे देखा जाय तो दीर्घ विमलःऔर स्थित दिखाई देताहे,उसी प्रतिबिम्बको |% 
३ दूसरे दपणमे अपनीही आँखसे देखे तो र, महीनऔर चचल दृष्टि आताहेः इसमें दर्पणके छोटे बडे होनेका भेद:हे, प्रतिबिग्बका | # 
भेद नहीं इसीप्रकार दोनोंमें विद्या और अविद्याहप उपाधिके विकारका भेद है. परंतु वास्तवे किचिन्मात्रमी भेद नहीं है॥६३॥ इसप्रकार ७! 
मानसईस जीवको उस मानससरोवरघासी हेस इंश्वर्ने ज्ञान दरशाया, तब इसने अपने स्वरूपमें स्थित होकर ध्यान किया तो ध्यानके॥& 
करतेही उसको वह स्मृति हुई कि, में अक्ष हूँ और इंश्वरके वियोगकी बुद्धिहुप स्मृति जो नष्ट होगयी थी सो फिर प्राप्त होगई॥६४॥ || ॐ 
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॥ १०२॥ 





हे प्राचीनबाह! में तेरे आगे साक्षात्‌ आत्मज्ञानकी कथा कहता तो कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यानमें आता,इसलिये अध्यात्मज्ञान परोक्ष 
करके इमने तुझे दिखाया, परोक्ष उसको कहते है, जो नेत्रोंसे देखनेमें न आवे, और परोक्षरीतिसे वर्णन करनेका यह अभिप्राय हे कि, परोक्षप्रिय 
भगवान्‌ विश्वपालक इस इतिहासके विचारनेसे चित्तमें प्रगट होजाते हैं. ॥६७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां पुरंजनो 
पाख्याने ख्रीविचिन्तया ख््रीत्वप्रापतस्य पुरंजनस्य देवेन कदाचिन्मुक्तिवणनंनामाशविशतितमोःध्यायः ॥ २८॥ दोहा-उनति6वे आध्यायमें, करू 
| स्पष्ट परोक्ष ।नारिसंगसे नरकरे, च हरिमसंगसे मोक्ष॥२९॥प्राचीनब्हि चप बोले कि,हे भगवन! आपका वचन मेरी समझमें अच्छीरीतिसे नहीं आया 
` बाहष्मन्नतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदशितम्‌ ॥ यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥६४।इति. श्रीमद्भा*म*चतुर्थ० 
पुरं अष्टाविशतितमोऽध्यायः।२८।प्राचीनवर्हिसवाचाभगबंस्ते वचोस्माभिर्नं सम्यगवगम्यते॥कवयस्तडिजानंतिन 
वयं कममोहिताश।१॥नारद उवाच पुरु पुरंजनं विद्याययनत्तयात्मनः पुरस्‌।एकहित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकस्‌॥२॥ 
क्योंकि, ऐसी महाकठिनार्थ वार्ताको तो वह समझ पक्ते हैं जो वेदान्ती, आत्मज्ञानी, कविजन हें और में तो केवळ कमकाण्डमें मोहित होग्हाहू 
ऐसी गूढ बातोंको:में केसे समझ! इसलिये सुझको फिरसे समझाकर कहो #॥ १॥नारदजी बोले कि, जिसको मेने राजा एरंजन कहा है उसको 
जीव समझना चाहिये क्योंकि जीव अदृष्टरूप दारसे अपने आत्माके पुरोंको प्रगट करता है कि, जिन जीवोंमें कितने तो एक २ पगवाले होते | 
हैं कितने दो पांवकेहोते हैं कोई तीन चरणवाले कोई चार चरणवाले कोई अनेक पगवाले होते हैं, और कोई बिनाही चरणके होतेई ॥ २ ॥॥४ 
१ भजन-जाको तू नरतनु मानत, यह आपरूप भगवान्‌ हे ॥ अहकारने जबसे घेणे, कहन छगो मेरो ओर तेरो ॥ भूळगयो निजरूप अनेर, तू सबंज् सुजान दै ॥ १॥ मल घुर करना जब | लि 
करी है, बंधन तबही तो परि है | निष्क्रियकों कछु नाहाँ डर है तो को तो कमकी आन है ॥२॥ मै हूं देह ये देहे मेरी,केवछ यही भूळ है तेरी॥ पंचतत्त्वकी यह तो ढेरी, जान क्यों भया अजान है॥३ ॥ i | 
सतू चित्‌ आनंद माव शावरो. पंच रोरते हो जा न्यारा ॥ नामळूप कछु नाहीं निहारो, येही निमेळ ज्ञान है ॥ ४॥ न | | ® 
# शाका-नारदमुनि सबके इृदयक्ती बात जाननेतराळे थे और प्राचनिमहिँशाजाको अत्यन्त मूख समझळियाथा. ती फिर गूढ ज्ञानके वचन राजसे क्यों कहे ! क्याफे गूढाथेको चतुरप्राणी समझते हें ९! 
मूखे छाग कमी नई समझते, । | ष्र 
__ उत्तर नारदर्जाने पहिछेही प्राचीनबाहे राजाका ज्ञानते कचा हृदय जानकर और श्ेष्ठकमोसे हीन समझकर उन्मत्त कामी क्रोधी जान राजाके उपर अनुप्रह करके एक क्षणमातमें प्रसचौगपहिंकों परम [है 
ज्ञानो धनाकर फिर महागूढायं वचन राजासे कहे. 2 | | he) 
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ज्ञा० च°|£|और अविज्ञातनामक जो जीवका सखा कहा उसको ईश्वर समझना चाहिये .वद ईश्‍वर नाम,क्रिया,गुणोंसे किसीके जाननेमें नहीं आसक्ता॥३॥ ||| भा० “० 
x... Ns संपूर्णतासे पुरुष प्रकृतिके भोगनेकी इच्छा करता है, तब उस: शरीरमेंसे नव छिद्रो हाथ,दो पांबवाले नरदेहकी उसने'बहुत उत्तममानकर | 







वास किया ॥ ४॥ और जिसको मेंने पुरंजनी कहा वह बुद्धिदै जिसके संबधसे जीव में और मेश कहने लगता हेओओर इस देहमें जीव बुद्धिके ळे 
आश्रित होकरइंद्वियोंके द्वारा विषयोंको भोगता है ॥५॥उस पुरंजनीके जो दश (१०) सखा कहे, वे इंद्रियां हैजिनमेंते कितो.किसी इंद्रियोसे | 
विषयोंका ज्ञान होता हे, किसी किसी इंद्रियोंसे केवल कमेही होताहे, र्य जो पुरंजनीकी सहेलिपॉ कही हे वे इाद्रेयोकी बात्तमांहे और पांच 
योऽविज्ञाताहृतस्तस्य पुरुषस्य सुलेश्वर/यन्न विज्ञायते पंभिनामसिवो क्रियागुणे॥३॥यदा जिश्चश्चः पुरुषः कात्स्न्यन 
प्रकर्ुणाव ॥ नवहारं डिहस्तांधि तत्रामहुत साध्विति ॥ ४ 0बुडि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्ृतस्‌ः। यामधि 
` छाय देहेस्मिन्पमान्सकेःक्षमिगुणात्‌ ॥ ५ ॥ सखाय इंद्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्कृतम्‌ ॥ सर्यस्तद्डत्तयः प्राणः 
पचरृत्तिर्यथोरगः ॥ ६ दद्रू मनो विद्याहमयैद्रियनायकस्‌ ॥पचालाः पंचविषया यन्मध्ये नवखं पुरस्‌ ॥ ७॥ 
अक्षिणी नासिके कणी सुखं शिइनयुदाविति ॥ हेड हारी बहिर्याति यलदिद्रियसंयूतः ॥८ ॥ अक्षिणी नासिके 
अस्यामिति पंच एरः इताः ॥ दक्षिणा दक्षिणः कण उत्तरा चोत्तरः स्टृतः ॥९॥ पश्चिमे इत्यधोहारो शुः शिइनमि 
होच्यते॥ खद्ोताविश्वुखी चात्र नेत्रे चेकत्र निमिते॥ रूपंविभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः । १० ॥ 

शिरका सप जो. हमने कहा,वह पंचबृत्तिूप भाण है (भाण, अपान, उदान, समान और व्यान) ॥ ६॥ जिसको मेंने महाबलशाली सेनापति 
कहा, वह मनहे, वह मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनोंका नायकहेओर पांचाळदेश जो कहा,वे पांच इन्द्रियोंके विषयद)जिसमें नव | 
पुर है ॥७॥जिसमें दो नेत्र, दो नासिका, दो श्रवण, एक सुख, एक लिंग, गुदा, ये नव द्वार हैं, इन इन द्वारोंसे जीव इन्द्रियोंको अपने साथ 
लेकर बाहिर आता है ॥८॥दो नेत्र, दो नासिका और एक सुख, ये पांच तो परके द्वार हैं, दक्षिण कान दक्षिणकी ओरका द्वार और वाम 
| कान उत्तरका द्वार है ॥ ९ ॥ पश्चिमको ओर नीचेके दो दार एक बुदा और एक शिश्न इस शरीएमें है।ख द्योता आविईखी नाम जो कहे, वे दोनों 
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सम्रसमान एक सूधमें निर्माण कियाहेइनको नेत्र समझना इनही द्वारोंसे जीवात्मा चश्नुरिंद्रियकी सहायत नामदे | 
देखताहे ॥१०॥और नलिनी नालिनी नाम, जो द्वार कहे वह नासिका है और सौरभ देश जो कहा, ह नना होत गाज स्ती | 
है नाकासुख दोनों कम्पायमान करनेवाली व्यवहारकारी वाणी रसज्ञानी,रस आपण व्यवहार यहां हे,विचिञ्र अन्न बहूदन है, वाणी और रसना) ९१ 
यह दोनों परम मित्र हे, बोलना उसका धर्मे दे: और भोजनका निवारण करनेवाला हे पितरोंका बुलानेवाला दाहिना कान है और देवताओंका] 
बुलानेवाल्य बांया कान है ॥११॥१२॥ दक्षिण पांचालदेश प्रवृत्ति मार्गका शास्रहै, और उत्तर पांचाल देश निवृत्तिमार्गका शास्र हे पितृयान और 
देवयान शास्त्र सन नेसे पितृलोक और देवलोकका वास होता है॥१३॥आसुरी नाम जो पश्चिमद्वार कहा वह शिश्न है,वह नीचेका दवारदै, जिससे 
नलिनी नालिनी नासे गंधः सौरभ उच्यते ॥ घाणोऽधूतो सुल्या७स्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥११॥ आपणो व्यव 
दारोःत्र sl बहुदनस्‌ ॥ पितृदर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवः स्मृतः ॥१२॥ प्रदत्त च निरत्तं च शास्त्र पंचालसंजि 
कया न श्रोवाचछतधराइजेत्‌ पद 3३॥ आरी मेट्मवाग्हाव्यवायों ग्रामिणां रतिः ॥ उपस्थो 
गा a ज र र धा Hie गाइको तु मे श्वणु ॥ हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां 
| $ यं न्‌ -उच्यतो। ० 9 ५0 णे १ 
£ नियत सात हृदय विधूचिमन उच्यते॥तत्र मोहं प्रसादं वा प्राप्नोति तदूगुणेः॥१६॥ 
अन करत, वह मंडन करनेवाळे मामक लोग है दुगेदमित्र जो कहा वह उपस्थ इन्द्रिय हे और निक्केतिगुदाका'देवता है॥१४॥ लुब्ध 
.. 190 वह पायु 0 और वेशसदेश जो कहा वह नरकहे, लुब्ध जो अधीन्द्रीयहें,सो में कहताहूँ अधद्वार बाय पाँव दो हैं, जिनसे भत 
_ कि करताहे और चढता हे॥३५॥अन्तःपुर कहा वह हृदय हे,ओर उसमें जो दृष्टा कहा वहमनहे जिसको सत्त्वरज ओर तमसे हूदयमें प्रसाद हषे मोह ||| 
| #| उत्पन्न होताहे ओर जीवात्मा सब जानताहेतोभी बुद्धिके उन उन गुणों करके गुणोंसे युक्त होकर दर्शन स्परीन आदिक जो जो कार्य बुद्धिकरती दे, | #| 
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ञ्श च्च्‌७ | 


| 


सय डा 


| हता हे कमी विकारी होताहे, कभी उसीप्रकार जो उपद्रश जीव है उन वह वृत्तियोंको करता रहता है॥ १६॥ १७ कहा बहरे 
| 7 00. 
| वह मन है,सारथी जो कहा वह बुद्धि दबेठनेका रथान जो केश पं तान उण ह पांच बन्धन जो कहे, वह पंच प्राण है॥ १८॥ रस्सी जो कही, 
) वह हृदय है,जञआ जो क दुः 
वि १ का जो कही वृह सप्तधातु हे॥१९॥आकूति जो प्राणोंकी शक्तिदे वह का कहा व Ls या 
दरप र्ल ११ एकादश इंग्र्यिहे.ओर आखेट जो कहा, वह पंच ज्ञानेश्रियोंका आनंद देनेवालाहै.और चंडवेग गंधर्व जो कहा,वह महा 
द्रकूबरः 31 संवत्सररयो गतिः ॥ हिकमेचऋ्लिएणध्वजः पंचासुबंधर॥१८॥मनोरस्मिबंद्धिसतो हृन्नीडो 
र तचर तोः सततथातवरूथकः॥ १९ ॥ आकतिविकमो बाह्या सगतृष्णां प्रधावति ॥ एकादश 
बा ॥ हो विनोदत॥ संवत्सरअंडवेगः कालो येनोपलक्षितः ॥ २० ॥ तस्याहानीह गंधवां गंधवय रात्रय 
नह हरत्यायुः परिकांत्या ष्ट त्तशतत्रयघू ॥ २१ ॥ कालकन्या जरा सक्षाह्लोकरतां नामिनंदति ॥ सवसारं 
स त्युः साय यवनेश्वरः ॥ २२ थाची व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः ॥ भूतोपसगोशुरयः प्रज्वारो 
वड वेग ञ्व्र्‌ः . २३ tt श्व बहुविधे 'स्वदवशूतात्सर्घसवैः ॥ छिइयमानः शातं वर्ष देहे देही तमोऱतः॥ २४ ॥ 
और गो जो सत्स 8) जसस काळ उपलक्षित होता ह॥२०॥तीनसो साठ जो गंधर्व कहे,वे सवत्सरके दिन हे, और तीनसौ साठही सावली | 
॥ २१ ॥ ह सर खियां कहीं वह कृष्णपक्ष और ता वषभरकी राजि दै, यह दिनरात व्यतीत होती हे और आयुका क्षय करती है 
लगी बदि बला यो जिसका कोडी सन्मान नहीं करता हे, वह जगत बृद्धअवस्था हे,उस बृत्युकों लोगोंका क्षय करनेके लिये यवनेश्वरने 
वह क ॥२२॥ यृत्युके चहुओर घूमनेवाले सैनिक जो कहे वह आधिव्याधि उस यवनकी सेनाके वीर हे, और जो प्रज्वार कहा. 
न शत दा मकारका ज्वर समझाना जो नृत्युका आता है और सब ग्राणियोंको पीडा देनेमें महाप्रचंड जिसका वेग है, वह प्रज्वार नामक 
अनेक प्रकारका ज्वर हे ॥ २३॥ ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके आध्यात्मिकादिक बयताप छिश्यमान शरीरमे शरीरही तमोगुणमें होकर ज्ञानी स्वयं || 
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निशुण होनेपरभी अनेक प्रंकारके दुःखोंको भोगता हुआ ॥२४॥ प्राण इंद्रिय मनके धर्म आत्मामें निश्चय करके निर्शणजीव विषय व्र २०८ ४ 
लवमात्र सुखका ध्यान कर सोजाता हे. मम, अहं, यह कर्म करता हे ॥२५॥ स्वयं परमात्मारूप होनेपरभी गावाच जो ती [a लय ह 6 
परमशु वासुदेव भगवान्‌ हे उनको जानकरभी अविद्याकी प्रकृतिके गुणोमें आसक्त होजाता है ॥२६॥ तब गुणोंका अभिमानी जीव परवश 
होकर सात्त्विक; राजस, तामस कर्म कियाकरता है, और उन कर्मोके करनेसे महा कष्टदायक लोकोंमें जात 1 दे, अरु उनही कमोंके अदसार| $| | 
बारबार संसारमे जन्म लेता है॥ २७॥ सात्त्विक कमे करनेसे महा प्रकाशवान्‌ लोकोंमें जाकर उत्तम कुमे जन्म पाता हे, राजसकमे करनेसे || 
ह ह तावानस्य निशुणः ॥ शेते कामलवान्ध्यायन्ममाइमिति कर्मङत्‌॥ २५ ॥ यदात्मानमविज्ञाय 
स र हिते ब ॥ एुषस्ठु विषजेत गुणेषु प्रश्‍तेः खद्॒कृ॥२६॥ गुणामिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेखशञः ॥ शुक 
ष्तः SE वा यथा क्मामिजायते ॥२७॥ इाङ्कात्मकाशभ्यिष्ठाशेकानाग्रोति काहिचित॥ हुःखोदकान्क्रियायासां 
है i र rE ee त ॥२८॥ कचित्ुमान्क्कचिच स्री कचिन्नोमयमंधधीः i ॥ देवो मतुष्यस्तिर्यग्वा यथाकमंगुणं 
Mm जा तो यथा दीनः सारमेयो ग्रहंग्हस्‌ ॥ चरन्विदति यद्दिष्टं दंडमोदनमेव वा ॥ ३० ॥ तथा 
| गीष वचपा भमन ॥ उपयेधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रियाप्रियस्‌ ॥ ३१ ॥ हुःखेष्वेकतरेणापि 
गक रो | जन्म लेता ह और तामस कम करनेसे महाशोकवाले 
_ [| क २ न म 
fe oe दोलन पशु, प पक्षीका जन्मधारण करतारहताहै॥ २९॥ जेसे भूसा, श्वान, दीन होकर घरघरमें भटकता फिरता है, कहीं तो| % 
क) च्य बम और े a है,ओर 3 मार खाकर आता है; अपने भाग्यके अनुसार भोग भोगता है॥३०॥ ऐसेही कामासक्त हृदयवाला | 
. (टा र अतारक्षम उचचनीच जातिमें अमण करताइआ प्रारब्धाजुसार सुखदुःख पातारइता है ॥ ३॥॥ कष्के दूर करनेका सच्चा उपाय तो 
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सम्पूर्ण हेही नहीं और जो कियाभी जाय तो भी देवसे, भरतसे, आत्मासे, हेतुसे, किसीरीतिसेभी जीवका वियोग नहीं होसक्ता ॥३२ ॥ | 
3०५ ॥ 


बहुत बोझके भारको मनुष्य शिरपर धरकर चलता है, जब शिर दुखने लगता है, तब उस भारको कन्धेपर घरलेता है परतु वह सब भार २ 

रहीपर है, ऐसेही दुःख दूर करनेके जो उपाय हें वह भी दुःखहपीही हे इसलिये यह प्राणी दुःखसे कभी छूट नहीं सक्ता॥ ३३ ॥ इसको 
जड़भूत तो केही ठहरा वह कमे और गा करनेसे कभी नहीं छूट सक्ता क्योंकि कर्म केवल ज्ञानरहित और वासनासहित हे; इसलिये जैसे 
अपने दूसरे क्मको यथाथ रीतिसे दूर न करसकता और जैसे एक स्वममें दूसरा स्वम देखता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वप्तको यथाथ 
रीतिसे बुर नहीं करसकता,हसीप्रकार एक कमे उसका दूर करनेवाला दूसरा कर्म यह दोनों अज्ञानजन्य होनेके कारण एकरूप होनेसे उसमेंका 


यथा हि पुरुषों भारं शिरसा ग॒हमुदह॒त्‌॥ तं स्कंथेन स आधत्ते तथा सबा प्रतिक्रियाः ॥ ३३ ॥ नेकाँततः प्रतीकारः 
कमणां कम केवलस्‌ ॥ इयं हावि्योपस्॒तं सवप्ने स्वप्न इवानघ ॥२७॥ अर्थे ह्क्दिमानेऽपि सह्तिन निवर्तेते ॥ मनसा 
लिगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥ ३५ ॥ अथात्मनोऽर्थभृतस्य यतोऽनर्थपरंपरा ॥ संसृतिस्तहयवच्छेदो भक्त्या 
प्रमया शरी ॥ ३६॥ वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः ॥ सभीचीनेन वेराग्यं ज्ञान च जनयिष्यति ॥ ३७॥ 
सोऽचिरादेव राजष स्यादच्युतकथाश्रयः ॥ शण्वतः श्रहधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः॥ ३८॥ ` | 


एक कमे दूसरे कमको दूर नहीं करसकता ॥ ३४॥ यद्यपि स्वप्न झूठा है, तो. भी उपाधिरूप मनकी :: स्वप अवस्था रहे तब्तक i 
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उपाधि मिट नहीं सक्ती, ऐसे यह संसार सम्पूर्ण मिथ्या हे तो भी चित्तमें जबलों विषयोंका ध्यान गता! ४) हसत व लेसी रीतिसे मिटा 22% 

न सक्ता ॥ ३५॥ इसलिये अज्ञान जो महा बलवान हे कि जिसके हेतु परमपुरूषार्थरूप आत्मा अंड अवय सदर 2२5 रे. उस र ः ह | bree 

अन्ञानका विध्वंस परमयुरुलूप भगवानकी भक्तिसेही हो सक्ताहे ॥ ३६॥ वासुदेव भगवान्‌में अत्यन्त प्रीति ऽ गफ्तियोन किया जे द तो उससे। ट 1 
| यंदा 10 Re a 
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सहित भगवान्‌ वासुदेवकी कथा सुनतेहै,और निरन्तर अपने चित्तमें अध्ययन करतेहे उनको स्वरपकालमें भ क्तिक्तोग प्राप्त होजाताह॥३८॥ हे |& 
| भागवत साधु निर्मल अन्तःकरण वाले भगवत्केशुणानुवाद अवण व की्ीनमें जिनका चित्त लगारहाई॥३९॥एसे महात्मा सज्जन पुरुष जहां | | 
होतेहे वहां मधुदेत्यके मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकन्दके चरितराचृतकी नदिये सब ओर बह रहीहें सो हे राजन्‌।इन सुधाहूप नदियोंका जल जो | 
पुरुष छल छिद्रदित होकर सावधानतासे श्रवणद्वारा पान करतेहे और तृप्त नहीं होते, :उन भक्तजनोंको क्षषा पिपासा,मय,शोक, मोह कोईमी स्पशे | दै ग 
नहों करसक्ता॥ ४० काल ॥ विना सत्संमके यह जीव सदा दुःखी रहता हे, यह बातें सब स्वभावसे होती हैं, जब स्वाभाविक क्षुधा तृषादिक उप || - 
वोंसे आळसी पुरुषोंके लिये हरिकथामरतकी प्राप्ति होनी महाकठिन हे और अहंकारी पुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी कथारूप अमृतके सागरमें पहुँच | 
यत्र ला राजन्साधवो विशदाशयाः ॥ मगवदद्यणाबुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः॥३९॥तस्मिन्महन्मुखरिता मधुमि 
| 
शसिष्ठ इत्यते मद॑ता ब्रह्मवादिनः ॥४३॥ अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिमिः ॥ पश्यतोऽपि न पश्यति | 
| प्ते परमश्वरस्‌॥ ४४॥ शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उरुविस्तरे ॥ म॑तरलिगेव्यच्छिन्न भजतो न बिहु परस्‌ ॥४५॥ || 
#| करभ प्रेमरूपी सुधाका पान नहीं करसक्ता । ।३३॥ प्रजापतियोंके पति साक्षात्‌ बन्माजी, भगवान्‌ शिवजी, मनु दक्षादिक प्रजापति सनकसनन्द |%|. 
|&|नादिक, नेष्ठिक बह्नचारी ॥ ४२॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा,पुलस्त्य, पुलह, ऋतु भृगु, वसिष्ठ और में भगवत्‌ कथामें जो कि ब्रह्मचारी ॥ ४३ ॥ ||| 
. ॥#0॥ अबतक वेदवाणियोंके bs वक्ता तप, विद्या, समाधि करके सबके देखनेवाले परमेश्वरको देखरहे हैं, तौभी उसको जान नहीं सक्ते है ॥ ४९ ॥ क्यो (| 
_ शकि पण तता विस्तार और उसकीःमहिमा अपरम्पार हे और कोई अथोकाभी पार नहीं पाता इसल्यि वेदवादी जो महात्मा पुरुष हे, वे बेदके|&| | 
` || लोम करेहुए चिह्नवाले इन्द्रादिक देवताओंकी कमसे आम्रहसहित भक्ति करतेहे,उनकोभी परब्र परमात्माका ज्ञान होना महाकठिनहे॥२५॥ | # 








मा2 च० | इसलिये हदयमें चिन्तवन करनेसे जिस समय भगवान्‌ आत्मामें भावित जिसप नड 
= 55 न्‌ आत्मामें भावित जिसपर अनुग्रह 
३०६ ॥ || डको त्याग वेदमार्गमें लगजाता हे ॥ ४६ क त रा 


त :कानोंको i il ४ कमेमें परमार्थहष्टिमत करो, करने वाहे 
७9 कमे नही है ॥ ४७ ॥ वे लोक अपने लोकको नहीं जानते जहां भगवानजनादँन देव विराजमान हे. धूम्रसमान बुद्धिवाले लोग कहते हे कि | 
के वय कक क य है वे मूर्ख वेदके तात्पर्यको नहीं जानते, और अकमेवेदको सक्म कहते हें ॥ ४८॥ तुझको किंचिन्माप् आत्मज्ञान | 
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सब देइधारियोंके आत्मा है, आपही प्रतिके इश्वर हैं, इसलिये उनहीके चरणकमलकी शरणागति लेनेसे परुषोंको | 
| सिद्धियां होती हैं ॥ ५० ॥ वह भगवान्‌ ae प्रियतम आत्मा हैं, और उनकी भक्तिमें किसी प्रकारका अगामी भय नही होता गो 
- प्रकार परमेश्वरको जानते है, वेही जगतमें बिद्वाच हे, और जो पुरुष विद्वान्‌ हैं, वेही गुरु हे वेही भगवाच है ॥ ५३ ॥ 
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रते है सो सुनो तुच्छ पदाथ था चळनेवाला भृग घुष्पोद्यानमें ल्लीके साथ उसीमें मतवाला दोरहाहै, और श्रमरगणोंके गानसे उसके कान र 
भा रदे हैं, सन्युख भेडियोंके समान दिन, पक्ष, मासादिक कालके विभाग तेरी आयुके भक्षणके लिये उपस्थित हैं, और :तू उनको कुछ नहीं 
समझता और बेठ आहार विहार कररहादै. और पीछेव्याधरूप काल, धतुषबाण लिये तेरे हृदयको वेधन करनेके लिये बैठा दै, अब तुझको 
नारद उवाच प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषेभ॥ अत्र मे वदतो शुह्य निशामय सुनिश्चितस्‌ ॥ ५२ ।क्चद्र चरं 
सुमनसां शरण मिथिला रक्तं षडभिगणसाम्ट ळुव्धकर्णय ॥ अग्रे इकानसुतृपोऽविगणय्य यांत एंडे सग शृगय्‌ 
छुब्धकचाणमिन्नम्‌ ॥ ५३ ॥ सुमनस्सधमणां स्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगंधवत्सुद्रतम काम्यक्मेविपाकजं 
5 जहयोपस्थ्यादि विचिन्बंतं मिथुनीश्ूय तदभिनिवेशितमनसं षडध्रिगणस्तामगीतवदतिमनोहरव 
ता गाद पेष्वतितरामतिप्रलोभितकणमग्रे एकयूथवदात्मन आयुदरतोष्होरात्रांतान्काललवव्शिषानविंगणस्य 
गदेषु विहरंत प्रछत व परोक्षमलुप्रवत्तो छन्धकः ङतांतोन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राज 
सिन्नहृदयं द्रष्टमहसीति ॥ ५४ ॥ 
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क्षाः च० | ठर भिन्नहुआ ऐसे देखनेको तुम योग्य हो ॥५४॥ सो तुम इसप्रकार अपनी चेष्टा उस सृगके सहश विचारो और इस बातका विचार करके | 












मनको हदयमें आकर्षण कर और सब बहिवृत्तियोंका रोध करो, परंतु जिसमें नी चकामीपुरुषोंके यूथ औँ 
i या रो, परंतु इस गृहाश्रमको त्यागकर जिसमें नी चकामीपुरुषोंके यूथकी बातें हैं और 
ली कि, भगवान्‌ प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले हैं, उनको प्रसन्न करो, इसप्रकार अहुक्रमण करके सबसे विरागकर ॥ ५५ ॥ प्राचीनबहि बोले कि, 
ह्मन्‌ ! हे नारदजी ! | जो आपने कहा वह मैंने सुना, और विचारा परंतु इस बातको यह जो उपाध्याय जो मुझको कमका उपदेश करते 









` 0 क्या वह नहीं जानते थे ! औरजो जानते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा! ॥ ९६ ॥ हे नारद ! इन विषयरूप उपाध्यायोंने जो असग्भावनारूप | 
कहा ( में इश्वर हूँ वा नहीं ) यह मेरेमनमें बडा भारी संशय था सो आपके अनुमरहसे सब कटगया, इसी प्रकारका एक दूसरा सन्देह और हे जहां |. 
स त विचक्ष्य छगचेष्टितमात्मनोऽतश्चत्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्त॥ जहगनाश्रममसत्तमयूथगायं प्रीणीहि E 
हंसशरणं विरम कमेण ॥ ५५ ॥ प्राचीनबहिरुवाच ॥ शुतमन्वीकषिततरह्मन्भगवान्यदमाषत ॥नेतज्जानंत्युपाध्यायाः 
कि न श्युनिह्येदि ॥ ५६ ॥ संशयोऽत्र तु मे विग्र संहिन्नस्तत्तो महान्‌ ॥ ऋषयोऽपि हि सुहयति यन्न नेद्रियङ्त्तयः ॥ 
॥५७॥ कृमाण्यारमते येन एमानिह il तस्‌ ॥ असुत्रान्येन देहेन जुष्टानि सं यदईलुते ॥ ५८ ॥ इति वेदविदां 
वादः श्रयते तत्रतत्र ह॥ कमे यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्ष न प्रकाते॥ ५९॥ ` | | ॒ 
इन्द्रियोंकी बृत्ति नहीं जासक्ती दैऔर ऋषिलोगभी उसमें मोहित होजाते हैं, वहां इसरेकी बया सामथ्ये है! ॥ ९७॥ जिस देइसे पुरुष इस 
||&|जगतमं कर्माको करता है देहको यहाँ छोडकर प्रलोकको चला जातादैऔर वही जाकर दूसरे शरीरसे इन कर्मोंके फलको भोगता हेःसो झझको || 
(यह संदेह हे कि, इस देहसे किये हुये इ कम दूसरे देहसे भोगे जाते हे ॥ ९८॥ यह बात वेदवादी लोग सदा कहा करते हें और आपभी पहिले 
| कद चुकेहो कि पुरंजनने जो कम किये थे, उनका फल मरनेके पश्चात्‌ उसको अगले जन्ममें मिला, सो आपका कहना सत्य हे परन्तु इसमें 
|सझको बडा संशय हे, क्‍योंकि कमै करनेवालेको कमका फूल मिळना चाहिये परन्तु दूसरे शरीरके किये कमोको भोग इसरा शरीर भोगे यह 
|कदना आपका किसी प्रकार सम्भव नहीं.जो शरीरके किये कर्मोको करे. उसी शरीरको उसका फल मिलना चाहिये और जिस शरीरने कर्म 
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100 ॥ देः इसलिये में तुम्हारे सन्युख वणन करता कि, जैसे अपने जीतेजीही पथक शरीर परापत हते हैपरन्‍्तु उसशरीरमे भोक्ता नहीं फिरता ऐसेही || 
| ५ मरणपश्चात्‌ शरीर बदल जानेपर भी उसमें भोक्ता जो अन्तःकरण है वह नहीं पलटता, जागत अवस्थामें मनके अंतर संस्कारूपसे जो कम लगे | %| 
00 वही कर्म दूसरे जन्ममें भोगने पडतेहे, संबकी जड तात्प यह हे कि स्थूलशरीरको कपैत्व नहीहेक्योकि अन्तःकरण जो कम करनेवालाहे उसमे क. 


ग. | | |) यह स्थूल शरीर केवल द्वारूपरे॥ ६३ ॥यह अन्तःकरण अनेक पुत्रादिकोके स्थूळ शरीरमें स्नेह रखता है, कि यह मेश पुत्र दै, यह मेरा पो है; 


288888 


कियेही नहीं, उसको उसका फळ मिलना!यह महाअन्याय हे, और धर्म विरुद्ध है. फिर झुझे एक सशय और बडा भारी है कि! पुरुष वेदविरुद् 
जो कर्म करताहे वह किञ्चित्‌ कालमेंही अदृश्य होजाताहे. जैसे कोई अग्निमें इवन करे, और वहां जितनीही देरतक हवन करता रहेगा, वह 
उतनाही देरतक दृष्टि आता रहताहै, और हवन होनेके पश्चात्‌ वहांके थोडेही कालमें अदृष्ट होजाताहे. जो कर्म छिपगया अथवा नष्ट होगया, 
उसका फल परलोकमें मिले यह बात किसीप्रकारसे मेरी समझमें नहीं आती, फिर संदेह किस प्रकार शमन हो सक्ता है! ॥६९॥श्रीनारदजी बोले 
कि कतृत्व और भोक्तृत्व स्थूल देहको कुछ नहीं हे, क्योंकि लिंगशरीर अर्थात्‌ जिसमें झुख्यहे वह अंतःकरणहे, सो यह अंतःकरण स्थूलदेइके 
साथ नष्ट नहीं होता, बरन्‌ एक स्थूलदेहका नाश होकर दूसरा जो स्थूलशरीर मिलताहे उसमें अंतःकरण वही रहताहे इसलिये जिस अंतःकरणने 
एकस्थूळशरीरमें कर्म किया था, वही अन्तःकरण दूसरे स्थूलशरीरकमका भोग पुरुष भोगता हे॥६०॥ अब हम छिंगशरीरको स्वपरदष्टातसे स्पष्ट 


नारद उवाच ॥ येनेवारमते कम तेनेवासुत्र तुमान अंक्ते झव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयस्॥ ६० ॥ शयान 
मिमसुत्छज्य श्वसंतं एरुषो यथा ॥ कमौत्मन्याहितं शक्ते ताहृशेनेतरेण वा ॥ ६१॥ ममेते मनसा यद्यदसावहमिति 
बुवन्‌ ॥ गृह्णीयात्तत्एमात्राङं कमे येन एनभेवः॥ ६२ ॥ | 


दिखलाते हैं परंतु उसमें बास्तविक रीतिसे भोक्‍्तत्व अन्तःकरणका है और वह अनतः करण जाग्रत्‌ अवस्थाके शरीरमें जो था वही स्वग्नके शरीरमें ||| 
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हुए वेही श्वप्रअवस्थाम दूसरा शरीर प्राप्त होनेपर भोगने पड़ते हैं, इसी प्रकार एक जन्ममें अन्तःकरणके अन्तरसंस्काररूपसे जो कमे लगेहुए हों, |# | 
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ज्ा० च० शी और अपने स्थूल शरीरमेंही ञाह्मणत्ववा क्षत्रियत्व आदिका घमंडकर बेठताहे,तो इससे यह भलेप्रकार विदित होताहे कि,अंतःकरणके केवळ अभि || 
ह १०८॥ मान करनेका जडस्थान स्थूल शरीरहे,परंतु इस बातसे स्थूलशरीरके कर्तापनका निश्वय नहीं होसक्ता, वास्तविक कतो अंतःकरणही हे, और 
“- ` क्र अंतःकरणने जिस शरीरमें अहंकार किया हो उसी शरीरमें रहकर कियेहुए कमसे अंतःकरणकेही कारण पुनजन्म होता है.इस बातसे यह निय >: 
| हुआ कि कताभी अन्तःकरणहीदै,और भोक्ताभी अंतःकरणही है॥६२॥कमका नाश होजाना यह बात युक्तिसे विरुद॒दे और जन्मका कमे किसी " 
| प्रकार नहीं मिटता यह बात युक्तिसे निश्चय होतीदेःसब इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोंके संग एक कालमें:मेल होनेपरभी उन विषयोंका ज्ञान अपने 
|| आपको एक संग होसक्तादै इससे यह अनुमान जान पड़ताहै कि इंद्रियोंका अधिष्ठातामी कोई वस्तु अवश्यहै,उसीका नाम मन प्रसिद्दकर रकखाहै 
2 मनका जबतक इन्द्रियोंके संग मेल नहीं होता तबतक इन्द्रियोंका विषयके संग मेळ :होनेपरभी अपने आपको उस विषयका ज्ञान नहीं होसक्ताःयह 


यथानुमीयते चित्तयुभयेरिद्रियहितेः ॥ एवं प्राग्देहज कमे लक्ष्यते चित्तरत्तिमिः ॥ ६३ ॥ 
नालुभ्ृत क चानेन देदेनाृष्टसश्चतस्‌ ॥ कदाचिदुपलभ्येत यहूप॑ यादृगात्मांने ॥ ६४ ॥ 
तेनास्य ताइ राजछिगिनो देहसमवस्‌ ॥ श्रडत्स्वाननुभ्रतोःथी न मनः स्प्रइमहति ॥ ६५ ॥ 


| बात सबमें प्रसिद्ध द, इसी माति चित्तकी वृत्तियांभी एकहीकालमें उत्पन्न नहींहोतीं,परंतु अनुक्रमे होती ें,इसीबातसे अनुमान होताहे कि चित्तकी | 
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| 6 ™e में कै सुननेमेंभी ८ |! | भु ५८ ६ 
|| आयाहो उसी प्रकारका और उसी स्वृहपका पदार्थ किसी कालमें स्वप्र और प्रयोजनमें अपने मनमें आताहे, यह तो उस बातसे अवश्य मानना पड ||९ 


| | ताहे कि पूर्व जन्ममें उस पदाथका वेसा अडुमव अवश्य हुआ दोगः।९९॥ क्योंकि जिस वस्तुको कभी नहीं देखाहो .वहवस्तु चित्तमे कभी नहीं भासती; || 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






वस्तुःकिसी कालमें भी देखने के योग्य नहीं फिर वह वस्तुस्वमरमे केसे दीखसक्ती हे! स्वमम तो कभी पहाड़के शिखरपर समुद्र दिखाई देता है, 
दिनमें तारे हष्टिआतेहे और अपनाहंशीश थुजा कटीहुई देखपड़ती है, सो यह क्या कारण है ! उसका प्रत्युत्तर यह है कि समुद्र तो पृथ्वीपर है 

मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शसति ॥ भविष्यतश्च भद्दे ते तथेव न भविष्यतः ॥ ६६ ॥ ® 
अदृष्टमश्रुतं चात्र कचिन्मनसिदृश्यते ॥ यथा तथाऽञमंतव्यं देशकाळक्रियाश्रयस्‌॥ ६७ ॥ 
| सर्व कमानुरोधेन मनसींद्रियगोचराः ॥ आयाति वगेशो याति सरवै समनसो जनाः ॥ ६८ ॥ 

19 और तारा राभिमेंही है और अपनी कटीहुई थुजा शीशका प्रतिबिम्ब पानी वा तेलादिकमें देखना यह यथार्थहे वहां पहाड़के शिखररूप स्थलका; 
||&|दिवसरूप कालका; और संग्रामारिक क्रियाका जो भेद है, वह केवल निद्रा आदिक दोषहै,यह मानना अत्यन्त सुगम हैः परंतु प्वेजन्मकों न 
|| मानकर इस जन्ममें न हुआहो, वही स्वममें दिखाई देताहे,पेसे माननेवाळेकोभी देश,काल और क्रियाम भेद पड़नेके देतु केवळ निद्राहीके दोष 
॥0 | मानने पड़ेंगे. इस विषयमं जिसकी प्राप्ति न हो वह दोनों पक्चोंमें समान हैं इसलिये प्रतिपक्षवालेक्रा तके करना संपूर्ण अयोग्यहै।१०॥जो पुरुष | 
`. ॥# महादरिद्री हो, वहभी कभी स्वमम अपने आपको चक्रवती राजाके समान देखताहे, परंतु इस बातमें कुछ असंभव नहींदैक्योंकि सब इन्दिय 
|| 5 |गोचरक्रमके अठसार मनम समूहके समृह आतेहे और भोगनेके पश्चात्‌ चलेजातेहें औरसबम्राणी मनसहितही आतेजातेहै,यदि कोई भी मनुष्य | 
ह |+ मनरहित दोजाय, ऐसा नहीं होसक्ता परंतु सब प्राणी मनवालेह और जब मनवालेहे,तो मनम अचंक्रमाुसार पदार्थका प्रवेश होना निय है| | 
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(इसलिये जिस वस्तुका संपूर्ण अनुभव न हुआहो 
| 6); 
10%) 


होता क्योंकि किसी किसी समय सब पदार्थएक 
विर [द्स्वूपको सनमें समझता है उस समय सब 


संचित देखना योगीश्वरोंको प्रत्यक्ष है ॥ ६९ ॥ इसप्रकार स्थूल शरीर 


किसी रीतिसे नहीं आता, कि, कर्ता और भोक्ता औरहे 


त विश्व मानो मनमें व्याप्त होजाताह ऐसे विदित होताहे.यद्यपि राहु अहश हे, तोभी चंद्रमाके 
r= दि § ४२ लर कप || श्‌ 
सवधम जब आताह तो स्पष्ट दिखाई देता हेइसीभांति यद्यीप सब विश्वका दीखना आपने आपको असभ dl 


ऐसी वस्तु कोईभी नहीं हे, सबके पदार्थ अतुभवमे आते हे केवल 
सगही देसनेमें नहीं आते॥६८॥केवल एक तोप निष्ठा है केवळ इतनाही कहनेसे पूर्ण नई 


पाया इआ मन भगवान्‌ वासुदेवके 


वित है;परंतु झुद्धचित्तमें:सब विश्वका 
नष्ट होनेपरभी लिंगशरीरका नाश नहीं होता इसबातसे यह दोष यहां 


ग्र रदित केद (ह यदि किसीको यह शंकाहो कि,लिंगशरीरके कृत्व औरमोक्तृत्व स्थूल द्वारा है 
|परन्त स्थूलशरीररहि त केवर (लगशरीरमें कतत्वके भोक्तत्व हेही नहीं इसलिये किसीसमय स्थूलशरीर नहो तब छिंगशरीरमे iL 


सत्तके।नेछे मनसि भगवतपाइवेवार्तिनि ॥ तमश्चंद्रमसीवेदसुपरज्यावभासते ॥ ६९॥ 


नाह समेति भावोऽयं पुश्षे व्यवधीयते ॥ याबद्बडिमनोऽक्षाथेणुणन्यरदग ह्यनादिमान्‌ ॥ ७० ॥ 


घसि्च्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः ॥ नेहतेऽहमिति ज्ञानं शत्युप्रज्वाययोरपि ॥ ७३ ॥ 


नरहनेसे मुक्ति ह सपि स 

र i नर होना चाहिये, परतु सबका सिद्धान्त यह हे कि बुद्धि, मन इंद्रिय और विषयोंका समू री 
कहे, तबतक प्राणीके स्थूलशरीरका सम्बन्ध किसी भाँति नहीं मिटसक्ता ॥७०॥ सोना, सूच्छी, म्रा त यर. अनादि लगर गाची 
होनेसे स्थूळशरीरमेमृत्य प्रज्वारकी समान में हूँ, 
लिंगशरीरसे विधान होता है, यह बात कदापि 


न समझना 9१॥गभमे 


स्थूल शरीराभिमान एकादश इंद्रियोसे स्पष्ट चिह्न नहीं प्रतीत:होता जेसे 


नहीं देता;ऐसेही गभे औरबाल्यावस्थामेंस्थूळ 


शरीरका अभिमान विद्यमान होनेपरभी स्पष्ट इष्टि नहीं आता, इसलिये जबतक स्थृुहशरीरका 
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लिंगं न इइ्यते यूनः कुहा चद्रमसो यथा ॥७२॥ 


ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता परंतु सूक्ष्महपसे बना रहता है, मानो उस समय स्थूलशरीरका 


मृत्यु और ज्वरमें इद्रियोंका विनाश 


और बाल्यावस्थामें झन्द्रयं पूण न होनेसे तरुणअवस्थामें जिसप्रकार 
अमावस्याके चंद्रमाका बिम्ब विद्यमान होनेप्रभी चंद्रमा स्पष्ट दिखाई 
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- संबंध नहीं मिटता, तबतक संसारभी नहीं मिटसक्ता, यही सबका सिद्धांतहे ॥७२॥ अर्थके अविद्यमान होनेसे निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि 
#|स्वममे जेसे अनेक प्रकारका अनर्थ दीखता है, और जबतक स्वप्न दीखता रहता है तबतक अनर्थ दूर नहीं होता, ऐसेही जीवात्मा जबतक 
&॥ विषयोंके ध्यानमें लगा रहता है, तबतक इस अपार संसारकी निवृत्ति किसीप्रकार नहीं होसक्ती की ॥ ७३ ॥ ऐसेही पंचभूतात्मक, त्रिगुणमय, 
॥9॥ एकादश इन्द्रिय, पेचतन्माञा रूपसे यह विस्तृत विकारात्मक लिंगशरीर चेतन्य परमात्माकी चेतन्यतासे युक्त होनेपर जीव इस नामसे कहा 
| जाता है, अर्थात्‌ परमात्माका अंश यह आत्मा जब लिंगशरीरसे युक्त होता दै, तब जीव कहलाता हे, और जब लिंगशरीरको त्याग देता 

है तब वह पूर्णबह्महप होजाताहे ॥७४॥ यह जीवात्मा इसी लिंगशरीरसे अनेक देह धारण करता, और इसी लिंगशरीरसे सबका त्याग करता | 
अथे द्यविद्यमानेपि संखरतिन्‌ निवर्तेते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वम्नऽनर्थांगमो यथा ॥ ७३ ॥ एवं पंचविधं लिगं 
निटृत्षोडशविस्तृतस्‌ ॥ एष चेतनया युक्ती जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ अनेन पुरुषों देहानुपादत्ते विसुंचाति ॥ हष 


ड 








Es 


गा मयत: भयं दुःखं सुखं चानेन विंदति ॥ ७५॥ य॒था तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च॥ न खजेन्म्रियमाणोऽपि 
प्र ते जन्‌ः॥ ७६ ॥ यावदन्यं न्‌ विदेत व्यवधानेन कमणास्‌ ॥ मन एवं मलुष्येंद्र ग्रतानां भवसा 
वनम्‌ ॥७७॥ यदाप्क्षेश्नरितान्ध्यायन्कर्मण्याचितुतेष्सक्ृत्‌ ॥ सति कमेण्यविद्यायां बंधः कर्मण्यनात्मनः ॥ ७८॥ | 
है, यह लिंगशरीर जिस स्थूलशरीरको त्यागदेताहे, उस स्थूलशरीरकी मृत्यु कहीजाती है, और जिस दूसरे स्थूलशरीरको ग्रहण करताहे उस 
स्थूलशरीरका जन्म हुआ कहलाताहे. हषे, शोक, भय, दुःख, सुखभी जीवात्माको लिंगशरीरहीके कारण प्राप्त होतेहें ॥७५॥ जेसे जोख पूर्वके 
तृणको तबतक नहीं छोड़तीरे जबतक वह दूसरे तृणको नहीं पकड़लेती, ऐसेही मरणके समय जीव जबतक पूर्वदेहके अभिमानको नहीं छोड़ता, 
|तबतक प्रारब्ध समाप्त होकर दूसरा स्थूलशरीर नहीं मिलता, तबतक उसके पूर्वशरीरका अभिमान नहीं जाता, अर्थात पहले शरीरकी स्थिति 
नहीं भूलती॥७६॥जबतक कर्मोके वियोगसे और दूसरी देहको यह जीव प्राप्त नहीं होता,तबतक हे नरेंद्र) सब जीवोंका मन जो है सोई केवल 
|इस संसारका हेतु हे ॥ ७७॥ जिससमय इन्द्रियोंक आचरण कियेहुए विषयोंका चितवन कर करके जो यह पुरुष वारंवार कम करताहे, उनहीं 
क्‍ ० | 
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नोंसे सुक्त होते हें इस संसारमें कहींभी श्रमण नहीं करते ॥८४॥ यह अद्भुत अध्यात्म-परोक्षज्ञान मेने तुमसे कहा इससे परलोकमें कोईभी कर्म | 
भोगना नहीं पड़ता, ओर देहाभिमान और सब संशय मिटजाता ह$ ॥८९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां परंजनोपा fe 
ख्याने अध्यात्मज्ञानसम्पृतिनीमेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोहा-भये तीस अध्यायमें, प्रसन्न श्रीभगवान ॥दई प्रचेतन तरुसुता, और राज्यव || 
रदान ॥३०॥ विदुरजी बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीनबाईके पुत्रोंका वृत्तान्त जो आपने कहाथा सो वह रुद्रगीतसे औभगवान्‌ वासुदेवको प्रसन्न | 


अध्यात्मपारो&्यमिदं मयाऽघिगतमइतस्‌ ॥ एवं ख्ियाऽऽश्रमः पुंसरिछन्नो$ मुन च संशयः ॥ ८५॥ इति श्रीमद्धा? . 
महा० चतथे कमेनिन्दाध्यातमज्ञानयोवर्णनं नासैकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥विहुर उवाच ॥ ये तवया5मिहितात्र्म 
न्सुताः प्राचीनबाहषः ॥ ते रुद्रगीतेन हरि सिडिमापुः प्रतोष्य कास्‌ ॥ १ ॥ कि बाहेस्पत्येह परत्र वाऽथ केवल्य 
नाथप्रियपाश्वेवातनः ॥ आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्राणः परं दनमथ प्रचेतसः॥ २॥ मेत्रय उवाच ॥ प्रचेतसा 
तरुदधो पितुरादेशकारिणः ॥ जपयन्ञेन तपसा -पुरजनमतोषयः्‌॥ ३ ॥ दशवर्षेसहसांते पुरुषस्तु सनातनः ॥ वेषामा 
| विरभत्कच्छं शांतेन शमयदइचा ॥ ४॥ | | 
&॥ करके कौनसी सिद्धिको प्राप्तहुए ॥ ३ ॥ हे बाहस्पत्य ! श्रीबृहस्पतिजीके शिष्य मेत्रयजी ! केवल्यनाथके: परमप्रिय, उनके समीपके वासी श्रीशि | 
& |वशंकर महादेवजीको यहच्छासे प्राप्तहोकर शिवजीकेक्कपापात्र भचेताओंको मोक्षतोनिश्चय मिलाहोगा, परंतु सुक्ति होनेके पहिले इस लोकमें || 
` ||&|अथवा परणोकमें उनको क्या प्राप्त हुआ ! ॥२॥ मेत्रेयजी बोळे कि, वह परम आज्ञाकारी प्रचेता, सञद्रके मध्यमें.पिताकी आज्ञाको शिरपर र || 
|| %|घारणकरके रुद्रगीतसे जपरूप यज्ञसे त्रिलोकीके उत्पन्न करनेवाले श्रीनारायणको प्रसन्न करने लगे॥ २ ॥ जब तपस्या करते२ उनको दशसइन्न||%| 


क, भै व | 1 
कि ० सचेया॥ अतिदुटम है तनमानसको यह पारसज्ञान निह्दारियेजी । गुरुमंत्र दियो जो दया करके सोई श्वासन श्वास उचारियेजी ॥ सतप्रेमकी जत्राळ प्रचण्ड करो नर पापके यीजको जारयिजा | 
` ॥00 दुखमंजन नाम निर जनको कपटे मत भूछ विसारियेजी ॥ Mo र | 
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ह वीत गये, तब सनातन पुरुषने उनको दशन देकर अपनी शातरुचिसे उनके तपका सब कष्ट रामन किया ॥४॥ जैसे सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
श्यामघटा शोभा देतीदै ऐसेही श्रीवेङुण्ठनाथ भगवान्‌ गरुडके कंधेपर विराजमान थे, पीतवसन धारण किये,कौस्तुभमणि कंठमें झल्काये दशों 

दिशाओके अंधकारका नाश कर रहेथे॥५॥ कनकबण सुन्दर प्रकाशमान भूषणोंसे कपोल और सुख प्रकाशित दोरहाथा, किरीट शीशपर झलक 
रहाथा, अशयुध झुजाओंमें धारण कररदेथे.अबुचर,सुनि,सुरेद्र और देवता सेवामें उपस्थित थे, गरुडजी किन्नरोंकी माति अपने पंखोंके शब्दसे 
उनका यश वणन कररहेथे ॥६॥ पुष्ट विशाल अष्ट्ुजाओंके मंडल मध्यवक्षःस्थळमें लक्ष्मीजी और वनमालासे आद्य पुरुष भगवान्‌ सब ओरसे 


सुपणंस्कंधमारूढी मेहशंगमिवांबुदः ॥ पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन्वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ काशिष्णुना कनकवर्णवि 
भूषणेन भ्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः ॥ अष्टायुधेरतुचरेसनिमिः हरद्ररासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीतिः ॥ ६ ॥ 
पीनायताष्ट्ुजमंडलमध्यलक्ष्स्या स्पर्धच्छिया परिृतो वनमालयाद्यः ॥ बर्हिष्मतः पुहष आह सुतान्प्रपन्नान्पर्जन्य 
नाद्रुतया सडुणावलोकः ॥ ७॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे हपनंदनाः ॥ सोहादेंना5प्रथग्धमो 
तुष्टोऽहं सोहृदेन वः ॥८॥ योनुस्मरति सन्ध्यायां सुष्मानठदिनं नरः ॥ तस्य आतृष्वात्मसास्यं तथा भ्रतेषु सौहृदस्‌ 
॥ ९ ॥ येवु माँ रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः ॥ स्तुवंत्यह कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनास्‌ ॥ १० ॥ | 


@|शोभित थे, बहिष्मान्‌ राजाके शरणागत पुघोसे मेघनादसम वाणीसे दयाथुक्त अवलोकनसे देख, अपना दास विचार यह कहा॥७॥ श्रीभगवान्‌ 
बोले कि, हे बृपनदनो! तुम मुझसे बर मांगो, तुम्हाराकल्याण होगा तुम अपनी सुहृदतामें एक हो एकही धर्मपाळन करतेहो,तुम्हारी सुहृदता देख] # 

कर, में तुमसे अतीव प्रसन्न हुं ॥८॥ जो पुरुष संध्याकालगें प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा; उनके आता बंधुजनोंमें सदा अत्यंत स्नेह बना ग i 
#|जिसा तुम परस्पर स्नेह करतेंहो. और सब जीवमाजमें छाव होगा ॥९॥ जो पुरुष सावधान होकर संध्याकाल और प्रातःकाळ रुद्रगीतके|| 5... 
` ||&|पाठसे मेरी स्तुति करेंगे, उनके सब मनोरथ में सिद्ध कहँँगा,और सुन्दर बुद्धि इंगाःऔर जो छुछ तुमको दूंगा उसका तो कहनाही क्‍्याहे॥१०॥ | ॥ ३३१॥ 


19 प्यु० 
३१३३ ॥ 
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. ` ||| बदुऋषिसे एक कन्या उत्पन्न हुई, तब वह उस कन्याको इक्षेमिं डालकर आप स्वर्गको चढीगई'7 ॥ 









| 
र जो तुमने आनंदित होकर पिताकी आज्ञा शिरपर धारण की है, इसलिये तुम्हारी महासुन्दर कीति त्रि्ञवनमें व्याप्त होगी ॥ १3 ॥ और गुणोंमें 
21 ब्रह्माजीकी समान सबैशुणनिधान परमज्ञानवात्‌ महाविख्यात पुत्र तुम्हारे होगा, जो अपनी संतानसे सब त्रिलोकीको पूण करेगा ॥ ३२॥ हे 
&|राजकुमारो! | कण्डुऋषिके प्रम्लोचा नाम अप्सरामें कमललोचना कन्या उत्पन्न हुई. उस कन्याका जन्म होतेही वह अप्सरा उसको वनमें त्याग 
90 कर स्वगेको चलीगई, तब वृक्षोंने उस कन्याका ग्रहण :करलिया $8॥ १३॥ वह कन्या क्षुधासे व्याकुछ होकर रोने लगी, तो उस समय:कन्याको 
यद्यं पितुरादेशमग्रहीष्ट सुदान्विताः ॥ अथो व उद्यती कौर्तिलोंकानलुभविष्यति ॥ ११ ॥ भविता विश्वतः पुत्रों 
ऽनवमों ब्रह्मणो गुणेः ॥ य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति॥१२॥ कंडोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललो 
चना ॥ तां चापविडां जश्हभूरुहां इृपनंदनाः ॥ १३ ॥ अमाया मुखे राजा सोमः पीयूषवषिणीस्‌ ॥ देशिनीं 
रोदमानाया निदषे स दयाऽन्वित॥१४प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा सांमतुवतता ॥ तत्र कन्याँ वरारोहां तासुद्ठहत 
मा चिरस्‌॥ १५ ॥ अप्थाधमशीलानां सवेषां वः सुमध्यमा ॥ अएथाथसशीलेयं भ्रयातपत्यापताशया ॥ १६ ॥ 
दिव्यवर्षसहस्लाणां सहक्तमहतौजसः ॥ भौमान्भोक्ष्यथ भोगान्वै दिव्यांश्चादुग्रहान्मस ॥ १७॥ | 
दुःखी देखकर वृक्षोंके राजा चन्द्रमाने उसपर दयाळु होकर उसके सुखमें अपनी कनअंशुली देदी कि, जिसमेंसे सदा य पकता रहतादे॥१४॥ |® 
#| प्रजाके रचनेमें सृष्टि करनेके लिये पिताने सुझको आज्ञा करी,उस आज्ञाके सफल करनेके लिये,इस श्रेष्ठ कन्याका शीभ विवाह करो इसमें विल || 
&| करना उचित नहीं ॥ १५ ॥ तुम सब एकसेहि धर्मशील और एकही स्वभाववाले हो, तुम सबके बीचमें यह एकही खरी हो ओर तुम्दारेदी || 
॥४॥ समान शीलवती हो और उसका मन सदा तुममें लगारहे, उस ख्रीमें तुम मन लगाओ ॥ १६॥ मेरी कृपासे दिव्य सहसवने पर्यत महाबली कृपासे दिव्य सहस्वर्ष पर्यंत महाबली | 


» उसकी कथा इस माति है“एकसंमय कंडुऋषि वनमें तप करतेथे, उनका तपमंग करनेके लिये इन्द्रकी मेजी प्रम्डोचा नाम अप्सरा. कंडुऋषिके समीप रहनेछगी, कुछ दिन पछि उस अप्सराके || (१ 
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0॥ ग्रह बन्धनकारी कभी नही होता ॥ १९॥ जो में साक्षात्‌ बरह्म जह्मवादियोंके हृदयमें क्षणक्षणमें नवीन नवीन रूपसे प्रगट होताइँ और | 

| उत्तम स्थान उनको देता हूँ कि, जहांके गये न शोकको प्राप्त होत हैं जो तुम मेरी कथाका दिनरात कीर्तन करते रहोगे तो तुम्हारे घरका किंचि 
|| अथ मय्यनपायिन्या भक्तया पकशणाशयाः ॥ उपयास्यथ मडाम निर्विद्य निरयादतः ॥ ३८ ॥ शहेष्या 
£| विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाथ ॥ महमतायातयामानां न बंधाय शहा मताः॥ १९॥ नव्यवददये यज्ज्ञो 
a अद्येतडह्मवादिभिः ॥ न्‌ झुहन्ति न शोचंति न हृष्यंति यतो गताः ॥२०॥ मेत्रेय उवाच ॥ एवं ब॒वाणं. पुरुषाथमाजन 
&| जनादनं प्रांजल्यः प्रचेतसः ॥ तह॒शेनध्वस्ततमोरजोमला गिराष्यणन्गहददया सुहृत्तमस्‌॥२१॥ प्रचेतस उचुः ॥ 
10॥ नमोनमः छेशविनाशनाय निरूपितोदारशुणाह्याय ॥ मनोवचोवेगएुरोजवाय सवोक्षमागेरगताध्वने नमः ॥ २२॥ 
शुडाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपार्थ विलसहुयाय॥ नमो जगत्स्थानलयोदयेषु शहीतमायायुणविग्रहाय२३॥ 

| न्मा्रभी बन्धन नहीं रहेगा॥२०॥ मेद्रेयजी बोळे कि, इसप्रकार पुरुषार्थके पात्र और अत्यन्त सुहत्तम, परमोपकारी, जनादैनके वचन सुनकर 

& परचेता कि जिनका रज, तम, मल श्रीनारायणके दर्शनसे शमन होगया दै; वह प्रचेता हाथ जोड गह॒दवाणीसे श्रीहरिकी स्तुति करनेलगे ॥२१॥ 

| प्रचेता संब बोळे कि, हे छेशविनाशन ! शुणविभासन वेदने तुम्हारे उदारशुण नाम निरूपण किये हैं एसे जो ठुम हो सो आपकेअर्थ नमस्कार| 

॥ है. मनवचनके वेगसे आगे जिनका वेग, सब ईद्वियोंके मागेसे जिसका मागे नहीं जानाजाय, ऐसे जो भगवाच हैं उनके लिये बारम्बार नम 

स्कार ह ॥ २२ ॥ अपनी निष्ठाकरके शुद्ध शांतमनमे व्यथ प्रकाशित है; ऐसे अद्वेतहपके निमित्त इम प्रणाम करते है, विश्वकी उत्पत्ति, पालन 
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और संहारके लिये मायाके घुणोंसेनो ब्रह्मादिक सूति धारण करतेहेउन भगवाचको:बारम्बार हमारा प्रणामहे॥२३॥ विशषकरके सत्त्वशुद्ध जिसका 
स्वरूप, सब दुःखोंको शमन करनेवाला और संसारके मोहको हरनेवाल जिसका ज्ञान वापुदेव श्रीकृष्ण सब यादवोंके उत्पन्नकर्ता भवभयहता भग 
वाचको हमारा प्रणाम है ॥ २४॥ हे कमलाक्ष | हे कमलनाभ ! कमलोंकी माला धारण करनेवाले, कमलपाद, भगवान्‌ आपकी वारम्वार हमारा 
नमस्कार है ॥ २७ ॥ कमलकी केशरके सदृश निर्मल पीतवद्धवाले बॉकेविहारीके अथ मेश नमस्कार दै, सब जीवमात्रके अंतयामी,सबके साक्षी 
आपको हमारा प्रणाम हे.॥२६॥ इम स्रीसे केश पानेवालोंको जो आपने सब छेशका क्षय करनेवाला स्वरूप प्रगट करके दर्शन दिया, सो बडा 
नमो विशुडसत्त्वाय हरये हरिमेधसे ॥ वाघुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वेसात्वताम्रू ॥ २४ ॥ नमः कमलनाभाय नमः 
कमलमालिने ॥ नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥ २९ ॥ नमः कमलकिजल्कृपिशगामलवाससे ॥ सर्वेभूत 
निवासाय नमोध्युक्ष्महि साक्षिण ॥ २६ ॥ रूपं भगवता लरेतदशेषङ्लेशसंक्षयस्‌ ॥ आविष्कृतं न छिष्टानां किमन्यद 
बुकंपितस्‌॥ २७॥ एतावदेव प्रश्नुसिमांब्य ह वत्सलः ॥ यदनुस्मर्यते काले स्वबुङ्याऽभद्र्रधन ॥९८ ॥ 
येनोपशांतिसतानां क्षद्कानामपीहतास्‌ ॥ अंतहितोंतहृदये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥ २९ ॥ असावेव वरोस्माकमी 
प्सितो बा ॥ नी Co :॥ ३० ॥ वरं दृणीमहेऽथापि नाथ तवत्परतः परात्‌ ॥ न्‌ 
[तस्त्वद्विशरुतीनां सोऽनंत इति गीयसे ॥ ३१॥ 
जज किया, इससे अधिक और कोनसा अनुग्रह होगा ॥२७॥ हे विश्वनायक! दे दीनदयाछ!!समर्थ पुरुषोंकों दीनोंपर ऐसेही अनुग्रह करना 
| ||योग्य है, जो अपनी बुद्धिसे. समयसमयपर स्मरण करना इतनाही दीनवत्सल कृपाळुओंका होना बहुतदे॥ २८॥क्योंकि जब कृपाळु लोग | 
करते हैं तो दीन पुरुषोंके हृदयमें शांतिहोजाती है, जब आप तुच्छ जीवोंके अन्तःकरणमें अन्तयीमी रूपसे विराजतेहो तब इमलोग जो आपके 
| हे उनके मनोरथ केसे न जानोगे ॥ २९ ॥ हे जगत्पते ! यही बर इम चाहते थे कि, मोक्षमागेके दशनवाछे प्रमपुरुषाथेहप जो आप 
| 
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 ||ारेअपरग्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ हे नाथापरेसे परे जो आप हो और कारणकेमी कारण हो इससे बारंबार यह वर मांगतेदै क्योंकि भक्तजनोंको | | क. 
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भणवत्सगिसंगस्य मत्योनां किंमुताशिषः ॥ ३४ ॥ यंत्रेडबंते कथाशष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः ॥ निर्षेर यत्र भूतेषु 


नोदेंगो यत्र कश्चन ॥२५॥ यन्‌ नारायणः साक्षाळगवान्न्यासिनां गतिः ॥ संस्तूयते सत्कथासु सक्तसंगेः पुनः पुनः ॥ | 


॥२६॥ तेषां विचरतां पद्भयां तीर्थानां पावनेच्छया ॥ भीतस्य किन रोचत तावकानों समागमु॥३७॥ वय तु साक्षा | 
दगवन्मवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमन॥ सुदुश्रिकित्यस्य भवस्य गत्योसिषक्तम लाध्यगति गताः स्मः ॥ ३८॥ | 
न हम मोक्षको तोलते हैं और मनुष्योंके राज्यादि सुखकी तो गगनाही बया दै! ॥३४॥ जिनके सत्संगसेःसुन्दर कथाओंकी स्तुति करीजाती 
है, जिनसे सब तृष्णाओंका नाश होजाता हैः जहां सब जीवमाजमें वेर नही है,जहों किसी प्रकारका उद्योग नही हि,वही लोग वेळुण्ठगामीहे॥३५॥ 
सब संन्यासियोंको गति देनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारायणकी सत्कथाओंमें सब संग जिन्होंने त्याग दियेह'ऐसे थुक्तसंग पुरुष वारम्वार नाराय 
णकी स्तुति किया करते हे॥३६॥वह आपके भक्तजन तीर्थौको पवित्र करनेकी इच्छासे सर्वत्र विश्वर्मे अपने चरणोंसे विचरते रहतेहै,उनके सत्संगसे 
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8) देनेयोग्य आपकी विश्तियोंका अन्त नहीेइसीकारण जगत्में आपका नाम अनंत रुयोतहै॥३१॥अनायास से अमरको जब कल्पदुम मिलजाता | | । 
हेब वह और कसी दूसरे वृक्षकी इच्छा नहीं रखता ऐसे ही अब हमको साक्षात्‌ आपका पादसूल,प्राप्तहों गयाहे अब हम आपसे कौनकौनसा वर ॥&| 
सांगे!और मांगनेकी भी इच्छा हो तो क्या मांगे क्योंकि मनमें अनेक अनेक प्रकारकी कामना उत्पन्न होतीहे और कामनाओंका अन्त नहींहे॥३२॥ (७ 
इसलिये इम इतनाही वरदान मांगतेहे कि, आपकी मायासे और अपने कमीसे जबतक,इम इस संसारमें भ्रमण करें,तबतक हमको जन्मजन्ममें ; 
आपके प्रसंग करनेवाले श्रीवेष्णव लोगोंका सत्संग सदाबनारहे॥३३॥ आपके भक्तलोगोंके लवमात्र सत्संगके समान न तो हम स्वगेको समझतेहे |९ 
पारिजातेऽजसा ह बे सारंगोऽन्य न सेवते॥ लद॑मियूलमासाद साक्षात्किकि इणीमहि॥३२॥ यावत्ते मायया स्पष्टा | 
भ्रमाम इह कमसिः ॥ तावद्भवत्मसेगानां संगः स्यान्नो भवेभवे ॥ ३३ ॥ तुलयाम लवेनापि न स्वगे नापुनर्भवस्‌ ॥ | 


| 
| 


संसारसे भयभीत मनुष्यकी आपमें रुचि होती है, आपके मक्तोंका समागम ऐसा झुमे ॥ ३७ ॥ हे आयपुरुषश्रीकृष्णचन्द्रके प्यारे सखा सुन्दर hod | 










% || ॥ ११३॥ 








- चिकित्सक शिवमृत्युके वैद भगवान्‌ शिवजीके क्षणमात्रके सत्संगसे जन्म मरण असाध्यरोगके शमन करनेवाले महावेद्यरूप आपके हम चरण 
शरणको प्राप्त हुए है ॥३८॥ हे भगवत्‌ ! इसरा वरदान हम आपसे यह मांगते हे कि हमने जो वेद पढ़ा है शुरु, आहण, वृद्ध पुरुषोंकी निरन्तर 

|ॐ | सेवा करके प्रसन्न किया है सज्जनों, मित्रों और आताओंको नमस्कार किया हे और किसी प्राणीमाजसे वेर नहीं कियाहे,उसका यहउत्तम फल | 
| - है त 3॥हे इश्वर! जो हमने अन्न तजकर चिरकालतक सघुद्रके भीतर रहकर सुन्दर तप किया हे,जळ्में सोये सब यह भूमा पुरुषको संतुष्ट करनेके | 
6 लिये हमने तप कियाहे ॥ ४० ॥ मनु, स्वायभू+ भगवान्‌ पितामह, शिव तपसहित ज्ञानसे विशुद्धचित्तवाळे सतोणुणकी महात्मा पुषुष आपकी | 


यन्नः स्वधीतं युरवः प्रसादिता विप्राश्च सहडाथ सदाब्या ॥आयो नताः सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूययैव || 
„३९ ॥ यन्नः धुत्त तप एतदीश निरंधसां कालमदभ्रमप्सु ॥ सरव तदेतलुरषस्य्‌ शूनो रणीमहे ते परितोषणाय ॥ |६ 
॥ ४० ॥ मनुः स्वर्यश्रूभेगवान्मवश्च येऽन्ये तपोज्चानविशुङसत्त्वाः॥ अदृष्टपारा अपि यन्महिह्नः स्तुवंत्यथो खात्मसम | थे 
एणीमः ॥४१।नमः समाय थुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः॥४१॥मैत्रेय उवाच॥ | 
इति प्रचतोभिरमिष्टतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः ॥ अनिच्छतां यानमतृप्तचश्षुषां ययौ स्वधामाऽनपवश || ` 
||| वीर्यः ॥४३॥ अथ नियोय सलिला्चितस उदन्वतः । वीक्ष्याकुप्यःमेशछन्नां गां गां रोडमिवोच्छितेः ४४॥ -| 
॥% | महिमाका पार न पाकरसदा आपकी स्तुति करते हे ऐसेही हमभी अपनी बुद्विके अनुसार आपकी स्तुति करतेहे॥४१॥सब जीवमात्रमे समरूप, | 
|| शुद, परपुरुष, समा सत्त्वगुणमय जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण हो आपको हम वारग्वार नमस्कार करते हैं ॥ ४२॥ मेत्रेयजी बोळे कि, इस ॥५ 
.  |#मकार प्रचेताओंने जब जा प स्तुति करी तब शरणागंतप्रणतपाल हारे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर बोळे कि“एबमस्तु”ऐसा वचन || 
. ||&|कदाऔरदरान करते करते नेत्रोंकी तृप्ति न हुई, तो प्रचेताओंने चाहा कि भगवान्‌ यहांसे किसी प्रकार जायें नहीं तो भी अकुण्ठित प्रभाववाळे | ६ 
 |&|मदावीयवान्‌ श्रीवेकुण्नाथ अपने वेकुण्ठधामको चले गये ॥ ४३ ॥ तब प्रचेता समुदरके जलसे बाहरनिकलकर चलदिये,और वृक्षोंसे ढकी || 


है 
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| मानो सब ओरसे दाब देंगे ऐसे वृक्षोंको देखकर प्रचेता महाकोप करने लगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! महाक्रोधित हो परचेता पृथ्वीको 
वृक्षविहीन करनेके लिये प्रलयकालकी कालामि रुद्रके सहश अपने अपने झुखोंसे आगसी उगलने लगे ॥ ४५ ॥ उस कालाग्िसे वृक्षोंको | 


आज्ञासे वृक्षोंकी कन्याके साथ विवाह किया; इस सुन्दर भायोमें प्रचेताओंके दक्षनाम पुत्र उत्पन्न हुआ, “ यह दक्ष:पहले जन्ममें 
ततोग्निमारतौ राजन्नसुंचन्सुखतो रुषा ॥ महीं निर्वीरुधं कत संवतेक इवात्यये ॥ ४५ ॥ भस्मसात्कियमाणांस्तान्डमा 
न्वीक्ष्य पितामहः॥ आगतः शमयामास पुत्रान्ब्हिष्मतो नंयेः ॥ ४६ ॥ तत्रावशिष्टा ये दक्षा भीता इहितर तदा ॥ 
उजहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्तयेश्चुवा ॥ ४७ ॥ ते च ब्रमण आदेशान्मारिषासुपयेमिरे ॥ यस्यां महदवज्ञानादजन्य 
जनयोनिजः ॥ ४८ ॥ चाक्षुषे खतरे प्राप्त प्राक्स कालविइते ॥ यः ससज प्रजा इष्टाः स दक्षो दैवचोदितः ॥ ४९ ॥ 
यो जायमानः स्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा ॥ स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कमणां दक्षमब्रुवन्‌ ॥ ५० ॥ 
ह्माजीका पुत्रथाः परंतु शिवजीके निरादर करणेके कारण उसका दूसरा जन्म क्षत्रियकुलमें हुआ ॥ ४८ ॥ जो शरीर ब्रह्माजीका पुत्र 
था, वही काळकी गतिसे स॒त्युको प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें प्रचताओंके घरमें उत्पन्न होकर यह दक्ष इश्वरकी प्रेरणासे चाक्षुक नाम मन्वंतरमे 
जब प्रथम रचनामें प्राप्त हुआ, तब अपने -मनके समान प्रजा रचनेलगा ॥ ४९ ॥ इस दक्षने सबसे तेजस्वियोंके मध्यमे अपनी कांतिसे 
सब पुरुषोंका तेज हरण किया और जो जन्मा उसको आपने ग्रहण किया. दक्षतासे, चतुरतासे, सब कमोमें श्रेष्ठ था, इससे इसका नाम सब 
a # शका-प्रभेताजने मगवानेके बडे भक्त और महात्मा होकर दयाहीन प्राणियोकी समान इसको क्यों मस्म किया १ महात्मा पुरुषोंका यह कर्मे नहीं है. यह नीय कभ महाजाण्डालोंका हे.: 


, उत्तर_तुग्हारा वाक्य सस्य हे, नि्दयाकर्म चाण्डाडोंका है परंतु जितना काम राजाओका है, सो सब काज बिया दंड कमी नहीं .[सेद्ध होसकता, चाहे अनेक उपाय करे परंतु त्रास दिये बिना नह 
, ` ~ च > क्ष “= tC, च्य [a . 
इसलिये प्रचेता बुक्षोकी कन्याके साथ अपना विवाह करना चाहतेये. इस कायेको करनेके लिये बर्षको भस्म किया, कुछ निरयपनसे भस्म नहीं किया. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









fs 


6% | 
i 

जळते इए देखकर अरझाजी वहां आये और बहिष्माचको पुत्रोंके उन्होंने नीतिके वचनोंसे ढण्डा किया कै ॥ ४६॥ और उस कालाअिके |# 
जलनेसे जो वृक्ष बचे उन्होंने प्रचेताओंसे डरकर और ब्रह्माजीके उपदेशसे अपनी पुत्री प्रचेताओंको देदी ॥ ४७॥ प्रचेतीओंने ब्रह्माजीकी i 
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दक्ष कहनेलगे ॥ ५० ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें अज्ञाजीने इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया, इसलिये वह दक्ष मरीचि आदि प्रजा 
| पतियोंको अपनेशकाममें सदा आज्ञा करता रहताथा #8 ॥ «१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे भाषाटीकायां दक्षोत्पत्तिवर्णन 
नाम शोऽष्यायः॥ ३० ॥ दोहा-इकतिपवें अध्यायमें, सौंप दक्षको राज । गये प्रचेता विपिनको मोक्ष मागेके काज ॥ २१॥ मैत्रेयजी बोले 
कि, जब राज्यकाज करते करते और संसारके सुख भोगत सहखों वर्ष बीतगये त प्रचेताओं के द्यम ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवद्गचनका 
शीघ्र स्मरण कर पुत्रोंपर अपनी स्रीको छोड संन्यास ले दंड धारण कर घरसे वनको चलदिये ॥१॥ सब प्राणीमात्रमं जिनका आत्मज्ञान है, 


> प्रजासगेरक्षायामनादिरमिषिच्य च ॥ युयोज युयुजेऽन्यांश्च सवे समैप्रजापतीत्‌॥ ५१॥ इति श्रीमद्धा० म॒० चतुथः 
ेशोऽध्यायः॥३०॥ मैत्रेय उवाच ॥ तत उतन्नविज्ञाना आशवधोक्षजभाषितम्‌ ॥ स्मरंत आत्मजे मायौ विखज्य 
|| प्रात्रजन्ग्रहात ॥१॥ दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सवभ्रतात्ममेधसा ॥ प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिडो:भ्रद्यव जाजलिः ॥ २॥ 
| तान्निजितप्राणमनोवचोहृशो जितासनाञ्छांतसमानविग्रहान्‌ ॥ परेऽमले बरह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो दही 
॥४ स्म नारदः ॥ ३ ॥तमागतं त उत्याय प्रणिपत्याभिनंच च ॥ पूजयिला यथादेशं सुखासीनमथाङ्गवच्‌ ॥ ४ ॥ 

| | सो अह्मयज्ञमें दीक्षित होकर पश्चिम दिशामें सशुदरके तीरपर जिस आश्रममें जाजलि नामक, ऋषि सिद्ध हुएथे वहां जाकर तप करना आरंभ 
(| किया ॥ २॥ प्राण, मनः वचन जीत दृष्टिकों वशमे कर, दृढ़ आसन लगाव, शांतसमान विग्रह हो, निर्मळ पखन्‍्ममें आत्माको निश्चित कर, 
तहा कुछ काल व्यतीत:किया, तो अमण करते करते नारदजी वहां आये कि, जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति कियाकरते है ॥ ३॥ 
॥ नारदजीको आता देखकर प्रचताओंने उठकर दंडवत्‌ प्रणाम किया ओर आदर सत्कारसे यथाया्य पर न व किया और आदर सत्कारसे यथायोग्य पजन करके सुखसे बेठडुए नारदजीत 


| i # भजनं-सब तज मज हरिनाम पियारे || दीनदयाल इपाळु दयानिधे, मक्ततफे रखबरे || पापी पतित गोध गणि कासे, 'काटिन जन निस्तार ॥ १ ॥ जहां कहूँ कष्ट परो भक्तन :., सुनतहि तुरत 
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गक द ॥ कनककशिपु रावणसे योधा, महायुद्ध कर मारे ॥ २ ॥ दुपदपुताके दुःरासवने) जबर बल्न उतारे | जाय बाय दिये पट छाखन, खँंचनहारें हारे ॥ ३ || कृपानियान ज्ञानगुगस[गर, श्रोनदनंर 
ज टु दुळारे॥ गावत शाळिग्राम रातदिन, अद्भुत चरित तुम्हारे || ४ ॥ SE 2 < | 
3 कका | 
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दणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९॥ कि जन्मसित्रिमिवेह शोकसावित्रयाशिकेः ॥ कर्ममिर्वा तयीप्रोक्ते 


बोले कि, इस विश्वमें विश्वके आत्मा विश्वनाथभगवान्‌ वासुदेवकी सेवा जिनसे बनसके उन्हीं पुरुषोंका जन्म, कर्म,आथु,मन, वचन सफल है. 
॥९॥अपने स्वरूपके उत्पन्न करनेवाले ईश्वरकी सेवा और उनका आत्मज्ञान होसकेतो शो (शुद्धभाता पितासेप्रथम जन्म) सावित्र (यज्ञोपवीत 
होनेसे दूसरा जन्म) और याज्ञिक(यज्ञकी दीक्षाले नेसे तीसश जन्म) इन तीन ग्रकारके जन्म होनेसे क्या फल नेसे तासरा जन्म) इन तीन प्रकारके जन्म होनेसे क्या फल हुआ ! क्या प्रयोजन निकला! 


err 


# शेका-सब प्रचिता शिवर्जासे, मगवान्‌ नारदसे ब्रह्मज्ञान संखिथे, फिर नारदने प्रचताओंको ज्ञान क्यों दिया! 
उत्तर-प्रथम ता अभिमाने नारदसुनि मायाको इुछम नहीं जानते थे, जव मायाने नारदमुनिको बहुत दुःख दिया, उस दिनसे मायासे डरनेळ्गे, और अपने शिष्यकोमी सिखाने छगे कि, मायात सावधान 
रहियो, नारदर्जाने विचारा कि, भगवानकी माया बडी वळवा 


नारदर्जाने दूसरी वार प्रेचतार्आको ज्ञाव दिया. 
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न्‌ हे किससे जानी नहीं जाती, प्रयता ज्ञानम पक्के तो हें परतु और पुष्ट करदेवें जा माया कभी इनकी बुद्धिकों अष्ट न कर न देवे. इसाडिये 
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|| और जो स्थावर जंगम है,सब संसार श्रीनारायणमें लीन होजाते है । । १५ ॥ यह जो विश्व हे सो परमात्माका सै उपाधिरहित स्वरूप हे, 
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और देवताओंकी समान आयु होनेसेभी वया लाभ हुआ 1॥9०॥अनेक शास्र सुननेसे,तप करनेसे, वाणीके वाक्यविलाससे, चित्तकी वृत्तियोंके| 
वश करनेसे, निपुण बुद्धिसे,जितेन्द्रियमनसे॥ १ १॥ प्राणायाम आदि योगसे; सांख्यशाद्के ज्ञानसे, संन्यासमतके लेनेसे, वेदपाठके करनेसे और | 


he 


श्रेय मांगलिक कृत्य करनेसे,क्या होताहे ! ध्य आत्माके प्रसन्न करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवही प्रसन्न न हुए तो इन साधनोंसे कुछ नहीं होता॥१२॥ ४. 
सबका सिद्धांत यह हे कि, सब शुभाचरणोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और जीवमात्रके हरिही आत्मा हैं और फलोंमे प्रधान और अंतिम फल। | 
केवल आत्माही हे और सब पदार्थ आत्माहीके लिये हैं, सब जीवभात्रमें जो आत्मा है, वही परमात्मा दे, जो परमात्मा अविधाको विनाश! 


अुतेन तपसा वा कि वचोभिश्चित्तततिमिः॥ बड्या वा कि निएणया बलेनेद्वियराधसा ॥११॥कि वा योगेन सांख्येन 
न्यासस्वाध्याययोरपि ॥ कि वा श्रेयोमिरन्येश्व न ps हरि॥१ २॥ श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरथतः ॥ 
स्वेषामपि अतानां हुरिरात्माऽऽमदः प्रियः ॥ १३॥ यथा तरोमूलनिषेचनेन तृप्यंति ततस्कंधश्चुजोपशाखाः ॥ प्राणो 
पद्दाराच यथे राणा तथेव सवाहेणमच्युतेज्या ॥ १४ ॥ यथैव सूर्यात्सषंति वारः एनश्च तस्मिनप्रविशुंति काले ॥ 
श्रुतानि श्वम स्थिरजंगमानि तथा इशवेव गुणप्रवाहः ॥ १५ ॥ एतत्पर्द तजगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुयेथा 
प्रभा ॥ यथाऽक्वो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञांनमिदा ्मा्ययः॥ १६ ॥ 


करके निजके स्वरूपको प्रकाशित करता हेवहीःआनंदका दाता सबका प्रियहेइसल्यि परमात्माकीसेवा और आत्मज्ञान होवे तो सब सफलहे 
| च ३॥ जेसे वृक्षकी जडमें Fa सींचनेसे उस बृक्षके गुदे, शाखा, उपशाखा, फूल, फल, पत्रादि सब तृप्त होजाते हैं ऐसे सुखद्रारा भोजन 
नेसे माणरूप हो सब इन्द्रियोंकी पिको करताहे ऐसेही अच्युत मगवावकी पूजा करनेसे, सब देवतामात्रकी पूजा होजाती है॥ १४ ॥ जैसे 

वर्षा ऋतु जल सूर्यसे उत्पन्न होताहे-और औीष्मन्ऋतुमें समय पाकर, वह जल सूर्यहीमें ळय होजाता हे, ऐसेही भूमिमें जितने जीवमात् हैं, बह 
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क्योंकि यह संध जगत्‌ उसी परमात्मासे उत्पन्न इुआहे; इसलिये यह जगत्‌ उससे भिन्न नहीं हे, जेसे सूयका प्रकाश सूर्यसे भिन्न नहीं है ऐसेही 
जमत्‌ परमत्मासे भिन्न नही हेजेसे आकाशमें गंधर्वनगर किसी समय दृष्टि आजाता है, ऐसेही परमात्मामें जगत्‌ किसीसमय स्वरूपाज्ञान रहनेसे 
दीखजाताहे, जेसे जग्रत अवस्थामें सब प्राण इंद्रिय्‌ स्पष्ट दृश्में आती हें, परंतु सुषुप्ति अवस्थामें उन सबकी शक्ति निषे होजातीहे ऐसेही। 
अज्ञानके समय जगत्‌ दृष्टि आता है परंतु ज्ञान होनेसे उसका किंचिन्मात्रभी चिह्न नहीं रहता, पंचभूत इंद्रियें और उनके देवताओंके भेद,भम, 
व्य, क्रिया,ज्ञान वह सब भगवाचके स्वरूपमेंही उत्पन्न हुए हे, इसीलिये भगवानके स्वरूपका ज्ञान होनेसे ये सम्पूर्ण अम दूर होजाते हे ॥१६॥ 
हे प्रचताओ ! आकाशसें जैसे मेघमंडल कभी तमरूप कभी प्रकाशरूप दिखाईदेतेंहें और फिर पीछे उसमें लय होजातेह,इसीप्रकार ब्रह्ममे अज्ञान 


यथा नभस्यश्रतम'प्रकाशा भवंति भ्रपा न भवृ्य॒त॒क्रमात्‌॥ एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वसू रजस्तमस्सत्त्वमिति 
प्रवाहः ॥१७॥ तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं परुषं परेशय्‌ ॥ स्वतेजसा ध्वस्तणणप्रवाहमात्मेकमावेन भज 
ध्वमड[ ॥ १८ ॥ दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा ॥ सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याश जनार्दनः र ९॥ अपह 
तसकलेषणामलात्मन्यविरतसेघितमावनोपटूतनिजजनवशगत्वसात्मनोऽयन्न सरति छिद्रवदक्षरः सताहि ॥ २० ॥ 


हष्टिसे यह रज, तम, सत्त्व देखनेमें आते है.जब ज्ञान्टिसे देखाजाय तो कुछभी दिखाई नहीं देता;इसीम्रकार इस संसारका प्रवाहदैःज्ञानसे लीन | & 
और अज्ञानसे फिर भासने लगतेहें ॥३७॥इसलिये जब जीवमात्रमें एक आत्मा सब देइधारियांमें काल प्रधानपुरुष, परेश अपने तेजसे सबके 5 
कारण हें, जिनके सत्यस्वरूपका ज्ञान होनेसे, संसारका प्रवाह कभी देखनेमें नहीं आता ऐसे परमात्माको हृढ़भावसे अपना आत्मा समझकर| 
परोक्षरीतिसे साक्षात्‌ उसका भजन करो ॥ १८॥ और संकल्प विकल्प अद्य जिससे दूर होय,द्य आत्मवाद जिसमें उपराम होय ऐसेअनादि 6 
मध्य, अन्त, निरंतर आनन्दमात्र ज्ञानघन परमात्माको इस दिव्यहष्टिसे भजो सब जीवपात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसीमें सन्तोष| ७ 
रक्सो और इन्द्रियोंकोमी शांत रखनेसे, जनादन भगवान्‌ शीघ प्रसन्न होते हैं ॥१९॥ लोक, घन और घुत्रकी तृष्णा सब जिस शरीरमसे 
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दूर होगई ऐसे निमेल अन्तःकरणमें निरंतर वात भावनासे बुलाये इुए,निज जनोंके वशमें रहे जो व्यापक आत्मा ठिडवत्‌ अक्षर अहम भक्तोके ७ 
हृदयमेंसे कभी अलग नहीं होते ॥ २० .॥ जिनकी बुद्धि निंदित है उनकी करीइई पूजाकोभी भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते वह तो निधनके | 


धनदाता, श्रीकृष्णचन्द्र गिरधारी भक्तहितकारी परम रसज्ञ हैं, अत, धन, कुछ, कमेके मदसे जो महानिष्किचन भगवद्धक्तोंका तिरस्कार 


न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः ॥ श॒तथमङुलकर्मणां मदेये विदधति पापम 
'कि्वनेषु सत्सु ॥ २१ ॥ श्रियमचुचरतीं तदार्थेनश्च दविपदपतीन्विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः ॥ न भजति निजश 


baa 


वगेतंतः कथमशुसुदिछजेसमान्ङत्ञः॥ २२ ॥ मेंत्रेय उवाच ॥ इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः ॥ 
्रावयिता ब्रह्मलोकं ययौ स्वायंभुवी सुनिः ॥ २३ 


करते हें और उनको त्यागंदेते हैं २३ ॥ अपनी सेवा करनेवाली श्रीमहालक्ष्मीको और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मादिकोंकी, अथवा| 
देवताओंको, सबको त्यागतेदै, अब अपनेहीसे पूर्ण हें, निज भ्रत्यस्वरूपमे प्रसन्न रहते है, ऐसे परमेश्वरको कोन कृतज्ञ पुरुष त्यागसक्ता है| 
अर्थात्‌ कोई नहीं त्याग सक्ता ॥ २२॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि, इसप्रकार चतुराननके; पुत्र देवर्षि प्रचेताओंको यह आख्यान और इसके 


१ जैसे एकसमय दुर्योधन श्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रण कर आये और घरपर आनकर रसोई बनानेवाळोसे बोले कि, ऐसा स्वादिष्ट मोजन बनाना जो श्रीकृष्णने कमी न खाया होय,थोडी देररपाठे श्राक 
ऽ्णको विदुरजी भाकर निमन्त्रण करगये, तब श्राकुष्ण दुर्याधनके-घर तो न गये, परन्तु विदुरके घरपर पहुँचे, विदुराणी महारानीने घरमें बैठाकर बहुत आदर सन्मान क्रिया और इन्दाबर्नबिहारीको मनोहर 
छनि देखकर ऐसी मग्न इ कि, कुछ सुधि न रही और मोजनमी कुछ न बनासकी, परन्तु केछेकी फली रनखीर्था, उनहीको छळ छील खिलाने ढगा, बेछुषि तो थाही, केलोंकी फियोके छिलके छिलके तो 
श्राकृष्णचन्द्रको खिछाती जातीथी, और सुन्दर सुन्दर गृद्दा बगेळती जातीथी, बिदुरजी देखकर बोळे क्रि हे प्रिये ! तुझे क्या हेगया, जो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हैं उनको फढियोंके छिलके खिलारही है ओ 
गूदा पृथ्थांपर डाळ रहीहे तब भगवान्‌ बोळे क्रि, हे विदुर | जो स्वाद छिलकोंमें है वह इन गहलोंमें नश, क्योंकि तुम ता उपायांतर बुद्धिस मुझको फळी खिळाते हो और विदुशर्गाके उपायांतर बुद्धि नहीं हे, 
यह कह आचमन कर वाहिर निकले सा देखे तो सन्मुख्से दुर्योधन आते हैं, और आनकर अ्रक्षिष्णवन्द्रसे बोळे कि हे पुण्डरीकाक्ष ! मीष्म, द्रोण अरु मुझको पररत्याग करके बिदुर यद्र दासीपुत्रके घर 
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हैं, मागवत कहळाते हैं सबवणीमे वह शूद्र हैं, जो जनादेनके भक्त नहीं है, रेकः“ न दद्रा सगवद्धक्ता विप्रा भागवताः स्मरताः । सवेबर्णेपु ते शा ये द्यमक्ता जनादेने ॥ 
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| कुलभूषण शांतचित्तवाले विदुरजी इसं प्रकार महासुनि मेत्रयजीको नमस्कार कर, उनसे आज्ञा ले अपने सुहूननोंके देखनेकी अभिलाषासे 
& |इस्तिनापुरको गये ॥ ३० ॥हे राजन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके चरणारविन्दे जिनकाचित्त लगाइआ है, ऐसे राजाओंके चारेत्र जो सुनते 
® चह आयु, घन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं, क्यों कि वह राजा परमभक्त थे और श्रीभगवाचके नामका निशिवासर 
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` एतद्यः शणयाद्राजन्राज्ञां इयापितात्मनास्‌॥ आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमेश्वयमाप्तुयात्‌॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महा राणेऽष्टादशसाहरूयां संहितायां चतुथस्कधे प्राचेतसोपाख्यानं नामेकत्रिशो 
` ऽध्यायः॥ ३१ ॥ सम्राप्ती5्यं चतुथस्कन्यः ॥ ४॥ ॥७॥ ॥७॥ 
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&|धयान करतेथे और उसीको वेदका सार समझ, संसारको स्वभवत्‌ मानते थे, इस लिये जो दारके भक्त हें वही इस संसारम धन्य हैं. इति 
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> ™ ha ७ ४ [a ne € र निर 

0 |निल्ात भाजळों, जिनकी अकथ कहानी || २ || ब्रह्मा शेष गणेश अत्रि शुक, शंकर भर भवानी । निशिदिन रटत पार सहि पावत, थकित मई निजवानी ॥ ३॥ आदिल्रह्म भत [विरजन, श्रीधर शॉरग 

(१ पांना ॥ अपने सुख अपने मक्तनकी, महिमा आप बखानी || ४॥ मक्तरेत अवतार घार हरि, हरे असुरअमिमःनी । झालिम्राम.मक्तजंन माहिमा, भक्ताने जानी | ९ || 


.. इदं पुस्तकं सुम्बय्यां श्रीृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” ( स्टीस्‌ ) सुद्रणालयेऽङ्गयित्वा 
४ प्रकाशितस्‌ । शके१८४५ संवत्‌३९८०. | 
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दोहा-अजर अमर अव्यक्त अज, अविनाशी अविकार! अलख अचिन्त्य अनादि अज, आर्त अनीहाधार ॥9॥सोरठा-हे रेश ब्रजचन्द, नन्द 
नंदन वसुदेवसुत ॥ यशुमतिके सुखकन्द, हरहु मोर दुख इन्द्र सब ॥ १॥ श्रीगोविन्द गोपाळ, गोपीवछभ गोपपति ॥ कीजे कृपा कृपाळ, कंसारी 
कालीदमन ॥ २॥ हे मु! स्वा धार, कनअँशलीपर धार गिरि ॥ ज्यों ब्रज लियो उबार, ऐसेहि मोहि उबारिये॥२॥ज्यों वारनकी वार, वारन कीनी 
एक पछ॥ ऐसेहि मोहिउबार बारबार विनती करों ॥ ४॥ भाषहु पंचम स्कन्ध, पईिशति अध्यायको ॥ भाषावात्तिक बंध, स्थान भन्यो जह 
मेदसो ॥ « ॥ दोहा-तहां प्रथम अध्यायमं, प्रियवत कथा अनूप ।ज्ञानीके जिमि भोग हे, ज्ञाननिष्ठ पुनि भूप ॥ १॥ राजा प्रियत्रतका प्रथम 
आत्मज्ञान, फिर ग्रदस्थ आश्रममें अनुराग तिसके पीछे सब संगको छोडछाँडकर मोक्षके पानेकी कथा सुनकर राजा परीक्षित विस्मयचित्त होकर 


ॐ नो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ ग्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने ॥ ग्रहे$मत यन्मूलः कमेबंधः 
पराभवः ॥ १ ॥ न चून सुक्तसंगानां तादृशानां हिजपैभ ॥ शहेष्वमिनिवेशोऽय पंस्तां सवितुमहति ॥ २॥ महतां 
| ६ खल विग्रं उत्तमश्लोकपादयोः ॥ छायानि्॑त्तचित्तानां न कुटुंबे स्प्रा मतिः ॥ ३ ॥ संशयोऽयं महानत्रहन्दारा 
गारसुतादिषु ॥ सक्तस्य यत्सिडिरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ ॥ य्य क्‍ 


श्रीशुकदेवजीसे बोले-कि.हे सुने | महात्मा प्रियत्रत परमभागवत थे इससे तो उनकी रति आत्मामें ही होसक्तीदे, सो वह किसप्रकारसे गृह 
5, हीं ; र “पा ० । ९ १ ग्र्ह्स्था 
a शत जी यह आश्रम दोषरहित नहीं हे क्योंकि यह कमसे बँघाहुआ है और UR २ हूपके तिरस्कारका मूल है॥ १ ॥ और गहर्था 
| श्रममें रति उसके विषयमे अभिनिवेश करनेसे होती है। सो सुक्तसंगी भागवत पुरुषोंका तो कभी घरम अभिनिवेश होही नहीं सक्ता ॥ २॥ 
| उ कुटकी लालसा करनेवाली बुद्धि होनेस गहस्थाश्रममें सत्य २ २ति होती हैः परन्तु जो पुरुष कि महत हैं, उनके चित्त सदाही = 
hf ह छायामें लगे रहते हे फिर भला ऐसे पुरुषाकी कुटुम्बकी ओर लालसा होनेवाली बुद्धि केसे होसकक्ती हे!॥३॥ओर हे ब्रह्मन ! 
राजा प्रयत्रतने इन, कलत्र और ग़हादिमें अनरागी होकर जो सिद्धि पाई और भगवानमें:उसकी अचळ भक्ति इसका भी सुझे एक बड़ा भारी 
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को | | | क. 
|| संदेहे, कि गृहस्थाश्रममें आसक्त पुरुषको किस प्रकारसे सिद्धि और भगवान की अटल भक्ति मिल गई थी ! ॥ ४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,|% 
|| हि राजन्‌! सत्य तो यह है कि, भगवाचके चरणारविन्दमकरन्दके रसमें जिन पुरुषोंका चित्त लगा हुआ दै, वह भगवत्‌की कथाको ही अपनी || 
| 5 परममंगलकी:पदवी समझते हैं। और जो कदाचित्‌ इसमें किसीप्रकारका विन्न भी पड़जाय तो भी वह इसको पारेत्याग नहीं करते यह बात॥ 


| बहुतही यथाथ दै ॥ ५ ॥ तात्पय यह है कि, उनः :मलुजीने अपने पुत्र प्रियत्रतको राजनीतिमें कहेहुए सब प्रधान २ गुणोंका आश्रय जानकर 











` ||९||हसको पृथ्वीका पालन करनेमें नियुक्त करना चाहाथा. परन्तु इस राजपुत्रने राज्य भारको ग्रहण नहीं किया. है राजन्‌ ! प्रियब्रतके . राज्यभार ४ 


|| 


श्रीशुक उवाच बाढपुक्त॑ भगवत उत्तमःछोकस्य श्रीमचरणारविदमकरंदरस अविशितचेतसो भागवतपरमहंसद 
यितकथां किचिदतरायविहताः खां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वंति ॥ ५॥ याह वाव ह राजन्स राजपुत्रः प्रिय 
त्रतः परमभागवतों ताय चरणोपसेवयांजसाऽवगतपरमाथैसत्ततत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणोऽवनितलपरिपाल 
नायाञ्नातप्रवरयुणगणेकांतमाजनतया स्वपित्रोपामंत्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधियोगेन समावेशि 
तसकलकारकक्रियाकलापो नेवाभ्यनंदत्‌॥ यद्यपि तदप्रत्याज्ञातव्ये तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसतोऽपि परा 
सवमन्वीक्षमाणः ॥ ६ ॥ अथ ह भगवानादिदेव एतस्य णुणवि्तगस्य परिबृहणाबुध्यानव्यवसितसकलजगदभि 
प्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपर्विष्टितः स्वमवनादवततार ॥ ७ ॥ | | 
न लेनेका कारण यह है कि, वह परमभागवत थे । और देवर्षि नारदजीके चरणोंका आराथनःकरनेसे उनको आत्मतत्त्व भली भति ज्ञात|% 
होगयाथा, उससे उन्होंने मनमें विचाराथा कि, आत्मध्यानरूप कार्यके द्वारा नियमं अहण करेंगे और उन्होंने पहलेही चित्तको एकाग्र करके||% 
भगवान वासुदेवको अपनी सब इन्द्रियाँका क्रियाकलाप अपण कर दिया था. महाराज ! यद्यपि पिताकी आज्ञाका उछंघन करना बड़ा अचित || 
हे, तथापि प्रियत्रतने यह विचार कियाथा कि, राज्याषिकार मिथ्या है और राज्यके प्रपंचसे पराभव होनेंकी संभावना हे. इसलिये 'इसका||% 
रणसे.प्रथम उन्होंने राज्यका भार लेना नहीं चाहा था ॥ ६॥ परन्तु भगवान्‌ आदिदेव ब्रह्माजी सब सूर्तिमान वेद और मरीचि आदि समस्त | 
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[निज जनोंके साथ अपने भवन सत्यछोकसे उतरे हे राजचूजिसे.राजदूत छोगोंके द्वारा अपने अधीनस्थ मंडलेश्वर राजाओंके अभिप्रायको जानतां 
है वेसेही गुणमय सृष्टिकी बढानेवाली चिन्ताके द्वारा ब्रह्माजी समस्त जगतका अभिप्राय निश्चय करतेंहें, सो वही अझाजी प्रियत्रतका वृत्तान्त! 
(जानकर नारदुजीके निकट जानेको अपने लोकसे उतरकर आने लगे॥७॥ सत्यलोकसे उतरनेके समय स्थान२ में चंद्रमाकी समान उनकी ज्योति 
प्रकाशित इई और मार्गही मागमें देवतालोग उनकी पूजा करतेहुए और सिदध,साधक,गंधवे,चारण और झुनि इत्यादि यशका बखान करनेळगे.| 
।अह्माजी इस प्रकार पूजा प्राप्त करतेर अपनी चुतिसे गन्घमादनप्ेत की गुफाओंको प्रकाशित करते परियन्नतके पास वहां पहुँचे ॥ ८॥ उसीसमय 


स तत्रतत्र गगनतल उड्पतिरिव्‌ विमानावलिसिरलुपथममरपरिदृहेरमिएज्यमानः पथिपथि च वरूथशः सिडगंधवे 
साध्यचारणसुनिगणेसुपगीयमानो गंधमादनद्रोगीमवभासयन्युपससप ॥ <॥ तत्र ह वा एनं देवषिहिसयानेन पितरं 
भगवंतं हिरण्यगर्मसुपलममानः सहसेवोत्थायाईणन सह पिताएन्राभ्यामवहितांजलिरुपतस्थ॥ ९॥ भगवानपि 
भारत तढुपनीताहणः सूकतवाकेनातितराश्चदितणुणगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिपुर्षस्तं सदयहासावलोक इति 


होवाच ॥१०॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि माऽसयितुं देवमहेस्यप्रमेयस्‌ ॥ वयं भवस्ते तत एष 
महषिवेह्याम सर्वे विवशा यस्य दिष्टय्‌ ॥११॥ | 


_॥% | गन्धमादन पवेतकी गुफामें नारदजी प्रियत्रतको आत्मविद्याका उपदेश करतेथे और मजुजी अपने पुत्र प्रियत्रतको लेनेके .लिये वहां आये थे 
क्‍ | ल, इसकी सवारीको देखतेही नारदजीने जानलिया कि, हमारे पिता भगवान्‌ बल्लाजीका आगमन हुआ इसलिये मबु और प्रियत्र॒तके साथ हाथ 
1१9 जोड़कर उसीसमय उठ खडे हुए और पूजाकी सामग्री हाथमें लेकर ब्रह्माजीकी स्तुति करनेलगे॥९॥ हे भारत! उसके पीछे पूजाकी सामग्री उनके 
| सामने रखकर कर पिर मीठे गले उनके ण व यरा और साक विषयक वर्णन कर इ इसलिये महाजी तया मसरा करके बड एकसे 
|® और कपाहरिसे प्रियत्रतकी ओर देखकर कहा॥ १०॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी लेहसहित बोले कि हे तात ! जो में कहूँ सो सुनो, सत्यस्वरूप अप्रमेय 
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भगवानमें आरोप करके दोष देखना उचित नहीं, क्योंकि हे वत्स! तुम, तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु यह महर्षि नारद और हम सब ही अवश | 
होकर जिनको आज्ञाका पालन करते हें ॥ ११ ॥ कोई देहधारी तपस्या अथवा विद्या वा योगसे अथवा समाधिके बढाये हषे बल्से ल | 
वा इूसरेके आश्रयसे बरचूकिसी मकारभी उस परमेश्वरकी आज्ञाको नष्ट करनेमें समथ नहींहे और अर्थ व धर्मसे भी उसके किये कार्यको अन्यथा 
करनेमें कोई समय नहीं ३॥१२॥ हे मिन्नत सब लोकोंमें उत्पत्ति, नाश,शोकमोह, भय, सुख; दुःख इन सबके निमित्त कमेकरनेको परमे 
भरका दियाहुआ यह देह सबही जीव धारण करते हैं; उसके अन्यथा करनेमें किसीको छुछ सामर्थ्य नहीं हे॥ १३ ॥ हे वत्स! कमे करनेमें भी | 
किसीको स्वाधीनता नहीं है, हम परमेश्वरकी वाणीरूप रस्सीमें सत्त्वादि गुणपूर्वक जो सब कमे हैं, उनके निबन्धनसे ब्राह्मणादि शब्दद्वारा| ४१ 
न तस्य कश्चितपसा विद्यया वा न योगवीयेण सनीषया वा॥ नेवाः परतः स्वतो वा इतं विइँतु तनुभदिभर्‍यात । > 
॥) रे॥ भवाय नाशाय च कर्म कते शोकाय मोहाय सदा भयाय ॥ सुखाय हुःखाय च देहयोगमव्यत्तदिष्ट जनतांग | 
र = Ub via शुहुस्तरैवत्स वयं स :॥ सर्व वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब | 
र चतुष्पदः इशामिख्ट हवरुध्महग हुःख हुवा शुणकमसंगात्‌ ॥ अस्थाय तत्तयदयुङ्क्त नाथश्च |ॐ 
क्षुमतांधा इव नीयमाना [ | 0 सी | 
बन्धनकर सब उसः [ दरक एजा करते हे अथात्‌ उनकी ही बलि देते हैं इस कारण बेल इत्यादि चौपाये जिस प्रकार नाथके नाः i 
पडनेसे द्विपद मनुष्यों की इच्छासे उनके लिये कर्म करतहेवेसेही इम सबमी परमेश्वरकी इच्छाते उनके लिये कर्म कि या कै १४॥ द [i 
जसे समासा पुरुष अन्धेको छाया अथवा धूपमें जहां चाहे छेजाय वहांभी उस अंधेको जाना पडता है ऐसेही परमेश्वर हमारा प्रभुहै वह अपनी “| 
इच्छासे हमारे लिये पशुपक्षी, अथवा मजुष्यका जो कोई भी देह देदेता है हम लोग उसको ही अगीकार करके सुख व दुःख भोग किया करतेहें| ४) 
सुख दुःख गुण कमके संग :हेतुसे वही इश्वर देता है अथात्‌ बेल इत्यादि जैसे किसानके देनेपरही घास आदि खानेको पाते हैं, अपनी इच्छासे | न 
खानेको नहीं पासक्ते वेसेही इम लोग भी परमेश्वरका दिया हुआ सुख व दुःख भोग करते हें हमारी इच्छासे कुछमी नहीं वे होसक्ता ॥१५ ॥ | 
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| निद्रासे उठेहुए पुरुषों को स्वप्रमें देखे हुए पदाथका केवल स्मरणमात्र रहनेसे,अभिमान शून्य होकर प्रार्धके कमभोग करते हुए देह धारण करना 
पडता है परंतु उनको दूसरी देहके सम्बंधीएण वा कर्म अथवा वासना नहीं रहती क्योंकि इंश्वरकी इच्छामें कर्मोका भोगना केवल अज्ञानीके लिये 

दी नहीं बरत्‌ ज्ञानीकोभी उसकी इच्छासे कर्ममोग भोगना पडता है, चाहे जीव सुक्तभी होजाय परंतु जबलों प्रारब्ध कम रहेगा तबलों निज 
शरीरको तो अवश्य धारण करना पड़ेगा ॥ १६ ॥ सो उस स्थलमें मनमें ऐसा मत समझ लेना कि, घरमें रहकर इस लोकका भोग करनेपर| 
|) अभिमानका त्याग वा मोक्षकी संभावना नहीं रहती.अतएव घरका त्याग करनाही ठीक है।हे वरस ! जो पुरुष असावधान हेओरउसने अपनी 
इंद्रिये नहीं जीती हे वह पुरुष यदि संगके भयसे एक बनसे दूसरे बनमें भागा २ फिरे तो उसको वनसेभी भय होसक्ता है. क्योंकि वह पुरुष 


मुक्तोपि तावदिशयास्देहमारब्धमश्षन्नभिमानञ्चन्यः ॥ यथाष्वुभ्रतं प्रतियातनिद्रः कि तन्यदेहाय शुणान्न ङ्क्त. 
॥ १६ ॥ भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स॒ आस्ते सहपट्सपत्नः ॥ जितद्रियस्यात्मरतेडँधस्य शहाश्रमः कि जु | 
करोत्यवद्यस्‌ ॥ १७॥ यः षट्‌ सपत्नान्विजिगीषमाणो गहेषु निर्विश्य यतेत पूवस अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारी | 


| न्क्षीणेष काम विचरेदिपश्चित्‌ । त् 1८ ॥ त्वं तब्जनाभांभरिसरोजकोशदुगोश्रितो निजितषट्सपत्नः ॥ धुक्ष्वेह भोगान्‌ | 
& | पुरुषातिदिष्टान्विमुक्तसंगः प्रकृति भजस्व ॥ १९॥ ` ॒ | 


बुद्धि और पांचों इन्दरये इन छे दुश्मनोंके साथ मिलाहुआहे, परन्तु जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और आत्मामेंही जिसको रति उत्पन्न 
हुई हे, उसके लिये ग्रहात्रम क्या अनभल करसक्ता हे!॥ १७ ॥ हेवत्स प्रियत्रत! जो पुरुष इन छेः शइओंको जीतना चाहे तो is प्रथम उसको 
|| घरमें ही रहकर इनसबकी गति रोककर जयके लिये प्रयत्न करना चाहिये. जब (श दु्षळ होजावें तब पीछे घरमें वा और कहीं मे क्यों कि 
| - ४ मनुष्य किलेका आश्रय करनेहीसे बलवान वेरीको विजय करत हे, पश्चात्‌ जेसी इच्छासे दुगेमें अथवा और कहीं निवासकरे ॥१८॥ हे वत्स! यह 
__ [| ग़हरूपी हुगेका आश्रय प्राकृत लोगोंके लियेही जानना तुम सरीखोंके लिये नहीं है, तुमने भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलरूपी दुगेका आश्रय 
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होतेहुय ब्रह्माजीने मनमें समझा था कि, प्रियब्रतका योगभ्रष्ट होने और नारदजीका एक शिष्य निकल जानेसे, यह दोनोंजन जानेके 
समय हमें क्रोधकी दृष्टि देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ बरच प्रियमत व नारदजी एकटक लोचनसे ब्रह्माजीको देखते रहे । प्रियत्रतको योगसे (| 
हटाकर ब्रह्माजीका काय जब सिद्ध हुआ तब बह्माजीके हृदयमें निवृत्तको फिर संसारमें ट॒गा देनेसे विषाद हुवा था॥२१॥ मनुजीने अपने मनमें|४४॥ 
यह अभिलाष किया था कि,पुत्रके शथमें राज्यका भार सौंपकर वनको चले जांयगे सो भगवान्‌ ब्रह्माजीसे उनका मनोरथ सिद्ध होनेपर वह|| । ४ ॥ 
नारदजीकी सम्मतिसे समस्त भूमडलका पालन और रक्षा करनेके लिये अपने पुऊको अभिषेकित करके विषम विषमय अ मोगवासनासे | | 
| विरत हुये ॥२२॥ प्रियन्रतने यद्यपि जिन भगवान्‌ आदि एरुषके प्रभावसे सब जगतके बंधन कट जाते हैं उनके दोनों चरणोंका नित्य प्रति ह| 

| 
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क नाम प्रही इन सबके नाम थे॥२५॥इन दश पुत्रोमेसे कवि, महावीर और सवन, यह तीन पुत्र तो निष्ठावान्‌ बरह्मचारी हुये, उन्होंने बालकपनसे 
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ध्यान करनेसे सब रागादिक मलोंको जला डाला था और शुद्ध चित्त होगये थे, तथापि आज्ञाका पालन करनेसे ब्रह्माजीका मान बढानेके| 
लिये उन्होंने प्रथ्वीपति होकर पृथ्वीका पालन आरंभ किया. हे महाराज । यद्यपि म्रियवत निवृत्तिमागंका पथिक था तथापि ईश्वरकी:इच्छासे 
फिर उसको कर्मका अधिकार प्राप्त हुवा॥२३॥जब छुछ समय प्रियन्नतको राज्य करते करते बीतगया तो उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी कन्या 
बहिष्मतीके साथ विवाह किया, इस ख्नीके गर्भसे दश पुत्र इए और ऊर्जस्वती नाम एक कन्या उत्प ननहुई और दशों पुत्र राजा प्रियवतकेही 
समान रूप गुण शील वीर्य और कमे द्वारा उदार हुए, कन्या उन सबसे छोटीथी ॥ २४ ॥ हे राजन्‌! प्रियत्रतकेही इन दश पुत्रोके यह नाम 


अथ च्‌ दुदितरं प्रजापतेविश्वकमेण उपयेमे बहिँष्मतीं नाम ॥ तस्याह वाव आत्मजानात्मसमानशीलणणकमे 
रूपवीयादारान्दश ie भावयांबश्चव कन्यां च यवीयसीसूर्जस्वती नाम ॥ २४ ॥ आग्नीभेध्मजिह्वयज्ञबाइमहावीर्‌हि 
रण्यरेतोष्टतएऽसवनमेधातिथिवी तिददोत्रकवय iat इति संब एवाग्निनामानः ॥ २५ ॥ एतेषां कविमेहावीरः सवन इति 
नय आसन्नूध्वरेतसः ॥ त आत्मविद्यायामभभावादारभ्य तपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६ ॥ तस्मि 
न्यु ह वा उपशमशीलाः प्रमषेयः सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणश्रतस्य श्रीमच्र 
णारविदाविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तियोगानुभावेन परिमावितांतहृदयाधिगते भगवति स्वेषां ग्रतानामात्मभृते 
्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७॥ | 


हुये यथा-आग्नीभ १ इध्मजिह २ यज्ञबाहु ३ महावीर ४ हिरण्यरेता « घृतपृष्ठ ६ सवन ७ मेघातिथि < वीतिहोत्र ९ औरकवि १० अभिके 
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Fn पारेश्रम करके प्रमहस आश्रममें प्रवेश किया था ॥२६ ॥ वह तीनों जन महाज्ञानी और शांतस्वभाव हुये. जो सब जीवसमूइके 
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|| निवासभ्त और भयभीत जनोंके रक्षा करनेवाले उन सचिदानंद घुकुन्दके चरणारविंदका स्मरण करके अखंडित भक्तियोगके प्रभावसे अपने|* Gs 
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अतःकरण भलीभॉतिसे शुद्ध करलियेथे, तब उनके उन अंतःकरणोंमें सब भूतोंके आत्मा भगवानके प्रतिष्ठित होनेसे देहादि उपाधिसे 
रहित होकर तादात्म्य ( भगबदरूपता ) के प्राप्त इये ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! प्रियजतके एक और दूसरी रानी थी, उससेभी तीन पुत्र उत्पन्न 


हुये, यथा-उत्तम, तामस और रेवत, यह तीनोंपुत्र मन्वन्तरोंके अधिपति हुये ॥२८॥ इस प्रकार तीनों पुत्रोंने जिसके शांति पाई, इसीप्रकार।ह॥ अ” 
महात्मा प्रियत्रतने ग्यारह अबुद वर्षेतक पृथ्वीका पालन किया; उस राजामें दोर्दण्ड अखंडनीय बल परिपूर्ण था, वह राजा पणबल्से धवुषकी | | 
टंकार करता तो विना युद्धकेही धमेका विपक्ष करनेवाले सबही पुरुषोंका नाश करदेता, उसका भोग विलासभी थोड़ा नहीं था, परमप्यारी | | 


अन्यस्यामपि जायायां त्रयः एत्रा आसन ॥ उत्तमस्तामसो रेवत इति मन्वन्वराधिपतयः ॥ २८॥ एवभुपदामायनेषु 
स्वतनयेष्वथ जगतीपतिजंगतीमबुदान्यकाददपरिवत्सराणामव्याहताखिलपुस्षकारसारसंभ्वतदोदडयुगलापीडितमो 
वांगुणस्तनितविरमितधसेप्रतिपक्षी बहिंष्मत्याश्चाबुदिनमेधमानग्रमोदग्रसरणयोषिण्यत्रीडाप्र्ुषितहासावलोकहचिर 
क्षेवेल्यादिमिः पराभूयमानविवेक इवानवबुध्यमान इव महामना बुसुज॥२९॥ यावदवभासयति घुरगिरिमडुपरिकम 
न्मगवानादित्यो वसुधावलमर्धेनेव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हि भगवहृपासनोपचितातिएुरुषप्रभावस्तदनसिनंद 


सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करके लोकालोक पवेततक प्रकाश कररहे थे उसका आधे भूमण्डल्में प्रकाश था और आधी पृथ्वीपर अँधेरा छा रहा 
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न्समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सपङलस्तरणिमचुपर्यक्रामहितीय इव पतंगः॥ ३०॥ ||| | 
[ हिष्मती नारीके साथ प्रतिदिन आमोद प्रमोदादि द्वारा मानो उसने विज्ञान और विवेकको पराजित कर दियाथा । इसकारण वह विषयमें| 6. 


| आसक्त करनेके लिये भोग विलास करनेके समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्माको शल्गया हो ॥२९॥ एक समय भगवान्‌ सूये जब कि; 


था. तब उस समय इस राजाने सूर्यकी ओर दृष्टि करके विचार किया कि, भगवान्‌ सूर्य सुमेरु पर्वतकी: परिक्रमा करके लोकालोक पवततक| | | ॥ 5 9 


प्रकाश करते आधी पृथ्वीको प्रकाशित कर रहे हैं और आधी घरपर अन्धकार छा रहा है।यह बात तौ कुछ भली नहीं इसलिये इस विषयमे अग्र 


&. 
च 
| 
शं 


| { २मूमिपरमी घूमता था कुम्हारके चक्की समान रथको 'फिराताथा जब भूमिमें रथको फेरने ढगा तब बंडे वेगसे जो रथ घुमता था, उसके पहियोके विद पृ््वासे सात समुद्र होगये और सात द्वीप | (४0) ) | i 


सन्नता प्रकाश करके प्रतिज्ञा की कि, हम अपने प्रभावसे रात्रिकोभी दिन करेंगे । यह विचार सूर्यकी समान वेगवान्‌ अपने ज्योतिमय रथपर 
आरूढ होकर दूसरे सूयकी माति सातबार सूयेके चारों ओर घूमा । हे राजन्‌ ! प्रियत्रतने जो ऐसा आचरण किया सो इसको कोई असम्भव | र 
- न समझे, क्योंकि भगवाचकी भक्ति करनेसे उनका अलौकिक:प्रभाव वदित हुआ था । परन्तु जिस समय कि, राजा प्रियत्रत ऐसा कर रहे थे ठं | 

॥उसी समय चतुसुख ब्रह्माजीने उनके निकट आकर उनको इस कायसे निवारण किया और कहा कि, हे वत्स ! यह तुम्हारा अधिकार नहीं है| 


यवा उ ह तद्रथचरणनेमिकृतपरिखातारते सप्त सिधव आसन्‌ यत एव इताः सप्त सवी द्वीपाः ॥:३१ ॥ जंबू 
एक्षशाल्मलिकुशकोंचशाकपष्करसज्ञाः ॥ तेषां परिमाणं पू्वस्मात्पूवेस्माहत्तरोत्तरं यथासंख्यं विशुणमनेन्‌ बहिः 

|| समंतत उपद्षप्ताः ॥२२॥ | | र 

# ||| ३०॥ पृथ्वीनाथ प्रियत्र॒तके रथके पहियोंसे जो सात गढे पडगये थे, वही सात समुद्र इए और उन्दी ससुद्रोसे पृथ्वीके सात दीप हुए कै ॥ 


॥॥॥ ३१ ॥ उन सात समुद्रोसेही जम्बूद्वीप, पुक्षद्रीप, शाल्मलिद्रीप, कुराद्रीप, क्रौंचद्रीप, शाकद्वीप और पुष्करद्रीप; यह प्रथ्वीके सात द्वीप |$ 
बने. हे राजन्‌ ! अब इन सब द्वीपोंका प्रमाण सुनो यह सातों द्वीप क्रमशः एक दूसरेके प्रमाणसे दूने हे और समुद्रके बाहरी भागमें चारों ओर 
है|. ७ शाका--पजा प्रियत्रतका एक रथ, जिसमें बैठकर रात्रिके नाश करनेके जिये जोर आठ प्रहरका दिन करनेके लिये सूयेके पछ पाठे राजा पियन्त क्यों झूमता फिरा! राजा प्रियत्रतने राजिका नाश किया | ९ 
॥॥ तथा दिनका क्यों नहीं किया? फिर रात क्योंकी ! राजा प्रियन्नत रथमें बैठकर भाकाशमें घूमा करता था, फिर रथके पिये प्रथ्वीमें सात समुद्र केसे होगये! जो प्रथ्वपिर रथ घूमता तो सन्दे पद्दियोके || 6 
0 निवसे समुद्र दोजाते और कुछ संका न होती परन्तु आकाशं रय चळानेसे गरथ्वीमें पढियोसे सात समुद्र, सात द्वीप, होगये यह बडे आश्चभकी बात है, तया रथ तो एक ओर चौडाई उस्वाइ एक प्रकार्का फिर || ७७ 
|| क्या कारण कि, एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा, तीसरेसे दूना चोया,चोयेसे बूना पांचवा, पॉयवेसे दूना छठा, छठेसे दूना सातबॉ समुद्र और सातवी द्वीप इआ,यह बडी मारो शका दै ६ i 
$| उत्तर-पहिले तो प्रियत्रतने अपने तपके अमिमानसे विचार किया किं, रात्रिका मैं नाश करदूंगा केवळ अकेला दिनही रकझूंगा;क्यॉकि यह रात्रिका अन्धकार महादुःखदायक है, ऐसा मनें बिचार किया और 
|ॐ || उपने तपके तेजप्रकारासे अन्धकार न होने दिया और सूयनारायणके रयके पाछेर अपना रथ कर छिया, परंतु फिर पाछे राजाको ज्ञाबइवा और समझा कि, दिनरातकी मर्यादा मग्रवानूकी की इदे जो रात्रिको 

$) | नष्ट करूंगा तो मगवान्‌ मेरे ऊपर अत्यन्त कोपकरके मुझको दण्ड देंगे, इसप्रकार अपने मनम मय मान रात्निका'नाझ नहीं किया ॥ दूसरी शैका-राजाप्रियवत तपके बढसे आकाशमे छूमता फिरता था, तथा 
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बनाये गये हैं ॥ ३२॥ जिसम्रकार सब सधुदरके बाहरी भागोंमें एक एक द्वीप है, इसी प्रकार सब द्वीपोंके बाहर एक एक समुद अर्थात्‌ खारी 
जल, इशुरसजल, सुराजळ, रतन, दधिजल, दुग्धजल और शुद्धजळ यह सात समुद्र सातों द्वीपोंकी मानो परिखा होगये हैं । यह सब डीप | 
जो कि, समुद्रोंसे घिरेहुए हे सो इनका प्रमाण ऐसा है कि, उसकेही तुल्य यथाक्रमसे पहिले एक सञद्र, फिर उस एक ससुद्रके परे एक द्रीप||% 


¢ 
क्षारदिक्ष्रसोदसुरोद्तोदक्षीरोददधिमडोदशडोदाः सप्त जलधयः सप्तीपपरिखा इवाभ्य॑तरहीपसमाना एकेकञ्येन || 
यथालुपू् सप्तस पि बहि पेषु पथक्‌ परित उपकल्पिताः तेषु जंब्वादिषु बारदैष्मतीपतिरचब्रतानात्मजानासीभ्िघ्मजि |ॐ| 
हृयज्ञबाइहिरण्यरेतोतपष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ यथासंख्येनेकेकस्मिन्नेकमेवाधिपति विदधे ॥ ३३ ॥ हुहदितरं | | 
चोजस्वतीं नामोशनसे प्रायच्छ्यस्यामासीहेकयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ 


ससुद्रके परिमाणको यह सब सागर अलग अल्ग असकीणहपसे बाहरी भागमें भी व्याप्त दो रहे हे भीतर नहीं फैले हैं सो राजा | 
यह सात ग अपने तुल्य चरित्रवाच्‌ सात पुत्रोंको अर्थात्‌ आग्नीध, इध्मजिह्न, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वीतिहोत्र नामक 
सात पुन्नोंकी एक.एक दीपका राजा बनाया॥ ३३॥ उनके ऊज्जेस्वती नामक जो एक कन्या थी उसका विवाह शुक्रसे हुआ उसकेही गर्भसे 


-सात चक्र पथ्वीके राजाने दियेथे, श्रीलक्ष्मीपति मगवानने प्रथ्वीपर अपनी बनाई सनातनकी जो मर्यादा सातसमुद्र, सातद्वीप एकसे एक दना उनको नष्ट देखकर जो प्ृथ्वीपर सदासे चळे आये हैं वह सात i ) 
समुद्र और सात द्वीप पृथ्वीपर क्यों नहीं? में जानताहूँ ।कै, बरह्म, स्वायम्भूमनुसे जब सृष्टिकी रचना कराहे तब उन्होंने सा समुद्र और द्वीप नहीं बनाये, इस लिये अपनी मायाकरके वासुदेव मगवान्‌ र | 

राजा,प्रियनतके सारथी हुए और राजाने नहीं जाना कि,मेरे सारथीको उठाकर दूसरे स्थानपर बैठायदिया और आप सारथी बनाकर अपनी इच्छासे रथकी लम्बाई चोडाई तथा रथके पहियोंको जितना बडा करना | 60 | ११ 
घाइते थे उतनाद्दी बडा कंग्छेते थे और घाडोंके अपनी इच्छानुसार चटाकरे एक बासमें दूना, दूसरी वारमें_तिगुणा, तसरा बाएमें चौगुना इसप्रकार समुद्र और दपि एकसे एक दुगुणा दुगुणा जैसे प्रथम (| 
थे वैसेह बमाकर बैठ घामको चढेगये, इसीकारण समुद्र अथवा द्वीपं दृने दूने हुए- Ey AO he त 





र 








[a € जर न कट € 
देवयानी नामक शुक्रकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जो सब पुरुष भगवानके भक्त हे और उन्होंने भगवानके चरणकी रेणद्रारा ( 
रिया हंस प्रकार हों है क्यों अर 
अपनी इंद्रियोंको जीत लियाहै, उनमें इस प्रकारका पौरुष होना असम्भव नहीं है्योंकि अन्त्यज चाण्डाल पुरुषभी भगवानका नाम केवल र 
एकवार उच्चारण करनेसे ससारके बन्धनसे छूट जाताहे॥३५॥जो कुछ हो, राजा प्रियत्रत देवर्षि नारजीके श्री चरण आश्रय करनेके समय जो | 
राज्यादिकप्रपंच आ पडा, उसके सम्बन्धसे अपने आत्माको अनिवृत्त समान मनहीमन वैराग्य करता हुआ हानि सहित यह बचन बोला॥१३६॥ हे 


नेवंविधं पुरुषकार उरुक्रमस्य एसां तदंधिरजसा जितषइणुणानास्‌ ॥ चित्रे विदरविगतः सकृदाददीत यन्नामधे 
` य॒मघुना स जहाति बेधस्‌ ॥२५॥ स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु 00 गवित्गेसस ` 
गणानिदतमिवात्मानं मन्यमान आत्मनिवेद इद्माह ॥३६॥ अहो अप्ताध्वतुठ्ठित यदमिनितेशितो5हमिद्रियेरविदया 
रचितविषयमविषयांधकूषे ॥ तदळमलमेंयुष्या वनिताया विनोदसग.मा. धिग्धिगिति गहयांचकार॥ ३७ ॥ परदेव 
तायाः प्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शनानुप्रदत्तभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादाय विभज्य ्चु्तमोगां च महिषीं शृतकमिय 
सह महाविभ्रृतिमपहाय स्वये निहितनिवेदो हृदि ग्रहीतहरिविहारातुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं एनरेवालुससार 
\ आ र वा एते सछोकाः॥ प्रियत्रतकत कम को उ कुयोहिनेश्वरस्‌ ॥यो नेमिनिप्नेरकरोच्छायां घ्नन्सप्त 
वारिधीन | | 
'हाय[मॅने अच्छा नहीं किया,जो अविद्यारचित विषयरूप विषम अन्धकूपमें इंड्रियोंक वश होकर गिरा सबही वृथादै,अहो! में अपनी ख्रीका 
कीडासरग बना मुझे धिक्कार हे यह कहकर राजा अपने आपही बहुतती निन्दा करनेलगा ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌! भगवान हरिके प्रसादसे राजा प्रिय 
व्रतको ज्ञान प्राप्त होगया आ और वह कर अपने आज्ञाकारी पुत्रोंके मध्य पृथ्वीका विभाग कर धन सम्पत्ति सहित अपनी ख्रीको मृत शरीरके समान | 
करके फिर देवर्षि नारदजीके उपदेश किये हुए मागके अनुसार वेने छगा॥३८॥हे राजन|श्ली और घन ऐश्वयेकी बहुत दिनतक | | 
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|फिर उनका स्यागना कठिन होजातादे।परन्तु प्रियव्रतका हृदय खेद रहित था और भगवादके विहारकी चिन्तामें मग्न रहनेसे उसका प्रभाव बहुतही |® 
बढगया था,इसलिये उसको खनी और संपत्तिका त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ.उसकी महिमाके विषयमें पहला कहा हुआ एक श्लोक दै खो में 
कहता ई,आप सुनो यथा प्रियत्रत जो कमे करगया ईश्व(के विना कोन पुरुष उसके करनेशो समथ होसक्ता है! उसके प्रभावकी कथाका कौन a 
वणन करसक्ता है, उसने अन्धकारका नाश करनेके लिये घूमते घूमते अपने रथके पहियोंसे सात समुद्र खोदे थे॥३९॥फिर जिसने विभागपूर्वक 
(द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीकी शांति और सब प्राणियोंका विवाद निवारणेके लिये नदी,पर्वत, वनादि .दवाा प्रत्येकद्वीपकी सीमा नियत करदी 
|॥.४०॥ भगवद्धक्तांके प्यारे जिस प्रियवतने भूमिका, स्वर्गका, मनुष्यका और योग व केके विभवको नरककी समान समझो था; सो उस 
भूसंस्थान इतं येन सरिद्रिरिनादिमिः ॥ सीमा च श्वतनिशेत्ये ीपेहीप विभागशः ॥ ४०॥ भोम दिव्य 
मालुष च महित्वं कमंयोगजस्‌ ॥ युश्चक्र निरयोपम्यं एरुषाइजन्रि॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पंचमस्कंधे भुवनकोशे प्रियत्रतविजयो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीशुकठाच ॥ एवं पितरि संप्ररत्ते तदलशासने || 
वतमान आग्नीधो जंइह्टीपोकसः प्रजा औरश्षवड्मंविक्षमाणः पर्यगोपायत्‌॥ प १ ॥ स कदाचित्‌ पितृलोककामः सुर 
। व्रवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां भगवतं विश्वजां पतिमाशतपरिचरयोपक्रण आत्मकाग्येण तपस्वी आराधयांवशूव ॥२॥ 
| परमभागवतकी समता कौन कर सक्ता और किसका सामर्थ्य है &॥8१॥ इति श्रीमद्रागशते महापुराणे भाषाटीकायां पञ्चमस्कन्धे प्रियत्र॥॥& 
तस्य प्रथमवेराग्य पत्नाहहस्थाश्रम पुनर्वराग्येण मोक्षपरापतिवणेनं नाम प्रथमो5ज्यायः ॥ १॥ दोहा-या इसर अध्यायमें, श्रीआमीप्र चार । | 
॥&॥पर्णत भाषामें कछुक, सुखद विचित्र पवित्र ॥ २॥ श्रीज्ञुकदेवजी बोले कि, इस प्रकारराजा प्रियत्रव परमाथ साधन करनेंके लिये चलागया, |७%॥ 
। तत उसका पुत्र आग्नीभ उसकी आज्ञाकों घारणकर धमकी ओर इष्टि रखकर जम्बृद्वीपनिवासी प्रजाको अपने पुत्रकी समान लाळन पालन करने | 
ह लगा॥ १॥उसने एक समय पुत्रकी कामना करके.भंद्राचछ पवतकी गुफासें प्रस्थान किया और पुष्पादि विविधभोतिकी सामग्री एकत्रकर एकाग्र 
| > 1  & कवित्त-आपहू तरे और जगत्‌ सव तार दानो, नगरके निवराधिनको पुत्रवत निहारो हे । चोर और तस्करको नाम नाही राखा कहूँ, जाको निझरो सोई धर्म कम वारो हैं । मनुझे वंश धूरग जवतंस । ३0 
[८% || पयो, जाके प्रकाशकों त्रिलोकीमे उजारो दै। शालिप्राम दीनबन्धु नाम सत्य करवेको, देखो कैसो प्रियत्रत प्रियवत घारो ढे ॥ १ ॥ " 
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चित्तसे भगवाचकी आराधना करने लगा & ॥२॥ उसके अभिप्राय वतपस्याका कारण जानकर बहुतही शीघ्र श्रीआदिपुरुष भगवानजी देवता 
ओंकी समामें जो एक पूर्वचित्तिःनामक अप्सरा गारही थी,उसको आशीभजीके साथ रमण करनेके लिये उन्होंने आग्नी धे निकटभेजा ण ॥ 
वित्ति अप्सरा आदिपुरुषकी आज्ञालुसार गमन करके आग्चीभ्रके आश्रमके समीप जो वन था उसमें घूमने छगी यह उपवन अतिशय रमणीक 
था, वह सघन विविधबवक्षोंकी शाखाओंके समृहोंके ऊपर अनेक अनेक स्वणेब्धिये लिपट रहीं थीं उनके उपर मयूर, कीट,कोकिलादि बहुतसे |#| 
तढुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायंतीं परवेचित्ति नामाप्सरसमभियापयामास ॥ ३ ॥ सा च तदाश्रमोप |#| 

वन्‌मतिरमणीये विविधनिबिडविटपिविटपनिकरसंश्लिष्टपुएटलतारूदस्थलव्हिंगममिथुनेः प्रोच्यमान्रुतिमिः | 
प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारंडवकलहंसादिभिविचित्रप्॒पकूजितामलजलाशयकमलाक्रस॒ुपवभाम ॥ ४ ॥ तस्याः ||| 

घुलालितगमनपंद्विन्यासगतिविलासायाश्रालुपर्द खणखणायमानरहाचिरचरणाभरणस्वनपुंपाकण्य नरदेवकुमारः समा | 
घियोगेना55मीलितनयननलिनमुकुलयुगलमीषहिकचय्य व्यचछ ॥ ५॥ हि 
थळचारी पक्षी अपने अपने जोडोंके साथ पड़जादि मधुर स्वरसे.गान कर रहेथे,उनके कण्ठका शब्द सुनकर हैस कारण्डवआदि जल्चारी पक्षीमी | 
कमळोंकी खानपर सावधान होकर विचित्र मॉतिके शब्द कर रहेथे, जिस्से बोध होता था कि, मानो बहांके-सब तालाबही कोलाइर कर रहे 
है॥ ४॥ यह अप्सरा सुललित गमन क्रनेके लिये ऐसे हावभाव बताकर पग धरने लगी कि,उससे अद्भत गीत और विलास प्रगट हुआ और 
पग पगपर उसके मनोहर चरणोंके गहने खन खन ध्वनि करने लगे,यह नाद नरेश्वर कुमार आग्नीभ्रजीने जब सुना तब उन्होंने अपने दोनों नेत्र 
|| * शंका -बडे आाश्व्का बात है कि राजा आग्ने खीके लिये तप किया जो वह तप न करता तो उसका विवाह .न होता £ पाजा आग्नीध्र समस्त जम्बूद्वीपका अधिष्ठाता उसको ,राजाडोगाने अपनी 

[ fos | कन्या क्यों नहीं दी £ सब राजा छोग भागीत्रके अधीन ये, फिर विबाइके दिये क्यो तप किया ? 

. |® उत्तर-तृष्टिका आदिमे कोईमा क्षत्रिय नहीं था, अकेछे स्वायंभुवमनुके पृत्न क्षत्रिय थे, जब मैथुनी सृष्टि ब्रह्मने बताई तत्र पडि कषत्रिय उसन इए जो क्षत्रिय पृस्वीप( नहीं थे तो आगनीघ्रके कन्या कोन | 
10 देता इतीळ्ये भारनीमने विवाइके कारण तप किया ॥ न र प: et 
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५ ( जोसमाधियोगमें सब भांतिसे छगे हुएथे ) कुछ एक खोलकर देखा ॥ ५ ॥ तब यह अप्सरा दृष्टि आई उसके देखतेही राजकुमार कामदेवके (| आ 
| वशीभूत हुए । हे राजन्‌ | पूर्वचित्ति अप्सराको देखकर आप्रीध्का कामके वश होजाना कुछ विचित्र नहींशे यह अप्सरा इनके गहरी “| कि, टम 
मधुकरीकी आ अष्पोंको सघ रही थी,उसकी गति विहार लजीली व विनयथुक्त चितवन मनोहर वचन ओर ने्रादि अंग बहुतही मनहरणकारी |# || अग रे. 
थे। इन नेत्रादिकोंके द्वारा मानो वह द्रकगणोंके नसोंमें कामदेवे प्रवेश करनेका द्वाराकरे देती थी॥ ६॥ और दूसरे उसके सुखसे अमृतोपम|% 
स्वादवाले ओर आसवतुल्यशुण मादक जो क झरते थे उनके साथ सुरभी पवनकी तुल्य श्वास निकलनेसे उसकी गंघसे मधुकरोंके झुंडके 
.|&|शड अन्ये होकर उसके वदनको घेररहेथे, उन भौंरंके भयसे जो वह शीघ्र शीघ्र चरण उठाती थी, उससे उसके पयोधर और वेणी व किंकिणी 


FN 


ताभेवाविदरे मडुकरीमिव सुमनसः उपजिधंती दिविजमहुजमनोनयन बाददुधेगतिविहारङ्रीडाविनयावलो कसुस्वरा 


क्षरावयवेमनासि चणा कुछुमायुधस्य विदधती विवर ॥ ६ ॥ निजक्षखविगलिताशतासवसहासमाषणामोदमदांधम 
करनिक्रोपरोधिन इतपदविन्यासेन बर्णसपंद्नस्तनकलशकबरमाररशनां देवीं तावदवळोकनेन _ विवृतावसरस्य 
. भगवतो मकरध्वजस्य बशसुपनीतो जडवदिति होमाच ॥ ७ ॥ का ले चिकीर्षसि च कि भुनिवर्य शेले मायासि 
कापि भगपत्परदेवतायाः ॥ विज्ये बिसषिं धजषी शुद्ृदात्मनोरथे कि वा शगान्णणयसे विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ ८॥ 
मनोहर भातिसे डोल रही थीं। सो ऐसा हावभाव देखकर, किसको मोद नहीं उत्पन्न होता ! उससे आग्री्र मोहित होकर कामदेवके वश इए|&॥ 
ह और जड़की समानहो कभी स्री कभी पुरुष इस मकार उसको एकार पुकारकर कहने छगे ॥ ७॥ आद्ीभ्रजी बोले हे सुनिवर! तुम कौनहो! इस ह 
पतपर कया करनेकी वासना करते हो ! तुम दया भगवान्‌ परदेवताकी माया हो ! फिर उनकी दोनों श्ुकुटियोंको देखकर कहा सखे! तुम यह || । ८ ॥ 
दो ल त्यचा रदित धनुष क्या अपने निमित्त धारण करते हो!इन दोनोंसे कया कुछ तुम्हारा अपना कामे अथवा सृगतुल्य अजितेन्द्रिय हमसरी|औ॥ | 
को खोजते 'हुये फिरते होःइसलिये यह अपने साथ रखें ! अथात्‌ हमको वश कानेके लिये क्या यह दो घतुष धारण करते हो॥ ८॥ 
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फिर उसपर आक्षेप करके कहा कि,भाई! तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष दो बाणहप हुएहें तुम्हारे दोनों कपल नयन इनके दो फलक हैं,अहो,दोनों दी 


| 
108 


मंगल करनेके लिये हो तो अच्छाहै॥९॥पीछे उसके शरीरकी सुगंिसे जो अन्येहो कुछ भोरे उसके पीछे पीछे चळे आते थे उसको देखकर बोले 
हे इंश! क्या तुम्हारे यह सब रिष्यहें! और आपके चारों ओर फिरकर सरहस्य सामवेद्का पाठ ओर गान कर रहे हे तुम्हारे मह्तककी रिखासे 


बाणाविमों भगवतः शतपत्रपत्रौ शांतावएंखरुचिरावतितिग्मदेतो॥ कस्म युयुक्षसि वने विचरन्न विदः क्षेमाय नो जड 
धियां तब विक्रमोऽस्तु ॥९॥ शिष्या इभ भगवतः परितः पठंति गायंति साम सरहस्यमजल्मीशस्‌ ॥ युष्मच्छिखा 
बिळुलितांः सुमनो मिदरष्टिः से भजंत्यृषिगणा इव वेदशाखाः ॥१०॥ वाचं परं चरणपँजरतित्तिरीगां ब्रह्मतरूपसुखरां 
शणवाम तुभ्य ॥ लब्धा कदेबरुचिरंकविटंकबिवे यस्यामलातपरिधिः क च वल्कलं ते ॥ ११ ॥ 
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जो यह सब फूल खपे पडते हें सो यह सब भौंरे इस. प्रकार उनका सेवन करते हैं कि,ऋषिलोग जपे वेइकी शाखाओं का सेवन कते है ॥१०॥ 
फिर नुपुरध्वनि सुनकर कहा ब्रहम तुम्हारे दोनों चरणोंमें पहरे हुए, दोनों बपुरहूपी पींनरोंके अन्तर्गत सब रत्नहूपी तीतरियोका अतीव 
मनोहर केवल शब्द तोमें सुनताह परन्तु यह वचन कोन कहता दे, उस ्रोळगेबाळी व्यक्तिका सुखारमिद पुस्तकी नहीं दोखना फिए उसक्रेपोले 
वर्णवाले पहरनेके वस्नकी नितम्बकी कांति समझकर बोले कि, तुमने अपने सुन्दर नितम्बमण्डलमें यह कदम्के फूलोंकी दीप्ति कहांसे पाई 


१११ 
है 


फिर पीछे मेखला देखकर बोले कि, यह जिसमें अगारोंकी लंगारकी लंगार दृष्टि आती है ओर दोपप्रालिकाका चक्रपा जो बन रहायह क्‍या हे 
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॥ | विभमके कारण शान्त हो रहे हैं यद्यपि उनमें पंख नहींहे तथापि वह विनाही पंखोंके अतिशय कठिन दृष्टि आते है, और फिर दोनोंकाही अगला 
| भाग अतिशय तेज है क्या यह तुप्रसे विना चलाये शान्त न होंगे, अच्छा किसके ऊपर यह चलाना चाहते हो!इमारी समझमें कुछ भी नहीं 
ˆ |&|आता और डरके मारे इम जडकी समान होरे हे इंसलिये इम केवल तुम्हारी इतनीही प्रार्थना करते हैं कि, आपका यह पराक्रम (इुमना)इमारा 
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और तुम्हारा वल्कल कहां गया॥ ११॥फिर दोनों स्तन देखकर बोले कि,हे द्रिज!इन दोनों स्तनोंके मध्यमें क्या कोई मनोहर पदाथ आपने भर||%| भा० ८७ 
रक्‍खाहे,में इस कारण देखताइ कि तुम मध्यभागमें दुबल होकर अतिकष्टसे जिनको: आप धारण करते हो,सो भाव देख कर हमको इस बातका %॥; 
अनुमान होताहे और देखो हमारी दृष्टि केवल इन्हीं दोनोंके ऊपर लगरही है. फिर दोनोंके ऊपर कुंकुम लगाइवा देखकर बोले कि, तुम्हारे || 
दोनों कुचोंके ऊपर यह आंपूर्व अरुणरंगका कीचड केसे लग गया जिससे कि तुम हमारे आश्रमको आमोदित कर रही हो॥१२॥हे सुह (| 
तुम कौनसे स्थानमें रहते हो सो हमको दिखाओ, हमको विदित होता है कि, आपके रहनेका स्थान बहुतही चमत्कृत होगा. अहो वहांके | %| 
रहनेवाले लोग छातीपर ऐसा अपूर्वे अवयव धारण करते हे, तुम्हारी छातीके इन दो अवयवोंकी सजावट गढ़ावटका कया वणन कह इनको 
देखकर हमसरीखे लोगोंकाःमन अतिशय क्षोमित होजाता हे. बधो ! तुम्हारे स्थानके रहनेवाले केवल यह अपूर्वं अवयवही धारण नहीं करते % 
कि संश्तं रुचिस्योदिज शंगयोस्ते मध्ये छशो वहसि यत्र दशिः श्रिता मे ॥ पंकोरुणः सुरभिरात्मविषाण इद्ग्येना 
श्रम सुभग मे सुरसीकरोषि ॥१२॥ लोक प्रदशय छुहत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थपुरसा5वयवावपर्वो ॥ अस्मदि ।४| 
धस्य मन उन्नयनों बिभति बह्स्‍ते सरसराससुधादिवक्रे॥११॥का वात्मतरतिरदनाडविरंग वातिविष्णोः कलास्यनि 
मिषोन्मकरो च कर्णो ॥ उहिम्नमीनयुगल हिजपंक्तिशोचिंशासन्नमृगनिकरं सर इन्सुखे ते॥ १४॥ 
बरन्‌ उनके सुखमें मधुर आलाप और विलास सहित अहत अधरामृत भी है ॥१३॥ हे सखे! | तुमसे और एक बात पूछतेहे कि, लोकके मध्यमे 
तुमने देह धारण करनेके लिये कौनसी बृत्तिका आश्रय लियाहै ! हमको जान पडताहे कि,भोजनसे तुम्हारी जीवनवृत्ति नहीं हे, बिना भोजनही 
तुम प्राण धारण करतेहो,क्योंकि तुम विष्णुजीकेः अंशहो, विष्णुजी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंशम हो, फिर भला किस प्रकारसे ||#| 
म्हारा भोजन करना सम्भव हे!सखे!हम इछ अपने मनसेही गढके तुम्हें विष्णुजीका अंश नहीं बताते बरन यह जो देखते हे कि तुम्हारे दोनो | 
कानोंमें विष्णुजीकी नाई दो मकराक्ृति कुण्डल दीपििमान होरहे हैं। फिर उनके निकटही निमेष शून्य दो नयन शोभा विस्तार कर रहेहें। दसर । ७ 
तुम्हारा यह बदन मानो ठीक सरोवरकी समान दै।क्योंकि इसमें यह दो नेत्र चञ्चल मीन युगलकी सहश क्रीडा कर रहेहें और सुखारविन्दके भीतर | 
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यह दांतोंकी पंक्ति राजहसों की कतारकी समान शोभा विस्तार कररहीहे और समीपमें यह केश कपाळ अलिकुलकी नाई शोमा फेला रहेहें॥9४॥ 
हे बन्धु |तुम अपने करकमळसे जो इस गेंदको वारंवार उछालती हो यह सब ओर घुमती २ हमारे नेत्रोंको चचल करती. हे, अळी! तेरे 
यह देणीबंधन खसे पडते हें,सो क्या तुम्हें इनकी सुषि नहीं है!अरी प्यारी! अत्याचारी यह धूते पवन तुम्हारी नीवीके बन्धनको हरण करता 
हे, सो क्या इसका भी तुमको स्मरण नहीं हे! ॥१९॥ हेतपोधन! तुम्हारा यह रूप रंग तपस्वी लोगोंके तपका नाश करनेवाला है तुमने किस 
प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपू्वरूप प्राप्त किया ! हे मित्र!तुम अनुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो क्योंकि वह भवभावन ब्रह्माजी हमारे 


योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतंगो दिक्ष अमन्भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे॥ सुक्तंन ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो 
ऽनिलो हरति लंपट एष नीवीम टी १५ ॥ रूप तपोधन तपश्चरतां तपोष्नं ह्येत केन तपसा भवतोपलब्धस ॥ 
च तपोहँसिमया सह मित्र मह्यं कि वा प्रसीदति स वे भवसावनो मे ॥ १६॥ नतां त्यजामि दयितं दिजदेवदत्त 
यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्न ॥ मां चारुइंग्यहसि नेतुमलुब॒तं ते चित्तं यतः प्रतिसरंतु शिवाः सचिव्यः 
॥ १७॥ श्रीछुकं उवाच ॥ इति ललनाऽनुनयातिविशारदो ाम्यवेदणध्यया परिभाषया तां विवुधवधे्‌ विबुध 
मतिरधिसभाजयमास ॥ १८॥ | ही | 
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ऊपर प्रसन्न होकर तुमको हमारी खरी करदें ॥ ३६ ॥ हमको समझ पडता है कि, भगवान्‌ अल्याजीने तुमको हमारे ही लिये भेजा हे इसलिये हम 
तुमको नहीं छोडेंगे तुममें हमारे नेत्र और मन लगा इवा है; सो अब यह किसी प्रकार नहीं छूट सक्ता. इसलिये हे शुभानने ! चतुराननकी 
प्रदान की हुई तुमको में कभी नहीं विसार सक्ता. दे श्रेष्ठ खुंगवाली ! जहां तुम्हारा मन चाहे उसी स्थानमें हमको लेचलो,क्यों कि हम तुम्दारेही 
अधीन हैं और तुम्हारी यह.सखियें भी अनकूल होकर हमारे साथर रहें॥ १७॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! आग्नीध्र राजा देवताओंकी 
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आ०'प* | | समान बुद्विमान्‌ औरं ्नियोके मनानेमेंभी वह अतिविलक्षण और चतुर था इसप्रकार उस आग्नीभनेआम्यजनोंके भीतर चतुरतावाली पिणे | भो? 


% | भाषाके द्वारा उस अप्सरा पूर्वचित्तीका भळीभांति आदर; सन्मान करके उसको मनाया ॥ १८ ॥ उसको वीरसमू 
1 क न | हका पति ओर उसकी उत्तम टॅ. 
ढु या बुद्धि, वयस, रूप, श्री, उदारता और शीलता देखकर पूर्वचित्तिका भी चित्तउससे लगा और दश करोड वर्षतक जम्बूद्वीपाधिपति इस |. अ” ३ 
| बथ्वीनाथके साथमें थ्वी और स्वर्गका दिव्यपुख भोगती रही॥१९॥कालक्रमसे उसके गर्भमें राजा आग्मीध्रसे नामि,किम्पुरुष,हरिवर्ष,इलादत, 
रम्यक, हिरण्मय, कुरू, भद्राश्व और केतुमाल ये नव पुत्र उत्पन्न हुये पूर्वचित्तिने प्रत्येक वर्षमें एकएक सन्तान उत्पन्न करी, इसप्रकार जब नौ पुत्र 


सा च ततस्तस्य: द वीरयूथपतेबुडिशीलरूपवयःश्रियोदायेंण ` पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपळ 
क्षण कालं जंबूहीपपतिना भौमस्वगभोगान्बुश्चजे ॥ १९॥ तस्याञ्च ह वा आत्मजान्स राजवर आग्रीधो नामि 
किपुरुषहरिव्षेलाउतरम्यकृदिरण्मयकुरमद्राश्वकेतुमालसंजञान्न पुत्रानजनयत्‌ ॥ सा सूत्वाऽथ सुतान्नवानुवत्सरं 
शह एवापहाय पृ्व॑चित्तिर्शूय एवाजं देवश्चुपतस्थे ॥२०॥ आश्रीभ्रसुतास्ते मातुरवुग्रहादोतपत्तिकेनेव संहननबलोपेताः 
पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जंबूहीपवर्षाणि बुः ॥ २१ ॥ आग्नीध्रो राजाऽतृप्तः कामानामप्सर 
समेवाबुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां शुतिभिरवारंध यत्र पितरो मादयंते॥ २२॥ 


उत्पन्न इए तब वह सबको घरके भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासनामें लगा दिया॥ २०॥ हे राजन्‌|| #| 
आग्नीध्रके यह नव पुत्र जो हुए र सब माताकी कृपाके स्वभाव सेही बडे हट घुष्ट बलवान्‌ इए, इसलिये आग्नीभ्रने उनके मध्यमें परथ्वीके १ | 
विभाग करदिये वृह उन र अइुसार अपने अपने नामसे जम्बूद्वीपके नौखण्ड कर अपना राज्य भोगने लगे॥२१॥आग्रीभ्रराजा विषय || 
भोगसे परितृत्त नहीं हुवा, वह सदा विषयके सुखसाधन करनेकोही बड़ा करके मानतारहा इसलिये वेदोक्त कर्म करनेसे जहां पितलोग आमोद 
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प्रमोद करतेहे औरजहां कि,वह पर्वचित्ति अप्सरा थी उसी लोकको राजा आग्नीभ गया॥२२॥जब राजा आग्नीभ़ परलोकवासी हुए तब उनके नौ । ४ 
पुञ्ोंने मेरुदेवी,प्रतिरूपा.उम्रदेष्टी,लता,रम्या,श्यामा, नारी,मद्ग और देववीती आदि मेरुकी नौ कन्याओंका पाणिग्रहण यथाक्रम ककिया॥ २३॥ |&|| 
इति श्रीमंद्रागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां आम्रीभचरित्रवर्णन॑ नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ दोहा-मंगलमय नृपनाभिको, कहिहों 90 
नाते । है प्रसन्न जेहि यज्ञमें, प्रगटभये भगवान ॥१॥ ता पीछे करुणायतन, शोभासिन्धु खरार ।बे तावश ता भवनमें, लीन ऋषभ | 
संपरेते पितरि नव भरातरो मेरुहुहितृमेरदेवीं प्रतिरूपासु्रदंष्ट्री लतां रम्यां इयामांनारीं भद्रा देवीमितिसंज्ञां नवो 
दवहन्‌ ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंध आग्नीधचरितवणनं नाम  दितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरदेव्या भगवंतं यज्ञएुरुषमवहितात्माऽयजत ॥ १॥ तस्य ह वाव 
शरद्या विशडमावेन यजतः प्रवग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमंत्रावग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या दुरधिगमोः5पि 
भगवान्‌ भागवतवारसर्यतया ' सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनामिप्रेताथेविधित्सया शहीतहृदयों हृदयं 
गमं मनोनयनानेदनावयवाभिराममाविश्चकार ॥ २॥ . | 
अवतार ॥ २॥ श्रीशुकदेवंजी.बोळे कि, हे राजा परीसित!तदनतर आग्नीभके पुत्र नाभिने पुत्रकी कामनाके लिये अपनी भार्या मेरुदेवीके साथ 
एकाग्रचित्तसे यज्ञाइष्ठान करके भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना की ॥१॥ श्रद्धा सहित पवित्रभावसे पूजामें वतमान इस राजाके प्रवग नामकू 
जनके कर्म होरहे थे उस समय यद्यपि भगवान्‌ विष्णुजी दृव्य,देश,काल,मन्तरक्रत्विक्र,दलिणा और विधि इन सात उपायोंकी संपत्तिसेभी नहींप्राप्त 
होते,तथापि भक्तजनके उपर दयाकरनेके लिये स्वयं सुन्दर शरीर धारण करके उसके सामने अपने रूपको प्रगट किया. हे महाराज । भगवानका 
१ चोपाड-नामिमेरदर्वाकी व्याही | प्रतिरुण किंपुरुष उछाही॥ उम्रद्रोष्टि व्याही हारवरषा । छता इलात्रत छह सहरषा || रम्या रम्यक ढई ळळामा । गही हिरण्यकः वामा श्यामा ॥ नारी संग 


को , कुए काजा । सडा मद्र अश्व महराजा ॥ केतुमाळ [रये देववीबिको । दान्ही सगरी रीतिं प्रीतिको ॥ यहिविधि नव आमझीप्रकुमारा । व्याही मेस्सुता सुख सारा ॥ निज॒ निज खंडन किये 
(७४ |पाढत पारेजन सहित हुळासा || नाति रीति महदिमहि चळाई | कपनी फेरि दुद्दाहं॥ `° न | र 
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भा० पं० [७७ स्वरूप धारणकर प्रगटहोनेका यह तात्पय्ये है कि भक्त जनोंकी मनमानी होजावे, सो ऐसी वासना उनके भक्तने की, तबदी उनका चित्त र |&| मा? दीड 
॥ १३ ॥ |#|हो गया था,नारायणजीने नाभिके सम्सुख जो अपनी मृतिं प्रगट की वह स्वतन्त्र थी उसके सब अंगमन और नेत्रॉके आनन्दवद्धेनकारीथे, 
| # | वह सूति अतिशय सुन्दर और सुखदायक थी॥२॥दे राजन!भगवानकी जो सूति नाभिके सामने प्रगट हुई वह अतिशय तेजवान्‌ चारभुजा 
# | पहिने,छातीमे श्रीवत्सका चिह्न शोमित होरहाथा औरशंख,चक्र,गदा पद्य वनमाला और कीस्तुभमणि इत्यादि आश्रषणोंसे अत्यन्त शोभायमान |. 
# | लगती थी।२।अधिक भ्रेष्ठमणि जटित झुकुट,कुण्डल, कंटक; कटिमेखलां, हार, केयूर;नूपुर इत्यादि संब भूषणोंको मनोहर किरणोंकी झलकसे||# 
(| उस भूतका सब शरीर जगमगा रहा था उससमय ऋत्विक सभासद और यजमान सबने ऐसा मनहरण अद्भुत श्रृंगार किये इये विष्णुभगवानके । 
अथे ह तमाविष्कृतश्चजंयुगलद्ययं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकोशेयांबरधरसुरसि विलसच्छीवत्सललाम दरवखन ह| - 
रृहवनमाला5च्छयसतमणिगदादिभिर्पलक्षितस्‌ ॥ ३ ॥ सकिरम मटका 
गूरनूपुरायंगश्षणविश्वषितरलिकूसदस्यगृहपतयो5धना इवोत्तमधनसुपलभ्य सबहमानमहणेनावनतंशीषाण उपत 
स्थुः ॥॥॥ ऋत्विज ऊचुः ॥ अईसि सुहरईत्तमादणमस्माकमवुपथानां नमोनम इत्येतावत्सहुपशिक्षितं को5हेति एमा | 
्प्रृतिएणव्यतिकरमतिरनीश ३इवरस्य परस्य प्रतिएरषयोरवाक्तनाभिरनाम्रूपाङतिभी रूपनिरूपणस्‌ ॥ ५ ॥ | 
%॥ सुन्दर स्वरूपको देखकर उसका बहुत आराधन कर मस्तक नवा विविध भॉतिके उपहार द्वारा उनकी पूजा करने लगे, जैसे दरिदी संपदाको देख अति | 
श प्रसन्न हो उसका बहुत सन्मान करता है इसी प्रकार ऋत्विक प्रशृतिलोग स्तुतिकरते करते बोले कि॥४॥हे:पृज्यतम!तुम परिपूर्णहोनेसेभी हम सरीखे. 
# | भृत्यजनोंकी पूजा वारस्वार स्वीकार करनेके योग्य होओ हे प्रभो ! इम लोगोंमें इतनी सामथ्ये नहीं हे कि आपकी स्तुति करसकें. आपका 
[स्वरूप जानना महादुलूभ है, इसलिये हमने सत्यपुरुष साझुगणोंके निकट केवल “नमस्कार!नमस्कार इतनीही स्तुति करनी सीखीहे &॥९॥ | 


# छाव्का-राजा नामिने अपने यजञमें प्रगट मगवान्‌ वासुदेवको देखा, फिर उनको नमस्कार और स्तुते क्यो नहीं की १ इसका क्या कारण | और जो यज्ञमें ऋषीश्वर मुनीश्वरथे उन्होंने मगवानको अनेक 
अनेक प्रकारसे नमस्कार 'और स्तुति का ओर राजा नामि दूसरे मनुष्यकी समान सम्मुख खडे रहे जैसे कुछ यज्ञम इनका कुछमा नहीं यह वडी मारा इंका है. 
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| भगवन्‌! प्रकृति पुरुषसे परे जो इश्वर हेउनके जो जो नाम और हूप वृह आकार लोग कल्पना किया करते हैं वह सब कभीभी आपको 
स्पर नहीं करसक्ते इसलिये उन सब कल्पित नाम रूप व आकारके द्वारा कौन पुरुष आपका स्वरूप निरूपण करनेमें समय होवे ! इस मनुष्य || 
की बुद्धि प्रकृतिके गुणसे प्रपंचमेही आसक्त रहनेसे स्वयं अपने ऊपरभी उसका अधिकार नहीं, आपके जो सब शिवतम और श्रेष्ठ गुण अपने || 
जनोंके अनन्त पापोंका.नाश करते हैं सो उत्तम गुणगणोंके एक देशका अवश्य वर्णन करसक्ता है, इसके सिवाय इस मलुष्यकों ओर किसी || ` 
प्रकारक क्षमता नहीं है अथात्‌ ऐसे मलुष्य केवळ आपके शुणगणोंका वणन करनेमेंही समथ हैं ॥५॥ हे परमेश ! परिजनगण अनुरागके वश || 
सकलजननिकायट॒जिननिरसनशिवतम प्रवरण णगगेकदेशकथनाहते ॥६॥ परिजनाबुरागविरचितशबलसंशब्दसलिल || | 


सितकिसल्यतुलसिकादुर्वाकुरेरपे संश्तया सर्पयया किल परमं परितुष्यसि ॥७॥ अथानयापि न भवत इज्ययोरु || | | 
भारमरया सम्नुचितमर्थमिहोपलभामहे ॥ ८ ॥ आत्मन एवाइसवनमंजसा व्यतिरेकेण बोभूयमानांशिषएरुपार्थ |#| 
स्वरूपस्य कतु त आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं _ भवितुमदेति ॥ ९॥ तद्यथा बालिशानां स्वय॒मा 
त्मनः श्रेयः pl परमपुरुष प्रकषेकहणया स्वमदिमान चापवर्गाल्यस्चुपकल्पयिष्यन्‌ स्वयं नापचित 
'एवेतरबदिहोपलंक्षितः॥ १०॥ .. DR np | 
होकर गहृदवचन दारां जो आपकी स्तुति किया करते हे और जल तुलसीदल पत्र दूर्वां पवित्र पद्धवसे आपकी सेवा किया करते हे, तो आप । ७ ४ | 
उससेभी प्रसन्न होजाते है ॥ ६॥ बिना प्रीति हम अनेक अंगोंसे परिपूण,जो यह यज्ञ करते है. सो इससे आपका कोई प्रयोजनभी दृष्टि नहीं |||: 
# | आता ॥७॥ ६ wi ! आप सदा स्वतंत्र साक्षात्‌ स्वयं ही प्रगट इयेहो सम्पूर्ण पराक्रमके स्वरूपभ्रत अथात्‌ परमानंद ब्रह्मस्वरूप हो. परन्तु हम || 
| कामनावाले भक्तोंके निमित्त केवळ आपकी उपासनामात्र बन सकती दै ॥ ९॥ हे प्रभो ! सू पुरुष स्वयं आपकी श्रेष्ठताकों नहीं जानते! | 
1000 -उत्तर- राजा नाभि अपने ये वान देखके लो सहित आपने रे रहाय धोर भगवानले दर्शन करके व्यान ममा हेये जब राजा नभि ख समेत बोड नहीं सके यपर गिर पडे रे | | 

| वशीमूतही शरीरके रोमांच खडे दोगये, इसप्रकार राजाको रमातुर देखकर ऋषियोंने. राजा नाभि के :ओरस मगवान्‌ वासुदेवकी 'स्तुति की, इसलिये नामि राजाने भगवानकों नमस्कार तथा स्तुति नहीं की. | | हा 
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(|| क्या माँगे॥ ११॥ हे भगवत्‌ ! आपका दर्शन अतिदुरूभ है. जिन सब आत्माराम सुनिलोगोंका वैराग्यद्वारा तीक्ष्णीभूत ज्ञानरूप अभिमें। ४ 
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| 22 | | | 

(| सो उनके निकट परात्यथे गुणवाली करुणाके द्वारा अपवगे( मोक्ष)नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिलाषासिद्ध करनेके लिये तुम पूजितन | 
9 | होकर भी और दूसरे सापेक्ष व्यक्तियोंकी समान दृष्टि पडे हो, इसलिये हमारी जासे आपका कोईउपकार नहींदोगा; सो यह हमारंही उपयोगी | 
&| होकर आपने अपना दास जान हमको दर्शन दिया ॥१०॥ हे पूज्यतम ! यद्यपि आप वर देनेके लिये प्रगट हुये हैं, तथापि हमारे राजाके|# 
9 इस यज्ञमें जब कि,वरदाता आप अपने भक्तजनोंके अर्थात्‌ हम छोगोंके दृष्टिगो चार इये, तब तो बस यही हमारा वर होगया अब इम और|% 
अनन्त मल जलकर भस्म होगया है उन छोगोंके लिये भी केवळ आपका शुणगण परममङ्गलदायी लावा होता है. इससे वह सदाही आपके शण ||| 
अथायमेव वरो ह्यहत्तम याह बहिषि राजर्षेवरद्षभोभगवान्निजएरुषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ ११ ॥- असेगनिशित 


ज्ञानानळविधूताशेषमलानां भवृत्स्वमावानामात्मारामाणां घुनीनामुनवरतपरिणणितणुणगणपरममंगलायनयणगण 
कथनोऽसि ॥ १२ ॥ अथ क्थ॑चिरस्खलनश्षुत्पतनजुमणहुरवस्थानादिषु विवशानां न स्मरणाय :ज्वरमरणदशाया 
मपि सकलकश्मलनिरसनानि तव शुणङ्तनामधेयानि वचनगोचराणि भवंतु ॥ १३ ॥ कि चायं राजरषिरपत्य 
कामः प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवेतस्चपधावति प्रजायामर्थ प्रययो धनदमिः 
वाधनः फलीकरणस्॥ १४ ॥ | 
समूहोंकी स्तुति किया करते हैं ॥१२॥ हे प्रभो !यद्यपि आपके दर्शनसेही हमलोग कृताथ होगये, तथापि एक वर मांगते है कि, 
गिरने, जँभाई लेने, अंगडाई और दुरवस्थाके समय जब कि हम आपको स्मरण करनेमें असमथ हों उसकाल्में और ज्वर भृत्युके समयभी 
आपका गुणसहित नाम हमारी वाणीसे निरंतर निकला रहै, हे भगवन्‌! आपके सब नामोंके प्रभावका इम क्या वणन करें जिनके 
उच्चारण करते ही सब कलिमल विध्वंस होजाते हैं, कलिकालमें हरिनामकी समान और कोई मोक्षका उत्तम उपाय नहीं हे ॥ १३॥ हे देव ! 
॥हमारी और भी प्रार्थना हे कि,आप स्वगे और अपवगेके स्वामीहे आपके निकट पुत्रका चाहनेवाला यह राजषि आपकी समान घुत्रकी इच्छा 
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करंता. हे, जैसे कोई मलुष्य घनवानसे नाजके उपरी अस्सी मांगे, ऐसे इस छोकके फळ आप समान पुजकी प्राथना करताहै. क्योंकि यह 
न्तान होनेकोही पुरुषाथ करके समझता हे, इस कारण आपसे यह प्राथना कीहे॥१४॥े नाथ!दूसरे राजषिकी प्राथना कुछ असगतभी नहीं 
क्योंकि आपकी माया अजेय दै,उसकी पदवी कोईभी नहीं जानसक्ता उस आपकी अपराजित मायासे किसकी बुद्धि पराजित नहीं होती और 
महापुरुषोंके. चरणोंकी उपासना नहीं करनेसे किसकी बुद्धि विषयरूप विषके वेगसे नहीं घिरजाती है !।१५॥हे अनेक काये करनेवाले नाथ 
मने अतिळ्धु कार्यके लिये आपको यहां बुलाया हम लोग बडे सूखेहें कुछ नहीं जानतेऽपत्रकोदी परमपुरुषाथ मानतेहे हे देवदेव! आपके भ 
हमारा जो यह अवहेला होता दे, सो इसका आप सहन करनेके योग्य होवें।हे नाथ!आप सबकोही एकसा समझते है इससे हम जो कुछ विरुद्ध 
को वा इह तेऽपराजितोऽपराजितया मायया$नवसितपदव्या5नादतमतिविषयविषस्यानादतप्रकतिरनुपासितमहच्च 
रणः ॥ १५ ॥ यूढु ह वाव तव पुनरदअकतरिह समाहूतस्तत्राथेधियां मंदानां. नस्तद्यद्वेवहेळन देवदेवाहेसि सास्येन 
्वानप्रतिवोङमविदुषास्‌ ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति निगदिनाभिष्टयमानो भगवाननिमिषषेमो वर्षघराभिवादि 
ताभिवंदितचरणः सदयमिदमाह ॥ १७ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ अहो बताहरृषयों सवद्धिरवितथगीमिवरमसुलभमसि 
| निय यद्सुष्य ब सदृशो भ्यादिति ममाहमेवाभिरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मवादो न सषा भवितुम 
हांत मर्व [ह सुख यद्‌ [हजदवकुलस्‌ ॥ १<॥ se | र रे 
| । करें तोभी उससे आपको असंतुष्ट हो होना चाहिये ॥१३॥ त श्रीशुकदेवजी बोळे कि,हे राजन! जाशी नाभि राजाके र 
. ॥#॥इस प्रकार गद्ययय वाणीसे श्रीमगवाचकी स्तुति करी उसके पीछे जम्बूद्वीपाधिपति इस नाभिराजाने जिन सब मनुष्यांको वंदना करनेके लिये a 
„ || %|नियतकि्रा था, जब वह लोग भगवानके चरणारविन्द वंदन करनेमें 
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शी. i नियुक्त इये तब भगवान्‌ वासुदेव दया प्रगट करके यह वचन बोले॥ १७ ॥ ||ह 
Er ८) उ समान पुत्रहों यह आपकी प्रार्थना सरल नहीं है, बडी कठिन है, कोकि हमसा दूसरा नहीं हे, अपने समान हमहीं हे तो फिर इस राजाके । - र be 
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|| श्रीभगवान्‌ बोले कि. हे ऋषिगण! आप लोगोंके वचन कभी व्यंथ नहीं होते,परन्ठु आपने हमसे वडा कठिन वर माँगा कि.इस राजाके हमारी | 


भ० पृ ० 
॥ ९२९ ॥ 
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किसप्रकारका हमसमान पुत्र होसक्ताहे! इम किसप्रकार तुम्हारी यह प्राथना परिपूर्ण करसक्तेदे!ओर तुमने यह वर मागाहे जो कुछभी हो,ब्राह्मणोंका | 
वचन मिथ्या:होना उचित नहींदै, क्योंकि ब्राह्मणकुळ देवताकी तुल्य है और ब्राह्मणकुछ हमारा सुख हे ऐसा वेदमें कहा है:इसलिये हमारेसमान |#| अ० & : 
दूसरा कोई न होनेसे हमकोही नामिका पुत्र होकर अवतार लेना पडेगा ॥१७॥ १८॥ श्रीक्षुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! श्रीमगवानकी यह ७. 
वार्ता नाभिकी स्री मेरुदेवी सुन रही थी और राजा नाभिभी उस समय वहां खडे थे इसलिये श्रीभगवानजीने ऋत्विजोंसे जो बात कही वह|| 
राजानेभी सुनी ऐसी आज्ञा नाभिको कर भगवान्‌ वासुदेव अन्तर्धान होगये ॥ १९ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे विष्णुदत्त परी 
तत आम्रीधीयंशकलयाएवतरिष्यामि आत्मतुल्यमनुपलभमानः ॥ १९ ॥ श्रीक उवाच ॥ इति निशाम्त्या मर 
देव्याः पतिममिधायातरदधे भगवान्‌ ॥ २० ॥ बहिषि तस्मिज्ञेव विष्णुदत्त भगवान्‌ परमर्षिभिः म पया नभिः 
-प्रियचिकीषेया तदवरोधायने भेरुदेव्यां मानद कामो वातरशनानां श्रमणानाए्षीणायध्वमंथिवाँ झया 
तबुवाऽबततार ॥२१॥ इति श्रीमद्भा० ° पंचम० तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ ह तपुत्पस्येवामिव्य ; 
| सपा पवा साम्योपरामोरामचयेमहाविशतिमिरवादिनमषमानाहय़ा: प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चाव 
नितलसमवनायातितरां जशः ॥ १ 0 भं OE 
सित ! जब महर्षि लोगोंने इसप्रकारसे प्रसन्न किया, तब भगवान्‌ विष्णुजी राजा नाभिको प्रिय करनेकी इच्छा करते हुए तिसके पीछे नग्न, तप ७ 
स्वी, ज्ञानी तथा नेष्ठिक बरह्मचारियोंको उपदेश देनेके लिये.राजा नाभिके अन्तःपुरमें उसकी रानी मेरदेवीके गभमें शुद्ध शरीर घारणकर ऋषभ || 
देवजीने अवतार लिया:$॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्ये भाषाटीकायां नामित्रपस्थ मेरुदेव्यां ऋषभावतारवणनं नाम तती | 
योऽध्यायः॥ ३॥ दोहा-या चतुथ अध्याये, ऋषभदेव अवतार ॥ कौन्हों जस कछ राज्य सो, वरणो मतिअदुसार ॥ ३ ॥ शशुकदैवजी | ॐ .. 
|बोरे कि, हे राजन ! ऋषभदेवजीके उत्पन्न होतेही उनके अंगमं भगवानके लक्षण सब थे, दाहिने चरणमें वज ओर दाहिने हाथमे चक ओर ७ MN १३ ॥ 
% भजन्‌-जन्मलियों ऋषमदेव महाराज|| पप्म अनूप स्वरूप मनोहर सव छवि रही विराज ॥ १ ॥ जगतारण संकट निवारण सारण जनके काज ॥ प्रगटे ऋरभदेव आगँदनिधि देवनंके शिरताज॥२॥ 
देयो एण उपदेश देश देशांतर में सुखसाज || थाभलियो झटपट दोउ करते बूडत मक्तजह्मज ॥३॥ घर घर आर्गँद छपो जगतमे पाप तापं गयो भाज ॥ शाळेप्राम भक्त लोगनके हैं अदूभुत अंदाज! . 
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अंकुशादिके चिह्न प्रगट दिखाई देते थे, और सवेज समभाव, उपशम, वैराग्य, ऐश्वये और बडीरसम्पत्तियोसे जिनका प्रभाव दिन दिन बढ़ 
नेलगा. यह सब देखकर प्रजा, राजमन्त्री, बराह्मण और देवताओंके मनमें यही इच्छा थी कि, यही राजा होकर प्रजाका पालन करे ॥ १॥ है 
महाराज ! ऋषभदेवजीका आकार कविलोगोंके वणन करनेके योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ और वह स्वयं तेज, प्रभाव) शक्ति, उत्साह, कांति, 
यश इत्यादि गुणोंमे सर्वप्रधान हुए, इसलिये सर्वोपरिहोनेसे उनके पिताःनामि राजाने उनका नाम “ऋषभ खखा %.॥२॥ हे परीक्षित्‌ 


तस्य ह वा इत्य वर्ष्मणा वरीयसा रच्छोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशोयोम्यां च पिता क्रषम इती 
नाम चकार ॥ २॥ तस्य हींद्रः स्पधमानो भगवान्वर्षे नववर्ष ॥तदवधाय भगवारषभंदेवो योगेश्वरः प्रहस्यात्मयो 
गमायया सवर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ ॥ ३॥ नामिस्तु यथाऽमिलषितं सुप्रजस्वमवरुध्यातिप्रमोदभरविहलो 
गठदाक्षरया गिरा खैरे शहीतनरलोकसभम भगवते पुराणपुरुष मायाविलसितमतिवत्स तातिति साठुरागसुप 


लालयन्परां निर्शतिसुपगतः ॥ ४ ॥ | 


ऋषभदेवजीके प्रभावका क्या वर्णन करें ! एक समय देवराज इन्द्रने उनकी उन्नति देखकर इषासे उनके राज्यमें जल नहीं _वर्षायाः यह |%॥ 
योगेश्वर भगवान्‌ इस वार्ताको जानकर कुछेक हँसे और अपनी आत्मयोग मायाके द्वा अपने अजनाभ खण्डमे घूमघामसे जलकी वषा | 
की॥ ३ ॥जो कुछ हो अभिलापाहुरूप सन्तान प्राप्त होनेसे राजा नाभि अत्यन्त हमें भरके अतिशय विहूळ हुये और भगवाच इराण पुरुष | 
जिन्होंने अपनी. इच्छानसार मचुष्यका अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवाच वासुदेवको पुलकायमान शरीर अ गय कावा भर Fl x 
म र जी तो उसका नाम ब्राह्मण रखते हैं परन्तु वेदका र | ३ ५ ° 
| शा तीज 03 71206 त्ये a त्राह्मणोंसे नाम रखबाते थे और वाळ्कोंके कर्म देखकर उनका नाम आप एख थे. जाह्मणोकी आश | 
भे | क्र पुत्रके कर्म देखकर दान करके आराह्मणोंकों प्रसन्न करके तं राजा नाभिने अपने पुत्रका नाम आप रक्‍खा कुछ अभिमान करके वेदका रीति नहीं त्यागा ॥ 
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|#|समाधिके द्वारा जीवन्सुक्त होगये ॥ «॥ हेपांडवेश ! उन याभिराजाके विषयमें महर्षि लोग ऐसा कहते हैं कि, भगवान नाभिके सदृश 


॥%॥थ॥६॥ओर उन राजषिं नाभिके सिवाय और कोन ब्रहण्य ( ब्रह्मतेजसे युक्त) दै ! उनके यज्ञमें ब्राहमगलोग दक्षिणादिसे एजित होकर मन्ते 
।& |बलसे यज्ञेश्वर भगकानके अर्चन करानेमें समथ इये थे॥ ७ ॥ जब राजा नाभि पुत्रको राज्यतिलक देकर चले गये तब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने 
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उनको हे वत्स!हे ताताइस प्रकारके स्नेहयुक्त वचनसे पुकारकर बड़े अनुरागसे उनको लालन पालन करके अतिशय प्रीति करने लगे हे राजवाराजा 
नाभिका इस प्रकार आचरण करना असम्भव नहीं दे, क्योंकि यद्यपि साक्षात्‌ भगवानने उनके गृहमें अवतार लिया तथापि मायामे मोहनेके 


| कारण “यह हमारे पुत्रह ऐसे बुद्धि करके वह परम आनंदको प्राप्तहुयो। ४॥जब कुछ काल व्यतीत हुवा तब नाभिरांजाने देखा कि, पुत्र अब सब 


भांतिसे योग्य होगया है, पुखासी छोग और अमात्यवग भी सब इसके अइरागी.होरहे है।यह समझ धर्मकी मयांदा रक्षण करनेके लिये ऋषभ 
देबजीको राज्याभिषेक दे और उनको ब्ाह्मणोंकी गोदमें रखकर अपनी श्री मेरुदेवीके सहित बद्रिकाश्रममें चलेगये और वहाँ जाकरनिमेल व 
विदिताबुरागमापीरप्रकतिजनपदोः .राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायाममिषिच्य ब्राह्मणपूपनिधाय सह मेरदेव्या 
विशालायां प्रसन्ननिपुणन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवंतं वासुदेवञ्चुपासीनः कालिन तन्महिमानमवाप 
॥५॥ यस्य ह पांडवेय छोकाइदाहरंति ॥ को ज तत्कम राजषेनामेरन्वाचरेत्युमान्‌। अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुड 
कमंणा॥ ६ ॥ ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नामेविंप्रा मंगलपूजिताः ॥ यस्य बहिंषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा ॥ ७॥ अथ ह 
भगवादुषसदेवः स्वव कमक्षेत्रमडमन्यमानः प्रदर्शितणुरुकुलवासो लब्धवरेशुरुमिरबुज्ञातो ग्रहमेधिनां धमोनवुशिक्ष 
माणो जय॑त्यामिद्रदत्ताया्ुभयलक्षणं कर्म समाञ्नायाञ्नातमभियुंजन्नात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास ॥८॥ | 
तीब्र तपस्याके प्रभावसे चित्तको सावधानकर नर नारायण नामक भगवान्‌ वासुदेवकी उपा सना करते करते कुछ काल उपरांत समय पाकर योगकी 


कम करनेको और कौन पुरुष समथ होगा!वह कया साधारण पुरुषथे!कि जिनके शुद्ध कमंद्वारा भगवान्‌ हारे स्वयं उनके यहां पुत्र होकर अवतरे 
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तप रहेगा ॥ ११॥ इन सबमें छोटे जयन्तीके जो इक्यासी ( ८१ ) पुत्र थे वह पिताकी आज्ञाके पालनेवाले अतिशय विनीत वेदोंके 


|अपने अजनाभ नाम राज्यखण्डको कर्मे मानकर लोगोंके उपदेशार्थ कुछेक दिन विद्या पढनेके लिये गुरुकुल्में वास किया, फिर गुरुलो 
गोंकी आज्ञा लेकर घरको आये और लोगोंको धमशिक्षा देना और श्रुति - स्मृति रूप दोनों प्रकारकी कमेविधिका अनुष्ठान करनेलगे, फिर 
इन्द्रने उनको जयन्ती नामक एक कन्या दी थी, समय अनुसार उसी स्रीमें उनके एकसौ ( १०० ) पुत्र उत्पन्न इये ॥८॥ हे राजन] उन सौ 


ब्रह्मावतों मलयः केतुमद्रसेन इंद्रस्परग्र विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः ॥ १० ॥ कविहरिरंतरिक्ष' प्रब 5 पिप्प 
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IE | जाननेवाले, यज्ञशील, विशुद्ध कम करनेसे ब्राग होगये ॥ १२॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि हमारे प्रथु अनथैकी परंपरासे दूर रहनेवाले | | 1. 
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और शुद्ध आनंद व ज्ञानस्वरूप ईश्वर हैं, तथापि अनीदरवादियोंके तुल्य विविध कमे करते थे.इसका कारण यह था कि,समयानुसार जो धर्म 
उत्पन्न इुवा है स्वयं आचरण करके. उसको वह अज्ञानी लोगोंको शिक्षा देते थे और वह परम दयाछु,समदष्टि,शांतचित्त, और सबोंसे सुद्ददाव 
रखनेवाले ऋषभदेवजी थे और कारुणिकताप्रयुक्त धर्म, अथ, यश, प्रजा, भोग, मोक्ष, संगरहके द्वारा घरोंमें लोगोंको नियमित करते ये॥३३॥ 
|संसारकी रीति है कि, जो बडे बडे मंहात्मा और राजा लोग जसा जैसा आचरण करते हैःवेसाही दूसरे लोगभी कमे किया करते दै, , 
कहाभी है. कि “यथा राजा तथा प्रजा” इसही कारणसे भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस प्रकारके कर्म : करने लगे थे ॥9४॥ यद्यपि वह सव धर्मोका 
बतलानेवाला वेदका रहस्य स्वयं जानते थे, तौभी प्राह्मणोंके कहने पर जेसा कुछ वह कहते. उसीके अज्चसार साम, दान, दण्डादिक उपायासे | 


| ययच्छीपेण्याचरित तत्तदलुवतेते | लोकः ॥ 9४॥ यद्यपि स्वविदित सकलधम ब्राह्म गद्यं ब्राह्मण्दशितमागण 


ये र 


सामादिसिरुपायेजनतामबशशास ॥१५॥ द्रव्यदेशकालवयःश्रडलविम्विविधोहेशोपचितिः सवेरपि कतुमिययोपदेशं 


शतङत्व इयाज ॥ १६ ॥ भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्व्षं न कश्चन पुरुषों वाज्छत्यविद्यमानमिवात्म 
नोऽन्यस्मात्कथचन किमपि कहिचिदवेक्षते भतेयलुसबनं विज्ंमितस्नेहातिशयमंतरेण ॥ १७॥ ` 


सब समूहोंको शिक्षा करते थे ॥ १५ ॥ इन्होंने सब भांतिसे विधिएवैक सौ वार अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वह सब यज्ञ साधारण नहीं हुये 
व्य, देश, काळ, यौवन, रदा; ऋत्विरु; अनेक देवताओंके अर्थ इत्यादि द्वार अतिशय बढ़ चढ़ कर हुये थे ॥१६॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस 
भारतवषेके स्वामी होकर सब प्रकारसे इस देशकी रक्षा करने लगे । उस समय किसी ुरुषकी दूसरे किसी पुरुषसे अपने लिये आकाशकुसुमकी 
नाई झुछभी प्राथना करनेकी इच्छा नहीं हुई और कोई भी पुरुष दूसरेकी वस्तुपर इष्टि नहीं करता था, अधिक क्या कहें! ऋषभदेवजीकेराज्यके 
समय प्रजाओंकी अपने स्वामीके लिये क्षण क्षण बृद्धि, शील, स्नेह उद्देककें सिवाय और छुछ चाइना नहीं थी ॥ ३७ ॥ 


आ० पूं० 
॥ 3९ ॥ 
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यह भगवान्‌ ऋषभदेवजी एक समय सब देशोंमें घमनेके लिय निकले,चलते चलते बरह्मावते वषेमें पहुँचे वहां बडे बडे ब्रह्मार्षयों की समामें प्रवेश 
करके देखा कि,हमारे पुत्रगण भी बेंठेहे,यद्यपि बह संमत चित्त थे और विनय नश्रव प्रणय द्वारा सु्यंत्रित थे तौभी प्रजाके उपदेश करनेक ||%| 
&| लिये उनको सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोले ॥१९॥ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां ऋषभ | 
देवस्य शतसन्तानवणेनं नामःचतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ दोहा-पंचममें वर्णन कियो, निज घुत्रनसों ज्ञान परमहस अरु मोक्षपद्‌, ऋषभ 
देवने जान ॥ « ॥ ऋषभदेवजी बोले कि, हे एंत्रगण ! जो सब जीव मचुष्य लोकमें जन्मलेकर मचुष्य देहको प्राप्त इये है, उनको यह देह 
स कदाचिदटमानो भगवारषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षप्रवरसभायां प्रजानां निशामयंतीनामात्मजानवहितात्मनः । 
रश्रयप्रणयभरसुयंत्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच ॥ १८ ॥ इति श्रीमद्भागवते म०पंचमस्कंषे ऋषमदेवाञचरिते 
चतुर्थोध्यायः॥४॥ ऋषभ उवाच । नायं देहो देहमाजां डोके कष्टान्कामानहते विड्युजां ये ॥ तपो दिव्य पत्रका | 
| येन सत्त्वं शध्येयस्माइहसौछ्यं वनेतस्‌॥१॥ महत्सेवां हारमाहाविसक्तस्तमोहारं योषितां संगिसंगस्‌ ॥ महांतस्ते | 
समचित्ताः प्रशांतां विमन्यवः सुहृदां साधवो ये॥ २॥ 
|| डःखके देनेवाले समस्त. विषयोंमें नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि यह सब विषयभोग तो विष्ठामोगी वराह आदिकोंकों भी मिलजाता ह, 
लिये, दे सब पुत्रो! दिव्य तपस्या करो, तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है. क्योंकि इससे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है और अन्तःकरण शुद्ध दोनेसे पर| 
ब्रह्मानंदर्का प्राप्ति होती दै ॥9 ॥ पंडितलोग महात्माजनोंकी सेवाको सुक्तिका दार और स्रीपरिवारादिके संगको संसारका कारण कहतेहें। 
(अर्थात्‌ नरकका द्वार है; यह कहते हे कि महात्मा जन किसको कहना चाहिये सो तुम सुनो ।जो सबका सुहद हो, शांतचित्त हो. कोधरहित| 
हो, सदाचारी हो और जिसका चित्त सब प्राणियोंमें समानहे बही महात्माजन हें ॥ २ ॥ हत्माजन है।२॥ 7 / ० ० 60 0 य 
%: = द्ववित्त-त्रहम तो बहॉहे जो सबिदानन्दघन) निर्विकार निर्भिक्म स्वयं नित प्रकारेह ॥ माय तो बहीहे जो सचिदानन्द्घन, निर्विकार निर्भिकल्प स्वयं नित प्रकारेदे ॥ मायां तो वही दै जो रज तम सतगुणको धार, नानारूप नामे उपजे और विनारे हे ॥. इसर तो वहीं है 
(| (नंजरू प॒को न भूले कमी, माया गहे मायासे प्रथकहीं मासे ॥ जव तो बद जा अविद्या संयोग पाय, मूला निज रूप अम फांस ना निकासेहै॥ | 
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पक ह | ं दी क ¢ 
ध और सब घुरुषोमें में जो ईश्वर इँ,सुझमें प्रीति करके जो पुरुष उसकोही पुरुषार्थ समझतेहे. जिनकी विषयासक्ति सब पुरुषोंमें,तथा पुत्र कल १ 26 
$| और मित्रादि युक्त गृइमे प्रीति नहीं है, और जो कि, लोकमें देहयात्रा निर्वाह करनेके व्यतिरिक्त अधिकधनमें जिनकी चाइना नहीं हे, वही व्याल 
ॐ || मनुष्य महात्माजन हैं ॥ ३ ॥ हे पुरो ! यह मनुष्य चतुर होकर जब कि, इन्द्रियोंकी लिये प्रीतिके परिश्रम करता हे तब निःसंदेह मतवालासा ५ (०. 
होकर विरुद्ध कमं ( पाप ) करता हे. एक वारके विरुद्धकर्म करनेसे आत्माको दुःखदेनेवाला यह देह उत्पन्न हुआ हे, भळा फिरभी उस विरुद ९ 
कमका वारंवार करना अच्छा है ! सो हम तो इसको अच्छा नहीं समझ सक्ते ॥ ४॥ पुरुष जबतक आत्मतत्त्वके जाननेकी इच्छा नहीं करता! & 
| तबतवही उसके निकट अज्ञानतासे आत्मस्वरूपका तिरस्कार होताहै॥ _ क्योकि जबतक क्रिया रहती है तबतक यह मन कर्ममें लगा रहता || 


ये बा मयीशे छतसोहृदाथा जनेषु देहंभरवातिकेशु ॥ गृहेषु जायात्मजराविमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च ोके॥३॥ | 
चून प्रमत्तः कुरते विकर्म यदिद्वियप्रीतय आपएणोति।न साधु मन्य यतआत्मनोऽयमसन्नपि छेशद आस देहः।श। |ॐ 
परामवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वसायावत्कियास्तावदिदे मनो वे कमोत्मक येन शरीरबंध५॥ | | 
एवं मनः कभवश प्रकते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने ॥ प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेंवे न सुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ | 
यदा न पइयसयथागुणहां स्वार्थ प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ ॥ गतरश्तििदति तत्र वापानासाय मेधुन्यमगारमञ्ञःओ || 
है और वह कर्म स्वभावही शरीरहीके बेघनका कारण है, उससे पहला विया हुवा कर्मही मनको अपने वशमें अर्थात्‌ फिर भी कमे | 
हे । जब तक अविद्यासे उपाधियुक्त आत्मस्वरूप जो में वासुदेव हूँ इमे प्रीति नहीं करता,तबतक देहके इस संबंधसे जीव नहीं छूटता॥ ६॥|% 
हे वरसगण | केवल देइसे मुक्ति नहीं होती इतनाही नहीं बरद्‌ और अथी वर्तमान रहते हैं. वयोंकि सवार्थके विषयमे प्रमत्त रहनेसे पुरुष जन|6| ॥ १६ ॥ 
है 


७ पृ० 
] १६ ॥ 
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९ 
विदेक युक्त होकर सब इंद्रियोकी चेशाकी मिथ्या नहीं जानता, अर्थात्‌ यह सब आत्मासे संबन्ध नहीं रखता, ऐसा नहीं निश्चय करता, तंब 
आत्मस्वरूपकेः भूल जानेसे मेथुन सुख पाप गृहको प्राप्त होकर संताप पाता है॥ ७ ॥ 
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हे वत्सगणो ! इस संसारमें स्लीके साथ मिलनेसे सुख प्राप्त होता हे संताप नहीं होता ऐसा जो कहते है वह महाअममें पड़े हुएहे । क्योंकि स्री और 
पुरुष इन प्रत्येकके जन्म लेते ही एक एक हृदयअंथि होती दै, और फिर जब कि, पुरुष ख्रीके साथ मिल्जाता है, तब और एक एक 
हृदयग्रेथि होजाती है, वह बहुत बड़ी और हृढ्गथि पडती है । प्रत्येक हृदयगंथिसे केवळ देह और सब इंद्रियोंमें “इम, हमारा” इस प्रकारके 
ज्ञानसे मोह. उत्पन्न होता है। इस दढ हृदयअंथिसे गृह, क्षेत्र पुत्र, छुटुम्बी, धन इत्यादिके विषयमें महामोह जन्मता दै, इस कारण संसार आश्रममें 
्रीके साथ मिलना सुखका कारण नहीं है। बरन्‌ महामोह उपजानेवाला और दुःख दिखानेबालाहै ॥ ८ ॥ परंतु ऐसा fe भी मंत समझो कि, 
पुरुष स्रीके साथ मिलनेसे उसका यह भाव कभी नहीं छूटता. जब कि, पुरुषकी कमसे बेंधीइई इढ़ मनरूपी हृदयकी गाठ उस मिथुनीमावसे 
एंसः खिया मिथुनीभावमेनं तयोमिथो हृदयग्रंथिमाइः ॥ अतो गृहक्षन्रछुतापतवित्तजनस्य मोहोऽयमह॑ममेति॥ ८ ॥ 

यदा मनो हृदयय्रंथिरस्य कमोदुबडो इद आ-छ्थेत ॥ तदा जनः संपरिवतेतेऽसमान्छुक्तः परं .यात्यतिहाय हेतुस्‌ ॥९॥ 
हसे एरी मयि भक्त्याऽचुदत्त्यावितृष्णया इंहतितिक्षया च ॥ सर्बत्र जंतोव्येसनावगत्या जिज्ञासया तपसहदानिर 


| तत्या ॥१०॥ मत्कर्मभि्मत्कथया च नित्यं मददेवसंगाद्शुणकीर्तनान्मे ॥ निवेरसाम्योपशमेन एत्रा जिहासया 





कहे अहंकार त्याग करना किसीप्रकारसे नहीं दोसकता ऐसा नहीं. अहकारके त्यागनेके चौवीस (२४ ) कारण हैं । परमहंस ओर शुकृस्वरूप 


र सब प्राणियोके दुःखका.देखना, « तत्त्वजिज्ञासा, ६ तपस्या, ७ काम्यकमेका छोडदेना, <॥ ३०॥ मेरे निमित्त कमे करना, ९ मेरीकथा 
|| कहना सुनना, 3० जो सब पुरुष मेरे भक्तोंहीको परम आराधन करनेके योग्य, देवता जानते हो, उन मेरे भक्तोंका सत्संग करना; मेरे गुण 


| 90 कीतन करना, १२ वैरः रहित होना,३३ सबको समान समझना, १४ उपशम अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी रोकना, १५ आत्मा शरीर और घरमें “यह| 
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भा० पं« - मेरा; यह अपना” ऐसी बुद्धिको छोड़नेकी वासना करना,१६॥११॥ अध्यात्म शास्र ( वेदान्त शास्र) का विचारना, १७निनननमें टं 
॥ ३७ ॥ १<प्राण इन्द्रिय और मनको भली भांतिसे जीतना, १ ९शास्रमे श्रद्धा रखना, २० ब्रह्मचर्य्यं धारण न १ कतेव्यकसेका त्याग नहीं ० 
२२ वचनोंको नियममें रखना २३॥१२॥ सर्वत्र हमारे अनुभव करनेका निपुण अनुभव तत्त्वज्ञान,२४और समाधि, इन सब साधनोंसे धीरज, ४ 
यत्न और ज्ञानयुक्त होकर अहकार नामक उपाधिका त्याग करे ॥ १३ ॥ हे पुत्रो! इस प्रकारसे अहंकार जब दूर होजाय,तब फिर सब कर्मका | 
आधाररूप हृदयमें जो अविद्यास अंथिबंधन जो पडगया है, उसको सावधान होकर उपायसे जैसा कि,मेंने उपदेश कियाहे,वेसेही भलीमांतिसे | 
त्याग कर पश्चात्‌ इस उपायसे भी अलग हो जाना॥ १४॥हे पुत्रगण ! जो हमारे लोकके जानेकी कामना करे, सो हमारा अनुग्रहरूप प्रयोजनका | ४ 
अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेद्रियात्माभिजयेन सम्यकू ॥ स॒च्छडया ब्रह्मचर्येण शश्चदसंग्रमादेन यमेन 
वाचास्‌ ॥ १२ ॥ सवत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन ॥ योगेन शत्युयमसत्त्वयुक्तो लिगं 
व्यपोहेत्कुशलोऽइमाण्यस्‌ ॥ १३ ॥ कमाशय हृदयग्रथिबंधमवि्ययाऽसादितमुप्रमत्तः॥ अनेन योगेन sl | 
सम्यग्व्यपोह्योप्रमेत योगात्‌ ॥१४॥ पत्रांश शिष्यांश्र रपो गुरुषा मळोककामो मदलुग्रहाथः ॥इत्यं विमन्युरवुशि ।£ 
ष्यादतज्जञान्न योजयेत्कमंसु कममूढाच ॥ कं योजयन्मतुजो5थं लमेत निपातयन्नष्टदृशं हि गते ॥ १५ ॥:लोकः | 
&| स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टियोष्यांन्समीहेत निकामकामः ॥ अन्योऽन्यवैरः खुखलेशहदेतोरनंतदुःखं च नवेद सूदः १६॥ | 
#|जो आशय है वह पिता पुतरोंको और गुरू चेलोंको, राजा प्रजाको ऐसी शिक्षा दें। परन्तु उपदेश किये जानेप्र भी यदि कोई शिखाया हुआ 
५. खं न करे तो उससे सिखानेवालोंकों कोध न करना चाहिये । और वह अधिक करके जो पुरुष तत्त्व नहीं जानते और वह अच्छा समझके - 
१।कमेदी करनेमें लगे हुए हे) अब उनकोसकाम कर्मोमें लगाना चाहिये । क्योंकि फिर सकाम कर्मोरें लगाना अधोंको कुऐँमें डालनेके समान हे.| द 
फिर उससे क्या परिश्रम हो सकता है !॥ १५॥ जो पुरुष बहुत ही कामना करता है, और उसकी इष्टि अच्छा बुरा देखनेमें अंधी है और 
धनको चेष्टा करता हे, किंचित्‌ सुखके कारण परस्पर वेर करना चाहताहे वह सूखे इस बातको नहीं जानता कि,अंतमें मुझको दुःख प्राप्त होगा 
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| वह दुःखकोही सुख समझताहे॥१६॥ऐसे शुद्धि व्यक्ति 
।प्रवृत्त करावेगा अथांत कोइंभी उसमें प्रवृत्त नहीं करावेग 


9 त्य ॥ १८ ॥ इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र 
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| प्रमथ गण श्रेष्ठ हें । प्रमथगणसे गंधर्वगंण श्रेष्ठ है। गंधर्व गणोंसे सिद्धगण प्रधानहे ।. सिद्धोंसे किन्नर गण श्रेष्ठ हें | ॥ २१ ॥ कि्नरोंसे 
असुर गण भ्रेष्ठ हे। असुरोंसे देवता लोग बडे हे । देवताओंमें इंद्र बडे हैं । इन्द्रसे अह्मपुत्र दक्षादि श्रेष्ट हे । दक्षादिकोंसे शंकर शरेष्ठ हैं, यह 
शकर कळ बळसे बलवान्‌ हे, इस कारण उनसे बह्माजी ओष् है ब्रह्माजी हमारी पूजा करते हैं, इसकारण उन ब्रह्माजीसे इम शष्ठ हम इन 
त्राह्मणोंकी पूजा करते हैं इसस ब्राह्मण गण हंमसभी श्रेष्ठ होनेके कारण सबके पूजनीय हैं, इस कारण तुम अवश्य विप्रोंके चरणोंकी सेवा करो E 
॥ २२ ॥ फिर वहां बैठे हुए आह्मणों की पुकार कर बोले कि,हे विप्रगण!हम किसी प्राणीको ब्राहणकी समान नहीं देखते और ऐसी आशाभी। | 
नहीं हे कि,किसी प्राणीको ब्राह्मणसे अधिक श्रेष्ठ देखेंगे अर्थात्‌ जब कि,इमारे मतके अनुसार ब्राह्मणकी समान कोई नहीं तब त्राह्मणसे अधिक 
दवाघुरेभ्यो मघवत्मधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषास्‌ ॥ भवःपरः सोऽथ विस्चिवीयेः स मत्परोहं द्विजदेवदेवः 
॥ २२॥न ब्राह्मणरतुल्य शतमन्यत्पञ्यामि विप्राः किमितः परं तु ॥ यस्मिन्ट्रमिः प्रहृतं श्रढयाऽहमक्षामि 
कार्म न तथाऽ्निहोत्रे ॥ २३ ॥ शता तनरशती मे एराणी येनेह सर्वे परमं पवित्रस्‌॥ शमो दमः सत्यंमत 
रहश्च तपस्तितिक्षाऽइमवश्चं यत्र ॥ २४॥ मत्तोप्यनंतात्परतः परर्माहवगांपवाधिपतेनं किचित्‌ ॥ येषां क्स 
स्यादितरेण तेषार्माकिचनानां मयि मक्तिभाजास्‌ ॥ २५॥ 


श्रेष्ठ कोई कहांसे होगा! ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं सो कहता हूँ तुम छुनो कि,मजुष्य लोग श्रद्धा सहित मळी भांति जो ब्राहणके सुखमें | | 
दिका होम करते हे(अर्थात उनको भोजन कराते हैं ) सो उससे हमारा भोजन होता है,अभ्निमें होम करानेसे इमारा वेसा तप्तिकर आहार नहीं|&| 
श ॥२३॥ और जो ब्राह्मण इस लोकमें हमारी वेदरूप प्राचीन सूति धारण किये हुए हैं और जिनमें परम पवित्र सत्त्वगुण, शम ( मनको। ७) 
वशम्‌ रखना ) दम ( इंद्रियोंको रोकना.) सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा (सहनशीलता) और प्रताप, यह आठ गुण बिराजमानहे,उनसे अधिक 
ष्ठ में किसको समझ ! ॥२४॥ हे विग्रगण ! ब्राह्मणोंके संतोषकी वातां बया कहूँ । इम जो अनंत और परात्पर विष्णु स्वर्ग. और अपवरके 
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अधिपति हैं सो हमसे भी तो वह कुछ प्रार्थना नहीं करते, इसलिये उनको अन्य राज्यादि लेनेंकी इच्छा कब हो सकती है! नहीं; कभी सभव 
नहीं हो सकती ! बस वह लोग अकिंचन हैं, केवळ मेरी भक्ति करते हे । फिर भला वह और किसीसे किस पदायकी प्राथना करगे ॥ २५ ॥| 
पुरो ! स्थावर जगम जितने भूत हें उनमें सब हमारा निवास जानकर तुम क्षण क्षणमें उनका सन्मान करो । जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्स 
रादि दोषोंसे रहित होजाय; हे वंत्सगण ! स्व जीवोंका सन्मान करना ही हमारी पूजा है ॥ २६ ॥ और हमारी पूजा करनाही मन,वचन,चक्ष 


व अन्यान्य इन्द्रियोंके व्यापारका साक्षात्‌ फलदहमारी पूजाके विना पुरुष महा मोहमय यमकी फांसीसे किसी प्रकार नहीं इट सकता॥ Rl 
सर्वाणि मडिष्ण्यतया भवद्धिश्वराणि शतानि सुता भवाणि ॥ संभावितव्यानि पदेपदे वो विविक्तद्ग्मिस्तद॒हाइर्णम 
॥२६॥ मनोवचोद्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं में परिवहण हि॥ विना पुमान्यन महाविमोहात्कृतांतपाशान्न विमोएमी 
शोत ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमनुशास्यात्मजान्स्वयमतुशिष्टानपि लोकातशासनाथ महातुभावः परमसुह्ृ्भग 
वादषमापदेश उपशमशीलानासुपरतकमणां महासुनीनां_ भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्यधमसपशिक्षमाणः 
स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालतायामिंषिच्य स्वयं भवन एवोवेरितशरीरमात्रप 

_रिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावतोत्मवत्राज ॥ २८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌!महाउुभाव भगवान ऋषभदेवजी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकारसे स्वयेही शिक्षित थे तथापि संसारी छोगोंको ह 
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#|यहसब ससार नाम मात्रका सत्य है, इसमें सत्य 
| #।उनका अपना,मेरा इस बातका अभिमान दूर 
|&|थ्वीपर विचरते रहते थे॥ ३० ॥ 
।४ डोळ होनेसे सबही मनो हर शोमा धारण कर रहे थे और वह आपही स्वमावसे सुन्दर थे और स्वाभावि 
iE. ` PR 
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है) (कि पुरुषके पुरीषमें सुगन्धि कर्मा नहीं होसक्ती यह सव शकाओंसे बढकर शका हे, | 


ह्वा उत्तर-जैसे बाळकोंके जिये रोग दूर करनेको, माता, पिता, माई,मौजाई प्रमृति अनेक उपाय करते हाक, किसी प्रकार औषधि खाछे, परन्तु जब वह औषधि नहीं खाता तो. उसको प्यार करके मीठी मीठी 00 
॥%॥बखुका होम दिखाते हैं कि ये बेटा, यह अगत हैं, यह वतासे हैं, यह अपने बेटेको पेडा देतेहै,परन्ठु बह कडवी दवाई हो दोतीई और मोठे पदार्थौका नाम इसाळ्यि लिया जाता दै.कि ,किसीप्रकार पुत्रका | त 
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> करनेलगे EN न | | ह, 9 
सृग, कागकी तुल्य आचरण करनेलगे, कभी चलते चलते, कभी खडे खडे,कभी बैठे बेठे भोजन,पान और मळ मूत्र त्याग करदेते थ.इससे |£ _ _.. 
गो,वा मृग,अथवा कागकी तुल्य उनके समस्त आचरण होगये थे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ !: योगियोंमें श्रे ऋषभदेवजी इसप्रकार लोगोंकी भीड|%| भा” 29 
निवारण करनेके लिये योगियोंको किस प्रकार वत्तना चाहिये । उसके दिखानेके लिये.विविध भांतिकी योगचय्यो करते थे,किन्तु वह स्वयं 


he 


भगवान ओर अपने स्वरूपश्चत केवल परजहाम देहादिके अनुसंधान रहित और परम महत्‌ अर्थात उत्तरोत्तर शतगुणहूपसे बढाहुवा जो आनन्द 

इति नानायोगचर्याचरणो क या आत्मनि सर्वेषां भ्रतानामात्मभूते | 
bs अ प जप्ता रप हृदयेनाऽभ्यनंदत्‌ ॥ ३५॥ [गवते महापुराणे प 

स्‌ ऋषभदेवादचरिते अव्यायः ॥ ५ . त शि be 
हे वह उनका स्वरूपहे ओर ऐसे सब प्राणियोंके आत्मा जो वासुदेवहें इस कारण उपाधिभाव परित्याग करनेसे स्वतः सिद्ध व समस्त पलोंसे 

| भरपूर थे जे इसकारणसे आकाशगमन, मनकी समान शरीरका वेग होना, अन्तर्धान, दूसरेके शरीरम प्रवेश करना ओर दूरकी वस्तुको ग्रहण 

करलेना, ये जो योगको सिदिये हें , यह यहच्छासे प्राप्त होगई थीं । परन्तु ऋषभदेवजीने अपने मनसे उनका आदर नहीं किया ॥३५॥ 
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इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीकृपभदेवानचरित्रवणन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ | 
“जाता रहै.तैसेही सब संसारके जाव अष्ट होरहेहें उन प्राणियांको मोक्ष देनेके छिथ भगवान्‌ छोम दिखातेहें,ऋषम भगवानने मोक्षमागेको नष्ट देख कर जागाका छोम दिखाने लिये विचार किया कि,हमको तो 


बहुत दिन मृत्युठोकमें रहनाही नहों और विना बहुत दिनक सत्संगस मेक्षमांग प्रकट नहीं होसक्ता, ऐसा विचारकर जीवोंकी छोम दिखानेके लिये विष्ठामें सुगन्धि उत्पत्ति करके जगतको दिखाया कि, संत्संगर्म 
५8॥ ऐसा चमत्कार हे ऐसा अदूमुत चमत्कारको देखकर सब संसारके लोग इस जोममें फॅसजांधगे और इससे अधिक और उत्तम उपाय नहीं है. यह छाछच दिखाय ळोगासे कहने छगे कि, हे भाइयो | 
।मोक्ष मागेका सेबन करो, देखो | ऋषमदेव मोक्षमार्गेका सेवन करते हैं तो जिनके मलमें चाळीस कोसतक अत्तर फुछेळकेसी सुगन्धि आने लगीं तो उनको यमका मय क्यों होगा ? जा लोगमी मोक्षमाईका 
सेवन करेंगे तो आंपकी मा ऐसाही काति.होगी ऐसा विचार सब लोग मोक्षेमे आनन्द करने ळगे || 
~ YN mC 


१ कावत्त आयेको इ नहीं गयेको शोक नहीं कैंसे निद्वेन्द मयो समझने की बात हैं । देह नेह नेरे नहीं लक्ष्मीको हेरे नहीं मनको कहू फेरे नहीं पाहन समगात है ॥ छोकनकी रीति नहीं काह से 
~ हर > ba च ~ ~ [a 
प्राति महीं हार नहीं जीत नहीं वणे हे न जात हे । ऐसो जत्र ज्ञान होत तवा कुछ ध्यान होत त्रह्मकी समान होत ब्रह्ममे समातहे || १ ॥ | 
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ण रहित तजु तज ऋषभ, षडध्यायके माहि । जारे दावानलहि जो, देखत देखे नाहि ॥ ६॥ श्रीझुकदेवजीसे राजा परीक्षित बोळे कि, 
॥ |हि भगवन्‌! जिन पुरुषोंकी आत्मामें ही रति है, उनकी योगसे प्रदीप्त हुई ज्ञानहप अग्निमे कमैबीज राग द्वेषादिक दग्ध होजाते हे. उसके पास 
|& | यहच्छास सिद्धियां आवें, तोभी उनको छेशकी देनेवाली तो हो नहा सक्ती, फिर किसलिये मगवान्‌ ऋषभदेवजीने यहच्छाते आई इई सिद्धि 
| |याका अनादर किया !॥ 3 ॥ श्रीशुकदेवजी झुनि बोले कि, हे राजन्‌जो तुमने कहा सो सत्य है, परंतु इस पृथ्वीपर कुछ एक बुद्धिमान्‌ पुरुष |& 
जिसप्रकार शठ हा मृग पकड लेनेपरभी उसका विश्वास नहीं करता, चंचलतायुक्त इस मनके सम्यक रूपका विश्वास नहीं करते ॥ २॥ 
इस कारण तत्वोंकें जाननेवालोंने क़हा है कि, मन जो चचल हो तो कहीं किसीके साथ मित्रता करतीन चाहिये । क्योंकि इस प्रकार मनका 
राजोवाच ॥ न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञाताबभजितकभब्रीजानसिश्वर्याणि पुनः छेशदानि भवितुस 
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ईति यदृच्छयोपगतानि॥ १॥ ऋषिछ्वाच॥ सृत्यमुक्त॑ किलि वा एकेन मनसोऽडा विश्रेममनवस्थानस्य शठकि 
शत इव संगच्छते ॥ k २॥ तथा चोक्त ॥ न्‌ कुथोत्कर्हिचित्सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते ॥ यहिश्रंमाचिराचीण चस्कंद 
| तप ऐश्वरस ॥ ३॥ नित्यं ददाति कामस्य छिद्रे तमतु येऽरयः ॥ योगिनः इतमेत्रस्य पत्युजायेव पुश्चली कामो | 
र लोभः शोकमोहभयादयः ॥ कर्मबंधश्च यन्सूलः स्वीकुर्यात्को चु तद्बुधः ॥५॥ अथेवमखिछलोकपालल्‌ 
| ऽपि मापात मावो योगिनां सांपरायविधिमतुशिक्षयन्स्वकलेवरं 
|| जिदाषरात्मन्यात्मानससव्यवहितमनर्थीतरभविनान्वीक्षमाण उपरतातुवृत्तिर्पररास ॥६॥ | 
100 विश्वास करनेसे रिवजीकीभी बहुत कालसे संचित की हुईं तपस्या विष्णुजीके मोहिनीहूपको देखकर क्षणमा्रमे क्षीण होगई थी॥ ३॥ हे 
| |राजन्‌ ! इसका कारण यही हे, कि जो योगी इस प्रकारके चचळ मनका विश्वास करता हे, उसका मन जिए श ण रासी पतिकी व्यभिचा 
1 रिणी स्री अपने मित्रोंको अवकाश देकर पतिको मखा डाळतीहै वेसेदी कामदेवक़ो और उसके अठुचर कोघादिक रिपिगणोंको उनकी इच्छानु 
|e &| सार कमे करने देना, अपने अष्टकरनेको अवकाशदेना है॥ 9 ॥ महाराज ! काम, क्रोध, लोम सोइ, शोक, मर और भयादि ओर को ] 
` || बन्घन यह सब जिसके कारणसे होते हैं, उस मनको कोन ज्ञानी पुरुष अपने अधीनमें मानेंगे [॥५॥भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि लोकपालोंके 
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४ २१ ॥ 


र ७ देवजीकी ) देहकोमी साथही भस्म कर दिया और वह अगनिमें ही प्रवेश होगये, क्योंकि अभिके संस्कारसे शुभ गति: प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ हे 
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|| इट्कादि देशके अहेत नामक राजा स्वयंइस प्रकारकी शिक्षा करेंगे और निडर हो अपना धमे छोड़ छाँड़कर अपनी बुद्धिसे पाखण्डरूप 
न | माग प्रवृत्त करावेंगे। क्योंकि कलियुगमें अधर्महीकी बढ़वार होगी, इसलिये भवितव्य अर्थात्‌ प्राणियोंके पूर्वसंचित किये हुये पापके 


नीत | न 









ग | | 

७ | शिरोमणि थे तथापि पीछेसे उनके संगमें कोई अनुचर भी न रहा सब संन्यासीकी समान अनेक वेष.अनेक भाषा और अनेक आचार 
व्यवहार i | | बु सन i भोर अनेक आचार 

| तिल मेक बन करनेसे उनमें किसी रीतिसे भगव पक प्रभाव नहीं दीखता A वह इसप्रकारसे कुंछ काळतक घूमते रहकर फिर यहभी द 

ह हैलाया कि, किसप्रकारसे देह त्याग करना चाहिये. यह योगियोंकी सिखलानेके लिये अपने शरीरको त्याग करनेकी इच्छा की, इसलिये 
डी साक्षात्‌ ठहराय हुये परमात्माको अपने साथः भेद रहित स्वरूपसे देखकर देहाभिमानका त्याग कर दिया ॥ ६ ॥ यद्यपि 
[पहाभिमान इस प्रकारसे निवृत्त होगया था, तथापि योगमाया और वासनाद्वारा उनका देह जिस प्रकार कुम्भार चाक एक बार चलानेसे 

|दरतक घूमा करता है, वेसेही संस्कारके ज्र होकर बार २ अमण करते कोड, वेडू, कुटक और दक्षिण कर्णाटक देशमें आपसे आपही 

प$चगयो। वहां ङुटकाचलके वनके निकट उन्होंने किसी वासनासे कुळ छोटे २ पत्थर लेकर अपने सुखमें डालदिये ॥ फिर बावलेकी समान क 


| वस्य हवा एवं पुक्तलिंगस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीममिमानाभासेन चक्रममाणः॥७॥ | 
कॉक्वेंककुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशान्यरृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्यक्ृताइमकवल उन्माद इव सुत्त 
- घेजोऽसंवीत एव विचचार ॥ < ॥ अथ समीरवेगविधतवेणुविधपेणजातोग्रदावानलस्तहनमालेलिहानः सह तेन 
ददाह ॥९॥ यस्य किलाइचरितशुपकण्य कॉकवेंककुटकानां राजाऽइन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाण भवित 
व्येन विमोहितः स्वधर्मपथमङुतोमयमपहाय कुपथपाषंडमसमंजसं निजमनीषया मंदः संप्रबतेयिष्यते ॥ १०॥ | 
बाळ खोलकर नंगी देहसे इधरःउघर घूमने लगे ॥ ७ ॥८॥ देवात्‌ वायुके वेगसे उस वनमें ( जहां कि, ऋषभदेवजी घूमते थे) बाँस बहुतही 
|कम्पायमान इये । उन सबके परस्पर रगडनेसे शीधही भयानक दावानल प्रज्वलित होकर वनको सव भांतिसे मस कर लिया, उन (ऋषभ 
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| रानन्‌ | भगवान्‌ ऋषभदेवजी पेडितोंकी वणन करीइई अवस्थामें अमण करते करते जिसप्रकारके आचरण कियेथे,उसको जानकर कोड़,वेड़ 
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॥ २३ ४ 









फलसे इन राजाओंकी बुद्धि विमोहित होजायगी ॥३०॥ इन अहेत राजाओंसेही कलिथुगी मजुष्यगण देवमायासे मोहित होकर अपने अपने टर 
शौच आचार पारित्याग करके देवताओंका निरादर आचमन न करना,शौच न करना, केश नोचना इत्यादिक खोटे कम अपनी अपनी इच्छासे | 
धारण करेंगे. उसीसे उन सब पुरुषोंकी बुद्धिका नाश होजायगा,जब बुद्धिका नाश होजायगा तो वह सब सदाही वेद, बराह्मण, विष्णु, व सजन ||&, 
पुरुंषोकी निन्दा किया करेंगे॥ 33 ॥ यइ सब लोग अंधपरम्पराके तुल्य अवेद मूलक इस प्रकारकी इच्छाअनुसार प्रवृत्तिका विश्वासकर अपने||®| 
आपही घोर अन्धकार नरकमें गोते खायँगे ॥ १२ ॥ यद्यपि भगवानका यह अवतार ही ऐसा अनर्थ करनेवाला हुवा। तथापि जो सब पुरुष 
येन ह वाव कली मतुजापसदा: देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशोचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपत्रतानि निजनि 
जच्छया ग्रह्मना अस्नानाचमनाशोचकेशोल्लुज्चनादीनि कलिनाऽधर्मबहलेनोपहतधियो ब्रह्मत्राह्मणयक्षपुरूषलोक 
विद्ृषकाः प्रायण भबिष्यंति॥ ११ ॥ ते च द्य्वाकनया निजलोकयात्रयाँधपरंपरयाऽऽश्वस्तास्तमस्यंषे स्वयमेव प्रप 
तिष्यांते ॥१२॥ अयमवतारो रजसोपप्लतकेवल्योपशिक्षणार्थः ॥ तस्याल॒गुणाव छोकान्गायंति ॥१श॥ अहो भुवः । 
सप्तसमुद्रवत्या डीपेषु वर्षेव्वधिपुण्यमेतत्‌ ॥ गायंति यत्रयजना सुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवंति ॥ १४ ॥ अहो तु | 
बंशो यशसाऽवदातः प्रयत्नतो यत्र एमान्युराणः॥ छतावतारः पुरुषः स आयश्वचार धरम यदकमेहेतुस॥१५॥को न्वस्य | 
काष्ठामपरोऽचुगच्छेन्मनोरथेनाप्यसवस्य योगी ॥ यो योगमायाः स्प्रहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन छृतप्रयत्नाः ॥ १६ ॥ 
रजोशणमे व्यापते उनकी मोक्ष किस प्रकारसे हो यह सिंखानेके लिये यह अतिप्रयोजनीय हुवा.इस कारण पंडित लोग उस अवतारा गुण वर्णन 
करते इये अनेक छोकोंको गाया करतेई॥१३॥उन सब छोकोंका अथे यह है. यथा अहोससागरा प्रथ्वीमें इन संब द्वीपोंमें यह भारतवष अति॥% | | 
शय पुण्यवान्‌ खंड है।क्योंकि यहांके जन्मे हुये लोग श्रीकृष्णचंद्र आनन्दकन्द भगवानके और ऋषभावतार युक्त चौवीस अवतारोंके उत्तमोत्तम | %॥ 
| और पवित्र चरित्र गाया करते हैं॥१४॥अहो राजा ग्रियन्नतका वंश यश करके आश्चर्य रूपसे पवित्र हुवा,क्योंकि पुराणपुरुष भगवान्‌ उनके 01 
|वशमें अवतार लेकर मोक्षमुलक धमका आचरण करगये हैं ॥ ५ ॥ वह अज हें जन्म नहीं ग्रहण करते और कोई योगी मनोरथ करके भी उन ९ | 
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I | | भदेव के गं र र रः क्यों 3) 

| ऋषभदेवजीके रीतियॉपर चल सकता दे! अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं होगा । क्योंकि उन्होंने अवस्तु समझकर जिस योगमायाका अथात्‌ | भान्द 
[सिद्धियोका अनादर किया था और योगीजन तो उनकोही प्राप्त करनेके लिये विविध मांतिके यत्न करते हैं ॥ १६॥ हे रोजच ! भगवान अन द 
c & 


भ[०प० 
| '*[झषभदेवजी लोक, वेद, देव, ब्राह्मण और गौओंके परमशुरु थे उनके विशुद्धचरितके मध्य जो कुछ कहागया हे, वह पुरुषोंके सब 
५ पापोंका नाश करनेवाला ओर परममंगलदायक है । जो पुरुष वृद्धिंगत अ्रद्धापूवक इसको सुने वा सुनावे उन दोनों जनोंमें ही भगवान्‌ 
&|वासुदेवंजीकी एकांतभक्ति रहा करती है॥ १७ ॥ जिससे कविगण अपने आत्माको जो अनेक प्रकारके पापरूप संसारके संतापसे निशि 


इति ह स्म सकल्वेदलोकदेवन्राहणगवां परमणरोरमगवत ऋषभाए्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं एसां सम 
स्तहुश्चरितामिहरणं परममदह्दामंगलायनमिदमलुश्र्योपचितयाऽुश्णोत्याश्रावयति वाऽवहितो भगवति 
तस्मिन्वासुदेव एकांततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते ॥ १७ ॥ यस्यामेव कपय आत्मानमविरतं विविधदजिनसंसार 
. परितापोपतप्यमानमनुसवनं ल्लापयंतस्तयेव परया नित्या हपवर्गमात्यंतिकं परमपुरूषार्थमपि स्वयमासादितं नो 
एवाद्रियते भगवदीयतेनेव परिसमाप्तसबीथाः ॥ १८ ॥ राजन्पतियुहरलं भवतां यहनां देवं प्रियः कुलपतिः क-च 

शे वः॥ अस्वेवमंग भगवान्भजतां झुङुन्दो श्चक्ति ददाति कहिचित्म न भक्तियोगस्र॥ १९ ॥ 


दिन तपते रहते हैं और मनको बारंबार ख्लान कराकर उसीके द्वारा परमनिवृत्तिको ग्राप्त होते हें और भगयद्वक्तिको मेगलमय समझकर अपने |® 

[आपको कृताथ मानतेहें । और वह महात्माजन उसीमें मग्न होकर फिर उससे परम पुरुषाथरूप जो युक्तिपदार्थ है उसको विना प्राथैनाके श्रीम ७ ॥ ॥.२२ ॥ 

गवानजीके प्रसादसे आप उपस्थित होनेपरभी उसका आदर नहीं करते। क्योंकि जो भगवानके भक्तहे उनका सब पदार्थ आपही मिळगयेहे,परंतु | 
वह सब प्रकारसे भगवतकी भक्तिको ही सुख मानते हैं ॥ १८ ॥ श्रीशझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! भगवान्‌, हरि तुम्हारे और यादवोंके पति 
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3 | उवाच॥भरतस्वुःमहाभागवतो यदा भगवताऽवनितलपरिपालनाय संचितितः तदबुशासनपरः पंचजनीं विश्वरूपदुहि । 


अर्थांतपालन करनेवाले शुरु अर्थात्‌ उपदेशक, देव अथात उपासना करने योग्य प्रिय अयात खार और ङुलके नियन्ता और कभी कभी! 
दौत्यादि कारयामि सेवक भी बन जातेथे, तोभी दे महाराज! भगवान तुम्हारे प्रति अनुकूल थे और जो लोग उनका भजन करते है; उनको तो| 
वह मुक्ति दे देते हैं। परन्तु वह भक्तियोग कमी किसीको नहीं देते, जिसको मेम लक्षण कहते हें ॥9८॥ इम भगवान्‌ ऋषभदेवजीको नमस्कार || 
करते हें निरन्तर अनुभव किया हुवा जो -स्वरूप हे, इसके लाभ होतेही उनको सब तृष्णा दूर होगई थी । देहादि निमित्त मनोरथ हेतु || 
कल्याणके विषयमें जिन पुरुषोंकी बुद्धि सदा सोई रहती थी ऋषभदेवजीने उनके उपर करुणा करके अपने अभय लोकका उपदेश किया था,|6 
नित्यातश्रतनिजलामनिदृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुडे'॥लोकस्य यः रमयापि ह य! | 
भगवते ऋषभाय तस्मे ॥ १॥ इति श्रीमद्घाग°्म°पंचम°ऋषभदेवादच षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ श्रीशुक, ९ 


9८3923 66: 















तरमुपयमे॥ १।तस्या्ुह वा आत्मजान्कात्स्न्येनानरूपानात्मनः पंच जनयामास भूतादिरिव भूतसूक्ष्माणि ॥ माणि॥ २॥ | 
ऐसे ऋषभदेवजीको वारंवार नमस्कार हे. ॥ २० ॥ इंति श्रीमद्वागवते महापुराणे पचमस्कन्धे भाषाटीकायां श्रीक्रषभदेवचस्त्रिवर्णनं नाम| 
बो आय: ॥ ६ असाम ला । मी प्रीति । या मानी वरणों स न हे ७ ॥ मती त | 
के, महाभागवत भरतजीने भगवान ऋषभदेवजी अपने पिताकी आज्ञामान ताहो माहा का ह रक्षा ओर प्रजाके पाळनमें नियुक्त इये और उनकी ही|' | 
आज्ञानसार उन्होंने विश्वरूपकी पुत्री पचजनीका पाणिग्रहण किया ॥ १॥ अहंकारसे जिसप्रकार सुक्ष्मभृतोंकी उत्पत्ति होती हे, वेसेही इस | र 
 अझका-श्रीशकदेवजीने ओमद्रागवतमें भगवानूके सब अवतार वेनं किये परन्तु न रकार किस के २६ किया ३ गमें चतुर पेराग्यकों फुला मान करनेमें सूयेके समान झुकदेवजी महाराजने कषमदे | प 
वैजीको नमत्कार क्यों किया १ | पच नर 090 
|| उत्तर-मगवानते अनेक अवतार धारण किये, परन्तु जैसा संसारके मनुष्य कर्म करते हैं बैसाही मगवानने किया, और ऋषमदेंवजीने जगतूको मोक्षका मार्ग सिखाया और अपने आए मा मोक्षहोनेके कर्म || की 
(| | इसालिये परमज्ञानी. श्रोद्युकदेवजी महाराजने ऋषमदेवजीको विषय हीन जानके ओर परमत मानके नमस्कार किया ॥ | र (| भू 
| १ कविता-रामहाकों नामरटे बुद्धि बळ प्रबळ होय, एमर्हाको नामरटे उत्तम कुछ पावे है ॥ रामरहीको नामरटे चक्रवर्ती राज्यमिडे, रामर्हाको नाम परमधामको दिखाबे हे ॥ रामहीको नामरटे ऋषि | || 
` 100 भोर सिद्धि होत, रामहाको मान इन्दातनी विठादे दे ॥ रामर्हाको नामरटे निब नरदेह मिळे, राम राम रठत निर्वाण होजाव दे ॥ १ ॥ | | 
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॥ २३ ॥ |ॐ राष्ट्रशतासुदशन, आवरण, और धुम्रकेतु । हे राजन्‌! प्रथ्वीके उस वर्षका नाम पहले अजनाभ था, परन्तु जबसे भरत राजा हुये तबसे इसका शर 





= 


यत्‌ ॥ ४ ॥ इजे च भगवतं यज्ञकतुरूपं कतुभिरुचावचेः श्रडयाहृताग्निदोत्रदशपर्णमासचाठमास्यपछुसोमानां ` 
प्रकतिविकृतिमिरचसवनं चातहोंत्रविधिना ॥ ५ ॥ संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचितांगक्रियेष्वपूर्व यत्तत्क्रियाफलं 
धमाख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिगानां मैत्राणामर्थनियामकतया साक्षात्कतंरि परदेवतायां भगवति वासुदेव 
एव भावयमान आत्मनएुण्यश्दितकषायो इविःष्वध्वर्थुभिशह्ममाणेषु स॒ यजमानो यज्ञभाजो देवांस्तान्पुरुषावय 
ेष्वभ्यध्यायत्‌॥ ६ ॥ | 
अधिकार था, उन सबोंके द्वारा कमी स्वोङ्गयुक्त,कभी विकलाङ्ग करके दोनों भाँतिसे भगवान वासुदेवकी पूजा करतेथे और चातुहोंत्र विधिसे | | 
सदाही उपासना किया करते रहते थे॥५॥और जिनकी अंग किया नित्य करनेमें आती ऐसे यज्ञ जहाँ होते थे और ऋत्विक लोग अभिमें छोडनेके | 
न जब इवि अहण करतेथे, तब यजमान यहराजा उसका अबु्ठान करनेके लिये, अपूव जो इन सब क्रियाओंका फले, और जिसका नाम | १) 

घम है। वह पर्ल परमात्मा यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवमेंही वतमान है। इस प्रकार विचार करके यज्ञका भाग लेनेवाले सूयांदि देवताओंकोमी |» 
भगवान्‌ वासुदेवको चक्षु इत्यादि अवयवनें विचारकर ध्यान करता था । हे महाराज! राजषिं भरत यज्ञादि क्रियाओंके लिये अपूर्व भगवा न 
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हो आजतक भक्तोंकी इच्छाइसार वात्सल्यतासे. दर्शन देते हैं उस आश्रममें गंडकी नाम परमोत्तम नदी दै जिसको चक्र भी कहते 
हैं वही विद्याधरकुण्ड हे जिसकी शिलाओंके ऊपर नीचे हिरण्यगमे नाभिवाले चक्र उत्पन्न होते हे उनहींका नाम शाल्य़ाम हे जो 
अपने चक्रोंसे आश्रमके ग्राम और प्रदेशको चारों ओरसे पवित्र करती दै॥॥इसप्रकार हरिक्षेत्रके उपवनमें राजर्षि भरत अकेले रहा करते और 


तस्मिन्वाव किल स एकलः पुलहाश्रमोपवने विविधकृप्रमकिसलयतुलसिकांबुमिः कंदमूलफलोपहारेश्व समीहमानो 
भगवत आराधनं विविक्तउपरतविषयामिलाष उपश्रतोपशमः परां निर्देतिमवाप ॥ १० ॥ तयेत्यमविरतपुरुषपरिच 
येया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरदुतहृदयशेथिल्यःप्रहषे वेगेनात्मन्युद्वियमानरोमएलकङूलक ओत्कंठयप्ररत्तप्र 
णयबाष्पनिरुढावलोकनयन एवं निजरमण रुणचरणारविदालुष्यानपरिचितमक्तियोगेन परिप्छतपरमाहादगेभीरहृद 
यहृदावगाठ थिषणस्तामपि क्रियमाणां सगवत्सपयाँ न सस्मार ॥ ११ ॥ / 


भातिमातिके कुसुम, कोंपछ, तुळसी, जल, कन्द, फलादिक चढ़ाकर श्रीभमगवानकी सदा शुद्ध मनसे आराधना करते रहते थे ओर || 
विषयोंकी तृष्णाको त्याग शान्तिकी वृद्धि कर परमानन्द्मे मञ्च रहतेथे &॥9०॥इत प्रकार नित्यप्रति भगवावकापूज्ञन करनेसे उनका अनुराग | क्ल 


१ भजन ॥ राग भैरो-शालिप्राम पापे सागर मन तू क्यों नहिं ध्यावतदेरे || सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलिमें एकहि रूप पुजावतेरे ॥ १ ॥ शुद्ध दि माचळ-पवेत भीतर मुक्तिक्षेत्र कहावत ॥ एकबार |||) 
चग्णामृत छे जो सो फिर जन्म न पावरैहेरे ॥ २ ॥ मक्त होयकर मोग लगावे अन्त स्वगैमें जावतहैरे ॥ हरिप्रसाद देवनको दुर्लभ तनुके पाप नशाबतंहेरे || ३ ॥ जन्म जन्मके पाप कटत है पांषर हो सुख 
पावत हेरे | हरिके निकट रहत निशिवासर हरि इरि हारे हेरि गावतहैरे ॥ ४ ॥ धूप दीप भेके आरती कर जो शेख बजावतदरे ॥ पुर्पॅम पुरुषोत्तम सो नर तुळस.पत्र चढावतंहेरे ॥ ९ ॥ 

ॐ शंका-पलह सुके आश्रममें विश्राम करके मरतके तुळसीपत्र और पष्यासे पूजन किया सो किसका पूजन किया £ क्योंकि वेदके जाननेवाळे ऋषिु। नेयोंने मगवानूके अनन्तरूप १३ ६. R 

उत्तर-मरतः एकाग्रचित्त करके श्रीयैकुण्ठवासी जगत्पति श्रीमगवानका ध्यान करके उन्हीं मगवानके मन्त्रसे जो अपने 'मनर्मे बस्तु थी सो सब वस्तु उनहों यैकुण्ठनायके चरणों संमपेण करके अत्यन्त 0% 


्रेमसे वेकुण्डनाथका पूजन किया ॥' 
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बढ़ा और अजुरांगंके बढ़नेसे 6 उनका हृदय शिथिल होजाताथा और इषेके प्रभावसे उनका शरीर पुलकायमान होगया और उत्कण्ठाके वश 
होनेसे प्रेमके आसु निकलकर दोनों नेश्रोके इष्टिको रोकने छगे,तो दर्शन शक्ति बन्द होगई भरतजी जबइसभ्रकारकी अवस्थाको प्राप्त हुये तब स्वयं ||(% 
भगवानको आराधना करनेलगे,उसकोभी बराबर स्मरण नहीं रखते, क्योंकि अपने प्रीतमप्यारे;भगवाचके अरुण चरणारविन्दका ध्यान करते|% 
|करत भक्तियोगकी प्राप्ति होगई थी, उससे हदयरूप हूदमें सर्वत्र परमानन्द उफनकर चारोंओरको फेल जानेसे उसमें : म्रतजीका मन निमम्र|छ 
होगया था ॥११॥ वह मृगछाल पहरकर तीनों कालकी सन्ध्या करते नित्यप्रति स्नान करनेके कारण भीनी पिंगल वर्ण और कुटिल जटा| 
| समूह सदा गीला रहनेसे उनको (भरत ) अतिशय शोभित होते थे, मिपिका केपिशः भांति भांतिके भगवद्गत धारण करके उदय होते सूयमण्डलको |e 
| इत्यं ध्ृतभगवड़त ऐणेयाजिनवाससाऽचुसवनाम्षिकाद्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः सूर्यचां भगवंतं 

हिरण्मयं पुरुषसुजिहान sau , होवाच॥१२॥ परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य मगों मनसेदं जजा 

न ॥ सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे इंसं ग्रभाण रुषद्रिगिरामिमः ॥ १३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पचमस्कंषे ॥७ 
| जडभरतोपार्याने भगवत्परिचयांयां सप्तमोध्यायः ॥७॥  . गः 
सूर्यप्रकाशक ऋश्मन्त्रविरोषसे भगवान्‌ हिरण्मयपुरुषकी आराधना इस मन्त्रसे किया करते थे ॥ १२ ॥ “ मंत्रपरोजपः सवितुजातवदो |® >] 
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॥५ विवस्य भगो मनसेदे जजान॥ सुरेतसादः पुनराविश्यचए्टे इस शाणं तृपद्रिगिरामिमः? सब जगतूका उत्पन्न करनेवाला प्रकाशात्मकं परमेश्वर| 
॥रजोगुणसे परे सब कमफलदायक जो तेजरूप हैं सो. मनहीसे इसविश्वको उपत्त्रकिया, फिर इस विश्वमे अपनी चित्तशक्तिसे प्रवेश करके। i “| 


क्रि रक्षाकी इच्छावाळे जीवको मनुष्योंमें रदनेवाली बुद्धिकी बृत्तिको 'उपजानेवाछे उन सूयेनारायणके आत्मरूपवाले तेजकी इम शरण हैं॥ १३॥ ७ ` 


जन | 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषारीकायांश्रीभरतकृतहरिषत्रपूजनशालिम्रामोत्पत्तिगण्डकीमाहात्म्यादिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥ || 
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|... * भजन-भर्च दुरू मेरा ओर निरो ॥ बिपि बिदारण नाम तुझारो इम विपति बिदारो ॥१॥ गणिका, गौध, व्याधसे तुमने, तारे पतित हजारों || बालाकिको मक्त बनयो+ बेद पढाबे भरो ॥ २ ॥ || | 





| / | के |... I न / ०९ क मारो न 2 | मौरपरं [ । |S ° दु ! ८, | 4 
_ [पताक उजा राखी, जळते गजहि उबारो ॥ हिरनकाशपु रावण कंसातुर, केरा पकरकर मारो ॥ ३॥ जब जब मौरपरी मक्तनपर, तब तब नरतनु घारो ॥ शा्राम नाम दुपतिको , सब दुख मेटनहाते ॥४॥ ||@ || 
है | [> री > । ह ब F's धि bd र वं 1 
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नदीके तीर बेठे हुए देखा कि,दीन हरिणके बच्चेकी माता,बच्चेको छोडकर चलीगई और वह बच्चा नदीकी धारमेंबहने लगा.तब बन्डुकी समान दया 
करके मरी हुई हरिणीके बच्चेको उठाकर भरतजी अपने आश्रममें ले आये। उसहरिणीके बच्चेका कम क्रमसे यह हमारा अपनाहींहे ऐसा अभिमान 
और स्नेह भरतजीको उत्पन्न हुआ इसकारण वह दिनरात घासादि लाकर उसका पालन पोषण और भेडिया इत्यादि जन्तुओंसे रक्षण, प्रीणन 


च ७ 


तस्य ह वा एगकुणक उच्येरेतस्मिन्कतनिजाभिमानस्याहरहस्तत्पोषणपालनलालनग्रीणनानुध्यानेनात्मनियमाः सह 
यमाः पुरषपरिचियादय एकेकशः कतिप्येनाहगेणिनबियुज्यमानाः किल सर्व एवोदवसन्‌ ॥ ५॥ अहो बताये हारिण 
कुणकःकृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणरयण स्वगणपुहृदवंधुम्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरो 
श्रातज्ञातीन्योथिकांश्चेवोपेयाय नान्यं कंचन वेद मय्यतिविश्रव्धश्न ॥ अत एव मया मत्परायणस्य पोषणपालन 
प्रीणनलालनमत्रसूयुनाऽ्ठयं शरण्योपेक्षादोषविदृषा ॥ ६॥ 1-6 
और चुम्बना दिसे प्यार करनेमें लगे रहते थे.इन कार्योके करनेसे दिनरात उस बचेमें अनुरागी रहनेंके कारण उनके नियम (ल्ानादिक) यम (अहिं 
सादिक)और अर्चा ( ईश्वरका आराधनादि करना ) प्रतिदिन एक २ करके थोडे थोडे कम दोनेलगे और कुछ दिनमें एक साथही सब छूट 
गये $७॥ ४ ॥ ५ ॥ और वह सदा यही चिंता करते रहते कि अहो ! यह हरिणका बच्चा अति दीन है, कालकी गतिसे यह अपने संगके बन्छु 
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# झंका-राजा मरतने. जिन मगवानूकी पजा माक्ते करनेके छिये अपने राज्यको साग दिया और बनको चलेगये, सो ऐसा श्रेूजन और इरिमक्त और अपना क्रिया कमे मुगाके बचेके डिये क्‍यों 
छोड दिया! कोई कदे कै, ग्रुगीके बच्चे मोहसे ब्याकुळ होकरके हान परुपांकी नाई भगवानका प॒जन त्याग दिया, तोमी बडा मारी आश्चर्य होताहे- क्योंकि राज्य ओर कुटुम्बक्षा मोह छोड दिया और 
पञुके मोहम व्याकुळ होना ऐसा जान पडताहे जैसे पंगु पुरुषका पेतप्र चढजाना कदापि नहीं दोसक्ता यह हमको बडा मारी साश्चर्थ विदित होता । के 9 | 

उत्तर-जब राजा मरत एक दिन वनको गये तो वनमें जाकर. क्या देखते हैं कि, धवळ मुनि संसारको ळजासे.आप मृगस्त्ररूप धारण करके और अपरो सुन्दर ल्लौको गी बनाकर रमणा कर रहे. || % || 
उनको देखकर राजा मरत हँसे तब उसासमय राजा मरतको धवछ सुनिने शाप दिया [फि 
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| | हे दुष्ट! शर्गाके बाळककी तू रक्षा करेगा' उस मृगीके बचेका रक्षासे तेर एक नन्मर्म मोक्ष नहीं होगी तीन || | शिया 
| जन्म जब बात जायेंगे तब तेरी मुक्ति होगी, इस शापसे मरतने वौतूहळ समान मुगछौनामें मनळगाकर उसोके मोहमें मगवानका पूजन आदि त्याग दिया था | _ ९0 - 


1५ 
106 
| 
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बान्धवोंसे छूट गया दे,अब परमेश्वरने इसको हमारी शरण किया हे, अब यह इमकोही माता, पिता, आता, जातिवाला ओर यूथपति जानताहे; 
हमारे शिवाय यह किसीको नहीं जानता और हमाराही बडा विश्वास करतादे इसलिये हमको भी असूया त्याग करके अर्थात्‌ इसके वास्ते हमारा 
स्वाथे नष्ट होताहे यह दोषदृष्टि दूर करके अपना आश्रय लियेहुए इस इरिणके बच्चेको घासादिदे।भेडिये इत्यादि जीवोंसे रक्षाकर इसके शरीरको 
थमकोर और चुम्बनादिसे पालन करना चा हिये.क्योंकि शरणागतको निरादर करनेसे जो दोष होता हैःउसको में भलीमांति कर इसके 
पालनेमें ध्यान न देना हमारा कतेव्य नहीं हे बड़े और महाशीलस्वभाववालेही साधु और दीनबन्धु होते है,वद लोग ऐसे कायके लिये,अपने बड़े 


| तने ह्यायोः साधव उपशमनशीलाः कृपणसुहृद एवंविधाथें खवार्थानपि गुरुतरालुपेक्षते ॥ ७ ॥ इति 
कताउ॒षंग आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह मृगजहना स्नेद्दाइबडहृदय आसीत॥ ८ ॥ कुशकुसुमसमित्वला 
शफलमूलोदकान्याहरिष्यमाणो टकसालाइकादिभ्यो मयमाशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति 
॥ ९ ॥ तदा पथिषु च भुग्धभावेन तत्रतत्र विषक्तमतिप्रणयभरहृदयः कार्पण्यात्ककंधेनोहह॑ति ॥ एवसुत्संग उरसि. 
चाऽऽधायोपलालयन्प्रुदं परमामवाप ॥ १०॥ 


भारी स्वार्थपरभी ध्यान नहीं देते॥६॥७॥इस प्रकारसे उस शग बालकके साथ बेठना,उठना,शयन करना,भ्रमण करना,स्नान करना, और भोजनादि 
कार्योमेंही भरतजी आसक्त होगये,और उस सगछौनाहीके स्नेइमें उनका हृदय फॅसगया॥८॥ अपने लिये कुश,कुसुम,समिधा,फल,मूल,जल लेनेके|&॥ : 
लिये जब बनमें जाते तब पीछे भेडिया,सिंह आदि आकर इस शुग बालकको खा न जॉय इसलिये उस बच्चेकोभी अपने साथही लेकर वनमें जाते| 
थे॥९॥कोमल स्वभाव उस भोलेमाले बच्चेके लिये भरतजीका हृदय स्नेहके भारसे भरगया था, इसलिये मागमें जाते जाते मोइके भावसे आसक्त| 
|मति होकर स्नेइके मारे उसको कन्धेके ऊपर उठाकर ले चलते और कभी गोदीमें,कमी छातीसे लगा अत्यन्त लाड प्यार व पुचकारकर परम| 





०८ 


मो०्प० 
॥२६॥ 
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| | पडकर उसके लिये शोकसे विह्वल हो करुणा कर करके भरतजी यह वचन कहा करते ॥ १२॥' अहह ! यह क्षीण हरिणीका बच्चा मृत 


अपिबत स वे कृपण एणबालको मृतहरिणीसुत अहो ममानायेस्य शठकिरात मतेरकृतसुकृतस्य कृतविश्रंभ आत्म 


|| द्रक्ष्यामि ॥ १४ ॥ अपि चन इकः सालाइकोऽन्यतमो वा नेकचर एकचरो वा भक्षयति ॥ १९॥ ' 
| जननीका बाळक अतिदीन है यद्यपि में अनाथे भाग्यहीन और शठ हूँ और किरातकी समान मेरी मति छरूनेवाली और अति टेढी दोतोभीउस 





षको प्राप्त. होते॥१०॥ अपने कत्तव्य यज्ञ यज्ञादि क्रिया आरम्भ करके समाप्ति न होनेपर बीचहीमें उठ बैठते और जब उस बच्चेको देखै,तब | 


|| |उनका अन्तःकरण स्वस्थ हो और उसको पुकारकर आशीर्वाद प्राथना करके यह कहें कि, दे वत्स ! तुम्हारा प मंगळ हो ॥ १३ ॥ 
|| यदि कदाचित्‌ यह बच्चा इधर उधर चला जाता तो कृपण पुरुष धनका नाश होनेसे जिसप्रकार शोक करते, वेसेही भरतजी अति उद्विग्न 
|| चित्त होते और अत्यन्तही उत्सुकताके देतु उस बच्चेके बिरहमें उनका हदय अतिशय विकल और संतापित होता इसलिये महामोइमें| 
| 


क्रियायां न्वित्यमानायामंतरालेषूत्य/योत्याय यदैनममिचक्षीत तहि वा व स Mp वषेपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा | 
आशिष आशास्ते स्वस्ति त LR ₹ वत्स ते सवेत इति ॥ ११ ॥ अन्यदा भशसुहिम्रमना नष्टद्रविण इव पणः | 
सकरुणमतितर्षेण हरिणकुणकविरहविहृलहृदयसंतापस्तभवाद॒शोचन्किल कइप्रल महदभिरंमित इति होवाच॥१२॥ | 


8) प्रत्ययेन तदविगणयन्सुजन इवागमिष्यति किम्‌ ॥ १३ ॥ अपि क्षमेणास्मननाश्रमोपवने शष्पाणि चतं देवग॒प्ते | 


| इरिणीके बच्चेने मेरा विश्वास किया दैइसलियि सुजनकी समान अपना चित्त निमेछ होनेसे वह हमारे अपराध (शाठ्यादि) न गिनकर क्या 
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` नहीं आवेगा ! ॥ १३॥ बोध होता है कि, में उसे इस आश्रमके स्थानमें निविभ कोमळ ठण भक्षण करते. देखूगा,भगवान्‌ उसकी रक्षा करे ७ 






. 19 १४ ॥ कोई भेडिया, व्याज अर्थवा और कोई हिंसक जतु उसको अकेला जानकर कहीं खा न जाय ! १५॥ ' 
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जिनके उदय होनेसे सब संसारका मंगल होता हे, वह वेदस्वरूप सूर्यदेव अस्ताचळको गमन करना चाहइतेहे। परंतु अबतक मृगवधूका | 


० 2 मा रीड: 
08) यो ०. 
३२७ ॥ | स्वरूप वह शगशावक क्यों नहीं आया ! ३६ ॥ अहो ! वह राजकुमार हरिणका शिशु देखने योग्य, मनोहर अनेक प्रकारको बाललीला करके||| 3. ८ 


अपने स्नेहीजनोंके खेदको इूरकरनेवाला फिर क्या आकर सुझको सुखी करेगा ! ऐसा मेंने कोई सुकृत नहीं किया गि प्रकारसे मेरे 
भाग्यमें यइ सुख प्राप्त होगा | ॥ १७ ॥ अहो? खेळनेके समय मिथ्या स्नेहके कोपमें मिषके समाधिके छसे जब में दोंनों नेत्र मूँदलेता तब 
वह मृगछीना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमभळसींगोंके अग्रभांगसे मुझको . स्परा करता ॥ १८ ॥ फिर कुशोंके उपर जो में 
निम्लोचति ह भगवान्सकलजगत्कषेमोद्रयल्नय्यात्माध्यापि मम न झगवधून्यास आ ॥ १६ आपिस्विद 
कुतसुकृतमागत्य मां सुखरिष्यति हरिणराजकुमारों विविधरुचिरदशनीयनिजमगदारकबिनोदेरसंतोष स्वानामपतु 
दन्‌ ॥ १७ ॥ क्वेलिकायां म्रषासमाधिनाऽमीलितदृशा प्रेमसंरंभण चकितचकित आगत्य एषदपरुषावषाणाअ्रण 
लुठति ॥ १८ ॥ आसादितहविषि बर्हिषि इषिते मयोपालब्धो भीतभीतः संपद्षपरतरास ऋषिकुमारवदवाहितकरणक 
लाप आस्ते ॥ १९ ॥ कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्याऽनया यदियमवनिः सविनयङ्ष्णसारतनयतडुतरसुभग 
्रीवतमा$खरखुरपदर्पाफेमिट्रेविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयंत्यात्मान च सवतः कृतकोतुके 
हिजानां स्वगीपवणकामानां देवयजन करोति ॥ २०॥ | | 
होम करनेकी सामग्री रख देता, तब हरिणछुत खेलते खेलेत चपलताके वश हो; दांतोंसे कुश पकड कर यद्यपि उस सामग्रीको दूषित कर | 
देता, परंतु जैसेही में कोच प्रकाश करता, कि उस छोधके करनेसे वह अतिशय भयभीत होकर तत्क्षण ऋषिकुमारकी समान क्रीडा पारेत्याग i 
करके निश्चल होकर, नीचेको सुख कर लेता ॥ १९॥ राजर्षि सरजी इसप्रकार बहुविधि विळाप करके आश्रमसे चलते और आगे उन्हे ||  _.. _ 
रोके चिह्वदष्टि आते तब सम्भांत चित्त ्दोकर फिर आपही आप कहने लगते कि, अहह ! यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है । न जाने इसने|&| | २९ | 
क्या तप किया-था, जो स्थान स्थानमें अंकित उस इरिणछौनेके चरणार्चहोंकी पंक्तिसे इमारेनिकट उसके धनका मागे बतलाती हे ओर ||. 
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{७ प र मोक द्वार भगवान: मस न र गये | ] | मा०्टीढ 
७ प* दै नुगशावककी नाई प्रकाशमान अपने आराधक कर्मोके द्वारा योगानुष्ठानसे और भगवानजीके आराधनारूप कमस नह अट हो | 
ह कर्मसे ही उनकी आरधना ब योग नष्ट हुवा. यदि ऐसा भा न होता तो जिस पुरुषने पहले सुक्तिमे विभ जा हल ह > 
LS परित्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी जातके मृगशावकमें सहसा अपने पुत्रकी समान आसक्ति क्यों होती ! बालन प्रकार रामे 
| ® गश्नष्ट हुये आत्माकी चिन्ताको जलांजळि दिये हुये राजषि भरतजी उस बृगशावककेही छालन पालनमें नियुक्तोमब 8 ७ 
पडजानेसे योगश्रष्ट हये, अपने आत्माकी चि इय रा i बे उपस्थित 
तो इतनेमेंही सर्प जिस प्रकार सूषकके बिल अथात भट्टकको शा होता हे, वेसेही तीन वेगवाला जो टाळनेसे नट दा त प त 
& | होकर उनको प्राप्त इआ॥ २३ ॥ उस समय भी वृह ध्यानयोगमे देख रहे थे. कि,मानो i सृगका बच्चा पुत्रकी नाई बग सिम र गण ७॥ ` 
तदानीमपि पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवालशोचतमभिवीक्षमाणो सग एवाभिनिवेशितमना विछज्य लोकमिमं सह स | 
कलेवरं मृतमतु न झतजन्मालुस्मतिरितरवन्भगशरीरमवाप ॥ २४ ॥तत्रापि ह वा आत्मनो ग भगवदा _ 
राधनसमीहालुभावेनावुरणत्य स॒शमडतप्यमान आह ॥ २५ ॥ अहो क्ट मह सम 
स्तसंगस्य विविक्तपण्यारण्यशरणश्यात्मवत. आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदलुश्रवणमनन से 
नाराधनाइस्मरणामियोगिनाञ्न्यसकल्यामेन कालेन समावेशितं समाहिते कात्स्यन मनस्तत्त एनममाझयस्या 
न्सृगसुतमडु परिसु्लाव ॥ २६ ॥ Fe हल कर 
है रत र मम ही अनुरागी आसक्तचित्त होनेसे, उस मृगशावकको दी देखते इथ आत्म देह पारित्याग करक साधारण त्ता समान | 
प्रगशरीरको प्राप्त हुये, परन्तु उनके पहले जन्मकी स्मृति देहके संग नाशको नहीं प्राप्त हुई ॥२४॥ इसलिये अपने मृग शरीर पार्नका फार - 
स्मरण करके, भगवानकी आराधना करनेके कारण पहले जन्मकी स्मृति उनको बनी थी,सो इससे अत्यन्त अछता पछताकर ह क a 
४ | आपही आप कहने लगे ॥ २९ ॥ कि, बडा विन्न हुआ,क्या कहै! में उन वीर ज्ञानीजनोंके मागसे अ डा सब संगका गा | रे - 
ह वनमें रहता हुआ अति घीरभावसे श्रवण, मनन, संकीतन, आराधन और भगवानजीका स्मरण आदि कार्योम लगा रहता था और क्षणमात्र 
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ठर i ङ व | विद्या, नम्रता, आत्मज्ञान और आनंदमे 

० पo %। हुआ; ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और शम; दम, तपस्या, वंद पढना, दान, सन्तोष; सहनशीलता ? विनय १ विद्या, १ गाणारी 
यय. दा अनुरागी था. उसके जो पुत्र उत्पन्न हुये, वहभी सब अपने पिताकी समान विद्या, शीळता, आचार, उदारता इत्यादिक गुणोंसे क 
॥ २९ ॥ || हुए । नव पुत्र तो एक स्रीसे प्ंगट हुए थे ओर छोटी दूसरी ख्नीसे पुत्र कन्याका एक जोडा उत्पन्न हा था ॥ १॥ हे राजन्‌ ! उस जोडेमेंका i 
# पु जो था, उसको सबही कहते हैं कि, यह पुत्र परम भागवत वही राजर्षि भरतजी थे उन्होंने अब सुग देहका त्यागकर उस देइमें फिर|| है! 
७ विगरत्वको प्राप्त हुये ॥ २॥ हे राजन्‌ ! राजषिं भरत. विप्रकुलमें जन्म ग्रहण करके भी यह विचारा कि संगदोषसे फिर न कहीं अपना ड 


यस्तु तत्र घुमास्तं परमभागवतं राजषिपररं भरतसुरष्टमृगशरीरं चरमशरीरेण विप्रलं गतमाइः॥ २॥ तत्रापि ख. 
जनसैगाच भदासुडिजमानो' भगवतः कमेवंधविध्वंसनश्रवणस्म्रणणणविवरणचरणारविद्युगल मनसा विदधदात्म 
नः प्रतिघातमाशंकमानो मंगवदलुग्रहेणाउस्म॒तस्वपूवेजन्मावलिशत्मानसुन्मत्तजडांधवधिरस्वरूपेण र दशयामास 
लोकस्य ॥३ ॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विग्रः पत्रसनेह्ादुबडमना आसमावतंमाससस्कारान्यथोपदेशं विदधान || 
उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिम्रेतानपि समशिक्षयदनशिष्टन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥॥ | 
ट र 


| 1 इसलिये भगवावुके युगल चरणारविंदका स्मरण और गुणवर्णन करनेमें कर्मके बन्धनोंका नाश होजाता है, यह मनमे ड 
त थे सब होगोके निकट अपनेको पागल व मूखे अथवा अंधा, या बहरासा बतलाते थे, हे महाराज ! उनके मनमें आत्मअश 
| भय उत्पन्न होनेका कारण यह था कि, भगवाचके अलुअहसे और देह पाकरभी इनको अपने पूर्व जन्मोकी याद आती थी ॥ हे ॥ यदपि 
यह संतान जड इवा तोभी उस ब्राह्मणका- मन सन्तानके स्नेहसे बँघनेके कारण उसने उनके ' समावतनान्त स य 2 द 
कही हुई विधिसे किये । और यज्ञोपवीत देकर, उनके सब नियम, शौच; आचमनादिक कमोंके नियम यद्यपि इस पुत्रको अच्छे नहीं लगते 
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तौभी पिताका कार्य पत्रको शिखानेका है इस कारण उनको सब शिखाने लगा ॥ ४ ॥ परंतु यह जडभरतजी पिताके शिक्षा देनेपर उनके 
समीप आचारादिमें गडबडीका व्यवहार करनेलगे, इनके पिताने देदव्रतादिके आदि वगा मासमें इसको प्रणव सहितनिपद गायत्री मन्त्र 
पढावेंगे, ऐसा विचार किया । परतु वसंत और ग्रीष्म ऋतुमें भी अर्थात्‌ चेजादि चारमासमें ओंकार और शिरसहित गायत्री मन्त्र शिखादेनेका 
चेष्टा की, परंतु तो भी उस ब्राह्मणका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ,अर्थात्‌ जडभरत चार महीनेमें भी ओंकार और शिरसहित. गायत्री मन्त्र नहीं 


सीखे ॥५॥यद ब्राह्मण इस जड पुत्रको अपने आत्माकी तुल्य समझते,इस कारण उनके चित्तका अनुराग जडभरतमे बहुत था. 'औओर इससे 
स चापि तह ह पितसन्निधावेवासभीचीनमिव स्म करोति छंदांस्यध्यापयिष्यन्सह व्याहृतिभिः spe 
पदां. सावित्रीं ग्रेष्मवासंतिकान्मासानधीयानमण्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥५॥ एवं सतज आ 
शितचित्तः शोचाध्ययनब्रतनियमश्वनरशश्रषणाय्योपकुवाणककमाण्यमभियुक्तान्यपिं समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसदा 


ग्रह | 2 ह जि गो द ी ९ ग़ , : यवीयसी 
गरहः पुत्रमदशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसहृतः ॥६॥ अन र 
हिजसतीस्वगर्मजातं मिथुनं सपत्न्यासुपन्यस्य स्वयमचुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥ पितयुपरते आता लद 
भावविदख्नययां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरिति मा 
ही सतानको पढ़ाना सिखाना आवश्यकीय कार्यहे'? इस असत्‌ आगमे व्यग्र होकर नियमित काळतक अह्मचर्य धारण करनेवा को क ||. 
कम शौच,पदाना,अत नियम,गुरुकी सेवा इत्यादि करना यद्यपि उन सब कर्मोंके करनेमेंपुत्रकी रुचि नहीं थी तो भी स्नेहके वश होकर सदाही || 
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ळू 


i 


प 
क्र 
- 
3० 
६: 
० 
|: 






|& सावधान, कालने आकर उसको संहार कर डाला ॥ ६॥ जब उस बाह्मणकी मृत्यु होगई, तब उसकी छोटी खत्री अपने उदरसे उत्पन्न हुये पुन क|. र 
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देश करता रहता था, कि पुत्र कि से पंडित होजाय नमेंयह जो वासना थी; वद किसी प्रकारसे प्री न||% हे 1 
यह ब्राह्मण पुत्रको उपदेश करता रहता था, कि पुत्र किसी प्रकारसे पंडित होजाय । उसके मनर्म यह sol वासना थी, वह सन || ` ` 
॥ | हुई, आशामाजही केवळ काळ व्यतीत करने लगी । यह विप्र इस प्रकारसे असावधान हो, जडमरतके पंडित बनानेकी चिन्तामें था इतनेमें || . 


[° प्‌० 
| ३० ॥ 


छह ढक छह ड छ 8 8 88888 3628: 


कन्याको सवतके हाथमं सौप आप पतिके साथ पतिलोकको प्राप्तहुई । पिताके मरजाने पर भरतके भाइयोंने उन भरतको जडमति समझकर i 

उपदेश देना, व शिक्षा देनेका प्रबंध एकबारही त्याग करदिया । हे राजन्‌ ! भरतके भाइयोंकी बुद्धि वेदविद्यामें नही थी, केवल कर्मविद्यादीको || 

पुरुषाथे समझते थे और त्रह्मविद्यामे उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था, इस कारणसे भरतजीकी महिमाके प्रभावको नहीं समझते थे॥ ७॥| 

पशुओंकी तुल्य पामर मनुष्य भरतको जड अथवा बहरा गंगा समझकर उनके साथ जिस प्रकारसे वातालाप करते भरतजी भी उनको बैसाही || 

उत्तर देते और जो कोई जो काम कहता तो उसकी इच्छनुसार वही कार्य करदेते। मनुष्य विना वेतनसे कार्यैकरानेके लिये इनको पकड |% 
स च प्राइतेद्रिपदपछुमिरुन्मत्तजडबधिरेत्यमिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कराणि स च कयमाणः परे 
च्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा याच्ञया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहु मिष्टं कदन्न वाऽभ्यवह्राति पर नद्रिय 
प्रीतिनिमित्तम ॥ ८ ॥ नितयनिदृत्तस्वसिडविछुडाबुभवानंदस्वात्मलामाधिगमः सुखदुःखयोडडनिमित्तयो 
रसंमावितदेहामिमानः। ९ ॥ शीतोष्णवातवर्षेए रष इवानाडतांगः पीनः संहननांगः स्थाडल्सवेशनाडुन्मदनामजन 
रजसा महामणिरिवानभिव्यत्तन्नहावर्चसः कुपटादृतकटिरुपवीतेनोर्मषिणा हिजातिरिति त्रह्मबंधुरिते संज्ञया 
अतज्ज्ञजनावमतो विचचार ॥ ३०॥ . 


ले जानेपर जो कुछ खानकी सामग्री पाते अथवा बेतनसे वा प्रार्थना करनेसे अथवा आपसेही जो कुछ अच्छा बुरा अह मिल्ता,उसको भोजनमा | 
करलेते,उससे इन्द्रियोंकी प्रसन्नता होगी ऐसा विचार नहीं करते क्योंकि उत्पादक शून्य जिसका कोई तान नहीं और कोई उसका प्रगट | ७ 
करनेवाला नहीं ऐसा जो विशुद्ध अनुभव है और उसका स्वरूप जो आनन्दमय आत्या है उसकी प्रीतिमेंही संतु रहते, अथात आत्माका ऐसा || 
रूप है, यह ज्ञान उनको प्राप्त होगया था दूसरे मान और अपमानादिका जो इन्द्र झगड़ा हे और उससे होते हुये जो सुख दुःखद उसके विषय i 
मुभी उनको देहाभिमान नहीं था॥ ८॥ ९॥ इस कारण शीत; गरमी, वात वर्षादिमें वह नमशरीरसे अकेले बेलकी नांई इमा करतेथ, उनका ०: | 
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न्न - म आनंदानी ! जो मेरे पुत्र होय तो में .तुझको नरबलि दूंगा, यह कह उसने अपनी कोठरीमें एक मनुष्यको बंद कर रखा 
डू 0:10 |ॐ कालोपरान्त उसके पुत्र उत्पन्न हुआ | हो बलिदान 





NR) ख 


| रीर बेलकी समान दृष्ट पुष्ट था और अंग प्रत्यंग सब कडे थे, प्रथ्वीमें शयन कणनेसे तेळके न मलनेसे, स्तानःन कलेत सदा उनके 
|ॐ |शरीरपर धूरि उडती रहती, इस कारण ब्रह्मतेज महामणिको समान मलीन रहकर अप्रकाशित रहताथा. दूसरे कमरम मेले कुचेले फरे पुराने ||% || 
कपड ओर छातीमें मलीन यज्ञोपवीत पडा रइनेसे कोई उनकी महिमा न. जानताथा, कोई उनको ” यह पुरुष : नीच ब्राह्मण जातीहे” 
-|| कोई ` मश्च अथात्‌ बराहमणोमें अधम कहकर उनका अपमान करतेथे ॥ ३०॥ जब कि, वह किसीसे उसका काये करके वे१नस्वरूप ||| 
Us आहारको प्राथना करते हुये फिरने लगे, तब उनके भाइयोंने उन्हें आहारका लोभ दिखाकर चावलोंके खेतमे क्यारियोंके बनानेमें ||ह 
& |नियुक्त किया । तब जडभरतजी इस कायकोही कानेल्गे । परन्तु यहां मिही डालनेसे क्यारी बराबर होगी अधिक वा छोटी होजावेगी |% 
इस वातको जडभरतजी नहीं जानते थे । कभी घासके संगमे अन्नकोही कारते,और जो कोई पञ्च॒ खेंतमें आता तो उसको अत्यन्त प्रेमसे|% 
#|.. यदा उ परत आहार कमंवेतनत इहमानःस्वभ्रातृमिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किंतु न समविषम 
न्यूनमधिकमिति तिमद वेद mee फलीकरणकुल्माषस्थालीएरीषदीन्यप्य्रवदभ्यवहरति ॥ ११ ॥ अथ कदा 
- चित्कश्चिद्षलपतिमंद्रकाल्ये एसषपछ्मालमतापत्यकामः ॥ १२॥ US 80] 
चरते; i कभी प्रक्षियोंकों देखकर कहते “आओरे भाई चुग लो खेत, यहाँ छोड दो खाली रेत” उनके आता उन्हें चावलांकी किनकी, खली, 
| तुप बुने हुए उरद और बटलोईके नीचेका छगा हुआ अन्नादि जो कुछभी देते जड़भरतजी उसकोही अम्रूतके समान जानकर भोजन कर 
जी | लेते ॥ १ गा ॥ है राजन्‌ | जड़भरतजीके यह जो चरित्र वर्णन किये, इससे स्पष्टही जान पड़ता है.कि, उनमें राग द्रेष व मनकी चंचलता | | | 
. 1 कुछमी नहीं थी, उनके विषयमे ४ एक और कथा हणा वणेन करताई, आप चित्त लगाकर श्रवण के कीजिये । एक समय किसी नगरमें॥&॥ 
_ ॥#॥एक सार्मतक नाम शूद्धोंका राजा चोराधिपति भद्रकालीका परमभक्त था, उसके कोई पुत्र नहीं था; देवीसे प्रोथना की कि, हे जगज्जननी !॥ 


; हि 
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० राजाने, प्रकी कामना प्री ,होनेसे भुद्कालीजीकी प्रीतिके लिये मचुष्यका बलिदान 0 र 
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08) | | | ॒ 
भान पं० | उसका । दान देनेके लिः देवात्‌ बधनसे छूटकर भागगया, 
आ० प० |® तय्यारी की ॥ १२ ॥ उसका वह मनुष्यपशु जो कि यज्ञमें बलिदान देनेके लिये रख छोडा था, देवात्‌ बघनस छू vl 
| उस राजाके अनेक अनुचर उस मठुष्यपश्षुको ठेढनेके लिये इधर उधर दोडे परंतु कहीं उसका पता नहीं लगा।तब यह अनुचर घूमते घूमते - 
Sl अंधियारी निशामे दो प्रहर राजिके समय खेतकी ओर गये तो वहाँ यह ब्राह्मणपुत्र जडभरतजी एक निराली भांतिसे खड़े होकर अथात्‌ वीरा है॥ अ° ९ 
`  -||@|ुनसे मृग शुकरादिकों ते थे अनुचरोने दे मझ,यज्ञमें बलिदान देनेकेंयोग्य जान || 
|ॐ |सनसे मृग शुकरादिकोंसे, सेत रखाते थे, ऐसा उन अञुचरोंने देखा॥१३॥और उसका देख सुलक्षण समझ, तोक 
|&| परस्पर कहनेल्गे किइससेही हमारे स्वामीका कार्य पूरा हो जायगा । इस कारण हर्षसे प्रझुछित बदन होकर उन जडभरतजाको पकड क 


| देवभक्तस्य पशोः पदवीं तदलुचराः परिधाबंतो नि साऽऽदृतायामनधिगतपद्चव आकस्मि 

||&| तस्य ह देवसक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावंतो निशि निशीथसमये तमसाऽऽ 

|| केन विधिना केदारान्वीरासनेन सृगवराहादिभ्यः संरक्षमाणमंगिरअवरसुतमपश्यच ॥ १२ अप शाय 
#| णमवश॒श्य भर्तृकर्मनिष्पत्ति मन्यमाना बदा रशनया चंडिकाशहशुपनिन्यु्ुदा विकसितवदना१४अथ प ws 

_ ||| स्वविधिनाऽसिषिच्याऽहतवाससाऽऽच्छाय शूषणालेपल्रकतिलकादिसिरुपर्कते सुक्तवंतं श्रपदीपमाट्यलाज 
a 
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रोपेतयौ वेशससंस्थ्या म दंगपणंवघोष् ¡ मद्र्काट्याः पुरत उपवे | ` 
सल्यांकरफलोपहारोपेतयौ वेशससंस्थया महता गीतस्वुतिदंगपणंबघोषेण च परुषपश | 
शयामामुः ॥ १५ ॥ अथ इषलराजपणिः परुषपशोरख्गासवेन देवीं भद्रकाली यक्ष्यमाणस्दभिमंत्रितमसिमाते (| 
करालनिशितंशुपादंदे ॥ १६ ॥ द र | 


क पसे ao च रें घा र्त ये र ज ने व सुगन्ध 
७) दिवीके मंडपमें ले गये॥१४॥उसके पीछे चोरोंने अपने विधानके अडुसार जडभरतजीको स्नान कके नथै कपड पहग॒ये और गहनेव सुगः 
& युक्त मालाये पहरा तिलक आदि लगा अच्छा सजाया;फिर भोजन कराकेःधूप, दीप, फूल, हार, चावल) नवीन पत्तोंको कापछ ओर पि | 
उपहार दे पूजा करके संगीत,स्तोत्र और मदेग,व ढोल आदि बडे बडे बाजोंके साथ उनको भद्रकालीके समीप ला,शिर झुकाकर विठलाया॥ १९॥ 


| उसके पीछे तस्करराजका पुरोहित कर्मकरानेमें जो नियुक्त था, उसने इस घुरुषहुप पशुके रक्तासवसे भद्रकालीको प्रसन्न करनेके लिये देवीके | 


> 
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| भिमंत्रितकी हुई खाल ग्रहण की॥१६॥इन सब तस्करोंका स्वभाव रजोगुण और तमोगुणंसे परणथा और उनलोगोंका 
मत्रसे अभिमंत्रित >] हुई तीक्ष्ण क करवाल अहण की ठ र की कायकत कुलका अपमानकर अपनी इच्छासुसार उलटे मागर 
धन मदके कारण मय्यादा रहित हो गया था,इसलिये वह लोग भगवाच युक्त : हिलेही मतिको परित्याग 
चले. इस कारण यह लोग भयंकर कार्य करनेमें लगे, परन्तु भद्रकाली देवी क्या उनकीूजा अहण कर सकतीहे ! बहप गलके समय लो विकी 80 
करके बाहर निकल आई ! समझो कि जो बाकी संतान किसीसे वेरभाव न रखनेवाले, सब भाणियोंके हे मः जय द 
लि हसाम भी जिनके मारडालनेकी आज्ञा नहीं होसकती, उनका शिर काटकर वलिदान होना, देवीजी ने ति ess क्या अधिक करके | क 
£| बातकी तय्यारी होते देखकरही देवीजीका शरीर असह्य ब्रह्म तेजसे बहुतदी जलने लगा इस कारण उन्होंने प्र ळत्योत्यथन न सरिता | प 
|| इति तेषांरषलानां रजस्तमःप्रकतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां मगवत्कलावीरकुळ कदर्थी नाग किण ळय 
#| हिसाविहाराणां कमोतिदारुणं यहह्मभृतस्य साक्षाइल्नपिश्व॒तस्य निर्वेरस्य ससह स ३७ ॥ संगमम 
||| तहुपलभ्य ब्रह्मतेजसा अतिहाँविषदेण दंदद्यमानेन वपुषा सहसोचचाट सेव देवी मडकाठी ॥ | 
| 
6 
| 
6 
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कन््व्त्क्क्क्क््क्क््क््क्क््् > 


॒ विलसितञ्कुटिविटपकु टेलद कवढना इंतुकामेवेदं महाऽइहासमतिसंरसेण विसुंचंती 
| ज्रमसविलिसितञकटिविटपकुटिलदष्ट्रारणिक्षणारोपातिमयानकवदना इंतुकासवद भहा मेण विस च 
त्त उत पापीयसां दष्टानां तेनैवासिना विरकणशीष्णी गलात्सवंतमछगासवमत्युष्णं सह गणन निपीयातिषा 


fa विहलोच के बृप ९० र ळे, विजह > 1 १८ ॥ 

स्तरां स्वपाषेदेः सह जगो ननते च॥ विजहार च शिरः कंहुकलीलया। जौ 

| जी रमे दाह होनेके कारण उनमें अतिशय ळोध और वेग आगया, इस वेगके कारण उनकी चुकुटी और कराळ डा अरुण वण 

देवीजीको शारीरम दाद ह घोरतर शब्दःसहित उडाय ठठाय हँसने लगीं । 

है नयन भयंकर होगये वह मानो जगतका नाश कर alos a आवे ला ज नेसे उन सब तस्करो 1 
उन पापात्मा दुष्ट तस्करादिकोंके ऊपर झपटकर उनकेही खडसे उन iss टर 

> ० “sl आसवतुल्य धिर निकलने लगा उसको अपनी योगिनी भूतनी पिशाचिनियोंसहित ननदान अण जाए कया 

||& || विद होकर अपने पार्षदों सहित ऊंचे स्वरसे गाकर बृत्य करने लगी और उन खृतक तस्करोंके मस्तकोंको गद 

क्री -- | न 


i 
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था । उनका बडा प्रधानबाहक इश्चुमती नदीके तीर उपस्थित होकर जब कि और कहारोंको ईढ्ताथा तब भाग्यने लाकर इन्हें आगे करदिया; 
इस परकारसे उस राजाके प्रधान कमचारी कहारोंके जमादारने द्विजवर जडभरतजीको वहां देखा । वह इनको देखकर मनहीमन कहने लगा 


~ 


कि, मनुष्य बडा लम्बा चौडा और इष्ट पुष्ट दृष्टि आता हेसो ऐसा जान पडताहै कि यह मनुष्य बेल, अथवा गधेके समान बोझ ले चलनेमें| 


यदा हि हिजवरस्येषमात्रावलोकाचुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा: र विषमगतां शिबिकां रहगण | 
उपधाय पुरुषामधिवहत आह ॥ हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषमसुह्यत यानमिति॥२ । 


समथ होगा, इस प्रकारसे त्रिचार करके वह जिन सब कहारोंको बलात्कार पकडकर पालकी लिवाये जाता था उनके ही साथ,जडभरतजीक 


2:24 


` क _ = 75 ` यकर" 7 कळ कर तकया क ` = 








no “रा 





एकमा अधिक्र नहीं या कि, जो एक कहारके हारजानेस पाछकी जंगलं पडीरही | जब दूसरे मनुष्यको पकडकर मँगाया तो पाळकीं चली यह त्रे आश्चर्यको बात है! 
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ॐ शका- राजा रगणन पाठवा चळनवाळ भाठहा कहार क्यों छिया क्या और पाळकी छेचळमेवाळे नहीं थे ? जो राजा हांकर एक आदर्मा | अधिक नहीं रक्खा, जो गूगा कु नाडा कहे तो र 
ळोगाडो आद्यथे ज्ञात दोतादि, ऐसे यदमी आश्चय है, क्याफे बडाही दीरद्री और जो छोमीमी राजा होगा उसके यहांमी पाळकी ळे चळनेवाळ कहार बहुत होंगे, फिर कया कारण जो रहुमणके यहां कहार 


उत्तर-राजा रहूगणके यहां सहसरं कहारपाळ्की ळेवखळनेवाले थे, एक हारगया तो दूसरा उपस्थित था और वह मा हारा तो तीसरा उपस्थितया$ इसी प्रकार अनेक कहार पा ठगाये परन्तु | 
मरतके सुखारविन्दसे राजाको ज्ञान प्राप्त होना ठिखा था इसलिय जिसके पाळकी छेचळनेकी आज्ञादीजाय वही दुःखी होजाय सात आदमी तो अच्छे रहें उसमेसे एक मनुष्य दु$खी होय राजाने अनेक उपाय | 
॥७९॥ किये परन्तु सात कहार तो सुखी रं आठवां दुःखी होजाय,पाळकामें कन्धा दिया और कहारको रोगने प्रसित किया और राजाको ताके जानेकी अत्यन्त शीप्रता थी इसाडैये जब पाउकी चळानेके लिये कोइ कहार (ण 
शेष नहीं रहा,तबव और मनुष्यका अनुसरण किंया. दैवयोगसे जिडमरठम गये इसीळिये बित्न होताथा सो काम होगया इसीलिय देसर पुरुषका अनुसरण किया था. राजा कुछ दारद्री और कंगाल नहीं या॥ | ० **1| | 


भी एकडकर पालकीमें लगा दिया, महात्मा भरतजी यद्यपि पालकी उठानेके अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारोंके संग पालकीको+उठाकर | % | 
ले चले % ॥ 9 ॥ किसी जीवकी हिंसा न होवे इस निमित्त भरतजी आगेके बाण छोडनेसे वह जितनी दूर जाकर- गिरता, उतना स्थान ७ 







मा० टी ० 
अ०१० ` 


देखकर तम्र आगेको चरण धरते थे, उनके इसप्रकार चलनेसे सब कहारोंकी एकप्रकारी चाळ न हो सकी और प हक hs 
| तो रहूगण राजाने इसको देखकर वेगारी कहारोंसे तजगजे कर कहा कि अरे ! हक पालकी बराबर क्यों नहीं चला | 
जाती है॥ २ कहार लोग राजासे तजन सहित बचन सुनकर दंडके भयसे शंकित इए और विनय करके र 
कि हे नरदेव | हमारी असावधानता नहीं है हम सब तो आपके आज्ञालुकारी होकर भली प्रकार पालकीको लेकर च गण कारक यह 
जो इस मुहृतहीमें पकडकर लाया गया हे यह शीघ्र नहीं चलता और इसके साथमें हमभी नहीं शीत्र चल सकते | राजा "ई श्र 


अथ त ईश्वरवचः सोपार्लमसुपाकण्यापायतुरीयाच्छंकितमनसस्तं विजञापयांबश्ः ॥ ३ ॥ न वयं नरदेव म 
ल्लियमालुपथाः साध्वव वहामः ॥ अयमछुनेव नियुक्तोऽपि न दतं बजति नानेन सह वो ह वय पा र 
सांसर्गिक दोष एव नूनमेकस्यापि सषा सांसागेकाणां मवितुमहतीति निश्चित्य निशम्य छ चह ॥५॥ 
उपासिएब्॒डोऽपि निसगेण बलात्कृत ईषहत्यितमन्युरविस्पष्टबरह्ततेजसं जातवेदसमिव रजसा5डतमातरा र न 
अहो कष्ट भ्रातव्यक्तसुरुपरिश्रांतो दीपमध्वानमेक एव ऊहिवान सुचिरं नातिपीवा न संहननांगो कत क 
भवान सखे नो एवापर एते संघडिन इति बहुविप्रलब्धोष्प्यविद्यया विहितद्रव्यशमकमाशयस्वचर 
हंस्थान विशेषेऽईममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो त्रह्मस्रूतस्तृष्णी A क | है पज. बय आ 
कि सत्यही एक मडुष्यके संगसे लंगी छोगभी दोषी हो सकते €। यद्यपि शह रा | । 
० ना पा Fema sn एक कोध आगया रजोगुणसे आछत्नबुद्धि होकर राखसे ढकी Mae | ॥ ३३ ॥ 
| बरह्मतेजका इवा था, उन जडभरतजीको धिक्कार देकर उपहासके बचन बोला ॥ ४॥ ९ ॥ अहह ' भाई ल | स pa लक व “1 वि 
तुम बहुत थकगये हो अकेले बहुत दूरसे पालकी उठाकर लाये हो तुम्हारी शरीर बडा इढ नहीं हैऔर तुम्हारे आगेभी पुश नहा शै 


भा प्‌ 
॥ ३३ ॥ 
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नहीं आगया है! क्योंकि यह सब मनुष्य तेरे साथी नईहिंरडूगेण गावित होकर इसप्रकारसे तजन गर्जेन करता हुवा हँसीके वचन कहनेछग 
भरतजीने उसको कुछ उत्तर न दिया । मौनी होकर पहलेकी समान पालकीको लेजाने लगे।है राजन्‌।भरतजीके मौनी होनेका कारण यह 
कि, वह ब्रह्मस्वरूप होनेसे अपने चरम कलेवर जिसमें ूतइंद्रिय कमै ( पाप पुण्य ) और अतःकरण अविद्याद्वारा रचित हुवा था, उसमें में 
गीर भेरा ”इस प्रकारके मिथ्या ज्ञानका भरतजीने त्यागकर दिया था ॥६ ॥ इस प्रकार जड भरतजी पालकीमें जुडे जाते थे, तब इतने 
में वह पालकी फिर टेटी हुई। तब रहूगण अत्यन्त कोध करके बोला कि, अरे यह क्या! क्या तू जीता इवा पतक; तुल्ये तू मेरी आज्ञाका 


पमान करता है! अरे! हमको तू अपना स्वामी नहीं समझता, तू बडा मतवाला रह है तो सही, यम जिस प्रकार प्राणिसमूइको शिक्षा देत है| 


अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रट्गगणः।किमिदमरे ले जीवन्णृतो मां कदर्थीङृत्य भतृंशा । 
सनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दैडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति स्वां भजिष्यस इति ॥७॥ एवं 

बहबंडमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसाऽचुविदेन मदेन तिरस्कृताशेषभगवत्प्रियनिकेत पंडितमानिनं स । 

भगवान्त्राह्मणोत्र्मभूतः सवेभ्रतसुहृदात्मा योगश्वरचयायां नातिव्युसन्नमतिः स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह८॥ | 


वेसेही इम तुझ इस मतवालेपनकी रिक्षा करेंगे ॥जिससे तू अपने आप अपने स्वभावको प्राप्त. होगा ॥७॥ हे राजन्‌। इस प्रकार रूगण राजा 
अपनेको नरदेव और पंडित समझता था और इस बातका उसको अभिमान भी था, इस कारण रजोशुण और तमोणुणके बढे हुए मदमे मत्त | 
होकर इसप्रकार अनेक असंगत बचनोंसे भगवान्‌ वासुदेवके प्रियभक्त भरतजीका तिरस्कार किया । वह भरतजी जो सब प्राणियोंके मित्र 

सुहृद और आत्मा तथा प्रबह्मस्वरूप ब्राह्मण इये थे, वह गर्वको त्यागे इये कुछेक हँसे । हे परीक्षित ! योगेश्वर छोगोंका आचार किस 
प्रकार होतादे ! इस वातको रहूगणकी बुद्धि नहीं जानती थी, इसी कारणसे भरतजीका उसने ऐसा तिरस्कार किया ! कुछेक हँसकर 
60 र | BN ; | 
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भार होवे और वह भार यदि उठानेवाली देहको लगता होवे और उसके साथ मेराभी कोई सम्बन्ध होवे तो ऐसा होनेसेभी इस समय |] २ ळे न 
| रा रहमेके न म्हारे यह वचन त विरुद्ध होसकते है, परंतु हमसे इस विषयका कुळ सम्बन्ध नहीं है।इस कारण जो जो कहा, वो 3० 
क कमर | नहीं है परंत तुमने हमको “स्थूळ नहीं” यह जो वचन कहा, ऐसा वचन पंडित जन चेतनके लिये कभी नहीं कहते, | 
> री पट म ध्य ३। क्योंकि इस प्रकारका वचन शरीरके ही ऊपर लगसकता दै, आत्माके उपर कभी नहीं लगसकता, इस | 90 | 
३ शर उर ह उछ में पुष्ट नहीं हूँ ॥ ५ ॥ और दूसरे जो पुरुष देहके सहित उसके. अभिमान द्वारा जन्मा होवे, उसको ही मोटापन, पा | 
हा उवाच लयोदितं व्यक्तमविग्नलब्ध भतुंः स मे स्याद्यदि वीर भारः ॥ गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति 
राशी न विदां प्रवादः ॥ ९ ॥ स्थौल्यं कार्श्यं व्याघय आधयश्च क्रुः अर्यं कलिरिच्छा जरा च । निद्रा 
रतिमन्युरह॑मदः शुचो देहेन नातस्य हि मे न संति ॥१०॥ जीवन्छृतत्वं नियमेन राजन्नायतवयडिकृतस्य दृष्टस्‌ ॥ 
स्वस्वाम्यभावो शव इंड यत्र तशुच्यतेऽसौ विधिकृत्ययोगः ॥ ११ ॥ 


ुर्बलापन, आधि, व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, छेश, इच्छा, जरा, निद्रा, रति, कोष, शोक, भय और अ कारजनक मद्‌ उत्पन्न होता हे।|| | 
सो हमको देहाभिमान नहीं इसलिये इनमेंसे इममें कुछ भी नहीं हे॥ ३० ॥ हे राजन! और तुमने जो इमको जीवित मृतक कर से 
यह कहना है कि, कुछ हमही जीवन्मृत नहीं हैं, सब संसारही जीवन्मृतक है। विकारी अर्थात्‌ पारिणामशीळ पदार्थमात्र ही जीवन्मृतक दृष्टि | 
आते हैं, और विकृत सब ही पदाथोंका आदि और अंत है और तुमने जो हमसे कहा कि “स्वामीकी आज्ञाका निरादर करता है” सो इसके | 
विषयमे यह कहना है कि, जिस स्थर्में आपका वह स्वामीमाव अविचल होवे,उस स्थानमेंदी आदेश करना, और मेरा कमे करना युक्त |& 
होसक्ता दै ! नहीं तो तुम्हारा राजध्वेस होगया, और हमारा राज्य हुआ तो इसके वीपरीत होनेका सभव है। अर्थात्‌ हमआज्ञा करें और आपको |® 
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सा [| ।रतजी रहूगण राजासे बोले कि॥<॥ हे वीर | तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब मिथ्या नहीं है। यदि जो वहनकर्ताका कोई 
॥ ३४ ॥ ७९ 
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भा० पं | रहूगण राजा हृदयको गांठको तुड़ानेवाले और अनेक अनेक योगके अन्थोंके अनुसरणं करने वाळे,भरतजीके यहंवचन सुनकर पाळकीसे उतर 
यी द पडा. उत्तम श्रद्धा उपपन्न होनेसे तत्त्व जिज्ञासामे उसको अधिकार प्राप्त इवा,इस कारण “में राजा इ इस गर्वको त्यागकर, सुनिवर भरतजीके 
र चरणकमलोंमें गिरकर पता अपराध क्षमाकराकर कहने लगा॥१९॥।े ब्रह्मन्‌] आपके कन्धेमें यज्ञोपवीत देखताहँ,क्या आप ब्राह्मणोमेसे कोई है! 

| आप दत्तात्रेयादिकोंमे कोई अवधूत हे! आप क्यों गुप्त भावसे फिरतेहें! आप किसके पुत्रे! कहाँ आपका निवास स्थान है! आप यहांपर 
किस कारणके आये थे!यदि हमारे मंगल करनेके लिये आनाइवा हो तो, क्यों आप झुकछुनि अर्थात्‌. 'कपिलदेवजी नो नहीं हो!॥ 351 हे 
योगिन्‌ ! में देवराज इन्द्रके वजका भय नहीं खाता;महादेवजीके शुलूसे भी शंका नहीं करता,और यमदण्ड देखकर भी में नहीं डरता, अग्निके 


कस्तं निगूढश्चरसि दिजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः ॥ कस्यासि रुत्र्य इहापि कस्मात्षेमाय नश्चेदसि नोत 
श॒क्कः ॥१६।नाहं विशँके सुरराजवज्रान्न व्यक्षञ्चलान्न यमस्य दंडात ॥ नागन्यकंयोम [निलवित्तपास्राच्छंके शरा ब्रह्म 


94, 6॥ कलावमानात्‌॥ १७ ॥ तद्‌ ब्रद्मसंगो जड विचर सि नि 

२४ क्‌ इ ब्रह्मसंगो जडवन्निगूढविज्ञानवी्यों विचरस्यपारः ॥ वचांसि योगग्रथितानि साधो ननः 

| क्षमं ते मनसाऽपिभेत्तुम॥ १८॥ अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां सुनीनां परमं शु वे ॥ प्रं प्रश्‍त्तः किमिहारणं तत्सा 
५६ अप य) | 


भा० दो० 
अ० ३० | 
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कार्य करना पडे॥ ११ ॥ यद्यपि जबतक तुम राजा हो तबतका अपने आपको स्वामी कहसक्ते हो, तोभीएकमातर व्यवहारके 
विशष बुद्धिका थोडा भी अवकाश दृष्टि नहीं आता, क्योंकि प्रभु कौन है परथुता क्या हे! सो जो कुछ हो यदि तुम अपने जा | 
होनेका अभिमान रखते हो तो हे राजन्‌। आज्ञादो कि तुम्हारा कया काये कर ! हे राजन्‌ ! तुमने जो हमको कहा कि “ तू उन्मत्त है” तेरी 
दवा करते हे तब फौरतू अपने स्वभावको प्राप्त होजायगा. इस बातमें हमको इतनाही कहना हे कि हम उन्मत्त वा मत्त अथवा जडतुत्य हो तो 
दे, सत्य परन्तु वास्तव हम ब्रह्मभावको प्राप्त होगये हें,तुम उपाय करके देडही दो, अयवा शिक्षाही दोः उससे हमारा कुछ नहीं बनता 
बिगडता,क्योंकि हम जीवन्युक्त जीवन हैं युक्त हें, हमारा अर्थ वा अनर्थ कुछ भी नहीं होसकता और यदि हमको तुम जीवनयुक्त नहीं 
विशेषजुद्धेविवर मनाङ्ग च पञ्यामि यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥ कईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्करवाम कि 
त॥१२॥उन्मत्तमत्तजडवरस्वर्सस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन ॥ अर्थः कियान्मवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च 
पिष्टपेषः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतावदनुबादपरिमाषया प्रत्युदीये पुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त 
उपभोगेन कमरब्ध व्यपनयत्राजयानम पि तथोवाह ॥१४॥स चापि पांडवेय सिघुसोवीरपतिरतत्त्वजिज्ञासायां 
सम्यक्‌ श्रडयाऽधिङताधिकारस्तङदयग्रंथिविमोचनं हिजवच आश्रुय बहुयोगग्रंथसमत लरयाऽवरुह्य शिरसा 
पादमूलसुपसरतः क्षमापयन्विगतन्ृपदेवस्मय उवाच ॥ १५॥ क 
जानते और बीरा, बावला, समझते हो यदि तुम्हारे मतके अनुसार इम वेसेहीहों, तोभी हमको दण्ड देना, शिक्षा करना, पिसे इुयेको दुबारा 
पीसना है क्योंकि वास्तवमें जड स्व॒भाववाले मजुष्य शिक्षा पाकर भी चठुर नहीं होसक्ते ॥9२॥१३॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! 
शांत शील वह मुनिवर जडम्रतजी इस प्रकारसे रहूगण राजाके वचनोंका उत्तर दे, पूर्वे जन्मके कमे जो प्राप्त इए थे, उनको भोग कर, प्रारब्ध 
छ| कर्मोका क्षय कर चुकाथा पूर्ववत्‌ इस राजाकी पालकीको लेकर चलने लगे । देहमें आत्मब्द्धिके कारण जो अविद्या दै,उससे वह छूटगये थे, 
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कन्या बम 


क 
@ | इसलिये पालकी उठानेमें उन्होंने इछ क्कश वा अपमान नहीं समझा ॥ ३७॥ हे पाण्डवेय परीक्षित्‌! ! सिंधु और सौवीर देशका अधिपतिःयद १. 
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jo ॥१९॥ हे प्रभो ! मेने जिस प्रकारसे वर्णन किया,आप वेसेही है,इसमें कोई सन्देह नहीं,सो कदाचित लोगोंके देखनेके वास्ते अपने चिह् गुप्त करके 


उत्तर दिये सो सुझको ठीक ठीक नहीं जान पडते,आपने कहा कि“हमको श्रम नहीं होता यह बातमी मेरी समझमें नहीं आती,भला यह किस 
# |मकारसे हो सकता है! कि जो पुरुष किसी कार्यको करता है तो उसके करनेसे श्रम उसको अवश्यही होता हे-जब कि में अपने राज्यकी और 
| युद्धादिककी क्रिया करता हूँ तो उसका श्रम अवश्यही सुझको होता है । जब कि में अपने प्रभुत्व और युद्धादि क्रिया करनेके समय श्रम देखता 


स वे मवॉळ्लोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वित्‌ ॥ योगेश्वराणां गतिमंधबुडिः कथं विचक्षीत शहा 
नुबंधः ls ॥ २० ॥ दृष्टः श्रमः कमत आत्मनो वे मतरगतुर्भवतश्चादमन्ये ॥ यथाऽसतोदानयनाययमावात्समूल इष्टो 
व्यवहारमागः ॥ २१ ॥ स्थास्यग्नितापात्पयसो ऽमितापस्तत्तापतस्तंडलगमंरंधिः ॥ देदेद्रियास्वाशयसन्निकषात् 
्सस्रतिः पुरुषस्यानुरोधात्‌ ॥ २२॥ . . ha | 


क 


नहीं आता ' दब्रहन्‌! यह वार्ता भी संगत नहीं होसक्ती । इस कारण व्यवहार विषय(संसार)झंठा है। ऐसा समझ नहीं पडता,बरन्‌ सत्यसा समझ 


ह के ७3: # # के के के कक कह छह के 


# |सत्य क्यों न होगा ! क्योंकि देखता हूँ कि, तौली 
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%॥जो आप हें. सो आपको यरु करके'इस संसारका निस्तार क्याहे”यह बूझनेको प्रवृत्त होता ई और हे नाथ!इसी कारण में आपके पासजाता था 


आप घूमते दै!हाय!घरमे फँसे मन्दबुद्धि लोग किसप्रकार आपसे योगीश्वरोंकी गति देख सकतेहें ॥२०॥ हे प्रभो।आपने पहले जो मेरे वचनोंके। 


हूँ.तव सहजसेही अनुमान होता हे कि आपकोभी भार ले चलनेसेश्रम इआइ। दूसरे आपने कहा कि“एक मात्र ब्यवहारकें सिवाय और कुछ इष्टि || 


पडता हैक्योंकि री घटादिपदाथ मिथ्या हों तो उनसे किस प्रकार जलादि लानेके काये होसकें ! ॥ २१ ॥ और आपने जो कहा कि“सुख || i | 
दुःखादि केवळ देहके धमं दै सो वास्तवमें हमारे नहीं हे? इस बातसे भी मेरे मनमें यह सशय होता हे कि, यह सब शरीरका' धमै होनेपर भी | | 
की आगेके ऊपर चढ़ा देनेसे,उसं तौलीके तापसे उसके बीचमेंका दूध तप्ता अथात्‌ गरम होता | bs 
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। उस दुग्धादिके उत्तापसे उसमेंके पडे इए चावलोंका बाहिरी भाग तप्त होताहे । फिर बाहिरीभागके उत्तापसे चावलका मध्यभाग 

है । यह बात सब प्रकारसे यथाथ हे,किसी भांति मिथ्या नहीं, इस कारण परस्परके अग्निसम्बन्धसे जिस प्रकार चावल पकजाते हें सीदे 

द्रिय, प्राण और मन यह सब शरीरधमेकी सा दारा पुरुष संसारमें लग जायगा, इसमें क्या असम्मव है! बस गरमी आदि पडनेके| 5 
तु शरीरको सन्ताप इवा उससे सब इन्डियोंको, उससे ग्राणोंको फिर उससे जब कि.मनका सन्ताप पाना इष्टि आता है,तब देह स्थूळ टं 

भी परस्परताके कारण आत्मा क्यों नहीं स्थूल होगी! ॥ २२ ॥ और आंपने जो कहा कि स्वामीभाव नित्य नहीं है. यह सत्य है. परन्तु | & 

अनित्य होनेपर भी जब जो पुरुष राजा होता है तब उस समय तो वह प्रजाका शासन और पालन करताही है । दूसरे आपने कहा कि“ अता 

वधान लोगोंको शिक्षा देना, पिसेको पीसना” अर्थात्‌ निष्फल. अम करना है यह भी सुझको ठीक नहीं जँचता, कयोंकिजो पुरुष भग 
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शास्ताऽतुगोप्ता र्पतिः प्रजानां यः किकरों वे न पिनष्टि पिष्टण्‌ ॥ खधर्समाराधनमच्युतस्य यदीहमानो 
विजहात्यधोघस्‌ ॥ २३ ॥ तन्मे भवान्नरदेवासिमानमदेन ठुच्छीङतसत्तमस्य ॥ इषीष्ट मेत्रीदृशमातेवेधो यथा तरे 
सदवध्यानमहः ॥ २४ ॥ 
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[नके उ होते हे वह कभी निष्फळ कम नहीं करते अर्थात्‌ आ पुरुषको शिक्षा देनेसे यद्यपि उसकी जडतासे दूर नहीं किया जा सक्ता, 
तथापि सबोंका शासन करनेवाले, परमेश्वरकी आज्ञा पांळन करनेसे, उस जडके लिये यत्न करना विफल नहीं होता, परमेश्वरकी आराधना 
करना ही राजाका धर्म है । आज्ञा पालन करनेके द्वारा उसके लिये चेष्टा करनेसे पापोंके समूइसे छुटकारा होजाता है ॥ २३ ॥ हे प्रभो! je 
इसभ्रकारसे आपकी कहीहुई सभी बातें झुझको अनुचित जान पड़तीहें । इससे आप असुग्रह करके सुझपर स्नेह दृष्टि कीजिये ! मेने राजापनके | 
अभिमानसे आप सरीखे साऽइपुरुषोंका जो अपमान किया है, सो ऐसा अलग मेरे ऊपर कीजिय उससे साधुओंके अपमान करनेसे जो पातक 
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॥ ३६ ॥ 
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| है क्योंकि तुम स्वामी भृत्यादि लोकिक व्यवहारको अम्लाने मुखसे सत्य कहते.हो,पंडित लोग तत्त्वविचार करके कभी इस प्रकारसे नहीं कहते, 
|e हे |शत्यादिके व्यवहारके समान वेदिक कर्मकाण्डका व्यार भी सत्य नहीं है, कि जित सब वेदवचनोंमे. अनेक अनेक ग्रहसंबंधी यज्ञोंको खी 


) 49९ 
$ ||: ` | 


$| साथ अध्य किया मीमसेनने उसने बदले धिर ह RR 
| | पदक साथ अधर्म किया, मीमसेनने उसके बदळे धिर पिया, सब महातमा पोका यही बचन है के, मक्तोंकों संताना किसोप्रकार अच्छा नहीं है” ॥ 


ह 0% 





पाणिः ॥२५॥ इति श्रीमद्भागवते महापु" पंचम० दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ अकोविदः कोविदवाद 
वादान्वद्स्यथो नातिविदां वरिष्ठः॥ न सूरंयो हि व्यवहारमेनं तत्तावमर्शन सहामनंति ॥ १॥तथेव राजन्चुरुगाहेमेध 


जि 
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बस तत्त्वका विचार न करनेहीसे स्वामी भृत्यादिका व्यवहार प्रगट होता है, इससे वह सत्य नहीं है॥ १ ॥ है राजन्‌! दूसरे ससारी.स्वामी र | 
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१ `° क्योंकि जिसने परमश्नरके मक्तांको सताया उसने उसका फळ तत्कालही पाया, देखो! हिंरण्यकशिपुने प्रहादके संग अत्याचार किया मगवानने उसके बदलेमें उसके प्राण लिये, दुःशासनने ||| 
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का हेतु होजाता र हे ॥ २ ॥ तथापि वेदांत सुनेहुए किसी किसी पुरुषोंकी कमें प्रबृत्ति देखी जाती दे।वह कुछ वेदिक धमकी सत्यता प्रमाण | 
नहीं हो सक।क्यो कि जिस प्रकार स्वभका सुख दिखाया और अनित्य होनेसे त्याग करनेके योग्य है ऐसेही ग्रहस्थीका सुखभी दृश्य और | ४ 
नित्य होनेसे अणीय है, ऐसा जिसने मनमें निश्चय न किया उस पुरुषको वेदान्तके वाक्य यद्यपि वह तत्त्वज्ञानके अर्थ बहुत श्रेष्ठ हेतोभी 
सको तत्त्वज्ञान नहीं देसकते ॥३॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! रहूगण राजाने प्रपञ्चके जगतको जो सत्य कहा था, विप्ररूप योगीवर जडभरतजीने इस ७ 
प्रकारःउसके वाक्योंको खण्डन किया और फिर उसकी कही हुई संसारकी नित्यता खंडन करनेके लिये बोळे दे वीर । जबतक पुरुषका मन||% 
रजोगुण सतोशुण और तमोगुणके वश रहता है तबतकही वह निरंकुश रहकर ज्ञानेंद्रियोंसे और कर्मेंद्रियोंसे धमं अधमेका विस्तार किया करता || 


न तस्य त सभ्रणाय साक्षादरीयसीरपि बाचः समासन्‌ स्वभन निरुक्त्या ग्रहमधिसोख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वये 

स्यात्‌॥ २॥ यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वातुरुडस्‌ ॥ चेतोमिराकूतिमिरातनोति निरंकुश करले 
चेतर वा ॥४॥ स वासनात्मा विषयोपरक्तो ग॒णप्रताहों विक्ृतः षोडशात्मा .॥ A नाममी रूपभदमतबहिई 
च पुरेस्तनोति ॥ ५ ॥ हुःख सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्र कालोपपन्ने फलमाव्यनक्ति ॥ आलिग्य मायारचितांतरात्मा 
स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूट'॥ ६ ॥ | णल क 
है ॥ ४॥ ओर॒यह मनही पाप पुण्यकी वासना युक्त है। और वही आत्माके शरीर धारण करनेंका देतु आत्मस्वरूप है, इससे यह सब विषयोंमें | 
रंगजाता.है,उससे विषयांके द्वारा चलायमान और विशत अर्थात्‌ कामादि परिणामथुक्त होजाता हैं, परंतु यह मन पंचमहाभूत और इंद्रियोंकी | ४! 
सोलह कलाओं के बी चमें सुख्य़ हेवहही अलग २ नामसहित पशु पक्षी आदि विशेष विशेष देह धारण करता है और उन देहोंकें कारणासेही र 
आत्माको श्रेष्ठता वा नीचता प्रगट हो जागी है ॥ ५॥ दूसरे यह सन संसारचक्रके छळते मायाद्वारा शरीरोंकी रचना करके अपनी आत्मा| 
को आलिंगन करता इवा सुख, दुःख अथवा मोह जो अपने कमक काल प्राक्त अनिवराये,समयः है उसकोभी :सरवप्रकार सूजन करता हे,| 
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॥ २७॥ 
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. और रमण करना, यह पांच विषय पांच कमेद्रियद्वारा कर्माकार सब वृत्तियोंके विषय होते हैं, और शरीर ग्यारह वृत्तियोंकी भूमि हे | 
हर | 9 दीची 
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यह मनही जीवको र अनेक ग्रकारकी उपाधि करताहै,इससे यही जीवको अपने भीतर मिथ्या अध्यात्म कराकर में ही मनइँ”इसप्रकार दरशाकर 
भवसागरको लहारोंमें आमर्कटककी नाई छलकर इधर उधर घूमा करता है ॥६॥ इसलिये जबतक मन रहता है,तबतक जाग्रत्‌ स्वप्रूप व्यवहार 


व्हे 


6%! 


|तबतक उसमेंसे धूमयुक्त शिखा निकलती रहती है, किन्तु दूसरे समय जब कि घरत निपट जाताहे तब वही दीपक बुझकर तेजहूप धारण करता हे | 


| तावानय व्यवहारः सदाविः क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः ॥ तस्मान्मनो लिंगमदो वदंति युणाणुणलस्य प्रा 
| वरस्य ॥ ७ ॥ गुणानुरक्त व्यसनाय जंतोः क्षेमाय नेथुण्यमथो मनः स्यात्‌ ॥ यथा प्रदीपो शृतवार्वमरनन्छिखाःस॒धू 
| मा भजति न्यदा स्वस्‌ ॥८॥ पद तथा गुणकमाल बड दृत्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वस्‌॥ एकादशासन्मनसो हि उत्त | 
य्‌ = पच धियोऽभिमानः॥९॥ मात्राणि कमाणि पुरं च तासां वदति हेकादश वीर भूमीः।गंधाकृतिः स्पर 

` श्रवांसि विसगरत्यत्येमिजल्पशिल्पाः ॥१०॥ . . | 


इसी प्रकार मनभी जब गुणकर्मोमें लगा रहता है, तबही अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका आश्रय करताहे और वही मन जो गुण कमाँसे अलग रहे 
तो तत्त्तहप हो जाताहे॥ ८ ॥ है राजन[सब वृत्तये एकादश प्रकारकी होतीहे,उनंमें पांच क्रियाकार,और पांच ज्ञानाकार, और एक अभिमान 
॥पडित लोग शब्दादि विषय ग्रहणादि क्रम, और पुरको ( शरीरको ) इन ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंका विषय कहते हें ॥९॥वद्द सब विषय यह है, 


शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध, यह पाच ज्ञानेंन्द्रियद्वारा ज्ञानाकार' सबकी वृत्तियोंके विषय होते हे) और कभी ग्रहण,गमन, मलत्याग करना 
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प्रकाशमान होकर सदा क्षेत्रज्ञ जीवका दृश्य होता दै, इस कारण पंडित लोग इस मनकोही गुणोंके अभिमान करनेका रूप अधमता देनेवाला, |& 
|| | यद मनही दै । ऐसा भी विद्वान्‌. लोग कहते हैं ५ ७॥ घाणियोंका मन शुणमें अजुरांगी रहनेहीके कारण बह व्यसनका निमित्त होताहे । अर्थात्‌ ह 


|जीवको जन्म मरणादिका कष्ट देता हे । और जब वही ग्रणहीन हो जाता है, तब वही कल्याणको देताहे जैसे दीप घृत और बत्तीको जळाता रहे, | 


0 
| 


ह 





“मेरा! इस र | प - 
| i तचल स अभिमानका विषय हो जाता है. कोई कोई कहते हे कि.इसके सिवाय मूढ जनोंकी बारह वृत्तियहेउनमें मी | 
छ | यह शरीर ना हण करके विषय होजाता हे. शरीरका नाम पुर है, उसमें जीव अहकारद्वार शयन करनेसे पुरुष कहा जाता देई 
| ॥ १० ॥ पांच ज्ञानेद्रियोके विषय रूप शब्द विसर्गादिक पंच कमे दरियोंके 5 योंके ० 

110011 ता कि यह ममकार है, ज र कर्मड्रियोके द्वारा कमीकार वृत्तियोंके विषयमें भोगगति करना. शिल्प ग्यारहवां 
या सत्कार आह जप र सा अइकारको बारहवां आचायीने कहा हे हे राजन्‌ ! पहले कहीहुई ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंका 
है ' 9 7 “५ आर काळ इन सबके कारणसे प्रथम शतप्रकार,फिर सहस्र प्रकार, उसके पीछे कोरानुकोटि प्रकार हो जाती है. 


दै 








CN 


एकादश स्वीकरणं ममेति शय्यामहै हादशमेक आइः ॥ द्रव्यस्वभावाश र्‌ | 
१1 क ` ॥ रव्यस्वमावाशयकमकालरेकादशामी मनसो विकाराः ॥ 
हलश्‌ तशः कोटिशश्च क्षतज्ञतोन मिथो न स्वतः स्युः ॥ ११॥ क्षेत्रज्ञ एता मनसो विश्ूतीजीवस्य अपार 
तस्य त्याः ॥ आविहिताःकापि तिरोहिताश्च शुड विचष्टे द्यविशडकतुः ॥ १२॥ क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः एराणः 
साक्षात्स्रयंज्योतिरजः परेशः ॥ 'नारायणो भगवान्वासुदेवः स्वूभाययात्मन्यवधीयमानः॥ १३ ॥ 


परन्तु इन सबके इस भांतिसे कोटि प्रकार होने परभी यह क्षे्ज्ञसे ही होतेहे,और उसकी सत्तासे | व 
र र | जसे ही होतेहे, ही सत्ता प्राप्त होती है; परस्परसे ने 
आपसेही नहा हो जाते मजुं जो कि माया रचित जीव. अर्थात्‌ जीवोपांधि और अविशुद्ध करता यह सब वृत्तिये रा 
नित्य हैं। कभी कभी जात्‌ और स्वप्न अवस्थामें आविशत होती हे । कभी सुषुप्ति दंशामें तिरोहित हो जाती हे, क्षेत्रज्ञ आत्मा साक्षी हो| 
इन सबको सबही अवस्थामें देखता रहतादे & ॥ ११ ॥ १२॥ हे राजन! क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है; एक जीव दूसरा इश्वर, जीवका स्वरूप 
SARE io oon म त ल कनी 
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के शका =गजा रहगणसे जडमरतन कहा $ माय:स जा बनाया हुवा जाव उसका जितने मनके पदार्थ हैं सो सब होते हैं, उनहे; पदाथोंको जीव भोगतः है, परन्तु मरतने जीबको मायासे बनाया क्यों 
कहा £ जीव माया रचित नहीं है जीव भगवानका अंश है परन्तु मायाके वशीभूत हो रहा है, मरतने जीवको माया रचित क्यों कहा ! द 
उत्तर = श्र र के, ~ ञ्‌ ७३७ ७ ~ me २१ र = = = “ee कर 
“जा प्राणी 'जेससे मय मावता है प्रागी अपना त्राउ देनेवाळा छोटार्मा होगा तोमी उसको सबसे वडा करके माचगा, ज्ञाना पुरुभाके सन्सुख माया सबसे छोटाहे,परंतु जडमरतको वारम्घार | 
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पहले बतला चुके हैं; अब इंश्वरका स्वरूप कहते हें सो सुनो-वह आत्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, पुरुष अर्थात पूर्ण स्वरूप है । 

जीवके कारणभूत है,साक्षात्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष है, परन्तु स्वयंप्रकाश दूसरे उसका जन्मादि नहीं और वहां र जो ब्रह्मादि रवा । 
वह हा अर्थात्‌ जीव समूह इनके अयन ( वास स्थान ) और वह भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐश्वर्यादि संपन्न हें । और वासुदेव है, अर्थात सब 
का आश्रय, और अपने अधीनमें जो माया है; उसके द्वारा आत्मामें अर्थात जीवमें नियामकहपसे वर्तमान रहते हैं ॥ १३ ॥ है| 
राजन्‌ | जिस प्रकार वायु प्राण स्वरूपसे देहमे प्रवेश करके सबः चराचर प्राणियोंके उपर प्र्ुताई करता हे वेसेदी क्षेत्रज्ञ, आत्मा परमपुरुष 
भगवान्‌ वासुदेव सब जगत्‌में व्यापक होकर उसके उपर प्रभुता करते हें ॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र! यह शरीर ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे जबतक| 


. यथाऽनिलः स्थावरजंगमानामात्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ ॥ एवं परो भगवान्वासुदेवः | 

े न इशत्‌ ` वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदम | 
. लुप्रविष्टः ॥ 3४ ॥ न यावदेतां तल॒भन्नरंद्र विधूय मायां वयुनोदयेन ॥ वियुक्तसंगो जितषट्सपत्नो वेदात्मतत्त्वं | 
या हाह | ॥ i । न यावदेतन्मन आत्मलिगं संसारतापावपनं जनस्य।यच्छोकमोहामयरागलोभवेराचुबंधं | 


वि CT और सब संगको और छःशइओंको नहीं जीतलेता और जबतक अपनी आत्माको नहीं. जानळेता तबतक संसारे 
चि प नगी से हो 1 करता है ॥ १५ ॥ दूसरे. जबतक इस मनको आत्माकी उपाधिका कारण और संसारके सब तापोंका क्षेत्र जानकर | 
७ निय नहीं होता तबतक संसारसे छुटकारा नहीं मिलता । हे.राजन्‌ ! मनको. संसारके तापका क्षेत्र क्यों कहते है ! सो सुनो । शोक, ४ 
[मीह लोभ, रोगः राग! द्वेष इन सबमें संयुक्त होकर मनही ममताको जन्माता हे और 'उससे ही संसारी ताप होता है। इससे मनही सब | | 


- \ 6 प्ता a माया व त भोको Ce 
201 सदता € जब यायात मरत ङरगय तब सव पदाथाको मरतने बडा माना, जडमरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर मायासे 


ह| | मरत ऐसे मायात डरे थे कि, अपने मनमें विचारते थे किं, बरह्मा विष्णु और महादेव माबासे बड़े नहीं हें. माया सबसे वडी है ॥ 
# . > | टा ne य | 
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बहुतःडरे इसी डरसे जीवको मायाकरके बनाया कहा है क्योकि उस समय (४ 
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संसारी तापोंका क्षेत्र हे ॥ १६॥ इस कारण तुम अपने गुरुरूप जो हारै हैं (उनके चरणोंकी उपासना रूप जो अञ्न दें, उनको चलाकर साव 
धान हो इस मनका विनाश करो। हे राजन ! यह मन महापराक्रमी अत्यंत प्रबळ शड हे, उपेक्षा करनेसे इसकी अति बढोतरी होगी, 
और यद्यपि वास्तवमें यह स्वयं मिथ्या स्वरूप हे, तौभी आत्माको ज्ञान कर :सक्ता है। इसलिये इनकी उपेक्षा मत करो $8॥ १७ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पचमस्कन्धे भाषाटीकायां रहूगणमनोविजयवरणनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ दोहा-वूझो णनि जड़भरतसों, रह 
संशय मन लाय । मेरो सब सन्देह तिन, द्रादशवें अध्याय ॥ 1२ ॥ रहगण बोले कि हे योगीश्वर! में आपको नमस्कार करता हँ । आपकी 


श्रातृव्यमेनं तददश्वीयस्षपेक्षयाऽध्येधितमप्रमत्तः ॥ गुरोहरेश्चरणोपासनास्नो जहि व्यलीकं स्व यमात्मत्मोषस्‌॥१७॥ | 
इति श्रीमद्गागवते म°्पचम°जडभरतोपाछ्यान एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ श्टूगण उवाच ॥ नमोनमः कारणवि | 
ग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय॥ नमोऽवष्तहिजबर्छालगनिणूटनियाइमवाय तुभ्यस्‌ ॥ १॥ ज्वरामयातस्य यथा | 
ऽगदं सन्नेदाचदण्धस्य यथा हिमांसः ॥ कुदेहमानाहिविदष्ठदृ्ेग्रह्मन्वचस्तेऽषृतमौषधं में ॥ २॥ | 


| यह देह परमेश्वरकी: समान सब लोकोंकी रक्षा करनेहीके लिय है । वास्तवसें आप आत्मास्वरूप अर्थात्‌ परमानंदका प्रकाश करके आपने 
| अपनी देहको तुच्छ समझा हे।हे प्रभो!इस द्विजबुके वेषसे आप अपने स्वतन्त्र अजुभवको छिपाकर रखनेवाले आपके लिये नमस्कारहे ॥१ ॥ | 
हे ब्रह्मन्‌ ! ज्वर रोगसे असित मनुष्यके लिये औषधि जैसे सुखदायक होतीहें और ग्रीष्मकी छुओंसे दग्ध पुरुषके लिये शीतळ जल जिस प्रकार 
शांत करता है सो ऐसेही मेरे लिये आपके यह सब वचन हुये हैं । इस निन्दनीय कार्यके मदरूप भुजंगने जो मेरी इृष्टिको डसलिया था, 
% सजन-यह मन मायामें लिपटानो, कथा पुराण झूठ सब समझत कुटुम सत्य कर मानो ॥ १ ॥ बारवार समझावत तूं मैं क्‍यों हूं मयो दिवानो, झूठे घरको सत्य बतावत सांचों गेह मुलानो ॥२॥ 


अबहु समझ नाहि कछु बिगरो, ज्याका त्यों सब जानो, जब उडजाय पीजरात शुक तब परिहे पछितानो ॥ ३ ॥ चोरासीमें फिरे भटकता कडं नहिं ळगे ठिकानो, .अन्तसमय कोउ हांत न साथी यमपुर 
पारिहै जानो ॥ ४ ॥ शालिग्राम काम नहि आवत अपनो और विरानो, सब संसार स्त्रप्नकी माया सांच रामगुण गानो ॥ ५ | 
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॥ ३९ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ns 


जज 


॥| बुझदूँगा, अब पहले जो आपसे वेदान्त,अध्यात्मज्ञान योगमें सुनेहुये वचन कहे, वे सब अति कठिन हैं। में उनको कुछभी नहीं समझ सक्ता, 


& जन अथवा कहारादि नामोंसे प्रसिद्ध कर रक्खा है और जो स्थिर वस्तु है उसको आपने मृत्तिका वा पत्थर अथवा काष्ठादिक समझ लियाहै, र 


४ परन्तु वास्तवमें विचार कर देखिय तो उस जनमें और पाषाणमें कुछ अन्तर नहीं । पाषाण जड होनेके हेतु किञचिन्मात्रभी परिश्रम वा भार 


भी जड समझना चाहिये।क्योंकि जिस वस्तुको परिश्रम होताहे उसका जो सत्य सत्य निरूपण होसक्ता हो तो त्रिय अपने आपको अथवा 





| 










सो उस इृष्टिको अब आपके व्चनरूपी अमृतकी औषधि मिली ॥२॥ इस कारण जिस जिस विषयमें मुझको संशय हे वह तौ में पीछे आपसे 
सो जिस प्रकार में उनको भली भाँति समझसकूं इस रीतिसे आप उनकी व्याख्या कीजिये । इस विषयको जाननेके लिये मेरे चित्तमें अत्यन्त 
उत्साह होरदादे॥२॥े योगीश्वर! आपने जो कहा कि “वइनादि क्रिया और उसका फल श्रम होना इत्यादिक प्रत्यक्ष दीखनेपरमी कुछ नहीं 
हे अथात्‌ कारण होनेपर भी यथाथेरूपमें तत्त्व विमशनाथ समथ नहीं दै” सो इस बातसे मेरे मनमें अत्यन्त आंति होरहीदै ॥४॥जड्भरतजी || 
बोले कि,दे:पार्थिव ! यह सब परथ्वीका विकारहैःजो पदार्थ पथ्बीसे उत्पन्न इुआहे कि वह किसी कारणसे प्रथ्वीपर चलने लगता दै,उसको आपने||&| 


9048 #& #& 80082 8 ## 
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bo 
तस्माद्र मम संद्ययार्थ प्रक्ष्यामि पश्चाद्चना सुबोधस्‌ ॥ अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तमाख्याहि कोतूहलुचेतसो || 
मे॥ ३ ॥ यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सबवहारमूलम्‌॥ न हांजसा तत्त्वविमशेनाय भवानर्माष्मन्भ्रमते | 
मनो में ॥ ४॥ ब्राहमण उवाच ॥ अयं जनो नाम चलन्परथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांघ्यो || 
रधिगुल्फजंघाजानूरुमध्योरशिरोधरांसाः ॥ ५॥ ट 
फ़ 
0) 
आदि नहीं उठासक्ता और नउसमें उठानेकी सामथ्येहे इसीप्रकार कहारकाभी भार उठाना अथवा परिश्रमादिक कर्म समझाना वृथाहे/इसको 
औरको परिश्रम होना सत्यभी मान लना,परन्तु उसका सत्य होनाही असंभवहे,क्योंकि अंगोंके अतिरिक्त अंगोंका निरूपणही किसीप्रकार।£॥ 


७॥ नहीं होसक्ता,प्रथम यह निश्चय कीजिय कि कहारकी देहमें क्या क्या अंगहदे, देखो! जो पृथ्वीसे उत्पन्न हुवा कहार है उसके प्रथ्वीपरद्दी पांवहे, |& || 
| और पावोंपर गुरफहैयुरफपर जंघाहै।जंघाओंपर जाउ और जातुओं पर सांथळासांथलोंपर मध्यदेश,मध्यदेशपर छाती,छातीपर्रीवा और शिरे ४ ` 
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और इधर उधर कन्थे हे॥५॥कन्थोंके ऊपर कोई अवयव भी हो सो भी नहींहै,उसके ऊपर काठकी पालकी बनीद्दे; उस शिबिकामे भी कोई अग 
तुम्हारा आत्मामिमानहे, कि में 


भ” पृं 
|9 || नहींहे उसमें सौवीर नाम एक राजा पार्थिव विकार ( ` 

॥ ३० ॥ || सिन्धदेशका नरेशहें (व विकार ( मट्टीका हुआ ) बेटा इवा देखताहूँ, इस पार्थिव विकारमें ही 
6 | पट दो सवार बस इसी गवेक मदसे तू अन्धाहोगया॥६। (यह सब बोझा ढोनेवाले मनुष्य अधिक कश भोम कर 
तू अतिनिदयी और महापापी है रा सकर चित्त महादुःखी होताहे, उनको तेने बलात्कार बेगारमें पकड़कर पालकीमें जोताहे, इसकारण| ७ 
सब मिथ्याहे। तू अतिदुध्हे,विवे और इतनेपर निलेज्जहो कहता है कि, में सबकी रक्षा करताहूँ। ऐसा कहकर जो तू अपनी बडाई करताहे य | 
० याता तू नहीं पासक्ता॥७॥दे राजन्‌! ऊपरके अंगोंका भार नीचेके अंगोंको लगताहोगा. | 
जी गोच्यातिधा सौवीररजित्यपदेश आस्ते ॥ यस्मिन्मवात्दनिजामिमानो राजाऽस्मि सिष | 
स पट 1 रत 0. 
न्ययवहारमुळ निरूप्यत न यदा क्षतावव चराचरस्य विदाम निष्ठां. प्रभवं च नित्यस्‌ ॥ तन्नामतो |४ 
नर ह्या सत्क्रिययाऽनुभेयस्‌ ॥ ८ ॥ एवं निरुक्त क्षितिशब्दडत्तमसन्निधानातपरमाणबो ये । 

ऐवा भी नि ह Se यषां सश्रूहेन छतो विशेषः॥ ९॥ | 
शा मा निन नहा होता क्योंकि जेसे अंगवाले एक पदाथका निश्चय नहीं होसक्ता, जैसे अंगोंकाभी निरूपण नही से| 
|भरू प्रकार 1, जब कि पृथ्वीसेही चराचर सब पदार्थोका नाश ओर उत्पत्ति होतीहे तब पृथ्वी भी 1 | की. । 
ज्ञानम आवे तो तूही इसको निश्चय कर ॥८॥ इसप्रकार|९ 


अलग है. और कोई वस्तु इन सब व्यवहारोंका मूलहै । और अश् 
जा त: अथ क्रिया द्वारा यह ज्ञा 
| जिसमें प्रथ्वी शब्दका व्यवहारहै उसको भी मिथ्या समझना चाहिये । वहभी किसीग्रकार सत्य नहींदद,क्योंकि वहभी अपने कारणीभूत सुक्ष्म ९. 
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||| परम'णुओंमें लय होजातीहे । हे राजन। इससे ऐसा मत दि  नित्यहे 9 
| टं | र ने कल्या र है पा मत समझो कि परमाणु सब नित्यहें हे वीर ! मनसे कार्यकी उत्पत्तिके लिये ६ 
[| समस्त परमाणु वादियोनि कल्पित कर लिये हें । उनके समृहसेही अर्थात्‌ पृथ्वी इत्यादिक समझनेके आअयमेंदी विशेष विशेष पदाथ गब टु 

् || > 
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भा०्प० 
॥ ७१ ॥ 


क हे हक कटे 


म 


I 
ie ` | 
& | करनेसे वही' भगवद्वणाबुवादःभगवानके प्रति सुसुक्षुजनोंको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता है अर्थात्‌ भगवत्संबंधी आत्मज्ञान देता. हे ॥ १३ ॥ 
&||े रहूगण ! संसारका संग तो योगका. विनाश करनेवाला है, इसको में भले प्रकार जानता हूँ क्योंकि में अपनी गति अपने नेत्रसे देख चुकाहँ 
| में पवे जन्ममें भरतनाम एक राजा था, प्रथमही अनेक द्रीन और श्रवण करनेसे संगके निमित्तका बंधन छूटगया था इस कारण में नित्यप्रति 
® भगवानको आराधना करता फिर देवात्‌ एक मृगके संग होनेसे में मृगत्वको प्राप्त हुआ और मेरा सब स्वाथे नाशको प्राप्त होगया ॥१४॥ 
% | परन्तु हे वीर ! भगवदाराधना भ्र होजानेपरभी उद्धार करदेती है । मैने पूर्वेजन्ममें जो भगवानकी आराधना की थी उससे उत्पन्न हुई जो 
अहं पुरा भरतो नाम राजा विमृक्तदृष्टअुतसंगबंध॥आराधन भगवत ईहमानो शृगोऽभवं ल सा ॥ १४ ॥ 
सा मां स्मतिमृंगदेहेपि वीर इष्णार्चनप्रमवा नो जहाति॥ अथो छह जनसंगादसंगो विशुकमानोऽविडतश्चरामि॥ 
॥ १५॥ तस्मान्नरोऽसंगसुसंगजातज्ञानासिनेहेव वित्रृकणमोहः॥ हारं तदीहाकथनश्चृतिम्यां लब्धस्म्तियात्यतिपार 
मध्वनः ॥ १६॥ इति श्रीमद्घागवते महापुराणे पंचमकंधे ब्राह्मणरहूगणसंवादे हादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 
स्मृति, उसने मुझको मृग देइमेंभी नहीं त्याग किया, अथात्‌ पहले जन्मकी याद बनी रही ॥ इसकारण लोगोंका संग होजानेके डरसे में सबका 
संग छोडछाँडकर अकेले घूमा करताहूँ ॥ १५ ॥ इसी कारण मनुष्य लोग कुस त्याग महापुरुषोंके संगसे ज्ञानरूप खाडा उत्पन्नकर उससे 
अपने मोइको काट संसारमागके परे भगवान्‌ हरिको प्राप्त होसकते हं, क्योंकि सज्जनोंके सत्सगसे भगवानके सब कमें इष्ट और अवणगोचर 
होजाते हें ॥ और उसीसे अन्तसमय भगवानके स्वरूपमें लयहोजाते हैं ॥9६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां 
रहूगणाय जडभरतब्राह्मणेन श्रीभगवत्कथास्वङ्पनिरूपणवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यः ॥ १२॥ ह 
भजन-सँतांकी महिमा अपरम्पार । सत्सगाते सम धर्मे न दूजो कह रहे वेद पुकार || १ ॥ जप, तप, नियम, ध्यान, ब्रत, संयम, काजे वषे हजार | कठिनाईसे मिळत परमपद, कोटिन वित्न 
व मु अन जानत भर्ढाप्रकार ॥ ३ ॥ सत्संगातसे वसिष्ठ, नारद, दॉन्हों ब्रह्मविचार । ढव निमेषका सत्संगतिको, लग न 
सकत युग चार ॥ ४ ॥ सत्संगति प्रमावसे धारो, शेष घरणकों मार । ““शालिग्राम?? मक्तिका संगति, अधम उधारनहार ॥ 
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॥ ४3३ ॥ 
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दोहा-विषयीको वैराग्य दिय यह तेरह अध्याय | बनकर वरणो जगतको, सुनिये चित्त लगाय॥ 9 ॥ जडभरत ब्राह्मण फिर रहूगण राजासे 
बोले कि, हे राजन्‌ | ससारका मार्गे अति दुगैमहे, उसमें प्रविष्ठ-होकर, रजोगुण तमोगुण और सतोशुणमें विभाग कीहुई जिसकी दृष्टिहे और 
है, उन सबकोही कार्य समझकर देखते इंए वेश्याकी समान धनके बटोरनेकी चाहनासे ,चारोंओर घूमताहे । परन्तु उस चारों ओर घमनेसे 


SS खट 


ह पर यह वणिक लोगआश्चये गंधर्वपुरीको देखते हे ॥ किसी किसी स्थानमें अतिशय वेग उल्सुकाकार ग़ह( पिशाच विशेषका बबुला ) देख उसको 


क 
ल 
को 
की 
द 
र 
को 
५ 
टं 
ळर 
क्रो 
द 
ली 
: 
को 
५ 
क 





मा० प० 


॥ ४२ ॥ 









| 


|झनकारसे उनके कानोंमें दर्द होताहे, कहीं उल्छुओंके शब्दसे उनका मन अत्यन्त व्याकुल दोताहै। हे वीर ! यह सब बणिक खिन्न 
|होकर जब भसे होते है, तब जिनकी छाया भी पापका कारण हे, ऐसे अपुण्य वृक्षोंका आश्रय ग्रहण करते हैं कहीं कहीं येकी किरणोका जर 
[समझकर उसी ओर दोडते हे, कभी मृग मरीचिकाके जलको दौडतेहें ॥४॥५॥ और कभी वह.लोग जलहीन जलाशयोंकी ओर आहे, परंतु 
| उसमें गिरतेही अंगभग हो जांयगे, इस कारण जितनी दुःख मिलनेकी संभावना है, उतनी जब मिलनेकी आशा नहीं । और कभी जब उनके 
पास अन्न नहा रहता तब परस्पर एक दूसरेसे मांगते हैकमी दावानलके निकट पहुँचकर, अग्निसे संतापित हो विषाद करते दें। कभी इसलिये 


कचिहितोयाः स रितोमियाति परस्परं चाऊलपते निरधः ॥ आसाय दावं कचिदग्नितप्तो निर्वियते क चयक्षिहंतासु॥ 
॥ ६॥ श्रेहतखः के च निर्विण्णचेतः शोचन्विपुद्यन्नुपयाति कश्मलम ॥ चिच्च गंधवपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निरेत 
| वन्सुहदतेस्‌ ॥ ७॥ चलन्कचित्कंटकशर्करांधिनंगाररक्षार्विमना इवास्ते ॥ पदेपदेऽम्यतरवहनिनाऽदितः कौटुंबिक: 
#| ऋध्यति वै al ॥ < ॥ कचिन्निगीणोंऽजगराहिना जनो नावेति किचिहिपिनेष्षविड़ः ॥ दष्टः स्म शेते क च 
| ददशक्रधाधङूपे पतितस्तमिले ॥९॥ कहि स्म चित्ुद्ररसान्विचिन्वंस्तन्सक्षिकाभिव्यंथितो विमानः ॥ तत्राति 
| इच््रा्रतिलब्धमानो बलाहिलुंपंत्यथ तं ततोऽन्ये ॥ १० ॥ Rls 

| डरते है कि कहीं यक्षगण प्राण न ठेले ॥ ६॥ किसी किसी स्थानमें और दूसरे लोगोंसे सर्वस्व हरेजानेपर विषादको प्राप्त हो उस सर्वेस्वकेलिये 
|शोक करते करते सूच्छित होजाते है॥ कहीं गंधर्वधुरमें प्रवेश करके एक झुद्दत भर आह्वाद किया करते हैं ॥ ७॥ कहीं कहाँ चलते चलते पांवोमे|# 
कांटा खोंबडादिके लगनेसे पवतपर चढनेकी वासना पूरी नहोनेसे कुछ उदास होते हैं । कहीं कहीं कोई परिवारी पुरुष अन्तगेत जठरानलके र 
क्रा पीडित होनेसे सकी ज्वालासे क्षणक्षणभरमें छोगोंके ऊपर कोध करते हैं ॥ ८॥ कभी इस भवाटवीमें अजगर सर्पसे असा पडासा इआ)& 
॥जीव वनमें सोता दै, कहा हिंसक प्राणियोंके काटनेसे दुःख पाकर अन्धतामिस्रवत्‌ कुएमें गिरपडता हे ॥ ९॥ किसी स्थानमें कोई कोई वणि] 
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क्षुद्रस अथात्‌ शहतके ढूँढनेको जाकर उनकी मक्खियोंके 
अथात्‌ मधु मिलगया तो भी उसको भोग नहीं कर सकते 


लोग शीत, गरमी,वायु, वषांकी रोक नहीं कर सनते, बैठेहीहें । कहीं कोई लोग लेन 


हैं ॥ १२ ॥ हे राजन्‌! भवाटवीमे कोई व्यक्ति परस्पर धनसे, और पदार्थोका 





लोक अबतक इस मार्गे दरको प्राप्त नहीं हुवा अथात इस संसारमागका 


, सा० पृ० 
1.०३ ॥ 
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% प्रकार भ्रूमिके कारण परस्पर वैर भाव करके संग्राम स्थलमें मरकर शयन करते हैं । इस कारण निर्वेरसंन्यासी लोग विष्णुके परमपदको प्राप्त भा” दी 


होते हैं । वह लोग इस गतिको कभी नहीं प्राप्त कर सक्ते ॥ १७॥ हे राजन्‌ भवाटवीमें अमंण करनेवालोंका और भी वृत्तांत कहता है सो)... १३ 
ॐ तुम सुनो,कभी कोई पुरुष रता शाखाओंकी आश्रयसे उनपर बेठेडुये पक्षियोंके कळरवकी ध्वनि श्रवण करनेके लिये लालसा लगी; इसमें आसक्त ७ क मकर 
%)॥होता हे । कहीं कहींपर कोई कभी २९ हारे चक्र) ( सिंह समूह ) से भीतहोकर, बगळे, कोवे और गिछेसे मित्रता करता है ॥ १६ ॥ परतु (७ 









&|गिद्वादिकसे उगे जाकर पीछे आपही इंसोंके छुलमें प्रवेश करता है, पीछे उनकाभी आचार व्यवहार प्रिय न समझ कर वानरोंमें मेल करता है| 
और इस जातिके खेलकूदसे अपनी सब इन्द्रियोंकों प्रसन्न करताहे, परस्पर एक दूसरेका सुख देखनेंसे मोहित होकर अपनी अवधि कितनी हे) 
प्रसलति कापि लताखुजाश्रयस्तदा श्रयाव्यक्तपदहिजस्एहः ॥ कचित्कदाचिडरिचक्रतखसन्सलूय विधत्ते बककं 
कगूभ्रः ॥ १६ ॥ तेवेज्चितो हंसकुलं समाविशन्न रोचयञ्शील्चुपेति वान्रान्‌ ॥ तजातिरासेन झुनिरेतंद्रियः पर ।४ 
| स्परोद्ीक्षणविस्थृतावधिः ॥ १७॥ दमेषु रासला व्यवायदीनो विवशः स्वबंधने॥ कचित्रमादादिरिक || 
| दरे पतन्व्ठी गीला गजभीतआस्थितः ॥ १८ ॥ अतः कथंचित्स विसुक्त आपदः पुनश्च साथ प्रविशत्यारिंदम ॥ क 
| अध्वन्यसुष्मिन्नजया निवेशितो अमञ्जनोऽ्यापि न वेद कश्चन ॥ १९॥ रहगण लमपि हयघ्वनोऽस्य सेन्यस्तदेडः | | _ 
| कृतभृतमेत्रः ॥असजितात्मा हरिसेवया शित ज्ञानासिमादय तरातिपारस्‌॥ २० ॥ काह 
[अर्थात जीवन समंय कितना है उसको भूल जाता दै ॥ १9॥ कहीं २ कोई २ पुरुष इन § ल्रीपर स्नेह करके उनके निमित्त सब बृक्षंमें || 
अथाव्रुशथे विषयोंमें क्रीडा करनेके व्यवसायमें अति दीन है। इस कारण अपने बन्धनमें विवश अर्थात्‌ परित्याग करनेमे समथ होता है| % 
कही उही पुरुष असावघानवासे पर्वतकी कन्दरामें गिर जाताहे । और वहांपर हाथियों के भयसे छतापातोंकी पकडकर लटका रहता है॥ १८॥ 8 ॥ ४३ ॥ 
|और वह पुरुष इन विपदोंसे किसी प्रकार छूटकर अपने संगियोंके संगमे पहलेकी समान मिळसकता दै, परन्तु संसारी मागमे मायासे || | 
परका हुवा अमणकारी कोई लोग अबतक यथार्थ तच्य नहीं जानसक्ताहै ॥ १९ ॥ हे रहूगण तू भी मायासे इस संसारी संगमे फॅसा | ७ 
| है CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | we "रा 
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इसकारण अपना राज्य कार्य टडर सबप्राणियोंके साथ मित्रताकर । विषयोंमेंसे चित्तकी आसक्तिकोउठाकर हारैकी सेवाके द्वारा 
घाखाली तलवार हाथमें लेकर इस i ससारके पार होजा ॥ २० ॥ राजा रहूगण बोला हे अहमन! मनुष्यजन्म सब जन्मोंकी अपेक्षा सुशोभन है 
त a Ss देवादिकोंकी अपेक्षा यह जन्म श्रेष्ठ नहीं दे, परंतु स्वगमें भी यही आपकी समान महात्मा पुरुषोंके साथ समागम 
Ln rn आप्त होनेसे भी क्या लाभ है हे प्रमो! आप क्या साधारण मुष्य हैं ! भगवानका यश अवण करने और कहनेसे 

र आत्मा पित्र होगई हे ॥ २१ ॥ इस कारण आपके चरणरेणकी निरन्तर उपासना करनेसे पुरुषकी पापरारि दूर होकर उसको 


राजोवाच ॥ अहो चजन्माखिलजन्मशोभनं कि जन्ममिस्त्वपरेरप्यमूष्मिन[॥न यदपीकेशयशःङतात्मनां महात्मनां 
तार न्न मिर ॥न यडषीकेशयशःकृतात्मनां महात्मनां 
म प्रखर; लोतो | २ त ( न ह्यदत लचरणाब्जरेणमिहंतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला ॥ मौहतिकायस्य समागमाच 
र वैन : ॥२२॥ नमो महद्धयोस्तु नमः शिश्षभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ॥ये ब्राह्मणा 
क कि 
हच यतः परा नदी : पर [योपदिइय रहूगणन सकरुणमभिवंदितचरण आपूणोणव 
व निभ्वतकरणोम्योशयो धरणिमिमां विचचार॥ २४॥ . व 


भगवानकी निर्मल भक्ति प्राप्त होती है । इसमें छुछ आश्चयेकी बात नहीं है। इस बातमें सुझको अपनाही दृशंत्‌ दृष्टि आता है कि, एक सुंडूत भर 
आपका हम होनेसे मेरे कुतकोंका मूलभूत अविवेक विनाशको को या ्रा्तहोगया ॥२२॥ न जानिये ब्रह्मवेत्ता लोग . किस रूपसे घरमा करते है 
| व विप्र झमारोंसे लेब सबकोही नमस्कार करके कहा कि,महत्‌ पुरुषोंको नमस्कार ! बालकोंको नमस्कार ! युवा पुरुषोंको नमस्कार !। खेलमें 
| मन भी छुमारास लेकर मबही आह्मणोंकी नमस्कार करूं हुँओर भी जो ब्राह्मण गण अवधूतोंका चिह्न सा धारण करके पनी वीमे भ्रमणकरते हैं उनके 
| | लिये भी बहुत बहुत नमस्कार! उन लोगोंका अनुग्रह राजा लोगोंके कल्याणार्थ हो ॥ २३ ॥ शुकदेवजी बोले कि,देउत्तराके पुत्र परीक्षित्‌ ! 
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प्राक पे० सिंधु देशाधिपति रहूगण राजाने यद्यपि अपमान किया था तोभी भद्मपितनय महानुभाव जडभरतजीने परमकरुणासे दयाकरके उसको अहविज्ञानका ” 
। ४४ । उपदेश किया। इसके पीछे जब राजा रहूगणने उनब्रह्॒षिके चरणोंकी वन्दना की, तब वह तरंगपूर्ण ससुद्रकी तुल्य, आनन्दसे पूणे होगये|ई 
ह परंतुउनका अन्तःकरण सदाही स्थिर था। नो हो इसके पीछे जडभरतजीने फिर पहलेकी समान घूमना आरम्भ किया € ॥२४॥ सौवीरपति। 







सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमात्मसत्तत्त्व आत्मन्यांविद्याध्यारोपित च देहात्ममतिं विससर्ज ॥ 
एवं हि रप भगवदाश्रिता नुभावः॥ २५॥ | 


1 


रहूगण राजा भी भरतजीसे तत्त्व सहित परात्मज्ञान प्राप्त करके तत्क्षणही देहमें आत्मबुद्धि(जो अविद्याके कारण देहमें आरोपित होगई थी 
त्याग करदी | दे राजन्‌!भगवानके आश्रयवाले महात्मा भरतजीका आश्रय ग्रहण करनेसे रहूगण राजाका अहंकार शीघ्रही विनाश होगया॥२९॥ 
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_ & शाका-ग्रीशुकदेबजी महाराजने श्रीमद्भागवतके चार स्कन्ध वर्णन किये तथा राजामी यारों स्कन्थोंको सुनतागया,' परन्तु झुकदेवजीने जाको ऐसा दुळार वचन क्ये कहा £ और हुळारनाम लेकर 

चारों स्कन्घमें क्यों वणन किया. हे राजन्‌ | हे राजशादूंळ! हे नुपारिरोमणे]दे कौरवोत्तम! हे कुर्कुळमूषण! ऐसा आदि ठेकर अनेक प्रकारके सम्बन्धेंसे दुळार करके कथा कही परन्तु पञचमस्कन्धके १ श्तेरहवे 

अध्याय ओर २४ चोवीसवें शोकम पर्राक्षितरको उत्तरामात क्यों कहा £ उत्तरामातका अ यह है फि /उत्तरा हे तुम्हारी माता,ऐसे हे परीक्षित्‌ | यह वही शंका .हांती हे कि जो और कमो परीक्षित्‌ की माताका 
नाम ऊेकर,राजा का दुळार झुकदेवज करते तो शका नहीं होती ९ 

उत्तर्‌-शुकदेवजीने परीक्षितूको मगवानके कीत॑नमें अत्यन्त डोमी जानकर तथा देहनाश होदेका चिन्ताको त्यागकर बारम्बार मगवानूक्रे चरित्रको वूझरहे हैं,वासुंदेव मगवानमें: परोक्षितकी || 

ऐसा प्रीतिमान्‌ जानके श्रीशुकदेवर्जीने विचार किया [,पर्रक्षितूकी माता जो उत्तरा है उसको घन्य है, जेस उत्तपने पर्यक्षिको उसन किया सो. खन्य है, ऐसा इषे करके राजाको उच्तपमात इस पदसे 

दुळार करके श्रीजञकदेवजोन कथा वणेन की थी | 
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राजा परीक्षितने पूँछा कि हे भागवतबर श्रीशुकदेवजी महाराज ! आप सब इछ जाननेवाले हे सो आपने अपरोक्ष वचनोंके द्वारा वणिक साथे 
| सदित रूपक करके जो इस संसार अटवी मागेका वर्णन किया, विवेकी पुरुषोंकी बुद्धिसे इसका विषयःकल्पित होसकता दै, अर्थांत वह 
#|डदिके बलसे इंद्रियोंकी दस्युतुल्य और पुत्र कल्ञादिकको शृगाल इत्यादिकी सदश जान करके इस विषयको समझ सकते हैं, परन्तु अल्प 
च बुद्धि मुष्यको भळीभांतिसे इसे समझना कठिन हे इस कारण जो कुछ मेरेप्रति आपने कहा है उस सबहीके अनुसार अर्थ कल्पना इस दुर्गम ||| 
»| राजोवाच॥ यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत लया5मिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स ह्यायमनीषया ड 
|| कल्पितविषयो नांजसाऽव्युत्पन्नलोकसमधिगमः॥ अथ तदेवैतइरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति ॥ २६॥ | 
| इति श्रीमद्भाः महापुर पंचम नदश याय ॥१३॥ स॒ होवाच ॥ य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादियणविरीषवि 
४ कल्पितकुशलाकुशलसमवहारविनिर्मितविविधदेहाबलिमिवियोगसंयोगायनादिसंसारालु भवस्य हारभृतेन षडिद्रिय 
वर्गेण तस्मिन्दुगोध्ववदसुगमेःध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोवेशवतिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणि 
4॥ क्सारथोऽथपरः स्वदेहनिष्पादितकर्माहुभवः इमशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबइग्रति 
10 त्तापोपशमनीं हरियरुचरणारविंदमधुकराबुपदवीमवरधे॥यस्यासुह वा एते षडिद्रियनामानः कमेणा दस्यव एव ते॥१॥ || 
| विषयको समझकर कहो, जो मेरी समझमें सुगम रीतिसे आजाय ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पचमस्कन्धे भाषादीकायां रहु|@|| 
|| गणाय सूक्ष्ममवाटी वर्णेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 3३॥ दोदा-वनरूपक कर जगतको, कहों चौदहाध्याय। ताहीको अब खोल कर; | 
||| कहों प्रगट दरशाय ॥ १॥ जो राजा परीक्षितूने औशुकदेवजीसे पूछा वही प्रश्न शौनकने सूतजींसे किया, शुकदेवजीने और सूतजीने दोनोंको | 
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| अ रेखता-नहीं में कुछ समझाता हूं ठुम्दारी ज्ञानका बातें । में तो मतिमन्द अज्ञानी, समझेमं है कठिन आनो, बखानी आपने जो जो मेरे सन्मानकी बातें ॥१॥ रहा नित पूर्खोके संग, चढे क्या साध ||| || | टर 
||| आका रंग, सदा पा मंग गाफिळ हो करी अमिमानकी बाते ॥ २ ॥ भेरा मन डूब जाता है, ससं कुछ न आता है; आपने जो कही सुझसे महा उद्यानको बोते ॥ ३॥ यान ऐसा निकाळो अब समझे मेरी | 
` ||| आवि सब, लिखीह वेदम जो सहजसी मगवानूकी बाते || ४ ॥ यह शाडिप्राम कहदेंगे, जा छब कुछ जानते हैंगे, छदे जिससे महाममता ऐसी हो कल्याणक बातें॥ ९ ॥ |. 








ळू च 6 ० ७ | | | 
भा० पं० | एकही प्रकारका उत्तर दिया 'स होवाच' इसका अथ यहहे कि राजपरीक्षितने जब इस प्रकार प्राथनाकी तब श्रीशुकदेवजी बोले कि.हे राजन! 


है ४५ ॥ 


औक) 
00 
(0 - 


कनक 


ड 













00 | इस संसारमें जीवगण धनको उपाजत करनेमें तत्पर वणिकोंके तुल्यहैं।यह भगवाचकी मायासे संसारी मार्गमें गिरे हैं इस कारण गुरु जो भग 
वान्‌ हारै हैं।उनके चरणारविन्दे सेवकोंकी पदवी अर्थात्‌ भगवज्जनों करके अनुष्ठित भक्तिका मागे अबतक प्राप्त नहीं होता । हे परीक्षित्‌!संसा 
& |रीमाग सुगम नहीं है जो सब पुरुष देहमें आत्माभिमान करते हें उनके सत्वादि विशेष विशेष शुणसे विभक्तसे सर्वकर्म मंगळ अमंगल दोनोंही 
&|मिलजाते क उनके द्वारा विविध देह अणीरची जानेसे उनसे संयोग वियोगादि रूप अनादि संसार होता है, सब संसारके अनुभवे द्वार 
&|रूपछेःमकारकी इन्द्रियं हे । उनकरके यह संसारमागे दुगम मा्गकी तुल्य अतिशय कठिन होगया है, हे राजन्‌! इसप्रकारके दुर्गम मार्गमे पग 
& | घरनेको किसीकीमी प्रबृत्ति नहीं होगी, ऐसा इम कह नहीं सकते भगवान्‌ विष्णुकी मायासे अवश होकर सबही उसमें वास करते हे और 


तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किचित्साक्षाडमोपयिकं बइकच्छाधिगते साक्षात्परमएरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धमंस्त 
तु सांपराय उदाहरति ॥ तडम्थ धने दर्शनस्पशनश्रवणास्वादनावघाणसंकल्पव्यवसायगहग्राम्योपभोगेन कुना 
थस्याजिंतात्मनो यथा साथेस्य तथाऽजितात्मनो विलुंपंति॥ २॥ _ ` 


अपनी अपनी देहसे रचेइये सब कमोका फल वहां (भवाटवीमें) भोगा करते हें,उन प्राणियोंकी चेष्टा कभी सफळ होती दै, कभी अनेक 
अनेक विष्नोके कारण पूरी नहीं भी होती है । इसप्रकारकी संसार अटी जो विविध भांतिके ताप हे सो उनको भगवचरणारविन्द सेव 
कोंकी पदवी विनाश करनेको समर्थन है।परंतु भगवानको मायाके वश होकर जीवगणोंको वह पदवी सहजमें परात दोस्ती, इस संसाररूप अट 
वीमे छेः इंग्रिये है। वही करमोके द्वारा महाप्रबल चोरोंके तुल्य हैं ॥ १ ॥ क्योंकि संसारमें बडे कष्टसे बटोरा हुआ पुरुषका धन जो धभेके 


उपयोगी जितना कुछ प्राप्त करता है और पंडित लोग जिसको भरका स्वरूप कहा करते हे, सो जहां वह जीव असावधान हुआ कि, जिस 


(| मकार संगी लोग असावघानसंगीका घन इरण क हे वेसेही यह सब इंद्रिये जो चोरहै यह दशन, स्पशन,श्रवण, आस्वादन, सूंघना 
और संकल्प,विकल्प इत्यादि गृहसम्बन्धी तुच्छ पदार्थोमें लगाकर उसका यह घन हरण करलेती. हैं, वह मनुष्य अजितेन्द्रिय ओर घरमे 
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आम्य वस्तुओके भोग करनेमें आसक्त रहता दे, इससे अपने वह घन लेजानेवाली इंद्रियोंको कुछ भी नहीं जानता ॥ २॥ हे राजन | 
इस अटवीमें अनेक भेड़िये और शृगाल हे, परंतु वह नाममात्रकेही हे । वास्तवमें संसारी परिवारमें जो कि स्री पुत्रादिक हें वही कावे 
- करनेमें श्रगाल और भेडियेकी तुल्य हैं क्योंकि अतिलोभी कुट्म्बी पुरुष अत्यन्त प्रयत्नसे रक्षा करं, मेढेके समान सुन्दर धनको 

उसकी बिना इच्छा बडे छलब॒ल और चतुराई कर, उसकी आंखोंमे धूळ डाळ, भेडियेकी समान, भेडवत्‌ उसके संचय किये हुए 
धनको लेही जाता ॥ ३॥ ड स उस भवाटवीमें अनेक घास बेलोंसे ढके इये दुगम गढे हे । इत्यादि जो कहा हे उसका तात्पर्य यह है किः 
जिस प्रकार खेतमें प्रतिवर्ष जो हळ चलाया जाय तो भी उस खेतका बीज जल नहीं जाता, परन्तु फिर वह अन्न बोनेके समय तृण:गुल्म 


अथच यत्र कोटंबिका दारापत्यादयो नास्ना कर्मणा रकस्रगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुंबिन उरणकवत्सं 
रक्ष्यमाणं मिषतोऽपहरंति॥ ३ ॥ यथा सुम तसरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीज क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले शुल्मतृणवीरुद्धिगें | 
हृरमिव भवति ॥ एवमेव शहाश्रमः कमक्षेत्रं यस्मिन्नहि कर्माण्युत्सीद॑ति यदर्थं कामकरंड एष आवसथः ॥ ४ ॥ 
तत्र गतो दंशमशकसमापसदमचुजेः शलमशङंततस्करमूषका दिभिरुपरुध्यमानबहिःप्राणः कचित्परिवतेमानोऽस्मि | 
न्रध्वन्यवियाकामकमभिरुपरक्तमनक्षाऽदुपपन्नार्थं नरलोकं गंधवेनगरश्चुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरुपइ्यति ॥ ५ ॥ . 


# || लता इत्यादिके उपजनेमें दुगम गढेकी समान हो जाता हे । वैसे ही यह गृहस्थाश्रम सब कमोंका क्षेत्ररूप हे । इसमें भी सब कमे एक बार 
ही नाशको प्राप्त नहीं होते क्योंकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओंका भण्डार है; देखो जिस प्रकार किसी वतेनमें कपूर खखा हो और वह 
|e तो भी उसकी सुगन्धी उस पात्रसे नहीं जायगी वेसे ही कमे चाहे सब नष्ट होजायँ परन्तु जबतक वासना क्षय नहीं होती तब तक बह 
. ||&|उपजते be ही रहते दे॥४॥इस ग्रहाश्रमंमें जो परुषःरत होता हे उसका प्राण अथीत्‌ घन संपत्ति डांस मच्छर तुल्य नीच मनुष्य और टीडी;पक्षी, 
.. | चोसचदे इत्यादिकोंके तुल्य तस्कर लोग पीडा देकर छीन ठेते हें तथापि यह पुरुष ग्रह श्रमके मागमे इमनेसे शांत नहीं होता बस्‌ मिथ्यादृष्टि 






rT PSS rr rrr 
“sm >= धा 


5555555ॅॅॅॅ5:59 # ७ # # 8 # कक EH 


CTT RN 
| 58६9? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rv 
hee EY 





ब्र ना. 
; RS 
है | rs rds. - नं 
है + क १०७ स का 
- EF f LS Te ‘x री 
+ | Dd ४: 


पि | 
a 





5 घ+ || होनेसे अविद्या र्ग औक | | 
मा? पं° (७ |होनेसे अविद्या काम और कमौसे रैंगेहुये मनके हेतु गन्धर्वनगर तुल्य अघटमान नरछोकको. सत्यरूपदेखतादे॥५॥ दूसरे किसी किसी स्थानमी लि] भा? २० 


1 9६ ॥ 


* | करत तहे ° ° मे गं 
७) करंतहवेसे ही पुरुष इस संसारमें कहीं सुवण प्राप्त होगा,यह इच्छा करके दौडता फिरता है परंतु यह वस्तु अशेष दोषों हे 
ही थोंकि नम । | स्तु अशेष दोषोंका स्थान है,प्रवित्र भी 
` |३नहीं है. विष्ठा विशिष्ट दोयोंकि ऐसा सुननेमें आयाहे कि,अग्निकी विष्ठासे सुवण होताही पुरुषका उसके लिये बहुत इच्छाकरनेका कारण यह| 


3255525555 5£5 5:55: 


भोजन ख्रीसंग इत्यादि व्यसनोंका लोळुप होकर मृगतृष्णाके जलकी तुल्य सब विषयोंकी ओर दोडंताहे ॥६॥ ओर किसी किसी स्थानमें 






28 उल्सुकाकार एह देखकर उनको श्रेष्ठ सुवण समझ उनके लिये लंलचाता है इत्यादि जो कहा है इसका अर्थ यह है कि; जिस प्रकार शीत-निवारण | 5 


॥ यनेक लिये बाहे 
&|करनेके लिये अग्निकी चाइना करनेवाले लोग वनमें अग्निके समानं चमकते हुये पिशाच विशेषको देखकर उस पिशाचके पीछे पीछे दौड़ा। 
फि 


~ ~ शे 
~ == * ad nee 


तत्र च कचिदातपोदकनिभान्विषयाबुपधाबति पानमोजनव्यवायादिव्यसनलोल्पः ॥ ६ ॥ कचिन्नाशेषदोषनिषद्नं | 
पुरीषविशेषं तइर्णणणनिमितमतिः सुवर्णस॒पादित्सत्यशिकामकातर इवोल्सुकपिशाचस ॥ ७॥ अथ कदाचिन्निवास | 
(Ur 5 58842 एतस्यां le iss ॥ < ॥ ङचिच्च वात्यौप 
सग रहमारापितस्तत्कालरजसा रजनीश्रूता इवासाछुमयांदो रजस्वलाक्षो दिग्देवता अतिरजस्वल 

तेने विजानाति ॥ ९ ॥ | | 2० कः 
हे कि,वह :सुवणवत्‌ लोहित वण जो रजोगुण है, उससे ही पुरुषका चित्त घिरा हुआ हे ॥७॥ हे वीर!“निवास; जळ, घन, इत्यादि जो कहा” 
उसका Ms यह है कि निवास, जल, धन; इत्यादि जो समस्त Me अपने निर्वाहके लियेहे,उनके लिये अभिनिवेश होकर यह पुरुष इस गइन 
संसारमे A इधर उधर भटकता फिरता है॥८॥ दूसरे कहीं आंखोंमें धूळ पडजानेसे इवा करके उडीहुई धूलिके द्वार धुंबुली दिशा विदिशाओंको 
नहीं देख सकता [स्या जो कह आये ६इसका अथ यह है किइस संसारके मध्यमे कभी२पवनकी तुर्य जो खनी है पुरुष उसकी गोदीमें चढ़ 
बेठता है, गोदीमें बेठनेसे उस समय जो अठुराग जन्मता है, उस रागसे धूळ पडेुये नेत्रॉंकी समान होकर मर्यादाको छोडदेतादै और रात्रिकालके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RRS R BEER 


SR 


5 £ 8 88096 90 & & 





45% 3९8४ ४४ RRR RRR RRR 





SS ttn 





५0 
ष्र 
90 
(0 
90 
७0 










| जलहीन जलाशयोंकी तरफ जातें देइत्यादि कहे इये वचनोंका अर्थ कहता हुँ सो अवण करो कि संसारमें कभी कभी असत्मसंगसे पुरुषकी॥ 


hl, 


भूतकी समान दिशाओंके देवता जो कि अच्छे बुरे कर्मके साक्षी हे उनको भी नहीं देखता और सब मयोदाओं को त्याग कर देता हे.जो मर्यादा 
छोड़नेके कारण साक्षिस्वरूप जो वतमान है, वह उसको नहीं जानता ॥९ और कहीं कहीं सूयेकी किरणोंको जल समझकर उसी ओर दौडते 
हैं इत्यादि जो कहा हे उसका तात्पर्य यह है कि, संसारमें पुझुषः कभी कभी आपही आप एकबार ऐसा विचारता है कि, सब विषयोंको व्यथ | 
निश्चय करता दै परन्तु देहाभिमानके:कारण शीघ्रही स्मृति अष्ट होजाती है; इस कारण सृगतष्णाके जलकी तुल्य. फिर उन सब विषयोंकी 
ओर दोडता है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ :! कहीं झिल्लीनामक अनेक दीखते हुये कीडोंकी झनकारसे उनके कानोंमें दर्द होता है यह जो कहा। 
इसका अथे यह हे कि,संसारमें कहीं कहीं झिछी झनकारकी तुल्य अतिककेश विषयोंमें उत्साहके लिये प्रत्यक्ष और अपरोक्ष शइपक्षकी और | 


कचित्सङुद्वगतविषयवेतथ्यः स्वये पराभिध्यानेन विश्रांशितस्मतिस्तयेव - मरीचितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति | 
॥ १० ॥ कचिदुळूकञ्निष्ठीस्वनवदतिपरुषरससाटोपं प्रत्यक्षं परोक्ष वा रिएराजकुलनिरभात्सतेनातिन्यथितकरणमूल । 
हृद्यः ११॥ स यदा हुग्धएषैसुक्कतस्तदा कारस्करकाकतुंडायएण्यइमलताविषोदपानवहुभया््चन्यद्रविणा | 
ञ्जीवन्म्रतान्स्वयजीवन्म्रियमाण उपधावति ॥ १२॥ एकदाऽसत्रसंगा न्ञिकृतमतिव्युंदक्स्तोतःस्खलनवहुभयतोऽपि 









28 
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दुःखदं पाखंडमभियाति ॥ १३॥ - 
#|राजकुलकी फटकारसे पुरुषके कणशूल और हदयमें व्यथा होती है॥ ११ ॥ “ यह सब वणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब भूखे होते हेश| 


%) तब जिनकी छाया भी पापका कारण है,ऐसे अपुण्य बृक्षोंका आश्रय अहण करते हैं” इत्यादि जो कहा; इसका अथ यह है कि, संसारमें जब | 


पुरुषके पहले कियेहुये सुकृत क्षीण होजाते हें, तब विषतिन्दुक इत्यादि अपुण्य वृक्ष लता और विषकूप समान, इस लोक और परलोकके 


प्रयोजन हित धन खोकर स्वयं मृतकक तुल्य होजाते हें और जीवन्हत लोगोंके निकट दौड्ते फिरत हें ॥ १२॥ दे वीर! और कभी वह लोग 


ह 
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भा० पं० - बुद्धि ठगी जाती दे इससे निर्जल नदीमें गिरनेसे जिसप्रकार उसी समय शिर फटजाता है और छेश होतादे वैसे ही पुरुष पाखंडपथमें पड़ जानेके 


॥ ७४७ ॥ 
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(| कारण इसकाळ और परकालमें दुःखपाताहे ॥ १३॥ और“ कभी जबः उनके पास अन्न :नहीं रहता तब परस्पर एक दुसरेसे. माँगते है ” 
- इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह हे कि जब संसारके मध्यमें पुरुष भूख. प्याससे पीडित होनेके कारण बड़ा केश पाकर अपने पास अन्न नहीं। 
देखता, तब पिताको पुञको और जिनके पास पिता वा पुत्रका कुछ थोड़ाभी लेना देना हे उनको दुःख देता है ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! “कभी 
दाबानलके निकट पहुँचकर अभिसे संतापित हो विषाद करते हैं इत्यादि जो कहा इसका अथ यहहे कि,'यह जो ग्रह है यही दावानलके तुल्य दे 
प्रिय वस्तुके निमित्त सन्तप्त है अर्थात्‌ घरमें कुछ भी प्रिय वस्तु नदीं दै,और जिसमें सुखका लेशमात्रतक नहीं वरन्‌ परिणाममें उसको 
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यदा तु परबाधयांध आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्रवहिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खळ भक्षयति ॥ १४ ॥ कचिदा ४ 
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साय शह अ शोकाभिना दह्यमानो शशं निवेंद्सुपगच्छति ॥ १५ ॥ कचित्कालविष 
मितराजङुरूरक्षसाऽपहृतप्रियतमधनासुःप्रषृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते ॥ 1६ ॥ कदाचिन्मनोरथोपगतपित्‌ 
पितामहाद्यसत्सदिति स्मप्ननि्तिलक्षणमद॒भवति ॥ १७॥ कचिद्‌ शहाश्रमकर्मचोदनाऽतिमरगिरिमाररुक्षमाणो 
लोकव्यसनकाशतमनाः कंटकशकराक्षेत्रं प्रविशन्निव सीदति ॥ १८॥ be 
| महाकष्ट है. पुरुष ऐसे दावानलके सन्तापको प्राप्त हो उस शोकानलमें दग्ध हो, महासंतापको:पाता है ॥१९ ॥ कभी इसलिये डरते हैं कि कहीं 
यक्षगण प्राण न लेले, इस उक्तिका यह तात्पर्य है कि, इस संसारमें कभी कभी राजा लोग कालके वशमें पड़, प्रतिकूलहो राक्षसोंके समान! ४ 
#4) व्यवहार करते है, म प्रियतम घनरूप प्राण हरण करलेते हे उससे पुरुषोंको भृतकके तुल्य जीवन-लक्षण-रहित होकर रहना पड़ता हे॥३६॥हे राजन! ४: 
कहीं गंधवेपुरमें प्रवेश करके एक झुहूतेभर आढाद किया करत हे इत्यादिका तात्पय यहद कि पुरुष कभी बाप दादा इत्यादि बीते हुये पुरुषोंकी | ४. 
चिन्ताको प्राप्त होकर उनको और उनके असत्‌ धनको सत्‌मानकर कि वह लोग मानो वतेमान हें इस प्रकारसे मनमें समझता हुआ, क्षणभरके||% 
लिये स्वप्रकासा सुख प्राप्त कर लेताहे ॥ १७ ॥ “कहीं २ चलते चलते कांटा केकड़ आदिके लगनेसे पर्वतपर चढ़नेकी वासना पूरी न होनेसे कुछ न 
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क्र 
जाकर अपार नरकमेंगिर पडता है॥ २२ ॥ इस कारण पंडित कहते हैं कि, परवृत्तिमार्गमें अपना कमेही इस काल और पर कालमें संसारमें क 
जन्म होनेका क्षेत्र हे ॥ २३॥ बस संसार यदि एक जनकी झंपटसे छूट जावे, तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता हे ओर।७ 
फिर तीसरा जन विष्णुमित्र इरळेता हे इसी भाँति धारावाहिक होता रहता हे । बस इस कारण उससे अव्यवस्था हो जाती है ॥२४॥संसारमे | 
कभी कभी शीत वायु इत्यादि बहुत भॉतिके आधिदेविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापोंकी दुदेशा :निवारण करनेको असमथ होनेसे 
पुरुष अपार दुःखी हो चिंता करके शोक किया करता है ॥२५॥ कहीं परस्परमें परस्परका धन व्यवहार करके दूसरेके निकटसे कुछेक अर्थात्‌ £ 
अथ चतस्मादुभयथाऽपि हि कमास्मिन्नात्मनः संसारावपनसुदाह रंति ॥२२। सुक्तस्ततो यदि बंधाद्देवदत्त उपाच्छि 
. नत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥ २४ ॥ कचिच_शीतवातायनेकाधिदेविकभौतिकात्मीयानां दशानां 
प्रतिनिवारणिऽकर्पो इुरंतचितया विषण्ण आरते ॥ २५॥ क्वचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यात्किचिदू धनमन्येभ्यो वा का 
किणिकामात्रमपहरन यत्किचिद्‌ वा विददेषमेति वित्तशाल्यात॥ २६ ॥ अध्वन्यञ्चष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखहुः 
खरागट्वेषमयासिमान्प्रमादोन्मादशोकमोहलो ममात्सयेष्याऽऽवमानक्षासिपासाधिः्याधिजन्मजरामरणादय २७ 
. कापि देवमायया खिया छुजलतोपणूहः प्रस्कन्नविवेकविज्ञानो यहिहारग्रहारंभाकुलद्ृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृ 
कलत्रमाषितावलोकविचेष्टितापहृतहृदय आत्मानमजितात्माऽपारऽधे तमसि प्रहिणोति॥ २८॥ ` 
& [काकिणी मात्र (बीस कौडियें) यह इससे भी कम लेकर ठगता है फिर इस ठगाई करनेके कारण विद्वेषको प्राप्त होता हे ॥२६॥ श्रीशुकदेवजी 
i हैं कि, हे परीक्षित्‌ ! इस संसारमार्गमें और बडे बडे कष्ट इत्यादि उपसग तो नित्य ही रहते हैं, इनके सिवाय सुख, दुःख, राग, देष, भय,| है 
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७) य... भू * किक 1 
७) | अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह,लोम, मात्सर्य, ईर्षा, अपमान, भख, प्यास, आधि, व्याधि, जन्म, मत्युजरा इत्यादि और भी 


#| अनेक बडे,बडे उपद्रव हैं ॥ २७॥ संसारमें कहीं देवमायारूप ख्रीकी श्ुजलताओंसे आलिंगित होते ही i पुरुष विवेक और विज्ञानसे रहित ७ 
® होजाता है. “ऐसी रची कठिन यह नारी । देवको मन मोहन हारी।रिवःअज/नारद/बिहँसि कवीको!क्षणमे मोहो मन सबहीको॥ ऐसी श्रीके 
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. ॥#|कारण यह पुरुष जब उनके निकट अतिशय ठगा जाता है, तब ब्राह्मणकुलमें जाकर वास करता है॥ हम परन्तु उस अवस्थामे उसको ब्राह्मणोंके क 
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` 18 ळते और वेदान्त आचारोंको जो द्र लोग अशुद्ध होनेके कारण पाळ नहीं सकते ॥ वह पुरुष उनमें 
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साथ विहार करनेके लिये, घरका आरम्भ करनेके लिये उसका हृदय व्याकुळ होजाता दै, इसलिये उसके आश्रयमें जो पुत्र कत्र इत्यादि |% 
रहते हे उनके देखने वा मृदुळ वचन श्रमण करने और अनेक प्रकारकी चेषा अवलोकन करनेमें हदय इरे जानेके कारण आत्माको अपार | 
घोर अंधकारमें फेक देता हे ॥ २८॥ हे राजन्‌! हरिचक्रका अथ भुजावान्‌ विष्णुजीका चक्र, वह परमाणुसे लेकर द्विपराडे तक जो काल हे! 
वृह उसका स्वहूप ह हे । वह चक्र निरन्तर परिवर्तित होकर अर्थात्‌ श्रमण करके बालादि अवस्थाओंके फेरफारसे तण स्तम्बसे लेकर अह्माजी 
आदिक समस्त भूतोंको अपने वेगसेः इरण करता हे, परंतु कोई भी उस चकरका प्रतीकार करनेको समथ नहीं होता क्योंकि यह चक्र सर्व भांति 
से अप्रमत्त अथात्‌ अतिशय सतर्क है, इसकारण पुरुष कालस्वरूपं इस हरिके चक्रसे उठकर, यह कालचक ही जिनका आयुध है वह इंश्वर||% 


कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्रकात्‌ परमाण्यादिडिपतधोपवर्गकालोपलक्षणात्‌ परिवतितेन वयसा रेहसा हरत 
आन्रह्मतृणस्तबादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहद्यसमेवेशवरं कालचक्रं निजायुध साक्षाद भगवतं ग्जञपुरुष 
मनाह्त्य पाखडदेवताः-कंकग्रभबकवटप्राया आयेसमयपरिहताः साकित्येनासिधत्त ॥ २९॥ यदा पाखंडिभिरात्मवं | 
चितस्तेरुत्व॑चितों अह्मकुलं समावसंस्तेषां शील्म॒पनयनादिश्रोतस्मातकर्माल छनेन भगवतो यज्ञपुरुषस्य आराधन 
मेव तदरोचयन्छद्रकळ॑ भजते निगमाचारेश्शुडितो यस्य मिथुनीमावः कुटुंबमरण यथा वानरजातेः ॥३० ॥ 


$ जो साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैं, उनका गा करता इआ जो कि पाखंडी देवता काक, गिद्ध/ बक और बरेर पीके समान भ्रे्ठजनोंके| 


शरि 


७) आचारोंसे बर्जित उनको ही पालण्डशा्नकी रीतिके अनुसार भजने लगता हे ॥२९॥ किन्तु पाखण्डी देवता वह तो स्वयं ही गे हुये हैं, इस 
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| #|जो आचार व्यवहार और अति स्मृतिके कहे काये जो भगवान यज्ञ पुरुषजीके आराधना करनेके- कम हे, वह सब उसको अच्छे नह| 
हो अइरागी होकर शूरतुल्य होजाता॥ 
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४९ ॥ यह पुरुष शूरतुल्य होजानेके कारण रोक-रहित इच्छानुसार विहार करता फिरता है, उसकी . बुद्धि अतिशय मंद होजाती दै ॥ इसकारण 







(0 शूद्रको अभिहोत्रादि तो कुछ कमे हैं नहीं, वानर जातिकी समान केवळ ख्रीसंग और कुटुम्बका पालन पोषण करना कमे है &॥ ३० ॥ 


® |वह परस्पर एक दूसरेका सुख देखकर अपने मनमाने काम करता है और . पझु-करमोमें इस प्रकार ळग जाता है कि, अपने म्रृत्युसमयतकको 
# भूल जाता है। हे राजन! संसारमें कभी कभी यह पुरुष जिस प्रकार बन्दर वृक्षोपर चढ़कर उछल कूद करते हैं; वेसे.ही ग्रह्मदि इस लोकके 
विषयमें क्रीडा करनेका अज॒रागी होजाता दे, और ऐसा होनेसे खी पुत्रादिकोंमें उसकी प्रीति होजाती है।और वह मेथुन करनेहीको परमउत्सव 


तत्रापि निरवरोधः स्वेरेणःविहरन्नतिकृपणबुरिरन्योंन्यसुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणेव विस्णतकालावधिः ॥ ३१॥ 
कचिद्‌ द्रुमवटेहिकाथेषु रंस्यन यथा वानरः सततालसली 178: क्षणः ॥३२॥ एवमंध्वन्यवरंधानो मत्युगजभया 
तमसि गिरिकदरप्राये ॥ ३३ ॥ कचिच्छीतवातायनेकदैविकमोतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारण अकल्पो 


हुरंतविषयविषण्ण आस्ते॥३४।क्कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किचिडनपुपयाति वित्तशाळेन ॥ ३५ ॥ 


& | जानता है॥ ३१ ॥३२॥ इस प्रकार संसारमागेमें बंद होनेंके कारण पुरुष मृत्युरूप हाथीके भयसे कमी गिरिशुफाओंके तुल्य घोर अन्घकारमे 
||&|अथोत्‌शोकादि विपत्तियोमें.गिर जाता है.॥३३॥ कमी शीत वात इत्यादि आधिदेविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक, विविध भॉतिके दुःख 
& | निवारण करनेमें असमर्थ होकर केश पाता हे और अशेष विषयवासनाआमें शोक किया करता है॥३४ ॥ कमी कभी परस्पर एक दूसरेसे छेन 


७शंका- चौरासी छाख योनिमें सब जीव मोहके वशीभूत होकर अपने अपने परिवारके पाळन पोषण करनेमें. रत दिन ळो रहते हैं £ परम्तु श्रीशुकदेत्रजीये सब जाको त्यागकर . परिवारके पाठन करनेमे ; 
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वानरकी उपमा क्यों दो, क्या बानर सर:जो३iज अधिक परिवारका पाळन करता है यह शंका है 8 द 
“7 nb) ~ ~ ईक हे 9 &« _* ० = ~ कक च hd 
उत्तर-जगतभें सब जीव कुटुम्यके पालन पोषण करनेमें चतुर हैं, परन्तु नीतिशयान्नो छि बा हे कि, वानरके समान परिवार्दा मोह तथा पाढन पापग कोई नह करसक्ता, इसलिये झु३द्‌त्रज.ने बन्द्रक 
उपमा परिवारके पालन करनेमें दी । 
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|| देन कर ठगाई करके कृपणतासे कुछेक घन इकट्ठा करते है,परन्तु उससे भी सुखी न होकर अपमानादिको प्राप्त होता हे॥३५॥कभी कभी धन नह 
|&|रडनेसे शय्या आसन इत्यादि उपभोग-पदार्थोके न मिलनेसे मनोरथके द्वारा जो वांछितहैं सहुपायसे उनको न पाकर फिर उनको बुरे पापों 
करके लाभ करनेका मनमें विचार करता है, जिससे कि उसको लोगोंसे बहुत ही अपमान मिलता है॥ ३६ ॥ परंतु यह बड़े आअयेकी बात 

Me कि घनकी MR परस्पर वैर भी बढ़ाते है,और तो भी पुरुष एक दूसरेसे लेन देनःकरताही रहता है ॥ ३७ ॥ हेराजन्‌ !:इस प्रकारसे 
॥४)॥६स ससार मार्गमे अनेक अनेक छेश व अनेक अनेक उपद्रवोस बाधित होकर जो पुरुष आपदामें पड़े अथवा नाशको प्राप्त होजाव तो दूसरे 
| मनुष्य उसको उसी स्थानमें त्याग कर नये नये उत्पन्न मजुष्योंका साथ कर कमी शोर करते हैं, कमी मोह करते, कभी भय पाते हें, कभी 
| कचितक्षीणधनः शय्यासनाशनाइपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगतादानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमाना 
| दीनि जनादभिलभते ॥३६॥ एवं वित्तव्यतिषंगविद्वडवेराबुबधोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्दहत्यथापवददति ॥ ३७ ॥ 
|| एतस्मिन्ससाराध्वनि नानाझ्लेशोपसगबाधित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तञ्चुह वावेतरस्तत्र विष्ठज्य जातं जात 
|8| सुपादाय शोचन्सुह्यन्विभ्यद्‌ विवदन्कंदन्संहृष्यन्गायन्नह्ममानः साधुवाजितो नेवावततेऽद्यापि यत आरब्ध एष 

` नरलोकसार्थोऽयमध्वनः पारसुपदिशंति॥ ३८ ॥- यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरंये यन्न्यस्तदंडा सुनय 
#| उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छंति१२९॥  .. : ` oi 
| सिंहनाद करते हैं, कभी विवाद क. हें, कभी हर्षित होते हे, कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं इस प्रकार संसारमें अधिक बैध जानेसे साधु 
||% पुरुषके सिवाय कोई अबतक इस संसारमागेसे नहीं लोटा, जिस मागमें यह नरलोकससूइ बँघाइुआ है पंडित लोग उस मागस पार होनेके 
॥४ लिये सदा ही उपदेश किया करते हें ॥ ३८ ॥ हे राजन! साधु लोगोंके सिवाय और पुरुषका इस संसासमागेसे पीछे न लोटनेका कारण यह हे 
||ॐ | कि, यह नागे योगाइुष्ठानसे भी नहीं रुक सकता, शांतशील और मनको बश रंखनेवाले जिन पुनियोंने दंडतक छोड दिया हे वह इस मागेको 
i जानते हैं बरन्‌ उन लोगोंमें भी अनेक इस मागके रोकनेमें असमथ हुए हैं ॥ ३९॥ : | ड 
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जो सब दिग्विजयी राजषि सदा योग यज्ञ किया करते हैं, वे लोग भी इस मा्गके रोक लेनेमें सर्व प्रकारसे समथ नहीं हुए वे केवळ रणंशायी 
प्र | - और इसी बसुधाकी मोह ममतामें फॅसकर प्रत्येक मलुष्योंसे अनेक अनेक प्रकारकी शता ठानी और यही कहानी गाते हैं कि, “यह भूमि 
हमारी” ऐसा समझकर, “सेन जोर नित करत «डाई ॥ धरणी हित जिय देत गँवाई'' ॥ संग्रामस्थलमें प्राण दे, इस अपनी प्रथ्वीको छोडकर | 
$| अकेले चले गये ॥४० ॥ कोई कोई लोग अपने कमसे सुत्रको पकड करके जेसे तैसे ससारकी आपदासे छूट भी जावें,परन्तु फिर भी संसारी |% 
मार्गमे प्राप्त होनेसे नरलोक-ससूहके ही निकट आजाते है. स्वगमें गये हुए छोगोंकी भी यही गति होती हे ॥ ४१ ॥ योगीवर शुक-देवजी 
| महाराज इसप्रकारसे जडभरतजीकी कही हुईं भवाटवीकी वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षितसे बोले कि,हे राजन्‌ | उन राजषि भरतजीके | 
यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजषयः कि ठ परं सधे शयीरन्‌ ॥ अस्यामेव ममेयमिति ऋतवेरालुबंधा यां 
विस्रज्य स्वयञ्चपसंहृताः ॥ ४० ॥ कमवलीमवळंड्य तत आपदः .कथचित्नरकाद विसुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि 
बतेमानो नरलोकसाथूमुपयाति एवप्लुपरिगतो5षपि ॥ ४१ ॥ तस्थेदसुपगायंति ॥ आषेभस्येह राजषेमेनसाऽपि महा 
त्सनः ॥ नाउ वत्मोहति ढुपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥ ४२॥ .यो हुस्त्यजान्दारसुतान्सुहृदराज्यं हृदिस्पराः ॥ जहो 
युवेव मलवदुत्तमरछोकळालसः॥ ४३ ॥ यो हुस्त्यजान्‌ क्षितिघ्ुतस्वजनाथदाराव्‌. प्राथ्यी श्रियं सुरवरैः सदयावलो 
काम्‌ ॥ नेच्छन्टपस्तदुचितं महतां मशुदिट्सेवाऽनुरक्तमनसामभवोऽपि फल्युः॥ ४४॥ | 
| चरित्र इस प्रकारसे संक्षेपमें खंग्रह करके लोग सदा गाया करते हैं । यथा-जिस प्रकार मक्खिये गरुड़के मागेका अनुसरण नहीं | 
| सकतीं, वैसे ही और कोई राजा उन ऋषभपुत्र राजर्षि भरतकेमार्गका अलुसरण करनेमेंसमथ नहीं होगा ॥४२॥ उन भरतजीने भगवानकी | 
भक्तिके हेतु युवा अवस्थामें ही क्ली, पुत्र, मित्र; राज़त्व इत्यादि विषय जो कि अत्यन्तमनोइर ओर त्यागनेको योग्य ss थे उन सब पदार्थोंका || 
|६|क्षणमात्रमं विष्ठाके समान त्याग करः दिया ॥ ४३ ॥ उनके चित्तकी वृत्ति भक्तिके निमित्त प्रबळ थी,इससे उन्होंने जो अत्याज्य पुत्रकल्तर 
& | और धन जन इत्यादि और सुरवरोंकी प्रार्थनीया लक्ष्मी जो दयामाजन होनेके निमित्त उनकी ओर दीन भावसे देखती थी उसमें भी अनिच्छा 
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प्रगट करते हुए, यह कम उनके योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन समस्त महापुरुषोंळा चित्त भगवाचकी सेवामें अब॒रागी होरा है; उनके निकट 
परम पुरुषाथेवाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदाथ हे. ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ः ! जिन्होंने शृगदेहका परित्याग करनेके समय “जो यज्ञरूप भगवाच १ 
इत्यादि फलदाता धभानुष्टान करतां अष्टांग योगरूपी ज्ञानही जिनका प्रधान कपाल ऐसे योगसूति मायाके नियन्ता इस कारण नार ( जीव| 
समूह ) जिनका अयन ( आश्रय ) अथोत्‌ जो सर्व जीवाँके अन्तथामी हैं, उन भगवान्‌ हरिको में वारंवार नमस्कार करता हूँ.” यह वचन||% 
बडे शब्दसे उच्चारण किया था उनके मागका अनुसरण करनेको और कौन पुरुषसमर्थ होगा !॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! राजि भरतके गुण और |%४ 


यज्ञाय घमेपतये विधिनेएणाय योगाय साँझ्यशिरसे प्रकृतीश्वराय ॥ नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्‌ सगत्व 
मपि यः समुदाजहार ॥ ४५ ॥ य इदं भागवतसभाजितावदातणुणकमेणो राजर्षेेरतस्याबुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्य 
धन्यं यशस्यं स्वग्यापव्यं वाऽनुश्णोत्यार्यास्यति अभिनंदति च सवां एवाशिष आत्मन आशास्ते न कांचन 
परत इति॥४६॥ इति -श्रीमागव°महा०पंचमस्कंधे जडभरतोपास्याने त्राह्मणरङ्गगणसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ | 


४) | ९५ दोनों द कर कि [a ४ | दी 

|| कमे अतिशय पवित्र हे प्रत्येक भगवद्गक्त इन दोनोंका सन्मान किया करते हैंइसकारण महात्मा भरतजीका यह चारित अतिशय मंगलदायक, दीचीयु 

|| करनेवाला तथा धन, यश, स्वग और मोक्षका साधन करनेवाला है। जो पुरुष भक्तिसहित इस चारित्रको श्रवण करेंगे अथवा पढेंगे और सुनकर 

|| इषित होगे वह आपी आप अपने सब कल्याणों को प्राप्त होंगे। दूसरोंके निकटसे उनको कल्याण अहण करनेकी अपेक्षा नहीं रहेगी ॥ ४६ ॥॥# 
' ||इति श्रीभाषाभागवतं महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां भरतोपाख्याने भवाटवीपरोक्षविवरणवर्णनं नाम चतुदेशोऽध्यायः॥ १४॥ | 

Mh * _ १ भजन-जो जन निरा दिन दरिगुण गावत ॥ निस्सन्देह अनन्दसहित सो, मुक्ति मुक्ति फळ पावत ॥ १॥ काळ व्याळ दूरहिते कॉपत, यम नेरे नाद. यावत ॥ सेवा करत पार्षद निरि दिन, ठाढ र 

| | चंवर डोछावत || ९ ॥ सुन्दर घुग विमान सजाकर, सब मि ताहि चढावत॥ शंख मृदंग बजाय धूमते, परमघाम पहुँचावत ॥ ३॥ विष्णुरूप हो जात बिष्णुपुर, विष्णुदास कहछावत ॥ शालिप्राम || | 
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' भा० प्‌० दोहा र कियो ; के र शुकदेव 
'° १० |ॐ दोहा-भरत-चारत वर्णन कियो,पञ्चदशो अध्याय । अबभें तिनके वंशके,सब नृप कहो गिनाय ॥१॥ इतनी कथा सुनायश्रीशुकदेवजी बोळे कि 

॥ ५३ ॥ | ४ भरतका युन सुमति हुआ, कोई २ पाखण्डीलोग क इसको जीवन्सुक्त ऋषभदेवके मागेका अनुसरण करता हुआ देखकर अपनी 

6 बुद्धिसे साक्षात्‌ बुद्धका अवतार हुआ.” कह कलियुगे उसकी कल्पना देवतारूपसे करेंगे, किन्तु वेदमें इसके देवता होनेका कहीं प्रसंग भी | 

नहीं है; जो हो, इस सुमतिसे वृद्धसेनाके गर्भमें देवताजित्‌ नामक एक पुत्र हुआ ॥-३॥ २ ॥ देवताजितके आसुरी नाम खरीम देवद नाम| 

उन उत्पन्न हुआ, उसके घेजुमतीके गभसे परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेष्टीकी स्री सुवर्चला थी उससे परमेष्ठीके प्रतीह नामक महात्मा 


श्रीशुक उवाच ॥ भरतस्यात्मजः घुमतिनोमाभिहितो यश्च॒ ह वाव केचित्पाखंडिन ऋषभपदवीमचुवर्तमानं चानाया 
अवेदसमाञ्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलो कल्पयिष्यति॥ १॥ तस्माद्‌ ृडसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रो& 
भवैत्‌ ॥ २ | ॥ अथाशुरया तत्तनयो देवछञ्नलतो घेुमत्यां पुतः परमेष्ठी तस्य सुवचलायां प्रतीह उपजातः ॥३॥ य 
आ त्मविद्यामार्याय स्वयं संशुडो महापुरुषमनुसस्मार प्रतीहत्युवचलायां प्रतिहवोदयक्षय आसन्निज्याकोबिदाः 
सूनवः॥ प्रतिहतः स्तुत्यामजभरूमानो अजनिषाताय्‌ ॥ ४॥. ` लक 
| उत्पन्न इआ ॥ ३॥ जिस प्रतीहने धूरि २ लोगोंके निकट आत्मविद्याका व्याख्यान करके उसके द्वारा आपभो पवित्र हो भगवान्‌ विष्णुजीके 
साक्षात्‌ दशन किये थे । इन प्रतीइके सुवचला नाम ज्ीके गभं प्रतिहर्ता, प्रस्तोता औरउद्वाता यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए, यह तीनों पुत्र यज्ञा 
च्ठान करनेके विषयमे अत्यन्त पण्डित और चतुर थे । उनके बीच प्रतिहतांकी विषयमें अत्यन्त पण्डित और चतुर थे । उनके बीच प्रतिहतांकी जी स्तुतिमें अज और भूमा यह दो पुत्र हुए॥ ४॥ | 
* शका- शाक्नमें तथा छोकमे मुनियोंने शुकरेव जीको समद्ृष्टि कहा हे कि, शुकदंबजी अच्छे घुरेको. एकसम देखते हैं ऐसे परमहंस होकर ` हैं ऐसे परमहंस होकर श्रीशुकदेवजोने दूसरे प्राणोको पाखण्डी क्यों कहा १ 
है उत्तर-द्युकदेवजीने अपने मनमें विचार किया कि, सतयुग, त्रेता, द्वापरमें चारों वेदोंका राक्षस नाश करते हैं परन्तु कलियुगे पाखण्डी छोग निश्चय चारों वेदोंका नाश करेंगे. कालिथुगमें जो प्राणी उत्पन्न 
होंगे उन प्राणियोंका सिखानेके लिये तथा चतुर करनेके लिये कळिकालके प्राणी विद्वान्‌ होंगे तो वेदकी रक्षा होगी इसलिये दुसरेको पाखंडी कहा, क्योंकि अपने धर्मकी रक्षा करनेके लिये थोडा मेद करते हैं । 
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भूमाके ऋषिकुल्यानाम स्रीमें उद्गीथ नामक पुत्र हुआ; उद्गीथके देवकुल्या नाम ख्नीमे प्रस्ताव नाम पुत्र हुआ, प्रस्तावक नियुत्सा नाम ख्रीमें विभु 
ह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, विभुके रति स्रीमं प्रथुषण,पथुषेणके आकूति नाम ख्नीमें नक्त ओर त्रक्तके इतिनाम भायांमें गय पुत्र जन्मा । यह 

गय राजा बड़ा यशवान्‌ और राजषियोंमें परमोत्तप था और जिन्होंने कि, जगतकी रक्षा करनेकी वासनासे सत्त्वगुण धारण किया है, साक्षात्‌ 
उन भगंवान्‌ विष्णुजीके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणोंसे मदापुरुषताको प्राप्तहआ था॥ « ॥ यह राजषि 
श्रेष्ठ राज्यमें अभिषेकित होकर राजधर्म कहकर प्रजागणोंका लालन पालन शासनादि ध्मके कार्य करता, गुहाश्रममें रहनेसे उसको याग 


भूम्न क्रषिकुल्यायासुद्दीथः ॥ ततः प्रस्तावो देवङुल्यायास्‌ ॥ प्रस्ताबान्नियुत्सायां हृदयज आसीहिश्चः ॥ विभो | 
त्यां च एथुषेणस्तस्मान्नकत आकूत्यां जज्ञे॥ नक्ताइतिपुत्रो गयो राजपिप्रबर उदारश्रवा अजायत साक्षाद्भगवतो 
&| विष्णोजगद्रिरिषिषया ग्हीतसत्त्वस्य कलात्मवत्त्वादिलक्षणन महाएरुपतां प्राप्त) ५॥ स॒ वे स्वघमेण प्रजापालन | 
| पोषणप्रीणनोपलालनानुदासनलक्षणनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सवोत्मनापितपरमाथलक्षणेन 
` |&| ब्रह्मविच्चरणातुसेवयाऽऽपादितमगवद्भक्तियोगेन्‌ चामीक्ष्णशः परिसावितातिछुडमतिरुपरतानात्म्ये आत्मनि स्वयसुप | 
|| लभ्यमानन्रह्मात्माइभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजुणुपत्‌॥ तस्येमां गाथां पांडवेय पुराविद उपगायंति॥ ६॥ 
ह |यज्ञादि भमै भी आचरण करने .होते परन्तु उसके यह दोनों प्रकारके धम सव भांतिसे भगवाचमें अर्पण होनेके कारण परमाथहूप 


oy होगये थे. इस कारणसे इन दोनों धर्मोसे और ब्रह्नज्ञानियोंकी चरणसेवासे प्राप्त इई भक्तिके द्वार उसकी बुद्धि संस्कारित और शुद्ध दोगई 
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| होकर भी वह अभिमानरहित होकरपथ्वीका पालन करता था। हे पाण्डववशावतस परीक्षित्‌ ! इस कारणसे इतिहासके:जाननेवाले पुण्य पुरुष | i टा. 
___ || अनेक अनेक गाथाये रचकर उसका यश और पवित्र चरित्र गाया करते दै॥६॥ | in SE 
fo MM +: 68. ~ Rs का त्य | विपिन 7 2 - 7. कणा 3 वी 














| उन गाथाओंका अर्थ यह है कि, महात्मा गय यज्ञस्वरूप मनस्वी धमरक्षक श्रीमा नोंकी सभा र साधुओं 
00 |इससे भगवानके अंशके बिना और कौन नृपति कर्मादिकसे उनकी बराबरी कर ० नका अर ह उ 
9 - i २॥ ७ ॥ ( और भी) जिन साध्वी दक्षकी कन्याओंका आशीवाद अव्यर्थ है. ऐसी उन कन्याओंने. नदियोंके 
स EF त परमहषेसे. जिनका अभिषेक किया था॥ और जिसके कल्याणविषयमें निराकांक्षी होनेपर भी गुणरूप वत्स द्वारा स्तनपशा ( पन्हाव ) 
१) आनेसे धरणीने जिनकी प्रजागणोंके लिये अनेक अनेक F कल्याण स्वयंही दोहन कर दिये थे,मला कर्मोमें उसकी बराबरी करनेको कोन समध || 
| होगा ! ॥ द ॥ ( और भी ) जिसके निष्काम होनेपर भी समस्त वेद अथवा वेदोक्त कम उसकी मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करते थे और राजा 
||| गये 38 प्रतियाति करमभियंज्वापमिमानी बहुविडर्मगोप्ता ॥ समागतंश्रीः सदसस्पतिः सतां. सत्सेवकोऽन्यो भग 
निराजी ॥ ७॥ यमभ्यषिचन्परथा बुदा सतीः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्विः॥ यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो 
निराशिषो गुणवत्सस्ठ॒तोधाः ॥ ८ ॥ छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्दुहटराजहुरथो बलि रुपाः ॥ प्रत्यंचिता 
यथि धमण विभ्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥ ९ ॥ यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनि मादत्युहुसोमपीथ ॥ श्रा (९ 
विछडाचलमक्तियोगसमरपितेज्याफलमाजहार ॥ १०॥ यत््रीणनाहहिषि देवति्यङमनुष्यवीरु्तणमाविरिचात्‌ ॥ |$ 
| कषत्रम शरोंसे पूजित होकर जिसको ( कर ) देतें थे और ब्राह्मण लोग पाळन और दक्षिणादिक पू अपने घ | 
$|पुण्यके फलका छठवां भाग जिसको देते थे सो ऐसा कौन पुरुष उसके समान कार्य करनेको रा 1 tt ९ ॥ और भी शिक यह 
बहुत सोमपान करनेसे यज्ञसूर्ती भगवान्‌ इन्द्र अतिशय मत्त होते थे और उससे श्रद्धासहित : शुद्ध ओर अविचल भक्तियोगसे अपेण किये हुए 
5 |यज्गकी पूजाको पूज्य द्रव्यके समान श्रीभगवान्‌ प्रत्यक्षह॒पसे स्वीकार करते थे,सो उस महाप्रतापी राजाकी बराबरी कौन कर सकता है! ॥१०) “- 
$| अथवा ) जिन भगवानके प्रसन्न होनेसे देवता, मनुष्य, पशु पक्की, लता, तण इत्यादिसे लेकर ब्रह्माजी और सब ब्रह्माण्ड प्रसन्न होजाता हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० पेर 
1 ५२॥ 


#8 


चि अळी 






















सो आप विश्वनाथ विश्वम्भर सर्वोन्तर्यामी साक्षात्‌ प्रीतिस्वरूप भगवान्‌ विष्णुजी गय राजाके यज्ञमें “हम तुम्हारे यज्ञम प्रसन्न हुए” यंह 
| त £| कहकर स्वय प्रसन्नता प्रकाश करते थे, इस कारण कौन पुरुष इस गय राजाकी समान होसकेगा ! ॥ १२॥ उक्त राजिं गयसे गयन्ती नाम | रि 
स्लीके गभमें चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक यह तीन पुत्र उत्पन्न इए । उन तीनों पुत्रोंमें चित्ररथकी भार्या ऊर्णा हुई, इसके गर्भसे (७ 

- | नामक एक पुत्रने जन्म लिया ॥ १४ ॥ सप्राटूने, उत्कला नामक ्नीमें मरीचि नाम एक पुत्र उत्पन्न किया । मरीचिसे बिंदुमतीके ल 
गभमें बिंदुमान उत्पन्न हुआ, विंदुमानसे सरघा नाम खीमें मधु नामक राजर्षिने जन्म लिया, इन मधुकी खरी सुमनामें इनसे वीखत उत्पन्न 
हुए । इन वीरबरतने भोजा नामिका अपनी ख्रीके गभसे मन्थु और प्रमन्थु यह दो पुत्र उत्पन्न किये । उन मन्थुकी स्री सत्या हुई, उससे| 
&| गयाद गयंत्यां चित्ररथः म्रुगतिरवरोधन ङि तरयः पुत्रा बश्रूबुः ॥ वित्ररथाद्‌ ऊर्णायां सम्राडजनिष्ट ॥ १२॥ | 
तत उत्कलायां मरीचिः॥ मरीचेर्षिदुमत्यां बिहुमाबुदपद्यत॥ तस्मात्‌ सरघायां मधुनामाऽभवत्‌॥ मधोः सुमनसि | 


% = 4. 
3 







ST &| वीरन्रतः ॥ ततो भोजायां मंधुप्रमंधू जज्ञाते ॥ मथोः सत्यायां मोवमः ततो दृषणायां तष्टाऽजनिष्ट॥ खशइर्षिरोचनांयां | 
`> |#| विरजः ॥ विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातस्‌॥ १३॥ तत्रायं छोकः॥ प्ेयब्रतंवंशमिमं | 


$| विरजश्चरमोद्भवः ॥ अकरोदत्यलं कीत्या विष्णुः सुरगणं यथा॥ १४॥ इति श्रीसागवऽमऽपंचमः प्रियत्रतवंशालुकी | 
तेनं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | | | 
& | भोवनका जन्म हुआ, इन भौवनसे दूषणानाम ख्रीमें त्वशने जन्म छिया । उन त्वशकी खरी विरोचना इई, इसके गर्भमें विरज जन्मे, विरज अति| है 
||| महात्मा थे, उनको ख्रीका नाम विषूची था, उसके गभेसे विरजके सौ पुत्र ( १०० ) और एक कन्या उत्पन्न हुई ॥१५॥ इन विरजका युण|% 

४ कीतन करनेके विषयमे एक श्लोक है। प्रियव्रतके'बंशमें सबसे पीछे राजा विरजका जन्म हुआ, जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुजी देव| 


i (¢ 
ह | |! टी 


क. | | वते महापुराणे पञ्चमर;न्थे भाषाटीकायांपरियन्नतवंशवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ . . 
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| |ताओंको सुशोभित करते हे, उसी प्रकार विरजने अपनी कीर्ति और गुणोंसे इस वंशकी शोमाका विस्तार किया ॥ १६॥ इति ्रीमङ्गाग| | | 


#|दोहा-रचना सकल सुमेरुकी, सोलहमें कहों गाय । पथ्वीरूपी कमलकी, जे काणेका प्राय ॥१॥ अनंतर श्रीशुकदेवजीसे राजा परी गे 
॥ ६३ ॥ ४ ® हे रन्‌ | भगवान्‌ सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे जहांतक प्रकाश करते हैं, और जहां जहां निशानाथ चंड्रमा,शुद्ध और ण्या 
> णोंके सहित देख पड़ते हेववहांतक भ्रूमण्डलके विस्तारका विशेष वणन आप करचुके ॥ 9 ॥ उतने परिमाणमें भूमण्डलके मध्य राजा प्रियत्रतके 

` | |रथके पहियेसे खदकर सात समुद बने हैं, र दूसरे हे भगवन्‌ | आपने इन सात समुद्रसे ही इस भ्रमण्डलके मध्यका और सातों द्वीपोंका संन 
# | पमात्र ही वणन किया है ॥ इन सब द्वीपोंका परिमाण और लक्षणयुक्त विशेष बिस्तारसहित सब वृत्तांत सुनेकी हमारी अतिशय अभिलाषा 


ह| देतडरोऽहस्यलुवर्णयितुमिति ॥ ३। ऋषिरुवाच ॥ न वे महाराज भगवतो मायागुणविभृतेः काष्ठां मनसा वचसा वा 
ऽधिगंतुमलं विशुधायुषाऽपि पुरुषस्तस्मात प्राधान्येनेव थूगोलकविद्योषं नामरूपमानलक्षणतो व्यार्यास्यामः ॥ ४ ॥ 


00 है ॥२॥ दे योगिन्‌! भगवाचके गुणमय स्थूलरूप (ब्रह्मांड ) में लगाहुआ मन भी .कदाचित्‌ निर्शुण सूक्ष्मतम स्वयंप्रकाश परब्रह्म स्वरूप जो 
परमघुरुष वासुदेव है, उनमें निवेशित होनेको सामर्थ्यंबान्‌ होगा, इसलिये हे युरो | अनुभ्रह करके इस विषयको वर्णन कीजिये ॥ ३॥ श्रीशुक 
देवजी राजा परीक्षितसे बोले कि,हे महाराज ! पुरुष यदि देवसमान परमाझुको प्राप्त होवे तो भी विशेष २ रचनाके नाम और रूप भगवानकी 
मायाकी विश्रतिका अन्त मन वचनसे जाननेको समर्थ नहीं होसकता। इसलिये प्रधान प्रधान -्वीपोंके नाम, स्थिरता और चिह्न वर्णन करकेही 
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राजोवाच उक्तस्खया भ्रुमंडलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेश्चद्रमा वा सह दृश्यते ॥| 
॥ १ ॥ तन्नापि प्रियब्रतरथचरणपरिखातेः सप्तभिः सप्त सिधवउपछप्ताः॥ यत एतस्याः सप्तडीपविशेषविकल्प 
स्वया भगवन खळ सूचितः॥ एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्व विजिज्ञास्यामि ॥ २॥ भगवतो शणमये 
स्थूलरूप आवेशितं मनो हाशुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममाषेशितं तह 
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| उम्हारे निकट भूगोलके सब स्थानोंकी व्याख्या करेंगे ॥४॥ हे राजन! यह भूमण्डल एक वरे | - | | 
प्या क वड़ेभारी कमलका स्वरूप है, 
| - ह क्य वती Py द व a ९ चौडाई त बा a 
| माता 1७ 8) भद्राश्व आर के के र ॒ 
ह| स योजन ह य नोलप्ड आठ सीमाएवतल सुन्दर मांतिसे विभक्त किस हैं ॥ ३॥ इत सब सडक अ्यन प मानक 
| `° बके अन्यतर है, उसके मध्यस्थलमें सब इुलाचळपर्वतोंका राजा और सर्व भावसे सुवणमय सुमेरु पर्वत स्थित है। इस सुमेरुपव || 
2 - ५ र | 
| यो वाऽयं जंबूद्दीपः कुवलयकमलकोशाभ्यंतरकोश था 
| । नियुतयोजनविशालः समवतेलो यथा पुष्करपत्रम्‌॥ ५॥ 
| ै sl नष खा नवयोजनसहस्लायामान्यष्टसिमंयांदागिरिभिः सुव्सिक्तानि सवति ॥६॥ एषां भध्ये इलाइतं 
| ठ्य ति नाभ्यामवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मरु्वीपायामससुन्नाइः का्णिकाश्चतः कुवलय ||§ 
ss द्वात्रिशत्सहखयोजनविततो मूले पोडशसहस तावतांतभूम्या प्रविष्ट:॥७॥ उत्तरोत्तरेणेलाढतं नीलः || 


वैतःझंगवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणा वषाणां 
व एकेकशः पूरवस्मायर्मादत्त रूणां वषाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो दिसह 
व्‌ एकेकशः पूवसमातूपर्मादत्तरउत्तरो दर्शाशाधिकांशेन देव्यंण एव हसति ॥ 2 | ^ विसे शय 


|| &|तकी उचाई और इस द्वीपका विस्तार पारेमाणके | pr 
क - क योजन णके बराबर लक्ष योजन है, यह पर्वत चोटीकी ओर (बत्तीस हजार योजन ) और मूल 
1. ) यू १ यह्‌ पः | प स 
101101: 0000-000000 य 
` ७४ र्तरादि दिशाओमे बरावर बराबर जो नीलगिर की कार्णका(दण्डी) का रूप इआहे॥०॥ हे राजन्‌ । इलाब्त वके उत्तर भागकी | १ 
मत कि पम्प मी ५ हक बतगिरी, और श्वृद्धवान गिरि हे के । यह तीनों पर्वत यथाकपसे रम्यक वर्षे, हिरण्यमय ष और] 
||| ` ` ` ९ ७ महे तना प्त की ओर हम्बे हैं। तीनों पवैतोंकी दोनों ककाओं(बगल)ं हार समुद्रतक सीमा हे द| . | 
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| विस्तार दो हजार योजन हे । इन पेतोमें प्रथम पर्वतकी अपेक्षा पिछला पवत लम्बाईमें दशांशसे कुछ अधिक भागमें कम है अंथ 2] 
केवल एकादश अंश दीघेताके पारेमाणमें छोटे हें ॥८॥ इस प्रकार इलावृत वर्षके दक्षिणम निषध, देमकूट और हिमाल्यं नामक कमसे तीन| & 
पवत हें।यह तीनों पवत पहले कहेहुए नीलादि पर्तोंके समान पूर्व दिशाकी ओर लम्बायमान हें और प्रत्येक दश दश इजारयोजन उचा हे, | 
हे राजन! यह तीनों पवत यथाक्रमसे हिषे, किम्पुरुषवष और भारतवर्षके सीमा-पवत्त हैं ॥ ९ ॥ इसी प्रकारसे इलावृत वके पूर्वे ओर ७) 
पश्चिम दिशामें यथाक्रमसे माल्यवान और गन्धमादन नाम पर्वत हैं. यह दोनों पवेत उत्तरमें नील्पर्वत और दक्षिणमें निषधाचळतक रमे है। र 
और दो दो हजार योजन चोडे हैं ॥ यह दोनों पवत यथाकरमसे केतुमाल और भद्राश्र वषकी सीमा होरहे हैं ॥ १० ॥ सुमेरुके. चारोओर|७ - 
एवं दक्षिणनेलाडतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा. नीलादयोष्यृतयोजनोत्सेधा हरिवरषाकिपरष | - | 
भारतानां यथासछ्यस्‌ ॥ ९ ॥ तथवेलाइतमपरेण पूर्वेण च माल्यवहंधमादूनावानीलनिषधायतों डिसहं क ॥ | 
केतुमालमद्राश्वयोः सीमानं विदधाते॥ १० ॥ मंदरो मेरमंदरः सुपाश्वः कुपुदः इति अयुतयोजनविस्तारोज्ञाहा (४ 
मेरोश्रवता्दिशमवष्टमगिरय उपडप्ताः ॥ ११ ॥ चतुष्वेतेषु चूतजबूकदंबन्यग्रोधाश्वारः पादपप्रवराः पवतकेतव |ॐ 
हवाधिसहखयोजनोज्नाह्मस्तावहिटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२॥ ` 


मन्दर, मेरुमन्दर, सुपार्श्व और कुखुद नामक चार पर्वतहपी खमे है। इन पर्वतोंमें प्रत्येकका विस्तार और उँचाई दश दश हजार योजन है. इन|% 
च्‌ पतो पष और पश्चिम देशके पवत पूर्व पश्चिमको पेले हुए हैं ॥३१॥ इन चारों पतों पर चार ही सुन्दर सुन्दर वृक्ष है, पूर्व दिशाको र 
ओर मंद्र प्वतपर तो आम, दक्षिण दिशामें मेझ्मंदर गिरिके ऊपर जाइन, पश्चिम दिशाकी लतामें सुपाश्‍व भूघरके ऊपर कदम्ब और उत्तर| i 
दिशाकी सीमामें कुसुद शेलपर बर, यह वृक्ष पर्वतोंकी ध्वजाके समान दृष्टि आते हैं और ग्यारह ग्यारह सौ योजन ऊँचे और ग्यारह ग्यारह || | 
सौ योजन उनकी शाखाओंका विस्तार है। और सो सौ योजनकी मोराइ है ॥ १२॥ . 2... | 
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हे भरतकुल्श्रेष्ठ | इन चार वृक्षोंके निकटही चार हद हैं, उनमेंसे एकमें दुग्धजल, दूसरेमें मधुजल, तीसरेमें इंखके रसका जल और चौथेमें 
शुद्ध मीठा जल हे। इन चारों ह्वदोंके जलमं अतिशयः चमत्कार है, उपदेवता लोग इन हृदोंके ज़लका सेवन करके स्वाभाविक योगैश्वय धारण 
करते हैं ॥१३॥ इस स्थानमें ऊपर कहे इए चार हदोंके व्यतिरिक्त चार श्रेष्ठ उद्यान भी हैं; इन सबकेनाम यथा-नन्दन, चेत्ररथ, वैभाजक और सर्व |& 
तोमद्र है ॥ १४ ॥ इन सब उद्यानोंमे प्रधान प्रधान देवता जो देवांगनाओंमें रत्नस्वरूप ब्वियोंके पति हें वह अपनी अपनी ख्लियोंके साथ मिलकर 
हृदाश्ववारः पयोमध्विश्वरसमष्टजला यदुपस्पर्रिन उपदेवगणा योभेश्वर्याणि खामाविकानि भरतर्षभ धारयति ॥ 
॥ 3३ ॥ देवोद्याननि च भवति चलारि नंदनं चेत्ररथं वेश्ाजक सवतोभद्रमिति ॥ १४ ॥ येष्वमरपरिश्ढाः सह 
सुरठलनाठलामयूथपतय उपदेवगणरुपगीयमानमहिमानः किल विहरंति ॥ १५॥ मंदरोत्सग एकादशशतयो 
जनोत्तंगदेवचूतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति॥१६॥ तेषां विश्ीयेमाणानामतिमधुरसुर 
मिसुगेधिवहलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मंदरगिरिशिसरान्निपतंती परवेणेलारतमुपपावयति॥१७ | 
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पा $ |विदार किया ह ।इस प्रकारसे विहार करनेके समय उपदेवतागण उनकी महिमा गाया करते हें ॥ १५॥ मन्दर पर्वतके मध्यम देवताओंका 
|< || |जो एक आमका बद वइम्मारइयोजन तो ऊँचा हे, उस बृक्षके अग्रभागसे सदा अनेक अनेक अमृततुल्य बहु मधु फळ गिरा करते हैं। यह 
. ` ||§|सब फल पवतोके शिखरकी समान बडे होते हे& ॥ १६ ॥ इन सब बडे बडे फलोंकी अति मधुर सुगंध हे और जब यह गिरकर फटे हें 


IE # -शका=रदम्ब, भान्न,जामुन और घट इन वृक्षोंका चरित्र.सुनके तथा इन वक्षोसे उत्पन हुए सब्‌ पदार्थोक्रे देनेवाछे नदी तथा कुण्ड. सुनिके हमारा वित्त असपन्त : चकित हो. रहा है, और कापता है 
|| | शका करके रॉक्ासे डरके-रॉकाके मयसे छिपगया.क्योंकि आजतक ऐसी बात सुननेम नही आई फि नदीमें औरं कुण्ड सब पदाथ मर रहे है ? Rr रक | का 

. > | उत्तरत्र ब्राह्मण. क्षत्रिप वैश्य और शूद सब अपने अपने-घमेने और वेदके मागम दृढ और स्थित थे तब नदियोंका तुण्डाका इक्षोंका जो जो प्रभाब. श्रोमद्वागवरतेवे छिखा है सो संब सत्य था. जब. 
his चा वणो नि कलियुगमे अपने अपने धमकी ओर बेदमार्गेको त्याग दिया और पाखण्डी बन पाखण्ड मतको ग्रहण किया तब मगवानूने समझा कि यई दुष्ट इन स्थानोकी, मा अष्ट करेंगे यह विचार कर उन कुण्ड ||) | 

||| नीर बको गुतकरदियाथेरकिलीषाममाबहड्या. | ro | (| 
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| तब सौरभ-सुवासित अरुण वणका छप होनेसे धाराप्रवाह इनका रस ही जल्स्वरूप होनेसे उनमें अरुणोदा नामक एक नदी हुई है, वह नदी मन्दर 
प्के शिखरसे निकलकर एवैकी ओर इलाबृत खण्डको घोतीइई परकी ओरको चली गई॥ ३७॥ इस जलके सेवन करनेसे ही भवानीजीकी || 
|अवुचरी यक्षाङ्गनाओंके अंगें सुगन्ध होजाती हे, उनके शरीरको छूकर पवनमे ऐसी सुगन्ध होजाती ६ कि, चारो ओर दश दशयोजन तक वह | 
।सुगन्थित पवन आमोदित करती रहती दै ॥ १८॥ इस प्रकारे जम्बूवृक्षके समस्त फल हाथीके शरीरके. समान बड बड क. आ 
| त्पन्न हु 


हे | यहृपजोषणाद्ववान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनामवयवस्पशंसुगंधवातो दशयोजन समंताददवासयति ॥ १८॥ 
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| तयोजनादवनितले निपतंती दक्षिणनात्मानं यावदिलाइतसुपस्यंदयाते ॥ १९ ॥ तावदुमयोरपि रोधसोर्या शृत्तिका 
| तद्रसेनाठुविध्यमाना वाय्वर्कंसंयोगविपाकेन सदाऽमरलोकामरण जाबूनद नाम सुवण भवति ॥ २० ॥ यहु है 







8 | वाव विबुधादयः सह युवतिमिमेकूटकटककटिसूत्राद्यामरणख्पेण खळ धारयाति ॥ २१ ॥ गछ महाकदेबः छुपा 
| निरूढो याखस्य कोटरेभ्यो विनिस्छताः पंचायामपरिणाहाः पंच मधुधाराः सपाशशिखरात पतंयोऽपरेणात्मा 


। | » हर नदी मेरु मन्दरके शिखरसे दश हजार योजन ऊंचेंसे पृथ्वीपर गिरती हे और जिस स्थानम गिरती है उस स्थानसे अपने दक्षिणमें 
न समस्त इलावृत वर्षमें व्यापकर बह रही है ॥ १९॥ इस नदीके दोनों किनारोंकी मिट्टी उसके जलके रससे भीग वायु और सूयके क संयोगसे 
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ति राजन कुरंग, रर झुसुम्भावेकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषध, शिनि, वास, कपिल,शंख,वेदूर्म,जारुधि,हंस;कषभ, नाग, | | 
5 अर्द भति वीस पेत सुमेरके सूलमें चारों ओर बने हुए है, जिससे कि यह पर्वत कणिका अर्थात्‌ कमलपत्रकेसमान है और सुमेरु पर्वतके | ह 
| कशारोक नाई हैं ॥ २६॥. सुमेर पती पूर्व ओर जठर और देवकूट पर्वत है.यह दोनों पवत प्रत्येक उत्तर दिशाको अशरह २ हजार योजन|#॥| 
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चारों ओर सौ सो योजन तक सुवासित कर देती हैं ॥ २२ ॥ जो प्रजागण इस पर्वतकी मधुधाराओंका सेवन करते हैं; उनके वदनकी सुग न्थिके 





उसके स्कन्धाँसे नीचे नीचेको दही,दूध, घी, मधु, गुड, अन्न इत्यादि और वसन, भूषण, शयन आसनादि समस्त मनोवांछित.वस्तु दोइनकारी 


| नदियोमें त्रान करनेसे वहके रहनेवाले प्रजागणोंको कभी अंगकी विकलता, थकावट, स्वेद, जरा,रोग, अकालमृत्यु शीत वा गरमीके कारण 
या इपडजानानां सुखनिवासितो वायुः समंताच्छतयोजनमतुबासयति ॥ २३ ॥ एवं कुसुदनिरूहो यः शतवल्शो 
. नाम वटस्तस्य स्कंधेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुद्वतगडान्नायंबरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामहुघा नदाः 
ऊशुदागात्पततलपत्तरणलाटृतस्ुपयोजयंति ॥ २४ ॥ यानुजुषषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितक्ृमसरेददो 
गष्यजरामयशत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसरगादयस्तापविशेषा भव॑ति ॥ यावजीवं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५.॥ कुरंग कुरर 
माक समता पना नो Rs विशति 
हाय ट Tao भूता मूलदेशे परित उपहुप्ताः ॥२६ ॥ जठ्रदेवकूटी भर पूर्वेणाष्टादशयोजनसह 
खमुदगायतो हिसहखं प्रथुतुंगो भवतः॥ एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन इामकरवीगे प्रागायतो ॥ एवसुत्तरत 

खिश्गमकरो अष्टमिरेतः परिस्ततोःम्रिरिव परितश्वकास्ति कांचनगिरिः॥ २७॥ | 

विलावन और विभ आदि जो सन्ताप विशेषह,वदद सब कुछ भी नहीं होते, वह केवळ महासुखभोगहीमें समयःबिताया करते हे ॥ २७ ॥ हे 
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स्पशसे वायुसु गंधित होकर सौ सौ योजन तक चारों ओर महका देता है ॥ २३॥ इसी प्रकारसे कुझुद पर्वतपर शतवल्श नामक जो वटवृक्ष है) 


जो क पवेतके अग्रभागसे निकलकर अपने उत्तर इलावृत देशको महोपकार करके उत्तरकी ओर सधुद्रमें मिलगये हैं॥ २४॥ इन नद्‌ | 
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लग्बे और दो दो .हजार योजन चौडे और ऊंचे हैं. इसी प्रकार सुमेर्की पश्चिम दिशामें पवन और पारियांत्र दो पर्वतं अ £| भा० टी० 
दक्षिण दिशामें केलास और करवीर गिरिहें । यह दोनों पवेत पूवेकी. दिशाको लम्बायमान हें, उत्तरकी ओर त्रिखंग और मकर नाम दो | | डर 
पर्वत हैं, ये पश्चिम ओर विस्तृत हैं, इस प्रकार सूलसे सहस्र योजन,पारैत्यांग करके चारोंओर अभिकी परिधिके समान इन आठ पर्वतोसे विराइआ!]| अ० 3७ 
काञ्चन गिरि अर्थात्‌ सुमेरु पवेत चारों ओरसे प्रकाश्न कर रहा है॥२७॥ इसके जाननेवाळे पंडित लोग कहते हैं कि, इस सुमे रुके मस्तकके-उपर|९ 
सबसे ऊंची मध्यस्थल्में भगवान्‌ आत्मयोनि अज्ञाजीकी पुरी निमित है उसका विस्तार दश हजार योजन है वह सुवैणकी बनीहुई हे और चारोंओर १ . 
भरोमूर्घनि भगवत आत्मयोनेमंध्यत उपक्ळां पुरीमयुतयोजनसाहखीं समचतुरखां शातकोमीं वर्दति॥ २८॥ | 
तामलु परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमागेन पुरोष्टावुपक्लप्ताः ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे पंच*झवनकोशवर्णन नाम षोडशो5ध्यायः॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तत्र भगवतः साक्षायज्ञलिंगस्य 
विष्णोविक्रमतो वासपादांगु्नखनिभिन्नोध्वोडकटाहविवरेणांतः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपंकजावनेजना || 
रुणकिजल्कोपरंजिताखिलजगदघमलापहोपपशनाऽमला साक्षाद्रगवत्वदीयतुपलक्षितवचो मिधीयमानातिमहता ।४॥ 
कालेन युगसहस्तोपलक्षणिन दिवो सूडम्यवततार ॥ १ ॥ ‘7 क Fr, ० 
| समान चतुष्क्रोण है॥ २८॥इस पुरीके ऊपरी मागमे पूर्वादि सब दिशांओंमें कमसे उत्तरां दि अश लीकेपालांकी आठ पुरी बनीइईहै इन सब परियोंक || 
#|वणन उनमें रहते इए लोकपालोंके वर्णके समान हे । और प्रत्येकका परिमाण बरह्मणुरीके परिमाणसे चतुथ अश अर्थात्‌ ढाईहजार योजन है॥२९॥ |. 











I 


१... ७ 
ee 


5a 
hrs 


ब v प ™_™_ आ 


|| | शमे शस्धुकतसंकरपेण बत भौन ॥१॥ शशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित्‌। इस अध्यायमें कलिप्रलदलहारैणी।परमानन्दकारणी/सबे || || *  " 
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|e 
! र सुखदायिनी, श्रीगंगामहारानीके माहात्म्यकी कथा वणन करते हे,आप सावधान होकर श्रवण कीजिये. साक्षात्‌ श्रीभगवान विष्णुजीने जेब | 
(0९ | राजाके यन्ञमें जाकर अपना बिराट्रूपकर तीनों लोकोंको नापा उससमय द हिने चरणसे पृथ्वीकों दबाकर जैसे जसे ही बाया चरण ऊपरको उठारदेथे. 
|| तेसे ही वामचरणके अंयुष्ठनखसे ब्रह्माण्डकें उपरका भाग करनेसे जो छिद्र इुआथा,उस छिद्रमेसे चरणविह्यारेणी, भवभय निस्तारेणी,गङ्गाजीकी जो 
10 | अह्मघारा,ऊपर स्थित हुए ब्रह्माण्डके भीतर पेठी थी, यह वही धारा स्वगेमस्तकसे उतरकर प्रथ्वीमें उतरी है ! यह जलकी साधारण धारा नहीं है, 
|| इसकी धारासे धुलनेके कारण भगवानके चरणकमलमें:लगा हुआ:जो कुमकुम अरुण वर्ण होगया था उसके नागकेशर सहश रंग य घाराने न 
||| अत्यन्त शोभा be की थी,यद्यपि इससे अखिल जगतका मल विनाशको प्राप्त होजाताहै तौ भी यह वारेधारा आपही अत्यन्त निभल है,और 
|| भगवानक चरणोंसे उत्पन्न इई इसलिये इनके“जाहूवीः भागीरथी इत्यादि पद और नाम रक्खे गये हैं. हे राजन्‌ !विष्णुभगवानके चरणकमलसे 
य॒त्‌ तद्‌ विष्णुपदमाइःयत्र ह वाव वीरव्रत औत्तानपादिः परममागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारावँदोदकमिति याम | 
नुसवनसुत्कृष्यमाणभगवद्धक्तियोगन दढ. छिच्यमानांतहंदय ओत्कंठचविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलिता 
मलवाष्पकलयाऽभिव्यज्यमानरोमएलककुलकोऽधुनाऽपि परमादरेण शिरसा बिमाते॥२॥ . | रे 


| निकली हुई,यह गंगाजी यद्यपि बलि राजाके यज्ञसमय उपस्थित ब्रह्माण्डके भीतर छिद्रमें प्रकाशित हुई थी तोभी वहांसे सहसा परथ्वीपर नहीं उतर || |. 
| आई । बहुत बडे काल अथोत्‌दो सहस युगके पीछे स्वगेमस्तकसे पृथ्वी पर गिरी हैं। हे राजन्‌ स्वरका मस्तक किसे कहते हैं उसका बृत्तान्तभी |#|| | 
|| संक्षेपसे वणन करता हूँ तुम श्रवण करो. पंडित लोग जिसको विष्णुपद कहते है वही स्वर्गका मस्तक है ॥१॥ उत्तानपादके पुत्र परम भागवत |७॥| - 
|| वीरब्रत,-इढ्सकर्म, शुव॒जी विराजमान थे, उन्होंने श्रीयंगाजीको देख. मनम परमानन्द मान कहा कि, यह हंमारे कुलदेवता भगवान्‌ हरिके चरई 
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ह. | 


. का जल हे, ऐसा मनम समझ प्रीतिसहिते, अब तक प्रतिदिन परम. आदर सन्मांनसे अपने मस्तकपर उस वारिधारा (गंगा) कोघारणकर%॥ 
| २ दे, इन महात्मा भुवजीके हृदयका मध्यभाग क्षण. क्षणमें बढ़तीइई भक्तिके योगंसे अत्यन्त द्रवीभूत होता हे, इसकारण उत्कण्ठासे विवश ` | 


भा० प्‌० 
॥ ९७॥ 
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| कुछेक बन्दहुएकमलहूपी युगल नेत्रोंसे अथरविदु गिरते हैं और सर्व शरीरमें रोमांच होआता है ॥२॥ राजन ! गंगाका प्रभाव जाननेमें | टी५ 
(वाले क “यही गंगा तपस्याकी परमसिद्धि हैं इनसे पर और कोई सिद्धि नहीं हे! इस प्रकारका निश्चय करके अपनी अपनी जटाके ससह अ०१७ 
% इन्‌ गंगाजीको धारण करते हैं. हे भरतवंशावतस ! सप्त ऋषियोंके इस प्रकारसे निश्चय. होनेका . देतु यह है कि; सबके आत्मस्वरूप भगवान ७ ¬ 
&॥वासुदेवमें ऐकान्तिक भक्तियोग प्राप्त करनेसे और दूसरे पुरुषार्थे व आत्मन्ञानमें जिनकी आस्थामात्र नहीं बरन्‌ उससे दूर रहनेकी इच्छा करते है। |ॐ 
इसलिये इस प्रकारके निलों भी सुमुक्षुजन जैसे सुक्तिको धारण करते हैं, उनहीके समान परम यत्न और आदर सत्कारसहित वह सप्तषिंगगाजीको 
ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावासिज्ञा यां नू तपस आत्यतिकी सिडिरेतावती भगवति सर्वात्मनि वापुदेवे$चुपरतमक्ति ` 
` योगलाभेनवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो घुक्तिमिवागताँ सुसुक्षष इव्‌ सबहमानमयापि जटाजूटेरुहहति ॥ ३ ॥ तता 
| $नेकसहसकोटिविमानानीकंकुलदेवयानेनावतरंतींदमंडलमावाये बरह्मन निपतति ॥ ४ ॥ तत्र चतुधा मिद्यमा 
ना चतुर्भिनामभिश्वतुर्दिशामभिस्यंदेती नदनदीपतिमेवामिनिविशति ॥ सीताऽलकनंदा चक्चुभद्रेति ॥ ५ ॥ सीता तु 


्रह्सदनात्‌ केसराचला दिशिरिशिखरेभ्योऽयोऽधः :प्रल्ववंती ेधमादनमूर्धसु पतिला अंतरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्या 
दिशि क्षारसद्चद्रममिप्रविशति॥ ६॥ झा .. 


दर 
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धारण कियां करते हैं ॥३ ॥ विष्णुजीके चरणसे उत्पन्न हुई यह गंगाजी सप्तऋषियोंके स्थानसे हजारों करोड़ों विमानोंके समुह जिसमें शोभित 
हैं, ऐसे आकाशमार्गसे उतरकर चंद्रमण्डलको आइावित करती हुई सुमेर पर्वत पर स्थितहुए ब्रह्माके सदनमें गिरतीहे ॥ ४ ॥ वहापर अलग 

अलग नामसे चार घाराओंमें विभाग होकर चारों ओरको सर्वभावसे बहती हुई सरितपति सपुद्र्मे मिली है। उन चारों 
घारांओंके नाम यह हैं-सीता,अलकनदा, च्च और महा ॥५॥ उन घाराओंमें प्रथम ही सीता ब्रह्म सदनसे प्रगट हो केसराचछ आदि पतोंके 
शिखरोंसे नीचे उतरती प्रधान प्रधान शिखरोंपर गिरती दै, तिसके पीछे इन सब अड्डोंसे कमसे नीचेको बहकर गन्धमादन पर्वेतके शिखरोंपर 
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- गिर फिर भद्राश्व खण्डके मध्यमें बहकर पूर्वकी ओर लवण सघुदरमें मिल गई हे॥६॥इसी प्रकारसे चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वतके शिखरसे 

निकलकर महावेगवती केतुमालखण्डके सन्सुख होती हुई पश्चिम दिशाके समुद्र जाय मिली ॥७॥ भद्रा नामक धारा उत्तरदिशामें सुमेरुके 
|%|| शिखरसे गिरकर एक शिखस्से और दुसरे पर्वतके शिखरपर होती हुई कुसुद पर्वतके शिखरसे चलकर नीलगिरी शिखरपर आई,वहांसे बहकर 
०. क| वेत प्वतके खरृंगपर, वहांसे खृंगवान पवतपर पहुँच, वहांसे नीचे गिरी, और उत्तर कुरुदेशमें होकर क्षार ससुद्रमें मिलती है॥८॥अलकनन्दा 


| - | एवं माल्यवच्छिखरात्निष्पत॑तो ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पति प्रविशति ॥७॥भद्रा 
चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद्गिरिशिखरमतिहाय झंगवतः श्वंगादवस्यंदमाना उत्तरांस्त कुरूनमितः 
$| उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥८॥ तथैवालकनंदा दक्षिणिन ब्ह्मसदनाइडनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा 
$| दमकूटान्यतिरिमसतररंहसा ठुठंती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिममिप्रविशति.॥९। यस्यां स्नानार्थ 
'पानाथे चागच्छतः एंसः पदे पदेऽइवमेधराजसूयादीनां फलं न हुलममिति॥अन्ये च नदाःनयश्च वर्षेवर्षे सति बहुशो 
|| मेवा दिगिरिहुहितरः शतशः ॥१०॥ ही भारतमेव वर्ष कमक्षेत्रमन्यान्यष्टवषोणि खगिणां पण्यशषोपभोगस्था 
||&| नानि भौमानि खगपदानि व्यपदिशति ॥११॥ . ` oh 


| इए मनुष्योंको एक एक पगपर अश्वमेघ व राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है॥९॥हे राजन्‌! और भी बहुत भॉतिके नद नदी सुमेरु इत्यादि 
|| @पर्वतोसे उत्पन्न होकर प्रत्येक खण्डमें शत शत घाराओसे बहती हैं ॥ ॥ १०॥!परन्तु.जितने!खण्ड हैं, सबमें भारतवषेको दी कमक्षेत्र कहते हें 
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|£ नामक धारा भी इसी मासे पोको तोड़ती फोड़ती/अह्नलोकसे गिरती, बहुतसे गिरिसंगोको उल्ंघन करती इई, बडे भारी तीव्ेगसे| 
- नि ऱ्य हेमकूट और हेमकूटमें होती इई, भारतवर्षमे व्याप्त होकर दक्षिणकी ओर लवण सपुद्रमें जा मिली हे । इस गंगामें स्नान करनेके लिये ह 
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| होते हे और संभोग करनेके अंतमे एक वर्षकी आयु जब रह जाती है,तब उन लोगोंकी झ्लियें गभ धारण करती हे। इस प्रकारसे विषयसुकी ७ 
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और जो आठ खण्ड हें, वह स्वगेवासियोंके शेष पुण्य भोगनेके स्थान हें । वह स्वगे नामसे विदित भूमिके विकारही ह॥३१॥ इन आठ वर्षॉमे भा०्टी 
जो पुरुष वास कर है; उनकी आयु दश सहत्त वर्षकी होती है;देवताओंकेसा रूप होता हे और दश हजार धिष समान उनमें बल होता स i 
ननतुल्य दृढ़ शारीर होता है,उस शरीरमें ऐसा बल वयस ब इषे होता है कि, उससे महासुरत संवंधीय मिथुन ( स्री परुष ) अतिशय प्रमुदित ७ अ०३९ 


कै. ष्ठताके हेतु इन सब व्षोमें पुरुषोंका तरेतायुगके समान परम सुखसे समय व्यतीत होता है ॥ १२॥ इसलिये इन सब सण्डोंके म जुष्य देवपति|%' 
! वह अपने अपने योग्य स्थानोंमें अपने अपने मुख्य सेवकोंसे पूजित होकर अपनी अपनी इच्छानुसार बड़े बडे महात्मा पुरुष आश्रमोंमें,||#| 
॥ एषु पुस्षाणासयुतं परुषायुवेषाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज़संहननबलवयोमोदप्रभुदितमहासोरतमिथुनव्यवा (१ | 
यापवर्गवषचृतकगभकलत्राणां ततर तु त्रेतायुगसमः कालो वतेते ॥ १२ ॥ यत्र ह देवपतयः स्वेस्सवेर्गणनायकेविदितम || 
हाहणाः सवएङ्घुमस्तबकफलकिसलयश्रियाऽऽनम्यमानविटपलताविटपिभिरपशुंभमानरुचिरकाननाश्रमायतनवष्‌ 
 गिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेछ विकचविविधनवबनरुहामोद्दितराजहंसजलकुक्कुटकारंडवसारसचकवाका 
' दिमिर्मधुकरनिकराङतिभिरुपकूजितेषु जलकीडादिभिविचित्रविनोदेः सुललितंसुरसुंद्रीणां कामकलिलविलासहा 
सलीलाऽलीकाङष्टमनोहष्टयः स्वैरं विहरंति ॥ १३॥ gs 
पवतोंमे, कन्द्राओंमें और निर्मळ जलाशयाँमें अनेक अनेक प्रकारसे जलविहार करते रहते हैं और छहों ऋतुओंमे बहांके वृक्षांकी शाखाओंमें 
फूलोंके शुच्छेके गुच्छे फूल रहे हैं, दरे हरे पत्तांके समीप कोमल कोमल कोपले पीली, लाल, हारित, ऐसी शोभा दे रही हैं, मानों मनको विना 
मूल्य मोल लिये लेती हें और डालीडाली पर फलोंकी छबि निरालीही सम्ृद्धियोंस भरी प्रथ्वीकी ओरको झुकी पडती हें, जेसे धनी पुरुष धन 
पाकर नीचा होजाता दै, उनपर भाँति भातिके पुष्पोंसि लदी लहलहाती चुहचुहाती हुई छताओंने जिन लम्बे लम्बे इमोंका आश्रय ले रखा 
है,तो भी पुष्पके अधिक भारसे और पवनके संचारले नीचको. ऐसी झुक झुक जाती है; मानो पृथ्वीको अपनी जननी समझकर बारम्बार शिर 
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झुका झुका कर नमस्कार कर रही के ग वायुके वेगसे जो सुमन गिरते हैं मानो झरझर अपनी माता वएधराको चढ़ाती ही हे ऐसे. 
% | सुन्दर शोभायमान बनके वृक्षोंस आश्रमोंमें जहाँ तहँ अद्धत छबि छा रही हे और वहां जो सुन्दर सुन्दर ताळ और सरोवर हैं उनकी शोभा कहाँ। 
तक वणन कीजाय! उन नवीन नवीन भाँतिके विक्रसितकमळ और कलियोंकी सुगन्धसे प्रसन्न हो होकर राजहंस, कलइंस, जल-सुगांबियां, | 
कारण्डव, सारस और चकवेइत्यांदि पक्षियोंके कलरवसे और मँवरों* सबुदायकी शुजार जलाशयमें सुन्दर सुन्दर सुरसुन्दरी सुन सुनकर मनदीमन। 
आनन्द हो,परमपवित्र जल देख देख अनेक अनक प्रकारकी जलक्रीडा कर कर कामदेवसे क्षुमित हास विलासादिकोसि जिनके मन वशीभूत होरहे| a 
हें और उनके हावभावको निहार निहार वहांके जळविहार करनेवाले देवताओंके मन और नेत्रोंकी मकनातीस ( लोइचुबक ) पत्थरके समान | 
परस्पर सेचतान होरही थी ॥१३॥ इन कहे हुए खण्डोंमें महापुरुष भगवान्‌ नारायण भक्तोंके उपर परम अनुग्रह करनेके लिये अपनी सूतियाके ||| 

a | नवस्वपि वषेुभगवान्नारायणो महापुरुषः एुरुपाणां तदउग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेनात्मनाध्यापि सन्निधीयते॥१४॥इलादते । ड 
भाव ला बा नि ताया ai ब ४2202 || 

| 2 थः स्रीगणाइदसहलरवरूध्यमानोभगवतश्चतुमूतमहाएरुषस्य तुरीयां तामसी गरत प्रकति |& 
१॥ मात्मनः सकषणसज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्येतदभिग्रणन्मव उपधावति ॥१६। i 
॥४ | सम्म आजतक सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान होरहे हे ॥ १४ ॥ इलावृत खण्डमें सदा सहंस रिखाले सकषेणका ही पूजन होता है, और वही ($ 
% | महादेवके हृदयमें वास करते हैं, इसलिये इलावृत खण्डमें भगवान्‌ शिव ही एक पुरुष हें, वहां और कोई पुरुष नहीं हैःक्योंकिजो लोग श्रीभ 
||#||वानीके शापको जानते हें वेलोग कभी उस स्थानमें भूल कर भी पॉव नहीं रखते और जो कोई पुरुष विना जाने बूझे उस खण्डमें चला! 0 
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| ॥ पावंतीपति इृतनाथकी असंख्यात अबुंद पार्वतीकी अचुचरी स्रीगण दिनरात शिवजीकी सेवा करती हे;-शिवजी महाराज शेष भगवासकी | 4 


1001 भी जाता दै तो वह तत्क्षण ्लीस्वरूप होजाता हे, इसका विशेष वृत्तान्त पीछे नवमस्कन्धमें कहेंगे॥ १५ ॥ इस इलावृत सण्डमें भवानीवछभ ||. | 


- | [| आराधना किया करते हैं। वासुदेव, सकपेण, प्रथुभ और अनिरुद्ध इस नामकी चार सूति महायुरुषकी चौथी तामसी अपनी आत्माकी || `. Ee 








~ | ; rt CF i rR 
..CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र. | ‘9 EG DR राक, क रट 

च ७ री ण ै- र्क चक न CE - 

ऑ नव 4 कै क 5 ' ५ + i | pe हि 


भा० पं« 
॥ ५९ ॥ 








I OO“ STE सका क्र DIR OO 
_ ~ 


dn a DAEs +I 
ct 
~ 











प्रकृति संकषेण भगवाचका रूप धारकर Su समाधि रूप जिससे स्वयं आप प्रगट हुए है, उसी प्रतिमासे अन्तर्वात चेतन्य होकर भगवान्‌ 
महादेवजी इस मत्रका दिनरात जप करते रहते हें ॥ १६ ॥ “'ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सवएणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नमः अथ ः ॥ 
उत्पत्ति, पालन, संहारकरता षड्गुण ऐश्वथेवान्‌ महापुरुष सर्वगुणप्रकाशक:अनन्त, अव्यक्त, श्रीसंकषेण भगवानको में वारम्वार नमस्कार करता - 
हूँ ॥ १७॥ हे: भजनीय भगवान्‌ ! सम्पूण ऐश्वथ देनेवाले, भक्तिके परमस्थान, अपने भक्तोंके अत्यन्त आनन्ददायक, अपने जनोंको अपने। 
मनोहर स्वरूपका दर्शन देनेवाले, संसारनाशक, सब जन जिनकी भावना करें, ऐसे परमेश्वरके शरणागत-रक्षक चरणारविन्दोंका में भजन 
करता हूँ॥ १८॥ मायाके गुण चित्तकी वृत्तिसे आप नित्यप्रति देखते हे, तोभी अपनी दृष्टिकों किंचिन्मात्र लिप्त नहीं होतीनैसे इम लोग 
श्रीमगवादुवाच ॥ ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानायानेतायाव्यक्ताय नम इति ॥१७॥ भजे भजन्या 
रणपादपंकज भगस्य इत्ल्नस्य परं परायणसु ॥ भक्तेष्वलेभावितशतमावन भवापहं तां भवभावमीश्वरस्र ॥)८॥ न्‌ ` 
` यस्य मायागुणचित्तरत्तिरमिनिरीक्षतो झण्वपि दृष्टिरज्यते ॥ ईश यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरा 
त्मनः ॥१९॥ असद्दृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीबेव मध्वासवताञ्जलोचनः॥ न नागवध्वोऽहेण इंशिरे हिया यत्पा 
योः स्पर्शनधषितेद्रियाः ॥ २० ॥ जे न 
कोषे वेगको जीतनेका सामर्थ्य नहीं रखते इसलिये. हमको इस संसारसागरसे बचना (कठिन दै, ऐसे आपही अपनी आत्माको जीतव 
वशम जवते है इसलिये जो अपनी आत्माको जीतनेकी इच्छा करे अर्थात्‌ मोक्षपदको लिया चाहे, वह कौन सामथ्यवान है जो आपका भजन 
न करे! ॥१९॥ अज्ञानी, कुबुद्धि मायासे विमोहित असत्‌ इष्टिवालेमलुष्यको आप मदभरे छाल छाल नेत्र मतवालेकी सदृश, भयानक 
रूप मायासे इष्टि आते हो, देखो कि छज्जाकी मारी नागवधू विधानपूयैक आपकी पूजा भी करती हुई डरती हे और आपके चरणारवि ||  . 
दोका स्परी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मनोभवसे असी कामातुर होरही र कदापि कोपहष्टिसे देखकर हमें भस्म कर दें और दूसरे चंदन ||#|॥ «९ ॥ 
और पुष्पादिको कोई इसलिये भी नहीं चढ़ा सकतीं, कि आपके कोमल पदोंमें चदनके कण और पुष्पोंकी पखुरी कहा चुभ न जाय॥२०॥ 
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इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन; संहारके करनेवाले अनंत और संत और वेदमंत्र आपको उत्पत्ति सि पै रहित कहते 

:भ कं < सो | । स्थिति, प्रलयसे रहि द्‌ 

i Ss न जानिये कौनसे मस्तक पर यह अण्डकराह सरसाके दानेकी समान:रक्सा है,इस बातकी आपको त द य 
वि शेष भगवानके लिये नमस्कार हे ॥ २१॥ जिनका आद्य महत्तत््त और सत्त्वगुण जिसका आश्रय है, वह आपके हा 

| देव वर, कोकि भगवान्‌ वासुदेव हुए उनकी नाभिसे भगवान्‌ ब्रह्माजी इए जिनसे में रुद्र होकर त्रिगुणात्मक अपने | 

गा वर्गा प्रतवर्ग और इन्द्रिय बगेको उत्पन्न करता हूँ ॥२२॥ जेसे कीट और विहंग रस्सीसे बँधकर पराये वशमें होजाते हैं, इसी प्रकार | 


आपके वशमें होकर यह हम सब महत्तत्त्व देवता, भूत और इन्द्रिय गण हो रहेहें, जिनके अनु 
(र | रह, जिनके अतुग्रहसे इम सब अह्माण्डको सृजते 
हा स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिवेहीन यमनंतमृषयः॥न वेद सिडाथमिव कचित्‌ स्थितं श्मंडलं मूधसहसधा 
गछ।२ यस्यायं आसीद गुणविग्रही महान विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किलायत्संभवो5ह त्रिशता स्वतेजसा वेका 
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द्र्या्‌ 
रणयोगगजसा तर नमस्ते विल्योदयात्मने॥२४॥ इति श्रीभागवते महा घे ध् 
: कह [ वते महापुराण पञ्चमस्कंधे सप्तदशोऽध्यायः॥१७॥ 
स॒जनहार कहते हैं ॥ २३॥ जिनकी रची इई माया कमोंकी पूर्व रूप घारिणी मायाको गुण सर्गोसे मोहित होकर a कळा सहज जानते 
ऐसी मनमोहिनी अद्टत माया हे ऐसे। १. 


ह|: | ह प त इसबातकाडछ भी उपाय नही करसकते कि किस रीति 

कं - || व उत्पन्न पालन नाशकता भगवानके अथे हमारा बारम्बार नमस्कार हे ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते णि पचमः ङ 
हि मिते भगवत नाम सपर्यवः ॥ "` oot ea ॥ ९४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकाया || | 
„१ मजन-तेरा महिमा लपत्याए निने पार न पया रे ॥ योगी यती संसारसो कार हे जिनी कारे ॥ हर हरे इरे स्कल ब्ले ङम मब रें । पा झा ल एड र दमट ह लाता गुढ सुटत पचल दिव | ॐ | 
रे चा उण hs भ उ ल - Rr न Cs द रो १ | २ ॥ र | | A । न उ | शे सह्‌ स्‌ ख a t अ. य 
२ ॥ चार सुख ने चा वेदांना घुनायोर ॥२ ॥ रिहाे घें बैंठ जन्सम योग कमा रे ॥ कोई बक नेरी त्यागी जगे क्ह्ला रे | को | त तंतरी न तन आल ह 


.... 10 | वनके घ्यानी ध्याम रघुत॒रस खाया रे | ४ ॥ हरिकी शाठिग्राम जगतूर्मे अद्भुत माया रे ॥ सबने खोजा पर खोज किर््ाके हाय म आया रे aq: 
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i दोहा-छदों खण्डमें जो बसत, प्रभ अरु प्रभुके दास । अशदशमें सबनके, कहौं चरित्र विलास॥ ३ ॥ श्री शुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ !| 







वाळे, धमस्वरूप भगवान्‌ आपको बारम्बार मेरा नमस्कार है ॥ २॥ अहो ! श्रीभमगवानकी गति अति विचित्र है कि, लोक प्रत्यक्ष अपने! 
नेत्रोसे देखते हं, कि, दिन रात प्राणी कालके सुखमें चले जाते हें तो भी प्राणहरण करनेवाली मृत्युकी चिंता नहीं करते बरन और अधिक! 
श्रीशुक उवाच तथा च भद्रश्रवाःाम धमेस॒तस्तत्कुल्पतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षं साक्षाद्‌ भगवतो वासुदेवस्य प्रियां || 
तवं ममयीं इयशीषोभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदमसिशणंत उपधावति ॥ १ ॥ भद्रश्रवस उच्चः ॥ | 
ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम्‌ इति॥ २॥ अहो विचित्रं भगवहिचेष्टित प्नंतं जनोऽयं हि मिषन्न ॥# 
पश्यति॥ ध्यायन्नसद्यांह विकमं सेवितु निहंत्य पुव पितरं जिजीविषुः ॥३॥ वदंति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्येति | 
चाध्यात्मविदो विपश्चितः॥ तथापि झुह्यंति तवाज मायया छुविस्मितं छत्यमजं नतोऽस्मि तख ॥ ४७ . | 
असत्‌ कर्मोके सेवन करनेका ध्यान करते हे और जब बालक संतान व वृद्ध पिताके मरजानेसे उनकी दाहक्रिया करके जानते भी हैं कि, पर 
कालही यह कराळगति हे तोभी अपने आपको अजर अमर समझकर उस घनको सन्मान भावसे अहण करके उससे अपना जीवन धारण 
करनेकी इच्छा करते है सो यह भी नहीं कि उस धनसे धर्मका संचय करें, बरन [किंचित विषयसुखके भोगनेकी छालसासे केवल पापकमेही | - 
का विचार किया करते हैं॥३॥ हे प्रभो ! हम ऐसा नहीं कह सकते, कि विठ्ठारळोग इस विश्वकी आलोचना नहीं करते. हम प्रगटही देखते हे॥# ॥ ६० | 
कि पडित लोग इस संसारको नाशवान कहते ईऔर आत्मतत्त्वके जावनेवाळे योगीजन समाधि ल्गानेके समय जिसको नाशवान्‌ होना|। र [ae 
प्रत्यक्ष अनुभव करते हे तो भी हे अज ! वे लोग तुम्हारी मायासे मोहित होजाते हैं, आपकी यह चेशभी साधारण चमत्कारक नहीं है, |% 
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यह कृत्य भी. आपका अत्यन्त विस्मय करनेवाला है इससे अब हम शास्रादिक जाननेके ल्यि गे श्रमो 
त्यागकर केवळ आपके चरणारबिंदोंकोही प्रणामकरते रहेंगे ॥४॥ हे प्रभो ! तुम निरावरण और ule ent 
पालन, वा बनाया है; यही ठीक है,तुमसे कुछमी असंभव नहींहे. क्योंकि तुम मायासे समके आत्मस्वरूप और कार्यमाजके 
F हो, र | आपहीकी सब करतूत दै और आप सबसे मिन्नहपहों इसीसे तुम्हारा अकवृत्व भी:टीक होसकतादे ॥ ५ ॥ हे जना 
न्‌! त चारों वेदोंका तामसी राखासरने तिरस्कार किया तो विक्षिप्त हो प्रलयकालके समय जलमें डूब गये थे, तब युगांतके समय आपने 
विश्वोद्भवर्थाननिरोधकम्‌ ते हकतरेंगीकृतमप्यपाहतः ॥ युक्त न चित्रं खयि कार्यकारण सात्मनि व्यतिरिक्ते च 
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वस्तुतः ॥ ५॥ वेदान्युगांते तमसा तिरस्कृतात्रसातलायों रतुरंगविग्रहः ॥ प्रत्याददे वे कवथेऽभियाचते तस्मे 
इरि नम 
co Sk हिताय ते इति॥ ६ ॥ हरिवषें चापि भगबान्नरहरिरुपेणास्ते तपग्रदणनिमित्तग्गततरत्रामिधास्ये ॥ | 
/||| ८६ गन ₹ महापुरुषणणुभाजनो के महाभागवतो देत्यदानवङुल्तीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्दो७यवधानानन्यभ . 
| विभेव वज सह तहषपुरुपेस्पास्ते ॥ इदं चोदाहरति ॥ ७॥ ॐ नमोभगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे ॥ आविरा a 
|, र कमाशयान्रथयरधय तमो ग्रसग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाः अक्षौस्‌ ॥८॥ || 
|| हानि शार धारण करक पाताळसे सब वेदोंका उद्धार किया और ब्रह्माजीकी प्रार्थना करनेपर आपमे चारों वेद उनको प्रः हम र र 
hr sd भगवाच व जगत्‌ हितकारी हो, इसलिये आपको इम वारम्वार नमस्कार करते हैं ॥६ | ह sh ण्ड विष्णुभगवान | || 
|® | नरतिहरूप धरकर विसजते हे, हे भरतवशावतंस! भगवानने जो यह अद्भुत स्वरूप धारण किया इसका कारण सप्तमस्कंधम कहेंगे. प्रियरूप ॐ : 
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` ` ॥%| महापुरुष,गुणभाजन परमभागवत प्रहद जिनके शील और आचार देत्य औरं दानव कुलके लिये तीथके समान डमी. | 
«| रहनेवाले पुरुषों समेत एकाम अत्यन्त भक्तियोगसे उस अत ।र दानव कुल ती समान द पहार इस खंडमे|$| | 
हि 5६ | उतम अत्यच्त भफ़ियोगसे उस अद्भुत स्वरूपकी उपासना करके इस मंत्रका उच्चारण किया करतेहे॥७।“ॐ नमो भगवते | ht 


पर भी वह. परमहित करते हे. हे भरतवं 
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हेतु यह हे किं, महापुरुष भगवानके चक्रके तेजके § | | 
उनके गर्भे वर्षेके - अन्तमें पतित होकर निष्प्राण होजाते र 
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|इन करके सहित होनेसे यह सब उनके स्वरूप हे और कांति और काम उनकी सूति है सो हम उनको नमस्कार करते हैं॥ वह हमारे लिये।& | | 
दोनों लोकमे (इस लोक और परलोकमें ) अनुकूल होवें॥ १८॥ फिर वह स्तुति करके कहते हैं कि, हे प्रभो! आप स्वयमेव सबइंदरि|ई|. . | 
योंके पति हैं।जो ख्नियां अनेक प्रकारसे तुम्हारी आराधना करके तुम्हारे सिवाय ओर पतिकी इच्छा करती हैं, सो उनके वह पतिगण उनकी | 
प्रिय संतान, संतति अथवा धन व आयुकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो आपही परवश होते हे ॥ १९॥ इसकारणसे वह सब ¢ 


चियो ्रतस्ां हृषकेश्वरं सतो ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ ॥ तासां न ते वे परिपातय प्रियं धनायूपि | 
i #| यतोऽस्तत्रा॥१९॥ स॒ वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं स्ततः पाति भयातुरं जनस्‌ ॥ स एक एवेतरथा मिथो भयं . 
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पसितमीप्सितोऽचितो - यद्भ्रयाच्ञा भगवत्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ मत्माप्तये$जेशसुरासुरादयस्तप्यंत उग्रं तप एंद्रिय ६ 
धियः ॥ ऋते .मवत्यादपरायणान्न मां विंदेयह लद्धदया यतोऽजितः ॥ २२॥ 2 : 


र र पराधीनता और नानारूपकी विकारता स्वीकार की जाय तो मण्डलेश्वरोंके समान आपकोभी परस्परसे भयकी सकती घे कं 
10॥ है भगवन ये चरणकमलों कीही र सम्भावना होसकती है ॥२० ॥॥ 
|! हे भगवन्‌ | जो स्री केवळ आपके चर पूजा करनेकी कामना करती हे और दूसरी वस्तुकी इच्छा नहीं करती वह अति चतुर के). 









व ह क | ण 5 
IR . " शी फश अन समझ “a ४ 
.. 10 ॥0॥ वढ फल नष्ट हो जाता. है तब पीछे से उस को अत्यन्त कध भोगना पडता है ॥ २१ ॥ हे अजित ! में । इससे र सम्पत्तिकी पे र ची 
२ र अत्यन्त कष्ट भोगना ॥ हे अजि $ इससे सुख सम्पत्तिकी १४ ||. 

> य कि *» CE > | पः ! ; AT aw} | टा रर 
Fo ३ | f [ , ८ Hb 4 ०25 
र व | ` > १० : °, || § [i दे € | 

/ १२ > क 



















कता काक कमी कभी सत्य सत्यही मझा, | शिव, और दूसरे | करनेके लिये £ किया करते ` | कि | | 

as लाका य दूसरे सुर असुरगण भी सुझको प्राप्त करनेके लिये उम्र तप किया करते हे |€] 
प चरणाराविदाकी शरण अहण किये विना वह लोग मेरे विळसित ऐश्रयको प्राप्त नहीं हो सकते । इसका कारण यह हे रः १ वि 
| करती ७ पर ही लगा हुआ हे, और इसीसे में आपके अधीनमें हूँ।सो जो पुरुष आपको ध्याते है, में उनकी ही ओर अवलोकन ||| ° 
है ॥२२॥ इस कारण हे प्रभो ! आप वही पुरुष हैं कि जिनकी सेवा विना. किये हुये कोई काये ही सिद्ध नहीं होता, जिस आपके | # 


® | शौष्णि वंदितं rm ० क 
स्‌ Foi lie शीष्णि वंदितं क्रांडुजं यत्त्वदृधायिं सात्वताम्‌ ॥ | 
विभषि माँलक्ष्म वरेण्य मायया क इंश्वरस्येहितमूहितु विश्वः ॥ २३ ॥ 


हस्तकमलसे सब कामनाओंकी वर्षा होतीहे और इसीलिये सदा साधु लोग जिसकी स्तुति किया करते हे और जो कि आप: अपर 
याच की वष bid आप अपने भक्त 
के मस्तक पर रा क्री हैं, सा अनुमह करके वही हस्तकमल मेरे मस्तक परभी घरो । हे वरेण्यः! में ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे प्रति 
आपका आदर नहीं हे. में प्रगट देखती, हैं कि, लक्ष्मीके स्वरूपमें छातीके ऊपर आप सुझको अपने श्रीअंगमें धारण करते है,परन्तु हे प्रभो ! 
आ बडे आश्वयेकी बात हे कि मेरा तो केवळ आप आदर ही करते हें, परन्तु अपने भक्तोंपर आपका बडा अनुग्रह हे, अथवा आप ईश्वर हे 


[० पं० 
॥ ६२ ॥ 
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कै कानीव पजान का कि, हे मगवन्‌ | जो मनुष्य िलोकॉर्मे आपका पूजन, सेवन,मजन नहीं करते वे मनुष्य मुझको कमी मी प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे वाक्य ढक्ष्मीजाने क्यों कहे! क्योंकि 

दैर =p Nf ft ~ ~ | 

दुष्टजीब जैसे कि दैत्य, दानव, अत्याचारी मचुष्य, यह सब चारों युगमें विष्णु मगवानकों नहीं जानते कि; विष्णु भगवान्‌ क्या वस्तु हे, और सेवन, पूजनक्रा तो कहना ही क्या है ! परन्तु उनके घरे डमी 
अचळ होकर रहती है. - इस बातसे तो लक्ष्मीका वाक्य झूठ हुआ तो फिर क्यों झूठ हुआ ? » ड 

उत्तर-दैत्य - दानव, म्ळेच्छादि रौर जो कोई दष्ट मनुष्य भगवानको नही जानते. झै छद्मी > पूर्वजन क्के सेवक ये गकम र 
तोरा वाची मळणे हैं र सेस इट, ड नभ नहीं जानत, ओर छक्ष्मीका सुख मोगते ६ वे मनुष्य पूर्वेजन्ममें छक्ष्मंके सेवक थे, मुत्युळाकेमें आनकर अपने अपने कमसे होगये हैं 
[न्‌ भू Ee र गा "> को eS न्‌ की हे F 

क व 5 ५ अष्ट दाकर) दट मतुष्य काई सुन्दर योनिको प्राप्त होता दै कोई नीचयोनिको प्राप्त होता है परन्तु मगवानूके सेवनरूप तपस्याके द्वार अचळ ढक्ष्मीका सुख भोगता 

रहता (लिन वील सेवाका पम्प बका वना NMI SE पीका सुख मोगते रहेंगे, जब सेवाका पुण्य नष्ट होजायगा और इस जन्मों मगवानूका पूजन जो पुरुप नदीं करते हैं वह बहुत || 

अच पाथिग खानका अन्न मा पेट मरकर नहीं मिलेगा, इसलिये लढ़पीने मगवानसे कडा था क्लि जो मनुष्य आपको सेवन न करते बह मुझको कमीमी प्राप्त नहीं होंगे ॥ | 





॥ ६३९७ 
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सो आपकी मायाकी चेश कोन जानसके, ऐसा किसको सामथ्ये है ॥ २३॥ दे राजन्‌ ! ओर. दूसरे खंडोंका विवरण सुनो । .रम्यकखण्ड में 
विष्णु भगवान्‌ अपने मत्स्यूपसे विराजे हैं, कि जो स्वरूप इस खण्डके अधिपति मचुजीको पहले दिखाया गया था. आइछदेव मजी 
आजतक अत्यन्त भक्तिभाव और प्रेम-रीतिसे भगवानकी उस मनोहर सूतिके पूजनेमें नियुक्त हैं; और यह मंत्र निरंतर उच्चारण करते हैं ॥ 
॥२४॥ यथा मनत्स्यमंत्रः (३° नमो भंगवते युख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय- नमः ) अर्थ-इम महामत्स्य ||®| 
हूपी उन भगवानको नमस्कार करते हैं जो सत्त्वगुण प्रधान औरस मुख्य प्राणहप और साहस, बल व सामर्थ्यं इत्यादिके स्वरूप हे ॥२५॥ ||%|| 
औरस्तुति करके कहते हे कि हे प्रभो ! आप सब भूतोंके भीतर बाइरसे घूमते रहते हैं और इतनेपर भी लोकपालगण तुम्हारे रूपको नहीं देख || 


ति +रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तहर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्‌ प्रदर्शितम्र ॥ स्‌ इदानीमपि महता 
भक्तियोगेनाराधयति इदं चोदाहरति॥२४॥-ॐ नमो भगवते सुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय | 
महामत्स्याय नम इति ॥ २५॥ अंतबेहिश्वाखिललोकपालकेरदृष्टरूपो विचरस्युरुसनः ॥ स इश्वरस्तं य इद्‌ वश 
नयन्नान्ना यथा दारुमयीं नरः खियम्‌ ॥ २६ ॥ यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हिता यततो ऽपि पृथक्‌ समेत्य | 
च ॥ पात न शेकुदिपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते ॥ २७ ॥ 


सकते और शेषजी भी आपकी महिमाको नहीं कह सकते । परंतु आपका वेदरूप नाद अति बड़ा दे, सो सत्य है, हे भगवन ! लोग जिस 
प्रकार काठकी पुतलीको वश कर लेते हे वैसे ही जिन्होंने बिधिनिषेधरूप वचनोंसे सब जगतको अपने वशमें कर खखा दै, सो आप वही 
इश्वर हैं ॥२६॥ दे इश ! इन्द्रादि लोकपालगण मत्सरूप ज्वरमें असे रहनेके कारण आपको छोड़ करे अलग रूपसे और फिर मिलकर भी |% 
सहाय करनेका उपाय नहीं करसके परन्तु दोपाये, चौपाये 
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करनेमें समः लय | अथवा स्थावर, जंगमं, जो जो इस जगतमे दृष्टि आते है, उनमेंसे किसी वस्तुका | 
टन; करनेमे समथ न हुए इसलिये आप ही प्राणहपसे सबके पालक और परम इश्वर हैं ॥ २७ ॥. > | 
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कै) हे भगवन्‌ ! यह पृथ्वी सब ओषधि और का आ | प्र्लर गें उठते हुये 
ह लताओंका आश्रय दे, इस कारणसे प्रलयकालकी बड़ी तरंगे उठते इये सागरके जलमें 

% | इबीइई इस इथ्वीको और हमको धारण करके रक्षा करनेके लिये आपने बड़ा उत्साह प्रगट किया था, सो इम आपको नमस्कार करते 
श्र प्रभः ! आप ही सब जगतके रहनेवाले प्राणियोंके नियन्ता हैं,सो आपको नमस्कार है ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ । हिरण्मय खंण्डमें भगवान्‌ नारायण 
कु कूर्गश्रीर धारण करके विराजते है, वहांपर पितू गणोंके अधिपति अथमा इसमें रहनेवाले पुरुषोंके साथ निरंतर उनकी उपासना करते 
रहते है, और क्षण क्षण इस मेन्रका जप किया करते हैँ॥९९॥यथा (ॐनमो भगवते अकूपाराय सवेतत्त्वशुणविशेषणाय नोपलल्षितस्थानाय नमो 
ते)अथ-इम कूम भगवानको नमस्कार करते हे.हे प्रभो ! समस्त संह्रण आपका विशेषण हैं; सो ऐसे 


मवान्युगांताणेव ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीसथां निधिस॥ मया सहोरुक्रमतेऽज ओजसा तस्मे जगत्राणग 
णात्मने नम इति॥ २८ ॥ हिरण्मयेऽपि भगवान्‌ निवसति कूमैतलुं विश्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तलुमर्यमा सह वषे 
पुरुषः पितृगणाधिपतिस्पधावति मंत्रमिमं चालुजपति ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशषणाय 
नोपलक्षितस्थानाय नमो वष्मेणे नमो शन्न नमोनमोऽवस्थानाय नमस्ते॥३०। यद्रुपमेतन्निजमाययाऽपितमथस्वरूपं 
बहुरूपरूपितस्‌॥ संख्या न यस्यास्ययथोपलंभनात्तस्मे नमस्तेऽव्यपदेशरूपिण ॥ ३१ ॥ | 
आपको नमस्कार है। हे भगवन] जलमें रइनेके हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं सकता है,सो आपको नमस्कार है. हे देव ! आप अतिशय 
र वरषीयाच हैं; अथात्‌ कालसे आपका अवच्छेद नहीं होता सो आपको नमस्कार है हे प्रभो। आप स्वगत और सबके आधार हे सो आपको 
य है॥ ३० ॥ हे भगवन्‌ | आपने अपनी मायासे जो यह आकृति प्रकाश की हे सो दृश्य पृथ्वीसे आदि लेकर सब पदाथ इसी 
हूपमें हैं इसी कारण आपसे अलग कुछभी नहीं हैं. हे भगवत्‌ ! आपका यह हप अनेक अनेक रूपोंसे निरूपण किया जाता है, परन्तु यह| 
& मिथ्या दै, तो भी दिखानेके कारण मृगदृष्णाके जलके समान इसकी संख्या नहीं की जा सकती, इसलिये इम आपको नमस्कार करते है. 
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दे आपके आकार विशेषको कोई नहीं बतला सकता ॥ ३१॥ हे भगवन! जरायुज ( मनुष्यगवादि ) अंडज ( पक्षी इत्यादि ) स्वेदन 
( ३इतत्यादि) ह (लता वृक्षादि ) स्थावर, जंगम, देवता, ऋषि, पितृ, भूत, इन्द्रिय, स्वगे, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, सुदर, द्वीप, 
७ | भ और नक्षत्र ये सब आपहीके नाम हे) आप एक ही हे ॥ ३२॥ हे भगवन्‌ ! आपके नाम रूप और आकृतियोके बहुत असंख्य भेद हैं, 
& | जिनकी संख्या नहीं की जाती तथापि कपिलादि विद्वानोंने उनकी चौबीस संख्या कल्पना की है । वही संख्या जो तत्त्वज्ञानसे मिट जाती है,सो | 
आप ही उस तत्त्वज्ञानके नमूने हैं अथांत्‌ परमाथ ध्यानरूपी आपको हम नमस्कार करते हे ॥ ३३॥ भगवत्‌ ! उत्तरकुरुखण्डमें भगवान | 
यज्ञुरुष वराहहूप प्रकाश करके विशजते हैं, वहांप्र पित यह पृथ्वी देवी कुरुगण सहित अविचल भक्ति प्रकाश करके उनकी सेवा करती हे. | 
जरायुजं खेदजमंडजोहिंद चराचरं देवार्षपितभरतमेंद्रियम॥द्योः खं क्षितिः शेलप्तरित्समुद्रहीपग्रहक्षेयमिधय एकः 
॥ २२॥ यरिमन्नसंख्येयविशेषनामरूपाइती कविमिः कल्पितेयम्‌॥ संख्या यया तत्त्वद्ृशाऽपनीयते तस्मे नमः 
सांख्यनिदशनाय ते-इति ॥ ३३ ॥ उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्‌ यज्ञपुरुषः इतवराहरूप आस्ते। ते तु देवी हेषा बूः 
सह कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति ॥ इमां च परमामुपनिषदमावर्तयति ॥ ३४ ॥ ॐ नमो भगवते मंत्रतत्त्व 
लिगाय यजञक्तवे महाऽध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते ॥ ३५॥ यस्य खरूपंकवयो 
| $| विपश्चितो शुणे दारुष्विव जातषेदसम्‌॥ मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिरक्षवो शूट क्रियाथेनैम ईरितात्मने ॥ ३६ ॥ 
| और इन परमसिद्धान्त उपनिषदके वाक्योंका उच्चारण करती है॥ ३४ ॥ तथा ( ॐ नमो भगवते मंत्रतत््विंगाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय || | वा 
| महापुरुषाय नमः कम्मशुक्काय त्रियुगाय नमस्ते) अर्थ-हम भगवानको नमस्कार करते हें । हे प्रभो ! आप मन्त्रसे जाने जाते हे | 
||@||सग्ूप यज्ञा और अयूप कलु इत्यादि जो कुछ दिखलाई देता है।यह सब आपका ही स्वरूप है हे प्रभो! आप कमोंसे शुद्ध अथात्‌ यज्ञाबुष्ठान|$| | 
| [$| करनेवाले, और; तीन युगके स्वरूप हैं, सो आपको हमारा हे बारबार प्रणाम हे ॥ २५ ॥ अहो ! काष्ठके भीतर जिस प्रकार अभिड| | 
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. ||| रहती है। उसी प्रकार अभिके समान जिसका स्वरूप देह और इंद्रिय आदि पदाथोंमें रुधा हुआ हे । निपुण विद्वान लोग विनेकके ||ह | I 








0 साधन मन और कर्म व उसके फल्से जिसको दर्शन करनेकी वासनासे सदा खोजते फिरते हैं और उसी ढूँढ भालसे जिसका आत्मा प्रगट । | भा" री2 
| है मायासे बनी हुई आकृति दूर हो जाती है, उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम है ॥३७॥ जिस प्रकार चुंबकके निकट रहनेसे लोहा स्वयमेव द 
क 
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ग्राव्णो नमस्ते य॒णकमसाक्षिणि ॥३८॥ प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारण शथे यो माँ रसी लप्रगदादिसूकरः ॥ ऊत 


सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है, सो उस गुण कर्मे और जीवोंके साक्षी स्वरूप भगवाचको हमारा प्रणाम हे ॥ ३८॥ और जगतुके कारणरूप 
वराह स्वरूप धारणं करके रसातलसे मुझ पथ्वीको डाढ्के अग्रभागपर धारण करके हा वीके समान प्रल्यससुद्रमेसे निकले थे और फिर दूसरे 
हाथीके समान देत्य दिरण्याक्षको संग्राममें क्रीड़ा करते करते मारकर बाहर निकल आये, उन सर्वव्यापक परमात्माको वारंवार हमारा प्रणाम 
| ३ ॥ ३९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाीकायां रम्यकोत्तस्सण्डे सेव्यसेवक्षुवनकोशवण नंनामाष्टाद्शोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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५ भजन-प्रभुझी महिमा अपरम्पार ॥ पढत शवाचे वेद नित चरर, तऊ न पावत पार ॥ १॥ जेप महेश गणेश शारदा, निरिंदिन करत विचार| हार मान चुप रहत रटत फिर, उनमें ध रज घार।।२॥ के 
वाल्मीकि नारद वसिष्ठ मशु, खोजत वारम्वार ॥ नेति २ कर कहत सकळ मिल, पन्य धन्य करतार ॥ ३॥ बडे वडे मुर सिद्ध मुनजिन, तन मन धन सब वार ॥ शालिग्राम छेत शरणागत, सम्रश्न 
जगत्त आघार॥ ४ ॥ | 


॥॥ ६७ ॥ 
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1 उस शांत स्वरूपके प्रकाश होनेसे गुणोंकी सब जागत आदि अवस्था मिट जाती हैं, वह दृश्य पदार्थासे पथक्‌ नाम रूप रहित और र 
) _ केवल शुद्ध चित्तसे परजहाका रूप जाननेमें आता है. ऐसे पर्ल श्रीरामचंद्र अवधेशपति रघुराजको मेरा वारंवार नमस्कार दै॥ ४॥ 
उनके सबेव्यापी राजा दंशरथजीके पुत्र होकर मनुज अवतार धारण करनेका तात्पय यह हे कि, रावणादि राक्षसोंको वध करें, क्योंकि इस 
र राक्षसने महुष्यके अतिरिक्त और किसीसे न महेँ ऐसा वरं पाया थाइस रामचंद्र अवतार लेनेका केवल इतना ही आश्रय न था, बरच | & | 
मनुष्योंकी शिक्षाके लिये था,ब्लीके संगसे में ईश्वर हूँ, तो भी इतने केश सहनेपडे और मनुष्यका तो कहना ही क्या है! अपने स्वरूपमें रमण | 
| विश्वके आत्मा उनको जानकीजीके विरहका केसा दुःख !॥«॥ वह धेयेवान धीर पुरुषोंके आत्मा भक्तवत्सल परमप्रिय श्रीरख | %& 
नंदन शरीरामचन्द्रजी महाराज त्रिलोकीमें किसीपर भी आसक्त नहीं हें इसलिये उनको धीर पुरुषोंका आत्मा कहा, और उनको स्रीमे मोह 
' मर्त्यावतारस्तव मत्येशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवरं विभोः॥ कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताङतानि 
व्यसनानीश्वरस्य ॥ ५॥ न वेस आत्मात्मवतां छुहृत्मः सत्तञ्निलोक्यां भगवान्वासुदेवः ॥ न ख्रीङृत कश्मल्सश्नु 
वीत न लक्ष्मणं चापि बिहदातुमहति ॥६॥ न जन्म नूनं महतो न सौभगे नं वाङ्‌ न बुडिनाकृतिस्तोषहेतु॥तेथहिसृष्टा 
नपि नो वनौकसश्चकार सख्ये षत लक्ष्मणाग्रजः ॥ ७॥ 
किसी प्रकार नहीं होसकता और द्वारपर खडे इए लक्ष्मणजीका इुर्वासाकषिको आनेका संवाद देनेके लिय मंदिरमें प्रवेश करने पर देवपरामरीसे 
प्राणसे मार डाळनेके लिये, उपस्थित होकर भी वसिष्ठजीके वचनोंसे जो लक्ष्मणजीका त्याग : किया था, सो यह युक्तिसंगत नहीँ 
हो सकता, परन्तु वह सब कुछ किया, निदान उसका वास्तविक तात्पर्य यही है कि, सब संसारके लोगांकी शिक्षाके लिय यह काम किये 
और वह तो आदिपुरुष अविनाशी कमळपत्रके समान सबसे अलग हैं ॥ ६.॥ उच्च कुलमें जन्म, सुन्दर स्वरूप, मनोहर वाणी, गम्भीर 
बुद्धि, उज्ज्वल आइतिसे श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रसंन्न नहीँ होते, वह केवळ एकमात्र अक्तिहीके करनेसे संतुष्ट होते है, 
देखो नीच कुलमें हमारा जन्म, न हममें कोई सुन्दरता, न इममें कोई गुण, न कोई ऊंची बात और हमारी चंचलता सब संसारमें 
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क्क तया जण भगवानको वारम्ार नमस्कार इ ॥ ३१॥ और फिर यह गान करते हॅ-जो इस विश्वके सृष्टयादिका कर्ता होकर 
दे. 
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शुद्धचतन्यस्वरूप और सबके साक्षी नागयणको हम स करते है ॥ १२ ॥ फिर कहते हैं कि हे योगेश्वर ! योगी पुरुष जन्म 
भक्तियोगसे अंतकालके समय देहाभिमानको छोड़कर तुममें जो मन लगाते है यही उनके योगकी न नने: इसको ही 
गायति चेदम्‌ ॥कतोः्स्य सर्गादिषु यो नबध्यते न हन्यते देहगतोऽपि देहकः ॥ द्ष्टने रृग्यस्य गुगेविदृरष्यते तस्मे 
नमोऽसक्तविवित्तसाक्षिण ॥ १२॥ इदं हि योगेश्वर योगनेएणं हिरण्यगभा भगवाञ्जगाद्‌ यत्‌ ॥ यदंतकाले खयि 
निुणमनो भक्त्या दधीतोउ्ज्ितदुष्कलेबरः ॥ १३ ॥ यथेहिकासुष्मिककामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चितयन्‌ ॥ 
रकेत विदान्‌ कुकलेवरात्ययादयस्तस्य यत्नः श्रम एव केवल ॥ १४॥तन्नः प्रमो ले कुकलेवरारचेतां वन्मायया 
ऽहममतामधोक्षज ॥ भियाम येनाश॒वयं सुहुसिदां विधाहि योगे खयि नः स्वमावजमिति ॥१५॥मारतेःप्यस्मिन्वष 
सरिच्छलाःसंते बहवो मलयो मंगलप्रस्थो भनाकश्िकूट ऋषभः कूटकः कोकः सह्यो देविरित्रहष्यमूकः श्रीशेलो 
बैकटो महेंद्रो वारिधारो विध्यः शक्तिमारक्षणिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोतर्थनो रेतकः ककुमो नीलो 
'गोकामुख इंद्रकीलः कामगिरिरिति चान्य च शतपहलश» शेला^।तिषां नितेबप्रभवा नदा नयश्च संत्यप्षेड्याता'॥१६॥ 
पुरुषयोग कह! है॥ ३३॥ परंतु इस लोक और परलोककी कामनाके विषयमें सूखे लोग जिस प्रकार खी, :पुत्र और धनकी चिता करते इये 
ृत्युके निकटसे भय पाते हैं, वैसे ही जो पुरुष विद्वान होकर भी पाते हैं, उनंका शास्र पढा हुआ केवल परिश्रम मात्र हे ॥१४॥ हे अधोश्ज! 
जिससे कि, विद्वान पुहषकी भी ऐसी अवस्था है इससे आप हमको सहज वासनाइप उस योगका उपदेश कीजिये। जिस आपकी मायासे 
हमारेइस विदित देहम में यह 'मेश' ममता छगीहुई हैः: जो किसी भांति त्याग न होनेसे उपाय द्वारा भी नहा भेदी जापकती,सो यह हमसे 
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छूट जाय. हे राजन्‌! भा(तवषमें भी बहुत नदिय और पर्वत है, अथीत मल्य, मंगलम्रस्थ, मे 
य i 7 मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, के 
आ अक श्रीशैल, वेङ्कट; र महेन्क्रावारिधार, विन्ध्य, र क्तिमान्‌, ऋश्षगिरि, पारियात्र, ण, चित्रकूट, गोवद्धन, [ 
कान ] i कळ कामगिरि व और भी सहझ्लों पर्वत हैं और इनके तरसे उत्पन्न हुई नदिय व नद भ? असंख्य हैं 
जित जव नाममात्रके लेनेसे पुरुष त पवित्र होजाते हैं, भारतखण्डके वासी उन नदियोंके जळमें दिन रात 
काडा करत ६, उन भारतवासियोंकी समता संसारमें आजदिन कौन कर सकता हे ॥ १9॥ महानदिय ये हैं कि चन्द्रवशा, ताम्र 


एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव एनंतीनामात्मना चोपस्प्रशन्ति ॥१७॥ चंद्रवशा ताम्रपर्णी अ 
र सा न : वरोदा कृतमाला 
aa न क ही शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विघ्या पयोष्णी तापी 
गन सन ख उ; अंधः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्थतिऋषिकुल्या त्रिसामा कोशिकी मंदाकिनी 
(Ee पी त व सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रश्वन्ट्रभागा मरुद्रडा वितस्ता असिक्की विश्व 
oF le पुरुपेलब्धजन्ममिः शक्ुलोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारक 
र आत्मन आइुपू्व्यण स्वां हमव सर्वेषां विधीयंते यथावर्णविधानमपवगेश्वापि भवति ॥ १९ ॥ | 
10011 गो अवटोदा, इतमाळा, वैहायसी, कावेरी,वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमा रथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या! 
| | के का. WP नभदा, चमण्वती, सिंधु, अन्ध,शोणनद, महानदी वेद्स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौ रिकी, Mes 
कम जा बा मता, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रू, चन्द्रभागा, मरुदुद्धा, वितस्ता,असिक्री, विश्वा ॥ १८ ॥ हे राजन ! 
||@|३ पपम जन्म मात करके उुरुपगण अपने अपने सात्त्विक, राजस और तामस कमोंके द्वारा यथाक्रमसे अपनी दिव्य मानुष और नारक के 
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हे [ |g गतिक्ा विधान करता हैं, क्योंकि यहांपर सब पुरुषोंकी गति सब. प्रकारसे कमोनुसार ही होती है। जिस वर्णका जिस भांतिका मोक्ष | स | 
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ह सन्यास वानप्रस्थादि कहा है । उसके करनेसे मोक्षकी प्राप्ति भी इसी वषेमें होती हे # ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ । मोक्ष जिस | | 
्रकारसे होता हे सो अवण करो । जब विष्णुभक्त पुरुषोंका श्रेष्ठ सग होता हे तब भगवान्‌ वासुदेव जो सब प्राणियोंके आत्मा, रागादि रहित, 
5 मा र अनाधार और परमात्मा स्वरूप उनमें जो निष्काम भक्ति होती हे वही मोक्षका स्वरूप है॥क्योंकि शरीरकी अनेक प्रका न 

रक गति जो अविद्यारूपी अन्थि है, सो इस भक्तिसे टूट जाती हे ॥ २०॥ इस कारणसे भारतवपेमें मदुष्यका जन्म सब पुरुषार्थोका साधन 


5 भगवति सैश्तास्मन्यनातमयेऽनिरुत्तेनिलयने परमात्मनि वाहुदेवेऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागति 
मि्ताऽविया्रथिरथनदारेण्‌ यदा हि महापुरषपरषप्रसंग॥२०॥एतदेव हि देवा गायंति ॥ अहो अमीर्षा किमकारि 
शोभन प्रसन्न एषा स्विहुत स्वयं हरिः ॥ थेजन्म लब्ध नषु भारताजिरे युकुंदसवीपयिकं स्पृहा हि नः॥ २१॥ 


कर देवत || आय ग | hi ७, ९९ ए « | 
| भ उ हा करते ९५ यथा-अहो!इन मदुष्यगणोंने क्या कोई अनि्ेचनीय पुण्य काथ किया था अथवा भगवाब्‌ हारे स्वयं 
| रहा, क हा इनके ऊपर असन्न होगयहें, इन सब पुरुषोंने भारतमूमिके मध्यमें सुकुन्द गोविन्दकी सेवा करनेके योग्य जम्म पाया 
और हम तो भारतमें जन्म लेनेके लिये केवल लालसा ही लगाये रहते हैं॥ २१॥ | | क्‍ 
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व्हि शा [-- डोकम जों टी हिध $ 15 ङ्‌, $ I = “3 ट्क `+ f° RN कक [a न पु ७ ७ 
त ऱ्य ह 1 किम रे छाटा नाद्य 5, जिनका नाम माँ व ह्‌ ही जानता, उनका तो वणन व्यासजीने , श्रामद्वागवतमे क्रिया औौः उज्ञवके सन्मुख बहनेवाठी क्षिप्रानदा जितका शाक्ञभे नाम 
ख्यात ए आर यह 5 वता प्रजागग मा क्षिप्राकों मलीमाति जानते हैं. ऐसी उत्तम क्षिप्रा बदीका मगवान्‌ व्यासदेवजीने श्रीमद्भागवर्तमें वर्णम क्यों नहीं किया ९ 

स्‌=एफ | न रा : & क म फो पूर नेत जि शि दि थे आफ or क, ७ [es के च्य & ~ ¢ ण, 
(मे नळ ते न क बहुतसे ल शकर महादेव शि पूजन करनेके लिय पश्चिम दिशाकी भोर गये उसी दिन दैवयोगते क्षिप्रा नदी भी जळते परिषृण हो रही थी.मुनिजन उतरने लगे तो 
१ दे दी ज; शिच त्रिको शिवक he र MR ~ म ~ 

0% 2 येके i श्विम दिशाक तटपर बैठ है रह गये; जम शिवरात्रिको हिब भजन न हुआ,सत्र रात्रि मुनियोकी नर्दाके निकट हो बैठ बीत गई,तब सबने मिलकर शाप दिया कै, है दुष्टा 
“तितने जप का वणान इवा सो घन्य ह, परन्तु तेरा आदर भागवत पुराणमें नहीं होगा. इसीलेय सुनियाँकी शापित जानकर व्याप्तजीने श्रोमद्वागवतमें हविर बन नहीं किया ॥ 
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| हाय हमारे यज्ञ, दष्करतमस्या, कठिन कठिन बताइन और दाना दिक की प्राति इड है. | 
द| हाया । दुष्कर तपस्या, कठिन कठिन ब्रताबष्ठान और दानादिकोंसे क्या हुआ ! और.यह जो तुच्छ स्वा स्‌ 
| - क्या फळ दीखता है? यहांपर स्वच्छन्द्में भगवान्‌ नारायणके चरणकमलका रा नहीं शा गम जो बे बता भी गा | | 
| इन्द्रियों की सेवा करनेसे नष्ट होगया ॥ २२॥ हमने कल्पांत पर्यत परमायु प्राप्त कर जो स्थानको जीत लिया है सो इसके पीछे भी जन्म 
७ लेना पडेगा,इसलिये हमारे स्थानके जय करनेकी अपेक्षा महुष्यगण अल्पायु होकर जो भारतभूमिको जीत लेते हैं, वे अच्छे हैं, क्योंकि पुरुष 
मचुष्यदेहसे अपना अपना क्रिया कर्म सन्यास लेकर भगवान्‌ श्रीहरिके अभयपदको भळी भातिसे प्राप्त होजाते हे ॥ २३ ॥ जिस स्थानमें क 
fs प vo नदी गो य बहती, जहां हरिकथाश्रय भगवद्धक्त साधुगण नहीं हैं और जहांपर नृत्यादि उत्सवयुक्त हरिकी पूजा | 
1: थो के स करने: कतुसिस्तपोत्रतेदोनादिमिवा जयेन फल्णुना ॥ न यत्र नारायणपादपंकजस्मरतिः प्रमुष्ठपतिश्येद्रि टं 
8 “सिति ॥ १२॥ कल्याबुरषा स्थानजयात्युनर्भवात्षणायुपां भारतभूजयो वरस्‌ ॥ क्षणन मत्यैन कृत मनस्विनः 
क परत परवाह ली ६२ ९२॥ ने यत्र वकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः ॥ न यत्र यज्ञेशमखा 
#| “द हाना रशलीकोऽपि न वै ससेव्यतास्‌॥ २४ ॥ प्राप्ता चजाति लिह ये च जंतवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभ 
||&| तासन १ यतरन्नएुनभवाय ते श्यो वनोका इव यांति बंधनम॥२५॥येः श्रडया बहिषि भागशो हविनिरुप्तमिष्ठ विधि 
i | सनवस्तुतःएकः प्रथळनामभिराइतो सुदा शहाति पूर्णः खयमारिषां प्रभु: ॥ २६। ह 
| र है र वहस्थान यदि बरहमलोकके समान हो तो भी उसकी सेवा नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ क्योंकि जो पुरुष इस भारतभूमिमें ज्ञान 
||| भीर उसके अथ किया व दव्यसमूहसे पारण मलुष्यजन्मको प्रात होकर भी इस मोक्षके लिये यत्न न को, तो वह पक्षियोंके समान फिर |. | 
|i oi बैध जाते हैं, अर्थात्‌ जालसे बेँधेहये व्याधके हाथसे छूटकर भी फिर प जिस प्रकार असावधान होकर वृक्षपर विहार करते हुये बँच|$ | 
= ||| बसे हे यह सब रुप भासति मो जन्म प्राप्त करके भी अपने अपने कके दोषसे फिर संसारी बंधनमे बेंघजाते हे ॥२ | ' | 
-___ (उ भारतवासी महुष्यगण अतिशय भाग्यवान्‌ हे, क्योंकि यह लोग श्रद्धा भक्ति सहित पुरोडाशादिभेदसे उन देवताओंके.उद्देशसे जो ६ 
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अ०५९ 


हवि छोड़ते हें सो एक ही भगवान्‌ इन्द्रादि पृथक प्रथकू नामोंसे आहान किये जाकर उस समस्तको ग्रहण करते हैं। यद्यपि वह सब कल्याणा 
प्रभ हैं और स्वयं भी परिप्रणस्वरूप हैं तथापि उस हविको त्याग नहीं सकते ॥ २६॥ यद्यपि भगवान याचना किये जानेपर याचक 
पुरुषोंका प्रार्थित विषय दे देते है,परन्तु तो भी उनको परमार्थ नहीं देते,क्योंकि इस प्रकार प्रार्थित विषय प्राप्त कर फिर भी उनको मॉगनेको 
भावना है । परन्तु जोकि निष्काम है,उनको किसी विषयमें प्रार्थना न करनेपर भी भगवान्‌ उन लोगोंको सब अभिलाषाओंके पूर्ण करनेम 
वाले अपने चरणपछव स्वयं दान कर देते हैं ॥ २७॥ इसलिये हमने भली भाँतिसे जो यज्ञ किये हैं, वेदाध्ययन वा और कोई जो शुभ कम 
किये हैं; जिससे कि यह स्व॒गेसुखका भोग कर रहे हैं, यदि उस पुण्यमेंसे कुछ बचा हो तो उससे भारतवर्षमें हमारा जन्म हो, जिससे कि 
सत्यं दिशत्र्थितमार्थेतो णां नवाथदो यत्युनराथिता यतः ॥ स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधान 
निजपादपछ्वस्‌ .॥ २७ ॥ यच्चन्र नः स्वगसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य तस्य शोभनम्‌ ॥ तेना$जनाम स्ति 
मजन्मनः स्याहं हरिथिद्जतां शं तनोति ॥२८॥ श्रीशुक उवाच ॥ ज॑बूद्वीपस्य च राजन्नुपडीपानष्टी दैक उपदिश 
न्ति सगरात्मजेरश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनद्विरुपकल्पितान्‌ ॥ २९५ ॥ तद्यथा स्वणप्रस्थश्वरशुक्ल आवतेनो 
रमणको मंद्रहरिणः पांचजन्यः सिहलो लंकेति ॥ ३० ॥ एवं तव॒ भारतोत्तम ज द्रीपवषेविभागो यथोपदेशसच 
पणित इति ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्धा° म° पंचम° जंबूहीपवणने नामेकोनविशतितमो ध्यायः ॥ । १५ ॥ 
भगवान्‌ हरि ही एक सेवा करनेके लायक हैं, यह स्मरण रहेगा. अधिक करके श्रीभगवान इस भारतवषमें भजनकारियोंका कल्याण 
विस्तार किया करते हैं और बहांके वासियोंको परमसुख देते हैं ॥ ९८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! कोई कोई ऋषि कहते है 
कि जम्बूद्वीपके आठ उपद्वीप हैं । सगर राजाके घतरोंने यज्ञीय घोड़ेको ईँढनेके समय जब पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा तब उनलोगोंने यह सब 
द्वीप बनाये थे ॥ २९॥ इन सब द्वीपोंके नाम, यंथा-स्वणप्रस्थ १ चंदरशुक्ु २ आवतन ३ रमणक ४ मन्दरहरिण « पाञ्चजन्य ६ सिंहल ७ और| 
लका ८ ॥३०॥ हे भ्रतवंशावतंत | इस प्रकार जम्बूद्वीपके खण्डोंका बिभाग 53 मैंने आपसे वर्णन किया ॥ ३१॥ इति श्रीभागवते | 
महापुराण पश्चमस्केधे भाषाटीकांयां जम्बूद्वीपे भरतखण्ह माहात्म्यवणेनं नामेकोनर्विशोऽध्यायः॥ १९॥ . | 


भां० प° 
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दोहा-पक्ष भादि छे द्वीपकी, स्थिति बीसे अध्याय । बहुरो छोकाछोककी,कहूँ कथा समझाय ॥ १॥ सझुनिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे 
राजन! अब पक्ष आदि छः द्वीपोंके प्रमाण लक्षण और आकारसे सब वर्षोके विभागका वणन करते हैं ॥ 3 ॥ नम्बूद्ीपके विस्तारका जितना 
॥परिमाण है, उतना ही अर्थात लाख योजनके विस्तारवाले लवण सागरसे वह घिरा हुआ है इस कारणसे जिस प्रकार जम्बूनामक द्रीपसे सुमेरु 
पवत घिरा हुआ हे ऐसा ही पक्षद्रीप भी लक्षयोजन विस्तारवाले लवणसागरसे थिरा हुआ है.यह एक्षद्रीप पहले कहेइये जम्बूद्वीपसे इना बडा है| 
श्रीशुक उवाच॥अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते ॥१॥ जंबूहीपो&्य॑ यावद्ममाणवि ||| 
स्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुजव्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो दिशुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षितो |#| 
यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जबूप्रमाणो दीपाल्याकरो दिरण्मयु उत्पितो यत्राभिरुपास्ते सप्तजिहस्तस्याधिपतिः 
्रियत्रतात्मज इध्मजिहः स्तं दीपं सप्त वर्षोणि विभज्य सञ्चवरषेनामैभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्मयोगेनो 
परराम ॥ २॥ FE | | 
॥इस द्वीपसे लवण समुद्र घिरा हुआ हे अथात जिस प्रकार बाहिरी भागके उपवनसे खाई घिरी रहती है, वैसे ही क्षद्रीपसे. लवण, 
समुद्र घिरा हुआ हे, वहां पर एक बडा भारी पक्षका वृक्ष है क उसकी ऊँचाईका पारेमाण पहले कहे हुए जम्बू वृक्षके समान दै, अथात्‌ लक्ष 
योजन ऊँचा हे, इस पक्ष बृक्षसे दी इस द्वीपका नाम “ पुक्षद्वीप ” हुआ है. यह वृक्ष सुवणके समान रंगवाला है) ने जब ३. मी दवीपमें सात|| a | 
ॐ दाका-दापान्तरोमें आपसे कुशके वृक्षही, समडके तरुकी, पाकरके पडकी, शिरसके पादपका, जामुनके रूखकी और कमलकों इस प्रकार रमाई चोडाई सुनके लोगोके मम दिन दिन|| 
क ४ || प्रति अत्यन्त दका बढती हे, क्योंकि यह वृक्ष हैं कि आश्चयेका रूप हैं- | | किये य 
||  .उतर-राजा प्रियरत्रतके किये जो कमे हैं; उन कर्मीमें संका कमी नही करनी चाहिये,क्योंकि जो आशव करने योग्य करमे-राजा प्रियक्रतते किय हैं यह सब कमे भगवानने किये जा RT तो 
॥नोर्मतते नियत कर रंक्खा है. क्योकि पंचमस्कम्धके प्रथम अध्याय, १ छोक ३९ में व्यासजीने कहा है के राजा प्रियत्रतके किये जो कमे हें उन कर्माको करने के 'छिये घरको सामथ्ये है थार 
4% (दूसरे उर्सको सामर्थ्ये नो है ! ऐसा न्यासजीके वाक्यसे जान पडता हे कि जो आश्व काम राजा प्रिवज॒तने किये तो बह सब काम मशवांूके किये हैं होमे राजा प्रियते कियइए' कमे रका | 
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॥ करनी नहीं चाहिये ? क्योंकि भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते || 
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॥ ७० ॥ 1% 


® नदियां विख्यात हें ॥ ३ र ॥ उनमें सात प्रसिद्ध पर्वतोंके नाम यथा-मणिकूट,वचकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌,सुवर्ण,हिरण्यष्ठीव और मेघमाल 
| ओर प्रसिद्ध सात नदियोके नाम ये हैं-अरुणा १, बृम्णा २,आंगिरसी ३,सावित्री १,सुप्रभाता ९, ऋतम्भरा ६,और सत्यम्भरा ७,इन सब महा 





(७0) | | | | | क 
शै जीभवाला अभि रहता है.राजा प्रियत्रतके पुत्र इध्मजिह इस द्वीपके अधिपतिने इस द्वीपको सात द्वीपोंमें विभाग करके अपने सात पुत्रोंको जिनके |@ 
ॐ | नाम इन वर्षोके ऊपर ही थे, उनको समर्पण करके आप समाधि लगाकर आत्मयोगसे अपने शरीरको त्याग दिया ॥२॥ इध्मजिहके कियेहुए ० ; 













७)|इन सात वर्षोके नाम यथा-शिव, यवस, सुभ्र,शांत, क्षम, अमृत, अभयः इन सात वर्षामें सात ही पर्वत अतिशय प्रसिद्ध हैं, और सात ही|®| अ०२० 
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® | नदियोंका जल स्पशे करनेसे पुरुषोंका राजस तामस नंष्ट होजाता है। स्थानीय हंस, पतंग, उर्ध्वायन, और सत्यांग नामक चार वणे और 


शि यवसं सुभद्रं शांत क्षममश्तममयमिति वर्षाणि ॥ तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तेवाभिज्ञाताः ॥ ३ ॥ मणिकूटो 
बज़कूट इंद्रसेनो ज्योतिष्सान्छुपणो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः ॥ अरुणा बम्णाँऽगिरसी सावित्री सुप्र 
भाता ऋतसरा सर्यभरा इति महानद्यः यासां जलोपस्पशनविधूतरजस्तमसो इंसपतंगोध्वायनसय्ांगसँ 
ताश्चावारी वर्णाः सहख्नायुषो विबुधोपमसंदर्शनप्रजननाः स्वर्गहारं त्र्या विद्यया भगवतं त्रयीमयं सूयैमात्मानं 
यजंते ॥ ९ ॥ प्रत्नस्य विष्णो रूप च सत्यस्य ऋतस्य त्रण अस्रतस्य च सत्योश्च सुर्यभात्मानमीमहीति॥५ ॥ 
पुक्षादिषु पञ्चष्ठ एुरुषाणामायुरिद्रियमोजः सहो बलं बुद्धि्बिकस इति च संवषामोत ` की सिडिरविशेषेण वतेते॥६॥ 
यहांके मनुष्य सहस्रवषकी आयुवाछे होते है, उनका दशन और स्वरूप देवताओंके समान होता है,इसलिये वे लोग वेदविद्यासे जोभगवान्‌ वेदमय 
#|सुयान्तयामी आत्मस्वरूप हैं उनकी वेदत्रयीसे उपासना किया करते हे और इस मन्त्रका जप किया करते हैं ॥ ४ ॥ मंत्रः-प्रत्नस्य 
विष्णो इप च सत्यस्यतस्य ब्रह्मणः। अगतस्य च वृत्योश्च सूर्यसात्मानमीमहि'' इति ॥हे राजन्‌! उस समय जो मन्त्र पढा जाता है, उसको 
अथसदित कहता हूँ सो तुम सनो, यथा-पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुजीके यूर्तिस्वहप उन सूर्थनारांयणकी इम शरण अहण करते है, वह 
ॐ || अडष्टीयमान घम, प्रतीयमान धर्म, ब्रह्मबोध देव और झुभाझुम फलके अधिष्ठाता हे ॥ « ॥हे भारतश्रेष्ठ! पुक्षप्रमृति पांच छोपोंमें पुरुषोंकी 
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आयु, इन्द्रिय, सामथ्यं, साइस,बल, विक्रम, बुछि और स्वभावकी सिद्धि सबमें समानभावसे वत्तमान रहती है ॥६॥ पुक्ष्रीप अपने समान 8 
पारिमाणवाले इखरसके ससुट्रसे घिरा हुआ है ॥ वैसे ही शाल्मलिद्वीप जो पुक्षट्ठीपसे दुगुना बड़ा है वह भी अपने समान परिमाणवाले मदिराके भी 
ससुद्रसे घिरा वतः है॥७॥ हे राजन्‌ ! इस द्वीपमें भी पुक्षवृक्षके तुल्य विस्ताराला बडा भारी शाहमलीका पेड हे, लोक जिसको भगवान्‌ वेद || 
रके स्तुत पक्षिबोंके राजा श्रीगरुडजीका 3 बतलाते है।इसको शाल्मलिद्वीप कहते हैं,शाल्मलिका वृक्ष होनेहीके कारण इस द्वीपका नाम 
'शाल्मलि हुआ ॥८॥ इस शाल्मलि द्वीपके अधिपति राजा प्रियव्रतके पुत्र महाराज यज्ञबाइने इस द्वीपको अपने सात पुत्रोंके मध्यमें जिनके नाम | 


एक्षः स्वसमामेनेश्चुरसोदेनादृतो यथा तथा हीपो5पि शाल्मलो दिशुणविशालः समानेन सुरोदेनाइतः परिदृक्ते ॥७॥यत्र | 
ह वे शाल्मली प्लक्षायामा यस्यां वाव किल निलयमाहुमंगवतरछ॑दस्तुतः पतत्रिराजस्य ॥ सा हीपहतये उपलक्ष्यते | र 
॥८॥ तहीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो यज्ञवाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्त वर्षाणि व्यमजत ॥ सुरोचन सोम | 
नस्यं रमणकं देववर्षं पारिमद्र्माप्यायनमविज्ञातमिति ॥९॥ तेषु वर्षादर्‍यो नयश्च सप्तैवाभिज्ञाताः ॥ स्वरसः शतझंगो | 
वामदेवः कुन्दो सुङुन्दः पुष्पवर्षः सहस्श्चतिरिति ॥ अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुट्ट रजनी नंदा राकेति ॥१०॥ 
तहृषपुरुषाः श्रतधरवीरयंधरवसुंधरेषंधरसंज्ञा भगवतं देवमयं सोममात्मानं वेदेन यजंते१११॥ | 


gp र्‌ के | ० और | - 
सात वर्षोके ऊपरही थे बांट दिये, उन सात खण्डोंके नाम यथा-१ सुरोचन, २ सौमनस्य, २ रमणक,४ देववर्षे, ९ पारिभद्र, ६ आप्यायन और #|| 
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| १ ७ अविज्ञात थे ॥ ९ ॥ उन सात खण्डोमें सात नदियें और सात पर्वत अति प्रसिद्ध हे.सात पर्वतोंके नाम-यथा स्वरस 9,शतशृंग २, वामदेव || ६ 
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वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रदेवको अपनी किरणोंसे कृष्ण और शुुपक्षमे यथाक्रमसे पित और देवताओंके अन्तका विभाग 5 मान टी: 
| करते हुए हम सब प्रजाओंके राजा होवें ॥ ३३ ॥ १२ » हे राजन्‌ ! सुरोद सागरके बाहरी भागमें कुशद्वीप है,वह उपर वणन कियेहुए पक्ष 
द्वीपके परिमाणसे दूना है और पोक्त द्रीपकी नाई समान परिमाणवाले घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इस द्वीपमें देवताओंका बनाया हुआ एक ७ अ० २० 


भा० प्‌० 
!93॥ 
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कुशका स्तम्ब है. इससे ही उसका नाम “कुशद्वीप हुआ हे । यह कुश स्तंब ऐसा विदित होता है,मानो साक्षात दूसरा अग्नि दै, अपनी कोमळ ० | 
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शिखाकी दीप्तिसे समस्त दिशाओंको सदा ही प्रकाशमान करता रहता है॥३३॥ श्रीशुकदेवजी कहे हैं किदे परीक्षित! उस कुशद्वीपका अघि 
स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विमजन्कृष्णशक्कयोः ॥ प्रजानां सवासां राजाऽधः सोमो न अस्त्विति ॥१२॥ एवं सुरोदाह 
हिस्तड्वियुणखमानेनादतो उतोदेन यथापूर्वः कुशद्वीपो यस्मिव कुशस्तंबो देवळतस्तहीपाड्याकरो ज्वलन इवापरः 
स्वशष्परोचिषा दिशो विराजयति ॥१२॥ तदीपपतिः प्रेयत्रतो राजा हिरण्यरेतो नाम स्वं हीपं सप्तम्यः स्वघुन्रेभ्यो 
यथाभागं विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत्‌ ॥ १४ ॥ वसुवसुदानद्ृदहचिनाभिणशस्तु्यत्रतविव्त्तिवामदेवनामभ्यः ॥ तेषां 
| वर्षेषु सीमागिरयो नय्चासिज्ञाताः सपैव चकश्चतुश्शंगः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक उध्वेरोमा द्रविण इति ॥ १५॥ 
रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविदा शुतविदा वेदगा डतच्यता मंत्रमालेति यासां पयोमिः कुशद्वीपौकसः ङुशलको 
विदाभियुक्तकुरूकसंज्ञा भगवतं जातवेदसरूपिणं कर्मकोशलेन यजते ॥ १६॥ | 
छाता प्रियत्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने खण्डके नामवाले सात पुञ्तोंको इस द्वीपके यथायोग्य विभाग करके आप तप करनेको चला गया॥१४॥ | ४ 
॥ उसके सात पुत्र और सात खंडोंके नाम यथा-वसु १, वसुदान २, इढरुचि ३, नाभिगुत्त ४, स्तुत्यब्रत «, विविक्त ६ और वामदेव ७, यह हे॥४॥ 
|इन सात पुत्रोंके सात खण्डोंमें सात सीमापर्वत और सात नदिथे प्रसिद्ध हैं, इन सात पर्वतोंके नाम यथा-चक्र १, चतुःखृंग २, कपिल ३,॥७॥ 
चित्रकूट ४, देवानीक ५, ऊध्वरोमा ६ और द्रविण ७, सात नदियोंके नाम, यथा रसळुल्या १, मधुकुल्या २, मित्रविन्दा ३, शुतविन्दा ४, ७ ॥ ७१ ॥ 
देवगर्भा ९, घृतच्युता ६, और मंत्रमाला ७ इन सब नदियोंका जल स्पशे कर पवित्र हो कुशद्वीपनिवासी जनगण कुशल, कोविद, अभियुक्त,| ह. 
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और कुलक यह चार वर्ण कमकोशलसे अभिस्वरूप भगवानकी अश्चैना करते हैं और यह मन्त्र उच्चारण करते हें॥१९॥ १६॥ मंत्रः-“'परस्य | 
ब्रशणः साक्षाजातवदो5सि.इव्यवाट्॥ देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुष यजेति ॥अथ-हे जातवेदा।तुम पजहाको हव्य साक्षात्‌ पहुँचा देते हो,इसकारण | 
देवताओंके यज्ञ द्वारा परमपुरुष भगवानुकी अर्च्चना करते हुए उनके सब अंगोंके नामोंसे दिया हुआ हव्य अभिमे समपेण करते हैं॥ १७॥ह राजन! || 
ऊपर कहेहुए कुशद्वीपके बाहिरी भागमें कौअद्वीप है. यह द्वीप कुशद्वीपसे परिमाणमें दूना हे.जिस प्रकार कुशद्वीप घतके समुद्रसे घिरा आ 
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| | | कर र 
इन सात खंडोंमें सात पवत और सात ही महानदिये अतिशय प्रसिद्ध हेझुझ,व्धमान, भोजन, उपबहेण, नन्द,नन्दन,सवतोभद्र,ये सात पर्वत है| भा” टी. 
॥२१॥उन सात महानदियोंके नाम यथा-अभया१,असृतौघा २, आयका ३, तीथवती ४।वृत्तिरूपवती ५,पवित्रवती ३, और शुक्वा3इन सब | र्म 
नदियोंका जल अति पवित्र और निर्मल है,इन खण्डोंके रहनेवाले पुरुषगण इस जलको पीते हे,ओऔर“पुरुष ऋषभ, द्रविण, देवक इत्यादि इस! > गट 

खण्डके रहनेवाले चारों वण जलपू्णे अजलिसे जलमय वरुण भगवानकी पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते हे॥२२॥मंत्र-।आपः & 
पुरुषवीय्योः स्थः पुनंतीभूर्थवस्सुवः॥त्ता नः पुनीतामीवभीः स्पृशतामात्मना भुवः ॥हे समस्त जलो!तुमने इश्वरके निकट सामथ्यं लाम को है,इस| 6 
अभया अशतोघा आर्यका तीथवती इत्तिरूपवती पवित्रवती शुकेति यासामंभः पवित्रममलझुपबुजानाः पुरुष | र | 
ऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वषेपुरुषा आपोमयं देवमपांपणेनांजलिना यजते २२॥ आपः पुरुषवीयाः स्थः पुनतीअ भव ||| 
स्सुवः ॥ ता नःएुनीतामीबङ्गीः स्प्शतामात्मना शव इति॥२३॥ एवं एरस्तासक्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकहीपो || 
हात्रिशष्टक्षयोजनायामः समानेन च दधिमंडोदेन परीतः॥ यस्मिव्छाको नाम महीरुहः स्वक्ेत्रव्यपदेशको यस्य ह " 
महासुरमिगंधस्त हीपमदुबासयति॥२४। तस्यापि प्रेयत्रत एवाधिपतिनाक्ना मेधातिथिः सोपे विमज्य सप्त वर्षाणि ||; 
पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजाळू एरोजवमनोजवपवसानधञ्ञानीकचित्ररेफवहरूपविश्वधारसंज्ञात्‌ निधायाधिपतीन्स्वयं 
भगवत्यनंत आवें शितमतिस्तपोबन प्रतिश ॥ २५ ॥ क | | 
ल्यि शलोक,भुवलोक और स्वर्लोक रूप त्रिलोकीको तुम पवित्र करते हो,हम तुमको स्पर्श करते हैं,तुम हमारे शरीरको पवित्र करोत अपने ही | है| 
हपसे पापका नाश करनेवाले हो,इसलिये सरलतासे हमको पवित्र करो ॥२३॥ हे गजन ! इस द्वीपसे आगे शाकद्रीप है; उसका विस्तार बत्तीस ||% 
(३२०००००)लक्ष योजनका है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाणवाले दधिसागरसे चारों ओर सब प्रकारसे धिग हुआ हैस दीपे शाक | 
नाम एक बड़ा भारी वृक्ष है,इस वृक्षके पत्ते भीतरसे कडे स्पशवाले और बाहरसे कोमल स्पशवालेहें,इस वृक्षसे ही इस द्वीपका नाम ' नप हुआ! द 
है।इस वृक्षकी अतुल सुगंध हेजिससे कि यह द्वीप सवदा सुगन्धित रहता हे॥२४॥ इत डीपके अधिष्ठाता भी राजा प्रियवतके पुत्रमेधातिथि नाम |) 


| | ५ १ 
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` | नामक राजा हुये । उनके दो युञ रमणक और घातकीःवीतिहोत्र राजाने इस द्वीपको दो खण्डोंमें विभाग करके, उनमें अपने दोनों पुत्रोंको 
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र दुगुना अर्थात (६४००००० ) ल्क्ष योजन हे । यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाणवाले शुद्ध स्वादुजल ससुद्रसे बाहरी भागमें॥ - 


९-3 CY ea 3७ रि 

&॥ सबभांतिसे क हुआ है.इस हीपमें एक बड़ा भारी कमल है,उसमें अग्निकी शिखाके समान एक लक्ष निर्मळ कनकमय पन्नों प्यमान 

क) रहता दै।वहीं भगवान्‌ भुवनेश्वर ब्रह्माजीका आसन कल्पित किया गया है. इस दीपमें मानसोत्तर नामक एक पर्वत है । बह यी पथि 

i सण्डोंका सीमाप्ैत है, इसका विस्तार व उचाई ( १०००० ) दृश सहस्र योजन हे । इस द्वीपे इंद्रादि छोकपालोंकी चार पुरी हैं. इन सब 
॥पुरियोके ऊपरी भागमें सूयका रथ, जो कि सुमेरु की सदा चारों ओरसे परिकमा किया करते हें उसका चक्र देवताओंके अहोरात्र 

%| अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो अयनोंपर नियतकालमें अमा करता है॥ ३० ॥ इस. द्वीपके अधिपति परियत्रतवंशीय वीतिहोत्र 


तष्ठीपस्याप्यधिपतिः प्रयत्नतो वीतिहोत्रो नाभेतस्यात्मजो रमणकधातकिनामानौ वर्षपती नियुज्य स स्वयं पूवज 
वद्भगवत्कमशील एवास्ते ॥ ३१ ॥ तहर्षपुहुषा भगवंतं ब्रह्मरूपिणं सकमकेन कर्मणाऽऽराधयंति इदं चोदाहरंति॥२२॥ 
एतत्कममय लिंग ब्रह्मलिंग जनोऽचेयेत्‌॥ एकांतमडयं शांतं तस्मे भगवते. नमः ॥ इति ॥ ३३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ 
ततः परस्ताष्ठोकालोकनामाऽचलो लोकालोकयोरंतराले परित उपक्षिप्तः ॥ ३४ ॥ ` 
खण्डोंका पति बनाकर, अपने चित्तको अपने बडे आताओंके समान भगवानकी आरधनामें लगा दिया ॥ ३१ ॥ इन दोनों खण्डोंके 
पुरुषगण ब्रह्मसालोक्यादि साधनाओंसे पद्मासन अरहास्वरूपक भगवादकी आराधना किया करते हैं और इस मन्ध्रका जप किया करते हे॥३२॥ 
“एत्त्कममरयं लिंगे बरह्मलिंगं जनोऽर्चयेत्‌॥ ए्रातमद्वय शांत तस्मे भगवते नमः जो कि प्रसिद्ध कमेफलोंके चिहृरूप हैं, जिनसे ब्रहम प्रकाश 


पाता हे ओर परमेश्वरमेंही जिनकी निष्ठा है इस कारणसे जो अद्वितीयहे और सब ही लोग जिनकी भक्तियोगसे अर्चना किया करते हैं,| 
सो शांत स्वमाववाले षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ भगवाचको इम बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित ! इस द्रीपके|* 


| 


आगे लोकालोक नाम पर्वत लोक अलोकके मध्यमे रचा हुआ दै।लोक नाम उसका है जहां सूया प्रकाश रहता है और अलोक वह,जहां सूयका | 
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प्रकाश नहीं होता॥३४॥मानसोत्तर और सुमे पर्वतके बीचमें जितने परिमाणवाली भूमि होस्वाइजल सघुद़के आगे भी उतने ही परिमाणकी भूमि 

है ( शिबतन्त्रमें कहा है कि,दो करोड़,त्रेपन लाख, पचास सहसरके प्रमाणमें सब द्वीप और सातों ससुद्रहे) शिव कहे हे हे पार्वतीजी ! दशको टियें | 
सुवणमय भूमि है । देवताओंके विहाराथ लोकालोकपर्वेत उससे आगे हैं, वहां पर बहुतसे प्राणी रहते हैं, फिर उनके पीछे स्वर्णमयी भ्रमि है, वह 
भूमि दपणतलके तुल्य अतिशय निमळ है॥ यदि उसपर कोई पदाथ खखा जाय, तो फिर वह अतिकष्टसे पाया जाता है इंसलिये इस भृमिमें 
देवताओंके तिवायओर प्राणी नहीं हैं ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! इन दो खण्डोंके बीचवाळेपर्वतका लोकालोक नाम होनेका यही कारण है कि,इस | 


यावन्मानसोत्तरमे्वोरंतरं तावती श्मिः कांचन्यन्या55दूर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथंचित्युनः प्रत्यपलभ्यते 
, तस्मात्स्सत्त्वपरिष्ृताऽऽसीत्‌ ॥ ३५॥ लोकालोक इति समाड्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यांतवोर्तेनापवस्थाप्यते 
॥ ३६ स लोकत्रयांते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात्सूर्यादीनां श्ववापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गमस्तयोऽवाचीन 
स्रील्छोकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितुसुत्सहते तावहुन्नदनाऽऽयामः ॥ २७॥ एतावॉल्लोकविन्यासो मानां 
लक्षणसंस्थासिविचितितः कविभिः।स तु पंचाशत्कोटिगणितस्य श्ृगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः।३८॥ 


i पवतके मध्यस्थानमें रहकर लोक अर्थात्‌ सूयादिक लोक विशिष्ट देश और अलोक अर्थात्‌ उनके उजालेसे रहित देश इन दोनों खण्डोंको परस्पर || 
७0 | अलग अलग स्थापित करता दैइसीसे इसका नाम लोकालोक इआ॥२६॥सो त्रिलोकीके अन्तमें सब ओरसे ईश्वरने रचा हैजिससे कि सूयोदिक || 
100 धुव अपवर्ग ज्योतिगणोंकी किरणें कदाचित्‌ पीछकी ओर न पहुँच जावें इतने परिमाणकी इस पर्वतकी चौड़ाई और उँचाई है। ऐसा यह पवेत ब्रिलो ||% 
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.. || कका सीमास्वर्पहे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे पडित छोगोंने मान, लक्षण औरआकारसे इन सब लोकोंकी रचनाका वणन किया है।दे||#| | 
`` ||| भारतवशावतस ! जिस लोकालोकपर्वतकी कथा पहले कही, सो पचास कोटियोजन भ्रगोलका चौथा भाग लोकालोक प्रैत है । , a 
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अथात्‌ मेरस चारों ओर साढे बारह करोड़ योजन दूर है॥३८॥इस पर्वतके उपरी भागमें चारों ओर सब गजपति विश्वयुरुबरह्माजीने रु है 
। इन चारों दिग्गजोंके नाम ये हें:-ऋषभ,पुष्करच्ूड, वामन और अपराजित । इन्हीं चारोंसे सब लोकोंकी स्थिति हे होश > 
भगवान्‌ महापुरुष ऐश्वय आदिकोंके पति और सब प्राणियोंके अंतयामी हैं, जो कि इन सब दिगहस्तियोंका और अपने विभूतिस्वरूप इन्दादि। १ 
कपालोंका विविध वीय बढ़ानेके लिये और सब लोकोंका मंगल करनेके लिये इस गिरिवर पर विराजमान रहते हैं, वहांपर वह निष्कमे होकर | 
विराजते, वह विशुद्ध सत्त्व जिससे कि, ज्ञान वेराग्य पेश्वय इत्यादि अष्ट महासिद्धि ललित होती हें उसको प्रकाशित करते हैं। उनको चारों ३ 
रस विष्वक्सेनादि प्रधान २ पार्षदगण घेरे रहते हें. भगवान्‌ इस पवृतप्र रहकर विशुद्ध सत्व प्रगट, करते हैं उस समय भी उनके| 
तइपरिष्टाचतछृष्वाशा कालित ये दिरदपतय ऋषमभः पुष्करचूडो वामनोऽपराजित 
इति सकललो अधि देतवः ॥ ३९ ॥ तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीयोंपबृंहणाय भगवान्परममहा 
पुरुषो न महाविभ्रूतिपतिरंतर्याम्यात्मनो विशुडसत्त्वं धर्मज्ञानवेराग्येश्वर्यायष्टमहासिडयपलक्षणं विष्वक्सेनादिभिः 
स्थपापदप्रवरेः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितानंजसजदंडः संधारयमाणस्तस्मिन्गिरिपरे समंतात्सकललोकस्वस्तय 
आस्ते॥४०॥आकल्पसेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगमायया विरचितविषिधळोकंयात्रागोपीथायेति॥४१॥योषतविस्तार 
एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातस्‌ ॥ यहहिलोंकालोकाचलात्ततः परस्ताययोगेश्वरगति विद्युडासुदाहरंति ॥ ४२॥ 
करकमल अञ्नरहित नहीं रहते अर्थात्‌ यत आने रेष्ठ हथियारोंसे युक्त झुजदण्ड सदा ही अतिशय शोभा पाया करते हें॥४०॥ हे राजन !| 
ऊपर भगवानके जिस प्रकार विराजमान होनेकी कथा कह आया, अब उसका तात्पर्य कहता हुँ सो आप श्रवण कीजिये । यह जो सब विविध| 
भॉतिकी लोकयात्रा है ये क गावकी योगमायासे रचीगई हैं, इन सबकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ अपनी लीलाओंसे इस प्रकारके वेषकी ह 
रचना स्वीकार किया करते हैं ॥ ४१ ॥ हे भरतश्रेष्ठ पहले लोकालोकनामक दो सण्डोंके ग्रसंगमें अलोक खण्डका जो मध्यभाग विस्ताखाला (४ 
कहा ३, सो उससे ही इसका परिमाण जान लेना, क्योंकि यह खण्ड लोकालोक पर्वतके बाहिरी भागमे है इसलिये उसका पारमाण सुमेरुके 
|| 
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Tg उनके लिये प्रयोग होता है॥ ४४ ॥ दे भरतवंशावतंस ! सूर्यसे ही दिशा, आकारा, पृथ्वी व और दूसरोंके विभाग हुये हे और भोगस्थान 












एक पा«वेमे साढेबारह करोड़ योजन है। इस अलोक खण्डके आगे योगेश्वर लोग जा सकबेहे ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। द्रिजपुञवे 

भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचेद्रजीने यह स्थान अर्जुनको दिखाया था, इसी कारण वह अतिशय शुद्ध है और गोगो गति पा दाक 

प्रसिद्ध हुआ है॥ ४२॥ हे राजन्‌ | विस्तारसे बह्माण्डका पारेमाण कह चुका । अब तुमसे चारों दिशाओंका परिमाण कहता हँ।बह्माण्डके मध्य 
स्थम सूय भगवान्‌ हे स्वग और भ्रमिके बीचमें जितना अंतर है वही ब्रह्माण्डका मध्यस्थर है, सूय और अण्डकटाह इन दोनोंके मध्यस्थलका| ६ 

परिमाण पचीस पचीस करोड़ योजन है ॥४३॥ हे राजन्‌! सुयका नाम मार्तण्ड होनेका कारण यह है कि, त अथोत अचेतन अण्डमे 

वह वैराजहूपसे प्रवेशित इए इसलिये उनका मातेण्ड नाम हुआ और दसरे वह हिरण्मयाण्डसे उत्पन्न हुए इसलिये हिरण्यगभे इस शब्दकाभी 
अंडमध्यगतः सूयां द्यावाभूम्योयदेतरय्‌ ॥ सूर्याडगोल्योमध्ये कोट्यः स्युः पंचविशतिः।४३॥ मृतेऽड एष एतस्मिन्‌ |# 

यदभूज्ततो आतेड इति व्यपदेशः ॥ हिरण्यगभ इति यडिरण्यांडसपुद्धवः ॥ ४४॥ सूयेण हि विभज्यंते दिशः खं 

ठा उमा क रसीकाँसि ला ॥ ४ हे | ME सराय ह ॥ सवे 

2 नकार त्मा दर्ग र ॥ ४६॥ इते श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे थुवनकोशवणेः 

 ॥%॥ दवीपवषेसन्निविशपरिमाणलक्षणं नाम बंशतितमोष्ध्यायः | 5 ०॥ membre 
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| मोक्षस्थान, व नरक और अतलादि सर्व प्रकारके लोकोंको स प्रस्परसे अलग कर करते ये सूयेहूपी भगवान | ३. 
#|कीरी उपा | ररस्परसे अलग करके विभाग करते हें ॥.४५ ॥ इसलिये सूयरूपी भगवान 
i तागा न्य frm पशु, पर पेटके बल लाके स बिच्छू आदि और छता व बीज-समहके आत्मा। 
Is ति से प्रहाउुरा पृचमस्कन्धे रकन्य भाषा व्‌ ने पखंडानां | १ 
वर्णन नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ ः कन्थे भाषाटीकायां झुवनकोशवणने ससुद्रद्रीपखंडानां परिमाणलक्षण 
१ मजनि ही सकळ वस्तु उपजबि॥ माति मोति$ एभा, म दुन मते (जेजे ब र दरे उ प्रात फा कि ताकि उडे कप ऊ >> 
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ुष्पदिकेभ, शुम सुगन्ध महकाये ॥१॥ जो जो वस्तु रचा ब्रह्माने सबमे झलक दिखवि [से मासत जज पाले ! द| 
De on Mona ben SD ती श त तेज सूयको, पाळे ओर सुबांवे।।२॥ भाठ| ७. 
मासे जो जळ सोडत, चार मात बरसांवे | उस हो जवसे भन्न अनेकन, वृक्ष छता प्रगटांवे ॥३॥ जेठ मासमे तपत दशो दिरा, अभिरूप दरशाव || शालिग्राम जगतसुखदायक, पूरण ब्रह्म कहा मै ॥४१॥९ 
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दोदा-काळचक्रपर भ्रमत नित, रवि 
शमण्डलकी रचना इतना पारेमाण अर्थात्‌ विस्तारमें पचाशत कोटि योजनका प्रमाण और लक्षण दिखाकर वर्णन-की, स्वगमण्लका | 


जाननेवाळे शास्त्रकार लोग इस भूम 


श्रीशुक उवाच ॥ एतावानेव 


हस्वसमानानि विधत्ते॥ ३॥ 


परिमाण है, इन दोनोंके मध्यभागमें 


मद्‌, शीघ्र और समानगतिसे यथा 


€ 


सूर्यनारायण प्रकाश करते | 


उपदिशति ॥ १ ॥ यथा दिदल्योनिष्पावादीनां ते अंतरणांतरिक्षं तहमयसंधितय्‌ ॥ २ ॥ तन्मध्यगतो भगवा ह 
सपरत पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्ममासा ॥ स एष उदगयनदक्षिणायनवेषुवतसंज्ञाभिमा 
्यशघ्यसमानाभिर्गतिभिरारोहणावरोहणसमानस्थानेषु यथासवनमभिपदयमानो मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दी 


राशिषु चरति तदाऽहान्येव वर्धन्ते हसति च मासि मात्येकेका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ 
चरिलोकीको ताप ( धूप) देते हैं और अपनी दीस्तिसे त्रिधुवनको दीपिमान करते हैं.सूये ही उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नामक अपनी 


एक्षिस अध्याय । अपनी ही गतिसे बहर, सब राशिनमें जाय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले किदे राजन्‌ !| ह | 
डलके पारेमाणसे ही स्वगेमण्डलका परिमाण भी कहा करते हैं ॥१॥ इस कारणसे जिस प्रकार चने आदिकी| ® 


श्रवृळ्यस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः॥ एतेन. हि दिवोमंडलमानं तद्विद 


यदा मेषठुल्योवतते तदाऽहोरात्राणि समानानि भवंति ॥ यदा उषभादिषु पैचसु च | 


जो आकाश है वह दोनोंसे मिला हुआ है ॥२॥ उस आकाशके मध्येस्थलमें भगवान्‌ सूर्यनारायण 








दारि कीजाय तो एक दाल दूसरी दालके समान होसकती हे उसके ही समान भूमण्डलका जितना परिमाण है, उतना ही स्वगेमण्डलका ||| 


कालमें ऊपर जाना, नीचे आना, समान स्थानमें चलनेको प्राप्त होकर नियतकालपर आकर मकरादि|#॥। 


fe om Fr Fe सूः से ~ > 
राशिमें रात दिनको बडा छोटा और समान कर देते हैं & ॥३॥ गरिम रात दिनको बडा छोटा और समान कर देते हैं & ॥२॥ अथोत्‌ जब सूये मेष और तुला राशिमें गमन करते,है,तंब दिन रात प्रायः 
कं शाको-सु्नारायण आकाशे वास करते हैं,पृथ्वीके नांचे सूर्य नहीं रहते, फिर व्यास जी महाराजने कैसे कहा कि दूरी तीन लोको प्रकाश करते हैं ! i 
उत्तर- रमिके नाचे जो सात लोक हैं उन लोकोंकी कथा श्रोशुकदेवजीने नहीं कही थी, मृत्युडोकके ऊपर जो ढोक हैं उच छोकोंके योचे जो लाक हैं उनो त्रिलोकी कहा था, उन ही तीन छोक्ोमे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








समान हुआ करते हेंओर जब वृषादि पंच राशियोंमें गमन करते हें,तब. दिन बढ जाते हें और महीने महीनेमें रात्रि एक एक घडी कम ः 
जाती है ॥४॥ और जब सूर्य वृश्चिकादि पंच राशियोंमें वर्तमान होते हे,तब दिन रात उलट पलट होजाते हैं-अर्थात्‌ दि बम और त्रि 
बडी हो जाया करती है॥५॥वास्तवमें जबतक सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तबतक दिन बडे रहते हें और जबतक उत्तरायणमे रहते हे तबतक | 8 
रानियां बडी हुआ करती हे॥६॥हे राजन्‌|इस प्रकारसे दिवाकरकी मंद शीध और समान चाल्से मानसोत्तर पर्वत और मेरुके मध्यमे अमण करने | 
का माग नव करोड़ इमयावन लाख योजन है, ऐसा ज्ञानी पण्डित और ऋषिगण कहा करते हे, मानसोत्तरमें समेरुके पकी ओर इनदरकी ||| 
पुरी देवधानी है, दक्षिंणकी Sb यमकी पुरी सयमनी है, पश्चिमकी ओर वरुणकी निम्लोचनी नाम पुरी हे उत्तरमे चंद्रमाकी विभावरी 5 
नामक घुरी है. इन सब पुरियोंमे सुमेर पर्वतके चारों ओर विशेष विशेष्‌ समयमें उदय, मध्याह्न अस्त और अद्देराज हुआ करती है । यह चार 
यदा दृश्चिकादिष पंचसु वर्तते तदाऽदोरात्राणि बिपययाणि भवति ॥ ५ ॥ भाप वर्धेते यावदुदग 
यन रात्रयः ॥६। ह नवकोटय एकपंचाशष्टक्षाणि योजनानां मानसोत्तरणि i तनस्योपदिशति। त स्मिनन्द्रीं 
पुरी पवस्मान्मेरोदवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमिनीं नाम पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम्‌ उत्तरतः सोम्या 
बिमावरीं नाम तासुदयमध्याहालमयनिशीथानीति भृतानां प्रश्‍त्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मैरोश्चदुदिशस्‌ ॥७॥ 
तत्रत्यानां दिवसमध्यगत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणिन करोति ॥ ८ ॥ 27% 
कालकी सब उदय अस्त इत्यादि प्राणियोंकी प्रवृत्ति और निवृत्तिके कारण हैं अर्थात्‌ सूय भगवानका उदय. अस्त देखकर ही, प्राणीगणोंकी 
है चेष्टादि हुआ करती है।वहां भी सुमेरुसे दक्षिणकी ओर बसनेवालोंको इन्द्रकी पुरीसे और जो पश्चिमके निवासी हैं उनको यमपुरीसे,जो उत्तरकी 
| %|ओरके रहनेवाले ह. उनकी वरुणकी पुरीसे और जो पूर्वके रहनेवाले हे, उनको चंद्रमाकी पुरीसे उदयादिक होते हे । महात्मा पुरुषोंनें ऐसा 
` _ ि॥कहा है॥ ७ न । परतु जो या प्राणी सुमेरुपर बसते हें, उनको सूय मध्याहकालीन ताप दिया करते है । बा नारायण बांड ओरंकी चलते हैं 
||&| अर्थात्‌ नक्षत्रोंके सन्‍्मुख होकर गमन करनेसे यद्यपि.सुमेरुको बांडे ओर रखकर गमन करते हैं तथापि प्र | णावतेके प्रवर्तक प्रवह नामक 
वायु ज्योतिशवक्रको अमण करनेसे प्रतिदिन एक एक वार दक्षिण दिशाको जाया करते हैं, इसलिये चक्रगतिके कारण अतिदूरसे सूर्यको | | 
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लिंक सा मल पर दा धिक क चढा जाना ही अछरात्रि है, बेदम भी समुद्रके तीरकी दृष्टि ऋमसे कही हुई है कि; दिवाकर ळर 
हीं है॥ ८॥ परंतु जिस स्थानमें दि बाकि अ समय जल्म ही प्रवेश हो जाया करे है । वास्तवे यह बात कल्पित हे, कुछ सत्य ५ 
को पसीना उपजाते इए धप देते आ मन होतेहे उसके सुपात-स्थानपर ही अस्त हो जाते हे, मध्याह्न कालके समय, जहाँके प्राणियों 
| ॐ शप देत ह, उसके सम-सूत्रपातस्थानमे अद्धरात्रि होनेसे वहांके प्राणियोंको उस समय निद्रित कर देते हैं । इस लिये 


यत्रोदेति तस्य ह समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्न कचन स्पदे हेष समानसूत्रनि 
ते तस्य ह समान 1 कचन स्पंदनामितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति 
गत न प्यति ये त॑ समलुपश्येर ॥९॥ यदा चेन्द्रचाः पुयाः प्रचलते पंचदशघटिकामियाम्यां सपादकोटिद्वयं 
ह पा साबडादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति १० ॥ एवं ततो वारुणीं सोम्यामेंद्री च एुनस्तथाऽन्ये च 
श मादथो नक्षत्र: सह ज्योतिश्चक्रे समभ्यद्यति सह वा निम्लोचंति॥ ११ ॥ एवं झेन चतजिशल्नश् 
जनान्यष्टशताधिकानि सौरो रथख्यीमयोऽसौ चतस्चषु परिवर्तते पुरीषु ॥ १२॥ 
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1० ॥ इसी भाँति वहसे वरुणपुरी और चंडपुरीको जाते हे और बहांसे फिर इंद्रपुरीसे आते है कार दूसरे अह चंदरआदि भी | 
हक नवर 9 [र च इंद्रपुरीसें आते है । इसी प्रकार दूसरे अह चंद्रआदि 

ज्यो तिश्वकसे नक्षत्रोके साथ ही तो उदय होते हें और नक्षत्रोंक साथ ही अस्त हो जाते हें ॥११॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे सूर्य मावि वेदमय | न 
प - (0४ 
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। *] 
- 
भा० पं० || | शरीरका परिमाण अंगुष्ठपवेमात्र दे और जिनकी संख्या साठ हजार है वह संब इन सूयनारायणके सन्मुख संभाषण करनेके लिये नियुक्त | 
॥ ७७॥ | दोकर अनेक ग्रकारसे सदा उनकी स्तुति किया करते हैं॥ १७॥ इसीप्रकार और भी ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस, असुर, देवता र ही 
1 ७| इत्यादि कि, जिनको संख्या एक एक करके चौदह हे और जोड़की रीतिसे सात जोड़ हें, वह प्रत्येक मासमें भिन्न भिन्न नामवाले | ठर | 
& भगवानको अळा अलग कार्ये करनेके द्वारा उपासना किया करते हे और इन सबके नाम भी पथक पृथक हें“दोहा-यह सातो गण 
20 संगमे, पथक प्रथक्‌ कर नाम । सुस्तुति करत दिनेशकी,गाय गाय गुणग्राम” ॥१८॥ हेराजन्‌ ! दिवाकर इस रीतिसे पारबृत होकर भूमण्डळ||%|| 
में नव करोड,एक लक्ष, पचास हजार (९०१५००००) योजन गमन करते हुये प्रत्येक क्षणमें. दो सहस दो योजन मार्ग चलते हैं. सूय 
सबसे,बडे देवता है, सूय ईश्वर हैं, दृष्टांत-“एक पीपलके वृक्षपर एक उल्लूका घॉसला था, उस पीपलको प्रातःकाल आन आनकर मनुष्य 
तथान्ये च ऋषयो गंधवोप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्येकेकशो गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवंतं 


C 


सूयमात्मानं नानानामानं एथङ्नानानामानः प्रथकर्ममिददश उपासते ॥ १८॥ लक्षोत्तरं साधेनवकोटियोजन्‌परि 
मडल भूवलयस्य क्षणन स हिसहल्योजनानि स छुंक्ते॥ १९ ॥ इति श्रीमद्भागव० म° पंचम" ज्योति 
श्रकसूयरथमडलवणेनं नामेकविशतितमोध्यायः ॥ २१ ॥ राजोवाच ॥ यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेह शवं च प्रद 
क्षिणन परिकामतो राशीनामभिश्चखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतोपवणितमश्चष्य वय कृथमदुमिमीमहीति॥ १ ॥ 

#|जल;दिया करें तब उर क बच्चे अपनी मातासे बोले कि, माता सूय तो दीखता ही नहीं यह सब सूखे लोग किसको जल देते है उनकी | 
माता बोली कि, बेटा सूर्य तेरे बापने न देखा न दादाने देखा, दु कहाँसे देखेगा,कयों कि सूयेके तेजके मारे उल्लूके नेत्र मिच जाते हें, उनको 
) सूय नहीं दीखता ऐसे ही सूखोको परमेश्वर नहीं दीखता और सुथनारायण तो नित्य उदय होते हैं ॥ १९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
पचमस्कन्धे सूयरथमण्डलवणेनं नामेकविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ दोहा-बाइस शशि झुक्रादिको, उत्तरोत्तर स्थान । उन्हीं अहोंकी 
चाळसे, नर दुख सुख छे जान ॥ २२ ॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ | आपने जो i यह वणन | ९ 
किया कि,भगवान्‌ सूयेनारायण सुमेरु और धुवकी प्रदक्षिणा करके घूमते घूमते सब राशियोंके सन्सुखमें बिना प्रदक्षिणा किये हुये गमन 
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करते है सो यह बात हमारे विचारमें परस्पर विरुद्ध मालूम होती है॥सो इस बातका किस प्रकारसे निर्णय किया जाय 1॥तंब आशुकदेवजी हे | | 

- सहित बोले कि,जिस प्रकार घमतेइये ुम्हारके चाकके साथउसके ऊपर घूमती हुईं चीटियें आदिकी गति दूसरे प्रकारकी जान पडती हे, क्योंकि | 

|चकके एक एक भागको त्यांगकर बह आते इ ज्ञात होते हें ऐसे ही नक्षत्र राशियोंके द्वारा उपलक्षित कालचक्रसे धुव और मेरुकी प्रदक्षिणा || 
करनेसे शीघ्रताके साथ चलनेके कारण उनके आश्रय सूर्यादि अहोंकी गति और ही प्रकारसे नक्षत्रादिके मध्यमे ज्ञात होती है॥ २॥ हे राजन्‌ !| 2 
"न नारायण वह भगवान्‌ आदिपुरुष लोकोंका मंगल करनेके लिये कम शुद्धिकी निमित्त स्वरूप जो अपनी वेदमय. आत्मा हे उसको बारह [॥ 
स होवाच यथा कुलालचक्रण भ्रमता सह अमता तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशांतरेष्वप्युपलभ्य | 
मानत्वाद एव नक्षतरराशिमिरुपलक्षितेन कालचक्रेण थ मेई च प्रदक्षिणिन परिधावता सह परिधावमानानां तदा 


-श्रयाणां lat अहा0ं गतिरन्यैव नक्षांतरे राश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥ २॥ स एष भगवानादिपुरुष एव 
साक्षान्नारायणो लोकामां स्वस्तय आतमानं त्रयीमय कर्मविशुडिनिमितत्त कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो हाद 
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मध्यमें जो आकाशमण्डल हेउसके मध्यमें कालचक्रमें स्थित होकर यही सूर्य वारह महीनोंकी (राशि,भोग करते दै) मेषादि राशियोंके नाम ही 
इन सब मासोके नाम है; यह सब मास संवत्सरके अङ्ग हदे राजनासब महीने अलग अलंग भांतिके होते हें,यथा-चन्द्रमाकी गतिसे दोपक्षका 
महीना होता है। सूर्य गतिक हिसाबसे सूर्यक सवा दो नक्षत्र भोग करनेके कालको एक मास कहते हैं । यह एक महीना पितरोंके महीनेका एक 
; दिन रात होता हे-अर्थात्‌ इन दोनों कृष्णपक्ष और शुद्षपक्षमें एक मास होता है, वह यथा रमसे पितृलोकका दिन और रात्रि होती हे॥५॥ हे 
राजन्‌ ! सूयनारायण जितने कालमें संवत्सरका छडा भाग अर्थात दो राशियोंकोः भोग करते हैं, वह काल ऋतु कहा जाता है, इसलिये यह 
ऋतु संवत्सरका एक अंग हे। इस प्रकारसे सुयनारायण जितने समयमें पृथ्वीके आधे भागमें घूम जाते हैं, वह उतना काळ अयन कहा जाता हे ॥ 
॥ ६॥ इस प्रकारसे सूयेनारायण जितने कालमें स्वर्गमण्डल और पृथ्वीमण्डल यह दो मण्डल आकाशमण्डळ सहित सम्पूर्ण रूपसे अमण 
अथ च यावता$्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते ॥ ६ ॥ अथ च यावन्नभोमंडलं सह 
द्यावाएथिव्योमंडलाभ्यां कातन्यन सह सुजीत ते काले संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति 
मानोमाद्यरोध्यसमगतिभिः समामनंति ॥ ७॥ एवं चंद्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाछक्षयोजनत उपलभ्य 
मानोऽकेस्य संवत्सरश्चक्ति पक्षाभ्यां मासश्चक्ति सपादक्षांम्यां दिनेनेव पक्षसुच्तिसुग्रचारी दुततरगमनो शुक्त ॥८॥ 
कर भोग करते हे, वही काळ संवत्सर हे । इन सूर्यकी ही मन्द्‌, शीन और समान गतिसे, संवत्सर,परिवत्सर, इडावत्सर'अबुवत्सर ओर वत्सर 
इन पांच नामोंमें पांच प्रकार होते हैं, एसा पण्डितलोग कहते हैं ॥७॥ हे राजन्‌ ! सूयेमंडलके ऊपर लक्ष योजनसे चन्द्रमा ग्रह दृष्टि आता है। 
यह चन्द्रमा दो पक्षमें जितना चलता है उतना सूर्य एक संवत्सरमें चलता है और चन्द्रमा सवादो दिनमें सूयके एक मासकी बगबर चलता है 
और चन्द्रमा एक दिनमें सूयेके एक पक्षके चलनेकी बराबर चरतः है कि, झझपक्षकी पडवाको संक्रांति जब हो तो सौरमास और चान्द्रमास| bf 
दोनोंकाःपरारम्भ होता है, इस प्रकारके वर्षका नाम संवत्सर है फिर सूयेकी गणनासे छे दिन बढते हैं और चन्द्रमाकी गणनासे छः दिन घटते | 
हैं । इस प्रकार बारह बारह दिनका अन्तराय होनेसे सौरमास और चान्द्रमास आगे पीछे होजाते हैं तो पांच वर्षेके मध्यमेंदो अधिक अर्थात f ) 
| | 


#० ५० 
॥ ७८ ॥ 
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______ [कि किसी नक्षत्रको भोग करते हों तेसे, यह ह उनके पीछेकी दिशामें रहता हेओर एक संग फिरनेके समय यह अति शीभगामी होकर क्रमवाले 





छोंद पडजात हैं । छठे वष दोनों का हिसाब एक होजाता है और फिर पडवाके दिनसे सक्रांति होनेसे वही छठा वष संवत्सर कहलाता है । 
और उसी प्रकार प्रथम वषको संवत्सर, दूसरेको परिवत्सर, तीसरेको इडावत्सर, चोथेको. अउुवत्सर और पांचवेकी वत्सर कहते 
हैं । कभी कभी चन्द्रमाकी गति अतिशीघ्र होनेके कारण यह अह सूर्यकी बराबरीसे भी आगे होजाता है॥ ८॥ चंद्रमण्डलक़ी संब 
| कलायं जब बढती रहती हैं तब देवगणोंक दिन होता है और जब क्रम ऋपसे कलायें क्षीण होतीजाती हैं तब पितलोगोंरा दिन होता है । 
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हे राजन्‌ ! चन्द्र गह इस प्रक्ारसे शुक्ृपक्ष और कृष्णपक्ष द्वारा पितरोंका दिन रात करते हुए तीस तीस सुहूतमें एक २ नक्षत्रको भोग करते 
हँ । यह ग्रह अन्नमयं और अमृतमय होनेके कारण सत्र जीवोंका प्राग और सबके जीवनका हेतु दै इसी कारण चन्द्रमाको जीव भी 
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|: ॥कहते हे ॥९॥ इस लिये पोडशकलायुक्त | चन्द्रहूपी भगवान परमपुरुष मनोमय, अन्नमय, व अमृतमय हे । अधिक करके वह देवता, पित, % | 
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&|इश्वर॒ करके जोडे हुए होनेके कारण अमण करते हे ॥१०॥ ११ ॥ हे भारत ! नक्षत्रमण्डलके दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र अह हे।संन्मुंख सुयके 
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नक्षत्रोंको उछ्छंघन करके फिरा करता हे ॥ यह शुक्रग्रह भीं सूयेके, समान शीत, ओर समान गतेवाला हो जाता हे । यह सदा लोकोंके 
अनुकूल रहता ह। प्रायः यह वषता भी हे और इस कारणसे जो ग्रह:कि, बृष्टिके रोकनेत्राले हैं, यह उनकी भी शांति कर देता हे ॥ १२॥ 


हे राजन्‌ | शुक्रकी जिस प्रकारसे गति और स्थिति है इसी प्रकार बुधकी गति जानना अथात्‌ बुधग्रह भी कमी कभी सूयैके आगे का और कभी 
कभी पीछे रहता हे परन्तु शुक्र रे दो लक्ष योजन ऊपर यह बुधका ग्रह दृष्टि आता है। यह म भी प्रायः लोकोंका शुभकारी हे परन्तु 
जब सूये अरग हो जाता है, तब बहुधा अतिशय पवन, निल मेघवटा, और अवाबृष्टि इत्यादिका भय विस्तार किया करता हे ॥१३॥ 


उशनसा बुधो व्याख्यातः ॥ तत उपरिष्टाहिलक्षयोजनतो बुः सोमछुत उप 3भ्यमानः प्रायेण बाम थदाक्ेडय 


तिरिच्येत तदाऽतिवाताऽश्रप्रायानारष्टयादिमयभाजञुसते॥ १३॥ अत ऊध्वॅमंगारकोःपिं योजनलक्षद्वितय उपल 
भ्यमानख्निसिः पक्षेकेकशोी राशीन्डादशाचुईक्तेयदि न वळणामिवतते प्रायेणाशुभग्रहोष्यशसः ॥ १४॥ वव उप 
रिष्टाहिलक्षयोजनावरगतो भगवान्डुहर्पतिरिकेकस्मित्राशी परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात प्रायेणातुकूलो 
ब्राह्मणकुलस्य ॥ १५॥ तत उपरिष्टायोजनलक्षयास्रतीयमानः शनेश्चर एकेकस्मित्राशो त्रिशन्मासान्विलेब 
मानः सवानेवाडुपर्येति ताबद्भिरलुवत्सरः प्रायण हि सर्वेषामशांतिकरः ॥ १६॥ ७ लो 






च्य 


बुध अरहके ऊपर मंगळ मह हे, वह भी दो लक्ष योजनसे दृष्टि आता हे । यह अह भी तीन तीन पक्षोंमें कम कमसे बारह राशियों को भोग करता 
हे और यदि उसकी टेढी गति न होवे, और यह बहुत करके अमंगछं सुचक आशुभ मह होता है ॥३४॥ मंगल ग्रहके ऊपर दो लक्ष योजन पर 


भगवान्‌ बृहस्पतिजी है, उनको गत यदि टेढो न होवे तो यह एक वेगें एक एक रारिको अप्रग काते हैं। यह बृदस्सते नी ॥ बह प्राह्ग 
कुलपर बहुधा अठुकूल ही रदा करता है ॥१९॥ बृहल्पतिजीके ऊपर दो लक्ष योजन पर शनेश्चरफ़ा अह प्रकाश पाता हे । उसको एक एक 
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॥ ७९ ॥ 




















राशिक घूमनेमे तीस तीस महीने लग जाते हे ओर उतने ही संख्याके वर्षाम अथात तीस वर्षमे उसका सब रशियोंपर घूमना समाप्त होता| 


है. यह ग्रह लगभग सबही प्राणियोंको अशांतिका देनेवाला है ॥ १६ ॥ शनिग्रहसे उत्तरकी दिशामें ग्यारह लक्ष योजनके अन्तरम ऋषिगण > 

तत उत्तरस्मादृषय एकादशलक्षयोंजनांतर उपलक्ष्यंते ॥ यू एव लोकानां शमलुभावयंतो भगवतो विष्णोर्यत्परमं | 

पदे प्रदक्षिणं प्रक्रमति ॥१७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुणण पञ्चम° ज्योतिश्वकवर्णन नाम दाविशोष्ध्याय॥२२॥ | 

दृष्टि आते हैं। वह ऋषि समस्त लोकोंको शांति देतेहुये भगवान्‌ विष्णुके परमपदकी सदा प्रदक्षिणा करते घूमते रहते हैं कँ ॥ १७॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटी काया ज्यो तिथक्रे नवग्रहाणां वर्णनं नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः॥ २२ ॥ | 
१ दष्टाम्तः-“एक समय राबणने सब ग्रहको कारागारभे- बंद कर दिया, परन्तु शनेश्वर नई आया; जबर रावणे शनेश्व देवताको न देखा; तो मंत्रियोंकों बुलाकर बोळा कि, क्या कारण 

जो शनेश्च! हमारे बन्दीगृहम न है ९ मंत्रियोने कहा कृपानाथ ! इनैथ्र करर देवता है, और अत्यन्त दुःखदायक है इसाछियें उहका नहा डाय _ क्योकि दुष्टको घरमे रखना अच्छा नहीं, ऐसा कहा दे | 
€'दुष्टसंग जति देय विधाता?! रावणके तो खोटे दिन आही गये थे, काळ शिरपर गर्जे रहा श, बोळा के, उसको अमी पकड डाओ, सो सब मंत्री सेनाको ठेकर शभश्वरके पास गये और आएर तुमको 

रावणने घुडाया हे, शनेश्व (जी बोले कि, अच्छा चो, जब हा शनिश्वरने छंकाको ओर आख उठ/कर देखा, तो दृष्टिफे पडते ही छंकाके कंगूरे गिरने छगे | रावण बोळा यह क्या १ मंत्रियोंने कहा कि, शनिश्धर 


देवताने छं्जाकी ओर दृष्टि उठाकर देखा है. इतनेमें शनेश्व ९ सन्मुख भानही पहुँच, तब इनको देखते ही रावणने स्तुति की और कहा कि अब भाप कृपापूनक अपने र पानकी चढ जाइ १> छन नेश्धर 
बोळे कि, अ ळौटना कैसा | भव तो हम घरते चड हा दिये । दुःखम्‌ सुखम्‌, अब तो साढे सात बर्ष रंकञापुरीपं ही नित्रात करैंगे। शगेश्वरके, आजे दी राबणक्ी बुद्धि बिंगडी और जगने जानको ह पतब 
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कराडेन्द्र महाराजाधिएज रामचंद्रजीने कुटुम्बसीइत उत राअणका मिध्यस कर दिया | इत कारण यह लिखा है र “सर्वेधामशांतिकर३” ॥ १६ ॥ म 
| २ कवित्त-भादि इ न अन्त हे आम अजय अनन्त है पावन असंग जो अळख अप्रमान हैं ॥ एक है प्रकाश हैं एण महाकाश हैं निगुण निरंजत हे चेदानन्द ज्ञान ६ ॥ 

नित्य हैं भमर हैं अबिनाशी अजः हैं अव्यक्त निर्षिकडा भी अवाच्य निर्वाण हैं || बिश्वकर्तार हैं शब्द ओकार हैं बेद हैं पुराण हैं संवेत्र मगवान है ॥ १॥ हु 8 | 

_ *शका-हमने सब श्न औए पुराणो ऐसा सुना है कि, सब ऋषि छोग भूमिभे तप करते हैं परन्तु जो सुनिजन फिर ऋषिछोकंम मो तिस करके तर करते हैं वे भूमिमें पृथ्वीपर तप करनवाले हैं कि, 

और दूसरे के| हैं ! ः | 24482 र “य | | 

.. उत्तर-पृथ्वीपर तो तपस्या करनत्राढे मुनि छोग हैं. वह अपन तपकी सिद्विंकों समाप्त करके पुथ्यीको तजकर ऋषिशेक हा जळे जीत हैं आए तडखेओोकप जेठे भगवानका घ्यान करते रहते हैं, ओर )&6 

6 | काढन कडि तको छोड देत हे परन्तु उनी ऋषियोंके शिष्य पथ्वपर तित्रास करते रहते हैं और अपने अपने गुरओके आश्रमतों पर तय कते रहते हैं ॥ |e 
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॥८०॥: 


कै रु | | 
 दोहा-बरणों ध्रुव स्थानको, तेइसंवे अध्याय । पुनि शिशुमार स्वरूपको, हर्षित कहो सुनाय ॥ 9 ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे [| मा० दी 
बोले कि, हे भरतवंशावतेस ! देवषिलोगोंका जो स्थान हमने कहा, उससे तेरह लक्ष योजन ऊपर विष्णु भगवानका प्रसिद्ध स्थान है ।| - अ०२ड 
जहाँ उत्तानपादराजाके घुत्र महाभागवत धुवजी अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म इन सबके द्वारा जब नक्षतरह्धपी इये थे, रसी दिनसे |&|| १° ` 
प्रदक्षिणा किये जाते हें और कल्पभर जीवित रहनेवालोंके आधार होकर भगवानकी आराधना करते हैं। इन धुव महाराजकी महिमा (|. 


श्रीशुक उवाच ॥ अथ तस्मारतस्रयोदशलक्षयोजनांतरतो यत्तद्‌. विष्णोः परमं पदममिवरद॑ति यन्न ह महा 

भागवतो भव औत्तानपादिरभिनंद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धमेण च समकालयुग्मिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण 

इदानीमपि कल्पजीविनासाजीव्य उपास्ते॥ तस्येहातुभाव उपवणितः ॥ १ ॥ स हि सैषां ज्योतिगणामां ग्रहनक्ष 
त्रादीनामनिमिषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन आम्यमाणानां स्थाणरिवावष्ट॑म ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते॥ | 

यथा मेदीस्तम आक्रमणपशवः सयोजिताल्निसिक्जिभिः सवनेयेथास्थानं मंडलानि चरंति ४२॥ एवं भगणा ग्रहादय |# 

एतस्मिन्नन्तबदियोगेन कालचक्रे आयोजिता अमवावलंब्य वायुनोदीयैमाणा आकल्पांतं परिचंक्रमंति॥ नमसि || 

यथा मेघाः श्येनादयो वायुवशाः कमेसारथयः परिवर्ते एवं ज्योतिगेणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगालुग्रहीताः कर्म | 
&| निर्मितगतयो स्वि न पतेति॥ ३ ॥ | | 1 


| प्रथम ( चतुभेस्कन्थ ) में वणन की गई है॥ ३ ॥ छेकनेके अयोग्य, और महावेगयुक्त काळ बारी बारीसे मह नक्षत्रादि सब ज्योतिगे 
णोंको निरंतर गगनमंडलमें घुमाया करता है, सो उसका भी अवलम्ब बनानेके लिये परमेश्वरने इन भुवजीकों एक खंभरूप बना दिया है, 
इसलिये उनका प्रकाश निरंतर ही होता रहता है ॥ २॥ जिस प्रकार अन्न आदिको गाहनेके लिये मेढीस्तम्भ ( कोली ) में बैध हुए पशुगण 
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॥ ८०॥ 


RRL 





अपने अपने स्थानमें रहकर समय समय पर कीलीके आश्रयसे घूमा करते हैं, वैसे ही यह ग्रहादि नक्षत्रगण भी कालचक्रके भीतर और बाहरमें||% 
बँघकर इस धुवका ही अवलम्बन किये हुए हैं और पवनके घुमाये हुए कल्पके अततक चारों ओर घूमते रहते हैं, परन्तु जिस प्रकार मेघ और 
बाजादि पक्षीगण कमकी सहायतासे पवनके वश हो आकाशमंडल्में इमा करते हैं और गिरते नहीं, वैसे ही ज्योतिगेण भी जिनकी गति कमसे 
बनी हुई है वह सब उन पश्मपुरुषोंके अनुमहसे आकाशमें भमण करते हैं, परन्तु पृथ्वीपर नहीं गिरते-॥ ३ ॥ कोई कोई कहते हैं यह ज्योति को 
षचक्रे शिशुमाररूपमे भगवान्‌ वासुदेवजीकी योगधारणासे टिका हुआ है इसलिये इसके गिरनेकी कोई शंका ही नहीं है:॥ ४ ॥ यह शिशुमार ५ 
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- केचनेतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसस्थानेन मगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवणयेति ॥ ४ ॥ यस्य पुच्छाथ्र 
ऽवाकूशिरसः कुंडलीश्ूतदेहर्य धव उपकल्पितः ॥ तस्य लांगूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति ॥ पुच्छपुळ धाता 
विधाता च। कख्यां सप्षषियः तस्य दक्षिणावतकृंडली्ूतशरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राण्यपकर्प 
यति दक्षिणायनानि तु सव्ये ॥ यथा शिशुमारस्य कंडलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुमयोरप्यवयवाः समसंख्या 
भवते पृष्ठ खजवीथी आकाशगंगा चोद्रतः॥ ५॥ | | 5 
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| नीचेको शिर किये और कुण्डलीभूत शरीर होरहा है। इसकी पूछके अग्रभागमें तो अुबजी हे और पूछके आगे अधोमागमें प्रजापति, इन्द्र और || 5 
क, घम यह तीन देवताहे ओर पूछके सूलमें घाता, विधाता हैं और कमरमें सप्त ऋषिगण प्रतिष्ठित है. इत शिशुमारके दाहिनी ओर झुण्डला|. 
002... म कारवाले शरीरकी दक्षिण बगलमें अभिजित्‌ इत्याहि पुनवसुतक 'चौदह नक्षत्र हैं और .बाम बगलमें भी ' पुष्यादि उत्तरषाढातक . चौदह 
le है; इसलिये कुण्डलके विस्ताराइशार इस रिशुमारके सब अवयव दोनों पार्शमें समसंख्यावाले हैं ओर इस शिशुमारके पृष्ठदेशमे अन व 
> कि रल. | र जड . ० ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > ®) BE A > 
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प्र हैं, आद्रा 


बाम नासिकापर हे, श्रवण और उत्तराषाढ यथाक्रम उसके दायं और बाये नेत्र हें, धनिष्ठा और मूळ यथाक्रमस उसके दक्षिण और 
बाम कमें हें ओर मघा आदि अवुराघातक दक्षिणायन संबघीय आठ नक्षत्र उसके वामपाशवेकी अस्थिमें लगे हुए है. इसी र उ 
ि श्रोण्योराद्रोछेषे च दक्षिणवामयोः पादयोरमिजिदृत्तराषाढ़े दक्षिणवा 

सिकयोयेथासेख्य श्रवणपूवाषाहे दक्षिणवामयोलोंचनयोधनिषठा मूल च दक्षिणवामयोः कणयो: मघादीन्यष्टनक्षत्राणि 


पुनवष्ठपष्यो दक्षिणवामयोः 


[a 


० Sw he] 


० र र्ड 32 _् न विश ठु देवताऑको सुन्दर धर्म नेक लिये प्रहाके मध्यों वात करते हैं ॥ 
उचए-र्मनन्दन जो श्रीनारायण हैं जिन्होंने बदारिकाश्रम बहुत दिनतक तप किया वही नारायण शिशुमारचक्रपे सप देगताओक घुन्दर धर्म मिखानेके लिये प्रहाके मध्य 


5 शा 1> 
*, 


बीथी और उदरे आकाशगंगा हें ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! उपर कहे हुए शिशुमारचक्रकी दक्षिण ओर वामबगछम ४ जो सब नक्षत्र हैं उनके हम | 
विशेष विशेष स्थान बताते हैं, सो तुम श्रवण करो । पुनवसु और पुष्य यह दोनों नक्षत्र यथाक्रपसे शिशुमारके दक्षिण और म वित | 
और आश्लेषा यथाक्रमसे उसके दक्षिण और वाम चरणमें हैं, अभिजित्‌ और उत्तराषाढ यथाक्रम उसकी दक्षिण और॥$ 


दक्षिणायनानि वामपार्शवेक्रिषु गुजीत ॥ तथेव ग्रगशीषांदीन्युदगयनानि दक्षिणपाश्थवंक्रियु प्रातिलोम्येन प्र 
जीत ॥ शतभिषाज्येष्ठे स्कंधयोरदक्षिणवामयोन्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ उत्तराहनावगस्तिरधराहनो यमो सु व य | 
शनेश्वर उपस्थ रहस्पतिः ककुदि sl हृदय नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्यासुशना स्तनयोरश्विनौ बुधः 
णापानयो राहणेले केतवः सर्वागेषु रोम सर्वे तारागणाः ॥ ७ हे पर 

नि उससे पुळे अथोत्‌ दक्षिणायनसंबधी जो आठ नक्षत्रहें वह सब उसके दक्षिण पाखकों अस्थियर्म ला हर हैं और अता 
ज्येष्ठा यथाक्रमस्‌ उसके दाये और बाय कन्धोंमें स्थापित दै र ॥ ६॥ इस शिशुमारकी उत्तर ठोड़ीमे अगस्त्यजी, श डमे यम 
मलमे मंगल, उपस्थमें शनि, शृङ्गम बृहस्पति, छातीमें सय, हृदयमें नारायण, सनमे चन्द्रमा, नाभिमे शुक्र स्तनोमे अचिनीकुमार, माण 
व्‌ अपानमें बुध, गलेमे राहु, सवांगम केतु और रुओंमे तारागण लगे इर ९७) 88॥ ७॥ 3 |. - . : 7 मई 
„= शका-शिशमार चक्रके हृदयमें और नवग्रहोंके वौचमें नारयण म करते ३ ऐसा मागवतमें हम सवने सुना हे, और यहर्भा कह्यि कि, नारायण भगवान्‌ कौन हैं | यह बडी मारा शंका है 
बर्योकि जो श्रोषेकुण्टनाथ श्रीनागयण हें वह प्रहोंके वीचमे॑ निवास कैसे करते हैं £ 
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॥ ८3 ॥ 
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हे राजन! यह जो रिशुमारके चक्राकारका वर्णन हुआ यही भगवान विष्णुजीका सर्व देवता मय रूप है,सब पुरुषों को सदाही संध्याके समय साव 
धान हो मौन धारणकर इस चक्रका देखना अवश्य कतैव्य है और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिये । मंत्र-“नमो ज्योतिलोंकाय कालाय | 
नायानिमिषां पतये महापुरुषयाभिधीमहि ' अहो ! ज्योतिर्गणोंके आश्रय और काळचक्रूपी देवताधिपति, उन महापुरुषोंकी वारम्वार हमारा 
नमस्कार है हम निरन्तर उनकी चिन्तना करते हे ॥ ८॥ यह शिशुमार भगवान्‌ ह ब- नक्षत्रादिकोंके स्वरूप सवे देवताओंके अधिपति है 
एतद ह वा भगवतो विष्णोः स्ैदेवतामयं रूपमहरहः संध्यायां प्रयतो वाण्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत ॥ नमो | 
ज्योतिलोंकाय कालायनायानिमिषां पतये महाएरुषायाभिधीमहीति ॥ ८ ॥ ग्रहक्षेतारामयमाधिदेविकं पापापहं 
मंत्रक॒तां निकाळस्‌ ॥ नमस्यतः स्मरतो वा निकालं नश्येत तत्कालजमाछ पापस्‌ ॥ ९ ॥ इति श्रीमद्भागवते मऽ 
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| पंचम० शिशुमारसंस्थानं नाम त्रयी विजशतितमोऽध्यायः॥ २३ ॥ 52%] MR | 
Er इसल्यि जो लोग त्रिकालमें उनका पहला कहा हुआ मंत्र जपा करते हेउनके पापोंको शिशुमारछूप भगवान्‌ नष्ट कर देंगेजो पुरुष तीन कालको | ही 
१4. सध्यामं उनको प्रणाम करे, वा उनका स्मरण करेगा उस पुरुषके तत्काल ही सब पाप नाशको प्राप्त होजायँगे क ॥ ९ ॥ इति श्रीमद्भागवते || 
"१७ | महाराने पचमस्कन्थे भाषाटीकायां शिक्षुमारचक्रवणन नाम तरयो विंशतितमोऽध्यायः॥ २३॥ | || 
| « दष्टान्त-एक बडे माळदार डाडा थे, उन्होंने अपने पुत्रका मित्रा किया,तो सच नगरकी ज्योनार की भौर अनेकरप्रकारक षट्रस मोजन जिमाये,और किसी समय युवा अवस्थामें उनकी किसी बेश्पासे || £| | 

| मी राति प्राति बॉ, सेठजीने अपने मनम बिचारा कि, जो में उसको अपने घर चुळाऊँ तो छोग हेही करेगे, यह दद्धावस्थामें मी बेस्पाके वर भूत होरहे हैं इन्हे मेटे पोतेकी कुछ लज्जा नहीं.यह बात विचार | - | 5 
. _. ||| एक थाटमें कुछ थोडेसे छड्डू, पडे, द्रफी, अमिरता, खुरमें, रु जळे, हढवा, पुरी, खरता, कचोरी और अनेक प्रकारकी मिठाई घरकर,बटोंसे कित्ती औरका नाम ले बेश्याके घर पहुँचे.चह एक बडे उँवेबाळे & | | > 
| क खापर रहा करती या, सेठी सहज सहजमें उपरको चढे. जव जाधादूर पहुँच गये तो उनके हाथ पव कांपने लगे । क्योंकि दृद्दावस्थामे सीढियोपर चढना महाकाठिन है, जब और ऊपरको न चढा गया | (७ हा 
fies तो यह पुकारे अरी ढे|अरी ढे!मरा डित्त रो बहुत चाहता है परन्तु मे तेरे निकट नहीं आसकता.तब इनके मुख्से घबराहटमें“भरी ले अरछे'तो न निकला परन्तु'हरा छे हरा ठे/निकळा उसी समय इनका पाँव ज शी | 
| (|| पटा तो जिसे नाचे गिरवर ढाछाजीकी इति थ्री होगई अथात प्राण: [नकळ गणे,हरि हरि नाम सुनकर उसी समय मगवानू वासुदेव वकुण्ठनाथने अपने पाषेदोको बुलाकर कहा कि,मेरे मक्तका देहान्त हुआ a 20 
> र्ग कै || है, ठम अभी विमान लेकर जाओ भोर उसको हमारे समाप छे आओ क्योकि उसने भन्तसमय मेरा नाम लिंया''जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं। अत राम कहि आवत नाह” यह सुन मगवानके पार्द उत्ती |: र! 
नयी हि समय उसको विमानपर बेठाऊर परमधामको ठेगये, देखो घोखेमें नाम ळेनेसे उस वैश्यर्का सुक्त होगई और दित चित्तसे परमेश्वरका नाम ळेते हैं उनका तो कहना हीक्यादे॥ | >: र +. र न 
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दोहा-रविके नीचे प्रह जिते, ते सब कहूँ छुनाय । अनला 
को सहस्रयोजनके 


अहंभाव प्राप्त कर ह हे । इसके जन्म ओर कर्मका वृत्तान्त फिर ( आठवे स्कन्धमें) कहे 
तपते है. कहते हें,कि सूयेमण्डलका विस्तार दश हजार योजन और चन्द्रमण्डलका विस्तार 


श्रीशुक उवाच ॥ अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्माुनेक्षत्रवच्चरतीयके ॥ योऽसावमरत्वं ग्रहं चाऽलभत भगवद 


शागमिति वदंति लोकाः ॥ ३॥ 


ASV dl 
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SEs दिक वणेन करों, अब चौबिस अध्याय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, राजन्‌ || 
कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि, सूर्यके नीचके भागमें दश के अंतरपर यह राहु नक्षत्रकी समान है. यह राहु हिक पत ृ 
सीका उतर, असुरोंमें नीच, किसी प्रकारसे देवभाव और अहभावको प्राप्त होनेके योग्य नहीं था, केवल भगवानकी कृपासे इसने देवभाव और! 


चढ़्माने उस समय विष्णु भगवानको बता दिया था कि, यह देवता नहीं है देत्य है तब विष्णु भगवाचूने इसका शिर काटडाला था,परंतु अमृत 
के पान करनेसे वह मरा नहीं और देवभाव व अभावको प्राप्त हुआ । तबका वेर लेनेको सदा करके यह अबतक पौणेमासी व अमावास्याके दिन ।& 

बे सूय व चंद्रमाका पर्ण प्रकाश होता है तब उस प्रकाशकों न सहन करके यह इन दोनोंके पीछे दौड़ता हे॥२॥ भगवान्‌ विष्णुजीने इस बातको | ४ 
जानकर चद्॒मा और. सूर्यकी रक्षा करनेके लिये सुदर्शन नामक अपना प्रिय अल्ल अथवा भागवत चक्र नियत किया; इस चक्रका तेज अति|% 
असहनीय हे और वह सदा ही घूमता है इसलिये उस चक्रको घूस'ा हुआ देखकर राहु सूर्य अथवा चद्रमाको पकडनेके लिये एक सुहुते मात्र।ह 







गे ॥१॥ इस हुक अहा रहकर नारायण |: | 
नों त ने ; ` बारह हजार योजन है, परन्तु राहुमंडलका विस्तार | 
इन दोनोंसे बड़ा अथात्‌ तेरह हजार योजन है. इस राहुने अभृत पीनेके समय सूये और चन्द्रमाके बीचमें बैठकर छळ किया था तब सूय व || 
कपया स्वयमछुरापसदःसेहिकेयो ह्तदहः तस्य तात जन्मकमाणि चोपरिष्टाहक्ष्यामः ॥ १ ॥ यददस्तरणेमंडल |§| 
प्रतपतस्तहिस्त्रतो योजनायुतमाचक्षते दादशसहल्नं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोर्यः पर्षणि तहचवधानकद || 
रजु्धः सूयाचेद्रमसावसिधावति ॥ २॥ तन्निशम्यीभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सदनं नाम भागवतं || 
दयितमख तजसा हुनिषई घुडः परिवतेमानमभ्यवस्थितो छूहुर्तछुदिजमानश्चकितहृद्य आरादेव निवर्तते तहप 
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; तक खडा होताहे औरपीछेसे डरकर इरसे ही. पीछेको लौट जाता है. इस प्रकार सूर्य और चंद्रमाके.अंतरमें जितनी देर राहुखडा रहता हे उस - | 
कोही लोग ग्रहण कहा करते है॥३॥राइ ग्रहके इतने ही परिमाण योजन नीचे अथात्‌ दशसहस्र योजन अधोभागमें सिद्ध, चारण और विद्या | 










वहांपर अहदादि कुछ नहीं हैं । इस स्थानका परिमाण कहते हैं सो तुम श्रवण करो। जहांतक मेघमाल दष्ट. आती है और जहाँतक वायु तीव | &| 

ततोऽधस्तात्सिङचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥४॥ ततोऽधस्तःचक्षरक्षःपिशाचप्रतश्रतगणानां विहारा | 

जिरमंतरिक्षं यावद्‌ वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यते ॥ ५ ॥ ततोऽधस्ताच्छतयोजनांतर इय प्रथिवी यावडंस 
भासश्यनसुप णाद्यः पतच्रिप्रवरा उत्पतंतीति ॥ ६ ॥ उपवर्णित॑ बूमेयंथासंनिविशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ सत्त 
श्रूविवरा एकेकशो योजनाय॒तांतरेणायामविस्तारेणोपछप्षाः॥ अतलं १ वितले २ घुतल ३ तलातलं ४ महातल ५ 
रसातल ६ पातालम्‌ ७इति॥ ७॥ । 
५ | वेगसे बहता है इस स्थानका विस्तार भी वहींतक है ॥ « ॥ हे राजन्‌ ! यक्षोंके स्थानोंके नीचे शतयोजन दूर यह प्रथ्वी है, इसके ऊपर भाग | &॥ 
- $| वाले भूलोकादिकोंकी सीमा कहते हैं, सो तुम सुनो | जहांतक प्रथ्वीके विकार इंस, भास, बाज, गेरुड़ आदि पक्षिगज उडते रहते है, वहांतक | ७% 
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॥ह राजन्‌ ! पथ्वीके नीचे सात विवर हैं,उनमेंसे एक एक दश दश हजार योजनकेमध्यमें विस्तारसे रचा हुआ है। इन सात विवरोंके यह नाम है| 


होता है, फिर ऐस दुःखदेनेवाळे राइ केतुको मगवान्‌ वासुदेव क्यों नहीं मारंकर विध्वंस करते जो. फिर किसीको दुःख न हो इसका उत्तर जो काह दे फि, राइ केतु अमृत पीगेये थे इसलिये यह. किसीके | ९% 
मारनेसे नहीं मरसक्ते तो सत्य है, परन्तु अगरुतरमी तो मगवानहीका बनाया है जिसको मगवान्‌ मारना चाहतेदै तो उसकी रक्षा भगवान्‌ मी नहीं करसक्ते | .._ || 
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1 धरोंके रहनेका स्थान हे॥४॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस,प्रत,भेत और पिशाचगणोंके विहार करनेका स्थान अन्तरिक्ष है. यह स्थान शून्यमात हे ७ _ 


की इस भ्रलोककी सीमा हे ॥६॥ हे कोरवशप्रवीर ! परथ्वीमें जसी स्थिति और जैसे जेसे सब स्थान हे5वह मेंने समस्त ही आपसे वणन किया ७ 


५ शक्ता- राइ ओर थेतु,सूय चन्द्रमाको अत्यन्त पीडा देते हैं और इन दोनों सूय चन्द्रमाकी रक्षा करनेके लिये भगवानूका चक्र सुदरान आता हे वारवारर आने जानेमे चक्र सुदशनक्ो मी महाकष्ट | % हे... 


.  उत्तर-भगवानून सुरशन चक्रत राहु केतुको मारा था, तबसे राइ केतु चक्रसुदशेका स्पर्श करनेते पतित्र दोगया, इसलिये भगवान्‌ सुदशेन चक्राते पवित्र राइ केतु ते . नहीं, मारसक्त दोनॉके शरोप्मे |. र है| ग आ हण 


मा० पृ 
॥ ८३ ॥ 
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यथा-अतर, वितल, सुतर, तलातल,मदातरू, रसातल और पाताल ॥ ७ ॥ इन सबके नीचे भुवनोंमें अर्थात्‌ पातालोंमें झुळवाडियां 
करनेके स्थानः स्वगंसे भी अधिक रमणीक कामभोग, 'ऐश्वये, आनन्द और विशतियों करके सुन्दर समृद्धियोंसे ल माव यश 
बन, उपवन, उद्यान, विहारस्थल इन सब स्थानोंमें दैत्य दानव और सर्पगण घरोंके भाँति रहकर परमसुखसे बसते हैं. उनके खरी; पत्र, 
सुहृद, सिज और नौकर चाकर नित्य उनपर अबुगगी और सदा प्रफुछित रहा करते हें । अधिकाईसे इर नारायणजीसे भी | 
| कोई अ भलाष कभी अधूरा नहीं जाता, वह लोग सदा ही मायासे आनन्द उत्सव किया करते हैं ॥ ८ ॥ हे महाराज ! इन सब 
एतष हि बिलस्वगेषु स्वगौदप्यधिककामभोभेश्वयीनंदविभ्रूतिमिः दुसएडवनोद्यानाळीडविहारे तयदानवकामेया | 
नित्यप्रसुदितातुरक्तकलनापत्यवंधुसुह्ृदडचरा शहपतय इंश्वरादप्यप्रतिहतकामा सायाविनोद्रा निवसंति॥ ८॥ येषु 
महाराज मयेन मायाविना विनिभिताः पुरो नानामणिप्रवरग्रवेकविरिचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचेत्यचतरा 
यतनादिभिनोगासुरमिथुनपारावतशुकप्तारिकाकीणकत्रिमभ्रमिभिविवरेश्वर्होतमः समलंझताश्रकासति ॥ ९ ॥ 
उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानंदिभिः कुसुमफलस्तवकछुभगकिसलयावनतरुचिरविटपृविटपिनां लतांगालि 
गितानां श्रीमिः समिथुनविविधविहंगमजलाशयानाममलजलगूर्णानां झषकुलोळेघनश्लुमितनीरजकुपुदकुवल्य 
दे शतपना दिपनेए कुतनिकेतनानामकविहाराकुलमधरविबिधस्वनादिभिरिद्रियोत्सवेरमरलोक । 


पातालोंमें मायासे मयदानवकी बनाई इई अनेक पुरियें सदा दीप्यमान रहती हैं । वहाँके भवन, प्राकार, गोपुर, चिज्रसारी॥ 
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हैं। वहां विवरेशवर गणोंके बडे २ गहोंके भ्रभाग नाग, असुर कपोतोंके जोडे, तोते, मेना आदि पक्षियोंसे भरपूर हे; इसलिये यह|९ 
| सब पाताल इन सब वस्तुओंसे मानो सर्व प्रकार सजकर विराज रहे हैं ॥ ९ ॥ वहांकी वाटिका और बागोंमें मालती, मदनबाण; | 
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अरारी, चत्यस्थान सभा ( पाषाणादि बन्ध), चौराहे और आयतन इत्यादि बडे २ स्थान मणियासे बने इये शोभित हो रहे।॥॥ - 





ह | 1 


ड्‌ 












री हरी, छाल, कोंपलों और फूल फलोंके भारसे नीचको झुकी जाती थीं । जेस सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर नीचेक्रो झुक जाते हें. उस अनुपम | 
|शोभाको देख देख ब इन्द्रियं आहादसे एलकायमान होती थीं । वहांके सब सरोवर निभेळजळसे परिपूर्ण, जिनमें मछलियोंके क्रीडा करनेसे 
|वह जळ चचल होता था और उन जलाशयोंमें अनेक प्रकारके कमळ खिल रहे थे । छुझुद, कहार, कुवलय, नीलकमल और लाळ कमलके |#॥ 
।फॅलॉँक वनक वन खिले हुए थे, भांति मांतिके पक्षियोंके जोडे, उस स्वच्छ जलमें जहां तहां तेरते रहते थे. जब वह सब विहार करते थे, | 
और बोलते थे तो ऐसा मनोहर शब्द निकलता था कि, जिसको सुनकर उुननेवालोंकी इन्द्रियें स्थिर नहीं रहती थीं और चित्त अत्यन्त प्रसन्न 
होता था। यह नगर अमरनगरकी शोभासे भी अधिक शोभायमान है॥ १०॥३न पातालोमे सूर्या दिञहोके न रहनेसे वहां दिन रात्िके कालका 


यत्न ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागेरुपलक्ष्यते ॥११ ॥ यत्र हि महाहिप्रवराशरो मणयः ns 
॥ १२॥ न वा एतेष वसतां दिव्योषेधिरसरसायनान्नपानस्नानादिमिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहववेवण्यं 


ोर्गध्यस्वेदठमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भव॑ति ॥१३॥ नहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्च न एत्युविना 
भगवत्तेजस्श्चक्रापदेशात्‌॥ १४॥ 


भी विभाग नहीं दै सिये कारसे जो भयकी संभावना हे, वह भी वहां नहीं हे ॥११॥ और यहां पर सब स्थानोंमें बडे सपगजाके शिरकी | 
|& मणिये अन्धकारका नाश करनेको सदा ही प्रकाशमान रहती है॥१२॥ हे राजन्‌! इन सब स्थानोंमें जो लोग वास करते हें,वह सदा ही दिव्य | ७ 
# |औषभियोके रस, रसायन अन्न पान पिया खाया करतेहे, इस पीने खानेसे और स्नानसे उनको कभी आधि (मनका दुःख) व्याधि (शरीर | 


||&|मे कुष्ठा दिरोग ) अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती, उनकी देहमें विवणता होनेकी कुछ सम्भावना नहीं और दुधि अथवा | & 
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.. | पसीना) परिश्रम अथवा उत्साहरहित होना इत्यादि यह सब बातें भी वहां कभी किसीको प्राप्त नहों होती ॥ १२॥ इसलिये तेजह्प ह| | 
 „ ||@|भगवान्‌ नारायणक चक्रविना इनके उपर मृत्यु भी अपनी प्रथुताई नही कर सकती ॥ १४॥ | [ ही. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क २ ी न य 5 
5 _ , Shs आनक (० - ~ EON TD 4 हे च कर कलो 
Tr oe yt en -“-द eS Sa TE i nnn netted ite a nn mE ™ ***- «> hs» ~ हहत >>>. 31 NNN 3 3935S SICA, TE, LE OPS 7-05 वइ TI ES > “म. >... ९ ?नकीं १६.१७ 2«>० 2“>नास8 हळद अरे € कर: फ-८म के अन... 












'गन्धराज इत्यादि अनेक प्रकारके पुष्प, टतायें पुष्पोसे एरित उंचे उचे वृक्षोंसे आछिंगन कर रंही हैं और उन वृक्षोंकी शाखायें कोमल कोमल 5 













भा० प्‌° 


हे राजन्‌। भगवानका चक्र सब - छ करनेका साम | में हे. उसके यो 
ह ख्रियॉके गम पतित होजातेहे कु [सामथ्यं रखता हे, उसको कुछ भी असाध्य नहीं है. उसके पातालमें प्रवेश करनेसे 


॥ १९॥ इस समय इम अतलादि नीचक भुवनोमे रहनेवालोका वृत्तांत तुमको सुनाते त 
पाताखमे सयदानवका पुत्र बलनामा असुर वास करता है, इस बलासुरसे ही ९६ छियानवे यायाः इ is बन सब म | 
डा उऊ अश अबतक धारण करते हे, जब उस बलासुरने जॅभाई ली, तब उसके झुखसे स्वेरिणी, कामिनी और पुंश्चली यह तीन प्रकारकी | 
नी हुई ॥ हे राजन्‌ ! र जो ज्लियें अपनी जातिके पुरुषासे प्रीति करती हैं वह स्वैरिणी, जो अपनी जाति और पराई जातिके सब | 
विम परव्ष्ठिऽुरवनां माच अयनानि भयादेव जूति पतंति च ॥ १५ ॥ अथाऽतले मयपुत्रोऽस्वरो बलो || 
bs यन ह वा इह सृष्टाः षण्णव तिमोयाः काश्चनाद्य पि मायाविनो धारयंति। य॑स्य च ज्ञंभमाणस्य सुखतस्रयः (| 
i | उदपर्थत स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्वल्य वि ॥ या वे बिलायनं परविष्टं पुरुषं रसेन्‌ हाटकाख्येन साधयित्वा |#|| 
इ सवि लासावलोकनाइराणरिमतसलापोपशहना दिभिः सवेरे किल रमयति॥ यस्मिन्वपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिडोपह | 
वट त आत्मानमभिमन्यमानः कत्थते मदांध इव ॥ १६॥ ततो5धस्ताद वितले हरो भगवान्‌ |¢ 
हकर, ्नपाषदशतगणादतः प्रजापतिसरगापबेहणाय सवो भवान्या सह मिथुनीयृत आस्ते यतः प्रदत्ता -सरित्म्र || | 
व्रा की नाम भवयोबर्यिण ॥ यत्र चित्रसादमीतरिश्वना समिध्यमान ओजसा पिति ॥ तन्निषठयतं हाटकाख्यं |&| | 


अ० २४ 
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सुवर्ण भरूषणेनासुरेंद्रावरोधधु पुरुषाः सह पुरवी मर्धारयेति ॥ १७॥ 0. 
है| परुषोंसे प्रीति करती हे,वह कामिनी और जो अनियमित हो व्यभिचार करनेवाली खिय हैं,वह पुं्ली कहलाती हें । यह सब नियं पहले || | 





&॥ कहे हुए पातालोंमें जो पुरुष आता हैं उसे हाटकनाम सुवणरसके पिलानेसे मोग करनेमें समर्थ कूर अपने | रि 

र नन्दहास्य हित मीठे गर आहि अनस भोग के | असाधारण विलास सहित अव||& 
ह|लोकनः मन्दहास्य, अनुरागसहित मीठे बोल और आळिंगन आदिसे अपनी इच्छानुसार वे लि कराती है. हे राजन्‌ | सुवणेके रसका गुण || ॥ ८४ ॥ 
रा च आश्य दनवाला है। उसके सेवन करनेसे पुरष अपनेको 'हम ईश्वर हे,इम सिद्ध हॅ” इस प्रकारसे समझता हे,ओर दश हजार मतवाळे | ब 
दा।नयाकि समान सामर्थ्यवान्‌ होकर मदांधके समान किसीको छुछ न समझकर जहां तहां निद्वन्द्रसा फिरा करता है ॥१६॥ अतलनामक म 
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|पाताळके नीचे वितळनामक़ दूसरा पाताल है। यहां भगवान्‌ हाटकेश्वर शिवजी अपने पार्षदगणोंसहित और प्रजापतिकी सृष्टि बढानेके लिये 
|भवानीसहित मिशुनभावसे विराजमान हैं। हे राजन्‌ ! हस बितळनामक भूविवरसेही भव और भवानीके वीयंद्वारा हाटकी नामक नदी उत्पन्न 
इई दे। दे कोरवळुमार | एक समय वायुकी उत्तजनासे अभि और शिव पार्वतीजीके वीकरो पीते थे, जिसको पी फिर उन्होंने हाटक नाम 
सुवण उगला,इस स्थानके रहनेवाले अषुराधिपाँके रनवासमें पुरुषगण छ्लियोंसहित उसी सुवर्णके भ्रषग धारण करते हे ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! 
वितळके नीचे तीसरा पाताल सुतल है; वहांपर महायशस्वो पुण्यकीति विरो चननन्दन महाराज बलिजी अबतक बसते है । हे महाराज ! 
| भगवाच विष्णुजीने देवराजका प्रिय करनेकी इच्छा करके दितिसे बटु वामनहूप शरीर धारण करके प्रथम इन बलिका त्रिलोकीका राज्य हरण 
[$| ततोःधस्तात्सुतळ उदारश्रवाःपुण्यःछोको विरोचनात्मजो बलिमगवता महेद्रस्य प्रियं चिकीपैमाणनादितेलब्धकायो 
श्त्या वढुवामनरूपेण पराक्षिपतस्वलोकत्रयो मगवदलुकंपरयेव एनः प्रवेशित इनद्रादिष्वविद्यमानया सुसमूडयाश्रि 
याऽमिडष्टः। स्वघमणाराधयस्तमेव मगवंतमाराधनीयमपगतप्ताध्वस आस्तेऽ्चनापि।१८॥नो एवेतत्साक्षात्कारो भूमि _ 
दानस्य यत्‌ तदगवत्यशषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभृत हे परमात्मनि वासुदेवे तीथेतमे सवजीवनियंतयात्माराम 
पात्र उपपन्न परया श्रड्या परमादरसमाहितमनसा संप्रतिपांदितस्य साक्षादपवर्गहारस्य यद्विलनिल्येश्‍वयस॥१९॥ 
कर छिया, परंतु पीछे फिर अपने आपही कृपा करके उनको अपने राज्यमें प्रवेश कराया; जिससे राजा बलिके इतनी समृद्धि लक्ष्मी हुई 
कि इन्द्रादि देवताओंके पास भी वैसी सम्पत्ति नहीं, इस कारण राजा बलि इस स्थानमें रहकर निरन्तर उन आराधना करने योग्य भगवादकी 
आगधना कर निर्भय रहते हैं॥ ३८ ॥ हे राजन | राजा बलिका सुतल पातालके मध्यमें जो इतना ऐश्वर्य हुआ यह उसको कुंड भूमिके 
|दानका फल नहीं है। हे महाराज | भगवान्‌ वासुदेव जो सब जीवोंके नियन्ता और आत्माराम हैं, इसलिये साक्षात परमात्मा स्वरूप जो 
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190 -n.oS स्‌ पात्र | | हि | ह | प | । 

कि BS समान पात्र मिले सो उनको अरद्धासहित की सावधान मनसे परमआदरप्वेक दे बलिराजाने भूमिदान किया, वही साक्षात्‌ 5 ००5 
| ३१ ३ उसका एक पसवरुषाय मुक्ति पदार्थही होसकता है। यह अनित्य विभव किसी प्रकार उसका फल नहीं होसकता ॥३९॥॥ र | त. 
[ik | प | MRI. Co 
|| 5 ह... 
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दूसरे क्षुधा, छींक, जभाई, गिरने आदिके समय भी जब पुरुष अवश होकर :एक बार जिनके नामको उच्चारण करनेसे वास्तवमें कमकी || 
फांसीसे छूट जाता है। हे राजन्‌ ! कमेबंधन कुछ साधारण बन्धन नहीं हे ! सुमुक्षु पुरुष लोग इस बघनकेही हटानेके लिये योगादुष्ठानादि 
इडे कठिन कठिन केश सहा करते हे ॥ २० ॥ इसलिये उन भगवान्मे समपण किया हुआ भूमिदानका फल यह एश्वयमात्र हे यह कभी 
संभव नहीं हो सकता। विशेष करके भगवान्‌ भक्तलोगोंके प्रिय आत्मज्ञानियोंको ज्ञानके और अपने स्वरूपके देनेवाले वह कया अपने परम 
भक्त बलिकरे लिये किसी और प्रकारका आचरण कर सकते हैं॥ २१ ॥ इसलिये राजा बलिक़े पास सुतळलोकमें जो इतना विभव हुआ 


सो राजा बलिके प्रति यह भगवानका अनुग्रह नहीं हुआ क्योंकि भोग विभव केवळ मायामय है, इससे तो केवळ परमेश्वरका स्मरण छूट 
यस्य ह वाव श्रुसतनप्रस्खलनादिष विवशः सङन्नामाभिणणन्‌ पुरुषः कमबन्धनमंजसा विधुनोति यस्य दैव 
प्रतिवाधन सुश्क्षवोऽन्यथेवोपलमंते ॥ २० ॥ तद्गक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद्‌ आत्मतयेव ॥ २१ ॥ 
न वे भगवान्‌ नूनमस्चष्याचुजग्राइ यदुत एनरात्माचुस्टृतिमोषणं मायामयसोगेशवर्यभवातदुतेति ॥ २२॥ 
यद्भगवताऽनधिगतान्योपायन याच्ञाच्छलेनापहृतस्वशुरीरावशषितलोकत्रयो वरुणपाशश्च संप्रति सक्ती गिरि 
दयां चापविङ इति होवाच ॥ २३ ॥ जनं बताये भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविद्रो यश्य सचिवो Mi ट्त 
एकांततो इहस्पतिस्तमतिहाय स्वयशचेद्रेणात्मानमयाचत ॥ आत्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यामीति गंभीखयसः 
कालस्य मन्वंतरपरिहृत्तं कियलोकत्रथमिद्श ॥२४॥ | | | ह. 
जाता है ॥ २२॥ हे राजन्‌! राजा बलिकी एकांतिक भक्तिका वृत्तान्त कहता हूँ,सो तुम सुनो । मगवाइने और उपाय न पाकर मिक्षाकेछलसे 
% | राजा बलिके तीनों लोक हरण कर लिये थे । केवळ राजाका शरीरमा शेष अर्थात्‌ बच रहा था ऐसा करके भी उनकी सन्तोष नहीं हुआ और | & 
| फिर वरुणकी फांसीसे राजाको भली भांति बांधा और पत्की गुहाके समान पातालमें डाल दिया । परन्तु राजा बलिने -इतना दुःख क | 
% | केवळ इतना कहा था ॥ २३॥ यह इंद्र जिनक शृहरुपतिजी बड ही सहायक हैं आर जिनको सम्मति करनेके लिये इन्ड ने वरण किण थारी |. 
| हमको ज्ञात होता हे कि,यह भी पुरुषार्थके विषयका छुछ नहीं जानत। क्योंकि इन्होंने उन उपेंद्रो त्याग करके उनक द्वारा हमारे पाससे शुन 
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मांगा और स्वयं उनके दास होनेकी प्राथना न की, इस लिये जब भगवान्‌ प्रसन्न हों, तो उनके निकट दासभावहीको प्राथना 
करना उचित है। गम्भीर वेगवान कालके मन्वन्तरसे परिवर्तित यह त्रिलोकीका राज्य क्या पदार्थ है॥ २४ ॥ इस कारण हमारे 
दादा (पाद) ने भगवानसे दासपनकी :ही भिक्षा मांगी थी. जब प्रछादके पिता हिरण्यकरिए मरे तब भगवान्‌ उनको उनके 
पिताका कण्टकहीन राज्य देनेको उपस्थित इए थे और उस राज्यके छे लेनेसे इछ भयकी भी संभावना नहीं थी,तो भी यह भगवानले अलग 
है यह विचार करके हमारे दादा प्रहाइजीने उस गज्यको अहण नहीं किया। ॥ २५॥ परतु इम सरीखे पुरुष कि, जिनके: रागादि क्षीण 
नहीं हुए हें इससे भला ऐसे लोग जिनपर भगवानकी कृपा न हो, केसे प्रहादजीके मारगादुसार चछनेकी इच्छा न करें ॥ २६ ॥ योगिसेष्ठ 
यस्यानुदास्यमेवास्सत्यितामहः किल वन्ने न तु खपित्य यहुताकृतोमय पदे दीयमानं सगवतः परमिति भगवतोपरते 

| खळ स्वपितरि॥ २५ ॥ तस्य महाबुभावस्याइपथमश्जितकषायः को वास्महियः परिहीणमगवदलुग्रह उपजिगमि | 
षतीति॥ २६ ॥ अथ तस्यादचरितश्चपरिष्टाद्‌ मिस्तरिष्यते यस्य भगवान्स्वयमखिलजगइरुनारायणो दारि 
गडापाणिरतिषते निजजनाबुकर्पितहृदयो येनांगप्टेन पदा दशकंधरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥२७॥ 
| ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दानवद्रखिपुराधिपतिभंगवता पुरारिणा . त्रिलोकीश चिकीर्षुणा निर्देग्धस्वपुरनय 
` ||&| स्तत्मसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचायों महादेवेन परिरक्षितो बिगतसुदर्शनभयो महीयत ॥२८॥ || 

ढी शुकदेवजी इस प्रकारसे राजा बलिके छुछेक अभावका वणेन करके बोले कि, हे राजन. ! बलिका चरित्रे इम आगे ( आव्य स्कन्धमे ) | % 
वर्णन करेंगे । हे भारत! राजाबलिकी महिमा क्या वणन करें ! कि,अखिळ जगते गुरु भगवान्‌ नारायणजी हाथमें गदा घारण किये उसके | ७ 
ही द्वारपर आठों पहर द्वारपालके समान पहरा दिया करते हें । एक समय दशकन्धर रावण राजा बलिके द्वारपर दिग्विजय करनेके लिंये||& | 
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|| आया, तब भगवान्‌ वामनजीने अपने चरणके अँगूठेसे उसको उठाकर दृशइजार योजनपर फेक दिया, क्योंकि भगवानका हदय अपने 5 
. ॥ | भक्तजनों पर सदाही दयासे एण है ॥ २७॥ दे राजन्‌ ! सुतल लोकके नीचे तलातल नामक पाताळ लोक दै. जिस प्रकारसे सुतललोकमे | 152 य 











| Re रि ला | 
भा० प० [७) भगवानका भक्त, राजा बलि भगवान्‌ हारेका स्थापित किया हुआ सुखसे वास करता है वेसे ही मयनामक दानव मायावी देत्यों 
र [७ न र्ण चै अ च्छ र ~ का गुरु नि युर | 
॥ ८६ ॥ [का अधिपति जो महादेवजीसे रक्षित होनेके कारण तलातलमे पूजा जाता है। भगवान्‌ त्रिपुरारिजीने जब त्रिळोकीका मंगळ करनेकी कामना |||. 
से प्रथम तो इसके बन नों पुर दग्ध कर दिये पीछेसे उसके प्रति प्रसन्न होगये,उनके प्रसन्न होनेसे :यह दानव फिर स्थान प्राप्त करके सुदशन - 
चक्रपते निर्भय हो पूजा जाने लगा ॥ २८॥ तलातल ग नीचे महातल नामक पाताल है । वहांपर बहुतसे फण धारण करनेवाला कहका 
पुत्र सरोष सपसंघ वास करता है; उन सब सर्पोके मध्यमें कुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण इत्यादि सुख्य हें, उनकी देह अतिशय दीघ हैं, 


ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां कोधवशो नाम गणः ङुहकतक्षककालियसुषेणादिप्रधाना 
महाभोगवंतः पतत्रिराजाधिपतेः  परुषबाहादनवरतसुडिजमानाः स्वकलत्रापसुहृत्कुटुबसंगेन कचित्ममत्ता 
विहरंति ॥ २९॥ ततोऽधस्ताद्रसात्ले देतेया दानवाः पणयो नाम्‌ निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति 
विबुधप्र्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाइसिनो भगवतः सकललोकाचुमावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा 


र्‌ 


बिलिशया इव वसति ये वे सरमयेद्रह॒त्या वाग्सिम॑त्रवर्णामिरिद्राद बिभ्यति ॥ ३०॥ 
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| | 
| 
कुटुम्बियोंके संगमे कहीं कही विहार करने जाया करते हें॥ २९ ॥ महातललोकके नीचे रसातळ पाताललोक हे । वहांपर दितिके | क 


वह सर्प भगवानके वाइन गरुड़जीके भयसे सदा उद्विशचित्त होकर रहते हैं और कभी असावधान चित्त होकर ख्री,पुत्र, सुहृद और | 





युन निवातकवच कालेय इत्यादि असुरडुळ जो कि, हिरण्यपुरमें बसनेसे देवताओंके शा विख्यात हुए हे; वह लोग बिलेशय 
(सपे)के समान वास करते हें, यह सब यद्यपि जन्मसे ही महाबल्वान और महासाइसी होते हैं, परंतु जिन भगवानके | 
सब लोक देदीप्यमान हैं उस तेजसे ही इनके बलका अभिमान टटता रहता हे । वह अबतक इन्द्रदूती सरमाके उच्चारण 
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- | कियेहुए मन्त्रय वायसे देवराज इन्द्रसे भय पाते हे॥३०॥महातलके नीचे पाताळ लोक है वहांपर वासुकी इत्यादि नागलोगोंके | 
| अथात शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनञ्जय) धृतराष्ट्र शंखचूड,कम्बळ,अशवतर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और महाक्रोधी सर्प वास - 
करते है।रसातलके ४७५७ पाताळ नामक सातवां लोक है।उसमें बडे बडे महाकाय और महारोषवाले सपे रहते है।उनका अधिष्ठाता राजा वासुकी | 
नाम नाग है और महाङुलिश, महाशख, शवेत,धनञ्जय, घृतराष्ट्रराखइड,कम्बल, अश्वतर और देवदत्त, वासुकी सहित यह दश नाग इसमे|€। | 
| ततोऽधस्तात्‌ पाताले नागलोकपतयो वाधरुक्म्रि्ुखाः शंखकुलिकमहाशंखः्वेतधनंजयश्रतराषरशंखच्रूडकंबलाइव 
तरदेवदत्तादये महाभोगिनो महामर्षा निवसति॥ येषासु ह वे पंचसप्तदशशतसहस्रशीषोणांफणासु विरचिता महाम 
णयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा बिधम॑ति॥ ३१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे 
चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४ 3 ४ हा टस 
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| ४ प्रतिष्ठित गिने जाते हे । इन सब नागोंमें किसीके पांच मस्तक,किसीके सात,किसीके दश,किसीके शत और किसीके सहस्र शिर हे,उनके फणोंमे 
00 | दीपिशाली जो बडी बडी मणियें हे, वह सब मणियें अपनी अपनी ज्योतिसे पादालके घोर तिमिरको दूर कर र हें॥ ३१ ॥ इति शरीमद्गो 
गवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां तलादिस्वगें बिले ये निवसंति तेषां वर्णनं मयोदानिरूपणं नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४ ॥ - 
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१ इस विषयका इतिहास बेदम प्रसिद्ध है कि, एक समय असुरळोगोने देवताओंकी गाय हर करके छिया रक्‍छी थी, देवराज इन्द्रने उनको खोजनेके लिये सरमा नामक देवताभॉकी कुतियॉको ` भेजा, ® 

| थे सरमाको देखकर देत्यळोगॉके मनमें यह शेका हुई कि,फदाचित देवराज इस्द्रको गाये छिपानेका दृत्तान्त ज्ञात होगया,यह समझ उन्होंने सीध करनेके लिये इस सरमासे कहा [को,तेरी क्‍या इच्छा हे परंतु सरमांकी 2 र धना 

३3 ९४ इच्छं संन बरनेकी नहीं थी वह इन्दी स्तुति कर. देत्योंको कोधसारित वचन कहने डी घरे, तयो] तुम देवराजकरके मारे ज़ाओगे,इसलिये शीघ्र मागो,तबसे यह सुकनर जंसुरगण सदा इद्रे दरा करतेहे॥ |. ~ ~ . 
... # सवेया-शानको मान प्रकाशत ह्य तम दूर मयो प्रकटो उाजयारो।तुन मेरे नहीं मैं तेरा हूँ केशव बात यहो भळि माते विचारा ॥ पानोकी लहर न छहरको पानी आंखन देख ढियो अमसारो ॥॥७॥ र 
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१ वय समते पिन नरी क्व या विधि रामरी रूप निहरों १ गो pss 

* ॥(|निभयरामते मिन्न नहीं कळु या विधि रामको रूप निहारो ॥१ । तर २१७ 
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- | ळी ७6 | 

क दोह शेष सात पाताल तल, थित पचीस अध्याय । जितते प्रगटे रुद्र जूप्रलयकालको पाय ॥५५॥ श्रीशुकदेवजी बोले क्रिदे राजन] पातालकी |ॐ | भा’ हीन 
& |जड़मेतीस ( २०००० ) सन्न योजनकी दूरीपर भगवाचको तामसी नाम कला(अंश)नो दै उसका नाम अनन्त हे, सात्वत तन निष्ठाबाळे) |... ३८ 
अर्थात भगवद्भक्त उनको सेकृषेण कहा करते हें,सकषण कहनेंका यह हेतु है कि'हम “हमारा इत्यादि अभिमान जो मायाका चिह्न दै,उस अइकारके ||| अ० १% 
अधिष्ठान द्वारा वह द्रश और हश्यको खींचा करते हैं अथात्‌ एकमें मिलादेते हें॥१॥हे राजन्‌! सहस शिखाले अनन्तमूर्ति जो भगवान्‌ हम ५ i 


उनके एक शिरपर यह अवनिमण्डल सरसोंके दानेकी समान घरा हुआ है ॥२॥ जो प्रलयकाल में इस जगतके संहार करनेकी वासनासे संकपेण || 


श्रीशुक उवाच ॥ तस्य घूलदेहो निशयोजनसहस्तांतर आस्ते या वे कळा भगवतलामसी समाझ्याताऽनत इति | 
सात्वतीया द्र्टदृइ्ययोः संकषणसहामित्यमिमानलक्षणं ये संकर्षणमित्याचक्षते ॥ १:॥ यस्येदं क्षितिमेडं भगवतो 
 ऽनतमूतेः सह्तशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते॥ २ ॥ यस्य ह वा इदं कालेनोपस 
_जिदीष॑तोऽमषेविरचितरुचिरश्रमदूवोरंतरेण संकषेणो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्यक्षत्रिशिखं शूलम्त्तमयन्तुदतिष्ठत 
॥ ३ ॥ यस्यांधिकमलयुगलारणविशदनखमणिषण्डमंडलेष्वहिपतयः सह सातवतर्षभेरेकांतमक्तियोगेनावनमतः 
सवनानि परिस्फुरत्कुडलग्रमामण्डलमंडितगंडस्थलान्यतिमनोहराणि प्रश्वदितमनसः खलु विलौकयंति॥ ४ ॥ 


(| नामक एकादशव्यूहमे रुढ होते हें और धके वश होनेके कारण अमती हुई मनोहर दोनों इङटियॉको टेडी करते तीन शिखावाला झूळ हाथमें 

उठाते हे॥३॥ जिनके युगल चरणकमलके अरुणवर्ण नखमणिमण्डलदपेण स्वरूप होनेसे उनके मध्यमें नागपतिगण बडे बडे भक्तोंके साथ एकांत | 
भक्तिके सहित नमस्कार करते करते हर्षित मनसे!अपने २ वदनके प्रतिबिम्बको अवलोकन करते हें. हे महराज ! नागपति गर्णोका बदन 

वास्तबमे देखनेके योग्य है,उनके श्रवणमें अतिउज्ज्वल छुण्डल देदीप्यमान रहनेसे उन कुण्डलों के प्रभामंडल द्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित 
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होती हें॥ ४ ॥ नागराजोंकी कुमारियें अपने अपने कल्याणकी कामना कर लजीले नेत्रोंसे उनके मुखारवि कर ल्ये र 
शषभगवानके वल्यविछसित विपुल धवल सुभग और रुचिर भुजरूप जो दो चाँदीके समान हना गा 
चन्दन और इंकुमका लेप किया करती ह, परंतु उन झजाओंके स्परी करतेही उनके हृदय मथित होजाते हैं और मनोंमें मनोभव जाग उठता है।| ४. 
उस समयम उनका मन्द्‌ मन्द्‌ हँसना अतिशय रुचिर और ललित हुआ करता हे, हे भरत! नागराजकुमारिये भगवानके जिस वदनको अव 3 
लोकन मी वह देखनेही क है, क्योंकि वह अनुराग और मदसे सदा ही इषयक्त रहता हे और उसी वदनमेंके करुणावलोकनयुक्त, दोनों | 5 ब 
यस्येव हि नागराजकुमाय आशिष आशासानाश्रावंगवळयविलसितविशदविपुलधवलसुभगरुचिरसुजरजतस्तमेष्व 
यु्चन्द नककमपंकासुलपेनावलिग्पमानास्तदभिमशनोन्मथितद्ृदयमकरध्वजावेशरचिरललितस्मितास्तदचुरागमद 
बुदितमदविद्रणितारणकरुणाऽवलोकन्‌यनवदनारविदं सत्रीड किलि विलोकयंति ॥ ५ ॥ स एवं भगवाननंतोष्नेत | 
गुणाणव आदिदेव उपसंहृतामषरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ॥ ६॥ ध्यायमानः सुरासरोरगसिडगंधर्वविद्याध 
रसुनिगणेरनवरतमंदयुदितविकृतविह्ृललोचनः. सुललितशुखरिकामतेनाप्यायमानः स््रपाषंदविबुधयूथपपतीनपरि | 
म्लानरागनवदुलसिकामोदमध्वासवेन  माथन्मुकरब्रातमधुरगीतश्रियं वेजयंतीं खां वनमालां नीलवासा एक 
लो गए भगवान माहेंद्रो वारणेंद्र इव कांचनीं कक्षामुदारलीलो बिमातें॥ ७॥ 
नेत्र सर्वदा मदसे व और कुछेक रतनारेसे रहते हैं ॥ « ॥ यह अनंत गुणसागरं नतजी अपने क्रोधके वेगको रोककर : 
| लोगॉका मंगल करनेके लिय इस स्थानमें विराजमान हें ॥ ६॥ वहांपर सुर, असुर, लि ग, nes pps gs > 
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. ५ ध्यान करते हैं और दोनों नेत्र मदसे सदा सुदित, विकृत और विहल रहते चनामृतसे अपने पार्षद देवतागणोंकों सदा 
क्रां > 0 ह्ृळ रहते हैं; वह सुललित वचनामृतसे अपने पार्षद देवतागणोंकों सदा। 
. -] तृप्त किया करते हें, नील्वणे वद्ध धारण किये, कानमें एक झंडल विराजमान, सुभग और सुन्दर दोनों भुजाये हलके ऊपर खली pS 
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देवराज इन्द्रका हाथी जिस प्रकार कांचनमय जजीर धारण करता हे, वेसेही शेष भगवान्‌ वेजयन्तीमाला घारण किये हुये हें, उस मालाकी 
खे क्या कह उसमें विमल सुगंधियुक्त म्ुरसमें अमरगण मत्त होनेसे उनकी मधुर गीत श्री होजाती हैं। शेष - 
| प्रकार पुजन करनेसे और ध्यान धरनेसे सुसक्षु जनोंके डदयमें प्रवेश करके उनके अनादिकाल कर्म वासनासे शथेइये और उनका देहाभिमान जो 


कि त्रिगुणात्मक रचागया अविद्यासे पूण है उस हूदयके विकारकी गाँउको शीघ्र खोल देते है. देवर्षि नारदजीने ब्रह्माजीकी समामें तुम्बुरु | 
'|गन्धवके साथ उन भगवानकी महिमा इस प्रकारसे वणन की थी॥ ७॥८॥ यथा-इस जगतकी उत्पत्ति इत्यादिका कारण सत्त्वादि तीन गुण, 


| 

| RR र - च क च शि ® 

||&| य एष एवमबुशुतो ध्यायमानो सुञचक्लणामनादिकालकमंबासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रंथि सत्त्तरजस्तमोमयमंत 
हृद्यं गत आशु निमिनत्ति तस्याबुभावान्मगवान्स्वायंश्चवो नारदः सह तुबुरुणा सभायां ब्रह्मणः सैःछोकयामास॥८॥ 


उतपत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कर्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिणणा यदीक्षयाऽऽसन्‌ यद्रूपं छवसङृतं यदेकमात्मन्‌ नानाधा ` 
त्कथशु ह वेद तस्य बत्म९॥ मात नः पुरूकपया वभार सत्त्वं संछुडं सदसदिदं विभाति यत्र ॥ यछीलां छृगपतिरा 
ददेऽनवयामादातं स्वजनमनांस्युदारवीर्यः ॥१०॥:यन्नास श्ुतमलुकीतेयेदकस्मादातों वा यदि पतितः प्रल॑भनाद्वा॥ 


हत्यंहः सपदि रृणामशेषमन्यं क॑ शेषाद्वगवत आश्रयेन्सुप्ुक्षुः ॥ ११॥ 


जिनके कटाक्षसे अपने अपने कार्य करनेको समर्थ इए हैं । जिनका स्वरूप अनादि और अनत है,जिन्होंने एक मात्र॑वरतुस्वरूप होकर आत्मामें ह 
| अने दा प्रकारके प्रपंच लगा दिये हैं, उन शेष भगवाचका तत्त्व यह लोक किस प्रकार जान सकता दै॥९॥जिनसे सत्‌ असत्‌ प्रगट. होता है भोर 
| जिन्होंने हमसे भक्तजनोंके उपर प्रसन्न होकर विशुद्ध सत्त्व पति घारण की है,अपने भक्तजनोंका मन वशकरनेके लिये जिनकी कारीई लीशओसे||# 

#|मददाबलवान्‌ पराक्रमी सिंह शिक्षा पातेहें, ऐसे परमोदार अनंत बलवान सहस्शिरवाले शेंष भगवानको त्यागकर ओर किसकी आशा करा।२०॥||% 
जिनका नाम औरके सुखसे सुनकर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हँसीसे एकवार भी उच्चारण करलेता है उस पुरुषके व ओर ||% 
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सुननेवाळे पुरुषोंके अशेष पापोका नाश कर देता है,फिर इसके कहनेकी आश्यकता ही क्‍या है! कि नाम शुद्ध है । इसलिये मुमुक्षुजन ऐसे | 


|भगवानको छोड़कर और किसी पुरुषका क्यों आश्रय करेंगे ! $ ॥ ११ ॥ अहो जिनके यह सहस्र शिर हैं और उनमेंसे जिनके एक माथे 
पर नदिये समुद्र पर्वतसहित समस्त भूगोल परमाणुमात्रसा स्थिर होरहा हे । जिनका विक्रम अनंत और अथोर है सो कौन पुरुष हे जो सहस्र 
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घिगणयेत्सहखजिह्दः ॥१२ ॥ एवंप्रभावो भगवान"तो हुरंतवीयोरयुणातुभावः ॥ मूले रसायाः स्थित आत्मतंत्रो 
यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभाते ॥ १३॥एता ह्येवेह हुमिरुफ्ंतव्या गतयो यथाकमेनिमिताः यथोपदेशमलुवणिता 








कॅ शाका श्रीद्युकदेवजी महाराजने कहा कि, मुक्ति होनेकी इच्छा चाइनेत्राछे जो प्राणी हैं सो शेष मगवानके अतिरिक्त दूसरा कौन हे जितक! सेवन करें संसारसे मुक्तिफ़े देनेवाळे: शेष मगवानके अतिरिक्त || 
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म oh | रातिसे जानते हैं वह सब शेष दाब्दका अर्थं इत प्रकार करेगे कि, तीत डोक चोद मुबतमें स्र चरअचरका नाश इये पाछे जिस भावानका नाश नहँ होता उसको शेष कहते सोई हैं शेष. भगवान्‌ मुक्तिको | ज 
र 1011 इच्छा करनेवाले जीवोंकी सुख देनेब्राळे है इसोडिये पुक्तिकी इच्छा करनेबाळे जीत्र शेर मगवान॒कों छोडके दूस किस देवताका प्रुजत करेंगे, ऐता सीन .छोगोंने वणेन रिया है कि पृथ्वीको धारण करनवाळे | क 
४“ ON र » ha SN 2 (~ 3 7-4 प ~ ` | ल्यि कर क्व र षिते ११११५०५ FF," A: 
र ॐ | जो रेष हे उनका व्याज क'क जो संसारके रष्ट इये पीछे रेष भगवान्‌ केवल आपही आप रह जाते हैं उनके व्यि श्रीशुकदेवजीने, राजा परीक्षितेत कहा है ॥ ` | स 

«| | 2 2253 टक ट 6 | | प. कच 





भा० प्‌० 
॥ ८९॥ 
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धरम करने 

- प्रवृशिलक्षण धम करनेसे उनके फछस्वरूपमें उनको यह बडी बडी और छोटी छोटी गति प्राप्त हुआ करती हे.तुमने जिस प्रकार प्रश्न 


- 
: 











कह फिर राजा परीसितसे बोले कि, दे राजन्‌! हमने जिस प्रकारका उपदेश पाया था वेसे ही यह सब वृत्तांत आपसे वर्णन किया, सब | 


४ 
i} 
हौ 


छोगोंकी उनके कर्मावुसार गति बनाई गईःहे । सो सब मनुष्यगण अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त किया करते हैं॥ १४ ॥ इसलिये पुरुषगण | & 


१-१ 


Si 





किया था, उसके अनुसार ही सब वणन हमने आपसे किया, अब इस समय तुम क्या तु इस प्रवृत्ति : 
र. ॒ सुनना चाहते हो! रो हमसे कहो । परंतु इस प्रवृत्ति|€ 
मागेमें लक्ष्मीके मदमें सब अन्धे होजाते हैं & ॥ १५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषारीकायां श्रीशषस्वहूपवणनं 


एतावतीहि राजन पुसः प्ररतिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथाप्रश्नं व्याचछ्ये किमन्यत्‌ 
फा h ९८९ [ चि © 6 ए क्थ 
Es तिहा पंचम नामरावसयारि ताग पंचविशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
{ वच्य छोकस्य कर्थामेति ॥१ ॥ऋहषिरुवाच ॥ त्रिणलात्‌ कतुः श्रडया कमंगतयः 
पृथग्विधाः सवो एव सवेस्य तारतम्येन भवंति ॥ २॥ Me 


नाम पैचविंशतितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ दोहा-नरकनको वर्णन करूं,अब छन्विस अध्याय । धर्मदूत जहे पापियन, देत | 
E बे । देत दण्ड धमकाय ॥२६॥ | $ 
अनन्तर राजा परीक्षित्‌ निकट बेठेहुए श्रीशुकदेवजीसे बोले कि, हे महाराज! घुरुषकी ऐसी अलग अलग गति क्यों होती हे ! ॥ १॥ || 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! सत, रज, तम, इन तीन शुणोंके तारतम्यके हेतु जो कर्ता हैं उनके विचित्र होनेसे श्रद्धाकी विभिन्नतासे।& 
सब कमे अलग अलग होजाते हैं-अर्थात्‌ सात्विक र गे श्रद्धासहित कर्म करनेवालेको परमानन्द और अनेक प्रकारका सुख मिलता हैराजसी | 
अद्धासहित कमे करनेवालेको सुख दुःख दोनों प्राप्त होते हें और तामसी श्रद्वासहित कम्म करनेवालेको केवल कष्ट ही भोगना | 
* दृष्ठान्त-रक बानिया रसोई जीमनेके लिये बैठे; तब मूंसा थाळीके समीए आकर [नित्य कूदे सिया बो के विळमें है इससे उके विळमे शछ धन हे इससे यह के हे. उसका (७ 0 टिन 00 जन 4. दि |) के 
राये ९०००० निवळे फिरतो मूले का कूदना बन्द होगया, ऐसे ही घन पाकर सव सार कूदता है, नने नभन ग जा De ्रसिद र प के उल जज शा छ ह री 
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पडता है, और यदि उन शरद्वाओंमें भेद हो तब सब प्रकारकी गतियोंमें भेदभाव हो सकता :है इस कारणसे अधर्म करनेवालेके तमो | 
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® 'गुणमें भेदअ्रद्धा का विपरीताचरण कमफल होता हे । इसलिये अनादि अविद्याकृत सब कामनाओंको परिणामस्वरूप वह सहस्र सहस | ड 
प्रकारकी नगककी गति होती हे । सो इस समय उनमेंसे प्रधान प्रधान नरकका वणन करता हुँ, आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥२॥३॥ राजा | 
७ |परीश्षित्‌ पूछने लगे कि, हे भगवत्न ! क्या सब नरक प्रथ्वीके मध्यमें हे या कोई देश विशेष हें! और या ब्रह्माण्डके बाहरी भागमें दे, या] | 
रह्माण्डके अभ्यन्तर पृथ्वीके व्यतिरिक्त कोई स्थान है !॥ ४॥ झुकदेवजी बोले कि, हे राजन ! कोई कोई ऋषि कहते हें कि, त्रिलोकी के | | 
| अथेदानीं प्रतिषिडलक्षणस्याधमस्य तथेव कतेः श्रद्धाया वैसारृश्यात्‌ कमैफूळ्‌ं विसदृशं भवति या झनायविद्यया ॥& | 
; कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः खृतयः सहखशः प्रइत्तासतासां प्राचुर्येणानुवणयिष्यामः ॥ ३॥ राजोवाच नरका | | 
g | ॥४। नाम भगवन्कि देशविशेषा अथवा बहिखिलोक्या आहोस्विदंतराल इति॥ ७॥ ऋषिस्वाच ॥ अंत्राल एव निज ||| | 
<> |&| गत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताड्रमेर्परिष्टाच जलायस्यामग्रिष्वात्तादयः पितृगणा दिशि खानां गोत्राणां परमेण | | 
- समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसंति॥ ५ ॥ यत्र ह वाव भगवान्पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु न 
. || स्वसु संपरेतेष यथाकर्मावद्यं दोषमेवानुदंधितमगवच्छासनः सगणो दमे धारयति ॥६॥ है | 
॥# मध्यमे दक्षिण दिशामें भूमिके नीचे और जलके ऊपर जिस स्थानमें अभिष्वात्तादि पितछोग वास करकेःपरम समाधिका आश्रय कर अपने || 
|| अपने वणेवाळे पुरुषलोगोंकी .मगळक्रामना किया करते हैं ॥ «॥ अपने अथवा जिस स्थानपर पितृपति यमराज अपने गणोंके साथ अपने||#| | 
_______ ४ स्थानमें आयेहुये मतकगणोंके कर्मानुसार इनुके दोषादोषका विचार कर उनको दंड देते देःवह सब विषयमें किसी अंशसे भगवानके शासनका || | 
क्रि उल्ंननहीं करते हैं॥ ६॥ यनत र | | ० हि । 
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| यहींपर तक है.कि उन्ही ऋषियोंके मतसे इनकी संख्या इक्कीस है. हे राजन्‌! में तुमसे इन सब नरकोंका नाम, रूप, लक्षण और । | 
हू, सो तुम श्रवण करो । हे महाराज ! इन इक्कीस नरकोंके यह नाम हैं, यथा-तामिस्र १, अंधतामिख्र २, रौख ३, भहारोख ९, कुम्भीपाक «. 
कालसूत्र ६, असिपत्रवन ७, शुकरसुख ८, अन्धकूप ९, कृमिभोजन 9०, सन्दंश ११, तप्तत्रामे १२, वन्नकण्टकशाल्मली १३, 
वैतरणी ३७, पूयोद १५, प्राणरोध १६, विशसन ३७, लालाभक्ष १८, सारमेयादन १९, अवीचि २० औरअयःपान २१ हैं । 
इनके सिवाय 3 क्षारकदेस, २ रक्षोगणभोजन, ३ झूलप्रोत, ४ दंदशूक, « अवटनिरोधन, ६ पर्य्यावतन, और ७ सुचीमूख यह 
तत्र हैके नरकानेकविशति गणयंति ॥ अथ तास्ते राजन्ञामरूपलक्षणतोध्तुकमिष्यामः ॥ तामिखरोंऽघतामिस्नो रौरवो | 
महारीरवः कुंभीपाकः कालसूत्रमसिपनत्रबनं सूकरह्ुखमंधकूपः इमिभोजनः संदंशुस्तप्तसावैज्रकंटकशाल्मलीवेत 
रणी पयोदः प्राणरोधो बिशसनं लालाभक्षः सारमेयादममवीचिरयःपानमिति॥ किच क्षारकदेमो रक्षोगणभोजनः 
शूलप्रोतो दंदशूकोऽवटनिरोधनः पर्याषतेनः सुचीझुखमिदयष्टाविशतिनरका विविधयातनाभूमयः ॥ ७॥ तत्र यस्तु 
परवित्तापयकलत्राण्यपहरति स॒ हि काळ्पाशवडाो यभएर्षरतिमयानकेश्तामिले नरके बलाज्ञिपायते ॥ अनश 
नाबुदपार्नदेडताडनसंतजनादिसिर्यातमासिर्यात्यमानो उंत्यत्र कश्मलमासादित एकदैव अका तामिस्न 
प्राये ॥८॥ एवमेवाधतामिले यस्तु वंचयितवा एषं दारादीदुपशु्ते ॥ यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया | 


भा०प्‌० 
॥ २०॥ 
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नष्टमतिनष्टदृष्टिश्व भवति यथा वनस्पति श्यमानयूलस्तस्मादधतामिल तशुपदिशंति ॥ ९ ॥ 
७॥ पात नरक और हें,इस प्रकारसे अट्टाईस नरक अनेक अनेक प्रकारके कध्के मूल हैं ॥ ७ ॥ है. राजन ! जो महुष्य पराया धन, पराई जी 
और पराया पुत्र इरण करते इं उनको भयंकर यमराजे गण घोर कालकी फासीसे बाँधकर बलात्कारसे तामिख॒ नरकमें दाल देते हे,इस नरकमें| 
| अंधकार ही अंधकार छा रहा है । उसमें गिरकर पापी भोजन व जळून पाकर और दंडके ताइनसे और तर्जनइत्यादि विविध व्यथाओसे 
| पीडित होता हे, इसलिये आते होकर शीघही सू्छाको प्राप्त होता हे ॥ ८॥ जो मडुष्य किसीको छलकरके उसकील्ली आदि लेकर | 
छ | | 
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आप भोग करते दें वह अंघतामिख नरकमें गिराये जातेहं । जिस प्रकार वृक्षों गिरानेंके लिये उसकी जड़को काटतेहे, वैसे ही यमदूत इस 
प्रकारके पाप करनेवालांको विविधभाँतिकी पीडा देऋर इस नरकमें डाल देते हें, जो कि इस नरकमें गिरनेसे मनुष्योंकी बुद्धि, स्मृति, 
व्यथाके मारेअद् और नष्ट होजाती हे, इसलिये ऋषिछोगोंने इस नफा नाम अन्धतामिन्न क्ला हे॥९॥हे राजन |जो मनुष्य 
इस संसारमें “यह शरीर में हूँ और यह घनादि इमारा है” इस प्रकारके अज्ञानमें मोहित होकर प्राणियोंके उपर विद्ोहा चरण करके प्रतिदिन 
केवळ अपना शरीर और ली पत्रादि कुटुम्बक भएण पोषण करता हे वह मतुष्यइस देह और झुटम्बको त्याग करके इस पापके कारण रौरव 
नरकमें गिराया जाता है॥१ ०॥हे महाराज !इस नरकका रौरव नाम क्यों इुआ,सो इसका भी कारण कहते इ तुम सुनो। इस संसारमें लोग जिस 
यस्ति वा एतद्हमिति ममेदमिति भ्तद्रो हेण क नुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह स्वयमेव तदश 
सेन रोखे निपतति ॥१०॥ ये लिह यथेवा्ुना विदिसिता जंतवः परत्र यमयातनासुपगतं त एव रवी ला तथा 
तमेब बिदिसंति तस्माद्‌ रोरवमित्याइः रुरिति सपौदतिक्रसत्त्वस्यापदेशः ॥ ११ ॥ एवभेव महि 
निपतितं पुरुष ऋव्यादा नाम रुरवस्तं कृव्येण घातयति यः केवलं देहभरः ॥१२॥ यस्ति वा उग्रः पचत्‌ पक्षिण 
वा प्राणत उपरंघयति तमपकरुणं पुरुषादेरपि विगहितमश्चुत्र यमावुचराः कुंभीपाके तप्ततेल उपरंधयंति ॥१३॥ 
जिस प्रकारसे प्राणियोंकी हिंसा करते हे, वह अपने किये हुए कर्मके दोषसे यकी यातनाको ग्राप्त होते इं तब वह ह र्रु होक 
अर्थात्‌ उनके किये हुए सब हिंसाकर्म रुरू पारेणामको प्राप्त होकर उसी भॉतिसे उनको मारत हें, इसलिये ऋषिछोगोने इस नर 
रौख कहा है। हे राजन्‌ ! जानते हो कि, रुरु किसे कहते हैं, सपसेभी अधिक खलस्वभाववाला एक जीव है उसका नाम रुर्हे ॥ ११ ॥||#| 
महारौरव नरक भी इसी प्रकारका हे. इस संसारमें जो मनुष्य केवळ अपनी देइका ही भरण पोषण करते है, वह लोग इस यो नरकमें हा 
| शिरते हैं, वहांपर ऋव्याद नामक रुरुगण मांस अहण करनेके लिये उसको विविध प्रकारकी पीड़ा देकर. विनष्ट करेते है॥ ३९॥ जो A | 
महुष्यइस लोकमें अतिशय उम्र मूर्ति होकर अपने प्राणोंके पोषणाथ पशु पक्षियोंको जीवित दी पाक करते हेंजो किःयह क्म अति निद्यीका 0 अ 
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३, इसलिये राक्षस लोग भी इस कार्की निन्दा करते हें. जो ऐसा पाप करते हें उनको पर लोकमें यमदूत लोग कुम्भीपाकनरकमे र 
त्ते तेम धूनते है ॥ १३ ॥ जो पुरुष आह्मण/पिता और वेदसे विद्रोहाचरण करता है वह कालसूत्र नामक नरक शिरत गो | 
नरकक परिधि दश हजार योजन हे उसमें तांबेके समान गरम भूमि है। अहाद्ोही इस नरकमें पड़कर उपरसे सूयकी किरणोंको और नोचेसे। 
अभिके उत्तापको पाकर संतापित होते हें, क्षुधा और प्यासके मारे उनकी देह भीतर और बाहरसे दग्ध होती है, वह इस प्रकारकी री | 
पीडित होकर, कभी गिर पडता हे,कभी बेठता हे, कभी खड़ा होजाता हे, कमी चारों ओर भागता फिरता है, पञुआंकी देहमें जितने रुबें|% 
हे) उतने ही सहस वतक इस पापीको यह पीड़ा भोगनी पड़ती हे.यह बात ठीकही हे,कि “अहिंसा परमो धर्भः”कहामी है कि,दोहा-“दुषे- - 
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यस्त्विह पितृविप्र्रह्मथक्तस कालसूत्रसंज्ञके नरकेऽयुत योजनपरिमंडले ताम्रमये तप्तखल उपर्यंधस्तादग्न्यकोभ्याम | 
तितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्षृत्पिपासाभ्यां च दह्यमानांतबेदिशशरीर आस्ते शेते चेष्ठतेऽवतिष्ठति परिधावति च 
यावति पशुरोमाणि. तावदर्षसहल्ताणि ॥ १४ यस्त्विह वे निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखंडं चोपगतस्तमसिपत्र | 
बन्‌ प्रषेश्य कशया प्रहरति ॥ तत्र हाऽसावितस्ततो धावमान उभयतोधरिस्तालवनासिपत्रेश्छियमानसर्वागो हा 
हतोऽस्मीति तया प्रमया वेदनया माछितः पदे पदे निपतति स्वधमहा पाखंडाचुगतं फळं सुकते ॥ १५ ॥ 


विना विपत्ति आये,इच्छाउसार वेदमाग छोड़ देते हे, और पाखण्डधम अहण कर' लेते हे,यमके दूत उनको असिपत्रवन नामक नरकमे 
लेजाकर कोंडोंकी मार लगाते हे । यह पापी वहांपर प्रहारकी वेदनासे इधर उधर भागता फिरता है, सो भागनेके कारण ताळवन और असि- 
#|प जिनके दोनों ओर तलवारकी धारके समान अनी बनी हैं इनके लानेसे उस पापीके अंग छिह्रमिन्न होजाते हें तब वह पापी ह्षय ! में 
७ मारा गया, दाय! में मारा गया, कहकर अतिशय यन्त्रणा पाय तीज व्यथाके मारे सूळिंत दोजाइर पग पगपर गिर पडता हे । हे राजन ! अपने द 


ह पमका त्याग करनेवाला इस प्रकारसे अपने घमेको त्याग पाखंडी मत ग्रहण करनेका फळ भोगता हे।कदाभी है कि “स्वधमे निधन श्रेयः परधम 
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छको न सताइये, जाकी मोटी हाय । झुई खालकी श्राससे, सार भस्म है जाय”॥ इस कारण पशुओंका वध न करना चाहिये ॥ १४॥ जो |€ 
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भयावहः” ॥ १५ ॥ जो राजा अथवा राजपुरुष ( नगरपाल, कोटपाल, इत्यादि दण्ड देनेवाले ) विना दण्डके योग्य पुरुषको दण्ड देते हें, व 
ब्राह्मणजातिको प्राणान्तक दण्ड देते हें वह राजा और राजषुझुषादि अतिशय पापी होते हैं, वह लोग इस पापके करनेसे परलोकके मध्य 
शूकस्युखनामक नरकमें गिरते दें,किसान लोग जिस प्रकार गन्नेको कोल्हूम पेरते हेवेते ही इस नरकमें अतिशय बलात्‌ यमर्किकरगण राजा 
अथवा रांजपुरुषके अगोंको इसी प्रकारसे पिच्ची करते हें जिससे यह पापी चिछा चिज्लाकर आतेनाद करते है,जिप प्रकार राजा अथवा राज 
पुरुष निदोंषी पुरुषको दण्ड देते हैं और उस समय मोहको प्राप्त होकर मूर्छित होजाते दें, वेसे ही नरकृमें राजा और राजपुरुष मोहित और 
मुछित होजाते हैं ॥ 1६॥ परमेश्वरने जिसका ब्राह्मणादि स्वभाव देखकर विधिनिवेधकी व्यवस्था कर दी है और परमेश्वरके दियेदए विनेकके 
यस्लिहवे राजा राजंएुरुषो वा अदंडचे दण्ड प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदंडं स पापीयान नरकेऽसुत्र सूकरसुसे निपतति 
तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेहेक्षुखण्ड आत्तस्वरेण स्वनयन्‌ क्चिन्मूच्छितः कश्मलस॒पगतो यथेवहाद्ष्ट 
दोषा उपरुद्धाः॥ १६ ॥ यस्तिह वे ्तानामीश्वरोपकल्पितडत्तीनामविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितदरत्तावे 
विक्तपरव्यथो व्यथामाच रति स परत्रांधकूपे तदभिद्रोदेण निपतति। तत्र हाऽसो तेर्जवुभिः पशुझगपक्षिसरीसपमंश 
कयूकामत्कुणमक्षिकादिभियं केचाभिदुुग्धास्तेः सरवतोऽभिइह्यममाणस्तमसि विहतनिद्रानिद॑तिरलब्धावस्थानः परि 
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11 (६ 
ट क्रामति यथा कुशरीरे जीवः॥ १७॥ 
. 8 बढ्से ओरकी पीड़ा जानेको जिनकी सामर्थ्य हे, वह मनुष्य यदि उन आणियोंकी कि, जिनकी वृत्ति मनुष्यरक्त पीनेकी ईश्वरने बनाई 
का र है; उन खटमल आदि जीवोंको पीड़ा दे या मार डाळे, तो इस पापके करनेसे परलोकके मध्य वह अंधकृपमें डाला जाता हे । यह सब प्राणी हे 
| a ) अर्थात्‌ पश्षु,पक्षी,प्रग सरीसृप, मच्छर,जू, खटमल और मखी आदि जिस किसी जीवको जो कोई प्राणी मारता हेःवह जीव सब चारोंओरसे ३ | | 
. इस नरकम उस पापीको मारते है,और अंधकारके मारे उस प्राणीको नींद नहीं il आती, जीव जिस प्रकार पीडित शरीरमें रहकर अनेक दुःख me 
७0.1 ९ भोगता है, वैसे ही यह मनुष्य अंधकारमें पडा तडफता रहता है और कहीं बेठनेका स्थान नहीं पाता,कीडे दिन रात काटते रहते हे १७॥ ||  .. 
3 re 8.५ ||] 2 oe आज 1 विज आल CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 4 | Co Nd 
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जो मनुष्य किसी प्रकारकी भोजन करने योग्य उत्तम वस्तु उपस्थित होनेपर किसीको न देकर अकेला आप खाजाता हे और ती 
मनुष्य पंचयज्ञका अनुष्ठान करनेसे विसुख होता हे । ऋषि लोग उसको कोवेके समान कहकर वर्णन करते हैं; वह मनुष्य कृमि 
भोजन नामक नरकमें पड़ता है, इस नरकम एक लाख योजन विस्तारवाला कामिकुण्ड है।यह मनुष्य उसी कुण्डम पडकर स्वयं कृमि बन,इन 
कृमियोंको भक्षण करता है, इस प्रकारसे जबतक उनके काटने और पंचयज्ञ न करनेके प्रायश्चित्त न न करनेवाले पापीका पाप क्षय नहीं होता, 
तबतक उसकी आत्माको वहाँ कष्ट होता रहता है ॥१८॥ जो मनुष्य चोरीसे अथवा बलसे ब्राह्मणका सुवण या रत्नादि हरण कर लेते हैं अथवा 


यस्ति वा असंविभज्याक्षाति यत्किचनोपनतमनिमितरपंचयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र छमिभोजने नरकाधमे 
निपतति तत्र शतसहल्णयोजने इमिङुंडे छमिभ्रुतः स्वयं इमिभिरेव भक्ष्यमाणः ङमिभोजनो यावत्तदप्रत्ताप्रहता 
दोऽनिविंशमात्मानं यातयते ॥ १८॥ यस्लिह वे स्तेयेन बलाद्‌ वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरति अन्यस्य ` 
बाऽनापदि एुरुषस्तमसु राजन्‌ यमपुरुणा अयस्मयेरभ्रिपिडेः संदंशेस्त्वचि निष्कुषंति ॥ १९ ॥यस्त्विह वा अगम्यां 

खियमगम्यंवा पुरुष योषिदमिगच्छति ताःसुत्र कशया ताडयंतस्तिग्मया सूर्म्या लौइमय्या पुरुषमालिगयंति खिय 
च एरुषरूपया सूम्या।२०॥यस्त्विह वे सर्वोमिगमस्तमसुत्र निरये वतमानं बज्रकंटकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षति।२॥ 


विना आपदा आये, किसी पुझुषकी वस्तु चुरा लेते हे तो यमङिंकर उनका शरीर लोहके बने इए तपाये चीमटोंसे तोडते हें ओर सन्देश नामक 
नरके डाल देते हैं।॥१९॥ह राजन! इस लोकमें जो पुरुष अगम्या ज्लीस गमन करता हे वा खरी अगम्य पुरुषको भजती हे,यमके दूत इन दोनों ॥७ 
जनोंको निदेयी हो बराबर कोडोंकी मार दिया करते हैं और पुरुष लोहेकी बनी तपाई हुई श्लीकी सूर्तिसि और ख्लीको लोहेकी बनी इई तपाई||# 
पुरुषको सूतिसे लिपटाते हैं॥ २० ॥ जो मनुष्य इस लोकमें पु आदिकोंके संग मैथुन करता हैगयमदूत उसको नरकमें डालकर वज्रकण्टकयुक्त ७ 
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| शारमली वृक्षके ऊपर चढा छिन्न भिन्न कर डालते है॥२१॥ इस a जो राजालोग अथवा राजपुरुष अच्छेकुलमें उत्पन्न हो व मर्यादाको 
तोड देते है, वह सब वैतरणीमें गिराये जाते हैं।वह वैतरणी सब नरकोंकी खाई स्वरूप हे,वहॉ. जळजन्तुगण इधर उधरसे इन पापियोंको भक्षण 
करते हैं, जिससे कि,उनको आत्मा वियुक्त होकर प्राण निकल जाते हैं-वह पापी लोग अपने अपने अधमके कियेहुए कमाको स्मरण कर करके 


विष्टा, मृत, पूयःरूघिरुकेश, नख, अस्थि, मेद,मांस, वसा बहनेवाली उस नंदीमें गिर कर सब प्रकारसे संतापित हुआ करते है॥२२॥जो मनुष्य 


ये त्विहवे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्मसेतृत्‌ भिदंति ते संपरेत्य वेंतरण्यां निपतंति भिन्नमयांदास्तस्यां 
निरयपरिखाश्ूतायां नद्यां दानाको भक्ष्यमाणा आत्मना न विशुज्यमानाश्चा्ुमिरह्यमानाः स्वाधन कम 
पाकमचुस्मरंत. उपतप्यंतो विण्मूचपूयशोणितकेशनखास्थिमेदोमांसवसावाहिन्याघुपतप्यंते॥२२ ॥ये तिह वे इषली 
पतयो नष्टशीचाचारनियमास्त्यक्तल्जञाः पशुचयी चर॑ति ते चापि प्रेत्य पयविण्बत्रशरेष्ममलाऽऽपणार्णवे निप 
तंति. तदेवातिबीभत्सितमशनंति ॥ २३॥ ये द श्वगदेभपतयो ब्राह्मणादयो खृगयाविहारा अतीथ च गा 

| ब्रिप्नति तानपि संपरेताक्ष्यश्तान्‌ यमपुरुषा इषमिरविध्यंति॥ २४ ॥ : 

इस लोकमें शूद्रोंक पति होकर अपने अपने शौच,आचार और नियमोंको नाश कर देते हें और निर्लेज होकर पशुकी समान इच्छाचारी होकर 
फिरते हें वह परलोकमें पूय,विष्ठा,मृत्र,छेष्मा और लारसे पूर्ण हुए एक समुद्रम गिर पडत हें और अतिघणित इन सब वस्तुको भक्षण करते इ२२॥ 
|हे राजन्‌ ! इस संसारमें जो ब्राह्मणादि वरणे कुत्ते और गधोंको पालकर उनके स्वामी बनते और शिकारद्रारा विहार करते हुए, शास्रके विना 
| बताये समयमें मृगोंका वध करते हें,जब ऐसे जनोंकी मृत्यु होती है,तब यमदूत छोग उनको लक्ष्य बनाबना कर बाणोंसेवेधा करते है ॥२४॥ 
. ॐ दोका-हम सबने ऐसा कमी नहीं चुना कि?-जराहझण, क्षत्रिय, वरप, श्वान, गेम आदि छेकर और जो पश्च हैं उनके पति होते हैं, द्यकदवजाने ऐसे वचन क्यों कहे | | 


Oe NR सर 


` उत्तर-श्वानोंका पाति होना तो ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्ये ढिये प्रगट ही है, क्योंके उघ श्वानको तान वर्णे पाळते हैं, और ग्देभका पाते होना तीनों वर्णोको नहीं चाहिये, किसी देरामं बक्रेको मा गदेम 
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बोको गर्दमका पति कहा, क्योंकि तीनवर्णोको, कुत्ता, बकर पाढना घर्मशा्जमें अत्यन्त बुत छिखा है, परन्तु जो प्राणी प्रमादर्में उनका पाळन करते हैं वे अत्यन्त दु:ख मोगते हैं ॥ 
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॥ कहते हें और बकरेका पालना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यका चारों युग चळा आया है; कोई, यज्ञके डिय कोई जीवकी दया मानके इन आदि कारणोंते बकरेकों पाळते थे, इसलिये ब्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीले तीने ’ ig ame 





- 


अथवा ग्रहोंमें अभि लगाते हैं, अथवा प्राणनाश करनेके लिये विष पिलाते हें और जो राजा अथवा राजसेना ग्राम व मेलेको लूट लेते है,ऐसे 


ये त्वह वे दांभिका दंभय पञ्चत्‌ विशसति तानपुष्मिडोके वेशसे नरके पतितान निरयपतयो पातयिता बिश 
संति॥२५॥यस्त्विह वे सवणा भायां हिजो रेतःपाययति काममोहितस्तं पापक्रतमम्नत्र रेतःकुल्यायां पातयित्वा रेतः 
संपाययंति॥२६॥य लिह वे दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामात साथान्‌ वा विपति राजानो राजभटास्तांश्चापि हि परेत्य 
यमइ्ता वज्रदंष्ट्राः श्वानः सप्तशतानि विशतिश्च सरभसं खादेति॥ २७॥ यस्त्विह वा असतं वदति साक्ष्य द्रव्यवि 

मये दाने वा कथचित्‌स वे प्रेत्य नरकेऽवीचिमत्यधडिशिरा निरवकाशे योजनशतोच्छ्याद गिरिशः संपात्यते यत्न 
जलमिव स्थलमइमपष्ठमवभासते तदवीचिमत्तिलशो विशीयमाणशरीरो न श्रियमाणःपुनरारोपितो निपतति॥२८॥ 


मनुष्योंके मरनेके पीछे सातसौ बीस (७२० ) संख्यावाले यमदूत शवांनका रूप घरकर अपनी वजतुल्य डाढोंसे उनको फाड़ फाडकर हड्डियों 
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| बोलते हैं तो उन्हें यमके किंकर नीचेको शिर करके सौ योजन ऊँचे पर्वतके शिखरसे अवीचि नाम नरकमें डालेते हैं। हे 
राजन्‌! अवीचि: नाम नरकका वृत्तांत कहते हें सो तुम सुनो कि जहाँपर पाषाणकी पृथ्वी भी जलके समान जान पड़ती है, इसलिये उस 
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समेत चत्रा जाते हैं ॥२७॥ जो मनुष्य इस लोकमें गवाही देनेके समय, अथवा लेने देनेके समयवा दान देनेके समय किसी प्रकारसे मिथ्या 





||&|नरकका नाम अवीचि नियत किया है, यमदूत उन पापियोंको उस नरकमें डालते हें तो उनके शरीरकी किरच किरच हो जाती है तो भी! I 


$| और वेश्य, इस लोकमें कामके वशीभूत होकंर ` अपनेसे व्याही स्वजातिकी ख्नीके सुसमें वीर्य छोइ़ता. हे तो मरे पीछे दै अ० २६ 
&|यमदूतलोग उस पापात्माकी वीयेकी नदीमें गिराकर वोय्ये ही पिलाते हे ॥ २६ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें चोरृत्ति अवल्म्बन करते हें, - | 





० उन पापियोंके प्राण नहं निकलते और फिर उस पापीको पर्वेतके ऊपर लेजाते हैं और वहांसे इसको इस नरकमें डालवेते हि इसी प्रकारसे 
# अनेक भातिकी पीडा देते हें ॥२८॥ हे राजन्‌ ! इस लोकमें जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान करे वा और कोई मनुष्य जो कि नियमसे 
रहता- हो और क्षत्रिय अथवा वैश्य यज्ञाय सोमपान करके फिर अज्ञानतासे मद्यको पीता दै, यज्ञके देवता लोग के पा(पेयोंको नरकमें ले 
जाते हैं और उनकी छातीपर लात मारते हैं और अग्निके संयोगसे पिघलाया हुआ कृष्णवणका लोहा उनके सुखमें पिलाकर सब शरीरमे 
छिडकते हैं ॥ २९ ॥ हे राजन्‌! इस लोकमें अधम पुरुष जो अपनेको बडा कहकर अहंकार करत हें,तपस्या,विद्या/सदा चारावण और आश्रम 


यस्त्वि वे विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीथस्त्कलत्र वा घुरां ब्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीताना 
मुरसि ्रदाऽऽक्ऋम्यास्ये वहिना द्रवमाणं काष्णोयस्‌ निषिचंति॥ २९ ॥ अथ च यस्ति वा आत्मसंभावनेन 
स्वयमधमो जन्मतपोविद्याचारवणाश्रमतो वरीयसो न बह मन्येत स मृतक एव मा क्षारकर्दमे निरयेाकशिरा 
निपातितो हुरंता यातना ह्नुते ॥२०॥ थ तिह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजंते याइच खियो उपशन्खादंति ताश्च ते 
पशव इव निहता यमसदने यातयंतो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधितिनाऽवदायाख्ङू पिबति चत्यंति च गायंति च 


हृष्यमाणा यथेह पुरुषाः.॥ ३१ ॥ 
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|नरकमें नीचेको शिर करके गिरता हे और अशेष यातना पाता हे॥ ३० ॥ जो पुरुष इस लोकमें और दूसरे पुरुषको मार करके उसको 


टॅ $| परकालमें तमोरूप राक्षस हो जाते हैं, और जिस प्रकार इन सब मलुष्योंने पहले इनको भक्षण करके नृत्य किया था, वेसे ही यह यमसदनमे 
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उन समस्त पुरुष श्रियोको कसाइयोंकी समान इनका शरीर अख्चोसे छिन्न भिन्न करते हें और दर्षसहित उनका शोणित पान कर करके नृत्य | 
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करते रहते हैँ ॥ बा या जो मनुष्य इस लोकमें विना अपराध प्राणियोंकी गराममें अथवा वनमें विश्वासके उपायोंसे विश्वास दिलाकर शूळ वाह 
डोरी आदिसे:बाँधते ३,और जीवनकी रक्षा चाहनेवाले इन सब प्राणियोंको खिलौनेके समान समझकर उनके साथ निर्दयीपनेके खेल करके 
अनेक प्रकारकी यातना उनको देते ` उनको मरनेके पीछे परलोकमें शूछादि यमयातनासे छिन्न भिन्न देह और क्षुधा तृषासे मरना पडता है।# 
और कोए, बटेर इत्यादि भयंकर चोंचघारी पक्षिगण उसको इधर उधरसे आहत करते हें, तब वह पापी जीव विषादित और आतं होकर 


अपने .किये हुये पापोंको स्मरण करते इए उसके लिये पछताते हैं ॥-३२ ॥ जो मनुष्य राक्षसोंके तुल्य उग्र स्वभाव हो इस लोकमें प्राणियोंको। १. 


ये लिह वा अनागसोऽरण्य ग्रामे वा वेश्रंमिकेह्पसतातुपविश्रेंमय्य जिजीविशृज्छलसूत्रादिषृपप्रोतान्क्रीडनकतया 
यातयति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु झलादिषु प्रोतात्मानः भुतडभ्यां वाईमिहताः कंकवटादिमिश्रेतस्ततस्तिग्म 
तोडराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरंति ॥३२॥ ये लिह वे भूतान्युद्ेजयंति नरा उल्बणस्वभावा यथा देदळूकास्तेपि 
प्रय नरके दंदशकाशये निपतति यत्र रुप दंदुशूकाः पंचसुखाः सप्तसुखा उपसृत्य ग्रसंति यथा विलेशयान्‌॥ ३३॥ 
यतिह वा अंधावटकुशलण॒हा दिषु भूतानि निरुंधंति तथाएुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण वह्निना धूमेन निरुंध॑ति॥ ३४ ॥ 
यस्ति वा अतिथीनभ्यागतान्वा शहपतिर्सझहुपगतसन्युदिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य वाऽपि निरये ` 
पापदृष्टरक्षिणी वज़तंडा शधाः कंककाकवटादयः प्रसह्योरूबलाहुत्पाटयंति ॥ ३५॥ | 
॥व्याकुल करते है , वह परकालमं दन्द्झूकनामक नरकमें गिरते हैं. हे राजन्‌ ! वहाँ पश्चछुख और सप्तमुखवाले राक्षम उनकी चूदेके समान धा 
करके निगल जाते हैं ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य इस लछोकमें अन्धकारमय गढे, कोठे और जुहादिकोंमें प्राणियोंको बन्द करके यातना देते हें, वह 
लोग प्रलोकमें इन ऊपर कहेहुए सब स्थानोंनें आप ही बन्द होजाते हैं और विषसहित अभि और छुवेसे महापीडाको प्राप्त होते हें॥ ३४ ॥६ 
जो मनुष्य इस लोकमें गृहस्वामी हो अतिथि और अभ्यागतको देखकर क्रोध करता है और रोषके वश हो, मानो टेढ़ी आँखसे उनको दग्ध 
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भाश पै० 
॥ ९४॥ 
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कर ता है, वह मनुष्य परलोकके विषे नरक! गिरता है और इस पापदष्टिवाले मडष्यकी दोनों आँखे बज्तुर्य चोंचवाले कक, | 
बटेर गीष न त लेते हैं ॥ २५॥ बी ग इस्‌ लोकमें घनके गर्वसे “हम श्रेष्ठ हें इस प्रकारका अभिमान कर | 
।र्टी इष्टि करता है, और सबके ही प्रति यह शंका करनेवाला कि यह धन हर लेगा, धनको व्यय्‌ होनेके कारण नाश होनेकी चिन्तासे जिसका # 
| वदन सदा शुष्क रहता हे इसलिये वह किसी प्रकारसे सावधान नहीं रह सकता दै, बरन वह पहरेदारके समान घनकी केवल रक्षा किया करता| है 
|हे,जो मनुष्य इस प्रकारसे धनके इकट्ठा करनेमें, बढानेमें और केवळ चि रक्षा करनेम ही अपने मनको छगाता है, सो ऐसा करनेसे वह &॥ 
| यस्त्विह वा आव्यामिमतिरहङतिस्ति्यङ्परक्षणः सर्वतोऽमिविशंकी अर्थव्ययनाशचितया परिशष्यमाणहृदयवदनो 
 निदत्तिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य त यातन लेग सूचीसुखे नरके निपतति 
यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुषं घमराजपुरुषा वायका इव सवेताऽगेष सुतेः परियंति ॥२६॥एवंविधा नरका यमालये संति 
शतशः स॒ह्लशः॥ तेषु सरवेष च स्‌ एवाधमेवतिनो ये केचिदिहोदिता अबदिताश्चावनिपते पर्यायेण विशंति तथैव 
धर्मादुवतिन इतरत्र ॥ इह तु पुनभवे त उभय य निविशिति॥३०।निरृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः ॥ 
. एतावानेवांडकोशो यञ्चतुदशधा एराणेष विकल्पित उपगीयते. यत्तद्‌ भगवतो नारायणस्य साक्षान्महाएसषस्य 
स्थविष्ठ रूपमात्ममायागणमयमल॒वाणतमाहतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनोऽग्रा्ममपि 
श्रढाभक्तिविशुडबुडिवेद ॥ ३८॥ । | 
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४ “वस्रे स्कन्धमे मेने आपकी सुना दिया है और सब पुराणोंने जो इस भुवनको षको चौदह प्रकारसे कल्पना किया है वह सब इस प्रकारसे हे | 
जैसे हम वणन कर आये है,यही महापुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी मायाके गुणोंका स्थूलरूप है,इसका विवरण जो पुरुष आदरसहित पढता और 
अवण करता हेश्रद्वा ओर भक्तिसे उसकी बुद्धि विशुद्ध होजाती है और वह भगवान्‌ परमात्माके गूढ उपनिषद सम्बन्धीय विषय जान सकता 


है ॥ ३८॥ इसलिये यति लोग भी भगवानके स्थूळ सूक्ष्म रूप यथावत्‌ श्रवण करके स्थूल विषयोंकी चिन्ता करते हुए आत्माको जीत करके | 


शरा स्थूलं तथा सुक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः ॥ स्थूले निजितमात्मानं शनेः सूक्ष्म थिया नयेदिति ॥ ३९ ॥ अृद्वीप 
वष॑सरिदद्रिनमस्सप्ृद्रपाताल॒दिडनरकेभागणलोकसंस्था ॥ गीता मया तव दृपाढुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल 
जीवनिकायधाम ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे नरकालुवर्णनं नाम षड्विशतितमोऽध्यायः।२६॥ 


॥ समाप्तोऽयं पञ्चमस्कन्धः ॥ 


फिर बुद्धिद्वारा कमक्रमसे सूक्ष्म विषयमें भी स्थापन कर लेते हैं ॥३९॥ शुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌ ! पृथ्वीके मध्यम द्वीप, वष, 

पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, दिक्‌, नक्षत्रापाताळ, नरक इत्यादिकी लोकरचना जिस प्रकारसे हुईं है, सो तुमसे सब ही हमने वर्णन की, यह| ७ 

समस्त लोकरचना भगवान्‌ इश्वरका वह स्थूलशरीर है जो सब जीवसमूहोंका आश्रय है।इस बात पर एक कबित्त है॥ 8० ॥8॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे पंचमस्क घे भाषाटीकायामशर्विशतिनरकाजुवणन नाम षडविंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ ` || 


द हट ~ क he हद है Yr ट्क परक 
| | १ कवित्त-मक्तजन निज निज मावनावी अनुतार समी न्यारे न्यारे रूप रामको सँमारे हैं मुनिजन सचित आनेदरूप रामहीको प्रगट प्रळय चिन्त्य दमे विचारे हैं || योर्गाजन प्राणनको|' 
हयर बर कपालमों रामको प्रकाशरूप त्रिकुटीनें घारे हैं || ज्ञानी जन रामहीको रूप ळें सवे ठोर नाना नाम रूपनकी कल्यना बिंडारे हे ॥ १ ॥ कोटि कोटि जत्नवते छूटे नाहे जन्म मृत्यु एक रामनाम। (8 


a ™ = : = ए = च 111" < 
रटयो बन्धन विडारे हैं | कोडे कोटि मैत्रनसे अन्तस न शुद्ध होत रामहीकों नाम एक कलिप्रक जरि है ॥ कोकाटे वस्तु पाय तृष्णा नाहि दूर होत एक रामनाम सव तृष्णाको दिवारे है ॥ काटे कोटि) & ॥ ९५ ही | 


a a RC] 


देवनके ध्याये नाहि राम मिलें रामहाकि ध्याये निर्भे रामको निदारे है ॥ २ ॥ 
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दोहा-विजन्न-हरण मगलकरण, सोइत हाथ त्रिझूळ। विद्यावरदायक सदा, (सिद्विसदन सुख-मूल ॥ १ ॥ कंष्णचरण कोमल अमल, सकल 


श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥ राजोबाच॥निरत्तिमागः कथित आदो भगवता यथा॥क्रमयोगोप 
लब्धेन ब्रह्मणा यदसंस्रतिः ॥१॥ प्रश्‍त्तिलक्षणश्रेव त्रेश॒ण्यविषयो सुने ॥ यो»सावलीनप्रकृतेशणसगः पुनः पुनः ॥२॥ 
अधर्मलक्षणा नाना नरकाश्वालुवर्णिताः | मन्व॑तरश्र व्याख्यात आद्यः स्वायंश्चवो यतः ॥-३ ॥ प्रियत्रतोत्तानपदोवशा 
स्तबरितानि च ॥ हीपवर्षसपुद्रांद्रिन्द्यानवनस्पतीस ॥ ४ ॥ धरामंडलसंस्थाने भागलक्षणमानतः ॥ ज्योतिषां 


॥%॥ आपने प्रियत्रत और उत्तानपाद राजाका वंश ० और उनका चरित्र भी वन किया और दीप, खण्ड, समुद्र, नदी, पहाड उद्यान ॥ 
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| GR) 
| ढु | गा व्याख्या को ॥५॥ हे महाभाग ! अब वह मलुष्यगण जिस उपायसे घोर, कठोर विविधभाँतिकी पीडाओंके आधार नरकोंको प्राप्त 
। | न होसके सो इस समय अहग्रह करके बद्दी कथा आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जो पुरुष शरीर 
|ॐ | अथवा मन वचनसे कोई पाप करके,लोकमें उनका प्रायबित्त मत आदि ऋषीश्वरोंके कहे अनुसार नहीं करते है, तो जिन नरकोंके नाम प्रथम 
| कहे गये हें और जिनमें घोर पीडा विद्यमान रंहती हे मरनेके पीछे वह पुरुष निःसंदेह उन नरकोंमें पडते हं॥०॥इसलिये मरनेसे पहलेही जीतेपर 
॥ जितनी विपत्तियोंसे बचा जाय तबतक मनको नियमित रखकर पापोंसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्रित्तका अनुष्ठान करनेको यत्न करना 
कि उचित है, नहीं तो अधिक समय बीत जानेसे दुणुना प्रायश्चित्त करना होगा । जैसे सब रोगोंके निदानका जाननेवाला वैद्य जिस प्रकार रोगका 
| अधुनेह भाग यथेव नरकान्नरः ॥ नानोग्रयातनान्नियात्न्मे व्याख्यातुम॒हंसि॥ ६॥ श्रीशुक उवाच न चेदिदै 
वापचिति यथाँहसः इतस्य ङर्यान्सनउत्तिपाणिभिगशचवं स वै प्रेय नरकाचुपेति येःकीतिता मे भवतस्तिग्मयातनाः 
।७।तस्मातुरवाङ्विह पापनिष्ङृतौ यतेत श॒त्योरविपद्यतात्मना ॥ दोषस्य दृश्य णरुछाघवं यथा मिषक्‌ चिकित्सेत 
रुजां निदानवित्‌ ॥ ८ ॥ राजोवाच ॥ दृष्टश॒ताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितय्‌ ॥ करोति श्रयो विवशः प्राय 
श्रित्तमथो कथम्‌ ॥ ९ ॥ कचिन्निवतेते भद्रात्कचिचरति तत्एुनः। प्रायश्चित्तमतोऽपार्थ मन्ये कुंजरशोचवत्‌॥१० ॥ 
भारी और हलकापन विचार कर वात, पित्त, कफकी न्यूनाधिकता देखकर चिकित्सा करता हे, वेसे ही छोटा बडा पाप विचारकर उसके समान 
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सकें, क्योंकि इनसे सूलसहित दोषकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ९ ॥ दूसरे कभी प्रायश्चित्त करके पापसे निवृत्ति पाता दै, कभी फिर वेसा 
ही पाप करता है इसलिये यदि एकबारही पाप जडसूलसे न उखड गया तब तो अवश्य ही नरकमें गिरना होगा, जब यह प्रमाण पाया गया 
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[ही प्रायश्वित्त करना ठीक है ॥ ८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे रह्मन ! पाप करनेऐे राजा दंड देता है, यह तो प्रत्यक्ष ही है, इसके अतिरिक्त i 
| पाप करनेवाले नरकमें गिरते है यह शाह्रोमें सुना ही है, इससे जाना गया कि, स्पष्ट ही पाप अपना अहितकारी है, परंतु ऐसा जान बूझकर | ७ 
ग्रायञ्ित्त करनेके पीछे पुरुष विवश होकर फिर पाप करते हैं, इसलिये द्वादश वार्षिक व्रतादिकोंको किस प्रकार प्रायश्ेत्त कहकर ` गिन 
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.  ||इन्दरियोंकी एकाग्रता ), हच, शम ( मनको रोकना ), दम ( बाहरी इन्दरियाको रोकना), दान, सत्य, शौच, यम ( अहिंसा आदि ) i 
5 नियम ) जपादि ) से मन, 5225 किये हुए बडे बडे पापोंका भी सम्पूण नाश कर देते है जेसे अधि बाँसोंकेवनको||% 
. ` |ही[जलया डालताह ॥ १३॥ ३४ ॥ इस लिये ऐसा ही प्रायश्चित्त मुख्य है, परंतु इसके अतिरिक्त और भी प्रायश्चित्त हें | 
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|तब्‌ फिर प्रायश्वित्त करनेका प्रयोजन ही क्या दै ! हम समझते हें कि, ऐसा पाप हाथीके नहानेके समान व्यथे है. क्योंकि हाथी सान || 
करनेळे उपरान्त फिर अपने देहको धूरिसे जसे मलिन कर लेता है, वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित्त करके यदि फिर पाप करे तो फिर भी उसको || 
"७ |नरकमें पड़ना ही होगा ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! कर्मसे कमेका विनाश नहीं होता और चान्द्रायणादि जो प्रायश्चि्||% 

उनसे इस प्रकारकी वाञ्छा नहीं की जासकती कि,इनसे एकबारही पापका सूलपहित नाश होजायगा। क्योंकि, इन सब प्रायश्वितोंके 
"क | अधिकारी अविद्वाच लोग है, उनकी अविद्याका नाश होनेपर प्रायश्वित्तसे एक बार पापका क्षय होनेपर भी संसारके वश फिर वह लोग 
ड दूसरे पाप करने लगते हें. हे राजन्‌! यदि तुम पूछो कि, सुर्य प्रायश्चित्त क्या है ! तो इसका उत्तर यह है कि, ज्ञान ही सुख्य प्रायश्चित्त है॥| 
' ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कमणा कर्मेनिहारो न ह्यात्यंतिक इष्यते ॥ अविहृद्धिकारिलात्पयश्रित्त विमर्शनस्‌॥ ११ ॥ 
| नाऽश्तः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽमिभवंति हि ॥ एवं नियमङद्राजञ्छनेः क्षमाय कल्पते ॥ १२॥ तपसा ब्र्मचयेण | 
शमेन च दमेन च॥ त्यागेन सयशोचाभ्यां यमेन नियमेन चः॥ १३ ॥ देहवाखुडिजं धीरा धर्मज्षाः श्रड्या | 
| न्विताः क्षिपंत्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥ १४ ॥ केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः ॥ अघं धुन्वंति | 
19 कार्त्स्न्यन नीहारमिव भास्करः ॥ १५॥ | र | | | 
%॥ 33 ॥ परन्तु नित्य सावधान होकर यत्न करनेसे ऋमकमसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह नहीं कि एकबारही प्राप्त होजाय । जेसे 
hs कोई नित्य ही केवल पथ्यसे ही अन्न करे तो धीरे धीरे उसको सतानेके लिये सब व्याधि असमर्थ होजायँगी ऐसे ही नियम करनेवाला पुरुष 
|| भी कमर से ब्ह्मज्ञानके जानेको समर्थ होजाता है ॥ १२॥ इस कारण थर्मज्ञ धीर पुरुष श्रद्धायुक्त होकर तप (मन और सब 
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| | द 
भा०ष« ||प्रायण कोई कोई जन केवल मक्तिहीसे अपने समस्त पापोंको उखाड कर पेक वेते ह जैसे सूये भगवानकी किरणोंसे कुहरके अन्धकारका नाश 


॥ ३ ॥ ।४॥री जाता हे॥१५॥हे कौरवराजं ! यह भक्तिमाग ज्ञानमागसे भी अधिक श्रेष्ठ हे । क्योंकि, पापी पुरुष भगवानमें मन समर्पणकरके भगवद्भक्त जग 


| पुरुषोकी सेवामें मन लगानेसे जिस प्रकार पवित्र हो सकता है, वह तपस्यादिक करनेसे ऐशा पवित्र कभी नहीं हो सकता॥ १६:॥ इस लिये इस || 
| लोकमें भक्तिमाग ही सबसे उत्तम मागे हे और परमकल्याणदायक हे.इस मागम किसी प्रकारके विघादिकीभी सम्भावना नहीं है. सुशील, |& 
७॥दयालु, Bp ओरनारायणपरायण साधु लोगइस मागम नित्य वर्तमान हें: इसी कारण ज्ञानमार्गके समान दूसरा मागे नहीं, क्योंकि||% 
$)॥६स मागमें किसी प्रकारका भय और खटका नहीं ॥ १७॥ हे राजेन्द्र | एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करनेको समरथ है. - 
न्‌ र तथा ह्यघवान्राजन्पूयेत तपआदिभिः ॥ यथा इष्णार्पितप्राणस्ततपूरषनिषिवया ॥ १६ ॥ सधीचीनो ह्ययं 
ठोके पंथाः क्षेमोऽकुतोभयः ॥ सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७॥ प्रायश्चित्तानि चीणोनि नारायण 
पराडमुखस्‌ ॥ न निष्पुनेति राजेद्र तुराकुममिवापगाः ॥ १८॥ सन्मनः कष्णपदारविदयोनिवेशितं तहुणरागि 
येरिह ॥ न ते यमं पाशश्षतश्च तद्धटान्खप्रेषपि पश्यति हि चीर्णनिष्कृताः ॥ १९ ॥ अत्र चोदाहरंतीममितिहासं 
पुरातनस्‌॥ इतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥ २० ॥ योड he यी - 
प्रायश्चित्त भक्तिके विना स्वयं पवित्र नहीं कर सकते । जिस प्रकार नदियां मद्रिके घरोंको पवित्र नहीं कर सकतीं वेसे ही बडा भारी प्रायञित्त||% 
किये जाने परभी नारायणसे विसुख हुए पुरुषको कोई प्रायश्वित्त शुद्ध नहीं कर सकता॥ १८॥ भक्ति चाहे बहुत थोडी भी हो; परंतु पवित्र करनेको | | 






Ns cf vo 









iy 











एक बारके मन रूगानेसे उनका मन, भगवानमें केवल अबुरागी होजाता है । छुछ र ज्ञानयुक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फाँसी हाथमे| ४ 
लिये इये यमदूत स्वप्ममें भी उस पुरुषको नहीं दिखाई देते । क्योंकि, भगवान केवळ एकबारही मन छगानेसे उसकरके सब प्रायसित्त|| 
आप ही होजाते हैं ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! इस विषयमें अनेक लोग एक पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हें । विष्णुदूत अर. यमदूतोके || 
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i संवादांमें यह इतिहास बनाया गया हे, सो इम उसको कहते हें,तुम श्रवण करो ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! कान्यकुब्ज देशमें: अजामिल नामक 

एक ब्राह्मण दासीका पति हुआ था, सवेदा दासीकी संगतिसे दूषित होनेके कारण उसके सब सदाचार विनाश होगये थे॥ २१ ॥ वह ब्राह्मण 

बन्डुओंके पकडने, जुआ खेलने, दांव लगानें, ठगाई और चोरी इत्यादि निंदनीय जीविका किया करता और उससे ही अपने कुट्म्बका | 

` || पालन पोषण करता,इस कारण उस अजामिळसे सदा ही मञ॒ष्योंको छेश पहुँचा करता था ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार निन्दित कमाँसे ह . | 

ख्रीपु्ादिकका भरण पोषण करता रहता, कालक्रमसे उस ब्राह्मणका परमायुसम्बंधी बड़ा भाग निकल गया अर्थात्‌ उसकी अवस्था 

अट्टासी वर्षकी होगई॥ २३॥ इसलिये उसकी वृद्धावस्थातक उसके दश पुत्र उत्पन्न हुए।उन पुत्रोंमें सबसे छोटेका नाम नारायण था,सबसे 
कान्यकुब्जे दिजः कश्रिद्वासीपतिरजामिलः ॥ नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसमइषितः ॥ २१ ॥ वंयक्षकेतवेश्रोयें | 
गंहितां हृत्तिमास्थितः ॥ बिभ्रत्कुटुंबमशचियीतयामास देहिन॥२२॥एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ ॥ 
कालोऽत्यगान्महान्राजच्नष्टाशीत्यायुषः समाः ॥ २३ ॥ तस्य प्रवयसः पत्रा दश॒ तेषां तु योऽमः॥ बालो नारा | 
यणो नाज्ना पित्रोश्च दयितो भस्‌ ॥२४॥ स बडहृदयस्तस्मिन्नमंके कलमाषिणि ॥ निरीक्षमाणस्तछीलां सुसुदे | 
जरठो शृशस्‌॥ २५॥ भुंजानः प्रपिबन्खादन्बालकस्नेहयैत्रितः ॥ भोजयन्पाययन्सूदो नवेदागतमंतकस्‌ ॥ २६ ॥ ||| 
स एवं बतमानोऽज्ञो झत्युकाल उपस्थिते ॥ मति चकार तनथे बाले नारायणाहृये ॥ २७ ॥ Sl co 

छोटा बाळक होनेके “"ण बह पुत्र पिता माताका अतिप्यारा हुआ ॥ २४॥ वह जराअवस्थाको प्राप्त इुआ. अजामिल मधुर बोलनेवाले || ह 

उस बाळकमें ही प्रम लगाकर सदा उसका खेल और कोतुक देखकर आनन्द पाता था ॥ २७ ॥ स्नेहके वश होकर भोजनके समय अथवा | | ह 

जल पीनेकेसमय उस बाळकको संग लेकर भोजन पान करता और अनेक २ प्रकारके लाड़ लडाता. इस प्रकारसे सदा छोटे पुत्रम बा 
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 ||&|मनळगा रहनेसे कालके वश हो कालं जो अपने निकट आता जाता था,उसको वह अजामिछ नहीं ला सका॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! अज्ञानी" | 
ह | अजामिळ जीतेहुए इस प्रकारकी दशामें वत्तमान था. जब उसका मृत्युसमय उपस्थित हुआ तबभी उसने नारायणनामक अपने छोटे पुञहीमे[ |. म 
२“ NOS i | hs 22 | । क । § Sv 2 “>> टी 
हट ळी | | | Fo > CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 25:८८ सह न | हे विज | ५. । ho Fe t < ऱ्य ° र रड 


भा० ष० 
॥ ४ ॥ 
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भयकर वदन,रोम जिनके उठेहुए ऐसे तीन यमदूत तके समान फांसी हाथमें लियेहुए सामनेसे आ रहे हे.उनकी इच्छा यही थी कि, | अ १ 


ल? 
| दुलारा अपने खिलोनेकी लियेहुए खेल रहा था, उसको झीनी वाणीसे पुकारने लगा कि, हे नारायण ! हे नारायण ! ! इन यमदूतोसे मुझे टं त 
३चा॥ २९॥ हे महाराज यह आश्चयका वृत्तान्त सुनो । मृत्युके समत अजामिलके युखसे नारायणनामका कीर्तन सुनते ही भगवान्‌ 'विष्णुके||#| 
पाषेद दुरन्त उसके निकट आकर उपस्थित हुए. विष णुदूतोंके अचानक आनेका कारण यह हुआ कि, उन्होंने बिचारा कि, यह पुरुष अंत|&| 
स पाशहस्तात्रीन्ट शा एरुषान्शशदारुणान्‌ ॥ वकतुंडावूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥ २८ ॥ हरे कीडनकासक 
एन्‌ नारायणाह्वस्‌ ॥ शावितेन स्वरेणोचेराचुहावाङुलैद्रियः॥ २९ ॥ निशम्य भ्रियमाणश्य इवतो हरिकीतनम ॥ 
भतुंनोम महाराज पादाः सहसाऽऽपतन्‌ ॥ ३० ॥ विकषेतोऽन्त्दयाद्ासीपतिमजामिल्‌ ॥ यमप्रेष्यान्विष्णुदता 
वारयामाधुरोजसा ३१॥ ऊडुनिषेधितास्तांस्ते वेवस्वतपुरस्सराः ॥ के यूयं प्रतिषेडारो धमराजस्य शासनस्‌॥३२॥ 
कस्य वा झुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ ॥ कि देवा उपदेवा वा यूय कि सिडसत्तमाः ॥ ३३॥ सर्वे पद्मपला 
|| शाक्षाः पीतकौशेयवाससः ॥ क्रीटिनः कुंडलिनो लसतुष्करमालिनः॥३४॥ ||| 
(| समयमे हमारे स्वामीका नाम ले रहा है ॥ ३०॥बस नारायण नाम पुकारते ही विष्णु भगवायके पार्षद अजामिळकी आत्माको उसके हदयसे ||| 
लीं चकर ग्रहण करते इए और यमइतोंको बळात्कार निवारण करके बोले कि, तुम लोग इसको मत छूना ॥ ३१ ॥ हे महाराज ? धमराजके||#| 
।|दूतोको अजामिछके अहण करनेसे जब रोका तब वे महा कोध करके उन सुन्दर विष्णदूतोंसे बोले: कि, तुम कौन हो, जो हमको . धर्मराजकी |#| 
७ आज्ञापालन करनेसे रोकते हो!॥ ३२॥ तुम किसके दूत हो ! यहां कैसे आये और किसलिये इस दुराचारी प'्पीको यमपुरमे ले जानेसे|&| 
& |रोकते हो! तुम देवता हो ! या उपदेवता हो !प्रथान हो ! वा सिद्ध हो !॥ ३३॥ हम लोगोंने तुम्हारा पी चय नहाँ पाया, इसलिये तुम हमारे | #| 
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इन वचनोंको सुनकर क्रोध न करना. हम तुम्हारे सबके ही लोचन कप्रलदकके समान देखते हे, आप सब लोम रेशमी पीताम्बर धारण 
किये, कुण्डल - पहिरे और गलेमें वा माला विराजमान है ॥ ३४॥ सुब ही नवीनं अवस्थावाळे, चतुशुज धारे, घडुष, तूणीर, कृपाण 
सम्भारे, शंख, चक, पद्म और गदा हाथमें लिये ॥ ३५॥ अपनी चमत्कारकी कांतिसे सब लोकोंकी दिशाओंका अन्धकार इरनेवाले और ( 
संसारमें अपने प्रभावका प्रकाश करनेवाले आप धर्मराजफे अइचर हमको क्यों निषेध करते हो और इस पापीको यमषुर क्यों नहीं || 
जाने देते ॥ २६ ॥ औशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब यमडूतोंने ऐसा कहा तब भगवाच्के आझाकारी पार्षद विचारने टगे कि, इन | है| 
छोगॉकी दंडादंडका ज्ञान नहीं. ३.निःसन्देइ यह छोग तस्कर हमारे भयसे भीत होकर यह अपने आपको यमराजका किङ्कर बताते है,इसलिथे 
संव च इत्नवयसः सर्वे चारुचतुशुजाः॥ घलानषगासिगदाशंखचकांबुजश्रियः ॥ ३५॥ दिशो वितिमिराछ्छोकाः 
डुक स्वेनरोचिषा। किमर्थ धमपालस्य किकरान्नो निविधय ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ते यमइतेस्तेवो | 
सुदेवोक्तकारिणः ॥ तान्यत्यूचुः प्रहस्येद मेघनिद्दाद्या गिरा ॥ २७॥ विष्णुदूता उचुः ॥ यूयं वै धर्मराजस्य यदि 
निर्देशकारिणः ॥ शरत धम्य नस्तत्त्वं यच धर्मस्य लक्षणय्‌ ॥ ३८ ॥ कथं स्विदू ध्रियते दंडः कि वास्य स्थानमी 
प्सितस्‌ ॥ दुंड्याः कि कारिणः सर्वे आहोस्वित्ततिचिन्हणास ॥२९॥ यमदूता उचचः॥ वेदप्रणिहितो धमों हयधर्मस्त 
हिपययः ॥ वेदो नारायणः साक्षात्खयंभूरिति शुश्रुम ॥ ४०॥ ब त ह. 
विष्णुके दूत क्षणकालतक विस्मयमें रहे,फिर हसकर मेघसम गम्भीर वचनोंसे उनको उत्तर देते हुए ॥ ३७ ॥ प विष्णुके दूत बोले किःहे पाशधारी 
पुरुषगण ! तुम छोग घर्मराजके केसे दूत हो ! इमं तुमसे धर्म विषयका प्रश्न करते दें; बतलाओ तो कि धर्मका. लक्षण और प्रमाणक्या है १६ 
_ _ ||ह ३८॥ ओर दंड प्राणियोंको किस प्रकार दिया जाता है और दंडका वांछित विषय क्या है ! और जो लोग दंडनीय होते हैं उनके क्या||ह| | 
` * किम हैं! क्योँकि,मनुष्य ही कम किया करते हें,पशु आदि तो कर्म नहीं करते ।कर्म करनेवाले मडुष्योमेसे किसे किसको दंड मिलता ह।३९॥ ७ | 
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॥<॥ 


दर 


` 9 अशुभ कमं नहीं बन सकता, परन्तु ऐसा प्राणी कहाँ,जो देहधारी होकर कर्म न करता हो,ऐसा प्राणी कहीं नहीं है. इसलिये समस्त कम करने 
- |&॥वालोको पाप अवश्य ही होता है। इससे जाना गया कि, सब ही कर्म दुंडके योग्य हे ॥ ४७ ॥ फिर जो जीव इस लोकमें जितना धर्म अथवा 


निषिद्ध देवही अधमं है। इसलिये विधिनिषेध स्वरूपमें धर्माधर्मका प्रमाण वेद ही हुआ है.हे देवगण ! वेदका प्रमाण क्या है! ऐसी 
ल्‍ ह जा सकती, क्योंकि, वेद नागायणसे उत्पन्न और साक्षात्‌ नारायणस्वरूप हैं और परमेश्वरके निश्वास मात्रसे उत्पन्न हुए हें, 
i इसलिये ह स्वयम्भू नामसे सुने जाते हें ॥ ४० ॥ यदि कोई कहे कि,नारायण कोन है तो सुनो.जिन्होंने अपने स्वहूपमें सात््तिक,शजंसः 
| तामस शुणमय सब प्राणियोंको शास्तृत्वादि गुणा्राह्मणादि नाम, अध्ययनादि क्रिया और वणे प्रमादिूपसे यथावत विभाग किया हे, 
वही नारायण हें॥४१॥ दे देवगण | अधमे भी नारायणका ही किया हुआ र, क्योंकि उन्होंने स्वयं, अग्नि, वायु, आकाश, देवता, चन्द्र, सूर्य, 


७ | सन्ध्या,दिनि, रात, दिग, जल, प्रथ्वी और धम इन सबको बनाया है। यह सब जीवोंके आचरणोंकी साक्षी देते है ॥ ४९ ॥ इसलिये ऊपर 


येन खधाम्न्यमी भावा रजस्सत्त्वतमोमयाः ॥ गुणनामक्रियारूपेविंभाव्यंते यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ सूर्योऽग्निः खं मरु 
द्रावः सोमः संध्याहनी दिशः र क कुः कालो धर्म इति होते देहस्य साक्षिणः ॥ ४२॥ एतेरधमों विज्ञातः स्थान 
दंडस्य युज्यते ॥ सर्वे कर्मातुरोधेन देडमहति कारिणः ॥ ४३ ॥.संभवंति. हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः ॥ 


कारिणां शुणसंगोऽस्ति देहवान्न ह्यकरमङत्‌॥ ४४ ॥ येन यावान्यथा धर्मोऽधमों वेह समीहितः ॥ स एव तत्फलं स्ते 
तथा तावदसुत्र वे ॥ ४५ ॥ 


कहेहुए सूया दिसे जिस प्रकार -धर्म जाना जाता है, वैसे ही अधर्म भी जान लिया जाता हे, वह अधर्म ही दण्डका स्थान है, परंतु दण्ड पानेके| ६ 
योग्य जीव जिसका जैसा जैसा अपराध होता है, उसको यथाक्रमसे वैसा ही दंड मिलता हे ॥४३॥हे पापरहित देवगण ! कमी पुरुषासे अच्छे| ७ 
बुरे दोनों ही कर्म होनेका संभव है।क्योंकि, उनको छुणों का संग सदा बना रहता है. हाँ,यदि कोई शरीर सर्व आँतिसे कमेश्यून्य हो,तब ही उससे 
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॥५॥ 


| i अधम्‌ बरोरता हे वह स्वयं परलोकमें उस प्रकारसे ही उतना फ़ल अवश्य ही भोग करता हे, अर्थात्‌ चर्मानुसार जिस प्रकार उसको सुख | 


| र प्रकाशक हेनही,वह युक्तिसे भी जान लिया जाता है,अर्थात्‌ इस जन्ममें शांतभावसे घोरभावसे, यूदृपन अथवा सुखसे वा दुःखसे और सुख | 


|ॐ | दःसके मेळ इत्यादिस गुणकी पिचिनताके हेत सब प्राणियोंको जिस्‌ प्रकार त्रिविधपना देखा जाता है और जन्मरमें भी यह पैसेही हो सकता| | 


62 


0 यथह देवप्रवराख्रेविध्यमुपलभ्यते ॥ भरतेषु गुणवेचित्र्यात्तथा5न्यत्रातुमीयते ॥ ४६ ॥ वतेमानो$न्ययोः कालो गुणा 


मिलता हे वेसे ही अधर्म करनेसे दंडको प्राप्त होता है ॥४५॥ :, देवप्रवरगण | इतना ही नहीं कि,केवल सुर्यादिद्दी धर्माधमेके देखनेवाले और ः | 


| है; परन्तु धर्म अधम विना इस प्रकारकी त्रिविधता संभव नहीं इसलिये षद जछगाउसे-मिझ होता है॥9६॥ और भी वर्तमान वसंतादि काल जिस | 
७) प्रकार अतीत, अनागत, वसंतादिकालके समस्त गुणोंके ( फूल फलोंके ) जतानेवाले होते है वैसे हाँ विद्यमान जन्म भी भूत मविष्यत्तूजन्मक| | 


घमांचर्मका बतलानेवाला होतां है ॥४७॥ हे देवगण! ऊपर लिखेइए नियमके अनुसार घर्मांधमेका ज्ञान और सब जीवोंको होताहै परन्तु हमारे 


| भिन्ञापको यथा ॥ एवं जन्मान्ययोरेतडमाधमेनिदशनस्‌ ॥ ४७॥ मनसेव पुरे देवः पूवेरूप विपश्यति ॥ अनु 
मीमांसतेऽप्ने मनसा भगवानजः॥ ४८॥ यथाञष्ञस्तमसा युक्त उपास्त व्यक्तमेव हि। नवेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्सृ 
#| तिस्तथा॥४९॥ पंचभिः कुरुते स्तार्थोन्प॑च वेद्वाथ पंचभिः ॥ एकस्तु षोडशेन त्रीन्स्वयं सश्तदशोऽश्चुते ॥ ५०॥ 


| |$ ३ 

TI) में च्य ७ ने वोंका के च रु » 1 
॥४ | स्वामी धमराज अपनी पुरीमे बैठे २ अपने मनसे ही सइ जीवोंका पूवेप अर्थात्‌ धर्माधम विशेष हूपसे देख लेते है।फिर अपूर्व प्रकारसे अर्थात || 
॥&॥ जो जिसके योग्य होता हे,उसका वैसे ही विचार कि करत है.वह भगवान्‌ और अज हे,इस लिये इनका ES प्रकारसे करना कुछ असंभव नहीं |* 
॥७४॥ ॥४८॥ हे महाशयो! जीव अज्ञानी अविद्याओंसे ग्रसा हुआ है और भाग्याधीन कमासे लिप्त जो यह वत्तमान देह दैयह इसकी ही उपासना ||% 


| | जिसे. सोया इआ पुरुष स्वप्नवाले शरीरको स्‌ जाग्रत्‌ शरीरको वा स्वप्रसे प्रथम शरीरको कुछ भी नहीं समझता, वैसे ही जन्म||ॐ| 
| |होनेपर पिछे जन्मका वृत्तान्त बह गम कता ह जा लो नासम पव मी पांच कर्म करता हे,ओऔर श्रोत्र - 60 | | 
... इत्यादि पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे शब्दादि पाँच विषय जानता दै, अधिक कंरके षोडश पदाथ जो मन है उसके साथ मिलकरसन्रइषाँ स्वयेजीव १ | 
es 1 sr RR य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न य 4320970 या मट 





१252529252 4252528 


_ || 


. करता अर्थात्‌ इस देहको ही आत्मा समझता है,पूर्ष अथवा अपरको कुछ भी नहीं मानता,इस कारण इसको पूर्व जन्मोंकी स्मृति भूळजाती है। | है| 
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होता हे, परन्तु यह जीव आप ही षोडश उपाधिके अंतरमें हो सब इंद्रियोंके विषयका 
॥ ६॥ 


इन तीनोंके सब विषयोंका भोग करता है॥ ९० १ हे दे 
; ० ॥ हे देवप्रवरनिकर ] सोलह क 
तीन शक्ति यह अनादि हैं, यह इस जीवको केवल वह स्मृति:उत्पन्न करा देती हैं। जिससे इष, 


जाती है ॥ ९३ ॥ हेदेवश्रष्ठ सकल यह जीव अज्ञानी हे. औ न 
हे ! और इसने काम, कोध, लोभ, मोह, मद, ईषा, यह ( ६ ) छः 
रर उसको यद्यपि छळ करनेकी इच्छा नहीं होती तो भी लिंगशरीर उसको कम कराता है, ८ इसलिये कोशकार 2० pe समान 


Ss ae >So ७ > १. आ 





धर र ऱ्य >> प र ५ 5 | 
का ते । कोशकारइवात्मानं कर्मणाऽच्छाद्य सह्यति ॥ ५२ ॥ नहि कश्चिस्षणमपि जातु तिष्ठयकं [| 
र क झवशः कल गुण: स्वाधाविकेषलात्‌ ॥ ५३ ॥ छब्धवा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत ॥ यथा | 
यी।ने यथाबीजं समभावेन बलीयसा ॥ ६४ ॥ एष प्रकतिकगेन एरुष्स्य विषर्येयः ॥ आसीत्स एव न चिरादीञासं | 


| 
. 
an ss & - Sh क 2 ©, ७. हकक कळ 


8 # 8 8 # छ & 8 8 #& & # 7 2 98 | # 8 # 8 8 8 # 8 ह 8 #& 


हे रक = रथात एप निळ उण Ee कय कवल > “7-0 च) 

द i अपने निकलनेका छुछ भी यत्न उससे नहीं हो सकता ॥ ९२ ॥ यदि कहो कि, इसका भरपाण बया है कि, | 
जीवकी कर्म कराता है, तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है. ब्योकि, पाज पेला जाता हे कि कोई पुरुष एक क्षणभरके || 
लिये भी निष्कम होकर नहीं रह सकता, समदी विवर! होकर पूर्वकृत झेक संस्कारसे उत्पन्न हुए गुणद्वाग अर्थात झुणकार्य रागादिकसे कम |€ | 
ह्ण याभ्य र ते ह और सब कम करा करते हे॥ ५३॥ उन सब कर्मोके करनेसे जो भाग्य > 
शरीरका कारण है, अर्थात्‌ जिसकाजैसा भाग्य है उसको वैसी ही वासना होती है. वह, वासना सबसे | कि 

गे वैसी ती है. अधिक बलवती है, उसी वासनासे 

जीवका पिताके समान अथवा माताके समान देह प्राप्त होता है और वीये और रुधिर तो सबका एका ही है ॥ ५४ ॥ ह देवदूतगण ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१ ह 


ET TTS 


(22 


188 


| ए्स्ट् 


अक तह 
! | 


हे 
Sm 








| ० है 


प्रकृतिके संगवश होनेके कारण ही पुरुषकी इत प्रकारसे उलटपुरूट बुद्धि होजाती हे,परन्तु यदि पुरुष उसी बुद्धिसे परमेश्वरकी उपासनामें चित्त 
|ळगावे तो शीघ्र ही माया बिलाय जाती है ॥५९॥ हे महाशयो! यह ब्राह्मण प्रथम अवस्थामें शाखसंपन्न, मूदुशील स्वभाव, सदाचारी, पू्णबत 
| घारी, कोमलचित्त, विविध गुणोंका आधार था,यह इन्द्रियोंको रोक कर सदा नियमाइसारईंश्वरकी आराधना कना तके तुल्य सत्यवादी, |ॐ 
सन्त्रका जाननेवाला-व पवित्र पुष ओर कोई न था ॥ ९६ ॥ यह अहकाररहित होकर गुरू, अभि, अतिथि, बृद्ध जनोंकी सेवा करता, सभी |||. 

प्राणियोंके संग इसकी मित्रता थी. विशेष करके यह अतिसाधु,अश्पभाषी ओर किसीकी निंदा नहीं काता, पहिले यह ऐसा भोलामाळा था ॥ El 

॥॥ ५७ ॥ एक समय यह ब्राह्मण पिताकी आज्ञा पालके लिये वनगे गया; बहाँसे फल, फूल, समिधा और कुशा गहण करके चला ॥९८ ॥ || 
अयं हि शुतसपन्नः शीलहृत्तगुणालयः ॥ घ्तब्रतो शढु्दीतः सत्यवाह मंत्रविच्छंचिः ॥ ५६ ॥ सवैश्यतिथिदडानों || 
शुश्रनिरहङतः॥ सव्त ुहृत्साञमितवागनसूयकः ॥ ५७ ॥ एकदाऽसौ. वन यातः पितृसदेशकहिजः ॥ 0 

आदाय तत आरततः फलपृष्पसमित्कुशाव्‌ ॥ ५८॥ ददश कामिनं केचिच्छद्रं सह थुजिष्यया॥ पीला च मध भय | 
मदाधाणिंतनेत्रया ॥ ५९ ॥ मत्तया विश्थन्नीव्या व्यपेते निरपत्रपम्‌ ॥ कीडंतमतुगायंतं इसतमनयाऽन्तिके। ६० ॥ || | 
| दृष्टा तां कामल्सिन बाइना परिरंमितास्‌ ॥ जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥ ६१ ॥ स्तभयन्नात्मनात्मान | 


यावत्सत्त्वं यथाथुतम्‌ ॥ न शशाक समाधातं मनो मदनवेपितम्‌ ` ६२॥ 
| जब यह .मागेमें लोटता हुआ आता था, तो इसमे ढक कामी शूद्रको एक दासीके संग रमण करते देखा; मधुर मद पीनेसे उस दासीके नेत 
|| चूम रहे थे ॥ ५९ ॥ और उपके लहुगेका नारा ( कमरबन्द ) ढीला होनेके कारण खुला जाता था, वह कामी शूद्र सदाचारको त्याग इस ब्राह्मणक |® 
|e सन्सुख ही निर्लल हो उस दासीको चिपटाकर उसके संग हास्य, पारेहास और एकसंग गान व अनेक प्रकारके क्रीडाकोतुक आरभ करता॥७॥ | 
॥४ हुआ ॥ ६०॥ यह ब्राह्मण उस कामी पुरुषको चन्दनादि सुगंधियुक्त भुजाओंसे उस युबतीको लिपटाए देख उसी समय मोहित दो कामके वश ||| . | 
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` ||#|होगया॥६१॥ इस ब्राह्मणमें जितना धीरज और ज्ञान था, इसने उसके बळे बहुत देरतक अपने मनको बहुतेरा रोका, परन्तु तो भी कामसे || क. म | 
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कम्पायमान मनको यह न रोक सका ॥ ६२॥ इसलिए उस दासीके दशेनके कारण कामरूप महाग्रहके बहानेसे दुष्ट दने इसको अररिया, 
जिससे इतकी स्मृति नष्ट होगई, यह उसी तरुणीकी नित्य चिन्तामें चिन्ता करता रहता और अपना धम कम सब छोडदिया ॥६३॥ 
वह दासी जिससे प्रसन्न हो, वही बस्तु लाकर उसके आगे धरे । इसी प्रकार अपने पिताका सब धन और मनोहर मनोहर अनेक अनेक 
भातिके पदाथ देकर उसको सन्तोष उत्पन्न करानेकी चेष्टा करनें गा ॥६४॥ जो ब्राह्मणी उत्तम कुलमें उत्पन्न हुईं, परम सुशीळ,पतिब्रता; 
घमेप्रायण, देवीस्वछूप अजामिलकी युवा अवस्थावाली भोलीभाली विवाहिंताल्ली थी उस सतीका इस पापात्माने उस स्वैरिणीके नेत्र 
बाणसे विद्ध हो शीघ्र ही पारित्याग कर दिया ॥ ६५ ॥ चोरीसे, झूंठसे, ठगाईसे, जसे, न्याय अन्याय करके जहाँ तहॉसे आप 
तज्चिमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचितनः ॥ तामेव मनसा ध्यायन्स्वधमोहिरराम ह ॥ ६३॥ तामेव तोषयामास 
पिन्येणाथेन यावता ॥ ग्राम्येर्मनोरमेः कामेः प्रसीदेत यथा तथा ॥ ६४ ॥ विग्रं खभायामप्रीढा कुले महति लंमि 
तास्‌॥ विससजोचिरात्पापः स्वैरिण्याऽपांगविड्शीः ॥ ६५ ॥ यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनस्‌॥ 
बभारास्याः कुटुबिन्याः कुटुंब मदधीरयस्‌ ॥ ६६ ॥ यदसौ शालघल्लध्य स्वैरचायायंगहितः ॥ त चिरं काल 
मघायुरशचिमलात ॥ ६७॥ तत एनं दंडपाणेः सकाशं छतकिल्बिषस्‌ ॥ नेष्यामोःझतनिवेश यत्र देडेन शुध्य 
ति॥ ६८॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराण पछ्ठस्कन्ध प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ कई हू | 
जितना घन लाता, वह सब दासीको देकर केवल उसके झुंडुम्बका पालन पोषण करता ॥ ६६॥ इसलिये हे देवदूतगण ! यह अतिशय 
७ पापात्मा है. इसकी परमायु भी पापरूप थी. इसने जीवित अवस्था मळहप दासीका बुंग अन्न भोजन किया हाशास्रका उछुवन न करके 
%) | स्वेच्छाचारी हो चिरकाळ बिताया है ॥ ६७॥ इए कारण इस पापीको इम देडपाणि यमराजके निकट ले जायेंगे. इस इुरात्माने अपने किये 
31 हुए पापोंसे छुटकारा पानेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं किया हैहसलिये यह यमराजसे देड पाकर शुद्ध होगा &॥६८॥ इति श्रीमाषाभागवते 
| महापुराणे भाषाटीकायामजामिलोपाख्यानवशनं नास प्रथमो5प्यायः ॥ ३ ॥ MS 
% शंका -अजामिंळ बडा पण्डित था, और ज्ञानी मी था. गु6,महात्मा ओर अझिक्ी सेवा करनेव ळा मी था. ऐसा अजामेळ शूदाकोदेखते हा क्ष गमात्रम अपन घर्मे कात अष्ट हो गया ! यह वड आश्चयव 
० बात है क्योंकि मूख मी भ्रष्ट होता है तो मी एक क्षणमात्रमे नद होता, वह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रम क्‍यों अष्ट हा £ * | 


भा० प० ह 


॥७॥ Fe 


) 


६7% $7०3.9 57% $ ३.9 ३ $ £. :१ & & $. 





pes Se SS Rs 
क 


RRR RRR RRR BRR RR 


= —se-e——-s sass SS nn 5 ता 





me TS जाच Sl 


॥७॥ 


7820595555 छह छ कक 








है 


रे. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दो ०-इस द्वितीय अध्यासमें, हारेभृत्यन घर ध्यान । यमदूतनसों विष्णुको, कहो महात्म्य बखान ॥ २ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे 
।यमदूतोंके वचन सुनके न्यायकारी महाविद्वान्‌ विष्णुके दूतोंने विस्मयको प्राप्त होकर यमदूतांसे कहा ॥ १ ॥ ह बोले, अहो क्या 
कष्ट है! धमेदर्शी साधुलोगोंकी सभाको अधने स्पर्शी किया. क्योंकि, इस समामे घमेदर्शी पुरुष लोग पापरहित पुरुषोंको बृथा दंड देते है 
॥ २॥ अहो ! जो साधुपुरुष सवज समदी होकर प्रजाको पिताके समान पालन करते और शिक्षा देते हैउनमें ही यदि अदंड्यदंडनादि 
|४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं ते मगवदूइता यमदूताभिभाषितम्‌ ॥ उपधायाथ तान्नाजन्प्रयाइन॑यकोविदाः॥१॥ विष्णुता 
उः ॥ अहो कष्टं धमदृशामधमंः स्पृशते समास्‌॥ यत्रादंडबेष्वपापेषु देडो ये्रियते दथा ॥ २॥ प्रजानां पितरो ये 
च शास्तारः साधवः समाः ॥ यदि स्यात्तेषुवेषम्यं क॑ यांति शरणं प्रजाः॥ ३॥ यददाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहृते ॥ 
स यर्‍प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ ४ ॥ यस्यांके शिर आधाय लोकः खपिति नितः ॥ स्वयं धममधम वा 
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८०|| नहि वेद यथा पशः॥ ५॥ a र 1 त , 
(#॥( निरपराधीको दंड ) विषमभाव हो तो फिर प्रजा किसकी शरण जाय! ॥ ३॥ जब ऐसे लोगही अधर्माचरण करने लगेंगे तब और लोग | 
- भी वेसे ही होनेके अनुस्नगी होंगे क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जले आचरण करते हें और लोग भी उनके ही करनेकी पा करते .हे और सब | 

||| सजन पुरुष जिसको प्रमाण कर लेते हें साधारण लोग भी उसके ही पीछे चलते हे॥ ४ ॥ क्या आश्चर्य हे! लोग जिसकी गोदीमे शिर धरकर न 

| - ॥निश्चिन्त हो सो जाते हे,आप पशुके समान हे, धर्म अधमंको कुछ भी नहीं जानते तो वह आप विश्वासघाती कहछावंगा ॥ ५॥ | प 

$| उत्तर-गाकी.बीच धारामें पराशरसुगि कामको पोडाते महादुःखा होगये, तव मीळर्का कन्याके संग रमण किया उन पराशर मुनिफों देखकर अजामिळ बहुत हँता.अजीमलको इसा देखकर पराशरजाने | | 

र ॥%॥ शाप दिया कि, हे दृष्ट! हमारी नाई तू मी किती समय शूद्धाकों देखकर कामसे. व्याकुळ होकर अक्मकर्मसे अष्ट होजायगा. हम तो एक बार भ्रष्ट होकर अपने शरीरको शुद्ध कर लेंगे परन्तु तू. किसी प्रकार मी 5) 
i i ब्राह्षण न रहेगा, एक क्षणमात्रॅम 'चाण्डाळ होजायगा, इस शापके काएण अजामिळ एक क्षणमात्रमें अष्ट होगया ॥ टं वट 2 | न ४ | 
गोळ || सवेयां-दिवदापक छोय बबी वनिता,जड जीव पतंग जक्ष परतते | दुख यावत्त प्राण गमावत हैं,बरजे न रद हठसों जरते ॥ इतभॉि बिठक्षग अक्षन हे, बश होय अवाति न हीं करते । परती छल जे घरत || का 
(ह रिखें, घन हैं धन हैं धन हैं नरते॥ १॥ | No RN 
SRE टीक | | | | * डे | $ i MOPS 
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PR he 
वह पुरुष सब प्राणियोंका वासस्थान हे, उसको यदिदया हो तो वह किसी प्रकारसे इस लोकमें उसका बुश करनेके योग्य होगा जिसने 
| मित्रताके विश्वास हेतु उनमें अपना आत्मा समपैण कर दिया है, उससे डोह करना कभी नहीं चाहिये ॥६॥ अरे यमके दूतो! यद्यपि इस 
- पुरुष ( अजामिल ) ने जन्मसे लेकर कोटि कोडि पाप कर अपने और अपने परिजनोंका भरण पोषण किया था, तथापि जो नाम इसने | 
पराधीन होकर भी उच्चारण किया हे वह केवल प्रायश्चित्त ही नहीं, परम ही स्वस्त्ययन अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाला दै ॥ ७॥ इस पुरुषने - 
अपने प्रिय पुत्रको पुकारनेके मनसे“ नारायण यहां आओ” इस प्रकार चिछाकर कुछ आभासमात्रसे नारायण र यह चार अक्षरका नाम| 
| व उच्चारण किया है, बस इस मामके लेते ही इस पापीके किये हुए सब पापोंका प्रायचित्त होगया ॥ ८॥ क्योंकि चोर, मद्य पीनेवाला, 


स्‌ कथं न्यर्पितात्मानं इतमेत्रमचेतनघ्‌॥ विल्लेमणीयों क्षतानां सघणो द्रोग्युमहति ॥६॥अय हि कृतनिर्वेशी जन्म 
£| कोट्यहसामपि ॥ यंबाजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरे: ॥ ७॥ एतेनेव ह्घोनो$स्य कृतं स्यादघनिष्कृतस्‌ ॥ ह. यदा 
| नारायणायेति जगाद चतुरक्षरथ ॥ < ॥ स्तेनः घुरापो मित्रधात्रह्महा शुरतस्पृणः ॥ श्लीराजपितृगोईता य च पातकि ||| 


पृ _ CN — छ्‌ ~ क इणो यत; ऱ्त ड ~ 

नोऽपर॥ ९ ॥ सर्वेषामप्यघ्वतामिदमेव घुनिष्कृवण ॥ नामव्याहरणं विण्णोयेतस्तदविषया मतिः ॥ १० ॥ न निष्क 
तेहदिवे्रेवादिसिस्तथा विशुष्यत्ययवान्वतादिभिः।यथा हरेनीमपदेरुदाहतेस्तहृत्तत्छोक्शुणोपलमकस््‌ ॥ ११ ॥ 
मित्रद्रोही, विप्रका घात कर्मेवाटा, शहाहोदी, देदहोही, शुरुकी ख्रीसे गसन फरमेवाराख्लीघातक, रजघातक, गोघातक व और 
दूसरे जो जितने महापातकी नर हें ॥ ९ ॥ उन एव पापोंका ( यह नारायणयाम ही ) अष्ट प्रायश्वितत है । इसका कारण यह है कि, नामका श॑ 
उच्चारण करते ही भगवन्सय हो जाता है। अर्थात भगवाच आप विचार करते हे कि, यह नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष हमारा || 
भक्त दै, इसकी सब माँतिसे रक्षा करना इभाग कर्तव्य है ॥ ३० ॥ हे यमके अुचरो ! मन्वादि ब्रह्मवादि झुनियोंने पापसे छुटकारा पानेके Eyck 
5 | लिये जो मतादि प्रायश्रित्त कहे हे उनसे पापी पुरुष ऐसा शुद्ध नहीं होता, जसा झारे सगवानके नामसाझका उच्चारण करनेसे शुद्ध होजाता|( 
७) है । दूसरे नामका उच्चारण केरनेसे पापनाशके सिवाय और फल सी मिल्ले है; क्योंकि, मामका उच्चारण उत्तमछोक भंगवायके 
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गुणोंकी भी प्रगट कर देता है. नामका फल, कुच्छ चान्द्रायणादि प्रायश्चित्तके समान पापका क्षय करके ही नहीं जाता रहता, बरन सदा बना - 
रहता है ॥११॥ प्रायश्चित्त और ब्रतादिकोंके करनेसे पापोंसे छुटकारा होता दै, किन्छु यदि असत्‌ पापोंमें अर्थात्‌.पापमागेमे फिर क. मन) 
दौड़ जाता है, तो यह प्रायश्चित्त एकबार ही पापका शोधक नहीं होसकता, इसलिये जो पुरुष एकबार ही पापके क्षय करनेकी इच्छा करते हे! हे 






उनके लिये भगवान्‌ इरिका शुणकीतेन करना ही एक उत्तम प्रायश्चित्त है. क्योंकि, एक श्रीभगवान्‌ ही चित्तके शुद्ध करनेवाले हैं, जब चित्त - त. | 
'झुद्ध होगया तो फिर पाप कहाँ॥ १२ ॥ यह सब पापोंका प्रायश्चित्त कर चुका, इसलिये तुम लोग इस पुरुष ( अजामिल ) को पाप करने &। | 
| 
| 









वाछोंके मागपर न ले जाओ, इसके अत्यन्त पापोंका नाश होगया क्योंकि, इसने भृत्युके समय नारायणका नाम संपूणहपसे ग्रहण किया ||| 
नेकांतिकं तडि तेऽपि निष्कृत मनः एमर्धावति चेदसत्पंथ ॥ तत्कमनि्हारमभीप्सतां इरेणणावुवादः खलु पारि || 
भावनः।१२।अधेन मापनयत इताशिषाघनिष्ङृतस्‌ ॥यदसो भगवन्नाम भ्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१२॥ साकित्य पारि 
हास्यं वा स्तोमं हेळनमेव वा ।विकुंठनामग्रदणमशेषाघहर विदुः ॥१४॥ पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तत आहतः 
हरिरित्यबशनाइ पमान्नाईति यातनास्‌ ॥ १५॥ गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च ॥ प्रायश्रित्तानि पापानां 
ज्ञा्ोक्तानि महर्षिमिः ॥१६ ॥ 3 2 | ० | 
#|था~॥ १३॥ हे घमराजगण ! पुत्रादिकोंके लार भरानेमें हो, दँसीमें हो, गीत आलापके पूणे करनेमें हो, अथवा पराधीनतामें र्या दन 
॥#॥ हो, जिस किसी प्रकारसे भी हो नारायणका नाम लेनेसे अनेक पापोंका नाश होजाता है ॥ १४॥ अधिक क्या क, ऊचे घर इत्या 
| ९ परसे गिरंनेमें अथवा मा्गमें जाते २ गिर पडनेसे,शरीरका कोई अंग ट्टनेसे, अथवा सपादिकोंके डसनेके समय अथवा ज्वरादिकसे संतापित 
_ ॥#होनेमें, दंडादिद्वार मार पडनेकें समय, अवश होकर भी जो कोई पुरुष यदि “हारे” यह नाम उच्चारण करेगा उसको नरककी पीडा स्पश ७) | 
॥ नहीं कर सकेगी ॥३९॥ मन्वादिक महर्षियोंने सब पापोंकी छोटाई बड़ाई विचार कर बडे पापका बडा प्रायश्ित्त ओर छोटे पापका छोटा प्राय |). . | 
19 ॥श्चित्त जो कुछ कहा है, उसकी व्यवस्था वही है। परन्तु हरिनामकीसी अवस्था नहीं । इसका स्मरण करते ही सब पापोका नाश होजाता 
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कह, जेसे वारुणीका एक बिन्दु पीनेसे महापापी होजाता हे, ऐसे ही नारायणका नाम लेनेसे महापापका क्षय होजाता है ॥ १६॥ 
%|पहषियोंके कहे हुए व्रत दान तपस्यादिसे पापोंका ही शोधन होजाता दै परन्तु पाप करनेवालोका जो अधम करनेके दा 
९6 | मलिन हदय, अथवा किये इए पापका जो सूक्ष्मरूय संस्कार दै वह शुद्ध नहीं हो सकता और भगवानके चरणकमलकी सेवासे पापकी र 
(10 वासनाका भी शोधन हो जाता है इसलिये और और प्रायश्रित्तादिकोंसे इरिनामका कीतन करना ही सबसे श्रेष्ठ आयखित है ॥ १७ ॥ यहाँ 


| 
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)|अज्ञानसे हो, अथवा ज्ञानप्ते हो, उत्तम श्‍लोक भगवानका नामकीतेन करनेसे पापके समूह भस्म हो जाते हें जेसे अभि काष्ठके समको ||| . 
र i 
ह) 


ड & & & & & &8 &६ 


जळाती है॥ १८ ॥ यदि तुम कहो कि इस अजामिलने भगवद्भक्त पुरुषोंके निकट उपदेश नहीं पाया, इसलिये इसका लिया हुआ 


१ 
७0 
| 
0 
छर 
6 
३६ योगसे > 
%हरिका नाम किस प्रकारसे प्रायश्रित्त हो पापका नाश करेगा ! इसका उत्तर यह है कि, जिस प्रकार कोई न जानकर भी देव यो अतिशय ||| 


#|वीयेान्‌ औषध भक्षण कर ले तो वह औषध अपना गुण अर्थात्‌ आरोग्य प्रगट कर देती हे । वेसे ही इरिनामरूप मन्त्र अजनमें भी 





९४८४ 3 जे गं पकी ष्र भोंक 3 | त हैं ॥२०॥॥% | 

| में जो सन्देइ हो तो तुम अपने स्वामी यमराजसे पूँछ लेना, क्योंकि वह धर्मकी परमशुप्त वाताओंकों भी भलीभांति.जानत हं ॥२०॥ ६ न 
& | शरीशुकदेवजी बोले किे राजन ! उन विष्णुदू्ताने इस प्रकारत भाः जले किहे राजन! उन विषणुदूतोंने इस प्रकारसे भागवत धर्मको निणेयपूर्वक कहकर उस ब्राह्मण अजामिल) को यमकी फांसीसे ५ ॥९॥ , | 
क र 
i 

i 


७ ६७ a NN शे ~ तर ५९ द्ज्झॉ a च, अ ७७ —— अ IIIs भन क 
१ कचित्त-नामके प्रमाव वाल्मी आदि ऋीषभये, न!म के प्रभाव नन्द इष्णन्न पायो है। नाम) भमा टेक राखी प्रहदू, नामके प्रमाव द्रोपदीको षट बाढ्यो है । | 
नामक प्रमाय अजामिळते उधारे खळ, नामके प्रताप वैकुंठमें पटायो दे । सोई नाम पापनके कारिबेको शाळिग्राम, वेदने मी तत्त्वरूप नामको बतायो है ॥ १॥ 
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छुड़ाकर मृत्युकी पीडासे उद्धार किया ॥ २० ॥ यमदूत लौटकर अपने स्वामी यमराजके निकट आये और जो जो बात हुई थी वह आदिसे।ह॥ - 
अन्ततक समस्त वृत्तांत यमराजको सुनाया ॥९ १॥ इस ओर इस ब्राह्मणने ( अजामिल ) यमके फांसीसे छूट भय त्याग सावधान हो मस्तक||%| 

नवाकर उन विष्णुदूतोंको प्रणाम किया और उनके दशनसे परमानन्दको प्रापहुआ &॥२२॥ फिर भगवान बिष्णुके दूतोंने अजामिळका भाव ||| 

देखकर समझा कि यह हमसे कुछ कहना चाहता हे,इसलिये वह उपके सामनेसे उसी समय अन्तर्धान होगये॥२३॥अजामिलने विष्णु और | हे 
इति प्रत्युदिता याम्या इता. यात्वा यमांतिके ॥ ० यमराज्ञे यथासवेमाचचक्षुररिदम ॥ २१ ॥ हिजः पाशाठिनिसुक्तो || 
गतभीः प्रकृति गतः ॥ बंदे शिरसा विष्णोः किकरान्दर्शनोत्सवः ॥ २२॥ तं विवक्षममिप्रेत्य महापुरुषकिकराः ॥ हे | 
सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतदेधिरेनघ ॥ २२॥ अजामिलोऽप्यथाकण्यं इतानों यमकृष्णयोः ॥ धर्म भागवतं शुड | 
_अवियं च गुणाश्रयम्‌ ॥ २४॥ भक्तिमान्मगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाडरेः ॥ अछुतापो मरहानासीत्स्मरतोऽश॒भमा || 
` त्मनः॥ २५ ॥ अहो मे परमं कष्टमश्दविजितात्मनः ॥ येन विश्ववित ब्रह्म हषल्यां जायतात्मना ॥ २६ ॥ | 4 
|यमराजके दूतोंका कथोपकथन सगुण और निगुण धर्म सुना॥२४॥ अर्थात्‌ यमदूतोके सुखसे तीनों वेदोंका प्रतिपादन किया हुआ सगुण धर्म और | क 
ESET सुखसे भगवत्प्रणीत निर्गुण धर्म जाननेसे भगवानमें अतिशय भक्तिमान्‌ इुआ।अर्थात्‌ भगवानका माहात्म्य सुनेकर प्रमेश्वरमें अजा| 
मिलकी शीघ्र ही भक्ति दोग इसलिये वह अपने पहिले किये हुए अशुभ कमाँको स्मरण करके बहुत ही पछिताने लगा॥२५॥बह खेद करते करते 
बोला कि,अहो अ जितेद्रिय होकर रहनेसे हमको बडा कष्ट हुआ,क्या घणाकी बात हैमने दुष्ट खीके गर्भमें सत्तानउ त्पन्न करके अपनी ब्राह्मणजा तिका 


“mC RR 3 ७ 


: * शका-नारायणका नाम मरते समय अजामिठने लिया तो उसका पातक सब नष्ट हो गया,अजामिळ इद्ध होगया तब मगवानके दूतोसे कुछ बात करनेकी इच्छा अजामिछने की तो दूतेते विचार किया || | 

कि यह हमसे बोलेगा तो हम सबको पाप ऊगेगा ऐसा समझकर क्यों चळे गये! क्योंकि अजामिळ तो सब पापसे छूट गया था, , 0 
' उत्तर-नारायणके नामको थजामिडने जब डिया तब उसी नामके प्रभावसे यमराजकी त्राससे अजामिळ छूट गया, परंतु सब पापोंते नहर छूटा क्योंकि जो पापेसे छूट गया होता तो मगतरानके दूत अजा | 

मिळको एक क्षणमात्रे बैकुण्ठामको ळे जाते, पृथ्वीपर तपस्या करनेका फिर कया काम था;दूतोने अपने भनें विचार किया कि पार्पाके आथ बात करनेवाछे शणीकों अक्महत्थाका पाप छगता है ऐसा समझकर | |. 

'मगवानूके पाषद अजञामिळको छोडकर च डे गये तब अजामिळ पापका नाश करनेके लिये तप करनेको गया ॥ _ | । | . || 1 
र 72 
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नाश कर दिया:॥२६॥ मेंने अत्यन्त कुकमे किया,में अपने कुलका कळक हं।सज्जनोंमें निन्दाका पात्र इं,पुझको विकार है,धिक्कार देया यह[% 
मेरा साधारण दुष्कमहेः कि सेने अपनी व्याही तरुणी पतित्रता ख्रीको त्याग करकेसुरापान करनेवाली ख्रीसे भोग करके काळ बिताया ॥२७॥ 
हायामेंने अपने पिता माताअत्यन्त वृद्ध तपस्वी और अनाथ अन्य पुत्रादि व बन्धु बांधवों करके विद्दीन होनेंसे सदा ही मेने दुःख संतापमें रहते सो 
नीचके समान अकृतज्ञ होकर ऐसे समयमें उनको त्याग दिया, हाय ! उस समय झुझपर वज न टूटा ॥२८॥ जैसा में पापी हू इससे तो यही 
पष्ट इष्टि आता है र सुझका उसी घोर नरकमें पडना होगा, जहां धमेके शज्व.-कामी पुरुष यमकी पीडाको प्राप्त हुआ करते है ॥ २९ ॥अभी 
गोडी देर पहले यहा मेंने अड्भत स्वम देखा था;क्या वह जागतेमें पुझको दिखाई दिया,या वह स्वप्न था ! नहीं नहीं स्वम किसी प्रकार ऐसा नहीं 6 म 
धिह मां विगहितं सहिहिष्कृत कुलकजलम्‌॥ हिला बालां सतीं योऽहं सुरापामसंतीमगाम्‌ ॥ २७॥ ढुद्ावनाथों |& 
पितरीनान्यबंधू तपस्विनौ ॥ अहो मयाषघुना ्यक्तावकृतज्ेन नीचवत्‌ ॥ २८ ॥ सोऽह व्यक्त पतिष्यामि नरके 

भ्शदारुण ॥ धमन्नाः कामिनो यत्र विदंति यमयातनाः ॥ २९ ॥ किमिदं स्वप्न आहोस्वितसाक्षाइष्टमिहा 

डतम्‌ ॥ क याता अद्य ते येमा व्यकर्षन्पाशपाणयः॥ २०॥ अथ ते क गताः सिडाश्वतारश्वाहदर्शना!॥5यमोच 
य॒न्नीयमानं द्धा पाशैरधों छवः ॥ ३१ ॥ अथापि मे हुर्भगस्य विबुधोत्तमदशने ॥ भवितव्यं मंगलेन येनात्मा मे 

प्रतीदंति॥ २२ ॥ अन्यथा ख्रियमाणस्य नाशुचेइषलीपतेः ॥ वैकुंठनामग्रहणं जिह्वा व मिहाहँति ॥ ३३ ॥ 
हो सकता,यह सब चरित्र जागतेमें प्रत्यक्ष अपनी आँसोंसे देखा कि,कई पुरुष हाथमें फॉसी लिये सुझको पकड कर घसीटे लिये जाते थेइस 
समय वे लोग कहाँ चले गये ॥ २० ॥ में फांसीसे बँधा हुआ प्रथ्वीके बिचले भागमें जा हा था, उस समय एकाएक आनकर जिन्होंने मुझको 
इस फालीसे छुटाया वह चार सिद्ध पुरुष कहां गये! जिनका अधिक मनोहर दशन करके दोनों नेत्र तृप्त इये थे ॥ ३१॥ यद्यपि इस जन्ममें 
में बडा पापी हुआ तो भी उन देवताओंका दशन ग्राप्त करनेसे झुझको,अचुमान होता हे कि, पहले जन्मका मेरा बड़ा पुण्य था जिससे उन 
देवताओंके दशनसे इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रहा हे ॥ ३९ ॥ जो मेरे प्रथम जन्मका पुण्य न होता, तो भला मुझ अछुचि दासीके 
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पतिको जीभ मरनेके समय नारायण नाम लेनेको केसे समथ होती !॥३३॥ कहां तो में कपटी,नि्ळून,पापी,ब्हमद्रोही, आह्णधर्मका नाशक ओर || ` . ` 
कहाँ यह परम मंगलदायक भगवान्‌'“नारायण”का नाम,जो पहला पुण्य न होता तो क्या यह नाम मेरे सुखसे निकल सकता था, कभी नहीं॥ त 
॥३४॥ अत्र इस समय प्राणमन और इन्द्रियोकी रोक कर ऐसा यत्न कहे कि जिससे घोर अन्धकारमें फिर कहीं न पड़ जाऊ॥३५॥इस समय | 

अविद्याका्य कमके बन्घनको छोडकर प्राणीमात्रसे सुहृद्मव,शान्त,दयावान्‌ और आत्मवान्‌ होकर अपनी आत्माको मुक्त करूं ॥ ३६॥ इस 
ख्लीरूप भगवानकी मायाने इस मेरे आत्माको आस कर लिया था.हाय!इस निंदनीय मायाने शाखामृगके समान हमको बहुत नचाया॥३७॥ | 


क्क जाग कितवः पापो ब्रह्मप्रो निरपत्रपः ॥ कच नारायणेत्येतद्भगवन्नाम मंगलस्‌॥ २४ ॥ सोऽहं तथा यतिष्यामि 
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स. तस्मिन्‌ देवसदन 
बियुज्यात्मसमाधिना ॥ युयुजे भगवश्ाप्ति ब्रह्मण्यनुमवात्मनि॥ ४१ ॥ | 
अच्छा इस मायाने किया सो किया,परन्तु इस समय सत्यवस्तुम मेरी बुद्धि उत्पन्न हुई,अब में देह इत्या विमें“अहंता-ममता” इत्यादि बुद्धिको | 


ट 
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| |तिसके पीछे वह अजामिल पुत्रादि स्नेहहप समस्त बन्धन तोडकर गेगाकिनारे दरेद्वारको चला गया ॥ ३९॥ और वहांपर एक देवारयमें ||| ` | 


` ||@|योगासन लगा कर योगमागेमें स्थित हो समस्त इंद्रियोको विषयसे खींचकर आत्मामें मनको लगा दिया ॥ ४० ॥ उसके पीछे. देह, इन्द्रिय ||. . .. 
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भा० घृ० 
॥ ११॥ ढी 


| सुवणमय विमानपर बेठकर जहां भगवान्‌ श्रीपति विराजमान थे आकाशमार्गमें हो वहां पर पहुँचा ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! अजामिळ | 
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इत्या दिसे आत्माको भली भॉतिशुद्ध कर चित्तकी एकामतासे आत्माको ज्ञानमय निजस्वरूप परत्रह्ममें लगा दिया ॥ ४३॥ हे राजन ! 
इसके पीछे परमे ही उसका चित्त निश्चल हो गया। उस समय उसने कई एक पुरुषोंको देखा, देखते ही पहचान लिया कि ,पहले भी इन 

0 | महात्माओं की कहीं देखा है, इसलिये देखते ही शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ हे रजन्‌ ! उनके दर्शन करनेके पीछे अजामिलने इस i 
& | 1 थमें अपनी देह गंगाजीके मध्य त्यागकर भगवानके. पाषदोंका स्वरूप ग्रहण कर लिया ॥ ४३॥ वह महापुरुष उन सब देवदूतोंके साथ | 


0%) 


SEER 


& |त्राह्मण होकर दासीका पति होनेसे निदित कमांके द्वारा पतित होगया था, जिससे कि उसके सब धर्म व स्वदारनियमादि समस्त ब्रत नष्ट (| 

i यशपारतधीस्तसिमन्नदराक्षीतपुरुष।न्पुरः॥ उपलभ्योपलब्धान्प्राग ववदे शिरसा हिजः ॥ ४२॥ हिला कलेव्रं तीथे |ॐ EE 

४॥ गंगायां दशनादलु ॥ सद्यः स्वरूपं जशदे भगवत्याश्ववर्तिनास्‌॥ ४२ ॥ साकं विहायसा विग्रो महापुरुषर्किकरेः॥ हेमं |ॐ 
विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ एवं सविप्लावितसवेधमो दास्याः पतिः पतितो गह्म॑कर्मणा॥निपात्यमानों |$ 
निरये हतत्रतः सद्यो विश्व॒क्तो भगवन्नाम शन्‌ ॥ ४५॥ नातः परं क्मनिवन्धङतनं सुसुक्षतां तीयपदालुकीतेनस ॥ || 
न यत्पुनः कमसु सजते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥ ४६ ॥ य एवं परमं शुह्ममितिहासमघापहस्‌ ॥ 
श्गणुयाच्छूड्या युक्तो यश्च भक्त्याठुकीतयेत्‌ ॥ ४७ ॥ | 

हो गये थे, इसलिये यमदूत उसको नरकमें रा लिये लिये जाते थे, परन्तु भगवन्ञामकी महिमा देखो कि, अंतकालमें पुत्रको पुकारनेके 

मनसे नारायण नाम लेते ही सब पापोंसे छूट गया ॥ ४ «॥ इसलिये परम पवित्र भक्तजनोंको मोक्षदायक भगवानके कीतेनके सिवाय 

क और कोई पापोंका जडसे उखाडने वाला दूसरा उपाय नहीं है । इस कारण जितने प्रायश्चित्त हैं, उनमें रजोगुण व सतोगुणसे मन सदा 

#|मिन ही रहता है परन्तु भगवतकीतनसे मन निभ होजाता है और फिर कर्में आसक्त नहीं होता॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! यह 

इतिहास परम गुप्त और पापका नाशक दै, जो पुरुष श्रद्धास हित इसको श्रवण करे अथवा भक्तिके साथ औरको सुनावे ॥ ४७ ॥ 


न 





| 


4242258 


४ 


SN : 





॥३३ ॥| 





७8) 


2595855555 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाश टी2 
अ० २ 





क 
५ 


ह. 


4304 $+ 5 ६ $.$ 5 










08) ल्‍ 2 | 
थ ५ का नरकमें नहीं गिरता, अधिक क्या ळे यमके दूत उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते, वह पुरुष यद्यपि कैसा ही दुराचारी 
डि ह म किय हो तो विष्णुलोकमें एजित होता है॥ ४८ । न हे महाराज ! अजामिलने मृत्युके समय पुत्रके ही नामसे भगवानका 

| र चे य जब कि, वह र नामक छते दी समस्त पापोंसे छूट नारायणके घामको चला गया तब श्रद्धा सहित उनके नामको | 
UE गाम इट जान तो सशय कयां १।और जो मडुष्य नित्य इरे कृष्ण | जय गोविन्द ! ! है नारायण ! !! ऐसा ही कहते 
रहत है, उनको तो महिमा ही क्या है वे तो परं प्रेमी हे ॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे , भाषाटीकायामजामिलोपाख्याने | 


न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिकरेः ॥ यद्यप्यमगंलो मत्यों विष्णुलोके महीयते ॥ ४८ | 
| ग्रणन्पुवोपचारितस्‌॥ अजामिलोऽप्यगाडाम कि पनः श्रदया णन्‌ ॥ ra 2 | 
ऽजा हि ख्याने भगवन्नाममाहात्म्यं नाम हितीयोःध्यायः ॥२॥ राजोवाच ॥ निशाम्य देवः स्वमटोपवणितं 

र कि तान्मति धर्मराजः ॥ एवं हताज्ञो विहतान्मुरारेनेदेशिकेयस्य वशे जनोऽयस्‌॥ १ ॥ यमस्य देवस्य न 
दडभगः कुतश्चनष थुतपूवे आसीत्‌॥ एतन्युने दृश्चति लोकसंशयं नहि खदन्य इति मे विनिश्चितम्‌॥ २॥ 
$ | भगवभाममाहात्म्यवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ दोदा-तृतीयमें यमराजने, ये [न । शांत कर दिये दूत सः य| % 
| श्न ॥ ही ॥ राजा परीक्षितने पछा कि, हे भगवन्‌ ! घमराजके दूतोंको जब ते A दिया, | CE निकट जार | 
| i र ह प a कहा होगा! सो सब लोक जिनके वशमें हैं, उन्होंने इतोंके युखसे अपनी आज्ञाका भेग सुन उन लोगोंको क्या || 
त उत्त दिया ॥ 1॥ हेयोगिवर | यमके देडका भी भंग हो जाता हे, यह तो किसी कालमें हमने किसीके सुखसे नहीं सुना, सो इस बातसे सब ही 
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|| २ मजर- प्रेमी रण प्रेम निहि, सोई धन्य प्रेमी जो मिशन निज प्रियतमे बी फ OSS ooo . 
|g. PT ele, घन्य पेमी. यो. मिशिरिन निज प्रियतमको घा प्रियंतम प्रेम रंग जो राते तिनको सकळ सह । जित मब प्रेमानी प्रगटी सहळ कहता दर । कहेरघुवीरदास ||| - | 


. - 
भा० पष “> 
॥ ३२ 







| ६; 
।लोगोंकों बडा भारी संशय होगा, सो आपके सिवाय और कोई इस हमारे संशयको नहीं छुडा सकता, यह हमको निश्चय हे इसलिये यह | 
| आप सु समझाकर कहिये ॥ २ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! विष्णुके दूतोंने जब यमदूतोंको निकाल दिया, तब वह लो | 
ह भम्नचित्त हो अपने स्वामी धर्मराजके निकट गये और समस्त वृत्तान्त कह सुनाया॥ २॥ यमदूतोंने यमराजसे कहा कि हे प्रभो ! जीवलो- | 
® कके शासन करनेवाले कितने हैं, इम तो जानते हैं कि जीव तीन प्रकारके कम किया करते है, परन्तु उनके कमेफलको प्रगट करनेके कि 
| कितने कारणे !॥ ४॥ यदि बहुतसे शासन करनेवाले और दंडधारी हों, तब परस्पर उन सबमें विरोध करनेसे किसी प्राणीको सुख [| 

# | और किसीको दुःख दोनों ही हो सकते है और जो सबका एक मत हो तो किसीको सुख दुःख नहीं हो सकता॥ « ॥ कमे करनेवाले पुरुष. | 


श्रीछुक उवाच ॥ सगवत्पुरुषे राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः ॥ पतिं विज्ञापयामासुयमं संयमनीपतिस््‌ ॥ ३ ॥ 

यमइता ऊः ॥ कति संतीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो ॥ त्रेविध्यं कुतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः॥ ४॥ यदि 
स्युबंहवो ठोके शास्तारो दण्डधारिणः ॥ कस्य स्यातां न वा कस्य सत्यश्चा्ृतमेव वा ॥ ५ ॥ कितु शास्तबहुत्वे 
स्याइटूनामिह कॉमणास्‌ ॥ शास्तृलश्ुपचारो हि यथा मंडलवार्तनास्‌ ॥६॥ अतस्लमेको भूतानां सेश्वराणामधी 
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` इवरः॥ शास्ता दंडधरो . नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७ ॥ 


बहुत हैं, उनके कमफलोंके लिये यदि शिक्षा भी बहुतसी हों तो प्रभुत्व हो सकता है, परन्तु इससे सब शिक्षाओंमें इर्य जो शासन करना है, वह 
मण्डलान्तवती शासन करनेवालोंको शिक्षाके समान एक देशमें केवळ उपकारकी समान हो जाता है । अर्थात जिस प्रकार चक्रवती ही सुख्य 
शान करनेवाला है, मण्डलेश्वर राजाओंकी प्रधुता तो केवळ एक उपचार है वेसे ही सव शिक्षाओंका सिखावन और शासन-कर्ताओंके 
लिये उपचारेत पडता हे ॥ ६॥ यह समझकर कि शासन करनेवाले बहुतसे नहीं होते. इम यही जानते थे कि, एक आप ही इश्वरके सहित 
प्राणियोंके अधीश्वर शासन करनेवाले और दंडधारी आप ही मड्ष्योंके शुभाजुभका विचार करनेवाले हैं॥ ७॥ a 


oh 55 I ~ SNS वी ककवन 


Rf 52528 & & 23252 563232 523९923252 522 992055 


५७ ७ 5 8 छह रच कक 


ET aang 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


RN HN हे 
| ~ 5,3 ¢ - F 
2212० आओ >> 

We he हैक बर्थ 

का se = >. की a = ` 

५ फ "२०७८०"... . 


> शक्य 
= ह र्ध Te. ७७ ५ 
RT i >> >> 
~ HE A आणी १ 3 
ग Sets Fi Nes 
RTA 
= Cis ह ०8 +> HT आओ 
ल Ss Nd PS 4 ह 
a EE > > 
» i 














परन्तु आपका किया हुआ दण्ड इस समय लोगोंके मध्यमें नहीं चल सकता, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषोंने ही आपकी आज्ञोकी 
भेग कर डाला ॥ ८॥ इम लोग आपकी आज्ञासे एक पापीको बॉधक! यातनागुहमें छा रहे थे, कि उन लोगोंने अचानक आनकर आपकी | & 
फाँसी तोड़कर बलात्कार उस पापीको हमसे छुडा लिया॥९॥सो हे प्रमो! यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो हमको यह बतला दीजिये कि, 
वह कौन है! इम आपके निकट उनके जाननेकी इच्छा करते हैं।बंयोंकि यदि हम लोगोंने अन्ञानसे उनकी अवज्ञा की तो कहीं उलटा आपका || ७ 
|ही बुरा न हो जावे ! हे देव ! उन पुरुषोंका बडा ही प्रभाव है. उस पातकीने “नारायण” इतना ही शब्द उच्चारण किया था कि वह लोग भय & 
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नहीं,भय नहीं "ऐसा कहते शीघ्रतासे आगये॥१०॥ श्रीशुकदेवजी. बोले कि, दे राजन्‌! प्रजासंयमनकारीं यमराज अपने दूतोंसे इस प्रकार पूँछ 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोकेवततेःुना ॥ चतुमिरद्ठतेः सिडेराज्ञा ते विप्रलंमिता ॥ ८ ॥ नीयमानं तवादेशादस्मा |® 
सियोतनाग्रहान्‌ ॥ व्यामोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्प्रसह्य ते ॥ ९ ॥ तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे Ei 
क्षमम्‌ ॥ नारायणेयमिहिते मा भेरित्याययु्ईतस्‌॥ १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवः स आएष्टः प्रजासयमनो 
यमः प्रीतस्स्वइतान््रत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥ ११ ॥यम उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं ||| 
आ विश्वस्‌ यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वरी च लोकः ॥ र ॥ यो नाममिवोचि जना | 
| न्निजायां बध्नाति तंत्यामिव दामभिगोः ॥ यस्मे बलिं त इमे नामकर्मनिबंधबद्धाश्रकित वहन्ति १३ || 
॥& कर प्रसन्न हो भगवान हरिके चरणारविन्दोंको स्मरण करते करते उत्तर देने लगे॥११॥यमराज बोले हे दूतगण ! हमारे सिवाय एक और ष्यक i 


` || जंगम स्थावर सबके ही स्ेग्रधान अधी श्वरहे हम तो उनके किंकर उनके बनानेसे ही जंगमपदाथके ईश्वर हुए हे। उनमें भी केवळ पापी मनष्योक || 
` ||उपर ही प्रथुता करनेका हमें सामथ्य है। जिस प्रकार तागे(डोरे ) में बस्न टॅकाइआ रहता दे,वेसे ही जिसमें यह विश्व टेका हुआ हेजिसके अंश||% 


A 
1 


४ स्वरूप बरह्मा,मदेश्वरसे इस विश्वकी सृष्टि स्थिति,ल्य होती है,सो यह समस्त लोकही नथेहुए बेलके समान उसके बशमें चलते हे ॥१२॥ जिस क. be [ | 
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|| प्रकार रस्सीमें बेळ बंधे रहते हैं, ऐसे ही भगवानने ब्राह्मणादि नामसे वेदवाक्यरूप अपने सूत्रमें सब लोकोंको बाँध लिया दे,अधिक करके सह|| .. 
४ f प्र क्‌ | अ > र्र्‌ ५ न : र द्‌ 6 ७ a & ` खा > ` है i NS 7७ 
1 प्रकार रस्सीमें बल ६ ९, एस हा भगवानन ब्राह्मगाद नामस : 1 अपन सूत्रम सब शह ता. ) रुळ ` 
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| | | नी 
सुब जीव जो नाम और कमेहूप बन्धनसे बैध हुए हैं और यही जीव चकित होकर जिसके निमित्त बलि वहन करते दें अर्थात्‌ जिसके बश हो || भा० टी० 
रहे हे और कम करते है॥९३॥ जिसकी लीला अधितनीय है,इसलिये हम महेन्द्र निक्रति,वरुण,अमि,वायुचन्ड,सूर्य,ब्रह्मा,महेश्वर,विश्वेरेवगण, | है| _ ड ई 
बसुगण, साध्यगण, मरुद्गण; रुद्गगण ओर पिद्धगण ॥ १४॥और प्रधान प्रधान देवता जो कि इस विश्वके रचनेवाले हे और भूणु इत्यादि|| |: जी - 
महष जो ल'ग कदापि रजोगुण और तमोगुणको छते भी नहीं हैं, वह सब सतोगुण प्रधान होकर भी जिनकी चेष्टाको नहीं जान सकते, हे | 
|दूतगण! इनेके सिवाय दूसरे पुरुष जो कि मायामें;लिपटे हुए हैं; वह लोग किस प्रकार उन्हें जान सकते हैं ॥ १५ ॥ मायामोहमें लगा हुआ कोई | & 
भी उनके जाननेको समथ नहीं होता और जो इन्द्रिय आदिकोंके भी विषय नहा हें अर्थात्‌ इन्द्रियामन,प्राण, चित्त और वाणी इत्यादि किसी || 
अहे महेद्रो निऋतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनो5कों विरिचि॥आदित्यविश्च वसवोऽथ साध्या मरुद्गणाः रुद्र |@ 
गणाः ससिडाः ॥ १४ ॥ अन्ये च ये विश्वसूजो5मरेशा शृण्वादयोऽस्पष्टरजस्तमस्काः ॥ यस्येहितं न विहः स्पष्टमाया 
सत्त्वप्रधाना अपि कि ततोऽन्य ॥१५ ॥ यवे न गोमिमेनसा्सुमिवो हृदा गिरा वाष्युभ्वतो विचक्षते Rls 
हदि संतमात्मनां चक्षुयथेवा इतयस्ततः परस्‌ ॥१६॥ तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेमहात्मनः ॥ 
प्रायेण इता इह वे मनोहराश्चरंति तद्ूपणुणस्वभावा१७॥अ्ृतानि विष्णोः ्ुरपूजितानि इुदशैलिंगानि महाडतानि। 
रक्षति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत्यानथ सबैतश्च ॥१८ ॥ ह 
प्रकारसे भी आणीगण जिसको नहीं देख सकते और जो कि,सव जीवोंके हृदयमें उनके अन्तर दृशस्वरूप हो वतमान हें इसलिये रूपादिकको ||ह 
(जिस प्रकार नेत्र प्रकाश कर सकते हैं वैसे ही इन्द्रियादिक उनके प्रगट करनेको असमर्थ नहीं हैं; सो इस प्रकारके अधीश्वर केवल एक ही हैं 0 
॥॥३६॥आत्मतत्त्व,सबके प्रथु,पपर,मायाधिपति अतिशय महात्मा हे तुम लोग जिनका वृत्तान्त कहते हो सो हमको निश्चय है कि,वह सब उनहीं भग 
॥वांनके दूत होंगे क्याँकि,भगवान के दूत प्रायःउनके ही तुल्य रूप गुण प्रभाव और स्वभाव युक्त हो मनोहर मू घारण किय हुए घूमा करते है॥३७॥ 
| दे दूतो ! भगवानके भ्रृत्यगण देवताओंसे पूजित हैं, जिनका दशन अति कठिनतासे प्राप्त होता दै, इसलिये महाअद्धा दूत विषणुक्े भक्त 
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मतुष्योंकी शडसे सवदा और अभि जल इत्यादि सवे पदार्थसे सब भाँति रक्षा करते हैं ॥ १८॥ तुम छो इस प्रकारकी शंका द अपने 
मनमें बत लाओ कि; उन्होंने विष्णुभक्त हो किस प्रकारसे अजामिलको छुड़ाकर अधर्मेका पक्षपात किया, क्‍योंकि अ 'भगवतप्रणीत 
धर्म है उसको क्या भृगु इत्यादि ऋषि; क्या देवता, कया सिद्धगण, क्या असुग्निकरः क्या विद्याधर, क्या चारण, कोई भी नहीं जानता 


५ 9 


फेर उसको मनुष्य लोग किस प्रकार जान सकेंगे & ॥ १९ ॥ केवळ स्वयम्भू श्च नारदं, सनत्कुमार, मनु) कपिल, प्रहाद्‌, जनक, 
धमतु साक्षाद्गगव्रणीतं न न वे विहुऋषयो नापि देवाः ॥ न सिद्सुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः 


॥ १९ ॥ स्वयंभूनारदः शाञ्च कुमारः कपिलो मनुः ॥ प्रहादो जनको भीष्मो बलिवियासकिवयस्‌ ॥ २०॥ दाद्शते 
विजानीमो धर्म भागवतं भटाः ॥ग॒ह्य विशुड दुबोध यं ज्ञात्वाऽृतमञ्चुते ॥ २१॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्णुसाँ धमः 


प्रः स्तः ॥ भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः॥ २२ ॥ नामोचारणमाहात्म्यहरेः पश्यत पुंत्रका.॥ अजामि 


लोऽपि येंनेव मृत्युपाशादमुच्यत ॥ २३ ॥ र र या 
न भीष्म, बलि , शुकदेवै -और हमे ॥ २० ॥ हे दूतो ! बस यह केवल बारह | जन ही भागवत जानते हैं, वह धर्म अतिशय गुप्त हैः 
अत्यन्त दुबोध्य है। परन्तु इसके जानते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है॥२१ ॥ हे सेनागण ! नामकीतेनादिसे भगवान्‌ वासुदेवमे जो भक्तियोगका 
1॥करना दे, वही इस लोकमें पुरुषोंका परम धर्म हे, उसको ही भागवत धमे कहते हें ॥२२॥ हे सब पुत्री ! भगव [नके नाम उच्चारण करनेका 
# | माहात्म्य देखो कि, केवळ नामका दी उच्चारण करके पापी अजामिल मृत्युकी फॉसीसेछूटगया॥ ॥२२॥ _____ ___ 
10 ॥ ` दका यमरत का शि दनी] मागवत बाकी मवि जोग मो नहा जानते, प्रहद थोर जनाको आदि डेकर इम बाइ जन मागवत धो जानते हैं, यह बडे | 
| ॥|बात है कि, जिन सुनियोंको भगवानके दास कहते दें, सो'सुनि जन मगवानके धम जाननेमे प्रहादसे भा मूलं होगये यह मारी सन्देह है ! | da र 
100 | उत्तर-सुनिजन भगवनते मी बडे हैं, दूसरे प्राणीसे किसी कामें छोट क्यों होंगे ? मक्त मिडोकीमे सबसे बडे हैं परन्तु तमश्याले अभिम्रातसे भागवतरूप घमकों नी देखते और विबारते हैं, क्या 
४ मारे तपे मागवतधर्भ घड दे ! ऋषेजव तपस्या करके. अभिमानो हो रहे हैं इयि मागवत घर्मकी नह जानते और प्रह्मद जनक आदि सीधे साधु हैं इतो मगबानूके सिताय भोर कोई दूस 
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` 100 आधारही नर्ही, इताळये मागवतभर्म जानमेत्नो यमराज अपने दूतोसे वहते थे ॥ 
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| | इसलिये भगवावके गुण कम और नाम इन सबको भलीप्रकार कीतन करना ही सुख्य दै,वह सब पापोंको क्षय कर सकता है.क्योंकि महापापी | ; 
७ |अजामिलने अपवित्र व मरणावस्थामें नारायण कहा,अपने पुत्रक पुकारनेके बहानेसे इससे उसका पाप ही नहीं छटा बरन वह सुक्तिको भी॥ 
प्राप्त हो गया॥२४॥यदि कहो कि भगवत-नामके स्मरण माजसे ही जो अशेष पापोंका क्षय हो जाता है, तब द्वादरावाषिक प्रायश्चित्त इत्यादि 08 
क्यों है! (उत्तर ) इन सब स्प्रतिकार महापुरुषोंकी मति देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रही थी इसलिये इस गुप्त नामके माहात्म्यकों। ७ 
न जानकर उन्होंने द्रादशवार्षिक बतादि प्रायश्चित्त स्मरण किये हैं । अथवादसे मनोहर जो सब वेदकी विधि है उसमें ही उनका चित्त नष्ट हो|& 
गया था, इसलिये वह स्वय श्रद्धासहित वेदोक्त अभिशेमादि बडे २ यज्ञादि कमे करनेमें लगे रहते थे, जो सब लोग नामके माहात्म्यको 
जान लेंगे,बारह ऋषियोंसे अधिक और जो स्मृतिकार थे वह सब्र देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे थेऔर पुष्पकी समान जिसकी सुगधि 


एतावताइलमघनिहरणाय पुंसां संकीर्तन भगवतो यणकमेनाश्लास्‌ ॥ विकुर्य पुत्रमघतान्यदजामिलोऽपि नारायणेति 
ख्रियमाण इयाय सुक्तिम॥ २४ ॥ प्रायेण वेद तद्दिन मद्दाजनोऽय देव्या विमो हिंतमतिबेत मायया5लस्‌ ॥ तर्या 
जडीङृतमतिमंछुएष्पितायां वेतानिके सहति कमणि युज्यमानः ॥ २५॥ . 

दशों दिशाको पवित्र कर रही हे और चांद्नं।के तुर्य जगतमें छिटक रही है, ऐसी वेदत्रयीकी परमोत्तम वाणीमें जडबुद्धि बन रहे हें और इस गुप्त 
नामके माहात्म्यको कुछ भी नहीं जानते और द्रादशवार्षिक ब्रतादि बडे बडे प्रायश्चित्त बतळाते हैं और महाभारी यज्ञादिक कमोमें लिपट 
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| प्रायश्चित्त बताकर संसारी पुरुषोंको भ्रमजालमें. डाळ खखा है। परन्तु वाल्मीकि नारदकी कथाको वह भी भलीमांतिसे जानते हैं और 





॥ १४॥ 
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महिमा मूर्खोके सामने प्रगट नहीं करते कि, दो अक्षरोंपर उनकी द्वः न होगी, इस कारण उन झुनिलोगोंने बंडे २ प्रायश्चित्त बताये | 
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है ओर यह भी समझा कि जो सभी मलुष्य नामके माहात्म्यको जान छेंगेतो जीवन्सुक्त हो जायेंगे जेसे अव्ृतसलीवनीको नहीं पहुँचानते तब! | 
pS 1 
||ॐ | वह वेद्य रोगीकी शांतिके लिये सोंठ, मिचे, जीरा, इलायची, हींग, पोदीना, सुहागा और सेंघानमकका चूर्ण बतलातेदे अथवा > 
| | चणे बताते हे, प्रथम तो सजीवनीका जानना कठिन और जिन्होंने जान रखी है वह अमूल्य समझकर किसीको देते नहीं, जसे मृगराज | 
£ सिंह अपने वशमें हो तो चतुर लोगोंको उचित हे कि थान, गीदड़, हारगादिक छोटे छोटे जन्तुओं पर उसको कोन छोडे ऐसे ही तुच्छ: पापकी ह 
॥ | | र र ड EP |i 
एवं विशृश्य सुधियो भगवत्यनते स्वात्मना विदधते खलु भावयोगस्‌ ॥ हे 
F ते मे न देडमहेत्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हंत्युरुगायवाद्‌ः॥ २६॥ र 
| ९०, ~ ; | कर क्यों वि | र . र ठक 
ih र || निवृत्तिके लिये स्वानन्ददायक परममांगलिक रामनामका उपयोग करना ठीक नहीं,कयों कि किञिन्मात्र पापके लिये ऐसे अमूल्य रत्न रामनामसे||क 
|| मायरिचत्त करना नहीं, इस बात पर एक दंशांत हे ॥ २५ ॥हे वत्सगण। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह सब विचार करके a भगवान्‌ अनतमें संपूण - 
4 1%॥ अन्तःकरणसे भक्तियोगका विधान करते हें वहकभी हमारे दण्डको प्राप्त होनेके योग्य नहीं हे,उनमें पाप हो ही नहीं सकता, यदि कदाचित्‌ |» 
हट 6 / „los १ दष्टान्त-एक मुनीश्वर तप कर रहे थे, इतनेमें कोई कुष्टी ( कोढी ) उनकी शरणमें आया और कहा कि, हे दनिदयाळ ! मेरे कुष्ठका आप कुछ उपाय बताइये ! परंतु वह तो ध्यानमें थे, कुछं | 
i उन्दने न पुना; उसने फिर कहा, फिर सुनिने न सुना, फिर उसने तीसरी वारकहा, फिर सुनिने ध्यान न किया,जब फिर वह चौथी बार कहनेको उद्यत हुआ, तब मुनिके चेडेने अपने सनमें विचार कि द 
||| जो इसके गंभीर शब्दे गुरुजीका समाधि टूट गईं तो मेरे उपर बडा मारी क्रोध करेंगे, इसलिये उसने गुरते भय मान कुष्ठीसे कहा कि, तीन बार रामरा नाम छे,पेरा कुष्ठ सब जाता रहेगा और शरीर शुद्ध | 
| त होजायगा ! उसने जो तीन बार “राम राम?' कहा तो कुष्ठ जाता रहा और शरीर कुन्दन छाळके समान होगया । मुनीश्वर जय समाधिसे जागे तो वेलेकी ओरसे मुँह फेर छ्या औए न बोळे, त | 
J तो बेलेने अपने मनें बढा दुःख माना और कहने छगा कि, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ जो गुरुजी क्रोधित होगे, फिर चरणेंमिं शिर झुकता विनती कर बोळा कि, हे स्वामिन्‌! मुझ दोनंसे रेसा | | 
४ || था अपराध इना जो मेरी ओरसे आपने मुख फेर ळ्या, गा करके मुझसे कहिये जो मेरे मनका संदेह जाय. तत्र सुनि बोळे कि, अरे मूख ! तैंने रुमनामकी महिमाको कुछ न जाना, .जिस रामतामको “एक य oS 
कक |वार कहनेसे करोड कुष्टी अच्छे दो सकते ह ऐसे रामनामझो तीने वार कहलाकर एक कुष्ठी तैंने अच्छा क्िया,रापनामक प्रमावक्नो तुच्छ तमझा! अच्छा जो करिया,सो..किया मव फिर कमा ऐसा अमत :करना 1७७. | 
- ` "| ता रामनामका माश्माकी रोष, शारदा और जक्षा, नारद भी नहीं जाते! .  ' हि य अन | कक र. यी 
डय टर |: ६ ॒ | | » टी य ण्याचा की यी 
 . |] र ह स 
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भा०ष० [| हो भी जाय तो भगवानके नाम-कीतेन करनेसे तत्क्षण उस पापका नाश हो जाता है॥२६॥इस समय तुम सब हमारी आज्ञा और वचन सुनकर ० भा० टी० 

।७॥ मनमें स्मरण खखो कि,जो साधु नारायणके शरण हें,सर्वत्र समदर्शी हे,देवता और सिद्ध लोग जिनकी पवित्र कथाओंको रात दिन वणेन किया कि .. | 

काते हैं, ऐसे साधुओके निकट तुम लोग कभी मत जाना.क्योंकि उनके निकट भगवानकी गदा सदा सर्वेप्रकारसे रक्षा किया करती दे) ७ १2 ८ 
|| इसलिये उनको दण्ड देनेके लिये हमारा तो क्या सामर्थ्य है काळ भी उनका कुछ नहीं कर सकता ॥२७॥ परन्तु जो मनुष्य असाछु हैं, जो ७. 

॥%॥ कि निष्किचन परमहंसोंके सङ्गसे हीन हो सदा उनकी निन्दा किया करते हैं, उन सुकुन्दके पादारविन्द मकरन्दका रस पान करनेमें विसुख |& 

नरकके मार्गेस्वरूप जो अपने धर्मका शून्य गृह हे उसमें ही तृष्णा बाँचे रहते हे,उन लोगोंको हमारे निकट बेखटके ले आया करो ॥२८॥ 


ते देवसिडपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो मगवत्मपन्ना'॥ताज्ञोपसीदत हरेगेदयाऽमियान्निषां वयं न च बयः 
प्रभवाम देडे ॥ २७॥ तानानयध्वमसतो विय्ुखान्सुरंदपादारबिदमकरंदरसादजल्स्‌ ॥ निष्किचनेः परमहंसकुले 
रसनञुष्टादूशहे निरयवर्त्मनि बडतृष्णाव॥२८॥जिह्वा न वक्ति सगवहणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तचरणारविदस 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तामानयध्वमसतोऽङतबिष्णुङय़ाच्‌॥९९॥तरक्षम्यतां स भगवान्पुरुषः पुराणो 
नारायणः स्वपुरुषेयंदसत्कतं नः ॥ स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षातिगरीयसि नमः एरुषाय आले ॥ ३० ॥ 
और जिनकी जीभ कभी भगवानका गुणवर्णन या नाम-उच्चारण नहीं करती और जिनका मस्तक कभी भगवानके चरणकमळमें नहीं झुका, 
जिन्होंने एकबार भी नारायणका ब्रत नहीं किया, उन्हीं सब पुरुषोंको हमारे निकट लाना॥ २९॥ चमेराज अपने इूतोंको इस प्रकार आज्ञा।&|  - 
करके फिर भगवानसे अपना अपराध क्षमा कराने लगे और बोले कि, हे नाथ! इंस समय हमारे पुरुष जो अन्याय कम कर आये हें॥#&|॥ १९ ॥ 
और आपके भक्तोका तिरस्कार किया है, सो आप घुराणपुरुष भगवान्‌ इस अपराधको क्षमा करें। इम लोग तो आपके ही बनाये हैं । | 
सो हम माहात्म्यको न जानकर अपराध करके हाथ जोड़ रहे हें इसलिये हमारा अपराध क्षमा किया जाय ३० ॥ | | 
ही 


॥ ३१५ ॥ 
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| ||) करे॥ ५ ॥ अकु मन मळुन मन्मथ मुरली मुकुट मुरे ॥ १ ॥ 


इतनी कथा सुनाय श्री केयी राजा परीक्षितसे बोले कि, हे कौरव! भगवा [म-कीत र | न 
रा ।३ कार न्‌ विष्णुजीके नाम-कीतेन करना जगतका मंग नि 

गीत के कि, इस ह कीतनसे बडे बड़े. पाप बिलाय जाते हें॥३१॥३२॥ह राजन्‌! भगवान हरिके उद्यम वी परात क ध्य im 
करने और कहनेवाळे पुरुषोंका चित्त उत्पन्न हुई भक्तिके द्वारा जिस प्रकार शुद्ध होता हे, वैसे बतादिकोंसे शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ३३॥ 


एरुष वञ्चित ह वह कामसे इत हो अपने पापसे छुटकारा पानेके लिये प्रायश्वित्तह॒प उस कर्मके गी चेष्टा करते 

| तस्मात्सकीतेनं विष्णो बैक लि ही करनेकी चेष्टा करते हें,जिससे फिर 
कापि णोजंगन्मगलमंहसास्‌ ॥ महतामपि कौरव्य विडचेकातिकनिष्ङतिस्‌ ॥ ३१॥ झण्वतां णतां 
वीर कि हरेसहः ॥ सुजातया मण्या शुड्चेन्नात्मा ब्रतादिमिः॥ ३२ ॥ कृष्णॉमिपग्ममघुलिण न पुन 
याह i रमते इजिनावहेष।अन्यस्त॒ कामहत आत्मरजः प्रमाष्टमीहेत मे यत एव रजः पुनः स्यात्‌॥३३॥ 
हर नसग कक संस्थृत्य विस्मितधियो यमकिकरास्ते ॥ नेवाच्युताश्रयजनं प्रतिशकमाना दर 
यम अटल सम राजन्‌॥ २४ ॥इतिहासमिम गये भगवान्कुम्मसंभवः ॥ कथयामाप्त मलय आसीनो 

प इति श्रीमद्धा° पंष्ठस्कंधजामिलोपाख्याने तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३॥ 

उतम शोता ६ । हे i राजन्‌ | यमके इत अपने स्वामी यमराजके- सुखसै भगवन्नामका माहात्म्य श्रवण करके बिस्मितःचित्त हुएडस 

हे 1३८1 है कौर गे ह ही अरे यह पुरुष हम लोगोंका नाश कर देगा” ऐसी आशंका करते इसकी ओरको देखते «ए भी डरते 

भ अगस्त्यजीने मल्याचलपर बैठकर विश्‍वास शोनेके लिय वारंवार भगवान्‌ इरिके चरणारविन्दोंकी पूजा करते करते 

हह युत ह राप कहा था । इसपर एक पंद हैः इति श्रीभाभागवंते महापुराणे पषठस्कन्धे भाषाटीकायां अजामिलोपाख्याने स्वभटान्प्रति शह 


यमेन भगवन्नाममाहात्म्यवर्णन॑ नाम -तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ ह 
ह इरी भी कच्छप रामचंद्र अवतार घरे । परदुराम, नरिह, कृष्ण, बळ, सनकादिक चारों विचरे ॥१ नर, नारयण का ॥नर, नारायण, यज्ञपुरुष हैं र 


डक वाड प गीर हरे राम कहो, राम कहो हरे हरे || टेर || मीन वर | 
कंपिळदेव; हयग्रीव तरे | दत्त नतर, प्रथू, मोहिनी | | रामचंद भव | . 
नरताथ खरे ॥ ४ ॥ जगदाश्वर परमेश्वर स्थामी सर्वेश्वर सब ठौर सरे । कमजनयन कमछापति केशव कंसकेशकर काल |: र ल. 
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रंगनाथजी जगन्नाथजी पुरी द्वारका नाथ बरे । गोवद्धनके नाथ नाथ जग बद्रीनाथ 


: 


श्‌ 
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भा ष० 
॥१६॥ 


अभि उत्पन्न की ॥ ५ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! जब वायु और अग्निस सब वृक्ष भस्म होने लगे तब वृक्षादिकोंके राजा भगवान्‌ चंद्रमा प्रचेता छोगोंक 
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दोहा चोथे माहि प्रजान हितःतपे दक्ष परबीन । हंसशुह्य सु स्तोत्रसे, हरि आराधन कीन ॥१॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे बरह्मन्‌। स्वायम्सुव || 
मन्वन्तरमे सुर, असुर, नर, नाग, सृग और पक्षी इत्यादि सृष्टिकी कथा आपने जो संक्षेपसे प्रथम ( तीसरे सकन्धम) कही हे॥ ३ ॥ अब | ७ 
उसको ही विस्तारसे हम आपके मुखसे सुनना चाहते हें और परमपुरुष भगवान्‌ बल्लाजीने प्रत्येक सगमें जिस शक्तिके द्वारा जिस प्रकाकी ||&| 
सृष्टि रची है उस शक्ति सहित और जो पीछे सृष्टि रची गई उसके सुननेकी हमारी अभिलाषा है ॥ २ ॥ इतनी कथा कहनेके उपरान्त| || 
पुशणवक्ता सूतजी शौनकादि सुनिगणेसे बोले कि, हे ऋषिवर्थवग ! महायोगी व्यासपुत्र शुकदेवजी राजा परीक्षितकी इस प्राथनासे प्रसन्न ७ ्‌ 
हुए और आनन्द प्रकाश करके कहने लगे ॥ ॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! प्राचीनब्दिक पुत्र दश प्रचेताओंने सशुदरके भीतरसे शो. क 
राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां रुगपक्षिणास्‌ ॥ सामासिकस्लया प्रोक्तो यस्तु स्वायंसुर्वतर ॥३ ॥ | 
तस्येव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते मगवन्यथा ॥ अनुसर्ग यथा शक्त्या ससज भग वान्परः ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ ७ _ ` 
इति संप्रश्‍नमाकण्ये राजषेबौदशयणिः ॥ प्रतिनंद्य महायोगी जगाद छुनिसत्तमः ॥ ३ ॥ श्रीशक उवाच ॥ यदा (| 
प्रचेतसः पुत्रा दश॒ प्राचीनबर्हिषः ॥ अंतस्सदुदरादुन्मग्रा ददृशुगौ इमेदेतास्‌ ॥ ४ ॥ दुमेभ्यः ङष्यमानास्ते तपोदीपि 
तमन्यवः ॥ सुखतो वायुमश्रि च ससजुस्‍्तदिधक्षया ॥ ५ ॥ ताभ्यां निर्देशमानांस्ताठुपलभ्य कुरूडह ॥ राजोवाच 
8 | महान्सोमो मन्यं प्रशमयन्निव ॥ ६ । 5 क पी 
# | निक कर देखा कि, प्रथ्वीमण्डळ विविध वृक्ष लताओंसे युक्त हो रहा है । हे छुरुवंशावतस । वृक्ष लतादिकांसे इस प्रकार सथ्वाक छा 
&|जानेका कारण यह दै कि, नारदजीके उपदेशसे परचेता छोगोंने निवृत्तिमाग अवलम्बन कर लिया जिससे कि, राजाके विना परथ्वीपर 
(0 खेती इत्यादि नहीं हुई ॥ ४ ॥ तपस्याके करनेसे प्रचेता छोगोंको क्रोध उत्पन्न हुआ था सो प्रथ्वीको इस प्रकार लता वृक्षादिकोंसे छाई इ 
दिख वह लोग बृक्षोंक उपर महाकोपित हुए और इन सबको भस्म करके निसूछ करनेके लिए ततक्षण उन लोगोंने अपने सखस वायु ओं 
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कोप शांत करनेकी कामना कर उनसे बोले ॥ ६॥ हे महाभागो ! वृक्ष अतिदीन है, इनका द्रोह करना तुमको उचित नहीं, तुम तो प्रजापति 
हो इसलिये विशेषरूपसे प्रजाके बढानेकी तुमं लोग इच्छा करनेवाले हो। इन बृक्षोंको इस प्रकारसे निमूळ करना तुम्हारे लिये अति अयोग्य 
बात है ॥ ७॥ हे बत्सगण । प्रजापतियोंके पति सर्वान्तर्यामी भगवाजूने पृथ्वीके वृक्ष व औषधियाँको भक्ष्य और अन्नको उत्पन्न किया हे ॥ 
॥ ८ ॥ इसलिये अचर पदार्थ चर पुरुषोंके खाद्य है, अपद पदार्थ पादचारियोंके भक्ष्य हे) हस्तरहित प्राणी, हस्तयुक्त प्राणियोंके र भोजन हे 
और चौपाये जन्तु दुपाये जंतुओंके आहार हुए हें । सो उन भक्ष्य, भोज्य, इत्यादिको भस्म करके निर्मल करना प्रजापतिलोगोंको उचित 


मा दुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्युमहथ ॥ विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्पताः ॥७॥ अहो प्रजापतिपतिभ 
गवान्हरिरव्ययः॥ वनस्पतीनोषधीश्च ससजीजेमिषं विधुः॥ ८ ॥ अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणास्‌॥ अहर्ता 
हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः ॥ ९ ॥ यूयं च पित्राऽनवादिष्टा देवदेवेन चानघाः ॥ प्रजासर्गाय हि कथं दक्षान्निद 
ग्धुमहेथ ॥ १० ॥ आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितम्‌ पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहः ॥ ११ ॥ 


७२ 


नहीं है # ॥९॥ हे पापरहित वत्त्सगण ! तुम लोगोंके पिता देवदेव प्राचीनबहिजीने तुम लोगोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है और इन 
क्षसे प्रजाकी जीविका होती है फिर भला इन वृक्षोंको तुम किस प्रकार भस्म करना चाहते हो ॥१०॥ तुम लोग स्थिर होओ और साधु 
पुरुष जिस मागपर चलते हैं, उसीपर तुम भी चलो और यह महाकोप जो तुमको उत्पन्न हुआ हे, इसको त्याग दो । है वत्सगण | हम 
तुमसे जिस मार्गका अवलम्बन करनेको कहते हैं, उस मार्गका सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे पिता पितामह और प्रपितामह जिस मागेका सेवन 
# शंका-वनद्रमाने प्रचेताओंस कहा कि, मनुष्यका आहार पञ्च 3, यह बडे आश्ववेकी बातहे। ॒ र | 
उत्तर्‌-द्विदाना चतुष्पदाः-इस छोकका अर्थ चग्दमाने रतुष्पद अर्थात्‌ चार पदवाछे पशुको नहीं कहा, यहा ऐसा अर्थ फिंगर हे कि, चार प्रकारके मोजन हैं, मक्ष्य, म ज्य, चोष्य, डे इन चार प्रकारके || 
मोजनोंक्रो बतुष्सद कहा सो चार प्रकारके स्वाद हैं, सोई पुरषोंको प्रसन्न करनेवाले आहार चार प्रकारके भोजन कहे. यह! चतुष्पदसे चार पौंबवाठे पशुको चन्द्रमनि नहीं कहा ॥ | 
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i उत्पन्न कीः अब सावधान होकेर यह सब वृत्तांत तुम हमसे सुनो ॥ १८ ॥ हे कौरवश्रेष्ठ ! प्रजापति दक्षने प्रथम सु, असुर, मनुष्य 
इत्यादि आकाशचारी, भूमिचारी, और जळचारी, सब प्रजाओंको मनसे उत्पन्न किया ॥१९॥ परंतु इससे प्रजाकी सृष्टि किसी प्रकारसे भी 
नहीं बढ़ी यह .देखकर दक्षम्रजापतिने विन्ध्याचलके निकटवाले एक छोटे पर्वत पर जाय अति दुष्कर तपस्या करनी 
- ||| आरंभ को ॥ २०॥ उस पवतके निकट ही अघमर्षण नामक एक पापका नाश करनेवाला तीर्थ था. चित्रकूटसे बारह (1२) कोश आग्नेय 


| 5|कोणकी ओरको और प्रयागसे बीस ( २० ) कोश नेक्केत्य दिशाकी ओर और रीवांसे बारह ( १२) कोश वायव्य कोणकी ओरको, उसी 
॥४तीथमे तीनां कालकी संध्यामें स्नान करके दक्ष भगवान्‌ हरिको सन्तोषित करने ढगे॥ २१ ॥ और हंसणुह्य नामक प्रसिद्ध स्तोत्र पढ़कर भग 
£| मनसंवासजत्पर्व प्रजापतिरिमाः प्रजाः॥ देवासुरमतुष्यादीज्नमरस्थलूजलोकसः ॥१९ ॥ तमबृंहितमालोक्य प्रजासर्ग 
प्रजापतिः ॥ विध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरइष्करं तपः ॥ २० ॥ तत्राघमर्षणं नाम तीर्थ पापहरं परम्‌ ॥ उपशषश्यात्र 
सवन तपसाऽतोषयद्रिस्‌॥ २१ ॥ अस्तोषीडंसगद्यन भगवंतमधोक्षजस्‌ ॥ तुभ्यं तदमिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो 
हरिः ॥२२॥ प्रजापतिरवाच ॥ नमः परायावितथालुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबंधवे ॥ अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्ध 
मिनिठत्तमानाय द्धे स्वयं शुव॥ २३॥ न यस्य सख्य पुरुषो वेति सूयः सखा वसन्सवसतः प्रेऽस्मिन्‌॥ | गुणो यथा 
| यणिनो व्यकतदृ्ेस्तस्मे महेशाय नमस्करोमि ॥ ९४ ॥ ह|| 
||वाच्‌अधोश्षजकी स्तुति करने लगे । हे राजन्‌! भगवान्‌ हरि जिस प्रकार प्रजापति दक्षके उपर प्रसन्न हुए वह हम ह तुमसे कहते हे सो तुम | ७) 
I सुनो ॥२२॥ स नामक स्तोज्रकी प्रजापति दक्षजीने इस प्रकार स्तुति की थी-उनकी चिर शक्ति सत्य है इसलिये वह जीव और | | 
है दोनोंके नियामक है। परंतु इस प्रकार होनेसे भी जिन समरत जीवोंके गुणोमेही तत्त्वबुद्धि दे.वह उनका स्वरूप नहीं देख सकते, क्योंकि उनका | है| | 
£| परिमाण ओर सीमा नहीं हे ओर वह स्वये प्रकाश पाते हे. इसी कारण सिद्ध वस्तु है 


j 7८ ऐ 
" 


॥॥ २३ ॥ गुण अर्थात्‌ विषय जिस प्रकार गुणीके अर्थात्‌ इंद्रियादि विषयोंके सख्य अर्थात्‌ 
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से सर्वोत्तम देवको वारंवार नमस्कार करता भा हूँ हू ० 57 © ६ 
त्‌ प्रकाशत्वको नहीं जानता बैसे ही सा जीव भी ' . 


भा० १० 
॥ १८॥ 
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इस देहरूप पुरमें वास करके इस स्थानमें वास करनेवाले जो सखा है उनके इंब्रियप्रवतेकत्वादिरूप सस्यको नहीं जान सकता, क्योंकि उस ४ 
जीवकी दृष्टि प्रपचमें ही बँधी रहती है, ऐसे महा ऐश्वयवान ईश्वरको में नमस्कार करता हूं ॥ २४॥ अहो ! देह, प्राण, इंड्रिय, अन्तःकरण; 


५ पंञ्रभूत पञ्चतन्मात्रा, यह सब आत्माको अर्थात्‌ अपने स्वरूपको और इंद्रियवगको और इन दोनोंमें श्रेष्ठ देवतावगको नहीं जान सकते यद्यपि 


पुरुष अर्थात्‌ जीव इन तीन और इन तीनके सुलीभूत समस्त शुंणोंको भी जानते हैं; तो वह ऐसे ज्ञाता होकर भी सर्वेज्ञ भगवानको नहीं जान||# 
सकते । ऐसे अनन्त भगवानकी में स्तुति करता हूँ ॥२५॥ जिनके द्वारा नाम रूपका निरूपण होता है वह मनकी दृष्टि, स्मृति, विनाशके हेतु | 
जब उपरम अर्थात्‌ समाधिस्थ हो जाते हेस समय केवल स्वरूपज्ञानसे जो प्रतीत होते हैं उन शुद्ध सको हम नमस्कार करते हैं. उनके प्रतीत || 
` देहोऽसवोऽक्षा मनवो भ्रूतमात्रा नात्मानमन्यं च बिहुः परं यत्‌ ॥ सर्व पुमान्वेद युणांश्च तज्ज्ञो न वेद सवज्ञमनेतमीडे ` 
॥ २५॥ यदोपरामो ससा नामरूपरूपस्य दृष्टस्शतिसंग्रमोषात्‌॥ य ईयते केवलया स्वसंस्थया इंसाय तस्मे शचिस 
बने नमः ॥२६॥ मनीषिणों5तहंदि संनिवेशितं स्वशक्तिमिनेवभिश्च त्रिदृद्धिः॥ वहि यथा दारुणि पांचदश्यं मनीषया 
निष्कर्षति गूम ॥ २७॥ स वै ममाशेषविशषमायानिषेधनिरवाणछुखाबुश्चति।। स सनामा स च विश्वरूपः प्रसीद 
तामनिरक्तात्मशक्तिः ॥ २८ ॥ ययन्निरक्तं वचसा निरूपितं धियाऽक्षभिवा मनसा वोत यस्य। मा भ्रृत्सरूपं गुणरूप 
बंहितं स वे णणापायविसगेलक्षणः ॥ २९ ॥ 
होनेका स्थान भी अतिशय पवित्र दै॥२६॥ जो प्रकृति पुरुष महत्‌ अहंकार और पश्चतन्मात्रा इन नव औरतीन गुण और षोडश विकारस्वरूप 
अपनी शक्तिके द्वारा हृदयके मध्यमें निश्चल हो रहे हे और यज्ञ करनेवाले पन्द्रह सामिधनी मन्त्रॉसे प्रकाशित होनेवाले अलौकिक 
अग्निके समान अतिशय गूढ दोनेके कारण विवेकी पुरुष बुद्धिसे बिचार और सेंचकर जिनका ध्यान करते हैं ॥२७॥ बह परमात्मा हमपर प्रसन्न 
हो. जो ईश्वर सबसे बड़े हैं, जिनके अनंत विशेषण हैं और जिनके मोक्षका अनुभव मायाके द्वार निषेध नहीं होता, वही भगवाच सवनाम | 
घारी इश्वर ओर विश्वरूप हैं जिनकी आत्मीय शक्तिका कोई वणन नहीं कर सकता दै, वह परमात्मा मेरे उपर प्रसन्न.होओ ॥२८॥ अही ! जो स्वयं 


भा० टी० | 
अ०४ 












323232 


व 


> 








I so ह. 


esse 
= 
४ "का f * 
रा 
~ 


ms ळक अट 







श 





॥ १८ ॥ 


2 fo es Oe aes sees ss. 


Lees He wie 


5455 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Mm) SN 
> 


£ 
oj‘ 
1] शि... 
f Ti | 




















3557 


| प्रकाश है, इसलिये जो वचनसे कहनेमें आता है बुढिके द्वार जितका व्यवहार होता हे, इन्दरियोंसे जो निहपित होता है, मनके द्वारा उ 
|ॐ संकरित होता है औरयहसंपूर्ण भी जितका स्वरूप नहीं हो पकते. क्योंकि यह सब पदाथ शुणोंसे बढ़ते हें सो परमात्मा र सबसे अळा हे 
| | क्यों कि वह सब्‌ गुणोंकी उत्पत्ति और प्रझयसे अला दृष्टि आते हे॥२९॥ जिस अधिरणमें,जिस अपादानसे जित क(णते,जितके सम्प्रदा- 
|| नक, जिस कमके और जिस करके जिप प्रकारसे कौन कम कृत अथवा कारित होता है,वही सबका ब्रह्म है वही सबका. कारण हे क्योंकि 
वह सबके आगे अपने आपसे ही सिद्ध हो रहे हे,वह -पर और अपर सबका ही परमकारण हैं और विजातीय शून्य हैं ॥ ३० ॥ जिनकी 
शक्ति वाद विवाद करनेवाले वादियोंके विवाद्सवादकी भ्रमि है और ब्रह्मको ही अपने अपनेमें सब कहते हैं, नव सत्र पदा्थोमे बह्मका ही स्वरूप 


यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मे ययो यथा कुछते कार्यते च॥ परावरेषां परस प्राकप्रसिड॑ तह्ह्म तड्तुरनन्यदेकस्‌ ॥ 


|| ॥ ३० ॥ यच्छक्तयो वदता वादिनां वै विबादसंवादशचुत्रो भव॑ति ॥ कुति चेषां मुहरात्ममोहं तस्मे नमोऽनंतण॒णाय 
| भून्न ॥ २१ ॥अस्तीति नास्तीति च वसुनिष्ठयोरऐकप्ययोमित्रविरुदधमयोः॥अवेक्षित किंचन योगसांख्ययो: सम. 


| परं द्यत॒कूल रहत्तत्‌ ॥ २२॥ | 
i | है और सब पदार्थाका कारण हे फिर भी मीमांसक लोग परस्पर क्यों वाद विवाद करते हैं! कोई कहता हे, यह जगत्‌ सदा ऐसे ही चला || | 
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#|करते हैं और मोह ममता जोव्रहकी माया दै, उत अविद्या आदिकी शक्तियोंसे मोहित हो चित्तमें भांति मांतिके संकल्प विकश्प उठाते रहते | 
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| आता है, और यह जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश होता है और विवादी लोग लोकमें अनेक अनेक प्रकारके वाद विवाद किया ||| 


कि: दा भह क क स्वहूपर्मे इनमेंका कोई पदार्थ भी नहीं, वद पखहम परमात्माका तो सबसे बिलग है. औरत्रह्मवादी लोग मीमांसा|$|. _ 
|, मे क उनका समझते है, परन्तु तो भी वह सब अपनी अपनी गाते हैं जिसकी ऐसी अद्भुत माया है उस अनन्त गुणरूप भूमा भगवानको|#| ` 
FE TTR करत ॥२३॥ कोई कहता हे यह वस्तु है।कोई कहता हे नहीं है, सबके मत मतान्तरोंमें अन्तर है और परस्पर :. 
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| जिसकी उपासनाका. निषेध काते हें, परस्पर विरुद्ध उन योग और सांख्य शास्त्रों के द्वारा जो कछेक प्रतीत होते हैं वह इसत बहम विवा- 
® |द और अविवादके आस्पद है अथात्‌ वही पह है, योग और सांख्य शाज्लोंमें यदिकोई “पदादि दै. और कोई 'पदादि नहीं हे ऐसा | 3 
कह कर विवाद करनेसे इन दोनोंका भर्म अलग अलग हो तो इन दोनोंका विधिनिषेध एक वस्तुमें निष्ठ होनेसे उनका विषय एक ही हो 
गया हे । जो कुछ हो वही वस्तु परम हे, क्योंकि विधि और निषेधके विषयमें नहीं है और विना अधिष्ठानकें पदादि कल्पता और विधि | 
निषेध असंभव होनेसे बह वस्तु अनुकूल अर्थात्‌ इन दोनोंके उपपादकहपमें भी सिद्ध हैं॥ ३२॥ अहो! जो प्राकत नाम रूप रहित टु 
- होकर भी पादमूल्के उपासनाकारी पुरुषोंके निमित्त अवतारोंके द्वारा विशुद्धसत्व अनेक अनेक रूप और कर्मासे अनेक अनेक नामग्रहण करते हैं, 5 
योप्लुग्रहाथ मजतां पादमूलमनामरूपो मगवाननंतः ॥ नामानि रूपाणि च जन्मकमेसिमेजे स मह्य परमः प्रसी || 
दत ॥३३॥ यः प्राझतेज्ञानपथेजेनानां यथाशयंदेदगतो विभाति॥ यथानिलः पाथिवमाश्रितो गुण स इश्वरो मे कुर i 
तान्मनोरथस्‌॥ ३४ ॥ श्रीशुक उवाच॥ इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नवमपण ॥ आविरासीत्कुहभरे्ठ भगवान्स || 
| क्तवत्सलः ॥ ३५ ॥ ङतपादः छुपर्णासे प्रलंबाहमहाशुजः ॥ चक्रशंलासिचमषुधवुःपाशगदाचरः ॥ र | 
| जिनका ऐश्वथ अचिंतनीय है, वह अनन्त परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार वायु पद्मादि त विशेष पदाथकी is 
| विशेष गन्धका आश्रय करके अनेक गन्धयुक्त हो प्रकाश पाती है और पृथ्वीकी रेणुका आश्रय कर काली, पीली, घळी, व हा अ i 
| हूपवाली होजाती हैं, वैसे ही जो भगवान्‌ अम्वाचीन उपासनाके मागद्यरा मलुष्यगणोंकी वासनाके अबतार उन उनही देवताअ की हमें | 
विविध प्रकारसे.प्रकाश पाते हैं, अर्थात्‌ जो एक परमेश्वर ही उपासकोंकी वासनाके अउसार उनकेही इ्देवहप हो a वि दा बे i 
प्रदान किया करते हैं, वही परमेश्वर हमारे मनोरथ सफल को. और किसी! देवतासे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ३४ ॥ श्रीशुकदेव प कं 
| कि, हे कुसुशर ! प्रजापति दक्षने जब इस प्रकार स्तुति करी तब भक्तवत्सल भगवावने उनके ऊपर संतुष्ट और प्रसन्न ही उस तीः 
ही प्रगट होकर अति चमत्कार हुपसे उनको दशन दिये ॥ ३५ ॥ श्रीभगवान्‌ गरुड्पर बेठे ये, आठ विशाल बाई जाजुपपत्त 
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® | विरुद हैं, अहो जो योगशाल्नमें“ पदादि है” कहकर जिसकी उपासनाविधि बृतछाते हे और सांख्यशास्रमे “पदादि नहीं हे. कहकर भा० टी० _ | 














| थे,आउों हाथोंमें शंख, चक्र, गदा, पद्य, धनुष, बाण, खङ्ग, पाश यह आठ आयुथशोमायमान थे ॥ ३६॥ पीताम्बर पहिरे, 
CN नेत्र,सबैदा प्रसन्न, कंठसे लेकर चरणों तक बनमाला लटकाये, हुदयमें श्रीवत्सचिह्न, गलेमें 02000 
झलकाये ॥३७॥ मस्तक पर किरीट. सुकुट सजाये, कानोंमें मकराकार छुण्डल झलकाये, चरणोंमें तूपुर पडा वह ण केकिणी || 
कौंघनी इत्यादि भ्रृषणोंमें हीरे रत्न जडे, अंगूठी, बाजूबन्द कडे हाथोमे शोभायमान व ॥ ३८॥ हस प्रकारस सजे ड पुरुषोत्तम : सा र 
अलोक्यमोइनरूप धारण करके वहाँ प्रगट इये । हे राजन्‌! इस प्रकार वस्राभूषणोंसे विभूषित ही श्रीभगवान आई ह न ळे | 
बरन नारद, नन्द इत्यादि पार्षद और समस्त लोकपाल उनको चारों ओरसे घेरे खडे थे ॥ ३९॥ और गान करते $ विछ) नन 
पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ वनमालानिवीतांगो लसुच्ट्रीवत्सकोस्ठुभः । २७॥ मक्के झुर . | 
न्मकरकुंडलः ॥ कांच्यंगुलीयवलयनूपुरांगदभरूषितः ॥ ३८ ॥ त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रि्षुवनेश्वर ट्‌ Bt 
दायेः पाषदेः सुरयूथपेः ॥ ३९ ॥ स्तूयमानोऽनुगायद्भिः ,सिडशंधवेचारणिः ॥ रूपं तन्महदाश्रय विचक्याळगतसा र 
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त्य, र तु ४१॥ आपूरितमनों 
बसः॥४०॥ननाम देडवद्धमो प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः ॥ न किचनोचारयितुमशकत्तीत्रया सुदा र [ i 
| दरेहदिन्य इवं निहरे॥४२॥तं तथाऽवनत-भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिस।चित्तजञः सर्वेशतानामिदमाह जाक 
&|गन्ध्वगण दोनों ओर खडे होकर उनकी स्तुति कर रहे थे. हे राजन! इस प्रकारे अति आश्चर्यहूप देख करके ल By Sa द 
||| परमानंद उत्पन्न हुआ ॥ ४० ॥ मनके द्वार सब पूण होगये, अति हषितचित्त होकर भ्रमिपर शिर नवाय , देडवत्‌ "ही अतिभारी इसे 
॥ प्रेमके मारे कोई बात उनके मुखसे निकल न सकी ॥ ४१ ॥ झरनेवाली नदी जिस प्रकार जलसे भर जाती है, वैसे हेषस्‌ 
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#|प्रजापतिके इंद्रियोंके द्वार पारणे होगये थे अर्थात्‌ अति भारी आनन्दे परपूणे होनेके कारण उन की वागादि शत इति मान | 


1#॥हो होत इसलिये वे वचन कहनेको समर्थ नहीं हुये और पुरुषोत्तमकी केवल वन्दनाही की ॥ ४२॥ यद्यपि उन्होंने छुछ, नहीं कहा, तो 
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4 भूतोंके चित्तकी जाननेवाळे श्रीमगवानने उसी भांति अपने प्रणत परमभक्त इन प्रजापति दक्षसे कहा ॥ न्ब 


च ळर 9) ५ * ) ति ज्र | ` 

152 “4 IAAT खा. | | 
APE ४ "४१0. ६६. स्‌ | र Bo SSI 
Be ज्ये. त * 1 2 ह. i. हे २३ 
SL क] ft fs ` >> 
र. टं he कि है 2 < i Es शु र 9 की प्र | 
3 Rg 20 £ . Fl . sg जज ७ च - | *- - न कां # ट्रे कि १ 5 | 
८: पट 2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri I 9 te 2035 
SN SP - i Pi NR, 46071 tee Me SR Prd ०० 


- 


ee 
< 
ल्ठ 
टं 


६: ड | | प र गये री यह - 
गाव बोले कि. है अचेतापुत्र महाभाग दक्ष ! मुझमें भावसहित ' रमश्रद्धा करके तुम तपसे सिद्ध हो गये॥॥४४॥ हे प्रजानाथ ! तुम्हा | 
सा हिचकी बढानेवाली है इससे हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हुए हैक्योंकि सब प्राणियोंकी विशति भली व जो 
कामना है। सो तुम्हारे वारा हमारी कामना पूर्ण हुई । इसलिये हम तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न है॥४९॥े वत्स | तुम और तियमादि पि 
मनुगण ओर देवेश्वरगण यह सब हमारी विध्वूति और सब प्राणियोंकी उत्पत्तिके कारण हैं॥8 हे र्‌! तप अथात्‌ य पारा आकारे य 
ध्यान हमारा हृदय देविद्या अर्थात्‌ साङ्गमन्त्र ज हमारा शरीर है, क्रिया अर्थात्‌ भावना शब्दवाच्य पुरुषका व्यापार ह 
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23. ¢ ड प द्ध रि = ७ >> ३ प्रीतो 
भगवाल॒वाच ॥ प्राचेतस महाभाग ससिइस्तपसा सबास्‌॥ यच्छूड्या मत्परया मयि भाव परं गतः ॥ ५ नीत 
र) ते प्रजानाथ यत्तःस्योद्बंहण तपः ॥ मंमेष कामो भरताना यज्यासुविश्वतयः ॥ ४६ ॥ रह्मा भवो म 
विदुधश्वराः ॥ विभ्ृतयो मम हता भृतानां भूतहितवः ॥४६॥ तपो मे हृदयं न्रह्मस्तनुर्विया क्रिया कात: ॥ र 
करतवो जाता धमे आत्माऽसबः सुराः ॥ ४७ ॥ अहसेवासंमेवांध्र नान्यत्किचांतरं र बहिः ॥ संग पा न प्त 
मिव विश्वतः ॥ ४८ ॥ सय्यनेतशुणेऽनेते गुणतोगणविग्रहः ॥ यदासीत्तत एवाद्यः स्वयंभू: समक्षदज:॥ ४» त 


hes 


यदा महादेवो मम वीयोंपबृंहितः ॥ मेने खिलमिवात्मानश्चयतः सगेकमेणि ॥ ५० ॥ 
भत यज [बुएानजनित अपूव दै ॥९५७॥ हे दक्ष! आगे केवल हम हीं थे,हमारे सिवाय 
अंग है)धम अथीत्‌ यज्ञानुष्ठानननित अप हमारा मन हेयज्ञमोक्ता देवगण हमारे प्राण हे हे केवळ हम हों थे।हमारे 
की बाहर भीतर नहीं था,अथीत केवल घेतन्यमात्र था, वह भी इन्द्रियवृत्तिसे जाना जाता इसलिये यह जगत्‌ सर्वत्र सोते इप शस 
॥ ३८॥ उसके पीछे अनन्तशुण जो इम हे, मायाद्वारा गुणमय विग्रह यह ब्रह्माण्ड जब प्रकाशित हुआ; तब उस समय A 
अयोनिज होकर उत्पन्न इए॥१९।वह स्वयम्भू हमारे वीर्यसे बद्धित होनेंके कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको उद्यत इए थे. परन्तुजब कि, 
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| भम असमर्थ समझा,तब हमने उनको तपस्या करनेका उपदेश दिया जिसस कि उन्होंने दाइण तपस्या की ओर उसी तपस्याके 2 
र त उन्होंने तुम नव विश उत्पन कस्नेवालोंको पहलेउत्पन्न किया॥५ ०॥५१॥ इसलिये हे दक्ष ! प्रसिद्ध प्रजापति पञ्च आ यह या यहां पर 
है, जिसका नाम असिक्री हे, तुम इसको अपनी खी बनाओ ॥ ५२॥ल्ली पुरुषका रतिक्रीडारूप जो मेथुनधमे है उसी न र 
लेकर इस रूपवती और घमवती कन्यामें तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे ॥ ५३॥ हमारी मायाके वश होकर तुम्हारे र लकी पप 
स्रीके साथ मेथुन घमसे पुत्रादिरूपमे उत्पन्न होगी और न हमारे लिये भेंट देगी ॥ ५४॥ श्रीशुकदेवजी बोले क जस वि 
भगवान इस प्रकार कह कर दशनकारी दक्षके सामने स्मे प्राप्त हुए पदाथकी नाई उस स्थानमें ही अन्तर्धान होगये तब दक्ष नाग 
अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारणम्‌ ॥ नव विश्वसजों युष्मान्येनादावस्जहिसुः ॥ ५१ ॥ एष चल यो 
हुहिता वे प्रजापते॥ असिक्ती नाम पत्नीले प्रजश प्रतिग्ह्यतास्‌ ॥५२॥ मिथुनव्यवायधमस्ल को त 
मिथुनव्यवायधमिण्या भरिशों मावयिष्यसि॥५२॥तत्तो$धस्तात्मजाः सवी मिधुनीभय मायया॥ म म 
ति हरिष्यति च मे बलिम ॥ ५४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता भिषतलस्य भगवान्विवमावन र 90 
इव्‌ तंत्रवांतदेध हरिः ies महाएराण षष्ठस्कन्धे दक्षोतत्त्यादिवणेनं नाम es he 
श्रीशुक उवाच ॥ तस्याँ स पांच जन्यां वे विष्णमायोपवहित> ॥ हयेरवसज्ञानयुत : एत्रानजनयडि्चः 
अप्रथग्धमंशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा रप ॥ पिप्रा प्रोक्ताः प्रजासंगे प्रतीचीं प्रययुदेशस्‌ ॥ २॥ EE 
कहाः- राग उदे भोग भाव लागत सुहावनेसे,विनाराग ऐसे लगें जैसे नागकारेहै॥रागहीसे पाग रहे तुमे सदैव जीव म त x 
होत न्यारे हैं ॥ रागदीसे जगरीति झूठी सब सत्य जाने राग मिटे सूझत अपार खेल सारे है ॥ रागी वीतरागीके विचारं हे बडो भेद, 
_____ है भटा पथ काइ काइ को बयारे हे”इति श्रीभाषाभागवते महापुराण षष्ठस्कन्धे भाषारीकायां प्रचेतसां दक्षोपत्तिवणनं त यायः श 
| ॥दोहा-पञ्चममाहों देवऋषि, कूट वचन कहे आप । दीने घुत्रनि मार सब, दक्ष दियो तब शाप॥1॥ श्रीकशुदेबजी बोले कि,प्रजापंति द 
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| विण्णुभगवाचकी मायासे बढ़कर उस पञ्चजनक कन्या असिक्नीके गभमें इश्च नामक दश पुत्र उत्पन्न किये॥ १॥ हे नरेन्द्र] उन सब पु्रौक 
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एकसा आचार व्यवहार और एकही प्रकारका स्वभाव हुआ,जब प्रजापति दक्षने उनको सृष्टि उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो वह सब पश्चिम दिशाको 
| चले गये॥ २॥ पश्चिम दिशाके उस स्थानमें कि जहां सिन्धु नदी सघुद्के साथ मिली है, उसी स्थानमें नारायणसर नामक एक तीथ है, 
वह अतिशय पुण्यदायक है, बडे बडे महात्मा सुनि लोग और सिद्धगण सदा उसकी सेवा किया करते हैं ॥ ३ ॥ दक्षके एन हथश्वगण की 
उसी तीर्थमें पहुँच और उसका जल स्पश करते ही उनके अन्तःकरणोंका अनन्त मल भलीमांति धुल गया और 'परमहंसधमर्मे उनकी ७ 
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|e या॥धमेंपारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥४॥ तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यंत्रिता/प्रजाविदृडये यत्तान्देवर्षिस्ता 
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जाते जाते देखा कि यह सब इयश्च पवित्र और शुद्ध होकर भी अपने पिताकी आज्ञासे प्रजा उत्पन्न करनेके js 
उद्युक्त होरहे हें ॥ « ॥ इसलिये देवर्षि नारदजी उनसे: बोले कि, हे हयेश्वगण ! तुम लोग बालक हो, केसे खेदकी बात 
॥४॥है कि तुम सब सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये तपस्या करते हो यह बडी सूखेता है. भला इस पृथ्वीका अन्त विना जाने तुम $$ 
किस प्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे & ॥ ६ ॥ जहाँ इकला ही पुरुष हैं; वह देश और जिससे कभी किसीको निकलते न| | 
# शॉका-दयेश्व जो दक्षके पुत्र दे सो सत्र भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिय तपस्या करने लो तब उन सबक नारदजीने सृष्टि ब सृष्टि बनानेक्रे छिये निषेध करके योग करनेकी क्यो आज्ञा दी १ सृष्टिके उतन्न a ॥ २१ ॥ 


होर्नेभ नारदजीकी क्या हानि थी ! | हे स 2 क. 
उत्तर-दक्षके पुत्राकी इच्छा स्ट रचने नहों था योम करनकी इच्छा थी परंतु पिताकी याज्ञा -मानक्तर सुष्ट रचनेके मित्र तप करनेक्रे- लिये गये,तव नारदर्गाने उनक हृदयका बातका जानकर साह 
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रचनेका निषेध किया भोर योग करनेका उण्दश दिया ॥' i 
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४ |करनेकी कामनाले बडी घोर तपस्या करने लगे. एक दिनदेवर्षि नारदजी उस स्थानपर होकर जा रहे थे, र i 
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तश्वर्य संसरंत कुभार्यवत्‌ तङ्गतीरबुधस्येह : किमसत्कममिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ | वेलाकलांत । 
सतः कि बैद सृष्ट्यप्ययकरीं मायां वेलाकूलांत || 
वेगितास ॥ मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌। १६॥ पंचविशतितत्त्वानां एश्पो5झुतदर्पणस ॥ अध्यात्मम |® 


इसका तात्पय यह है कि अन्तर्यामी पुरुषके पचीस तत्त्वके अति आश्चर्य वाले आश्रय हे. वह काथे कारण और संघातके अधिष्ठाता हैं, उनको | | 
जो पुरुष नहीं जानता उसको मिथ्या और स्वतन्त्रतासे किये हुए कर्मोंसे क्या फल होगा !॥ १७ ॥ 


<" 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Cpr = 









RRR IRRRRRR RR 


23९2 


| उत्पन्न करोगे इसका तात्पय यही हे कि शास्र ही हमारा पिता हेक्योंकि वह द्वितीय जन्मका कारण है, निवतक होना ही उसकी आज्ञा दे॥# | 
॥$ उस निवत्तक आज्ञाको जो पुरुष नहीं जानता वह गुणयुक्त प्रवृत्तिमार्गमे विश्वासवान हो सृष्टि इत्यादि कार्योंमें किस प्रकार लग सकता हे! | 
10 दशकूट, “मोक्षेशनह्मबुद्धीनां जीवमायांतरात्मनाम्‌ ॥ शास्रकाछोपदेशानामज्ञाने किम कर्ममिरिति” ॥२०॥ हे राजन! इस प्रकार निश्चय कर-|७॥ . 
||& (नेके पीछे दक्षके पत्र इयेश्वगण एकमति करके नारदजीकी बातका प्रमाण और उनकी प्रदक्षिणा कर जिस मागेसे फिर लौटना नही होता उस 


हे मार्गमें प्रस्थान करते हुए ॥ २१ ॥ देवार्षे नारदजी भी स्वरूप अह्म भगवान्‌ इपीकेशके चरणकमलमें अपने मनको. संपूर्ण रीतिसे लगाकर 
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| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri MSR |: ही. ह क्लिक हल 
1 > ५ > कि 2८ . ११५ * म | हीच आ न 5. 











और देवषिने” विचित्र कथायुक्त हंस इत्यादि जो कहा इसका आशय यह है कि ईश्वरके प्रतिपादक शाब्षोंमें चित्‌ और जड़रूप वस्तु विशेष 
रूपसे विचारी जाती है३इसल्यि वह हंसस्वरूप है।हंस जेसे दध और पानीको अलग अलग कर देता है, वैसे यह शास्त्र अचेतन्य और चेतन्य | 
वस्तुको भिन्न भिन्न कर देता. है; किस कमेमें बंधन, और किस किस कार्यमें सुक्ति दै३इसको दरशाया करता है।इसढ़िये उसकी सब कथा विचित्र 

है; इस शास्रकी त्याग करके अर्थात्‌ न जान करके केवळ बहिसख कर्ममात्रके करनेसे क्या फल होगा! ॥ १८ ॥ और देवषिने “शस्त्र और | 5 
वजादिसे बना हुआ, स्वयं धमता तीण चक्रका जो वणन किया उसका अर्थ सुतीक्षण कालचक्र है, वही अपने आप रात दिन पूमता रहत | 
है, .और यही सब संसारको संहार करता रहता है इसलिये वह स्वतंत्र है, उस कालचक्रकी गतिको विना जाने असत्कर्मोके करनेसे क्या 


एश्वर शाक्रमुत्सज्य बंधमोक्षादुदशनस्‌॥ विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कमेमिभेवेत्‌ ॥ १८ ॥ कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं 
सर्व निष्कषेयजगत स्वतेत्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिभवेत ॥१९॥ शास्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकम्‌ ॥ कथं 
तदचुरूपाय गुणविश्रेभ्युपक्रमेत॥ २० ॥ इति व्यवसिता राजन्हयश्वा एकचेतसः॥ प्रययुस्तं परिक्रम्य पंथानमनिवतं 
| नम ॥२१॥ स्वसत्रह्मणि निर्मातहपीकेशपदांबुजे॥ अखंडं चित्तमावेश्य लोकानवुचेरन्सुनिः ॥ २२ ॥ | 
|लाभ होगा !॥ १९॥ और नारदजीने जो हमसे कहा कि“'तुम्हारे पिताकी अनुरूप आज्ञा कया हे, उसको भलीभाँति विना जाने फेसे सष्टि|&| 
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अपनी इच्छाइसार भ्रमण करने लगे॥ २२॥ और कुछ समय बीतनेके पीछे प्रजापति दक्षजीने देवषि नारदजीके खसे ह 

पुत्रगण जो सुशीलतासे सदा शोभा पाते अब अदृश्य होगये हे,यह जानकर दक्षजी शोकयुक्त हो अपने पुत्रों के लिये नी यी त 
टगे । अच्छे पुत्रवाळा ही शोकका स्थान हे, फिर भला सर्वश्रेष्ठ सन्तान हरयेश्वगणोंके लिये दक्षजीको शोक क्यों नहीं होगा! ॥ २३ ॥ हे 
राजन्‌! जब दक्षजी शोकके मारे व्याकुळ हुए तब भगवान्‌ ब्रह्माजी उनके निकट आये और अनेक प्रकारके वचनोंसे उनको समझा बुझाकर 
चले गये । प्रजा उत्पन्न त करनेकी दक्षके अन्तःकरणमें बडी इच्छा थी । जब ब्रह्माजीने उनको समझाया बुझाया तब दक्षजी फिर प्रजा उत्पन्न 
करनेके मनसे अपनी स्री उसी पाञ्चजनी के गर्भमें शबलाश्च नामक एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये ॥२४॥ प्रजापति दक्षजीने शबलाश्च नामक! 


नाशं निशम्य पुव्राणां नारदाच्छीलशालिनाम॥अन्वतप्यत कःशोचन्दप्रजास्वं शुचां पदस॥२३॥स भ्रूयःपांचजन्य 

यामजन परिसाँलितः ॥ पत्रानजनयहक्षः शबलाःश्वान्सह्तशः ॥ २० ॥ तेऽपि पित्रा समादिश प्रजासगें धतन्रताः | 

नारायणसरो जग्मुयेत्र सिडाः स्व पूवेजाः ॥ २५॥ तहुपरपरशनादेव विनिधूतमलाइ याः ॥ जपतो ब्रह्म परम तेपुस्तत्र 

महत्तप॥ २६ ॥ अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्कतिचिद्ागुभोजनाः॥ आराधयन्मंत्रमिममभ्यस्यंत हडर्पतिम ॥ २७॥ 
ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ बिशुडसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥ २८॥ - 


इन घुत्ोंको भी प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी) यह भी ब्रत धारण कर जहाँ इनके पहिले आता तप करके सिद्ध हुए थे,यह भी उसी नारायण 
सरोवर पर गये ॥२५ ॥ हे राजन्‌ ! नारायण सरोवरका पवित्र जल स्पर्श करते ही शबलाश्वगणोंका पाप धुल गया और चित्त शुद्ध होगया। 
पनरह अथात्‌ प्रणवका जप करके बड़ा भारी तप उन लोगोंने आरम्भ किया ॥ २६॥ कुछ महीने जल पीकर, कुछ महीने केवळ वायु 
( हवा)भोजन कर इन्होंने बिताये और इस मन्त्रका अभ्यास करते इस मन्त्रपति भगवानकी आराधाना करते थे॥२७॥ “ॐनमो नारायणाय | 
पुरुषाय महात्मने॥ विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाइसाय धीमहि”यथा$-परम पुरुष महात्मा नारायण विशुद्ध सत्त्वगुणके आश्रय प्रमहंसरूपी 
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भगवानका ध्यान करने लगे ॥॥ २८ ॥ हे विदुर! शबलाशवगण प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे इस प्रकार तप करनेमें ध्यान लगा रहे थे, कि 
एक दिन देवषि नारदजी उनके निकर आये और जैसे इन्होंने हयेश्‍वोंको कूट वचन कहे थे उन लोगोंको भी इसी प्रकार कूट वचन कहे ॥ 
॥ २९॥ नारदजी बोले कि, हे दक्षनदन शबलारवगण ! हमारे उपदेश किये वचनोंको तुम सुनो, तुम सब भाइयोंको प्यार करनेवाले अपने 
बडे भाइयोंकी पृथ्वीको देखो ॥ ३० ॥ जो धर्मज्ञ आता अपने भाईकी गतिको जाता रै, वही पुण्य बंधु है, भाताके चाहनेवाले देवतागण उनको 


लेकर आनंद मनाया करते हैं, ॥ ३१ ॥ हे आये राजवयं ! देवर्षि नारदजी केवल इतना ही कहकर अपने स्थानको चले गये । उनका दशन 


इति तानपि राजेंद्र प्रतिसगैथियो सुनिः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत ॥ २९ ॥ दाक्षायणाः 
संशणुत गदतो निगम मम्‌ ॥ अन्विच्छतानुपदवीं भ्रावृणां भतृवत्सलाः . ३० ॥ भ्रातूणां प्रायणं भ्रातायो$ठुति 
छति धर्मवित्‌ ॥ स पुण्यबंधुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते ॥ ३१ ॥ एतावहुक्छा प्रययौ नारदोऽमोघदर्शनः ॥ 
तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातृणामेव मारिष ॥ ३२॥ सध्रीचीनं प्रतीचीने प्रस्यालुपर्थं गताः ॥ नाद्यापि ते निवर्तते 
पश्चिमा यामिनीरिव ३३ ॥ एतस्मिन्काल उत्पातान्बहन्पश्यन्प्रजापतिः ॥ पर्ववन्नारदृतं पुवनाशसुपाशणोत्‌ 
&| ॥ ३४। चुक्रोध नारदायाऽसो एत्रशोकविमूच्छितः ॥ देवषिमुपलभ्या55ह रोषाहिस्फुरिताधरः ॥ ३५ ॥ 
51 टं व्यथ नहीं जाता, इसलिये के उनके इन वचनोंसे शबलाश्‍वगण भी अपने बडेभाइयोंके मागेकी रीति पर चले॥ ३२॥वह लोग बहुत सुन्दर प्राचीन 
| | परमेश्‍वरके मागको गये जिस प्रकार गई रातें लौटकर नहीं आतीं वैसे ही आज वह भी लौटकर नहीं आपे ॥ ३३:॥ हे राजन्‌ ! इस ||| 
| ; # | ओर प्रजापति दक्षको अनेक अनेक भाँतिके उत्पात दीखने लगे,उन्होंने थोडे ही दिन पीछे सुना कि नारदजीकी सम्मतिसे शबलाश्‍व नामक |||. . 
%॥पीछे उत्पन्न इए पुत्रगण भी विनाशको प्राप्त हुए ॥ ३४॥ इसलिये दक्षजी पुत्रशोकसे मूच्छित हो महर्षि नारदजीके ऊपर क्रोधित हुए । | र 00. 
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_____ 8नाखजीने पहले ही जान लियाथा कि, पुञोंकी पारमहंस्य घर्ममें निडाकी कथा सुनकर प्रजापति दक्ष कोघित होंगे, इसलिये नारदजी अनुग्रह | _--_. 
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० ५० 
॥ २४॥ 


प्रगट करनेके लिये उनके निकट गये । तब दक्षजी कोधके वेगके मारे अधरों(होठों)को फडकाय 
बोले कि,अरे असाधु! तेरा वेष ही साधुके तुल्य है,परन्तु वास्तवमे तू साधु नहीं,क्यों कि तेने हमारे पुत्रोंक उपर अतिशय असाधुपनका व्यवहार ह| अ० «८ 
किया है. हमारे पुत्र निजघमेमे प्रवृत्त थःतुमने उनको मिक्षुकमागेका उपदेश किया, कया यह साधुका कर्म है॥ ३६ ॥ ब्राह्मण जन्म लेते ही 
तीन ऋणोंसे ऋणी होता हे, सो तीनों ऋणोंसे विना छूटे कर्मोंकी मीमांसा करे विना हे पापरूप! अभी हमारे पुत्रोंका ऋषिऋण॑ नहीं छूटा । 
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मनमें ऐसा समझा हे किवेराग्यसे उपशम और उपशमसे स्नेहकी फाँसी इट जाती हे और विरक्त पुरुषोंके तीन ऋणोंका दूर क अनावश्यक 
है, तो भी ज्ञानके विना मिथ्या इस प्रकारका वेष धारण कर इस प्रकार मति चलायमान करनेसे पुरुषोंकी वैराग्य नहीं हो सक्ता, जब 
वेशम्य ही नहीं, तब उपशम कहांसे होगा, जब उपशम नहीं तब स्नेहपाश छूटनेकी क्‍या सम्भावना है! ॥ ४० ॥ जबतक यह किसी बातका ||| 
अपने आप ही अनुभव करता. है, तबतक विषयोंकी तीशणतासे जो आप वेराग्यवान होय तो ठीक है,औरोंके शिखाने बहकानेसे जो बुद्धि 
भिन्न होनेसे ज्ञान होता हे, वह कुळ भी नहीं है ॥४१॥ जो हो! हम लोग साधु हे, कमी किप्तीका अप्रिय करना नहीं जात तेने जो | 
हमारा यह सहनेके अयोग्य अप्रिय कम किया.इसको हमने सहन कर लिया था ॥४२॥ परन्तु हे अधम! संतानके नाश करनेवाले तूने हमारा | 
नाउभूय न जानाति एमान्तरषयतीक्ष्णतास्‌ ॥ निर्विधेत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥४१॥यन्नस्तं कमेसंघाना 
साधूनां शहमेषिनाम्‌। इतवानसि हुम विप्रियं तव मषितस्‌॥४२॥ तंतुकंतन यन्नस्ममद्रमचरः एनः ॥ तस्माछी 
केषु ते मूढ न भवेद्धमतः पदम्‌ ॥ ४३ ॥ श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तडाहं नारदः साधुसेमतः॥ एतावान्साइवादो 
हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयस।४४।इति श्रीमद्भागवते महापुराण पष्ठस्कंध नारदाय शापदानं नाम पंचमोऽध्यायः ५४ || 
जो अभद्र अर्थात्‌ पुत्रगणोंका स्थान भ्रष्ट करके अमंगल किया इसलिय लोकोंके मध्यमें तुझे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा-अर्थोत्‌ एक || 
&|स्थानपर बेठेगा तो तेरे मस्तकमें दर्द हो जायगा, तेरा जन्म भटकते ही भटकते कटेगा ॥ ४२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हैराजन्‌! साधुसम्मत | 
||| देत्रवि न(रदजीको जब पुत्रशोकसे व्याकुल हुए दक्षजीने शाप दिया तब नारदजीने इछ न कहकर उस शापको अंगीकार कर लिया याँ कि, | 
10 प्रतिशाप देनेमें समथ होने पर भी उसका सह लेना ही साधुओंका मत है ॥४४॥ % इति श्रीमागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां ||| 
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॥% | नारदशापवर्णन नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 


_ द ज््च्ड््ला नइसअइलइमअसइस 


न्न र -] समझ आई है ॥ तेरा ही दात सरा दर्शनी आश सरा, कीजिये सहाय सदा संतन छुखदाई है ॥ १ ॥ 
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$| + भजन-मेरा कछु नाई प्रभु तेरी प्रभुताई है ॥ तेने ही विश्व रचा तूदी विश्वकप हुआ, तेरा हों तमाशा सब तूह[ तमाशई हे॥ घ्यान दे द आन तेप, दरदप दे बपाव तरा जब ते कुछ ज्ञान हुआ, तास || 0 च्या 
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पुत्रवती हुई, उनके नाम अलग २ कहता हँ,तु 


त्य 


दोहा-साठ सुता उत्पन्न को, दक्ष छठे अध्याय । भिन्न भिन्न वणन करों, तिनके कुळ सपुदाय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 

| इसके पीछे दक्षप्रजापतिने ब्रह्माजीकी आज्ञासे असिङ्गी अपनी ख्रीमें अतिप्यारी | ६० सा कन्या उत्पन्न कर आग 1 ] 
ज्ञान नहीं प्राप्त होता ॥ न ॥ उन साठ कन्याओंमेंसे दश धमको, तेरह कश्यपजीको, और सत्ताईस चंद्रमाको व्याह दीं, भूतनाथ अंगिरा| ७ 
कृशाश्व इन तीन झनियोंको दो दो कन्या ब्याही और बाकी चार कश्यपजीको देदीं ॥ २॥ हे राजन प्रजापति दक्षजीको सब कन्या | 
न म सुनो । उनके ही पुत्र पोत्रादिकोंसे पृथ्वी परिपूण होगई ॥ ३ ॥ हे महाराज! भगवान्‌ धर्मने||%| 
| जिन दश कन्याओका पाणिग्रहण किया उनके यह नाम हें,यथा-भाइु१,रम्बा२,कछुम३, जामि,विश्वा ९, साध्या ६, मरुत्वती ७, वसु<, भ 
- श्रीशुक उवाच ॥ ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामचुनीतः स्वयंसुवा ॥ षष्टि संजनयामास दुहितः पितृवत्सलाः ॥ १॥ दश | 
धर्माय कायदो हिषट्‌ त्रिनव दत्तताव॥ भ्तागिरःङृशाश्चम्यो हे है ताक्ष्योय चापराः ॥ २॥ नामधेयान्यमूर्षा खं साप 
ति चृ मे शण ॥ यासां प्रसूतिप्रसवेळोका आपूरिताखयः॥ ३ ॥ भालुळेबा कुकुष जामिविश्वा साध्या मरुत्वती ॥ | | 
वमुप्नृहरता संकल्पा धर्मपत्न्यः छ्ुताञ्छणु ॥४॥ सानोस्तु देवऋषम इंद्रसेनसतो रप ॥ विद्योत आसीलेवायास्ततश्र ||| 
स्तनयित्नवः ॥ ५॥ ककुमः संकटस्तस्य कोकटस्तनयो यतः ॥ सुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नंदिस्ततो$मवत्‌ ॥६॥ 
विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्प्रचक्षते ॥ साध्यो गणस्तु साध्याया अथसिडिस्तु तत्छुतः॥ ७॥ मरुतश्च जयतश्च 
मरुत्वत्यां बभूवतुः॥ जयंतो वासुदेवांश उपद्र इति यं बिहुः॥ ८ ॥ 


|| दके सकर नामक पुत्र हुआ, इस संकटका पुत्र कीकट इआ, तिससे पृथ्वीके समस्त दुगे अर्थात्‌ दुर्गाभिमानी देवतागण उस 
|| | इए जामिका पुत्र स्वग जिएते नन्दिकी उत्पत्ति हुई ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! विश्वाके पुत्र विशेदेत्रगण हुए, इनके काइ सतान नही इ | 
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राजन! सुृत्तोके ग्भमें मौहूतिक नामक देवगण उत्पन्न हुए, वह लोग प्राणियोंको अपने २ कालका उत्पन्न हुआ फल दान किया करते हैं ॥ 
९ ॥ संकल्पाके पुत्र सकल्प और उनका पुत्र काम, हेराजम्‌ ! वसुके पुत्र आठ वसु इए उनके नाम सुनो॥3०॥ द्रोण9, प्राण २, धुव ३, अके ४, 
अभरि«, दोष ६, वसु और विभावसु < बस यही आठ वसु हैं. इनमें ब्रोणकी खी अभिमतिके गर्भसे हष;ःशोक,भय इत्यादि पुत्र उत्पन्न इए॥ 
११ ॥ प्राणकी स्री उजस्वती भायाके गर्भमें, सह, आयु और पुरोजव पुत्न६ए। धुवकी खरी धरणीने विविध पुरूप पुत्र उत्पन्न किये॥ 1२॥ | 
मोहात्तेका देवगणा सुहूर्तायाश्र जज्ञिरे ये वे फलं प्रयच्छंति भ्रूतानां स्वस्वकालजस्‌ ॥ ९॥ संकल्पायाश्र सकल्पः 
कामः संकल्पजः स्शृतः॥ वसवोऽष्टो वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ १० ॥ द्रोणः प्राणो थुवो5क्रोभ्रिदोषी ॥& 
वसुविमावसुः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पत्न्यां हषशोकभयादयः ॥ ११ ॥ 'प्राणस्योजस्वती भायो सह आयुः पुरोजवः ॥ || 
घवस्य भायां धरणिरसूत विविधाः पुरः ॥ १२॥ अकंस्य वासना सायो एत्रास्तषादयः स्मरताः ॥ अग्नमार्या || 
सोर पत्रा द्रविणकादयः ॥ १३ ॥ स्कंदश्च कृत्तिकापत्रो ये विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य शवरीएत्रः शिछमारो 
हरे! कला ॥ १४॥वसोरांगिरसीपुत्रो विश्वकमाङृतीपतिः ततो मच॒श्चाक्चषोऽभूडिशवे साध्या मनोस्सृताः ॥ १९ ॥ 
|| विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपस्‌॥ पंचयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमु ॥ १६ ॥ ` र 
| | अकेकी भाया वासनासे तप,भय आदि अनेक पुत्र उपजे । अभिकी ख्लीका नाम वसोर्धारा इसके ग्भमें द्रविणक इत्यादि अनेक पुत ओर स्कन्द 
जन्म ग्रहण करते हुए ॥१३॥ यह स्कन्दजी लोकमें कृत्तिकाके पुत्र मी कहलाये जाते हैं सो जो कुछ हो उनसे ही विशाखादिककी उत्पत्ति हुई. 
हे राजन्‌! दोषनामक वसुकी स्री शवरीमे रिशुमार पुत्र उत्पन्न हुआ और यह भगवान्‌ हरिके अंशसे हुआ ॥ १४ ॥ वसुकी भायां अ गिरसीमें र 
` ||@|विश्वकमां नामक पुत्र उत्पन्न हुं जो देवता लोगोंके शिल्याचाय प्रसिद्ध हे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! विश्वकमाजीसे चाक्षुष मजु पुत्र उत्पन्न 
र क : #| हुए जिनके पुत्र विश्वेदेव और साध्यगण जन्मे । हे कौखश्रेष्ठ विभावसु नामक वसुकी स्री उषाने बिमाबसुसे व्यु्रोचिष, आतप, यह तीन 
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दो पुत्र हुए । उनके नाम मरुत्वान और जयन्त उनमें जयन्त वासुदेवके अंशसे उत्पन्न हुए इसलियि सब लोग उनको अपेन्द्र भी कहते हैं ॥ ८॥| 
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| उत्पन्न किये ।इन तीन पुत्रोमें आतपसे पञ्चयाम अर्थात्‌ दिवसकी उत्पत्ति हुई जिससे कि सब प्राणी अपने अपने सुकमंमें लगे रहकर जागते | | 
ह रहते. हैं ॥ १६॥ हे राजन! प्रजापति दक्षजीने जो अपनी दो कन्या भूतको दी थीं, इस समय हम उनके वंशको नत र तुम सुनो । भूतकी |# 
® सक्या ! नामक ल्रीने रुद्रगणको प्रसव किया, उनके नाम यहहेरेवत १, अजर भव३,भीम४,वाम&,उग्रइ,वृषाकपि७ ॥१७॥ अजैकपाद i 
अहिबध्न्य ९ बहुरूप३० और महान्‌ ॥ ११ हे राजन्‌ इन ग्यारह रुद्रों के पाषेद जो प्रेतादि हुए वे इस भ्रतकी दूसरी ख््रीमें उत्पन्न हुये ॥ १८॥|| 
है राजन्‌ ! अंगिरा प्रजापतिके स्वधा व सतीनाम दो भार्या इई उनमें स्वघाने पितृगणको अपना पुत्र मानकर स्वीकार करलिया और| ४ 
सतीने अथवा ङ्गिरस नामक एक वेदको पुत्रकरके मान छिया ॥१९॥ हे राजन्‌ ! कृशाश्व प्रजापतिकी दो भायां अचि और धिषणा नामक|| 
सरूपाऽसूत भुतस्य सायां रुद्राश्च कोटिशः॥ रेवतो$जो भवो भीमो वाम उग्रो इषाकपिः ॥ ५७ ॥ अजकपादहिब [ई 
धन्यो बहुरूपो महानिति ॥ रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भ्रुतविनायकाः ॥ १८ ॥ प्रजापतेरंगिरसः स्वधा पत्नी 
पितूनथ ॥ अथवा ्भिरस वेदं पुत्रवे चाकरोत्सती ॥ १९ ॥ ङशाइबोऽचिषि भायायां ध्रप्रकेशमजीजनत्‌ ॥ धिष 
णायां वेदशिरा देवळ बयुनं मतुस॥२०॥ ताक्ष्यस्य विनता कः पतंगी यामिनी इति॥पतेः प्रसूत पतगान्यामिनीशल 
भानथ्‌ ॥२१॥ सुपर्णाऽसूत गरुड साक्षायज्ञेशवाहनस्‌ ॥ सूर्यसूतमवरी च कनागाननेकशः ॥ २२॥कृत्तिकादीनि नक्ष 
#| चाणींदोःपत्न्यस्तु भारत।दक्षशापात्सोऽनपत्यस्ताणु यक्ष्मग्रहादित॥पुनः प्रसाद्य तंसोमः कला लेमे क्षय दिता॥२२॥ 
थीं, कुशाशवने इन दो ल्रियोमेसे अच्चिके गर्भमें धूमकेशको उत्पन्न किया और धिषणाके गभेमें वेदशिरा, देवळ, वयुन और मनु, यह चार पुत्र 
| उत्पन्न किये,ताक्ष्यकश्यप प्रजापतिकी चार छ्लिय हुई,विनता,कडू,पतङ्गी और यामिनी, इनमें पतंगीने पतगोको प्रसव किया; थामिनीने शलूभ| 
७ ठीडी ) पुत्र, उत्पन्न किये ॥ २० ॥ २१॥ विनताने गरुड़ और अरुणनामक दो पुत्र उत्पन्न किये, उनमें गरुड़जी साक्षात्‌ यज्ञेश भगवान्‌।&| 
| विष्णुजीके वाहन इए ओर अरुण सुथनारायणके सारथी हुए, हे राजन्‌ ! कडूके गभेमें अनेक अनेक नाग उत्पन्न हुए ॥ २२॥ हे भारत ! 
&|चन्द्रमाको पत्नी कृत्तिकादि नक्षत्र हुए, परन्तु प्रजापति चन्द्रमा सब ख्लियोंका निरादर करके केवल रोहिणीसे ही अति प्रीति 
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किया करते. थे, इसलिय और कन्याओंका दुःख देखकर दक्षजीने शाप दिया कि तुम्ह क्षय रोग होजाय, इसलिये चन्द्रमासेइनकी किसी स्रीके 
गर्भमें कुछ संतान नहीं हुइ॥२३॥फिर प्रजापति चन्द्रमा क्षयरोग होजानेसे अपने मनमें महाइुःखी रहने लगे तब अनेक विनयसे दक्षको प्रसन्न द 
किया, पीछे दक्षने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि, कृष्णपक्षमेंजो तेरी कला क्षीण होजाती हैं वह कला शुकृपक्षमे प्री हो जाया करेंगी, इस - 
प्रकारकलातो पूरी होने लगीं, परन्तु संतान तो भी कुछ न पाई. हे राजन्‌ ! कश्यपजीकी जो ख्लिथ हुई वे सब लोकोंकी जननी है,इसलिये 
उनके कल्याणकारी नाम सुनो ॥ २४ ॥ क्योंकि यह सब जगत्‌ कश्यपजीकी ख्नियोंसे ही उत्पन्न हुआ है । अदिति, : दिति, दच, काष्ठा || 
शशु नामानि लोकांनां मातृणां शकराणि च ॥ अथ कश्यपपतनीनां यत्प्रसृतमिद जगत्‌ ॥ २४॥ अदितिर्दितिदैचुः || 
काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला ॥ सुनिः कोधवशा ताम्रा घुरमिः सरमा तिमिः ॥ २५ ॥ तिमेयांदोगणा आसज्यापदा: - (० 
सरमासुताः ॥ सुरभमहिषा गावो ये चान्य हिशफा रप ॥ २६॥ ताम्रायाः इयनग्रभ्राया पुनेरप्सरसां गणाः॥ दद ।$| - 
शुकादयः स्पा राजन्क्रोषवशात्मजाः॥ २७॥ . | | डड 
ˆ ॥%॥ अरिष्ट, सुरसा, इला, मुनि, कोधवशा,तामा,सुरभी, सरमा और तिमि, ये सब कश्यपकी ख्लियें हुई ॥ २७ ॥ इनमेंसे तिमिके पुत्र|यादोगण | 
|अथांत्‌ समस्त जल्जंतु उत्पन्न हुए और सरमाके केवल जंगली जंतु हुए. हे नृपोत्तम ! सुरभीके पुत्र गो, महिष और दो खुरवाले पशु. 'हुए। द 


| २६ ॥ ताम्राके पुत्र श्येन (शिकरा) गीध इत्यादि:विहंगमगण और सुनिकी सन्तान अप्सरायें हुईं. हे राजन ! ्रोधवशाके ईतर दन्दशूक 


|| और सप इत्यादि पेटके बल चछनेवाले इए ॥ २७॥ 


. 1 || @|उन्दोति इवानादिक जो पुत्र उत्पन्न किये,सो उनका स्वरूप उनकी माताओंकासा या भयवा और किसी प्रकारका याः यह मुझको बडा मारी सन्देहंदै किआह्णियोक उद्रसे ऐसी कुत्सित सन्तान क्यों उत्पन 4 || 
॥७%॥ उत्तर-जेसे सीपमें मोती हातो दै, हायंके मस्तकसे गजमोती होतं है,मृगकी नामीमें करतर् होतो है, गायके कानमें गोरेचन होता ३, बासेम वंशलोचन होत है वैसे ही बरह्माकी इच्छसि तिनि सुरसा,| क| 
“Se F |. १8 ३ 1 सादि लेकर कश्यप मनिकी क्ली थीं ओर जातिको ब्राह्मण भी था.कुछ | पञ्च,पक्षी,रूष नहीं थी,परतु विधाताकी गति बंडी अपरम्पार हें, इसलिये ब्राह्मणियोंके पेरे सब्‌ जीव,जन्तु,परु,पक्षी उत्पन्न | हुए ॥ र 
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1080 27:23: ६९ ७ 
ह इलाके पुत्र सवे प्रकारके भूरुह (वृक्ष लतादि) जन्मे और सुरसाके पत्र राक्षस हुए॥२८॥ हे राजम्‌! कश्यपप्रजापतिकी दनुनामक ख्रीके ६१ ४ 
७॥ अ० ६ 


५ |इकसठ पुत्र हुए उनमें १८अठारह प्रधान प्रधान पुत्रोंके नाम सुनो हरिसूदी १,शम्बर२,अरिष्ट ३, इयग्रीव४; विभावसु ५, ॥ २९ ॥ अयोसुख६, 
& | शकुशिरा७,स्वभाचु८/कपिल९,अरूण १०, पुलोमा 99, वृषपव[१२एकचक१३,अजुतापन १४,॥३०॥ धृज्केश१५,विहूपोक्ष 1६, विप्रचित्ति १७) | 
|e दुजय1८ है राजन्‌! इन कहेहुए दानवोंके सध्यमें स्वर्भानुकी सुप्रभा नामक जो एक कन्या हुई, नसुचिने उसका पाणि ग्रहण किया।३१॥ 
(| और बृषपर्वाको शमिष्ठा नामक जो एक कन्या हुई नहुषएत्र बली ययातिने उसके साथ यथाविधिसे विवाह किया. दे राजन्‌ ! दनुके पुत्र जो | 
इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥ अरिष्टायाश्चगंधर्वाः काष्ठाया दिशफरतराः ॥२८॥ सुता दनोरेकषष्टिस्तेषां 
प्राधानिकात्‌ शण ॥ हिमूधा शबरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः ॥ २९ ॥ अयोसुखः शंकुशिराः स्वर्भावुः कपिलो 
ऋणः ॥ पुलोमा दषपर्वा च एकचक्रो$चुतापनः ॥३०॥ धूजकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुजयः ॥ स्वमांनोः सप्रभा 
' कन्यासुवाह नसुचिः किल ॥ ३१ ॥ उषपर्वणस्तु शमिष्ठां ययातिनीइषो बली ४ वेश्वानरसुता याश्च चतलश्चारद 
शैनाः ॥ उपदानवी हयशिरा पुलोसा कालका तथा ॥ २२॥ उपदानवीं हिरण्याक्ष' कृतुहैयशिरां हप ॥ पुलोमां 
कालकां च हे वैश्वानरसुते तु कः ॥ ३३ ॥ उपयेमेऽथ भगवान्कऽ्यपो ब्रह्मचोदितः ॥ पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा 
युड्शालिनः॥ ३४ ॥ तयोः षषटिसह्ताणि यज्ञप्नांस्ते पितुः पिता ॥ जघान स्तरगतो राजन्नेक इंद्रप्रियकरः ॥ ३५॥ 
वैश्वानर हुए उनके उपदानवी,इयरिरा,पुलोमा और कालका ये सुन्दर दशनवाली चार कन्यायें उत्पन्न हुई॥३२॥ उनमें उपदानवीके साथ हिरण्या 
क्षने विवाह किया और इयशिरा कतुकी जी इई और घुरोमा व कालका इन दोनों दानव-कन्याओंके साथ प्रजापति कश्यपजीने ब्रह्माजीके 
कहनेसे विवाह किया॥३३॥ उनके निवातकवच इत्यादि साठ(६०) हजार पुत्र हुए। यह सब पुत्र पौलोम और कालकेय नामस प्रसिद्ध इए थ, 
और वह अनतवी्ेवान्‌ होनेसे सदा युद्ध (विग्रह) करनेमे लगे रहते और ऋषि छनि इत्यादिकोंके यज्ञमें सदा बाधा डाला करते हे राजन्‌! इसलिय 
तुम्हारे पितामह अजुनको स्वगमें इन्द्रने कहा कि,ठुम मेरे परममित्र हो, इनको मारकर मेरा भय दूर करो.तब इन्द्रके कहनेसे अकेले ही 
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अञुनने इन सब दानवोंको मार डाला.हे रांजन ! इस कर्मके करनेसे तुम्हारे पितामह अजुन देवराज इन्द्रके अतिशय प्यारे हुए थे ॥ ३५ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! दितिके सुत हिरण्याक्ष,हिरण्यकशिषु हुए और एक सिंहिका नामक कन्या हुइ॥३६॥ह महाराज ! विप्रचित्ति दानवकी भार्या इस 
सिंहिकाके गभमें एकशत एक (१०१ ) पुत्र उत्पन्न इए, उन सबमें बड़ा पुत्र राइ इुआ,इसके सिवाय शतपत्र केतु,यह सब अहभावको प्राप्त 
हुए॥३७॥ अब अदितिके वंशका वणन करते हैं सो प्रारंभसे सुनो, इस वंशमें भगवान्‌ विभ अपने अंशसे स्वयं अवतीण इए थे॥३८॥ हे राजन! 
विवस्वान्‌ १,अयेमा२,पषा३, त्वष्टा ४,सविता ९, भग६,घाता७,विधाता ८, वरुण ज १०,शक्र ११ और उरुक्रम१२यह बारह सूये अदितिके 
दितेः सुतो , हिरण्याक्षो हिरण्यकशिपुस्तथा ॥ कन्या च सिंहिका नाम बभव कुरुसत्तम ॥ ३६ ॥ 
्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चेकमजीजनत्‌ ॥ राहुज्ये् केतुशतं ग्रहल य उपागतः ॥२७॥ अथातः श्रयतां वशो 

योऽदितेरबुपूवेशः ॥ यत्र नारायणो देवः स्वांशिनावत्रद्‌ विश्वः ॥३८॥ विवस्वानयेमा एषा ष्टाऽय सविता भगः ॥ 
धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः॥ २५॥ विवस्वतः श्राडदेवं संज्ञासूयत वे मतुस ॥ मिथुन च महाभागा 
यमं देवं यमीं तथा। सा वै भूत्वाऽथ वडवा नासत्यो श EE ॥ ४० ॥ छाया शनेश्चरं लेमे सावार्णि च मुं ततः॥ 
कन्याँ च तपतीं या वे वत्रे संबरणं पतिस्‌ ॥ ४१॥ अय्यर साहा पत्नी तयोश्चषणयः सुताः ॥ यत्र वे मानुषी 
ET चोपकल्पिता ॥४२॥ पूषाःनपत्यः पिष्टादो भग्नदंतो$मवत पुरा ॥ योऽसौ दक्षाय कुपित जहास 
| हुए॥३९॥उनमें विवस्वानसे भाग्यवती संज्ञा आद्ध देवनामक मलुको प्रसव करती हुईं और इशीने यम्‌ यमुना यह दो पुत्र कन्या उत्पन्न किये. 
हे राजन्‌! इस संज्ञाने ही वड़वा होकर अर्थात्‌ घोड़ीका रूप धारण करके अवनिमण्डलमें चरते चरते दो अश्विनीकुमारा उत्पन्न किया।॥४०॥ 
और छायाने इन विवस्वानसे शनेश्चर और सावाणि मनु दो पुत्र और तपती नामक एक कन्या प्रसव की. तपती कन्याने सवरणको 
किंया॥४१॥अर्यमाकी मातृका स्रीके ग्भमें चषेणी नामक अनेक पुत्र इुए,इन सब पुत्रोंके मध्यमें विशेष आत्मानुसंधानसे भगवान्‌ बह्माजीने 
महुष्य जातिकी कल्पना की है॥४२॥पूषाके कोई संतान नहीं हुईवह पुत्ररदित और दंतहीन होकर पीसी हुईं सामग्रीको भक्षण करता रहा. पहिले 
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० ष० | उपर कुपित भगवन्‌ शिवको निहारकर अपने सब दाँत निकाल कर यह पूषा ऊचे शब्दसे इसा था, इसी कारणः री > 
॥शवजीके गणो हे गये | र्‌ ऊच शब्दसे हँसा था, इसी कारणसे इसके सब दाँत (७). 
। २८ ॥ || शिवजीके गणोंसे तोड़ डाले गये थे॥३३॥हे राजन्‌ । त्वश प्रजापतिकी भार्या देत्यकन्या रचना हुई इसके गर्भमें इन प्रजापतिसे सन्निवेश ओर | 
® i उत्पत्ति हुई । ie प यह विश्वरूप शञ्ठ लोगोंकी भगिनी (बहन) के तनय थे, तो भी जब अंगिरागोत्री बृहस्पतिजीने देवताओंका | 

i त्याग कया था,तब दवतालोगोंने इन्हीं विश्वरूपजीको अपना आचार्य. बनाया था॥४४॥४५॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाः 
| रिकाया दक्षकन्यावं शवणनं नाम षष्ठोऽध्याय॥।६।दोहा -सप्तममाहीं देवशर दियो इन्द्र बिसराय । विश्वरूपको इद्र पुनि,कियो पुरोहित जाय॥१॥ 


स 


लइदत्यादुजासायां रचना नाम कन्यका ॥ सल्निवेशस्तयोजज्ञे विश्वरूपश्च वीयवान॥४४॥ तं वन्निरे सुरगणा दौ हिन 
हिषतामपि ॥ विमतेन परित्यक्ता युरुणांगिरसेन यत्‌ ॥४५॥ इति श्रीमागव० म० षष्ठऽ दक्षकन्याबशवर्णन नाग 
ध्ध्यायः ॥ ६॥ राजोवाच ॥ कस्य दतोः परित्यक्ता आचायेणात्मनः सुराः ॥ एतदाचक्ष्व भगवन्छिष्याणामं 
क्रम युरी ॥ 9 ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इंड्रलिसवनेशवयमदोळधितसत्पथः॥ मरद्विवसुभी स्द्ेरादित्येक्रेसमिनप ॥ २॥ 
विश्वदेवेश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः ॥ सिडचारणगंधवेशुनिभित्रज्यवादिमिः ॥ ३॥ ° 


डु श्रीशुकदेवजी महाराजके सुखसे यह प्रसंग सुन शिर नवाय राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! देवतालोग तो बृहस्पतिजीके बडेभारी शिष्य थे, 

- उनको देवर बृहस्पतिजीने किस कारणसे त्यागा! बृहस्पतिजीके चेलोंने क्या अपराध किया सो अनुग्रह करके वर्णन कीजिये ॥ 9 ॥ श्रीशुक 
देवजी बोरे कि,हे राजन्‌ देवराज इन्द्र त्रिभुवनके ऐश्वर्यको पाय एक समय मदोन्मत्त हो सन्मा्गको छोड़ मरुद्रग४९बसुगण टरुद्रगण3१ आदित्य 
| गण१२ऋशभुगण विश्वेदेवगण साध्यगण और दोनों अश्चिनी कुमारोंके साथ बेठे थे सभाके मध्यमें सिंहासनके समीप सिद्ध, चारण, गंधर्व, 
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| तो इनको आपन दिया, न कुछ आदर सत्कार किया ॥ ७ ॥ वाणियोंके पति, सुर असुर जिनको देखते ही प्रणाम करते, ऐसे ब्ृहस्पतिजीको 


| राजा बाळ पराजित करेंगे, सिवाय इस उपायके इन्द्रको जीतनेका और कोई दूसरा उपाय नहीं पाया जाता.ऐसा विचार कर बळिके शश्र इन्द्रको मोहित करके इन्द्रे बूहस्पतिजोका निरादर कराया, इसलिये शकि टाटाची, 












बरह्मवादी सुनि॥२॥३॥विद्याधर, अप्सरा, किन्नर,पतंग,उरगादि खडे होकर इनकी सेवा और स्तुति करते थे॥४॥गघरवेगण इन्द्रके प्रसन्न करनेको || 
सुललित स्वरसे गीत गा रहे थे, मस्तकंपर चन्द्रमण्डलके समान छत्र लगा हुआ था और दोनों बगलोंमें चामर व्यजन इत्यादि महाराजोंके || 
! 9 समस्त चिह्न शोभायमान हो रहे थे. इन सबसे युक्त होकर देवगज इन्द्र अपने आधे आसनपर अपनी प्यारी शचीको बेठाये हुए इसके साथ |||. 
॥बिठे थे ॥ « ॥ ६ ॥ उसी अवसरमें देवताओंके और इन्द्रके गुरु बृहस्पतिजी जो एक प्रधान सुनि हें, वह वहांपर आ पहुँचे तब इन्द्रने न ||# | 
| विद्याधराप्सरोमिश्र किन्नरेः.पतगोरगेः॥ निषेव्यमाणो भगवान्स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ ॥ उपगीयमानो ललित ॥&॥ 
मास्यानाध्यासनास्थितः ॥ पांड्रेणातपत्रेण चंद्रमण्डलचाहणा ॥ ५ ॥ युक्तशचान्येः पारमेष्ठयेश्वामरव्यजनादिभिः ॥ 
| विराजमानः पौलोम्या सहाधौसनया अशय ॥ ६॥ स यदा परमाचार्य देवानामात्मनश्च ह ॥ नाभ्यनं दत संप्राप 
| प्रत्युत्यानासनादिमिः ॥ ७॥ वाचस्पति मुनिवर सुरायुरनमस्कृतस्‌ ॥ नोचचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतस्‌ 
$| ॥ ८ ॥ ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरसः प्रभु: ॥ आययो स्वग्रहं तृष्णी विहाञ्छीमदविक्रियास््‌॥ ९ ॥ . 


॥$ देख इन्द्र अपने आसनसे नहीं उठा और न इनको बेठनेके लिये आसन ही दिया & ॥८॥ हे राजन! देवगज इन्द्रे इस व्यवहारको देखकर || 
७ देवगुरु बृहस्पतिजी इनको ऐश्वयका मद जान उसी समय सभासे छोटे और किसीसे छुछ न कहा, मौन साथे अपने आश्रमको सिधार गये॥९॥ ||| 
ह 0१. ॐ शका-तीन छोकका राज्य करते करते इन्द्रको बत युग बीत गये और बृहस्पति जो उनके गुरु थे सो नित्य प्रति इन्द्रकी समामें आते थे,कर्मी माँ गुरुका निरादर नहीं किया, परन्तु उस दिन || | 

0 इन्द्रने गुरुका निरादर क्यों किया; क्या बुद्धि अष्ट होगयी ! - यह बडी मारी रांका हे. A | | | ; || 

|| ' हत्तर--पाजा बळिको दुःखी देखकर शुक्रा चाने; शक्रको जीतनेके [छ्ये राजा बळिसि यज्ञ कराया और उस यज्ञकी समातके छिय जो जो सामग्री इकट्टी की थी उससे यह आनग्दयूवेक यश समाप्त | Eh 
(0) होगया उसी दिन इन्द्रका पुण्य नष्ट होगया, तब बळिके यज्ञके पुण्यसे इन्द्र उन्मत्त अर्थात्‌ पागळ होगया, त्तब शुक्राचार्यने विचार किया कि, जब इन्द्र अपने युंहका निरादर करेगा तब इन्द्रको ७॥ - 









; र 


. 18 उस दिन इळने गुर वृहत्पातिजीका तिरादर किया ॥ | । | A. कद 
र | YI /) > / ५ न 5 
|| द्र 4 
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भा० ५१० 
॥२३॥ 


| दि कौसश्रेष्ठ | जब बृहस्पतिजी वहांसे चले आये, तबहीं देवराज इन्द्रको चेतनता आई, वह यह विचार कर अपने आपको बहुत र | र न || 
दिने लगा, कि मेने गुरुजीका बड़ा निरादर किया, आप ही आप अपनी निन्दा करने लगा ॥ १० ॥ इन्द्र बोले कि मेंने जो कमे किया वह|| | 
&)|अतिशय बुरा है. हाय ! केसे खेदकी बात ह, में केसा मन्दपद्धि हूँ जो मेरे गुरुजी सभामें आये और मेंने ऐश्वर्यके मदमें मत्त होकर उनका 


Fl भी आदर नहीं किया, बरन्‌ और निरादर किया ॥ ११॥ मेरे ऐश्वय व सम्पत्तिको धिक्कार दे । अब आगे कोन ज्ञानी पुहष स्वर्गाधि 


ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥ १२॥ ये पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ठन्न कंचन ॥ प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रय॒र्धर्म 
ते न परं विदुः ॥ १३ ॥ तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमसि ह्यधः ॥ ये श्रदध्य्वचस्ते वे मज॑त्यश्मप्लवा इव॥१४॥ अथा 
हममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ ॥ प्रसादयिष्ये निशठः शीष्णां तबरणं स्पृशन्‌ ॥ १५॥ एवं चितयतस्तस्य 
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#॥वचनोंका विश्वास करते हैव लोग जैसे पत्थरकी नावसे पार जानेकी इच्छा करते इए नावके इब जाने पर आप भी डूब जाते हैं; 


ओंके आचाय ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि अतिगम्भीर है, में जाकर मस्तक झुका उनके चरणोंमें प्रणाम करुंगा॥ १५॥ हे राजनर!| | 
वराज इन्द्रका इस प्रकारसे अछताना पछताना इृहस्पतिजी जानकर अतिशीबता कर ग्रसे बाहर हो अदृश्य गतिको प्राप्त ५ | 
| | ` || 
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हुए । यह वृत्तान्त उन्हे अध्यात्मविद्यासे ज्ञात हुआ ॥ १६॥ अनन्तर महेन्द्र देववृन्द्के साथ शुरुजीको ढूँढने लगे, परन्तु सर्व ज्ञानके | 
उपाय द्वारा सब जगह देखने पर भी इन्द्रको उनका पता न लगा, इसलिये यह सब देवताओंके साथ अतिशय दुःखित हुआ और किसी | | 
प्रकारसे भी इन्द्रका मन सावधान न हुआ ॥ १७॥ हे राजन ! देवराज इंद्रजीके विमशेकी वह वार्ता सुनते ही असुश्गण अपने आचार्य शुक्र ks । 
चायका मत ग्रहण कर शस्र उठाय देवताओंके साथ संग्राम करनेको उपस्थित हुए ओर युद्ध होने लगा देत्यलोगोंके तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणोंसे (७४ 
देवतालोगोंके मस्तक, बाइ, उरू इत्यादि अंग छिन्नभिन्न होने ठगे, इसलिये देवतालोग कातर होकर देवराज इंदरके साथ जज्ञागीके निकट || 
गुरोनाधिगतः संज्ञां परीक्षन भगवान्‌ स्वराट्‌।ध्यायन्‌ थिया सुरेयुक्तः शर्म नालभतात्मनः१७॥ Mn सवे || 
आश्रित्योशनंसंमतम्‌ ॥ देवान प्रत्य्यमं चकुमेदा आततायिनः।१८।तेिखुष्ेषभिस्तीक्षणेनिन्नांगोरुबाहवः्रह्माणं ||§| 
शरणजग्धरुः संहेद्रा नतकधराः।१९॥तांस्तथाभ्यादतान्वीक्ष्य सगवानात्मशूरजः कृपया परया देव उवाच परिसांवयन्‌ |ॐ| 
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8 || ॥ २०॥ ब्रह्मोवाच ॥ अहो बत सुरश्रेष्ठा मद्रं वः कृतं महत्‌ ॥ तद्विएं ब्राह्मण दांतमेश्वयान्नाभ्यनंदत ॥२१॥ तस्या || 


222 RR 


यमनयस्यासीतपरेभ्यो बः पराभवः ॥ प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः सम्रडानां च यत्सुराः॥ २२॥ मघवन्दिषतः पश्य प्रक्षी || 
णान्युवतिक्रमात्‌ ॥ संप्रत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः।२३।आददीरन्निल्यनं ममापि शगुदेवताः ॥ २४॥ ||| 
गये और शिर नवाय शरणकी प्रार्थना करने लगे ॥1८ ॥ १९॥ स्वयम्भूम्रह्माजी देवेन्द्रको इस प्रकार कातर हो आये देखकर अतिशय । ७. 
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दयापरवश हुए और करुणासहित वचनोंसे समझाते बुझाते हुए बोले ॥ २० ॥ ब्रह्माजी बोले कि, दे सुरवरगण ! तुमने बडा बुरा काय द 1. ः ; 
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> जर | ; | | ली फिर तुर रे > षी & हो च २ २ ९ रुक औँ Es | | ट्ती न Re Misr की । बक: ५ > क 
002 - ॥वह लीग क्या फिर तुम्हार दषी होकर तुम्हे जीत सकते ॥२२॥ हे इंदर! गुरुका तिरस्कार और सत्कार ही घटती बढ़तीका कारण की | 
ड अ Er _.- र वि | द् हा 5. त देखो तुम लो - के ; वि षी ४ | पक्वा ‘a ॥ चा ४ | दर a क के = क्षी हो गये ड्‌ ० य रि 9 पूवेक >. - RR oP 6 > व ीः १» 
' .||&|षटान्तदेखो।तुम लोगोंके विद्वेषी असुरगण एकबार अपने आचार्यका निरादर करके क्षीण होगये थे, इस समय भक्तिपुवक अपने उन न 
es TAA _ | 1 ' . 11 है PE -- 
IAPR |}: , | न क : 9 ; शं र ] > 
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|९ घृ० आचायेकी र आराधना करनेसे फिर वह केसे वृद्धिशील होगये हें ॥ शुक्राचार्यजीके देवता ज्ञान करनेसे इस समय उन देत्योंका ऐसा प्रभाव || भा” टी 
३०॥ |&|६ अन्ने हमारे वासका स्थान भी बल्से हरण लिया॥२३॥२४॥हे देवगज | र शुक्राचार्यके रिष्योंका इस समय मन्त्र अभेद क्यों नहीं १, अ० ७ 

&| होगा ! ब्राह्मणओर भगवान्‌ गोविंद यह जिन नरेशोंके उपर अनुग्रह करनेवाले हे, उनका कभी अकल्याण नहीं होता और जिनसे यह| 

।|रूठे हुए हे ऐसे पुरुषोंका तो पगपगपर अमंगल है ॥ २५॥ जो होगया सो होगया, इस समय तो उपाय ही नहीं. इस समय तुम लोग एक 


| काम करो, त्वशके पुत्र विश्वह ब्राह्मणे पास जाय उसका आदर सत्कार करो, वह जितेन्द्रिय और तपस्वी है, आदर मान पाय अवश्य तुम 


&| निविष्टपं किंगणयंत्यमेद्यमंत्रा शुगूणामलशिक्षितार्थाः ॥ न विप्रगोविंदगवीश्वराणां . भवंत्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥ 
॥२५॥ तहिश्वरूप भजताशु विग्रं तपस्विनं ताइमथात्मवंतस्‌ ॥ समाजितोऽथोन्स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्व ` 
सुतास्य कमे ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवश्चुदिता राजद ब्रह्मणा विगतज्वराः ॥ ऋषि लाएंसुपत्रज्य परिष्वज्य 
द्मञ्गवन्‌॥ २७॥ देवा उचुः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते ॥ कामः _संपाद्यतां तात पितृणां समयो 
चितः ॥ २८ ॥ पुत्राणां हि परो धर्म: पितशुश्रषणं सतास्‌ ॥ आपि णुत्रवतां ब्रह्मन्किस्ुत ब्रह्मचारिणास्‌ ॥ २९॥ 
| आचायों ब्रह्मणो यरातेः पिता यूतिः प्रजापतेः ॥ भ्राता मरत्पतेशूतिसाता साक्षात क्षितेस्ततु: ॥ ३० ॥ | 
# | लोगोंकी कामना पुण करेगा । परन्तु कब जब कि, तुम इसके असुरपक्षपाती कमको क्षमा करोगे ॥२६॥ श्रीलुकदेवजी बोळे कि, है राजन्‌ ! 
# |अह्माजीसे इस प्रकारके वचन सुनकर देवतागण त्वशके पुत्र बह्मणश्रेष्ठ विश्वरूप ऋषिके. समीप गये और उसको भटकर कहने लगे कि, इम 
७ अतिथि हो तुम्हारे आश्रममें आये हैं,तुम्हारामंगल हो.हे तात | बड़े छोगोंकी समयाजुसार प्राथेनाको तुम पूण करो॥२०।२८हे ब्रह्मन्‌ | सत्पुरुषों | 
'&।का बडोंकी सेवा करना ही परम धर्म है। जो घुत्र पुत्रवान्‌ हैंडनकी भी चाहिये कि,पितसेवा अवश्य करें फिर इसमें अह्मचार्रयोकी तो बात| (न 


के ही क्या है !॥ २९ ॥ हे तात ! जो उपनयन कराकर वेद पढ़ाते हैं वह आचाय अझाकी सूति, पिता प्रजापतिकी सूति है, आता मरुद् | र | 
5 ९8 
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हित बनानेकी वासना कर र [ ना क्योंकि 
तुमको पुरोहित बंनाने और हमारे प्रणाम करनेप्ते लोकमे निंदा होगी ऐसी शंकरा तुम मत करना त्याति 
दयाया भगिनी मूतिधमेस्यात्मातिथिः स्वयस्‌ । अग्नेरभ्यागतो सूतिः सवभ्वतानि चात्मनः ॥ ३१ ॥ तस्मा (९ 


जाओगे ॥३४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,देराजनपरीक्षित्‌। महातपस्वी विश्वूपने इस प्रकार देवता 
कोमळ वचनोंसे उनसे कहा ॥ ३५ ॥ विश्वरूप बोले कि, है देवगण ! यद्यपि धर्मशील पुरुष लोग अध 
|... ||॥निदा करते है और यह कम पूवसिद्ध तिजका क्षय करनेवाला दै, तथापिं आप छोगोंकी - प्राभनाके भयसे 
` <= >: ||| पडेगा हे सुरगण । आपलोग लोकोंके ईश्वर हे, आप लोगोंकी चाइनाकी बात इम सरीखे पुरुष किए 





गामार्तोनामार्ति परपरामवस्‌ ॥ तपसा$पनयंस्तात संदेशं कतुमहसि ॥ ३२ ॥ 
ब्राह्मण शुरुम्‌॥ यथांजसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा ॥ ३३ ॥ न गहयंति ह्यथ 


न्रा ज्ये ह : पौरोहित्ये महातपाः ॥ 
भ्योऽन्यत न ब्रह्मन्‌ वयो ज्येष्ठस्य कारणम्‌ ॥३४॥ ऋषिरुवाच ॥ अभ्यथितः घुरगणिः पौरोहित्ये महातपाः । 
स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः लक्षणया गिरा ॥३५॥ विश्वरूप उवाच ॥ विगहित धमशलित्रेक्षवचेउपव्ययस ॥ कथ 
बु महिधो नाथा लोकेशेरमियाचितम्‌ ॥ प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वाथ उच्यत अप का 
चरणोंमें प्रणाम करनेकी निंदा नहीं करते। दूसरे मंत्रभिन्न स्थान ही वयसमें बड़ाईका कारण दै, इसलिये मंत्र दे त तुम ही हमार बड शो 
भोसे पुरोहिताईके लिये प्राथित होकर प्रसन्न हो 
मेका हेतु कंक! पुरोहिताईके कमकी | Ts 
यह हमको स्वीकार | ७॥. 
प्रकारसे न माननेमें समथर होंगे !|#| | 


> ° 
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उच्यते ॥ ३६॥ ` 


टणीमहे लोपाध्यायं त्रि 
यविष्ठांघ्यमिवादनम्‌ ॥ छंदो 


| णोंकी मूर्ति दे और माता साक्षात्‌ पृथ्वीकी सूति हे ॥ ३० ॥ बहन दयाकी सत दै, अतिथि साक्षात्‌ धमकी मूर्ति है। अभ्यागतं , एरुष|# | | 
४ अभिकी सूति और सब प्राणी इंथरकी सूति हे, अर्थात्‌ सब प्राणियोंमें आत्या, : रखना उचित है॥ ३१॥ इसलिये देतात ! अणा 
७)॥ तुम्हारे पितृगण दानवलोगोंकी उत्पत्तिसे अतिशय FR रहे है, हमारे उ आ ह अपनी तपश्यासे निवारण करके तुम 
हमलोगोंका आदेश पालन करनेके योग्य होओ ॥ ३२॥ हे वत्स ! तुम बह्मनिष्ठ ब्राह्मण दो, इस पे छोट हो, 

क्यों कि, तुम्हारे ते वैर्योंकों सहज ही जीत लंगे॥ ३३ ॥ हे वत्स! तुम हमसे छोटे होः इससे 
ते हैं; क्यों कि; तुम्हारे तेजसे हम अपने वैर्योंकी सह क मोजन क छ 
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# | ओंका निर्वाह किया करते हैं, खोटी मतिवाले लोग पुरोहिताईके प्राप्तहोनेसे हर्षित होते हे परंतु हमारे लिये यह तिरस्कार 
| पुरो हिताईका कमे करना हमको कर्तव्य नहीं है ॥ ३७॥ तथापि आप लोग हमारे गुरु हे, और आप लोगोंकी यह प्राथना बहुत ही थोडी 





की क्षाके योग्य कैसी शिक्षा देनेवालोंका वचन न लौटारना ही शिष्यका स्वाथ है ॥३६॥ हे अधीश्वरगण 

जिन पुरुषोंको कुछ चाहना नहीं हे | न Ls 

मार्गादिमें गिरे हुए धान्यादिका एकरकण बीनकर ग्रहण करना ही धन है, इम उन लोगोंकी वृत्तिके द्वारा ही गरहाश्रममें . सा । ल बता 
हृ 


र 







है, सो इस प्राथनाका अगीकार न करना यह हमको उचित नहीं । हम आप छोगोंकी संपूर्ण बातें प्राण और घनकी आवश्यकता होनेपर 
अकिचनानां हि धन शिलोंछन तेनेह निर्वेतितसाधुसत्क्रियकथ विरह नु करोम्यधीश्वराः पोरोधसं हृष्यतियेन 
सि! प्रार्थितं कियत॥भवतां. प्राथितं सुव प्राणेरथेश्व साधये॥३८॥श्रीशुक उना ॥ 


तेभ्य एवं प्रतिश्र॒त्य विश्वरूपो महातपाः।पीरो हित्य इतश्रक्ते परमेण समाधिना ॥ ३९॥ सुरहिषां श्रियं यप्तामीशन 
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| र इम आप छोगोंके शिष्य अथीत रि स लोंका 
, जिन लोगोंके शिळ अर्थात क्षेत्रमें स्वामीका उपेक्षित कणिश ( बाल ) ग्रहण ओर उञ्छ रत (४; 


se 2 -- 


% 


i 
क 
“| 





00 








RRR 








RRRRR RRR RR 8 38 # 8 के 


मपर ॥ 6% 









भाण टीन 


अ० 3 


| दोहा- इन्द्रको, दे नारायण वर्मे । सब देत्यनको जीतके, राखो अपनो घमम॥१॥इसके उपरांत राजा परीक्षित्‌ बोले कि,हे भगवन! 
आपने नानि न रने नारायणकवचसे रक्षित होकर वाहनसहित शकी सब सेना सरछतासे जीतकर त्रिलोकीके धन ओर. सम्पत्तिको 


राजोवाच यया शप्त is साक्ष: सवाहान्‌ रिपुसेनिकान्‌॥ क्रीडब्निव विनिजित्य त्रिलोक्या बुसुजे श्रियस्‌ ॥ 
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६ नेत्र होगये और सरस नेत्र होनेते इनका सहस्ताक्ष नाम हुआ | | : > हेरे ॥ है परठोकविषे 
|| ॐ सवेया-जो परनारि निहारि तिलजं हसँ विळी बुध होन. बडेरे ॥ जंठनकों जिमिं पातळ पेल, खुशी उर कूकर होत घनेरे ॥ जे जबकी यह टेब अहे,तिनकी जगर्मे भपकीराति ६ २ ॥, ६ परढाकाचे 
# || विजळी, सु करे शतखण्ड सुखाचळके रे | | ERS परदा पवाक छि है सो शरोर एजाका इरनेवाछा 
| उ ३ काता र्र किक मृत्यु समप आगई त राजाने मगवानकों क्था तो बूझनी छोड दी ,नारायणवर्म वयो सुनिसे “पृछ्ठा£ नारायणवर्म ततो शरारको पा ल्यि है मा शरार अड छूटनवाला 
i था फिर नारायणबमेसे क्या प्रयोजन निकाला ? | ह | aC न पदता है, यहो (बनन रजा परो 

| उत्तर-सण्नन पुरुष अपने छुखके च्य कुछ भ कमे नहीं करते,दूसरेके सुखके लिय अनेक कमं करते हैं, नदाको,पर्वेतको,दृक्षको,वूसरका मला हना अच्छा जान पडता ९; बदा वनाज हज तून 
र | ग्रहण क रक्खा है।औैसे नदी रात दिन जडसे मरी रहती है परन्तु अपने छिये नहीं मरी रहती दुसरे जौवोकि सुख देनेके ळियि जल्से मरी रहती है । यथा-नित, चार, उ न या; योगय हे गाया 
|| रखता है परंतु अपने डिये नही दूसरे प्राणियोंकों सुख देनेके खिय । जत वृक्ष दुसरेके डिये फळ छळ पत्र आदि रखते हैं और दूसरेका कापे सिद्ध करते है वैसे हो राजा पररीकितूमी भाप तो मरनेके य्य गया 


} 
| 


परन्तु और प्राणियोंके सुखके छित्र नारायणवन'बूझा हे ॥ 
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॥ २२॥ 


| | | र | - 
भा०ष० Ig |उनको नारायणनामक कवचका उपदेश दिया । जिस प्रकारका यह कवच देऔर विश्वरूपने उसको जिस प्रकारसे उपदेश किया सो में बह सब 
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4 चड २ भा हि टी र 
- | | कहता हूँ.तुम सावधान हो श्रवण करो ॥ ३॥ देवराज इंद्रके पूँछनेपर विश्वरूपने उतसे कहा था कि, हे महेन्द्र ! हाथ पॉव घो, | क. 
टं आचमन करके पवित्र धारण कर उत्तरकी ओर सुख करके बैठ फिर अष्टाक्षर-“ॐ नमो नारायणाय” बारह अक्षर ऊनमो ग वासुदेवाय - अ० ६ 

& |इन दोनों मंञ़ोंसे अंगन्यास और करन्यास कर पवित्र हो वाणीको जीते ॥ ४॥ फिर नारायणकवचको बांधे परंतु जब किसी प्रकारका 

६0 


~ 


भय उपस्थित हो तभी इस कवचका बाँधना कर्तव्य हे. हे देवेंद्र ! पांब,जाह, उरु, उद्र, आस्य,बक्षस्थल ॥५॥ सुख और मस्तक इन्ही सुब | 
अंगॉमें प्रणवपुटित मेत्रके एक एक वणको आदिसे लेकर ऊकार आदिका विन्यास करे. “डे” नमो नारायणाय इस मंत्रका विषयय अथात| 
विश्वरूप उवाच ॥ थोतांत्रिपाणिसचम्य सपवित्र उदडसुखः ॥ इतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ।४॥ | 
नारायणमये वमे सन्नहमद्ऱय आणते ॥ पादयोजालुनोरूवाहदरे हृद्ययोरसि ॥५॥ सुखे शिरस्यानुपव्यादोकारादीनि 
विन्यसत्‌॥ ॐनमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६ ॥ करन्यासं ततः झु्याहादशाक्षरविद्यया ॥ प्रणवादि 
_यकांरातमंगल्यंग्॒ पवेसु ॥ ७ ॥ न्यसददयमोंकारं विकारमलू मूर्धनि॥ पकारं ईद श्रवोर्मध्य णकारं शिखयादिशित 
॥ < ॥ वेकारं नेत्रयोयज्यान्नकारं सवैसंधिु ॥ मकारम्नशच देशय मेत्रमूतिर्भवेद्‌ बुधः ॥ ९ ॥ सविसगे फडंतं, तत्‌ 
सर्वदिक्ष विनिदिेशित ॥ ॐ विष्णवे नमः फट्‌ इति ॥१०॥ रे है जा 
उलटा करे,अ्थात्‌ पदादि मस्तकांतमें न्यास न करके मस्तकसे चरणपर्यंत न्यास करनेसे भी हो सकेगा ॥ ६॥ आ सुरराज!““3* नमो भगवते | 
वासुदेवाय इस मरे प्रणवादि यश्षरांत अक्षरोंका अइुंली, अंगुडा और पोरोंमें न्यास करे।७॥ इस मंज्के अतिरक्त और मोसे भी न्यास 
हो सकता हेड विष्णवे नमः इस गंत्रके डेर्कारको हृदयमें धारण करे, विकारको मस्तकमें,षकारको दोनों धुकुटियोंके मध्यमे, णकारको शिखा i र 
पर.ेकारको दोनों नेव्ॉमें,नकारको सब संधिस्थानोंमे न्यास करके फिर मकारको अ लहूपमें ध्यान करनेसे विद्वान्‌ स्वयं म्रसूति हो जायगा,| 9 ॥ ३९ ॥ 
तिसके पीछे इसी मंत्रको विसगयुक्त और फट्‌ शब्द अंतमें करके सब दिशाओंको निर्देश करे, अथात्‌“ ७? विष्णवे नमः अख्नाय फदर इस मंत्रका | 
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र्वा दि दिग्बन्ध ग करे इस प्रकार क्रिया करनेसे बुद्धिमान्‌ मन्त्रहूप दोजाया हे देवेन्ड!वह दूसरा मन्त्र यह है ऊँ विष्णवे नमः "॥८॥९॥9१०॥ वी 
साज | र bs करनेके पीछे फिर ध्यान करनेके योग्य इश्वरूप उस आत्माका ध्यान कंरैजो ऐशये आदि छह शक्तियोंसे सयुक्त 
है, तिसके पीछे नारायणकवचका वक्ष्यमाण मंत्र जो आगे कहेंगे, विद्या तेज और तपल्या ही जिसकी सूर्ति है, उस मंत्रका उच्चारण करे॥३३॥ 
वह मंत्र यह दै कि, ॐ गरुड़जीकी पीठपर जिनके चरणकमल विराजमान हैं, जो अध्बाह युक्त हे और उन आठ आजाओंमें शख, चक, गदा! ह 
पद्म,ध उष,बाण,ढाळ और पाश धारण किये इए अणिमादि अष्टशुणधारी वह भगवान्‌ हरि सब प्रकारसे मेरी रक्षा करं॥१२॥ओर भी मत्त्यमूर्त 
आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ -ध्ययं षट्शक्तिभियुंतस्‌ ॥ विद्यातेजस्तपोमूतिमिम मंत्रसुदाहरेत ॥ ११॥ ॐ हरि 
विंदध्यान्मम सवर्षां न्यस्तांधिपद्यः पतगेद्रपृ्ठे ॥ दरारिचमीसिगदेषुचापपाशान्दधानोऽष्ठणणोऽष्टबाइः ॥ 1२॥ 
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूतियांदोगणम्यो वरुणस्य पाशात॥स्थरेषु मायाबट्बामनोऽव्यात्त्रिविकमः खेःवतु विश्वरूपः र 
॥ १३ ॥ दुर्गष्वरव्याजिमुखादिषु प्रसुः पायान्टसिहो5सुरय॒थपारि॥ विस्ुचतो यस्य महाः्रहास दिशो विनेहन्थप > 
तंश्च गभोः ॥ १४॥ रक्षवसो माऽध्वनि यज्ञकल्पः स्वदेष्टयात्नीतधरो - वराहः ॥ रामो5द्रिकूटेष्वथ विप्रवास सलक्ष्म | 
णो&्यादडरताग्रजोःस्मान्‌ ॥ १५॥ SE 


वह भगवान्‌ जलके मध्यमे जरुजंतुसमूइ तथा वरुणकी फासीसे मेरी रक्षा करें-जो मायाके योग करके बड़ वामन हुए थे; वह स्थलके मध्यमें 
मेरी रक्षा करें । हि जो विश्वरूप विन्रम मूर्ति हैं, वह भगवान्‌ आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ १३॥जिन्होंने असुरके यूथप हिरण्यकशिपुके मारनेके | 






मार्ग इत्यादिमें मेरी रक्षा कें ॥ १४ ॥ जो अवयवरूप-यज्ञसे निरूपणीय होते हैं, और जिन्होंने अपनी कराल डाढसे इस प्रथ्वीका उद्धार|| न | 


लिये नरसिंह सूति धारण की और जिनके विकट अइहाससे सब दिशा प्रतिध्वनित होकर ख्लियोके गर्भ गिर गये थे, वह संग्राम ब्‌ दुगस||%|.. : 
किया था वह प्रसिद्ध वाराइजी मार्गमें हमारी रक्षा करें और पर्व॑तोंके शिखरमें परशुराम भगवान्‌ हमारी रक्षा करें और भरतजीके बडे भाई थे | 
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॥ ३२॥ 















अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज प्रथु लक्ष्मणजीके साथ परदेशमें हमारी रक्षा करें॥३९॥और भगवान्‌ नारायणजी अभिचारादिस्वरूप समग्र 
उग स और समस्त अनवधानोंसे हमारी रक्षा करें, और नरूपी वह प्रथ उपहाससे हमारी रक्षा करें और दत्तत्रेयूपी वह भगवान्‌ जो 
सब यज्ञोंक नाथ है वह योगअशसे हमारी रक्षा करें, कपिलमूति वह प्रथु जो सब ए॒णोंके ईश्वर हें, वह कमेबंधनसे हमारी रक्षा करें॥ १६॥| 


हे 
५४0 
५0 


Ss 


भा० दीश 
hs ग ०८ 
| सनत्कुमारहपी भगवान्‌ कामदेवसे हमारी रक्षा करें,हय्रीवसूर्ति भगवान्‌ मागम देवहेळन अर्थात देवतालोगोंको -नमस्कार न करके गमनरूप 6. 
(९| अपराधसे इमारी रक्षा करें । देवि शरेष्ठ अथोत्‌ नारदरूपी भगवान्‌ बत्तीस अपराधरूप जो देवपुजाके छिद्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें । | क 
छुपी हारे अनंत नरकोंसे हमारी रक्षा करें ॥ १७॥ ओर भी धन्वंतारेछूपी भगवान्‌ अपथ्यंसे हमारी रक्षा करें । जितेन्द्रिय ऋषभसूति भगवाच 
माझुग्रधर्मादखिलात्ममादाज्ञारायणः पातुः नरश्च हासात॥ दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाहणेशः कपिलः र कमव | 
धात्‌॥ १६॥सनत्कुमारोवत कामदेवाडयशीर्षा माँ पथि देवहेलनात ॥ देवषिवयेः पुरुषार्चनांतरात्कूमों दरिमौ निर 
यादंशेषात्‌ ॥ १७ ॥ धन्वंतारिभगवान्पावपथ्याहंदाद्भयादृषसो निर्जितात्मा ॥ यज्ञश्च लोकादवताजनाताइलो गणा 
त्कोषवशादहींद्रः ॥१८॥ हेपायनो भगवानप्रबोधाद्‌ बुंडस्तु पाखडगणात्प्रमादात॥ कल्किः कलेः कालमलात्रपात्‌ 
धमावनायोरुकतावतारः ॥ १९॥ माँ केशवो गदया प्रातरव्याद्गोविन्द आसंगवमात्तवेणुः ॥ नारायणः प्राह्न उदार 
शक्तिमेध्यंदिने विष्णुररींद्रपाणिः ॥२०॥ | > 
सुलदुःखादि झगडोंके भयसे हमारी रक्षा करें । यज्ञमूतिं भगवान छोकापवादसे हमको बचावें । बलभद्ररूपी भगवान लोकसम्बन्धी उपघातसे है| 
हमारी रक्षा करें। शिवरूपी भगवान क्रोधवशं संपीके गणसे हमारा उद्धार करें ॥ १८ ॥ अज्ञानसे वेदव्यासजी हमारी रक्षा करं, प्रमाद ओर र 
टं पाखण्डगणसे बुद्ध भगवान्‌ बचावें और कल्किरूपी भगवान जिन्होंने घमेकी रक्षा करनेके लिये इस बडे अवतारका धारण करना स्वीकार हे 
£ | किया हे, वह कलिके मलस्वरूप कालसे हमारी रक्षा करें॥ १३९॥हे सुरराज इंद्र! तिसके पीछे प्रातमेध्याह्मदि दिनके छठवें भागमें और रोजिमें|# 
रे प्रदोषादिके समय इस प्रकारसे प्रार्थना करे,यथा-भगवाच्‌ केशव प्रातःकाळ्में गदासे मेरी रक्षा करें। भगवान गोविंद वेणुधारी होकर आसंगव | की | 
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॥ २२९ ॥ 





| FS eg शजा 
र हं ! २ हण करके पवांहकालमे रक्षा कें, विष्णु भगवान्‌ चक हाथमें लेकर 

i ळतक सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें । भगवान्‌ नारायण शक्ति अहण करके पुर्वाहकालमें हमारी रक्षा करा वि | 

| मध्याद्वके समय हमारी रक्षा करें॥२०॥ भगवान्‌ मधुसूदनजी उम्र धनुष महण करके अपराह्न कालमें हमारी रक्षा करेत्रिथामा अथ ति ब्रह्मा, विचा 

- मदेशहपी भगवान्‌ सायंकालमे हमारी रक्षा करें, भगवान्‌ माधव प्रदोषके समय हमारी रक्षा क और वह एक पद्मनाभदेव पी प Ei 

& |इन्द्रियगणोंके इश्वर हें वह आधीरातके समयतक हमारी रक्षा करें ॥ २१॥ और श्रीवत्स ही जिनका, धाम है वह भगवान्‌ त लीरा 

% हमारी रक्षा कॅरे । और भगवान्‌ जनाईन जो कि,सङ्गधारी हें,वह प्रत्यूषके समय हमारी रक्षा कर । भगवान्‌ दामोदर प्रभातके समय हमारी 


देवोऽपराह्णे मधुहोग्रधन्वा साये त्रिधामाऽवतु माधवो मास ॥ दोषे हृषीकेश उताधरान निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः 
FE ॥ श्रीवत्सधामापररातर शः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनादँनः ॥ दामोदरोण्यादवुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवानः 
कालगतिः ॥ ॥२२ चक्र युगांतानलतिग्मनेमि ्मत्समंताद्वगवत््रयक्तमदंदग्धि दंदरध्यरिसैन्यमाश कशी नया म 
| सखो इताशः।२३।गदेऽशनिस्पशनविस्ुलिंगे निष्पिढि निष्पिद्यजितप्रियासि ॥ कमा नायक bs 
शचरणय चणेयारीन॥२४॥ ल॑ यातुधामप्रमथप्रेतमातृपि शाचविप्रग्रइधोरदृष्टीन ॥ दरद विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्व 
नोशेहेदयानि कंपयन्‌ ॥ २५ ॥ 8 
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र अजित भगवानके प्रिय हो और इम भी उन्ही भगवानकेदास हैं इसलिये विन करनेवाले कूष्माण्ड, वैनायक, यक्ष, राक्षस और भत प्रेत व | | 
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पवनसे इरित होकर भयंकर शब्द करते हुए राक्षस,प्रमथ, भूत, पिशाच इत्या दिकोंको दूसरे घोरूरशन दुरात्मा लोगों 
भगादो,भगादी जिससे कि शबडुगणोंका हृदय कांप जाय ॥२५॥ हे शरेष्ठ खड्ग ! फ्रा धार अति bs म नाका गरम 
चलाय ला राजकी सेनाको काट डालो, काट डालो । हे चन्द्रमाकेसे शतमण्डलवाली ढाल ! तुझमें मण्डलाकार शत 
देदीप्यमान & तुम पापी विद्वेषियोंकी आंखोंको ढक लो! ढक छो |! और उग्रदृष्टिवाळे इन सब पुरुषोंकी इष्टिको हरण करो ! इरण करो! ! 
॥ २६॥ अहो! समस्त ग्रह केतु, सप्‌ और कराल डाढवाले हिंसक जन्तु पापी भूत परेता दिसे हमको अभय करो ! अभय करो! | ॥२७॥. 
हे भगवन्‌ | आपके नामरूपी कीतनसे वह सब सदा क्षयको i होवे जो कि, हमारे इष्ट आनन्दमें विन्न करनेवाले हैं ॥ २८ ॥ 
ल तिग्मधाराऽसिविरारिसैन्यमीशग्रशक्तो मम्‌ छिधि छिधि।चक्षेषि चमंश्रे शतचंद्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्च 
षाम्‌ ॥२६॥ यन्नो भयं ग्रहदेभ्योऽश्ूत केतुभ्यो सभ्य एव च॥ सरीस्रपेभ्यी देश्म्यो भरतेभ्योहोग्य एव वा ॥ २७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवज्नामरूपाखकीतनात्‌ ॥ प्रयांतु संक्षयं सदयो ये नः श्रयःप्रतीपकाः ॥२८॥ गरुडो भगवान्स्तोत्रस्तो 
मरछंदोमयः प्रश्न: ॥ रक्षवशेषङच्छेभ्यो विष्वव्सेनः स्वनामभिः ॥ २९ ॥ सर्वापद्भयो हरेनीमरूपयानाय॒धानि नः॥ 
बुद्धीन्ट्रियमनःप्राणान्पांतु पाषंदभूषणाः ॥ ३०॥ यथा हि भगवानेव वस्तुतः सद्सच यत्‌ ॥ सत्येनानेन नः सर्वे यांत 
नाशसुपद्रवाः ॥३१॥ यथकात्म्याइसावानां विकल्परहितः स्वयसश्रुषणायुधलिगार्या धत्ते शक्तीः स्वमायया॥३ रा 
७ ओर भगवान्‌ गरुडजी जो बहद्रथन्तरादि सामरूपी स्तोज्ोंसे स्तुति किये जाते हे, वेद सब जिनकी सूतिं हैं, जिनको विष्वक्सेन कहा 
४) जाता है वह अपने सब नामोंकरके अशेष पाषोसे हमारी रक्षा करें । “स्तोनैःस्तोम्यत इति स्तोत्रस्तोमः? ॥२९॥ और भी भगवानके नाम, 
७ रूप) यान ( वाहन ) और अच, शक्न तथा प्रधान प्रधान पार्षद्लोग हमछोगोंकी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और मनको अनन्त विप||& 
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दोसे बचावें ॥ ३ र ॥ अहो  सूत्त अमूत्तं, यह सब ही जगत्‌ वास्तवमें भगवान्‌ का ही स्वरूप हे, ऐसा हमारा निश्‍चय हे । सो इसी सत्यसे £| 
हमारे सब उपद्रवोका विनाश होवे ॥ ३३ ॥ और जो पुरुष ऐकात्म्यका ध्यान करते हें उन लोगोंसे अभिन्न होकर भी जो भगवाच अपनी [| 


भा० टी० 
अ०८ 


॥ २४ ॥ 

















मायाके छलसे भूषण, आयुध ओर लिंगादि विविध शक्ति धारण करते है ॥३२॥ और उनकी ही सत्यताका प्रमाण है, वह अपने शरीरके टी 
प्रमाण करनेको सवेज्ञ भगवान्‌ हारे अपने सब स्वृहूपोंसे सदा हमारी सब स्थानोंमें रक्षा करते रहै ॥ ३३ ॥ और भगवान्‌ नृर्सिहजी सब ||%| 
दिशा विदिशाओं में ऊपर,नीचे, भीतर, बाहर, सर्वेभावसे हमारी रक्षा करें,जिनकी ध्वनिसे सब छोकोंका भय दूर होजाता है और जिनके निज (&॥ 
प्रभावसे दिग्गज, बिष, श्र, जल, वायु और अभि इत्यादिका तेज विनाशका प्राप्त होजाता है॥ ३४॥ हे देवराज ! नारायणमय कवच इस |#|| 
प्रकारका है, सो हमने तुमसे कहा, इसको तुम पहनो तब अवश्य ही असुरयूथपति लोगोंको जीत सकोगे ॥ ३५॥ हे महेंद्र ! इस कवचका | & | 


तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हरिः ॥ पातु सर्वे स्वरूपेनः सदा सर्वत्र सवेगः ॥ ३३ ॥ विदिक्षु दिक्षूध्वमधः समंता 
दंतबेहिभगवान्नारसिहः ॥ प्रहापर्यढीकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४॥ भन्नवज्निदमाख्यात॑ वर्म नारा 
यणात्मकम्‌ ॥ विजष्यस्यंजसा येन द॑शितोऽसुर पाच ॥३५॥ एतडारयमाणस्तु ये यं पश्यति चक्षुषा ॥ पदा वासे 
स्शत्सद्यः साध्वसात्स विद्वुंच्यते॥ ३६ ॥ न कुतश्रिद्धंय तस्य विद्यां धारयतो भवेत ॥ राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघा 
दिभ्यश्च कहिचित॥ ३७॥ इमाँ विद्यां पुरा कञश्चित्कोशिको धारयन्हिजः ॥ योगधारणया स्वांगं जहो स मरुध 
न्वनि॥ ३८॥ तस्योपरि विमानेन गंधवपतिरेकदा ॥ ययो चित्ररथः स्रीभिइतो यत्र दिजक्षयः ॥३९॥ | र 
धारण करनेवाला पुरुष जिसको नेत्रोंसे देखे अथवा चरणसे. स्पर्श करे, उस पुरुषका भयसे छुटकारा होजाय । भला फिर इसके॥»॥ 
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र | चारण करनेवाले पुरुषको कहांसे भयकी संभावना हो सकती है ॥३६॥ इसलिये जो पुरुष इस विद्याको धारण करता हे उसको राजा, चोर,| | 
“ क | नवग्रह, व्याधि इत्यादि किसीसे भी कुछ भय नहीं होता ॥ ३७ ॥ हे इन्द्र ! प्रवेकालमें कौशिकनामक किसी ब्राह्मणने इस विद्याको घारण|७॥ . 
ह, ह [करके विना जलवाले मरुदेश “मारवाड” में योगकी धारणासे अपने शरीरको छोड़ दिया था ॥ गी ३८ ॥ जहॉपर उस त्राह्मणके श्रीका।है॥ह | 
| | क्षय हुआ था उसके उपर होकर एक समय चित्ररथनामक गन्धवैपति अपनी ख्नियोंके साथ विमान पर चढ़ा इआ जा रहा था ॥३९॥ || | 
|® Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | |; | 9 | के 








द f | 6%) 
| ही वह गन्धवेपति इस स्थानके ऊपर आया कि, उसकी गति रुक गई और वह उसी समय विमानके सहित उलट कर आकाशसे 










||पृथ्वीमें गिरा, इस बातके होनेसे गन्धर्वपतिके मनमें बडी चिता उत्पन्न इई, तब उसने वालखिल्य घुनियोंके उपदेशसे वहांपर पडी हुई 
उस ब्राहणकी अस्थियोंको बीनकर प्राचीवाहिनी सरस्वतीके जलमें डाल दिया और फिर इस नदीमें ख्लान करके अपने स्थानको चला||% ॒ 
गया॥ ४० ॥ ४३ ॥इतनी कथा कह श्रीज्ञुकदेवजी बोले कि,दे राजा परीक्षित्‌! जो पुरुष इस नारायणंकवचको सुअवसरमें सुनता हे अथवा || 
जो जन आदरपूर्वक इसको यंम्रमें धारण करता है उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकारसे सब भॉतिके भयसे छूट ||( 


rn 20 
*« हू 
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गगनान्न्यपतत्सयः सविमानो द्यवाक्छिराः ॥ स वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः ॥ ४० ॥ प्रास्य प्राचीसर 
सत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥ ४१ ॥ श्रीछुक उवाच॥ य॒ इदं शृणुयात्काले यो धारयति चाहतः ॥ ते नम 
स्यंति भृतानि सुच्यते समेतो भयात्‌ ॥४२॥ एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतकतुः ॥ वेलोक्यलक्ष्मीं डुश्चजे विनि 
| जित्य सधऽसुरा््‌ ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण षष्ठऽनारायणवर्मकथने नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ श्रीशक |६| 
उवाच ॥ तस्यासन्विशवरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत॥ सोमपीथं खुरापीथमन्नादमितिछुश्रुम ॥ १ ॥ | 


& | जाता हे॥४२॥अधिक बया कहें, देवराज इनदर महर्षि विश्वहूपजीसे इस विद्याको ग्राप्त होकर समरमें असुरलोगाँका संहार र कर त्रिहोकीकी 
लक्ष्मीका भोग करते हुए ॥ ४३ ॥ इति औभागवते महाएुराणे षष्ठस्कन्धे भाषारीकायां नारोयणकवचवर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः ८॥ 
दोहा-इन्द्र नवममें कोपकर, विश्वरूप दियो मार । तब त्वशने पुत्र इक, प्रगटे परम झार ॥ 3 ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! 


| ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूपजी जो देवतालोगोंके पुरोहित बने उनके तीन शिर थे, वह एक मस्तकसे सुरापान, एकसे सोमपान और एकसे 





॥ ३५ ॥ 
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से बहि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षपुचके॥ अवदद्यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं रप॥२॥ स॒ एव हि ददौ भागं परोक्षम 
सुरान्प्रति ॥ यजमानोऽवहद्धागं मातृस्नेहवशञाचुगः ॥ ३ ॥ तहेवहेलनं तस्य धमोलीक पुरेश्‍वरः ॥ आलक्ष्य तरसा 
भीतस्तच्छीषाण्यच्छिनद्गषा ॥ ४॥ सोमयीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिजळः ॥ कर्लावकः सुरापीयमन्नाद त्स || 
तित्तिरिः ॥ ५ ॥ ब्रह्महत्यामंजलिना जग्राह यदपीश्वरः ॥ संवत्सरांते दघं भूतानां स विशुडधये ॥ भृम्यंडुडमयोषि ० 
दचश्वतुर्धा व्यमजडरि! ॥ ६॥ भूमिर्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वे ॥ ईरणं ब्रह्महत्याया रूप भूमों प्रदश्यते ॥ ७॥ 
४ ॥विश्‍वरूपजीके शिर काटनेसे देवराज इन्द्रको जो बरह्महत्या लगी, यद्यपि वह इसके निवारण करनेमें समर्थ थे।तो भी उस ब्रह्महत्याकों अंजली ||| 


| | | फेलाकर अहण किया और एक वतक इस पापसे कलुषित होकर रहे । एकवषेके पीछे फिर लोकनिन्दासे भीत होकर सबके की दि अपनी |%| 
| विशुद्धि. अर्थात्‌ कलक मिटानेके लिये इस पापको चार भागोंमें बांटकर एक भाग भूमिको दिया।एक जलको दिया,एक वृक्षोंको दिया, एक||%| 













“8 गा होगा, वह अपने आपही भर जायगा, इस वससे मोहित होकर इनकी जह्इत्याका चौथा भाग अदण किया, वह पाप अब तक उपरहपसे | ` | 


 ॥॥खियोंकों दिया, इस प्रकारसे चार भागों में यह ब्रह्महत्या इन्द्रने बांट दी ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! पृथ्वीने खातके पूर्ण होनेका वर पाय अथातजो ७ | 
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। वर पाय मोहित हो चार अंशों 
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# इश्वरकी . ऋ ईश्वप्की इच्छासे इस प्रकरणमें प्रकृतिका पुवीपर होना छिखा है... इस प्रकरणमें प्रकृतिका पूवोपर होना लिखा है. 


SEE ~ 





5 क 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 

| 
उ+ 
| 

< 

कर 





10|आहति डालनेपर यज्ञके दक्षिणाग्रि कुडसे युगान्तकालीन कतान्तके समान भयकर आकार वाला एक असुर उत्पन्न हुआ॥१२॥ &उसका शरीए 
|& | चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर गिरे प्रति दिन सवे भाँतिसे उतना बढ़ता था; उसका वर्ण जलेहुए पर्वेतके समान मलिन था, उसकी दीप्ति 
| टर संध्यासमयके बादलके समान अति भयंकर थी, उसकी शिखा व भूँछ तपे हुए तोंबिके समान रंगवाली थी, दोनों नेत्र दुपहरियाके सूयके समान 
` || अतिशय उग्र थे।१३॥१४॥औ र प्रकाशमान तीन अनीवाले त्रिशूलमें मानो पृथ्वी और अंतरिक्षको छेदे लेता है,सो वारंवार ऐसा प्रतीत हो रहा | 
| |था मानो यह असुर पेरोंक आघातसे पृथ्वीको कम्पायमान कर नाचनाचकर गज रहा था॥ १५॥ और पर्वतकी कन्दराके समान गम्भीर ओर |! 
%॥ आतिकठिन कराल डाढोंबाळे वदनको वारंवार फेलाकर जँभाई ले रहा था.हे राजन! उसका. यह वदन मानो प्रथ्वीको खानेके लिये और ससुद्रके|% 


a 
प्रि 


तप्ततामशिखाइमश्ु मध्याहाकोग्रलोचनस्‌ ॥ १४ ॥ देदीप्यमाने त्रिशिखे शुल आरोप्य रोदसी ॥ रुत्यंतसन्नदंत |® 
च चालयर्त पदा महीस्‌ र । 1५ ॥ द्रीगंभीरक्रेण पिबता.च नभस्तल ॥ लिहता जिह्वयक्षांणि ग्रसता सवनवय 
स्‌ ॥ १६॥ महता रोद्रदंद्रेण जुंममाणं सुदुः ॥ वित्रस्ता हुदुबुलोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥ १७॥ 








जः 


9 | पीनेके लिये उपस्थित था और जीम मानो नक्ष्रोंकी चाटनेके लिये लपलपा रही थी, इसलिये यह मानो ब्रिलोकीके ग्रास करनेझो खडा था ॥ || 
दळ g ॥ १६॥ उसका वदन अतिशय बडा,उस वदनमेंके दौत अत्यन्त भयकर थे; उसको इस प्रकारके बदनसे वारंवार जैभाई त्याग करते देखकर सब || 


||&|शोक डर गये और आबाल वृद्धोंको जिस ओर अवसर मिला वह उसी ओरभाग खडे हुये। १७॥ | 
||| +#रांका-म, पथ्थिम,दक्षिण, उत्तर इन चारों दिशाओंकी भोर तित्यप्राते चार चार हाय अर्थात्‌ सोल्ह हाथ चारा ओरको बृ्राछुएका शरीर दिन दिन बढता था, यह बात बडे आश्चथेकी हे, बरन || 
॥ ४ | एक प्रकारका कोतुक है; क्योंकि १ ब,छेडा ऊगाया जाय तो कितना मोटा शहर हो सकता है, आर वत्रासुर लालों वर्षाक जीता रहा तज कैसा शरीर होगया होग/? उसकी डस्माई चोडाइका जोड आपने || 
0 | ठगाया हो तो मुझको बताओ जिससे भेरे मनका सन्देह जाय | 2 22335 | क| 
||| उत्तर-दइमात्र इस छ करमें विद्वान्‌छेग इपुको बाण ज कहते क्योकि विश्वक्रोश,कमण्डदशोश आदि दोरोमें इषु को साक मी कहते हैं;मात्रकों मोठा भो कहत हैं इस प्रमाणसे इपुमात्र कऱ्यि सीकसरीखा || || 
1 जानता; वत्राधुरको देह नित्य चारों ओर बढती थी, चांए हाथ प्रमाण एक घनुषका हे सो नित्य घनुषप्रमाण अथीत्‌ चार हाथ देह नहीं बढती थी । | 
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° | दे कौरवराज!इस त्वशके एत्ररूप अंघकारने कि जिसकी मूर्तिका वणनकिया कि,जिससे उसने तपस्याके बलसे समस्त लोकोंको अंधकारसे 
याथा,इसी कारण इसपरमदारुण पापात्माका नाम “वबृत्र' हुआ॥१८॥जो कुछ हो,देवता लोग इस दानवको देखतेही अपने दळ बलसहित अपनेर | 
गया । वरन्‌ वह देवता लोगोंके सब ही अस्र शब््नोंको| ठ 


| दि 
| 
अच्नशख्रले उस असुरको मारने लगे, परन्तु किसी प्रकारसे उस राक्षसका सहार न किया 
काकुल हे ।और देवताओं का प्रभाव मानो अस्त होने॥ ४ 


ः 
लील अर्थात्‌ निगल गया ॥१९॥ यह देखकर सब देवतालोग बहुत ही विस्मित और शा 
|| पर हुआ, उसके पीछे सबने प्रामश करके भगवान्‌ आदिपुरुष जो अन्तयोमी और त्रिभुवनव्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थानमें एकाग्रचित्त | 


- हो उन भगवानकी स्तुति करने लगे-हे महाराज ! भयके टी जानेपर नारायणके विना और किसीसे भी उद्वार होनेकी संभावना नहीं, यह||& 
नाता ह मे लोकस्तमसा साष्ट्रमूर्तिना ॥ स वे शत्र इति प्रोकः पापः परमदारुणः ॥१८॥ तं निजघ्लुरभिदुत्य सग || 
णा विबुधषेमाः॥ स्मेसस्वेदिव्या्नशन्नीविः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नशः॥ १९ ॥ ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्तते | 
जसः नड ॥ प्रत्यचमादिपुरषपुपतस्थुः समाहिताः ॥ २० ॥ देवा उचुः ॥ वार्यंबरग्न्यप्कषितयख्रिलोका ब्रह्मादयो ये वय | | | 
तः ॥ हराम यर्म बलिसतको5धी बिभेति यस्मादरणं ततोऽस्तु नः ॥ २ प ॥ अविस्मितं ते परिपूर्णकाम |® 
सेनेव लाभेन समं प्रशांतस्‌॥ विनोपसपत्यपरं हि बालिशः श्वलांगुलनातितितति सिधुस॥ २२॥ | 

विचार कर देनतालोग सावधान होकर भगमाच्‌ इरिकी शरणमें गये, “महामये परित्रागपन्थतो न भवेरदिति ॥ हरिमेव प्रपद्यंते सुराः 
शरणमातुराः ॥ २० ॥ देवतालोग बोठे कि पवन, गगन, अनल, जळ और पृथ्वी यह पञ्चप्रुत ओर पञ्चमूतोंसे बने तीन अपन आ 


इन सबके स्वामी अज्ञादि देव और उनसे अवाचीन हम लोग सब ही सभय होकर जिस कालकी पूजा कते हे, ऐता काळ भी जिनते डरता है, 
उन्हीं परमेश्वरसे हमारी रक्षा की जावे ॥ २।॥ यह निरहुकार, शांत, रागादिशुत्य, अ गे स्वहूपलाभते ही पूण, नाम उपाधिकृत आडम्बरसे 


उन 
हीन, इन परमेश्वरको छोडकर जो पुरुष और इसरेकी शरण लेता है, वह अति अज्ञानी दै, योंकि, कु तेकी पॅक पकड़ वह समुद्रके उतरनेकी 


मत्र स्थर वर्णसे वोळनेमे हनि होनेसे मिथ्या प्रयोग होजाय हे, डळटा यह वाणीइप वज्ञ यतम्रानको मारता हूँ 












॥ ३७ ॥ 













323९9 


क्र 
के 


(| URS 

जे 
क्रो 
* 
6, 
(80) 
(80 


हि 3 श्र 
क 
क 
गी ति 
A 
[ s a 
> = a 
rs "+ # ७+ नि हक त य sw sr 
र $ "डे कका - 
~ 7१ 136. «4 1 ७ 228 क च्क कु य 52 00 00 
ब 1 


मंत - 'दत्रातलहिदरशुसति । तस्मादसेद्रः राुप्मबत” शिक्षा दै कि, मंत्र स्वर वर्ण बो शजुभेवस्त्राते । तस्मादसेपेद्रः शत्रुरमवत!! शिक्षर्मि दै कि 

ज्ञ त, इन्दर > = ¢ ~ ~ ७ ४ ~ ~ 
सी इन्द्रश स्त्ररफे अपराध उळ्टा हुआ । छो।क)-मैत्रो दीनः स्वरतो चरो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथेमाह । स वाग्बज्ञो यजमान हिनाहि। यबेदरशतरुःस्त्ररतोऽपरातात्‌ ॥ 
| 
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भा०ष०% | परमेश्वरको शरण ले । उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा॥२७॥श्री शुकदेवजी बोले कि,हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब देवतालोग स्तुति 


Ie | कर रहे थे, कि कुछ देर पीछे पथम उनके हृदयमें और फिर पश्चिमदिशाकी ओरसे शंख. च 

|| ग र ) चेक, गदाधारी भगवान्‌ प्रगट हुए ॥ २८॥ उसी 

१ ३८॥ र समय देवतालोगोंने उनको सम्पुख देखा, अपने समान(१६)सोलह पाषद साथ लिये श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारे,शरदकालके काला नेत्रवाले 

| इश्वरकी उपासना करने लगे ॥२९॥ उन इश्वरको देख सब देखनेवाले आनंद्से विहुल हो दंडकी नाई भूमिमें साष्टांग दंडवत करके, धीरे धीरे 
& |उठके स्तुति करने गे॥३०॥दे राजन्‌ ! देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे कि, हे भगवन्‌ ! यज्ञ ही जिनका वीर्य, अर्थात्‌ स्वर्गादि ४ | 

अवस्थारूप सव सामथ्यवान्‌, कालस्वरूप, देत्योंके ऊपर चक्र चलानेवाले और अनेक नामवालेके लिये नमस्कार हो ॥३१॥ हे घातः ! तुम 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति तेषां महाराज सुराणापुपतिष्ठतामराप्रतीच्या दिश्यभूदाविः शखचक्रगदाधरः॥ २८ ॥ आत्म 
स्येः षोडशभिविना श्रीवत्सकोरत॒भो।पर्यपासितसु ज्िद्रशरदंबुर्हेक्षणस्‌ ॥ २९ ॥ दृष्य तमवनो समै इेक्षणाहद 
वि्ठवाः ॥ दंडवत्पतिता राजव्छनेर्त्याय तुः ॥ ३० ॥ देवा उच्चः॥ नमस्ते यज्ञवीयाय वयसे उत ते नमः॥ 


नमस्ते द्यस्तचक्राय नमः सुपुरुह॒तये ॥ ३१ ॥ यत्ते गतीनां तिस्षणामीशितुः परमं पदस्‌ ॥ नावांचीनो विसस्य 
धात्वैदितुमहेति ॥ ३२ ॥ य्‌ 


5 भा टी ० 


8 ~ 


७॥ अ०७ ` 
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नध च्याच 
तीनों गुणोंके इश हो, तुम्हारी त्रिगुणात्मिका तीन गति जो पर अपर अर्थात निर्युणस्वहूप हे उनको अर्वाचीन : पुर्व किये 

५ [| शन णस्वूप ईं उनको अर्वाचीन अर्थात्‌ आजकलके पुरुष किंस 
प्रकार जाननेमें समथ होंगे, इसलिये हम एुंमको नमस्कार करते हैं. हे भगवच्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! हे आदिपुरुष ! हे त [हे 
महानुभाव | हे परममंगळ ! हे परमकल्याण ! हे परमकारुणिक | हे केवळ जगदाधार ! हे गदाधर! हे लोकनाथ ! हे सवेश्वर ! हे लक्ष्मी 
नाथ ।परमहस्‌ परिब्राजक लोग अशंगयुक्त परमसमाथि आत्मयोगसे जो समाधि अर्था 


व ग १ त्‌ चित्तकी एकामताको प्राप्त होते हे उस समाधिका 
अनुष्ठान करके जो पारिस्फुट परमहंस धमका अदुशीलन करते और उससे जब उनके चित्तके तमरूप किवाँड़ खुल जाते और प्रत्यक्षरूप 
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और आपकी आत्माको किसी प्रकारका विकार नहीं होता और उसपर आश्चर्य यह है कि आप सृष्ट्यादि कार्योंमें हम लोगोंकी कुछ सहायता 


| | ।नहीं चाहते हो ॥ ३४ ॥ ख देवदत्त इस नामका कोई पुरुष जिस प्रकार गृहादि बनाकर उससे अपने किये हुए शुभा शुभ कर्माका फळ | 
हच ॥पाता का तुम ब्रह्नस्वहूप होकर भी गुणसश्हिप संसारके वश पडते; या 02५8 स्वकृत कुशलाकुशल भोग करते हो या स्वय जो आत्माराम ओर।७%। 
. ॥ज्पमशशील तहुप ही रहकर अप्रचलित सदा रहनेवाली शक्तिके प्रभावसे उस विषयमें उदासीन रहते. हो अथात्‌ केवल: या साक्षी स्वरूपसे |). 









| 
i ॒ | 
#| आत्मलोक मय समय जो निजसुख ह ग्य क्ष 380 तुम उसके गत ता हो,इसलिये इम सब देवता आपको ||| - 
नमस्कार करते Fe हे भगवन्‌ | तुम्हारा वृह्ारयोग अथात्‌ कीडाका उपाय हमारी समझमें नहीं आता हे. क्योंकि, आपका।%॥ . 
(0॥ आश्रय नहीं और शरीर नहीं है और आप स्वयं सगुण हैं तथापि आपकी आत्मा करके इस सगुण विश्वकी सृष्टि, स्थिति और रख्य होती 
ऊँ RR वासुदेवादिपुरुष महापुरूष महालुभाव परममंगल परमकल्याण परमकारुणिक केवल 
जगदाधार लाकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरित्रजाकेः परमेणात्मयोगेन समाधिना परिमावितपरिस्कुटपा 
रमहँस्यथमणोडाटिततमःकपाटडारे चित्तेऽपाइत आत्मलोके खयसुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्‌ ॥३३॥ ह 
इव तवाय विहारयोगी यदशरणोऽशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवायआत्मनेवाविक्रियमणिन सणुणमणणः खजसिपासि 
हरसि ॥ स्वि ३४ ॥ अथ तत्रमवान्कि देवदत्तवदिह गणविसगपतितः पारतन्येण खकृतकुशलाकुशल फलयुपाददाति 
आहोस्विदात्माराम उपशमशीलः समंजसदशन उदास्त इति ह वाव न विदामः ॥ ३५ ॥ नहि विरोध उभयं भग 
| 11 हा. अगागाहमाहात्ये | तान कनति ह 'कर 
|&| णाश्रय दना विवादानवसर उपरतसमस्तमायामय केवल णवात्ममायामंतधोय को तु अर्था दु्घेट इव 
|| भवति खरूपह॒याभावात्‌॥ २६ ॥ हे... 
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. 8 वमान रहते हो, इस बातका भेद हम नहीं जान सकते हैं ॥३५॥ परन्तु दे भो । आपमें यह दोनों ही अविरुद्ध है! इसलिये दूसरेका i ` 
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ही इश्वर अर्थात्‌ स्वतंत्र हैं, किसीके वश नहीं, आपमेँ अपारेमित श॒णोंके समूह 
ह पल बन हैं,आपका माहात्म्य तके करनेके योग्य नहीं है,इस कारण 
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कारण कि, आप ही इस प्रभावसे परमेश्वर हैं, इसलिये यह परमभागवत पुरुष आपके चरणकमलकी सेवा किस प्रकार त्याग सकते हैं? 
पुरुष पुरुषाथेविषयमें अतिकुशल होनेके कारण आत्मा जो आप हैं, आपको ही प्रिय और अपना सुहृद समझे इए हे, इसलिये यह 
लोग साधु अर्थात्‌ रागादि शून्य दै, हे प्रभो ! आपकी महिमा ही अमृतका सागर हे, उस सागरका एक बूँद जल भी एक बार पी लेनेसे फिर || 
नमें उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते हें, उसको पाकर यह समस्त महापुरुष श्रति दष्टिविषयक छोटे सुखको भ्ल गये हे, इस कारण 
आपमे ही इनका मन अत्यन्त अजुरागी होकर लगा हुआ है. हे प्रभो ! यह कोई नहीं कह सकता कि, आपकी सेवासे साधारण ही फल होता 
भगवत | बडा फळ होता है कि,ससारका आवागमन छट जाता हे ॥३९॥ हे भगवन्‌ ! आप त्रिशुवनके आत्मा और भवन हैं/आप त्रिविक्रम 
तरि्ुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोकमनोहरादुभाव तवेव विश्रतयो. दितिजदनुजादयश्चापि तेषाम 
क्रमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया धुरनरश्गमिश्रितजलचराङतिमियेथापराधं दंडे दंडधर दधर्थ ॥ एवमेन 
मपि भगवञहि लाश्मुत यदि मन्यसे॥ ४०॥ अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगल 
ध्यानादुबडहृदयनिगडानां स्वलिंगविवरणेनात्मसात्ङतानामनुकंपाबुरंजितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विग 


3] 


(| 


लितमधुरयुखरंसागतकलया चांतस्तापमनघाहंसि शमयितुम्च॥ ४१ ॥ ॒ 
है,आपने ही इस त्रिलोकीको बनाया दै, आपका प्रभाव तीनों लोकोंका मन हरण करनेवाला है,हे प्रमो ! देत्य दानव इत्यादि सब ही आपकी ह. 


विधूति है.हे दण्डधर ! आपने सब त्य दानवोंको“यह उद्योगका समय हे ऐसा बिचार उनके ऊपर जब दण्ड धारण किया हैःयदि इच्छा हो, 
तो इस उ भी वैसे ही दण्ड धारण करके इस त्वष्टाके पुत्र बृत्रासुरका संहार कीजिये ॥४०॥ हे तात ! हे हरे | हम सब आपके ही जन हे - 

आपके चरणॉमें नमस्कार करते हैं, और निरंतर ही आपके दोनों चरणकमलोंका ध्यान करते हैं, और उनमें ही हमारा हृदय अतिगाढ्ूपसे || [ह 

बघ गय! है, और आपने भी अपनी सति प्रकाश करके इम लोगोंको अपना भक्त कहकर माना दे, इस कारण दे अनघ! अनुग्रह प्रकाश | 
करके.सानुराग विशद रुचिवाली मन्द सुसकान सहित अबलोकन तथा युखारविंदसे निकले इए मधुर मनोहर वचनरूप कलासे हमारे अन्तः||&| | 
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मा० ष० 
॥ ४० ॥ 


9 | करणें ब्रह्न और अन्तयोमी स्वरूपमें और बाहरी प्रधानस्वहूपमें देश,काल, देह, अवस्था;विशेष अतिक्रमण करके इन सबके उपादान और 


च्य 


323252 


%) 
"> ह ौ क्र 
र करणके तापको शांति देने योग्य होओ ॥ ४३ ॥ हे भगवन्‌ ! हम जिस कार्यकी प्राथना करते हैं वह भी आपसे किस प्रकार कहें 4 आगकी 


क चिनगारियें अभिको प्रकाशित नहीं कर सकतीं वैसे ही हम भी आपके निकट अपनी अभिलाषा प्रगट नहीं कर सकते,जो विषय माया सब जग 


00 तकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके कारणहपसे प्रगर होती हे उसी मायाके साथ आप विहार किया करते हैं, इस कारण समस्त जीवोंके अन्तः- 
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'$ उपल्म्मकस्वरूपमें अनुभव किया करते हो, इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्नके अर्थात्‌बुद्धि इत्यादिके साक्षी समस्त ही जानते हो, हे प्रभो! 


| अथ है. भगवंस्तवास्मामिरखिलजगहुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्य ।_ सकलजीव 
&| निकायानामंतह्वदयेषु बहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथादेशकालदेहावस्थानविशेष॑ तपा 
दानोपलभकतयाऽनुभवतः सवेप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षासरब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थ . 
विशेषो विज्ञापनीयः स्याहिस्फलिंगादिमिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२॥ अत एव स्वयं तहुपकर्पयास्माकं भगवतः पर 
मरोस्तव चरणशतपलाशच्छायां विविध्जिनसंसारपरिश्रमोपशमनीद्चपछचतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः॥ ४२॥ 
अथो ईश जहि तां असंत खुवनत्रयस्‌ ॥ ग्रस्तानि येन नः इष्ण तेजांस्यस्रायुधानि च ॥ ४४ ॥ 
साक्षी होनेका कारण यह है कि, आपका स्वरूप आकाशके समान किसीमें भी लिप्त नहीं है. हे भगवन्‌ ! आपके शरीरके किसीमें लिप्त 
न होनेका कारण यह हे कि, आप साक्षात्‌ परब्रह्म अर्थात निरुपाधि और परमात्मा अर्थात सत्त्वमूर्तिं हें॥ ४२॥ इस कारण हम जिस कायकी 
# | कामनासे आपके निकट आये है,सरवे तत्त्वोंके जाननेवाले शुणोंसे स्वयं उस कार्यको जानकर आप हमारे उत कायको पूर्ण करें । हे भगवन्‌! 
आप परमणुरु हें, आपके चरणकमलोंकी छाया जो संसारके अनेक परिश्रमोंका नाश करनेवाली है, सो हम सबने उसी छायाका आश्रय || 
| लिया है॥ 9३॥ हे इश! त्वष्टाके पुत्र वृत्रासुरका आप संहार शीघ्र ही करें । इस असुरने त्रिोकीका ग्रास किया है. हे प्रमो ! इस दुषनें।ह| 
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| भा० दौ० 


अ ९७ 


॥ ४० ॥ 


र इत्यभिधीयते” इत प्रकार निरुक्ति है॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन! जब देवता लोगोंने इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक स्तुति की तब| क 
Ee | भगवान्‌ हारे इसको सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हो उनसे वक्ष्यमाण वचन बोले ॥ ४६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, दै झुरश्रेष्ठणण ! हमारे 
#| दसाय निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय सृष्टयशसे निरुपक्रमाय सःसंग्र्हाय भवपांथनिजाश्रमाप्तावंते परीष्टगतये 
| हरये नमस्ते॥ ४५॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथैवमीडितो राजन्सादरं त्रिदशहरिः ॥ स्वपुपस्थानमाकण्यं प्राह तान्‌ 
| $| सिंनदितः ॥ ४६ ॥ श्रीप्रगवानुवाच ॥ प्रीतोऽहं वः पुरश्रष्ठा मदुपस्थानविद्यया ॥ आत्मेरवयस्य़ातिः एसां मक्िश्चेव 
| यया मयि ॥४७॥ कि दुरापं मयि प्रीते तथाऽपि विबुधषंभाः ॥ मय्येकांतमतिनांन्यन्मत्तो वांछति तत्त्ववित्‌ ॥४८॥ 
ह | न वेद कृपणः श्रेयः आत्मनो गुणवस्तुद्ृक्ू ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ | 
५ | स्तोत्रसे युक्त तुम्हारे ज्ञानसे हम अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस स्तोजके साथ ज्ञानसे पुरुषको आत्माके ऐश्वर्य अर्थात संसारकी असारताका || 
i 






हमारे अस्र श्र और तेजको ग्रस लिया॥४४॥ अहो ! शुद्ध और सब दुःखके हरनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्के अर्थ इम नमस्कार करते 
हैं, उनका हदयके आकाशमें निवास है, वह बुद्धि इत्यादिके साक्षी हैं, सदा आनंदमय हैं, उनका यश रुचिर दै,आदिरहित हे, साधुलोग 
इसका संग्रह करते हें और वे संसाररूप मार्गमें सदा वतमान रहते हें,जो पुरुष इनकी शरण लेता हे वह उसके अर्थ संसारके अंतमें उत्तम गतिके 
| स्वरूप होजाते हैं. इस कारण वह सब दुःखोंके हरण करनेवाले हें । “कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च निव्रैतिवाचकः । तयोरेक्य परं ब्रह्म कृष्ण 
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| स्मरण होगा और मुझमें एकान्तकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी ॥ ४७॥ हे विद्वुधश्रेष्ठ ! हमारे प्रसन्न हो जानेपर फिर भक्तोंको कौनसी | 
.॥४॥वस्तु प्राप्त नहीं होती ! अथात्‌ सब ही वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। शेष कुछ प्राप्त करनेको नहीं रहता. इस कारण तत्वज्ञानी पुरुष हमको दी |||  . 

|एकान्तभावसे अपना चित्त समपैण कर र मतवाले हो जाते है, और किसी वस्तुको इच्छा नहीँ करते॥ ४८ ॥ स हे वत्सगण! जो] | क 
> - | पुरुष विषयमे तत्त्वोंकों देखता हे, वह अति कृपण हे,वह अपनी भलाईको नहीं जानता, इसलिये विषयमें जो उसकी इच्छा देउसको || | 
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कि पूर्ण कर देना दयावान्‌ पुरुषको उचित नहीं, बरन्‌ उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण कर दिया करते हे ॥ ४९॥ जो विद्वान्‌ है भा०,टी2 
| और अपने भले बुरेको जानते है, वह कभी अज्ञानीको प्रवृत्तिमागका उपदेश नहीं कर सकते,क्योंकि; रोगीके चाहनेपर भी भला वद्य क्या || अ, ९. 
उसकी अपथ्य दे सकता है! अर्थात्‌ नहीं दे सकता ॥ «०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार तत्त्वकथनसे अनोचित्य हरण करके इन्द्रका अभिप्राय | 
जानकर वह भगवान्‌ कहने लगे कि,हे इन्द्र! तुम इस समय अपने स्थानको जाओततुम्हारा मंगल होगा. दूधीचि ऋषिका शरीर विद्या, ब्रत 
स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्‌ न वक्त्यज्ञाय कर्म हि ॥ न राति रोगिणोऽपथ्यं वांछतो हि भिषक्तमः ॥ ५० ॥ 
मघवन्यात भद्दे वो दृध्यंचमपिसत्तमम ॥ विद्यान्रततपस्सारं गात्रं याचत मा चिरस्‌॥ ५१॥ स वा अधिगतो 
द्ध्यङ्टञ्विभ्यां ब्रह्म निष्कूलस्‌ ॥ यहा अश्वशिरोनाम तयोरमरतां व्यधात्‌॥ ५२॥ 

और तपस्या कानेसे अति दृढ़ होगया है,वहाँ जाकर तुम उनके शरीरको मागो,अब विलंब करनेका अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ ॥९१॥ 
हे देवेंद्र । वह सुनि अध्यात्मविद्यामें अतिशय बलवान हें, वह शुद्ध ग्रहको जानकर दोनों अश्विनीङुमारोंको विद्यादान करते इए. वह 
वेदभाग अश्वके शिरद्वारा कहा गया था, इस फारणसे अश्वशिरा नामसे प्रसिद्ध हुआ है, इसी विद्यासे अशिविनीङुमारोंको जीवन्छुक्तिका 
- लाभ हुआ था ॥ ५२॥ ; 

न १ इस विषयभं यह प्रसिद्ध इतिहास है ।,अशिर्नाकुमार दीचे मुनि ्रहविद्यामें निपुण व अथेवक्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोळे कि, हे मगबन्‌ | आप जिस विद्यामें विशारद हुए दें वह विद्या 
आप छपापूवक हम लोगें।को मी पढाइये । जच अश्विनीकुमारोने यह प्रार्थना की, तष इन मुनिने उत्तर दिया कि, इस समय हम भगप्रत्‌ कमे करनेमें स्थित हैं,अ्मी जात्रो फिर आना, तव पढविंगे, जैसे हां कि, 


टी अखिनीङुमार आश्रमसे बाहर आये, वैसे हा इन्द्रने उस ऋषिके निकट १हुँचकर कहा के, हे मुने | अश्विनीकुमार वै हैं,सो वैद्यांको ब्रह्मविद्याका उपदेश न' देना चाहिये, इस कारणते आप यह बिद्या उन्हें न 
बतावें, यादे हमारे वचनोंका निरादर कर यह विद्या उन्हें बताइयेगा, तो निश्चय ही हम आपका शिर काट डाठेंगे, यह कहकर इन्द्र चळे गये । फिर बहुत शीघ्र अश्विनीकुमार विद्यार्थी होकर इन द्थोचिके 

60 || जाश्रमम आये और इनके मुखसे इन्द्रकी कही वाता सुनकर बोळे।क, हम पहळे आपका यह शिरकाट कर अश्वदा मस्तक घरकर जोडे देते हैं तव आप इस मुखते हमको ब्रह्मयि्याका उपदेश दीजिये, जब इन्द्र 
आकर आपका यइ शिर काट डाढेगा, तव फिर आकर हम आपका यह निजमस्तक आपके घडपर ळगादेंगे और फिर आपको इस विद्याके पढानिकी गुरुदक्षिणा दीजायगी. दधीचि मुनिन यह वार्ता सुनकर 


५8) 
- || अखनो इम्‌.रको अअमस्तकसे प्रश्‍ग्ये और ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, इस कारणसे यह विद्या अरवशिर नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ' | a 


[० ष्‌ 
॥ ७१॥ 
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॥ ७१ ॥ 
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® | मेरी आत न्होने हो ₹ प्रा,त्वह्ा से वह कवच विश्वरूपको | के 
७ इन्द्र) दधीचि सुनिको मेरी आत्माका श्रीनारायणकवच प्राप्त हुआ और उन्होंने ही त्वशको यह कवच पढ़ाया, | | 
मात दू के और हर यह कवच तुमको दिया हे। इस कारण दधीचिसुनिका गात्र नारायण कवचके प्रभावसे अति इढ है, सो तुम लोग 


1 व्‌ त्यन्त ४ पि ने रं देवेंगे ! श्रीभगवान्‌ कहने 
जाकर उनके अंगकी हड्डी मांगोहे देवेंद्र ! यह देह सबको ही अत्यन्त प्रियहोती हे फिर यह साने इस देहको क्यों द 
लगे कि, इस प्रकारकी शंका तुम लोग मत करो; वयोंकि,वे परमधर्मज्ञ है; तुम्हारे ऊपर विशेष करके अंशिनीकुमारके मांगनेसे शिष्यकी प्रीतिके 


मळ 


वश होकर- उसी समय वंह अपना शरीर दे देवंगेउस शरीरकी अस्थिसे विश्वकमाजी जो आयुध बनावेंगे,वह श्रेष्ठ आयुध बन जायगा, 


७0 


आ 


ध्यड्ञाथवंणरः [मदार ् - तः ॥ युष्मभ्यं याचितोऽ 
दध्यङ़ाथ ले वर्मभिद्यंमदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यत्मादात्त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः ॥ १९ सम 
श्वभ्यां धर्मजञोंगगानि दास्यति ॥ ततस्तेरयुधश्रष्ठो विश्वकर्मविनिमितः ॥ ५४ ॥ येन त्रशिर हत सक | 
बहितः॥ तस्मिन्विनिहते यूयं तेजोऽ्रायुधसपदः॥ श्यः प्राप्स्यथ भद्र वो न हिंसंति च मत्परान्‌ ॥ ५५ ॥ इ 
श्रीभागवते महाएराणेषष्ठस्कंे इृत्रवधा्थमिन्द्राइक्तमगवरस्तोत्र नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 







7 ध्य | जायगा । काट डालना; हे देवगण ! जब वह दानव मर 
| अथात्‌ वत्र हो जायग ॥ ५३॥ ५४ ॥ तुम हमारे तेजसे बढकर इस शस््रसे वत्नासुरका मस्तक काट | ऐसी श 
; जायगा, तब तुम फिर अपने तेज अश और सम्पदाको प्राप्त होगे. बडे आकारवाला जिश्वुवनग्रासी वह असुर तुमको ग्रास कर जायगा ऐसी शंका | हर 
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जानते । हे सुरगण ! मृत्युकी पीड़ा अत्यत कठिन होती है, वह चेतनाका नाश कर देती है ॥३॥ जो जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हे, 


श्रीछुक उवाच ॥ इद्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वमावनः ॥ पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवांतदेध हरिः ॥ १ ॥ तथाऽ 
सियाचितों देवेऋषिराथर्णो महान्‌ ॥ मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ अपि इंदारका यूयं न जानीथ 
शरीरिणास्‌ ॥ संस्थायां यस्त्वमिद्रोहो इस्सहश्चेतनापहः॥ ३॥ जिजीविषणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः ॥ क 
उत्सहेत तं दात भिक्षमाणाय विष्णवे॥४॥देवा उद्चुशकि तु तइस्त्यजं ब्ह्मन्पुसां भरतातुकंपिनास ॥ भवद्विधानां महतां 
- पुण्यशोकेड्यकमणास्‌।५॥ नलु स्वाथेपरो लोको न वेद परसंकटस्‌॥ यदिवेद न याचेत नेति नाह यदीइवरः ।६॥ 


को माँगते हैं, इसका उत्तर यह है कि, अपनी प्यारी देहको भगवान्‌ विष्णुके मॉगनेपर भी कौन दे सकता है! ॥४॥ दधीचि सुनिके यह बचन 
सुनकर देवता लोग बोले कि, है हन्‌ !जो महापुरुष आपसरी खे दयावाद हैं, पुण्यवान लोग सदा जिनके कमाकी बड़ाई किया करते हवे लोग 
#९ | परोपकारके ये कौनसी वस्तुको नहीं दे सक त !॥ «९ ॥ हे झुनिश्रेष्ठ ! यह ठीक है कि, स्वार्थपर लोग दूसरेके केशको नहीं जानते, यदि 
| परया दुःख जाने तो मांगें नहीं वैसे ही दान देनेमें समर्थ पुरूष भी समझकर “ना” नहीं कह सकता, अथात हम लोग जिस प्रकार स्वाथपर 
रोनेसे आपके कष्टकी ओर नहीं देखते, आप भी वेसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगोंकी इस विपदको नहीं समझते॥ ६॥ 
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दोहा-सुनि दधीचिकी अस्थिको,रचकर वच्न कठोर । त्रास इन्द्रने, कियो युद्ध अति घोर॥१॥श्री शुकदेवजी बोले कि,हे राजन] वि 
कार के ~ ५ न 7 र [ 3 भा वचं 
भगवान्‌ इन्द्रको इस प्रकारकी आज्ञा देकरद्रीन करनेवाले उन देवताओंके सामने ही अंतर्धान होगये॥ १॥ उसके पीछे ताही महान | ०४ 
अथवेण दधीचि सुनिके निकट जाकर उनके शरीरको मांगने लगे. हे भागवत! देवतालोगोंके मुखसे इन ऋषिको धर्म सुननेकी बड़ी अभि! 
| थी, इसलिये मनहीमन आनंदित हो हँसकर बोले ॥ २ ॥ हे वृन्दारकबृन्द ! शरीरधारियोंको मरनेमें जो दुःख होता है उसको तुम नहीं 


उनको उनका शरीर अतिप्याग होता है, यदि तुम लोग कहो कि, इम तुम्हारा देह नहीं चाहते, बरन्‌ हम लोगोंके सुखसे भगवान तुम्हारे शरीर: 
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र ह क्य | ऐसे घुनिजनोने विश्वरूपस कहा और वही मुनिकोग शोच करो ये ॥ 
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वे महात्मा ऋषि विनय करके बोले कि,दे देवगण ! आप लोगोंसे धर्म घुनवेकी कामनासे हमने ऐता कहा था; यद्यपि हमारा यह देह प्यारा है, | 
तो भी एक दिन यह अवश्य ही हमको छोडकर चला जायगा. फिर जब कि आप लोग हमसे इत देहको मांगते है, तव तो अभी हम इसको 
आपके लिये त्याग किये देते हैं ॥ ७॥ हे नाथगण। यह देइ नित्य नहीं है, इस शरीरसे सब प्राणियोंके ऊपर दया करके जो पुरुष ध 
और यश बरोरनेकी चेष्टा नहीं करता, उसके लिये अचेतन स्थावर तक भी शोक किया काते हें& ॥८॥ हे प्रश्ुग ! जो महात्मा स्वये 


ऋषिस्वाच॥ धम द श्रोतुकामेन यूये मे प्रत्युदाह्वताः  एषवः प्रियमातमान्‌ त्यजतं संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ योऽ 
वणात्मना नाथान धर्म न.यशः एमान ॥ ईहेत सूतद्यया स शोच्यः स्थावरेरपि ॥ < ॥ एतावानव्ययो धमः पुण्य 
शडोकेरूपासितः ॥ यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति॥ ९ ॥ अहो देन्यमहो कष्टं पारक्यः क्षणभंयुरेः ॥ 
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यन्नोपकुयांदस्ाथैमत्यः स्वज्ञातिविग्रहैः ॥ १० ॥ 


प्राणियोंके शोकमें शोकाकुल और उनके हमें इषित होते हैं, उसके वह सब अव्यय धर्म पुण्यवान लोकोंमें उस घमीं पुरुषकी सेवा किया 
करते ह॥९॥ अहो ! जो घन, पुत्र शरीरादि पदाथे दृष्टि आते हैं यह सब कुत्ते और गीदडादिके भोजन हैं। यह स्वाथके कुछ भी उपयोगी नहीं| 
और स्थायी भी नहीं बरन क्षणमें नष्ट हो जानेवाले हें और क्षण क्षमे नष्ट होते जाते हे फिर इन सबसे परोपकार न करना कया कष्ट और 


# छका-विश्वरूपने देवताओंसे कहा कि, ऐसे प्राणीको इक्ष शोच करते हैं कि, इसकी सुन्दर गाते क्रिस प्रहारस होगो,यह बडा दुष्ट है, तो इसमें सुको यह बडी मारी शहा है क्रि, वक्ष तो जड 
पदां हैं उनको किस बातका शाक संताप | इकषॉको तो करिसी प्रकारका दुःख सुख हो ही बही सकता और जो हो मा तो दक्ष मनुष्यका शोच क्यों करेंगे £ , | i 
दत्तर“ शोच्यः स्थाबरेरप'? इस छोकभ ब्यासजीने इसको स्थावर नहीं कहा या. मगवान्‌ वादुदेवके' चरणाराबन्दमं जो सुनिडोग नित्यप्रात मन रियत करते थ उतो व्पासजीने स्यार कहा था. | 9९ 
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ऐरावत हाथीकी पीठपर शोभायमान होने लगा,देवतागण चारों ओरसे घेरकर खड़े होगये और संब ऋषिगण स्तुति करने लगे,जिससे कि? 
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| श्वभ्यां पितृवह्निभिः ॥ महृद्भिशश्चमिः साध्येविर्वेदेवेमंहत्पतिस्‌ ॥ १७॥ दृ वज्रधरं शर्क रोचमान खमा 


अ) रा... रपलममम«ममबम्कबनजन-ाा- न  तिि- 2 ++ अपन पककननन-ममन- 5. 


| - केसे कृपणपनका काम हे ॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, राजन्‌ ! सुनिवर दधीचिने ऐसा निश्चय करके पखझके साथ अपनी आत्माको 
के मिलाय शरीरको छोड़ दिया ॥ ३३॥ उनकी इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि यह सब वशमें थीं और वे आप ही तत्त्वोंको देखते थे इसलिये 
% | उनके सब:बन्धन छूट गये थे, इस कारण परमयोगका अवलम्बनकरनेसे उन्होंने अपने शरीरका छूटना भी तो नही जाना ॥ १२॥ फिर पीछे 


हे 


$| इन सुनिके शरीरकी अस्थि लेकर विश्वकर्माने वज़ बना दिया, व भगवानके तेजसे युक्त उस वजको धारण करके इन्द्र उठा ॥ १३॥ गजेन्द्र 


श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृतव्यवसितो दध्यझथरवणस्तनुस्‌ ॥ परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयक्षही ॥११॥ यताक्षापु 
मनोबुडिस्तत्त्व्वध्वस्तवंधनः ॥ आस्थितः परमं योग न देह बुबुंध गतस्‌ ॥१२॥ अथेट्रो वजपुद्यम्य निते विश्व 
कर्मणा॥ सुनेः शुक्तिमिसत्सिक्तो मगवत्तेजस्‌न्वित॥१३॥द्तो देवगणेः सबेगजेद्रोपयंशोमत ॥ स्तूयमानो पुनिगणे 
खलोक्य हषेयज्निव ॥ १९ ॥ दृत्नसभ्यद्रवच्छेतु सतुरानीकगू्थपेः ॥ पर्यस्तमोजसा राजन्कडो रुद्र इवांतकस्‌ ॥ 
॥१५ ॥ ततः सुराणामतुरे रणः परमदारूणः ॥ ताले नमेदायाममवत्रथमे युगे ॥ १६ ॥ रट्रेवेसुसिरादित्यिर 
यया ॥ नारष्यन्नसुरा राजन्सधे इत्रपुरस्सराः ॥ १८ ॥ | 
समस्त त्रिभुवन मानो इषयुक्त होगया ॥ १४ ॥ है राजन! इसके पीछे देवराज इन्द्र बत्रातुके ऊपर दौडे, यद्यपि वह वृत्रा! अउस्सेनाके 
यूथपोंसे गिराहुआ था, तो भी कोधायमान रुद्रजीने जिस प्रकार अन्तकासुरके उपर चढ़ाई की थी, वैसे ही सुरराज इन्द्र बल पूर्वक इस असु 
पर,:चढ़ ॥ १५ ॥ फिर असुरोके साथ देवतालोगोंका परस्पर संग्राम होने रगा. हे राजन्‌ ! सतयुगकरे अंत और बेताके आरंभमें नमदा 
नदीके किनारे यह संग्राम होता हुआ ॥१६॥ हे राजन] इस मुद्धमें ८ वसु, ११ सब्र, १२ सूप, २ अश्विनीकुमार, ७ पितृ, ३ आगि, ४५ 
पवन, ऋश्च,साध्य और विशवेदेबादिके साथ ॥ १७॥ वज्रधारी इंद्र अपनी श्रीसे अधिक शोभायमान हुए कि, जिपको शइ लोग 
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० ष० नाई देवता लोगोंने इन सबको काटकूट डाला ॥ २७॥ इस प्रकार अनेक अनेक अद्नशत्तनोंके प्रहारसे भी देवसेनाको अच्छिन्न, र्‌ 
य पत्थर तथा विविध पर्तोंके शिखर चलानेसे भी उनको घावरहित देख बृच्रासुरकी सेनाके असुरगभ अत्यन्त भयभीत हुए । ह rs 
॥ ।%|पी& फिर भी उन्होंने देवतालोगोंके विरुद्ध जो जो कुछ करनेको यत्न किया॥सो देवता लोगोंके ऊपर होनेसे वह सब ही यत्न उनके निष्फल 
| हुए. जेस छोटे लोगोंके कहे अकस्याणकर कठोर वचन बडे पुरुषको क्षोभदायक नहीं होते, वैसे ही देत्य लोगोंकी चेष्टासे देवता लोगोंको 
कै) कुछ भी ग्लानि नहीं हुई ॥ २९ ॥ हे राजन! अहुर लो गोंकी भक्ति भगवाचमें नहीं थी इस कारणसे यद्दमें उनका समस्त दर्षे बहुत शीघ्र टूट 

तानक्षतान्स्वस्तिमतो निशम्य शख्रा्नपूरेरथ इत्रनाथाः।मेदषद्धिविविधाद्रिःटगेरविक्षतासतत्र पुरेंद्रसेनिकान॥२८॥ 
| सव प्रयासी अ मवन्विमोधाःङृताः कता देवगणषु देत्यङष्णाइकूलेषु यथा महत्तु क्षद्रे! प्रयुक्ता रुशती रूक्षवाचः 
॥२९॥ ते स्वप्रयासं वित्थं निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुडदपाः ॥ पलायनायाजिस्ुख विसृज्य पाति मनस्ते दरात्तसाराः 
& | ॥३०।४त्रोऽसुरास्ताननुगान्मनस्वी प्रधावतः प्रेश्य बभाष एतत्‌॥ पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीत्रण विहस्य 
४) वीरः॥ ३१ ॥ कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनाघुवाचबाचं पुरुषप्रवीरः । हे विप्रचित्ते नपुचे पुलोमन्मयानवेज्छंबर 
| मे श्गणुध्वस्‌ ॥ २२॥ जातस्य सत्युशव एष सवतः प्रतिकिया यस्य न चह क्लृप्ता ॥ लोको यशश्चाथ ततो यदि 
| हासु सत्यं वरं को न णीत युक्त ॥ ३३॥ | 
%| गया और उनका धीरज देवतालोगों करके अहण कर लिया गया इस कारण य्चपि वह बडे भारी योद्धा थे,तो भी समरका प्रारंभ होते ही अपने 
# |स्वामीको परित्याग कर वे अपने छुटेकारेका मार्ग देखने लगे ॥ ३० ॥ बृत्नासुः स्वयं भी महावीर था, जब इसने देखा कि, हमारे अठ चर 
& असुर लोग भागनका तयार हो रहे हे ओर प्रथम ही अनेक अनेक सेनाको उसने तेज भयसे छिन्न भिन्न और समर त्याग करके भागते हुए देखा,नब 
# | बासुर हंसकर कहने लगा॥ ३३ ॥ उसके वह सबही वचन ठीक ठीक इस अवसरके योग्य और मनस्वी छोगोंके लिये मनोहर थे। उसने 
(| कहा हे विप्रचित्त ! हे नछुचि ! हे पुलोमन ! हे मय! हे अनर्वन्‌ ! हे शंबर ! हमारे वचन सुनो ॥३२॥ जन्म लेनेसे घृत्यु निश्चय ही होती है 


1 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ४४ 












भाग टी० 






RRS SHS 


77 7 छ 7 7 & 8 8 8 0 1 5 


अ० १० 





= 


॥४३॥ 


323288 





nd nd 
SESE rE 
a 





88003: 


ee] 
RR याणी 





{ 










ne RR 


3253232323 


| i किसी प्रकारसे भी वह मृत्यु टल नहीं सकती, इससे यदि उस शृत्युसे इस लोकमें यश ओर परलोकमें स्वगे होनेकी सम्भावना हो, कोन 

विद्वान्‌ ऐसी मृत्युको न चाहेगा !॥३३॥ हे वीरगण ! इस लोकमेंदो (२) प्रकारकी मृत्यु मिलनी -अतिदुलेभ है, ऐसी मृत्यु: हरेकके 

i भाग्यमें कहां ! वह दो मृत्यु यह हें-अक्मकी धारणाके लियेप्राणादिका जय करके शरीरका छोड देना एक और दूसरी सेनाके आगे होकर 

संग्रामभूमिमे परमानंदसे प्राण त्याग कर देना &&॥३६॥इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां वृत्रयुद्धे असुरपराजयउणनं नाम 

` दृशमोऽध्यायः। १० ॥ दोहा-वृत्रासुरसे इन्द्रने, कियो युद्ध अतिघोर। मक्तिज्ञान-चर्चा करी, ग्यारहमें रणछोर ॥ १॥ इतनी कथा वणन 
हौ समताविह प्रत्यू दुरापौ यह्रह्मसंधारणया जितासुः ॥ कलेवरं योगरतो विजद्यायदय्रणीवीरशये$निटत्तः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागव० षष्ठ इनेन्द्रयुडं नाम दशमोऽध्यायः। १० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ त एवं शंसतो धर्म वचः पत्युरचे 
तसः ॥ नेवाशहन्भयत्रस्ताः पलायनपरा रप ॥ १ ॥ विशीर्यमाणां एतनामासुरीमसुरषेमः ॥ कालाहुकूलेखिदशः 
5४ || काट्यमानामनायवत्‌॥ २ ॥ दृ्ञऽतप्यत संख्ड इन्द्रशञ्जरमषितः॥ ताक्विवार्योजसा राजन्निभेत्स्यदशुवाच ह ॥३ ॥ 

०? / | #|कर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित्‌! असुरोंके स्वामी बृत्रासुरने इस प्रकारके धर्मयुक्त बचन कहे, परन्तु :अछुर 

` |#|लोगोंने एक न सुना,बरन ्रासित हो घबराय २ सब भागने ही लगे ॥ १ ॥ इसके पीछे देवता लोग उनको खदेड रहे थे कि. जिससे असुर 

| | लोगोंकी सेना अनाथके समान छिन्न भिन्न हो रही थी, क्योंकि उस समय देवता छोगोंका काल अनुकूल था ॥ २॥ यह देखकर असुरसरे् 

नाधरा मात करण सत्त सपत इजा हज का राह णाइ इन सब आरके सामने इस ठावत्याही देल इसके पहन करको 


`  इसळ्यि घभशात्न मी कहा है कि योगयुक्त) पंजिजक भौर सन्सुख युद्ध शरीर देनेवाळा बार यह दोनों पुरुष सुधेमंडळो भेदन करके गमन करते; हैं,यथा स्प्रतिः-““द्वाविमी पुरुषा झोके तूर्यमडळ 
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|e क मेदिनो । परित्र डू योगयुक्तस्तु रणे चामिमुखे हतः? ॥ | ॒ Fe DS टनी 
 ||&| * सवेया-ईद्विन जीति के योगविधान सों, छोडत देह जो इरियुण गावत ॥ के रणे तलुछोमको छोडिकै,पार्ण तजे अरु 'सम्धुख घाप्रत । जे र्घुपज करें दोऊ माति सां, चिन तनु त्यागंत मोह 
RN - || बढावत.। ते रावैमंडळ मेदि कै हरिपुर, जात चळे जग फेरिन आवत ॥ १ ॥. - RAR 2 १55 22 
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| (समथ न हुआ।वह भयंकर कोध करके बलसे देवताओंकी रोक और उनकी निंदा करके कहने लगा ॥ हे ॥ दे देवगण ! तुमलोग माताके 
$ ४५॥ | विष्ठाके तुल्य हो,ब्ृथा क्यों दौडते हो,भागते हुए देत्योंको मार डालानेसे क्या होगा! इसमें धमे व यश किसीकी भी सम्भावना नहीं; क्यों कि, 
* | |जोलोग अपने आपको शूर कहकर गव करते हैऔर डरे हुएको मारने की sel करें उनको स्वी नहीं होगा॥४।देश्चर देवगण! यदि तुम 

ks लोगोंमें श्रद्धा हो, तुम्हारे हृदयमें घेथ हो और यदि तुम लोगोंने इस लोकमें भोग करनेका लालच छोड दिया हो तो हमारे आगे रणम 


68 

फि | ळे हे 

$) त्र उवाच॥ कि व उचरितेमांतुर्धावद्धिः एतो इतेः ॥ नहि भीतवधः इलाध्यो न स्वग्येः झहमानिनाय॥ ४॥ 
&| यदि वः प्रधने श्रडा सारं वा धु्कका हृदि ॥ अग्ने तिष्ठत मात्रे मे न चेदू ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥५॥ एवं सुरगणान्ख्छो 


ee ha ~ 


&| भीषयन्वएषा रिपून॥ व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः।६।तेन देवगणाः सर्वे इत्रविस्फोटनेन वै ॥ निपेतुमू 

Fy च्छिता भूमौ यथेवाशनिना हताः ॥ ७॥ 

१ क्षणभर खडे होकर देखो ॥ «॥ हे राजन! इस प्रकारसे क्रोधित होकर अपने कराळ शरीरसे बेरी देवतालोगोंको डरते हुए, इस माह 

७| बलवान्‌ असुरने ऐसा घोर सिंहनाद किया कि जिससे त्रिलोकी अचेतसी होगई #8 ॥ ६॥ दे महाराज ! वृत्रासुरके सिहनादसे सब ही देवता 

# वजसे मारेइएके समान सूछित होकर पथ्वीमें गिर पडे. महाअसुर वृत्रास संग्राममे इुभ्मेद होकर सुरसेनाको आतुरतासे गिरते और भयके र 
° श[क्रा-श्रीञुकदेबजीने राजा परीद्षितसे कहा के, हे राजन | तारके गम्भीर शब्दसे सब ढोक व्याकुळ होगये,यह बात सुनकर बडा सन्देह होता है, क्योंके छोक तो बहुत हैं, .वत्रासुरने ऐसा केसा 

शब्द किया कि, जिससे सब्र लोक व्याकुळ होगये, यह बडी मारी शंका है, जो सब लोक शब्दसे व्याकुल होगये तो किसीमें विष्णु, किसीमें शिव, किसीमें ब्रह्मा, क्लिस्तोंम सूये, क्तिसीमें चन्द्रमा, किसीमें 


i इन्दरादिक देवता और बडे बडे ऋषि, सुनि महात्मा पुरुष रहते हैं, तो यइ सव लोक व्याकुळ होगये होंगे ! हि 
6 के लिये है ऐको मी मुनि छो ते हे तब व्यासजी भी ऐसा कहते हैं कि,इन्द्र भौर के युद्धके समय जो चारों भोरके लोक कहे सो 
उत्तर-ठोक शब्द मुनिर्योने लोकोंके लिये नहीं कहा है. प्रजा छोगोंको मी मुनि छोग लोक कहते हैं तव व्यासजी भी ऐसा कहते हैं कि,इन्द्र और वृत्राघुरके युद्धके समय जो चारों भारक ढ 


२७७. _ he 


प्रजाके लोग सब ब्याकुछ हेगये, सब छेके छिथ व्याकुळ हेनिको ब्यासजी महाराजने नहीं कहा है ॥ 
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स्मरण करके शोक मोहसे युक्त हो,हँसते २ बोला ॥१३॥ वृत्रासुरनें कहा, अहो ! जो पुरुष ब्रह्मघाती और विशेष करके अप॑ने गुरु और हमारे i 
मारनेवाला, सो वही तुम हमारे शत्र हमारे सन्सुख खड़े हो,यह बडे ही भाग्यकी बात दै,हे प्रधान असत्‌ ! तुम्हारा पाषाणतुर्य हृदय | | 
शूले भदकर आज हम शीघ्र ही अपने भाईके ऋणसे छूटेंगे यह बडे ही भाग्यकी बात है ॥१४॥ अहो! हमारे बड़ भाई विश्वरूप ब्राह्णण || 
आत्मज्ञानी पापरहित दीक्षित होकर यज्ञ कर रहे थे, वे तुम्हारे और कोई नहीं बरन्‌ परम गुरू थे,करुणारहित होकर स्वगेकी कामना किये यज्ञ 


त्र उवाच ॥ दिष्टया भवान्‌ मे समवस्थितो रिपुं ब्रह्मा गुरूहा आठहा च ॥ दि्याऽृणोऽचाइमसत्तम त्वयाः |#| 
१ | मच्छ्लनिमिन्नदृषददाऽच्रित्‌ ॥ १४ ॥ यो नोऽग्रजश्यात्मविदो हिजातेुरोरपापस्य च दीक्षितस्य ॥ विश्रभ्य |® 
&| सनेन शिरांस्यश्चत्‌ पशोरिवाकरुणः स्वगेकास॥१५द्रीश्रीदयाकीतिभिरज्यितं लां स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्हस्‌॥ ||ॐ| 
कच्छेण मच्छलविमिन्नदेहमस्पृष्टवहि समदंति श॒भाः ॥ १६ ॥ अन्येऽढु ये लेह दशंसमज्ञा थे बचताल्राः प्रह 
रंति मह्यम ॥ ते्भृतनाथान्‌ सणणा्चिशातत्रिश्चळनिसिंन्नगलेयेजामि ॥ १७॥ अथो इरे मे कुलिशेन वीर हता प्रम 
थ्येव शिरो यदीह।तत्रादणो ख्ूतबलि बिधाय मनस्विनां पादरेजः प्रपत्स्ये \.१८ ॥ | 


रज ७७ 


करनेवाला जिंस प्रकार यज्ञके पश्ुओंका शिर काट डालता है, वैसे ही खडडूसे तुमनें उन महात्माका मस्तक काट डाला ॥१५॥ निश्चय जाना 


जाता है कि, दया, लाज, औ,कीतिने तुम्हारा त्याग किया दे, अपनेःकर्मके दोषसे तुम राक्षसोंके निकंट भी तो गिंदापा हुए i , इसलिये 
हम इस शुलसे तुम्हारे इस हृदयको फाडगे, तुम्हारे इस पापमय शरीरको अधि स्पश नहीं करेंगे बस गीधगण इसका भक्षण करगे ॥ १६ ॥ 


वह और दूसरे अज्ञानी देवता जो कि, यहाँपर आये हैं वह भी दि अधम तुम्हारा पक्ष लेकर शङ्जसे हमारे उपर प्रहार करेंगे तो बडे तीखे | 
झूलसे उनकी भी गर्दन उद्धकर हम रुषिरकी धारा बहाय गणोंके सहित भूतनाथ शिवका यज्ञ करेंगे ॥ १७॥ हे इंद्र ! अथवा इठ करके जो ||& | 


और फिर समर करनेकी वासनासे खड़े हैं, इसलिये वज्रधारी और अपने भाईके मारनेवाले इस देवताके सब कूर कमे जो कि, पापरूप थे, || भा” टी 
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£| तुम ही इस वजसे हमारे शिरको काट डालोगे, तो भी कुछ हानि नहीं; हम क्मबधनसे छूटकर अपनी देइसे सब प्राणियोंकों बलि दे धीर ४ 


| जनोंकी गतिको प्राप्त होंगे ॥ १८ ॥ फिर ज्ञानके उदय होनेसे जीनेकी अपेक्षा मरनेकोही श्रेष्ठ जान वृत्ासुर बोला कि हे सुरेश ! हम तुम्हारे || 
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श तुम्हारे सामने खडे हें,सो.हमारे ऊपर तुम अपना बन्न कृयों नहीं चलते हो ! हे देवेन्द्र | यह वज अमोघ के तुम ऐसा संशय 


"IY 4िक# 


3 


हरेश कस्मान्न हिनोषि बज पुरःस्थिते वेरिणि मय्यमौघम॥ मा संशयिष्ठा न गदेव वजे स्यान्निष्फळं छृपणाथेव 
- याच्ञा॥१९॥ न लेप वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेदंधीचेस्तपसा च तेजितः ॥ तेनेव शजं जहि विष्णुयंविबो यतो 
हरिविजयः श्रीगुणास्ततः ॥ २० ॥ | ड | क 
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|| 3 || महाराज ! भाप कितना मोजन करते हैं! कोई पाच शेर, कोई ढाई शेर मोहनमोगकी क्षुधा बताने लगा | इन सब ज्राह्मणोंको उचित न जान यह कृपण एक महादुबछे पतळे दीन हीन ब्राह्मणके निकट पहुँचकर | | 
र | जिज्ञासा करने गगा कि हे विप्र | भाप कितना मोजन करते हे[विप्रचे कहा;-आघ शेर आटा , आघ पाव दाल, दो सॉमरकी कंकडी बस और कुछ नही, यह सुनते ही प्रसनतापूवेक कृपण इसको अपने घर || 


(| ळेजाय अपनी खासे यह इकर दूकानको च॒ढां गया. कि, इस ब्राह्मणको इच्छानुसार भोजन, करा देना,उस ज्ञाने ब्राहमणदेवतासे पूँडा कि, महाराज | क्या मोजन: बना दूं १ तब यह अहण बोला _के १०३ || (| 
19 सिर मोहनमोग कि, जिसमें एक प्रासपर एक एक अंशंरंफा दक्षिणाकी देनी होगा ्लोने कहा एक एक अशरफी क्या दो दो भररफी छाजिये. इस प्रकार यह कोई दो सहल अरारफ दक्षिणाकी छ ht 9 | 
||(% अपनी ल्लीस कहा कि, कोइ हमें एकारने भावे तो कह देना कि, भिसी ऐसे कुमार्ग के मोजन करने गये कि, जह उसने भोजनमें बिष मक्षण कराया जिससे शरीर छूट गया, झपणने घर SENN से | 
|| | हम वृत्तांत धुना और बोळा कि “बारे सेठानी ! घरको नाश करेछे”” यह कह रेता, विङपता, कळपता, उठता उस ब्राह्मणके र्थानपर भाया और वक्ष॑पर उसको रोदन करते देख डरके मारे ओर २९०९ रपये || 
. || उसको घरस लेकर दे भाया, सो पण बांछा करनेसे गरी, परन्तु मगवानके बोपसे देते दें ॥ | | 
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५ | मनोव्यथा, मतवालापन, झगड़ा, विपद और छेश हुआ करता दै॥२२॥यदि कहो कि, फिर वह भक्तजनोंका क्या विधान करते हैं! सो 


` ॥७॥ मिक्षुजन सरलतासे इस प्रकारका भगवत्मसाद प्राप्त करसकते हें और दूसरेजन इस प्रसादको नहीं पा सकते,उनके लिये यह अतिशय दुभ हे ॥ 
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वत्तमान रहते हैं॥ २० ॥ दे इन्द्र । ऐसी भी शंका मत करो कि, तुम्हारे वजकी चोरसे हमें कुछ पीड़ा होगी, हमारे प्रश्‌ शेषजीने हमको जिस 
म्रकारका उपदेश किया हे,इम वैसे ही उनके चरणारविंदोंमें चित्त लगा कर देहको त्याग योगी पुरुषोंकी गतिको प्राप्त होंगे. इस तुम्हारे वन्स 
हमारा अपकार न होगा बरन्‌ विषयभोगरूप ग्राम्यसुखकी फाँसी टूट जायगी॥२१॥हे देवेन्द्र ! तुम एसी शंका भी मत करना कि, इम जिनके।& 
| भृत्य है वह भगवान्‌ हमको रुवर्गा दि संपत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष एकान्तभावसे भगवानमें ही अपने चित्तको लगाते हैं और जिससे कि, 
वह उनके ही जन कहकर गिने जाते हे, उनको श्रीनागयण स्वगे मृत्यु और पाताळ लोककी सम्पत्ति नहीं देते क्योंकि इन सम्पत्तियोंसे 
अहं समाधाय मनो यथाह संकषेणस्तचरणारविदे ॥ त्वहज़रंहोळुलितग्राम्यपाशो गतिं झुनेयाम्यपविडलोकः ॥२१॥ 
पंसां किलेकांतवियां स्वकानां याः संपदो दिवि थरूमी रसायास्‌ ॥ न राति यद्‌ देष उद्देण आधिमेदः कलिव्यसनं 
संप्रयास'॥२२॥त्रेवागिकायासविघातमस्मत्यतिविधत्त पुरुषस्य शक्त ॥ ततोऽदुमेयो भगपत््रसादो यो हलेभो5किचनगो 
चरोऽन्येः॥२३॥ अहं हरे तव पादेकमूलदासाबुदासो भवितास्मि भरूय'॥मनः स्मरेतासुपतेगुणांस्ते णीत वाक्‌ कमं 


करोतु कायः॥ २४॥ 
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& | म कहते हे अवण करो-हमारे प्रशु उन भगवान्‌ विष्णुने अपने भक्तके लिये धभे,अ्थ,काम,इस जिवगे विषयके आयासका नाश किया दै.है इन्द्र] 
5| इस आयासकी शांतिसे ही भगवाचकी प्रसन्नताका आदान कर लिया जाता है और किसी प्रकारसे भी वहा नहीं हो सकता। अकिश्वन 





॥ २३ ॥ हे कौखराज ! वृत्रासुरइस प्रकार इन्द्रके निकट अपने अभिप्रायको प्रगट करके gl पुकारकर प्रार्थना करने लगा कि,हे भगवन्‌! ॥४७॥ 
तुम्हारे ही चरणकमलका जिनको आश्रय दै, उन दासोंका भी में दास हूँ । मेरा मन आपके शुणोंका स्मरण. करे ! हमारे वाकय तुम्हारा गुण|%॥ 
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& |तुम विष्णुके भजे इए समरमें आये हो इसलिये तुम्हारे पराजित होनेकी शंका नहीं. क्योंकि जहां नारायण वहीं जयश्री और सकल गुण भा म 
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कीतन करें॥२४॥े देव ! आपके बिना स्वर्गपृष्ठ बया,सावेभौम पृथ्वीका आधिपत्य क्या,योगसिद्धि क्या,अणुनभेव अर्थात्‌ मुक्ति क्या आपके | 
त्रियोगमें किसीकी भी चाइना में नहीं रखता ॥२५॥ हे अरविन्दनेत्र ! जेसे कि, पंख न जमेहुए पक्षियोंके बच्चे क्षुधा इत्यादिसे :पीडित होकर | # 
जननीके देखनेकी इच्छा करते हैं, जेसे भरूखसे आते होकर बँघेहुए बछडे थनोंके देखनेके लिये व्यग्र होते हैं और जिस कारण कामबाणसे || 
र व्याकुल हुई प्यारी दूरदेशमें गयेहुए अपने प्यारेके देखनेकी इच्छा करती है, वैसे ही त्रिविध तापसे संतापित हुआ मेरा मन सब कार्यास बंधा || 
हुआ कामादिसे पीडित होनेके कारण आपके ही देखनेका अभिलाष करता है ॥२६॥ इसलिये हे प्रभो | में अपने कर्मोमें बॅधकर संसारचकम ||| 
&|. न नाकपृ्ट न च पारमेष्ठयं न सावेभोम न रसाधिपत्यस्‌ न योगसिडीरपुनमवं वा समजस ला विरहय्य (६ 
कांक्षे ॥२५ ॥ अजातपक्षा इव मात्रं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाताः ॥ परिय प्रियेव व्युषितं विण्षणा मनो 
| ऽरबिंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ ॥ ममोत्तमछोकजनेषु स॒ख्यं संसारचक्त भ्रमतः स्वकर्ममिः ॥ खन्माययात्मात्मज 
दारगेदेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ श्रूयात्‌ ॥ २७ ॥ इति श्रीमागवते म० ष्ठः दत्रकृतमगवत्स्तुतिनाम एकादशो 
ऽध्यायः। ११ ॥ ऋषिसवाच॥ एवं जिहासुरुंप देइमाजी सुत्यं परं विजयान्मन्यमानः ॥ झल प्रशह्याभ्यपतत्‌ सुर 
र यथा महापुरूष केटभोऽप्सु ॥ १॥ पड | | 
७ घुम रहा हूँ, सो इस केशकी शान्तिके लिये तुम्हारे भक्त जनोंके साथ मेरी मित्रता हो जाय, हे भगवच्‌ ! अपनी शी मायाके वश इस समय जो - 
पुत्र, कलक देइ, गेह आदिमे मेरा चित्त आसक्त हुआ है, सो आप ऐसी कृपा कीजिये कि; जिससे फिर इन बातोंमें मेरा चित्त आसक्त न हो >] 
% यह मेरी इच्छा हे $ ॥ २७॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां वृत्रस्तोत्रवणेनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥७ 
|&||दोदा-वृत्रासुरसे हारकर, बहुरि भयो उत्साह । महायुद्ध कर इन्द्रने, मारो निशिचरनाइ ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, हे परीक्षित्‌ !| | . 
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क्रोध मद लोम मोहने आव कियो उर डेरो रे ॥ ऐसे प्रबल दुष्टगणूसे को करके निवेशे रे ॥ २७॥ | ने 
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` ||| ` # मजनराग काछिंगडा-तुम विन कोई न मेरो प्रभुजी तुम विन कोई न मेरो रे ॥ कृपासिंधु सेवकपुखदायक मम उर करो बसेरो रे ॥ तात मात अरु आत तुमांह हो निजसेवकको हेेरे। काम | | 


भा०्प० 
॥ ७८॥ 
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वृत्रा्ुर इस प्रकार समरक्षेत्रमें न देइके त्यायनेकी इच्छा करता हुआ, विजयसे मृत्यु होना श्रेष्ठ मान शूल अहणईकर इन्द्रके उपर ऐसे || 
दौड़ा जैसे महाप्र्लयके जलमें मधु केटभ दैत्य भगवान्‌ विष्णुजी पर दोड़े थे॥१॥फिर पीछे जिस शूलके अद्की अनी प्रल्यकालकी अग्निके | 
समान भयंकर थी उस झूलको अतिवेगसे घुमाकर बृतरासुरने इंडरके उपर चलाया;तरपश्वात्‌ सिंहनाद कर कोधमें भर कर बोटा कि,अरे पापी !| छै 
अब तू मेरेहाथसे किसी प्रकार नहीं बच सकता,आज तुझे अवश्य यमपुर भेजुँगा, इस प्रकारके कटु वचन कहने लगा॥२॥ हे राजन्‌ ! वृत्रा- 
सुरका यह शूळ उल्कापात, अह ओर उर्काके समान देखनेमें अयोग्य समता हुआ चला आता था; तथापि उसको देखकर देवराज इन्द्र कुछ | ५ | 
मी ना इए और उन्होंने शतधारवाले बन्रसे सरह तापूवक उसको काटडाला और उसके साथ एक भुजा इस असुरकी जो कि सरपाकार | 
ततो युगांताभ्निकठोर्‌जिह्वमाविध्य जळ तरसाष्स्रेंद्रः ॥ क्षिप्वा महेंद्राय विनय वीरो हतो5सि पापेति रुषा जगाद || 
॥२॥ धो ख आपतत्तहिचलाहोल्कवशिरीक्ष्य हृष्परेक्ष्यमजातविछवः ॥ वज़ेण वज्री शुतपवंणाएच्छिनडज च तस्योर |#| 
गराजभोगस्‌ ॥ २ ॥ छिल्लेकबाहः परिधेण इन्रः संरब्ध आसायं ग्रहीतवज़म्‌ ॥ इनी तताडद्रमथाऽमरेमं वजे च || 
हस्तान्यपतन्मघोनः ॥ ४॥ इत्रस्य कर्मातिमहाइते तत्‌ घुरासराश्रारणसिडसंधाः ॥ अपूजयेस्तत पुरुहतसंकर्ट || 
निरीक्ष्य हाहेति विचुऋशुसंशस॥ ५ ॥ इन्द्रो न वज्रं जग्हे बिळजितश्युत स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः ॥ तमाह रतो | 
हर आत्तवज्रो जहि स्वश न विषादकालः ॥ ६॥ 
| काटकर गिरा दी ॥: हे ॥ जब एक खुजा कर गई तब वृत्नासुरने महाक्लोध कर दूसरी भुजामें पारेघ घारण कर वजधारी इन्द्रकी ओर झपटा,| 
और वह पारेघ जाकर गजेन्द्रकी और इंद्रकी ठोडीमें मारी इससे देवराज इंद्रका हाथी ताडित हुआ और इन्द्रके हाथसे भी वन्न छूटकर प्रथ्वीमे 
गिर पड़ा ॥ ४ ॥ हे महाराज ! वृत्ञासुरका यह महाअछुत कमे देखकर सुर अशुर सिद्ध चारण और गंघवगण अनेक प्रशंसा करने छगे|' 
परंतु इन्द्रक ऊपर बडी विपद पडी देख बहुत ही शीघ सब ऊचे स्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ « ॥ हे राजन्‌ | हाथका वज गिर जानेसे| ल्क 
न्दर लजित होकर अपने शतके सग्सुख फिर उस वजको नहीं उठा सका, तब वृतरासुरने हसकर इन्द्रसे कहा कि, दे.इन्द्र। व्र उठाकर है 
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||&|उसको जयादिका कारण न जानकर जड़इूप वत्तेमान जो यह देह है। इसको ही सबका कारण मानते है ॥ ९ ॥ परन्तु हे भगवन | जिस्‌ || 
10 | प्रकार काठकी बनी स्री, अथवा जिसपरकार यत्रय मृग स्वाधीन हो स्वय कोई चेष्टा नहीं कर सकते,जैसे कोई नचाता है वैसे ही नाचते हे. | i 
i - 6 ही यह सब भूत भगवानके वशमें दें,बिना भगवानकी इच्छाके कोई काये करनेकी समथ नहीं॥१०॥ पुरुषाप्रकृति, अव्यक्त, आत्माःपचशूता || 

| | इन्द्रियें, अतःकरण यह सब सृष्टिके आदिमें बिना उसकी कृपाके कुछ भी नहीं कर सकतेहें ॥११॥ हे देवराज !कोई २ पुरुष यह कहा करते | 
EN कि, नीव अपने कर्मोसे सृष्टयादिका हेतु है, यह बात नहीं. कारण कि, देह किसी मकारसे स्वतन्त्र नहीं दै । अविद्वान्‌ पुरुष दी देइको क 
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पने शठुका वध क्यों नहीं करते!यह विषाद करनेका समय नहीं दै॥६॥े पुरंदर ! उत्पत्ति. स्थिति और प्रलयके ईश्वर एक सर्वज्ञ सनातन आदि 
रुषके सिवाय और दूसरेके हाथ नहीं, सववज्ञ और सदा विजयी तो भगवाम्‌ हैं । पराधीनात्मा आततायी युयुत्सु पुरुषोंका सदा जय नहीं होता 
, कभी जय होता है कभी पराजय होता है, फिर तुम शोक किललिये करते हो ! ॥७॥ हे देवराज ! लोकपालों सहित यह समस्त लोक जिसके 
जालसे बँधे इए पक्षियोंके समान अवश होकर अपने अपने व्यपारमें चेष्टा करते हैं, पर जय अजयका कारण वह कालरूप परमात्मा ही "| ॥ 
॥ ८ ॥ हे देवराज | वह भगवान ही सामथ्ये, साहस, बल, प्राण, अमृत और मृत्युका स्वरूप है । परन्तु केसा आश्वय हे कि, लोग - 


युयुत्सतां कुत्नचिदाततायिनां जयः सदेकत्र न वे परात्मनास॥विनेकपतुत्पत्तिळयस्थितीशवरं सवज्ञमाय पुरुष सनातनस्‌ 
॥७॥लोकाः सपाला यस्येमे श्‍इवसेति विवशा वशाहिजा इव शिचा बडाः स काळ इद्द कारणस॥८॥ओजः सहो बलं 
प्राणमशत्‌ सत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥९॥ यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो सगः ॥ 
एवं भूतानि मघवन्नीशतंत्राणि विदं भोः ॥१० ॥ पुरुषः प्रश्‍तिव्यक्तमात्मा भूतेद्रियाशयाः। शक्तुवंत्यस्य सादी न 
विना यदलुग्रहात॥११॥अविद्यनेवमात्मानं मन्यते$तीशमीरवरस॥भ्रतेः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तेः स्वयम॥१२॥ 
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° || ईश्‍वर अथात्‌ स्वाधीन करके मानते है.यदि कहो कि,पित्रादिसे सृष्टि और व्याभादिसे विनाश दृष्टि आता हैं, इसका उत्तर यह कि; यह भी पर ४ भा० टी० 
3 | वश है।अथात्‌ भगवान्‌ ही स्वयम्‌ पिज्नादिभ्त सबोंसे सब प्राणियोंकी सृष्टि किया करते हे और वही व्याप्रादि भृत्योंसेसब भरतोंको आस करते ||| १२ 
` ||ह ॥ 1२ ॥ हे देवराज! तुम हमसे पराजित हुए हो सो अब तुम ऐसा मत समझो कि, हमारी जय होगी ही नहीं, क्यों कि,पुरुषोंकी वि 
| श्री, ऐश्वर्या आयु और आशिष यह ह भयादि कालमें अवश्य ही होते हैं,परंतु इस तत्त्वविषयमें अनिच्छ होनेसे विपरीत अर्थात्‌ अकीति |& 
||इत्यादिइुआ करती है ॥ १३ | इसलिये हे महेन्द्र | जब कि, सब ही ईश्वरके अधीन हें तब इसी कारणसे कीति, अकीति, जय, पराजय, | दै 
सुख, दुःख औरं जीवन, मरणमें समान अर्थात्‌ हषे, विषादसे शून्य होना उचित हे ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोणुण ke 
10% 


आयुः र श्रीः कीतिरेञ्वर्थमाशिषः एरुषस्य या॥भबंत्येब हि तत्काले यथाऽनिच्छोविपर्ययाः॥ १३ ॥ तस्मादकीतिय 
शसोजयापजययोरपि ॥ समः स्यात्सुखदुःखाम्यां इत्युजीवितयोस्तृथा ॥ १४ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो 
गुणाः ॥ तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स्‌ बध्यते॥१५॥ पश्य माँ निजितं शक्र वृक्णाञधश्च॒जं प्रध॥घटमान यथा 
शक्ति तव प्राणजिहीषया ॥१६॥ प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः ॥ अत्र न ज्ञायतेषमुष्य जयो्मुष्य परा 
प१७श्रीणुक उवाच ॥ ईद्रो इत्रवचः शा गतालीकमपएजयत्‌॥ गृहीतवज्रः प्रहसस्तमाह गतविस्मयः ॥ १८॥ 
#| यह तीन मायाके गुण हैं, कुछ आतत्माके गुण नहीं । जो पुष आत्माको इन तीन शुणोंका साक्षीस्वरूप जानते हैं, वह हर्षोदिकमें कभी नहीं 
| बधते ॥१९॥ हे शक्र | इष शोक विवाइको दूर करनेके लिये इस समय मेंदी तुम्हारा गुरु होता हूँ, घुझको देखो कि, तुमसे में हार भी गया 
#| हु ओर मेरे अ्नःशल्न भी टूट गयेहै तो भी तुम्हारे प्राण सदार कलेकी वासनासे यथाशक्ति युद्ध करे ही जाता हूँ॥ १६ ॥ हे देवराज ! हमारा 
` || यह समर चूतस्वहूप हे । इसमें परस्प्रका :प्राण लगाना ही दावे है,बाण जो चलाते हैं यही पाशेहूप हें, वाइनरूप इसकी नरदें( गोटे )हें और 
@|पथ्वीरूप चोपडू, सो इस समय कोर नहीं जान सकता कि, इस चूनमें किसकी दार और किसकी जीत होगी !॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
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2 कि, दे राजन्‌! वृत्रासुरके निष्कपट वचन सुनकर देवराज इन्द्र विस्मित हुए ओर कपटरहित जानकर उसकी प्रशसा करने लगे । 
विस्मय त्याग और वच ग्रहण कर हसकर बोले ॥ १८॥ हे दानव ! तुम सिद्ध होगये हो,अशे ! तुममें इस प्रकारकी बुद्धि उत्पन्न हुई हे 
जाना जाता है कि, सबके अन्तःकरणमें सवके आत्मा और सुडधद जो जगदीश्वर हैं उनकी सेवा तुमने बहुत की है॥ १९ ॥ और स 
& |जनोंको मोइनेबाली वेष्णवी मायाका भी तुमने पार पा छिया हे, क्योंकि तुममें असुरभाव नहीं पाया जावा बरच उसके बदले तुममे 
#| वह भाव है जो कि, महापुरुषोंके निकट होता है ॥ २० ॥ परन्तु यह अति आश्रर्यकी बात है कि, तुम स्वयं रजोगुणी होकर किस भक 
| सत्त्वसम्पन्न भगवान्‌ वासुदेवमें तुम्हारी हृढ मति हुई ॥ २१ ॥ जो छुछ हो ज्र कि, सबके मोक्ष देनेवाले भगवाच हरिम तुम्हारी मति 
$| का रु Sl Sa ॥ भक्तः सर्वात्मनात्माने द जगदी > 
नता वैष्णवी जनमोहिनीम्‌ ॥ यहिहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः।२०॥खाल्वद्‌ महदा । 
स्तव॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनिं हृद्दा मति।॥२१॥यस्य भक्तिमेगवति हरों निशश्रयसेइवरे॥ विकीडतो&मरतांभोधो 
कि द्रः खातकोदकेः।२२॥ श्रीशुक उवाच॥ इति बुवाणावन्योन्ये धमजिज्ञासया दप ॥ युयुधाते महावीयोविद्रडची 
॥ युधांपती॥ २३ के आविध्य परिध इत्रः काष्णायसमरिदमः ॥ इंद्राय प्रादिणोद्घोरं वामहस्तेन मारिष ॥ २४॥ 
|| स॒ तु त्रस्य परिधं करं च करभोपमम्‌ ॥ चिच्छेद युगपद्देवो वञ्रण शतपवणा ॥ ९७॥ ` | 

& लगी हे और जब कि, तुमने अमृतसागरमें विहार किया है तब तुच्छ गत्तीदितुल्य स्वर्गादि जो हें; इनमें तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं 
&|३, यह हमने निश्चय जाना हे ॥ २२॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! धभन्ञानकी वासनासे इस प्रकार कहते कहते इन्द्र और| 
 ||&|वुत्रासुर दोनों जनोंमें घोर युद्ध होने लगा,-दो नं ही महावीर और :महायोद्धा थे; इसलिये किसी पक्षकी किसी भाँतिकी हानि नहीं, र 

. छै पाड गई 1. २३ ॥ हे राजन | महाबलवान्‌ पराक्रमी वृत्रासर लोहेका बना घोर परिष बाये हाथमें महण करके इंग्रके ऊपर चलाता ५ श 


¢ 


ह | है |हुआ॥ २०॥ परंतु उसका चलाया यह परिघ और उसकी यह परिघतुल्य भुजा दोनोंको ही देवराज इनद्रने तेज धारवाछे वजसे एक ही क. 
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काट डाला ॥ २५ ॥ जब दोनों सुजाओंकी जंड़ कट गई तब उनसे अनिवारित रुचिरकी धारा बहने लगी तब यह अहुर ऐसी $| ना 
| धारण करता हुआ कि, मानो न वज्रसे कटा हुआ पर्वत आकाशसे गिरा हे । ॥इसके पीछे वह वृत्रासुर अपनी र नीचेकी | 
ठोडी पृथ्वीमें राय उपरकी ठोडी आकाशमें छुवाय आकाशके समान गम्भीर सुख और सर्पक तूर्य जीभ निकाल ॥ > ॥ मृत्युके समान | ७ 
कराल दाढोंसे त्रिलोकी ग्रास करनेके लिये मानो वह अधुर उपस्थित हुआ और फिर अपने बड़े भारी शरीरके वेगसे मानो पवेतोंको| 
चलायमान कर देगा, ऐसा प्रतीत होता था ॥२८॥ पर्वतराजके समान पादचारी हो प्थ्वीको इण करता हुआ वज्रधारी पुरन्दरके निकट आकर 


्यापुत्कत्तमूलाभ्यांबभो रक्तलवो5पुरः/छिह्ञपक्षो यथा गोत्रः खाद्धष्टो वजिणा इतः।१६॥ङताधरां इं भूमी देत्यो 
"न इनुम्‌॥नमोगभीरकक्रेण लेलिहोल्वणजिह्दया॥ २७देशूमिः कालकल्याभिग्रेसन्रिव जगत्र्‍यसु॥अतिमात्रमह 
काय आक्षिपन्‌ तरसा गिरीच॥२८॥गिरिराट्र पादचारीव पधा निजेरयव्‌महीथ जयास स समासाद्य वज्िणं सहवा 
हनम्‌ ॥ २९॥ महाप्राणो सहावीयों महासपे इव हिप ॥ दुजग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः ॥ ३०॥ हा कष्टमिति 
निर्विण्णाइचुडशुः समहषयः ॥ निगीणोऽप्युरँग्रेण न ममारोदरंगतः ॥ महापुरुषसन्नडो योगमायाबलेन च॥ ३३॥ 
मित्वा वजेण तत्कुशि निष्क्रम्य बलमिदिश्ः ॥ उच्चकते शिरः शत्रोगिरिशंगमिवीजसा ॥३२॥ हा 


न्द्र्को है राजग जगर सर्प जिस थीको निगल जाता है, वैसे ही यह महाबल 
वह ऐरावत सहित इन्द्रको निगल गया ॥ २९ ॥ हे राजस्‌ ! महा अजगर सप (जस मकार हाथाका र्‌ प 
शाली महाप्रतापी बरार सुरपति ईको निगल गया ॥३०॥ देवता लोग इको इंजासुरसे असाहुआ देख भय और वेदनाके मारे पीले पड # 
गये और महर्षियोंके साथ “ हाय क्या कष्ट है” ऐसा कह कहकर संताप करने छगे।हेराजन ! इको वृत्नासुरने निगल लिया और अपने ह 
| पेटमे डळ लिया तो भी नारायणकवच बाधनेके प्रभावसे और योगमायाके बलूसे देवराज इद्रकी मृत्यु न हुई ॥ ३३ ॥ एक क्षणभरम॑ हे त्से 
|| इस असुरी कोखको फाड़कर देवराज इंद्र निकल आये और अपने ओजसे पर्वतके शृगके समान बृत्रासुरका मस्तक इंड्रने काट डाला॥३२॥ ळू 
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जस्तु तत्कंधरमाझुवेगेः इंतव्‌समंतात. परिवतमानः॥ न्यपातयत्तावदहगणन यो ज्योतिषामयने वाजेहत्ये ॥३९॥तदा 
चसे हुन्हुमयो विनेदुर्गंधरवसिडाः समहरषिसंघाः ॥ वारत्रप्नटिगेस्तममिष्टवाना मत्रेमदा कुपुमेरम्यवषेत्‌ ॥२४॥ वृत्रस्य 
देहा जिओ ॥ पश्यतां सवेलोकानामलोकं समपद्यत॥२५॥इति श्रीसागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
|&| रचवधो नाम दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ` Ms 
| | होकर दशनकारी देवगणोंके सामनेही भगबानके लोकमें जाकर भगवानमें मिल गई, देखो राक्षस होनेपर भी उसने मोक्ष पाया । कय 
| |विकुण्ठमे जानेको सबहीकी इच्छा हुआ करती है +॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठत्कन्थे भाषारीकायां वृत्रासुरवषो नाम 
(५ द्वादशोऽध्याय :॥१२॥ | न | 
* # दाका-इन्रके वजने बुत्रासुर$ मस्तकको बारह प्रहीनेमें काटा यह बडे आश्चये 


ह ॥ नहीं छगे, हमने किसी शाक्षमें वा पुराणेमें ऐसा आश्वर्थमय वचन नहीं सुना ९ 
पु न व्र व ~ 
| उत्तर्‌-( ज्योतिष ) अपने इस छोकमें ज्योतिषका अथे ज्योतिपशात्र व्यासर्जाने नहीँ किया, ष्योतिषका अथे व्यासर्जाने इस प्रका 
1 
। 





CT id 


की बात है । सतयुग,त्रेता,द्वारपर, कडियुग,इन चारों युर्गोमे अनेक राक्षस हुए परन्तु किसीके मस्तक कटनेम बारह महीने | % 


रका किया है कि ज्योतिष नेत्रोंकी दीति जयोत्‌ भांखोकी ज्योतिका | ९; 
क देखता रह्या तबतक रात दिनके एक एक क्षणमें उस वृत्रापुरके 






10 || अयन अर्थात्‌ स्थान, मगपान्‌$ कोमळ कोमळ कमळते चरणार विन्द हैं, सो उन ही भगवानके 'वरणारविन्दोको मरनेके समय दृत्रापुर जबत 


‘Rad 





||% || मस्तकको वन्रसे काट झा, ऐसा अर्थ व्यासजाने कहा दै, बारह मास भर्थात्‌ छै छै महीनेके दो भयन नहीं कहे। _ | CD . | 
® | ` „ एक समय एक महाकृपण बणिक मृंत्युके वश हो रहा था,उसने दानके मयसे तो कमी “द'” अक्षरका उच्चारण मी अपने सुखसे बही 'िकाळा था,परन्तु भन्तसमय छाछाजोकी अनिच्छा रहते मी एनॉने | | 
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श॑ ॥बढात्कार १पांच एपयेकी गाय छाकर छाढासे दान करादी थी, सो गाय ऐसी दुर्थळ थी कि,एक ही घडी पीछे मर गई तब छाळुजीकी मी इतिश्री दोगई और वह यमपुरीको झताथे करनेके,लिये वहां पहुँचे,तब(... ४: | | LR 
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| | 
90॥ नकी ळे दि र कै 
भा० ५० टं दोह(-वृत्रासरके वधनको, हत्या मान अगाध । इन्द्र छिपे बरसों तलक,बहुरि हरी हारै ब्याघ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! ३ भा० टी 
@ | बजासुरके मारे जानेपर इन्द्रके विना लोक परलोकके साथ ब्रह्मादिक शीघ्र ही सब ज्वरोंसे सुक्त हुए ॥१॥ देव, ऋषि, पिए, भूत, देत्य और ७ ..6 १३ 
॥ ५३ ॥। ० देवासुचर, व बह्मा,३श इत्यादि सब ही इषससुद्रमें मम्भ होकर स्वयं अपने अपने आश्रमोंको चले गये ॥२॥ श्रीशुकदेवजी महाराजके पुसार- ल 


फी न इतनी वाता श्रवण करके राजा परीक्षित्‌ हाथ जोडकर बोले कि, हे भगव ! जब सबहीको आपृर्व सुख आहाद प्राप्त हुआःतब इन्द्र 


श्रीशुक यी ॥ इतरे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद ॥ सपाला सवन सद्यो विज्वरा निदेतेंद्रियाः ॥ 
॥ १ ॥ देवर्षिपितृश्ूतानि दैत्या देवातुगाः स्वयस्‌ ॥ प्रतिजग्सुः खधिष्ण्यानि ब्रह्नेशेंद्रादयस्‍्ततः ॥ २ ॥ 
राजोवाच ॥ इंद्रस्यानिइंतहेठं श्रोतुमिच्छामि भो युन ॥ येनासन्‌ सुखिनो_ देवा हरेडःखं कुतो$सवत्‌ ॥ ३॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ दत्रविक्रमसविश्याः सर्वे देवाः सहपिभिः ॥ तहधायाथयब्रिन्द्र नेच्छद्रीतो वृहृधात्‌ ॥ ४॥ इन्द्र 
उवाच ॥ ख्रीभ्जलहमेरेनों विश्वरूपवधोहुवस ॥ विभत्तमतुग्रहद्विवत्रद्ृत्या क माज्म्यहय्‌ ॥ ५॥ 

किस लिये दुःखी इए !॥ ३॥ यह सुन सन्देहोंके शमन करनेवाले योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोले कि, हे राजन्‌ ! महषियों 
७) सहित सब देवता जब वृत्रासुरके विक्रमसे घबराये तब उसका वघ करनेके लिये सबने इन्द्रके निकट आकर प्राथना की, प्रन्नु वृत्रासुरके 
&||मारनेसे ब्रह्महत्या होगी,इसलिये: प्रथम वृज्नासुरके मारनेको इन्द्रकी इच्छा नहीं थी ॥8॥ इन्द्र बोले कि, विधवरूपका वध करके एक बार जो 
७ पाप किया थाउल्ली, भूमि, वक्ष और जल, इन्होंने अतुग्रह करके यह पाप परस्पर बांटकर अहण कर लिया, सो अब बृत्रासुरका संहार करके 
७6 || -गायने कहा कि, दान किये पाछे एक घडी में जीवित रही हूं इसलिये घडेमर इच्छानुसार काये तुम मुझसे कराळो; तब वाणिकजी कहते क्या हैं कि, यमराजके पेठमें सींग मोंकदे | गौ यह सुन यमराजके पाछे 
& | दौडी यमराज मागकर वैकुण्ठम नारायणके पास जाकर बोले कृपानिधान ! इस गायसे हमें बचाइये.तब मगवानूके पाषेदोंचे यमराजको बचाय वनियेको धक्का दे दिया ओर स्वगेसे निकाळने लगे तब बाबियेने कहा 


90 | कि, मळा कहीं नारायणके छोकमें आकर कोई संसारमें छोटकर गया भी है कि हम ही जायँ १ यह कहाँका न्याय है. यह कह वही धन्ना दे उस छोकका अधिकारी बन गया | धन्य है बनियाकी चतुरताको 
कि नेपर मा बेकुण्ठवःसा इआ ॥ 
- जो नीच कमे करनेपर मा वैकु 
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@ | यह पाप किसको दुंगा! क्योंकि यह असुर भी तो ब्राह्मणे ही उत्पन्न है॥ ५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌। इद्रके यह वचन सुनकर || 
#| ऋषि लोगोंने कहा था कि, हम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ करावेंगे कि,जिससे तुम्हारा मंगळ होगा, तुम भय न करो ॥६॥ हे देवेन्द्र अश्वमेघ ||ह | 
॥ यज्ञसे परमपुरुष परमात्मा नारायणदेवकी पुजा करनेपर एक अह्महत्या क्या समस्त जगतको वघ करनेके पापसे भी छूटकर मोक्षको प्राप्त हो || 


; || जाओगे $##॥ ७॥ हे इन्द्र ! ब्रह्मघाती, पिदृघाती, गोघाती, मातृघाती, ऋषिघाती, आचायेघाती और छुत्तेका खानेवाला चाण्डाल इत्यादि | 
#|| महापापकारी लोग भी जिनके नामका कीतेन करके उन पापोंसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ८ ॥ | 


$| मारे इए जो जाव हैं उनकी हस्यासे छूट जायगा, और जो पिता, गुरु, मोता,त्राह्मणको मार डाळे और कुत्ता भादि जीवोंका मांस मक्षण कर लेवे ऐसा चाण्डाळ हो तो मी भश्वमेध यज्ञ करके पापसे छूट 
७० जायगा, ऐसा अनुचित वचन कहना मुनियोंको नहीं चाहिये,यह तो सुननेकालेको मी दुषित करता है. हरे! हरे | ऐसा अन्यायका वचन सुनियोको कमी नहीं कहना चाहिये ! | 








श्रीशुक उवाच॥ऋषयस्तहपाकर्ण्य महेद्रमिदमश्चवन्‌ ॥ याजयिष्याम भद्रे तै हयमेधेन मा स्म मेः ॥६ ॥ हयमेधेन 
परुषं १रमास्मानमीश्वरस्‌॥ इष्वा नारायणं देव मोक्ष्यसेऽपि जगहृधात्‌॥ ७.॥ ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाऊचा 
यहाउघवान्‌ ॥धादः पुल्कसको वाऽपि शुध्येरन्‌ यस्य कीतेनात्‌॥ ८ ॥ 


Ss or "क ळयाळळन्काळ ७ 








# दक(-घुनियोंने इन्द्रसे बडे आश्वयको बात कहीं है किं, हे इन्द्र ! तीन ठोक चौदह झुवनमें जो चर, अचर जीव हैं उनको मार डाळे फिर अश्वमेध यज्ञ करके जो मगबान्‌का पूजन करेगा तो पहिछे 


उत्तर-देखो माई! नीतिशाल्न, धमेशात्ञ,वेद,शाक्र,पुराणमे ऐसा लिखा है, अपने शरीरका नाश होता हो तथा चाळक मारा जाता हो वा गी मारी जाती हो अथवा बी मारी जाती हो भर झुठनोळनेसे 


| ॥ यह विन जाय तो झूठ बोडकरइन सब प्राणिर्योके प्राणोका रक्षा करे,उस शूठ बोलेनेका कुछ दोष नहीं गिना जाता,ऐसा कुछ जाह्मणेंने विचारके' इन्हको यज्ञका डोम दिखाकर 'झूठ' बोडकर इन्द्रे | पा 
॥& | दारको मरबाया, क्योंकि इन्रासुर ताना डोकोके घर अचरको दुःख दे रहा“था, प्रिढोकीकी रक्षा करनेके किये और गणनांस हीन जीवेकी रक्षा करनेके लिये झूठ बोडके नदे इजाघुरका वध कराकर || || 
॥ 00 सबका दुःख मिटा दिया इसलिये अश्वमेथकी प्रशेसा मुनिलोगोने इच्दसे करी थी ॥ | | | £ ८ कुल. 
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र महायज्ञ अश्वमेधका अनुष्ठान करेंगे,तुम उसमें अद्वासदित श्रीभगवान वासुदेवकी पूजा करना,तो उस पजाके करनेसे यदि तुमने चराचर 

शवको भी संहार कर डाला हो तो उसका पाप तुम्हे न चढेगा,फिर भा खलके मारनेका पाप कहीं हो सकता हे! एक नारायणका नाम छेनेसे 
इसरों पापोंका क्षय हो जाता है, एक देत्यके मारनेका आपको इतना संताप है ॥९॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌! यद्यपि ऋषि, लोगोंके 
स प्रकार समझाने बुझाने विश्वासादि दिलानेसे वृत्रासुरका वध किया तों भी आझण बृत्ासुरके मरते ही अङ्जहत्या इंद्रके ऊपर आई॥ १० ॥ 
जससे कि इन्द्रको बडा शोक संताप हुआ और देवराज इन्द्र किसी प्रकार उस ब्रहह्मत्यासे छुटकारा न पा सके। हे राजन! यद्यपि इंद्रमे 
तमश्वमेधेन महामखेन श्रडाऽन्वितोऽस्मामिरबुष्ठितेन॥ हत्वापि सत्रह्न चराचरं ल॑ न लिप्यसे के खळनिग्रदेण॥९॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं संचोदितो विभेमंरुत्वानहनद्रिपस्‌ ॥ ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद ृषाकपिस्‌ ॥ १° ॥ 
तयेद्रः स्मासहत्तापं निर्देतिनाध्युमाविशत ॥ हीमंतं वाच्यतां प्राप्तं छुखयत्यपि नो यणाः ॥ १३॥ तां ददश 
धावती चांडालीमिव रूपिणीस्‌॥ जरया वेपमानांगीं यक्ष्मग्रस्तामखुक्पटास्‌ ॥ १२ ॥ विकीय पलितान्‌ केशान्‌ 
तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीय ॥ मीनशंध्यसुगंधेन कुवैतीं भार्गद्षणस्‌॥ १३ ॥ नभोगतो दिशः सवाः सहस्राक्षो विशांपते 
प्राणदीचीं दिश तृण प्रविष्टो हप मानसस्च ॥१४॥ iN 


र्यादि अनेक शुभ शण थे तो भी जो कि निन्दनीय कम करके लनायुक्त होता है उसको समस्त शुभ शण भी सुखी नहीं कर सकते ॥ ११ ॥ 
| इन्द्रने ` चाण्डालरूपधारिणी मूर्तिमती भागकर आती हुईं वृद्ध अवस्थाके कारण कम्पायमान अंग,राजरोगसे ग्रसित, वद्धोंमें रुधिर लगाये 
रह्महत्याको देखा ॥ १२ ॥ वह ब्रह्महत्या अपनी लटे(बाल) बिखराये“साऊँ खाऊं” शब्द ऊँचे स्वरसे उच्चारण कर रही थी. उसके -ासकी 
पवन ऐसी दुगेन्घ युक्त थी कि, मानो मछलियोंकी दुर्ग है कि, जिससे मार्ग भी इषित हो रहा था ॥१३॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र देखते ही भीत 
हो उससे अपना पीछा छुरानेके लिये प्रथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में भागे फिरे परंतु कहीं अपने उद्धारका ठिकाना न पाया, फिर उत्तर 
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और पूर्व दिशामेंजाकर वहांके मानससरोवरमें बड़ी शीभतासे घुस गये ॥ १४ ॥ और वहांपर एक कमलनालमें घुस बैठे. अग्निदूत अर्थात्‌ 
क अभि ही उनको यज्ञभाग पहुँचा जाय, परंतु जलके मध्यमें अग्निका प्रवेश करना असंभव हे इस कारणसे इन्द्र जबतक उस कमळनालमें बसते 
रहे, तबतक यज्ञमाग उनको न मिलें। दे राजन्‌ ! देवराज इंद्र सहक्त वर्षे तक यहां अलक्षितमावसे बसेहुए यही चिन्ता किया करते थे 
#|| कि, किस प्रकार इस ब्रह्हत्याके महापातकसे छूटेंगे ॥ १५ ॥ जबतक इंद्र यहाँपर छिपे रहे, तबतक विद्या तप और योगबलके प्रभावसे नहुष 


स आवसन्‌ पृष्करनालतंतूनब्लधमोगो यदिहाम्रिइरतः॥वर्षाणि साहलमलक्षितों5तः संचितयन्त्रह्मवधाद्विमोक्षस।१५॥ 


तावबिनाक नहुषः शशास विद्यातपोयोगबलाबुभावः। स सेपदेश्वरयमदांधडुडिनीतस्तिरश्वां गतिमिद्रपत्नया॥१६ र 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत त्रतंभरध्याननिवारिताघः॥पापस्तु दिग्देवतया हतोजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या॥।१७॥ 


&०८ Wa ems os ८ नाणणीच शी पटतील पीकाची ही. 


है > 
“र हे है 
> oT TLL ७० « %- क. ० “क्क & ss rT, पस शै 
क 


re ee ८ अ. आ... आष्क आ. ७ “८ लट - ८ © ann 
च Cs ay Cops 








hn 


९ इस विषमरमें एक इतिहास हे कि, नइष राजाने स्वगेमें राज्य करते२ एक दिन इन्द्राणीसे कहा था (क, इस समय हमीं इन्द्र हैस कारणते तुम हमको भजो | नइपरे यह वचन छुन धर्मेल 
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om || इसलिये आह्मणंश्रेष्ठ अगस्यजीने "त्‌ सपं होजा!! यह शाप दिया, शापके देते ही उती समय नहुप अजगर सपे होकर स्वगेते गिर पडा ॥ 
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॥ ४४ मारे पास आध करते ये, नहुष कामान्ध होकर अगस्यादि सुझुष ब्राह्मणोकी शिविकामे कगार रॉंघ्रताके मार इन सव ब्राह्मगॉसे सपे सपे ( चळ चड ) करर अगस्त्यर्जाके चरणप्रहार करता हुआ।| 1 । RE 
















यु | हत्याका पाप विध्वंस होगया था. हे राजन्‌ ! पहले भी ब्रह्मत्या इन्द्रके पराजय करनेमें समथ नहीं हुईं थी, क्योंकि पूर्वोत्तर दिशामें विरा|५ 
हे आ जमान दिग्देवता ुद्रने उनकी रक्षा की थी॥१७॥दे महाराज ! यद्यपि ध्यान करते ही देवराज इन्द्रका पाप छूट गया था, तो भी फिर उनके ४ 
॥ ५३ ॥ || स्वगेमें आनेपर बह्मर्पिछोग उनके समीप जाय जिस अश्वमेध यज्ञमें भगवाच हरिकी आराधना करना ही प्रधान कम दे, उस अश्वमेघ | 
| यक्षमें इन्द्रको दीक्षित करके यथाविधिसे वह यज्ञ उनसे कराने लगे ॥ १८॥ हे राजन्‌ ब्रह्मवादी सुनिलोगों करके जो यज्ञ कराया गया,महेन्द | 
उसमें सब देवता ही जिनकी सूति उस परम पुरुषकी जप अर्चना करने लगे ॥ १९ ॥ तब उनकी बहुत बड़ी ब्रह्महत्या जो कि वृत्रासुरके मार || 






A 


१०४ र ~, om 
8242824 


> 
“3 ७9% टन ~ ow 
` "eA ahah ® ० क अ ASO As 


तंच त्रह्मपयोःभ्येत्य हयमेधेन भारत ॥ यथावद्येक्षयाँचऋः बे पुरुषाराधनेन ह ॥ १८ ॥ अथेज्यमाने पुरुष सव 
देवमयात्मनि॥अश्वमेघे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिमिः॥१९॥ स वे तवाश्वधो भरुयानपि पापचयो टप ॥ नीतस्तेनव 
शुन्याय नीहार इव माठुना ॥२०॥ स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रेः ॥ Rs पुरुष पुराण || 
मिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥ २१ ॥ इदं मद्दा्यानमशेषपाप्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदालुकोर्तनस ॥ भत्तयुच्छूय 
भक्तजनाबुवणेनं महेद्रमोक्ष विजयं मरुत्वतः ॥ २२॥ | 
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“|| i | 
#|डाळनेसे इई थी, वह हत्या उन परम पुरुषसे सम्पूर्णतः इस भकार नाशको प्राप्त el कि, जैसे सूर्य भगवाचके उद्य होनेसे तम ( अंधकार )| | 
का नाश हो जाता है ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार मरीचि इत्यादि महर्षियोंके कराये इए अश्वमेध यज्ञसे यज्ञनाथ पुराण पुरुषकी आरा || 
£) चना कर पापक्षय होनेसे इन्द्र फिर पहलेके समान अपने उसी बड्प्पनको ग्राप्त इए ॥२१॥ हे महाराज ! यह आख्यान अति श्रे है क्योंकि ||ह 
& समे तीथपद भगवान्‌ इरिका कीर्तन, भक्तजनोंका वृत्तान्त और इन्द्रका पापसे छूटना और विशेष करके इन्द्रका ही जय, कहा गया दै 
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र इसलिये इससे अनंत पाप धुळ जाते हैं और भक्तिका उदय होता है ॥ ३१५ ॥ इसलिये पंडितगण सदा इस आख्यानका पाठ करते | और पर्व 8 
पवेमें इसको _श्रद्धासहित कहते हे, इससे इन्द्रियं बशसें होती हे, धन, यश होता है, अखिल पापका नाश हो जाता है और शइओंको जीत |%) 
लिया जाता है । अधिक करके यह आयुका बढ़ानेवाला है, इसलिये इस उपास्यानका पाठ करना या श्रवण करना परम कल्याणकारी ॥&॥ 
॥२३.॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायामिंद्राश्वमेधयज्ञवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ दोहा-अतिदुखसे इक सुत | 
भयो, सोउ लीन बिधि छीन । चित्रकेतु विल्खतं परो, जैसे जल बिन मीन ॥ १॥ इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ विनयपूर्वेक श्रीशुक) | 


#| .पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः श्वण्बत्यथो पर्वणि पर्वणींद्रियस ॥धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिएंजयं स्वस्त्ययनं 


“०9 


|, 
है 
च 


| $/ ४ देवजीसे पने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! महापापी बृत्रासुरका स्वभाव रजोगुण ओर तमोगुणसे पारपूण था, फिर भगवान्‌ वासुदेवमे किस प्रकार ' | 
Ei] $| उसकी दृढ मति इ 1 ॥ ३ ॥ शुद्ध सत्त्वगुणी देवतागण और निर्मल आत्मावाळे ऋषि लोगोंके चित्तमें इस प्रकार मुकुन्द गोगा भक्ति||ई| 














उनमेंसे भी कोडे एक ही मोक्षको चाहते हैं,यह मोक्षार्थी सब ही जीव सिद्ध नहीं होते,बरन सहखोमें. कभी कोई एक ही पुरुष गृह इत्यादिका संग 
#| त्याग करके तत्त्वज्ञानी होता है। जो पुरुष सुक्त और इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी होजाते हैं ऐसे करोड़ों जनोंके मध्यमें नारायणपरायण महाशान्त 
स्वभाववाले पुरुष अत्यन्त दुलभ हैं और ढूँढनेसे भी नहीं मिलते, बहुत कठिनतासे देखनेमें आते हें ॥ ४॥« ॥ हे भगवन ! बृत्रासुर साक्षात 
॥पापका €प होकर सब लोकको हिंसा करता फिरता था और सदा संग्राम करनेके लिये तेयार रहता, फिर उसकी मति किस लिये भगवानमें 
ऐसी दृढ हुईं ॥६॥ हे भगवन्‌ ! इस दातमें हमको बडा संशय हे और इसको:सुननेके लिये चित्तमें परमोत्साह हो रहा है, सो कृपापूवक 
विस्तार सहित इसका. वणन कीजिये। है योगिन्‌ ! वृ्नासुर इन्द्रके भयसे भगवानकी शरणमें आया था ऐसा तो हम नहीं कह सकते, 
मुक्तानामपि सिडानां नारायणपरायणः ॥ सुहुलेभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महासुने॥५ ॥ इत्रर्वु स कथं पापः सर्व 
लोकोपतापनःइत्थं ढद्दमतिः कृष्ण आसीत्सय्राम उल्बणे ॥ ६॥ अत्र नः संशयो श्रयाच श्रोतुं कोतूहलं प्रमो ॥ 
यः पोरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥७॥ सूत उवाच ॥ परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान्‌ बादरायणिः॥ निशम्य श्रद्द 
धानस्य प्रतिनंद्य वचोऽग्रवीत्‌॥ ८॥ श्रीशुक उवाच ॥ शणुष्वाबृदितो राजन्नितिहासमिमं यथा ॥ श॒तं हेपायनमुखा 
ज्ञारदाहेवलादपि॥९॥आतीद्राजा सावभोमः शूरसेनेषु वे प ॥ चित्रकेलूरिति ख्यातो यस्यासीत्‌ कामछुडः मही ॥ 
॥१०॥ तस्य भायोसहश्लाणि सहल्ताणि दशासवन्‌॥ सांतानिकश्चापि रपो न लेमे ताष्ठ संततिस्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि उस समय वृत्रासुरने ऐसा विक्रम प्रगट किया कि, इन्द्र भी उससे प्रसन्न होगये ॥ ७॥ सूतजी बोले कि, हे इुनिगण ! अद्धावान्‌| 
महाराज परीक्षितके यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी प्रसन्नतापूर्वक यह वचन बोले ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि दे राजन्‌ इस विषयमें | 
एक इतिहास महर्षि व्यासजीके झुससे तथा नारदजीके व देवखके झुखसे भी सुना है सो हम तुम्हारे सन्सुख वणन करते हैं, सो सावधान होकर। 
तुम श्रवण करो ॥९॥ हे महाराज ! पहले झूरसेन देशमें चित्रकेतु इस नामसे विख्यात एक राजा था, उसका. ऐसा प्रताप था कि, पृथ्वी | 
उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी ॥ १० ॥ हे महाराज ! इस चित्रकेतुकी करोड रानियां थीं. यद्यपि वह राजा पुत्रके उत्पन्न करनेमें | 


सा० ६० 
॥ ७४॥ 
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समथ था तथापि उसके इन सब ख्नियोमें एक भी पुत्र कन्या नहीं अर्थात्‌ कुवाग्यसे इसकी सव ही ज्ियें वन्ध्या थीं & ॥31॥ स्वय पं, 
लावण्य; वयस,विद्या,कुलीनता,ऐंश्वर्य,उदारता इत्या दिमें सम्पन्न और सर्वगुणोंसे अलंकूत होनेपर भी बांझ ज्लियों का स्वामी होनेसे चितरकेतुके 


रूपोदार्यवयोजन्मविचिइवर्यश्रियादिसिः। संपन्नस्य गण: सर्वेश्विता वध्यापतेरभ्ृत्‌ ॥१२॥ . 
न तस्य सपदः सवा महिष्यो वामलोचनाः ॥ सार्वभौमस्य भूश्रयमभूवन्प़रीतिद्ेतव १३ ॥ 


अन्तःकरणमें क्मक्रमसे चिन्ताका प्रवेश होता ही रहताथा॥१२॥ इसलिये समस्त सम्पदा सकल वामलोचना महिला और अखिल भूमि किती वस्तु 
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» शेका-राजा चित्रकेतुके एक करोड १००००००० खो थीं सोई झुकदेबजीने राजा प रीक्षितुसे कहा था कि, राजा चित्ररेतुकी एक करोड मार्या था, उन श्लिपोको राते आदि लेकर पोषण मरण 
किसप्रकार होता था यद बडे आश्चर्यकी बात है ! वड - 
उत्तर-राजा चित्रकेतु चित्र वनानेम बडा चतुर था इसोळ्यि उसका नाम चित्रकेतु था, उपने एक करोड शय्नमवन अत्यन्त मनोहर बना रक्‍त थे आर उन्हीं मन्दम एक एक ख्लीका चित्र भी बता | 
रक्ला था. प्रत्येक मन्दिरम्‌ एक खोक्रा चित्र मी ऐसा मनोहर था मानो साक्षात्‌ ख्री विराजमान हैं. राजा चित्रविया तो जानता ही था, परन्तु उतम एक बात और महाअद्भुत थी रि चित्रो सजोब करनेझी र 
विद्या मी जानता था जब चित्रकतुकी इच्छा होती थी कि इसको सजीव करना चाहिये उत्ती समय उसको सजीव कर ठेता था, और उसके संग हास्यविछास करके फिर तुरन्त विसगेत कर देता था. जब ||ह 
राजाका विवाह होता था उस समय उसी जीको चित्र माते बना देता था विवाहते प्रथम चित्र नहीं बनता था. जब राजा वित्रकेतुरे पुत्र नहीं हुआ तब तो नित्य ल्रियोंको सजीव करता या.पुत्रके इए || 
22 aT EN देर नन्दे मम होगया तव नित्य क्रियाको सजीब नहीं करता था , जब कभी स्मरण होजाय तद पांचे सातो दिन किसी खरीक सजीव कर छेता था. एकदिन चित्रकेतु सर झ्ियोंक | 
सजीव करके पहलेके सहृश सब काम करने लगा, परन्तु दैवयोगसे विमरजन करना भूळगया तब तो सवल्रिपोते डन्हे झारनेत्राळी जो दासी थो बह सब कहने ळगी कि जबसे रजाके पुत्र इभ तसे - | 
तुम्हारा रद्र कर दिया निरादर क्या नित्य तुमो सजीव करता था सो अब पांचवें साते दिन सजीव करता दै. हम तुम सजको नित्य झारती हैं, भीर शुद्र करती हैं. इस प्रहार दासिगोके वचन्‌ सुन 
संब ज्ियोने मिळ उत बाळकंको विष देंदिया वाकः नष्ट होगया, तव राजाने शोक संतापसे दुःखी होकर उन ल्लिप्रोंको विसर्जन नहीं किया हसळिये बह सत्र जीती रद गई और उन्हेने ब्राह्ममोने |स 
॥वाढदत्याको शांत करनेके छिये जो उपाय बताये सा किये, इस प्रकार चित्रकेतुकी करोड हलो था, परतु चितररूपी थीं ॥ | हि :) 
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से भी इस चक्रवर्ती राजाको मन प्रसन्न नहीं होता ॥ १३॥ एक समय भगवान्‌ अंगिरा महर्षि अपनी इन्छाजुसार समस्त टं 
अमण करते करते इस राजाके स्थान पर आ पहुँचे ॥ १४ ॥ महर्षिको देखते ही राजा हड़बड़ाकर उठा और देडवत्‌ साष्टांग कर उनको || 
आसन दिया और अनेक मौतिस उनकी पूजा कर अतिथिके समान उनका आदर सत्कार किया, जब राजाके दियेहुए आसनपर यह 
क महर्षि बेठ गये, तब राजा भी नियमसहित उनके निकट आसन बिछाकर बैठ गया ॥ १५॥ हे महाराज परीक्षित्‌। समीप बेठेहुए राजाको 
& विनय करते एथ्वीमें झुककर प्रणाम करते देख महर्षि अंगिरा सत्कार करके उनकी प्रशंसा करने लगे॥१६॥ फिर अंगिराजीने पूँछा कि, 
महाराज । कुशल्सहित हो ! तुम्हारे राजांग और शरीरका मंगल तो है! हे राजन! जिस प्रकार महदादि सप्त प्रकृतिसे जीव नित्य र्षित 
तस्येकदा तु भवनमंगिरा सगवादषिः ॥ लोक़ाननुचरन्नेतादुपागच्छयटूच्छया ॥ १४॥ ते पूजयित्वा विधिवत्प्रत्यत्था 
£| नाहेणादिभिः ॥ कृतातिथ्यपुपासीदत्मुखासीन समाहितः ॥१५॥ सहषिस्तप्तुपासीने प्रश्रयावनतं क्षितो॥ प्रतिपूज्य 
| म्‌ ज समामाष्येदमन्रवीत्‌। १६ ॥ अंगिरा उवाच ॥ अपि तेऽनामथ स्वस्ति प्रकतीना तथात्मनः ॥ यथा प्रक 
तिभिः पुमाजाजापि सप्तभिः ॥१७॥ आत्मानं प्रकतिष्वडा निधाय श्रेय आप्चुयाताराजा तथा प्रकृतयो नरदे 
| वाहिताधयः ॥ १८ ॥ आपि दाराः प्रजामात्या शच्याः श्रण्योऽथ मंत्रिणः ॥ पोरा जानपंदा चपा आत्मजा वशव 
- | नः १९॥ यस्यात्माबुवशश्वत्स्यात्सर्व तडशगा इमे ॥ लोकास्सपाला यच्छति सर्व बलिमतद्रिताः ॥ २० ॥ 
. ।&' रहता दे, उसके विना क्षणमात्रको भी नहीं रह सकता वैसे ही राजाको भी सप्त पकृति अर्थात्‌ स्वामी ( गुरु ) अमात्य (कमेसहायक ) 
: राज्य, दुर्ग, कोष,दण्ड और मित्र (सलाइका देनेवाला) इन सातोंमें गुत रइना पड़ता है।इस प्रकारका सुरक्षित राज्य ही उत्तम है. आप इन 
| समस्त प्रकृतियोंका अनुवतेन करके राज्यसुख भोग कर पाते है॥१७॥हे गजब! राजाके सुखी होनेसे प्रकृति अर्थात्‌ राज्यके समस्त अगोंमें 
॥&।घतकी वृद्धि होती हे ॥ १८॥ हे महाराज ! इस पूछते हे कि खी, पुर, सत्री, अमात्य, इत्य (नौकर चाकर ) तो तुम्हारे वशम हे, जो 
|| | समस्त वणिङ्‌ विशेष विशेष नियम कर दळ बाधके रहा करे हवह लोग पुरवाली,देश परदेशके पति और प्रजा यह सब तो आपके 
॥&.वरामे रदत हें! ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! जिस पुरुषका मन अपने वशपे रहता हे ऊपर कहेहुए यह सत्र पुरुष उसके वशमें रहते है और यही 
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म #|| पसेको पुष्पमाला चदनादि सुख नहीं देते,ऐसे ही मुझको यह दव्यादिक सब प्रकार सुख नहीं देते ॥ २५ ॥ इसलिये हे मद्दाभाग ! इस दुष्कर 
राच er सहित पडा हुआ हूँ, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो और इसनरकके पार हो सक, कृपा करके आप कोई ऐसा 
TORN :: र मी | 2 युत काव का 
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॥४॥ समस्त लोग लोकपालोंके संग आंलस्य रहित होकर राजाकी भट प्रजा किया करते हैं, इसलिये तुमसे इम ऐँडते हें कि, तुम्हारा मन तो तुम्हारे | ७) 
। | || बशमें हे! ॥२०॥ परंतु हे राजन्‌ ! हम जानते हे. कि,तुम आत्मासे सन्तुष्ट नहीं हो । तुम्हारा यह भाव कया अपने आपसे हुआ हे या किसी 
| औरसे हुआ है! इम तुम्हारा बदन चिन्तासे गीला और मलिन देखते हें इससे प्रगट डिखाई देता है कि, तुमने अपनी वांछित वस्तु नहीं पाई 
# | हे॥२१॥इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि,महाराज घुनिश्रेष्ठ अगिरा यद्यपि सब जानते थे, तो भी इस प्रकारसे संशयम्रकाश करके जब 
#|उन सुनिने पूँछा तब पुत्रकी चाइनावाळे राजा चित्रकतुने हाथ जोड़कर सुनिसे निवेदन किया. ॥ २२॥ चित्रकेशुने कहा कि, हे भगवच्‌ ! 
£| शरीरधारियोंके भीतर और बाहर जो जो कुछ वर्तमान बातें हे पापरहित योगिराज तपस्या, ज्ञान और समाधिके बलसे वह किस बातको नहीं 


#| आत्मनः प्रीतये नात्मा परतः स्वत एव व॥ लक्षयेऽलब्धकामं त्वा चितया शबलं सुखम्‌ ॥ २१ ॥ एवं विकल्पितो 
| राजन्विहुषा सुनिनाऽपि सः।प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो सुनिस॥२२।चित्रकेतुर्वाच ॥ भगवन्कि न विदितं 
£| तपोज्ञानसमाधिमिः। योगिनां स्वस्तपापानां ब हिरंतङ्हारीरि्ु।२३ ॥तथापि एच्छतो त्रयां ब्रह्मन्नात्मनि चितितस॥ | 
£| सवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदवुज्ञया ॥९४॥ लोकपालेरपि प्राथ्या साम्राज्येशवर्यसंपदः ॥ न नंदयैसप्रजं मां क्षुचुदर ` 
&| काममिवापरे ॥२९॥ ततः पाहि महाभाग पूर्वेस्सह गतं तमः ॥ यथा तरेम दस्तारं प्रजया तद्र विधेहि नः ॥२६॥ 
|जानते दै,मौर उनसे कौनसी बात छिपी हे! ॥ २३॥ तथा आप हमसे हमारी मानसिक चिन्ताके विषयमे पडते हो तो निवेदन करते है! 
#)||ह, आपकी आज्ञासे में सब कहता हूँ ॥२४॥ राज्य, ऐश्वय और संपत्ति, यद्यपि इसकी प्राथना लोकपालगण भी करते.हें। परंतु जिस प्रकार| 


न 
- | | | र 
& ts 
i न १ ञ्शै के क्क ° 
१ ० > F 
|: * कु 
| १1 कई 


i (60 (0 


कु 
- 
(कै 
; 
त 
की + 
a) 
%) 
(क्रो 
प्र 
ठी 
टं 
ठर 





> 


§ 
) 
> हू 


"क 
द्‌ “क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
प 
{II 
| | | र (जी | 
। 







| 
NS ५0-33 ८ = Ne oe - ४5४ न्‍ाा 


378 8 8 8 818 8 # & 8 8 # | 8 78 88 कह ऋ 





|| 
ee! mesg a + बच 


कक 











FS Sd 





श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! जब राजा चित्रकेतुने अंगिरा ऋषिकी इस भांति विनय की तब बरहमाके पुत्र परंमदयाळु अंगिराजीने 
उसी समय वह त्वाष्ट्र चरु ले सिद्ध कर त्वष्टाकी पुजा करवाई और यज्ञ किया ॥ २७॥ हे भारत! यज्ञ समाप्त होनेपर राजाकी करोड रानि 
यके बीचमें जो सबसे बडी ओर सबसे भ्रष्ठ कृतथयुति खनी थी, ब्राह्णणभ्रेष्ठ अंगिराजीने उसको यज्ञका शेष अन्न प्रदान किया ॥ २८॥ इसके 
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छे वह राजासे बोले कि, इस प्रसादको भोजन करनेसे तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु उस पुचसे तुम्हारे हषे ओर विषाद दोनों होंगे ह 
अथोत्‌ वह जन्मस तुम्हे सुख देगा और मरणसे तुमको शोक उत्पन्न करावेगा. हे राजन ! त्रह्मकुमार अंगिराजी यह कहकर वहांसे अपने स्थानको 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्यथितः स॒ भगवान्छपाठुन्रेह्मणः सुतः॥श्रपयित्वा चरं तवष्ट लष्टारमयजद्विजः ॥ २७॥ ज्येष्ठ 
श्रष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत ॥ नाञ्ना कतञ्चतिस्तश्ये यज्ञोच्छिष्टमदाहिजः ॥ २८ ॥ अथाह हृपति राज 
न्भवितेंकस्तवात्मजः ॥ हषंशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥ २९॥ सापि तल्याशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ 
kl कृतथ्॒तिदेवी कृत्तिकाऽगनेरिवात्मज॒च्‌ ॥ ३० ॥तस्या अबुदिनं गभः झुछुपक्ष इवोडुपः ॥ वदे शूरसेनेशतेजसा 
केप ॥ ३१ ॥ अथ काल उपाइत्ते कुमारः समजायत ॥ जनयण्छूरसेनानां शुण्वतां परमां सुदस॥ ३२॥ हृष्टो 
राजा कुमारस्य ज्ञातः शचिरलंङतः ॥ वाचयित्वाशिषो विप्रः कारयामास जातकस्‌ ॥ ३३॥ ` 

चले गये॥२९॥हे भारत! यज्ञशेष (चरु )भोजन करनेसे चित्रकेतुकी रानी कृतशतिने, छत्तिकाने जिस प्रकार अभिकी आत्माको धारण किया था 


6 
6 


वेसे गभ धारण किया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! शूरसेन देशके अधिपति राजा चित्रकेतुके वीयसे रानी कृतद्युतिका यह गर्भ शुकुपक्षके चन्द्रमाके || 
समान दिन २प्रकाश करने लगा॥३१॥ इसके पीछे जब गभमास एण होगये तब एक राजकुमार उत्पन्न हुआ । हे कोरवनाथ ! राजङुमारका| है 


जन्म होना सुनकर शूरसेन देशके निवासियोंको परमानंद प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ राजा चित्रकेतु पुत्रका जन्म सुन, आनेदसागरमें मम होगया || 
और ज्ञान ध्यान कर पवित्र हो सुन्दर २ वल्ल पहनकर ब्राह्मणोंसे यथाविधि आशीर्वाद पाय अपने पत्रका जातकर्म संस्कार विधिपृवेक||% 


कराया ॥ ३३ ॥ | | | 
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ने स्नेहो$न्ववडत ॥ ३६॥ मातुस्खतितरां पुत्र स्नेहो मोहमुद्धवः॥कृतद्यतेः सपत्नीनां 

प्रजाकामज्वरोऽमवत्‌॥ ३७। हे चित्रकेतोरतिग्रीतिर्यंथा दारे प्रजावति ॥ न तथान्येषु सैजज्ञे बाळं ठाळयतोन्वहस . 

|| ॥२८॥ताः पयतप्यन्नात्मानं गई॑यंत्योऽभ्यसूयया ॥ आनपत्येन इःसेन राज्ञोऽनारद्रणन च॥ ३९॥ धिगप्रजां ख्नियं 
पापा पत्युश्चाएहसंमतास्‌ ॥ सुप्रजामिः सपल्नीमिदासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥ ४० ॥ | 


= sso = =-= हि 


> 
म 


२8:85 98628 & 82988 5 & # # 


। | i करके महाराज चित्रकेतु दिन प्रतिदिन पुत्रका लाळन पालन करनेवाली पुती खमे ऐसी प्रीति दिखाने ळग कि, जिससे ओर इनकी i 
`. || @|रानियोंको संतोष नइआ अर्थांत और रानियोंमेंयह ऐसी प्रीति नहीं दिखाते थे ॥ ३८ ॥ इसे वह ओर सब रानिये ईाके वश होकर $| | 
` ||&|आप थी आप अपनी निन्दा करने लगीं और निःसतान होनेसे राजाके निकट अनादर पाय मनके इःखसे बहुत ही संतापित हुई ॥ ३९ ॥ || 


संतान नहींवइ अति पापिनी,उसको धिक्कार क्षेवह अपने स्थामोके निकट भी भाया कहकर नहीं ; re 


CC-0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भा० १० 


Wes टी 


| 







रे | 


® | | | क्र 
४ गिनी जाती, क्योंकि उसकी जो सौतेंपुत्रवती होतीहें। वह सब दासीके समान उस निःसंतान नारीका हा निरादर करतीहे ॥ ४० ॥ दासियों | 
#|को संताप क्या है,स्वामीकी सेवासे ही उनको मान मिलता है, यह बात सत्य है परन्तु हम दासियोंकी दासियोंसे भी इभागिनी हे | 

॥ ४१॥ है महाराज परीक्षित्‌ | कृतह॒तिकी पुत्रसम्पत्ति देखकर उसकी सब सौतें एक एक करके इंषोमें जल रही थीं, तिसपर निःसंतान | 
होनेसे राजाकी भी प्रीति उनमें कम होगई, इसलिये उस राजकुमारके ऊपर रानियोंको बडा शूब्रभाव उत्पन्न हुआ ॥ ४२ ॥ हे राजन | हे 


वेरके मारे इन सब ख्चियोंकी बुद्धि ऐसी नष्ट हुई और चित्त इस प्रकारका निदेय हुआ कि,उन्‍्होंने अपने पति नरपति :राजा चित्रकेतुका (७६ 


दासीनां को लु संतापः स्वामिनः परिचयया ॥ अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव हुभंगाः॥ ४१ ॥ एवं सुदह् 
मानानां सपत्न्याः पुजसंपदा ॥ राज्ञोऽसमतङत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ॥४राविदिषनष्टमतयः ख्रियो दारुणचेतसः॥ 
गरं दहः कुमाराय हुमंषां रुपति प्रति ॥ ४३ ॥ कृतब॒तिरजानंती सपत्नीनामघं महत्‌ ॥ सुप्त एवैति संचित्य निरीक्ष्य 
व्यचरद्‌ शहे ॥४४॥ शयानं रुचिरं बालसुपधाय मनीषिणी ॥ एन्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥ ४५॥ सा 
शयानसुपन्रज्य दइृश चोत्तारलोचनस्‌ ॥ प्राणैद्रियात्मभिस्सक्तं इतास्मीयपतड्ठवि ॥ ४६॥ | 
सौभाग्य न सहकर प्राणसहार करनेकी वासनासे इस राजङुमारको विष दे दिया॥४३॥हे राजन्‌। अपनी सौतोंका यह पापकर्म इतश्चति छुछ भी हे 
नहीं जानती थी,उसने नहीं जाना कि विष देनेसे राजङुमारका प्राणान्त होगया वह यही समझ रही थी कि,राजकुमार शयन कर रहे है-यद्यपि| 
रानी घरमे आई तो भी इसने समझा कि,कुमार अबतक सो रहे हैं,इस कारण छुमारके निकट न गई और इधर उधर फिरती रही॥8४॥ दूसरे 
घरमें जाकर कुछ देर पीछे रानीके मनमें यह बात आई कि आज राजडुमार बहुत देरसे सो रहे हे इस कारण घाईको पुकारकर कहा कि,है कल्याण ||ह 
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& | कारिणी ! हमारे पुत्रको उठाकर यहाँपर ले आओ॥४५॥ घाई उस घरमें गई,जहां राजङुमार सो रहाथा,देखा कि उस लडकेकी औखोंकी पुतली || 
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&| उपरको चढ रही है,देइमें प्राण और इंद्रिय वआत्मा नहीं है वृह यह देखते ही हाय मरी ! हाय मरी !! कह बडे जोरसे आर्ते नाद करती हुई 
)॥ सूच्छित हो पृथ्वीमें गिर पडी ॥ ४६ ॥ दूध पिलानेवालीकी यह आत्तेवाणी रानी कृतद्युतिके कानमें पडी इसलिये वह भी अनिष्टकी 

शंका करती विलाप कर छाती पीटती २ उस घरमें आई और समीप आकर देखा कि, पुत्र अचानक मरा हुआ पडा है॥ ४७॥ हे राजन्‌ ! 
%॥देखते ही रानी कृतद्यति प्रथ्वीमें गिर पडी और अत्यन्त शोकके कारण उसी समय उसको मोह उत्पन्न होगया, इसलिये मस्तकके केश 
क खुलने ओर शरीरके कपडे खसकनेकी रानीको कुछ भी सुरति नहीं रही ॥ ४८ ॥ इसके पीछे राजाके अन्तःपुरचारी नर नारी गण||%| 
ह बात सुन शीत्र वहांपर आय अति दुःखित हो रानीके तुल्य खिन्न होकर रोने छगे । हे राजन्‌ ! इतद्युति रानीकी जिन सौतोंने यह, 
तस्यास्तदाकण्य शशा तुरं स्वर घ्नंत्याः कराभ्यासुर उच्चकेरपि॥ प्रविश्य राज्ञी तरयात्मजांतिकं ददशे वालं सहसा ॥&| 
|६| मतं सुतम ॥ ४० पपात भूमी परिद्ठडया शचा समोह विभ्रष्टशिरोर्हांबरा ॥ ४८ ॥ ततो रपांतःपुरवतिनो जना 
|| नराइच नायश्च निशम्य द नस्‌॥ आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदु 'खितास्ताश्च व्यलीकं रुरुः कृतागसः. ॥ ४९ ॥ 

अुत्वा सतं पुत्रमलक्षितांतक विनष्टदृष्टिः प्रपतनू स्खलन्‌ पथि॥ स्नेहातुबंधेधितया शचाशरशं म ठत स 
जतः ॥५०॥ पपात बालस्य स पादमूले शृतस्य विख्लस्तशिरोरुहांवर॥ दीर्घ श्वसन्‌ बाष्पकलोपरोधतो निरुडकंठो 


~ 


 ||®|देखनेके लिये उत्सुक हो शोकके मारे गिरता पडता हुआ आने लगा, अति स्नेहके कारण राजाका शोक बराबर बढता ही जाता था, राजा ||| 
 [|@)|वारवार सच्छित होनेछगे इसलिये मन्त्री इत्यादि राजषुरुषगण राजाके संग चले और ब्राह्मण लोग भी चारों ओरसे घेरकर राजाके संग र की. 
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या ग्ृतिविपर्ययश्रेक््वमसि भुवः परः ,॥ ५४ ॥ नहि कमश्रेदिह शत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकममिः ॥ यः 


तक होनेसे सब सृष्टिका ही नाश हो जायगा:अरे विधि! यदि तू इस समय अपनी पर विपरीत हो रहा है तब तो तू सब ही प्राणियोंको 
| दुःख देनेवाला दे, इस कारण नित्यशड तुझको कृपाळु कौन कहता है॥॥५४॥यदि इस छोकमें शरीरधारियोके जन्म मरणका कोई क्म न शो 
| अर्थात जन्म मरणके कर्माधीन होनेसे पुत्रके जीतजी पिताकी मृत्यु होजाय और पिताके जीवित रहते ही पुत्र जन्मे ऐसा नियम यदि नह 
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७ तब लोगोंके आत्मकर्मद्वारा ही जन्मादि हें, फिर तुझले किसीका कया काये हे! यदि कहो किःकमे जड है केवळ कमेसे जन्म सिद्ध ॥#| 
%)| नहीं हो सकते ( उत्तर) सिद्ध न हों तथापि इस आचरणमे तूने अपना माग बढ़ानेके लिये स्नेहकी फांसी बना रक्‍खी थी उसको तूने आप ही || 
् तोड डाला अब ऐसे दुःख देखकर कोई भी पुरुष अपने पत्नादिकमें स्नेह न करेगा और सृष्टिके रचनेमें तुझको बखेड़ा पड़ंगा ॥ ९९ ॥ || 





॥ ५९८ ॥ 
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फिर मृतक पुत्रको पुकार पुकार विलाप करती हुई रानी कहने लगी कि बेटा ! हम अति दीन और अनाथ हैं, सो हमको इस प्रकारसे छोड 
जाना तुमको उचित नहीं हे । हे वत्स ! कुछ अपने पिताकी ओर तो निहार कर देखो कि, यह तम्हारे शोकमें महासंताप पा (दे है. हे पुत्र ! 
इम तो सदा यही जानती और आशा करती थीं कि, निःसंतान पुरुषको जो नरक होता है उस नरकके पार इम सरलतासे होजायेंगी । 
खो पुत्र ! हमको त्यागकर तुम. दयाहीन कारके संग दूर न जाओ । हाय | हमने बहुत उपाय किये परंतु तो भी इस निर्दयी यमराजने 
नहीं छोड़ा ॥ ५६ ॥ हे तात ! उठो यह तुम्हारे साथके खेलनेवाले तुमको खेलनेके लिये डुला रहे हे. हे राजकुमार ! बहुत देरसे 
शयन कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी होगी. हे लालन | कुछ खाओ, दूध पियो. भऱ्या | इन सब अपने कुड्म्बियोंके और मझ्याके शोकको 
लं तात नाहेसि च मां पणामनायां त्यक्तं विचक्ष्व पितरं जव शोकतश्षम। अंजस्तरेम भवताप्रजइस्तर यदधीतं न 
याह्यकरुणेन यमेन इरम्‌॥ ५६ ॥ उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयश्यास्तामाह्नयेति दपनंदन संविहत्तम ॥ सुप्त 
श्रिरं ्शनया च भवान्परीतो युक्षव स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानोस्‌ | ५७ ॥ नाई तूज ददृशे इतमंगला 
ते मुग्धस्मितं सुदितवीक्षणमाननाब्जम ॥कि वा गतोऽस्यएनरन्वृयमन्यलोकं नीतौऽघ्णेन न शृणोमि कला गिरस्ते 
॥ ५८ ॥ श्रीक उवाच ॥ विलपंत्या मृतं पुत्रमिति चित्रविलापनेः॥ चित्रकेतुर्शं तपतो सक्तकंठो रुरोद ह॥५९॥ 
तयोविलपतो; सर्वे दंपत्योस्तदचुन्नताः ॥ स्रः स्म नरा नायः सवेमासीदचेतनस्‌ ॥ ६० ॥ क. 
दूर करो ॥५७॥ हे र अमागिनी है कि, जो प्रथम ही हमने श i कप 
[य ! अबतक भी बेटेके मनोहर वचन हमको सुनाई नहीं आते, वत्स ! तुम्हारे दोनों नेत्र बंद होरहे है, ' दी छ 
नहा फिर आना जाना नहीं होता ) ले गया है ! | ६८ | | इतनी कथा कह थोगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कौरववंशावतस परीक्षित ! 
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ब कृतश्चुति पुत्रके लिये इस प्रकारसे शोक कर रही थी, तब राजा चित्रकेतु रानीके अत्यन्त विलापसे महासन्ता पित हो पुत्र पुज "| र | 
धाड मारकर रोने लगे ॥ ५९॥ हे राजन्‌ ! इन खी पुरुष दोनोंका विलाप देखकर राजाके नौकर चाकर नर नारी सब ही रुदन करने लगे १ 5 की 
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भा० ष० | a और फिर बडे भारी शोकके कारण मोइके वश हो सब ही अचेतन होगये ॥ ६० ॥ हे कौरव ! जब चित्रकेतु राजाके उपर इस प्रकारका दुःख || %| भा० रीड 
||| पड़ा तबयह वृत्तान्त महषि अंगिराजी जानकर नारदजीके साथ वहां पर आये,उस समय राजभवनमें सब सूच्छित होकर गिरे पडे थे ॥६३ i Meh. & 
॥;५९॥ कि इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटी कायां चित्रकेतुपुत्रमृत्युवर्णन नाम चतुदेशो$ध्यायः॥ 9४ ॥ दोहा-देवऋषो अरु अंगिरा, दियो|| ७ अ० १६ 
परम उपदेश । तत्त्वज्ञानसे भ्ूपको, मेटो सकल कलेश ॥ 9 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! चित्रकेतु राजाको मृतक शिश्ुके 
हे शवक समीप शवक समान पडा हुआ और शोकसे व्याकुल देखकर महर्षि अंगिय और नारदजी बहुत समझा बुझा कर कहने लगे ॥ १॥ हे 
1#॥ राजेन्द्र ! तुम जिसके लिये इस प्रकारसे शोक करते हो, यह पुरुष तुम्हारा कोन है! ओर तुम भी इस प्रजारूपी सृष्टिमें इसके बन्धुओंमें कौन 
एवं कश्मलमापन्नं न्टसंज्ञमनायकस्‌। ज्ञालाड्गिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः ॥६१.॥ इति श्रीभागवते मः 
षष्ठः चित्रकेतोर्शतपत्रशोको नाम चतुदशोष्ध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उचवुर्मतकोपांते पतित श्रतकोप 
मस्‌ ॥ शोकामिभ्रतं राजान बोधयंती सहुक्तिमिः ॥१॥ कोऽयं स्यात्तव राजेंद्र भवान्यमदुशोचति ॥ लँ चास्य कतमः 
सृष्टी एदानीमतः परस॥२॥ यथा प्रयांति संयाति स्रोतोवेगेन वालुका'॥संयुज्यंते वियुज्येते तथा कालेन देदिनः।३॥ भं 
| हो!यदि तुम कहो कि, यह हमारा पुत्र है; हम इसके पिता हैं; तो इसमें यह कहना है कि, क्या पहले भी तुम्हारा परस्पर इसी प्रकारका संबन्ध ||| 
_॥७॥था ! या अभी दै! इसके पीछे क्या होगा ! निदान जो पूर्व॑जन्ममें जिसके सहित पित्रादिरूपमे सयुक्त रहता है, वह मरणके दवारा उससे |/#| 
)॥वियुक्त होकर वतमान जन्ममें कदाचित्‌ उसका, कदाचित्‌ दूसरेका पुत्रादि हो सकता ₹ और इस समय भी जो जिसके पत्र कलत्रादि है | , 
#॥ वह भी दूसरे जन्ममे उसके या और दृसरेके पुत्र कल्ञादि वा शइमित्रादि हो सकते दै, इसलिये यह तुम्हारा पुत्र और तुम इसके पिता ऐसा | & 
क्या नियम हे! केसे इसको तुमने अपना पुत्र जाना ! ॥ २ ॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार जलमप्रवाहके वेगसे बाळू किसी स्थानसे बहकर|#| 
i किसी दूसरे स्थानमें जाती है, इसी प्रकारसे यह जीव भी कालके वेगसे कभी परस्पर मिल जाता और कभी अलग हो जाता है 
१ कवित्त-देवी शीतला बराहीकी जगावे रात, ऊत पित्र मीशको सो रेवडी चढावे हैं । क्षेत्रपाळ गंगा देव हिरो रु भूपाळ आदि, जगतके जते तेते देवता मनावे हैं ॥ a ॥ ९९॥ 
कोई मप्रकेटको हृ जावत इ व्याहकाज, कोई कळकत्तेकी जु कार्छाजीको ध्यात्रे हें ॥ एजें नित भूत प्रेत सुमिरें य राम राम, शाळिप्रम ऐसे नर बहू पछितावे हैं ॥ १॥ . | 
pe 
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डर १॥ सकते इस कारण बीजोंमें जनकत्व रहने पर भी जिस प्रकार पितृपुत्रभाव नहीं कहा जा सकता;वेसे ही इस स्थानमें भी पितपुत्र॒भाव है, फिर | 


Fs 





|: i तो असत्‌ (मिथ्या ) और केवल स्वप्नतुल्य हे॥ ५॥ और जो कहो कि, यदि सब ही असत्‌ (मिथ्या) है, तो फिर प्रतीत क्यों होता, है 


ह. 8 देहकी अयात्‌ पुत्रादिक देह मात्रादिककी देहसे उत्पन्न होता है, परन्तु भम्यादि पदार्थके समान जीव सदाकालवती दै ॥ ७॥ यदि कहो कि 
ह देही देहका प्रतियोगी हे सो देइको जब नाशवान्‌ देखते हे, तब देही भी वैसा दी हो सकता हे शाश्वत नहीं दोसकता। ( उत्तर ) जिस प्रकार || 
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टू ॥॥३॥हे महाराज ! बीजमें बीज होता तो दै, परन्तु जिस प्रकार किसी किसी बीजमें बीज नहीं भी उत्पन्न होता हे, अथवा जमकर नष्ट होजाता. ॒ ह| 
kl दे, वेसे ही परमेश्वरकी मायाके वश पुत्रादिरूप सर्व प्राणी पित्रादिरूप सर्व प्राणियोंमें कभी नियोजित हो सकते हे, कभी नियोजित नहीं हो || 
इसमें शोककी कौनसी बात हे ! ॥४॥ दे राजन! इम तुम और यह सब चराचर जगत्‌ जो वर्तमान कालमें एकत्र हो रहा हे, इम जिस प्रकार | 
जन्मके पहले नहीं थे, पेसे ही मृत्युके पीछे भी नहीं रहुगे,तेसे ही इस समय भी नहीं हे, इसलिये यह सब यदि प्रथममें और अन्तमें न रहा 


और इम इसके पिता है ऐसा अभिमान क्यों होता है ! (उत्तर)-सब जीवोंके स्वामी मायाके योगसे प्राणियोंको सृजन, पालन और सहार॥# 
यथा धानाएु वे धाना भवन्ति न भवंति च ॥ एवं भूतेषु भृतानि चोदितानीशमायया ॥४॥ वर्यं च लं च ये चेमे || 
दुल्यकालाश्रराचराः ॥ जन्ममृत्योर्यथा पश्चात्राङ्‌ नेवमधुनापि भोः ॥५॥ भृतेभूतानि भरतेशः सरजत्यवाते हत्यजः। || 
आत्मसरष्टेरसतंत्रेरनपेक्षो,प बालवत्‌ ॥६॥ देहेन देहिनो राजन्देददद्वेदोऽभिजायते ॥ बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इव || 
शाश्वतः ॥ ७ ॥ देइदेहिविभागोऽयमविवेकङतः एरा\जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तुनि कल्पितः ॥८॥ 
| किया करते हैं इसलिये परमेश्वरकी मायासे बननेके कारण सृष्टि प्रतीत होती है और प्राणियोंके इस(विषयमें केवळ निमित्त मात्र दोनेसे 
& उनको अभिमान उत्पन्न हुआ करता है. परन्तु हे राजन्‌ ! परमेश्वरके सृष्ट्यादि वीर्य देखकर अपूर्णे कामनाकी आशंका मत करना, ।सबेभूत 
||आत्मपृष्ट हे, परन्तु हें सब पराधीने. दूसरे उनका इन सबमें प्रयोजनमात्र भी नहीं हे, वह अनपेक्ष होकर भी बालककें समान लीला करके ४ 
॥# सब जीवोंकी सृष्ट्यादि किया करते हे॥ ६॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार बीजसे बीज उत्पन्न होता हे, वेसे दी देही जो पित्रादि उनके देहसे||# 
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सामान्य और विशेष यह दो विभाग सन्मात्र वास्तवमें अज्ञानसे कल्पना कर लिये जाते हे वसे ही देह और देहीका परस्पर प्रतियोगी विभाग 
अनादिकालसे अविवेकृत चला आता है॥ ८॥ नानाभाव, जन्म,नाश, क्षय, बृद्धि, क्रियाफल यह असत्यपनसे दाम भासते है. जैसे 
अभिकी विक्रिया कामें ॥ ९॥ असत्यपनसे यह देहके संयोगसे आत्मामें भासता हे, जेसे स्वममें सब्र भय अभय उपस्थित होता 
है॥ ३०॥ सो इसका अहंवर न.होनेसे घोर संसार भी प्रकाशमान नहीं होता, ऐसे ही जीवित निरहकारी विसुक्तका जन्म नाश नहों है 
॥३३॥ इस कारण मनका विलासमात्र अहंता ममताहप अन्धकारका त्याग कर ` दीजिये और आत्मा ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवमे मन 
नावात जन्मनाशश्च क्षयो इडिःक्रियाफलयादरषटश्च मन्त्यतडमा यथाग्रेदांरुविक्रिया॥९॥तइमेदेहसंयोगादात्मन्या । 
मान्त्यसद्अदात्‌ ॥ स्व यथा तथानन्यड्यायेत्सरव भायाभयश ॥१०॥ प्रसुप्तस्यानह॑मानान्न घोरा माति सस्रिः ॥ 
जीबतोऽपि यथा तहत विम्नक्तस्थानहकते॥११॥ तस्मादन्यन्मनोमान्े जह्यह॑ममतातमःवाहचुदेवे भगवति मनो धे 
द्यात्मनीश्वरे ॥१२॥ श्रीछुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुडिंजोक्तिमिः । प्रसज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्ला 
नमभाषत॥१३॥राजोवाच ॥को युवां ज्ञानसंपन्नी महिश च महीयसाय ॥ Sn सा गुढाविह समागती ॥१४॥ 
चरंति यवनो कामं ब्राह्मणा मगवरप्रियाः। माह शा प्राम्यडुडीनां बोधायोन्मत्तलिंगिनः ॥ १५॥ 
लगाइये ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहे हे कि, हे राजन्‌! उन दोनों आहाणोंके ऐसे वचन सुनकर राजा चित्रकेतुको प्रबोध हुआ और 
उसने अस्वस्थ होकर अपने सुखको( जो मनकी पीडासे व्यथित दा कराण मलिन हो रहा था ) हाथसे पोंछ कर तथा हाथ जोड कर कहा 
॥ १३ ॥ राजा चित्रकेतु बोले कि, हे ब्राह्मणअ्रष्ठो आप दोनों जन कौन हो ! इम देखते हें कि आपछोग ज्ञानसंपन्न, बड़ोंसे भी बडे हो; 
ज्ञात होता दे किमआपलोग अवधूतका वेष धारण करके गुप्तभावसे यहांपर आये हो $8॥१४॥क्यों कि भगवानके प्यारे विप्रगण उन्मत्तके समान 
ह रा अत्यन्त चतुर था और त्रिलोकीमें जितने ऋषि सुनि ये सबकी जानता था, फिर नारद और भांगेरा उसके धर गये तो उसने नइ पहुँचाना जो उसने वूझा कि, तुम कीन हो 
उत्तर-राजा चित्रश्तुको नारद भौर अंगिराने ज्ञान-उपदेश दिया तो भी पुत्रशोक्रम राजा बहुत दुःखी हो रहा था, इसलिये पहचान नहीं सका कि नारदजी और भंगिया मुनि हैं ॥ 
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.. | वषघारी -.होकर भूमण्डलपर आम्यबुद्धिवाले हम सरीखे छोगोंको बोध देनेके लिये इच्छानुसार विचरते हैं ॥ १५॥ निदान [ Es 
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|| : | किया था इम वही अंगिरा है और हमारे साथ जो यह दूसरे हैं, यह ऋषि भगवान्‌ नारद साक्षात्‌ अह्माजीके पुत्र है ॥२१ ॥ हमको | 
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नारदा ऋधु, अंगिरा देवर असित, अपान्तरतम, वेदव्यास मार्कण्डेयः गौतम ॥ १६ ॥ वसिष्ठ, परशुराम, कपिल,[& 
शुक, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातू करण्य, ` अरुणि ॥ १७ ॥ रोमश, च्यवन, दत्तात्रेयः आसुर, पतञ्जलि, वेदशिरा ऋषि 
घोम्य, पञ्चशिरा.सुनि ॥ १८ ॥ हिरण्यनाम्‌, कौशल्य, तदेव और ऋतध्वजःयह सब और इनके सिवाय और दूसरे सिद्धश ( णी लोग 
ज्ञानके कारण है ) सदा ही ज्ञानका उपदेश करनेके लिये प्रमण किया करते हे ॥ ३९ ॥ इसलिये हम आम्य पशुकी तुल्य मूढ व्यक्ति है, सो 
कुमारोनारद ऋशुरंगिरा देवलो5सितः ॥ अपातरतमों व्यासो माकेडेयो5थ गोतमः ॥ १६ ॥ वसिष्ठो भगवान्रामः ४ 
कपिलो बादरायणिः ॥ दुवोसा याज्ञवल्क्यश्च जातूकण्यरतथाफऋणि! ॥ १७॥ रोमशश््यवनो दत्त आपुरिः सपत |: 
` जलिः॥ ऋषिरषेदशिरा बोध्यो सुनिः पंचशिरास्तथा ॥१८॥ हिरण्यनामः कौशुल्यः शुतदेव ऋतध्वजः ॥ एतेऽपरे || 
च्‌ सिडेशाश्वरंतिज्ञानदेतवः॥१९॥ तस्माच ग्राम्यपशोर्मम पूढधिय प्रभू ॥ अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदी || 
यंताम्‌ ॥२०॥ अंगिरा उवांच॥ अहं ते धत्रकामस्य पुत्रदोःसम्यंगितत रपे ॥ एव ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवा | 
हृषिः ॥ २१॥इत्यंां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि हुस्तरे । अतदहेमचुस्मृत्य महाएरुषगोचरम्‌॥ २२ ॥ अचग्रहाय |# 
भवतः प्राप्तावावामिहप्रभो॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमहति॥: २३ ॥ द | ह 
आप दोनों ही हमारे रक्षक हो. इम घोर अन्धकारमें डूबे जाते दें, अब अनुमह प्रकाश करके ज्ञानमय दीपका प्रकाश कीजिये ॥ २० ॥ ९ 
चित्रकेतुके यह मधुर वचन सुनकर वह महाष अंगिराजी बोले कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी कामना करनेपर इमनें ही तुमको संतान | ® 


कच 








_ नअ SO 


|| स्मरण हुआ कि तुम इस प्रकारसे य पुत्रशोक्रमें पड़ घोर अत्धकारमें डून रहे हो. तुम भगवान्‌ ह रिके भक्त बे हो, तुम्हारा इस प्रकारसे कं ge 
& | अन्धकारमें इबना उचित नहीं. इसलिये तुम्हारे उपर अनुग्रह प्रगट करनेके लिये हम दोनों जन यशाँपर आये हैं. हे राजन! तुम ब्रह्मण्य || | 
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ः व तुम्हा याकड | ! जब कि प्रथम हम | | आन्डी 
आ० ष० और भगवानके भक्त हो, तुम्हारा इस प्रकारसे व्याकुळ होना योग्य नहीं है कै ॥ २२॥ २३॥ हे महाराज | 
` - = || घरपर आये थेउसी समय तुमको बरहज्ञान देनेकी हमारी अभिलाषा थी, परन्तु उतत समय तुम्हारा चित्त औरही विषयमे लगा हुआ | ० ९६ 
॥६१॥ ७ यह जानकर इम उस समय तुमको पुत्र दे गये ॥ २४॥ परन्तु पुत्रवान्‌ लोगोंको केसे केसे संताप उत्पन्न होनेका डर टे 


% | रहता हे, उसको तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो । री, भवन, घन और विविध ऐशर्य, संपदा यह सब ही इसी प्रकार सन्तापकी 
# | देनेवाली हैं ॥ २९ ॥ शब्दादिक विषय, राज्य विभूतियां, पृथ्वीका राज्य, सेना, कोष, नौकर, चाकर, मन्त्री, सुहृद यह सब चलाय क 
| तदेव ते परं ज्ञानं ददामि एइमागतः। ज्ञाखान्यामिनिवेशं ते पत्रमेव ददाव्‌ ॥२४॥ अघुना पुत्रिणां तापो भवत 
बानुभूयते॥एवं दारा शहा रायो विविधेश्वयेसंपद्‌॥२५॥ शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविश्तयः। मही राज्य वल 
कोशा शत्यामात्याः सुहृज्जनाः ॥ २६ ॥ सर्वेऽपि शूरसेनेमे शोकमोहमयातिदाः ॥ गंधवेनगरम्रख्याः खप्नमायाम 
नोरथाः ॥ २७ ॥ हृश्यमाना विनायैन न इश्यते मनोमवाः ॥ कमेमिध्योयतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ 


#| पान और अपने अपने प्रयोजनके साथी हैं ॥ २६॥ हे चित्रकेतु | यह सब शोक, मोह, भय और पीडाके देनेवाले और गंघननगरीके 
ह. | तुल्य अर्थात्‌ कभी आपसे आप आकर उपस्थित होजाते दै और कभी आपसे आप ही चले जाते है. वास्तवमे स्वमामाया मीर 
| | इत्यादि जिस प्रकारसे कल्पित हैंवेसे ही यह समस्त भी कल्पित ही हे ॥ २७॥ हे राजन्‌! सब ही पदाथ मनसे गढ़ हुए हे, क्‍योंकि, ||| 
| सात्विक स्वरूपके विना एक क्षणभर दृश्यमान होकर भी दूसरे ही क्षण अदृश्य दोजाते हेजो यावे होते तो क्षगमार्मे उनका आना जाना || 

९ पदन्न, अरी, कचोरी, लड्डू इत्यादि नगद भाळ एक थाछः ँ 


पगी परन्तु जहा यह बांग मक्त दै वडकी वाटे फिन ह 








७ एक ब्राह्मण भगवद्भक्त एक वेश्यके घरपर भाया, किं उसाँ समय बनियाका साळा भी आया. ता बनियान! अपने माइकें अर्थ छुन्द 

हॉ कद ~ ^ ~ ड्‌ ~ ञ्‌ ~ व्य टच च र न्‌ fe भ्र i 
परोसे और दूसरे थाढमे परमठे और साग परोस परास अपने स्वामीसे कहा कि, इस थाढको अपन साळक आग अर दू को बाबा नके अ'ग 

= च ल्< NN >be) ` हाँ > ज ठे 

- एरामठोका याळ साळेके आगे घरा, तंब उस बनियेकी बहूने कहा कि, इस वातमें नाक कटेगी,यद छुन बनिपेने क+पा कटा दा अड हा 

जुडेगी । बास्तवमें मक्तोकी अधिक शुश्रूषा करनी उचित हे ॥ 


परोतना, त्य उस मगवद्धक्तने साऊेक्ा थाळ साधूरे, आगे आर. 
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|i ह रण मनसे ही कल ये है तुल्य मिथ्या हेह राजन | मीमांसक लोगोंके 
क सम्भव नही । इस कारण मनसे ही कल्पना किये यह सब ही पदार्थ स्वभादिके तुल्य मिथ्या हीह ' 
i सब पुण्यपापोंके फल है, तो भी कर्मकी वासनाका अनुध्यान करनेहीसे पुरुषक मनस कमे हुआ करते हैं. इस कारण सब कमे भी 
विषय भी मनसे ही उत्पन्न कहे जाते हे ॥ २८ ॥ हे राजन !प्राणीका यह देह जो द्रव्य, ज्ञान अ 


में “यह वस्तु नित्य हे ऐसा जो 
॥ महर्षि अं ंगिराजीने जो ब्रझविद्याका उपदेश किया, सो 


माविश ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ एतां. मंत्रोपन्ष प्रतीच्छ 
१ ॥ यादस ठयुपसरत्य नरेंद्र पूर्वे शवादयो अममिमे 
भेवानपि परं न चिराहुपेति ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्वागवते मह 


ये अंगिराजीके कह चुकनेपर देवषिं नारदजी चित्रकेतुके | | 
जर अगणीत ( उपनिषद्‌) की प्राप्ति होती हे, | - | 
निश्चय ही सात ( ७) रा्िके मध्यमें सकपेण प्रथुका तुम दर्शन पाओगे॥३१॥ |% 


| 22 (५ वि चश के : ॒ चि क्क उस ह) 
ह हे शरणागत हो द्वेतभम त्याग सद्यः जिनके समान और अधिक नहा हे ति र 
1... गे -होगे, परन्तु जिस समय इतनी बातको समझ लोगे ॥ ३२ ॥ इति | 
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दोहा-चित्रकेतु सुत बचन सुन, भये मग्न सुख मान।नारद पुनि भाषन लगे, शेषनागको ज्ञान॥१॥देवर्षि नारदुजीने चित्रकेतुके पुत्रके सुखसे ही 
पिता स उतः म्या कहलानेके लिये योगबल्से दस मृतक बालकके जीवात्माको उसके जातिवालोंको दिखाया॥१॥उसके पीछे फिर 
- उस जीवात्माको पुकारकर नाखजी बोले कि, हे जीवात्मा ! तुम्हारा मंगळ हो, अपने माता पिताको देखो । तुम्हारे यह सुहद्‌ बंधु तुम्हारे 
शोकमें अत्यन्त ही संतापित हो रहे हैं ॥ २॥ तुम अपने देहमें फिर प्रवेश करो । अकालपृत्युसे.मरे हो,अब भी तुम्हारी परमायु शेष हेतुमको| - 
तुम्हारे पिता राज्य भोग करने दंगे । उठो । और बन्घुबान्थवोंके साथ पिताका दिया बत भोगो और राजसिंहासनपर बेरो ॥ ३ ॥ देवा 
नारद्जीके यह वचन सुनकर मृतक राज झुमारका जीव आक्ाशमें स्थित हो प्रेतशरीर रहकर उत्तर देता इुआ,कि किस जन्ममें हमारे 
श्रीशुक उवाच ॥ अथ देवऋषी राजन्संपरेतं दपात्मजस ॥ दर्शयित्रेति होवाच ज्ञातीनामदशोचतास्‌ ॥१॥ नारद 
उवाच ॥ जीवात्मन्पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते ॥ सहदो वाँधवांस्तप्ताञ्छुचा तवरक्ृतया शशस्‌॥ २ ॥ कलेवर 
समाविश्य रोषमायुः सुहृदूडृतः ॥ शुध भोगान्पितप्रत्तानधितिष्ठ उपासनम ॥३॥ जीव उवाच कस्मिञ्जन्मन्यमी 
र्म पितरो मासरोऽमवन्‌॥ कर्मसि्म्यसाणस्य देवतियङ्छयोनिq४।बन्ध्ञायरिमध्यस्थमित्रोदासीनविदिषः ॥ 
सर्व एव हि सबेषां भवृति क्रमशो मिथः ॥ ५॥ यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ॥ पथेटंति नरेध्वेंते जीवो 
योनिषु कतृषु॥ ६ ॥ निलस्यार्थस्य संबंधों ह्यनित्यो इश्यते द ॥ यावद्यस्यहि सबेंधो ममतं ताबदेव. हि ॥ ७॥ 
माता पिता हुए थे! हम कोके द्वारा देवता, पशु, पक्षी, मडष्य इन योनियोमे बार बार गा करते रहते हैं ॥ ४ ॥ मेरे मर जानेसे पुत्र 
कहकर यदि इन लोगोंको शोक हुआ हो तो यह सुझेको शड समझैकर हे क्यों नहीं करते ! क्‍योंकि, सम्बन्ध सदा एक प्रकारका नहीं है हि | 
सब ही पुरुष बारीबारीसे सबके बर जाति ( सपिंड) शठ ( घातक ) मध्यस्थ (न शड न मित्र ) मित्र (रक्षक) विद्वेषी (्रव्यादिके छि | 
द्वेष करनेवाले अथोत्‌ इषा करनेवाले, और उदासीन ( तद्व्यतिरिक्त ) हो सकते हें ॥ ५॥ जिस प्रकार मोळ देने और बेचनेके योग्य 


च 


सुवर्णादि वस्तु व्यवहार करनेंवालोंमें घूमती हैं इसी प्रकार जीव अनेक योनियोंमें घृप्तता इआ फिरा करता है ॥ ६ ॥ जन्मांतरका सम्बन्ध 
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ड्या नहीं रहता, फिर भला यह तो अधिक बात दै, एक जन्ममेंही उसका अनित्यत्त्व जान पड़ता है. देखो जीवित पश्वादिके सम्बन्धोंमे 
[ नहीं रहता$विक्रयादिसे निवृत्ति पाया करता है और जबतक जिससे सम्बन्ध रहता है तबतक ही उसकी ममता रहती हे॥७॥इस प्रकारसे 
जीव , पित्रादि सम्बन्ध प्राप्त होनेपर भी आप नित्य ही रहता हेशरीरके जन्मादि द्वारा जीवके जन्मादि नहीं होते,इस कारण जीव वास्तवमे 
निरहंकृत अर्थात्‌ “में इतका पुत्रहू इस प्रकारके अभिमानसे शून्य है,उसका पित्रादि सम्बन्धियोंमें अपने कमके वश हो जबतक सम्बन्ध बना 
रहाता है तबतक ही उसमें पित्रादिका अधिकार है ॥८॥ नित्य अविनाशी सूक्ष्म प्रु अपनी मायाके शुणसेविश्वप आत्माकी सृष्टि किया 
करता है,इंसलिये जन्मादि युक्त देहादिकां आश्रय है. इसका कारण यह है कि, जीव स्वयं प्रकाशमान है।इसलिये वह जन्मादि शून्य ६; 


एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंक्तः ॥ यावद्रत्रोपलम्येत तावत्स्वलं दि तस्य तत॥८॥एष नित्योऽ्ययःसुकष्म 
एष सर्वाश्रयः सरक्‌ ॥ आत्ममायाणणेविंश्वमात्मानं सजते प्रशुः ॥९॥न हस्यातिप्रियः कश्रिन्नाप्रियः खः परोऽपि 
वा ॥ एकः सर्वधियां द्रष्टा कतृणां गुणदोबयो!॥ १० ॥ नादत्त आत्मा हि शुणं न दोषं न क्रियाफलम ॥ उदासीन 
वदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११॥ ` | ल 00 
सुक्ष्मत्व प्रयुक्त अव्यय,अपक्षय:रहित और नित्य हे ॥९॥ औरइस जीवको प्यारा छुप्यारा कोई भी नहीं है, अथोत अपना भी कोई नहीं 
% ओर पराया भी कोई नहीं दै, एक अथीत्‌ सुहूदादिके संगसे रहित हे|गुणदोषकारी जो सब मित्राद़ि हें यह जीव केवल उन लोगोंकी विचित्र 
बुद्धिका साक्षी मात्र है इसलिये हमारे सुहृद न होकर संताप करें और सुहृद बंधुओंके मनको दुःख देना यह बात असभव हे ॥ 3० ब ॥ और 
राज्यादि भोगकर” यह युक्ति भी अयुक्ति है क्योंकि, गुण(सुख) दोष (दुःख) और क्रियाफल ( राज्यादि ) इन सबको जीव ग्रहण नहीं करता, 





वह सदा उदासीनके समान दै । इस लिये जीव कारण और कार्यका साक्षीमाज् होकर इसका भोगनेबाला नहीं दै, क्योंकि, यही इश्वर 
Fl - । अर्थात देहादिकी परवशतासे रहित दै, इसलिये मेरे और तुम्हारे सबके इसी प्रकार होनेसे किसीके साथ किसीका संबंध नहीं हे । फिर इसमें 
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भा० ष० 


॥ ६३ 


|| श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीयं गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा॥विस्मिता युचः शोक छित्त्वात्मस्नेइशंखला य्‌ १२॥. | 


t SS | व 
` ए ! 


® |शोक मोह केसा !॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि; हे राजन्‌ ! सबके सामने इस प्रकार कहकर वह राजकुमारका जीव वहांसे चलाग या ।॥6॥ भा 
उसकी जातिवाले'जो शोकसे विलाप कर रहे थे, इस बातको सुनकर उन सबने अत्यन्त विस्मय किया, परन्तु उसके पीछे बहुत शीश संबने | & 






~ 


| प्रमंजंजीर तोड़कर समस्त शोक मोह छोड़ दिया॥१२॥अनन्तर उन जातिसम्बंधियोंने मृतक देहको यथाविधि उठाकर अर्थात उसका सस्कार करके ड 
ढं | यथोचित उसके क्रिया कमका निवाह कर त्यागनेके अयोग्य स्नेहको जो शोक,मोह, भय और आत्तिंका कारण था, एक बारही त्याग 










[69 | कर दिया॥१३॥ हे राजन्‌! कृतहति रानीकी जिन सपत्नियोंने विष देकर इस राजळुमारका प्राण विनाश किया. था, लजित और बालक [हि 


RR 


निहेत्य ज्ञातयो देह तथा इतोचिताः क्रियाः ॥ तत्यजुहस्त्यजं स्नेहै शोकमोददमयातिदय्‌ ॥ १३॥ बाळ्या त्री 
तासत्र बालत्याःतग्रभा। बालहल्यात्रतं चेह्योह्मणेयान्निरपितम॥यसुनायां महाराज स्मरंत्यो डिजमाषितस्‌ ॥ १४॥ 
` स इत्यं प्रतिबुडात्माः चित्रकेतु्जोक्तिसिः ॥ गहांधकृपान्निष्कांतः सरःपंकादिव हिपः ॥ १५ ॥ 


।%॥की इत्या करनेसे दीसतिरहित होकर और “पुत्रादि केवळ दुःखके कारण हैं ' महर्षि अंगिराजीके इन वचनोंको स्मरण करके घुत्रकामना की 
00 छोड़कर, निर्मत्सर हो यसुनाके तीरपर चली गई और वहां पर बेठकर श्राह्मणोंने जिस प्रकारसे विधि बताई वेसे ही वे सब रानियां ॥४॥| 
(न काने रुगी ६ दे हे णोंके त्रचन सुन कर और ४ 
| बालहत्या त्तका अनुष्ठान करने लगीं कि, जिससे यह पाप इटे ॥ ३४ ॥ है राजय ! राजा चित्रकेतु भी आह््णकि चन सुन कर आर 
इस प्रकारसे प्रबोध पाय जिस प्रकार हाथी तलेयाके दलदुरूसे निकल जाता है, वेस हो गृहहूपी अघइपस लिक 3111 ही गहहूपी अंधकूपस निकल _आया॥ १५॥ 
१ राजा ज्म्रिक्तेतुकी यह रानियां पहले जन्ममें गिजाई होकर एक उपळेके नीचे पेठी थीं और चित्र रेतुका पुत्र प्रथम जन्मे हयी थ्‌ , दैवयोगते उसका पेर पडनेसे यह सबको सब मर गई । इस जन्ममें उन्हीं 
100 | सव गिजाइयोंने रानी होकर इस डाळ कको विष देकर मार डाळा,इताळ्ये इन सबका बदला होगया, और काइ इस कथाको इसप्रकारसे कहते ६ कि ,पूत्र जन्ममे मा राजा चित्रकेतु एक राजा था,वह इ क्रत a 
1४ हुआ एक राजाके नगरमे आया,जव इन दोनामि युद्ध हुआ तो एक अपवी सेनाको छोड बनने माग गया ओर अन्त ग्र म पान झे कारण बया न एक नदामि स्नान करता हुभा. स्नान कर यह वाहर || 
! किनारेपर आया,तब उसने अपनी धोतीको निघाडा. उस धोतीका निचोडाइभा पानी एक बिज ( माटे ) में गया, जितने करोड चीटियाँ रहती या, उस पानीके पडनेसे वह सबको सव मरगई इसाकारण की 
| दूसरे जन्ममें यह पराजित हुआ राजा चित्रकेतु दुःख देनेके ।छेये उसका एत्र हुआ और इन सब रानिर्योने अपना वैर साधनेने ल्यि इसको विषपक्षण करा दिया ॥ 


EERE 













॥ ६३ 0 
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| फिर यसुनाके निकट जाय वहाँ स्नान करके यथाशास्र तर्पेणादि समाप्त कर मौनी और जितेन्द्रिय हो उन अह्मपुत्र bs व्‌ अंगिरा दोनोंकी 
वंदना करने लगा ॥ १६॥ भक्त जितेन्द्रियं राजा चित्रकेतु जब इस प्रकारसे शरणमे आया तब प्रसन्न हो अंगिराके सहित. नारदजीने इ 
स्थानमें. आकर उसको बिद्याका उपदेश किया॥ १७ ॥ वह विद्या यह है; हे प्रभो ! तुप्तको इम नमस्कार करते हे और भगवान्‌ वासुदेवको 
मनसे नमस्कार त्य है और उन प्रद्युभ, अनिरुद्ध व संकषैणके प्रति वारंवार प्रणाम करते है॥१८ ॥जो भगवान्‌ विज्ञानमात्र है, केवळ आनद 
ही जिनकी सूति दै, जो आत्माराम और शान्त और द्वेतद्टिसे रहित हेःउन आपको हम नमस्कार करते है ॥9९॥ हे प्रभो ! तुम आत्मानंदके 
कालिन्यां विधिवत्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः॥ मोनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववंद्त ॥ १६॥ अथ तस्म परपन्नाय 
भक्ताय प्रयतात्मने ॥ भगवाज्ञारदः प्रीतो विद्यामेतासुवाच ह॥ १७॥ नारद उवाच ॐ नमस्तुभ्यं र भगवते वासुदेवाय 
धीमहि ॥ प्रथरश्नायानिरुदाय नमः संकषेणाय च ॥ १८॥ नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूतेये ॥ आत्मारामाय 
शांताय निटत्तदेतदृष्टये ॥ १९ । आत्मानंदाचुभ्रत्येव न्यस्तशत्तयूर्मये नमः ॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूतये॥ 
॥ २० रे वचस्युपरते प्राप्य य एको मनसा सह पट अनासरूपश्चिन्मात्रः सोध्याज्नः सदसत्परः i ॥ २१ ॥ यस्मिन्निदं 
यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते ॥ शन्मयेष्विव मजातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥ २२ ॥ यं न स्थशंति म विहुमनोबुडी 
` द्रियासवः॥ अन्तबंहिश्व विततं व्योमवत्तं नतोऽस्म्यहस्‌॥ २३॥ क 
|| अतुमंवसे.मायाके निमित्त (कारण) रागद्वेषादिको भगा देते हो और स्वयं विषय इन्डियोंके इे*वर हो अति बडे और अनंत सूर्ति आपको हम नम 
|| स्कार करते हे ॥ २० ॥ अहो ! मनके सहित, वाणी, अथवा समस्त इन्द्रिय ये जिसको प्राप्त नहीं कर सकतीं,जो इकले ही प्रकाशित होतेहे 
॥90॥ जिनका नाम रूप कुछ भी नहीं है और जो चिन्मात्रस्वरूप व काये और कारणके भी कारण हे, वह संकर्षण हमारी रक्षा करें ॥२१॥ हे प्रमो | 
॥# | जिनमें ग्रह कार्यकारणरूप जगत स्थिर कहे लयको प्राप्त होता और जिनसे यह जगतू उत्पन्न होता है और मट्टीके समस्त पदार्थों महीके। ७) 


समाने चराचर पदाथोमें जो दिखाई देते हे, तुम दी वह ब्रह्म हो इसलिये हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ २२.॥ और आकाशके समान| | ' _ 


यह टर / | 
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भा» ष० र बाहर भीतर फैले रहनेपर भी जिनको मन, बुद्धि, इन्द्रियं, प्राण इत्यादि क्रियाशक्तिसे स्पर्श करने और ज्ञानशक्तिसे जान नहीं सकते वही अहा | भां० टी? 
॥ ६७ ॥ शर उनको हम नमस्कार करते हैं॥ २३ ॥ देइ, इन्द्रिये, प्राण, मन, बुद्धि यह जिनके अंशसे बिंधे हुए कर्में जागते और स्वपनमें. विचरण त... 
1 करते हॅ. सोते व मू्छादिके समयमें चेतन्यका अंश. रहने पर विना गमे हुआ लोहा जिस प्रकार नहीं जळा सकता, वेसे ही अपने अपने कार्य ||| अ० 9६ 
| करनेको समथ नहीं होते, इसलिये जेसे लोहा अभिकी शक्तिसे जलानेवाला होजाता हैः परन्तु अग्निको जलानेकी शक्ति उसमें नहीं होती वेस (| 
i ही देहादि ब्रह्मत ज्ञानकी कियाशक्तिसे यद्यपि क्रियावाच्‌ और ज्ञानवान्‌ होता है तो भी उसको(ई”वरको) स्पर नहीं कर सकता और ज्ञान | 
| भी नदा हो सकता. यद्यपि यह बात सत्य है कि,जीव दृश रहता हे,तो जीवको भी जाननेकी संभावना नहीं.क्योंकि,जाअदादि अवस्थामे इस "1 
देहेन्ट्रियप्राणमनोधियो5मी यदंशविद्धाः प्रचरंति कर्मतु॥ नेवान्यदा लोहमिवाप्रतप स्थानेषु तद्दृष्टपद्शमेति।२४॥ .|७| 
४ नमो भगवते महापुरुषाय महातुभावाय महाविभ्ूतिपतये सकलप्ताव॒तपरिदृदनिक्रकरकसलकुड्मलोपलालित |& 
चरणारविद्युगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते॥२५॥ श्रीशुक उवाच ॥ भक्तायेतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ॥ ययाव || 
गिरसा सार्क धाम स्वायं प्रभोः ॥ २६॥ चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितास्‌ ॥ धारयामास सप्ताह || 
मन्पक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ ततश्च सप्तरात्रति विद्यया धार्यमाणया ॥ विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं रप ॥२८। || 
जीवके निमित्त ही वह भगवान्‌ “दष्टा” इस नामको ग्राप्त होते हे ॥ २४॥ अहो ! महापुरुष महानुभाव महाविभूतिपति उन भगवानको |% 
इम नमस्कार क्रते है. हे प्रभो! तुम्हारे चरणारविन्दथुगल प्रधान प्रधान सक्तससूइके करकमलघुङुलद्वारा सदा उपलाळित होते हैं. हे।ह॥ 
00॥ अछ परमेष्ठिन्‌ । हे सर्वर । तुमको हम नमस्कार करते हे ॥२२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कौरवनाथ ! शरणागत भक्त चित्रकेतु राजाको | 


RRR 
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a इस प्रकार त्रह्मविद्याका उपदेश करके भगवान्‌ नारदजी महर्षि अंगिराजीके साथ बरह्मघांमको चले गये ॥ २६॥ देवर्षि नारदजी तो इस प्रकार |® 


$4 








RRR 


हे राजन्‌ ! सात राजिके पीछे इस धारण की हुई वि्याके प्रभावसे चित्रकेतुको एक बड़ा भारी अवान्तर फल प्राप्त हुआ कि, उसने अचल 


कहकर चले गये, परंतु राजा चित्रकेतु वेसे ही सावधान होकर एक सप्ताहभर केवळ जलपान कर उस विद्याको धारण करता हुआ॥ २७॥ ; | 


न 
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दो आसन प्रेमाश्चबिंदुसे राजा 
। ॥किछ कहनेकी शक्ति न रही ॥३ 





॥/ द्विये किस लोकको गई ? 





विद्याधरोंके राज्यको प्राप्त किया, इस राज्यमें किसी प्रकारका कोई कंटक नहीं था॥ २८ ॥ उसके पीछे कुछ दिन बीतनेपर इस विद्यासे ही || 
उस राजाका मन दी प्तियुक्त हुआ, जिससे कि बह मनके द्वारा गतिशील होकर देवदेव भगवान्‌ शेषजीके चरणसमीपमें पहुँच गया $$ ॥२९॥ , 
और देखा किपर शेषजी सिद्धेश्वरोंसे पारेवेष्टित हो रहे हे,उनका वर्ण मृणालके तुल्य गौर हे, नीलाम्बर पहने हुए हैं, यथास्थानमें किरीट, | 
केयूर और कॅकणादि गहने सजे हुए अपनी शोभाका विस्तार कर रहे हें, दूसरे उनका बदन प्रसन्न और लोचन अरुण वणे ॥ ३० ॥ ऐसे | 
शीरोषजीका दशन करते ही राजा चित्रकेतुके समस्त पापोंका नाश होकर उसका अंतःकरण लिमंळ सावधान होगया और मेमके मारे आँखोंके र 
ततः कतिपयाहदोमिविययेडमनोगतिः ॥ जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणांतिकूम्‌ ॥ २९ ॥ म्रणालगौरं शितिवाससं |&| 
स्फुरत्करीटकेयूरकटित्रकंकणस्‌ । प्रसन्नवक्रारुणलोचन तं ददश सिद्धेश्वरमंडलेः प्रश्‌ ॥ ३० ॥ तदशनध्वस्तसम 
Ss स्वच्छामलातःकरणोऽभ्ययान्धुनिः। प्रहृडभच्या प्रणयाथुलोचन्‌ः प्रहृष्टरोमानमदादिपूरुषस।३१॥ स 
उत्तमोकपदांब्जबिषटरप्रेमाुलेशेरुपमेहयन्सुहःप्रेमोपरुडासिरवणनिगमो नेवाशकत्त प्रतमीडितं चिरिय्‌॥३२॥ ||| 
ततःसमाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्प्रतिलब्धवागसी॥नियम्य सर्वन्दरियवा्वतेने जगहरु सावतशाखविग्रहम३ ३) || 
कोये अथुजल्स परिपूर्ण होगये. गहद होकर सब शरीरें रोमाञ्च होगया,बस राजा चित्रकेतु सब छोड छांड आदिपुरुषके शरण इए और | 
अतिमक्ति श्रद्वासे उनको णा किया ॥३१॥ परन्तु वह बहुत देरतक उनकी स्तुति न कर सके. क्योंकि, उत्तमछोक भगवानके पादपञूपी || 
अकेठ वारंवार पखार रहा था,इस कारण शी ही प्रेमके वश होनेसे वाष्पसे केठ रुद्ध दोनेके कारण राजामें|&| 
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२॥ कुछ देर पीछे जब फिर राजाको बोलनेका सामर्थ्य प्राप्त हुआ, तब वह समस्त इन्द्रियोंकी बाहिरी | | 


` ॐ शॉका-जब सब राजा जिस डोको गये हैं, तब उन सब राजाओं छी मो उनमे साथ उसा डफ गई हे ऐसा हने स्व राकम हुनै पस सिरत तो बरियार राजा इज त तव छोकको गये हैं, तब उन सब राजाओंकी दी मी उनके साथ उसी ढोकको गई हे,ऐसा हमने सब राह्म पुना है, परन्तु चित्रकेतु तो विद्याधरोंका राजा हुआ तब उसका || || _ 


| र >> /) देहकी rN , ०) _ _/ ७७७ श्र ति ~ के र्‌ र | #९ व ते डे en = TT चित्रकेतु | 22 ९६ 
hl | उत्तर-जैसे समके देहकी छाया देहके संगको नहीं छोडती ऐसे ही पतित्रता जरी अपने पतिके संगको नहीं छोडती, जहां पाति जाता है उसी स्थानको वह मी जाती है, इस विवारसे चित्रकेतु विद्याघरोंका ||| . | 


जाया तो वह विद्याधरो रानी हुईं. प्रत्य बढुत बडा हो जायगा इसाछिये व्यातजीते रानियोंकी कया वर्णन नहीं करी, विचार लिया के, पंडित लोग भाप ही जान जायेंगे ॥ 
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कृति रोक बुद्धिसे मनको सावधान करके और जिनकी सरी शनारदपंचरानमें अथवा भगवद्धक्तोंके शाका वणन कानेवाली जिनकी यूति 


भा० षऽ 
है, उन जगद्वरु भगवाचके प्रति राजा चित्रकेतु निञ्नलिखित प्रकारसे निवेदन करने लगा ॥३३॥ चित्रकेतु बोला कि, हे अजित ! हे भगवन्‌ ! 
रै 


॥ ६५ ॥ 







| यद्यपि आप अजित हैं और किसीके जीतनेमें नहीं आते;तथापि समबुद्धि जितात्मा साधुगणोंने आपको जीत करके अपने अधीन किया 
। क्योंकि अतिशय दयामय हे, परन्तु यद्यपि वह सब साधु निष्काम हे, तो वह लोग भी आपके निकट पराजित हुए हे, आप महात्मा 
के पुरुषोंकी आत्मदान दिया करते हैं ॥३४॥ हे भगवन्‌ ! भक्तके सिवाय किसीसे भी आपके पराजित होनेकी . सम्भावना नहींकयोंकि, जगतकी 
सृष्टिस्थिति, प्रल्याप्रवेश नियमादि जो कुछ दिखाई देते है।यह सब आपके विभव अर्थात्‌ महिमामाञ हे. हे प्रभो! आप विश्व रचनेवाले | 9 
चित्रकेतुर्वाच॥ अजित जितःसममतिमिः साघुभिभवाशितात्ममिमवता॥विजितास्तेषपिच भजतामकामात्मनां य 
आत्मदोऽतिकरुणः ॥२४॥तव विभवः खळु भगवञ्षगदयस्थितिलयादीनि ॥ विश्वसजस्तेःशांशास्तत्र एषा स्पर्धते 
प्रथगमिमत्या ॥ ३५ ॥ परसाणुपरममहतोस्वमाद्यंतांतरवती त्रयविधुरः॥ आदावंते5पि च सत्त्वानां यदश्वं तदेवां 
तरालेऽपि॥ ३६ ॥ क्षित्यादिभिरेष किलाइृतः सप्तमिदेशग॒ुणोत्तरैशंडकोशः ॥ यत्र पतत्यणुकल्पः सहांडकोटिको 
रिभि्तदनेतः॥ ३७ ॥ क व र 

ब्रह्मादि देवता आपके इखर नहीं हैं, किन्तु आपके अंश जो पुरुष हें, यह उनके भी अंश हें. दे भगवत्‌ ! थदि ऐसा हे तो यह सब पुरुष 
19 हम अलग अलग इश्वर है' कहकर बृथा गर्व करते हे ॥३५॥ हे राजन्‌ ! सूक्ष्म मूलकारण जो परमाणु और अंतिम काय जो परम महत हें, 
ह“ दोनोंके ही आदि अन्त ओर मध्यमे आप ही वर्तमान रहते हैं, इस कारण आपका आदि, अन्त और मध्य नहीं है इसलिये आप धु है, 
# |जो समस्त कार्य सत्रूपके प्रतीत होते हे और सबके ही आदि अन्त मध्यमे सुबर्णोदिकी नाई जो रहता है वही धुव है, आप इन समस्तके सृष्टि| 
है| कता हे, इस कारण यह समस्त किसी प्रकारसे भी शुब नहीं हैं ॥ ३६॥ हेप्रभो! धुव होनेसे आपके जिस प्रकार कालकृत परिच्छेद नहीं वेस 
ही देराकृत पारेच्छेद भी नहीं दै, यह ब्रह्माण्डकोष यथाक्रम होकर प्रथम इसे ही दशशुण आधिक क्षिति इत्यादि सप्त पदार्थों करके ढक जानेसे कै 
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वास्तवमे सत्य ही सत्य अतिबडा हो रहा है परंतु ऐसे कोटि २ अहयाण्ड भी आपके निकट परमाणुतुल्य होकर घमा करते है,इस कारण आप | 
| अनन्त है ॥३७॥ हे भगवन्‌ ! जिन छोगोंकी विषयमें ही तृष्णा लगी हुईं है,वह लोग मनुष्योके आकाखाले पज्ञु हे.क्योंकि वह | लोग अपनी 
#||ठष्णाको प्रण - करनेके लिये आपकी विभूति जो इन्द्रादि देवता हें, उनकी पूजा किया करते हैं,परंतु वह लोग परमपरुष परमेश्वर :आपको 
पूजा नहीं करते । परन्तु हे इश्वर ! यह सब पुरुष अपनी अपनी कामना पूण करनेके लिये इन देवताओंकी पूजा करके भी अपनी अपनी 
अभिलषित वस्तुको बहुत समय तक भोग नहीं कर सकते हें, जिस प्रकार राजकुलके नाश होजानेपर उसके सेवकोंकी भलाईका नाश 


विषममतिनं यत्र णां वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्राविषमधिया रचितो यः स झविशुडः क्षयिष्णुरधमबहुल॥४१॥ ९ 
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| ' इस आँतिकी विषम बुद्धि है, भागवतधर्ममें ऐसी विषममति नहीं है. हे भगवन्‌ । यद्यपि और सब काम्य धर्म भी वेदोक्त हैं, 


गा: | य इतना क | भा” टी 
beh तो भी विषम बुद्धिसे शइ मारणादि कामनामें जो विधान हे,राग,द्वेषकी मूलकता होनेसे वह अविशुद्ध है और उसका फलं नाशवान है।इसलिये ||| अ० १६ 
इन सवे धर्मोका क्षय होजाता है और हिंसादिकी अधिकता होनेसे अधमेका मूलक है॥४१॥ इसलिये यह सब धम आपके और दसरेके द्रोह 


करनेवाले हे, इसलिये इन घर्मोसे आपका व दूसरेका क्‍या मंगळ ! और किस कार्यमें आ सकतेहे, किसी कामें भी नहीं आते। बरन्‌ काय 
इशे अपने द्रोहके हेत मरी पीडा और परड्डोइसे अधर्म और आपको छेश यह सब ही होते हे. गीतामें कहा हैकि, इसरेंको पीडा देना 
ही अधर्म है, “कर्षयंतः शरीरस्थं भूतम्राममचेतसः। मां चेवांतःशरीरस्थं तान्विद्वयास्ुरनिश्चयान्‌” ॥ ४२ ॥ इसलिये यद्यपि रागान्ध 
पुरुषोंको कुछ वेदमागेमें प्रवृत्त करानेके लिये आपने ही काम्य धर्म कहा है, तो भी वह तत्त्वद्टिसे नहीं कहा गया हे, इसलिये उस धर्मसे 
कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थ: Be इहा धर्मण ॥ स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथाऽधर्मः ॥ ४२॥ न 
व्यभिचरति तवेक्षा यया भिहतो भागवतो धर्मः ॥ स्थिरचरसत्त्वकदबेष्वप्रथग्धियो यश्चुपासते तार्याः ॥ ४२ ॥ 
नहि भगवन्नघटितमिदं लहृशेनान्णामखिलपापक्षयः। यन्नाम सङृच्छरवणासुल्कसकोऽपि विधुच्यते संसारात४४। 
अथ भगवन्वयसुना तवदवलोकपरिशष्टाशयमलाः। सुरऋषिणा यहुदितं तावकेन कथमन्यथा सवति॥ ४५॥ ` 
अपना पराया धर्म हुआ करता है, परंतु भागवतधर्ममें किसी प्रकारसे भी द्वोहकी सम्भावना नहीं. क्योंकि आपकी इष्टिका कमी व्यभिचार % 
नही होता अथात्‌ जो कभी तरणा थको त्याग नहीं करती, उसी इष्टिके द्वार यह धर्म रचा गया हे,इस कारण समस्त भगवद्धक्त मानव, || 
स्थावर जंगम प्राणीससूहमे सम बुद्धि रखते हे. वदी लोग इस धमकी सेवा किया करते हे ॥४३॥ हे भगवन्‌ ! आप ऐसे भागवतधर्मके प्रचार | 
® | करनेवाले हैं फिर आपके दशनसे मडुष्योंके जो अखिल पाप नाशको प्राप्त होंगे इसमें विचित्रता ही क्या हे! स्वामिन्‌ ! आपका नाम केवल 6 । 
एकबारमात्र श्रवण करनेसे महानी चको भी संसारके बन्धनसे छुटकारा मिल जाता दै॥४४।इस कारण केवळ आपका दर्शन करनेमे ही इम | 
लोगोंके अन्तःकरणका मल दूर होगया.हे भगवन्‌ ! देवर्षि नारद आपके ही पुरुष हैं उन्होंने जो कुछ कहा है.वह क्या कमी अन्यथा होसकता 
(88 
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|%|है !बरन्‌ देवर्षिके ही उपदेशे हमने आपके दशनका छाम किया ॥ ४५ ॥ हे अनन्त! आप जगदात्मा, सवोन्तयामी हैं, इस कारण: कोई 
|ॐ | पुरुष कोई भी आचरण करे वह सब आपको विदित होजाता है, जैसे पटशी जमेके द्वारा सूर्येक निकट कोई पदाथ प्रकाशनीय नहीं हो सकता 
| कुछ भी प्रकाशनीय नहीं है॥४६॥ अहो ! हम उन भगवान्‌ परमईसको नमस्कार करते है,जो स जगतकी इष्टिसियिति ओर प्रलमके ईश्वर 
| हेकुत्सित योगीगण भेददृष्टि होनेके कारण उनका निज तत्त्व नहीं जान सकते ॥ ४७॥ अहो ! जिनके श्वास लेनेसे विश्‍व रचनेबाले श्वास 
बिदितमनंत समस्तं तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितप॥विज्ञाप्यं परमगुरोः कियदिव सदिव सवितुरिव खद्योतेः४६। E | 
नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगल्थितिलयोदयेशाय ॥ दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७ ॥ || 
भगवतेऽस्तु सहसमूधे ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच रर संस्ततो मगवानवमनंतस्तमभाषत ॥ विद्याधरपति प्रीतश्चित्र | 
केव कुरूढह ॥ ४९ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ यज्नारदांगिरोभ्यां ते व्याहृते मेऽुशासन्‌॥ संसिडोऽसि तया राजन्वि || 
घरा हुआ दे उन सइख शिखाले भगवान्‌ शेष अनन्तजीको हम नमस्कार करते हे ॥ ४८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, है कुहुभषण पण परी | 
क्षित्‌ | इस प्रकारकी स्तुति करनेंसे भगवान्‌ अनन्तजी अत्यन्त प्रसन्न होकर विद्याधरपति राजा चित्रकेतुपर प्रसव हुए और उसको सम्बोधित||® 
विषयमें जो कुछ भी उपदेश किया था, उस उपदेश और उसी विद्याके प्रभावसे तुमको हमारे दर्शन इए और हमारे दशन पाकर तुम र नाळ. 
सर्वश्रकारसे सिद्ध हए॥५०॥हे वत्स!कारण कि,इम ही भूतभावन अर्थात सब जीवोंके प्रकाशक ओर कारण हे।इससिये हम ही सब जीवरूप|% re 


पटबीजनेका तो क्या सामर्थ्ये है जो प्रकाश करे! वेले ही हे परमशु! आपके निकट हम क्या प्रकाश कर सकते हैं, :हप आपके निकट 

लेते हे, जिनको दशनशील देखनेसे ज्ञानद्वयं स्वाकूढ होकर देखती हैं. जिनके मस्तक पर यह बडा मारी भूमण्डल एक सरसोंके दानेके समान| | 
ये वे श्वसंतमवु विश्वस्जः श्वसति ये चेकितानमतु चित्तय उच्चकंति॥ भूमंडळ सर्षपायति यस्य मूध्नि तस्मे नमो |® 
यया दशनाच मे॥५०॥ अहवे स्वेभूतानि शतात्मा तभावनः ॥ शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥ ५१ ॥ 

करके हस वक्ष्यमाण वाक्यका प्रयोग किया ॥ ४९ ॥ अनंत भगवान्‌ बोळे कि, हे राजन्‌! देवषि नारद: और अंगिराजीने तुमको हमारे 


| | “ह! 
और समस्त जीवके आत्मा अर्थात्‌ भोक्ता हैं; इस कारण हमारे सिवाय भोक्ता और भोगात्मक विश्व नहीं दै.दे राजन ! कोई परुष “शब्दब्रह्म | भा? टीड 
र प्रकाशक और परल्ल कारण जो कहा करते है यह भी सत्य है.परन्तु यह दो अथात्‌ शब्दब्रज्ञ और पल्ल हमारे ही पुराने शरीर हे ॥ ५१॥ | अ १६ 
त इस कारण तुम लोकमें अथात्‌ भोग्य प्रपञ्चोंमें आत्माको भोगत्वरूपमे वितत अथात्‌ अठुगत और आत्मामें भोग्यत्वहपसे व्याप्त||%| ८४ 
७0 देखकरके इन दोनोंके ही कारणात्मा जो हम हें,हममें ही व्याप्त और हमसे ही यह दोनों कल्पित हैं ऐसा स्मरण करो ॥ ९२॥ जिस 
# |प्रकारसे सोया हुआ पुरुष गिरि वनादिछूप वृक्ष भिन्न भिन्न देइव्यापी होने पर भी आत्मामें ही सब देख पाता के अथात्‌ i 
#|स्वममे जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है, और जैसे स्वप्तकी अवस्थामें ही उठकर अपनेको एक देशमें अर्थात्‌ शयन किया हुआ ७ 
है| समझ जाग्रत्‌ अवस्थाका अनुभव करता हे॥<३॥इसी प्रकारसे जीवोपाचि बुद्विकी अस्या जो समस्त जागरणादि हैं वह सृष्टि आत्माकी केवल || 
#॥ लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सेततस््‌ ॥ उभयं च मया व्यातं मयि चेवोमयं तस्‌ ॥५२॥ यथा सुषुतः एषो 
विश्व प्यति चात्मनि॥ आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्यितः ॥५२॥ एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्म 
है| नः मायामात्राणि विज्ञाय तह््टारं परं स्मरेत।५९।येन प्रपुप्तःपुरुषः सतापं वेदात्मनस्तदा॥पुख च निं ब्रह्म तमा 
त्मानमवेहि मास्‌।५५॥ उभयं स्मरतः पुसः प्रस्वापप्रतिबोधयो^अन्ेति व्यतिरिच्येत यज्ज्ञानं ब्रह्म ततपरस्‌॥ ९६॥ 
मायामात्र है. हे राजन्‌ ! इस प्रकार विशेषहूपसे जानकर इन सब अबस्थाके देखनेवाळे और इन सत्र सहित जो आत्मा है, इसका ही स्मरण-करना || 
||| कर्तव्य है॥९ ४॥ह राजन! तुम ऐसा मत जानना कि,स्मम्राबस्थामें दृश्य न रहनेपर द्रष्टा भी नहीं है, मलीभाँति सोया हुआ पुरुष अर्थात जीव & 
॥ जिससे अपनी निद्रा और ईद्वियोंके सुखको जान सकता है, वही वस्तु अथात्‌ आत्मा डस समय भी वर्तमान रहता दै, उस काछमें निद्रा. और |% 
£| सुखका ज्ञान नहीं होता ऐसा भी इम नहीं कह सकते क्योंकि में सुखसे सोया 'था,यहांगक कि सुझे कुछ ज्ञान न रदा,इप प्रकारकी सप्रति सबको | 
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he न ¢ ते ९%) < 
& | रो अजभवसिद हेईसकारण स्वप्नादि अवस्थामें भी जो वतमान रहता है, वहो आत्मा अङ्ग है और वही अन्न जो हे सोई इम हे, ऐता तुम जानो | ७६ 


& |॥५५।।यदि कहो कि, निद्रावस्थामें साक्षी जो वस्तु देखेगा, वह साही उसका जामत्‌ अवस्थामें किप प्रकारसे स्मरण करेगा, एकके देखे हुरका |=. 
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विलक्षण सूक्ष्म गति दै ऐसा जानते हैं ॥६१॥ अपने तेजसे देख सुन शब्दादि तन्मात्रसे छूटकर ज्ञान विज्ञानसे संतुष्ट होकर पुरुष मेरा भक्त भाग टी० 
६2) होता है॥६२॥ह राजन्‌ ! परमात्मा और जीवका जो केवल एक रूपसे दशन करता हे, उसको ही योगमें निपुण हुए मनुष्यगण संवेप्रकारसे | 
RON स्वार्थ कहकर जानते है, इस कारण इससे अधिक और परमएुरुषाथ नहीं है ॥६३॥ तुम यदि सावधान होकर हमारे यह वचन श्रद्वासहित 
| अवण करके धारण करोगे तो बहुत ही शीभ ज्ञानयुक्त विज्ञानी होकर सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ इतनी कथा वर्णन कर श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे 
&|राजा परीक्षित्‌ 1 जगदर स भगवान्‌ हारे संकषण इस प्रकारसे चित्रकेतुको समझा बुझाकर फिर उसके सामने दी अन्तान होगेये॥६५ 
४| दृष्ठशुतासिमोत्रामिन्षुक्तः स्वेन तेजसा ॥ ज्ञानविज्ञानसंत॒ष्टो मद्भक्तः पुरुषी भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ एतावानेव मचुजेयोगने 
पुणबुद्धिमिः ॥ स्वार्थः स्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदशनघ्‌ ॥ ६३॥ तवमेतच्छडया राजन्नप्रमत्तो वचो मम ॥ ज्ञान 
र विज्ञानसंपन्नो धारयन्ञाछ सिध्यसि ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेठं जगदगुरू ॥ पश्य 
6 
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तस्तस्य विशवात्मा ततश्चांतदेधे हरिः ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण पष्ठस्कंधे चित्रकेतास्तत्त्वोपदेशो नाम 

` षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ७॥ श्रीशुक उवाच ॥ यतश्चांतहितोऽनेतस्तश््ये इला दिशे नमः॥ विद्याधरश्चित्रकेतुश्च 
चार गगनेचरः ॥१॥ स लक्षं वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः ॥ स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिडचारणेः॥ २॥ 

इति श्रीमद्गागवते SE एस्कन्धे भाषाटीकार्या चित्रकेतुकझतसंकषेगस्तोत्रवणन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ३६॥ दोहा-चित्रकेतु आकाशमें, 

घूमत सिद्धी पाय । हंपी करी जब शस्धुकी, गिरिजा दियो गिराय॥१॥श्रीक्षुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! भगवान्‌ अनन्तजी ` जिप दिशामें 

अन्तर्धान इए विद्याधर चित्रकेतुने उसी ओरको प्रणाम किया और फिर आकाशचारी होकर वह इच्छानुसार विहार करने लगा॥१॥ उसका|#' | 

हबल नहीं घटा था, न उसकी इन्द्रियें क्षीण इइ थीं इस कारण लक्ष लक्ष वर्षतक वह सरळतासे घूमता रहा और वह महायोगी था, इस कारण॥७॥ ॥ ६८ ॥ 
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( मुनिव सिद्व चारणं लोग उसकी स्तुति करते थे॥ २॥ कुलाचल पर्वेतकी गुफामें जहाँ कि अनेक सकल्प सिद्ध होजाते हैं, वहांपर यह राजा||®#/ 
|ॐ चित्रकेत श्रीहरिके गुण गाता हुआ विद्याधरोंकी ख्ररियोके साथ रमण करने लगा ॥ ३॥ एक समय यह राजा चित्रकेतु भगवाच विष्णुजीके 
|ॐ दियेहुए दीप्तिमान्‌ विमानमें आझूड होकर गमन करते २ देखता हुआ कि भगवान भूतनाथ शिवजी सिद्ध चारण लोगोंसे सेवित होकर ॥8॥ 
| #|सुनिजनोंकी सभामें भगवती पार्वतीजीको अंक ( गोदी) में लिये झुजाओंसे चिपटाये बेठे इए हें. चित्रकेतु श्रीमहादेवजीको इस प्रकार बैठे देख 
| क्षण भरतक खड़ा रहा और कुभाग्यके वश हो उनका उपहास करके यह बकष्यमाण वचन उनसे बोला. इन बचनोंको भगवती पार्वेतीजीने भी 
कुलाचलद्रद्रोणीष नानासंकल्पसिडिषु ॥ रेभे विद्याधरल्लीमिगापयन्हरिमीइवरस्‌॥ ३ ॥ एकदा स विमानेन विष्ण 
दत्तन भास्वता ॥ गिरिश द गच्छन्परीतं सिडचारणेः ॥ ४॥ आलिग्याङ्गीङतां देवीं बाइना मुनिसंसदि॥उवाच 
देव्याः श्वण्व॑त्या जहासोचचस्तरदतिके ॥ ५ ॥ चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरु' साक्षाडम वक्ता शुरीरिणास्‌॥ आस्ते 
मुख्यः समायां वे मिथुनीभूय भार्यया ॥ ६ ॥ जटाधरस्तीब्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः ॥ अंकोकृत्य ख्नियं चास्ते 
गतहीः प्रातो यथा॥७॥ प्रायशः प्राङतश्चापि खिय॑ रहसि बिभ्राति ॥ अय महात्रतधरो बिभर्ति सदसि ख्रियस्‌ ॥८॥ 
सुना क ॥५॥चित्रकेतु बोला कि, जो समस्त लोकोंके न साक्षात्‌ धमक कहनेवाले और शरीरधाएयोंमें प्रधान दै,इनका आचरण देखो | 
भरी सभाके बीच अपनी भायोको गोदीमें चिपटाये इए बेठे हैं ॥ ६॥ और फिर यही जटाधारी तीव्र तप करनेवाले, बह्मवादी और इस 
७ सभाके पति हैं। केसा आश्चर्य हे कि,यह एक साधारण मतुष्यके समान एक बार ही लाजविहीन होगये हे, कि सभाके बीचमें इस प्रकार 
. ||| ख्रीको गोदम लिये बैठे हे ॥ ७॥ अहो ! साधारण मनुष्य भी एकान्तम ही ख्रीको प्यार व आलिंगन करते हैं, परंतु यह बडा भारी ब्रत 


जगतूके माता पिता शिव पाबेतीको देखकर क्यों हँसा १. 
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वत्रकेतुको मोहित करके महादेवर्जासे द्रोह कराके राजा चित्रकेतुको नष्ट किया ॥ | 
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|| % छांका-राजा चित्रकेतु भनेक जन्मका ज्ञानी था, और सब देवताआंका पूजन करनेवाला था, नारदजीका चेळा मी था, शेषजीकी कृपा चित्रफेतुके ऊपर बहुत थी, सो सवे सुल्क्षणयुक्त दोकर राजा जिन्रकेतु | 
| १, ? | 


उत्तर-जैसे राजा बळिने यज्ञ करके इन्द्रका राज्य छुडा छिया ओर भाप इन्द्र हो गया तब जिस पुण्यके प्रमावसे इनद्रासन पाया था वह पुण्य नष्ट नहीं हुआ था थोडा रह गया था इसलिये मगवानले वामनरूप घरके || ; | ठर 
इन्द्रको राज्य दिया. वैसा ही कम चित्रकेतुन मी किया, विद्याधरोके राज्यका पुण्य नष्ट नहीं हुआ था,परन्तु चित्रकेतु मंत्र जपकर विद्याधरोंका राजा हुआ, इसी लिये मगवानून अपनी मायाको आइा देकर मायासे | (४. 


भा० ष०| 


| + -- 
हैः) हक क च | | २ | र | 
| धारण करके भी सभामें किस प्रकारसे ल्लीको गोदमें लिये बैठे हैं॥८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ध्रतनाथ शिवजीका || 
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मन अत्यन्त गंभीर दै.वह चितरकेतुके यह वचन सुनकर कुछेक हँसकर चुप हो रहे. उस समामें जितने सभ्य लोग बैठे थे, उनमेंसे कोई कुछ 
बोला और सब ही महाराज भोलानाथके अडगामी होकर चुप रहे॥ ९॥ परन्तु चित्रकेतुको ऐश्वयंकी प्राप्ति होनेसे विजातीय गर्व उत्पन्न 







| जी उसने इस प्रकारके अमंगळ वचन वारंवार कहे कि, जिनको भगवती पावतीजी न सह सकीं और क्रोध प्रगट करके बोलीं ॥१०॥ पावेतीजी 


श्रीशुक उवाच ॥ भगवानपि तच्छला प्रहस्यागाधधीनप ॥ तृष्णीं बथूव सदसि सभ्याश्च तदजुत्रताः ॥९॥ श्रीशक | 
उवाच ॥ इत्यतहीयविहृषि वाणि बहृशोभनय॥ रुषाह देवी भ्रष्टाय निजितात्माभिमानिने ॥ १० ॥ पार्वत्युवाच पं 
अये किमछुना लोके शास्ता दंडधरः प्रंः ॥ अस्मदिधानां हृष्टानां मिर्लजानां च विप्रकृत ॥ ११ ॥ न बद्‌ वे 
किल पद्मयोनिनं ब्रह्मपुत्रा न तु नारदाद्याान वे कुमारः कपिलो मुत्र ये नो निषेधयतिवतित हर ) hb | 
एषामनध्येयपदाब्जयुग्मं जगद्वरं मंगलमंगरूं स्वयस्च ॥ यः क्षत्रबँछुः परिणय सूरीन्प्रशास्ति 'इश्स्तदय हि देडयः 
॥ १३ ॥ नायमहंति वेकुण्ठपादमूलोपसपेणस्‌ ॥ संमावितमतिः स्तब्धः साइुमिः परयुपासितस ॥ र ३॥ 
विरोधी देखती हैं. यह तो कोई बड़ा इष्ट और लाजरहित है॥ ११॥ कैसा आवय दै, क रह्मा राजी धर्मको नहीं जानते हँ, ब्रह्माजीके पुत्र 
#|भण व नारदादिको धर्मका ज्ञान नही,सनत्डुमार और कपिल छुनि भा घमके जाननेवाले नहीं.महादेवजी महराज शास्रका उछघन करके चलते ७ 
||ह, और क्या यह समस्त सुनि आपको निवारण नहीं कर सकते, जिस कारण यह दृष्ट खोटे वचन कहरहा है! ॥ १२ ॥ अहो! जिनके चरण 
$ | कमल ब्रह्माजीके भी चोने योग्य हैं, जो समस्त मंगलोंके मंगल अर्थात्‌ परमधममूति हे यह नीच क्षत्रिय विद्याधर समस्त देवताओंके स्वामी || 
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बोलीं कि, यह पुरुष क्या इस समय लोकोंका शासन करनेवाला है या दण्डधारी प्रशु दे! इसको इम अपने समान छोगोंका अत्यन्त ही 0! 
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€| उन भगवानको कुछ न समझकर शासन करता है. इस कारणसे यह दण्ड देनेके योग्य है ॥ ३३ ॥ साइुलोग सदा जिस वेऊण्ठमे भगवाचके || | 


भा० दी 


अड १७ 


@||होगया था, “ और मेंने इन्द्रियोंको जीत छिया हे' इस बातका उसको अभिमान भी था,इसलिये भगवाच महादेवजीके ्रमावको न जानकर ७ | 


॥ ६९ ॥ 
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चरणके निकट जानेकी इच्छा करते हे, यह पुरुष उस वैकुण्ठके योग्य नही. क्योंकि इसको'में बड़ा हँ” इस प्रकारका अहेकार उत्पन्न हुआहे, || 
इसी कारणसे इसमें नम्रता भी नहीं है ॥ १४ ॥ इस प्रकार भगवती पावेतीजी स्वयं चित्रकेतुके दंडको विचार उसे धुकारकर ie कि; हे|| | 
पुत्र | तुझको दुमेति उत्पन्न हुई हेजजाओ और पापीयसी आसुरी योनिको ग्राप्त होओ,ऐसा होनेसे बडे पुरुषोंका अपराध करने में. फिर तुम्हारा | 

| 


र 


साहप नहीं होगा ॥१५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भारत ! चित्रकेतुको जब इस प्रकारे पार्वेतीजीने शाप दिया तब वह उसी समय विमानसे 
उतरा और मस्तक झुकाकर सतीजीको प्रसन्न करनेके लिये यत्न करने लगा॥१६॥ चित्रकंतु बोला कि, हे अम्ब ! आपने जो शाप दिया उसको ||| 
में दोनों हाथोंसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। हे माता! देवता लोग मनुष्यके प्रति जो कुळ कहते है।वह प्राचीन कर्मके वश उस पुरुषको अवश्य ही 
अतः पापायसीं योनिमासुरीं याहि हमेते॥ यथेह श्चयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषस्‌ ॥ १५॥ श्रीछुक उवाच ॥ 
एवं शप्तश्रित्रकेतविमानादवरुद्य सः ॥ प्रसादयामास सतीं मूध्नां नम्रेण भारत॥१६॥ चित्रकेतुरुवाच ॥ प्रतिग्रह्ममि 
ते शापमात्मनोंऽजलिनांबिके ॥ देवेमंत्योय यत्रोक्तं परवदिष्टं हि तस्य. तत्‌॥ १७ ॥ संसारचक्र एतस्मिजन्वुरज्ञान 
मोहितः ॥ भ्राम्यन्सुखं च दुःखं च स्ते सत्र सवेदा ॥ १८ ॥ नेवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्सुखइःखयोः ॥ कतारं 
मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च॥१९।यणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः को न्वनुग्रह'॥ कः खर्गों नरकः को वा कि सुखं 
दुःखमेव वा ॥२०॥एकः सजति शतानि भगवानात्ममायया हे एषाँ बंधं च मोक्षं च सुखं दुःखें च निष्कलः ॥२१ ॥ 
6 है॥ १७ ॥ यह संसारचक्रका स्वभाव ही है. इसमें आश्रयकी कोई बात नहीं. जीव अज्ञानसे मोहित होकर संसाररूपी चकमें॥#| 
घूमताहुआ सदा. सर्वत्र जो सुख और दुःख भोग करता हे, स्वयं वा और उस सुखका कर्ता नहीं है. जो पुरुष अज्ञानी दै, वही इस विषयमे || 
अपनेको अथवा दूसरेको कत्ती कहकर मानते हैं, इस कारण आपने जो हमको शाप दिया, इस विषयमें आपका व हमारा कोई दोष नहीं ॥|७४॥ | 
। १८ ॥ १९ ॥ परन्तु यह संसार समस्त मायामय गुणोंका प्रवाहस्वरूप हे, इसमें शाप क्या अथवा अनुग्रह क्या हे! स्वग क्या है बरन॥॥ | 
सुख दुःख भी क्या है ! ॥२०॥ एक परमेश्वर ही निमित्तभूत मायासे प्राणियोंके और उनके बन्धन मोक्ष व सुख दुःसको सृष्टि किया करते | (Ee 
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मा९ ष्‌^ 
॥ ७० ॥ 
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है, परन्तु वह स्वयं निष्ण र ५ | 
ग अर्थात्‌ बंधनादि शून्य हे ॥२१॥ यद्यपि भगवानका प्यारा जाति अथवा बन ह 

न | ल्यि चुका अथवा बन व 25 
याकि सवज समान हैं और संगरहित हैं इसलिये उनमें अनुराग भी नही है, फिर भला सनम तेष किर अती | भाः टी2 
| | अ० १७ 


॥॥२२॥ तोभी उनकी मायासे जो समस्त विसर्ग ; | 
i ज सर्ग अर्थात पुण्यपापादिरूप कर्म होते हैं, वही शरीरधा रियोंके दः हित बंधन. |® 
मोक्ष, जन्म, मृत्यु ओर संसारके निमित्त समर्थ हुआ करते है ॥२३॥ इस कारण हे माता पार्वती ! आप स हा! केवळ बरी य 


यह 
यही मेरा अपराध क्षमा करें देव ] र य; सगदो | | 
४ मे गाज सया कर ॥२४॥ औशुकदेवजी बोले कि, हे शहृदमनकारी राजवू ! चित्रकेतुके इस प्रकारसे भवानी और महादेवजीको | 


श 


8 2 #9७68 
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इते प्रसाद्य गिरिशों चित्रकेतुररिदम ॥ जगाम स्वविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः 
र SI हम ॥ जग : स्मयतोस्तयो२५॥ततस्चु भगवाञ्चद्रो रुद्र 
तीप वषिदत्यसिडानां पार्षदानां च श्टण्वतास॥२६॥ श्रीरद्र उवाच दृष्टवत्यसि सुश्रोणि स गी 
माह बा लिन निर्स्शहाणां महात्मनाय॥२७॥नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति ॥ स्वर्गापवगेनरकेष्व 
| प उल्याथदशिनः॥ २८॥ देहिना देहसंयोगाद्‌ इदवानीश्वरलीलया॥सुलं दुःखं स्मृतिजन्म शापोष्लुग्रह एव च ॥ २९॥ || 
, प्या करनेके वचन सुन गौरी और गिरीश (महादेव ) को अत्यन्त विस्मय उतपन्न हुआ. इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देव देवीके सम्मुख || | 
अपने विमानपर बेढ्कर चला गया। २॥तिसके पीछे श्राणीसे अवणकारी देवषि देत्य सिद्ध और पार्षद गणोंके सामने ही भगवान ५ ॥ 

ण पचन बोले ॥ २६॥ ओऔरुद्रजी बोले कि, हे सुन्दर कटिपश्वाद्ञागवाली ! अद्धुत कर्मकारी भगवान्‌ हरिके भक्तगण कैसे महात्मा और |. 

ते अद्वारदित होते दै, उनका माहात्म्य अब तुमने प्रत्यक्ष देखा ॥ २७ ॥ हे भाय ! जो पुरुष नागयणपरायण हैं वह किसीसे भी भय नहीं 
पाते. स्वर्ग, नरक, मुक्ति इनं तीनोंमें ही वे समानता देखा करते हैं ॥२८॥ क्योंकि,परमेश्वरकी लीलासे प्राणियोंके देहसयोग और उसके | «| 
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॥ ७०. 
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र अर्थात सुख, दुःख, जन्म, मरण और शाप अनुग्रह हुआ करे हे ॥९२९॥ इन सब झुखदुःखादिकोंके बीचमें गुणदोषविकल्प अथीत्‌ 
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इष्टानिष्टभद जो कुछ भी प्रकार पाता है वह पुरुषके आत्मामें सुखा दिभेर स्वमावस्थामे जिस प्रकार सर्पमालादिभेद अविवेककृत होते हवेसे ही 
अज्ञानकृत जानना और मालामें जिस प्रकार सर्प मालादिमेद अज्ञानकृत होता हे, वह ज्ञान अविवेकळुत जानना ॥३०॥ हे देवी ! जो पुरुष 


भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति करते हे, वह ज्ञान और वेराग्यके वीर्यसम्पन्न हैं. उनमें यह अच्छा है ऐसी बुद्धिमें आश्रय करनेवाला अर्थ नहीं दै, 
अर्थात्‌ उनको किसीके आश्रयकी इच्छा नहीं है ॥ ३१ ॥ यह पुरुष ( चित्रकेतु ) भगवानका दास हे, इस कारण इसमें ऐसी उदारताका होना 


विचित्र नहीं । हे देवी ! भगवान्‌ हरिके माहात्म्यका क्या वर्णन करें! हम ( रुद्र), ब्रह्मा, सनत्कुमार, ब्रह़सुत नारदादि ऋषि, प्रधान 
अविवेककृतः एसो हर्थमेद Hs ॥ ॒णदोषविकल्पश्च भिदेव खजिवृत्कृतः ॥ ३०॥ वासुदेवे भगवति भक्ति 
सुदता रणास॥ ज्ञानवेराग्यवीयोणां नेह कश्चियपाश्रयः ॥ ३१ ॥ नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदीन ब्रह्मपुत्रा सुनयः 
सुरेशाः ॥ विदाम यस्येहितमेशकांशका न तत्स्वरूपं एथगीशमानिनः॥ ३२ ॥ न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः ||| 
स्वः परोऽपि वा ॥ आत्मतात्स्ंश्रतानां स्बभूतांप्रेयो हरिः ॥ ३३ ॥ तस्य चायं महामागश्रित्रकेतः प्रियो || 
ऽदुगः ॥ सवत्र समदृकछांतो ह्यहं चेवाच्युतप्रियः॥ २४ ॥ तस्मान्न विस्मयः कायः पुरुषेषु महात्मसु ॥ महापुरुष | 
&| भक्तिषु शांतेषु समदरिषु॥ ३५॥ ` | | | - | 
प्रधान देवगण, हम सब लोग भी जब कि उनकी लीलाको नहीं जान सकते फिर भला देवता जो उनके अंश होनेपर भी अपनेको र पृथकू २|| | 
१ इश्वर कहकर मानते हैं, वह लोग किस प्रकारसे उनके स्वरूपको जान सकते हैं ॥ ३२॥ परंतु धन भगवान्‌ हरिका न कोई प्यारा दे, न कोई||६॥ 
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॥ ७१॥ 


| | प्राथेपर चढ़ा लिया, यही उसकी साधुताका लक्षण था ॥ ३७॥ उसके पीछे चित्रकेतु दानवी योनिको प्राप्त होकर त्वशके यज्ञमे उत्पन्न ०" ५३ 









क त म | i 
करी | यय सया ९ च्य ् रे न ः ¢ 
& | परुष महापुरुषके भक्त, शान्त, औरोंको समहष्टिसे देखनेवाले हें इस कारण इनका स्वभाव एक ही रूपका है ॥ ३९ ॥ शरीशुकदेवजी बोळे | ४ 
i कि, हे राजन्‌! भगवान्‌ महादेवजीके यह वचन सुनकर भगवती पार्वेतीजीने विस्मय छोड़कर अपने चित्तको सावधान किया & ॥ ३६॥ दे| ठ | 
७॥ महाराज परीक्षित्‌ ! यद्यपि वह परम भागवत चित्रकेतु भवानीजीको भी शाप दे सकता था, परन्तु उसने जो भगवती सतीजीका शाप अपने 


ण 

५8) 

नी ५ | 
#| श्रीशुक उवाच ॥ इति अल्ला भगवतः शिवस्योमामिभाषितस्‌ ॥ बभूव शांतधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥ ३६ ॥ ||| 
ह| इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलंतमः ॥ सूषा .संजग्रहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥ २७॥ जज्ञे वष्टदक्षिणाग्ो 
४ दानवीं योनिमाश्रितः ॥ इत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ३८ ॥ एतत्ते सर्वेमाख्यात यन्मां त परि 
रक पृच्छसि ॥ रत्नस्यासुरजातेश्व कारण भगवन्मतेः ॥ २९ ॥ इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः ॥ मह्यात्म्यंविष्णु 
#| भक्तानां युता बधाद्विसुच्यते ॥ ४० ॥ bo | ५ 
हुए और पीछे ज्ञान विज्ञान सम्पन्न होकर “बृत्र” इस आख्यायिकाके नामसे विख्यात हुए ॥ ३८ ॥ हे राजन ! वृत्रकी असुरभावसे उत्पत्ति॥& 
| और भगवानमें मति होनेका कारण जो आपने पूँछा, वह हमने तुम्हारे सामने वणेन किया ॥ ३९॥ हे कोरववंशभूषण ! महात्मा चितकेतुका | 
% यह पवित्र चरित्र जो भागवत लोगोंके माहात्म्यसे पारेपूण है, उसझे-सननेसे प रुष्य लोग बन्धनसे छूटकर मोक्षको प्राप्त होते है ॥ ४० ॥ ५ 
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ॐ झांका-रिवजो ऐसे दयाळ हैं कि,एक रिवाळयमें किसीने ५००० पाँच इजार ख्ययेके बूः]? 57/05. “29५५: टेल (क चोरने रान्निमें उस घंटीके चुरानेका विचार किया,परग्लु जब वह र | 
शिवाडयमें गया,तब घंटी उसके हाथसे एक हाय ऊंची निकळी तब घोर पिडीपर चढकर घटट? रल ८7 १0 हुआ: प वर जि !! यह शब्द हुआ, तब चार बोळा कौन दै! तब सदाशिव बोळे 
के Fy ~ र 50 PSN ४ २७ ०० Se जा वन, | 
कि, इम हैं, घंटा क्‍यों उतारे है £ जा यहासे थोडी दूरपर शिवका बट हे,उस ३ नाचे ९२०००९ दु क गे, ठ स, + 





०22७ कोई ५४ ब रोई 
म डसद काज दैना, तुझपर अत्यन्त प्रसन्न इआ,कारण कि और कोई तो मुझपर पुष्प 
fs, 20% 2 शी 9 [2 17:५४: ५२४२ ना 2 क न १ > रे री य राने 
और जळ ही चढ़ाता है परन्तु तूने तों मुझपर अपना सब रार्रार ही चढा दिया है तुझे घन्य ६! '“२ EE Cae i SE जभ्र कोडी नहीँ खजानेमें । तीनछोक वस्तीमें बसाये आप बसे बारानेमें ॥ 
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आ 6 जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ हारेका स्मरण करके वाणीको वशमें कर श्रद्धासहित इस इतिहासका पाठ करता है उसकी परमगति | 
fr % हो जाती है वह ऐसे कहने लगता है ॥ ४१ ॥ इति आऔमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां पवेतीशापेन घित्रकेतोरसुरभाववणनं नाम 


| न सप्तदशो$ध्यायः ॥ १७॥ दोहा-आदित सुतके वंशसे, विश्वरूप अख्यान । पुनि दितिके सुत मरुत गण, तिनको करूँ बखान॥ 9॥ 
| श्रीशुकदेवजी कहे हैं कि, परीक्षित्‌ | सविताको ख्नी एश्निने अपने स्वामीसे सावित्री, व्याहति श्ेदत्रयी,अग्निहोत्र ,पशुयाग,सोमयाग, चातुमोस्य - 
| पञ्चमहायज्ञ, इन. सब संतानोंको उत्पन्न किया ॥ १॥ हे सुव्रत ! भग नामवाले आदित्यकी ल्ली:सिद्धिने महिमा, विभ, प्रभु यह तीन ) | ` 
य एतत्प्रातरुत्थाय श्र्यया वाग्यतः पठेत्‌ ॥ इतिहासं हरि स्ट स याति परमां गतिस्‌ ॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्धा मऽ 
ष्ठस्कंधेचित्रकेतोः शापस्वीकरणं नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥१७॥ श्रीशुक उवाच ॥ प्रश्निरत पत्नी सवितुः सावित्री 
व्याहृति त्रयीम॥अग्निहोत्रे पशुं सोमं चातुमांस्यं महामखान्‌॥ १॥ सिङिमंगस्य मार्याग महिमानं विश्व प्रथम ॥ | 
आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रास्त सुब्रतास्‌॥ २॥ धातः कुटूः सिनीवाली राका चाइमतिस्तथा॥ साथ दशमथ ||| 
प्रातः पूणमासमनुक्रमात्‌ ॥ ३॥अग्नीनपुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनंतरः ॥ चर्षणी वरुणस्यासीयस्यां जातो इणः || 
र पुनः ॥ वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत्किल ॥ ४॥ "त ns 
#||पु और आशीनांमक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की॥ २॥ धाताकी संतान कुहू, सिनीवाली, राका i और अनुमति, यह चार जनी यथाक्रमसे ||| 
& | साय, दशै, प्रातः और पुणमास नामक सन्तान उत्पन्न करती इई, विधाता नामक आदित्यकी सी क्रिया, उसके गर्भमे इन आदित्यसे पुरीष्य ||| 
. ॥ नामक पाँच अग्नि उत्पन्न हुए ॥२॥ वरुणजीकी त्री चषेणी, जिससे भगुजी उत्पन्न हुए,जो पहले बरह्माजीके पुत्र थे अब फिर जन्म ग्रहण करते ||| 
. ` ||®|इए हे राजन! महायोगी वाहमीकिजी जो वहमीकसे उत्पन्न हुए वह भी वरुणजीके पुत्र'थे, इस कारण वरुणजीके भ॒ और वाल्मीके यह | ° 
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टे ॥४॥. १ भजन-कल न पडे पळ्मरको तुम विन, क्या जादू पढ डारा है ॥ अपना बिगाना कछु नाह सूझत, केवळ ध्यान तुम्हारा हे ॥ आठ प्रहर दिन रेन छिन पळ, दम्‌ मरको नाह न्यारा हे ॥ हुख || || १ क. 
“|. Fo पुत दारा, सबको हुमपर बाग हे |! जो बुछ हो टम हां हम नाहा, भब तो यही बिचारा है ॥ निय बौन समझता उसको, जो कुछ हाळ हमारा दे॥ ४१ ॥ 1 11 किया 
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दोनों ही पुत्र Te थे ॥ ४ ॥ परन्तु आगस्त्य, वसिष्ठ, यह दोनों ऋषि वरुणजीके ओर मित्रके साधारण पुत्र इए क्योंकि, वरुण और | 
मित्र इन दोनों जनोंने ही उवरीको देख कामकेवश हो उसके निकट एक घड़ेमें अपना वीर्य डाला, जिससे कि इन दोनों ऋषियोंकी उत्पत्ति 
हुई ॥५॥ हेराजन्‌ ! मित्र नामक आदित्यके लिखे इए सात पुत्रोके सिवाय असाधारण पुत्र भी थे, अर्थात्‌ उन्होंने अपनी रेवतीके गर्भमें उत्सग 
अरिष्ट और पिप्पल यह तीन पुत्र उत्पन्न किये थे ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! इन्द्रकी छरी, पौलोमी इहु, इन्द्रने उसके गर्भमें तीन पुत्र उत्पन्न किये 
थे, उनके नाम जयन्त, ऋषभ, मीडुष ॥ ७ ॥ उरक्रमनामक आदित्य, जिन्होंने प्रथम अपनी मायासे वामनरूप बन बड़ा भारी विक्रम 
प्रकाश किया, उनके कीत्ति नामक ख्नीमे बृहृत्‌ोक नाम एक पुत्र उत्पन्न इुआ जिसके पुत्र सौभग इत्यादि कश्यपवशावतस इए ॥ ८.॥ 

अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोऋषी ॥ ५॥ रेतः सिषिचतुः कुंमे उर्वश्याः सन्निधौ :तम्‌ ॥ रेवत्यां मित्र उत्स 
गंमरिष्ट पिप्पलं व्यधात्‌॥ ६॥ पौलोम्यामिद्रं आधत्त तरीन्पत्रानिति नः श॒तम्‌ ॥ जयतश्षमं तात तृतीयं मीढुषं 
प्रभु: ॥ ७॥ उर्कमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः ॥ कीतिपरन्यां रहच्छीकस्तस्यासन्सीमगादयः ॥ के ॥ तत्कमंग 
णवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः ॥ पश्चाहक्ष्यामहेऽदित्यां यथेवावततार ह ॥९॥अथ कश्यपदायादान्देतेयान्कीतेया 
मि ते॥ यत्र भागवतः श्रीमान्प्रहादो बलिरेव च ॥ १०॥ दितिदहावेव दायादी देत्यदानववंदितो ॥ हिरण्यकशिपुर्नाम 
हिरण्याक्षश्च कीर्तती ॥ ११॥ क | 
इन महात्माके गुण, कर्म और वीयोदि पश्चात्‌ ( अश्मस्कन्धमें कहेंगे ) और जिस प्रक्रारसे अदितिमें अवतीर्ण हुए वह भी वहीं पर वणन 
करेंगे ॥ ९॥ हे कौरवेश ! कश्यपकी अदिति नामक श्लीमें जो ( १९ ) बारह आदित्य उत्पन्न हुए हैं, उनकी सन्तानका वृत्तान्त यह हमने 
सत्र कहा. इस समय इन महात्माकी दिति ह्लीमें देतेय कहकर प्रसिद्ध जो यह सब दायाद हैं; जिनके मध्यमें श्रीमान्‌ महाभागवत 
प्रहाद और बलि भी थे; उनका विवरण हम कहते हे, तुम छुनो ॥ १० ॥ हे राजन्‌! दितिके दो पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, यह 
दोनों ही दैत्य दानव लोगोंके वंदनीय हुए थे, इनका वृत्तांत (तीसरे सकन्धम ) हम कह ही आये हैं ॥ ११ ॥ वा 
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| प अल ' दानवी जंभकी पेरी 3० 36 प उत्पन्न करती हुई॥ ३२॥ उनके नाम यथा-संहाद, अउद्यद,हाद 
|| हिएप्यकरिएुकी खरी कया नाम दानवी जंमकी बेटी पी; दे अर इन उत्पन्न करती हुई॥ 9२॥ उन पत्रको उत 
oe] (९ 3 र निजी इई, वह अपने स्वामी विद्रचित्ति दानवसे राइुनामक पुत्रको उत्पन्न 


; उ जो तिहिका थी, विप्रचिति दानवी जी त हुन 
री दर १३ एता गो साथमे अमृतपान केसे भगवा हरि! अपने चक्रपे जिसका शिर काट लिया था। संहादकी कृतिनामक | 
ची पञ्चजनको पेदा करती हुई १४॥ हादकी' धमनी भाया हर वातापीको उत्पन्न करती हुई, जिन इस्बछ वातापीको अगस्त्यजी 
हिरण्यकशिपोसोर्या कयाधुनीम दानवी।जंमस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥ १९॥ सहद भागलुहाद होऽ 
प्रहादमेव च ॥ तत्स्वसा सिहिंका नाम राह विप्रचितोऽग्रहीत्‌॥ १३ ॥ शिरोऽस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽ्ृतम्‌ ॥ 
| संहादस्य कृतिमीयाऽसूत पंचजनं ततः ॥ १४ ॥ द्वादस्य घमनिर्मार्याऽसूत वातापिमिल्वलस्‌ ॥ योऽगस्त्याय तति 


थये पेचे वातापिमिल्वलम्‌ १५ ॥ अनुद्दादस्य सूम्यायां बाष्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्तु प्र [्रादिदैव्यास्तस्या 
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12) भवहलिः ॥ १६॥ बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽमवत्‌॥ तस्याभावः सुःछोक्य: श्च देवाभिधास्यते ॥१७॥ ड | 
7४ अतिथि बन पचा गये थे $ ॥ १५ ॥ जो कुछ भी हो अनुहाद दानवकी भार्या सूर्म्या थी, उसके गभसे बाघ wm - 


| उत्पन्न जः लिं ॥१६॥ ब 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । प्रह्मदकी खरी देवी उससे विरोचनने जन्म ग्रहण किया, उसका पुञ बलि हुआ छे मली र 
गर्भते राजा बलिके (9००) शत पुत्र उत्पन्न हुए, उनम बाणासुर सबसे बड़ा हुआ; जिप्तका प्रताप कि महाणुण्यहूप हे, जिसका कि पीछे भली |. 


` {| भाँति वणन करेंगे ॥ १७॥ | | 

ु - ७०७ OE SO CS SSS SS “५ A व | ० ~ ° ड्द ¢: 
| हे % शका-!“श्रांवाल्मीकिजीनेः! लिखा था कि, यह इत्वळ बातापी दोनों माई ये, इनमेंते इस्रळऋषि छोगोको ता "के सायन मी इन ही किया.परन्त | 
जल रट “| पाछठेसे यह पुकोरता कि“'बातापी मह्या-निकळ आओ?'तब संर्जीवनी विदयाके प्रमावके कारण यह वातापी ऋषियोंका पेट फादर मर pn a bie उ ल 
> 3.2 ||| अगसूयजी योगबळके प्रभावस हजम कर गये,और बातापाकी संजीवनी विद्या एक काम न कर सकी. . तम इस प्रफारसे छोक इए “ अगस्त्य कुमक 5. ० | ट (| 
टा 100 | (रची ॥ आतापी मारितो येन वातार्पा येन भक्षितः || समुद्रः शोषितो येन स मेध्गछयः प्रसीदतु ?)॥ टर न 


मोजन करानेके बहाने छे आवे और गुप्तमावसे अपने भाइको मार उस त्रषिको खवावे. । | (४ 
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#|एसा क्या श्रेष्ठ कमे किया था ! ॥ २० ॥ हे भगवन्‌। यह विषय जाननेके लिये यह ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करनेको श्रद्धासहित बैठे 















(0 युक्त थे, इसमें किसी प्रकारका भी सन्देइनहीं हे सो वे किस प्रकारसे असुरभाव परित्याग करके इन्द्रकरके सुरभावको प्राप्त हुए ! उन्होंने - 
बाण आराध्य गिरिशं लेमें तहणपुर्यताम्‌ ॥ यत्पाइवे भगवानास्ते द्यद्यापि एरपालकः ॥ १८:॥ मरुतश्च दितेः पुत्रा 
श्रवारिशन्नवाविकाः॥ त आसन्नप्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मता ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथे त. आसुरं भावमपो 
#| द्योलत्तिके गरो ॥ इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्य कि सत्साधु तं हि तेः॥ २०॥ हमे श्रदधते ब्रह्मल्टषयों हि मया सह ॥ 
£| परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याड्यातुमहसि ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ तहिष्णुशतस्य स.बादरायणिवैचो निशम्यादुत 
=) मह्पमथत्‌॥ समाजयन्सनिसृतेन चेतसा जगाद सत्रायण समैदशनः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ हतपुत्रा दितिः 
शक्रपाषिणग्राहण विष्णुना ॥ मन्युना शोकदीसिन ज्वलेतों पयचितयत्‌ ॥ २३ ॥ कदा तु आातृहंतारमिद्रियाराम 
मु्बणम्‌ ॥ अङ्िन्नहृदयं पापं घातयिल्वा शये खुखश॥ २४॥ | 

हुए हैं, हमारे निकट इसकी व्याख्या कीजिये ॥ २१॥सुतजी इतना वृत्तान्त वर्णन करके महर्षि शौनकंजीसे बोले कि, हे सत्रायण ! व्यासजाके 
| ल्‍ |पु्र शुक्रदेवजीने राजाके यह मिताक्ष और बहुगुक्त वचन श्रवण करके मनद्दीमनर्मे उसकी बड़ाई की और बोले ॥२२॥ श्रीशुकदेव जी बोले कि, 
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||ह राजन! विष्णुकी सहायतासे इद्रने सब पुत्रको मार डाला, तब दितिके चित्तमें शोक अत्यन्त प्रबळ हुआ और वह मनहा मनम यह चिन्ता|& 
| | करने लगी ॥ २३॥ दुरात्मा इंद्र केवळ ६१ `: = ` ` >¦ अर ऽ: उसका हृदय अतिकठिन हे और उसमें दयांका नाम भी नहीं है,आः||% 
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६० (७ बलिका सबसे बड़ा पत्र बाणासुर भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करके शिवका सुर्य गण हुआ,उसके पाश्चमें भगवान्‌ पुरपाळक अबतक क भा० टी: 
५ वर्तमान हैं॥ १८॥ हे राजन्‌ | उनचास पवन भी इस दितिके पुत्र हैं. यह सब ही पुत्रहीन हुए, देवराज इन्द्र इन सबको साथ लेकर देव-|#| 3० १८ 
` || भावको प्राप्त करादेते हुए ॥ १९॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि दे भगवन्‌! दितिक्रे गभमें उत्पन्न होनेसे मरुद्रण जन्मसे ही असुरभाव | 


॥ ७३॥ 


नी ४ देखकर श्री पुरुषके संसगेसे “तृश्टिहोनेके 

















इस कर भाईके मारनेवाले पापीको नाश करके इम कब सुखसे सोवेंगी ॥ २४॥ अहो इस समय जो प्रभु कहकर विख्यात हैं, उन स्वामियोंका 
। : देह मरनेके पीछे दो या तीन दिन रहकर कृमि, विष्ठा और भस्मकी संज्ञाको प्राप्त होजाता है. कारण किःसृत देहका संस्कार न | 

||| दो तीन दिन पीछे सडकर वह कुमियुक्त या श्वापदादिके भक्षण करनेसे विष्ठारूपको प्राप्त होता दै,और दग्ध होनेसे भस्म ही शेष अर्थात्‌ 
बाकी रहती हे, सो स्वदेहकी रक्षाके लिये जो पुरुष प्राणियोंसे होह रखता है,वह कया स्वाथको जानता है ! कभी नहीं. क्योंकि प्राणियोंके 
साथ वेर करनेसे घोर नरक होता है ॥ २५ ॥ जो कुछ हो;इन्द्रः देहादिको नित्य समझकर अतिशथ उन्नद्ध होगया दै, अब हमको ऐसा उपाय 
॥ करना चाहियें कि जिससे उसके गर्वका हरण करनेवाला पुत्र हो ॥ २६॥ इसकारण पतिका प्रियाचरण करना ही इस विषयमें सदुपाय है, 


# | कमिविड्भस्मसंज्ञासीयस्येशाभिहितस्य च ॥ भ्रृतभुकू तत्ते स्वांथे किं वेद निरयो यतः ॥ २५॥ आशासानस्य | 
तस्थेदं घवसुन्नदचेतसः ॥ मदशोषक इंद्रस्य भृयायेन सुतो हि मे ॥२६॥ इति भावेन सा भर्दराचाचरासकृत्मियस्‌॥ 
शश्रषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन .च ॥ २७ ॥ भक्तया परमया राजन्मनोज्ञेवंल्युभापितेः गा मनो जग्राह भावज्ञा 
$ | सुस्मितापांगवीक्षणे'॥२८॥ एवं ख्रिया जडीभ्रूतो विद्वानपि विदरधया॥ बाढमित्याह विवशों न तिन हि योषिति | 
&| ॥ २९ ॥ विलोक्येकांतभृतानि. भ्रतान्यादो प्रजापतिः ॥ ख्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया एंसां मतिहंता ॥२९०॥ | 


| |ऐसा निअय करके शुषा, अनुराग, विनय, इनब्रियदमन और भक्ति प्रेगट काना इत्यादि उपायोंसे दितिजी बरार कश्यपजीका प्रिया | 
७ चरण करने लगी ॥ २७॥ भावकी जाननेवाली दितिहावभावके संहित मनमाना प्रिय भाषण तिरछी चितवन व मन्द झुसकानसे अपने|(# 
||&|पतिको वशमें कर लेती ह ॥ २८॥ हे राजन्‌. विद्वान पुरुष. मनमानी खीसे ऐसे ही उसके वशीद्वत होते हेउसके पीछे ल्लीके वरामं होकर 
७ | “तुम्हारा मनोरथ प्रण करेंगे” ऐसा उनका कहना कुछ विचित्र नहीं हे ॥ २९॥ प्रजापति ब्रह्माजीने प्रथम सब प्राणियोंको संगरहित | 


LenS 


मित्त” अपनी आधी देइको स्री बनाया था जिस करके अन्तक . पुरुषोंकी मति हरी जाती | 
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| | ४ 

® र ' करने तब भगव पजी सन्न होगये और र भा० टी० 
हि ॥ ३० ॥ इसलिये हे तात ! दिति इस प्रकारसे जब शुद्रषा करने लगी, तब भगवान्‌ करय शीघ ही प्र be - 

र त आनंद प्रकाश करके हसकर दितिके प्रति प्रसन्नताके वचन कहते इए ॥ ३१ ॥ कृश्यपजी बोले कि, हे वामोरु | इम तुमसे अर 


| बे ३ ~ 60 अ० 3 ८ 
अं हुए हैं, अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह वर तुम हमसे मांगो । हे सुन्दारे! पतिके प्रसह होनेपर स्लियोंको क्या इस काळम कया - 





| प्रकालमें कोई | | रो र वे नेसे सब ही कामना पूर्ण हो 
परकालमे कोई अभिलाष अप्राप्त नहीं रहता ॥ ३२ ॥ हे साध्वी ! ख्रियोको पतिही परमदेवता है, देवताके प्रसन्न होनेसे i | 
| - एवं शुश्रषितस्तात भगवान्कश्यपः ख्रिया ॥ प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनंद्य च ॥३३॥ कश्यप उवाच वरवर ; 
- वामोरु प्रीतस्ते$इमनिदिते ॥ स्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥ ३२॥ पतिरेव हि नारीण है दा शि 
£| स्मृतम ॥ मानसः सर्वेभतानां वासुदेवः श्रियः्पतिः ॥२३॥ स्‌ एव देवतालिगे्नाप्ररूपविकल्पितिः ॥ इज्यते भगवा | न 





नमिः खीमिश्च पतिरूपच्चळू ॥ ३४ ॥ तस्मात्पतित्रता नायेः श्रेयस्कामाः पुमध्यमे ॥ यजते$नन्यंभावेन पतिमा 


4 


त्मानमीश्वरम ॥३५ ॥ सोऽदं तयापचितो मद्रे इदृग्मावेन भक्तितः ॥ त्ते संपादये काममसतीनां सुदुळेमस्‌ ॥ ३६ | 
#| जाती हे, “नारिनके पति देव, वेद नित यही बखाने । बरहम, विष्ण, महेश, नारे पतिदीको जाने हे सुन्दार ! यद्यपि सवे प्राणियोंके अंतः- 


ता म देवता सत्य ही सत्य ह॥३शातथापि एइष लोग अनेक प्रकारसे उनके ही इन्दि नाम ७ 
# | करणवरती भगवान्‌ वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथवा परम देवता hs ही सत्य {॥३३॥तथा!प ६ pre मध्यम अवा | 
£| ओर वजहस्तादि हुप कल्पना करके एनां करते हैं और वही द्वियोंके निकटमे पतिरूपधारी होकर एज जातेहै॥३९॥ है सुमध्यमे! पर न 
पतित्रता श्रिये अनन्यभावसे पतिकी ही सेवा करती है. कारण कि, पति ही आत्मा और पतिही इश्वर दै इ ॥ ३५॥ हेभद्रे! हम तुम्हारे वही [*! 


क एक वृद्ध तपस्त्रीने अस्सी हजार वर्षकी तपस्या करके क्रोधमे मरकर जो ऊपरको दृष्टि उठाई तो क इ 20 गो के त्‌ दे पे कप घ्नी भिक्षा ळेकर जाई त गती कहे क्या है > ॥ ७४॥ 
तप रि जो ^ ठाहरं भागने एक पारे के घर गया और पुकारा (क, अळख | परन्डु बहुत दरक प ) 
हमारा तप सिद्ध हागया यह सोच समझकर तपस्वी शहरमें भिक्षा मांगने एक पतिन्रता ल्लीके घर गया और उकाए 18 


उ R &% ७ TN % हीं ~ जो ~ = गि पट व. [a 
कि ''इतनी देरमं मिक्षा छाई! हम इस मिक्षाको नहीं लेते” यह कह क्रोधकां दृष्टिसे उस ज्लीको देखा, तभ उसने कहा कि,महाराज ! में चिडिया नहीं ह,जो आपको इंष्टिस मस्म होकर गिर गी; पतिन्नता || ४४ 
ज्याका ऐसा ही माहात्म्य होता हे ॥ | 


ज 
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| १ | ॥ ३९॥ इस अबलाका कया अपराध हे ! यह तो अपने स्वभावहीके पीछे चली है,में जो अपने स्वाथक्ो नहीं जानता, इस कारण सुझे 
|| धिकार हे - किस कारणसे इम जितंद्रिय नहीं हुए ॥४०॥ ख्रियोंका वदन शरत्कालके कमलके तुल्य खिला हुआ होता है; वचन इनके दोनों 
. 1 कानोंके लिये अमृत होते दै, परन्तु हृदय छूरीकी घारका सहोदर भाई है इस कारण ऐसा किसका सामर्थ्य है जो इन लियोन मनकी चेष्ठा [ge 
¦ = जान सके!॥ ४१॥ री कि स्वाथकी कामनासे आत्माके समान प्रियरूपमे प्रतीयमान होती तो हैं, परन्तु वास्तवमें उनको कोई प्रिय नहीँ |#। | 
. *७) होता, वह स्वार्थके लिये पति, पुत्र और अपने आताको भी नष्टकर सकती ह ॥ ४२॥ | | RS 


A Ag है 
1 4 


4 
Od, ॥ 
» I १ 


` हैं, तुम करके भक्ति भावसे पूजे गये है,जो तुम्हारी कामना दे सो हम पूर्ण करेंगे. वह असती ख्नियोंको महादुलभ हे ॥३६॥ दिति बोली॥# 
कि हे ब्रह्मन्‌ ! अनुग्रह करके यदि आप. वर देनेको तेयार हुए हैं तो ऐसा वर दीजिये कि, जिससे इम आपके निकटसे इंद्रका मार डालने-॥& 


&| कि, आज हमको बडा भारी अधर्म उपस्थित इुआ.कारण कि, भगवत्‌हूप इन्द्र और असुर यह सब ही झुझे एकसे हे॥३८॥अहो | विषय 
र | और इंद्रियोंके सुखमें रत हो जानेसे स्रीरूप मायाने मेरे मनको क्या ही अपने व॒शमें कर लिया है? निःसंदेह हमको नरकमें गिरना पडेगा ॥ 6 


| a | | दितिरुवाच ॥ वरंदो य्‌ दि भ ब्रक्मनपुजेंमिंद्रहणं व्णे ॥ अंत्य प्तएुत्राऽहे येन्‌ भ्र धाविती परसा ॥ ३७: ॥ धस्य 
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|वाछा एक पुत्र चाहती हैं, सो आप मुझको दीजिये.प्रभो ! दुरात्मा इन्द्रने भगवाघ्‌ विष्णुकी सहायता लेकर हमारे दो पुत्रों को मार डाला हे 
| कि, जिससे हम निपूती हो गई हैं ॥ ३७ ॥ दितिके यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ कश्यपजी अति विप्रन हुए और अछताते पछताते कहने लगे - 
(४ 


तहचो विप्रो विमनाः पयेतप्यत ॥ अहो अधमेः सुमहानथ मे सम्नुपस्थित॥३८॥ अहो अथेन्द्रियारामो योपिन्मेय्येह 
` मायया ॥ ग्रहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके शवस ॥ २९ ॥ कोऽतिक्रमोऽुव्त्याः स्वभावमिह योषितः ॥ धिङ्मां 
बताबुधं स्वार्थे यदह सजितिंद्रियः ॥ ४० ॥ शरत्पद्मोत्सवं वक्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ ॥ हृदयं धुरधाराभं स्रीणां को 
वेद चेष्टितम॥४१॥ नहि कश्चित्प्रियः स्रीणामंजसा स्वाशिषात्मनास्‌॥ पति पुत्र श्नातरं वा प्रयये घातयंति च॥४२॥ 
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| 0 
जो कुछ भी हो, इमने इस ख्नीके ( दितिके ) निकट “वर देता हूँ ऐसा जो कहा है,यह मेरा कह देना और इंद्रका वध यह दोनों ही अठचित & 
हे, सो इस विषयमें इस समय यही उचित है कि, पुत्रके लिये इसको वेष्णव प्रतका उपदेश करू जिससे कि इसका चित्त शुद्ध हो जानेपर | 
न्द्रके प्रति कोध इसको उत्पन्न हुआ है वह कदाचित छूट भी सकता है और यह:बत बहुत समयमे पूरा हो सकता है,जो कुछ भी इसमें खोट || 
हुई तो इन्द्रका मारनेंवाला पुर उत्पन्न न हो सकेगा ॥ ४३॥ हे कुरुनन्दन ! भगवान्‌ कश्यपजी इस प्रकारसे चिन्ता करके कुछेक कोपायमानके | 
समान हो फिर अपने आए ही अपनी निन्दा करते हुए ॥ ४४ ॥ तिसके पीछे दितिसे बोले कि, हे भद्रे ! यदि तुम एक वर्षेतक यथावत्‌ 

प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत ॥ वघं नाईति चेंद्रोऽपि .तत्रदसुपकल्पते ॥ ४७३ ॥ इति संचित्य भगवा 

न्मारीचः कुरुनंदन ॥ उवाच किंचित्कुपित आत्मानं च विगदैयन्‌ ॥ ४४ ॥ कश्यप उवाच ॥ पुत्रस्ते भविता भर 
इन्द्रहा देवबांधवः ॥ संवत्सरं बतमिदं यद्यंजो धारयिष्यसि ॥४५॥ दितिरवाच ॥ धारयिष्ये ब्रत त्रह्मन्जरहि कायाणि 
यानि मे ॥ यानि चेह निषिडानि न ब्रत॑ प्लंति यानि तु ॥ ९६ ॥ कश्यप उवाच ॥ न हिस्याडूतजातानि न शपे 
त्रातं वदेत्‌ ॥ न च्छिय्ान्नखरोमाणि न स्पशोेयदमंगळय ॥ ४७ ॥ नाप्य स्नायान्न कुप्येत न सभषित दुजनेः ॥ 
न वसीताधौतवासः रजं च विश्रतां कचित्‌ ॥ ४८॥ | 


॥&त्रत धारण कर सकोगी तो तुम्हारे गर्भमें इन्द्रका मारनेवाला और देवताओंका बन्छु एक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४५॥ यह सुनकर दिति दषित||% 
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||ुला बल्न न पहरे, एकबार धारण की हुई मालाको फिर दूसरी बारन पहरें ॥ ४८॥ जूंठा अन्नन खाय, जिस अन्नम चींटियं पडी हों उसको भी 
न खाय, माँस मिला हुआ अन्न न खाय, शूद्रोका लायाइआ अन्न न खाय ओर रजस्वलाका छुआ हुआ न खाय और अंजली बॉधकर जळ 
न पिये ॥४९॥ दे सुन्दरी | जिस समय घरसे बाहर निकले उस समय जूठा सख ने हो, विना कुछा किया हुआ सुख न हो, संध्याके समय 
केश खुले न हों, शरीरको विना शगार किया न खखे, वाणीको जीत ले और नंगा होकर भी इस ब्रतमें घुमना न चाहिये ॥५०॥ हे दिति! 
इस ब्रत करनेबालेके शयनमें आठ विषय निषिद्ध दै, यथा-इस मरते दोनों पावोंको न धोकर अथवा अपवित्र वा गीळे पॉव रखकर शयन 
नहीँ करे, उत्तरको शिर करके या पश्चिमकी शिर करके भी शयन करना कर्तव्य नहीं दै और नंगा रहना या किसी इूसरेके साथ शयन करना 


नोच्छिष्टं चडिकान्नं च सामिषं षलाहृतस्‌ ॥ संजीतोदक्यया दृष्टं पिवेदंजलिना तपः ॥ ४९॥ नोच्छिषटाऽस्पषटस 
लिला संध्यायां मुक्तमूधजा ॥ अनचिता संयतवागसंवीता बहिश्चरेत्‌ ५० ॥ नाधोतपादाऽप्रयता नाद्रपान्नो 

उदक्छिराः ॥. शयीत नापराङ्‌ नान्येन नग्ना न च संध्ययोः ॥ ५१ ॥ धोतवासाः शुचिनत्यं -सवमंगलसयुता ॥. |ॐ 
पूजयेत्मातराशात्माग्गोविप्राज्छियमच्युतस॥ ५२ ॥ खियो वीरवतीश्चाचेत्स्रगंधबलिमंडनेः॥ पत चाच्योपतिष्ठेत ||#| 
| ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम॥५३॥सांवत्सरं पसवन ब्रतमेतदविप्छुतस्‌॥ धारयिष्यसि चेछभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ || 
श ल्‍ दोनों संध्या मिलनेके समय शयन करना यह सब बातें वार्जत हैं ॥ «१ ॥ हे दिति! इस ब्रतमें जो जो कार्य करने होते हे, वह भी में || | | 
|g कहता हम स को. बे हुए काड या क पवित्र और समस्त मंगलोंसे : होह मग नला न विन ह | 

.|७% | यणको पूजा कर एनी को ॥ सुहागन ख्रियोक्रो सुगंध, माला, वञ्च, भूषण, उपहार देकर पूजा करे और अपने पतिको भी पूजा करके सेवा करे॥ 
कि और.उसको अपनी कोखमें बैट i र रात दिन चिन्ता करे ॥ ५३ ॥ निर्विन्न यह ब्रत पूरा हो -जानेपर अभिळषित पुत्रकी उत्पत्ति होती है, || 
. || तिम यदि एक वर्षे भरतक इस मेको धारंण कर सकती 
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पु उत्पन्न होगा ॥ ९४ ॥ हे राजन! जब कश्यपजी ऐसा कह चुके, तब मनस्विनी दितिजीने “इस प्रकारसे ही कहंगी ऐसा कहकर इस ७ मा० टी 
& |तरतको स्वीकार किया और कश्यपजीसे गर्भ घारणं करती हुई और कश्यपजीने जिस प्रकारसे ब्रतका उपदेश किया था उसको यथाथ समझ न ३६ 
कर दिति उसका आचार करने लगी ॥५५॥ अपनी सौतेळी माताका यह अभिप्राय जानकर देवेन्द्र इन्द्र अपने स्वाथकों विचार आश्रममे || | 
6 बैठी हुई दितिजीके समीप आये और अनेक प्रकारसे उसकी सेवा करने लगे # ॥ ९६ ॥ इन्द्र प्रतिदिन दितिजीके लिये फल, सूल/समिष,||#|| ` 
बाढमित्याभिप्रेयाथ दिती राजन्महामनाः ॥ काश्यपं गर्ममाधत्त ब्रतं चांजो दधार सा ॥ ५५॥ मातृष्वसुरमिप्राय ||| 
मंद्र आज्ञाय मानद ॥ शुश्रषणनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्कविः ॥५६॥ नित्यं वनात्सुमनसः फलमूलसमित्ङशान्‌ ॥ 
््राङुरसृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥ ५७ ॥ एवं तस्या ब्रतस्थाया त्रतच्छिद्रं इरिनृप ॥ प्रेप्सुः पर्यचर 
जिह्यो मृगहेव मृगाझतिः ॥ ५८ ॥ नाध्यगच्छद्ठतच्छिदरं तत्परोऽथ महीपते ॥ चितां तीव्रां गतः शकः केन मे स्या 
च्छि तिह॥ ५९ ॥ BE र 
कुशा, पत्र, फूल, अंकुर, मिट्टी, जल, यह सब वस्तुयें समय समयपर लाने लगे ॥५७॥ हे राजन ! व्याध जिस प्रकार मृगोंको धोखा देनेके 
लिये कभी २ स्वये भी मृगका वेष धारण कर लेता दैवैसे ही बतमें छिद्र पानेकी कामनासे इंद्र कपटी साधुका वेष धारण कर-ब्रत करती हुई | 
& | दितिके निकट आये ॥ ९८ ॥ यद्यपि इन्द्र बडे सावधान होक सदा ही देखभाल करते रहे परन्तु शीघ्र उनके ब्रतमें कोई भी छिद्र न मिल "| 
सका, तब तो इन इन्द्रको बहुत ही. चिन्ता हुई कि, अब किस उपायसे हमारा मंगल होगा ॥ ७९ ॥ | 
अ शंका-दितिने इंग्रके नाश करनेके (किये गर्मको घारण किया, तव इन्द्र दितिरे गमके नाश करनेके लिये कपट करके दितिका सेवन कएने ढगा, परन्तु दितिको क्यों नहीं जान पडा, सि यह इन्द्र 
कपट करता है, क्योंके दिति कुछ मूखे नहा थी, वह बडी चतुर थी, सन्देह है £ 
उत्तर-जब दितिने इन्द्रके नाश करनेका उपाय किया तब मगवानूने दितिसे निषेध किया 1, अम्बाजी ! अमी इंद्रका पुण्य बहुत ह, भमी इन्द्रका नाश किसी प्रकार न हागा, इथा परिश्रम मत करो) | ६६४ 


७७७ ४१ (७ 


~ ° द के ~ YY मू र ~ < 
दितिने मगवानको आज्ञाको नहीं माना, इन्द्रका नाश होनेके जिये गर्म धारण किया, मगवान्‌के बचनोको नहीं माना इस कारणसे इन्द्र्के कपटको नहीं पहचाना, मूख होगइं । 
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० | र डाले, परन्तु भगवानकी कृपासे वह गर्भ किसी प्रकार न नहीं हुआ कि,जिस प्रकार भगवानकी दयासे अश्रत्यामाके असने तुम्हारा 
| विनाश नहीं किया था ॥:६५॥ हे कौरवेश | जो भगवान्‌ आदिपुरुषकी केवल एक बार ही पूजा करता है। वह भी उनका पाषेद दोजाता हे ॥। FF 
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9-8) ॥ ६५ ॥ सकदिशदिपुरूष पुरुषो याति साम्यताम्‌ संवत्सरं किचिदून दिया यडरिरचितः ॥ ६६॥ 
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| इतनेहीमें भाग्यसे एक दिन दितिको मोह आया कि, वह संध्या समय जूठे सुख, बतसे कार्मते, विना छुछा किये और बिना चरण घोये सो 
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- 
गई॥६०॥ योगेश इंद्र यह अवसर पाकर योगमायाकी सहायतासे दितिके उद्र प्रवेश करते इए । दिति अचेत होकर नींद ले रही थी,उसने | 
इस बातको कुछ न जाना॥६१॥इसके पीछे इन्हूने उद्रमें प्रवेश करते ही अपने हाथमें लिये हुए वजसे दितिके गभको (जिसकी प्रमा कनकके | 
तुल्य प्रकाशमान हो रही थी ) सात प्रण्ड करके काट डाला, तिसके उपरान्त कट जानेपर यह गर्भके सातों खण्ड रोदन करने छगे, तब 
इंद्ने उनके प्रति “रोदन मंत करो” इस प्रकारका स्नेहयुक्त वचन कहकर फिर एक एक खण्डके सात सात खंड कर डाले॥ ६२ ॥ हे 


एकदा सा तु संध्यायापुच्छिष्टा ब्रतकशिता ॥ अस्पृष्टवायंधोतांधिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६९.॥ लब्ध्वा तद 
तरं शको निद्रापहृतचेतसः ॥ दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥ ६१ ॥ चकते सप्तधा गम bs क्न 
कृप्रमस्‌॥ रुदैतं सप्तपेकेक मा रोदीरिति तान्पुनः ॥६२॥ ते तमूचुः पाटचमानाः सर्वे प्रांजलयो रप ॥ नो जिघांससि | 
| किम्‌ इंद्र आतरो मरुतस्तव ॥ ६३॥ मा भेष्ठ आतरो मह्यं यूयमित्याह कोशिकः ॥ अनन्यमावान्पाषंदानात्मनोः 
` मरुतां गंणान ॥ ६४॥ न ममार दितेगेभेः श्रीनिवासालुकंपया॥ बहुधा ङलिशक्ुण्णो द्रोण्यश्लेण यथा भवान्‌॥ ` 


र 


२७९ 


राजन] जब इन्द्रने उस गर्भके ४९ खंड कर डाळे तब वह समस्त खण्ड हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे बोले कि, हे इन्द्र | क्यों हमारी | 
| जान लेनेके लिये तैयार होते हो ! इम सब मरुद्गण तुम्हारे आता दे, इस कारण हमें मत मारो॥६३॥ तब इन्द्र बोला कि, डरो मत, तुम लोगोंके ||# 
|साथ हमारा दूसरा भाव नहीं हे, तुम लोग हमारे पाषेद होगे ॥ ६४॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रने वजसे काटकर दितिके गभके ४९ खण्ड | 
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॥ ७५ ॥ 


| | ९१ कुछ भी हो, दिति अबतक सो रही थी, जब उसकी निद्रा छूटी और उठ कर इसने देखा तो अनलके समान दीप्तिमान्‌ इन्द्रके सहित ( ६० ) - 
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और दितिनें तो प्रायः एक वर्तक उन भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा की थी, वर्ष पूरण होनेमें कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात बाकी रहे थे, फिर भला 
उसके गभेका एक ही बार नष्ट हो जाना केसे संभव दै ॥ ६६॥ भगवानके प्रसादसे वह सर्व मरुद्गण अर्थात्‌ गभ सब ही इन्द्रके साथ मिलकर) 
(५० ) पचास देवता हुए. इसके पीछे माताका दोष छुडा कर हरि करके उन लोगोंको सोमपान कराकर देवता कर लिया गया॥ ६७ ॥ जो|| 
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पचास कुमार खडे हैं॥ ॥ ६८ ॥ यद्यपि देखते ही दितिकी सन्तोष उत्पन्न हुआ तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इन्द्रसे कहा कि,हे तात ! हमने 
आदित्यलोगोंके भय देनेवाले पु्रकी कामना करके इस अति कठिन ब्रतका आचरण किया था ॥ ६९ ॥ अदितिकी संतानका संदारकारी एक|& 
सजूरिद्रेण पंचाशददेवास्ते मरुतोऽसवन्‌ ॥ व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः झृताः॥ ६० ॥ दितिर्त्थाय दच 
कुमाराननलप्रभान्‌ ॥ इन्द्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यद्निदिता॥ ६८ ॥ अथेद्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ ॥ 
अपत्यमिच्छंयचरं त्रतमेतत्सुदुष्करस्‌॥६९॥एकः संकल्पितः पुत्रः सप्तसप्ताभवन्कथस्‌ ॥ यदि ते विदित पुत्र सत्यं 
कथय मा उषा ॥७०॥ इन्द्र उवाच ॥ अंब तेऽहं व्यवसितसुपधार्यागतोंडतिकस्‌ ॥ लब्धांतरो$च्छिदं गर्भमर्थबुडिनं 
भर्मवित।७१॥ङृत्तो मे सप्तधा गर्भ आसन्सप्त ङुमारकाः ॥ तेऽपि चेकेकशो ददणाः सप्तधा नापि मश्रिरेि ॥ ७२ ॥ | 
पुत्र हो, यही हमारा सकल्प था, फिर ( ४९ ) उनचास पुत्र किस प्रकारसे इए ! हे पुत्र | इस भदको यदि तुम कुछ जानते हो तो यथार्थ २९|| 
#|| कहना, हमारे निकट झुठ न बोलना ॥ ७० ॥ दितिके अकपट बचन सुनकर इन्द्रजी भी कपटरहित होकर बोले कि, हे अम्ब ! इम तुम्हारी || 
& यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आये थे, इत ने दिनोंसे केवळ छिद्र दढ रहे थे, आज अवसर पाकर उद्रमे प्रवेश कर तुम्हारे इत | $| . 
& | गभको हमने काट डाला. हे अंब ! जिसकी बुद्धि स्वाथमें ही छगी रहती है ऐसे पुरुष बहुधा घर्मके प्रति दृष्टि नहीं दिया करते हैं ॥ ७१ ॥।|% 
र हमने प्रथम तुम्हारे गभको सात खंड करके काट डाला सो वह सात पुन इए, फिर हमने उन सात खण्डोमेंसे एक एक खंडके सात सात खंड | 
69 
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किये कि, जिससे यह ( ४९ ) उनचास पुत्र हुए परन्तु जब कि; हमने देखा, इससे भी कुछ कुमार नहीं मरे ॥ ७३ ॥ 
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| तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि, तुमने आदिपुरुष भगवाचकी आराधना करके कोई आजुषगिक || 
रु सिद्धि पाई है ॥ ७३॥ हे माता ! जो पुरुष निराकाँक्षी होकर भगवानकी आराधना करनेकायत्न करते हैं और उस - 

आराधनाके आगे मोक्ष पदार्थको भी छुछ नहीं समझते, वह अपने स्वाथमें अत्यन्त कुशल हैं ॥ ७४ ॥ इसलिये जो || 
भगवांन्‌ हरि जगदीश्वर हैं; वह आराधना किये जानेसे अध्यात्म दिया करते हैं, यह विचार करनेसे बुद्धिमान कोन पुरुष विषय||#| 






< 
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७ || 


भोगका वर मांगेगा ! कारण कि, विषयभोग तो नरकमें भी पराप्त होजाता है ॥ ७५ ॥ परन्तु हे महत्तमे मातः झुझ सूखने जो दुजनता ॥४| 


ततस्तःपरमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया ॥ महापुरुषपूजायाः सिंडिः काप्यातुषंगिणी ॥ ७२ ॥ आराधनं भगवत इह 

माना निराशिषः॥ ये तु नेच्छेत्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्परृताः ॥ ७४ ॥ आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदी 
श्वरस्‌ ॥ को वृणीते गुणस्पर्श इधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७५॥ तदिदं मम दोजेन्यं बालिशस्य महीयसि ॥ क्षतुम 
हेसि मातस्त दिष्टया गभो मृतोत्थितः ॥७६॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तयाभ्यच्ञातः शुडमावेन दुष्टया ॥ मरुद्भि 
सह तां नला जगाम त्रिदिवं प्रश्नः ॥ ७७॥ एवं ते सवेमाख्यातं यन्मां लं परिप्रच्छसि ॥ मंगलं मरुतां जन्म कि 
ः - (४ भ कथयामि ते ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते म० ष्ठ मरुदणजन्मातुकथनं नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 
73010 तुम्हारे साथ प्रगट की है, उसको तुम क्षमा करो. यह भी बडे ही भाग्यकी बात हे कि, तुम्हारा गर्भ मृतक होकर भी फिर जी उठा ॥ ७३ ॥ | 
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७) श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! इसके पीछे दिति शुद्धभावसे प्रसन्न होकर इंद्रको अनुमति देती हुई, तबइन्द्र उसको वारंवार | 
|| प्रणाम करके मरुद्रणोंके सहित सुरपुरको. चले गंये ॥ ७७ ॥ हे परीक्षित्‌ ! मरुद्रणोंका जन्मवृत्तान्त जो कुळ तुमने पूँछा था वहृदमने| ७ | 
` 18 समस्त वणन किया, अब कया श्रवण करनेकी इच्छा है, सो कहो, शीत्र कहो, बिलम्ब करनेका समय नहीं है॥ ७८ ॥ इति भ्रीमद्रोगवते ७ | 
.. | महापुराण षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायामेकोनपचाशन्मरुजन्मवणन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ | | 
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| | 
भा[० १० | | दोहा-कश्यप जो दितिसों कह्यो, ब्रत हारे करन प्रसन्न । सो भाषत विस्तारयुत, करत ज्ञान उत्पन्न॥ १॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ व 
॥ ७८॥ || बोळे कि देन्‌! आपने जो पुंसवनत्रतको कहा कि जिससे विष्णुभगवानकी प्रसन्नता होतीहै,उसका वृत्तान्त विस्तारसे जाननेकी हम वासना || 
- करते हैं॥ १.॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! अगहनके महीनेमें झुङपक्षकी प्रतिपदासे पतिकी आज्ञा लेकर ख़ियें इस ब्रतको जो कि 
आदिसे कामका दाता है; प्रारंभ करें ॥ २॥ ब्राह्मण लोगोंसे सम्मति लेकर दंतघावन कर, न्हाय धोय पवित्र हो मरुद्रणोंके जन्मकां वृत्तान्त | 
सुन, फिर झु बस्न पकर और शगार कर प्रातःकालीन भोजनके पहले रक्ष्मीके सहित भगवाच नारायणकी पूजा करे ॥३॥ राजन || 
जन. करनेक समय जिन मंत्रोंके द्वारा नमस्कार करना होता दै, वह हम तुमसे कहते हैं सो श्रवण करो दे भगवन्‌ ! आप ही सबमें व्याप 
| राजोवाच ॥ त्रतं पुंसवन ब्रह्मन्भवता यहुदीरितम्‌तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति॥१॥श्रीशुक उवाच ॥ 
शुक्ल मागशिरे पक्ष योषिद्धतुरतज्ञया ॥ आरभेत ब्रतमिदं सावेकामिकमादितः ॥ २॥ निशम्य मर्ताँ जन्म ब्राह्म 
णानचुमंत्य च ॥ खाला शङ्दती शुक्ले वसीतालंकृतांबरे ॥ पूजयेत्मातराशात्मराग्मगवंतं श्रिया सह॥ ३॥ अलं ते 
निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्त ते ॥ महाविभ्रतिपतये नमः सकलसिडये ॥४॥ यथा लं इपया श्त्या तेजसा महिनी 
| जसा ॥ जुष्ट इंशयुणेः संवेस्ततोःसि भगवान्प्रभुः ॥ ५ ॥ विष्णुपलि महामाये महाएरुषलक्षण ॥ प्रीयतां भ महाभागे 
| लोकमातनमोऽस्ठु ते॥ ६ ॥ | | | 
| रहे हैं, आपको और किसीसे कोई कार्य नहीं इंसल्यि आपको हम नमस्कार करते दै. हे प्रभो ! आपको किसीकी चाहना नहीं है, आप पूर्ण 
ह| काम हे,महाविशतिके अथोत्‌ लक्ष्मीजीके पति हे, आपमें अणिमादि सर्वे सिद्धियें विराजमान हैं. आपको इम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 
७॥ हे इश । आप दया, घैये, तेज, सामर्थ्यं और महिमा इत्यादिमें व और दूसरे सव शुणोमे यथावत संतत सेवित हैं इस कारणसे आप सदा| 
$ | भगवान कहलाये जाते हैःसो हम आपको नमरः [र करते है” ॥ « ॥ है राजन्‌ ! इस प्रकारसे भगवानको नमस्कार करके फिर लक्ष्मीजीको | 
| नमस्कार करे. यथा-“हे मायामये! हे विष्णुपत्नी! परमेश्वरके जो समस्त निरपेक्षत्वादि लक्षण हे वह तुममें वर्तमान हैं। हे महाभागे ! हमारे 
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| प्रति प्रसन्न इजिमे । दे लोकमातः ! तुमको हम नमस्कार कते है॥३॥ तिसके पीछे सावधान होक““महाउमाव भगवाच महापुरुषे नमस्कार | 


करत है, महाविश्वतिके सहित उन महाविध्ृतिपति मगवानके लिये हम पजोपदार देते हे इन मोसे भगवानका आवाहन कके पाय अन्या || 
bE 






SS Ie ~ आम. ५७2० भ | 
वू ऊँ | 

के | 

। 


0) 
७ | आचमनीय, खान, वसन, भूषग, उप्त, गंध, पुष्प, धूप, दीपादि विविध भांतिके उपहार देवे छि ॥ ७ ॥ तिपके पीछे अभ्नि स्थापना करके रे 


| | | हे पेर 
& | ॐनमो भगवते महापुरुषाय महालुभावाय महाविश्ूतिपतय सह महाविभ्रतिमिबेलिपुपाहराणीति॥ अननाहरहमत्रण 


| विष : चारांश्च समाहित उपहरेत।हवि 
विष्णोरादाइनाष्यपायोपस्पशनस्नानवासउपवीतविभूषणगन्धएष्पश्ूपदीपोपदाराचुपंचाराश्च समाहित 
इश तु जुहयादनले दादशाइतीः॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते महाएरुषाय महाविभृतिपतये स्वाहेति ॥ शिये च 
वरदावाशिषां प्रभवावुभो ॥ भक्तया संणूजयेन्नित्य यदीच्छेत्सवसंपदः ॥ < ॥ प्रणमेहंडवद्ध्मौ सत्तिप्रदेण चतसा | 


दशवारं जपन्मंत्रं ततः स्तोत्र्ुदीरयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


|उन सब उपहारोके जो कुछ बचे हुए द्रव्य रहें, उनसे अभिमें बारह आहुति दे। होमका मंत्र यह हे “ भगवान्‌ अ ५ 

gl नमस्कार स्वाहा? हे राजन! भगवान्‌ विष्णु और महामाया श्री यह दोनों देवता ही वरके il हेंइन दी समस्त el आम 
॥ होती दे, लोकमें यदि सर्वप्रकारसे सपत्तिका अभिलाष करे तो नित्य भक्तिभावसे इन ह पिना ताका ज त ल्त त | 
||| ह शेका-उछठे स्कन्थके उनी वे अध्या में विष्णुके मादिके एजनका मन्त्र ओकार सहित दितिसे करयपर्जाने कहा या और आठ भोर नी छोक दीम कतरी क्ष २ | कि 
||| परन्तु मय sa बोकि दियो बेद Rs आँक्रार मन्त्र पढ़ता सुतंना दोनोंका सिषेध हे.दितिको करयपर्जीने सुनाया तो ठीक हेमहासमा हैं परन्तु दितिने ||| 
> ` ||@|पठन कैसे किया होगा, यह शंका हमको बड़ी मारी है ॥ : 


8 


2 ॥||#|इसाण्येउसकोदोष नहीं इभा, ओकार भीर वेदमन्त्र भाप पढती तब तो दोष होता अपने पतिसे पढवाकर सिद्ध कर छिया॥॥ _ 
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गो | < दूमरा हे क्षते ` | की १ उसः केकर उनको पढने खणी ९8 Me: 
||| उत्तर-दिति पतिव्रता क्ली थी अपने पति जो कश्पपजी थे उनत्ने झोकारका और वेदका मन्त्र पढाके आप दूमरा जो अक्षर है.जैते स्तोत्रम जते नमो मगवते इसको आदि न गा. 


| Cr TI meee 



















द्वारा नम्नचित्त होकर प्थ्वीमें झुककर दंडवत्‌ प्रणाम करे । तिसके पीछे दश बार मंत्र पढ़कर स्तोत्रका पाठ करे ॥ ९ ॥ वह स्तोत्र यह हैन 


श्‌ 
हालक्ष्मी हें, सबके फडका भोगनेवाले एक आप ही हें ॥ ११ ॥ ओर यह देवी लक्ष्मीजी सत्त्वादि गुणकी प्रकाशक और भोगनेवाली है 
ल म आरो सवे प्रा या ह , श्री, कि इंद्रिय और प्राणस्वरूप हो अर नाम ओर आप ही रूप हो और आप ही इन 
युवां तु विश्वस्य विश्व जगतः कारण परम्‌ ॥ इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिदुरत्यया ॥ ३९ ड ॥ तस्या अधीश्वरः 
साक्षात्त्वमेव एषः परः ॥ ते सेयज्ञ इज्येयं कियय फलसुग्भवात्‌ ॥ ११ ॥ शणव्यक्तिरिये देवी व्यंजको गुण 
झुभवान्‌॥ तं हि सवशरीर्योल्ग श्रीः शरीरेद्रियाशया ॥ नामरूपे भगवति प्रत्ययस्वमपाश्रयः ॥ १२॥ यथा युवा 
त्रिलोकस्य दो परमेष्ठिनो।तथा स उत्तम'छोक संतु सत्या महाशिषः ॥ १३ ॥ इत्यमिष्टय वरदे श्रीनिवास श्रिया 
सह ॥ तन्निस्सायोपहरणं दत्त्वाऽऽच॒मनमचंयेत्‌॥ १४ ॥ ततः स्तुवीत स्तोत्रेण मत्तिप्रहेण चेतसा॥ यज्ञोच्छिष्टमव 
| घाय पुनरभ्यरचंयेडरिस्‌ ॥१५॥ पति च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा ॥ प्रियस्तेस्तेर्पनमेखरेमशीलः स्वय पतिः ॥ 
| विश्वयात्सवैकमोणि पत्न्या उच्चावचानि च॥ १६॥ | आ 
दोनोंके प्रकाशक और आप ही इन दोनोंके आधार हो॥१२॥ हे भगवन्‌! आप ही दोनों जन परमेठ्ी और त्रिलोकीके वर देनेवाले हो। हे 
उत्तमश्लोक! आपके प्रतादसे हमको नित्य महा महा आशिष मिळे, अथात्‌ हमारे मनोरथ सिद्ध हों ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ] इस प्रकारस 


|महालक्ष्मीजीके सहित वर देनेवाले लक्ष्मापति भयवादका स्तोघ करके निवेदन की हुईं सब उपहारका वम्तुओंको वहाँंसे इटाले, और फिर 
| आचमन कराय पूजा करावे ॥३४॥ तिसके पीछे भक्तिसे चित्तको नञ्ज करके फिर स्तोत्रसे स्तुति करे फिर यज्ञके उच्छिष्टको सूंधे और फिर 


पूजा करे ॥ १५॥ फिर ब्रत ग्रहण करनेवाली खी अपने पतिको ईश्वर समझकर उसको प्यारी प्यारी वस्तु देकर पतिकी सेवा करे 
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भगवन ! हे भगवती ! आप दोनों जन्‌ विशे विधु और जगतके परमकारण हे, हे भगवन्‌ ! यह प्रकृति जो कि, शस मायाको महाकठिदे. क. 
क्ति है ॥३०॥ आप हमारे भी अधीश्वर हे, इसलिये आप ही साक्षात्‌ परम पुरुष हे । हे प्रभो! आप ही सव यज्ञ है।सब यज्ञोंमें यजन पूजारूप| ७ 
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के किये हए ऊँचे नीचे सब कमो ` पालन. करे [सवन ब्रतको स्री पुरुष दोनों 

प्रमवान होकर खीके किये हुए ऊँचे नीचे सब कर्मोका पालत- करे ॥ १६ ॥ हेराजन इस. $ 

नमते We करे तो भी यह दोनोंहीको फल देमेवाला होगा. दे राजन्‌! खी यदि जत करनेके तनी हे रे ! जगवा 
चित्त होकर इस ब्रतका अनुष्ठान करे ॥ १७॥ श्रीविष्णु भगवानका यह ब्रत कभी नाश ग य्‌ र । न ओरान जियो 
विष्णुका यह व्रत धारण करनेसे किसी प्रकारसे संतानका वियोग नहीं रहता, अवश्य संतान होती है. इस गा का वाते लग] 
माल्य, चन्दन, मिष्टान्न और गहने देकर पूजा करे और नियम धारण कर भक्तिसहित दिन रात श्रीविष्णु भ" | र 


~ ५“ किक ७ ९ रेतः हेतः a ष्णोत्रेत मिंद बिभ्रन्न विह | 
मेकतरेणापि देपत्योरुमयोरपि ॥ पत्न्यां कुयोदनहायां पतिरेतत्समाहितः ॥ हे ७॥ विष्णोन्नत | 
न्याल थंचन ॥ विप्रान्खियो वीरवतीः खग्गंधबूलिमंडनेः॥ अचेदहरहर्भत्त्या देव नियममारिषत निधिना मासा | 
देवं खे धान्नि तन्निवेदितमग्रतः ॥ अद्यादात्मनि शुड सवैकामड्ये तथा ॥ १५ ॥ एतेन ज 
न्हादश हायनस्‌ ॥ नीलाऽयोपचरतसाध्वी कात्तिके चरमेऽहनि ॥२० ॥ इवोखवतेऽप उपस्ररय₹ | 
पयःशतेन जुहयाचरुणा सह सपिषा ॥ पाकयज्ञविधानेन डादशैवाइतीः पतिः-। २१ ॥ 


डे > = उनके निवेदन किये हुए स्तुसे 
ध्यान करता रहे ॥१८॥ तिसके पीछे आराध्य देवताकोउनके निजधाममें वासाथ विसन दे। उनके आगे निवेदन किये हुए मिषन्न वस्तु 
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माषः |$ दान करनी चाहिये ॥ २१ ॥ फिर ब्राह्मणगण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दे, शिर चढाय उनको ग्रहण करे और भक्तिइवक 
3 | र न नवाय प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर फिर आप भोजन करे ॥ २२॥ तिसके पीछे आचायको आगे कर वाणीको जीतता | 
|i | बांधवोंके सहित ख्लीके निकट जाय, उसको वह बचा हुआ चरु ( जिससे Sh पुत्र उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है ) दान करे ॥ २३ ॥ है| 

राजन्‌ । भगवान्‌ विष्णुजीका यह ब्रत यथाविधि पुरुषसे किये जानेपर यह मनोवाँछित लाभ देता है और ख्निें इस ब्रतको करनेसे साग 
% | सम्पत्ति, सन्तान, अवैधव्य, यश और गहको प्राप्त होती हें ॥ २४ ॥ कुमारी कन्या इस बतको करनेके प्रभावसे सव लक्षणसपन्न पातका 


आश्ञिषः शिरसाऽऽदाय हिजेः प्रीतः समीरिताः ॥ प्रणम्य शिरसा भत्त्या झुझ्लीत तदवुज्ञया ॥ २९॥ आचायम || 
ग्रतः कला वाग्यतः सह बन्थुसिः ॥ द्यात्पतन्ये चरोः शेष सूमजास्त सुसोमगम्‌ ॥ २३॥ एतचरिला विधिवत | 
विभोरभीप्सिताथ लमते एुमानिह्याखी तेतदास्थाय लमत सोभग श्रिय प्रजां जीवपति यशो ग्रहस्‌ ॥ २४ ॥ 
४) कन्या चविन्देत समग्रलक्षण वरं खबीरा हतकिल्बिषा गतिश ॥ शतप्रजा जीवसुता भनेश्वरी सुभगा समना | 
रूपमग्यस्त॥ २५ ॥ विंदेडिरूपा विरुजा विपुच्यते य आमयावींद्रियकल्पदेहस्‌ ॥ एततठकन्नाभ्यदय च कस" *न 

ततृप्तिः पितृदेवतानास्‌ ॥ २६ ॥ 


ह र को करें > क्षय ते और । त होती हैं, जिसके लि 
प्राप्त करती हैं और विधवा खरी जो इस ब्रतको करें तो उनके पाप क्षय हो जाते और वह स्वगकी गति (मोक्ष) को प्रात होती । | 
| बालक मर जाते हो, ऐसी खी जो इस ब्रतको करे तो उसके बालक जिये। जो छुमागिनी खी इस नतको करेंतो वा आवापे जा 

६ कुरूप खरी इस मतको करं तो मनोहर रूपवाली हो जाये ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ | इस ब्रतके माहातम्यसे रोगी जन बहुत कालके रग छ 
७ | जाते हें और इन्द्रियोंके सहित समय देइको लाभ कर सकते हैं। हे राजन ! जो पुरुष शुभ इत्यके समय इस बतका इत्तान्त "ई जा 
घुने, तो उसके पितरोंकी और देवताओंकी अत्यन्त घृति हो जायगी ॥ २६ ॥ 5 | 
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और होमके अन्तमें अग्नि, औळक्ष्मीजी और श्रीहरि यह सन्तुष्ट होकर सब कामना पूण करेंगे । हे महाराज ! जो कुछ आपने पूछा वह मरुह 


तुष्टाः प्रयच्छति समस्तकामान्दोमावसाने इतश्षक्छीहरिश्च ॥ राजन्महन्मरुतां जन्म एण्यं दितेत्रेतं चाभिहितं 
महत्ते॥ २७॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराणिऽष्टादशसाहरूयां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कंधे एंसवनत्रतेकथन 
नामेंकोनबिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥.७ ॥ ॥ समाप्तोऽयं षष्ठः स्कंधः ॥ ६॥ 


#|णॉका यह पुण्यजनक और दितिके इस महत्‌ ब्रतका वृत्तान्त हमने आपके निकट वणन किया॥२७॥अब भगवानकी कृपासे षष्ठ स्कन्ध; समाप्त 
होंगया, इसलिये एक भजन लिखता हूँ $ इति. श्रीभागवते महापुराणे पष्ठस्कस्थे भाषाटीकायां एसवनत्रतवणेनं नाम एकोनविंशोऽ 
ह ध्यायः ॥ ३९ ॥ ॥ इति षड स्कन्ध .समाप्तः ॥ ६॥ | 


|: 
क 
|. 






rrr ee] 





I nd 














क्ट कॅ भजत-श्रामगवान्‌ ,मत्तपुखदायक, परजत आरा दासके मनकी ॥ दुष्ट मार भूमार उतारत, रक्षा करत रहत मुनिजनकों ॥ मक्त हेत करपर गेरेवर धर, का सहाय गोपी गोपनकी ॥ संतन हित तज 
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र गणेश, आनेंदनिधि ऋषि सिधि भवन ॥ मंगळ करन हमेश, मेगलछुत मंगल करहु ॥ १ ॥ जय श्रीनन्दकिशोरःमोर 
मुकुट मुरली घरे ॥ सुरलीकी मृदु घोर सुनो चहत मन मोर यह॥२॥जय ब्रजेश ब्रजचन्द, नन्द्नँदन गोपनसखा ॥ सुखदीजे सुखकन्द, | 
सुखासीन सुखके भवन ॥ ३ ॥ दोहा-जय जय जय ओराधिका,जय ओरीनन्दकुमार ॥ जय जय गोपी गोप सब,मम उर करहु विहार ॥ 3 ॥|# | 
पहिले में द्विजशापसे, कनककशिपुकर क्रोध ॥ भक्त पुत्र प्रहादसे; राखन लग्यो विरोध ॥२॥ राजा परीक्षित्‌ बोले, कि हे भगवन्‌ ! द ब्रह्मन्‌! | ७ 
श्रीभगवान सब जीवमात्रको समदृ्टिसे देखते हें और सबके प्रिय और सुद्रूप दें फिर इंदरके लिये देत्योंको क्यों मारा ! इस बातसे विषम 


| श्रीगणशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः नः : सुहृन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्यच ॥ स्या कथं देत्यानवधी 
_हिषमो यथा ॥ १ ॥ न हस्यार्थः सुरगणेः साक्षान्षिःश्रयसात्मनः ॥ नैवासुरेभ्यो विहेषो नोद्वेगश्चाणस्य हि ॥ २॥ ॥&| 
॥ इति नः सुमद्दामांग नारायणणुणान्‌ प्रति ॥ संशयः सुमदात्‌ जातस्तद्भवाञ्छेतमदति ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच ॥ (| 


साघु रछ महाराज हरेश्नरितमहतम ॥ यत्न भागवतमाहात्म्ये भगवद्क्तिवधनस्‌ ॥ ४ ॥ गीयते परमे एण्यम्षिसिना 
' रदादिभिः ॥ नला कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथास्‌ ॥ 5 ॥ 5 dag (381 


| 





भा० स० |® | जीको नमस्कार करके श्रीभगवान्‌ वासुदेवकी कथा वर्णन करता हूँ # ॥५॥यद्यापे ईश्वर अपनी प्रकृतिसे परे, अजन्मा, निगुण,अज, अव्यक्त 


॥ २॥ | विदित होता है ॥ ६॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह प्रकृतिके गुण हैं,कुछ आत्माके गुण नहीं हैं और जो यह गुण परमात्मामे हों तो 
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॥& अनेक रूपसे दृष्टि आता के जेसे जलका एक ही रूप है परंतु रंगोंमे मिलकर अनेक प्रकारका भासने लगता है, | 


की 


HR 


और सब संसारसे पथक भी हतो भी अपनी मायाके युणोंमे प्रवेश कर मित्र और शङ्ठमावको प्रगट करमरनेवाळा और मारनेवाल्म भलीमाँति | 
्रकृतिपुरुषकी नाई परमात्मामें भी विषमता होनी चाहिये, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है. हे राजन ! उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता हे, 


निगणो5पि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः ॥ स्वमायाणुणमाविश्य वाध्यवाधकतां गंतः ॥ ६ ॥ सत्त्वं रजस्तम 
इति प्रतेनात्मनो शुणाः ॥ न तेषां युगपद्राजन्‌ हास उल्लास एव वा ॥७॥ जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षी रजसो 
| ऽघुरान्‌॥ तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालाइणणोऽमजत्‌॥ ८॥ ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते ॥ विदंत्यात्मा 
| नपात्मस्थं मथित्वा कवयोऽततः ॥ ९ ॥ ४! 


कभी कोई . र घट जाता हे ॥ ७ । जयके समय सत्वगुण बढ़कर देवता और ऋषियोंको बढ़ाता हे , पराजयके समय रजोगुण 
बढकर असुरोंकी वृद्धि करता है और अब 





> .तमोशुण बढ़ता हे तब यक्ष राक्षस दोनोंकी अधिकता होती है, जिस २ समय जैसा २ 
@ होता हे उस उस समयके अनुसार भगवान्‌ वेसे' ही हो जाते हैं ॥ ८ ॥ जेसे पावक एक रूप है, परंतु काष्ठादिकमें 
# शेका-राजा परीक्षित्से श्रीशुकदेवर्जाने कहा कि, व्यासजीको नमस्कार करके हरिकी कथा लब में कहूँगा,इस बातक कहनेते यह विदित होता दै कि, सात स्कन्वस पहिळे जो छ.१ सन्ध वर्णन (केये 
उनमें हरि मगबवानकी कथा नहीं दे ? . > 12 
ठत्तर-श्रीशुकदेवजीने ऐसा विचार करके राजा यरीक्षित्से वहीं कहा था के, छः स्कर्न्योमें मगत्रान्‌ इरिकी कथा नहीं है,अब इरि मगवानकों कथा मैं कहता हूं, श्रीशुकदेवर्जने जान लिया कि, प्रहादका 
रक्षा करनेके लिय हरि भगवान्‌ इसिहका रूप घरके प्रगट होंगे, शाज्ञमें सिहका नाग हरि हे, इसालिये शुकदेवजीने कहा था कि, हे राजन्‌ ! हारे जो [सिहरूप मगवान्‌ हैं उन हरिमगवानकी कया अ 
में कहता हूं, श्रीशुकदेवजी महाराजने एसा कहा था ॥ | 
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ऐसे- ही भगवान्‌ एकरूप हैं, परंतु ज्योति आदिकी नाई प्रकाश करते हैं, किसीके संग प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होते, परंतु देवता, देत्य, असुरोंम 
अलग अलग दिखाई देते हे । आत्मामें स्थित हो आत्माको मथनकर महात्मा लोग हृदयमें भगवानका दर्शन करते हैं, विना मथन किये दारुसे 
अग्नि प्रगट नहीं होती, ऐसे ही विना आत्माका मथन किये भगवान्‌ प्रगट नहीं होते ॥ ९ ॥ आत्मा जीवके भोगके लिये जिस 
समय परमेश्वरकी इच्छा देह (प्रजा ) के रचनेकी होती हे,तब वह अपनी मायामें साम्य भावसे स्थित जो रजोगुण है उसे अलग रचते है। 
जब विचित्र पुरियोंमें रमण करनेकी इच्छा होती है तब सत्वगुणकी अधिकता करते हेःजब शयनकी इच्छा होती है तब तमोयुणको अधिक करते 


यदा सिसक्षः एर आत्मनः परो रजः सृजत्येव एथकू स्वमायया ॥ सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरी धरः शयिष्यमाणस्तम 

ईरयत्यसौ ॥१०॥ कालं चरंतं सृजतीश आश्रयं प्रधानुएम्भ्यां नरदेव सत्यकृत॥य एष राजन्नपि कालई शिता सत्त्व 

सुरानीकमिवेधयृत्यजः ॥ तत्प्रयनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोतयुरश्रवाः॥ ११ ॥अन्रेवोदाहतः पवे 

मितिहासः सुरषिणा । प्रीत्या महाकतो राजन. पच्छतेऽजातशत्रवे ॥१२॥ दृश महाड॒तंराजा राजसूये महाक्रतो ॥ 

-- ` वासुदेवे. भगवति सायुज्यं चेदिभूश्वुजः ॥ १३॥ 

न्य | हें ॥ १०॥ दे नरदेव ! प्रधान पुरुषसे सत्यकर्ता इश्वर सबके आश्रय विचरतेहै और कालको आप ही रचते हैं। हेराजन्‌! जब यह कालके इश्वर 
| # | सतो गुणकी वृद्धिके समय देवताओंको रचकर बडाते हैं तब देवता जिनको परमप्रिय सो महायश ईश्वर देवताओंके शड होकर असुरोंको रजोर- (७ 
|| &|णके समय बढ़ाकर मारते हेजजो यह ईश्वर निश्चय करके तमोगुण बढाकर यक्ष और राक्षसोंको बढ़ाते हे और संद्दार करते है॥१३१॥ हे राजन ! | 


 |||जसूय यज्ञमें जिस राजा युधिष्ठिका कोई शध नहीं था,उस राजा युषिष्ठिरने ऐसा ही प्रश्न किया था तब युधिष्टिरपर प्रसन्न होकर परीतिपूेक || 
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 6||&[त्रीनारदजीने यह इतिहास कहा था ॥ १२ ॥ राजसूय यज्ञ्में महाअद्भुत चरित्र राजा युचिष्ठिरने देखा कि, चेदिदेशके नरेश रिशुपालको. > र. 
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न | | | 
भगवानने चक्रसे मारा औरशिक्षुपाळ भगवान्‌ बासुदेवमें सायुज्य मोक्षको प्रास होगया ॥ १३:॥ उसी समय उस चन्ञमें सब शनिजनोंके | 
सम्मुख पाण्ड्सुत राजा युधिष्ठिरने अत्यंत विस्मित होकर बेठ हुए देवषि नारदजीसे बुझा ॥ १४ ॥ युधिष्टिर बोळे कि, जो परमतत्त्वरूप|#| 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्राप्ति परमएकांत महात्मा पुरुषोंको मिलनी अत्यंत दुळभ हे सो निरन्तर विद्रेषी शिशुपालको प्राप्त हुई यह बडे आश्चयं | ॐ 


RERES 


भ[० स्‌० 
॥३॥ 
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160 
को बात है !॥ १५ ॥ हे सुने ! इस सब बातके सुनेकी मुझको अत्यन्त अभिलाषा दै, देखो ! भगवानकी निन्दा करनेसे राजा वेनको 


्राह्मणोंने नरकमें डाळ दिया था ॥ १६॥ उसी प्रकार इस दमघोषके पुत्र महादुबुद्धि रिशुपालको भी नरकम डालना चाहिये।#॥ 
था.देखो ! इस चाण्डाल शिशुपाल और दंतवक्रने जिस दिनसे जन्म लिया उस दिनसे दोनों ही आजतक श्रीगोविंदसे दुर्भाव ही. रखते थेओर ७ 
तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पांडुसुतः ऋतो ॥ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां छण्वतामिदस्‌ ॥ १४॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ | 
अहो अत्यद्धतं ह्येतइरूंमेकांतिनामपि ॥ वासुदेवे परे तत्त्वे प्रापिश्रेद्यस्य विहिषः्॥ १५ ॥ एतद्वेदितुमिच्छामः | 
सवं एव वयं सुने ॥ भगवन्निन्दया वेनो हिजेस्तमसि पातितः ॥ १६ ॥ दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ ॥ 
सप्रयमर्षी गोविंदे दंतववत्रश्न दुर्मतिः ॥१७॥ शपतोरसङद्विषणुं य्ह परमव्ययम्‌ ॥ श्वित्रो न जातो जिहायां 
न|घं. विविशतुस्तमः ॥१८॥ कथ तस्मिन्मगवति हुरवग्राहधामनि ॥ पश्यतां सर्वेलोकानां लयमीयवुरंजसा ॥१९॥ 
एतद्धाम्यति मे बुडिदीपार्चेरिव वायुना ॥ ब्रह्मतदडततमं भगवांस्तत्र कारणस ॥ २०॥ | | 
उनकी निन्दा करते रहते थे ॥ १७ ॥ और वारंवार साक्षात्‌ अविनाशी परब्रह्म विष्णु भगवानको गाल्यिं देते रहते थेफिर जब ऐसे 
कूरक्मीं थे तो उनकी जीभमें कोढ़ होकर क्यों न गलकर गिर गई ! और नरकमें भी नहीं गये, इसका बया कारण! ॥ १८ ॥ देखो ४ 
जिनके स्वरूपी प्राप्ति होनी योगीजनोंको भी महादुर्लभ है, उन भगवाचमें विना प्रयत्न किये सबके देखते देखते केसे लीन होगये! भला, 
#| यह बात ध्यानमें आनेके योग्य है ! ॥ १९ ॥ इस आख्येकी देखकर हमारी बुद्धि अत्यन्त चकित हो रही दै, जसे दीपककी शिखा - | 
पवनके लगनेसे स्थित नहीं रहती.इस बातका भेद सुझको निश्चय समझाकर कहो, जो मेरे चित्तको शांति हो; बयोकि,इस बातके जाननेम || 
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तुम ही सुख्य कारण हो ॥२०॥ श्रीशुरुदेवजी बोले कि,श्रीनारदजी राजा युषिडिएका यह वचन सुतक! अत्यन्त प्रपत्र हुए और संब सभाके 
सभासदोंके सुनते जो कुड कथा कहते योग्प थी सो सुन्दर कथा कहने लो॥ २१ ॥ श्रोनादजी बोले कि, तिनदा, स्तुति, सत्कार ओर 
|तिएस्कार इत्यादि बातों के लिये परमात्माकी देहो जो मानना है वह प्रक्नति पुहषके अज्ञानते कल्पित है॥ २७॥ हे पायित्र ! हिता! 
अभिमान, दण्ड,कठो( वचन कहने “मे! हमें हूँ यहवातेंतो अभिमानी सपा[के जीयोंमें हैं, ऐपी बाते इश्वरमें कमी नहीं हो सकतीं ॥ २८॥ 


` श्रीशुक उवाच ॥ राज्ञस्तहच आकण्ये नारदो भगवादूषिः तुष्टः प्राह तमाभाष्य शण्व॑त्यास्तत्सदः कथाः॥ २ ४ ॥| 
नारद उवाच॥ निदनस्तवसत्कारन्यकारार्थ कलेवरस्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन कल्पितस ॥ २२॥ हिसा 
तदसिमानेन दंडपारुष्ययोयथा ॥ वैषम्यमिह भरताना ममाहमिति पाथिव ॥ २३. ॥ टॅ यज्षिबडोऽमिमानोऽयं तह॒धा 
त्राणिनां वधः॥ तथा न यस्य केवल्यादमिमानोऽखिलात्मनः ॥ परस्य दमकतुंहि हिसा केनास्य कल्प्यते ॥२४ ॥ 


र जिस शरीरमें इसने अभिमान मान रक्‍त देउसी शरीरसे प्राणियों का बंधन हवेसे ही उसको जान पडता हे, कि, मेरा वघ हुआ, ऐसे परमे 
|| रको नहीं होता. क्योंकि परगात्मा आप केवल्यरूप सबका आत्मा है।इसलिये उसके देहाभिमान और विषमता नहीं है,भगवाद्‌ सदा देत्यांको 
| - |दण्ड देते हेऔर उनका वध करते हैं; परंतु वह भी उनके ऊपर दया ही हेकुछ शबुभावसे उनका बुरा भला नहीं विचारते और कोई कल्पना 
190 करे कि।इश्वरको पीडा होती हे! नहीं,यह सम्पूर्ण भम है. जब आत्मा इश्वरमे हो तो मोक्ष होता हे इस बातपर एक दृशांत दे & ॥ २४.॥ 
| £| + हृष्ठान्त-फोई दोन ब्राह्मण महानिधेन घनके लिये एक ठाळुरद्वारमें बैठकर रामधन्द्रको रामायणक्नी कथा सुनाने छगा.वहँ रामचन्द्र, लक्ष्मण, हनुमानकी तान मारत थीं भोर कोई मनुष्य कपा सुनतको । “|| 
 -॥#0 वहा नह आवे, परन्तु कमी कमी अकस्मात्‌ महाअमिमानी, अत्यन्त क्रोधी, मदान्ध एक वैर दरीनके छिये चढा आता था.जब ब्राह्माशो कया कहते कहते बहुत दिन होगये,तब उस वेरक सामन राम चन्द्रने || 0 
||| हममानेस कहा कि, कळ उत ब्राह्मण कथा समाप्त होगी उसमें कितने रपये चेढेगे १ तत्र हनुमान बोळे कि, एक सहसत, रामचन्द्रने कहा यहां कोई मनुष्य तो आता ही.नहा सहल रुपये कोन चढावेगाः || 
||| इनुमन्‌ बोळे महाराज] जहाँ हम तुम हो वहाँ किस बातका टोटा हे. हनुमानकी यह बात सुन वह वैश्य उत्ती समय ब्राह्मणके घए गया ओर कहा कि, में नित्य ठाकुरदारेमे जाता हूं, परन्तु थकेछा ही आपको ' 3 


5, च “३; ९ 4 » "ek रं 
x गि य 

Es कक ड ह ‘BYE 

2 काच लक PR hh et म 


. ||| कथा कहता देखता हूँ और कोई आपका कथा सुनने नहीं भाता, फिर वहां हैया पैसा कौन चढावेगा ! ब्राह्मण बोळा कि सेठजी | मनुष्यक्ा क्या सामर्थ्य हे,परमेश्वर सबका देनेवाला है. वेशपने कहा कि! तुम-॥१९॥ . 
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जो सबके दमन करनेवाले भगवान्‌ हैं वह किसीकी निंदा नहीं करते और झिसीकी नहीं मारते. इसलिये वेरसे, भक्तिसे, र आति 
७ कामसे सुक्तिकेयह पाँच उपाय हैं, जैसे, हो सके वैसे इश्वरमे मन लगाना; वह सच्चा न्यायकारी हे, किसीको 0 नहीं प रती 
१) एकसा देखता है इसीसे उसका नाम समदर्शी है॥२७॥चाहे प्रमे; चाहे वेरसे, चाहे कामसे परमेश्वरको किसी प्रकारस भज)परतु प. श्वर शु 


&| तस्मादेरातुबन्धेन निर्वेरण मयेन वा॥ स्नेहात्कामेन वा युज्यात्कथंचिन्नेक्षते एथक्॥२५॥यथा वेराइबधन भत 
यंतामियात न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति॥२६॥कीटः पेशस्कृता रुदः कुड्यायां तमतुस्मरन | त 
भययोगेन विदे ततस्वरूपतास्‌॥ २७ ॥ एवं इष्ण भगवति मायामचुज ईश्वरे ॥ वेरेण एतपाप्मानस्तमी दुरच चत 
£| या॥ २८॥ कामाहेषाळयात्स्नेह्ययथा मत्तयेश्वरे मनः ॥ आविश्य तदधं हिला बहवस्तद्ति गताः ॥ २९ 


है त प्राणी जैसा परमे परे ऐसा भक्तियोगते परमेश्व तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा हमारा निश्चित मत है॥ 
ही देता हेवेर करनेसे पराणी जसा परमेश्वरमें लीन होजाता है ऐसा भक्ति योगपे हे ध्‌ ५ त्‌ के नह गे i हों र ।२७।ऐते ही कोधते 
0॥॥२७॥अमरी जिस कीडको पकड़ कर अपने छित्रके भीतर लेगइनवद कोड़ाकोचते और मये अप्रीहप हाही जाः ८।उन्‌ते वैर बॉध- 
भयसे उनहींके समान भावको जीव प्राप्त हो जाता दे.इती लिये विष्णु भगवावने माया काके श्रीकृष्ण अपार धारण किष स आतार 

उरी कक्षा ठल करले. बर्ग बोळा कि,मेरो इसमें मी कुड हानि नही, कहो क्या दोगे! वैश्यने कहा कि, पांचती हीये, पाग बोळ में रन, मेरा पतेर तक 1. 3 कोडी बढी जब 
चर पहुँचा दिये भोर कथा समा होनेक दिन दुपह (हीसे सेठ ञ्जी ठाकुरदरेमें ज्‌। बैठ ओर ब्राह्मग देव तादे बहुतेरा श्‌ घड़ेपाड़ च शापा पश्न्ड र्फ मंडप भाकरशपत नह अया ण न्‌ स एक 
रात होगई तो वश्यको. अत्यन्त सोच हुआ और महाक्रोध बढा, तत्र तो हतुमानते चिल्लाकर बोडा कि, बडे आश्च ही बात है कि, देवता मी झु बोडे को. यद कह ळाङ२ ये ह 1 हवे 
जात मारी.हनुमानजीने झर उप्तकी टांग परुंड-छठी.उसने:बहुत्तेत हाय हाय की परन्तु इनुराबने उतकी टांग य छे.डी, जब तीन पहर बत गथ तो है चा हम बोठे 48) के कफ देवता hh इतने झूडा 
फ्रह होगई, पांचसी ऐये तो ब्राह्मगरे घरें भिजा दिये, पांचशे जो याझा रहे हैं उमे वेशरद ज्यों एस टन गरत रख डा र वो ऱ्य ४4४0 पोह उर ध्‌ त पय NA 
बताया, इसळियि इससे पांचली रपये ओर ठेकर ्राह्मगको हजार खये कर सिये जाएँगे और नहीं देगा तो यह अतिनावो ऐेवे हो पडा रहेगा. बस सजा वह, हा 2 
नश छूउ तकता.यह विचार उसने और पाय झो दप माझगही मेट हर तर छू? हए आते घ! गया, इतःळेय सलुध्य हो जाड कि भमिमाव न करे ॥ भी 
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ही श्रीकृष्णवन्द आनन्दकन्दर्म शिशुुपालादिकसे सहस्नों लय होमये. इसलिये कामसे। १ 
र उनकी गतिको प्राप्त इए॥२९॥गोरी तो कामसे इश्वरको 
विहारी कृष्णछुरारीमिं लय होगये सम्बन्ध विवाहादिकसे 


कर पापी पावन और पवित्र होकर सुक्त इए और उने 
| निरसे; भयसे, स्नेइसे अर क. कि ल म -- 
| हुई,केस भयस सुक्त होगया, शिशुपाल आदिक नरेश वेर करनेस दुर चामे 
| i पताकिक ये गये, ह युधिष्टिर अ्नादिक आप हा होगये, विभुकी भक्तिसे हम सुक्त इए ॥३०॥ इन पार्चाम राजा||% 
| वेन तो कुछ भी नहीं था इसलिये वह नरकमें पडा. इसलिये किसी प्रकारसे श्रीकृष्ण बॉकेविहारीमं मन लगाना चाहिये ॥३३॥ हे पाण्डव ! 
| |तुम्हारी फूफीका पुत्र शिशुपाल और दन्तवक्र था. यहदोनों विष्णुके पाषंदोंमे श्रेष्ठ थे, वह विम्रोंके शापसे अपने स्थानसे गिर पडे ॥ ३२ ॥ 
|| गोप्यः कामाडयात्कसो देषाबयादयो पाः ॥ सम्बन्धाद्‌ रष्णयस्स्नेहाबर्य माया वथ बिभोः ॥ ३० ॥ कतमोऽपि 
॥9॥ न वेनः स्यासंचानां पुरुषं प्रति ॥ तस्मात्केनाप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥३१॥ मातृष्वखयो वश्च दंतवक्कश्च 
|| पांडव पाषेदप्रवरो बिष्णोविप्रशापातपदाच्च्युतो ॥ ३२ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासा 
भिमशंनः ॥ अश्रद्ेय इवाभाति इररेकांतिनां भवः ॥ ३३ ॥ देद्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिना््‌ ॥ देहबन्ध 
संबडमेतदार्यातुमईसि ॥ ३४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ एकदा ब्रह्मणः त्रा विष्णोलोक यदृच्छया ॥ सनंदनायो जम्मु 
| ; तो jC यवा FI 
i हा-ताते इनकी मुक्तिमे,कोन अरे सन्देह । पापिहु हार्रसों वेर कर, ३ 

|. विस्मित होकर बोळे-युधिष्ठिर बोले हि भगवानके दास तो एकांतके रहनेवाले है,उनको शाप किसने दिया और किस कारण दिया 1॥३३॥। ; 
..... | यह बात किसी प्रकार हमारे ध्यानमें नहीं आती,कि हारके एकांती भक्तोंका संसारमें जन्म लेना,क्यों कि वैकुण्ठके वासी तो देह इंद्रिय प्राणरहित। & दे 

. 1॥#॥और सब अप्राकृत हैं उनके शरीर मायाके नहीं हेतो वह मायाके संबंधी केसे हुए ! यह वृत्तांत सुझ समझाकर कहो ॥ ३४ ॥ नारद | | 
 ||#|जीबोले कि, एक समय बल्लाके पुत्र सनकादिकने विष्णुलोकके जानेकी इच्छा की और त्रिलोकीमें भमण करते करते वेकुण्ठलोकमें गये.॥३५॥॥% 
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` (सो सुनि केसे थे! देखमेमें तो पांच छः वषेके बालक विदित होते थे,परंतु अवस्थामें मरीचि आदि ऋषियोंसे भी बडे थे उनका दिगम्बरवेष देख || भा ० टी० 
भा० स° || जीर बालक जानकर भगवानके द्वारपाल जय और विजयनें उनको भीतर नहीं जाने दिया, द्वारपर ही रोकलिया ॥ २६॥ तब तो उन्होंने 
॥६॥ 


करके जय विजयको शाप दिया कि,तुम वैकुण्ठम रहनेके योग्य नहीं हो बयोंकि,शुद्ध सत्त्व विष्णु भगवानके चरणारविन्द रज | 
| फिर तुमको bo कैसे आया ! इसलिये मलो | अभी तुम असुरयोनिको प्राप्त हो सृत्युलोकमं विधरो ॥३७॥ जब सनकादिकने | 
उनको इस प्रकारका शाप दिया तो पाद वेङुण्ठसे नीचे गिरनेको इए,उस्‌ समय उनपर दयाळु हो, उन परमद्याछ सनकादिकने कहा,कि हे 
द्वारपालो ! दोहा-तीन जन्मभर पायहो,अस्सुयोनि महिमाहि । छनि ऐहो वैकुण्ठपुर/यामें संशय नाहिं॥३८॥यह दोनों द्वारपाल पृथ्वीपर i | 
| पंचषड्दायनामामाः ू्ेषामपि पूवेजाः ॥ दिग्वाससः शिश्षमन्ला हाःस्थो तान्परत्यपेधतास॥२६॥ अशपन्कुपिता व || 
£| यवां वास न चाहेथरजस्तमोभ्यां रहिते पादबले म्टिषः ॥ पापिष्ठामासुरीं योनि बालिशौ यातमाश्वतः ॥२9॥ | 
एवं शप्तो स्वमवनातपतेतो तः छृपालसिः ॥ प्रोक्तो एनजन्ममिवी त्रिभिलोकाय कल्पताम्‌ 1३८॥ जज्ञाते तो दितेः | 
पुत्री देत्यदानववदितो ॥ हिरण्यकशिएज्येंश दरण्यक्षोऽलुजस्तत३९॥ हतो हिरण्यकांशपहैरिणा सिहरूपिणा! 
हिरण्याक्षो धरोडारे विश्वता सौकरं बु हे ०॥ हि पार पुः पुत्र हारक निव 
तः वैभरतात्मभृतं ठ प्रशांतं समदशनस ॥ सगव्तिजसा स्पष्टं नाशकोडत ॥ ८७ 
री जो बनाके रइ क्यपो रित कत हष जिनमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकरिपु वी छोटा हिरण्याक्ष यह दोन मबा 
और बड़े पराक्रमी इए और देत्योंने अपना अध्यक्ष बनाया॥३९॥इनकी अनीति देख इरिने वृलिह अवतार धारण कर pat र प 
और पृथ्वीको उद्धार करनेके समय वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्षका वध किया ॥४०॥ हिरण्यकरिपुने अपने पुत्र पहादकी के कि 
श्रीनारायणका परम प्रिय भक्त था,उसके मारनेके लिये नाना प्रकारके कष्ट और भास दिखाये ॥ ४१ ॥ सवान्तर्यामी विश्वात्मा मा र 
हृदयमें स्थित, प्रशान्त, समदर्शी और भगवतके तेजसे स्पृष्ट इए प्रहादको मारमेके लिये हिरण्यकशिएने सहस्नों उपाय किये 
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परन्तु परमेश्वरकी कृपासे प्रहादका बाल भी बाँका नहीं हुआ॥दोहा-संभामध्य महादपर करके कोप महान । मारनको ठाढ़ो भयो,काढि कराल 


) ये य ° भाय केशिनीमें जन्म लिया और रावण,कुम्मकण 
|| कृपान॥ऐसे ऐसे अनेक प्रकारके शूल दिखाये॥४२॥फिर उन दोनों पापदोंने विश्रवा ऋषिकी भायो केरि | 
० नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुए कि अपने बाहुबल्से त्रिलोकीको जीत देवताओंकी भयभीत कर दिया ॥ ४३ be समव मी आला म 


| त्नी कौसल्यामें रामचन्द्र अवतार लेकर शापमोचन करनेके लिये ल॑कामें जाकर दोनोंका वध "> 

10 आप रामच ननन दोनोने अब तीसरे वार सिय जन्म ले ठार माताकी मगे सत जा और कतक नमे 
॥% विख्यात हुए. उनको श्रीद्वारकानाथने चॅकसुदर्शनसे मार निष्पाप कंर सनकादिकके शापसे सुक्त कर ह्या 2-0 पि ह वो शला 
|| ततस्तौ राक्षसो जातो केशिन्यां विश्रवस्थुती ॥ रावणः कुंमकणश्च सवेळोकोपतापनो॥४३॥ तत्र जी 
| न्यहनच्छापमुत्तये ॥ रामवीय श्रोष्यसि ल॑ माकंड्यशुखात प्रमो (४४॥तावेव षी जाती माउ नला, पाव 
|&| अधना शापनि पैतो कृष्णचकहतांहसो ॥ ४५ ॥ वेरालबंधतीनेण घ्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ ॥ नीत गव न्‌ यन प्रहा 
|| जग्मतु्िष्णपापंदो॥ ४६ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ विह्ेषो दयिते पत्रे कथमासीहमहात्मनि ॥ ब्रहि मे भगवन 


|| दस्याच्युतात्मता॥००ति श्रीमद्भागवते महापुराण सपतमस्कंषे जयविजययोश्शापवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
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| र [त दिन भगवानके ध्यानमें रहनेसे श्रीनागयणकी समताको प्राप्त हुए और फिर यह दोनों पाषेद ह रिके निकट पहुँचे॥४७ 
९ है भगवन्‌ ! देत्यवेशमें भगवद्वक्त प्रहाद केसे उत्पन्न हुए ! और ऐसे सुबुद्धि पासा र En उ हिक र 
(| और प्रहादको हरिकी भक्ति कैसे प्राप्त हुई ! सो प्रहादचरित्र कृपा करके सुझ शि हृ असुर कियो हखिह । आताको 


| f+ 


1... ल भाषाटीकायां जयजयविजयत्रिजन्मकथावणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ दोहा इस द्वितीय अध्यायमें, असुः भाई हिण्या ! 
.... #भिषाटीकायां जयजयविजयत्रिजन्मकथावणनं नाम प्रथमोऽध्या दोहा इ के लिये मेरे भाई हिरण्याक्षको माराः | 
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हक गेडगू न्पयतप्यद्रषा छुचा॥ १ ॥ ` | - » 
नारद उवाच ॥ श्रातंयैवं विनिहते हरिणा क्ोडमूतिना ॥ हिरण्यकशिपू राजन्पर्यंतप्यद <च॥९ दाइ बोते चि, ड 


ee 
र च... 5६ र 
शि 


RRR L 
आ कै 
+53 < हट 


i 
ती. 
क 


क्र जो 
sa 
हः 


TIT >> 


आ स”; 
॥६॥ 


SIIEEEESESESERBNEEE 


RRR EERE 


॥%।जो में कहूँशीध करो, विलूम्ब मत करो ॥ ५ ॥ देखो भाई ! विष्णु भगवान्‌ सबको समान मानते हैं, परन्तु मेरे क्षुद्र शइ देवताओंने | ४ 
॥&। उनकी बहुत रहर टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया. तब उसने सहानीच झूकरका रूप धरकरकपरसे मेरे भाई दिरण्याक्षको मार पुझसे | 
|| शइुता रानी ॥६॥ और अपने सुन्दर समदर्शी स्वभावको छोड मायासे निदैयी वाराहहूप धारण किया और जो उसको भजते -है उनको | 
||ह भी.भजता है, बालकके सहश उसका मन चंचल है ॥७॥ जबतक उस ।नेषयी वनवासी शुकरवशुधार्रकी गर्दन में अपने त्रिशूल्से निमूल॥& 
|| कर बहुतसे उसके रुधिरस अपने रुधिराप्रिय आताको तप्पेण करके तप्त न कर छूंगा, तबतक मेरा मन सब व्यथाओंसे निश्चिन्तनहों होगा 
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इसलिये हिरण्यकशिपुने अपने मनमें बड़ा शोक संताप किया॥१॥ और क्रोधसे जिसके नेत्रॉमेसे अभिकी रूपये निकलनें/लगो,दांतोंसे होठोंकों | 
चाबने लगा, कोपसे जलते हुए मेत्रोस आकाश जो क्रोधाशिसे घेस इुआघाड हो रंहा था उसको देख रहा था ॥ २॥ महाविकराल दाल | 
भयानक वैसे दृष्टि और ही भयंकर बंक कुटी कपालको चढीहईके कारण उसके भयावने सुखही ओरको किसीसे भयके धरे देखा नहीं जाता | 
था.इस प्रकार कोधमें भराइआ झूलको उठाय सभामें आय देत्योसे ललक्रार कर बोला ॥ ३॥ कि हे दानवो ! हे देत्यो ! हे दिखा ! है व्यक्ष || 
हे शांइर ! हे शतबाहु ! . हे हयग्रीव ! हे नशुचे ! हे पाक हे इल्वल !॥४॥हे विप्रचित्ते! हे पुलोमम्‌ ! हे शङुनादिको ! मेश बचन सुनो और! 
आह चेदं रषा इणः संद्दशनच्छदः ॥ कोपोज्ज्बलङ्गचां चञ्नुभ्या निरीक्षत धूम्रमबरस्‌॥ २॥ करालदंशेगरृषटया 
इुष्पेक्ष्यचकुटीसुखः ॥ शलघु॒यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत्‌॥ ३॥ भो भो दानबदेतेया हिमूर्थल्यक्ष शबर ॥ | 
शतबाहो हयग्रीव नशुचे पाक इल्वल ॥४॥ विप्रचित्ते मम वचः एलोमञ्छकुनादयः॥ श्वणुतानंतर सर्वे क्रियतामाश | 
मा चिरय्‌ ॥ ५।॥सपत्नघातितः क्ुद्रणाता मे दयितः छुहृत्‌ ॥ पाष्णियाहेण हरिणा समनाप्युपधावनः ॥ ६ ॥ तस्य॒ | 
त्यक्तस्वभावस्यष्णमायावनोकसः ॥ भजतं सजमानस्य वालस्येवास्थिरात्मनः॥ ७॥ मच्छलभिन्नग्रीवस्य रिणा | 
रुधिरेण वे ॥ रुधिरग्रिय तर्पयिष्ये भ्रातरं भ गतव्यथः ॥ < ॥ | | | 
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ओर सब सन्ताप और पारिताप नहीं मिटेगा ॥८॥ जब वह महाकपटी विष्णु नष्ट होजायगा तो नेसे वनस्पतिका सूल | उसकी शाखा| 
आपसे आप सूख जाती है।ऐसे ही विष्णु जिनके प्राण वह देवता भी आपसे आप नह हो जायेंगे क्यों कि,इनका जीवनमूल विष्णु ही है॥९॥जब 
तक में उसके मारनेका उपाय करू तबतक तुम भ्राह्णण और क्षत्रिय जिस प्रथ्वीपर बहुत बढ गये है,उस पृथ्वीपर जाकर तप,जप;यज्ञ,वेदपाठ, 
जत औरं:दान करनेवालोंका वध करो ॥१०॥ क्योंकि यज्ञरूप, धमै और आह्णोंकी क्रिया विष्णुका मूल है और देवता,ऋषि, पितु,ृत और 
मे इनका परायण विष्णु ही है॥1१॥और जहाँ जहाँ ब्राह्मण,गौ,वेद,वणोश्रमधमेके कर्ता और कर्मकाण्डी हों, उन उन देशोंमें आग लगादो 


तस्मिन कूटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतो॥विटपा इव शुष्यंति विष्णुप्राणा दिवोकसः ॥९ ॥ तावद्यात श्चं यूयं विप्र 
क्षत्रसमेधितान्‌। सूदयध्वं तपो यज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः॥१०॥ विष्णाहजकियामूलो यज्ञो धर्ममयः पमान देवर्षि 
पितृभृतानां धर्मस्य च पणायणस्‌ ॥११॥ यन्न यत्र हिजा गावो वेदा वर्णीश्रमाः क्रियाःतं तं जनपदं यात संदीपयत 
. ८, ||| उ्वत॥१२॥३ति ते भतेनिदेशमादाय शिरसादृताः॥ तथा प्रजानां कदनं विदधः कदनप्रिया॥१२॥पुरग्रामत्रजोदया 
[Er | | नकत्रारामाश्रमाकरान्‌॥ खेटखंटघोषांश्च ददः पत्तनानि च॥ १४॥ केचित्‌ खनित्रेबिभिदुः सेतुप्राकारगोपरान्‌ ॥ 
EE | | आजीव्यांश्रिच्छिह॒रेक्षान्‌ केचित्‌ परशुपाणयः प्रादहछरंणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोर्सुकेः॥ १५॥ | 

||| ओर सबको मारडालो; क्योंकि वहलोग मुझको इछ नहीं समझते और विष्णुका पूजन करते हे,इस लिये उन सबकोमारना ही उचित हे॥१२॥ 
उसी समय अपने नाथकी आज्ञा रिरपरः'धारण कर हिरण्यकशिपुसेआदर सत्कार पा,प्रजाका विध्वंसकरना जिनको अत्यन्त प्रिय था वह दानव 
| ७ देत्य प्रजाका विध्वंस करने लगे ॥ १३॥ पुर, ग्राम, ब्रज, उद्यान, क्षेत्र, वाटिका,आश्रम,खान किसानोंके निवासस्थल।पर्वतकी कन्दरा, - | 
[ST नीचेके स्थान,घोष और राजधानी!इत्यादिसबमें आग लगाने लगे ॥१४॥ कोई कोई दैत्य कुदालोंसे सेतुःप्राकार, गोपुर दवारोंको तोडने ||: 
eo लगे,कोई कोई परसे हाथोंमें लेकर उन वृक्षोंको कारेने लगे; कि जिनवृक्षोंस आजीविका हो अथोत्‌ आम, जामुन, कदली,नासपाती इत्या दि.| 
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कोई जलती हुईं लकडियें हाथमें लिये प्रजागणोंके घरोंको ठोक ठोककर जलाने लगे.॥ १५ ॥ देत्येन्द्रके भृत्योंने जब संसारमें इस | 
उपद्रव मचाया तो देवतालोग अलक्षित हो स्वगेको त्याग भ्रूमिमें पर्यटन करने लगे ॥ ३६ ॥ हिरण्यकशिपुने भाईके मरनेसे महादुःखी हो 
उसकी दाहादिक क्रिया कर तिडांजलि दे भाईके पुत्रोंका सांत्वन किया, इस बातपर एक दृश॑न्त हे क ॥ १७॥ फिर शक्कुनि,रीबरासुर, धृष्ठ, 
भूतसतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, इरिश्मश् और उत्कच १८॥ नाम असुराभ्रातूज और उनकी माता रुषाभावुकी और अपनी माता 


| एवं विप्रकृते लोके देत्येंद्रालुचरेमुहुः ॥ दिवं देवाः परित्यज्य श्चुवि चेरुरलक्षिताः ॥ -१६ ॥ हिरण्यकशिपुर्भातुः संपरेत 
स्य हुःखितःक्ृता कटोदकादीनि भ्रातूपुत्रानसांत्वयत्‌ ॥१७॥ ड शबरं ्रृष्टं भृतसेतापनं दृकस्‌ ॥ कालनाभ 
महानास हरिशमश्चमथोत्कचस्‌॥१८॥ तन्मातरं रुषाभाइं दिति च जननीं गिरा ॥ छक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह 
£| जनेश्वर ॥१९॥ हिरण्यकशिएुट्वाच ॥ अंबांब हे वधूः पुत्रा वीरं माऽहथ शोचितु ॥ रिपोरभिस्ुखे 'छाध्यः शराणां - 
वध ईप्सितः ॥ २० ॥ भूतानामिह संवासः प्रपायामिव झुबते ॥ देवेनेकत्र नीतानासुन्नीतानां स्वकर्मभिः ॥ २१॥ 


दितिको समझा बुझाकर देश कालका जाननेबाला सब अझुरोंका अधिष्ठाता यह कहने लगा॥ १९॥ हिरण्यकरिएुबोला कि,दे जननी! हे वधू ! 
है पत्रो ! उस बलशाली महावीरका शोक मत करो,क्योंकि जिस वीरका शइके सम्सुख मरण हो वह शूर सराहना करने योग्य हे, इस बातको ||| 
हम बहुत अच्छा समझते है ॥ २०॥ हे सुब्रते | इतोंका जो इस संसारमें सम्बन्ध हैसो कमों करके एकत्रित दोजाते हे और अपने कमांसेही बिड || ॥७॥ 


ॐ दृष्टान्त- एक वेश्यने अपनी कुटर्वाद्वर्ना ज्ञा सांत्वना की. थोडे दिन पीछे उस वैश्यके एक कन्या उत्पन हुई तब उस बैश्यने बडे प्यारसे उतका नाम दुनामता रक्खा.समय पाकर दैवयोगसे वह कन्य। 
मर गइ, तब उस दैश्यकी क्ली शिर पोटर्पाटकर तरि ने लगी t | द हंडकर कहां चली गई मेरे दिन कैसे कहेंगे. nS | 
३, तब उस देश्यकी छी शिर पोटर्पाटकर अत्यन्त विळाप करने लगी, हाय दुनामता | हाय दुनोमता ! तू मुझे अकेली छोडकर कहां चली गई, अब मेरे दिन कैसे कटेंगे, तब वैश्यने अपर्नाज्ञाके विळा 
पॉको ९ क sm ~ Fe क्क 5 Le 
कळापोको सुनकर कहा हे प्रिये | रोवे मत, हम तुम जीते हैं तो बहुतेरी दुर्नीमता होजायेगी, ऐसा कह उस वैस्यने फिर अपनी ज्ञोका सांत्वन [या ॥ 
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जाते हैं. इस संसारमें संग ऐसा हे जैसे प्याऊपर पानी न लिये एकत्रित हो जाते हैं और पानी पीपीकर सब अपने अपने मागको चले 
जाते हैं ॥ २१ ॥ देखो ! इस आत्माका कभी नाश नहीं होता,यह अनेक योनियोंमें निवास करता है और देहादिकोंसे भिन्न है, इसलिये इसको 
किसी प्रकारका भय नहीं, क्योंकि,यह तो सदा शुद्ध, अविनाशी, अव्यय, सवगत, सबका आत्मा, परेसे परे जो परमात्मा उसकी माया करके 







Pooasgntsgr rns 
ढु 
रां 
हा... ळक “या... en as oe “0 ब. 5 त 
1.६ 5 5 33.3 २: ३. £ 8 
८ 1 
वि 


3232920059 [3 ॐ ॐ & # ॐ ॐ # ॐ ॐ ह । 


3 
4 
4 
} 
1 
ह 
1 हे 
| 
{ 
क 
1 


गुणोंका त्याग कर सबके आत्माओंके स्वरूपोंको धारण करता है ॥२२॥ जेसे कोई पुरुष जलमें नौकापर बैठकर चले तो उसको नदीके तटके 
सब वृक्ष चलते हुए दिखाई देते दै,जसे मनुष्य गोल चक्॒बाँधकर घूमे तो उसके नेत्र घूमने लगते हे, परन्तु उसको भूमि घुमती प्रतीत होती ||#| 
रे है ॥२३ ॥। ऐसे ही गुणोंको उपाधिसे लिंगशरीर विचरता रहता है, इसलिये यद्यपि आत्मा सदा शुद्धरूप है; तो भी अज्ञानी लोगोंने उसका - 
` 2 नित्यआत्माध्ययः शुडः सर्वगः संववित्परः ॥ धत्तेःसावात्मनो लिंगं मायया विसरजन्युणान्‌ ॥ २२॥ यथांमसा || 
टु (|| प्रचलता तरोऽपि चला इव ॥ चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव श्रः ॥२३॥ एवं शुणेश्राम्यमाणि मनस्यविकलः || 
||| प्रमान याति तत्साम्यतां भद्रे ह्यालंगो लिंगवानिव ॥ २४ एष आत्मविपयांसो ्यलिगे लिगभावना ॥ एष प्रिया | | 
£| प्रियेयोंगो वियोगः कर्मसंसातिः ॥२५॥ संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्थतः ॥ अविवेकश्च चिता च विवे 
5% ड | कास्प्रतिरव च ॥ ₹६॥ अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ॥ २७॥ || 
' ॐ |) जीवन मरण मान रका है. हे भद्रे । आत्माका और छिंगशरीरका सम्बन्ध नहीं है गुणोंके द्वारा मनके घूमनेसे अविकल पुमान उसके || 
शि 


भावको प्राप्त होता है, ऐसे ही इश्वर शरीरसे रहित हे ॥ २४ ॥ आत्माका उलट पलट होना जैसे शरीरसे आत्माका कुछ भी सम्बन्ध | 
नहीं है, तो भी कहता हैमं देह हँ, यह देह मेरी हे, ऐसे चित्तमें निश्चय कर लेना यही अज्ञानता है. प्रिय आप्रेयपन अर्थात्‌ प्रिय वस्तुका वियोग || 
____ ॥&ओऔर अप्रिय वस्तुका सयोग यही हे, इनहींके कारण अनेक योनियोंमें जन्म लेता है ॥ २५॥ उत्पन्न होना, नाश होना, अनेक प्रकारका | 
र रन ळू करी शोक करना, अज्ञान, शोच विचार, स्वहूपकी चेष्टा; यह सब शरीरके अभिमानहीके विकार हे॥२६॥इस प्रसंगके उदाहरणके लिये एक पुरातन || 
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इतिहास यमका और सुतक शरीरके समीप बैठे हुए संबन्धियोंका हे वह तुम सुनो ॥ २७ ॥ उशीनर देशमें सुयज्ञ नामक एक 

था, शडुओंने उसको युद्धमें मार डाला, तब उसके सब संबरिधयोंने नारे ओरसे उसको घेर लिया और ने पीने लगे ॥ 
रत्नजडित कवच टूट गया था, अलंकार और मालाके मोती बिखर गये थे, बाणोंसे हृदय उसका बिध रहा था, रुधिरमें सब शरीर डूबा 
पड़ा हे था ॥२९॥ बाल शिरके बिखर रहे थे, अखे खुली की खुली रह गईं थीं, होठोंकी दॉतोंसे चाबतेका चाबता रह गया था, मुखकमल धूलके 
उडनेसे मलिनसा हो रहा था और समरशमिमें आयुध और भुजा उसकी कट गई थीं ॥३०॥ विधाताने जब उसकी यह दुदेशा कर दी तब उसकी 





्जस्‌। शरनिर्मेन्नहृदयं शयानमखुगाविलस्‌॥२९॥ प्रकीर्णकेश ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम्‌ ॥ रजःकंठयुखां 


दृगगोचरां दशास ॥ उशीनराणामसि इत्तिदः एरा कृतो5छुना येन शुचां विवर्धनः ॥३३ ॥ त्वया इतक्ञेन वयं मही 


रानियें अपने पतिकी यह दुर्गेति देख, अत्यन्त दुःखित हो रोरोकर कहने लगीं कि, हे प्राणनाथ ! इम मरी, फिर दोनों हाथोसे छा 

पीरती उसके पांवोंमें जा पडा ॥ ३१ a और उच्चस्वरसे रुदन जो किया तो रतेनोंकी छुमकुम घुल धुलकर जले इए के सा क 
गिरते थे; उनहाँ औसुवोंसे अपने पतिके चरणारबिन्दोंको सींचरही थीं, केश और आभूषण उनके बिखर रहे थे, उनके कठिन विलापोंको सुन 

सुनकर प्रत्येक मनुष्यके इदयमें शोकड पन्न होता था॥३२।अरे निदंयी विधाता तेने इगारे स्वामीको दृष्टिके अगोचर कर दिया,जी पहिलेउशीनर 

देशके रइनेवालोंको जीविका देनेवाले थे,हाय! वह आज उन लोगोंको शोकके देनेवाले हो गये॥३३॥हेमहीपते!तुम सरीखे सुहृद विना हम जीकर क्या 
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उशीनरेष्वश्द्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः ॥ सपल्लेनिहतो युड ज्ञातयस्तद्वपासत ॥२८॥ विशीणरत्नकवर्च वि्रष्टाभरण 


भोज छिन्नायुधसुज मधे ॥३०॥ उशीनरेंद्रे विधिना तथाङतं पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य हुःखिताः। इताःस्म नाथेति 
करेररो अरा घनंत्यो सुहस्तत्पदयोहपापतन्‌॥११॥ रुदत्य उच्चदयिरताधिपंकजं सिंच असेः कुचकुकुमारुणेः॥ 
विखस्तकेशासरणाः शुचं रणां छृज॑य आकंदनया विलेपिरे ॥ ३२॥ अहो बिधात्राऽकरुणन नः प्रमो भवान्प्रणीतो 
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पते कथं विना स्याम पुहत्तमेन ते॥ तत्रातुयानं तव वीर पादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि॥२९॥ - 


>> 






2233335338 


- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कान ~ ~ > — = p= ® ७ के. ता दि न 55 srr 5 =O I ES = पक... वा. 
hes > nh या आम जय च क Ss Siren ses os bis de 4000729. &2:ळ * ०. |. ~ - 5 ` ¬ क ¬ मनन. क जः का ` उ ७.1"... 3 प) _ क क कक क न प यः क ` क ¬ कक च ` 5 ` ¬ चः क = SD 
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| करेंगी!इस लिये हे प्राणपति! जहाँ आपके जानेकी इच्छा होवहाँ हमको भी अपने साथले चलो,क्योंकि,वहाँ आपके चरणोंकी सेवा. कौन करेगा 
॥२४॥ इंस प्रकार सब रनिवासकी रानियें अपने शतक पतिकागोदीमें शिर घरे रोरो कर विलाप कररदीं थीं और उसका संस्कार नहीं करने! 


| 
[| 

है ४ 
1 















देतीथीं,इसी रोवापीटीमें सुर्यं अरत इोगया&॥३५॥तब उस राजाके शवके समीपके बेठनेवालोंकारोना सुन यमराज बालकका रूप धरकर वहाँ 
आये और उन लो गोंसे कहा॥३६॥ यमराज बोले कि,हे मनुष्यो ! तुम सब सुझसे बहुत बडे हो और सदासे. ससारकेलोगोंका जीवन मरण | 
एवं विलुपतीनां वै परिशह्य शृतं पतिस्‌ ॥ अनिच्छतीनां निहदोरमकोंऽर्तं संन्यवर्तत ॥ ३९॥ तत्र ह प्रेतबंधनामा शुत्य 
प्रिदेवितस्‌ ॥ आह तान्‌ बालको शूरा यमः स्वयश्ुपागतः ॥ ३६ ॥ यम उवाच ॥ अहो अमीषां वयसाधिकानां 
विपश्यतां लोकविधि विमोहः ॥ यत्रागतस्तत्र गतै मतुष्यं स्वयँ सधर्मा अपि शोचत्यपाथेस्‌ ॥२७॥ अहो वयं धन्य 
तमा यदत्र सत्ताः पितृभ्यां न विचितयामः। अभक्ष्यमाणा अबला दकादिमिः स॒ रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे॥३८॥य 
इच्छयेशः स्जतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलंपते च यः।तस्यावलाः कीडनमाहुरीशितुश्चराचरं निग्रहसग्रहे प्रशु॥२९७ 
देखते आये हो,इतने प्र भी तुम लोगोंको बड़ाभारी मोइ है,यह पुरुष जहीसे आया था वहाँ चला गया,अब तुम लोगोंका शोचविचार करना 
वृथा हे ॥ ३७॥तुमसे तो इम ही बहुत अच्छे हैं, जो हमारे माता पिताने इस बाहय अवस्थामें अकेला त्याग दिया,और हम बनमे मारे मारे ह | 

> | फिर रहे हैं तो भी किसी बातका सन्देहनहीं और सिंह व्याप्रादिक भी हमें कोई नहीं खाता,इमको निश्चय हे कि, जिस परमेश्वरने गर्भमें हमारी | ` 


न - | रक्षा की है वहीसब ठिकाने हमारा रक्षक है॥३८॥जो अविनांशीपुरुष अपनी इच्छा करके इसजगत को रचता है वही इसकी रक्षा करता है; वही ||| 


ज्र र र स न्न य - | | जड ऱ्य -।। ९%) | 
# दोका-प्राणी दुःखी हो चाहे सुखी हा परन्तु तीन ढोकोमें प्राणियोंकों सुख होनेके लिये मुने छोग उपदेश किया करते थे,ऐसा शाह्नमें सुना है,. पातु यमराजन किंधींको उपदेश नहीं किया ऐसा || 
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पुना है,सो यमराजने सुयज्ञकी श्नियोको उपदेश क्यों किया ' | | (ह 
उत्तर-घुयश राजाको ल्ला वाल्यारवथामें य्मराज्का सेवन करता थीं इसी€थे रानाको दुःखी देखकर यमराजने रानार्क सम्मुख आकर ज्ञानादया ओर सब शोक दूर किगा,अन्तसमय पतिके छोकको मेज - दिया | ह 


| (6) रानी ज्ञानपाकर अपने पति* पास गई इताळथे यमराजने उसको उपदेश किया | 
त ० | पत 
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पहार करताहे. है रियो ! यह सब चराचर जीवात्मक संसार उस परमात्माका खिलौना दै,इसलिये सबका मारने जिलानेवाला प्रभु ईश्वर ही दै॥३९॥ 
खो | जो मार्गमें पडेहुए हे उनकी रक्षा परमात्मा करता हे, उनको कोई नहीं मारसकता है और जिनकी आगो पहर अत्यन्त रक्षा होती है और - 
हीमे बेठे रहते हैं वह मर जाते हैं.जिनका कोई पालन पोषण करनेवाला नहीं और अनाथ हैं, वनमें अकेले पडे हे और परमात्माकी उनपर 
दृष्टि हे तो वह सदा आनंद करते हे, और जिसकी घरमें सब रक्षा करते हे और परमात्माकी रक्षा नहीं,वह किसीग्रकार जी नहीं सकता ॥9०॥ || 
इसी प्रकार जीव अपने कमोंके अतुसार समय पाकर जन्मते हें और कर्मो हीं करके मरते हें, यद्यपि आत्मा मायामें स्थित है परंतु ६ | 
तो भी मायाके गुणोंसे सम्बन्ध नहीं रखता,जीव ही बन्धनमें आकर नष्ट हो जाता है।। ४9 ॥ यह देह अज्ञानसे परमात्मारूप इष्टि «| 


पथि चुतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं शे स्थितं तहिहतं विनश्यति ॥ जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने ग्हे$पि यप्तो$स्य इतो | 
न जीवत्‌ ॥४०॥ श्रुतानि तेस्तेर्नेजयोनिकममिभवंति काले न भवति सवंशः॥ न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थित || 
लस्या युणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ इदं शरीरं पुरुषस्य मोइजं यथा प्रथग्‌ भौतिकमीयते शह ॥ यथोदकेः || 
पार्थवतेजसेजेनः कालेन जातो विकतो विनश्यति ॥४२॥ यथा5नलो दारुषु भिन्न ईयते यथाऽनिलो देहगतः पृथकू 

स्थितः ॥ यथा नमः सर्वेगत न सजते तथा एमान्दरवैणणाश्रयः परः ॥ ४३ ॥ | 


आता है, परन्तु विचार करके देखो तो वह आत्मा सबसे भिन्न हेःजैसे प्राणी मीके घरमें रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना मानता है 
परंतु वास्तविकमं वह घर उससे मिन्न है.ऐसे आत्मारूप अइमान किया हुआ यह देह भी आत्मासे भिन्न है,जलसे उत्पन्न हुए जलके बबूलेकी 
नाई और पथ्वीस उत्पन्न हुए घटादिकके तुल्य और सुवणस उत्पन्न हुए कडे कुंडल इत्यादिकके सहश कोई समय पाकर बन जाते हैं, जब! 
उनका विकारनहीं रहता तोफिर कुछ कालोपरान्त सब विनष्ट हो जाते.हैं।ऐसे ही जीवको जानो.कुछ शरीरके नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं 

होता ॥ ४२ ॥ जेसे अग्नि काइसे भिन्न प्रतीत होता दै,और उसीमें व्याप्त रहता है, जैसे पवन देहसे विळग जान पडता है और देहहीमें स्थित| 
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र रहता है,जसे आकाश सवगत है,परंतु किसीमं आसक्त नहीं होता ऐसे ही यह आत्मा शरीरें वास करनेपर भी शरीरादि हें जन्म मरणादिक ह|. 
` || गरणोमं आसक्त नहीं होता ॥४३॥ दे सूखो | यह सुयज्ञ तुम्हारा अधीश तुम्हारे सम्मुख सो रहा हे, फिर तुम शोक किपका कते होः! और i 
जो तुमको यह सन्देह हो कि,अभी तो यह बोलता था ओर सुनता था और अव नहीं बोछाा,इस बातका शोक कते हे,सो इस बोतका शोक | 
18 | करना तुम्हारा व्यर्थ हेः क्योंकि, जो ओता और वक्ता इस देहमें हे उसको तो तुमने देखा ही नहीं था,उसका शोष काना क्या ! ॥४४॥न तो 
| इस देहमें कोई सुननेवाला है न कोई बोलनेवाडा है, केवळ सुर्य इसमें एक महाप्राण है जो इन्द्रियोंके द्वारा वासनाका ग्राहक आत्मा 
ह प इस शरीरसे सम्बन्ध नहीं रखता ॥ ४ ॥ भूत, इन्डियामन;ळिंग, उच्च नीच देहोंको घारण करता है और त्यागता है और आत्मा 
सुयज्ञो नन्वय शेते मूढा यमनुशोचथ॥ यः श्रोता योऽचुवक्ते स न दृश्येत कहिचित्‌॥४४॥ यः श्रोता नातुवकाष्यं 
सख्योःप्यत्र महानसुः ॥ यस्त्हहेद्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५॥ भुतंद्रियमनो लिंगात देहानुचावचान 
विश्ु॥ भजत्युत्सजति द्यन्यस्तचापि स्वेन तेजसा ॥४६॥ यावाढिंगान्वितो ह्यात्मा तावत्कमेनिबंधनस॥ ततो विपरययः 
क्लेशो मायायोगो5तवतंते॥४७॥ वितथो5मिनिवेशो5य यक्षणेष्वरथद्दवचः॥ यथा मनोरथः खाप: सर्वमेंद्रियक सृषा | 
||- ॥ ४८॥ अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचति तहिदः ॥ नान्यथा शक्यते क स्वभावः शोचतामिति ॥ ४९ ॥ र 
| र सबसे पथक हे, तो भी प्राण, इंद्रिय, मनके सम्बन्थतते भिन्न भिन्न देहोंको ऐसे मानता है कि, में हूँ, मेरा है! तबहींतक केश सहता हे और जब 
|e इसको ज्ञान दो जाता है तब सब अभिमान तज निष्कलंक हो जाता हे ॥ ४६ ॥ जबतक छिंगशरीरके संग आत्मा दै तबहीतक उसको 
| कर्मका बन्धन हे और विषय आदि छश मायायोग वते हे ॥ ४७ ॥ यह सब झूठा. भाव हे, शुगोमें अथकी दृष्टिका वचन मानना ओर 
||&|सलडःसको आत्माका धमै मानना और उसमें ही लिप्त रहता, यह वृथा मन लगाना हे और इंद्रियसबंधी जो अनित्य पदाथ आत्तामे | | 
| प्रतीत होते है।वह सब मनोरथ स्वमवत्‌ व्यथ हें इसलिये महात्मा त आत्मा और शरीरादिकके सम्बन्धको अनित्य समझकर किसी बातको || | 
- ||| चिन्ता नहीं करते ॥ ४८ ॥ जो लोग नित्य अतित्यक्का विचार करनेवाळे हें, वह नित्य अनित्यका शोच नहीं करते क्योंकि, जो भवित. ह| | 


Fe, र ` 
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१1) 
8 | | 
ढी - व्यता हे वह किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती, फिर शोक सन्ताप करनेसे कया प्रयोजन ! इसलिये पुरुषको चा।हये कि, किसी प्रकारका 
» ॥ ||&|उपाय न करे) क्योंकि, इसका कोई उपाय ही नहीं ॥ ४९ ॥ शोकम्रस्त मह॒ष्योंके चित्त शान्त करनेके लिये एक दृष्टांत कहते हे; परमेश्वरका क 
0॥ पा हुआ पक्षियोंका मारनेवाला महाभयेकर छुब्धक नाम एक व्याच था, वह जहाँ तहाँ पक्षियोंके फांसनेके लिये जाल फेला तन्दुलोंका||%|| अ? * 
लोभ दिखाकर सदा जीवोंको मारा करता था ॥ ५० ॥ एक दिन उसने एक कुलिज्ञ पक्षीका जोडा वनमें विचरता देखा और उसकी | 
|: झुलंजिनीको लुब्घकने उसी समय छुमाय लिया ॥ ५१ ॥ काळविवश वह कुछूजिनी उसके जालमें फैंस गई. उसको फॅसी देखकर वह 


छन्धको विपिने कश्चित्‌ पक्षिणां नि्मैतोंऽतकः वितत्य जालं विदथ तत्र तत्र प्रलोमयन्‌ ॥५०॥ कुलिंगमिथुन तन्न 
: विचरत्‌ समदृश्यत ॥ तयोः कुलिंगी सहसा छन्धकेन प्रझोमिता ॥ ५१ ॥ सासजत शिचस्तंत्यां महिषी कालय 
त्रिताकुलिंगस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य शृशटुःलितः ॥ स्नेहादकल्यः कृपणः पणां पथदेवयत्‌ ॥५२॥ अहो अकरुणो 
देवः खिया5कहणया विश्चः॥ कपण माऽतुशोवत्या दीया कि करेष्यति॥ ५३॥ कामं नयतु मां देवः किमे 
नात्मनो हिमे ॥ दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५४ ॥ कथ तजातपक्षांस्तात्‌ मातृहीनान्‌ विभम्यहस्‌ ॥ 
मदसाग्याः प्रतीक्षते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥ ५५॥ | 


कुलिज अत्यन्त व्याकुळ हुआ और अनेक प्रकारके विलाप करने लगा ॥ ५२॥ स्नेहसे छुझानेमें अमथ कृपण उस अपनी पत्नीको दुःखित 
देख महाशोक करने लगा और बोला कि, अहो देव ! तू बडा निदेयी है, जो ऐसी दंगावाली ख्लीते मेत वियोग कण दिया॥:५३॥ सुझ 
कृपणका शोक करनेवाली इल दीनाते यह क्या काम निकाछेग ऐसे कठिन दुःखे मुझे भी इश्वर अब उढाळे,कयोंकरि आधे शरीरसे मेरा क्या परयो || 
जन निकलेगा ! इससे वियुक्त दीन दुखिया में दुःखसे जीवन बिताकर क्या कहंगा ॥ ९१ ॥! देखो! अमी इन छोटे छोट बच्चोंके पेखतक भी | + 
नहीं निकले, हाय! आज वह विना जननीके होगये, उन माताविहीन बच्चोंको में केप्े खखूंगा औरकौन उनका पालन करेगा! अरे मंरबुद्ि । 
| | w 
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॥%॥विधाता!वह कोमल पखद्दीन बच्चे घोंसलमें बैठे इए अपनी माताकी बाट देख रहे होंगे कि,इमारे खानेके लिये कुछ भोजन लाती होगी सो वह 
i अपनी जननीका मरण सुन क्या करेंगे और केसे धेय भरेंगे ! और में विना प्राणप्यारीके- केसे जीऊंगा! हाय! आज मेरा सब ग्रहस्थाश्रम नष, 

होगया॥५५॥ इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नीके वियोगसे आहुर हो विलाप करता और आखोंसे आँसू बहता जाळके पास गया, तब॒ काल, 
प्रेरित बाणसे उस वघिकने झट उसको भी मारकर गिरा दिया ॥ «६॥ हे सूखों ! ऐसेदी तुम्हारी भी बृत्यु होगी,इस देहका क्या विचार करो॥& 
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हो ! ज्ञानी बनो.इसका सौ वषेतक शोक करनेसे भी इसको नहीं पाओगे ॥५७॥ हिरण्यकशिपु बोला कि, यह बात उस बाळककी सुन सब्‌| 


एवं कुलिंग विलपंतमारात्ियावियोगात॒रमश्ुकंठस ॥ स एव तं शाकुनिकः शरेण विव्याध कालम्रहितो विलीनः ॥ || 
४ ॥ ५६ ॥ एवं यूयमपश्येत्य आत्मापायमबुड्यः ॥ मेनं प्राप्स्यथ शोचंत्यः पति वषेशतेरपि ॥ ५७॥ हिरण्यक | 
डु | शिपुरुवाच ॥ बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः॥ ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयथो त्यितस्‌ ॥५८॥ यम एतहुपा ॥& 
क ख्याय तत्रवांतरधीयत॥ ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्ु॑य॑त्सांपरायिकम ॥ ५९॥ ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानसव || 
ह| च ॥ क आत्मा कः परो वाःत स्वीयः पारक्य एव वा॥ ६०॥ | 






| ४ स्रीपुरुष अत्यन्त विस्मित हुए और सब जातिके मंनुष्योंने तथा राजमहिषियोंने माना कि, सब संबन्ध मिथ्या दै ॥ ५८॥ : इतनी कथा | है 
| कह यमराज तो अन्तान होगये और उत सुयज्ञके सजातीय सब मिलकर उस मृतकका संस्कार करने र ॥ ९९ ॥ इस लिये हे जननि || क 

` | दुम भी शोक मतकरो, आत्मा सबसे परे है, अपना पराया कोई नहीं है. यह सत्रअन्ञानपनकी भूल है. यहाँ अपना कौन है ! और भी | 
. ॥#॥कौन है | तुम कोनहो और इसरा कोन है! ॥ ६०॥ ५ | || 
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भा० स्‌० | यह सब अज्ञानतासे अपना पराया मान खखा हैजो तत्त्वदशी ज्ञानी पुरुषहेंवह ज्ञानसे आत्माका दशन करतेहे॥६१॥'श्रीनारदजी बोले कि, इस 
॥ ३१ ॥ [ई मकार दिति और पत्रवधूने देत्यपतिका यहवाक्य सुन शोक सम्तापको क्षणभरमें त्याग अपनामन परमेश्वरके ध्यानमें छगादिया और यह 
&|समझ! कि,वही राम सबमें रम रहहै॥६२॥इति श्रीभाषामागवते महागुणे सप्तमस्कन्धे भाषारीकायासुशीनराख्याने कुलिञ्जकथाकथने दिति 
# शोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥दोहा-इस तृतीय अध्यायमें, कनककशिपु तप कीन्ह । ब्रह्मने सुप्रसन्न हो, ताहि महावर दीन्ह ॥$ 
@| नारदजी बोले कि, दे युधिष्ठिर! हिरण्यकरिपुने अपने आपको अजर अमर समझकर कहां आजपृथ्वीपर मेरे समान कोई नहीं ऐसे अपने 
स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनास । ज्ञाननात्मानमीहन्ते ज्ञानिनस्तत्वदाशिनः ॥ ६१ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ इति . | 
दे्यपते्वाक्यं दितिराकण्ये सस्नुषा ॥ पुत्रशोक क्षणात्त्यक्ता तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीमद्भागवते. 
| महाएरणि सप्तमस्कन्ध दितिशोकापनयन नाम दितीयोऽघ्यायः ॥ २॥ नारद उवाच ॥ हिरण्यकशिपू राजन्नजे | 
थमजरामरस्‌ ॥ आत्मानसप्रतिहंहेभकराज व्यधित्सत ॥१ स तेपे मंद्रद्रोण्याँ तपः परमदारणस्‌ ॥ ऊध्वेबाहुनं 
भोदृष्टिः पादांगष्ठाश्रितावानः ॥ २॥ जटादीधितिभी रेजे संवतर्क इवांशुभिः ॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः 
स्थानानि भजिरे॥३॥तस्य मूर्भः सञ्ुहृतःसध्मोऽग्निस्तपोमयः ॥ तियंगूध्वमधोलोकानतपहिष्वगीरितः ॥ ४७ ॥ | ४ 
धर आत्माको i एक बड़ा राजा मान सब एथ्वीका राज्य करनेको इच्छा की॥१॥ वह हिरण्यकशिषु मन्द्राचल पवेतकी कन्दरामें जाकर महादारुण | | 
तप करनेके लिये उपरको हाथ उठा, आकाशकी ओरको इष्टि कर, एक पावके अँगूठेके सहारेसे खडा हुआ ॥२॥ जब तपस्या करते २ कुछ |& 
य॒ व्यतीत हुआ तो धूम सहित तपकी अधि उसकी जटाओंमें केसे चमक रही थी, जैसे प्रलयकालके . सूथकी किरणोंकी कांति शोभाय|#' 
मान होती दे, जब वह इस प्रकार महाकठिन तप करने लगा तब सब देवता अपने २स्थानोंपर आये ॥३॥ उसके महाबलका उद्योग देखकर ||| 
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और सुनकर सब देवता डरके मारे घबरा गये और जहाँ जिनके सींग समाये वहाँ चल दिये, उस समय हिरण्यकरिपुके शिरमेंसे उत्पन्न हुई 
तपोमय धूमसहित अभिकी प्रचण्ड ज्वाला तिरछी, बांकी, ऊँची, नीची चारों ओरको फेलकर ब्रिश्चवनको तपाने लगी ॥ ४ ॥ नदी | 
समुद्र चलायमान होगये, सातों द्वीप पवेतोंसमेत भूमि कॉपने लगी, अहोंसहित तारागण टूट २ कर गिरने लगे, दशों दिशा प्रज्वलित 
होगई॥५॥ उस अग्निके तपनेसे देवतालोग स्वगेकी छोड़ अल्नलोकम गये और वहां जाकर विनयपूर्वक ब्ह्मासे कहा कि, देवदेव ! हे प्रजापते! 
॥ ६ ॥ हे दीनदयाल ! देतयद्र हिरण्यकशिपुके तपके प्रभावसे तप्त हुए स्वर्गमें इम निवास नहीं कर सकते. हे समय ! जो लोकका 
डक्षसुनेबदन्वंतः सहीपाद्रिश्वचाल भः ॥ निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश॥ ५ ॥ तेन तप्ता दिव त्यक्ता 
ब्रह्मलोकं ययुः सुराः ॥ धात विज्ञापयामासुदेंबटेव जगत्पते ॥ ६ ॥ देत्येन्ट्रतपसा तक्ता दिवि स्थात न शक्बुमः ॥ 
£| तस्य चोपशमं भूमन्‌ विधहि यदि मन्यसे ॥ लोका न यावज्नक्ष्यंति बलिहारासवाभिभोः ॥ ७॥ तस्याय किल 
संकल्पश्चरतो दुश्वर तपः ॥ श्रयतां कि न विदितस्तवाथापि निवेदितस॥८॥ ख चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । 
|&| अध्यास्ते स्ेधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनस्‌ ॥ ९॥ तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना ॥ कालात्मनोश्च 
he छलयसि उपासतः ॥१०॥ | | | 
|e कल्याण चाद तो उसका शीघ्र शांति करो क्योंकि, कहीं जबतक बलि देनेवाले भमिवासी नष्ट न होजाबँ, वह उपाय करो और जो 
|%| आपके बलि देनेवाले ही नष्ट हो गये तो फिरक्या ॥ ७ ॥ आपको यह भी प्रगट है कि नहीं ! कि महा बिकराळ तप करके उस दैत्याधी शने 
14 संकल्प किया दै वह किसलियेःकर रहा दै ! यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात आपसे छिपी नहीं है, परन्तु जसा इमने सुना 
॥# वेसा आपके सम्मुख कहते हे, और हमने पहिले भी आपसे कहा था ॥ ८॥ दोइा-कनककारिपुने यह सुना, तप॒ कर विधि पद लीन्इ । सो 
॥७ विचार विधि दोनहित, देत्य कठिन तप कीन्ह॥ ९ ॥ केव तप, योग, समाधिके बळे भे सब विश्व और चराचरको रचा दै और 
| सव स्थानांसे श्रेष्ठ स्थानमें जसे ब्रह्मा आप बेउता हे उसी ढंगसे में भी कठिन तप करके अपने आत्माको वेसा दी प्रतापी बनाऊंगा, जेसा| 
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मार स” | प्रतापी चतुराननहे॥३०॥कालात्मा नित्य होनेसे घुझको ला भय नहीं रहेगा; में आप कालहूप होकर अपने पराक्रमसे उसको अन्यथा || भा० टी० 
३२॥ ||| कुर्ग ॥ और र देत्योंको, देवता और देवताओंको देत्योंकी पदवी इंगा और पातालके लोकोंको आकाशमें, आकाशके लोकोंको पातालम 
॥ २२॥ ||& |वसां उंगा.पापको पुण्य ओर पुण्यको पाप बडगा. जो चाहे सो हो परंतु एकबार विश्वको लोटपोट करके दिखादेना ओर जिसवेङुण्डको ||| अ० ३ 


श्रेष्ठ समझ रक्खा है उसमें नीच लोगोंको बसा देना और नरकका तो नाम हं। न खखूंगा और कल्पके अन्तमें वेष्णवादिक कालके कोर मेणा क्या 
कर सकते है.मेरा ओर तो किसी नाशवार पदबीसे प्रयोजन ही नहीं केवळ घुझको तो पक बरह्मपद्बीकी अभिलाषा है,३१ऐसी इड उसकी हमने 
अ विधास्येऽहमयथाएूवमोजसा ॥ किमन्यः कालनिर्धतैः कल्पांते वैष्णवादिभिः ॥ ११॥ इति शुश्रुम | 
निवंधं तपः परमसास्थितः॥ विधरस्वानतरं युक्त स्वय त्रिश्चवनेश्वर ॥ १२। तवासनं हिजगवां पारमेष्ठ्यं जगतपते ॥ | 
भवाय श्रयसे सत्ये क्ष्सान विजयाय च॥ ॥ १३ ॥ इति विज्ञापितो देवेभंगवानात्मभुळेप॥ परीतो शृणदक्षाचयययौ | 
देत्यश्वराश्रमस्‌ ॥ १४॥ ` | | | 
सुनी हे, इसलिये वह महाकठिनःतप कर रहा है हे त्रिववने*वर ! पहिले इस कामको करलो और काम पीछे करना.॥ १२॥ हे जगत्पते ! गो। 
और ब्राह्मण आपके सुख्य स्थान हे और आपही भक्तहितकारी हे आप ही उत्पत्ति,कल्याण,लक्ष्मी, कुशल और विजयकेलिये है.इसलिये॥४ 
दे त्रिलोकीनाथ ! जब आपहीका स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं! १३ ॥ नारदजी बोले कि, हेराजन्‌! जब भगवार 8 
| देवताओंने इस प्रकार प्राथना की तब सृणु दक्ष आदि प्रजापतियाँको संग लेकर बल्लाजी हिरण्यकरिपुके आश्रमम गये. #॥ १8 ॥ | 
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ॐ छांका-जिस जिस प्राणीने ब्रह्माजीकी तपस्पा की उन सब ब्रह्माजोने अपनी इच्छानुसार वर दिया, परन्तु देवताओोंने 
देवताओंके कहनेसे वर क्यों दिया १ यह बडा भाश्वय है | < 

उत्तर-दिरण्यकशिपुने अपन मनमें यद्द यियार कर तप किया था कि,पहिछे बरदान लेकर पीछ भगवानु बन्धयमें डागा, दिरण्यकाडिपुफे मनकी बात जामकर बह्माजीने द्विरप्यकशिपुका वरदान नहीं दिया कं 
य , परन्तु जब देवताओने त्रह्माजीते कहा,हग सब लोग दुएक तपके तेजसे जळे जाते हैं, जव देवताओंकों ऐसा दुंःखी देखा तव ब्रह्माने हिरण्यकशिपुको वरदान मिया इसलिये देवताओंकी प्रार्थेनासे वर 
दया था । | 





ब्रह्माजीकी प्राथेना नई की कि, तुम इसको बर दो, परन्तु इस हिरण्यकाशपुका | & 
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® | दावी.तृण और कीचकोंसे उस देत्यको ढका हुआ देखकर बह्माजीने समझा कि मिट्टीका ढेर दै,फिर समीप जानेसे एक छिदरमें कोई ऐसा प्रकाश 
दृष्टि आया,जैसे घरमें सूर्य चमकता है ऐसे उसके नेत्र चमके,देखा तो चींटी और कीडोंने उसकी सब त्वचा,मांस और रुधिरको चाट लिया||#| 
था, केवल हड्डियें ही हृड्डियें रह गई थीं तो भी वह अपने तपके प्रतापसे त्रिलोकीको भस्म किये डालता था, मेघसे ढके हुए मातेण्डकासा टी | 
प्रचण्ड तेज था ॥ १५ ॥ १६॥ उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो हंसवाहन ब्रह्मा हसकर बोले, कि हे कश्यपतनय ! तेरा कल्याण हो,||&| 
उठ उठ, तेरा तप सम्पूर्ण हुआ, तेरा संब काम सिद्ध होगा; इम तेरे समीप वर देनेको आये हैं, अब जो तेरी इच्छा हो सो बर मांग ॥ १७॥ र 

न्‌ ददश प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः ॥ पिपीलिकाभिराचीर्णं मेदस्वङ्मांसशोणितस्‌ ॥ १५॥ तप॑तं तपसा 

लोकान्यथांऽश्रपिहितं रबि ॥ विलक्ष्य विस्मितः ग्राह प्रहसन्ह॑सवाहनः॥ १६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते 
- तपस्सिड्ोऽसि काश्यप ॥ व्रदोऽहमचप्राप्तो त्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७॥ अद्राक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महृदडतस्‌ ॥ 
दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते॥ १८॥ नेतत पूर्वषयश्चकुन करिष्यंति चापरे ॥ निरंबुधारयत्याणान्को वे 
दिव्यसमाः शतम्‌ र ॥ १९ ॥ व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनास्‌ ॥ तपोनि्ठेन भवता जितोऽहं दितिनदन ॥ 
॥ २० ॥ ततस्त आशिषः सां ददाम्यसुरपुंगव ॥ मर्त्यस्य ते अमत्यस्य दशनं नाफलं मम ॥ २१॥ 


तेरे हदयका नो अद्धत सार दै वह हमने जान लिया और तेरे समान घेयंवान्‌ कौन दोगा ! तेरे सब शरीरको डांसादिक कीड़ोंने खा लिया 
है, केवल तेरे प्राणमात्र इड्डियोंमें रहगये हे ॥ १८॥ ऐसा कठिन तप अबतक न तो किसीने किया और न आगे कोई करेगा विना जलपान 
किये देवंताओंके दिव्य सौ वर्ष तक कोन ऐसा प्राणी हेजो शरीरमें अपने प्राणोंको धारण कर सकता हे! ३९॥यह तेरा रा और | 
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ग | तप बडे बडे घेयवानोंसे भी होना बहुतं कठिन है. हे दितिनन्दन ! तेरा निश्चय देखकर में अत्यन्त प्रसन्न हुआ, क्योंकि तेने तपमें पूण OE 
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मृति, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, रूप वेकारिक व्यक्तिको धारण करनेवाले परमात्मा आपको मेंवारंबार नमस्कार करता हूँ ॥ २८॥ आप ही | 
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॥ २९ ॥ त्वं सप्ततंतृन्वितनोषि तम्वा त्रय्या चातुहोत्रकविद्यया च॥ लमेक आत्मात्मवतामनादिरनन्तपारः कविरंत | 


| 
| 
| 
| 
४ 


ति „ १ सर्वा दिरण्यगमोऽसि दिशः ॥.२२॥ व्यक्त विमो स्थूलमिदं शरीरं येनेंद्रियप्राणमनोणणांस्वम ॥ संहं स्थितो 
7 || धामनि पारमेष्ठय अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥ ३६॥ अनंताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततस्‌॥ चिदचिच्छक्ति 


Es 
SS SOs Snes Semmes fe ° tes मम 





(क | | 
| नहीं जाने जाते उस परब्रह्म परमेश्वरको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे वरदोत्तम | जो आप सुझको वर देते हो तो मेरे णि भा० दी 
दो, तो में यह वर मांगता हूँ कि आपकी सृध्किरचे हुए किसी पदाथ वा किसी जीवमाजसे मेरी मृत्यु न हो ॥ ३५ ॥बाहरुभीतर, दिनमें,||#| 
(४ रातरे, आपके रचे हुए शक्रोंसे , भुमिमें,. आकाशमें, मनुष्यसे, सृगसे ॥ २६॥ प्राणघारी अथवा विना प्राणधारी, सुर, असुर, महासप | अ० ४ 
(१ इत्या दिकसे युद्धमें मेरी हार न हो और संसारमें एक राज्य मेरा ही हो.॥ ३७॥ जिस प्रकार सब ढोकपाळ आपको मानते हैं. वैसे ही सुझको | (| 
(मानें, तप, योग, प्रभाव मेरा केसी क्षीण न होने पावे और मेरा ऐश्वथ कभी नष्ट न हो. हे नाथ ! जो देना है तो यह वर मुझको दीजिये॥३८॥ “| | 
£| यदि दास्यस्याभेमतान्वरान्मे वरदोत्तमा भृतेभ्यस्त्वदिसष्टेम्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रमो ॥३५॥ नांतवेहिदिवा नक्तमन्य (४ 

स्मादपि चायुधे॥ न श्रमो नांबरे मृत्युन नरेन खरगेरपि॥२६॥्यसुभिवपुमद्विर्वा सुरासरमहोरगे॥ अप्रतिहतां युडे 
ऐकपत्यं च देदिनास॥३७॥सवेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनःतपोयोगप्रभावानां यन्न रिष्यति कहिंचित॥२८॥ 
इति श्रीमद्धा° म° सप्तमस्कंधे हिरण्य॒कशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः३॥ नारद उवाच एवं इतः शतश्चृति 
हिरण्यकशिपो रथ।प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वर!स्तस्य छुदुर्हभाव१।ब्रह्मीवाच।तातेमे दुर्लभाः एसां यान्ट्रणीषे वरान्मम 
तथापि वितरास्यंग वरान्यदपि हुर्लभान्‌॥ २॥ ततो जगाम भगवानमोघाऽनुग्रहो विश्वः ॥ पूजितो$सुरवर्येण स्तूय 
मानः प्रजेश्व रे! ॥ ३॥ | प 
| - इति श्रीम ० महापु ° सप्तमस्कन्धे भा० टी ० हिरण्यकशिपोवंरया'चनं नाम 6तीयोडप्याय॥३॥दो हा-इस चौथे अध्यायमें,कनककशिपु वर पाय । | 
| : जीत चराचर देव सब,चढ़ो विष्णुपर घाय १॥नारदजी बोले कि,जब हिरण्यकशिएुने इस प्रकार ब्रह्माजीकी विनय की तब उसके तपसे प्रसन्न 
होकर वह वर ब्रह्माजीने उसको दिये, जो और पुरुषको मिलने महाइळूभ है॥१॥ब्रह्माजी बोले कि; है तात ! ये वर मनुष्योंके लिये महाकठिन | | 
# |, जिन्हें तू मुझसे मागता है, परंतु तो भी मेंनें तुझको दिये, क्यों कि, तेने बड़ा भारी तप किया है॥२॥नारूजी बोले कि, हिरण्यकशिपुने मनो 
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| ० क 
| ह र र [ol 
| वांछित वर्‌ पाकर परमेष्ठीका एजन किया, तब ऊमोघअजु्रही, समर्थ, सदा प्रजापति जिनकी रतुति करते हैं; वह भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने|#। 
| ब्रह्वलोकको चले गये॥२॥इस प्रकार जब देत्येन््रको वर मिले तो वह क्चनकासा तजु धारण करनेवाला कनंककशिपु अपने भाई हिरण्याक्षके || 

| | मरणका स्मरण कर विष्णुको अपना वेरी समझकर उनसे वैर करने हगा ॥४॥ और सब लोक,दशो दिशा,देवता,अझुर, मनुष्य, इन्द्र, गंधवे, | 


गरुड, उरग ॥ ५ ॥ सिद्व, चारण, विद्याघर, ऋषि,पितृपतिः मजु, यक्षोंके राजा कुबेर, राक्षस, पिशाचेश, प्रेत,भूतेश्वर॥३॥इनके अतिरिक्त 8 
और सम्पूण जीवमात्रको और उनके अधीश्ररोंको जीतकर अपने वशमें किया, फिर उस विश्वविजयी देत्यराज _ हिरण्यकशिपुने |७| 
लोक्पालोके स्थान तेजसहित इर लिये ॥ ७॥ देवताओंके उपवनोंसे सौंदर्ययुक्त देबलोकमें जाकर तीनों लोकोंको अपने अधीन कर | 
एवं लब्धवरो देत्यो बिभ्रडेममयं वपु: ॥ भगवत्यकरो इषं भ्रातुवधप्रचुरमरचू ॥४॥ स विजित्य दिशः सवो लोकाश्च (| 
न्ीन्महासुरंः ॥ देवासुरमनुष्येद्रान्गंधवंगहडोरगान्‌ ॥ ५ । सिंडचारणविद्याधारषीन पितृपतीन्मनून्‌ यकषरक्षःपिशा || 
चेशान्प्र्तशूतपतीनथ ॥ ६॥ सवेसत्तपतीझिला वशमानीय विश्वजित्‌ जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा | 
॥०।देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यारते स्म्‌ त्रिविष्टपस्‌ ।महेद्रभवन सक्षान्निभेतं विश्वकमंण। का त्रेलोक्यलक्ष्य्यायतनमध्यु || 

- १| वासाखिलाडिमत्‌॥ ८॥ यत्र विहमसोपाना महामारकता झुबः ॥ यत्र र्फाटिककुड्यानि वेहयस्तेमपैक्तयः ॥ ९ ॥ || 
| यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च॥ पयःफेननिभाः शय्या सुक्तादामपरिच्छदाः ॥ १० ॥ ह ल. न 
% | लिया और जो महेद्रके राज्यभवन विश्वकर्माने अपने हाथोसे निर्माण किये थे, वह सुंदर सुद्र मंदिर जो सदा सम्पदाअसि परत; | 
#|तरिलोकीकी लक्ष्मी जहाँ सदा विराजमान उस सुरेन्द्रके स्थानमें हिरण्यकशिपुनामक मद्दाबलवान्‌ देत्येन्द निवास करने लगा ॥ ८ ॥ जिस टु 
|” स्थानमें विद्ुमके सोपान, महामरकतमणिकी प्रथ्वी, स्फटिक मणिकी भीत, वेढूयैमणिके खम्भोंकी मनभावनी सुहावनी अद्भुत कांति झळक ||| 






ह ; } प्रकारके रंगोंकी कोमल कोमल शय्या शोमा दे रही थीं, और उनमें चारोंओर मोतियोंकी झालरें लटक रही थीं ॥ 3० ॥ 


> ] 
र i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
hr ’ = 


 ||पहदी-थी ॥ ९ ॥ जहाँ चित्र विचित्र चदोवे तन रहे थे, पद्मरागमणियोंके मनोहर आतन बिछ रहे थे, दृधके फेनसम खेतवण और नाना|] ४ 
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जिनके नूपुरोंकी झनकारसे सब संसारमें हित हो जाय, एसी ऐसी सहसो देवांगना कुन्दकलीसम दातोंवाली उस मनोहर रत्नस्थलीमें झन र | 
| करती चारों ओर बिचरती फिरती थीं और अपने सुंदर चंद्रवदनके प्रतिबिम्बको उनहीमें निहार निहार प्रसन्न होती थीं ॥ 99 ॥ ऐसे 
| 


£ 


| 






शोभायमान, सुरेन्द्रके भवनमें महाबलशाली, पूणप्रतापी, उदारचित्त, विश्वविजयी, महाप्रचण्ड तेजस्वीके तपके तेजके प्रभावसे सब देवता 
जिसके चरणोंकी वारंवार वंदना करते थे ऐसा वह देतयेन्दर पूर्णप्रतापी अपने प्रतापसे चण्ड शासन करके दिन रात सुरपुरमें रमण करता था 
॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! महातीत्र सुगधित वारुणीके मदसे विकराळ लाळ लाल नेत्र जिसके तप, योग, बल और पराक्रमसे सब स्थानोंके 
कूजद्विनंपरंदेब्यः शुब्दय॑त्य इतस्ततः॥ रत्नस्थलीषु पश्य॑ति पुदतीः सुंदरं मुख्य ॥ ११॥ तस्मिन्‌ महेंद्रमवने 
महाबलो महामना निर्णतलोक एकराट्‌ ॥ रेमेऽभिवद्ांभ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितेरूजितचंडशासनः॥ १२ ॥ तमंग. 
मत्त मधुनोरुगधिना विदत्तताम्राक्षमशेष धिष्ण्यपाः ॥ उपासतोपायनपाणिभिविना त्रिमिस्तपोयोगबलीजसां पदम 
॥१३॥ जगुमहेंद्रासनमोजसा स्थितं विइवावषुर्तुम्बुरुरस्मदादयः ॥ गंधर्वसिडा ऋषयोष्स्तुवन्‌ सु्हवद्याधरा अप्सर 
सश्च पांडव॥ १४ ॥ त एव वर्णीश्रमििः कतुमिशूरिदृक्षिण! ॥ इज्यमानो हविभांगानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥ १५ ॥ 
अहृष्ट पच्या तस्यासीत्सप्तहीपवती मही॥ तथा कामदुघा यौरतु नानाश्वयंपद्‌ नमः ॥१६॥ . 
अधिकारी और लोकपाल अनेक अनेक प्रकारको भेटे लिये खड़े रहते थे. केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिवहीने उसकी सेवा नहीं की ॥ १३ ॥ 
हे पाण्डव ! इंद्रके आसनपर अपने पराक्रमसे बलात्कार बेठे हुए उस हिरण्यकशिपुके सम्मुख विश्वावसु, तुम्बुरु, अस्मदादिक सदा गाया 
करते थे और गच, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सरा वारंवार उसकी स्तुति करते रहते थे॥ १४॥ जो कोई वर्णाश्रमी जगतमें यज्ञ करता! 
वह पहिले बहुतसी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता,पीछे और काम करता.यह अपने तेजके प्रतापे यज्ञका हविभांग भी लेता था॥१९॥ - 
सातो द्वीपोंकी पृथ्वी उसके भयकी मारी विना जोते बोये सब प्रकारके अन्न और फलादिकोंको उत्पन्न करती थी और आकाश सबके मनको | 





॥ १९ 
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आशा पूण करता था और अनेक प्रकारकी आश्वमयी सम्पदाये प्रगट होती थीं. ॥ १६ ॥ रत्नाक(-मातिमे(तिकें रत्न अपनी लहोंसे | 
बाहर निकाल निकालकर डालने लगे, नदियां लपृग, मय, मु, घत, क्षीरूम जलोंसे बहने लगीं ॥ १७॥ शेळोंकी कन्द्राओंके|% 

भीतर महासुखदायक क्रीडास्थल आपसे आप बन गये. वृक्ष छहों ऋतुओंमें फूड फशोंते फने ८ळो. सम लोझपालोंके . गुण पथक २]& 
इकल। हिरण्यर्काराषु धारण करता था ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिग्विजयी सम्राट्‌ दानवराजञ दिग्वियन कर अपनी इच्छानुसार प्रिय || 


रत्नाकराश्च रली घांस्तःपत््यश्चो इरूमिमिः | क्षारसि्श्तक्षोद्रदयिश्षीरास॒तो दकाः ॥ १७॥ शेला द्रोणीभिराक्रीडं 

समद गणान्डमा॥दधार लोकपालानमिक एव एथण्गुणान्‌ ॥ १८॥ स इत्यं निजितककुवेकराड्‌ विषयान्प्रियान्‌ ॥ || . 
_ यथोपजोषं थुंजानो नातृप्यदजिद्रियः ॥ १९ ॥ एवभेश्वर्यमत्तस्य इ्तस्योच्छास्रवतिनः ॥ कालो महान्व्यतीयाय ||. 

ब्रह्मशापसुपेयुषः ॥२०॥ तस्योग्रदेडसंविम्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतस्‌ ॥२१॥ |® 
विषयोंका आनन्दपूवेक भोग भोगने लगा, परन्तु इन्द्रियोंको न जीतनेके कारण उसके मनको संतोष नहीं हुआ ॥ १९॥ इस ाँति|& | 
ऐश्वयसे मदान्ध, अभिमानस भराहुआ पाखण्डी वह हिरण्यकशिपु महा अनीति करने वाला हुआ जिसके भयसे इंद्र इकहत्तर ७१ चौकडी तक |. 
राज्यसे भ्रष्ट रहा. अह्मशापसे राक्षसतजु पानेवाले उस देत्यको समस्त परथ्व[का राज्य करते करते जब अनेक युग बीत गये ॥२० ॥ | 
उस हिरण्यकशिपुके प्रचण्ड दण्डसे भयभीत हुए सब देवता और लोकपाल सात द्वीप नौ खण्डोंमें भागे .भागे फिरे.. जब .कहीं कोई 


७ नकद क 
® ष्टान्तऽगंगाजीके किनारे एक ऋपीश्वरकया कहा करते थे. वहाँ अनेक साधु संत कथा सुननेके लिये आते और एक राजा मी कथा सुननेको आता था.प्रसादके लाळचसे वह एक खाजमरी ,कुतिया भी 
| | भाजाया करे और राजाके समीप ही बैठे. राजाने कथाम आना छोड दिया,बहुत दिनों पीछे बह राजा कोई पर्व समझकर गंगालानको आया और उन कथा कह्तेवाले ऋषीश्ररको दण्डवत्‌ प्रणाम किया,ऋषि आशी || || 
| देकर बोळे कि, है राजन्‌ | आप य घुनने क्यों नह आते £ राजाने कहा कि, यहां कुतिया खुजळोकी मारा खुरखुर करती रहती है इसलिये कथाम नर आता, ऋषि बोळे कि झाज जाना. | 
| हमर इस बातका मो प्रबन्ध करेंगे, ऋपिने पन योगबळके प्रमाबसे उत्त कुतियाको अप्सरा बना रिया. राजा ऋषिके कह्नेते कथामे आया आर वह अप्सपरूप कुतिया फिर राजाहीके निकट बैठी तब|| 


- [९0 तो राजा उसको देखकर अत्यन्त ही मोहित हुआ, सबसे पढिछे आवे धीर उतोके पास बैठे, दिन रात उसके ध्यानमें मतवाळ! रंहे, सब घर बार छाड दिया, दिनम चार फरे वहांके करे और नित्यप्रावा/७४॥. | 
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| रक्षक नहीं देखा तो सब देवता और लोकपाल मिलकर श्री अच्युत गभवान वाघुदेवकी शरण गये ॥ २१ ॥ जहां सर्वोत्मा जनादन 
& भगवान्‌ हैं, और तिमेलहदय शान्तस्वभाव वाले सन्यासी जहां जाकर फिर ससारमें नहीं आते, उस दिशाको इम वारंवार नमस्कार 











|&| तस्ये नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः ॥ यहला न निवर्ते शांताः सेन्या्तिनोऽमलाः ॥२२॥ इति ते संय 
तातमानः समाहितधियोऽमलाः ॥ उपतस्थुहेषीकेश विनिद्रा वायुभो जनाः ॥ २३ ॥ तेषामाविरशरूहाणी अरूपा भघ 
#| निस्सना ॥ सन्नादयती कङुमः साइनामभयंकरी ॥ २४ ॥ | 


# करते हें ॥२२॥ ऐसे कह मनको सावधान कर,बुछ्धिकों सुधार, निद्राको तज, इन्द्रियोंको जीत,समाधि लगाकर पवनके भोजनके - न 
1 हषीकेश भगवान भजन करने लगे ॥ २३ ॥जिसका कोई स्वरूप नहींःमेधके समान गम्भीर शब्दबाढी,सब दिशाओँको गाजत कती; 








- _परमास्मासे यही प्राना कंरता था कि हे परमेश्वर [बह दिन कौन त। होगा, जिप दिग बढ शुगवनेदी पिकवेनी चन्द्रकांता मेरी कान्ता दरोगी £ कमी कुछ विचार करता, कमी कुछ विचार नन च 
[] ha ~ = bn २ ०९४ ज्ये च ~ 

00॥ ठोचसागरगें डूबा रहता. एक दिन ऋर्षाश्वरने राजासे बुझा कि, हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी क्या दशा होगई £ राजा नीचे नेर कर बोझ झि, इ मवरोदिनोये मेरे मनते मोद . छिया देया 

| इस ` मेरे प्राण बचे और नहीं तो:यह प्राण नहीं बद्दी. उत दीन त्र ऋपोने उती त नप्रपीवताको राजाके साय कर दिया. वड सुन्दर राजाके माँदेरमें रहने छगो; 

का विवाह हो तो मेरे प्राण बच और नहीं तो:यह प्राण नहीं बचेंगे. उत दोन त्रयवे सुन ऋचे उता समय उ hd » लपकरा वे दाट रदी है, तब तो 
+) रातको जब राजा सो जाता ता वह कुतियारूपी छी दीपके तेळको चाटा करती. एक दिन सोतेपे रावाको भा खुछ गई तो देवता क्या है क्रि, वह चन्दमुखी दपर म दा 3 रः 

॥ राजा अत्यन्त घबराया. ऋष्िरके पातो मागा..और अगन अनु देल कह गया किं, इत हो वांच हर अरी गद्गवतीपए ऋध यहाँ क्रो लामो. राजाझी आज्ञानु रार 9) उर बांवकर ग 

क | राजाने ऋषीसि कहा कि, हे ऋषिराज | यह ली तो डाकिनी निळी, इतको तो भें अरने घले बंश रखने झा. त्रदश्ि! बळे दि, हे माग्यहीन कतिया | अद क्या करू £ मने ता तुझे रजम 


= = = ~ _. २ हण ७ ~ त्य्‌ ~ को — Tz > फे ~ & कारि से मिढा प्रन्‌ 
पहुँचा दिया परन्तु तैने तो अपने स्वमावकी प्रक्तिको नही छाडा और दीपका तेळ चाटा, सस्य है प्राणी अपनी प्रतिको नह त्यागता, एस ही तउके भमात्रते इिण्यद्ारिपु ब्रह्माजोत मिला परन्तु 


अपने राक्षसी स्वमावको नही छोड़ा और उस ऐसे ऐसे कुछप क्लिप, पाखण्ड रचे, प्रग्यके अधिक हो जानेके कारण सम्युग वृत्तांत नह लिख संरा । 
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|| साधु सन्तोंकी अभयदायक, आकाश वाणी उनको सुनाई दी ॥ २४॥ हे देवो ! तुम कुछ भय मत करो तुम्हारा. कल्याण होगा, मेरी || 
क्‍ वाणी और मेरा दशन सब जगतका मङ्गलदायक हे॥ २५ ॥ उस दुष्ट देत्यकी दुष्टता में भले प्रकार जानता हूँ; इसकी शांति में बहुत शीर 

| कहँगा, अभी कुछ काल तुम पेये घरो & ॥२६॥ जो मनुष्य, देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण साधु, धम ओर मुझसे वेर . करते हं वह | 
` ॥४॥ शीघ्र ही नष्ट होजाते हें॥ २७॥ दोहा-समदरशी अर्‌ शान्तचित, मेरा भक्त उदार। नाम जासु प्रह्लद इ, धरा घम आधार ॥ एस अपने| 


मा भेष्ट विश्ुे्रष्ठः सवेषां भद्रमस्तु बः ॥ मह्॒शनं हि भरताना सर्वेश्रयोपपत्तये ॥ २५ ॥ ज्ञातमेतस्य दोरात्म्यं 
दैतेयापसदस्य यत्‌ ॥ तस्य शांति करिष्यामि कालं तावत्मतीक्षत ॥२६॥ यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रे साधु ॥ 
|| धर्म मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ निर्वेराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने ॥ प्रहादाय यदा दूद्येड 
|&|` निष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्ता लोकणुरुणा ते प्रणम्य दिवौकसः ॥ न्यवतन्त गतोद्वेगा मेनिरे 
क्‍ ः $| चासुरं हतम्‌॥ २९॥ तस्य देत्यपतेः पुचाश्वत्वारः परमाडताः ॥ प्रह्नादोऽशुन्महास्तेषां गुणमहहुपासकः ॥ ३० ॥॥| ः ' 
|® पुत्र महात्मासे वेर करेगा तो यद्यपि वर भी पा चुका हे, तो भी उसको विना मारे कभी नहीं रहूंगा ॥ २८ ॥ नारूनी बोले कि, श्री॥ 


So |ॐ लोकंगुरु आदिपुरुष अविनाशीकी यह वाणी सुनकर देवताओंने अत्यन्त सुख माना और परत्माको प्रणाम कर-सब आपने 5 स्थानोंको | 
21 चळे गये ओर उसी दिनसे असुरको मरा समझ लिया ॥ २९॥ उस देत्यपतिने महाअद्धुत परम उदार चार कुमार उतपनन किये. उनमें प्रहाद 


EE & 88822 


का का | 
||%| + शंका-दिरण्यकरिपुने जिस दिन ब्ह्मासे वरदान पाया उसी दिवसे घासे, भगवानसे, दव्रताओति, गायोसे, बराह्मणोंते, बेद्‌ति एकारुकी वेर करच खगा; तव भराव बताओंते करों कहा. कि, |. | 
1 दिवता लोगो | डरो मत, जब हमते, धर्मसे; देत्रताओंसे, वेदसे, ब्राह्मगोसे, साघुओस गाति, वेर करेगा तब हम उसी ससय हिरण्यकशिपुको मार डालेंगे, यह वडा मारी दका है ॥ 


० न ४ न्तु व > २० की 
॥%॥ उत्तर-इत सबसे पथक पृथक्‌ वैर राक्षस करता था, राजनीति परिचारके फेरफार करके बेदसे भौर मगवानसे, तो बहुत शता करता था, परन्तु ब्राह्मोस प्रांति मी करता और वैर मौ करता था, - | 


; 5 कि ऐसी चतुराईसे वैर क्रिया था और भगवानने कहा था थि. ओो सबसे एक बार बैर करेगा तो उसी समय भार डाढेंगे ॥ 
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सबसे छोटा, परन्तु गुणमें सबसे बड़ा और परमेश्वरका पूर्ण भक्त था ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंका रक्षक, शीलसंपन्न, सत्यवादी;जितेन्द्रिय और सर्वत्र 
जीवमात्रको अपने आत्माके समान माननेवाला और सबका प्यारा सुहृद था ॥३१॥ सजन पुरुषोंके चरणोंका दासकी नाई सेवन करता, | - | 

पिताके समान दीन जनोंपर दयाछुता करता, अपने सहश जो नगरनिवासी थे उनको आताकी तुल्य मानता और शुरुजनोंको ईश्वर समान | अ० ४ 
जानकर पूजन करता था. विद्या, धन, रूप और कुलमें परिपूर्ण अर्थात्‌ उत्तम होनेपर भी उसको इन बातोंका गर्व नहँ था ॥ ३२ ॥-कभी ॒ 
मनमें उद्विग्न नही होता, सब व्यसनोंसे दूर रहता, सुनता देखता सब कुछ,परन्तु इस लोकके और परलो कके पदार्थोंकी अनित्य समझता,सदा 


ब्रह्मणयः शीलसंपन्नः सत्यसंधो जितेद्रियः॥ आत्मवत्‌ सर्वभूतानामकः प्रियसुहृत्तमः ॥ ३१ ॥ दासवत्संनतारयीध्रिः 
पिठवद्दीनवत्सलः ॥ ञ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो एरूष्वीश्वरभावनः ॥ विद्याथरूपजन्माढ्यो मानस्तंभविवजितः ॥३२॥ 
नोहिभ्रचित्तो व्यसनेषु निस्प्रृहः श्रुतेषु दृष्टेष शुणष्ववस्तुदृक्‌ ॥ दातिंद्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशांतकामो रहितासु | 
रोऽसुरः॥ ३३॥ यस्मिन्महद्गणा राजन्शह्य॑ंते कविभिस्लंहः ॥ न तेऽधुनापिधीयते यथा भगवतीश्वरे॥३४॥य साधु 
गाथा सदसि रिपवोऽपि तुरा रुप ॥ प्रतिमानं प्रकृवति किझुतान्ये सवादृशाः ॥२५॥ णुणेरलमसंख्येयेमांहात्म्यं तस्य 
सूच्यते ॥ वासुदेवे भगवति यस्य नेसगिकी रतिः ॥ ३६ ॥ ; 
इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धिको दमन करता रहता, मनहीमें सब कामनाओंको शान्त करता रहता था. यद्यपि असुरके घरमें जन्मा था.परन्तु तो 
भी सुरोंको सुख देनेवाला था॥३२॥ हे राजन्‌ ! जिसके शुणोंको कविलोग वारंवार ग्रहण करते हैं. इश्वरके गुण जेसे छिपाये नहीं छिप सकते, |%' 
ऐसे ही प्रहादके गुण भी आजतक जगतमें प्रगट हो रहे हैं ॥ ३४ ॥ हे नरेन्द्र । सुर असुर लोगोंके शइ हैं, परंतु जहां कहीं कथां वातो ||, ३७ ॥ 
ओर बड़े बड महात्माओंकी गणना होती है वहाँ पहिले प्रहादहीकी उपमा देते हैं और आप सरीखे सञ्जनोंका तो कहना ही क्या है! ॥३५॥ 

यह तो सब मेंने उसके गुणोंकी और यशकी बडाई की और उसके गुणोंकी तो गिनती ही नही, भला फिर उसके गुणोंकी महिमा कौन वणन | 
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कर सकता हे ! उसके असंख्य गुण समझने चाहिये, जिसकी वासुदेव भगवानरमें स्वाभाविक प्रीति दै ॥३६॥बालपनका उसने कोई खेल न - 
खेला और न कोई खिलोना हाथमें लिया,केवल शाल्िग्रामकी सूतिहीको खिलौना समझता रहा और सब संसारके खेलोंको छोड विष्णु भगवान्‌ है 
के चरणारविन्दोंमें ही मनको लगा रक्खा था और भगवाचहूप ग्रहने उसकी आत्माका ग्रहण कर लिया था,केवल जड़की नाई रहता था ओर || 
संसारको कुछ नहीं समझता था कि, संसार क्या वस्तु है !॥३७॥ बेठते, चलते, खाते, पीते, सोते, जागते, बोलते, बतलाते, गो विन्द्रूपमें 
लीन होनेके कारण उसको इन बातोंकी सुधि नहीं थी ॥३८॥ श्रीभगवाचके ध्यानमें ऐसा मतवाला रहता था कि कभी रोता, कभी हँसता, 
कभी उनकी छीलाओंका स्मरण कर पुकार पुकार मनहीमनमें मञ्च होता था ॥ ३९ ॥ कभी उत्कण्ठित हो 'हरे हरे” पुकार उठता, कभी 











१ ऋ | है | हु | $% | | # ४ ४ ४४४ ४ #: 





है| कचिडसति तचिताहद उह|यति कचित्‌ ॥३९॥नदति कचिदुत्कण्ठो विळजो दत्ते कचित्‌ ॥ कचित्तद्वावनायुक्त 
: स्तन्मयो5नुचकार ह ॥४०॥ कचिइुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पशनि्तःअस्पंदप्रणयानंदसलिलामीलितेक्षणः॥४१॥ 
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| राजन ! पेसे महाभागवत बडभागी अपने पुत्रसे वह दैत्यराज अकारण वेर करने लगा॥ ४३॥ . * en 
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र र बूझा कि, हे सुब्रतधारी नारदजी ! इस बातके सुननेको मेरा मन बहुत चाहता हे, कि उस्‌ शुद्धचित्तःसत्पुत्रसे उसके पिता हिरण्यकरि ः 


ने वैर क्यों किया ! (इस बातका सुझको अत्यन्त संदेह है) ॥४४॥ चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता पुत्रपरप्रेम रखता ही है और 


ह | देनेके लिये छुद्ध भी होजाय, परन्तु तो भी शहुके समान उसको कठिन दुःख नहीं देता ॥ ४५ ॥ और जो कुलमें सतपा रे ही, * 
| पितांकी सेवा करे गुरुको अपना इष्टदेव माने, ऐसे साधु पुत्रसे तो कोई भी शहता नहीं करता, फिर वैर करते क्‍या कारण! हैं महत 


हे प्रभो ! यह बडे कौतुककी अद्भुत बात सुनकर मेरे मनमें बड़ा अम दै, सो विस्तार पुर्वक आप यह अम मेरा दूर कीजिये. पितागुत्रका जो 


युधिष्ठिर उवाच ॥देवषं एतदिच्छामो वेदितुं तव सुत्रत ॥ यदात्मजाय प शुद्धाय पिताऽदात्साधवे द्यघस ॥ ४४ ॥ पुत्रा 
निप्रतिकूलान्खान्पितरः त्रवत्सलाः ॥ उपालमंते शिक्षार्थं नेवाघमपरों यथा ॥ ४५॥ कि्िताचुवशान्सादुस्ताद्ृशा 


श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रहादचरित्र चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ नारद उवाच ॥ पौरोहित्याय भगवान्टृतः 


काव्यः किलासुरेः॥ शंडामको छतो तस्य देत्यराजग्हांतिके ॥ १॥ तो राज्ञा प्रापितं वाले प्रद्वाद नयकोविद्म ॥ 
पाठ्यामासतः पाठ्यानन्याँश्रायुरबालकानू ॥ २ ॥ 
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न्स्देवतान ॥ एतत्कोतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रमो ॥ पितुः एत्राय यहेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ इतिः | 
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सुनकर और समझकर गुरुके आगे वेसे ही पढ़ लेता परंतु पीछे उसपर किञ्चिन्मात्र भी ध्यान न करता,क्योंकि यह अपने,पराये,असत्‌ आश्रय, | ४ 
झूठे जगतुंसे क्‍या प्रयोजन रखता था! इसलिये गुशकीबात इसको अच्छी नहीं लगती थी॥३॥हे पाण्डव!एक दिन हिरण्यकशिपुने अत्यन्त 
लालन पालन कर अपने सुत प्रह्मदको अपने निकट बुलाकर गोदीमें बेठाकर बूझा. हेपुत्रा!जो वस्तु तुझको- अच्छी लगती हो वह सुझसे कहमें॥ 
अभी तुझकी मेंगाई ॥ ४ ॥ यह सुन प्रहाद बोला किः हे असुरोत्तम पित! सदा उद्विग्न बुछिवाले शरीरधारियोंके आत्माका नाश करनेवाला || 


यत्तत्र यणा प्रोक्तं शुश्रुवेऽनुपपाठ च॥ न साध मनसा मेने खपरासतद्ग्रहाश्रयस् ॥ ३॥ एकदाऽसुरराट्‌ पुत्रमकमा ` 
रोप्य पांडव ॥ पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्‌ ॥ ४ ॥ प्रह्राद उवाच ॥ तत्साधु मन्येऽसुरवय देहिनां 


225 ह| 
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और उनके अतिरक्त और और जो असुरोंके बालक थे उनको दण्डनीति आदिके अन्थ पढाते थे ॥ २॥ प्रह्मदको जो गुरुजी पढ़ाते उसको |] 
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९ ५) hl ह | | | | 
CN | का i न गो दत्से अ क 
| घर आये और प्रहादको अपने घोरे बेठाळ मधुरवाणीसे प्रशंसा और श्लाघा कर साम वाक्योंसे बूझा ॥ ८॥ हे वत्स भाद्‌! हे असुरेश | 


i कुमार ! तेरा कल्याण हो, तू सत्य कह, झूठ मत कहना, सब बालकोंसे तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है पर इन सब बालकोंकी बुद्धिमे अन्तर न| 22 
क्र पडा, फिर तेरी बुद्धिमे यह विपरीतभाव क्‍यों पडा! ॥९॥ हे देत्यङुलनन्दन ! तुझे किसी औरने सिखाया कितेरी बुद्धि आपसे आप फिर 
गई ! इस.बातके सुननेकी हमको अभिलाषा हे, सो शीघ्र कहो ॥ १० ॥ प्रहाद बोले कि, जिस परमात्माकी मायाने अपना पराया यह भेद 
वत्स प्रहद भद्रे ते सत्य कथय मा शषा ॥ बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपययः॥ ९ ॥ बुद्धिभेदः परकृत उताहो |४ 
ते स्वतोऽभवत्‌ ॥ भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनंदन ॥ १० ॥ प्रहाद उवाच ॥ स्वः परश्चेत्यसद्ग्राहः पुंसां || 
यन्मायया ङतः॥ विमोहितधियां दृष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥ ११ ॥ स यदातुत्रतः एसां पशबुद्धिंविभियते ॥ १ 
> 
i 
















| 


#2 


` || अन्य एष. तथाऽन्योऽहमिति भेदगताऽसती ॥ १२॥ स एष आत्मा स्वपरेत्यबुड्धिमिदंरत्ययानुकमणो निरूप्यते ॥ 
&| मुह्यति यहत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष सिनत्ति मे मतिस्‌ ॥ १३ ॥ ह | | 
pr मनुष्योँके मनमें डाल रकष्खा हे और असत्‌ वस्तुका मोह उत्पन्न किया हेपरंतु वह मोह उनहींके मनको मोहित करता हे,जिनकी मतिको उसकी ||%# 
मायाने मोह लिया हे, :उस परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥ ११ ॥ वह परमेश्वर जब पुझुषोंके अलुकूल हो ता ऐ।तब पशुवत बुद्विवालोंका || 
` | भी बुद्धिभेद निवृत्त हो जाता है. यह और हे, इम और हँ, यह द्विविधा सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है. इस बातपर एक श्लोक स्मरण हुआ ।&.|९ 
i ॥ १२॥सो यह आत्मा अपना पराया जो समझे है यही सूर्खपन है.इसके दूर करनेका कोई उपाय करो.देखो,परमेश्वरकी गति केसी अपरंपार | 
| *छोकः-भन्धकः कुञ्जकश्चै त्रिस्तनी राजकन्यका ॥ त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः सन्मुखे च विधातरि॥ १॥ | कटः || 
bd ॐ अथे-जब विधाता सम्मुख होता हे तब अन्याय करनसे मी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे अन्धे,कुवडे, ओर तीन स्तनकी कन्याका कार्य सिद्ध हुआ | एक अन्धा क्षत्रिय,कुवडा ब्राह्मण, दोनोंने माढीका 
॥ 00) | विवती कर राजाके बागमे ठहरनेक लिये थोडासा ठोर मांग लिया.जब भूँख लगी तब दोगों परस्पर कहने छगे [कि,मोजनका क्या प्रबन्ध हे!अन्या बोळा कि,तू मेरे कन्थेपर चढकर फल तोड,हम तुम दोनों खा ऊंगे. || ७९ 


रह जब यह मता दोनेनि कर लिया तो नित्य अन्धा कुबडेको अपने कन्धेपर'चढाकर फळोसे दोनों जन अपना उदर पूर्ण कर लिया करें.एक दिन राजां बागमें आया तो उसने इक्षौपर फछ कम देखे)माढीसे बूझा कि, 


£ 


|. 
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हे, जिसके वादमें वेदवादी ब्रह्मादिक भी मोहको प्राप्त होते हे. हाय ! ऐसे परमेश्वरके भजनको त्यागकर अज्ञानीलोग दूसरेको अपना सम झते दे 
|ॐ उसी भगवानने मेरी मतिको फेर दिया है और मेरे हृदयमें वास कर वही मुझको सिखा रहा है ॥ १३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे चुम्बक पत्यरकी आकर्षण | 
i शक्ति लोहेको अपनी दी ओर खोंचती है, ऐसे ही मेरे मनको भगवान्‌ चक्रपाणि अपनी ओरको खींच हैं: परंतु इस बातको में कुछ नहीं| 










यथा श्राम्यत्ययो ब्रह्न्स्वयमाक्षसन्निधो ॥ तथा मे भिद्यते चेतश्चक्पाणयृच्छया ॥ १४ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ 
एतावद्‌ ब्राह्मणायोक्ता विरराम महामतिः ॥ त॑ निर्मत्स्यांथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥ १५ ॥ 


%||जानता कि,भगवानेका ऐसा अनुग्रह मुझपर क्यों हुआ ॥ १४॥ नारदजी बोले कि, गुरुसे यह बात कहकर महात्मा प्रहाद चुप दो रहा. तब | 


र 9|वद ङित हुआ ब्राह्मण राजाका सेवक+महादीन हो प्रहादको धमकाकर कहने लगा ॥१५4॥ || 
° | || बृ्ोपर फळ थोडे क्यों हैं १ माराने हाथ जोडकर निवेदन किया कि,महाराज | यहाँ तो कोई आता द्वी नहीं फिर फळ कोन तोडता, हाँ | एक अन्धा और एक कुबडा तो यहाँ अवस्य रहते हैं, सो बह किसी ||ह ||. 
||| प्रकार फळ तोड नहीं सकते. यह सुन राजा बोला ।फ, निस्सन्देह वेही चोर हैं, माळीसे कहा 1, छिपकर देखो. माळीने छिपकर देखा तो निश्चय उन्होंने ही. अपनी विद्या और चतुराईसे फल खाये औ || 
न - | छिलके गढा खोदकर दवा. ल्यिं. माळी' दोनोंको पकडकर राजाके पास छाया. राजाने कहा इन दोनोंको तो विघाताने पढिछहासे दण्ड दे रक्खा दे. हम इनको वया दण्ड दें राजाने उनसे बूझा कि, तुम कौन 


जाते हो ¦ वह बोले हमम अन्धा तो क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण हूं. राजाने ब्राह्मण समझकर छुबडेका तो अपराध क्षमा कर दिया और अन्धे क्षत्रिय जानकर और दुःखी देखकर. तान रतनवाळी अपनी कन्या 





९४ | विवाह दी और अळग उनके रहनेके छिये बागमें एक स्थान दे दिया, अन्धा नित्यप्रति आनन्दसे आहार विहार करने छगा.कुबडा अन्धेको देख देख भनमें जंडने ळगा.एक दिन कुबडेने मरा हुआ सांप कहीसे | ६३ टं 

2९ ~ _& रच ० = [ ` र tr सांपकी बाफसे | 

६ [|| डाकर उसको हांडीमें बंद करके पकाया, अन्था बोळा माई | आज कुछ साग मी बनाया है £ छुबडेने कहा हांडीमें रखा है छे छे । अन्धेने ज्यों हाँडी उघाडी त्यों ही सांपकी बाफसे अन्येके नेत्र खुळ | कह , व, 
॥७१॥ गये, देखा ता उस ज्लीके संग कुबडा प्रसंग कर रहा है.अन्धेने क्रुद्ध होकरकुबडेके के लगते ही कुबडे उस र सकी भी छातीमें मारी || हे जे 
- ...- . 100 गये, देखाताउ कुन र रहा ६-अन्धेने क्रुद्ध होकरकुबडेके एक ळात मारी, जातके लगते दी कुबडेका कूबड अच्छा होगया. उस अबलाको सबला समझ एक छात उसकी मी छातीमें मारी 4 | 
2:12... Des, वीतय * खय बालकों ‘¢ ६ ; | लया. < USI 2४ 1३ 
TA कि || उसी समय उसका तासरा स्तन अस्त होगया. प्रहादने कहा देखो मह्या बालकों | हरिका प्रताप और सूधके दिन ऐसे होते हैं. तुम मी हारिका भजन करो जिससे तुम्हारे मी सब काम सिद्ध हों, देखो || कि रप 
` वह अन्धा तो राजा हुआ और वह बरी. रानी हई. कुबड मन्त्री इभा. तानों आनन्द करने छो ॥ | * | i हीन ||| eo 
EN 5: “? ५ क्या + ९० 0 क (७० TR 2288, भे 2015 ¢ UNS सय | कड PS य गर ञे | ४ । ६ न (हि : 5 
र. | ति $दांका-जिन झ्युक्ताचायके मयसे इंद्रादिक दवता गत दिन थर थर कॉपते ये,सो श॒क्राचाय छपादाटिसे राक्षसोंको दंखेत ६ तब राक्षस आनंद करते हे, जब राक्षसोके ऊपर शुका चाये कपा नहों करते तब || ef क 
७. | र 5 - 
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सास | अरे लड़को ! बेंत तो लाओ, यह सूधे स्वभाव नहीं मानेंगा,कयों कि यह हमारे यशका नाशक, अपनी अपकीति करानेवाला, राजबंशमें अंगा 
॥ २० ॥ | | नाई उत्पन्न हुआ हे;इस दुबुद्धिको उपायोंमें चौथे उपायका दमनरूप दंड देना चाहिये॥ १ ६॥ हमारे देत्यवंश चन्दनवनमें यह मद्दाकण्टक करीळ || 
४ कासा वृक्ष कहांसे प्रगट होगया ! हमको ऐसा जान पडता है कि, देत्यवंशके वनका विध्वंस करंनेवाले विष्णुहूप कुठारका यह दंड इुआ,जबतंक यहा 


||. FR | रत्य हो क... 
1 आनीयतामरेवेत्रमस्साकमयशस्करः॥ कुलांगारस्य इुबंडश्चतुर्थोःस्योदितो दमः ॥ १६॥ देतेयचंदनवने जातोऽयं ॥#| 
- कंटकहुमः ॥ यन्मूलोन्यूलप्रशोविष्णोर्नालायितोःभकः ॥ १७ ॥ इति तं विविधोपायेभीषयंस्तजनादिमिः ॥ || 
प्रह्वादं ग्राहयामास त्रिवगस्योपपादनस्‌ ॥ १८ ॥ तत एनं श॒ह्ज्ञावा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ ॥ देत्यद्रं दशेयामास | 
माठृगष्टमलङतस्‌॥ 3३ ५ | क| 


हमारे घरका भेदी विष्णुसे न मिलेगा, तबतक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता ईह ॥१७॥ इस प्रकार उन ब्राह्मणोंने अनेक अनेक 
भांतिसे प्रहादको डराकर धम,अथ,क्रामके उपाय सम्बन्धी विद्या सिखाने लगे॥१८॥कुछ दिन उपरान्त गुरुने अपने मनमें जाना कि यह साम; 


* 
| क 
NC हन 


53|| उसी समथ राक्षस महादुःखी होजाते हैं इसका क्या कारण | ऐसे प्रतापी जो शुक्राचार्थ उनके पुत्रकों नारदर्जाने रजाका सेवक क्यों कहा £ और जो काई विद्वान्‌ ऐसा अथे करते हैं. कि शुकचार्यके र 





उत्तर-पमेशाज्ञका यह मत हे कि, जिस मनुष्यका जो पुरोहित होता है बह उसका सेत्रक कहलाता है, पुरोहितमं और सेवकमें कुठ मेद नहीं है, इसलिये झुक्राचार्यके पुत्रको नारदर्जाने राजसेवक कहा | शि 


~ 


AA 
+ 
» रश 
४1 ॥ २० || 
~ 


और यह तो सहसे बुद्दी हैं फिर हमारा क्या ठीक हे? उनमेंसे एक इक्ष बोळा क,इनमें कोई हमारे घरका मेदी तो नहीं है!इक्षोंने कहा कोई नहीं केवळ गाड़ी ही गाडी हैं, अशोकने कहा तो फिर क्या सन्देह है 0 [७ 
अरे ज तक इनमें हमारी जातिका बेट न पडेगा, तबतक यह दान कुहाडी हमारा कछ नहीं कर सकतीं अब तुन संशयो त्याग आनंद करे ॥ !- 25 6 || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MR 
लि 


क अब EOS NE [ कक ४: कास्ट पर प्र | | | 
| | | क्‍ | | 
५ दान,दण्ड, भेद चारों बातें अच्छी सीख गया तब प्रहादको उसकी माताके द्वारा स्नान कराय, सब शृङ्गार सजाय देत्यराजके समीप | i ऱ्या 
(> | ले गया ॥ १९॥ जाते ही प्रहाद हिरण्यक शिपके चरणोमें गिर गया, देत्यन्द्र आशीश दे, आदर सन्मान कर, शिरपर हाथ फेर अत्यन्त || 
- प्रसन्न हुआ ॥२०॥ हे युधिष्टि! उसको गोदमें बेठाय, शिर सूंघ, प्रेमके वशीभूत हो नेत्रोंके जलकी धारासे खान कराय उस देत्यराजने अत्यन्त क, 
४१ मसन्न हो कोमलकमलसे सुखवाले प्रहादसे कहा ॥ २१ ॥ हिरण्यब रिष बोला कि, हे पहाद | हे पुत्र! हे दीर्घायु ! इतने दिनोंमें जो कुछ तुमने! > | 
“| अपने गुरुसे भलीभॉति पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो,वह अपने छुखसे इझ सुनाओ ॥२२॥ प्रह्मदजी बोले कि; नारायणकी कथा सुने; || 





षि | २३ ॥ ४ 


णक 
१ 
९.3 












अपार बातें सिखा सिखाकर इस लडकेको बिगाड दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया ॥ २६॥ आजकल संसारमें शठ साधुओंका वेष | 9 भा« और 
बनाये अपना रूप छिपाये बहुत फिरते हे. दोहा-अवशि खुलत कपटिन कपट, कछुक कालको पाय । जिमि पापिनको पाप हठि, रोगव्याज | RE 
द्रशाय ॥ 9 ॥ शुरुषुत्र र कि, हे इन्द्रशत्रो ! इस तुम्हारे पुत्रको न तो मैने पढ़ाया और न किसी औरने सिखाया क्योंकि आपके ढरके | अ 
| मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता,यह अपने ही मनसे यह बातें करता हे,इसकी स्वाभाविकी बुद्धि ही ऐसी है.हे राजन्‌। हमारे उपर वृथा || | 
क्रोध ऱ्य हो, हमको दोषी मत बनाओ; इसमें आपका आगम वेदमान हुआ है ॥ २८ .॥ नारदजी बोले कि जब इतनी बातें गुरुने कहीं, 
ह तब देत्येन्द्रने फिर प्रहादसे कहा किह अभद्र! जो यह बातें गुरुसे_ नहीं सीखीं तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझमें ; 
सति ह्यसाधवो लोके इुभेत्राइछड्मवेषिणः ॥ तेषाद्नुदेत्यधं काले रोषः पातकिनामिव ॥ २७॥ 
युरुपुच उवाच ॥ न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं हुतो वदत्येष तवेद्रशत्रो ॥ नैसार्गिकीयं मतिरस्य राजन्मियच्छ 
मन्युं कददाः स्मसा नः ॥ २८ ॥ नारद उवाच ॥ शुरुणेवं प्रतिप्रोक्तो ञ्य आहासुरस्सुतस्‌ ॥ न चेद्‌. 
गरुसुखीयं ते सी मतिः २९॥ प्रह्राद उवाच ॥ मतिन कृष्णे प्रतःस्वतो वा मिथोऽभिपद्येत ग्रहत्रता 
नास्‌॥ अदांतगोभिविशतां तमिल पुन'शुनश्नावितचर्वेणानास्‌ ॥ २० ॥न ते विहुः स्वाथंगति हि विष्णु हुराशयाये 
बहिर्थमानिनः॥ अंधा यथांधेरपनीयमाना वागीशतंत्याधुदुदाल्ि बद्धाः ॥ ३१॥ gs 
आई ! ॥ २९ ॥ प्रहादजी बोळे कि, जिन्होंने अपनी इंद्रियोको नहीं जीता और पापकी रीतिको नहीं छोडा, अंध नरकमे 
|जानेवाले, कुटुम्बकी ममतामें वारंवार चाबे इए चरणको चाबनेवाले अर्थात्‌ भोगे हुएको भोगनेवाले हे, ऐसे| 
ह| गहस्थ पुरुषोंकी इद्धि न अपने आपसे, न दूसरेके सिखानेसे और न शश सित्रके कहनेसे, विष्णु भगवानकी ओरको. प्राप्त होती| 
हे ॥ ३० ॥ महाअभिमानी दुष्ट इदयवाले, विषयवासनामें छवलीन, न परमाथको माने, न विष्णुको जाने, नअपने|& 


र 


| स्वाथ को पहिचानें, परमात्माकी वेदलक्षणा बाणी सकाम कर्म करानेवाली रस्सीमें बँधे हुए ऐसे ही पुरुषासे गुरुदीक्षा लेनेवाले 
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पवुष्य प(मेश्वको नशे मानते; वह नें जाते हें जेसे अन्धा अन्धेको लेकर कुएमें गिर पडता है॥ ३३ ॥: शठ दुमति विषयवासनाके 

मदमाते जनक निस्पृह, महात्मापुहबोंके च(णारविदकी रजको अपने शीशपर धारण नहीं करते, तबतक उनका अनथ किसी प्रकार दूर नहा 
होसकता औरन कोई मनोरथ सिद हो सक्ता है ओर न श्रीगोविंद भगतानके पादारविरमे मन ही लग सकता हे॥३२॥नारदजी बोले कि, हे 
राजन्‌ ! इतनी बात कह प्रहाद जब चुप हो रहा; तब हिरण्यकशिपुने अत्यन्त कुपित होकर उसे गोदमेंते प्रथ्वीपर पटक दिया ॥३२॥ फिर 
क्रोधसे रोषाविष्ट हो, विकराल नेत्र कर, महागम्भीर वाणीसे बोला कि, हे देत्यो ! मेरे आगेसे इस दुष्टको ले जाओ और अभी मार डालो; 
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॥३२ ॥ इत्युक्त्वोपरतं पुत्र हिरण्यकशिपू रुषा ॥ अंधीकृतात्मा स्तोत्संगान्निरस्यत महीतले ॥ ३३ ॥ आहासपेरुंषा 
विष्टः कषायीभूतलोचनः ॥ वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नेऋताः ॥२४॥ अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हिला खान्सु 


हृदोऽघमः॥ पितृव्यहँतुर्यः पादो विष्णोदांसवदर्चते ॥ ३५॥ विष्णोर्वा साध्वसौ कि चु करिष्यत्यसमजसः ॥ 
म हितङद्यथौषधं खदेहजो5प्यामयवत्मुतो5हितः ॥ 
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शरीरके अंगभी हाथ पॉव आदिक कष्टदायक हों तो निःसन्देह उसी समय काट डाळे, क्योंकि, उनके काटनेसे और जो देइ हे उसको तो भा० दी० 
9) सुख दोगा, ऐसे ही एक पुत्रके मारनेसे और परिवारको सुख होगा ॥ ३७ ॥ यह विश्वासघाती अपना होकर शका कार्य करता है र i | 











अभ 


| | लिये इसका मारना ही अच्छा है. खाते, पीते. सोते, जागते, उठते बैठते, अथवा विष देनेसे, जिस्‌ उपायले बने उस उपायसे इसको मारो,| क| अ० 
जैसे सुनि दुष्ट इन्द्रियको मारते हे ॥ ३८ ॥ हिरण्युकरिएकी ऐसी कठोर वाणी सुनकर बहुतसे देत्य त्रिशूळ हाथमे ळियेपेने दॉतवाले,|#| | 
&॥बिकराळ सुख, ताम्नवण दाढ़ी मूँछवाले ॥ ३९ ॥ राक नाई भयेकर नाद करने लगे, मारो, मारो, काटो, काटो, पकडो, पकडो, न| 
जाने दो, न्‌ जाने दो, ऐसे कह प्रहादके ममेस्यलमें जिशूळ मारने लगे ॥४०॥ पररह परमात्मा जो किसीके देखनेमें नहीं आता वह वासुदेव || . 
। संवेर्पारयेईतव्यः संभोगशयनासंनेः ॥ सुहल्लिगधरः शात्रभनेदेष्टमिवेन्द्रियस्‌ ३ ३८ ॥ नेक्रेतास्ते समादिष्टा भत्रो वे. 
#| शलपाणयः॥ तिरमदष्करालास्यास्ताञ्नशमश्ुशिरोसहाः॥ ३९॥ नदतो भेरवान्नादान्छिथि मिधीति वादिनः ॥ 
| आसीनं चाहनव्छळः प्रहाद सवेमर्मछ ॥ ४० ॥ परे ब्रह्मण्यनिदश्ये मगवत्यखिलात्मनि॥ युक्तात्मन्यफळा आसन्न | 
ण्यस्थेव्‌ व सत्कियाः ॥ ४१ ॥ प्रयासेऽपहते तस्मिन्देत्यद्रः परिशंकितः ॥ चकार तहधोपायान्निवधेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
| दिग्गजेर्ददशकश्व॒ अभिचारावपातनेः॥ मायासिः संनिरोधेश्व गरदानरमोजनेः ॥ ४३ ॥ हिमवाय्वश्चिसलिलः 
 ||&| पर्तारमणेरपि ॥ न शशाक यदा हन्तुमपापमछुर चुत ॥ चिन्तां दीवतमां प्रासस्तत्कत नाम्यपद्यत ॥ ४४॥ 
७ भगवान्‌ सवेअगो चर सर्वान्तयांमी जिसके हृदयमें रात दिन वाल करे, ऐसे प्रहादप( सम देत्यो के प्रहार वारंवार निष्फळ होते थे।दीहा-जेधे 
| र उद्यम करें ष द्‌ पुरुष भाग्यके हीन । मिळत न धम तिनको तन, रहा दीने दोन ॥ ह प प्र! सुर अशुर मत मार मार कररह जाते 
॥*थे॥ ४१॥ हे युधिष्ठिर ! सत्र परिश्रम राक्षसोंके जब व्यथ होगये, तम देत्येन्द अपने मतं बड़ा शंकित हुआ ओर प्रहादके मारनेके लिये 
# अनेक अनेक प्रकारके प्रयत्न करने लगा॥ ४२ ॥ दिग्गजासपेन्द कृत्या, पवते गिरनार्‍माया/धुफामे रोकना, विष देना, कुत्सित भोजन 
&॥॥ ४३ ॥ पालां, वायु, अग्नि, जळ,पत्थरके नीचे दबान!;इन उपायोंसे पापरहित पुनके सारनेकी जब असुर हिरण्यकशिपु समथ न होसकां त 
%), प्रहादजीके मारनेके लिये अतिचिताको प्राप्त हुआ ॥ ४४ ॥ | | | | 
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£| हिरण्यकशिपु बोला इस प्रहादके मारनेके लिये मेंने अनेक प्रयत्न किये अधम, निर्मोह, द्रोह, असम, भांति के प्रयोग किये तो भी 
| चाण्डाल अपने तेजके प्रभावसे बच जाता है % ॥४५॥ देखो ! यह मायावी मेरे सम्मुख निःशंक बैठा है,अपने मनमें कुछ भी शका नहीं मानता 
# और अपनी हठको नहीं छोडता, जेसे श्वानकी पूँछको कितनी ही सीधी करो, परन्तु वह कभी सीधी नहीं होती. में जानता ह कि, 
% यह दुष्ट बालक मेरे कर्तव्यको नहीं भूलता ॥ ४६ ॥ इस प्रहादका अप्रमेय प्रभाव है. में जानता हूँ कि, यह अमर है, इसी छिथ 
हर किसीसे भय नहीं मानता. मुझको यह निश्चय होता हे कि, इसीके विद्रोहसे मेरी मृत्यु होगी, ओर. किसी प्रकार मेरा देइपात न होगा 
||| एष मे बहसाधूक्तों वधोपायाश्र निर्मिताः ॥ तेस्तेद्रेदिरसडमेयुक्तः स्वेनेव तेजसा ॥ ४५ ॥ वर्तमानो5विद्रे वे बालो 
| पप्यजडधीरयम्‌॥ न विस्मरति मेऽनायं शुनइशेप इव प्रश्न: ॥ ४६ ॥ अप्रमेया$तुमावो$यमकुतदिचद्धयो5मरः॥ 
चूनमेतहिरोधन शत्युमे सविता न वा ॥४७॥ इति ते चितया किंचिद्र ग्लानश्रियमधोध्रुखम ॥ शंडामकोवीशनसो 
विविक्त इति होचतुः॥ ४८ ॥ जितं लयेकेन जगत्रर्‍यं डवोविजंभणतस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ ॥ न तष्य चित्यै तव 
नाथ चक्ष्महे न वे शिञ्चनां गुणदोषयोः पदस्‌ ॥ ४९ ॥ fe 
॥%॥॥ ४७॥ इस चिन्तासे किञ्चित्‌ चित्तमें शानि मान शोभाहीन मनमलीन नीचेको मुख किये हिरण्यकरिए शोकाकुल बैठा था, उसी समय || म 
(| शुकाचायैके पुत्र शण्ड और आमकेने एकान्तंमें आकर यह कहा ॥ ४८॥ हे नाथ! आपने अकेले अपने महाप्रचण्ड र तेजके प्रभावसे तीनो || 
| विजय-किया और आपकी किंचिन्मात्र धुकुटीके चढानेसे सब लोकपाल थरथर कॉपने लगते है।फिर आप स्‌ पराक्रमी और ओर विलो कं 
| % इसका एक इतिह'स है, ढुंढा राक्षीने अशिका एक मस्त् ऐसा सिद्ध कर रकबा था कि, चाहे जिसको अपनी गोदोमें छेकर अभि बैठ जाप और लाखो. मन इंधन उसके ऊपर जा दो,परन्तुः बृहन जले ,यह | जर 
1५ | ॥ उपाय उसने प्रह्ादजीपर भी किया,परन्तु उत्त हरिशे प्यारेका कुछ मी नहीँ हुआ,भऔर आप दुंढाही जलकर मर गई. प्रहदको किसा प्रकारा आच मी न आई.जब वह जलकर मर गई और प्रहादक। बाल भी वॉका || ति) 
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य ` || ॐ १ हआ;तबर उसकी श्र दृसिहजीने मपी देखकर यह वरदान दिया कि,रसहा सत्र स॑सःरमें पूजन होगा क्पॉफे इसने मेरे भक्ते ठि आव! देह जळाया हेनइसजिपे इसका नाम आजचे होडी होगा. हे युधिष्ठिर ! ख् | 
. ` ||@%|उदी दिनसे हाडिका नाम जमते प्रसिदव ह्ला ॥ ` ` 82118 i | र | 
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कीनाथ होकर अनाथकी नाई क्यों चिन्ता करते हो! बालकोंके गुण दोषका कुछ ध्यान नहीं करना चाहिये; क्योंकि, उनकी बातका कुछ | 
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भा० स० 
॥ २३॥ || विश्वास नहीं॥ ४५॥ अब इसको वरुणपाशसे बॉधकर एक अन्धेरी कोटरीमें बन्द कर रखो, जो कहीं भाग भीन सके, थोडी दरम | | 
पिता शुक्राचार्य भी आनेही वाले है,कमी उनहींके समझाने बुझानेसे कुछ समझ जाय,क्योंकि, यह बात तो जगतमें विख्यात ही है कि,पुरुषोंकी है| अ० « 


बुद्धि अवस्थासे और वृद्धजनोंकी सेवासे बढती है ॥ ५० ॥ हिरण्यकशिपुने शुरुपुत्रोंका उपदेश मान, उनहीसे कहा कि तुम ही इसको र 
अपने घर लेजाओ. और जो गृहस्थ राजाओंके धम-ओर भयानक कर्म है वह सब सिखाओ ॥ «१ ॥ हे राजन्‌ ! शण्डामकन सूध क्‍ 
प्रहादको अपने घर ले जाय, संक्षेपसे धर्म, कम्‌, अर्थ, काम और असुरकुलके धर्म भयानक कर्मोका विषय पढ़ाना आरम्भ किया ॥५२॥ ७ 
इमं तु पाशवेरुणस्य बद्धा निधेहि भीतो न पलायते यथा ॥ बुडिश्च एंसो वयसार्यसेवया यावहरुभीगव आगमि | 
ष्यति॥५०॥ तथेति गर॒पुत्रोक्तमजुज्ञायेदमत्रवीत्‌ ॥ धमो ह्यस्योपदेष्टवया राज्ञां ये गहमेघिनास॥५१॥धमंमथ च काम | 
च नितरां चाइषैशः ॥ प्रहादायोचतू राजन्‌ प्रश्रयावनताय च॥५२॥ यथा त्रिवग शुहमिरात्मने उपशिक्षितस्‌ ॥ न 
साधु मेने तच्छिक्षां इडारामोपवणितास्‌ ॥५३ ॥ यदाचायः परारत्तो शहमेधीयकर्मसु ॥ वयस्येबालकस्तत्र सोपहूतः 
कृतक्षणेः। ५४॥ अथ ताञ्श्छषणया वाचा प्रयाहय महाबुधः ॥ उवाच विदरास्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निवं ॥ ९९ ॥ : 
ते तु तद्गौरवात्सर्वे सक्तक्णीडापरिच्छदाः॥ बाला न इषितधियो हंडारामेरितेहितः ॥ ५६॥ ` ह 
| जो जो विषय गुरुने प्रहादको सिखाये उनमेंसे कोई विषय प्रह्मादके चित्तमें न जना क्योंकि, संसारके दुःख सुखकी बाते विषयासक्त|#|| 
|. शिक्षासे भक्तजनोंका क्या प्रयोजन ! ॥ ५३ ॥ जब गुरु शृहस्थाश्रमके कामोंमें लग जाते तब उस अवकाश प्रहाद अपनी | 
& |बराबरके बाळकोंको अपने पास बुला लेते॥«४॥महाबुद्धिमात्‌ 'प्रहाद मधुर वाणीसे उन बालकोंपर कृपा करके हँसते और उनको ब्रहज्ञानकी || 
® | शिक्षा करते ॥«« ॥ वह बालक प्रहादके गौरवसे सब खेलकूदको त्याग देते थे, सुख दुःखकी शिक्षावाली बातोंसे किसी बालककी 
बुद्धि दूषित नहीं होती थी ॥ ९६॥ | 
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हे राजेन्द्र ! विद्वान्‌ प्रहादजीमें सब बालक हृदय, इष्टि लगाकर चारों ओरसे घेरकर बैठ जाते;तब वह परम कृपाळु सबका सुहृद, महाभागवत य 
प्रहाद्‌ उन बालकोंको इस प्रकार उपदेश करता, और यह भंजन सबको सिखाता ॥ ९७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धेमाषा 
टीकायां प्रहादन नवधा भक्तिवणनं नाम पञ्चसोऽध्यायः॥ « ॥ दोहा-छठयेमें प्रहद नितःबालक सकल बुलाय । देत ज्ञान उपदेश'शुभ, 
कथा असंग सुनाय ॥ ३ ॥ प्रहाद बोला कि,चतुर लोगोंको उचित है: कि, बाळकपनसे वेष्णवधमकी उपासना करें क्योंकि, प्राणीको 

पयुपासत राजेंद्र तब्यस्तहर्येक्षणाः ॥ तानाह करुणो मेत्रो महाभागवतो5घुर॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण 
` सप्तमस्कंधे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ । प्रहाद उवाच ॥ कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्भागवतानिह॥ हुढुम माठ॒ष॑ जन्म 

तदप्यधवमथ्दस। १ ॥ Re हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसपेणस्‌॥ यदेष सवेश्चतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहत्‌ ॥२ ॥ 
सुखमैद्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ ॥ सर्वत्र लभ्यते देवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ | 
क | मनुष्यजन्म मिळना महाइुळम दै, सो भी स्थिर नहीं, परन्तु सब. अथका देनेवाला यही जन्म हे & ॥ 9 ॥ पुरुषको इस जगतुमें| 
%॥ आकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवके-चरणारबिन्दको शरणागति रहना यही सुर्य है. क्योंकि, वह परमात्मा सब जीवमात्रका व्यापक और आत्मा हे, | 
- $ | इसीसे सबका प्रिय और सुहृद हे॥ २ ॥ हे देत्यपुत्रो ! ससारमें आकर पुरुषको विषयसुखके लिये कोई उपाय नहीं करना:चाहिये क्योंकि, | 
७ यह तो खग, ` सृग, मनुष्यको कमंगतिसे आपही मिल जाता दे, फिर इसमें पारेश्रम करके बृथा . अपनी आयुको व्यतीत करनेमें कया ||. 
| १ भजनः-मजो माई हरिहर हारेहर॥ आदि ब्रह अद्वैत निरंजन, भयमंजन (बरणीधरा। १ ॥ जब मक्ततको असुर सतावत, प्रगट होत तेहि. अवसर ॥ दुष्ट मार भूमार उतारत, विरनाथ विश्वमर || ७६ | 


£ ॥॥ २ ॥ कब विहार करत मक्तनसँग, धर धर वेष मनोर || बई संहार करत सब जगको, धरकर वेत्र मयंकर || ३ ॥ ऐसे प्रमुक्तो भजंन करो तुप, मन ळगाय निशिवासर ॥ शाळिप्राम बोहो बोलत हैं, 
|| आठ पहर घट भीतर ॥ ४ ॥ 
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bE ||| ५ शंका-दैव्योके बाळकोसे प्रह्मादने मगवानको मजन त्यागके मनुष्यके जम्मको प्रसंसा की,तब वह दैत्योंके वाळक मनुष्य नहीं थे,वह तो राक्षसोंके पुत्र ये इसका क्या कारण eames | ड ह 
ह ||%| उत्तर-सब लोग जानते हैं.कि,मनुष्यनन्म सबसे उत्तम हे, उन मनुष्यों भगवानका मक्त जौर भी उत्तम है;इसलिये देत्योंके पुत्रॉको मय दिखडानेके छिये मनुष्येजन्मको प्रशंसा की. प्रहदने विचार || (४ 
` ` 1 किया कि, यह छोग मी मलुष्योंके कर्मे घुनके मनुष्य नाई मगबानसें प्रोति करगे - . 0 oo ce >| i 
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| ! परंतु भगवाच वासुदेवकी भक्ति करनेसे जेसा आनन्द प्राप्त होता हे ऐसा और किसी प्रकार नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ इसलिये ||| भा ° टोट 
औरकामोंमें क्यों अपनी आयुको व्यथे क्षय करे उसीमें परिश्रम न करे जिससे श्रीसुकंदके चरणारविन्दे प्रीति. बढ़े, सदा मंगळ हो » 
और आगेका खटका मिट जाय ॥ ४ ॥ जबतक देहमें अच्छा पुरुषाथ बना रहे और कोई विपत्ति न आवे, मतुष्यको उचित है कि 
॥#|पहिले ही अपने मोक्षके लिये उपाय करे; कयोंकि,युवा ही अवस्थामें कोई भक्तिका उपाय न किया तो फिर बुढ़ापेमें कया होसकता हे! ॥5॥ | 
| महाकठिनतासे विषयाजुरागी एरुषकी अवस्था सौ वर्षकी होती हे, उसमें पचास वर्ष तो बृथा ही जाते हे, कुछ राजिके सोनेमे, कुछ महा 
मोहरूपी निद्राम व्यतीत होते हैं ॥ ६ ॥ दश वर्ष तो बाल्यावस्थामे गये, दश युवावस्थामें गये, बीस बुढापेकी हाय हायमें। शरीरके रोगे, 
तत्प्रयासो न कतेव्यो य॒त आयुष्येयः परस्‌ ॥न तथा विंदते क्षेमं सुकुंदचरणांबुजस॥४॥ततो यतेत कुशल: क्षमाय 
. भयमाश्रितः॥ शरीरं पोरुषं यावज्ञविषदेत कस्‌ ॥५॥ एसो वषत ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः ॥ निष्फळ यदसौ 
रात्र्यां शेतेऽधं प्रापितस्तमः।६॥ घुरधस्य वाल्ये कोसारे कीडतो याति विंशतिः ॥ जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य 
विशतिः ॥ ७॥ दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा ५ शेषं शुहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥ ८ ॥ को शेष 
पुमान्सक्तमात्मानमजिते द्रियः ॥ स्नेहपाशेद्टेबेडपुत्सदेत विमोचितुख्‌॥ ९ ॥ को न्वथेवष्णां विसरजेतप्राणम्योऽपि य 
इप्सित ॥ ये ऋीणात्यखुसिः प्रे्ठेस्तस्कर' सेवको बणिळू ॥ १० ॥ आनी व 
|| असमथेपनमें समाप्त होगये॥ ७॥ शेष दश रहे बह काम, क्रोध, मोह लोभादिकके आसक्त होनेमें और कुटुम्बकी तृष्णामें व्यतीत होते 
||ह ॥ ८ ॥ ऐसे कौन अजितेन्द्रिय पुरुष हैं जो घरकी ममतामें फँसेहुए और झुट्ुम्बडी दृढ फाँसीमें बँथेहुए bs मायामें आसक्त 6 | 
- | दो अपने मनको अलग कर सकते हैं ॥ ९ ॥ जो घन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैऔर जो तृष्णा किसीसे नहीं त्यागी जाती, जिस ४ ॥ २३ ॥ 
|| घनके .लिये प्राणोंकी आशा छोडकर चोर चोरी करता है, जिस घनके कारण सेवक अपना तन मन बेचकर सेवा करता। | | 


| दे, जिस धनके निमित्त व्यापारी देश विदेशे विचरता फिरता है और शरीरका खोना अंगीकार करके पुरुष धनको | pe 
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प्राप्त करते हें ऐसे धनके मोहको त्यागनेका किसको सामर्थ्य है! ॥ ३० ॥ फिर परमसुशीला नारी प्यारीके संग रहस्य और सुन्दर एकान्तका | 
परामशे, सुहूदोंका प्रेम, बालकोंकी मनोहर वाणीसे चित्त मोहित, ऐसे स्नेहमें फँसेहुए मनको क्योंकर निकाल सकते हैं॥ ११ ॥ फिर पुत्र, ।७| 
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| चली आवे वह जीविका; अनेक प्रकारके पशु, सेवक, मित्रोंकी प्रीति, लोभकी तृष्णा जो नित्यप्रति अधिक होती रहती है, भला उसे 
# | कोन पुरुष त्याग सकता हे !॥ १२॥ फिरजो पुरुष शिश्नेन्द्रिय और जिह्वाके विषयोंका बहुमान्य करनेवाला अधिक मोहसे निरन्तर दिन||#| 
रात उसीमें मनको लगाये रखता जैसे रेशमका कीड़ा ऐसा घर बनाता है कि, निकलनेमात्रको भी मागे नहीं रखता ऐसा कमेकारी पुरुष ||#| 
| कर्थं प्रियाया अचुकंपितायाः संगं रहस्यं रुचिरांश्च मंत्राव॥ सुहृत्सु च स्नेहसितः शिञ्चतां कलाक्षराणामचुरक्तचित्तः 
& | ॥११॥पुनान्स्मरस्ता दुहितृहंदय्या भ्रातृन्‌ स्वसूर्वा पितरौ च दीनी ग॒हान्मनोज्ञोरप्रिच्छदांश्च दत्तीस्तु ङुल्याः 
#| पशुभ्च॒त्यवर्गान्‌॥ 1२॥ त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि लोभादवितृएकामः ॥ ओपस्थ्यजहच बह मन्यमानः 
कथं विरज्येत दुरंतमोहः ॥ १३ ॥ कुटुंबपोषाय वियन्निजायुर्न बुघ्यतेऽथ विहतं प्रमत्तः ॥ सवत्र तापत्रयहःखितात्मा 
ड निषिच्यते न उ टुंबरामः॥ १४ ॥ वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तु: ॥ प्रत्येह चाथाप्यजितेद्रि 
#| यस्तदशांतकामो हरते कुटुंबी ॥ १५॥ ` | - | 
i SU sharpen भला Feu सामर्थ्यं है, जो ऐसे संसारका त्याग के ॥ १३ ॥ न र यह ग पारिवारके ता 
og | t १ कि, आगे पीछेकी [ ६. यह भी जानता है कि, नित्य एक एक दिन घटता है, परन्तु इतने पर:भी मद एसा उन्मत्त की रहता 
| | हे कि, आगे पीछेकी कुछ सुधि नहीं और बह नह Bs घडी मेरा पुरुषाथ य है. परिवारके स्नेह रखनेवालेको मा 
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||ह रनेवालोंके दोषोंकी मी भलीभांति ति जानता है कि,इस लोकमें और परलोकमें केसी बुरी गति होती है. परंतु तो भी वह डुटुम्बी पुरुष घनकी टं oad 
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` | तीन ताप दुःख देते हैं. परंतु यह दुःखको सुख समझता है॥१४॥ इंद्रियोके वशीभूत हो मनको सदा घनहीमें लगाये रहता दै और पराया चित्त - ३. 


त्रीःभाई, बहनका स्मरण, अत्यन्त दीन माता पिताकी प्रीति, अति रमणीक मनोहर घर,उसके सुन्दर सुन्दर पदाथ,कुलपरम्परासे जो&॥ ` ` ` 
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तृष्णाको चित्तसे शांत नहीं करता ओर पराया द्रव्य हरनेकी इच्छा बनी ही रहती है॥ १५ ॥ हे दलुजपुत्रो! यह सब बातें जानते हैं तो | 
(| परिवारका पालन पोषण करते हो रहेते हें, और वेकुण्ठके जानेकी भी इच्छा रखते हे, परंतु अपने परायेके भेदभावको धारण कर वेकुण्ठकेबदले 
| नरकमें जातेहे ॥ १६॥ ख्नियोंके मोहमें ऐसे कामासक्त हो रहे हे और कामदेव ही कामदेव आठ प्रहर जिनकी दृष्टिमि वास करता है, उन 
१) ख्ियों के विहारम रात दिन मर्कटकी नाई नाचा करते हे, (लव॒लीन हो दीन बन ) अपने तनकी रक्षा हो.चाहे न हो, परंतु उनके कार्यमें असमथ 
$)| नहीं होते और पुत्र पौजादिकोंकी मोहहूपी ऐसी कडी बेडी हथकडी हाथ पांवोंमें पडी द इस बंघनसे मनुष्य किसी समय अपने आत्माको 
छुरानेका सामथ्यं नहीं रखते ॥ १७॥ हे देत्यपुत्रो ! ! इसलिये इन विषयासक्त देत्योंका संग छोडो और सब देवोंके देव श्रीआदिपुरुष 
_विद्यनपीत्य दलुजाः कुटुम्बं पुष्णन्स्वलोकाय न कल्पते वे ॥ यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्चेत यथा 
विशदः ॥१६॥ यतो न कश्चित्क च कुत्रचिद्‌ वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः॥विमोचितुं कामदृशां विहारक्रीडा 
झृगो यन्निगडो विसर्गः ॥ १७॥ ततो विदूरात्परिहृत्य देत्या देत्येष सगं विषयात्मकेषु ॥ उपेत नारायणमादिदेवं 
विभुक्तसंगेरिषितो5पवगः ॥ १८॥ न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजञाः॥ आत्मलवात्‌ सर्वशरतानां सिद्धत्वा 
पवतः॥ १९॥ परावरेषु शतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु ॥ भोतिकेषु विकारे भूतेष्वथ महत्सुच ॥२०॥ णुणेषु एणसाम्ये 
च गुणव्यतिकरे तथा॥ एक एव परो ह्यात्मा सगवानीश्वरोऽन्ययः॥ २१॥ | 
अविनाशी वासुदेव भगवानका भजन करो;कयोकि ङुसंगका त्यागना ही मोक्षदायक है ॥ १८॥ हे देत्योंके बालको ! अच्युत भगवाजके प्रसन्न 
करनेमें कुछ अधिक पारिश्रम नहीं होता. क्योंकि भगवान तो सब प्राणीमात्रकाआत्मा हे और सब प्रकारसे सिद्ध हे ॥३९॥ पर अवर जीव 
मातरम ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका तक सब स्थावर जंगम जो पाश्चमौतिकसे बने निर्जीव पदाथमें पञ्चभौतिक विकारमें नारायणद्दीका वास है॥२० 
गुणोंमें)गुणोंकी समतामें, गुणोंकी उलटपलटमें एक पर्‌ अवर आत्मा एकही आदिपुरुष अविनाशी सच्चिदानंद भगवान्‌ विराजमान हे उसी 
मात्माका भजन करो, तीथ करो, दान करो, ब्राह्मणोंको भोजन कराओ, नवधा भक्ति करो, वेद पढो, हे पढाओ, विद्याका अभ्यास करो, ब्रह 
विद्या सीखो सिखाओ, क्रोध, लोभ, मोह, ईषां, निन्दा, छल, बुराई, मारना, दुष्टता, मान, मद, दर्प, हिंसा, चोरी, आ इत्यादिको त्यागो 
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#| ख्रिवग ईक्षा नयी नयदमा विविधा च वातां॥ मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वदद्ृदः परमस्य पुंसः 


| प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्षकी इच्छासे हमको क्या प्रयोजन है !॥ २९ 


i नीति, दंड और अनेक प्रकारकी वात्ता, यह सब वेदके सार है,परन्तु इनका 
| करना य यह परमश्रेष्ठतप है॥ २६॥ यह महाकठिन निर्मल ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणने नारदजीसे कहा था,जो पुरुष सच्चे भगवानके || 
® भक्त ओर आनन्दरूप हैं उनके चरणकमलकी रजसे जो स्नान करनेवाले है उनहींकोयह निमेल ज्ञान प्राप्त होता हे ॥२७॥ देवसमान दर्शनवाले|#|  : | 
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यही मोक्षका उपाय है ॥ २३ ॥ यद्यपि वह सूच्चिदानन्द जगदीश्वर आपरूप एकही है, तो भी आत्मा स्वरूप सबके देखनेके योग्य व्याप्य है| 
और व्यापक निर्देशयोग्य कभी नहीं दिखाई देता और संकल्प विकल्प ब्रह्म है ॥ २२॥ केवळ अचुभवसे आनन्दस्वरूप परमात्माने मायासे |&| 
ऐश्वय छिपा रके हैं, और गुणोंकी रचनेवाली मायाहीसे जाने जाते हे ॥ २२ ॥ इसलिये सब जीवमाजमें प्रीति करो,सबसे सुहदभाव वतों, || 
और असुरभावको छोडो क्‍योंकि असुरभावके त्यागनेहीसे भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे ॥ २४७ ॥ अब आद्यदेव अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न होजायें तो| | 
सब वस्तु प्राप्त दोजाती हेःजो अपने आप सिद्ध कर्मादिक हैं, उनको इस संसारमें शुणोंके उलटे भावसे निर्गुणको जेसे धर्म, अर्थ, कामसे कुछ || 


22 ॥॥ ॥२६॥ज्ञानंतदतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय॥एकांतिनां भगवतस्तदकिचनानां पादारविद 
218) रजसाप्लुतदेहिनां स्यात॥ २७॥ श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंगुतम्‌ ॥ धर्म भागवतं शुड नारदाद्वेवदशनात्‌२८॥ |&|| 
॥ घर्मे, अर्थ, काम, जो यह त्रिवग हे, सो आत्मविद्यासे वेदत्रयी, || | 
भी सार यह है कि, परमपुरुष परमात्माको अपना आत्मा समर्पण ||| . . | 
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भगवान्‌ नारदजोके सुखसे विज्ञानसहित यह ज्ञानरूप भागवत धर्म पहिले शुद्धचित्तसे मेंने सुना था ॥ २८॥ देत्यपुत्र बोळे कि, हे प्रहाद | 
ह हम और तुम इन गुरु शण्डामकेके अतिरिक्त इसरेको नहीं जानते और उनसे हमने तुमने एक संग ही पढा है, फिर यह निर्मल ज्ञान तुमको 
७) केसे होगया ! ओर दूसरा गुरु तुमको मिला ही नहीं ॥ २९ ॥ हे प्रहद ! तुम बालकपन से तो रनिवासमें अपनी जननीके पास रहे, 
; वहां सज्जन पुरुषोंका जाना महाकठिन था; हमारे मनमें यह बडा भारी संशय है सो संशय तुम हमारा दूर करो जिससे भगवाचकी भक्तिमें 
है हमारी श्रद्धा होय और हमारे मनमें विश्वास हो ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रह्मदेन ब्रह्मज्ञानवर्णनं 
देत्यपुत्रा ऊचुः ॥ प्रहाद वं बयं चापि नतेःन्यं विद्महे शुरुघ्‌ ॥ एताभ्यां ग॒ह्पुत्राभ्यां बालानामपि हीखरो॥ २९॥ 
बालस्यांतःपुरस्थस्य महत्संगो हरन्वयः ॥ छिघि नः संशय सोम्य स्थाचेद्‌ विलंभकारणम्‌ ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ नारद उवाच ॥ बह देत्यसुतः पष्टो महाभागवतोऽसुरः ॥ उवाच स्मयमा 
नांस्तान्‌ स्मरन्मदनुभाषितस ॥१ ॥ प्रह्मद उवाच ॥ पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मंदराचलम ॥ युद्धोद्यमं परं चावि 
धा दानवान्प्रति ॥ २ ॥ | [ 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ दोहा-सप्तममें प्रलाद जो, छुनो गर्भमें ज्ञान । सो लड़कनके सामने, लागे करन बखान ॥ 3 ॥ नारदर्जी बोले a जब 
असुरोंके बालऊोंने इस प्रकार देत्यपुत्र प्रहादले बूझा, तब मेरे ज्ञानोपदेश-भाषणका.स्मरण कर प्रह्माद सुसकाकर उन बालकोंसे यह कहने॥# 
लगे ॥ १ ॥ प्रहद बोले कि, हमारे पिता जब मन्दराचल पर्वतपर तप करनेके लिये चले गये तब इन्द्रादिक देवताओंने देत्योंको विना नररोके||# 
निषल समझ उनके उपर युद्धका आक्रमण किया ॥२॥ | 

१ भजन-विन हरिमजन कौन सुख पायो ॥ हरि को नाम परम सुखदायऊ, सब मक्तनने गायो ॥ १ ॥. जिन घर बार मोह ममता तज, हारिसों ध्यान ळगायो ॥ निःसन्देह यह देह त्यागकर, सुर पुर 


जाय बसायो ॥ २ ॥ सब मक्तनम मक्ताशैरामाणे प्रण मक्त कंहायो ॥ करत पुणण प्रशसा निशिदिन, ।त्रिसुत्रमे यश छायो ॥ ३ ॥मक्तईेत मगत्राय जगतमें, मनुज रूप घर आयो ॥ दुष्ट मार मूमार उतारो) | 
आनंद सबन.दिखायो ॥ ४!॥ माक्ते मावसे शेष शीशपर, भूको मार उठायो || शाढिम्राम प्रताप भक्तिको, दुरतो ना दुरायो ॥ ५ ॥ | र 


भा० स०. 
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परस्पर इन्द्र और देवता कहने लगे कि,जैसे चोंटी सीपका भक्षण कर लेती है ऐसे ही मचुष्यों के सतानेवाले हिरण्यकशिपु पापीको उसके पापने 
न ही भक्षण कर लिया,हम लोगोंके लिये यह बडा आनन्द हुआ ॥३ ॥ उनके बलका अत्यन्त उद्योग देखकर असुरोंके सेनापति देवताओंके | 
भयके मारे भयभीत हो सब दिशाओंको भाग गये और कोई कोई देत्य देवताओंके हाथसे मारे भी गये ॥४॥ तब नारदज्ञी बोले कि,कुटुम्ब, || 
ध पश्ञु, सम्पत्ति और सब सामग्रियोंको छोड़ अपने २ ग्राण लेकर देश विदेशको भाग निकले॥«॥तब विजयकी अभिलाषा करनेवाले देवता 
ओने सेनानिवासस्थानको लूट लिया और मेरी माता राजमहिषी कया दानवीको इन्द्र पकडकर ले चला ॥६॥ जेसे व्याधके पकडनेसे 
॥ पिपीलिकेरहिखि दिष्टया लोकोपतापन!॥ पापेन पापोःभक्षीति वादिनो वासवादयः ॥३॥ तेषामतिबलोद्योगं निश 
म्यासुरयूथपाः ॥ वध्यमानाः मुरेमाता इद्वः सवेतोदिशस ॥ ४ ॥ कलत्रपुत्र मित्राप्तान्यहान्पशुपरिच्छदान | नावे 
कषमाणास्त्वरिताः संव प्राणपरीप्सवः ॥ ५ ॥व्यलुंपत्‌ राजशिबिरममरा जयकांक्षिणः॥ इंद्ररतु राजमरिषी मातर मम 
चाग्रहीत्‌॥ ६॥ नीयमानां मयोहिग्ना रुदतीं कुररीमिव ॥ यदृच्छया55गतस्तच देवषिदेहे पथि॥ ७॥ ग्राह मेना. 
| युरपते नेतुमईस्यनागसम्‌॥ संच यञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहस।८।इन्द्र उवाच आस्तेऽस्या जठर वीयेमविषहं 
“1 दुर्विषः ॥ आस्यतां यावत्मसव मोक्ष्येष्यंपदवी गतः ॥९॥ न 
19 | टिटिहरी चिछाने लगती हे ऐसे ही मेरी माता इररीको नाई चिछाने लगी और न अनेक अनेक प्रकारके: विलाप करके रोती थी, ओर इन्द्र ; 
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उन्होंने देखा ॥ ७ ॥ तब नारदजी बोले कि, हे देवराज | इस अबला निरपराधिनीको क्यों लिये जाते हो ! इसको कभी नहीँ छे जाना (७ 







TERR 


॥ बलात्कार उसे पकड़े लिये जाता था. अकस्मात्‌ देवइच्छासे उस मागम कसे नारदजी भी चले आते थे और मेरी माताको रोती हुई॥७॥ . 


| Rss हे महाभाग ! इस दीन पती स्रीको छोडदे, यह तेरे योग्य नहीं हे. यह पतित्रता परश्नी है जो इसका पति आवेगा तो||%| 
` &॥क्षिणमानम तेरी सब i खोदेगा और तू भागा भागा फिरेगा और 23020 रहना कठिन हो जायगा ॥ ८॥ इंद्र बोला ४ गा इसके पेटमें || . | 
 (|ध|दिरण्यकरिएका गर्भ हे सो वह महाभयानक और देवद्रोदी होगा, इसलिये जबतक इसका गर्भे बाहर न आवेगा तबतक म॑ इसको अपने | र 
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सा० स० || टर द्वादश लक्षणों का ज्ञान दीनेसे विद्रानको अहमम यह असद्भाव देहादिकमे जो मोहसे लगा दै उसका त्याग करना .चाहिये॥२०॥जेसे सोनेको सब 
न # |प्रकारसे जाननेवाला सुनार कसौटी आदि पत्थरोंमेंस लगे इए सोनेको निकालकर अळग कर लेता हे, इसी प्रकार अध्यात्मको जाननेवाले 
॥ २८ ॥ | &|शरीरमध्यवी जीवके द्वार होकर आत्मलक्ष्यहप योग करके बरकी गतिको जान लेते हैं ॥२१॥ म(या, महत्तत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, 
॥ष रूप, रस ओर गन्ध यह आठ प्रकृति सत, रज और तम यह तीन मायाके गुण हें। यह पृथक नहीं गिनेःजाते, ग्यारह इंद्रिये और पांच महा 

॥॥ भूत मिलकर सोलह विकार हुए, इन षोडश विकारोंके न होनेतते कपिळाचायने जीव ब्रह्म एक कहा है और प्रकृतियाँ और सोलह 

. _18॥ मिलकर चोवीस तत्त्व होते हे, सबके साक्षीपनका सम्बन्धी आत्मा एक ही है ॥२२॥ इनहों चौबीस तत्तवोंका-सम्बन्ध होनेसे शरीर कहलाता 
... 15 स्व यथा ग्रावपु हेसकारः क्षेत्र योगेस्तदमिज्ञ आप्लुयात |क्षेत्रेषु देंदेषु तथात्मयोगेरध्यात्मविद ब्रह्मगतिं लभत ॥ 

ˆ ||| ॥ २१ अष्टो प्रकतयः प्रोक्तात्रय एव हि तहुणाः ॥ विकारः षोडशाचार्यें! पुमानेकः समन्वयात्‌ ॥ २२ ॥ देहस्तु 
|| सवेसंघातो जगत्तस्थुरिति डिधा ॥ अनैव झग्यः पुरुषों नेति नेतीत्यतत्त्यजन्‌ ॥ २३॥ अन्वयव्यत्रिकिण विवेकेनोश 
$| तात्मना ॥ सर्मस्थानसमाञ्नायेविश्शद्भिरसत्त्वरेः॥ २४ ॥ बुढ्धेजागरण सम्नः सुषुप्तिरिति रत्तयः ॥ ता यनवानुद्रयंते 
|| सोऽध्यक्षः एहषः परः ॥ २५॥ ट [ 
| हे। स्थावर और जंगम:इस शरीरकेदो प्रकारके भेद हैं सो मजुष्यको देहमें ही जीवद्वा। पुरुष पहले खोज लेना चाहिये; इस बातमें कुछ 
| कठिनता नहीं दै, बहुत सहजमें हो सकती हे, क्यों कि ऐसे समझे कि, यह भी आत्मा नहीं दे यह भी, आत्मा नहीं, इस प्रकार हरय वस्तुओंकी 
॥& अलग करते करते यह आत्मा अपने आप सबसे अछग हो जाता है ॥ २३ ॥ देखो अक्ष! मतीते भिम्ननहीं दै परन्तु मती अक्नोंसे भिन्न है, 
॥% इसी प्रकार देहादिक आत्मासे पथक नहीं परन्तु आत्मा इनसे एथक हे,जञेसे मणियोंमें सूत पुहा हुआ है इसका नाम अन्य है और मणियोंकी 
` ||&।डोरीसे एयक है इसका नाम व्यतिरेक है, ऐसे शुद्ध ज्ञानके जाननेवाले मनसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पाळनःसदारका निश्चय कानेशाळे वेदकी श्रुति 
| i योंको धीरे २ विचारनेवाळे धीर पुरुषोंके जाननेके योग्य ब्रह्म दै ॥ २४ ॥ जागत, स्वमन, सुषुत्ति यह तीन वृत्तियाँ बुछिकी हे. इनका जो 
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100॥ अनुभव नहीं करता है वह सबका साक्षी परपुरुष इश्वर हे ॥२६॥ इन तीन वर्णसे बुद्धिभेद करके क्रियासे आत्माके स्वरूपको जाने | सबमें 
19 व्यापक होनेसे गन्धके गुणसे वायु जानी जाती है, इसी प्रकार बुद्धिको धर्मरूप तीनों अवस्थाओंको जाननेवालेको आत्मा. भिन्न प्रतीत 
। - होता है ॥२६॥ बुद्धिके गुण और कमो करके बन्धन होता है, यही संसारके द्वार हैं. इसका सूल कारण अज्ञान हे,हसीसे यह मिथ्या है परन्तु टं 

॥# | मिथ्या होनेपर भी पुरुषको स्ववत्‌ दिखाई देता हे ॥ २७ ॥ इसलिये त्रिगुणात्मक कर्मोंका बीज जो अज्ञान हे उसके नाश करनेके लिये तुम 
* ॥#|सब योगका साधन करो जिससे तीनों अवस्थारूप संसारका प्रवाह दूरहोजाय, यही भ्रष्ट है॥२८॥ सोई सहसों उपांयोंसे बढ़कर यह उपाय 

॥४भगवाचने गीता आदि शास्र और पुराणोंमें अपने झुखसे वणन किया है कि, जिस धम कर्मसे भगवान वासुदेवके चरणारविन्दोंमें रुचि हो, न | 

||| एभिखिवणेः पर्यस्तेबद्धिभेदे! क्रियोद्भवैः ॥ खरूपमात्मनो बुध्येद्‌ गन्धवाय॒मिवान्वयात्‌ ॥२६ ॥ एतद्वारो हि संसारो 
` ||| यणकमेनिवंधनः॥ अज्ञानमूलोऽपार्थाऽपि पुंसः स्वप्न इवेष्यते.॥ २७॥ तस्माद्‌ भवद्भिः कतव्यं कमंणांत्रिणुणात्म 
नास्‌॥ बीजनिहेरण योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ तत्रोपायसह्लाणामयं भगवतोदितः ॥ यदीश्वरे भगवति यथा 
येरंजसा रतिः। २९ ॥ गुरुशश्रषया भक्तया सर्वलब्धापणेन च ॥ संगेन सा्ुमक्तानामीश्वराराधनेन च॥ ३०॥ श्रड्या 
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` २6 1%॥ -तत्काथायां च कीतनग्रणकर्मणाम्‌ ॥ ततादांबुरुद्ध्यानात्‌ तठिंगेक्षाःहणादिमिः ॥३१॥ हरिः स्वेषु शतेषु भगवानास्त 
| : इश्वरः ॥ इति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌॥ ३२॥ ` | | 


ttf; 


|¢ ह बन्धुगणो ! उसी धरम कमका करना मनुष्यको चाहिये ॥ २९॥ खु गुरुकी सेवा क!नेवाली जो उत्तम भक्ति हे वह सम्पूर्ण लामोंकी देनेवाली 

||ह सो भगवान्‌ वासुदेवके समपण करे, सत्संगतिसे, साधु महात्माजनोंकी भक्तिसे परमेश्वरका आराधन करे तो भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते 

. ॥७६॥३०॥ और भगवानकी कथा श्रद्धापूर्वक सुने, इश्वरके सुन्दर सुन्दर गुण और कर्मोका कीतेन करे, उनके मनोरंजन भयमेजन प्रदांबुजोंका।#॥ . 
॥४४ ध्यान करे और उनके परमपुखदायक अघघायक अत्यन्त सुहावन मनभावन सुन्दर स्वरूपका-दशन व पूजन करे ॥ ३१॥ श्रीनारायण आदि ||#||. 
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` ||@|उरूष अविनाश भगवाच सब जीवमाजमें और जळ थल्में विराजमान हे ऐसा निम्न जान प्रत्येक प्राणीमात्रका तनमनसे पूजन करें ॥३२॥ ||| | 
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$ स्‌ः | ह यामा छः राउओंको जीतकर इंश्वरमे भक्ति करे, जिससे अधिक प्रीति होजाय ॥ ३३ ॥ भगवतके अतुल गुण, कसै; वीग भा० दी 
= . ऐ२९॥|७॥मान होजाय, नेत्रम आप मर हू कारके अवतार धारण करके करी हे उनको हित चित्तसे सुने, जब अत्यन्त हर्ष बढे और शरीर पुलकाय श॑). 
म. | ) मर आतेगहदवाणी होजाय, उच्चस्वरसे कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कभी हँसने लगे, कभी नाचने न अ० ६ 
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७. ७३ जब इस प्रकार प्रेमलक्षणा भक्ति होजाती है तब वह पुरुष अहगृहीतकी नाई,कभी हसता ? कभी पुकारता ध 
@ नलम मणात कभी वारंवार श्वास लेकर हे हरे | Ns | है न्द | है गोवरी रा कर | ह स गति 
| एन नि ब पड़: क्रियतेम क्तिरीइवरे ॥ वातुदेवे भगवति यया संलमते रतिश॥ ३३ ॥ निशम्य कर्माणि गुणान 
^ || एल्यान्वीयोणि लीलाततुमिः इतःनि ॥ यदातिइषात्ुलकाुगङ्गद प्रोत्कठ उद्गायति रोति दत्यति ॥ ३४ ॥ 
यदा नहमस्त इव कचिडसत्याकन्द्ते ध्यायति वदतं जनस्‌ ॥ सहः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते नारायणत्यात्मसति 
| गवन्रपः ॥ २५ ॥ तदा पमान्युक्तसमस्तवंधनस्तदावमावालुताशयाकातिः ॥ निदेग्धबीजानुशयो महीयसा 
- भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजस्‌ ॥ ३६॥ अधोक्षजालंसमिहाशुभात्मनः शरीरिणः सख्रतिचक्शातनस्‌ ॥ तहह्मनिर्वा 
णसुखं विदुइंधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ ३७॥ कोऽतिप्रयासोऽपुरवालका होरुपासने सवै हृदि छिद्रवस्सतः ॥ 
स्थान सख्युरशषंदेहिना सामान्यतः कि विपियोपपादने ॥ ३८ ॥ | | 
जा नह रहती ॥ ३५॥ जब ऐसा प्रेम उत्पन्न होजाता है तब पुरुष सब बन्धनोंसे छूटकर मनमें भग शे 
कर वेसे ही कम करने लगता है,महा भक्तिप्रयोग करके काम केके बीजहूप अज्ञानकी वासनाओंको भस्म करके eo आ हो 
जाता है॥ ३६॥ अधोक्षजभगवाचका जो स्परी होता है वही प्राणियोंके सब शरीरोंके अशुभ कर्मोका नाशक हे, वही संसारचक्रका बिनाश। 
रनेवाला है, वही त्रह्मका महानन्द सुख उपजानेवाला है, उसीको बुध जन मोक्षरूप जानते हैं. हे आतगणो ! इसलिये तुम भी सब| 
मिलकर अपने हृदयमें नारायणको भजो ॥ ३७ ॥ हे बांधवो ! श्रीनारायण तो हदयछिद्र्में आंकाशवत्‌ सदा विराजमान है, इसलिये 5 
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॥ २९ ॥ 
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| जो कदाचित्‌ प्रसन्न होते भी है तो बहुत कालमें होते हे औरं भगवान्‌ तो केवल निष्कपट प्रीति और भक्तिसे ही प्रसन्न होजाते हैं और 
शेष सब बातें कहने मात्र ह#॥५१।९२॥।हे देत्यपुत्रो ! इसलिये श्रीभगवानकी भक्ति निष्कपट मनसे तुम सब मिलकर करो, सबको अपने समान॥#॥ - 
॥%॥जानकर सब जीवमाजमें श्रीभगवान्‌ वासुदेवहीको समझो ॥ ६३॥ दैत्य,यक्ष, राक्षस, ख्निये, शुद्र, भजवासी, खग, मृग और दूसरे भी पापी ||| 
&|जीव भक्तिके प्रभावसे ही सुक्तिको प्राप्त इर।९४॥ वस इस लोकमेंमजुष्यका परम स्वाथ इतना ही है कि,भगवादकी निश्चल भक्ति हित चित्तसे||&| 
ततो हरी भगवति भर्ति कुरुत दानवा॥आत्मौपम्येन स्त्र सर्वश्तात्मनीशवे।५२।।ेतेया यक्षरक्षांसि ख्रियः शद्रा || 
त्रजोकसः ॥ खगा शृगाः पापजीवाः संति ह्यच्युततां गताः ॥५४॥ एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः सारथेः परः स्मतः 
एकांतभक्तिर्गोविंदे यत्सवेव तदीक्षणस्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण सञ्षमस्कंषे दैत्यणत्राइशासनं नाम 
|#| सक्वमोऽध्यायः॥७॥ नारद उवाच ॥अथ देत्यसुताः स्वे भुता तदनुवाणितस्‌ ॥ जगहुनिरवद्यतान्नेव शवेचुशिक्षितम्‌॥ 
॥9॥ अथाचायधुतस्तषां डिमेकांतसस्थितास्‌ ॥ आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥ २॥ 


करनी और सर्वत्र भगवाच दीका वास जानना,इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होनेका नहीं है॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सञ्षमस्ङन्धे|# | 
भाषाटीकायां देत्यपुत्रानशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥. ७ ॥ दोहा-अश्ममें अति कोप कर, दियो पुत्रको का हारे नरहरिकूप किय,||# | 
























| - | च क शेका-ए क्षत्रोके ळडकोने महादसे ज्ञान | सौखा,परन्तु ज्ञानियोंका नाम छोकमें और शाज्ञमें सब प्राणियोको.विदित हो जाता है,परन्तु उनका नाम शात्ञम और छोकमें हमने नहीं सुना कि, वह ळडझे , | 
| किंधर गये, छोटे तपत्वियोंका, बडे तपतियोंका, सौर जो जो तपल्री है अथवा ज्हनञानी हैं उन सबका नाम हमने सुना, पए प्रहादके शिष्परेका नाम हमने कहीं नहीं सुना यह अम है कि, प्रहादसे | 

ज्ञान सीखकर वढे लड़के कित ढोकर्मे गये! ॥ | र पवा 2 ५ ।|90|| 

प्रह्मढ बन त्प त > * च्य, ळ्‌ ५ - |; रेष्ठ १ . 1 ७७७ 

||| उत्तर-जब प्रहादका भोर हिरण्यकाशेपुका, उत्पात होना आरम्म इभा तब झुक्राचाये उसके पास नहीं थे,पीछे शुक्राचायने आकर सब उत्पात छाडे राक्षसॉके बाढकोंकों अ्रेष्ठकम करता देखकर लडकोति | 
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और अच्छी रीतिसे सोच समझकर सब वृत्तांत जेसेका तैसा हिरण्यकशिपुसे जाकर कहा. यह असह्य अग्रिय महाकठिन अत्याचार | 
सुनकर क्रोधमें मतवाला हो लाळ लाल नेत्र कर कॉपने लगा और पुत्रके मारनेका विचार मनमें किया ॥३॥ जिस परमेश्वरके भक्तका कोई 
तिरस्कार नहीं कर सकता उस प्रहादका कठोरवाणी और तिरछी आँखसे निरादर करने लगा ॥४॥ वह जितेंदरिय प्रहद नम्रतासे हाथ जोडे 
खडा था, उस दारुण प्रकृतिवाले हिरण्यकशिपुने पावसे मसलेहुए सांपके सहश छकार कर प्रहादसे इस प्रकार बोला ॥- ५ ॥ है दुविनीत! हे 


अला तदप्रियं देयो दुस्सहं तनयानयम्‌ ॥ कोपावेशचल्हात्र धन हैते मनो दघ ॥३॥ श्षिप्ला परुषया वाचा प्रहद 
मतदहणस्‌॥ आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा ॥४॥ प्रश्रयावनतं दांतं बदांजलिमवृस्थितम्‌॥ सर्प पदाइहत 
इब श्वसन्प्रकृतिदाह॒णः ॥ ५॥ हे दुर्विनीत मंदात्मन्ङुलभेदकराधम ॥ स्तब्धं मच्छासनोद्धूते नेष्ये खाइ्य यम 
क्षयम्‌ ॥ ६॥ छुडस्य यस्य कंपंते त्रयों लोकाः सहेश्वराः ॥ तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किंबलोऽयगाः ॥ ७॥ 
प्रह्माद उवाच ॥ न कवलं ये भवतश्च राजन्स वे बूं बलिनां चापरेषास्‌ ॥ परेऽवरेऽमी स्थिरजंगमा य ब्रह्मादयो येन 
वश प्रणीताः ॥ < ॥ oe ० 
मंदमति ! हे कुलकलुंक | कुलमें भेद डालनेवाले | हे अधम ! गर्वी! तेने मेरी आज्ञाका उछंघन किया है।में तुझको आज यमलोकमें भेजंगा॥ 
॥ ६ ॥ है मूढ! जा मेरे आगेसे चला जा.अरे नीच ! मेरे क्रोधसे दशों दिक्पाल और सब्‌ छोकप त्रिलोकी समेत ईश्वरतक कॉप रहेहें और 
||वु निःशंक होकर मेरी आज्ञाका उछंघन करता है, ऐसा तुझको किसका बल है॥७॥प्रहाद बोला कि, हे राजेन्द्र | सब चर अचर जीव जन्तु 
्र्मादिकांको जिसने अपने वशीभ्रृत कर ख़खा है, उसी आदिएरुष अविनाशीका सुझको और तुमको बल हे. बरन मुझमें और आपमें ही 


* जज ळे RF क व्ष ण्य र्य शाप = 
=शुक्राचाय बोळ कि, यह कमे तुम सब जन त्याग दो ओर जो नहीं त्यागोगे तो इम तुम सबको मस्प कर देंगे, ऐसा डर मानकर वह लडके फिर राक्षसकमे सीखने लगे, बढ ळडके तपस्या करनेमें कचे थे 
a उन्हं र ha [न] हब ~ ~ ह = x कर 
इसछिय उन्दने डरके मार श्रेष्ठ कम करने छोड देय और राक्षसकर्म करने छगे इस कारण वह लडके तपरवी नहीं इए; विना तप किये उनका नाम प्रसिद्ध कैस होता ॥ 
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नहीं, सब संसारके बळ्वानोंमें उसीका बल है ॥ ८॥ काल, उश्क्रम, ओज, सह, बळ, इन्द्रिय, आत्मा और सत्त्व वही परमेश्वर अपनी 
शक्तियोंसे सृष्टिको रचे है, पाले है, संहार करे है और वही तीनों गुणोंका इंश हे ॥ ९ ॥ अब आप इस अपने असुरस्वभावको छोडदी) | 
मनमें सबसे समानभाव रखो, कोई किसीका शड नहीं है, केवल अजित और पाखंड मतमें स्थित और खोटे मागेमें चलनेवाले आत्माके,| 
तुम श्रीअनन्त भगवानमें उसे अर्पण करो और उनका पुजन करो, इंसीमें आपका भला है ॥ १० ॥ कोई २ पुरुष आपसरीखे ऐसे भी इए |:#|| 
कि, अपनी इन्ट्रियोंको विना जीते दशों दिशाओंको जीता मान लिया;परन्तु कुछ न जीता. Mes अपने वेरियोंको ही नहीं जीता & | 
उसने क्या जीता ! खटका तो बना ही रहा. जिसके घरमें शब घुस रहा, वह बाहरके शइुओंको जीतकर केसे सुखकी नोंद सो सकता दे || 
स ईश्वरः काल हि ॥ स एवं विश्व॑ परमः स्वशक्तिमिः सजयवत्य॒त्ति गुणन 
यशः॥९॥ जह्यासुरं भावमिमं खमात्मनः समं मनो धत्स्व न सति विदिषः। ऋतेऽजितादात्मन उतपथस्थितात्तडि : 
हानंतस्य महदत्समहेणस्‌॥ १० ॥ दस्यून्पुरा षण्न विजिरय पतो मन्यत एके स्वजिता दिशो दश ॥ जितात्मनो || .. 
शस्य समस्य देहिनां साधोः ग स्वमोहप्रभवाः कुतः परे ॥ ११ ॥ हिरण्यक शिएस्वाच ॥ व्यक्त ले मर्तुकामोईसि || 
क योऽतिमात्रं विकत्यसे ॥ मुमूघूर्णा हि मंदात्मन्नलु स्युविप्लवा गिरः ॥१२॥ यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगढी 
| श्वरः॥ कासो यदि स संवत कस्मात्तमे न दृश्यते॥ १३ ७ र न | 
i #| और जिसने अपने आत्माको जीत खखा है, ऐसे ज्ञानी पुरुष सब देहधारी मातरम समानभाव बते है. ऐसे साधुजनोंका अपने मोहसे दुःस ||| 
॥४॥नहीं होते और औरोंका तो कहना ही क्या है !॥ 1१ ॥श्रीझुकदेबजी बोले कि उसे प्रहादके नीतिभरे वचन बाणके समान लगे, तब तो॥»॥ 


8 कोधवान्‌ होकर हिरण्यकरिषु बोला कि, अरे अघम ! सुझको भळीभाँति निश्चय हुआ कि; तू अपने मरनेकी इच्छा करता दै, जो ऐसे||| 


२ ॐ क क 9 2 8 ह 


३४३ 


36% 33% 9000 % 


अ) 





| 


वि 
» 
t 


निद्वन्द्र वाफ्य बोलता है. हे मन्दआन्‍्मन्‌:] जिनका काल शिरपर आ जाता हे उनकी ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती हे ओर सब ज्ञान ७ | 


(| जाता रहता दै ॥ 1२॥ अरे कुल उक मेरे अतिरिक्त तेने जो जगतका कर्ता और कोई दूसरा बताया, अब बताव वह कहाँ हे ! जो तू || py 
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भा० स० 
॥ ३२॥ 


- कहता है कि, वह परमात्मा सवत हे तो इस सम्भेमें क्यों नहीं दीखता! ॥ १३ ॥ जो अग्र खम्भमें नहीं दीखेगा तो में तेरे शिरको छेदन | माः टी? 
# करूंगा इसलिये तेने जो हारे अपना रक्षक समझ रक्सा हे वह अब तेरी रक्षा करे, देखें केसे कर सकता है! ॥ १४ ॥ इं प्रकार वह दुष्ट“ 
हिरण्यकशिपु, वचनोंसे ओर कोधसे महाभागवत प्रहाद अपने पुत्रको पीडा दे खङ्ग हाथमें ले -महाक्रोध कर लल्कारता. । | अग ८ 
तजता झट झपट कर आसनसे उछल कर उठा, कवचकी कडियें तड़कने लगीं, भुजाये फड़कने लगीं, तेळके समान 

सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाडरामि ते ॥ गोपायेत्‌ इरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितस्‌ ॥ १४ ॥ एवं हुरुत्तेमुहर्द | 
यज्नपा छत महाभ[गवर्त महासुरः ॥ खड्गं प्रशद्योत्पतितो वरासनात्‌ स्तंभं तताडातिबलः स्वसुष्टिना॥ १५॥ 
तदेव तस्मिन्निनदोऽतिभीषणो वश्व येनांडकटाहमस्फुटत्‌ ॥ यं वे स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः अुत्वा स्वधामा || 
प्ययमंग मेनिरे ॥ १६॥ स विक्रमन्धुत्रवधेप्छुरोजसा निशम्य निर्हादमपूर्वमछुतस्‌ ॥ अंतस्सभायां न ददशे तदं 
वितत्रधुयैन सुरारियूथपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधात निजश्॒त्यभाषितं व्यासं च श्ृतेष्वलिलेषु चात्मनः ॥ अदृञ्यता 
त्यङ्भतरूसुद्रहन्र्तभ सभायाँ न्‌ सगं न्‌ माठुषण ॥ १८॥ स सत्त्वमेव परितो विपश्यन्स्तभस्य मध्यादबुनिजिहा 
नस्‌ ॥ नायं झगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्यरगेद्ररूपस्‌ ॥ १९॥ 
आँसू आंखोंस ढलकने लगे,योधा कोधानरपम छूप देख देख सरकने लगे,उ् समय महागम्भीर नाद्‌ कर खम्भमें एक घुष्टिक मारा॥१७॥ |#॥ 
||&|श्ीञ्कदेवजी बोले हे राजन! उसीसमय उसमें महाभयंकर शब्द हुआ,जिसके होतेही इश्वी लोट पोट होने लगी,पहाड़ जड़से उखड कर गिरने| ५ 

#0 लगे, दिग्गज चिघाडने लंगे,ससुद्रोने मर्यादा छोडदी,आज सब लोकोंका विध्वंस होजाय तो कुछ आश्रय नहीं,में जानता हूँ कि,आज महाप्रल- 

यका समय आ गया ऐसा ब्रह्मादिकोंनें माना ॥ १६ ॥ पुत्रको मारनेकी इच्छावाला वह देत्य सभाके बीचमें अद्भुतशब्द सुनकर वेगसे इधर 

उधर दोडता हुआ तिसके आंत्रयको नहीं देखता भया और सम्पूर्ण देत्य अतित्रासको प्राप्त होते भये ॥ १७ .॥ सब देत्य खडे परस्पर 
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विचारही रहे थे किःउसी काल सन्ध्याके समय खम्भको फाडकर राक्षसोंको मारनेवाले श्रीनृसिंह भगवान्‌ प्रगट हुए. तब बिस्मित हुए राक्षस | 
कहने लगे कि,अहो !'न तो यह सिंह है,न मनुष्य है,मनुष्य सिंह रूपवाला यह विचित्र सत्त्व क्या है!॥१८॥१९॥ हिरण्यकशिपुके ऐसे विचारते| > 
विचारते अंगाड़ी उठे उए भयंकर नृत्तिहजी दीखे कि; जिनके तप्त सुवणसे प्रचंड नेत्र, कंधवालके बाल कॅँपार हे, जैभाई लेते हुए॥२०॥ कराल ९४ 
डाढे, तीक्ष्ण जिह्वा, थुकुटीयुक्त भयकर सुखवाळे, खडे कानोंवाले, पर्वेतकी गुफाकी तरह सुख नासिका वाले, ठोडी भेंदसे भयंकर ॥ २१.॥ | 
आकाशको स्पर्श करत हुए, बडी और मोदी ग्रीवा उरु वक्षःस्थलवाले, कृश कटिभागवाले, चं्रकिरण सहश देदीप्यमान! सुजासहश केशोसे || 
मीमांसमानस्य सपुत्यितोःग्रतो दसिहरूपस्तदलं भयानकस्‌ ॥ प्रतप्तचामीकरचडलोचनं स्फुरत्सटाकेसरजभितान ||| 
नम्‌ ॥ २०॥ करालदंएं करवालचंचलश्षुरांतजिह बऊटीसुखोल्बणस ॥ स्तब्धोध्वकर्ण गिरिकंद्राइतव्यात्तास्यनासं | 
` हनुभेदभीषणस्‌॥ २१ ॥ दिवि स्पहात्कायमदीघेपीवरग्रीवोर्वक्षःस्थलमल्पमध्यस्‌॥ चंद्राशुगोरेश्छरितं तनरुहेविष्व | 
ग्सुजानीकरात नखायुधम्‌ ॥ २२॥ दुरासदं सवनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदेत्यदानवस ॥प्रायेणं मेष्यं हरिणोरुमायिना | 
90) 
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| वधः स्म्रतोऽनेन समुद्यतेन किस्‌ ॥२३॥ एवं ब॒वेस्वभ्यपतद्दायुधो नदन्टसिंह प्रति देत्यकुष्जरः ॥ अलक्षितोऽगनो 
#| पतितः पतंगमो यथा नसिहोजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४७ ॥ न तहिचित्र खळ सत्त्वधामनि स्वतेजसा योऽच॒ एराऽपिब ; 
- | त्तमः ॥ ततो5मिपथाभ्यहनन्महासुरों रुषा सिहं गदयोस्वेगया ॥ २५ ॥ | कड | ; | 
# | युक्त, नखरूप आयुधोसे युक्त ॥२२॥ ऐसे भयंकर रूपको देखकर सब दैत्य दानव भाग गये और हिरण्यकशिपु कहनेलगा कि, अहो । मालूम | 
होता है रि याय काकी मयावी इरिने यह मेरे प्रारनेका उपाय किया हे रहोःइससे क्यो होनाहे ॥२३॥ हिरण्यकशिपु महाघोर शब्द कर बोला | ७) ह 
| अरे पशु ! अरे माय़ावी।तेंने छल बळ का बहुत जनोंको छला हे, परन्तु में तेरे वशका नहीं, ले अब सावधान हो!आज तुझको मारकर तेरे ही॥॥॥ 5 | 
(कि अपने भाता हिरण्याक्षका 6प्पॅण करूंगा. यह कह गदा लेकर नृर्तिहजीके उपरको झपटा कि, जैसे अभिपर पतंग झपटता - और - कक 
वहां नतिहजीके तेजमें पड़तेही अलक्षित होगया॥२४॥सो सत्त्ववामा भगवतमे यह बात विचित्र नहीं,क्योकि पहले जिसने अपने तेजसे संपूर्ण की :..:८ 
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| अन्धकार नष्ट कर दिया था फिर इस महाअसुर (हरण्यकशिपुने कोध करके अति तीव्र वेगवाली गदा नृसिइजीपर डाली ॥२५॥परंतु पराक्रम || भा० रीड. 
| हुए गदासहित.उस असुरको नृर्तिहजीने ऐसे पकड़लिया कि,जेसे गरुड महान्‌ सर्पको पकड लेता है परन्तु हिरण्यकरिपुभी नृसिंहजीके || 

हाथसे ऐसे छूट गया किः जसे क्रीडा करते इए गरुडके हाथसे सपे छुडा जाता है ॥२६॥ परंतु यह छुडाना दुःखित इए देवताओंकी अच्छा नहीं | 
दीला, क्योंकि जिनके स्यान छीन बाहर निकाल दिये थे और यह महाअसुर छूटनेके कारण वृसिइजीको अपने वीयसे शंकित मान खड़ ढाळ || 
|| लेकर फिर तृसिइजीके उपर वेगसे प्रहार करने लगा ॥ २७॥ महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेजसे उस तिकरेके समान || 


| 
तं विक्रमंतं सगदं गदाधरो महोरगं ताक्ष्येसुतो यथाऽग्रहीतास तस्यहस्तोत्कलितस्तदाऽसुरो विक्रीडतो यहदहिगरु 
त्मतः।२६॥ असाध्वमन्यंत हृतौकसोऽमरा घन्‌च्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः ॥ तं मन्यमानो निजवीयशंकितं यडस्त 
मुक्तो चहरिं महासुरः ॥ एन्तमासजत खङ्कचमणी प्रशृहय वेगेन जितश्रमो सघे॥२७॥ तं इयेनवेंगं शतचंद्रवत्मंभिश्चरं 
तमच्छिद्रमुपयंधो हरिः॥ ङत्वाइृ्ासं खरस्चुरस्वनोर्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥२८॥विष्वक्क स्फुरंतं ग्रहणा 
तुरे हरिव्योलो यथाखुं झुलिशाक्षततवचस्‌॥ हार्यूर आपात्य ददार लीलया नखेयंथाऽहि गरुडो महाविषम्‌ ॥ २९॥ 


वेगवाले अनेकश्नधारी पृथ्वी आकाशके भ्रमण करनेवाले हिरण्यकशिपुके नेत्र बन्द कर अत्यन्त तीब वेगवाले नृर्सिहजीने चपलाकी नाई 
मर्क कर उसको पकड़ लिया ॥ २८ ॥ जसे सपे मूसेको बिनाही प्रयास सहजमें पकड़ लेता है; उस समय देत्यन्द्र आतुरतास चारों ओरको 
डफडाने लगा और छूटनेके लिये अनेक उपाय किये परन्तु शरीन सिंइजीके पजोंसे न छूट सका.उसकी खाल ऐसी कठोर थी जो वजसे भी कभी | 

कटी, उस हिरण्यकशिंपुको अतिनिःशंक हो अंकमें भर जंघाओंपर घरकर सन्ध्याका समय विचार देहरी पर खडे होकर कहा, अरे प्रहादके| 


इः देनेवाले! जो जो वचन तुझको दिये थे उनमेंसे तो कोई बात नहीं दै।देख ले!न दिन है।न रात देनन पृथ्वी: हे,न व है, न आकाश है; न पशु | 
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॥ ३३॥ 
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न मनुष्य है, न वन है, न श्न है, न घर है, न द्वार है, सब प्रकारे विचार ले, यह कह गरड जेते प्रहाविषधर सांपको फाडकर बगेल देता है, ® 
ऐसे ही विना परिश्रम कीडामात्रसे बसिइजीने हिरण्यकशिपुका पेट फाड डाळा.देखो ! मगवत्‌की अहुत गति सन्ध्याका तो समयथा न दिन 


E oe चिलऑनललजालता:, 


` | 
रके लानेसे सुख लाल लाल हो रहा दैत्यकी अं।तों का हार ऋण्डमे पिरे और जहाँ तहाँ रक्त केबुन्द जो शरीरम लग रहे थे वह ऐसे विदित होते थे रे च 
सरंमदुष्परेक््यकराललोचनो व्यात्ताननांत विलिहन्स्वजिह्दया ॥ अछग्लवाक्तारुणकेप्राननों यथांत्रमाली द्विपहत्यया | - 

- 
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- यूथो5चुपथान्सहसराः॥ ३१ ॥ सटावधूता जलद: परापतन्गरहाश्व तदृष्टिविसृष्टरोचिषः ॥ अंभोधयः वासहता विच | 


- नो प्रतपर वीखहूटी फिररही हे और गलेमें आंतोंका हार ऐसी शोभा देता था जसे वि सीको मार कर उसकी अंतड़ियोंका हार अपने 
[क या लेता हे॥३०॥ इज महाराजने देत्येन्द्रके हदयकप्लको नखोंके अंकुरों पै विदीण किया था, उस को तो बंगेल दिया ह यी 
क अनचरऔर भ्ृत्यगण जो कि,शस्र उठाये धूम रहे-थे उन यूथपति और पक्षपातियोंको नखोंसे।धुजाओंसेपावोंसे चीरफाड़ र FE | 
मारकर चौड़ा कर दिया.देखिये।वह तो सब शक्रघारी और नृसिंइजी केवळ्थुजाओसे ही सब काम र रहे थे॥३१॥नृसिहजीकी सघन जटाओस | % 


.“ || कम्पित मेघ सब फट गये मह नतिहकी दृष्टिको चमकते छिन्न मिनन हो नष्ट होगये,उनके श्ाससे मारे हुए समुद्र अपनी मर्यादाको छोड चलाय ||| - 





'. ` | रानहो गये ओर तृसिइके दहाइनेका शब्द सुनकर दशो दिशाओंके दिग्गज. भयभीत हो चिंघाडने लगे ॥ ३२॥ जराकी रेट विमान || [oo 
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&) | आकाश रह गये थे, उनसे सवत्र आकाश व्याप्त हो गया और उन पदोंके भारसे वसुधा पीडित हो डामाडोल होगई और उनके | 
a ेगसे पर्वत उखड़ २ कर गिरने लगे, उनके वेगके प्रभावसे आकाश और दिशाय छबिहीन हो गई ॥ ३३॥ उस समय सभाके मध्यमें सर्वोत्तम ||# 
क श्रीनृलिहजी महाराज विराजमान हुए,महातेज समूहोंसे पूरित जिनके सन्धुख कोई भी सामर्थ्यवान्‌ शब देखनेमें नहीं आता था. 
(| प्रचण्ड कोधी महाकराळ वदनवाले श्रीनृलिइ भगवानके समीप कोई भी नहीं जा सकता था॥ ३४॥ तीनों छोकोंका कष्टदायक मस्तके | 
डं शूलकी सहश' इस दृत्यनायक हिरण्यकशिपुको भगवान्‌ वैङुण्ठनायकने मारा उस समय सब देवांगना उसका मरण सुनकर अत्यन्त हषेके वेगसे || ६ 
%॥ ततः समायास्पविष्टशुत्तमे दपासने संहृततेजसं विश्वुय। अलक्षितदेरथमत्यमषंणं प्रचडवक्रं न बभाज कश्चन ॥ ३४॥ Es 
निशम्य लोकत्रयमस्तकज्बरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं स्रघे ॥ प्रहषैवेगोत्कलितानना सुहः प्रसूनवषेवेदुः सुरस्रियः 
॥३५॥तदा विमानावलिमिनमस्तरुं दिरक्षताँ संकुलमास नाकिनास ॥ सुरानका हुदुमयोऽथ जघ्निरे गंधद्चर्या नद 
तुंजंगुः ख्रियः ॥ २९ ॥ तत्रोपव्रज्य विजुधा ब्रह्नैद्रगिरिशादयः ॥ ऋषयः पितरः सिडाविद्याधरमहोरगाः ॥ ३७ ॥ 
मनबःप्रजानां पतयो गंधवाप्स्रचारणाःयक्षाः किंपुरुषास्वात वेतालाः सिड किन्नराः ॥ ३८ ॥ ते ःविष्णुपाषंदास्से 
, झुनदृकुमुदादयः ॥ य्न बडांजलिएटा आसीन तीब्रतेजसस्‌ ॥ ईडिरे नरशादूलं नातिइरचराः एथकू ॥ २९ ॥ 
#|प्फुछित जिनके सुख हो रहे थे सो वारंवार जय जय शब्द पुकार पुकार ओर भगवावके अद्भुत रूपको निहार निहार आनन्दसे पुष्पोंकी वषा 
कर रही थीं॥ ३५ ॥ जब कि, नृतिह भगवाचने दैत्यराजो माग उस साय वृतिहजोके दशनके लिये सब पुरवासी और देवताओंके 
| विमानोंकी पंक्तियोंसे सब आकाशमण्डल आच्छादित होगया,सर मिलकर ढुंदुभी बजाने लगे और घुखिया बुखिया गन्ध गाने लो, अग्सराये 
|मीठे मीठे स्वरोंसे मनोहर गान करके सबके मनोंको सो हित करने छगीं॥ ३६ ॥ उस समय वहाँ ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादिक देवता, ऋषि, सुनि, 
#|पितृः सिंद किन्नर, महोरग॥ ३७॥ मनुप्रजापति, गन्धव, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंपुरुष, वेताळ, सिद्धः किन्नर ॥ २८॥ और सत्र वेकुण्ठ 
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i च ष «७ ै ॥ 
| नाथके पार्षद.नन्‍्द,सुनन्‍्द, सुद; कुसुदाक्षादिक अंजलियोंके सम्पुट शिरपर धरकर जहां राजसिंहासन पर महातीन तेजवाले श्रीनृसिंह भगवान 
विराजमान थे वहां सब देवता न तो अति दूर और न अति समीप खडे हो पथक पृथक्‌ भावसे संसारी जीवोंके उपकारके लिये यंत्र, 


मंघ,कवच, अष्टक, स्तोत्रोंसे श्रीनसिहजी महाराजकी स्तुति करने लगे ॥३९॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे अनन्त! दुरन्तशक्तिधारी, विचित्रवीर्ये, 
७ |पवित्र चरितरकारी, सृष्टिके उत्पत्ति, पालन, संहार करनेहारे, .अपने सत्त्वादि गुणोंसे अनेक प्रकारंकी लीला रचनेवारे; अव्यक्त अविनाशी 
| परमात्मा तृलिहजी|आपको वारंवार मेरा नमस्कार है॥४०॥पहादेवजी बोले कि, संसारके अन्तकालके समय आपके कोप करनेका समय है. 
ब्रह्मोवाच ॥ नतोऽस्म्यनताय हुरंतशक्तये विचित्रवीयाय पवित्रकमेण ॥ विश्वस्य सस्थितिसंयमान्युणेः खलीलया 
संदधतेःव्ययात्मने ॥ ४०॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ कोपकालो युगांतरते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ॥ तत्सुतं पाद्यपसतं 
भक्त ते भक्तवत्सल ॥ ४१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः खमागा देत्याक्रांतं हृदयकमलं 
त्वदगरहं प्रत्यबोधि ॥ कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्षतां ते मुक्तिस्‍्तेषां नहि बहुमता नारसिह्ापरेः किम्‌ ॥४२९॥ 
ऋषय ऊडः ॥ त नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपरुषात्मगते ससज ॥ तहिप्रलुप्तमधुना5्य शरण्यपाल 
रक्षाग्रहीतवपुषा पुनरन्वमंस्था:॥. ४३ ॥ 


अभी तो आपने इस तुच्छ अशुरहीको मारा है.हे भक्तवत्सल ! अब आप अपने कोपको शान्त करके इस शरणागत आये अपने भक्त प्रहादकी 
क्षा करो गे 91 ॥ इन्द्र बोले किहे परमेष्ठिन नृसिंइजी महाराज हे दीननाथ! हे जनरक्षक ! आपने महाप्रचण्ड देत्यका वध करके हमारे 


11 - 


#|भाग हमको दिलवाये और आपके वास करनेका स्थान जो हमारा हृदयकमल सो दुराचारी असुरके डर्सेव्याप्त हो रहा था उसको अभय करके 


__ ॥%|इमरा चित्त प्रफुछित किया, जो Fu वशीभूत रहे ऐसा निलोकीका राज्य आपके भक्तको क्या वस्तु है हे नाथ ! वह तो सुक्तिको 
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मी आपके आगे कुछ वस्तु न समझते, फिर और सुखोंकी तो गिनती ही क्या हे ! ॥ ४२॥ सब ऋषि बोले कि, हे आदिपुरुष | हा 





मार स» 
॥ ३६॥ 
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| रक्षक | आपके आत्मामं मिला हुआ जो यह विश्व हे इसको रच उसी तेजरूप तप करनेकी आपने हमको आज्ञां दी. सो ke हे दीन 
वत्सल | वह तप अभीतक इस असुरने विनाश कर खखा था. सो आज हमारी :रक्षाके लिये आपने नृसिंह रूप घरकर फिर तप Me 
हमको आज्ञा दी ॥४३॥ सब पितर बोले कि, हमारे पुत्र पौत्रादिकोके दिये हुए. श्राद्वके पिण्ड यह असभ्य इ त त्कार हमसे छीनकर | 
खा जाया करता था और जो कभी किसी ती्थमें जाकर वह तिलांजलि ओर जलदान दिया करते थे तो उन तिलोंको वृह चाबकर ज 
लिया करता था सो आज आपने उस असरका पेट नखोंसे चीरकर जो हमारे पदाथ थे सो आपने आँतोंसे और रुधिरसे निकालकर ह 


दिये, इसलिये हे सयेधमपालक । आपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं॥ ४४ ॥ सब सिद्ध बोले कि, जो हमने अपने योगबलमे 
पितर ऊचुः ॥ आडानि नोऽधिशुशचुजे प्रसमं तत्जेदंतानि तीथेसमयेप्प्यपिबत्तिलांब ॥ तस्योदरान्नखविदीणवपाद्य 
आच्छत्तस्मे नमो दहरयेऽखिलधमंगोप्तरे।४४। उल्चु॥ यो नो गति योगसिडामसाधुरदारषी्योगतपोबलेन ॥ | 
नानादपै तन्नखेनिर्द्दार तस्में तुभ्यं प्रणताः स्मो छसिह॥ ४५ हे विद्याधरा उच्जः ॥ विद्यां एथग्धारणयाःचुराडां 
न्यषेधदज्ञो बलवीयेद्प्तः ॥ से येन संख्य पशुवडतस्त मायादसिहं प्रणताः स्म नित्यस्‌॥ ४६ ॥ नागा ऊड॥ यन 
पापेन रलानि ख्रीरलानि हतानि नः ॥ तहक्ष'पाटनेनासां दत्तानंदनमोऽश्वुते॥ ४७ = हल. 
अणिमा महिमादिक सिद्धियोंको प्राप्त किया था वह सब इस राक्षसने हरलीं, उस अनेक प्रकारके गववाले गावित देत्यका उद्र नखोंसे विदीण || % 
किया, ऐसे आपके नृसिहरूपको इम वारंवार नमस्कार करते हे ॥ ४५ ॥ विद्याधर बोले कि, पृथक पृथक ध्यानसे अनन्त याना 
बिद्या जो हमने सीख रक्‍खी थीं, उन विद्याओंको बलवी से गर्वित इस आत्मज्ञानीने नहीं करने दी थीं सो आज आपन उस बु रणमें | 9 
पशुव॒त्‌ मारकर विध्वंस कर दिया; ऐसी माया करनेवाल श्रीलरसिहजीको वारंवार हम नमस्कार करते है॥ ४६॥ सब नाग बोले है, गति 
दने इमारे सब खरीरत्न और उमत्त उत्तम पदारथोको इर लिया था सो आपने हमारे उपकारके लिये चिद घार उस पापीका पॅट फाई कर 1 
हमको और इनः सब श्रियोंको प्रफुछित कर परमानन्द दिया ऐसे जो आप दृर्सिहूपधारी हैं उन आपको इम वारंवार . नमस्कार | 
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शरणागत है ॥ ५१॥ सब यक्ष बोले कि, हे शृसिंइजी महाराज! पचीस तत्त्वोंके अधीश हम लोग आपकी इच्छाबसार कमे करनेमें आपके मुख्य 

थे, सो इस दुष्ट दितिपुत्रने हमको अपना भार उठानेवाला अनुचर बनाकर खा था सो आपने अपने भक्तोंका संताप देखकर इस i 
परिताप देनेवाले दुष्ट राक्षसको आज मारकर हमारा ताप दूर किया ॥ ५२ ॥ किंपुरुष बोळे कि, इम किंपुरुष , हें और आप :आदिपु 
पुरुषोत्तम है, इमाय अपराध क्षमा कीजिये, हम आपकी स्तुति केसे कर सकते हैं! यह कुषुरुष नीच हिरण्यकशिपु तो उसी समय मरजका था 


॥ यक्षा उडुः ॥ वयसलुचरसुख्याः कमेभिस्ते मनोज्ञैस्त : इह दितिसतेन प्रापिता वाहकलम ॥ स॒ 
तु जनपरितापं तत्ङतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पैचविंश ॥ ५२॥ किंपुरुषा उः॥ वयं किंघुसषास्तं 
ठु महापरुप ईश्वरः ॥ अयं कुपुरुषो नष्टो विक्ङतः साधमियदा ॥ ५३ ॥ वैतालिका उचः ॥ समासु सत्रेष तवामरू ` 
य॒शो गीला सपर्या महतीं लभामहे ॥ यस्तां व्यनेषीडशमेष ठुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्यथाऽमयः॥ ५४ ॥ 


१|जब कि इसका साधु पुरुषोंने निरादर किया और धिक्कार दिया था॥ ५३ ॥ वैतालिक लोग बोले कि, सभाओं में और यन्ञोंमें आपका निर्मल यश 
गानेसे बडी पूजा हम लोगोंको प्राप्त होती थी और यह इुजेन इष्ट हमारी एजाको ले लिया करता था और यशका विनाश करता रहता :था, सो 
आपने इसको मारकर हमारे रोगका नाश कर दिया; आपका कल्याण हो,जो सब दिनका ताप आपने हमारा मिटा दिया. न जानिये अब कोई 


हो ये ~ = La Ca¥ ha च 

दृष्ट उत्पन्न होजाय इस लिये वारंवार हमारी यह सबकी विनय है कि, सब प्राणीमात्रको अपने परमघामको ले चलो ॥ «५४ ॥ 

|: १ टसिहजो बोळे कि, छाओ कोन हमारे परमधामको चले हे. तव एक वेताळ प्राणियोंके घुछानेो बाहर निकला, देखा तो एक शूकर्य कोचर्मे पडी छोट रही है. वेताळने कहा हे शूकरा ! तू ऋ्तहर्जीके 
र्‌ ह्‌ च ने है 4 ४७. के ~ = ~ हा a ft ~ ~ ~ ३ ३३, ~ ~ 

न ट चल.हम तुझको वैकुण्ठ मिडवावेंगे, वह बोळ कि, वेकुण्ठमें क्या है ९ वेताळ बोळा (सि, अरी मूखे तू नहीं जानती [कि, वैकुठमें क्या है ? वेडुण्ठ बडे वडे छुख हैं. सुन्दर पट्रस प्रकारके मोजन 

९९०७ ७३, ~ ~ Nm ~~ च ~ [ £ * 

० स्वच्छ शातळ जळ मिलता है. बेठनेके लिये उच्चासन, सोले छिये दूधफेनसम सुन्दर झ्या, नित्पप्राति श्रीनारायणक्रे दशेन, दिन रात भगवान्‌झा गुणानुवाद, इसके 

4 क ~ में च A ANE ~ Ne ¢ ~_ €> ७ ७७, ४५ खे १ ha ~ 

अतिरक्त और अनेक अनेक प्रकारके आनन्द मोगनेमें आते हैं. यह पुनकर वह शूकरी बोली कि, बिष्टाका नाम तो लिया ही नही यह तो 5हो क्षि,विष्टा वहां खानेओ मिळती है वा नहीं £ वेताळ बोळा अरा 


~ 


नांच | वहां ऐसी निषिद्ध वस्तुका क्या कामः्बहां तो मेवा मिष्टान्न सुन्दर सुन्दर पान्न इच्छानुतार मिड्ये हैं. छूररी बोडो कि, तो इया मैं आग छगाऊंगी,च॒झेमें जाय मेवा मिश्र, ऐसे वैकुण्ठ नेगी भेरी- 


61 
ne 
| 
~ 
a4 














डक 


T 


न 
Al 
en 
= 
जौ 
हि 
3 
A 
=: 
= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





न 
9] 


i 
6 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
(७ 





किन्नरा ऊचुः ॥ वयमीश किन्नरगणास्तवाचुगा दितिजिन विष्टिमस्चनाऽदुकारिताः॥ भवता हरे स इजिनोऽवसादितो 
नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥ ५५ ॥ विष्णुपार्षदा ऊचुः ॥ अचेतडरिनररूपमहुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोक 
शम्‌ ॥ सोऽयं ते विधिकर इशा विप्रश प्रस्तस्येद निधनमंतुग्रहाय विद्मः ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे 
सप्तमस्कन्धे प्रहादालचरिति हिरण्यकशिषुदेत्यवधङन्दरसिहस्तोत्रनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ नारद उवाच ॥ 


एवं सुरादयः सर्वे ब्रहमरुद्रणरस्सराः ॥ नोपेतुमशकन्मन्युसरंभं सुहरासद्स ॥ १ ॥ 


अत्यन्त सुख माना जो र सके द्वारा हमको आपके इस अद्भत रूपका दशन होगया ॥ ९६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्ये ४ 
मापाटीकायां प्रह्मदचारजे हिरण्यकशिपुवधनवृ्तिहवावतारसवदेवकृतस्तोत्रवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ दोहा-नव अध्यायमें हरिनिकट, - | 
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र हः भ्रषिता देवेदर्श तन्महदडतश्‌॥ अदृटाश्च॒तपू्व्ात्सा नोपेयाय शकिता ॥ २॥ प्रहादं प्रेषयामास ब्रह्मा 
वस्थितमंतिके ॥ तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रशुस्‌ ॥ ३॥ तथेति शनके राजन्महाभागवताऽमेकः ॥ उपेत्य 
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Fh hs जक ts sp ७ के त sn, re i TI ap 


2 

और | मड खोसे मे र 0 , 

७) दूर होगई और उसी समय उसको बहाज्ञान प्राप्त होगया. इषितिचित्तरोमाबरि खडी दो रहीं, अंग प्रफुछित होगया,आँखोंमें प्रेमके आंसू भर|&| . 

झे | ® शेक्‍्का-7हादके ऊपर तो नुसिंह मगवानका परम अनुग्रह था, फिर शीघ्र क्रोधको त्यागकर वरदान क्यों नहीं दिया, ऐसी प्राति करके फिर वर देनेमें बिलम्ब क्यों किया £ | ॥ ३७ ॥ 

_ इत्तर-नसहजीने शप्र क्रोध त्याग नहीं किया ओर प्रह्मादको शीघ्र बरदान मी नहीं दिया,इसका'कारण पह दै फे, खोकर्में प्रहादकों मक्तिका प्रशंता करानेके लिय,क्रोध त्यागनेम भोर बरदान देनेमें 

विठम्ब किया, छोकम सब ऐसे वचन कहेंगे कि,सब देत्रताओोंने नसहजीकी स्तुति की परन्तु कोष शान्त नहीं हुआ, जब प्रहादने स्तुति की तब उती समय क्राघ का त्याग दिया ऐसा नुसिंई मगवानको 
र] ्रहाद प्यारा था इसलिये क्रोघके त्यागनेमें विळम्ब किया और इसलिये तुरन्त वरदान मी बाँ दिया ॥ ४ 
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आये और अति आनन्दित हो भगवानके चरणकमलका ध्यान करने लगा ॥ ६॥ एकाग्रमनसे स्वस्थ सावधान होकर प्रेमभरी गद्रद वाणीसे |#। 
| ने लोचन और अन्तःकरणको श्रीनतिहजीके स्वरूपमें लगा भग देवकी प्रार्थना करने लगा ॥ ७ ॥ प्रहाद बोल | 
(७॥वह भक्त प्रहाद अपने लोचन ओर अन्तःकरणको श्रीनृतिहजीके स्वरूपे लगा भगवान्‌ वासुदेवको प्राथेना करने.ल्गा प्रहाद बोला 


|ॐ | कि सत्त्वुणमें एकाकार बुद्धिवाळे ब्रह्मादिक देवताओंके गण, सुनिऔर सिद्धपुरुष गम्भीर वाणियों करके अनेक महाउणोंसे आजतक जिनकी [कि | | 


&॥ आराधना और प्राथना करनेको समथ नहीं होते, वह उग्ररूपधारी श्रीनृसिंह भगवान्‌ सझ दानव जाति मन्दबुद्धिपर किस प्रकार संतुष्ट होंगे !| 
1४ तो भी उनकी क्ृपासे उनकी स्तुति करता हूँ॥ ८॥ घन, जाति, रूप, तप, पाण्डित्य, श्रुत, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योग ||| 
इन सबमें कोई भी उपाय परमेश्वरकी आराधना करने योग्य नहीं. भगवान्‌ तो केवल भक्तिभावके भूखे हे. देखो ! सुदामाके तन्दुलोंपर दी ||| 
अस्तोषीडरिमेकाग्रमनसा छुसमाहितः ॥ प्रेमगद्गदया वाचा तन्न्यस्तहृदयेक्षणः ॥. ७ ॥ प्रह्वाद हे उवाच्‌, ॥ 
्र्मादयः सुरगणा मुनयो5थ सिडाः सत्त्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः ॥ नाराधितं एरुसुणेर्नापि पिप्नः कितोइमहति 
स मे हरिरुग्रजातेः ॥८॥ मन्ये ` धनामिजनरूपतपःश्रुतोजस्तेजःप्रभावबलपौरुषबुड्ियोगाः ॥ नाराधनाय हि भवंति 
परस्य एंसो भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ॥ ९ ॥ विप्राहिषडय्यणयुतादरावंदनाभपादारविन्दविसुखाच्छ्पचं वरि 
छम्‌ ॥ मन्ये तदर्पितमनोतचनेहितार्थं प्राणं एनाति सकुलं न तु भ्ररिमानः ॥ १०॥ 
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| टि हो;परन्तु अपने मन,वचन, कर्म,तन, धन और अपने प्राणोंको नारायणको समर्पण कर दे, वह महाश्रेष्ठ है और धन्य है. क्योंकि, वह श्वपच | 
_ नहीं दैे॥ १०॥ " ` 
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. [प्रसन्न हो गये ॥ ९॥ चाहे चार वेदका बिभागकतो, अनेक यज्ञोंका करनेवाला, द्वादशगुणसम्पन्न, घनमें कुबेरके समान और जातिका | न || 
528 /|बाह्मण हो परन्तु भगवद्भक्तिसे विरुद्ध हो, वह भ्राह्मणोंकी गणनामें नहीं है. और जो जन जातिका चाण्डाल, महापापी और नित्य सुरापी भी ||| 


भे कि | भी ४ भं र र) ज्य . र इने १ | 
भी अपने सब पारेवारको संसारसागरसे तार सकता हे और अधिक अभिमानी और अज्ञानी ब्राक्षण भी आपके चरणकमळसे विमुख रहनेवाला% | 
किसी प्रकार अपने पारेवारको पावन और पवित्र नहीं कर सकता और वह घन भी केवेळ तनका पालन करने वाला है, छुछ मंगलदायक |||  . | 


न प्रभो | आपके अज्ञानी जीवोंसे अपने लिये आप कुछ पूजा भेट नहीं माँगते, आपको तो किसी वस्तुकी आवश्यकता योंकि 
आप तो अपने ही स्वहूपके भागसे पारपूण हो और दयाळु हो. मनुष्य जो जो पदाथ भगवानके अथ प्रदान करता है और आप सर | 
भगवानको चता द सब अपना ही प्रयोजन सिद्ध करता है, जेसे अपने पुखके तिलकादिककी शोभा अपने ही प्रतिविम्बकी कान्तिको 
इशा ६, ऐसे ही जो माणी जिस वस्तुको भगवत्‌ अर्पण करता हे वह सब उसी प्राणीको मिल जाता है॥ ११॥ इस लिये।” 
जो अधमबुद्दि मायाके जालमें फैंस रहा हुँ आपकी महिमाका वणन नहीं कर सकता, परंतु अपनी मति अनुसार ( जेसी मेरी बुद्धि है) 
आपकी स्तुति करता ६. आपके चारित्र गानेसे मनुष्य पवित्र होजाता हैं, इसलिये में आपकी स्तुति करता हूँ॥ १२ ॥ हेईश !| 
नवात्मनः प्रभुरयं निजलामएणो माने जनादविदुषः करुणो इणीते ॥ यचजनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने | 
्रतियुसस्य यथा झुखश्री:॥११॥ तस्मादहं विगतविङव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषस॥नीचोऽजया | 
शुणविसगेमनप्रविष्टः पयेत येन हि एसानतुवाणितेन ॥ १२ ॥ स्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो 
बयमिवेश न चोहिजंतः ॥ क्षेमाय शतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडित भगवतो रुचिरावतारेः ॥ १३ ॥ तद्यच्छ 
मन्युमधुरश्च इतस्वयाय्य मोदेत साइरपि इश्चिकसपहदत्या ॥ लोकाश्च निद्वतिमिताः प्रतियति सवें रूपं रसिह 
विमयाय जनाः स्मरेति [2 | 
हमार समान इस स्वहूपसे डरते हुए यह सब ब्रह्मादिक देवता आपके दास हैं, सत्त्वयगणधाम अवतारोंकी जो मांगलिक क्रीडा है,॥॥ 
इसको संसारके मंगछके अथे और अपने ड आत्माके सुखके लिये आप करते हो ॥ १३ ॥ इसलिये हे रा i 
अब आप अपने क्रोधको शान्त करो क्योंकि, हम लोगोंके दुःख देनेवाले असुरको तो आपने मार ही छिया फिर अरब द 
ध करनेकी क्या आवश्यकता हे! वृश्चिक और सपंको जब कोई मार डाळे तो साधुलोगोंको बडा आनन्द होता हे, ऐसे ही इस 
दुष्ट हिरण्यकशिपुके वध करनेसे साधु रोगोंको बडा आनन्द हुआ. अब सब लोग आपके समीप आये हैं, हे नृसिंह । यह अपना भय दूर 
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भा० स० | 
॥ २८॥ 






| ॥ ३८॥ 





करनेके लिये आपका स्मरण करते है सो आपके इस अद्भुत स्वरूपका ध्यान करनेसे ही भय इर हो जायगा,फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्य 
कताहे!॥ १४॥ हे अतीत | यह आपका हप जो महाभयंकर झुख,जीभ सिहकीसी! सूर्यके समान लाळ २ नेत्र मानो अभरिकी ज्वाला भड़क . 
रही हे.बक ुकुटियोंका चढाना और अतिविकराल दाढ़ोंको देख देखकर भय दिखाई पता है,आंतोंकी माला पहिरनेसे और सटाके बाळ रुधिरे || 
भीगे इए,केलेके पत्नोंके समान कान ऊँचे २ खडे दिखाई देते हे, नखोके अग्रमाग वोरयांके उद्रके विदीण करनेबाले,महागम्भीर शब्दसे सब र 
दिशाओंके विकपाल भय मानकर कम्पायमान होते हे,इनका तो सुझेको कुछ भय नहीं ॥ १५॥ परंतु हे इपावत्सळ | इस संसारचक्रके दुःसह 
दुःखसे में महादुःखी हुँसो आपके चरणारविन्दकी कृपासे साधारण संसारचक्रका सुझको इछ भय नहीं परंतु अपने कमाँके बन्धनम जो 

नाह बिभेम्यजित ते$तिभयानकास्यजिद्वाकनेवशऊुटीरमसोग्रदेशत॥ अंत्रस्जः क्षतजकेसरशकुकणोनिद्दांदभीतदि 







ee 


गिभादरिभिन्नखाग्रात्‌॥ १५॥ त्रस्तोऽस्म्यहं इपणवत्सल इःसहोग्रससारचक्रकदनाइ ग्रसतां प्रणीतः ॥ बड खकम 

॥४॥ मिरुशत्तम तेःधिमूलं प्रीतोऽपवर्गशरणं हयसे कदा नु ॥ १६ ॥ यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्मशोकाग्निना 

| ४ सकल्योनिषु दद्यमानः ॥ दुःखोषधं तदपि हःखमतडियाहँ भूमन्‌ भ्रमामि वद मे तव दाश्ययोगण॥ 9७) सोऽह 

क 6 प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव रसिह विरिञ्चगीताः ॥ अंजस्तितम्यंतग्णणन्युणविप्रसक्तो दुर्गाणि ते 
Ee | : पृद्युगालयहससंगः॥ १८॥ | ea ह | 

मे बेथा हिंसक जीवोंमें पडा हुआ हूँ इस बातसे मेरा मन बहुत डरता हे. हे कृपाळु! युझपर दयाळु होकर आप अपने मोक्षहूप और शरणकूप 
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` 9 ॥चरणशरणमें सुझको कब बुलाओगे !॥ १६॥ हे भूमन्‌ ! इस प्रिय अग्रिय पदार्थोके वियोग सथोगसे जो प्रगट हुई शोकहप अभि है उस र 
अग्निसे सब योनियोंमें रात दिन जला करता हूँ और संसारम दुःखे दूर होनेके लिये जो यत्न हे वह भी सब दुःखहूप है; कभी पित्त अधिक||&| . 
8 ||#|सूल ओषघ बताओ जिससे फिर यह दुःख मुझको न व्यापे ॥ १७॥ हे प्रभु ! संसारके बन्धनोंसे मोक्ष पाकर आपके चरणशरणमें रदनेवाळे| ७ 
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` ` ||ह जाता कभी वात बढ़ जाता है, कभी कफ घेर लेता है,यह देहाभिमान भटका रहा है, इस लिये हे सत्तम! अब आप.दासभाव सजीवन|#| | 
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i ॒ | रुषोके 2 त्संगसे ६ | 
भा० स० महात्मा रुषाके सत्सगस परम सुहृद ओर परमगूढ ब्रह्माजीक सुखसे पाये इए आपके अद्भुत चरित्र सम्बन्धी कथाओंका अभ्यास करते करते|ै|!भा० डीड 
॥ ३९ ॥ || ३ सारसागरके महाकठिन दुःखोसे धीरे धीरे में भी पार उतर जाउँगा अर्थात आपकी नामरूप नौकापर चढ़कर पार उतरना क्या बडी - I 
| बात ३॥।१८॥ नलिइ बालककी रक्षा माता पिता कर भी सकते दें और नहीं भी कर सकते, रोगीको ओषधी बचा भी सकती है और मार भी | i 
& | सकती दे, समुद्रम इबते इएको नाव निकाल भी सकती हे और डुबो भी सकती है, परंतु सर्वोपारे आपकी रक्षा है. रोगियोंके कष्ट दूर करनेके | #॥ 







ल्यि संसारमें अनेक उपाय और अनेक ओषधी हे,परंतु आपकी इच्छा विना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता. सबका यही तात्प हे कि, शरीर 
घारी तुम्हारी उपेक्षा करे तो उसको दुःख है और तुम्हारी चाइना करे तो सुख है॥१९॥ भिन्न २ स्वभाववाळे बह्मादिक देवता अथवा उनसे 
बालस्य नेह शरणं पित्री इसिइ नार्तस्य चागदसदन्वति मतो नोः ॥ तक्षस्य तत्रतिविधिये इहांजसेष्टस्ताव 
हिमो तब॒श्तां खुपेक्षितानास्‌॥ १९॥ यस्मिन्यतो याहि च येन यस्य यस्मादयस्मे यथा यहुत यस्तपरः परो 
वा ॥ सावः करोति विकरोति एथवस्वभावः संचोदितरतदसिलं भवतः स्वरूपस्‌ ॥ २०॥ माया मनः सृजति कमे 
pT डळ तया तेन पुसः ॥ - rl ससारचक्मज कोऽतितरेत्त्वदन्यः 
, र तात्मएुणः स्वधारञ्चां कालो वशीक्ृतविर्ृज्यविसगशक्तिः ॥ चक्के विसृष्टमजये 
मा तालाय सना श।इतविद्वञ्यविसगशक्तिः ॥ चक्रे विछष्टमजयेश्वर षोडशारे 
पीछे जो उत्पन्न हुए पिता पितामहादिकजो कोई पुरुष, जिस कामें, जिस हेतुसे, जिस सम्बन्धसे, जिसके लिये, जिस प्रकारसे, जिसकी 
मरणास जो कुछ होता हे,सब आपका ही स्वरूप ह॥२०॥पुरुषको काळ करके मरित जिसके गुण हे ऐसी यह माया अपने अनुसारकाळ करके | 
कमेमयःवेदमय, मनको रचती है और माया करके प्रेरित सोलह विकारूप जिसमें आरे, ऐसे संसारूप चक्रवाले मनको आपकी कृपा विना|ह॥ ॥ ३९ है 
कोन तार सकता दै! ॥२१॥ हे इंश्वर ) हे जगदीश ! अपनी चेतन्यशक्तिसे सदा इद्विके शुणोंको जीतमेवाले, अपनी णमयी मायाके/ £| 


मेर, कार्यऔर साधनोंके साधक, सर्व शक्तियोंको अपने अधीन करनेवाले आप हैं और में जो इस मनमोहिनी मायासे सोलह आखाले।॥ . 
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ससारचकरमें पड़ा हुआ कोल्डके भीतर गन्नेक़ी नाई पिछ रहा हूँ. अब हे शरणागत-वत्सल | :ुझ शरणागत मन्दबुद्धिके मनको मारकर शीघ्र सुझे| पी ॥ 
अपनी ओरको खोंचो; क्योंकि रस निकल चुका है। कुछ सूल्म रस शेष रहा.दै जो यह भी निकळ गया तो फि! किप्ती कामका न रूँगा ॥२२॥ डं | 
हे विभो ! सब स्थानपालकोंकी आयु, लक्ष्मी; वैभव, स्वा, जिनकी यह प्राणी सदा इच्छा करते हैं, उनको तो मेंने सब प्रकारसे देख लिया, i 
क्योंकि वह सत्र मेरे पिताके कुपित हास्यसे और चढ़ी हुई शूभगमात्रसे ही एक क्षणभरमें नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, उस सर्वहारी मेरे पिताको | 
आपने विना शत्र नखोसे विदीग कर डाला ॥२२॥ इसलिये में अज्ञानी किसी बातक न जानेवाला Sls आशीर्वादको-ब्ह्ा पयन्तकी || 
आयुको, लक्ष्मीको, इंद्रियोसे भोगनेवाले सुखको और संसारके अनेक प्रकारके पेशवर्यादिक भोगोंको भोगनेकी मेरी इच्छा नहीं और 
दृष्टा मया दिवि बिमोऽखिलधिष्ण्यपानामायुः श्रियो विमव इच्छति याअनो5यम्‌ ॥ येऽस्मत्पितुः कुपितहासविज 
मितअविस्फूजितेन छिताः स तु ते निरस्तः ॥२२।तस्मादमूस्तव्चतामहमाशिषोऽज्ञ आयः श्रियं विमवमेन्द्रियमा 
विरिश्वात ॥ नेच्छामि ते विलुलितालुरुविक्रमेण कालत्मनोःपनय मां निजशत्यपाश्चं२०ङुत्राशिषः श्वतिषुखा 
मृगतृष्णिरूपाः केद कलेवरमशेषरुजां विरोहः ॥ निवियते न तु जनो यदपीति विद्यान्कामानर्ल मधुलवेः शमयन्ह्‌ 
रापेः ॥ २५॥ काहे रजःप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिञ्जातः सुरेतरकुले क तवातुकंपा ॥ न ब्रह्मणो न तु भवस्य 
न वे रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः. प्रसादः ॥ २६॥ ` 5 | हक 
सिद्धियोंको भी में नहीं चाहता, क्योंकि वह भी आपके कालहप प्रबळ पराक्रमसे खंडित होनेवाली हें, इसलिये हे प्रभो ! सुको तो आप 
अपने दासोंके दासोंकी चरणशरणमें रखना ॥ २४ ॥ कानोंको सुख देनेवाळे अन्तमें मृगतृष्णारूप इस आशीवादसे क्या प्रयोजन 
| हे! अनेक रोग जिसमें उत्पन्न हों, ऐसे शरीरसे कया प्रयोजन है ! यद्यपि इस बातको सब जानते है, तो [a भी लवमात्र मधुर कामरूप अझिके 
0 | | | ै | मुखमें लवलीन हे, इसको दूर नहीं कर सकते और विद्वाच हें उनको किसी प्रकार वैराग्य नहीं होता, वे पण्डित नहीं है सूख है. हे म | 
> | माया बडी बलवान है ॥ २५ ॥ हे नृतिहजी महाराज ! रजोगुणसे उत्पन्न इुआ तो मेरा देह, तमोगुणको खानवाए राक्षवशमें मेर 
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> % | जन्म और सदा देत्योंके बालकोंका संगः फिर कहां तो में और कहां आपका अजग्रइ ! जिस अजुग्रइसे अभयदायक दुष्टदमन आपकी थुजाओंकी 

७ छाया, जो कि आजतक ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी अपनी परमप्यारी पत्नीके ऊपर भी नहीं करी थी, सो उन भुजाओकी छाया आज आपने मेरे 
ऊपर करी ॥२६॥ हे प्रभो । आप समदरीं हैं, आपके यहां दुर्भाव नहीं है, ब्रह्मादिक देवता उत्तम हे और यह देत्य नीच हे, यह बुद्धि अधम 
लोगोंकी है आपकी नहीं, क्योंकि आप तो सर्व जगदाधार और सबके सुहृद हो, तो भी कल्पतरुके समान जो जेसी सेवा करता दै उसको 
&॥वैसा ही फल मिलता है. आपकी कृपा 1.रपढुमके सहश है और कल्पद्रुमको सबं इकसार है, तो भी जो मनुष्य कल्पवृक्षके नीचेवास करतं 
हे वह मनवांछित फल पाते हैं, इसी प्रकार आपकोःसब एकसार हे, परंतु सेवकोंको सेवाके अनुसार फल देते हो, आपके यहां कुछ दुर्भाव नहीं 


नेषा परावरमतिभेवतो नड स्थाज्ज॑तोयथात्मसुहदो जगतस्तथापि॥ सैसेवया मुरतरोरिव ते प्रसादः सेवातुरूपसुदयो 
न परावरत्वस्‌॥ २७ ॥ एवं जनं विपतितं प्रभवाहिकृपे कामामिकाममडु यः प्रतपन्प्रसेंगात ॥ इतवात्मसात्सुरषिणा 
भगवन्ग्रहीतः सोऽह कथ तु विसुजे तब शत्यस्तेवास्‌ ॥ २८ ॥ मत्माणाक्षणमनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वृश्ृत्यऋषिवा 
_ क्यम्ते विधातुस्‌ ॥ खड्गं प्रगृह्य यदवोचदसदिधितसुस्त्वासीश्वरो मदपरोऽवतु क॑ हरामि ॥ २९॥ | 


॥ २७॥ हे नाथ! जिस प्रकार आपने सुज्ञको संसारूप ळूपमें पडा देख अवतार धारण किया और युझ हो अपनाया इसी प्रकार नारूजीने 
भी मुझे ससाररूप भयकर सर्पवाले अधियारे कूपमें पडा देखा और यह भी जाना कि, विषयाडुरागी लोगोंके कुसगसे अन्धा होकर. इसमें 
गिर गया और इसके सब अंग झुजंगने डस लिये, उसीके विषमे यह ऐसा बेसुध हो रहा दे कि, उस कूपको ही अपना घर समझ खला दै; 
& उस समय उन्होंने भी मेरे ऊपर द्याद्टि करके सुझ उस कूपसे बाहर निकाळा, या में आपके भृत्य लोगोंकी सेवा कैसे त्याग इ ॥ २८ ॥ ७ 

|दे अनन्त ! मेरे प्रा ओंकरी रक्षा करी और मेरे पिनाको मारा, अपने भृत्य नारदका वाक्य सत्य करनेक लिये यह. अहुत अवतार लिप क्या ॥ - 
| इस बातको में नहीं जानता ! खाट कमे करनेकी इच्छा करके मेरा पिता खड़ हाथमें लेकर बोला कि, तू किसकी आगचना का हे! सुझत ह 
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|| कोन इश्वर हे जिसको तू अपना रक्षक बतलाता है! उसको इझे दिखासें अभी उसको मारुंगा और जो नहीं बतावेगा तो तेरा शिर. कार 
डाळुंगा. आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये और अपने भक्तोंको अभय करनेके लिये और मेरा वचन सत्य करनेके लिये उसी समय 
खम्भ फाडकर प्रगट हुए,क्या इस बातको में नहीं जानता ! ॥ २९॥ हे जगदाधार ! केवळ एके ऑप ही जगदाधार और जगत्‌हूप हो; 
क्योंकि इस जगतके आद्य और अन्तमें एक आप ही रक्षक हो और मध्यमें भी आप दी हो. अपनी मांयाके गुणोंसे इस विश्वको रचक नाना 
प्रकारसे उन शुणोंको इष्टि आते दो और अन्तयोमी रूपसे सब चर अचर रूपमे व्याप्त हो रहे हो, मायाके गुणोंसे भिन्न भिन्न रूप आपका 
प्रतीत होता हे. कोई राइ समझता है, कोई मित्र समझता है, आपके भेद अपार हे, उन भेदोंको कोई समझ नहीं. सकता ॥३०॥ हे ईश | 


एकस्खमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वामायंतयोः पृथगवस्यसि मध्यतश्च खश एणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव 
तेरवसितस्तदनुप्रविष्टः ॥ ३० ॥ ल॑ वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मप्रडुडिरियं ह्यपार्था ॥ यस्य 
जन्म निधने स्थितिरीक्षणं च तहे तदेव वसुकालवदष्टितर्वाः ॥ ३१ ॥ न्यस्येदमात्मनि. जगद्विलयाँबुमध्य शषा 
त्मना निजसुखानुभवो निरीहः॥ योगेन मीलितहृगात्मनि पीतनिद्रस्तुय स्थितो न तु तमो न एुणाँश्च युक्ष ॥२२॥ ७ 


| || सत्‌ असत्‌ आप ही हो ओर यह सम मायाके युग हैं,मायासे भिन्न नहीं हे, आप जगत्तसे भिन्न भी हो तो भी जगत्रूप आपही हो और 
| यह सब माग्राके गुण हैं.यह मेरा है, यह पराया है.ज्ञानदष्टिस देखो तो कुछ न अपना है, न पराया हैसब एकही हूप है.वृक्ष जेसे धरामय || 
| | बीजहूप है, बीज सूक्ष्म बीजरूप हे और सूक्ष्मभूत ब्रह्मरूप हें,इसी प्रकार यह जगत पञ्चमहाभ्रत रूप दे, पश्चमदाभ्रत अपने सूक्ष्मभूत| | 
 . 1# रूप हैं ओर सूक्ष्मभत ब्रह्मरूप दै, जो पदार्थ जिससे उत्पन्न हो वा जिससे प्रकाशित हो, अथवा जिसमें लगे हो, वह तड़प होता अ ॥ ३१ ॥॥ ७ 
७ महाप्रलयके जलमें इस विश्वको रचकर आप अपने सुखका अनुभव करते समय अचेष्ट होकर योगसे दृष्टिको मीचकर स्वरूपके प्रकाशसे||# 
 ||@)निद्राका पराभव करके आत्माकी चतुर्थ तुर्या अवस्थामें स्थित होकर तम और सब गुणोंका सयोग त्यागकर शयन करते हो ॥ ३२॥ |ॐ 


oN rE है 
(अण > 
# वु.) 
कल्क र. | } 
a 0७० ` है ह 
1००५ ok ७2९०” ty - 3 
ha a ies EE, नल केसे ७३ | ड $ व्हि | 
ta et er २ ह ५ ५ ॥ 

MI 21 Peat क ¢ 
५ र 4 As | । 
= 2०% / 

हु = 3 

20022: BRE) की 
LY MNEs र, ‘¢ १ | 
55 13 I Sd | I > ‘iw 
Ih hs 23% a४ ५१ 3.12 h SSN 3७५ ` हे 


+ 
Fe BS For . ह 
` ih 
~ क. > ~® ~+ 
1 
हक न 
ह - शा 


RESREEEEEEE 


A 


कि 
®` 

रै 
.* 


~~ 


CC-0. Muymukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangairi- . 


- निकलनेसे बीज कहां रह सकता हे! ॥ ३४ ॥ तब ब्रह्माजी अतिविस्मित हो पीछेको फिरे और उसी कमलपरं बेंठकर तपस्या. करने | 
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अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंकी प्रेरणा करते हो, उन्हींका स्वहूप यह जगत्‌ दै, जब आपकी इच्छा होती है तब प्रलयसम्बन्धी 
जलमें शयन करते करते समाघिसे निवृत्त होकर आपके नाभिकमलके सूक्ष्म बीजमेंसे जसे बडा बड़का वृक्ष उत्पन्न होता हे,उसी प्रकार प्रलयके! - 
जलमेंसे महाकमल उत्पन्न होता है. जिस समय शेषनागके शयनसे आप जागते हो ॥ ३३ ॥ उस कमछमेसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए तो 
खोलकर सब ओरको देखा परंतु सिवाय कमलके. और कुछ देखनेमें नहीं आया, क्योंकि, स्वये बीजरूप आप ही अपने 
आपमें व्याप्त होरहे थे फिर आप ही प्रगट हो, विचारकर सौ वर्षतक जलमें ढूँढते रहे तो भी आपका पता नहीं लगा, सत्य दै, अंकुरके 















तस्येव ते वएरिदं निजकालशक्त्या संचोदितप्रकतिघमण आत्मगूढय ॥ अंभस्यनंतशयनाहिरमत्समाधेनंमिरभृत्स्व 
कणिकावटवन्महाग्जस्‌ ॥ ३३ ॥ तत्सेभवः कषिरितोऽन्यदपश्यमानस्लां बीजमात्मनि . ततः स्वबहिविचित्य ॥ 
नाविददब्दशतमप्सु निमजमानो जातेंऽङुरे कथश्नुहोपलभेत बीजस॥ ३४ ॥ स लात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितो 
«बज कालेन तीत्रतपसा परिशुद्धभावः ॥ त्वामात्मनीश छवि गन्धमिवातिसृक्ष्म ख्तेद्रियाशयमये वितत ददश॥३५॥ 
एवं सदस नांघिशिरःकरोरुनासास्यकणनयनासरणाशुधाढयस्‌॥ मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृश्य महापुरुष 
माप सुद वारचः ॥ ३६ ॥ र 

जब तपस्या करते करते अनन्त काळ व्यतीत होगया, तब उसी तीव्र तपके प्रभावसे मनका अति शुद्धभाव सा तब तो भूत, इंद्रिय 
और मायामय आत्मामें ही सन्मात्रहपसे वतमान अतिसूक्ष्मरूपसे अपने अंतःकरणमें ही इश्वरको देख पाया, जसे परथ्वीसे सूक्ष्म सुगंध निक 
लती है ॥ ३५ ॥ वह मायामय अद्भुत स्वरूप केसा था कि, जिसमें सहस घुस, सहख चरण, सहर शिर, सहन, हाथ, सहल उरु, सहस 
नासिका, सहस कान और सहस्र नेत्र थे और सहन सहस्र आध्रषण और सहत्त २ आगुधोसे र थे; परन्तु आपका यह रूप माया 
मय प्रधान है, क्योंकि, पातालादि प्रपंचसे चरणादि रचना हुई थी. हे महापुरुष ! आपके इस साधुओंके देखने योग्य स्वरूपको देखकर 
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S18 होनेपर में दीन र पराधीन होकर फिर आपके तत्वका बिचार कैसे जान सकता ह॥३९॥ हे अच्युत! जीभ अ होकर अ अनेक ओरको अथोत || 
क! - जिस ओर मधुरादि रस दै उसी ओरको खींचता है.त्वचा स्परीकी ओरको खींचती दै, पेटकी मेंट देनी दी कठिन हैश्षुचासे सन्तप्त शीकर जिस टर | 





















ब्रह्माजीको बडा इषे हुआ ॥ ३६॥ हे भूमन्‌ ! इस कालमे इस रूपसे आपने बरह्माजीको दर्शन दिया, यह उनके उपर बडा अडग्रह किया-||# 

क्योंकि, हयग्रीवस्वरूप धारण करके वेददोही महाबळी बर पानेसे उन्मत्त मु व केटभ नामक दोनों असुरोंका वथ करके ब्रह्माजीको || 
श्रतिगण लाकर रज, तम समर्पण किया. हे प्रभो ! ऋषि लोग कहते हैं कि, सत्त्वगुण आपका प्यारा शरीर है॥ ३७॥ हे महापुरुष ! आप || 
इस प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार घारण.कर सब लोकोंकी रक्षा करते हो और जो संसारके प्रतिकूल होते हे उनका 

|| | विध्वंस करते हो. यह युग युगमें आपका धर्म चला आया है, उसकी रक्षा करते हो और कलियुगमें आप गुप्तह॒पसे रहते हो; इसलिये इस || 
॥ # |युगमें आप ऐसा नहीं कर सकते. आप तीन ही युगमे अवतार लेते है; इसीसे आपका नाम संसारे त्रियुग प्रसिद्ध हुआ है॥ २८॥ हे वेकुण्ठ |& 
|& | तस्मे भवान्हयशिरस्तचुषे च बिभ्देददुहावतिबी मधुकेटभार्यो ॥ हत्वाःनयच्छृतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्त्व तव 
प्रियतमा तलमामनंति ॥ ३७ ॥ इतथं रतिर्यग्रषिदेवश्षषावतारेलोंकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्मतीपान ॥ धर्म सहाए- 
रुप पासि युगाचुरत्तं छन्नः कली यदभवख्नियुगोऽथ स तवर ॥ २८ ॥ नेतन्मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संग्रीयते हरि 


४ तदष्टमसाच तीरम्‌ ॥ कामातुरं हषंशोकमयेषणाते तस्मिन्कथं तव गति विश्शामिदीनः ॥ ३९ जिह्वैकतोऽच्युत 

| #| विकषेति माऽवितृप्ता शिइनोऽन्यतस्लणुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ ॥ घाणोऽन्यतश्चपलृक क च कर्मशक्तिबंहयः सप 
लय इव गेहपति छुनंति ॥ ४० ॥ | 

|| ॐ नाथ ! यह मेरा मन अधर्मसे दूषित है, सदा बाहरी बातोंमें लगा रहता है, जीतनेमें नहीं आता, कामसे आहुर दे, इसलिये इष, शोक, भय, | 

18) आध्यात्मिक, आविदेविक और आधिभौतिक इन तापोंके इुःखसे पीडित हो आपकी कथावात्तीमें प्रीति नहीं करता. हेप्रभो ! ऐसा मन 
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छु प्रकाकी आहारकी वस्तु देखता दै मार मारकर उसी ओरको खींचता दै; जिस ओरसे सारंगी, प्रदंगध्वनिकी और मधुर मधुर स्वरोंसे | | 








भा० स^ | कोकिलाकण्ठियोंके गानेका शब्द सुनाई आता दे, यह कान अज्ञान बलात्कार उंसी ओरकी खींचते हे,नाक अनेक अनेक मी 
| गधराज, मालती, मदनबाणादिक पुष्पोंकी गंधकी ओरको खींचती है. यह चचल नयन किसी प्रकार चेन ही नहीं लेने देते.सब इंद्रियें अपनी | 









पनी 
मेरी इंद्रिये मुझको व्याकुळ कर रही हैं ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌! जिस प्रकार मेरी कुगति हे इसी प्रकार सब 
ते डराते अपने परायेके साथ शत्रुता मित्रता 
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Fl और सूक्ष्म यह सब आपहीके रूप हे. हे भूमन्‌ | सगुण निर्गुण आप ही हैं. मन वचनसे जो कुछ कहा जाता है वह सब आप ही हे॥ ७८ ॥ 











`. | ल॑ वायुरभ्रिरवनिवियदंबुमात्राः प्राणेंद्रियाणि हृद्यं चिदलुग्रहश्चासर्वं समेव सगुणी विणुणश्च मच्‌ नान्यत्त्वदर्त्या 
res वि ' मनोवचसा निरुक्तण ॥ ४८ ॥ नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनश्प्रशतयः सहदेवमत्याः ॥ आयत्त 
. | „| उरुगाय विदेति हि तामेवं विसृर्य सुधियो विरमति शब्दात्‌॥ ४९ ॥ तत्तेःहत्तम नमःस्तृतिकमेएजा: कमे स्रति 
` ` | श्ररणयोः श्रवणं कथायाम ॥ संसेवया त्वयि विनेति षडंगया कि सक्ति जनः परमईसगतौ लमेत ॥ ६० ॥ | 
ड, न || नारद उवाच ॥ एतावहाणितगुणो भक्तया भक्तेन निर्गणः ॥ प्रहाद॑ प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत ॥ ५) ॥ 

` ` || सिवाय आपके स्वरूपको नहीं जान सकता,सब आप ही है इससे हे-उरुगाय ! बुद्धिमात पुरुष सब पाठ पुजन छोड़ केवळ समाधिसे आपका उ | | 
- ही ध्यान किया करते हे ॥ ४९ ॥ इसलिये हे अत्यन्तपूजनीय ! नमस्कार, स्तुति, सब कर्म समर्पण, पूजन, चरणारविन्दकी स्मृति और | न्न 
॥४॥कथाका सुनना,यह षडंग भक्तिकी सेवा, आप जो परमहसोंके गतिरूप हो सो आपकी भक्ति विना झुक्ति कहाँ! इसलिये आप असुग्रह न करके ९९ ॥ 0३ मे. 
| सुझको अपने दासोंका दास बनालो ॥ «० ॥ नारदजी बोले कि, भगवद्गक्त प्रहादने जब इस प्रकार भक्तिसे भगवानके गुण वणन किये, तब | क| 
६: $ | अलौ किक गुणविशिष्ट, नतिदजी कोध शान्त कर नम्र प्रहादपर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे ॥ ५1 ॥ कि 
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करते है! दीन नहीं हैं. दे भगवन्‌ ख्रीसंगादि जो शहर्थधम है सो बड़ा तुच्छ हे. उससे दोनों हाथोंके खुजानेके समान इुःखपर दुःख ही | 







खुजानेकी समान इस सुखसे तृप्त नहीं होते. एक दुःख बीतने नहीं पाता, इसरा आकर उपस्थित हो जाता हे. देहमें खुजाइटका रोकना ऐसे 

यन्मेथुतादि ग्रहमेधिपतुखं हि तुच्छं कूडूयनेन करयोरिव हुःखहु 'खस्‌ ॥ तृप्यंति नेह छपणा बहुदुःखभाजः कंड्रति | | 
| वन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ ४५॥ मौनन्नतश्ततपोऽव्ययनस्वधर्मन्याङ्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः ॥ प्रायः परं || 
र पुरुष ते लजितेन्द्रियाणा वार्ता भवंत्युत न वाऽत्र तु दांभिकानास्‌ ॥४६॥रूपे इमे सदसती-तव वेदसष्टे बीजांकुराविव |&| 
४ न चान्यदरूपकश्य ॥ युक्ताः समक्षपुसयत्र विचिन्वते तां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात ॥ ४७॥ ` | 
00 विले पुर्षोंका काम नहीं, केवल कोई धीरपुरुष ही खुजलीके समान कामदेवके वेगको सहन कर सकता है, परन्तु कोन ! जो कोई आपका परम |#॥ 
& मक्त होगा॥४५॥ है अन्तयामिन्‌ ! मौनबत, शुत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, धर्मव्याख्या, एकान्तम वास, जप और समाधि यह मोक्षके | 1 
| साधन प्रसिद्ध है. इनको में तो असत्य नहीं कह एकता, परन्तु यह बहुधा अजितो्टरेय पुरुषोंकी आजीविकाका उपाय हैं, इनके करनेवालोंको || 
देखदेखकर कोई कोई अजितेन्द्रिय लोग हँसते भी हे और कहते हे कि, यह सब ठगविद्याके साधन हैं और दम्भका फल सदा एकसा नहीं 
# रहता, इसलिये दम्भी लोगोंके लिये सब मौनादिक कर्म कमी आजीविका उपाय हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है॥ ४६॥ 

| देखो । बीज भोर अंकुरके समान यह सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कारण और कार्यं आपका छप कहकर वेदने प्रकाशित किया है. वास्तवे 
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मेरा दशन करके फिर यह प्राणी किसी पकारका शोक सन्ताप नहीं सहता॥«३॥ र ल्याणकी इच गी 
पको सव अंकार [शोक सन ॥इसलिये महात्मा पुरुष कल्याणकी इच्छा करनेवाले भाग्यश 
इरुषाको सब प्रकारके आशीर्वाद देनेवाला में हूँ ॥ ५४ ॥ नारदूजी बोले कि, सब लोकोंको छमानेवाले वरदानोंसे यद्मपि प्रहादको अनेक 


स 


तल 


मकारका लोभ दिखाया, परंतु तो भी उस प्रह्मंद भगवानके परमभक्तने किसी वरदानकी चाइना नहीं की ॥ ९५ ॥ इति श्रीमद्रागवते महा- | 
; सप्तमस्कन्ध भाषाटीकायां प्रह्वादकृतभगवत्स्तोत्रवणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ दोहा-दशर्वेमें प्रहादपर, कर हारे कृपा महान । शिव ४ | 
| अजको समझायकर, हरि भये अन्तधोन ॥ १॥ नारदजी बोले कि, भक्तियोगमें यह सब कामनादिक विभरूप जानकर प्रहादने हसकर | 0 

श्रीनृसिहजीसे कहा ॥ १ ॥ प्रंहोद बोले कि, में जन्मजन्मोंसे वरदानका फल जान रहा हूँ कि, यह विषयका मूल है और आजतक वरदानरूप।*| 
र अमिळाष हमारा ॥ २॥ जव गज गह्यो प्राहने जळमें र 


| और बोई प्यारे ह्म छम, काटि यतन कर हारो ॥ जी मर झुंड रही जळऊपर, तब हरिनाम पुकारो ॥३॥ घाये वेग गरुडपर चढ़कर, सत्र दुख इन्द्र निवारे || शाशिप्राप् भक्तेत || 
. (बढकर, और न कोई प्यारो ॥ ४॥ | ट | » र 
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विषयोंमें आसक्त हूँ; अब सुझको वरदानोंका लोभ दिखाकर मत छुभाओ/विषयोंके संगसे तो में अत्यन्त डरा हुआ हुँ, सुक्तिकी कामता कर भा” टी० 

आपकी शरण आया हूँ॥ २॥हे प्रभो ! दासके लक्षण जाननेकी इच्छा कर मेरी परीक्षा करते हो, संसारके बीजरूप और हृदयको अन्थिरुप|& 

विषयोंमें प्रेरणा करते हो और यह भी देखते हो कि, यह मेरा भक्त हितचित्त हवा ऊपरके मनसे! सो हे नाथ ! स्वामीको, अवश्य चाहिये 

कि, दासकी परीक्षा करता रहे ॥३॥ मेरा मन यह साक्षी देता है कि, आप विषयहूप सृगतृष्णाके समान वरदान सुझको कमी न देंगे. का कर 

आप तो दयानिधान हैं, आपके हृदयमें दया भरी हुई हे जो दास अपने स्वामीसे संसारी सुखकी इच्छा खखे और उसकी बात बातमें लोभ | 

दिखाई देता हो, उसे दास कहना नहीं चाहिये वह कुदास है, क्योंकि जब उसकी बात बातमें लोम. भरा हुआ है फिर दासभाव कैसा! वह तो | & | 
भृत्यलक्षणजिज्ञासुभक्त कामेष्वचोदयत ॥ भवान्संसारबीजेबु हृदयग्रंथिषु प्रमो ॥ ३॥ नान्यथा तेऽखिलशुरो घटेत ||| 
करुणात्मनः ॥ यस्त आशिष आशास्ते न स भ्रत्यः स वे वणिकू ॥ ४॥ आशासानो न वे शत्यः स्वामिन्याशिष ||| 
आत्मनः ॥ न स्वामी शूत्यत स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ॥५॥ अहं तवकामस्तद्भक्तस्त्व च॑ स्वाम्यनपाश्रयः ॥ 
नान्यथेहावयोरथों राजसेवकयोरिव ॥ ६॥ यदि रासीश मे कामान्वरांस्वं वरद॒षेम॥ कामानां हयसंरोह भवतस्तु 
रणे वरम॥»४ंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मों श्वतिमेतिः ॥ हीः श्रीस्तेजः स्सतिः सत्यं यस्य नश्यंति जन्मना ॥ 
॥८॥ विमुंचति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌॥ तहँव एंडरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ ९॥ 

व्यापारी बनियां ठहरा और जो स्वामी दाससे सेवाकी आशा करके उसको अपने पास खखे और आशीर्वाद अथवा और कोई मनोवांछित वस्तु 

दे तो उसको किसी प्रकारं स्वामी नहीं कहना, बरच अनुगामी कहना चाहिये ॥ ४ ॥५॥ में तो निष्काम आपका भक्त है और आप निष्काम 

मेरे स्वामी दें और कुछ मेरा आपका प्रयोजन नहीं॥६॥६े वर देनेवालोंमें शरेष्ठ जो ! कामना आप झुझको देते हे आपसे तो यही वरदान मागता 

हूँ कि, मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी कामनाका अंकुर न उत्पन्न हो॥आहे नाथ! कामनाका अंकुर उत्पन्न होते ही इंडरिय,मन,प्राण, आत्मा, धम, || 

चेये,मति,लाज,श्री तेज,स्मृति-और सत्य यह सब मांगनेके नामसे दी नए होजाते हे॥८॥हे पुण्डरीकाक्ष! जब मनुष्य मनसे कामनाओंका त्याग || 
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करता है; तब वह प्राणी भगवत्तके भावको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ फिर हाथ जोडकर प्राथेना करने लगा-/डैं? नी पव तुभ्यं त | 


महात्मने । हरयेऽद्ुतसिद्ाय ब्रह्मणे परमात्मने” जो कि, आप भगवान्‌ महापुरुष परमात्मा परब्रह्म हारे और अद्भत नृसिंह रूप हो, में ९ 
। तुझसरीखे जो मेरे एकान्ती भक्त देवे इस लोकमें 


अंडुत स्वरूपको वारंवार नमस्कार करता हूँ॥३०॥ श्रीनृसिंहजी बोले कि, दे प्रहाद र 
वा परलोकमें सुखको इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तूमेरे कहनेसे एक मन्वन्तरतक देत्यकुलमें रहकर आनंदसहित राज्य कर और सुख भोग ८ 
॥ ११ ॥ मेरे सुन्दर सुन्दर चखोंकी कथाओंका सेवन करना, में जो ईश्वर सब पदाथोंमें व्यापक हूँ और यश्ञोंका यज्ञेश हूँ,सुझको हृद्यमें | 
|| 

En) 


रखकर सदा मेरा ध्यान करना, यजन करना, योगसे कर्मोंका त्याग करना और जो कमे करे वह मेरे अर्थ समर्पण करना और उन कमकि 
ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने ।इरयेऽद्वतसिहाय ब्रह्मणि परमात्मने ॥ १०॥ नृसिह उवाच | नेकांतिनो मे 
मयि :जालिहाशिष आशासतेऽसुत्र च ये भवहिधाः ॥ अथापि मन्वंत्रमेतद्त्र देत्येधराणामनुभंक्ष्व भोगान्‌ ॥११॥ 
` कथा मदीया जुषमाणः प्रियासवमावेश्य मामारमनि संतमेकस ॥ सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म 
` हिन्वन्‌॥ १२ ॥ भोगेन पण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा ॥ कीर्ति विछुडां सुरलोकगीतां विताय मामे 
' $| ष्यसि .मक्तबंध*॥१३॥य एतत्कीतंयेन्मह्यं जया गीतमिंद नरः ॥ त्वां च मां च स्मरेछोके कमंबंधात्ममुच्यते॥१४॥ 
{| प्रह्राद उवाच वरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर ॥ यदानेंद॒त्पिता मे लामविदास्तेज ऐखरस ॥ १५॥ | 
फलकी कांक्षा न रखना॥ 3२ ॥ और भोगसे पुण्यका भोग करना, कुशळसे पापका भोग करना, जिसको देवता सदा गाते रहें, ऐसी || 
विशुद्ध कीति विस्तार करके, बन्धनसे मुक्त होकर फिर पुझको प्राप्त होगा ॥ 3३ ॥ तेरा गाया मेरा जो स्तोत्र है/जो कोई मनुष्य पवित्र ||| 
[६ चित्तस उसका कीतेन करेगा अथवा मृत्युके समय तेरा वा मेरा स्मरण करेगा वह निःसन्देह कर्मोके बन्धनसे छूट र जायगा ॥ १४ ॥॥ | 
.. | प्रहाद बोला किं, हे महेश्वर हे वर देनेवालोंके स्वामी ! आपके आबाद नुसार आपसे में यह वर मांगता हुँ कि; मेरे पिताने आपको जाना|%| ' | 
४ नहीं और न आपके तेज व ऐश्वयको पहुँचाना इससे आपकी निन्दा को ॥ |. . _. ~ [Spor a 
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8. | ७ पापो लोकसंतापनोऽसुरः ॥२६॥ योऽसौ लब्धवरो मत्तो न वध्यो भम वृष्टिभिः ॥ तपोयोगबलोन्नडः समस्तनिगमा 


(प्रसन्न जानकर सुषुख तसि भगवानको पवित्रवाणीसे स्तुति कर सब देवताओंको साथ ले चतुरानन ब्रह्माजी कहने लगे ॥ ॥ २९ ॥ + 















पस्त 


£ 


॒ I 
|£) जो लोग इस लोकमें वा परलोकमें आपके अनुवती होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तोंका प्यारा है वेसे ही वह सब मेरे प्यारे होंगे ॥ २१॥ हे अंग ! छै | 
सब मॉतिसे तेरा पिता परमपवित्र दै, उसका तू बृतककर्म कर. एक तो इसका मेरे अंगसे स्परा होगया हे, दूसरे इसके तेरे समान सुपुत्का (|. 
होना, फिर इसके स्वर्ग जानेमें कया संदेह हे ! हे तात ! अह्वादी लोग जित प्रकार स्मृतियोमें आज्ञा कर गये हे वैसे ही स्पर आसक्त) होकर || 
स कम कर ओर मेरे चरणोंमें मन लगाकर पिताके सिहासनपर बैठकर राज्य कर ॥ २२॥ २३ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, हे महाराज ! जो जो 
पिताकी सृतकक्रिया थी सो सब प्रहादने करी, फिर जैसे संगवानने कहा वेते बराह्मगोंने विधिपूवक उसका अभिषेक किया ॥२४॥ अपनेःऊपर 
भवंति पुहषा लोके मद्धक्तास्त्वामचुत्रताः ॥ भवान्मे खळु भक्तानां सोंबां प्रतिरूपश्कू ॥ २१॥ कुह तं प्रेतका 
याणि र पितुः पूतस्य समैशः॥ म्दगस्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २२ ॥ पित्र्ये च स्थानमातिष्ठ 
यथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥ मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥ २३ ॥ नारद उवाच ॥ प्रहमादोऽपि तथा चक्रे पितु 
यत्सापरायिकस्‌ यथाऽऽह भगवान्नाजन्नमिषिक्तो टिजोत्तमेः।२४॥ प्रसादसुमुखं दृश ब्रह्म। नरहरि हरिस्‌ ॥ स्वुखा 
वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिमिदेतः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच॥ देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पर्वेज॥दिष्टया ते निहतः . 
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नहच॥२७॥ दिष्ट्यास्य तनयः साधुमेहाभागवतो5भंकः ॥ त्वया विमोचितो मृत्योदिष्ट्या त्वां समितोःघुना ॥२८॥ | 


100 देवदेव | है अखिलाध्यक्ष ! हे भ्तभावन ! हे पूर्वज ! सर्वलोकसंतापी पापी असुरका आपने वध किया यह बंड़ा मड़छ हुआ ॥२६ nll 


| | तो इसने यह वर मुझसे मांग छिया था कि, आपकी (रह्माकी) सृष्टिम में किसीसे न महू, दूसरे तपयोगके प्रभावसे ऐसाउन्मत्तहोगया|ई| 
| था कि, संब वेदोंका नाश कर दिया था ॥ २७ ॥ समसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि, प्रमभागवत भगवद्वक्त महासाधु इसके छोटे || | 
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| सुतकी मृत्युके सुखस आपने बचाया और यह बहुत ही अच्छा किया कि, जो इसके पुत्र प्रहादको आपने अंपनी शरणमें रख लिया ॥ २८॥ 
हे भगवन्‌! इस आपके नृतिहअवतारका सावधान होकर जो ध्यान करे तो सत्युके और सब प्रकारके जाससे मुक्ति पावेगा ॥ २९॥ श्रीनृ- 
- सिंहजी बोले कि, हे चतुरानन ! ऐसा वर राक्षसोंको मत दिया करो,क्योंकि कूर स्वभाववालेको वर भी सब उलटे होजाते हैं, जैसे सपको दूध 


एतहपस्ते भगवन्‌ ध्यायतः प्रयतात्मनः ॥ स्तो गोप्त संत्रासान्सरत्योरपि जिघांसतः ॥ २९॥ दसि उवाच ॥ मेव 
बरोऽधुराणां ते प्रदेयः पद्यतेमव ॥ वरः छूनिसगोणामहीनामम्रत यथा ॥ ३० ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्का भगवा 
#| त़राजंस्तत्रेवांतदध हरिः ॥ अदृश्यः सर्वेक्षतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥ ३१ ॥ ततः संपूज्य शिरस्ता ववंदे परमेष्ठि 
नस्‌ ॥ भव प्रजापतीन्देवान्प्रह्मादो भगवत्कलाः ॥ ३२ ॥ ततः काव्यादिभिः सांधे घुनिमिः कमलासनः ॥ देयानां 
दानवानां च प्रह्मादमकरोत्पतिस्॥ ३३ ॥ | | >: 
#| पिलानेसे दूना विष बढ़ता है ॥ ३० ॥नारदजी बोले कि, हे महाराज युधिष्ठिर ! बल्लाजीसे यह बात कहकर और उनकी पूजा स्वीकार कर स 
लोगोंके देखते देखते संपूर्ण भ्ूतोंको अहृश्य,ब्रह्माके पूज हुए श्रीव तिह भगवा अन्तर्धान होगये $8॥ ३१॥तब प्रहादने ब्ह्मा,शिव, प्रजापति और 
सब देवताओंकी बन्दना करके शिर झुका प्रणाम किया॥ ३श॥ब्रह्याजीने उस समय शुका चायादिक बडे बडे सनियोंके सामने सब देत्यदानवोंका 
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कही, तब भगवान्‌ रतिंहजी बोळे कि, हे मह्माजी ! जो पुरष जहां बसता है वह वही सुख पाता है यह कह भगवान्‌ उर्तिहजी वेठ चळे गये ॥ 
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महाघोर युद्ध किया और विष्णु ss ही हाथसे मारे गये॥ ३५ ॥ फिर यही दोनों सनक सनन्दनके शापसे पुनजन्ममें विश्रवाके घरमे | 
रावण और कुम्भकण नामक अपुर्यो स हुए और उनको दशरथनन्दन दुष्टनिकन्द्न श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अपने पराक्रमसे 
मारा ॥ ३६॥ जब रामचन्दरके तीक्षण बाणोंसे उन दोनोंका हदय विदीण होगया और युद्धस्थल्मे शयन करने ढगे तब पिछले जन्मके 


8 8 & & & 828 & & 


वतुः ॥ कुम्भकणदशग्रीवो हतो तो रामविक्रमः ॥३६॥ शयानौ युधि निमिन्नह्दयो रामसायकेः ॥ तचित्ती जहतुदद - 


भक्त्या परमया भिदा ॥ नपाश्चेयादयः सात्म्यं हरेस्त त्तया यय: ॥४०॥ आख्यातं सवेमेतत्ते यन्मां ते परिपृष्ट 


# $ & & 5 $ $ 8? 8 & & 8 8 & 8 & #& # झ 


राजा थे और दिनरात भगवानकी निन्दा करते रहते थे, परन्तु हृदयसे ध्यान नहीं बिद्तारते थे, उसी ध्यानके sn सब मुक्त होगये, जसं भृगी। री | 
कीडेके ध्यानस और दूसरा कीडा भी भृंगीके समान हो जाता हे ॥३९॥ भगवाचसे अभेउदृष्टि रखनेसे भक्तोंको जो जो परमपद्वी मिलती है, ऐसे॥ | 
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भा० स० महात्मा ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्र i अवतारकी कथा कही कि,जिसमें आदिदेत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकरिपुके मारनेका ५४ > 
(i . | वृत्तान्त हे ॥ ४२॥ भगवद्भक्त प्रहादका चरित्र व इरिकी भक्ति,ज्ञानावेराग्यका लक्षण व विरक्तमाव और ब्रिगुणपति वाता (४ | | | i 
| सगे, स्थिति) संहारके स्वामीके गुण और कमोंका अनुवणन, पर अवर स्थानोंका कालसे महान्‌ नाशा होजाना ॥४४॥ भागवतोका धर्म जिसे | र 
&|भगवानका निहपण हो और उनकी प्राप्ति हो,इस आख्यानमें हमने सम्पूर्णतासे अध्यात्मज्ञान पूर्ण रीतिसे दर्शा दिया है ॥ ४५ ॥ जो कोई|# 
& इन पुण्यरूप कथाओंका कीतेन करे और श्रद्धासे सुने कि जो विष्णु भगवायके वीर्थसे संबद्धित हैं; वह पुरुष सब कर्मके बन्धनोंसे छंट | 
एषा ब्रह्मण्यद्वर्य छष्णस्य च महात्मनः!॥ अवदारकथा पुण्या वधो यत्रादिदेशयोः ॥ ४२ ॥ प्रह्वादस्यानुचरित |# 
महाभागवतस्य च ॥ भत्तिज्ञाने विरक्तिश्च याथात्म्य चास्यवे हरेः ॥४२॥ सर्गस्थित्यप्ययेशस्य गणकमातुवणनम्‌ ॥ 
परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महाव्‌॥ ४४॥ धमा भागवतानां च भगवान्येन गम्यते ॥ आश्यानेस्मि | 
्समान्नातमाध्यात्मिकमशेषतः ॥ ४५ ॥ य एतलयुण्यमाख्यानं विष्णोवीयोपबंहितस ॥ कीतेयेच्छूड्या थला कम | 
i ॥ ४६ ण । एतद्य आदिपुरुषस्य सगेद्रलीलां देत्येद्रयूथपवर्ध प्रयतः पठेत॥ देत्यात्मजस्य च सतां प्रव 
रस्य पुण्य शुवाभावमङुतोभयमेति लोकस्‌ ॥ ४७ ॥ यूयं दळोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना सुनयोऽभियन्ति ॥ | 
येषां गहानावसतीति साक्षाद्‌ यूह परं ब्रह्म मदुष्यलिंगस्‌ ॥ ४८॥ ` जळ 
जायगा ॥ ४६ ॥ जो पुरुष आदिषुरुष भगवानकी दसिहळीलाको और हिरण्यकरिषुवधके चरित्रको सावधान होकर पढेगा और महात्मा || 
जनोंमें श्रष्ठ प्रह्मदके पवित्र चारेजकी सुनेगा वह निःसंदेह परमपदवीको प्राप्त होगा और किसी प्रकारका भय नहीं देसेगा॥४७॥इस मृत्युलोकमे ४ 
१ | आजकल तुम बडे बड़भागी होकि,निलोकीके पवित्र करनेवाले पुनिजन आपके यहां आते हे और आपके घरमे साक्षात्‌ नराकारहूप घर श्रीकृष्ण 
9 | परमह निवास करते हे. श्रीकृष्ण परमतत्त्व हैं,इश्वर हे,परात्पर हेंश्रीमन्नारायण हे, यही सर्वेश्वर हे, अविनाशी हे निरंजन हैं, निराकार हैं, गोपी 
2 | जनमनोमोइन हैंभक्तवत्सल हें/सर्वोपास्य हैं, जगदीश्वर हपु है, परमा हें।निरीह हे, निष्कलंक हे,अदृश्य हैं, परन्तु भक्‍तोंको दृश्य हैं॥9८॥ - 
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: स निमाय पुरस्तिखो हेमीरोप्यायसीविथुः ॥ हुलेक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यंपरिच्छदाः ॥५४॥ ताभिस्तेऽसुरसेनान 
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|| त्याम उ ला कि सो हमसे कहो ॥५२॥ नारदजी बोले कि, एक समय देवताओंने विष्णुभगवाचकी सहायतासे हे 
he मयदेत्यने तीन'पुर सोने, चांदी और लोहेके | 
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| और प्रजागण मिलकर शिवजीके समीप गये और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि,हे विभो ! दे देव ! हमारी रक्षा करो, त्रिपुरासुरके पुरमे 5 अ० १० 
रहनेवाले दैत्य इम लोगोंका नाश किये डालते हे ॥ ५६॥ तब सबंसमथे शिवजीने लोकपालोंपर दया करके उनको धेये दिया और कहा डरो ट 
मत, हम तुमको अभय किये देते है।यह कह धनुषपर शर चढाय तीनों पुरोंपर अन्न चलाये ॥५७ ॥ तब अभिके समान महातीक्षण बाण धूजेटी || 
मत्र पढ्पढ्क्कर चलाने लगे, जैसे प्रल्यकालके मार्तण्डमण्डलसे कालछूप महाविकराळ किरणजाल निकलते हैं, ऐसे उन बाणोंके समसे ह 
आच्छादित होकर तिपुरासुरके तीनों पुर छिप गये ॥ ५८ ॥ और उन तीक्ष्ण बाणोंके छगनेसे ज्रिपुरके असुर घायळ हो होकर प्रथ्वीपर |||. 
' ततस्ते सइव्रा लोका उपासाद्ेइवरं विभो॥त्राहि नस्तावकान्‌ देव विनष्टांश्षिपुराल्येः ॥५६॥ अथालुणश्य भगवान सा | 
ष्ठति सुरान्वि्ुः ॥ शरं धलुषि संधाय ऐरेष्वखं व्यसुंचत ॥ ५७॥ ततोऽग्निणी इषव उतेतुः सूयमण्डलात्‌ ॥ | 
यथा मयूखशंदोहा नाइइ्यंत पुरो यतः ॥ ५८ ॥ तेः स्पृष्टा व्यसवः स्वे निपेतुः स्म एरीकूसः तानानीय महायोगी 
मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥ ५९ ॥ सिडाए्तरसरृष्टा वज्रसारा महोजसः ॥ उत्तस्थुमेंघदलना वता इव वहयः ॥ ६° ॥ | 
' विलोक्य भग्नसंकल्पं विमनस्कं दृषध्वजस्‌ ॥ तदाऽयं भगवान्बिष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत६१॥बत्स आसीत्तदा ब्रह्म 
स्वयं विष्णुरयं हि गोः ॥ प्रविश्य त्रिपुर काळे रसङूपाञ्चतं पपो ॥ तेऽसुरा द्यापे पइयतो न न्यषेधन्बिमोदिताः॥६२॥ | 
गिरने लगे. जो देत्य मरे वह मायावी दैत्य उस शतक देत्यको उसी समय अपने बनाये हुए सुधाळूपक रसम डालता गया ॥ ९: ॥ उस 
| कपका रस ळगनेसे सबके सब एकसंग जी उठे. वजकासा अंग, महापराक्रमी, मेघमाखाके समान गर्जनेवाले काल वर्णःबीजलीके सदृश | 18८ ॥ 
| तेज कातिवाले, मानो अभिकी रूपटसी जहाँ तहाँ निकछनें लगीं ॥ ६० ॥ इस आश्चयेमयी कौतुकको देख शिवजी अपने मनमे बहुत उदास 
|| हुए कि, आज हमारा संकल्प भंग हुआ, अब क्‍या उपाय किया गया ! मनही मनसे यह कह भगवानका ध्यान करने लगे. शिवको दुःखी || 
देख उसी समय इन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने आकर सहायता की और एक अडत उपाय किया ॥६१॥ ब्रह्माजीको वत्स बनाया, आपने | 





पुरोंसे असुरसेनापतिने ईश्वरसहित त्रिलोकीके विनाश करनेकी इच्छा की और अलक्षित होकर पहले वेरका स्मरण किया ॥५७॥ तब सब लोक “(लि ° दी 
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पना गोरूप घारण किया, इधर उधर घूमघाम अवसर पाकर सहजमें त्रिपुरके भीतर घुस गये और अमृतमय कूपका रस पीना आरम्भ किया%| 
द्यपि अघुरोंने इनको अमृत पीता हुआ देख भी लिया,परंतु भगवानकी मनमोहनी मायासे मोहित हो ऐसे बेइ इए कि,किसीने उनको | 
हीं रोका ॥ ६२॥ जब सुधाकूपकी सुधा निवृत्त होगयी, तब रसकूपके रखवाले देत्य अत्यन्त शोकाइुल हो घंबराने लगे. तब घेर्यवान्‌ 

ज्ञान मयदेत्यने इसको देवगति जान उन देत्योंसे कहा ॥६३॥ कि, क्‍यों बृथा शोक करते हो! हेशोकपीडितो.! देवगतिका स्मरण करो. देवता,||# | 
सुर,नर, आत कोई क्यों न हो, अपने आत्माको और इसरेको देवकी गतिसे कोई नहीं बचा सकता.जो भाग्यमें लिखा है उसका कोई मिटा 
नेवाळा नहीं ॥ ६४ ॥ इसके बाद विष्णु भगवानने अपनी शक्तियोंसे शिवजीकी सांग्रामिक सामगी प्रस्तुत की उस समय विष्णु भगवाचने अपनी ||&| 
तहिज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो॥स्वयं विशोकः शोकातांन्स्म्रन्देवगति च तास्‌॥६२॥ देवोऽसुरो नरोऽन्यो 
वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चनआत्मनोऽन्यस्य वा दिष्ट दैवेनापोहितुं इयोः ॥ ६०॥ अथासौ शक्तिमिः स्वामिः शोः 
प्राधनिकं व्यधात्‌ ॥ धमेक्षानविरत्तयूडितपोविद्याक्रियादिमिः ॥ ६५ ॥ रथं सूतं ध्वजं वाहान्थनुवम शरादि यत्‌ || 
॥ ६६॥ सन्नो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे ॥ शरं धलुषि संधाय सुहृतेऽसिजितीश्वरः ॥ ददाह तेन इमेंचाहरोप्थ ||| 
त्रिपुरो ृपू.॥ ६७॥ दिवि हुंुभयो नेृविमानशतसंकलाः ॥ देवार्षिपितसिडेशा जयेति कुसुमोत्करे॥ अवाकिरञ्ज ||#| 
गहंष्टा ननतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६८॥ र | 
घमःज्ञान, विरक्ति, ऋद्धि, सिद्धि, तप, विद्या और क्रियादिक शक्तियोंसh॥६९॥ शिवजीने संग्रामके लिये रथ,सूत,ध्वज,अश्व, घुष, कवचर | $| 
एर आदि जो जो संग्रामकी सामग्री चाहिये वह सब मॅगाई-फिर महादेवजी कटिबद्ध हुए औरं घवुषबाण हाथमें लेकर रथपर बैठे दे नरेश | फिर ||| 
तो शिवजीने घडुषपर शरसंधान उस बाणसे अभिजित्‌ मुहर्तमें उन दुर्भे पुरोंको भस्म कर दिया ॥६६।६७॥ जब तीनों पुर भस्म होगये तब - | 
सुरपुरमें दुंदुभी बाज बजने हो विमान आकाशमें आन आनकर छा sh पितर और र तिद्वेश जय जय शब्द पुकार पुकार || | Wee 
करने लगे. गन्धर्व ,किन्नर प्रसन्न हो होकर इरका यश गाने लगे और अप्सरायें अनेक अनेक प्रकारके नृत्य करने लगीं ६८ ||| : 
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हे महाराज ! निषुरारी इस प्रकार तीनों कोंकी ये ॥६ अपनी ह भा सीः 
8 हा उर ज ब्र्लादिकोंकी स्तुति स्वीकार कर अपने आश्रमको चले गये ॥६९॥ भगवान्‌ ” 
® SF ia क रहे है; कभी i मडुष्य॒अवतार धरते हें, कभी नरसिंहरूप धरकर दुष्टोंको' मारते हे,कभी मजुजदेह धरकर भूमिका भार - 
दोहा-जो जो ग खात्मा भगवानके ऐसे ऐसे चरित्र संसारके पवित्र करनेवाले ऋषिवयोंने गाये हैं॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि,हे राजन! | | 
का इञ घम शपः सो सो दियो सुनायाकहा सुननकी लालसा,सो मोहिं देहुःबताय ॥७०॥ इति श्रीम” महा “सप्त०भा०टी० वरिष 
ह नाम ला का ` ॥ ३० ॥ दोहा-ग्यारहमें वर्णन करों,चार वर्णके धम । फिर कछु नारिनके धरम, वरणो सहित सुकर्म ॥१॥ | 
ग्वा पुर आ ला भगवान्पुरहा रप ॥ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्र्यपद्यत ॥ ६९॥ एवंविधान्यस्य हरेः || 
मानस्य लोकमात्मनः ॥ बीयांणि गीतान्यृषिभिजंगदररोलाकान्पुनानान्यपरं वदामि किस्‌ ॥७०॥ 
न्च | = दाउराण सत्तमस्कन्थे युषिष्ठिरनारदसंवादे निएरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ अदित साइसमासभाजितं महत्तमाग्रण्य उर्करमात्मनः ॥ युधिष्टिरो देत्यपतेपुंदा युतः पप्रच्छ भयः 
स सरयुः ॥ १ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवञ्छोतमिच्छामि इणां धर्म सनातन ॥ वर्णाश्रमाचारयुतं यतमा 
(वदत प्रस्‌ ॥२॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेषिनः ॥ घुतानां संमतो ब्रह्म॑स्तपोयोगसमाधिमिः ॥ ३ ॥ नारा 
_ कह धर्म शुह्यं परं विदुः करुणाः साधवः शातास््वाहिधा न तथाऽपरे ॥ ४॥ a अर 
टं नीशुकदेवजी बोले कि, हे ङुरुङुलश्रषण ! पाधुसभामें जिसने प्ररीसा पाई ऐसा चारित्र सुनके महात्माओंमें अग्रणी भगवंतर्मे जिनकी 
आत्मा 5 परहादचरि न सुनके अत्यन्त प्रसन्न हो फिर नारजीसे पूछने लगे॥ १ | शुधिष्ठि बोले ट म “| 
& |सनातनसे जो घ चले आये है, उन 'घर्माके सुननेकी मेरी अभिलाषा होवणे व आश्रमके आचारसे यह पुरुष परमेश्वरको प्राप्त होता है ॥९॥॥ 
& | अहन्‌ साक्षात प्रजापतिके सब पु्ोमें आपःतप, योग, समाधि करके बडे प्यारे पुत्र हो ॥३॥ जो ब्राह्मण आपके समान नारायणपरायण हे | | 
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और परमगुत्त धर्मको जानते. हैं, बह दयाळ साधु शान्तरूप तुम्हारे सहश हें वेसे ओर दूसरे नहीं है $ ॥ ४॥ शीनारदजी बोले कि, सब | | 
लोगोंकें घमके लिये भगवान श्रीमन्नारायणको नमस्कार करके जो शमनब्नारायणके सुखसे मेते सुना हे वह सनातनधम आपके आगे।* 


विराज रहे हैं ॥ ६॥ हे राजन्‌! धर्मका सूंल भगवान हें,सर्वेदेवमय हरि हें,वेदंरूप भगवान्‌ ही सब घमोमें प्रमाण हे,जेसे धर्मके विषयमे वेदोंका 


नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमेहेतवे ॥ वक्ष्य - सनातनं धम नारायणस॒खाच्छृतस्‌॥ ५ ॥ 
योऽवतीयात्मनोंऽशेन दाक्षायण्या तु धर्मतः ॥ लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ धर्ममूलं हि भग 
| वान्सवेदेवमयो हरिः ॥ स्मृतं च तहिदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७॥ सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमी 
#| दमः। अहिसा ब्रह्मचयै च यागः स्वाध्याय आर्जवस्‌ ॥ ८ ॥ 


कि प्रमाण हे ऐसे ही वेदविदर महात्माओंकी स्मृतियां प्रमाणित हे,जिन हरिके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो वही धमे प्रमाणित हे ॥७॥ || 


' ॐ शंका-सतयुग, त्रेता,द्रापरमें सब ब्राह्मण मगवानके युर्णोको जानते थे,जो कोई ब्राह्मण ज्ञानकी बातको थोडा समझता था वह मी धर्मे कमेमें सावघान और मगवानके चरणकमळमें प्राति रखता था, फिर | ७6 
%) i नारदर्जासे युविष्टिरन क्यों कहा था,कि, भगवान्‌ चारित्रक आप सरीखे ब्राह्मण जानते हैं, दूसरा नहीँ जान सकता. यह घडो एका है कि नारदजी तो ज्ञानी ठइरे भीर सष भज्ञानी ठरे ९ 
|| ठत्तर-युधिष्ठिरजीचे किसी किसी ब्राह्मणको तपश्यादीन उन्मत्त जानकर तथा किन्ही राजाआको मी उन्मत्त जानकर नारदजीते ऐसा वचन कहा ॥ 





100 याचाराशचेव सांधूनामात्मनस्तुष्टिरिव चर? इति॥ . 
". ल १ 
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कहता हूँ ॥ ५॥ जो आप आत्माके अंशसे दक्षकी पुत्री सूर्तिसे जन्म लेकर धर्मसे सब. लोकोंके कश्याणके लिये तप करनेको बदरिकाश्रममे || : | 


|अब सामान्य धम कहते हें-सत्य बोलना१दया करनी २ एकादशी आदि ब्रतशेशौच करनाशसहनशीलता«योग्यायोग्य यह काम करना यह न | 
५ 9)  |[७॥करना इसका ज्ञान करना ६ मनको जीतना ७बाह्यइन्द्रियोंको:जीतना < हिंसा न करना 'न्रह्मचर्यं रखना) ० दान करना 99 यथोचित वेद | 
8 पाठ करना १२ सरलता-सबसे सीधा रहना १३॥ ८॥ | है 


१ याडल्वयमे छिखा दै. “श्चि स्तिः सदावारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः ॥ सम्यक्‌ संकल्पजः कामो घर्मभूछामिदं स्मृत्म!” ॥ कौर मनुस्त्रातम यह ढिखा है, “बेदोऽखिडो धर्ममूळं स्मृतिशीड़े च तङ्भिदाम्‌ । ||| 









# संतोष जो देवसे मिले उसमें संतोष करना १४ बडोंकी अर्थात्‌ महात्मापुरुषोंकी सेवा करना १५ ग्राम्यधर्मकी चेष्टा त्यागे३६ घीरेधीरे निष्फळ 
है कियाओंको न करे प १७वृथा बकवाद न करे १८ परमेश्वरका चिन्तवन करे १९॥ ९ ॥ हे पाण्डव ! यथायोग्य अन्नादिक प्राणीमात्रको देता 
रहे २३ उन प्राणियोंमें परमात्मा व्यापक है, यहं विचार; अन्न, वख,घर, हाथी, घोडा, शय्या,गौ,पात्र,पुस्तकाओऔषध, अभय, पृथ्वी इत्यादि 
ह दान करता रहे ॥ १० ॥ भगवाचकी नवधा भक्ति करे. श्रवण-भगवाजूकी कथा सुने. कीतन-नारायणका यश गावे. स्मरण-हरिकी लीला 
_|& [आका ध्यान करे. सेवा-महात्मा पुरुषोंकी सेवा करे. अर्चा-देवताओंका पूजन करे. नमस्कार-सबको नारायणमय समझकर दण्डवृत्‌ 
फिर, दास सबसे दासभाव वते. सख्य-परमात्माको अपना सखा समझे और स्वात्मसमर्पण-अपना तन मन, धन परमेश्वरके अ 
#| सतोषः समद सेवा ग्राम्येह्रोपरमः शनेः ॥ णां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमशैनस्‌ ॥ ९ ॥ . अन्नायादेः संविभागो 
| अ्रृतेभ्यश्च यथाईतः ॥ तेष्वात्मदेवताडुद्िः सुतरां नषु पांडव ॥ १०॥ श्रवणं कीतेनं चास्य स्मरणे महताँ गतेः | 
सेषेज्यावनतिदास्यं स्यमात्मसमर्पणस्‌ ॥११ ॥ नृणामयपरो धर्मः सवेषां सपुदाहृतः ॥ त्रिशललक्षणवात्राजन्सवा 
त्मा येन तुष्यति ॥१२॥ संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स दिजोऽजो जगाद यस्‌ ॥ इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विज 
नमना ॥ जन्मक्मोवदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः ॥ १३॥ विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ॥ राज्ञो 
त्तिः प्रजागोप्तुरविप्राहा करादिमिः॥ १४॥ | | र 
करे ॥११ ॥ हेराजन्‌ ! सब मनुष्यमात्र यह तीस लक्षणवाला, परम धम कहलाता दै, जिसके करनेसे भगवाच सवात्मा सन्तुष्ट होते॥# | 
हैं॥ १२॥ ब्रह्माजीने कहा है कि, वेदमंत्रोंसे जिसका संस्कार किया. जाय उसको द्विज कहते हैं और यह सस्कार वेदकी रीतिसे॥॥॥ 
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जिसके होने चाहिये उसीके होते दै, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, जन्मसे और कमेसे शुद्ध हैं इज्या, अध्ययन, दान यह तीन कम द्विजन्माके | 
हि लिये करनेकी आज्ञा दे और उनहीको आश्रमसम्बन्धी क्रिया करनेकी आज्ञा है, उसका आश्रम जिसमें हो वह उनकी क्रियाओको | & 
| करे ॥ १३॥ विद्या पढ़नी) विद्या पढ़ानी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं, इंसमे तीन कर्म पिछले || 


ल नच तथाच तब अपर त र 
- ` १ श्रुतिश्च-गायत्रपा ब्राह्मणमस जतू त्रिष्टुमा राजन्यम्‌ | जगत्या वैश्यं न केनचिच्छूद्रम । तथाच स्पृयिः'* विवाहमात्रसेस्ह्ारं शद्रोऽपि लमतां सदा । न केनचित्समसूजच्छन्दसा तं प्रजापातेः?? हते ॥ ` 
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2 ब्राह्मणोंकी आजीविकाके लिये है. विद्या न पढ़ावे, दान न छे,यज्ञ न करावे. कोई प्रतिगह न ले, प्रजाकी रक्षा करे, ब्राह्मणसे दण्ड न ले, यह 
१ कमं क्षत्रियके हैं ॥ १४ ॥ खेती करेओर व्यापारादिसे अपनी आजीविका करे और सदा भ्राह्मणङुलकी सेवा करे, यह कम वेश्यके हैं 
ब्राह्मणोंकी सेवा करे, अपने स्वामीस कुछ घन लेकर अपना निर्वाह करे, यह कर्म शाद्रके है ॥ १५ ॥ सेतीसे, बृत्तिसे, विना मांगे आप्त हो 
॥उस धनसे, प्रतिदिन भिक्षा मॉगकर लाना, और शिलोंछन अर्थात्‌ खेत काटनेके समय जो अन्न खेतमें गिर पड़े उसको बीन कर छाना; 
& | वाजारमें बिखरा पड़ा हुआ अन्न उठालाना, यह चार वृत्ति ब्राह्मण करे और इनमें उत्तरोत्तर अठ ह ॥ १६ ॥ नीच वृत्ति, क्षत्रिय आपत्ति 
७ वेद्यरत वातांदत्तिश्व नित्य अह्मकुलालगः ॥ द्रस्य दिजशुश्रषा रत्तिश्र स्वामिनो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ वात्ता विचित्र 
है| शालीनयायावरशिलोज्छनम ॥ विप्रदतिश्वतुरधेय श्रेयसी चोत्तरोत्तता।१६॥जघन्यो नोत्तमाँ उत्तिमनांपदि भजेन्नरः ॥ | 
ऋते राजन्यमापत्सु. सर्वेपामपि सर्वेशः ॥ १७ ॥ ऋताम्ताभ्यां जीवेत सृतेन प्रश्तेन वा ॥ सत्यानताभ्या जीवेत | 
न खढत्त्या कथंचन १८॥ क्रतसुंछशिलं प्रोक्तमशतं यदयाचितस्‌ ॥ श॒तं तु नित्ययाच्ञा स्यात्तं क्षणं | 
द A Me तुवाणिज्यं श्वदृत्तिनांचसेवनसवजयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुणप्सितास। सर्ववेदमयो विप्र: 
#| सवदवमय नुपः॥ २०॥ ` | | द त 
& | कालमें भी न करे, जब कोई महोविपत्ति ही क आजाय तो भले ही क्षत्रिय नीचवृत्तिको करे ॥ ३७॥ ऋतसे, असतसे, भृतसे, प्रमृतसे | ७१! 
॥४॥वा सत्यानतस अपना निवोह करना चाहिये, परन्तु श्वानबृत्तिसे आजीविका करनी अच्छी नंहीं ॥ १८ ॥ खेतमें अथवा हाटमें स्वामी ७ 
जो धन अपनी इच्छासे छोड दे इसकोबीन लाना इसका नाम ऋत दै, विना माँगे मिले उस घनका नाम अभत है; नित्यमति भिक्षा मांगकर|॥ | 
॥ काना इसका नाम मृत हे, किसानी आदि वृत्ति करे उसका नाम प्रसत हे ॥ १९॥ व्यापारादिकका नाम सत्याचृत दे, आपसे नीच वृत्तिकी सेवा . | 
करना यह श्रानवृत्ति दै,ब्राह्मण और क्षत्रियको इंस निन्दनीय श्रानवृत्तिका सदा त्याग करना चाहिये क्योंकि, ब्राह्मण तो सवे-वेदमय हेओर ७ | 
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i क्‍ दम, तप, शौच, संतोष, शान्तिः i लता, ज्ञान, दया, भगवद्वक्ति और सत्य यह ब्राह्मणके लक्षण हें ॥ २१॥ शौर्य, वीर्य, | 
है धीरता, तेज, दान, मनोजय ,क्षमा, विप्रभक्ति, प्रसन्नता और रक्षा करनी यह क्षत्रियके लक्षण हे ॥ २२ ॥ देवभक्ति,गुरुमक्ति, ईश्वरमक्ति। | अं १$ 
&|धभेबृद्धि, घनबृद्धि, सुखवृद्धिः आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता यह वेश्यके लक्षण हैं ॥ २३ ॥ अपने आपसे उत्तम वर्णको ||| 


७) दण्डवत्‌ करना, पवित्र रहना, निष्कपरभावसे अपने स्वामीकी सेवा करनी, बिना मंत्र पढ़ेवैश्वदेवादि पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य | 
&||बोळना ओर गोब्राह्मणकी टइळ करनी, यह शुद्रके लक्षण हे ॥ २४ ॥ अपने पतिकी सेवा करनी, पतिके अनुकूल रहना, देवर जेठकी सेवा 
शमो दमस्तपः शौच संतोषः क्षांतिराजेवस॥ ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम॥२१॥शौय वीय 'तिस्तेज 
स्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणस्‌ ॥ २२ ॥ देवणुर्वचछुते भक्ति्निवगेपरिपोषणस्‌ 0 
आस्तिक्यसुद्यमो नित्यं नेएणय वैश्यलक्षणस्‌॥ २३ ॥ शद्गस्य संनतिः शोच सेवा स्वामिन्यमायया ॥ अमंत्रयज्ञ 
स्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणस्‌॥ २४ ॥ द्नीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रषा$चुकूलता॥तहंधुष्वनुदत्तिश्व नित्य ता 
॥२५॥ संमाजेनोपलेपाभ्यां ग्रहमंडलवतनेः ॥ स्वयं च मंडिता नित्यं परिशष्टपरिच्छदा ॥ २ ॥ कामेरुचावचः 
साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ॥ वाक्यैः सत्यः प्रियेः प्रम्णा काले काले भजत्पतिस्‌ ॥ २७॥ संवष्टाऽलोळुपा दक्षा धर्मक्ञा 
-प्रियसत्यवाकू ॥ अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पति त्वपतितं सजत ॥ २८॥ | ् 
करना और उनकी आज्ञा मानना, यह चार धम पतित्रता श्लियोंके हे ॥ २५ ॥ घरके सब पदार्थांको शुद्ध रखना अरथा लीपना, पोतना; | 
बुहारी देना, आंगनमें चौक पूरना, अपना भी सुन्दर खुंगार बनाये रखना, सब घरकी सामग्री पवित्र रखना, बालकोंको नित्यप्रति खान त ॥५५प | 
कराके अच्छे अच्छे शुगार कर वर आभूषण पहिनाना, अच्छी रीतिसे उनका लालन पालन करना, सास श्रशुरकी सेवा करना और उनकी '& | 4०7 
आज्ञा मानना॥ २६ ॥ साध्वी श्ली छोटेमोटे ऊंचे नीचे घरके सब काम करे, नम्न रहे, इद्रियोंका पराजय करती रहे, प्रियवचनोंसे समय समय | छै 
पर प्रेमपूर्वक अपने स्वामीकी सेवा करती.रहे॥ २७ ॥ जो कुछ भाग्यसे प्राप्त होजाय उसीपर सन्तोष र्खे, भोगोंमें लोछुपता न करे, | 
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- परन्तु नित्यनेमित्तिक कमोंको दिन दिन बढ़ाता रहे. देखो ! कमे करते करते विषयोंमें दोष देखनेसे राजा ययाति और सौभारे ऋषिको र 
॥#| धीरे आपसे आप वैराग्य हो गया. जैसे अभ्रिमे थोड़ा प्रत डालनेसे शान्त नहीं होता, बरच उसकी लपरें और अधिक निकलती दै, ऐ. 
|| ही इस चित्तकी वृत्ति थोडा थोडा विषयों भोगनेसे शान्त नहीं होती, अधिक विषयोंके भोगनेसे आपसे आप शान्त हो जाती है॥ ३६ ॥ 


१-3 क 


| जिस पुरुषके वणेका जो लक्षण कहा हे, वह लक्षण उसके सिवाय और दूसरे वणेवाळे पुरुषमें दिखाईदे तो उस पुरुषको भी उसी वर्णके 


|| यस्य यछक्षण प्रो पुसो वर्णाभिव्यजकस ॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनेष विनिर्दिशेत ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
|| महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंबादे सदाचारनिर्णयो नमिकादशोऽध्यायः ॥ 39॥ नारद उवाच ॥ 
॥0॥ ब्रह्मचारी सुकुले वसन्दांतो गुरोहितस्‌॥ आचरन्दासवन्नीचो एरो घुदृदसौहृदः ॥ १॥ साय प्रातरुपासीत शुवभ्य 
कंपुरोत्तमाव्‌ ॥ उमे संध्ये च यतवाग्जपन्ज्रह्मसमाहितः ॥ २॥ | 


॥0॥ लक्षणवाल्ता जानना चाहिये & ॥३५॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे सत्तपस्कन्ये भाषाटीकायां सदाचारनिणेयो नाम एकादेशोईध्याय॥॥३१॥ 
दोहा-वणघमे सब कह चुतो, अब कछ आश्रमधर्मं । कहत आहों सुनि लीजिये,धमे कमको मम ॥ १ ॥ नाखूजी बोले कि अह्मवारी गुरुके छुलमें 
जितेन्द्रिय बनकर वास करे और शुरुका हित आचरण करता रहे, दासकी नाई नीच बना रहे, यहम अत्यन्त दढतासे सौहद करे ॥ १ ॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अभि, सूय ओर सब्र देवताओंकी उपासना करे, सॉझ सबेरे वागीको जीत साव बा मन पाक गायत्री मन्त्रका 
जड दछ दतर एक ससह कहार विसी तालके किनारे मठडी पकड रहा था, माको ओरको देखा तो कोई राजा चडपीनी सेवा डय धूमवामसे चग भता दे. आगे आगे बिरदाबळ यश गान 
क्र रहें ककी न प lena र्‌ा तो राजा सुशको दण्ड देगा . और जो प्रागॉका मो गाइड होजाय तो अनुचित 
नहीं और सेना निकट आगई, अब यहांसे माग मो नहीं सकता; यह सोचा कि इस समय साधुका वेष बवानेते पीछा छूटेवा हे, झटयट ताळे भिट्टो विक्राळ उप्तीका माथे पर तिलक ढगा और एक (त 
राख छेकर शरीरमें मळ ळी,भासन मार ताऊके किगारे पर मोब साधन कार वेठ गया, हृतनेमें कटर भी निशठ आ पहुँचा, राजाने साधु समझकर उस झो दण्डत्रतू प्रणा वा और बहुतता pi दिया, is 
| षी | योते मी जो कुछ बताया सो चढाया. थोडी देरमें रुपयों एक ढेर ळग गया, उस समय जाति वर्णो फिपोगे न वूमन. पो कइछावतं सत्य दे-जाति पाति बूझत नाई कोई । हारिको मज सो हारे हाई | 
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जप करे ॥ २॥ जब गुरु पढ्नेको बुलावे तब वेद पढे और पाठके प्रारम्भमें और अन्तमें जब उठे तब शुरुके चरणारविन्दको शिरसे बन्दना 
|| करे ॥ ३ ॥ शास्रकी आज्ञाइसार मेखला, सृगछाला, जटा,वस्न, दण्ड और कमण्डलु घारण करे, कुशा हाथमें ले और यज्ञोपवीत धारण 
॥&|करे ॥ ४ ॥ सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा माँगकर लावे वह सब पदार्थ गुरुकी भेट करे, और जो गुरु आज्ञा करे तो उस भिक्षाके 
| अन्नको भोजन करे और जो शुरु आज्ञा न करे तो उपवास करे ॥ « ॥ शील स्वभाव खसे, थोड़ा भोजन करे, सावधान रहे, अद्धा रक्खे, 


ff 'छदांस्यधीयीत गरोराहुतश्रेत्युयंत्रित॥उपक्रमेष्यसाने च चरणो Li नमेत्‌॥२॥मेखलाजिनवासाँसि जटादंडकर्म 
॥0॥ डळून ॥ बिभयाहुपवीतं च दर्भपाणियेथोदितस ॥ ४ ॥ सायं प्रतशररद्ेक्षं शरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ सुजीत यदलज्ञातों नो 
चेदुपवसेत्कचित्‌ ॥ ५॥ छुशीलो मितश्षुःदक्षः श्रदधानों जितेद्रियः॥ यावद व्यवह्रेत्स्रीबु खरीनिजितेषु च ६ ॥ 
॥0॥ वजयेत््रमदागाथामणहस्थो रहद्गतः ॥ इंड्रियाणि प्रमाथीनि इरंति प्रसभं मनः ॥ ७॥ केशप्रसाधनोन्मदस्नर्पनाभ्य 
| | जनादिकप । गुरुख्लीमियुंवतिमिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ ८ ॥ नन्वग्निः प्रमदा नाम इतङुम्मसमः पुमात्‌ ॥ सुता. 
| मपि रहो जह्यादन्यदा यावदथळत्‌ ॥ ९ ॥ 

| | जितेद्रिय रहे, श्रियोमे और ख्रीसंग करनेवाले पुरुषोमें जितना प्रयोजन हो उतना ही से, अधिक व्योहार न खरे ॥ ६॥ ख्रियोंके| - | 
| पुखसे कथा न सुने, ब्रहमचयैव्रत धारण करे, भारी बत घारे, यह इंद्रिये बडी बलात्कार करनेवाली हैं,बड़े बडे यतियोको जीत लेती हे ॥७॥ (७ 
|| &|बाळ बहुत मलमल करन धोवे;उबटन अंगमें न लगावे, बहुत मलमल कर स्नान न करे; नेत्रोंमे अञ्जनादिक न लगावे, जो पुरुकी खी तरुण हो| ७. 
|® उससे बात न करे # ॥ ८॥ निश्चय हे कि, खरी अमिरुप हे और पुरुष चृतके कुम्भके समान दे, इससे एकान्तमें अपनी पुत्रीके साथ भी || 


||| Ab ए झर ग्रह कु न ल च्य श्र र्‌ ड धर्‌ र 2 | 5 
|| $| + शॉका-यह बात हम छोगोंने शाक्षमें मी नहीं चुनी और छोकमें मी नहीं देखी कि गुका हवी शेष्पके हारी'में तेळ फुळेङ मळकर ज्ञान करावे और अपने हायसे उसके नेत्रोम अन छगाकर उसका || ७७ | 
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|| थार करें फिर नरदंजीने क्यो कहा फरे, शिष्य शी. युवात्रस्था होजाय तो अपनी देहमें मन आदि कमे गुशी लसि सी कराना और करावे तो अष्ट होजायगा। 
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| बैठे, केवल प्रयोजनमाजकी बात करे॥ ९ ॥ अपने आत्माका जबतक आभास कल्पना न करे तबतक भगवान्‌ इसका द्वेतभाव और|| ; 
मिथ्यामाव दूर नहीँ कर सकते, और जतक द्वेतमाव दूर न हो ततक विषयवासनाकी ओर मन चलायमान होजाय तो सन्दे नहीं; 


कल्पयिखात्मना यावदामासमिद्मीश्वरः ॥ देतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विषययः ॥ १० ॥ ह | | 
एतत्सव ग्रहस्थस्य समाञ्नातं यतेरपि ॥ गुरुरत्तिर्विकल्पेन ग्रहस्थस्यतुंगामिन १ ॥ ११ ॥ 12 | 


इसलिये महात्मापुरुषोंका वचन हे कि, जहाँतक हो सके वहाँतक स्रियोसे अलग ही रहना अच्छा है झै ॥१०॥ यह घर्मे ब्रह्मचारियोंके।४ ठर 
कहे, परंतु गृहस्थोकी भी मानना चाहिये. गृहस्य ऋतुकाहमं ख्रीसंग करे, परन्तु युहकी बृत्ति विकल्प करके करे ॥११॥ 


उत्तर-जब नारद ओर युधिष्ठिरजीका संवाद हुआ उस समयसे थोडे ही दिन पछि भूमिपर कडियुगका - प्रदेश हानेवाछा था, नारदजीने इस बातको जानकर यह बात राजा युधिष्ठिरसे कही थी, कि भब 
जो आगेको कळियुगमें मनुष्य जन्मेंगे उन मनुष्योंको [सखानक लिये क्‍योंकि कळियुगमें ज्ञान रहना बहुत कठिन है ॥ ३ 
` इस बातपर एक दृष्टान्त है-एक साधु बडे जितेन्द्रिय छे, आठ प्रहर भगवानूके मजनमें खवडीन रहें, किपीकी ओरको दृष्टि उठाकर न देख ण्ठा जिनको मगवद्गीताके अठारह भभ्यायका पाठ भाठ साठ 
दिनतक मोजन न करें, जळ हा.पीपीकर रह जायं. एक दिन उनक पास एक पाखण्डी एण्डित आये और गीताका गुटका उनके हाथमं जिस्‌ घुनहरी अक्षर बारा. बोर रगान जदे बेळ खिचीहुई, याय 
अध्यायपर ष्ण मगवान्‌ अज्जुनादिककी मनोहर मूर्ति वनी हुई,बह गुटका साधुको भेट किया. साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित होगये ओर अपने मनही मनमें कहने ढगे कि, यह मळा धुदर पुस्तक पिळी. | 
५४ | बडे यत्नसे एक रेशमी वलनं बांधकर रक्खी. देवयोगसे रातको मूसेने उसके तीन चार पंत्रे काट डाळे, तब तो साधु पुस्तकको देखकर बड़े दुःखी इए भोर क्रोध करके बोळे कि, _उस दुष्ट मूसा मे यज हा | 6 
मार डाळंगा,यह कह बह उसी समय एक गांवमें गये भीर वहसे एक बिल्ली लाये, तब तो मूमेका निकलना बन्द होगया; पर ग बिल्ली भूखझी मारी म्याव म्यॉव करने छगी. साधने र यह बडा मारा हत्या 
| ठगी, पाठके रहे न पूजनके. उसके (व्ये. गांवमें नित्य जाते और दूध लाते, कमी मिळता कमी.न . मिळता, हारकर साधुने एक गाय पाठी तब तो दूधकी एक नदी घर्म ब इने ठगी. आप पिये 
और उस बिलीको पिळावे, जो रहे वह रोको पिछादें. भब गायको सानी पानी करनी मारी पड गई, वहां गांवम छक. गोप कन्या वाल्यावस्थाकी रांड रहा करती था. वाबाजीने उस कहा तू हमाय गायक 
सानी पानी कर जाया कर भीर गोबर पाथ जाया कर ,बचाहुआ दूध तुझको दे दिया करेंगे. जब वह नवयोवना, चन्द्रमुखी; कोकिळकण्ठी,गजगाध्रिनी बाबाजीके पास आने लगी तब तो बाबाजी कामान्ध होगये, उधर 
|| बह बाळा मदान्ध थी हो. उसका घर जाना मी बंद कर दिया, निदान उस ख्रीको आधान रहा, कुछ दिन "छि उसके एक सन्तान हुईं तब तो बाबा जीकी ज्ञान हुआ. देखो, रीका संग भूलकर न करवा. 
| थोडे ही दिनमें एक साधुके दो साघु होगये ॥ 
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॥ «३ ॥ 








| ; आंखोंमें अञ्जन, शिर धोना, तेल लगाना, मर्दन करना, ख्लीको वा छ्लीके चित्रको भूलकर न देखना, मद्य, मांस, हार, चन्दन,लेप, 
॥ # |ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी लोगोंको नहीं चाहिये ॥ १२॥ द्विज गुरुके यहां रहकर इस प्रकार वेदत्रयी सांगोपनिषद अपनी शक्तिके 





# | अडसार जितना प्रयोजन हो उतना अभ्यास बढ़ावे ॥ १३ ॥ जो अधिक समथ हो तो गुरुको गुरुदक्षिणा देकर फिर शुरुसे आज्ञा लेकर 
इच्छानुसार घरमें रहे अथवा वनमें वा संन्यास लेकर वा नेष्टिक ब्रह्मचय धारण करके गुरुके ही स्थानपर वास करे॥१४॥ आग्नि, गुरु, आत्तमा|| 
सब जीवमाञमें. विष्णुभगवाचका चिन्तवन करे अर्थात्‌ अभि आदि सब भगवानरूप होनेसे फिर किसी वस्तुमें दोष नहीं आता ॥ १५ ॥ ३ 
अंजनाभ्यजनोन्मदैख्यवलेखामिंषं मधु ॥ खग्गंधलेपालकारास्त्यजेयुयें चवतत्रताः ॥ १२॥ उषित्वैवं शुरुकुले हिजो ।& 
ऽधीद्यावडुध्य च ॥ त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथाबलस्‌ ॥ १३॥ दत्त्वा वरमलुञ्ञातो णुरोः काम यदीश्वरः ग्रह 
18॥ बनं वा प्रविशत्ंत्रजेत्तत वा वसेत्‌ ॥ १४ ॥ अग्नो शुरावात्मनि च स्वभृतेष्वधोक्षजस्‌॥ श्तेः स्वधामभिः पश्य 
|| दपरविष्ठं प्रविष्टवत्‌ ॥ १५॥ एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृही ॥ चरन्तिदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ : 
|&| - वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसंमतानू ॥ यानातिष्ठन्सनि्गच्छेद्ृषिलोकमिदांजश्षा ॥ १७॥ न इष्टपच्यमश्नी || 
| ॥ यादकृष्ट चाप्यकालतः ॥ अग्निपक्वमथामं वा अकंपक्तमुताहरेत्‌ ॥ १८ ॥ बन्येश्चरुपरोडाशान्निवपेत्कालनोदितान्‌ ॥ || 
॥%॥ लब्धे नवे नवऽन्नु्य पुराण तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ | 
| ११ ब्रह्म चारी, वानप्रस्थ, संन्यासी अथवा ग्रहस्थ इस प्रकार विचरनेसे विज्ञानपनमें होकर तब पर्मको प्राप्त होता है ॥१६॥ अब सुनियाको | | 
`. ||#|संमत वानप्रस्थके घमं कहते हे, इस संसारमें जिस वानप्रस्थ धर्ममें स्थित दोनेसे ऋषिलोकोंको विना प्रयास प्राप्त होते है ॥ १9 ॥ जोतने||%| 
| | %| बोनेसे जो अन्न उत्पन्न हो उस अन्नको न खाना और जो विना समयका फलं अथवा अन्न हो उसका खाना भी वर्जित है; जो फलवा अन्न|#| 
| आपसे उत्पन्न -हो अथवा सूयेकी किरणोंके तेजसे पके उसको खाय ॥ ३८ ॥ वनमें उत्पन्न हुए नीवार आदि पदार्थोसे शाख्नने जिस समयमें|अ| || 
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बतमें बारह वा आठ वा चार वा दो अथवा एक वतक रहे,तपके कष्टसे बुद्धिका विनाश न होज्ञाय तब द तक हश वारण स | 
शीघ्र होजाय ॥२२॥ जब शरीर वृद्ध होजाय और व्याधिके आजानेसे क्रिया कमका सामथ्ये न रहे और वेदविद्या भी अ तब 
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वां यथा बुडिने विषयेत झूच्छतः ॥२९॥ यदाउकल्पः स्वकियायां व्याधिमिजरया5यवा ॥आन्वी क्षिया वा 


हवम ॥ २५ ॥ वाचमग्नो सवक्तव्यामिद्रे शिल्पं करावपि ॥ पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापत 






10 योग्य स्थान हैं तहां तहां अग्निको छगावे॥२४॥ उत्पत्तिके अशसार शरीरके छिट्रोको आकाशमें, “वासको वायुमे, गर्मीको तेजमें,रुधिर, 

|| षम, थूक, पीपादिको जलम, अस्थि आदि जो विकार शीसे उत्पन्न हुए हैं। उनको परथ्वीमे लीन करे॥२५॥वाणी और ५ 
||| वक्ता सहितको अग्निमें लीन करे, कर और शिल्प सहित उसके कर्मेूपको इनमें, गतिसहित पद और उसके कमेरूपको विष्ण, रति, || 
| २ ।उपस्थ और उसके कर्महपको प्रजापतिमें लीन करें ॥२६॥ गद्दार और उसके कमेरूप मलोत्सगेकी दृत्युमे i 
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ओंमें, स्पर्शसद्दित त्वचाको वायुमें लीन करे ॥ २७ ॥ चश्नुसहित हूपको ज्योतिमें, वरुणसदित जिह्वाको जळ्मे, नाक और अश्विनी 
कुमारोंको प्थ्वीमे टीन करे ॥२८॥ मनोरथसहित मनको चन्ह्रमामज्ञयांके साथ बुद्धिको रह्मामें, अहंकार और उसके कमॉको जिनसे अहंकार 
ममतापूर्वक क्रिया होती है उनको रंद्रमे,अध्यात्मज्ञानसहित चित्तको क्षेत्रज्ञ् गुणोंसे वेकारिक देवताओंको पस्रहमें लीन करे॥२ ९॥पृथ्वीको 


जलम्‌, जलको अंभिमें। अग्निको वायुमें,बायुको आकाशम, आकाशको अददकारमें,अहंकारको महत्तत्त्वमे,महत्तत्त्वको मायाम/मायाको पर्रम 
लीन करे ॥३०॥ इस प्रकार अक्षरता करके आत्माका जो चिन्मात्र शेष रहे उसको अद्वितीय ब्रह्म समझकर विराम करे. जैसे सब काष्ठको 


रूपाणि चक्षषा राजञ्ज्योतींष्यभिनिवेशयेत्‌॥ अप्य प्रचेतसा जिह्वां भेयेध्ाणं क्षितौ न्यसेत्‌ ॥ २८ ॥ मनो मनोर 
. थेश्चंद्रे बुडि ोध्येः कषी परे ॥ कमोण्यध्यात्मना रुद्रे यदह॑ममता क्रिया ॥ सत्त्वेन चित्त क्षेत्रज्ञ शुणेवैकारिकं पर टी | 
॥२९॥ अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुस्‌ ॥ कूटस्थे तच महति तदव्यक्तःक्षरे च तत्‌॥३०॥ इत्यक्ष 


रतयात्मानं चिन्मावमवशेषितम॥ ज्ञावाष्टयो5थ विरमेदग्धयोनिरिवानलः ॥ २१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण ।॥& | | 


 सप्तमस्कधे हादशोऽव्यायः॥ १२ ॥ नारद्‌ उवाच॥ कल्पस्तेवं परित्रज्य देहमात्रावशेषितः ॥ ग्रभिकरात्रविधिना 
निरपेक्षश्वरेन्महीस ॥१॥ विश्वयाययसो वासः कोपीनाच्छादनं परस्‌ ॥ त्यक्त न दंडलिगादेरन्यत्किञ्चिदनापदि ॥२॥ 
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जलाकर अग्नि अपने स्वरूपम लय होजाती है, वैसे ही अभिके समान अपने आप विरामको प्राप्त होना चाहिये॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते | 

& | महापुराण सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायामाश्रमध्ैवर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ दोहा-वानप्रस्थ असमथेकीः देहत्यागविधि भाष । अब|| | 

समरथकी विधि कही, सनु सहित अभिलाष॥ १ ॥ नारूजी बोले कि,जो पुरुष ब्रह्मविचारमें प्रवृत्त हो, उसको चाहिये कि, संन्यास घारण | 
|| करके शरीरमात्र शेष खखे और सब वस्तुका त्याग करदे और किसी प्रकारकी अपेक्षा न रखे, प्रथ्वीपर विचरता रहा करे और नंगरमें वा 

&॥बस्तीमे एक रात्रिसे अधिक वास नहीं करे॥ १॥ जो संन्यासीको वस्रधारण करनेकी इच्छा हो तो उतना बस्न धारण करे कि, जिससे 






क | | Sete oS ST नळ ५.०९ ~ ee _. च र द प्र न्ये a क काक य कलला \ | 
७) १ अग्नि साक्षात्‌ ईश्वरका स्वरूप है ऐता आदेवमें लिखा | म अभिमाळे पुरोहितं यक्षस्म देवयुत्विजमू | होतारं रत्न घातमम्‌?? अगाचि नयतात्यग्निः' अग्न ही सब झंगोंको वनातो है, सब भरिबमयहे, अरिनके क 

||| उपासक सब सुखाको सोगत हें ““अल्युपासकः सन सुखमेति?” अग्निक हवन करनेस सब देवताओंकी माग पईचता हे॥ Fe | 
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देखेनेमें न आवे और जरी, कमण्डळु, दंडादिक चिहूको आपदामें भी न त्यागे, इनके सिवाय और कुछ वस्तु रखनी नहीं चाहिये॥२॥| 
जब भिक्षाकी इच्छा हो तो अकेला भिक्षा मांगे,अपने आत्मामें आप रमे, किसीका आश्रय न रक्खे, सब जीवमाजसे सुद्वाव बते, शान्तस्बभाव |%॥ 
रहे, श्रीनारायणमें परायण रहे$#।।३॥। पर पुरुष परमेश्वरमें इस विश्वको और अपने आत्माको देखे और काये कारणमय सब विश्व परब्हममे | 
| विराजमान दै, इस प्रकार विचार करता रहे ॥४॥ सुषुप्ति अवस्थामें तमॉगुणका कारण आत्मस्वरूप ढका रहता है, जाग्रत और स्वब्रावस्थामें 


| एक एव चरद्िक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः॥ सवंभ्रतपुहृच्छांतो नारायणपरायणः ॥ ३॥ पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सद ||| 
सतोऽव्यये॥ आत्मानं च परं ब्रह्म सवच सदसन्मये ॥४॥ सुप्तप्रमोधयोः संधावात्मनो गतिमात्मद्ृङू ॥ पश्यन्बंध च ||| 
मोक्ष च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५ ॥ नाभिनदिद्‌ शवं ग्रत्युमधुर्व वाऽस्य जीवितश॥ कालं परं प्रतीक्षेत थुतानों प्रभ || 
बाप्ययस्‌॥ ६॥ नासच्छाञ्नेषु सजेत नोपजीवेत जीविकास्‌ ॥ वा दवादांस्त्यजेत्तकोन्पक्ष क॑ च न संश्रयेत ॥७॥ || 
विक्षेप होनेके कारण उसका प्रकाश नहीं होता, परंतु यह बात है कि, जब अवस्थाओंकी संधि होती है तब तमोशुणका विक्षेप नहीं होता, ऐसे ||& | 
समयमे आत्मस्वूपका लक्षण करके आत्माका अवलोकन करना ॥ ५ ॥ इस शरीरका नाश जो कि, अवश्य होनेवाल है उसके बृत्युकी |७॥ 
चाइना न करे. ऐसे ही जो सदा जीवित न रहेगा उसके जीनेकी आशा न करे, जो सब प्राणीमात्रका नाशक पालक काळ है, उसकी प्रतीक्षा - | 
क . 
०] उ 
॥ ६५ ॥ 


मा० स० 
४ ५९५ ॥ 
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करता रहे ॥६॥ यह संन्यासियोंका भर्म है, असत शास्र अथात्‌ अनात्मप्रतिपादक नाटकादि शाद्वमे आसक्त न हो।किसी आजीविकाके अम्थका 
ॐ शंका-अजगर पुनिने प्रहादसे कहा कि हमारे ज्ये कोई चाज अच्छी घुरी जो कोई मनुष्य देता है, तर्ष उस बस्तुको हम ग्रहण कर ळेते हैं, परन्तु इच्छा किसी वस्तुको हम नहीं रखते, संसारे जीव 
अनेक प्रकारके होते हैं कोई मसखरापनसे ल्ली अथवा मदिरा आदि लेकर अजगर मुनिको देवेगा तो बह उसको ग्रहण करेंगे वा नहीं £ उस समय अजगर मुनि क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो नरकवासी होंगे 


और त्याग करेंगे तो मेददृष्टि कहावेगे फिर कया होगा [ < र 
|| उत्तर-भजगर सुनिने सत्य कहा है. सब वस्तुके मोगनेवाले अजगर मुनि थे, परन्तु जो कोई ऐसा दुष्ट कमे करनेका विचार मी करेगा तब उसको उसी समय मगवानूका सुद्शनचक म्म कर देगा, क्योंकि 
९४) अजगर मुनिकी रक्षा करनेके लिये 'चन्रघुदरीनको मगःानूने भाझा कर रकखी है कि जो कोई इनको सतावे और दुःख दे, उसको उसी समय मस्म कर देना ॥ 
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$ | पक्षपात न करे, जेसे ज्योतिष,वेयक,इन्द्रजालादिक मन्थ हैं. तक और अयोग्य वादविबादका परित्याग करे, किसी पक्षका आश्रय न ले ॥ ७॥ | ः | 

बहुतसे चेले न करे, बहुतसे अन्थोंका अभ्यास न करे; सभा जोडकर किसी ग्रन्थको व्याख्या न करे, अपने रहनेके लिये किसी स्थानके || 
& |बनानेका आरम्भ न करे॥८॥ जबतक चित्तम ज्ञान उत्पन्नन हो तबतक संन्यासीको चाहिये कि, संन्यस्तके चिह्न धारण करे, और आत्माकी ॒ 
| शुद्धिके लिये सयम नियम करके ज्ञान प्राप्त करे, परंतु ज्ञान होनेके उपरान्त उन नियमोंके करनेका कुछ प्रयोजन नहीं,और संयम भी आपसे 
` आप प्राप्त होजाते हैं, इसलिये उस समयके शांतचित्ती संन्यासधर्मके चिह्न धारण करें चाहे न करे, चिहोंके रखनेसे किसी प्रकारका धम नहीं| | 
fe होता और न रसनेमें कुछ हानि,उनको चिह्नोंका रखना और न रखना दोनों इकसार हे॥९॥उपरके चिह्न रखनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, | 


न शिष्याननुबब्ीत ग्रथननैवाभ्यसेहून्‌ ॥ न व्यास्याद्वपशुजीत नारंभानारमेत्कचित्‌ ॥ < ॥ न यतेराश्रमः प्रायो || 

धमदितुमैददात्मनः ॥ शांतस्य समचित्तस्य विश्वयाहुत वा त्यजेत॥९॥ अव्यक्तलिगो व्यक्ताथों मनीष्युन्मत्तवालवत्‌॥ | 

_ ||| कविमकवदात्मानं स दृष्या दर्शयेन्नृणास ॥१०॥ अत्रप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम ॥ प्रह्मदस्य च सवाद मुने |® 

$5 || राजगरस्य च॥ १ 0. ॥ तं शयानं धरोपस्थे कावेर्या सह्ंसादुनि। रजस्वलेस्तनूदेशानंगूढामलतेजसस्‌ ॥ १२ ॥ ||| 

~ 3|5| ददश लोकान्विचरछठोकतत्त्वविवित्सया॥ डतोऽमात्येः कतिपये प्रहादो भगवत्प्रियः । १३॥ ` 

5 र भीतरसे अन्तःकरणको शुद्ध रखना अवश्य चाहिये. संन्यासीको चाहिये कि/विद्वाच्‌ होनेपर भी उन्मत्तऔर बालकोंकीसी बृत्ति रखे और कवि र || 
क i होनेपर'भी सूकके समान बना रहे,अपनी बुद्विको सावधान खरे और समददष्टिसे सबको देखे ॥ १० ॥ परमईसधमेका एक इतिहास लिखते हे. प्रहाद || १ .. 


a 
® 










२ & 0 38 #९ 


. || और अजगखृत्तिवाले एक मुनि (दत्तात्रेय ) का. एक संवादरूप प्राचीन एक इतिहास कहते हे॥ ३१ ॥ जब बहुत न राज्य करते करते ||| 
॥४ व्यतीत होगे तब प्रहादजी एक दिन लोकोंकी रीति भाँति देखनेके लिये कुछ एक अमात्यगणोंको साथ लेकर देशातरोंका पर्यटन करनेके लिये ३ 
(निकल ॥ 9२ ॥ घूमते घामते दक्षिण दिशामे कावेरी नदीके निकटे पहुँचे,देखा तो प्रथ्वीपर सोयेहुए और शारीरके सव अवयव धूरेसे अट रहे | ४. 


टू 
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| 
) ७» 4 
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४ |किसीकी भलाई करनी न किसीकी बुराई करनी, आप तो कोई योगीजन जान पड़ते हो ! ॥ १८ ॥ 


थे और उनका निर्मल तेज छिपा हुआ था, यह महायोगी न जान पडे ॥ १३ ॥ कमसे, आङ्कतिसे, वाणीसे, चिह्नोंसे, वर्णा श्रमकें चिह्ोंसे 


- किसीने पहिचाना नहीं कि यह दत्तात्रेय हे॥१४॥ उस योगिराजको नमस्कार करके विधिवत्पूजन कर पश्चात्‌-चरणोंपर शिर घरकर जाननेके | % 
& ल्यि महाभागवत असुरवंशावतस प्रहादजीने बुझा ॥ १५ ॥ प्रह्मद बोले कि, जो उद्यम करनेवाले भोगी हैं एनके सदश आपका शरीर पुष्ठ %॥ 
है क्योंकि, उद्यम करनेवालोंको धन प्राप्त होता हे और घनवालोंको सुखभोग प्राप्त होता हे, भोगियोंका शरीर पुष्ट होता दै; परन्तु विना|| 


सुखभोगके शरीर ऐसा पुष्ट नहीं हो सकता ॥१६॥ हे बरह्मन ! आप तो निरद्यमी झो, सदा शयन करते रहते हो और विना उद्यम किये घन॥॥॥ 


कहाँ और घन विना भोग करनेकी कोई सम्भावना नहीं और विना घन शरीरका पुष्ट होना कठिन है इसलिये में आपसे विनयपूर्वक निवेदन 


करमणा55कतिमिर्वांचा लिभेवंणांश्रमादिभिः ॥ न विदेतिजना ये वे सोऽसाविति नवेतिच॥ १४ 0 रची ते नत्वाऽ . 
भ्यच्ये विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ ॥ विवि्ुरिदमगरक्षीन्मदासागवतोऽसुर॥१९ोबिसषिं कायं पीवानं सोच्रमो 
भोगवान्यथा वित्तं चेबोद्यमवतां सोणो वित्तवतामिह ॥ भोगिनां खळ देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६॥ न ते 
शयानस्य निरुचमस्य ब्रह्मन्द॒ हाथों यत एव भोगः॥ अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः पीवा यतस्तहद नः क्षमं चेत्‌ ॥ 
॥-१७.॥ कविः कल्पो निपुणदकू चित्रग्रियकथः समः ॥ लोकस्थ कुर्वतः कमं शेषे तद्दीक्षिताऽपि वा ॥ १८॥ 
करता हुँ कि, अभोगी यह आपका शरीर किस प्रकार पु्ठ सो हे विप्रवर ! जो यह बात कहनेके योग्य हो तो कृपा करके कहिये, और 
कहनेके योग्य हो तो मेर अपराध क्षमा कीजिये ॥ १७ ॥ घन उपार्जन करनेके लिये असमथे लोग भी अनेक उद्यम करते हे, और आप समर्थं 
होनेपर कोई उद्यम नहीं करते, यह क्या कारण ! आप तो कवि,समर्थ, चतुर, विद्वाच,निएुण इष्टिबाले,वातोलापसे लोगोंका चित्त प्रसन्न करनेवाले, 
इतने पर भी सोते रहते हो और लोग अपने अपने काम करते हैं उनको देखते रहते हो,ओर किसीकी देखा देखी भी कोई काम नहीं करते, न 
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वि 


नारदजी बोळे कि, देत्यपति प्रहादने जब इस भाॉतिका प्रश्न किया तब उसकी अभृतरूप वाणीसे वशीभूत हो योगिराज हसकर बोले ॥ 9९॥ |छ| 
® | दत्तातेयजी बोले कि, हे अधुरअष्ठ ! जो बडोंकी सम्मति है, वह सब तुम जानते हो और ज्ञानियोंमें आप प्रशंसनीय हे, प्रवृत्ति और निवृत्तिमे | 
| |पुरुषोंको केसा फल प्राप्त होता है; उसको तुम अन्तदंश्सि भलीभॉति जानते हो ॥२०॥ जिसके हृद्यमें-नारायणढेव भगवान्‌ सदा वास करते।ह॥ | 
| | हे उसके हृदयसे सम्पृण अज्ञानका नाश होजाता दैजेसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका नाश होजाता है॥२१॥ हे राजन्‌! जो जो प्रश्न आपने || 

& | हमसे किये उन उन प्रश्नोंका उत्तर हम आपको देंगे, इयोंकि,आत्माकी शुद्धि करनेंवालोंसे आप प्रशंसनीय हैं; आपका अवश्य सत्कार करना | - 

छ चाहिये॥२२॥इस संसारमें अमानेवाळी और जन्म'मरणके प्रवाह चलानेवाली तृष्णा है,जो योग्य कर्म हैं उनको भी पूरा नहीं करने देती और | 
|| नारद उवाच॥ स इत्यं देत्यपतिना परिष्छी महापुनिः ॥ स्मयमानस्तमभ्याह तहागझतयंत्रितः ॥ १९ ॥ ब्राह्मण ||| ` 
#| उवाच ॥ वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान्नन्वायसंमतः ॥ इहोपरमयोगेणां पदान्यध्यात्सचधुक्षा ॥ २० ॥.यस्य नारायणो देवो | | 
१ भगवान हृद्रतः सदा ॥ भक्त्या केवलयाऽज्ञानं इनोति ध्वांतमकवत्‌ ॥ २१ ॥ अथापि बूमहे प्रश्नस्तिव राजन्यथाओ || 
£| तम्‌॥ संमावनीयो हि भवानात्मनः छुडिमिच्छतास्‌ ॥ २२॥ तृष्णया भववाहिन्या योग्येः कामेरपूरया ॥ कर्माणि (७ 
कायमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः॥२२॥ यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कममिश्रंमन्‌ ॥ स्वर्गापवर्गयोहार (तिरश्चां ||| 
||| एनरस्य च ॥२४॥ अत्रापि दंपतीनां च सुखायान्यापलुत्तये ॥ कर्माणि कुर्व॑तां दक् निरत्तो5स्मि विपययस् ॥२५॥ (७ 
5 & | विषयकमे कराकर मु झको अनेक योनियोंमें तृष्णा ही माती है॥ २३ ॥ अपने कमाँसे अमता हुआ यहच्छासे इस छोकमें जन्म लेता हे,यह |७ त 

| र ॥ लोक स्वगं अपवगेका द्वार है. कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, इसी तृष्णा करके अब देवगतिसे इस मनुष्ययोनिमें डाला गया इ. मचुष्यदेइ ||| 
 - _ __|[% पुण्यसे स्वगेका, और पापसे नीच योनिका, त्य युण्यके मिश्रित होनेके पीछे मरष्यदेहका और नि ह मोक्षका द्वार दै॥२४॥इस संसारमें| ® |. 
' मलष्यजन्म पाकर सुख पानेको' ओर दुःख मिटानेके लिये अनेक प्रकारके कमे लोग छुगाइ किया करते हे;परन्तु उनकी इच्छाइसार फल उनको||%| | 
|| @|नहींमिळता;उनकी इच्छाके प्रतिकूल फल मिलता है।इस तृष्णाका को तुक देखकर में सब कर्म करनेसे निवृत्त होकर यहां एकान्तमें आ बेडा इं॥२९॥ - ः 
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णं "३६1 ट 

| स'जीवका स्वरूप हे और जब उसकी सब क्रिया बन्द होजाती हे, तब वह आपसे आप प्रकाशता है,अनेक प्रकार भोगोंकी और मनकी Fe वी 

कत्पनाओंको अवास्तविक समझकर सब उद्यमोको छोड़ बेठा हूँ, और जो छुछ प्रारब्धसे मिल जाता हे उसीमें सन्तोष कर लेता ६॥ २६ | ¢ डु १३ 
सुखरूप पुरुषार्थ अपने आपमें ही हे सो यह पुरुष भूलकर चिन्न विचित्र असतद्वेत पदार्थ अवास्तविक होनेपर भी घोर मे [| 

१ |भटकता फिरता है॥ २० ॥ जैसे कोई प्राणी जलकी कामना करके काई आदिसे छिप हुए जलको छोड़कर मृगतृष्णाकी दोडता ५ ऐसे अपने |७॥ . 
स्वरूप परमेश्वरको छोडकर विषयोंकी ओर दौडता दे और परमात्माको नहीं भजता ॥ २८ ॥ परमेश्वरके आधीन देहादिक है इनसे आत्माके || 


टर | 
ह्‌ | खवहोपर १ 'संज्पशंजान्दश सोगान म्नि सं त्यतदात्मनः || 
सुखमस्यात्मनो रूपं स्वेहोपरतिश्तलुः ॥ मनःसंस्पर्शजान्दश भोगान्सप्स्यामि बिश॒ब्‌ ट ॥ २६ ॥ इत्ये - 
स्वार्थ संत विस्मृत्य वे पुसात्‌ ॥ विचित्रामसति हेते घोरामाप्नोति संखतिस्‌ ॥२७॥ जलं तहुरूवइठन्न हित्वाः्झी जल | 
काम्यया॥ सृगतृष्णाद्घपा धावेद्यथा5न्यत्राथेद्ळू स्वतः ॥ २८॥ देहादिमिदवतंत्रेरात्मनः सुखमाहतः ॥ इत्य ७. 
चानीशस्य क्रिया मोघाः इता इताः ॥ २९ ॥ आध्यात्मिकादिमिई'खेरविसुक्तस्य कहिंचितमत्यस्य कुच्छोपनते 
. रथैः कामेः क्रियत किस्त ॥ ३० ॥ | 


हुसकी इच्छा करनेवाला सूख है, ढुःखका नाश समझकर निष्फल कि 


tn 


इस मज॒ष्यके आत्माके अइरूप सुख जब हो कि, चेष्टाओंको यंह देह त्याग दे और मनके स्पर्शजन्यभोगोंको देखकर चुपचाप होरहे, यह सुख || 


RE 


भा० स्‌° 
॥ ९७॥ 










224 


क्रेयाओं को करता रहता है, :परमेश्वरका भजन करता नहीं, इसीसे सदा [| 
दुःख पाता है,इसलिये ईश्वरको भजो और सबका त्याग करो यही इमारी आज्ञा है. षडविध शरणागति करे, परमहेसवृत्ति घारे, आन लोभ, ||| (० 
मोह, निन्दा, छल, कपट, तृष्णा, निलुजता, हुएता और छश जो इनका त्याग करेगा वह निःसन्देह वेकुण्ठयामकोजायगा ॥ २९॥ यह ७ 

® | न्य जानो कि,आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक इुःखोंसे जो कभी शुक्त नहीं हुआ है. और जिसके शिरपर सदा काळ घूस रहा, 
|, ऐसा पुरुष अत्यन्त कठिनतासे भी द्रव्य अथवा सुख प्राप्त भी कर लेवे फिर उससे उसको क्या! ॥ ३० ॥ क 
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. |&|निजसेभी नित्य प्रागोंसे अंधिक प भय बना रहता 
|| सुल हे, इसलिये बुद्विमान्‌ मन॒ष्योंको चाहिये कि, प्राण ओर ६ 
"100 और अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर हम वैराग्य और परितोषको 


न्य 
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खि सत्ववान्‌ ॥ २६ ॥- कचिदल्पं कचिडूरि झजेःन्नंस्वाहस्वाह वा 


। | सहतकी नाई महाकष्टले धनवान्‌ लोग धन इकट्ठा करते हे, और चोर बटमार ह 
ह| को मक्सियोको मारकर वचिक लोग सहत ले जाते ॥ ३५॥ सन्तोषमें मेरा गुरु अजगर सपे हे, बिना उद्यम किये भाग्यसे जो कुछ प्राप्त 
... ७) हो जाता है उसीमें सन्तोष कर लेता हँ, कोई समय ऐसा भी हो जाता हे कि, महीनोंतक कुछ नहीं 
. 100| भी नहीं करता,अजगरके तुल्य पेये घारण किये विना खाये पिये पृथ्वीपर पड़ा लोटता रहता हू; न कि जता ऱ्य 
हर किया ॥ १६ ॥ कमी थोड़ा, कभी बहुत, कभी स्वाद, कभी बेस्वाद, कभी बहुगुणयुक्त, कभी गुणदीन, जो कुछ भोजन मिल जाता है॥ क 


लोभी अजितेन्द्रिय, घनी मदुष्योंको नित्यक्षेश ओर चिन्तामें ही पड देखते ह इ भयभीत रहते हे न कि,मारे भयके यकी नोंदतक 
हों आती और सब ओरसे शंका बनी रहती है॥३॥॥ राजासेःचोरोस, शइओंसे, स्मजनोंसे, पशु पश्षियोंसे, भिखारियोंसे,कालसे और 
| हे ॥ ३२ ॥ शोक, मोह, भय, कोष, राग दीनता और परिश्रमादिक सब धनके 


प्राण और घनकी चाइना करे ॥ ३३॥ इस जगतूमें दो हमारे परमगुह है; मुकी माखी 
प्राप्त हुए हे ॥ ३४॥ मधुमक्षिक्रासे तो मेंने सब्र कामसे विराग होना सीखा है, 


|| पञ्यामि धनिनां छेश टुब्धानामजितात्मनाए ॥ मयादलब्धनिद्राणां सवेतोईमिविशेकिनाए ॥ ३१ ॥ राजत 
| औरत शत्रोः जनाति : ॥ अथिश्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणाथवङ्गयघ्‌॥ ३ रे शोकमोहभयकरोध 

| रागडेब्यश्रमादयः॥ यन्मूलास्थ्युद॑णां जास प्राणाथयोबुधः ॥ ३३ ॥ मधुकारमहासर्पा लीकेऽस्मिशञो शरू 
त्तमो ॥ वैराग्य परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया वयञ्च ॥२४॥ विरागः सर्वेकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुत्रतात॥ कच्छात 
मधुवडित्तं हताप्यन्यो हरेसरतिस्‌॥ ३५ ॥ अनीहः परितष्टा्मा यहुच्छोपनतादहस्‌ ॥ नो चेच्छय बह्वहानि महाह 
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1 ॥ कचिद्वरिणणोपेतं गुणदहीनसुत कचित्‌ ॥२७ ` 
उनको मारकर उनका धन छूटकर छे जाते है, जैसे मुहाल 


मिलता, उस समय किसी प्रकारका उद्योग 


यार 


एज््क 


न किसी बातकी चिन्ता कीन किसी बातका || 
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; कभी माळा और कण्ठी समेत भॉतिभॉतिके गहने पहन लेता ई, कभी रथपर कभी घोडेपर/ कभी हाथीपर चड जाता हूँ और कभी दिगम्बर 


| | चंचळ मन होमे, मनको अहक होगे और अदकारको महतत्वद्वार मायामें होंगे ॥ ४३ ॥ सत्यद्रश छुन प्राया आत्माके अवुभवर र 


1 | खे 
Do 








हे लेता 
| ग र ह अश्रद्वासे करा देता हे तो करलेता | & 

वही खा पीकर अपना उदर पूर्ण कर लेता हूँ॥ ३७ ॥ कहीं कोई अद्धासे भोजन करा देता है तो कर लेता हँ अश्रद्ध अपना लिना तय 

हूँ, कभी दिनमें कुछ फल अन्नादि मिल जाता है, कभी रातको मिल जाता हैः जिस समय मिल गया उसी समय खाकर अपना चित्त प्रसन्न कर| 


लेना ॥ ३८॥ रेशमका बल्न वा सुतका बल्न, सृगचर्म वा चीर, वल्कळ अथवा भोजपत्र, जेता मुझको प्राख्धसे मिल जाता है उसीको सन्तोष 


€२ 


॥ करके पहन लेता हे ॥ ३९ ॥ कभी घरणीपर सो रहता हूँ, कभी घासपर, कभी पत्तों पर,कभी पाषाणकी शिलापर सो रहता ह कभी 5 राखमें दव || 
i ला हू और कभी कोई आदर सत्कार करके अपने घर ले जाता दै, उसकी प्रसन्नताके लिप ऊंचे ऊच अरा हा कि ठर 
|| श्रडयोयाहते कापि कदाचिन्मानवर्जितस्‌ ॥ सुज क्वाथ कस्मिश्चिदिवा नक्तं यदृच्छया ॥ ३८ ॥ ब में कूलम्‌ 
जिन चीर व्कलमेव वा ॥ वसेऽन्यदपि संप्राप्त दिष्युक्तुटधीरहण ॥ ३५॥ कचिच्छये धरोपस्थे तृणपणीइमभ 
समसं ॥ कचिप्रासादपर्यके कशिपौ वा परेच्छया ॥ ४०.॥ कचित्स्नातो$तुलिप्तांगः छुवाताः छरव्यळछत' ॥ गत 

| वेश्वरे कापि दिवासा अहवहिमों ॥ ४१ ॥ नाहं निदे न च स्तौमि स्वमावविषम जन ॥ एतषा श्रेय अ उ 
|| कात्य महात्मनि॥ ४२॥ विकल्पं जुहर्‍याचितो तां मनस्यर्थविभ्रमे ॥ मनो वैकारिके उ तन्मायायाँ जदीद 
|) ॥४३॥ आत्माऽचुती तां मायां जहयात्सयहङ्‌ घुनिः ॥ ततो निरीहो विरमेत्वाचुयूत्यात्मनि स्थितः ! 


|| य ओवर सो रहता हूँ॥ ४० ॥ हे राजव ! कभी रहता हूँ, कमी शरीरपर मडटी खगा छेता हूं, कमी सुन्दर सुन्दर वन्न धारण क लेता ह, 


~ 


| 
्ि 


| ९ मन पिता हे नतो में किसी निन्दक् और न किप्तीकी स्तुति करनेवाला; यह जीव स्वृभावसे विषम बरों॥ ॐ 
0 होर गहकी:नाई घृपता:फिरता हूँ॥ ४१ ॥ नतो में किपीका निन्द आर न किह स्वात है परा में, मं गो पार 
र स्‌ जगतका कृद्याण आर शृगृवतसे लन्‌ होना वाहता ६ ॥ ७२ ॥ जातिभे३ क्री प्रनकी वृत्तियों में, सनकी वृत्तियों को दाथरूप 


a td विसा 
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श ¡नि अपने अनुभवे स्थित होकर विचरे ॥ ४४ ॥ मेरा जो शुत सिद्धान्त था सो सब तुम्हारे सामने वर्णन किया 
i. aan नरा मूर्ख लोग तो इन बातोंको शाल्नके विरुद्ध समझते हैं ॥ ४५ ॥ नारदजी बोले कि, श्रीप्रहादजी इस प्रका 
दत्ताजेयजीके सुखसे परमहंसघर्म सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए और दत्तापरेयजीका पूजन कर मस्तक नवाय, आज्ञा ले अपने घरकी चले॥85। 
इति श्रीमद्गागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषारी कायां प्रह्मददत्तात्रेयेण पारमहंस्यधमवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः १२॥ दोहा-चौदहमे ग्रम 
स्वात्मर्तं मयेत्य ते सुद्यप्तमपि बणितस्‌॥ व्यपेत लोकशाख्नाभ्यां भवान्हि भगवत्प्रिय।४५। नद अ घम 
पारमहंस्यंवे सुनेः श्रुत्वाप्सुरेश्वरः ॥ पूजयित्वा ततः प्रीत आमंत्र्य प्रययी शस्‌ ॥ ४६ ट इति र श्रीमद्भार त 
सप्तमः पारमहंस्यधमेनिरूपण नाम त्रयोदशोष्ध्यायः॥ १३॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ ग्रहस्थ एतां पदवी वि डं 
यन चांजसा ॥ याति देवक्रचे ब्रहि माहशो गृहमूढधीः ॥ १ ॥ नारद उवाच ॥ ग्रहेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः इन 
७ होचिताः॥वासुदेवापेण साक्षादुपासीत महासुनीन. ॥ २॥ श्वय भगवतो$भी&णमवतारकथास्रतस्‌ ॥ श्रडथानो 
=. ||| यथाकालसुपशांतजनादतः ॥ ३ ॥ कक | नी ह 
[ ज्‌ ie न आधा । भिन्न भिन्न वर्णन कछ, सजन लेहि विचार ॥ १ ॥ युविष्ठिरजी बोले कि, हे देवऋषि ! सुझसरीखा गृहस्थ व | र 
6] | चाला पुरुष, संन्यासधमेकी पदवी मोक्षको विना प्रयास जिस विधिसे प्राप्त हो सो कहो ॥ १॥ नारदजी बोले कि, है राजन्‌ ! प | 
ह|. चाहिये कि, घरमे वेळा हुआ जो कुछ वेदविहित कर्म हें उनको करता रहे परन्तु उन कर्मोंको भगवान्‌ वासुदेवके अपण Re रहे, र गाता ।&| 
||2|द्दायुनियोंकी उपासना करे॥ २॥ भगवाचके अवतारसम्बन्धी कथामृतको वारंवार श्रद्वासहित सुने और नित्यप्रति मदाशान्त मदा | > 
Ej का सरस रह हे ळा जन द कर छ मह त न स उम के घू तडक र छोड़ देत | 
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41160 पंथ, मन फाटे छाँडि देत मानसहू यारको ॥ जैसे चक्रत्रा देश छॉडि देत पावसमें, ऐसे शानो छाँडि देत झूठे या संसारको ॥ १६ ॥ 
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जो भगवतका दिया हुआ धमे है, उसको यह समझे कि, भगवाचले झुझको सब कुछ दिया है, आनन्दसे उसे भोगे, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि मगवानसे दिन रात मन लगाये रहे ॥ ७॥ जितनेमें उदर पूर्ण हो उतना घन तो प्राणी अपना समझे और उससे अधिक.जो 
घन हो, उस धनका अभिमान न करे और जो उसको अपना समझेगा वह चोरके समान दण्ड देनेके योग्य दै ॥ ८ ॥ मृग, अटक? बन्दर, 
मूसा, साप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी, इनमें और अपने पुत्र कुछ भेद न समझे॥ ९ ॥ गृहस्थ पुरूषको चाहिये कि अथ,घम,काममे 






सदा लगा रहे, जैसा देश काल हो और जो कुछ प्रारब्धसे मिल जाय उसीमें अपना निवाह करे ॥३० ॥ कुत्ते, बिडी ओर श्रपच इत्यादि पयेन्त || 


खी और, पुत्र आदि जिनसे एक दिन बिछोहा होनेवाला है उनकी संगति धीरे धीरे छोडे, जैसे स्वमसे जगां हुआ पुरुष स्वप्तम अपने सुहृद 
१ पुत्रादिकोंसे अधिक स्नेह और लालन पालन करता है और जागनेपर सबको छोड देता है इसीप्रकार अपने आप उनसे रीति प्रीति और सब [६ 
संबन्ध त्यागदे॥ ४ ॥ ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि देह गेइमे उतना प्रयोजन रके कि,जितनेमें काय सिद्ध हो, अधिक न रखना चाहिये. 
ित्तमे वेराग्य धारण करले, ऊपरके मनसे ग्रहस्थ पुरुषोंके समान पुरुषार्थ करता रहे ॥ ५॥ जातिके लोग, माता, पिता, पत्र, आता और ७ 
क | जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह काम करें, परन्तु ममता और मोहको त्याग दे॥६॥ स्वर्गका, प्रथ्वीका,आकाशका, | 


ए 

00 
सत्संगाच्छनकेः संगमात्मजायात्मजादिषु ॥ विश्वुच्येन्सुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः ॥ ४॥ यावदथेसुदासीनो देहे | 
गेहे च पंडितः ॥ विरक्तो रक्तवत्तत्र लोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ ज्ञातयः पितरी पुत्रा भ्रातरः सुह्ृदोःपरे ॥ यदू 
बदति यदिच्छति चालुमोदेत निर्ममः ॥६॥ दिव्यं मोम चांतरिक्षं वित्तमच्युतनिमितस्‌ ॥ तत्सवशुप्जान एतत्क | 
योत्स्वतो बुधः ॥ ७॥ यावड्रियेत जठर तावत्‌ स्वलं हि देहिनास ॥ अधिकं योऽभिमन्येत स्‌ स्तेनो दंडमहति॥८॥ 


पळ 


मृगोए्टसरमर्काखुसरीखृप्खगमक्षिकाः ॥ आत्मनः एत्रवत पर येत्तेरेषामंतरं कियत्‌॥ ९ ॥ त्रिष नातिकृच्छृण भजत ः 
गृहमेध्यपि ॥ यथादेशं यथाकालं यावद्देवोपपादितस्‌ ॥ १० ॥ आश्चार्वातेऽवश्तायिभ्यः कामान्‌ संविभजेच्यथा ॥ 
अप्येकामात्मनो दारां रणा स्वत्वग्रहो यतः ॥ ११ ॥ 


च्छ 


| 
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॥ ५९ 


वम्ा्रको भी अपनेगेसे यथायोग्य अन्नादि देता रहे, जो कि सुल्य अपनी पत्नी हे और अपनी सेवा .करनेके लिये हे, जिसमें लोगोंका ४ 
यह सारी स स्वामी इम हे! ऐसा ज्ञान हे उस अपनी प्यारी नारीको भी घमेशासत्रकी आज्ञाइसार साधुसेवामे लगादे ॥ १३ ॥ जिस | |. 
घ्रीके लिये अपने प्राण भी तज देते हें और अपने पिता और शुरुको भीं मार डालते हैं, कुलकी लाज तज है हे,उस ख्रीसे अपने स्नेह और 
जिसने छोड दिया, ऐसे अजित पुरुषोंको भगवाचका वश करना कया बडी बात है ! & ॥ 3२॥ कहा तो तुच्छ यह शरीर, जिसके र 


जह्याद्‌ यदथ स्वप्राणान्‌ हन्याद्‌ वा पितरं युस ॥ तस्यां स्वत्वं स्रिया जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः ॥१ शा कृमिवि ` | 


ड्ड 


र 


डमस्मनिष्ठांते केद तुच्छे कलेवरस्‌ ॥ क तदीयरतिभोयो कायमात्मा नमइछदिः ॥ १२॥ सिडेयज्ञावशिष्टार्थेः कल्प 
येद्‌ रत्तिमात्मनः ॥ रोषे स्वत्वं त्यजमपरज्तः पदवीं महतामियात॥१४॥ देवादषीन्यथृतानि पितूनात्मानमन्वहस्‌ ॥ 
स्वरत्यागतवित्तन यजत पुरुष एथळू ॥ १५॥ | | 
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॥ ६०॥ : 








जो आत्माके अधिकारादिक हैं।वह सब यज्ञ सम्पदा होते हें, वेतानिक विधि करके अभि होत्रा दिसे यजन करे १६ ॥ यज्ञपुरुष भगवान्‌ | भाटी» | 
| यज्ञोंके भोका हे, सो अभिष्ठखसे भोगते हें, परन्तु हे राजन! बराह्मणके सुखद्वार हवन करनेसे अर्थात ब्राह्मणोंकों अच्छे, अच्छे भिशानन| 
छुचई, मोहनभोग, लड्डू, अन्ती, पेड, बेकुण्णी आदि भोजन करानेसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हे, ऐसा इतादि पदार्थोका अशि इवन | 
करनेसे कभी प्रसन्न नहीं होते ॥ १७॥ इससे मलुष्योंगें श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता के इनका यथायोग्य पूजन करे, यही सब अम सिद्ध[ 5 
करनेवाले हैं, यही परमपूजनीय हैं।यही सवे जीवमाजके क्षेत्रोंके जाननेवाळे है. इनको ही ४ अन्तर्यामी जान दांन सन्मान देना हि चाहि i क्योंकि, ॥ ई 
अन्तयीमी भगवानका मुख्य सुख ब्राह्मण ही हें॥ १८॥द्विजवर्णको चाहिये कि, भादों मासकी पूर्णमासीसे लेकर कुकी अमावास्यातक| 
य्यात्मनोऽधिकाराय्याः सवाः स्युर्यक्षसंपदः ॥ वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजत्‌ ॥ १७ 8 | 
ाश्निुखतोऽयं बे भगवान्सवंयश्ञश्ुक्‌ ॥ इज्यते इविषा राजन्यथा विप्रपुखे इतः ॥ | १७ ॥ तस्माद्‌ ब्राह्मण पुन 
मत्यादिष यथाईतः ॥ तेस्तैः कामेयजस्वेन क्षेत्र आह्णानलु ॥१८॥ कुर्यादावरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे डिजः ॥ श्रा | 
पिन्नोयथावित्त तहंधूनां च वित्ताव ॥१९॥ आयने विषुवे याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये ॥ चंद्रादित्योपरागे च दशी | 
वणेषु च ॥ २० ॥ तृतीयाया मासि शले नवम्यामथ कातिके ॥ चतस्रष्वप्यष्टकासु हेमेते शिशिरे तथा ॥ २१॥ | 
माघ च सितसप्तम्यां मंघाराकासमागसे ॥ श्या चाद॒मत्या वा मासक्षोणि युतान्यपि ॥ २२ र | वीत 
माता पिताका कुटुम्ब सहित आद करें और जिस जिस तिथिमें जिन जिनका देहान्त इआ हो, उन्ही उन तिथियों उनका मा क्‌ र र| 
| जिसके मरनेकी तिथिका स्मरण न हो उसका आद अमावास्याके दिल करदे॥३९॥ दक्षिणायन अर्थात कर्कके सुयमे, उत्तरयण अश त्‌ मकर 
| सुयमे, विषुवत्‌ अथात्‌ मेष और तुलाके सूर्यमें, व्यतीपाते, क्षयतिथि) ू्यरहणमे चन्द्रमहणमें, अवणद्वादशीमें ॥ २° ॥ प 
| ; तृतीया अथीत्‌ अक्षय तीजमें, कात्तिक छुछा नवमी अर्थात्‌ आमला नवमी, देमन्त और शिशिर से, चार हक नाप ति | 
|| माघ शुद्ध सप्तमीमें, मधायुक्त अमावास्यामे, माच शुद एणमासीम और दूसरे बहीनोंकी अपने अपने नक्षत्रोंवाली राका आर अछ 


(.(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ अन 2 ही 


क 0 






भा० स० 
॥ ६१ ॥ 


RRR RB 


# #% & % ४४४ ४६४४ ४६ ४६ ४६४8 88 85 


कि 57 sams os अर. यता 


RR 











हो रहा हे वह अत्यन्त पुण्यतम देश हे ॥ २८॥ २९॥ पुष्करादि सरोवर, जहाँ महात्मापुरुषोंका निवासक्षेत्र है कुरुक्षेत्र, गयाप्रयाग, पुलहऋषिका 
आश्रम ॥ ३०॥ नमिषारण्यः फरगुती थ, सेतुबन्धरामेश्वर, प्रभासक्षेत्रःद्वरकांपुरी, काशीमथुरा, पंपासर, बिन्दुसरोवर ॥ ३३ ॥ नारायणा 
अमाःनन्दा आह और सीतारामके आश्रमादिक दै, हे राजन्‌ ! सब कुलाचलामहेन्दर, मलयगिरि आदि बडे बडे पर्वत हैं ॥ ३२ ॥ यह पुण्यतम देश 
जहाँ श्रीहारकी अचा विग्रहहूप होके वसे दै.जो मनुष्य अपना मंगळ चाहे वह वारंवार इन देशोंका सेवन करे. इन श्रेष्ठ देशोंमें जो पुण्यकमे 
किया जाता हे, वह सहस्र शुण फल देनेंवाला है॥ ३३ ॥ दो महाराज युधिष्ठिर ! अच्छे पामवेत्ता पण्डितोंने पात्र यहाँ कहे हः परन्तु सबसे 
- सरांसि एष्करादीनि क्षेत्राण्यहा श्रितान्युत ॥ क्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥३०॥ नेमिषं फाल्यनं सेरुः प्रमा 
सोऽथ कुशस्थली ॥ वाराणसी मधुपरी पंपा बिहुसरस्तथा॥ ३१॥ नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमा दयः ॥ सरे 
कुलाचला राजन्महद्रमझ्यादयः ॥ ३९ ॥ एते पुण्यतमा देशा हररचाश्रिताश्च ये॥ एतान देणा नत श्रेयस्कामो 
ह्यभीक्ष्णशः ॥ धर्मा हयतरेहितः एंसां सहलाधिफलोदयः ॥ ३३॥ हरिरिक उवीश यन्मये वै चराचरस्‌॥ पात्र तत्र 
निरुक्त वै कविभिः पात्रवित्तमः ॥ ३४ ॥ देवष्यहतु वे सत्छु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु ॥ राजन्यदग्रणूजायां मतः पावत 
याच्युतः॥३५॥ जीवराशिसिराकीणे आंड कोशांभिपो महान ॥ तन्मूलतादच्युतेज्या सवैजीवात्मवरपणस्च ॥ ३६ ॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि इतियेणषिदेवताः ॥ शोते जीदेन रूपेण एरेषु पुरुषो हसी ॥ ३७॥ _ 
अधिक श्रीनारायण ही एक प्रमपात्र हे, क्योंकि, सब चराचरमय वासुदेव भगवान्‌ हैं ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! राजसूयमे अग्रपुजाके समय जब 
देवता ऋषि महात्मा ब्रह्माजीके पुत्रादिक सब थे परन्तु वहाँ अग्रपूजनीय श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको समझकर ह ले पूजा द्वारकाधी शकी ही 
हुईं थी ॥३५॥ सब जीवराशियोंसे भरा यह ब्रह्माण्ड एक बड़ा वृक्षूप है और उसका सूळ भगवाच हैं इसलिये भगवानकी पूजा करनेसे सब 
जीवात्माओंकी तृप्ति होजाती हे जेसे बृक्षकी जड़को सींचनेसे सब शाखा और पत्ते इरे होजाते हैं ॥ ३६ ॥ सब पुर अर्थात्‌ शरीर भग 
वानने ही रचे हैं. मनुष्य, पशु,पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्रीकृष्ण भगवान जीवरूप घरघरके सब प्राणियोंके शरीरंहूप पुरम शयन करते है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






RRR RRR 


| 


RRR %8 


चि 





235 


RRRRRRRR 3:52 


॥ ६१॥ 


A SS TD 


828 2 38% 2 ४४ ७8 


mm सम. 






क क ॒ कक a . 
भा" -स० | निष्ठा है, किसीकी तप करनेमें निष्ठा हे, किसीकी वेद पढ़नेमें निष्ठा दे) किसीकी वेद पढानेमें निष्ठा है, किसीकी ज्ञानमें निष्ठा है और भा० टी 
॥ ६२ ॥ | किसीकी योगमें निष्ठा है॥१॥ जो मनुष्य देव पित सम्बन्धी कर्मोमे अनन्त फलकी अभिलाष करे तो उसको चाहिये कि ज्ञाननिष्ठावाले।#| __ _ ५ 
ब्राह्मणको श्रद्धमें अन्न दे,जो ज्ञान निष्ठावाला कहीं नहीं मिले तो और जो कोई ब्राह्मण हो उसको यथायोग्य भोजन कराया जाय॥२॥ जिन| ह) अ० १६ 
(| ब्राह्मणोका निमंत्रण श्राद्यमें किया जाय वह विप्रवर सब प्रकारसे श्रेष्ठ और शुद्ध होने चाहिये. विश्वेदेवोंके निमित्त दो ब्राह्मण जिमाने चाहिये १. 


निष्ठा : द |. 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानेत्यमिच्छता ॥ देवे च तदभावे स्यादितरेभ्योयथा5ईतः ॥ २ ॥ हो देवे पितृकायै 

नेकेकस्ुमयत्र वा ॥ भोजयेत्सुसशडोऽपि श्राडे कुर्यान्न विस्तरस्‌ ॥ ३ ॥ देशकालोचिता श्रद्धा द्रव्यपात्राहणानि 
च॒ ॥ सम्यग्सवेति नतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌॥ ४ ॥ देशे काले च संप्राप्ते मुन्यज्न हरिदेवतस्‌ ॥ श्रडधया विधि 
वत्पात्र न्यस्तं कामधुगक्षयस्‌ ॥ ५ ॥ 35 


और पिठ्कमेमें तीन ब्राह्मणोंको जिमावे,ब्रन्‌ अद्धाएवक एक एक ब्राह्मणका जिमाना भी अच्छा है और जो अधिक घन हो तो भी आद्धमें विस्तार 
नहीं करना चाहिये #१॥३॥देशकालके योग्य अदधा, ब्व्य, पाज) पूजन यह सब बहुत विस्तार करनेसे आदमें स्वजनोंके जिमानेकी इच्छासे 
श्राद्ध श्रद्मापूवक नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ देश काळ सुन्दर प्राप्त होजाय तो श्रीभगवान वासुदेव जिनके देवता ऐसे सुनि-अन्न जो,बँग,भात, 
पूरी, कचोरी, असती इत्यादिस श्रध करके सुपानरको जिमावे तो वह अन्न कामनाओंका पूर्ण करनेवाला हे और अक्षय फलका देनेवाला हे॥५॥ 
' ® शेका-नारदजीने युर्विष्ठिरसे कहा दो त्राह्मणोंको देवकार्यमें जिमाना चाहिये. और पितृकर्ममें तोन ब्राणोंको मोजन कराना चाहिये,सो देवकर्मते और पितुकर्मसे बढकर और तीसरा कर्मे कौनसा ह 
जिसमें बहुतसे जाझणोंको मोजन कराना चाहिये ! | | | x 
उत्तर-देवकायेका अर्थ यह दै कि,श्राद्में विरवेदेवपूजनके निमित्त दो उत्तमन्राहमणोंका बहुत प्रशारको मोजन करना चाहिये । उसी परशारसे बतुरप्राणीक्ों पितृकर्ममें जो सर्वे गुग संयुक्त हों, ऐसे तीन त्राह्मणाको 
मोजन कराना चाहिये; अथात्‌ आद्धमें उत्तम सुपात्र व्राह्मणोंको निमंत्रित करनेकी झालर आश्चा देते हैं भीर घुपात्र ब्राह्मण आविक मिळना कठिन है, श्राद्वमें यदि एक मी कुपात्र आजाय तो 
दूषित हो जाता है इताछिये अधिक ब्राह्मण जिमानेका निषेध हे | | 
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देवता, ऋषि, पितर, जीवमात्र अपने देह. और स्वजन लोगोंको वह अन्न विभाग करके दे तो इंभ्ररदीके समान हे ॥ ६॥ धमेके तत्त्वको 
जाननवाले तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको चाहिये किःशराद्वमें मांसको नहीं दें और न आप खाये.घुनियोंके अन्नसे परमेश्वर प्रसन्न होते हे,कुछ पशुओंकी 
हिसास परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते ॥ ७॥ सद्वर्मकी इच्छा करनेवाले पुरुषको इससे परे कोई और कठिन धर्म नहीं हे कि; तन मन वचनसे 
किसी जीवको कष्ट न देना ॥८॥ आचाय यज्ञवेत्ता ज्ञानी कमेमय यज्ञोंको आत्तमाके संयम करनेवाले ज्ञानसे दीप्त मनमें सब चेष्टाओंको 


होम देते हैं ॥ ९॥ द्रव्ययज्ञांसे जब यज्ञ किया जाता है, उन यज्ञ करनेवाले मचुष्योंको देखकर सब जीव थरथर कापते हैं कि, यह निदंयी 
देवारषिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभुजन्पइयेतसर्वं तरपुरुषातमकस्‌॥६॥न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्या 
डर्मतत्त्ववित्‌॥ मुन्यन्नेः स्या्रा प्रीतियथा न पशुहिसया॥७।नेतारृशः परो धमो रणां सडमेमिच्छताम्‌ ॥ न्यासो 
दंडस्य शतेषु मनोवाक्कायजस्य सः ८॥ एके कममयान्यज्ञाऽज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्नति 
ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ द्रव्ययश्ेयक्ष्यमाणं दृष्टा शृतानि बिभ्यति एप मागो हन्यादतज्ज्ञो हयसुतृब्धवस्‌॥ १०॥ 
तस्माददवोपपन्नेन सुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ ॥ संतुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥ १9 ॥ विधमः परधमश्च 
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|| आमास उपमा छलः॥ अधर्मशाखाः पंचेमा धमेज्ञोऽधमेवत्त्यजेत्‌ ॥ १२॥ धर्मबाधो विधमः स्यासरधमोऽन्यचो |६ 
दितः ॥ उपधमंस्तु पाखडो दंभो वा शब्दभिच्छलः ॥ १३॥ ` Mp तात 
प्राणपोषक अज्ञानी इन सब जीवोंको मारेंगे ॥ १० ॥ इस लिये विद्वान पुरुषोंको चाहिये कि देवअन्न जो ऋषियोंका सन्तु करनेवाला है। 
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पांच अधर्मकी शाखा हैं सो धर्मके जाननेवालोंको ना कि, अधमकी नाई उनको त्यागदें ॥ 9२ ॥ धमकी बाधाको विधमे कहे है, पराये 
6 धमकी परधम कहे दै, मचुष्यांने आश्रमकी पद्धति जो अळग धर्म अपनी इच्छासे चलाया हो उसको आभास कहते है, जो पाखंडंका घम 
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उस तन्दुलादिक अन्नसे अपनी नित्यप्रति नित्य नैमित्तिक क्रिया करें और सन्तुष्ट रहें ॥ ११ ॥ विधमे, परधम, आभास, उपमा, छल, यह १ « = 
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हो उसको उपमा कहते दै, दम्भ अथवा धर्मशास्रके वाक्योंका उलटा अथ करे उसको छळ. कहते हें ॥१३॥ घर्मशाख्के वाक्योंसे जो निश्चय 
हो और Se स्वभावके अनुसार हो, वह धमे मचुष्योंको शांति देनेवाला हे॥ १४॥ निर्धनपुरुष धमेके अर्थ अथवा यात्रा अथात्‌ 
अपने निवाइके लिये घनकी कोईअपेक्षा न करे, क्योंकि अजगरवृत्तिवाठेको घर बेठे ही सब मिल जाता हे ॥ १५॥ सन्तोषी, अचेशवाच, 
र और निरीह पुरुषको जो प्राप्त होताहे वह आनन्द लोभसे नकी चश करनेबालेको और,सब दिशाओंमें चूमनेवालेको कब मिंल| || 
सकता हे! ॥ १६॥ जो सदा सन्तु्चित्त है उसको सब दिशाओं में परमानन्द है, जैसे कांटा कंकर आदि बचानेवाले जूतेका जोडा पांतमे || 


यस्तिच्छया इतः एंमिरामासो द्याश्रमात्यथकू ॥ स्वमावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशांतय ॥१४॥ धमांयेमपि नेहेत 
यात्रार्थ वाऽघनो धनस्‌। अनीद्दानीहमानस्य महाहेरिव दृत्तिदा॥१५॥संवुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ ॥ 
कुतस्तत्कामलोमेन धावतोऽथेहया दिशः ॥ १६॥ सदा संतुष्टमनसः सवाः सुखमया दिशः ॥ शर्क्राकंटकादिभ्यो 
` यथोपानत्पदः शिवस््‌॥ १७ ॥ संतुष्टः को न वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा ॥ ओपर्थ्यजेह्ृचकापेण्याइृहपालायते 
जनः ॥ १८ ॥ असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः ॥ खवंतींद्रियलोल्येन ज्ञानं चेवावकोयते ॥ १९॥ 
कामस्यातं च क्षुतृङभ्यां,कोधस्येतत्फलोदयात्‌॥ जनो याति न लोभस्य जिला सुक्ता दिशो सुवः ॥ २०॥ ` 
सुखदायक है॥ १७॥ हे राजन्‌! वह कौनसी वस्तु है, जिस वस्तुसे सन्तोषी पुरुष अपना कार्य सिद्धि नहीं कर सकता ! और पदार्थाका 
तो कहना ही कया है! केवल जलका पात्र ही लेकर जो उसके सामने उपस्थित हो तो . उसीसे अपना कारय सिद्धि कर लेता है और 
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ह) 
पुरुष उपस्थ इन्द्रिय और जिह्वाफे भोगाथ श्रानके समान घर चर अपना अपमान कराता फिरता है॥ १८॥ जो ब्राह्मण सन्तोष नहीं करता 


उमका इन्द्रियोंकी चपलताके मारे तेज, विद्या, तपा यश सब ना ह होजाता है और ज्ञान तो किञ्चन्मात्र भी नहीं Roa ॥ १९॥ 
व[मका अन्त भूख प्याप्तके मरनेसे हो जाता है, कोधका अन्त शइओंके जीतनेसे हो जाता है परन्तु लोभका अन्त किती! प्रकार नहीं हो 
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ककी के मनुष्यके समान 'मानते हैं और परस्पर अज्ञानतासे कुतक करते दै कि, गुरु भगवान्‌ केसे हें ! इनके तो माता, पिता, स्री, पुत्र, सुद बन्धु 
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सकता. चाहे झुवेरका घन और उद्य अस्त तक सब प्रथ्वीका राज्य मिल जाय ॥ २० ॥ हे राजंदू। बडे २ ज्ञानी गूढ सन्देहोंके मिटनेवींले 
भाओंके पति, षट्शास्री पंडित सन्तोष न करनेपे घोर नरकमें चले गये.॥ २१॥ मदुष्यक्ो चाहिये कि, संकल्प विकर्पको _त्यागकर 
कामनाओंको जीते, कामनाओंका त्याग करके कोषको जीते, धनको' अनथे समझकर लोमको जीते और तत्त्वविचारसे भयको जीते ॥ २२ ॥ 
ब्ह्मविद्यात शोक मोइको जीते, महात्मा पुरुषोंकी उपासनासे दम्भो जीते, मौनबृत्ति धारण कर योगके विज्नहप मिथ्या तीलापको जीते; 
शरी एकी चेश्ाओंको त्यागकर हिंसाओंको जीते ॥ २३॥ जिन जीवोंसे भय उत्पन्न हुआ हो उनहीसे लेह करके तज दुःखॉको जीते, देवकृत 
पंडिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः ॥ सदसस्पतयोऽप्येके अपततोषातपतंत्यघः ॥ २१ ॥ असंकल्पाजयेत्काम 
_ कधं कामत्रिवर्जनात्‌॥ अथोनथक्षया लोभ मये तत्त्वावमर्शनात॥२२॥आन्वीक्षिक्या शोकमोही दंभ महदुपासया 
योगांतरायान्मौनेन हिसां कायायनीइया ॥ २३ ॥कृपया भूतं दुःखं देवं ज्यात्‌ समाधिना ॥ आत्मजं योगवीयण 
निद्रा सत्त्वनिषेवया ॥ २४॥ रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्व चोपशमेन च ॥ एतत्सव युरो भक्त्या पुरुषो द्यंजसा जयत्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे यरे ॥ मत्योसदीः श्रुतं तस्य सर्व कुंजरशोचवत्‌ ॥ २६ ॥ एप वे भगवान्‌ 
साक्षात्‌ प्रधानएरषेश्वरः॥ योगेश्वरेविशग्यांशधिलोको वै मन्यते नरस्‌ ॥ २७॥ 
छेशोंको समाधिसे जीते, योगबळपे-जीवात्माके कष्टको जीते और सात्विक भोजनादिकी उपासनासे निद्राको जीते ॥ २४ ॥ सत्त्वगुणसे 
रज तमको जीते, शांतिसे सत्त्वयणको जीते. यह तो प्रत्येक पदाथके जीतनेके लिये भिन्न रीतिके साधन कहे, परन्तु संसारे गुरुभक्ति ही 
ऐसी बलवान है कि, पुरुष उससे विना प्रयास त्रिलोकीको जीत सकता है॥ २५ ॥ हूदयमें ज्ञानहप दीपकके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ 
गुरु भगवानको जो मतुष्य अपने अज्ञानसे मलुष्यके समान जानकर उनसे जो जो ज्ञान सुनता है वह सब हाथीके खातके समान है॥ २६॥ 
गुरूूप साक्षात्‌ भगवान्‌ प्रधानपुरुष इश्वर हें और योगेश्वर जिनके अचल कोमळ चरणकमलको खोजते रहते है उस गुरुको लोग संसारी 
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| | | | 
भा०स० (६, जेसे हम हे वेसे ही वह हे परंतु एक विद्या ही अधिक समझलो ॥ २७॥ पड़वग अर्थात छः इंद्रियोके जीतनेके छः ही उददेश तत्त्ववेत्ताओंने 


(१ कहे हे. इं्रियोंके जीतनेके पीछे भी जो उनसे ज्ञान, ध्यान! घारणा और समाषिकासाधन न बन सका तो सब परिभ करना बृथा ह 
॥६९॥ || और देहको दुःख देना है ॥ २८ ॥जैसे वार्ता दिक योगके अर्थको सिद्ध नहीं कर सकती वह संब वार्ता अनभ होजाती, द पूत, इष्ठ इत्यादि 
- 00 जो अनथबुद्धि करे तो॥ २९॥ जो पुरुष मनको जीतनेकी इच्छा करे तो सब पारेभ्रइसे संग त्यागे, एकांतमें बैठे, अकेला र 
"भिक्षा मांगनेसे जो इछ थोडा बहुत अन्न मिळ जाय उसीमे अपना निवाह -करे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! पवित्र और सम भ्रूमिमे आसन 
षुशैसंयमेकांताः सवी नियमचोदनाः ॥ तदंता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥ २८ ॥ यथा 
वात्तादयों हाथों योगस्याथ न्‌ विश्वति ॥ अनर्थाय मवेयुस्ते एतेमिष्ट तथाऽसतः ॥ २९ ॥ यश्चित्तविजये यत्तः | 
| स्यान्निस्संगोऽपरिग्रहः। एको विविक्तिशर्णो मिक्षुमिक्षामिताशनः॥ ३० ॥ देश शुची समे राजन्‌ सस्याप्यासनमा 
त्मनः॥ स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीत््ग ओमिति ॥ ३१ ॥ प्राणापानो सन्निरष्यात्‌ एरकँभक्रेचकेः ॥ यावन्मन ` 
स्यजत्कामान्स्नासाग्रनिरीक्षणः ॥३२॥ यतो यतो निस्सरति मनः कामहतं अमत्‌॥ ततत्‌ उपाहृत्य हृदि रध्या 


९ (~ ७ 


~ ~ 


कामा मार प्रशांताखिलइत्ति यत्‌ ॥ चित्त ब्रद्धतुखस्प्टं नेवोतिठ्ठेत कहिचित्‌ ॥ ३५ 
त्रिवगोवपनात एनः ॥ यदि सेवेत तान्भिक्षुः स॒ वे वाताइयपत्रपः ॥३६॥_ 


'बिछावे और उसपर सरल अंग करके बेठे और ऊँकारका जप करे॥ ३१॥ प्राण, अ 


| एसा चित्त कभी इंश्वरसे पृथक नहीं होता ॥ ३५॥ जो नर जित्रग अर्थात्‌ घर्म, अथ, कामको प्र 
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च्छनेबधः ॥ ३३ ॥ एवप्रम्यसतश्ित्त कालेनाल्पीयसा यतेः॥ अनिशं तस्य निवाणे यात्यनिन्धनवह्िवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


॥ यः प्रत्रज्य ग्रहात्पुर्व 


यत पान वायुश जीते; पूरक, इक रेचक करके 
जब तक मन सब कामनाओंको न त्यागे तवतक अपनी नाकके अप्रभागको देखता रह ॥ २२॥ मइत्‌ लाए दाण रमता 
हुआ मन जहां जहाँ जाय, उन उन स्थलोंते उसको लोटार लावे और धीरे धीरे उसको रोकक़े फिर घोरे धीरे इुधनन मनी 
गेके ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अभ्यास करनेवाले यती पुरुषोंको थोडेसे कालपें :निग्न्नर सुख दी प्रात हो जाता है, जसे रिना का 
अग्नि शान्त होजाती है ॥ ३४ ॥ कामके बन्धनोंसे छूट कुर, सत्र वृत्तियांस शान्त इ'कः ब्रश्नानन्दको जो प्राप्त होगया, फिर 


थम तो त्यागकर संन्यासी 
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|] न न न च ॥ वाला दै, प्रणव धनुष है, बाण शुद्ध जीव दै, परमेश्वर लक्ष्य है ॥ ४२॥ . 


, फिर पीछे गेका सेवन करे,उस सन्या सीको ऐसे समझो कि, पहिले उगलकर पीछे फिर खालेना, मानो थूकके चाटना ॥ २६ ॥ 
| ता स्मरण नहीँ किया और द देह कृमि, विष्ठा, भस्म समझा ओर वही फिर पीछे अज्ञानी बनकर ण इस ह |) 
8 | रको अपना मान और अभिमानमें:आन उसकी प्रासा करते हे ॥३७॥ जो गृहस्थ अपने क्रिया कमको bes ब्ह्नचारी होकर | र i 
छोडदे वानप्रस्थ होकर नगरमें वास करें और संन्यासी होकर इन्द्रियोंके भोगको भोग,वह लोग दोनों लोकसे जाते रहते हह कहाँके न 
® रहते, उनको पाखण्डी समझना चाहिये ॥ ३८॥ वह लोग सब आश्रमोंके नाशक हे और सच्चे आश्रमोंका अइुकरण करते हैं और डे 5 
(| शता रखते हैं. नारदजी बोले कि, दे पांडकुलछुकुटमणि ! देवमायासे मोहित इन सूर्खोपर दया करके इनकी उपेक्षा करना ० 

येः स्वदेहः स्मृतो नात्मा मत्यों विटिङमिभस्मस्तात्‌॥ त एनमात्मसात्कला छाघयंति ह्सत्तमाः ॥ ` ३9 बे 
ग्रहस्थस्य क्रियात्यागो त्रतत्यागो वटोरपि ॥ तपस्विनों आमसेवा भिक्षोरिद्रियलील्यता ॥२८॥ आश्रमापसदा त 
खल्वाश्रमविडंबकाः ॥ देवमायाविमूांस्तातुपेक्षता$नुकंपया ॥ ३९॥ आत्मानं चेहिजानीयाटर ज्ञानछताशयः ॥ 
किमिच्छन्कस्य वा हेतोदेह पुष्णाति ंपटः ॥ ४० ॥ आहः शरीरं रथमिद्रियाणि हयानभीपून्मन इंद्रियेशम्‌ ॥ 

वर्त्मांनि मात्रा धिषणां च सूत सय ॥ ४१ ॥ द दशाग्राणमधर्मधमोः चक्रेमिमान रथिनं च 
| जीवस्‌ ॥ धनुहि तस्य प्रणवं पठंति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यस्‌॥ ४२ ॥ | i 
| चाहिये 1३९ ॥ नो जन अपने आपको परजश्ल बजा विषयवांसनाओंसे निवृत्त होते हे, फिर वह किसलिये लोळुप लम्पट र शरीरका || | 
॥% लालन पालन करते हे! ॥ ४ रे \ हा शरीरको ह ६ उसमें मे नहि मो पन बगर गरा bE |: 
॥&॥मात्र उस रथके ` मागे हे, विषयवासना उसके पहुचनेके देशदेशान्तर ६ बुद्धि उस | हे | बन्धन: 
|) Ce शाम हुआ है ॥ ४१॥ दश प्राण अक्ष (घुरी) रूप है घमे और अधमे दो पहिये दै) जीव अभिमानी उसमें चढ़ने। 
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राग, द्वेष, लोम, शोक, मोह, भय; मद्‌, मान, अपमान, निंदा, माया, हिंसा, मत्सरता ॥ ४३॥ रजोगुण, प्रमाद, भख ओर निद्रा आदि 
(७॥ रजोगुण तमोणण प्रकृति तो इसके वेरी हें ही, परन्तु किसी समयपर परोपकारी सत्त्वणुणकी प्रकृति भी वैरभाव करने लगी हे ॥ ४४॥ जिस 
समयतक इस नरशरीर रथके इन्द्रि्यादिक अंग और आत्मा अपने वशमें है, उस समय तक गुरुमहात्माके चरणारविन्दकी ङुपासे तीक्ष्ण ज्ञान 
रूप खड्ग लेकर ओर भगवानका बळ लेकर,सब वेरियोंको मारकर प्रसन्न और शान्त हो परमात्माकी शरण लेकर मोक्षरूप यशका प्रकारा 
करे॥ ४५ ॥ और जो परमात्माका आश्रय न लिया हो तो उस रथके इन्द्रिय रूप घोडे और मतिरूप सूत असावंधान रथमें बैठनेवालेको 
रागो देषश्च लोमश्च शोकमोहो मये मदः ॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया हिसा च मत्सरः ॥ ४३ ॥ रजः प्रमादः 
श्ुन्निद्रा शात्रवस्तेवमादयः ॥ रजस्तमःप्रझतयः सत्त्वप्रकृतयः कचित्‌ ॥४४॥ यावन्दकायरथमात्मवशोपकल्पं धत्त 
गरिऽचरणाचनया निशातस्‌॥ ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशज्ः स्वाराज्यतुष्टउपशांत इदं विजह्यात्‌ ॥ ४५॥ नो 
चेत्प्रमत्तमसदिद्रियवाजिसूता नीतोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपति ॥ ते दस्यवः सहयसूतमसु तमाऽधे संसारकूप 
उस्मृत्युभये क्षिपंति॥ ४६॥ प्रदत्त च निटत्तं च द्विविधं कम वेदिक ॥ आवर्तेत प्रटत्तेन निडत्तेनाइनुतेऽछतस्‌ 
॥४७॥ हिं द्रव्यमयं कास्यमग्निहोत्रायशांतिदस ॥ दर्शश्च एणमासश्व चातुभास्यं पशुः सुतः ॥ ४८ ॥ एतदिष्टं 
ररत्ताल्यं इतं प्रहतमेव च॥ पूर्तं घुराल्याराम्पाजीव्यादिलक्षणस्‌ ॥ ४९ ॥ EE... 
कुपन्थमें अथात्‌ प्रवृत्तिमार्गमें खींचकर लेजातं हैं और विषयरूप छुटेरोंकी सेवामें जा डालते हैं. जब इन तस्करोंके फन्देमें फैसा, फिर | 
निकलनें देते हैं. उसी समय घोडे और सारथी समेत उप पुरुषको महाअन्धतम जहाँ इत्यु और भय सुख पसारे बेठे हैस संसारहप कपे 
| | ३ शा कात वप बहत पती न शिि 
र्‌ र्‌ माग क्षक नाते १ 1 520 ) ( 
| यर नाता आना हा केदार है. अमावस्या, पौणमास,चातुर्मास्य,पशुयाग, सोममयाग ॥ ४८ ॥ वैश्वदेव और बलिदानादिक जो कम हैं, 
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वह सब पदार्थाके उपयोगसे होते हैं। उनहीको इष्टकमे कहते हे और देवालय, बाग, कूप, तड़ाग, आदि जो कमे है; उनको पूते कहते हैं. यही 
कर्म वांछित होकर किये जाये तो प्रवृत्ति कहलाते हैं ॥४९॥ दृव्ययज्ञका सुक्ष्म फल होता है, हृव्ययज्ञ करनेवाला मनुष्य ३ चरु और पुरोड 
शादिकके किश्चिन्मात्रसे उत्पन्न हुए शरीरको धारण करके धूमके देवके समीप जाता दे, वहाँसे राजिके देवके सम्सुख जाता है! त वहाँसे कृष्ण 
पक्षके देवके निकट जाता हे, वहाँसे दक्षिणाय नके देवके पास जाता है वहाँसे सोमके लोकमें जाता है ॥ ५० ॥ इन इन स्थानोंम जाकर जब|॥ 
पुण्यका क्षय होता दै,तब पुण्यके क्षय होनेसे शोकामि उत्पन्न होती है,फिर अत्यन्त डुबल होकर वृष्टिरूप तथा चन्द्रमाकी किरणोंके द्वारा ओषधी | & 
लता और अन्नमें आता है।फिर वीयमें कम कमसे आकर इस संसारमें आजाताहे यह प्तपान हे॥५१॥जन्मसे लेकर मरणपंयंत संस्कार जिस३ | 
द्रव्यस॒क्ष्मविपाकश्व मो रात्रिरपक्षयः ॥ अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिवीरुघः॥ ५० ॥अन्न रेतइति क्ष्मेश पितृ 
याने पुनभवः ॥ एकेकऱ्येनानुपूर्व भूता भते जायते ॥ ५१॥ निषेकादिश्मशानांतेस्संस्कारे' संस्कृतो दिजः ॥ 
 इंद्रियषु कियायज्ञानज्ञानदीपेषु जुद्दति ॥५२॥ इंद्रियाणि मनप्यूमो वाचि वैकारिकं मनः ॥ वाचं वणसमान्नाये 
| तमोंकारे स्वरे न्यसेत ॥५३॥ ओंकारं बिंदो नादे ते ते तु प्राणे महत्यपुस्‌ ॥ अग्निः सूर्यो दिवा प्रानः शक्लो राको 
त्तरं स्वराट ॥ विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तुये आत्मा समन्वयात्‌ ॥ ५४॥ ी क 
हुए हों ऐसे विप्र, क्षत्रिय और वैश्यको प्रवृत्तिकम करनेका न फल मिलता हे. अब निवृत्ति कर्मकी गति कहते है-महात्मा लोग इन्द्रियोंके॥ 
व्यापारूप इषापूतादिक कर्मोको विज्ञानसे दीपिवाली इन्द्रियोंमें हवन कर देते हे,यह इष्धधमे इन्द्रियोंसे भिन्न नहीं हेपत समझते हे ॥ 5२ ॥ 
||&||मनके वेगमें इन्द्रियोंकों लीन करते दै, वेदवाली वाणीमें वेकारिक मनको लीन करते हे, वाणीको वर्णोके समूहमें हीन करतेहे ओर अक्षवणाके & 
| समूहोंको तीन अक्षर ( अ, उ, म्‌) वाले ॐकारमें लीन करते हैं, ॐकारको बिन्दुमें, बिन्दुको नादमें, नादको प्राणमें और माणको ब्रह्मे. छीन | 
तक र #॥ करत हे ॥ ५३॥ इत प्रकार निवृत्तकम करके ज्ञाननिष्ठावाळा मनुष्य पहिले अभिदेवके पास, फिर सूर्यदेवके पास बहस दिवस देवके र क. 
_______ हांस दिनके अन्तमें होकर शुकृपक्षदेवके निकट, वहाँसे शुहुपक्षके अन्तम हो उत्तरयणदेवके सम्सुख फिर वहांसे ब्रह्माजीके सामने जाता ७ |. . 
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| mee. गा 
मार स? | । कुछ दिन भोग भोगकर फिर स्थूलदेहके उपाधिवाले विश्वमे जाता दै, उस स्थूल देइको सूक्ष्ममें लीन कर क बुरा उपाथिवाळे तेजसमें (2 म ० दीड 
॥ ६६ ॥ &|जाता है, फिर स॒क्ष्मको कारणमें लय करके, कारणको शरीरकी उपाधिवाले प्राज्ञमे, कारण शरीरको तीनों शरीरोंमें व्यापक साक्षी स्वरूपम 
म 9 लीन करके चौथा शरीर सबसे अलग हो जाता दै. सब दृश्य पदा्थाँका ल्य हो 


[| | होनेते शुद्ध चित्त होकर मोक्ष होजाता है ॥ ५४॥ जिस मागेमे 
पूर्वोक्त कर्मानुसार प्राप्त होता हे, उस मागको ब्रह्मज्ञानी लोग देवयान कहते हैं. आत्माका ही यजन करनेवाला आत्मज्ञानी आत्ताहीमें 







दीमें बसा 
&|इआ और महाशांति पाया हुआ जो इस मार्गमे आगया वह फिर लौटकर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मामें लय दोजाता है ॥ ९% ॥ 
i दे कहेहुए देवयान और पितर्‍यान यह दो माग हैं, शा्नरूप नेमोंसे इष्टिं आते है. परंतु जबतक ज्ञानरूपी चन्द्रमाका हदयमें प्रकाश नहीं. 
देवयानमिदं प्राइसंचा शूवालपर्वशः ॥ आत्मयाज्युपशांतात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते ॥ ५५ ॥ य एते पितृदेवानो 
मयने वेदतिमिंते॥ शास्रण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न पुद्यति॥ ५६ ॥ आदावंते जनानां 8 हित परावरस्‌ ॥ 
ज्ञान ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्वयं खयस्‌ ॥ ५७॥ आवाधितोऽपिह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः ॥ दुधे 
| सादिद्रियकं तददर्थविकल्पितस््‌ ॥ ५८ ॥ क्षित्यादीनामिहाथांनां छाया न कतमापि हि ॥ न संघातो विकारोऽपि 
न प्थड्‌ नान्वितो खषा ॥ ५९ ॥ क्‍ हि... 
होता, तबतक मागोंका कंकर काँटा देखनेमें नही आता. फिर वह आत्मज्ञानी पुढुष देहमें स्थित होनेपर मोहित नहीं होता ॥«६॥ जनोंके 
र आदि अन्तमे वास करनेवाला भोग्य, भोक्ता, ऊंच, नीच; शान, हेय, शब्द, अ 
आपसे भिन्न नहीं समझते कि जिससे मोह और ममता हो ॥ ९७ 


थे, अन्धकार और प्रकाश इन सबको ज्ञानी पुरुष अपने 

॥ वृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं है, तके करनेसे आभासमें सब प्रकारसे अवा- 
। स्तविक्रता पाई जाती है; तो भी जैसे कोई पदाथ पसे माना जाता है ऐसे संसार 
(के) 


हि होती रे कोर कमी बकरे ह| 
छाया देखनेमें आती है, परं है नहीं, केवल मनका विकार है क्योंकि, कभी वृक्षके नीचे होती है और कभी बृ म दूर होती इ EN 
i दत सार भीकिसी गम रो सस्ता भी मानो कोई एक पदार्थ है ऐसे करपना की जायगी ॥५८॥ हे राज्‌ ! पृथ्वी इत्यादि ५ 
1. 0 | - 
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।पुरुषोंका अपमान करनेसे भगवानकी सेवा छूट जाती है ओर उनहीके अनुग्रहसे सब काम सिद्ध हो जाते हैं; पिछले जन्मका मुझको अच्छा 
स्मरण दे कि गत महाकल्पमें में उपबईण नामक एक गन्धव था और सब गन्धर्वे मेरा अत्यन्त आदर सम्मान करते थे॥६९ ॥ रूप, सोंदय्य, 
माधुय और सुगंधिके कारणसे सब मशुष्योंको मेरे दर्शनी अभिलाषा रहती थी और ल्लियोंको परम प्रिय और कामोदीपन करनेवाला 
था ही, परंतु मुझसे बढ़कर संसारमें कोई रूम्पट और रूबार नहीं था ॥७०॥ एक समय देवताओंके समाजमें भगवान्‌ वासुदेवकी गाथा गानेके 
लिये प्रजापतियोंने अनेक गन्धर्वं और अप्सराओंके समूइके समूह बुलाये ॥७१ ॥ उस समय में भी सुन्दर सुन्दर हलियाको अपने संग लेकर 
| गाता बजाता वहां पहुँचा. मुझको देखकर प्रजापति महाकुपित हुए और अपनी शक्तियोसे मुझको शाप दिया और यह कहा कि, तेने हमारी 
रूपपेशलमाधयसीगं्याग्रियदशेनः ॥ रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्ठु पुरुलंपटः॥७०॥ एकदा म तु गंधर्वाप्सरसां 

। गणाः ॥ उपहता विश्वसनग्भिहेरिगाथोपगायने ॥ ७१ ॥ अहं च गायंस्तठिहान्स्रीमिः परितो गतः ज्ञाता विश्व 
खजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा यादि ल॑ शद्रतामाश नष्टश्रीः इतहेलनः ॥ ७२ ॥ तावद्दास्यामहं जते तत्रापि बरह्म 
वादिनाम्‌ ॥ शश्रषयानुषंगेण प्राप्तो ब्रहमपत्रतास्‌ ॥७३॥ धमस्ते ग्रहमेधीयो वणितः पापनाशनः ॥ शहस्थों येन 
 पदवीमंजसा न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ ॥ यूयं लोके बत भ्ररिमागा लोकं एनाना सुनयोऽभियंति ॥ यषां शहानाव 
सतीति साक्षाद्‌ ग्रढ परं ब्रह्म मदुष्यालिगस्‌ ॥ ७५॥ | 

अवज्ञा करी, तू बंड़ा निळेज हे इसल्यि तू नष्ट होकर अभी झाद्रयोनिमें जाकर जन्म ले ॥ ७२॥ शापके देते दी में तड त्यागकर दासीपुत्र 
हुआ और जन्महीसे महात्माओंकी सेवा और उनकी सत्संगतिके प्रमावसे तीसरे जन्ममें आकर मेने ब्ह्माजीके घरमे जन्म लिया ॥ ७३॥ 
पापका ल करनेवाला गृहस्थ लोगोंका धर्म मेने आपके सामने वणन किया, जिस धमके करनेसे ग्रहस्थछोग बिना पारेश्रम प्रमपदवीको 
पहुँचे, जिस पदवीको संन्यासी लोग जाते हैं ॥७४॥ दे राजन्‌! मृत्युलोकमें तुम बडे भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे घर ब्रिलोकीके पवि 
करनेवाले महात्मालोग चारों ओरस आते हैं और मनुष्य अवतार धरकर साक्षात्‌ आदिपुरुष अविनाशी श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद विराजते 
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® | अत्यत प्रसन्न हुए और प्रेमसे विहल होकर नारद्शुनिसहित श्रीकृष्ण महाराजकी सबने मिलकर पूजा की॥७८॥ पूजा सम्मान पाकर नारदजी 
र (| महाराज श्रीकृष्ण भगवान्‌ और युधिठ्ठिरसे बिदा माँगकर वहांसे चल दिये और राजा युधिषिर श्रीकृष्ण देवकोनंदनको प्रह परमात्मा सुनकर 
(0 | अत्यत विस्मित हुए॥७९॥ यह सब दक्षप्रजापतिकी पत्री दाक्षायणीके वंश एथछ २ सेने आपसे वणन किये, कि जिन वंशोंमें देवता, दैत्य और 
0 मनुष्य आदि मब चराचर लोक उत्पन्न हुए ॥ ८० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां प्रहादाजुचरिते युधिष्ठिरनारद 








® | हैं॥७५॥सो यह आदिपुरुष अविनाशी जिनको सुनिजन समाधि लगाकर खोजते रहते हैं और उनके ध्यानमें नहीं आते,बह श्रीकृष्ण आपके 


परममित्र ममेरे भाई, आत्माराम।परमपृज्य,जगहुरु, आपकी इच्छानुसार कार्य करनेवाले आपके साथ दिन रात रहते हेसो वह मोक्षसम्बन्धी 
आनंदके सुखका अबुभव करनेवाले यही हैं ॥७६॥ शिव ब्रह्मादिक देवता जिनका साक्षात्‌ स्वरूप किसी प्रकार वणन नहीं कर सकते कि, भगवा 


| सका स्वहूप केसा हे,निदान मौन होकर इन्द्रियोंको शान्त करके भक्तिसे भगवानका पूजन करते हैं, सो यह भक्तवत्सल परमकृपालु श्रीकृष्ण 
| चन्त वृन्दावनविहारी हम सबपर प्रसन्न होओ ॥ ७७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकार राजा युधिष्टिर देवऋषि नारदजीके वचन सुनकर 


। 


स॒ वा अयं ब्रह्म महहिग्रग्यं केवल्यनिर्वाणसुखालुभूतिः ॥ प्रियः सुहृद्‌ वः खछ मातुलेय आत्माहणीयो विधिङ्द्‌ 
गुरुश्च ॥७६॥ न यस्य॒ साक्षाद्भवपद्मजादिभी रूपं घिया ss । मौनेन भक्त्योपशमेन पुजितः प्रती 
दतामेष स सातां पतिः ॥ ७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति देवार्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतपेभः ॥ पूजयामास सुप्रीतः 
कृष्णं च प्रेमविहलः ॥ ७८ ॥ कृष्णपार्थावुषामंत्र्य पूजितः प्रययौ छुनिः॥ शुत्वा इंष्णं परं ब्रह्म पाथः परमवि 
स्मितः ॥ ७९ ॥ इति दाक्षायणीनां ते एथऽ्वंशाः प्रकीर्तिताः देवासुरसवुष्याय्या लोका यत्र चराचराः ॥ ८० ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे युधिष्ठिरनारदसंवादे वर्णाश्रमधर्गनिरूपणं नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 

| . ॥ समाप्तोष्य सप्तमः स्कंधः ॥ ७ ॥ 


सवादे सदाचारनिणेयो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ भाषारीकासमेत सप्तस्कंध समाप्त ॥ 
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॥६८ है . 





So “जळ व्याक 


प्षपदाभूतोंकी छाया ( ऐक्याबलम्बन ) देहादिक संघात आएम्म पारेणाम इनमेंसे एक भी नहीं हो सकता, जैसे इक्षोंके संघातसे वन होता है वसे | 
चास देह नहीं हे, क्योंकि एक देशके आकर्षणसे सब देश आकर्षित नहीं होते, एक बृक्षके खिंचनेसे सब वन नहीं खिंचता, ऐसा 
विकार अथात आरब्ध अवयवी अथवा परिणाम भी नहीं है, क्यों कि, वह. अवयवसे अत्यन्त अलग नहीं है और किसीसे मिळकर भी नहीं रहता 
है, इससे देशादिकके सब पदार्थ मिथ्या ही जानना ॥५९॥ हे राजन्‌! देहादिक जिस प्रकार मिथ्या है, उन सबके हेतु स्वरूप प्रथ्वी i भी 
वैसे ही मिथ्या हैं।क्योंकि समस्त पञ्चमहाभूत अवयवी पदार्थ दे, इससे अवयवों विना उनका कुछ भिन्न निरूपण हो सके ऐसा भी नहीं हो 
सकता, इसलिये यह अवयवी कारणसे कुछ अठग पदार्थ नहीं है यही निश्चय हुआ. इस प्रकार अवयबीके असत्‌ और मिथ्या होनेपर निदान 
अवयव भी असत्‌ और मिथ्या होगये तो किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते. यद्यपि सत्यरीतिसे जो बिचार किया जाय तो परमकारणरूप अतिरिक्त | 

धातवोषवयवित्वाच. तन्मात्रावयवेविना ॥ न स्ुर्यसत्यवयविन्यसन्नवयषोऽततः ॥ ६० ॥ स्यात्सादश्यश्रमस्तावद्‌ | 

विकल्पे सति वस्तुनः ॥ जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥ ६१ ॥ सावाहेतं कियाहेतं द्रव्याहेतं यथा | 
स्मनः॥ वतेयन्स्वातुभृत्यह्ह तीन्स्वम्नान्थुनुते सुनिः ॥ ६२ ॥ कार्यकारणबस्त्वैक्यमशनं पटततुवत ॥ अवस्तलाहि | 

कह्पस्य भावाहेत तहुच्यते॥ ६३॥ ` 2 जज / - Ms 
परमात्माके और कोई पदार्थ सत्य नहीं दै.जब सब पदाथ असत माने गये तो उनमें भेद मानना भी वृथा हे; क्योंकि उसी समय तक भेद है| 
जबतक अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ६० ॥ यह कहो कि अवयवीकी सत्ता स्वीकार करनेप्र आगमस्थायी बाल्यादि अवस्थाम “यह वही 
देवदत्त है” ऐसा प्रत्यमिमान किस प्रकार हो सकता है! उत्तर अविद्याका किकल्प रहनेसे पहिले पहल आरोप साइश्यके हेतु यह वह नही |) 
हे” इस प्रकार संभ्रम हो सकता है; परंतु जबतक अविद्या नहीं छूटती तबहींतक यह अम रहता है फिर नहीं. हे राजन्‌! जो सब ग ही मिथ्या | 
हुआ तो शाखकी विधिनिषेधिता किस प्रकारसे रह सकती हे, ऐसी आशंका मत करना. स्वप्रमें जिस प्रकार कमी कभी जागत ओर निद्रा 5 
होती दै.वैसे ही न्यायशा्रकी.विधिनिषेधिता हो सकती है॥६१॥इसलिये मननशील योगी भावनाका अद्वेत।कियाका अद्वेतः्रव्यका | ; 
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अद्वेत विचार करके आत्ततत्त्वके अनुभवसे जांग्रत इत्यादि तीन अवस्थाओंका निवारण किया करता दै॥६२।भावनाका अद्वैत किएको कहते #| ` | 
< | 95 | - ० §' (क VY ना २ 





भा० स० 
॥ ६७॥ 





हर] 


8528 35% 


ह| हेसो सुनो, जैसे वस्र कोई पदार्थ नहीं है, उसका सुरुय पदाथ सूत है ऐसे ही जागत अवस्था कोई पदाथ नहीं,परह ही सुख्य पदार्थ है. इस बच्न और 

& सूतके समान कार्य और कारणको जो एक वस्तुरूपसे विचारना हे, उसको भावाद्रित अर्थात्‌ भावनाका अद्वेत कहते हे॥६३॥हे राजन) मनसेवाणीसे 
रे और: रशरीरसे साक्षात पजह्में जो सब कर्मोंका समपेण करना है उसका नाम क्रिया अहत व प्राप्त होनेकी इच्छासे जो फलोका संकल्प करत 
, उनकी भिम्नतासे क्रियाओंकी भिन्नता हो जाती है, परंतु परगात्माको समर्पण करनेसे फलोंकी भिन्नता नहीं रहती). इसीलिये इसका नाम 
क्रियाद्वैत है ॥ ६४ ॥ पुंजाजी, आप और सब देहधारियोंमे जो अपने हे और पराये हे वह सब पश्चभूतात्मकतासे भोक्ता भी एक परब्रह्म परमे 
श्र है; उन सबके अर्थ और कामको भी एकरूपताका जो एक देखना है उसको उव्याद्वेत कहते हैं ॥६५॥ हे राजन्‌ ! पहिले आश्मसम्बनधी ||ह 
यहूह्नणि प्रे साक्षात्सAकूमसमपणस्‌ ॥ मनोवाक्तदुसिः पाश क्रियाहत तहच्यतें ॥ ६४ ॥ पिद आत्मजायासुतादीना . | 
मन्येषां सर्वदेहिनास्‌ ॥ यत्खार्थकामयोरिक्य द्रव्याहेतं तदुच्यते ॥ व ॥ यद्यस्य . वानिषिडं स्याद्येन यत्न यतो ||| 
नप ॥ स तेनेहेत कमांणि नरो नान्येरनापदि ॥ ६६ ॥ एतेरन्यश्च वेदोतेबंतंमानः स्वकर्ममिः ॥ गरे प्यस्य गति 
यायाद्‌ राजस्तद्गक्तिमाङ्‌ नरः ॥ ६७ ॥ यथा हि यूयं पदेव दुस्त्यजादापहणाहुत्तरतात्मनः प्रभोः ॥ यत्पादरपकेरु 


Q CQ 


सेवया भवानहारषीन्निञित दिग्गजः तूल्‌ ॥ ६८ ॥ आईं पुराभवं कश्चिद्‌ गंधं उपत्रéणः ॥ नाञ्नाऽतीते महाकट्पे 
गधवोणां सुसंमतः ॥ ६९ ॥ र क च RR. 

धर्म सषेपतासे कहते हे-जिस यत्नसे, जिसके पाससे, जिस स्थानपर, जिस द्रव्यका, जिस मजुष्यके लिये शासने निषेध नहीं IR या उस 
यत्नसे, उसके पाससे, उस स्थानपर, उस्‌ ब्रव्यसे वह मतुष्य वह कम करे और जबतक आपत्तिकाळ न हो तबतक कमांकी न छोडे ॥३३॥ 
हे राजन ! पहिले कहे हुए कर्म और वेदोक कमे अथवा भगवद्भक्ति करनेसे मनुष्य घरमें बेठाइुआ भी परमपदवीको पा सकता है! ६७। र है 
पेन्द्र! यह बात सवे साधारणके लिये है औरे मक्तजनोंके तो भक्ति ही सब काम सिद्ध करती है. देखो! आप केसी २ महाकठिन विवि i 
सभुदायोसि बचे, यह सब वेळुण्ठविहारी कष्णझुरारीका ही अनुग्रह था और उनदीके चरणसरोझुहकी सेवाका प्रताप था जो | आपने अनेक 
दिग्विजय किये और सब दिशाऑमे अपनी जीतका डंका बजा दिग्गजोंको जीत,बडे भारी भारी यज्ञ किये ॥ ६८ ॥ अभिमान और महात्मा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












ee क अ अ 


3 2 २ 3 3 3 3 32 3 92 9 9 3 
Sub 


er मप्र 





3232383438 


2 8 


3 


Sa >> न 
TT कड “ळा है ० “कक 


ह 















2 


Fe] 


डड 


कक कक 
| 


5595 


Fr ड 


0.11 र 
RRR 


SCT 


1 
| 4: ५८७ 
त 
| 
|] 
कर 
न 
शै 
9 
; 
> 
है 
¢ 


ह 
ह 
क 


क 


इदं पुंस्तकं श्राक्कऽ्णदासात्मजेन क्षेमराजेन सुम्बय्यां स्वकीये “ श्रीवेडटेश्वर ” ( स्टीस्‌) 
मुद्रणयन्त्ालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ १९८०, शकः १८४५. 


9 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri.. 


9 जज 
_ वि 
seems Sees मगो... कनक css cms 2 ws कट 2 TT ह. “क. ७७०९ “कळ 


मा चि F 
Bi Yi: 3 
» a a 
है Soe i oD > 
Ae ९७ >). +53 DF snp 








ER 


RR RRR RR 5830 







a Sam ~ sta. Ss “टया जाळ. आ आ 


RRRRRRRRRRR RRR RR 


55525 





4 » 


IRSA AES 













LAAT OSH (तरय) र १ 











न (१2202 3225 ५ 


ts ‘= "१. ६२ 
सडा क ॥ |... Se 
23 र 


क 
SHE ल ८:९५... प य ३ 5 3 


9३ 0८५; 1. Fie fo) 
hh क 
h गो यि 
~ heh ~ 





FR 
fo] 
El 

i 


‘rt ५ ॥ बे 










हक 
sr 
Bi 


क 
i en EE) ~ 


न 
agin tr 
CH 
“hs 





Ey 
९३ व्र ¢ 
कि र हट (22५ ब 09 903 
४६) 2 FUN न्न र्‌ शश! SNS न (८4 Co} 
De RLS पसा FNS देन मनम 


7434 टि कि ५ 28 


टु 20०70220470:22:: 5७१३५: ८ PIPE Te <+ 


¢ क 
क्‌ 
००१ य 
1:58 fe 
sa 
न 


व्या 






WY 74 
“BS = ज्या 





bb 
A 


“७ 








आहो. रू गाक. 


202. 
धज 
शं 
























51: 

४2.० ! 

त os 

"८ का 9, 

i ७० 24. 9५. 
-*” ह 


राक Torre सन्त कळक याणा सा न्न क क ए 
क र SRT SRG SNE ESOP NE ण्य र Re उ 
- ST RETIN TE 2 SENS i ES ळं ड 028 12 22 3४५ “५ ह. रं 

ध्य ~ gs ककी र i 
SAR Ei “२ त 220 रन त्र RS rR 
CR Fs ‘ड 


2९४ ही) EN 5 
yo 2 i $ 


कि 
i 
| i 
8] 





| 


[a 
» 
A 
ry er) 
७ न = a Fs 
sash, “क | 
+ )) , 
क! 1 "त: 
« क्र; >» क न >. 
क्र ९७ 5 Rod 
FETT 
Em भि # 9. 
' 
> . = 
>) fy हे * 
के कं “> क 
&5 र /; 
rl श्व क त = 
4 ग > (यु नह 
sages rT ‘ee ४ 1 
प्र ]॥ क 
(१ 





hes 





“र. y hg 





पट 

es 

mmo emmosrnreeyNEy “व TDS Cr OR Re हु रू - हि चर (24 it द्रा 

क न 9 क यानात 
० क. अनाज ०. 


ट 








श्र श छि bo क ल 
हे CE [| h 
suf > रि MINN १. «०९ ai {ire FT et) ss 71६4 h ज़, EUR ७०1७ ies ३३१०९ pI 
fo ~ ~ ध्स्न्म शि pass a a अ न... 75% < > ब त्र Ser न म्य FE a Ree oie की वेळही Ft . he 4 
ms -ह- — हु ee SE SOT SINE सकाम्या कर्क ७ समा क Borris i] त i ती 
ह ooo CE ~ Ss oS भ्र शूट, > ळा i IVC NN 
न? tn) प pn N+ pi PC न्न PE न्य 185 आटले” ५ १९ Cs 
ड = “a FR 23८४5 1२ ५ १ ho 2 2220-7३ ९ SC Do odors fate FS 2 र I 
hd ६.०७... ८-७” क. ७ 2४ टी २. * (क ऑल Sp ~ Fa र्र Ss Fr) ` 3:26: दब जी 2 SBR SRST >> 
७० काव्या 205211 2५5 RSAC है LSE ग hd ई I RE SE 22 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ra 


i 2 च 


BET De ». ०-१ 222 IN ES SMe tI 0 10 ge i i ०८०८२ 


RTS ट्रा 


> 


ध 


Fa 


NI IIE V «७» = हे EE य No ड -. ६ -*+*-- 
चयन FN IE | [ES 
2854: [285 | 85॥ २318 1:05 EH EEE च ८3६६4 


डी 


Tr 98 


SITIES SSS ५ 
FCG पय 20 दर DRE 


de २५८ - a ह 
७४७९४ ५५४ tp क ००४७ 
४ टर yi पर इ ल. 

NS १८. ` ब व 


Ks: ५102 प व्य, CS 


अकी | 
दा *. 
६ > १० 
50५ Sa i, 
eh a RTD र 222 १ NS 21 ANSI 


LS .त/ .-॥००» ">> व की शय्य नृग्र व्य TES 


७११ 
218 


॥ अथ श्रीमद्भागवते भाषाटीकायुते अष्टमस्कन्धप्रारम्भः ॥ 


| | 


॒ स्क 9 ५४४४४ 3! जर स का 8 स 
क 4 क. र 


, x Se चः "> 
5220९: 05027 ग शट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Cs 





msg SS gy B , a. 
ssl # ७ >ू* ४9 3 ७१ ॥# ७०» ६४ ० 


‘p+ 
sad 


> Sd 
= | 
ध्द “2 ग 
अ," 
५ ९५०८ 
“Nr 
ए ३१९%. 
~ NN 
ह द्र 
Cr * 
1. 2.“ 
Sy कु 
s' # 
FA 
~“ 
se 


१ 6. _ ` - अपत्य 








दा क 4०००० न 
>. य... .....>“..] पाच र टु a SYATATCTATAYSTALSYAVSY ASAT लक aS Va BBE ३८) प्र्दाः 
| क्ल प क 7७2९1 STAG RR ४ /२.१०९ 9227) 077009 “0097 हक RSYAVAVANZNTV STS SNAPSYGRAYAVSY ANITA AYERAY AN TOUT A १९० ३ (2034 7०% GK 
ORDO SPIRITED COPD SNPS GSS SARS ISEB NLU ATA TLU SYREN 
१ Ly - > जळ 
|] का Fea कोची [* हर 





ned 
















ठ 
~ ` ५ REI - 3 
Shr need Ts 








त || 















= च] 
= क च प्र ~ 
TATATAT AF AVATAT GTS Ci ४८7 ५:५८ FS WANT APRA RAMON १ 
ESCO GSTS II OSI ST KN 2०5५ ५ 


4 
6 ७७ 7) रयः समुद्र म, 4 नः देवः | न द i RR व (६ | RA | 
६ र Ss ट 














८४८ PY, 






No 


gs A ककमी 





दि A 


SD 
NN 


3 tr) ५ 
> ६. SAN ह 2 
“ 42५ या ‘TE ~| i 
ED १ ~ 
₹ 1.) रर ती क ७ = > 
ha 4! <= र्ध i ] { ४ श्र 
फिवर >> 1 3 
= £ 3%! 
नथ ९1 
र शर 
1 1 
bai -4 
> १2 
टा i 
ta bast 
¢ य्‌ 
टि 
| 


` 
£ 


१६ 
६९4४, 


a 


a 
2८५ 


>> 


3 
A / 
"९. 


९, 
a 


; | L ४४५९ 


गू ५ 
[TT 


षु er, 
A 


Pr 
४४, 


ANAL, 
eh 


VaTs AT ४९७१७, 
a 
Nv 
FE 


55%: 
व 
च 


9 . 

Rt h > 
|) Sy 
tA Po 
ष्य 
Ya 

= वज. 
ड a र A 


& 
०५ 
^ ag 
“sit 


1X: 
|] 
ih 
hn ट्र 
` i 
र्व "0. ar 
हि +a 9 
९५ ¢ 
ta Fo 
i 
a 
» eh 


ANAS 
TORI SNCS 
TENURE अ ता 
NADIA 


५. 


3 


ही अभ (a 
7.5... बे 


३ hs रह > "कही च ख = Mea 5 0 | 
- ड पड मिना ऱ्य प्स्क्ः 77 RADAND 
र्र ० पर DR SEES OOS VOSS 
h WN, ९४ ८) हू A (टा र व "त. हड ५९९२ १-4 च ८) MAAC नी डू 5 प CX SYD 57?, 9५13 ७९ 1. श + : TF >, - - ¢ \/ NL 8 
RCRD SNS CAN i 


YY ८४५८४५ 


mre कनयाजनकळ ककी sere ere > ~ hh Cd 
घळी नलु यीय 


Crd 
= 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 

| | क 

| न तिजयति न पे [रमण ॥ १ ॥ हेनजेश बजराजःनजवछभ ब्रजलाडिले ॥ | % 
सोरडा-अहो विद्दरालाल, भयहारी आनँद्मवन ॥ जयतिजयति नैंदलाल;गोपेश्वर राधारमण ॥ र 
सो ब्रजकी लाज, घर जशा गिखिर अधर ॥ २॥ अहो लडेते छाल, कीजे कृपा कृपायतन ॥ गोपसखा गोपाल, गोपीवछभ गोपपति॥३॥।.७ 


जटाजूट अद्ेङ्ग,सग विराजत रात दिन ॥ छुन्द इन्दु सम अङ्ग, करहु दया दायासंदन ॥ ४ ॥ दोहा-स्वायेश्चुव स्वारोचिष, उत्तम तामस % 





त्रोस्तस्य वे मनोः ॥ धर्मज्ञानोपदेशा् भगवान्पुत्रतां गतः ॥ ५॥ कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यालुवणितस्‌॥ आश्या , ४ 
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कर्मका विवरण जो पेडित लोग कहा करते हें, में उसके सुननेकी इच्छा करता हँ, सो आप सब मुझसे कह्यि॥ ३ । भगवान्‌ 
ने पिछले पिछले मन्बन्तरोंमें जो जो चरित्र किये और आगेको जो जो करेंगे और वतमान मन्वन्तरे जो कुछ लोला ब र 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन! इ कल्पमें स्वायम्धुव मु आदि छः मनु दे, उनमेंसे स्वायम्थुव मड कि जिस 
पत्ति हुई, उसका घृत्तान्त तुमसे कह चुके हे ॥ ४॥ भगवान्‌ विष्णुजी धर्मज्ञानोपदेशके ल्यि रा मनकी 

नामक दो वेटियोंमें कपिल ओर यज्ञछूप जन्म ग्रहण करके उनके पुत्त्वको प्राप्त इए ॥ ५ ॥ दे इरश्ेष्ठ | भगवान | | 
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10॥ और इसी करके प्रयुक्त जो चिदात्मा है; उससे विश्व चेतन्ययुक्त होता है,परन्तु यह विश्व उस 


॥& (जीव) के शयन करनेपर जो जाअत अर्थात साश्षिस्वरूप वर्तमान रहते दे, बया आशे है कि) य न 
|| जानते हैं॥९॥लोकमें जो कुछ प्राणियोंके सहित दिखाई देता हव सब ही ईश्वरकी सत्ता और चेतन्यसे व्याप्त है) इस 
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|| प्रकाशका नाश कभी नहीं होता, इसलिये सवे भ्रूतोंके अन्तयांसी असङ्ग उन 


RR आकर के 


पवर 
ल 
क्र) 


(0 वि 9 मट भे 
विरक्त ही, राज्यभोगको छोड़ तप करनेके लिये अपनी 33% 
रं होकर सो वर्षतक निरंतर अति कठोर तप करके विस्मितके समान हो यह वक्ष्यमाण वचन कहे थे॥८॥मनुजीने कहा था कि,स्वत 


क) 


i डर र सु ९ | & ९_ पदै 
विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रशषुः विछज्य राज्यंतपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥ ७॥ झुनेदायाँ वर्षशतं पद 
केन सुवं सञ्‌ ॥ तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह मारत ॥ ८॥ मदुरुवाच॥ येन चेतयते विश विव त 
यम ॥ यो जागति शयानेःस्मिन्नाय तं वेद बेद सः ॥ ९ ॥ आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किचिजग्त्या नि 
| त्यक्तेन झुंजीया मा ग्रथः कस्य स्विडनस ॥ १° ॥ ये न -पद्यति पश्यंत॑ चक्षुयेस्य न रिष्याति ॥ की. स ब. 
| देव सुपणसुपधावत॥११॥न यस्यायंतों मध्ये च खः परो नांतरं बहिभविश्वस्यायूनि यस्माद च तद्वत 


“ल 
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उसकी वाञ्छा करोगे! ॥१०॥ इस 
'बिसे आकारोंकी उत्पन्न हुई वृत्ति ही नाशको ग्राप्त होती है स्वृतःसिद्ध ज्ञानका 
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| हे स कह | व. (पठ) कमी योगसे 
ज्ञा० अ० | किपिलजीका कामे प्रथम वणन कर आये हे और यज्ञ भगवाबने जो कुछ किया उसे पीछे कहेंगे॥९॥ शतहृपाके पति यह सुक ग्‌ 
क. क ६ के र बीको ताग ळे वनमें चले गये॥७॥उन्होने सुनन्दा नदीके किनारे एक bs 
(क 
सचतन करनेको य नहीं है और हर प 
यह जन उनको नहीं जानता परन्तु वह इसका, 
र सलिंये इंथरने जो झुछ 
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गों मै aN ये Sr कर के पास हे हदी क्या धन; जो कि 
किया है,उससे ही सब भोगोंको भोगो ओर अपने लिये पराये दानकों वाछा न रो अथवा और किसी 
तक के अतिरिक्त वह असा सव र है i आ किसकी ल आ Rs 

| || गं त्रारि [दिक यन्‌ हीं प्रन्तु जे चरादिके नाशसे देवदत्तादका तहिषयक गं वि स्यके कि 
| [क बह ना दिकका विषय गी दै पर जटा विनाश नहीं होता, कंयोंकि प्रकाश्य वस्तुके विनाशसे सुके | ७ 


इशरका भजन करो ॥ ११॥ जिसका आदि, अन्त, भध्य; 
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1 भीतर, बाहर कुछ नहीं है परन्तु जिससे विश्वके यह सब आदि अंतप्रश्नति होते है और यह विश्व जिसका स्वरूप| 6 
पु और र र हे ॥ १२॥ वही ईश, अज, सत्य, स्वयंप्रकाश और निबिकार दै, यह विश्व उसीका मय रा डर ग |: 
बहुत हैं, वह अपनी मायासे विशेष जन्मादि विधान करते और नित्यसिद्ध विये हेतु इ पा त्यागकर निष्क्रिय द र प पि जा 
इस प्रकारसे ईश्वर कमे करके फिर उनको छोड कमेरहित होनेसे ऋषिलोग भी अकम्मांथ अथात शु। के लिये पहले यत्न कर bs जो। 
पुरुष चेष्टा करते हैं, वह प्रायः निश्चेष्टताको पाते हे ॥ १४॥ चेष्टाकारी पुरुष कम कि द्वारा घिर जाते हैं, वा वह कोषकार कीडे गत | ः 
बंधनसे बँध जाते हैं इस प्रकारकी शंका नहीं को जा सकती।क्योंकि,भगवाव शबर चश करत ३ और उसमें आसक्त नहीं होते री 

स विश्वकायः पुरत ईशः सत्यः खयंज्योतिरजः एराणंः ॥ त्तस्य जन्मायजयात्मशत्तया तां वि्योदस्य Fe | 
आस्ते ॥ १३॥ अथग्रि ऋषयः कमाणीहतेऽकमहेतवे।इंहमानो हि पुरुषः प्रायोध्नीहां प्रश्च्नती) ४ ।इहत lL 
नहि. तत्र विषिते ॥ आत्मलाभेन एणाथो नावसीदति येऽ तस्‌ ॥ १५॥ तमीहमानं निरहेकृत बुध निराशिषे 
पूणमनन्यचोदितस ॥ तृन शिक्षयंतं निजवत्मंसंस्थितं प्रस प्रपद्येऽखिलधममावनस््‌ ॥ १६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
संत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितस्‌ ॥ दृष्ठाऽसरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥ १७॥ तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य 
||&| यज्ञः सवैगतो हरिः॥ यामेः परि्ती देवेईला5शासत्रिविष्टपस्‌ ॥ १८ ॥ , 
18 |पुरुष उनकी अनुवृत्ति करते है बद भी आत्मलाभ होनेसे चारिता हो जाते हे और कमी उसमें आसक्त नहीं होते ॥ १५॥ इसछि i राप 
क) कृष्णादि नाना अवताररूप र निजमागेमें भलीभाँति अवस्थित हो वेदोक्त कर्माचरण करते हैं और स्वयं पण, निराशी, अइकाररहित, स्वय 
; | प्रश हें, इस कारण किसी दूसरेसे वह नियुक्त नहीं होते और जो अखिलघर्मका प्रचार करनेके लिये अपने आचारसे मघुष्योंको सिखावन देत 
100 हि; इम उन्ही इश्वरकी शरण ग्रहण करते हैं ॥ ३६ ॥ व श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजन ! शतहूपाके पति यझमें समाधि लगाय उपनिषड्के 
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' ||) त्र उच्चारण करते थे, असुर और राक्षसगण उनको देखकर अवशके समान समझ भूख .छगनेसे उनके खानेको दौडे ॥ १७ ॥ वह यह्ञ 
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सवे र और राक्ष्सोंका ऐसा कम जानते बताओंके साथ उनको मारकर 
स्वयं स्वगत हारे उन असुर और राक्षसोंका ऐसा कमे जानते ही अपने पुत्र याम ड दे मार 
आप स्वयं इन्द्र हो, स्वर्गका पालन करने लगे ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! अभिका पुत्र स्वारो चिष इसरा मड इंआ. उसके यमत्‌, सुषेण 


(9१) 


RRR 
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(2) 
शं र ट | ज्‌ नट | ञ्‌ 0 3 
!! ३॥ और रोचिष्मान प्रभृति एत्र इुए। इस मन्वन्तरमें रोचन नाम इन्द्र और तुषितादिक देवता इए और उजस्तस्भादि ब्रह्मवादी सप्त॥# 


$ ऋषि इए ॥ १९॥ २० ॥ इस मन्वन्तरे वेदशिरा ऋषिके तुषिता लाभ जो पत्नी थी, उसके गर्भमे इस ऋषिक विछ नाम विख्यात भगवाच ह| 
सास विषो हितीयस्तु मतुरुनेः घुतोऽभवत्‌ ॥ दुमत्थुषेणरो चिष्मरप्रशुखास्तस्य चात्मजाः ॥ १ ५ ॥ तन्द्रो रोचन | 
स्वासीदेवाश्च तुषितादयः ॥ उजेस्तंमाद्यः सक्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥ २० ॥ ऋषेस्तु वेदशिरसस्ठाषिता नाम पत्न्य ||; 
भूता तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्षरित्यमिविश्रतः ॥२१॥ आष्टाशीतिसहलाणि घुनयो ये श्रतन्नताः al 
तस्य कोमाखद्यचारिणः॥ २२॥ तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतसुती मदः ॥ पवन जे सृंजयो ज्ञ मायर प इ 
नृप ॥ २३॥ वसिष्ठतनयाः सप्तऋषयः प्रमदादयः ॥सत्या वेदता भद्रा देवा इन्द्रस्त सत्यजित ॥ २४ । 
सुतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ सलसेन इति ख्याती जातः सत्यन्रतः सह ॥ ९३ EE 
उत्पन्न इए ॥२१॥ इन विश्ुका चरित्र कहते है तुभ सुनो । जब इन (वज्षुन कासार ब्रह्मचारी ब्रत महण किया, तब आ र्‌ ल नय 
| ; बुनियोंने उनके निकट ब्रतकी शिक्षा पाई ॥ २९ ॥ प्रियन्रतका इन तीसरा उत्तम नाम महु हुआ. ब द पुत्र पद रचता हुप यो | 
॥४ यज्ञहोत्रादि इए ॥ २३ ॥ इस मन्वन्तरमें प्रमदादि सप्त ऋषि इए वह वसि जीके है पुत्र है. सत्य, वेदत क Bhs Ns 
| | सत्यजित इन्द्र हुए॥ २४ ॥ और इसी मन्बंतरमे धमका छंतृता नागर घमंकी सुवृता नामक भायौसे मंगवाव पुरुषोत्तम सत्यन्रतगणा'के सान सर स 
| त्रिलोकी रक्षा करे उसका नाम मी त्रीवष्टप है और सन्तोषका नाम त्रिविष्टप हे, क्योकि काम, क्रोध, छोम इन तीनेंका नाश सन्तारषक आ वसा र है गम रे समते पका है । 
॥ डबा हुआ था, यह किसीको भी शिखावन नहीं मानता था इसालिये यज्ञभगवानने सन्तोपको शिक्षा दी एके,माई | तुम काग,क्रोध,डाम इन दृष्ट 5 लोकोंकी रक्षा करो.यहां त्रिविष्टप नाम र 
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१ |नामसे विख्यात हुए ॥२५॥ उन्दी सत्यसेनने इन्जके मित्र होकर ईड बोलनेवाले, दुःशील, असत! यक्ष,राक्षसोंको और भ्रूतद्रोही प्राणियोंको 
मार डाला ॥ २६ ॥ तीसरे मजु उत्तमके आता तामस चौथे मजु हुए । उनके एथु, ख्याति,नरःकेतु प्रभृति दश पुत्र हुए॥ २७॥ इस मन्वतरमे 
00 सत्यक,हारे और वीर नामक देवगण व त्रिशिख नाम इन्द्र और ज्योतिर्धामादि सप्त ऋषि हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! तामस मन्वंतरमें ऊपर कहे 


i हुए सत्यकादिके अतिरिक्त अतिपराक्रमी वेध्ृतिगण भी देवता हुए थे, जो कि विधृतिके पुत्र थे. हे महाराज | जब कालके वश.होकर वेद न 
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सोऽचतब्रतहुइ्शीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ भ्रूतदृहो भूतगणांस्ववधीत्सत्यंजित्सखः ॥२६॥ चतुथ उत्तमभ्राता मठ 
नोम्ना च तामसः॥ प्रथुः ख्यातिनरः केतुरित्याद्या दश तत्खुताः ॥ २७॥ सत्यका हरयो वीरा देवाखिशिख ईश्वरः ॥ 
ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेंऽतरे ॥ २८ ॥ देवा वैध्वतयों नाम विधृतेस्तनया रप ॥ नष्टाः कालेन यंवदा 
विशता सेन तेजसा ॥ २९ ॥ तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः ॥ हरिरित्याहृतो यन गजद्रो मोचितो 
ग्रहात्‌॥३०॥राजोवाच ॥ बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयस्‌ ॥ हरियथा गजपति ग्राहग्रस्तममूसुचत्‌॥ ३१ ॥ 
तत्कथासु महतुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभस्‌ यत्रयत्रोत्तमः्छोको भगवान्गीयते हृरिः ॥ ३२॥ 
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हो रहे थे, तब इन्हीं संब देवताओंने अपने अपने तेजसे उन सबको धारण किया था ॥ २९॥ जिन्होंने आहके -सुखसे गजदको छुंडाया था, 
उन भगवान्‌ विष्णुनेभी हरिमेधाकी हरिणी नाम ख्रीके उदरसे इसी मन्वेतरमें जन्म लिया और वह हरि नामसे विख्यात हुए थे।२०॥राजा परीक्षित्‌ 
... बोळे कि, है व्यासनन्दन ! आहसे पकडे हुए गजेद्रको भगवान्‌ इरिने किस प्रकारसे छुडाया था, उस कथाको में आपके सुखसे हे 
सना चाहता इ ॥३१॥ दे बहन्‌ | जिसमें उत्तमछोक भगवान्‌ हारे गाये जाते हे, वह कथा अतिशय पवित्र, धन्य, शुभदायक और. मंगलकारी 
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हे॥३२॥ आसूतजी बोळे कि, हे ब्राह्मणणण 1 जब इस प्रकार ध्रायोपविष्ट ब्रत घारण कर राजा परीक्षिवने योगिश्रष्ठ शुकदेवजीसे भगवतूकथा 
कहनेके लिये प्राथना की, तब उन व्यासुषु्रने श्रबण करनेवाले झुनियोंकी सभामें राजा परीक्षितके वचनोंपर आनन्द प्रगट करके कथाका 
आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे माषारीकायां प्रथमोऽष्यायः ॥१॥ दोहा-दुजेमें करि कारनिशुत,जलमं करत 
|ॐ | विहार । जब पकडो गज भाहने,तब गज करी पुकार ॥ १॥ श्रीशुकदेव झुनि बोले कि,हे राजन! त्रिकूट नामक एक प्रधान पवत दै वह | 
दि अतिशय श्रीमान्‌ और चारों ओर क्षीरसागरसे घिरा हुआ दैऔर दश सहस योजन ऊँचा है ॥१॥ और चारो ओरको उसका विस्तार भी दशसे 
सूत उवाच) परीकषितेवं स ठु बादरायणिः प्रायोपवि्टिन कथासु चोदितः॥उवाच विप्रः प्रतिनंद् पा सुदा सुनीनां 
सदसि स्म शण्बतास्‌ ॥ ३३॥ इति श्रीमद्वाः महा अष्टः सन्वंतरादुचरितादिप्रक्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
श्रीशुक उवाच आसीद्गिरिवरो राजंखिकूट इति विश्रुतःक्षीरोदिनाइतः श्रीमान्योजनायुतसुच्छितः ॥ १॥ तावता 
विस्तृतः पयळ त्रिमिः शंगेः पयोनिधिय॥ दिशः खं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥ २॥ अन्यश्च ककुम प 
रत्नधातुविचित्रितेः॥ TR ॥२॥ स चावनिज्यमानांधिः संमेतात्‌  पयऊर्मिमिः ॥ 
करोति श्यामला भ्रम हरिन्मरकताइममिः ॥४॥ सिडचारणगंधर्विद्यांरमहोरगेः ॥ किन्नररप्सरीभिश्च कीड 
'छकंद्रः ॥ ५॥ यत्र संगीतसन्नादेनंद्हहमसर्षया॥ आभिगर्जति हरयः छावितः परशंकया ॥ ६॥ 
सहस्रयोजनका हे,बह पर्वत अपने चाँदी सोने और लोहेके तीन बडे२शगोंसे समुद्र और सब दिशाओंको शोभायमान कर रहा है।इसीलिये उसका 
नाम त्रिकूट इआ हे॥२॥त्रिकूट पर्वतके और दसरे शिखर अनेक भॉतिके रत्न और घादुओंसे चित्रित हे। उन रिखरोंसे और विविध माँतिकी 
| ळता, बेळ, झाडी और बसे झेरनोंके गिरते इए जलके शब्दसे सब दिशाओकी शोभा होरही हे॥३॥ओर जलकी तरंगसे इस पर्वतका मूलभाग 
घुलनेसे पलाशके समान रंगबाली मरकत मणिसे निकटकी भूमि मानो श्यामवणे होरही हे ॥ ४॥ इस पवेतकी कन्दराये कोडा करते इए सिद्ध 
| चारण, गच, विद्याधर, बड़े २ नाग,किन्नर और अप्सराओंसे सदा ही पारिपूणे रहती हें ॥ ९ ॥ इस पवेत॒की जो कंदरायें ऊपर कहे हुए किन्नर 
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र " ४ [ साल, ताळ, तमाल, पीतसाल, अन ॥ ११॥ रीठा, गूलर, पिळखन, बड, ढाक, चन्दन,नीम,कचनार, पिचचमन्द, कोविदार स्वरूपा, र 
| देवदार ॥ १२॥ दाख, किसमिस,ईस7 केला, जामुन, बेरी, बहेडा, इड,आमला, कपित्थ, बेल,जभीरी और भिलावे आदि असंख्य वृक्षोंसे यह fs Me 














क| 

| | 
| | | ् 
| इत्यादिके संगीतशब्दसे शब्दायमान हैं उनमें इसी स्थानके रहने वाले मद्गविंत सिंहोंके झुण्ड दूसरे सिंहोंकी आशकासे उस शब्दको न सहकर 
गजेन करते हैं ॥६॥ और इस पर्वतकी सब शुफाये विविध भॉतिके बनेले पशुओंके समूइसे सदा भरपूर और उनके व्याह रहनेसे मानो स्वयं | 
|( जाप) सज रही दै । त्रिकूट पवतके उपर जो देवता लोगोंकी फुलवाड़िय हैं, उनके शॉतिभातिके चित्र विचित्रं पुष्पोंके वृक्ष छग रहे हैं, #॥ 
(0 उनपर बैठे हुए रंग रंगके विहंग निरन्तर मधुर२ बोलियि बोल रहे हे ॥ ७॥ यह पर्वत अनेक निमळ नदी और सरोबरोंसे भ्रषित है; उन सब (| 
७ |नदी ओर सरोवरोंके किनारे मणिमय बाळू बिछा हुआहे. देवताओंकी ख्लियें जब उन नदी और सरोबरोंमे खान करती हैं तब वहां अति सुगंध %| 
@|फिछ जाती हे कि, जिससे वहांके जलमें और पवनमें सुगंध होजाती दै॥८।दे राजन्‌! उस पवतकी गुफामें महात्मा वरुणजीका एक उपवन है; 

| नानारण्यपशत्रातसंङुरद्रोण्यलङतः ॥ चित्रदृमतुरोद्यानकलकंठविहंगमः ॥ ७ ॥ सरित्सरोमिरच्छोदेः पुलिनेमणि 
| वाळके देवखीमज्जनामोदसोरभांब्वनिलेयुतः ॥ ८ ॥ तस्य दोण्यां भगवतो वर्णस्य महात्मनः ॥ उद्यानमतुमत्नाम | 
आकीड घुरयोषितास्‌॥ सर्वतोऽलंङतं दिव्येनित्य एष्पफूलद्मेः ॥ ९ ॥ दा पारिजातश्च पाटलाशोकचपकेः 4 । कि 
चूतैः प्रियालेः पनसेराम्रेराञ्रातकेरपि ॥ १०॥ करपुकेनांरिकेलेश्व र खजूरवाजपूरकेः ॥ मधूकेः सालतालेश्व तमाले 
रसनाजुने! ॥ ११ ॥ अरिष्टोइंबरप्लकषयेटेः किशुकचन्दनेः ॥ पिचमेदेः कोविदारेः सरलेः सुरदारुमिः ॥१ राह्राक्षेक्षुरं 

#| भाजंबूमिबंदयक्षाभयामलेः ॥ बिल्वैः कपित्थेजबीरेष्वेतो भल्लातकादिभिः ॥ १३ ॥ | 
| र उसका नाम क्रतुमत्‌ है और वहां देवता लोगोंकी ख्ये क्रीडा करती हैं और वहांके वृक्षोंमं सब दिन फल फूल लगे रहते हैं कि, जिससे यह | 
७)॥ उद्यान (बाग) सदा सब प्रकारसे शोभायमान रहता है॥ ९॥ हे महाराज ! इस चिकूटपवेतके ऊपर कितने वृक्ष हैं.उन सबका वणन में नहीं | 
कर सकता,मन्दार, पारजात, पाव्ल, अशोक, चस्पा, आम, चिरोंजी; कटहर, आम्र, आम्रातक॥ ३० ॥ सुपारी, | नारियल, खजूर, दाड़िम, 
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° |ॐ पवत शोभायमान दै ॥ १३॥ इस त्रिकूट पर्वतपर एक बडा भारी सरोवर है, उसमें सुवणके कमल सदा प्रकाशमान रहते हैं और अगणित छुपुद 
(| (बबूले)) कहार, कमल ओरःशतपत्रकी शोभासे यह अति उद्दीत हे और यह सरोवर मतवाले भौरोंके शब्दसे शब्दायमान है ॥ १४ ॥ और 
@ | मधुर बोली बोलनेवाले विशेष करके इंस,कारंडव,चक्रवाक और सारसोंसे व्याप्त था,व जलूमुगंबी, पपीहे,दादुर इनके समूह भी वहां शूज रहे 
७ है॥ १५॥और मच्छ व कछुए इस प्रकारसे पेरते हैं कि,जिनसे कमलके फूल हिल जाते हैं और उनके परागसे सरोवरका जल विभूषित हो जाता 
| है.उसके चारों ओर कदग्ब,बेत,नरसल,लछोटन,कदम्ब,धूलिकद्म्ब,दाडिम,बेल ॥ १६॥ कुन्द,कुरबक,अशोक, शिरस, कुटज, गोन्दी,अर्जक, 
| तस्मिन्सरस्सृविपल yee ॥ कुमुदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोजतस्‌ ॥ मत्तषद्पदनिष्टं शकु 
न्तेश्वकलस्वनः ॥ १४ ॥ हंसकारंडवाकीण चक्राह्वैः सारसेरपि ॥ जलकुक्कुटेकोयष्टिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥ १५॥ 
मत्स्यकच्छपसंचारचलतप्रजःपयः ॥ कदंबवेत्सनलनीपबंजुलकेहतस्‌ ॥ १६ ॥ कुंदः कुरवकाशीकेः शिरीषेः कुट 
जेंगुदे! ॥ कुब्जके स्वणेयूथी मिर्नागएन्नागजातिमिः ॥ १७ ॥ मछ्िकाशतपत्ेश्च माधवीजालकादिभिः ॥ शोमितं 
तीरजश्रान्योनत्य्ुभिरलूदरमेः ॥ १८॥ तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌॥ सकंटकान्कीचक 
वेणुवेत्रवडिशालणल्मंप्रस्जन्वनस्पतीन्‌ ॥ १९ ॥ | 
स्वणजुही, नागकेशर, पुन्नाग इत जातिके॥ १७॥जाही, जुही, चमेली,कमलछ,माधवी, मालती, गन्घराज,मदनबाण, चाँदनी,कनेर,सेवती,गुलाब, 
मोतिया, गंदा, हारसिंगार,ऐचक,पेचक,मौलसिरी,जालक अनेक अनेक लताओंके रहनेसे वह सरोवर चारो ओरसे घिरा हुआ है. इनके अतिरिक्त 
और जो पेड किनारे पर हैं, उन सब पर सदा फल फूलोंके रहनेसे वहां सब ऋतुयं नित्य वत्तेमान हैं, इस कारण इन वृक्षोंके लगे रहनेसे वह 
सरोवर अत्यन्त ही शोभायमान है ॥ १८॥ वहांपर एक दिन पर्वतके वनमें रहनेवाला हाथियोंके यूका पालन करनेवाला बडे बलवाला 
हाथी हृथिनियोके सहित विचरण करता हुआ प्याससे पीडित अपने यूथको साथ के जल पीनेको सरोवरके निकट आया. वह कांटोंके 
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सहित कीचक, ठोस. बांस और बेतोंसे युक्त बडी बडी हताओंके समूह और बडे २ वृक्षोंकी तोडता चला आता था ॥ १९ ॥ उसका ऐसा 
प्रताप था कि, उसकी गंध i ही सिइ,गजनदर,व्याघ्रादि और गेंड, कुष्ण सांप,शलभ, कूल और चमरगाय भयके मारे भागने लगे &॥२०॥ ७ 
परंतु भेडिया, सुअर, भसे, रीछ, मेह लंगूर, कुत्ता, बंदर, हरिण, खरगोश आदि जो क्षुद्र जीव है यह उसकी दृष्टि बचाकर उसके अनुग्रहसे| 
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मत ॥ २१२९ ॥ सरोऽनिलं पंकजरेणुरूषिते जिघन्वद्रान्मदविह्दटेक्षणः ॥ दृतः स्वयू 
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| %#) भाग जाते हैं फिर एक हाथीकी गंधको दूँघवर सब वरके सिह क्यों मांग गये | | | 


9 क . उद्तर-आपका कहना बहुत सत्य है,सिहके सामने हाथी नहीं ठहर सबते, बरन्‌ सिंहके वनमे हाथी जाते भी नहीं यह बःत जो प्राकृत हाथी होता दै उसकी है आर यह हाथी तो. तपस्वी था, शापसे हाथी |; 
` 1४1 होगया था परन्तु इसको रात ।दन इसका पूर्वजन्मका तप रक्षा करता था उस तपकी आप्नेके गन्धसे सब सिंह माग गये ॥ र ४ र 
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कावटको मिटाकर फिर काञ्चन कमल और उत्पलरेणुसे सुगंधित निमेळ औरं मीठा जळ शुण्डमें भरकर पीने लगा ॥२४॥ इसके उपरांत 
ठ भरे त जलसे वह दयावान्‌ गृही पुरुषोंकी नाई अपनी हथिनियों और बच्चोंको खान कराने छगा और जळ भी ss 
6 गजेन्द्र अतिशय दुद और परमेश्वरकी मायासे मोहित था, इस कारण इस कार्यके करनेसे दूसरे किसीको जो बडाभारी कष्ट होता था उसको 
बह नहीं जान सका ॥२५॥ परन्तु हे राजन इसी सरोवरें एक बलवान ग्राह ( नाका ) रहता था, थोड़ी ही देरके पीछे उसने देवप्रेरितके सता 
& | आय विजातीय रोधसे इस गजेन्द्र (हाथी ) के पेरको झपटकर पकड लिया. यह यूथपति भी अतिबलवान्‌ था. जब यह इस भ 
6 | विषदमे पडा, तब अपने छुटकारेके लिये यथासाध्य विक्रम प्रकाश करने लगा ॥ २६ ॥गराइमे भी थोडा बल नहीं था, इसने El 
| स फष्करेणोडतशीकरांबुसिर्निपाययन्सस्नपयन्यथा शही ॥ दणी करणः कलमांश्च दुमंदो नाचष्ट इच्छ च्या ऽज 
मायया॥ २५ ॥ तंतत्र कञश्चिन्दप दैवचोदितो ग्राहो बलीयांश्ररणे सषाऽग्रहीत्‌। यद्दच्छथव व्यसन गतो गज या 
बळ सोऽतिबलो विचऋमे ॥२६ ॥तथातुर यूथपति करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बळीयसा ॥ विदकशदीनधियोःपरे 
गजाः पा्ष्णिग्रहास्तारयित न चाशकत्‌ ॥ २७॥ निथुध्यतोरेवमिभेद्रनकयोरविकृषंतोरंतरतो बहिभिथः ॥ समाः गा सहस 
व्यगमन्महीपते सामरा ॥ २८ ४ तो गजद््र्य मनोबलोजसषाँ कालेन दीर्घेण महान्ुछ्यय। 
णस्य जलेऽवसीदतो विपययोऽश्सकलं जलाकतः ॥ २३ ॥ जी तयी 
शै व चरणको सचना आरम्भ कर दिया, यह देखकर इथिनियें हीनमन हो केवळ हाहाकार करने लगी व औरजो हाथी क 
५४0 
® 
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| वह इस गजेन्द्रको पकड रहे थे, परन्तु उस आहके बसे इसकी छुडानेके लिये समथ न हुए ॥ २७ ॥ हे राजनु | क प्रकार गजेन्द्र ओरआ 
दोनोंका महाघोर युद्ध हुआ । वह दोनों एक इूसरेकोःजलके बाहर भीतरको खींचते थे, इस प्रकारसे एक सइख वषे र गये ह र 

नीचमे किसीके भी प्राण न गये, हाथी भी जीवित रहा और आहके प्राण भी न निकले, तब देवतालोग यह बात देखकर अ आथ 

| काने रगे ॥ २८ ॥ इसके उपरांत बहुत कारके पीछे गजेन्हका उत्साह, शारीरिक बळ, शक्ति और द्वियो वीये घटने लगा इसस म्रा 
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'जलमें खीचि जानेपर वह गजेन्द्र व्याकुळ होने लगा, परूतु उप नाकेकी उत्साइशक्ति क्रम २ से बढती ही जाती थी ॥ २९॥ यह यूथपति 

. |® देहवारी इस हेतुसे जब इस प्रकार प्राणोंके संकटको प्राप्त हुआ और किसी प्रंकारस अपनेको नहीं छुडा सका तब बहुत देरतक चिता i 
` [® करता रहा, इसके पीछे उसके मनमें यह बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ कि में अत्यंत व्याङल होगया हूँ और मेरी जातिवाले हाथी भी सुझको द न 

| छुडानेको समथ नहीं हे और में स्वयं भी समथ नहीं हूँ फिर इसकी बया आशा कौजाय कि, यह ह i बुझ 'छुडावेंगी ! में आइछूप | 

@ विघाताकी फाँसीसे वेध गया हूँ, इस फॉसीसे यद्यपि सुझको कोई नहीं छंडा सका; तथापि जो ब्रह्ादिक देवगणोंके आश्रय है, उन शुद्ध सचि 

| हत्थे गजेंद्र! स यदाप संकटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया ॥ अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां डिम 

थाभ्यपद्यत ॥३०॥ न मामिमे ज्ञातय आदुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रमवंति मोचितुस्‌॥ ग्राहेण पाशेन विधातुराइतों 
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® | मि | ~ ग्‌ र्‌ ए | भृ = : 
|&| ऽष्यहं च ते यामि परं परायणस्‌॥३१॥ यः कश्चनेशो बलिनो$तकोरगात्मचंडवेगादमिधावतो सराय भीत प्रपन्न 
` (३१ परिपाति यद्धयान्स्त्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३२॥ इति श्रीमद्धा° महए अष्मर्कष मन्वत 7 गजद्रो 
पाख्यान नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ श्रीछरु उवाच ॥ एवं व्यवसितो बड्या समाधाय मनो हृदि ॥ जजाप परम्‌ 
जाप्यं प्राग्जन्मन्यचुशिक्षितस्‌ ॥ १ ॥ ह Mn व 
दानद परब्रह्म परमेश्वरकी में शरण होता हूँ ॥ २१ ॥ वह अनिर्वचनीय इश है; अत्यंत प्रचण्ड वेगसे दोडते हुए बलवान्‌ मृत्युरूप सपेस डरकर 
जो उनकी शरणमें आते हें, वह उनकी रक्षा करते हैं; उनके भयसे मृत्यु भी भागती है. में उनकी ही शरणमें जाता ६॥ २२॥ इति श्रीमद्रा- 
| छ गवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रोपाख्यानं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ दोहा-जिन हरिकी सुस्तुति करी, जब गजेन्द्र बहु 
$ बार । तिसरेमें तिम गजराजकी उन हरि लियो मार स स ह क गिता उन हरि लियो उबार ॥ १॥ अब श्रीशुदेवजी कहते दे कि, दे राजा परीक्षिव! उस गजेन्द्रे बुद्धिसे इस प्रकार 
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| ९ सवया अति आस्त मैं विनती बहु बार करी करुणा रसर्मानी । ष्ण कपानिधि दीनके बंधु सुनी असुनी तुम काहेको कोनी ॥ रझते रंचकही गुणसों वह, बानि बिंसारि मनो अब दीनो. । जानि ः 
| परी तुम प्रभुजी कळिकाळफे दानिनर्का गाते ळ॑नी ॥ १॥ | es 5 ती | | 
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निश्चय करके हृदयमें अपने मनको सावधान किया और पूर्वजन्ममें जो इन्द्रयुप्न नामक राजा था और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ. था! | भा० टीन 
ह उसका उसने जप करना आरंभ किया ॥ 9 ॥ गजने कहा कि, सुझको आहने पकडा हे! इस कारण ऐसी शक्ति नहीं कि में कायिक | अ० ३ 
॥ प्रणाम कर सकूं इस लिये उन भगवानके प्रति केवळ प्रशांतिका ध्यान करता हूँ। में उनके विषयमें अनजान नहीं हूँ । उनसे ही |# 

यह समस्त देहादि सचेतन हुए हैं, क्योंकि वह पुरुष अथात्‌ देहरूप पुरमें कारणत्वरूपसे प्रविष्ट हें और वही प्रकृति पुरुषहपी ओर| ९ 


गजेंद्र उवाच ५ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकप ॥ पुरुषायादिबीजाय परेशायामिधीमहि ॥ २ ॥ यस्मित्रिद 
यतश्च येनेद य इदं स्वयस्‌॥ योऽस्मातपरस्माचच परस्तं प्रपथे स्वयश्षुवस्‌ ॥ ३॥ यः स्वात्मनीदे निजमाययापितं 
कचिदिमातं क च तत्तिरोहितस्‌ ॥ अविड॒दक साक्ष्युमयं तदीक्षते स आत्ममूलोःवत मां परात्परः ॥ ४॥ कारेन 
पंचलमितेषु इस्न्नशो लोकेषु पालेषु च सदेत॒षु ॥ तमह्तदासीह॒हन गमीरे यश््यास्य पारेऽभिविराजते विधुः ॥ ५ ॥ . 


परम ईश्वर हैं॥ २॥ और जिसमें यह विश्व अधिष्ठित दै और जिससे यह उत्पन्न है औरजिस करके यह स्पष्ट और जो स्वयं इस विश्वके रूप 
हैं, काये और कारणमे भिन्न हैं, उन स्मतःसिद्व विधुक्ी में शाग ग्रहग काता हूँ ॥ ३॥ जिसकी निजमाया उसमें ही ( इश्वर ) अपित 
है, यह विश्व कभी लीन होता दै, कमी प्रकाशमान होता है, जो साक्षी होकर काये और कारण दोनोंदीको सदा देखते हैं, क्योंकि 
उनकी सृष्टि अळुतत है, वह स्वयंप्रकाश परात्पर अर्थात्‌ प्रकाशक जो चएुएदि हैं, उनके भी पहशक के वह परमेश्वर मी रक्षा 
को # ॥ ४ ॥ काछक़े वरा समस्त लोह और समके कारण लोऴगाळ सपूगहामे विताशाणि प्रात होतेय! उस समप जो दुभेय 


# शंका -”ाडासा काम था जिसके छिय भगवान्‌ आप दाडकर आय आर ग्जेदहो छुडाया,पह बडे आध्वकी बा। ३१ इतना काम तो किती देवताहो.मी मंज करा देते तो हा. जा", ऐसा क्या ग्राह 

8 क | “~ > x 
. उत्तर-ब्ञान,वेराग्य,पज्ञ, तप,दान आदि जो तुन्दर कमे,उन कमा करके पकारे ए जो मगवःन्‌ सो झांत्र ग्गट ही दाते, परंतु मगरानूका नाम छेफर जो कोइ प्राशी पुकारत] है तो मगवानू एवं दड 
है जस बत्सका शब्द पुरे गाय दोडता है,इसलिये ग मेद्रने गवानका दाम छेकर पुकारा,तग अपने मगत्रन्‌ यामको छुनफर राप्न दोडे | EE | र | 


भा०अ० 


॥ ७॥ 
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(अनन्त अन्धकारमात्र थे, विधु उस अन्धकारराशिके पार रहकर विराजमान होते हैं ॥ ५ ॥ देवगण और ऋषिगण भी जिसके स्वहूपको नहीं 
जानते, फिर आज कलका ओर कौन प्राणी उसके जानने वा कहनेको समथ होगा ! वह नटके समान अनेक आकार धारण कर चेष्टा किया 
करता है, उसका चरित्र जानना अति दुल्म है, वह मेरी रक्षा करे ॥ ६॥ सब प्राणियोंके सुदर साधुगण चित्तके मंगलकारी चरणोंका दशन 
करनेकी वासनासे सब प्राणियोंमें समान दृष्टि कर बलमें अक्षत ब्रह्मचय घतका आचरण करते है वही परमात्मा हमारी गति होव ॥७॥ ओर 
जिसका जन्म कम नहीं, नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, तथापि लोककी उत्पत्ति और विनाशाथ जो अपनी मायासे समय संमयमे यह समस्त 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विह्जतः पुनः कोहेति गंतुमीरितुस््‌ ॥ यथा नटस्याकृतिभिविचेष्ठतों हुरत्ययाचुक्रमणः 
स माऽवतु ॥६॥ दिदक्षवो यस्य पद्‌ सुमेगले विधुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः ॥ चरंत्यलोकबतमत्रणं वन भ्तात्मभताः 
सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ न विद्यते यस्य च जन्म कम वा न नामरूपे एुणदोष एव वा॥ तथापि लोकाप्ययसंभवाय ` 

यः स्वमायया तान्यनुकालप्रच्छति ॥८॥ तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणिऽनंतशक्तये ॥ अरूपायोरुरू्पाय नम आश्रयक 
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प्रतिलभ्याय नेष्कर्म्येण विपश्चिता ॥ नमः केवल्यनाथाय निर्वोणसुखसँविदे ॥ १9 ॥ नमः शांताय घोराय सूढाय 
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सत्त्वादि घर्माउकारी हेःउनका विशेष नहीं दै, वह समस्तरूपी और ज्ञानघन हेःमें उनको नमस्कार करता हूँ॥ १२॥ भगवन्‌ ! आप. क्षेत्र 
( आत्मा ) संवाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हेःमे आपको नमस्कार करता हूँ: हे प्रभो ! आप क्षेत्रज्ञ सबके सूळ हे और सुळके भी( प्रधानके भी )उत्तपन्न 
'होनेके हेतु हैं क्यों कि आप एणेस्वरूप हे,इससे में आपको नमस्कार करता हूँ॥ १३ ॥ हे भगवच्‌ ! आप सब इंदियोंके विषय देखनेवाले हे और 
| सब इं्र्योंके वृत्ति आप जानते हैं, असत्‌ जो अहंकार प्रपंच है; उस करके असतरूप छायाद्वारा आप कहलायेजाते हैं अथात्‌ प्रतिबिम्बद्वार 
बिम्बके समान सुकड जाते हैं क्योंकि विषयमे आपका सर्प आमास विद्यमान रहता है, इसलिये में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ हे 
प्रभो ! आप सर्व कारणहूपी हैं इसलिये स्वयं निष्कारण हैं । परंतु कारण होनेपर भी बृततिका दिके समान आपको विकार नहीं र होता,अथांत्‌ आप 
क्षेत्र्ञाय नमस्तुभ्यं सवोध्यक्षाय साक्षिणे॥ एरुषायात्मबूलाय मूलप्रक्तये नमः ॥ १३ ॥ सर्वेन्द्रियगुणद्रह सवपत्य 
यहेतवे ॥ असता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ नसोनमस्ते्चिलकारणाय निष्कारणायादुतकारणाय ॥ 
सागमाम्नायमहाणेवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥ शुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय ततक्षोभविस्छाजतमानसाय ॥ 
नेष्कम्येमावेन विवजितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ न ॥ -साहृकमप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय झ्ुक्ताय भ्ररिक 
रणाय नमोऽलयाय ॥ स्वांशेन स्तबुशन्मनसि प्रतीतप्रयग्दृशे भगवते इहते. नमस्ते ॥ १७॥ 
अद्भुत कारण हें और जो पंचरात्रादि आगम और पेद हे,उन सबके महासागर अर्थात्‌ सोते है, सबके समान पर्यवसानस्थान और मोक्षरूपी है 
इसलिये उत्तम साधुजनोंके आश्रय आपको में मनस्कार करता हूँ ॥१९॥ दे भगवन ! आप गुणहप अरणिसे ढके हुए है, ज्ञानासिस्वरूप हैं, 
परन्तु उन सब शुणोंका कार्य आपके मनकी इतिमात्र नहीं है । जो लोग आत्मतत्त्वके विचारसे विधिनिषेषरूप आगमछोडते हैं उनके व बीचमें 
आप स्वयं प्रकाश पाते हैं, सो आपको मेरा नमस्कार है॥ १६॥ प्रभो | मेरे समान शरण आये पशुकी ब्रास ( अविद्या ) आपके संमुख छूट 
जाती दै क्योंकि आप मुक्त और आपकी करुणा अपार है, अधिक करके करुणा बांटनेके विषयमे आपको आलस्य ला है।इसलिये में आपको 
नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! समस्त देदघारियोंके अंतरमें प्रस्थित जो ज्ञान है, आप अंतर्यामी हूपले उसके स्वरूप हे, और सब प्राणियोंके 
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प्रतीत करानेको समथ हैं और शरीरघारियोंके अन्तःकरणमें जो स्थित हो रहेहे न पारिच्छिन्न नहीं है, सो आपको में नमस्कार करता है 
॥ १७ ॥ हे प्रभो । आप अतयांभी दे, तथापि देह, पुत्र, गह, वित्त सेवक इत्यादिमें आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते, क्योंकि आप 
गुणसंगवनित हैं इसलिये देहादिमें अनासक्त महुष्यलोग ही आपकी चिंता किया करते हे, आप ज्ञानात्मा इश्वर हैं, में आपको नमस्कार करता हूँ 
॥१८॥ अहो! घम, अथ, काम व सुक्तिके कामी एरुष जिनका भजन करके केवल अपने २ अभिलाष किये घमां दिकोंको ही प्राप्त नहीं किंतु होते 
उनके अकामना किये हुए उनके अतिरिक्त और आशिष और अव्यय देह भी जो स्वयं प्रदान किया करते हैं, वह भगवान्‌ महाशय दयावान्‌ 
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रे ॥और जिस प्रकार अमिसे लपट और सूर्यके किरणसमूइ उत्पन्न होते हे और उसमें ही लीन होजाते हें वैसे ही जिससे गुणप्रवाह अर्थात 
i | मन ओर शरीर उत्पन्न होते है ओर उसीमें लीन होजाते है॥२३॥व६ देव नहीं, दानव नहीं,मठष्य नहीं,पशु नहीं, पक्षी नहीं, र 

नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीँ और लिंगत्रयशून्य प्राणिमात्र भी नहीं दै और गुण नही, कमे नहीं, सत्‌ नहीं, असत्‌ नहों। सब षदाथ 
निषेथके अवधित्वहपमें जो बचा रहता हे परंतु वह मायासे अशेषात्मा दै, वह भगवान्‌ मेरे छुडानेके लिये शीघ्र प्रगट हो ॥ २४॥ में इस 
प्रासे शरीरके छुडाने और इसके बचानेकी इच्छा नहीं करता क्योंकि भीतर बाइरमें घिरे इस गजज्न्मसे सुझे कुछ प्रयोजन नहीं के 
आत्माके प्रकाशका ढकना जो अज्ञान हैः में उस अज्ञानसे मोक्षकी इच्छा करता हूँ क्योंकि कालसे मोक्षका नाश कभी नही हो सकता! | 


यथाएईचैंपोंछनेः सवितुगेभस्तयो निर्याति संयात्यकृत्खरोचिषः॥तथा यतोऽयं ग॒णसंप्रवाहों बुडिमनः खानि शरीर | 
सग२९॥स वे न देवातुरमत्येतियळू न खरी न षदो न पुमात्न जंतु॥ नायं शुणः कमे न्‌ सन्न चासन्निषेधशेषो जयता | 
दशेषः ॥ २४ ॥ जिजीविषे नाहमिहाऽश्षया किमतर्षहिश्चाडृतयेभयोन्या॥ इच्छामि कालेन नं यस्य विएवस्तस्यात्म 
लोकावरणस्य मोक्षस्‌॥२५।सोऽइं विश्वसजां विश्वमविश्वं विश्ववेदसण॥विश्वात्मानमज ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदस॥ 
॥ २६ ॥ योगरंधितकर्माणो हृदि योगविभाविते ॥ योगिनो यं प्रपश्यति योगेशं तं नतो$स्म्यहस्‌ ॥ २७ ॥ 
(अथवा देहके नाशसे देइका बंधन अवश्य ही नष्ट होगा, फिर मोक्षकी प्राथनाका क्या प्रयोजन है! आत्मप्रकाशका ढकना र  कालसे 
भी नष्ट नहीं होता, जो केबल ज्ञानको नाश करनेवाला है, उससे ही छुटकारा हो ॥ २५ ॥ जिसके निकट यह प्राथना करता हैँ उसको 
में नहीं जानता.वह संसारको रचनेवाला विश्वरूप और विश्वके अतिरिक्त है। विश्व उसका उपकरण है, वह विश्वका आत्मा है और अज 
ब्रह्म और परमपद स्वरूप है, में केवळ उस योगेश्वर भगवानको नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ भगवद्धभ रूप योगसे जिनके समस्त कम भस्म| 
होगये हैं; ऐसे योगी मनुष्य योगसे शुद्ध हुए हृदयमें जिनको देखते हैं में उन योगेशको प्रणाम करता हूँ ॥ २७॥ | 
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हे भगवन! आपको नमस्कार! नमस्कार | ! आपकी तीन शक्तियोंका वेग अर्थात्‌ रागादि अतिशय असह्य हैं. आप सब इन्द्रियम 
शब्दादि विषय स्वरूपसे प्रतीयमान होते हैं; इस कारण जिनकी इन्द्रिये कुत्सित है; वह आपके मागको नहीं पा सकते हे ॥ २८॥ अहो! 
जिनकी मायाके वश अइंबुद्विसे आइत अपनी मायाको यह पुरुष नहीं जानता दैउनका माहात्म्य अति दुरंत है, उन्हीं भगवानकोमे प्रणाम 
करता हूँ ॥ २९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | वह गजेन्द्र इस प्रकारे सृतिभेद न करके परम तत्त्वका वणन करता . रहा. ब्रह्मादि देव 
गण प्रथक २ सूतिके अभिमानी दें इस कारण उसके छुडानेको जब वहां न गये, तब अखिलके आत्मा, अकारण, सवेदेबमय. भगवान्‌ हारे 
नमोनमस्तुभ्यमसह्मेगशक्तित्रयायाखिलधीणुणाय । प्रपन्नपालाय हुरंतशक्तये कृदि्रियाणामनवाप्यवत्मंने ॥ २८ ॥ 
नायं वेद्‌ स्वमात्मानं यच्छक्त्याऽइंघिया इतस्‌। तं हुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यृहस्‌ ॥२९॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
एवं गजेद्रमपवाणतनिविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगमिदाभिमानाः ॥ नेते यदोपसखणर्नेसिलात्मकत्वातततरा 
खिलामरमयो इरिराविरासीत्‌॥ ३० ॥ ते तहदातेप्तुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्र निशम्य' दिविजेः सह संस्तुवद्भिः ॥ 
छदोमयेन गरुडेन समुद्यमानश्वक्रायुधोःभ्यगमदाशु यतो गजेद्रः ॥ ३१ ॥ सोंऽतःसरस्युरूबलेन हीत आते दृ 
गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ ॥ उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह इच्छरान्नारायणाखिलण्रो भगवन्नमस्ते ॥. ३२ ॥ 
स्वयं प्रगट इए ॥ ३० ॥ जगन्निवास भगवान्‌ उस गजेंद्रको इस प्रकार आते देखकर और स्तुति करनेवाले देवता लोगोंके समूइके साथ 
उसकी कीहुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किये और गरुडपर सवार हुए जहां वह गजेंद्र व्याकुल होरहा था वहाँकों अतिशीक्षतासे चले 
॥ ३१ ॥ गजेंद सरोवरके भीतर महाबलवान्‌ ग्राह ( नाका) से अतिशय आते होरहा था, वह आकाशमें गरुडके उपर चक्रधारी भगवानको 
देखकर कमलके फूलके साथ अपनी शुण्डाको उठाता हुआ और अतिकष्ठसे “हे नारायण! हे अखिलणुरो ! ! हे भगवन ! ! !. आपको |#॥ 
मेरा नमस्कार है यह वाक्य कहने लगा ॥ ३२॥ न्‍ नन | i 
i | 







3२92९९९ 26 32 38 REAR RR 








PS SE हमम 


ह 









SE 


क्न 


"५ a ee ऱ्य त 





न्ड 
a डेर चवयम्कर) 
ZNSE 

रू क... बज 

| 


, ~ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















| लोगोंके सामने चक्रसे उस आहका वदन विदारण कर गजेद्रको छुड़ा दिया ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां 
७) | गजेन्दरमोक्षवणेनं नाम एतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ दोहा-चौथेमें गंधव बन, आह गयो निजधाम । गजको अपने संग ले; परम घाम गये सम 8. 
| a ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादि देवगण, ऋषिगण, गंधर्वगण भगवानके इस कायेकी प्रशंसा 
| QR) 


तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीर्यं सम्राहमाश सरसः कृपयोजहार ॥ ग्राहादिपाटितद्वुखादरिणा गजरे संप 
श्यतां हरिरगूसुचदुच्छियाणास्‌ ॥३३॥ इति श्रीमद्धाग० म० अष्टमस्कंधे गजद्रोपार्याने गजेद्रमोक्षण नाम तृतीयो ` 
ऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच तदा देवषिंगंधवा ब्रह्मेशानपुरोगमाः॥ युः कुसुमासारं शंसंतः कमं तडरेः ॥१॥ 
नेढुदुढुमयो दिव्या गंधर्वा नदतुर्जः ॥ ऋषयश्चारणाः शिडास्तुइडुः पुरुषात्तमस्‌॥ २॥ योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः 


परमाश्चयरूप्ठकू ॥ सक्तो देवलशापेन इषर्गधर्वसत्तमः ॥३॥ प्रणम्य शिरसा$धीशसुत्तमःछोकमव्ययम्र ॥ अगायत 
यशोधाम कीतेऱ्यशुणसत्कथस्च ॥ ४॥ | * 


करते करते फूल वर्षाने लगे ॥ १॥ स्वर्गमें नगाडे बजने लगे, गन्धर्व नाचने गाने लगे, ऋषि और चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम 
भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २ ॥ हे राजन्‌! हूहू नामक जो गन्धर्व था, वह देवळ झुनिके शापसे यह आह हुआ । जैसे ही भगवाचने 
चक्रसे उसका हृदय विदारण किया वैसे ही वह आयुरहितहों अतिशीबर पापसे छूटकर अपना परम आश्चयेमय गेधवेहूप धारण करता 
हुआ ३४ ॥ ३॥ ओर उत्तमछोक अव्यय अधीश्वर भगवाबको मस्तक झुका प्रणाम करके उ और उत्तमछोक अव्यय अधीश्वर भगवावको मस्तक झुका प्रणाम करके उनके गुण गान करने लगा. हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 

के एक समय यह गन्धव अपनी द्वियोंको साथ डिये हुए सरोवरें क्रीडा करता था,उसी समय उस सरोवरमें देवळ ऋषि खान करने ळगे तब गग्धवेने जलें गोता छगाय॑ इन मुनिकों चरण पकडकर 
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|| हि ! वह क्षुद्रकर्म क्या मगवानूके देहका स्पश होना! 











= 
क्र 





विष्णु परमयशके आश्रय हें,इसलिय उनका गुण कीतेन करनेके योग्य व उनकी सब कथायं भो श्रेष्ठ और कहनेके योग्य है ॥४॥ इसके उपरान्त | 

भगवानके कृपा करनेपर उस गंधवने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप होगया और दुर्शनकारी सब लोगोंके सम्मुख .अपने। 

गधवंलोककी चला गया ॥ ५॥ और यह गजेंद्र श्रीनारायणके स्पर्श करनेसे अज्ञान स्वरूप बन्धनसे छूट पीतवसन और चार भुजा धारण 

करके भगवानके स्वरूपको प्राप्त होगया ॥ ६॥ झैँ ॥ हे राजन्‌! यह गजेंद्र पूर्वजन्ममें इंद्रहप्ननामक विख्यात पांडुदेशका राजा था. यह 
सोऽचकपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तस्‌॥ लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्सुक्तकिल्विषः ॥ ५ ॥ गजेंद्रों सगवर्प_ 
शादिसुक्तोऽज्ञानबंधनात ॥ प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुसुजः६॥ स वे पूर्व मभुद्राजा पांडचो द्रविडसत्तमः ॥ 
दरन्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः ॥ ७ ॥ स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्गहीतमोनत्रत ईश्वरं हरिम्‌ ॥ जटा 
धरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं न समचयामास कुलाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ यदृच्छया तत्र महायशा छुनिः समाग॒मच्छिष्य 
गणैः परिश्रितः ॥ तं वीक्ष्य तुष्णीमङताईणादिकं रहस्युपासीनमषिश्चुकोप ह ॥ ९ ॥ 
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b रनाथ विष्णुत्रतपरायण होकर अपना सप्रयः व्यतीत करता था ॥ ७॥ एक समय जितेंद्रिय, मौनवृत्ती, जटा धारण किये, तपस्वी हो 
मलयाचलमें जाय वहाँ आश्रम बनाय वास करने लगा और उपासनाके सहित यत्नसे भगवान्‌ हरिकी पूजा करने लगा ॥ ८॥ उसी समय 
|| महायशवान्‌ अगस्त्यजी -रिष्योंके सहित उसके आश्रमम आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इस प्रकारसे आरांघनामें मग्न था कि, उसने 


= खींचा, मुनिने क्रोध कर शाप दिया कि, झरे दुष्टात्मा | छुमति | तैंने विना अपराध मुझको खांचा,इसकिये ग्राह होजा.जब उस गन्धवने बडी स्तुति करी,तब देव ऋषिने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि, जब 
तू गजराजका 'चरणे पकडेगा ओर उसे छुडान वष्णु मगवान्‌ भावेंगे तो सुदर्शन चक्रसे म्ह तुझे मारगे और तेस उद्धार हो जायगा ॥ : | | 
' ॐ शंका-भनंक तपस्त्री जिनसे भगवान्‌ वार ३ `ते थे, परन्तु वह तपस्वी तो मगबानके रूपमें प्राप्त नही इए,और गजेन्द्र क्षु्रकम करके भगव नक रूपा प्राप्त होगया, यह बडे आश्वयैको बात 
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ल... ठत्तर-गजेन्द्रको तप करते करते अनेक युग वीत गये परतु गजेन्दकी तपस्यादा वृत्तान्त व्यासजीने अधिक वहन नहीं दिया, तपके बढसे गजेन्द्र भगवानके रुपओ प्राप्त हुमा ॥ 
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को 
hs स 
| अगस्त्यजीका कुछ भी आदर सन्मान न. किया,न कुछ पूजा ही करी । निर्जनमें जिस प्रकार बेठा थावेसे ही बेठा रहा । यह देखकर अगस्त्य 
“जीने इस राजषिके ऊपर महाकोप किया ॥ ९॥ और उसी समय यह कहकर शाप दिया कि,यह दुरात्मा अतिशय असा हे, इसकी बुद्धि 
सुशील नहीं, यह भाझणका अपमान करता है, यह इसी समय तामिसमें प्रवेश करे.जेसे हाथी बेठा रहता दे, यह दुष्ट भी वैसे ही बेठा रदा | है 
इस कारण यह हाथीका जन्म ग्रहण करे ॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, दे राजन्‌ ! महर्षि अगस्त्यजी इस प्रकार शाप दे अपने 


शिष्योंके साथ चले गये. राजा इंद्र्युभ़् इस घटनाको होनहार जान हाथीकी- योनिको प्राप्त हुआ, जो आत्मविस्प्रतिका कारण है परंतु उसने 1.18 
तस्मा इमं शापमदादसाछरय हुरात्माऽङृतबुडिर्य ॥ विप्रावमता विशतां तमोंधं यथा ग स्तब्धमतिः स ख॥ |ॐ 
॥१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं शप्ता गतोऽगरत्यो भगवान्नृप सालुगः ॥ इ्र्ञ्नोऽपि राजषिर्दिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ || 

आपन्नः कोंजरीं योनिमात्मस्णतिविनाशिनीस ॥ हयंर्चनान॒सावेन यद्जतेऽप्यचुरुग्रतिः ॥ १२॥ एवं विमोक्ष्य गज 
यूथपमब्जनासस्तेनापि पाषृदगति गमितेन युक्त'॥गंधवसिड्विबुधरुपगीयमानकर्मा5डते स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ 
॥१३।एतन्महाराज तवेरितो मया छष्णाबुभावो गजराजमोक्षणस््‌ स्वर्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं हुस्स्वप्रनार 
कुछय श्वृण्वतास्‌॥१४॥ यथा$नुकीतंयंत्येतच्छूयस्कामा डिजातयः ॥ छुययः प्रातरुत्थाय हुस्खप्राहपशाॉतये ॥१५॥ 

बहुत काळतक भगवान्‌ इरिकी पूजा की थी, इस कारण हाथीकी योनि प्राप्त होनेपर भी उसकी स्मृति ठीक थी ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे 

र गजन्‌ ! भगवान्‌ पद्मनाभने इस प्रकारसे गजयूथपतिकों छुड्ाय,पाषद बनाय अपने साथ ले लिया. घुरलीचरके इस कमसे गन्धव, सिद्ध और 
रेवता लोग गान करने लगे, तिसके पीछे भगवाइ अपने अद्भुत लोकको चले गये ॥ १३ ॥ हे महागज | यह गजेन्द्रमोक्षषूप 

; श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकदका प्रभाव मैंने तुम्हारे निकट वणन किया । हे कुशश्रेष्ठ ! जो इस वृत्तान्तको अवण करते हैं, उनको 

स्वग और यश होता है और कलिमल नष्ट होकर दुःस्वप्न बन्द हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ इस कारण श्रेष्ठ कामनावाले द्विजातिगण 
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हरिने प्रसन्न होकर श्रवणकारी सब प्राणियोंके सामने शापसे छूटे उस गजेन्द्रसे ऐसे वचन कहे थे, शरीभगवान बोले कि, हे अंग ! जो 
पुरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर, गिरिकन्दर, वन, बेत कीचक) रेसा झोपड़ियोंको और कल्पवृक्ष इन सबका॥ 3६) 

।३७॥ ओर जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवका स्थान है उन तीनों सुंगोंका और हमारे प्रियधाम क्षीरससुद्र और दीप्तिमान श्वेतद्वीपका स्मरण 
इदमाह हरिः प्रीतो गजद्रं ङुरुसत्तम। शदप्वतां सर्वश्चतानां सर्वेश्रूतमयो विश्वः ॥१६॥ श्रीभगवातुवाच ॥ ये मां लां 

च सरश्रेद गिरिकंदरकाननस । वेत्रकीचकवेणनां.युस्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥ झंगाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे 

शिवस्य च क्षीरोदं पो प्रियं घाम श्वेतद्वीपं च भास्वरस ॥ १८ ॥ श्रीवत्सं कोस्तुम मालां गदां कौमोदकीं मम 

सुदशैनं पांचजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरस्‌ ॥ १९॥ शेष च मत्कलां सुक्ष्म श्रियं देवीं ममाश्रयाय ॥ ब्रह्माणं नारद्सषि 

भवं प्रहादमेव च॥.२०॥ मत्स्यङूमवराददायेरवतारेः इतानि मे ॥ कमाण्यनंतपुण्यानि सूर्य सोम इताश॑नस्‌ ॥ २१ ॥ 

प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्धर्ममव्ययस्‌॥ दाक्षायणीधमंपत्नीः सोमकश्यपयोरपि॥ २२ ॥ भयां सरस्वती नंदा 
कालिंदी सितवारणस्‌॥ शवं ब्रह्मऋषीन्सप्त एण्य्छोकाँश्व मानवान्‌ ।२३॥ 
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१ खुःखळबाँस 1थैसमें बाघुरीकासा शब्द हुवा करता है। 





SHAS i } - eds C7 ड = न . sgn ब 
| {SS 2 यानदान CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रातःकाल ही उठ पवित्र हो बुरे स्वमांकी शान्तिके लिये यथाविधिसे इस स्तोत्रका पाठ करते हें ॥ १५॥ हे कुरश्रेष्ठ ! सर्वभूतात्मा भगवान्‌ 


करेंगे वह सब पापोंसे छूट जायँगे॥9८॥ और हमारे श्रीवत्सचिह्न, कौस्तुभमणि, वनमाला, कौमोदकी गदा, सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य शंख; 
पक्चिरंज गरुड ॥ १९ ॥ शेषनाग और हमारी सूक्ष्मकलारूपिणी और हृदयमें रहनेवाली श्रीदेवी, महेश, देवर्षि नारद, प्रहाद ॥ २० ॥ ओर 
मत्स्य, कूर्मादि अवतारद्वारा हमारे किये कमे, सूर्य, चन्द्रमा, अझ्ि ॥२१॥ प्रणव ( अकार ), सत्य, माया, गो, ब्राह्मण, भक्तिलक्षण, धर्म, 
धमंपत्नी, सोम और कश्यपकी ख्रिये ( जो कि हमारी बेटी) हैं ॥ २२ ॥ गंगा, सरस्वती, नन्दा और कालिन्दी यह पुण्यमयी नदी, ऐरावत 
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हाथी, धुव, सत्तापे और पुण्यछोक मानवगण, यह सब हमारी विश्रतियें हे ॥ २३ ॥ इसलिये जो लोग रातके पिछले प्रहर उठकर नियम i 
| एकाग्रचित्त हो इन सबका' स्मरण करेंगे वह भी सब पापोंसे छुटकारा पावेंगे ॥ २४॥हे अंग ! जो पुरुष राधिके पिछले प्रर जागकर| 
इस वृत्तान्तको पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे उनको इम मृत्युके समय निर्मलचित्त कर श्रेष्ठगति देंगे ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, 


हे परीक्षित्‌ । भगवान्‌ हप्लीकेश उस गजेनद्रको इस प्रकारसे आज्ञा दे और शङ्कध्वनि करते हुए अपने स्थानको जानेके लिये देवता छोगोंके| 


उत्यायापररात्रांते प्रयताः सुसमाहिताः ॥समरंति मम रूपाणि श्चुच्यंते ्ेनसोऽखिलात्‌ ॥२४॥ ये मां स्तुवंत्यनेनांग 
प्रतिइध्य निशात्यसे। तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि. विमलां मतिस्‌ ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्य हृषी 
केशः प्रध्माय जलजोत्तमस्‌॥ हष॑यन्विबुधानीकमारुरोह खगाधिपस्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भाग° महा अष्टमस्कंधे 
गजन्द्रोपार्याने गजेन्द्रस्य वैङुण्ठगमनं नाम चतुरथोऽध्यायः॥४॥ श्रीशक उवाच ॥ राजन्दुदितमेतत्ते हरेः कमा 
घनाशनस्‌ ॥ गजेंद्रमोक्षणँ पुण्य रैवतं त्वंतरं शण ॥१॥ पचमो रैवतो नाम मतुस्तामससोदरः ॥ बलिविध्यादयस्तस्य 
सुता अजेनपूवेकाः ॥ २ ॥ द | | | 


कयाय र 
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RRRRRRRR RRR 





(| साथ हर्ष करते इए अपने वाइन ( सवारी गरुडणी?पर आरूढ़ हुए और यह कहते इए चंले गये ॥ २६॥ इतिश्रीभाबाभागवते महापुराणे 
& | अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ दोहा-पँचयेमे पँचयें छठे, मलको कहूँ, बखान । विप्रशापसे 

श्रीहत,सुरन कियो हारेध्यान॥१॥ इतनी कथा राजा परीक्षिदको सुनाय आरव्यासघुत्रःजुकदेवजी कहने लगे कि दे कौरवशावतस! भगवान्‌ हारेका 
चारत्र गजेन्द्रमोक्ष नामक पापोंका नाश करनेवाला है, सो आपने कहा । अब रैवत मुका वृत्तान्त कहते हें .सो सुनो ॥ १ ॥ पञ्चम रेवत मल 


१ कबित्त-पाइ प्रयुताई कड कीजिये मढाई यहाँ, ना हे थिरताई वैन मानिये कविनके । यरा अपयश रहिजात बीज पुहुमीके,छुळक खजावा रूप साय गये किनके ॥ और महिपोळनकी ' गिनती 


| 
गिनावे वीन, रादणसे है गये त्रिरोकी वश जिनके । 'चोवदार चाकर चमूपाते चँपरदार, मादर मतग ये तमाशे चारि दिनके ॥ १ ॥ 


RR 
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र चौथे मड तामसका सगा भाई था. रेवत मनुके पुत्र अजन, बली और विध्यादि हुए॥ २ ॥ दे राजन्‌! इस मन्वन्तरमें विधुनाम इन्द्र 
७) | और भूतरयादि देवता इर ओर हिरण्यरोम! , वेदशिरा ओर उध्वेबाह इत्यादि सप्त ऋषि हुए॥ ३॥ ओर सुकी विङुण्डा नामक जो पत्नी 
ॐ थी। उसके गर्भमें सुव्वके ओरससे भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ स्वयं वे इण्ठनासीने देवता लोगोंके साथ अपने अंशसे जन्म अहण किया॥ ४॥ 
i इन्हीं वेकुण्ठनाथने लक्ष्मीजीकी प्रार्थनासे उनका प्रिय कार्थ करनेकी वासनासे लोकनमस्कृत वेकुण्ठछोक बनाया ॥ ५ ॥ उनका प्रभाव, 


| 
ल 

रि 

७) अद्मण्यतादि गुण ओर बड़ी मारी ऋद्धियोंका विवरण ( तीसरे स्कन्धमें ) कुछेक वर्णेन किया गया है. हे राजन्‌ । भगवान्‌ विष्णुजीके fe 
| विश्वरिद्रः सुरगणा राजन्भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा उर््माह्वादयो डिजा'॥२॥पत्ती विकुंठां शुञ्स्यवैकेठेः |ॐ 
घुरसत्तमेः ॥ तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुंठो भगवान्स्वयश्व ॥ ४॥ वेकुएठः कल्पितोयेन लोको लोकनमस्कृतः।एमय 
प्राथ्येमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥ ५ ॥ तस्यादुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः ॥ भौमात्रेणन्स विममे यो 
bands ॥ ६॥ षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्चुषो नाम वे मलः ॥ पूरुः एरुषधुशन्नप्रुखाश्चाक्ुषात्मजाः॥ ७ ॥ 


oe ८ 


| 


ss ET 


सब गुणोंका वर्णन करनेका किसमें सामर्थ्य हे जो पुरुष उनके सञ्ज गुणोंका वर्णन कर सके, वह प्रथ्वीपरके धूरिकणोंकी भी गणना 
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मन्वन्तरमे वैराजके ओरसले. और देवसम्हररिके गमले जगत्यति भगवान विष्णुजी अपने अंशले जन्म अहण करके अजित नामस 
न्य || विख्यात हुए ॥ ९॥ जिन्होंने समुद्र मथ करके देवतालोगोंके लिये अमृत निकाला आर कूमेरूप धारण करके जलके बीच अमण करके 
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मॅन्द्राचळ पर्वतको धारण किया ॥१० ॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोळे कि, दे भगवन्‌! भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार क्षीरससुद्रको मथा ! 
और किस कारण उन्होंने कूर्मरूप होकर मन्द्राचलको धारण किया था ! सो सब आप झुझसे कृपां करके वणन कीजिये और देवता छोगोंने 
जिस प्रकार अमृतको प्राप्त किया और उनसे और भी जो जो कार्य हुए बह समस्त कार्य अवश्य ही अद्भत होंगे इसलिये उनको आप विस्तार 
सहित वणेन कीजिये ॥ ११ ॥ हे योगिन्‌! आप भक्तवत्सल भगवानकी जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं 
॥& होता बरस निरन्तर घुननेको चित्त चाहता है,क्यों कि मेरा हृदय अत्यन्त सन्तापित हो रहा हे ॥1२॥ याद्वपति भगवानुकी विविध तापकी नाश 
| न 9 करनेवाली जो महिमा है उन मगवादकी कथा सुननेसे मेरा मन तृप्त ही नहीं होता॥१२॥सूतजी बोले कि हे द्रिजगण! द्वेपायनतनय शुकदेवजीसे | 
10॥ राजोवाच ॥ यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः ॥ यदर्थे वा यत श्राद्रि दधारांडुब्रात्मना ॥ १३॥ यथा$छत | 
[6 सुर प्राप्त किं चान्यदभवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कम वदख परमाइतस्‌॥ १२ ॥ तया संकथ्यमानेन महिन्ना सालता | 
| पतेः ॥ नातितृप्यति मे चित्तं छुचिरे तापतापितस्‌ ॥ १३ ॥ सूत उवाच ॥ पंपएटटो भगवान हनन धता हिजः॥ | 
| अभिनंय हरवीर्थमम्याच्ट प्रचक्रमे ॥१४॥ शक उवाच ॥ यदा युद्धेडघुर्दवा बाध्यमानाः शितायुधेः ॥ गता | 
सवो निपतिता Me श्यः ॥ १५ ॥ यदा हुवीसतः शापाससँद्रा लोझाञ्नयो दप ॥ निःश्रीकाश्चासमैस्तन्र | 
नेछरिज्याद्यः किया! ॥ १६ ॥ किक 8 

|जब ही प्रकार राजा परीक्चितने पूँछा तब राजाकी प्रशांसा और आनन्द प्रगट करके श्रीशुहदेजी भगान्‌ हरिके वा ना क 
18 ॥ १४॥ श्रीशुऊदेवजी बोळे कि दे परीश्चित। जिप समय दानवळोग समरस अन्न शज्ज चाय ता लोगों झा वध काने छ त i रग 
॥ | निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिरने ळगे ओर फिर जोवित नहीं हुए ॥३५॥ ओर जब दुर्वासा घुतिके शापसे “किती समय दुस ऋति माम, 
॥ | चले जाते थे, उन्होंने मागमे इन्द्रको देखकर अपने कण्ठको माला उन्हे देदी, इन्दरने लक्ष्माडे मद१ गावत हो उस मालाको कुछ न समझ 
| दावत हाथीके मस्तकपर डाल दी तब उस उन्मत्त हाथीने शुण्डापे उडाय इस मालाको पेरोंसे मसल डाला, तब दुर्वासा ऋषिने शाप दिया 
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॥ ३२ 
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कि, तुम तीनों लोकों सहित सम्पत्तिद्दीन होजाओ' इन्द्रसहित जिशुवनकी श्री नष्ट हो गई और यज्ञ यागादि भी छुप्त हो गये क ॥ १६॥ ७ 
और महेन्द्र व वरुण इत्यादि देवगण यह देखकर जब स्वय मन्त्रसे कोई उपाय न पाते हुए ॥ १७ ॥ तब इकडे हो परस्पर अथात आपसे | 
सम्मति कर सुमेरु पर्वतके ऊपर ब्रह्माजीकी सभामें गये और शिर नवाय विनीत भावसे पितामहके निकट सब वृत्तांत निवेदन किया॥ १८॥ ||% 
इन्द्र,चन्द्र, वायु इत्यादि निःसत्त्व और प्रभारहित सब छोकोंका अमंगळ और असुरोंको बळ्वाच देख ब्रह्माजीको अतिविस्मय प्राप्त डमा | 
॥ १९ ॥ कितनी एक देरके पीछे सावधान मन हो भगवान्‌ पुरुषोत्तमको स्मरण कर अ्रफुछितसुख हो अह्माजी सब देवताओंसे कहने लगे! 
निशम्धेततपुरगणा महेद्रवरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्स्वयं मत्रेमत्रयेतो विनिश्चयस््‌॥ १७॥ ततो ब्रह्मसमा जग्सुमेरो | 















धनि सवेशः ॥ सर्व विज्ञापयांचक्रः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ १८ ॥ स विलोक्येंद्रवाय्वादीलिस्सत्त्वानिगतप्रभाव ॥ | 
लोकानमंगलग्रायानसुरानयथा विश्वुः ॥ १९ ॥ समाहितेन मनसा संस्मरन्शरुषं परस्‌॥ उवाचोत्फुठवदनो देवान्स | 
भगवान्परः ॥२०॥ अह भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतियेग्टुमधमेजातयः ॥ यस्याबतारांशकलाविसाजता ब्रजाम | 
सवें शरणं तमव्ययस्‌॥ २१॥ न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयाऽऽदरणीयपक्षः ॥ अथापि सगस्थितिसं | 
यमाथ धत्ते रजरसत्त्वतमांसि काले॥ २२॥ ` 2 टक  । र: 
| (५७ ॥२०॥ हे देवद ! में ( ब्रह्मा )महेश (महादेव ),तुम,असुर और मनुष्य, तियेक ( पशु पक्षी ), हम इत्यादिक कमेज जाति अथात्‌ जरायुज, | 
टि (0) 


हुए हैं,चलों हम उसी अव्यय परज परमेश्वरकी शरणमें चळे ॥ २१ ॥ उसको कोई वध्य नहीं, रक्षणीय नहीं) त्यागनेके योग्य नहीं और। %| ' 
आदरणीय पक्ष भी नहीं. तथापि सृष्टि, स्थिति, प्रलयके निमित्त उसी २ कालमें सत्त्वगुण, तमोगुण और रजोएणका धारण साह. सजोइणको धारण करता हे ॥ २२॥ - 
च & शंका-डुतांसा सुनिने अकेले इन्द्रको झाप दिया, [कि दे इन्द्र | इसतेरी सब टक्ष्माफा नाश होजावेगा, परन्तु तीने कोकोका शाप नहीं दिया था फ्रि त्रिलोक ढदमीसे होत क्या हगई | 
| शाप इन्द्रको इआ तब तीन छोकोंका राज्य राजा बलिको हुआ इस कारण तीन जोकोको यह करक तथा छक्ष्मी करके राक्षपोंने हीन कर दिया इसलिय दीन छाक यज्ञस आर छद्मासे हन होगये। 


अण्डज, उद्धिन और स्वेदज यह सब ही जिसके अवतारहूप घुरुषके अंश जो ब्रह्मा हैं उसकी;कलासे सृष्टि अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादि द्वारा उत्पन्न | a 
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|! 
| 
भा० अ*| टी | 
३ १४९॥ शरण लेनेसे वह आत्मीय जो अस्मदादि हैं अवश्य हमारा कल्याण करेंगे ॥ २३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माज्ी देवता लोगोंसे इस प्रकार सम्मति|' 
र |कर उन सबके साथ जिस क्षीरसागरमें अजित भगवान्‌ हारे वास करते हें, उसी परमस्थातको गये ॥२४॥ वापर पहुँच सावधान हो एकाग्रचित्त | 
6) कर वेदवाक्योंसे नहीं देखा हे स्वरूप जिनका परंन्तु पहले श्रवण किया हे,उन भगवान्‌ हारेकी सब देवगण स्तुति करने लगे॥ २५॥त्र्माजीने ९ 
कहा कि हे देव! आप सर्वेश्रेष्ठ हैं. आपको नमस्कार करता हूँ. भगवन्‌! आपको विकार नहीं है. आप सत्य, अनन्त, सर्वान्तयांभी है, 
| अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनामातस्माइजामः शरणं जगइर स्वानाँ स नो धास्यति 
शं सुरप्रियः ॥ २३ ॥ श्रीछुक उवाच ॥ इत्याभाष्य पुरान्वेधाः सह देवेररिद्म॥अजितस्य पदे साक्षाजगाम तमसः 
परस्‌ ॥ २४ ॥ तत्र दृष्टस्वरूपाय अरुतपूर्वाय वे विभो॥स्तुतिमश्रूत देवीभि्गीशिस्त्वंवहितेन्द्रियः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
अविक्रियं सत्यमनतमायं गहाशय निष्कलमप्रतर्क्यस्‌ ॥ मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यस्‌॥२६। 
| विपश्चितं प्राणमनोवियात्मनामथैन्द्रियासासमनिद्रमत्रणस्‌ ॥ छायातपौ यत्र न श्रपक्षौ तमक्षरं स त्रियुगं ब्रजामहे॥ 
#| ॥२७॥अजस्य चक्र वजयेयेमाणं मनोमयं पंचदशारमाछ।त्रिणामि विच्चलमष्वनेमि यदक्षमाइस्तशृतं प्रप।२८॥ 
| निरुपाधि हे और तक करनेके अयोग्य हें.आप मनके भी आगे चलते हे. वचनद्वारा आपको नि्गेतचित्त नहीं किया जा सकता, ऐसे आपको इम | 
|नमस्कार करते है ॥ २६॥ अहो | जो प्राण, मन,बुद्धि और आत्माको जानता ६ और विषय व इंद्रिये इन दोनों रूपॉमें प्रकाश पाता हे और|( | ' 
र (स्वप्न देखनेवालेके समान अज्ञानरहित है और जिसके देह नहीं दै, जो अक्षर और आकाशवत्‌ सवेव्यापी हे और जिसमें जीवोंका पक्ष करनेवाली |$|॥ १४ ॥ 
७) अविद्या अथवा उनमें लीन करनेवाली कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों बगोमें प्रगट होता है; हम उसोकी शरण ग्रहण करते हैं ॥ २७॥ और ळी 
i | इस जीवका चक्र अथात्‌ चक्रवत्‌ घूमतेहुए देहादि जो मायाकरके प्रेरित होते हे उसके जो अक्ष अर्थात्‌ अधिष्ठान हैं इम उन्ही सत्यस्वरूप र 
i ॒ 
(| 
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वह शरीरधारियोंकेपाळन करनेको सत्त्वयुणको धारण करते हें, यइ उनकी स्थिति और पालनका काळ है इसलिये इस समय उन जगतगरुकी i 
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परमेश्वरकी शरण जाते हे, जीवका जो मनोमय चेक हे, दश इंद्रिय और पञ्चप्राण यह पंद्रह उसके अक्ष ( आरा ) सत्त्वादि तीन गुणोंके समान 
उसमें वतमान हैं) वह बिजलीके समान चश्चल हे और यथार्थ धुरीके समान उसका आवरण है ॥ २८ ॥ जो भक्तलोगोंकी रक्षा करनेको |% 
गरुडपर आरूढ ( सवार ) है, परन्तु ज्ञानके स्वरूप और प्रकृतिसे परे है. अदृश्य, अव्यक्त, देश, कालसे जिसका परिच्छेद नहीं | क 
; और घीर पुरुषयोगहूप उपायसे जिसका भजन किया करते हैं, हम इसी परमेश्वरको प्रणाम करते हैं ॥ २९ ॥ जिसकी मायाका कोई||% 
पुरुष उल्लंघन नहीं कर सकता वह माया साधारण नहीं. है, उससे पुरुष मोहित होता हे ओर अपने स्वहूपको नहीं जान सकता, हम उन्हीं 
परमेश्वरको प्रणाम करते हैं, उन्होंने माया और मायाके गुण दोनोंको जीत लिया है और सब प्राणियोंमें समानरूपसे वतमान है) ऐसे 
य एकवर्ण तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनंतपरस ॥ आसां चकारोपसुपर्णमेनसपासते योगरथन धीराः ॥ २९ ॥ 
न यस्य कश्चातितितति सायांयया जनो सुह्यति वेद नार्थ ॥ ते निजितात्मात्मणुणं परेशं नमाम भृतेषु समं चरंतस ॥ 
॥ ३९ ॥ इमे वयं तत्रिययेव तन्वा सत्त्वेन सरष्टा बृहिरंतराविः ॥ गति नसूक्ष्माशषयश्च विद्महे कुतोःपुराद्या इतर 
प्रधानाः ॥ ३१॥ पादौ महीय खकूतेव यस्य -चतुर्विधो यत्र हि भूतसगः ॥ स वे महापूरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतं त्रह्म 
| महाविश्रतिः॥ ३२ ॥ अंभस्तु यद्रेत उदारवीयें सिध्य॑ति जीवंत्युत वर्धमानाः॥ लोकास्नयोऽयाखिललोकपालाः प्रसी 
&| दतां ब्रह्म महाविभूतिः॥ ३३ ॥ | 
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| जो परमेश्वर हे उनको इम नमस्कार करते हैं ॥ ३० ॥ इम देवता और ऋषि जिसके प्रियसूति स्वरूप हे, सत्त्वगुृणके द्वारा उत्पन्न 
॥हिए ` दे, बाहर अन्तरकी सत्ता और प्रकाशसे जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात्‌ निरुपाधि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजोगण, तमोगुण! 
प्रधान असुरादि किस प्रकारसे जान सकते हें, इसलिये हम उसको प्रणाम करते हे ॥ ३१ ॥ अहो! जिस प्रथ्वीपर जरायुजादि| i 

|चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न होते हे यह पृथ्वी जिसके दो चरणरूप हे, वेराजरूपी वही महापुरुष हमारे उपर प्रसन्न हो, यद्यपि उसके चरणादि ७ 
|हे तथापि वह किसीके वंशा नहीं हे, क्योंकि उसका स्वरूप कमी विच्युत नहीं होता और महदाश्रयेशाली हे ॥ ३९॥ उसके जिस जल्से || 
| % समस्त लोक और लोकपाल उत्पन्न होते दै, जीते रहते है और बृद्धि पाते हैं, वह उदारशक्तियुक्त जल जिसका वीये के वह महाऐश्वये (१. 
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: [ । | 
Me परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जो उदार चंद्रमा देवता लोगोंके अन्न, बळ, आयुस्वहूप हे और जो सब वृक्षोंके अधिकतासे | 


| | ढातेक्ा कारण दै, पण्डित लोग उसी सोमको जिसका मन कहते हैं, वह महाविभ्रतिशाळी महेश हमारे उपर प्रसन्न हो ॥ ३४ ॥जिनसे 
५0 विदरूप धन उत्पन्न होता है और वेदोंके प्रतिपाद्य कर्मोंके लिये जिपका जन्म दै और जो अन्तःसपुद्र अर्थात उद्रमें जठराभिलूपसे भोजन a 
|| अन्नादि पाक किया करते है,बही अभि जिसका सुख दैवे महाविप्रतिशाली परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जो सूये देवयान अर्थात 
| |अचिरादि मागेके देवता वेदतरयीमय ्रहमके उपासनाका स्थान हे और देवयान तत्त्वके हेतु सुक्तिके द्वार और पुण्यलोको हेत है असृतस्वरूप| 
&| सोम मनो यस्य समामनंति दिवौकसां वेबलमंध आयुः ॥ ईशो नगानां प्रजनः प्रजानाँ प्रसीदता त स महा | 
विभूतिः ॥३४॥ अग्निस यस्य तु जातवेदा जातः कियाकांडनिमित्तजन्मा ॥ अंतस्सधुद्रेःवुपचन्स्वधातन्मसीदता | 
नः स महाविश्रतिः ॥ ३५ ॥ यचचक्चुरासीत्तरणिदेवयामं त्रयीमयो ब्रक्लण एष घिष्ण्य्च ॥ दारं च सुकेरखत च शः | 
प्रसीदतां नः स महाविश्वूतिः ॥ ३६ ॥ प्राणादशष्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः ॥ अन्वास्म सञ्राज | 
मिवालुगा वयं प्रसीदतां.नःस महाविश्वतिः ॥ ३७ ॥ श्रोत्राहिशो यस्य ह्द्श्व खानि प्रजज्ञिरे खं पुहषर्य नाल्या | 
प्रापाद्रियात्मासशरीरकेत प्रसीदतां नः स महाविश्रतिः ॥ ३८ ॥ बलान्महद्रजिदशाः प्रसादान्मन्योगिरीशो विषणा | 
हिरिच'॥ सेभ्यश्च छंदांस्यृषयो मेढूतः कः प्रसीदतां नः स महाविश्वातिः ॥ ३९॥ | र न 
और परकालरूपत्व होनेसे मृत्युहूप हें सूय जिनकी आँख हें वह महाविभूतिशांली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥ २६॥ जिनके प्राणसे 
वह वायु उत्पन्न हुई है,जो चर अचर सब प्राणियोंका तेज,बळ व सामथ्योदि धर्मछुकत प्राण है, सेवक लोग जिसप्रकार महाराजाधिराजके न” 
पीछे २ चलते हेवेसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादिके अधिष्ठाता देवता जिनका अतुसरण किया करते हैं वह महाऐश्वयशाली परमेश्वर हमारे उपर ७ (ब 
सत्र हों ॥ ३७ ॥ जिनके श्रवणी दिशा, जिनके हृदयसे इंद्रियें और नामिसे आकाश उत्पन्न हुआ, जो पञ्चप्राण, इंद्रिय, मन, नाग, | ' १ 
कूमोदि वायु और शरीरका आश्रय हे, वह महासंपञ्न विश्च हमारे उपर प्रसन्न हॉ. ॥ ३८ ॥ बलसे जिनके महेन्द्र, असन्नतसे सुरगण, को घ | | 
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छिद्रसे समस्त वेद, मेद्सेकषि और प्रजापतिगण उत्पन्न हुए हैं, वह महाऐश्व्येशाली पूण ब्रह भगवान्‌ हरि इमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ 
जिनकी छातीसे लक्ष्मी, छायासे पितृगण; ot धम्‌, पीठसे अधम, मस्तकसे स्वर्गं और विहारसे अप्सरागण उत्पन्न हुईं, वह 
महाविभ्वुतिशाली - परमेश्वर गा हमारे उपर प्रसन्न हों ॥४०॥ जिसके झुखसे ब्राहमण और परमशुप वेद, दोनों श्रुजाओंसे क्षत्रिय, जघाओंसे 
वेश्य एवं चतुरता और चरणोंसे शुद्र और सेवा उत्पन्न हुईं है, वह महाविश्तिशाली परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ४१॥ जिनके अघरसे 
लोभ, ( नीचेके ) ओछठसे प्रीति, नासिकासे कांति उत्पन्न हुई हे और स्पर्शसे पशुओंका हितकारी काम और दोनों मौंहोंसे यम, पलकों 
कालका. जन्म हुआ हैः वह महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥४२॥ य पञ्चशत, काल, कमे, गुण, लोकिक प्रपञ्च इन 
श्रीवक्षसः पितरइछायया5पसन्धर्मः स्तनादितरः पर्ठतोऽश्त्‌ ॥ द्योर्यस्य शीष्णाऽप्सरसो विहारात्रसीदुतां नः स 
महाविभ्वाति॥४०॥विग्रो सुं ब्रह्म च यस्य गद्य राजन्य आसीदजयोबैलं चे ॥ उ्ाबिडोजोंऽधिरदशचद्री प्रसीदतां 
नः स महाविभ्रातिः ॥ ४१॥ लोभोऽधरा्रीतिरुप्य्दञ्चतिनस्तः पशब्यः स्प्शेन कामः ॥ अवोयंमः पक्ष्मभवस्तु 
कालः प्रसीदतां नः स महाविश्वति! ॥ ४२ ॥ द्रव्यं बयः कमेणणान्विशेषं. यद्योगमायाविहितान्वंति ॥ 
` यइविभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविश्रतिः ॥४२॥ नमोऽस्तु तस्मा उपशांतशक्तये स्वाराज्यलासप्रति 
रितात्मने ॥ शणेष मायारचितेषु इत्तिसिर्नं समानाय नमस्वहतये ॥ ४४॥ स तं नो दशंयात्मानमस्मत्करणगोच 
रस्‌ ॥ प्रपन्नानां दिदक्षणां सस्मित ते मुखांबुजण ॥ ४५ ॥ | 
सबकी ज्ञानीलोग जिनकी योगमायासे विहित कहा करते हे और उसी मायासे द्रव्य, काल, कमे, गुण, भौतिक प्रपञ्च यह उत्पन्न हुए हे, ऐसा 
कहते हे और फिर पृथक २ विद्वान्‌ लोग इन सबका खण्डन किया करते है, वह महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे उपर पसन्न होवे ॥ ४३ ॥ 
अहो i हुम लोग उन परमेश्रको नमस्कार करते हे, उनकी शक्ति उपशांति है; स्वर्गका राज्यलाभ करनेके लिये वह आत्माको 
पारेपूण करते है,परन्तु दर्शनादिल्लरा मायारचित शुणोंमें आसक्त नहीं होते । उनकी लीला पवमके समान है, हम उनको नमस्कार करते है 
॥ 88 ॥ हे भगवन्‌ ! हम शरणापन्न होकर आपके स्मितमुखारविन्दका दर्शन करनेकी इच्छा करते हैं, सो तुम हमारी इन्द्रियोंके गोचर 
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का बाप | 1 
स्के उदय होनेसे जिस प्रकार दीसि होती हे उस समय श्रीनारायणजीकी भी वैसे ही दीसि प्रकाशित होने छगी ॥ ३ ॥ उस द्युतिसे सब ||| 
देवताओंकी इष्टि तिलमिला गई कि, जिससे देवंता लोग आकाश, दिशा, प्रथ्वी और अपने आपको भी नहीं देख सके फिर उन विभुको १. 
किस प्रकार देख सकें॥ २॥ बहुत देरतक बह्माजीने भली भाँति देखकर महादेवजीके सहित उनकी स्तुति करनी आरम्भ की। श्रीशुकदेवजी (| 
बोले कि, हे परीक्षित्‌ । भगवानकी सूति मरकतमणिके समान श्यामवर्णं और स्वच्छ थी तिससे पद्मगर्भक समान अहणबण उनके दोनों || 
नेत्र शोभायमान हो रहे थे ॥३॥ और वह मूर्ति तपायेहुए सुवणेके समान पीतवर्ण पीताम्बर धारण किये हुए थी, श्रीभगवावके समस्त अग| 

तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः ॥ नापश्यन्खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कुतो विसुस्‌ ॥ २॥ विरिचों भग ७. 
वान्द्श सह शेण तां तुम्‌ ॥ स्वच्छां मरकतइयामां कंजगर्मारुणेक्षणाए ॥ ३ ॥ तप्तहेमावदातेन लसत्को "१ 
शेयवाससा ॥ प्रसन्नचारुसवांगीं सुसतखीं संदरथवस ॥ ४ ॥ महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितास ॥ कणा |» 
भरणनिभांतकपोलश्रीमुखांबुजास ॥ ५ ॥ कांचीकलापवलयहारनूपुरशोभितास्‌ (कौ स्तुभामरणां लक्ष्मीं बिश्रतीं |%| 
वनमालिनीस्‌॥ ६॥ ` | | | न्ती | 
प्रसन्न और अतिशय मनोहर थे और ्चकुटीकी शोभा भी “अत्यन्त सुन्दर थी ॥ ४॥ मस्तकपर महामणियोंसे जड़ाइआ सुडट भा, दना 
भ्ुुजाओंमें भुजबन्द और नोरतन विराजमान थे, कानोंमें कुण्डलोंका हिलना अतिमनोहर था, उन छुण्डलोंके द्वारा ed दीप्ति होनेसे| र 
पुखारविन्दपर अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित हो दी थी ॥ « ॥ और काञ्चीकलाप, कंकण हार, तूपुरसे :वह सूति विशेष शोभायमान - 
हो रही थी, # वह कण्ठमें कौस्तुभ-मणि और वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजीकी धारण कियेहुए थे और उनका हृदय.वनमालासे शोभायमानही रहा || 
अका-मगवानने हार,नूपुर कंकण,कुण्डछ, भुजबन्द आदिक गहने बाळक और लीके क्यों पाईने ! >2-- मे | | 
hes वि दल उपासना न प्यारी हे, इसळिये शीघ्र बालकरूप बनकर अपता बालकमे सब गहना धारण करके ब्रह्मादिकको दर्शन देते हैं इसलिये बाठकके गहना | ७ 
धारण करते हैं । 2 | “२ अल 
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हम देवतालोग पूज्यरूपसे प्रसिद्ध हुए तो हैं, परन 





ति क्योंकि, आप प्रधानसे भी पर ( श्रेष्ठ ) हैं॥ १ 


RR RRRRRRRREE 


भी वह शोभायमान हो रहे थे,यह सुदशेनादि उनके अन्न अपनी अपनी मूर्तियों घारण कर 


9) चारों ओरखडे उनकी उपासना कर रहे थे, यह मीः [ओंमें 9 द 
॥ (रहे थे, यह सूत देखकर देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा, शिव और सब देवता लोग उनको प्रणाम करने लगे॥७। 
| ब्रह्माजी बोले कि, भगवच्‌ ! भ्रीसूतिका आविभोवमात्र हम लोगोंके समान आपके जन्मा दि नहीं है, क्योंकि आपको जन 


तु आप्य निश्ुवनसहित हम सब छुछ देखते हैं, आपकी यह सूतिं ब्रह्माण्डका आधार है 


इसलिये आपका यह रूप पारैच्छिन्न नहीं है ॥९॥ हे भगवत्‌ आप स्वतंत्र हैं, यह जगच प्रथम आपमें ही था, मध्यमें भी आप 
, परे प र जग्‌ भी आपमें ही रहा 
है और अंतसमय भी आपमें ही रहेगा । मही जेसे घडेकी आदि अन्त और मध्य है, वेसे ही आप इस जगतूके आदि, मध्य और अवसान 


° ॥ है भगवन्‌ ! आप निजाम्रित स्वाधीन मायाद्वारा इस विश्वकी सृष्टि करके पीछे इसमें 
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तीनों पण नहीं होते | म म स्थिति संयम | 
यह तीनों उत्पन्न नहीं होते, इसका कारण यह है कि, आप निुण हे इंसीलिये ज्ञानी लोग आपको निवाणसुखका समुद्र कहा करते हे, | 


परतु आप इस मकार जाननेके योग्य न होनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है, वास्तवरमे तुम्हारी सृतिकी सीमा नहीं है. हे प्रभो ! कु 

कहा यह कुछ भी असंभव नहीं के क्योंकि आपका स्वभाव अचिन्तनीय है, इसलिये आपको नमस्कार! er J | र्‌ ॥ ८ | 
अ सवाल्नसातिमद्भिर्पासितस्‌॥ तुष्ठाव देवप्रवरः सशर्षः पुरुषं परस ॥ सवोमरगणेः साकं सर्वागे 
खनि गतेः ॥ ७॥ त्रह्योवाच ॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायाशणाय निवाणसुखाणवाय ॥ अणोरणिम्नेऽपरि 
गण्यधाम्ने महादुभावायनमोनमस्ते॥ ८ ॥ रूपं तवेतत्युहुषषेमेज्यं श्रयो र्थमि्ेदिकतांत्रिकेण ॥ योगेन धातः सह 
नस्निलोकान्पश्याम्यशुष्मिन्डु इ विश्वयूतों ॥ ९॥ सम्य आसीत्त्वयि मध्य आसीत्त्वय्येत आसीदिदमात्मतंतरे ॥ 
लमादिरंतो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य सृरनेव परः परस्मात्‌ ॥ १० ॥ त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निमाय विश्च 
तदल प्रविष्टः ॥ पश्येति युक्ता मनसा मनीषिणो शुणऽ्यवायेऽप्यणुणं विपश्चितः ॥ ११॥ निर 

है पुरुषश्रेष्ठ | हे धातः ! कल्याणके चाहनेवाळे पुरुष लोग वेदिक और तान्त्रिक उपायसे आपकी इस मूर्तिको सदा पूजा करते है. हे भगवन ! 
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प्रविशे हे इसलिये हा जाननेवाछे विवेकी योगीलोग सबके परिणामे भी आपको नि्शुण देखते है॥ ३३॥ हे प्रभो | जैसे काष्ठमे अमि, 
गौमं घृत, पृथ्वीमें अन्न और एुरुषार्थमें जीविका वतेमान हे, मजुष्यगण उपायसे इन सबको प्राप्त होते है; अथात्‌ मथे जानेपर काष्ठे 
अग्नि, दुहे जानेसे गोमे घत और खोदनेपर पृथ्वीमें अन्न ओर जळ, वाणिज्य इत्यादि करने पर एरुषाथसे जीविका प्राप्त होती है. सो ज्ञानीलोग 
कहते है कि, आप भी वेसे ही शुणमें वतमान हे और वह बुद्धिके योगसे आपको उससे ग्राप्त कर ठेते हे ॥३२॥ हे नाथ ! हे पद्मनाभ | आप हमारे 
बहुत दिनोंके वांछा किये इए अर्थ हैं।आप योगगस्य होकर भी स्वयं प्रगट इए,दावानलसे पीडित इए हाथी गंगाजरको देखकर जेसे आनन्द 
पाते हवेसे ही इम लोग आज आपका प्रत्यक्ष दशन पाकर परम आनन्दको प्राप्त इए है॥१३॥ इस समय इन सब लोकपालोके सहित इम जो 
यथाग्निमेधस्यश्तं च गोष भुव्यन्नमंबयमने च रत्तिस।योभेसेनुष्या अधियंति हि तां एणेषु बडया कवयो वदंति॥१२॥ 
तं तां वयं नाथ्‌ समुजिहान सरोजनाभाऽतिचिरेप्सितार्थस्‌॥ रद्वा गता निदंतिमद्य सर्वे गजा दवाता इव गांगमंमः ॥ 
॥१३॥ स लं विधत्याखिललोकपाला बयं यदर्थास्तव पादमूलम॥ समागतास्ते बहिरंतरात्मग्कि वान्यविज्ञाप्यमशेष 
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साक्षिणः al १४॥ अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षाद्योऽभ्ररिव केतवस्ते ॥ कि वा विदामेश एथग्विभाता विधत्स्व श नो 
हिजदेवमंत्रस्‌ ॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विरिचादिमिरीडितस्तहिज्ञाय तेषां हृदयं यथेव ॥ जगाद जीबूतगसी 
रया गिरा बडांजलीन्सइतसर्वकारकान्‌॥ १६॥ | | 
मानसकरके आपके चरणकमल कोमल अमलकी शरण आये हैं,उस कार्यको आप पूर्ण कीजिये। हे अन्तरात्मन्‌ ! आप अनन्त पदार्थाके साक्षी 
हें, फिर भला हम क्या बतावें! आप सभी कुछ जानते है॥३४॥ हे भगवन्‌ । में ( ब्रह्मा ) महादेव व और देवता, दक्षप्रजापति हम सब दी |९ 
अग्नमिकी चिनगारीके समान आपसे अलग प्रकाशमान होते है. हम नहीं जानते कि,आपकें क्या श्रेष्ठता है! इसलिये आप ही द्विज और देवता || 
लोगोंकी मंत्रणा कहिये अथात्‌ यह करो ऐसी आज्ञा कर उपाय बताइये ॥ १५ ॥ इतनी कथा सुनाय श्रीज्ुकदेवजी सुनि कहने लगे कि, (६ 
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मेघसमान गम्भीर वाणीसे बोले, हे राजब्‌। उस समय सब देवता लोगोंने अपनी इंद्रियोंको अपने वशमें कर लिया था ॥ १६ ॥ यद्यपि 
भगवान्‌ देवताओंके कायको अकेले कर सकते थे, तो भी ससुद्रमथनादि विहार करनेकी इच्छा कर उनसे यह वक्ष्यमाण वचन बोळे ॥३७॥| 
श्रीभगवान्‌ कहने लगे कि, केसे खेदकी बात हे, अहो ब्रह्मन्‌! अहो शम्भो ! हे देवगण ! हे गेघवंगण ! तुम सब सावधान होकर हमारे! र 
वचन सुनो । देवससूह ! जिस प्रकारसे तुम्हारा भला हो वही हम कहते हे, तुम सुनो ॥ १८ ॥ देत्य, दानव संबहीपर शुक्राचायजीने| 
अनुग्रह किया हे, तुमलोग उने पास जाकर उनसे तबतक संधि ( मेल ) करलो जबतकःअपने आपसे तुम्हारी वृद्धि न होजाय ॥ ३९ ॥| 
हे देवगण ! कार्य और अथके गौरवसे अथ साधनेमें तत्पर पुरुष कभी सांप और चहेके समान शहके साथ भी संधि अर्थात्‌ मेळ. कर 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकायें छुरेश्वरः॥ विहतुकामस्तानाह स्चद्रोन्मथनादिभिः ॥ १७ ॥ श्रीसगवालुवाच ॥ हंत 
ब्रह्मनही शमो हे देवा मम .भाषितस्‌ ॥झणुतावहिताः सर्वे श्रयो वः स्याद्यथा सुराः ॥ १८ ॥ यात दानवदेतेयेरताव 
त्संधिविधीयताय्‌ ॥ कालेनातुग्रहीतेस्तेयोवही मव आत्मनः ॥ १९ ॥ अरयोऽपि हि संधेयाः सति कार्याथगौखें ॥ | 
अहिमृषक्बद्देवा अर्थस्य पदवीं गतेः ॥२०॥ अश्तोत्पादने यल्नः क्रियतामविलंबितस्‌ ॥ यस्य पीतश्य वे जंतुसेत्यु | 
ग्रस्तो5मरो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ क्षिप्ता क्षीरोदधौ सर्वा वीरुहणलतीषधीः ॥ मंथानं मंदरं त्वा नेत्र छला तु वासु | 
किम्‌ ॥ २२॥ दान मया देवा निमथध्वमतंद्रिताः ॥ छेशभाजों भविष्यंति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥ २३ ॥ . 
लेते हें, जसे पिरारीमें रुका हुआ सप उनमेसे निकलनेके लिये चूहेसे मेल करता है और जब वह चूहा छेद कर देता है, तब वह सर्प. बाहर 
निकलकर चूहेकी भक्षण कर लेता है,इसी भांतिसे तुम देत्योसे मिलाप कर लो ॥ २० ॥ तुम देत्योंके साथ संधि करके शीन अग्रत निकाल 
&। छेनेका यन्न करो बयोंकि, असत पीनेके प्रभावसे मृत्युसे असाहुआ भी मडुष्य अमर हो जाता है ॥ २१॥ जाओ ! क्षीरससुद्रमे शीभ तृण ॥ १८७ 
&॥ लता औरं ओषधियोंको डालो फिर्‌ उसमें मेदाचछकी रई और वासुकी नागकी डोरी करके ॥ २२ ॥ मेरी सहायता लेकर आलस्यरहित | 
दो समुद्रको मथो.हे देवगण! यद्यपि देत्यलोग तुम्हारे साथ मिलकर रुशद मथेगे, तो भी उन लोगोंको केश ही मिलेगा और मथनेका फल ps 
| ५४0 
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; न | करनेसे रोका ॥ २८ ॥ और देवता लोग वहां जाय पहुँच कि, जहां विरोचनका पुत्र त्रिलोकीको जीत अधुस्यूथपोंकरके रक्षित हो सुन्दरी 
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| तुम्ही पाओगे ॥ २३ ॥ हे सुरगण | बळ्वान्‌ साथीके द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध कला हो तो उसकी इच्छांतुंतोर कार्ये करना चाहिये. | 
लिये अघुरलोग जो कुछ भी इच्छा करें, तुम उसमें ही प्रसन्न होना । जिस प्रकार शांतिके मागसे शीत्र अथकी सिद्धि होती दे, वेसी कोघके 
| मार्गसे नहीं होती ॥ २४॥ है देवगण! सथुइके मयनेत्ते काछकूट उत्पन्न होगा, उससे कुछ भय न करना और मयते २ और जो कुछ शष्ठ 
वस्तु. निकलेगी, उसके छिपे लोभ न करना और इस लोभके वश होकर क्रोध भी मत करना॥ २५ ॥ श्री शुकरेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! 


भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवता लछोगोंकी इत प्रकार आज्ञा करके उनके सामने ही अंतधोन होगये। हे राजन्‌! वह ईश्वर हैं, उनकी गति स्वाधीन 


यूयं तदलुमोदरध्व यदिच्छत्यपुराः सुराः ॥ न सरेमेण सिध्यति सर्वेड्योंः संया यथा ॥ २४ ॥ न भतव्यं काल 
कूटाहिषाजलधिसंभवात्‌ ॥ लोभः कार्यों न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु॥ २५॥ श्रीशुक उवाच इति देवान्स. 
- मादिश्य भगवान्युरुषोत्तमः ॥ तेषामंत्दधे राजन्स्वच्छंदगतिरीश्वरः ॥ २६ ॥ अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पिता 
महः ॥ भवश्च जग्मतुः स्व॑ स्वं धामोपेयुवेलि सुराः ॥ २७॥ दृझ्वरीनप्यसयत्ताज्जातक्षोभान्खनायकान्‌ ॥ न्यपेधरे 
त्यराट्टटीक्यः संधिविग्रहकालवित ॥ २८ ॥ ते वेरोचनिमाप्तीन यस चासुरयूथपेः ॥ श्रिया परमया चुं जिताशषपु 
1#॥ पागमत ॥ २९॥ महेंद्र: 'छक्ष्णया वाचा सांतयित्वा महामतिः ॥ अभ्यभाषत तत्सव शिक्षित पुरुषोत्तमात्‌॥ ३० ॥ 
न हे॥ २६ ॥ श्रोभगवानके अंतर्धान होनेपर ब्रह्मा औरमहादेवजी इन आदिपुरुषको प्रणाम करके अपने स्थानको चढ़े गये, फिर देवता लोग 
|ॐ संधि करनेका विचार कर राजा बलिके स्थानपर गय ॥२७॥ देत्यगज बलि संधि( मेल) और विग्रह (ळड़ाई)का अवसर भलीभाति जानते 
- | &े, इसी कारण वह यशस्वी थे, इप लिये शा होनेपर भी इंद्रा रि देवताओंको असजित देखकर क्षोभको प्राप्त हुए अपने सेनापतियोंकों युद्ध 
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_ (४ र्मणियोसे सेवित हो विशजमान थे ॥२९ ॥उनमें महामतिवाळे इन्द्र मनोहर वचनोंसे समझाते हुए राजा बलिक निकट भगवाच पुरुषोत्त| | | 
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॥ इन्द्रके वचन राजा बलिको बहुत प्यारे लगे और 
ने भी इन वचनोंको माना ॥३१॥ हे परंतप! इसके 
कालनेकी शपथ कर उसके लिये अत्यन्त यत्न करने छगे॥३२॥ दानव 
ले चले॥ ३३॥ यद्यपि इंद्रादिक देवगण 
बडा भारी बोझ लानेके कारण देवता 
त्रिपुरवासिनः ॥ २१. ॥ ततो देवाष्पुराः 

प ॥३२ ॥ ततस्त मंदरगिरिमोजसोताट्य मदाः ॥ नदत 

[ताः शक्केरोचनादयः ॥ अपारयतस्त 

॥ चूणयामास महता भारेण कनकाचछः 
इध्वृजञः॥ ३६ ॥ गिरिपातविनिष्पिष्टासिळी | 
गिरि चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेत लीलया ॥ | 


ही रख दिया ॥ ३४ ॥ इन्द्र और बलि आदि 
देवता व असुरोकी चुगे करके पथ्वीपर गिरा | 


288 


मजीने सबुद्रमथनके विषयमे जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही बतलाने लो ॥ ३० 
बहापर शम्बर, आरिशनेमि इत्यादि और जो असुर बृत्रएुरवासी जो जो दानः थे, उन सब 
पीछे दानव ओर देवतालोगोंने परस्पर मिलाप किया और अएतके नि 
लोग बलू-पूदैक मन्द्राचलको उखाड़कर लाये और र्‌ 
और बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान्‌ थे,उनकी अजाय परिघके समान थीं, 
तदरोचत देत्यस्य तत्रान्ये येऽष्ुराधिपाः ॥ शंबरोऽर्ः 
कृत्वा संविदे कृतसौहृदाः ॥ उद्यमं परम चढ्रखताथ परंत 
उदधि निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥ ३२ ॥ दरभारोहहश्र 
विजहुः पथि॥ ३४ ॥ निपतन्स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवात्‌ 
तांस्तथा भग्नमनसो सग्नबाहृहकंधरान्‌ ॥ विज्ञाय भणवार्तत्र ब्व गर 
J ics ईक्षया जीवयामास निर्जशलिब्रेणान्यथा ॥ ३७ ॥ 
आरुह्य प्रययावव्धि सुरापुरगणेगेतः ॥ ३८॥ र 
और दैत्य दोनों शीघ्र ही थक गये और इस पर्वंतके बोझरी जब न सभ 
देवता व अपुराने जब उसको लाते ९ मार्गेमें छोड दिया तब वह षत भारी बो 
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सिंहनाद करते २ उस परवतको क्षीरसमुद्रकी ओर 
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॥ १९ ६ 


कट गई और उनके मन मलिन होगये तब भगमाद गरु, 
[नंको पिसा हुआ दख उन्हें आता, 
गे अपने वाइन गहडजोपर रख और | 


॥ ३५ ॥ देवता और दानवोंकी जब इस पईतके लानेमें बहि हूटे गई, जँघि 
डघ्वज यह बात जानते है! उसी समय वहाँ 


5555585 


आकर उपस्थित हुए ॥ ३६॥ और पेग ` 
हसि सावधान करके फिर जिला दिया ॥ ३७ ॥ तितके पीछे छीलापूव क एक दाथसे उ 
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टि ॥ओरका सिरा थामा, र और देवता लोंग भी उसी ओर गये । देत्यपति लोग यह देखकर समझे कि सुखकी ओर पकडना विक्रपका i 
fig है; इसलिये उन्होंने इच्छा की कि, देवतालोग इुखकी ओर नहीं पकडें॥ २॥ इसलिये उन्होंने उसमें बाधा देकर कहा कि, इम 
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स्वयं उसके ऊपर चढ ससुद्की ओर चले और झुर अहुर भी चारो ओरस घेरकर उनके पीछे २ चले॥३८।समुद्रके निकट पहुँच गशडजीने 
अपने कन्धेपरसे आप ही उस पर्वतको उतार दिया, तब श्रीभगवानूने जलके समीप मेज दिया. तात्पर्य यह हे कि, जहांगरुडजी हों वहांपर। 
वासुकी नाग नहीं आ सकता ॥३९॥ इति श्रीगज्ञागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायामततमंथने मंदराचलानयनं नाम षष्ठोऽ 
ध्यायः क ॥ ६॥ दोहारसप्तमर्मे सागर मथ्यो, प्रगट्यो गरल कराल ।डरकर सब शिवपहँ गये, कीजे दया दयाल ॥ ७ ॥ श्रीशुकदेदजी 
बोले कि, हे पाण्डवंशावतंस परीक्षित्‌ ! “सघुद्रके मथनेसे जो अमृत निकलेगा, उसमें तुम्हारा भी भाग रहेगा” यह कह देवता व असुर! 


अवरोप्य गिरि स्कंधात्सुपर्णः पततां वरः ॥ ययौ जलांत उत्छज्य हरिणा स विसाजितः ॥ २९ ॥ इति श्रीमद्धा 
गवते म० अष्टमस्कंघे5पतमथने मदराचलानयन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीशुकउवाच ॥ ते नागराज 
'मामत्र्य फलभागेन वासुकिस ॥ परिवीय गिरो तस्मिन्नेत्रमन्धि भुदान्विताः ॥ १॥ आरिभिरेसुसयत्ता अपर 
ताथ आ ॥ हरिः पुरस्ताज्जग्रहे पूर्व देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ तन्नैच्छन्देत्यपतयो महाएरुषचेष्टितस्‌॥ न ग्रहीमो 
वयं पुच्छमहेरंगममंगलम्‌ ॥३॥ | | | | | 
लोगोंने वासुकी नागको मथानीकी डोरी बनाकर उनको मन्दराचळ पर्वतसे लपेटा; फिर आनन्दपूर्वक समुद्रका मथन करने लगे॥ $ ॥| ५ 
वासुकी नागका सुख विषके दांत रहनेसे अत्यन्त तीब्र था, इसलिये चतुरतासे भगवान हरिने प्रथम मथनेकी डोरीका वासुकीके झुखकी | 
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वेदपाठ करते हे और शास्त्र सुने हुए हैं, जन्म और कर्म द्वारा स्त्र विख्यात है।सपकी पॅ कका भाग अमंगळ दैहम उसको ग्रहण नहीं | 
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विस्तज्याग्रं एच्छं जग्राह सामरः ॥ इतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनंदनाः ॥ मर्मधुः समाया अता पयोनि 
धिस ॥ ५ ॥ मथ्यमानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌ भियमाणोऽपि बलिभिर्गारवात्पांडनदन ॥ ६ कस ते 
मुनिर्विणणमनसः परिम्लानशुखश्रियः ॥ आसन्स्वपोरष नष्टे दैवेनातिबलीयसा ॥७॥ विलोक्य विशिशविधि तदे 
श्वरो हुरंतवीयों वितथामिसंघिः ॥ छता वपुः काच्छपमड़॒ते महत्मविश्य तोये 'गिरिसुज्जहार ॥८ ॥ तसुत्पित 
वीक्ष्य कुलाचल एनः सञ्चुत्थिता निमंथितं छुरासुराः ॥ दधार प्र्न स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो 
महान्‌ ॥९॥ ०“ 
अपने २ पौंरुषका नाश देखकर उन देवता व असुर छोगोंके अंतःकरण अतिशय क्षुभित हुए और सुख अत्यन्त मलिन हो गये॥ ७॥ 
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॥ ३॥ देत्य लोगोंके यह वचन सुन भगवान्‌ हारे मनमें मुसकाये और उन्होंने उसी समय वासुकी नागके शरीरका अग्रभाग छोड़ देवतालोगोंके| 
सहित पुच्छभाग अहण किया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! कश्यपनंदन दानवगण इस प्रकार स्थानका विभाग करके मथनेकी डोरी पकड प्रमयत्नसे | 
अभृत प्राप्त करनेके लिये ससुद्रकों मथने लगे॥ ५ ॥ यद्यपि महाबलवान्‌ और पराक्रमी देवता असुरों करके मन्थानदण्ड मंद्र पेत पकडा 
गया था, तो भी मथन करतें २ यह मन्द्र आधारशून्य हो सञ्चद्रके जलमें डूबने लगा ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! बलवान भाग्यके वश इस प्रकारसे 


साध्यायश्रुतसपन्नाः प्रझयाता जन्मकमेभिः ॥ इति तूष्णीं स्थितान्दैत्यान्तरिलोक्य पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ स्मयमानो 
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नारायणका वीये अत्यन्त दुरंत और उनका संकल्प अत्यन्त सत्य है; उन्होंने उस समय अनृत निकालनेमे यद विन्नआ देख उसी समय | 
बड़ा भारी अद्भुतकच्छपरूप धारण किया और ससुदरमें प्रवेश करके पीठमें भलीभाँति उस पर्वतको उठाय अपने उपर धारण कर 
लिया ॥ ८ ॥ कुलाचल मन्द्रके फिर उठने पर देवता और दानवलोग महाहर्षित इए ओर फिर सबने समुद्र मथनेका उद्यम किया. कूम 
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या तिप्तमें एक भले द्वीपके समान वह मन्थानदंड मंद्र 
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१ शको घारण ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! देव दानवोंके झुजवीर्यसे कम्पायमान यह पेत सब प्रकारसे अमण करने लगा, अप्रमेय 
Ln पर चारण र Uo मनही मुळ समान समझते इए कि, मानो कोई पीठपर खुजा रहा है॥१०॥फिर 
श्रीनारायणने असुराकारसे असुरोंमे प्रवेश कर उनके बल वीयेको बढ़ा दिया और देवाकारसे देवता लोगोंमें प्रवेश कर उनको चैतन्य किया (७ 
और अबोघढूपसे नागेन्द्र (वासुकी) में प्रवेश कर उसको सबल किया ॥ ११ ॥ तिसके पीछे हजार भुजा धारण करके दूसरे पवृतके 
समान अपने हाथके द्वारा उपरसे मंदराचलंको दाबकर स्थित रहे, यह आश्वये देख देवतालोकमें मल्ला इंद्रादि देववृन्द फूल वर्षाय वर्षाय 
ठुरासरेद्रेसंजवीयवेपितं परिभ्रमंतं गिरिमंग पठतः ॥ विभ्नत्तदावत्तेनमादिकच्छपो क ॥१०॥ 
तथा5सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीयमीरयन ॥ उद्दीपयन्देवगणाँश्च विष्णुदेवेन नागेटरमबोधरूपः ॥ ११ ॥ 
उपयंगेद्र गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहखवाहः॥तस्थो दिविबरहममेद्रसुख्येरसिष्टुवद्धिः सुमनो5मिरष्ट'॥9२॥ 
उपथघश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ॥ ममंथुरन्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोमितनकच 
क्रम ॥१३॥ अ्हदद्रसाहलकठोरदड्युखश्वासाभिधूमाहतवचप्तो5पुराः ॥ पो लोमकालेयबलील्वलादयो दावाग्निदग्धाः 
सरला इवाभवन्‌ ॥१४ ॥ देवांश्च तच्छासशिखाहतप्रभानधून्रांरलग्वरकंडकाननात्‌॥ समम्यवपेन्मगवहशा घना 
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डं नारायणकी स्तुति करने लगे॥ १२॥ हे राजत। भगवान्‌ हारेके उपरनीचे और आत्मामें अर्थात्‌ देव दानवोंमें और पवत मन्थान रज्जु 
ह| | च लगे कि, एक क्षणमें ससुठ्रके ७ 
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$ नर & अ * | (60 
भषण, कंचुकादि धूजवर्ण होरहे थे,परंतु भगवानके दश हुए मेघोंने उनके ऊपर जळ वर्षाया और समुहकी तरंगोंके सयोगसे आयाइआ शीतल || भा” टी: 
| |वाश उनके ऊपर चलने ल्गा, इसलिये वह असुर लोगोंके समान व्याकुल न हुए & ॥ १५ ॥ देवता असुर लोगोंके समूह करके मथे इए || अ० ७ 
ससुट्से जब अग्ृत न निकला तब भगवान्‌ हारे आजित अपने आपसे समुद्रको मथने लगे॥ १६॥ मेघसमान श्यामवर्ण श्रीनारायण सुवणेके । 
समान पीताम्बर धारण किये बिजलीकी स समान चमकीले झुण्डछ पिरे, जिनके मस्तकपर अलकें छिटक रहीं, माला पहिरे लाळ २| 
नेत्र किये अपने अभय देनेवाले इस्तकमलासे मंद्राचलक्वास सतुद्रको मथने रगे. उस समय ऐसी शोभा दोरही थी कि,मानो एक पवेत दूसरे 
मथ्यमाने तदा सिंधो देवाघुरवरूथपेः ॥ यदा सुधा न जायेत निर्ममंथाजितः स्वय ॥ १६॥ मेघश्यामः कनक | 
परिधि'कर्णवियोतविडन्यूशि ज्राजडिळलितकच'सरधरो रकतनेत्रःजेतेदाभिजगदभयदेर्ददशकं ग्हीत्वा मध्नन्मथ्वा | 
प्रतिगि रिरिवाशोभताथो घतादिः॥ fo निमथ्यमानाइदधरशूदिषं महोल्यणं हालहलाहमग्रतः ॥ संश्रांतमीनो | 
न्मकरादिकच्छपात्तिमिदिप्ाइतिमिणिलाङलात॥ १८ ॥ तदुग्रवेगं दिशि दिशयुपयंधो विसपंहुत्सपदसह्मवीयस्‌ ॥ | 
भीताः i प्रजा हुइबुरंग सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवस्‌ ॥ १९॥ विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्या | 
ऽभिमत मुनीनाश ॥ आसीनमद्रावपवणेहेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणमुः ॥ २० ॥ 
पर्वतको मथ रहा हे ॥ १७ ॥ जब इस अकारसे सखु मथा गया तब असमेके मत्स्य/मकर, कछुए, सर्पादि अतिशय व्याहुल हुए और तिमि, 
जल्हस्ती, नाके और तिभिंगळ सब घबरा गये, तिसके पीछे उस सधुदरसे प्रथम इलाइर नाम महोल्बण विष निकला ॥ 3८ ॥ अति 
उम्र वेगवाछे, दृशों दिशाओंमें ऊपर नीचे उफनकग आनेवाले प्रतिकाररहित विषको देखकर देवता लोग विष्णु भगवानसे भी रक्षा न पाकर 
अत्यन्त भीत हो वह सब भूतनाथ भगवानकी शरणमे गये ॥ ३९ ॥ उस कालम देवदेव महादेवजी त्रिलोकीके उद्भवाथ भगवती पार्वतीजीके| 
च ॉका-सपके मुख़की श्वाससे निका जो विष,उस विषदी अभित्त जो देवता मूर्छित छोगये उन देवताचांको देखकर मगवानकी जाज्ञा मानमेत्राळे मेघोने किस शिये वर्षी की ! 
` . दत्तर-विषक वीयको नाश करनेवाढा रस अशनी कुमार बैथने मेघोंको दिया,उसी रसको भेघोंने जळमें मिछाकर अकेले देवताथोके ऊपर उस जळकी वर्षो करौ 
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आतिके इरनेवाले है॥ २२॥ हे विभो । आप गुणमयी अपनी शक्तिसे जब कि, इस जग त्की पौ 
आलान ल सिज द. आप री नहा, वि र अद तन रहा चाएण सोह स काज 
वा इ >; ल महदव शूतात्मन्खुतभावन। नाहि नः शरणपन्नात्रेलोक्यदइनाद्विषात्‌॥ २१ ॥ समेकः 
सप्ययानिभो। घते यह ॥त्‌ लाजत अ ` गपन्नातहर शुरु ॥ २२॥ गुणमय्या स्वशत्तयाऽस्य सगस्ि 
आ लिए यदा स्वद्ृकू भरमन्जह्मविष्णुशिवाभिधास्‌ ॥ २३ ॥ ल॑ ब्रह्म परम ह्य सदसद्भावभावनः। 
समात्मा जगदीश्वरः ॥ २४ ॥ ते शब्दयोनिजगदादिरात्मा गि व्यशुणस्वभावः ॥ 
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%) देव तियगादि सत और असत्‌ समस्त पदाथ प्रकाशित शोते है | | 

आप ही क्तियोंसे जगतहूप प्र ते है, बस आपके अतिरिक्त और उत व्‌ आत्मछूपी | 
s | EL पवास रूप हुए हो, इसलिये आप ही ३ पर हैं॥२४॥हे भगवन्‌ ! प ताली क 
इक कह लादि अ भ आप ह ह द, मसल ह गोलन इग माण, इंहिय ओर || 
1 ७७8९ 1 र हि [र्‌ ३ व, काल, संकल्प और सत्य व ऋत जो धमे है, यह | 
टि वया वा मान उसे ज्ञानी लोग वह आपके आश्रय f कहा करते हे ॥ २९ । | है el घड र 250 यी 
` 0... 9 2 37.1 आपकी चरण दकाल आपका चलना है, सब दिशाये आपके कान हैं, वरुण आपकी रसना (जीम) है | 
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) सो- इम आपकी शरण हैं ॥ २६॥ आकाश आपकी नामि दे,पवन आपका श्वास है,सूये आपके नेत्र हे, जल आपका वीये हे, ज्ञानी लोग 
[पके अहंकारको पर और अपर जीवोंका आश्रय कहा करते हे इसलिये हे भगवन्‌ ! चन्द्रमा आपका मन और स्वगे आपका मस्तक हे ॥ 


“179 


भा अ० 
॥ २९ ॥ 
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अघोर,सद्योजात, वामदेव, इशान यह पाँच मंत्र आपके मुख हें,इन सुखोंसे ( ३८) अडतीस मन्त्रबगे होते हैं अर्थात प्रथम कहे इए पॉच|% 
नाभिनभस्ते इवसने नभस्ाम्सूर्यश्च चक्षंषि जलं स्म रेतः ॥ परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो योभेगवन्छिरस्ते 
॥२७॥ कुक्षिः ससुठ्रा गिरयोऽस्थिसंघा रोमाणि 23 ॥ छंदांसि साक्षात्तव सप्त धातवस्रयीमयात्मन्‌ 
हृद्यं सवैधमेः॥ २८॥ सुखानि पंचोपनिषद्स्तवेश येजिशदष्टोत्तरमंत्रवगंः ॥ यत्तच्छिवाख्य परमाथेतत्त्वं देवः स्वयं 
ज्योविरवस्थितिस्ते ॥ २९ ॥ छाया लधमोंमिषु येविंसगों नेत्रवयं सत्त्वरजस्तमांसि ॥ साक्षान्मतुः शास्रङतस्तवेक्ष 
छंदोमयो देवऋषिः पुराणः ॥ ३० ॥ न ते गिरिताखिळलोकपालविरिचवेऊुंठपुंरद्रगम्यस्‌ ॥ ज्योतिः परं यत्र रजस्त 
मश्च सत्त्व न यद्ह्म निरस्तमेदस्‌ ॥ ३१ ॥ कामाध्वरत्रिप्रकालगरायनेकश्तहुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्तत यस्तव 
तकाल इद्मात्मङतं स्वनेववहिस्फुलिंगशिखया भसितं न वेद ॥ ३२॥ € 
मन्वोके पक्च्छेदसे अड़तीस शकलात्मक मंत्र होते हे. हे देव! शिवनामसे प्रसिद्ध जो परमाहमतत्त्व दै, वह आप ही है Ls उपरतावस्था 
स्वयंज्योति है॥९९ हे भगवच्‌।आपकी छाया अधमंकी डार्मयों(लरों)में अर्थात्‌ दंभ लोभाविमे वर्तमान है, जिन लहरांसे संहार हुआ करता 
हे ओर सत्त्व, रज व तम,यह तीन गुण आपके तीन नेत्र हैं. हे ग्रभो ! आप शाज्ञकतं हैं, सांख्यज्ञान आपकी आत्मा है. हे देव! छंदमय पुराण 
ऋषि अर्थात्‌ वेद आपकी इष्टि हें ॥३० ॥ हे गिरीश! आप परमज्योति अखिललोकपाल ब्रह्मा, विष्णु और सुरेन्द्र इद्रके गम्य नहीं हैं, इस 


है 


ज्योतिमें रज अथवा तम वा सत्त्व कुछ भी नहीं है; वह निरस्त मेद पर्ह्मस्वरूप हे ॥३१ ॥ हे भगवन्‌ | आपने कन्दप्पं ( कामदेव ), दक्ष, यज्ञ) 
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त्रिपुर, कालकूट इत्यादि बहतेरे प्राणियोंसे द्रोइ करनेबाले प्राणियोंक[ विनाश किया तो हैःपरन्तु वह सब कम तुम्हारे स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते । 
आपके लिये तो यह कार्य अति छोटे हैं।क्योंकि प्रथयकालमें आपके नेत्रकी चिनगारीसे प्रत्यक्ष प्रिहश्यमान यह बडा भारी ्झाण्ड जो भस्म 
हो जाता है, उसको भी तो आप अनदेखा करते हें ॥३२॥ हे भगवन्‌ | आत्माराम और विश्वके हितोपदेशक ज्ञानीलोग अपने अपने हृदयमें| 
आपके दोनों चरणोंका ध्यान किया करते हैं. आप ऐसे ही हे और सदा तप करनेमें लगे रहते हेःजो लोग पार्वतीके साथ घूमता हुआ देखकर 
उनपर नितांत अठरागी जान आपको कामी कहा करते हे. और श्मशानमें फिरते देखकर आपको कठोर और हिंसक कहकर प्रलाप करते है, 
बह कया आपकी लीलाको जानते हे! हम निश्चय कहते हे कि, वह कुछ भी नहीं जानते, इस कारणसे निळेख हो विचार न करके ऐसा 
ये ल्वात्मरामगरुमिहंदि चितितांप्रिहंहं चरंतसुसया तपस्तामितप्तस्‌ ॥ कत्थंत. उग्रपुरुषं निरतं श्मशान ते तनमूतिम 
लय से हातलज्जाः ॥ ३३ ॥ तत्तस्य तेसदसतोः प्रतः परस्य नांजः स्वरूपगमने प्रभवंति भ्रज्नः ॥ ब्रह्मादयः 
न त संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शत्तिमात्रस्‌ ॥३४॥ एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर ॥ एड्नाय 
लोकस्य व्यत्तिस्तेऽ्यक्तकमंणः ॥३८॥ श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया शुशपीडितः ॥ सवश्च॒त | 
हृदेव इदमाह सतीं प्रियास्‌ ॥ ३६॥ |» | ३ 
प करते हैं. अहो ! जिनके चरणोंकी आत्माराम लोग सेवा करते हैं, कयां उनको कामदेव उत्पन्न हो सकता है ! जो सदा तप किया करते 
हैं वह शांत मूर्ति ही हो सकते हे, उनमें हत्यापन वा कठोरपन किस प्रकार सम्भव हो सकता हे ॥३३॥ इसलिये दे देव ! सत्‌ और असतूसे परे 
र परमपुरुष जो आप हैं आपका उन यथार्थ स्वरूप ब्रह्मादि भी जाननेको समर्थ नहीं हे फिर भला वह आपकी स्तुति करनेको कैसे समथे 
होंगे! ह प्रभो क | हम इन ब्रह्माजीकी सृष्टिमें अत्यन्त नये हैं, फिर इम भी आपकी स्तुति केसे कर सकते हे ! तथापि यह स्तुति 
जो कि; यह केंवळ आत्मशक्तिका पारैमाण है ॥ ३४ ॥ सो हे महेश्वर ! यद्यपि हम सबने आपके अतिरिक्त और जो श्रेष्ठ रूप हे, 
` नहीं देख पाया, तथापि इसहीको देखकर कृतार्थ होगये क्योंकि आप अव्यक्त कमकारी हैं, आपका इस रूपसे प्रगट होना लोकको रक्षा 


करनेके लिये है ॥ ३५ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हे कि, हे परीक्षित ! भगवान्‌ भूतनाथ ( शिव ) सब प्राणियोंके सुहृद है, प्रजागणोंका दुःख 
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| क «१ 
आ० अ० |) देखकर करुणानिधान करुणाके त्यन् येळी इ | 
(पं >रुणाक वश हो अत्यन्त दुःखित हुए और निकट बेटी हुई अपनी गि जीर ॒ ३ 1 
| देखो Re | र्‌ [नक या संतीजीसे बोले ॥ ३६॥ कि ६ से 
॥२३॥। | यह Le क त नेसे स मध्यसे यह कालकूट निकला और फिर इससे प्रजा लोगोंको केसा दुःख सात ०० कर 
कि भजा माकि रक्षा करनेको अत्यन्त व्याकुल हुई हे, इनको अभय देना हमारा कर्तव्य हे क्योंकि दीन जनोंका पाढन | है| अ० ७ 


ट्र 


ना ही सामर्थ्यवान पुरुषोंका कतव्य हे इसलिये साधुलोग क्षणभंगुर विचारकर अपने प्राणोंसे भी | 
व य ! स्‌ र 
ह शा व मोहित 2 परस्पर धर बांध हिंसा करते है, उनके ऊपर जो पुरुष द्या दित ति बाला 
वा र ब्त र तत्प्रजानां प्श्य वशसस्‌ ॥ क्षीरोदमथनो दृतात्कालकूटाहृपस्थितस्‌ ॥ ३७॥ आसां 
ता पि यमभयं हि मे! । एतावान्हि प्रभोरथों यद्दीनपरिषालनस ॥३८॥ प्राण: स्वैः प्राणिनः पांति साधवः 
र । बडवरेष भरतेषु महितेष्वात्ममायया ॥३९॥ पुंसः इपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः ॥ परीते हो भगवति 
९ सचराचरः ॥४०॥ तस्मादिदं गरं इंजे परजानां स्वस्तिरस्त मे ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवमामंत्र्य भगवान्मवानीं ` 
श्वमावनः ॥ ४१ ॥ तहिषं जण्छुमारेभे प्रमाबज्ञाऽन्वमोदत ॥ ततः करतलीङृत्यं व्यापि हालाहलं विषम ॥ 
i अमक्षयन्महादिव इया श्तभावनः॥ ४२ ॥ तश्यापि दशयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः॥ ४३ ॥ त 
न्न होते ह॥२९॥ हे देवि | भगवान हरिके प्रसज्ञ होनेसे चराचरसहित हम भी प्रसन्नताको ग्राप्त होते हैं, इसलिये हम यह विष भक्षण करते 
हैं, हमारे दा Flt सुखसे जीवन धारण करे॥ ४०॥ हे परीक्षित्‌ ! भवानीसे इस प्रकार कह भगगन्‌ वृषवाहन ( महादेवजी ) उस विषको 
भक्षण करनेके लिये प्रस्तुत इए. भगवती पार्वतीजी महादेवजीके प्रभावको जानती थीं इसलिये वह हवित इई ॥ ७3 ॥ तिसके पीछे 
७) |करुणाहेतु भूतभावन महादेवजी सब दिशाओंमें व्यापेहुए उस इलाइळ विषको अहण कर हथेलीपर रखके भक्षण कर गये ॥ ४२ ॥ पर 
है राजन | उस कालझूटेने महादेवजीको भी अपना पराक्रम दिखाया, क्योंकि उससे श्रीमहादेवजीका कण्ठ इसी समय नीलवर्ण सा 


Cp ््_्स्न_्_. 


54002: 23 





RR 


॥ २३ ॥ 
परंतु वह करुणामय इश्वरका भूषणस्वरूप हुआ ॥ ४३॥ i | 


(0) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3239 


3232323252 # # 8 3292 429292 8९ 32 8 ९ 87 92 RR RRR RRR 


$ 







य्यक 


- कण रक्सश्शिशि शिश ळर ळर 


RRRRR RRR RRR RR RR RR 


न क” 
य. a ~ आक ss’ “>. a 


2 जे” ’ * 
(२ अ: “I मूर + pe हः कि «५ न नर» "णणणीण पणा 
Nr ५ ३ | 
ट क्र 
(१ 


Smt 


| महाराज ! साधु 


S sot 


[ज बढिने की, इसलिये ईश्वरकी शिक्षासे देवराज इन्द्रने उसके टेनेका अभिलाष न किया ॥ 
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। सुधा लिये धन्वन्तरी, पुनि प्रगटे सज्ञान ॥ १॥ अनन्तर श्रीझुकदेवजी राजा | - 


[रकूट पान किया, तब देव और दानवगण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ससुद्रको मथने ठगे, तब ससद्रमेसे सुरभी गाय निकली ॥ १ ॥ ब्रह्मवादी ऋषि लोगोनेबह्मलोककी प्रात फिर 


के लिये इस गायको अहण किया ॥२॥ इसके पीछे उच्चेःश्रवानामक चन्द्रमाके समान श्रेतवर्ण 


प्राप्ति करानेबाले जो यज्ञ 


एक घोश निकला. उसके। 
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आ० अ० 6 नामक गजेन्द्र निका. इस हाथीके चार दाँत पर्केलके शिखरके तुल्य और वह चन्द्रमाके तुल्य श्वेतवर्ण था और वह अपनेही समान | भा” टी» 
i श्वैतवर्णवाले चार दातोंसे केशस पबंतकी महिमाको इरण कर रहा था. दे राजन्‌ ! तिसके पीछे ऐरावतादि आठ दिगहस्ती और अश्रमादि|#| अ० ८ 

:॥ २३॥ आठ दिगहस्तिमी निकलीं ॥ व ४ ॥ तिसके पीछे ससुद्रसे कौस्तुभनामक महामणि निकल्य. भगवान्‌ हारेने उसकी दमक देखकर उससे अपनी |% 

; &|छातीके सजानेका अभिलाष किया ॥ ५॥ तिसके पीछे पारिजात ( कल्पवृक्ष) निकला. यह वृक्ष देवलोकका भूषण हुआ. दे परीक्षित्‌ चपोत्तम ! कि 

जैसे आप अथ देदेकर याचकोंकी प्रार्थना पूर्ण करते हो, वैसे ही वह वृक्ष निरन्तर समस्त काम देकर याचनेवालोंकी प्राथनाको पूर्ण | 
कोरतुभाछ्यमशद्रसवं फद्यरागो महोदधेः ॥ तरिमन्हरिःसरहां चके वक्षोड्लेकरणे मणौ ॥ ५ ॥ ततोऽभवत्पारिजातः | 
घुरलोकविश्रषणस्‌॥ पूरयत्याथनो योऽथः शश्वववि यथा भवान ॥ ६ ॥ ततश्चाप्सरसो जातानिष्ककंल्यः सुवा 
ससः ॥ रमण्यः स्ागेणां बर्णुगतिलीलावलोकनेः॥ ७॥ ततश्राविरभूत्सांक्षाच्छीरमा भगवत्परा ॥ रंजयंती दिशः 
काया वित्‌ सौदामनी यथा ॥८ ॥ | 
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थीं, वह मनोहर चालढाल और कराक्षके अवलोकनसे स्वगेवासियोंको रमण कराती थीं॥ ७॥ हे राजन्‌ | तिसके पीछे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी 
मूति धारण कर प्रगट हुई.यह भगवत्‌परायण सझुद्धसे प्रगट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वेतके शिखरपर चमकती हुईं बिजलीके समान अपनी हर 
५ कांतिसे सब दिशाओंको रेंगने लगीं ॥ ८ ॥ | - 
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% झांका-सतयुग, त्रेता,द्वापरमें बडे बडे दानी राजा हुए आर उनकी बडी बडी आयुष थी,परन्तु सब प्राणियोंकी आशा ६णे करनेमे उनकी मुनि छोगोंने ऐसी उपमा नहीं की कि, जेसी उपमा याचकोके 
मनोरथ पणे करनेके लिये शुकदेवजीने कत्यवृक्षका उपमा परीक्षित॒की की ऐसी उपमा कैसी राजाकी. नहीं की यह बडे अन्देहकी बात है! | | न 
53° उत्तर-संसारके छुखके जो याचनेवाळे प्राणी हैं उनकी आशा पूणे करनेमे यह उपमा मुगैयोने परीद्ितूका नहीं की, यह उपमा तो मागवतकी याचना पूणे करनेमें परोक्षितको झुकदे वज 
कल्परळक तुल्य कहते हैं.वयाके राजा पर्याक्षेत्‌ मागवतको सुनके बूझ बूझकर बहुत कथाका विस्तार किया इसाळ्ये कल्पब्रक्षकी उपमा राजा पर्राक्षितुको श्रीशुकदेवजीने दी ॥ 


॥४४॥ 
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| | बड़ी ध्वनि होती हे उन सक्को बजाने रूगे॥ १३॥ हे राजन्‌! तिसके पीछे दिग्गजोंने पूण कलश और ब्राहमणोंके उच्चारण 'किये.वेदमन्जोंसे 
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| ज्य रूप, उदारपन$ वयस रंग और महिमाको देखकर सुर, असुर सक्हीकीं हृदय खिंचा, इसलिये सबने ही उनके प्राप्त करनेकी अभि 
४. लाषा की ॥ ९॥ लक्ष्मीजीकों देखते ही देवराज इन्हने अभिषेकके लिये उनके अथ बड़ा भारी अद्भुत आसन लादिया और वड़ी बड़ी 
|| नदिय मूर्तिमान्‌ होकर सुवणके कलशोंमें पवित्र जल भर लाई ॥ १०॥ अभिषेक करनेमें जिन ओषधियोंकी आवश्यकता होती है; उन सबको 
र | पृथ्वीने लादिया और गाये पवित्र.पश्चगन्ध और वसन्तक्रतुके चेत महीनेका उत्पन्न हुआ मधु ( शहद ) ले आई र ११॥ फिर ऋषि 
|| लोगोने शा्नकें अनुसार अभिषेके लिये विधिका विचार किया, तिसके पीछे गन्धम छोगोंने मीठे मीठे स्वरसे गाना आरम किया 
#| तस्याँ चक्कः स्पृहा सर्वे सपुरा सु रमानवाः ॥ रूपो दार्यबयो वर्णम दिसाक्षि्तचेतप्तः ॥ ९ ॥ तस्या आसनमानिन्ये महेँद्रो 
|| महदडतस्‌ ॥ सूतिमयः सरिड्छष्ठा देमकुंसेजलं शुचि॥ १० ॥ आभिषृचनिका श्मिराहरसकलोषधीः ॥ गावः 
|9| पंच पवित्राणि वसंतो मघुमाधवो ॥ ११ ॥ ऋषयः कल्पयांचकरमिषेकं यथाविधि ॥ जपुर्भद्राणि गष नव्यश्च 
ननृतृजेशः॥ १२ ॥ मेघा दंगपणवशुरज [नकगोमुखान्‌ ॥ 5यनादयन्‌ शंखवेणुवीण स्तुसुलनिप्स्वनान्‌ ॥ १३॥ ततो 
| ऽभिषिषिदरदेवी श्रियंपद्मकरां सतीस्‌ ॥ दिगिमाः पूणकलशेः सूकतताक्येद्िजिरितेः ॥ १४॥ समुद्र पीतकोशयवा 
|&| ससी समपाहरत ॥ वरुणः खज वेजयंती मधुना मत्तपदपदास॥ १५॥ भूषणानि विचित्राणि विश्वमा प्रजा 
पतिः ॥ हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कडले ॥ १६ ॥ | 
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॥ २९॥ 


EE |, 
||| पन्य सब प्राणियोंके ऊपर दया:नहीं' हे, किसी राजामे(ितिपश्वतिषे)स्याग है नो पदी, परन्तु मोक्षा त्याग नहीं हे. किसी किसी :पुहषमें 






_ |) णस ॥ वीय न एंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं नहि दितीयो घुणतंगवजितः ॥ २१ ॥ | 










EE 


तिसके पीछे स्वस्तिवाचन कीइइ लक्ष्मीजी, नाद कर रहे हे भरे जिसमें ऐसी कृप्रलकी म्‌ र 
ळे नी ला हाथमें लेकर च्छा करती हुई 
रक ह लटकते इए दो कुण्डलोंसे और सलून .हास्यसे अतिशय शोभायमान होरहा था ॥ ३७ ॥ और दोनो मायी प जोर 
od इमा i वह इरोदरी रमा मनोहर चुपुरोंकी झनकार करती हुई इधर उधर चरण धरती हुई चञ्चल हेमलताकी नाई महाशोभाको 
यया के त न्‌! तिसके पीछे वह अपने मब आश्रंयके लिये चारों ओर देखने लगी परन्तु जिसमें नित्य सद्गण विराजते हों 
आश्रय गन्धव, र अडेर,यक्ष,चारण वा स्वगके रहनेवाळे देवता इन सबमें किसीको न पाया.इन सबोंमें एक न एक दोष लक्ष्मीजीको 
वतः छतस्वस्त्ययनोत्पळखज नदहिरेफां परिगह्य पाणिना ॥ चचाल वक सुकपोलकुण्डलं सत्रीडहास दधती सशो 
भनस्‌ ॥ १७ ॥ स्तनद्वयं चातिळशोदरी समं निरंतरं चन्द्नकंङुमोक्षित्‌ ॥ ततो नप्लणशिजिे विपती 
| देमलतेव सा बभौ ॥ र < ॥ विलोक्यंती निरवद्यमात्मनः पद्‌ छव चाव्यभिचारिसद्वणस्‌ ॥ गधवेयक्षा्ुरसिङचारणत्र 
| विष्टपेयादिष नान्वविदत ॥१९॥ जुनं तपो यस्य न मन्युनिजयो ज्ञानं कचित्त न संगवजितस्‌॥ कङ्चिनमहास्तस्य 
न कामनिर्जयः स ईश्वरः कि परतो व्यपाश्रयः ॥ २० ॥ धर्मः चिततत्र न भूतसोदृदं त्यागः कचित्तत्र मुक्तिका 
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|| जान पडने छगा॥१९॥ बस उन्होंने विचार कर देखा कि,किपी किप्ती पुहुषोँ (हुर्वासादिमें) तपस्या तो हे परंत कोच! हि, 

| | ज्म र किती [के प्रंतुकोधका जीतना नहीं हे, किसी 
| य पुरुषमे (शुकरादिमे) ज्ञान तो हे, परंतु संगक्ा त्याग नहीं हैकोर कोई पुष (बह्लासोमादि) महाचतो हैं, परन्तु कामजयी नहीं हे और 
जो पुरुष (इन्द्रादिक) है, वे पराई राइ तङ़नेताले हैं, किर मला वे इश्वर केते हैं ॥२०॥औओर किरी करिपी पुरुष (परशुरामादिम) धम तो है, 


€~ 


|e | ( कातेबीय्योळंना दिर ) वोय तो देपरन्तु कालका वेग उनसे नहीं इक सकता,जो लोग ( सनकादि ) गुगपंगते रहित हैं वे :सप्राधिपरायैण हैं, 
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॥ २५ ६. 


5:5552525295920525555£555555 555555. 


| 
७) जब में इनका आश्रय लूगी, तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे द गौ न 
क | होगा! यह विचार करें श्रीनारायणजीको ही SN गा हा स र फ्लो शत वादिका 
| थी जो कि, मतवाले भोंरोंके गुजार करनेसे शब्दायमान हो रही थी, लक्ष्मीजीने प्रथम वह माला औवेकुण्ठनाथके गलेमें डालदी और उनके 
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इसलिये वे भी विवाहने योग्य नहीं हे ॥२१॥ कोई पुरुष ( माकण्डेयादि ) चिरञ्चीवी तो हे, परन्त उनमें मंग > किसी 1 
झगाळरीकी ह ता बाते हे और कोई दोष भी नहीं हे।परंतु तो भी वह स्वयं अमंगळ हैं. उनका मशानमें सदा वासादि करना है 
हैं, परन्तु वे आम ह मव्य जान गा कि जी निहारकर बोली कि हार कोई इस सब गतिले मग 
का द i स ह नही चाहता कि, हम इनको वरे और अपना भाणिश्वर बनावं ॥ २२॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीने इस ||ह 
रात जाननेपर यदि होने गवात्‌ छन्द अव्यभिचारी घंमज्ञानादि सद्गणशाली ओर अपने ही नित्य आश्रित हैं, इसलिये सर्वांपेक्ष 
र पर यथपि उन्होंने ( लकष्मीजीने ) इनको ( श्रीनारायणजीको ) दृष्टि उठाकर नही दे खा, तो भी इनको प्राणेश्वर बनानेकी। 
इयते त्त मि कचित्त दप्यस्ति न वृद्यसायुष' ॥ यत्रोभयं कुत्र च. पोष्प्यमंगलः सुमंगलः कश्च न 
बर सर्वगगरपेणित मा उच ॥ एव विशश्याव्यमिचारिसङरं निजेकाश्रयतां णाश्रयस्‌॥ वतर 
निरो तायो हड निरपेक्षमीप्सितस ॥ २३ ॥ तस्यांसदेश उशतीं नवकजमालां माचन्म्ब्रतवरूथ 
पषटाय्‌ ॥ तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सन्रीडहासविकसन्नयमेन याता ॥ २४॥ 
भलाषा को. अधिक करके भगवान्‌ मुकुन्द प्रकृतिके गुणसे परे हे, विशेष करके अणिमादि गुण सब उनमें वतमान हैं, यह देखकर 


लक्ष्मीजीने इनके वरनेकी इड प्रतिज्ञा की-“अर्थात्‌ लक्ष्मीजीने कहा कि, य॒ 
RIE स ॒ _ कि, यद्यापे भगवान्‌ स्वयं आत्माराम होनेके कारण औरकी कु 
अपक्षा नह करते तथापि इनका आश्रय जो अणिमादि सिद्धि किये इए हें और उन ली भी यह जैसे उपेक्षा नहीं करते वैसे ही 
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अनुमहकी बाट देखती हुई चुपचाप हो अलग खडी होगई परन्तु उनका भाव देखकर भलीभाँति जाना गया कि, सलज्ज दास्यसे भार्म 
विफासमान नमन योगत भातो भगवानका वक्षस्थल जो निजधाम है, उस ने धामको लक्ष्मीजी प्राप्त हुई हैं. बस वह लजीले नेत्रोंसे - 
वक्षस्थलकी प्रतीक्षा करने लगीं॥ २४ ॥ फिर शीघ्र ही रमानाथने अपने वक्षस्थलको जगज्जेननी अतिविषुल विभवशालिनी उन || 
लक्ष्मीजीका वासस्थान Tl कर दिया । हे राजन्‌ ! भगवानके वक्षस्थलमें स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मीजी करुणासहित चितवनद्वारा अपनी | ७ 
प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकीको वद्धित करने लगीं ॥ २५ ॥ यह देखकर देवत्तागगणोंके सेवक लोग अपनी अपनी ख्नियोके 
साथ नाचने लगे और शंख, तुरही, मृरंगादि सबका पथक प्रथकू शब्द हुआ ॥ २६ ॥ और ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरादियह सब विश्व 
तस्याः श्रियञ्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभतेः ॥ श्रीः स्वाः प्रजाः सकरुणन निरीक्षणन यत्र 
स्थितेधयत साधिपरतीखिलोकाच्‌ ॥ २५ ॥शंखतू्यमरदंगाना वादित्राणां इथुः स्व॒नः RE ॥ देवानुगानां सखीणां नृत्यता 
गायतामश्चूत्‌ ॥ २६॥ ब्रह्मर्द्रांगिरोप्तड्याः सै बिश्वष्जो विश्वय ॥ ईडिरेऽवितथेमत्रस्तष्टिगेः एष्पवषिणः ॥ 
॥ २७ ॥ श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्र॒जाः ॥ शीलादिशुणसंपन्ना लेभिरे निति परास ॥२८॥ निस्सत्त्वा | 
लोलपा_ राजन्निरुयोगा गतन्रपाः॥ यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूचुदत्यदानवाः ॥ २९॥ अथासीहारुणी देवी कन्या 
कमललोचना ॥ असुरा जशहस्तां वे हरेरसुमतेन ते ॥ ३० ॥ अथोदधेमंथ्यमानास्काश्यपेरशृतार्थेमिः ॥ उदति 


` एन्महाराज पुरुषः परमाइतः ॥३१॥ | Fn 
उत्पन्न करनेवाले फूल वर्षाय वषय विष्णुप्रतिपादक यथार्थ मन्त्र उच्चारण करके औभगवाचकी स्तुति करने लगे ॥ २७ ॥ देवतागण ओर 
प्रजापतिसमूइ लक्ष्मीजीकी इष्टिसे . देखे जानेपर शीलादिणणंसम्पन्न इए और उन सबको परम आनन्द हुआ ॥ २८॥ परन्तु लोछुप 
देत्य ब दानवगण लक्ष्मीजीसे उपेक्षित होनेपर सत््वरहित और निरुधम होने लगे ॥ २९ ॥ तिसके i कमललोचना ङुमारीरूपसे वारुणी 
देवी अथात्‌ अन्नमयी सुरा उस ससुद्रसे ह भगवान्‌ इरिकी अमति ( सलाह ) से असुर लोगोंने इस कन्याको महण किया॥ २०॥ | ७ 
तिसके पीछे फिर देवता व देत्यगण ससुद्रको सथन करने छगे। दे राजद! तब सझुद्डसे एक परम आश्चयेमय पुरुष निकला ॥ ३३॥ 
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रिजीके हाथमें अमृतका भरा हुआ कलश देखकर असुर लोगोंने सब अमृत पानेकी वासना करके बलपूर्वक उस कलशको छीन लिया ॥ 
9 |॥३५॥जब अमृतका कलश लेकर असुर भागनेको उपस्थित हुए तब देवतालोग अत्यन्त शोकाकुल हो श्रीभगवान्‌ हरिकी श्वरणमें गये ॥३६॥ | 
#|अपने सेवक लोगोंकी मनोकामनाको पूर्ण करनेवाले श्रीभगवान देवता लोगोंकी ऐसी दीनता देखकर उनको समझाका बोले कि, हे देवसण ! १ 
OP हम योगमायासे तुम्हारे अथेकी सिद्धि करेंगे. तुमलोग शोक मत करो ॥३9 हे राजन्‌! तिसक्रे पीछे असुर लोगोंमें परस्पर छेशका आरम|#| : 
.  ||॥|इआ। अम्ृृतके लिये सबही अभिलाषी होकर कहने लगे एकै, “ प्रथम इम ” “ प्रथम इम”, “तुम नहीं”, “तुम नहीं! ॥ ३८ ॥३ | 


उसको i लम्बी और पुष्ट थीं, गईन शखकी नाभिक समान तीन रेखाओंसे अंकित और सुन्दर गोळ थी. उसका रंग श्याम था और 
अनेक प्रकारके आभूषण घारण कर रहा था ॥ ३२॥ उसके सब वस्र पीले थे, छांती चौड़ी थी और दोनों कानोंमें मणिजटित कुण्डल 
पहरे इए था, उसके केश:अति सुंदर प्रांतभागतक चिकने और धूँघरवाले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिके समान था॥ ३३ ॥ वह 
ञजाओंमें कंकण पहरकर अमृतका पूर्ण कलश धारण किये हुए था. दे राजा परीक्षित्‌! वह पुरुष कोई और था. वह साक्षात्‌ श्रीभगवान 
वेकुंठनाथके अंशसे उत्पन्न हुआ था ॥३४॥ इनका नाम धन्वर्न्ता था; आयुर्वेदके पारदर्शी और यह यज्ञभागके पानेवाछे थे. इन घन्बन्त- 


दीघृपीवरदोर्दडः कंुग्रीवोऽर्णेक्षणः ॥इयामलस्तरुणः खग्वी सपोभरणभूषितः ॥ ३२॥ पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टम 
णिकुंडलः ॥ गा : सुगः सिहविक्रम॥१३॥अश्ृतापणंकलशं विश्वदलयभूषितः ॥ स वे भगवतः 
सक्षाद्रिष्णोरंशांशसभवः ॥३४॥ धन्वेतरिरिति ख्यात आयुर्धेददगिज्यभाक ॥ तमालोक्यासुराः सवे कलश चामृता 
भृतस्‌ ॥ २५ ॥ लिप्संतः सर्ववस्तूनि कलशं तरसा5ःहरव ॥ नीयमाते$पुरेस्तस्मिन्कलशे5स्रतमाजने ॥२६॥ विषण्ण 
मनसो देवा हरि शरणमाययुः ॥ इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भ््यकामकृत्‌ ॥ मा खिद्यत मिथो5थ वः साधयिष्ये 
स्वमायया॥ ३७.॥ मिथः कलिरशृत्तेषां तदर्थें तषचेतसास॥ अहं पूर्वमहं पूर्वी न खं न खमिति प्रभो ॥ ३८ ॥ 
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कमलकेसे नेत्र और सुन्दर नासिका ॥४२॥ और नये योवनके वेगसे जो उरोजांका भार हुआ था इसलिये उद शाह 
गं के सेल सगर [ इस्‌ श | है| 
। उसके सुखकी सुगन्धसे अमरगण अछुरागी होरहे थे कि, जिससे उसके दोनों नेत्र चकित करे ये ॥ धद सके करा चमेली 












| 


| कच्या प्रविलिसहर्णुचलच्चरणङ्णुरस्‌ ॥ ४५॥ सत्रीडस्मितविश्वित्तभूविलासावलोकनेः ॥ देत्ययूथपचेतस्थु कामञ्च | 
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दोहा-मोहित होकर देत्य सब, सुधाकलश दे दीन्ह । सब अंसुरोंको मोहनी, नवमे वंचन कीन्ह ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! 
असुर लोग परस्पर सुहृदपन त्याग उस अमृतपूर्ण कलशकों छीन चोरोंके समान आचरण कर धक्कमधक्का करने लगे कि, इतनेहीमें उन्होंने 
देखा कि एक मनमोहिनी सो हिनी तरुणी खरी उनके निकट चली आती है॥१॥ यह देत्यलोग उसके देखते ही कामदेवके वश होकर कहने टगे! 
कि, अहो ! यह क्या मनोहर सुन्दरता. है! केसी अद्भुत कांति हेला अनुपम बाला यौवन दै.इस प्रकारसे कहते कहते उन कामातुर देत्योंने। 
इसके निकट जाकर पूछा कि ॥२॥ हे कमलदलनयनी ! तुम कोन हो ! और कहॉसे आई हो ! क्‍या करनेकी इच्छा दै! तुम किसीकी| 
बघू अथवा सुता हो ! सो कहो । हे सुंदर जंघाओंवाली ! तुमको देखकर हमारा मन मोहित होगया है॥ * ॥ हे सुन्दरी | इमलोगोंको | 
श्रीशुक उवाच ॥ तेऽन्योन्यतोऽसुराः पाते हरतस्त्यक्तसोह्ददाः॥ क्षिपंतों दस्युधमीण आयांती ददः लियस॥ १॥ 
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः ॥ इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातच्छयाः ॥२॥ का ले कंजपलाशाकषि 
कुतो वा कि चिकीषेसि॥ कस्यासि वद वामोरु मथ्नतीव मनाँसि नः॥ ३ ॥ न वयं त्वा$मरेदेत्येः सिंध 
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&_ ||| चारणेः॥ नास्पष्टपूवी जानीमो लोकेशैश्च कुतो दमिः ॥४॥ नूनं तवं विधिना छुनः प्रेषितासि . शरीरिणास्‌ ॥ सर्वेन्द्रि 
| 3 यमनःग्रीति विधातु सप्वणन किस्‌ ॥ ५॥ सा त्वं नः स्पर्धमानातामेकवस्तुनि मानिनि ॥ ज्ञातीनां बडवैराणां शै 


6] विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपोरुषाः ॥ विभजस्व यथान्यायं नेव. मेदो यथा भवेत्‌ ॥७॥ ` 
| निश्चय जान पड़ता है कि" देव) दानव,सिद्ध, गंधे, चारण अथवा लोकपाल इनमेंसे किसीने भी अभीतक तुमको नहीं छुआ हे फिर इसकी | है| 
क्या संभावना है कि, मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सकं ! ॥ ४॥ दे सुध! हम जानना चाहते हें कि, शरीरंधारियोंकी सबईंद्रिय और | 
अन्तःकरणमें प्रीति उपजानेके लिये दयावान्‌ होकर क्या विधाताने तुमको यहाँ भेज दिया है! या अपनी इच्छाचुसारयहॉ आई हो ! इम तो | #)| 
जानते है कि, र बिधाताने तुमको भेजा होगा ॥ ॥५॥ दे भामिनि! हमारी यह सब जाति एक वस्तुकी चाइना कर परस्पर झगडा कर ME रा 
बांधे हुए दै पो तुम हमारा सबका झगडा निवटाय हम लोगोंका मंगल करो ॥६॥ हम कश्यपजीकी सन्तान हैं; परस्पर भाई भाई है, सबद्दीने|#| | 
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#||असुर लोग “ अच्छा ऐसा ही होगा'' यह कहकर सम्मत हुए और उन मोहिनीरूप श्रीनारायणकी इच्छाको नहीं जाना॥ १२॥ ३३॥ 
तिसके उपरान्त असुरोंने उपवास करके स्नान किया और इव्यसे अभ्िमें होम कर गौ, ब्राह्मण और सब प्राणियोंको नमस्कार करने. लगे।फिर 
ब्राह्मणलोगोंन उनके मंगलके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ १४ ॥ फिर वह असुरलोग अपने अपने मनमाने नये नये वस्र पहरकर सबही सुन्दर 
रूपसे विभ्रूषित हो पूवंकी ओरको बिछेहुए कुशोंपर जाकर बैठ गये ॥ १५॥ हे राजन्‌! जिस गरहमें अझुत बाँटना नियत हुआ था, वह गृह 
धूप दीपसे सुगेचित और मालाओंसे सजाया गया था. देव दानवलोग उसमें पवकी ओरको सुख करके बेठे॥ ३६॥ फिर वह मनमोहिनी 
नारी लचक मचक अमृतका कलश हाथमे ले उनके बीचमें गई, उसकी दोनों जांघें केलेके समान चिकनी/श्रोणीतट रेशमसे ढका हुआ है, 
अथोपोष्य कृतस्नाना इत्वा च हविषाउनलम ॥ दत्त्वा गोविप्रभृतेम्यः कृतस्वस्त्ययनः हिजेः ॥ १४ ॥ यथोषजोषे 
बासांसि परिधायाऽइतानि ते॥ कुशेषु प्राविशन्सवे प्रागग्रेष्वमिश्चषिताः। १५ ॥ प्राङुखेषूपविषटेष सुरेषु दितिज 
च ॥ धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकेः ॥ १६॥ तस्यां नरेंद्र करमोररुशहकरश्रोणीतटालसगतिमदवि 
हलाक्षी ॥ सा कूजती कनकनूपरसिजितेन ॥ कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥ १७ ॥ तां श्रीसखीं कनकर्कुडल 
चारुकणेनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम्‌ संवीक्ष्य संसुसुइरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपडिकांतास ॥ 
. ॥ १८ ॥ असरुराणां घुधादानं सपोणामिव दुनंयस्‌ ॥ मत्वा जातिरशंसानां न तां व्यमजदच्युतः। १ ॥ | 
नितम्बोंके भारसे चाळ'मन्द मन्द हे, दोनों नेत्र मदसे मतवाले हे, दोनों कुच अनारके समान हैं।वह कनकमय नृपुरोंकी ध्वनि व 
मानो अव्यक्त ध्वनि कर रही थी ॥१७॥ कानोंमें रत्नर्जाटत कुण्डल घारण किये, मनोहर कपोल, चन्द्रमासा सुखारविद, मनहरण नासिका, 


हसलिये उस मोहिनी सोहिनी प्यारी नारीको देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ हे महाराज रा जब इस प्रकार देव 
दानव दोनों दल मोहित होगये तब मोहिनीरूप श्रीमगवानने विचारा कि, सपोको दूध. पिलानेके समान असुर लोगोंको अमृतका पिलाना 
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न्यायाइसार बाँट छेनेको कहा और इन देत्योंकी सब ही जाति छूर है,इसलिये इनको अपृतका अंश देना ठीक नहीं यह विचारकर 
नीने देत्योंको अमृतका भाग देनेकी इच्छा नहीं की॥१९॥तिसके पीछे उस मनमोइनीने देवता व ककी पृथक २ पंक्ति करके इनक 


(| अलग अलग अपनी अपनी पाँठिमें बेठाया ॥ २० ॥ तिसके पीछे कलश अहण करके बहुत मान और प्रिय भाषणादिसे धोखा दे, देत्योंको 
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यह राहु दैत्य है,इसे अमृत न पिलाइये॥२६॥ तब छुरेके समान तेज धारवाले सुदर्शनचक्रसे भगवान्‌ दारैने उसका शिर काट डाला,उसके शरीर| 
में अत नहीं छुआ हया था इसलिये वह कट गया ॥ २७ ॥ और शिरसे अमृत छुवा गया था, इस कारण वह अमरताको प्राप्त इआ. 
इसलिये ब्रह्माजीने सर्यादिकी तुल्य उसको भी ग्रहपदका अधिकार दिया. राहु इसी वेरकें कारण अबतक पोणंमासी और अमावास्याके दिन 
सूय चन्द्रमाको ग्रहण कर लेता हे॥ २६॥ जब देवता लोगोंने सब अशत पी लिया. तब लोकभावन श्रीभगवान्‌ हरि दशीनकारी उन प्रधान 
प्रधान असुर लोगोंके सामने ही मोहिनीहूप छोड़ फिर अपना वही रूप धारण कर लिया॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीलित! 
देष दानवोंका समुद्र मथना देश, काल, हेतु,अर्थ,कर्म और बुद्धिमें यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ,अथोत किसीको सम्पूर्ण फल| 
चक्कण क्षुरधारेण जहार पिवतः जिर ॥ हरिस्तस्य कुबंधस्तु सुधया55पणावितोःपतत्‌ ॥२५॥ शिरस्त्वमरतां नीतमजो 
ग्रहमचीइपत्‌॥ यस्तु पर्वणि चंद्राकावभिधावाति वेरेधीः॥ २६ ॥ पीतप्रायेषमरते देवेभंगवाष्ठोकभावनः॥ पश्यता | 
मदुरंट्राणां स्रं रूपं जणहे हरिः ॥ २७॥ एवं सुराऽसुरगणाः समदेशकालहेत्वयेकमेमतयोऽपि फले विकल्पाः ॥ 
तन्राऽएतं घुरगणाः .फलमंजसाऽऽुयेत्पादपंकजरजऽश्रयणान्न देत्याः ॥ २८ ॥ यज्यतेऽसुबसुकमेमनोवचोभिदे 
हासजाविश नमिस्तदसत्पृथक्तात ॥ तेरेव सद्भवति यत्क्रियतेःप्रथक्तात्सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचन यत्‌ ॥ २९ ॥ 
इति क्षीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अशतमथने अएतविभागो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
हुआ, किसीको इछ न मिला, इसलिये देवगणोंने जिसके चरणपृष्ठ परागका आश्रय लिया था इससे वह यथार्थ अद्भुतरूप फलको प्राप्त इए 
| | और देत्यलोग जिन करके ठगे गये वही सेवनीय हे ॥२८॥ हे महाराज! मनुष्य लोग घन, प्राण,कमे,मन और राज्यसे देह और खरी पुजादिके ७ 
||| ल्यि न जो कुछ करते हैं, सो भदाश्रयसे मूल त्याग करके शाखाके सींचनेके समान वह ध्यथ होता हे,परन्तु इन्हीं धनादि द्वारा इश्वरके ल्यि|९ 
.. जो कोड कर्म करें तो भेदभाव छोड़ देनेके कारणसे जड़के सींचनेके समान वह फलदायक होता है, क्योंकि इश्वर सबमें ही अनुगत हे, | 
जिस जड़क सींचनेसे फूल व शाखा सबका सींचना होजाता है, वेसे दी ईश्वरके अर्थ कमे करनेसे और भी सब प्रसन्न होजाते हैं ॥ २९ ॥ 
. ||@|इतिश्रीमद्रागवते महापुराणे अशमस्कन्थे भाषाटीकायाममृतमथने देवाइमृतपानकथन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 7 
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यायाय 


. 
दोहा-दशषेमें लड़ने लगे, देत्य महाबल्वान । तब घबराये देव सब, प्रगट भये भगवान ॥ १ ॥ इतनी कथा सुनाय श्रीशकदेवजी बोले कि, ३ भा० टी. 
हे राजन्‌ ! यथपि दैत्य, दानवगण कर्ममें योग्य और सावधान थे तो भी श्रीभगवानसे विसुख होनेके कारण उनको अमृत न मिल %॥9॥ - अ+ 
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श्रीभगवान्‌ विष्णु अभृतको सिद्ध कर और वह अपने भक्त देवता लोगोंको पिलाय दर्शन करनेवाले सब प्राणियोंके सा 

चले गये ॥ र ₹॥ उसके पीछे आदितिके पुत्रं इषोक मारे अपर शज देवता लोगोंका का थ सिद क स पर क) (कि 

देवता लोगोंके साथ युद्ध | क्रनेको उपस्थित हुए । प ३ ॥ अनृतके पीनेसे देवतालोग सब प्रकारसे समृद्ध हुए थे वे लोग भी श्रीमगवाचके|#| 
श्रीशुक उवाच ॥ इति दानवदेतेया नाविदन्नमृतं बृप ॥ युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च वासुदेवपराड्मुखाः ॥ १॥ साधयि | र 
त्वाउखत राजन्पायायत्वा स्वकान्सुरात ॥ पझ्यताँ सवेक्षतानां ययो गहडवाहन्‌ः॥ २ ॥ सपत्नानां परामद्धि हझ ते | 
दिना ॥ अश्ष्यमाणा उत्पतुटंबान्प्रत्युद्यतायुधाः ॥३॥ ततः सुरगणाः.सवें सुधया पीतयेघिताः॥ प्रतिसंयुयुः 
शखनारायणपदाश्रयः ॥ ४ ॥ तत्र देवासुरो नाम रणः प्रमदाहणः ॥ रोधस्युदन्वतो राजंस्दुद्ुलो रोमहर्षणः ॥ ५॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणि ॥ समासाद्यासिभि्ाणिर्िजध्दुर्िविधायृधेः ॥ ६ ॥ शंतूरयश्दंगानां भरी | 
डमरुणां महान्‌ ॥ हर्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत्‌ ॥ ७॥ | 

चरणोंका आश्रय करके असन शुद्ध अहण कर र संग्राम करने लगे ॥४॥ उस सञ्चदरके तीर सुर अपुर लोगोंका महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ | 

कि, जिसका वृत्तान्त सुननेसे रोये खडे होते हे॥ « ॥ हेराजन्‌ ! देव दानवगण संग्राम करनेमें अपना मन लगाय परस्पर एक दूसरेको ताक! 

कर खड़,बाण व और दूसरे विविध आयुधोंसे मारने टगे ॥ ६॥ वहांपर शंख, तुरही, सृदंग, भेरी, डमहू और हाथी, घोडे, रथ, पैदल इन) 

#| सबका महाघोर २,ब्द होने लगा ॥ ७ । | | | 

Rh ऋ# शका-राक्षत तो मगवानूके रक्ष थे इसलिये उन्होंने अमृतको नहीं पाया परन्तु राजा बछि ता भगवानका मक्त था उसको अमृत क्यों नहीं मिळा ? यह बडे सशयको बात है £ 
उत्तर- असत ऊनी इच्छा राजा बढिको वश थी; अच्छा जो अमृत छेनेकी इच्छा नहीं थी तो यह काम क्यों किया £ ( समाधान)राजाका घर्म देखनेके लिये के,राजाको सव कामओ पररक्षा लेना चाहिये 

तथा जातिधमे देखकर, जातिकी : भाइाग्वाछि न मानता ततो जातिगण विद्रोही हो जाते इसाळ्ये यह काम राजा वळिने दिया जर राजा बलिको अमृत नहीं प्राप्त हुमा | 
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1 रित होने लगीं कि, जेसे दो संयुद्रोंमे जलजन्तु शोभायमान होते हैं ॥ 
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।रथी रथियोंते,पेदल पेदलोंते,घोडोंके समुह घोड़ों ते ओर हाथियोंके यूथ हाथियों पे संग्राम करने लगे॥८॥और कितने ही योद्धा अंटों पर चे दके 
। कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो और कितने ही सैनिक गधों पर आरोइण कर अपने अपने शउुओंक्रे सम्मुख युद्ध काने छेह रजवे 
| कोई वीर गोरयुख (वानर विशेष ) को ले, कोई २ अवुचर रीछोंको ले, कोई २ व्याध ले ओर कोई २ पिंहको ले लडनेके लिये रणह्थलमें 


परे य रेः ॥ के 
| मोह 23% 


| द ॥है डडियं जिनकी, ऐसे चमर ks र व्यजनः॥ १३॥ पवनसे कम्पायमान उपरने,पगडी,जामा,पटका,कवच इनसे व तेजसे प्रकाशित ओर सुकी | 
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CL जिम व | | 
मा«अ० ॥७॥वह वैहायस नामक विमानमें आरूढ ( सवार ) हो, उदयगिरिके शिखरपर विराजमान हुए चन्द्रमाके समान दीप्तिमानहोने लगा. यह वेहायस 
॥ ३१॥ | नामक विमान मय दानवने बनाया था ॥ १६॥ यह विमान इच्छाहसार चलने वाला था और इसमें युद्धकी सब सामगी भरी हुई थी, यह | 
> विमान आश्चयथुक्त था और तकंसे भी निय नहीं किया जा सकता था. यह कभी दिखलाई देता था और कमी छिप जाता था ॥ ३७ ॥ है| 

महाराज ! जब उस सवश्रष्ठ विभानपर राजा बलि सवार हुआ; तब समस्त सेनापतियोंने उसको चारो ओरसे घेर लिया और इधर उधर चामर 
व्यजन और परस्तकपर छेन्न लगाया गया, तब उद्याचळपर विराजमान हुए चन्द्रमाके समान उसकी शोभा होने लगी ॥१८॥ प्रथकू २ यूथके 
अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानोंके सहित सेनापति राजा बलिके साथ गमन करने लगे ॥ १९ ॥ है राजन ! नसुचि, शम्बर, बाण, विप्रचित्ति, 
सवसांग्रामिकोपेत सर्वाश्वर्यमयं प्रभो ॥ अप्रतरकर्यम॒निर्देश्य हश्यमानमदर्शनस्‌।१७॥ आस्थितस्तदिमानाभ्य सवांनी 
काधिपेदंतः ॥ बालव्यजनछत्राग्ये रेजे चंद्र इवोदये ॥ १८ ॥ तस्यासन्‌ सबतो यानेयूंथानां पतयोऽसुराः नश्चचिः 
शंबरों बाणो विप्रचित्तिरयोसुखः ॥ १९ ॥ हि पा कालनाभोऽथ प्रहेतिहेंतिरिस्वलः ॥ शकुनिर्धृतसंतापों वज़दंध् 
विरोचनः॥ २० ॥ 8, शकुशिराः कपिलो मेघढुंदमिः ॥ तारकश्वकध्क शुंभो निघुमो जम उत्कलः ॥ २१ ॥ 
|| अरि्ोऽरिधनेमिश्च मयश्च जिपुराधिएः ॥ अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२॥ अलब्धपागाः सोमस्य 
॥ केवल कैशभागिनः ॥ स्व एते रणपु्े बहशो निजितामराः ॥२३॥ सिहनादा्‌ विपुंचंतः शंखान्दध्युमेहाखनान ॥ 
॥४) द्वा सपत्नादस्सिक्तान्‌ बलमित्कृपितों शशव ॥ २४॥ 
|ॐ | अयोषुख, द्विसूधा, काळनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वळ, शकुनि, ्ूतसन्ताप, वजवंडू, विरोचन ॥ २०॥ हयग्रीव, शहृशिरा, कपिल, मेघदुन्दुमि, 
160 | तारक, चक्क, शुम्भ, निशुम्भ, ३ उत्कल ॥ २१ ॥ अरिष्ट; अरिशनेमि, मथ्‌, जिपुराधिप व्‌ ओर पौलोम, कालेय, नितातक । 
| ठी लकर! र | नी po न्‌ be स छश गा A वह सब ही को रो हताद करो २ महा शब्दत शवक' 
|| ६ | ऽच्‌ ° | : पण्‌ होंग से र्‌ | रोग कु ल 
11001 वहि बडा कोच द एका २२ एण इोगई जन्‌! अपुरलोगाकी इस प्रकार बलस उन्मत्त देखकर 
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॥वह देवराज इन्द्र गगनमण्डलमे मदगल झरण करते हुए ऐरावत हाथीपर इस प्रकार चंढ बेठे कि.जेसे झरना झरते हुए उदया चळ पर्वतपर सूर्य भग 
वान्‌ आरोइण करते है,उस समय ऐसी ही शोमा देवराज इंड्रकी हुई॥२५॥ह महाराज ! जब इन्द्र ऐरावत हाथीपर आछढ हुए तब देवता लोग 
विविध भॉतिके वाहन,आयुध ओर ध्यज्ञाओं सहित वायु,अभि,वरुणादि लोकपाल अपने रगणोंको साथ ले इनद्रके चारो ओर आ मिछे॥२६॥ 
इसके पीछे द्वह्युद्ध करनेवाले वह देवता और देत्यगण परस्पर एक इसरेके साथ हो अपना २ नाम सुनाय एक दूसरेकी भत्सना करके पुकारने 
लगे ओर आगे बढ़कर युद्धारम्भ करते इए।२०॥महाराज इन्हके सम्हुख राजा बलि आ मिड़ा,तारकासुरके संगमे स्वामिकात्तिकजीका संग्राम 
इआहेतिके संग वरुणजीने युद्ध किया,प्रहेतिके साथ मित्रका संग्राम होने लगा ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से कहते हैं कि, हे पाण्ड 
ऐरावत रिक रण माद, शशुये सराट॥यथा लवत्मरखवणधुद्याट्रिमहर्पति'॥२५॥त्स्यासन्सवतो देवा नानावाहध्वजा 
युधाः ॥ लोकपालाः सहगणेवाय्वश्रिवरणादयः ॥ २६ रद ॥ तेन्योन्यममिसंस्रत्य क्षिपंतो मममिमिथः॥ आहयंतो 
विशंतोध्भ युयधुदंडयोधिनः ॥ २७॥ युयोध बलिरिद्रेण तारकेण गहोऋयत ॥ वरुणो हेतिनाऽयुध्यन्मित्रो राज 
न्प्रहेतिना ॥ २८ ॥ यमस्तु कालनाभेन निकस मयेन वे ॥ शंबरो युयुधे तष्टा सविता तु विरोचन॥ २९ ॥अपरा 
न न दी उषपबंणा॥ सूयां बलि 
$ 
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७ आंख ०, के = nore so 
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सुदेवो बाणज्येषठेशशतेन च्‌॥ ३०॥ राइणा चतथा सोमः पुछोम्ना युयुधे 
हेर मशुभयोदेवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥हघाकपिस्त जंमेन महिषेण विभावसुः ॥ इ ' सह वाता 
पित्नेह्मपुत्रररिद्म ॥ ३२ ॥ कामदेवेन दुर्मषे उत्कलो मातृमिः सह ॥ रहस्पतिश्रोशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥३३॥ 
ही नन्दन | इसी प्रकार कालनाभके साथ यमराज,मयदानवसे विश्वकमा,त्वष्टाके साथ शम्बर और विरोचनके साथ सूयेभगवाच्‌ जा मिडे॥२९॥ 
||| अपराजितके सङ्ग नधुचि,वृषपत्वोके साथ अशचिनीङ्मारःराजा बलिके बाण इत्यादि शत पुत्रोके साथ एक सूर्यदेवका संग्राम हुआ ॥ ३० ॥ 


भड | पके के साथ भगवान्‌ चन्द्रमाने युद्ध किया, पुलोमाके साथ वायुका समर हुआ. हे आरिन्दम ! निशुम्म और शुम्भके साथ वेगवती | 


100 भद्रकाली देवीका संग्राम हुआ ॥ ३१ ॥ जम्भासुरके साथ वृषाकपि शिव, के महिषके साथ विभावसु ( अभि ), वातापि और इद्वलके साथ 
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||ह ॥ २२ ॥ कामदेवके साथ इप, मातृगणोके साथ उत्कल, शुक्रके साथ बृहस्पति, नरकापुरके साथ शनिने युद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
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® 
कै |काळेय नामक अधुर लोगोंके साथ वसु 
ला संग्राम कि 


कदि. पे टूहरपाशाफरसा,लदामाळे गदा, सहर, मिदिपाल (गोफन)से बराबर शडओंके शिरोंको काटते थे।३६॥और हाथी, घोडे,रथ,पेदळ व 
i सवारांस हित विविध वाहन, विविध भाँतिके श्रे प्रदारसे खण्ड खण्ड होगये. उनकी भुजायें, जांघ,कये, चरण कट गये और ध्वजा, | (५ 


IR 


द 


कवचे 


मरुतो निवातकवचेः काळेयेवंसवो5मराः ॥ विश्वेदेवास्तु पौलोमे रुद्राः कोघवशः सह ॥.३४॥ त एवमाजावसुराः 


सुरेन्द्रा हंहेन संहत्य च य॒ध्यमानाः॥ अन्योन्यमासाद्य निजः 


नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरासितोमरेः ॥ ३५ ॥ 


मुशंडिभिश्वकगदष्टिपडिशेः शक्युल्युकेः प्रासपरश्वधरपि ॥ निश्चिशमले! परिधेः सञ्चद्ररेः समिदिपालेश्च शिरांसि 
चिच्छिदुः ॥ ३६॥ गजास्तुरंगाः स्रथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखंडिताः ॥ निकृत्तवाहरुशिरोधरांघर्याइछ 


न्रथवजेष्वासतवुत्रशृषणाः॥ ३७ ॥ तेषां पदाघातरथांगच्चाणतादायोधनाहुल्घण उत्थितस्तदा ॥ रेणादशः खं इमणि - 
च छाद्यन्न्यवतताछूक्खुत्सिः परिप्लुतात्‌ र ट प 
महाझर्जेः साभरणेः सहायुधेः सा प्रास्तृता श्वः 


उद्चतायुधदोर्दडेराधावंतो भटान्यूधे ॥ ४० ॥ 


| कवच, भूषणादि छिन्नमिन्न होगगये॥३७॥हे राजन्‌ ! इन 
प्रथम गगनमण्डल ओर सूय मगवाचकी ढक लिया,तिस 


३८॥ शिरोमिहुंद्धूतकिरीटकुण्डलेः संरंभररिमः परिदष्ठटच्छदेः ॥ 
करभोरुमिबेभी ॥३९॥ कबन्धास्तत्र चोटेतुः पश्यंतः स्वशिरोक्षिमि॥ 


देत्यलोगोंकें चरणाघातसे और रथके पहियोंसे रणभूमिमें बडी चूल उडी कि, जिसने 


के पीछे वह धारे रुधिरके गिरनेसे गीली हो इस कायसे निवृत्त इई-अर्था 
आकाशको न उडी॥३८॥हे राजन्‌! वह रणश्रमि अनेक योद्धाओंके भ्रषणभूषित छिन्नभिन्न थुजाओंसे शुण्डोंके ग और पड 
मस्तकॉसे ढककर बडी शोभाको प्राप्त इई, संग्रामस्थलमें जो मस्तक कटे इए पड थे,उन सबके किरीट और कुण्डल गिर पडे थे, उन शिरोंके 
नेत्र मारे क्रोधके छाल लाळ होरहे थे ओर दातासे ओठोंको चषा रहे थे ॥ ३९॥ तिसके पीछे गिरे इए अपने अपने शिरोंकी आसोंसे देख 
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॥३९॥| 


ध् को 


हो “मार मार, काट काट” कहकर भयकर कोलाइल करने लगे ॥ ४७॥ ४८॥ इसके पीछे आकाशमण्डल्मं: बडा भारी मेघ |& 
उदय हो गम्भीर और कठोर ध्वनि करने लगा ब और दूसरे बादल पवनसे टकराय अंगारोंकी वर्षो करने लगे ॥ ४९॥ महाअसुर बलिने। 
जो मायासे अभि उपजाई थी; प्रलयकी आंगके समान भयंकर हो देवता लोगोंकी सेनाको भस्म करने लगी ॥ 5० ॥ फिर चारो ओरल ् 
समुद्र उफनना हुआ दिखाई दिया. प्रचण्ड पवनके चछनेसे जो तरंगें उछलने छगीं ओर भवर पडने लगे तिससे रणप्रूमि अत्यन्त ही भयकर | 
दिखाई देनेलगी ॥ ५१ ॥ व और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकारसे जब रणभूमिमें विविध भॉतिकी माया उत्पन्न करने लगे 
ततो महाघना व्योश्नि गंभीरंपशपस्वनाः ॥ अंगरान्युमुचुवातिराहदाः स्तनयित्वव॥४९॥छष्टो देत्येन सुसहाल/वह्िः 
श्वसनसारथिः सांवतेक इवात्युग्रो विदधध्वजिनीमधाक ॥५०॥ततः समुद्र उद्वेलः सवतः परत्यदृश्यत म 
| रद्घूततरंगाबर्तमीषणः॥५१॥७ब ेत्यमंददामायेरलक्ष्यगतिमीषणेः। छुज्यमानासु माया विषेहुः सुरसैनिकाः ॥५२॥ 
न ततप्रतिविधि यन्न बिहुरिद्रादयो इप ॥ ध्यातः प्राहरश्त्तन भगवान्विश्वमावनः ॥५३॥ ततः सुपणीसङताशिपह्ः 
पिशंगवासा नवकंजलोचनः ॥ अदृशयताष्टायुधबाइरुडसच्छीकोस्तुभानघ्यकिरीटकुंडलः ॥ ५४ ॥ तस्मिनप्वि्टिऽसुर 
 कूटकमेजा माया विनेशुर्महिना महीयसः ॥ स्वप्नो यथा हिःप्रतिबोघ आगते हरिस्छरतिः सबैविपडिमोक्षणस्‌ ॥ ५५ ॥ 
तब देवता लोगोंकी बहुतसी सेना नाशको प्राप्त हुई ॥ ५२ ॥ हे.राजन्‌! जब इन्द्रादि देवता लोगोंने इस मायाका कोई उपाय न देखा तव 
श्रीमगवानका ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया कि, उसी स्थानमें भगवाद विश्वभावन प्रगट हो गये ॥९३॥ उस समय पीतवसनधारी 
नवीन कमलके समान नेत्रवाले भगवान्‌ गरुडके कन्थेपर च्रणपछव घरे,आठ आुज्ञाओंमें आयुध धारण किये सबको दिखाई दिये। अपने 
वाहन गरुड्जीके दोनों कन्धोंपरउनके दोनों चरण रके हुए थेऔर श्री-कौस्तुभ, बडे मोलका किरीट और दोनों मनोहर डुण्डळ यथायोग्य 
अंगोंपर घारण कियेजानेसे अत्यन्त शोभा विस्तार कर रहे थे ॥५९॥ जैसे जागदशाके आनेसे स्वप्नावस्था भाग जाती हेवेसे ही छुरलीमनोहरके 
रणक्षेत्रम आते ही असुर लोगोंके मन्त्रोसे उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाशको प्राप्त होगई. हे राजन्‌ ! श्रीमगवाय्‌ हरिकी महिमा ऐसी ही हे 
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2: किं उनके स्मरण करते ही सब दुःख नाशको प्राप्त होजाते हैं, फिर उनके आनेसे के हा दुःख दूर होनेमें क्या ला न पढी [| 
|| काळनेमिनामक जो असुर सिहपर चढ़ा हुआ शूरवीरता प्रगट कर रहा था,वह रणश्ूमि्म गरुडर्जापर चढ इए जे जील क| चाय || 
| ७ करनेकी इच्छासे शूळ चलाने लगा.उस झूलको गरुडजीके मस्तकपर गिरता हुआ देखकर निगुणाधीश भगवान्‌ इरिने लीछासे ही पकड लिया | र 
| और उस झलसे ही वाहनसहित उस काळनेमिका शिर काट लिया॥५६॥तिसके पीछे अतिबळशाली सुमाळी युद्धम आया!तब श्रीभगवानूने | है| 
















टर 
ध श्वि ६ हेनोद्‌ हीला तेना . 
टश सधे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य झूलमहिनोदथ्‌ कालनेमिः ॥ तछील्या.गरुडमार्ध पतद्‌ गृहीत्वा तेन 
हनन्टप सवाइमरि त्यघीशः॥ ५६ ॥ माली सुमाल्यतिबलौ युधि पेततुरयेचक्रण इत्तशिरसाबथ माल्यवास्तस ॥ 
आहत्य तिग्मगदया5हनदंडजेंद्रं तावच्छिरोऽच्छिनदरेनदतोऽरिणाऽऽधयः ॥५७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण अष्टम 
स्कन्धे अशतदाने देवासुरंयुडं नाम दशमोऽऽ्यायः ॥१० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथो धुरा: कर प्रयुपलब्धचतसः परस्य 

' पुंसा परयालुकंपया ॥ जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तांस्तात्ण येरमिसंहताः पुरा ॥ १ ॥ वेरोचनाय संरब्धो - 
न्पाकशासनः ॥ उदयच्छद्यदा वज्रं प्रजा हाहेति चुकुशः॥२७वजपाणिस्तमहेंद तिरस्कृत्य पुरः स्थितस्‌ ॥ मनस्विन 

` सुसंपन्न विचरन्तं महामृधे ॥ ३॥ र क 

चलाकर उसका भी मस्तक काट लिया ॥ «७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां देवासुरसंग्रामवर्णनं नाम _दशमोऽ| ॐ 
ध्यायः ॥१०॥ दोहा-ग्यारहमें सब देवतन,इने असुर बलवान । मरे परे छख झुक्रने,सबहि दीन्ह जिवदान ॥ 3 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे ५ 
|राजन्‌ ! तिसके पीछे इन्द्र वायु डे आदि देवता लोग परमपुरुष भगवाचकी कृपासे सावधान हो उन असुर छोगोंके उपर sl आघात | ७ 
करने लगे कि जिन राक्षोने पहले उनको मारा था॥ १॥ जब देवराज इन्द्र क्रोधित होकर बिरो चनके घु्राजा बिके मारनेको वज उठाकर | ७ 
दौडे, तब सब प्रजा हाहाकार करने लगी ॥२॥ मनस्वी राजा बलि प्रस्तुत हुआ महारणमें इम रहा था कि; इतनेमें वत्र हाथमे लिये देवराज | 
i 101 | 108) की 
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चक्र चलाय दोनोंके शिर काट लिये तब माल्यवान्‌ अति पेनी गदा लेकर गरुड़जीके संहार करनेको दोडा कि, तुरन्त ही भगवाचूने चक्र ||| 


|. 
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| | | 
| | 
| र | | | ° कं नेत्र 

0 इन्ने सन्‍्मुख खडे हुए उस दानवका तिरस्कार करके कहा ॥ ३॥ कि, अरे मूढ ! कपटवृत्तिवाले चोर लोग जैसे बालकोंके नेत्र 
&)| बंद,करके उनके घन इर लेते हैं, वैसे दी तू भी माया कर हम लोगोंके जीतनेकी वासना करता है, परंतु यहां तेरी कामना पूरी नहीं होगी 


_ ॥ ३४ ॥ |# क्योंकि हम मायाके इश्वर हें॥ ४॥ अरे। तू हमारा प्रभाव सुन, जो लोग मायासे स्वगेमें चढ़नेकी वाज्छा करते हेवा जो लोग व > 
| ; उछंघन करना चाहते हैं, हम उन सब चोरोंको उनके पदसे भी नीचे पटक देते हे ॥ ५॥ अरे मंदात्मन्‌। इम इस शतधारावाले वजसे अ 
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3222925 


5 तेरा शिर काटे डालते हैं, तू अपनी जातिबालोंके साथ युद्ध करनेका यत्न कर॥ ६॥ राजा बलिने कहा कि, हे इन्द्र | इतना गवे क्‍यों करत 


नटवन्मूढ मायासिमायेशान्नो जिगीषसि ॥ जित्वा बालाज्िबडाक्षान्नटो इरति तडनय्‌ ॥४॥ आरर्क्षेति माया 
रत्सिस्॒प्संति ये दिवस्‌ तान्द स न्विनोम्यज्ञान्पूर्वस्माचच पदादधः ॥५।सोऽहं दुमायिनस्तेऽ्य वजेण शतपबणा ॥ 
शिरो हरिष्ये भंदात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सृह॥६॥ बलिङ्बाच। संग्रामे वतेमानानां कालचोदितकमणास्‌ ॥ कोतिजयो 
जयो मृत्यु: सवेषां स्युरतुकमात॥»॥ तदिमं कालरशनं जनाः पश्य॑ति सुरयः ॥ न हृष्यति न शोचति तत्र यूयम 
ह पंड़िताः ॥८॥ न वये मन्यमानानामास्मानं तत्र साधन्‌ ॥ गिरो बः साुशोच्यानां इह्लीमो मसताडनाः ॥ ९ ॥ 


हो ! जो सब पुरुष कोरे प्रेरित होंकर संग्राम करते हे उन सबको कमसे कीति, जय, Se और मृत्यु प्राप्त हुआ करती हे ॥.७॥ 
इस कारण पंडित लोग इस जगतको कालसे बँचाहुआ समझते है, बस इससे इन सब बातकि लिये दष अथवा रोक डा म करते, 
परन्तु तुमने यह विचार नहीं किया,क्योंकि तुम इस विषयमे चतुर नहीं हो. हे ८ ॥ इसलिये इन सब कीति जयादिक अप 
समझकर तुम ममेके पीडा देनेवाले वचन कहते हो परन्तु इम तुम्हारे इन वेचनॉपर कान नह दग काक लुम डच १. 1-2 नहीं देंगे, क्योंकि तुमको कुछ भी बोध , 
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क क “~ "मे क्र क्र ~ ७ *० -_ 6९ ७ nm जिने कच्च न्ह और [क्री ठाकुर कहत म | 
` 9 छवित्तसर प्रीति कारविका मम्मे न राखे शंक, राजा रंक देखके न छाती घकपाकरी 1 आपको उमेगेंकी Ss उ जिन्दे, के दिखात तिन्हैँ बाघ और बाकरी ॥ ठाकुर | 
fs hn ~ २) ~ _ 6 छु Ye ~ [५] 
विचारके विचार देखो,यहै:मरदाननकी टेवे बात आकर्र । गही तोन गद्दी जीग छोडी तौव छॉडि दडे, करी तोय करी जोन ना करी सो ना करो | 
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मेघगण ) जिस प्रकार शरद कालके सूये भगवानको ढक लेते हवेसे ही असुर लोगोंने बाणोंके समूइसे रथ और सारथीके साथ 
त क लिया ॥२४॥तब देवता लोग - न उ अपने अछुचरोंके साथ विहल हो इस प्रकारसे चिछठाने लगे कि, जेसे समुद्रम जहाज 
क फटजानेसे बनिये व्याकुळ हो हाय हाय करते हैं. उन सब देवता लोगोंने जाना कि, आज इम स्वामीरहित इए ॥ ३९ ॥ तिसके पी 
6 देवराज इन्द्र असुर लोगोंके द्वारा बाणोसे बाचे पिसरेमें ध्वजा, अश्व, रथ और सारथी सहित निकल कर राजि बीत जानेपर सुय भगवान 
समान अपने तेजसे एथ्वी,आकाश व समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते इए उदित इए ॥ २६ ॥ और सेनापति छोगोंकों समरे शइ लो 
सतः शरकूटेन शकं सरथसारथिम॥ छादयामासुरसुराः प्रारदसुर्यमिवांदृदाः ॥ २४ ॥ अलक्षयतस्तमतीव विहला 
विचुक्शुदेवगणाः सहालुगाः ॥ अनायकाः शत्रबठेन निजता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाऽणवे ॥ २५ ॥ ततस्तु 
राषाडिषुबडपंजराहिनिर्गतः साइवर्थध्वजाग्रणीः ॥ बभौ दिशः खं एथिवीं च रोचयन्स्वतेजसा सूर्य लका र 
त्यय ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य एतनां देवः परेरभ्यादेतां रण ॥ उदयच्छद्रिप ठं वज्रं बजधरो रषा ॥ २०॥ स ग 
धारेण शिरसी बलपाकयोः ॥ जञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्सयस्‌ ॥ २८ ॥ नुचिस्तदृधं दृश शोकाम 


रुषान्वितः 
कुदी हतोऽ 






जि 
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रि उपते चकार प्रमोद्यमय ॥ २९॥ अइमसारमयं शूलं घंटावडेमश्रुषणस्‌ ॥ प्रय्द्याथ्यष्रवत 
तर्जयन्‌ ॥ प्राहिणोदेवराजाय निनदन्मृगराडिव ॥ ३० ॥ 


पीडित देखवन्र धारण कर वेरियोंका नाश करनेके लिये कोधके मारे अपना शस्त्र (वज्र) उठाने लगे ॥ २७ ॥ हेरा ह न ल i 
|अष्टधादुवाले वत्रसे एक ही समयमें बल और पाक दो असुरोंका मस्तक काट. लिया. यह देखकर इन दोनों दानवोंके जातिवाळे भयस ||#| 
अत्यन्त व्याकुल होगये ॥ २८ ॥ परंतु बळ और पाकका नाशदेख दानवश्रेष्ठ नसुचि शोक और अमषैयुक्त हो कोधसे पारपुण हुआ और ||| 
ह. | इद्रका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके अनेक यत्न करने लगा॥ २९ ॥ वह घंटायुक्त और सुवणसे इषित लोहेका शूल ग्रहण कर महाकोधसे | | 
` ` ॥#॥ “मार लिया मार लिया” कह गजता हुआ देवराज इन्द्रकं उपर झपटा ॥ ३० ॥ कौ 
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र सिंहके समान गभीर गर्जेन करते करते देवराज इन्द्रके ऊपर इस राक्ष सने यह झूल चलायाहे राजन्‌। इस महाशूलको आकाशमागेमें उछ 
1 देखते ही स्वर्गाधिपति इंद्रने अपने बाणोंसे काट हजार टुकडे कर डाळ और फिर क्रोध कर नपुचिका शिर काटनेके लिये उस दानवकी 
इनमें बड जोरसे वज मारा ॥ ३१ ॥ यद्यपि इन्द्रे महावेगसे तेजस्वी वज चलाया, तथापि वह उस दानवकी खालको भी तो न काट सका! 
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जिरो इरन॥३१॥ न तस्य हि लचमपि वज्र आर्जतो बिभेद यः सुरपति नोजसेरितः॥ तदड्धतं परमतिवीयैदसित्‌ 
तिरस्कृतो नश्रुचिशिरोधरत्वचा ॥ ३२ ॥ तस्मादिद्रोजिमेच्छत्रोबजः प्रतिहतो यतः ॥ किमिदं देवयोगेन शृतं लोक 
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॥ ३६७ . | 


घाव भी न आया ॥ ३९ ॥ आः डंडेके समान इस बृथा वजको इम अब धारण नहीं करेंगे, केसे सेदकी बात है कि, द्विजश्रष्ठ दधीचिका 
साम्रथ्य भी व्यर्थे होगया॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! जब देवराज इन्द्र इस प्रकार शोक कर रहे थे कि, अशरीरिणी वाणी (आकाशवाणी) नेउनसे कहा कि, 


(छह कक कक 





RRRRRRRRRRE 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





a 


|| 


C 


सयानो न्यपतइमी छि 
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री राजा बलिने इस प्रकार इंद्रका निराद्र कर कानतक धनुष 


ही थे ओर दूसरे बाणोंके लगनेसे फिर घायल 


किये गैं तो भी अंकुश खाये हुए हाथीके समान इन्होंने राजा 
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(® | हाथीको छोडकरउस रथमें बैठ गये ॥१६॥ जंभासुर देवराज इन्द्रके सारथीका यह कार्य देखकर प्रशसा करने लगा, परंतु दूसरे क्षण ही ग I) 
प्रगट करके संग्रामके बीच उसने प्रदीप्त शूळ चलाय मातलिको मारा ॥ १७॥ देवराज इंद्रके सारथी मातलिने अपने बळका आश्रय करव 
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गनाथ इद्रने कोंधित भासुरक मरु १८ ॥ 
® उस झळके प्रहारकी दुःसह व्यथाको सहन किया तब स्वगेनाथ इंद्रने कोंधित होकर वज चलाय जंमासुरका मस्तक काट डाला ॥ 
स जा मारे जानेका समाचार देवर्षि नारदजीके सुखसे सुन उसकी जातिवाले नझचिःबळ और पाक ये तीन दानव बडी रिता 
साथ वहाँ आये ॥ १९ ॥ और विविध भाँतिके कठोर वचनोंसे इन्द्रका मर्म भेदन करने लगे; जेसे मेघ जल्की घार वर्षों कर परवेतक 


तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कमं यंदुदोनवसत्तमः्चलेन ज्वलता ते तु स्मयमानोऽहनन्श्धे॥१७।सेहे रुजं सुदमरषा सत्त्वमा 
लेब्य मातलिः। इंद्र ज॑मस्य संझडो वज़ेणापाहरच्छिरः॥१८।जमं शर्वा हतं तस्थ ज्ञातयो नारदादृषेः ॥ नसुचिश्र 
-बलः पाकस्तत्र पेतुस्तरान्विताः॥ १९ ॥ वचोभिः परषेरिद्रमरदयंतोऽस्य ममु ॥ शरेराकिरन्मेधा धारा 
भिरि पर्वतस्‌॥ ० ॥ हरीन्दशशतान्याजौ हयैश्वस्य बः श्रेः ॥ तावद्धिरदयामास युगपष्ठघुह्स्तवान्‌ ॥ ९१ 
शताभ्यां मार्ताल पाको रथं सावयवं एथकू ॥ सकृत्संधानमोक्षण तदद्तमश्चद्रण॥ २२ ॥ नप्लुचिः पंचद्शसिः 
स्वणएंसेमददेषुमिः॥ आहत्य व्यनदत्स्ये सतोय इव तोयदः ॥ २३ ॥ ME 
ते है, वे एण वर्षा ने देवराज इन्द्रको हूंघ लिया॥ २० ॥ बळनामक असुर बडी शीघ्रताके साथ बाण छोडता 

आ a एक हजार (१००० ) घोडोंको मारा ॥ २१ ॥ पाक नामक असुरने दो सौ बाण देवेन्द्रके 
सारथिके और रथके मारे। केवल एक बारहीके चढानेसे और छूनेसे अर्थात इन दोनों क्रियाओंके साथ प्रकाशित होनेसे स प्रभू मिर्में यह अद्भुत 
जान पडने लगी ॥ २२ ॥ तिसके पीछे नपुचिने सुवणकी फोक लगे हुए बडे भारी पन्द्रह बाणोंसे देवराज इंद्रको बींघ डाला और रणक्षेतरमे 
जलभरे बादलके समान भयकर गर्जना करने लगा ॥ ९३ ॥ 
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होगी, इसलिये इसके मारनेका कोई इसरा उपायग सोचिये॥३८॥आकाशवाणीको पुन देवराज इ 
सूखा-उभयात्मक उपाय देख लिया॥३९॥कि जलका फेन यह न सूखा हे 
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का ल पन णा हे, यह तात इसीका वञ्जम Oe कोट 
। हे राजन्‌ ! नसुचिक मारे जानेपर सुनिलोग इन्द्रकी भलीमाँति स्तुति करने लगे ओर उनके ऊपर फूलॉकी वषा करने लगे ॥ ४० 
bE a और पराव गाने लगे,देवता लोग हुन्दुभी बजाने लगे, र अप्सराये आनंदके मारे नृत्य च लगीं॥४१॥है महाराज! 
'इन्द्रने जिस प्रकार नसुचिका शिर काट डाळा-वायु, अग्नि, वरुणादि देवतालोगोने भी_ उसी प्रकार असर लोगोंका प्राणसंहार किया कि, 
६ मयास्मे यहरो दत्तो मृत्युनेवाद्रशप्कयोंः ॥ अतोऽन्यश्चितनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपो॥३८/तां देवी ही गिर्माकण्य्‌ . | 
मघवान्पुसमाहित॥ध्यायन्फेनमथापश्यदुपायम्ुुमयात्मकम्‌॥३५॥न शुष्केण न चाद्रेण ज्वार नसुचे 'शिरःतं तुध्वुस 
निगणा माल्येश्वावाकिरन्विधुम ॥४०॥ गंधवेसुख्यौ जगतुविश्वावसुपर।बस्‌देवहुहुभयो नहुनतक्यो नदतुसुदा॥४१॥ 
अन्येऽप्येवं प्रतिइहान्वाय्वसिवरुणादयः।सूदयामासुरख्नोषिसेगान्केसरिणो यथा॥४२। ब्रह्मणा प्रषितो वनद भनार 
नप ॥ वारयामास iT दानवसेक्षयस॥४३॥नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्त नारायणश्च॒जाश्रयेः। श्रिया स 
ग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच संयम्य मन्युस मानयंतो पुनेवचः ॥ गीयमाना अनुच 
रेयंयुः स्व त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ येऽवृशिष्टा रणि तस्मिन्ञारदानुमतेन ते ॥ बलि विपन्नमादाय अस्तंगिरिसुपागमच॥४६॥ 
॥$ जसे केसरी ( सिंह ) मृगोंका वघ करते हैं ॥ ९२ ॥ परन्तु उसी समय ब्रहझाजीके भेजे हुए देवषि नारद देवतालोगोंके निकट आगये और 
७ दानवोंका नाश देखकर उनको निवारण करने लगे ॥ ४३ ॥ श्रीनारदूजी कहने लगे कि, हे देवबृन्द ! तुम लोगोंने श्रीमगवानकी भुजाओंके 
बलसे अमृत प्राप्त किया है और सर्व सम्पत्तियोंसे युक्त इए हो, अब फिर युद्ध क्यों करते हो, इस 


| दे देवेन्द्र यह दानव सूखी व गीली वस्तुसे नहीं मारा जायगा॥३०॥कयोंकि मैंने इसको वर दिया दै कि,सुखी व गीली वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं 


न्द्रने सावधान रीतिते ध्यान कर गीला और 


युद्धते. अलग होजाओ॥४४॥ श्रीशुकदेवजी 


.. ॥बोले कि, नारदजीके वचनको मानकर देवता लोगोने उसी समय अपना अपना क्रोध छोड दिया और अपने अचुचरोंके साथ स्वेगको. चले 
 |&|गये॥ ३५ ॥ रणमूमिमे दानव लोगोंके जो बचे बचाये वीर थे वह नारदजीकी सम्मतिसे मरे इए राजा बलिशे साथ ले अस्ताचल पत 
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र चले गये ॥ 2६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भारत ! रणभूमिमें मरकर गिरेदुये जिन दानवोंके अंग सम्पूर्णतः नष्ट नहीं हुए थे और 
जिनकी गेन विद्यमान थी डनको देत्यणुरु शुक्राचायेने सजीविनी विद्याके बलसे फिर जिला दिया ॥ ४७ ॥ दुत्यराज ब दाचे 

[थका स्पश पाय फिर इन्द्रिय और स्मरणशक्तिको प्राप्त होगया. यह राजा बलि लोकतत्त्वको भली भाति जानता था ह प्रा गत 
होकर भी उसने खेद नहीं किया #॥४८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अध्टमस्कन्थे भाषाटीकायां देवविजयवणन जाम स्का | अ र 
दोहा-द्वादशमें भगवानने, धरो मोहिनी रूप । मोहित कर शिवको बहुरि, दीन्ही ज्ञान अनूप ॥३॥ श्री्ुकदेवजी बोले कि, ला i 










नस्य 


सा ०अ्‌० | 
8 ३७॥ 


Pe] 


5955555. 


559555555005555555555 


529 


44 


5 sme ७ 








न गर्‌ ~ ग पूव न ग ्ऱ नें उनपे 
किया ओर यथायोग्य पूजा करके बेठनेके लिये आवन दिया। महादेव मो आनंद ह बैठ और श्रीम पादरी पमा त होति हर? 0४) 
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र| | आपमें भेद करपना किया करते हें. वास्तवमें आप निरुपाधि है. गुणद्वारा ही आपका भेद होता दै स्वयं कोई भेद नहीं है ॥ ८ ॥ ठ्य 
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ग्‌ प जगतका आदि,अन्त और मध्य होता हे और अव्यक्त होनेसे जिसमें यह आदि,अन्त और मध्य नहीं है और जो “यह || 
as पा ४ इम” इस शब्दके आस्पद द्रष्टा और “ बहिः ” इस पदके वाच्य भोज्य और भोक्ता हैं, व्ही न र कि 
चितरूप ब्रह्म आप है, इससे यद्यपि आपको जगन्मय कहकर सम्बोधन किया तो भी आपमें विकारादिकी शंका नहीं है र < ॥ स भ द्‌ i 
आप जो ऐसे हैं, इसमें सुस्षुजनोंका आचार ही प्रमाण हे, क्योंकि श्रेयस्काम निराशी सुनि लोग इस कालमें और परकालम सग ६ ह मता 
चरणकमलकी बंदना किया करते हैं ॥ ६॥ दे प्रभो ! यद्यपि आप साक्षात्‌ बह्म हे, तथापि उदासीन नहीं है, आप इस जगत्‌ भपचके खट? 1 
स्थिति और प्रलयके कारण हैं और प्रपंथोपाधि सब जीवोंके ईश्वर हैं अथीत्‌ वेसे ही फलके दाता हैं।किन्तु आप राजा लोगोंके समान क | 
आयतावस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः ॥ यतोऽव्ययस्य नेतानि तत्सत्यं रह्म चिद्भवान्‌॥ ५॥ तमेव चररणामोऽ 
ञअयस्कामा निराशिषः ॥ विखरुज्योभयत ¦ संग सुनयः सञ्चपासते ॥ ६॥ त्वं ब्रह्म पूर्णप्णत विणणे विशोकमानं 
दमात्रमविकारमनन्यमन्यत्‌॥ विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदपेक्षतयाःनपेक्ष ॥ ० क 
मेव सदसय र्यं च खण कृताकृतमिवेह न वस्तुमेदः ॥ अज्ञानतस्त्वयि जनेविंहितो विकल्पो यस्माडणर 
ज कृस्या ८ ॥ र 
hs कछ नहीं देते अर्थात इसरेमे तत्‌ तत (उन उन ) आत्माके द्वारा तत्ततफल पदार्थ जेसी अपेक्षा कीजाती कै, सो पर तर 
विषयमे आपको वैसी अपेक्षा नहीं: है. फलतः आप पूर्ण सुखस्वरूप,नित्य, आनंदमय, अगुण और अशोक हैं. आपसे अलग इसरा पदाथ द] गा 
और आप सब पदार्थांसे मिन्न हे. हे भगवत ! आप ऐसे सुखात्मक ब्रहम स्वरूप हैं।इसलिये आपको किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है आ ऐश्वये | 
केवल भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये हे, आत्मार्थ नहीं हे॥ ७॥ हे देव ! जैसे कुण्डलादिरूप सुवर्ण और केवल सुवण, यह दोनों एक न ही 
वस्तु हैं, वैसेंदी सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कायकारणरूप रुपद्रय (दो ) हें और परमकारणहूप अद्य एक आप ही हैं . अज्ञानके वश होकर 
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भगवन! अज्ञानके वश होकर लोग अनेक भातिसे आपका वर्णन किया करते हैं, परन्तु कोई भी तत्त्व नहीं जानता. कोई पुरुष(वेदान्ती | भा० टी * 
आपको ब्रह्म मानते हे, कोई कोई ( मीमांसक) आपको धर्म कहते हैं, कुछ लोग ( सांख्यके जाननेवाळे ) प्रकृति पुरुषसे परे आपका वणन | 

करते हैं और दूसरे (पंचरात्रज्ञ पुरुष) नवशक्तियुक्त परमपुरुष कहकर आपको बताते हैं और कुछ ( पातळ दर्शन जाननेवाले ) अव्यय स्वतच ||% 
महापुरुष आपको कहते हे ॥ ९ ॥ हे इश ! ब्रह्मा, में ( महेश्वर ) और मरीचि प्रभृति सुनि जोकि सत्वगुणसे उत्पन्न हुए है सो आपकी माया करके ह 
चित्त हरे जानेपर जब यह भी आपके रचित जह्माण्डके तर्वको नहीं जानते तब देत्य मदुष्य कि जिनकी उत्पत्ति ओर बृत्ति राजसःतामससे इ 


तां ब्रह्म केचिदवयत्युत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुष पोशस॥ अन्येऽवयंति नवशक्तियतं परं त्वां केचिन्महाएसप 
मव्ययमात्मतंत्रम ॥ ९ ॥ नाह परायुक्रषयो न मरीचिसुख्या जानंति यद्विरचितं खळ स॒त्त्वसगोः ॥ यन्मायया 
मुषितिचेतस ईश देत्यमत्यांदयः किस्ुत शश्वदभद्रहत्ताः॥ १० ॥ स तं समीहितमदः स्थितिजन्मनाश अ्रतेहित च 
जगतो भवबन्धमोक्षो ॥ वाययेथा विशति खं च चराचराख्यं सवे तदात्मकतयावगमोजरुँत्से ॥ ११ ॥ अवतारा 
मया दृष्टा रममाणस्य ते एणः ॥ सोऽहं तबडसिच्छामि यत्त योषिदपु्तस्‌॥ १२॥ येन संमोहिता दत्याः पायिता 
है| श्वाम्ृत सुराः तदिदक्षव आयाताः परं कौतूहल हि नः ॥ १३ ॥ | सा 
| हि, क्या जामेंगे! अथात्‌ वह आपको नहीं जानते॥१०॥परन्तु आप जगतका जन्म, स्थिति, नारा, सब प्राणियोंकी चेश,जगत्‌ 

| is मोक्ष सबद्दीको जोते हो, वायु जिस प्रकार चर अचर :देवससूइ और आकाशमें व्याप रहे द, वैसे ही आप भी आत्मस्वहपसे |/# 
||| उच चराचरम व्याप रहे हें, आप शानस्वूप है, इसकारण सबके आत्मा हैं ॥ १३ ॥ हे भगवद्‌! आप एणद्वारा क्रीडा करके जो जो अवतार ९ 
| चारण करत 'इ मे उन सबको देखता हूँ; इसलिये अब जो आपने मोहिनीरूप धारण किया दै, में उसे देखनेकी इच्छा रा हूँ॥ १२॥ जिस || 
| मोहिनीरूपसे आपने दुमेद दानवोंको मोहित किया और देवताओंको असत पिलाया में वही मोहिनीहूप देखनेके लिये यहाँ भाया है, क्योंकि 
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|| पदे पदे ॥ प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः १९॥ 
|| कि, भगवान्‌ इस प्रकार कहते कहते वहां दी अन्तघान हो गये. उस समय महादेवजी अपनी भार्या पावेती सहित चारों ओरको आ 


चला 

| तो मापात हो रहे थे; वहांपर परम सुन्दर एक ख्ली श्रीमहादेवजीने देखी; उसके लतम उज्ज्वल रेशमी वसनसे ढक रहे थे. उसमें मे 
14 ( जः मन 
100 भी इसके साथ ही उछालती थी ॥ १८ ॥ गेंदके ऊपर नीवे उछालनेके कारण उसके शरीरके झुकने ओर ऊंचे होनेसे उसकी दोनो 


| 


के लिये मुझे बडा कौतूहल हुआ है॥१३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजद ! जब शूलपाणि महादेवजीने ऐसी प्राथना की तब श्रीभगवान्‌ 
हल कर गम्भीर वाणीसे महादेवजी के प्रति कहने + १४।श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि,हे देवदेव! जब अमतका पात्र देवता लोगोंके दाथसे छीनकर 
असुर छोगोंके पास गया तब मैने विचारा कि “ख्लीका रुप ही धारण करनेसे देवतालोगोंका कारये सिद्धहोगा अथात्उन्मत्त देत्याँको ठगकर देवताओंको 
अमृत पिलाया जायगा परंतु बिना दूसरा रूप धारण किये यह काये नहीं हो शकता इसलिये दानव लोगोंके कीतूइलाथ ठगाई और मोइनादिका 
/सारस्वरूप यह कामिनीछूप हमने धारण किया ॥ 9५ ह हे सुरश्रेष्ठ ! आप हमारे उस मोहिनीरूपके देखनेकी इच्छा करते हे, अच्छा आपको 
दिखाया जायगा; उस रूपको कामीपुरुष बहुत ही मानते है. उससे मीनकेहु ( कामदेव ) का उदय हो ही मा है॥ 3६॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
| श्रीशुक उवाच ॥ एवमभ्यथितो विष्यंगवाञ्छुपाणिना ॥ प्रहस्य भावगंसीर गिरिश प्रयमाक्त ॥ १४ । 
श्रीमगवातुवाच ॥ कोतूहलाय देत्याना यो षिडेषो मया कृतः ॥पश्यता सुरकायोणि गते पीयूषभाजने ॥ १५ ॥ तृततऽ, 
दशयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम ॥ कामिनां बह मंतव्यं संकल्पप्रमवोदयस॥१६॥श्रीशक उवाच ॥ इति खाणों भग 
वास्तत्रवांतरधीयत ॥ सवेतश्रारयंशचक्षुमंव आरते सहोमया॥ १७ ॥ ततो दंद्शोपवने वरस्रियं विचित्रपुष्पाशणपछूव 
#॥ दुमे विक्रीडतीं कहकलीलया लसडकूलपयंस्तनितबमेखलास॥ १८ ॥ आवतंनोहतेनकंपितस्तनप्रकृष्टहारोरुमरे 





य उस रूपके देखनेको उत्कण्ठित रहे ॥ ३७ ॥ कुछ देरके पीछे उपवनमें कि जहांपर दृक्षोमे चित्रविचित्र कुसुम और अरुण वर्णके 
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) की लडिय ऐसी दीप्तिमान्‌ होरही थीं कि, मनुष्यका मन उसकी ही कुडियोंमें उलझा रदे, वह स्री गेंद उछालकर देखनेवाछोंके म 
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£| छा तिये ( स्तन ) व मनोहर हार बार बार कम्पायमान होता था,उस समय ऐसा जान पडता था कि, मानो उनके भारी भारसे उसकी कमर 
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ने सुंगेके उ दिशाओंमे गेंदके उछळनेसे उसके 
के, जिससे वह अपने संगेके तुर्य लाळ कोमल चरण इधर उधर घरती थी ॥ १९ ॥ सब दिशाऑर्भ , 
ला bt हुए तरेके समान विशाल नेत्र,अपने कानोंमें प्रकाशित होते इए छुण्डलोंसे उसके कपोल शोभायमान हो रहे च अं 
इधर सुखपर छिटकी हुई अलकें अलग ही अपना जाल फेलाय रही थीं कि जिससे आश्वयमरय शोभा हुई कि; मानो अभ्ृतके रा अभत 
पीनेको चन्द्रमाके पास छोटे २ नागोंके बच्चे आये हे॥ २० ॥'शरीरसे खसके हुए दुपड्ेको और मस्तकसे खुली इई वेणीको क च 
इाथसे जो इन दोनों बन्थनोंको संभाळ दाहिने हाथसे गेंद उछाल रही थी।इस भावसे ऐसी शोभा हो रही थी किमानों यह अपनी मा 
जगतको मोहित कर लेगी। अहो | इसके छप लावण्यका क्या ठिकाना! मानो जगत्‌ जीतनेके लिये कामदेवने यह पताका जस्तुत i बा 
दिक्षु अमतंडुकचापलेरंश प्रोडिग्तारायतळोललोचनास ॥ स्वकणविश्राजितकुंडलोदसत्कपोडनी मोह होता 
नना ॥२०॥ छथहकलां कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्णना ॥ विनिन्नतीमन्यकरेण कद तो 
जगदात्ममायया ॥ २१ ॥ तां वीक्ष्य देव इति कंदुकलील्येषद्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षपूष्टः । च उ] 
क्षणविहलात्मा नात्मानसंतिक प सगर र ॥ ह ॥ स्या सु इह को यदा गतो विर तमलु | 
ब्रजत्त्रियाः ॥ वासः ससत्ं लघु मारुतोऽहरद्भवस्य देवस्य किलाउ1२१९ SO: 
करी हेरी हे ब | इस माहितीचे ङ्प तिशी र क आम st: इस alin क 
लाज प्रगट कर रही थी,तिससे मन्द इुएकान साइत शसक छोड $१ है 223 कही बास मोहि शक अपर मल 
जानेसे इन दो क्रियाओं करके विश्वुका मन अत्यन्त विहूल हुआ, इसलिये उन्हाने अर | 
ie कर । बह पहि जिस गेंदकों उछाल रही थी, वह गेंद एक बार उसके हाथसे नी द्र र पडा, उस 
गंदके लेनेको जब वह बाला दौडी तब वाथुके वेगसे काश्चीसहित उसका कटिवसन उड़ गया सो देवदेव महादेवजी खडे होकर एकटक 
उसको देखने लगे ॥ २३॥ | 
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इस प्रकारसे जसे ही महादेवजीने उस मनोरमा रामाको देखा कि, वैसे ही वह भामिनी कुञ्चित कटाक्ष चलाकर उनको देखने लगी, तब महा 
देवजीका मन उसपर अनुरागी होगया ॥ २४ ॥ मोहिनीके भावसे देवदेव महादेवजीका ज्ञान झून्य होगया और वह उस कामिनीके किये हुए 
कामविलाससे ऐसे विहल इए कि, पार्वती सामने खडी होकर देखती रहीं और वह निर्लूण होकर उस सुन्दर्रके समीप चले गये ॥२५॥ यह 
मोहिनी कामिनी वच्नरहित थी, सो महादेवजीको निकट आते इए देखकर लजाई और हँसती हँसती बक्षोंकी आडमें जाने लगी, वहाँ 
एवं तां रुचिरापांगीं दर्शनीयां मनोरमास्‌ ॥ दृ तस्याँ मनश्चके विषजेत्यां भवः किंल॥ २४ ॥ तयाऽपहृतविज्ञान 
स्तत्कतस्मरविहलः ॥ भवान्या अपि पद्यंत्या गतहीस्तत्पदं ययौ ॥ २५ ॥ सा तमायांतमालोक्य विवस्रा त्रीडिता 
भृश्‌ ॥ निलीयमाना दक्षपु हसंती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छडगवान्भवः प्रसुषितिंद्रियः ॥ कामस्य च वश 
नीतः करेणुमिव यूथपः ॥ २७ ॥ सो$ुत्रज्यातिवेगेन ग्रहीत्वाःनिच्छतीं खियघ ॥ केशबंध उपानीय बाहुभ्या 
परिषस्वजे ॥. २८ ॥ सोंपणूढा भगवता करिणा करिणी यथा ॥ इतस्ततः प्रसर्पती विप्रकीर्णशिरोहहा ॥ ९५॥ | 
खडी न हुईं ॥ २६॥ भगवान्‌ महादेवजीकी इंद्रियें प्रबल होगई कि, वह पंचबाणके वश हो उस खत्रीके पीछे दौड़ने लगे कि, जैसे यूथपति | 
हाथी हथिनियोंके पीछे पीछे दौडता है $# ॥ २७ ॥जब वह साधारण चालसे महादेवजीके हाथ नहीं आई, तब यह अतिवेगसे दोडे और | 
उस ख्रीको अपने संगकी इच्छा न करते देख केश पकड दोनों आुजाओंसे उसको अपने हृदयसे लगा लिया ॥ २८॥ हाथी जिस प्रकार| 
हथिन्नीका आलिंगन करता हे,वेसे ही वह मसमोहिनी बाला, भूतेश्वर भगवाच भवानीपतिके हृदयसे लिपटी इई इधर उधर दोडने लगी कि ; 
+ झोका-मदादेवज़ी कामके नाश करते बाळे हैं फिर भगवानका ल्लौरूप देखकर कामके वर्शाभूत भूतनाथ क्यों होगये १ यह वडे भाग्मयेकी बात है ! टॅ न ळा 
` ठत्तर-भनेक युग“'नमः शिवाय । नमः शिवाय! ?इस मन्त्रको जपके माया तप करने छगी तब एक दिन शिवजी बोळे कि,हे माये ! जिस बरका तुझको इच्छा है वह वर मांग । माया बोली कि,दे शमो ! | 6%) 


| तीन ळोकमें जो देहधारी प्राणी ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मनुष्य, अघुरादिक हैं, सो सब मेरे वश हों एक आपको छोडकर परन्तु आधी घर्डाके लिये भाप भी मेरे बमं हों, शिवजीने मांयासे कहा कि, इम 'एक | क 
| क्षणमात्रका दी तेरे वश होंगे सो इसलिये महादेव कामके वश हुर,कुछ कामी होकर कामके वश नहीं हुए । [i 
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उन देवदेव मदादेवजीको क्षोमरदित व लजारहित देखकर प्रसन्न हो यह वचन कहने लगे ॥ ३७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे देवश्रेष्ठ || 
आप हमारी खस्लीरप मायासे मोहित होकर भी जो फिर अपनी प्रकृतिको प्राप्त इए यह बडे भाग्यकी बात हे. आप निःसन्देइ अपनी 
आत्मामे स्थित हैं ॥ ३८॥ हे देव! आपके विना ऐसा कौन पुरुष हे, जो अनुरागी होकर फिर इमारी मायासे पार पा सके! हमारी माया 
अनिवचनीय भाव प्रकाश किया करती हे, कच्ची बुद्धिवाले पुरुषका बया सामर्थ्य हे जो इससे पार पावे ॥ ३९॥ मला, जो हुआ सो हुआ, ! 
अब यह गुणमयी माया सश्यादि निमित्त कालके वश होनेसे कालरूपी हमारे साक्षात रजोगुण प्रभृति अंशसे मिली इइ हे अथात मेरे अधीनमें| 


, अत्र यह कभी आपको न सता सकेगी ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित | श्रीवस्सांक भगवान्‌ विष्णुने जब इस प्रकार कहा 
श्रीमगवालुवाच॥ दिष्टया ले विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थित॥यन्मे खीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यग मायया॥३८॥ 
को चु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वद्ते पुमान ॥ तांस्तान्बिछ्जतीं भावान्हस्तरामकृतात्मभिः ॥ ३९॥ सेयं गुणमयी 
माया न लामभिभविष्यति ॥ मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव भगवतां | 
राजन्‌ श्रीवत्सांकेन सत्कृतः ॥ आमंत्र्य ते परिकम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ ४१ ॥ आत्मांशभ्रतां ता मायाँ भवानी 
भगवान्भवः ॥ शंसतासृषिसुछ्यानां प्रीत्याचष्टाथ मारत॥ ४२ ॥ अपि व्यपश्यस्वमजस्य मायां परस्य एंसः परदेव | 
तायाः ॥ अहं कलानामृषभो विभ्ये यया वशोऽन्ये किमुतास्वतंत्राः ॥ ४३ ॥ यं मामपच्छस्त्चुपेत्य योगात्समासह 
खांत उपारतँवे॥ स एष साक्षात्पुरुषः पुराणो न यत्रकालो विशते न वेदः ॥४४॥ | [| 
और नमस्कार. किया, तब देवदेव महादेवजीने सम्भाषण .कर उनकी प्रतिष्ठा की और फिर श्रीभगवानकी अनेक प्रकार स्तुति कर और |%| 
उनसे बिदा हो अपने धूतगणेके साथ केलासको चले गये॥४१॥ फिर अपनी अंशकूपिणी उन मायारूपी भवानीसे,जिनको प्रधान दमा | 
मुनि लोग gi हैं, उनसे ui प्रकाश करके भगवान्‌ महादेवजी प्रिय वचन कहने लगे ॥ ४२॥ दे प्यारी ! परदेबता परपुरुष भ ||| ` 
इ देखनेसे मो हित होजात है, में भी उसके वश पड़कर मोदित होगया था, फिर पराधीनको मो हित दोना बया आश्रय हे ! ॥ ४३ ॥ इ|%|| 

सती ! सदन वषक पीछे योगसे निवृत्त होनेपर तुमने जिनकी कथा हमसे पूँछो थी यह वही साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, उनमें काल भो प्रवेश १. | 
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महमपस्रतानां कामएरं नतोऽस्मि ४७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाप्राण अष्टम़स्कंधे शंकराय मोहिनीख्पप्रदशनं 
नाम हादशो$ध्यायः॥ १२॥ श्रीशुक उवाच मतुषिवस्वतः इत्रः श्राइदेव इति अतः ॥ सप्तमो वर्तमानों यस्तद्‌ 
पत्यानि मे शणु ॥ १ ॥ इक्ष्वानमणश्चेव 'ृष्टः शर्यात्रिव च ॥ नरिष्यतोऽथ नाभागः तो दिष्ट उच्यते ॥ २॥ 
करूषश्च एषप्रश्न दशमो वसुमान्स्मरतः॥ मनोषेवस्वतश्येते दश पत्राः परंतप ॥ ३॥ आदित्या वसवो रुद्र विश्वेदेवा 
मरुदणाः॥ भश्विनाशमवो राजन्नदर्तेषां पुरंदरः ॥ ४ ॥ न | ड 
प्राप्त दोते देवद आश्रित जनोंका अभिलाष पूर्ण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ है,इम भक्तिसहित उनको नमस्कार करते ६॥६७॥इति औम० म | 
अष्ठमस्कन्य भा० टी० शंकरमोइनं नाम द्वादशोऽष्यायः॥१२॥दोहा-तेरहवे अध्यायमें,सप्तम मनु विस्तार । षडविध मन्वंतरकथा,कहिहो सहित 
विचार॥१॥ इतनी कथा सुनाय महाशनि श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने छगे कि,दै श्ृपश्रेष्ठ विवस्वानके एन आद्ददेव नामक सप्तम म 
इए जो वर्तमान दे,उनकी संतानका वृत्तांत कहता हूँ तुम सुनो॥१॥हे परंतप | इक्वाङं, नमग, भृ शय्याति, नरिष्यम्त, नाभाग, हि ॥ 
करूष, पृषभे और वसुभांन यह दश वैवस्वत मुके पुत्र हुए॥ ३॥हे राजच। इस मन्वन्तरमें आदित्यावछ रड विश्वेदेवा,मरुद्रणादो अश्विनीझमार 
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| ||उन दुष्ट जौवोको दुःख देते हें भर जो सजग पुरष हैं उनको किसी प्रकार दुःख नहीं देते ॥ 













और भूणु देवता इए, पुरंदर इन सब देवताओंका इंद्र हुआ ॥४॥ कश्यप, अत्रि , वसिष्ठं, विश्वामित्र, गौतेम, जमदञ्नि और भरद्वाज, यह सप्त 
॥ऋषि इए ॥ ५॥ इस मन्वन्तरमें भी प्रजापति कश्यपजीसे अदितिके गभमें भगवान्‌ विष्णुका अवतार हुआ. विवस्वान्‌, अयमा, पूषा इत्यादि 
जो द्राद्‌श(१२)आदित्य है, सबके पीछे उनके बीच य लेकर यह विष्णु भगवान्‌ सक हुए थे ॥६॥ सो सात मन्वन्तरोंकी कथा तो मे|| 
७ | तुम्हारे निकट वणेन कर चुका हूँ. अब भगवादके अवतारोंसे युक्त जो मन्बंतर आगेको होंगे, उनकी कथा कहता हूँ, सो आप सावधान होकर 


कश्यपोऽनिवसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गोतमः ॥ जमदग्निर्भरहाज इति सप्तुषयः स्मृताः ॥ ५॥ अत्रापि भगवजन्म 
कड्यपाददितेरभृत्‌॥ आदित्यानामवरजो विषणु्वामनरूपश्वक्‌ ॥ ६॥ संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वंतराणि ते ॥ 
भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च ॥ ७ ॥ विवस्वतश्च हे जाये विश्वकमंसुते र ॥ संज्ञा छाया च्‌ 
राजेंद्र ये प्रागभिहिते तव ॥ ८ ॥ तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञापुतास्रयः ॥ यमो यमी श्राद्देवइ्छायायाश्च सुता 
वछणु ॥ ९ ॥ सावाणिस्तपती कन्या भाया संवरणस्य या ॥ शनेश्ररस्तृतीयोऽभुदञ्चिनो वडवात्मजौ ॥ १° ॥ 
` अष्टमेऽतर, आयाते सावणिभविता मचुः॥ नि्मोकविरजस्कायाः सावार्गितनया रुप ॥ ११ ॥ ठ |. 
पहले कह चुका हँ॥८कई ऋषि कहते हे कि,विवस्वानके तीसरी खरी भी थी कि,जिसका नाम वडबा था.परंतु हमारे मतसे तो संक्ञाह्ीका नाम (| 

पीछे घडवा हुआ।जो कुछ भी हो,इन स्रियोमें संज्ञाके तीन सन्तान हुए यथा-यम,यमी (यघुना)और श्राद्देव । अब छायाकी सन्तानका इत्तांत || 
क हते दे।सो तुम सुनो॥९॥छायाके एक प्रका नाम सावाण हुआ और तपती नामक एक कन्या जो कि,संवरणकी स्री इई.इस छायाकेशगे्वर नामक | 

एक तीसरा पुत्र हुआ. विवर्वानके वडवा नामक जो तीसरी स्री थी उससे ही दोनों अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ ॥१०॥श्रीशुकदेवजी बोले | 


ॐ द्रांका-शतिश्वर सूर्यनारायणके तो पुत्र तथा सावार्ण मनुके ड जका रतिश्चर तूर्वनारायणके तो पुत्र तथा सावा्णे मनु छोडे माईऐसे.उत्तम कलमें जन्म लेकर फिर नि्प्रति संसारके छेशोदो बयो दुःबदते ह... भाई,ऐसे.उत्तम कुळमें जन्म छेकर फिर 'नित्यप्राते संसारके छोगोंकों क्‍या दुःख देते इ ९ 


. उत्तर-त्रिठोकीको उन्मत्त देखकर सरैश्वरने विचार किया ।फ,सब प्राणी अभिमान करके परमात्माको भूळ गये. तब शमैश्वरने ब्रह्मसे वरदान माँग संसारमें जो उन्मत्त हैं, अभिमान नष्ट करनेके डिये || ः न्‍ 
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| च 
परीक्षित! आठवें मन्वंतरके आनेपर सावाणे नामक मु होंगे,निमोक,विरजस्क इत्यादि इस सावणि मनुके पुत्र होंगे ॥३१॥ उसके समयमें|७॥ भा० टी 
सुतपा, विरजा और अमृतप्रभा यह देवता और विरोचनका पुत्र बलि इन्द्र होगा॥१९॥यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं हेस्वय भगवान ७॥ 3०१६ 
विष्णुने इसके द्वारपर जाकर तीन चरण पृथ्वी मागी थी, तब राजा बलिने समस्त प्रथ्वी दान करदी और सतारे मन्वन्तरमें भगवाचके प्रसादसे 
पाये हुए इन्द्रपदको त्याग यह सिद्धिको प्राप्त होंगे॥9३॥हे राजन]प्रथम तो वामनजीने राजा बलिको बांधा. फिर प्रसन्न होकर सुतलनामक पाताल | 
में स्थापित किया, सो राजा बलि वहां स्वगेसे भी श्रेष्ठ उस स्थानमें न्हे समान वास करता हे ॥१४॥ इस मन्वंतरमें गालव,दीतिमान, परशु 
तत्र देवाः सुतपसो विरजा अश्तप्रमाः॥ तेषां विरोचनझुतो बलिरिंद्रो भविष्यति॥१२।द्‌त््वेमां याचमानाय विष्णवे 
यः पदत्रयस राडमिद्रपदं हिला ततः सिडिमवाप्स्यति ॥१३॥योऽसो भगवता बडः प्रीतेन पुतळे पुनः।निविशितो 
ऽधिके स्वगोदछुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥ १४ ॥ गालवो दीश्षिमात्रामो द्रोणएत्रः इपस्तथा ॥ ऋष्यङ्ुगः पितास्माकं 
` भगवान्बादरायणः ॥१५॥ इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यंति स्म योगतः ॥ इदानीमासते राजन्स्वे स्व आश्रमभडलं ॥१६॥ 
देवग॒द्यां सरस्वत्यां सावभौम इति प्रश्चः ॥ स्थानं एरंदराबला बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ नवमो दक्षसावाणमंतुवरुण 
संभव॥ भूतकेतुर्दीशिकेतुरित्याद्यास्तत्सुता दृप॥१८॥पारामरीचिगभोद्या देवा इंद्रो$डतः स्मृतः यतिमत््रधुखास्तन 
` मविष्यंत्यषयस्दतः१९।आयुण्मतोऽबुधारायामृषभो भगवत्कलाभविता येन संराडां त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽड्तः।२०॥ - 
राम, अश्वत्यामा,कृप,ऋष्यखृंग और हमारे पिता भगवान्‌ बादरायण(व्यास)जी महाराज॥१५॥यह सप्तऋषि होंगे.यह लोग इस समय योगाव 
लम्बन करके अपने अपने आश्रमोंमें बास करते हैं ॥१६॥ हे राजन्‌।इस आठवें मन्वन्तरमें देवगुह्से सरस्वतीके गर्भेमें भगवान्‌ उत्पन्न होकर 
सावैभौम नामसे विख्यात होंगे. वह ईश्वर पुरंदरसे स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलिको देदेंगे॥ १७॥ अब नवम मलुका वृत्तांत कहते है-दक्षतावर्णि 
| नवमे मनु होंगे । वरुणसे उनकी उत्पत्ति होगी । उनके पनर धूतकेतु,दीतिकेतु इत्यादि होंगे॥१८॥ इस मन्वंतरमें पार, मरीचिगभ इत्यादि देवता 
0 होंगे । अद्भुत इनके इन्द्र और झतिमान्‌ प्रभत ऋषि होगे॥ १९ ॥ और आयुष्मानसे अम्बुधाराके गर्भम साक्षात्‌ भगवाच विष्णु जन्म लेकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


22 


१.१ 
We 
90 
90 


य. ऋन्‍न्‍न्‍म. 


8९ 8९ ९ 8९ छ९ 88 8 ॥४ # &% 8९ 2९ 88 88 5555555555 


350 88 RRR 


RRR 


anon “out on 2 ७०८७७० जकच, ओ: ऋाामक 


RRR 


rs 


| 


= 
| 
‘| ॥ 
२: । 


535555 


अ 








3828 


3553555555 


प 


ES 





ज स्तदा दिजाः॥ सुवासनविरुद्याया देवाः शचः घुरेश्वरः ॥ २२॥ विष्वक्सेनो विघूच्यां तु शमोः सख्य 
करिष्यति ॥ जातः स्वांशेन भगवान्‌ एदे विश्वसुजो विश्वुः॥ २९॥ मलुवें धमसावणिरेकादशम आत्मवान्‌ ॥ अना 
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| i ्रथृति देवता होंगे, वेति उनका इन्द्र होगा, अहणादि ऋषि होंगे ॥२५॥ और भगवान्‌ हार एकांशसे वेधृताके गभे जन्म ले आयेकके पुत्र हो 


त्रिलोकीको चारण करेगा ॥ २६ ॥ फिर बारव रुब्रसावाणि मत 


| र |होंगे कि, जिनके पुत्र देववान्‌ उपदेव और देवत्रेष्ठादि होंगे ॥२७॥ उस मन्बतरमें ऋतधामा इंद्र ओर इरित आदि देवता होंगे तथा तपोसूति , 
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ऋषमदेवजीके नामसे विख्यात होंगे और तत्कालीन अद्भुत नाम. इन्द्रको सव हा त्ति और सत्ृद्धिमान्‌ जिलोकीका भोग करावेंगे॥२०॥हे तप! 
दशवाँ मदु उपछोकका पुत्र ब्रह्मसावर्णि होगा। भरिषेणप्रशृति इत मजुके एत्र होंगे। इस मन्वेन्तरमे हविष्मान्‌ प्रशि ब्राह्मण होंगे अथात्‌ इवि 
प्यान, सुकृत,सत्य,जय,मूर्ति इत्यादि ऋषि और सुवासन विहद्वादि देव और शभु देवराज होंगे॥ २३ ॥ २२॥ दशे मन्वन्तरमें भगवान्‌ 
विभ विषूचीके गभमें अंशांशसे जन्म महण कर विष्वक्सेनके नामते प्रतिद्ध होंगे और उसी समयके देवराज शंश्ुके साथ उनकी मित्रता/ 
होगी ॥ २३॥ ग्यारहवाँ मु धर्मसावाणि होगा उसके सत्य धमांदि दश पुत्र होंगे॥२४॥ इस मन्वतरमे विहंगम; काळम और निवोणरुचि | 
ह ्र्मसावणिरुपःछोकघुतो महान्‌ ॥तत्युता भूरिषिणाद्या हविष्मस्र्॒ला दिजः २१ ॥ इविष्मान्सुङ्तः सत्यो | 
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भा्अ१ | - स्वघामा नामसे विख्यात होंगे,जिनके कारण इस मशक्षा समय अत्यन्त प्रसिद्ध होगा ॥ ९९॥ तेरहवाँ मनु देवसावणि बीग | | भा० सश 
| ४३॥ | विचित्रादि उसके पुत्र होंगे ॥ ३० ॥ इस मन्वतरमें सुकर्मा सुजामादि देवता, दिवस्पति देवराज और निर्मोक तत्त्वद्शोदि ऋषि होंगे ॥ ३१॥||%| ० १३ | 
~ - ` ` ॥॥इस मसवतरके समय भगवान्‌ हारे बहतीके गर्भमें एक अंशसे अवतार लेकर देवहोन्रके पुत्र होंगे और योगेश्वर नामसे प्रसिद्ध हो तत्कालिक दिव | 


स्पति नामक इंद्रका काये सिद्ध करेंगे ॥ ३२॥ छि! इन्द्रपावार्गिनाम चौदइवाँ मनु होगा. उरू, गम्भीर, ब्रश प्रथृति उसके पुत्र होंगे ॥३३॥ 
इस मन्बन्तरमें पवित्र चाक्षुष प्रभृति देवता, शुचिनांयक देवराज और अशिबाडु, शुचि, शुद, मागध प्रभृति ऋषि होंगे ॥ ३७ ॥ हे महा 
मनुख्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ ॥ चित्रतेनविचित्राया देवसावर्णिदेहजाः ॥ ३० ॥ देवाः सुकमचुचा 
मज्ञा इंद्रो दिवस्पतिः ॥ निर्मोकतत्तदशाया सविष्यंत्यूषयस्तदा ॥ ३१ ॥ देवहोत्रस्य तनय उपहता दिव 
स्पतेः ॥ योगेश्वरो हरेरंशो रहत्यां संभविष्यति ॥ ३२ ॥ भुं स गिबुचतुदशम्‌ एष्यति ॥ उरुगभीरबुड्या 
द्या इन्द्र्तावार्णिवीयेजाः ॥ ३३ ॥ पवित्राइचाश्नुषा देवाः छुचिरिद्रो भविष्यति ॥ अश्रा शुचिः छुडो मागधा 
द्यस्तपस्विनः ॥ २४ सत्रायणस्य तनयो इदद्धाडुस्तदा इरिः॥ बितावायां महाराज क्रियातंतून्वितायिता ॥२५॥ 
राजंश्वु्देशेतानि त्रिकालाबुगतानि ते ॥ प्रोक[न्येमिमितः कपो युगप्ताह्तपययः ॥ ३६॥ इति श्रीमद्धागवते 

महाएराणऽएमस्के मन्व॑तरालुवर्णन नाप्त ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 

राज ! इस कालमें मगताच्‌ हारे विनताके गर्म अवतार घारण करके सत्रायणक्के पुत्र होंगे और बृहद्राठु नामसे प्रसिद्ध दो क्रियाकलापका 
विस्तार करेंगे ॥ ३३ ॥ श्रीशुकरेव जी बोले कि,दे राजन्‌ | वतमान, धून, भविष्य इन तीनों कालो के अदुगत चौदृह ( १४) मवुओं छा वृत्तीत 
हमने आपके सामने वणन किया. इन चौदइ मन्यन्तरोंके सपवश्ा प्रपाण एक एइ युग्म दै ॥ ३७ ॥ इति ओमद्रागवो महाण अष्टम 
स्कन्धे भाषाटीकायां मन्वन्तरानुवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥: fo 
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५ | दोहा-पृथक्‌ पथक मलुकी कथा,यह चौदह अध्याय । वर्णन करिहों यथामति भिन्न भिन्न समझाय॥ १॥ श्रीशुकदेवजी महाराज्ञे मुखसे इतनी 
हा श्रवण कर राजा परीक्षित हाथ जोड बोले कि,हे भगवव! इन मन्वन्तरोंके लोग जिस प्रकारसे जिसकरके जिस कमेमें नियुक्त होते हे, सो अनुग्रह 
करके आप सुझसे कहिये ॥ 3 ॥ राजा परीक्षिदकी ऐसी प्राथना सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग! समस्त मनुमनुके पुजारयुनि, इंद और 
सब देवता यह परमपुरुष ईश्वर करके यज्ञादि अबतारद्वारा नियोजित हुआ करते हे॥ २॥ इन सब मन्वन्तरांमें यज्ञादि जो पौरुषी सत 
अर्थां इश्वरे अवतार छेनेकी वर्णनं की गई हैं उन समस्त सातयों करके नियोजित हो मड आदि लोग जगतका कार्थ निवाह किया 
राजोवाच ॥ मन्वंतरेषु भगवान्‌ यथा मल्वादयस्तिमे ॥ यस्मिन्कर्मणि ये येन मियुक्तास्तठदस्व मे ॥ १॥ ऋषि 
सवाच ॥ मनवो मलुपत्रश्च सुनय भर महीपते ॥ इद्रः सुरगणाइचेव सर्व पुरुषशासनाः ॥ २॥ यज्ञादयो याः कथिताः 
पोर्ष्यस्तनवो रप ॥ मन्वादयो जगयात्रां नयत्यासिः प्रचोदिताः ॥३॥ चतुयुगांते कालेन ग्रस्तान्श्तिगणान्यथा ॥ 
तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धर्मः सनातनः ॥ ४॥ ततो धमं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः ॥ युक्ताः संचारयत्यद्ध स्व 
से काले महीं पाश ५ ॥ पालयति प्रजापाला याबदुतं विभागशः ॥ यज्ञमागसुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तः ॥ 
॥ ६ ॥ इन्द्रो भगवता दत्तां चेलोक्यश्रियस्षाजतास्‌॥ थुंजानः पाति लोकांखीन्काम लोके प्रवर्षति ॥७॥ 
करते हैं ॥ ३ ॥ हे महाराज | चोथुगीके अन्तमें श्रुतिगण काल ग्रस्त हुए थे, सो इन मन्वन्तरॉमे ऋषिलोग प अपने तपसे उन सबका 
दर्शन किया करते हे. उन श्रतियोंके ही द्वारा सनातन धमे फिर प्रकट होता हे # ॥४॥ भगवान्‌ हरिसे प्रेरित किये हुए सुनिलोग चार पावोंवाले 
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चलन चल ्चचयवच्छ 


दि र शंका-चार युगके अन्तमं काळे ग्रसित हुए जो वेद उनको ऋषिलोग उ कांका-चार यगके अन्तमे कासे ग्रसित हुए जो वेद उनको ऋषिछोग देखते हैं, परन्तु उन ऋषियोके देखतेते क्या फळ हुआ! कया फळ इभा! 


उस कामें होते ही तरही छ होजाते हैं, इश्तडिय प्रसित हुए वेदोंशो ऋषिशेग देखत हैं भोर उनका प्रचार करते हैं. 
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धको साक्षात अपने अपने समयके बीच पृथ्वीपर फेळात हैं ॥५॥ प्रजापाल अर्थात्‌ मनुके पुत्रगण जबतक कि मन्वन्तरका अन्त नहीं होता! ७ 
तबतक पुत्र पौत्रादिके कमसे उस घमको पालन करते हे और देवतालोग यज्ञभाग ग्रहण करते हे. ॥ ६॥ भगवानको दीहुई त्रिछोकीकी बडी 
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ज्ञा० अ« सम्पत्तियोंको भोगतेहुए इन्द्रदेवता तीनों छोकोंका पालन करतेहुए जलकी वर्षा करते हें ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरि प्रत्येक युगमे | 
मा० अ" है 


५ ४७॥ 8 सनका दिक सिद्धरूप धारण करके ज्ञानोपदेश करते है, याज्ञबरक्यादि ऋषिहप धारण करके योगोपदेश करते हे ॥ ८ ॥ मरीच्यादि प्रजा i 
शिट &)| पतिरूपी होकर प्रजासृष्टि, राजयात होकर चोरोंका वघ और कालरूपी होकर समस्तका संहार किया करते हे; उस. कालमें उनके 
शीतोष्णादि गुण अलग अलग होजाते हैं ॥ ९ ॥ हे कुरुओेष्ठ । लोग अनेक शाख्रोंके साथ उन हरिके तत्त्व निरूपण करनेका यत्न करते ||ह 
हैं, परंतु नामरूपात्मिका माया करके उनके आत्माके मोह जानेके कारण बहुत यत्न करके भी उनको नहीं देख पाते॥ ३० ॥||& 
ज्ञानं चालुयुगे शते हरिः सिङस्वरूपश्क ॥ ऋषिरूपधरः कर्मयोग योगेशरूपच्चक ॥ < ॥ सगै प्रजशरूपेण दस्यून्ह 
न्यात्स्वराडवपुः ॥ कालरूपेण सर्वेषामभावाय प्रथग्युणः ॥ ९ ॥ स्तूयमानो जन्रेमिर्मायया नामरूपया ॥ विमोहि 
तात्ममिनोमादशंनेनं च इयते ॥ १० ॥ एतत्कल्पविकल्पस्य्‌ प्रमाणं परिकीतितस्‌॥ यत्र मन्वंतराण्याइश्रतुदश 
पुराविदः॥ ११॥ इति श्रीमद्धागवते म° अष्टः सञ्षमादिमन्वन्तरायनुवणंनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
राजोवाच त्रलेः पदत्रयं श्रुमेः कस्माद्‌ इरिरयाचत ॥ भूतेश्वरः झपणवल्लब्धार्थोषपि बबेध तस्‌॥१ ॥ एतहेदितुमि 
| च्छामो महत्कौतूहलं हि नः ॥ यज्ञेश्वरस्य एणस्य बंधनं चाप्यनागसः॥ २॥ | | 
| है महाराज! करप ओर अवान्तरकल्पका प्रमाण यह आपके सामने मैंने कहा कि, जिसमें पुरावृत्तके जाननेंवाले चौदइ मन्वन्तर(७ 
[वणन किया करते हे ॥ ११ ॥ इति क णा es भाषा A ला नतचा : ॥ १४ ॥ र 
व जिमि, जय कीन्हों सुरलोक । सो पन्द्रह अध्याय, सुनकर ह शोक ॥ १ ॥ यह सुनकर राजा 
ह बोले, कि न या वासुदेव सब प्राणियोंके इश्वर हे, उन्होंने दीनके समान बन तीन चरण पृथ्वी राजा बलिसे किस 


थी! और भुहमांगी वस्तु पाकर फिर राजा बलिको किसलिये बांधा !॥ १ ॥ हे योगिन्‌ ! इम इस बृत्तांतके सुननेकी॥&| 


CQ ¢ 


> करते हें. इस बातको जाननेके लिये हमको बड़ा कोतूहछ हुआ है, क्योंकि पूरणस्वहूपं ईश्रकी याचना और निरपराधी राजा - 
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| 140 तब अतिशीघ्र उस अभिमेसे सुवणके पटसे बँधाहुआ एक इंद्रके रथके घोडोंके समा 
॥४॥ विराजमान ऐसी एक ध्वजा ॥५॥ सुवर्णके बदोंसे बॅघाइआ दिव्य घउष, अक्षय बाणोते परिपूर्ण दो तूण ( 


ने उनको एक फूलोंकी माला दी 
... -. 100 कि; जिसके एथे हुए फूल कभी id कुँभलाते थे ओर शुक्राचायेने एक शंख दिया॥ ६॥ हे राजन्‌! शशु 
_ 5 प |इस प्रकारसे रणकी सामग्रियें दिळवाई और फिर उसका स्वस्त्ययन करते हुए, तब राजा बलिने प्रणा 


| 










ह) बलिको बांधना, यह दोनों बड़े ही आश्रयकी बाते हैं॥९॥श्रीशुकदेवजी बोले किदे राजन्‌ ! बुदधमे राजा बलिका पराजय और र प्राणनाश 
| र हुआ तो था, परंतु शुक्राचार्यके अनुम्रहसे यह दानव ( बलि ) उस युद्धके पीछे उन ( शुक्ाचाय ) का चला हो सब तन, मनः घन ल 
& | उनके अपेण कर सब यत्नों करके शुक्रादिकी उपासना करता था ॥३॥ राजा बलिकी संवासे र शीघ्र ही भृएुवशी ब्राहमण प्रसन्न ME 
(| महान ब्राह्मण यह जानकर कि राजा बलि स्वर्गके जीतनेकी इच्छा करता है,संतुष्ट हुए और शर्ट ब्राह्मणोंमेंके प्रसिद्ध महाभिषकद्वारा यथा 
% राजा बळिका अभिषेक कर उसको विश्वजित्‌ यज्ञकी विधिसे यज्ञ कराने लगे. ॥ ४ ॥ जब उस यज्ञकी अभिमें उचित इवि होम दी ग 


श्रीशुक उवाच ॥ पराजितश्रीरसुमिश्च हापितो हींद्रेण राजन्‌ झणमिः स जीवितःसर्वात्मना तानमजद्‌ गून बलिः 
शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन ॥ ३ ॥ तं ब्राह्मणा भ्रगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकस्‌ ॥ जिगीषमाण 
` विधिनाऽभिषिच्य महामिषेकेण महानुभावाः ॥ ४॥ ततो रथः कांचनपडनडो हयाश्च हयेश्वतुरंगवर्णा' Fo 
॥ सिहेन विराजमानो इताशनादास हृविर्भिरिष्ठात्‌ ॥५॥ धनुश्च दिव्यं एरटोपनङ तूगावरिक्ती कवचे च [इव्यस ॥ 
पितामहस्तस्य ददो च मालामम्लानपुष्पां जलज च छुक्रः ॥ ६ ॥ एवं स॒विप्राजितयोधनाथस्तेः कल्पितखस्त्य 
यनो$थ विप्रान्‌ ॥ प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्मदमामंत्रय नमश्चकार ॥७॥ | 
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न हरे वर्णके कुछ घोड़े और सिंदी सूति जिसपर 
परिषण दो त तरकस ) और दिव्य कवच यह 
| वस्तु निकलीं तब राजा बलिने यज्ञामिसे इन सब सामग्रियोंको पाया, तब उनके दादा परमभक्त प्रहादजी 


शीय ब्राह्मणोंने राजा बलिको। 
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10. | ॥सुवर्ण मय ध्वजा और विविध पताकाओंसे सजे धज हुए विमानोंके अग्रभागसे ( छजासे ) व्याप्त थी और मोर, कबूतर, भोरे र 
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चारों ओर अतिऊची चहारदिवारी है उस चहारदिवारीके ऊपर सामारेक अड्डे (बुर्ज ) बने हुए है॥१४॥यह पुरी विश्‍वकमांजीकी बनाई हुई | 
शी,बहांके द्वारोंके कपाटों पर सुवर्णके पत्त जडे हुए थे,वहांके गोपुर फाटक ) स्फटिक मणिके बने हुए थे और उस पुरीमें बडे २ सुन्दर राज| 
मागे बने हुए थे॥१९॥ वह पुरी, सभा, चौक, गली इनसे सम्पन्न थी, दश करोड गेघव और अप्सरा वहांपर रहते थे, अनंत विमान वहांपर | 
घरे थे;हीरा, सूँया,मोती भी वहां ढेरके ढेर थे,बाजार समस्त सम्पत्तियोंसे भरे हुए थे ॥ १६ ॥ न हे राजन्‌ ! इन्द्रपुरीकी सब श्रिये रूपवती | 
थीं, जिनका यौवन और सुकुमारता कभी नष्ट न होता, जिनके श्याम वर्ण थे और वसन भी निर्मल थे. वह इस प्रकार शौभायमान होती| &। 
थीं कि, जैसे शिखासहित अग्नि प्रकाशमान होती है ॥३७॥- उस अमरावती पुरीमें देवता लोगोंकी श्रियोंके केशोंसे गिरी हुई सुगन्धित ७ 
- रुक्मपद्कपाटेश्च हारेः स्फूटिकगोएरेः॥ जुष्टां विभक्तप्रपर्था विश्वकमेविनिर्मतास॥१५॥सभाचत्वररथ्याद्यां विमाने | 
न्येबुदैयेताम्‌ ॥ शृगाटकेमणिमयेवेज्रविदमवेदिभिः॥१६॥ यत्र नित्यवयोरूपाः शयामा विरजवाससः ॥ राजति रूप (४ 
बन्नायों ह्यचिमिरिव वहयः ॥१७॥ पुरख्रीकेशवित्रष्टनवसौगधिकलजास्‌ ॥ यत्रामोद्सुपादाय मार्ग . आवाति मारुतः |@ 
॥ १८ ॥हेमजालाक्षनिर्गच्छदधमेनागरुगंधिना ॥ पांडरेण ग्रतिच्छन्नमाे यांति सुरप्रियाः ॥ १९ ॥ सुक्तावितानेमेणि || | 
हेमेकेतभिर्नानापताकावलमीमिराट्रताय्‌ ॥ शिखंडिपारावतश्रंगनादितां वेमानिकत्रीकलगीतमंगलास्‌ ॥२०॥ शृंग |&| 
शंखानकहुँदुमिस्वनेः सतालवीणाचुरजष्टिवेणुभिः ॥ दत्येः सवाद्येरुतदेवगीतकेमंनोरमां स्वप्रभया जितप्रमास्‌ ॥२१॥ |® 
_ 1 मालाओंकी सुगघ ग्रहण किये इए पवन प्रत्येक मागेमें बह रहा है ॥ ३८ ॥ सुबणके झरोखोंसे निकले इए श्वेत अगरके धुएँसे ढक इए | 
< E 9 | राजमार्गमें. देवताओंकी प्यारी अप्सराओंके झुण्डके झुण्ड उस पुरीके राजमार्गमें चले जाते थे ॥ १९ ॥ यह पुरी सुक्तामय वितान (चदोवा), 
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# शाब्दे शब्दायमान थी और विमानमें बेठीहुई ख्लियोंके मनोहर गीतोंसे मंगलस्वरूप होरही थी ॥२०॥ अधिक करके यह पुरी मृदंग, शंख, | | 
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 §|&|दोळ दुन्दुभी इत्यादिकी ध्वनि और ताल सहित वीणा, घुरज, वशीके नाद, गन्धर्वोके. गीत, नृत्य आदिकोंसे अतिमनोहर होर्दी &॥ ||. 
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# ५ ; 
| र व, 
*॥थी,उतमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि,मानों इसने सबकी कान्तिको जीत लिया ह॥२1॥ दे राजन्‌ ! इस पुरीमे अधार्मिक, धूतद्रोहीः 
७ खिल, अभिमानी, कामी, लोभीजन नहीं जा सकते, जिनमें यह दोष नहीं होते वही छोग वहॉपर जाते हे ॥ २२॥ त साप बलिने इस], 
%|देवषुरीमें जाकर सेनाके द्वारा उस घुरीका बाहरी भाग चारों ओरसे घेर लिया ओर देवता लोगोंकी छ्ियोंको भय दिलानेके लिये शुक्राचायका |%# 
दिया हुआ राख बजाने ल्गा॥ २३ ॥ इस प्रकारसे राजा बलिका उद्यम जान देवराज सब देवता लोगोंको साथ ले अपने गुरु बृइस्पतिजीस 
जाकर कहने लगे ॥ २४ ॥ कि हे भगवन्‌! हम अपने वेरी राजा बलिका फिर बड़ा भारी उद्यम देखते हें. हम अनुमान करते है कि उसका यह|#॥ 
उद्यम इम लोग नहीं सह सकेंगे। हे गुरो | किसलिये राजा बलिका ऐसा तेज बढ गया ॥ २७॥ हमको जान पडता है कि,कोई किसी उपाये 
याँ न ब्रजत्यध्मिष्ठाः खला भ्रुतद्रुहः शठाः॥ मानिनः कामिनो ळुव्धा एभिंहाना ब्रजंति यत्‌ ॥ २२ द तां देवधानीं 
 सवरूथिनीपतिबंहिः समंतादुरुध पृतन्यया ॥ आचार्यदत्तं जलजं महास्वनं दध्मौ प्रयुंजन्‌ भरयमिद्र्योषितांस्‌॥ 
॥ २३॥ मघ्वास्तदभिम्रेत्य बलेः परभश्ु्यमस्‌ ॥ सर्वेदेवगणोपेतों गुरुमेतदुवाच ह॥२४॥ भणवन्चु्यमो क्रयान्बठेने: 
पर्ववेरिणं: ॥ अविषह्यमिमं सन्ये केनासीत्तजसोजिंतः ॥ २५ ॥ ननं कश्चित्कुतो वापि प्रतिव्योइमधीश्वरः॥ Rs 
न्निव सुखेनेदै लिहन्निव दिशो दश ॥ दहन्निव दिशो इग्मिः संवत ग्जिरिवोत्थितः ॥ २६ ॥ ब्रहि कारणमेतस्य इथेषल | 
स्य॒ मद्रिपोश ओजः सदो बलं तेजो यत एतत्सशु्यमः२०॥शुरवाच ॥ जानामि मघवञ्छत्रोरुन्नतेरस्य कारणस ॥ . 
शिष्यायोपश्त तेजो शशभिन्रेद्वादिभि! ॥ २८ ॥ नन उता 
|स देत्यराज बलिको यहे दूर नहींकर सकेगा, क्यों कि भृत्यक्ष दिखाई देता दै कि, यह बलि सुखसे मानो सब जगदको पियै लेता हे और |& 
#|जीमसे दशों दिशाओंको चारता है, नेत्रांसे दशों दिशाओंको भस्म किये देता दै. निःसन्देह ऐसा ज्ञात होता दे. कि, यह दानव प्रलयके | 
| प्रभ्रिके समान उठा है. हे युरो | यह इमारा शड इस प्रकार दुद्ध॑प केसे हुआ ! इस शङ्खे इस प्रकारका सामथ्य केसे हुआ | और ऐसा 
१ तेज व साहस किस प्रकार हुआ! क्योंकि सामर्थ्यादिके दोनेसे बुद्धकी सामभियें हो रही हैं, इसमे कुछ भी संदेह नहीं है ॥ २६॥ २७ ॥ यह 
&| चुनकर श्रीबृहस्पतिजी महाराज कहने लगे कि, दे देवराज इन्द्र तुम्हारे इस वेरीकी उन्नति होनेके कारणको इम जानते है. यह दानव ब्रह्मवादी | 
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भृगुबंरियोका शिष्य ( चेला ) है, उन ब्राह्मणोंने स्नेइके वश होकर अपने शिष्यका तेज बढा दिया हे ॥ २८ ॥ इसलिये स्वय हरिकं 
अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान कोई पुरुष तेजस्वी राजा बिके जीतनेकी समथ नहीं होगा. अब ब्रह्मतेज सम्मुख आया दे,उ सको 
कौन जीत सकता है. जिस प्रकार लोग कालके सामने खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार कोई उस ब्रह्म तेजके आगे खडे होनेको समथ नहीं 
होगा ॥ २९॥ बस अब हम आपको यही सम्मति देते हैं कि, जबतक शतका विनाश हो तबतक कालकी प्रतीक्षा कर स्वंगेकी छोड़ कि 
अदृश्य होजाओ ॥ १० ॥ ब्राह्मणोंके ही बलसे बलिका बल बराबर बढ गया है कि, जिससे यह अब महाविक्रमशाली होगया है, ब्राह्मणोंका | 


भवद्विधो भवान्वापि वर्जयितेश्वरं हरिय्‌ ॥ नास्य शक्तः पुरः स्थातं इतांतस्य यथा जनाः ॥ २९ ॥ तस्मानिलयस 
सज्य यूयं सवे त्रिविष्टपम्‌ ॥ यात काल प्रतीक्षतो यतः शत्रोरविषययः। २०॥ एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्यूजितविकमः॥ 

एषमिवापमानेन सानुबधो विनंक्ष्यति॥ २१॥ एवं सुमंत्रितार्थास्त गुरुणार्थालुदाशीना ॥ हिला त्रिविष्टपं जग्सुगीवीणा: 

कामरूपिणः ॥ ३२ ।देवेष्वथ निलीनेषु बलिवैरीचनः पुरीस्‌ ॥ देवधानीमधिष्ठाय वशा निन्ये जगन्रयस्ञ ॥ २३ ॥ 

तं विइवजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः ॥ शतेन हयमेधानामचुत्रतमयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ 


अपमान करनेते यह स्वय अपने वेशके साथ नाशको प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे ॥ ३३ ॥ अर्थ और कामके जाननेवाळे गुरु 
बृहस्पतिजीने जब इत प्रकारसे करने योग्य कार्य बताय श्रेष्ठ सम्मति दी, तब सब कामरूपी देवतालोग स्वर्गको छोडकर अन्तर्धान ||| 
होगये ॥ ३२ ॥ झुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब सब देवताळोग अदृश्य होगये तब विरोचनका पुत्र राजा बलि स्वगेमें विराजमान | | 
हुआ और तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया ## ३३ ॥ हे राजन्‌! शिष्योंपर स्नेह करनेवाले भरण लोगोने अपने आज्ञाकारी शिष्य ७ 


| हि न ----:-२-.--.२-२-२२२:२:२२-(>__>>><<>२>२२२>>-___>>>>::ऑअफ्फ््ण्णिपिट्णाटाडडााा......._र्‍. त. i brs 
| (४ ^ शंका-जो मनुष्य और दैत्य भश्वमेध यज्ञ नहीं करते सो प्राणी कमी इन्दर नहीं होते, फिर विना इन्द्र हुए इन्हासनपर नहीं बैठ सकता ऐसा हमने अब शमे ठु EA ER ऐसा मी हमने सुना हे कि, अतेक | ७ 
| 00|| बार राक्षलॉको अपने अधीन कर छिया है, परन्तु यह बडी मारी साका है कि, एक शुक्रो ही पूजकर राजा बढिते हस्द॒का राज्य छीन लिया और बितर ही अश्वरेध यज्ञ किये इन्द्रासनपर जा बैठ - ॥#॥ 
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विश्वविजयी बलिंका इन्द्रत्व स्थिर करनेके लिये उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराये ॥ ३४. ॥ शत अश्वमेध यज्ञ करनेके प्रभावसे राजा बलिकी a | भा 
कीर्ति दशों दिशाओंमें फेल गई और वह नक्षत्रपति चन्द्रमके समान विगजमान हुआ ॥ ३५ ॥ और ब्राह्मण लोगोंने जो बडी सम्पत्ति 
प्राप्त करादी, इस लिये राजा बलि अपनेको कृतार्थं मानकर उस सम्पत्तिको भोगने लगा ॥ ३६ ॥ हति श्रीभागवते महापुराणे अइमस्कन्धे |ॐ 
भाषारीकायां पञ्चशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ दोहा-सोलहमें सुतदुर्देशा, देख अदिति भय मान । कश्यपकी विनती करी, कश्यप दीन्हो |ॐ 
ततस्तदनुभावेन शुवनत्रयविश्रुतास्‌ ॥ कीर्ति दिक्लु वितन्वानः स रेजे उड्राडिव ॥ ३५ ॥ बुझुजे च श्रियं सटां 
हिजदेवोपलुमितास्‌॥ इतङृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते म° अष्टम* बलिङृत 
सवर्गोक्रमणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पत्रेषु नषठेषु देवमाताऽदितिस्तदा ॥ हृते त्रिविष्टपे 
दैत्यः पयतप्यदनाथवत्‌ ॥ 9 ॥ एकदा कइ्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ ॥ निरुत्सवं निरानंदं समाधेविरतश्रिरात 
॥ २॥ स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः ॥ सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूडह॥ ३ ॥ अप्यभद्रं न विप्राणां भ्र 
लोकेऽघुनाऽऽगतसन धर्मस्य न लोकस्य शृत्योइछंदालुवातनः ॥ ४ ॥ | 
ज्ञान ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकारसे छिप गये और देत्योंने स्वगेपुरीको छीन लिया, तब 
इन्द्रकी माता अदिति अनाथके समान हो परितापको प्राप्त हुई ॥ १ ॥ इनके पति कश्यपजी बहुत कालके पीछे समाधि बिसार एक दिन 
७ |उत्सवहीन ब आनन्दरहित अदितिके आश्रममें आये ॥ २॥ और यथाविधि पूजित हो आसनपर बैठ अपनी रीका मलिन मुख देखकर 
९७ वह पूछने लगे कि॥ ३॥ हे भद्रे | लोकमें ब्राह्मण लोगोंका तो कोई अमंगळ नहीं हुआ ! अधम तो प्राप्त नहीं हुआ ! और मृत्युके वशमें पडे 
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७)॥ उन्तर-जिस दिन भहद्याके सग इन्द्रने खोठा कर्म किया,उसी समय ६० साठ अश्वमेध यज्ञका पुण्य नष्ट होगया केवळ ४० चाळीस अश्वमेध यज्ञका पुण्य शेष रह गया, तत्र हिरण्यकारिपु इन्द्रासनपर बैठा 
~ ~ ba ३५ _ 6५% a क्र ल ~ "५ चक 9-0. ल्य क्स कुक 
| था, उसे पीळ राग बाळे इन्द्रा्नरर बैठा, फिर जितना पुण्य (न्द्रका अवशेष रह गया थाउतयौ ही मगवानने इन्द्रकी रक्षा की इसळ्यि विना अश्वमेध यज्ञ किय राजा बढिने इन्द्रका इर्द्रासन छीन छिया. | 
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लोकोंका तो कोई अशुभ नहीं हुआ ॥ ४ ॥ अथवा. तुम्हारे शहमें धर्म, अर्थे, कामकी तो कोई अङुशर नहीं हुई ! दे गृहिणी ! गृहस्थाश्रम 
साधारण नहीं है, इस ग्रहस्थाश्रमसे अयोगी लोग भी स्वघमांदि करके योगके फलको पालते है ॥ ५ ॥ हे सति ! इतनी मलिन क्यों हो! 
अथवा तुम्हारे कुटुम्बके विषयःअबुरागी रहनेपर कोई अतिथि विना पूजा और आदर पाये तुम्हारे घरसेतो नहीं उठ गया! ॥ ६ ॥ ग़हसे अतिथि 
का विसुख होकर चला जाना वास्तवमें क्षोमकी बात है. जिस घरमें केवळ जलसे भी अतिथिका सत्कार नहीं होता, वह ग्रह खगालराजके 
समान है॥ ७॥ दे साध्वि ! तुम्हारे अनमने होनेका बया कारण है! हमारे परदेशमें चले जाने पर उद्रिशचित्त हो क्‍या किसी दिन 
. आपि वा कुशलं किचिद्‌ गृहेषु ग्रहमेधिनि ॥ धमस्याथंस्य कामस्य यत्र योगो द्ययोगिनाम्‌॥५॥ अपि वाऽतिथयो 
` ऽ्येत्य कुटुम्बासक्तया लया॥गृहादणूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा कचित्‌ ॥६॥ शहद येष्वतिथयो नाचिताः सलिल 
रपि॥ यदि नियाति ते नूनं फेस्राजग्रहोपमाः॥७॥ अप्यञ्नयस्वु वेलायां न इता इविषा सति ॥ लयो द्विग्धिया भद्रे 
प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ८॥ यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्णहान्वितः ॥ ब्राह्मणोऽ्नश्च वै र सवंदेवात्म 
नो सुखम्‌ ॥ ९॥ अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि॥ लक्षयेऽस्वस्थयात्मानं वत्या लक्षणेरहस्‌ ॥१९ र 
यथासमयपर तीनों अभियोंमें इवि देना तो नहीं भूछ गई !॥ ८॥ गृहस्थ पुरुषको तीनों अग्नियोमें अवश्य 'होम करना उचित है, ब्योकि 
ब्राह्मण और अग्नि सदेदेवमय विष्णु भगवानका दुख हैं, अग्निकी पूजा करनेसे .पुरुषणण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले लोकोंको प्राप्त होते || 
हे ४७ ॥ ९॥ हे मनस्विनि ! तुम्हारे पुत्र तो सब मंगलसे हें! घुखमलिनतादि लक्षणोंको देखकर जान पड़ता दे कि, तुम्हारा अंतःकरण | ७ 
# छोंका-अदितठ्सि कश्यपजीन कहा था 1. परिय | इम वि.सी दूसरे आमको गये थे तब तुमने अरिनमे होम नहीं किया इसलिये उदासीन बैठा हो,बिना वेदमन्त्रॉसे तो हेम छ का-अदित्सि कपीन कहा या कडे प्रिये! हम विसा दूसरे आमको गये थे तब तुमने अग्ने होम नही किया इसलिये उदासीन बैठा हो,बिनाबेदमन्त्रसे तो होम होता नही और वेदमन्त्र पढन * 


काल्लियोको अधिकार नहीं तो फिर ऐसा अनुचित बाक्य कश्यपजीने क्यों कहा ! यह शंका हमारे मनमें बडा भारी है ! | | 
उत्तर-प्राथश्रित्तकदम्वछोक एक छक्ष १००००० 'तथा विघानपारिजातक एक उक्ष १००००० छोक. अथवा दशस्यातते बावन सहस्र ५२००० छोक, इत्यादिक और बडे बडे घमैशाल्ल हैं, उन घमे | ९ 
आक्षांगे ऐसा छिखा है कि, जो ज्ञांका पति एक महीने के डिये दूसरे प्रामरको चछा जाय, अथवा उपने अझिहोत्रकी भीम आदिकी सामग्री न छा सके तब ज्ञको उचित हे कि, अपने षातिके नामसे मन्त्र) 


I पढंकर होम करदे, पतिके द्वोमव। थ्ज्ञ विसी प्रकार न होने पीवे, ऐसा घमशाल्नका मत जानकर य्यपर्जाने अदितिसे बूझा था ॥ ॒ 


(है) 





| 





२2 2 0 00 30 &% 


ह 























क 
id A EFS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| नहीं है. बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किस 
घर्मादि सबका ही मंगल है. हे गहमेधिन्‌ ! जो गृह धर्म 
भी यथारीतिसे निर्वाह होते हे॥ १1 ॥ और में 


555555 


लिये हो रही हो ! ॥ १० ॥ यह सुनकर अदितिने कहा कि, हे स्वामिन्‌ ! गो, ब्राह्मण 
? अथे, काम इन तीनोंका उद्भवस्थान है वह भी कुशलसे है-अथोत्‌ भमीदि त्रि 
में जो आपका ध्यान करती हूँ; उसके प्रभावसे अग्नि, अतिथि, भि 
कर सब ही बलि (भोजन) की वासना करते हे और अघाये हुए हे ॥ 9२॥ आप हमारे प्रजाध्यक्ष हें ओर ऐसा ही घर्मोपदेश करते 
फिर भला हमारे मनकी कामना पूर्ण क्यों नहीं होगी! ॥१३॥ हे रजश ! सब प्रजा आपके ही मन और शरीरसे उत्पन्न हो सत, 
धमस्यास्य जनस्य च॥ त्रिवगेस्य परं क्षेत्रे ग्रहमेधिन्यृहा इमे ॥११ ॥ अग्नयो5 
वः ॥ सवं भगवृतो ब्रह्मन्नलुध्यानान्न रिष्यति॥ १२ ॥ को बु मे भगवन्कामो न्‌ 
स्या भवान्प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्प्रभाषते ॥ १३ ॥ तवैव मारीच मनइशरीरजाः प्रजा इमाः पसच 
| मोल ॥ समो भवांस्तास्वछुरादिष प्रभो तथापि भच भजते महेश्वरः१४। तस्मादीश भजत्या मे श्रयश्चितय 
सुत्रत॥ हृतश्रियो हृतस्थाना सपल्लः पाहि नः प्रमो ॥१५॥ परेविंबासिता साऽहं म्ना व्यसनसागरे॥ ऐश्वर्य श्रीयैशः 
स्थानं हृतानि प्रबद्धमम ॥१६॥ यथा तानिएनः साधो प्रपथरन्ममात्मजाः ॥ तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्या 
॥ एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णोः स्मेहबडसिदे 


छुरादि सुब घजाओंमें यद्यपि समानभावहे ग. भी महेश्वरगण भक्त पुरुषके प्रति विशेष अनुग्रह करते है॥1४॥ 
विचार करें. हे लत पु देत्य लोगोंने हमारे पुत्रोंकी लक्ष्मीको 
रण किया और स्थान भी छीन लिया सो आप मेरे पुत्रोकी रक्षा करें और दितिके घत्रोंने हमको निकाल दिया है, इसी कारण में दुःखके 
घुमे इब रही ई। हे ब्रह्मन] दानवोंने प्रबल होकर हमारे पुत्रोंका ऐश्व्य,यश,लक्ष्मी और स्थान जो जो वस्तु थीं वइसब हरण कर ली है॥१५॥१६। 
दे कल्याणका रित हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप हों,वेसा ही कल्याण आप अपनी बुद्धिसे विचारें॥ १७॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि 
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अदितिरुवाच भद्र हिजगवां ब्रह्मन 
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णकत्तम ॥१७॥श्रीशुक उवाच 


RR “कर मनद नल निया. 


हलक 


मोगुणका अवलम्मन करती हैं. 
सलिये में भक्ति करके आपको भजती 
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तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे. इम भीमाँति जानते हें कि, मगवत्सेवा ही अमोघ दै,हसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं हे॥ २३॥ यह | 
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कल्पो विदध्याच मनोरथम्‌ ॥२२॥ आदिश तं ठिजश्रेष्ठ वि i तढुपथावनस्‌॥ आशु तुष्यति मे देवः सीदंत्याः सह 
ुत्रके॥२३॥कऽ्यप उवाच ॥ एतन्मे भगवान्‌ पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः। यथाह ते प्रवक्ष्यामि ब्रतं केशवतोषणस्‌ ॥ |ॐ 
॥ २४ ॥फाल्युनस्याउमले पक्ष दादशाह पयोव्रतः ॥ अचयेदरविदाक भक्तया परमयान्वितः ॥ २५॥ सिनीवा |ॐ 
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ह | र्‌ कर त्रक्रो पढे 1108) 
१"भो०अ० 1 शुकरकी खोदी मही शरीरमें लगाकर नदीके जलमें स्नान करे और स्नान नेके समय इस मंत्रको पढे ॥ २६ ॥ हे देवी | स्थानक इच्छा ||| भा० री० 
"० 12 करके आदिवराहजीने तुमको रसातलसे उद्धार किया था, सो हे पृथ्वी ! तुमको नमस्कार है। तुम हमारा पाप दूर करो ॥ २७॥ “तिसके ie ® 

 ॥ ४९ ॥ |ॐ नित्य नैमित्तिक नियमोका पालन कर सावधान चित्तसे मूत्तिमें, प्रथ्वीमें, सूयमें, जलमें अथवा अभिमे वा गुरुम, जहाँ इच्छा हो वहां भग ||| अ० १६ 

. | 


Sess a ms >» ~ saa 


[तकी पूजा करे ॥ २८॥ ” पूजाके समय नब मंत्रोंकी पढ़कर भगवानका आवाइनादि करना होता है, वे नव मंत्र यह हे-हे भगवन्‌ ||% 
ना | बे बडे परुष हे, सर्व प्राणियोंके निवासस्थान हे. सबके साक्षी हें सो आपको नमस्कार है २९॥ आप चौबीस तला i 
जाननेवाले हैं, सांख्ययोगका विस्तार करनेवाले हैं सो ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुषको नमस्कार है ॥ ३० ॥ वह विष्णु भगवाच र 

तं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता ॥ उदतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ निवोर्ततात्मनियम 
देवमचत्समाहितः ॥ अचायां स्थंडिले सये जले बहो णरावपि। २८ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते. रुषाय महीयसे ॥ स 
भूतनिवासाय वाषुदेवाय साक्षिणि ॥ २९॥ नमोऊयक्ताय सूक्ष्माय प्रथानएरुषाय च ॥ चदुर्वशईय ज्ञा एय 
हेतवे । ३० ॥ नमो दिशीष्ण निपदे चदश्शगाय ततवे ॥ सप्ता बशा त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ का | म 
शिवाय रुद्राय नमः शक्तिघराय च ॥ सवविद्याधिपत्ये शतानां पतये नमः॥३२॥ नमो हिरण्यगभाय गणाय आया 
दात्मने ॥ योगेश्वयशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ नमस्ते आदिदेवाय साक्षियृताय ते नमः ॥ नाराय कहा 
नराय हये नमः। ३४॥ नमो मरकतश्यामपुषेऽधिगतश्रिये ॥ केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवासस ॥ ब. 
फलका विस्तार करनेवाले हेओर यज्ञहपी हैं.जिनकेदो शिर ( प्रायणीय और इदूयनीय ) हैं, तीन चरण (सवनजय) है हे द lit 
है, सात हस्त ( सातळेद ) ह, त्रयी विद्या आत्मा है, उनको इम नपस्कार करते है ॥ ३३ ॥ शिव और अभ र भगवाच Re 
बह शक्तिघर हे, सविद्याओंके पति हैं और प्राणियोंके अधिपति हे; उन शे नमस्कार ६॥३२॥ उन द A अ 
आत्मा योगेश्वर हे. जिनका शरीर योगका कारण हेडनचे नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ हे मगर | आप आदिदेव ३) सम पक तन 
नर और हारे हैमो आपको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ हे भगवन! आप केशव हैं, आपका शरोर मरकत धरगिक समान श्याप्तरत छ आप पाताळ 
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ल 5 | करकें भूमिपर गिर साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम करे और निर्माल्य ग्रहण करके फिर देवताका विसजन करे ॥ ४२ ॥ 
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| धारण किये हुए हैं ,आप शको प्राप्त हुए हें सो आपको नमस्कार हे ॥ ३५॥ हे वरेण्य ! हे वरदश्रेष्ठ !! आप पुरुषोंको सब वर देते हेईस कारण 
वीरलोग कल्याणके लिये आपकी चरणरजको पूजते हैं ॥ ३६ ॥ अहो ! देवता लोग और लक्ष्मीजी जिनके चरणकमलके सौरभकी चाइना 
करती हैं, वह भगवान्‌ हमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ३७ ॥ इन मन्त्रोंसे आवाइन कर सन्मान करे,इंद्रियोंके इश्वरं भगवानको श्रद्धायुक्त हो पाथ व 
आचमनादिसे तथा गंध मालादिकसे पूजकर स्नान करावे और “नमो भगवते वासुदेवाय' ' इस बारह अक्षरके मन्त्रसे विद्याद्वारा पूजन करे 

। ३८ ॥ गन्ध, पुष्प आदिसे पूजन कर भगवानको दधसे ख़ान करवे. फिर वस्न,यज्ञोपवीत,आभूषण, .पाद्य, आचमन, गन्ध,धूपःनेवेद्यादि 


तं सवैवरदः पुंसां वरेण्य वरदषेम ॥ अतस्ते श्रेयसे थीराः पाढरेणुसुपासते ॥ ३६ ॥ अन्बवतेत यं देवाः श्रीश्च तत्पा 
दपद्मयोः। स्पृहयेत इवामोद भगवान्‌ भे प्रसीदताम्‌ ॥ ३७॥ एतेमंनेहृषीकेशमावाहनपुरस्छतस्‌ ॥ अचयेच्छूड्या 
युक्तः पाद्योपस्प्शंनादिमिः ॥ ३८ ॥ अचिता गंधमाल्यायेः पयसा स्नपयेद्‌ ॥ बस्रोपवीताभरणपाद्योपस्पश 
नस्ततः ॥ गंधघूपादिभिश्चाचेंद्र हादशाक्षरविद्यया ॥ २९ ॥ शृतं पयसि नवेद शाल्यन्नं विमवे सति ॥ सस्तापः सगुड 
दत्त्वा चुयान्मूलविद्यया ॥ ४०॥ निवेदितं तद्भक्ताय दद्यारंजीत वा स्वयम्‌ ॥ दत्त्वाचमनमचिला तांबूलं च निवेद 
यत्त ॥ ४१ ॥ जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्वुतिमिः प्रश्ुम्‌॥ इला प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेहंडवन्सुदा ॥ ४२ ॥ 
उपचारोंसे द्वादशाक्षर मन्त्रको पड पढकर हितचित्तसे पूजन करे॥३९॥ हे सति | जो आपसे बसाय तो दूधमे खीर बनाय उसका औनारायणको 
भोग लगावे. फिर घ्त और गुडके सहित उस खीरको निवेदन करके मूलविद्या अर्थात्‌ बारह अक्षरके मन्त्रसे होम करे ॥४०॥ फिर निवेदन 
|कियेहुए पदाथ भगवद्गक्तको भोजन ऋरावे,अथवा स्वयं भोजन करले । हे भद्दे | पूजा करनेके पीछे आचमन कराय फिर ताम्बूल निवेदन 
करें ॥ ४१॥ फिर एकशत आठ ( १०८ ) वार द्वादशाक्षर मन्त्र जप करके पहले कहे व और दूसरे मन्तरॉंसे भगवान॒की स्तुति करे. उसके पीछे 
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| | | 
| लीरसे ब्राह्मणोंको भोजन करावे कि,जिनकी गिनती दोसे कम न हो ॥ ४३॥ फिर बाह्मणोंकी आज्ञा ळे बन्घुबांधवो सहित अपने | | भा० टी० | 
आप भी भोजन करे, फिर रातिमें बरह्मचारी रहकर प्रभातको प्रथम दिन ॥ ४४ ॥ प्रात काळ लान कर पवित्र होजायः फिर गायके दूधसे | 
भगवानको खान करावे और पूजा करे,जबतक ब्रत समाप्त न हो तबतक ऐसे ही करना चाहिये॥४«'हे देवि! केवळ दूध ही पान करके विष्णु 
भगवानका पूजन करनेसे आदर पाता हुआ इस प्रकारसे ब्रत करे और पहलेके ही समान अभ्निमें होम करे और आद्मॅणभोजन करावे 
॥ ४६ ॥ इस प्रकार बारह दिनका पयोत्रत करे अथात्‌ पडवा तिथिसे शुरू त्रयोदशी तक होमःपूजन और ब्राह्मण भोजनादिसे.्षगवान वासु 


कला शिरसि तच्छेष देवसुद्दासयेत्ततः ॥ बबरान्भोजयेटिप्रान्पायसेन यथोचितय ॥ ४२॥ झुंजीत तरवुज्ञातः 
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6) प्रतिपद्विनमारभ्य यत्छनादशी ॥ त्रचयमधः स्वगग स्नानं त्रिषवणं चोत्‌ ॥ ४८ ॥ वजयेदसदालापं भोगानु 
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॥ ९० ॥ 
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और अच्छे प्रकार सावधान हो उस पारिपक्ष चरके द्वारा मंत्रोसे पूजा करे, जिससे परमपुरुष प्रयत्न होजायँ, पेसे ही गुणयुक्त नेवेद्यका भोग |) 
लगावे ॥ «२ ॥ फिर वस्न, भूषण और गोदान करके ज्ञानसंपन्न आचार्य और पुरोहित लोगोंको सन्तुष्ट करे. हे सति! इन सबके | 
प्रसन्न करनेसे भगवानकी आराधना अपने आप होजाती है ॥ ॥ ५३॥ इन सब पुरुषोंको व और जो ब्राह्मण वहाँपर उस समय आजार्य! 
उन सबको अपने सामथ्येके अनुसार उत्तम भोजन भक्षण करावे. फिर णा और गुरुको यथायोग्य देकर और जो पुरुष आगये हों 
उनको अन्नांदि देकर तृप्त करे ॥ ५४ ॥ ५० ॥ दीन, अन्धे, कृपण इन लोगोंको भोजन करानेसे भगवान्‌ इरिका प्रसन्न होना जानकर इनको i 
शतेन तेन्‌ पुरुषं यजत सुसमाहितः ॥ मेवे चाति!णवहयात्युरृपतुष्टिदस ॥ ५२॥ आचार्यं ज्ञानसपन्नं ब्जा 
भरणघेनुभिः ॥ तोषयेद्त्विजश्वेव तहिडियाराधने इरेः ॥ ५३ ॥ भोजयेत्तान्यणवता सदन्नेन शुचिस्मिते॥ अन्यांश्च 
ब्राह्मणान्छत्त्या ये च तत्र समागताः ॥ ५४॥ दक्षिणां एवे दद्याद्ृलिण्भ्यश्च यथाऽइईंतः ॥ अन्नाचनाऽऽश्वपाकांश्च 
प्रीणयत्सप्वुपागतान्‌ ॥ ५५ > ॥ श॒क्तवत्स॒ च सवेषु दीनांधळपणषु च ॥ विष्णोस्तत्मीणनं विहान्सजीत सह 
बंधुमिः ॥५६॥ब्त्यवादिवगीतिश्र स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकेः ॥ कारयत्तत्कथाभिश्व पूजां मगवतोऽन्वहस ॥ ५७॥ 
एतसपयोत्रतं नाम एरुषाराधनं परस्‌ ॥ पितामहेनाभिहितं मया ते सञ्चुदाहृतस्‌ ॥ ५८॥ त्व॑ चानेन महाभागे 
सम्यक्चीणेन केशवस्‌ ॥ आत्मना शडमावेन नियतात्मा भजाव्ययस्‌ ॥५९ ॥ अयं वै सर्वयज्ञाल्यः सैत्रतमिति 
स््तस्‌॥ तपस्सारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतपूणस ॥६०॥ | _ | | 
| ४ भोजन करावे और फिर आप जातिभाइयों सहित भोजन करे ॥ ९६ ॥ हे भद्रे ! ब्रतके समय प्रतिदिन गाना, बजाना, नाचना; रंचुतिपठन; 
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भद्रे ! जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हें वही नियम, वही उत्तम सयम, वही तप, वही दान, वही ब्रत आर वही यज्ञ हूँ ॥ ६१॥ 
सलिये तुम नियमसहित ओर श्रद्धा एवक इस ब्रतको करो, इससे भगवान्‌ शीत्र ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान दंगे ॥ ६२॥ 

श्रीभागवते महापुराणे अश्प्रस्कन्धे भाषारीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ दोहा-ब्रत करनेसे अदितिपरः हन प्रसन्न. भगवान । सो सन्रह 
अध्यायमें, धारो तन सुखदान ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, हे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी महर्षि कश्यपजीके ईस प्रकार कहनेपर 
दितिने श्रद्वावेक आलस्य त्याग इस बारह दिनके ब्रतको आरंभ किया ॥ १॥ वह अपनी बुद्धिको सारथी बनाय इन्द्रिय दुष्ट 
त एव नियमाः साक्षात्त एव च यमोत्तमाः ॥ तपो दानं त्रत यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥ ६१॥ तस्मांदेतहतं भद 
प्रयता श्रडया चर ॥ भगबान्परितुष्ठस्ते वरानाशु विधास्यति ॥ ६२॥ इति श्रीमद्भागवते म° अश्टमस्कन्थःदित्ये 
पयोब्रतोपदेशो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ i श्रीशुक उवाच इत्युक्ता साऽदिती राजन्स्वभत्ती कश्यपेन वे॥ 
अन्वतिष्ठह्॒तमिदं हादशाइमतंद्रिता ॥ १ ॥ चितर्यत्येकंया बुडा महाएरुषमीश्वरश्‌ ॥ प्रशहयद्रियदष्टाइवान्मनसा 
बुडिसाराथिः ॥ २॥ मनश्चैकाग्रया इडया सगवत्यखिलात्मनि॥ वाघुदेवे समाधाय चचार ह पयोन्नतघ्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मास्राइरश्रत्तात भणवानादिपूरुषः॥ पीतवासाञ्चतुबांइः शंखचक्रगदाधरः ॥ ४ ॥ तं नेत्रगोचरं वीक्ष्य न 
सोत्याय सादरस्‌ ॥ ननाम श्वि कायेन दंडवत्यीतिविद्दला ॥ ५॥ सोत्थाय बडांजलिरीडितं स्थिता नोत्सेह 
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हाथमे शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये अदितिके सामने आकर प्रगट हुए ॥ ४ ॥ उनको निहारते ही अदिति आदरपूर्वक शीघ्रत 
उठी और प्रीतिसे विहर हो पृथ्वीमें गिरकर दण्डकीसी नाई प्रणाम करती हुई ॥ « ॥ हे राजन ! फिर प्रीतिसे विह्वळ होनेके कारण 
अदिति हाथ जोडे हुए उठी और केवल स्तुति करनेको ही समथे न हुई, बर उसके सुखसे बाततक न निकली. उसके दोनों नामें 
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|| आनन्दके आँसू भर आये,शरीर एलकायमान होगया और उत्सवरूपी भगवानका दर्शन पाय सब शरीर कम्पायमान होने लगा । ६॥ हे रु 
| | | च जपति जगत्पति, रमापतिको देखकर कश्यपजीकी स्री अदिति नेत्ोसे मानों पान करते बहुत देरे पीछे प्रीतिके भरे गदगद 
6|वचनोंसे श्रीभगवाचकी सतुति करने लगी॥७॥ अदितिने कहा कि, हे यज्ञेश | है यक्षएुरूष ! हे अद्भुत । हे तीर्थपाद ! हे तीर्थेकीतिं। आपका 
| नाम श्रवणगोचर होते ही मंगलकारी है. आपका उदय शरणमें आये भक्त छोगोंके पापोंका नाश करनेवाला है. हे आद्य | दे भगवन्‌। आप हमारा 

७ कल्याण करनेमें मन लगावे । हे प्रभो! आप दीनानाथ हैं॥ < ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप विश्वस्वरूप हैं और विश्वको प स्थिति और 
|| प्रोत्या शनेग्रदया गिरा हरि तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूदह ॥ उद्दीक्षतीसा पिबतीव चक्षुषा रमार्पात यज्ञपति जगत 
तिस ॥ ७ ॥ अदिविरवाच ॥ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमगलनामधेय र ॥ आपन्नलोकडजिनो 
पशमोदयाद शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ विश्वाय विशवभवनस्थितिसंयमाय ृहीतशफििणा 
भूम्ने ॥ स्वस्थाय शब्वहपब्ंहितपूर्णबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९॥ आयुः परं वपुरमीष्टमतुल्यलक्ष्मी 
भूरसाः सकलयोगगणाख्रिवगेः ॥ ज्ञानं च केवलमनंत भवंति तुष्टात्त्वत्तो रणा किस्न सपल्जयादिराशीः ॥ १० ॥ 
श्रीशक उवाच ॥ आदित्येवं स्वृतो राजन्मगवान्युष्करेक्षणः ॥ कषेत्रज्ञ सर्व्चतानामिति होवाच भारत ॥ 33॥ 
श्रीभगवाचुवाच ॥ देवमातभंवत्या मे विज्ञातं चिरकांक्षितस ॥ यत्सपत्नेद्वतश्रीणां च्यावितानां स्वघामतः ॥ १२॥ | र 
प्रलयके कारण हैं, इच्छानुसार मायाके गुणको अदण करते हें, तथापि आप स्वस्थ हैं अथात आपका स्वरूप अप्रच्युत दै नित्य sh हुआ | ॥ 
जो पण बोध दै उससे आपने परमात्मामें मायारूप तम नित्य निरस्त किया है, सो में आपको नमस्कार करती हूँ ॥ ९ ॥ तु दा कि 
होनेसे मचुष्यांको ब्रह्माकीसी आयु, सुन्दर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वगे, पृथ्वी, सवंयोगके गुण, धमे; अथे, काम! ज्ञान यह be जाते || 
हे, फिर वैरियोंपर विजय पानेका आशीवाद जो आपसे मिलेगा, इसमें कुछ be बडी बात थोडे ही हे ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोळे किहे राजन्‌! |#| 
जब अदितिने इस प्रकारसे स्तुति की तब सब प्राणियोंके अंतयांभी कमललोचन भगवान्‌ उनसे यह बचन कहने लगे॥११॥ श्रीभगवान्‌ बोले i 
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कि, हे देवजननि ! तुग्झरी सौतके एनोंने जो तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पत्ति इरण करली है और स्थान भी छीन लिया जा उन अपने पुत्रोंके लिये 
अनेक दिनसे तुम जो चिन्ता करती हो, वह हम जानते हैं ॥ १२ ॥ तुम्हारी वासना यह है कि दुमंद दानव लोगांको समरमें पराजित कर 
तुम्हारे पुनगण विजयको प्राप्त ऐं और तुम उनके सहित एक जगह रहो ॥ .१३ ॥ ओर इन्द्रादि तुम्हारे पुत्रगण विद्वेषियाको जब संग्राममे 
मार डाले तब उन शइओंकी खियें जो इुः्खसे रोदन करें उन्हें तुम देखो ॥१४॥ और तुम्हारा अभिलाष यह भी है कि, तुम्हारे पुघगण 
पनी जयएक्ष्मीको पाकर भली भाँति बृद्धिको प्राप्त हो और पहलेके समान स्वगंमें विहार करें कि, जिनको देखकर तुम प्रसन्न होओ॥१९॥ || 
परन्तु हे देवि! इमको जान पड़ता हे कि, असुरयूथप लोगोंके ऊपर सहसा आक्रमण नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सामथ्यवाब ब्राह्मणलोग 
तान्विनिजित्य समरे हुर्मेदानसुरषेभान्‌ ॥ प्रतिलब्धजयश्रीमिः पुत्रेरिच्छस्युपासितस ॥ १३ ॥ इंद्रंज्ये्ठे 
स्वतनयेहतानां- युधि विहिषाश ॥ ख्नियो रुदंतीरासाय दृइमिच्छसि दुःखिता ॥ १४ ॥ आत्मजान्सुस 
एडास्तं प्रत्याहतयशश्श्रियः ॥ नाकपडमधिष्ठाय कीडतो द्रइमिच्छसि॥ १५ ॥ प्रायोऽना तेषठुरयूथनाथा अपा 
रणीया इति देवि मे मतिः ॥ यक्तेज्तुकूलेश्वरविप्रशत्ा न विकमस्तत्र छुखं ददाति ॥ १६ ॥ अथाप्युपायो मम्‌ देवि 
चित्यः संतोषितस्य ब्रतच्यया ते ॥ मंमाचेन नाहति गंतुमन्यथा श्रडाइरूपं फलहेतुकलात॥ १७॥ तवयारचितश्रा 
हमपत्यगप्तये पयोत्रतेनाठगु्णं समीडितः ॥ स्वांशिन एन्रत्चपत्य ते घुतान्गोप्ता$स्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥ १८ ॥ 
उपाधाव पति भद्रे प्रजापतिमकल्मषस्‌ ॥ माँ च भावयती पत्यावेवंख्पमवस्थितप ॥ १९॥ . 
अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते हे; फिर जहाँपर ऐसी बात है वहाँपर विक्रम प्रकाश करनेसे सुख नहीं मिलेगा॥३६॥ किन्तु हे देवि! तुमने 
पयोवत करके हमको बहुत संतोषित किया है सो अब हम अवश्य इस विषयका उपाय करेंगे. हमारी पूजा करनेसे निअय इच्छाजुसार फल | 
मिलता है, हमारी पूजाका विफल होना उचित नहीं है ॥१७ ॥ हे देवि ! तुमने सन्तानकी रक्षा करनेके छ जो पूजा की और पयोव्रत 
करके हमारी स्तुति की, इससे हम परम प्रसन्न हुए दे. में स्वयं अपने अंशसे तुम्हारा पुत्र होकर कश्यपजीके तपमें स्थित हो तुम्हारे पुत्रोका 








पालन करूगा ॥_१८॥ इसलिये तुम इस समय अपने पापरहित पति प्रजापति कश्यपजीके समीप जा उनकी सेवा करो और हमको भी इसी || 
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प्रकारसे अपने पतिमें अवस्थित हुआ चिन्ता करना ॥ १९॥ हे देवि ! यह बात किसी औरके निकट किसी प्रकारसे भी प्रकाश मत कर 

क्योकि,देवता लोगोंका रहस्य भली माँति छिपाये रहनेसे ही सिद्ध होता दे ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजच्‌ ! अदितिसे हस 

वचन कहकर भगवान्‌ वासुदेव उसी स्थानमें अंतर्धान होगये, उसके पीछे अदिति अपने गर्भमें दुलंभ भगवानका वास होना सुन मनमें 
कृतार्थं होगई और परमभक्तिके साथ पतिके निकट गई ॥ २१ ॥ महर्षि कश्यपजीकी अव्यर्थ दृष्टि थी. उन्होंने भीयोगकी समाधिमें देख लिया 
नेतत्परस्मा आख्येयं पृष्ट्याऽपि कथंचन ॥ सर्व - संपद्यते देवि देवयह्यं सुसंदतस्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 

। एतावदुक्ता भगवास्तन्रवांतरधीयत ॥ अदितिहलेभ॑ लब्ध्वा हरेजन्मात्मनि प्रभोः ॥ २१ ॥ उपा 
धावत्‌ पति भत्तया परया कृतझत्यवत्‌॥ स वे समाधियोगेन कश्यपस्तदबुड्यत ॥२२॥ प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्यवि 
तथक्षणः ॥ सोऽदित्यां वीयमाधत्त तपसा चिरसंश्वतस्‌ ॥ समाहितमना राजन्‌ दारुण्यग्नि यथानिल॥२श॥ अदितो 
छितं गभे भगवंतं सनातनम्‌ ॥ हिरण्यगमों विज्ञाय समीडे यह्मनामभिः ॥ २४॥ 

कि भगवान्‌ हारेका अंश हममे प्रविष्ट है ॥ २२॥ सावधांन मनवाले वह सुनि यद्यपि सब पुप्रोंको समान देखते थे, तो भी जैसे “सब कहीँ 

रहनेवाला वायु काष्ठकी रगडसे वनकी जलानेवाली अभिको उत्पन्न करता हे' वेसे ही अदितिजीके गरभमें देत्योंका क्षम करनेवाला, बहुत। 

कालसे संचय किया हुआ वीये धारण किया $ ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ सनातन विष्णुको अदितिके गर्भेमें विराजमान हुआ जानते 
शेका-मगवानके जन्म भनि लिये कश्यपर्जाने भदि[तिके दरीरमे व्य्यर्थापन किया,यह बडी मारो शाका है कि बिना वीयैस्थापन किये क्या मगवान्‌श जन्म नहीं होगा ! क्यों वौथेका जन्म तो 
| चोरासी ढक्ष य!तिका होता हे भर भगवान्‌ ते सर्वेब्यापी हैं,उनके जन्म होनेके लिये वीयेस्यापनका क्या काम था £ | 

| $| उत्तर-भगवान्‌ अनेक प्रकारका दुःख सहकर अपनी बनाई मर्यादाकी रक्षा करते हैं,यह वात शाक्ञने भीर छोकमें सबको प्रगट है; कि विना बॉय संसारको उत्पत्ति किसी प्रशार नश हो सकती इसलिये 


| वीर्यको मयादाकी रक्षा फरनेके ढिये बॉर्यसे भाप प्रगट होते हैं, जो वोय्यकी मयोदा तथा.अपनी बनाई ढोक मयार तथा अपनी भौर मा मर्यादा न रकखें तो परमेश्वर सब वशुमें विराजमान हैं फिर जन्म 
| ढेनकी बया अवश्यकता या. परमेश्वरको सब बातका अधिकार है. वेकुप्ठमें बैठे बैठे जो चाहें सो करें इसलिये कदयपजीने आादीतेमे वीवेस्पापन किया ॥ | र 
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७) ही हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी गुझनामसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ बह्माजीने कहा कि, उरुगाय भगवन्‌ | आपकी जय हो! हे उर्कम ! 
१) आपको नमस्कार है । प्रभो ! आप ब्रह्मण्यदेव दै, आपको नमस्कार है। हे त्रियुग ! आपको वारंवार नमस्कार है,नमस्कार है॥२५॥ हे भगवन्‌ | 
पूर्व जन्ममें इन अदितिका नाम पक्षि था, आप उनके गर्भमें भी अर्भक होकर जन्मे थेसो आपको नमस्कार दै । हे प्रभो | आप विधाता है 
सब देवताओंमें प्रकाशमान हैं, सो आपको नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! स्वभ, मृत्यु, पाताल यह तीनों लोक आपकी नाभिमें वत्तमान हे 
और आप त्रिलोकीके ऊपर स्थित हैं; सब जीवोंमें अन्तर्यामी रूपसे प्रविश इए हैं सो हे सर्वव्यापी | में आपको नमस्कार करता हू॥ २६॥ 
हे इश! आप इस सुवनके आदि, अन्त और मध्य हो, आप ही अनन्तशक्ति पुरुष कदे जाते हैं जैसे गंभीरं प्रवाह जलमें गिरे हुए तृणा दिको 


ब्रह्मोवाच ॥ जयोरुगाय भगवन्चुरुकम नमोऽस्तु ते ॥ नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिशणाय नमोनमः ॥ २५॥ नमस्ते 
प्रश्चिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे॥ त्रिनासाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ २६ ॥ लमादिरितों भुवनस्य मध्यम 
नंतशा्ते पुरुष यमाहः॥ कालो भवानाक्षिपतीश विश्‍व खोतो यथांतः पतितं गमीरस ॥ २७॥ तव वे प्रजानां स्थिर 
जंगमानां प्रजापतीनामसि संभविष्णुः ॥ दिवोकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मजतो5प्सु ॥ २८ ॥ इति 
है॥ श्रीमद्वागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अदितिवरदानं नाम सप्तदशोष्ध्यायः॥ १७॥ | 
आकर्षण करता है, वेसे ही कालरूपी जो आप हैं सो प्रखयकालमें इस विश्वको आकर्षित किया करते हैं ॥९७॥ हे भगवच्‌ | आप स्थावर 
| - जञगम सब प्रजा और प्रजापति छोगोंके उत्पन्न करनेवाले हें. आपके .जन्मादि नहीं हैं, हे देव । जलमें डूबते हुए मनुष्यके लिये जसे नाव ||#| 


सा० अ° 
_॥६३॥ 
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प्राण बचानेका अवलम्बन है; वैसेही आप स्वर्गसे निकाले हुए देवृतालोगोंके परम आश्रय हैं, इसलिये निःसंदड आपका यह अवतार देव| 
॥तालोगोंका काये साधन करनेके कारण हुआ है सो आप बहुत शीघ्र स्वगेसे निकाले हुए देवतालोगोंको फिर स्वगेमें स्थापित कीजिये || 
&|॥२८॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे माषाटीकायां मगवदशप्रवेशो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
6% 


॥ ९३ ॥ 
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हा-अष्टाद्श अध्यायमें, बलिके यज्ञ मॅझार॥ श्रीवामनजी जिमि गये, सो सवाद उदार ॥१॥ श्री झुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! जब ब्रह्माजीने || . 
स प्रकार भगवानके काय और वीयकी स्तुति का तब जन्ममृत्युहीन वह भगवान्‌ अदितिके गर्भसे उत्पन्न इए. उनके नेत्र कमलदलके समान||# 
डे बडे थेःचार थुजाओंमें शंख, चक्र,गदा, पद्य आयुध देदीप्यमान होरहे थे और कमरमें पीताम्बर पडा हुआथा ॥१ ॥ उनका शरीर श्याम 
र गौर वर्ण थामकराकार कुण्डलोंकी श्री उनके वदनारविंदको प्रकाशमान कर रही थी, वक्षर्थलमें श्रीवत्स विराजमान था और बल्य व 
गद्‌ (बाजू) सहितउनके किरीट और काञ्ची व मनोहर बृपुर यथास्थानमें शोभायमान हो रहे थे ॥ २॥ और अत्यन्त सुन्दर वनमाला जो 
बहुतसे अमरगणोंकी गुज्ञारसे शब्दायमान होरही थी, श्रीनारायण इससे विराजमान हो अपने शरीरसे प्रजापतिजी (कश्यपजी) के गृहे अन्ध 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं विरिचस्तुतकमंवीयैः प्राहुबेश्रवासृतशूरदित्यास्‌ ॥ चठश्ुजः शंखगदान्जचक्रः पिशंगवासा 
नलिनायतेक्षणः ॥ १॥ श्यामावदातो झषराजकुंडललिषोछ्सच्छ्रीवदनांडुजः पुमान्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षा वलयांगदोछस 
र्किरीटकांचीशुणचारनएरः ॥२॥ मधुत्रतत्रातविधुष्टया स्वया विराजितश्रीवनमाल्या हरिः ॥ प्रजापतेवेंड्मतमः स्व 
रोचिषा विनाशयन्कंठनिविष्टकोस्तुमः ॥ ३॥ दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृ्ा ऋतवो एणान्विताः ॥ 
यौरंतरिक्ष क्षितिरभिजिहा गावो दिजाः संजहफनंगाश्व ॥ ९ ॥ श्रोणायां श्रवणहादञ्यां महत मिजिति प्रश्चः ॥ स्वे 
नक्षत्रतारा ाश्चकस्तजन्म दक्षिणस्‌ ॥ ५ ॥ 
कारको दूर कर रहे थे; और उनकी गदेनमे प्रसिद्ध कौस्तुभमणि पडी हुई थी ॥ ३॥ जैसे ही श्रीभगवान इस प्रकारसे उत्पन्न हुए कि, वैसे ही 
सब विशाय और जलाशयोंने निमेळ हूप धारण किया, प्रजा हर्षित इई और समरत ऋतु अपने अपने गुणसे (फलषुष्पादिसे) शोभायमान हुई। 
स्वर, आकाश;,प्रथ्वी और सब पवेतोंपर मनोहर शोभा इई । देव, द्विज, गाये, इन सबके ही मनमें परमहर्ष हुआ ॥ ४ ॥हे राजन | भगवान्‌ |७॥ | 
किस समयमे उत्पन्न हुए सो तुम सुनो ।भादों महीनेकी झुटा द्वादशी जो कि अवणद्वादशीके नामसे प्रसिद्ध देउसी तिथिको श्रवण नक्षभमें प्रथमांश || 
के मध्य अभिजित पुहूत्तमें श्रीभगवाचने जन्म लिया, उस कालमें अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरु शुक्रादिक सब महोंने अनुकूल रकर||5|| 
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| जन्म उदार किया था, अर्थात उनके जन्मनक्षत्रमें अह नक्षञ्रादि सब ही शुभ पडे थे ॥ « ॥ हे महाराज ! जिस द्वादशीमें भगवान्‌ वामन 
जीने जन्म लिया सो प्रांचीन कविलोग कहते हे कि, उस द्वादशीके दिवाभागमें ही त्रीनारायणका जन्म हुआ था, उस समय पे बाद 
मध्याहमें स्थित थे, अथात्‌ भलीभांति दुपहर होगया था, इस द्वादशीका नाम विजया है॥ ६॥ जिस समय श्रीभगवाचने जन्म लिया, उस | 
समय शंख, नगाड, भेरी, ढोल, आनक्‌, तुरही जे और अनेक बाजांका बडा भारी शब्द होने लगा ॥७॥ अप्सरायें प्रसन्न होकर नाचने लगी (७ 
और गंधवलोग गाना आरंभ करने लगे, युनि लोगोंने स्तुति करनी आरंभ की, फिर देववृन्द, सुनिवर्ग, पितृगण, सब अभय ॥ ८॥ सिद्ध, 
विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, देवतालोगोंके सेवक व्‌ आदित्यगण नाच नाच कर गुण गाने लो ॥ »॥ ओर प्रशंसा 
&| दादइयां सविता तिष्ठन्मध्यंदिनगतो नप॥ विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुरः ॥६॥ शखहुदुभयो नेदु | 
| दंगपणवानकाः॥ चित्रवादित्रतूयोणाँ निघोषस्तुझुलो$मवत ॥ ७॥ प्रीताश्चाप्सरसोऽनृत्यन्गंधवप्रवरा जशः i तुस 
नयो देवा मनवः पितरोऽ्यः ॥८॥ सिडविद्याधरगणाः सकिपुर्षकिन्नराभचारणा यक्षरक्षांसि सुपर्णा धुजगोत्तमाः 
॥ ९॥ गायंतोऽतिप्रश्तो वृत्यंतो विदुधालुगाः ॥ अदित्या आश्रमपदं कुसुमेः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ दृकषऽदितिस्तं 
&| निजगभेसंभवं परं पुमांसं घुदमाप विरिमिता ॥ ग्रहीतदेह निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मितः ॥ १३ ॥ 
यत्तठपुमोति विभ्वषणायुधरव्यक्तचिह्यत्तमधारयडरि॥ बश्रव तेनेव स वामनो डः संप््यतोदिव्यगतिरयंथा नटः 
॥१२॥ तं बटु वामनं दृक्ष मोदमाना महषयः ॥ कमणि कारयामातुः एरस्कृत्य प्रजापतिस्॥ १३॥ ` र 
कर कर फूलवर्षाय वर्षाय कश्यपजीके आश्रमको छाय लिया ॥१०॥ हे राजन्‌ ! अपने गभेले उन परमपुरूषको उत्पन्न हुआ देखकरं अदितिको | 
विस्मय और इष एकसाथ हुआ । प्रजापति कश्यपजी योगमायासे अवतार लिये इए उन श्रीभगवान्‌ हरिको देखकर विश्मययुक्त हो यही वचन ७ 
बोले कि, हे मगवन]तुम्हारी जय हो ॥११॥ है राजन] भगवान इरिने जो यह अवतार मलुष्यका धारण किया कि,जिससे चित्त अव्यक्त था.| 
। अपनी चति, भूषण व आयुघसहित उस शरीरमें नरकी नाई दशनकारी मातापिताके सामने ही वामन बटुकहूप हो गये,इनकी गति दिव्य थी, 
be | ऐसा होना कुछ विचित्र नहीं है॥ १९ ॥ इन बामनजीका दीन करके महषि लोग आनन्द प्रकाश करते करते कश्यपजीके स्थानपर गये और 
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| उनको आगे कर नारायणका जातकमं संस्कार कराने छग ॥ १३ ॥ तिलके उपराम्त जब इन वामनजीका यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्यनारायणने 
|स्वयं इनको गायत्री सिखाई, बृहस्पतिजीने यज्ञसत्र (जनेऊ) दिया और कश्यपजीने मेखला पहराई॥१४॥ भूमिने मृगचम दिया, सब वनोंके 
|पति चन्द्रमान दण्ड दिया, माताने कौपीन दी ओर उन जगत्पतिको स्वने छत्रदान किया ॥ १५ ॥ अधिक करके वेदगभ ब्रह्माजीने कम 
कुशा ओर सरस्वतीने अक्नमाला लेकर इन अविनाशीको उपहार दी ॥ १६ ॥ हे राजद | जब वामनजीका जनेऊ होगया, 
तबं कुबरने उनको भिक्षापात्र दिया और साक्षात्‌ सती अम्बिकाजीने उनको भिश्षा दी ॥ १७ ॥ यह सर्वश्रेष्ठ बल्नचारी वामतजी इश प्रकार 
तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविवाजवीतं ॥ इहर्पतित्रह्मसूत्रे मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४ ॥ ददो 
कृष्णाजिन भूमिदेडं सोमो वनस्पतिः ॥ कोपीनाच्छादन माता ययौइ्छत्र जगतः पतेः ॥ १५ ॥ कमंडलु वेदगर्भः 
कुशान्सप्तपयों ददुः ॥ अक्षमालां महाराज सरस्वयन्ययात्मनः॥१६॥ तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌॥ 
मिश्रा भगवती साक्षाइमाऽदाद्बिका सती ॥ १७॥ स ब्रह्मवचंसेनेवं समां संभावितो वटुः ॥ ब्रह्मषिगणसबुष्टामत्यरो 
चत मारिष॥१८॥ समिड्माहित वहि कृत्वा परिसमूहनस्‌ ॥ परिस्तीय समम्यच्य समिद्विरुहोष्विजः।१९॥ अता 
श्वमेधेयेजमानबूजितं बलि श्गूणाद्चपकल्पितेस्ततजगाम तंत्राखिठप्तारसंभ्रतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पंदे॥२०॥त 
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_ & || नमेदायालट उत्तरे बलेये ऋत्िजस्त 'उगुकच्छसंज्ञके प्रवतंयतो गवः क्षतं व्यचक्षताराहुदितं यथा रविस॥२१॥ ||, (9 
' > ठर आदर सत्कार पा अपने तेजसे अहर्षियोंकी सभाको भी अतिक्रमण करके शोभायमान होने लगे ॥ १८॥ आग्निके पारिसमूहनके द्वारा कुशोंको | 
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बराबर कर समाधान करके होम करने ळगे ॥ १९॥ तिसके उपरान्त वामनजीने सुना किं, भ्रगुवंशियोके प्रवर्तित किये डप अनेक अश्वमेध 
यक्षोंसे राजा बलि कर रहा.हे, इसलिये अखिल बल्से पण हो अपने भारसे पग पगपर पृथ्वोीमण्डलको कम्पायमान करते हुए राजा बलिके 
यज्ञस्थानमें वामनजी ने गमत किया ॥ २०॥ है राजन्‌! नपदाके उत्तर किनारेपर भृणुकच्छ नामक क्षेत्रमें बलिके श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञको करा 
रहे थे; उन्होंने अपने समीप उदेय हुए सूर्थनारायणके सपान इन बामनंजीको देखा ॥ २१॥ | 5 
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- नजीके त र त् प्रस्पर तके 
| बामनजीके तेजसे सब ऋत्विज्‌, समासहण और यजमान असुरश्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेजरहित दोग और यह कहकर 
वितक करने लगे कि, क्या यज्ञ देखनेकी इच्छासे सुय भगवान्‌ आ रहे हैं ! वा असि देवा सनकादिक ऋषियोंका आगमन हुआ ! 7 ॥ २२ 


| क्र तिसे वितवि कमण्डछु लिये हुए राजा| 
शिष्योंके सहित भृशुगण करके इस प्रकार विविध साँतिसे वितकिंत हो भगवान वामनजी छत्र, दण्ड, जलसे भरा ५ 
बलिके कण धर आये ॥ २३॥ मुखकी मेखला पहिरे मृगके चमकी उत्तरीय जो जनेऊके समान बाय कन्धेपर पडा था, ऐसे जाद || 


विप्र मायाइपी वामन उन हरिको ॥२४ ॥ यक्षशालामें प्रवेश करता हुआ देखते ही उनके तेजसे व्याकुळ हो शिष्या सहित भृषुळोग उठ खड 
ते ऋलिजो यजमानः सदस्या हतलिषोवामनतेजसा चप ॥ सयः किलाऽऽयास्युत वा विमावधुः सनत्कुमारोऽथ दिह | 
क्षया कतोः॥ २२ ॥ इत्यं सशिष्येषु शृशष्वनेकधा वितर्क्यमाणो सणवान्स वामनः ॥ सदड्छन्‌ सजल म 
विवेश विश्रयमेधबाटय्‌ ॥२३॥ मोंज्या मेखल्या वीतभुपवीताजिनोत्तरच्‌ जटिले वामन व मायामाणवुक | 
हरिय ॥ २४ ॥ परविष्टं वीक्ष्य झूगवः सशिष्यास्ते सहाप्निमिः ॥ प्रत्यग्रहन्सपुत्याय संक्षि त्य > बा २९ त 

` यजमानः प्रधुदितो दर्शनीय मनोरमस्‌॥ रूपावुरूपाबय्ं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६॥ स्वागतेन न थ पादी || 
भगवतो बिः ॥ आयामा अपग मनोरमक्ष ॥२७॥ तसादशीन बनहः स धमविदू बूध्न्यद | 
त्सुमंगलप्‌ ॥ यद्देवदे श्रेद्रमोलिदेधार मूध्यो परया च सक्या ॥ ९८ क. 
प ला र ॥ दशन करने योग्य मनोहर रूपँशाले अइूछ अग उक्त श्रीवामनजी म पन हे | 
पत्र हो राजा बलिने अपने दाथते आसन दिया और कहा कि “मळे आये महाराज! विराजिय यह कह चण कमळ कापले अपला 


रिकी पू मताचे मंगलकारी चरणोदकको जो कि, कलिमलकानाश, 
र उन सळकमार मनोहर हरिकी एजा करने लगा ॥ २६॥ २७॥ हे राजन) भगवाचके संगूळकारा चर गकि चन 
कनेवाळ है, राजा बलिने अपने मस्तकपर चढ़ाया. हे महाराज ! आप इस बातको छुछ विचित्र न समझो क्योंकि चन्द्र मोलि देवदेव मिर i | 


भूतेश्वर महादेवजीने भी परमभक्तिसे इस चरणाइतकी अपने मस्तकपर चढाया था ॥ २८॥ 
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सारे अ+ #|आभगवान्‌ प्रसन्न होकर और सम्मान करके राजा बलिसे यह वचनं कहने लगे ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि, दे नरदेव ! तुम्हारे यह वच 
= अत्यन्त सुन्दर, घमयुक्त, यशके देनेवाले और छुलके योग्य हेक्यों न हों भूगुगण और अपने दादा कुलके र शान्त न 
ह: पारछो किक धर्ममें प्रमाण पाया हे॥२॥ हे राजन्‌ । तुम्हारे इस कुलमें ऐसा निःसत्त्व अथवा कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ कि, जिसने प्रतिज्ञा 
| - करके ब्राह्मणोंका काय न किया हो,अथवा ती देनेकी कहकर न दिया हो॥३॥हे नृप ! दानके अवसरमें वा युद्धके कालमें याचकके मांगनेप्र 
न देनेवाला अपनस्वी (अधीर) ल्ली पुरुष तुम्हारे कुल्मे नहीं है. इसका प्रमाण देखो,आकाशमें जिस प्रकार नक्षजनाथ चन्द्रमा दी प्िमान होते हैं वैसे 
श्रीभगवालुवाच ॥ वचस्तवैतज्जनदेव सूतं कुलोचित धर्मयुतं यशस्करस्‌॥ यस्य प्रमाणं सुगवः सांपराये पितामहः 
कुलह्ङः प्रशांत।२।न ह्येतस्मिन्कुले कश्चिन्निस्सत्त्वः कृपणः एसाव ॥ प्रत्याल्याता प्रतिश्रुत्य यो वाऽदाता दिजा 
तये॥३॥न संति तीर्थे शुधि चारथिनाऽथृताः पराड्युखा ये खमनस्विनो इप ॥ युष्मत्कुले ययशस्ताऽमलेन प्रह्वा 
उद्भाति यथोडुपः खे॥४॥ यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेक इमां भहीस्‌॥ प्रतिवीरं दिग्विजय नाबिँदत गदायुध॥५॥ 
यं विनिजित्य छच्छेण विष्णुः क्ष्मोडार आगतश्‌॥ नास्मान जयिनं मेने तहीय भयद्युस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ निशम्य 
तह भ्राता दिरण्यकशिएः एरा॥इत भ्रातृहणं छडो जगाम निलय हरेः ॥ ७॥ 
रे कुलमें निर्मल यशसे युक्त होकर प्रहादजी प्रकाशमान है॥ ४॥ और तुम्हारेइस विख्यात १ रण्याक्षने जन्म ग्रहण कियां | 
- Fes किये दिर करनेको अकेले ही समस्त परथ्वीमें घसे,परन्तुन्हर कही भी कोई 50202: न मिला ॥५॥ हम रे 
विष्णुने जब पृथ्वीका उद्धार किया था, उस समय यह महावीर हिरण्यांक्ष वहाँ आया था. अतिकठिनाईसे इस हिरण्याक्षको हराय वउतके ४, . |, 
6 पुरुषा थको दमन कर भगवानने अपने आपको विजयी नहीं माना१६॥ओर इस हिरण्याक्षके सगे भाई हिरण्यकशिपुने जब उसके (हिरण्याक्षके) ८ ६ ॥ 


` दत्तर-भमेशाज्ञका यह मत है कि, गृहस्थ ब्राह्मण दान मांगे तब राजा दान दे प्र विरक्त ब्राह्मण दान न मांगे तो मी राजा दान र ऐसे घरेशाज़्के मतको जानकर राजा बाळे वामन विरक्त थे इससे 
उनके कुछ न मोगनेपर मी दान देनेको उपस्थित हुआ ॥ | 
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हिरण्यकशिपुने विष्णु भगवाचको ने देखा, तब उनके सूने स्थानमें घूम घामकर सिंहनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वगे, विवर, 
तमायांतं समालोक्य शलपाणि कृतांतवत ॥ चितयामास कालज्ञो दिष्णुमीयाविनां वरः ॥ < ॥ यतो यतोऽहं ||#| 
तत्रासौ त्युः प्राणश्तामिव ॥ अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि प्राग्हशः॥ ९ ॥ एव स॑ निश्चित्य रिपोः सीर 
माधावतो . निर्विविशेःसुरेंद्र ॥ श्वासानिलांतहितसुक्ष्मदेहस्तत्प्ाणरंध्रेण विविश्नचेताः ॥ १० ॥ स तन्निकेतं 
परिग्रश्‍य शून्यमपर्यमानः कुपितो ननाद्‌॥ भेद क्ष्मां यां दिशः खं विवरान्सद्चद्रान्विषण विचिन्वन्न ददशं वीरः ॥ 

॥ ११॥ अपश्यन्निति होवाच मयाऽन्विष्टमिदं जगत्‌ ॥ श्रातृद्दा मे गतो चूर्नं यतो नावतते एमान्‌॥ १२॥ || 
ब्राजुबंध एतावानागरत्योरिह देहिनास्‌ ॥ अज्ञानप्रमवो मन्युरहमानोपइंहितः ॥ १३ ॥ पिता प्रह्मदधुत्रस्ते तद्दि || 
न्हिजवत्सलः ॥ स्वमायुहिजलिगेभ्यो देवेभ्योऽदात्स याचितः ॥ १४ ॥ ro 
समुद्र सबमें उसने खोज किया, परंतु विष्णु भगवान्‌ तो उसके अंतरमें ही पेठ गये थे, इससे कहीं नहीं देख पडे ॥ ११ ॥ विष्णुके दर्शन न| 
]पाकर हिरण्यकशिपुने यह कहा था कि मैंने सब संसारको ईूँढा, परन्तु अपने भाईके मारनेवालेका कहीं पता न पाया, हमको जान| 
३१५0101 | 
|वेरभाव और अहंकार पे हु £ आ करता ह, क्योंकि उनकी उत्पत्ति अज्ञान ३. षस अरशानसे नवत्त || | 
होनेके दहिले पौरुषका छोडना केवल र्ता है एसीलिये हिरेण्यकरिषुने अपने शकी खोज नहीं छोडी ॥ १३॥ हे अघुरराज ! म्य ह... 
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पिता प्रहादनन्दन विरोचन ऐसे आह्मणवत्सळ थे कि, अपना वेरी जान लेनेपर भी मागनेपर द्विजवेषधारी देवता लोगोंको उन्होंने अपनी 
| प्रमाञु देदी थी ॥ १४ ॥ तुमने भी गृहमेधी आहण और पूवज झूरगण और उद्यमबुक्त यशवान महात्माओंके धर्मका आचरण किया, 
i है॥ १५ ॥ इसलिये हम तुमसे छुछ भूमिकी भिक्षा मांगते हैं। हे दैत्येन्द्र ! हम इस अपने चरणके परिमाणकी तीन पग पृथ्वी चाहते हे! 
$ ॥१६॥हे राजन्‌ ! तुम वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ हो और इस जगते सत्य स्त्य श्वर भी हो,परन्तु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक 
भवानांचरितान्धर्मानास्थितो शहमेधिमिः । ब्राहमणेः एजेः शरेन्येश्चोद्दामकीर्तिमिः ॥ १५ ॥ तस्मात्त्वत्तो मही | 
मीषदू रणऽहं वरदषसात्‌ ॥ पदानि त्रीणि ददत्यद्र संमितानि पदा मम॥ १६॥ नान्यत्ते कामये राजन्वदान्यां | 
जगदीश्वरात्‌॥ ननः प्राग्नोति वे विहान्यावदथपरिग्रहः१७॥ बलिरुवाच अही ब्राह्मणदायाद वाचस्ते इड्समताः ॥ | 
वंबालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधी यथा ॥१८॥ ३ ` | 
190 | कुछ नहीं मागते, क्योंकि विद्वान पुरुष उतना ही लेते हैं जितनेका कि, उनको प्रयोजन होता है और उतनेके अहण करनेसे किसी भारक 
; पाप भी नहीं होता ॥ १७॥ राजा बलि यह सुनकर अतिविस्मित होकर बोले कि, बड़ा आश्चर्य दे, अजी विप्रकुमार ! तुम्हारी यह बा 
वृद्ध लोगोंकी बातोंके समान हैं,पर तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अनजानके समान है,तुम अपने स्वाथको कुछ नहीं जानते राजा बलिक इ 
बातका यह तात्पय हे कि तुमबाळकके समान हो, वास्तव बालक नहीं हो । तुम्हारी बुद्धि पण्डितोंकी बुछ्धिफि समान इ, तुस अपना स्वाथ| 


_ सआा०क्षर 
॥ ९७॥ 
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अशका-वामनजी मगवान्‌ होक भोर ब्रह्मदारी होकर थोडेसे कामके छिये इतना.झूंठ क्‍यों बोळे | कया बढिको दण्ड देनेका कोई दूसरा उपाय नहीं था £ 


उत्तर-घशाल्नो ऐता लिखा ह कि;दृष्टके संग जो दुष्टता करते हैं उनको किसी प्रकारका दोष बही होता,राजा बलि कैसा दुष्ट था कि बह अपने मनें जानता था कि, इन्द्रका पुण्य अमी है हम किसा 
२ ०५ ७९ म 3.४७ = न्द्र = = >. ६७०७ ० 
प्रमावते राज्य ळेंढेग तब मगवानूको दुःख भागना पडेगा ऐसा जानता था तोमा श॒क्राचायेका पूजन करके इन्द्रका राज्य छोळ्या,तव राज्यस अष्ट इन्द्र भगवान्स कहन लगा कि, महाराज मॅने१०० सौ अश्व 


मेघ यज्ञ किये हैं तत्र जपने मुझको इन्द्र धनाया है,कुछ ळे देकर इन्द्र नहीं बना दिया हे.सी ० ०यक्षमे मैंने राज्य किया सो तो मोग लिया भब जो मेरा शेष पुण्य हा, उस पुण्यसे मेरा राज्य दो और , राज्य 


है च च ~ ४2 a €२ ~ ~ ७ चक क्ण a > 
मं दो तो मेरा पुण्य दो, इस प्रकार इंद्रेके बचन सुन मगबान्‌ छित हुए जर दुःखको प्राप्त होकर.विचार किया क्षि दिना छछ किये इर बिसे इंद्रको राज्य नहीं मिलेगा ऐसा विचारकर शूठ बाडकर 
मगबानून इंद्रको इंद्रासन दिया ॥ 
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| 
| स्वीकार 22% 3 २९७९७७ * गं ङ ~ 
कि | स्वीकार तो कर लिया है, परंतु यह तीन चरणमें ही सब लोकोंको नाप लेंगे क्योंकि यह विश्वसति हे फिर्‌ कोष करके कहने छगे कि अरे| | 
| सूढ ! विष्णुको स्वस्व देकर फिर तू कहां रहेगा ! ॥ ३३ ॥ यह एक पेर ( चरण) से सब एथ्वीको नाप टेगे,इसरे चरणसे स्वगंको नाप लगे, | 
| इनका विशाळ शरीर आकाशमण्डरुमें व्याप्त होजायगा, फिर तीसरे चरणकी गति कहांसे होगी, सो बता! ॥ ३४ ॥ जब तू वचन देकर|# || 
i 
) 


र 


फिर न देगा तब हमको जान पडता है कि, तेरा नरकमें वास होगा क्योंकि, तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा ॥ ३५ ॥ अरे मूढ 1, 
@ |जिससे अपनी जीविका जाती रहे वह दान प्ररांसाके योग्य नहीं होता, क्योंकि संसारमें जीविकावाले पुरुषके यहाँ ही यज्ञ, दान, तप ओर | # | 
७) कर्म हुआ करते हैं॥ ३६ ॥ जो पुरुष घम, यश, अर्थ, काम और सुजन इन पांचोंके लिये अपने धनका विभाग कर देता है? वह इस | 
| कमतो गां पदेकेन हितीयेन दिवं विभोः ॥ खं च कायेन महता तातींयस्थ कुतो गतिः ॥३४॥ निष्ठां ते || 
| नरके मन्ये हाप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ ॥ प्रतिश्रुत्य योऽनीशः प्रतिपादयितु भवान ॥ ३५ ॥ न तद्दानं प्रशंसंति || 
येन दत्तिविपयते ॥ दानंःयजञस्तपः कमं लोके दृत्तिमतो यतः ॥ ३६॥ .धर्माय यशसेऽथाय कामाय स्वजनाय | 
च॥ पंचधा बिभजन्वित्तमिहाह्चत्र च मोदते ॥ ३ ७॥ अत्रापि बहृचेगीतं शण मेऽसुरसत्तम ॥ सत्यमोमिति ` | 
यल्योक्तं यन्नेत्याहारतं हि तत्‌ ॥ ३८ ॥ सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मदक्षस्य गीयते ॥ रक्षेऔजीवति तज्ञ स्यादनृतं मूलमा || 
त्मनः ॥ ३९॥ तदथा दक्ष उन्यूलश्शष्यत्युहततिषचिरात ॥ एवं नष्टाउइतः सय आत्मा इष्येन्न सशयः ॥ ४० ॥ | 
लोक और परलोक दोनोंसे सुखी होता है ॥ १७ ॥ अरे | अब तू इस विचारको छोड दे कि “वचन देकर अब किस प्रकारसे मिथ्या बोले ॥ 
सत्य मिथ्याकी व्यवस्थाके लिये बदच श्रुतिमें जो कहा है, उसको तू हमसे सुन , “हा बोल स्वीकार करके जो कहा जाता है, उसका नाम क| 
सत्य हे और “ना” जो वचन है सो मिथ्या है ॥ ३८ ॥ यह सत्य देहहूप वृक्षका पुष्प फल है क्योंकि अतिमें भी ऐसा ही कहा छः परन्तु | 
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९... द्र जब यह देहरूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा,तब यह पुष्प फल केसे होंगे ! इसलिये अनृत देहका मूल हेस अनृतसे दी देहकी रक्षा होती है॥३९॥ | ; | 

 [|5|अतएवजिस प्रकार जडके उखडनेसे वृक्ष सूख जाता है और शीघ्र गिर जाता दै, वैसे ही झूंठके नष्ट होनेसे देह शीत्र दी न दोजांता ई॥४०॥ || || 
र व oS Fa क| + | ई» << ४४ र - र ae 
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भा अ० | और सदा सत्य कहनेसे देहकी यात्राका निर्वाह होना असम्भव है इस कारण सत्यके दोष और मिथ्याके गुण तुम हमसे श्रवण करो॥'“हा! अक्षर %॥ भा० टी 
जो है।यह सम्पत्तिको दूर लेजाता हे औरषुरुषको घनशून्य कर देता है,अथवा अपण किये रहता हे अथात्‌ याचककी आशाका अन्त नहीं है, 
A | क्योंकि किसीने कहा भी है कि, याचक कहा न मांगही, दाता कहा न देहि' इसळ्यि वह पूर्ण नहीं होसकती। बस याचकसे “हां” कह| 
|) स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं । देनेसे पुरुष घनमें न्यून होजाता दै. अधिक करके जो पुरुष याचकसे “सब दंगा अंगीकार कर उसको | 
देभी देता हे उस दाताका अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता अथात्‌ उसको अपने भोगका भी उपाय नष्ट हो जाता हे परन्तु ना यह जो अनृत। 
वाक्य है घनका व्यय न करानेके देतु पणेस्वरूप हे और अपनी ओरको दूसरेका खीं चनेवाला है, क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता दै कि, हमारे 
“पास कुछ नहीं दै,वृह अपने अनृतसे दूसरेके धनको खींच सकता है ॥ ४१॥४२॥ हे देत्यराज ! हमारी इस बातसे तुम यह न समझ लेना कि, 
पराग्रिक्तमपूर्ण वा अक्षरं अय मिति ॥ यत्किचिदोमिति बयात्तेन रिच्येत वे पुमान्‌ ॥ ४१ ॥ ।भिक्षवे सवमोकु 
वन्ञालं कामेन चात्मने॥ अथेतसुणमध्यात्सं यच्च नेत्यनृतं वच'॥४२॥ सर्व नेत्यत यात्स दुष्कीतिः श्वसन्शृतः ॥ 
खीषु नर्मविवाहे च इतत्य्थे प्राणसंकदे ॥ गोला ह्मणार्थ हिसायां नादृतं स्याज्ञुप्सितस्‌॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भा० म 
अष्टम० वामनाबतारे बलियाचनं नामकोनविशोष्ध्यायः ` १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण 
भाषितः ॥ तृष्णीं श्रुता क्षणं राजन्दुवाचावहितो गुरुस्‌॥ १॥ | त. 
||अमृतके समान सदा ही अनृत सेवन करनेके योग्य है।क्यों कि जो सब ही समय “ना” कहकर झुंड बोलता हेवह अत्यन्त अकीतिका भागी 
है और जीवित रहते भी बृतकके समान रहता है i ४३ ॥ केवल इन सब बातोंमें अर्थात्‌ श्ियोके वश करनेमे, पारेहासमें, विवाहके 
& समय, वरादिकी प्रशसा करनेमें, जीविकाकी रक्षा करनेमें, प्राणके संकटमें,इन अवसरोमें और गो, ब्राह्मणके हिताथ किसीकी हिंसा उपस्थित 
होनेपर झूठ कभी दोषका देनेवाला नहीं हे॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अए्मस्कन्धे भाषाटीकायां वामनचारेजे एकोनविंशोऽध्यायः॥१९॥ 
दोहा-बछिसे जिमि संकल्प ले, बडे भये भगवान । कथा बिंशअध्यायकी, सो बरणों सुखदान ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षत्से | 
| कहने लगे कि, हे श्रेष्ठ । देत्मशुरु शुक्राचायंके इस प्रकारसे कइनेप्र गृहपति राजा बलि कुछ देरतक चुपचाप रहे और फिर सावधान| 
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भार भः |# | लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज बढ जाता है, नहीं तो जलके पडनेसे जिस प्रकार अभि इझ जाती दैवेसे ही असंतोषी ब्राहणका तेज शांत होकर नाशको || भा० दी 
& |पापत दो जाता है॥ २६॥ इसलिये दे वरद श्रेष्ठ ! हम तुमसे केवल तीन चरण भूमिकी ही प्राथना करते हैं और इससे ही हमारा कार्ये सिदध दो|# 


॥ १८॥ ७ जायगा; क्योंकि प्रयोजनाचुसार वित्त ही सुखका देनेवाला है; शेष घन शका कारण होता हे ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे पाण्डुनन्दून न! हर अ° ` 
जब वामनजीने इस प्रकार कहा, तब राजाबलि हँसकर बोला कि,“तब जो आपकी इच्छा है सो अहण कीजिये” यह कहकर भ्ूमिदान करनेके 
लिये राजाबलिने जलका पात्र हाथमें लिया ॥ २< ॥ कि; इतनेमें ही देत्योंके गुरु शुक्चायजी विष्णुके कपटको जान गये इस कारण उनको 
तस्मात्त्रीणि पदान्येव इणे खहरदषेभात्‌ ॥ एतावतेव सिडो5ह वित्तं याव्योजनस््‌ ॥ २७ ॥ श्रीछुक उवाच | 
इत्युक्तः स हसन्नाह वांछातः प्रतिगह्यताय॥ वामनाय महीं दाते जग्राह जलभाजनम्‌ ॥ २८ ॥ विष्णवे मा प्रदास्यं 
तसुशना तसुरथरस ॥ जानंश्चिकीषितं विष्णोः शिष्यं ग्राह विदांवरः ॥ २९ ॥ शुक्राचाय उवाच ॥ एष वैरोचने 
साक्चाद्गगवान्‌ विष्णुरव्य्‌शशःक्रङयपाददितेजीतो देवानां कायसाधकः ॥ ३० ॥ प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यदनथमजा 
नता ॥ न साछु मन्ये दैत्यानां महालुपगतोऽनयः ॥ ३१ ॥ एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजी यशः शुत ॥ दास्य 
त्याच्छिय शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२॥ त्रिभिः ऋमेरिमँ्ठोकाच्‌ विश्वकायः क्रमिष्यति ॥ सवस्वं विष्णवे 
दत्त्वा मूढ वातष्यसे कृथस््‌॥ ३३ ॥ ड 
मूमिदान करनेके लिये उद्यत देख अपने शिष्य राजाबरिपर कुछ होकर शुक्र चार्यजी यह वचन कहने लगे ॥ ९९ ॥ शुक्ाचाये बोले कि, हे विरो 
चनननन्द॒ ! यह साक्षात्‌ सनातन विष्णु भगवान्‌ दै,कश्यपजीके आदितिके गंभसे उत्पन्न हुए औरस पुत्र हे और यह अवश्य ही देवता लोगोंका काय! 
सिद्ध करेंगे ॥ ३०॥ यह तुमने किया क्या! कि बिना अर्थे विचारे इनको शमिदान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली । हम जान गये कि अब मंगळ, 
नहीं, दैत्यलोगोंके लियेबडा अनर्थ आ पहुँचा ॥ ३३ ॥ हे राजन ! यह तुम्हारा स्थान रकमी, ऐेथवर्य, तेज, अला घा विद्या सब छीनकर 
इन्द्रको देदेंगे. यह मनुष्य नहीं हे. यह भगवान्‌ विष्णु मायाके योगसे वामनहूप हुए है ॥ ३९॥ वास्तबमें तीन चरण भूमिका देना 
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होकर अपने गुरुजीसे यदद वचन कहने लगे क ॥ १ ॥ राजा बलिने कहा कि, हे युरो! आपने जो छुछ भी आज्ञा की, वह सब सत्य है| र 
जिससे किसी कालमें भी अथे, काम, यश और जीविकाका व्याघातं न हो गृहरथोंका वही धमे हे ॥ २॥ परन्तु में महात्मा प्रहादका पोता | & 
“दूंगा” कह सब अंगीकार कर फिर साधारण बनियेके समान नके ठोभसे बराह्मणसे किस प्रकार कहूँ कि“ अब में नहीं दुगा ॥३॥ असत्यके | | 
समान दडा अधमे और कोई नहीं दे, क्योंकि इस पृथ्वीने कहा हे कि जान पड़ता है कि झूठ कहनेके सिवाय और सबका भार में अपने ७ 
ऊपर सम्हार सकती हूँ॥ ४ ॥ दे गुरुजी महाराज ! जितना में ब्राह्माणोंके वचनोंसे डरता तमा तकेसे, दुःखके ससुद्रसे, दरस, स्थानके |% 
बलिस्वाच ॥ सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनास्‌ ॥ अथ कामं यशो दृत्ति यो न बाधेत कहिचित्‌ ॥२॥ 
स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं दिजम्‌॥ प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मदिः कितवी यथा॥ ३॥ न ह्यसत्यातपरोऽधम्‌ 
इति होवाच श्रियम्‌ ॥ सर्व सोइमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरस्‌॥ ४॥ नाहे बिभेमि निरयाज्ञाधन्यादसुखाणवात्‌ ॥ न 
स्थानच्यवनान्सत्योयेथा विप्रप्रलंभनात्‌ ॥ ५ ॥ यद्यडास्यति लोकेऽस्मिन्संपरेतं धनादिकस्‌ ॥ तस्य त्यागे निमित्त 
कि विग्रसतुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥ ६॥ | वी | 
ष्ट होनेसे और मृत्युसे भी नहीं डरता ॥५ ॥ और इस लोकमें पृथ्वी आदि जो छुछ वस्तुये जिखाई देती है,यह सब मृत पुरुषको अवश्य 
ही त्याग करेंगी, फिर जीते ही क्यों न दान किया. जाय ! यदि कहो कि, सर्वस्व दान करनेसे जीविकाके विष्यमें संकट होगा; तब. जीविकाका 
| सकट दूर करनेके लिये आधा दो,पर इसमें यह कहना हे कि, जो आधेमें उस दानसे ब्राह्मणको सन्तोष न हो तो फिर उस दानके देनेका फल 
७ हदी क्या हुआ ! बस इसी कारणसे जितना माँगा दे, उससे थोडा देनेपर इन ब्राह्मणकुमारकी सन्तोष न होगा जिससे हमारा दान व्यथ | 


[ + शका-राजा बिक श्रोशुकदेवर्जाने घरका पति करक बर्णन बिया हे सो घर किसका नाम है! राजा बलि इन्द्रा गद्दीपर बैठकर भरिठोकॉका राजा बनकर फिर घरको पति कहाया ऐसा | & 
E (| उत्तम घर क्या पदार्थ है ! | 
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ते हैं, जप करनेका ग्रहण करना भी नाम है, उन प्राणियोंका गृह नाम दै, उनका पति बढ़ि है, वयोकि रात दिन राजा बडिके 
||| समान मगवानका मजन करनेबाळा संसारमें कोई मी नहीं हे इसलिये श्रीशुकदेवजाने राजा बिका गुइपाते कहा । बास्तममेँ गृहपाति शब्दका अथे गृहस्थ दे। ` 
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जायगा,इसलिये जो कुछ भी इन्होंने मांगा हे, इम वही सब देंगे॥ ६॥ हे गुरो | दधीचि, शिबि आदि साधु पुरुषोंने त्यागके अयोग्य प्राण 
देकर भी साधु लोगोंका उपकार किया दे, फिर भला भूमि आदि साधारण वस्तुका क्या विचार किया जाय ! ॥ ७ ॥ युद्धमें विसुख न होकर 
जिन देस्येन्द्रोंने इस पृथ्वीको भोग किया था, सो कराल कारने इनका इस लोक व परलोक दोनोंमें सेशर किया, परंतु जो छुछ यश वे 
इस पृथ्वी पर इवद्टा कर गये है, उसका काल भी नहीं संहार कर सकता is यृशका इकट्ठा करना ही दीक है ॥ ८ ॥ हेब्राह्मणश्रष्ठ | देह 
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जाते हें परन्तु ऐसे पुरुष बहुत थोडे देखनेमें आते दै कि, जो सत्पातके आनेपर उसको अद्धासहित धन देवें ॥ * ॥ हे महाराज ! साधारण 
श्रयः कुवति भरताना साधवो इुस्त्यजातुमिः ॥ दघ्यडशिबिप्रश्वतयः को विकल्पो धरादिषु ॥ ७॥ येरियं बजे ब्रह्म 
न्द्त्येद्रेरनिवतिमिः ॥ तेषां कालोऽग्रसीछोकान्न यशोऽधिगतं श्रुति ॥ ८ ॥ सुलता युधि विप्रे ह्बुदृत्तालबु्जः ॥ 
न तथा तीथ आयाते श्रड्या ये धनत्यजः ॥९॥ मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदार्थकामोपनयेन हगेतिः॥ कुतः 
पुनत्रह्मविदां भवादृशां ततो वटोरस्य ददामि वांछितञ्च॥ १० ॥ यजंति यज्ञकतुभियमाहता भव॑त आज्ञायविधान 
कोविदाः ॥ स एष दिष्णुर्वरदो$ऱतु वा परो दास्यास्यप्नष्मे क्षितिमीप्सितां छुने ॥११॥ यदप्यसावधमंण माँ बभीया 
दनागसम्‌॥ तथाप्येनं न हिसिष्य भीतं ब्रह्मतलं रिपुस॥१२॥। एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्यशः इता मैनां 
हरेयुद्धे शयीत निहतो मया ॥ १३॥ | र. ८ 

या चवकी ऊमिलाषा पूर्ण करनेमें जो दरिद्रता आजाय तो मनरवी दयावान्‌ इरुपका 7 भी कल्याण है,इससे आपके समन ब्रह्मज्ञानी 

ब्रा एका अभिलाष एण करनेमें जो हमें इरिद्रता आजाय तो यह दाः्रता भलाई वयो नहीं गिनी जायगी! अतएव जो कुछ इन ब्राह्मणने 

माँगा है वह इम अवश्य इनको दान देंगे ॥ ॥ १० ॥ हे झुने! आप लोग देदविद्यामें चतुर हें, आप आदरपूर्वक योग यज्ञद्वार जिनकी 

पूजा किया करते हे,यह ब्राह्मण वही वरदानी विष्णुजी हों,या हमारे शइ ही हों, हम इनकी मांगी हुईं शमि अवश्य इनको दान करेंगे॥३१॥ हम 

| निरपराघ हेजो यह अघम करके हमको बांध भी लें, तो भी इम इन भीत ब्राह्मणडूपी शइकी हिंसा न करेंगे ॥ १२॥जो. यह उत्तमछोक विष्णु 
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त्याग करनेसे घनके त्याग करनेमें अधिक यश मिल सकता है क्योंकि, युद्धमें जिस प्रकार देइत्यांगी अनेक पुरुष साधारण ही देखे 
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भगवान्‌ हैं और अपने यशक्रो त्यागनेकी इच्छा नहीं करते हेतब तो यह युद्धमें हमारा नाश कर इस सब्र भूमिहो लेले, अथा इम कफे 
मारे जायें तो पृथ्वीमें शयन करेंगे ॥ १३ ॥ औीशुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित्‌ | आगमे शिष्य राजा बलिको शरद्रारदित हो अपनी आज्ञाके 
(द) प्रतिपालन करनेसे विपुख देखकर भाग्यके भेजे हुएके समान देत्यगुह श्रीजुक्राचायने कोष क के सत्यप्रतिज्ञ, इस अधुप्भैड राजा बलिफो 
यह शाप दिया॥ १४॥ श्रीजुकाचाय बोले कि, अरे अज्ञानी ! तू अपनेको पण्डित मानता हमारी उपेक्षा करके तेने मेरी आज्ञाका उछेबन 
किया इसलिये तू शीघ ही श्रीभष्ट हो जायग॥ १५॥हे महाराज ! महात्मा बलि अपने गुहुजीसे इस प्रकार शापित होकर भी अपने सत्यसे विचलित 
श्रीशुक उवाच ॥ एवमश्रद्धितं शिष्यसनादेशकरं गुह्ठः ॥ शशाप तः सत्यसंधं मनस्विनघ्त ॥ १४ ॥ रुदं 
पंडितमान्यज्ञ: स्तव्धोःस्यस्महुपेक्षया ॥ मच्छाक्नातिगो यस्वमचिराद भश्यते श्रियः॥ १५ ॥ एवं शप्तः स्वग॒रुणा 
सत्यान्न चलितो महान्‌ ॥ वामनाय ददावेनामाचतोदकपुवकप ॥ १६ ॥ विध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमा 
लिनी॥ आनिन्ये कलश हेममवनेजन्यपां भ्रतम॥१७॥यजमानस्सय तस्य श्रीमत्पादयुग खुदा ॥ अवनिज्या 
वहन्मृभ्ति तदपो विश्वपावनी॥१८॥ तदाहुरेद्रं दिबि देवतागणा गे किया डचारणाः ॥ तत्कम सऽपि गणत 
अर्ज प्रसूनवर्षेव्रधुप्तुदा5न्विताः ॥ १९ ॥ नेदु्ुुईुमयः सहखशो गंधकिपूरुषकिन्नरा जग! ॥ मनस्मिनानेन 
कृतं सुदुष्करं विहानदायद्रिपवे जगत्रयस्‌॥ २०॥ ` | 
| ४ नहीं हुआ. उसने वामनजीको पूज जलका स्पशे कर पथ्वीदान दी॥- १६ ॥ तिएके पीछे राजा बलिकी रानी विंध्यावली मोती जडेइए 
कर आभूषण पहर और मालय धारण कर एक जलपे भरा हुआ कलश लाकर अपने स्वामीके निकट स्थापित किया ॥ १७ ॥ यज्ञ करनेवाले 
. राजा बलिने स्वयं इप जलसे परम हपेके साथ श्रीवामनजीके दोनों चरण पखारे.फिर संसारके पवित्र करनेवाले उस जलको अपने मस्तक 
... |७॥पर धारण किया ॥ 12॥ है राजन्‌ ! इस समय स्वगमें देवता लोग औरं गन्धव,सिद्ध, विद्याधर व चारणादि सब ही राजा बलिके इस कमेकी | 
` ७ प्रशंसा कर परमहपके साथ उसके ऊपर फूछोंकी वषो करने ळो और वारंवार हजारों नगांडे बजने लगे ॥ १९ ॥ और गरस्थपे, किन्नर ७ 
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सा० अ० | ५ | यह कहकर गाने लगे कि,राजा बलिने अतिदुष्कर कमे किया कि,सब जानबूझकर भी अपने शतरको तरिधुवनका दान कर 
॥ ६१ ॥ ७) हे परीक्षित्‌! राजा बलिने पहले “जो इच्छा हो सो .अहण कीजिये ” यह जो कहां तब भगवानका वह वामनरूप आश्चयहपसे बढ़ा । 
` ॥७ इस सूतिकी आत्मामें जिगुणके रहनेसे पृथ्वी, आकाश, दिक, विवर, समुद्र, पशु, पक्षी, देव और ऋषि. समरण उसमें अवस्थित थे ॥ 
|| २० ॥२३॥ ऋत्विङ्‌, आचार्यं और सभासदोंके सहित अछुरगज बलि महाएश्वर्यशाली हरिके त्रिगुणात्मक कलेवरमें पश्चभूत सब इठ्र्यि, 
॥गन्थादि आशयः चित्त और जीबोंके सहित त्रिुण विश्व देखने लगे ॥ २२ ॥ अर्थात्‌ इन्ह्रकी सेना ही. जिसकी सेना थी उस राजा बलिने 
तद्‌ वासन रूपमवधताइतं हरेरनन्तस्य शुणत्रयात्मकस्‌॥ भरू: खं दिशो योविवराः पयोधयस्तियडू-रदेवा ऋषयो यदा 
सत ॥ २१॥ काये बलिस्तस्य महाविश्वतेः सह्विगाचायसदस्य एतत्‌॥ ददश विश्वं त्रिगणं गुणात्मके भेद्रियाथा 
शंय॒जीवयक्तस ॥ २२ ॥ रसामचष्ांधितलेऽथ पादयोभहीं महीधान्पुरुषस्य जंघयोः ॥ पतत्रिणो जाबुनि विश्वत 
रूवोर्गंणं मारुतमिद्रसेनः ॥ २३ ॥ संध्या विभोवात्तसि यद्य ऐक्षजापतीअषपने आत्मपुख्यात॥ नाभ्यां नमः कुक्षिषु : 
सप्त सिन्धनुरुकरमस्योरसि च्क्षमालास्‌॥ २४॥ हृयंग धर्म स्तनयोएंरारेक्रेतं च सत्य च मनस्यथैदृस्‌ ॥ श्रियंच 
| क्षस्यरविदहस्तां कंठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥ २५ ॥ इंद्रप्रधानानमरान्सुजषु तत्कर्णयोः ककुभो दयौश्च सूर्मि ॥ 
` |&| केशेषु मेघाञ्डसनं नासिकायामक्ष्णोश्व सुर्यं बढ्ने च वहिस्‌ ॥ २६ ॥ 

॥७) इन विश्वस्त हरिके चरणोंके नीचे रसातळ,दोनों चरणोंमें धरणी, दोनों जंघाओंमें पवत, घटुओंमें सब पक्षी और दोनों ऊरुओंमें मरुद्रणोंको 
देखा ॥ २३॥ भगवान्‌ विश्चुके नेत्रोंमे संध्या, शुह्ममें प्रजापति, जंघाओंमें आप जिनके पति हैं ऐसे बहुतेरें अहुर, नाभिमें आकाश, कोखमें 
सातो समुद्रं और छातीमें नक्षत्रमाला विराजमान देखी ॥ २४ ॥ और घीरजवानांमें श्रेष्ठ राजा बलियें उन घुरारीके हइयमें घर्म,दोतों स्ततामें 
| ऋतु और सत्य,मनमें चंद्रमा, वक्षस्यलमें कमला फूल हाथमें लिये कमला ( लहषमी ), कण्डमें साममेद और समस्त वेद॥ २९ ४ चारो 

100 | भुजाओंमे इन्द्रादि देवता लोग, कानोंमें सब दिशायें, मस्तक स्वर्ग, कशोंमें मेष, नाकमें पवन, दोनों नेत्रोंमें सूप,शरीरमें अग्रि॥२६॥ 
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- वाणीमें चारो वेद,रसनामें वरुण, दोनों भौंहोंमें विधि और निषेध, दोनों नेत्रोंकी पलकों 


CQ 


॥२७॥ स्पशमें काम, वीर्यमें जल, पीठमें अधमे, चरण धघरनेमें यज्ञ, छायामें सृत्य) 


सब नाडियोंमें नदिय, नखोंमें शिला, बुद्धिम ब्रह्मा, 


देखे ॥ २९ ॥ हे राजन ! सवात्मा वामनजीके शरीरम इस प्रकार जि 


CQ 


तेजवाला सुदशन चक्र, मेघके समान गम्भीर ध्वनिसे युक्त शाङ्ग धनुष ॥ ३० 


 _ _CC-0.Mum 


सब इन्द्रियोंमें देवता और ऋषिगण और गातमें स्थावर,जगम। 
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और रात्रि, माथेमें कोष, अधरोमे लोभ ॥ 
हँसनेमे माया, सब रोमावलीमें ओषधिय॥ २८ ॥ 


सब प्राणी राजा. बलिने 


भुत्रनको देखकर सारे असुरलोग विस्मयको प्राप्त हुए परन्तु असह्य 
र ; । बादळके समान शब्दायमान पाञ्चजन्य शास, कौमोदकी 
स्य पुंसो मन्युं ललाटेऽधर एव 
णषु यज्ञस्‌ ॥ छायासु शत्यं इसिते च मायां तनरदेष्ो 


॥ सदशेन चक्रमसह्यतेजो धलुश्च 
स्विनी ॥ विद्याधरोऽसिः 
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७) तिपके उपरान्त वामनजीने एक चरणसे राजा बलिकी समस्त भूमि, शरीरसे आकाश और दोनों भुजाओंसे सब दिशाओंकों रोक लिया । 
&)|शरीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन !इन वामनरूपी भगवाचने जब दूसरा चरण घरा तब स्वग उनके लिये कुछ थोडासा स्थान हुआ, परत | 
उस तीसरे चरणके लिये कुछ भी शेष न बचा इसलिये यह चरण स्वगके ऊपर गमन करता हुआ, महलोक, जनलोक, तपलोकके | 
सत्यलोकमे जा पहुँचा॥ ३४॥ इति शीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां विश्वदपदशन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
दोहा-जिमि बाँधो प्रश्न तृपतिको, एक चरणके काज । सो इक्तिस अध्यायमें, कहो सुमिरि यदुराज ॥ ३ ॥ अनन्तर योगीवर श्रीशुकदेवजी 


२ 


. भर जर 
॥ ३२ ॥ 
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क्र - क्षिति पदेन बलेविंचकरमे नभइशरीरेण दिशश्च बाहुमिः पदे डितीये कमतश्रिविष्टप न वे तृतीयाय तदीयमण्वपि ॥ | 
^ || उस्कमस्थाधिरुप्येपयेथो महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः॥ ३३॥ इति मागवत म० अष्टम* विश्वरूपदशन नाम | 

| - | विशतितमोष्ध्यायः ॥ २०॥ श्रीशुक उवाच ॥ सत्यं समीक्ष्याब्जमवो नखहुमिहतस्वधाम्‌ऽतिराृतोऽभ्यगात्‌॥ मरी || 

चिमिश्रा ऋषयो बृहडूताः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १ ॥ वेदोपवेदा नियमान्विता शुयमास्त्कतिहासांगपुरण |ॐ 
| सहिताः॥ ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्रिना रंधितकमकल्मषाः ॥ ववंदिरे यत्स्मरणांतुमावतः स्ायं्ुवं घाम | 
| ठर गता अकमकस्‌ ॥ २॥ अर्थाश्रय प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्पद्मभवोऽहैणोदकस्‌ ॥ समच्य मत्तयाऽभ्यण्णाच्छचि |. 

|. श्रवा यज्ञाभिषंकेरहसभवः खयस्‌ ॥ ३॥ य र 


। राजा परीक्षितसे कहे है कि,हे नरदेव | वामनजीका तीसरा चरण सत्यलोकमें पहुँचाहुआ देख पद्मयोनि हाजी व मरीचि प्रभृति बतधारी बड 
|| बडे ऋषि और सनन्दनादि योगीगण उस चरणके निकट गये, हे राजन्‌ उनके नसहूप-निशाकरकी किरणसे ब्रह्माजीकी थुति भी क्षीण होगई || | 
10 ओर वह उस तेजसे ढक गये ॥ ३ ॥ तिसके उपरान्त वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, शिक्षादि वेदाङ्ग, पुराण संहिताके जाननेवाले ||| ॥ ६२ ॥ 
॥%॥ आये कि-जिनकी योगरूपी पवनमें ज्ञानाथि उद्दीत्त और उससे कर्मके सल भस्म होगये थे, वह भी वहाँ आये ॥ २ ॥ हे कुरुश्रेश् | यह सब|| | 
(0 | भगवानूके चरणारविन्दोंका स्मरण करनेके लिये बल्लाजीके स्थानपर आये थे इसलिये सब ही इस चरणकमलकी वंदना करने लगे । यह।ह॥ | 
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जरि 
चरण अत्यन्त दुम हे, समस्त कमोके द्वारा भी प्राप्त नहीं होता ॥३॥ तिसके उपरान्त पद्मयोनि ब्रह्माजी जो कि,स्वयं नारायणकी नाभिके - 
उत्पन्न हुए कमलसे जन्मे थे, उन्होंने हर्षित होकर उन वामनजीके चरणको घोया और भक्तिपूर्वक पूजा करके उनको स्तुति करने लगे 1 | 
नर ।बरह्माजीके कमण्डछुका जल इन वामनजीके चरण घोनेसे पवित्र स्वगकी नदी हुई; वह नदी अबतक भगवानकी अमलकीर्ति €|. 
स्वरूप होकर आक्राशसे गिरती हुई निश्वुवनकों पवित्र करती है ॥ ४॥ तिसके पीछे-अझाजीसे आदि लेकर समस्त लोकपाल अपने अपने | 
सेवकगणोंके साथ आदरपूर्वक अपने स्वामी उन विष्णुभगवानके लिये जिन्होंनेअपने विस्तारको सिकोड वामनहूप धारण किया था, भेंट 


धातु; कमडळज्ं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेंद्र। स्वधुन्यभरज्ञमसि सा पतती निर्माह लोकत्रयं भगव 
विशदेव कीतः ॥ ४ ब्रह्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहृताः ॥ सानुगा बलिमाजहः सेक्षिप्तात्मविभूतये॥ ह 
तोयैः समहेणेः पाह । धपेदीपैः पुरभिमिलोजाक्षतफलांकुरेः ॥ ६ ॥ स्तवनैजेयशब्देश्च तीय 
महिमांक्तिः॥ चत्यवादित्रगीतेश्च शखदुंडमिनिस्स्वने॥७ ॥ जांबवाचक्षराजस्तु भेरीशब्देमनोजवः ॥ विजयं दिक्ष 
सवाच महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८॥ मही सर्वा हृतां दृश त्रिपदव्याजयाच्ञया॥ उच्चः स्वमतेरसुरा दीक्षितस्यात्य 
सषिताः॥ + ॥ न वा अय त्रह्मबंधुविष्णुमीयाविनां वरः ॥ हिजरूपप्रतिच्छन्नो देवकार्य चिकीर्षति १०॥ 
देने लगे ॥ ५ ॥ अर्थात्‌ सुशीतल जल, सुन्दर माला, सुगंधित चंदन व उबटन, धू त्य | 
भगवाचकी पूजा करने छगे॥ ६॥ और स्तुति, भगवाचके परुार्थकी गरिमा ह ह स शाम गा > 
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ज्ञा ५ का शब्द इन सबसे वह देवतालोग स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! फिर ऋ भेरी र ४ 
हि यवको प | क्षराज जाम्बवान्‌ भेरी बजाकर सब दिशाओं में इस ण र 
क. न खा «रभव इस ओर अपुस्लोग तीन चरण भूमि मांगनेके मिषसे अपने पसु यजति राजा बिद समस्त १. 
हि नं प्थ्वी ही हुई देल महाकोधसे कहने लगे ॥ ९ ॥.कि, अरे! यह अह्मबन्धु नहीं है, यह तो बडी भारी मायाका जाननेवाला विष्णु रै | बी 
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| 
(0 

(३) ओंक ह ज्ञ स्स 

0% | >! त्राह्मणरूपसे अपनेको ठग देवताओंका काये करनेको आया है ॥ ॥ १०॥ बटुकहपी इस शने भिक्षुक होकर हम लोगोंका सवरव 
|i ण कर लिया, हमारे स्वामी सदा सत्यत्रतवाले हैं, विशेषकरकें इस समय यज्ञमें दीक्षित हुए हे ॥ ११ ॥ सदा सत्य बोलते हें, ब्राह्मण | 
७) |हितेषी हे, दयावान्‌ हैं और कमी मिथ्या नहीं बोल सकते है॥ ३२॥ इसको हमलोग यदि मारडालं तो ऐसा करनेसे हमें घम होगा ओर स्वामीकी [६ 
॥ |सेवा भी होजायगी, इस प्रकारसे कह राजा बलिके अइुचर लोगोनेअश्ल श्न ग्रहण किये॥ १३॥ यह लोग झूल पटा हाथसें लेकर श्रीभगवान्‌ 
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म) 
अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा ॥ सर्वस्व नो हृतं मतेन्येस्तदंडस्य बर्हिषि ॥ ११ र ॥ सत्यन्तस्य 
सततं दीक्षितस्य विशेषतः ॥ नाते वितु शक्य ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ १२ ॥ तस्मादस्य वधो स 
भतः छश्रषणं च नः ॥ इत्यायुधानि जणडृबेलेशदुचराऽसुराः ॥ १३॥ ते सर्वे वामनं हुतं शलपह्िशपाणयः ॥ नि 
च्छतो बले राजम्परद्रवञ्जातमन्यवः ॥ १४ ॥ तानसिद्रवतो दृ्ञ दितिजानीकपान्टपाव ॥ प्रहस्यानुचरा विष्णोः 
प्रत्यपेधन्नुदायुधा*॥१५ ॥ नन्दः सुनंदोऽथ जयो विजयः प्रबलौ बलः ॥ कुपुदः कुसुदाक्षश्र विष्वक्सेनः पतत्रिरार 
॥ १६ ॥ जयतः श्रुतदेवश्च पुष्पद्‌तोऽय सात्वतः ॥ सर्वे नागायुतप्राणाश्वमू ते जघ्वरापुरीस ॥१०॥हन्यसानान्स्वका 
न्ट सपाचे | यासात स्वा काव्या पमुदत्रच ॥ १८ ॥ हे विप्रचित्त हे राहो हे तेम श्रयतां 

:॥ मा युध्यत निवतंध्वं न नः कालोऽयसथङ्कत्‌ रोक 
वामनजीके पचास नामाह होड, परन्तु राजा बलिकी ऐसी इच्छा नहीं थी ॥१४॥ हे महाराज | इन दानवसेनापतिखोगोी 
| हुआ देखकर विष्णु भगवानके सेवक हँसे और अपने अपने श्ल उठाय उन लोगोंको रोकने लगे॥३५॥हे सजल. नन्द, सुनन्द्‌,जय, विजय, 
प्रबळ, कुसुद, कुुदाक्ष, विष्वक्सेन और गर्ड॥१६।जयंतः श॒तदेव,पुषपदंत, सात्वत यह विष्णुके अठचर जिनमें एक एह ब क द्श 
|| | हजार हाथियोंके समान था.यह लोग अतिवेगसे असुरकी सेनाका नाश करने लगे॥३७॥राजा बलिनेदेखा कि,इन महाधुरुषक सेवका 
| सेनाका नाश किये डालते दे इसलिये शुक्राचायके शापकी बात स्मरण कर अपने सब सेनापतियोंको रोका॥१८॥ और यह कहा हे विप्र 


2 





००७७६७६७०६ 


DSSS “७ आदा... आ “क SPM क 2 ae, = 0० लोट -> 


२४ २४ २ ॐ ॐ & & ॐ ॐ & & & ॐ ॐ ॐ 


४ 


| ६३॥ | 





कक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


















भा? अ० बलि श्रीभ्रष्ट हुआ, तब स्थिखुद्धि और महाशयस्वी उस महात्मा राजा बलिसे विष्णु भगवाच यह वचन कहने लगे कि॥ २८॥ 
त i असुरश्रेष्ठ ! तेने हमको तीन चरण पृथ्वी दान न सो हमारे दोही चरणोंमें सब पृथ्वी नप गई,अब तीसरे चरणकी भूमि कहां दे! सो शी | 

3 ॥ २९ ॥ हे राजन्‌! सू्यनारायणकी किरणें जहॉतक पडती हे, जहाँतक निशानाथ चंद्रमा तारागणोंके सहित अपनी चांदनी फेलते 

.. ||ह और जहाँ तक मेघ जळ वर्षते है, तहाँतक तुम्हारी सम्पूण पृथ्वी है॥ ३० ॥ हमने एक चरणसे समस्त भ्रूलोककों नाप लिया, मेरे रारीरसे| 
पदानि त्रीणि दत्तानि महयं तवयाऽघुर ॥ हाभ्यां कांता मही सर्वा ठतीयश्चुपकल्पय ॥ २९ ॥यावत्तपत्यसौ गोमि | 

6 | यीवदिदुः सहोडमिः॥ यावहर्षति पर्जन्यस्तावती श्रियं तव॥३०॥ पदैकेन मया कातो भुर्लोकः खं दिशस्तनोः ॥ | 

स्वर्लोकस्त दितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना॥३१॥प्रतिश्ुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते ॥ विश त्वं निरयं तस्माहरुणा | 

चानुमोदितः ॥ ३२ ॥ हथा मनोरथस्तस्य इरे स्वर्गः पतत्यधः ॥ प्रतिश्चुतस्यादानेन योऽथनं विप्रल॑मते ॥ ३३ ॥ 

[काश और सब दिशायें व्याप्त होगइ। देखता नहीं कि.तेरे सामने ही दूसरे चरणसे स्वगेलोकको नाप छिया इस प्रकारसे हमने तेरा! 

वेस्व नापा ॥ ३१॥ परन्तु यहं सब लेनेसे भी तेरी प्रतिज्ञा एण नहीं हुई इसलिये तुझको नरकमें वास करना चाहिये । अब तू अपने गुर 

शुक्राचायेजीकी आज्ञा लेकर नरकमें प्रवेश कर &॥३२॥ जो ब्राह्मणसे यह कहकर कि “ 
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ही र दूंगा” और फिर नहीं देता, उस याचकके संग ठगाई ७ 
करता है, उसका मनोरथ वृथा, उसको स्वर्ग अतिदूर है और वह नीचे गिरता है ॥ ३३ ॥ ह र | 
# शका-वामव मगवातूने प्रथम वो वलिसे कहा था कि, तू नरकर्मे वास कर | 
र ॥६९॥ 
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9 तू एसा महापापी है फिर पीछ सुतरळू डोक बलिको दिया, वरकको क्यों न भेजा! पामर जीवके समान यह कौतुक किया 
च रि क्रोधाँ क ~ पि +) 
से कोई क्रोधा मनुष्य क्रोध आने पर जो चाहे सो मुखसे बक दे। 
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उत्तर-वामन मगवानूने जो छोक बढिको देगेफे खिय कहा या वही डोक उसको दिया,बयॉके निरयका अर्थे नरक नहीं है, तथा जो छो अयस्त जे ळोहा तिस करके ' नि? कहिये रदित हो अथीत्‌ 
जिस छोकर्म झो न्‌ हो उत्त. लाकका मी मुनिळोग निरय कहते हैं. मगवानू ' भी निरयका भथ ऐसा करके बाळसे कृद्दा कि, निरयमें वास करोगे, इसाळ्ये निरय जो घुतछ दे तहाँ बढिको भेज दिया, 
क्योकि सुतल छकमें मणियोंके (सिवाय दूसरी घातु कोई नहीं है भौर ळाहकी कोन गिनती है. निरयका अर्थ ।धचारक वामनजाने कहा था, नरकमें जानेको बळिको नहीं कडा || 
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॥६५॥ 







RR RR BRR HER RR FER BR 


RRR 


सकते इस कारण आप हमारे दितेषी हैं, सो 1 - 
य | ” सी दण्ड जो दिया, इससे तो में बडाईके ही योग्य हुआ ॥४॥ हे भगवन्‌! 

i क हैं, ग ह आप शत्र नहीं हैं, किंतु हम असुरलोगोंके भी आप ही पम है, ककि इम सोन मार | 
ॐ २९ सा आपन हमारा ममताका नाश करनेके लिये हमारे ज्ञानके नेत्र खोल दिये ॥ ५ ॥ अहो ! जिनसे वेर बाँधकर अनेक असुरंगण! 
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| ठी 9 | सिद्धिको प्राप्त होगये और जिनको केवल एकान्तयोगी लोग ही प्राप्त होते ह॥६॥अनेक कमकारी उन्हीं परमशुरु करके हमको दंड मिला। 


|और वरुणकी फॉसीसे बँधे फिर इससे हमको लाज अथवा दः इस द में दुःखी हैँ ह | 
दुःख क्या हो सकता है! बस इस बंधनसे न में दुःखी हूँ,न लजित हुँ ॥ ७ ॥-हे| 

ps मेरे राणा जो आपने व द"ड€ूप यह अनुग्रह किया सो में इसका अधिकारी नहीं था, आपने अपने भक्तका पोता एला | 
ते नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः प्रमो शुरू॥यों नोजनेङृमदांधानां विश्रंशं चक्षुरादिशत्‌॥७॥यरिमन्वेरादबंघेन रूदेन 


पाशेनातिन्रीडे न च व्यथे ॥ ७ ॥ पितामहो मे भवदीयसंमतः प्रहाद आविष्कृत पवहिप हे | 
तः न | "हाद आविच्तसाहवादः ॥ भवहिपक्षेण 

य. संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८ ॥ किमात्मनाऽनेन जहाति योऽततः कि रके सजनाल्य स्थगित 
के जायया संस्रतिहेतुभ्रतया म्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः॥ ९ ॥ इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाध 
गोती ग ह | मादि सङ्तोमयं जनाद्धीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तम ॥ १०॥ | i 
शि द गया; है महादज। आपके परमग्रीतिपात्र हें इनके साुपनको सब ते है; के पराश्रय ये|| 

यद्यपि वह आपके शइ अपने पिता हिरण्यकशिपु करके अद्भुत पीडाको प्राप्त हुए थे॥ ८ ॥ की यह विचार करके कि अंग 
शेषमे आत्मीय नामधारी चोरहपी जो पुत्रादि हैं, वह जो देहको छोड़कर आजायँगे, सो इस देहसे बया फल और द्री संसारकी हेतुभूत 
है, इससे भी कुछ फल नहीं और घरसे भी कया प्रयोजन है ! इससे केवल आयुका क्षय होता हे, सुख कुछ नहीं है ॥ ९॥ हे सत्तम! | 

अगाध बोघसम्पन्न हमारे पितामह, प्रहादजी ऐसा निश्चय करके, यद्यपि आप उनके पक्ष ( पितादि निशिचरों ) के क्षयकारी थे. 
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विबुधेतराः ॥ बहवो लेभिरे सिद्धि याहुहेकांतयोगिन॥६॥ तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता थ्रूरिकर्मणा॥ बडश्च वारुणेः . | 
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तथापि स्वजनसे भीत होते हुए जहाँ पर कि, बिसी ओरमसे भयकी सम्भावना नहीं और जो सत ऐसे आपके चरण नः 
इथ ॥३०॥ हे भगवच्‌ | इस समय देव करके में भी अपने शच्च आपकी शरण आया हूँ) यह बाय अति अवक है, क्योकि "ना क 
इसने हमसे उस सम्पत्तिका त्याग कराया, हे, जिस सम्पप्िसे रुष स्तब्धमति हो मृत्युके निकट हुए इस जीवनको अनित्य नहीं समझता है॥1१॥ i 
औशुकदेवजी बोळे कि,हेकुरश्रेष्ठ | असुरश्रेष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कितनेमें ही भगवद्गक्त प्रद्मदजी पण चंद्रमाक्रे समान आकाश | १ 
स उदय हो देत्यराज बलिके निकट आकर sb हुए ॥ 3२ ॥ शीमरहादजीके दोनों नेत्र कमलदलके समान बडे बडे थे, श्यामवच्न धारण || | 
किये इए थे, दोनों इजायें अत्यन्त ठम्बायमान थीं, वह अति ऊंचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांतिसे विराजमान हो रहे थे, इस प्रकारसे | 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवांतिकं देवेन नीतः प्रसमं त्यार | 


र जतश्रीः॥ इदं कृतांतांतिकवार्ति जीवितं ययांश्‍्धव स्तब्धम | 
तिने बुध्यते ॥ ११॥ श्रीक उवाच ॥ तस्येरथं भाषमाणस्य प्रहादों मगवत्त्रिय रेष्ठ र 
न र प्रहादो भगवत्यियः ॥ आजगाम करुश्रेष्ठ राकापति 
वोत्थितः ॥ १२॥ तमिद्रसेनः खपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते a त 


* सभगं समे | [लनायतक्षणस्‌ ॥ प्रांशुं पिशंगांबरमंजनलिषं प्रलंब 
व प्र. का बलिवारिणपाशाय प खा नोपजहार पूरवेवत्‌ ॥ ननाम मूधोऽश्रविलोललो ।९ 

> र ॥ स तत्र हासीनसुदाक्ष्य सत्पातें पनंटनर सो ९ 
शिरसा महामना ननाम मन्नं एलकाअविहल॥ य | उनंदनन्दायतगेस्पासितस्‌ ॥ उपेत्य भुमी || 
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॥ १५॥ 
पितामह महात्मा प्रहादजीको राजा बलिने देखा ॥ १३ ॥ परं 


गा र ॥ परतु वरुणजीकी फासीमें बँधनेके कारण पहिलेके समान भेंट देकर राजाबलि उनकी || 
| ला कर सका, आंखें आँसू भरकर और शिर झुका केवल प्रणाम करने लगा. हे राजन्‌ ! उस सम गण ते कि, पया बिता हे 
॥४ अपने कियहुए अहंकारादि अपराधका स्मरण हुआ कि, जिससे वह लाजके मारे चुपचाप मस्तक नवाकर रह गया ॥१४॥ हे राजन्‌! सुनन्दा दि |% 
|| गार्पदोंठे पित जगतपति भगवान्‌ रको राजा बलिके निकट बेडा हुआ देखकर प्रह्मदजीने विचारा कि, इसके उपर निःसंदेह भगवानका | 
. . |#|अदग्रह हुआ हेइसलिये यह महात्मा पुलकावळीसे पृण व अश्चजलसे पूर्ण हो मस्तक झुकाकर बारम्बार नमस्कार करते करते भगवाचके निकट | 
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गये और :निकट जाय शिर झकाय प्रणाम कर बेठ गये॥ १५ ॥ श्रीप्रहादजी बोळे कि,हे भगवन्‌ ! आपने ही बलिको इन्द्रपदबी दी और | 
आपने ही लेली,सो आपने इसके इन्द्रपदको हरण नहीं किया, बरन अपना पद फिर ग्रहण कर लिया, सो यह अच्छा नहीं हुआ. में अनुमान |%# 
करता. हू कि, इसपर आपका बडा ही अनुग्रह हुआ हेबयोंकि ऐश्वय और सम्पत्ति आत्माको मोह करनेवाली दे। सो यह:इनसे छूटगया॥१६॥ 

त pn | ऐश्वय व सम्पत्तिके मोइकी वार्ता क्या कहूँ ! इससे विद्यावान पुरुष भी मोहित हो जाते है, इसलिये सम्पत्ति रहते कोई पुरुष भली 
भाँति आत्मतत््वकोनहीं देख सकता, सो आपने बलिको सम्पत्ति लेकर इसपर बडा अइ प्रकाश किया. आप महाकरुणाकर है,जगदी श्वर 
अखिल लोकके साक्षी नारायण हैं 







राय है, सो में आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ. 
अहाद उवाच ४ तथव दत्त पदमद्रश्ाजत हृतं तदेवाद्य तथेव श 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ । इसके पीछे दिरण्यगभे || 
मनस ॥ मन्य महानस्य इतो छतग्रहो विभ्रंशितो 
र यच्छिय आत्मभोहनात्‌॥ १६॥ यया हि विद्दार्नापे झुद्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ॥ तस्मै नमस्ते 
| जगदीश्वराय वे ना 
| 


य व नारायणायाखिललोक्साक्षिण ॥१७॥ श्रीशुक उवाच॥ तस्याइशण्वतो राजन्परह्मदस्य तांजलेः॥ 
ह्रिण्यगमौ भगवाडुवाच Se ॥ १८ ॥ बड वीक्ष्य पात साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला ॥ प्रांजलिः प्रणतो पेर 
वन।षिवाङ्सुली हप ॥ १९ ॥ विध्यावलिध्वाच ॥ कीडाऽर्थमात्मन्‌ इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र - कुधियोऽपर 
इश कुथुः॥ कत्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहति त्यक्तहियस््दवरोपितकतुंवादाः ॥ २० ॥ ही न 
ब्रह्माजी हाथ जोडकर खडे हुए उन प्रहादजीके सामने ही इन वामनछूपी मधुसूदनसे कुछ कइनेकी इच्छा करने लगे ॥१७॥ १८ ॥हे राजन्‌ | 
उसी समय राजा बलिकी श्री विध्यावली भगवानसे कुछ कहनेके लिये आई, इस कारण ब्रह्माजी उसका सम्मान करनेके लिये कुछ देर चुपचाप 
हे. बलिको स्री विध्यावली पतिको बँचा हुआ देखकर भयके मारे व्याहुल होगई, फिर हाथ जोड नीचेको मुख कर यह वचन कहने” लगी 
। १५ ॥विध्यावल्ली बोली कि,हे इश | आपने अपनी कीडाके लिये यह त्रिजगत्‌ बनाया है,परन्तु इद्धि लोग इसमें अपना अपना स्वामीपन 
कूल्पित किया करते हें. हे भगवच्‌ ! आप निजगतकी सृष्टि, स्थिति और संहारके करनेवाले हैं,सो कोई इसरा आपको इस जगतम क्या देगा! 
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क ॥ २० ॥ हे राजन | विध्यावलीके इन वचनोंका तात्पये यह है कि, इस हमारे स्वामीने आपसे जो यह कहा क्रि, हमने आपको तीनों लोक 


है 


हे Es | ड / | | : * { 
५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eSangotri 


्रह्मोवाच ॥ भरूतमावन भतेश देवदेव जगन्मय ॥ पुन हृतसर्वस्वं नायमईति निग्रह ॥ २१ ॥ कलना तेऽनेन 
दत्ता थुलोंकाः कमोजिताश्च ये र निवेदितं च सर्वस्वमात्माऽविक्रवया धिया ॥ २२॥ यरपादयोरशठघी ¦ सलिलं 
& प्रदाय दृर्वीकुरेरपि विधाय सतीं सपयां्‌॥ अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वानवि्ञवमनाः कथमार्तिस | 
& | च्छत॥२२॥ श्रीमगवानुवाच्‌ ॥ ब्रह्मन्यमनुशह्नामि तद्विशो विश॒नोम्यृहस ॥ यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चाव | 
#| मन्यते॥ २४॥ यदा कदाचिज्जीवात्मा ससरन्निजकममिः॥ नानायोनिष्वनीशो5य पोरुषी गतिमाव्रजेत्‌ ॥ २५ ॥ 


|| ओर जीन रनेके लिये सब धनका हरण करना ही अनुग्रह ||% 
| @|३॥ २४॥ र जीवात्मा सदा परवश होकर अपने कर्मों करके कृमिकीटादि अनेक योनियोंमें अमण करता हुआ फिर पौरुषी गतिको | | . 
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प्राप्त होता है अथात्‌ पुरुष होकर जन्मता है॥ २५ ॥ जो उस पुरुषजन्ममें जन्म, कम,वयस, सत्य, विद्या, ऐश्वये और धन सत 
ज › ऐश्र्य और धनादिसे उसको | 
( पक तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह है! ।२६॥हमने धुवा दिकोंको जो सम्पत्ति दान की है, उसमें एक कारण है, जो गम हैं वह अन 
का य स त और ह कीर भलाइके प्रतिकूल जन्मादिके होनेपर भी कभी मोहित नहीं होते,इसलिये हम भक्तकी इच्छासे सम्पदा 
केयर ल सम्पदासे मोहित होजाता है, इसलिये उसपर अचुग्रह हम सब सम्पदा हरण करके करते हे॥२७॥ हे ब्रह्मच ! यह दानव (बलि) 
त्यलोगोंका आएआ और कीतिका बढ़ानेवाला है।इसने दुय मायाको जीत लिया हे, इसलिये यह खेदको प्राप्त होकर भी मोहित नहीं 


जन्मकमवयोरूपविचेश्व्येधना दिभिः ॥ यद्य न भवेस्तमस्तत्रायं मदचुग्रहः ॥ २६॥ मानस्तंसनिमित्तानां जन्मा 
दीनां समततः ॥ सर्वश्रयःप्रतीपानां हंत अहन्न मत्परः ॥ २७॥ एष दानवदेत्यानामग्रणीः कीतिवधनः ॥ अजञ 
षीदजयां मायाँ सीदन्नपि न सुह्युति।२८॥ क्षीणरिक्थभ्युतः स्थानास्कि्तो बडश्च शच्रभिः। ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यात 
नामवुयापितः॥२९॥ णुस्ूणा भितः शप्तो जहो सत्यं न सुत्रतः ॥ छलेरुक्तो मया धमा नाये त्यजति सत्यवाक॥३०॥ 
एषमे प्रापितः स्थानं इष्प्रापममरेरपि॥ सावणंरतरस्यायं मवितद्रो मदाश्रयः ॥ ३१॥ तावस्ुतलमध्यास्तां विश्व 
थ नत क छमस्तद्रा परामवः ॥ नोपतर्गा निवततां संमवेति मभेक्षया ॥ ३२॥ | 
होता है॥ २८ ॥ यह निर्धन होगया, स्थानसे भ्रष्ट होगया, शइेबॉँधा गया, झिझकारा गया और इस ने इको छोड़ दिया व 
इपने अनेक प्रकारकी यातना भी पाई; अधिक करके इसके गुह शुक चाय जी ने भी इसको बहुत रता ताता तो भी 1) 
संकरपकोी नही छोडा ॥ ९५ ॥ मेने छल करके जो घम उसने बताया इस शे भी यह नहीं छोडता, इसते यह पुरुष अतिशय भक्तिपाव और 
|सत्यवादीः है ॥३०॥ ऐसी निष्ठा रखनेके:लिये मेंने मी इस दो ऐता स्थान दिया हे कि, जो देववाळागोंको भी नहों मिल सकता, अब हमने इस 
बलिको आश्रय दिया, यह बलि सावणि मन्बन्तरमें इन्द्र होगा ॥ ३१ ॥ जबतक वह सावणि मन्वन्तर न आवे, तबतक यह विश्वकमी 
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||| जीके बनाये सुतल लोकमें जाकर वास करे। यह स्थान साधारण नहीं है, जो लोग यहाँपर वास करते हैं, हमारी दृश्कि पड़नेसे उनको आधि 

व्याधि और थकावटकी अवाई कभी नहीं होती हे ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीको इस प्रकारसे उत्तर देकर भगवान्‌ फिर करुणापरायण होकर 
राजा बलिसे बोले कि, इन्द्रसेन! हे महाराज! तुम्हारा मंगल हो! तुम अपने सब जातिवालोंके साथ झुतळलोकको चले जाओ कि,जिसे स्व 
रहनेवाले भी चाहते हे ॥ २३.॥ इस स्थानमें लोकपालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे, फिर का तो बात ही क्या है! जो दैत्य 
लोग तुम्हारी आज्ञाको न मानेंगे, उनका संहार हमारे चक्रसे हो जायगा ॥३४॥ सब सामग्रीके साथ और सब सेवकोंके साथ इम तुम्हारी रक्ष 


-ईद्रसेन महाराज यादि भो भद्रमस्तु ते ॥ खुतलं स्वामिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः॥ ३३॥ न ल्ामभिभविष्यति 
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| 
क | 
| द्रावि शोऽध्यायः॥ २२॥ श्रीशक उवाच ॥ इत्युत्तवंतं पुरुष पुरातनं महानुभावो$खिठसाधुसंमतः ॥ ब्डांजलिवोष्प | 
| £, कलाकु भत्तयुदलो गढ्गदया [ऽब्रवीत्‌ ॥-१॥ | 
२°22 ।& करेंगे. हे वीर | क्या हमारे वियोगके मारे तुम वहाँ नहीं जानेकी इच्छा करते ! इम सत्यही सत्य कहते हें कि हमको तुम सदा उस स्थानमें 
 . 5८|| #|देखोगे॥ ३५ ॥ वहां देत्यदानबोंके सग रहनेंसे हुआ जो तुम्हारा अघुरभाव वह मेरे प्रभावको देखकर उसी समय नष्ट हो जायगा #॥ २६॥ | 
| ||इति भागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे भाष/टीकायाँ घलिमोक्षणं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ दोहा-सुतललोकको बलि गये,इन्द्र मिल्यो 
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गदह स्वरसे श्रीमगवानसे कहने लगा ॥ १॥ राजा बलि बोला कि, अहो ! आपके प्रति नमस्कार करनेकी केसी आश्चर्येमय महिमा है। g भा० टी ० 
कल लिये उद्यम करते ही भक्तजनोंके कार्य सिद्ध होजाते हे, आपको नमस्कार करनेके उद्यमने इस अधम अ को भी उत अनुप्रहका कर 
दान किया कि, जो छो कपाछोंको भी नहीं मिल सशता. हे भगवन्‌! आप परमेश्वर हैं, में अति अवस्तु हूँ, सो में भला क्या आपको || |. 
& तरिलोकीका दान दूंगा ! बरच मेंने तो आपको मलीमाँति प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करनेको उद्यम किया है, सो इतने ही||# 
है उद्यमका ऐसा माहात्म्य है कि, करोड़ों तप और दान करनेसे जो अन्द प्राप्त नहीं हो सकता, वह सुझको मिल गया। हे महाराज | 
| आपके प्रणाम करनेका माहात्म्य अतिआश्रयमय है॥ २ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित्‌ ! असुर्रेष्ठ राजा बलिने इस प्रकार || 
बलिरुवाच ॥ अहो प्रणामाय कृतः ससुद्यमः प्रपन्नमक्तोथ विधौ समाहितः ॥ यष्ठोकपालेस्खदचुग्रहोऽमररलब्धपो 
ऽपसदेऽघुरेऽपितः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्ता हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः॥ विवेश सुतरं प्रीतो बलिपुक्तः 
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कहकर भगवान वा्रनजीको और महेश्वरके साथ प्रह्माजीको प्रणाम किया, तिसके पीछे प्रीतिमें भर प्रफुछितचित्त हो असुरसमूहके | | 
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॥ ६८॥ . 


उचर-वामन मगवानने जिस समय राजा बिसे दान लिया उसी समय वाऊ जीता था तो मी संसारसे मुक्त कर दिया था,चाहे तो संसारमें रहे चाहे योगियोंके छोकको जाय, ऐसे डोको देवता छोग 
बडे दुःखसे मी नद जा सके, इसलिये शुकदेवर्जाने कहा कि जिस ढोकळा वळि गया वह लोक देवताको मी प्राप्त नहीं होता॥ 
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हुए आपका यह प्रसाद अतिदुलेभ हे.बरह्मा,महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसादको प्राप्त नहीं हुए; फिर दूसरेकी तो बात ही कया है !॥६॥| 
है आश्रयप्रद ! आपके पदारविन्दमकरन्दका सेवन करके ब्रह्मादि देववृन्द विभ्तियोंका भोग करते हे, सो इम खलयोनि किस प्रकारसे आपको 
कृपारष्टिकी पदवीको प्राप्त हों | ॥ ७॥ हे भगवन्‌! आपकी चेष्टा अतिशय आश्वयेकी है; यह तो छुछ बात ही नहीं है, आप. अचिन्त्य || 
योगमायासे लीलापूर्वक त्रिशुवनकी रक्षा करते हें और समात्मा व सर्वज्ञ होनेके कारण आप सबको समभावसे देखते दे, आपका ऐसा विषम | 
स्वभाव है परन्तु भक्तके उपर स्नेहवश हो आपका ऐसा करपतर॒स्वभाव हुआ है॥८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे प्रहाद ! तुम्हारा कल्याण| 
यत्यादपद्ममकरंदनिषिवणन त्रह्माद्यः शरणदा5श्लुवते बिभ्रतीः ॥ कस्मादयं कुछतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यद्ृष्टि 
पदवीं सवतः प्रणीताः ॥ ७॥ चित्रं तवेहितमहों-मितयोगमायालीलाविसृष्टशुवनस्य विशारदस्य ॥ सरवात्मनस्सम 
दृशो विषमःस्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वमावः ॥ ८॥ श्रीमगवालुवाच ॥ वत्स प्रह्मद भद्दे ते प्रयाहि सुत 
लालयस्‌ ॥ मोदमानस्सपोनेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९ ॥ नित्य दरष्टासि माँ तत्र गदापाणिमवस्थितस ॥ महशेनम 
हाह्वादध्वस्तकमेनिबंधनः ॥.१० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आज्ञां भगवत राजम्प्रह्दो बलिना सह॥ बादमित्यमलप्रज्ञो 
॥%॥ सूध्योधाय कृतांजलिः र ११॥ प्‌ रिक्रम्यादिएरुष सर्वासुरचमूपतिः ॥ प्रणतस्तदवुत्ञातः प्रविवेश महाबिलघ १२ ॥ 
|| अथाहोशनसं राजन्हरिनारायणाऽतिके आसीनम्त्रिजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनास्‌॥ १९॥ ` 
|| हो दुम भी सुतललोकमें चले जाओ और अपने पोते बलिके साथ आनन्द करते हुए अपने जातिवालोंकों सुख दो ॥ ९॥ इम :वर्दापर गदा 
॥& हा थमें लिये खडे रहेंगे और वहां चुम नित्य हमको देखोगे+ चन हमारे दर्शन करनेसे आनन्द पाओगे और तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट नहीं होगा ५। 
॥ १० ॥ शरीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! निमल्मतिवाला प्रमाद अपने पोते राजा बलिक्रे साथ “यही करता हूँ. कह भगवाचकी आज्ञाको। 
स्वीकार करता इआ । फिर सब असुर सेनाका पति हाथ जोडकर महात्मा आदिपुर्षकी परिमा दे और प्रणाम कर उनकी आज्ञा छे उसी। 
समय सुतहलोकफो चले गये कि, जो बड़ा भारी पाताळ था ॥ १३॥ १२॥ इसके पीछे भगवान्‌ वामनजी अति घोरे ब्रह्मवादियोंकी सभामें 
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| लोगोंके बीच आसीन महदषि शुकराचारयेजीसे बोले ॥ १३ ॥ कि, हे जन्नत ! आपके शिष्य राजा बलिके यक्षमें जो कुछ इटि रह गई || 
है, उसको आप स्वयं पूर्ण कीजिये. यदि तुम कहो कि, यजमानक्े विना यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता है! सो बात नहीं! बयोंकि, ब्रामण | 
करके देखेजाते ही सब कमाकी विषमता समताको प्राप्त होती दै, सो आपके करनेसे इस यज्ञके पूर्ण हो जानेमें क्‍या सन्देह है !॥३९॥ श्रीम है 
गवाच्‌ वामनजीके पेसे वचन सुनकर शुक्राचायजी बोले कि, हे भगवन | आप कमे प्रवर्तक, यज्ञफलदांता और यज्ञपुरुष हे, आप जिस 
करके सर प्रकार पूजित इए फिर उसके कमोंको विषमता कहां रही !॥१९॥ मन्त्रसे स्वरादिभेश-द्वारा तन्जसे ऋमकी विपरीतता द्वार और. 
ब्रह्मन संतत शिष्यस्य कमच्छिद्रं वितन्वतः ॥ यत्तत्कर्मछु वैषम्यं ब्रद्मद्ृष्ट समे भवेत्‌ ॥ १४ ॥ शुक्र उवाच ॥ कुत 
स्तत्कममैषम्यं यस्य कमेश्वरो भवान्‌ ॥ यज्ञेशो यक्षपुरुषः सर्वभावेन पुजितः ॥ १५ ॥ मंत्रतस्तत्रतङ्छिद्रं देशकाला 
वस्तुतः सर्वै करोति निशिछट्रे नामसंकीतनं तव ॥१६॥ तथाऽपि वदतो शरसन्करिष्याम्यनुशासनस्‌ ॥ एतच्छ्रेयः 
पर पुसां यत्तवाज्ञाऽनुपालनस्‌॥ १७॥ श्रीक उवाच ॥ अभिनंद्य हरेराज्ञासुशना भगवानिति ॥ यज्ञच्छिद्रं समाधत्त 
बलेवप्रषिसिः सह ॥ १८ ॥ एवं बलेमहीं राजन्मिक्षित्रा बामनो हरिः ॥ ददी भ्रात्रे महेद्राय त्रिदिवं यत्परेहतस्‌ ॥ 
॥ १९ ॥ प्रजापतिपतित्रेल्या देवषिपितृश्चमिपे।दक्षशुग्वंगिरोद्वछ्येः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ कश्यपस्यादितेः प्रीत्य 
सवश्ूतमवाय च ॥ लोकानां लोकपालानामकरोहामनं पतिस्‌ ॥ २१ ॥ | 
देश, काल, पाञ, वस्तुसे दक्षिणादि द्वारा जो जो न्यूनता होती दै, आपका नाम लेते ही उन सब छिद्रोंको दूर करता हे ॥ १६॥ तथापि 
ः | आप जो कुछ आज्ञा करते है,इसको में अवश्य पालन कहंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही पुरुषोंका कल्याण होता है॥ १७॥ 
|| है राजन्‌ | शुक्रा चार्यजीने इस प्रकारसे भगवाचकी आज्ञा पर हर्ष प्रगट कर सब ब्ाह्मणों सहित राजा बलिके छिद्को अच्छिद्र किया अथात यज्ञ 
॥#॥ पूर्ण कर दिया॥ १८॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीमगवान्‌ वासुदेवने वामन अवतार ले इस प्रकार राजा बलिके सम्मुख भूमिको भिक्षा मांग 
` 100॥ दानव लोगोंने जिसको हरण कर लिया था वह स्वरे फिर अपने आता इन्द्रको दे दिया॥१९॥तिसके उपरान्त कश्यप अदितिजीको प्रसन्न करनेके 
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लिये और सव प्राणियोंके हितार्थे देव,ऋषि,पितृगण,मुवग, दक्ष, भरण, अंगिरादि सुनिगण और कुमार व भोलानाथ शिवके साथ प्रजापति! 

्रझाजीने उन वामनजीको लोक व लोकपालोंका अधीश्वर किया & ॥ २० ॥ २१ ॥ यद्यपि इन्द्र सब लोकोंके पति हैं, तो भी समस्त] 

वेद्‌, सवदेव, धम,यश और सब प्रकारसे मंगल ब्रतारिके पालन करनेमें निपुण वह वामनजी सर्व प्राणियोंका ऐश्वर्य बढ़ानेको इन्द्रके सहायक 

उपेंद्र बनाये गये, इसलिये उस समय सब प्राणियोंको बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ ॥ २२॥ २३॥ तिसके पीछे इन्द्र विमानपर चढ़ाय आगे 
वेदानां सवदेवानां धमस्य यशसः श्रियः ॥ मंगलानां ब्रतानां च कल्पं स्वर्गापवगयोः ॥ २२॥ उपेन्द्रं कल्पयांचके 
पति सर्वविभूतये ॥ तदा सर्वाणि शतानि झडा सुझ्॒दिरि दप ॥ २३ ॥ ततस्लिंद्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनस्‌ ॥ 
लोकपालेदिव निन्ये ब्रह्मणा चालुमोदिवः ॥ २४ ॥ प्राप्य त्रिसुवनं चेद्र उपेद्रुजपालितः ॥ श्रिया प्रमया जुष्टो 
मसुदे गतसाध्वसः ॥ २५॥ ब्रह्मा शैः कुमारश्च शुग्वाद्या छुनयो रप ॥ पितरः सवेभ्भतानि सिदा वैमानिकाश्च 
ये २६॥ सुमहत्कमं तहिष्णोगर्यितः परमाइुतस ॥ धिष्ण्यानि स्वानि ते जम्युरदिति च शशस्रि॥ ९७॥ 

कर उन वामनजीको स्वर्गमें लेगये . यह देखकर लोकपालोंके और बह्माजीके मनमें परमानन्द हुआ ॥ २७ ॥ हे महाराज ! इसप्रकार इन्द्र ४ 
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इस ओर ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, आदि डुनि, पिवलोग ओरसवे प्राणी सिद्ध व वैमानिक सबही भगवानके इस अद्भुत कमेकी प्रशांसा || 
करते करते अपने अपने स्थानोंको चले गये ओर सब स्थानोंमें कश्यपजीकी स्री अदितिजीकी बडी प्रतिष्ठा हुई ॥२६॥ २७ ॥ 11: 

व सका नल उत्पन्न करनेवाळे, जगतके स्त्रामी, जगतका पालन करनेवाले जो मगबांत्‌ हैं उन मगवानको इन्द्रके हाथके नीचे भ्रह्माजीने राज्य दिया, अधीश इंद्रवी ब्रह्मने किया, यह | 0 | 
68 बुडा शाका ६ £ | 


hh उत्तर-मगवानकी आज्ञा मानकर ब्रह्माने बहुत प्रकारसे विचार किया भोर इन्द्रको, रास देनेके किये. मगवानकों इन्दे दायके नीचे हमने अधीश्वर किया कयोके डोक्में मी अपने बएवर पुत्रको माइको | > | 
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& | निलोकीको प्राप्त हो उपद्रजीके बाहुबलसे उसको पालन करने रगा और परमश्रीसम्पन्न व निभ॑य होकर सुखसम्मोगमें निम्न हुआ ॥२५॥ ||| - 


00|| देखकर. कोग कुकमे नहीं करते इस प्रकारसे मगान्‌ इन्द्रके छोटे माई हैं अतः वामन भगवानके सम्मुख इन्द्र खोटा कर्भ नहीं करेगा, इसलिये ब्रिडोकाके नाथको इन्द्रके हाथके नाचे ब्रह्माने स्वामी किया ॥ g pn 
| 107 | | | ह Ii 
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ह i Mees ot क. 
भार अ० (हि ङरुनन्दन पर्राक्षित1 भीभगवाचके यह पवित्र चरित्र श्रोता छोगोंके पापोका नाश करनेवाले हैं, सो हमने आपके संम्सुख सब वर्णन किये॥ £] भा० री९ 
so NNR जिस पुरुषने बलसे अनेक भॉतिके विक्रम करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पार देख लिया है, वह पृथ्वीके रजःकणोंकी (१ झू ० २४ 


पा सकता; इसलिये मन्त्र और मन्तरदर्शी पुरुष छोगोंने स्पष्ट कहा है कि, उत्पन्न इए और उत्पन्न होनेवाले महुष्योंकी जातिमें कोई पुरुष &। . 
पूर्णस्वरूप पुरुषकी महिमाको प्रात हुआ है! अर्थात कोई नहीं हुआ और न आगेको होगा॥२९॥हे राजन | अद्धुतकर्मकारी देवदेव भगवाच || ` 
वासुदेवके वमनावतारविषयक चरित्र जो मङुष्य गावेंगे वा सुनंगे अथवा सुनावेंगे व लिखेंगे उनको परमश्रेष्ठ गति प्राप्त होजायगी-इसमे इछ || 
्वमेतन्मयाख्याते सवतः कुछनंदन ॥उशकमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनस्‌ ॥२८॥ पारं महिन्न उरुविक्रमतो || 
गणानो यः पार्थिवानि विममे स रजाँसि मत्यः ॥ किं जायमान उ जात उपेति मर्त्यं इत्याह मंत्रदषिः पुरुषस्य (| 
यस्य ॥ २९॥ य इद देवदेवस्य इरेरडतकमणः ॥अवताराङुचरितं झण्वन्याति परां गतिश्च ॥ ३० ॥ क्तियमाण || 
कमेणीदं देवे पित्र्येऽथ माठषे॥यत्र यत्रातुहीत्येत तत्तेषां सुतं बिहु॥३१॥॥इति श्रीमद्भागवते महाएराणेऽष्मस्कन्धे | 
बामनावतारचरिते sil तितमोऽव्यायः॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्छलोतुमिच्छामि हरेरडतकमणः ॥ अवतार || 
कथामाद्यां मायासत्स्यावेडबनस्‌ ॥ १ ॥ | | वव ल 
सन्देह नहीं हे ॥ २० ।श्रीझुकदेवजी कस हे कि,हे परीक्षित्‌ ! देवता.अथवा पितरोंमें अथवा लौकिक कम करनेके समय जिस जिस कायमें | | 
इस चका गान होगा, वह समस्त कार्ये यथावत्‌ पूर्ण होंगे, इस बातको पंडितगण अलेप्रकार जानते हैं ॥ ३३ ॥ इति द श्रीमद्भागवते || 
महापुराणे अष्टमस्कन्धे भाषारीकायां वामनावतारा्चर्चिव्णनं नाम ्रयोविंशोऽभ्यायः ॥२३॥ दोहा-कथा मरस्य अवतारकी) चौबिसे || 
अध्याय । सत्यत्रतरक्षा करी, सो कहिहों सशुझाय ॥१॥ राजा परीक्षित्‌ व्यासपुञ श्रीशुकदेवजीसे बोले कि, हे भगवन्‌ । आपने जो अनुग्रह न 
करके वामन अवतारकी कथा सुझे सुनाई सो झुझे अत्यन्त प्रिय लगी, अब इपाएवैक झे वह कथा सुनाइये कि, जिसमें अद्भुत कर्मकारी (७ 
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देत्यको दमन करनेके लिये शफरीरूप(मत्स्यरूप)धारण करते हुए॥९॥ उसी समय कोई सत्यव्रत नामक नारायणपरायण राजर्षि केवळ जलका 
आहार कर तप करते थे॥३०॥वही राजषि इस महाकल्पमें विवस्वान्‌(सूय) के पुत्र हो श्राद्धदेवके नामसे विख्यात और भगवान्‌ हरिकरनकेमन्व | 


झट 


न्तरके पदपर अभिषिक्त हुए॥११॥एंक दिन यहराजषि सत्यत्रत कृतमाला नदीमें स्नान करके तर्पण कर रहे थे किइतनेमें ही उनकी अञ्ञळीके | % 
जल्म एक मछली दिखाई दी॥१२॥है भारत ! यह देखकर दयावान्‌ द्रंविडराज सत्यप्रत अंजलिक जलसहित इस मछलीको नदीके जल्में डाल 
नेको प्रस्तुत इए॥१३२॥राजाष सत्यव्रतको महाकरुणाकर देखकर वह मछली करुणाके वचन कहने लगी कि, महाराज! आप दीनवत्सल हैं और 
तत्र राजऋषिः कश्िन्नान्ना सत्यब्रतो मदाच ॥ नारायणपरोऽतप्यत्तपः स सलिलाशनः ॥ १० ॥ योऽसावस्मिन्म 
हाकल्पें तनयः स विवस्वतः ॥ श्राडदेव इति ख्यातो मतुत्वे हरिणाऽपितः म ॥ ११ ॥ एकदा ङतमालायां झवतो 
जलतपेणस्‌॥ तस्यांजल्युद्के काचिच्छफयकाऽभ्यपद्यत ॥ १२ ॥ सत्यनत्रतोंऽजलिगतां सह तोयेन सारत ॥ उत्स | 
सज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥ १३॥ तमाह साऽतिकह्णं महाकारुणिकं रुपस ॥ यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो 
दीनां माँ दीनवत्सल ॥ कथं विछुजसे राजन्‌ सीतामस्मिन्सरिजले ॥ १४॥ तमात्मनोऽशुग्रहार्थ प्रीत्या मत्स्यवपुधे 
रस्‌ ॥ अजानन्रक्षणाथोय शफयोः स मनो दधे॥ १५ ॥ तस्या दीनत्रं वाक्यमाश्च॒त्य स महीपतिः ॥ कलशाप्सु 
निधायैनां दयाळार्नेन्य -आश्रमस्‌॥ १६॥ सा तु तत्रेकरात्रेण वर्धमाना कमंडलो ॥ अलब्ध्वात्मावकाश वा 
इदमांह महीपतिस्त ॥ १७॥ | 
में दीन दीन क्षीण मीन हू, नदीके जलमें जातिका घात करनेवाले अनेक जन्तु हे, सो उनके हाथमे हमको आप किस प्रकार छोडते हैं ! हे महा | ४| 
राज्‌! इम भीत होकर शरण आई हें, आप इमारी रक्षा कीजिये ॥१४॥ राजि सत्यव्रत यञ्चपि यह नहीं जानते थे कि,इमारें ही उपर अजुगह (७ 
करनेको स्वयं भगवानने यह मत्स्यरूप धारण किया है,तो भी प्रीतिपूर्वक उस मछली की रक्षा करनेको मन स्थिर कर लिया॥1५॥दीन वचन सुनते | 
ही राजाषिके मनमें दया उत्पन्न होगई और वह जलपूर्ण कलशे रखकर मछलीको अपने आश्रममें ले आये॥ १६॥हे राजा परीक्षित्‌! कलशमें रह एकही 
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बह मछली इतनी बढी कि, वह फिर उसमें न समा सकी इसलिये अपने सुभीतेके लिये उन राजषिसे कहने लगी ॥३७॥ 
कि हे “जी इस्‌ sR: मे शरीर नहीं समाता, इछमें कष्टके मारे में वास नहीं कर स कती सो आप झुझे कोई ऐसा स्थान बता दी जिये 
कि,जहाँ में सुखसे रह सके ॥१८॥ यह सुनकर राजा सत्यव्रतने उस मछलीकी जलसे निकाल एक बडे भारी कप्ण्डलुमें डाल द्या । हे राजन्‌ 
उस कमण्डलुमे गिरते ही एक कषणके बीचमें वह मछली तीन हाथ बढ़ गई ॥१९॥ तब वह मछली कहने लगी कि, इस कमण्डळके न 
; भी में सुखसे नहीं रह सकती, अनुग्रह करके सुझको आप किसी बडे भारी स्थानमें रखवा ६, क्योंकि में आपकी शरण भाई ६ इसलिये 

सब प्रकार आपको मेरी रक्षा करना उचित है॥ २० ॥ तब राजपिने इस मछलीको कमण्डलसे उठाकर एक सरोवरें डाल दिया परन्तु डालते 
नाहं कमंडलावस्मिन्हच्छे वरतुमिहोत्सहे ॥ कर्पयोकरसुविपुळ यत्रा निवसे पुखप ॥ १८ ॥ स॒ एनां तत ib 
न्यघादोदंचनोदके ॥ तन्न क्षिप्ता महत्तंन हस्तत्रयमवर्धत॥ १९॥ न म एतदल राजन्सुख वस्तुसुदचनस्‌ ॥ सवु यों 
पदं मह्य यत्त्वाह शरणं गता ॥ २०॥तत आदाय सा रक्षा क्षिप्ता राजन्सरोवरे ॥ तदाहत्यात्मना तोय॑ महामीनोे 
न्ववधेत ॥ २१॥ न साक ॥ चि ही सा me ॥ २२ ॥ इत्युक्तः 
ऽनयन्मतस्यं तत्र तत्राविदासिनि ॥ जलाशय समत तं समुद्र भाक्षिपज्षस ' 
नळ रीस उस रो छाय बडी मछलीके समान बढ़ गई और फिर राजि सत्यब्रतसे निवेदन करने लगी कि, दे 


महाराज! में जलवासी हूँ सो सुझको नहीं जान पडता :कि, सरोबरंका जल मेरे मंगलाथ होगा ॥२३॥ महाहृदको पानेके प्रथम विना जलके | 
जिससे मेरा नाश न हो जाय ऐसा उपाय करके तुम इझको किसी हृदमें स्थापित करो, क्योंकि हृद स्वभाव 
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से ही गंभीर नीखाले होते है।डनका | | 


र प्र रतने उसको लेकर जिसका जल कभी क्षीण नहो ९ 
जल शीघ नहीं घटता॥२२॥ हे राजन्‌! जबउस मत्त्यने इस प्रकारसे कहा तब राजषिं सत्यव्रतने उसको लेकर कि 
से अगाध जलाशयमें डाल दिया, परन्तु एक दिनमेंही वह मछली इतनी बढी कि, वह जलाशय भर गेया, राजा सत्त्यम्रतन जन देखा कि| | 
इस मछलीका शरीर जलाशयमें मी नहीं आता, तो उसको सश्रम डालनेकेल्यि चछा ॥ २३॥ || 
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जब उस मीनने दीन भावसे राजषिके प्रति कहा कि, हे राजन्‌ ! यहांपंर अति बळवाज्‌ मकरादि जन्तु हैं, सो वह हमको भक्षण कर लेंगे इस 
र लिये आप हमको इस स्थानमें न छोडिये ॥२४॥ ५ इस मस्ये ऐसे वचन सुनकर bs अतिशय मोहित होगये और स्ये 
बोले कि “आप कौन हे! ओर मत्स्यके रूपसे हमको बयों मोहित करते दै ॥ २५ ॥ इमने कभी इस प्रकारका जलचर देखा न सुना. 
#|आपने'एक दिनमें अपना शरीर बढाकर शत योजनके विस्तारवाले समुद्रको ढक दिया ॥ २६॥ हम निश्चय जानते हे कि, आप नारायण 
अथवा हारे है, प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जलचरहूप धारण किया है॥२७॥ हे पुरुषश्रेष् | आपको नमस्कार दै । आप सृष्टि, 

क्षिप्यसाणस्तमाहेदमिह सां मकरादयः ॥ अदंत्यतिबला वीरा मां नेहोत्खड्मईसि॥ २४॥ एव विमोहितस्तेन वदता 
वल्णमारतीस्‌॥ तमाह को भवानस्मान्मतस्यरूपेण मोहयन्‌।२९।नवेवीयो जलचरो दृष्टोऽस्माभिःश्रुतोऽपि च॥ यो 
भवान्योजनशतमह्वाऽसिव्यानशे सरः॥२६॥ बनं ले सगवान्साक्षाडरिरनारायणोऽऽ्ययः ॥ अलुग्रहाय क्षतानां धत्से 
रूपं ज॑लोकसास्‌ २७।नमरते एर्षश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेइवर्‌ ॥मक्ताना नः प्रपन्नानां दुख्यो ्यात्मगतिविभो॥२८॥ 
सवे लीलाऽवतारासते ताना श्तिहेतवःज्ञादमिच्छाम्यदो रूपं यह भवता घवस॥२९॥ न तेऽरविदाक्ष पदोपसर्पणं 

मृषा भवेत्सवेस॒हृत्प्रियात्मनः ॥ यथेतरेषां एथणात्मनां सतामदीदृशो यहृएर॒तं हि नः ॥३१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
बुवाणं रपति जगतिः सत्यन्नतं मत्स्यवुर्युगक्षये॥ विहतुंकामः प्रल्याणेवे:ज्रवीचिकीपुरेकांतजनप्रियः प्रियस॥३१॥ 
स्थिति और प्रलयके अधीश्वर हे । हे प्रभो | हम आपके मक्त हैं और शरणागत है। आप हमारे आत्मा और आश्रय है ॥२८॥ | 
समरत लीला अवतार प्राणियोंकी विश्तिके अथ हैं तो सही, पर इस हृपके धारण करनेका बया कारण है सो में जानना चाहता हूँ ॥२९॥ | 
हे अरविन्दळोचन! देहाभिमानी एरुषोंकी उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वैसे ही सर्वे सुहृद और: प्रिय आत्मा आपके चरणोंकी॥७॥ ॥ ७३ ॥ 
उपासना व्यथ नहीं हो सकती, क्योंकि इम लोग केवळ आपके भक्त हैं तो भी आपने ऐसी अनिवचनीय दया प्रकाश करके हमको यह 
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अद्भुत सूति दशन कराया ॥ ३० ॥. श्रीज्ुकदेवजी बोले कि, जब राजा सत्यन्नतने इस प्रकारंसे कहा तब जगत्पालक मत्स्यरूपी भगवान्‌ 
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प्रलयके सधुदरमे विहार करनेकी इच्छासे अपने मनकी बात उस राजासे कहने लगे,क्यों कि भक्तजन : उनको अत्यन्त प्यारे होतेहे ॥ ३३॥| 
हे |मत्स्यूपी भगवान्‌ बीले किहे अरिन्दम ! आजसे सातवें दिन प्रलय होगा ओर उतत प्रलपके जरूमें त्रिलोकी डूब जायगी ॥ ३३ ॥ 
हि राजन्‌ | जब प्रल्यके जखम त्रिलोकी डूबने लगेगी, तब उस समय हमारी भेजी हुई एक बडी नाव तुम्हारे निकर आवेगी ॥ ३३॥ दुम उसको | 
देखते ही सब प्रकारकी ओषधियें और छोटे बडे समस्त बीज अहण करके स्तषियों को लेकेर सत प्राणियोंके साथ ॥ ३४ ॥ उस नावपर 
| अतिशीप्रताके सांथ चढ़ जाना। उस नावमें चढ़कर विना खेदके तुम सब जगह चूम सकोगे। हे राजन ! जब सब जल ही जल होगा,तब उजेला 
` श्रीमगंवानवाच ॥ संप्तमेड्यतनाइध्वमहन्येतद्रिस ॥ निमक्ष्यत्यप्ययांभोधो ` मा भूर्ुवादिकप्‌ ॥ २२ ॥ 
` त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्तोमसि वे तदा ॥ उपस्थास्यति नौः काचिद्‌ विशाला त्वां मंयेरिता ॥२३॥ ले तावदो ` 
षधीः सवांबीजान्युचावचानि च ॥ सप्तपिसिः परिद्वतस्सरवसत्त्योप्वंहितः ॥ ३४ ॥ आहह्य महतीं नावं विचरिष्य 
` स्यविळवः ॥ एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव वचपता/॥३५॥ दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा ॥ उपस्थितस्य. 
मे श्वंगे निबध्रीहि महाहिना ॥ ३६॥ अहं खाएषिमिः साक सहनावघुदन्वति ॥ विकषेन्तिच्रिष्यामि यावद्ाह्मी ` 
निशा प्रमो ॥ २७॥ मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दित ॥ वेत्स्यस्यत्गहीत मे संप्रइनेविषद्ृतं हृदि ॥ ३८॥ 
| ' श्रीशुक उवाच ॥ इत्यमादिइय राजान हरिरंतरधीयत॥ सोऽन्ववैक्षत तं कालं य हृषीकेश आदिशत्‌ ॥ ३९ ॥ | 
॥#॥ नहीं रहेगा, परन्तु तुम ऋषिलोगोंके तेजसे सब इछ देखनेको समर्थ Ue ॥३५॥ फ्रि प्रलयपवनके लगनेसे जब वह नाव कम्पायमान होने 
|| लगेगी; तब इम भी तुम्हारे समीप आजायँगे १ तुम बृहत्‌ सपरूप रस्सीसे हमारे सौंगमें नावको बाँधः देना ॥:- ३६ ॥ जबतक ब्रह्माजीकी 
| - 0 रात. रहेगी तबतक हम उस नावको ऋषिलोगोंके सहित त प्रयके ससुदरमें खींचते फिरेंगे ॥३७॥ हे राजन्‌ ! पख्रहपदवाच्य जो हमारी महिमा हे 
॥&॥वह.उसी समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर कहेंगे । तुम हमारी प्रसन्नतासे उस महिमाको अपने हृदयमें जान सकोगे॥३८॥श्रीभगवाच्‌ इस प्रकार सत्य| 
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. [क व्रतको आज्ञा दे उसी स्थलमें अन्तर्धान होगये.इसके उपरान्त यह जि सावधान हो भगवाचके आज्ञा दिये हुए कालकी राह देखने लगे॥३९॥ ४. 
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| ः शों पूर्व उत्त | डी 
अर्थात सत्यत्रत राजा मत्स्यरूपी भगवानके चरित्रका स्मरण करता हुआ परकी ओरको ६ नाग जिनके पते रा ताइ | भा दी 
|ओरको सुख कर बैठ गया ॥ ४० ॥ कुछ 'कालके पीछे दिखाई दिया कि, सशद्रका नीर तीरकों तोड सव प्र विचार करते कते देखा कि, 160 अ० २४ 
बढने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जलधारा वर्षाने लगे ॥४१॥ राजा सत्यब्रतने भगवाचकी सम वच्‌ द सवयो | 
एक नाव निकट आ पहुँची । मत्स्यसूति.भगवानकी आज्ञाका स्मरण कर वह स्यन्त सब प्रक्ारकी ओषधि व लतादि लेके. | 


 दर्भान्प्रासलानाजिः प्राहदडपुवः ॥ निषसाद इरेः पादौ चितयन्मसस्यरूपिणः ॥ ४० ॥ is सुद्र | 
सर वन्मही ॥ मानो महमद : संमदृश्यत॥४१॥ध्य[यन्मगवदादेशं दरी नावमागतय्‌। 

तामाररोह विपरन्हेरादायोषधिवीहुधः ॥ ४२ ॥ तमूडुपनयः प्रीता राजन्ध्यायस्व केशवस ॥ सवे न Mo 
दविता शे विधास्यति ॥४३॥ सोऽदुष्यातस्ततो राज्ञा प्राहृरातीन्महाणवे ॥ एकश्वंगधरो मत्स्यो मा जनः 
॥४९॥निवडच नावं तच्छंग यथोक्तो इरिणा एरा ॥ वरत्रणाहिना तुष्टत्तु्टाव मधुसदनस्‌ ॥४ ण बाच अन य 
विद्योपहतात्मसंविदस्तन्यूळपसारपरिश्रमातराः ॥ यहच्छगेहोपद्धता यमाप्लुयुविश्ुक्तितों नः परमो एहमवाच ए४८॥ | 
[य उस नावपर आहढ होगया ॥ ४२ ॥ जब यह सत्यत्रत राजषि नौकापर चढ़े तब सुनिलोग बोले कि, हे राजन्‌ ! भगवान्‌ केशवका| 


ध्यान कहो, वही हम लोगोंको इस सकटसे बचाय मंगल करेंगे १81 ब हे Mo Ft lnm sss os 
इनका यइ म ळ्‌ ५ | 
किये मत्स्य भगवान्‌ साक्षात्‌ सपुदरमे प्राट हुए। इनकी न शृंग सुवणक् था और दृह (च | 
नत जाहा आज्ञानुमार अहिडो!से इम मत्स्यक शुंगमें नौका बाँध प्रवत्नचित्तहीभेंगवात पघुपूदनका त मे नस मघुपूदनकी स्तुति करने लगे॥४३॥राजधि सत्यत्रतन त्पन्रतन | 
| मगत्रानक्ा घ्यान कणे परन्तु मुनियाने मगवःनक्रा यान शयों नहाँ किया # = 

का भ्यान करते हें,उ] समय झर्परको रक्षका काम था इमाळ्य मुनिन मगशनऊा ध्यान नहीं किया | 


जी० अ० 
॥ ७३ ॥ | 


ऋछ छह छ 8 हक कह RTE 


35555 


Fe} sms soft Mt EES So 


some ~ 


| 














ॐ शाका-पुरियोने मगवान्‌क ध्यान करनेके लिये राजाते कश था कि महाराज 
इत्तर-मुनिडोग शरीरको घुख हेतिके लिये मगवातूका ध्यान नहाँ कत मोक्ष लिये गात 
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गुरु हे ॥४६॥ दे भगवन्‌ । यह जन अत्यन्त अबोध दे, अपने कर्मासे ही इसका बन्धन हुआ हे,यह हलकी इच्छासे असुरोंकेसे कमे करने 


जनोऽबुधोऽयं निजकमंबंधनः पुखेच्छया कर्म समीहते$पुखस ॥ यत्सेवया तां विध्नोत्यसन्सति ग्रंथि स मिद्याडदर्‍्य 
स नो गरु ॥ ४७ ॥ यत्सेवयाः्ररिव रद्रोदने एमान्विजद्यान्मलमात्मनस्तमः ॥ भजेत वण निजमेष सोळ्ययो 
भ्रयात्स ईशः परमो रोणर ॥ ४८ ॥ न यत््रसादायुतसागलेश मन्ये च देवा शखो जनाः स्वयम्‌ ॥ कठ समिताः 
प्रभवंति पंसस्तमीश्वर त्वां शरणं प्रपद्ये ॥ ४९ ग ॥ अचक्षुरंधस्य यथाग्रणीः इतस्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो एर ॥ 
खमर्केटृक्सवेदृशां समीक्षणो इतो एरुन(स्वग इशूसताय ॥ ५० ॥ जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं यया प्रपत 
हुरत्ययं तमः॥ त्वं व्ययं ज्ञानममोघमंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पद्स ॥ ५१ ॥ 
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चेश करता फिरता है, परन्तु जिनकी सेवा करनेसे वह सुखकी इच्छा छूट जाती है वह हमारे हृदयकी गांठको खोल दें।वही भगवान्‌ हमारे परम 
गुरु हे ॥४७॥ अहो ! चाँदी जिस प्रकार अभिकी सेवा करके अपनी मलिनताको छोड अपने पहले हूपको प्राप्त होजाती है यों ही जिन भएकी 
सेवासे मनुष्य अज्ञानको छोड अपने स्वरूपको प्राप्त होजाता है वही अव्यय ईशा हमारे शुरु हों, क्योंकि वही गुरुके भी परमशु है ॥ ६ 


| अह! देवता, शुरु व सब श्रेष्ठ जन एकत्र होकर भी जिसके प्रसादके दश हजार भागके एक किनकेको भी प्राप्त करनेके लिये समथ नहीं हो 


| | 5 | सकते, दे भगवन्‌ ! आप वही इश्वर हैं; हम आपकी शरण हे॥४९॥ हे प्रमी | अंधा जिस प्रकार अन्यको आगे करके चले, वैसे ही अविद्वान 
[पुरुष अबोधको अपना गुरु बनाता दै, हम वैसे नहीं हे । आपके जाननेकी इच्छा करते हैं, इसलिये आपको ही शुरु बनाते है, आपका 

ज्ञान सूयके प्रकाशके समान स्वयंसिद्ध है और आप ही सब इंद्रियोंके प्रकाशक है ॥ र ॥ हे भगवन्‌ ! प्राकृत गुरु केवळ अनथके हेतु हें, 
(वह पुरुषको कामादिककी मतिका उपदेश करते है तिससे मउुष्य तरनेके अयोग्य संसारको प्राप्त दोजाता है, सो आप इस प्रकारके नहीं हैं; 


| La पुरुषों ® का : ५ @ | 
कहा कि, दे भगवच्‌ ! जिन पुरुषोंका अंतःकरण अनादि अविद्यासे ढका हुआ दे, इस कारण जो अविद्यारूप: संसारके pe प्रेश्रमसे आतुर हे 
वह लो ग भी इस संसारमें जिसकेअनुग्रहके लिये आश्रित हो जिसको प्राप्त होते हैं आप वही पुरुष हे, हम लोगोंको सुक्तिके देनेवाले आप परम 
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आप यथाथमें अव्यय और अव्यथे ज्ञांनका उपदेश दिया करेते हेंशतिससे सर्वसाधारण अर्थात सब कोई आपके पदको प्राप्त हो जातेदें ॥५१॥ 
हे देव यद्यपि आप सब पुरुषोंके सुहृद, प्रिय, इश्वर, आत्मा, गरु, ज्ञान और अष्टसिद्धिस्वरूप हें, तो भी अनेक दूसरी बुद्धि और कामके 
वरा होकर अपने हृदयमें स्थित हुए आपको नहीं ज्ञान सकते ॥५२॥ परन्तु हम बाह प्राप्त करनेके लिये आपकी शरणमे हि आये है, आप 
देवताओंमें श्रेष्ठ, वरेण्यं और ईश्वर हैं। हे भगवच्‌! आप परमार्थप्रकाशक वचनोंसे हमारे हृदयमें उत्पन्न इई अहकारादिवगे गांठ खोलिये 
और आज्ञास्वहूप प्रकाश करनेकी आज्ञा हो ॥६३॥ शुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब राजषिं सत्यत्रतने इस प्रकारसे स्तुति को तब 
मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरुषने प्रलयके महासशझ॒द्में विहार करते करते उस राजार्षिको तत्ततज्ञानका उपदेश किया था ॥५४॥ और सांख्ययोग 

ले सवेलोकस्य सुहृत प्रियेंश्वरो ह्यात्मा गरस्क्ञानमभीष्टसिंडिः ॥ तथापि लोको न - भवंतमंधधीजानाति 

संतं हृदि बड़काम! ॥ ५२॥ तं खामहं देववरं वरेण्य प्रपद्य ईश विश ॥ छिव्यथदीपैभगवन्वचोमिग्रथीन्‌ 
& | हृदय्यान्विगण स्वमोकः। ५३॥ श्रीशुक उवाच॥इत्यु्व॑तं दपि भगवानादिपूरुषः ॥ मत्स्यरूपी महाँमोधौ बिहर 
|| स्तच्वमन्नवीत्‌॥५४॥ एराणसंदितां दिव्या साङ्ययोगकियावतीस्‌॥ सत्यत्रतस्य राजषेरात्मयह्ममशेषतः॥ ९५ ॥ 

|| अश्रोषीरृषिमिः साकमात्मतत्त्वमसंशयस्‌ नाव्यासीनो भगवत प्रोतंत्रह्म सनातनस ॥ ५६ ॥ अतीतप्रलयापाय 


| उत्यिताय स वेधसे ॥ हलवा5छुरं हयग्रीव वेदा्प्रत्याहरडरिः ॥ ५७ ॥ स तु सत्यब्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ 


विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पेऽस्मिन्नासीदवखतो मदः a... 
व क्रियाविशिष्ट दिव्य पुराणसंहिता अथात मत्स्यणुराण और अतिधुप्त करने योग्य आत्मतत्वको भी बडी भारी व्याख्याके सहित कहा 
था ॥५५॥ ऋषिगणोंके सहित सत्यत्रत राजिं नावसे बठकर ब्ज्ञा और भीमगवानके कहे इए उत समस्त आत्मतत्त्वकी - विशेष करके 
सनातन धर्मकी कथाको अवग करने लगा और उसे कथाके अवण करनेमें छळ संदेह भी नहीँ हुआ ॥ ५६॥ श्रीशुकदेवजी सुनि राजा परी |) 
कषित्से कहने लगे कि, हे भारत ! पंहले ग्रल्यके अंतमें जब ब्रह्माजी सोकर इठे, तो उन मत्स्यरधपी भगवानने हयमीव असुरका संहार कर 
फिर सब वेद ब्रह्माजीको दे दिये ॥५७॥ और थह सत्यक्षत राजा भगवानके प्रसादसे ज्ञानविज्ञानसम्पन्न हो इस करपमें वैवस्वत मठ हुआ 
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हे ॥५८॥ हे राजन परीक्षित्‌ ! सत्यत्रत राजर्षिके.और मायामत्स्यरूपी भगवान्‌ विष्णुके इस अवतारका बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण क्रनेसे | 
सब पाप छूटे जाते हे ॥ ५९ ॥ श्रीभगवान्‌ वासुदेवके इस अवतारको जो मठुष्य दिनप्रतिदिन कहते सुनते है उनके सब काये सिद्ध होजाते - 
हैं और अन्तमें परमगतिको प्राप्त होजाते हें ॥ ६० ॥ अहो ! प्रलयसशुग्रके जलमें शयन करते हुए और शक्तिरहित विधाताके वदनसे 
सत्यत्रतस्य राजपेंमायामत्स्यस्य शाईणः॥ संवादं महदाख्यानं अुत्वा घुच्यत किल्बिषात ॥ ५९ ॥ अवतारो हरे | 
याऽयं कीतंयेदन्वद्द नरः ॥ संकल्पास्तस्य सिध्यंति स याति परमां गतिस्‌ ॥ ६० ॥ प्रलयपयसि धातुः .पुप्तशक्तेपं 
सेभ्यः श्रतिगणद्वपनीत प्रत्युपादत्त इत्वा ॥ दितिजमकथययो ब्रह्म सत्यत्रतानां तमहमखिलहेत जिह्ममीन नतोऽ . 
| $| स्मि ॥६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्ध मत्त्यावतारचरितातुवणेनं नाम चतावशोध्यायः ॥ २४ ॥ 
१. | | ॥ समाघो$यमष्टमस्स्कन्यः ॥ < ॥ us 
| निकले इए सब वेदोंको जिस दानवने इरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्यूपी होकर उस इयश्रीव राक्षसको मार सब वेद स्त्यन्नत ओर! 
हत्तारपैथोसे कहे थे, उन अखिलकारण मायामत्स्यहपी भगवानको हम वारंवार नमस्कार करते हे ॥ ६३ ॥ इति श्रीभागवते महा पुराणे 
अष्टप्रस्कन्धे भाषाटीकायां मत्स्यावतारवणनं नाम चहुर्विशोऽध्यायः॥ २९॥ | 


१ छप्पय-जय जय नटवर वेष त<णितनयातट छम्घठ । जय जय अट पट टक चटक सूषित घं शीवट । जय जय जाठेत सुशटक घटित सुक्रु घर ॥ जय जय उत्कट शकट :अ बिपाटक वेणु 
ळकुट कर || जयीत चटुळ तर पीतपट घर अघाटेत.घटनायरण || जय जर्यात निपट पटु करण प्रभु मप्र इच्छा पूण करण १॥ 
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रठा-जय बृन्दावन चन्द,जय सुकुन्द गोविन्द हर॥जय परश्च आनेद्कन्द, जगवन्दन दुष्टनदरन ॥ १ ॥ जय त्रिथुवनआघारःजय जय जीवन || 
जगतपति ॥ मम उर करहु विददार, कर सुरळी शिरसुकुट घर ॥२॥ हे वृन्दावन चन्द, यह वर दीजे दया कर ॥ श्रीब्रजको आनन्द,नित्यप्रति निर[# | 
खत रहों॥ ३॥ शीश मुकुट उर माळ, सँग राधा बाधाइरण॥ इहि छबिसौं नॅदलाल,बसहु सदा मेरे हिये॥४॥श्रीयशुनाके तीर, गाय चरावत|&| 
|सखन सँग ॥ ता छबिसों यदुवीर,वास करहु मेरे हृदय ॥५॥ अहो मदन गोपाळ, रासरसिक राधारमण॥ हरइ जगतजजाळ,करहुदयाजन जान| | 
कर ॥६॥ कर त्रिञूळ शरिमाळ,शीश गंग मन्मथदहन ॥ गलमें गरळ कराळ,आठ पहर झलकत रदत॥७॥दोहा-स्कन्ध नवममें वंश दवः सूये सोम ७ 
| विस्तारि ॥ तेरहग्यारहसों भने, क्रम अध्याय विचारे ॥१॥तहां प्रथम अध्यायमं, वेवस्वतसुत वंश॥मध्य भन्यो सद्यमके,ख्रीत्व जासु विधुवश॥२॥ ७ 


| ॐनम्रो भगवते वासुदेवाय ॥राजोवाच। सा .खयोक्तानि श॒तानि मे ॥ वीर्योण्यनंतवीयस्य हरेस्तत्र | 
| कृतानि च॥ १॥ योऽमी सत्यन्नतो नाम रजपिद्रेविडेश्वरः ॥ ज्ञानं योऽतीतकल्पाते लेमे पुरुषसेवया ॥ २॥ स वैविव | 
स्वतः एत्रो मबुरासीदिति श्रुतम्‌ ॥ त्वत्तस्तस्य सुताश्रोक्ता इकष्वाकुग्रसुखा रपाः॥ ३ ॥ तेषाँ वंश प्रथगअल्नन्वेश्याल | 
 _ || चरितानिच॥ कीतेयस्व महाभाग नित्यं शुश्रंषतां हि नः ॥ ४।ये श्रता ये भविष्याश्च भवंत्यद्यतनाश्च ये । तेषां (४ 
"जा: ः | नः पुण्यकीर्तानां सर्वेषां वद विक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ | | न | 
न्य 3 0 | श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोले किहे भगवच्‌ ! सब मन्वन्तरोंका वृत्तान्त और मन्बन्तरोंमें अनन्तवीयवाच भगवान्‌ हारने जो वीये प्रकाश | 
र | किया) वह सम्पूण आपके अजुग्रहसे मेने सुना ॥१॥ हे योगिन ! अतीतकर्पके अन्तमें द्रविड़ाधिपति सत्यव्रत नामक राजार्षिने भगवानकी।है॥ 
ट 18॥सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया ॥ २ ॥ और वह वेवस्वतके पुत्र मज हुए थे इसको भी मेंने सुना और उन वैवस्वत मनुके पुत्र जो इश्वाकु। | 
आदिराजा इए, उनका वृत्तान्त भी आप कहदी चुके हैं ॥ ३ ॥ हे महामाग ! इन इक्ष्वाक आदिका पृथक २ वेश और बंशोंके चार में || 
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सुनना चाहता हूँ, सो कृपापूर्वक आप झुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ दे महाभाग ! इस वंशमें जो पुरुष दोगये हे और जो आगेको दोगे |  / 





क ्क््क्क्क्क््् ड़ हक 


४) ॥ १३ ॥ हे राजन] मुकी भार्या श्रद्धा उस यज्ञस केवळ दूध ही पीकर नियमसहित होताके निकट गई और उसने प्रणाम करके यह प्राथना करी 


ॐ 









| जो अब वर्तमान हें, पुण्य कीतिवाळे उन सब मजुष्योंका विक्रम आप यथार्थ यथार्थ सुझेसे कहिये ॥ ९ ॥ श्रीसूतजी बोळे कि, अल्लंवादी 
ब्राह्मणोंकी सभामे राजा परीक्षित्ने जब इस प्रकारसे पूछाःतब परमधमेज्ञ श्रीजुकदेवजी कथाका आरंभ करने लगे ॥ ६ । श्रीझुकदेबजी बोले 
कि; हे परीक्षित्‌ ! मच॒के वशका वृत्तांत इम कहते हैं, तुम अवण करो परन्तु इसका विस्तारसे वृत्तान्त तो हम सहस्रो वषेतक नहीं कह सकते॥ 






नहीं थी॥ ८॥ उन परमपुरुषकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ । हे महाराज !उस कमसे चतुसुख ब्रह्माजीका जन्म हुआ ॥ ९॥ 
सूत उवाच ॥ एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि अद्मवादिनास॥ पृष्ठः प्रोवाच भगवाञ्छकः परमधमंवित॥६॥श्रीशुक उवाच। 
श्रूयतां मानवो वंशः ग्राञुर्येण परंतप ॥ म झाक्यते विस्तरतो वच व्षेशतेरपि॥७॥ परावरेषां ख्तानामात्मा यः पुरुषः 
परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पांते$न्यन्न किचिन1८॥तस्य नाभेः समभवत्पद्मकोशो हिरण्मय तस्मिञ्जज्ञे महाराज 
स्वयंभूश्वतुरानन'॥९॥ मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः ॥ दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्सुतः॥3०॥ 
ततो मचः श्राडदेवः संज्ञायामास भारता प्रद्धायां जनयामास दश एन्रान्स आत्मवान्‌॥१ ॥।इक्ष्वाुगशायातिदिष्टचष्ठ 
करूषकान॥नरिष्यंते पृषध्रं च नभगं च कवि विश्चु१२॥अप्रजस्य मनोः पूर्व वसिष्ठी भगवान्किल ॥ मित्रावरुणयों 

| रिषि प्रजाथेमकरोखर्चुः॥१३।तत्र भदा मनोः पत्नी होतारं समयाचतहुहित्र्थष्पागम्य्‌ प्रणिपत्य पयोत्रता॥१४॥ 

हन ब्रह्माजीके मनसे मरीचि जन्मे, उनके पुत्र कश्यपजी इए, इन कश्यपजीकी भार्या दक्षकी बेटी अदितिके गभ और कश्यपजीसे सूर्यका जन्म 
®|इआ ॥ ३०॥ हे भारत! इन सूर्यनारायणसे संज्ञाके गर्भम श्राददेव मबु उत्पन्न हुए । इन श्राददेवकी भार्या श्रद्धा हुई कि, जिसके गर्भसे इन 
महात्माके दश पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ उनके नाम यह हैं यथा- इध्वांकु,त्ग,शय्याति दि, धृ्ट,,करूष,नरिष्यन्त;पूर्षशःनभेग ओर कॅवि॥ 

॥१२॥ हे राजन ! इक्ष्वाकु आदि पुत्रोंकी उत्पत्तिके पहले मलुजी निःसन्तान थे इसलिये महषि वसिष्ठजीने उनको मित्रावरुणका यज्ञ कराया ॥॥७ 
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॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जो परम पुरुष पर अपर भूतोंके आत्मा हे, आगे केवळ वही थे, करुपके अन्तमें उनके अतिरिक्त विश्वमें और कुछ वरतु|%॥ 
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बके ग्रहण हो जानेपर मनमें इस प्रकारका ध्यान और सुखसे“वषट” शब्द उच्चारण करके मजुभायोकी प्राथेनाको पणे किया ॥१९॥ हे | 
प i ih ने इस प्रव र्से आचरण किया तब ज्य इलानाम एक कन्या उत्पन्न हुईं पुत्रकी चाइना होनेके कारण पुत्रीके होनेसे मजुको| 
संतोष नहीं हुआ इसलिये असंदुष्ट हो वशिष्ठजीसे बोले कि॥ १६॥ हे भगवन! आप बहावादी हैं। आप छोगोंका यह विपरीत कर्म केसे| 
हुआ ! हा केसा कष्ट है! इस प्रकारसे मंत्रका उहा होना उचित नहीं हे॥ १७॥ आपलोग ब्रह्मज्ञ और योगी है; तपकी अभिसे आपके| 
प्रेषितोष्ध्वगुणा होता ध्यायस्तत्सुसमाहितः ॥ इविषि व्यचरत्तेनव षटकार शणन्द्रिजः ॥ १५॥ होतुस्तयभिचारेण | 
कन्येला नाम साप्मवत्‌॥ ता विलोक्य मचः प्राह नातिहृष्टमना शरस्‌ ॥ १६॥ भगवन्किमिंदं जाते कमे वो ब्रह्म 
बादिनास्‌ ॥ विपयेयमहो कष्ट मेवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥ १७ ॥ यूयं मत्रविदों युक्तास्तप्सा पा र ॥ कुतः 
संकल्पवेषम्यमन्तं विबुधेष्विव ॥ १८ ॥ तब्रिशग्यवचरतस्य भगवान्प्रपितामह! ॥ होतुव्यंतिकमं ज्ञाता बभाषे | 
रविनंदनस्‌॥ १९ ॥ एतत्संकट्पवेषस्यं होतुस्ते व्यमिचारतः॥ तथाऽपि साधयिष्ये ते घुप्रजस्तं स्वतेजता ॥ २०॥ | 
एवं व्यवसितो राजन्भगवान्सुमहायश्ञाः ॥ अस्तोषीदादिषुरुषमिलायाः पुस्त्वकाग्यया ॥ २१ ॥ तस्मे कामवरं तुटी 
भब्भैवान्हरिरीश्वरः ॥ ददाविलाऽभवत्तेन पुद्य्नः पुरुषषमः ॥ २२ ॥ स एकदा महाराज विचरन्छृगयाँ वने ॥ 
टतः ` क तिपयामात्येरश्वमार्ह्य सेधवस्‌ ॥-२३॥ . || 
अनन्त पाप भस्म होगये है, देवता लोगोंमें अनृत(झूठ)के समान आप सब लोगों में इस प्रकार सकहपकी विषमता केसे हुई! ॥ १८ ॥ हे राजन्‌! | 
| मनुके यंह वचन सुनकर महाषे बसिष्ठजी होताके व्यभिचारको समझ गये और मनुसे बोले कि॥ १९ ॥ हे वत्सः! यद्यपि तुम्हारे होताने अन्य ७ 
थाचरण किया हे, तो भी हम तुमको सुन द्र पुत्र ही दंगे ॥ २०॥ हे राजन्‌ ! वतिष्ठजी इस प्रकारसे कह महुकी कन्या इलाको पुत्र बनानेको ||| 


| $ 


| कामनासे भगवान्‌ आदिपुरुषकी स्तुति करने गे ॥ २१ ॥ वसिष्ठजीकी स्तृतिसे भगवान्‌ शीन ही प्रसन्न होगये और संतुष्ट दो वसिएजीको | 


न ऐसा होम करें कि, जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो ॥ १४ ॥ अद्धाकी प्राथनासे “यज्ञ करो” इस प्रकार अध्वय्युसे प्रेरित हो, होताने| 
| 
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'मनमाना वरदान दिया,उस वरफे प्रभावसे मडकी कन्या इटा सुद्युमनामक श्रेष्ठ पुत्र होगई ॥ २२ ॥ हे महाराज! यह सुन्न एक दिन|%| 


हन्न 

. भग्रा०न०॥९>! 
आ 
॥ ३ ॥ न |" 
® |मचुका पुत्र सुद्यम़ अपने सेवकोंके साथ उसी वनमें पहुँचा । उसने वहाँ पहुँचते ही अपने आपको स्री देखा. और अपने घोडेको घोडी | 
रूप पाया॥ २५॥ २३ ॥ ओर उसके सब सेवक अकस्मात अपने अपने पुरुषपनमें विकार हुआ देख परस्पर एक दूसरेको निहार विस्मित ( 
|इए ॥ २७॥ यह सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे भगवन्‌ यह स्थान ऐसे गुणवाळा कैसे हुआ ! और किस पुरुषने इस स्थानको ऐसा कर| 
र्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाझुतान्‌ ॥ दंशितो$तुसरग वीरो जगाम दिशमृत्तराम ॥२४॥ स कुमारो वनं मेरोरध | 
स्तात्प्रविवेश ह ॥ यत्रास्ते भगवानद्रो रममाणः सहोमया ॥ २५॥ तस्मिन्प्रविष्ट एवासौ पुद्युश्ः परवीरहा ॥ अप | 
इ्यत्ब्रियमात्मानमइ्वं च वडबां दप ॥ २६॥ तथा तदनुगास्सवे आत्मलिगविपयेयस्‌ ॥ दृष्टा विमनसोऽभ्वन्वीक्ष | 
माणाः परस्परम्‌ ॥ २७॥ राजोवाच ॥ कथमेवंशुणो देशः केन वा भगवन्कृतः ॥ प्रश्रमेनं समाचक्ष्व परे कौतृहल हि |ॐ 
| नः॥ २८॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा गिरिशं द्रष्टस़षयस्तत्र सुब॒ताः ॥ दिशो वितिमिराभासाः कुवतः समुपागमत्‌ | 
॥ २९॥ तान्विलोक्यांबिका देवी विवासा ब्रीडिता शृशस्‌॥ सतरंकात्ससुत्याय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ | 
ऋषयोऽपि तयोवीक्ष्य प्रसंग रममाणयोः॥ निवृत्ताः प्रयशुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमस्‌॥ ३१॥ विव 
दिया ! इस बातको सुनकर हमको बड़ा कोतूहल हुआ हे, सो आप कृपा करके इस प्रश्नकी व्याख्या कीजिये ॥ २८॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे।& 
|| कि, है नृपश्रेष्ठ | एक समय श्रेष्ठ बुद्धिवाले ऋषिलोग मगवाव्‌ गिरीश ( महादेव ) जीका दर्शन करनेकी वासनासे सब दिशाओंका Fs 
|| कार दूर करते ओर प्रकाशको रहित करते केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करते इए इस वनमे गये थे ॥ २९॥ उस समय भगवती अस्बिका 
| देवी विवसना अर्थात्‌ वस्नरहित थीं, इसलिये झुनि छोगोंको देखकर अत्यन्त लानत इई और उन्होंने घबराय पतिकी. गोदीसे उतर झटपट! 


| कटिवसन पहर लिये ॥ ३० ॥ हर गौरीका बिहार देखकर उन सब ऋषिगणोंका मन भी ख्रीप्रसङ्गसे कछुषित हुआ और वह इसी समय ९ 
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बसे लौटकर नरनारायणके आश्रमको चलेगये॥ ३१ ॥ तिसके पीछे भगवाच शतनाथ अपनी प्राणप्यारीका प्रिय कार्य करनेको समझाते 
बुझाते इए बोले कि, आजसे जो कोई इस स्थानमें आवेगा, वह उसी समय ल्ली हो जायगा & हे राजन्‌ ! तबसे सब पुरुषोंने इस वनको] 
।छोड़ दिया, कोई उस दिशाको भी तो नहीं जाता था ॥३२॥ राजकुमार सुद्यम़ अपने सेवकोंके साथ इस वनमें प्रवेश करनेके पीछे वन| 
बनमें अमण करने लगे ॥ ३३॥ सखी सहेली नारियोंके साथ उस सुद्युज्को अपने आश्रमके समीप अमण करता हुआ भगवान्‌ डुघजीने || 


तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत्स वै योषिद्भवेदिति ॥ २२॥ तत उर्ध्व बनं तद्‌ | 
वे पुरुषा वजयंति हि॥ सा चादुचरसंथुक्ता विचचार वनाइनस्‌ ॥२२॥ अथ तामाश्रमाभ्याशे चरंतीं प्रमदोत्तमास्‌॥ 
स्रीमिः परिटरतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ३४ ॥ सापि ते चकमे सुभः सोमराजश्चतं पति ॥ स॒ तस्यां जन 
यामास एरूरवसमात्मजम्‌ ॥ ३५॥ एवं ख्रीलमलग्राप्तः सुझञ्नो मानवो हपः॥ सस्मार स्वङलाचार्यं बसिष्ठमिति 
शुश्रुम ॥२६॥ स तस्य तां दशां दृ्ाङ्पया श्शपीडितः ॥ सञञ्नस्या शयन्पुंस्त्वसुपाधावत शकरस्‌ ॥ २७ ॥ 


खा ॥ ३४ ॥ देखते दी बुधके मनमें कामदेवका संचार हुआ और वह सुम्न जो कि, मनोहर श्लीकेरूपमें थे, चन्द्रमाके पुत्र बुधको देस 
इ पति बनानेकी अभिलाषा की ॥३९॥ इसलिये बुधने CE पाणिग्रहण किया और उसके गभेसे बुधको एरूरवा नामक एक पुत्र| 
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| नास 
उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ दे राजन्‌! ऐसा सुना गया दे कि,मचुके पुत्र सुद्युमने इस प्रकार ख्लीपनको प्राप्त हो अपने झुलाचाय महा वसिष्ठजी 
% शंका-महादेवजी तो बडे शौलवान्‌ और दयानिधि ये,फिर उन्हीन ऐसा क्यों कहा के हमारे स्थानके सामने जो कोई पुरुषमात्र भावेगा वह उसी समय खरी हो जाबेगा : चोरासी छाख योनिमे किसी हे 
यानिका पुषुष क्यों न हो और तीन छोकमें जो 'चराचर प्राणी हैं बह सब सपने अपने कामरी सिद्विके लिये शित्रके समीप कैछासको जाते हैं और वह छोग ज्ञो. नहीं होते, क्या कारण : डा र 
उत्तर-जब शिवजी शाप दे चुके तो पो3 अपने मनमें विचारा कि, भव कया उपाय करना चाहिये उसी दिनसे कैडासके चारों भोर भपने गण बेठाळे; जो कोई प्राणी केडासको आता है तो दिगण || 
एक कोस आगे उसको रोक छेते हैं, जौर शिवजौसे बूशते हैं कि दे महाराज ! अमुक पुरुष आपके दशनके लिये आये हें, तब महादेव भाझा देते हैं कि, आने दो, तब वह मलुष्परो केडासकी सोनाक || | 
मतर छे जाते ठ इसळिये वह ळोग छी नहीं होते. कोसमरपर खडा होनेहा कारण यही दे, कि जिस सीमाके मीतर आगेमें जञा होते हें, उस सीमाके दूर वह पूर कोश मरपर खडा करते दै ॥ || 
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का स्मरण किया था ॥ ३७॥ स्मरण करते ही मवि बसिष्ठजी इनके समीप आये और इनकी यह दशा देख दर्यासिधु दयाके मारे अतिदुःखित || 


भा० सन. 
इए और फिर उनको पुरुष करनेकी इच्छासे श्रीमदादेवजीके निकट जाय उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! वसिष्ठजीकी स्तुतिसे | 


@ | भगवान्‌ उनकेप्यारे कार्यको और अपने वचनको सत्य करनेके लिये यह बोले कि तुम्हारे, गोत्रमे उत्पन्न इआ उद्धन एक मास पुर्न 
|और एक मास स्री रहेगा । इस व्यवस्थासे यह सुझुन्न प्रथ्वीका पालन करेगा ॥ ३९॥ हे जव | इस प्रकारसे छुलाचाय वसिष्ठजीकी ० 
॥& | कपाले यद्यपि सुद्यन्न पुरुषत्व पाय व्यवस्थापूर्वक पृथ्वीका पालन करता था परन्तु महीनेके महीने क्ली हो जानेसे छिपंकर सभामें न आता, 
. 10 इसलिये प्रजा उससे असंतुष्ट थीं ॥ ४०॥ इसत राजा सुद्यम्रके तीन पुत्र थे, उत्कळ, गय और बिमळ। यह तीनों जन घर्मेपरायण थे॥& 
|| तुछस्तस्मस मगवानषये प्रियमावहन्‌ ॥ स्वां चवाचसतां कुवन्निदमाह विशापते ॥ ३८ ॥ मास पुमान्स भविता मास | 
|| खत्री तव गोत्रजः ॥ इत्यं व्यवस्थया काम सुयज्नोध्वत मेदिनीस्‌ ॥ २९ ॥ आचायालग्रहात्काम ळब्ध्वा उस्त के 
| भं स्थया ॥ पाल्यासास जगतीं नाभ्यनंदन्ह्स ते प्रजाः ॥४०॥ तस्योत्कलो गयो राजन्विमलश्च छुतात्रयः ॥ दक्षिणा 
| 
|) 
॥ 00 
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पथराजानो बभूुधेमवत्सलाः ॥ ४१ ॥ ततः परिगते काले प्रतिठ्ठानपतिः प्रश्नः ॥ पुरूखस उत्सज्य गा त्राय गतो 
वनस्‌ ॥ ४२॥ इतिश्रीमद्वागवते महापुराण नवमस्कंधे इलोपार्याने छुन्नध्य खीपुप्वयोः आधिनीम प्रयमोः 
घ्यायः॥१॥ श्रीशुक उवाच॥ एवं गतेःथपुद्यन्ञे सवुबेवस्वतः सुते ॥ प्रकामस्तपश्तेपे यपुनाया शत समा । 
और दक्षिण देशका राज्य करते थे ॥ ७१ ॥ प्रतिष्ठानपुतीक (जो अब प्रयागे गंगाजीके पार सी नाम प्रसिदध हे रा वा 
| वृद्धावस्थाको प्राप्त हुई देख अपने पुत्र पुहूवाके. हायमें राज्यक्ता भार सोप ववको चडा गया॥ ७२ ॥ हृति श्रीम हॅ प 
| न्हवे भाषाटीकायामिडोयाख्याचे प्रय रोऽश्यायः ॥ १॥ HE ह सुत वेरग्यते, रहे अहुत वन जाय। करा चघुतत की, 
|| कथा द्वितिय अध्याय ॥ १ ॥ श्रीशुरेवजी राजा परीक्ितये बोले कि, हे योत! जत सुगुनकी इत प्रहारसे अस्या हुई ते सवलत 
॥& मजने पुत्रको कामना करके शतवर्बेतक यहुनाम तप कपा था॥ ३ ॥ न र ः 
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तिसकें पीछे सन्तानके अंथ भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ किया, तिस यज्ञके करनेसे उन्होंने अपने योग्य दश पुत्र पाये । इन दश घते 
इक्ष्वाकु सबसे बडे थे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! मनुके परषभनामक जो पुत्र हुआ था, उसको मचुजीने गोपालक बनाया इसलिये वह पुत्र वीरासन 
ब्रत धारण करके रात्रिके समय सावधान होकर गायोंकी रक्षा करता था ॥ ३॥ एक दिन रात्रिके समय जळ वषे रहा था कि उसी.समय 
एक सिंह आकर गोठमें घुस गया । उसके घुसते ही गोठमें जितनी गाये सो रही थी सब डकराकर इधर उधर दौड़ने लगीं ॥ ४.॥ 
गोठमें घुसा हुआ सिंह अतिशय बलवान था, वह एक गायको जब पकडकर भागने लगा तब वह एक गाय अति आते होकर पुकारी, 






वषति ॥ शयाना गाव उत्याय भीतास्ता बश्रसुज्रेज ॥ ४ ॥ एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्तोश भयातुरा॥ तस्यास्तत्र 
दित श्रुत्वा ्रषधोऽमिससार ह॥ ५॥ खब्रमादाय तरसा प्रलीनोडगणि निशि ॥अजानन्नहनद्‌ बश्रोः शिरः शादलूश 
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5 Es कृतागसमकामतः ॥ न क्षत्रबंधः श्द्रस्ं कमणा भवितासुना ॥९॥ = | | च 
||&|उस गायका डकराना सुनकर पृषध्र उस शाईलके पीछे दोडा ॥ « ॥ एक तो रात ऐसी अँधियारी थी कि,अपना देह भी नहीं दिखाई देता 
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रभ! शोकसे व्याङुल हो उसको यह शाप दिया कि, रेपापिष्ठ! तू क्षत्रियोंका बंधु भी नहीं हो सकेगा बरन इसी जन्ममें क्रमसे शूद्र होगा # ॥९ न | 


जब इस प्रकारसे आचायेने शाप दिया, तब प्रषभ्रने हाथ जोडकर उसको अंगीकार किया फिर ब्रह्मचर्य धारण कर घुनियोंके प्यारे घतको ग्रहण 

किया ॥ १० ॥ तिसके पीछे सर्वात्मा निर्मेल परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवमे भक्ति करके एकान्तताको प्राप्त,सव प्राणियोंका सुहृद और सबको 
एवं शप्तस्तु गरुणा प्रत्यग्रहात्कतांजलिः ॥ अधारयह्रतं वीर ऊध्वेरेता सुनिम्रियस ॥ १० ॥ वासुदेवे भगवति सवा 
त्मनि परेऽमले ॥ एकांतिल गतो भक्त्या सवभ्रतसुहृत्समः ॥ ११ ॥ विश्चक्तसंगः शांतात्मा संयताक्षी$परिग्रहः ॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ इत्तिमात्मनः ॥ १९॥ आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः ॥ विचचार महीमेतां 
जडांधबधिराङ्तिः ॥ १३ ॥ | | र्ट | 


टा #| समान अर्थात्‌ बगबर देखनेवाला हुआ।उसने संग छोड़ दिया,उसकी आत्मा शान्त होगई,इंद्वियें उसके वशमें होगयीं, संग्रहको त्याग अपने 


आपसे जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी जीविका करता था ॥११॥१२॥ ओर परसात्मामें आत्माको लगाकर ज्ञानसे तप्त हो जड़, अंध 


ॐ चाका-गौका वघ करनेवाढा राजा एषध जो था, उसको वसिष्ठजीने यह शाप दिया के, तू गाया मारनेवाळा इस दुष्ट फमेके करनेसे झृद्योनिको प्राप्त होगा ऐसा शाप उसको क्यों दियाःक्योंकि 
गायका वघ करना शूद्रका कर्म नहीं है, चाण्डाच्का कर्मे हे । - 

ठत्तर-सतयुगमें त्रिदण्डीनाम मुनि किसीसमय बाज पक्षीका रूप घरकर संसारमें अमण करते थे, एक दिन यमपुर्राको अपनी इच्छासे कौतुक देखनेके लिये चळे गये, यमपुरी सुनिका चरित्र जानकर कोतूहळ 
करनेके कयि गौका रूप धरकर पक्षीरूप जो मुनि थे उसको भपने #गोंसे मारनेके छिये दोडी तब मुनिने शाप दिया कि, बारह १२९ वषे तू गायरूप रहेगी इसलिये वह यमपुरकी खीं गाय बनकर 
भयोष्याके राजाकी गायाम रहा करती थी, उसी गोरूप बीको प्रषप्रवे दैवयोगसे मार डाछा, तब मुनिका शार छूटकर पृषभ्रा मोक्ष होनेके लिये आशीर्वाद देकर अपने पतिके पास गई, वरिष्ठ जीने ध्यान 
करके सब चरित्रं 'जान लिया और दो काम विचारकर गायोका माहात्म्य बढानेके छिये,कि आगेको कोई पेसा काम न करे और पुषश्रका मोक्ष होनेदे छिये शाप दिया, कि जा तू शूद्र होजा, कोई बृझे 
कि शुद्र होनेका शाप वयाँ दिया £ तो शुद्र होनेक्रा कारण यह है कि,शूटट भधिमानरहित होते हैं और श्रीगंगाजीका माइ भा शूद्र देक्याके यह सबको विदित है कि, भगवानके चरण) शुद्ध उत्पन हुए हैं 





२५ कोर गेंगाजी मी मंगवानके चरणोंसे निकछी हैं, इसळिये दो गुण करके शादी मुक्ति शीघ्र होती है इसलिये वरिष्ठर्जाने पृषभ्रको शुद्र होनेको कहा था ॥ 
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ॐ अथवा बहरेके समान पृथ्वीपर घूमने लगा ॥१३॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार आचार व्यवहार युक्त हो प्रषभने वनमें प्रवेश करके अपने शरीरको - 
| - भस्म कर दिया और परजह्मके पदको प्राप्त इुआ॥१४॥ह महाराज! महुका छोटा पुत्र कवि विषयका लाळच छोड़ बन्धु बांधवों सहित राज्यको || 
|| छोडनेके पीछे परमपरुषको हृदयमें धारण करके किशोर अवस्थाके समयमें ही वनकोचला गया इसलिये उसका भी वेश आगेको न चला ॥ 
| |॥१५॥ परन्तु मनुके करूष नामक जो पुत्र था, उससे कारूष आख्यासे विख्यात क्षत्रिय जातिकी उत्पत्ति हुईं। वह जाति ब्रह्मनिष्ठ, धर्मरक्षक 
[& | और उत्तर मागेके देशकी राजा दुई॥ १६॥ इस प्रकार शृष्ठनामक मुके पुत्रसे धाष्टयं नामसे प्रसिद्ध क्षत्रियोकी जाति उत्पन्न हुई, वह. 
[£| एवंटत्तो बनं गला दक्ष दावाग्निसुत्थितस्‌॥ तेनोपयुक्तकरणो ब्रहम प्राप परं सुनिः ॥ १४ ॥ कविः कनीयान्‌ विषयेषु | 
&॥ निस्स्प्रहो विखरज्य राज्यं सह बंधुमिवेनस ॥ निवेश्य चित्ते पशं स्वरोचिषं विवेश केशोरवयाः परं गतः ॥ १५ ॥ | 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धमंवत्सलाः ॥ १६॥ शृशाडाष्ट्यमश्चतक्षत्रं | 
्रह्मभृयं गतं क्षिती ॥ ढगस्य वंशः सुमतिभूंतज्योतिस्ततो वसुः ॥ १७ ॥ वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघव | 
त्पिता॥ कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाह तास ॥ र ८ ॥ चित्रसेनो नरिष्यताइदक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ तस्य 
मीढ्वांस्ततः कूच इंद्रसेनस्तु तत्सुतः ॥ १९ ॥ वीतिहोत्रस्लिंद्रसेनात्तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ ॥ उरुश्रवाः सुतस्तस्य 


सन अ प 


| 


देवदत्तस्ततो$मवत्‌ ॥ २०॥ ` | 
10 इस प्रथ्वीमण्डलपर ब्राह्मणपनको प्राप्त हुई हे । हे राजन्‌ ! नृगनामक जो मका पुत्र था, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूतज्योति और 
हु || उसका संतान वसु हुआ ॥ ३७॥ वसुका घन प्रतीक, उसका पुत्र ओघवान हुआ, इस ओघवानके औधवाननामक एक घुत्र ओर 
________ _ ४) ओघवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई । उस ओघवती कन्याके साथ राजा सुदशनन विवाह किया ॥१८॥ हेराजर! न (ण्यन्त नामक जो ७ 
. ` #॥ मल॒का पुत्रथा उसका पुत्र चित्रसेन, उस चित्रसेना पुत्र ऋक्ष, उसका पुत्र मीझन्‌ और मीके पूर्ण उत्पन्न हुआ, उस पूर्णसे इंद्रसेन नामक 
| 1 [पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३९ ॥ इंद्रसेनका पत्र वीतिहोत्र और पीतिहोभसे सत्यश्रवाने जन्म ग्रहण किया । इस सत्यश्रवाका पुत्र उरुश्रवा और 
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उरुश्रवासे देवदत्तकी उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ देवदत्तके घुत्र अग्निवेश्य हुए । यह स्वयं भगवान्‌ अग्नि उत्पन्न इए थे; यह अग्निवेश्य ही कानीन 
और जातूकण्यं नामसे विख्यात महान्‌ ऋषि इए थे और उनसे ही आग्निवेश्यायन नाम प्रसिद्ध अह्इुलकी उत्पत्ति हुई है ॥ २१ ॥ हे बृप !| 
नरिष्यंतके वंशका वणन हुआ. अब. दिएंवंशका वर्णन करता हूँ सो आप मन लगाय एकाग्रचित्त हो छुनिये ॥२२॥-दिष्टका पुत्र नाभागः |ॐ 
पीछे जिस नाभागकी कथा कहेंगे वह यह नाभाग नहीं है, यह और जो केद्वारा वेश्यपनको प्राप्त हुआ था. इसका पुत्र भलन्दन और | 
भन्द्नसे वत्सप्रीतिकी उत्पत्ति हुईं ॥ २३ ॥ वत्सम्रीतिका पुत्र प्रांझु, उसका पुत्र प्रमति, प्रमतिका पुत्र खनित्र, तिससे चाक्षुषने जन्म महण | 
ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्वयमश्चूत्युतः ॥ कानीन इति विछ्यातो जातूकण्यों महादषि'॥२१॥ततो ब्रह्मकुलं जात 
माश्निवेश्यायनं रप ॥ नरिष्यैतान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शणु ॥ २२॥ नामागो दिष्टपत्रोऽन्यः . कमणा वैश्यतां 
गतः ॥भलंदनः घुतस्तस्य वत्सग्रीतिमलंदनात्‌ ॥ २३ ॥वत्सम्रीतेः सुतः प्रांधस्तत्सुतं प्रमति विहः ॥ खनित्रः प्रमते 
स्तस्माचचाक्लुषोऽय विविशतिः ॥ २४ ॥ विविशतिश्षुतो रंमः खनिमेत्रोऽस्य धामिकः ॥ करंधमो महाराज तस्यासीदा 
त्मजो रपः ॥ २५ ॥ तस्यावीक्षित्युतो यस्य महुतश्रकरवत्येभरत्‌ ॥ संवत्तो$्याजययं वें महायोग्यंगिरस्सुतः ॥ २६ ॥ 
मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथाऽन्यस्य कश्चन्‌ ॥ सर्व हिरण्मयं वासीयत्किचिब्रास्य शोभनस्‌ ॥ २७ ॥ अमाद्यदिद्रः 
सोमेन दक्षिणामिदिंताजयः ॥ मरुतः परिविष्टारो विश्वदेवाः समासदः ॥२८ ॥ | 
किया, चाक्षुषका पुत्र विर्विशति ॥ २७ ॥ तिसका घ्र रम्भ,रम्भका पुत्र खनिनेत्र, जो कि परमधामिक हुआ, इस खनिनेत्रके पुत्र करन्धम 
राजा हुए ॥२५॥ करन्धमके पुत्र आवेक्षित,अविक्षितके मरुत जो कि, चक्रवर्ती हुए, जिनको अंगिराके पुत्र महायोगी संवत्तने यज्ञ कराया था गा 
| - 0॥॥ २६॥ इस मरुत्तके यज्ञके समान किसीका यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। उनके यज्ञके मध्य सब पात्र सुवणके बने इए शोभायमान थे॥ २७॥ | द्‌ 
जिनके यज्ञमें सोमपान करके सरेन्द्र प्रसन्न हुए, बहुतसारी दक्षिणा पाय ब्राह्मणोंको इष होता था, इस यज्ञमें मरुद्रण परोसनेवाळे और 
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|विश्वेदेवागण सभासद्‌ हुए थे ॥ २८॥इन मरुत्तके पुत्र दम, तिनके पुञ राजवर्धन, तिनके सुत सुधृति, 
केवळ, तिससे घुन्घुमान उत्पन्न हुए. धुन्थुमानके पुन वेगवान्‌, तिनके पुत्र बरुघ,तिनके संतान तृणबिन 
- १ उत्तमोत्तम युणविभूषित था,श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुषा देवी उन शुणोंपर मोहित हो पुत्रके सग 


| ओरइळविलानामक एक कन्या उत्पन्न हुई॥३१॥हे राजन! योगीश्वर विश्रवाजी ऋषिने अपने पिताजीसे परमविद्याको प्राप्त होकर इस व| | 
| “| 


| मरुत्तस्य र दमः पुतरस्तस्यासीद्राज्यवधनः॥पुधूतिस्तत्सतो जज्ञे सौघ्रतेयो नरः छुतः ॥ २९ ॥ तत्सुतः केवलस्त मार | 
E | धुमान्वेग स्ततः | बशुरतस्याभवद्यस्य तृणबिहुमंहीपति! ॥ ३०॥ तं भेजेऽलंबुषा देवी राण ॥ 

१ भामपियोंगेश्ररालित'त इ nla यी (सा हिता पन स वा विद्यां पर 
| है | तपुः न्नषडश्च इ्कतुश्च तत्सुताः ॥ विशालो वंशकद्राजा वेशालीं निमसे || 
8 पुरीस्‌॥३३॥ हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धरप्नाक्षस्तस्य चात्मजः ॥ ९ क 


£| कशाथ्वात्सोमदत्तोष्मथोर श्रम ॥ तत्पुवात्संयमादासीत्कशाश्वः सहृदेवलः॥ ३४ ॥ 
| | इशाश्वात्सोमदत्तोऽब््ोऽशवमेधेरिङसप तिस्‌ ॥ इश पुरुषमापाम्यां गति योगेश्वराश्रितः FE ॥ टं 
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| | गर्भमें ऊबेरको उत्पन्न किया ॥३२॥ अब तिनु रोका वृत्तान्त सुनो । विशाल, शुन्यवन्धु ओर घूमके जन तूणि | 
४ टं र व न्यबन्धु ओर घूमरकेतायह तीन जन तृणबिदुके पुत्र || 
|. इर ' उनमें विशाळ ही वंशकारी राजा हुआ और उसने वैशाली नामक एक पुरी भी बनाईं॥ र्द ॥ सल पुत्र हेमचन्द, Meo > 
हुए ॥ ३४ ॥ उनमें कृशा श्रका पत्र सोमदत्त हुआ, कि, 

आश्रित उत्तम गति प्राप्त की ॥ ३४ ॥ व 


( 


. || &|इतरधा्षऔर इसका पुत्र सेबम:हुआ. संयमके देवल ओर कृशाश्व यह दो पुत्र उत्पन 


1. | || जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति परमपुरुषकी पूजा कर योगीश्वर लोगोंकी 
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सुधृतिका पुत्र नर ॥ २९ ॥ तिनका पुत्र|ई | 
न्दु राजा इए ॥ ३० ॥ यह राजा अति|%&। 
हुई.इस अलम्बुषा अप्सराके तणबिन्दुसे कई एक पुन | | 
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७॥सोमदत्तका पुत्र सुमति, सुमतिका इन्‌ जम्मेजय हुआ | श्रीजुकदेवजी बोले कि,हे महाराज परीक्षित्‌]विशालवंरामें यह राजागण उत्पन्न इए. यह 
- सबराजा,तूणबिन्डका यरा धारण करनेवाले थे॥३६॥इति औमद्गागवते महापुराणे नवमस्कन्धे साषाटीकायां द्वितीयो5व्यायः॥२॥ददोहा-मनुसुत 
(वप शयारतके, भ सुन्या एक । तिसरेमें रेवत का वरणो सादित विवेक ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! मुका पुत्र 
' [69 अति ब्रह्मनिष्ठ रागा हुआ । उसने अंगिरागणोंके यक्षमें दूसरे दिवसका कतब्य कम्‌ उपदेश किया ॥१॥ इस राजाके कमलके समान 
६नित्रवाळी सुकन्या नाम एक कन्या हुझे । एक समय गजा उसको साथ छे वनमें गया, जहां कि च्यवन सुनिका आश्रम था ॥२॥ उस वनमें 
सोमदत्तिस्वु इुमतिस्तत्छुतो जनमेजयः ॥ एते वेशालश्रपारास्तृणादोर्यशोधराः।१६।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे कारूषकादिवशालुकीततन्‌ नास दितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ शर्यांतिमानवो राजा ब्रह्ि्ठः 
स बभूव ह यो वा अंगिरसां संत्र डितीयमह ऊचिवान॥ १॥ सुकन्या नास. तस्यासीत्कन्या कमललोचना ॥ 
तया साथे वनगतो हगमच्च्यवनाश्रमूलु॥२ ॥ सा सखीसिः परिद्ृता विचिन्वंत्यंधिपान्वने ॥ वल्मीकरंभे दृश 
खद्योते इव ज्योतिषी ॥ ३ ॥ सा दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे ॥ अविध्यन्छुग्धभाषेन सुखावाखक ततो 
बहु ॥ ४ ॥ शङन्सूत्रनिरोधोऽश्चत्‌ सनिकानां च दत्षणात्‌ ॥ राजषिस्तशुपालक्ष्य एरुषाव्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ५ ॥ 
अप्यभद्र न युष्पाभिसागेवस्य विचेष्टित ॥ व्यक्त केनापि नस्तस्थ इतमाश्रमषणष ॥ ६॥ |, भी 
- यह राजकुमारी अपनी सुळुमारी सखियोंके साथ फूलपत्तोंको एकत करते करते एक स्थानमें गई और उसने इसी बनके मध्य बँबईकी मट्टीके 6 
छेद पटबीजनेके समान दो प्रकाशवान्‌ वस्तु देखीं ॥३॥ यह देखकर राजळुमारी सुकन्याको अतिकोतू कह उत्पन्न इआ.उसने भाग्यप्रेरितके ७ 
समान हो उसी समय एक कांटा अहण कर मोहसे उन प्रकाशित छिह्लोंकी फोड़ दिया । हे राजन ! विद्व होते ही उस बँबईके ठिडरोमेसे बराबर | ४ 
रुधिरकी घार निकलने लगी ॥४॥ राजा शर्यातिके साथ जो सेना थी,शच सब वीरोंका मळ सूत्र इक गया.यह देखकर राजा शर्याति विस्मित ७ 
हुआ और अपने साथी पुरुषासे पूछने लगा ॥ ५॥ कया तुममेंसे किसीने महर्षि च्यवन ऋषिका कुछ अपराध किया है! हमको भली भॉति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  * 







200 


क 
“~ 


RRRRR :* 


RRR 


satan Sn क 


= 


ts mt ar sls nom ~ pr mR DS SNA 5 कली Sms 40 “कळ ~ = 


हि. 86 58 0 8 80% 86 80 RRR 






ळे 


॥७ |! 


न] 


| 
| 


श 


+] 


ठे 


नल 









सुकन्या पिताको देखकर शी घतासे उठी और उनके चरण छुए ।राजा शर्यातिने आशीर्वाद दिया,परन्तु यह विचार वह प्रसन्न न हुए कि, 
यह सोच करं उनको बड़ी शंका हुईं तब वह अप्रसन्न होकर अपनी बेटीसे बोळे ॥ १९ ॥ कि, यह कया करनेकी वासना की दै! अरी 


असत्यन | तेरे पति लोकोंके नमस्कार करने योग्य हैं, उनको तेने क्यों उगा ! जराग्रसित होनेके कारण तू उनसे प्रसन्न न हुईं इससे ही हस। 
पथिकको उपपति बनाय तू भजती है॥ २० ॥ अरे कुलकलंकिनि ! तू अतिउत्तम कुलमें उत्पन्न हुई है, ऐसी बुद्धि करनेका किस प्रकारसे साहस! 
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किमिद पतिस्त्वया प्रलंसितो लोकनमस्ङतो सुनिः ॥ त्व॑ यजराग्रस्तमसत्यसंसतं विहाय जारं भजपेष्युम | 
घ्वगस्‌ ॥ २० ॥ कथं सतिस्तऽवगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं तिदस्‌ ॥ बिभ्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च | 
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॥२१॥पिताजीके यह वचन सुन मन्द सुसकानवाळी सुकन्या विस्मित हो कहने लगी कि, हे पिताजी ! यही आपके जमाई यही भगुनन्दन 
च्यवनजी है ॥ २९ ॥ फिर जिस प्रकारसे इनको रूपयोवनकी प्रापि हुई थी, वह भी सब वृत्तान्त पिताजीको कह सुनाया। यह सुन राजा 
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| आता दै. उसने यह देख. च्यवन ऋषिका विनाश करनेके लिये वज हाथमें लिया था परंतु भूणनन्दनने अपने ब्रह्मतेजसे वजसहित इनद्रका|6। | 
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भा० न० ||| हाथ स्तंभित कर दिया ॥ २५ ॥ यद्यपि पहले चिकित्सक होनेके कारण अश्विनीकुमार सोमयज्ञसे बाहर थे तथापि तबसे सब देवताओं ने - 
| | यज्ञसोम देनेके लिये अगीकार किया ॥ २६॥ इन _शर्यातिके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उत्तानबाई, आनते और भ्रारषेण । इन तीनोंमे प्र 

- ॥ ९॥ |&| आनतके रेवतनाम एक घुत्र हुआ ॥२७॥ है अरिन्दम्‌ ! यह रेबत सागरके बीचमें कुशस्थली नामक एक नगरी बसाय उसमें विराजमान हो, ||| रै 
| आनत्तादि देशोंका पालन करता था ॥ २८॥ उसके शत पुत्र जन्मे, उनमें ककुद्यी बड़ा और शुणॉंमें सबसे श्रेष्ठ था । यह ककुझी रेवती 6. 

नामक अपनी कन्याको साथ ले इसके लिये वर हूँढनेको श्रह्माजीके पासगया ॥ २९॥ उस समय ब्रह्माजीकी सभामें गन्घर्वोका गाना हो 

अन्वजानंस्ततः सर्व अहं सोमस्य चाञ्चिनोः मिषजाविति यत्पूव सोमाहत्या बहिष्कृती॥२६॥उत्तानवहिरानतों श्रि ५ 

पेण इति रयः ॥ शर्यातिरमवन्पुत्रा आनतोद्रेवतो5मवत॥२७॥सो$त'ससुद्रे नगरीं विनिमोय कुशस्थलीम ॥ आस्थि | 
तीःसुक्त विषयानानतांदीनरिंदम॥२८॥ तस्य्‌ एत्रशतं जज्ञे ककुदिज्येष्ठयुत्तमस्‌ ॥ कझुद्यी वती कन्या स्वामादाय | 
विश्व॑ गतः ॥ २९ ॥ कन्यावरं परिप्रई बहलोकमपाइतस ॥ आवर्तमाने गांधर्बे स्थितोऽलब्धक्षणः क्षणस्‌ ॥ ३०॥ 
तदंत आद्यमानस्य खामिप्राय न्यवैदयत्‌ ॥ तच्छूला भगवान्त्रह्मा प्रहस्य तशाच इ ॥३१॥ अहो राजन्निह्ासें || 
कालेन हृदि ये झृताः ॥ तत्युत्रपोत्रनप्वर्णा गोत्राणि च न श्वण्महे ॥ ३९ ॥कालो5मियातलिनवचतुर्युगविकल्पित॥ || 
तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महाबलः ॥ ३३ ॥ कन्यारत्वमिद राजन्नररत्नाय देहि भोः ॥ सुबो भारावताराय सग | 
वान्थुतभावन्‌ः॥ ३४ ॥ अवतीणी ।नजांशेन एुण्यश्रवणकीतनः ॥ इत्यादिष्टोऽसिबंद्याज दपः स्वएुरमागतः॥ ३२॥ || 
रहा था, इसलिये अवसर न पाकर कडुझी वहाँ कण कालतक ठहर और फिर अवकाश पाय प्रणाम करके अपना सब अभिप्राय निवेदन|# 
किया ॥ ३०॥ ३१ ॥ यह सुन इरह्मांजी हसकर बोले कि,हे राजन्‌! तुमने जिन पुरुषोंको विचारा है, इन सबको कालने संहार कर डाला 6 
इस समय उनके बटेपोते और नाठियोकागीञ व गममान् भी नहीं सुना जाता॥ ३२॥ सूल बात यह है कि, तुमको यहाँ सत्ताइस चौकडी 
युंग बीत गथ इसलिये जाओ ! देवदेवके अंश्से जो महाबलवान्‌ बलदेव हैं ॥ ३३॥ उन नररत्नको तुम यह अपंनी कन्यारत्न समर्पण करो।७|| : 
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/ |&| भ्रातरोःमाक्त कि मह्यं भजाम पितरं तवं ॥ खां म आरयास्तताऽमाक्चुमो एत्र तदाहथाः॥ ९॥ इमे अंगिरसः सवम! 






RRA 


(है राजन्‌! जिनके कहने सुननेपे पुण्य होता वह भूतभावन भगवान्‌ शमिका भार उतारनेके लिये अपने अंशपे अवतार ले चुके है। इस प्रकारसे 
(आज्ञा पाय ककुञ्ची ब्रह़माजीको प्रणाम करके अपने पुरमें आया॥३2॥ ३९ ॥इनके भाता लोग यज्ञोंके भयते इत पुरीको छोडकर सम्‌ दिशामे 

भाग .गये थे, इसके पीछे दूषगरहित अंगंवाली अपनी बेटीको बळत्रानोंमें अड बळदेवको इस राजाने देदिया और आप तप करनेके लिये |% 
|| नारायणके स्थान बदारेकाश्रमको चला गया॥ ३६॥ इति श्रीमागत्ते महापुराणे नम स्‍्कन्चे भाषाटो कायां तृतीयोऽऽ्यायः। ३ ॥ दोहा-चतुथ |# 
10॥मनुछुत नभगको,कहों सहित विस्तार। अम्बरीष ताके त्नय्‌,सयै भक्त आधार ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे किःनभगका पुत्र नाभाग इआ. इस |% 


|| नाभागने जब बहुत काळतक गुरुकुलमें वास किया तब नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर आतालोगोंने बांट करनेके समय इनके लिये पिताके घनका 
|३| त्यक्तं पुण्यजनवासाद्वातमिदिक्ष्ववस्थितेः ॥ सुतां दत्ताउनवचांगी बलाय बलशालिने ॥ बदर्याख्ये गतो राजा तप्त | 
ह| नारायणाश्रमप ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण नवमस्कंये शुयोत्यन्ययनिरूपण नास तृतीयोःध्यायः॥२॥ |® 

श्रीशुक उवाच॥ नाभागो नसगापत्य थे ततं ्रातरः कृश्विद्व॥ यवि व्यभजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतस्‌ ॥ १ ॥ 
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| । हे 
| सते सुमेधसः ॥ षष्ठ पष्ठपुपेत्याहः कवे सुझति कर्मणि ॥ ३॥ | | 
| र अश नहीं खडा ॥ ३ ॥ जब नाभाग ब्रह्मचयैकी समाप्ति करके गुरुकुल्से अपने घरपर आया, तब उसके भाइयोंने पिताको ही उसके भागमें 
hs &|रक्खा, अथात्‌ जब नाभागने आकर भाइयोंसे पूछा कि, तुमने हमारे लिये क्या रबा हे ! तब भाइयोंने कहा किं, हमने तुम्हारे अथे | 
| पिताको ही अंसवरूप कर सखा है इसलिये तुम पिताको अहण करो । यह सुन नाभागने पिताजीके निकट जाकर कहा कि, हे पितः।| 
हमारे बडे भाइयोंने आपको किसलिये हमारा भाग बनाया है ! तब पिताजी बोले कि..हे वत्स ! तुम उनकी बातका विश्वास मत करो,कयोंकि | 


। (५ ॥इम भागके समान भोगने योग्य वस्तु नहीं हैं ॥२॥ परन्तु तुम्हारे आताओंने जो हमको तुम्हारा भाग बताया है इसलिये इम तुम्हारी जीविका | 


' 


_« ॥ का उपाय बतलाये देते है. विद्ध ! अंगिगोतरी सुनिळोग यज्ञ कर रहे हैवह लोग यद्यपि सुबुदिमान दे, तो भी वह विहित षड्यज्ञ उपस्थित ही] 
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|| लिये दुम मन्त्रके जाननेवालेको इम ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म देते हें ॥३०॥ और यज्ञका बचा हुआ जो धन है इसको भी तुम ग्रहण करो क्योंकि 
| |इमने यह तुमको दिया हे राजन्‌! धमेवत्सळ भगवान्‌ रुद्रजी इस प्रकारसे कहकर वहीं अन्तर्धान होगये ॥ ३१ ॥जो पुरुष भली भांतिसे 
|| सावधान हो सन्ध्या ओर भ्रातःकाळके समथ इस उपाख्यानको सुनेगा वह इसके प्रभावसे विद्वाच और मन्त्रका जाननेवाळ्य हो T 
` ||| किया हुआ घन पावेगा।१२॥ शरीशुकदेवजी बोळे कि,हे महाराज परीक्षित्‌! इसी नाभागसे अम्बरीषकी उत्पत्ति इझेजो ब्रह्मशाप कहीं भी||% 
|| निष्फल नहीं होताः वह भी अर्थात्‌ ब्राहण(दवांसा)की बनाई कृत्यारूप अग्नि भी जिनको स्पशे न कर सकी; इसलिये वह परमभक्त और अति || 
| हाण दरविणं दत्तं मत्सत्रे परिशषितस्‌ ` इत्युक्कांतहितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सलः ॥ ११॥ य॒ एतत्सस्मरेत्‌ | 
|&| प्रातस्साय च सुसमाहितः ॥ कविभंवति मंत्रज्ञो गति चेव तथात्मनः ॥ १२ ॥ नामागादंबरीषोऽशुन्महामागवतः 
|| ङतीपनास्प्ृशद्‌ ब्रह्मशापो5पि य॑ न प्रतिहतः कचित॥१३॥ राजोवाच ॥ भगवज्छोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः ॥ 
|| न प्राभूद यत्र निमेक्तो ब्रह्मदंडों इरत्यय॥१२ श्रीशुक उवाच॥अंब्रीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीस्‌ ॥ अव्ययां 
||§| च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं a ॥ १५ ॥ मेनेऽतिदुर्लभं एसां सर्व तत्‌ स्वग्रसंस्तुत्च॥विद्वात्‌ विभवनिर्वाणं तमो 
॥0॥ विशति यत्‌ एमान॥१६॥वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु।प्राप्तो भाव परं विश्वं येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतय ॥ १७॥ 


शय बुद्धिमान्‌ हुए॥ ३॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे भगवद! बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषके चारित्र सुनेकी सुशे बडी अभिलाषा है. 
|& बडे आश्चर्यकी बात है कि, ब्रह्मतामित कृत्यानळ जो अति दुरत्यय हे,वह भी राजा अम्बरीषको डहरानेके लिये सामर्थ्यवान न हुईं॥१४॥ | i 
ॐ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाभागाराजा अम्बरीष सप्त द्वीप पृथ्वी,अक्षय सम्पद और पृथ्वीके अतुल ऐश्रभेको पाकर यद्यपि यह सब्र पदाथ ® 
॥% और पुरुषोंकी अति दुळंम हे; स्वभके समान झूठे समझने लगा; क्योंकि विमवके. नाशका न जानेवाला पुरुष ही विममे अथवा उसके | 


A 


||& | अंशसे मोहको प्राप्त होता है।१९॥१६॥ और यह राजा भगवान्‌ वासुदेवमें और उनके भक्त सब साधुओंमें उस परममाव (भक्ति) को प्राप्त ` 
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अर्पण कर दिया था और अपने वचनोंको वेङुण्ठके गुणवर्णनमें लगाया था; अपने दोनों हाथ हरिमंदिरके मार्जनादिमें लगा दिये थे, अपने रि 






soos 









हुआ था,जिपसे यह विश्व अति तुच्छ जान पडता हे ॥ १७॥ अधिक करके उन्होंने श्यामसुन्दर श्रीकृष्णनीके पादारविन्दमें अपने चित्तको 


कानोंको अच्धुतसत्कथाओंके अवण करनेमें लगा दिया था ॥ १८ ॥ नेत्रोंको सुळुन्दके रूप देखनेमें लगा रक्‍खा था, अंगसंगको भगवत) 
सेवकोंके शरीरस्परमें, नासिकाको भगवचरणकमछके सयोगे श्रेष्ठ तुरूपीका जो सौरभ है उसके ग्रहणमें और रसनाको भगवाचके प्रति 
निवेदित अन्नादिके स्वाद चखनेमें तत्पर कर खखा था ॥१९॥और चरण ह के क्षेत्रमें जानेके लिये नियत कर रके थे. इन्होंने अपना मस्तक 


संव मतःङृष्णपदारविदयोवचासि वेकुठयुणातुवणने॥करी हरेमैन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये॥१८॥ 

मुकुदलिगालयद््शने इशौ तदशुयगात्रस्पशशसंगमणश ॥ घाणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते 

॥ 1९ ॥ पादो हरेः कषत्रपदाबुसपेणे शिरो हृषीकेशपदामिवंदमे॥ कामं च॒ दास्ये न तृ कामकाम्यया यथोत्तमइलोकज 

नाश्रया रातिः ॥९०॥ एवं सदा कमकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोक्षजे ॥ सबात्ससावं विदघन्सह्दीसिमां तन्नि 

विप्राभिहितः शशाक्त ह ॥२१॥ ईजेऽश्वमेयेरधियन्ञमीश्वरं महाविश्ृत्योपचितांगदक्षिणिः॥ ततेवसिड्ठास्तितगीतमादि 

सिधन्वन्यसि्लोतम्षौ सरस्वतीस ॥ २२॥ : 5. 
हषीकेशके चरणोंमें लगा दिया था. कामादिकी देवा दासमावसे करता था, छुछ विषयकी इच्छासे नहीं। उत्तमछोक मगवानके जन जिस प्रकार 
इन वस्तुओं में प्रीति रखते थे ॥ २० ॥ इत प्रकारते सब कर छलापोंकी राजाने यज्ञपति भगवानके अपण कर दिया था और भगवद्गक्त ब्राह्मणोंके 
उपदेशाजुसार राज्यका पालन करता था ॥ २१ ॥ और अनेक अश्वमेध यक्ष करके यज्ञाचिपति मगवानकी आशधनामें सदा लगा रहता था. इन 
यज्ञोंके अग और दक्षिणामें बहुत घन लगाता था और यह सब यज्ञ वसि, असित, गौतमादि ऋषियोंके कारणसे . बिस्तारित होते थे. 
हे राजन्‌ ! घन्वदेश ( मारवाड ) में जहाँ सरस्वतीजी बहती थीं वहाँएर राजा अम्बरीपने इन यज्ञोंको किया था ॥ २२ ॥ 
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॥ ३३ | 











" 


उनके यज्ञमें सदस्य ओर ऋत्विजादि वसन भूषणादि द्वार सज घजकर देवतालीगोंके समान रूपवाळे दिखाई देते थे. आश्चर्य देखनेकी 
उत्कण्डासे उन सभासदोंके पलक तलक भी नहीं छगते थे इसलिये वह सब प्रकारसे देवतां लोगोंके समान हों जाते थे ॥ २३ ॥ और 
अंबरीषकी प्रजा भी देवताओंके प्यारे स्वगेछोककी चाइना नहीं रखती थी. केवछ भगवच्चरित्र अवण और कीन करनेमें लगी रहती थी 
फिर इनसे उसके संबंघमें कया कहा जाय ! बस जो पुरुष अपने हृदयमें भगवान्‌ सुझुन्दको देखता है और स्वरूपसुखके द्वारा जो अतिशय | 
आनन्द पातां हे इससे सिद्धलोगोंको भी इलेभ जो समस्त विषय हैं वह सब इस पुशुषफी आनम्द नहीं उपजा सकते वा इषित करा सकते 
यस्य कतुषु गीवोणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः ॥ तुल्यरूपाश्वानिमिषा व्यदृश्यत सुवासस'॥२३॥ स्वगो न प्राथितो 
यस्य मनु जरमरप्रिय:॥ शृण्व द्विरिपणायद्विर्तमहलो कचेष्ितस्‌। २२ समडय॑तितान्ङामाःस्वाराज्यपरिमाविताः ॥ 
दरुमा नापि सिंडानां झुकुंद हृदि पश्यतः॥ २५ ॥ स इतथं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः ॥ स्वधमेण हरि प्रीण 
्संगान्सवा्छनजंहो ॥२६॥ गहु दारेषु सुतेषु बंधुषु डिपोत्तमस्यंदनवाजिपत्तिष ॥ अक्य्यरत्माऽमरणायुधादिष्व 
नतकोशेष्वकरोदसन्मतिस्‌ ॥२७॥ तस्मा अदाङघरिश्चकं प्रयनीकभयावह्‌ ॥ एकांतभक्तिभाविन प्रीतो मृत्यासिरक्ष 
| णप्न ॥ २८॥ आरिराधयिषुः कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया ॥ युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार हाढशीव्रतंख ॥ २९ ॥ 
० रताति कार्तिके मांसि त्रिरात्र समुपो षितः ॥ जातः कंदाचित्कालियां हरि म्ुवनेऽर्चयत्‌ ॥ ३० 
॥&है॥ २४ ॥ २५ ॥ रु अधिक करके इस प्रकार राजा अंबरीपने ल्ली, एच/परित्र, हाथी, घोडे, रथादि व अक्षय रत्न भूषणादि व्‌ अनंत कोषको 
॥1॥ भी वृथा समझा ॥२६॥२७॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि राजा अंबरीष इस प्रकार विरागी हो गया था तो भी अपने शब्ुओंके जीतनेको असमर्थ नहीं| 
10 हुआ. भगवान वासुदेवने इस राजषिके भक्तिभावसे प्रसन्न हो जिससे शउकी सेनाको भय हो ओर भक्तोंकी रक्षा हो ऐसा सुदशनचक्र 
| |उनको दे दिया था॥२<॥हे राजप! यह राजा अंबरीष भगवान्‌ भीकृष्णचन्दरजीकी पुजा करनेकी: इच्छासे अपनी भार्या जो किशीलतामें | 


॥४ अपने ही समान थी,उसके साथ मिलकर एक वर्षतक अखंड एकादशीके ब्रतको धारण करने लगे ॥ २९॥ एक समय मथुरामे जाय मतक || 
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॥ १४ ॥ 
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| हक 69 

|| 6 | राह्मण क्यों कर इकडे होगये! ५ 
॒ $53 त्तर २ जक. दु je ™ ~ ««< . = "> 

उत्तर- ज्योतीषशाह्षम अघुद्का पांच सहस्रक! संज्ञा ठिखी है और एक अधुदको दश कोडे लिखा है ४ प्रायोश्वत्तकरम्व 17 तथा 'विधानपारिजातक! जिनमें एक एक छाख छेक हैं इनके सिवाय और - 
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|| अम्बरीषने साधु आह्लणोंकी दक्षिणामे देदीं॥१६॥इसके पीछे ब्राह्मण छोगोंको पडरस भोजन कराय &उनकी आज्ञा ळे आप मी ब्रतपारणा करनेको 
|| तत्पर हुआ ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! राजा अम्बरीष ब्रतपारणा करनेको जाता ही था कि,इसी अवसरं दुर्वासा झुनि अतिथिकी भाति उन राजा 
(| अम्बरीषके स्थानमें आये ॥३५॥ दुर्वासा घुनिको देखते ही राजा अम्बरीषने ब्रतपारणा नहीं किया और उसी समय आकर प्रणाम व पूजा 
` | & |करके उनका भळीमातिसे आदर सन्मान किया. फिर विनीतभावसे चरणोंके निकट खड़ा होकर भोजन करनेके लिये उनसे प्राथेना की॥३३॥ i 


|| पी 


4 
टैप ~ ~ कळ 
|i मी जो घमेशाक्ञकेम्रन्य हैं उनम मी एक भु३५००० सहसकी ही कडा है इस प्रमाणते जानाजाता है कि, पांच हमार गोध राजा अम्बरपने दान की याँ ॥ 









अतमें कि, जब कात्तिक महीनेके तीन दिन उपवास किया था; कारिंदीमें ज्ञान कर मधुवनमें भीकृष्णचन्द्रकी पूजा करी ॥३०॥ महाभिषेक | ० 

: Fd ना Il Us माखाके स ls पजा म तिसके उपरांत! | 

ह से पूजा करने रुगा ॥३३॥३२॥ जिनके सींग और खुर चांदीसे मढे थे, शरीरसें शोभायमान वश्च 

बहर रही थीं, दुधारी थीं १) सशीळता; वयर रूप और वत्सादि शरेष्ठ सम्पत्तियोंसे भूषित रथा, पवी साट करोडु ( Ggoeoe००.० ) गाये राजा 

महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसंपदा ॥ अभिष्व्यांबराकल्पर्गंधमाल्याइणादिमिः ॥ ३१ ॥ तद्गतांतरभावेन एजया || 
मास केशवस ॥ ब्ाह्मणांश्र भहासागान्सिडाथानपि भक्तितः ॥ ३२ ॥ गां रुक्मविषाणीनां रूप्यांघीणां सुवास 
सास्‌ जाम । पयइशीलवयोरूपवत्सोपस्करसंपदाध ॥ ३३ ॥ प्राहिणोत्साशवविप्रेश्यों शह न्यइुदानि षट्‌ ॥ भोजयिता 
नभे स्वाहन्नं गुणवत्तमण ॥ ३४ ॥ लब्धकामेरवुज्ञातः पारणायोपचक्तमे ॥ तस्य तहांतिथिः साक्षाइवांसा भगवा 

नकत्‌ ॥ २५॥ तमानर्चातिथि शपः प्रत्युत्यानासनाइणेः ॥ ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूळयुपागतः ॥४६॥ 
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शाका-राजा अभ्वरांषने (६०००००००० ) सा कराड गायका दान किया है, सो हमको बडा सन्देह ह रि, साठ करोड गाये भौर साठ करोड वछडे और वाडिया और साठ करोड दानके ढेनवाले 


७५ = ६७ _ 8७) ६३ 





॥ १२-॥ 
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धमव्यतिकमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः ॥ ४४ ॥ 


SRR 


इस प्रकार मनमें भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कर जैसे ही चरणाबृत पिया वैसे ही 





राजाकी इस्‌ नासे कु वासा ऋषि हर्षित हो सोन करना स्वीका ले सध | 
के यह साय नित्यकम करनेको यसुनाके तटपर गये । तिसके प चि पशा 
ग वा का मी म 
राजाने कहा कि, जो दोष भहाणके अतिक्रम द्वादशमे पारणा ठ के Mei 
र सुझको न स्पर्शे कर सकेगा !।३९॥ब्रहमणोंके सहित इस लला यत तसा त 
दाद्या पारणी प्रति ता शक गतः ॥ निममज्ज वृहडचायन्कालिदीसलिले शुभ्‌ ॥ 
5 टल प्रति ॥ चितयामास धमज्ञो हिजेस्तडमेसंकटे ॥ ३८ ॥ ब्राह्मणातिक्रमे 
ति न त | ६० ला, गन क 
; प ात जाषाश्चतयन्मनसाऽच्युतस्त्‌ ॥ श्रेष्ठ टिजा 
5 प्रचलन झुट शय SORT राज्ञाःमिनदितस्तस्य कप बा स 
भियौन -॥ इधाक्षतश्च छुतरां इतांजलिमभाषत ॥ ४३॥ अहो अस्य रुशंसस्य 
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हके नित्यकर्म हमने समाप्त नहीं किये 
पवित्र जल्में ज्ञान किया॥३७॥हे राजन्‌ ! 
इस ओर दावशीका केवळ अद्ध मुद्दत्त शेष 
ड ब्राह्मणोंसहित विचार करने लगे ॥३८॥ 
7 केया करनेसे मेरा भला होगा! 
आय किया कि,केवल चरणामृत 
२७॥ मुहत्तो्धांवशिष्टायां 
दोषो इादञ्यां यदपारणे॥ 


पीकर अत समा किया जायगा क्योंकि केवल जपान केको सुनि लोगोंने हा अंभोजन दोनों कहा है॥४०॥हे कुरुश्रेष्ठ रजा अम्बरीषने | 
नित्यकर्म समाप्त करके यसुनाके किनारेसे राजा अम्बरीषके स्थानपर आ प न गमन देखा ॥ ४१ ॥ अथात्‌ 
Cs ह स खड हुए तो भी इस राजा अम्बरीषके आचरण तार 5903 आगन 5 
fi. कर हाथ जोडे खड़े हुए राजा अम्बरीषसे कहने लगे कि॥४३॥अहो! यह पुरुष केसा निलंज्ज हे, धन सम्पत्तिके| | . 


उसी समय इवॉसाजी | 


[ प्रकाशित किया ४५. 
४२॥इसलिये रोधसे | है| 


| 
| 
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दुर्वासा 





चक्रसे आप मेरी रक्षा करं ॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, पराद्धनामक कालक्रीडाके अन्तमें काल स्वरूप जो विष्णु भगवाच हैं, वह जब क 


॥ » 


Dy 


||| लोकपाठाभिमानी हम हजार हजार वार आन्त हुआ करते हैं. हे वत्स ! सनत्कुमार, नारद भगवान्‌ बरह्मा, कपिछ अप 


10 
ह| ` 
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णमे नरक्खा ओर कोरा जवाब दिया तब वह भगवानके धामवेकुण्ठको गये कि, जहाँ लक्ष्मी 

गवादे | 1 जहा भगवान्‌ श्रीनिवास भ 

थे र ॥ चि ॥ यह ऋषि कम्पायमान होकर शरीभगवाचक्े चरणोंपर गिर पडे और कहने लगे कि; है क me si i 
रीचिमरपुखाश्वान्ये सिंडशाः पारदर्शनाः ॥ विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययाऽऽृताः॥५८।तस्य विश्वेश्वरस्थद || 

सल दुविषहं हि नः ॥ तमेव शरणं याहि हरिस्ते श॑ विधास्यति। a ततो निराशो दुवासाः पदं भगवतो ययो ॥ 

र र ॥ संदह्यमानोऽशतशख्रवहिना तत्पाद्मूले पतितः सवेषथुः ॥ 

आहाच्युतानेत सदीप्सितप्रेमो ऋतागसं माष्व हि विश्वभावन ॥ ६१ ॥ अजानता ते परमाहुभाव॑ इतं बा 

क छुमिग्रस्तहृदयो भक्तर्मक्तजनप्रियः॥ ६३॥ नाहमात्म वत्तः सा 

मिना श्र्यि चात्यंतिकी ह्यपा गिर गा ६३ हमात्मानमाशासे मद्भक्तः साधु 

पर न बडा भारा अपराध किया हे. हे विश्वभावन ! मेरी रक्षा करो ॥६१॥ हे प्रभो! > 

क ज क प्रिय भक्तका अपराध किया है.सो हे प्रभो | अब इस अपराधका आप प्रायश्चित्त ताकी कि, तिस मा क हे | 
भ्‌ क्तिको प्र भक्त का द्रोह करता हे उसका छुटकारा नहीं हो सकता यह बात ठीक नहीं.क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरकमें पडा हुआ 
व सु हे मातत होजाता है, उसके लिये असाध्य बया॥।६२॥यह वचन सुनकर आीभगवान्‌ बोळे कि,हम भक्तके वश है,इसलिये प | 
| समान ६ भक्तजन हमारे प्रिय है, इससे भक्त साधुगण हमारे हृदयको असे इए हैं॥ ६३ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! जिन महुष्योंकी गति एक मुझसे ही | 
| 
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| उत्पन्न इई है उसके ही निकट तुम बिना विलम्ब किये च 
| /। | प्रहार करनेवालेका दी अमंगल करता है 










थे दारागारपन्नाप्तान्याणान्वित्तमिम परस्‌ ॥ हिला मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥ ६५ ॥मयि निर्वदहृदयाः 
साधवः समदशनाः ॥ वश ङुर्वति मां भक्तया सरख्षियः सति यथा॥ ६६॥ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतु | 
यश्‌ नेच्छति सेवया पूर्णाः ङतोऽन्यकालविइृत्‌ ॥ ६७॥ साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदय खहस॥ मदन्य 
त्ते न जानंति नाहं तेभ्यो Sl ॥ ६८ ॥ उपायं कर्थायष्यामि तव विप्र शणुष्व तत्‌॥ अयं ्यात्माभिचारस्ते 
` यतस्तं यातु वै भवान्‌ ॥६९॥ साघुषु प्रहित॑ तेजः प्रहतेः इरुतेऽशिवस्‌ ॥ तपो विद्या:च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे ॥ 
: ते एव हविनीतस्य कस्पेते कर्तुरन्यथा ॥ ७० ॥ pe क 


| कया सम्भावना हे ! ॥६७॥ और जिन २ पुरुषोंने हमको अपना हृदय अपण कर दिया हे, इम उनके हदयको जानते दे,वह हमारे अतिरि - 

७॥ और किसीको नहीं जानते और हम भी उनके अतिरिक्त और किसीको नहीं समझते ॥ ह्‌ | इसलिये हे सुने ! जिससे कि,यह तुम्हे हिंसा : 8 
ले जाओ. हे इने ! क्या तुम यह नहीं जानते हो कि, साधु लोगोंके उपर चलाया हुआ । ||. 

॥६९॥ ब्राह्मणोंकी तपस्या और विद्या यह दोनों भला करनेवाली तो हैं परंतु दुर्विनीत । | 


~ 
- 
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 भाग्न* 
॥ १५॥ 


१ लिये यह दोनों विपरीत फल देनेवाली , परंतु इस समय अपनी तपोविद्याको मनमें लाय इस अनर्थ घटनापर विस्मय करना आपको योग्य 

नहीं है ॥ ७०.॥ इस समय तुम महाभाग नाभागपुत्र राजा अम्बरीषके निकट जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो, उसी प्रथ्वीपतिसे क्षमा मांग 
नेका यत्न करो तब इस उत्पातकी शांति होगी ॥ ७१॥ इतिश्रीभाषाभागवतते महापुराणे नवमस्कन्थे भाषाटीकायामम्बरीपोपाख्याने चतुर्थो | 
७ | ध्यायः॥ ४॥ दोहा-अम्बरीष&हारेचक्रकी, विनय करी शिर नाय । ब्राह्मणकी रक्षा करी, इस पञ्चम अध्याय ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
` || अह्स्तदच्छ भद्रं ते नाभागतनर्यं दृपस्‌॥ क्षमापय महाभाग ततः शांतिभविष्यति ॥७१।इति श्रीमद्भागवते म*नवम 
स्कंधे अम्बरीषोपार्याने इवासोऽइतापशमनं नाम चतुथोध्याय!॥४॥श्रीशुक उवाच॥एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्रक 
तापितः॥ अम्बरीषसुपादत्य तत्पादौ इःखितोऽग्रहीत॥१॥तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पराविलजितः। अस्तावीत्तडे 


रख पया पीडितो शश ॥२॥ अम्बरीष उवाच ॥ खमग्निमंगवान्सुयस्तं सोमो ज्योतिषां पति खमापस्तं क्षिति 
व्याम वायुमोर्तरद्रियाणि च ॥ ३ ॥ | 


(हे कुरुकुलभूषण | चककी अभ्नित्त संतापित हुए इवांसा ऋषि विष्णुभगवानकी आज्ञासे उसी समय राजा अम्बरीषके यहां गये और दुखित | ९ 
ह हो इस राजषिके चरण पकडनेको झपटे & ॥ १॥ जब यह चरण छूने ढगे, तब राजिं अम्बरीष अत्यन्त रूजित और दुवासाजीको ऐसा 
ह| व्याकुळ देख व्यथा पाय भगवानके चक्रकी स्तुति करने टगे ॥ ३॥ राजा अम्बरीष बोले कि,दे सुदरीन! तुम ही भगवान्‌ सुय हो और तुम ही | 

` - [द| सब नक्षनोंके स्वामी चंद्रमा हो, तुम ही जल, तुमही धरमि,तुम ही आकाश, तुम ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंब्रिय हो अर्थात | 
शंका -दुर्वासामुनि मगवानूके चक्रके तेजसे मस्म होनेको प्रस्तुत थे, तो फिर उन्होंने अम्बर्राषके चरण कैसे ग्रहण किये £ यह तो बडा अयोग्य कमे है दुवीसान्हाषि कुछ कळियुगी आह्मण तो थे नहीं जो ||% 
कि, देहके सुखे छिय नीच कमे करवे ळगते,बढ तो महाप्रतापी और, परम तेजस्वी त्राक्षण थे, फिर इन्होंने नीच कर्म क्यों किया £ | i 
उत्तर-दशसइस(१००० ०)्राह्मणांको साथ लिये दुवासाऋषि ib अमिमान साइत त्रिळाकामें घूमते; फिरा करते थे और त्रिलेकाके मश्ष्ये(को शाप देदेकर बहुत दुःखी कर दिया,करते,जो कोई दिंचिन्मात्र मी | 
अपराध करता उसको ऐसा मारी शाप देते [कै वह बहुत कोळपे कष्ट पाता,तीनों छोकोकी कम्पायमान देखकर भगवान्‌ महादेवने दुर्वासा ऋषिका अभिमान मझन करनेके ये यह यसन करके धोको 
सुखी किया, वर्योकि दुर्वासा ऋषिके चित्तमें अम्बरीपका चरि खटकने उगा,यह दिचारक्ते क्रोध करने छगे,इस।ड्ये मोहको ग्राह्हुए दुवीसा ऋषिने अम्बरीषके चरणोंके अहण किया ॥ ~ 
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| तुम्हारी ही शक्तिप्ते अग्नि आदि अपना अपना कार्य करते हे ॥३॥ इतलिपे तुम्हें नमस्कार है.दे अच्युतप्रिय तुम्हारी हजार घार हें-हे सवेघातिच! |&| 
| दे पृथ्वीनाथ! इस आह्णकी रक्षा करो ॥ ४॥ हे सुदशन ! आह्मगक्ी रक्षा करना तुम्हारा कोंव्य कमे है, क्यों कि तुम साक्षात्‌ धरे, अमृतः |&| 
| सत्य, यज्ञपति ओर सत्र यज्ञोंके भोगनेत्राले हो, अधिक क्राके तुमही लोकपाल और ईश्वरका परम सामर्थ्य हो । हे चक्र तुम्हारा नाम 
i - | सुदशन दे, इसका अथ भगवानके शोभायमान दशन,भगव्वानक्के दरानसे ही सब्र कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिये तुमही सवोत्मा हो ॥ «५ ॥ 
| और दुम .अद्ठतकमकारी हो; क्योंकि अखिल धमेके सेतुस्यहप हो,इसलिये तुम ही अधम करते हुए अपुर लोगोंको धूमकेतु अर्थात्‌ दाइक हो, ः 
सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहखाराच्युतप्रियासर्वाज्धातिन विप्राय स्वस्ति श्या इडस्पते॥ ४ ॥ ले धपेस्तप्रत सत्यै 
त्वं यज्ञो$खिल्यज्ञमुक्‌ ॥ ले लोकपालः सर्वात्मा ले तेजः पौरुषं प्रस ॥५॥ नमः सुनाभाखिलधमंपेतवे द्यधमेशी 
लाघुरधमकेतवे॥ त्रेलोक्यगोपाय विशुद्वचेंते मनोजवायाइतकमंगे शे ॥ ६ ॥ लत्तेजता धममयेन संहृतं तमः | 
प्रकाशश्च इतो महात्मनास्‌॥ दुरत्ययस्ते महिमा गिरांपते लब्रुपमेतत्सदसत्पराव र्‌ ७॥ यदा विसृष्टस््वमने | 
$| जनेन वे बल प्रविष्टोऽजित देत्यदानबस्‌ ॥ बाहूदरोवप्रिशिरोधराणि इकणन्नजल्लं प्रधने विराजसे ॥८॥ स्व 
७॥ जगत्राणखलप्रहाणये निरूपितः सवेसहों गदास्रता। विप्रस्य चास्मत्कुलदेवहेतवे विधेहि भद्रे तदतुग्रहो दिनः ॥९॥ || 
| ; | तुम्हारा तेजसमूह अतिउज्ञ्बल है. तुम त्रिलोकीके रक्षक हो, तुम मनके समान वेगवान्‌ हो, तुम्हारी स्तुति करनेका सामर्थ्य किसमें हे !॥७ 
| इसलिये में तुम्हारे प्रति केवळ नमः शब्दका प्रयोग करता हूँ॥ ६॥ हे सुदरीन ! तुम्हारे धमेमय तेजसे अंधकार दूर होता है और महात्मा (४ 
. 11 लोगोंकी दृष्टि प्रकाशित होती दै । हे वाणीनाथ ! तुम्हारी महिमा अपरंपार:हे। सत्‌, असत्‌, पर, अपर इत्यादि समस्त पदाथ तुम्हारे ही || 
108 स्वरूप हे, क्यों कि सुयो दिका प्रकाश भी तुमसे ही होता ह॥७॥दे अनंत ! अनज्ञन भगवानके करसे जब तुम छोडे जाते हो; तब देत्य दानवोंके | | 
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& |बीचमे प्रवेश कर उनकी जायें, पेर, जॉपें'चरण और कन्घॉको काटतेहुए समरमें विराजमान होते हो ॥८॥ हेजगब्रातः!तुम ऐसे गुणोंसे युक्त |#| 
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कि, भगवान्‌ गदाघरने खळ पुरुषोंके मारनेको तुम्हे नियुक्त किया है इसलिये हमारे कुलक्रा सौभाग्य करनेको तुम इस विपदमें पडे इए 

राहझणका मंगल करो, ऐसा.करनेसे तुम्हारा बडा भारी अनुग्रह मेरे उपर होगा ॥ ९ ॥ हे सुदर्शन ! यदि हमारे किसी दान करनेसे वा [ 

यज्ञ करनेसे कुछ पुण्य हुआ हो, य हि मेंने अपने घमेका भळीरमातिसे अइष्ठान किया हो, यदि मेरे कुलदेवता ब्राह्मण हों तो मेरी यही प्राथना |% 

है किइस घमके प्रभावले यह झुनिजी शीघ निष्कण्टक होजाये ॥ १०॥ और अनुपम वह सब प्राणियोंके प्रति आत्ममावके देतु सशुणोंके |€ 

आश्रय भगवान्‌ यदि हमारे उपर प्रसन्न हे तो उनके प्रसादसे यह ब्राह्मण शीघ्र संतापरहित हों॥११॥है राजच[जबराजा अम्बरीषने इस प्रकार 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधमे वा स्वचुष्ठितः॥ कुछ नो विप्रदेव चेहिजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ यदि नो भगवान्‌ 

प्रीत एकः सवेगुणाश्रयः ॥ सर्वभूतात्मभावेन हिजो भवतु विज्वरः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति संस्तुवतो राज्ञो 

विष्णुचक्र घुद्शनस्‌ ॥ अशास्यत्‌ सवतो विग्रं प्रदहद्राजयाच्ञया॥१२॥स गक्तोषखाग्रितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः 
प्रशशंस तशुवीश यंजानः परमाशिषः १३ ॥ दुबासा उवाच ॥ अहो अनतदासानां महत्त्व दृष्टमद्य मे॥ छतागसो 
ऽपि यद्राजन्मंगलानि समीहसे 1१४॥ह८करः को जु सानां दुस्त्यजो वा महानास येः संगृहीतो भगवान्‌ साल 
ताएषमो हरिः॥ १५॥ यन्नामश्चतिमात्रेण एमान्मवति निर्मलः ॥ तस्य तीथपदः कि वा दासानामवशिष्यते। १६॥ 
राजन्नचण्दीतोऽहं वया5तिकहणात्मना ॥ मदघं एइतः इत्वा प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ १७॥ 

स्तुति की तब गमवाचक्ा सुदरान चक जो भाह्लणभ्रे्ठ दुर्वाताजीको जाये देता था; इन राजपिकी प्राथनासे शांत होगया ॥ १२॥ इसलिये 
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अतिकरुणात्मा हो, इमपर आपने बडा भारी अग्रह किया. क्योंकि हमारे अपराधकी ओर न निहारकर हमारे प्राणोंकी रक्षा की ॥ १७ 
व श्रीशुकदेवजी बोले किदे परीक्षित्‌ ! अबतक राजा अंबरीषने भोजन नहीं किया था. इस राजाने फिर कभी इनके आनेको प्रार्थना की और 
| %||वारवार इनके चरणकमलोंकी वन्दना करके भोजन कराया ॥ १८ ॥ आदरसहित आये इए सर्वाभिळाषकी पृणंकरनेवाली पहुनईको मानकर 
9 महर्षि दुवीसाजीको अतिसन्तोष उत्पन्न इुआ.दु्वीसाजी आहार करनेके उपरांत राजासे बोले कि, हे महाराज | तुम भी भोजन करो॥ १५९ !हे 
6 |महिपाळ। तुम परमभागवत हो | हमारे उपर तुम्हारा बड़ा अतुमह हुआ, तुम्हारे दर्शन कर और तुम्हारे संभाषण करनेसे जिससे कि, आत्मासे 
|| रजा तमकृताहारः प्रयागमनकॉाक्षया्‌ ॥ चरणा धा सरह प्रसा समभोजयत्‌ ॥ १८॥ सोऽशिताऽऽदृतमानीतमा 
ह| तिथ्य सावकामिकस्‌॥ तप्तात्मा पति प्राह ्ुज्यतामिति सादरस्‌॥ १९ ॥ प्रीतोऽस्म्यबुण्हीतोऽस्मि तव भाग 
3| वतस्य वे ॥ दशेनस्पशेनालापेरातिथ्येनात्ममेधसा i ॥ २० कमाबदातमेतत्त गायन्ति खः्खियों मुह! ॥ कीति 
परमपुण्यां च कोतयिष्यति भ्रूरियण ॥ २१॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव संकीत्य राजान दुवोसाः परितोषितः । ययौ 
विह्ायसाऽऽमंत्र्य ब्रह्मलोकमहेतुकस्‌॥ २२॥ सवत्सरोऽत्यगात्तावद्यावता नागतो सता यि मिस्तद्वशनाकांक्षी राजा. 
ब्भक्षो बभूव ह ॥ २३ ॥ गते च दुर्वाससि सोऽबरीषो दिजोपयोगातिपवित्रमाहरत। ऋ व्यप्तने च बुद्धा मेने 
स्ववीय च पराचुभावस्‌। २४ ॥ | | 
बुद्धि होती दै ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया इससे हमको बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई हे ॥ २० ॥ स्वर्गवासी देवता लोगोंकी ख्ये इस ४ 
|| निर्मेलकमको सदा गावेंगी और पृथ्वीके रहनेवाले सदा तुम्हारी परमपवित्र कीतिको गावेंगे ॥२१॥ श्रीझ्षुकदेवजी बोळे किदे राजा परीक्षित्‌ ||, 
| | | | दुर्वासाजी संतुश्मनसे इस प्रकारकइकर राजिं अम्बरीषके साथ वात्तालाप करके आकाशमागेसे हो ब्रह्मलोकको चले गये ॥२२॥परंतु | 
| वह गमन करके जबतंक न आये थे, तबलों एक वर्ष समयतकके बीतनेपर भी:राजा अंबरीष उनके दर्शनकी इच्छासे केवल जलही पीकर रहे थे। ७ 


१ 


| ; ॥॥ २३ ॥ इसके उपरांत एक वष पीछे जब वह ऋषि आये तब राजा अंबरीषने ब्राह्मगभोजनसे जो पवित्र हुआ आहार सो भोजन किया और||#| 
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जा नर पद व उद्धारकी बात स्मरण करके अपने थेयोदिरूप वीय और भगवानके प्रभावकी आधार मानने लगा॥ २४ ॥ है राजन | टी 
व्य र” न इस प्रकारे अनेक गुण हैं, वह अपने क्रियाकमेसे परमात्मा भगवान वासुदेवके प्रति परमभक्ति दिखलाते पी मकि 1 
RU | ब्रह्मपदके सहित सब प्रकारके भोग इनके सन्सुख सदा प्राप्त रहते थे, परन्तु यह सब उनकी नरकके समान जानते थ ॥२९॥ श्रीशुकदेव | ie 
i बोले कि,दे राजन्‌ ! तिसके उपरांत यह वीर अपने समान वीयेवाव पुत्रको राज्यभार सौंप वनमें चला गया । जब कि इस राजपिने अपना मन| 
व अत्मा भगवानमें लगा दिया था, इसलिये उनका गुणप्रवाह विध्वेस हो गयां अर्थात्‌ आवागमनसे इनका छुटकारा होगया॥२६ ॥हे राजन 
$| ,व॑विधाऽनेकणुणः र | पेः सुवाह भक्ति ययाऽऽविरिचान्निरयांश्चकार 
एवंविधाऽनेकणुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ क्रियाकलापेः सुझुवाह भक्ति ययाऽऽव्रिंचान्नि र 
॥ २५ ॥ अथांबरीपस्तनंयषु राज्यं समानशीलेषु विखुज्य धीरः ॥ वनं विवेशात्मानि वासुदेवे मनो दधद्‌ ध्वस्तशण 
प्रवाहः ॥ २६ ॥ इत्येतळुण्यमाख्यानमंबरीषस्य भूपतेः ॥ संकीतयत्नतुध्यायन्मक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥ २७॥ इति 
| श्रीभागवते महाएराणि नवमस्कंथे अबरीषोपाछ्याने दुर्वासउपचरणं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्रीशक उवाच ॥ 
विरूपः केतुमान्‌ शंसुरंबरीषछुताखयः ॥ विख्पातषदशयो:भरत्तखत्रस्तु रथीतरः ॥ १ ॥ रथीतरस्याप्रजस्य भार्याया. | 
तेतवेपथितः ॥ अंगिरा जनयामास त्रह्मवचस्विनः सुतात्‌ ॥ २॥ नता ; 
| जा अंबरीषके इस पवित्र चरित्रको जो महुष्य झुनेंगे और ध्यान करेंगे, सो भगवाइके भछ होंगे और जो महुष्य भक्तिपूर्वक इन महाराज टं 
| च गान करेंगे वह समस्त भगवादविष्णुके प्रसादसे सरलतापुर्बक सुक्तिपदवीको प्राप्त होंगे।२७॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे ह. 
` | नवमस्कन्धे भाषाटीकायामंबरीषचारतरे पञ्चमोऽध्यायः ॥ & ॥ दोदा-अम्षरीष अध्याय षट, अरु शशाद इतिहास । मान्धात इक्ष्वाङङुल ||| ॥ ५७ ॥ 
| तमरिअषी-विलास ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! राजा अस्बरीषके विरूप, केतुमान और श्च यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए. 
तिनमें विरूपका पुत्र पदश्च और इसका पुत्र रथीतर हुआ ॥१॥रयीतरके पुत वा कन्या इछ नहीं हुआ. वह निःसंतान था.जब इसने संतानके | 
| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | क्री 
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& ७ अघ्रका श्राद्ध करनेके लिये विकुक्षिकों निकट बुलाकर कहा, दे वत्स ! शीघ्र. वनम जाय आंद्वके लिये पवित्र मांस लाओ ॥६॥ वि “बहुत 
अच्छा कद बनमें चला गयाओर दके योग्य अनेक पशुओंको मारने लगा। तिसके उपरांत जब विकुक्षि थककर साह I 
|x इसने भूलकर मारे इए पशुओंमेसे ऐक खरहे ( खरगोश )का मांस भूनकर खा लिया ॥ ७॥ फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिताके निकट आया 
. ` और सब उनको दैदिया ।.इक्वाङ राजाने उस मांसका आद्योचित संस्कार करनेके लिये कुल्गुरु वसिष्ठजीको बुलाया तब वसिषजीने 

. कहा कि, यह.मांस दूषित होगया; इसलिये श्रादकमेके योग्य नहीं है ॥ ८ ॥ | | | | 
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® |ज्र महर्षि वसिष्ठजीने सब ब्योरा भळीभाति कह सुनाया तब राजानें अपने पुत्रके कमको जानकर उसको अपने देशसे निकाल दियाकयों कि छ भाळ रीर. 
श्राद्के योग्य मांसका प्रथम भाग ग्रहण करलेनेसे उसका सदाचार छूट गया था ॥ ९ ॥ तिसके पीछे राजा इक्ष्वा वसिष्ठजीके साथ ब्रह्मा & | ०5 
ज्ञानका विचार करने लगे. फिर राज्यमोगसे विरागी हो गये और योगके द्वारा शरीरको छोड़ परमतत्त्वको प्राप्त हुए ॥१०॥ जब पिता वनको | झम 
चले गये तब विङुक्षि अपने देशमें आय शशाद नामसे विख्यात हो पिताके राज्यको णकर उसको पालने लगा. इस शशादने यज्ञांको करके 
भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा की. राजाने शशाका मांस जो खा लिया था इसलिये इसका नाम;शशाद प्रसिद्ध हुआ ॥ 33 ॥ शशादका पुत 
पुरञ्जय हुआ-यह पुत्र इन्द्रवाह नामसे भी विख्यात था और कोईरइसको कळुत्स्थ भी कहते हैं. जिन कर्मके करनेसे इनके यह कई नाम हुए, | 
ज्ञाला पुत्रस्य तत्कम गहणाउमिहिते पः ॥ देशान्निस्सारयामास पुतं त्यक्तविर्धि रुषा ॥९॥ स तु विश्रेण संवाद 
जापकेन समाचरत ॥ त्यक्ता कलेवर योगी स तेनावाप यत्परस ॥१ ०॥ पित्यपरतेऽभ्यत्य विकृक्षिः एथिवीमिमास्‌ ॥ 
शासदीजि हरि यज्ञ! शशाद इति विश्वुतः ॥११॥ पुरंजयस्तस्य सुत इंद्रवाह इतीरितः॥ करुत्थ इति चाप्युक्तः श्ण 
नामानि कर्मसि॥१२॥ङतांत आसीत्समरो देवानां सह दानवैः ॥ पाष्णग्राहो रतो वीरो देवेदेत्यपराजितः ॥३३॥ 
वचनादेवृदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभो ॥ वाहनले दूतस्तस्य बश्ूवेन्दो महारषः॥१४॥ स सन्नडो धवुदिव्यमादाय _ 
विशिखाञ्छितान्‌॥ स्तूयमानः समारुह्य युय॒त्यु! ककुदि स्थितः ॥ १५ ॥ | ; 
; इम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो ॥ १९ ॥ पहले समयमे जब दानवोंके साथ देवता छोगोंका विश्वविनाशन संग्राम हो रहा था, उस |& 
समय देवताओंने देत्योंसे पराजित हो इस वीरको अपना सहायक बनाया॥ ३२॥ इसने कहा कि जब इन्द्र हमारे वाहन बनें तो हम अवश्य ७ 
७ देत्योंका वध करेंगे. यह कहकर इन्होंने इन्द्रको अपना वाहन बनाया!था । पहले तो इन्हने छाजके मारे इस बातको नहीं माना, फिर विश्वात्मा || 
देवदेव विष्णुके कहनेसे पुरंजयका वाहन होनेके लिये मदावृषभ हुए। जब इस प्रकारसे इन्द्र इनके वाहन हुए तब इन पुरक्षयका नाम इन्द्रवाह 
हुआ ” ॥ १४ ॥ तिसके पीछे राजा रञ्जय बस्तर पहर दिव्य घलुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण अहण; करके उस बेलकी पीठपर जाय 
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विराजे । यह देखकर देवताळोग उनकी पूजा क्रनेलगे ॥१५॥ फिर महात्मा पुरजयने पएमणरुष विष्णुजीके तेजसे बढकर देवतालोगों के द्वारा 
पश्चिम दिशासे देत्योंकी पुरीको घेरा ॥ 1६ ॥ तिसके उपरांत इन पुरञ्जयके साथ देत्यलोगोंका घोर संग्राम इआ. जो देत्य संग्राममें इनके 
सम्मुख आया, सबको ही इन नरनाथने यमराजके भवनको भेज दिया ॥ १७ ॥ प्रलयाञ्निके समान इन महाराजके उल्बण बाणोंका उत्पात 
देख सब बचे बचाये दैत्य पातालको भाग गये ॥ १८॥ देत्योंके भागनेपर इस राजपिने ख्रियोंके सहित समस्त घन और पुर जीतकर देवराज 
इन्द्रको दे दिया । इन कायाके करनेसे इन महाराजका पुरञ्जय नाम हुआ॥ ९ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ | राजा परीक्षित्‌ ! इस पुरञयका पुत्र अनेना 
तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः एरुषस्य परात्मनःप्रतीच्याँ दिशि देत्यानां न्यरुणत्रिदशेः परस्‌ ॥१६ ॥ त्रस्तस्य चा 
(घनं तुघुलूं रोमहर्षणस्‌॥ यमाय भर्लेरनयद्दत्यान्येऽभिययुसरधे॥१७॥ तस्यषुपाताभिमुखं गांताग्निमिवोल्वणस्‌॥ 
विछज्य दुदवुर्देत्या हन्यमानास्खमाल्यस्‌ ॥ १८ ॥ जिला पुरं धनं सर्व सश्रीकं वज्रपाणये ॥ प्रत्ययच्छत्स राजार्ष 
रितिनाममिराहृतः ॥१९॥ पुरंजयस्य पुजो$भ्रदनेनास्तत्सुतः परथुः॥ विश्वरंधिसतश्रंद्रों युवनाश्वश्व तत्सुतः ॥ २० ॥ 
शाबस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निर्मम पुरी ॥ रहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः कुंवलयाश्वकः ॥ २१॥ यः प्रिया्थमुतंकस्य 
घुंधुनामा5युर बली ॥ सुतानामेकविशत्या सहखेरहनद्‌ इतः ॥ २२॥ धुंधुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलः ॥ 
धुधोयुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः ॥ २३ ॥ दृहाइवः कपिलाइवश्व भद्राइव इति भारत ॥ दढाववपुवो इरयश्वो 
निकुभस्तत्युतः स्मृतः ॥ २४॥ ` र त | 
था; इसका ग पुत्र पथु, तिससे विश्वगन्धिने जन्म ग्रहण किया. तिसका पुत्र चन्द्र, तिसका युवनाश्र हुआ ॥ २० ॥ युवनाश्वका पुञ शाबस्त 
हुआ; जिसने शाबस्तीपुरी बसाई. इस शाबस्तका पुत्र बृहदश्व; उसका पुत्र छुवल्याथ हुआ ॥२१॥इस महाबलवान राजाने उत्तङ्ककषिका 
प्रिय कार्य करनेको अपने इक्कीस सहसत ( २३००० ) पुत्नोंको साथ ले धुन्थुनामक असुरको राजाचा ३ ॥ इससे इसका नाम || ` 
इन्धुमार हुआ! परन्तु इसके समस्त पुत्र धुन्धुकी झुखाझनिसे भस्म हो गये. केवल तीन बचे थे अथात्‌ हृढाश्वकपिलाश और भन्राश्च, इन 
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| क्‍ हढाश्वका पुत्र हयेश्व और हयेश्वका पुत्र निकुम्म हुआ ॥ २३ ॥ २४ ॥ निङकुम्भका पुत्र बहुलाशव कि, जिससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ. 
इस कुशाश्वका पुत्र सेनजित्‌ नामक हुआ । उसका पुत्र युवनाश्व हुआ । यह युवनाश्व सन्तानरहित था, इसलिये बनको चला गया॥२«॥ 
७ इसके सौ१०० स्री थीं, संतानके न होनेसे वनमें जाकर यह अपनी सब भार्याओंके साथ सदा शोकाकुल रहा करता था, यह देख वनवासी 
है ऋषि लोगोंने राजापर दया की और पुत्रके लिये सावधान हो उस राजासे इन्द्रदेवत्य यज्ञ कराने लगे ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! अब आश्चयकी बात| 
; सुनो, जबकि यज्ञ हो रहा ही था, तभी युवनाश्व एक दिन रात्रिके समय प्यासा हो जलके लिये यज्ञशालामें गया उस समय यज्ञ करानेंवाळे 


बहणाथो निकुंमस्य झशाइवो5थास्य सेनजित॥ युवनाश्वोऽभवत्तस्य सोऽनपत्यो बन गतः॥२५॥भार्याशतेन निविण्ण | 
१ ऋषयोऽस्य कृपालवः ॥ इषि स्म वतयांचळरेंद्री ते पुप्तमाहिताः ॥ २६॥ राजा तद्यज्ञेसदनं प्रविष्टो निशि तर्षितः ॥ 

दृश शयानान्विप्रांस्तान्पपा मंत्रजलं स्वयस्‌ ॥२७॥ उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलश प्रभो पप्रच्छः कस्य 
कमेंदै पीतं पुंसवन जलश॥२८॥शज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ॥ ईश्वराय नमश्चक्करहो देवबलं बलस्‌ ॥२९॥ 
ब्राह्मण सो रहे थे, तब राजाने उस जलको उठाकर पीलिया कि जो राजाकी श्लीको देनेके लिये मंत्रसे पढ़कर रक्खा गया था *#॥२७॥ जब 
पुरोहित लोग जागे तो इन्होंने देखा कि, कलशमें जळ नहीं इसलिये विस्मित होकर पूँछा कि “यह कर्म किसका है ! पत्रके उत्पन्न करने 
वाळे जलको कौन पी गया” ॥ २८॥ इसके उपरान्त जब ज्ञात हुआ कि, ईश्वरमेरित होकर राजाने यह जळ स्वयं पान कर छिया है 
तब “अदो! भाग्य बड़ा बली हे, पुरुषका बल किसी कामका नहीं” वाक्य उच्चारण करते हुए इश्वरको वारंवार नमस्कार करने लगे ॥२९॥ 
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# झांका-राजा युवनाश्वने आप उंठकर चोरके तुल्य ब्राह्णोंको साता देखकर यज्ञका जळ पीळिया,अनुचरोके होते यह बाळकोके समान कमे राजाने क्‍यों किया ! र ह. 
- , उत्तर-पुष्करजीमें राजा युवचाश्व गंगाजीके राजा-शान्तनुके वार्थसे गमे देखकर बहुत इंसा;परन्तु गंगाजीने युवनाश्वके अपराधका कुछ व्यान न किया ओर क्षमा किया,परन्तु राजाके अपराधको दि क्षमा 
नहीं किया, इसकिये राजाशोमें रेष्ठ जो युवनाश्व राजा या उसको माया करके मूर्ख बना दिया और वह जळ पिंढाकर उसको गथ घारण करां दिया कि,जैसे तू गम देखकर इसा या ऐसेही तेय गभ देडे छोग गे । 
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इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया,तब युवनाश्वरकी दाहिनी कोख फाडकर चक्रवतिलक्षणोंसे युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३०॥ यहदेख 
र कर ब्राह्मणलोग दुःखित छो यह कहकर चिछाने लगे कि हा! यह कुमार दूध पीनेको बहुत रो रहा दे; सो अब क्या पियेगा ! तब देवराज 


॥४२॥ रावणादि चोरगण इस मांधाताके प्रतापसे कम्पायमान हो जासित होते थे, इस लिये इन्द्रने मान्धाताका दूसरा नाम 'चसहस्यु रक्खा 
ततः काल उपादत्ते कुक्षि निर्भिद्य दक्षिणस्‌॥ युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवती जजान ह॥ ३० ॥ कं धास्यति, कुमा 
रोऽयं स्तन्यं रोरूयते भशस्‌॥ मां धाता वत्स मा रोदीरिताट्रो देशिनीमदात्‌ ॥ ३१॥ न ममार पिता तस्य विग्रदेव | 
प्रसादतः ॥ युवनाश्वोऽथ तत्रेव तपसा सिडिमिन्वगात्‌॥ ३२॥ त्रसइस्युरितीद्रोऽग विदधे नाम तस्य वे ॥ यस्मा | 
संति बिग दस्यवो रावृणादयः॥ ३३ ॥ योवनाइवोऽथ्‌ मान्धाता चक्वत्येवनी प्रशुः ॥ सतद्वीपवतीमेकः शशाः 
साच्युततेजसा ॥ ३४ ॥ ईजे च यज्ञं कतुभिरात्मविद भूरिदश्चिणेः ॥ अ देवं सर्वात्मकमती द्रियस्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्रव्य मंत्रो विधियज्ञ यजमानस्तथार्वैजः॥ धमी र isl कालश्च सवैमेतद॒दात्मक्स्‌ ॥ ३६॥ यावत्सूर्य उदेति स्म 
यावच प्रतितिष्ठति ॥ सर्व तयोवनाश्वस्य मांधातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ २७ ॥ शशबिदोदृहितरि बिदुमत्यामधान्दपः ॥ 


1] एस समबरीषं मुचुकुंद॑ च योगिनस्‌ ॥ ३८ ॥ | pe | - | 
/ 8 था; तिसके उपरान्त युवनाश्वका पुत्र सम्राद हो भगवान्‌ वासुदेवके तेजसे अकेला ही सप्तद्वीपोंको पालता था ॥ २१॥ ३३ ॥ आत्त्मवाच | 


होकर भी अनेक अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ करने लगा, उनसे यंज्ञरूपी सर्व देवमय सवात्मक सब इन्द्रियोंसे परे उन देवताकी पूजा करने || | 
` | गा ॥१५ ॥ कि द्रव्य, मंत्र, बलि, यक्ष, यजमान;त्रत्विक, घर्मोपदेश और काल यह सब जिसके य हे॥ ३६॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ।||#|| 
10 जहॉँसे सूयं भगवान्‌ उदय होते हे और जहाँ अस्त इआ करते हे,इतनी दूरतक सब स्थान युवनाश्वके पुत्र मान्धाताके क्षेत्र कहे जाते थे॥२रे9 ७ . 
. ||| इस राजा मान्धाताके शशबिन्दुकी पुत्री इन्दुमतीके गर्भसे पुरुकुत्स, अम्बरीष और योगी सुडुडुन्द यह तीन पुत्र हुए ॥ ३८ ॥ || ` 
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इन तीन पुरनोंकी ५० पचास बहनेथीं अर्थात्‌ तीन पुत्रोंके अतिरिक्त मान्धाताके पचास ५ “कन्या हुई थीं और वहं सब सौभरि ऋषिको 
गई ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! सौभारे यसुनाके जलमें बैठे तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराजके मेथुनका आनन्द देखा कि, जिससे इनका 
भी विवाह करनेमें बडा भारी अलुराग हुआ, इसलिये तप करना छोड़ मान्धाताके निकट जाय अपनी खली बनानेको एक कन्या मागी 
। ४० ॥ मान्धाताने इन ऋषीश्वरकी प्रार्थना सुनकर कहा कि, हमारी कन्याका स्वयंवर होगा सो जो कन्या तुम्हें वरे उसको तुम लेना 
यह सुनकर सोमारने मनमें समझा कि, इम जरा(बुढापा)से जीण होगये हे और हमारे केश श्वेत हो गये हैं, बडी अवस्था होजानेसे मस्तक 
कम्पायमान होता हे, तिसपर इम तपस्वी है यही जानकर राजा हमें कन्या देनेको सम्मत न हुए । इन्होंने हमें ख्लियोंका कुप्पार जान छलसे 
तेषां स्वसारः पंचाशत्सोभारिं वत्रिरे पति ॥ यञचनांतर्जले मग्नस्तप्यमानः परंतपः ॥३९॥ निर्देति मीनराजस्य वीक्ष्य 
मेथुनधांमणः ॥ जातस्पृही पं विग्रः कन्यामेकामयाचत ॥ ४० ॥ सोऽप्याह गर्ता ब्रह्मन्कामं कन्या स्वयंवरे॥ 
स विचित्यात्रियं स्रीणां जरठोऽयमसंमतः ॥ ४१ ॥ बलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ॥ साधयिष्ये तथात्मानं 
सुरख्रीणामपीप्सितस्‌ ॥ कि एुनमनुजेद्राणामिति व्यवसितः प्रश्नः ॥४२॥ पुनिः प्रवेशितः क्षत्रा कन्यांतःपुरसडिमत्‌॥ 
उतश्च राजकन्यासिरेकः पंचाशता बरः॥ ४३॥ तासां कलिरशरद्यांस्तदर्थेऽपोह्य सोहृदस ॥ ममाचुरूपो नायं वा 
इति तद्गतचेतसास्‌ ॥ ४४ ॥ a | 
हमको लोटाय दिया. अच्छा, अब इम अपनी चेष्टा ऐसी बनाते हैं कि, जिससे मजुष्य ख्ियोंकी तो बात ही क्या! सुरसुन्दरी भी देखकर 
चाइना कर बेट।यह सोच विचार इस कार्यके करनेको निश्चय किया इसके उपरान्त तपःत्रभावसे इनका रूप वैसे ही हो गया जैसा कि,इनहोंने 
सोचा था ॥४१॥४२॥उसी समय राजपुत्रीप्रतिहारी इनको -राजकन्याओंके अन्तःपुरमें ले गयी।तिससे पचासो कन्याओंने एक इनको अपना 
|पति वरण किया ॥ ४३ ॥ हे राजन! मान्धाताकी कन्याओंमे प्रथम परस्पर बडा प्रेम था,परन्तु सौभद्नि ऋषिसे ब्याह कंरनेके लिये उनमें चित्त 
लगायं सबकी सब परस्पर केश करने लगीं और बोलीं कि “यह हमारे योग्य वर हैं,तुम्हारे योग्य नहीं हैं'बस इन ऋषिके लिये उनमें बडा 
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भा० न° ॥७॥ आवश्यकीय कार्य हे । अकेले निर्जन वनमें अमण करके अनन्तं परमेश्वरमें चित्त लगाना उचित है । जो कहीं प्रसंग आजाय तो इंश्वरके 
॥ २१ ॥ 


र भा० दी० 
अ० ७ 


लिये केवल धर्मवान्‌ साधुका संग करना चाहिये ॥ ५१॥ इम अकेले जलमें तप कर रहे थे, वहाँ मत्स्यसंसर्गवश भार्या ग्रहण करनेकी 
वा हुई और एकके बदले (५० ) पचास करी और एक एक लीके गर्भसे सौ सो पुत्र उत्पन्न हुए कि जिससे सब पाँच बजा हे 
पर हम इस लोक व परलोकके मनोरथका अंत नहीं पाते, बयोंकि मायाके एणसे मेरी मा हरी गई इसलिये में विषयमें ही पुरुषार्थ | 
झेता ६॥५२॥हे राजन्‌! जब सौभरि इस प्रकारसे गरहस्थाश्रममें वास करते करते विरक्त हुए तब संग छोडनेको वानप्रस्थधर्म चारण कर 
वनको चळे गये । उनकी पतिपरायण सब ख्नियें उनके संग संग चढीं॥ ५३॥आत्मज्ञानके जाननेवाले यह सुनि जिससे परमात्मा मिल जाय ४ 
एकस्तपर्व्यहमर्थांमसि मतयसंगालश्चाशदासयुतपञ्चसहखसगेः॥ नांत ब्रजाम्युभयङत्यमनोरथानां मायागुणेहंत | 
मतिविषयेऽथमावः ॥ ५२॥ एवं वसन्शहे कालं विरक्ती न्यासमास्थितः ॥ वनं जगामादुययुस्तस्परन्यः पतिदेवताः॥ | 
॥ ५३॥ तन्न तप्ता तपस्तीदणमात्मकषंणमात्मवान्‌॥ सहेवाग्रिमिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ ताः स्वपलुर्म 
यामि ॥ जे! युरतत््रभाषेण el शातमिवाचेषः॥५५॥ इति श्रीभागव°मऽ्नवमऽ 
मिन ख्यान नास पछऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्राछुक उवाच ॥ मांधातुः ऽब्‌र्‌|ष्‌ः 
त मन रो यतना SN शु | धातुः पुत्रप्वरों योँऽबरीषः प्रकी 
तरण. तपस्या वरक ताना अधियाक साथ आरमाको परमात्मामें मिला देते हुए ॥ ५२ ॥ व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी र 
बोले कि, हे कुरुकुल्यूषणा अपने पतिकी ऐसी.आध्या मक गति अर्थात परबह त्र देख उनकी जा हि उनके भगावर दंग पा 
गई, जेसे अभिके शान्त होजानेपर इसकी लपट उसके संग ही इझ जाती है॥५३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमरकन्थे भा०्टी ° सौम 
पाख्यानं नाम षष्ठो$ध्यायः॥ ६ ॥ दोहा-सप्तम मान्धाताइुलहि, एहछुरस ६रिचिन्द । भये सत्यत्रत जगतमें, पूरण परमानन्द॥ १॥ श्रीशुक 
देवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌! मान्धाताके श्रेष्ठ पुत्र अम्बरीषको शुवनाश्चने घुत्रभावसे गोद ल्या ॥ १ ॥ | i 
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।अम्बरीषका बेटा हारीत इआ सो मान्धाताके गोत्रमें अड इआ। हे राजद | उरगोंने अपनी बहन नमैदाको पुरुकृत्ससे विवाह दिया, ॥ २ ॥| 
|ॐ ।शषजीके कइनेसे यहनमदा अपने स्वामी पुरुकु त्को पातालमे ले गई । विष्णुशक्ति धारण करके वघ करनेके योग्य अनेक गन्धर्वी को निइतं | 
|@ किया और पीछे आपने नागराजसे अवुपम बर परात किया,वह वर यह था कि, नमदाका यह समस्त रसातलके आनेक व्यापार जो पुरुष ७ 
10 स्मरण करेंगे, उनको ससे भय नहीं होगा।पुरुकुत्सका पुत्र त्रसदस्युः इनके अनरण्य ॥३।४॥ तिनके हय, जिनसे अहणजीने जन्म ग्रहण | 
| | किया अरुणका पुत्र निधन :हुआ. त्रिवधनक्षा पुत्र सत्यनत; जो कि दुःखके देतु तीने दोषोंके रइनेपे तिरु नामक इआ। ६॥इनके पिताने क 
|| दारीतस्तस्य पुत्रोमून्मांधातृप्रवरा इमेनमदा आ्रतृमिदतता पुरुकृत्साय योरगः॥२॥ तया रसातलं नीतो खुजग्र (९ 
१) युक्‍्तया॥गंधवानवधीत्त्र वध्याने विष्णुशक्तिपरक॥३॥नागाहब्धवरः सर्पादसय स्मरतामिद्ससह पोरुकुत्सो 
- योऽनरण्यस्य देहकत्‌ ॥४ ॥ हयेश्वस्तत्मुतस्तस्मादरुणो5य निधनः ॥ तस्य सत्यत्रतः एत्रखिशऋरितिविश्वतः ॥५॥ . 
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| प्रापश्रांडालतां शापाइरोः कोशिकतेजला॥ सशरीरो गतः स्वगम्यापि दिवि दुश्यते.॥ ६॥ पातितोऽाकूछिरा देवे 

>... तेनैव स्तमितो बलात्‌॥ भेशंको हरिश्चन्द्रो विश्वमित्रवसि्ठयोः ॥ यन्निमित्तम पक्षिणोबेइवापिकप्‌ ॥ ७॥ 

33 | कोघित होकर शाप दिया कि,तू चाण्डाळ होना इसलिये यह चाण्डालपनको प्राप्त इए थे, फिर विश्वामित्र सुनिके प्रभाषसे शरीरके सहित | 

| | स्वगेको गये और अबतक आकाशमें टिके इए दै.देवतालोगोंने इनको अवाकरिरा होकर स्वगेसे गिराना चाहा था! Fs महष विश्वामित्रने | # 

|& | इनको अपने बलसे वहीं थाम दिया।इन त्रिशंकुके पुत्र सत्यत्रतधारी महात्मा हस्थिद्र इुए.इनदी राजषिके निमित्त वसिडजी और विश्वामित्रजी | | | 

७ |परस्प्र शाप देकर आडी और बक ( बगला ) पक्षी हुए और इन दोनोंने एक वर्ष तक घोर युद्ध कियाथा॥६७॥  ___)(क्ि 

||| २ हृरिवंसमे यह तान दोष प्रगट हैं, यथा-''पिता हो असन्तुष्ट रखना, गुरु ग दुधारी गायका बघ करना, विना घुछो वस्तुका सेबन करना?! यहांपर एक इतिहास है कि, विश्वामित्र मानेसे राजमूय यइ ||| 
| | | कराय इत त्रेशकुने आह्षण का कुमारी कन्याको हरण कर ल्या था ॥ | पक fee (| 

|® ' « २ यहापर एक इतीहास परसिद्ध है कि “विमित सुनिवे राजसूय यक्ष कराय उसो दीक्षगार्म सरस हरणकर राजा हरिअन्रो आते किया यद सुन महाय वसिष्ठजी कोवित दे। विशामित्न हे पास क्षाय (९ 
(| शाप दिया कि, यह जम्यायांधरण करनेके हेतु तुम आडे पक्षा होजाओ, विज्ञामित्रते बदळेमें यह शाप रिया कि *'तुम बगझ होजाओ' फिर इत दोनेंते परसपर आडो बगळा हे घेर युद्ध कियाया7॥ | 
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ज्ा० न° इन इस्श्वन्दके प्रथम कोई पुत्र न था, इसलिये सदा अनमने रहते थे. एक समय देवर्षि नारजीके.उपदेशसे जलाधिपति वरुणनीकी शरण |#| भा० बै० 
__ ||) जाकर प्राथना की कि, हे देव ! आप हमें यह बर दें कि) हमारे एक पुत्र हो हे प्रभो ! जो हमारे वीर पुत्र उत्न्न हो तो इम उसी पुरुषपझुसे E 
१ ५२॥ ||| आपका यज्ञ करें । वश्णजीने कहा कि, ऐता ही होगा । तंब राजा हरिश्वन्हके रोहित नामक एक पुत्र हुआ ॥॥८॥९॥ पुजके उत्पन्न | द 
|| बरुणजी राजाके निकट आकर बोले कि, दे राजन्‌! तुम्हारे पुत्र हो गया, अब कहनेके :अवसार तुम हमारा यज्ञ करो कि, जिसमें यह - 


| | सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः ॥ वरुणं शरण यातः एत्रो मे जायतां प्रभो॥८॥ यदि वीरो महाराज तेनेव || 
|| तां यज इति॥ तथेति वस्षणेनास्य पुत्रो जातस्त रोहितः ॥९॥ जातस्छुतो ह्यनेनाँग माँ. यजस्वेति सोऽत्रवीत्‌ ॥ यदा | 
|| पछनिदशः स्यादथ मेष्यो भवेदिति\१०। निर्देशे च स आगत्य यजस्तेत्याह सोऽब्रवीत्‌ ॥ देताः पशोयज्जायेरन्रथ | 

मेध्यो मबेदिति॥ ११।जाता देता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ ॥यदा पतत्यस्य देता अथमेध्यो भवेदिति॥१२॥ | 


-बने । तब राजा हरिथन्ह बोले कि, हे देव! दश दिनकी आयु न होनेते पशु पवित्र और यज्ञके योग्य नहीं होता, इसलिये 


` || (दश दिन बीतनेपर आपका यज्ञ कहूगा & ॥८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! दश दिनकेबीतते दी वरुणजी फिर आकर बोले कि, अब यज्ञ क्रो. तब 
महाराज इरिने कहा कि दाँत निकलनेपर यज्ञ किया जायगा ॥ ९ ॥ दाँत निकलनेपर वृहणजीने आकर कहा कि, दाँत भी निकळ आये 
















महण करनेको ,'दंयो. जंगाकार 


क कक 


|| 96 # शका -पजा दरिश्यंद्रने सब यज्ञोंको स्यागकर पुत्रके मांस करके बर्गका जो यश उसके करनेको दयो विचार किया बर्ग मा ऐसे उत्तम देव उसस्‌ बाढदत्या 

। ६५५ शड ७ ३५) = ~ a अष्छ ~ = _ p= द [ नगं होते | 

9 | किया १ इत बातसे जान पडता है कि,बरुग मी महापापी हैं इससे तो कळियुग हो अष्छा हे,कयाकि इस एते अन्यायतो न्‌ j ह 

| 69 | रत्तर-पजा दरिश्चन्द्र भःने भापको पुन्रदीन जानके मनं राजनोत विचारकर पत्रमे मांससे यक्ष करने झा विवार सिया फि, जरो मेरे पुत्र नहीं है,वरुगस छोप देक जो पुत्र मुझको दो; नाविगा तो बह 
य मारूंगा, पुत्रके छिये झूठ बोलनेका पाप मो नर हंगा, इता हा्वनदर पुत्रके मातले यज्ञ करतेका विचार किया ॥ न 
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कुछ दिन पीछे रोहितके दांत गिर गये तब वरुणजी फिर राजाके' निकट आकर बोळे कि, हे राजन्‌ ! हमारे पशुके दॉत गये, अब तो 
यज्ञ अबश्य ही करना चाहिये । इरि अन्द्रने कदा कि. दाँत गिरकर जब तक [फिर न उपजे तबतक पछ पवित्र नहीं होता, यह सुनकर वरुणजी 
अपने स्थानको चले गये॥ १३॥ और कुछ समय उपरान्त फिर आकर बोले कि, तुम्हारे पत्रके दात दूसरी बार उत्पन्न हो आये, अब तो 
यज्ञ करो। तब राजिं इरिश्न््र उत्तर दिया कि दे वरुणदेव ! जब क्षत्रिय पशु कवच बस्तर पहने योग्य होता हेतब वह पविञ् केहा जाता है| 
सो हमारा पुत्र अभी इस योग्य इआ नहीं सो भला इम केसे यज्ञ करें ! ॥ १४ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! राजा हरिशचन्द्रका चित्त स्नेहके वश 
होगया था, उन्होंने पुत्रानुरगकेवश यज्ञ करनेके लिये वरुणजीको जो जो समय बताये, वह वरुगजी उसी समयको राह देखने लगे ॥ ३५ ॥ 
पशोनिपतिता देता यजस्वेयाह सोऽब्रवीत्‌ ॥ यदा पशोः पुनर्देता जायंतेऽथ पशुः शुचिः ॥१३॥ पुनजोता यजस्तेति 
स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ ॥ सान्नाहिको यदा राजन्राजन्योऽथ पञ्चः शुचिः ॥ १४ ॥ इति पुत्रानुरागेण स्नेहयं 
त्रितचेतसा ॥कालं वंचयता तं तमुक्तो देवस्तमेक्षत ॥१५॥ रो दितस्तदमिज्ञाय पितुः कमे चिकीर्षितमप्राणप्रप्पुधनु 
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|च पित होदरस ॥ रोहितो ग्राममेयाय तमि | 

= ||| ष्पाणिररण्यं प्रत्यपद्यत॥१६॥पितर वरुणग्रस्तं अुत्वा जातम ॥ रोहितो ग्राममेयाय र्तामद्रः प्रत्यषेधत \१७॥ (७ 
E79 a भ्रमेः पयटन पुण्य तीयश्षेत्रनिषषणः ॥ रोहितायादिशच्छक्रः सोऽप्यरण्येऽवसत्समा््‌ ॥ १८ ॥ एव दितीये तृतीये. | | 
‘ £| चतुथे पचमे तथा ॥ अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूवाह रवहा ॥ १९ ॥ | 5 - | 
5 र | रोहित पिताका अभिप्राय अर्थात अपनेको पशु बनाकर वरुणजीके यज्ञ करनेकी इच्छाको जान गया इसलिये वह अपने प्राण बचानेको | | 
गज ; धनुष ग्रहण कर वनको चला गया ॥ १६॥ इससे वरुणजीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा हरिअन्द्रको सताया।इसलिये राजा | | 
६ | > हारिअन्द्रका पेट अति बडा हो गया. इसके पीछे रोहितने सुना कि, पिताजीको वरुण देवताने पीडा दी है इसलिये अपनी पुरीमें जानेकी इच्छा - | 
[|| j [की,. परंतु देवराज इंड्रने वहाँ आय रोहितको जानेसे रोका ॥ १७॥ और कहा किततीथाँकी सेवा करते हुए प्रथ्वीपर विनरण करना अत्यन्त || 
हः || र |पुण्यदायक है, सो तुम ऐसा ही करो। यहाँ रोहिताश्वने एक वर्षतक वनमें वास किया था ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे दूसरे, तीसरेःचौथे औरपांचे|$| | 
iE | श्र ५ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by EE र | धी 










न FR र | कहत त थे कि | 
| वर्षेमेजब रोहितने पिताजीके पास जानेकी इच्छा की, उसी समय देवराज इडर ब्राह्मणरूपसे उनके निकट आय इस प्रकारसे कहते थे (क| र 
Mabe थे रो रित गने छः केया. इस प्रकार जब रोहितको छटा वष 
।“पुण्य तीर्थोमे विचरण करो”-॥ १९॥ इसलिये रोहित राजङुमारने छः(१)वष तक, वनम सि मोठ ळे आये ॥२०।ओरइस| ह 







|; धि 
शा०्न | 
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॥२२॥ | वनम र और पुरीमें आने लगा,तंब यह रोहित अजीगतेकें मध्यम पुत्र शुनःशे rs स 

ह क आते पिता राजा हरिअन्द्रको देकर प्रग्राम किया । तिसके a महायशस्वी प्रसिद्ध महात्मा महाराज बा शो 

| विधिसे वरुणदेवताका यज्ञ प्रारंभ किया॥२१॥ तब वरुणजीने राजा हस्थ्िन्द्रकी ढद्रपीडा शांत कर दी। इस यक्ष», न क 

| षष्ठ संवत्सर | न्सध्यम सुत्‌॥२०॥ शुनवटाप पश पितर प्र 
बत्सरं तत चरिता रोहितः पुरीप ॥ उपत्रजन्नजीगतादक्रीणान्मध्यम उतर ॥२०॥ शः 

यी समदत ॥ततः पुरुषमेधेन हरिश्चंद्रो महायशाः ॥२१॥ झुक्तोदरो5य जददेवान्वरुणादीन्मदुत्कथः ववान ई 

न्होता चाध्वयरात्मवान॥२२॥जमदभिरभूइह्या वसि्ठोऽयास्यसामगगतस्से दृष्टो on हि कम पा शत 

शुनश्शेपस्य माहात्म्यमुपरिष्ठाअचक्षते ॥ सत्यसारां दति द्द समायेस्य च शरुपतः ॥ २४ ॥ विश lg: 

ददावविहतां गतिस्‌ ॥ मनः प्रथिव्यां तामद्विस्तेजसाऽऽपोऽनिलेन तत्‌ ॥ २५॥ खे बाइ घारवस्तव दृता 

१) महात्मनि॥ तस्मिव्ज्ञानकलां घ्याला तयाःज्ञानं विनिदेह्‌ ॥ २६ ॥ री 

हज वध, वसिष्ठ ब्रह्म और अयास्य घुनि सामग हुए. दे राजा परीक्षित्‌ ! इस व्यापारसे देवराज इडने राजा हास्य हक उमर पतन 

, na य दिया ॥२३॥३३॥ हे महाराज ! शुनम्शेषका माहात्म्य ( विश्वामित्र-उपाख्यानके प्रसेगमे ) आगे वणन र करेंगे. ३ 

(४ महाराज ! भायोसहित राजा हरिश्वन्द्रका सत्य, सामथ्ये और व्य देखकर॥२९ महाएुनि विश्वामित्रजी अत्यन्त मसन्न इर थे, इसल्यि उन्होंने ह 
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हु अथांत एथ्वीके साथ मिला कर फिर उसको जलके साथ मिलाया, इसके उपरांत उस जलको तेजके साथ एक करके उस तेजको वायुके 
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| महाराज इन्द्रको अविइत अथात्‌ परज्ञान दिया था तब इन राजषिं हारेश्न्हजीने अन्नमय मनको अन्नशब्दवाच्य प्रथ्वीमे धारण ४) . 
७0॥ . 


॥ २३ ॥ 











।विषयाकार हटाय ज्ञानांशका आत्मस्वहूपमे 
18 संपत्तिसे ज्ञानांशको छोड सुक्त हो बन्ध रहि 
| #| भाषारीकायां इरि अन्द्रोपाख्यन नाम सप्तमो 
||| भये तत्काल ॥१ ॥ श्रीञ्ुकदेवजी बोले कि, 


| 


` नानी जोक यह विषार है कि, पत्र जौर शिष्य 


+ ८ ऊँ » 
- ». 3 ~ £ 
> 4 चा धन हे कक 
न = | + 
दर ॥। 


त्व णसुखसंविदा ॥ अनिर्देश्याप्रत | 
ला सन snk नाम सप्तमो$्याय! ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ हरितो रोहितस॒तश्चपस्तस्मा 


भरुकस्तत्स वृ :॥सो 
यस्य चात्मजः ॥ १ ॥ मरुकस्तत्सुतस्तस्माद उकस्तस्यापि बाहकः ॥ ₹ 
॥ २॥ बं तं पंचा प्राप्त महिष्यलु मरिष्यती ॥ आवण जानता 
सह ॥ सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायशाः \ 


| | जब राइओंने इस बाहुकका राज्य छीन लिया तब यह अ 


| रानीकी सौतोंने इसको गर्भवती जानकर हिंसाके वश हो उसके गर्भका नारा केकी अन्के सहित ग ३ हो उसके गर्भका नाश करनेको अन्नके संदित.गरळ (विष) मिलाकर उसे सानेकी दे कि 


8 | र | पने ग माना कि यह ज्ली मस्म नहीं होगी तो हमारे पुत्र होगा, यह बडा सन्देह है. ठक 
1061 . » चाॉका-भोवेश्धपिते राजाकी त्री मस्म होती इृदको क्यो रोका ! अपने आपको पुत्रवान्‌ बो माना [के यह नव १ कते होगी, ठोकमें भौर -शाक्ञन | कै 
i bi गालो 'बात जाननेवाळे जो औषेकषि थे वह ऐसा जानके कि, राजा सगर द डा बलवान होग। का र इमाय शिष्य पन हासी हार ने ढगे | ० ३३ ` | 

1. उत्तर 20 कि, शैष्यमें कुछ मेद नहीं समझना चाहिये. यह दोनों बराबर हैं ऐसा विचारके सगरको पुन मागक आपन आपको पुन्नवान्‌ मानने कगे ॥ 


॥ साथ मिलाया तिसके पीछे पवनको आकाशमें चारण करके इस आकाशको अहेकारमे 


ध्यान कर तिससे आत्माकं आवरण 
त अनिर्देश्य और अप्रत्यक्ष स्वप 


ड व से, भस्म| 

यायः ॥ ७॥ दोहा-अष्टम रोहितवंशमें, प्रगटे सगर खुवाळ । तिनके सुत ऋषिशाप | 

द राजा परीक्षित ! रोहितका पुत्र हारित इआ.इस हारैतसे चंपने जन्म लिया कि,जिसने चपाएुरी 
क्यण तस्थो विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ इति श्रीमद्गागव° 
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मिला दिया, फिर उस अइंकारको महत्तत्त्वमे 28 
अज्ञानको भस्म कर डाला ॥२५ ॥२६ ॥ फिर निवाणसुस 
स्थित हुआ॥९७॥ इति भागवते महापुराण नवमस्कन्षे 








रे 
व 


क्ट 


दिया, परंतु वह गर्भे विष देनेसे विनष्ट नहीं हुआ. तब इस गरके संग उत्पन्न होनेसे उस गरभेसे उपजे पुत्रका नाम सगर हुआ ॥ ४ ॥ ह | भा० दौ* | 
है महाराज परीक्षित्‌! यह सगर बडा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ. इस राजाने अपने शुरु ओेकऋषीश्वरके कहनेसे तालजंघ, सवन; "| | 
शंक, हेय ओर बबर ॥५॥ इन जातियोंको मार नहीं डाला बरन्‌ राजा सगरने प्रत्येक जातिको प्रथछ २ प्रकारसे विकृत किया था अर्थात्‌ टर ह 
किसी जातिके केश सम्पूण झुँडवा दिये, किसीके डाढी सूछे रखवा दीं, किसी जातिको खुले केश किया और किसीको अघेथुण्डित॥६॥ ९ 
किसी जातिको अन्तवासविहीन करके केवळ बहिवोसघारी किया और किसी जातिको बहिर्वासहीन करके केवल कोपीनधारी किया i | 
हे राजन्‌! महाराज सगरे महाषें -औवेके बताये हुए उपायसे अश्वमेध यज्ञ करके सर्वे देव और.सर्वेदेवमय परमात्मा परमेश्वर भगवान - . | 
सगरश्वकवत्यांसीत्सागरो यत्मुतेः इतः ॥ यस्तालजंघान्यवनान्छकान्हेहयबबेरान्‌ ॥ ५॥ नावधीद गुरुवाक्येन चक्रे |&|| ` 
विछृतवेषिणः ॥ सुडाञ्दमशुधरान्ाश्चिन्सुतकेशार्धसंडितान्‌ ॥ ६ ॥ अनंतरषोससः कांश्रिदबदि्वातसोषपरात्‌ ॥ 
सो5वमेघेरयजत सर्ववेदतुरात्मकस ॥ ७॥ ओवोपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरस्‌ ॥ तस्योत्सष्टं पशु यज्ञे जहा - | 
रा एरंद्रः ॥ ८ ॥ सुमत्यास्तनया हसाः पितुरादेशकारिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते समंतान्न्यखनन्महीस्‌ ॥१॥ ||. 
प्राणदीच्यां दिशि हयं ददृशुः कपिलांतिके ॥ एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥ १०॥ हन्यतां इन्सतां ह| 
पाप इति षष्टिसहस्तिणः ॥ उदायुधा असियशुरुन्मिमेष तदा घुनिः ॥ ११ ॥ 





हरिकी पूजा की. जब उसने पथ्वीपर भ्रमण करनेको चोडा छोड़ा तब उसको देवराज इन्द्रने हरण कर लिया ॥ ७॥८॥ हं ङुरुप्रवीर ! | 
सगर राजाकेदो खरी सुमति और केशिनी थीं. राजाने यज्ञका घोडा दूँढनेके लिये सुमतिके साठ हजार ६०००० पुत्रोंको आज्ञा दी. इस आज्ञा 

को पाय सुम्रतिके पुत अहंकार करके यज्ञके घोडेको खोजनेके लिये सारी शथ्वी खोजने लगे ॥९॥ जब प्रथ्वीपर घोडा नहीं मिला तो चारों | & 
ओरसे पृथ्वीको खोद डाला. कुछ दिन पीछे यह सगरके पुत्र उत्तर पूर्वके कोनेसें जहौ महर्षि कपिलदेवजीका आश्रम था वहां पचे ओर|% 


वहाँपर उस घोडेको बँघा हुआ देख इसने हमारे घोडेको चुराया है, यही चोर है, देखो केसी आँखें बन्द कर लीहे॥१०॥इस दुराचारी पापीको |% 
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अभी मार डालो” इस प्रकारसे ककर यह साठ हजार सहोदर भाई अक्नशस्ष उठाय महात्मा कपिलदेवजी पर दौडे. भगवाच कपिलदेवजी 
उस सुद समाधिमें स्थित थे. उन्होने कोलाहल सुनकर समाधि त्याग दी और नेत्र खोले ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! देवराज इन्द्रकी मायासे 
सगरके पुत्रोंकी बुद्धि नाशंको प्राप्त हो रही थी, इसलिये वह महर्षि कपिलदेवजीपर ऐसा अत्याचार करनको प्रस्तुत हुए, परंतु इस महा 
कुकार्ये करनेके हेतू अतिमहान्‌ अग्नि जो कि, महर्षि कपिलदेवजीके श्रीरसे निकलती थी इससे यह सबके सब क्षणमात्रमें भस्म होगये ॥ 
॥ १२ ॥ हे परीक्षित्‌ ! कोई २ यह कहते हैं कि, कपिल्देवजीकी कधाग्निसे सगरके पुत्र भस्म हुए, यह साधुवाद नहीं, क्योंकि भगवांत 
कपिलदेवजी शुद्ध तत्त्वसूति हे, उनका आत्मा जगतको पवित्र करनेवाला हे, सो आकाशमें पार्थिव धारक समान उन कपिलदेवर्म 
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किस प्रकारसे क्रोधरूपी तमोशुणका उदय हो सकता है ॥ १३ ॥ और जिन कपिलदेवजीने इस संसारमें सांख्य शास्रकी अति दृढ नोका ह । 
भेदद्ृष्टिका होना किस प्रकारसे सभव हे ! ॥9४॥ सगर राजाके एक पुत्रका नाम असमंजस था.“केवल अज्ञानी लोग दी इनको असमंजस | प्र 
कहते थे, पर वास्तवमें यह समंजस ही थे. जो केरिनी रानीके गभसे उत्पन्न हुए थे. उन असमंजसका पुत्र अंशुमान सदा अपने दादाके | 
हितकारी कार्य करता था॥१५॥६ राजन | यह असमंजस पहले जन्ममें योगी था.संग करनेके हेतु योगसे अष्ट हुआ इसलिये अपनी जातिका (४॥ 


स्मरण कर दुसरे जन्ममें भी संगके छोडनेको निन्दनीय कार्य करनेवाली जातिकी भांति निंदनीय कर्म करता था अर्थात्‌ छोगोंको इट्ठे | ह| 
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| $ | लो कनिंदित आचार और अपनी जातिके अथ विप्रिय कम करता हुआ खेल ही खेलमें. बालकोंको सरयूके जलमें डाल देता थां॥ १६॥. 0 
| र ॥ इस्‌ प्रकारके कमे देख इनके पिता राजा सगरने पुत्रपनका स्नेह छोड इनको त्याग _ दिया. तब यह अपने : rss प्रभावसेः मृतक बाळंकोंक 
® फिर जिलाकर सबको दिखाय § उस पुरीसे निकलकर चले गये ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! अयोध्यावासी से प्रजाके लोम ` अघमस्जसके 
मारे हुए अपने अपने बालकोंको सजीव देखकर महाविस्मित हुए और राजा 'सगरने फिर अंसमञ्जसके लिये महासंताप किया॥ १ | 
| 8) श्रीशुकदेवजी राजा : परीक्षितसे कहने लगे कि, हे कुरुकुळ्पूषणं ! अब इंधरकी कथा सुनिये कि, जब सुमतिके सब पुन मारे गये तब राजा ह| 
सगरने यज्ञके घोडेको खोजनेके लिये असमञ्जसके पुत्र अंशुमानकी भेज दिया,तब अंशुमान उसी मागेसे चलें; जो कि,उनके चाचा लोगोने 
एवंृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे ॥ योगेश्वर्यण बालांस्तान्दशयित्वा ततो ययो॥ १८॥ अयोध्यावासिनः प सवे 
बालकान्पुनरागतात ॥ दृ विसिष्मिरे राजन्राजा ल्या ॥ १९ ॥ अंशुमांश्चोदितो. राज्ञा तुरंगान्वेषणे १ 
ययो॥ पितृव्यखाताबुपथं भस्मान्ति दृशे हयस्‌ ॥ २० ॥ तत्रासीनं चुनि वीक्ष्य कपिलाष्यमधोक्षजस्‌ ॥ उस्तोत्स || 
माहितमनाः प्रांजलिः प्रणतो मंहाव ॥ २१॥ अंछुमाइुवाच॥ न एश्यति त्वा. परमात्मनोऽजनो न्‌ ग बुध्यतेऽद्यापि :| 
समाधियुक्तिमिः ॥ कुतोऽपरे तस्य मनः झारीरधीविसर्गछष्ठा वयमप्रकाशाः॥ २२ ॥ ये देहंभाज खिणुणप्रधाना गुणा || - 
न्विपश्यत्युत वा.तमश्च ॥ यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न बहिःप्रकाशाः॥ २३॥ - ` A |. 
खोदकर बनाया था और फिरबहुत दूर जाकर भस्मके ढेरके समीप ही घोडेको बधा हुआ देखा ॥ २०॥ हे राजन्‌ | उस स्थानम कपिल | 
मुनि साक्षात्‌ भगवाचहूप बैठे थे, उनको बेठा हुआ देख महात्मा अंशुमादसावधानचित्तसे हाथ जोडकर उनकी स्तुति करने खग ॥ २१ ॥ | 
है देव! जो ब्रह्मा जन्मसे रहित दे, उन्होंने मी अबतक आपसे परे जो परमेश्वर आप हे, आपको समाधि लगाकर भी नहीं देख पाया, न वह|| 
गक्तिसे आपको जान सके) फिर दूसरे अवाचीन पुरुष आपको कैसे देख सकते दै।बरह्माजीके मन,रारीर और बुद्धिसे जो विविध देव तियक (| 
नर सृष्टि होती देःवइ लोग उससे ही उत्पन्न हुए हैं,फिर तिसपर हम उनसे भी सूख हे, इसलिये हमको आपके दशन पानेकी कुळ भी संभावना || 


७ नहों हे ॥२२॥ देव! जो पुरुष देहधारी हैं, यद्यपि आप उनकी आत्मामें भळीभांति विराजमान हैं तो भी आपको वे नहीं जानते, केवल || 
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"सब युणोंको देखते है,अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते,.केवळ _तमकोही देखते हैं, क्योंकि, उनमें त्रिगुणबुद्धिही प्रधान हे अर्थात 
क व बुद्धिक वश हे, इसलिये जागत और स्वम अवस्थामें विषय देखते हे और -सुषृत्ति अवस्थामे केवल तम ही देखते हे. आप निरयण हैं, 
॥&॥६ससे आपको किसी. अवस्थामे नहीं देख पाते क्योंकि; उनका चित्त आपकी मायासे मोहित हो - रहदा दै॥ २३॥ हे प्रमो ! आप ज्ञानघन i 
|| स्वभाव अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्वसूति दै,इसलिये जिन पुरुषोंका माया-एण-निमित्त भेद विध्वेसको प्राप्त होगया ऐसे सनक सनन्दनादि ` धुनि| 
(00 जनोंके भी. आप विचारने योग्य हैंमें.सूढ विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता हूँ ! फलतः आप ज्ञानघनस्वरूप है, इसलिये 
| ज्ञानगम्य नहीं हे, यद्यपि-आपः विचारके विषय हो तो भी में मायाके शुणोंमें लिपटा इुआ हूँ, इससे विचार करनेको समर्थ नहीं हूँ॥ २४॥ 
“ते तामहं ज्ञानघनं स्वभावग्रध्वस्तमायाणुणभेदमोहेः ॥ सनंदनायेस्रुनिमिविभाव्यं कथं हि मूठः ` परिभावयामि ` 

॥२४:॥ प्रशांतमायागणकर्मलिंगमनामंरूप संदसदिसुक्तम ॥ ज्ञानोपदेशाय ग्रहीतदेह नमामहे लाँ पुरुष एराणस्‌ 
| - ॥ १५ ॥ नी लोके वरतुबुर्डया शहांदिषु ॥ भ्रमंति कामलोमेष्यामोहविश्वांतचेतस! ॥:२६ ॥अद्य नः 

सवेश्रतात्मन्कामकमेन्द्रियाशयः ॥ मोहंपांशों दृदङिछिन्नो भंगवस्तव दर्शनात ॥ २७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं 
|&| गीतातभावरत भंगवान्कपिलो सुनिः ॥ अंशुमंतंस॒वाचेंदमंलुरद थिया प ॥२८॥ ` 
|| |हे प्रशान्तः! मांयाके गुणसे ही आपके 'विश्वंसृष्ट्यांदि कमे हे; आपका छिंग ब्रह्मादि रूप है, आप कार्यकारणसे परे रेश आपने - केवल ज्ञानका ल्‍ 
ह| उपदेश -देनेके लिये इस शुद्धसत्त्वमूतिको प्रगट किया है।: इसलिये आप पुराणपुरुष है, सो में आपको केवल नमस्कार करता हैँ ॥ २५ ॥ - | 
||%| हेः विभो 1 यह लोक आपकी मायासे: बना हुआ: है. इसमें वर्तुबुद्धि करके काम, लोम;इषा' और मोहसे जिन मंलुष्योंको चित्त आन्त हे, वइ |% || 
सब ही. गरह्मदिमे. अमण.करते' हैं. ॥ २६.॥ हे सवात्मन्‌ | परंतु आपकी कृपासे.और आपका दर्शन होनेसे आज.हमारा काम, कर्म और इंद्रियो | 
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१४४ || काआश्रयरूप:अतिदढ। मोहपाश छिन्न होगया अर्थात आपके. प्रसादसे इम्‌ कृताथ होगये ॥! २७ ॥:श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षसे बोले || [ड 
ˆ . 1 कि/ है महाराज! इस प्रकारसे स्तुति करके कपिलदेवजीका प्रभावगाया। तब वह कपिलः भगवाच अहुग्रहःकरः-संगरपौन अंशुमानस यह | = 
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भा० नः|| वचन बोले ॥ २८॥ भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि, हे वत्स ! अपने दादाके यज्ञपञ्ञु इस घोडेको ले जाओ, जब अश्व पाकर भी ९ | भा० टी? 
॥ २६ ॥ |= | अशुंमान आकांक्षाके साथाखडे रहे तब महर्षि कपिलदेवजी be मनका अभिप्राय जानकर बोले, तुम्हारे चचाळोग जो कि, भस्म होगये ७ सा 
को हैं, गंगाजल पानेके योग्य दै, और जरसे इनकी गति नहीं होगी ॥ २९॥ यह सुनकर अंशुमावने सुनिको शिर झुकाकर प्रणाम 
और उनकी परिक्रमा करके यज्ञका घोडा ले राजा सगरके पास आया. संगर राजाने उस घोडको पाय यज्ञका शेष कार्य समाप्त किया॥३०॥ 
फिर राजा सगर निस्पृह होगये ळी अशुमानके हाथमें राज्यका भार सौंप बन्धनोंसे छूट और सुनिके बताये योगमार्गमें उत्तम गतिको 
श्रीमगवानुवाच ॥ अश्वोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्मोइईन्ति नेतरत्‌॥२९॥ ते 
परिक्रम्य ER हयमानयत्‌ ॥ सगरस्तेन पशुना कतुरोषं समापयत्‌॥३०।राज्यमंशुमति न्यस्य निस्पृहो 
ुक्तवंधनः ॥ आापदिष्टमागेण लेमे गतिमतुत्तमास्‌ ॥२१॥ इति श्रीमाऽ्म° नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अश्वमेधा 
श्वानयनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ श्रीशुक उवाच ॥ अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगानयनकाम्यया ॥ काले महांतं नाशक्को 
त्ततः कालेन संस्थितः ॥ १॥ दिलीपस्तत्सुतस्तडदशक्तः कालमेयिवान्‌ ॥ भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्तप २ 
प्राप्त इए॥३१॥इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे आषारीकायां सगरोपाख्यानेऽमोऽध्यायः॥ ८ ॥ दोहा-अंशुमानका वेश सब,कहों 
खट्वांगसमेत । गंगा लाये नवममें, भागीरथ डुतिसेत ॥१॥ श्री ुकदेषजी बोले कि, हे महाराज ! जिस प्रकार राजा सगर अपने पोतेको 
राज्यमारःदे तपस्या करनेको चले गये,अंशुमाच्‌ भी उसी प्रकार अपने एु्को राज्य दे गंगाज़ीके लानेकी कामनासे बहुत दिनों तक तपस्या 
करते रहे,परन्तु उनके मनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं इई । कुछ समय पीछे राजा अंशुमान्‌ कालवश हो सृत्युको प्राप्त हुए॥१॥अंशुमानके दिलीप 
नाम पुत्र भी गंगाजीके छानेमें असमर्थ होकर कालकवलसें गिरे. इनके पुत्रभ गीरथने गंगाके लानेके लिये बडी तपस्या की $# ॥ २॥ 
७ शेका-राजा सगरके बंशबाळे सव राजा तपस्या करते करते मर गये परन्तु संसारके पापनाश करनेवाळी जीर अनेक विश्नोकी हरनेाळी गज्ञा महारानी जगतषुखदानी बैकुण्ठकी निझानीडी | निशानोकी कोई मा 
भूपाळ मूमिपर नहीं छा सका परन्तु राजा मर्गारथने ऐसा क्या तप किया, जिस तपके करमेसे गङ्गार्जाको पुथ्वपिर मगीरथजी ळे आये ६ | हे 
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| गंगाजी : इनको दरशन देकर बोलीं कि, वरस | इम तुमपर प्रसन्न हो वर देनेके लिये आइ है।यह सुनकर भगीरथजीने अपना अभिप्राय 
निवेदन {किया ॥ डे ॥ तब श्रीगगाजीने कहा कि, हे राजन्‌ । जब इम आकाशे गिरंगी तब किसी पुरुषको हमारा वेग अवश्य घारण|%| 
करना पडेगा, नहीं तो इम एथ्वीको फोडक्र पाताएको चली जायेगी सो कहो कि, कौन हमारा वेग धारण करेगा !॥ ४॥ इम प्रथ्वीपर |: 
नहीं जा सकेंगी, बयोंकि मनुष्य लोग हममें अपवित्र पदाथ धोवंगे सो उस अपवि्ताको इम कहाँ घोवेंगी सो बताओ॥५॥ तब श्रीभगीरथजी | 
दर्शयामास ते देवी प्रसन्ना वरदाऽर्मि ते ॥ इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो रपः ॥ ३॥ कोऽपि धारयिता वेगं |® 
पतेत्या मे महीतठे ॥ अन्यथा भ्रुतलं भित्त्वा दप यारये रसातलस्‌॥ ४॥ किचाह न अब यास्ये नरा मय्याशजं 
त्यघस्‌ ॥ एजामि तदघं कुत्र राजस्तत्र विचित्यतास्‌॥ ५॥ भगीरथ उवाच॥ साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा 
लोकपावनाः ॥ हरंत्यघं तेंऽगसंगात तेष्वास्ते हघमिडरिं! ॥ ६॥ धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणास ॥ | 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विइवं शाटीव तंतुषु ॥ ७ ॥ हत्युत्तवा स पो देवं तपसाऽतोषयच्छिवस्‌॥ कालेनाल्पीयसा 
राजंस्तस्येशः समतुष्यत ॥ < ॥ ह 
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सता न तल आय नस पल क कान्न डा ळा | । 

_ उत्तर-जब राजा मर्गारथका अवस्था पांच वषको हुईं तब अपने पितरोंका चरित्र सुना कि,गज्ञाके ठानेके छिये हमारे कुळमें दादा परदादा आदिक अनेक तप करकरके मर गये परन्तु गङ्गा पृथ्वीपर न 
आई पाँच वेका भवस्थसे रङ्गासद्ननामका पाठ करना झारग्म किंया,परंतु जस दिनसे पाठ करना भारम्म किया उस दिनसे जबतक गज्ञानी नहीं आई तबतक एक दिनको मो नही छेडा, राजा वृद्ध मी 
होगे परंतु तो मी अपना. प्रण नहीं छोडा,उनका पुरा प्रण देखकर थोडे धी तप करनेसे औगज्ञाजी बाळकपनसे भएता भक्त समझ कर झत्पन्त पसनन हो मगीरथ बके संग भूमिपर चछ भाई ॥ 
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ह| प्रसन्न करनेके लिये... यत्न करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिवजी इस राजर्षिपर बहुत: शीघ्र प्रसन्न हो गये ॥८॥ महात्मा भगीरथजीने जो | " 
५ | प्राथेना की. उसको लोकहितषी भगवान्‌ महादेवजीने तथास्तु कहा और Bo होकर गंगाजीको धारण किया. हे राजन्‌! गंगांजीके| ७.७५. 
माहात्म्यका वणन केसे करें! उनका जल भगवान्‌ वासुदेवके चरणस्पर्शसे पवित्र हुआ हे ॥९॥ राजषि भगीरथजी श्रुवनपाव॑नी गंगाजीको i क: 
& उस स्थानपर ले. आये. कि, जहां उनके पिवलोगोंकी भस्मका ढेर पडा था. भगीरथजी पवनके समान वेगंगामी रपर सवार हो आगे आगे ७ 
चलने लगे और त्रिळोकीको पवित्र करनेवाली गगाजी उनके पीछे बहती हुई सब लोकोंकी पवि करं भस्म हुए सरके पुन्रोंपर अपना पत्रित्ि[ 
४|जलडाळने लगीं ॥ १० ॥११॥ हे राजन्‌ | संगरके पुत्र ब्रा्मणका अपराध करके भस्म हुए थे, जब कि उनकी राखके ऊपर 'गंगाजीका| 
-तथेति राज्ञाभिहितं सवेलोकहितः शिवः ॥ दधारावहितो गंगां ` पादएतजलां हरे! ॥ ९ ॥ भगीरथः से राजापानंन्य | - | 
भवनपावनीस ॥ यत्र स्वपितृणां देहा भस्मीश्ुताः स्म शेरते॥१०॥ रथेन वायुवेगेन प्रयांतमतुधावती ॥ देशान्पुनती || 
निदेग्धानातिंचत्सगरात्मजाव ॥ ११ ॥ यजलरपदामानेण ब्रह्मदंडहता अपि ॥ सगरात्मजा दिव जग्छचः केवलं 
10 देहमस्ममिः ॥ १२॥ भस्मीभूतांगंशेगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः ॥ कि एनः श्रद्या देवीं ये सेवंते तन्नताः ॥३ र्मि 
हा ois स्वधुन्या यदिहोदिंतस ॥ dpe भंवच्छिद ॥ १४ ॥ संनिवेश्य मनो यस्मि 
|#| ज्छड्याः मुनयोःमलाः ॥ नेशण्य हुरत्यज हिवा सो :यातास्तदात्मतास[॥१९॥ - - ४ 
| | Te | वो चले गये, तब उन लोगोंको केला फल मिलेगा, जो कि अद्दापूर्वक श्रीग गामहांग़नी -जगतूसुखदायिनीकीः सेवा 
करते रे॥१२॥सगरके पुत्र अपनी राखपर गंगाजीका जळ पडनेसे जब पवित्र होगये और स्वगको  सिघारे तब जो परुष गगाजीका त्रत 
ह धारण करेंगेंऔर श्रद्धा पूवक उनकी सेवा करेंगे, उनका रवगेमे जाना छुछ विचित्र बात. नहीं है॥ १३ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ! यहांपर यह गंगाजीकी 
|& महिमा जो हमने वणन की, यह छुछे बडे आशअयंकी बात नहीं है, बयोंकि यह मगवाबके चरणसे उत्पन्न इई हें. और: संसारका नाश| 
| करनेवाली हे अर्थात्‌ इनकी सेवा करनेसे संसारका आना जाना छूट जाता है॥ १४.॥ हे परीक्षित्‌ अमळ सुनिलोंग श्रद्वासहित जिनमें 
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ह ना राजा परीक्षित बोळे कि, हे बर्च] महात्मा सोदासको वसिष्ठजीने शाप क्यो दिया था! इत कथाके श्रवण करनेकी मेरी 
श्रुतो भगीरथाजत्तेतस्य ना 
योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ दत्त्वाःक्ष द 


|| -पस्कडो रक्षो ह्येवं भविष्यसि २२॥ ` 

|| डी. अभिलाषा दे कुपापरवेक वणेन piles soa 
|% | लिये वर्नमें जाय घूमते घुमत एक राक्षसका मार इ व मनने 
1. मा राजाका बरा चांहने लगा, रसोइयेका रूप बनाय घरमें रहने लगा. एक दिन 5 
EN) Mbp परमेपघारी ाक्षसने भोजन बनाया और उसभोजनमें-मडुष्यका मांस: भी मिला; दिया ॥२०॥२) ॥ 





परोसा गयां तंब उस 


उन परज भान्‌ वासुदेंव के रूपको प्रात दो जाते हें, उनके , च/णते उत्पत्त 
का RR व पिनके पुत्र नाभ, तिनसे सिंडेद्रीप.उत्पन्न. हुए ओर 
थे. इन ऋतुपणने रांजा नलकी चोपडकी विद्या सिखाय उनसे 


चार्म सवकामस्तु तत्छुतः॥ १०॥ततः दासखळुंतो मंदी | 
कथ्यतां नं रहो यदि ॥१९॥ श्रीशुक उवांचः। दासो 


परीक्षित्‌ ! एक समय राजा सोदासने मगयाके 
ग हो दिया क यह निशाचर राजासे: बदला लेनेकी 'खोजमें 





समय भगवान वसिष्ठजीनेः दिव्य नेत्रोसे देख लिया कि,भोजनमे अभकषय सतु मिलाइ. गई हे,इसलिये महाक्रोधित 
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| - राजाने दा तीब्र हो बह जळ अपने पेरोंपर डाळ लिया. इस राजपिने यह जळ इसलिये अपने पेरोंपर डाला कि, दिय, आकाश, पथ्वी 


है 


| 
होकर राजाको शाप दिया कि “मह॒ष्यका मांस व्यवहार करनेसे तुम राक्षसयोनि पाओगे र ॥. २२ ॥ परंतु तिसके पीछे महर्षि बसिष्ठजीने ५ 
जाना कि, य कम राक्षसका किया हुआ है, तब वसिष्ठजीने शापका क्षय करनेखे बारह बर्षका ब्रत किया ॥ २३ ॥ राजा भी विना अपराध |® 





® | शाप पाकर शोधित हो दाथमें जळ लेका गु्जीको शाप देनेके लिये प्रस्तु हुआ, परन्तु उसकी खरी मदयन्तीने उसको निवारण किया, तब | 


3352548. 


यह सब ही जीवमय हे २४॥ यह राजा कल्माषपाद राक्षसभावको प्राप्त हो एक समय वनमें विचरण कर रहा था । हे राजन्‌! इस प्रकार वनम - 
घूमते हुए उसने एक ब्राह्मणको आहणीके साथ रति करता हुआ देखा ॥२५॥ इस समय इस राजाको बडी भारी भूख छगी थी, तब इसने 

रक्षःकृतं तहिदिता चक्रे हादशवाषिकघ्‌॥ सोऽप्यपोऽजलिमादाय शरं शप्तु सझुयतः ॥ २२.॥ वारितो मदयैत्यापो || 
रुशतीः पादयोजहो ॥ दिशः खमवनीं सर्व पश्यज्ञीवमयं पः ॥ २४॥ राक्षसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गतः ॥ 

व्यवायकाले ददृशे बनौको दपती डिजी ॥ २५ ॥ छुधातों जणुहे विग्रं तत्परन्याहाङृताथवत्‌॥ न भवात्राक्षसस्साक्षा 

दिक्ष्वाकूणां महारथः ॥ २६ ॥ मदयंत्याः पतिवीर नाधर्मं कतुमईैसि॥ देहि मेऽपत्यकामाया अकृताथ पति हिज 
॥ २७ ॥ देहोऽयं मातुषो राजन्णुरुषस्याखिलाथृदः ॥ तस्माद्स्थ वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते॥२८॥ एष हि ब्राह्मणो 
' विदवांस्तपइशीलणणान्वितः ॥ आरिशधयिषुत्रे्ञा महाएर्पर्॑हितेष्‌ ॥ सवेबूतात्मभावेन खुतेज॑ताहित गुणे ॥२९॥ || 
घासे पीडित हो उसमेसे ब्राह्मणको भक्षण कानेके छिपे पकड लिया । ब्राह्मणक पकड लेनेसे ब्राह्लगी अत्यन्त दीन ततु छीन मन मलीन | 
होकर बोली कि ॥२६॥ हे राजन्‌ ! तुम राक्षत नहीं हो, इकाङ्गं रियोंमेंते एक महारयीवी! हो। मइयन्तीके पति हो । आपको अथम |& 
काना उचित नहीं हे । यह ब्राह्मण हमारा पति हे.इम सन्तानकी इच्छा करके इनी सेवा क! रही थीं. अतक इतकी रति सपत नहीं हुईं हे, | 6 
इसलिये आप अनुग्रह करके इमारे पतिको छोड दीजिये ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ । इस महुष्यदेहते अखिल पुरुषार्थ होते है, इसलिये देहके 
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| नाशको सब अर्थोका नाश कहा जाता है ॥२८॥ अधिक ककेयह बाह्मग विद्वाच तपा, शील और गुगमुक्त हे और महापुहष नामवाळे जो | | 
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. ॥# है ॥३३॥ जब ब्राह्मणीने देखा कि गभोघानकारी ब्राह्मणको राक्षसने भक्षण कर ही छिया, इसलिये अपने निमित्त शोक करते करते कोधित 
शि | हो इसने उस राजाको यह शाप दिया कि ॥३४॥ अरे पापात्मा । तेने हमारे पतिको रतिसे अलग करके भक्षण कर लिया दै, इसलिये 
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हे घर्मज्ञ । आप साधुजनोके सम्मत हैं, सो आज आप किस प्रकार गोवधके समान इस निष्पाप और तीन वेदोंके वक्तां ब्राह्मणका वथ 
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भोजन करना विचारा है, तो मृतकतुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण करले ॥३२॥ हे कुरत्रेष्ठ ! त्राह्मणकी भायीने इस प्रकार अनाथके समान 
हो करुणाके वचन कहे, | परन्तु तो भी शापमोहित सीदासने उस ब्राह्मणको भक्षण कर ही लिया कि; जैसे व्याभ पशुको भक्षण कर जाता 
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परब्रह्म गुणयोगसे सब प्राणियोंमे अतहित हें “सब भूतोंके आत्मा ” इस प्रकारकी चिन्तासे यह उनकी आराधना करना चाहते हैं ॥२९॥ ० 
हे प्रभो ! हे घमेज्ञ ! तुम राजषियोंमे श्रेष्ठ हो, इसलिये पितासे पत्रके समान तुम्हारे हाथसे यह ब्राह्मण मारे जानेके योग्य नही है.हे राजन्‌! | 
| 


3 ४६४० ३.०7 


क र र ० * ः न > | Me | | 
7 न जल्ती हुई आमिमे डाल और स्वयं भी उसी चितामें बैठ स्वामीकी गतिको प्राप्त ईं और इस ओर जब बारह वषे बीत गये तब राजा | भा० सीड . 
क - ~ न | | 


160 तदास शापसे छटा. तिसके पीछे जब यह राजा एक दिन मेथुन करनेको प्रस्तुत हुआ, तब इस राजाकी भार्याने ब्राह्मणीका शाप कंहकर|%| 
pe ५ राकी निवारण किया ॥ ३६॥ ३७॥ हे राजन्‌ | तबसे राजा सीदास तरीके सुखसे अलग हुआ और अपने कमदोषसे निःसन्तान रहा व ५ 

कुछ कालके पीछे वसिष्ठ सुनिने राजाकी अनुमतिसे उसको खत्री मद्यन्तीको गर्भाधान किया॥३८॥ परंतु यह अबला सात वषतक इस गर्भको - 
|| धारण किये रही, किसी प्रकारसे इसको सव नहीं किया । तब वसिष्ठजीने आकर अश्म (पत्थर ) रानीके पेटमें मारा, इसलिये इत गभसे ||| 
कि उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अश्मक हुआ ॥ ३९ ॥ इस अश्मकसे सूलक राजाकी उत्पत्ति इह. जब परशुरामने प्रथ्वीको निःक्षत्रिय किया उस || 
| समय उसको लियोनि चारों ओरसे घेरकर परशुरामजीके कोपसे रक्षा की थी, इसलिये इसका एक नाम नारीकवच हुआ ओर पृथ्वी जब 
ततं ऊध्वे से तत्याज ख्रीसुखं कृमणाऽप्रजाः॥ वसिष्ठस्तदलज्ञातों मदयंत्या प्रजामधात्‌ ॥ ३८ ॥ सा वे सप्त सता गभम्‌ 
विश्वन्न व्यजायत ॥ जनन मनोदय । सोऽइमकस्तेन कथ्यते ॥ ३९॥ पक आहो जज्ञे यः स्रीमिः परि. 
रक्षितः ॥ नारीकवच इत्युक्तो निःक्षत्रे मृूलकोऽमवत्‌। ४० ॥ ततो दशरथस्तस्मासुत्र ऐडविडस्ततः ॥ राजा विश्वस्‌ ` 


हो यस्य खबगगश्चकवर्यश्त्‌॥ ४१॥ यो देवैरथितो देत्यानबधीद्षि इर्यः ॥ मुहतमायुन्ञालित्य' सवपुर सद्धे 


h 


1॥७॥ .. ठर oN) व नट ९ १५ बे ष ऱ्य पस्य नञ १ ॥४३॥ MR 
||| मन हर न मे ब्रह्मकुलाओंणाः इदन्न चात्मजाः न (अया न मदी राज्ये ने दाराशातिवल्ठभाः ॥४२॥ हा 
* - क्षत्रियहीन हुईं तब यही क्षत्रियवशके सूल हुए थे, इससे मूलक भी कहछांते थे ॥ ४० ॥ इन अश्मकसे राजा दशरथका जन्म हुआ. दशरंथका भे है| 
10॥ पुं ऐडविड, तिसंका पुत्र राजा विश्वस, तिसके शुत्र चङ्गवर्ती महाराज खट्टा हुए. यह राजा खड्डांग अतिअजित थे. जब देवतालोगोने ९. J 
| - | प्राथना की तब इन्होंने युद्धमें राक्षस छोगोंका वघ किया फिर जब प्रसन्न होकर देवतालोगोंने इनसे वरदान माँगनेको कहा तब इन्होने [४ 
| ॥ कहा कि, प्रथम तो यह बताओ“हमारी परमायु कितनी है” तब देवतालोगोंने कहा कि, आपकी परमांथु.दो घडी-शेष हेयह जानकर खट्टांग|& | ॥ २९ ॥ 
||&|राजा देवतालोगोंके दिये हुए विभानमें बैठकर अतिशीध अपने नगरमे आये और परमेश्वरमें मंन लगाया ॥ 81॥ ४२॥ फिर पीछे | 
190 उनको यह निश्चय हुआ कि कुलदेव जो बरह्मङुल हैं; उनसे अधिक प्राण, पुत्र, घन, संपत्ति, एथ्वी,राज्य और खनी भी प्यारी नहीं है॥१३॥ | 
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| [और इमारी मति कदाचित थोडे अधमेमें भी रत नहीं हो और उत्तमछोक भगवानके अतिरिक्त और किसी वस्तुको इम नहीं देख. सके॥१६॥ | 
& इसलिये विभुवनेश्वर देवतालोग प्रसन्न होकर जो हमसे कहते हैं कि “अभिलषित वर मांगो” परंतु अतभावन इरिमें अपनी भावना इनेते|ह| 
॥% हम उनसे: भी कुछ वर नहीं चाहते ॥१९॥ जिन पुरुषोंकी इंद्रिये चलायमान और बुद्धि विक्षिप्त हे वह देवता होकर सी अप वर स्थित (७ ` ` ¦ 
|® | प्रिय्‌-आत्माको नित्य नहीं देख पाते, फिर ओर किसीके देखनेकी क्या सभावना है ॥ ४६. | इसलिये गन्धवेपुरके समान इश्वरको. मायासे ७. 
रचे हुए जो गुण हेःतिनमें वह संग.जो कि,स्वभावसे दी आत्मामें आरूढ़ हो रहा हे; विश्वकतोके भावसे छोडकर हम वी केवळ उनकी ही शरण ह| 


न बाल्येःपि मतिमे्यमधमे रमते कचित्‌ ॥ न पडयाम्युत्तमशलोकादन्यत्किचन वस्त्वहस॥४०॥ देवेः कामवरो दत्तो | 


#॥ मह्य निञ्चुवनेश्वरेः॥.न इणे तमहं काम श्रतभावनभावन्‌ः॥ ४५ अ ॥ ये विश्चिप्तन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितस ॥ हे 
विदेति न प्रियं शश्वदात्मानं किमुतापरे ॥ ४६ ॥ अधेशमायारचितेषु संगं शुणेषु गंधर्वेपुरोपमेषु ॥ रूढ प्रकृत्याऽत्मनि 
विश्वमतुमोवेन हिला तमहं प्रपये॥ ४७ ॥ इति व्यवसितो बुध्या नारायणग्रहीतया ॥ हित्वा5न्यभवमज्ञान ततस्स्व 
४ भावमाश्रितः ॥ ४८ ॥ यत्तहह्यम परं. सक्ष्ममजून्यं छुन्यकल्पित्‌॥ भमगवान्यापुदेवेति य॑ ग्रणंति कि ॥ 
|&| ॥ 2९ ॥ इति श्रीमागवते महापुराण नवमस्कंधे सूर्यवेशालुवर्णने गंगावतरणादि नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ श्रीशुक 
॥४ -उवाच ॥ खदड्टांगादीघेबाइश्व रघुस्तस्मातथुश्रवाः ॥ अजस्ततो महाराजस्तस्माहशरथो5मवत॥ १॥ ` ग 
॥& जाते हे ॥४७॥ हे राजन्‌! राजा सङ्घांगः नारायणसंबंधिनी दि योगसे इस प्रकार निश्चय कर देहा दिके: अभिमानरूप अज्ञानको छोड फिर| 
॥% अपने भावमें स्थित.इआ ॥४८॥जो सुक्ष्म पहन और रागादिसे परे हे, इसलिये झून्यके समान कल्पितहोते हे और अञून्यस्वरूप हे ओर | 
| लन अति महतव अगवा मि का भोय किया करे दानि परा ही मोग थह सेक 0 
वासुदेव होते हैं ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते महापुराण नवमस्कन्धे भाषाटीकायां सूयेवंशवणिनेः खगचरितं नामः नवमोऽभ्यायः॥ ९ ॥« ॥ | ॐ कोळ 
बोले कि, है: रजन्‌ परीक्षित ! | ६ 


कळ टत च ; < ष्ट ् र 5 ४ "| FS 2; ळे हे व र टर | व #- 3 | कै) | i, र >? र ) es 
MNS: ~ १! ) | जप : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ न - ("NN ः 
MET I NNSA HSE: - “ | >> न | SS  } |S Fo TO ४-२ 

व औ. 2 in (व्या आ > > क शक्य क. क ब्ला E, h ° शै ५ 1 व्ह प्र बा . १८. #4 द्र Pps Ye चक ५ 


| 7 Ss ee 6 a ख्या, 


RERBEREESRS ESE 


श्र 
| 
न |’ 
त ह 
|) 
` 


| 
58 न | दोहा-दसवेमें खंडांगकुल; छीन राम अवतार । रावणवध घर आवनो राजकाज : व्यवहार ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी 
| i | 


# 
हि ® 
1 ।00 
2 


तौ 








हश हु व्ह 
ह “णह अच “अ ७ 


> 
शं 





साः न्‌ऽ 
३ ३१ ॥ 










6%) 


hb! 
I) 

® 
|g) 
| 
IES 

¢ 
| 


(है) 


है 6) 


DEBE EE EEE 












खट्वांग राजाका पुत्र दीधेबाइ हुआ, तिससे रघुने जन्म लियारुके पन्न महायशस्वी अज हुए। हे महाराज परीक्षित) इन्हीं अजसे महातमा 


विभक्त हो इन्हीं दशरथजीके प्र हुए थे॥ २॥ हे राजन्‌ ! वाल्मीकादि तत्त्वदर्शी ऋषि लोगोंने इनही सीतापति रामचन्द्रजीका वणन 
किया है; यद्यपि यह चारत आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेपसे वणन करते हैं; तुम सुनो ॥३॥ जो पिताजीका सत्य पालन करनेको 
राज्य छोड प्यारी सीताजीका स्पश भी जो नहीं सह सकते थे, ऐसे कमलके समान सुकुमार दोनों चरणोंसे वनवनमें घूमे थेवानरेन्द्र इमान 


तस्यापि भगवानेष साक्षाइझमयो हरिः ॥ अंशांशेन चवुर्धाऽगात्पत्रं प्रार्थेतः पुरः॥ २॥ रामलक्ष्मणभरतशबुन्ना 
इति संज्ञया ॥ तस्याइचारितं राजन्दषिभिस्तत्वदरशिभिः ॥ युत हि वणितं भुरि खया सीवापतेसुहुः ॥ ३॥ 
गवे त्यक्तराज्यो व्यचरदवुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पशोक्षभाभ्यां शजितपथ्रुजो यो दरीन्द्रादुजाभ्याचच ॥ 
वेरूप्याच्छपेणड्याः प्रियविरहरुषा रोषितशविजमत्रस्ताब्धिषंडसेतुः खलदबदहनः कोसेद्रोऽवतान्ः ॥४॥ विइवामि 
ाध्वरे येन मारीचाद्या निंशाचराः॥ पश्यतो लक्ष्मणस्थेव इता नेत्रईतपुंगवाः॥ ५॥ यो लोकवीरसमितो धडरेशगर 
सीताखयंवरशहे त्रिशतोपनीतस्‌ ॥ आदाय बालगजलील इवेश्षुर्याटि सज्जीकृत दप विकृष्य बज मध्ये ॥ ६ ॥ 
नेकट जाय उसको श्लीका लोभ दिखाया,तब रावण आकर नही ताही सीताजीको इरके हो या था, प्रियाका 0 bl 
ग्‌ [न्त उस ही सशुद्रके कहनेसे जो सक्चु्पर सेतु बाँध रावणादि खलगणहूप गइनव कयाय 
ना ए न तन तह विश्वामिगजीके यज्ञमें मारीचादि प्रधान २ राक्षसोंको अकेले 


Re 


मी मार डाला था, घोरे खडे होकर देखते इए लक्ष्मणकी कुछ सहायता नहीं 


ET, 


8,6 


29 


| चाही ॥ ५ ॥ उन्होंने सीताजीके स्वयंवरगहमे वीर पुरुषससूहक 
चमे महादेवजीके धनुषको गन्नेके समान उठाके लिया था और ज्या चढ़ा लेनेके उपरांत खींचकर बीचमेंसे तोड दिया. दै राजन्‌! 


~ 


tp 
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अथवा सुग्रीव और अनुज लक्ष्मण जिनके मार्गकी थकावर दूर करते थे, शुपणखाके कान नाक कटानेसे विरूप करनेके कारण उसने रावणके, 
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न व आक. 


दृशरथजी उत्पन्न हुए ॥ 3 ॥ ब्रह्ममय हारे साक्षात भगवान देवताळोगोंकी प्रार्थनाते राम, लक्ष्मण,मरतःश्रन्न इन चार नामोंसे चार अंशॉम |) 


(के 
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॥ ३०॥ 


| - यद्यपि महाराज दशरथजी ब्लग थे, तोभी यह जानकर कि,वचनभंग होनेसे इनको महापाप होगा.श्रीरामचन्द्रजीने अपने पिताकी आज्ञाको 











| जिखाबुरूपणणशीलवयोँऽगरूपां सीताऽमिधां श्रियसुरस्यमिलब्धमानायाभमागे ब्रजन्धुपतेव्यनयत्ाहटं दर्प महीम 


| 
| 


| वह घवुष अतिभारी था कि, जिसे तीनसो वाहक खींचकर लाये थे, परंतु औरामचन्द्रजीकी लीला बाल्गजतुल्य! अद्भुत है कि, जिन्होंने 
खेलमें ही उस घचुषको तोड डाला ॥ ६॥ तिसके उपरांत. जिन सीताजीने उनके हदयमें वास किया था, जिन सीताजीमे गुण, शील, पद 
४ ओर अंगोंका गठन सब गुण श्रीरामचन्द्रजीके ही समान थे, धनुष तोड उन सीताजीको लेजानेके समय धनुष टूटनेकी महाध्वनि सुनक 
| खुभित हुए परशुरामजीने जब घमकाया तब ओऔरामचन्द्रजीने मार्गमें गमन करते करते ही उनका गर्व चूर्ण कर दिया. हे महाराज ! आप तो 
| परशरामजीको जानते दै!यह वही महात्मा परशुरामजी हैं कि,जिनके बाइबलसे यह पृथ्वी इक्षीस बार क्षत्रियोंसे हीन होगई थी ॥ ७ ॥ किसी 
ब्‌ 


# | समय रानी केकेयी पर प्रसन्न होकर राजा दशरथजीने यह वचन दिया था कि, जब कोई वरदान तुम मागोगी, इम तुम्हें अवश्य देंगे. 
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कत यखिरराजबीजास ॥ ७॥ यः सत्यपाशपरिवीतापिठुनिदेशं ख्रेणस्य चापि शिरसा जगहे समार्थः॥ राज्ये शरिय 

् निदेश हे सभार्यः ॥ राज्यं श्रियं 
प्रणयिनः सुहृदो थे निवास त्यक्ता यथौ वनमसूनिव पुक्तसंगः ॥८॥रक्षस्स्वसुव्येकत रूपमझुडबुडस्तस्याः खरविशिर 
हषणशुख्यबन्थून॥जध्ने चतुदशसंहलमपारणीयकोदडपाणिरटमान उवास कृच्छूप॥९॥सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छ 
येन सृष्ट विलोक्य खपते दशकंधरेण ॥ जन्नेःडतेणवपुषा55श्रमतो5पक्ृष्टो मारीचमाछ विशिखेन यथा कमुग्र॥१०॥ 


श्रीरामचन्द्रका अभिषेक होनेकी तैयारियां हुई,तब इस केकेयीने भरतजीका युवराज होना और श्रीरामचन्द्रजीका वन जोना यह दो वरदान मांगे. 


SS ns mans 


$| मस्तकपर चढ़ाकर अहण किया. कहा भी है कि“ रघुकुलरीति सदा चरि आई । प्राण जाहिं बरु वचन न जाई”फिर जिस प्रकार योगीलोग | 


- || त्यागनेके अयोग्यप्राणोंको छोड़ देते है वेस राज्य, श्री, प्रणय,सुंहृद और रहनेका स्थान भी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये ॥८॥ ३६ ` 


.. केबीन कामाद राके नाक, कान काट खरदूपण, जिशिरादि उस शूर्पणलाके पूय बांधवोसदित चौदह इजार राज्षसोंका सहार १ 
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0 कर डाला, फिर मदाकठिन घतुष दाथमें लेकर बराबर ही विचरण करते हुए अतिकष्टसे वनमें बास करने लगे. इसी बीचमें जनककुमारी जानकी 
ॐ जीकी सुन्कता सुनकर राक्षस रावणके हदयमें कामाशिबलने लगी और सीताजीका हरण करनेकी इच्छासे श्रीराभचन्द्रजीकी आश्रमसे दूर करनेके | 
- लिये उस दुरात्मा रावणने मारीच नाम राक्षसको नियुक्त. किया. तब मारीच अद्भुत शुगका रूप धारणं करके श्रीरामचन्द्रजीको आश्रमसे|%| 
७) बहुव दूरतक भागता हुआ लेगया “ प्रगटत दुरत करत छल भूरी । यहि विधि प्रसुहि गयउ ले दूरी” जब श्रीरामचन्द्रजी उस कपटमुगके पी | 
® बहुत दूरतक चले गये, तब उन्होंने हरिणहूपी निशाचरको अतितीक्ष्ण बाण चलाकर मार डाला कि, जैसे भगवान्‌ रुद्रजीने मृगरूप धारण || 
है करके दोडते हुए ब्रह्मजीको बाण मारा था॥ ९॥१०॥ इसी समये ाक्षसोमें नीच रावणने भेडिया जैसे चुपचाप भेड़को उठाकर लेजाता | 
) वसे ही श्रीरामचन्द्रजीके पीछे उनकी भार्या सीताजीका हरण कर लिया; तब शरीरामचन्द्रजी अपनी प्राणप्यारीसे अलग हो खरी रखबालों || 


लों|%| 
रक्षोधमेन टकव हिपिनेऽ्तमस वेदेहराजहुहितयपयापितायास्‌ छे ॥ 



















> [स्‌ ॥ आजा बने छृपणवत्मरियया वियुक्तः खीसैगिनां गति | 
मिति प्रथयंश्वकार ॥ ११ ॥ दग्ध्वात्मइत्यहतकृत्यमहन्कबंधं सख्यै विधाय कपिमिदंयितागति तेः ॥ बुद्धाथ वालि | 
नि हते लामगात्स मत॒जोशजभवाचिताधिः ॥ १२॥ यद्रोषविश्रमविध्त्तकटाक्षपातसंभ्रान्वनक्मकरा |&| 


चह 

मयगीणघोष'॥सिधुः शिरस्यहणं परिगृह्य रूपी पोंदारविदसुपगम्यवभाष एतत्‌॥ १३ ॥ क्‍ 

` |&|का परिणाम अतिदुःखितहूपी गतिको प्रकाशित करते हुए दीनके समान अपने परमप्रिय भाई लक्ष्मणको संग लिये वन वनमें घूमने ळगे|#| 

%॥॥ ११ ॥ ओर घूमते २ देखा कि, उनके ही लिये धमे करके अथीत्‌ रावणके साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मर गया हे, उसका देह पड़ा|#| 

र है, शास्रोक्त संस्कार अर्थात्‌ दहनादि संस्कार छुछ भी नहीं हुए थे,इसलिये इस पक्षीके तक देहको जला दिया और आगे चळे! फिर उनके ७ 
|&|मण करनेको जो एककबन्ध बाँहे फेलाये घुस बाये हुए आ रहा था, उसका ग्राणसंहार किया, फिर वानरस्रेष्ठ सुग्रीवसे मित्रता करके| 

।|वालिनामक वानरका वघ कर उनकी सेनासे अपनी भायीका खोज कराया, फिर अ निगट सभुद्रके तटपर गये. इन श्रीराम - 

#|चन्द्रजीने यद्यपि मनुष्यावतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और अह्ञाजी भी उनके चरणोंकी वन्दना करते थे ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने क 

2 ससुद्रके तटपर पहुँच तीन रात उपवास कर ससुद्के आनेकी बाट देखी, जब ऐसा करनेपर भी समुद्र न आया तब श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त| ५ 


| 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri [ 






॥३१॥ 









० पा | |: 

| कुपित हुए । क्रोचके कारणश्रीरामचन्द्रजीकी श्रुङुटियें ऐसी टेढी होर ही थीं कि, उनकी दृष्टि ससुद्रमे पडते ही जलधिके छनेंवाले नाके आदि. 
७ |जळूजन्तु अत्यन्त व्याकुल होगये. तब समुद्र अपने शब्दको निवारण करके सूति घार और मस्तकपर अघ्याँदि पूजा उपहार लिये इए | | 

क चन्द्रजीके , चरणोंके निकर आकर कहने लगा ॥ १३ ॥ हे भूमन्‌! हम जडमति हैं | इसलिये अबतक आपको नहीं जान सके, आप _निविकार|'%| 
| आदिपुरुष और जगतके अधीर हे, अधिक करके जिनके वश हुए सत्तवगुणसे देवतालोग, रजोगुणसे प्रजापतिगण और तमोयुणसे भ्रूतपति| #| 
011उत्पन्न होते हैं; सो आप ही गुणेश्वर है॥ ३४ दे पभो! जो आपकी इच्छा ६ तो हमारे जलको लॉघकर चले जाओ, विश्रवाके विडा) #| 
` || तुल्य दुरात्मा रावण त्रिभुवनको छेशका देनेवाला हे, उसका शीघ्र वघ करके अपनी भार्या सीताजीको ग्रहण कीजिये. हे प्रमो !| | 








॥४ न ताँ वयं जडधियो चु विदाम मृमन्कूटस्थमादिपुरुष जगतामधीशस॥ यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मंन्योश्र 6 
भ्रृतपतयः स भवान्णणेशः ॥१४॥ काम प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं तरेलोक्यरावणमवाइहि वीरपत्नीस्‌॥ बभीहि || 
सेतुमिह ते हिव त्ये गायंति दिग्विजयिनो य॒पुपेत्य पाः ॥१५॥ बद्धोदधी रघुपतिविविधाद्रिकूटेः सेत कपी |&| 

[> न्ट्रकरक :॥ सुग्रीवनीलहनुमत्पुखेरनीकेळकां विमीषणदृशा5विशदग्रदग्धास्‌ ॥१६॥ सा वानरेद्रवळरुड |® 
722 || विहारकोष्ठश्रीडारगोएरसदोवलमीविटंका॥निर्मज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्मश्यंगाटका गजङ्रेंहेदिनीव घर्णा॥१७॥ || 

3 ~ यद्यपि हमारा जल आपके गमन करनेमें बाधा नहीं दे सकता, तो भी इसमें पुल बाँध दीजिये । सेतुके बाँधनेसे सदाही आपकी कीति स्थिर|&॥ 

हू _ | रहेगी क्योंकि इस सेतुकें समीप आकर यह दुष्कर कारये देख निःसन्देह राजालोग आपके यशको गावेंगे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! ससुद्रके ऐसे! 

० | वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने विविध भांतिके पर्वतशिखर और वृक्षोंसे उनके ऊपर सेतु बाँधा. उन पर्वतोंके शिखरों पर बहुतसे पेड़ भी | | 

रर लगे हुए थे, उन वृक्षोंकी शाखा वानरेन्द्रोंकी भुजाओसे अत्यन्त कम्पायमान इई थीं, जब सेतु बाँध लिया गया, तब विभीषणके परामश | %॥ 

के ॥४से सुग्रीव, नीळ, इंचुमानादि सेनाके साथ श्रीरघुनाथजीने लंकापुरीमें प्रवेश किया. श्रीरामचन्द्रजीके प्रवेश करनेसे प्रथम ही सीता|#| | 
.... कर जीके खोजनेके समय हतुमावजीने लंकापुरीको जळा दिया था ॥॥ १६॥ जैसे ही श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ लंका पुरीमे पहुँचे, से 
क Ie Ee ह भर > _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by ९९०19०. | 
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५ ही लंकापुरी मनेसी लगी जिस प्रकार हाथियोंके समूइसे नदी चलायमान दोःजाती हे, क्योंकि वानरेनदरोंकी सेनाने वहॉके विहारस्थान, 


i श्रीरमचन्द्रजीके उपर दोडा. इसी समय इन्द्रका सारथी-मातछि दीत्तिमाच देवराज इन्द्रका रथ लेकर औरामचन्द्रजीके निकर 
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खजाने, कोषगृहा दिके द्वार, पुरद्वार, सभा, वळमी-महलकी अग्रभागाच्छादनी ( छना ) और कपोतपालिकादि स्थान 
वेदी ( चबूतरे ), पताका, स्वणकलश और चौराहे आदि सब तोड फोड दिये ॥ १७ ॥ र हाका यह गला त आ 
धूजाक्ष, दुधुख, सुरान्तक) नरान्तक, सम्पूण अनुचर-और इन्द्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पादि घुत्रोंको और पीछेसे अपने भाई कुम्भ 
कर्णको भेजा ॥ १८॥ दे महाराज परीक्षित्‌ ! यद्यपि सब राक्षसोंकी सेना असि, शुरू, धनुष, प्रास, ऋष्टि, शक्ति, शर, तोमर,खड़ादि विविध! i 
भॉतिके शब्रोंसे अतिशय बुद्ध थी, तो भी वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माझा पहिरे हुए लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, गघन्मादन,नीर, अंगद, |$ | 
रक्षःपतिस्तदवलोक्य निळुंभकुमधूम्राक्षदु्तुखपुरांतनरांतकादीन ॥ पुत्र प्रहस्तमतिकायविकंपनादीन्सवोलुगान्सम |§| 
हिनोदथ कभकणेस्‌ ॥ १८ ॥ ताँ यातुधानपतनामसिञ्चलचापप्रासष्टिशक्तिशरतोमरखइगहुगास्‌॥ सुग्रीवलक्ष्मणमह |६| 
त्सुतगंधमादनीलांगदक्षपनसादिभिरन्वितोष्गात॥ १९ ॥ तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे इहं वरूथमिभपत्तिरथा | 
श्वयोषः ॥ जघ्लुट्ठमेगिरिगदेषुभिरंगदाद्याः सीतापमिमशहतमंगलरावणशान॥२०॥ रक्षःपतिः स्वबलवृष्टरमवेक्ष्य रुष्ट |ॐ । 
आरुद्य यानकमथाभिससार रामस॥ स्वस्स्यंदने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमानमहनन्निशितेः क्षुरप्रैः ॥ २१ ॥ | ॥ 
जाम्बवान ओर पनसादि सेनापतियोंके साथ उनके ऊपर चढाई की थी॥ १९॥ हे राजन्‌ ! शीरामचन्द्रजीके इन सेनापतियोंने रावणके || 
हाथी घोडोंसे युक्त जितनी सेना आई थी उनमें जिप प्रकारसे इन्द्रश हो वेसा ही कार्य करने लगे अर्थात्‌ उनके उपर झपटने लगे. और “| 
पवेत, गदा, बाण चछा चलाकर उन राक्षसोंका संहार करने लगे । हे महाराज ! राक्षसोंकी सेनाका संहार क्यों न हो ! जब कि, बलात्कार 
| ॥ ३२ ॥ 
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जगनननी ' जानकीजीका अंगस्परी करनेवाला रावण जिनका स्वामी था कि, जिसका सब मंगल नाशको प्राप्त होगया था 
॥ २० ॥ इस प्रकारसे अपनी सेनाका नाश होता हुआ देखकर इुरात्मा रावण सहसा पुष्पक विमानपर आहूढ होकर 
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| £| नेवं वेद महाभाग भवान्कामवश गतः ॥ तेजोऽचुभाव सीताया येन नीतो दशामिमास॥ २७ ॥ 


bs क ढु चं र = $ दर क Tt ल > 
क हुई रणभूमिमें घूमने लगीं॥ २४॥ इन राक्षसियोंकेबन्धुबांधव वीर्यवान्‌ हक्ष्मणजीके बाणोसे मारे गये थे. यह राक्षसिये उनको अपने हृदयसे 
#||ळगाय लगाय शिर पीर पीट और छाती कूर कूट आते वाणीसे रोने लगी॥२९॥राक्षसियें कहने लगीं कि, हा नाथ ! इम मर मिटों.हे रावण | |९ 







!| आया-श्रीरामचन्द्रजीको रथारूढ़ देखकर दुरात्मा रावण तीक्षण २ छरेवाले बाण श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाने लगा ॥२१॥.तब सीतापति| 
& | पाखण्डी रावणको ललकारकर बोले कि, अरे दुष्ट! तू राक्षसोमे भी विष्ठाके समान हे, इत्ता जेसे ग्रहस्वामीके पीछे घरमे प्रवेश करके किसी | ४ । 
# | सामभ्रीको चुराकर लेजाता है, वेसे ही हमारे पीछे हमारी भायांको तू हरण कर ले आया है। तू अतिनिछूच है, क्योंकि नीच कम किया | 

, दमारा वीर्य अमोघ है । देख,इम कृतान्तके समान अभी तेरे किये इस नीच कर्मका फल देते हैं ॥२२॥ इस प्रकार रावणको धिक्कार |७१| 
देकर वह बाण जो कि, घडषपर चढाइआ था, श्रीरामचन्द्रजीने छोडा. इस बाणने निशाचरराज रावणके उपर गिरकर उसके हृदयको फाड |ॐ | 
डाला-हे राजन्‌ ! इस प्रकार रावण पुष्पकविमानसे नीचे गिर पडा कि,जैसे पुण्य क्षीण होकर पुण्यवान स्वर्गसे नीचे गिरता दै.रावणको गिरता || 


[| 









i 
रामस्तमाह एस्षादएरीष यन्नः कांताऽसमक्षमसतापहृता श्ववत्ते ॥ त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुश॒ुप्सितस्य यच्छामि काल 8 | 
` इव कतुरलंध्यवीर्यः॥ २२ ॥ एवं क्षिपन्धलुषि संधितम्॒त्ससज बाणं सवज़मिव तददयं बिभद ॥सो5छग्वमन्दशसुल || 
न्यपतदिमानाडाहेति जल्पति जने सुङ्तीव रिक्तः ॥ २२ ॥ ततो निष्क्रम्य लंकाया यातुधान्यः संहसराः ॥ मंदोदया ५ | 


RRR RR RR RK 


समं तस्मिन्प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥ २४ ॥ स्ान्स्वान्बंन्परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदितान्‌ ॥ ररुढुस्सुखरं दीना त्य || 
आत्मानमात्मना ॥ २५॥ हा इता स्मवय नाथ लोकरावण रावण ॥ क॑ यायाच्छरणं लका तबहिहीना परादिता॥२६॥ || 


? 


आ देखकर सब लोक हाहाकार करने टगे ॥२३॥ तिसके पीछे सहसों राक्षसियें लंकाके बाहर आय मन्दोदरी नामक रावणकी ल्लीसहित रोती || 
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ल ॥%॥ तुम लोकों के रुलानेवाले थे. हमारी लंकापुरी तुमसे विद्दीन हो शहसे पीडित हो रही हेसो इस समय हम किसकी शरण जाय!॥२६॥ हे महा EN 8 
“ 6||&|माग! तुम कामके वश हो एकबार ही बुद्धिहीन हो गये थेजनकनंदनी के प्रभाव और तेजको नहीं जाना इसे दी तुम्हारी यह दशा हुई॥२७॥ FS. 
। Pg F सर प्र ० टप यन्य र CC:0. ps Fah (वो Collection. Digitized by eGangotri | : ` 
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हि रावण | तुम्हारे मारे जानेसे हम और यह लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई । तुमने अपने ही दोषसे अपनी देहको शुगालोंका भक्ष्य किया | 


| आत्माको नरकभोगी बनाया ॥ २८॥ शुकदेवजी बोळ कि, हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त क्षसन्द्र विभीषणने महात्मा रामचन्द्र |# अ० १४ 
#| जीकी आज्ञा पाय अपने ज्येष्ठ आता रावणक मृतककमे दिये ॥ २५ ॥ तिसके पीछे श्रीगमचन्द्रजी अशोकवनमें गये. वहीं शीशमके नीचे १ ने” १2 | 
$|बेठी हुई अति क्षीण विरइके दुःखसे दुःखी जानकीजीको महातेजरवी श्रीगमचन्द्र्जने देखा ॥ ३० ॥ प्रियतमा -जानकीजीको अत्यन्त दीन हू 
दीन देखकर श्रीरामचन्द्रजीके कोमल हृदयमें दया आ गई परन्तु पटिके दर्शनसे आनन्द पाय जनकनन्दिनी जानकीजीका वदनारविन्द|' 
भी विकसित होने लगा, फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ औरामचन्द्रजी जानकी जीको विभानपर बेठाय फिर हलुमानजीके साथ 
| कृतेषा विधवा लंका वयं च आ ॥ देहः कृतोऽन्नं शधाणामातमा नरकहेतवे ॥ २८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्वानां | 
| विभीषणश्चके कोसलेंद्राठमोद्तिः ॥ पितृमेधविधानेन यहुक्तं सांपरायिकम ॥ २९ ॥ ततो ददश मगवानशोकवनि | 
काश्रमे॥ क्षामां स्वविरइव्याधि शिशपाबूलमास्थिताए्‌ ॥३०॥ रामः प्रियतमां भार्या दीनां वीक्ष्यान्वकंपत ॥ | 


आत्मसदशेनाह्वादविकसन्युखपंकजास्‌॥ ३१ ॥ आरोप्याहर्हे यान भ्रातृभ्यां हदुमद्॒तः॥ विभीषणाय भगवान्दत्त्वा 
























रक्षोगणेशतास्‌॥ ३२॥ लंकामायुश्च कह्पातं ययौ चीर्णङ्रतः पुरीय ॥ अवकीयमाणः ङुसुमेलोकपालार्पितः 
हाथोस इटी हुए एखोकी मालाओंकी वर्षा होने ढगी और हा आदि पछ नव्ह श्रीगमचन्द्रजी के चारित्र गाने लगे. श्रीरामचंद्रजीने मार्गमे| 


| पथि॥ ३३ ॥ उपगीयमानचरितः शत शृत्यादिभिसुंदा ॥ गोगूचयावकं अुत्वा भातर॑ वल्कलाम्बरस ॥ ३४॥ न 
| आप भी उसपर बेठ.इसळे उपरान्त विभीषण्को गढ़सोका राज्य दे राका सवामी बनाया॥ ३१॥ ३९ ॥ और एक कल्पभरका आयु 

|| जाते इए सुना कि, भाता भरत अयोध्यास बाहर मदरसे आय अपना डेर बिये इए हे,वह डुशोंपर सोते कु पहरते है, प्राण वारण %॥ . 
| | केक लिये गोमूचनें पका केवल यवाइ खाते हे. यह सुन रामचन्द्रजीका हृदय भर आया, रोवे खडे हो गये : और षिलापक़ळाप त 


ऐवी. फिर चोद वेका वनवास समाप्त करके विभीषणके साथ अदोध्याएरीको चळे. मार्गमे जाते इए औरामचंदरजीके ऊपर लोकपालगणोके 
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। ९ , तेना और पदाति सेवक भी बहुत सारे संग गये ॥ ३६॥ श्रीशुकुदेवजी बोले कि, हे रामेत्‌.! इस प्रहारराजाके योग्य चरर छत्र ओर सब 
|| सामग्री लेकर जब भरतजी अपने बडे भाता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंपर गिर पडे,तब उनके नेञ्रोंसे अश्चघारा बहने लगी कि, जिससे उनके नेत्र 
. | वहिय मीग गये! तब हाथ जोड दोनों करसे खडाउँ आगे रखदी और ति नेत्रजळपे स्नान कराते २ बहुत देरतक श्ुजाओसे पकड़ शीराम ||| - 
' | न्द्रजीको अपने हृदयसे लगाये रहे । तिसके पीछे. श्रीरामचन्द्रेण सीता और लक्ष्मणजीके साथ मिलकर बराझग और इब पुरुषोंको की. 
Co | । नमस्कार किया तिसके उपरान्त संब प्रजाने श्रीरामचंद्रजीको नमस्कार किया ॥ रे७ ॥ ३८॥ २५॥ ४० ॥ हि 


| 
। 









हुए विभीषणसे बोले ॥ ३३ ॥ ३३ ॥ मडात्मा गंमचन्ड जी इस प्रकार विमीषणसे कहते विलापं करते चले जाते थे. हे महाराज परीक्षित्‌ ! जबसे 
| श्रीराम चन्द्रजी वनको गये, तत्रते मतो अगेख्वा्में न जाय नेडियाप (महा) होगे रते थे. जप मलजोते पुत! कि श्रीखुतायजो 
| रणमें शङ्करो जीत,सीता और लक्ष्मण सडत. कुताकपूतेक आगमे तब (तजी मंत्रीपरो हित और पुखापियोंके साथ उनको लितालनेके लिये 
श्रीरामचंद्रजीके निकट चले ॥ ३९ ॥ उस सतय अनक बाजे बजने छो, गीत सुनाई आये औरवेदपाठी आह्लगोंके वेद पढ़नेका शब्द अति 
जोरसे होने लगा और सुवणमय अनेक पताकार्य और चित्रमप घ्वजाओते शोभायमान अपख्य सुवणमय रथः. बस्तर पहिरे हुए बहुतती 
महाकारुणिकोप्तप्यज्जटिलं स्पेडिलेशयम ॥ भरतः प्राप्तमाक््य पौरामात्यपुरोहितेः॥ पाहुके शिरसि न्यस्य राग 
प्रट्युधतो5प्रजम॥३५॥ नेदिग्रामात्ख शिविराह्ीववादित्रनिहखनेः ॥ त्रह्मघोषेण च सुहः पठक्जिल्यगादिलिः ॥ ३६॥ 
खणेकक्षपताकामिटेमेश्रिजध्वजे रथेः ॥ सदश्व रुक्मसन्नहैमेटेः पुए्टवर्ममिः ॥२७॥ श्रेगीमिवारपुल्याभिभत्येश्रेव 
पदालुगेः॥ पारमेध्यान्युपादाय पण्यान्यचावचानि च ॥ ३८॥ पादयोन्यपतत्ेप्णा प्रक्षिवद्ददयेक्षणः ॥ पाहु 
न्यस्य पुरतः प्रांजलिवोष्पलीचनः ॥ २९ ॥ तमाश्लिष्य चिरे दोर्भ्या स्नापयब्रेत्रजेजले! ॥ रामो लक्ष्मणतीतार्भ्या 


विप्रभ्यो ये$दैसत्तमाः ॥ ४०॥ | 


ल्ल 
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रे | उत्तरकौशलाके सब रहनेवाळे बहुत कालके पीछे अपने स्वामी श्रीरामचंद्रजीको आया हुआ देखकर आनन्दके समुद्रम स्नान करने लगे 
॥ | और अपने २ इपड्टेकॅपाते इए इषित हो फूलोंकी मालाये वर्षा कर नाचे । हे महाराज परीक्षित्‌! जब महाराजाधिराज श्रीरामचंद्रजी अयोध्या 
॥पुरीमे आये उस काल भरतजीने उनकी खडारुँ घारण कर ली थीं. बिभीषण, सुग्रीवने चामर और व्यज्ञन लिया था. पवनकुमार इंचुमाचजी 
- 0 श्वेत छत्र घारण किये हुए थे। शडुइनजीने घडप और तरकश लिया और जगजननी जानकीजीने तीर्थोके जळते भरा इआ कमण्डछ अहण ५ 


- 


90 
080) 















[6 | तेभ्यः स्वथं नमश्चके प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥ घुर्संतधुत्तरासंगान्पाति वीक्ष्य चिरागतस्‌ ॥ ४१ ॥ उत्तराः कोशला ||| 

|) चाल्यः कि(तो नरतूयुंदा ॥ पाइुके भरतोऽगृह्णाचामरः्यजमोत्तम ॥ ४२॥ विसीषणः सुग्रीवः ख्वेतच्छत मर 
- |&| त्सुतः॥ घनुनिषंगान्छतरप्नः सीता तीथकमंडळुय ॥ ४३॥ अविश्रदेगदः खङ्ग हेमं चमेक्षराण डुप्‌ ॥ एष्पकस्थो | 
|| ऽन्वितः ख्रीमिः स्तूयमानश्च वंदिभिः ॥ ४४ ॥ विज सगवाज्राजन्यदेश्वन्द्र इवोदितः ॥ आतृभिनदितः सोऽपि 
|$ | सोस्सवां प्राविशखुरीय ॥ २५॥ प्रविश्य राजमवमे णुहपर्नीः खमातरस्‌ ॥ णुरून्वयस्यावरजान्धजितः प्रत्य 
|| पूजयत्‌ ॥ ४६ ॥ | | 
| हय. तब नारियोते उनकी प्रतंरा की, बन्दीजनोंते यरा बघाना ॥ 8३ ॥ ७२॥४३॥४४॥ उस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार 
| sm कने ek निशानाय चबाने शोमा होती है। अपने आताओंते सम्मानित होकर यमचंद्रजीने 
| |उत्सबयुक्त पुरम प्रवेश किया ॥ ४६॥ तिएके उपरांत राजमवनके भीतर जाय केरेयी इत्यादि शहपत्ती अपनी माता और गुर गजनों क 
|| पूजा श्रोरामचद जीने की. फि( अपने सा ओर छोटे जनोंते पूजिर हो सर|वयोचिः सम्मान किया ॥ ४३ ॥ | 
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४ |किया था और युवराज अंगदजी खड़ ओर ऋषवतज जांबतान्‌ सुवणेमय ढाल ले आये.पुष्पक विभानमें जब वीयैवान्‌ श्रीरामचंद्रजी विराजमान; (कि 


॥ २९ ॥ 







6१ |जबतक इच्छा न होती तबतक मृत्यु किसीको नदीं दबा सकती थी. श्री कदेवजी बोले कि, हे परीक्षित! श्रीरामचंद्रजी पवित्र और एकपत्नीप्रत | ४ 
%)॥ घारी होकर सब लोगोंको राजबियोंका अनुष्ठान किये बु गृहमेधीय मका उपदेश करके उसका य भी पालन करने लगे # और भावकी 
® |जाननेवाली देवी सीताजी अपने स्वामीका आश्रय ले प्रेम, सेवा, शीलता, भय और 'लाजसे उनके चित्तको इर लेती थीं ॥ ५४॥ ५५ i 
इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां रामचारते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ दोहा-स्यारहमें श्रीरामने, अवधपुरीमं आन । यक्ष | 
मृत्यश्चानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ एकपत्नीन्रतधरो राजपिचरितः शुचिः ॥५४॥ख धर्म शहमेधीयंशिक्ष 


&| यन्स्वयमाचरत्‌। प्रम्णाबुड्त्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती ॥ थिया हिया च सावज्ञा मतुः सीताऽहरन्मनः॥५५॥ 
£| ब्रह्मण दक्षिणा प्रथः ॥ अध्वयेवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः॥ २॥ आचायाय ददी शषां यावती भ्रूस्तदंतरा॥ 
न ५ 
- साथ उत्तमोत्तम याग यज्ञ करके सवदेवमय परमदेव जो आप हैं, सो अपनी ही एजा करने छगे॥ ३॥ यज्ञके 53873 पिया होता 





98 | ढोकमें जडदी,किसी छोकमें देरसे परन्तु ऐसा डोक कोई मी नहीं दे के जिस छोकमें मृत्यु न हो ! ५ ने ग ते || ५81 
%|| दत्तर ५अगिच्छतामु"इस शब्दका ज मरणकी इच्छा करना नहीं होगा, इलका यह जई है प्राणी रामचन्द्रे चरगारबिनदके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते थे दिनात उन्हीं चरणेन उन्मत्त रहते ||; 
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ह. : इस प्रकारसे दानिशिरोपणि श्रीरामचन्द्रजीने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके पास बसन भूषण बच रहे और राजराजेश्वरी श्रीमती || x 
र । 6 6%) रव 
| 
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ळे > # ॥ हे भगवन्‌ ! आप उत्तमश्छोकोंमें आगे गिने जाने योग्य हे,सुनिळोग भी अपने अपने चित्तमे आपके दोनों चरणकुमलोंकी।सदा चिता | 
el 3 क प ne ॥ बहुत दिन गये पीछे किसी समय श्रीरामचंद्रजी गूढ वेष धारण कर यह जाननेके लिये कि, हमारे राज्यमें लोग हमारी 


[निंदा करते हे वा त्ुति:रानिकाठमे बुप्भावसे पूमने टगे, एक दिन अकेले पूम रहे थे कि, एक घुरुपने अपनी खीसे इछ कडयचन करे || 
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00: | ७ शॉका-जो कुछ वस्तु रामच वदजीने ्राक्षणोंकों दान करके दी यी, बह वस्तु क्रह्मणोंने दान ळेकर कुछ घडी भथवा कुछ दिन पीछे उसा दानवाळी वस्तुको फिर पीछे प्रॉतिसहित रामचरदजोको देदी, | 01 
अप || ब रामबन्द्रने अपनी दान की हई बस्तु ब्राहमणोसे क्यों ठी! क्या कारण, यह बढ़े सन्देहकी बात हे । 


०. | उत्तर-तंह्मणछोग: मसले होकर अपना प्रसाद तुडसदिऊ पत्र भादि डेकर तया तीन ळोकका छुखपर्यत जब तियो देते हैं, तब उप्नो समय क्षत्रिपळोग जाहागोंहा दिपाइुआ आए आति क के उेते है; | ७ 1 
i ज कोई यजा नहीं के तो शी ही जाझ्षणळोग उस राजाओं शाप दे देते हैं, ऐसा रामचन्द्रने मनमें विवारकर अपनी दी हुई वस्तु प्रसाद समझऊर प्रहण की, कुछ डोम समझरर नहीं छी ॥ 1 
Rs Rhames en, | आण होवू "4 न | ु व 1 शि 
द प बा 16 >): |) a | ही. . 
प र 2 ठु b + 22 अल | - 1 - 
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भड त 
॥ ३६॥ 
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|| सरतो विजये दिशास्‌ ॥ १३॥ तदीयं धनमानीय सब राज्ञे न्यवेदयत॥श्रप्नश्व मधोः पत्रं लवण नाम राक्षसस्‌। 







जिनको वीर्यवान्‌ श्रीरामचडजीने सुना ॥८॥ वह पुरुष अपनी ज्लीसे कह लाल क़ि घ्‌ दा 

(जिनको प सा तू प्राये घर जाया करती है,त्‌ अति 

> | अब तुझे खाने पहननेको नहीं | रामचन्द्रजीका ही स्लियोंपर अनुराग है कि, पराये घरमें बहुत दिनोंतक रही सीताको फिजी न द 
पालन करते है। में रामचंद्र नहीं ई! चली जा ।तेरा सुख नहीं देखनेका ॥ ९ ॥ अज्ञानी, दुराराध्य, बहुसुख लोकके मुहँसे यह वचनं सुनते। 
ही भीरामचंद्रजीको अत्यन्त भय हुआ :और उन्होंने स्थानपर आय अपनी प्रियतमा जनकनंदिनी जानकीजीको त्याग दिया.भीत पतिसे 


त्यागी हुई जानकीजी ग्भावस्थामे महर्षि वाहमीकिजीके. आश्रमम आई ॥ १० ॥ कुछ दिनोंमें जानकीजीके समय पूणं होनेपर दो पुत्र 


नाहं बिभार्मे त्वां हृष्टामसतीं परवेश्‍मगास्‌॥ खीलोमी विभ्वयात्सीतां रामो नाइ भजे पुनः ॥ ९ ॥ इति 
इराराध्यादसंविदः ॒ f लोका 

हु राराध्यादसंबिदः ॥ पत्याःसीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता .प्राचेतस्चाश्रम्च ॥ १७॥ र्य काले यमी सा 

घुने पुती ॥ कुशो लव इति छ्यातो तथोश्चके क्रिया छुनिः ॥ ११ ॥ अंगदश्चतरकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतो ॥ |¦ 

तक्षः पुष्कळ इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १२ ॥ युबाइइश्ुतसेनश्च शात्रुघ्रस्य वश्रुवतुः॥ गधर्वान्कोटिशो जनने | 
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| ॥ १४ हला मुने चक्र मथुरां नास वे पुरीक्ष ॥ शुनो निक्षिष्य तनयो सीता सन्नो बिवासिता॥१५ ॥ 


उत्पन्न इए. यह दोनों छुश, लव नामसे विख्यात हुए. महर्षि बाइमीकिजीने उन दोनों पुघोका जातकम “आदि संस्कार किया ॥११॥ हे 
परीक्षित्‌ ! इधर अयोध्यापुरीमें वीर्यवाद्च लक्ष्मणजीके दो शुत्र उत्पन्न हुए न उनका नाम अगद और चित्रेकतु हुआ। महात्मा मरतजीके।&॥ 
भी तक्ष और पुष्कळ नामक दो घत हुए और न शहहनजीके पुन्नोंका नाम सुबाहु और श्चतसेन हुआ ॥ १२॥ इसी समय 
भरतजी दिग्विजय करनेके लिये गये और करोड़ों गन्घवोँका सहार किया और इनका संब चन लाकर राजाको दै दिया । | 


रा्दनजीने मञ्जके पुत्र लवणासुरका प्राणसंहार करके मुवनमें सथुरापुरी बसाई । लनकनंदिनी जानकीजीका pn 


le 


ee > 







॥ ३६॥ 
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ध्यायंती रामचरणो विवर प्रविवेश ह ॥ तच्छुत्वा भगवान्रामो हंधन्नपि थिया शुचः ॥१६ ॥स्मरस्तस्या एणांस्तास्तः 
च्ञाशकोदरोडमीश्वरः ॥ ्रीपप्रसंग एतादृक्‌ सर्व त्रासमावहः ॥ १७॥ अपीश्वराणां किसुत ग्राम्यस्य ग्रहचतसः ॥ || 








| 








3955355500. 


ली > es 


i hd asad 


वधकाय यद्यपि कविलोगोंने आश्चर्यमय वर्णन किया है तो भी इन कार्योसे उनका कुछ यश नहीँ हो सकता, क्‍योंकि उनका यश बहत 
साम्यसे छूटा दे, सो वेरीको मारनेके समय बन्दर बिचारे क्या उनकी सहायता कर ल हैं, रस हि जिस प्रकार सुग्रीवा दिके निकट 
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भा० न? | | 
॥ ३७ ॥ ७ 


था; किंवा जो लोग उनके अनुमत हुए थे, वह सब पुण्यात्मालोग इस स्थानमें. गये जहां कि, योगीलोग जाया करते हैं ॥ २२ ॥ हे परीक्षित्‌ > | 
जो पुरुष श्रवणोंके दरारा भीरामचन्द्रजीके इस आख्यानको धारण करेंगे, वह उपशमनिष्ठ हो निःसन्देह काीबंधनसे छूट जायेंगे ॥२३॥ | 


« १४” *>९ 
FSF IT 


£ 4 


$ 


चरित श्रवगरुपधारयत्‌ ॥ आनृशंस्यपरो राजन्कमेबंधेविंधुच्यते ॥२३॥ राजोब्राच ॥ कथं स भगवान्रामो 
आवुन्वा खयमात्मनः॥ तस्मिन्वा तेऽन्ववर्तन्त प्रजाः पौराश्च इश्वरे ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथादिशहि 
ग्विजये आतंजिशुवनेश्वरः ॥ आत्मानं दहयन्स्वानां पुरीमक्षत साठुगः ॥ २९ ॥ आसिक्तमार्गी गंधोदे' करिणां | 
मदशीकरः ॥ स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वा सुतरामिव ॥ २६ ॥ | 
भराताओंसे जो कि, उनके अशहूपी थे केसा व्यवहार किया था और साक्षात परमेशरस्वहप जो श्रीरामचन्द्रजी थे, उनसेउनके आता।£ 
और प्रजा लोग कैसा व्यवहार करते थे !॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि,. हे शौनक ! इस प्रकार राजा परीक्षितका प्रश्न सुनकर व्यासपुत्र| 
pid कहने लगे कि, हे राजा परीक्षित्‌ । निश्वुवनके ईश्वर श्रीरामचन्द्रजीने अयोष्यामें आय राजसिंहासनपर बेठनेके पीछे अपने भाता 
दिग्विजंय करनेके लिये आज्ञा दी, फिर अपनी जातिवाले “लोगोंके साथ बन्धुत्व प्रकाशित कर अपने मित्रोंक साथ निरन्तर 
रोकी देखभाल करने लगे ॥ २५ ॥ जबसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक हुआ, तबसे अथोध्याघुरीके सब मार्गोपर बराबर सुगन्धा जळ 
` || ओर हाथियोंके मदका जल छिडका जाता था. यह अयोध्याइुरी अपने स्वासीक प्राप्त होकर सब प्रकारसे समृद्धिसंपन्न हुई थी ॥ २६ ॥ 
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बाके महल, पुरके द्वार पत्त्यर बने हुए थे और द्वार द्वारपर जलसे भरे हुए सुवर्णके कलश सदा खखे रहते थे, सर्व स्थानोंमें सदा ही पताका| | 
फहराती थीं, गुच्छोंके साथ es केला और शोभायमान बसन, पाट और कौतुक बनानेके योग्य वस्न, माला, इत्यादिसे स्थाना || 
स्थानमें मंगळके तोरण बनाये गये थे ॥२७ ॥ ९८ ॥ और जहां जहांपर श्रीरामचन्द्रजी गमन करते थे उसी उसी स्थानमें पुवासी॥७#॥ 
लोग भेंट साथ लेकर आते थे और यह कहकर आशीवांद देते थे कि, हे देव | आपने प्रथम वराहहूप धारण करके इस प्रथ्वीका उदार || 
किया था, अब इसका आप प्रतिपालन कीजिये ॥ ९९॥ राज्यकी प्रजा बहुत समयके पीछे अपने राजाके आनेका समाचार पाकर उनके! 
दर्शन करनेकी वासनाते खरी पुरुष सब ही अपने अपने घर छोडकर महलोंकी छतपर चढ़े हुए थे और» अपरितृत्त लोचनसे राजीवलोचन | 
प्रासादगोएरसभाचेत्यदेवगहादिषु॥विन्यस्तहेमकलशैः पताकाभिश्च मंडितास॥२७1पूगः सहन्दे रंभाभिः पट्रिकामिः | 


सुवाससाम्‌ ॥ आदशरंश॒केः खग्मिः तकौत॒कतोरणाम)२८॥तपुपेयुस्तत्र तत्र पौरा अहेणपाणयः॥आरिषो युयु | न 
देव पाहीमां प्राक्‌ तयोदतास्‌ ॥ २९॥ ततः प्रजा वीक्ष्य पतिं चिरागतं दिद्दक्षयोत्सष्टगृहाः खियो नराः ॥ आरुह्य || 
-हम्योण्यरविंदकोचनमतृप्तनेत्राः कुपुमेरबाकिरन॥ ३० अ म स्वणहं जु स्वैः पूवेजादिमिः ॥ अनंताखिल | 
कोशाठयमनरध्ध्योरपरिच्छदस्‌॥ ३१ ॥ विहुमोहंबरहारेवडरयेस्त॑भपंक्तिमिः ॥ स्थृलेमारकतेः स्वच्छेमोत स्फटिक | 
2 भित्तिमिः ॥ २२॥ चित्रखग्मिः पडिकाभिवासोमणिगणांशुकेः ॥ मुक्ताफलेश्रिहुल्लासेः कांतकामोपपत्तिमिः ॥ ३३॥ ।४॥ 
| - श्रीरामचन्द्रजीको अवलोकन करके उनके उपर फूल बर्षाय रहे थे ॥ ३०॥ जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने अपने गमं प्रवेश किया उस समय | ४ 

॥४॥ श्रीरमचन्द्रजीका धनागार री अत्यन्त अखिल रत्नादिसे पारपूर्ण और अनेकानेक महामोलकी सामग्रियोंसे सुशोभित था. यद्यपि इस घना ह|| 
11 गारकी पहले श्रीरामचंद्रजीके सम्बन्धीलोग भोग कर चुके थे तो भी यह पूर्ण था ॥ ३१ ॥ बहे द्वारोंकी देहलिय सुँगोंकी बनीहुई थो,॥७॥ | 
1“ थम्भ वैदूय्येमणिके बने हुए थे.गहोंके आंगन मरकतमय होनेके कारण अतिस्वच्छ थे और स्फटिक मणिकी बनी हुई भीते अत्यन्त दीपतिमान|$| | 
७॥होर दी थों॥३२२॥ विचित्र पुष्पोंके हारोसे श्रेष्ठ पट्टिकाओसे और वल्ल व रत्नोंकी किरणोंसे यह भवन दीप्तिमान्‌ दो रहा था और चेतन्यतुल्य क| | 
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- बहुत वर्षोतक यथाकालमें सब 


उज्ज्वल इक्ताफलोंसे व कमनीय भोगसाधन द्रव्यसमहोंसे यह भवन सब प्रकार सुसजित था. 


और सब अलकारोंके अलंकारस्वरूप देवताओं के समान 
सनी पुरुषोंसे यह भव 
यद्यपि आत्माराम हनिलोगोके पुरुषासे यह भवन सेवित हो 


इपदीपेः हुरमिमिर्मडितं एष्पमण्डितेः ॥ छीएंमिः 


स्निंग्धया प्रिययेष्टया ॥ रेमे स्वारामधीराणास्षभः सीतया किल॥३५॥ बुधुजे 
वषएगान्बहन्नृणासभिध्यातांधिपछ्ठवः ॥ ३६ ॥ इति श्रीसा० म° नव० इष्वा 
श्रीशुक उवाच ॥ ङुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सृतो नभः॥ पुण्डरीकोऽथ तदत्रः 


एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
शमचन्वाऽभवत्ततः ॥ १॥. देवानीङस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सतः 


सवः ॥ ९ ॥ स्वगणस्तत्सुतस्माहिश्चतिश्चामवत्छुतः ॥ ततो हिरण्यनासोऽशृद्योगाचायस्तु जेमिनेः ॥ ३ ॥ 


इक्ष्याकु>तवंशकी, सकल कथा कहो गाय ॥ 
जो पुत्र उत्पन्न इए थे;३नसे निषध उत्पन्न इए । निषघका पुत्र नभ, तिसका पञ एण्डरीक और 
इन देवानोक, तिरका पुत्र अनीह, अनीहके पारिया, पारियाजका धुत बलस्थल, तिसका 
वच्ननाभका बटा स्वगण ओर तिसका एच विशति जन्मा 


ए वि हि ण्य्न वग -] त्ति 
| था॥३॥. टं > हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई 
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रहा.था ॥ ३३॥ ३४ ॥ भग श्रीरामन्द्रंजी | 
al भी हे वड अपनी प्राणप्यारी श्रीजानकीजीके साथ विहार करते थे. न तात 
व क भागॉका भोग किया था. उस समय सब मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका ६ 

थे आहारम ओर धयेवानोमे शरेष्ठ शरामचन्दरजीने कालानुसार धर्मको.विना पीडा दिये रमण किया था॥ ३६ ls 
महाइराण नवमस्कन्धे भाषाटीकायां औीरामचरितवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ दोहा-द्वादशमें कुरुवंशकी, 


यु ० का च ए प कहु कथा समझाय । पुनि | | 
रसकाईडड खषणश्रुषणः॥ ३४. ॥ तस्मिन्स भगवान्रामः || 
च यथाकाम कामान्धममपीडयन्‌॥ || 

सगरचरिते श्रीरामोपाख्यानं नाम | 

॥ ततो बछः स्थरस्तस्माइज्नामोऽकंसं || 

| 

6) | 

6६ || 


3 ॥ आधुकदेवणी बोले कि, है राजा परीक्षित्‌ | शरीरामचन्दरजीके पुत्र कुशनीके तिथि नामक 


पुत्र वश्ननाभ, 














6% 


सुगंधित धूपसे सुगंधित पुष्पमण्डलसे मण्डित i | ना ० दी० 


' अ० १ 


RRR RRR 


॥ ३६॥ इति श्रीभागवते] 


Mh 





तिसक सुत क्षेमधन्वा हुआ ॥ १ ॥ क्षेमधन्वाका | | 
यह सूयवशमें उत्पन्न हुए ॥ २॥|| || ॥ ३८ ॥ 
। यह हिरण्यनाभमद्दार्ष जेमिनिका शिष्य और |¢ | - 


| 
| 


FP ५ 






| ' ते समरे हतः॥ एते होक्षवाकुभूपाला अतीताः शप्वनागतान्‌॥ < ॥ इहहलस्य भविता पुत्रो नाम बहद्रणः ॥ उस 


|| बददल उत्पन्न हुआ कि, जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्युने संग्राममे संहार किया था. हे परीक्षित्‌ उपर कहेहुए राजा इत्त्वाइुवंशमें होगये 
|| हे. अब रनको वृत्तांत सुनो. जो किआगेको होंगे ॥८॥ इसके पीछे बृहद्लसे बृहद्णनामक पुत्र होगा, तिसका पुत्र वत्सवृद्ध ॥ ९ ॥ 


||| दूरसे ही डरता है, इसाछिये राजा मरुको काळने नहीं खाया ॥ 







इसके ही निकट याज्ञवत्वय ऋषिने उस अध्यात्मयोगको सीखा जिससे महान्‌ सिद्ध होकर हृदयकी गांठ खुल जाती है॥ ४ ॥ इस हिरण्य 
नाभवा एत्र इष्य और इस इप्यसे भुवसंधिकी उत्पत्ति हुईं. तिसका पत्र छुदशन, तिसका सुत अभिवणे और अभिवर्णका पुत्र शी क्‍ 
हुआ । इस घस राजा मरु जन्मे ॥ ५॥ यह मरु योगमे सिद्धि प्राप्त करक वढापनामक आममें विराजमान हें । जब यह कलियुगके अन्तमे 
सूर्यवंशका नाश होता हुआ देखेंगे तब यह अपने वंशको फिर उत्पन्न करेंगे & ॥ ६॥ इनके पुत्र प्रसुश्रत, तिनके संतान संधि, तिनका पुत्र 


शिप्यः कोसल्य अध्यात्म याज्ञवर्क्योऽध्यणाद्यतः ॥ योगं मद्दोदयशृषिहदयग्रंथिभेदकस्‌ ॥ ४ ॥ पुष्यो हिरण्य 
नामस्य धवसंधिस्ततो5भवृत्‌ ॥ पुदशनो;भिवणंश्र शीघस्तस्य मरुः सुतः॥ ५॥ योऽसावास्ते योगसिडः कलापग्रा 
ममाश्ित : ॥ कटेरंते सुयवशां नष्टं भावयिता पुनः ॥ ६ ॥ तस्मासद्ठश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमषणः ॥ सहसा 
सततरत्स्माहिश्वसाहोपन्बेजायत । ततः प्रसेनजित्‌ तरमात्तक्षको भविता एनः ॥७॥ ततो बहदलो यस्त॒ पित्रा 


iii 


क्रियरततरतस्य वत्सरडो भविष्यति॥ ९॥ 
अमषण,अमषेणका पुर सहस्वान्‌ और सहर्वानके विश्ववाइ हुआ विश्वबाहुके प्रसेनजित, प्रसेनजितसे तक्षक ॥ ७ ॥ तक्षकसे युत, तिसके 



















“smear cm mn ~ tn , ~ oe mm os आाकच ~ 


~ > Aa, नट ज्य & २२ हे हा ड, ०९ या ६ ~ ° ™ । 
# शका[-तिछकार्मे जो प्राणी उन्म ढेता है उसको काळ खा छेता है, परंतु राजा मरुको काटने क्यों नहीं खाया! जो राजा मरु फाळियुंगके नाश हुए पछि सूर्यवेशको फिर उत्पन्न करेगा १ 


ठ त्तर-राजा मरु बाध्यावस्थास परमश्वरका मजन.करने ढगा था और मजन करते करते बडा योगी याँ .भौर योगियोंको काळ किसी.प्रकार नहीं खा सकता क्याफे काळ तो. येंगिमाका रूप.देखफर 
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` आ० न० इस वत्सवृद्धसे प्रतिव्योम, तिसके भानु और इस भावुसे सेनापति. दिवकका अन्म होगा. तिसका पुत्र सहदेव, तिसका पुत्र बीर टर 
%॥ तिसका पुत्र भाइमान्‌ होगा ॥ १० ॥ इस भाजुका पुत्र प्रतीकाश्च, तिससे सुप्रतीक जन्म ग्रहण करेंगे. तिसके मरुदेव, तिसके 'सुनक्षत्र नार उन न, 

॥ ३९ ॥ | शितसे पुष्करनामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ११॥ तिसके अन्तरिक्ष, तिसका पुत्र पुतपा, तिसके पुत्र अमित्रजित्‌, तिसका पुत्र बृहद्राज,बृदद्गाल (ॐ 
® के बहि और बहिसे कृतजयका जन्म होगा ॥ ३२ ॥ कृतलयका पुत्र रणजय ओर तिससे संजयकी उत्पत्ति होगी. संजयका पुत्र 

शाक्य, नी तिसका पुत्र झुद्धोद और तिसका पुत्र लांगल होगा ॥ १३॥ लांगळसे प्रसेनजित्‌, तिससे श्षुद्रक और श्षुद्रकसे कनक और कनकसे 


- प्रतिव्योमस्ततो भालुदिवाकी वाहिनीपतिः ॥ सहदेवस्ततो वीरो इहदश्वो$थ भातुमात ॥१०॥ प्रतीकाइवो भान॒मतः 
||| सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥ सविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ एष्करः ॥११॥ तस्यांतरिक्षस्तत्युत्रः सुतपास्तदमित्रजित्‌ ४ 
6 
5 
% 







बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात्कर्तजयः ॥ १२॥ रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः॥ तस्माच्छाक्योऽथ 
शडीदो लांगलस्तत्सुतः स्थतः ।। १३॥ ततः प्रसेनजित्तश्मारक्षद्रको भविता ततः॥ रणको भविता तस्मात्युरथ 
स्तनयस्ततः॥ १४ ॥ छमित्रो नाम निष्ठांत एते बाहटूलान्वयाः॥ इक्ष्वाकूणामयं वंशस्पुमित्रांतो भविष्यति ॥ यतस्तं 
प्राप्य राजान संस्था प्राप्स्यति वे कली ॥ १५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे इक्ष्याकुचरिते कुशान्व 
युवणनं नाम हादशोऽध्यायः ॥ १९॥ श्रीशुक उवाच ॥ निमिरिक।इतनयो वसिष्ठमरतातिजस्‌ ॥ आरभ्य सत्र 
सोऽप्याह शक्रेण प्राग इृतोऽस्मि भोः ॥ १ ॥ 


| 


i 
७0 
(है 


सुरथ जन्म लेगा॥ १४॥ है महाराज परीक्षित्‌ । तिसके यहां सुमित जन्म अहण करेगा और यह सब राजा बृहद्वलके वंशमें उत्पन्न होंगे।# 
$| है राजन|इश्वाकुके वंशमे सुसिञ तक यह सष राजा होंगे और सबसे पीछे सुमिन्रके राजा होनेपर कलियुगमें यह वंश ध्वेस होजायगा॥ १५ ॥ के 
इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां झशान्वयवणेनं नाभ द्वादशोऽध्यायः॥ १९ ॥ दोहा-तेरमें इस्वाकुसत, निमिका|£| ॥ ९° ॐ 

5 वश बखान। तिसमें प्रगटे जनकले, ज्ञानी परम सुजान ॥ १ ॥ शी ल बोले कि, हे राजन्‌! इश्वाछुके पुत्र निमिने यज्ञ आरंभ करके|#| ` | 
)| महषि वसिष्ठजीको अपना क्रा वज वरण किया, तब वसिष्ठजी भो रे कि, यज्ञ करमेके लिये देवराज इन्द्र हमको वरण कर चुके है॥ १ ॥ 
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ये हुए इम तुम्हारा यज्ञ नही कर संक है, जमतक इंद्रका यज्ञ सपात दो व ` उहरे रहो । यह 
पंचाप. रहे और महर्षि बसिष्ठजी देवराज इका यज्ञ काने रो ॥ २॥ वतिष्ठजीके जाने पर महाराज 
इन्द्रका यज्ञ समाप्त होनेके प्रम ही हमारी मृत्यु हो जाय, तो फिर यज्ञ न हुआ 
वजोसे यक्ष आरम्भ कर । यह विचार. निमिराजाने यज्ञारम ७ 


| 







इस कारणविना इदरक्ा यज्ञ समाप कि 
सुनकर महाराज निमि कुछ नबोले, चु 
निमिने विचारा कि, इस जीवनका क्या ठिकाना है! यादि 

इसलिये जबतक कुलगुरु वशिष्टजी न आवें तबतक किती औरही ऋरि | 
त निवेत्यांगमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय ॥ तृष्णीमासीद शहपतिः सोःपींद्रस्याकरोन्मवस्‌ ॥ २ ॥ 
निमिश्चलमिदं विहान्सत्रमारभतात्मवान ॥ कहलिग्मिरपरेस्तावत्ञागमद्यावता एरः ॥ ३ ॥ 
शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य न्वित्ये गुहरागतः ॥ अशपत्पतताद्देहो निमेः पंडितमानिनः ॥ ४ ॥ 
| निमिः प्रति ददो शापं छुरवेःधमेवतिने ॥ तवापि पतताद्देहो लोभाडममजानतः ॥ 5 i त 
| किया ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त महर्षि वशिष्ठजी इन्दका यज्ञ समाप्त कराय राजा निमिके स्थानपर आये, शिष्यका अन्याय है खुन न | 
।क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध करके यह शाप दिया कि, पण्डिताभिमानी इस निमिझ देह शीघ्र छूट जाय = ॥ 8 र जब च | 
इजीने इस प्रकार अधर्मवर्ती होकर शाप दिया।तब राजा निमि भी उनको यह शाप देने लगा कि, “तुमने लोभके वशःहोकर प | ५ 
| १ राजाने मुनिको शाप दिया, सुनिने राजाको | | 


नहीं देखा इसलिये तुम्हारा देह भी छूट जाय ॥ ९ ॥ 
# शेक्वा-पजा निभि बडा जानी और घ्यानी था वसिष्ठमुनि मुनियोमे पूजन करने योग्य बडे महात्मा पुरुष ये उन रोनोंने फिर मूक समान काम क्यो किया 
तब राजा निमि और वासिष्ठ यह दोनों उनको देखकर बहुत हत. - 


शाप दिया,इसका बया कारण £ : " EF SN ने फिर 

ठत्तर-जब नारदमुनि स्लौके लिय मोदित हो गये जोर विवाह करनेकी इच्छा कौ,बडे कामियोंक , समान संसारम अमण करते । निमि भी चे के 

; # | दोनों जनोंकों नारद सुनिते शाप दिया कि, दे वलिष्ठमुनि | हे राजा निम! हम हलीके छिपे दुःखी हो रे हैं,हमारे मनम विवाह करतेस इच्छा नेदी दे परतु र स हक कर दिया > 
इसपर भा तुम दोनों" जन हमारी हेती करते हो,इसळ्यि तुम दोनों जने बहुत शीघ्र मायाकेफन्दे फॅसकर हमारे समान पर्डी दुगतिझो प्रात रोगे रंसालय दोनों जनाको बुद्ध अष्ट ६ हु 
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| ]-। ७ | उन होंने ~ he ख्य 
> ॥ g न्होने कलशमें रखा था, तिससे ही फिर वसिष्ठजी उत्पन्न हुए ॥ ६॥ इधर जब यज्ञ करते करते राजा निमिका देइ छूट गया, तब झुनि 
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| - कातर हो कदापि देह घरण केकी वाञ्छा नहीं काते । बह केवळ छुक्िके लिओ मातावके चागकमडकी सदा बन्दना किया करते हैं ॥ 


108) 
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be 


यह कहकर राजा निमिने अपनी देइको छोड़ दिया । उसी समय वशिष्ठजी का भी देह छूट गया, परंतु कुछ कालके पीछे मित्रावरुणके 
उवशीके यर्भसे वसिष्ठजीने फिर जन्म लिया अर्थात्‌ यज्ञ करते करते उवंशीको देखकर मित्रावणणजीका जो वीर्य गिरा, उस वीयेको 










लोगोंने सुगंधित वस्तुमे ( उत्त भं तळपे ) उनके शरीरको रख दिया; इसके उपरान्त जत्र यज्ञ समाप्त हो गया तो आये हुए देवतालोगोंसे बोले 
कि, “आप लोग यदि प्रसन्न हों और सामथ्य रखते हों तो राजाका यह देह सजीव हो. उठे देवतालछोगोंने कहा ऐसा ही हो । तब राजा 
निपिका शरीर गन्धवहे ही गोळा कि, हे प्रिय | हमें कभी देइ बन्यन न होते ॥ ७ ॥ ८॥ हरिसेवक घुनिलोग वियोगके 


इत्युत्सतज सं देई निमिरध्यातमको विद! ॥ मित्राबहणयो जैज उवेश्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ ग्तुषु तद्देहं निधाय 
मुनिप्तत्तमाः ॥ सपे सत्रयागेऽथदेवाबूचुः समागतान्‌ ॥७॥ राज्ञो जीत देहोऽयं प्रप्तत्राः प्रमो यदि ॥ तथेत्युत 
निमिः प्राह मा शुन्मे देइवैधनश्‌॥ ८ ॥ यृस्य योग न वांछति वियोगप्रयकात्रः ॥ सज्जति चरणांमोज सुनयो 
हरिसेधप्तः ॥ ९॥ देई नावहहत्से5 हःखशोकमयावहृ्॥ सःेत्रास्ययतो मयुमत्प्यानापुदके यया ॥ १० ॥ देवा 
ऊचुः ॥ विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम ॥ उन्मेषणनिमेषाम्यां लक्षितोऽ्यात्म स्थितः ॥ ११ ॥ 
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॥ ९ ॥ और दुःख,शोक,भपके देनेशले मजुष्यके शरीरकी में इच्छा नहो काता, क्योंकि इए हेईकी सात मृत्यु हे, जेते मछलियोंशी | 


जरमें समत्र मृत्यु हे ॥१०॥ तब देवतालोगोंने कहा कि, यह निमि विता दी देहरे सब म्रागिमो के नेत्रां पर इच्छातुार वाथ करे।||% 
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२ नरो | 
देह का सन्य भा नहीं होगा. हे राजन । इसी वावयक अडुसार निमि जोवित हुए थे. नश्रोंप( परक श उघडता ओर पडना हन्हों राजा 
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हि निमिके कियेसे होता दे॥ ११ ॥ परंतु तिसके पीछे मरहार्षियोंने विचारा कि, विना राजाके राज्य सदा प्रजाका भय दिलानेवाला है इसलिय 


0 | र | घमेध्वजके कृतध्वज और मित्रध्वज नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥३९॥ ह 
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| सबने राजङुमारकी कामना करके इन निमिके देहको भथा, मथन करनेसे राजा निभिके सतक देइसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ ३२॥ उस| 
||&| निमिके पुत्रका असामान्य जन्म होनेके कारण जनक नाम हुआ । इस शब्दका अर्थ उत्पादक हे और विदेहसे जन्मये हण करनेके कारण 
|ॐ | इनका एक नाम विदेह हुआ और मथमेसे जन्म होनेके कारण एक नाम मिथिल हुआ । अथवा  मिथिलापुरीके निमांणकता होनेके कारण a 
||%| भिथिलाधिपति कइलाते थे ॥३३॥ इन जनकके पुत्र उदावसु,इनके पुत्र नन्दिवरद्धन हुए. नन्दिवद्धेनका पुत्र सुकेत और सुकेतुका घ्र देवरात 
|इआ ॥3४॥ देवरातसे इदद्रथका जन्म हुआ, तिसका देह भहावीय,महावीयका पुत्र सुति, तिसका सुत धृष्केतु, तिसका पुत्र हवेश्व और| 
अराजकम्रयं नृणां मन्यमाना महर्षयः ॥ देह ममंथुः स्म निमेः कुमारस्समंजायत ॥१२॥ जन्मना जनकः सोऽस | 
हेंदेहस्तु विदेहजः ॥ मिथिलो मथनाजातो मिथिला येन निर्मिता ॥१३॥ तस्माइदावणुस्तस्य एत्रोऽ्वननदिवधेनः य | 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥ १४ ॥ तस्माद्‌ इदद्रथस्तस्य महावीर्यस्सुष्टसिता ॥ सुशतेचरष्टकेत हय । 
शोऽथ मरुस्ततः ॥ १५॥ मरोः प्रदीपकस्तस्साज्जातः किरी यतः ॥ देवमीदू्तस्य सुतो विश्॒तोऽथ महाशतिः | 
॥ १६ ॥ कतिरातस्ततस्तस्मान्मदारोमाथ तत्सुतः ॥ खणरोमा उतस्तस्य हखरोमा व्यजायत १७ ॥ ततः सीर | 
ध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं क्षतो महीस्‌ ॥ सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्सृतः॥9८॥ कुशध्वजस्तस्य एत्रस्ततो | 
घमंध्वजोरपः ॥ धर्मध्वजस्य हो एत्रो कृतध्वजमितध्वजौ ॥ १९ ॥ | र 
|तिससे मरुकी उत्पत्ति हुईं ॥ १५ ॥ मशका बेटा प्रताप, तिससे छृतिरथने जन्म लिया. तिसरा पुत्र देवमीढ और तिससे विश्वत उत्पन्न हुआ ।& 
|| और उससे महा ध्ृतिने जन्म लिया॥१६॥ महाधृतिका पुत्र कृतिरात, तिसका पुत्र महारोमा ओर महारोमाका बेटा स्वणरोमा इआ,तिससे |% 
1) दस्वरोमाने जन्म अहण किया ॥१७॥ तिसके सीरध्वज जन्मा. हस्व॒रोमा राजा यज्ञके लिये भूमि जोत रहे थेउसी समय उसकी सीर अथात्‌ | 
100 | दिलके अग्रमागसे इस सीता जन्म हुआ, इस कारणसे यह सीरध्वज कहलाता था॥१८॥सीरष्मजका पुत्र कुराष्वज, तितका पुत्र घमध्यज, ||% 
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थि्‌ क्‌हे 
झवल्क्यादि योगेश्वरोंकी कृपासे घरमें रहते इए भी छुखदुःखादिके ददले छूटे हुए थे ॥ ३७ ॥ 
हः. भाषारीकायां निमिवशानुकीत्तनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 3३ ॥ | 
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| | | 
। 1 दोहा-चौददमें गुरुनारिसे;चद्र प्रगट कियो बुद्ध । छः सुत प्रगटे बुछसे, आश आदि चित शुद्ध ॥ ३3 ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे नृपश्रेष्ठ | | ४ 
|| अब अनन्तपावन सोमवंशका वणन करते हे सो आप सचेत हो चित्त लगाकर सुनिये॥१॥इस वंशके ही एण्यकीति ऐम्रशृति राजा विख्यात है॥ 
हे महाराज सहत्रशीषो परमधुरुष भगवानके नाभिकमलसे जगत्पिता ब्रह्माजी उत्पन्न इए । तिसके पत्र अत्रि, यह अत्रिजी शुणोमें अपने| 









| श्रीशुक उवाच ॥ अथं(तः श्रूयतां राजन्वंशः सोमस्य पावनः ॥ यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीत्यंते पुण्यकीतेयः ॥ १ ॥ 
सहखशिरसः एंसो नाभिहृदसरोरुह्यत ॥ जातस्यासीत्सुतो धातुरत्रिः पितृसमो शुणेः ॥ २ ॥ तस्य दगम्यो5मव 
न्नः सोमोऽसृतमयः किल ॥ बिप्रीषध्युगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ ३ ॥ सोऽयजद्राजसूयेन विजित्य सुव 
नत्रयस्‌ ॥ पत्नी बहस्पतेदर्पात्तारां नामाहरहलात्‌ ॥ ४॥ यदा स देवणहणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ ॥ नात्यज 


|| ततरते जने सुरदानवविग्रहः ॥ ५ ॥ | 
हक 2५ | # | पिताके समान थे॥ २॥ इन अप्रिजीके नेगेंसे अनृतमय सोम (चन्द्रमा)नामक पुत्र उत्पन्न इए । भगवान बरहमाजीने इन चजमाको विग्र ओष 
EN) और ल नक्षत्रोंका अधिपति किया था ॥ ३ ॥ इन चन्द्मानेः त्रिथुवनको जीतकर राजसूय यज्ञ किया था, इन्हीं चन्द्रमाने गवे करके 
|| बृहस्पतिजीकी ख्नी ताराको हर छिया था $ ॥४॥ हे राजन! देवदानवोके बीच संग्राम होनेका कारण तुम जानते ही, जब चन्द्रमान तारा हो, जब चन्द्रमाने ताराको| 


™ ~  _ ~ . ° श्र > गवानने be ऐ | रः - । 
शक्का-गुरुकी क्ला ताग, उसको चन्द्रमाने क्यों ग्रहण किया ! युरुकी ल्ला तो माताफे समान होती दे उसके संग कैसे रमण किया. अधमेसे किविन्मात्र मी नहीं डप | और मेगवानने - मी से दुष्टको || 
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3 |, | मी दण्ड नहीं दिया औीर ताराने मी चन्द्रमाको शाप हर्नी दिया बडे आयक बात है, ऐसा कमे तो राक्षस मी नहीं करते १ 


१ "१ 
॥&. उत्तर-बंहस्यातिसंदिता भादि बोर मी घर्मेशालके भाणे बृहस्पतिजीने चन्द्रमाकों शिक्षा दी थी कि अपनी इच्छसे झो पुरुषतंग मोग करनेसे डिये चाहती हो, य, पुरुष लोको येना कर उसके | 88) 
| i ६ग मोग करनेकी इच्छा करता है तो पाप नहीं होता आर जो प्राथना नहीं माने तो पुरुषको महापाप छगता है भौर ताराको भी ब्रृहस्पपिजोन यही सिखाया था कि, bd परपुरुष संग त्नी कोडा क्रे तो जबतक | 4 
; | | मासिक घगेसे न होगी तबतक तो अशुद रहेगी और रजस्वळा इई त्तो उसी तीन दिने शद्ध हो जायगी पाप किविन्मात्र माँ नहीं रहेगा. इस प्रकार बृह जो तारा भौर बन्द्रमाको उपदेश किया || 
# | 0 समझमें यही वडा अन्याय है यह दोनों गुरु ओर पाके बचनपर आारूढ रहे उनका इछ दोष नहीं । , * 
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हर लिया, तब देवगुरु बइहस्पतिजी अनेक वार चन्द्रमाके निकट गये और उनसे अपनी भायोको माँगा, परन्तु मदमत्तताके कारण चन्द्रमाने 
अपनी युरुभार्याकी नहीं त्यागा । बस,हसीलिये दैत्य व सुरोंमें महासंग्राम हुआ था ॥ « ॥ बृहस्पतिजीसे देत्यगुरु श॒ुक्राचांय डाह रखते थे 
इसीलिये उन्होंने अपने शिष्य असुरलोगोंके साथ चन्द्रमाको महण किया अर्थात्‌ चंन्द्रमाका पक्ष लिया और भूतेश्वर ( महादेव ) अंगिरा | 
जीके निकट विद्या पानेसे सब भ्रूतोंको साथ ले अपने शरुएु्र बृहस्पतिजीकी ओर हुए ॥६ ॥ देवराज इन्द्र भी अपने सब देवताओंके संग 
मिल अपने गुरु वृहस्पतिजीकी ओर गये। तिसके पीछे ताराके लिये सुर और असुरोका नाशकारी महाघोर संग्राम होने लगा ॥७॥हे राजन! 

जब इछ दिनोंतक युद्ध हुआ, तब देवगुरु बृहस्पतिजीने बह्माजीसे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । यह सुन महात्मा ब्रह्माजीने चन्द्रमाको 


शुक्रो रहस्पतेेषादग्रहीत्साधुरोडपस ॥ हरो दुर्पुतं स्ेहात्सवंभ्रतगणारतः ॥ ६ ॥ सर्वदेवगणोपेतो मेट्रो शहुम | 
न्वयात्‌ ॥ झुरायुरविनाशो5बूसमरस्तारकामयः॥ ७॥ निवेदितोष्यांगिरसा सोम निर्मतु्य विधळत्‌ ॥ तारां |¢ 
स्वभन प्रायञ्छदैतबेत्नीमवैत्ातिः ॥८॥ त्यज लजाशु इुष्प्रज्ञे मत्षेत्रादाहितं परे! ॥ नाह सां भस्म्तात्कुर्यौ खिये | 
सांतानिकः सति ॥ ९॥ तत्याज बीडिता तारा कुमार कनळप्रमश ॥ स्पृहामांगिरसश्चके मारे सोम एव च ॥१०॥ 


बुलाकर बहुत डाटा ओर तारा बृइस्पतिजीको दिला दी ॥ ८॥ बृहस्पतिजी अपनी भार्या ताराको पाकर जान गये कि, यह अबला 
(| अन्तर्वत्नी अथात गर्भेदती हुईं है इसलिये ताराके ऊपर घृणा प्रकाश कर कहने छगे अरे दुम्मंति रमणि! हमारे क्षेत्र औरका गर्भ ।£ 
| घारण किया । इसे शीघ्र गिरादे अरे असति! तू ऐसा समझकर न डरना कि,गर्भ गिरानेके पीछे इम तुझे मार डाळेंगे,यद्यपि हमारे कोधकी | 
|| अभि बहुत भड़क रही हे तोभी तुझ ख्लीजातिको इम क्या भस्म करेंगे! और अधिक करके हम संतानकी इच्छा करते है॥ ९॥ पतिके| 
ड यह वचन सुनकर तारा अति लणित इई और अपने गभेसे तत्काल ही कनकप्रभ सुकुमारको छोड दिया । हे राजन्‌ ! इस कुमारको 
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; ॥ ४२ ॥- 
देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनोंने लेना चाहा ॥ १० ॥ F 
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र दोनों परस्पर कहने लगे कि, यह.बालक तुम्हारा नहीं हे हमारा दै, इसलिये इन दोनों जनोंमें बहुत झगड़ा हुआ. इनके लिये इन 
० - होता हुआ देखकर ऋषि और देवतालोगोंने तारासे कहा कि, यह वास्तवमें किसका पुत्र हे! परन्तु तारा जाके I | 
कुछ भी न कह सकी और चुप हो रही ॥ ११ ॥ इसलिये वह बालक अलीक लाजसे कोपायमान हो अपनी मातासे बोला अरी अशु ह| 
| बोलती क्यों नहीं ! शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर” ॥ १२॥ तिसके पीछे ब्रह्ाजीने एकान्तमें ताराको इ सय काशा - 
और कहा हे वत्से | बतलाओ यह किसका पुत्र है! तब तारा नीचेको शिर झुकाय लाजसहित धीरेसे बोली कि पुत्रतो > जमा 
का है” ताराके छुखसे यह वचन निकलते ही चन्द्रमाने उस पुत्रकौ छेलिया ॥ न १३ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने इस बालककी गभीर बुछ्धि ९ 
ममायंःन तवेत्युचेस्तस्मिन्विवदमानयोः ॥ पप्रच्छुऋषयो देवा नेवोचे त्रीडिता तु सा ॥ ११ ॥ ङुमारो सा प्राह 
कुपितोऽलीकलजया ॥ कि नावोचस्यसदृत्ते आत्मावद्यं बदाऽऽछ मे ॥ १२ ॥ ब्रह्मा तां रह आहूय समभर ब य 
यच ॥ सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यमिर्धा चप ॥ बड्या दि या 
येन पुत्रेणाऽऽपोडराण्सुदस्‌ ॥१४॥ ततः पुरूरवा जज्ञे इछार्या य उदाहृतः ॥ तस्य रूपणा | त्यात 
॥ १५॥ Sl मातालि ति देवी सशता ॥ १६॥ मित्रावरुणयोः 
8|| शापादापन्ना नरलोकतास्‌ ॥ निशम्य एस्पश्रेष्ठ कंदपमिव रूपण ॥ १० र ह 
& Ee नाम बुध ' का हे. हे राजन चन्द्रमा पुत्रको पाकर परम हॉषत हुआ ॥३४॥ इस बुधस इलाके गर्भमें हा | 
॥%॥ हुआ. यह: पुरूरवा अत्यन्त विख्यात दुआ ॥१५॥ एक समय देवर्षि नारदजी देवराज इंद्रकी सभामें पुरुखाके हूप!गुण गा शक कप 
|ॐ और विक्रमका गान कर रहे थे। देववेश्या उशी यह शुण सुनकर कामके वश हो गई और राजाके निकट स्वय ही आई रि द परी ३ 
| क्षित्‌! तुम ऐसी शंका मत करना कि, उशी स्वर्गकी अप्सरा होकर मलुष्यके निकट बयो गई ! यह असरा सनक का इस क | 
`` ||| समय महृष्यभावको प्राप्त हुई थी, इंसल्यि पुरुषश्रेष्ठ पहरवाकों कामदेवके समान स्वरूपवाद सुनकर यह अधीर ६ जाकर 
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लडी होगई॥ ७ ॥ हे राजन्‌! उस उवशीको देख राजा इसाक नेव आनन्दे मारे खिळ गये । रागाने पुलकित हो मधुर ब 
न्द्के मारे खिल गये । राजाने पुलकित हो म 

म 12 साथ विहार करो । बहुत वर्षातक्र हमारा दोनोंका परम सुखसे रमण होगा और मे यही बढ 
घ स [रा ह इच्छासे कोई इस हृदयसे दूर होनेकी इच्छा न करेगी ॥ २० ॥ तिप्तके उपरान्त शापके भ 
मेडोंके बच्चे तुमको धरोहरके समान रखने पड़ेंगे और हमारे साथ तुम रमण करो, क्योंकि जो डाई ही य 
Sl तिह रः पुरुष बड़ाईके योग्य है उसको ही ब्रियें 
ति विष्टम्य ला उपतस्थे तदतिके॥स्‌ तां विलोक्य दपतिहंबेणोत्ुडळोचन॥उवाच 'छक्षणया वाचा देवीं हृष्टत 
| दर्द द राजावाच ॥ स्वागत त वरारोहे आस्यतां करवाम किस्‌ ॥ संरमस्व मया साक रतिनों शाश्वतीः समाः | 
१) उवश्युवाच ॥ कस्यास्वयि न सजेत मनो दृष्टिश्च सुंदर ॥ यंदेगांतरमासाद्य च्यवते न रिरंसया ॥२०॥ एताव 


लाऽन्यन् मेथुनात॥विवासत तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः॥२२॥अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनसको न सेवेत || 
। स्वयमाग 100 त ७ | | 
मचुजो देवीं लाँ स्वयमागतास्‌॥२३॥तया स एहुषश्रष्ठो रमयंत्या यथाइंतः ॥ रेमे सुरविददरेु कामं चेत्ररथादिषु॥२४॥ || 
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बना रहे ॥ १९ ॥ उबशी बोली कि, दे सुन्दर ! तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन अवुरागी न होंगे 
लगी कि, हे प्रियवर ! में प्रथम ही आपसे यह वचन मांगे लेती हूँ कि, मेरे 
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वनोंमें विहार करने लगे और उवंशी भी यथायोग्य उस नृपालको. आनन्द देने लगी ॥ २४ ॥ 
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| ॥ घडत दिनतक इष पाते रहे ॥ २५॥ इस ओर पुरमें देवराज इंदने उर्वशीका दर्शन न पाकर गन्धर्ोको आज्ञा दी कि,वह उर्वशी i 
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णी जहुन्यंस्तो राजनि जायया॥ २७॥ गिशम्याऋंदित देवी पत्रयोनीयमानयो! ॥ हतास्म्यहं 
कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥२८॥ यहिखंभादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युमिः 
दिला पमात॥ २९ इति वाक्सायकेविंडः प्रतोत्रेरिव कुंजरः ॥ निशि निखिश 





SN प >> ५ + ` | ०९ ६४ 
डक 2. “2०0 2 र: तिमान्‌ वहां ने भेढों 
| चचतिमाच्‌ होकर वहां प्रकाश करने लगे. तब राजा उन मेढोंके आया; परं 
लु MN es pr [SIT हू AN ग हि समय 
|| द्युतिमाच होकर [शा करने लग. तब राजा उन मेढोंके बच्चोंकी लेकर वहाँ आया, परंतु उस सम 
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i कुरुश्रेष्ठ । “मेथुनके अतिरिक्त नंगा न देख सकगी” इस बातको विचार वह अप्सरा बहासे चली गई. इसके उपरांत राजा पुरूरवा | मा० दी० 
100 | सेजपर उवेशीको न पाकर अत्यन्त विमन हुआ. और उसीमें चित्त लगाय कातरता' प्रगट करके शोकके वेगसे उन्मत्तको नाई पृथ्वीपर [rE 
| भ्रमण करने लगा ॥ ३१॥.३३॥ कुछ दिनों पीछे: कुरुक्षेत्रमं सरस्वती नदीके तीर वह अप्सरा पांच सुखियोंके साथ राजा पुरूरवाको आ 


क | दिखाई दी; तब राजाने सिटपिटाकर हाषित हो यह च ॥ ३३ ॥ हे प्यारी । हे निदेय बाले ! रहो रहो. दे सुखुखि ! में अबतक 
0 | सावधान नहीं हूँ. प्राणश्वरी ! आवो तो दोनों एक स्थानपर बैठकर बातचीत करें है द।६ FR 
हुआ जो यहां आया है अभी यहां गिरताहे और देखो तुम्हारी प्रसञ्चताका पात्र न होनेसे भेडिये और गिद्ध इसको भक्षण कर या ॥३९॥ | 
एलोऽपि शयने जायामपश्यन्विमना इव ॥ तबित्तो विह्ृळः शोचन्बभ्रामोन्मत्तवन्महीस॥३२॥स ताँ वीक्ष्य कुरक्षेन 
तरस्वत्यां च तत्सखीः ॥ पंच प्रहष्टवंदनाः प्राह सुक्त एरूश्वाः॥ ३३ ॥ अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यच्महसि ॥ 
मां लमग्ाप्यनिद॑त्य वचांसि इणबावहे ॥२४॥ सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दरं हृतस्त्वया॥ खादत्येन दका सभ्रास्त 
ठसादस्य नास्पदस्‌॥ ३५॥ उर्वश्युवाच मा मृथाः पुरुषो5ति ल॑ मा स्म साऽशुट़का इमे ॥ कापि सहये नवै ख्रीणा 
इकाणां हृदयं यथा॥३६।ख्नियो करुणाः झरा दुसर्षाः प्रियसाहसाः ज विल्नव्धं पति आतरमप्युत ॥ 
॥ ३७ ॥ विधायालीकविश्ल॑भमज्नेषु त्यक्ततौह्ददाः १ नवं नवमभीप्संत्यः इश्वर्यः स्वेरेहतयः ॥ ३८ ॥ . | 
राजाके यह वचन सुनकर उवशी बोली कि, दे राजन्‌! मरो नहीँ, तुस पुरुष र घेये धारण करो यह भडिये अथवा प्रसिद्ध इदि | (| 
तुमको भक्षण न करें-अर्थात्‌ तुम इंड्रियोंके वश मत होओ हे राजन्‌! कहीं भी ह्लियोंकी मित्रता नहीं स्थिर होती, क्योंकि इनका हृदय ७ 
डियेके समान होता हे ॥३६॥ क्षियोंको स्मभावसे ही करुणा नहीं होती. यह छूर और शांतिरहित कहलाती हैं, अपने प्रीतमके लिये साइस ||| 
करती रे.थोडीसी बातके लिये. बह विश्वासघातिनी पति अथवा आताको ग्राणोंसे मार डालती है ॥ ३७॥ अधिककरके जो पुश्चली अर्थात्‌ | ४ | 
व्यभिचारिणी हैं, इच्छानुसार घमती हैं, वह तो सौहादेको एक साथ ही छोड देती हे, वह अज्ञानी पुरुषके सामने बाहरी और अलीक ||| 
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प्रेम प्रकट करती हें ॥:३८॥ जब राजाने बहुत विनती की, तब उशी बोली कि, बषेके अन्ते तुम मेरे सांथ एक दिन विद्रा कर 
सकोगे और उससे ही तुम्हारे और पुत्र उत्पन्न होंगे ॥३९॥ उसके उपरांत राजा पुरूरवा देवी उवेशीको गर्भवती देख उसके वचन मान अपने 
नगरको चला आया परंतु वषेके व्यतीत होने पर फिर बश पर आया; जहां कि पहले उवेशीसे भेंट हुईं थी. वीरप्रसविनी उर्वशीको 
देखकर राजाको परम इष हुआ और प्रसुदित चित्तसे उवशीके पास एकरात वास किया ॥ ॥ फिर वियोगके भयसे राजाका चित्त व्याकुळ 


| हुआ ॥ ४०॥४१॥ उवृंशी दीन राजाको विरहातुर देखकर कृपा करके बोली, हे राजन! हमारे लिये शोक वयो करते दो ! गन्धवेलोगोंकी 
विनय करो। वह गन्ध्ंगण प्रसन्न होकर हमको सदाके लिये तुम्हे देदगे हे परीक्षित्‌ .! उवशीके यह वचन सुनकर राजा पुरूरवाने गन्ध 
संवत्सरांते हि भवानेकरात्रं मयेश्वर ॥ वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यंत्यपराणि भोः ॥ ३९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अंतबैत्तीसुपालभ्य देवीं स प्रययो एरस्‌॥ पुनरतत्र गतोऽब्दांते उशी वीरमातरस ॥ ४० ॥ उपलब्ध सुदा उत्त; 
समुवास तयाऽनिशय्‌ ॥ अथेनमुवेशी प्राह पणं विरहातुरम्‌ ॥ ४१ ॥ गंधबानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यंति मामिति 
तस्य सरतुवतरतुष्टा अग्निस्थालीं दहुळेप प उवद्यी मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्वने ॥ ४ २॥ स्थालीं, न्यस्य वने 
गला एहानाध्यायतो निशि ॥ त्रेतायां संग्रततायां मनसि त्रय्यवतत ॥ ४३ ॥ स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्यं शमीगमे 
. विलक्ष्य सः॥ तेन हे अरणी इसा उवशीलोककाम्यया! ४४॥ | | 
वकी बडी स्तुति की कि, जिससे गंधर्वगण बहुत ही शी प्रसन्न हो गये. उन्होंने प्रसन्न होकर राजाको अग्निस्थाळी ( टोकनी ) दी । उसके 
देनेका तात्पय यह था कि, जब इससे अग्निकर्म किया जायगा, तब हीं उवशी प्राप्त हो जायगी; परन्तु राजा पुरूरवाने उस अभिस्थालीको | 
॥ही उवशी समझा और उसको कांखमें दबाये बन वनमें घूमता फिरा परन्तु फिर राजाका भ्म दूर हो गया अर्थात्‌ यह समझ लिया कि,|#॥ 
यह उर्वशी नहीं किन्तु अभिस्थाली है ॥.४२॥ उसके उपरांत अग्निस्थालीको वनमें डालकर घर आया और परमें आय नित्य राजिके | 
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_ ||| समय उर्वशीका ध्यान करने लगा । तिससे त्रेतायुगके आरंभके समय राजाके हदयमें कमबोधक तीन वेद उत्पन्न हुए ॥ ४३ ॥ उसके पीछे| | 


डे 


(४0 a 


४ ८ कि 
क 4 ॥ 
4 


(7 Tid i 
be केक 2, =] > 
Do १०४३५: : 
NT क 
हे 


३8 





| Py? 
So 


राजा फिर वहींपर गयां कि, जहां अग्निस्थाली पडी थी और देखा कि, शमी वृक्षके गमेमे अथवा शमी जिसके गमेमेंथी ऐसा एक || | 
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म a 
भा० न० | पीपलका पेड जमा है, उसमें अभिका होना भलीभांतिसे देख उ्वशीलो की कामनासे राजाने उस पेडसे दो अरणी बनाई और उस अग्निको 
ना राजन्‌।राजा पुरूरवाने किस प्रकारसे अरणियोंसे अभि निकाली, सो तुम सुनो. मत्रके अनुसार नीचेकी अरणीको और उत मथा 


5 & & 8 88 


®) आत्मा समझकर और इन दोनोंमें जो काठका टुकडा था, उसका यह राजा पुत्नकी भांति ध्यान करने लगे ॥ ४9 ॥ ४५ ॥ जैसे ही वह 
७) अरणी मथी गई कि, उनमेंसे अभि निकली. यह अभि साधारण नहीं. इससे ही भोज्यधन जन्म लेता है. उसके पीछे वह अभि जयी विधाको - 

: ह विधिके अनुसार कहे हुए संस्कारसे त्रिवृत अर्थात आहवनीयादि त्रिरुप हुईं फिर राजाने उस त्रिवृत अभिको अपना पुत्र कहकर माना॥४६॥ क 
a 













और उर्वशीलोककी हपता करके उस अभिसे सर्वेदेवमय यज्ञेश भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ इस राजाने किया ॥४७॥ हे राजन्‌ ! पहले सतयुगमे| 
सब प्रकारके वाक्योंका बीजभूत ओंकार ही एकमात्र देद था, नारायण ही अकेले देवता थे, अग्नि अकेला लौकिक ही था, वणभी एक ही| 
- उवशीं मंत्रती ध्यायन्नधरारणिसुत्तरास्‌ ॥ आत्मानपुझयोमंध्ये यत्तत्प्रजननं प्रभु: ॥ ४५॥ तस्य निर्मथनाजातो 
जातवेदा विभावसुः॥ त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत कल्पितद्भिद्त्‌ ॥ ४६ ॥ तेनायजत यज्ञेशं भगवंतमधोक्षजस्‌॥ 
उवशीलोकमन्विच्छन्स्देवमयं हरिश्‌ ॥ ४७॥ एक एव पुरा वेदः प्रणवः सवेवाळूमयः ॥ देवो नारायणो नान्य 
एकोऽग्निवेणे एव च॥ ४८ ॥ पुरूरवस एवासीत्त्रयी तरेताद्वखे दप ॥ अग्निना प्रजया राजा लोकं गांधवेमेयिवान्‌ ॥ | 
॥४९॥ इति श्रीमद्धागवते महा? नवमस्कंधे सोमवेशचरिते एछोपाइ्याने चतुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ श्रीशुक उवाच ॥ || 
ऐलस्य चोवंशीगमांतषडासन्नात्मजा नृप ॥ आयुः शुताथृः सत्याशू रयोऽथ विजयो जयः॥ १ ॥ 2 
था ॥ ४८॥ फ्रि बेतायुगके आरंभमे बुहर वासे तीन देद उत्पन्न हुए, इसलिये इस युग्मे यह राजा अझ्निरूप|# 
प्रजाद्वार गंधवेटोक्को प्राप्त होकर उरवशीके साथ विहार करने लगा. सत््यथुगमें सुब ही पुरुष सत्वगुणप्रधान थे, इसलिये सब ही घ्यान £& 
निष्ठ इआ करते थे. उसके पीछे रजोशुणप्रधान ञेताबुगगे वेदादिके विभागसे कसेमाय प्रकाशित इआ है ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
नवमरकन्घे भाषाटी कायाम्‌ ऐलोपास्यानवणन नाम चतुर्दशो5ध्यायः ॥ १४॥ होहा-पुरूरवाके वंशमें, भये गाधि गम्भीर । ता दोहिञरके! 
पुत्र भये; परशुराम रणधीर ॥ ३॥ इसके उपरांत शीछुकदेवजी बोले कि,हे परीक्षित्‌ | राजा पुरूरवाके उवेशीके गर्भसे ६ पुत्र उत्पन्न हुए (&॥ 
जिनके नाम यह हे. आयु; श्रुतायु, सत्याथु; र्‍य, विजय और जय ॥ ३ ॥ ; | | 
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इनमें श्रतायुके वसुमाच, सत्यायुके थुतजय हुआ, रयका पुत्र एकनामा हुआ. जयकी संतान अमित और विजयका पुत्र भीम हुआ. भीमका 

28 पत्र कांचन ओर कांचनकेहोज्रकजन्मा. हस होत्रकके उन जहुझ जन्म हुआ कि, जिन्होंने एक ही पँटमे सर गंगाजीका जल पान कर छिया । 

#॥ जदुके पुरु जन्मा, उसका बलाक, तिसका बेटा अजक ॥ २॥ ॥ ३ ॥ और अजकके यहां कुशने जन्म लिया. छुशक्रे कुशाम्बुमूतय; 

७ वसु और कुशनाभ यह चार पुत्र हुए. उनमेंसे कुशाम्बुके महात्मा गाधिने जन्म अहण किया ई ॥ ४॥ इन गाधिके सत्यवती नामक एक 

| - श्रुतायोवैसुमान्युत्रः संयायोश्र श्रतं जयः ॥ रयस्य सुत एकश्च जयध्य तनयोऽमितः ॥ २॥ भीप्रस्वु विजयस्याथ 
कांचनो दोत्रकलतः॥ तस्य जहुः स॒तो गंगां गेड़बी झय योऽपितत्‌॥ जहोत्छ एतत सुत्रो बलाकश्चात्मजोऽ जकः ॥ 
॥ २॥ ततः कुशः कुशस्यापि कुशांबुमूतेयो वप्रः ॥ कुशनाभश्च चसारो गाविरासीत्कुर्शाडुजः॥ ॥ ४ ॥ तस्य 
सत्यवती कन्यागचीकोऽयाचत दिजः ॥ वरं वि्तदृशं मला गायिमारतमब्रतीत ॥५॥ एकतः श्यामकणानां हयानां 
चद्रवचसास्‌ ॥ सहस्रं दीयतां शुल्क कन्यायाः कुशिका वयस्‌ ॥ ६ ॥ | 


कन्या उत्पन्न हुई । आहण ऋचीकने राजा गाधिसे उस कन्याको माँग लिया था । राजा गाघिने कन्याके योग्य यह वर न विचारकर 
निवेदन किया ॥॥ « ॥ हे महाराज ! जिनका बायाँ अथवा बायी ओरका एक कान श्यामवर्ण हो और जिनके सब अगोंमें चन्द्रमाके 
समान ज्योति हो ऐसे एक सहस घोडे तुम हमें इस कन्याके शुल्क (भेंट) स्वह दो तब हम तुम्हें यह कन्या दे कुछ इन हजार घोडोंको आप अधिक 
# झांका-पुत्र दोनेके छिय सब राजा लोग यज्ञ किया करते थे परंतु राजा गाविने पुत्र होनेके लिप यज्ञ करों नहीं किया ! क्योंकि राजा गाधित ह्ञोने पुत्र होनेके लिये अपने जामातासे याचना की थी 
यह सन्देह मारा निवारण करो £ | | | > 
| उत्तरराजा गाधि नित्यप्रति यही चिन्ता करते थे कि, किसी समय पुत्र होनेके छिये यज्ञ करेंगे, यही बिचार करते २ बहुत दिन बात गये तबतक ऋचीक नाप, भूगुवशर्म तपस्वी था. उसके संग राजा 
| ड ||गाधिने अपनी सत्यवती कऱ्याका विवार कर दिया, तत्र रानी अपने जामाता ( जमाई ) को सिद्ध समझकर और अधिक अवस्था समझकर पुत्रको याचना करने छगी. रांनीने भपने मगे विद्यार झि, 
2 5 22:55 18) i || यक फ़रनेके जिये अमी विचार हो रहा है परंतु अमी यज्ञ करता नहीं, इमळिय,रानीने जामाताते पुत्र होनेझी याचना कौ, कि यइ करें वा न करें. | 
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|न समझें।क्योंकि इम कुशिकके वेशमें उत्पन्न हुए हे ॥६॥ हे राजन्‌ ! ऋचीक मुनि राजाके ऐसे वचन सुनकर सब अभिप्राय जान वरुण 





नर 
३०७. & च. आ 


& & & & & & #& #& 





हे जीके निकट उसी समय चले गये ओर॒वहांते एक हजार घोडोंकों लाकर उस श्रेष्ठ झुखवाली कन्यासे विवाह किया ॥ ७॥ -कुछ कालके 
५ | पीछे ऋचीक पुनिकी भायों ओर सासने पुत्रकी कामना करके इन ऋचीकसे प्राथना की, तब यह ऋषि अपनी भायाके लिये ब्रह्ममन्जसे और | 
|सासके लिये क्षत्रिय मन्च्रसे चरू पक्षाय स्नान करनेको गये ॥ ८ ॥ उषी सत्यवतीकी माताने मनमें विचारा कि, भायाके ऊपर पतिका 
व अधिक स्नेह हुआ करता है. हे जामाता ! मेरी कन्याके लिये जो चरु बनाकर गये हे.वह अवश्य ही हमारे चरुसे श्रेष्ठ होगा यह सोच विचार 
® हसने अपनी कन्यासे चर वह माँगा जो कि ऋषि इस अपनी भार्याके लिये बना गये थे। सत्यवतीने माताकी प्राथनासे अल्लूपन्त्युक्न अपना 
इत्यक्तप्तन्मतं ज्ञाता गतः स वहणांतिकए ॥ आनीय दत्ता तानश्वानुपयेमे वशनन|स॥ ७॥ स ऋषिः प्राथितः 
| पल्ल्या श्वश्वा चापयकाम्यया॥ श्रपयित्वोसयेमंतेश्वर खाते गतो शुनिः ॥८॥ तावत्सयवती मात्रा खचर याचिता 
सती ॥ श्रं मता तयाऽयच्छन्मात्े मातुरदत्वय॒प्‌ ॥९तहिज्ञाय पुनिः प्राह पत्नीं कष्टमकारषीः ॥ घोरो दंडधाए 
पुत्रों भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १० ॥ प्र्ादितः स्या में अदिति मागेवः॥ अथ्‌ तहि भवेत्योञो जमद ्निस्ततोऽ 
भवत्‌ ॥ ११ ॥ सा चाश्ूतसुमहाएण्या कोशिकी लोकपावनी ॥ रेणोः युतां रेणुकां वे जमदश्निरवाह यास्‌ ॥ १२॥ 
चरु उको देदिया और आपने क्षत्रियमन्त्रह्ञ पढ़ा हुआ चढ भक्षण किया ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त जब चुनिने आकर यह बात जान छी | 
तब अपनी ख्नीसे बोले “ बडा नीच कप किया, चह अड बरळ क!नेदे तुम्हारा पुत्र घोर दण्डवारी होश और तुम्हारा आता ब्रह्म 
ह चारी होगा ॥ ३० ॥ यह छुन सत्यवती अत्यंत थी? हो अनेक भेतिशे अहुनय विनय कर ऋषिते बोली कि “महाराज! ऐसा न हो. 
तब भागत प्रसन्न होकर बोले कि, तुम्हारा पोज मयंक होगा। हे राजव! तिलके पीछे सत्यततीके जमदशिनाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥॥ 
हे राजन! उसके वह सत्यवती अइला लोकपावनी महापुण्यपथ कोही नदी होकर बही. दे परीक्षित्‌! इन महर्षि जमदग्ने रेणुकं | 
कन्या रेणुकासे विवाह किया ॥ १२॥ i 
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| रेणुकाके गभसे इन ऋषिके वसुमानादि बहुत पुत्र उत्पन्न इए. इनके संब जुना | | Fe 
इनको गवार वासुदेवका अंश और देइय नाम क्षन्रियक्ुलका अन्त करनेवाला कहते हे । इन परशुरामजीने पृथ्वीको wi | 
सत्रियहीन किया था ॥ १४ ॥ पहिले क्षत्रियजातिके लोग रजोंगुणसे ब तमोयुणसे परिपण हो गर्वकारी और वेदविरुद्धाचारी हुए सिव | 
| यह पृथ्वीपर भारकी नाई होगये-थे, यद्यपि अपराध इनका थोड़ा थातो भी प्रझुरामजीने इनको मार ही डाला ॥1 यह कक तागा | 
।परीक्षित्‌ बोळे कि, हे ब्रह्मन्‌! अजितेन्द्रिय क्षत्रियजातिने भगवान्‌ परशुरामजीका ऐसा क्या अपराध किया था।कि जिस हे क्रोधान 
तस्यां वे भागेवऋषेः सुता वसुमदादयः ॥ यवीयाअज्ञ एतेषां राम इत्यमिविश्वुतः ॥१३॥ यमाइवोसुदेवाश न 
कुलांतकस ॥ त्रिस्सप्तकृत्वो य इमां चक्र निःक्षत्रियां महीस्‌ ॥ १४ ॥ हुईं क्षेत्र छवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत॥ रज | 


।बारबार क्षत्रियकुलके ऊपर पडा था॥१६॥ सूतजी बोले कि देशी 
॥४|कि, हे राजन्‌ ! se देहयोंके अधिपति क्षत्रियश्रे्ठ कात्तंवीया्ुनने 
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स्तमो रतमहन्फल्गुन्यपि ऋतेऽहसि॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ किं तदैहो भगवतो राजन्येरजितात्मभिः ॥ छत 

कुल नष्ट क्षत्तियाणाममीक्षणशः ॥ १६॥ श्रीशक उवाच ॥ हैहयानामधिपतिस्जुनः क्षत्रियषमः ( EU 
स्यांशमाराध्य परिकर्ममिः ॥ १७ ॥ बाहुम्दशशातं लेमे हृधेर्षलमरातिषु ॥-अव्याहतेद्रियोज' श्रीस्तेजीवी य 


बलस ॥ १८ ॥ योगेशवरत्वमेश्‍वर्य गुणा यत्राणिमादयः॥ चचाराव्याहतगतिलोकेष् पवनो 
उतः कीडन्नवांमसि मदोत्कटः ॥ वैजयंता खज बिभ्रद्‌ ररोध सरितं सुजः ॥ २० ॥ ` 
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पुत्रोंमें छोटे परशुराम हुए ॥ १३ ॥ प्राचीन :झविलोग | 


नक ! इस प्रकार राजा परीश्षितका प्रश्न सुनकर सह श्रीशुकदेवजी बोले 
सेवाके क नायके अंश भगवान तिवक पका क सदस 
® भजा प्राप्त कों ओर इनके दी बलसे यह शवुओंपर दुद्धषे इए थ. दत्तात्रेयकी सवास राजाको अव्याहत इन्ड्यसात 1-2 0011:211,९ 
Gers. बळ ॥१७॥ १८॥ योगेश्वरत्व और जिससे अणिमादि गुण विराजमान रहें ऐसा ऐश्रये भी उन्होंने पाया यह राजा पवनके || | 
 ||@|समान अव्यर्थगतिवाला हो सब लोकोंमें विना बाधाके भ्रमण करने लगा ॥ 3९॥ एक समय यह सहला उडन जयन्ती माला धारण कर || | 
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ज | 103] | | | 
झे न° @|बहुतसी ख्रियोंके साथ नर्मदा नदीके जलमें कीडा करने लगा । मदोन्मत्तताके कारण केलि के क होसे 
5३5 | को त या समय राक्षसराज रावण वि re लिये वाझ हो त पुरीके संीप डेश हौ i 
6 |कर/हस न दर पूजा करता था.जब कार्तेवीयाडनकी भुजाओंसे जलकी धार रक गई तब नदीकी घार प्रतिकूल हो नदीके | 
0 | किनारेको डुबाती डर सरी ओरको लोटी । नदीकी धारके जलसे अपने डेरेको इबता हुआ देखकर अनके वीयेको ीर्याभिमानी bE 
।%| सह सका तब रावणने विहार करतेहुए सहस्नालनको पराजित करनेका उद्योग किया । हे राजन्‌ ! जब ख्नियोंके सामने रावणने इस प्रकारका 


भा० सै 
अ० १६ 










को, 


॥$। विप्लावितं स्वशिबिरं प्रति्षोतस्सरिज्जलः ॥ हीः 

ob ° 0 ना : ं 

&| चरीणां समक्ष कृतकिल्विषः ॥ माहिष्मत्यां नि (ना ढु ग विषिते | 
&| नेवने॥ यदृच्छ्याऽऽश्रमपदे जमदग्नेर्पाविशत्‌ ॥२३॥ तस्म स॒ नरदेवाय सुनिरहेणमाहरत्‌ ॥ ससेन्यामात्यवाह्ाय 


हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ स॒ वीरस्तत्र तद्‌ इष्ठ आत्मेश्वयोतिशायनस्‌ ॥ तन्नाऽऽद्रियताग्निहोः 
मत्या तपो स॒ वीरस्तत् तद्‌ धर होत्या सामिलाषः 
- हैहयः ॥ २५ ॥ हविधानीशपषेदर्पान्नरान्हतृंमचोदयत ॥ ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां कंदती बलात्‌ ॥ २६ र 


#|घरमे बाधा ओर फिर अवज्ञा कर छोड दिया ॥ २१ ॥ २९ ॥ जिस प्रकार कार्ववीयाज्ेन अपराधी | 
1. कर परशुर 

i भी वणन इम करते हैं। तुम सुनो । एक समय सहह्लाइन सृगयाके लिये विजन बनमें इमता i अकतमात अमर शक क 

आ पहुँचा ॥ २३॥ मंत्री, सेना; सागत और अशादि वाइनसहित इस राजाको अपने आश्रममें आया हुआ देखकर जमदग्रिकरपिने १ 

१ अपनी कामधेलु गायके द्वारा अलीमौति इनका अतिथिसत्कार किया ॥ २४ ॥ घुनिकी इस भेजुरत्नको अपने ऐश्वयमें अष देखकर इस | 

पहुनइसे सहखाळुनको सन्तोष नहुआ. इसने हैहय लोगोंके साथ परामश करके इस गायके लेजानेका अभिलाष किया॥२५॥हसलिये दर्प करके 
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र | था कि इतनेमेंद्दी उसने देखा कि,भगुश्रेष्ठ परशुरामजी मृगचमे पहरें बाणादि आयुधसहित घतुष धारण किये महावेगसे आ रहे है और सूयेके 


18॥ सिवाणा£शतपम्रिशक्तिमिः॥ अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानसूदयत्‌॥३०॥यतो यतोऽसो प्रहर | 
ः | त्यरवधो मनो5निलोजाः परचक्रसूदनः॥ ततस्ततश्छिन्नसुजोरुकंघरा निपेतुरुव्यी इतसूतवाहनाः ॥ ३१ ॥ 


॥४ अकेले ही उस सब सेनाका संहार कर डाला॥३०॥महात्मा परशुरामजीका वीर्य और वेग मन व पवनके तुल्य, इस कारण शङसेनाको नाश 


||; 
As) 








; %) 

अपने पुरुषोंको आज्ञा दी कि, ऋषिके अभिहोञकी गाय लेलो. यह आज्ञा पाय सहण्णज्ञनके सेवक रोती और डकराती हुई बच्चे सहित 

| गायको बलात्कार ( जबरदस्ती ) पकडकर माहिष्मती नगरीको छे गये ॥२६॥ जब राजा गायो लेकर माहिष्मती पुरीको चला आया तब 

| जमदमिजीके पुत्र परझुरामजी आश्रममें आये । वह इस राजाकी यह दुता सुन ह! चोट खायेहुए सैके समान क्रोध/मिप्ते जल उठे ॥ २७॥ ७ 

॥%॥ उसी समय परशुरामजी घोर परशा हाथमें ले तृण सहित घनुषबाण ले बस्तर पहरकर महाक्रोधित दो उस राजाके पीछे दोडे,जेसे सिंह युथपति॥& 
दाथीके ऊपर झपटता है ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! कातेवीयाजून जब अभिवोत्रकी गाय लेकर अपनी माहिष्मतीपुरीमें प्रदेश करना ही चाहता 6 














अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः ॥ अत्वा तत्तस्य दौरात्म्य इक्रोधाहिरिवाऽइतः ॥ २७ ॥ घोरमादाय 
परशु सतूण चम कासुकम्‌॥ अन्वधावत दा मगेद्र इव यूथपस ॥ २८ ॥ तमापतंतं भरगुवयंमोजसा धवुधरंबाण 
परश्वधायुधव ॥ एणियचरमाम्बरकर्मधामभियतं जटाभिर्ददृशे पुरी विशन्‌ ॥२९॥ अचोदयडस्ति!थाशवपत्तिभिंगदा 


4+. 
4 कर 
१12] 
कक 


समान प्रकाशमान इनकी जटा इधर उधर छिटक रही हैं॥ २९॥ यह देखकर सहत्राहुननने भीत हो अपने बचनेके लिये हाथी, घोडे, रथ, 
पैदल और गदा, असि,बाण, ऋष्टि ( अन्नविशेष ), रत्नी और शक्तिसहित सत्रह अप्तौहिणी भयंकर सेना भेजदी परन्तु प्रशुरामजीने 


[करनेके लिये वह अमिके समान थे. वह अपना परशा चलाते इए जहाँ जहाँ गये उसी उस स्थानम शडसेनाके वीरगण छिव्नवाहु, छिन्न 
हिड शेकर प्थ्वीपर गिरने लगे और उनके अश्व सारथि सब ही मारे गये॥ ३१॥ इ, छिम्नजेघ 
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९) देहयपति अर्जुन रण्वमिमें रुषिरकी धारासे कीच उठी देख और परशुरामजीफे फुठार ब बाण प्रहारसे वमे, ध्वजा,घउषःबाण और शरीर 
रि तत मय संब ही सेना युद्धमें गिर पडी यह देख क्रोधित हो सइत्रबाह आप दी संग्राममें चछा आया॥ २२॥ ओर परशु 
कि रामजीका संहार करनेको अपनी सब झुजाओंसे एकबार ही पाँचसो १] ९०० ) धनुष अहण कर पाँचसौ पर पाचसी तीक्ष्ण बाण स 
| चलाने लगा । हे राजन्‌ ! महातेजस्वी परशुरामजी अन्नधारियोंमें आगे गिनने योग्य हैं। यद्यपि वह एक. घडुष चढा रहे थे क 
|| उती घनुषसे अगणित बाण चलाकर एक साथ. अनके पांचसौ घठुष काट डाले ॥ ३३ ॥ घवुषोके कट जानेपर अपनी हे जाओस 
| समर करनेके योग्य अनेक अनेक पवेत और वृक्ष लेकर महावेगसे रणभूमिमें खडे हुए परछुरामजीके ऊपर दोडा न ॥ ३४ ॥ यह देख परशु 
|| दृष्ट ससेन्य रुधिरोधकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायकेः ॥ विदवणचमध्वजचापविग्रह निपातितं हेहय आ 
|&| पतड्रषा ॥३२॥अथार्जनः पंचदातेषु वाहसिधेवुष्यु बाणान्युगपत्स संद ॥ रामाय रामोऽञ्चशतां सममणीस्ता 
न्वेष भिराच्छिनत्समस ॥ ३३ ॥ पुनः स्वहस्तेरचलान्मधेःधिपातुस्िप्य वेगादभिधावतो शुधि ॥ शुजान्कुठारेण 
कठोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं त्हेखि॥ ३० ॥ इत्ताहोः शिरस्तस्य गिरेः »ंगसिवाहरत॥ हत पितरि तुजा 
अगतं दृइबुभयात ॥ ३५ ॥ अग्निहोत्रीपुपावत्ये सवत्सां परवीरहा ॥ समपेत्याअरम पित्र परिह्िष्टां समर्पयत्‌ ॥ ३६ 
स्वकम तत्त रामः पित्रे आतृभ्य एव च का [स तच्छा जमदग्निरमाषत ॥ ३७ ॥ राम राम महाबाहो 
| भवान्पापमकारषीत्‌ ॥ अवधीन्नरदेवं यतसवैदेवमर्यं तथा ॥ ३८ ॥ Mo | 

| मनी आ कुठारसे स्के फर्णोके समान उसकी सब झुजायें काट डाली और पीछेसे प त ए समा | | 
| | बाहका मस्तक भी काट दिया । दे राजन्‌ ! सहस्ाइके मारे जानेपर उसके दृश सहस इन्र भयके मारे भाग गि ॥ ३९ शत ज 
परशुरामजी बच्चसदित उस गायको लेकर आश्रमे आये और शके दाथः जानेसे छेशित त इ उस गा खाय ता 
सौंप दिया ॥ ३६॥ परंतु जिस समय परशुरामजीने अपना कियाहुआ कम पिता ओर भाताओंसे वणन का ) तू te र 
संतोष नहीं हुआ और सम्बोधित विराग दिखाकर बोले ॥ ३७ ॥ दे राम! हे महाबाहु | तुम पापकर आर ' "स खक 
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नरदेव राजा सर्वदेवमयस्वरूप हे.उसको तुमने बृथा ही मार डाला ॥ ३८॥ हे तात ! हम ब्राह्मण क्षमाशुणसे ही पूजित इए हैं । यह गुण साधारण|%|| 
नहीं है । इसी गुणसे ब्रह्माजी लोकणुरु हो परमेष्ठी पदको ग्राप्त हुए हैं॥ ३९॥ हे महाराज ! जमदश्नि फिर बोले कि, हे वत्स ! क्षमासेही सुय 
सम्बंधिनी प्रभाके समान ह्सम्बंधिनी श्री शोभायमान होती है और क्षमाशील घुरुषके उपर भगवान्‌ वासुदेव शीघ्र ही प्रसन्न होजाते है ॥ 
॥ ४० ॥ हे अंग! चक्रवती राजाका वध ब्रह्मवधसे भी मार्स है इसलिये तुम भगवान्‌ हरिमें मन लगाये तीर्थसेवा और यमनियमादि द्वारा 


अपने पापोंका नाश करो ॥ ४१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे भाषाटीकायां परशुराम चरिते हेहयाज्जुनवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
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वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाहंणतां गताः ॥ यया लोकणुर्देवः पारमेष्ठयमगात्पदस्‌ ॥ ३९ ॥ क्षमया रोचते लक्ष्मी 
रोही सोरी यथा प्रमा॥ क्षमिणामाछ भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० ॥ राज्ञो सू्घाऽवसिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाइरः 
॥ तीथसंसेवया चाहो जह्य॑गाऽच्युतचेतनः॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्धागवते महा* नवमस्कंधे सोमवंशचरिते कातवी 
यांजुंनवधो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनंदन ॥ संवत्सरं तीथ 
यात्रां चरिवा७श्रममात्रजत ॥ १ ॥ कदाचिद्रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनस्‌॥ गन्धर्वराजं कीडतमप्सरोभिर 
पश्यत ॥ २॥ विलोकयंती क्रीडंतमुदकार्थ नदीं गता ॥ होमवेलां न सस्मार किचिचित्ररथे स्पृहा ॥ ३॥ 
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व्यतीत होगया इसको भी रेणुकाने न आना ७ ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त कालको बीता जाता हुआ देख मुनिसे शापकी आशंका कर 
भीत हुई और शीघ्र आ जलकलशको घुनिके आगे रख खडी होगई ॥ 8 ॥ इधर अपनी भार्याके मानसिक व्यभिचारको जान 
| जमद्भिकी अत्यन्त कोष उत्पन्न इुआ इन्होंने प्रज्वलित अभिके समान तीक्ष्ण हो अपने पुत्नोंकी पुकारकर यह आज्ञा दी कि, तु 
इसी समय अपनी पापिनी माताको-मार डालो. इम पुच्चोंगे पिताका वचन नहीं सुना ॥ ५ ॥ परंतु परशुराम अपने पिताको समाधि और 
तपस्याके प्रभावको जानते थे.जब इनसे झुनिने कहा कि, तुम अपने इन माइयोंको और अपनी साताको मार डालो तब उन्होंने विचारा 
कालात्ययं ते र विलोक्य झुनेः शापविशंकिता ॥ आगत्य कलशं तस्थो पुरोधाय इतांजलिः ॥ ४॥ 
व्यभिचारं सुनिज्ञाता पत्न्याः प्रकपितोऽश्रवीतष्नतनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥ ९ 
रामः संबोधितः पित्रा मातृन्मात्रा सहावधीत्‌॥ प्रभावज्ञो घुनेः सम्यक्समाधेस्तपसश्च यः ॥६ ॥ 
वरेण छंदयामास प्रीतः सत्यवतीछतः॥ वत्र हतानां रामोऽपि जीवितं चाहश्ति षधे ॥७॥ 
जो पिताको आज्ञा इछ॑घन कर इनको नहीं मारता,वो पिताजी शोधित होकर हमको शाप देदेगे और जो इम इनको मारडालेंगे तो कदाचित ७ 
हमारे उपर प्रसन्न हो यह हमारी माता और आताओंको जिला भी सकते हे ॥ इसलिये जैसे ही पिताने आज्ञा दी वेसे ही महात्मा परझुरामजीने|&| 
माताके सहित अपने आताओंका संहार किया ॥६॥ यह देखकर सत्यवतीके पुत्र जमद्य्रिसुनि परशुरामजीपर अत्यन्त प्रसन्न इए और परशु 
रामजीसे बोले कि,इच्छाबुसार बर मांगो । तब परशराम्रजीने यह वरदान चाहा कि,हमारे भाता और माता फिर जी जायें और यह इस बातको 
$ शाको -रेणुकाकी वृद्धावस्था थी तो मी जापुरुषके रतिका आगन्द देखती थी यह बात संदेह योग्य हे । इद्धावस्यामे विषयकर्मेका आनन्द क्यों देखा ६ 
उत्तर-चाश्याबस्थामें रेणुका अत्यन्त चञ्च थी, छीर अपने पिताके भवनमें इती थी तो मी प्रत्येक काये च्चलपनेरे साथ करती थी,एक दिन वहुतसी उखियाको संग छेकर खान करनेके किये एक नद॒पिर 


7: ™ ww | ५९ _ ६७ I ho झा ण्य ट्क ~ चक 
गई. एक बृद्ध चिडिया अपने प्रिय पति पक्षी ३ संग विहार कर रही था उसको देखकर रेणुका बहुत इंसी,तब विडियाने अत्यन्त कुपित होकर शाप दिया कि,ह दृष्टिबी! में तो अपने पतिक्षे साथ रमण करती हू 
परन्तु तू बृदधावस्यामें और दूसरे पुरुषके संग क्रीडा कोगी.सब क्रीडाजोंका मूल आंखोसे देखना है सो क्रीडा तू करेगी इसाळेये रणुआने इद्धा बस्यामं पाप किया कुछ दूसरा अन्याय नहीं किया ॥ 
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५ । के i | 
भी मल जाये कि,हमने इनको मारा है ॥ ७ ॥ वेसे ही जमदश्रिसुनिने वर देकर कहा कि” ऐसा ही हो ' वैसे ही इन मरे हुओंमें प्राण आगया | 
| और जसे सोया हुआ पुरुष नींदसे उठ बेठता है वैसे ददी यह सब उठ बेठे। हे राजन्‌! यह बा मत करना कि, परशुरामने ऐसा निंदित कर्म | 

(क्यो किया ! यह परशुरामजी अपने पिताके तपोबलंको भळीभांति जानते थे, इसीलिये उन्होंने अपने सुहदोंको मार डाला था ॥ ८॥ हे | | 
महाराज । इघर कार्तवी्याडनके दश हजार पुत्र परशुरामजीके वीर्यसे पराभव पाय अपने पिताके वघको याद करके कहीं भी सुख | 
(१ पानेके लिये समरथ नहीँ हुए ॥ ९॥ एक समय परशुरामजी आताओंसदित वनको गये थे तब कातवीयाडेनके यह सब पुत्र अवसर पाय [ळ| 


उत्तस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापाय इवांजसा ॥ पितुविददांस्तपोबीर्य रामश्चके सुद्ृ्घय्‌ ॥८॥ येष्युनस्य पुता राजन्स्म 
रतः स्वपिवुवेधस्‌॥ रामवीयेपराभरता लेभिरे न शमं कचित ॥.९ ॥ एकदाऽऽश्रमतो रामे सञ्चातरि बनं गते ॥ बेर 
सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥ १5॥ इृष्वाग्न्यगांर आध्ीनमावेशितवियं सनिस्‌ ॥ भगवत्युत्तम'छोके 
जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥ ११ ॥ याच्यमानाः इपणया राममात्राऽतिदारुणाः ॥ ग्रस्य शिर उत्हृत्य निन्युस्ते षं 
धवः ॥ १२॥ रेणुका शोकहःखार्ता निम्न॑त्यात्मानमात्मना ॥ रामरामैहि तातेति विचुकोशोचकेः सती॥ १३ । 


पिछला वैर लेनेकी इच्छासे परशुरामजीके आश्रममें आये ॥ १० ॥ इन सबने वहाँ आकर देखा कि,प्रशुरामजीके पिता जमदशिसुनि भगवाच 
चित्त लगाये इए अग्निशालामें बैठे हुए हे । यह अवसर पाय इन पापात्माओंने उसी समय इन झुनिको मार डाला ॥११॥ परजुरामेजीकी माता 
5 णुका अपने पतिको मरा हुआ देख अतिदीन हो अपने पतिके प्राणोंकी भिक्षा चाहने लगी परंतु तो भी इन निडर क्षत्रियोंकी दया न आई 
ओर बलपूर्वक रेणुकाके केश पकड़कर ले गये ॥ १२॥ तब परञुरामजीकी साता ,पतिशोकसे आते हो अपनी छाती पीरती हु३"हा राम! || 
` ॥#॥हा राम! ! हा! तात! दातात! ! ” कह बडे जोरसे रोने और विलाप करने लगी ॥ ३३॥ नः न 
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दुरसे “ हा राम !” की पुकार और आतं बाणी सुनकर वीर्यवान्‌ परझुरामजी भाताओंसहित अतिशीभ न [रमे । मा 
देखा कि, पिता मृतक इए पडे है॥ १४॥ पिताको ६ मृतक देख सब भाझ्योंको ऐसा दुःख, शोक, कोच, हुझलाइट और व रा | मा री 
कि,इन सबके वेगसे सब मोहितसे होगये॥ १५ ॥इसके उपरांत महात्मा परशुरामजी “हा तात ! हा साधो | हा धार्मिक! हमको छोड़कर | अ० १६ 
| आप स्वगकी चलेगये इस प्रकार विलाप करने लगे और पिताके मृतक देइको अपने भाइयोंके निकट रखकर भयंकर परशा लियि मनम |. | 
% | विचारने लगे कि, अब इम क्षत्रियोंके वेशका ध्वंस कर देगे॥ १६॥हे राजन्‌ ! परशुरामजीने अति शीज्र माहिष्मती धुरीमें जाय उसके बीचमें | 
तदुपश्रुत्य इरस्थो हा रमेत्यातेवत्वनस॥वरयाऽऽश्रममासाच ददृशे; पितरं हतस॥५४॥तइःखरोषामर्षातिंशोकवेगविमो || 
हितः॥हा तात साधो धर्मि त्यक्षाऽस्मान्स्वगतो भवान॥१५॥ विल॒प्थव पितुदे निधाय भ्रातूषु स्वय स परशुं ||| 
रामः क्षत्रांताय मनो दघे॥ १६ ॥ गला माहिष्मतीं रामो ब्रह्मन्न बिहतश्रियस॥तेषा स शीषमी राजन्मध्ये चक्के महा || 
गिरिस्‌॥ १७॥ तद्रक्तेन नदीं घोरामन्रह्मण्यभयाबद्दास्‌ ॥ हेतु इवा पितृवध क्षतरेऽमंगलकारिणि ॥ १८ ॥ ब्रिस्सप्त || 
कत्वः एथिवी कृत्वा निः्षत्रियां प्रश्न: ॥ स्यमेतपंचके चक्क शोणितोदान्हदान्नव ॥ १९ ॥ पितुः कायेन संघाय शिर 
आदाय बहिषि ॥ स्ैदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखेः ॥ २० ॥ | 
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& | प्रशुरामजीने उस कातेवीर्याज्जुनके पुओोंके रुचिरसे एक नदी उत्पन्न की;वह नदी ब्रहमदवेषियोंको अत्यन्त भयकी देनेवाली हुई॥१७॥१८॥इसके 
उपरान्तक्षत्रियजातिको अन्यायके वश हुआ देख पिताके वघका हेतु कर परशुरामजीने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रिद्दीन किया और स्यमन्त 
पञ्चकस्थानमें रुधिरके नौ कुण्ड भर दिय।१९॥उसके पीछे परशुरामजीने अपने पिताका शिर उनकी देहसे लगाय,इशोंके उपर रख विविध 

कॅ प्रश्न-परशुमजोने इक्कोसवार क्षत्रयोको क्यों भारा था १ | उन्तर्‌-रेणुकाने सहस्ताज्शैनके पुत्रांकी दुष्टता देख दुःखक मारे इक्कांस वार अपनी छातीको कूटा था इसाड्विये महात्मा परशुरामजीने 
'इक्कीस बार दात्रियोंका नाश किया || 
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यज्ञोंसे स्ेदेवमय आत्मा इश्वरकी पूजा की ॥ २० ॥ उस यज्ञ होताको परवैदिशा, ब्रह्माको दक्षिणदिशा, अध्वय्युंको पश्चिमदिशा | | 
उद्नाताको उत्तरदिशा दक्षिणामें देदी।२१॥ अवान्तर दिशाय और दूसरे ऋत्विकू लोगोंको - देदों । मध्यस्थल -कश्यपजीको दान कर दिया । 
फिर उपद्रष्टाको आयांवते देश दक्षिणामें देकर सभासदोंको भी यथायोग्य भ्रमि दक्षिणामें दी ॥ २९ ॥ उसके पीछे महानदी सरस्वतीमें जाकर 
यज्ञान्तका स्नान कर अनन्त. पापोंको दूरकर बदल रहित सूर्यके समान आकाशे विराजमान होने लगे॥२३॥ इस ओर महाधुनि जमदद्नि 
परशुरामजीसे जित होनेके कारण स्मृतिही जिसका शरीर है ऐसे अपने शरीरको प्राप्त कर सप्तषिमण्डलमें जाय सप्तऋ्षि इए॥२४॥ हे राजन्‌ ! 
, ददो प्राचीं दिशं होने ब्रह्मे दक्षिणा दिशस॥ अध्वर्यवे प्रतीची वे उद्गाते उत्तरां दिशस्‌ ॥२१॥ अन्येभ्योऽवांत्रदिशः 
कश्यपाय च मध्यमाय ॥ आयोवतश्ुपद्रष्ट सदश्येभ्यस्ततः परस ॥ २२ ॥ ततश्रावश्थरनानविधूताशेषकिल्विषः ॥ 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्र इवांधुमान्‌ ॥ ९३ ॥ स्वदेहे जमदशिरतु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणस्‌ ॥ ऋषीणां मंडले सो 
ऽशरूत्सप्तमो रामपूजितः ॥ २४ जामदर्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः आगामिन्यंतरे राजन्वतेयिष्यति 
वै बृहत्‌॥ २५॥ आस्तेऽद्यापि महेंद्राद्री न्यर्तदंड! प्रशांतधीः॥ उपगीयमानचरितः सिडगंधवचारणेः ॥ २६ ॥ एवं 
भृग॒षु विश्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः॥ अवतीयं परं भारं शुवोःहन्बह॒शो रपाच्‌ ॥ २७ ॥ गाधेरभ्रन्महातेजाः समिड 
इव पावकः ॥ तपसा क्षात्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसस्‌॥ २८॥ 

कमललोचन जमदग्निके सुत भगवान परशुरामजी भी आगामी मन्वन्तरमें वेदका प्रचार करेंगे अर्थात्‌ वह भी वेदका प्रचार करनेवाले सप्तषियों 
मॅसे एक होंगे ॥ २५ ॥ वह परशुरामजी दण्ड छोड शान्त चित्तसे अबतक महेन्द्र पर्वतपर विराजमान हैं। सिद्ध,चारण और गधर्वगण सदा 
उनके (विचित्र चरित्रको गाया करते हैं ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे भगवान्‌ विश्वात्मा ईश्वर इरिने हे भूगुङुलमें अवतार छे अनेकवार 
क्षत्रियोंका संहार कर भ्रमिका भार उंतार दिया ॥२७॥ आशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ । अब आगे. सुनो । गाथिके प्रकाशमान अझ्नितुल्य 
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महातेजस्वी विश्वामिचजी उत्पन्न हुए । हे राजन्‌] यह तपके प्रभावसे क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गये ॥ २८ ॥ हे महराज ! इन तेजस्वी | 
मित्रजीके एक शत पुत्र उत्पन्न हुए । तिनमें यद्यपि केवल मध्यम पत्रका नाम. मधुच्छन्द था, तो भी सब पुत्र ही मधुच्छन्द कहे जाते थे ॥||& र 
॥ २९॥ महर्षि विश्वामित्रजीने अजीगत्तेके पुत्र शुनःशेपको भूगुवशीय देवरात नामक पुत्र करके अपने सब पुत्नोंसे कहा था कि, तुम सब|&| अ० १६ 
इनको अपना बड़ा भाई समझना ॥ ३०॥ हे राजन्‌ ! इस झुनःशपके पिता अजीगत्तने महाराज शस््न्द्रके यज्ञमें पशु बनानेके लिये मध्यम छी 
समझ ममता छोड बेच दिया था परंतु यह पुझ्षपशु ( शुनःशेप ) प्रजेशादि वरुणादि देवताछोगोंकी स्तृति करके पाशबम्धनसे छूट गया॥ ||| 





विश्वामित्रस्य चेवासन्पुत्रा एकशतं दप ॥ मध्यमरतु मधुच्छन्दा मधुच्छंदस एव ते॥ २९,॥ पुत्रं कृत्वा 
शुनइशेपं देवरातं च भागवस ॥ आजीगर्तं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यतास्‌ ॥ ३०॥ यो वे हसिश्रिंद्रमखे 
विक्रीतः पुरुषः पुः ॥ स्तता देवान्प्रजेशादीन्छुञ्चचे पाशबंधनात्‌ ॥ ३१॥ यो रातो देवयजने देवेगांधिषु तापसः ॥ 
देवरात इति छ्यातः शुनइशेपः स भार्गवः ॥ ३२॥ ये मधुच्छंदसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत्‌ ॥ अशपत्तान्यनिः 
कुडी म्लेच्छा भवत दुर्जनाः ॥ १३॥ स होवाच मधुच्छंदाः साथ पंचाशता ततः ॥ यन्नो भवान्संजानीते तस्मिस्ति 
छामहे वयस ॥ ३४॥ ज्येष्ठं मंत्रद्श चकुरतामन्वश्चो वयं स्म हि ॥ विश्वामित्रः सुतानाह वीरवंतो भविष्यथ ॥ 
थे मानं मेऽुएहतो वीरवंतमकते मास ॥ ३५॥ | 
॥ ३१ ॥ वह देवतालोगोंसे रात ( प्रदत्त होनेसे गाधिवशमें देवरात नामसे प्रसिद्ध हुआ, परंतु भरगुवर्शमें उसका नाम शुनश्शेप था ॥३२॥ 
विश्वामित्रके मधुच्छन्द नामक जो पचास पुर बडे थे, उन्होंने झुनःशेपको बड़ा माननेमें अपना भरा न समझा, इसलिये क्रोधित होकर 


विश्वामित्रजीने अपने पञ्जाको हु शाप दिया कि, तुप अतिदुजन हो, आजे म्लेच्छ हो जाओगे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त मध्यम पुञ मधु ॥ ५१ ७ 
&| च्छन्दने अपने पचास छोटे भाइयोंके साथ पिताके पास आकर कहा कि“ आप हमारे पिता हैं ” हमको बड़ाई अथवा छुटाई जिसकी मी॥&॥ | 


र आज्ञा देंगे इम वही स्वीकार करेंगे ॥ ३४ ॥ यह कहकर इन्होंने मं्रदर्शी शुनःशेपको अपना बड़ा आता बनाया ओर सब एकवचन होकर 
i ह | जा | 
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रामङ्तक्षत्रवधविश्वामित्रान्तययोरव्णेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ श्रीशुक उवाच्‌॥ यः पुरूरवसः पुत्र आयस्त 

स्यामवन्छुता। नइषः क्षत्वरडश्चव रजी र॑मश्च वीर्यवान्‌ ॥१॥ अनेना इति राजेन्द्र श्वण॒ क्षत्रघोऽन्ययश्च्‌ ॥ 

शत््ररडघुतस्यासन्धुहोत्रस्यासजात्रयः ॥२॥ काश्यः कुशो गत्समद इति शत्समदादसुत्‌॥ शुनकृशशोन्‌को यस्य | 
बहृचप्रवरो सुनिः॥ २॥ काश्यस्य काशिस्तसत्रो राष्ट्रो दीघेतमः पिता ॥ घ्वतरिदेव्यतम आशुेदप्रवरतकः ॥४॥ 
_ 160 इति श्रीभागवते मदापुराणि नवमस्कन्ये भाषारीकायां परशुरामचरितवर्णन॑ नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ दोहा-सत्रहमे उुहूरवाको ज्येष्ठ पुत्र | 
|| भयो आय । ताके पांचों सुततको, सकल वेश कहों गाय ॥ ३ ॥ श्रीलुकदेवजी बोले कि, दे शृपश्रष्ठ परीक्षित्‌ | 1 पुहरवाके के आयु नामक | 


` | छम अवण करो ॥ 1 ॥ २ ॥ क्षतवद्धके पतर सुहोजासुहीजके काश्य, झश और गृत्समद यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए. तिनमेे गत्समदके शुनक | 
19 6 । 
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दीधतमाके पुत्र धन्वन्तरि हुए कि, जिन्होंने आयुबेदक प्रचार किया. यह धन्वतरि यज्ञमोगी भगवावके अंश स्मरण करते ही रोग | 
छशका भय नष्ट करते है.इन धन्वतरिजीका पुत्र केतुमान, केतुमानका पुत्र भीमरथ ॥ ४॥ « ॥ इसते दिवोदासकी उत्पत्ति हुई, इनके पु 
द्युमान जो कि, प्रतदेन भी कहे जाते थे और शतुजित, वत्स, ऋतध्वज और छुवल्याश्व भी यही कहाते थे ॥ इस चुप्ानके अलकीदि 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ उनमेंते अल्केने साठ सहस्र साठसौ अर्थात्‌ छासठ (६६००० ) सहत्नवर्षेतक युवा अवस्था रखकर 
राज्य भोग किया था । हे राजन्‌! अलकेके अतिरिक्त किसी युवाने इतने काळतक प्रथ्वीका भोग नहीं किया ॥ ७ ॥ इस अलकंसे संतति 


यज्ञसुग्वासुदेवांशस्स्सतमातरातिनाशन' ॥ तत्पुतरः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५॥ दिवोदासो युमांस्तस्मा 
प्रत्न इति स्सतः ॥ सएव शत्रु जिहत्स ऋतध्वज इतीरितः॥ तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलकांदयस्ततः ॥ ६॥ 
पष्टिवषसहस्नाणि षष्टिवर्षशतानि च । नाळकादपरो राजन्मेदिनीं बुशुज युवा । ७॥ अलकात्संततिस्तस्मात्सुनी 
योऽय सुकेतनः ॥ धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत ॥ < ॥ श्केतुः पुतस्तस्मात्सुकुमार! क्षितीश्वरः ॥ वीति 
होत्रस्य भर्गोऽतो भागेबूमिरभून्रपः ॥ ९॥ इतीम काशयो शूपाः क्षजदद्धालयायिनः॥ रसस्य रसः पत्रो गंभी 
रश्चाक्रियस्ततः ॥१० तस्य कषत्रे ब्रह्म जज्ञे णु वेशमनेवप्तः ॥शुडस्ततः शुचिस्तस्मातिकङुडम्तारथिः ॥ ११ ॥ 
| |नामवाछेराजाकी उत्पत्ति हुई. उसका पुत्र सुनीथ, छुनीथक्रा पुत्र निकेतन, निकेतनका पुत्र धमेकेतु ओर चर्मकेतुसे सत्यकेतुने जन्म 
| अहण किया ॥ ८॥ सत्यकेतुके पुत्र दृष्केतु, उसके कुमार उत्पन्न हुए । उनका पुत्र वीतिहोत्र, इनके सुत भी और इनके पुत्र भागेभरूमि 
| इर ९ ॥ श्रीशुहेशनी बोठे हि, हे राजा परीक्षित! यह सत्र नरेश कारियेशोय हुए. यह काशिके परदादा क्षतवृद्धवशके अहुगामी थे. 
|| परीक्षित्‌। अत्र रम्मके वंशका वर्णन करते हैं, आप सावधान हो चित्त लाय सुनिये। रम्भका पुत्र रमत,उसका पुत्र गम्भीर, उससे अकियकी | 5३ ॥ 
| ॐ उत्पत्ति हुई॥ १० ॥ अक्रियका पुत्र अज्ञवितहुआ। अब अवेनाके वंशङ्ञा वणन ऋते हें.अनेनाक पुत्र शुद्ध हुआ उसके शुचि उत्पन हुआ. | ४ 
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शुचिके धभके सारथि त्रिककुद उत्पन्न हुए. जिकळुदके शुत्र शाँतरय जो कि बडे जितेन्द्रिय और ज्ञानी थे इसलिये उन्होंने कोई इन 
उत्पन्न नहीं किया ॥ ११॥ हे महाराज ! रजिके अत्यन्त बलशाली पांचती ५०० पुत्र हुए. एक समय जब देवता छोगोंने प्राथना। 
की तब इस रजिने देत्योंका संहार करके इंद्रपुरी देवता लोगोंको देही ॥ १९ ॥ ३३:॥ राजा रजिकी मृत्त्यु होने पर देवराज इंद्ने जब उनके, 
पुत्रोंसे स्वरगंपुरी मांगी, तब उनके पुत्ोंने नहीं दी और आप ही स्वर्गपति होकर यज्ञा भाग लेने लगे ॥ १४ ॥ इसलिये देवगुह बृहस्पति | 


ततइशांतरयो जज्ञे इतङृत्यःस आत्मवान्‌ ॥ रजेः पंचशतान्यासन्पुत्राणाममितौजसाम्‌ ॥१२ ॥ देवेरभ्यथितो देत्या 
नहलेंद्रायाददादिवस ॥ इंद्रस्तस्म पुनदेत्त्वा ग्रहीत्वा चरणो रजः ॥ १३ ॥ आत्मानमर्पयामास प्रहादायरिशंकितः ॥ 
पितथुपरते पुत्रा याचमानाय नो दहुः ॥१४॥ ब्रिविष्टपं महेंद्राय यज्ञमागान्समादहुंः ॥ शुहणा हयमानिश्यों बलमि 
त्तनयात्रजः ॥ १५॥ अवधीद्‌ अंशितान्मागांन्न कश्चिदवशेषितः ॥ कुशाट्रतिः क्षात्त्ररडात्संजयस्तत्सुतो जयः ॥ 
॥ १६ ॥ ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हयत्रनो रप! ॥ सहदेवस्ततो5-हीनो जयसेनस्तु तत्छुतः ॥ १७ ॥ 


जीने रजिके पुत्रोंकी बुद्धिका नाश करनेके लिये अभिचारविधानसे अभिमें होम किया. उससे शीघ्र ही रजिके सब पुत्र नीतिमागसे अष्ट 
होगये और फिर देवराज इंदनें सरळ्तासे उन सबको मार डाला, कोई शेष नहीं रहा ® ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ | क्षत्रवृद्धका पीता डरा, उसका 

, पुत्र प्रति, प्रतिका पुत्र, संजय, सँजयका पुत्र जय, जयका पुत्र कुत और उसका पुत्र हयेवन राजा हुआ ॥ १६ ॥ द्यवे राजाका जुने 
||| सहदेव, उसका पुत्र अहीन और अद्दीनका एन जयसेन हुआ ॥ १७॥ | 


११ +# शंका-द्ृहस्पतिजी झ्नमें किस वस्तुका होम करपे थे! जिस बीजके होमके प्रताप ते राजिराजाके पुर््रोको इन्द्रने मार डाळा १ २ rn 
10 |) ठत्तर-रक्षा करनेवाले जो परमरक्षक बृहत्पतिजी थे,सो राजा रजिके पुत्रांकों तेजोवघकारी मंत्रसे भरभ होम करते थे,इसी कारण राजा रजिक पुत्र तजशेच हो गे; तब राजा रजक पुतका इन्दने मार डाडा| | 
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१७ ऋण शक क्सा नाच्या >> न्न 
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जयसेनका पुत्र संस्कृति, उनका एत्र जय, जयके 


| आगे नहुषके वंशका वृत्तांत इम तुमसे वर्णन करते हे हुम चित्त लगाय सावधान 
AN न्धे री < ; , होकर श्र 
नवसस्कन्थ भाषा! काय! क्षत्रवद्धवंशातुवणनं नाम सहदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ दोहा न ॒ 
रे [ आजा घर ह ..। दोही-अडारइमे नहुषहुत, भयो ययाति जझार । षट्‌. 
po त क ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌! जैसे शरीरमें छः इ प्रि होती हैं इसी प्रकारसे नहुष राजा 
शशि जान गया था हर धाति और कर ॐ ` ३) उम उतपन्न हुए ॥ १ ॥ इनमेंसे यति राज्यक्ष परिणाम अर्थात्‌ राज्यक 
पु जान गया था इसलिये पिताक राज्य देनेपर इसने राज्यप्रहण नहीं किया; क्योंकि राज्यकार्ये _ लगा हुआ पुरुष अपने 


वण करो ॥ १८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 


Go 
ड 
जण. 3 


न्ती 


इतिः ॥ षडिमे नहुषस्यातत्रिद्रियाणीव देहिनाय१॥राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दत्त तत्परिणामब्तिय्न प्रविष्टः पुरुष 


स्थानाद्रिद्राण्या धा दविजेः"प्रापितेऽजगरलं वे ययातिरभवन्दृपः 


र 


प्वादिशदिक्ष आतृन्भाता यवीयसः ॥ झतदारो जुगोपोवी काव्यस्य दृषपवणः॥ शराजोबाच ॥ ब्रहमि्भगवान्ाव्यः 


कि, हे ब्रह्मन्‌ | भगवान्‌ शुकाचायजी बल्लूर्षिं औ 


॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! ई 


C 


| न प ऊपर ढिठाइश्च व्यवहार करनेके हेतु पिता ( नहुष ) के स्वगभष्ट और अगस्त्यादि विग्रं 
॥%)॥शापसे अजगर होनेपर मध्यम पुत्र ययातिही राजा इआ था॥३ ॥ राजा ययातिने राजगहीपरबैठ अपने चार छोटे भाइयोंको चारों दिरा 


वृषपवोकी दो कन्याओंसे विवाह कर एथ्वीकी रक्षा करने लगा । ४॥ राजा परीक्षित्‌ बोले 
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देवायान्या एरोचाने पष्पितहुमसंकुले ॥ व्यचरत्कलगीतालिनलिनीएलिनेऽ्षला ॥ ७॥ ता जलाशयमासाथ कन्याः 
कमललोचनाः ॥ तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिचतीमिंथः ॥ ८ ॥ वीक्ष्य ब्रजतं गिरिशं सह देव्या रृषस्यितस 
सहसोत्तीर्य वासाँसि व पर्यधुन्नीडिताः ख्रियः ॥ ९ ॥ शारमिष्ठऽजानती वासो णहपृत्याः समव्ययत्‌ ॥ स्वीयं मता प्रक 
| पिता देवयानीदमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कसे सांप्रत ॥ अस्मडार्य तवती शुनीव इवि 

र्ध्वरे॥११॥ येरिद तपसा सष्टं पुखं एंसः परस्य ये ॥ धारयते येरिह ज्योतिः शिवः पंथाश्च दर्शितः॥१२॥ यान्वद 











ळी 


स्यानः पिताऽसुरः॥ अस्मडार्य 'घृतवती शद्रो वेदमिवासती ॥ १४ ॥ 


६.” ह 


डेड 88 हे 5555 कक के 


(कम तो देखो जिस प्रकार ुतिय। यज्ञके इविको खा जाती है, वैसे ही इस दुशने मेरे पहरनेके कपड़े पहर लिये ॥११॥ देखो, जिन ्राह्मणोंने 
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नामक कन्या सहस सखी और शुहकी कन्या देवयानीके साथ पुरके समीप ही एक उद्यानमें विहार करनेको गई. यह उपवन अत्यंत मनोहर 
था। वृक्ष फूलोंके भारसे झुक इए' थे और वहां निकट ही एक नलिनीकी रेतीमें भ्रमरगण कलवाणीसे गान कर रहे थे ॥६॥७॥ रि 
सखियोंके साथ घुमते घूमते बागम एक सरोवर देखा. यह सब कन्याये किनारेपर अपने बल्न उतार परस्पर जलको उड़ाकर एक दृसरेके ऊपर 
जळ डाळ खेळ करने छगीं ॥ ८॥ उसी समय अचानक देवताओंमें शरेष्ठ श्रीमहादेवजी पावेतीके साथ नदीश्वरपर चढे इस ओरको आये. 
इनको देखकर यह सब कन्यायें अत्यंत छनित हो झटपट सरोबरसे बाहर निकलकर अपने वस्न पहरने छगीं ॥ ९ ॥ घबड़ाहटके मारे लमे 


= _ 
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` खुपतिईति लोकनाथाः सुरेश्चरा: ॥ भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः ॥ १३ ॥ वयं तत्रापि शृगवः शिष्यो 
% | गुरुकन्याके वस्र शामिष्ठाने अपने समझकर पहर लिये. यह देख देवयानी अतिकोधित होकर बोली ॥ १० ॥ अरे! इस दासीक अन्याय 
॥४ तपस्या करके इस जगतूकी उत्पत्ति की है, जो लोग परमपुरुषके सुख अर्थात्‌ ब्रह्मसुखे उत्पत्तिके हेतु सर्वश्रेष्ठ हैं; जोकि बरहको धारण किये 


. ॥#॥ हुए दै. जिन्होंने वेदका शुभ मार्गे बताया हे और सब छोगोंके नाथ सुरेश्वर गण भी और भगवाच विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिन 
|| की पूजा किया करते है ॥ १३२॥ १३ ॥ वह बआह्षणजाति सहजसे ही माननीय हे, और उनमें फिर इम महाप्रभावशाली भरगुृशर्में उत्पन्न 
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६ ५४ ॥ 







कक 


i कुएमे देखा ॥ १८॥ झुक्राचायकी कन्याको छुएँषें नगी गिरी हुई देखकर राजाको अत्यन्त दया आई और तत्काल अपना दुपट्टा राजा 
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ये है, जेसे शुद्जाति वेदोंकी धारण करे॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! जब शुहकन्या देवयानीने इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शर्मिष्ठा घर्षित 
सापणीके समान बारंबार लम्बे लम्बे श्वास लेने लगी और कोधके मारे होंठ चबा चबाकर कहने लगी कि ॥ १८॥ अरी भिखमंगी। 
अपने आचरणको विना जाने ही कडु वचन कहने लगी ! काकके समान क्या तुम हमारे गृहका हुल नहीं देखती रहतीं हो !॥ १६॥ 


ञ्‌ 
69 महाराज परीक्षित्‌ | इस प्रकारके कठोर वचन भी गुरुकन्या देवयानीको कहकर शमिप्ठाका क्रोध शांत नहीं हुआ; वरन्‌ इसके वस्न उतार 


एवं शपंती शाभषठा गुहपत्नीमभाषत ॥ रुषा इवसंत्युरंगीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥ १५९ ॥ आत्मदृत्तमविज्ञाय कत्थसे 
बहु भिक्षुकि ॥ कि न प्रतीक्षसेऽस्माकं शहानवलिशुजो यथा ॥ १६ ॥ एवंविधे! झुपरुषे! शाप्त्वाचायेसुतां सतीश ॥ 
शमिष्ठा प्राक्षिपत्कृप वास आदाय मन्युना ॥ १७॥ तस्यां गृतायां स्वृगृहं ययातिर्गयां चरन ॥ प्राप्तो यदृच्छया 
कूपे जलाथी तां ददश ह ॥ १८ ॥ दत्त्वा स्वूबुत्तरं वासस्तस्ये राजा विवाससे गहीला पाणिना पाणिछुज्जहार 
दयापरः ॥ १९॥ तं वीरमाहोशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा॥ राजंस्खया शहीतो मे पाणिः परपुरंजय ॥२० ॥ 
हस्तग्राहोऽपरो मा भ्रृद शरहीतायास््या हि मे ॥ एष इशङतो वीर संबंधो नौ न पौरुष २१ ॥ 


नगी कर एक कुएमें धक्का दे ढकेल दिया ॥१७॥ देवयानीको छुएमें ढकेलकर शरर्िंछ्ठा अपने घरपर चली आई.भाग्यसे शिकार खेलकर घूमतेर 
&|राजा ययाति भी उस वनमें आ पहुँचे और प्यासके भारे जल भरनेके लिये जैसे ही इस. छुएके समीप गये कि,देसे ही उन्होंने देवयानीको 


.) 


ह हे, इस दासीका पिता जो अझर है, वह भी हमारे पिताका शिष्य है. इस असत्यनकी चाल तो देखो कि, इसनेइमारे पह ब्भ पहर 
हु 0 
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॥ ५६४ ॥ 


उसे पहरनेकी देदिया और अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर उस दयावान्‌ राजाने उसको छुएँसे बाहर निकाल लिया ॥ १९ ॥ देवयानी | 
कुएसे निकलकर प्रम भरे वचन राजा ययातिसे बोली-हे महाराज ! आपने अशग्रह करके हमारा हाथ पकडा है ॥ २० ॥ अब यही प्रार्थना| 


| 
। 
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जित इाथकी एकबार आपने अहण किया उसको कोई दूधरा अहण न करने पावे ॥२१॥ हे बीर य | 5 
मे कुएँमें इबकर मर | द्यपि प्रतिक्रेम विव > 
भी में इमे डूबकर मरतीथी इसी अवसरपर आपका दशन हुआ तब हमारा दोनों जनों यह बान पक शा || 

जह्मणक साथ मेश विवाह नहीं होगा क्योंकि पहले मेंने बृहस्पतिके पुत्र कचको | ४ 

छ आर इच्छाजुसार न होने पर भी भाग्यसे माघ हुआ जान| 

किमेरा भन अधर्ममें नहीं प्रवेश करता; देतयानीके वाक्यको || 
hl 

ne 
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) यह किसी, पुरुषका बनाया नहीं है और हे नरेश | 
॥ २२ ॥ शाङ्ञके प्रतिक 
विता हस्तग्राहो महाज ॥ कचस्य बाहस्पत्यश्य शापाय 
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| टे | शाप दिया था तब उन्होंने भी इमको शाप दिया था 
| ४१ अर अपने अन्तःकरणको भी उसके प्रति सकाम देख यह निश्चय करके 
४) यदिदे इपमञ्माया सवतो दशनं मम ॥ न आह्मणो भे भवि 
७ | संशय परा२२॥यया।तरनभिम्रतं दवोपहृतसात्मनः॥ मनस्तु तद्गतं बुछा प्रतिजग्राइःतहचः ॥२३॥ गते राजनि सा : 
| ON AO च्य Nhe युवे Pt, . A | र | सा 
| | दीरे तव स्म ती पितुः ॥ न्यवेदयत्ततः समश्च शर्मिष्ठया इतस्‌ ॥२४॥ हुसना भगवान्काव्यः पौरोहित्यं बिगई |$ 
6 यंव ॥ स्तुवर्न्दातत च कापोतीं ह सं ययी पुरात्‌ ॥ २५ ॥ इषएवो तमाज्ञाय प्रत्यनीक वेवक्षितय ॥ गुह पक्षाद्‌ || | 
| | a 
नो = | ~ ( | न ¢ bal प 
चळ गथ तब देवयानी इस स्थानसे रोती रोती पिताके निकट | | है 
गिनी कहा था और छुएमें डालकर जो कुकर्म किया था, वह सब ।॥ कर 
इको निन्दा करते ओर i के 


| यन्ना पादयोः पतितः पथि ॥ २ 
॥ जा यवा। तन अंग्रीकार किया ॥३३॥ इसके इपरान्त जग राजा ययाति 
व गा का न १ क्र दिया अथाव शर्मिषने जो सिखमे 
्वारबबक इसने अपने पितादें कहा ॥ ९४ ॥ यह सुनकर शुक्ाचार्यके पनमें बड़ा दःख 
1 पसा करी बह ब्य न्‌ बड़ा दुःख हुआ । घुरोहिता 
| da सा ल र क पुरीसे अपनी कन्याठहित बाहर चळे ॥ २५ ॥ यह सुनकर राजा वृषपर्वाने जाना कि, 
- सन यन य रेणे इसलिये रीज ही मार्गमे जाकर उनः गत जा य की भागमें जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा ओर शिर नवाकः प्रसन्न करने लगा॥२६॥ 
बोळे Ft दमारी न टत होनेछे > fe 77 15... ह्म | सूचखंजी बी वनी विद्या यण करते थे ड्स समय एक दिन ञुक्रकी पुत्री देवयानीने उनके साथ विवाद कर च ~ 0 का 

यिदह जाप विज रह न ह ह य म यनि दि कि दुष्टी किया मी हवेमा | | ` | 
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हि जान तुम्हारी दी हुईं अवस्थासे में विषयोंको भोगकर तृप्त होजाइँगा ॥ ३९॥ यह सुनकर यदु बोले कि; पिता 


स 





प्राप्त इए है. आपकी इस जराके लेनेको हमारा चित्त नहीँ चाहता क्यों क्र भोग कोल आप मध्यम समयमे जराको 5 
. ॥९६॥ |^ तष्णाराहत हो जाता है ॥३९॥ चत्त नहँ चाहता क्योंकि, विना आम्यसुखोंके भोगे कोन पुरुष उससे ( काः भा० री 
दी दिया । ह हो जाता है हे भारत ! तिसके पीछे तुवेसु और इद्यु इन दो पुत्रांसे राजाने युवा अबस्था मांगी, परंतु उन्होंने मा प अ० १८ 


राजन्‌ ! इन लोगोंको घमेज्ञान नहीँ था । यह अनित्य पदाथको ही नित्य मानते 
, ही नित्य मानते थे । फिर गों 
i कया सम्भावना E 9 ला यचा तिका स्स निदा दुत य पि वयसमें ता गनर ba सबसे पीछे 
गोर तः र वत्स | एुम अपने बड आताओंके समान इमसे“नहीं”क 
(म क वी ता | 
(९6 ॥ अत्याचरू सानत्यथ नित्यबुद्धय॥ ४१ ॥ अपच्छत्तनयं एर पा 
धिकस्‌ ॥ न तवमग्रजवहत्स मां प्रत्याव्यातुमह॑सि ॥ ४२ ॥ पहर तनन रर बयसीनं यणा 
डर है रि ९ पुरुख्वाच ॥ को तु लोके मनुष्यं पितरात्मकतः 
यड स माह ३ उतत रोला द मध्यम! ॥ जपम 
SA ' पुरः अत्यशज्ञाजरां [पेतुः ॥ सोऽपि तहय ड 
ज्जुजुप रप ४५॥ सप्तहीपपतिः सम्यक्मितृवत्पालयन्प्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयाञ्चजदऽ्या ठि. शा थाव 
9 तुवत्पालयन्परजाः ॥ यथोपजोषं विषयाञ्चुजुषेऽः | 
भी जो पुत्र 'िताका विचाग हुआ कार्य अपने आप ही कर देता हेव यसन्नतासे पुरुष परमगतिको प्राप्त होजाता है॥ ४३॥ तो IE 
ड अपने < है 1 ६॥वह उत्तम कहलाता है और ज कर कार्य क 
सी उ धय 
भोगने लगा ॥ ४९ ॥ हे महाराज 1राजा ययाति सप्तद्रीपका राजा था । वह महीमोति पुज्के समान मजाक पा जा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotyi 


उ 


Ds remap 
~ पलक प्न » 


क क 


5८95555: 5552555555: 
3888 


श्छ 









| और इच्छानुसार विषयभोग भोगने लगा, पुत्रकी युवा अवस्था पानेसे इस राजाययातिकी सब इनि र जं 
७॥ मार! र द य्‌ प्रबल और अनिवारित हो गई क ॥४६॥ 
द्र और देवयानी भी मन, वचन, कायसे व्‌ और भी सब भाँति एकान्तम दिनपर दिन अपने प्राणेश्वरको अत्यंत प्रसन्न करती रहती थी ॥ ४७ ॥ 
| he दे राजन्‌ ! राजा ययाति भी अनेक अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सर्वदेदमय सर्वदेवस्वरूप यज्ञपुरुष भगवान वापुदेवका भजन करने 


देवयान्यप्यतुदिनं मनी बादेहवरतुमिः ॥ प्रेयसः प्रमा प्रीतिसुवाह प्रेयसी रहः ॥ ४७ ॥ 
अयजद्यज्षपुरुपं कतुमिभुरिदक्षिणः॥ सर्वदेवमयं देवं सववेदमयं हरिस्‌ ॥ ४८ ॥ 

यस्मिन्निदं विरचितं व्योश्नीव जलदावलिः ॥ नानेव भाति नाभाति स्वप्नमायामनोरथः ॥ ४९ ॥ 
तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं एह्ाशयस्‌॥ नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्मछुस ॥ ५० ॥ 


|| छगे ॥ ४८ ॥ के आकारामण्डलमे जलदावलि ( बादलोंकी पंक्ति) के समान जिससे प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत्‌ विरचित होकर यावतू 
इह्र्यवृत्ति तावत्‌ विचिजरूपसे प्रकाश पाती है और इसी इन्द्रयवृत्तिके उपरममें स्वप्त और मायासहित मनोरथ पाय प्रकाशहीन होते हे॥४९॥ 
राजा ययातिनें विरागी होकर उन्हीं अंतय्यामी परमसूक्ष्मरूप भगवान वासुदेवके अनेक यज्ञ किये॥ ५० ॥ 
| श शंका-राजा ययाति होटे पुद्रकी अवरथा देदरके उसी छोटे पत्रका मःताके संग विहार वरता था,इस बातसे है कि,पुत्रने ही अपनी माताके संग क्यो करने 

कप मथ्ये होता तो पुत्रकी युवावरथा व्यो ळत I! इसने यह दो महापाप वयो किये १ जो कोई ऐसा कहे कि, पुत्रको पिती बाबा Re बोर ss भी या 
हि || शकय दै।सो सत्य है. निःसन्देह वह मयादा पूरा करना चाय परण्तु न्याय विचारकर कार्यं करना चाहिये, वर्योकि जो पितावी बुद्धि मळिन होजाय और पिता भाशा करे कि, मेरे लिय वेश्या अथवा वारुणी 
| a || अघ्रा _ बुरी वस्तुको जादे आरे वह अनेक प्रकारकी कुत्सतवस्तुपर दृष्ट करे तो पुन्रको ऐसे पिताकी आज्ञा कमी नहीं मानना 'चाहिय,फेर पुत्रने ऐसे पिताके वचन वर्यो माना ! र्‌ हर 
उत्तर-शरगिष्ठाके भोौष्ठ पान करके ययाततिकी बुद्दि अष्ट होगइ जारदैत्यकी कन्याका पुत्र राजा है इसढिये वह दोनों पापी (पैक गये इस कारण महापाप किया || 
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| श्री शुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार सहस्र वर्षतक अपराडूसुख पञ्च इन्द्रिय और छठे मनसे सदा विषयभोग करके भी सर्वभूमी श्वर 
| रे राजा ययाति सब आतिसे दिको प्राप्त नहीं हुआ॥ ७१ ॥इति श्रीभागवते sh नवमस्कन्धे भाषारीकार्याअशदशोऽष्यायः ॥ १८॥ 
॥ ९७॥ |ॐ |दोदा-चृप ययाति निजप्रियाको, अजसम चरित सुनाय ।बहुरि मोक्षमागी भया, उन्निसवें अध्याय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि,| 
| दे राजा परीक्षित्‌ !राजा ययाति इस प्रकार विषयभोग करतेकरत अकस्मात एक दिन.अपने आपको खण समझकर अपनी आत्माका| 
विकार जान वेशग्ययुक्त हो अपनी परम प्यारी देवयानीसे यह वर्णन करने लगे ॥ १ ॥ कि, हे भागेवि !हमारे समान कोई कामी एक गाँवमें॥# 
एवं वर्षसहल्लाणि मनष्षषठे्मनःसुखस ॥ विदधानोऽपि नातृप्यत्सावैभौमः कर्दिद्रियः ॥ ५१ ॥ इति श्रीम | 
द्वागवते महापुराणे नवमस्कंध ययातिचरितं नामाष्टादशोऽध्यायः। १८ ॥ श्रीशुक उवाच स इत्यमाचरन्का | 


भी ० न्‌० 


RR 











'मांख्रेणोऽपहवमात्मनः ॥ बुद्धा प्रियाये निर्विण्णो गाथामेतामगायत्‌ ॥ १ ॥ णु भागेव्यमर गाथां महिधाचरितां ` 
भवि ॥ धीरा यस्याइुशोचति बने ग्रामनिवासिनः ॥ २॥ बस्त एको बने कश्चिदविचिन्वन्प्रियमात्मनः ॥ ददश कूपे 
पतितां खकमंबशगामजास्‌ ॥ ३॥ तश्या उडरणोपायं बस्तः कमी विचितयन्‌॥ व्यधत्त तीर्थष्ठदत्य विषाणाग्रेण 
रोधसी ४॥ सोत्तीर्य कूपात्सुश्रोगी तमेव चकमे किल॥ तया रतंसपुहीक्ष्य बह्दयोऽजाः कॉतकामिनीः ॥ पीवानं 
इमश्रलं प्रें सीढ़ांस याभकोविदय ॥ ७ ॥ | र | 
रहता था । वनवासी धीरगण उसके आचरणोंपर अबतकभी कभी शोक किया करते हैं। उस पुरुषकी अडष्टान की हुईं गाथा में तुमसे 
वणन करता हूँ. श्रवण करो ॥३॥ “एक छाग (पुरुष) ने वन ( संसार ) में अपने प्रिय विषयको इूँढते दूंढते अचानक एक छागीको कर्मके|5 
| श कुएमेगिरी हुई देखा ॥ ३ ॥ इस अत्यन्त कामी छागने उस बकरीके निकारनेका इपाय सोचा और ङुएके किनारे अपने|# 
ह सीँगोंसे मट्टी सोइकर उसके निकालनेका मार्ग कर दिया ॥ ४ ॥ इस मागसे वह कांतियुक्त छागी ङुएसे निकल उसी छागका अभिलाष! 


क लक हक छ छ ब हक कक 


&॥ करने लगी. झव इस बकरीने इस बकरेको वरण कर लिया तो और बहुत सारी छागी भी मोटे ताजे रति करनेमें समय, वीर्यके. सींचनेवाले 
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ॐ ओर मैथुन कानेम चतुर समझकर इत छोगको चाहने लगीं ॥ ५॥ इसलिये वह एक दी बरुण इन बढुतसी बकरियोंकी रति बढाता हुआ 
| इनके साथ केलि करने लगा बह छाग कामरूप गुदम ऐता पथ गया कि, अपनी आत्माको भीन जान सहा ॥ ६ ॥ परन्तु जो 
® छागी कुएमें गिरी थी, वह ओर छागियोंको अगमेसे अधिक प्यारी और उनके साथ अपने प्रियतम को सदा रमग का हुआ देख अत्यन्त 


© 


है नोचित हुई ओर उस छागका यह कम बहुत नहीं सह सकी ॥ ७ ॥ इ्ळिमे वह सुहृदहपी वात्तवूर्ते दुह क्षणपोहद इंड्रियापक ओर 
® कापुक उस छागको छोड़ दुःखित हो अपने स्व्रामीके पात चलीगई ॥ ८॥ यह छाग तो बहुत ही सरग था, इसलिये कातर हो शब्द करता 
| स एको$जरश्‍षस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः ॥ रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावडुध्यत ॥ ६ ॥ तमेत प्रेठत या रसमाणम 
जाऽन्यया॥ विलोक्य कूपसलय़ा नामूष्यडस्तकमे तत॥७॥ तं दुह घुहृूपं कमिन्‌ क्षगपो दृद्व ॥ इंद्रियारामपुत्स 
ज्य स्वामिनं दुखिता ययो ॥८॥ सोऽपि चादुगतः खेणः पणशतं प्रसादितुय्‌॥ कमन्निडविडाकारं नाशक्नोतायि 
सावितुम ॥९॥ तस्य तत्र दिजः कश्चिदजास्वाम्यच्छिनदुषा ॥ लंबंतं षणं भयः संदधेऽथाय योगवित्‌ ॥१०॥ सव 
डरहषणः सोऽपि जया कूपलब्धया ॥ कालं बहुतिय भद्रे कामेनांद्यापि तुष्याति॥११॥ तथाह इपणः छु भरत्या 
प्रमयत्रितः ॥ आत्मानं नांमिजानामि मोहितस्तव मायया ॥ १२ ॥ 
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ड उसको मनानेके लिये उसके पीछे २ जाने लगा, परन्तु मागमे वह उल बकरीको किसी प्रकारे भी प्रयत्न न क सश ॥९॥ 
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: | उस स्थानमें इत छागीके स्वामी एक ब्राह्मगने कोघ करके इस छागके दोनों ल'ायमान अण्डकोश काट डाले अर्यात्‌ इक भोग करने 

Ei (8 योग्य न रखा परंतु. वह ब्राहमण उपायभी जानता थाइसलिये अपनी बकरीके काम भोगार्थं फिर इस छागके अण्ड जोड़ दिये, || 

. ||अर्थात्‌ फिर उस छागको मेथुन करनेकी सामथ्ये दे दी॥ १०॥ दे भने । इस प्रकारसे यह छाग संबद्धवूषण अर्थात्‌ रतिशफियुक्त हो |#| 
ER व - कुएसे निकाली उस छागीकेसाथ बहुत कालतक विषयभोग करता रहा परन्तु कामकी सेवासे अबतक उस बकरेको सन्तोष नहीं हुआ ॥११॥ a उ 
, | देस! इस छागके समान हम भी तुम्हारे प्रेममें बॅधकर अत्यन्त दीन हो गये हैं । तुम्हारी मायासे मोहित होनेके कारण हम अपने आपको me | 
त यस | | ह त्र र ६४ i के 00-0. Mumukshu Bhawan Marans Oded Digitized by eGangotri र = | | र य ह 
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& |भी भूल गये हे ॥ १२ ॥ हे भे! एव्वीमे जितना चान्य, सुवर्ण, जितने पशु, जितनी ली और जो जो वस्तु हे सो यह सब भी कामसे ह। 
हुए पुरुषके मनको सन्तृष्ट नहीं कर सकती दैं॥. ३३ ॥ मोगविलासके द्वारा कामकी किसी प्रकार शांति नहीं होती Fis 
।अभिके समान विषयभोग बढ़ता ही जाता है, ज़ेसे इत डाळनेसे अग्नि ॥ १४॥ परन्तु जिस समय पुरुष सब प्राणियोंसे अभगलभाव 
अर्थात्‌ रागद्वेषादिकी विषमताका त्याग कर देता हे और सबमें समष्टि कर लेता है; तब उसको सब दिशा सुखदायिनी. दोजाती हें ॥ द ९॥| 
इसलिये दुम्मति पुरुष जिसको नहीं छोड सकते और प्राचीन पुरुषके पास भी जो पुरानी नहीं होती और जो दुःखकी राशिके लिये।# 
यत्थिब्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः।न हुद्यंति मनःप्रीति एंसः कामहतस्य ते ॥ १३॥ न जातु कामः कामा | 
नापुपभोगेन शाम्यति ॥ हविषा इष्णवत्मेव श्य एवाभिवर्धते ॥ १४॥ यदा न कुछते भावं स्भ्तेष्वमंगलस सम 
दृटटेस्तदा सः साः पुखमया दिशः ॥१५॥ या दुस्त्यजा दुर्भतिभिजीर्यंतो या न जीयेते॥ तां तृष्णा दुःखनिवह 
शमकामो इत त्यजेत्‌ ॥ १६॥ मात्रा स्वल्ा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌ ॥ बळतरानिद्वियग्रामो विठ्ठांसमपि कषेति 
॥१७।पृ्ण वषसहल भे विषयान्सेवृतोऽसङ्त्‌॥ तथापि चाठुसवन तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ तस्मादेतामहं त्यक्त्वा 
ब्रह्मण्याधाय मानसस्‌ ॥ नि्डो निरहकारश्चरिष्यामि छेः सह ॥ १९॥ दृष्शुतमतद बुद्ध नाबध्यायेन्न संविशेत्‌ ॥ 
सधात चात्मनाशं च तत्र विह्वन्ध आत्महळू ॥ २०॥ 
रहती दै, सुख चाहनेत्राले पुहुषक्गो चाहिये कि, उस तृष्णाक्नो शीतर छोड़दे ॥ १६ ओर ज्ञीका संग तो सइ प्रहारसे त्यागना आवश्यक है; | 
क्योंकि, माता, बहन अथवा ऊन्याके सग इकलेमें एक आसनपर बैठना ठीक नहीं क्यों कि इंद्रियें अतिशय बळमान्‌ हे।विद्वान पुरुषको भीखी च || 
लेती है॥ १७॥ i हे मद्रे! विचार करके देखो बारम्शार विषपकी सेश करते इए इसको पूर एक सहत्त ब चीत गये तो भी दिन दिन तृष्णा | 
बढ़ती ही जाती है ॥१८॥ इसलिये में पहले तृष्णाको छोड़कर फिर अक्षम मन लगाऊगा फि” तुखदुःखादि दन्दरहित और निरदकार | 
हो मृगगणोंके साथ घूमूंगा ॥३९॥ हे प्रिये ! जो पुरुष देख छुने संसारको भी आत्मनाशक और असत्‌ जानकर उसका अलुध्यान वा भोग | 
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छोड देते हैं, वही देखे सुने विषयके अनध्यानादिमें पण्डित और आत्मदशी हैं ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ | राजा ययातिने | 
इस प्रकार अपनी ख्रीको समझाय छोटे पुत्र पूरुको उसकी युबा अवस्था लौटाय उससे अपनी जरा अवस्था अहण करली । फिर पीछे राजा। 
ययातिको कुछ चाइना न रही ॥ २१ ॥ पूर्वदिशा दुह्युको, दक्षिण दिशा यदुको,पत्चिम दिशा तुव्वसुको न दी और उत्तर दिशाका अडुक़ो राजा 
बनाया ॥ २२ ॥ फिर सब भूमण्डलका रोज्य क्षत्रियोत्तम प्यारे पुत्र पशुको # देकर और बडे बेटोंको इस पूरकी आज्ञामे रखकर आप 


इत्युक्त्वा नाइषो जायां तदीयं पूरे वयः ॥ दत्त्वा स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्परहः ॥२१॥ दिशि दक्षिणपुवस्या 
दुद्यं दक्षिणतो यहुस॥ प्रतीच्यां तुवसु चक्र उदीच्यामबमीश्वर्च ॥२२॥ भमण्डलश्य सवस्य पूरुमहत्तस विशास्‌॥ 

अमिषिच्यागरजास्तस्य वशे स्थाप्ब वन्‌ ययो ॥ २३ ॥ आसेवित वरषेपगान्षडग विषयेषु सः ॥ क्षणेन सुने नीड 

जातपक्ष इव दिजः ॥ २४॥ स तत्र निसुक्तसमस्तसंग आत्माठभृत्या वि्॒तत्रिलिंगः ॥ परेऽमले ब्रह्मणि वातुदेवे 
-लेमे गति भागवतीं प्रतीतः ॥ २५ ॥ ` | न्‍ | 
बनको चले गये ॥ २३॥ हे राजन] राजा ययातिने बहुत वर्षोतक शब्दादि विषयससूहमें छे इन्द्रियोंके द्वारका सुख भोगा था परन्तु उसने 
इस प्रकारसे स्पृहा छोड एक क्षणभरमें इंद्रियोके सुखको छोड दिया; जैसे पंख जम आनेपर पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड जाते है ॥ २४ ॥ 
राजा ययाति संगको छोडकर आंत्मानुभवसे जिसका ब्रिशुणात्मकरूप लिंग निरस्त होगया और भलीभाँति विख्यात हो निर्मल परबह वासुदेवमें 
# दोका-राजा ययाति बडे शुद्धान्‌ और गुणनिधान ये;तो र्मा ऐस! वडा अन्याय क्यों ।कया१कि,बडे पुत्रों गे छोडकर छोटे पुत्रकोतज्य दिया, कया कारण £ 


ठत्तर- कामी छोमी क्रोधी ऐसे ऐसे जीव पृथ्वापर हैं, परन्तु न्याय अन्यायका विचार नहीं करते,नित्य भपने शरीरका सुख चाहते टॅन्यायमें दुःख देखेंगे तब न्यायको त्याग देंग,भन्यायम सुख देखो तब 
अन्याय करेंगे.जिसमें शररीरका सुख दो, उसको पुण्य जानते हैं भीर जिसमें शरीरको कष्ट हा उसको पाप समझते हैं, सुकम कुछ नहीं देखते इस पापरेंप्रतापसे ययाति राजाने छोटे बडेका. विचार नदरी 


: | | जिसकी देहस पुखपाया उसको राज्य दिया ॥ 
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स्लो न० | ®|शीघही भगवद्वतिको प्राप्त होगया ॥ २५९ ॥ हे महाराज ! स्री पुरुषका परस्पर स्नेहहेतु पारेहासके समान जो इतिहास कहा गया, देवयानी 
र ह इसको सुनकर अपने प्रस्तोभ अथात्‌ निवृत्तिमागमें उत्साहित हुई ॥ २६॥ ओर बह अबला प्याऊपर जानेवालोंके समान इश्वरपरततर 
है ९३ ॥ ९० | सुहदगणोंका वास मायाविरचित समझी, स्वमके समान उपमा देकर सबको मिथ्या जान सव्र संग छोडकर भगवानमें मन लगाय अपने 
| शरीरको भी छोड दिया ॥ २७॥ हे राजन्‌! अब यह बतलाते हैं कि, देवयानीने किल प्रकारसे भगवाच वासुदेवमें अपना मन लगाया था 
| सो तुम सुनो । भगवच्‌ ! आप विधाता, वासुदेव, सर्वभूतो के निवासस्थान, परमशान्त और अतिद्वहत्‌ हो इसलिये में आपको .नमस्कार 

` |&| आला गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः ॥ चलीएंसोः लहवैक्ृनव्यात्परिहासमिवेरितस ॥ २६ ॥ सा सन्निवासं सुहदां 

प्रपायामिव गच्छतास ॥ विज्ञायेश्वरतंत्राणां मायाविरचितं प्रभोः ॥२७॥ सवत्र संगपुत्सुज्य स्वग्रोपस्येन भागवी ॥ 

कृष्णे मनः समावेश्य व्यञनोष्लिगमात्मनः ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते वाद्चुदेवाय वेधसे ॥ सर्वेशृताधिवासाय 
शांताय रहते नमः ॥ २९॥ इति श्रीसागवते महाएु*न4० ययातिविरक्तिवणेन नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
श्रीशक उवाच ॥ पूरोर्वश प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसिभारत ॥ यत्र राजषेयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥ १॥ जन 
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जयो ह्यमृत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः ॥ प्रवीरोऽथ नमस्ये तस्माच्यार्पदो5मवत्‌ ॥ २॥ तस्य पुद्यरक्षत्पुनस्तस्सा 

हहुगवस्ततः ॥ संयातिस्तस्याइंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्टृतः ॥ ३॥ हे 

करती हूँ ॥ २८ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे नवभस्कऱ्थे भाषाटीकायां ययात्युपाख्याने एकोनर्विशोडध्यायः ॥३९ ॥ दोहा-ययातिसुत 

पुरुवशम, भये नृपति दुष्यंत ।भरत पुत्र तिनके भये, भक्त शिरोमणि सत॥ १ ॥ श्रीुकदेवजी बोले कि, हे भारत ! अब पूरुके वंशका वणन 
करते हैं, सो तुम सुनो।हसी वशमें तुमने जन्म लिया है । अनेक राजाषि इस पूरुवंशसे उत्पन्न हुए हे ॥ १॥ पूछसे जन्मेजय उत्पन्न हुए । 


जन्मेजयका पुव प्राचिन्वान्‌ और उससे प्रवीरने जन्म घहग किया: उसके एच नमल्यु ओर उससे चारुपदका जन्म हुआ. चाहपदके यहां 
सुद्युने जन्म अहण किया.उससे बहुगव उत्पन्न हुआ.उ छक्का एम संयाति, संयातिका एत्र अहयाति और अहंयातिके यहाँ रोडराश्व जन्मा॥ २॥ ३ ॥ 
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इप रोद्राश्चने घृताची अप्सरासे दश पुत्र उत्पन्न किय. इनके नाम यइहे ऋतेयु।इतेज, स्थडिलेयु, कृतय, जलेङु,सन्रतय, धम्मं, | 
तेये और सबसे छोयवेनेयु हुआ । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इंद्रियंगण जगतुके आत्मश्त सुख्य प्राणकेवश रहते हे, बैसे ही यह दशपुत् 
ह वश्में रहने थे। ४ ॥ ५॥ इन रोद्राश्चके दश पु्नोंमेसे ऋते थुका रंतिभार नामक एक पुत्र हुआ । उसके तीन पुत्र हुए. यथा-सुभति, 
धुव और अप्रतिरथइन-तीनोंमेंहे अप्रतिरथके पुत्र कण्व हुए ॥ ६॥ कण्वके मेधातिथि और तिनसे प्रस्कण्वादि द्विजातिगण उत्पन्न इए, हे 
॒ | रंतिभार नामका बड़ा बेरा सुमति और उसका पुच्च रेभ्य और इन रेभ्यके ही पुत्र राजाइुष्यन्त इए ॥ ७॥ एक समय .यह राजा 


ऋतेयुस्तस्य ऊक्षेयुः स्थंडिळेयुः कृतेयुकः ॥ जलेयुः संततेयुश्च धमसत्यत्रतेयवः ॥ ४ ॥ दशेतेऽप्सरसः एत्रा वनेयुश्चा 
व॒ः स्मृतः ॥ जताच्यामिद्रियाणीव मुंख्यस्य जगदात्मनः ॥ ५ ॥ ऋतेयो रंतिभारोऽभ्ृत्तयस्तस्यात्मजा दप॥ सम 
तिश्चंबोऽप्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥ ६॥ तस्य मेधातिथिस्तस्मा्रस्कण्वाधा डिजातयः॥पुत्रो5भूत्सुमते रेभ्यो 
दुष्यंतस्तत्सुतो मतः ॥७॥ हुष्यंतो मृगया यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तत्राक्षीनां : स्वप्रभया मंड्येतीं रमामिव ॥ 
विलोक्य सद्यो पुसे देवमायामिव ख्रियस्‌ ॥८॥ बभषि तां बरारोहां भटः कतिपयैषतः तहशनप्रपुदितः सन्निटत्तः 
परिश्रमः ॥ ९ ॥ पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसञ्श्छक्ष्णया गिरा॥ का खं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयंगमे ॥ १० ॥ > 
॥$| दुष्यन्त आखेट करते करते वनमें प्रवेश कर मददर्षि.कण्वके आश्रममें आ पहुँचे. वहांपर एक स्री बेठी इई का समान अपने शरीरकी प्रभासे| ७ 
|| आश्रमको शोभायमान कर रही थी। देवमायाके समान उस तरुणीको देखते ही राजा दुष्यन्त मोहित होगया॥ ८ ॥ इसक उपरान्त कुछ सेनाके | 
2 ॥# सिपाही लेकर निकट जाय उस बरोहाकेसाथ राजाने सम्भाषण किया. हे राजा परीक्षित | उस सुन्दरीको देखते ही राजा दुष्यतको अनिव्येचनीय 


|| आनन्द प्राप्त हुआ था और मानो उसको देखकर जंगलमें घूमनेसे जो थकावट इई थी वह भी सब जाती रही ॥ ९ ॥ कामपीडित हो हसत ब 
||& |ईसते मधुर वचनसे राजाने पूँछा कि, हे कमलपत्राक्षि ! तुम कौन हो ! किसकी कन्या हो !॥ १० ॥ | 
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१६०॥ 


कक 


| ७0 वीयोधान करके दूसरे दिन इसके उपरांत राजा अपने नगरको चले गये । तब यथायोग्य समयमें शछुन्तलाके एक छुमार उत्पन्न हुआ ॥१६ | 





5 & 


॥&|रचि हो तो रात्रिको यहाँ ही रहिये ॥१३ ॥ राजा दुष्यन्त बोले कि, हे सुन्दरी | तुमने छुशिकके वेशमें जन्म लिया है, वास्तवमें तुम्हारा 


382248 








1 | इस निजन वनमें क्या करनेकी वासना किये हुए हो! हे सुमध्यमे ! पूरवंशीय लोगोंकाचित्त कभी अधर्ममें नहीं लगता हे इसलिये स्पष्ट 
&|जान पडता है कि, तुम किसी क्षत्रियवंशकी बेटी हो ॥ ११ ॥ यह सुनकर शङुन्तलाने उत्तर दिया कि, हे राजन्‌! में विश्वामित्रकी पुत्री ह. 
® मेनका नामक अप्सरा मेरी माता है । स्वगे जानेके समर्य माता सुझकी इस निजन वनमें अकेली छोडकर चली गई इसलिये वास्तवर्मे 
(| क्षत्रियकी कन्या हूँ, इस बातको सगवान्‌ कण्व ऋषि भलीभांति जानते हे. हे वीर! हम आपका कोनसा काये करें ! सो आज्ञा कीजिये 

॥ १२॥ हे महागज ! आसन ग्रहण कीजिये ओर हमारी पूजा भी आप अंगीकार करें, यहाँ नीवारोंके चावल हैं, भोजन कीजिये और यदि 


कका 


RRRERES 






meio यल 


कि वाचिकीषितं सत्र भवत्या निजैने वने ॥ व्यक्तं राजन्यतनयां वेइयह त्वां सुमध्यमे ॥ नहि चेतः पोरवाणाम 
धर्मे रमते कचित्‌ ॥ ११ ॥ शकंतलोवाच॥ विश्वामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया वने ॥ वेदैतद्वगवान्कण्वो वीर कि 
करवाम ते॥ १२ ॥ आस्यतां ह्यरविदाक्ष णह्मतामहेणं च नः ॥ शुज्य॒तां संति नीवारा उष्यतां यदि रोचते॥ १३ ॥. 
| दुष्यत उवाच ॥ उपपन्नमिदं पुडे जातायाः झुशिकान्वये ॥ स्वयं हि इणुते राज्ञा कन्यका सहृश वरस्‌ ॥ १४॥ 

ओमित्युक्ते यथाधमेश्चपथेम शळुंतलास्‌ ॥ गांधवविधिना राजा देशकालविभागवित्‌॥ १५॥ अमोधवीयों राजि 
| मेहिष्यां वीर्यसादधे । शोचते स्वपुरं यातः कालेनासुत सा हुत्‌ ॥ १६॥ 


&|आचरण ठीक है।क्यों कि राजकन्यायें समान वरको स्वयं बरण करलेती हैं ॥ १४ ॥ शङुन्तलाने राजाकी यह बात सुनकर कहा कि, हॉ. 
&|तब देशकालके जाननेवाळे इस राजाने शङुन्तलासे गान्धव विवाह किया॥ १५ ॥ हे भारत | अमोधवीयंबाच राजा दुष्यंत भाया शङुन्तलामें 
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महापे कण्वऋषीश्वरने वनमें ही यथायोग्य उस बालककी सर्कारादि क्रिया करादी । हे राजन्‌ ! यह कुमार बालकपनसे ही अपने बलपे 
सिंह पकड करके उनके साथ खेला करता था ॥ १७॥ इसलिये महाविक्रमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शकुन्तला भगवान्‌ इरिके अंशते उस 
पुत्रको ले अपने स्वामीके निकट गई ॥ १८ ॥ परन्तु राजा दुष्यतने अनिन्दित स्री और पुद्रको ग्रहण नहीं किया पर जेस समय 


जा दुष्यंतने शकुन्तलाका निरादर किया तब श्रवणकारी सब प्राणियोंके सम्मुख आकाशसे अशरीरिणी वाणी प्रगट हो राजाको पुकारकर 
ली कि ॥ १९॥ हे राजा दुष्यत ! माता भक्ता अथात चभेपात्रवत्‌ आधारमात्र है पिताका ही पुत्र दे, क्योंकि आत्मा ही एत्ररूपसे| 
कृण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुदिताः करियाः ॥ बझ शगनदरांस्तरसा ऋीडति स्म स बालकः॥ १9॥ ते दुरत्ययवि 
क्रांतमादाय प्रमदोत्तमा ॥ हरेरंशांशासंृते भतुरंतिकमागमत्‌ ॥ १८ ॥ यदा न जणदे राजा मार्यापत्रावनिदिती ॥ 
झुण्वतां सवेभतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥ १९ ॥ माता भञ्ना पितुः पत्रो येन जातः स एवं सः ॥ सरस्व पुत्र दुष्यन्त 
माऽवमंस्थाः शकुंतलास्‌ ॥ २०॥ रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥ ले चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह 
शकुंतला ॥ २१ ॥ पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती महायशाः ॥ महिमा गीयतेः तस्य हरेरंशश्चवो श्ववि॥ २२॥ 
| 'होता है. इपलिये अपने पुत्रको ग्रहण करके पालो और शळुन्तलाका अपमान न करो & ॥ २० ॥ हे नरदेव । जो पुरुष वीये 
डालता है पुत्र उसका ही यमालयसे निस्तार करता हे और शङ्कंतला यह सत्य कहती हे. तुमने ही इस पुत्रको गभमें धारण किया |%॥ 
था॥२१॥ हे भारत ! आकाशवाणीको सुनते ही राजा इुष्यन्तने पुत्रसहित शकुतलाको अंगीकार किया । कुछ कालके पीछे न 5) | 
दुष्यन्तके स्वगेवासी होनेपर राजाके महायशस्वी पुत्र यही भरतजी सिंदासनपर बैठकर चक्रवती राजा इए थे.” महाराज भरत श्रीभगवान्‌ दारके || 
# शंका-योडे ही दिनम राजा दुष्यन्त अपने चरितको भूछ गया शीर शदुन्तळाको व अपने पुत्र मी भूछ गया,यह बडे आद्चयंकी बात है 3 क्या पहळे पुरुष भोळे होते थे ! 5 शू 
उत्तर-वडा बुद्विमान्‌ राजा दुष्यन्त था और यह मळे प्रकार जानता था [के,यद हमारा ही पुत्र है भीर दाकुस्तळा हमारा ही जली परन्तु छाझापवादसे डन्कर उसको प्रहण नहीं करता था ,भाकाशवाणासे 9६ 


सबको विदित होगया तो राजाने प्रहण किया ॥ . | 
SIIB [ i 


t 
> 
} 








Gs 
















Pe 
| 


~ 


+) IE 
| 
sy 





| 


Se ISD 09 
RS यण शी ओणी णी 0 


hms ज्य अन्याया मही काया 


sf ase Dus 4 “ळा 66 अळी 00 Slo 


ees 


४ (eS 
|, AA" 
ट 
£4 
ly > Se is 
i ga" ड्र >. 
¢ 


Sa 


E 


EE 





. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri अल» 





| | जीकी पूजा की । इन राजा भरतने ममताके पुत्र.मामतय. ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर यमुनाके तीरपर अश्वमेघ यज्ञके अठत्तर (७८) 
















# अंशसे उत्पन्न इए थे इसलिये उनकी महिमा समस्त भूमण्डलमें गाई जाती है॥२२॥उनके दाहिने हाथमें चक्र और दोनों चरणोंमें पञ्मकोशका 
& चिह्न विराजमान था । उन्होंने महाभिषेक कराय राजाधिराज हो गंगाजीके किनारेपर पचपन (५७ ) अश्वमेध यज्ञ करके भगवान वासुदेवः 


i पवित्र अश्व ( घोडे ) यथाक्रमसे बाँधे । इन यज्ञोंके समय राजि भरतजीने बहुतसा धन ब्राह्णोंको दक्षिणामें दिया था ॥ २३ ॥ २४॥ हे 
# राजन ! श्रेष्ठणवाले देशमें महाराज भरतजीकी अग्नि प्रणीत थी । उस अग्निप्रचयन कालमें हजारों ब्राह्मगलोग उन महाराज भरतजीकी 
| - चक्रं दक्षिणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः ॥ ईजे महाभिषेकेण सो5मिषिक्तोःधिराडिसुः ॥ २३ ॥ पंचपंचाशता 
&| मेध्येगैगायामडु वाजिभिः । मामतेयं पुरोधाय यश्चुनायामडु प्रः अष्टसप्ततिमेध्याश्वान्बर्बध प्रददहसु ॥ २४॥ 
| भरतस्य हि दोष्य॑तेरमिः साचीगुणे चितः ॥ सहखं बशो यस्मिन्त्राह्मणा गा विभेजिरे ॥ २५॥ त्रयस्निशच्छतं 

द्यथान्बद्धा विस्मापयन्यपात ॥ दोष्यंतिरत्यगान्मायां देवानां शुहुमाययों ॥ २६ ॥ झगाज्छछुदतः कृष्णा 
न्हिरण्येन परीदतान ॥ अदात्कमणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥ २७॥ भरतस्य-महत्कमे न पूर्व नापरे दपाः ॥ 
नेवापुर्नव प्राप्स्यंति बाहुभ्यां त्रिदिवे यथा ॥ २८ ॥ | | | 
दी इई गायोंको एक एक बढ्धमें भाग करके छेगये थे. एक बद्ध तेरह सहस्र चौरासी १३०८४ का होता हे ॥ २५॥ और महाराज भरतजीने |# | | 
; एकबारमें ही एकसो तंतीस१३३ यज्ञीय घोडे बाँध राजा लोगोंके विभवको भी विस्मित कर देवतालोगोंका अतिक्रमण किया था.उनका ऐसा|#| _ 
कमे करना कुछ आश्वयकी बात नहीं हे,क्योंकि वह भगवान्‌ हारको प्राप्त हुए थे ॥२६॥इत महाराज भरतने मष्णारनामक कर्ममें अेतदन्‍त और||#|| ॥ ६३ ॥ 
कृष्ण रंगके चोदह लाख ३४००० ०० हाथी सुवणंसे सजे हुए दान किये ॥२७॥ महाराज भरतजीने जो कम किये,उन कमाको पहिले इए||&| 
| ५ नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके और आगेको जो रांजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे,जैसे सुजाओंके बलसे स्वगे प्राप्त नहीं होसकता॥२८॥ | 
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त्त्य 


| क | विद्भदेशके राजाकी बेटी सुसम्मत तीन ख्वियें थीं। एक समय राजाने का कि “यह पुत्र हमारे अबुसार नहीं दै” इसलिये यह तीनों ऐसा 














च्या > 


इन महाराज भरतजीने दिग्विजय करनेको जाकर किरात, हूण, यवन, आंध्र, कंक, खश, शक और दूसरे अज्नह्मण्य' राजाओंको और सब क 
; म्लेच्छजातिका संहार कर डाला ॥ २९ ॥ ॥ पूर्व॑समयमें जिन दानवोंने देवतालोगोंको जीतकर जिन रसातलादि स्थानोंमें वास किया था न | 

और बली दानव लोग देवता लोगोंकी ख्रियोंको भी पातालमें लेगये थे महात्मा भरतजीने उन सब देवांगनाओंका उद्धार किया था ॥ ३० ॥ ७ ॥ 
हे महाराज ! महाराज भरतजीके समयमें स्वग और प्रथ्वीसे प्रजालोगोंकी सब अभिलाषा पूरी होती थी । इस राजा भरतने सत्ताइस I 
वषतक राज्य करके सब दिशाओंमें अपनी सेना भेजी थी ॥ ३१॥ इस प्रकार राज्यभोग करके पीछे महाराज भरतजीने लोकपालोंका| क 


किरातइृणान्यवनानंधान्ककान्खशाञ्छकान ॥ अन्नह्मण्यान्दांश्राइन्स्लेच्छान्दिग्विजयेऽखिलान्‌ ॥ २९ ॥ ||| 
जित्वा पुराःपुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे ॥ देवस्नियो रसां नीताः प्राणिभिःएनराहरत्‌॥ ३० ॥ सर्वेकामान्हुहुहतुः 
प्रजानां तस्य रोदसी ॥ समाश्रिणवसाहखीदिक्ष चक्रमवतेयत्‌॥ २१ ॥ स सम्राइ लोकपालाख्यमेशवयमधिराट 
श्रियस्‌॥ चक्रं चास्खलितं प्राणान्सषेत्युपरराम ह ॥ ३२॥ तस्यासन्दूप वैदभ्यः पत्न्यस्ति्ः सुसंमताः ॥ 


#| जध्वुस्त्यागभयात्युत्राज्ञानुरूपा इतीरिते ॥३३ ॥ तस्येबं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतस्‌ ॥ मरत्स्तोमेन मर्तो 
|| भरद्वाजपाददुः ॥ २४ ॥ | 
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ट्या याता. 


र | विसव, अधिराज्यकी सम्पत्ति, अस्खलित सेना और आत््प्राणादि मिथ्या विचार कर विषयसे मुँह मोडा ॥ ३९॥ इन भरतजीके 


१७558 88.84 8 00% $ 54: 


| करने लगी कि, वारंवार अनुद्दारका विचार कर कहीं यह राजा इमपर व्यमिचारकी शंका न कर बैठे और हमको त्यागदे इसलिये अपनी 


`  “#॥ अपनी संतानको मार डाला ॥ ३३॥ इस प्रकार वशके व्यर्थ होनेसे महाराज भरतजीने पुत्राथ वायु और सोमका यज्ञ किया । इसयज्ञके || | 
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५0) | सरुदरणोंने पजा हो राजाके दाथमें भरद्वाजनामकः एक पुत्र समपॅण किया ॥३४॥ दे परीक्षित्‌! अब भरद्वाजके जन्मका वृत्तान्त और सम्पण 
i की कथा कहते हँ । अपने भाता उतथ्यको स्री ममतासे एक दिन छिपकर बृहस्पतिजीने भोग करना,चाद्दा था । परन्तु उस समय गर्भके बीच 
ॐ | एक और बालक था, फिर उस एमय गभेके मध्य दूसरे गभका स्थान कैसे हो ! इसलिये गक बालकने बृहस्पतिजीको वीर्य डालनेके अथ हे 

| निवारण किया परंतु बृहस्पतिजी कामान्ध होरहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर बाळकको यह शाप दिया कि“ तू अंधा होजा ” और अपना वीय | 
ममताके पेटमें डाला ॥ ३५ ॥ बृहस्पतिके शापसे उतथ्यतनय दीधतमा हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी एडोके प्रहारसे इहस्पतिजीके वीयको | | 
योनिके बाहर निकाल दिया. उस भ्रूमिपर गिरे हुए वीयसे उसी समय ऐक झमार उत्पन्न हुआ । पीछे स्वामी हमको व्यभिचारिणी || 
जानकर छोड़ न दें इस भयसे भीत होकर जब उतथ्यकी क्ली ममताने उस छुमारको त्याग करनेकी इच्छा की, तब उस समय देवता लोगोंने | 


अंतर्व॑ल्यां भातृपत्न्यां मेथुनाय बृहस्पृतिः ॥ प्रदत्त वारितो गर्म शस्वा वीयमवाद्चजत ॥ ३५ ॥ 
ते त्यक्तुकामाँ ममतां मतृत्यागविशेकितास ॥ नामनिवचनं तस्य 'छोकमेनं सुरा जणुः॥ ३६ ॥ 


मूढे भर द्वाजमिमं मर हाजं रहस्पते ॥ यातो यहुक्ता पितरो मरहाजसतस्वयश ॥ ३७॥ 


लिये यह वचन कहे ॥ ३६॥ यथा-युत्रको ₹ ज [ओंने 
इस्पति और ममताके विवादरूप इस छुमारका नाम घरनेके लिये यइ वचन कहे ॥ ३६॥ यथा-युत्रको त्याग करके जाती हुई देख देवत 
प्रमतासे कहा अरी सूढखी ! यह बालक एकके क्षेत्रमे इसरेके वीथसे होनेके कारण इसका दो जनोंसे जन्म हुआ इसलिये यह तुम्हारे स्वामीका 
भी पत्र हे। स्वामीसे कुछ भयकी शंका नहीं, तुम इस बालकको पालो. शृहस्पतिसे कहा कि तुम भी इसका पालन पोषण करो । तुम दोनों 
जनोंसे अन्यायके द्वारा यह बालक उत्पन्न हुआ है। पर पिता माता अर्थात्‌ बृहस्पति और ममता झगडा क न इस वालकको 
छोडकर चले गये इसलिये इसका नाम भरद्वाज हुआ. क्‍योंकि भर ( पोषण ) और द्वाज ( दोनोंसे उत्पन्न ) इन दोनों शब्दोंके मिलानेमें भर 
द्वाज नाम हुआ ॥ २9 ॥ त 
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राजा परीक्षित । देवता छोगोंके इस प्रकार कहते रहने पर भी व्यमिचारसे उत्पन्न इएं उस बालकको व्यर्थ समझकर उतथ्यकी भायाने इस | { 
- धाम दिया। तब उस बालकको मशद्रणोंने लेकर पाळन किया था। जब मरतबंशके वितथ होनेका उपक्रम हुआ, तब न 
| मरुद्रणोंनेइस पुत्रको लेकर महाराजाधिराज भरतजीको देदिया ॥३८॥इति श्रीभाषाभागवते महापुराण भाषाटीकायां नवमस्कन्धे विशोऽ|&| 
| ध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-भरतवंश इङ्ग समे, रंतिदेव अजमीढ । तिनके झुलकी कीति सबावरणों सहित सपीढ ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवेजी बोले क्रि, | 
` | ३ महाराज परीक्षित्‌। वेशके वितथ दोनेपर भरतजीको मरुद्रणोंनेयह बाळक दिया इसलिये इन भरद्वाजका नाम वितथ हुआ । इन वितथका || 
|i i 70 | पुत्र मंन्यु उनसे ब॒हतक्षत्र, जय; महावीय, नर और गर्ग ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ) 1! उनमें नरका उन संकृति हुआ । तिसका पुत्र गुरू! 
&| चोद्यमाना सुरं मता वितथमात्मजस ॥ व्यखजन्मरतोऽविशवन्दततोऽयं वितथेऽन्वये ॥ २८ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे नवमस्कंधे शकुन्तलोपाख्याने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ षितथस्य सुतो मन्यु्वहरक्ष्र 
जयस्ततः ॥ महावीयों नरो गर्गस्संङतिर्तु नरात्मजः ॥ १ (एरुश्व रंतिदेवश्च संझतेः पांडनंदन॥ रंतिदेवस्य हि यश 
| इहात्र च गीयते ॥२॥वियहित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं ब्चक्षतः॥ निष्किचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः॥२॥ 
्यर्तायुरछचारिंशदददान्यपि गतः किल ॥ घृतपायससंयावं तोयं प्रातर्पस्थितस्‌ ॥४॥ छच्छपाप्तकुटुम्बस्य कुर 
18 || डभ्यां जातवेपथोः॥ अतिथिय्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥ ५४ SR 
% | और रंतिदेव हुआ । हे राजन ! इन रंतिदेवकी महिमा इस लोक ओर परलोकदोनोंमें गाई जाती दै ॥२॥इस राजाका चित्त निरन्तर व्यये 
. ||| नियुक्त था । वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता तत्काल दान कर देते।यह घीर नरपति सब कुछ दान करके निष्किचन हो सपरिवार || 
` . |||्रुघाके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो गया ॥३॥ और बिना जलपान किये राजाको अड़तालीस दिन व्यतीत होगये । सब परिवार बिना आहारके|& 
. क्र पा रहा था औरआप-भी भूख प्यासके मारे कम्पय पान हो रहे थे। उसी समयप्रातः घत,खीर और इछुआ भोजन करनेके लिये राजाको |||. 
.. 1 | प्राप्त इुए ॥ ९॥ उसको पाय राजा प्रातःकाल भोजन इरनेको चले. जाते थे उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथिआ गया॥<॥ छी 
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| तौ र्‌ {क संव | ते i मेंसे विभाग: करके द्या और वइ|#|| भ।* टी 
भा ० त° |® तो. रोजाने श्रद्धापूर्वक सर्वदेवमय भगवान्‌ हरिको देखते इऐ आदरपूर्वक उस ब्राह्मणको भी उस सब अन्नमेंसे विभ ० दी 
क... क्र ब्राह्मण भोजन करके चला गया॥ ६॥ तिसके पीछे उस बचे इए अन्नादिको अपने सब परिवारको बाटँट आप स्वयं भोजन करनेजारहे थे कि क A 
र, | || स॒ अतसरपर एक और कोई शूद्र अपनेको अतिथि बताकर आया तो इन रन्तिदेवने भगवान्‌ हारेका स्मरण करके उस बचे इए अन्नमेसे उस ७ अ 
गदकों भी भाग दिया ॥७॥ एक शूद्र अतिथि आकर बिदा हो चला गया कि, इतनेमें दी और एक जन बहुत सारे कुत्तोंको साथ लिये 
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ब र | अतिथि बनकर वहाँ आया और आकर बोला कि “में इनसब कुत्तोके साथ बहुत ही भा हूँ”'सो इस यूथके सहित सुझको तुम आहारदो॥८॥|७॥ . 
 . || वतस्मे सव्यभजत्सोऽन्नमादृत्य अडयान्वितः ॥ हरि सर्वत्र संप्यन्स सकता प्रययौ दविजः ॥ ६॥ अथान्यो भोक्ष्य 


£ || माणस्य विभक्तस्य महीपते ॥विभक्तं व्यभजत्तस्मे इषलाय हरि स्मरन्‌ ॥७ ॥ याते टे तमन्योऽगादतिथिः श्वसि 
(` || पाशा: ॥ राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुझुक्षते ॥८॥ स आहृत्यावशिष्टं यद्वहमानपुरस्कृतस्‌ ॥ तच दत्त्वा नमश्रके 
७ _ ७ इवभ्यः इवपतये विश्वः ॥९॥ पानीयमात्र्चच्छेषं तचचेकपरितरपंणस्‌ ॥ पास्यतः एल्कसोऽभ्यागादपो देह्ययुभस्य मे ॥ 
` म ॥१९॥ तस्य तां करूणां वाचं निशम्य विएलश्रमास्‌॥ कृपया झहासंतत्त इदमाहासतं वचः ॥ 9१॥ न कामये$ह॑ 
मळी - ` शतिमीश्वरात्परामष्टडियुक्तामपुनभवं वा ॥ आवि प्रपद्येखिल्देहभाजामंतःस्थितो येन kD त ॥ 
`` `  ॥४राजाने उस र किया और सम्मान करके वह बचा हुआ अन्न छुत्तोंके यूथको और उनके स्वामीको खानेके लिये देकर 
A |: ह तया ॥९॥ बे पीछे सुब हुछ देकर एक जनको दिके योग्य जो जल वहाँ बचा था, उसके ही पीनेका राजाने | 
` ` | किया कि, इतनेमें ही एक पुल्कस ( चाण्डाळ ) आया और कद्णासहित यह वचन बोला कि, दे महाराज! में बहुत थक गया ई, सो मुझ 
5 अशुभ : पुरुषको कुछ जल दीजिये ॥ १० ॥ इस चाण्डालके ऐसे करुणायुक्त वचन सुनकर राजा रन्तिदेवको अत्यन्त दया इई और 
` || इःखित हो यद'अमृतमय वचन बोले कि ॥ ११ ॥ हम परमेशरसे अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति अथवा झुक्तिकी भी कामना नहीं| 


T 
i 


3 आ -> ह. ®) 
पट. $ | | 


॥ ६९ ॥ 
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| मे 
० करते । मारी ग्राथोना हे कि, हम सम्पूर्ण देइधारियोंके दुःखको भोक्तारूपसे भीतर स्थित होकर प्राप्त हों और हमसे सब प्राणियोंका दुःख || 
दूर हो जावे ॥ १२ ॥ यह दीन जन जीवन धारण करनेकी वासना करता दै, इसके जीवनके लिपे जळ अपण करते ही हमारी छुपा, तृष्णा, - 
% थकावट, अंगोंका घुमना, कातरता, छान्ति,खेद, विषाद,मोह सब ही निवृत्त हो गये ॥.१३॥ इस प्रकार कहकर स्वमावसे ही दयाळु महाराज | 
रन्तिदेवने स्वयं प्यासके मारे ग्रियमाण होनेपर भी उस चाण्डालको अपने पीनेका जल देदिया ॥१४॥ दे राजन्‌ ! त्रिथुवनाधीश जो ब्रह्मादि | 
रेवता फलाकाँत्ती पुरुषोंको फलदान किया करते हे. यह सब महाराज रन्तिदेवके घेय्य और धर्मकी परीक्षा करनेके लिये विष्णुकी बनाई हुई 1 


षुततट्श्रमो गात्रपरिश्रमश्चश्रंदेन्यं मः शोकविषादमोद्दा॥ सर्वे निटत्ताः पणस्य जन्तोजिजीविषोर्जीवजलापेणान्मे 
%॥ ॥ १३ ॥ एवं प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणः पिपासया ॥ पुल्कसतायाददाडीरो निसगेकहणो दपः॥ ५ १४ ॥ तस्य 
| | त्रिसुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छतास ॥ आत्मानं दशयांचङमाया विष्णुविनिमिताः ॥ १५॥ स वे तेभ्यो नम 
| स्कृत्य निस्संगो विगतस्प्रहः॥ वासुदेवे भगवति सक्तया चक्रे नमः पर्‌ ॥ १६॥ ईश्वरालंबन चित्तं कुवतो$नन्यरा 
४॥ धसः ॥ माया एणमयी राजन्सप्रवत्मत्यलीयत ॥ १७ ॥ तत्मसंगानुभावेन रंतिदेवाउवतिन! ॥ अभवन्योगिनः सर्वे 
| नारायणपरायणाः॥ १८॥ . . | 


60 मायासे अपने अपने स्वरूपको दिखाते हुए ॥ १५ ॥ महाराज रन्तिदेवने इन सब देवताओंकी नमस्कार किया और निःसंग व सपृद्दारदित 
%|| होकर केवळ भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण कर दिया इसलिये उन्होंने ब्रह्मादि देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहा ॥१६। गी दे राजन्‌ ! रंतिदेवके 
. 1४ इश्वरातिरिक्त और किसी फलकी इच्छा न करनेपर अपने चित्तको इश्वरावलम्मरित करनेसे उनके निकट 9 माया स्वभके समान 
जज टं | आत्मामें ही विलीन हुईं थी. उसके अनुगामी जनगण इन राजा रन्तिदेवके संसगप्रभावले सब ही नारायणपरायण योगी हो गये ॥ १८॥ 
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हे कुर्रेष्ट | मन्युके पुत्र नरका वेश कहा गया. अब गगेके वंशका वृत्तान्त कहते दै, सो तुम सुनो ! गगेसे शिनि उत्पन्न हुए. शिनिसे गाग्य , यह 








मा य शः 
| | बहा कु । अब महावीयके वेशका विवरण सुनो. महावीगसे इरितक्षय उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र अय्यारुणि काव || अ० २३ 

| के व्य यह तीनों जने क्षतरियवंशमे उत्पन्न होकर आह्यमणत्वको प्राप्त इए थे। अब मन्युके पाँच पु्रमेसे सबसे बडेका बंश सुनो । | £ | | 

| बुहत्क्षत्रका पुत्र हस्ती हुआ कि, जिसने हस्तिनापुर बनाया ॥ १९ ॥ २० ॥ इस + इस्तीके # अजमीढ, द्विमीढ और शुहमीढ यह तीन ps 

| गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यैः क्षत्राइह्म द्ववतत ॥ दुरितक्षयो महावीयोत्तत्य त्रय्याहणिः कविः ॥ १९ ॥ एरर || 

णिरित्यतर ये त्राहणगति गताः ॥ इहत्सत्रस्य एत्रोऽभूडस्ती यडस्तिनापुरण॥ २० ॥ अजमीढो दिमीदश्च पुरुमीढश्च || 

| इस्तिनः ॥ अजमीदस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो दविजाः ॥ २१ ॥ अजमीढाद्‌ बृहदिषुस्तस्य पत्रो हडः | 

|8| बहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीज्जयद्रथः॥ २२ ॥ तखुतो विशदस्तस्य सेनजित्समजायत ॥ रुचिराश्वो च्ढ्हवः | I 

||&| काइ्यो वत्सश्च तत्सुता २३।ुचिराशवशचुतः पारः एथुसेनस्तदात्मञः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य इत्रशत सडत ॥ || 

|| ॥ २४॥ स कत्यां शुककन्यायां ब्रहमद्त्तमजीजनत्‌॥ स योगी गवि भार्यायां विष्वक्सनमधारुतय्‌ ॥ २१ ॥ 6 

| | पतर उत्पन्न हुए. इनमें अजमीढके वंशासे प्रियमेधादि आझणंगण उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ और इस भजमीढते बृददिषु नाम ओर एक पुत्र।& 





॥ | (5) 
रभ t ‘4 





कक कक के 


Mh रका दृ नीप ०० ) पुत्र हुए ॥ २8 ॥ ओर इसी नीपने शुकको हुँ 
|| पुत्र पथुमेन इआहे राजन्‌ ! पारका इसरा पुत्र नीप और नीपके सो (१०० ) झुर हुए ॥ उत्पतन |ॐ ६९ 
| ऽन्या कलीके गे - बरतो बस किया. इस योगी मतने अपनी सार्या सीके गमते विष्पक्सेतनामक एक पन उतपन्न | ब | ६९४ 
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| कृतिमांस्तत्पुतः स्मृतः । नाम्ना सत्यध्षतिर्यस्थ दृढनेमिः छुपाश्वकृत्‌ ॥ २७॥ मुपाश्वात्मुमतिस्तस्य एत्रः सन्नतिर्मा 


| | जगीषव्य श्‌ क न्‌ किया था क्‌ सेनने जन्म लिया,जिसके भाद 
| किया &॥ २५ ॥ जिसने जेगीषव्यके उपदेशसे योगशा प्रणयन किया था। इस विष्वक्सेनसे उदर्‌ क 
| नाम पुत्र उत्पन्न हुआ. दे झरस्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ । यह सब महीपाल बृहदिषुके वंशमे उत्पन्न इए थे ॥ २६ ॥ bs पुन श 
| यवीनरका पुत्र कृतिमान्‌, उसके यहाँ सत्यधृति नामक पुत्र जन्मा । सत्यतिका घु हढनेमि और हृठनेमिका पुत्र सपाशव हुआ ह 
| सुपाश्चते सुमतिने जन्म लिया. उसका पुत्र सन्नति नाम, उसका पुज कति, जितने हिरण्यनाभसे योगविद्या सीखकर प्राच्य | 


जेगीषव्योपदेशन योगतंत्रं चकार ह ॥ उदक्स्वनस्ततस्तस्मादछादो वाईदीषवः ॥ २६॥ यवीनरो हिमीठर्य : 


यो योग प्राप्य जगी स्म षट्‌ ॥२८॥ संहिताः प्राच्यसा्नां वै नीपो इग्रायुधस्ततः॥ तस्य 
क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुंजयः २९॥ ततो बहुरथो नाम एरमीढोऽ प्रजोष्भवत्‌ ॥ नलिन्यामजमीढस्य सील: 
na a ० रात शातिर एरुजोऽकस्ततोऽ पतत मावा गा Mena : 
॥ ३१ ॥ यवीनर रृहदिषुः कापिल्यः सजयः सुताः।भम्याश्वः प ज 
सामकी छः सदिताओंका विभाग करके उनको पढाया. इस कृतीके नीप हुआ और नीपसे उग्रायुघकी उत्पत्ति इई. उम्रायुधके 


पुत्र पुज और. उसके अकेने जन्म ग्रहण किया. अकेका पुत्र भर्म्या च और उसके सुहलादि पाँच पुत्र उत्पन्न इए॥ २१ ॥ अथात्‌ पहल, यवा , यती 


CT ed क = ` 


र्क [स न्तु लर he, oe _ 
क्षत्रिय होकर शाकदबर्जी ब्राह्मणक कन्याके साथ अपना विवाह क्या किया ! क्षत्रियकी पुत्रीको तो ब्राह्मण सदैव बिवाहत रह परन्तु त्राझण ही कन्या साथ क्षिपका बाह 
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Nh |  ठउसर-तौनो ळोकॉर्मे उश्देवजीकां कन्या सब त्राहाज्ञानियामे परम-अहाज्ञानिनों थी और ब्रहमश्ञाची हा पुरुषका अपनापति करवा चाहती थां, किसा दुसर छलका नह चहिदी यो भाः पनाऽन ग opt 


ks | ह ह 
[० न° 1% | बृहदिषु, काम्पिश्यऔर संजय यह पाँच पुत्र जन्मे । भर्म्या श्रने इन पुत्नोंको देखकर एक समय कहा था कि,इमारे यह पाच पुत्र पाँच विषयों कमा डर 
` |ॐ (दशो)की रक्षा करनेमें समथ हैं। वह पाँच देशोंका. पालन कर सकते हैं इसी कारण इन पुत्रोंकी पाञ्चा संज्ञा हुईं और पाञ्चाल देश इनके ही नामसे|% | अ० २२ 
है ६९ ॥ | “| प्रसिद्ध हुआ और सुहलसे मौदल्यगोत्री त्रह्मकुळ हुआ ॥३२॥३३॥ अम्योंश्वके पुत्र सुद्रळसे शुभ नरमिथुनने जन्म लिया । इनमें दिवोदास ३ 
७ नर और अहल्या नाम नारी थी. उसी अहल्यामें गोतमजीसे शतानन्दकी उत्पत्ति ईई ॥ ३४ ॥ शतानन्दका पुत्र सत्यध्ृति हुआ. यह & 
१|धवुवेदको भलीभॉतिसे जानता था । वि उसका पुत्र शरद्धात कि, जिसका वीये उवशीके दर्शनसे शरकण्डेके समूहमें गिरा था । और फिर |) 
विषयाणामलमिमे इति पांचालसंज्ञिताः ॥ पुहलाइह्य निर्टेतं गोत्रं मोदल्यसंज्ञितस्‌ ॥३३ ॥ मिथुन मुदुलाद्वाम्या :| 
हिवोदासः पुमानभ्रत्‌ ॥ अहल्या Sl शंतानंदस्ठु गौतमात्‌ ॥ २४॥ तस्य सत्यश्वतिः पुत्री धनुर्वेद 
विशारदः ॥ शुरहास्तत्युतो यस्माइंवशीदशनात्किल ॥ ३५ ॥ शरस्तंबेऽपतद्रेतो मिथुन -तदभ्च्छुसस्‌ ॥ तच्दव 
कृपयाऽशहाच्छतनुमृगयां चरत कपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत्क्ृपी ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महा? 
न° सरतरन्तिदेवाजमीदादिचरितं नासेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ श्रीछक उवाच ॥ मित्रायुश्च दिवोदासाचच्यवन्‌ 
त्रो नप ॥ सुदासः सहदेवोऽथ सोमको ज॑तुजन्मङत्‌ ॥१॥त्य पुत्रशत तेषां यवीयान्पषतः सुतः ॥ इपदो 
द्रोपदी तस्थ शष्टयन्नादयः छुताः॥ २ ॥ | र EN 
` |&|इसी वीयेसे एक शुभ जोड़ा उत्पन्न हुआ. जब शान्तड राजा उगया करनेको गया तब उसने देवाच इस जोडेको देखा ओर 
| दयाके वश हो अपने घरपर ळे आया. उस नरमिथुनमेसे बालकका नाम कुप और बालिकाका नाम कृपी इआ जो कि, ब्रोणाचायेकी खनी 
हुई॥३५॥३६ ॥इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भापाटीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ दोह-दिवोदासको वंश कहक्षवंश बाईस । 
&| जरासन्ध औ धमेसुत, दुर्योधन घनईप ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोले कि, हे तृपश्रेष्ठ | दिवोदासका घुत्र मित्रायु, ड उसका पुत्र 
(च्यवन, च्यवनका पुत्र सुदास, सुदासका सुत सहदेव और उसकी संतान सोमक हुआ. इस सोमकके सो ३०० एत्र थे. उनमें जन्तु बड़ा 


{ ९: 


|. था और पृषत छोटाइआ। इस पृषतके सर्व सम्पद युक्त राजा हुपदने जन्म लिया। इन्हीं राजा हुपदसे द्रोपदीका जन्म हुआ ५ 
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||&| और इनके पुत्र धृष्टयुभादि इए ॥१॥२॥ धृष्टययुमका पुत्र धृष्टकेतु हुआ । यह सब भर्भ्याचके पांचाळ वशमे इए और पचाबके राजा थे । है 
| |राजा परीक्षित ! अजमीढका दूसरा पुत्र जो ऋक्ष था, उसका पुत्र संवरण हुआ॥ ३॥ इस संवरणसे सूयकी कन्या तपतीके गभसे कुरुक्षेत्र 
|| पति कुरुने जन्म महण किया.इन कुरुके परीत्ित,सुघठ, जु और निषधाश्व॒ यह चार उर उत्पन्न उरा इनमें सुघचुका पुत्र 52 
ह| पुत्र च्यवन और इनके कृती हुआ. कृतीका पुत्र उपरिचर नामक वसु हुआ. उससे बृहद्रथ प्रभति उत्पन्न हुए ॥५॥ और पुत्रोंके यह नाम 
॥# ह.यथा-कुशाम्बः मत्त्य, प्रत्यम ओर चेदिप इत्यादि । यह सब ही चेदिप अयोत्‌ चेदेलीके राजा थे. बृहद्रथसे इशाम्रका जन्म इआ. 
॥#॥ धष्टयम्नादध्केतुमाम्याः पांचालका इमे ॥ यो$जमीढसुतो द्यन्यक्रहक्षः' संवरणस्ततः ॥ ३ ॥ तपत्यां सुयेकन्यायां 
` ||| कुरक्षत्रपतिः कुरु ॥ परीक्षित्मधतजहनिंषधाश्वः ङरोस्सुताः ॥ ४ ॥ सुहोत्रोषबूत्सुधतुषश्यवनो5थ ततः इती ॥ 6 
|&| वसुस्तस्योपरिचरो रहद्रथमुखास्ततः ॥ ५॥ कुशांबमतस्यपरत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपाः ॥ इह्रथात्कशाग्रोऽश्ृषम 
स्तस्य तत्सुतः ॥ ६ ॥ जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जहुः ॥ अन्यस्यां चापि भायायां शकले हे बृहद्रथात्‌ 
£| ॥ ७ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चामिसंधिते ॥ जीवजीवेति ऋ्ीडंत्यां जरासंधो5मवत्सुतः ॥ ८ ॥ ततश्च सहदेवो 
£| -मत्सोमापियेच्छतश्रवाः ॥ परीक्षिदनपत्योऽृत्सुरथो नाम जाहः ॥ ९ ॥ ततो बिद्ररथस्तस्मात्सावभोमस्ततो$ 









| 
| 
"1g &| भवत्‌ ॥ जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो द्यभूत्‌ ॥ १० ॥ | 


€| उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत ॥६॥सत्यहित, सत्य हितका पुत्र पुष्पवान्‌, तिसका बेटा जह इुआ। दे राजन्‌ ! इदद्रथकी दूसरी भार्यासे एक 
|| पुत्र दो खण्ड होकर जन्माया ॥५॥ उसकीःमाताने उस बालकको ऐसा देखकर बाहर फंकवा दिया । फिर जरा राक्षसीने उसको देख “जीवित 
॥#॥ हो जीवित दो” यह वाकय उच्चारणपूर्वक क्रीडा करते २ उन दोनों खण्डोंको जोड़ दिया था,उससे ही यह बालक सवीवयवसम्पन्न हो जरासन्ध 
|| नामक हुआ॥ ८॥ इस जरासंघका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापि, उ७से श॒तश्रवाकी उत्पत्ति इई. दे राजन ! झरुपुन परीक्षितके सन्तान 
___ ७ नहीं थी | जहका पुत्र सुरथ ॥९॥ इस सुरथसे विदूरथका जन्म हुआ । उसका पुत्र सावभौम, उसका पुत जयसेन, जयसेनकाुत्र राधिक, 
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| अधुतने जन्म छिया ॥ १० ॥ अयुतके क्रोधन, क्रोधनके देवातियि, उनके ऋक्ष और ऋक्षसे दिलीपने जन्म ग्रहण किया 
और दिलीपके प्रतीप नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ इन प्रतीपके; देवापि, शततु और बाहीक नामक तीन पुत्र हुए. : तिनमें बडा उन 
देवापि पिदराज्यको छोडकर बनमें चला गया था ॥1२॥ इसलिये मध्यम पुत्र शंतनु राजा इए. पूवम इनका नाम महाभिष था. 
यह शन्तनु अपने हाथसे जिस किसी बृद्ध पुरुषको स्परी करते वही युवा हो जाता ॥३३॥ और शांति प्राप्त कर लेता था इस कर्मके दी 
करनेसे इना . शन्तडु नाम हुआ । इन शंतचुजीके राजा होनेपर देवराज इंद्रने बारह वर्षेतक पानी न वर्षाया ॥१४॥ तब राजाने उद्विग्न 
|| हो कर ब्राह्मणोंसे इसका कारण पूछा,बाह्मणोंने इस विषयमें केवळ इंतना ही कहा कि, महाराज ! बडे भाइके रहते जो पुरुष | राजसिंद्दा्नपर 
ततश्च ्ोधनस्तस्माददेवातिथिरश्चुष्य च।ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽञ्च्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥११॥ देवापिइशेतदस्तस्य 
बाहीक इति चात्मजाः ।पितुराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः॥१२॥ अभवच्छेतन्‌ राजा प्राइमहामिषसंशितः | 
ये यंकराभ्यां स्पृशाति जीण यौवनमेति स।१३॥ शांतिमाझो [ति चंवाग्याँ कमणा तन्‌ दातठु॥ समा दादरा तद्राज्ये 
न ववषे यदा विशः ॥ १४ ॥ हात्बुब्रोह्मणेरुक्तः परिवेत्ताऽयमग्रुक्‌ ॥ राज्य देह्ाग्रजायाछ पुर्राश्विवडये ॥ ३९ ॥ 
एवभुक्तो दिजेज्येडं छंदयामास सोऽन्रवीत्‌ ॥ तन्मविप्रहितेविगरेवेदाडिभंशितो गिरा ॥१६॥ वेदवादातिवादान्वै तदा 
देवो बवे ह ॥ देवापियोंगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥१७ ॥ | यी 
वेठता हे वह परिवेत्ता ही होजाता दै, आप पारिवेदन दोषसे दूषित हुए है. ई इस दोषको दूर कश्लेके लिये शीघ्र अपने ||#| | 
बडे भाईको बुलाकर उनको राज्यभार देषो तब देवता जळ वर्षाेगे और राष्ट्रोकी वृद्धि होगी ॥ १५ ॥ बराह्मणोके यह वचन | 5 
सुनकर राजा शन्तनु उसी समथ वनको चळे गये और “प्रजापाइन करना ही राजाका परमधम हे. आप राज्यको स्वीकार कीजिये || ॥ ९६ 
यह कहकर अपने बडे भातासे राज्य अहण करनेके लिये विनय करने छगे. परंतु इससे पहिछे शन्तदुके मन्त्री अश्ववारने देवापिकी पाखण्ड 
| करके राज्यके अयोग्य करनेके लिये उनके पास छुछेक बाह्मणोंकी मेज दिया था. घाझणछोगोंकी पाखण्डमताचुयायिनी कथाके द्वारा जब 
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- शद | पि जिसको किसी गंधवेने मार डाला. शंतनु राजाके अण करनेसे पहले इन दाशकन्या (सत्यवती) में महि पराशरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
/॥ ३] दरिके अंशसे कृष्णद्र्पायन युनि ( श्रीव्यासजी ) का अवतार हुआ. ॥ २३॥ . 


|| ou कर | परद्यरामरजीके पास धनुष बाण कहांसे आया ९ 
॥%॥._ उत्तरुजब परञ॒रामजीने रामबदर्जाके सामन अन्ना त्याग किया, उससमय कुछ उन्होंने ऐसी शपथ नहीं की थी कि, आजते हम ईमा भन्न प्रहण च करेंगे, इसलिये अंबैकाको भत्यन्त दु$्ञा देखकर 
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देवापि वेदमागेसें परिश्रष्ट हुए तब उन्होंने शंतनुकी प्राथना न मानी और वेदशाख्की निंदा करने लगे. वेदोंकी निंदा .करनेसे नीचता 
पानेके कारण राज्यके योग्य देवापि न रहे. फिर उसके उपरांत शतलुके राज्य भोग करनेमें और कोई दोष नहीं रहा. फिर यथाकालमें वर्षा 
होने ूगी. तबसे देवापि योगमार्गका अवलम्बन कर कलाप ग्राममें रहते हे ॥ ३६ ॥ १9॥ जब कलियुग चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, 
तब सतयुगके पहिले वह देवापि फिर:चंद्रवेशकों स्थापित करेंगे. रातचुके पुत्र बाहीकसे सोमदत्तकी उत्पत्ति हुई । इस सोमदत्तके धारे, भूरिश्रवा 
सोमवंश कली नष्टे कृतादो स्थापयिष्यति Ens : ॥१८॥ शलश्च शंतनोरासीह 
गायां भीष्म आत्मवाचू ॥ स्वेधभविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥ १९ गा वीरयूथाग्रणीयन रामोऽपि युधि 
तोषितः ॥ शंतनोदांशकन्यायां जज्ञे चित्रांगदः तुतः ॥ २० ॥ विचित्रवीर्यश्वावर्जो नाप्ना चित्रांगदों हतः ॥ 
यस्याँ पराशरात्साक्षादक्सीणों हरे! कला ॥ २१ ॥ | > 
और शल यह तीन एन उत्पन्न हुए हे परीक्षित ! इन शंतहुके गंगाजीके गभेसे भीष्मजीका जन्म हुआ था। यह भी ष्मजी धमेके > 
जाननेवालोंमें श्रष्ठ महाभागवत विद्वाद्‌ ऑर वीरगणोंके अग्रगण्य थे. उन्होंने संग्राममें & परशुरामजीको भी प्रसन्न किया था । हे राजन! इन |#| 
शांतनुसे दाश(वीवर)कन्यामें चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र जन्मे”॥ ३८ ॥ ३९.॥ २०॥ उनमें छोटाविचित्वीय इआ, बडा इत्र 
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च्म्स्ख्स्स्स्ल्म्म्म्म्म्सल्न्म्स्स्नस्म्न्नम्न्न्न्न्चज्न्चचच्यस्ल््मच्म्मस्स्म्मस्स्स्स्स्म्म्स्म्लन्मफ्फ्ज्नलस्स्भभ्भम्सम्सम्््ज्जल्स्ेा्ंस्ंक्स््सेाे तो क उ क टज 
# दीका-रामचंद्रके सामने त्रेतायुगमे परञ्चरामजी अपना घनुषबाण खक उत्तर दिशामें तप करने चळे गये थे, रामायणे ऐसा लिखा हे, फिर द्वापरयुगर्में भौष्मर्जाके संग युद्ध केसे किया, उस «य 


® और अपनी शरण भाई जानकार तपके प्रमाबसे दूसरा भनुषनाण भनाकर माणके सँग युद्ध करने ळगे ॥ [ 
(| 7+ उपरिचरवसुके वीयद्वाश मत्स्यगर्मसे एक क्या, उत्पन्न इर थौ और केवट छोगोंने उसका पाडन पोषण किया या । इसीसे यह दाश बन्या नामसे विख्यात इई, बासतममें इसका नाम सत्यवर्ती या ॥| 
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े हे परीक्षित्‌ ! उनके जन्म होनेसे पहिले समस्त वेद गुप्त हो गये थे और उनसे दी हमने भी शरीमद्रागवत शास्र पढा था जो कि, इस समय 
आपको सुना रहे हे । इन भगवान्‌ बादरायणके पेलादि अनेक शिष्य थे, परंतु इन्होंने उनका स्वभाव जानकर सब रशिष्योंको छोडकर | _ - 
| हमारे प्रति परमशु औमहागवत शा्नकी व्यख्या की क्‍योंकि, में उनका शांत पुत्र था। इन विचित्रवीर्यने काशिराजकी दो कन्या १ 

| अंबिका, अंबालिकासे विवाह किया, इन दोनों कन्याओंको मददाबलवाच मीष्म स्वयंवरमेसे लड कर छीन लाये थे। इन दोनों छ्वियामें विचित्र ३ 
य अत्यन्त अचुराग करते थ इसीलिये अर्प कालमें यक्ष्मारोगसे ग्रसित हो मृत्युको प्राप्त हुए ॥ २२॥ २३ ॥२४ ॥ इनके कोई संतान नहीं |€ । 
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बदण्ो झनिः इष्णे यतोऽइमिदमध्यगास्‌॥ हिला स्वशिष्यान्येखादीन्मगवान्बादरायणः ॥ २२ ॥ मह 
पुत्राय शांताय पर शुहयमिदं जणो ॥ विचित्रवीोऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌॥ २३ ॥ स्वयंवराहृपानीते अंबिका ||| 
बालिके उभ ॥ तयोरासक्तहृदयो हीतो. यक्ष्मणा शत॥२४॥ क्ेत्रःप्रजत्य वे आतुमांत्रोक्तो बादरायणः ॥ घतराई |§| 
च पॉड च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ गांधाया शतराषट्रस्य जज्ञ पुत्रशतं दपातत्र दर्योधनो ज्येष्ठो हुःशला चापि || 

कन्यका ॥ २६ ॥ शापान्मथुभरुडस्य पांडोः इत्या महारथाः जाता धर्मानिलेंद्रेभ्यो युधिषठिर्॒खास्रयः ॥ २७॥ 
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हुईं तब इनके सहोदर भगवान्‌ वेदब्यासजीने अपनी सत्यवती माताके कहनेसे अपने भाई विचिञवीर्यक क्षेत्रमें धृतराष्ट्र, पांड और बिदुर || 
यह तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ २७ ॥ इनमें धृतराश्रकी ज्ली गांधारी इई. इस धृतराषटरके गांघारीसे सौ(३०० )पत्र जन्मे. इन घुत्ोमे दुर्योधन सबसे 
बडा था और दुःशला नाम एक कन्या हुई ॥ ९६ ॥ हे राजन ! पाण्ड राजा एक वनमें शिकार खेलनेको गये थे, वहां इन्होंने मेथुन 
(करते हुए एक मृगका वध किया. सुगने इनको शाप दिया कि जब तुम मेथुन करोगे तब ही तुम्हारी मृत्यु होजायगी । इन राजा पाण्डुकी 









(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








र)! 


स स 





5 


ल 


भा" न° 
| ६८॥ 





228888 


क 


222848 


जल छह त त्त 


SS SIE “१. ns 00 > -क. ७ क... 












ही औरससे उत्तराके गभमें आपने जन्म ल्या ॥ ३०॥ हे राजन्‌! अश्वत्थामाके _ छोड़े हुए बल्माश्वके तेजसे कुरुवशकाजबःनाश हो रा था । 
तबतुम भी उससे नष्ट होते परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मुरलीमनोहरके प्रभावसे मृत्युके. हाथसे तुम,छट गये ॥ ३४ ॥ हे तात । तुम्हारे 
इस समय जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन यह चारपुत्र हैं ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित ! तुम्हारे इन पुजेंमेंसे जनमेजय तक्षक 


| 


6% 


( सपे ) से तुम्हारी मृत्युका होना सुनकर रोषके मारे सपेसत्र यज्ञका अनुष्ठान करके यज्ञाभिमें सब : सपाकी होम देगा ॥ ३६॥ ओर i | 
तुम्हारे यह पुत्र समस्त पृथ्वीको जीत अश्वमेध यज्ञ करेंगे और कावषेय वंशके “ छुर” नामक ऋषिकों पुरोहित बनाकर और भी बहुतसे 


ne] 


परिक्षीणेषु कुरुष द्रोणेब्रह्ाज्तेजता ॥त्वं च ऋष्णालुभावेन सजीवो मोचितोंऽतकात॥१४। तवेमे तनयास्तात जनमे 

जयपवेकाः ॥ श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीयेवान्‌॥३५॥ जनमेजयस्तं विदिता तक्षकान्निधनं गतस्‌ ॥ सर्पान्वै 
सर्पयागाग्नो स्‌ होष्यति रुषाऽन्वितः ॥ ३६ ॥ कावषेयं एरोधाय॒ तुरं दुरगमेधयाद्द॥। समंतात्थिवीं सर्वा जिला 
यक्ष्यति चाध्वरेः॥ ३७ ॥ तस्य एत्रइशतानीको याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन्‌ ॥ अखज्ञान कियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति 
॥ ३८ ॥ सहस्तानीकस्तसुत्रस्ततश्चेवाश्वमेधकः ॥ असीमङ्ष्णस्तस्यापि निमिचक्कस्ठु तत्मुतः ॥ ३९ ॥ गजाह्वये 
हृते नया कौशांन्यां साधु वत्स्यति ॥ उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात्कविरथः छुतः ॥ ४० ॥ 





अश्वमेध यज्ञ करेंगे ॥३७॥ हे परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पुत्र जन्मेजयके शतानीक नाम ऐक पुत्र होगा. यह शतानीक याज्ञवरक्षय छुनिसे; तीन वेद 


C 


पढेगा और शौनक बुनिसे ब्रह्मविद्या और आत्मज्ञान सीखेगा और छृपाचार्यस अझ्लल्ञान प्राप्न करेगा ॥३८॥ शतानीकका पुत्र सहसानीक | | 
| 


| 


होगा । उससे अश्वमेधजकी उत्पत्ति होगी । उनका. पुत्र असीप्रष्ण और उनका पुत्र निमिचक्र होगा ॥ ३९ ॥ इस निमिचक्रके 
राजकालमें हस्तिनापुर गगाजीमें इबेगा :तब यह राआ कौशांषी नगरीमें वास. करेगा । इस निमिचक्रके सन्तान चित्ररथ और 
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2. | ठ समाप्तिको प्राप्त हो जायगा ॥ ४४॥ श्रीशुकदेवजी इतनी कथा सुनाकर नृपश्रेष्ठ परीक्षिते बोले कि, हे ुरुवंशावतंस | अब मगधबंशें 




















र उसके कविरथ जन्मेगा ॥ ४०॥ कविरथका पुत्र वृष्टिमान्‌ और उनका पुत्र सुषेण नामक राजा होगा । सुषेणके सुनीथ नामक पुत्र जन्मेगा. छ| 
रि उसका पुत्र नृ चक्षु होगा और उससे सुखीनल जन्म लेगा ॥४१॥ सुखीनलका पुत्र पारिएुव होगा.उससे सुनय जन्म घारण करेगा. उसका पुत्र! € र 
& मेघावी, मेघावीका पुत्र नृपक्षय और उससे द्वं जन्म लेगा और उसका पुत्र तिमि होगा. तिमिसे बृहद्रथकी उत्पत्ति होगी । इसका पत्र सुदास | ह| 
७ और सुदाससे शतानीक जन्म चारण करेगा॥४२ी।शतानीकका पुत्र दुर्देमनं, इनका पुत्र बहीनर, बदीनरका पुत्र दंडपाणि, इस दंडपाणिका पुत्र | 
||& [निमि और इस निमिसे क्षेमक नाम पुत्र उत्पन्न होगा॥ ४३॥हे महाराज परीक्षित्‌ ! देवषिसत्कृत ब्ह्मक्षत्रियवंश इस क्षेमक राजाको पाकरकलियुगमे |& || - 


तस्माच वृष्टिमांस्तस्य घुषेणोऽय महीपतिः ॥ युनीयस्तस्य भविता रचक्षुयंत्सुखीनलः ॥४१॥ पारिखुवः सुतस्तस्मा &/ 
न्मेधावी सुनयात्मजः ॥ हृपंजयस्ततो इवैरितिमिस्तस्माजनिष्यति ॥ तिमेर॑हद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः॥ | 
॥४२॥ शतानीकाइद॑मनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥ दंडपाणिनिमिस्तस्य क्षेमको भविता पः ॥ ४२॥ बहाल || 
र £| अस्य वे प्रोक्तो बंशो देवर्षसत्ङतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कली ॥ ४४ ॥ अथ मागधराजानो | 
£| भवितारो वदामि ते ॥ भविता सहदेवस्य मार्जारियच्छतश्रवाः॥४५।ततोऽय॒तायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः || 
$| सुनक्षत्रः Ee सुनक्षत्रादूः रहत्सेनो$य कमंजित्‌॥ ४६॥ ततः सृतंजयादिप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति। क्षेमोऽथ सुव्रतस्त | 
स्माङमसूत्रः शमस्ततः ॥४७॥ क| 







# |जो राजा होंगे उनका वृत्तान्त कहता हुँ । आप सचेत हो मन लगाकर सुनिये-बहद्रथके पुत्र जरासन्धके सहदेव नामक पुत्र होगा । सदददेवके ||| 


|| सि बृहल्सेनकी उत्पत्ति होगी. इस इर॒त्सेनका पुत्र कमजित्‌ इसके सतजय उससे विप्र नाम एक नरेश उत्पन्न होगा । उपकामप शुचि, शुविका | 


||& | माज्जार और इस माज्जारिसे थुतअवा जन्म अदण करेगा॥४६॥इसका पुत्र अयुतायु, उसकी सन्तान निरमिज, इसका.पुञासुनक्षञरइस सुनक्षत्र | 


पुत क्षेम, उससे सुब्रत जन्मेगा । सुत्रतका पुत्र धर्मसूत्र और ध्ेसूत्रके शम नामक पुत्र उत्पन्न होगा॥ ४६॥ ४७ ॥ इस शमसे द्ुमत्सेनकी 
उत्पत्ति होगी, द्यमत्सेनका पत्र सुमति होगा ।इस सुमतिका पुत्रसुबळ उत्पन्न होगा। सुबळका सुनीथ, सुनीथका पुत्र सत्यजित, सत्यजितका उन 
विश्वजित और विश्वजितका पुत्र रिपुलय उत्पन्न होगा॥४८॥ हे राजा परीक्षित्‌!हजार वरषेतक यह संब राजा उत्पन्न होंगे और इनके उपरान्त जी 


भाडन० 
॥ ६९ ॥ 


युमत्सेनो5$थ सुमतिः सुबलो जनिता ततपुनीथ! सत्यजिदथ विश्‍वजिद्यद्रिपुजयः॥४८॥बाहेद्रथाश्व भ्रपाला भाव्याः - 
साहखवत्सरण ॥४९॥३ति श्रीमद्धागवते महापुराण नवमस्कंधे दिवोदासक्षेयोवशवणनं नाम द्राविशोषध्यायभारर॥ ह 
श्रीथक उवाच अनोः समानरश्रक्चुः परोक्षश्च सुताखयः ॥ सभानरात्काठनरः संजयस्तत्पुस्तत॥ १ ॥ जनमेजय - 


र 
| 


ण Sass अंशिनन--न्‍ मिलान 


स्तस्य एत्रो महाशीलो महामनाः ॥ उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजो॥ शिबिवेनः शामिर्देक्षश्चवारोशीनरा 
त्मजाः॥ २ ॥ दपादभः दुवीरश्च भद्रः कैकेय आत्मजाः ॥ शिबेश्चसार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः ॥ ३ ॥ ततो 
हेमोऽय सुतपा बलिः सुतपसो$मवत्‌ ॥ ४ ॥ अगबंगकरलिंगायाः सुह्मएंडाध्रसंज्ञिताः॥ जज्ञिरे दीघतमसो बलेः क्षेत्र 
महीक्षितः ॥ चुः नाद्ना विषयान्षडिमारप्राच्यकांश्च ते॥५ ॥ | हे 
छुळभूषण ! पूरुका बेशतो आपसे कहा, अब राजा ययातिके चौथे पुत्र अलुके वेशका वणेन करते हैं । अचुके सभानर, चक्षु और परोक्ष यह।&॥ 
तीन पत्र उत्पन्न हुए । उनमें सभानरका पुत्र कालनर, उसका पुत्र संजयं ॥ १ ॥ और इसका पुश्च जन्मेजय हुआ. जन्मेजयका पुत्र महाशील॥# 
महामना नाम हुआ. महामनाके उशीनर और तितिक्षु यह दो पुत्र उत्पन्न हुए. इन दोनोंमें उशीनरके शिवि,बल,शमि और दक्ष यह चार पुत्र | 
उत्पन्न हुए ॥२॥ इनमें रिबिसे वृषादभ, सुवीर, भन्न, केकेय यह चार पुत्र जन्मे। तितिश्षुका पुत्र रुशद्रथ॥ ३॥ इसका पुत्र हेम, उसका पुत्र सुतप || 
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EE मुख दिखाया ॥९॥इन रोभपादसे चतुरंग उत्पन्न हुआ। उसकी सन्तान प्रथुलाक्ष, परथुलाक्षस इद्र, बृहत्कमो ओर इद्वा यह तीन पन 
' 6|||दत्पन्न हुए॥ 1 ०॥इनमें बृहद्रथसे बृहन्मना जन्मा.उपका पुत्र जयद्रथ) जयद्रथका पुत्र विजय हुआ इ विज 


ट 






















और सुतपसे बलि नाम पुत्र. हुआ इस बलि सेज दीवेप्ाते अग, वेग, कलिङ्ग।दि और शुद्र, पडू और अन्ध नामक छः धत्रं उत्पन्न हुए. 
सबॉने अपने अपने नामसे छः जनपद प्राच्य देशामें अंग, वग, कलिङ्ग, शुङ्ग औ!ण्डीीक और अन्भ आदि बताये ॥ ४ ॥ ५ ॥ अंगसे | 
| खनपान नामक जो पुत्र जन्माथा उस झा पुत्र दिविश्य, उसरी सन्तान घमेएथ और उससे चित्ररथ जन्मा- चित्ररथकेकोई सन्तान नहीं इह ॥ ३॥ || 
8 | नमपाद नाम करके यह राजा विख्यात था.उकके खा दशरथ राजाने उसको पुजाथे शान्तानाक अपनी कन्या दान करदो थी. इत कन्याका (७ 

पाणिग्रहण ऋष्यम्ुङ्ग सुनिने किया ॥ॐ दे राजन ! रोमपाद राजाके राज्यमें क्रिती काएणरे कुछ काछूतक देवता छोगोंने जळ नहीं वर्षायां 


db 


खनपानोंऽगतो जने तस्माद्विविरथस्ततः। सुतो धमरथो यस्य जते चित्ररथोऽप्रजाः ॥६॥ रोमपाद इति छ्यातस्तस्मे 
दशरथः सखा ॥ शांता स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यश्गंग उवाह तास्‌ ॥ ७ देवेऽवर्षति ये रामा आनिन्युहरिणीपुतस्‌ ॥ 
- नाख्यसंगीतवादित्रिविभ्रमालिंगनाहेणेः ॥ ८ ॥ स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टि महलतः ॥ प्रजामदाद्दशरथो येन 
लेभेऽप्रजाः प्रज्ञाः ॥ ९ ॥ चतुरंगो रोमपादात्थुलाक्षस्तु तत्सुतः ॥ दुइद्रयो रहत्कम रहद्धालश्व तत्सुतः १० ॥ 
आद्याद इहन्मनास्तस्माजयद्र्य उदाहृतः॥ विजयस्तस्य संभूत्यां ततो 'गतिरजायत ॥ ११ ॥ 


| 


| हे 
8 i al 


यकी सम्भृति नामक भायासे धृतिने|$| | 


तब राजाकी अचुमतिसे वासाङ्गनागण तपोवनमें जाय गीत गाय बाजे बजाय र बजाय नाचने लगीं ओर हावभाव कटाक्ष आलिंगन ओर अहेण 
||योगसे इन ऋष्यश्द्धकों ले आई ॥८॥ ऋष्यश्ंगके आते ही जल वर्षा. इसके उपरान्त इन सुनिने राजाको निःसन्तान देख यज्ञ कराय पुत्रका 


® 
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| नमनपत्योऽकरोत्छुतस्‌॥ दृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः ॥ १३ ॥ दह्योश्च तनयो बहः सेतुस्तस्यात्मज 
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|७ पुत वह्नि, उसका सुत भग, उससे भावुमाचका जन्म हुआ । भाइुमावूका शभर जिमाजु, उसका पुत्र उदारमति करंघम जन्मा॥१६॥ करन्धमका : उ म 

. ||@ (इन मरुत्तः इन्होंने इनररदित होनेसे ङरुवंशीय राजा इष्यन्तको गोद छिया. यह दुष्येत राज्यामिलाषी होकर फिर अपने कुुवंशको प्राप्तइए lsc 

|| ॥१9॥ हे नरश्रेष्ठ! अब राजा ययातिके बडे पुत्र युके वंश वणन काते दें । यह अतिवित्र वेत मातवमण्डलीके अनत - पापोका | 

| नाश करनेवाला दै ॥ १८ ॥ इस यदुवशका इत्तान्त सुननेते मदुष्यमातर पापोंते छरकारा पाते हे. क्‍योंकि इसी वंशम भावान्‌ वाधुदेव | 5 
| 

0.१8 


|| 
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| जन कोण तळ: पुर उत्पन्न हुए । उनमें सहल्नजितका घुत्र शतजित्‌ | 
10 नराकारसे अवतीण इए थे॥ १९॥ यदुके सहलजित, कोश, नळ और र यह चार इनर उत्पन्न इर हि 
||&| हुआ ॥ २० ॥ इसके महाहय, वेणुइय और हेहय यहतीन पुत्र हुए॥ १९॥ इनमें देहयका पुंज धमे, उसका पुत्र नेत हा नेका र 

|| ®| हुआ । कुन्तिसे सोहलि जन्मा इसका पुत्र महिष्मान्‌ और महिष्माचका पुत्र भद्रसेन हुआ ॥ २३ ॥ भद्सेनके दुभद और डा i य | 
||| इनमें घनकके कृतवीये,कृताभ्रि, तवसो और कृतौजा, यह चार पुनाउत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ इनमें इतवीर्यका इन्र असुन. हुआ | 







यदोः सहसखजित्कोश5नलो रिपुरिति श्रुताः ॥ चसारः सुनवस्तत्र शतजित्मथमात्मजः॥ २०॥ महाहयो वेण॒हयो है 
डा न ॥ धर्मस्तु हेहयसुतो नेत्रः कुंतेः पिता ततः ॥ सोहंजिर्मवर््कुन्तेमहिष्मान्धद्रसेनक! ॥ २१ ॥ दुमंदो | 
भद्रसेनस्य घनकः इतवीयसूः ॥ कृताग्रिः इतवर्मा च इतीजा धनकात्मजाः ॥ २२॥ आनत प्त्तहवपे 
श्वरोऽमवत ॥ दत्तात्रेयांडरेरशात्प्राप्योगमहाएणः ॥ २३ ॥ न वून कातेवीयंस्य गति यास्यतिपाथिवाः। यज्ञदान ; 
तपोयोगश्रुतवीर्यजयादिमिः॥२४॥ पंचाशीतिसहस्लाणि द्यव्याहतबलः समा अनष्टवित्तस्मरणो बुधुजेःक्षय्यपडपु ` 
॥ २५ ॥ तस्य प्रसहसेषु पंचेवोर्वरिता झघे॥ जयध्वजः शूरसेनो इषभो मधुरूजितः ॥ २६ ॥ 


|| का अवीर | बालक से न पड़ता है कि, कोई | 

| ीपका अधीश्वर था और जिसने श्रीभगवाचके अंश दत्ताञेयजीसे योगणुण प्राप्त किया था.॥ २३॥ ऐसा जान पडता ६ (के, कोई॥ 
` | राजा यक्ष, दान; तप, योग, वेदाध्ययन और झूरता, वीरता व दयादिसे इन महात्मा न अ्ुनकी गतिको नहीं प्राप्त दी बे ( र शकि | ` 

2:31 | इस. राजाने अव्याहत पराक्रमसे पचासी <«०००हजार वषेतक अक्षय छः इन्द्रियोके सुखको भोगाथा! इस राजा क स्पणणशक्तळ | 

| श्भम्‌ थी कि जिससे कदापि वित्तका नाश नहीं होता था ॥२५॥ इस अजञनके दजार पुत्र थे, इनमेंसे केवळ पॉच परशुगमके संग्राममें मर | | 
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i नेसे शेष बचे थे। जिनके नाम यह हें । जयध्वज,सझूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्नित॥९१॥इनमें जयध्वजका पुत्र ताळजघ और इस 
ॐ तालजघकेशत पुत्र. इए ताळजघ नामवाळे इन सबको क्षत्रियोंके संमाममें सगरने सहार किया था॥९७॥जो कुछ भी हो-तालजघके इन 
पुत्रम बड़ा वीतिहोत् था । है राजन्‌! महात्मा वृष्णि तो भुका पुत्र था । इस मधुके शत १०० पुत्र उत्पन्न इए थे,यद्यपि वृष्णि और यदुके 
| | कारणसे मधुका झुल माघव, वृष्णि और यादव इन तीन नामोंको प्राप्त इआ था, परन्छुतो भी वृष्णि ही इस कुलमें श्रेष्ठ था । यहुका पुत्र 


&& 





& 9218 & 8 # 82 9९ 


| जयध्वजात्तालजंघस्तस्य पुत्रशतं त्त्‌ क्षत्रं यत्तालनंघार्यमोवेतेजोपसहृतस्‌ ॥ २७ ॥ तेषां ज्येष्ठो वीति 

होवो वृष्णिः पत्रो मधोः स्वतः ॥ तस्य प्रशत लासीद्‌ रृष्णिज्येष्ठ यतः कुल्‌ ॥ २८ ॥ माधवा टृष्णयो राजन्‌ 
यादवाश्चेति संज्ञिताः ॥ यहुपत्रस्य च कोष्ठोः पत्रो इजिनवास्तदहः ॥२५॥ श्वाहिस्ततो शिकु तस्य चित्ररथस्ततः 
शशबिहु्महायोगी महाभोजो महानक्षत॥ ३० ॥ चतुदशमहारत्नश्रकवत्येपराजितः ॥ तस्य पत्लीसहखाणां दशानां 
घुमहायशाः ॥ ३१॥ दशलक्षसहत्ाणि पुत्रार्णा ताखजीजनत॥ तेषांतु षद प्रधानानां एथुश्रवस आत्मजः॥ ३२॥ 
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BE 


क्रोष्टु, उसका पुत्र ब्रजिनवाच ॥ २८॥ ६९॥घ्रजिनत्राचका पुत्र थाहि,उसका पुन रुशोछु, उसका सुत चित्ररथ,उससे महायोगी महाभाग 
र शशविन्दुकी उत्पत्ति इई ॥३०॥ यह प्रत्येक जातिके शष्ठ चौदह महारत्नोंका ( हाथी, घोडे रथ,श्ली,बाणःनिचि;माला, वस्न, बृक्ष, शक्ति,मास्य, 
$| मणिःछत्र और विमानादिका ) स्वामी और अपराजित चक्रवर्ती था । परीक्षित्‌ ! इसके दृश हजार(३००० ०) ब्वियें थीं ॥३१॥ इनमेंसे प्रत्येक 
स्लोके लक्ष लक्ष १०००० ०पुत्र उत्पन्न हुए । जिससे तब मिलकर दशलाख हजार घुत्रजन्मे अर्थात्‌ एक अब १०००००००००) इन सब 
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॥ ७३ ॥ 
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i कया 


पुरोंमें पथुश्रवा, प॒थुकी ति, पुण्ययशा इत्यादि छः पुत्र विख्यात इए ४ ॥३२ ॥ इन छः पुत्रोंम पथुश्रवाका पुत्र धम इआ कि,जिस धमेके 
उशना पुत्रने सौ १०० अश्वमेघ यज्ञ किये उशनाका पुत्र रुचक हुआ । इस रुचके पुरुजित, रुम, रुवमेषु,पथ और ज्यामघ यह पाँच पुजा | ह 
उत्पन्न हुए॥३३॥इनमें ज्यामघकी भाया शैब्या थी । इस ज्यामघके कोई सन्तान नहीं थी. मार्याके डरसे और विवाह नहीं किया.यह एक 
समय इंद्रभवनसे भोजा नामक कन्याको हरण करके ला रहा था॥३४॥ कि, इस कन्याको रथपर वैठे देखकर शैब्या अत्यन्त क्रोधित इई और 


धर्मो नामोशनास्तस्य हयमेधशतस्य ग्रादीतत्तो सचकस्तस्य पंचासन्नात्मजाः शृण ॥एरुजिइक्मरुक्मेषुणयुज्या 
मघसङ्षिताः॥ ३३ ॥ ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्या शेब्यापतिमयात्‌॥ ३९॥ नाविदच्छन्रभवनाद्गोज्यां कन्याम 
हारषीत्‌ ॥३४॥ रथस्थां तां निरीक्ष्यांह शब्यापतिममरषिता ॥ केयं छुहक मत्स्थानं रथसारोपितेति वे ॥ ॥३५ सनु 


॥ षा तवेत्यभिहिते स्मयती पतिमत्रवीत्‌॥ आहं बंध्याऽपत्नी च स्लुषा मेयुज्यते कथप ॥ ३६॥ | 
` || अपने पतिसे बोली कि, कौन है! जिसको मेरे बैठनेके रथपर चहाकरला रहे हो ॥ ३९ ॥ तब ज्यामघने भयके मारे उत्तरः दिया कि, 
52 ॥॥ यह तेरी पतोहू दै । शेब्या विस्मित होकर बोली कि, में तो बॉझ हूँ और मेरे कोई सौत भी नहीं कि, यह कन्या जिसके बेटेकी बहू हो 


फिर यह हमारी पतोइ कैसे हुई 1॥ ३६॥ 


ॐ शका -राजा शशविन्दुके दशसहख १०००० {्वयोमें एक अबे १०००००००००्पुन्र हुए, यहकेर्सा कोतूहळकी बात है १ कडनेत्राळे तो महातमा है परन्तु छुननेबालोंको मी ढञ्जा आती दै 
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i न; मळा यह बात सत्य हो सकता ह | 
जट | %॥  उत्तर-शाशबिन्दुके दद्यसह्त१०००ब्ना थीं,सो मनुष्यका स्वरूप धारण करनवाळी नहीँ थीं.वद तो राजा बडा योगी था सो दश निद्रयोर्का प्रकृति सहस काइिये गिन्तीसे रहित सोई राजाकी ल्ल 
` 11 ॥ थीं. उन ल्ियॉसे सी कोटि पुत्र हुए सो वह भा मनुष्य नहीं हृएवह तो गम प्रेम हुख आदि भस्य गुणवान्‌ यह पुत्र हुए, व्यासजीने वणन किया परन्तु गुतरीतिस किया क्योकि संसारके प्राणियों: 


समझमें ऐसी बात नहीं माती भोर भाती भादे तो देरसे भाती दे शीघ्र नहीं भातो इसाळिये हसारपर घटाकर यह वही किया है । 
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छी, 1 क अं ७ । 









क्‍ गी यह उसकी होगी। हे राजन्‌! विश्वदेव और पितरोगोंने ज्यामघके इस दीन | 
ज्यामघने कहा कि, प्राणेश्वरी ! तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू हो स रष 
| वचनपर आनन्द प्रकाश किया, क्योंकि ज्यामघने पहिले उनकी बदुतदिनोंतक पूजा कीःथी तो उन्होंने कृपा करके:वरदान दिया ॥ ३७ ॥ व. 
॥ ७२॥ | द| इसके उपरांत शेब्याको गभोघान हुआ और यथायोग्य कालमें इस रानीने एक भ्रष्ठ छुमार उत्पन्न किया. इसङ्मारका bs न 
| कुमार विदभेने इस पतिव्रता कन्याका पा णिगरहण किया कि, जिसको पिता इरण कर लाये थे और इसी राना विदर्भने अपने नामसे विद भदेश | 








9) 
लर त र उ $ धार क्र 

>; , अन्वमोदंतत हिश्वदेवाः पितर एव च ॥ ३७ ॥ शैब्या गभमधात्काले 
- 5 आ Slot ॥ \ इति श्रीमद्भामवते महापुराणे सुत्र 
[६ | स्कपेप्लइुहतुपेसुयहबंशालवणन नाम त्रयोविशोऽघ्यायः ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तस्याँ विदर्मोऽजनयसरा 
|&| नाज्ना कशकथो ॥ ततीयं रोमपादं च विदर्भकुलनंदनस्‌ ॥ १ रोमपादसुतो बडबेज्ञोः छतिरजायत हा उ 
&| रततसुतस्तस्माचेदिश्चैयादयो रप ॥ २ ॥ कथस्य कुन्तिः ए्रऽख्रष्टि्तस्याथ निटतिः ॥ततो दशाहा नाज्ना 
10॥ (मुत्तस्य व्योमः छुतस्ततः॥ ३ ॥ 

ह . | | ॥रशादोझ-चौबिसमाहि विर 
1 ॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे नवमस्कन्थे भाषाटीकायां यडुर्वश [ठुकथनंनामजयोविशोध्याय :॥२३॥दोह-चौबितमादि वि३| 
ह कवे तीन हर राम कृष्ण तक वश सब, कहो सहित विस्तीर॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,दे राजन्‌। झुमार विदर्भन श ls 
|| गले कुश और क्रथ नामक दो पुत्र उत्पन्न किये,इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ ॥१॥ इस रोसपादका पुत्र ब औरबधुपे झृतिने ज ति 
1 अहण किया. कृतिका पुत्र डशिक,उससे चेदि और चेदिसे दमघोष शाजाकीडत्पत्ति हुई ॥ २ ॥हे राजनाविदभात्मन करल इन ॐ 


॥ ७२ ॥ 


१... 
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जीमूतो विृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ॥ ततो नवरथः पुत्रों जातो दशरथस्ततः ॥ ४ ॥ करंमिः शकुनेः एत्रो 
देवरातस्तदात्मजः ॥ देवक्षतस्ततस्वस्य मधुः कुरूवशादचुः ॥ ५॥ परुहोत्रस्वनोः पत्रस्तस्यायः सावतस्ततः ॥ 
भजमानो भजिदिव्यो दष्णिदेवारधो$धक'॥६॥प्तात्वतस्य घुताः सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचिः 


कक्कड 


| 5 प्रभो ॥ < ॥ बरदेवाशधसुतस्तयोः इलोकी पठंत्यमू ॥ यथेव श्वणमों इरात्सपञ्यामस्तथांतिकात्‌॥ ९ ॥ बशः श्रेष्ठो 
१४॥ मचुष्याणां देवेदेंबारधः समः ॥ पुराः पंचषष्टिश्च षव्सहलाणि चाष्ट च ॥ १० ॥ येडृतत्वमदप्राप्ता बभ्नोदे 
| | वादृधादपि॥ महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्बये॥ ११ ॥ | 


. 10 निम्लोचि, किंकिण, धृष्टि यह तीन ओर इसरी स्रीमे भी शतानित, सदद्याजित्‌ और अयुताजित्‌ यद तीन पुत्र उत्पन्न हुए॥ ६ ॥७८॥ ` 
.. __ 16 राजन ! देवाबृषकी संतान र बु इुआ. इन पिता घुत्रके. प्रसंगमें कबिलोग छोक गाया करते हें । तिन छोकोंका अर्थ यह हैः-  हम| 
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किकिणो श्रृष्टि च ॥ ७॥ एकस्यामात्मजाः पत्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः ॥ शताजिच सहस्ाजिदयुताजिदिति 


हुआ. उसका धूछि,्रष्टिका पुत्र निवेति,उससे दशाईनाम पुत्र हुआ.दशाईके व्योम॥२।व्योमका पुत्र जीसूतःजीसूतके भीमरथ. इनसे नवरथने 
जन्म ग्रहण किया. इसके पुत्र दशरथ हुए ॥ ४॥ इनके शकुनि,शकुनिके करंभि,करंभिके देवरात, देवरातके देवक्षत्र,नके मधूःमधुसे ङरुवश 
उत्पन्न इुआं. कुरुषशका पुत्र अनु ॥ ९ ॥अनुकापुत्र पुरुहोत्न. उसका पुत्र आयु और उससे सात्वतकी उत्पत्ति इई । दे आयं ! सात्वतके 
भजमान, भजिक, दिव्य, वृष्णि,देवांवृध, अन्धक और महाभोज, यह सात पुत्र उत्पन्न हुए इनमें भजमानके दो ख्नियें इई । एक ख्रीसे 
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क ७०७३” 24 Ss हि 
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बुष्योंमें श्रेष्ठ और देवाप्रध राजा देवताके समान है। इस वेशमें पंचम. 








१ | 
न हर 


म» नः|| ष्टवे और आठ जो य १०७३पुरुष हुए, यह सब बश्च और देवावृधके उपदेशे मोक्षकोप्राप्त हुए थे” सात्वतके महाभोज अति 
॥ ७३ ॥ 


| घमोत्मा थे । इनके वशमें भोजगणोंकी उत्पत्ति हुई ॥३०॥११॥ हे परन्तप ! सात्वतके चोथे पुत्र बृषिणके सुमित्र और युधाजित नामक दो पुत्र 
i उत्पन्न हुए. युघाजितके पुत्र शिनि और अनमित्र हुए | उनमें अनमित्रका पुत्र निभ हुआ ॥ १९ ॥ इस निन्नके सत्राजित और प्रसेन दो 
00 पत्र हुए। हे राजन्‌! अनमित्रके शिनि ताक एक इसरा पुत्र जो था उसके यहां सत्यक जन्मा ॥१३॥ सत्यकका पुत्र युयुधान ( सात्यकि ), 
| ह युयुषानका पुत्र जय, जयका पुत्र कुणि, इस छुणिसे युगेघरका जन्म दुआ । दे कुझुश्नेश् ! अनमित्रके वृष्णि नामक दूसरे इसे ॥ ३४ ॥ 
1 6%) 


| 

७) उष्णः सुमित्रः पुवोःझूद्‌ युधाजिच परंतप ॥ शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोईश्ृदनमित्रतः ॥१२ ॥ सत्राजितः प्रसेनश्च, 
निम्नस्याप्यासतः सुतो ॥ अनमितधुती योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः ॥१३॥ युयुधानः सातयकिं्वे जयस्तस्य कुणि 

स्ततः ॥ युगेधरोऽनमित्रस्य दृष्णि! पुत्ो$परस्ततः ॥ १४ ॥ श्वफल्कश्चिवरथश्व गाँदिन्याँ च श्वफर्कृतः ॥अक्करपर 

- सुखा आसन्पुत्रा हादश विश्रुताः ॥ १५ ॥ आसंगः सारमेयश्च दुरो शहुविद्रिरि! ॥ धर्मदडः सुकमा च क्षेत्रोपेक्षी 

0॥ ऽरिमर्दैनः॥ १६ ॥ शाञन्नो गंधमादश्च प्रतिबाहुश्च दादश ॥ तेषांस्वसा छुचीराख्या हावछरसुतावापि॥ १७॥ 

| देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः ॥ एथुवि रथाद्याश्च बहवो इष्णिनेदनाः ॥ १८ ॥ ङुङुरो भजमानश्च शुचिः 

&| कंबलबदिषः॥ कुङुरस्य सुतो वहिविलोमा तनयस्ततः ॥ १९ ॥ 

श्वफल्क और चित्ररथने जन्म लिया। २वफहकसे गांदिनीके गमे अक्वरजीके सिवाय और भी बारह पुव जन्मे जो कि बडे विख्यात हुए॥ १५॥ ||#| 

य॒था-आसगे, सारमेय, मदर, झुडुवितें, गिरे, पमवृद्ध, सुकर्मा। क्षेत्रोपेश्ष, अरिेदन ॥ १६॥ शाइन, गन्धमाद और प्रतिबांइ-यह बारह अङ्कूर|#| ॥ ७३ ॥ 

मिलकर तेरह पुत्र इए और इनके सुचीरा नामक एक बहन भी हुईं थी । अछरजीके देववाच और उपदेव दो पुत्र हुए । चित्ररथका पुत्र पथु, || 

60|| इसके अतिरिक्त विदृरथादि बइतसे पुत्र इए ॥ १७॥ १८ ॥ दूसरे छुर, भजमान, शुचि और कम्बल्बहिष यह चार अधकके पुव हुए। उनमें | 
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कुकुरका पुत्र वह्नि और बह्विका पुंतर विलोमा ॥ १९ ॥ उसका पुत कपोतरोमा । उसकी सन्तान वह अनु हुआ कि, जिसका तुम्बुरु गन्धर्व सखा) 
था। इस अचुका पुत्र अन्धक, उससे दुन्दुभि उत्पन्न हुआ. उसका पुत्र अरिद्योत और तिसका पुत्र पुनवेश्ु हुआ ॥ २०॥ घुनवेसुके आहुक पुत्र 
और आहकी कन्या हुई. आहुकके देवक और उग्रसेन दो पुन हुए । देवकके देवेवाच, उपदेव, सुदेव, देववछूने यह चार घुत् उत्पन्न इए । इन। 
चार पुत्रोंके धृतदेवादि सात बहने थीं ॥ २१ ॥ २६ ॥ यथा-घृतदेवा, शांतिदेवां उपदेवा, श्रीदेवाँ, देवरंक्षिता, सहदेवां और देवकी इन सात 
कपोतरोमा तस्याठः सखा यस्य च तंबुकः ॥ अंधको हुन्दुभिस्तस्मादरियोवः पुनवंसुः ॥२०॥ तस्याइकश्चाऽऽइकी 
च कन्या चेवाऽऽहुकात्मजी॥ देवकश्रोग्रसेनश्र चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २१ ॥ देववातुपंदेवश्च सुदेवो देववधेनः ॥ | 
तेषां खसारः सप्तासन्शतदेवादयी दप ॥ २२॥ शांतिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता ॥ सहदेवा देवकी च वसुदेव 
उवाह ताः ॥२३॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः कंकः शंकुः पुहुस्तथा ॥ राष्ट्पालोःथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥ २४॥ 
कंसा कंसवती कका शूरभू राष्ट्रपालिका ॥ उग्रसेनदृहितरो वशुदेवातजल्लियः ॥ २५ ॥ शरो विद्थादासीद 
भजमानः सुतस्ततः ॥ शिनिस्तस्मात्स्वयंभोजो हृदीकस्तत्ुतो मतः ॥ २६ ॥ देवबाहुः शतधनुः कतवर्मात || 
वत्युताः ॥ देवमीदस्य शरस्य मारिषा नास पल्यश्त्‌ ॥ २७॥ तस्यां स जनयासास दशा एत्रानकल्मषांन ॥ वसुदेव | | 
देवभागं देवश्रवसमानकस्‌॥ २८ ॥ र द 
कन्याओंके साथ बसुदेवजीने विवाह किया॥२३॥ हे परीक्षित्‌ । उग्रसेनके पुत्र केस, सुनामा, न्योष, कंके शक, पुड, राष्ट्रपाल, घृष्टि |# | 
औरं चुष्टिमाद,यह नो पुत्र उत्पन्न इए ॥२४॥ ओर केसा, कंसवती, कॅका, झू, राष्ट्रपालिका यह पांच कन्यायें वसुदेवजीके छोटे भाइ जो||#॥ 
थे इनकी भाया ६ई॥२५॥ देराजन्‌ ! पहले चित्ररथके बेटे बिदूरथका जो वर्णन कर आये हैं, उन विइूरथसे शूरं उत्पत्र हुए, उनका | & | 
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| पुत भजमात,उससे शिनिका जन्म हुआ । शिनिका पुत्र स्ववभोज और उसका डदीक नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२६॥ उससे.देवेबाहु, शतध है. 
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| और कृतवर्मा,यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें देदमीढका पुत्र शूर हुआ.उसकी मारिषा नामक एक पत्नी थी। मारिषाके गभस 
| झरने दश पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम यह हैं, यथा-वसुदेव, देवभागो, देवश्रव, आनक ॥ २७ ॥ २८ ॥ एज) श्यामकं, केक, गम. 
॥ ७४ ॥ ७ वत्सक आर «के. हे राजप! जिस समय वसुदेवजीका जन्म हुआ उस समय स्वर्गसे देववता लोगोंने नगाड़े और ढोल बजाये थे ॥ * ह 

इसी लिय इन वसुदेवजीका एक नाम आनकदुन्दुभि है क्योंकि यह भगवान्‌ हरिकी उत्पत्तिका स्थान थे। शुरसेनके इन पुभोक 


छजय इयामकं कंकं शमीकं वत्सकं हकस्‌ ॥ देवहुंहुभयों नेहरानका यस्य जन्मनि ॥ २९ ॥ वसुदेव हरः स्थानं वद 
त्यानकडुंदुमिभ्‌ ॥ प्रथा च श्रुतदेवा च शुतकीतिः श्रृतश्रबाः ॥३०॥ राजाधिदेवी चेतेषां सूगिन्यः पंच कन्यकाः ॥ 
कुंतेः सख्युः पिता य हपुत्रस्य एथामदात्‌ ॥ ३१ ॥ साऽऽप हुवांससो विद्यां देवहति प्रतोषितात्‌ ॥ तस्या 
वीयपरीक्षायमाजुहाव रबि शचिश्‌ ॥ ३२ ॥ | च 


] कीति, अतदेवां तश्र जञा त्क ~ ह |. | घुत्तोंकी बहने थीं 
अतिरिक्त प्रैथा,शरुतंकीतिं, अ॒तदेवां डतश्रवाी ॥ ३० ॥ और राजांधिदेवी नामक पांच कन्या इुई। यह इन दश च्व 
राजा झुरसेनने अपने सखा छंतिराजको निःसतान देखकर अपनी श्था कन्या उसको दे दी ॥ ३३ ॥ हे परीक्षित्‌ ! शि 
समय दुर्वासा ऋषिके गृहमें आनेपर एथाये भली भांति सेवा कर उनको पेड किया और दुराशा जानिन भन या पुथाने सली भांति सेवा फर उनको संतु किया और इुर्वासा झुनिने प्रसन्नं होकर पृथा 


च ०७) ७ रे र्‌ च्य __ ना ५ ~ २९७ ` पा ~“ ७ न्दु भ्र र 

# शंका-गरत्युरोकें मनुष्य जन्म तो केत हैं परतु किसीके जन्म होनेपर देवता दुन्दुमा नहीं बजाते जोर हमने आजतक कर्मों चुना मी नहीं कि,मनुष्योंके जन्म ढेनेपर देवंता दुन्दुमी बजाते,, हैं, उ न्तु 
बमुदेवके जम्म होनेपर देवत्ाओंने दुन्दुमी क्‍यों बजाया £ जो फोई कहे कि,भगवान्‌ वघुदेवके वैर जन्म छेंगे इसाळ्यि देवताओंने जागे ही हषे मानकर वजये हैं तो दशरथ आदि ळकर बहुत जमा भगवान 
र * नो ~ _ फो र्क द्‌ “pp ७ दु क्क छ स्‌ जाया 2 | ~ 

इए तो दशरथ आदिके जन्मसमय देबताभोने ढुंदुमी क्यों वहीं बजाया £ सै | क र कक म 
न उत्तर-जो मधुरामें वसुदेवनेजन्म छिया तो उस समय दुंदुमाके निकट चद्रमा खडाथा.चन्द्रभाव जान छिया कि इस ळडकेके पुत्र भगवान्‌ होंगे मेरे वंशका प्रकाश करनेवाढा यह चाळक होगा ऐसा आ चंद्रमाने 

| » हि चर ~ ® ~ AN RQ ne ee ~ SN 
' दुमी बजाया,कुछ देबताओने दुदुमी नहीं बजाया भौर दशरथके जन्मक समय सूर्य दुरुर्भाके समीप नहीँ थे णौर जो होते तो सूये मा निश्चय दुढुमी बजाते अपन भएन वरक! वृद्धि देखकर समको हमें हाता ३॥ 
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किये। हे राजा! चेदिराज दमघोषने श्रुतश्रवाका पाणिग्रहण किया ॥३९॥ इसका पुत्र शिशुपाळ उत्पन्न हुआ कि, जिसका वृत्तान्त पहले 
वणन कर चुकेहें। अब वशुदेवजीके आताओंका वृत्तांत कहते हे । देवभागकी भायो कसाके चित्रकेतु. और बृद्ददळ यह दो पुत्र उत्पन्न हुए 


च्च 


॥ ४० ॥ देवश्रवसकी भार्या कंसावती के गभसे सुवीर और इषुमानने जन्म अहण किया.आनकाकी वनिता कंकासे सत्यजित और पुरुजित 


यह दो पुन उत्त्पन्नदुए॥४१॥सेजयकी भायां राष्ट्रपाली के गभेसे वृष,दुग्मंषणादि उत्पन्न हुऐ! श्यामककी ल्ली झूर्मिसे हरिकेश और हिरण्याक्षने ४४ 


शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः ॥ देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुबृहद्गलौ ॥ ४० ॥ कंसवत्यां 


देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा ॥ कंकायामानकाजातः सत्यजिःपुरुजित्तथा ॥ ४१ ॥ संजयो राष्ट्रपाल्यां. 


च इषहुमषणादिकान ॥ हरिकेश हिरण्याक्षो झरख्रग्यां च इयामकः ॥ ४२॥ मिश्रकेश्यामप्सरसि इकादीन्वत्स 
कस्तथा तक्षएष्करशालादीन्हु्वाकष्या इक आदधे ॥ ४३ ॥ ुमित्राऽजंनपालादीन्‌ शमीकातु सुदामिनी ॥ ककञ्च 
- कृणिकाया वे ऋतधामजयावपि ॥ ४४ ॥ 


जन्म लिया॥४२॥वत्सकने मिश्रवेशी नामक अप्सराठे घृकादि पुत्र उत्पन्न किये। वृककी पत्नी दुव्वाक्षीसे तक्ष, पुष्कर, शाल प्रभृति पुत्र उत्पन्न 
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इए ॥४३॥ शमीव की वनिता सुदामिनोने शभीकसे सुमित्र, अञ्डुन और पाल इत्यादि पुत्र उत्पन्न किये । कंकने अपनी स्री कार्णेकाके गभसे : 
| कतघामा और जयनामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४९॥ | | 


| | | | 
#३ महाराज परीक्षित्‌ ! वघुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, मद्वा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि अनेक पत्निये थीं ॥ 9५ ॥ इन ख्तियोंमें। 
रोदिगीके गमते बलदेव, गद, सारण दुद, विगुल, धुर और इतादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६॥ पौंखीपे सुभद्र, भद्रा, दुमेद,भद्र और 


॥& दि बारह पुत्र जन्मे ॥४५॥ मदिराकेगमेते नन्‍द,इपनेदकतक ओर शादि पुत्र उत्पन्न हुए । मद्राने कुछका आनंद देनेवाळा केवळ केशी |ॐ| 


















पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला ॥ देवकीप्रपुखा आसन्यन्त्य आनकहुंहुमे! ॥ ४५ ॥ बलं गदे सारण उ 
च ब दुमंद विमले छुवय्‌ ॥ वधुदेवस्तु रोहिण्या ऊतादीचृदपादयत्‌॥ ४६ ॥ सुमद्रो भद्रबाइश्च दुमंदो भद्र एव च ॥ || 
पौरव्यास्तनया हेते ताया हादशाभवन ॥ ४७॥ नंदोपनेदङतकश्चराया मदिरात्मजाः ॥ कोसल्या केशिनं || 
लैकमसूत कुलनदनस्‌॥ ४८॥ रोचनायामतो जाता हस्तदेमांगदादयः ॥ इलायापुरबल्कादीन्यदमुड्यानजी || 
जनत्‌ ॥ ४९॥ विष्टो धृतदेवायामेक आनकहुंदुभेः ॥ शातिदेवात्मजा राजग्भ्रमप्रतिश्र॒तादयः ॥ ५० ॥ | - | 
' राजानः कल्पवर्षाया उपदेवासुता दश ॥ वमुहंसप्॒वंशायाः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सुताः ॥ ५१॥ | | 


soem a mere coms “काडा... क. eas - Sh 0 I NST SBS Sam 


ल ही ग्‌ हा ॥ ९८॥ रोचनाके गे इस्त, हेमांगद भृति जन्मे और इमे उश्वर्कसे आदि लेके यदु जिनमें | 
.. शक र ३२१९ ॥ धुतदेताके वघुदेवसे विपृ्टने जन्म ग्रहण किया. शातिदेवामे अप, प्रतिश्र॒त प्रभति पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५० ॥ इसी | 
. | रह उपवास राजा करप, वर्षादि वरा पुत्र उत्पन्न हुए. श्रोदयाके वतु इत, पुवंशादि छः पुत्र उस्न दुर ॥ ११ ॥ | @| | 


य्य्य्यु 
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॥ ७६॥ 


श 


देवरलिताके गदप्रशति नव पुत्र उत्पन्न हुए । जेसे साक्षात्‌ धने आठ वसु उपजाये वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवामें,पुरु विश्वत प्रथति आठ पुत 
| उत्पन्न किये। इस प्रकार उनके देवकीमें आठ पुत्र उत्पन्न इए. यथा-कीतिमाच्‌,ुषेण, भडसेन क्रेज सम्मेदन;भद्र संकरण, और अदीश्वर यह 
|ॐ | आठ पुत्र उत्पन्न हुए ॥६२॥॥ ९३॥६४॥दे परीक्षित्‌ ! वघुदेव देवकीके अष्टम पुत्र स्वयं विष्णु भगवान्‌ हुए और तुम्हारी दादी महाभागा सुभ 
. क हाजी भी उनसे ही उत्पन्न हुई॥५५॥अधिक क्या कहें ! जिसर समय धर्मका क्षय और अथमकी वृद्धि होती देउसी समयमे भगवान्‌ वाधुइव 
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देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः॥ वसुदेवः दुतानष्टावादध सहदेवया ॥ ५२ पुहृविश्रुवद्वुङयांस्त साक्षाम 
वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट एत्रानजीजनत्‌॥ ५३ ॥ कीतिमंतं छुषेणं च मद्रतेनबुदारधीः ॥ ऋजुं सम्मदन सद्ग 
संक्षेणमहीश्वरस्‌॥ ५४ ॥ अष्टमस्तु तयोरासीत्खयमेत्र इरिः किङ ॥ सुमद्रा च महाभागा तव राजन्पितामही ॥ 
॥ ५५॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो दडिश्च पाप्मनः ॥ तदा तु भता नीश आत्मानं खजते इरिः.॥ ५६ ॥ न 
जन्मनो हेतुः कमणो वा महीपते ॥ आत्ममायां विनेशस्य प्रस्य द्रइरात्मतः ॥ ५७ ॥ यत्मायाचेष्टित एतः 
स्थित्युतपत्त्यप्ययाय हि॥ आञग्रहस्तन्षिशत्तरात्मलाभाय चेष्यते ॥ ६८ ॥ "1 37 आओ 


28 


अपना अवतार लिया करते है॥५६॥नहीं तो जो लोग मायाके नियंता, सगबिददीन, सर्वसाक्षी ओर सर्वगत हैं उनका मायाविनोदके अतिरिक्त 

| ( सिवाय )जन्म अथवा कमेका और क्या हेतु हो सकता दै॥९७॥ जिपकी मायाचे जीतके लिये अउुप्रहस्महप होक्योंकि यह माया ही सृष्टि, 
| 9 स्थिति और प्रलयकी निदान दै इसलिये जो सवे जीवोंके आडग्रइ हे फिर उनको कमा दिके वश पड़कर जन्मादि सम्धी क्या सम्भावना ! 
| इनकेमायाचेष्टित श्रयमाण होनेपर उसके द्वारा तृशिप्रभतिकी नित्रत्ति होनेपर वही जीवके मोक्ष होनेका कारण होते है ॥ ५८ ॥ 
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|e | त... 
| - दे परीक्षित्‌ ! बहुतसी अक्षोहिणीके राजा तृपरूपी असुरगण जब पृथ्वीको आक्रमण करते हे और अपने बोझसे प्रथ्वीको दबा लेते हे तबा % 
| ह परमिका भार उतारनेके लिये भगवादका यह अवतार होता है क्योंकि जिन कमको सुरेश्वर लोग भी मनके द्वारा तक करके नहीं कर 

सकते भगवान्‌ मधुसूदन संकषणके साथ उन सब कमाफो लीलासे ही.कर डालते हे ॥५९॥ ६० ॥हे राजवे ! भगवान्‌ सवैशाक्तिमाच||& 
||, यद्यपि वह सकर्प ही करके पृथ्वीके भारको इरण करनेमें समथ थे परंतु तो भी कियुगमें जो भक्त होंगे, उनके प्रति अनुग्रह प्रगट करनेके॥# 


2६232 
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अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरेनेपलांछने! ॥ धुव आक्रम्यमाणाया अभाराय इतोद्यमः॥५९॥कमोण्यपरिमेयानि मनसा 
ऽपि सुरेश्वरैः ॥ सह संकर्षणश्रक्रे भगवान्मछुसूदनः ॥६०॥ कलो जनिष्यमाणानां हुःखश्ञोकतमोबुदस्‌॥अचग्र्मय _ 
भक्तानां सपण्यं न्यतनोद्‌ यशः ॥ ६१ ॥ यस्मिन्सरत्कणेपीयूषे यशस्तीर्थेवरे सकृत्‌ ॥ श्रोत्रांजलिर्पस्प्रश्य धुवत 
कमवासनास ॥ ६२॥ भोजरष्ण्यंधकमधुञ्चरसेनदशाहकेः ॥ 'छाघनीयेहितः शश्वस्कुरुजयपांडमि! ॥ ६३ ॥ 
स्निग्धस्मितेक्षितोदारेवक्यिविकमलीलया॥ लोकं रमयामास मृत्यो सर्वागरम्यया ॥ ६४ ॥ 
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लिये दुःख,शोक और तमोगुणका नाशक यह पुण्ययश भगवाबने विस्तारित किया हे । यह ष्ठ यश साधुपुरुषोंके लिये कणोमूत और श्रेष्ठ 
5 तीथस्वूप है. केवल एक बार कणेरूप अज्ञलिसे पान करनेपर पुरुष कमे वासनाके त्याग देनेको समर्थे होता है ॥ ६१॥ ६२ ॥हस लिये भोज, 
- दि वृणि र णअंधक,मधुःझूरसेन, दशाई) कुरु, सञ्जय ठ और पण्डुवशीय सब मदुष्यगण भगवाचके चरित्रकी बड़ाई किया करते है॥ ६३ ॥ : 
4 ¢ | | पाचने सुन्दर मनोहर सुसकानके दर्शन,उदारवचन,विक्रमलीला, सर्वांग रमणीक सूर्ते द्वारा सब मचुष्यलोकको प्रसुदित किया था ॥ ६४ ॥ 
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३९|| पिताजीके घरसे रजको चले गये. यहांपर शत्रुओका नाश कर ब्रजवासियोंकी अभिलाषा पण कर धन सम्पत्तिको बढ़ाया, फिर बइुतसी 
यस्यानन मकरङुण्डलचारकणभाजत्कपोलसुभगं पुविलासहाससनित्योत्सवं न ततृएट्ृशिभिः पिबत्योनायों नराश्च 
| झुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ जातो गतः पितृणहाहजमेधिताथों हा रिपुन्छुतशतानि इतोरुदारः ॥ उत्पाद तेषु 
| पुरुषः कत॒भिः समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु ॥ ६६ ॥ प्र्व्याः स वै शुरुभरं क्षपयन्कुरूणामवस्सघुत्थक 
लिना युधि भ्रपचम्वः ॥ दृष्ट्या विध्य विजये जयपुद्िधोष्य प्रोच्योडवाय च परं समगात्ख॒धाम॥६०॥ इति श्रीमद्भा 
गवते महापुराणे नवमरकंधे श्रीसूयसोमर्वशातुकीतने यहुवंशविदभान्वयातुवणन नाम चवार्वशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
| ॥ समाप्तोऽयं नवमःस्कन्धः ॥ ९ ॥ 
सुन्दरियोंसे विवाह कर उनसे सइखों पुत्र उत्पन्न किये, फिर छोकसमाजमें स्वकृत वेदमागेका विस्तार करके अनेक यज्ञोंको करआपने अपनी 
ही पूजा की ॥ ३६६ ॥ फिर उन्होंने कोरव और पाण्डवोंमे द्वेष उपजाय पृथ्वीका भारी भार उतार दिया और इष्टिसेही गुद्धशमिमें खड़े इए | 
राजाओंको कस्पायमान कर दिया फिर जब अज्डनने रणसें जय पाई तब उसकी कीर्तिका विकास कर उद्धवजीको परमतत्त्वका उपदेश 


भ्या ओर अन्तसमय अपने उसी स्वरूपसे परस भामको चळे गये ॥ ६७ ॥ इति भागवते महापुराण नवमस्कन्धे भाषारीकायां 
विभवंशवणनं नाम चतुर्विशोऽध्यायः। २४ ॥ इति नवमः स्कन्धः समाप्त ॥ ९॥ 
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आनंदित तो हुएथे परतु नेतरोंके वारंवार पलक मारनेको न सहकर निमेषके बनानेवाळे राजा निमिके ऊपर वारंवार कोप करते थे॥ ६५ ॥ छ| 
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वेया-जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये, अतिदानी औ ध्यानी भये त्रिपुरारी ॥ जाकी कृपा विधि वेद रचे,भये व्यास पुराणनके अधिकारी॥जाकी 
पाते त्रिलोकघनी,पुकदावत श्रीत्रजचन्द विहारी ॥ मेरेहू काजकरेगी सोई, श्रीकृष्णप्रिया इषभावुदुलारी॥३॥कबित्त-काहुको भरोसो हे गणेश 
ष शारदाको,काइको भरोसोहे कालिका मशानीको ॥काहूफों भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मीको,काइको भरोसो महादेव ब्रह्मज्ञानीको॥काहूको | | 
रोसो गग यमुना इमानजीको,काइको भरोसो सिंहवाहिनी भवानीको॥तनसे औ मनसे कहै बार बारशारिग्राम,मोकोतो भरोसो एक राधा | ९ 
इरानीको ॥ १ ॥ दोहा डे मुकुन्द गोविंद इरि,नन्द्नेदन घनश्याम ।चरणशरण मोहिं राखियै, कपासिन्डु सुखधाम ॥३॥ पूरण दरमस्कघमे ७ | | 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ राजोवाच ॥ कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः ॥ राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं 
परमाडतम्‌ ॥ १ ॥ यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम ॥ तत्रांशेनावतीणस्य विष्णोवीर्याणि शस नः॥ २॥ 
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2 | ; झे कि | है, प्रथमवाळेक्ो पीछे वर्णन करना भीर पीछे वाढिको प्रथम इसका क्या कारण है | यहां कोई छन्दोमंगमी नहीं जो भागे पाछे छन्दभ्ष्ट हो जानेरे कारण छिख दिया. - 
- ण: अ. | | 3 त्तत्तर-पजा पराक्षितूने चन्दवरामें श्रीकष्णका जम्म सुनकर ओर अपने भी कुढका सुम्मान.करनेके जिये छोकमें प्रथम चंदरमाका कातेन किया ॥ | 
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सब प्राणियोके प्रतिपालक भगवान्‌ भूतभावनने यदुझुल्में जन्म लेकर जो जो आशव्यथुक्त चरित्र किये वह भी सब यथावत हमारे आगे कथन करो 
॥४॥ हस संसारसे तीन प्रकारके पुरुष हे-एक तो ज्ञानी, दूसरे सुमुक्ष, तीसरे विषयी, इन तीनोंप्रकारके मचुष्योको उत्तमडीक भगवादके चरि 
७ | परम मय है सो दिन रात उनको गाते रइतेहे और ज्ञानी लोगोंको परमेश्वरके चरित्र सुननेसे संसारकी सब वासना छूटेनेका उत्तम उपाय दिखाई 
(देता है और जिन इशु जनोंको मोक्षकी इच्छा हे ऐसे नारद,उछवादिकोंको संसाररूपी :रोगोंके दूर करनेको सजीवनमूरू औषध है द 
[जिनका मन दै ऐसे महुष्योंके मनको और कानोंको परमानन्दका देनेवाला यही विषय है. सिवाय आत्मघातीके और पशुघातीकेऐसा कौनस। 
मनुष्य हे जो परमेश्वरके गुणाइुवादको सुनकर आनन्दित न होगा !॥४॥ चाहेङुछ हो, परंतु इमको तो वन्दावनविहारी भक्तहितकारीका गुण 


र | | 
अवतीर्य यदोवेश भगवान्यूतभावनः ॥ इतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वदविस्तरात॥ ३॥ निरत्ततेद्पगीयमा 
नाळवोषधाच्छोत्रमनोभिरामात ॥ प क उत्तमछोकथुणातुवादात्पमान्विरज्येत विना पशुप्नात्‌॥ ४॥ पितामहा मे 
समरेध्मरंजयदिवत्रतायातिरयेस्तिमिगिले! ॥ हुरत्ययं कोरवसेन्यसागरं इत्वाऽतरन्बत्सपदं स्म यत्छवाः ॥ ५॥ 
द्रोण्यस्रविष्टुष्टमिदं मदंगं सतानबीज छुर्पांडवानाऱ ॥ गोप कुक्षिगत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः॥ ६॥ 

दिन रातगाना और उनके,उत्तम उत्तम चरिबोकी कथा नित्यग्रति सुननी दैवरयो कि श्रीकृष्णचन्द्र तो हमारे कुलपूज्य ही येःसगामर्मे देवताओंको भी 

पराजित करनेवाले पितामह भीष्म और दुर्योधन आदि मरहारथीहप जिसमें बडवानल, सौबल और हुःशासनहूप महागम्भीर नीर, भारी भीड़ 
वीर आर योदाओंकी जहाँ तहा 2 घुम रही थी वही उसमें तरंगे, शब्य,द्रेण, कणे आदिक महारथीरूप आह थे, मयीदारूष राजाओंकी कतार थी। 
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उस कोरवरूपी अत्यन्त गम्भीर सहुरे जो होपदीकाचीर हरा वही उस ससुहका विस्तार था, ऐसे इस्तर मदासागरको मेरे पितामह || 
युधिष्ठिर आदिक भक्तिरूप नौकाका आश्रय लेके बछडेके झुरके सहश समझकर बेखटके पार उतर गये ॥ ५ ॥ इतना ही मत समझना || 
कि; भगवाच्ने कृष्ण अवतार केवल पाण्डवोंकी'सदायसाके लिये धारण किया था, मेरेभी प्राणोंकीरस्षा श्रीकृष्णजीने हीकी थी) कोर ओर| | 





॥ ३ ॥ 


है i 


ORE 

Noo अ » र ः | . 

| ॥ चाण्डवोंकी सन्तानका बीजरूप जो मेरा यह देह अशवत्यासाके मह्माद्नके तेजसे दृग्व होनेको था उसी समय मेरी माता उत्तराने महाहुःखी हो श्रीक ४ 
| । रकी शरणागत ली, उत्तराको दुःखी जानकर भगवानने चक्र प्ण कर मेरी माताकी कुक्षिमें प्रवेश करके मेरे तनकी रक्षा करी॥६॥है विद्वन्‌ सब 
| सब जगतके प्रकाश करनेवाले प्राणियोंमें परमएरुष कालहूप, संसारको मोक्ष देनेवाले और उसीहूपसे दुरात्मा लोगोंको बृत्तयुके देनेवाले, (७) 
| जिन्होंने भक्तोके उपर दया करके नरशरीर घारण किया,उन श्रीकृष्णचन्द्रकी ढीला हमारे आगे कहो । हमको उनके पराक्रमोंके सुननेकी बडी | | 
| लालसा है ॥७॥ बलदेव संकर्षेणको आपने पहिले तो देवकीका पुत्र कहा था,अब दूसरी बार रोहिणीका इत्रकहा यह बड आश्येकी बात दे|% 

| कि; दो माताओंसे एक पुत्रकेसे उत्पन्न हुआ॥८॥भक्तयावन भगवाच अपने माता पिता वसुदेव देवकीको छोड़कर मजमे नन्द यशोदाके घर 
` वीर्याणि तस्याखिल्देहमाजामेतहिः पूरुषकालरूपैः ॥ प्रयच्छतो शत्यु्ुवाऽएतं च मायामतुष्यस्य वदख ल ॥ | 
&| . ॥७॥ रोहिण्यास्तनयःप्रोक्तो रामः संकर्षणस्वया ॥ देवक्या गर्मसंबंधः कृतो देहांतर॑ दिना ॥ ८ ॥ कस्मान्पकुन्दो 


| भगवान्पितुगेहाइजं गतः ॥ क वासं ज्ञातिमिः सार्धं कृतवान्सात्वतां पति! ॥ ९ ॥ त्रजञे वसन्किमिकरोन्मधुएयौ 
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| | च केशवः ॥ भरातरं चावधीत कंसं मातुरडाऽतदहणस्‌ ॥ १० ॥ देइ मातुषमाश्रित्य कति वर्षाणि दृष्णिसिः ॥ 
३ ४॥ यहुपुयी सहावात्सीतपल्यः कल्यभवंन्प्रमोः॥ १ ॥ एतदन्यच सर्व मे सुने कष्णविचेष्टितम्‌ ॥ वक्तमहसि सवैज्ञ श्रद 
Go | धानाय विस्तृतस्‌ ॥ १२॥ की व 
जि 5 (क्यों गये ! और. भक्तवत्सल भगवाच श्रीकृष्णचन्दरने अपनी जातिवालोंको संग लेकर कहाँ निवासकिया ! ॥ ९ ॥ गोपसखाओंक संग नन्द 


| कुमार भगवानने ब्रजमें नन्द यशोदाके घर रहकरकौन कौनसे उदार चरित्र किये ! और मथुरामे जाकर अपने मामा कंसको अपने दाथसे 

` |ॐ मारा! मामाको मारना किसी प्रकार योग्य नहीं,फिर उसका वध क्‍यों किया !॥ ३० ॥हे प्रभो!मलुष्यदेह घारण करके भगवान्‌ वासुदवने याद 
| 2 | वोंके साथ मथुरापुरीमं कितने दिनतक वास किया और श्रीकृष्ण अ कितनी खी थीं ! ॥११॥ हे सर्वेज्ञाजो जो प्रथम मेने आपसे बूझा 
| उसके सिवाय और जो कुछ चरित मेरे बूझनेसे शेष रह गये हें वह सब मेरे सामनेवणेन करने चाहिये, क्योंकि मेस चित्त श्रीकृष्णके शुणाचुबाद 


ड 
नि 


| 6 


(8 





८2 २» ऐल के के 23 ड 


हळ र अ" क “० 
hg क, हे 
TT 

aN gr YE HANI 9-3. 2 
ot SREY 
25252 , | 
9 पड > व्‌ १, हु 
म FE शक न 24” be 

<< 


CC-0. | Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








प (Re ॒ 
र । 
| a सुनेको अधिक चाहता हेओर इस विषयमें मेरी बडी श्रद्धा है॥१२॥हे सुनिवर!यद्यपियह शुधा पियास जगतमेंपरम दुःसह दै तोभीमेंने उनको 
| त्याग दिया, परन्तु आपके दुखारविन्दसे जो भगवानकी असृतरूपी कथाका अबत टपकता है उसको पीता हूँ.उसके पीनेसे सुझको भख प्यासकी 
&|ङुछ बाधा नही॥१३ासूतजी बोले कि,हे अथुनन्दनं शौनकजी! इस प्रकार भागवतोमेंदुर्य औशुकदेवजी महाराजने यह उत्तम प्रश्न सुनके राज 
0 र [करके कलिथुगकेपापोंका नाश करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहना आरम्भ किया॥ १४॥श्रीञुकदेवजी बोले कि,दे राजका 
||| बियॉरमे श्रेष्ठ गजा परीक्षित्‌ ! आपकी बुद्धिने अच्छा निश्चय किया दै कि,जिस द्विसे आपकी कृष्णकथामें अत्यन्त उत्कृष्ट प्रीति इई है ॥१९॥ 
नेषातिइस्सहा कुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिबतं त्वन्सुखांमोजच्युतं हरिकृथाऽमृतस्‌ ॥१३॥ सूत उवाच एवं 
निशम्य भणनंदन साइवादं वैयासकिः समणवानथ विष्णुरातस्‌ ॥ प्र्च्ये कृष्णचरितं कलिकल्मपन्न व्याहतुंमार 
सत भागवतप्रधानः ॥ १४॥ श्रीशुक उवाच ॥ सम्यरव्यवसिता इंडिस्तव राजर्षिसत्तम वादुदेवकथायां ते यज्जाता 
नैष्ठिकी रतिः ॥ १५ ॥ वास्ुदेवकथाप्रश्षः एरुषात्रीन्युनाति हि॥ वक्तारं एच्छक श्रोतेश्तत्पादूस॒लिले यथा ॥ १६ 0 
भृमिरपतदपव्याजदे'यानीकशताथुतेः ॥ आकांता श्रिभारेण शरह्माणं शरणं ययो॥ १७॥ गोशूलाध्शुसुखी खिन्ना 
न्दंती करुणं विभो!॥ उपस्थिततिके तरसे व्यसनं स्मवोचत।१०।ब्र्मा तदुपाधायोऽथ सह देवैस्तया सद्दजगाम 
सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधः ॥ १९॥ र | ह | 
गवानवासुदेवकी कथा तीन जनोंको पवित्र करती है-ओताको,वक्ताकी और प्रशकताकी. जसे श्रीगंगाजीका जळ तीनजनोंको पावन करताई| 
शेन,स्पशे और पान करने वाले अथवा एरोहितको, यजमानको और घ्रहण करनेवालको ॥१६॥ हे राजन्‌ ! अभिमानी राजा जिनका सदा| 
दरयोंकांसा स्वभाव .उनकी अधिक सेनाओंके भारसे पृथ्वी अत्यन्त दुःखी होकर गायका रूप घर इह्माजीके निकट गई ॥ १७॥ हे राजन्‌|| 
रीर जिसका क्षीण; मन मलीन, जिसको देखकर सबके मनमें दयाउपजे,इए प्रकार रांभती डकराती हुई बरह्माजीके समीप जाकर खडी हुई, 
| पना सब दुःख उनसे वहा ॥ ३८ ॥त्रह्ञाज्ी पृथ्वीका हुःख सुनकर सब देषतांओंकी और शिवजीको अपने संग लेकर क्षीरसागरके समीप गये' 
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0 | वहाँ विष्णु भगवान शेषशय्यापर शयन कररहे थे॥ १९ बहा जाय सपाचि लगाय, जगदीशर भगवाव सम्पूण अधियोके मनोरथ पूरण र 
| i देवोंके देव विष्णु भगवाचकी पुरुषपूक्तके शन षोडश ' सहशीषा पुरुषः” मोते स्ठुति काने छो ॥ २० ॥ सुप्ाविमें ही वि आ 
%॥ वाणी हुईं | उस वाणीको सुनकर ब्रह्माजी देववाओंत बोले कि, हेदेवताओ ! बुझन श्रीनारायणकी आज्ञा हुई दे उसको तुम सप्र लोग सुनो | 
और सुनकर विछम्ब मत क्रो। शीघ्र वैस दी करो ॥ २३॥ हमारी प्राथिनास पहिले ही भगवादने इस पृथ्वी का दुःख दूर करनेक्षा विचार कर | 
2 | छिया दै,अइ जवत क सनदेवपति भगवाच अपनी काळशक्तिते वध एक] मार उतारनेके छिपे घरणी! मदुज अवतार घारण न करें, तबतेक | 
तुम सब अपने अपने अंशोंति यहुुुछ) जाकर जन्म लो॥ २२॥ वघुरेव देवकीरे भननमें साक्षात आदिपुष्ष भागात आन प्रगट होगे. 
तत्र गला जगन्नाथ देवदेवं दृषाकपिस्‌॥ पुरुषं पहपसूक्तेन उपतस्ये समाहितः ॥ २० ॥ गिर _समाधो गाने समी 
रतिं नि वेधाखिदशालुवाच ह॥ गां पोली मे श्रशुतामराः पुनावधीयतामाशु तथे साचिएस्‌ ॥ २१ ॥ पुरेव 
पुंसाऽध्रतो धराज्वरो भवद्भिरंशयहूपजन्यतास।ए याबदुव्या सरमीश्वर्रः सकालशक्तयाक्षप्यश्चरद्धवि ॥ २२॥ 
वसुदेवणदे साक्षाद्वगवान्पुहषः परः ॥ जनिष्यते तल्या संभवत तुरस्रियः ॥ २३॥ वाधुदेवकछाऽनतः सदल्लवदनः 
स्वराटू॥ अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीषैया ॥२४ ॥ विष्णोमाया भगवती यया संमोहित जगत्‌ ॥ आदिष्टा 
प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति ॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्यामरगणान्प्रजापतिपति्िश्चः॥ आश्वास्य 
च महीं गीभिः स्वधाम परम वयो रह ` `. ६ | 
उनके संग विहार करनेके लिये और हितके हेतु देवपत शी भी व्जमें जन्म धारण करें ॥२३॥ और सहत्त सुखवाले स्वय ह्य विष्णु | 
भगवानकी अनंत कलासे बी "महाराज श्रीकृष्णचन्द्रके सग लीला करनेके लिये बछमंद्रमामले प्रथम ही वसुंदेवजीके घ( जन्म 
चारण करेंगे ॥ २४ ॥ फिर देवकीके गभकोखींचमेके लिये और यशोदाको मोह करनेके लिये परमेश्वरकी माया सप संधारके मनको 
मोहनेवाली,वह भी ता आ गाज्ञाको मानकर अपने अश सहित यशोदाके भवनमें उत्पन्न होगी न ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस 
आर एथ्व 


प्रकार प्रजापतियोके पति अज्नाजीने देवताओंकी आज्ञा दी को समझाय बुझाय ऑप अपने ब्रह्मलोकको चले गये ॥२६॥ | 
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से शूरसेन आदि पे दासेयडु - 
यपि शूरसेन पहले मथुरापुरीमें बसता हुआ माथुर शूरसेन आदि देशोंको भोगता भया ॥९७॥ यह मधुरापुरी सदासेयडुवशिय | 
बी और इसी मथुराषुरीमें श्रीकृष्णमगवाच्‌ सदा विराजमान रहते हे॥२८॥ कंसकी अनीतिसे उग्रसेन अत्यन्त इुःखी रहते ये और व्य El | 
जो देवक था उसकी कन्या देवकी जब विवाहने योग्य इई,तब उसने उग्रसेन और कंससे बुला कि इस लड़कीका विवाह किसके साथ र 

आजकल यहुवंशियोंमें शूरसेन बड़ा तेजस्वी और प्रतापीराजा है उनके पुत्र वसुदेवके साथ इसका विवाह कर दो तो अच्छा द र Sd: 
समयएक ब्राह्मणको बुशाय शुभ लग्न ठहराय राजा शूरसेनके घर टीका भेज दिया । शूरसेन बडीधूमधामसे वगत सजाय सब दशक र प पग 
हे सब यदुवशी मिल मथुरापुरीमे वसुदेवजीकोविवाहनेके लिये गयेजब बयत मथुराके समीप आहे तब उगसेनादेवक और केस अपनी सनाएग | 


शरसेनो यदुपतिमेथुरासावसत्‌ एरीस॥ माधुराच्रसेनांश्च विषयान्बुधचुजे पुरा ॥ २७॥ राजधानी ततः साःडत्स | 
 वैयादवभृधुजाम्‌ ॥ मथुरा मगवान्यत्र नित्य सत्रिहितो हरि! ॥ २८ ॥ तस्यां तु कहिचिच्छोखिसदेवः कृतोहहः ॥ | 
देवक्या सथया साधे प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२९॥ उग्रसेनघुतः ककः सघुः प्रियचिकीषया ॥ रश्मीन्हयानां जग्राह | 


} ९ 


' शैकम यश तर्वतः॥२०॥चतुरशतं पारिबई गजानां हेममालिताश/अश्वानामयुते साथे रथानां च विषद्शतस॥३१॥ 
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| | जिप्राय म 
ळे आगे बढे,आदरसत्कारसे अगौनी करषणतक्ोनगरगे हाये और सुन्दर जनवासा दिया फिर सब जनोंको गा द्‌ rls बता. र 
वेठाय वेदविधिसे देवने वसुदेवकी कन्यादान दियाओर बरातशी बिद[किणादूरसेन शा इन वसुरेव अपनी विवाहिता खरी 03 बज चर 
जानेकी स्थपर वैठे॥ २९॥ और उग्रसेनश्च पुत्र केस अपनी भ गिनीदेव की है प्रपत्र कनेक लिए घोडोंकी रारा पकड़कर रथ हाक क य स्‌ 5 Ne | 
पेकडों रथ रत्नजटित स्वगके और भी थे॥३०॥अपनो कस्यापर अत्यन्त परीति करनेवाले देवकने देवको थे दिदाके सपय स्वक माझा सर || 
(त्नजटित अम्बारीवाले चारसौ १००दाथीऽदशएहल १०००० घोडे, अठारइली ३८०० रथ ॥ ३१ ॥ 
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और शुगारसहित सुन्दर सुछुमार दोसीदास दासी वर कन्याकी सेवाके लिये दीं॥३२॥दलह दुलइनकी याज्राके समय मंगळके लिये शंख भेरी, 
सुदंगादुन्दुभी आदि सब बाजे बरातके बजने छगे और उमसेन देवक आदि सब बरातके पहुँचानेको संग चले ॥३३ ॥ जब मथुरासे थोडी दूर 
बाहर बरातनिकळी ओ देवकीके रथके घोडोंकी बागडोर पडे जो कंस हांक रहा था उस समय कंसकोआकाशवाणी हुई-अरे सूः! जिसको | 
हषसहित तू पहुँचाने जाता. दै इसी देवकीके आठवें गर्ममें तेरा मारनेवाला उत्पन्न होगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार आकाशवाणीको सुन वह अधम ॥ 
पापी भोजवंरियोंके छुछकी कलंक लगानेवाळा कंस बहनकोमारनेके लियेंडपर्थितहुआऔर खड़ हाथमें ले केश पकड़ देवकीको रथसे नीचे! > 
खींच लिया और कोषले दांत चबा रहाठोंको काट काट कहने लगा कि,जिस वृक्षको जड़से ही उखाड़ डाले तो फिर उसमें फलफूल क्यों ९ 

दासीनांतुकमारीणा हे शते समलंते ॥ हुहिन्रेदेवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः ॥ ३२॥ शखतूर्यम़रदंगाइच नेहुँदू | 
भयः समस्‌ ॥ : प्रयाणप्रक्रमे तावहरवध्वोः सुमगलस्‌॥ ३३॥ पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याह्ाऽशरीरवाक्‌ ॥ अस्या 

स्वामष्टमो गों हेता यां वहसे5बुध ॥ ३४॥ इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ॥ भगिनीं हतुमारब्धः 
खङ्गपाणिः कचःग्रहीत॥३५॥त जुग॒प्सितकमोणं रुशेस निरपत्रपस्‌। । वघुदेवो महाभाग उवाच परिसांतयन्‌॥३६॥ 

वसुदेव उवाच॥ 'छाघनीयगणः शरेभेवान्भोजयशस्करः॥ स_ कथं भगिनीं हन्यात्त्रियपुहाहपवेणि ॥ ३७ ॥ 
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हातां वीर देहेन सह जायते ॥ अद्य वाऽब्दशतांते वा मत्यु प्राणिना भुवः ॥ २८ ॥ | 
# द ! इसलिये इसीको न मारु जो पुत्र होनेका संशय ही न रहे फिर निभय होकर अपना निष्कंटक राज्य कहूं ॥ ३५ ॥ यह गति||| 
॥0 | लःउस निन्दनीय कमे करनेवालेमहासूल .निळज कसको बड़े ऐश्वर्यवाच वसुदेवजी स्तुति और युक्तियोंसे और करुणांभरे,मधुर वचनोंसे| 
 ||&| शात करके बोले कि, है केस! हुम बडे शूरवीर ओर योद्वाओंमें प्ररासनीय, शुणज्ञ और भोजवंशका सुयश फेलानेवाले हो. देखो ! | br a 
10 समय एक तो विवाहकाउत्साइ दूसरे यह साध्वी जाति खी अबला, तीसरे तुम्हारी प्यारी बहन,फिर इस बिचारीदीन अबलाको मारना कौन | 


[धर्म हे! बली कभी अपलापर हाथ नहीं डालते क्योंकि ख्ियोकेमारनेका शाम महापाप रिखा है ॥२६॥३५॥ जो मृत्युके भयसे इस बिचारी! ) 
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जन्म होता है, उसी दिन सत्यु भी सग जन्मती है औरंजो अधिक जीवनके लिये इसको मारते हो तो आज अथवा सौ १०० वपके 
अनंतर देह घारीका मरण निभ्संदेद होगा ॥ ३८॥ और - मचुष्यको उस समय पाप करना र्भा उचित है,जो यह शरीर छोड़कर इसरा शरीर 
धारण करना न पडे,सो यह कदापि होना नहीं, क्योंकि मरणसमय भी यह प्राणी अपने वशमें नहीं होता, वहां भी कर्मोके अनुसार 
प्रथ दूसरे शरीरको प्राप्त कर लेता है तब पीछे इस शरीरको त्यागता है॥ ३९॥ जेसे चछमेके समय मचुष्य अपना अगला पाँव संभाळकर 
ढी | लेता है तब पिछले पांयको उठाता दैःजसं जोंक चलते समय पहिले अगले दणको पकड़ लेती दैतब पिछले तृणको छोड़ती है ऐसे ही यह 
१) देही जिसमें अनेकप्रहारसे संस्कार लग रहे हें जीवात्मा इसरे शरीरको प्रथम अहण कर लेता है पीछे पिछली देहको छोडताई ॥ 9५ ॥ स्म 
देढे पंचलमापन्ने देही कर्माबुगोऽवशः ॥ देहांतरमलुप्राप्य प्राकतने स्यजते वषुः ॥३९ ॥ बजस्तिष्ठन्पदैकेन यथेवेकेन 
गच्छति॥ यथा तृणजलोकेवं देही कमेगति गतः ॥४०॥स्तप्रे यथा पश्यति देहमीदृी मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः। ` 
दृष्टयुताम्यां मनसाऽदुचितयन्म्प्ते तत्किमपि हपस्थतिः ॥ ४१ ॥ यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारा 
त्मकमाप पंचसु ॥ शुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यसानः सह तेन जायते ॥ ४२॥ जी 
मनुष्य जैसे देखेदुएऔर छुने हुए देहजि पमें अनेक प्र वारके संस्कार राग रहे हे और मन उनके वशमें हे वह मन उसीमें बस देहकीं चिम्तवन || 
&| करता रहतादे और वह मनुष्य स्वमरगे थी वेसा नही देखता है और उसी देइको अपनी समझकर कहता हे 'में हु, यइ मेरा देह दुःखी दे; ऐसे || 
|& अपने आपको. राजा और इद्रादिकके सप्रान मानकर अभिमान करतां दै और जागत देइकी सम्पूर्ण स्थृति सूर जाता हे, फिरडसी संस्कार 
। ० वाळे मनसे मनोरथ करते २ देहको धूलकर जातें मी उसी प्रकारके मनोरथदेहकी देखता ईैऔर थोडी देरमें कहने लगता दे'यहमे हूँ.यहशरीर 
1 | मेरा हेऐसा मानता दै और स्वप्रे देहकी स्व्वति छळ भी नहीं रहती,इसीप्रकार कर्मोके अधीन होकर पूवेद्हकी छोड़ देता है औरवैसा ही ओर देह 
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दीनको मारोहो तो त्यु तो किसी प्रकार मिटती ही नहीं, क्योंकि बृत्यु.तो जन्मधारी मनुष्योंके संग ही लग रही दै; जिस दिन मनुष्यका र 


| 


|| कर लेता हे॥४१॥फलके देनेवाले कमसे प्रेरित विकारोंसे भरा हुआ जो मनहिसो सायारचित पञ्चपदा्ईतोंके बने इए मनुष्यं,पशुपक्षी इत्यादि कं | 
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जो शरीर हेंजिस जिसकी ओोरको दौडता है और अभिमानको बांधता दै, उसी उस शरीरमें जीवको संग लेकर जन्मळेता है; यह मन ही 
सब बातका कतां इता ठहरा तो मनकोही जन्म लेना चाहिये. परंतु अकर्ता आत्मा क्यों जन्मता है ! आत्मा उस मनको यह करके मानता है 
कि, 'में ह'इस कारण आत्मा उस मनके साथ जन्म लेता है॥४२॥जेसे सूर्य चह़मादिकोंकी ज्योतिमय पदार्थं नरके भरे घटादिक पाजोंमें प्रति 
E विम्बहूप होकर पवनके वेगसे कम्पायमान प्रतीत होते है,ऐसे ही पुरुषअपनी आविंदयारचित देहमें रागके कारण प्रविश आत्माभिमान करके 
| मोहको प्रात होता है,आत्मामें देहादिककी आन्ति होनेसे जैसे सूक्ष्म और स्थूल देहादिकके घम आत्मामें दिखाइदेते दै, वेले ही देहादिकमें| 
आत्माकी आति होनेते प्रेमपाजत्व आदि आत्माके घम देहादिकमेपरतीत होते हैइसलिये इन्र और गदभादिके तुमे रीति समान दीनेसे| 
ज्योतियेथेबी दकपार्थिवेष्वदः समीरवेगाबुगतं विभाव्यते ॥ एवं खमायारचितेष्वसौ पुमान्यणेषु रागाइगतो | 
विसुद्येति ॥ ४३।तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत्स तथाविधः ॥ आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्धुवें परतो भयस ॥ ४४ ॥ | 
एषा तवानजाबाला पणा पुज्लिकोपमा ॥ इत नाईसि कल्याणीमिमां खं दीनवत्सलः॥४५॥श्रीशुक उवाच एवस | 
&| साममिभेदेषीध्यमानोऽपि दार्णः।न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादानवत्रतः ४६ ॥ निषेध तस्यं तं ज्ञात्वा विचित्यानकहुं | 
| हुभिः॥ प्राप्त कालं प्रतिव्योमिदं तत्रान्वपद्यत ॥ ४७॥ | कः 
4 | मृत्युसे न चनेका प्रयत्नकरना बृथा हे ॥ ४३ ॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण करनेवाले प्राणीको चाहिये कि, किसीसे शवभाव न रक्स, | 
5 -||& क्योंकि शत्रुता करनेवाले पुरुषोंको दूसरे शर और यमसे भी भय होता दै॥ ४४॥ इसी लिये हे राजन ! यह तुम्हारी छोटी बहिन है और 
3 |£ अभी बालक दै, दीन दै, अबला है, देखो काठकी पुतलीकी नाई तुम्हारे आगे खडी हे और तुमको परमेश्वरने दीनहितकारी और स्वजन | 






















= ७ 


| 
1 


| || भयहारी बनाया है, यह मंगलहूपिणी आपके मारने योग्य नहीं,क्योंकि दीनको और पराधीनको मारनेका बडा दोष है ॥४६॥ अ्रीजुकदेवजी [$| | 
बोले कि, दै कुरुवेशी राजा परीक्षित्‌ ऐसे प्रिय वचन कहकर प वपुदेवजीने साम और भेदसे समझाया, तो भी एक तो आप ही दुष्ट दसरे || | 
. > - %राक्षपोंका सांथी, तीसरे आकाशवाणीका भय इस महाकूरकंसने वसुदेवजीकी बात एक भी न मानी ॥ ४६ ॥ वसुदेवजीने समझा कि| F bogie 





यइ इठीलाअपनी इठको कभी नहीं छोडेगा,ऐसा विचार और देवकीकी मृत्यु निकर आई जानकर संमय बितानेके लिये अपने मनमें 
।७॥ यह विचार किया ॥ ४७ ॥ चतुर लोगोंको इचितहे कि जहांतक अपना बल, विद्या, बुद्धि पहुँच वहांतक दृत्यु दूर करनेका उपाय. कर, 
| इतने .प्रवत्नोंस भी मृत्युस न बचे तो फिर घुरुषका कुछ दोष नहीं है ॥ ४८ ॥ इसलिये इस मृत्युरूफ कंसको देवकीके जो 
| पुत्र होंगे उनके देनेका वचन बद्ध कर किसी प्रकार पहिळेतो इस दीन देवकीके प्राण बचाउ. कदाचित्‌ कोई कहे कि, पुत्र दके दवकाक 
। 9 प्राण बचायेयह तो बडी अनीति है, नहीं समयका टाल देना बड़े चतुरोंका काम है, जब देवकीके पुत्र होगा उस समय देखा जायगा, 
` ||| अमी तो किती प्रकार यह जीती बचे, न जानिये बाळझकेन्मनेस पहिले यह दुध कस ही मर जाय तो फिर कुछ किसी बातका खटका ही 


मृत्युबडिमताऽपोह्यो यावद्‌ बुडिबलोदयस ॥ यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥ ४८ ॥ be शृत्यवे पत्रा | 
` न्मोचये झपणामिमास्‌ ॥ सुता में यदि जायेरन्शत्युंवा न ञ्जियतचेत्‌ ॥ ४९ ॥ विपर्ययो वा कि न स्याद्गतिधो ` | 
दुरत्यया ॥ उपस्थितो निवर्तेत निशः पुनरापतेत्‌ ॥ ५० ॥ अभ्नेयथा दारुवियोगयोगयोरृष्टतोऽन्यन्न निमित्तम || 
स्ति ॥ एवं हि जंतोरपि दुर्विमाव्यः शरीरसंयोगवियोगदहेतुः ॥ ५१ ॥ एवं विम्ृश्य ते पापं यावदात्मनिदर्शनस्‌ ॥ 
` पूजयामास वे शोरिबइमानपुरस्सरस ॥५२॥ | च्य 
॥& न रहे,कदाचित्‌ इसके पुत्र ही न हो और जो पुन हो और कस दया करके उसको न मारे, तो अवश्यही मेरा पुत्र कसको मारेगा ओर |& 
` |॥|&|जो यह उलटी बात न हो और कोई कहे कि, तुम्हारा पुत्र बालक इस तरुण कसको कैसे मार सकता है ! तो आप ही वघुदेवजी अपने वच ७ 
| ९७ नका समाधान करते हैं कि, विधाताकी गति किसीके जाननेमें नहीं आती, जो प्राणी मरनेके योग्यहैं वह नहीं मरते और जो मरनेके | & 
| योग्य नहीं हे वह मर जाते हैं ॥ ४९ ॥ ६० ॥ देखो जब वनगे आग, छंगती है तो जो वृक्ष जलनहार नहीं हें वह समीपके || 
||&|बच जाते हे और जी जलनहार इूरके होते हे वह जरू जाते हेसे गावँमें अशिके पासके घर जलनेसे रह जाते हैं और दूरके जल जाते हे | 
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क श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जहांतक अपनी बुद्धि पहुँचीवहँतक वघुदेवजीने र > घ्यारस 
सत्कार किया॥ 4३ ॥ ६२ ॥कंसको विशास दिलनेके लिये बेनी कीति सहर रित इसने भ ह आवर 
सामने झुसकाकर बोले,परंतु मन तो अत्यंत ही इुः्खी था ॥ ५३॥ वघुदे वजी बोले कि हे सौम्य ! जो भय आपके चित्तम आकाशवाणीने ७ 


सार्य वदनांभोजं रंशंस निरपत्रपय्‌ ॥ मनसा इयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥ ५ क्रं 

ऐ गनेसा इयमानेन ३ ॥ वसुदेव उवाच ॥ नह्यस्यास्ते || 
लर धानि याड साऽाऽशरीरवाक्‌ ॥ इानसमयिषयऽस्या यतस्त भयसुत्यितस ॥५४॥ शरीक उवाच॥ || 
स्छुनया(्निवदते कसस्तदाक्यसारवित्‌ ॥ वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशास्य प्राविशद्‌ गह ॥५५॥ 


ह ET पंग किडन्या भी मत मानो/क्योंकि देवकीसे आपको इछ भय हे ही नहीं, इसके पुत्रोंसे इछ भय है सो वह! 
त हवना हजी उन इसके होगा उसको मेंउसी समय आपको समपेण कर दूंगा॥ ५४॥ औरीशुकदेवजी बोले कि, है राजन! 
77733 मानकर केसने अपनी बहिनको:मारनेसे छोड़ दिया और वसुदेवजी “भी प्रसन्न हो कंसकी बड़ाई करके घरात 
जोव क न ३ एक सठजा मदिरे बेठे हचुमानजीका पूजा कर रहे थे, उसी समय लगरमें भाग जगी भीर शैकडोंब रोक कती पडती केणे निह > फ्रंकती फकती सेठर्जाके निकट पहुंच गई, तब तो सब 
का पजा करे है कपा आग जात आपके घरके समीप भा गरे. शीर पूजा छोड छाडके चळो, कुएंसे पार्नाके दस बॉस घडे भरकर रखो, जब घरपर आग जा गई तो पानी कहां | सेठजी बोडे [हि 
अपने पिताको नहा ठ र hes इचा सकता? भोर वह हमारे घरको बरी बचा सकता ९ हमको कुछ प्रयोजन नहीं, जिसकावर दोगा वह आप बुझाळेगा, जब उसका. नाम पवनपुत्र है तो द 
%॥ कवित्त-छंकफा ८ य सीताको डिय हम बरसोंसे तनभन ळगा रहे हैं कया वह एक घडीको मा हमारा काम नहीं कर सकता ! मुझको पूर्ण विश्वात डे कि वह मेरा कार्य सिद्ध करेगा- 
` 16 दार अलवातको॥ निषा वासवयो ट आंच नाह आई विमीषणके मकानको ॥ ळगते!ही शक्तिके लखन गिरे पृथिवी पे ओषधिको भेजो। > 
|| |ततो ` भरोसो र धोर इलुमानकी ॥ 5 स दे इसने जिवायो “शिर नायो भगवानको ॥ इष्टनके भक्षक रक्षकः दरिभक्तनके मोको 
| |. उसी समय घुरवाई पवनवे'पछाहिथं पवन होगई और सेठजीका घर छोडकर पवन 6 कक Ue क त 205 2 | न प कक. छे | 
10 | (त खरय तिन 2: र ३ भर सठजीका घर छोडकर पन पाठक छोटी और सैकडों घर फ़रक दिये, देखो किस प्रेतर्का भाच्या थी और कौन कौनसे घर जळ गये, ऐसे हो प्राणियों SR 
HS . 7128  . ली ः | | 
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| | क एक वके ट तिमात पुत्र उसको वसुदेवजी बडे कष्टसे ३ | 
पुत्र और एक कन्या एक एक वर्षके उपरांत उत्पन्न किये ॥ ५६ ॥ प्रथम कोतमात युज हुआ; ट्स || 
सके पास छे गये, द्योकि मिथ्या बोलनेसे वसुदेवजी बहुत डरते थे ॥ ५७ ॥ अपने वचनोंका निर्वाह करनेवाले पुरुष ऐसी कौनसी वत्त | 








2838 


2] : दया. क्योंकि : विद्ठारएरुबोकी सिवाय सत्यके और किस वस्तुकी अपेक्षा है! और वसुदेवजीने यह भी नहीं समझा था 
| पहिले ही त्यागः दिया, बयो ` यी | | 
अथ काल उपाइत्ते देवकी सर्वदेवता॥पुतरान्यरसुषुवे चाष्ो कन्या चेबातुवत्सरस्‌ ॥ ५६ ॥ कगोतिमंत अथमज 
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७) कौनसी बातनहीं कर सकता! कंससे इुइके मनभें दया कष आ सकती दै, क ई छह पहिले पहिल तुरतके जन्मे णुत 


श्राकृष्णचन्द्र आनन्दकंद वेण्कुडविहरी भक्तहितकारी हेश यह 
मुझको कुछ भय नहीं है, तुम्हारे आठवे एनसे मेरी इुत्छु नियत रती है ॥ ६० ॥ ऐसा. ही होगा यह कह वसुदेवजी पुत्रको लेकर 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





तहत उत्ते ! देखो वसुदे को अपने हाथसे गृत्युके हुखमें दे दिया. एक परमेश्वरे सिवाय कोई || 
हे जिसञ्ञ सहन नहीं कर समते ! देखो वसुदेवजीने अपने पुत्रको अपने हाथसे शत्युके इखमें दे दिया. ह | | 
पदाथ सत्य नहीं दै, ऐसे समझनेवाले मचुष्योंको किसी बातकी अभिलाषा नहीं रहती, इसलिये वसुदेवजीने पुरके लाड़ प्यारको र 


ह पा 2” Ss 
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के कळे * 9 है १-७० ९-० ₹ a 5 


० TN ON से द | है र ध्व कर | 
कि, में पुत्रकों आप ले जाऊंगा तो कंस दया करके न मारेगा, यह बात वसुदेवजीके मनम रे केड कसत भी नहीं थी, क्योंकि इ्॒जन| ७) 


ल / 


ET 


: | | | के _ ९ | पुजनेवाली च ६ | | % 0 टी 
समेत देवकीको लेकर अपने घर आये ॥ ९५ ॥ सब प्राणियोंके आत्मा बासुदेव भगत्ानफो पृजनेवाली देवकीने समय पाकर आठ ७ ० ८5 
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| रको चल दिये, परतु कंसके वचनका छुछ विश्वास नही किया, क्योंकि कंस क्षणिक है, उसका मन उसके वशमें नहोंहे, अभी 
| प है, बाद दस फिर मॅगाळे. जब यह बात नारदजीने इनी कि वसुदेवजीका पुनरकंसने फेर दिया, उसी समय केससे आकर क र 
| ॥ ६१ ॥ ब्रजमें नन्दूजीसे आदि लेकर जो गोप ग्वाल हे और वसुदेवजी आदि लेकर इृष्णि यादव और देवकीसे आदि लेकर यादवा हे 
& | ॥ ६२ ॥ यह जो तुम्हारे समीपवर्ती हें सो हे कंस! यह सम्पूर्ण वसुदेवजी और नंदजीक बंशमें जाति, बन्छ, स द सष sl 
| आकर प्रगट हुए हैं ॥ ६३ ॥ पृथ्वीपर जो देत्यलोगोंका भार बढ़ा है) उसके इद्धारके लिये भगवाचने अवतार पया लिये यह राचे 
है, सो तुम जान लेना, फिर. आठ टकारं पृथ्वीपर खींचकर दिखाई,इघरसे गिनी तो आठ आई और इधरसे गिनी तो आठ आईं ओरबाचर 
| नंदाद्या ये ब्रज गोपा याश्रांमीषां च योषितः ॥इष्णयो बसुदेवाया देवक्याद्या यहुख्रियः ॥ ६२ ॥ सव वै दैवताप्राया 
% | उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कसमलतुत्रताः ॥ ६२॥ एतत्कसाय हर तत त्य गेस 
| भमेभोरायमाणाना देत्यानां च वधोद्यमय ॥ ६४॥ ऋषेबिनिर्गमे कसो यइन्मत्वा सुरानिति ॥ देवक्या गर सख्त 
18 विष्णं च स्ववधं प्रति ॥ ६५ ॥ देवकीं वसुदेव च निश्य निंगडेगृहे ॥ जाते जातमहन्युत्र तयोरजनशंकया ॥ 5 
10 मातरं पितरं भआातृन्सवश्च सहृदरतथा ॥ शति हासुतृपो छुब्धा राजानः अ [यशो स \ | Fe 
८८2 „ 100 आत्मानमिह संजातं जानन्प्राग्विष्णुना हतस्‌ ॥ महाझुर कालनेमि _यहुमिः सव्यस्य ह 
६)॥% | त गिनी तो भी आठ ही आई प नारदजीबोले कि, आठवा गर्भे इनमें कोनसा समझना चाहिय॥६४ ॥ इस भकार समझा इहा वरो ह| 
॥%७॥ तो चले गये, तब कंसने यादवोंको देवता समझकर ओर देवकीके आठवे र विष्णु भगवान्‌ अवतार चारण जार क हे | 
| i निश्चय समझके ॥ ६५ ॥ देवकी और वसुदेवको बन्दीघरमें बन्द कर पाबोंमें बेड़ी और ब हथकडी डाल दों और पाती इन्‌ झा 
॥%) | विष्णु भगवानुकी शंका मान मँगवाकर मारता रहा ॥ ६६॥ संसारमें अपने प्राणोंकी रक्षा करवाल धत ग hs र| | 
= 16 | होभी राजा माता, पिता, आता और मित्रोंको भी मार डालते हें॥ ६७॥ और कंस यह भी जानता था कि, में पहि ष याद रोर वेर ml ° 
. ७ नाम एक बड़ा राक्षस था और विष्णुने मुशेको अपने हाथसेमारा था, सो अब में इस जन्ममें कंस हुआ हुँयही समझकर एसनेयादवोसे वेर ७ || 
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IR) | 
भा. द. पू. | किया॥६८॥ यदुवंशी, भोजवशी, अन्धकवरियोंके राजा उग्रसेन अपने पिताको कारागारमें डालकर महाबली कंस आप ही शूरसेन देशका | मा० सी 
| | राज्य करने लगा ॥ ६९॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्ें भाषाटीकायां कंसजन्मचसरितव्षणनं नाम प्रथमोऽध्यायः | 5ॐ| अ० ७ 

| < ॥ ।ॐ|॥ १॥ दोहा-इस द्वितीय अध्यायमें, कत हतनहित देव । गर्मोन्तगेत देवकी, बिनवत विष्णु अभेष ॥ 9 ॥ श्रीजञुकदेवजी बोले किः || 
|ॐ राजन्‌ ! प्रल्म्बासुर, चाएर, तृणावते, अघापुर, सुशिक, आर्ट द्विविद, एतना, केशी, घेबुकासुर ॥ १ ॥ असुरॉके राजा बाणासुर ¢) 





|) 


और भौमासुरको संगलेकर मगध देशके राजा जरासंध आदि अपने सग्बन्धियोँकी सहायतासे महाबळी केस यादवोंको अत्यन्त दुःख देने (| 
उग्रसेनं च पितरं यहुभोजांधकाधिपस्‌ ॥ स्वयं निशह्य बजे शूरसेनान्महाबलः ॥६९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमस्कंधे पूर्वो्धे श्रीष्णावतारहेरवा दिनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥श्रीछुक उवाच ग्रलंबबकचाणारतृणावते 
महाशनेः ॥ धुट्टिकारिष्टाडिविदपूतनाकेशिघेतुकेः ॥ १ ॥ अन्येश्चासुर्रपालेबोणमोमादिसिंयुतः ॥ यदुनां कदने 
चक्रे बली मागधसंश्रयः ॥ २ ॥ ते पीडिता निविविशुः ङुरुपांचालकेकयाव्‌॥ शास्वान्विदभान्निषधान्विदेद्दान्को 
सलानपि ॥ ३ ॥ एके तमलुरुधाना ज्ञातयः पर्युपासत ॥ इतेष षट्स बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ सप्तमो 
वैष्णवं धाम यमनं प्रचक्षते ॥ गभों बश्ुव देवक्या हषेशोकविवधनः ॥ ५॥ भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा केसजं 
अयस यदूनां निजनाथानां योगमाया समादिशत्‌ ॥६॥ 
#||लगा॥ २॥ यादवलोग कंसके भयसे छुःखित होकर छुश्देश,पाचाल, केकय, शारव, विदर्भ, निषध, विदेह, कौशलादि देश जा 
'$॥ जाकर वास करनेलगे ॥ ३॥ और बहुतसे अक्कूरादिक यादव इसके आज्ञाकारी बन दिन रात उसकी सेवा करने लगे. जब कॅसने देवकी 
क के छः बालक मार डाले ॥ ४ ॥ तब विष्णु भगवादकी बरारेषजी जिनका नाम कहते हे, देवकीके  गर्भेमें स्थित इए। यह गभ 
देवकीको :इष और शोकका बढानेवाला इआ,बयोंकि आनव्दरूप भगवादका अवतार होगा, इस बातका तो. हषं और पहिलेके बालकोंके| 
समान इस वालकको भी कंस मार डालेगा इस बातका शोक दिनरात रहता था ॥ ६ ॥ तब विश्वभावन भगवानने जाना. 
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100 कि, मेरे प्रिय यादवोंको कंस बहुत दुःख देता हेउससमय अपने नेत्रोंसे योगमायाकी प्रगट करके उसको आज्ञा की॥६॥ कि हे भद्रे! 
हरती हे कल्याणहपिणि | जो गाल और गोवांसे शोमित अजभ्रमि है, तू वहां जाकर वसुदेवजीकी खनी रोहिणी नन्द्रायजीके जर गोळुलमें 
शी दै॥७ ॥और दुसरी वसुदेवळीकीश्षिये केसके भयसे गुप्त स्थानमे वास करती हे ओर देवकीके उद्रमे मेरी कलारूप रोषनागजीने प्रवेश किया 
है, उनको वहाँसे निकालकर रोहिणीके उदरमें पहुँचादे कि, इस बातको कोई दूसरा जाने और सब 2 लोग तेरा यशबखानें॥ ८ ॥ के हे मंगल | 
हूपिणि !जबतू गर्भको खींचेगी तो पीछे में परिपृण रूपसे देवकीके पुत्रमावको प्राप्त इंगा और तू नन्दरायजीकी भायां यशोदाके उदरमें उत्पन्न i 
गच्छदेवि ब्रजं भद्रे गोपगोमिरलेंक्तम रोहिणी वघुदेवस्य भायोःस्ते नंदगोकुले॥अन्याश्र कंससविग्ना विवरेष |ॐ | 
बसति हि ॥ ७ ॥ देवक्या जठर गर्म शेषाख्यं घाम मामकस्‌ ॥ तत्संनिङष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय ॥८॥ अथा | 
हमंशमागेन देवक्याः पुत्रतां छसे ॥ प्राप्स्यामि खं यशोदायां नंदपल्ल्या भविष्यसि॥ ९ ॥ अचिष्यंते मनुष्यास 
सर्वकामवरेश्वरीस्‌॥ घृपोपहारबलिमिः सवेकामवरप्रदास ॥१०॥ नामधेयानि इर्ति स्थानानि च नरा झुवि ॥ दुर्गति 
भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥११।कुसुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च॥ माया नारायणीशानी शारदे 
त्यबिकेति च ॥ १२ ॥ गर्भेसंकर्षणात्त वे प्राहः संकपेणं स्वि ॥ रामेति लोकरमणाइछ बलवहुच्छयात्‌॥ १३ ॥ 
श्रीशुक उवाच॥ संदिछ्ेवं भगवता तथेत्योमिति तहचः ॥ प्रतिशह्य परिकम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ १४ 0 
होगी ॥ ९॥ दे कर्याणि! तू पत्रादिकोंकी कामना करनेवाले मलुष्योंकी:सब मनोकामना पुणे करनेवाली दै और सुब संसारके मनुष्य धूप, 
दीप, फल, फूलादिसामग्री और बलिदान भेंट कर कलियुगमें तेरा पूजन करेंगे और तू उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करेगी ॥ १० ॥ पएथ्वीपर 
महुष्य तेरे स्थान, भवन और सुन्दर २ मन्दिर बनावेंगे औरदुर्गामद्रकाली,विजया, वेष्णवी ॥ १३ ॥ झुझुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी- ७ 
कन्यका, माया, नारायणी, ईशानीं, शारदा और अम्बिका यह. नाम धरगे ॥ 1९॥ र्भके सी चनेसे संसारके लोग उस बालकका नाम 
“सकण कहेंगे और जगतको रमानेसे उनको राम' कहेंगे और महाबलराली होनेसे उनको 'बलमग्र कहेंगे॥ ३३ ॥ इस भकार हत र | 
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रे हि | ॥ | 
|. द. पू. की आज्ञा पातेही उनकी पार्कमा देवचनोंको स्वीकार करके:प्रथ्वीपर आकर वही काये किया और मोहिनी रूप बन मथुरामे वसुदेवके घर ४ आ० शॉ. 
1९॥॥४| आई और जो गभ छिपाकर लाई थी उसे रोहिणीके उदरे पिष्ट किया” और सब गोडटवासियोंने यही जाना किपहिला ही आधान हे, | 
| योगमायाकामेद्‌ किसीको प्रगट न हुआ, जब पुरे दिन हुए तो श्रावण सुदी चौदस बुधवारको बलदेवजीने गोझुलमे जन्म लिया और योग ७ अ० व्‌ 


मायाने वसुदेव देवकीको स्थम दिया कि मेने तुम्हारे पुत्रको गर्भसे ले जाकर रोहिणीको दे दिया है, अब तुम किसी बातकी चिन्ता मत करना. 
यह बात सुनते ही अचानक वसुदेव देवकी चोंककर सोतेसे जाग ३ठे और देवकी अपने पतिसे कहने लगी कि, यहकाम तो भगवाचने बहुत 
अच्छा कर दिया. परन्तु कसको इसी समय जाकर जता देना चाहिये, न जानिये कि, पीछे वह दुष्ट क्या उपद्रव मचावे!यह सोच समझकर 
गमे प्रणीते देवक्या रोहिणी योगनिद्रया।अहो विसंसितो गमं इति पौरा विडङ्कशुः ॥ १५॥ 
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामसर्थकरः ॥ आविवेशांशभावेन मन आनकहुंहुभेः ॥ १६॥ 
रखवालोंको बुला सब वृत्तान्त कह दिया; उन्होंने ज्योंका त्यों कंसको जा सुनायाकि, है महाराज ! आज देवकोका गर्भ 
पतित होगया. बालक पूरा नहीं हुआ. यह बात सुनते ही कंस अछुलाकर बोला कि जो इछ हुआ सो हुआ परन्तु अब 
आगेको तुम आठवे गभकी अच्छी चोकसी रखना, वर्योकि घुझको आठवे गरका दबड़ा खटका है ॥ १४ ॥ और वह योगमाया देवकीके 
उद्रसे बालकको ले रोहिणीकेउदरमें रख आई, तबसब पुरवासी मछष्य पुकारबेकर कहने ढुगे कि, अबकी बार बसने अपनी बिन देवीको 
ऐसा घमकाया कि, उसका गर्भ अधूरा ही गिर गया, बाल्कपुर नहों होने पाया $$॥ १५ ॥ अपने अक्तोंको अभयदान देनेवाले विश्वात्मा 
8 झांका-रोहिणी और वसुदेवजीकी रीति प्रीति कुछ बहुत 1ईनोंसे नहीँ थी और बळमद्र रोहिर्णाके गर्मसे जल्मे,तव छोकभें निन्दाओर दुनोम्ता बसुदेब और रोहिणाका वयो नहीं इई१भीर जो कोइ कहा 
1, योगमायाने सब काम किया, वह बात बहुत ठाक है परतुं ससारमें तो मगवानके चरित्रको कोई चहँ जायता जोर योगमाय की बातको तो दराडों मजुप्योमे एक दो जानते हैं, फिर संसारके ढोमेक 
सन्देह कैसे दूर हो £ | | 
उत्तर-एक समय पुष्करजीरे स्नान -करनेके केये सव संसारके मुल्य गे, तव कंस भी सव य्दुवांशेयांवो संग छेकर पुड्करजीके.गया, कंसके संग बसुदेवजीमी पुष्करको गये और नंदादिक गो 
रक्षा सहित रोहिणी मी गई. वो सबकी रीति . प्रीति सबसे हुई. बसुदेब शीर रोहिणीक्री मट कंसक्षे मयसे नहीं इई, परंतु संसारके सब ढोगोने जान दिया कै; पुष्करमें बसुदेवर्जासे रोहिणी मेंट 


९००७ _ ७७ _ #% (१७ 


होगई, इसाळिये वळदेव जीके जन्मवेपर कोई भी वसुदेव थार शीहणीकी बिंदा नरी कर सका | 
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ही त दे ब्पूरं त्रेः भिन : ॥ देवैः 
यटन्मदी््‌ ॥ चितयानो हृवीकेशमपरयत्तन्मय जगत्‌ ॥२४॥ ब्रह्मा भवश्च तन्त्य पुनिमिनोरदादिमि 
सातच; साक गीर्िशुषणभेडयन्‌।२९।दिवा ऊडपत्यब्रतं सत्यपरं नित्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्यास | 
सत्य्तसत्यनेत्र सत्यात्मक ला शरणं प्रपन्नाः॥२६॥एकायनो5पो डिफडस्रिमूलश्रतूरसः पंचविषः षडात्मा ॥सप्तत 
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i सुख ओर दुःख । उसकी तीन जड़े दै, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोणुग । उसमें चार रस हँ-घमे, अथे, काम, मोक्ष । उसमें पाँच 
छ| अं डुर है, जिनसे ज्ञान होता हे नेत्रा रसना, नाक, कान, त्वचा । उसके छः स्वभाव हे क्षुधा, पिपासा, लोम, मोह, उसमें सात प्रकारकी 
द है| छाले वसा, मेद, मांस,अस्थि, मणा, रेत.उसीकी आठ शाखा हे. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशा, मन, बुद्धि और अहंकार- उसमें नो 
|® खखोडल अर्थात डिड हैं. नेत्र दो, सुख, कान दो नाकके दो, छेद, उपस्थ और गुदा. उसमें दश पत्ते हैं प्राण, अपान,व्यान,उदान, समान, नाग; 
| || कम्मे, ककछ देवदत्त और धनंजय. उसपर दो पक्षी रहते हैं. जीव और ईश्वर. यह देहहूप वृक्ष हे, कभी यह उपजता दे, कभीकटता है, ऐसे ही यह 
||% देह कभी जन्म लेता हे, कभी मरताहे ॥२७॥६त संसारके उत्पत्ति, पालन,संदार करनेवाले आप ही हो।यह जगत आपसे भिन्न नहीं है आपकी 
मायाके वशीक्षत हो जिनके चित्त भूछ रहे हे, वह लोग जगतको आपसे भिन्न देखते हे और आपको नानाप्रक्ारका जानते हे और जो ज्ञानी 
' लमक एवास्य सतः प्रपतिएसँ संनिधानं लमडुप्रदश्चलन्मायया संतरतचित्षहवां पश्यति नाना न विपश्चितो ये 
॥ कर विभषि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चाचास्यापत्तोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि सुड: 
बलानाथ ॥ २९॥ सय्यंबुजाक्षाखिलपत्तवधामनि समाधिना5वेशितचतसेके ॥ लत्पादपोतेन महत्वेन कुवत 
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ब्र गोवत्सपद भवाब्धिस ॥ ३० ॥ स्वयं सपुत्तीये पुस्तरं धमन्मवाणेवं मीममदश्रसोहृदाः ॥ भवत्पदांभोरुद्दनावमच 
. 2218 ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान ॥ ३१ ॥ | | 
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सुगा द्वारा चित्तको लगाकर महत्पुरुपोंकी सिद्ध करी हुई आपके चरणकमलहूप नोकाके आश्रयसे इस संसारूप महासागरको अवगाहन 
करके य खुरके समान समझकर पार उतर जाते है ॥६०॥ दे स्वयंप्रकाश ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे वे इस महाभयंकर दुस्तर संसार सपुद्ठको 
पार उतरनेकेलिये भजन,भावना और सम्प्रदाय यह जोआपके चरणकमलहपी नौका है,उसको ओर दूसरे महात्माओंकेपार उतरनेको छोडगयै 
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दु. है. । ७ और आप भी पार उतर गये. हेपरभो!आप अपने भक्तोंके उपर दया करनेवाले हो ॥ ३१ ॥ हे कमळनयन! जो ज्ञानीपुरुष अपने आपको [8 
: ५५ ॥ ठी जीवन्युक्त मानते हे वह आपके चरणारविन्दके विषे भावना नहीं रखते. उसीसे अशुद्धि बने रहते हैं और बडे बड कष्ट सहकर उच्च पदको 
प्राप्त होते हे.सो वह उच्चपद किसको समझते हे उत्तम छुलमें जन्म होना और परिश्रम करके शाल्लों का पढ़ना, इगको ही उच्चपद जानते ६, 
आपके चरणाररिन्दकी भक्तिका निरादर करते हे और फिर पीछे विभोंसे पराभव पाकर नीच योनियोमें जन्म लेते हे ॥ हे माधव|जों पुरुष 
| ७) आपके ही चरणों प्रीति रखते हे और आपके दास कहलाते हवे अपने मागसे कमी भ्रष्ट नहीं अर्थात्‌ इन लोगोंको उन मिथ्याज्ञानियोकी 
(| नाई किसी प्रकारका विच नहीं होता;बर हे परश्च! आपके भक्त आपसे रक्षित होनेफे कारण निमय होकर बडे २ भारी भयेकर विज्ोके 
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OK) : भ्‌ 
७ ६ न्‌ ते माधव तावकाः कचिड्रश्यति सागोर्वयि बडसोहृदाः ॥ सयाभिश्ता विचरंति निभया 
8 | विनायकानीकपसूर्धस प्रभो ॥३२।सत्त्वं विशुड श्रयते सवान्स्थितो शरीरिणां श्रयउपायनं वुः ॥ वेदकियायो. | | 
७। गतपस्समाधिसिस्तवाहण्‌ थन जनः समीहते ॥३४॥ सत्त्वं न चडातरिद निजं भषेहिज्ञानसज्ञानमिदाऽपमाञ हर 
ज्र > 
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पे न f ` इप था श्हे La वेढप (3१) 
& पालनके लिये और शुभकर्माके फल देगेळे लिये झु सत्वगुण स्वढ़प चारण करते हो. जिस स्वझ्पसे अझचारी. वेदपाठसे, कै 


बा ब्र ट्र ५ त प्‌ नद त fe ने का (3१) 
फि आप संमारमें अवतार न छेते तो आपका पूजन बनना भी कठिन, था;बयोकि आपके सुन्दर स्वरूपकी सूतिमें भक्तोंका मन लगा रइता |) | 





|) किया हआ बुड््यादिक गुणों को प्रकाशता है बह केसे होता और आपही सब प्रकारसे उन ुणोंके साक्षी है और रसे. ही इन्दियोके प्रकाश |! 
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| भो विवाद बढ़े कीई कुठझाष्य गडे दया मढे मारी हैं ॥ छाक्े नाह सीझे पह प्ररत पीछे बाजि फटा किये जाके जीफे फॉरे सुखकारी ६ || 
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| | | क | 
न्द्‌ - पृ. | अन सब प्रथ्वीका र भार उतारो. दे वेकुण्ठविह्दरी ! हमारा आपको बारम्बार नमस्कार हे ॥ ४० ॥ अब सब देव देवकीसे कहते हैं कि, दे माता ! 
३ १९ =| हमारा कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ परम पुरुषभगवान्‌ अपने पारिपण रूपसे तुम्हारी कोखमें आये है,यइ बडा आनन्द हुआ. अब कंसभीइनके 
fs ही दाथसे मारा जायगा. हमको निश्चय है. तुम किसी प्रकार मत डरो. तुम्हारा पुत्र सब यादववेशकी रक्षा करनेवाला होगा ॥ ४१॥ श्रीशुकदेव 
दि जी बोले कि, हे राजन्‌ ! जिनका स्वरूप कहनेमें नहीं आवे ऐसे जो परमपुरुष भगवान्‌ हें,इनकी इस प्रकार यथावत स्तुति करके ब्रह्माजी और 
(| मदादेवजीको आगे करके सब देवता स्वगकी चले गये ॥ ४३ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे भाषाटीकायां गर्भस्तुतिवणनं 


| ` दिष्ट्यांच न ् र र यन [ 
| &| दिष्ट्यांब ते कुक्षिगतः परः पुप्तानंशिन साक्षाळगवान्भवाय नः॥ भा भरडय भोजप्तैप्गूषोंगोप्ता यहूँनाँ भविता 
४ ववात्मजः॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्यभिष्ट्य पुरुषं यहूपमनिद यथा ॥ ब्रह्मेशानों एरोधाय देवाः प्रतिययुद्विय॥ 
| | 6 ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्धागवते महाएरणि दशसस्कषे वाडे अह्यादिकृतगर्भगतविष्णुस्तुतिनोम दितीयोऽध्यायः।२॥ 
he श्रीशुक उवाच र ॥ अथ स्वेशुणोपेतः कालः परमशोभनः ॥ यर्ह्यवाजनजन्म्ष शांतक्षेग्रहतारकस ॥ १ ॥ दिशः प्रस 
| गगने निमेलोडुगणोदयस्‌ ॥ मही मंगलयुयि्ठुरमामत्रजाकरा ॥ २॥ 
७) नाम द्वितीयो5व्याय' ॥ ९॥दोहा-इस तृतीय अध्यायमे प्रगट भये बज चन्द ।इरिको ले वघुदेवजी, गे गोकुळ गृह नन्‍्द॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बो ले 
कि, हे परीतित!जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्हके प्रगट होनेका समय आया वह समय स्वशुणसम्पन्न परमशोभायमान होगया और सुधाकर 
रोहिणी नक्षत्रपर आगया । शान्तियुक्त शुभ ग्रह तारागण हो गये॥१॥ दशों दिशा मसन्नचित्त होगई, आकाश निळ होगया, समस्ततारागण 
उज्ज्वल उदिति इए, पृथ्वी परम्रमगलहूपिणी होगई.पुर,लगर,ब्राप,बज, आकर,वन, वाटिका अत्यन्त रसणीक शोभायमान दृष्टि आनेलगे ॥ २॥ 
र कदित्त-फेर देवकासे सब देव अस बोळे बैन, आदिपुरुष विश्वात्मा घाम है अशोझको ॥ जगतूशो विवास सो बिवास तेरी कुक्वीमाहि, 'त्रास त.शवेको सब देवने थोकको ॥ जननी जगत मातु घैप 
i घरो चेय घरो, कंकाळ आय गयो काम नाही झोकक्रो || यदुवंशपाळक ए दुष्टकुञ्चाळकसो, हे तुव वाळक जो मारिए निछोकहो ॥ 
® | 
(%) | 
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भा० दीर 
अण्डं : 


॥ १६ [६ 


. | यरीवत्सविद्व धारण किये; गले शोभावाळी कोस्तुभ मणि धारण किये। पीताम्बर धारण किये, सघन श्याम मेचके सहश 5॥ मगे | ky 








नद्‌ नदियोंका जल स्वच्छ और शीतळ हो गया, तालोंमें कमल कमलिनी खिलने लगे, अमरउन सुन्दर सुन्दर सुगंधित इष्पोंकी सुगंधि 
संच सुंघकर उन्मत्त हो गुंजारने लगे,वक्षोंकी शाखाओंपर पक्षी मनभावनी सुहावनी बोलिय बोलने लगे ॥३ ॥ सुखदायक शीतळ, मन्द, 
सुगंध सनी पवन. बहने लगी, आह्मणोंके होमकी अग्नि शान्त प्रज्वलित होगई॥६॥ सिवाय कसादिक राक्षसोंके सब महात्माओंके मन प्रसन्न | 
हो गये, स्वगमें भगवानके अवतारसुचक दुन्दुभी बजने लगे ॥ ५ ॥ किन्नर, गन्धव भगेवानका > गान करने लगे. सिद्ध, चारण स्तुति 
| करने लगे, विद्याधरोंकी ख्यं और अप्सरा वृत्य करनें ढग! ॥६॥ सुनि और देवता ब्रजपर एष्योंकी वर्षा करने लगे, सश्र आनन्दे भरकर 
नद्यः प्रसन्नसलिला दा जलरुहश्रियः ॥दिजालिकुलसन्नादस्तबका वनराजयः॥ ३॥ ववी वायुः सुखस्प्शः पुण्य ० | 
गंधवहः शुचिः ॥ अग्नयश्च दविजातीनां शांतास्तत्र सापिधत ॥४॥ म्नास्यासन्प्रसन्नानि साधूनामझुरूहांण ॥ जाय || 
` मानेऽजने तस्मिन्नेद॒दैदुभयों (दिवि ॥ ५॥ जशः किल्नरगंधर्वास्तुशुः सिडधचारणाः ॥ विद्याध्यश्च गरतुरप्स्रोसिः || 
समं तदा ॥६॥ युसुडसनयो देवाः सुमनांसि ्ुदान्विताः॥ मंद मंदं जलधरा जगजुरतुसागरस ॥ ७॥ निशीथे ` 
तम उड्धते जायमाने जनादने॥ देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णः सर्वशहाशयः॥ आविरासीद्यथा शाच्यां दिशीहुरिव | 
पुष्कलः ॥ ८ ॥ तमडतं बालकमंबुजेक्षणं चतुसज शंखगदायुदायुधय्‌ ॥ श्रीवत्सलक्ष्मं गल्शोभिकोस्तुम पीतांबर | | | 
 सांद्रपयोदसोभगस॥ ९॥ महाहेवेदूर्यकिरीटकुंडळं तिषा परिष्वक्ततहखकुंतलश ॥ उद्दामकांच्यंगदर्ककणादिमि ४ 
विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥ १०.॥ क या. 
| | लहरें लेने लगा. मेघ मन्दमन्द शब्दसे गजेने लगे, चपला क्षण क्षणमात्रमें चमकने लगी ॥ ७॥ इस प्रकार भादों वदी अष्टमी बुधवार रोहिणी॥ ० | 
|® नक्षत्रमें आर्धा रातके यता देवतारूपिणी देवकीकी कोखमें सवान्तरयांमी भक्तभावन भगवान्‌ साक्षात्‌ अपने हूपसे प्रगट हुए जसे आधी रातके १८ 
| ¢| समय पूर्व दिशामें पणेमासीका चन्द्रमा. उदित होता है ॥ ८॥ कमलसहश नेघोंवाळे, चार झुजाधारण किये; शंखः चक, गदा, आयुध उठाये) $| 
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का | ळर 
प [6 | वेदूयेमणिसे जरित सुकट ङंडलोंकी कातिकरके देदीप्यमान केश धारण किये, सुन्दर कांची बजूबन्द कंकण आदिकों करके शोभायमान, ऐसे | 8 
)| अद्वत बालक श्रीकृष्णकी वसुदेवजी देखते भये ॥-१० ॥ विष्णु भगवानकों अपना पुत्र जान आश्चयेसे वसुदेवजीके नेत्र प्रफुछित हो गये ओर | 
ह घेर्य घर उसी समय दशसहस्न गोदानका मानसिक संकल्प ब्राह्मणोंको देनेके लिये किया ॥ ११ ॥ है भारत ! हे अभिमन्युकुमार ! उस द 
४ बालककी कांतिसे प्रसूतिकागार ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि किञचिन्मात्र भी अन्धकार नहीं रहा. वसुदवजी पत्रको परबह परमात्मा|&| . 
समझकर उनके प्रभावको देख शुद्ध बुद्धिसे हाथ जोड़, शिर झुकाय, निभय होकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ १२॥ दे भगवन्‌ ! आपको || 
मैने भळीभॉति जाना, आप मायासे ह साक्षात्‌ परमपुरुष हो, केवळ अभव और आंनद ही आपका स्वरूप दै और सम्पूण जनोंकी || 
&| स विस्मयोत्छबिलोचनो इरि सुतं बिलोक्यानकहुंुमिस्तदा ॥ कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमोःस्पशन्सुदा डिजेभ्यो || 
| ऽयुतमाप्छतो गवाथ्‌ ॥ ११ ॥ अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषं परं नतांगः कृतधीः कृतांजलिः ॥ स्वरोचिषा भारत सूति || 
#| काहे व्रोचयंतं गतभीः प्रभाववित्‌॥ १२॥ वहुदेव उवाच ॥ विदितोऽसि भवान्साक्षातयुरुषः प्रकृतेः परः ॥ || 
5 केवलाबमवानंदस्वरूपः सवबुद्धिरळू ॥१३॥ स श्व स्वप्रश्‍त्येदं खुद्रे त्रियुणात्मकस्‌ ॥ तदलु त्व द्यप्रविष्ट प्रविष्ट इव |#। 
भाव्यसे॥ १४॥ यथेमेऽविङता भावास्तथा ते विकृतेः सह ॥ नानावीयोः एथग्भूता विराज जनयेति हि ॥ १५॥ || 
&| सन्निपत्य सप्ुत्पाद्य दृश्यंतेहगता इव ॥ प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह संभवः ॥ १६ । | 
७ बुद्विक ब्रश हो॥३३॥म भलीमाति जानता हूँ कि, आप बही हैं जिन्होंने पहले अपनी मायासे सत्त्वगुण, रजोशुण तमोगुण, रूप यह विश्व रचा || 
क दे, आप उसमे प्रविष्ट नहीं होते और सहूपसे प्रविशसदश देखनेमें आते हो ॥ १४॥ जैसे महत्तत्त्व, अईकार,पंचतन्मात्रा अर्थात्‌ शब्द || ` 
& | स्पशे, हृप,रस, गंध यह सातो पदार्थ; पञ्च हञानेन्न्रिय, पेंचकर्मेदिय और ग्यारहवाँ मन, पञ्च महाभूत अथात्‌ पृथ्वी, जल, : तेज, वायुः| ॥ १३ 
छ| आकाश इन सोलह विकारोंके संग मिलकर सम्पूर्ण अ्रझाण्डको रचते हैं और एथक पथक्‌ ब्रह्माण्डफे उत्पन्न करनेका सामथ्य. नहीं रखते॥१५॥|६| | 
ह ॥और उत्पन्न दोनेके उपरांत ब्रह्माण्डमे. प्रविष्ट होकर जैसे जाननेमें आते हेःयथाथ रीतिसे प्रथम कारण पसे प्रविष्ट ही थे, इसकारण उत्पन्न ७ । 
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[तीनों गुण ही विश्वको रचते हैं इसी लिये आपका नाम कत्ता. है॥१९॥आप अपनी मायासे पृष्टिके पालनके लिये सत्त्वगुणी झुङवण h 
- || धारण करते हो ओर जगदकी उत्पत्तिक समय रजोगुणी रक्तवण ब्रह्मादिकूप धारण करते हो और विश्वके संहारके समय तमोगुणी दृष्णवण |७ 


हुए कार्यमें उनका पीछेसे प्रवेश होना सम्भव नहीं हो सकता, तेसे ही आपका प्रवेश पीछेसे सम्भव नहीं॥३६॥ ऐसे ही आपके रूप बुद्धयादिक || 
| इन्द्रियोंसे जाननेमें नहीं आते, विषयोंमें अपार हो परंतु विषयोंके साथ आप अहण करनेमें नहीं आते, जैसे एक दृधमें शब्द, स्पर्शादि पांचो। 8 | 
| वस्तुदं परन्तुनेतोंसे रूप ही देखनेमें आता हे, रसका ज्ञान नेोंसे किसी प्रकार नहीं हो सकता, ऐसे विषयोंके अहणमें आपका अहण नहीं |! 
हो सकता. पारिछिन्न पक्षीका घोसलेमें प्रवेश होता दे, आप अपारछित्न हैं इसलिये आपके स्वरूपमें बाहिर भीतरका भेद नहीं दै. गभेमें आप ह | 
७) | क रह सकते हो, आवरण करके रहित हो, सवस्वरूप हो, सर्वात्मा हो, सर्वव्यापक हो और परमाथ वस्तुरूप हो ॥ १3॥ आत्माके जो||& | 

दृश्य गुण देहादिक हे उनको आत्माके विना जो पुरुष सत्य झानते हैं वह निरे अज्ञानी हे. विचारके देखो तो कथनमात्र विना देहादिक सब|| | 

एवंभवान्बुड यनुमेयलक्षणेग्रंद्िणुणेस्स्ापे तदवणग्रह॥अनादतत्वाइहिरंतरं न ते सर्वस्यसवोत्मनआत्मवस्तुनः ॥१७॥ ॥&| 

$| य आत्मनो ृश्यणुणेषु सन्निति व्यवस्यते खव्यतिरिकतोःबुधः ॥ विनालुवादं न च तन्मनीषित सम्यग्यतस्त्यक्तप्त 
| पाददत्पुमाच ॥१८॥ तृत्तोऽस्य जन्मस्थितिसेयमान्विभो वदत्यतीहादुणादविक्रियात्‌॥ खयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरु 
| ध्यते सदाश्रयत्वादुपचरयते गुणः ॥१९॥ स ले न्रिलोकर्थितये खमायया बिभर्षि शु खळ वर्णमात्मनः ॥ सर्गाय 
[| रक्त रजसोपबृंहितं कष्णं च वर्ण तमसा जनात्यये॥ २० ॥ खमस्य विश्वस्य विभो रिरक्षिषुशेदेऽबतीणोऽसि ममाऽखि 
[| लेश्वर॥ राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपोर्नेव्युमाना निहनिष्यसे चमरू! ॥ २१॥ | 






! 
] 
| 


[@| झूठ ही हे इसलिये स्ट ठे देादिकोंको जो पुरुष सत्य मानते हे वद अज्ञानी हे ॥३८॥ हे विभो ! निरीह, निुण, निविकार आप ही हो.आपसे || 


#॥ ही इस विश्वको उत्पत्तिपालन, संहार होता दै, आप ही इश्वर और अक्ञस्वरूप हो,हसी लिये आपमें कुछ विरोध नहीं है; आपका आश्रय लेकर |® | 


¥ ° 


€? 


| रुद्ररूप धारण करते हो ॥ २० ॥ हे सर्वेसमथ श्रीकृष्ण! हे बरहा दिकोके ईश्वर । आप इस विश्वका पालन करनेके लिये मेरे घरमें उतपन्न इए हो|#| 
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और क्षत्रिय जिनका नाम, ऐसे करोडों अहुरोंके समूह जहाँ तहाँ चलायमान हो. रहे हैं उनका विध्वंस करोगे ॥२१॥ हे देवेश । उस दष कंसने 
तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त हमारे घरें सुनके आपके बहुत भाता मार डाळे हैं,अभी जो कोई मनुष्य उस इष्टसे कइदेगा कि, आपका अवतार इआ 
तो वह सुनते ही श्न दाथमें लेकर यहाँ चला आवेगा ॥ २२॥ श्रीशझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! जब इस प्रकार वसुदेवजी स्तुति कर चुके | 
तब पीछे देवकी पुत्रमें महापुरुष भगवाचके सब लक्षण जानकर और मधुर सुसकान देख कंसके भयसे धीरे धीरे पुत्रकी स्तुति करने लगी ॥ 
॥२३॥ अनादि व्यापक ज्योतिस्वरूप्‌ निहुण निर्विकार सत्तामात्र दिव्यगुणराशि निर्विशेष और चेष्टारहित जो तुम हो सो वह स्वरूप किसीके 
अयं खसभ्यस्तव जन्म नो शहे्॒लाग्रजांस्तेन्यवधीत्सरेः्वर।स तेऽवतारं एुरषेःसमार्पतंुवाऽइनेवामिसरत्युदायुधः ॥ 
॥२२।श्रीछुक उवाच ॥ अथेनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणस्‌ ॥ देवकी तसुपाधावत्कसाडीता छचिस्मिता ॥२३॥ 
देवक्युउवाच ॥ रूपं यत्तत्माइंरव्यक्तमायं ब्रह्मज्योतिर्नशुणंःनिविकारय्‌ ॥ सत्तामात्रं निविशेषं निरीहं स लं साक्षा 
हिष्णुर्यात्मदीपः। २४ ॥ न्ट लोके द्विपरार्धावसाने महाभरतेष्वादिभ्वतं गतेषु ॥ व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवा 
नेकः शिष्यतेऽशेषसंज्ञः॥ २५ ॥ योऽयं कालस्तश्य तेळ्यक्तवंधो जेल येन विश्वस्‌ ॥ निमेषादिवैत्सरांतो 
` महीयांस्तं तेशानं क्षेत्रधाम प्रपद्ये ॥ २६॥ अत्यों शत्युव्यालसीतः पलायन्सर्वाष्ीकान्निमय नाध्यगच्छत्‌॥ लता 
दाब्जं प्राप्य यदृच्छ्याऽऽद्य स्वस्थः शेते शृत्ुरस्मादपेति ॥ ९७॥ | 53 चीक 
जाननेमें नहीं आता, वेद आपके स्वरूपका वर्णन करते हैं, सो तुम ज्ञानके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हो ॥ २४ ॥ जिस समय 
बरज्ञाजीकी सो १०० वकी अवस्था होती हे उस समय प्रलयकाल्से सब लोक नष्ट होजाते है. पंचमहाध्रत अपनी अपनी तन्मात्राऑओमे मिल 
जाते दें और तन्मात्रा प्रधानमें लीन हो जाती दै, प्रधानके आनमेवाले इस समय केवळ एक आप ही अजन्मा अवरिष्ट रह जाते हो ॥२६॥ 
हे मायाप्रेरक ! यह जो काल हे इसको आपकी माया वर्णन करती दै.इसी कालसे विश्व होता है।पलले आदि लेके जिसकी वषतक गणना है 
® | यह पराष्वेछूपसे बड़ा दे,ऐसे आप निर्भयरूप हो, सो में आपकी शरणागत हूँ ॥ २६ ॥ है आदिपुरुष ! सब मनुष्य सृतत्युूपी सपके भये 
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1 | पद्मसे शोभायमान जो यह आपका चतुशज और अद्भुत स्वरूप हे इसको छिपा छो॥३०॥ यह जो जगत्‌ मत्यक्ष कालमें इष्टि आता है प्र 


. | बात है॥३१॥ यह बात सुन श्रीकृष्णचन्द्र मुसकाकर बोले कि, अहो मातः ! तुमको अपने पूर्वजन्मकी सुषि नहीँ हे, सो सुनो. स्वायंसुव 
न | | मन्वन्तरमें पहिले तुम is नाम - थीं और वतुदेवजी उस समय पापरहित सुतपा प्रजापति थे॥ ३२॥ तब तुम दीनोंको ब्रह्माजीने सृष्टि 
 ||स्चनेकीआज्ञा दी, तब आपने इन्द्ियोको रोककर बड़ा भारी तप किया ॥ ३६ ॥ वर्षा, वायु, धूप, गर्मी, शीत इन सुब कालोंके गुणोंका 


८ 






BERR 


सब लोकोंमें भागे भागे फिरते हे और उनको बेठनेके लिये निर्भय स्थान कहीं नहीं मिलता,जब किसी पूर्व पुण्यक प्रभावसे आपके चरणार | 
विन्दका आश्रय मिल जाता दै तब उस निभय स्थानको प्राप्त करके निभेय होकर सो रहता है, फिर मृत्यू भी उसके निकट नहीं आती, | 
रस दूर भागती है ॥२७॥ महाभयानक स्वरूपवाला उग्रसेनका पुत्र जो कस दै उससे हम अत्यन्त भयभीत हैं, सो उस दुष्टसे आप हमारी | 
क्षा करो. भक्तोंके भय दूर करनेवाले और जाननेवाळे ध्यान करनेके योग्य आप भगवान्‌ स्वरूप हो, अब आप अपने इस श्यामसुन्दर | 
वरूपको चमच्षुवालोंको मत दिखाओ॥२८॥ हे मधुसूदन ! आपका जन्म जो मेरे यहां हुआ है इस बातको यह पापी कंस न जानने पावे, 
योकि अधीरचित्तवाली जली जाति जो में हूँ सो आपके कारण उस कंसके भयसे अत्यन्त भयभीत हूँ॥९९॥ हे विश्वात्मक | शेख, चक्र, गदा, 
सत्वं घोराइग्रसेनात्मजान्नल्नाहि त्रस्तान्श्यवित्रासहाइसि॥रूप चदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्र्यक्ष मांृशां इषी 
छाः ॥ २८॥ जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन ॥ सुहिजे भवडेतोः केसादहमधीरधीः ॥ is ॥ उपसंहर 
विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकस्‌ ॥ शंखचकगदापद्मश्रिया ष्टं चतुसंजय ॥ ३० ॥ विश्वं यदेतत्खतनो निशांते यथा . 
बकार पुरुषः परो भवान्‌ ॥ विभाते सोऽयं मम गभगोऽभूदहो रोकस्य विडंबन हि तत) ३१॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ 
तमेव पुवसर्गःभुः एश्निः . स्वायंसुवे सति॥ तदाऽयं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२॥ युव वै ब्रह्मणा दिष्ट 
प्रजासगे यदा ततः ॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ॥ ३३ ॥ वर्षवातातपहिमघर्मकालशणानल ॥ सहमानो 
-ास्रोधविनिुतमनोमलो ॥ ३४ ॥ र 
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# | कालके समय विना पारश्रमही इस सब सिको आप अपने इद्रमें धारण कर हेते हो. सो आप मेरे गर्भम प्राप्त हुए हो, यह बडे हास्यकी 
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[| महण किया और श्वास रोककर मनके मेल्को दूर कर दिया ॥ ३७ ॥ सूखे पत्र और पवनका भोजन करके वर्षोतक रहे और इसे वरदान | |मा 
| हं | प्रात करनेके मनोरथसे आप दोनों जन शान्तचित्त हो मेरी आराधना करने लगे ॥ ३५ ॥ हे मातः! दुम दोनों जोनोंने झुझमें चित्त लगाकर| ८8. 
[| बड़ा भारी तप किया. तप करते करते देवताओंके बारह सहख वर्ष बीत गये ॥३६॥ हे निष्पाप !.जब तुमने तप करनेके समय श्रद्धा भक्तिसे ७. 
७) हदये मेरा ध्यान किया,उसी समय इस देइसे तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हुआ॥ ३७ ॥ तुम दोनोंके मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये में उसी | 
` [&| समय इसी शरीरसे आपके सम्मुख आकर प्रगट हुआ और आपसे कहा कि, “वर मांगो” “बर मांगो” “मर मांगो' तब आपने यह वरामांगा |$ | 
छ| शीणिपर्णोनिलाहाराइपशातिन चेतसा॥ मत्तः कामानभीप्संती म दोराधनमीहतुः। ३५ ॥ एवं वां तप्यतोस्तीन्रे तपः ||| 
॥0॥ परमहुष्करस्‌॥ दिव्यवषसहस्राणि दादशेयुमेदात्मनोः ॥ ३६ ॥ तदा वां परिदुष्टोऽहमस्ुना वणुषाऽनदे ॥ तपसा श्रड 
७ | या नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः ॥३७॥ प्राहुरासं वरदराड युवयोः कामदित्सया ॥ त्रियतां वर इत्युक्ते मादृशो वा 
७) उतः सुतः ॥ ३८ ॥ आजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दंपती ॥ न्‌ वत्राथेऽपवण्‌ मे मोहितौ देवमायया॥ ३९॥गते म॒यि 
७ युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतम्‌ ॥ ग्राम्यान्भोगानश्चजाथां युवां प्राप्रमनोरथो ॥४०॥ अद्ृद्वऽन्यतमं लोके शीलीदा 
0॥ यगुणः समस्‌॥ अहं युतो वामभवं एश्रिगर्भ इति शरुतः ॥ ४१॥ तयोवी एनरेवाहमदित्यामा कइ्यपात्‌॥ उपेंद्र इति 
| विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः ॥ ४२ ॥ | के | 
७३ है भगवन्‌ | जो आपके मनमें वर देनेकी इच्छा है और हमपर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिये कि,आपके समान हमारे पुत्र हो ॥ ३८॥ संसारके ७! 





1 करके विषयोंका सुखभोग भोगेने गे ॥ ४०॥ जब मैने शील, उदारता इन शुणोबुक्त अपने सहश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा, तब || 
पृरिनगभे नामसे विख्यात होकर में ही आपका पुत्र हुआ ॥ ४१ ॥ फिर पीछे दूसरे जन्ममें आप कश्यप और अदिति हुए वहां भी मेने ७ 
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100 
! र विख्यात हुआ ॥ ४२॥ फिर अब तीसरी बार उसी हूपसे आपके घर जन्म लिया है.हे मातः | मेरा वचन सत्य मानो. देखो तुमने एकबार | | 


| १. 
ie प्रकारसे मनुष्यके बालकका रूप घरकर प्रगट होता तो तुम क्या जानते! ओर तुमको कैसे विदित होता. कि, परमेश्वरने हमारे रेः अक्र | ड 
[5 अवतार लिया॥४४। अब आपकी इच्छा हे,चाहे पुत्रभावसे मेरा सम्मान करो, चाहे इश्वर जानकर मेरा ध्यान करो, झुझसे स्नेह करोगे तो परम | 
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|| - साः पिहिता दुरत्यया रहत्कपाटायसकीलशंखलेः ॥ ४९॥ 
| श्रीुकदेवजी बोले 


4+ 
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| उपेन्ह' नामसे आपदीके घर आकर फिर जन्म छिया. हे जननि ! उस अप्रतारमें मेरा शरीर बहुत छोटा था, इसलिये मेरा नाम 'वामन' (| | 








1वर मांगा. मैंने तुम्हारे घर तीन बार जन्म लिया ॥ 9३ ॥ पहिळे जन्मका स्मरण करानेके लिये मेने तुमको यहरूप दिखाया है, जो ओर | 


~ 


क्तिको प्राप होगे॥ ४५ ॥ (और जो तुमको कंसका यह भय हे कि, मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम सुझको गोकुलमे | 
तृतीयेऽस्मिन्भवेऽई वे तेनेव वपुषाऽथ वास ॥ जातो भ्रयस्तयोरेव सतयं मे व्याहृतं सति ॥ ४३ ॥ एतहां दशितं [| ` 
रूप प्राग्जन्मस्म्रणाय मे। नान्यथा मद्भव ज्ञान मत्यलिंगेन जायते ॥४४॥ युवा मां पत्रभाषिन त्रह्ममाविन चासङत ७ 
चितयंती तसनेही यास्येथे मह॒ति परास ॥४५॥ ( यदि कंप्ताइिमेषि ले तहि मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानयाछ || 
त्व न यशोदागमसंभवाम॥१॥) ॥९६॥श्रीशुक उवाच॥ इत्युक्वा5सीड रिस्तृष्णी मगवानात्ममायया॥पित्रोः संपश्यतोः | 
सद्यो बभूव ग्राकतः शिशुः ॥४७॥ ततश्च शोरिमंगवत्मचोदितः पुत समादाय ससतिकाणहात्‌ ॥ यदा बहिगेतुमिमेष | 
तह्मजा या योगमांयाऽजनि नंदजायया ॥ ४८॥ तया हृतप्रत्ययप्ततिषु हस्थे पोरेष्वपि शायितेष्वथ हारस्तु | 


रायजीके घर पहुँचा दो और यशोदाके गभेसे प्रगट हुईं मेरी योगमाया है उसको इसी समय अपने घरको लेआओ॥३।)॥४६॥इतनी कथा कह I 
i ध्या कि, दे राजनू ! यह सब बातें समझा बुझाकर भगवान्‌ चुप होगये ओर अपनी मायासे माता पिताके देखते साधारण बालक (४४ 
i ॥४७॥ भगवत्‌की प्रेरणासे वसुदेवजीने प्रसूतिकाघरमेसे पुत्रको लेकर बाहिर निकलनेकी इच्छा की. उसी समय गोकुलमें नन्द्रायजीकी [<| : 


Tura” आळ ° 5 VI Teme TI ० या Fo वया ९ यक. 


____ 19 स्री यशोदाके उदरसे योगमायाने जन्म लिया ॥ ४८ ॥ उस समय योगमायाने सव पुरवासी ओर द्वारपालोंका ज्ञान हर लिया, उसी॥ई। 
BO तत 405 राके | गी भू ये = वों 0, NA | 4 द 9 " Cs यय र च Le थे A की 
- || @|समय सब निद्राकेवशीश्वत होगये, पावोंकी बेडी गिर पडों । जब श्रीकृष्णको लेकर वसुदेवजी चले तब द्वारोंके बेड बडे जो कियाँड थे |#| 
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उनमें जो लोहेकी भारी भारी संकले पडी थीं और ताळे लग रहे थे, वह सब आपसे आप खुल गये, जेसे सूर्यनारायणके उदय होनेसे सवत 
अन्धकार दूर हो जाता हेओर मन्द मन्द्‌ शब्दसे मेघ गज गजकर बरसने लगे,आधीरात सायै सायूँ कर रही थी, अंधेरी झुक रही थी, 
माग देखनेमें नहीं ls था,कमी कभी बीच बीचमें बिजली चमक जाती थी,उसके आश्रयसे धीरे धीरे चळ जाते थे परन्तु वर्षा इनके ऊपर 
नहीं होती थी,क्योंकि पीछे पीछे शेषजी महाराज फणरूप छत्रछायासे जलका निवारण करते थे॥४९।६०॥उस समय मेधोंके वर्षनेसे यघुना ऐसी 


ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते खय॑ व्यवर्यत यथा तमोखेः ॥ वर्ष पजन्य उपांशगर्जितः शषो$न्वगाहारि निवार 
|| यन्फणेः॥ ५० ॥ मघोनि वषेत्यसङ्च्चमाइजा गमीरतोयौधजवोमिफेनिला ॥ भयानकावतेशताङुछा नदी माग 
अ | ददो सिरि श्रियः पतेः ॥५१॥ नंदबजं शोरिछिपत्य तत्र तान्गोयान्प्रपुप्तावुपळम्य निद्रया ॥ छतं यशोदाशयने 
| 
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निधाय तत्युतासुपादाय एनशहानगात्‌॥ ५२॥ 


||& | चढ रही थी कि,कोसोंतक जल ही जळ दिखाई देता था,पवगके वेगते जलमें ऊंची ऊंची तरंगे उठती थीं ओएजछके घरघपहटका शब्द इतक 4] 
|®  सनाई आता था-उत गस्भीरनीरमें महाभयानक सेकडों मेजर पड़ते थे जसे काकी चढाईके समय श्रीरामचन्द्र महाराजकों सघुदने माग दिया || 


| (5 


|| था.उसी प्रकार यचुनाने वपुदेवजीको मागे दिया%॥६१॥जिसे तैसे कर वुदेगजी गो झुछ पहुँचे और नन्दजीके द्वारपर जाकर देखातो कियोंड |. | 


फ्रि a 
ट i शका- भीझुकदेवेजी मुनने राजा' पर्राकषितसे कहा कि, श्राकषष्णको छेकर वसुदेवजी जव गोकुछकों चळे तब मगबातूरो समुदरने सुदत्त मागे दिया था उसी प्रहार यमुनारे वपुदवर्जाकी बडे सुखते माग || ९ 
1. ी. क्र प 35 > 5 र ७ नो ~ 5 he = = 
ति दिया, हम बूझते हैं मळा किंस त्यानप्र. मगवानकों समुद्रने सुखंस मागे दिया १ यह बडी शैका है. जो कोई कहे कि, झेकाकों जानेके समय रामचन्द्रो मागे दिया .तो यद बात व्यथे हे क्योकि || 
1090 

(४) 

080 
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.॥ ७ | रामचन्द्रने वहुत दुःख सहकर समुद्रके रोषनेके किये अग्निबाण घनुषपर चढाया तो त्रास मानकर भा मिळा तो मी रामचन्द्र पुळ बांधकर समुइके पार गये, घुखस राम वस्द्रकों लमुद्रते नही जाने दिया | ४५ ॥ ॥ १६ ॥ 
उत्तर-इस स्थानपर भगवानको सुखसे मार्ग देता है कि.जब राजाबटिको दशन देनेके ळ्यि वामनजी नित्यप्राति पुतळ ळोकको जातेहद तब पाताळके जातेका एक ही माग हे,वूसरा जार काई माग नह । | 

[5 | सो नित्य मगवान्‌ वामनजीको समुद्र सुखकर मागे देता दे इसतास्ते मगवान्‌ व्याजाने सुखे समुद्र को पंथ देनेके ल्यि फा ॥ | > 
ण! ३ 
1] 
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इ हाथमे ठे प्रसूतिकाभवनकी ओरको दौडता आ बहनके पास गया ॥ ३॥ देवकी कसको देख दीन होकर करुणावचन बोली किं, हट | भा० डीड 
जिसके सुननेसे सबके भनमें अत्यन्त दया उत्पन्न हो; हे भाता | हे कल्याणरूप | यह पुत्र नहीं है, यह देवीरूप कन्या दे, इसको मत ४.॥ व 
र, क्योंकि यह तेरी भानजी है और जो कदाचित्‌ यह जीती रहेगी तो में तरे ही पुरके संग इसका विवाह कर दूँगी ॥४॥ है आता | शक अ० ४ 
प्रिके समान तेजवाले मेरे सात पुत्र जो तेने मारे हे, वह ताप मेरे हृदयसे अभी नहीं गया.परंतु उसमें तेरा भी कया दोष हैः दैवनेतेरी बुद्धि भी | | 
ही करदी. अब यह कन्या तो मेरा हृदय ठण्डा करनेको सुझे छोडडे ॥ « ॥ हे सामथ्यवान्‌ ! तेने बहुत पुत्र मेरे मारे अब दया कर, में|) 
तेरी छोरी बहन हूँ, महादीन इ,मन्दभागिनी हूँ; यह मेरी अन्तकी पेटपोछनी कन्या है, इसको तू सुझे अपनी करके देदे, जो मेरा थोड़ा बहुत | ७ | ` 
चेथ बँधा रहे॥ ६ ॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजनुदेवकी इस अकार कंसकी विनती करकन्याको छातीसे लगाकर अति दीनकी नाई रुदन (७ 
तम हुल देवी झपणा करुणं सती।्चुषेयं तव कल्याण ख्यं सा इंतुमहेसिं ॥४॥बहवो हिसिता आतः शिशवः | 
Jl देवनिसष्टेन एविकेका प्रदीयतास ॥५॥ मन्वहंते द्यवरजा दीना हतसुता प्रमो ॥दातुमहसि |& 
मंदाया अंगेमा चरमां प्रजा ॥६॥ श्रीशुक उवाच ॥ उपशह्यात्मजाम्व सदंत्या दीनहीनवत ऐयाचितस्ता विनिभे | 
स्यं इस्तादाचिच्छिदेखलः ॥७॥ तां ग्रहीखा चरणयोजोतमात्रां खसुः घुतास्‌ ॥अपोथयच्छिलापष्ठ जार्थोन्यूलित |. | 
पोहृदः ॥ ८॥ सा तडस्तात्सपुत्यत्य सद्यो देव्यंबर गता ॥ अदृश्यताऽचुजा विष्णोः सायुधाष्टमहासुजा॥ ९ ॥ | 
दिव्यल्नगंबरालेपरत्मा भरणश्षषिता ॥ घलुइशलेघुचमोसिशंखचकरगदाघुरा ॥:१०॥ | 
करने लगी. देवकी दीन तो नहीं थी,क्योंकि मनमें अत्यन्त प्रसन्न थी किमेरा पुत्र तो और स्थानपर पहुँच ही गया और यह कन्या योगमाया | 
है,यह इस दुष्टसे किसी प्रकार मर ही नहीं सकती+तो भी देवकीके हाथसे उस हुएने कन्याको छीन ही छिया. देवकीने नम्र होकर बइतेरी | 
. ||@।प्राथना की,परन्हु उद दुष्टने न साना और कहा कि, इस कन्याको में कभी जीती न छोडंगा क्योंकि जो इस कन्याके साथ विवाह करेगा॥ह ठ 
| | | बह सुझको मारेगा॥७॥यह कह अपने स्वाथके सिद्ध करनेके लिये तुरन्तकी उत्पन्न हुई अपनी भगिनीकी कन्याका चरण पकड डमा हर || ॥ १७ ॥ 
10 शिलापर ज्यों ही पटकनेको हुआ॥ ८॥ उसी समय वह कन्या फंसके हाथसे छूट इसके माथेपर पॉव घर उछलकर आकाशको चली गई ओर | ९) 
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| और झुझको पटककर बृथा तैंने अपने शिरपर पापका भार घरा, तेरा मारनेवाला सपैके समान हे और तू दाबुरके सहश है, दादुरको इतना [| 


| ५ | 1९॥ इस प्रकार योगमायाका व चन सुनकर केस अत्यंत विस्मित हुआ और वसुदेव देवकीको कारागारसे उसी समय छोड़ दियाऔर बेडी इथकडी || ` 
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पुष्पोंकी माला,पुन्दर शोभायमान वच्धरत्रजटित आभूषण, आठ भुजा जिममें,घडष,रिशूरू, ढाळ, इपाण, गदा।पद्म/शंख/चक्र आयुध छिवे | | 
॥९॥१०॥ लिछ,चारण,गन्धवे,अप्परा,किन्वर और नाग यह बारम्बार बलिदान देते थे और प्राथना! त थे॥११॥ अरेअधम केस।मेरेमारनेसे तेरे (6 
हाथ क्या आयातिरे पव जन्मको वैरी जो कि,तेरा मारनेवाला हे वह पहिले ही और कहीं दूसरे स्थानमें जन्म छे चुका. अरे मूस|बालकोंको मारकर ||| 
सामथ्ये es हे जो सपको निगलनेकी इच्छा करे. अब तू सावधान रहना. अब वह बहुत शीघ्र तुझको मारकर भूमिका भार उतरेगा॥१२ ॥ ९ 
इस प्रकार भगवानको देवी योगमाया कंससे कहकर बहुत स्थानोंमे दुर्गा,भद़काली, भगवती, भवानी, महामाया नामसे संसारम विख्यात इई || 


a ५ 


Fe निये कोन क्के] | 
1 यह कलंक मेरा कैसे इटेगा और में किस जन्ममें उद्वरूगा॥१६॥कोई कदे कि, महुष्य ही झूठ बोलते हैं। परंतु देवता भी झुठ बोलते |. | 
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हें, जिन्होंने कहा था कि देवकीके आठवें गभमें पुत्र होगा सो कन्या उत्पन्न हुई. हाय!मेने झूठी आकाशबाणीके कहनेसे अपनी बहनके बालक | 
मारे, मेरी क्या गति होगी : 1॥ १७॥ दे महाभागियो ! तुम अपने पुतरोंके मरनेका शोक मत करो, यह प्राणी अपने किये हुए कमीका भोग |& 
भोगता दे और दवाधीन दे.सबेदा एकत्र नहीं रह सकता.तुम.समझना कि।हमारे पुजोकी आयु इतनी ही थी॥१८॥जेसे प्रथ्वीके विकार घट पट | ७ 
इत्यादि पदाथ उत्पन्न होते हैं और फूट फट जाते हैं.इनके दोनेमें पृथ्वीको विकार नहीं आता,ऐसे ही यह देह जन्मता और मरता दै.डुंछ इसके |& 
संग आत्मा नही मरता जीता ॥१९॥ सू लोग ऐसे नहीं जानते, वह देहको ही आत्मा मानते हे और. देहको आत्मा माननेसे “में हूँ”) 
न्‌ हे? यह अनेक प्रकारसे बुद्धिमेद उत्पन्न होते हैं,इस भेदसे पुत्नादिकके देइसे योग वियोग होता हे, इसीसे उनके अज्ञानकी निवृत्ति नहीं।& 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्लङतं जः जतवो न सदैकत्र देवाधीनाः सहासते ॥१८॥ वि भोमानि भ्रतानि 
यथा यांयपयांति च ॥ नायमात्मा तथेतेशु विपर्येति यथेव श्रः ॥ १९॥ यथाऽनेवंबिदो भेदो यत आत्मविपर्ययः ॥ | 
देहयोगवियोगी च संछ्ृतिशेनिवतंते ॥ २० ॥ तस्माद्वद स्वतनयान्मया व्यापादितार्नाष ॥ भाष्लशोच यतः 
सवैः स्वळृतं विदतेःवशः ॥ २१ ॥ यावडतोस्मि इतास्मीत्यात्माने अन्यते स्वद्दक॥ तावत्तद्सिमान्यज्ञों बाध्य 
£| बाधकतामियात्‌ ॥ २२ ।क्षमध्वं मम दौरात्य साधवी दीनवत्सलाः 3 ॥ इत्युक्लाऽञ्र्॒ुलः पादौ इयालस्स्वलोरथा | 

| ॥ ग्रहीत्‌॥ २३ ॥ मोचयामास निगडाहिलब्धः कन्यकागिरा ॥ देवकीं वसुदेव.च दशयज्ञात्ससोह्ृदस ॥ २४॥ 
|| होती ॥ २० ॥ हे मदृलूपिणी ! मेंने तेरे पुह्नोंकी मारा है तो भी तू उनका शोक सन्ताप सत फरुक्योंकि सब प्राणियोंको परत्रतासे अपने 
|& | अपने कियेहए कर्मोंका भोग भोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ जबतक प्राणी अपने स्वरूपको नहीं जानता यह कहता है कि; में मारता हूँ और 
|| में मरता हूँ तबतक वह देहामिमानी अज्ञानी पुरुष मरता हे और मारता है .॥ २२ ॥ हे दीनदयाङ। ह सत्यवक्ताओ ! अब आप पेण 
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: चे आँस भरकर द दकीके चरणों 1१८६ | 
अपराध क्षमा कीजिये,कयोंकि साधुजन दीनोंपर सदां दया ही करते दै. द कह आंखोंमें आंसू भरकर कंस वसुदेव देवकीके चरणोंमें शिर पड़ | | 
॥२३॥और योगमायाने जो यह वचन कहा था कि तेरा मारनेवाला कहीं उत्पन्न हो गया, स वाणीपर विश्वास आकर वघुदेव ओर देवकीके - | 
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पॉवोंकी बंडी कटवादी और सुहृदता ओर मित्रता अपनी जताने रगा ॥२४॥ हे देवकी ! अब मेरा अपराध क्षमा कर, देवकी अपने आता 


वसुदेवजी भी उससे शता तजकर शुसकराकर बोले ॥२५॥ हे महाभाग केस | जैसे तुम कहते हो वैसे ही है. देहधारियोंको अज्ञानसे अहंकार 
होता है, इसी अहकारने मेरा तुम्हारा परस्पर भेद कर दिया ॥ २६ ॥ शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह जिनको लग रहे हैं वह मजुष्य इन 
छवोंसे आप ही मरते हे उनको कोन मारता है! वह उन्मत्त पुरुष यह नहीं जानते कि, परमेश्वर ही पदार्थासे पदार्थोका परस्पर नाश करता हे 
और उस परमात्माको नहीं देखते और अज्ञानी पुरुष में मरता हूँ, में मारता हूँऐसे मानते है॥२७॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! 
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| ` वृदसि देहिनास ॥ अज्ञानप्रभवा$हंधीः स्वपेरेतिभिदा. यतः ॥ २६ ॥ शोकहंबॅभयहेषलोभमोहमदान्विताः ॥ मिथो 


bas > अकळ कक. 


> | वाभ्यामचुन्ञातोऽविशद हस्‌ २८ ॥ रात्र्यां तस्यां व्यतीतायां कंस आह्वय मंत्रिणः॥ तेभ्य आचष्ट तत्सव यदुक्त 
योगनिद्रया ॥ २९ -॥ आक्यं भतुगेदित तमूचुदेवशत्रवः ॥ देवाम्प्रति ङतामषां देतेया नातिकोविदाः ॥२०॥एवं 
» चेत्ताह भोजेंद्र रग्रामत्रजादिषु ॥ अनिर्दशान्निदंशांश्च . हनिष्यामोऽद्य वै शिकून ॥ ३१॥ 
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कंसको अत्यंत व्याकुल देखकर बोली किःहे भय्या।मेंने तेरा सब अपराध क्षमा किया.तूमतडरयह कह उसकी आंखॉसे आंसू पोछने लगी और 


|. पतन पश्यंति भावैसांवं पथर्क २७/श्रीशुक उवाच ॥ कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुङं प्रतिभाषितः ॥ देवकीवपुदे . 


भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षांला रोषं-च देवकी॥ व्यसजह्ुदेवश्च प्रहस्य तस्ुवाच इ॥ २५॥ एवमेतन्महामाग यथा | 


~ 





#| इस प्रकार प्रसन्न हो शुद्ध अन्त'करणवाले वसुदेव देवकीसे. आज्ञा लेकर केस अपने राजभवनको गया ॥२८ ॥ और जेसे तेसे करके रात ह 
® i काटी प्रातःकाल होते ही केसने अपने सब मंत्रियोंको बुलाया और जो कुछ योगमायाने कहा था कि तिरा मारनेवाला उत्पन्न हो गया है! वह || 
| सब वृत्तांत. मंत्रियोंके सामने ज्योंका त्यों कह सुनाया ॥२९॥ कसके वचन घुनकर देवताओंके शत्र,अविवेकी, देवताओंपर छुद्ध होनेवाले जो || 


त बा तणावत्त आदिक मंत्री थे वह कंससे बोळे कि ॥ ३० ॥ हे यादवेन्द्र ! जो ऐसा हो तोभी क्या चिन्ता दै! आप कुछ सन्देह नाक 
म. कीजिये केवळ इतना काम करो कि-पुरु्राम, खिरक इत्यादि जिंतने स्थान हैं, उनमें दश पांच दिनके भीतर जो बाळक उत्पन्न हुए हे उनको क्या 
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| रात पूजा पाठम लगा रइताहे. उसको अपने ही कामोंसे परभरको सावकाश नहीं, फिर बताओ कि, इन छोगोंसे इमकोक्या भय है और|&। 
कोन इनमें हमसे युद्ध कर सकता है परंतु तो भी वेरी ही हें, न जानिये कलको क्या उपद्रव कर उठावे, क्योंकि शको और सैको छोटा न|& | 
समझे, इसी लिये इन छोगोंको छोड़ना अच्छा नहीं. इस समय तो इनकी जड इखाडनेको इम उपस्थित हैं इम लोगोंको आज्ञा दीजिये || । 
॥३७। जसे बिना उपाय किये शरीरका रोग जड पकड जाता है, फिर पीछे उपाय करनेसे कुळ नहीं हो सकता,जेसे योगीजन पहिले इंद्रियोसे || 
| | विषय भोग करके फिर पीछे उनको रोकना चाहे तो फिर वह नहीं रुक सकतीं,ऐसे ही शङ्को छोटा समझकर जो छोड देते है, फिर पीछे प्रबल दोकर || 
वह शत्रु जीतनेमे नहीं आता और जो कदाचित्‌ जीत भी लियातो बडीविपत्ति ठानी पडती है और बहुत दांत खट्टे होते हैं ॥ ३८ ॥ सब 
यथाऽऽमयाऽगे सञ्चपक्षितो नमिन शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुस्‌॥ यथैद्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्बडबलो 
५ न चाल्यते ॥ ३८॥ मूळ हि विष्णुर्दवानां यत्र धरम! सनातनः॥ तस्य च ब्रह्मगो विप्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ 
४ | तस्मात्सवोत्मना राजन्जाह्मणान्जह्मवादिनः ॥ तपस्विनो यक्षशीलान्गाश्व इन्मो हविदेधाः ॥ ४० ॥ विग्र 
| , ह वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमःश्रडा दया तितिक्षा च कतबश्च हरेस्तदरः ॥ ४१॥ स हि सवैसराध्यक्षो द्यसुर 
। _हिंड शुहाशयः ॥ तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुसुखाः ॥ अयवत्‌ हधोपायो यदृषीणां विहिसनस ॥ ४२ ॥ 
ई | a उवाच्‌ ॥ एवं हुमैत्रिभिः कंसः सह संमंत्र्य हुमतिः ॥ ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशाइतोऽ्युरः ॥ ४३॥. | 
|| देवताओंकी जड ऋः हे और विष्णुकी जड सनातन धम है ओर सनातंनधर्मकी सूळ गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा है ॥३९॥ हे ७ . 
 |॥|राजन्‌ केस! इसलिये वेदपाठी,तपरवी, याज्ञिक, ब्राह्मण, यज्ञके उपयोगी और दूध देनेवाली गायोंको इम अवश्य मारेंगे॥ ४०॥ गो, lm 
- | #|्राह्मण, वेद, शी तप, सत्यादम, शम! श्रद्धा, दया, क्षमा और यज्ञ सब विष्णु भगवाचके अंग है ॥४१ ॥ वह विष्णु क सब देवताओंमें | | . 
'  (|।दित्योंका द्रोही और सबके हृदयमें वास करनेवाला और ब्रह्मा,महादेबजी सबदेवता और ऋषियोंके मूल भी वही हेःइसलिये कषीशरों सुनीश्वरोंका ||#] | 
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[ कसे हुएने इस प्रकार दुष्ट मंन्रियोंके साथ सम्मति.करके ब्राह्मणोंको मारकर अपना कल्याण चाहा ॥ ४३॥ #म षोंका कष्ट जि | ० ही 
भा. द्‌. खर || प्‌ ७ रों ha हैक गो ® रके हि वः = हा व्य महायुरु | कष्ट जिनको प्रिय, “| 8 टी 9 
|" इच्छापूर्वक रूप धारण करनेवाले ऐसे असुरोंको सब दरो वि द्शोंमें साधुसतोंके भारनेके लिये आज्ञा देकर भेज दिया और आप अपने राजम वि र 

॥ २० ॥ | न्दिरको चला गया ॥ ४४ ॥ राजसः तामस स्वभाववाले डुुद्धि अज्ञानसे जिनका अन्तःकरण आच्छादित हो रहा, मृत्यु जिनके शिरपर खेल | 


रही, ऐसे ऐसे देत्य साइओंके विद्रोही होकर उनसे वेर करने लगे ॥ ४५ ॥ सत्पुरुषोंसे देव रखनेवाले पुरुषकी आयु, धन, यश, धमे की 


संदिश्य साइलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ ॥ कामरूपधरान्दिक्ष दानवान्गहमाविशत्‌ ॥ ४४ ॥ ते वे रंजःप्रकृतयस्त || 
मसा महचेतसः ॥ स॒तां विहेषमाचेरुरारादगतशत्यवः ॥ ४५ ॥ आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एवं च॥ इति | 
श्रेयांसि सर्वाणि एंसो FR ॥४६।इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूऽ कंसाज्ञप्कतबालादिहिसनं ` || 
॥ नाम चतुर्थोष्ध्यायः ॥४६॥ श्रीछक उवाच ॥ नदस्त्वात्मज उत्पन्न जाताह्वादो. महामनाः आहूय विप्रान्दैवज्ञान्स्नातः 
&| शुचिरलंङतः ॥ १॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै ॥ कारयामास विधिवस्पितुदेवाचनं तथा ॥ २॥ 
)| परलोक, सुख, महात्माओंका आशीवाद और मंगल इन सबका नाश हो जाता हे ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराण दशमस्कन्धे 
॥ आषारीकाया कंसस्यानीति वर्णनं नाम्न चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ दोह्दा-पंचममें उत्सव अधिक, भयो नन्दकेभौन । मथुराको 
# | वसुदेवने, किये मिलनहित गौन ॥ १॥ हे राजन ! घुत्रका जन्म इोनेसे आनन्द सहित उदारचित्त नदरायजीने उसी समय 
|| स्नान. कर पवित्र दो .पीतांबर पहन शृङ्गार करआसनपर जा विराजे ज्योतिषी श्राझणोंको डुलाय स्वस्तिवाचन कराय, मोतियोंसे 


क्ले शंका-कंसने राक्षसासे जिस ब्रह्मका बन्धन कराकर अपना कल्याण माना वह ब्रह्म कीन हे १ क्योंकि सर्देव्यापी अजर भमर चितन्यकारक ऐसा जो ब्रह्म है वह कमी भी किंसीके किस्तीमी बन्धनमें 
80|| नहीं आ सकता. आरे किसीके मारनेसे नदीं मर सकता,वह ब्रह्म किसीके माग्नेसे मरनेवाळा नहीं है,जो राक्षसोंके मारनेसे मर गया £ | 

उत्तर-अजर,भमर सवेन्यापी ब्रह्म है सो “परहदत्यां हित मेने”'इस छे!कका अर्थ नहीं किया, इस छोकका भर्थ व्यासजीने ऐसा किया है कि यज्ञपरदे, दायादे, स्नानादि, नारायणके परजनादे, अनुराग, 
अपने हद्यं कोमलता, दया इनको भादि ढेकरओर जनक प्रकारके कमे साहे मझ है, उनका नाश कराकर कंस भपबा हित मानता था,ऐसा अर्थ व्यासर्जाने किया है ॥ 
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द “| शुद्ध होता दैस्नान करनेसे शरीरशुद्धि होती है, धोनेसे वच्चादिक शुद्ध होता है, संस्कारसे गर्भादिक शुद्ध होता हे.तप करनेसे इं्रियोंकी शुद्धि 
छ| होती दै, यज्ञ करनेसे बाह्मणोंकी शुद्धि होती दै, दान करनेसे धमकी शुद्धि होती दै, संतोषसे मनक शुद्धि होती हे और आत्मविद्यासे 
“> ok | आत्माकी | शुद्धि होती है यह विचार नन्द्रायजीने अनेक प्रडारके दान दिये ॥ 8४ ॥ ब्राह्मण स्वरितवा चन. पढनेलगे, पुराणवक्ता पुराण | 


; 


||&| सतमागधबंदिनः॥ गायकाश्च जग॒नेहमेंयों दुन्दुभयो सुहुः ॥ ५॥ ब्जः संगृष्टसंसिक्तदाराजिरग्रहांतरः ॥ चित्रध्वज 
|&| पताकाखकचेलप्धवतोरणेः ॥६॥ “2 | 

लगे ॥५॥ ब्रजमें द्वार द्वार आंगन आंगन घर २ सब झाड बुहार रहे हे और बजारोंमें, गल्यिंमे, घाटोंमें, बारोंमें, रजवाडोंमें, चौराहोंमें बुहारी 
||| लगाकर गुलाबके जलसे,केवडेके जलसे, सेवतीके जलसे,खसके जलूसे,चंदनके जलसे छिरकने ढगे.सब गोकुल और महावन नंद्गाँव सुगन्धसे 6 ] 
| वा कर दिया. सब अपने अपने भवनोंकी शोभा निराळे ही निराळे ढंगकी बनादी.सुन्दर स्फटिक 'मणिके द्वार, सुवणके किवॉड,।& 
.. ॥#द्विरद्वार पर बिज्जछटासी चमक र |, ध्वजा स्तम्भ गड रहे हें,जिनमें चित्रविचित्ररंग ध्वजापताका फहरा रही हैं, मोतियोंकी माला जहां तहा | 
__. | लटक री दै, मानो भवन भवनमें पुत्र षा | ह ह हाँ || 
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| र चोक पुराय,उसपे सुंवणका कल्शस्थापन कर गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि देवता, पितं, ; लोकपाल, दिक्पाल इन, सबका संस्थापन करके 
जातकम संस्कार कराय ॥ 3॥ २॥ उसी समय भूषित करी दो लाख गोवे और तिळोके सात पेत बनाय उपसे सुनहरी रंगका बल्न उदाय 
उनके भीतर मणि, मणिक, मोती,हीरे और अनेक अनेक प्रकारके रत्न भर भरके त्राह्मणोंको दान कर दिये ॥३॥ कालसे तो पृथ्वी पदार्थ 


RRRRRRRRRR 


& |बांचने लगे, गायक वंशावली बुखानने लगे, भाट बन्द्रीजन यश वर्णन करने लगे, गायक गुण गाने लगे और भेरी नागाड़े जहां तहां बजने 
धेनूनां नियुतं प्रादाहिप्रेम्यः समलंझते ॥ तिलाद्रीन्सप्त रलोघशातकॉ्मांबराहतात ॥३॥ कालेन स्नान 
शोचाभ्यां संस्कारैस्तपक्षेज्यया ॥ शुध्यति दानेः संतुष्टा द्रव्याण्यात्मा55त्मविद्यया ॥ ४७॥ सोमंगल्यगिरो विप्र .. 


| 


ही देहरी, सूगोंकी चौखट,जिनमें पुष्प विखर रहे, आमके पत्ते और फूलोंकी बन्दनवारें जहां तहांलटक रही; सुवणके कलश कलशियें 


जन्मोत्सव होरहा है ॥ ६॥ 
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| ग्वालिये गाय बछडोंको लेलेकर वनको चले; उसी समय एक गोप वृक्षपर चढकर पिछोरया डुमाकर बोला अरे भैया। आज ५; 
कोई ब्रज वासीवनको मत जाना हमारे नंद्रायजीके पुत्रका जन्म हुआ हे.यह बात सुनके सब ग्वाल्बालं आनंदमें मग्न होगये और सब|# 
अपनी अपनी गायोंका “अङ्गार बनाने लगे. पहिले तो छोटी छोटी गाय, बछडे, बछियाओंको इलदी तेल लगाकर उबटन किया. फिर गे, | | स्‌ 
मेंहदी, लाख,हरतालसे रंगा और बीच बीचे हळदी और रोळीके थाप लगाये. जंगाल और घिंगरफसे उनके सींग रंगे और मोरछल जिनमें | 
लटक रहे ऐसी शोभायमान झुले उड़ा दीं, मोरछलकी बेगी न्यारी ही पहिग दीं, गलेमें घण्टोकी मालका शब्द निगल दी सुनाई आता|%। 
था और कोई २ गोप अपने अपने घरोंसे सुनहरी आश्रूपणोके डिब्बे और उत्तम २ वद्धोंकी गठरी उठा लाये, मोहनमाला,चन्दनहार,इमेल, ७ 
पचलडी, चम्पाकली, झुकइकी, बछडे बछियाओंके गलेमें डाल दिये. पांबोंमें पावटे, घुर, कडे, झांझन पहराय दीं और उपरसे शाल 
दुशाले जरीकी ओढनी इढाय दीं.इस प्रकार सबने अपनी अपनी गायका शगार किया ॥७॥ सब गोप ग्वाल सुन्दर सुन्दर सुही बैजनी ऐंठ 
गायो दषा वत्सतरा हरिद्रातिलरूषिताः॥ विचित्रधातुबरह्व्कांचनमालिनः ॥ ७॥ 
महाइंबस्नामरणाः कंडकोष्णीषश्चषिताः॥ गोपाः ससाययू राजन्नानोपायनपाणयः ॥ ८ ॥ 
दार पामे बाँध बांध और दोचार पेच गलेमें डाल सुन्दर सुन्दर जामें पहर लिये,विसी किसीने काछ बांध लिये, किसीने लटकवा घोती,॥&| 
रेशमी दुपट्टे ओढ लिये और भांति भांतिके आप्रण सज सुन्दर सुंगार ' बनाये यझुनाकी रज मस्तक पर चढ़ाये, कन्धोंपर तलवारें घर, 
कानोंमे फूलों के तुर रसे इए, (रिरे मोरे पंखोकी बगी घरे, आरी भारी लड़ लिये,पानसे इख लाळ किये, थाछोंमें भेटे लिये, गायोंको ||| 
आगे आगे नचाते इदाते गाते बजातें हँसते इंसाते नग्दरायजीको बधाई देनेके लिये चळे.३स समय नन्दजीके द्वारपर बडी भारी भीर इई, | 
उस छबिको देख छवि भी ठ.जाकी मारी एक क.नेमें छिपी हुईं इस आनग्दको देख रही थीं. इस उरसवको देखनेके लिये स्वर्गसे ब्रह्मा, शिव, 
इन्द्र, बरुण, कुबेर रिक अनेक देवता अपनी अपनी द्वियोंकी संग ह्ये महुष्यहप्‌ धोरण किये र ग्वारोमें आ मिले और सब नन्दे 
द्वारपर पुकार २ बार बार यह कहते थे कि, आज मन्दुघर बधाई है.उस समय नन्दजी ऐसे मञ्च थे कि, अंगमे फूले नहीं समाते थे ओर क. 
सबके दाथ पकड पकड अत्यन्त आदर सरकारसे छुश्लक्षेम इझइझ मखमरूके बिछौनों पर बिठाते जाते थे और बार बार सबको पान मिठाई || 
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|ॐ दे देकर यहकाते ये कि, यह सब आदी है प्रताप है. इशरे दिन यह झुम पाई सप्ोप समीप सव गरमोमें भी पहुँच गया कि, क 
।जीके पुत्रका जन्म हुआ.यह शुभ समाचार सुन सब ol परमानन्द हो होकर - इन आमोंमें दाथोरा, रीठा; कास, :सबळा लौ इवन, 
| महावन, भाराुण्ड, बरसाना, गोपालपुर बिपौली,जसौलीं, बिजौली, रसोली, माठ, आँट, आढस, सुन, वपतर, छरी का, नरीसेमरी; 


; i परासोली. कोडरन, मुन, वटेन, कैला, तु नन्द्गाँग, बनेई, ऊँवागांव, चिक्रपोळी, सुमइरा, कामन, बृन्दावन, दोषम, होली 
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| ।श्रीफळ धर घर कर सब ब्रजवासी ढफ, ढोल, झांक्ष, सुदंग, चंग, झुहचंग। उपेग बजाते और गीत गाते धूमधाम मचाते नन्दरायजीके 
|| द्वारपर आये और उनको दण्डवत्‌ प्रणाम कर करके भेटें उनके आगे घरीं. उस समय नन्द्राय उनको देख २ प्रब्न हो हो बडे बड गोपों ते 
गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः पुतोदववस ॥ आत्मान श्ुषयाचङरेख्नाऽकर्पांजनादिमिः॥ ९ ॥ 
नवकुकुमकिजल्कश्वलपंकजश्तयः ॥बलिमिस्त्वरितं जग्छचः एथुश्रोण्यश्‍चलत्कुचाः ॥ १० ॥ ० 

मिल मिल सबको आदर सन्मानसे आसन दे देकर बेठालते थे सब गोप बोले कि, नन्दरायजी ! इम आपके भाग्यकी बडाई नहीं कए 
सकते आज आपका परवेपुण्य उदय हुआ,तुम बडे घन्यमागी हो,तुमने हमारे मनके मनोरथ लिद्व किये और .आज हमारे मनङ्ासा समाज 
सजा है. नन्द्रामजी बोळे कि, भया! यह सब तुम छोगोंके ही पुण्यका प्रभाव दै,नहीं तो बुढापेमे मेरा ऐसा भाग्य कहां था जो यह परमा 
नन्द्‌ प्राप्त हुआ! कोई केवडा छिडक रदा हे, कोई गुलाब छिडक रहा (दै, कोई पुष्पोंकी माला पदिराता दे, कोई केश! और चन्दन लगाता 
है, मानों त्रिलोकी ह आनन्द नेइहे ही घर छा रहा हे॥ ८ ॥ श्रीशुकरेवजी बोठे कि, हे राजव्‌। जर बजबाळाओंते पुना कि हयारी ब्रज 
|ॐ | श्वरीके पुत्र उत्पन्न हुआ हेतप सब्र गोपियोंने सुन्दर सुन्दर श्रृंगार बनाय मेहदी महांवर रचाय, नवीन नत्रीत केशर क्ती मिय मह्तकपा 
॥४ तिलक लगाये फिर पीछे रेशमी बल्न आंभ्रषण पहन, नेतरॉमें अजन आज नलरिखले अङ्का इुई:॥ ९ ॥ केश! सुलारविन्द्पर मठी 


ह |!) 
| 1 


08३ हे, कटि लचक रही हे,नितम्थ जिनके पुष्ट हैं, कुच चलायमान हे, भेटे लेलेकर नन्दरायजीके मन्दिरको चलने की सर सुन्दरी अभिलाषा 
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पु. | | कर रही थीं ॥ ३० ॥ उज्ज्वल मणियोंके जडाऊ कुण्डल कानोंमें शोभायमान हैं, अतिप्ुन्दर झुक्ताओंके हार कुचोके बीचमें लट ७ भा० रीड 
1 मानों दो पवेतोंके बीचमें गंगाकी धार बह रही है. हाथोमें कंकण, चित्रविचित्र वस्र धारण किये, क छे भी कोमळ जिनके pi | ७” | 
उनमें डा बिछुये, तूपुर, पगपान पहिन रहीं जब एक संग सब मिलकर पग उठावे उस समय पायळ और चबृपुरोंकी झनकार इस|#|| अ० & | 
| मकार हो मानों आनन्दमय घन गजता है. उस शब्दसे दशों दिशाओंका अमंगळ दूर होता चला जाता है और क्षीण कटिकी लचकसे जो|| 
| शरीर कम्पायमान होता था तो जूड़ेसे मालती और मदनबाणके फूछोंके हार खिस खिसकर उनके चरणोंमें गिरते थे सो वह हार आपसे आप 
नहीं गिरते थे,केंश उन चरणोंकी अद्भुत शोभा देख देखकर रीझते थे और बार बार प्रसन्न हो होकर पुष्पोंके हार उनपर चढ़ाते थे और दूसरा 
| ९१|| प्रयोजन यह भी था कि हपारे ऐसे भाग्य कहां थे,यही हमको श्रीकृष्णचन्द्रके दशन करानेकें लिये चलते हैं, ऐसी २ गोपियोंके झुण्डके झुण्ड 
|) गोप्यः पुष्ृ.मणिकंडलनिष्ककंव्य श्चित्रांइराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षाः ॥ नंदालय सवलया बजतीविरेजुन्योलोल 
॥४॥ कुडलपयोधरहारशोधाः ` १९ ॥॥ ता आशिषः प्रशुजानाश्चिरं पाहीति बालके ॥ हरिद्राइूणंतेळाद्विः धिचंत्यो जनश्च 
ञ्‌ जाएः ॥ १२ ॥ अवात विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कष्ण विश्वश्वरेऽनेते नंदस्य ब्रजमागते ॥ १३॥ 
| - ।नन्दजीके घरको चले जाते है; उस समयकी शोभाको कौन कवि वणन कर सकता हे ॥ ३१ ॥ तब सब गोपिका नन्दरायजीके आंगनमें , 
| | आकर श्रीकृष्णचन्दको आशीवाद देने लगीं, हे. कृष्ण | तुम चिरंजीव रहो,चिरंजीव रहो और इमारी बहुत दिनों तक रक्षा करो, इस प्रका 
॥0॥ वा लककी आशीश देकर इलदीके चूणमें तेळ और पानी मिलाय परस्पर छिडकती छिडझाती गीत गाती आंगनमें केशर और चन्दनकी 
॥& | झारी और पिचकारी लिये धूमधाम मचा रही थीं॥ १९ ॥ विश्वेश्वर विश्वभावन भगवारके बजमें आते ही मैतुष्योंके मनमें परमोत्सव 
|® | बढ़ा और मन्दिर मन्दिरमे भांति भांतिके बाज बजने छगे, सब गोपिका श्यामधुन्दरका झुखारबिन्द देख देख आनन्द हो हो न्योछावर कः|| 
| नन्द्रानीसे कह रही थीं कि, हे यशोदा ! तेरे एके तो चक्रवतीकेसे लक्षण हैं, चकादिक चिह्नोंके छिपानेके छिपे अपने दाथोंकी पुटटी बांध 
॥& | ली दते पुवजन्ममें भगवाचकी बडी सेवा करी दै, जो ऐसा मनोहर पुत्र पाया है. यशोदा स्के पाओं पड पड कहती थी किसमें मे क्या | 
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हे यह सब तुम्हारा ही एण्य है सब गोपी अशीश देती हैं कि।सदा सुद्दागन रु और तेरा पुत्र युग युग जिये ॥ १३॥ त्रजवासिथोने उस दिन 
अत्यन्त प्रसन्न हो होकर घी, दध, दही, माखन, जल, इळदी मिलाकर दृषिकांदोका प्रबन्ध किया प्रथम नन्द्रायको बुलाकर. उनके उपर 
& | छिडका फिर परस्पर ऐसा खेल मचा कि, जहाँ देखो तहां दथिमाखनहीकी रेळपेल हो रही थी इस आनन्दको देवता बिमानोपर बैठे देख ७) 
| टर देखकर कह रहे थेकि, गोऊुल्यातियोंका घन्य भाग्य है, जिन परमपुरुष परमात्माका दर्शन शिव सनकादिकके ध्यानमें महाकठिनतासे आता 
| है वह नन्द्के घर जन्म लेकर ब्रजवासियोंको आनन्द दिखा रहे हैं और देवांगना पछिताय पछिताय कह रही थीं कि, दाय आज इम | 8 
॒ |नन्द्राटके घरकी दासी भी न हुई जो इस उत्सवके सुखको समीपसे देखकर अपने मनको प्रसन्न करतीं, इस प्रकार दषिशोदोके उत्सवे सब || 
॥ ४ त्रजरासी विद्वळ होरदे थे ॥३४॥ अति उदारचित्त नन्द्रायजीने सूत, मागध,बन्दीजन और जो जो छुणी जन गाने बजानेवाले थे सबको | 
i 
> 
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` गोपाः परस्परं हृष्टा दधिक्षीरद्वतांबुमिः ॥ आसिचंतो बिलिपंतो नवनीतेश्च चिक्षिएः ॥ १४॥ | 

नंदो महामनास्तेभ्यो ' वासोऽलुंकारगोधनस्‌ ॥ सूतमागधवंदिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १५ ॥ 
|& ` तेस्तेः कामेरदीनात्मा यथोचितमपएजयत्‌ ॥ . विष्णोराराधनाथाय स्वपुवस्योदयाय च ॥ १६ ॥ 
10 | वद्ध, आभूषण, गाय, द्रव्य दान दिया और नन्दरायसे सब बृद्धवद्ध.जनोंने कहा हे मित्र नन्द ।आज तो नाचनेका दिन है हमारे एग नाचलो; | 
10 | सो सबने नन्दनीका दाथ पकड इनको उठाया और सब घ्रजवासी मन्न होहोकर नन्दके संग नाचने लगे ओर सब गोपिय बाजे बजाय || 
10 | बजाय गीत गानेळगी.इस समयकी शोभाको देखकर सरस्वती हकीजकीसी हो चित्रके समान हो गई। फिर और कवियोंका क्या सामथ्य | 

|ॐ | है जो उस मनभावनी सुहावनी शोभाका वणन कर सकें! ॥ १५ ॥ नन्दरायजी उदारचित्त पुत्रके कल्याणके लिये विष्णुभगवाचकी आराधना | 
|| ५ करते थे और वारंवार यह बरदान मांगते थे कि, हे नाथ ! सुझपर प्रसन्न होओ और यह मेरा बालकचिरजीव रहैइसी लिये नन्दजीके समीप जो |७॥| 
... 16 जो एणीजन आ आकर जित जिस वस्तुकी कामना करते थे, उनको वही वस्तु देदेकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते थे और यथायोग्य || 
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कि, तुम ही तो बडभागिनी ठहरीं, सोई हमारे घर न आई, हमारे घर बधाई होरही है तुमको अवश्य चलना पडेगा वह घर तो आपहीका 
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और दूध, दही, माखन मटकियोंमें भर भरकर यारि योगें लाद और वार्षिक कर लेकर मधुराको भटके लिये लेगये॥ १९ ॥ 


| 
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नन्द्रयजीके घर सब मर जकी बहू और बेटी आइ परंतु रोहिणीजी नहीं आई, बकोंकि इनके पति मथुरामें थे. लिखा हे कि, जिस ख्रीका पति 
प्रदेशमें हो उसको =ङ्गार नही करना चाहिये औरःपराये घर न जाय इसलिये नंदजीके घर न गई, तब नन्दजीने रोहिणीसे जाकर कहा 









(0 
, तुम हमको ऊपरी मत समझो, वह तो सोवरमें बैठी दै, केवळ एक सुनन्दा है उसको उपरहीके काम बहुत हे, आई गोपियोंका आदर 5 
त्कार करो. रोहिणी बोली कि, इतने तुम चलो तुम्हारे भतीजेकों दूध पिछाक्षर में भी आडे हूँ तब नेद्राय बोले कि, मेरे सग ही तुमको 
ना पडेगा क्योंकि कामका कारोबारी सिवाय आपके कोई इष्टि नहीं आता. नंदजीके आज्ञाइसार सुन्दर सुन्दर वल्ल, आभूषण, बुक्ता | 
छा; कण्ठाभरण पहन बलदेवजीको गोदमें छे प्रसन्न होती हुई नन्दजीके संग चली: और दासीके हाथमें पान फूल सेवा मिठाईकी थाली 
_ रोहिणी च महामागा नंदगोपाभिनंदिता ॥ व्यचरहिव्यवासस्लक्केठामरणभूषिता॥ १७ ॥ ४ 
तत आरभ्य नंदस्य ब्जः सवेसपडिमाव ॥ हरेनिवासात्मणण रमाक्रीडमथुन्हप ॥ १८॥ 
गोपान्गोङलरक्षायां निरूप्य मथुराँ गतः॥ नदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दाते कुछहह ॥ १९॥ 
देदी और यशोदाके समीप आय कृष्णका हुल देख नोछावर कर नाइनकी दी और आंगनमें जो जो गोपी कुत्ता टोपी लिये बैठी थीं उनके 
हाथसे लेकर मंदिरमें धरने लगीं और यथायोग्य इनझ्ा आदर सन्माम करने छगीं ओर सब गोपी यह आशीश देती. थीं कि, सदा नन्दा 
लगें ऐसा ही उत्सव बना रहे॥ १७.॥ जिस दिनसे नजमें छुष्णजन्म हुआ उस दिगसे सम्पूर्ण संपत्तियोंसे नन्दजी परिपूण होगये, नन्द 
रायजी नित खजानेको छुटाते थे, परंतु फिर भाण्डागारको जैसेका तेसा ही भरा पाते थे, क्योंकि वेहुण्ठनाथकी भाया लक्ष्मी सो ब्रजमें आय 
मालिनीका वेष बनाय द्वारद्वार वदनवार बाँचती फिरती थीं तहां और संपत्तियोंकी क्या गिनती हे! ॥१८॥ ओशुकदेवजी बोले कि,हे कुहकु 
i | एक दिन नंदरायजीने गोङुलकी रक्षा करके लिये बहुतसे गोपोकी सब प्रश्र नियुक्त किया और आप छु ग्वालोंको संग छे 
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i [ ह 0 
||(9| अपने परम हितकारी नन्द्रायजीका आगमन छुनकर वसुदेवजी बहुत प्रसन्न हुए कि, आज इमारें मित्र नन्दजी कसंकी बरसौडी देनेके लिये |; 
॥%॥आये दे, जब नन्दजी कंसको कर देडुके और किसी स्थानपर आकर विश्राम किया, उस समय बधुदेबजी कुछ भोजनादिक लेकर|| 
| नदजीसे मिळनेको गये ॥२०॥ जसे मृतक देहमें प्राण आनेंसे देह इठ खडा होता है ऐसे ही वशुदेवजीको आये देख नदजी अङुलाकर 
। शीघ्र खडे होगये और अपने प्यारे सुहृदका हाथ पकडकर प्रेमभे विहल हो दयसे लगाकर मिलने लगे॥२१॥हे राजन्‌ ! नन्दजीने बसुदेवका 
| वसुदेव उपश्चत्य ्रातरं नंदमागतस्‌ ॥ ज्ञाता दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनश॥२०॥ तं द्य सहसोत्थाय देहः प्राण 
| मिवांगतस्‌ ॥ प्रीतः प्रियतमं दोभ्यौ सस्वजे प्रेमविह्ृलः॥२१॥पूजिवः सुखमासीनः एइवाऽनामयमादृतः । प्रसक्तधीः 
स्वात्मजयोरिदमाइ विशापते ॥ २२ ॥ दिष्टया भरातः, प्रवयसं इदानीमप्रजस्य ते ॥ प्रजाशाया निरत्तस्य प्रजा 
10॥ यत्समपद्यत ॥ २३॥ दिष्टया संसारचक्रेऽस्मिन्वर्तमानः पुनभवः।:उपलब्धो भवानद्य हुलंभं प्रियदर्शन ॥ २४ ॥ 
॥४ |पजन कर सुखपूर्वक आसनपर बेठाय झुशहक्षेम बूझने लगे और परमपियारे पुत्रोंमे जिनका मन अत्यन्त लग रहा था सो वसुदेवजी 
||| आदर सत्कार कर बोले ॥१२॥ अहो भाता नंदजी! तुम्हारे सन्तान नहीं होती थी और आपने पुत्र होनेकी आशा भी छोड़ दी थी, 
190 क्योंकि बहुत वृद्धावस्था होगई थी,सो परमेश्वरकी कृपासे अब आपके पुत्र हुआ, यह सुनकर। हम बहुत प्रसन्न हुए & ॥२३॥ इस संसारे 
6. 9 रहकर पुनजन्मकी नाई आपका मिलना हुआ यह बडे आनन्दका हुआ यह बडे आनन्दका दिन हे.सब मिलते हे परंतु संसारमें मित्रता मिलना बहुत इलम हे॥२४॥ 


| - ` क्रॅशंका- वदुदेवर्जा ऐसे महात्मा होकर फिर उन्होंने अपने परममित्र नन्दर्जाके संग कपट क्‍यों किया £ जो सत्य बोळते कि,हमारे दो पुत्र जापके पास हैं आप रक्षा करो, क्योंकि विपत्तियें सिब.य भिन्नके 


| दूसरा सहाय नहीं कर सकता, ऐसा कहनेपर कया श्रक्ृष्णकी रक्षा नंदजी न करते कपटकाबया काम था १ | | न 
म” 110 ~ क्क ७ «~ सळ क्क ₹५_ २५ उ ~ च "> र सके न ु र ~ 1 
. - ||| उत्तरब्रिशोकॉमे जो प्राणी हैं सो मायासे उम्मत देरहेई,उसीप्रकार वसुदेवजी मी उन्मत्त होगये, जो कोई यह फडे कि,विना कारण माया किसीको नहीं मोह करती, यह सब सस्य है, परन्तु वसुरेवजीको 
गढ मोह होनेका क्या कारण था! पिछे किसी समय नंद भौर यशोदाको मगवानूने यह बरदान दिया था ।कि,हम जन्म तो दूसरेके यहां ढगे परन्तु बाळळीळा तुम्होरेयहांकरेंगे,इछित मगदानने वेसुदेवदी (४१ 
# | मायासि मोदित करके कपट कराया जो वघुदेवजी सत्य बोळते तो नंदजी इष्णकी पालना करते तो सही परन्तु कुछ मेददष्टि रहती कि, वूसरेके पुत्र हे॑इसळिये:नन्दते वसुदेव जागे कपट किया, कुछ ||| 


१ ह| कपटमावसे कपट नहीं किया ॥ 
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२४ ॥ ह | अत्यन्त रमणीक महावन हे जहाँ अपने संबन्धियों सहित आप निवास करते हो, वह मद्दावन निरोग तो है! इस वचनसे यह 
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अहो प्यारें! नदीके प्रवाहसे काष्ठ और एणादिक बहते हैं, कभी स्थिर होते हें परन्तु एक स्थानपर संगम नहीं होता. ऐसे ही जो अपने 
प्यारे सुहृद हैं उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता ॥ २५ ॥ है नंदजी ! बहुत जल, तृण और गुर्मलतायुक्त पञुओंका हितकारी 
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2 ध्वनि निकली कि, हमारे पुत्र जो आपके निवासस्थानपर वास करते हैं वह तो अच्छे हैं! जहां जळ, तृण अधिक होगा तो वहां 
| गायोंकी अच्छी डद्रपूणता होगी और दूध भी अधिक होगा और निरोग होगा तो उस दूधको हमारे छुत्र पियेंगे तो वह भी निरोग 
` || | रहेंगे ॥ २६॥ वशुदेवजी बोले कि, हे. मित्र | मेरा पुत्र अपनी जननीके संग आपके ब्रजमें रहता हे और आपहीको अपना पिता 
नकत्र प्रियसंवासः सुहृदां चित्रकर्मणास्‌॥ ओघेन व्यूह्यमानानां एवानां खोतसो यथा ॥२५॥ कचित्पशव्यं निरज 
भरूयंबुतृणवीरुधस ॥ रहने तदना यत्रास्से तं सुहृइ़त॥ २८ ॥ भ्रातर्सम सुतः कचिन्मात्रा सह भवह ॥ तात 
सवत मन्वानो . मवद्धयाश्ुपल्लालितः ॥ २७॥ पुंसख्रिवर्गो विदितः सुहृदो द्यतुमावितः ॥ न तेषु छ्लिश्यमानेषु निव 
ड गोऽयाय कल्पते ॥२८॥ नंद उवाच्‌ ॥ अहो ते देवकीएत्राः कसेन्‌ बहवो हताः ॥ एकाऽवशिष्टाऽवरजा कन्यां सापे 
|| दिवे गता॥ २९ ॥ चून हयदृष्ठनि्ठोऽयमदृष्परमो जनः ॥ अद्ष्टमात्मनस्तत्त्व यो वेद न स सुद्यति ॥ ३० ॥ द 
|| | समझता है और आप ही उस बालकके प्रतिपालक हैं, सो वह अपनी मातासहित भन्न हे !॥ २७॥ सत्‌ पुरुष अपने प्रियतम प्यारोंको 
४ संग लेकर ही घमे, अथ, काम इन तीनों पदार्थोकी करते हे और जो अपने प्यारे स्नेहियोंको छोडकर अकेले ध्म करते दै, वा 
॥%॥ भोग भोगते हें, अथवा कामविषयका भोग करते हैं तो यह जिवग उनको सुखदायक नहीं होते ॥ ९८ ॥ वपुदेवजीके मधुर वचन सा 
| नन्‍दजी बोले कि अहो मित्र ! सब बजमें परमेश्वरकी झपा है और आपके पुत्र बलरामजी भी अच्छे हैं, उनके उत्पन्न होनेके पीछे 
मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ है वह भी आपकी कृपासे अच्छा है परंतु आपकी ओरका हमको बडा दुःख बना रहता है॥२5॥ हे मित्र] - 
र्ध ही सर्वोपरि है, जिस समय एजादिकोंका देनेशाला भाग्य हीन होजाता है उस समय वह पुत्राहिक भी नहीं होते है,सब बिछुड जाते है 
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और जब प्रारब्ध अच्छा होता है तो फिर सब आ मिलते हे. हे आता! प्रार्थ ही सुखका देनेवाला है और प्रारब्ध ही दुःखका की नेवा गी 
है. जो पुरुष इस प्रकार जानते bs वह कभी मोहको प्राप्त नहीं होते. इस वचनसे यह सूचित किया कि, अही वसुदेव ! अपने मनमें पुत्रोंका | | 
सोच संकोच मत करो. किसी समय आपके पुन्नोंका भी संयोग होजायगा, हमसे वियोग हो जायगा ॥ ३० ॥ वसुदेवजी बोले कि, हे &। 
। | विधाताने जो हमारे भाग्यमें लिखा हैउसको कोई नहीं मेट सकता और इस संसारमें आकर ऐसा कोन है जो कष्ट नही भोगता ! ७)! 
।और आपके समान अपना मित्र इम किसीको नहीं देखते. देखो, हमने कंसके भयसे अपनी गभवती ख्रीको आस यहां निःसंदेह भेज्ञ|ॐ 
दिया और जब उसके पुत्र हुआ तो आपने अपने पुत्रके समान उसका लाळन पालन किया यह परमोपकार आपका में केसे भूल सकता इ! 
जन्मजन्मांतर भी आपकी सेवा वे व तो भी उऋण नहीं हो सकता. जब सुना कि, आए पुनोंका जन्म हुआ तो मैंने परमसुख माना, 
वसुदेव उवाच। करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञ दृष्टा वयं च वः ॥ नेह स्थेयं ब॒तिथं संत्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३१ ॥ 
श्रीछुक उवाच॥ इति नदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः ॥ अनोभिरनडयुक्तेस्तमचुज्ञाप्य गोकुलम्‌ ॥ २२॥ 
` || इति श्रीमद्वागवते म महापुराण दशमस्कन्धे पू० नंदवसुदेवसंगमो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीशुक उवाच ॥ नंदः 
र | पथि वचः शारिने मृषेति विचितयन ॥ हरि जगाम शरणघुत्पातागमशंकितः ॥ १॥ 
> |® मित्र ! में अपने पुत्रोमें और आपके पुत्रोंमें कुछ भेद नहीं समझता, परंतु इन दिनों कंसने बड़ा उपद्रव मचा रक्सा है, छोटे २बाल 
100कोंकों मारनेकी आज्ञा दे खली हे और आज एक पूतना राक्षसीको गोऊुल्में भी भेजा हेश अब तुम वार्षिक कर कंसको देउके और| 
|. हमसे भी मिल चुके, अब यहां रहना तुम्हारा बहुत दिन तक अच्छा नहीं, न जानिये गोकुलमें पूतनाने क्या उत्पात मचाया होगा ॥ ३9॥[७॥ 
|| इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजीसे वचन सुन नंदरायने सब - गोपोंको आज्ञा दी कि, शीघ्र गाडी i मी 
` &|जोतो । यह कह वदेवजीसे आज्ञा लेकर नन्दजी मथुरापुरीसे गोकुलको चल दिये॥ २२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमर्कन्धे|| 
- ॥1९|भाषाटीकायौं कुष्णजन्मोत्सवबणनं नाम्‌ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ दोहा-छठ्येमे नँद्रायजी, शोच करत मन जा । मरी प्री इक राक्षसी, 
| खी मारगमार्हि ॥ १॥ श्रीश्ुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! नंदरायजी मागमे यह विचार करते हुए जारे थे कि, वसुदेवका र | 
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0 हक | | 
आ | ० Be र नही म्य ह के गये भगवाचका स्मरण करने छगे कि, हे जनप्रतिपालक ! जो यह दो बाळक आपने दिवे है तो ह| मा» दीड 
॥ २५ ॥ | की रक्षा भी आप is करनी पडंगी ॥ १ महाघोर रूपवाली बालघातिनी पूतना नाम राक्षसी कंसकी पठाई हुईं जितने ब्रजमें पुर, % अ० 
छ मामादिक नद थे समे बालकॉको मारती फिरती थी ॥२॥ यह बात सुन राजा परीक्षितके मनमें शंका हुई तो श्रीशुकदेवजीसे बूझा कि, वह न्य 
00॥ एतना नदजीके मंदिरमें गई वा नहीं गई ! और गईं, तो क्या किया ! श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजद ! चिंता मत करो. जहां परमेश्वरका | 
` |ॐ यश और यज्ञादिक कमे नहीं होते वहीं राक्षसी जा सकती हैं और अपना पुरुषाथ करती हैं, और जिन स्थानोंमें भग वाचका स्मरण होता| % 
रहता हे वहां राक्षत लोग न क्या कर सकते हैं! और नंदजीके भवनमें तो साक्षा त्‌ अनंत भगवान विराजमान हैं फिर वहाँ पृतना बिचारी क्या। ४ 
कर सकती हे ! आपही मारी जायगी ॥ ३॥ हे राजन! अनेक राक्षस गांव गांवमें बालकों को मारनेके लिये फिरते थे. परंतुतो भी कलके मनमें | - 


कंसेन प्रहिता घोरा पृतना बालघातिनी ॥ शिश्चश्चचार निम्न॑ती पुरग्रामत्रजादिषु॥२॥न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्नानि 
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स्वकमपु ॥ ङुवैन्ति सालतां भएयांतुधान्यश्च तव हि॥ ३॥ सा खेचयेंकदोपेय पृतना नेदगोकुछश ॥ योषित्त्वा 
मायाऽऽत्मानं प्राविशत्कामचारिणी ॥ ४ ॥ तां केशबंधव्यतिषिक्तमछिकां चहन्नितंबस्तनङच्छ्मघ्यमास॥ सुवाससे 
शताएवणलिषोलससत्ङन्त भूषिताननाच्‌॥ ५ ॥ 

ये नहीं था ओर आठो पहर इसी सोचमें व्याकुछ रहता था कि, उसी अवसरे पृतना नाम राक्षसीको बुलाकर अपंना सब वृत्तांत कहा कि 
और किसीसे तो हमारा कार्य पूर न हुआ परंतु सुझको विश्वास है कि, तुझसे हमारा काम सिद्ध होगा. औरबारकोंका तो युझको थोडा ही 
खटका है; परंतु गोकुलमें नन्दके जो पुत्र हुआ है उसका इझको बड़ा भय दै, सो तू गोछलमें जा और उसको किसी प्रकारसे मारके आ; 
|दुझको पूरा पारितोषिक दूंगा. यह बात सुनते ही एतना केसकी आज्ञा शिरपर धारण कर गोङुलको चलदी और मागेमे यह विचार करती जा 
थी कि, किस प्रकार नन्दझुमारको मारना चाहिये ! फिर सोचा कि और किसी प्रकार नहीं होगा. गोपीका वेष बनाकर बधाई देनेके मि 
नन्द्के घर जाऊ और छल्बल कर उस बालको मार आँः-हस प्रकार बन ठन गोङुलमे पहुँची ॥ ४॥ उसकी चोटीमें माळतीके फूल गु 
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हुए थे, षडे बड़े suse और छोटे २ स्तनोंके भारसे कटि जिसकी नीचेको छुकी जाती थी, सुन्दर सुन्दर वच्च धारण कर रही थी, कानोंमें|#| ` 
| कणफूल, कुण्डलोंकी छबि राशिको लित कर रही थी और केशोंसे जिसका सुख शोभायमान होरहा था ॥ ५ ॥ मन्द २ घुसकान और ७ 
| बाकी चितवन ब्रजवासियोंके मनको मो हित करनेवाली, बेखटके राजभवनमें चली गई और द्वार पाछोंपर ऐशी मोहिनी डाली कि, किसीने 8 
उसकी नहीं रोका और ह हाथसू एक कमलका फूलथा उसको देखकर सघ गोपियोंने कहा कि, यह लक्ष्मी अपने पति नारायणके दरीनके|% | 
लिये आई हैं और यशोदा रोहिणीने भी यही जाना ॥६॥ बालकोंकी ्रहरूप जो पूतना है सो छोटे २ बालकोंको खोजती इई नन्द्जीके मदि 0% | 
रमे आई. जहां हुशेंके मारनेवाले भगवान्‌ भस्ममें दबी हुई अगिके समान बालकहपमें अपने तेजको छिपाये शय्यापर पड सो रहे थे नको | ७ 
बर्णस्मितापांगविसर्गवीक्षितिमंनो हरती वनिता ब्रजोकसासीअमंसतांमोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं दरमिवागतां 
पतिय्‌॥६ ॥त्रालग्रहस्तन विचिन्वती शिञ्चन्यहृच्छया नंदशृहेऽसदंतकच्‌॥ बालं प्रतिच्छन्ननिजोरतेजसं ददश तल्पे 
ऽगरिमिवाहितं भसि ॥७॥ विदुध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलितिक्षणश।अनंतमारोपयदकमंतक यथो 
रग सुपमबुडिरज्जुधीः ॥८॥तां तीक्षणचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यांतरा कोशपरिच्छदासिवत॥वरञ्निये तत्प्रभया च . 
धषितिनिरीक्षमाणे जननी झति्ठतास।९॥तश्मिन्स्तनं हु्जरवीर्यसुल्बणं घोरांकमादाय शिशोदंदावथ गाढे कराभ्यां 
भगबान्प्रपीडच तत्माणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌॥ १०॥ | | कः 
देखा॥ ७॥ स्थावर जंगम प्राणियोंके अंतर्यामी श्रीकृष्णचंद्ने इस बालघातिनी पूतनाको देखकर आंखें मीच लीं और हँसकर चुप रोहे, उस 
दुशने if आते दी कालरूप भगवानको गोदीमें उठा लिया, जेसे कोई अज्ञानी पुरुष रस्सी सम्रशेकर सोतेहुए सांपको उठा लेता है॥ ८॥ जैसे 
मखम तलवार ऊपरसे मनोहर और भीतरसे मह्दातीन्र तीक्ष्णघारबाली होती दे, ऐसी पूतनाको देख चकित होइर रोहिणी और| 
कोमळ यशोदा देखती र पुल बसे कुछ न कहा, तब एक न गोपी बोली कि, तू कौन दै! तब उस कृपटिन पूतनाने कहा कि, में देवांगना हँ) | 
तुम्हारे यहां बधाई देने आई हूँ इस मनोहर बालकको देखकर जी खिलानेको चाहा इसलिये गोदमे लेलिया। परमेश्वर केरे यह पालक करोड) 


प 







वर्ष जीता रहे ॥ ९ ॥ ऐसी रीति प्रीति भरी बातचीत कर उस कपटरूप पूतनाने चुमकारके कृष्णको गोदमें ळे लिया ओर भयानक| 
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आं अपना स्तन उनके झुखकमलमें देदिया, तब तो कुपित होकर कष्णचन्ब्रने दोनों हाथोंसे उसके स्तन पकड़के प्राण सहित 1 भाग्टी> | 
| तको औषधि समझकर पीगये ॥ ३० ॥ तब पूतना बोली,अरे छाल | छोडदे २ मेरे प्राण चले.बस रइनेदे.मेरा अपराध क्षमा करा मेरे शरीरमे ह , 
अत्यन्त पीड़ा होती हे, जब नेत्र फटने लगे तो पुकारा अरी यशोदा ! अपने लालासे मुझको छुटामें मरी,यह तेरा बालक मनुष्य नहीं र 
है यह तेरी कोखमें कोऊ महाबलवान देवता उत्पन्न हुआ है यहकहती ही कहती दाथ पावं पीटकर मर गई ॥३१॥ महागम्मीर पूतनाके शब्दसे i 
| पवतों सहित पृथ्वी कम्पायमान होगई, ग्रह तारागणसदित सब आकाशमण्डल चलायमान होगया;रसातछ और दिशाओंमें घोर शब्द पूरित 


०. TT ed 


FO . 


RRRRRRRE 


भा. द. प. 
है २९६ ॥ 


222०० 





टि 
623. 
हि; 
रा 
ठं 
=) 
८४) 
Ac 
~ 
न) 
9 
हा) 
- 
60 
हित 
~ 
= 
Cn 
ah 
क 
fs 
~| 
ट्ट 
El 
3) 
नी 
(> 
AY 
NY 
A 
P| 
is 
a 
Sl, 
655 
dg 
टन 
| 
~ 
8) 
ke 
द्र 
RRR RR 


RRRRRRRRRE 


RRR 


है| था, इसी प्रकार पूतना भी हाथ पाँव पसार पथ्वीपर गिरी ॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजस! जिस समय पूतना मरकर पृथ्वीपर | छ| 
गिरी उस समय छे कोशके बीचमें जो वृक्ष थे उनका चूण होगया ॥ १४ ॥ उस महाभयानक रूपवाली पूतनाक सुखम हलक समान दार रूपवाली पूतनाके सुखमे हलके समान दाढ &| 


5 ~ 






गप उठे व [ च्छ क्ल = ञ्‌ वा 3. हक ™ | 
उत्तर-जब एतनाने मरते समय शब्द किया उस समय गुत होकर तान छोकोंमें स्थित जो प्रजा थीं सो सब ओक्षण्णके दशेनके (ये ब्रजमें आहे थीं सो सब प्रजागण एतनाके रन्को सुनके शीघ्र कॉपने | 

“i. _ फक ~ ha जामें be ha) देख =) a 
ळगी इसीठये तीन लोकका नाम ब्यासर्जाने कहा था क्याके ढोक प्रजाका भी नाम है. छोकमें और प्रजामें कुछ मेद शाल्नमें देखनमं नहा आता. 
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i | गोरजमें छुटाय गोबर लगाय द्वादश अंगोंमे ह द्वादश नामोंसे रक्षा करने लगी ॥ २० ॥ सब गोपियोंका मन जो व्याडुळ हो रहा| %| 
|%| था इसलिये पहिले इछ श्रेष्ठ उपाय नकर सकी. फिर सावधान हो स्वस्थ चित्त कर सब गोपी स्नान कर आचमन छे अपने अंगोंमे तथा | 









औ 






और पहाडकी कन्दराके समान जिसकी नाक,पर्वतके शुंगके सहश जिसके स्तन और महाभयंकर लोहित रंगके जिसके बिखरे,हुए वेश थे॥ 
॥ १५ ॥ अन्षकूपकी नाई गम्भीर २ जिसके नेत्र, जेसे एल बॅधा हो तैसे हाथ पांव जघा जिसके, सूखे सगेवरके समान जिसका उदर है 
॥ १६ ॥ ऐसा महाभयानक पूतनाका देह देखकर गोप गोपी अत्यन्त .मयभीत हुए क्योंकि उसके गम्भीर शब्दसे पहिलेही उनके हृदय, 
कान, पसतक पेट गये थे॥ 9७ ॥ उस पूतनाकी छातीपर निःशंक श्रीकृष्णचन्द्र कीड़ा कर रहे थे, सब गोपी जो इडबडाई हुई.व्याकुछ 
फिरती थीं झटपट उस राक्षसीके उपरसे उठाकर हृदयसे लगालिया ॥१८॥सब गोपी और यशोदा रोहिणी ब्रजनन्दमको गायकी पूँछसे झाड 
अंधकूपगभीराक्षं एलिनारोहभीषणस्‌॥ बड्सेतुश्चजोर्वंधि शन्यतोयहदोदरस ॥ १६॥ संतत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा 
गोप्यः कलेवरम्‌ ॥ परं तु तन्निसस्वनितभिन्नहृत्कणेमस्तकाः ॥ १७ ॥बालं च तस्या उरसि क्रीडंतमकुतोमयम॥ 
गोप्यरतुण समभ्येत्य जश्हर्जातसश्चमाः॥१८॥ य॒शोदारोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य संतः ॥ रक्षां विदधिरे सम्य 
ग्गोएच्छश्रमणादिभिः॥ १९॥ गोमूत्रेण स्नापयित्वा एनगोरजसाऽभेकस्‌ ॥ रक्षां चत्रश्च शकता हादशांगेषु 
नामभिः ॥ २० ॥ गोप्यः संस्पृष्टसलिला अंगेषु करयोः प्रथकूः॥ न्यस्यात्मन्यथ बालेस्य बीजन्यासमङुवत 
॥ २१ दि ॥ अव्यदाजोंघिमणिमास्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं इयास्यः॥ हृत्केशवस्त्वहुर ईश इनस्तु 
, कद विष्णुजं सुखयुरुकम ईश्वरः कस्‌ ॥ २२॥ र | 
फक मारने लगों ओर अनेक विधियोंसे रक्षा कर उतारे उतारे ॥ १९ ॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेको गोमूत्रसे स्लान कराय 
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| करनमे पृथक्रअंगन्यास और करन्यास करके पिर. नन्दनन्दनके शरीरम बीजन्यास दिया ॥ २१ ॥ है यशोदानन्दन ! अजन्मा भगवान्‌|%| 


`` |@|ुम्हारे चरणोंकी रक्षा करें, अणिमान्‌भगवान्‌ तुम्हारे उरुओंकी रक्षा करें,यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी अंघाओंकी रक्षा करे, अच्युत भगवान्‌ शुम्हारी|%| . : 
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करिकी रक्षा करें,इयग्रीव भगवान्‌ तुम्हारे उद्रकी रक्षा करेकेशव भगवान्‌ तुम्हारे हदयकी रक्षा करें विष्णु भगवान्‌ तुम्हारी पुजाओंकी रक्षा करं? है 
॥उरुकम भगवान्‌ तुम्हारे सुखारविन्दकी रक्षा करे, इश्वर भगवाच तुम्हारे माथेकी रक्षा करें॥९९॥ चक्रधारी भगवान्‌ तुम्हारे अग्रभागकी रक्षा करें, 
| गदाघर भगवान्‌ तुम्हारे पआाद्गागकी रक्षा करं,घनुषधारी मधुनाम देत्यकेइन्ता भगवान्‌ और खड़धारी अजन्मा भगवाच यह दोनों तुम्हारेदाहिने| 
00 | और बाये पाशवकी रक्षा करें राखधारी उरुगाय भगवान्‌ चारो कोनोंकी रक्षा करं, उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्हारे उपरकी रक्षा कर ताह्य भगवान #॥ 
& नीच ग्रथ्वीमें रक्षा करें,,लघर भगवान्‌ सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥२३ ॥ हृषीकेश भगवान्‌ तुम्हारी इन्द्रियोंकी रक्षा करं, नाराथण भग | 
है 


















| वाच तुम्हारे प्राणोंकी रक्षा करें, *वेतद्वीपाधिपति भगवान तुम्हारे चित्तकी रक्षा करेंयोगेश्वर भगवाच तुम्हारे मनकी रक्षा करे॥ २४ ॥ परिन 
चत्रयग्रतः सहगदो हरिररतु पश्चत्त्वत्पाश्चयोधेचुरसी मधुहापजनश्व ॥ कोणेबु शंख उरगाय उपयपटूरताद्ष्यः क्षितौ. 
| हलघरः एस्षः समंतात॥२३॥ इद्रियाणि हृष केशः प्राणान्नारायणोऽतु ॥ श्वेतद्रीपपतिश्रित्त मनो योगेश्वरोजत ॥ 
॥ २४॥ प्रश्चिगमेश्च ते इडिमारमाने मगवान्पर!!क्रीडंत पातु गोविदः शयान प माधवः॥२५ न्रज॑तमव्याऽङठ | 
आसीने तवां श्रियःपतिः॥ झुंजानं यक्षथुवपातु सवंग्रहमयंकरः ॥ २६॥ डाक्न्यो याठुधान्यश्च कुष्सांडा यञमक 
ग्रहाः ॥ भुतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोदिनायकाः ॥९७॥ कोटरारेवतीज्यष्ठापृतनामातुकादयः ॥ उन्मादा ये ह्यपस्मारा 
देहग्ाणद्रियदृहः ॥ २८ ॥ खग्नद् महोत्पाता इंडबालग्रहाश्व ये ॥ सर्व नश्यंतु ते विष्णोनांमग्रहणभीरवः ॥ २५॥ 
श्रीशुक उवाच इति प्रणयबडाभिगोपीसिः इतरक्षणण्‌ ॥ पाययित्वा लनं माता संन्यवेशयदात्मजस्‌ ॥ ३०॥ (७ 
गमे भगवान्‌ तुम्हारी बुद्धिकी रक्षा करें, परम भगवान तुम्हारी आत्माकी रक्षा करें,विहारके समय गोविन्द भगवाच तुम्हारी रक्षा करःरायनके || 
समय माधव भगवान तुम्हारी रक्षा करें ॥२५॥ वेकुण्डनाथ मगवाद्‌ चलने फिरनेके समय तुम्हारी रक्षा करें,लक्ष्मीपति भगवाच बेठनेके समय|#| 
दुगारी रक्षा बरें और सवे महोके भयके दूर करनेवाले यज्ञमोक्ता भगवान्‌ मोजनके समय तुम्हारी रक्षा करें ॥ २६ ॥डाकिनी, शाकिनी, यातु BNR 
घानी, कृष्माण्ड, बाल्य, भूत, प्रेत, {पशाच यक्ष, राक्षस, विनायषगण ॥२७॥ कोदरा, खेती, ज्येष्ठा, एतना, मातदादिक जो राक्षसी है| 
सो और उन्माद,अपरमारादिक जो जो रोगके करनेवाले देह प्राण इंद्वियोंके दोही हैं ॥ २८॥ और जो जो स्वप्नमे देखनेके उत्पात हे बद्धम, 
बाल्मद, योगिनी, वेताळ, जो समरत विष्णु भगवादके नाम लेनेसे डरते हे सो सब नह होजाये ॥ ३९ ॥ इसप्रकार हाथ जोड़ गोपियो ने 
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इच्छा की परन्तु भगवानने 
| सुक्तिको पावे तो क्या आश्चयकी बात है !॥ है 


६ स्वग 


विष्णु भगवानकी प्राथिनासे रक्षा करके श्रीयशोदान 


शय्याप्र झुलादिया ॥ 8० ॥ 


पूतनाका शरीर जलने ळगा तो उ 
सब पाप उसके दूर हो गये 


जिन गायों, गोपियोंका दूध श्री 
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प्याप्ती पूतनाने भगब्रानको स्तन पिलाक( मारनेकी 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको माता अत्यन्तप्रिय पदार्थोकी 
[स करनेवाले और लोकवदित देवताओंके भी पूजनीय 
शरीकृष्णचन्द्रने स्तन पान किया॥ ३७ ॥ माताकी गति 
कुष्णचन्द्ने पिया हे जो वह सुन्दर ग हो 


श्रीकृष्णच नव ने उसके स्तन जो पान किये थे इससे 
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जा! | | a | | १ 
_ झा द. पू. ' #||तो क्या आश्चर्यं हे! ॥ ३८ ॥मोक्षको आदि लेकर समस्त पदारथोके देनेवाले देवकीके पुत्र भगवावूने पुत्रके स्तेहसे गाय और गोपियोंका दूध ® 
॥२८॥ | पारणि होकर पिया ॥ ३९॥ हे राजचा श्रीकृष्णचन्द्र पुत्रभाव माननेवाली इन माता और गोपियोंको अज्ञानसे उत्पन्न दोनेवाला ससार |ॐ 
(को 
(१) 









न होगा ॥४०॥ ब्रजवासी लोग पतनाकी चिताके घुएँकी सुगन्ध सूघकर परस्परकहने लगे,यह आज कया है! और यह सुगन्ध कहते आती 
है ! यह कहते हुए नन्दादिक गोळुल्में आये ॥ ४१ ॥ तब ग्वाल्यालोंके सुखसे पतानाका आना और उसका मरना ओर ङुशलपूक 
बालकका बचना सुनकर नन्दादिक त्रजवासी बढ़ा आश्रय मानने लगे ॥४२॥ इतनी कथा क यती बोले कि, है परीक्षित्‌ । उदा 
खुद्धि नन्दी मथुरासे आकर णुत्रको गोदमें लेकर परमानन्दको प्राप्त हुए और बारंबार उसके शिरको सूँघ सँघ मनही मनमे प्रसन्न दोते थे 
पयांसि या्तामपिबत्ुतरस्नेहस्वुतान्यल्घ्‌ ॥ भगवान्देवकीपुत्रः केवल्यायखिलप्रदः ॥ ३९ .तासामविरतं कृष्णे 
कुर्वतीनां सुतेक्षणस्‌ ॥ न पुनः कर्पते राजन्येप्तारो:ज्ञानससवः ॥ ४० ॥ कटधूमस्य सौरभ्यमवघाय त्रजीकप्तः॥ 
किमिदं कुत एवेति बतो ब्रजमायद्ः ॥ ४१ ॥ ते तत्र्‌ बणितं गोरे एतनागमनादिक ॥ शा तत्रिधने स्मस्ति 
शिशोश्चासन्दुविस्मिताः ॥ ४२ ॥ नंदः स्मुत्रमादवय प्रेत्यागतष्रुदारधीः ॥ सुऽन्येपाघाय्‌ परमां सुद लेध कुहहह 
॥ ४३ ॥य एततूतनासोक्षं कृष्णस्यासेकपद्दतप्‌ ॥ शणुयाच्छूङ्या सत्यों गोविंद लमते रतिष् ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीमहाएरणि दशमस्कये एतनामोक्षो नाम षछोऽध्यायः ॥ ६५ , क्त 
और चूम चूपकर प्यार करते थे॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजीसे राजा प्री सिवने बूक्षा कि, दे साच! यह पूर्वजन्म पूतना ह थो, जितो | 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने ऐसी उत्तम गति दी ! श्रीशुकरेवजी बोळे कि,प्रवम जन्मे यह राजा बळिशी कन्या थी ओ! रमाला इतका 
नाम था. वामनजीके स्महूपरो इसने देखा तो मनही ममे यह कामना करी हि. ऐेवा घुन्इर छु में पाऊं तो हदयपर रखकर स्तन | 
| कराऊ. श्रीमगवात्‌ वातुदेव सर्व घट घटके वासी इन्होंने उसके हदयी गति जानक कहा कि, कुण्णअइतारमे तेरी मनकामना पूग | 
कहँगा. देत्यङुलमें इतका जन्म था इस लिये तामसी देहके कारण राक्षवके ही घें जन्म लिया और पूताना नाम हुआ ॥ ४४ ॥| 
इति ग्रीमागवते महापुराणे दरामस्कन्धे प° माषाटीकायां ष्ोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
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ळू [यमें, शकर रय । माताको छुखमें दिये, तीनों लोक दिखाय ॥ ३ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, दे प्रभो! छः 
न्य की कालाचे दूर करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने जिन जिन अवतारोंको धारण करके जो 
लीला करी हे वह सब मेरे कानोंको और झुझे प्रिय लगती हैं॥१॥जो मतुष्य श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्रोंकी कथा दिन रात सुनते दै has 
ग्लानि जाती रहती है और अनेक प्रकारकी तृष्णा भी इर हो जाती दैशशीध ही सम्पूण अन्तःकरणकी शुद्धि होजाती दै, भगवान a 
और प्रेम बढ़ता है और हरिभक्तोसे मित्रता होती दे, इस लिय अबुगह करके श्रीकृष्णके मनोहर चरित्र सुझको सुना ओ ॥ तो ने 
राजोवाच ॥ येन येनावतारेण भगवान्हरिरीश्वरः ॥ करोति कशेरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रमो ॥१॥ यच्छण्वतो: 
त्यरतिवितृष्णा स्त्वं च श॒ुध्ययचिरेण एसः ॥ भक्तिहरों तत्युरुषे च सख्यं तदेव हार वद मन्यर्स चत्‌ ॥ ९ Fo 
न्यदपि कष्णस्ीतोकाचरितमडतस्‌ ॥ मादुष लोकमासाद्य तजातिमचुरुधतः ॥३॥ श्रीशुक उवाच ॥ कदाचिदोत्या 
निककोतुकाएवें जन्मक्षंयोग समवेतयोषिताय ॥ वादित्रगीतदिजमेत्रवाचकेश्चकार सुनोरमिषेचनं सती॥ ४॥ ज 
पत्नी कृतमजनादिकं विप्रः ऊतस्वस्ययन पुपुजितेः ॥अन्नायवापस्खगभीष्टथेतुमिः संजातनिद्राक्षमशीशयच्छनः 
॥ ५ ॥ औत्यानिकोत्सक्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती त्रजोकसः ॥ नेवाशुणोंदे दितं सुतस्य सा रुदन्स्त 
ना णावु ॥६॥ : | न: 
म ग हा लीला करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रका और भी मनोहर अद्भुत बालचरित्र इमारे सामने वणन करो ॥ ३ ॥ | ७ 
श्रीजुकदेवजी बोळे दे राजन्‌ !जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्रीकृष्णकी वर्षगाँठके उत्सवका दिन आया और उसी दिन जन्मनसनका योग र भी| 
आगया, तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी बधाई लेलेकर आई.नन्दरानी यशोदाजीने बाजे तवावत गाय आया | 
बुलाकर स्वस्तिवाचन पढ़वाया ओर श्रीकृष्णचन्द्रको अभिषेक स्नान कराने लगी ॥ ४ ॥ जब स्नान कखाया प म र येवा, 0) 
निद्रा आ गई, तब सहसे श्रीकृष्णको गाडेके नीचे पाठम बरजरानीने थपकोरके सुलादिया ॥५॥ भगवाचकी बधाई ळेनेसे जिनके मनम | 
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अत्यन्त इषे बढ़ रहा था,बह यशोदारानी उदारचित्त घर आईहुई गोपियोंका आदर सम्मान कर रही थी और ऐसी मग्न दों रही थी कि, अपने 
पत्रके रोनेका शब्द भी नहीं सुन एकी, छृष्णको भूख लगी तो दूध पीनेकी इच्छा हुईं तब रोते २ पाँव उपरको उठा लिये ॥ ६ ॥ गाडेके 
पाठनेभें श्रीकृ्णक्े अति ,छोटे २ कोमल कमलले चरणारविन्द लाल लाळ सूंगोंके रंग उन चरणोंकी ठोकरसे गाडा गिर पड़ा ओर 
अनेक प्रकारके रसोंसे भरे तांबे, पीतलके बांसन गिरपडे, पहिये न्यारे २ उखडकर गिर गये, छुरी निकल गई, आ इट गया ॥७॥ यशोदा 
आदि लेकर जो ब्रजकी ब्वियें थीं और जो जो मेंट लेकर नन्दके घर उर्सवमें आई थीं, वह और नन्दजीसे आदि लेकर जोजो त्रजवासी 
थे, सो सब उस आश्चर्यको देके व्याकुल हो गये कि, आपसे आप गाडा किस प्रकार टूट पड़ा ॥८॥ कोई कुछ कोई कुछ परस्पर विवाद 
अधइशयानस्य शिशोरनोऽस्पकप्रवालम्‌र्धिहृतं व्यवतत ॥ विध्वस्तनानारसकुप्यमाजन व्यत्यस्तचकराक्षविसिन्न 
कूबरस्‌॥ ७॥ हद्द यशोदाप्रपतुखा त्रजत्रिय ओत्थानिके कर्मणि याः समागताः ॥ नंदादयश्चाङ्ुतदशनाङलाः 
कथ खर्य वे शकटं विपर्यगात्‌ ॥८ ॥ ( इति बर॑तोऽतिविवादमोदिता जनाः समंतात्परिवडरातवत ) ॥ 
ऊचुरव्यवसितमतीन्गोपान्गोपीश्च बालकाः ॥ रुदताऽनेन पादेन क्षिप्रमेतन्न संशयः ॥ ९॥ न ते श्रद्दधिरे गोपा बाल 
भाषितमित्यत ॥ अप्रमेयं बल तस्य बालकस्य न ते विहुः ॥ १० ॥ रुदते छुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता ॥ इतश्च 
स्त्ययन्‌ विप्रेः सुक्तेः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ 
करके कहने रगे और मनही मनभें व्याइरु थे, परंतु डिसीको कुछ निश्चय नहीं हुआ तब नन्द यशोदासे सुमीपके खेलनेवाले बालकों 
कहा कि, तुम किसी बातका संदेह क्यों करते हो, इमने अपनी आंखसे देखा कि, रोते रोते शीकृष्णने पावकी ठोकर मारी इससे य 
शकट उलटकर गिर पड़ा, इसमें किजिन्मात्र भी संदेह नहीं ॥९॥ बालक समझकर श्रीकृष्णके अनन्त बलको किसीने नहीँ जानाइसछिये 
उन बाळकोंकी बातका किसीने विश्वास नहीं साना और कहने लगे कि कहां औझष्णके कोमलकमलसे चरण और कदां यह महाकठोर 
शकट, छोटेसे वालककी ठोकरसे केसे टूट सकता दै! भाई हमको तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता ॥ १० ॥ यशोदाने रोते हुए अपने 
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||| यह बात शास्र और पुराणोंसे प्रगट ऐ॥३७॥एक दिन नंदरानी श्रीकृष्णको लाडू लड़ा लड[कर प्यार कर रहीं धी,उसी समय श्रीकृष्णचन्द्रने 
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को उठाकर हृदयसे लगा लिया और कहने लगी आज कोई बडा खोटा अह हमारे ऊपर आगया था; परंतु तुम पश्चोंके प्रतापसे मेरा 
लक बचा. उसी समय ब्राह्मणोंको बुलाय बहुत दान एण्य कर स्वस्तिवाचन पढ़वाय ब्रजभूषण प्यारेकों दूध पिलाया ओर बारबार ४ 
ही विचार करती रही कि, कहीं डर न गया हो ॥ ३१ ॥ परंतु श्रीक्ृष्णचन्द्रके प्रभावको न जाना और ब्राह्मणोंके कहनेसे आठों दिशा | i 
ओमें बलिदान करके और संपूण बस्तु घरके गाडा रखदिया और ब्राह्मणोंने नवम्रहादिकोंका पूजन होम कराय दधि, अक्षत, फल, फूल, ||| 
कुश, चदन मँगाय जळसे गाडेका पूजन किया. देखो ! प्रेमी अजवासियोंका धान्य खाखाकर बजके ब्राह्मण भी प्रेमी हो गये जो गाडेका 
पूजन किया ॥ १२॥ निदा, झुठ, पाखण्ड, ईषा, हिंसा,अभिमान नहीं दै जिन पुरुषोंके उन सत्यवादी ब्राह्मणोंका आशीवाद कभी निष्फल, 
पुवेवत्स्थापित गोपेबेलिसिः सपरिच्छदस्‌ ॥ विग्राइल्ाऽचयांचकुंदध्यक्षतकुशाइुभिः ॥ १२॥ ये$यूयारतदभेष्या 
 हिसामानविविजिताः॥ न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफूलाः झृताः॥१३ ॥ इति बालकमादाय सामग्यजुरुपाळृते] | 
जलेः पवित्रोषधिभिरमिषिच्य हिजोत्तमेः ॥ १४ ॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं नेदगोपः समाहितः ॥ इत्वा चा ग्रे हिजा | 
तिभ्यः प्रादादन्ने महाण ॥ १५॥ गावः स्वशणोपेता वासस्लPक्ममालिनीः॥ आत्मजाभ्युदयाथोय प्रादात्त | 
चान्वयु्जत ॥१६॥ विप्रा मंत्रविदो युक्तस्तेयीः प्रोक्तास्तथाशिषः ॥ ता निष्फूला भविष्यंति नकदाचिदपि स्फुटस्‌ | 
॥ १७॥ एकदाऽऽरोहमारूढं लालयती सुतं स॒ती ॥ गरिमाणं शिशोवोट न सेहे गिरिकूटवत ॥ १८॥ | 
नहीं होता॥ ३३ ॥ यह बात मनमें विचार कर नदरायजी श्रीकृष्णको गोदमें छेकर शष्ठ प्राह्मणॉंसे सामवेद, ऋग्वेद, यज्ञपेंढके म््वांसे | 
शुद्ध और पवित्र ओषधियोंके पानीसे पत्रका अभिषेक कराया ॥१४॥ फिर स्वस्तिवाचन और अभ्निमे होम कराय नन्द्रायजीमे और सब, 
गोप गोपियोंने सावधान हो श्रेष्ठ गुणकारी अन्नका दान ब्राक्मणोंको दिया ॥ १५ ॥ सर्वशुणवाली गायोंको सुन्दर सुन्दर बल्नोंकी झळ उढ़ाय | (| 
||स्वण चांदी और पुष्पोंकी माळा आभूषण पहिराय, काअनसे सींग मढ़ा पुत्रके कल्याणके लिये दीं और ब्राह्मणोंसे आशीवीद लिया ॥ १६॥ | 
ॐ वेदमन्त्रोँके जानने वाल योग्य ब्राह्मणोंने जो जो आशीर्वाद दिये सो उसी प्रकार होंगे, क्योंकि ब्रह्मवाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता 
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|| कसञत्यः प्रणो दितः ॥. चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकस ॥ २० ॥ गोकुलं सर्वमादणवन्युष्णंश्रक्षंषि रेणुसिः ॥ 


| 


1 
| 
|| 


उसके घोर शब्दसे दिशा विदिशाओंमें सन्नाटा होने लगा ॥२१॥ दो si तक गो इळ्में अन्धकार छाय रहा, स न्रजञूषणके उठानेको 
` ||| आंगनमें दोडी आयी, देखा तो वहाँ कृष्णका पता भी नहीं ॥२२॥ तृणावतेने कंकरी, ठीकरियोंकी बडी भारी वर्षी करी जिससे सब गो र 
|&| मोहको प्राप्त होकर अपने ही आपको न देख सके,फिर दूसरेका देखना तो महाकठिन था॥२३॥इस प्रकारमहाकठिन घूरीकी वरषा होनेसे औ 


2 & &; 






पर्वतके समान अपने शरीरका भार बढाया कि, वह भारी भार यशोदाजीसे सम्हारा न गया. बोझ बढानेका कारण यह दे कि, श्रीकृष्णने 
जाना कि, जो में माताकी गोदमें रद्द तो यह जो मेरे सन्सुख तृणावत्त उपस्थित है सो यह मेरी माता सहित सुझको उठाकर के जायगा 
इस लिये सुझको कष्ट हो तो होय परंतु मेरे कारण मेरी माताको कष्ट न हो ॥१८॥ यशोदाने श्रीकृष्णमें भारी भार समझकर बंडा आश्व 
| और बोझसे अति पीडित होकर ्रिलोकीनाथको प्रथ्वीपर बेठलकर परमेश्वरका ध्यान करने लगी और मनही मनमें विचार करने 
ळगी कि आज मेरे कन्हेयामें इस प्रकार बोझ क्‍यों हो गया ! इसी शोच विचारमें घरके कार्यमें लगगयी॥ १९ ॥ कंसका अनुचर जो 
तणावत महाबलूशाली था,कंसने कृष्णके मारनेके लिये उसको भेजा,वह पवनके बबृलेका रूप घरकर आया और पृथ्वीपर खेलते हुए कृष्णको 
उड़ाकर ले गया ॥२०॥ सब गोङुळ घूरिसे आच्छादित होगया और ऐसी धारि उडी कि, सबकी आ मिच गयीं और अंधकार होगया, 


रु 


१॥ श्रम्मों निधाय ते गोपी विस्मिता भारपीडिता ॥ महापुरुषमादध्यो जगतामास कमु ॥१९॥ देत्यो नाम्ना तणावतः 
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&| इरयन्पुमहाघोरशाब्देन प्रदिशो दिशः॥ २१ ॥ घहतममवहोष्ट रजसा तमसा इतस्‌ ॥ सुते यशोदा नापश्य 
&| तस्मिन्न्यस्तवती यतः।२२॥ नापश्यस्कश्चनात्मानं पर चापि विमोहितः तृणावतनिसष्टासिः शर्करामिरपदुतः ५ ॥ 
७॥ ॥ २३॥ इति खरप्वनचक्रपांसवर्ष छुतपद्वीमशलाऽविलक्ष्य साता ॥ अतिकरणमवुस्मरंत्यशोचर्डावे पतिता 


७॥ सतवत्सका यथा गो! ॥२४॥, 


RE 


र्‌ 
%| आधीके चलनेसे यशोदाने हूँढते ढूँढ़ते कहीं सी प्रजशूषण प्यारेको नहीं पाया,तब अत्यन्त व्याकुल हो मरेहुए बछडेवाली गायकी नाई 
| निवळ होकर पृथ्वीपर गिरपडी और करुणाभरे वचन कह कहकर शोच करने लगी ॥ ३४ ॥ | 
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& | उस समय. यशोदाका रुदन सुन सुनकर पशुपक्षियोंका भी हृदय विदीण होता था, अत्यन्त पीडित और महाव्याइल इई नेत्ॉमें आंसू भरे 
गोपियें श्रीकृष्णके विना देखे रोरोकर प्राण त्यागनेको प्रस्तुत थी इतमेमें घूरेवषो आँची तो थम गयी ॥२५॥ ऑर बबूलेका रूप घरनेवाळे 
तणावर्त देत्यका वेग, सब घरणीके धारण करनेवाले विश्वनाथ भगवानके उठा ले जामेसे आकाशको न उडा गया तो उपतक्ा वेग शात 
होगया, इसी कारण उस देत्यसे अधिक भारी भार ढेकर उपरको न उड़ा गया" % ॥२६॥ जब तुणावत्तको बहुत बोझ ज्ञात होने लगा तब 

यह जाना कि, में किसी बडे पत्थरको उठा लाया हूँ, या कोई बन्न मेरे हाथमें है! यइ कह श्रीकृष्णसे छूटनेकी इच्छा करने लगा; परंतु 


रुदितमदुनिशम्य तत्र गोप्यो शशमबतप्तथियोऽश्रपूर्णस्चुल्यः ॥सरुढृर्चपलभ्य तेदसू पवन उपारतपांसुवपवेगे ॥ 
॥२५॥ तृणावतेः शांतरयो वात्यारूपधरो हरत कृष्ण नभो गतोगतु नाशक्रोइरिभारशत्‌ ।२६तमश्मानं मन्यमान 
आत्मनो गुरुमत्तया ॥ गले ग्रहीत उत्सष्ट नाशकोदडतामेकम ॥ २७ ॥ गलग्रहणनिश्चेष्टो . देत्यो निर्गतलो 
चनः ॥ अव्यत्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यम्ुवेजे ॥ २८॥ तमंतंरिक्षापतित शिलायां विशीर्णसवावय करालस्‌। 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद ख्नियो रुद॑त्यो ददशः संमेताः॥ २९ ॥ | | 

|| श्रीकृष्णने उसका कण्ठ ऐसा गहकर पकडा था कि, वह किसी प्रकार न छूट सका ॥ २७ ॥ कण्ठके घुटनेसे उसकी चेष्टा इत हो गयी, नेत्र 
| निकल पडे, सुखसे शब्द न निकल सका, प्राणहीन होकर वह तणावर्त देत्य श्रीकृष्णलमेत गोळुल्मे. गिरा ॥ २८ ॥ जैसे महादेवके बाणका 
मार त्रिपुरासुर प्रथ्वीपर गिरा था, ऐसे ही आकाशसे वह विकराल देत्य शिलाके ऊपर गिरा जिसके सब अंग टूटकर चूर होगये. वह महा 
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के | कद ~ ड द्धाक्ा-अषिष्णचन्द आदद सनिमनरक्षन मक्तमयभजने मगवानका नाम है,फिर ष्णम अपी मावाको ओर प्रजवालिबोंकी दुःखी करके और अपनी माताको ॥-अ्रक्िष्णचन्द आागंदकंद सुनिमनरक्षन मक्तमयभजने मगवानूका नाम है,फिर ऋष्णचम्द्रने अपनी माताको ओर ब्रजवासिथोको दुःखी करके और अपना माताको रुळाके अपनी देहम मारको बढाया ||); 
१९८ जब तुणावर्ष हेरिका हरकेः ळे चढा तन भगवानने अपनी देहम भार क्यों नही;बढाया, र्जा राक्षसके उठानेरे न उठते तो:सबरो कष्ट क्यों होता £ | RO 
+ i || द्तर-त्रझाने पहिले तृणावत्तका वरदान दियाथा कि तेरे किसे दुःख करके यशोदाकी जांखोंसे भासू गिरेंगे तब तेरी एख्यु होगा इसळिये श्री डष्णने.अपनी देइमे झार नहीं बढाया । | ०५ . 
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हि os इप डस तणावत्तका रोती इई ्रजबालाओंने देखा ॥ २९ ॥ उस दणावस्तिकी छातीके उपर निर्भय खेलता इआ श्रीकृष्णको भी i 
6%) ७१ 


(देखा, सो तुरन्त गोपियोंने दौंडकर श्रीकृष्णको उठा यशोदाकी गोदमें दे दिया और बडा आश्चर्य मानकर सब गोपी यह कहने रंगों कि।| 
७ पालके उठाकर यह राक्षस आकाशमें लेगया था, सो यह बालक मृत्युके सुंखमेसे फिर निकलकर आया है नन्दादिक गोप और गोपिका 
र | भ्रीकृष्णको पाकर परमानन्दको ग्राप्त हुए ॥ ३० ॥ और परस्पर कहने लगे कि बडे आश्चर्यकी बात है कि, देखो इस राक्षसने इंस बालकके |® 
क 
आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः इष्णं.च तस्योरसि लंबमानस!तं स्वस्तिमन्तं एरुषादनीतं विहायसा सत्युमुखा i 
तप्रपयक्तम॥ गोप्यश्च गोपाः किल । नुदशुष्या लब्धाशिषः प्राएरतीब मोदस्‌ ॥३०॥ अहो बतात्यड्ठतमेष रक्षपता बालो. 

त्ति गमितोऽम्यगातुनः ॥ हिलः स्वपापेन विहिसितः खलः साः समतेन मयाहियुच्यत ॥ ३१ ॥ कि नस्त 
पश्चीणमधोक्षजारचनं एतेटदत्ततुत भृतसीद्दद्थ ॥ यत्संपरेतः पुनरेव वालको दिष्टया स्वबंधून्मणयन्युपस्थितः ॥३२॥ | 
इद्बाडुतानि बहशो नंदगोपो इने ॥ वघुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः॥ ३२ ॥ एकदाभकमादाय स्वाँक 
मारोप्य भामिनी ॥ प्रश्‍्चुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिप्छुता ॥ ३४ ॥ 
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हुआ ॥ ३३ ॥ एक समय यशोदाजी मनमोहन प्यारेकी अपनी गोदमें बैठाकर मोहमें अति निमझ होकर जिन स्तनोंसे दूध टपकता था 
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।मारनेमे कुछ भी कसर नहीं रखी, परंतु भगवान्स इसको बचाया और यह दुए अपने पापले आप ही मर गया और यद बालक साधुके ४. 





1 समान हे, इसलिये इस दुष्टके दाथसे छूट आया. साधु पुरुष अपनी समतासे भयसे छूट जाते हैं॥३१॥ देखो हमने ऐसा कौनसा मारी बुप। 


(80 
या है ! क्‍या भगवान्‌ वासुदेवका एजन किया है! कया छुआ, बावडी, ताल खुदवाये हैं ! कया पंचयज्ञ किये हें! कया कोई बडा भारी | 
दान किया हे! अथवा भूखे नंगे ग्राणियोंपर दया करी है! जिन पुण्योंके प्रभावसे शृत्छुको प्राप्त हुआ इमाय बालक अपने माता पिता ७ 
बन्धुओंके सुख देनेके लिये लौटकर आगया! ॥ ३९ ॥ नन्हजीने गोडळ्यें बहुतसे उत्पातोंकी देखकर . अपने मनमें बड़ा आश्चर्य माना) | 
हमसे मथुरामे वसुदेजीने पहिले ही कह दिया कि, गोझुछमें बड़ा भारी उत्पात होगा, सो आज हमको वसुदेवजीके वचनका पूरा विश्वास ह| 

6%) { 
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सो स्तन पिलाने लगी, दखो यशोदाके कैसे उत्तम भाग्य हे ॥३४॥ छुछ एक स्तन पिया पीछे यशोदाजी अपनी मन्दघुसकान सहित |. 
श्रीकृष्णचन्द्रके सुखारविन्दके ऊपर अंगुली घरकर दूध पिलाने लगीं इतनेहीमे हे राजन! श्रीकृष्णने जमाई ली उस समय यशोदाने उनके i 
सुखम यह सब संसार द्खा ॥ ३३॥ आकश;स्वग,पर्थ्वी,तारागण, दिशा, सुय, चन्द्रमा, अग्नि, वाथु, सुद्र द्वीप, पवत, नदी; वन, स्थावर, i | 


जगम, जीव इन सबको देखा ॥३६॥ हे राजन्‌ ! सब विश्वको तत्काल यशोदा श्रीकृष्णके झुखमें देखकर डरके मारे कम्पायमान होकर अपने 


-पीतप्रायस्यजननी सा तस्य रुचिरस्मितस्‌ ॥ मुख लाळ्यती राजन्जंभतो ददृशे इद्‌ ॥ :२५॥ खं रोदसी ज्योति 

रनीकमाशाः सूर्यहुवह्निश्वसनाइधींश्च ॥ हीपान्नगांस्तइहित्वेनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि॥ ३६ ॥ सा वीक्ष्य 
विश्वं सहसा राजन्सजातवेपथुः ॥ संभील्य मृगशावाक्षी भेत्रे आसीत्पुविस्मिता ॥ ३७॥ इति श्रीमागवते महापु 
` दृशमस्कंध ए० शकटतृणावतमंजनविश्वप्रदशंनं नाम सप्तमोऽध्यायः। ७ ॥श्रीशुक उवाच ॥ गगे! पुरोहितोराजन्य 
दनां सुमहातपाः ॥ व्रजं जगाम नदस्य वश्नुदेवप्रचो दितः ॥ १ ॥ र 


मृगकेसे नेत्र बंद कर लिये और बडा आश्य माना कि, इस बाळकके सुखम मेने क्या जाल जज्ञाळ देखा ई ॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे दशमस्कन्ध पूवाध भाषाटीकायां तणामतंमोक्षो नाम सश्तमोऽध्यायः ॥७॥ दोहा -अष्टममे श्रीगगेधुनि, नदरायएह आय । नामकरण! 
उत्सव कियो, सुखमें बिश्व दिखाय ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! बडे तपस्वी और यादवोंके पुरोहित श्रीगर्गाचाये वसुदेवजीके 


क 


७ राजा परीक्षित्‌ बोळे कि दे प्रमो | पूर्बजन्ममे यह तृणावत्ते कीन था, जो इसने राक्षसका शरीर पाया | यह सब कथा मुझको समझाकर कहो | श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌ | यह तुणावत्त पाण्डुदे। 
शंका. राजा था और बिश्वविजयीहरका नाम थां. दुर्वासा ऋषिके शापले यह राक्षस होगया, परीक्षिते बू किं, क्या ऐसा खोटा कमे उसेन किया जो यह झाप दुर्वासाने दिया;! श्रीशुकदेवजी बोळे कि, 
पाण्डुदेशका नरेश विरश्वीवजभ! धा और एक सहस्न इसकी खी थीं. एक दिन उन सब ल्लियों समत वनविहारके हेतु बनको गया. वहां ऊंचे ऊंचे दक्ष आकाशसे बातें कर रहे थे,' सुन्द्र पुन्दर फळ फ़ळ खिल | 
रहे, मोर, कौर, कोकिळा, मोळ रहे, एक भोरको गेधमादन पर्वत निराळा ही शोमा दे रहा, उसके नावि पुष्पमद्रा नदी न्यारीद्दी रूहरे देती वळी जाती था ऐसा शोमायमान निजेन वन देखकर उसी नदीमें | ७8 
क्ला और भाप नंगा देकर जळ्कीडा करनेळ्गा, मद पीकर खरी दौर राजा ऐसा मतवाळा द्वोगया कि, संपूर्ण उजा त्याग निज बन घढब्िहार करने उगा, उसी समय एक छाख रिष्योंको साथ ळ्यि| || ' 
दुर्वासाऋषि भी उसी आश्रमर्भे भागये, देखा तो सब येके संग राजा मंगा को कर रहा है,मुनिने कोप करके शाप दे दिया फि रे दृष्ट | मेरे यचनके ध्रतापसे तू असुर हेजा.मारतडण्ड्यें एक लाख वषेतक | i Ee 
अमता [फिरेगा जब अजमें द्रोढप्णचन्द भवटार ढेंगे तू उनके हाथसे मृत्यु पावेगा तब तेरी मांक्ष होगी. राजाने यह शाप सुन बहुत उदासहो भाशकुण्ड बनाय रब छ्ियोसहित अपना शरीर भरम कर दिया॥ |. | 
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| हुए मथुरापुरीसे गोकुलमें नन्दरायजीके घर आये॥ १ ॥ गगोचायको देखकर नन्दजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उठकर दण्डवत्त प्रणाम 
किया और भगवानके समान जानकर पूजन किया ॥ २॥ गगोंचार्यजीको सुन्दर आसनपर बेठालकर. षट्रस भोजन कराया और मधुर ७ 
वाणीसे नन्द्रायजी बोले कि,अहो ब्रह्न ! आप तो परिपूर्ण हो आपका पुजन हम किस प्रकार कर सकते है॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! दीन | i अ० ८ 
लोगोंके कल्याण करनेके लिये आपसरीखे महात्मा अपने आश्रमसे गृहस्थोंके घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते ॥९॥ ४ 
और जो देखने और सुननेमें नहीं आता उस ज्ञानका प्रगट करनेवाला और सूर्य चन्द्र नक्षत्रादिकोंका प्रतिपादन करनेवाला ज्योतिषशा् 
तं दृश परमप्रीतः प्रत्वत्थाय इतांजलिः ॥ आनचाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरस्सरस ॥ २॥ सुपविष्टं छृतातिथ्यं 
गिरा सुतया सुनिस्‌ ॥ नदयित्वाऽत्रवीह्मन्पुणस्य करवाम किस ॥३॥ महहिचलने नृणां शहिणां दीनचेतसास्‌ ॥ 
निइश्रयस्ाय भगवन्कल्पते नान्यथा कचित्‌ ॥ ४ ॥ ज्योतिषामयनंसाक्षायत्तज्ज्ञानमतींद्रियस्‌ ॥ प्रणीतं भवता 
येन पुमान्वेद परावरस॥५॥ ले हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान्क्ुमहसि ॥ बाल्योरनयोद्वणां जन्मना ब्राह्मणे य 
॥ ६॥ गर्गे उवाच ॥ यहूनामहमाचायः ख्यातश्व सुवि सवदा ॥ छतं मया सँश्ङतं ते मन्यते देवकीझुतम्र ॥७॥ 
साक्षात्‌ आपने कथन किया है।जिसके पढमेसे पुरुष भूत,मविष्य, वर्तमान कालका वृत्तांत जान सकता हे ॥ «॥ ज्योतिषशाझके कत्त 
और वेदवादियोंमें भी आप पारिपूण हो, इसलिये तुम हमारे दोनों पुत्रोंका नामकरण संस्कार करो. तब गर्गाचाथजीने कहा कि.जो तुम्हारे 
शुरु आचाये हों उनसे नामकरण क्यों नहीं करा लेते. तब नन्दजी :बोळे किदे महाराज! आपके सम्युख और कीन है! क्योंकि ब्राह्मण 
जन्मसे ही सबके शुरु हैं॥ ६॥ फिर गगोचायेने कहा कि, में यादवोंका पुरोहित है और सब जगवमें विख्यात हू, जो में तुम्हारे घरका | 
नामकरण संस्कार करूंगा तो वह दुष्टात्मा कंस इन बालकोंको देवकीके पुत्र समझेगा & ॥ ७॥ | | 
ह... शेका-गरगोचायेने नन्द्डीके संग कपट क्यों किया £ हम श्रीकृषष्णका नाम नहीं घरेंगे यह कर्षोकहा ! इसह्यि तो गये ही थे,झूंठ वचन्‌ एक क्षणमें ब्राह्मणेंके सब तपक्रा नाश कर देता है, जान 
बूझकर क्यों झुंठ बोळे £ | | 
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और आपकी और वसुदेवजीकी परम मित्रता हे यह बात भी कंस भले प्रकार जानता है और दूसरे कंसको यह भी संदेह दे कि, देवकोके 
गभमें कन्या न होनी चाहिये, कहीं अपने पुत्रको पहुँचा न दिया हो यह समझे, क्योंकि कंस दिन रात सेंकडों विचार किया करताहै॥<८॥ 
और अब तो उसने देवकीके ग्भेसे कन्या उत्पन्न इई समझ ही खखी है और जो दूसरी यह बात सुनेगा कि, गर्गाचायेने नन्दजीके घर 
0 जाकर बालकोंका नाम रखा है, इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वसुदेवजीके पुत्र हैं और कंस तो बिना ही जाने इन बालकोंके मारनेका 


उपाय कर रहा हे और जो.सत्य समझकर इन बालकोंको भरवा दिया तो बड़ा अनथ होगा ॥ ९ ॥ नन्द॒जी बोळे कि, है गगोचायजी ! वह 

. कृस्ः पापमतिः स्यं तव चानकहुन्हुभेः ॥ देवक्या अष्टमो गर्मो ने खरी भवि तुमहति ॥ ८ ॥ इति_ संचिंतयन्छत्वा 
देवक्या दारिकावचः ॥ आपि हेता5गतादकरतहि तन्नोऽनयो भवेत्‌॥ ९ ॥ नेद उवाच ॥ अलक्षितोऽस्मिन्रहसि 
मामकेरपि गोत्रजे॥ कुरु दिजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपवेकस।१०॥श्रीछुक उवाच ॥ एवं सम्प्राथितों विप्रः स्वचि 
की्षितमेव तत्‌ ॥ चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥ ११ ॥ गर्ग उवाच॥अर्थ हि रोहिणीएत्रो रमयन्मुहृदो 
गुणे! ॥ आणख्यास्यते राम इति बलाधिक्याइलं बिहुः॥ यदूनाम पथळमावात्संकर्षणभुरात्युत ॥ १२॥ 
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: बोढनेका कुछ दोष नहीं शेता ॥ | 

















कप | और बल अधिक्‌ होगा इसलिये इसका नाम ' बलदेव ' रखना चाहिये और बिछुरे यादवोंको मिलावेगा इससे इसका नाम; भा० दीड ` 
35 पक - सुकषेण' होगा ॥9२॥ और यहजो तुम्हारा दूसरा पुत्र हे सो यह युग युगमें अवतार धारण करता हे और इसके तीन रंग हुए श्वेत, लाळ पीला  - | 
सो सतथुगमें शुक्षवणे हुआ, जेतामें लाळ वणं हुआ ओर द्वापरमें पीतवण हुआ. अब इन्द्रनीलमणिके सहश श्यामधुंदर रूप घारण।है॥ अ० < | 


" ॥३३॥ 3 | 
` - __ ७॥किया के इसलिये इसका 'कुष्ण' नाम रखना चाहिये ॥१३॥ किसी समय यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेवजीके घर जन्मा था, इसल्यि। ७ 
ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे॥१७॥ तुम्हारे पुरके गुणकर्मोके अनुसार अनेक नाम हैं और रूप भी अनेक हेःउमको में नहीं जानता। | 
और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यहबालक पर्न परमेश्वरका अवतार है, इसलिये इसका भेद ब्रह्मा, शिव, संनका दिक भी। | 
आसन्वर्णा्नयो झस्य शह्नतोऽचयुगै तनू शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं इष्णतां :गतः ॥ १३ ॥ प्रागयं वसुदेवस्य 
कचिज्जातस्तवात्मजः॥ वासुदेव इति श्रीमान सिज्ञा! संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च खुतस्यः 
ते ॥ गुणकमानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १५ ॥ एष वः श्रेय आधास्यदूगोप गोङुलनन्दनः ॥ अनेन 
ब्सबैहु्गाणि यूयमंजर्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ एराऽनेन ब्रजपते साधवो दश्युपीडिताः ॥ अराजके, रक्ष्यमाणा जिगयर्दस्यू 
| समेधिताः॥ १७॥ य एतरिमन्महाभागाः प्रीति कृति मानवः ॥ नारयोऽसिभवंत्येतान्विपक्षानिवाछुराः ॥ १८॥ 
तस्माहंदात्मजोऽयं ते नारायणसमो शुणेः ॥ शिया कीत्त्याऽहुभाषेन गोपांसमंहितः॥ १९ ॥ 
नहीं जान सकते॥ १५ ॥ गाय, गोप, गोपी और तुमको आनन्द देनेवाला यह तुम्झग शुत्र होगा और नंदरायंजी! तुम्हारे ऊपर बडे घडे! 
कघ आकर प्राप्त होंगे, उन कष्टोंबो इनकी कृपासे सहजमें तर जाओगे ॥ १६ ॥ हे.ब्रजराज! पहिछे जब कोई राजा नहीं था,तब इसबालकने|&| 
पथ्वीपर सब दुष्ट चोरोंको-पीडित कर महात्माओंकी रक्षा करी और चोरोंका पराजय किया॥१७॥आऔर जो महात्मा:पुरुष इस तुम्हारे पुञसे स्नेह 
0 रखते हे उनका रज्ज लोग छुछ तिरस्कार नहीं कर सकते.जिसप्रकार विष्णुके सहायक रहनेसे देबताओंका देत्यलोग छुछ नहीं कर सक़त॥१८॥| 
& हे नन्दरायजी|यह तुम्हारा पुत्र गुण, की तिं,रक्ष्मी और प्रतापमें विष्णु भगबादके समान जान पड़ता है,सावघान होकर तुम इसकी रक्षा कना॥ १९ 
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Me श्रीशुकदेगजी बोले कि हे ब्जनाथ।हछी राधा सायं आपके पुञ्जा वित्वाह होगा और यदी राषातुम्हारे कुशी बाघों इरनेवाली होगी यह कह 
पबकी आशीवाद दे गर्गाचाय बिदा होकर चळ दिये, पीSेनन्दजीते परमानन्वित हो अपने मनोरथको सब प्रकार पारपृण समझा॥२०॥ जब कुछ 

और थोड़े दिन व्यतीत हुए तर लीस णो हाथ टेकरेक( घुररनोंचडने लगे ॥९३॥ जिप्रसप्रयकृष्णओर बळमद्रदोनोंभाई 
| त्रजकी कीचमें विचरते थे उस सम्य इनके पाबोंकी पेंजनी और कटिकी PE झन रका सुन्दर शब्द सुनकर यशोदा ओररोदिणी मनही 
। मनम, आनन्दित होती थीं ओर जो पथिक मामे जाते उनदीके पीछे इटनों रथो डी दूर चळे जाते,जर वह पुरुष इनकी ओरको देखते तब डरकर | 
: अपनी माताके पासको भागत॥२२॥तब माता यशोदा और रोहिणी अपनेर पुत्रको उंठाय हृदयले गाय उनके अगोंको देखे है,कही तो अजकी | 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्यात्मान समादिश्य गर्गे स्वह गते॥नंदः प्रपुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिपास ॥ २० ॥ | 
कालेन त्रजताऽल्पेन गोङ़ले रामकेशवी ॥ जाजभ्यां सहपाणिभ्यां रिंगमाणी विजद्दतुः ॥२१॥ तावंधियुग्ममचुङष्य | 
सरीस्रपंती घोषप्रघोषरुचिरं त्रजकदमेबु॥ तन्नाददृष्टमनप्ताववुसत्य लोक पुग्यप्रमीतवहुपेयतुंति मात्रोः ॥ २२ | 
न्मातरो निजघुतो प्रणया स्वुवत्यी पकांगरागरुचिराबुपणुहय दोभ्योस्‌ ॥ दत्त्वा स्तनं प्रपिबतोः स्म निरीक्ष्य | 
मुगधस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदस्‌।२३ ॥ यह्यगनादर्गानीयऊुमारलीळावंतन्रञ तदबलाः प्रमहीतपुच्छ' ॥ वत्सरित | 
स्तत उभाववुकृष्यमाणो प्रेक्षंत्य उज्ितग्रहा जहृषुदेतत्यः ॥ २४ ॥ झंग्यप्रिदष्टयसिजलदिजकंटकेभ्यः क्रीडापरा | 
ज- वतिचलो स्वपुतो. निषेडस्‌ ॥ ह्माणि कतमपि यत्र न तजनन्यो शेकात आपतुरलं मनसो5नवस्थास ॥ २५ ॥ 
कीचमें लिपटरहेहे और कहीं प्रमादकी केशर अंगम लगी हुईदै,जिलके स्तन दूधते खसि आये हैं उनको खिलाय खिलाय दूध परिछाय पिलाय 
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मांगके साते, कभी भुळुरमें जो अपना धरति बिम्ब दिखाई देता तो उससे कहते,भैया ! तू भी माखन खाले, ज 


हन अइत चारको यशोदा मेया छिप छिपकर देखती और अपने मनही मनमे प्रसन्न होती और दें उठाय पुख 
‘rm न्या नमे प्रसन्न ह झट आनकर गोदमें उठाय पुख चूम 
साया राज राः छश्च गोङले ॥अशषठजालुमिः पञचिर्विचक्मतुरंजसा ॥ २६॥ ततस्त मगवान्छष्णो 
` वयस्यन्नजवालकंः॥ सहरामो भ्रजश्नीणां चिक्रीड जनयन्धुदश ॥ २७॥ ष्णह्य गोः 
हस्यं दि पयः करते स्वत इच 

* काल्पंतः ' | मकान्माक्ष्यानसजाते त चेजाति पांडे भिनत्ति द्र 

पितो यात्युपक्रोश्य तोकाच ॥ २९ ॥ | होत 
लेती. उस परमानन्दके सुखको कोन वणन कर सकता हे ॥ २६ ॥ एक दिन मदनमोइन अजव 


रहे थे, सबकी एक अवस्था, भोली भोळी सूरत, छुष्मी प्रीतिमें मतदाले अनेक अनेक 


Fun IY 


सते, कभी किड्कारी मारते, कभी अपनी माताको पुकारते, घन्य यशोदाके भाग्यको, मदनमोइनकी उस मनोहर छबिको देख २त्रज 
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वस्थावाळे ब्रजवासियोंके बाळकोंको संग लेकर नई नई कीड़ा कर हमछोगोंको केता केवा आनन्द देने हैं॥ २५॥ गो 
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| |कमी इम आकर इसको देख पाती है ओर कहती हैं कि, अरे चोर! तो यद लौटकर कहता दै कि, तुमहीं चोर हो मेंघरका स्वामी हँ ऐसे| 
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अपने पुत्रको बज लेना. हमारे घरोंमें आकर इन्द्र मचाता है।हम तो गायोंको इुइने नहीं पातीं वह पहिलेसेपहिले बछडोंको खोल देताहे 
ब दूध पीजाते हें; दुहनेवाळे.ग्वालिये शिर मार मारकर चले जाते है. यशोदा बोली अरी. ! तुम्हारे घर जब ह तो इसको डाट दिया करो. 
शोदाजीका वचन सुनकर गोपिका कहने लगीं कि; जब हम इसको डाटती है तब यह इस बा हे. ल सी देखकर हमको भी हँसी आ। 
जाती है और यह चोरीके उपाय करके दूध ददी ओरं जो छुछ मीठे मीठे पदाथ हमारे. घरोंमें रक्खे होते है उनको स्वादते चुरा चुराकर खा | 
जाता दै और जो कुछ बचा रहता है उसको वन्दरोंको खिला देता है और जो बन्दर भी नहीं खाते तो जान इझकर दूध दही घीके चिकने 
बासनाको फोड डाता और जो कदाचित्‌ माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो कोध करके गालियें देता दे और यह कहता है कि, 
इनके घरोंमें आग लगजाओ फिर पाळनेमें सोते हुए हमारे बाळकोंको इलाकर भाग जाता है ॥ २९ ॥ और ऊंचे ३ छींकॉपर धरती 
हस्ताऽग्राहम आ रचयति विधि ` .पीठकोळूखलाचेर्छिदरं दन्तानंहितवयुनः शिक्यभांडेषु तदित्‌ ॥ ध्वातागारे 

| छत स्वांगमर्थप्रदीप॑ काले गोप्यो यहिं एहङृत्येषु सुब्यग्रचित्ताः ॥ ३० ॥ एवं धाष्ट्यान्युशति कुछते मेहना 


(~ २२१, €” ७ 


| दीनिवास्तो स्तेयोपायेविरचितकतिः सुप्रतीको यथास्ते ॥ इत्य खरीमिः समयनयनश्रीुखालोकिनीमिव्यील्याताथो 
प्रहसितमुखी न द्युपालब्युमच्छत ॥३१॥ ` | | 


कि, इसके हाथ न आवे तब पीढा, पट्टा, ऊखळी इत्यादि घरकर चोरीका उपाय करता है और किसी किप्ती छोकेके बाशनमें छेद क 
देता है और नीचे सष बालक सुख लगाकर सब गोरस पीजाते हैं और जो मीठा दही होता है तव तो खा जाते हे ओर जो खट्टा होता 
तो गिरा देते हे और जो मेवा मिशन्ञ होत दत है उसको बालकोंके कन्येपर चढकर खा लेता है और जो इम अन्धेरे घरें दही माखन कहीं 
छिपाकर भी धरती हैं, तो उसके आश्वषणोंमें जो रत्त, मणि, माणिक, हीरे जडे हे उनका प्रकाश हो जाता है, दूसरे इसका जो चन्द्रमासा सुख 
है उसकी उजियालीका चांदना हो जाता दै तब हमारा घरा ढका सब निकारलाता है, जघ तक इम घरें बेठी रहती हे उस समय आता 


1है तो इमको देखकर भाग जाता है और जब हम अपने घरके काम घन्धेमें लग जाती हें उस समय घरमें आन घुसता है ॥३०॥ ओर जब्र 
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इसीकी बातोंमें बातको राळ देता है हमारे लिप पते घरोंको बिगाड देता है, सब दिन सखाओंको संग लिये चोरीकी चितामे फिरता रहता 
यह कन्हेया तुम्हारा बडा ढीठ है और पेट्मे इसके 'सेकडो छळ भरे हैं, परंतु सहका मीठा है, जो तुमको विश्वास न आवे 
इम पकडके दिखा दें. कभी किसीके कपडे फाडता हे, कभी किसीको मारता है, सब बजम धूम धाम मचा रखी है॥ अब देखो 
तुम्हारे आगे केसा भोला भाला बना खडा है मानो झुछ जानता ही नहीं. इस प्रकार जब गोपियोंने डराया तो उस समय भयसंयुक्त नेन 
उसमें श्रीसुसकी शोभा देखनेके लिये म श्रीयशोदाजीसे आके गोपिथोने उलाइना दिया, तब श्रीयशोदाजीने इँसके मनमोहन प्यारेको गोदीमे 
उठ'लिया और पुत्रसे कुछ कहा नहीं ॥३१॥ एक समय बल्भद्रादिक गोपियोंके बालकोंमें क्रीडा कर रहे थे, वहां श्रीकृष्णचन्दर : मट 
खाने लगे, तब सब बाळकोंने कहा आज कष्ण को कृष्णक्षी मातासे पिटवावंगे और जाकर यह कहेंगे कि, आज  श्यामसुन्दरने मी खाई 
हेतब यह विचार कर सब बाळक ओर श्रीदामा यशोदाजीके पास गये और जाकर कहा कि, आज श्रीङष्णने मट्टी खाई है ॥ ३२॥ तब 
एकदा कीडमाणास्त रामाचा गोपदा रकाः ॥ इष्णो शदे भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२॥ सा गृहीला करें 
कृष्णमुपालभ्य Ril ॥ यशोदा भयसं्रांतप्रेक्षणाक्षमभाषत ॥३३॥ कस्मान्छदमदांतात्मन्सवान्भक्षितवात्रहः ॥ 
बदति तावका हेते ङुमारास्तेऽग्रजो 5प्ययस्‌ ॥३४॥ नाहे सक्षितवानंब सर्वे मिथ्यामिशसिनः ॥ यदि सत्यगिरस्तहि 
समक्ष पश्य मे मुखस्‌ ॥ ३५॥ - 
परमहितकी करनेवाली श्रीकृष्णकी माता यशोदाने शोधित हो शरीक्कष्णका हाथ पकडकर 'घमकाया और भयशुक्त चळ नेत्र मोहनप्यारे 
यह कहा.॥ ३३॥ है चपलगात चञ्चल | तेने अकळे जाकर मही क्‍यों खाई ! अरे अन्याई ! जो यह बात गाँवके लोग सुनंगे तो घर 
यह जवाब होगा कि,नन्दरानी ऐसी जड ( कंजूस ) इई है कि,अपने बालककी पेटमर रोटी भी नहीं देती, इसलिये वह मं खाखाकर दि 
पूरे करे है. यह बात सुनकर श्यामधन्देर डरते कापते बोळे कि, दे माता ! यह झंठ बात तुझले किसने कही! कदाचित्‌ कोई बालक तेरे पास 
आकर सुझको झंठा कळक लगा दे तो उसमें मेरा बया अपराध है ! तब यशोदाने कहा कि. तेरे मित्र श्रीदामाने सुझसे कही हे और तेरे ज्ये 
भ्राता बळदाऊने कही हे॥ ३४ ॥ हे मैया! मेंने मद्दी नहीं खाई और श्रीदामाकी ओरको कडी दृष्टिसे देखकर बोले वयोरे श्रीदामा!मैं 
तरे सामने मही कब खाई थी ! श्रीदामा बोळा मेंने तेरी मातासे छुछ नहीं कहा, तब यशोदाने छडी लेकर कहा सच्ची बता 
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श्रीकृष्ण बोले कि, मैय्या ! जो तुझको विश्वास नहीं हो तो मेरा झुख देखले॥ ३५॥यह बात घुनकर यशोदा बोली! इहा तेरी झूठी बातोंका किसी | 
प्रकार विश्वास नहीं आता; जो तू सच्चा है तो अपना शुख फेलाकर दिखलादे । यशोंदाकी यह बात सुनं अनेक इःखोके दूर करनेवाले अखण्ड| 
180 | ऐश्वयवान्‌ भगवान्‌ कीडा करनेके लिये मडजतबुधारी बालकहूप श्रीकृष्णचन्द्ने अपना झुखारविन्द फेलाकर यशोदाको दिखला दिया ॥३६॥ 
॥ ४ तब यशोदाजीने श्रीकृष्णके झुमे 22220 जंगम, विश्व, अन्तरिक्ष, दिशा पर्वत, द्वीप, सघुद्रा भूगोल, प्रवाह, वायु, अभि, चहमा,तारागण ॥३७॥| 
| ज्योतिश्चक्र, जल, तेज, आकाश, इन्द्रियोंके देवता, इन्द्रिय, मन,शब्दादिकऔर इसके विषय शब्द, स्पशे,हूप; रस्‌, गन्ध, यहर्पा चो. सत्त्वगुण, | 
(2 -- ° नेवा ८.५ ग ९ के ® स्‌ | 
ः ५ रजोगण, तमोगुण ॥ ३८ ॥ जीव, काल, स्वभाव, कमे, अतःकरण और उसके होनेवाळे चराचर और सम्पूर्ण प्राणियोंके भेद सहित चित्रा 
क 
७0) 


य्व तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ॥ व्यादत्ताळ्याहतेश्वर्य' क्रीडामदुजबालकः ॥३६॥ सा तन ददृश विश्वं | 
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| जगत्स्थास्तु च खं दिशशासाद्रिदीपाब्धिगोलं संवाखगींदुतारकम॥ ३२७ ज्योतिश्रकं के तेजो वमस्वान्वियदेव च | 

| पैकारिकाणींद्रियाणि मनोमात्रा शुणाञ्नयः ॥३८॥ एतहिचित्र सहजीवकाछस्वमावकमाशयलिंगभद् ॥ सुनोस्तनो | 

| ज्र _|&| वीक्ष्य विदारितास्ये त्रज॑ सहात्मानमवाप शकास॥२९॥ कि स्वप्न एतहुत देवमाया किंवा मदीयो बत बुढिमोहः ॥ | 
A | अथो अधुष्येव ममाभेकस्य यः कश्चनोतपत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ i 


| ४ | विचित्र संसारको श्रीकृष्णचत्रके पुखमें देखा और उसमें ही त्रजशूमि और अपने देहको देख यशोदाके मनमें भम उत्पन्न हुआ ॥ ३९ ॥ और अपने 
९६ |मनदी' मनमें कहने लगी किमे जो देख रही हूँ क्या यह स्वम है ! नहीं, यह स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न तो सोतेमें दिखाइदेता दै, तो क्‍या bs 
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ह... - परमेश्वरको माया दै! नहीं नहीं, यह माया भी नहीं है, क्योंकि माया होती तो और लोग भी देखते, क्या जेसे झुङुरमे सुख दीखता है रते; 

न | %) ही दिखाई दि.ग'!. या पा मेरी बुद्धिका दी अमजाल हे ! नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो द्पणमे जेसे दर्पण दृष्टि ७ | 

` ` ||नही आता तेसे इर पत्रके सुलमें यह पुत्र भी दीखना अडचित देऔर बाहर तथा भीतर एकहुपसे जगतकी प्रतीति किसी प्रकार न होनी हे a 
2 ; र > i Re | न डर | | CC-0. Mumukshu Bhawan वक Collection. RRS by eGangotri 4 अ ी % २ | 


चाहिये, अथवा मेरे पुत्र शीकृष्णका यह स्वाभाविक ऐश्वर्य हे ॥४०॥ जो ध्यान करके देखा जाये तो यह अंतिम पक्षी बलवान जान 
पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित्‌ मन वाणी और वचनसे अनायासपूर्वक भले प्रकार विचारम नहीं आ प वह किसके आश्रय 
र और किस रीतिसे प्रतीत होसकता है; उस अचिन्तनीय स्वरूपको में बारम्बार नमस्कार करती हूँ ॥ ४३ ॥ इन अजराजके सम्पूण धनको 

अधिष्ठाता में हूँ. यह ब्रजनाथ नन्दजी मेरे स्वामी हैं यह श्रीकृष्ण मेरा पुज है ओर यह सब गोप गोपिका तथा गाय बछडे मेरे हैं, मायाते 
जिसकी ऐसी इदि होर डी दै लो अब हे भगवत्‌ ! तुम्हारी शरण हुँ॥ 9२ ॥ इस प्रकार यशोदजीको इष्णमें इश्वरकी बुद्धि दोगई तब 


अथो यथावन्न वितकंगोचरं चेतोमनःकर्मवचो भिंरजसा ॥ यदाश्रय येन यतः प्रतीयते. पुद्दाविमाव्यं प्रणतास्मि 
तत्पदस ॥४१ ॥ अहंममासो पतिरेषःे छुतो ब्रजश्वरस्याखिलवित्तपा सती ॥ गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च से 
यन्माययेत्यं कुमतिः स से गतिः ॥ ४२ ॥ इत्थं विदिततत्त्वायां गोपिकायां स इश्वरः ॥ वैष्णवीं व्यतनोन्माया 
पुतरस्नेहमयी विशः ॥ ४३॥ सो नषटस्शरतिगापी साऽऽरोप्याऽऽरोहमात्मजस्‌ ॥ प्रडडस्नेहकलिलहृदयाऽऽसीयथा 
एरा ॥ ४४ ॥ त्रय्या चोपनिषद्विश्च सांड्ययोगेश्व साखतेः ॥ उपगीयमानमाहात्य्यं हरि सा5मन्यतात्मजस॥४५ 
राजोवाच ॥ मंदः किमकरोड्टहमव्भ्रय एवं महोदयश ॥ यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तन हार! ॥ ४६ ॥ 


श्रीकृष्णने विचार किया कि, माता तो परमगतिको पहुची, अब सेश हाळन पाळन कौन करेगा. तब घुचने स्नेहहपा अपनी वैष्णवी साया 
यशोदा पर फेलादी ॥ ४३॥ उस समय यशोदाजीके मनसे श्रीकृष्णचन्दकी इश्वरुद्धि अलग कर दी और इ्त्वमाव म [नके श्रीकृष्णको 

ऐदमें बैठाल प्रेममे मथा होकर पहिलेके समान दात्सस्यभाब करले लगी ॥ ४४ ॥ ऋय, य साम यह तीनों बेद, साख्य यीगदमसत (७ 
७ निरन्तर जिन वासुदेव भगवाचकी महिमाको रातदिन गते है उन श्रीकृष्णको यशोदा एत्रभावसे मानतीहे ॥ ४5 ॥ यह बात सुन राजा 
0 प्रीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे इञा कि, हे बरह्मच! नन्दरायजीे ऐका क्‍या एण्य कियाथा जिसके प्रमावसे उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ ! ओर | 
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ह. i | नन्द यशीदामे आधिकही भक्ति थी, जिनके पर पुत्र होकर वास किया. यह ब्रह्माके वरदानका प्रभाव था ॥ ५३॥ 


यशोदोजीने ऐसा कोनसा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्द्रने उनका स्तन पान किया ॥ ४9६ ॥ के 
| ल दूर करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका बालचरित्र आजतक जिसे कवीश्वरलोग वृणंन करते हैं सो उस wr र की wa i 
भे बोले कि है क और नन्द्‌ सा मात हुआ इसका क्या कारण 1॥ ४७॥ यह गूड वचन राजापरीक्षितका सुनकर श्रीशुकदेवजी |# 
प किय जिन्‌ आठ वसु आसे श्रेष्ठ शोण नाम बशुने अपनी घरा नाम ज्लीको । साथ लेकर ब्रह्माजीकी आज्ञा शीशपर धारण कर परमेश्वरका 
प किया, तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर चहुराननसे कहा कि, मेरे भक्त जो बर मांगें सो देना. बहाने इन दोनोंके सन्युख आनकर कहा कि, 


पितरो नान्वबिंदेतां कृष्णोदारामंकेहितस ॥ गायत्य्यापि कवयो य ७ ॥ श्रीशुक उ 

गि | र लोकशमछापहस ॥ ४७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
ग नन प्रवरो धरया सह भार्यया ॥ करिष्यमाण आदिशान्त्रह्मणस्तद्घवाच हृ ॥ ४८ ॥ जातयोनों महादेवे 
सुव विश्वश्वरे हरो ॥ भक्तिः स्यातरमा लोके ययांजो दुर्गति तरेत्‌ ॥ ४९॥ अस्तित्यक्तः स भगवान्त्रजे द्रोणो 


महानशाः ॥ जज्ञे नेद इति छ्यातोयशोदा सा धराप्मवत्‌ ॥ ५ ॥ ततो भक्तिमंगवति पुवीशते जनार्दने ॥ द 
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| कर प ता हरि ह परुष बोळे कि, हे प्रभो ! जो इमपर प्रसन्न हो तो यह वर दो ॥ ४८ ॥ हमारे जन्म बृत्युलोकमें होय परंतु विश्च |® 
| नओं थ्वीहीमे हर भगवाचूम हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस संसार सागरसे पार उतर जाये ॥ ४९ ॥ अक्नाजीने वर दियाकि, | 
| [जाओ पृष्व (क हे हा दोगा और तुमको-भगवाचकी भक्तिभी होगी, तब तो बडे यशस्वी और तेजस्वी द्रोण वसु अजमे जन्म घारण।#। 

100 नन्दनामस प्रसद्ध हुए आर वह धरा यशोदा नामसे विख्यात हुईं ॥ ९० ॥ हे भारत ! जितने गोप गोपी थे सबमे भगवानकी भक्तियी,|७॥ | 
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| EN pro Hts | 
भा. द... | परमात्मा विष्णमगवाचअह्ञाजीकी आज्ञा करनेके लिये बलदेवजीकें साथ नन्द यशोदाकें घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियोंको || | श 
॥ ३७॥ |£ आनन्द दिया ॥ ९२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कघे पूवो्धें भाषाटीकार्या विश्वदशनो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ fs भड थ्‌ 
` || दोहा नमे सट्वांग तक, अंशुमान इल सवे । कहीं भगीरथ कथा पुनि, लाये गग आगवे॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दै कुरुछलभरषण Fe 
एक दिन घरकी रुव दासी तो काम घन्धेमें ग रही थीं, इसलिये यशोदा ही प्रातःछारू उठकर अपने हाथसे दही मथने लगी, उस समय | | 


हे 









001 दुदी 5 मथनेका ऐसा गम्भीर शब्द होनेलगा जैसे मेघ गजता है ॥ १ ॥ दघि मथनेके सम्य जो जो लीला बाल चरित्रको इस संसारम श 

i कुष्णने की हे उनको स्मरण झर करके गाने लगी ॥ २॥ हूनसे बैँची रेशमी सारी कटि मेखलासे ळेपेट पुनकी प्रीतिसे स्तनोंगे इथ मएश था | 

१) इष्णो ब्रह्मण आदेश! सस्यं करद बजे विश्ुः॥ सहामो वसंश्चके तेषां प्रीति खळील्या॥५२॥इति श्रीमझ्ञामन्हश ० - | 
वा० विश्वरूपदरःनेऽष्टमोऽध्याय॒भ ८ ॥ श्रीशुक उवाच एकदा एइदासीष यशोदा नंदगेहिनी ॥ करताना ७ 
निर्ममंथ स्वय दधि ॥9॥ यानि यानीह गीदानि दहालचरितानि च दधिनिर्थने काले स्मरती वान्यभायलीर। || 








हि| दामं वासः एथुकटिरटे दिभती सूचन एररनेहरवुतङुवशुगं जातक च छइ ॥ रज्ज्याकपश्रमशुजयरत | | 
|| कुण्डळे च [खन्ने ५ कषरदिगलन्मालती निर्मभय ॥३॥ ता खन्पकाम आहाथ मंथ्यता जनना हार ॥ खस्ता (1 | | 
|| दधिमंथान न्‍्यपेधददिमादहव्‌ ॥ ४ ४ | 
|| और नेती खींचनेके अतिश्रमरे हाथोंमें चूडियोंदा शब्द होता था और झुआओंपे ककण्मों और कानोंमें झुण्ड कणफूलबिजलीसे चमक | 
` [समक जाते थे दुखारविन्द पर पसीनेके कण आ रहे थे इशीइई कणफूल जूहीके पुष्प गिर रहे थे, और छुछुदी ऐसी शोभायममान थी मानो ८. डुछ ३ 
न्ने घतुष तान रबखा है, इस. »ड्भत& बिसे यशोदाजी दही घिछो ड़ रही थी ॥३॥ इनेमे श्रीकृष्णकी आँख खुली ती रोरोकर मा | माँ! > 
- | पुकारनेलगे. जब उनके रोनेका शब्द किसीने न हुना तब आपही माताफे समीप आये और सुसक सुसक ठिनक ठिनक आख मलमल हतला | 
| तुवलाकर बने रमे कि पॉ! एंझे सेकडों एकारे दी और तू शझष दूध पिलाने न आई यह कह मथनिया पकडली कि, पिळ इक द| 
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पिलादे॥४॥ यशोदा दधसे भरा स्तन श्यामशुग्दरको गोदमे लिराय आंचलकी ओट करके पिलाने लगी और इरिकी मन्द मन्दघुसकान 
देख यशोदा भनही मन. आनन्द होती थी इतमेमे इस्हेपर जो औदटानेको इध घर था इसको डफनता देखे ब्रजश्भषणको खा ही गोद 
उतार दूध उतारनेको दौडी ॥ ५ ॥ उस समय श्रीकृष्णदो बड़ा कोच आया और लाल २ बिम्वाफलसे होठोंको दातोंसे काट सब द 
महीके बासन फोड़ डाल, इठे आंसू बाय, मासनकी बमोरी उठाय अपने सखाओें जा बेठे और पररुपर बोट बॉटकर खान ली ॥ ३ 
की आई,देखा तो सब घरमे दही मही बह 
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| | और माखनके बासनका कहीं पता ही नहीं,जब मनें विचा 
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र्‌ ने 
तमकंमारूदमपाययरुतन स्नेहस्चुतं सर्मितमीक्षदी मुखय ॥ अतृप्तम॒त्छज्य जवेन सा ययाइत्सिच्यमाने पयसि 


स्थितस्‌ ॥ हैयेगव॑ चोथविशंकितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्युतमागमच्छनेः ॥८॥ तामात्तयष्टि प्रप्मीक्ष्य सलरखतो 

| ` घवर्द्यापससार भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावज्न यमाप योगिनो क्षम प्रवेतपसेरितं मनः १ ९॥ त 

७॥६ और .वह छलिया यहां हे भी नहीं. तब यशोदा हेसके कहने लगी कि, देखो कामका काम बिगाड़ और माखनकी 

& | मटकी लेकर कही सटक भी गया ॥७॥ बाहर निकलकर देखा तो घरके पिछवारे इलूखरको ओंघाकरे इसके ऊपर १७ न 

| | सखामण्डलीको बेठाये माखन बॉट बॉट कर खारहे है और कही माता न आजाय इस भयसे इधर उधरको देख ३ छेते है इत न मे 

| | जसोदा भी वहां जा पहुंची॥८॥छड़ी दाथमें लिये माताको आती.देख उसी समय २ळूखसे कदे डरके मारे घबराकर भार निके || | 
` |#|यशोदा भी उनके पीछे हुई और चिछाकर बोली खेड़ातो इ तेने बड़ा शिर उठाया है, परन्तु यरोदाके हाथ न आयेःदेखर एकआांचत्तक | | 
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दात ॥ १०॥ ङतागसं तं प्रहदंतमक्षिणी कर्षतमंजन्मषिणी स्वपाणिना ॥ उद्दीक्षमाणं भर्याविद्षलेक्षणं हस्ते ग्रहीत्वा 
॥ १२ ॥:न चांतन बहियेश्य न पूर्व नापि चापर ॥ पूर्वापरं बहिश्वांवजगतो यो जगच्च यः ॥ १३ ॥ ते मलात्म 
कृतागसः ॥ बंगुलोनमशूत्तेन संदधऽन्यच्च गोपिका ॥ १५ ॥ 


| 3. 
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- प % | योगिराज उनका ध्यान करनेवाले भी उनकी गतिको नहीं पहुंचसकते और तप करके तपस्वियोंका मन जिनकी गतिको नहीं जान सकता+फिर | 
- यशोदा उनकी कैसे पव डासकती थीं॥९॥मनमो इनकेपीछे यशोदाजीकी गरि नितम्बके भारसे शिथिल हो गई, दौड़नेते शीशके केशोंके बन्धन [हि | 
)॥खुल्गये और चोटीमें जो मालतीके फूल गुंथि रहे थे वह पुष्प आगे आगे गिरते जाते थेऔर जसोदा उनपर पांव घरती चली जाती थी, क्योंकि ||| 
| पुष्पोंकी सुगन्धसे चित्त व्याहुल नहीं होता,इसग्रकार यशोदाने महाकठिनतासे श्यामसुन्द्रको पकडा ॥ १०॥ अपराधी तो थे दी पकडतेही || 
१॥ विहल होगये,रोरोकर काऊ रू छगेइुए नेत्रोंको मलने ळगे और हाहा कार कर यशोदासे कहने लगे कि,मेया! सुझेछोडदे.में नहीं जानता दही मही |&| 
| किसने गिराया तो भी कृष्णका हाथ पकड छडी उठाकर यशोदाने धमकाया और कहा कि,सिवाय तेरे और दषि माखनका चोर मेरे घर कौन ।% 


| अन्वचमाना जननी रहबल्च्छोणीभराक्तांतगतिस्युमध्यमा॥ जवेन विखंसितकेशबंधनच्युतप्रतनाप्चुगतिः पराशर | | | 


| जमव्यत्त मत्येलिंगमधोक्षजय ॥ गोपिकोळूखले दाञ्ना बंध प्रातं यथा ॥१४॥ तहास वध्यमानस्य स्वाभकहय | 


७ आगया ॥ ३३ ॥ पुत्रपर दित करनेबाली और भगवतूकी गति न जावनेवाली यशोदाने मनमोहन,प्यारेको व्याकुळ समझकर छडी दाथमेसे|@| ` 
ह डालदी और पुत्रके पराक्रमको न समझकर रस्सीसे बांचनेको प्रस्तुत हुई॥१२॥जिस आदि पुझुषअविनाशीके बाहर, मीतर, आगे, पीछे कुछ भी |€ 

« नहीं हे ओर जो पूण अवतार दे,जगतके अन्तर, बाहर, तथा आगे, पीछे रहता और जो जगवहूप है ॥ १३ ॥ इद्रियोंकी जिनमें गति नहीं |& य 

| ऐसे अव्यक्त भगवानको पुत्र मानकर यशोदाजी रस्सी लेकर उलूखलूमें बांधने लगी,जेसे कोई साधारण बालकको बांधता हे ॥१० ॥अपराधी री | | 
समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारेकी बांधने लगी, उस समय वह रस्सी दो अंुळ ओछी रहगई, तब यशोदाने उसमें दूसरी रस्सी. - | 


मिषयंत्यवाएरत ॥ ११ ॥ त्यक्ता यष्टिपुव सीतं विज्ञायामेकवत्सला ॥ इयेष किल ते बड दाप्नाप्तदीयकोविदा || 
















[| ER AA 
£ कि 


कन क 
रै ~ s क 
क्र के खर 
श्र 
fg 


॥ओर जोडी॥ १९ ॥ जो उसमें रस्सी जोडी थी वह भी दो अंशु ओछी रहगई, तब तीसरी और जोडी तो वह भी दो अंशुल ओछी होगई 
इस प्रकार कितनी ररसी जोड़ी परन्तु पूरा न पड़ सका ॥ १३ ॥ तब तो यशोदाने सब घरभरकी रसी इ: डी करके जोडीऔर श्यामसुन्दर 
नेघे, तबःतो सब गोपी आश्व मान हसने लगीं और इसकराकरजसोदा भी विस्मित होने लगी॥१७॥सबशरीर पसीनेगें डूब गया, माला 
कृण्ठसे टूटपडी, शिखासे शीशफूल खिसक गया तब यशोदाको अभित देखकर करुणामय श्रीकृष्णचन्द्र आपही कृपाकरके बन्धनमें बंधगये 


यदासीत्तदपि न्यून॑तेनान्यदपि संदधे तदपि बंगुछं न्यून यद्यदादत्त बंधनस्र ॥ १६ ॥ एवं स्वगेहृदामानि यशोदा 
सदघत्यपि ॥ गोपीनापुत्स्मयंतीनां स्मयंती विस्मिताऽमवत्‌॥ १७॥ स्वमातुः स्वन्नगात्राया विसस्तकवरखजः ॥ 
दृशा परिश्रमं कृष्णः इपयासीत्स्वयंधने ॥ ५८॥ एवं संदारशिता हग हरिणा भचवश्यता ॥ स्ववशेमापि इष्णन ४ 
यस्येद सेश्वरं वशे ॥१९॥ नेमं विरिचो न भवो न श्रीरप्यंगसंश्रया।प्रसादं लेमिरे गोपी यत्तत्माप विश्वुक्तिदात्‌ ॥ २०॥ | 


& | १८॥ है राजन्‌ ! ऐसे कष्ट हरनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मसहित सर्व विश्व जिनके अधीन है उन्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने भक्तोंको भक्त ३ 
॥४ वश होना दिखाया कि, जो मेरे भक्त सुझेको बांधना चाहे तो बॅघ भी जाता हूँ, में इस प्रकार भक्ोंके वशमें हूँ & ॥ १९ ॥ हे राजन ! 1१) 
॥४| भक्तिके देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानसे पुरके सम्बन्धसे जो प्रसाद गोपियोंने पाया सो प्रसाद ब्रह्माको न मिला और शिवजी जो भग|&| 
#॥वाचकी आत्मा है उनको भी प्राप्त न हुआ और लक्ष्मी सदा हृदयमें विराजमान ओर भार्या है, तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया, | 
|] रै श का-्राइष्णचन्दरने यशोदा माताको पाईछे ता बहुत दुःखी किया फिर १७ रस्सीसे बँधगये और पहिले भनेक उपायोसे नहों बधे इसका क्‍्याकारण है... ©| 
Bio sore i उत्तर-जब श्रीइष्ण मक्तमयहा रा, जगत्‌ हितकारीने मुस्युळोकके आनेकी इच्छा की तबन गोळोककी गाप श्रौकृष्णके संग. ब्रजको आनेठगां, तब मोलोककी सेवा करनेवाढी दासी स्स्सीषनन्र गाथांके ५:31 
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[७ चरणोर्म भौर कब्ठमें वेद कर भर्छ आाई,मगबानेन विचार कि, गोळोककी गापो सेवा फरनेग्राओ तो नन दबावाके घर गई भब नन्दा गार्योंका: दासी जो यहांपर रस्सी बनगई हैं इनोगोळोकमेमेजना (ह|| 

1 चान ऐता वे | £ [को MRI क कट ON ७ ~ घे प डक ५ हीं क. alts | | ३ ~£ VI | 

हश चाह दवा विचारको उन गायाकी दाररयाकों संसारे मुक्त क नप के फिर ग,ळव को मेजनेके दिये एक ररसासे नहीं बंधे,एक 'ससांसे षषे जाते तो यशोदासवघरमरको रस्सी कयो इकड करपे भातो॥ ५१ 
५ : ॥। | Ee ८ - _ 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | | | सेट अट अय कै he‘ Er ठी 
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| लगे, जैसे इथिनियोके सग हाथी बिर कर रहे थे & ॥४॥ हे छरुळुळपूषण ! अनायासपवेक देवर्षि भगवान नारूजी भी 
वहां आगये ओर उनकी अत्यन्त कीड़ा करता देखकर मंतवाल्य_ समझा | ॥ ६ ॥ नंगी. ख्नियोंने नारदजीको देखकर लज्जा मानी 
और. शापके मयते कांपने लगीं, उसी समय शीबतासे अपने अपने बल्चोंके समीपको झडी परन्तु नळळूबरा मणिग्रीवने बल्न नहीं पिर 
| नगे ही खडे रहे ॥.६ ॥तब नारदजी कुरे एत्रो शो मतवाशा देखकर मद उनका दूर करनेके लिये और श्रीष्णचन्द्र आनन्दङ्न्दके दुरा" E 
नके निमित्त शाप देते इए गान करने लगे ॥ ७ ॥ तब नाखजी ने कदा कि, परिम विषयोकेमोग करनेवाले पुहषकी बुद्धिको घनमदके विना | 
यदृच्छया च देवपिभंगवांस्तत्र कौरव अपडयत्नारदो देवो क्षीमाणो समबुध्यत ॥५॥ ते दृश ब्रीडिता देव्यो विवद्चाः | 
शापशकिताः ॥ वासाँसि पर्यघः शीघं विवखा नेव शह्यको॥ ६॥ तो दृ सदिरामत्तो श्रीमदांधी धरात्मज ॥ 
वयोरलुग्रहाथीय शापं दास्यन्निदं जगो ॥७।नारद्‌ उवाच्‌ ॥ न स्यो जुषतो जोष्यान्बुंडिअंशो रजोएणः॥ श्रीम | 
दादाभिजात्यादियेत्र खी झतसासव्‌ः॥ ८ ॥ हन्यते पशवो यत्र निदैयेरजितात्मभिः ॥ सन्यमावरिमं दहमजरा्स्ुः | 
नंश्वरस्‌ ॥ ९ ॥ देवसज्ञितमप्यंते छमिविडभस्मसंज्चितथ्‌ ॥ शतक तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यत १०॥ «& 
स्य _ इषेणादिक कुलीनता पण्डिताई आदिले हुआ मद अत्रा रजोशुग नाश नहीं कर सुता; परंतु घनका मद ही बुद्धि अछ कर देता | ७ 
, क्योंकि लक्ष्मीक मद जिसको होता हे तो वह ख्रीप्रसग काता है अथवा जुआ खेलता है और वारुणीका पान करता हे ॥ ८ ॥ इस क्षण 
भशुर ती की मदे Ml का ड हित तु निदयी होर र पश अक मा! त हु य itl स ८ 
छे तीन गति होती हैं, गाड़नेते अथवा पृथ्वीपर डालनेसे कृमि हो जाते दै,जो पशु आदिक खाजाते वे हा) | 
जलानेसे भश्म होजाती है,इस कारण इस तुच्छ शरीरके लिये प्राणियोंसे विरोध करना अच्छा नशि दे, क्योंकि जीवोंके द्रोहसे तो नरक ही | 
# शोबा-किसी त मी Rr हे ! हमने शाज्ञो् ऐसा कही नहीं सुना ओपन आजतक किसी नदोमें हमने अपनी आांखसे कमळका वन देखा £ फिर दोनों यक्षांने नदीके जळते प्रवेश ५४ | 
करके कमळके वनं ल्लियोंके संग विहार केसे किया ! je कि 
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उत्तर=* अस्मो ग्रनपजिवि”इस छक अम्मोजवनराजिनिका अथे. व्यासजीने कपछक़ा बने गडी किया. इसका अथे व्यासजीने ऐसा किया दै कि,अम्मोज जो फमळ हे उसके वनको राजि कोहये'प्रकाश || 
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SE | - | करनेवाढा जो सूर्य है तिसको साक्षी करके नदीम ल्लिपेंके संग क्रिडा यक्षशेग कर रहे थे, साज्ञ या दिते कोडा करी यद अथे व्यासजोने किया है,कमळ दनका चह किया ॥ 3 et | 














प्राप्त होता है ॥ १० ॥ फिर यह देइ किसका कहना चाहिये ! क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन पोषण करता है वह पुरुष कहता दै कं 
अ यह मेरा है उ३का कहना भी सत्य है. माता पिता कहते हैं कि,हमारा हे हमारे वीयसे और हमारे उद्रसे उत्पन्न हुआ हेनका कहना भी ४ 
कस [ सत्य हैःनाना कहता है कि,यह मेरा दो हित्र हे मेरी कन्याके पेटसे उत्पन्न हुआ है इसका दिया पांनी और इसका किया आद झुझको प्राप्त हो ४ 
||सकता हैमे पुत्र न हो नेके पीछे मेरे धना अधिकारी यही है. इस रीतिसे नानाका कहना भी सत्य है: मोळ लेनेवाला कहता है कि, मेश दै||% 
|&|उसका कहना भी किसी प्रकार असत्य नहीं है. कोडे बलवान पुरुष अपना दास व चाकर बनाकर रखे और यह कहै कि, मेरा है तो ||| 

|| उसका कहना भी पृथानहीं. अशि कहै है कि, यह मेरा है क्योंकि मेरें ही तेजसे. यह सब काम करता दे, उसका कहना भी सत्य हे. पृथ्वी | 
|(३| आदिक कहते दै कि, हमारा. हे अन्त समय हमारे सिवाय और कहीं जाही नहीं सकता, उनके कहनेमें मी कुछ संशय नहीं और शवानादिक | ७७. 
दहः किमन्नदातुः स्व्‌ निषिङमातुरेव वा ॥ मातुः पितुर्वा बलिनः केतुरओः छुनोऽपि वा॥ ११॥ एवं साधारणं देहमव्य || 
॥0॥ रम्रभवाप्ययस्‌॥ को वि्दानातमसात्ङला इति जंतूडते5प्तः ॥ १२॥ असतः श्रीमदांधस्य दारियं_परमांजनस्‌। 
आत्मौपम्येन शृतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३ ॥ यथा कंटकविडांगो जंतोर्तेच्छति तां व्यथा ॥ जीवसाम्य गतो 
गेन तथाऽविडकंडकः॥ १४ ॥ | | | 
| कहते हे हमारा दे, एक दिन इम इसको खायँगे, उनका कहना भी झूठ नहों॥ ११ ॥ इस प्रकार यह तुच्छ शरीर मायासे ही उत्पन्न होता है।& 
और मायामें ही लय होजाता है और पांच सात विवादी उसमें विवाद करें कि, यह हमारा हे, ऐसे झगडेके देहको पाकर केवल अज्ञानियोंके|&॥| 

| |सिवाय ऐसा कौन ज्ञानीपुरुष हे जो जीवोंकी हिंसा करे !॥ ३९ ॥ जो अज्ञानी पुरुष घनके मदसे अन्धे हो जाते दे उनके लिये दारेब्र ही| 6 
5 अठ अजन दे, दारिद्री पुरष सम प्राणियोंकोः दुःख झुखमें अपने एमान देखता है, क्योंकि अपने मनमें निधन बिचार लेता है. कि, इुझको | 
'सने इसप्रकार बाधा करी थी, ऐसे ही औरोंको भी बाधा करता होगा, जेंसे हुझको खुख होता है ऐसे औरको भी सुख होता है॥ १३॥||6 
| जिस पुरुषके पांवमें कांटा लगे हे वह पुरुष दूसरेके पांबमें भी छाट ळगना नही चाहता, वह अपने मनें विचार करता है कि, जैसे छुझको || 
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कांटा ळगनेसे पीडा हुई हे ऐसे ही सबको होती होगी और जिएके कांटा लगा नहीं वह कांटकी पीडाको केसे जान सकता हे कि, काटा 
लगनेसे इतना कष्ट होता हे॥ १४ ॥ इस बातपर एक इष्टान्त. हे %# दरिद्री पुरुषका अहंकार, मंद और सम्पूर्ण प्रकारका अभिमान नष्ट 


दरिद्रो निरहँस्तंसो मुक्तः सवैमदेरिह ॥ च्छं यहृच्छयाऽप्रोति तडि तस्य परं तपः ॥ १५ ॥ 


हो जाता हे ओर जो कष्ट आनकर प्राप्त होता है तो वह कष्ट ही उसको तपस्याके समाने होजाता है, तपमें व्रत होजाता दै, क्योंकि :दारिरो 
अन्नके-बिना भूखा प्यासा रहता है, जब दारिद्रीको अन्न न मिले तो -निःसंदेइ वह भ्रूख। हैं भख प्यासा रहेगा तो.वही बत होगया ॥ १३१ _ रहेगा तो वही ब्रत होगया ॥ १५॥ 
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ॐ एक राजा था उसका पुत्र शुरुके पास पद्या पढ़ता था.जष गजाकी अवस्था आपिक हुईं तो राजाने विचार किया,अब इस मोह. ममताका त्यागकर तप करना चाहिये और मात्रयौका घुलकर सब 
राउएका प्रबन्ध कर दिया भौर राज्यातिहासनका अविकार पुत्रको देना चाहा यह 'चचो उन युके कानमें मी पर्डी जो उनके पुत्रको पढाते थ.'शुरुने अपने मनम विचार किया कि।मेंने राजकुमारको सब विद्या 
|| G8 परढादी+ परन्तु अमीतक इसको दुःख सुखका ज्ञान नहीं इ आ,दु!ब किसे कहते हैं जोर सुख किसे कहते हेली विद्या इतो अगी नहीँ सिखाई. अमी तो यह मेरे वशर्म है में सव कुछ कर सकता भार; जव 
यह अपने वश होगया तो मैं छुछ नहीँ कर सकता जौर जो यह ऐसाही रहा तो न जानिये किसको. दुःख दे.यह शो.च समझ उसको अपने पास बुळाकर पाच सात साटी ऐसी थक्तिस माश के, | 
सब खाल उडगई ओर छीधिर बेडन ळगा,इतनेपर माँ एक कोठरोमें बन्द कर छिया जो तत्काळ उपाय मा न हो सरे भौर जव पह रोया तो रोनेतक मीं न दिया. दो पहरतक बन्द रहा तब उसको खोळ 
hf || दिया और यार ळडकॉके साथ राजकुमारको राजमवनमें जाके पात मेज दिया. राजकुमारने अपने पिताले सब वृत्तान्त वश कि, बिना अपराध गुरुने मुझको मारा आर 123 9 शरीर 
|| | दिखाया.पजाने देखा तो सांटी जहँकी तह! उछड रही है,रक्त बह रहा है.राजकपारका यह दशा देखकर उसकेईपिताको बडा क्रोध आया और कोतवाळको भाजा दी कि, उस आहामणकी अभी पकड़कर थुडा 
॥ ९४ || देदो, उस निदयाने बिना अपराध राजकुमारको मारा है. राजाके आाज्ञानुसार कोतषाळने पकडकर वाषिकोंकों सॉप दिया कि इसको शुकी देदो- वघिक जिघ्र समय उक त्रह्मणशे शूली देगेको के चढे|तब 

| उप्त ब्राह्मणने कहा कि, मैं कुछ बात राजसि कहना चाहता हुँ, वातिक, बोळे चळ, बराह्मणने राजोत का कि, सुझको शळीकी भाझा फिसळिय इइ, आपने मुझको राजकुमारके पुढारेके छिय नियत किया या|| 

. || || या शुळी देनेके किये ! राजाने कहा कि, क्या हमने बिना अपराध मारतेके किये कइ दिया था/ ब्राह्मण बोळा के, मैंने नंदी मारा,राजाये राजकुमारका सब शरीर दिखाया भोर कहा यह कया दासन | की 
90 || कि यद मी एक प्रकारकी बिद्या हे.राजा बोळा कि,यहद कैसी विद्या हे ! ब्राह्मण बोळा कि, मैंने सुना ।फ,प्रातः काळ राजकुमार राज्यातह्यसनपर बेठेगे और मर्मातझ बह नई जाते दुःख चाशा हे ता दे की 
100 क्षार जो मैंने इनको दुःख न दिखाया तो यह इजारें मतुष्यॉंको दुःख देंगे.भब इन्होंने दुःखका मेद जान लिया तो अब किसीको विना अपराध दुःख न देंगे.अब इनको मढे प्रकार दुःखरा रूप दरशा| | | 


) ९१ 4६ 


(0 दिया.राजा ब्राह्मणकी बात घुनकर बहुत प्रसन्न हुआ भीर दर गाँव और भनेक प्रकारके भापूषण उसको पारितोषिकमे दे दाय जोडकर कहा कि,मेर अपराध क्षमा करना. मैंने आपकी झुर विद्याको नद| | | 
. 100 समझो था. ब्राह्मा राजाकों और हुँबरको भावाद देकर चड़ा गया । देखो,पहिछे बरह्मग कैसे चतुर होते थे । भम 
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काद. पू. | ह [अकी आकांक्षा करनेगले दारेदीके घर नित्य कडाके होते है, इससे उसका शरीर सख जाता है इंद्रिय शिथिल होजाती हें, फिर उससे 
. ॥8१॥ | हिंसा भी नहीं हती, जो आप ही मरता है वह इसरेको कैसे मार सकता है! ॥१६॥ दरिदी महुण्य सबको समान देखता है और दखिको 
. साथ मदात्मा पुरुष भी मिल जाते है. जिस समय दरिद्री क्षुधित होकर अन्न अन्न पुकारा है, तब_ साधु महात्मा उससे कहते हैं कि, अरे ! 
कष्ण कृष्ण पुकार जो सब संसारका पालन पोषण करनहार हे, हलप्रकार वह साधु महात्मा लोग उक्षके अजन्नकी तष्णाको दुर कर देते 
है,तब शीन उसा सम्ताप छूट जाता है ॥ ॥ १७॥समचितत और परमेश्रके चरणाइरागी साधु महात्मा पुश्वोंको दडी ही प्यार होता| 
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है, उमको लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त इए लोगोंसे प्रयोजन ही कया 1॥ १८ ॥ इसलिये में इन दोनोंको जो कि वाइणीके वदसे मतवाले, 


Ca Cg 


नित्य श्चुत्षामदेहर्य दरिद्रस्यान्काक्षिणः ॥ इद्रियाण्यदुशुष्यंति दिसापि विनिवतते ॥ १६ ॥ दरिद्रस्येव शुज्यते 
साधवः समदर्शिनः ॥ संद्धिः क्षिणोति तं तषे तत आराद्िशुध्यति ॥ १७ ॥ साधूनां समच्तततिनां घुङदचरणेषि ` 
णाच उपेक्ष्यः के धनश्लसेरसद्विरसदाश्रयेः॥ १८ ॥ दईं मत्तयोमीष्व्या वारुण्या श्रीमदांधयोः ॥ तमोषदं 
हरिष्यासि झषेणयोरजितात्मुनोः ॥ १९ ॥ यदिमौ छोकपालस्य इत्रौ खुला तमःप्छुतो ॥ न विवाससपात्मान विजा 
नीतःसुइसंदो ॥ २० ॥ अतोऽइतः स्थावरतां स्यातां नरं यथा घुनः ॥ स्तिः स्यान्मत््रसतादेन तत्रापि मदवग्रहातः 
॥ २१ ॥ वाध्ुदेवस्य सानिध्य लब्ध्वा दिव्यशरञ्छते ॥ इतं स्वलोकतां अयो लब्धसक्ती भविष्यतः ॥ २२॥ 
| लक्ष्मीके मदसे अन्पे,ख्नि रोके छपट और अजित न्व्विय हैं, इनके अञ्ञानपे इए मदो में इर कहंगा, ज्यों कि हलयमय यह अनवे हो रहे हैं ॥ 
॥ १९ ॥ देखो । यह छुेःके पुत्र होकर अज्ञानमें डूब रहे हैं, यह नहीं जानते किह नेगे हे; इनको छुछ भी अपने त [की दुवि नहीं अत्यन्त 
प्रतवाले हो रहे है॥ २० ॥इहलिये यह दोनों त्यावर होनेङे योग्य हें जो फिर आगो इन्हें ऐसा मद न होय और बृक्षयोनिमें भी. मेरी 
कुपासे इनी सुचि बनी रहै ॥ २१ ॥ और भगवाच वातुदेवळा दन पाकर पीछे फिर स्वगेमें जाकर देवता हों, परन्तु पहिले देवताओंके . 
। 6 सो १०० वष वृक्षयोनि भोगनी पडगी;तदनन्तर इनको भक्ति प्रात्त होगी ॥ ६९॥ | 
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श्र शुकदेवजी बोले कि, हे राजद! देवर्षि नाखजी इसार फडका नारायणके आश्रमको चळे गये. अश नूर मणिप्रीव दोनों k 
यबळाचुनवृक्ष हुए ॥ २३ ॥ अपने भक्तोमें झुरूय श्रीनारदूर्ज के वचन्‌ सत्य कग्नेक लिय श्रॉकुष्णचन्ह्रमहाराज यमालायनवृक्षोंके निकट होले | i 
होले चलेगये ॥ २४ ॥ . भगवान्‌ श्रीकृष्णचच्छने अपने मनमें विचार किया कि, भीनारदजी मेरे प्रिय भक्त है और यह कुबेरके दोनों 

पुर है. सो नारद महात्माने इनके विषयमे जो कुछ कहा है सो सउ सत्य कहगा॥-२७ ॥ इसप्रकार विचार करके यमलाचुत दृक्षक्रि| 
बाचे होकर निकल ` और वृक्षोंके बीचमें आकर उलूखल तिःछा करदिया ॥ २६ ॥ रह्सीसे उद्रसें बंध हुए इळूखलका बालकल्य श्र 


श्रीशुक उवाच ॥ एवधुक्ता स्‌ देवषिरगतो नारायणाश्रमम्‌ ॥ नलकूवरमणिग्रीगावासतुयमळा जुनी ॥ २३ ॥ कोण 
गवशचुङ्यस्य सत्यं क वचो हरि! ॥ जगाम शनकेसातर यत्रास्तां यमछाजुगो ॥ २४ ॥ दें प्रियतमो यदिमी 


घनदात्मजे( ॥तत्तया साधयिष्यामि यङ्गीतं तन्मडात्मता ॥ २५ ॥ इतयेशरेगचुययोः छष्गस्जु यमयोययी ॥ आत्म 
| मिविशमात्रेण तिकागतएंड्घलप ॥ २६ ॥ बालेन 'तिःझवयता$न्वगुळू लल तहामोइरेण तरसोर्कलिता प्रिय 
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© निष्पततः परमविकमितातिविपस्केधप्रवालविटपी छतवडगाब्यी ॥ २७॥ तत्र श्रिया प्रमया कऊप'स्फाती पिडा 
<  बुपेत्य कुजयोखि जातवेदाः ॥ कृष्ण प्रणम्य शिरताऽसिललोकताये बाजी विरजपावेदसूवडुः स्मत २८ 0 
&| कुष्णङष्ण महायोगिस्लमाद्यः पुरुषः परः ॥ व्यक्ताव्यळ्निदे विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विहुः ॥ ९९ ॥ 
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भाग्दीन 
झ्‌० (७ 


उस रूपको ब्रक्नवेत्ता जानते हैं ॥ २९ ॥ सब प्राणियोंके देह, प्राण, इन्द्रिय, अकारे आप ही एक ईश्वर हो और सम्पृ्णमें व्यापक्क भगवाच ह 
कालप आप हीहों ॥ ३० ॥ आप ही महान्‌ रूप हो रजोशुण,सत्त्वशुण,तमोगुण और सूक्ष्म सायाहूप सब. तुम ही हो, देहोंके विकारके 
जाननेवाले साती पुरुष आप ही हो ॥ ३१ ॥ आप प्रक्ृतिके गुण, बुदि, अहकार।इन्दियादिकते ग्रहण करनेमे नहीं आते हो उत्पत्तिसे| 
पहिले ही स्वगंप्रकाश जो आप हो तिनकोकारण गुण आच्छादित जीव केसे जान सकता हे ॥ ३२ ॥ वासुदेव, सर्वके कर्ता और 
स्वयेप्रका शित कियेहुए ब॒गोंत्े जिनकी महिभा ढक रही है ऐसे जो आप ज्ञानस्वरूप है सो इम आपको शारंवार नमस्कार करतेहें ॥ ३९ ॥ 
लमेऊः समैश्तानां देह स्वात्मेट्रियेधवर॥ त्वमेव कालो मगवान्विष्णुरूयय ईश्वरः ॥ ३०॥ ले महान्प्रकृतिः साक्षा 
दूजस्सत्त्ववभोमयी ॥ तमेव पुर्षोष्ध्यक्ष/ सर्वक्षतविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ ग्रह्ममाणेस्त्वसग्राद्यी विकारैः प्राकृत 
गुणः ॥ कोन्विदाईति विज्ञातं प्राकृसिड शुणसे्चदः ॥ ३२॥ तस्त त्यं सगवते बाघुदेवाय वेधसे ॥ आत्मथोतणणे 
उछननतहिज्ञ ब्रह्मण नमः ॥ ३३ ॥ यस्यावतारा ज्ञायंते शरीरेष्वशरीरिणः॥ तेत्तेरतुल्यातिशयेवीर्यदेंहिष्वसगतेः ॥ 

॥ ३४ ॥ स भवान्सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च ॥ अवतीणाब्शमगिन सांप्रत पतिशशिषास्‌ ॥ ३५॥ नमः परम ` 
कल्याण नमः परममभूगल॥ वाघुदेवाय शांताय यहनां पतये नमः ॥२६॥ अचुजानीहि नो क्षमस्तवाचुचरकिकरी ॥ 
दशेनं नो गवत ऋणषेरासीदल॒ग्रहत्‌ ॥ ३७॥ नक | 

 भगवन्‌! आप सबके शरीरमें रहकर भी शरीरके सम्वत्धपते रहित हो और यथपि आपका शरीर भी नहीं है परन्तु जब आप अवतार धारण 
करतेहो तब और प्राणियोंसे न होनेवाले जिनके तुल्य वा अधिक कोईनही कर सकता ऐसे ऐसे चारितरोंसे आपके अवतार जानेजाते हे॥३9॥ 
सब लोकोंके ऐश्वय और मोक्षके लिये निरन्तर परिपृ्णहप्‌ होकर अपने अंशोंतहित भाट हुए हो॥३३॥ह परमकल्याणहूप।|हे मंगळरूप]भगवच 
आपको नमस्कारहे.आपके शान्तरूपकोनमस्कारहे.हेवा छुददेव| यहुइु लकी रक्षा करनेवाले आपको वारंवार नमस्कार है॥ ३६॥हेपरिपृणे! हम आपके दा सों के 
बाप हे हमने भगवा नारदजी महाराजकी छपासे आपका दशन पायाहे और आपकी परिएणरीतिसे जाना.अब हमकोआप आज्ञादीजिये ॥ ३७ ॥ 
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| 
सातियों का नित्यप्रति दशन किया करे.हे दीनबन्धु। हम वारंवार आपसे यह वर माँगते है॥३८॥श्रीशुकदेवजी बोले कि. देराजच।जब इस प्रकार ळ| 
नलकूबर,मणिग्रीबने गोडुलनाथ भगवानको स्तुति करी तब रस्सीसे उछुखल जिनके उदरमेंबँध रहा एसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्द | ee 
सुसकाकर बोले ॥२९॥ श्रीभगवान्‌ बोळे किहे यक्षो! करुणामय श्रीनारदजीने लक्ष्मीके मदसे तुमको अन्धा देखकर शाप दिया और तुमको |#| 
लक्ष्मीले भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपरअनुग्रह किया, इस .सब इतिहासको में पहिलेसे ही जानता था४०॥समानचित्त ब्रह्मज्ञानी सनातनधममें तत्पर, | ४ 


वाणी युणादकथन श्रबणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पाढयोनंः ॥ स्शत्यां शिरस्तव निवासजगत्मणामे दृष्टि 
सतां दशनेऽस्ठु भवत्तनूनाम्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं स कीतितस्ताभ्यां भगवान्गोङ्लेश्वरः ॥ दाम्ना चोळू 
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|जन्ममरणह्प ससार मुझमें प्रेम करनेसे छूट गया॥३२॥तइनी कथा कह शशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवाचके वचन्‌ सुनकर 
नलकूबर, मणिग्रीव वारंवार पारक्रमा करके प्रणाम करने लगे और उळूखलसे बंघइुए श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा लेकर उत्तर दिशाको चले गये॥ ४३) || 


आह के के. 


क्र 









हति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ५० भाषारीकायाँ यमलाऽइनयोनोरदशापमोचनं नाम दशमोऽ्यायः ॥ ३०॥ 
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९ दोहा-ग्यारइमें बछरन सहित, बृन्दावन हारे आय । वत्सासुर अरु बकासुर, इने कहूँ सो गाय॥ १॥ श्रीझुकदेवजी बोले, हे कुरुछुलुभ्ृषण 
७७ वृक्षोके गिरानेका शब्द सुन येशोदा अत्यन्त व्याकुल होकर दौडी और जिस एळूघलसे कृष्णको बाँधा था वहाँ न तो कृष्णको पाया और न उद ही 
॥खल्को देखा,तब तो एकाएकी घब्राकर हा कृष्ण | हा कृष्ण! हा मोहनप्यारे ! कह कहकर चिछा २ रोने लगी; यशोदाकी चिछाइट सुनकर | ७% 
नन्दादिक समस्त गोप कहने लगे कि, यह कोई वज गिरा वा कोई और नया उत्पात इआ ! इस भयसे भयभीत हो सब गोप वहाँ आये & 
& जहां वृक्ष गिरे थे॥१॥ देखा तो प्थ्वीपर यमलाजन वृक्ष उखाड़ा हुआ पड़ा है) गिरनेका कारण विद्यमान है, परन्तु ठ गोपोंके मनम्रें भ्रम इआ% 
कि,आंधी भी नहीं आई वजन भी नहीं टूटा, फिर यह वृक्ष आपसेआप केसे इखड़पडे ॥२॥ रस्सीसे बधे बालक श्रीकृष्णको उळूखंछ खेचते 
देखा तो मी ब्रजवासियोंने न जाना और परस्पर कहने लगे कि, यह किस राक्षसका काम है! कहांसे यह आयूय उत्पात इआ ऐसे 
श्रीशुक उवाच ॥ गोपा नदादयः थुला हुमयोःपततो रवस्‌ ॥ तत्राजग्सुः कुरुश्रेष्ठ निर्धातमयशाकिद्लः॥ १ ॥ भुम्यां 
निपतितौ तत्र द्दशुयमलाज्नी ॥ बशभश्ुसतदविज्ञाय लक्ष्य पतनकारणस्‌ ॥ २ ॥ उलखले विकर्षतं दाखा बड च 
वालकम्‌ ॥ करयेद कुत आश्चयष्ुत्पात इति कातराः ॥३॥ बाला ऊडुरनेनेति वियणतसुळूवलस विकषेता सध्य 
गेन पुरुषावप्यचक्ष्मदि ॥ ४ न ते तहुक्त जशन घटेतेति तस्य तत्‌ ॥ बालस्योत्पाटन्‌ तोः केचित्संदिग्धचे 
तसः ॥ ५॥ उलूखलं विक्षतं दाञ्ना बढ स्वमात्मजण्‌ ॥ विलोक्य बैदः प्रहसहदनो विसुमोच ह ६ ॥| 
्रजवासी डरने लगे ॥ ३॥ वहांजो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि, यह श्रीकृष्ण उळूखल्को खींच वृक्षोंके बीचमें आगया, 
तब यह डळूषल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षोंके बीचमें अड़ गया, तब इसने झटका मारकर खींचा, इससे यह दोनों इक्ष गिर पड़े, 
इनमेंते दिव्यरूप दो पुरुष निकले उनको भी हमने देखा ॥ ४ ॥ बाळकोंकी बातका तो नूजवासियोंने विश्वास न माना और 
परस्पर कहने लगे कि, तनकसे बाळकने इतने इतने बड़े वृक्षोंकी कैसे इखाड़ डाला! और कोई कोई व्रजवासी कहने लगे कि, इस 
बालकने जन्मसे ही ऐसे औटपाय किये दै जब बहुतही छोटासा था तो झननाको मारा, ठणावत्तेको मारा और गाड़ा पटक दिया फिर 
हदो वृक्ष उखाड़ डाले तो क्या अचम्भा है !॥ ५ ॥ इलललको उदरमे बथा देखकर नन्द्रायजी बोले कि, तुझको उळ्खळसे किसने बाँधा 
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| | 
| ३ १ तब श्या मसुन्दरने कहा कि, मेरी प्यारी मेयाने. छष्णके तुतलाते मधुर वचन सुन नन्दुरायने उळूखळपे खोल हृदयसे लगा छिया और| (| 

हँसके बोळे कि, चळ बेटा तेरी मेयाको मारेंगे. श्रीकृष्ण बोले पिताजी! मेरी मातासे झुछ मत कहना क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं. सब| 
अपराध मेरा है क ॥ ६॥ तब गोपिय बोली कि, दे मनमोहन प्यारे | हम तो ताली बजावें और तुम नाचो इम तुमको बइुतसा माखन 
खिलावेंगी. यह सुन श्रीकृष्ण भगवान्‌ कभी बालककीनाई नाचते थे और कमी भोळे बनकर गाते ये.जेसे काठकी पुतली बाजीगरके हाथमे 
होती है और जिघरको फेरता दै उघरको फिरती है, ऐसे ही गोपियोंके प्रेमके वशमें पररह परमेश्वर हो रहे हे ॥-७ ॥ कभी यशोदाजी कहती 
गोपीभिःस्तोभितोऽच्यद्भगवान्बालवत्कचित्‌ ॥ उद्गायति कचिन्युग्धस्तदशो दारय॑त्रवत्‌ ॥७॥ बिभति कचिदाज्षप्तः 
पीठकोन्मानपाइकम्‌ ॥ बाइक्षेपं च कुरते खानां च प्रीतिमावहन॥ <।दशेयंस्तदिदा लॉक आत्मनो भृत्यवश्यताय॥ 
ब्रजस्योवाह वे हष भगवान्बालचेष्टित॥९॥ कीणीहि मोः फलानीति शा सतवरमच्युतः ॥ फलार्थी धान्यसादाय 
ययो सवफलप्रदः ॥ १० ॥ EN 
है कि। है बेटा! पीढ़ा ले आव, कभी कहती बाबाकी खड़ाऊे रे आव तब तुरंत ही पीढ़ छे आवें और तुरंत दीं खड़ाऊं ले आवें और जब को 
6 वस्तु नहीं उठती तब माता २ पुकारते हैं इस प्रकार ब्रजवासियोंको लीला करके आनन्द देते हे ॥ ८॥ संसारमे पंडित छोगोंके दिखानेको कि, 
है |“ में इत्‌ प्रकार भक्त लोगोंके वशमें हूँ, जेसे नचाते हें वैसे नाचता हूँ इस प्रकार बाळलीला करके नजवासियोँकी प्रसन्न करत है और 
S | ब्रजवासी आनंदित होत हेँ॥ ९॥ एक समय फल लो! ऐसा मालिनीका शब्द सुनकर, सम्प्रण फछोके देनेवाळे श्री यान चान नेवारे श्रीकृष्णभगवान्‌ धान्य 
के शेका-भपने पुत्र श्रीकूष्णकी बहुत रोता देखकर भोर कमरम बहुत कसके रस्सीमे बंधा देखकर भोर वृर््षांको टूटा हुआ देखकर,कभी श्रीकृष्णके ऊपर न गिर गया ह, परन्तु श्राकृष्णका दहम 
10 | जले शोक किस छिप नहीं किया ! कर | ती का पली 
00 | उत्तर-नन्दजी गर्गाचार्यके यचनोंका स्मरण करके हॅसे,क्याके गो चाय नन्दा पहळेही कह गये ये श्रीकृष्णचन्द साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप दे.श्रीकृष्णके जन्मते नन्द्जी भपने १ य मके मापात, 
bs अगले सामा ऐसे श्रीकृष्णके वारंवार नमस्कार केरेके लौर अपने आपको घन्य जानकर मनें परमानत्दित होकर बन्दजी हँसते थे (के,देखो | आज मेरे माग्यक्षी बडाई शिक्र सनकदिक म व कर सक्ते || 
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भा० टी, 


लेकर फल लेनेको चले ॥१०॥ माछिनीने उनके धान्य डाल देनेके उपरान्त मनमोहन प्यारेकी परमप्यारी छबि देख उनके 
भर दिये तब ब्रजरत्नने उसकी डलिया रत्नोंसे भर दी॥११॥ यमलाईेन वृक्षोंको उखाडके श्रीकृष्णयसुनाके स bas 
खेल रहे थे.उनको रोहिणीजीने पुकारा दोनों भाई खेलमें ऐसे मग्न हो रहे थे कि,रो दिणीके बुळानेसे भी न आये,तब पुत्रे प्रेम करनेबालीयशोदा 
जीकोरो हिणीनेबुळानेके लिये भेजा॥१२॥१३॥१४ ॥बाळकोंके संग कृष्णबळदेवसेलते२जबबइत दिन चढगया तब यशोदाके पुञके स्नेहसे स्तनोंटे 
इध टपकने लगा,तब यशोदाजी श्रीमनमोहन प्यारेको बलाने लगी॥ १५॥ १६॥।हे कृष्ण।हे कमळदललो चन हे पुत्र प्यारे।स्तन पान करले.तू खलते२ 
` फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यकरदयस ॥ फलेरपुरयदरत्नेः फलमांडमपूरि च॥ ११ ॥ सरित्तीरगतं इष्णं 
भग्नाडनमथाह्वयत्‌॥(रामं च रोहिणी देवी कोडंतं बालकेशंशस)॥जन्मक्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाःछुचि।१२॥ 
पश्य ना वयस्याँस्ते मातृगष्टान्सलंझताव्‌॥ त्वं च स्नातः कृताहारों विहरस्व स्वलकृतः॥ १३ ॥ नोपेयातां 
यदाहृतो क्रीडासंगेन पुत्रको ॥ यशोदां प्रेषयामास रोहिणी एववत्पलास्‌ ॥ १४ ॥ इत्थं यशोदा तमशेषशेखर 
मला सुत स्नेहनिबडधीरेप ॥ हस्ते ग्हीला सहराममच्युतं नीला स्ववाटं झृतवत्यथोदयुस््‌ ॥ १५॥ क्रीडंत सा 
सुत बालेरतिबेल सहाग्रजस।यशोदाऽजोहवीरङष्णं पुत्रस्नेहर्ठ॒ तस्तनी॥१६॥छष्ण छष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनंपिब॥ | 
अरु विहारेः ध्ुत्क्षांतः कीडाश्रांतो$सि पुत्र॒क॥१०ह रामागच्छ ताताछ सावुजः कुलनंदन। प्रातरेव इताददारस्तद्गवा 
न्मोक्तमहत॥१८प्रतीक्षते तां दाशाहों भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिप॥एह्यावयोः प्रियं धेहि स्वशृहान्यात बालका॥१९॥ 
| गया दोगा हे तात ! तुझको भूख बहुत लगी होगी, अब खेलको रहने दे, सध्याको फिर खेलना ॥१७॥ हे राम ! हे मोहन । हे नन्दलाल) | € 
हे कुलधूषण ! शीघ छोटे भाईको अपने साथ लेकर घरको आओ. प्रातःकाल ही कलेऊ कर लिया है, अब आकर भोजन करलो ॥ १८ ॥: ह | 
अरे खलके मतवाले ! ब्रजनाथ तुझ बिना भोजन करनेको बेठे हे, तेरे आनेकी बाट देख रहे हे, तुझको बूढे बाबाकी दया नहीं आती; | 
आकर हमको प्रसन्न कर. इस बातको सुनकर कृष्ण आये तब बालक बोले कि, जैसे तेसे करके तो खल जमा हे.अब श्रीकृष्ण जाते हें, इसको |&॥ 
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महावनमें तो नित नये उत्पात होते हे. अब गोङुलके हितका कोई विचार करना चाहिये ॥ २० ॥ उनमें जो कि, ज्ञान और अवस्था करके 







दिती इच्छा करके उपनन्द्‌ कहने लगे कि, इम यहांसे हटके और स्थानपर वास करेंगे यहां बालकोंके विन्न करनेवाले बहुतसे उत्पात होते | %| 
हे ॥ २२॥ बालकोंकी घातिका पृतना राक्षसीके दवाथसे जेसे तेसे कर यहबालक.बचा और एक समय शकट इसके उपर गिरा, उस विपत्तिसे 1५ 
श्रीछकउवाच ॥ गोपा महोत्पातानतुभूय रहद्वने॥नंदादयः समागम्य ब्रजकाय॑ममंत्रयय्‌ ॥ २० ॥ तत्रोपनंद ।&' 

नामाह गापो ज्ञानवयोधिकः ॥ देशकालाथतत्त्वज्ञः प्रियकृद्रामळष्णयोः ॥ २१ ॥ उत्थातव्यमितोऽस्माभिरगोङलस्य |ॐ 
हितेषिमिः ॥ आयांत्यत्र महोत्पाता बालानां नाशद्देतवः ॥ २२ ॥ मुक्त: कथचिद्रक्षस्या बालष्न्या बालको 
हसी ॥ हरेरचुहान्नूनमनश्चोपरि नापतत ॥२३॥ चङ्ऋवातेन नीतोऽयं देत्येन विपदं वियत्‌ ॥ शिलायां पतितसत्र 
परित्रातः पुरेथवरेः ॥ २४ ॥ यन्न म्रियेत इमयोरंतरं प्राप्य बालक।असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
|| यावदोत्पातिकोऽरिष्टो बज नामिमवेदितः॥ तावद्रालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र साहुगा॥ २६ ॥ बनं दंदावने नाम 
|| पशव्य नवकाननस।गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितणवीरुघस ॥ २७ ॥ र 
&| भी भगवानकी कृपांसे बचा ॥ २३॥ एक समय तणावते बबूलेका रूप घरके इस बालकको आकाशमें उडाकर लेगया और वहाँसे इसने : 

% | शिलाके उपरपटक दिया वहां भी देवताओंने इसकी रक्षा करी ॥ २४॥ यइ बालक इल्खलमें बुंधा इआ दोनों वृक्षोंके बीचमे फॅस गया | | 
| ॥ और मरनेसे बचा।वहां उस समय और बालक भी कोई नहीं था । वहां भी इस बालककी परमात्माने रक्षा करी ॥ २५ ॥ ` अब परमेश्वर ओर|%| 
1090! की दूसरा उत्पात ब्रजमें न खड़ा करदें इससे पहिले ही बालकोंको यहांसे लेकर और दूसरी ठोर कहीं चल बसें॥ २६ ॥ पशुओंका हित] | 
हे | र.) कारी और नये बाग बगी चे ओ र्‌ पुष्पवाटिकाषाला श्रीवृन्दावन नाम वन हे और वही अती व्‌ | उत्तम गोप गो पी गा योंके र हने योग्य स्थान प य ल ही 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 80919०  , ४२४८ | 
Fe s क 3 } 


क 00 हक कह कक हज कक हक छ 





अया 













EF 













ool 
ह. ह ह | | - 
माः इ. पू. और महापवित्र जहां गोवन पवेत दे, यशुनाजीका किनारा है। वहां तृण, जळ, लता और उत्तम २ सब प्रकारके वृक्ष हे ॥ २७॥ उस a मद्व रीड 
. ॥ ४५॥ || इन्दावनका वास सदैव अच्छा दै, आपकी इच्छा हो तो गाडोंको जोतो और गायोंकों आगे दांकलो विलम्ब क्रनेका समय नहीं | ३.८ , 
`` 10016 इस प्रकार उपनद्‌ गोपने नन्दजीसे कहा ॥ २८॥ उपनन्द गोपके वचन सुनकर सब बृद्जनोंने कहा-घन्य दै आपकी इुद्िको,|#| . -- 







आपने बहुत अच्छा कहा । हे ब्रजराज । उपनंदका कहना बहुत ठीक दे, हमारी मी सम्मति यही है, बृन्दावनमें वास कीजिये । नन्दूजीने |%| 
कहा हमारी भी यही इच्छा थी परन्तु आपके कहनेसे और पक्षी बात हो गई । नन्दजीकी बात छुन सप अपनी अपनी गाडियोंको जोत 


७0 
तततत्रायेव यास्यामः शकटान्युक्त माचिरस्‌ ॥ गोधनान्यग्रतो यांतु भवतां यदि रोचते ॥ २८ ॥ तच्छले 
कृधियो गोपाः साधुसाध्विति वादिनः ॥ ब्रजान्स्वान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ २९ ॥ दडान्बालान्श्रियो 
राजन्सवोपकरणानि च ॥ अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तश्रासनाः॥ ३० ॥ गोधनानि एरस्ङत्य श्यंगा 
ण्याएय सवतः ॥ तूर्यघोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥ ३१ ॥ गोप्यो रूढरथा नूत्नङुचङुंङुमकांतयः ॥ कृष्णलीला 


जुः प्रीता निष्ककंठ्यः एुवाससः ॥३२॥ तथा यशोदारो हिण्यावेकं शकटमास्थिते ॥ रेजतुः कृष्णरामाभ्यां 
a तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ ३३॥ 
0 


® घरकी सब सामग्री लादकर चल दिय ॥ २९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌! प्रथम सव साआानको ` गाडियोंमें भरकर ऊपर वृद्ध, बाळक, ख्नियोंको 
बेठालक़र धनुष बाण हाथोंमें लेलेकर ॥ ३० ॥ सब बजवासी सावधान हो गायोको आगे कर चारों ओर बड़े बडे रणसिंगा बजाते औओर|.%| 
|| ॐ।तुरहीक शब्द करते पुरोहितको संग लेकर सब गो न्ना वृन्दावनको चल दिये ॥३१॥ गाडियोंमें बैठी गोपी नवीन केशर कुचोमें|#| ॥ ९९ ४ 
लगायें कटला, घुकघुकी कण्ठमें पहिरे, रथ और गाडि ii कण्णकी लीला गाती जाती थीं :॥३२ ॥ उसी प्रकार रोहिणी और यशोदा .४॥ 
13 मी एक गाडीमें श्रीकृष्ण और बलदेवजीको साथ लिये बैठी थीं और डनकी लीला और चरित्रोंकी सुन सुनकर आनन्दको प्राप्त] | 
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होती थीं ॥ ३३॥ सर्वानन्दको देनेवाले इन्दावनमें आकर गाडियोंको बराबर खडी करके अद्देचन्द्रमाके . समान गायोंके रहनेके लिये 
|एक खि!क बनाया ॥ ३४ ॥ -हेराजच्‌ ! वृन्दावन, गोवडन और यंघुनाजीका अत्यन्त रमणीक तट देखकर श्रीकृष्ण और बलराम बहुत 
प्रसन्न हुए॥ ३९॥ इत प्रकारबंडछील! ओर तोतळी मधुखाणीते बजवापियोंको आनन्द देने लगे और जब दोनों भाई बछरे चरावने 
(योग्य हुए तब वत्सपालक कहळाये ॥ ३६ ॥ ब्रजध्ूमिके निकट ही गोपाछोंके बालकोंको संग लेके श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई बछ 
|| रोको चराने लगे ओर भाति भॉतिकी कीडा नित्यप्रति करने लगे ॥ ३७॥ कमी बाँ धुरी बजाते थे ओर कभी आमलांको गोफनमें घरघर 
1 | कर चलाते ये,कभी पावोंमें इुंबुह बाधक! ऐसा नाच नाचते थे कि, अप्सराओंको लजाते थे, कभी परस्पर युद्ध करती थे, कर्मी कम्बल 
hs ठृदावन संप्रविश्य सवेकालसुखावहम ॥ तत्र चकुब्रेजा$वासं शक देर चंद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ढन्दावनं गोवधं यसुनापु 
|| छलिनानि च ॥ वीक्ष्यासीहुततमा प्रीती राममाधवयोटेपा२५॥एवं ब्रजीकसां प्रीति यच्छंतों बोलचेष्टितः॥ करुवाक्थः 
स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ ३६॥ अविइरेब्रजञ्चषः सहुगोपालदारकेः ॥ चारयामासवर्वस्सान्नानाकोडा 
परिच्छदो ॥३७॥ कचिहादयतो वेणं क्षपणः क्षिपतः कचित्‌॥ कचिपादेः किकिणीमिः कचित्कत्रिमगोटपेः ॥२८॥ 
ग्षायमाणो नर्दतो युयुधाते परस्परस।अनुकत्य सतेजतंश्रेरतु: प्रातो यथा॥३१९।कदाचिद्यधुनातीरे वससांश्चारयतोः 
सके! ॥ वयस्यः कष्णबलयोजिधांधुरदेत्य आगमत्‌॥ ४ ॥ ५ क | 
उढाय कृष्ण बलदेव दोनों भेया ग्वालोंको बेल बनाते थे और उनके संग आप भी बेल बनकर गम्भीर शब्द करते थे ॥ ३८ ॥ कभी 
1४ पक्षियोंकी बोली बोल बोलकर कहते हें कि, इम हंस हे, कोई कहते हम मोर हैं, जैसे प्राकृत बालक खेल खेलते हे वैसे ही et भाई वनमें 
100 जाकर नये नये खेल खेलते थे ॥ ३९ ॥ एक समय यशुनाजीके तीरपर श्रीकृष्ण ओर बराम बछर चरानेको गये और वहों के 
| 6क्रि, नन्दादिक गोप गोकुळ छोड़कर वृन्दावनमें जा बसे दें, तब केसने अपने साथी वत्सासुरको बुलाकर विनयपूवक अपने दुःखका|| 
.. ७) सब वृत्तान्त कहा कि, भाई ! नन्दके पुत्रने सुझको बड़ा दुःख दे रखा दै, कोई ऐसा उपाय करो जो वह बालक मारा जाय. कसको यह 
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बात सुन वत्साघुर बळरेका कूप बनाकर बृन्दावनमें गया ॥ ४० ॥ और जो बछरे कृष्ण और बरळू चरात थ उनहों बछरोंमें मिलक 


थह भी चरने लगा और- उसका भयानक रूप देख 





और बलदेव दोनों आता बछरोंके वत्सपाल होकर प्रातः 







तू अपने भाईका बंदला ले और उस दुष छृष्णको 
वृन्दाबनमें आया और कालिन्दीके किनारे पवताकार 


~ ~ 
amare 4 ~ ari wD “,्ीकळ >>* 


दै, तुमभी इसका ध्यान रखना ॥ ९१॥:वत्सासुर भी घूमता घा 
श्रीकृष्ण चन्द्रने उसका पिछळा पैर पकड़कर एक केथके पेड़की जड़में 
बड़े भारी शरीखाला वत्सासुर देत्य केथके हे पहित प्रथ्वीपर गिरा ॥ ४९ ॥ उस 
ते वत्सरूपिणं पीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः ॥ दशयन 
गूलमच्यतः ॥ भ्रामयिखा कपित्याग्र प्राहिणोदतजीवितम्‌ 

तं वीक्ष्य विस्मिता बाळा शशंधुः साथ साध्विति ॥ देवाश्च प 
भला सबेलोकेकपालको ॥ सप्रातराशो गोबत्सांश्चारयंती । 

| गता जलाशयाभ्याशं पाययिला पपुजलस[॥ ४४॥ | 
|चन्य धन्य कहने लगे और अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंनें आकाशसे फूळ बरसा ॥ 8९ 


करते थे॥ ४४ ॥ जब कंपने वत्सातुरके मारे जानेक 


सब बछरे डरकर जहॉ तहको भाग चती पा, 
र | यह दुष्ट राक्षस केसका भेजा हुआ बछरेका रूप घारण कर मेरे मारनेके लिये यहाँ आय 
क ताट! मता अपनी घात लगाता हुआ घीरे धीरे बृन्दावनविददारीके समीप आ पहुंची. 
में घुमाकर ऐसा मारा कि, उसका प्राण निकलकर परमघामको मिघारा. 
को गिरा देखकर सब बाळक अत्यन्त म र 
ढे ळे द्‌ च गा ल 
बलदेवाय शनेशुग्ध इवासदत ॥ ४१ ।५हीस्‌ाऽपरपादाम्या सह 
॥ स कपित्येमहाकायः पात्यमानः पपात ह ॥ ४९ ॥ 
रिसंतुष्टा.बभूवुः पुष्पवषिणः ॥ ४३ ॥ तो वत्तपालको 
वेचरेतु॥४०॥ं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यत एकदा ॥ 


कालका कलेवा ळे 


[ वृत्तान्त सुना तो बडा 
घ्ारकर मेरी छाती 


कर वनम जाय ब्‌ 
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गये. तब श्यामसुन्दर उस राक्षसको पर्हेचानकर 


॥ समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र 
छोंको चराते और अनेक ३ प्रकारकी लीला विद्दार 


शोच किया और उसके भाई बकासुरसे जाकर कहा कि, 
ठण्ढी कर. यह म सुनकर ब ब ह धारण कर 
हो, पंड फेलाकर इंस चातपे जा बढा द श्यामसुन्दर यहाँ अ र त 
| उस दिन संब बालक अपने अपने बेडरोंके सूक यधुनाजीके निकट जळ पिलानेके लिये गये वहाँ जाय बराक जळ पिळाय 
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सा. द. प्र. (७ बजाय बजाय उनकी स्तुतिकरने लगे. इस कौतुकको देख देखकर ग्वाळाळ आय मानते थे॥ ५१ ॥ जेते इन्ब्रिये प्राण आनेसे आनन्दित। ट्र 















| २० , तेसे बलमट्रादिक सब बालक बकाइुरके मुखसे निकले इए श्यामतुन्दर प्यारेको देखकर आनन्दित इए और छातीसे लगाकर सब 
| 6 | el उनसे मिले और षछरोंको इकट्ठा करके Lape ळग ९२॥ यह ही गोप ओर गॉपी न 33. लगे और | 
#|गोप गोपी बडे आदर सत्कारसे श्रीकृष्णको देखने लगे जसे कोई मृतक होकर घर आजाता है ओर सब ङुटुम्बियोंका चित्त: उनको देखतर ॥॥ 
| तृप्त नहों होता ॥ ९३॥ सब गोप कहने लगे कि, इस बालकके ऊपर बडी बडी विपत्तियें पडी, परंतु जो मारनेको आया वह आप ही मारा 
|| गया,क्योंकि पहिले उन्होंने औरोंको भय दिखाया ॥ ९४॥ मद्दामयर रूप घर घ(कर अनेक असुर और राक्षस कृष्णके मारनेको आवे | 
मुक्तं बकास्याहृपलभ्य बालका शमादयः प्राणमिवेंद्रियो गणः ॥ स्थानागतं तं परिरभ्य निर्दताः प्रणीय वत्सान्त्रज | 
मेत्य तजगः ॥५२॥ श्रुला तडिस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियादृताः ॥ प्रत्यागतमिवोरपुक्यादक्षंत तृ षितेक्षणाः।५३। 
अहो बताऽस्य बालस्य बहवों मृत्यवोप्मवव॥ अप्यासीडिप्रियं तेषां इतं पर्व यतो भ्यस्‌ ॥ ४४ ॥ अथाप्यमिमव 
तेनं नवेते घोरंदशनाः ॥ जिधासयेनमासाथ नश्यंत्यम्ो पतंगवत्‌ ॥ ५५ ॥ अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः संति 
कहिचित॥गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथेव्‌ तत्‌॥६६॥ इति नंदादयो गोपाः कृष्णरामकथा खुदा ॥ कुर्वतो रममा | 
' णाश्च नाविदन्भववेदनास्‌॥५७॥एवं विह्दारेः कौमारे lbs निलायनेः सेंतुबधेमेकेटोत्खुवनादिमिः ॥५८॥ ` 
इति श्रीमागवJ महापुराणे दशमस्कये प०वत्सबकवधोनामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


परन्तु परमेश्वरकी दयासे इसका छुछ न कर सके, आप ही मरनेके लिये इसके पास आये, जसे अझ्निमें आकर पतग जळ जाते हैं तेसे आप्र ही | 


॥ ४७ ॥. 
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आकर मरजाते हैं ॥ ९९॥ अहो ! वेदवा दियोंकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । जो जो बात गर्गाचाय कह गये थे जिन्होंने सब बातें अबसत्य | 
होती जाती हे॥५६॥ इस प्रक्नार कृष्ण बलरापकी रसभरी बाते कह कहकर नन्‍्दादिक आनंद होते और सुख पाते जिन्होने भवसागरकीविदनाको॥४ 
कुछ न समझा ॥५७॥ इस प्रकार आँखमिचौनी, पुल्बांधने, बदरोंके समान कृदना, यह कौमार अवस्थाके खेल कर करके श्रीकृष्ण बलराम ७! 
कौमार अवस्था व्यतीत करते थे ॥५८॥ इति श्रीभागमते महापुराणे दशमस्कन्धे पू० भापाटीकायां वत्सबकवधो नामएकादरीऽध्यायः ॥ ३१ ॥ | 
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| दोहा-द्वादशमें घर सपेबधु, निगल ग्वाळ अश बाल । तासु अघासुरको इनो, कृपासिंधु गोपाल॥ ३॥श्रीुकदेवजी बोळे कि, हे राजन ! श्रीकृष्णने| 
| एक दिन वनमें भोजन करनेके विचारसे प्रातःकाल उठकर इन्द्र खुंगी = अपने प्यारे ग्वाळबालोंको जगाया और कलेवा बांध बछरोंको| 
आगेकर श्रीकृष्णचन्द्र चरसे निकळे ॥ ३ ॥ उन श्रीकृष्णके संग स्नेही ग्वालोंके सदओं बाळक उत्तम २ छोंके, बेत, संगी ओर बाँसुरी लेखे 
कर सहखसे भी अधिक संख्यावाले अपने अपने समूहोंकों आगे करके आनम्द सहित घरसे चले ॥ ३ ॥ असख्यात श्रीकृष्णके बछरोंसें मिला 
कर चराति २ बाललीला करकरके यह बाळक जहां तह विहार करते थे ॥ ३ ॥ मणियोंसे जडाऊ सुवणके गहने पहने इए थे, तोभी बनमें 
लाकर फलोंके कोंपलोंके, चौंटलियोके, गुच्छोंके, फूलोंके, मोरपुच्छके और खडिया मट्टी गेहके तिलक लगाकर अपना अपना श्वगार कर| 
श्रीशक उवाच ॥ कचिहनाशाय मनो ददजाजातः समत्याय वयस्यवत्सपा की ॥ प्रबोधयन्छुंगरवेण चारुण विनि 
गतो वत्सएरस्सरो हरिः ॥१॥ तेनेव साकं प्रथुकाः तंहलश: स्निग्धाः छुशिग्वेत वेषाणवेणव'॥ स्वान्स्वान्सृह्लापारेस्‌ 
्ययाऽन्बितान्त्सान्परस्कृत्य विनियेयुुदा ॥ २॥ कृष्णवत्सेरसंख्यातेयूथीइत्य त्ववत्सकान'॥ चारयंतोभंलीला 
मिर्विजहुस्तत्रतत्र ह ॥२॥ फलप्रवांठस्तवकपुसन'पिच्छधातुमिः ॥ काचगुंजापणिसणेभूषिता अप्यश्ुषयन ॥ ४ ॥ 
ुष्णंतोऽन्योन्यशिक्यांदीज््ञातानाराचच चिक्षिपुः ॥ तत्रत्याश्र एनदूंराङसंतश्च पनदेहः ॥ ५॥ यदि दर गतः 
` कृष्णो वनशोभेक्षणाय तस्‌॥ अइपू्महपूवमिति संस्पश्य रेमिरे ॥ ६ ॥ केचिद्रेणन्वादयतो ध्मातः शगाणि 
केचन ॥ केचिदधंगेः प्रगायतः कूजंतः कोकिलेः परे॥ ७॥ व | न. 
रहे थे ॥ 9 ॥ परस्पर छीकाबेत आदि चात, जब जान लेते तो दूसरे बालकके पासको पेक देते थे, वह बालक फिर औरके पासको फेक देते ||#॥. 
थे, जब वह छोकेवाले/बालक रोने रूगते, तब श्रीकृष्णचन्द्र हँसकर उनके छींके बेत दिलादेते थे ॥५॥ सुन्दर वनकी शोभा देखनेके लिये जब 
श्रीक्षष्ण दूर चले जाते तब बालक परस्पर होड बदबदकर दोडते थे कि, पहिळेपें छुक, हसप्रकार-श्रीकृष्णको छते थे ओरआनन्दित हो होकर क्‍ 
खेळते थे. कोई बाळक बाँधी बजातेथे, कोई अंगीका शब्द सुनाते थे, कोई बालक भौरोंके संग गाते थे, और कोई कोई कोकिलाकीबार्णामें क | | 
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बालक बगलोंकी पाँतिके पास चुपके चुपके जा बैठते और कोई बालक मोरोंके संग नाचते थे ॥८॥ कोई बेक वन्दरोकी पूँछ | 
(पकड पकडकर खींचते थे और कोई पूँछ पकडेही पकड़े उनके संग कूकर बृक्षोंपर चढ़.जाते थे और कोई बाळक अपने कान दवाकर || 
& | आंखें फेलाकर बन्द्रोंके सम्मुख खडे हो घुडकी बताते थे । कोई वृक्षोपर चढ़ चढ़ नीचेक्रो कूदते थे ॥ ९॥ कोई कोई मेंढकोंके संग फुफकत bo 
थे, जब वह पानीमें डबकी मारें तब आप भी उनके संग डुबकी ( गोता ) मारते हें। कोई बाळक अपनी परछाई पानीमें देखकर उसको | ४) 


४ 


हँसी करते थे, कोई बालक कु बावडीमें अपनी प्रतिध्वनिको सुन उनको गाली देते थे॥१०॥ जद्मज्ञानियोंकी ब्रह्मस्वरूप करके जाननेमें आते 


विच्छायाभिः प्रधावंतो गच्छतः साधु हंसकेः ॥ बकेर्पविशतश्व रत्यंतश्व॒ कलापिसिः ॥ < ॥ विकर्षतः कीशबा 

लानारोहंतश्च तेदरमाव्‌॥ विकुर्वतश्च तेः साकं प्लवंतश्चपलाशिषु ॥ ९॥. साकं मेकेविलंघंतः सरित्रलवसप्छुताः ॥ 
` विहसंतः प्रतिच्छायाः शपंतश्च प्रतिस्वनाच्‌॥ १०॥ इत्थं सतां ब्रह्ममखालुभृत्या दास्यं गतानां परदैवतेन ॥ 

मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्ठः छतपण्यएंजाः ॥११॥ यत्रादपांसुर्बहुजन्मइझच्छृतो घुतात्मभिर्योशिभिरप्य | 


गस्यः। स एव यहग्विषयः स्वयं स्थितः कि वर्ण्यते दि्मतोष्रजौकसास् ॥ १२॥ 


है, दासभावके करनेवाले भक्त जिनको परम देवतरूप स्वामी जानते हे और मायासे मोहित इए पुरुष उनको मदुष्यका बालक मानते दै 
जिनकी जेसी भावना है उनको वैसे ही दिखाई देते हें. धन्य भाग्य है ग्वाखबालोंका ! न ब्रह्नज्ञानियोंकोी केवळ भगवादका अनुभव ही 
शेतारै,भक्तोंक केवल भजन ही सर्वानन्द दे,परन्तु ग्वाल्यालोंकी ओरको देखिये कि इन्होंने केसे उम्र तप. किये है कि दिनरात भगवान्‌ वा 
दे वजिनके सग आहार विहार करते हे देखो यह सखाभावकां प्रभाव है॥ ११ ॥ योगीजनोंको भी अनेक जन्म महाकष्ट सहकर ,तप गा 
से जिनके चरणारविन्दकी घरि मिलनी अत्यन्तदुलभ हे, सो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द स्वच्छन्दविहारी वाहुदेव भगवान्‌ मनके 
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॒ . | वर चलत | 3 
i बाणी मिलाते थे ॥ ७॥ और कोई आकाशे उडते हुए ' पक्षियाकी छायाके संग दौडते, कोई बालक हंसोंके संग धीरे धीरे चलते, कोई | भाण्डी 


3 


अ० १२ 


॥ १८4. 


4 


नहुस प्रत्यक्ष विराअमान रहें उन त्रजवासियोके भाग्यकी कहातक बडाई करें ॥ १२ ॥ इन ग्वाळबालोंकी सुख सक लीलाको नस 
रके अघासुरनाम देत्य इस वनसे आया, अवृतपान करनेवाले देवता भी अपने जीनेकी इच्छासे नित्यप्रति जिसके मरनेक 
खते थे ॥१३॥ वह अघासुर कंतका भेजा हुआ पतन! और बकाघुरका छोड़ा आता, कृष्णादिक छोटे छोटे वालकोंको देखकर म 
विचार करने लगा कि, इसी कृष्णने मेरे भाई और बहिनको मारा है, उन दोनोंके बदले आज ग्वालबाल बछडे और बलदेव स 


कृष्णको मारूगा ॥ १४॥ और अपने. भैया बइनकी भी इन बालकोंके सग ही तिलांजलि दूगा,तब.सब ब्रजवासी ० समा 
अथाघनामाऽभ्यपतन्महासुरस्तेषां इुखक्कीडनवीक्षणाक्षमः॥ नित्यं यदतर्निजजीवितेप्सुसिः पीताइतेरप्यमरेः प्रती | 
कष्यते ॥ १३ ॥ दद्वाःमकान्कृष्णधुखानघापुरः कंतातुशिष्टः स बकीबकानुजः॥ अयं तु मे सोदरनाशक्कत्तयोद्दयोम | 
मेनं सबलं हनिष्ये॥ १४॥ एते यदा ह स्तिलाएशङतास्तदा नष्टसमा ब्रजीकप् प्रणि गते वष्मतु का तु चिता | 
प्रजासबः प्राणभृतो हिःये ते ॥१५॥ इ 


व्यवस्याजगरं बहढपुः स योजनायाममहाद्रिपीवरणस ॥ घलाहुत व्यात्तणु | 


हानने तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः।१६॥धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननांतो गिरिशंगदंष्शध्वांतांतरास्यो 
वितताध्वाजेहः परुषानिलःा्तदवेक्षणोष्णः ॥ १७॥ 


प्राणधारी पुरुषोंके तो ड ही जीवनप्राण हे ॥१५॥ ऐसा विचारकर चार कोश! 
म्बा पेते समान मोटा अजगर सॉपका अडत रूप चारण कर शुफाके सहश सुख पसार बछरे ओर बालकोंके निगलनेके लिये मागेमें। 
ठ गया॥१६ ॥ नीचेका होठ तो प्रथ्वीपर ओर ऊपरका होठ बादलतक फेला खा था, पर्वेतकी यफाके समान जिसका सख, पहाडके 
शिखरे सदश जिसकी दाढे,गूढ कन्द्राके तुल्य सुखमें अन्धकार,बडे रूम्बे चोडे मागेकी नाई जिसकी जीभ, कठोर पवनके समान जिसका 
[स और अभिके तुल्य जिसकी इष्टि थी & ॥-१७॥ 
8 दांका-भवाघुर राक्षसे दोनों होठोकी ढम्बाई सुनकर हमारे समके मनको बडा संदेह है भौर हमारा हृदय कापता है, व्यक ऐसी दोठोंको ठम्बाई रावणका तारकको भीर भेवेक राक्षसोकी मी न 
यह महिमा दा भाज तक कही नहीं घुनाँ,होठ थे वा कोट थे! 
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सब बालक एस अजगरको देखङर बृन्दावनकी शोभा समझकर खेलते खेलते फैले हुए उस अजगरके मुखकी लीलाले ही : उत्पेक्षा करने लगे 
॥१८॥ और ना कहते थे कि, अहो मित्रों ! यह तो कहो कि,यह जो हमारे .सन्सुख दिखाई देता है कोई पक्षी हे वा मनुष्य दै ! हमारे । 
र निगरनेके लिये सपेके समान सुस पसार रहा है कि नहीं ॥ 1 ९॥ सू्यके किरणोंसे छाल २ बादल ऐसे दृष्टि आते हैं मानो सपेका उपखाला ७ १:२ 
हो है और सूयकी परछाईसे सब पृथ्वी ऐसी लाल २. दिखाई देती हैमानी सर्पके नीचेकी ठोडी है ॥ ६०॥ इधर उधर पर्वतकी कंदरासी [5 
महागम्भीर अंधियारी ऐसी जान पडती है मानो सर्पके सुखा अन्त हे, ऊंचे २ पर्वतके शिरसे हमको ऐसे दिखाई देते हें मानो साक्षात! % 
दशा ते ताहश से मता इन्दावनश्रियस्‌ ॥ व्यात्ताजगरतुण्डेन छत्पेक्षते स्म लीलया ॥ १८ ॥ 
अहो मित्राणि गदत सच्वकूटं पुरः स्थितस्‌॥ अस्मतसंग्रसनव्यात्तव्यालतुडायते न वा ॥ १९ ॥ सत्यमकंकरारक्त 
सुत्तराहदुवडनस्‌ ॥ अधराइवुवद्रोधस्तत्प्रतिच्छाययाऽसंणस्‌॥ २०॥ प्रतिस्पर्धेते सूक्किभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे॥ 
तक़शझा5लयोप्येतास्तहश्राभिश्व पश्यत ॥ २१) । आस्तृताऽऽयाममागोऽयं रसनां प्रति गजेति॥ एषामंतगतं ध्वांत || 
मेतदप्यंतराननस्‌॥ २२॥ दावोष्णखरवातो ष्य श्वासवद्धाति पश्यत ॥ तइj्धसत्त्वहुर्गधोऽप्यंतरामिषगंधवत्‌॥२३॥ | 
सपे अजगरकी डाह हें, तुम ध्यान करके देखी ॥ २१ ॥ यह रम्घा चोडा मा इसको ऐसा इष्टि आता है मानो साँपकी जिह्वा है और इन 
शिखरोंके भीतर हमको ऐसा अन्धकार दीखता है मानो सरपेके झुसके भीतरका भाग है ॥ २२ ॥ दावानलसे उष्ण उष्णमहातीक्षण पवन ® | 
| एसा लाता मानो महा विषवाले सपेका श्वास है और यह विचारकर देखो कि, अभिमे जैसे जीव जळे हैं ऐसी दुर्गधि आती दे, यहसपके १ । 
डसेइए मानो मांतकी दुर्गधि हे? ॥ २३ ॥ | | | 
उत्तर-भवापुरका पूर्वेजन्मका पुण्य था,सो श्रीकृष्णका द्राव करके बडे मुखत अपने सन्मुख वद्धिं होकर स्वगको चछागया, परन्तु अपन तेजछ उपरे हाठके। सं गद्दी छेतागया सौर इस जन्ममें जो पाप|,%|8 ।। ४९ है 
किपा था वह श्रीकृष्णको देखक( डरकर मागा भौर पाताळ्मे जानेकी इच्छा की भूमिको मेद अघासुरका पाप रखातककों चळा गया,परन्तु भघासुर नौचेके होठफो खीचशर अपने संग छेतागया, पहिळे | त 
अधासुरने श्रौकृषष्णमह्षराज के शरीरको स्पंशे किया उसके पुण्य पाप दोनों चष्ट हेगठे,तब अघासुर छृष्णकी देइ बिळगया,पाप पुण्य नाझ होचेका कारण यह है, जबतक प्राणोके पुण्य रहेंगे तबतक प णी! 
रंगे मोगेगा भोर पाप रहेगा ती नरक भोगेगा,जब दोनों नष्ट द्वोजायिंगे तब इश्वर मिलेगा इसलिये भाकाश सौर भूमिमें भघापुरके होठोंकी दे हई ॥ | 
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इस सर्पके मुखमें जो इम घुत भी गये तो क्या यह हमको निगल जायगा ! और जो यह हमको निगल भी गया तो 

बकासुरकी नाई क्षणभरमें मार सकते है वा नहीं! इत प्रकार परस्पर कहते सुनते बकासुरके विस करनेहारे श्रीकृष्णका su 
हँसते इंसाते ताली बजाते सब ग्वाळमाळ आगेको चले; “ताली बजानेका कारण यह था कि, जो सपे होगा तो सरक जायगा और बृन्दा 
त यह अद्धद शोभा होगी तो खेलेंगे” ॥ २४ ॥ श्रीबृन्दावनविह्यरी भक्त हितकारीने विचारा कि, वास्तवमें तो यह सपे ही हे और 
स्‌ तक देह धारण किये हुए कोई देत्य है और हमारे साथी बालकोंने इसे बन्दावनकी शोभा समझकर फिर सर्पके भी सब लक्षण वणन 
थे यह अजान. है और परस्पर धुळे बात फर रहे हे, ऐसा समझ सब प्राणियोंके हदयमें वास करनेवाले भगवानने उन भोले बालकोंके 

अस्सान्किपन असिता निविष्टानयं तथा चेहकवहिनंक्ष्यति ॥ क्षणादनेनेति बकाईान्सुखं वी कर गीडसंतः करता 

टक युः ॥ २४॥ इत्यं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञमाषिते ख्रुत्वा विचित्येत्यस्रषा ग्रषायते॥ रक्षो विदिताफखिलयूतह 

थतः स्वानां निरोद्धुं भगवान्मनो दधे॥ २५॥ तावत्म्रविष्टास्तसुरोदरांतरं. परं न गीणाः शिशवः सवत्साः ॥ 

प्रतीक्षमाणेन बकाखिशनं ग हतस्वकांतस्मरणेन रक्षसा ॥ २६॥ तान्वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो झनन्यनाथा 

` न्स्वकरादवच्युतान ॥ दीनांश्च शत्योजठराग्निधासान्बृणादितो दिष्टकुतेन विस्मितः ॥२७॥कृत्य किमवास्य खलस्य 

यत त नसत MR कर्थस्यादिति संविचित्य तजज्ञात्ाऽविशत्तंडमशेषह्रघरिः ॥ २८॥ 
- | %| क नेव करनेको चाहा कि, इसमें मंत घसो कि ॥२५॥ इतनेमें वह सब बाळक बछरो समेत उस अघा सुर दैत्य 
10 | सुखमें घुप्गये परन्तु अधासुरने अपने मरे हुए भाई बहनकी युधि करके उन बालकोंको निगला नहीं, बयोकि मनमें वि बच मी ; | 
|| बकासुरका मारनेवाला मेरा वेरी कृष्ण तो अभी आया ही नहीं ॥ २६ ॥ सबके अभयदाता .श्रीकृष्णचन्द्र भगवान अनाथके समान दीन pi 
` [9 | बोलकोंको जे हाथसे छूटे हुए जान और अधघासुरके उदरमें घासके सदश देखकर दयासे पीडित हुए और आश्वयैसे कहने लगे कि. 
ति देवकी केसी अडुत गति है ॥२७॥ कि, अब इस समय क्या उपाय करना चाहिये ! कि,यह दुष्ट तो मारा जाय और मेरे जीवनप्राण परम प्रिय र क. 
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बच जायें यहदोनों बातें एक बारमें केसे होय ! यह विचार करके उन दोनोंको जानकर सुब संसारके द्रष्टा भगवानने अ घाहुरके 
पुलमे प्रवेश किया, क्योंकि मित्रताका यह धमे नहों है कि, मित्र तो अघासुरके सुखमें चळे गये और आप बाहर खडे २कोतुक देर 
यह नहीं । जो कुछ मिञ्रोंकी गति होगी वह हमारी भी होगी, यह समझ आप i घुसगये ॥ २८ ॥ इस समय बादलोंकी ओटमें देवता खडे 
होकर हाहाकार करने लगे और नेकंतवशी अघासुरके भाई बन्छु कसादिक राक्षसोंको प्रमानन्‍ंद हुआ ॥ २९ ॥ अविनाशी श्री कृष्ण भगवान्‌ 
देवताओंका हाहकार शब्द सुनकर, ग्वाखबार बछरों समेत अपने आत्माको चणे कनेक इच्छा करता था इस अधाहुरके कण्ठमे बढे ॥ 
तदा घनच्छक्ष देवा भयाडाहेति चुकुशुः॥ जहइये च कंसायाः कोणपास्तधर्बांधवाः ॥ २९॥ तच्डला भगवा 
न्कृष्णस्त्वव्ययः साभेवत्सकघ्‌ ॥ चूणी चिकीषाँरात्मामं त्रसा वद्धे गले ॥ ३० ॥ ततोऽतिकायस्य निरुडमार्गिणो 
झद्ीणदृ्टेश्रेमतस्त्वितस्ततः ॥ एणोऽन्तरंगे पवनो निरुद्ो पूर्धन्विनिष्पाट्य विनिगेतो बहिः ॥ ३१॥ तेनेव सर्वे 
बहिगितेषु प्राणिषु वत्सान्युहृदः परेतान्‌ दृष्ट्या स्वयोत्याप्य तदन्वितः नायी भणवान्विनिययौ ॥३२ ॥ 
पीनाहिभोगोत्यितमडतं महज्ज्योतिः स्वधान्ना उवलयहिशो दशाप्रतीक्ष्य खेऽवस्थितसीशनिगमं विषेश तस्मि 
न्मिषतां दिवोकसास ॥ ३३ ॥ ततोऽतिहृष्टाः स्वळतो5छताहणं एष्पेः धुरा अप्सरसश्च नतने: ॥ गीतेः सुगा वायघ 
शाश्चवाद्यकेः स्तवेशच विप्रा जयनिस्स्वनेगेणाः ॥३९४॥ ` | 
॥ ३० ॥ तब उस बडे शरीरवाले राक्षसका घट धिर गया आसि बाहरको निकल आई इधर उधर चटपटाने लगा,देहमें शास रुक गया, बाहर 
50 निकलने को मागे नहीं मिला, पवन उसके जहरन्भको छेइन करके बाहर निक लगया ॥३३॥ अघासुरके श्वासके संग ही प्राण बाहर खटक गये, 
७॥ तब सब्‌-बालक और बछरोंको मरा देखकर अपनी संजीवनी इष्टिसे अवतकी बृष्टि करके जिलादिया और इनको साथ लेकर फिर त्रीसुळुन्द 
| भगवान्‌ अघासुरके पुखसे बाहर निकले ॥ ३२ ॥ उस बुश अघाशुरके देहमेसे बडी अद्भुत ज्योति निकलके अपने तेजसे दशी दिशाओंको 
प्रकाशित करके आकाशभमे स्थित हो श्रीकष्णचन्ह्रके बाहर निकलनेका पन्थ जोइती रही, जब श्रीकृष्ण उसके छुखसे बाहर निकले तब सब 
देवताओके देखते ही देखते श्रीकृष्णके शारीरे प्रविष्ठ होगयी ॥ ३३॥ उस समय देवताओंने प्रसन्न होकर आकाशसे फूल वषाकर 
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औकृष्णकी पूजा करी अप्सराओंने नृत्य किया, गन्धर्वे गाने लगे, बाजेवाले बाजे बजाने लगे, ब्राह्मण जय जय शब्द करके स्तुति करने लगे ॥ i 

॥ २४ ॥ वह अद्भुत स्तोत्र और गीत, वाद्य, जय आदिक अनेक उत्सब मगल शब्दोंको सुनकर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकसे शीघ्रही चळे . आये ओर | % 

ह| श्रीकृष्णकी महिमा देखकर आश्चर्यमय हुए ॥ ३५॥ शीशुकदेवजी बोले कि; हे परीक्षित| उस अजगरका सूखा. इआ अद्भुत खखोडल बृन्दा | | 
गा बहुत दिनतक ब्रजवासियोंके बालकोंके खेलनेके लिये एक शफा होगई, सुखके मागेको छसे और नेऊके मार्गसे निकल आवे, नेजोंके 5 
| सा 








से घुसं तो सुखके मागेसे निकर आवें इस प्रकार दिनरात विहार करते रहे ॥ . ९६. ॥ श्रीकृष्ण भगवानने बाल कोको और अपने|#| 
आपको नृत्यते छुड़ाना और अघातुरके मोक्षका करना यह सब काम पांच वर्षकी अवस्थामें किये, परन्तु इसको आर्य मानके र | 
तदडतस्तोत्रसुवा्यगीतिकाजयादिनकोत्सवमंगलस्वनान्‌॥ श्रुवा स्वधाञ्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराइट्ठा महीशस्य 
जगाम किस्मयस्‌॥ २५॥ राजन्नाजगरं चमं शुष्कं इंदावनेऽइतस्‌ ॥ बजोकक्षां बहुतिथं बमृवाऽऽक्रीडगह्वरम ॥ 
॥ २६॥ एतत्कामारजे कर्म हररात्माहिमोक्षणस्‌ ॥ उत्योः पोगेडके बाला दष्दोबरबिस्मिता ब्रज ॥ ३७॥ 2 

तहिचित्रं मचुजार्ममायिनः परावराणां परमस्य वेधसः॥ अघोऽपि यत्स्परशनधोतपातकः पापात्मसालयं वसतां | 
सुहुलमस॥ ३८॥ हि सङ्गर दंगप्रतिमांतराहिता मनोमयीं भागवतीं ददो गतिम ॥ स एव नित्यात्मपुखानुभूत्यभिव्युद |ॐ, 
| स्तमायोन्तगतो हि कि पुनः ॥ ३९ ॥ | | [७९ 
$| सब बालक श्रजमें श्रीङृष्णकी पौगंड अव्था. अर्थात्‌ पांचवर्षके व्यतीत होने उपरान्त छठे वर्षके मध्यमे, कहते भये ।|। ॒ 
100 ३७ ॥ मायासे मनुष्य बाटकहूप धारण किये हुए सम्पूर्ण स्थावर जंगमके आदिकारण परमात्मा श्रीकृष्ण भगव! नके। i 
# ||स्परीसे महापापी अघापुर पवित्र होगया जो बात असत्युरुषोंको महादुळंभ है, ऐसे भगवद्ूपमें वह लय हो गया, यह 
| 6 | आश्रर्यकी नहीं दै ॥ ३८ ॥ क्योंकि, जिसकी मनोहर मूर्ति भढादादिक भकतोंने एक बार ही बलात्कार मनमें धारण की और सीके 


se न प्रभावसे|#| | 
| ७) उन लोगोंने गोक्ष पाई तो सदेव अपने आत्मानन्दके अतुभवसे और माया करके रहित श्रीकृष्णचन्द्र भगवाचके शरीरमें अघाहुर का प्रवेश[% 5 
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. श्रेष्ठ राजा परीक्षित्से कहा॥ ४४ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पुर्वार्धे भाषाटीकायाम्‌ अघासुरधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ 
fe | दोदा-तेरइमे अज मोदृवश; इरे ग्वाल अरु बाळ। उसी रूपके इष्णने, रचे बहुरि ततकाल॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित 





TE 







शौनकादिक ऋषीश्वरोंसे सूतजी बोले कि, दे ब्राह्मणो । इस प्रकार अपनी माताके गर्भमें यडुकुलके देव श्रीष्णचन्द्रसे रक्षित हुए राजा 
परीक्षित अपनी रक्षा करनेवाले श्रीक्षणचन्द्रके विचित्र वि चरित्र सुनकर व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीसे फिर वही प्रसंगसम्बन्धी प्रश्न किया, 
क्योकि उन चरित्रोंके सुननेसे राजा परीक्षितका मन परीक्षितके वशे होगया ॥४०॥ राजा et बोळे किह ब्रह्मन ! श्रीकृष्ण महाराजने 
कुमार अवस्थामें जो लीला करी वह बालकोंने पौगंड अबस्थामें गाई, यह एक वर्षका अन्तर बीचमै कैसे पड़ गया ॥४१॥ह बडे योगिराज! 
गुरु! यह बात मुझको समझाकर कहो, मेरे मनमें बड़ा आश्वर्यं है ! ब्योकि यहनिश्वय भगवाचकी ही माया है और कुछ नहीं दै ॥ ४२॥ 
सूत उवाच ॥ इत्थं हिजा यादवदेवदत्तः श्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रस्‌ ॥ पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकि 
युनिग्हीतचेताः ॥ ४० ॥ राजोवाच । ब्रह्मम्कालातरङतं तत्कालीन कथ भवेत्‌ ॥ यत्कोमारे हरित जशः 
पोगंडकेऽमकाः॥ ४१ ॥ तद्‌ शहि मे महायोगिन्पर कोतूहलं यरी ॥ नुनमेतडरेरेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२॥ 
वयं धन्यतमा लोके शुरोऽपि क्षत्रब॑ वः ॥ यत्पिबासो मुइस्त्वत्तः पुण्यं छष्णकथासतस॥ ४३ ॥ स उवाच्‌ ॥ इत्थ 
समग्रः स तु बादरायणिरत्त्मारितानंतहृतासिलेद्रियः ॥ इच्छातुनलंब्धबहिदंशि! शनेः प्रत्याहृतं भागव 
तोत्तमो त्तम ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्वागवते महा" दशम° पू° अधासुरबृधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ ॥ साधु परं सहाभाग त्वया भागवतोत्तम ॥ यन्बूतनेयश्षीशस्य शण्वज्ञपि कथा द्रुः ॥ ३ ॥ 
दे युरो ! हे तो इम क्षत्रियवेशी परन्तु तो भी इम संसारमें अतिशय धन्य हे क्योंकि जिस दिन ब्राह्मणका शाप हुआ उस य दिनसे और भें 
धन्य हे जब तुम्हारे दशेन किये तबसे धन्यतर इए और अब जो तुमसे वांरवार कृष्णक्थारूप अधृत पान करते हैँ इसलिये अतिशय 
आज इम घन्य हे ॥४३॥ श्रीसूतजी बोले कि, हे इरिभक्तो ! इसप्रकार राजाने प्रश्न करके अपनी शरद्धा दिखाई, दूसरे रिका स्मरण करते र 
(थम तो अं शुकदेवजीकी समरत इर्व्रिये नारायणे लय हों गई, तब व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने बडे कसे फिर नेत्र खोलकर भक्त 
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| परमप्यारे मित्रो | यह अत्यन्त रमणीक रेती है और बिहार करनेके लिये परम श्रेष्ठ और शोभायमान स्थान है, देखो कैसे सुन्दर | 










बड़मागी ।देसकिपृपग। तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया,्यों कि इश्वरकी कथाको श्रद्वासहित वारंवार सुनते हो इससे तुम परम श्षेष्ठ हो॥ i 
उ वाणीसे कुषणचन्द्रके गुगणन करते हैं, कानोंसे नित्य नयी कथा सुनते रहते हैं, मनते श्यापधुन्द्रके स्वहषपका ध्यान करते रहते 
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ज्ञादःप. 
॥ ६२॥ 









sf “७८७ = 


TOR 


श्रीकृष्णके संग सब भोजन करनेको बेठे॥७॥प्रजवासियोंके दालण श्रीकृष्णचन्द्रके चारो ओर अनेक पक्तियोंकी मण्डली बनाकर एकसाथ 


ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र तो कलीके समान थे ओर ग्वालबाल पखुरीके समान, इसप्रकार यघुनाकी रेतीमें शोभायमान जान पड़ते थे ॥८॥ किसी 
बालकने फूलोंकी पत्तूळ बनाईकितीने पखुरियोंकी पत्तळ बनाई,किसीने पत्तोंकी पत्तल बनाई, किसीने अंझुरोकी पत्तल बनाई ओर किसीने 


भोजन करनेकी उहरादी.कोई शिलापर ही अपना भोजन परोसकर खानेको बैठगया॥९॥ सब बालक अपने अपने भोजन प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रकारके 
कृष्णस्य विष्वङ्‌ एसराजिमंडलेरभ्याननाः फुलछहशों ब्रजाभकाः ॥ सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथांमोरुहकाण 
कायाः ॥८॥ केचितष्पेदेलेः केचित्पछेरळुरेः फळेः ॥ शिग्मिस्वग्मिदपद्विश्च बुधुज्चः इतभाजनाः ॥ ९ ॥ सर्वे 
मिथो दरशयंतः खलभोज्यहचि एथक्‌ ॥ हसतो हापयंतश्राम्यवजहुः सहेश्वराः ॥ १०॥ बिश्रदेणं जठरपटयोः 
शगवेत्र च कक्षे वासे पाणो मसूणकवळे तत्फलान्यंणुलीषु ॥ तिष्ठन्मध्ये खपरिधुह्ृदो हासयन्नमेसिः स्तैः सर्ग 
लोके. मिषति बुघुजे यज्ञथुग्बालकेलिः ॥ ११ ॥ 


~ 





|पुण्य किये हैं ॥ ११ ॥ 
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बेठ यढुनाथके सन्सुख झुख करनेसे जिनकी दृष्टि प्रफुछित हो रही थी, जेसे कमलकी कलीके चारो ओर पखुरियोंकी छबि दिखाई देती है, 


फछोंकी पत्तल बनाई और किलीने बृक्षांकी छारू छीलकर पत्तलें बनाई और उनपर भाँति भांतिके भोजन परोसे,:किसी किसीने छोंडेमें ही 


आप खाते अरु औरोंको स्वाद दिखाते ओर चखाते परस्पर हँतते हँधाते उट्टे उडाते श्रीकृष्णके साथ भोजन कर रहे थे॥१० ॥ फेटमें बांसुरी 
उरस रहे थे, अंगी बेतकी छंडियोंको कांखमें दाब रहे थे, दही भातसे लिपटा हुआ भ्रात बांयें दाथ ळे रहे थे और बेर, आमछे,नींबू| 
| आम,जाइनादि फल ऑँशुलियोंमें घर लिये थे, यज्ञगोक्ता भगवाच चारों ओर अपनी मित्रमण्डहीमें बैठ उतसे इंसीकी बाते. कह कहकर! 
इनको इँसाते जाते थे और घीरे २ भोजन खाते जाते थे। हस बाल वारिअको स्वे देवता देख देखकर .आश्वर्यमय हो मनही मन कहते थ| 
कि; देखो यज्ञभोक्ता भगवान्‌ कितप्रकार आनन्द हो होकर बजवालियोंके बालकोंकी जून छीन छीनकर खा रहे हैं। पर्वजन्ममें इन्होंने पूणे 
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है भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌! इस प्रकार श्रीकृष्णमें मन छगाये ग्वालबाळ भोजन कर रहे थे और बछरे हरी इरी घासके लोभसे च 
| दूर वनके भीतर चले गये ॥'१२॥ जब बछरे दूर चले गये तब सब बालक अपने मनमें घबराये, स समय उनकी घबराइट दूर करनेके लिये bs 
| भगवान्‌ भयहारी :उनसे बोले कि, है मित्रो | हुम भोजन करते रहो उठो मत क्योंकि ऐसी सुन्दर मण्डली फिर न बँधगी, में अभी बछरोंको | 
ल्यि आता ई ॥ 38 ॥ इस प्रकार सबका पेय बॅधाय दही भातका आस हाथमें लिये श्रीकृष्णचन्द्र पवतकी गुफाओंमे,वन्में, झुछोंमें, गहर। 
| मारतेवं वत्सपेषु थुंजानेष्वच्युतात्मसु ॥ वत्सास्संतर्वेने इरं विविश्ुस्तृणलोभिताः॥ १२॥ तान्द्रश भयसंत्रस्तानूचे 
कृष्णोऽस्य भीभयस्‌॥ मित्राण्याशान्मा विरमतेहाऽऽनेष्ये वत्सकानहय ॥ १३ ॥ इत्युक्लादिदरीकुंजगहरेष्वात्मवृत्स 
कात्‌ ॥ विचिन्वन्भगवान्ङृष्णः स पाणिकवलो ययो ॥ १४ ॥ असोजन्मजनिस्तदंतरगतो मायाभकस्येशितुट्रै 
। मंजु महि्मन्यदपि तहत्सानितो बत्सपान्‌॥ नीलान्यन ङुरूहहांतरदधात्सेऽवस्थितो यः पुरा इष्टाघाणुरमोक्ष्ण 
न re विस्मयस्‌ ॥ १५॥ ततो वत्सानह्शेय पुलिने$पि च वत्सपाव्‌॥ उभावपि वने इष्णो विचिकाय | 
स्थानोंमें अपने बछरोंको ईते ईढ़ते दूर चले गये ॥ ३४ ॥ हे कुरुछुलभूषण | उसी अवहरमें कमलोद्गव ब्रह्माजी जो कि,प्रथम मायासे बाल! 
करूप श्रीकृष्णका किया अघासुरका मोक्ष होना देखकर अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हो आक्ाशमें खडे २ देख रहे थे अब वह फिर श्रीकृष्णकी 
यह दूसरी माया देखनेके लिये यहाँसे तो बाळकोंको और बनमेंसे बछरोंको डुराकर दूपरे स्थानमें ले जाय अन्तधांन हो गये ४8 ॥ १९ ॥ 
|जब वनमें बछरोंको न देखा तब छोटकर फिर यघुनातीरपर आये तो यहां बालकोंको भी न पाया, उस समय बाळकोंको ओर बछरोंको वनमें| 
._# शका-भगवानके भनेक अवतार हुए परन्तु किसा अवतार ब्रह्मपरी उत्तन न 


न्न बही इभो; यह बात शाज्ञ भोर पुराणोके वक्ता भेर भाया ळोगोंल सुन रकदी है, परन्तु कष्णावतारमें ब्रह्माको मोह 
1 क्या उत्पन इभ। | है | 


यी ° | SN ही क्र है व्र अ र 
. उत्तर-अह्याने दारदर्जाकों मायान प्रसित हुआ देखकर उनकी ही करी; तब नारदने म्रह्माको शाप दिया कि, दे पिताजी ! भापको मी मागा प्रसित करेगी 
| उनकी राया प्रसित होभेगि, हे पिताजी | श्रोनारायणका माया सर्थोपारे बढवान्‌ है, इस नारदके शापे कृष्णावतारे झारी मोड उत्पन्न इभ, 







छः 


(89 


= 
peop pedo PT हया 


SR 















श 


>> 


| £ 
eA ce) a. os” ५ 


RRR #& # & & 8 ४8008 8 08 # REE: 


७ ig कट %७/** शी 
MO ss ~, कळ» Nhe, Aes + 


, किसी दिन श्रीक्षग शे मोजब करते. देखकर 


TEE छह कह हह 5 5 5 # 8 # 8 % 





>. 


| डा शि 
हि | कं 
को , 
१ + 
ति 
® = ` 
ण Nae SID Si) tp ८... 
imenshdbs £ ‘ss 
ण प्स 
TN = > 
> < 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कक ध्या का अ“. 
RIA क 
Pot 
क « न 
बैग ॥ २० v 
६. त 
Es 
भं 
क | 


बा. ब! पूः 
॥ ९३ ॥ | 


{| 
ps 
०३०७ लत msn mp 








1"; 
ढी 







he 


आळ >. 2. 


8 9 


NER 


१ 5£5:: 


° 4 





® 


र 


घाऽऽसवं सत्वा परं ब्रह्म एुतानपाययच् ॥ २९ ॥ जा: 


~ 


कुसुम्भ, हरी, पीली, गुलाबी पगडी थी, जसी [ञ 


a 
so = - —— 





a ss snes == = Soa 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एका स्वभाव था वैसा ही स्वभाव, रूप, शुण,नाम, अवत्था;आहाराव्यवहार ३ 
उसी प्रकारके सवो त्मा भगवान आप बने ॥ १९ ॥ स्वोत्मा श्रीकृष्णचन्द्र भगवाच आपही बछरे बने, आप ही उनको घेर घेरकर अपने।& | 
खेलोंसे खेलने लगे;उसी प्रकारका विहार करते हुए आप ही बजमें पधार! २० ॥ हे राजब्‌ ! जिन जिन ब्रजवा सियोंके बछेरे थे समूइमेंसे अलग || 
अलग होकर उन उनके खिरकोमें घुसगये ओर ब्रजवालियोंके बालक थे वह अपने अपने घरोंको चले गये॥ २१ ॥ उन बालकोंकी माता। 
बाँसुरियोंका शब्द सुनकर शीघतासे उठकर अपने अपने घरोंसे बाहर निकलकर बाळकोंके हाथ पकड़ पकड़कर हृदयसे ऐसा लगाने 


चारो ओर इँढते फिरे ॥1६॥ जब वनमें कहीं बछरों और बालकोंको न पाया तब विश्वमावन भगवान्‌ सबःविश्वकी गतिकेजाननेवाले श्रीकृ 
100 | ष्णचंद्रने अपने मनमें जान लिया यह सब ब्रह्ाका कौतुक हे ॥ १७ ॥ यह समझ जगदीश्वर भगवाचने विचार किया कि 
[| बैठ रहा तो बालकोंको माता रोवेगी रे ओर जो ब्रह्माके पाससे छीनकर ले आऊंगा तो बरह्मा अपने मनमें लजित होगा और उसके मनळ | 
॥७॥ मोह दूर न होगा, बालकोंकी माताओंको आनन्द देनेके लिये और ब्रह्माका मोह बढ़ानेके लिये विश्वके सूजनहार श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने अपने 


जो में चुप होकर 


|ॐ | ही अनेक रूप बनाये, बछरे भी आप ही बने और ग्वालबाल भी आपही बने॥१८॥ जैसा जिसके बछरोंका और बालकोंका छोटा अथशा 

बड़ा और जसे जिनके हाथ पांव थे, किसीके छे अगुली थीं, जेसी जैसी उनके पास छडी, शृङ्गी, बुरी, छीके थे; जेसे जिसके आश्रषण, वस्र 
काप्यद्ृष्टातिपिने वत्सान्पालांश्न विश्ववित्‌ ॥ सर्व विधिकृतं कृष्ण: सहसाःवजगाम ह ॥ १७ ॥ ततः झष्णो सुद 
कतुं तन्मातर्णां च कस्य च ॥ उभयायितमात्मानं चळे विश्वक्दीश्वरः ॥१८॥ यावदत्सपवत्सकाटपकवण्यांव करों 
ध्यादिक॑ यावद्यष्टिविषाणवेणुदळशिग्यावठिभूषांवरस्‌ ॥ यावच्छीलशणामिधाकृतिबयो त सर्व 
विष्णुमयं णिरोऽगवदजः सवैस्वरूपो बसौ ॥ १९ ॥ खयमात्मोत्मगोवत्सान्मतिवार्यात्मवत्सपेः ॥ क्रोडज्ञात्मविह्द 
रेश्व सवोत्मा प्राविशद्रजप्‌ ॥२०॥ तत्तहत्सान्पथड नीत्या तत्तहोंडे निवेश्य सः ॥ तततदात्मा5मवद्राजस्तत्त 
त्सद्य प्रविष्टवान्‌ ॥ २१ ॥ तन्मातरो वेणरवत्वरोत्यिता उत्याप्य दोमिः परिरभ्य निमरस्‌ ॥ स्नेहस्वुतस्तन्यप्यस्यु 


और लक्षणथे।& | 
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चरानेको गये थे, वहां बळभद्रजीको ऐसा कुछ देखनेमें आया ॥ २८ ॥ बहुत दूर जो गाथे गोवधन पर्वतके उपर चर रही थीं; 
i मा निकट अपने बछरोंको चरता देखा ॥ २९॥ बछरोको देखतेही प्रेमके वश हो अपने तन मनकी सब सुधि भूछ गई और उनके 
8 |यनासे दूध टेपकने लगा, गोपोंके निवारण करने और विषम मागेका इछ ओ ध्यान नहीं किया और ऐसी भागीं :मानो दोही पाओंसे चु 
| ही है, सुख और एँछ उपरको उठाये बडे वेगसे हुकार शब्द करती बछरोंके समीप पहुँची. ॥ ३० ॥ यद्यपि इन गायोंके ओर छोट छोटे 
fe दसरे बछरे भी थे तो भी वह गाये गोवन पर्वते नीचे आय इन बछरोंसे मिल; उन बछरोंको इध पिलाने लगीं और ऐसे इनके 


ततो विइराचरतो गावो वत्साइुपब्रज्। गोवधंनाद्रिशिरसि चरंत्यो दद्शुस्वृगय । २९ ॥ दृझ5थ तत्स्नेहवशो | 
 ऽष्शृतात्मा स गो्रजोऽत्यात्मपहुमेमागः ॥ हिपात्कङद्ग्रीव उदास्यपुच्छोःगादथकतरास्वृपया अनन ॥ ६० ॥ | 
समेत्य गाबोऽधो वरसाम्बर्सबत्योऽप्यपाययत्‌॥ शिलंत्य इव चांगानि लिहंत्यः स्वौधसं पयः॥ ३१॥ गोपास्तद्रोधना | 
यासमोघ्यलज्जोर्मन्युना ॥ हुणीध्वङच्छतोऽभ्येत्य गोवत्सदहुछ युतान्‌ ३२॥ तदीक्षणग्रेमरसाप्छताशया जाता | 
दुरागा गतमन्यवोऽप्ेकान्‌ ॥ उद्य दोमिः परिरभ्य सनि घाणिखापु परमां शुदे ते॥३३॥ ततः प्रवयसो गोपास्तो | 
कारेषछनिएताः ॥ छच्छाच्छनेरपगतास्तदलस्णत्युदश्रवः ॥ ३४ ॥ | | 


शरीरको चाटने लगीं मानो निगल जायेगी ॥ ३१ ॥ अब गोणोंक्ा मोह कहते हे; जब गोपोंने यायोंको घेण और गाये नहीं चिरी तब| 
लजित हो अपने मनही मनमें कहने लगे कि, हम बानेत गोप कहछाते है। परन्तु आज हमसे गाय भी नहीं रुकी, तब अपने मनम बडा कोध। 
करने लगे और उन कठिन २ मार्गोमें बडी कठिनदासे नीचे आये; वहां बेलदेवजीके संग बछरोंको लिये अपने इनरॉको देखा॥३९॥ उनको 
देखतेही वह गोप अत्यन्त ही प्रेमरसमें मगर होगये, इससे सब क्रोध शान्त हुआ और प्रेम बढा. तबतो बाला चाचा इडा उठाकर ह्यसे द 
लगा लिया और उनके माथेको सँघझर व्रजवासी बड़े आनन्दित इए ॥ ३३॥ फिर पीछे बृद्ध बृद्ध गोप बालओोंको हृद्ये लगाकर बड़े 
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| करलिया इससे सुझको यह जान पडता है कि,यह माया मेरे स्वामी श्रीकृष्णचंद्र आनन्दकन्दकी हो तो आश्चर्य नहीं क्योंकि और दुसरेकी 
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सन्न हुए ओर महाकटठिनतासे सहज सहजमें बालकोंको छोडके बाहर निकले, बालकोंकी सुधिसे उनके नेत्रोॉमे जल भर आया ॥ ३६॥ 
द्यपि उन बालकोंने दृध पीना छोड़ दिया था और बडे भी होगये थे,तो भी उन,बालकोंमेब्रजवासियोंके प्रेमकी ऐसी बृद्धि देख, और उसके 
[रणको न समझकर बळ्रामजी अपने मनमें विचार करने लगे ॥ ३६॥ कि, सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके उपर जेसा प्रेम प्रथम था वेस 
अपूव प्रेम अघ बालकोंपर भी बढता जाता हे और यही नहीं,मेरे हृदयमें भी वत्स और बाळकोंपर क्षण क्षणमें अधिक प्रेमकी वृद्धि 
ती चली जाती हे, यह बडी अद्भुत बात है,न जानिये यह क्या कारण हे ! ॥ ३६ ॥ यह क्या दै! देवताओंकी माया दे, वा मदुष्याकी 
माया हे अथवा राक्षसी माया है ! में नहीं जान सकता ,यह कहांसे आई और केसी अलौकिक माया है! क्योंकि इसने मुझको भी मोहित 
ब्रंजस्य रामः प्रेमडवीक्ष्योत्केठ्यमदुक्षणस्‌ ॥ बकतस्तनेष्वृपतयेष्बप्यदेतुविदचितयत्‌॥ ३५ ॥ किमेतदद्वतमिव वासु 
देवेऽखिछात्मनि । व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व प्रेस वधते ॥ ही ॥ कयं वा कुत आयाता देवी वा नायुता5घुरी ॥ 
प्रायो मायाऽस्तु में भतुनांन्या मेऽपि विमोहिनी॥ ३७॥ इति संचित्य दाशाहों वत्सान्सवयसानपि ॥ सर्वानाचष्ट 
वैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सः ॥ ३८ ॥ नेते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासीश मिदाऽऽश्रयेऽपि ॥ सर्व पथक्त्वं 
निगमात्कथ वदेत्युक्तेन दत्तं प्रणा बलोऽवैत्‌ ॥ ३९॥ > | | 
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माया मेरे मनको मोहित नहीं कर सकती॥३७॥इसप्रकार शोच विचारकर दाशाहवंशोद्वव बलदेवजीनें अपनी ज्ञानहश्सि देखा तो सब बछरे और | 
बाळक सवोत्मा श्रीकृष्णहपर्मं दिखाई दिये ॥ ३८॥ सब देवता ग्वालबाल बने हैं र ओर ऋषि पनियोंने बछरोंका रूप धारण किया हे, 
यह में जानता (ध्य हु परन्तु यह बालक अब तो देवता नहीं हेओर यह बछर ऋषि भी नहीं हें,अब तो सुझकों सबमें श्रीकृष्ण दृष्टि आते हेज यह 
स त म पा 
जो मरे Tl न्देह दूर हो. जब इसप्रकार बळ्देवजीने श्रीकृष्णसे कहा तब श्रीकृष्णने सब वृत्तान्त समझाकर कहा कि, हे भैया ! तुमको | 
आज सुषि हुईं है ! जब ब्रह्माको मोह हुआ और बछरे और बालकोंको चुराकर ले गया तब 'मेंने बालक और छरोंका वेसा दी रुप 
130 > टु ः 8 
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भा. इ. ए. |ॐ | चारण किया और उनके झुटम्बियोंको केश न होने दिया. इस प्रकार श्रीकृष्णके कहनेसे बळ्देवजीने:सब भेद जाना ॥ २५॥ देखो यहाँ तो| || भा ° र | 
॥९५६॥॥७ 2 
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जि | री यंनमें पडे सो रहे टे यासे 

गोकुलमे जितने. बछरे और बालक हैं वह सब मेरी मायारूपी शयनमें पडे सो रहे हे और अभीतक उडेनही ॥ ४१॥ फिर यह मेरी i प 

| अलग जो यह ग्वालबाल और बछरे चर रहे दें और अनेक प्रकारके विददार कर रहे हेसो यह यहाँ केसे आ गये ! जितने में इरकर ले ६ 
%, उतने ही उसी स्थानपर यहाँ वर्षदिनसे भगवादके संग विहार कर रहे हैं॥ ४२ ॥ आप ही मोहित हो ब्रह्माजी बहुत देरतक विचार करते ! 


ताबदेत्यात्मशूरात्ममानेन बुख्यनेहसा ॥ पुरोवदब्द क्रीडंत ददृशे सकलं हरिस॥४०॥ याबंतो गोकुले बालाः सवत्साः 
सवे एव हि ॥ मायाशये शयाना में नाथापि पुनहत्यिता'॥४१॥ इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहिततरे तावत एन 
तत्राब्द कीडंतो विष्णुना समस्‌ ॥ ४२॥ एवमेतेषु भेदेषु चिरं घ्याला स आत्मनि ॥ सत्याः के कतरे नेति ज्ञात नेर 
कथंचन ॥ ४३॥ एवं सेमोहयन्विष्णं विमोहं विश्वमोहनस ॥ स्वयेव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४४ ॥ 
तम्यां तमोषन्नेहारं खद्योताचिर्विहनि ॥ महतीतरमायैश्यं निहंत्यात्मनि युंजतः ॥ ४५॥ 
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कर रहे हे ये सत्य हैं; दोनों एकसे दिखाई देते दै, बया करूं! में किसी प्रकार इस भेदको नहीं जान सकता ॥ ४४ 

र बोळे कि, हे राजन्‌ ! कभी वनमे कभी नहळोकणे एक वर्षे तक चकईके समान जल्ला दिन रात घूमते फिरे. देखो ! इसप्रकार ली bs 

ॐ मोह करनेवाले और आप मोहरहित विष्णुभगवानुको अपनी माया ह करना चाहते थे, परन्तु आप दी त र ह ॥ स 

७ अंधेरी रातमें कुदर अन्धकारसे अपना पथक आवरण नहीं कर सकता/क्ष्योंकि उसी अन्धकारमें आप भी ल्य हो जाता हे. जेसे दिनमें खद्योत 
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( पटवीजना ) अपना प्रकाश पथक्‌ नहीं कर सकता, ऐसे ही ऐेशवरयंवात्‌ पुरुवोंपर कोई साधारण पुरुष अपनी माया करना चाहे तो उस 
अधमकी माया उत्तम पुरुषका कुछ भी नहीं कर सकती, बरच चलानेवालेहीके सामथ्येका विनाश करती हे ॥४५॥ देखो ! अह्माके देखते 
ही देखते क्षणमात्रमे ओर एक अद्भुत आशवे हुआ. सब बछरे और बाळक मेघवत्‌ श्यामवर्णं पीताम्बर पहिरे ॥ ४६॥ चतु्ज रूप धारे, 
हाथोंमें शख, चक्र, गदा,पञ्म लिये; मस्तकपर किरीट, झुकुट धारण किये,कानोंमें कुण्डल विराजमान, कण्ठमें मोतियोंके हार और वन।&॥ 
माला पहिरे ॥४७॥ श्रीवत्सकी कांतिसे शोभायमान, झुजाओंमें थुजबंद पहिरेरत्नजटित शंखके समान तीन रेखावाले, ककण करमें घारण | 
किये, बूपुर,कटक,कमरमें तगडी और मुंदरियोंके धारण करनेसे शोभायमान ॥४८॥ बडे घुण्यवाच्र सलनोंसे समर्पण की हुई तुळसीकी नवीन ७) 
. तावत्सर्वे वत्सपालाः पश्यतो5जस्य तरक्षणात्‌॥ व्यदृश्यत घनश्यामाः पीतकोशयवाससः॥४६॥चतु्षजा' श॑खच कग 
दाराजीवपाणयः ॥ किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालित॥४७॥ श्रीवत्सांगददोरत्नकंबुकंकणपाणयः ॥ चरेः 
कटकेमांताः कटिसृत्रांगडीयके!॥ ४८ ॥ आंध्रिमस्तुकमापूणास्तुलपीनवदाममिः ॥ कोमलेः सर्वगातरेषु आरिएण्य 
बदापितेः ; ॥ ४९॥ चंद्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापांगवीक्षितेः ॥ स्वकार्थानामिव रजर्सत्त्वाभ्यां खष्टपालकाः ॥ ३० ॥ 
आत्मादिसंबपयन्तमरतिमद्विश्चराचरेः ॥ बृत्यगीतायनेकाहः एथकप्थणुपासिताः ॥ ५१ ॥ दाणिमा ह ससजा 
य़ामिविश्तिमिः ॥ चतुर्विशतिमिस्तत््वेः परीता महदादिभिः ॥ ५२॥. कालखभावसस्कारकामकमेदुणादिभिः ॥ 
स्वमदिध्वस्तमहिमिशतिमङ्भिरिपासिताः ॥ ५३॥ I 
और कोमल मालाओंसे शिरसे पांबोंतक परिपूर्ण ॥ ४९ ॥ चंद्रिकाके सहश स्वच्छ, मन्द्‌ मानो अपने दासोंको संतोगुणसे पालन करते 
और अरुणाइयुक्त कटाक्षमरी चितवनसे अपने भक्तोंके मनोरथांको मानो रजोगुणसे उत्पन्न करते विदित होते थे ॥ ५० ।ब्रह्मासे आदि लेके 
तणपर्यंत स्थावर जंगम समस्त प्राणी सूतिमाच्‌ होकर एक २ बछरेके सन्स नाच और गान आदिक अनेक २ प्रकारसे उनको पुजा और 
शिष्टाचार करते थे॥५१॥ और अणिमादिक असिद्धि मायासे लेकर महदादिक बिभति, चौबीस तत्त्व चारों ओर देदीप्यमान थे॥ ३२॥ 
काल,स्वभाव, संस्कार, काम, कमे, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह रूप धारण कर प्रत्येककी सेवा करते थे.इन सबको स्वतजञता श्रीकृष्णच 
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न्द्रकी महिमाके आगे नष्ट होगई थी ॥ ५३॥ सत्यन्ञानरूप आनन्दमात्र एकरस जो बह्ममूर्तिवाले तथा जिनके चश्च आत्मज्ञान हें ऐसे 
'॥ | महात्मा पुरुष भी जिनकी महिमाके माहात्म्यको नहीं जान सकते,ऐसा रूप बह्माजीने सका देखा ॥ ६४ ॥ इस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ 
समस्त बछरे और बाळकोंको परब्रहझमय देखा, जिसपर ब्रह्मकी कांतिसे सपण स्थावर, जंगम और यह विश्व प्रकाशमान हो रहा दै ॥ ९६॥ 
उसके पीछे फिर बडे आश्चयसे ब्रह्माजीकी सब इंद्रिये शिथिल हो गईं और उनके तेजसे ब्रह्माजी चुप दोगये जेसे आमकी रक्षा करनेवाली 
पुतलीके. आगे चार सुखकी सुवणकी प्रतिमा खडी होय इस प्रकार खड़ा हुआ ॥ ९६॥ इस प्रकार सरस्वतीके स्वामी तर्केना रहित स्वप| 
काश सुखनिधान प्रकृतिसे परे और ब्रह्मसे एथ वस्तुके मिथ्या जिनका ज्ञान प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदोंसे हो सकता हे उस अलौ| 
सलज्ञानानंतानंदमात्रेकरसमूतेयः ॥ अहपृष्ठश्रिमाहास्या अपि छपनिषद्शास॥ ५४ ॥ एवं सङ्ृहदशाजः परजह्या 
त्मनोऽखिलान्‌॥ यस्य भासा सर्वमिदं विभाति संचराचरस ॥ ५५ ॥ ततो5तिकुतुकोह्त्यस्तिमितिकादशेंद्रियः ॥ 
तदान्नाऽभृदजस्तृष्णीं पुर्देव्यंतीव पुत्तिका ॥ ५६ ॥ इतीरेशिऽतक्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसन 
सुखत्रह्मकमिती ॥ अनीशेऽपि द्रई किमिदमिति वा झुह्मयति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकास्‌ ` 
॥ ५७॥ ततोऽवांक्‌ प्रतिलन्धाक्षः कः परेतवहुत्थितः ॥ छछादुन्मील्य F ष्टीराचष्टेदं महात्मना ॥ व ॥ सपा 
सितः पश्यन्दिशोष्प्रश्यल्ुरः स्थितस्‌ ॥ हन्दावन जनाजीव्यहमाकीर्ण समाप्रिय्च॥ ५९ ॥ यत्र नेसगहुवरीर 
` सहासन्द्ृगादयः॥ सित्राणीवाजितावासडुतरट्त्षकादिकप्‌॥ ६० ॥ 
किकहूपको देखकर और डस महिमाको विचार कर यह बया है ऐसे शोचते हुए बल्माजी मोहित होगये और उनकी अवलोकन करनेकी शक्ति | 
भी जाती रही. तब भगवाच श्रीकृष्णचंद्रने बल्लाजीकी यह दशा देखकर मायाका Bf उनके हृदयसे दूर कर दिया ॥९७ ॥ तबतो|#| , . .. 
रह्माजीकी-सब इंद्रिये चेतन्य होगई असे श्रत पुरुष जी उठे है ऐसे बडे कहसे नेत्रोंको खोलकर अपने आत्मासहित अल्ञाजीने जगतको| | ॥ 5६ है 
देखा ॥ ५८॥ जब ब्रह्माजीने चारों ओरको दृष्टि उठाकर देखा तो सन्सुख ही चारो ओर प्रिय पदाथोंसे परिपूण और मचुष्यांकी जीविकाके अ i 
लिये वृक्षोंसे भरापुरा बृन्दावन है ॥ ५९॥ जिस बृन्दावनमें स्वाभाविक बेर करनेवाले तिह,च्वग और महुण्य परस्पर परममित्रके समान रहते|% 
हैं. ्रीवृन्दावनविद्दारीके सग रहनेसे सब प्राणियोंका कोध और तृष्णा इर होगई है ॥ ६० ॥ ® 
'७0॥ 
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उस इृन्दावनमं गोपालवंशके बालकपनका आचरण करनेवाले अनन्त अगाध ज्ञानस्वरूप बछरे और ग्वाल्बालोंको पहिलेके समान इते 
5 फिरते थे और दाथमें दहीभातका ग्रास लिये अद्वितीय परनह्म शी कृष्णचन्द्र घुरलीमनोइरका दर्शन बह्माकी हुआ ॥ ६१ ॥ इस प्रकार बृन्दावन 
'%॥ विहारी भक्तरितडारी श्रीकृष्णचन्द्रको देख उसी समय ब्रह्माजी अपने वाइन हससे नीचे उतर कश्चनके दण्डके तुल्य अपनी देइसे साष्टांग कर 
चारो एुङुरोंका अग्रभाग चरणारविंदोंसे लगाय दण्डवत्त कर आनन्दहूप आंसुओंके जलसे श्रीकृष्णक अभिषेक किया ॥ ६२॥ प्रथम जो 
भगवानका अद्भत महिमा देखी थी उसको वारंवार स्मरण कर करके श्रीगो विद भगवाचके चरणारविदोंमेसे उठ और फिर गिर पंड इस प्रकार 
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ह तत्रोहृह'पशपवंशशिशलनारचं ब्रह्मायं परमनंतमगाधबोधस्‌॥ वत्सान्सखीनिव पुरः परितो विचिन्बदेकं सपा |ॐ 
नी जू णिकवलं परमेष्टयचष्ट ॥ ६१ ॥ दृशा खरेण निजधोरणतो$वतीये एथ्व्यां वपुः कनकदंडमिवातिपात्य॥ स्पा चतु | 
न्न कुटकीटिभिरंधिकुर्म नता सुदश्वसुजलेरळताभिपषेकम्‌ ॥६२॥ उत्थायोत्याय छष्णस्य चिरस्य पादयोः पत्‌ ॥ |# 
आस्ते महिं प्रार्दृष्टं स्मृतास्मूता एनःएनः ॥६३॥ शनेरथोत्याय विरज्य लोचने पुकुंदमुदीक्ष्य विनञ्रकधरः ॥ ७ 
कृतांजलिः प्रश्रयवान्समाहितः सवेपथुगद्ृदयेलतेलफ ॥६४॥ इति श्रीभागऽम्दशम एए ब्रह्ममोहने नाम त्रयोद 
Er शोऽध्छायः ॥ १३॥ ब्रह्मोवाच ॥ नौमीड्य तेऽञ्रवघुषे तेडिदंबराय शुँजावतंसपरिपिच्छलसन्सुखाय ॥ वन्यखज कव 
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लवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये सुपदे पशुपांगजाय ॥ १ ॥ ट 
बडी देरतक ब्रह्मा पाओंमें पड़े रहे ॥६३॥ फिर पीछे कुछ कालोपरांत सहज सहजमें उठ आंसू पोंछ भगवाचको ओर निहार लाके | 
नीची नार कर दाथ जोड शरीर कम्पायमान, मुखसे कुछ छुछ अक्षर निकले इस प्रकार गद्गद वाणीसे ब्रह्माजी स्तुति करने लगे कि, हे 
नाथ 1 ॥ ६४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वा्ें भाषादीकायों अक्ममोहवर्णनं नाम त्रयोऽदशोध्यायः ॥ ३२॥ 
दोहा-चौदहमें दारिके चरित, अद्धुत अलख लखाय। हारेअस्तुति अज ज्यों करी, कहों कथा सो गाय ॥ १ ब्रह्माजी बोले कि, हे स्तुति 
करने योग्य | श्यामघटाके समान तुम्हारा शरीर, बिजली सम पीतांबर धारण कियेगगुज्ञाओंके कणभ्रृषण, मयूरपिच्छके सुकुटसे शोभायमान 
७0 मस्तक, कण्ठमें वनमाला पहिरे, दद्दीभातका ग्रास; बेतकी छडी,संगबांसुरीके चिहोंसे सुशोभित अतिसुन्द्र कोमल चरणारविन्दोसे विचरते| 
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हो. हे गोपाल नन्दलाळ ! आपको वारंवार मेरा नमस्कार दै॥ ३॥ हे देव सचिदानन्द ! मेरे ऊपर कृपा करनेवाली और भक्तोंकी इच्छा 


सार स्वरूप धारण करनेवाली पञ्चत रहित यह आपकी मनोहर सूर्ति शुद्ध सत्त्वयुक्त कै इत आपके अवतारकी भी महिमाको में( ब्रह्मा) क्‍या 
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किसीमे भी जाननेका सामथ्ये नहीं हे. आप जो साक्षात्‌ आत्मसुखके अचुभवरूप अवतारधारी हो, तुम्हारी महिमाको समाधि लगाकर “| अ० 38 
| | भी कौन जान सकता है! अथवा पञचधतमय विराट्ररूपकी महिमा जाननेको कोई समर्थ नहीं होता; मेरे उपर आपने अनुग्रह करके दर्शन | 


(0 ' 


| 


दिया! २ ॥ दे अजित! आप किसीके जीतनेमें नहीं आते परंतु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके परिश्रमको त्यागकर महात्मा पुरुषोंक झुखसे 
Ks कली हुई आपकी कथाको अबणद्वारा पान करके अपने; घर बेठे २ मनसे, वाणीसे, देहसे आपका अर्चन, वन्दन करके तुमको जीते हैं उन 


हि ` १ अस्यापि देव वएषो सदलुग्रहर्य स्वेच्छामयस्य नतु ्तमयस्य कोऽपि। नेशे महि लवसितं मनसांतरेण साक्षात्तवैव 
2५-00 | 8 ८ किप्ताऽऽत्मसुखादभ्रृतेः ॥ २॥ ज्ञाने प्रयासश्ुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्छुखरितां भवदीयवातांस्‌॥ स्थाने स्थिताः 


(च अुतिगतां तल॒वाल्सनोमियें प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तेखिलोक्यास्‌ ॥ ३ ॥ श्रेयरखात भक्तिपुदस्य ते विभो 
a I ङ्िशयति ये केवलबोधलब्धये ॥ तेषामसौ हशर एव शिष्यते नान्यथा स्थूलतुषावघातिनास्‌ ॥४ ॥ परे भरूमन्बह 
| वो5पि योगिनस्लदर्पितेहा निजकमेलब्यया ॥ विबुध्य भक्त्येव कथोपनीतया प्रपेदिरेंऽजोऽच्युत ते गति परास्‌ ॥५॥ 


| लोगोंको तिश्वुवनमें कोई नहीं जीत सकता और वह लोग आपको अपने वशे कर छेते हे ॥ (३ ॥ न विभो ! चक्ति सुक्ति देनेवाला | 
)॥ आपकी भक्तिको त्यागकर जो लोग देवळ बहज्ञानी होनेके लिये अधिक छश और खेद करते हे, एन लोगोंको केवल कश और खेद ही शेष | 
रह जाता दे और कुछ नहीं मिलता. जैसे जो महुष्य थोथे तुषोंकी छूटताहे उसको इसके वायर अन्न किसी प्रकार नहीं मिल सकता ॥ 8 ॥ है| 
| | हे व्यापक । भूमन्‌ ! इस संसारमें पहिले बहुतसे योगीशवरोंको जब योगसे ज्ञान नहीं मिला तो अपनी सब क्रिया और कम आपको समर्पण 
% करनेसे और कथा सुननेसे भक्तिको ग्राप्त हो उससे आत्मञ्चानकी प्राप्ति कर फिर अनायासही आपके पदको प्राप्त हुए ॥ & ॥ 
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तो भी निर्मल अन्तःकरणवाळे जितेन्द्रिय महात्मा पुष आत्माक्ा अन्तंगकरणके साक्षात्कारसे निर्वि प नन्यबोः 
न | र कारतासे अहपतासे अनन्यबोधसे | 
ड इछ आपको महिमाको जान सकते हैं परन्तु और किसी प्रकारसे आप जाननेमें नहीं आते ॥ ६॥ हे गुणात्मन्‌! आप शुणोंके आघार 
हृ बस विश्वका मंगळ करनेके लिये आपने इस संतारमें अवतार लिया है. सत्तगुण, रजोगुण, तमोगुण इन गरणोके तुम साक्षी हो, आपके|% | 
त त हे जिनके गिननेक्रे लिये कोन पुरुष सामर्थ्यवान हो सकता है ! कोई चतुर पुरुष बहुत दिनोंमें बहुतसे जन्म धारण करके प्ृथ्वीकी | 
युक गिन्ती कर ळे,आकाशके हिमकणको गिन्ती कर ले ओरस्वगके नक्षत्रादि किरणोके परमाणुओंको भी गिन सकता हो परन्तु आपके 81 


तथापि भ्रुमन्महिमांःयुणत्य ते विबोडमहयमलातरात्मसिः॥ अविकियात्खावुभवाद न्यवोध्या 
न 2९ '॥ आव वादरूपतो द्यतन्यबोध्यात्मवया 
न्‌ अ ६ ॥ णुणात्मनस्तेऽपि गणानिमातुं हिवावतीणंस्य क ईशिरेऽस्य ॥ कालेन येवां विमिताः सुकल्येभुयां 
दि 0000101010 
Core ॥ पश्येश भी यिमनत आद परात्मांने वर्य्यापे मारयिमोर्यानि ॥ मायां वितत्ये 
क्षितमात्मवेभवं छह कियानेच्छमिवाचिरमों ॥ ९. esis 
पार जर किसी प्रकार नहीं पा सकता ॥ ७ ॥ बहुतेरे भक्त जगतमें ऐसे भी हे, और रात दिन यही कहते रहते हे, आप किस समय | 
क Sn बाट देखते आपएक्तिरहित हो अपने किये कफल दुःख सुखको सइते शरीर मन, a जो | रि आ. 
२ वह प्राणी भी पुक्तिको प्राप्त हो जातेहे॥ ८॥ का ईश्वर मेरी दुष्टता तो देखो, कि आप जो समस्त मायावियोंके मोहित:करनेवाले | ७ 


पारेच्छेदरहित ! इस प्रकार आपके सगुण और निरशुग दोनों इपोंका ज्ञान होना कठिन है और क्तिपे ही आप जानमेमें आते हैं, 


सामने स्फुलिंग ( चिनगारी ) तुच्छ है इछ नहीं कर सकता ऐसे ही आपके सन्धुख में तुच्छ हूँ कुछ नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 
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अनतहप परमात्मा हो,आपपर भी मैंने अपनी माया फेलाकर अपना वैभव दिखानेकी इच्छा की सो इससे क्या हो सकता हे, जैसे अभिके || 














| | | 
| बात झुंड है. और जो कहो कि झूंठ न 
|| “बडे दया छोरनपर करही । गिरि निज [ | 
दी सम्पूण देइधारियोंके आत्मा हो. हे अधीश ! सबके प्रेरणा करने ® 
|ॐ | आपका अयन यह | 
1 भी सत्य नहीं है टर प न ” द 
क्ष सत्य हतो जिस समय मने कृमलनालके भीतर बेठकर सौ ( १०० ) वर्षेतक आपको दृंढा त क 
&| नारायणरल नहि सवदेहिनामात्माःस्यधीशो:खिललोकसाक्षी ॥ 
10 माया ॥१४॥ तचेज्जलस्थ तव सज्ज व 
|&| पुनव्येदशि॥ १५॥ अत्रेव माया 
10 मायात्वमेव प्रकटीङृतं ते ॥१६॥ यस्य कुक्षावि प 
Bel बिना ॥ १७ अद्येव तृतेऽस्य i 
/3|&| ताब॑तोऽसि सि चद्जास्तदसिे | 
७) भी क्यों नहीं प्रगट हुए | फिरतप करनेसे तुरन्त ही क्‍यों आपका रूप दिखाई दिया इसलिये यह सब आपकी माया ही है. तुम्हारी सातम क 
॥&॥किसी देशकालका परिच्छेद नहीं बन सकता ॥१५॥ हे मायाके करनहारे ! बाहरभीतर समस्त विश्वके प्रकाश करनेवाले ! यदि यह जलादि। bs 
मप चमसे पथक्र होय तो इससे तुम्हारा परिच्छेद होना सम्भव है परन्तु यह मायासे उत्पन्न है यह बात आपने इस अवतारे यशोदा मेयाको | 
20 | अपने उद्रमे सम्पूण ब्रह्माको दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया इससे यह प्रपश्ष मायाका ही किया हुआ हे ॥ १६॥ जिस प्रकार आपके उद्रके | र 
8॥ भीतर आप समेत यह विश्व प्रकाशमान है वेसा ही बाहर प्रकाशमान है और तुम्हारे सा इसका प्रकाश होना मायाके विना ही बन/%| 
a 1» सकता दे जो बाहरके नगा तुमे प्रतिबिम्ब पडे तो वह बाइरकी वस्तु उलटी दीखनी चाहिये और यदि आपको दर्पणस्थानमें माना जाय! झी 
` कतो. आपका दशन उसमे नहीं होना चाहिये, शस कारण यह सत्र माया ही हे ॥ १७ ॥ केवळ आपके विना यह सप संसार मायारूप हे,| 





ना. द! पू. 
है ६९ ॥ 


हज लक 





क्या यह माया ही दिखाई हे ! क्योंकि, प्रथम आप अकेले थे, पीछे सम्पण ब्रजके बछरे और ग्वालूप हो गये।फिर कुछ कालोप्रान्त 
सबके सब चतुर्थुजरूप हो गये, फिर एक एक रूपके आगे में ( जल्ला ) शिव! इन्द्र सहसा दृष्टि आये और ऐक एकने एक एक रूपकी स्तुति 
करी फिर आप ब्रह्मरूप हो गये, फिर पीछे प्रणाम्र करनेमें भी नहीं आये, इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्महप अवशेष रह गये ॥३८॥ सवंव्यापक 
आपके स्वरूपको मायामें स्थित हुए जो प्राणी नहीं जानते हें उन पुरुषोंके ऊपर मायाको फेलाकर स्वतंत्रतासे आप प्रकाशते हो, जगवके 
उत्पन्न करनेके समय त्रह्माका रूप धारण कर लेते हो, पालनके समय विष्णुर्प धारण कर लेते हो ओर संहारके समय तीन नेत्रवाळे रुद्ररूप 
बनजाते हो ॥ १९॥ हे ईश! हे परशु ! हे जन्मरहित विधाता ! देवता, ऋषी धर, मनुष्य पशु, पक्षी और . जलके जीवोंमें आप साधुलोगोपर 
अजानतां खसद्वीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायास॥सष्टाविवाह जगतो विधान इव लमेषोऽत इव त्रिनेत्र: 
॥ १९ ॥ सुरेष्ठषिष्वीश तथेव दृष्वपि तियेक्षु यादरखपि तेऽजनस्या।जन्माऽसतां हमेदनिग्रहाय प्रमो विधातः सद 
ग्रहाय च ॥२०॥ को वेत्ति श्ूमन्मगवन्परात्मन्योगेश्वरोतीमंवतञ्चिलोक्यास्त ॥ क वा कथं वा कति वा कदेति 
विस्तारयन्क्रीडसि योगमायाण्‌ ॥ २१ ॥ तस्मादिदं जगदशषमसत्स्वरूपं स्वप्राममस्तथिषणं पुरुढुःखहःख४8 ॥ लयपेव 
'नित्यसुखबोधतनावनंते सायात उद्य॒दपि यत्सदिवावभाति ॥ २९ ॥ एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयंज्यो 
तिरनंत आद्यनितयोःक्षरो$जखसुखो निरंजनः पर्णो$्ठयो उक्त उपाधितो5एतः ॥ २३ ॥ ू 
कृपा करनेके लिये और दुशेंके अभिमान हरनेळे लिये जब्स छेते हो ॥२० न ॥ हे व्यापक | हे भगवच्‌ ! हे परात्मन्‌ | हे योगेश्वर | आप जो 
अपनी योगमायाको विस्तार करके जिस समय बिहार करते हो उन लीलाओंको त्रिहोकीमें कौन जानेवाला है ! कि कहाँ है, केसी है 
कौन हें और कितनी हैं ॥ २१ ॥ इसलिये यह मिथ्या स्वरूप स्वप्ने समान प्रकाशमान इःखूप यह सब संसार केवळ आपके 
सुख चेतन्यमय अनन्तस्वरूपमें मायासे उत्पन्न होनेके कारण नित्यतुख और चेतन्यर्वहूपके समान भासते दै, परन्तु .वास्तविकतासे अस 
त्स्वहूप, स्वमतुल्य, प्रतिभासरहित, कहते भी अधिक कषद मानो कइमय ही हैं ॥ २२ ॥ केवल सत्यस्वरूप तो एक आप ही हो, क्यों कि| 
आत्मा हो,जो कुछ इष्टिगोचर होता हे; जहांतक मन आता है वह सब माया है, आत्मा दृश्य नहीं इएलियि सत्य है, आपमें कोई विकार नहीं 
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| प्रह आपको देइ मानकर और देदादिकको आत्मा मानकर यहीं खोये हुए आत्मरूपी {पदाथेको||ई| 
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इसलिये सत्यस्वरूप हो, आप सबके कारणस्वहप हो, सबके व्यापक होनेसे पुरुष कहलाते हो, तुम सदा पूर्ण हो, नित्यसुखस्वरूप हो, अक्ष 
हो,अश्वत हो, इस लिये आपका कभी विनाश नहीं होता,तुम अनंत और अद्वैत हो इसलिये आपके देश कालका पारिच्छेर नहीं,आप स्व 
प्रकाश उपाचिरहित असंग हो,इसलिये ज्ञानके साधनसे आपकी प्रापि नहीं.होती, आप निरञ्जन हो इसलिये आपके स्वरूपमें किसी प्रकारक 
संस्कार भी नहीं हे, आप नित्यधुक्कूप' हो,अृत हो॥२३॥इसलिये आप सदा आत्माहूप हो और समस्त जीवोंके-आत्मा हो,जिन. पुरुषोंने 
सूयहप शुरुसे उपनिषद्के ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त किये हें वह महात्मा आत्मासे ही आपका दर्शन करके संसारसागरके पार होजाते हैं ॥ २४ ॥| 
जबतक प्राणी आपके आत्मस्वरूपको आत्मरूप नही जानते तबतक उनको अज्ञानसे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रगट भाता रहता है और वही! 


एवंवि लां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते॥पुवकलन्योपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरंतीव भवाद॒तां | 
` बुधि ॥ २४॥ आत्मानमेवात्मतयाऽविजञानतां तेनेव जातं निखिलं प्रपंचितय्‌ ॥ ज्ञानेन भ्यो5पि च तत्प्रलीयते | 
` रञ्ज्वामददेमोंगमवामवो र ॥२५॥ अज्ञानसंज्ञौ भवबंधमोक्षी हो नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ ॥ अजखचित्या | 
त्मनि केवले परे विचायेमाणे तरणाविवाहनी ॥२६॥ लामात्मान परं मला परमात्मानमेव च ॥ आत्मा एनर्बहिसृण्य | 
_अहोऽज्ञजनताऽज्ञता ॥ २७॥ ` 


| | प्रप्च आत्महूपको जाननेसें लय हो जाता हे. जबतक अज्ञान है तबतक रज्जु सर्पहप भासती दैः जब ज्ञान हो जाता है तब रज्ज रज्जु ही। 
| जाननेमें आता दै, अन्ञानसे रज्जुमें सपे जानना अध्यास दै और ज्ञानसे रज्ज ही जानना अपवाद है॥ ९५ ॥ संसारमें बधन और! 
. ||&|आत्मामें मोक्ष केवळ अज्ञानते दे, सत्य ज्ञानहप आत्मासे भिन्न नहीं दै । निरन्तर चेतन्यहूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो ऐसा | 

` |७विचार करनेसे अज्ञान वा बन्धन इछ भी नहीं है. जसे सूर्यके सन्सुख रात दिन नहीं दै, सदा प्रकाश ही रहता हे ॥ २६ ॥ ७ 
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el. EE | | | | | 
शा. द. ३. | 5 बाहर खोजना,देखो !यह सूर्खोंकी केली सूर्खता है क्योंकि घरकी खोइ वस्तु कोई बनमें खोजने नहीं जाता॥२७॥बिना जाने झुउभी सत्यहीके 


A | च 
॥ ६० ॥,४॥ समान विदित होता:है इस बातपर एक इष्टान्त हे॥ 88 हे अनन्त ! ज्ञानीपुरुष तो ६6 देहमें ही आपको खोजते हें, “यहां भी आत्मा नही, 
° (६६ 4 @ =  >315 घृ ° ७ ¢ Q ~ ७ 4 @ ७ © ¢ PN 

'१॥ अंतभेवेऽनंत भवंतमेव ह्यतत्त्यजंतो सृगयंति संतः ॥ असतमप्यंत्यहिमंतरेण संतं णुणं तं किप्तु यति संतः २८॥ 
ks यह भी आत्मा नहीं ऐसे जड़ पदार्थाका त्याग करतेहे क्योंकि अपने निकट यद्यपि सपे नहीं भी है परन्तु उसका निषेध किये विना सत्य 

४ | रज्ज जानने ज्ञान नहीं होता, सपेके निषेध होनेके उपरान्त रज्ड जाननेमें आती है ॥ २८॥ 
 दृष्टांत-किसी राजाके यहां एक कुपठ्य (बे पढा) पुरोहित था परन्तु बोळचाळमें महाधूते और पाखण्डा था, उसने राजाको ““शुबळाम्बरघ? विष्णु रिवर्ण :'चतुमुजम्‌ | प्रसन्नवदनं ६ 
(01 न्तये” इस छोकके अर्थ दहावडेके बतला रखे थे कि,दही सफेद उसमें किपंटा होय हे वही झक वल्ल, दै और वेष्टीयतीति विष्णुः विशेष छिपटा होनेसे बिष्णु हैं, गोळ गोळ चन्द्रमाके समान मुख है भौ 
(80 | चतुसुजम्‌ अर्थात्‌ चतुर पुरुंषोके मोजन योग्यह ब्यान करतेह प्रसन्न मुख होजाताहे और मोजन करनेसे सब विन्न शांत द्वो जातहेँ राजाने इस छोकके यह भये सत्य रुमवर भौर उसको महात्मा जानकर उसका! 
बडा आदर रुन्मानःकरता था, जो विद्वान्‌ आवे, राजा उसासे उस छोकका अर्थ वृष, सब पंडित ढोक विष्णुभगवानहाका अर्थ करें, राजा कहे. यह अर्थ इस छोषक! नहीं.इसो प्रकार अनेक पॉड 
तोका तिररकार होताथा,तइ एक पंडित भीर भये उन्होंने रुपयेका अर्थ किया, देखो | यह रुपया श्वतत्रण है और चार चोअनो जो हैं यही उसकी चार.मुजा हैं देखतहा.मुख प्रसन्न होजांता दे भीर सब 
िष्नोका श/त॑ करनेव/छा है, इस भर्थेक। सुरकर राजाने कहा और पंडितोंसे तुम९अच्छे हो दशांश पारितोषिकरे योग्य हो, परन्तु सत्य आर्थ इसका आपभी नही जानते, एक महात्मा पंडितने बिचाए फि, 
यहं राजा किसी मुखो वहँकाया इवादे और यह राजा भी मूखे हे,यह महात्मा पंडित रानाके ग्रुरोहितके घ! जाने उगे थोर उनसे बडा मित्रता करछो और पिसरानीकोमी एक बडो चिकनपटको तीयळ 
बनादी और आभूषण मी अनेक अनेक प्र हारके बनादिये जोर अत्यन्त प्रेमसे उ पकी सेवा करने ढगे और दिन रात मातादी माता कहते सुख सूखे. एक दिन उस ग्राह्मगीने 'कहा कि, इतने दिनोसे 
तू हमारे यहां रहता हे हेने कुछ भपना अभिप्राय नहीं कहा कि, तेरा दया मनोरथ है? ब्राह्मण बोळा कि, हे माता | मेरा तो नाम न ळेना परन्तु ( खुळावर ) इस इदा अथ अपने पंतिसे बूझ दो तो 
बहुत अच्छा है, बह बोडी आजद्दी डो, जैसे ५रोहितजी घर जाये उसी समय बुझा कि, 8 स्वामिन्‌ ( शुद्धांवर ) इत झोका कया भर्थे है! परन्तु पुरोहितजीने बहुतरी तान पांच की, ” नार विवर 
नर सकळ गुसाई । नाचि नट म्केटकी नाई''मिसराणीने एक न मार्ना निदान वतानाही पडा ,मिसरावीये अगे दिन उन पहात्माजाको वतारिया,मदात्माजीने,अच्छे दक्ष पहन कांलमें पोथी दबा, राजाको 
समामें गये भीर बडी घूमधामके साथ राजाको उस छोकका वही दहीबडेवाळा अर्थ सुनाया,राजा सुनकर बहुत प्रस्न इए और कहा तुम बडे विद्वान्‌ हो, हमारे पाप्त रहा करो और बहुत कुछ धना 
पी उनको दिया, पुरोहितजी इस बातको सुनकर शुन्य दोगये भौर अपने मममें कहनेलगे कि, परमेश्वर आज इमारी भाजीविक्षा यदसि बृन्द करदा जोर महात्माजं ने वहा यह रजा मूख है और मूखक्ते समाप 
रहना किर्षा प्रकार अच्छा नहीं, या तो इसको पढाता याहिये ओर जो वह ब पढे तो यहसि सिधारवा अच्छा है, पंडितर्जाने राजास कहा जाप दुछ पढा करें तो अच्छा हे, राजाने स्वीकार किया आर 
॥इतजीने राजांको पढाना आएम्म किया, व्याकरणके पढनेसे राजाको पदपदाथेका बोध होगया तो एकदिच उस छोककी विचारे झगा तो कहीं मी दहीबहेका अर्थे न पाया, तव राजा चकित हो पंडित जी 
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देव ! जब ज्ञानसे दी सक्ति हो जाती है तो झुक्तिकी क्यों बड़ाई की.जल्ला कहे हे,यद्यपि ज्ञान प्राप्त होना बहुत सुमम है तो भी आपके! 
चरणारविन्दोंके प्रसादकी कणिकाके कणिकेका. अजग्रह जिसपर होगया बही तुम्हारी महिमाके स्वरूपको जानता है. और जिसपर तुम्हारे | 
चरणारविन्दोंकी कृपा दी नहीं दै चाहे वह कितना ही विचार किया करे और वर्षोतक ढूँढा करे तो भी आपकी महिमाको नहीं जान| 
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बोळे बिना पढे यह ज्ञान कमो नही होता भब ज्ञान होनेसे आप मझे, 







रोई ऐसी ओषाधे भी है कि,जिसके खानेसे परमेश्वरका दर्शन होजाय ! मन्त्रीने कहा हमारे दादा परदेशे साढेंतीनळाख रुपये देकर एक ऐसौशष पुडिया छाये 
डे र्ग चून्हेके राखकी ` पुडिया बांध छाये भौर राजास कहा इळायची, बंशळोचन इसमें मिळाकर शहतमें चाटो,परन्तु इसका 
| य अवश्य करना और जो पथ्य न करोगे ती औषाधे क्या गुण करेगी, विना पथ्य साढेतीन ळाख छपयेकी भीप्रधि इया जायगी. विचार देखो जो रोगी पथ्यकी करे तो रोगको जीत छे है भौर कुपथ्य करे तो 
| ७४ 1 त भोषयिको जीत ळे हे इससे पथ्यकी पुडिया खाओ तो ममेमे हठ मत छाना जरं झूठ मनमें ठाभोगे तो परमेश्वरका दर्शन न होगा,यह कह मन्त्री तो अपगे घरको चळे गये भौर प्रातःकार $. 
क i ¢) || ३तिदी राजाने पुडिया खाई सो षावि मनर्मे झूठ जानपडा सो जौषाधे धर चित्तकों सावधान कर दोघडी पाठि फिर वह और्षाध खाई सो झूठ फिर आंखों भागे भागया भौषाने फिर रखदी, ऐसेहो शोच ||९ || 
॥ ॐ विधारे तीन पहर बात गये, कहा अम कळ खाद संभ्याको मन्त्री भाया उसने बूना औषा्ष खाई कि नहीं खाई £ राजा बोळा झुठ तो मनसे हटताही नहीं खाये कोले : मन्त्री बोळा कि, यह 
|| उपाय 100 80 है जो मनसे सब दुवोसना निकळ्गड और मन झुद्ध होगया तब मंगवानूका दरीत होगया जोर तचक भी भन्तर रहगया तो मगवान्‌ वहीं मिळते ॥ 
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. [७९ भेगवानक सखाओंकी महिमा किसीके कहनेमें और जाननेमें नही. आती ॥ ३१ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, नन्दरायजीके त्रजवासियोंका | 
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॥ मा० दी. 


ho ह El TR अथवा च lo wr भि बोय वही जनम श्रेष्ठ दे, इस प्रकार 
1७४११० | करते ह अही आञ्चय | ब्रजकी गाय गोपी धन्य है. है प्रधु | जिन गे का दूधहूप अनत | ७०५८ 
1%॥ बाल बछरे बन आपने आनन्दसे पेट भरकर पिया, आपकी तततिके लिये अबतक यज्ञ भी ण नहीं हुए कया यज्ञोंमें आपका पेट नहीं ली क्र ज 


कहनेको किसका सामर्थ्य है, इन्द्रियोके अधिष्ठाता यन्ञदेवता महादेव बुद्षिके अधिछाता में ( ब्रह्मा ऐसे ग्यारह देवता महादेवसे आदि।| | 
अददोऽतिधन्या न्रजगोरमण्यः स्तन्याशतं पीतमतीव ते घुदा ॥ यासां विमो वत्सतरात्मजात्मना यत्तप्तथेऽ्यापि न || 
चालमध्वराः ॥ ३१ ॥ अहो भाग्यमहो भाग्यं नेदगोपत्रजोकसास्‌ ॥ यन्मित्रं परमानंदं पूर्णब्रह्म सनातनस्‌ ॥ ३२॥ || 
एषां तु भाग्यमहिमाऽच्युत ताबदास्तामेकादशेव हि वयंबत श्रिभागाः ॥ एतदघीकचषकेरसङ्तिबामः शषादयो | | 
प्र्युदजमध्वस्रतासवं ते ॥३३॥ तदूरिभाण्यमिइ जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाँत्रिरजोमिषिकघयज्जीवितं | | 
तु निखिलं भगवान्सुकुंदस्त्वद्यापि यत्पदरजः अुतिखग्यमेव॥ ३४ ॥ | - | 
लेकर इम सबं बड़े भागी है, कोई ब्रजवासी इंब्रियडप दोनोंसे आपके चरणारविन्दुका मकरन्द अश्ृतकी तुल्य मधुर पीते देश जिंस समय |& 
नवासी तुम्हारा दशन नेज्रोंसे करते हे, डस समय नेत्रोंका अधिष्ठाता सूर्य कृतार्थ हो जाता हे और कानोंसे तुम्हारी बात झुनते हे, | 
तब कानोंके देवता दिशा कृतार्थ दोजाती हे, नाकसे तुम्हारा प्रसाद तुलसीपत्र सचे है, तब नालिकाके देवता अधिनीडमार छृतार्थ हो जाते ७ ' 
है, जब हार्थासे तुम्हारी सेवा करते हें तब हाथोंके देवता छुताथ हो जाते हैं, इसी प्रकार सब इन्दियोंके सब देवता इतार्थ हो जाते हे, ७ 
सम्पूण पदार्थोके सेवा करनेवाले ब्रजवासियोंके भाग्यकी महिमा केसे कही जाय ॥ ३३॥ इस लोकम कदाचित्‌ मेरा जन्म होय तो बन्दावनमे &। 
होय उसपर भी गोळुल्में, यह में नहीं कहता मह॒ष्य योनिमें ही, चाहे जिस योनिमें हो, परंतु गोइलमे हो तो में पूण भाग्यशाली होऊं और. | 


आश्रये रूप अहोभाग्य है.परमानन्द पृण ब्रह्म सनातन जिन ब्रजवासियोंका सर्वदा मित्र हो रहा है ॥ ३२ ॥ इन ब्रजवासियोंके भाग्यकी महिमा 
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मेरे धन्य भाग्य होय. तब श्रीकृष्ण बोले कि, हे ब्रह्माजी ! सत्यलोकको छोड़कर यहां जन्म लेनेसे तुमको क्या लाभ होगा !तब ब्रह्मा बोले | 
जिस जन्ममें ब्रजवासियोंके चरणारविंदकी रज मेरे य संस्तकपर पडेगी वही झुझको परम छाम होगा, तब श्रीकृष्ण बोले कि, बजवासी लोग 
काहेसे धन्य हैं ! तब अल्ला बोळे कि, इन ब्रजवासियोंका पूण जीवन ब्रज है, क्‍यों कि जहां श्रीशुकुन्दपरायण हैं, जिनके चरणारविन्दकी रजको 
नित्यप्रति देव खोजते है, उस बृन्दावनकी रजका मिलना अहोभाग्य हे ॥ ३४॥ इन अजवासियोंकी इतार्थताका कया वर्णन कह ! जिनकी 
भक्तिसे तुम भी ऋणीसे हो रहे हो। तब श्रीकष्णचंद्र कहे हे कि, में किस वस्तुके देनेमें असमथ हूँ जो ऋणी रहें, तहांजह्माजी बोले कि, दे देव! 
जगत्रमें प्रकाशमान्‌ समस्त फलहूप तुम हो इस लिये और फल ब्रजवासियोंको क्या दोगे ! यह जब विचार करता हूँ तब मेरा मन मोहित 
हो जाता दै, तब श्रीकृष्ण बोले में अपने आपका ऋणी हो जाऊंगा. तब ब्रह्माजी बोले कि, नहीं माताका स्वरूप घरकर पापिनी पृतना 


एषां घोषनिवासिनासुत भवान्कि देवरातेति त नश्चेतो विश्वफलात्फलं तदपरं कुत्राप्ययन्मुद्मति ॥२४॥ ` 
सहेषादिव पूतनापि सकुला लामेव देवाऽपिता यडामार्थसुहृत््रियात्मतनयप्राणाशयास्सत्कते॥ ३५ ॥ 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्कारागरहं गृह ॥ तावन्मोहोऽधिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ ३६ ॥ 
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ऐसे श्रजवासियोंको और वैरियोंको क्या बराबर ही खखोगे ! आप परमेश्वर हे तो क्या है ! परन्तु आपके यहां न्याय नहीँ, कहां बपुरी 


इस शरीरमें उपस्थित दै तबतक घर कारागार ( बन्दीखाना) हूप दमोह भी तबतक ही पाओंकी. बेडी है जबतक प्राणी तुम्हारे चरणारविन्दकी | be 
। शरण नहीं आता.आपकी शरण लिये पीछे रागादिक जो चोर हें वह मी चोरसे साह हो जाते हैं और जो घर हैं वह भी सुंदर मंदिर होजाते a 
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म सार सारमें शर आनन्द देनेके लिये संसारमें 
पूर र सम्पूर्ण मोह दूर होजाता है॥ १६ ॥ हे प्रभो! तुम संसाररहित हो, तो भी संसारमें शरणागत भक्तोंको आनन्द देनेके लिः 
क्‍ र बाप अवतार धारण करो हो ॥ ३०॥ है नाथ! हे प्रभो! जो पुरुष आपको जानते है वह जानते होंगे, परन्तु में बहुत क्या कई ! त 1 
&॥वचनसे, देहसे आपका वैभव मेरे जाननेमें किसी प्रकारसे नही आ सकता ॥३८॥ हे कृष्ण | अब सुझये अनुग्रह करके सुझको सत्यो 1 
&| जानेको आज्ञा दीज, आप सब जानते हो, अथात्‌ अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल; पराक्रम, सबके देखनेवाले हो, आप ही इस जगदई| 
५॥ अधिष्ठाता हो, मेने ऐसा ब्रह्मापना छोड़ा, यह जगत आपहीकी भेट है॥ ३९॥ हे कृष्ण ! यदुकुलकमलप्र ख करनेवाले(दिवाकरके सदृश )| के 
इसमें सूर्यकी उपमा दी है, हे पृथ्वीके देवता, आह्मण, पशु, सश्र इनकी वृद्धि करनेवाले ! इन ( सुधाकरके समान ) इसमें चन्द्रमाको उपमा (| 
प्रपचे निष्प्रपंचोऽपि विडबयसि भूतले ॥ प्रपन्नजनता55नंदसंदोह प्रथितुं प्रमो ॥३७॥ जानत ए जान कि हृया | 
न मे प्रभो ॥ मनसो वपुषो वाचो वेमवं तव गोचरः ॥ ३८ ॥ अठ॒ुजानीहि मां इष्ण सर्व खं वेत्सि सवेदरू॥ न व्‌ 
जगतां नाथो जगदेतततवार्पितस्‌ ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण इष्णिकुलपुष्करजोषदायिन्ध्मानिजरडिजपशद॒धिदडिका रेल ॥ 
उडमेशावेरहर क्षितिरक्षसधुगाकल्यमाकंमहन्मगवन्नमस्ते ॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यमिष्ट्य अमान निः 
परिक्रम्य पादयोः ॥ नत्वाऽभी्ं जगडाता स्वधाम प्रत्यपयत॥ ४१ ॥ तत्तोऽचुज्ञाप्य सगवान्स्वश्चवं प्रागवस्थिताच्‌ ॥ 
वत्सान्पुलिनमानिन्ये यथापूर्वं स्वकस्‌ ॥ ४२ ॥ . र र ही 
दी है. पाखण्डरूप अन्धकारके विनाश करनेवाले, इसमें सूर्य और चन्द्रमा दोनोंकी उपमा आई, प्रथवीपर कंसादिक राक्षसाके मा |) 
इसमें फिर सुथेकी उपमा आई. हे सुर्य ! हे अहेर! सबके पूज्य भगवाच । अथीचु छः प्रकारके ऐश्रयेसे परिएण iE तुमको मेरा | 
दण्डवत्‌ है और नमस्कार है ॥ ४० ॥ इतनी कथा कह श्रीुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ | इस प्रकार सवेव्यापक कपय ii 
स्तुति कर, कल्पपयत तीन प्रदक्षिणा दे, चरणारविन्दोको नमस्कार कर जगतुके विधाता अज्ञा अपने भह्ललोकको चले २ 
॥ 9३ ॥ तब पीछे श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञाइसार बछरे और बारकोंको रे आये. श्रथमके समान गवालमण्डलीको इसी यसुनाक | ७8. 
७ शक्ता-जब श्रीकृष्णकी स्तुति दरके ब्रह्माजी अपने छोकको गये तो अद्धिष्ण मगदान्‌ बरे क्यो नहीं बोळे ¦ सब स्थनॉपर देव तात मगवान्‌ बोकते हैं भोर आदर सत्कार कःते हैं, फिर यहां 
मगवानने ब्रह्माका निरादर क्यों किया! | 
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| 10 | भगवान बालकों की - बात सुनकर हँसे और बालकोंके सग भोजन करके मार्गमें जो सूखा हुआ अघासुरका देह पड़ा था उसको दिखाते वनसे 
* |%|लीटकर अजम आये॥ ४६॥ ४७ ॥ वनसे आकर सब बालक अपनी माताओंसे कहने लगे कि, आज यशोदानंदनने वनमें एक बड़ा 









कि) इतने दिनतक बालक केसे यघुनाके किनारेपर बेडे रहे और भोजन पान छुछ न किया 1 ॥ ४२॥ हे राजन! जब अपने प्राणनाथ 
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` एकरिमन्नपि यातेऽब्दे प्राणेशं चांतरात्मनः ॥ इष्णमायाहता राजन्क्षणार्ष मेनिरेऽमेकाः ॥ ४३ ॥ किकि न 
विस्मरंतीह मायामोहितचेतसः ॥ यन्मोहितं जगत्सवेमभीक्ष्ण विस्प्रतात्मकस्‌ ॥४४॥ उच्च सुहृदः कृष्ण 


| भंकेः ५ दशयैइचमाऽऽजगरं न्यवतेत वनाहूजस्‌ ॥ ४६ ॥ बच पाल लिता प्रोहामवेणुदलः्टंगरवोत्सवा 
| द्यः ॥ वत्सान्टणन्नवुयगीतपवित्रकीतिगोपीदृणुत्सवद्ृशिः प्रविवेश गोष्ट्य्‌ ॥ ४७॥ अद्यानेन्‌ महाब्यालो यशोदानं 


` भवेत्‌ योऽभ्॒तपृवेस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यतास्‌ ॥ ४९ ॥ 
होकर बारम्बार अपने आत्माको भल रहा है ॥ ४४॥ सब खाळबालोंने श्रीकृष्णचंद्रसे कहा कि, मेया ! तुम तो बहुत शीभ आये, हमने तो 
तुम विना ऐक आस भी अभी नहीं खाया, अब आओ पहिले शीभतासे भोजन कर छो ॥ ४५ ॥ सब इद्रियोंके प्रेरणा करनेवाले श्रीकृष्ण 








||| भारी सर्प मारा और उससे इमारी रक्षा करी ॥ ४७८ ॥ राजा परीक्षित बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ । ब्रजवासियोंका इतना भेम श्रीकृष्णमें केसे हुआ ! 
1 i 1 उत्तर-भपने मुखपे अपनी प्रशंत्ता करना मूर्खोंका काम दै।के में ऐसा सजन हूँ इसळिये श्रीकृष्णचन्द , परणेब्रह्म विश्वके भाय बह्मासे का इई स्तुतिको घुनकर छ्जायमान इर ब्रह्मासे कुछ भी नदी बोळे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


% | श्रीकृष्णचंद्र विना एक वर्ष बीत गया,तो भी भगवानकी मायासे मोहित इए उन बालकोंको वह समय आधे पढके समान जान पडा ॥[&। 
।।४३॥ भगवानकी भायासे मोहित चित्तवाला पुरुष इस संसारमें क्या अया नहीं शल सकता ! सो सम्पूणे जगत्‌ भगवतकी मायासे मोहित | 


रेतीमें ठे आये जहाँ पहिले बैठे भोजन कर रहे थे और इस भेदको किसीने न जाना. यह बात सुनकर राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे बूझा 9 , 


| 
18|| 
Nh 


स्वागतं तेऽतिरंहसा ॥ नकोऽप्यमोजि कवळ एहीतः साधु ्ुज्यतास्‌॥ ४५ ॥ ततो हसन्हृषीकेशोऽभ्यवहृय सहा ७ 
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दसूनुना ॥ इतोऽविता वयं चास्मादिति बाला ब्रजे जशुः॥ ४८ ॥ राजोवाच । ब्रह्मन्परोद्भवे कष्ण इयान्प्रेमा कथं |#) 
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ह हास | 90|| भौर विचारकिया के हमने दथा ब्रह्मे किये इए चरित्रको नहों माना कयोंके जब ब्द्या बाढकोंको इरकर छेगया था तो हमको बरहमाकी स्तुति करके छेआना चाहिये या,ऐसे दयाळु मगान्‌ रजते नहा बोडे॥ | १९|| 


| | कि पराय पु या अपने घुत्रॉमे इतना प्रेम पहिले नहीं था. यह बात झुझ समझाकर कहो ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
|राजन्‌ ! भ्रीकृष्णका:नाम सवोत्ता दै, इस लिये श्रीकृष्ण सत्र प्राणियोंके साक्षात आत्मा उरे, फिर सब प्राणियोंको अपना आत्मा दी 


श्रीशुक उवाच ॥ सर्वेषामपि भृतानां रप स्वात्मेकव्मः ॥ इतरेऽपत्यवित्तायास्तह्लमतयेव हि ॥ ५०॥ 


॥|पुरमग्रिय दे, इसलिये श्रीकुृष्णमें सन्तानसे बढ़कर अधिक प्रेम था, सली पुत्र, घन आदिक और जो पदार्थे हैं सो सब आत्तमाकेदी | | 
७ सुखके लिय हे &॥ ९० ॥ | 


७ दृष्ठान्त-किसी नगरमे एक ब्राह्मण था, उसके सन्तान नहीं होती थी, प्रथम तो उसने यम्त्रमन्त्रादिकके बहुतसे उपाय किये, परतु कुछ न इभा।फिर वैद्यकोगोंकी मी बहुतसी जोषधिय की और ज्योति 
िगोने मी अनेक प्रकारके दान पुण्य कराये, परन्तु किसी प्रयत्यते मी उसने पुत्रका सुख नहीं देखा, एक दिन वह वनमें पूजाके किये फळ छळ लेनेको गया, वहां उसको उदास देखकर एक महात्मा पुरुष 
उससे बुझने लगे 1$,हे ब्राहमण | तू क्यों इतना उदासर है ! ग्राझण बोका कि, हे स्वामिन्‌ | मेरे सन्तान नहीं, इस वातका मुझको बडा क्रा हे, महात्माने कहा तू सन्तानगोपाळ्का पाठ कर तेर पुत्र होगा. 
मह्मणने वेसाही किया भौर मगरत्चषी छपासे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआा, जब वह बडा होगया तो साघुसन्तोके धोरे बहुत बैठता भो. हकळीता बेटा समझकर उदके माता पिता मी उसपर छाड प्यार 
करते थे भौर वह मी भपन माता पितासे अत्यन्त प्रेम रखता था, एक दिन कोई साघु गीताका पाठ कर रहे थे उसमें यइ कोक भाया$= 


छोक-अशोच्यानन्वच्गचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशीचांति पाडता? ॥ 
® ७७ २१७ 6७ 


~ | है| छोकार्थ-माता पिता सुद्ददू बन्धु कोई किसीका नहीं, यह सच केशवी माया ठे, इन छांगोंके किये कमी शोष करना नहीं चादिये-तुम ब्लाददीबॉकी नाई उनके किये शोक करते हो भोर कमी बुद्धिमान 
£| नाई बात करते हो परंतु ज्ञानी छोग मरने जीनेका कुछ शोक नहीं करते,वह छडका बोळा,महाराज ! मेरे माता पिता ठो मेरे ऊपर आण खोनेको उपस्थित हैं और मुझको अपने प्राणास मी आविक चाहत 

है साघु बोळे,यह बात सब झूठ है, ळडकेने कहा मेरी बात झूठ कया हो सकती हेःसाघु बोळे कि,भच्छा आज तू घर जाकर बीमार बनकर पड रह फिर तू सबकी परीक्षा कर ळेना भोर तुश्चको झूठ सत्य सब 
प्रत्यक्ष दिखादेंगे. उस द्विजपुत्रने वैसाही किया,तव तो वद्योवे. उपाय और अनेक प्रकारके यन्त्र मन्त्र बढे बडे दाब पुण्य दोनेडगे;त्तव तो ब्राह्मणके वेटेचे कहा कि,अब उन महात्मा पुरुषको बुछाना चादिय जे कहते 
0 | थे कि,व कोई माता है,न पिता हे तब उसेन उन महात्माको बुछाया और जैसे रुपैयोंकों बकरी कर दिया या वह सब दिखाया कि देखो मेरे माता पिता कितना रुपया खचे कर रहे हॅन्साघ बोळे कि,यह 
दका मरजायगा तब उसके माता पिता बोळे कि,किसी प्रकार यह अच्छा मी होंगा £ साधु बोळा कि, एक उपाय दें, तीनवारं इसके ऊपर दूध उतारा जाय जो उसको पियेगा वह तो मरजायगा परंतु यद 

॥ अच्छा ढे जायगा!तुम भापसमें सम्मत कर को कि,उस दूधको कीन पियेगा,तव तो सबकी दिजयें तारे दाखने छगे भीर एककी भरको एक देखने छगा, परन्तु किसीच इस वातको-शंगीकार न किया कि 
दुघ मैं पिऊंगा और सबने अपने अपने प्राणोंकी रक्षा करवी चाही तब बावाजीने कहा कि. बचा!रेख कोई नहीं पता तो इस दूधको हम पिंयेंगे संसारम कोह शिसीका नहीं सब अपने अपने प्राणके रक्षक हैं॥ 










४ ६३॥ 
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. ||| स्थावर जंगम आदि संसारपर जो प्रीति होती दै सो सब आत्माका ही कारण हे॥५४1हे राजन्‌ ! सब प्राणियोंके आत्मा जगतके कल्याण - 









| पलिये हे व परी तित्‌ | देहघारियोंको जितना अपने आतमामें प्यार है उतना ममताके स्थान अपने पुत्र, धन, घर ओ दि लेझर जो 
वस्तु हे उनमें नहीं ॥ ९१॥ हे क्षत्रियवशोतम राजा परीक्षिताजो पुष देहको आत्मा कहते हैं उनको मी देह अत्यन्तः मिय हे और जो 
| देहके अनुवत्ती ल्ली, पुत्र, धन आदिक हें वह देहके समान प्यारे नहीं लगते ॥ ॥ ५३ ॥ और देहको भी इस प्रकार मानले कि, यह मेर 
|) देह दे, अथात्‌ यदद जब ममताका स्थान हो जाता है तब यह देह आत्माके समान प्यारा नहीं रहता. क्योंकि जिस समय यह देह जीण हो 


| | जाता हे अर्थात्‌ अब यह देह किसी प्रकार स्थिरन रहेगा तो भी जीनेकी आशा बलाद रहती हे कि, किसी उपायसे दो चार दिन और 
| तद्राजद्र यथा स्नेहः खखकात्मनि देहिनास ॥ न तथा ममतारंबिपुत्रवित्तशहादिषु ॥५१॥ देहात्मवादिनां पुंसामपि | 
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५ 
&| रॉजन्यसत्तम॥ यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तप ॥ ५२ ॥ देहोऽपि ममताभाक्‌ चेततद्येतो नात्मवत्मियः॥ | ड 
|&| यज्जीर्यत्यपि देदैऽस्मिञ्जीविताशा बलीयसी ॥ ५३ ॥ तस्मात्मियतमः स्वात्मा स्वेषामपि देहिनास्‌ ॥ तद्थेमेव | 

| | सकलं जगचेतचराचरस्‌ ॥ ५४॥ इष्णमेनमवेहि खमात्मानमखिलात्मनास्‌॥ जगडिताय सोऽप्यत्र देदीवामाति 
||&| मायया ॥ ५५ ॥ वस्तुतो जानतामत्र कृष्ण स्थास्तु चरिष्णु च ॥ मगवडूपमखिलं नान्यहस्तिह किंचन ॥ ६६॥ 
1 की! 


| क्त, > डं ; $: § ७01 
बच ॥ ५३॥ इत बातसे यह निश्चय होता हे कि, सब देहधारियोंको अपना आत्मा ही अधिक प्यारा है. उस आंत्माके ही लिये सरव (१ 


1%॥करनेके लिये मचुष्यदेह धारण कर अपनी मायासे प्रकाश करनेवाले श्रीकृगचन्द आनन्दकन्द यशोदानन्दन ही हे || - 
Ms प होना सम्भव है ॥ ६५ ॥ यही न समन कि. यी क्‌ नन्द्कन्द यशोदानन्दन ही हैं. इस कारण उनपर||%॥| | 


||& | आत्मा है, वास्तवे इस सब विश्वके आदिकारण श्रीकृष्णचन्द् ही हे. इस प्रकार माननेवाले पुरुषोंको सब स्थावर जंगममे भगवानका ही कूप] | 
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हे कोई वस्तु इस संसारमें भगवान्‌ से भिन्न नहीं है ४ ५६॥ समस्त पदार्थोको परमाथूपसे विचार कर देखिये तो कोई भी वस्तु अपने & 





जाः द. पू. 0 
के अपने कारणोंसे पृथक नहीं है और जो जो कारण हें॥ वह भगवाचसे एथक नहीं. इससे सिद्ध हुआ कि, कारणोंके भी मुख्य कारण ह | अ० १४७ 
२ भगवान हैं फिर कौनसी वस्तु श्रीकृष्णसे पृथक रही तुम ही बताओ ! ॥ ५७॥ पवित्र वश निभल कीतिवाले श्रीकृष्ण सगबाचके चरण। 


| 
(0 
७0 


= 


कपलरूप नौका जो परम प्रेमी सलनोंका आश्रय है जो पुरुष उन चरणारविन्दूपी नोकाका आश्रय करते हैँ, उनको संसाररूपी सब्द | 
बछरेके खुरके जलके समान है और परमधाप्रका उनको वास मिलता है कभी कोई विपत्ति नहीं होती ॥ ९८ ॥ जो जो लीला भगवान्‌ 


डड 


सर्वेषामपि वस्तूनां मावार्थो भवति स्थितः॥ तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतहस्तु रूप्यतास्‌ ॥ ५७ ॥ समाश्रिता 
ये पदपछवएवं महत्पदं एण्ययशो घुरारेः ॥ म्वांबुधिवेत्सपदे परं पदे पदं पदे यहिपदां न तेषास ॥ ५८ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यखषटोऽइमिइ लया ॥ यत्कोमारे हरिकृतं पौगंड परिकीतितस्‌ ॥ ५९ ॥ एतत्युहृद्धिश्वरित 
मुरारेरघादेनं शाहलजेमन च ॥ व्यक्तेतर्रपमजोर्वभि्वं . शइण्वन्शुणन्निति नरोऽखिलार्थात्‌ ॥ ६९ ॥ 
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जविद्दारीने पांच वर्षेकी अवस्थायें की, सो बालकोंने पोगण्ड अवस्थामें अपने अपने घर आय कही.उसका कारण जो तुमने हमसे बुझा 
गप तुम्हारे सामने वणन किया ॥ %९ ॥ सुर नाम देत्यके शडश्रीष्कणचन्हने मित्रोंके संग यह चारित्र किया अघासुरको > ० ॥ ६९ ६ 
यघुनाकी रेतीमें ग्वालवालोंके साथ भोजन किया, जड़ ग्रप्षते भिन्न झुद्ध सतोषुणी खूप रमाको दिखाया, बछरे और का का 

तदत रूप धारण किया, ब्रह्माने प्रेममय हो बडी स्तुति की. इत अछुत चरित्रको जो कोई महुष्य कहेगा अथवा सुनेगा उस पुरुष ग : 
पुरुषाथ सफल होंगे और श्रीकृष्णचन्द्रमें पुण भक्ति होगी ॥ ६० ॥ > 
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अपने कोमल चरणकमलसे अत्यन्त पवित्र किया ॥३॥ मधुवंशके प्रगट होनेवाळे श्रीश्याम सुन्दर बॉ 
एवं विहारेः कोमारेः कोमारं जहतुत्नेजे ॥ निलायनेः सेतुमधेमंकटोतप्छवनादिभिः६१॥इति : Ne 
। दशमस्कंधे पवा ब्रह्मस्तुतिनोम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥श्रीशुक उवाचातततश्च पोगडवयःश्रितो ब्रज बभुवतुस्ती - 
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गंणद्धिः स्वयशो बलान्वितः पञचन्पुरस्कृत्य प॒शन्यमाविशदिहठुकामः 
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'अनेकप्रकारकी फुलवारी जहां फूल रहीं उस बृन्दाबनमें विहार करनेके लिये गये सो इन्दावन ले मौरोसग, | 
अनेक प्रकारके पक्षी जहां वास करे, महत्युरुषोंके मनके सुश गिर्मळ जलसे न सरोवर भरे हए; 8) 
।प्रफडित रहते हे,उनकी सुगन्चयुक्त पमन दिन रात चल्ती रहती दै।ऐसे मनोहर बन्दावनको 5 ह| 
की ॥३॥ तहं जहां अरुण वणेके पव निकल रहे हैं उनकी अद्भुत शोभा हो रही दे, फलू $|. . 
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खर. द! पृ. | चरणॉमे लग रहे थे ऐसे ऐसे सुन्दर वृक्षोंको देखकर परसानंदित हो सुसकायके आदिपुरुष श्रीकृष्णचन्द्रने अपने बडे आता बलदेवजीपे 6 ह| भा दी 
` ॥६६॥ | i ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि,हे देवताओंमें श्रेष्ठ बल्देवजी ! देखो यह बड़ा आशय दै । यह बृन्दावनके देवताओंके पूजनयोग्य, अपने || अ” १६ 
` ` `` #पापोके नाश ऋरनेके लिये मौन साथ आपके चरणारविन्दोंको फर फूळ गेट छे लेकर अपनी शाखाओंसे झुक झुक कर प्रणाम करते हे, ९. 
|ॐ | किसलिये कि,जिस अज्ञानंसे हमारा बृक्षजन्म हुआ है वह अन्ञान दूर हो जाय, इसलिये झु है॥ ५॥ हे आदि पुरुष! सब लोकोंका पवित्र 
. ||| करनेवाला आपका यश है उसको निरन्तर यह भरे गान कर करके आपका भजन करते हें. ऐसा जान पड़ता है कि यह भोरे. आपके सख्य 
भक्त सुनिजन हे । हे: पापरहित ) आप अपने देबतहपको छिपाये मचजवेष बनाये इन ग्वाळबालोमे कीडा कर रहे होःतो यह छनि भी 
श्रीमगवाडुवाच ॥ : अहो अमी देववरामराचितं पदांडुजं ते सुमनः फलाहैणस्‌॥ नमत्पादाय्‌ शिखासिरः 
त्मनस्तमोपहत्ये तरुजन्म यत्छतस्‌ ॥ ५ ॥ एतेऽलिनस्तव यशोऽखललोकतीर्थं गायतं आदिपुरुषादुपदं भजत! 
प्रायो अमी सुनिगणा सबदीयष्टुङ्या गूढ वनेऽपि न जहत्यनघात्मदेवय ॥ ६ ॥दत्य्यमी शिखिन ईड्य सुदा हरिण्यः 
कुवन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणन॥ सूक्तेश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकसः इयान्हि सतां . निसः 
॥७॥ धन्येयमच्य घरणी ठणवीहुधस्त्वत्यादस्वृशों हुमलताः कर्जामिशष्टाः ॥ नयोऽद्रयः खगश्रगाः सदयावलोके 
गॉप्यो5तरेण श्ुजयोरपि यतस श्रीः ॥ ८॥ a | ५ 
भोरेके रूपसे गुप्त होकर आपकी सेवा और भजन करते हैं. हे सर्वात्मत ! इन्होंने यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ा ॥ ६॥ हे स्तुति कशे 
योग्य ! देखो | यह मोर आपके समीप केसा सुन्दर बत्य कर रहे हैं और यह हरिणी गोपियोंकी नाई चितवनसे भोली भोली सुरत बनाये 
आपके उपर केसा प्यार कर रही हेओर देखो! यह कोकिलाओंके समूह केसी मधुरवाणीसे शुश्षा कर रहे है।यह वनवासी भी धन्य हैं क्योंकि ॥ ६५ ॥ 
अच्छे पुरुषोंका यही स्वभाव है जो कोई अतिथि अपने घर आवे तो जो छुछ अपने पास फळ फूल होय सो उनकी भेंट करें ॥ ७॥ आज यइ || 
7 पृण, छता आपके चरणारविन्दोंको स्परा करके आनन्द पावे है. धन्य हैं नदी, पर्वत, पक्षी.वनके पञ्ज भी धन्य हैं जो आप दयाएवक a 
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का | ह ह |कर सो जाते, तब थीकृप्णचद्द आप इनके चरण दाय पला करके उनकी थकावट दूर करते थे के ॥ १९ ॥ किती समय कृष्ण ब 
2 कि & 5.5 दाका-श्रङष्ण विष्णु मगवान्‌ होकर अपने झं शेषजीकों भपनेसे षडा क्यो किया { उळटा श्रीकृष्णको बळदेवनीका सेवन करना पडा । | 





&(-0.॥॥॥॥॥९५॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८ 
mm 

















बना. द. ए. | है| पर पर. अड य करते, माते, कूदते, लडते भिडते और फिर ग्वाल्यालोंकी खुजा पकड हसकर इष्ण बलदेव दोनों भाई कहते | 
हा | चा कैसा गाना न os नी अपनी बडाई करते थे ॥ १९ ॥ किसी समय मह्लबुद् कात ती जब हार 
॥ ६६॥ | जाते तब श्रीकृष्ण वृक्षकी जडके सहारेसे पत्तोंकी शय्यापर गोपोंकी गोदीकी तकिया बनाकर सो जाते थे ॥१६) हे राजन्‌ ! ७ hs 
१ महात्मा श्रीकृष्णके चरण दाबते, कोई पापरहित ख्वाल्याल पत्तोंके और पुष्पोंके पेले बनाकर श्यामधुन्दरको यत 12 ह| 
कोई गवाळ स्नेहभरी घुद्धिसे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकी नोंद किसी परकार न उचट जाय इससे ऐसे ऐसे मनोहर मला स कचित्तस्थ | 
कचित्पवतल्पेणु नियुदअमकर्शितः ॥ दक्षमूलाश्रयः शते गोपोत्संगोपबद्दणः ॥१६॥, पादसवाहन चङ किक 
महात्मनः ॥ अपरे इतपाप्मानो व्यजनैः समबीजयन्‌॥ १७ ॥ अन्ये तदलुरूपांणि मनोज्ञानि Fe मोळ 
हम महाराज स्नेहक्किन्नधियः शनेः ॥ १८ ॥ एवं निगरढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजतं चरि 95 | 
रमालालितपादपछवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥ १९ श्रीदामा नाम - गोपालो रामकेश विद ग्वा ॥ छु व 
स्तोकष्णाया गोपाः प्रेग्णदमहवल् ॥ २० ॥ रामरास महाष हो कष्ण दुष्टनिबदण ॥ इतोऽ दूरे सुमहृहनं 
लिसकुलप ॥ २१ ॥ ME Ee 
oN i अपनी मायासे अपना ईशररूप छिपाये नई २ लीला करके गोपोंके बालकॉका आझुकरण करत ४ जिनके 


गे लोटे ग सखघाप ग्रामके रहनेवाले ्रनवासियोंके सग उनकी इच्छाब॒सार खेल खेलते थे. बीच बीचमें कमी इश्वरपनकी || 
चरणोंम लोरे बह श्रीकृष्ण घुलथाम ग्रामके रहनेवाले बजवासियोंके स bigs de 
ही मी हीला दिखला देते थे ॥ १९॥ बलराम श्यामशन्द्रफे वित्र औदामा नाम गोप, सुब, स्तोक, कृष्णादिक गोप प्रेमपूर्वक यह वचन || 


० के हलनहारे श्री द्र वक्षोंका डा गम्भीर वन है॥३२१॥ | 
र कहने खरे राम! हे राम! हे दीर्यबारी दके दर ण बहते थोडीसी इसर ताटे के वृका एक बड़ा ग्भ 6 


~_ ५ खे 1 
ने क ने प्रसन्न हो धर दै दृद्द्मण | i 
भरतम ढक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्ररीकी बहुत सेवा की थी आर विना रामचन्द्रजी भाझा उक्णजातर सार कारये नहीं किया,तव रघुनाथजीने प्रसन्न से ढटमण की दिया कि, हे मैया उसण | |. 
त्त्र. फः रक ~ ज कत्रा प “क - ~ oe = ऊर ह ~ बड़ | 
तपे इमो अपना बडा भाई बनाकर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हा नाम बलदेव हांगा भोर हमारा बाप विपनबिद्दारी होगा, इसढिय शषजी विष्णु वडे इए 
















१.१ 

३ क्र 
000) 

| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ob RT INE | 


a 
a 
व 
है 
a - ® - है 
De es + Se > 
res = 2500 a) % ००% कक. sma hs “0 ही 





मै ee निन नल नकल रतन +क्‍ 40" >न ५4 काथ८+ rman, CE ७ “७ oe हकक > ७८ ७७. २७ ७७ “के अ़७?कओ डील ख लइक्‍ले शशी तो चित्त 


हर 2 न मर स ५ 
लन्ड 













उस तालवनमें बहुतसे तालनके फल वृक्षोंके नीचे टूटे पडे है।और भी इटे हूट्कर बहुतसे गिरते के परन्तु घेजुका पुर देत्य वहाँ रहता हे उसने ४ 
वह फल वहां रोक र्से है; न वह आप खाता दे.और न किसी दूसरेको खाने देता दै॥ २२ ॥ हे राम! कृष्ण | वह देत्य बड़ा पराक्रमी ७. 
और बरूशाली दै, .सदा गघेका रूप धारण किये रहता है और उसीके समान बडे योद्धा उसीकी जातिके बइतसे असुर उसके संग ,रहते ७. 
हैं ओर उनके बीचमें वह मण्डली बनाये बैठा रहता दे॥ २३॥ हे दुष्मन ! वह दुष्ट जहां कहीं मबुष्यको देखता हे उसको खा जाता ६, ७ 
इस डरसे कोई मनुष्य उस वनमें नहीं जाता और पशु पक्षियोंने भी उसके अयके मारे वह वन छोड दिया हे ॥ २४॥ आजतक किसीने नहीं क 
फलानि तत्र भुरीणि पतितानि पतंति च ॥ संति कितववरुडानि पेलुकेन हुरात्मना ॥ २२॥ सोऽतिवीर्योऽषुरो राम ७ 
है कृष्ण खररूपध्रक ॥ आत्मतुल्यबलेरन्येज्ञातिमिबेइमिर्टतः ॥ २३॥ तस्मात्कतनराहाराड्रीतेटॅभिरमितरहन ॥ न 
सेव्यते प्गणेः पश्चिसंधेविवाजतस्‌ ॥ २४ ॥ विद्यतेः्युक्तपर्वाणि फलानि सुरभीणि च ॥ एष वे सुरभिगधो विधू 
चीनो5वग्रह्मते॥२५॥प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गंधलोमितचेतसास ॥ वांछास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते॥२६॥ . 
एवं सुहृदचः श॒ता सुह्ृत्मियचिकीषैया ॥ प्रहस्य जग्मतुर्गोपेडतो तालवनं प्रश्र ॥ २७ ॥ बलः प्रविश्य बाइभ्यां 
तालान्संपरिकंपयन्‌॥ फलानि पातयामास मतेगज इवोजसा ॥ २८ ॥ फलानां पततां शब्दं निशम्यादुररासभः ॥ 
अभ्यघावत्क्षितितळे सनगं परिकंपयन्‌ ॥ २९.॥ ग गी हल oe 
खाये वह ऐसे सुगन्धित और मधुर फल हेन मानो तो चारो ओर उनकी सुगन्ध फेल रही है सूघकें देखलो ॥ २५ ॥ हे कृष्णचन्द्र! उनकी 
लल आ! मन ळुभाय गये है तुम न लाकर हमको दो उन सह वयाने हम वही हा है, डे पकी भ इच्छा हो तो 
उस वनको चलें ॥२६॥ इस प्रकार मित्रोंके वचन सुन उनको प्रसन्न कर सब मित्रोंको अपने सगळे दोनों भाई हसकर ताळ 
चलदिये ॥ २७॥ वहां जाकर ब्दवणीने हायसे ' तालके वृक्षोंकी दिलाया तो फलोंके ढेरके ढेर पृथ्वीपर होगये,जसे मत! 
वाळा हाथी बृश्षोको हिळाकर फलोंके ढेरके ढेर नीचे डाल देता दे ॥२८॥ प्रथ्वीपर फलोंके गिरनेका शब्द सुनकर बह गदेभरूप धेतुकासुर 
SENT | प 
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न. अ | 2. 
मा. इ. ए. |® पवतोसमेत पथ्वीको कम्पायमान करता दौडकर बलरामजीके सन्मुख आया ॥ २५॥ उस महाबलवान्‌ घेंबुकासुरने शीप्रतासे आनकर 
॥ ६७ ॥ | & | पिछले पावोंसे बलदेवजीके हृदयमें एक दुलत्ती मारी और गम्भीर शब्दसे रेकने/लगा॥३०॥हे राजन्‌! कोघम भरकर घेनुकासुरने फिर आनक | 


एख फेर बलदेवजीके पिछले पावोंकी एक दुलंत्ती- और मारी॥३१॥ तब तो बलदेवजी 


ह जी जलने rs 


॥ ३० ॥पुनरासाद्यं संरब्ध 
उपक्रोष्ठा पराक्स्थितः ॥ चरणाबपरां राजन्बलाय प्राक्षिपद्षा ॥ ३१॥ स ते ग्रहीला प्रपदोर्भामयिलेकपाणिना ॥ 


चिक्षेप तृणराजाग्र आमणत्यक्तजीवितस्‌ ॥ ३२ ॥ तेनाऽऽइतो महातालो वेपमानो महाशिराः ॥ पाश्वरथं कपय 
न्मग्नः स चान्यं सोऽपि चापरस्‌॥३३॥ बलस्य लील्योत्सष्टखरदेहहताहता'॥ ताराश्च 


» अ “> 
, “च्डीश् शड एज SE, cm PIE" 50०८ 0-2) Ef a |. 
व्य 






॥ ३४॥ नेतच्चित्रं भगवति ह्यनंते जगदीश्वरे॥ ओतप्रोतमिद यरिमस्तंतुष्वंग यथा पटः ॥ रेड लत: ७ 1 
राम च ज्ञातयो घेबुकस्य ये ॥ करोष्टारोऽभ्यद्रवन्स्े संरब्धा इतबांधवाः ॥ ३६ ॥ तस्तानापततः कृष्णो रामश्च हप 
लीलया ॥ शहीतपश्चाबरणाःप्राहिणोचणराजष्टु ॥ ३७ ॥ 


२ कर पृथ्वीपर गिर गये, एककी चपेटसे एक, इस प्रकार अनेक बृक्षोंका चरा होगया ॥ ३३ ॥ बळदेवजीने लीला 


॥ ३४ ॥ बलदेवजीके इस पराक्रम करनेमें कोई आश्चर्येकी बात नहीं है; क्यों 
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ने उसकी दोनों टांगे एक हाथसे पकड़कर ऐसे डुमाया| 
जेसे लड़के गोफन घुमाते हें जब उसके प्राण निकळ गये तो फिर फिराकर एक तालके वृक्षके ऊपर फेक दिया ॥ , ३९ ॥ हे राजन्‌! जब | 
घेनुकासुरको वृक्षपर फेका तो उसके फेकनेसे वह अत्यन्त भारी तालका वृक्ष टूटकर पृथ्वीपर गिरगया; उसके . गिरनेसे चारों ओरके वृक्ष (७, 
समत्य तरसा प्रत्यग्दाभ्यां पद्धचां बलं बली ॥ निहत्योरसि काशब्द सुंचन्पयसरत्खलः 


पिरे सर्वे महावातेरिता इव॥ . 


करके जो थेबुकासुरको 
पर फेंका तो उस गदभ देहकी चपेटसे सर्वत्र ताळवनके वृक्ष कापने रगे, जैसे महावेगकी आंधीसे सब पृथ्वीतलके वृक्ष कम्पायमान हो 
जाते है 


कि वह अनन्त और साती है और पहि घ्या 
ता रहता है, जेसे वल्ल तानेबानेमें ओतप्रोत होता रहता दै॥३९॥ जब घेहुकासुर मरगया, तब इसके भार चन्ड | 
sy होकर श्रीकृष्ण बलदेवके उपरको झपटे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भाइयोंके सामने जो २ गे आये, उनकी 
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ॐ पु्ोकी इच्छाचुसार सब पदाथ उपस्थित रखती थीं ॥ ४४॥ ब्रजविह्ारीने प्रजमे आकर उबटन खान किया तो मागेका सब श्रम दूर हॉ 
#|गया. उस समय दोनों भाइयोंने सुन्दर सुन्दर पीताम्बर पहिन सुगन्धित पुष्पोंकी माला कण्ठमें घारण कर चन्दन चोवा लगाकर ॥४९॥ || , 
जो निश्चित हुए तो बडे प्रेमप्रीतिसे माता माखन, मिश्री, मिष्टान्न और षड्रस भोजन परोस कर लाई, उसको बडी प्रीतिसे भोग लगाया | 
और आनन्द्पू्ैक सुन्दर शय्यापर जाकर शयन करने लगे ॥४६॥ हे राजन! इस प्रकार बुन्दावनविहारी भक्तहितकारी 








श्रीकृष्ण भावात श्र 
नित्यप्रति वृंदावनमें विहार किया करते थे. एक दिन विना बलरामको संग लिये अकेले ही ग्वालबालोंको साथ ले यघुनाकें तीरपर घेन 


_गताध्वानश्रमो तत्र मजनोन्मदेनादिमिः ॥ नीवीं वसिला रुचिरां दिव्यलग्गैधमंडितों ॥ ४५॥जनन्युपद्दत प्राश्य 
स्वाहन्नम्पलालितो ॥ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुशुपतुत्रेजे॥ ४६ ॥ एवं स मगवान्क्ृष्णो देदावनचरः कचित्‌॥ 
ययौ राममृते राजन्कालिंदीं सखिमिरेतः ॥ ४७॥ अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः ॥ दुष्टं जलं पएस्तस्या . 

-स्तृषातां विषद्रषितस्‌ ॥ ४८ ॥ विषांमस्तहुपरप्रहय देवोपहतचेतसः ॥ निपेतुव्यसवः सवें सलिलाते कुरूडह ॥ ४९ ॥ 

' वीक्ष्य तान्वे तथाश्ूतान्ङृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ हेक्षया5्रतवर्षिण्या खनाथान्समजीवयत्‌॥ ५० ॥ ते संप्रतीतस्मरतयः 

समृत्याय जलांतिकात्‌॥ आसन्सुविस्मिताः सवे वीक्षमाणाः परस्परस ॥ ५१ ॥ 

गये ॥१७॥ मार्गमे ग्रीष्पकी धुपसे अत्यन्त व्याछुल होकर गाय और ग्वालबाल बहुत तृषित हुए तब सब प्यासके मारे कालीदहमे 
2  िपते दूषित मळ जल पिया ॥ 8८ ॥ हे राजन! छस जहरीले जलके पीनेसे ऐसे अचेत हुए कि, तन मनकी कुछ सुधि बुधि 


नरही, सृतकके समान निष्प्राण हो घुरझाकर यसुनाके किनारेपर गिरगये ॥.8९ ॥ योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीृष्णभगवाब्‌ अपने मित्र ग्वाल. 
और गायोंको मूछित देख अपनी अमृतवर्षिणी इछसि देखकर समको जिला दिया ॥ ५० ॥ जब सब गाये और ग्वाल्याल जी उठे और 
श्रीकृष्णको अपने सन्धुख खड़ा देखा और बडे आश्चयेसे परस्पर देखने रुगे ॥ ६१ ॥ 
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और अ्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी पृणोलुकेपासे फिर जीवित इए जान परमानन्द मानने टगे) र ९२ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कं 
पूवे भाषाटी काया घेनुकासुरवघो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ दोहा-इस सोरह अध्यायमें,कालीदहमें जाय । नाथो कालीनागको, पी 
करी सहाय ॥ १॥ रीञ्ुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ | कालिन्दीको कालियसर्पके विषसे बिगड़ा देखकर प्रश्न श्रीकृष्णचन्हने यशुनाके 
नळको शुद्ध करनेके लिये उस कालिय सर्पको वहसे निकाल दिया॥१॥राजा परीक्षिदने इझा कि है ब्रह्मन्‌ ! भगप्राचने महागंभीर जलके भीतर 
केते कालियनागको दण्ड दिया और वह किस कारण कालिन्दीके महागम्भीर जलमें बास करता था सो कृण कर विस्तार सहित वणे 


| अन्वमंसत तद्राजन्गोविदावग्रहेक्षितस्‌।पीला विषं परेतस्य पुनरुत्यानमात्मन'॥५२॥इति श्रीमद्भा० म? दशसस्क१ 
` पृण्धेनुकाबुरवधो नाम पचदशोऽध्यायः।१९॥श्रीशुक उवाच विलोक्य इषितां कृष्णा इष्णः कृष्णाहिना विध: ॥ 
तस्या विश॒डिमन्विच्छन्सर्प तमुदवासयत्‌ ॥ १॥ राजोवाच ॥ कथमंतर्जलेऽगाधे न्यगरह्वाहगवानहिस॥ स पै बहयुगा 
वासं यथाऽऽसीडिग्र कथ्यतास्‌ ॥ २॥ त्रहमन्भगवतस्तस्य भ्रम्नः खच्छेदवार्तिनः ॥ गोपालोदारचरितं कस्तृप्येताएत 
जुषन्‌ ॥ ३॥ श्रीशुक उवाच कालियां कालियस्यासी दरदः कश्चिडिषाभिना ॥ श्रप्यमाणपया यस्मिन्य्त्युपरिगाः 
खगाः॥ ४ ॥ विधुष्मता विषोदोरमिमारतेनामिमशिताः॥ म्रियते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः ॥ ५ ॥ 

कीजिये ! ॥२॥ हे बह्न्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द स्वच्छन्दविद्वरी जो अपने भक्तोंको दिखानेके लिये अनेक अनेक प्रकारके चारेज करते | 


है, सो उन भक्तभावन भगशनके गोपालनादिक परमोदार प्राणाघार चारत्रासृतके श्रवणद्वाश पान करनेसे कोन पुरुष तृप्त हो सकता || | | 
है !॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,कालिन्दी ( यघुना ) में काळीनागका एक कुण्ड था, जिसमें विषकी अग्निसे नित्य जल औरता रहता |®! 
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. [था ओर आकारके डड़नेवाले पक्षी उस गरलके तापसे जलकर उस जलमें गिर पड़ते थे॥ ४॥ और उस विषेले जलको लहरोंके | | 


. 10 जलकर्णोंसे मिली पवन जो चलती थी उसके लगनेसे किनारेके वृक्ष और घास सूख जाते थे और जो जीव उस ङुण्डके तटपर | 0 
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'भरगुलताका चिह् विराजमान, पीत वसन घारण किये, मन्द्हास्य्‌ सहित जिनका छुखारविन्द, निमल खिले हुए कमले जिनके पदपकज 
'एमे श्रीकृष्ण मगवानको निःरा उस विषेळे जलमें विहार करता देस, अत्यन्त षित हो वक्षव्यल्मे डपनेको दोडा, परन्तु उस मोहनी 
।सूतिको निह्ारकर मोहित हो गया॥ ९॥ श्रीहष्णके देहमें सपे लिपटा हुआ देखकर प्यारे मित्र ग्वालयाल,सब् दुःखित हु तथा | ७ 
'श्रीकृष्णचन्हर्मे देह, मित्र, घनः स्री समस्त कामना जिनने अपण करदी और दुःख शोक भयसे सुवि बुद्धि बिसार वे गोप प्रथ्वीमे पछार | 
खायके गिरते भये ॥ १०॥ गाय, बेल, वत्स, छोटी छोटी बछिये महा दुःखी होकर रंभाने लगी और टटकी बॉधकर मनमोहन प्यारेकी 


तन्नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमालोक्य ततरियक्षवाः पशुपा शशाताः ॥ कृष्णेपिंतात्मपुह्ृदर्थकलतरकामा दुःखातशो 
कमयबूदधियो निपेतुः ॥ १० ४ गावो इषा वत्सतयः ऋंदमानाः पुढुःखिताः ॥ इष्ण न्यस्तेक्षणा भीता रुदं इव 
तस्थिरे ॥ ११ ॥ अथ त्रजे महोतातास्रिविधा द्यतिदारुणाः ॥ उतेतुर्खावि दिव्यात्मन्यासन्नमयशसिनः ॥ १२॥ 
तानालक्ष्य भयोहिय़ा गोपा नदपुरोगमाः ॥ विना रामेण गाः कृष्ण ज्ञाता चारयितु गत्व ॥ १३ ॥ तेह नमित्तेनि 
धनं मता प्राप्तमतदिदः ॥ ततप्राणास्तन्मनस्कास्ते हःखशोकसयात॒राः ॥ १४॥ आबालहडवनिताः सवे पशु 
टत्तयः ॥ निजंग्मुगोकुलादहीना' कृष्णदर्शगनलालसाः ॥१५॥ जड 

| ओर देखने लगीं और डरके मारे ऐसे सुस्त हो रही थीं मानों रो रही हैं॥११॥ अनन्तर ब्रजमें बडे २ तीन प्रकारके उत्पात इए, जेपे:घरती 
| कॉपने लगी, र तारे छूटने लगे,पुरुषोंकी बाई धुजा और बाई आँख फडकने लगीं ऐसे शीघ्र भय जतानेवाछे उत्पात होनेळगे॥ ३२ ॥ 
|| |नन्दभ्रभृति उन उत्पातोंको देखकर अत्यन्त भयभीत इए कि, आज विना बलदेवको संग लिये कृष्ण अकेले गाये चरानेको गये हैं ॥ १३॥ 
|| उन खोटे उत्पातोंसे श्रीकृष्णा निधन मानकर और उनके प्रमावको कुछ न जानकर श्रीकृष्णमें जिनका तन, मन, धन लग रहा था, वह 
|ॐ इन कठिन उत्पातोंके भयसे अत्यन्त पीडित हो कहने लगे ॥ १४॥ .उस समय नंद यशोदादिक सब बजवासी बाले, वृद्धा स्री | र | 
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" ७ हु 8 ते पीटते पशुकी नाई रामकृष्णके खोजनेको गोइुलपे बाहर निकले क्‍योंकि पूर्णम्ेमसे जिनके मन श्रीकृष्णमें लग रहे थे। १९॥ 
i उ री रा षज किसी वनमें बालकोंके सग विहार कर रहे थे, उनसे भी किसीने कहा कि, आज श्रीकृष्ण खोय गये हैं, उनके 
8७० ॥ | ॐ दुनेके लिये नन्द्‌ यशोदा दिक सब ब्रजवासी अति अधीर रोते चिछाते फिरते हे ओर तुम्हारा भी नाम लेलेकर पुकारते है. बलदेवजी उनको 
| अधीर व्याकुळ समझ कर हैंते परंतु इछ घुलसे न कहा पी वह तो अपने छोटे आता श्रीकृष्णकी. महिमाको अच्छी रीतिसे जानते थे 
।%|| कि, वह किसीके वशके नहीं ॥ १६॥ वह सब न कुष्ण प्यारेको हूँढते दुँइते मार्गमे कृष्णचंद्रके चरणचिह्न देख, उन चरण 
%॥चिहोंको देखकर सव पुकारकर कहने लगे कि, देखो भाई ! और ग्वाल्बालोंके भी चरणचिह्न प्रथ्वीपर छग रहे हें और गाय बछडे भी 
तास्तथाकातरान्वीक्ष्य भगवान्मांधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रमावज्ञो$बुजस्य सः ॥ १६॥ तेऽन्वेषमाणा 
दयितं कृष्णं सूचितया पदैः ॥ मगवछक्षणेजग्युः पदव्या यमुनातटस्‌. ॥ १७ ॥ ते तत्तवाब्जयवांकुशाशनिध्वजी 
पपन्नानि पदानि बिइपतेः ॥ मागे गवामन्यपदांतरांवरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वराः ॥ १८ ॥ अंतहेंदे सुजगभोग 
परीतमारात्कृष्ण निरीहशुपलम्य जळाशयांते ॥ गोपांश्च सूढविषणान्परितः पक्चुंश्र सेकदतः परमकृइमलमाएरातोः 
॥ १९ ॥ गोप्योऽचुरकतमनक्षो rs ततसौह्ृदस्मितविलोकृगिरः स्मरस्यः ॥ . ग्रस्‍्तेष॥हिना प्रियतमे शृशहुः 
। शून्य प्रियव्यतिहृतं दद्शुक्षिळोकप ॥ २० ॥ ER | 
र वळ है ह se मोने गये हैं, यह कह सब ब्रज्रासियोंने कुछ कुछ घेये धारण किया ॥ १७॥ हे राजन्‌! 
i बह लोग गायोंके मार्गम और ग्वालगालोंके पदोंडे बीचपें श्रीष्कूण चेह भगत्राच जगदी थरके चरणोके चिह्ृकमल, यव, अंङरा, वज, ध्वजाको। 
७ रेखा देखते देखते बहुत शीघ्र चले ॥१८॥ एब ख्री,पुष्ष काळीददके किवारे पव, जाइर देखा तो दहके भीतर कालीनाग श्यामधुनदरके| 
क| शरीरमें लिपट रहा है और उनकी चश विहीन हो रही दे, कितारेपर जडडुदि हुए गामाळ पडाइ खाये पडे हैं'चारो ओर गाय बछडे र 
र [भाते फिरे हे, उन सबकी यह दशा देखकर सत्र महाहुःखी हुए ॥ १९ ॥ जित गोपियोंका मन अनन्त भगवाचूर्म छय हो रहा है वह गोपी |; 
(0 टन 
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प्रनमोहन मन छगानेतालो श्रीकृष्णचन्द्रका प्यार, मन्दछुसकान, तिरछी चितवन, अधुर वचनोंकी सुधि करके अतिशय प्यारे श्याम 
ुन्द्रको सर्पेसे मसित हुआ देखकर अत्यन्त व्याइल होग इं और तीनों लोक सूने दिखाई देने लगे ॥ २० ॥ पुत्र ग्रीक णको दृह ल 
यशोदा माता जलमें गिरने चळी,तब गोपियां उन्हें पकड़ अति दुःखित होके आमे आँसू बहातों यशोदाके समान दुःख करतीं, 
ब्रजमें करी हुई भगवाचकी प्यारी लीला उनका वर्णन करतीं भगवाचके इुलकी ओर दृष्टि देकर गोपियाँ मृतकके समान होगई॥ २१ ॥ श्रीह 
ष्णचन्द्रमें प्राण लगाये का िंदीके दइमें पुत्रशोकसे नन्द आदि त्रजवासियोंकी दहमें गिरता देख श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाले भगवाच | 
बलदेववजी रोकते भये॥ २२ ॥ इस प्रकार गोऊुल्वासियोंको अनन्य गति देख और उनको कोई छुडानेवाश नहीं यह समझके तथा नी | 
ताः कृष्णमातरमपत्यमतुप्रविष्टां तुल्यव्यथाः समलुण्यय छुचः खब॒त्यः ॥ तास्ताः प्रियवजकथाः कथर्यत्य आसन्ङ 
व्णाननेपिंतटशो एतकप्रतीकाः ॥ २१ ॥ कृष्णप्राणान्निविशंतों नदादीन्वीक्ष्य ते हदस ॥ प्रयषेधत्स भगवान्ञामः 
कृष्णानुभाववित ॥२२॥ इत्ये खगोकुलमनन्यगति निरीक्ष्य सल्नीकृमारमतिहःखितमात्महेतोः ॥ आज्ञाय मत्यपद | 
वीमनुवतेमानः स्थिता सुहतुदतिषठरंगबंधात्‌॥२३।तःप्रथ्यमानवपषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्तोन्नमय्य कुपितःस्वफ 
णान्ध्ुजंगःतस्थो शवसव्यसनरंभ्रविषांबरीपस्तव्येक्षणोल्युकप्ुखो हरिमीक्षमाणः॥२४॥त जिह्वया दिशिखया परिल | 
लिहानं दे सक्किणी झतिकरालविषाग्निदष्टिस।क्ीडन्नशं परिससार यथा सगेद्रो बश्नाम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाण'॥२५॥ | 
बालकों सहित गोकुलवासी मेरे लिये बहुत दुःखित हैं यह विचारके मचुष्यके तुल्य लीला करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र दो घडीतक इस सपेकी | ह|. 
कुंडलीमें रके फिर उसके बाहर निकलते भये॥ २३॥ तब श्रीकृष्णने अपना इतना देह बढाया कि, उसके अंगके सब बन्द बन्द ढोले होगये, &| 
|नस नस दुखने ल्गी,इडियोंकेजोड जोड टूटने लगे,तब तो वह नाग कृष्णचन्द्रको छोड़ महाक्रोध कर फणोंको उठा उठाकर लम्बे लम्वे थास ळ| - 
| छेनेलगाओर नथनोंमेंसे विषकी झले निकलने लगी.आँखोंके पलक खुलेके खुळे रदगये ओर मुखे विषानलकी ज्वाला भड़कने लगी, विषली | | 
& लकडीकीनाई कुष्णकी ओरको देख रहा था॥२४।दो दो फॉकबाली जिद्वाओंसे अघरोंको क्षणक्षणमें चाट चाटकर क्रोध करता था,उस.विकराळ | 
“bd | ! “हक: | |® 
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| विषानलः ब्‌ के ते फिरते थे, जेसे गरूड सर्पके चारों ओर फिरता है 
टि चितवनवाळे काळीनागफे चारों ओर फिर फिरकर ब्रजविहारी विहार कर प ल १ 

है जाए भी अपना अवसर देखता हुआ भगवाचके चारो ओर घूमता फिरता था. श्रीकृष्ण अपना दाव विचारते थे, काली अपना दाव 
69 विचारता था, श्रीकृष्णकी इच्छा तो यह कि, मेरा दाब लगे तो कालीके फर्णोपर चढ़कर तृत्य कहे और कालळीके मनमें यह विचार कि, 
& | किसी प्रकार एक बार तो वनमालीको फिर लिपट जाउँ. दोनों अपना २ दाँ तक रहे थे ॥ २५ ॥ जब फिरते फिरते काळीका पराक्रम घट 
6 | गयातब कालीके ऊपरको उठे हुए फणोंको नीचे नवाय श्रीकृष्णने झट झपटकर उसका फण पकडकर चरणतले दाब उसकी नाकमें नाथ डाल 


पर जा चढे और नाचने लगे ॥ २६॥ जिस समय नटनागर नटवरवेष घरकर कालीके फर्णोपर नाचनेको खडे हुए, 
2 दी आ बहे म , चारण, देवांगना यह सब अत्यन्त प्रसन्न होकर बुदग, ढोल, नगाडे आदि अनेक ; प्रकारके बाज 
एवं परिन्रमहतीजसपुल्ञतांसमा नम्य तत्रथुशिरस्स्वधिरूढ आद्यः ॥ तन्मूधरत्ननिकरस्पशातिताम्रपादांबुंजीःशि 
लकलादियरुनेनते ॥ २६ ॥ ते नवुसुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगंधर्वसिडपुरचारणदेववध्वः 32100 सा 
बारागीतएष्पोपहारचुतिभिः सहसोपसेहु! ॥ २७ ॥ यद्यच्छिरो न नमतेऽग शतेकशीष्णेस्तत्तन्ममद खलदडध र नि 
पातेः ॥ क्षीणायुषी अमत उस्बणमास्यतोऽश्वग्स्तो वमन्परमकईमलमाप र नाशः ॥२८॥ स्या म 
| शिरस्सु ययत्सघुत्नमति निइश्वसतोर्षोचचः ॥ नत्यन्पदाऽदुनमयन्दमयांबश्चव इषेः प्रपूजित इवेह एमान्पुराण*॥२९॥ 
| बजाते गीत गाते, पुष्प बषाते भेट ले लेकर आये और भगवानकी स्तुति करनेछगे ॥९७॥ हे राजर! जिस का लीके हा एक bs 
उसने जो मस्तक उपरको उठाया उसको दुष्टइसन त्रीकृष्णचन्हने उसी समय पावको ठोकरसे नीचेको नं i र जब वह ण ड 
अवस्थावाला इधर उधर एने लगा तज सुखसे नासिकासे इघिरकी धारा निकलते लगीं, शरीरके ह s ह हु RE 2] i 
दष्टदमन भगवाचने मदेन किया ॥ २८ ॥ तो भी उस कालीनागने महाक्रोध करे न रूप्बे श्वास छि पपर र्‌ इ र भट ला अं र फिर 
शिर ऊपरको उठाये, परन्तु भगवान शइदमनने इत्य कर करके चरणोंकी ठोकरोंसे इसके पस्तकोंकी नीचेको झुका दिया; उस समय गन्धव 
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58) २२ देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर शेषनागकी शब्यापर शयन करनेवाले नारायंणके समान जानकर यशोदानन्दन भगवांचकी पुष्पोंस | 
| रा करी. उस समय ब्रजवासियोंको आदिपुरुषकासा दर्शन हुआ॥ ३९॥ हे राजन्‌! नटनागर भगवाचने जो चित्रविचिज्ञ ताण्डव नृत्य 












[ | (| बाज बजा बजाकर श्रीवेकुण्ठविद्दारीके उत्तम उत्तम चारेत्र गाने लगे, अप्सगर्य भांति .भांतिके नृत्य करनेलगीं, देवता आकाशसे पुष्प | 


| 


0 मनसा जगाम ॥३०॥ ष्णस्य गभ्जगतोऽतिमराबसन्नं पाषिणप्रहारपरिरुणफणातपत्रस्‌ ॥ दृमऽदिमादसुपसे 

||| हृरसुष्य पल्य आताः रूथद्सनश्षणकेशब शाः ॥ ३१ ॥ तास्त सुविग्मनसोऽय पुरस्कृताभांः कायं निधाय भुवि ९ 
|& | बषानेळगे, उस समय देवता, गेधवै, जो ताल स्वर सहित गाते थे, सीमे घुरलीमनोइर अपनी सुरळीकी तान मिळाते थे और जब, काली के 
|| शिरोपर इमक उपक पग घरते थे और नृपुरोंका शब्द सब बाजोंमें मिल रदा था, उन बृपुरोकी झनकारकी ध्वनि सुनकर पंवन पानी 
४७ भी बहनेसे बन्द दोगये, उस समयका आनन्द वर्णन करनेमें ब्रह्मादिक देवता भी चकित होते है, फिर और किसी दूसरेकी क्या सामथ्य 
&| हे, जो उस आनन्दका वणेन कर सके, जब त्रिसुवनपतिने त्रिसुवनका भार कालीके रिरपर रक्खा तब उसके सब्र अंग शिथिल हो गये, पुखोसे 
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% रक्तकी फुहारें निकलने लगीं, देह थकंकर जब शृतकसमान हो गया और सब अभिमान जाता रहा, डस समय अपने जीवनको तक आशा छोड 
.. | फणोको प्रथ्वीपर पटकने गा, मस्तकपर चरणारविन्दाके चिद्व होगये, उस समय कालीकी दुदेशा देखकर वस्न आभूषण जिनके अस्तव्यस्त || i 
2 | ोगये, केश खुल गये,ऐसी कालीकी पत्नी पतिके 'शीशोंको छत्रके समान ट्टते देखकर हूदयमें कराघात करती नारायणकी शरण आई || a 

७ अत्यन्त व्याकुळ जिनके मन अपने अपने छोटे छोटे बच्चोंको आगे करके नागकी पतिव्रता ब्विय अत्यन्त पीडित हो प्रथम प्रथ्वीपर पडकर|#] 
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॥ 3५ ॥ 
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देनेसे सब पाप दूर हो जाते हे. जिस अपराधसे इसकी सर्पयोनि हुई वह अपराध दूर हो गया, इसलिये आपका कोध भी इपाहुए 


नागपत्न्य उद्चः॥ न्याय्यो हि दंडः कतकिल्िषेऽस्मि्तवाबतारः खलनिग्रहाय ॥ रिपोः घुतानामपि तुर्य 
नो दंडोऽसतां ते खल कल्मषापहः ॥ यद्दश 
सुत किमनेन पूर्व निरस्तमानेन च मानदेन ॥ 
घ्मोऽयवा सवेजनालुकंपया यतो म्ास्तुष्यति सर्वजीवः ॥ ३५ ॥ कस्या्ुमावोऽस्य न देव विद्याद तर्वांधिरेण 
स्पर्शाधिकारः ॥ यहांछया श्रीलूलनाऽच्रत्तपो विहाय कामान्छुचिरं ॒तत्रता ॥३६॥ ननाकणछ न च सावंभीमं 


दम फलमेवालुरांसर ॥ ३३ ॥ अवग्रहोऽयं भवता इतो हि 
मञ्चष्य देहिनः कोधोऽपि ते$वुग्रह एवं संमतः ॥ ३४ ॥ तपः 


न पारमेष्ठ्य न रसाधिपत्यस ॥ न योगसिदीरणुनभंवं वा वांछति यत्मादरजःप्रपन्नाः ॥ ३७ ॥ 


पतिके पाप छुटानेके लिये श्रीकृष्ण भगवादके चरणशरणमें आई ॥ ३१ ॥ ३२॥ नागपत्निये बोलीं, 
| " कि हे नाथ! इस अपराधीको आपने दण्ड दिया सो अच्छा किया क्योंकि आपका अवतार दुर्शेंको दण्ड देनेके लिये है राइको) 
छ| आप एकसा समझते हो,इस लिये आपका नाम समदशी है।दुषको विचारकर दण्ड देते हो और मित्रसमझ कर उनपर आजग्रई करत इ, ड 


pr दण्ड देते हो यह आपकी कुछ विषमता नहीं है ॥३३॥ इस सपेको आपने दण्ड दिया सो इसके उपर बड़ा अनुग्रह किया. क्योकि,आपके दण्ड 
I 


शत्र और मित्रकी | 


ही ३॥३०॥इस हमारे पतिने जन्सम ऐसा बया किया है जिससे सबके प्राणदानं देनेवाले आप इसपर संतुष्ट इए, इस मानरहित इमारे पतिने 


अपना मान तजकर औरोंका मान किया और एब छोगोंपर दया ही करता रहा,नहीं तो :ऐसे इरबुदि सपेप्र आप क्यों अमर करते॥ दे&॥ | &| 
हे प्रज्ञशब्ाच्‌ः! यह सपे आपकेःचरणारबिः्द्की रजके स्पर्श करनेका अधिकारी हुआ; सो कौनसी तपस्याका ऐसा श्रेष्ठ 


किया ॥ ३६ ॥ जिन पुरुषोंने आपके चरणारविन्द्की रजकी शरण ली है वह पुरुष न तो स्वगकी)न चक्की राज्यकी; 
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फूल है! यह इम 


नहीं जानती, जिन चरणारविन्दके ल्परीके लिये लक्ष्मोजीली उत्तम लीने सब कामनाओंकों तजकर प्रतको धारण करके र bd | 
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- ||न इन्द्रळोककी, न अझलोककी,न पातालकी,न योगकी,नसिद्धियोंकी और न मोक्षकी चाइना करते है ॥३७ ॥ हे नाथ लक्ष्मीसे आदि लेकर &' 
- आपके चरणारबिन्दकी रज महादुरुभ हैउस रजको क्ोधके वश तमोशुणसे उत्पन्न वि षवाळे सर्पोका राजा काली क| 
विना उपाय ही प्राप्त होगया क्योंकि अपने कमोंके वशसे संसारचक्कमेंअमते तुम्हारे चरणारविन्दुके रजकी शरण चाइनेवाळे शरीरधारियोंको | ७ 
मनमानी सम्पत्ति मिळती दै ॥३८॥ छःप्रकारके ऐश्वर्ययुक्त सर्वे देहोंमें अन्तयांमी प करके रहित उनमें विराजमान रहते हो तो भी उनमें - | 
भूतोंके आश्रयरूप, सबके आदिकारण, आप कारणसे रहित ऐसे परमकारण ९ 
विज्ञान कहिये चैतन्यशक्ति करिके परिपणे हो, व्यापक दोशअनन्त शक्तिमान्‌, | 


तंदेष नाथाऽऽप हुरापमन्येस्तमोजनिः कोधवशोऽप्यहीशः ॥ संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याहिभवः || 
समक्ष॥३८॥ नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मन्‌ ॥ श्रतावासाय शताय पराय परमात्मने ॥२९॥ ज्ञानविज्ञाननिधये || 
त्रहणिऽनंतशक्तये ॥ अणणायाविकाराय नमस्तेऽप्राकताय च ॥ ४० ॥ कालाय काळनाभाय कालाषयवसा | 
क्षिण ॥ विश्वाय तह॒पद्रप्टे तत्कत्रें विश्वेदेतवे ॥ ४१ ॥ भूतमाबेंद्रियप्राणमनोबुड्या्‌शयात्मने ॥ त्रिणुणेनासिमानेन |&| 
गटस्वात्मातश्रतये ॥४२॥ नमोऽनेताय सुक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते॥ नानावादावुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥४३॥ 




















~ 


निशुण, निर्विकारः मायाके प्रवर्तक आपको इम व;रंवार नमस्कार करती हें ॥ ४०॥ आप कालरूप हो, कालशक्तिके आश्रय हो, कालके | | | 
अगोके देखनेवाले हो, विश्वरूप .हो, विश्वके देखनेवाळे हो और विश्वके कर्ता हो और विश्वके कारण हो, तुमको वारंवार नमस्कार ७॥ 
हे ॥ ४१॥ पृथ्वी, जळ, वायुः शब्द, आकाशःस्परो, रूप,रस,गन्ध और दश इंद्रिय, प्राण, मनः बुद्धि, चित्त इनके रूप हो, त्रिगुण अहंकारसे | ० 1 
अपने अंशरूप जीवोंके स्वरूपका आच्छदन करनेवाले आपको वारंवार नमस्कार है॥ ४९ ॥ आप अहंकारसे आच्छादित नहीं, इससे।अ। | 
अनन्त हो; दृष्टिगोचर. नहीं इससे सूक्ष्म हो, उपाधियों का विकार नहीं, इससे निविकार हो, कोई कहता है सर्वज्ञ हो, कोई कहता हे स्वज्ञ द 
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नहीं हो, कोई कहता है चिन्तनीय हो, कोई कहता हे अचिन्तनीय हो, कोई कहता हे बध हो कोई कहता ह युक्त दो, कोई कहता दे एक हो | | | 
| जोई कहता है अनेक हो इत्यादिक जो अनेक प्रकारके झगडे हैं तिनमें मायासे जो जैसे कई हैं उस समय वेसे ही हो जाते हो, नाम नामी, ७॥ ८55 

पह जो शक्तिका भेद इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो तुम हो ऐसे आपको वारंवार हमारा नमस्कार ६॥ ४३ ॥ आप नेले - = 
आदिलेकर स इंद्रियोंके प्रकाश करनेवाले हो, स्वतः सिद्ध ज्ञानके विषयी हो, वेदके कारण हो, वेद आपके शवासोंसे इए दें, प्रवृत्तिके ४ >. 
प्रतिपादक वेदरूप आपको हम नमस्कार करती हें ॥ ४६॥ शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाश करनेवाले भक्तोंके रक्षक रामकृष्णरूप वसुदेव (७ 


: नमः प्रमाणयूलाय कवये शाखत्रयोनये ॥ प्रद्रताय निरत्ताय निगसाय नमोनमः ॥ ४४ ॥ नमः कृष्णाय रासाय | 
वसुदेवसुताय च ॥ प्रचञ्नायानिरुडाय सात्वतां पतये नम॥४५॥ नमो एणप्रदीपाय णुणात्मच्छादनाय च ॥ ग॒ुणरुत्त्य 
` पलक्ष्याय गुणद्रष्रे स्वसंबिदे ॥ ४६ ॥ | 


तनय प्रन्नः संकषेण, अनिरुद्ध प आपको हमारा नमस्कार है ॥४५॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणके प्रकाशक, मन, बुद्धि, चित्त अहकारके 
प्रकाश करनेवाले अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता हो, इसीसे चार रूप हो, तीन शुणोंसे उपासकको चित्र विचित्र फल देनेके लिये अपने आत्माको 


ढककर अनेक रूपसे भासो हो. मन बुद्धि, चित्त अहंकारसे चैतन्य निश्चयको आदि लेकर वृत्तिसे जाननेमें आओ दो, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहेकारके साक्षी व अगोचर आपको नमस्कार करती हैं & ॥ ४६ ॥ | 


& दृष्टान्त-रक. धनाढयः ब्राह्मण कृष्णके वडे मक्त थे, परंतु मोळेभाळे भी बहुत थे, ळोगॉने धोखा दे दिखाकर और कुछ घन छेकर उनका एक चाण्डालंकी कन्याके साथ विवाह कर दिया, एक 
देन वह कन्या खिडकीमें बैठी थी भकश्मात्‌ उसके .देशके चांडाळ वहां भा निके, वह देखकर बोळे 1, अरी नत्यनकी बेटा | तू यहाँ बसे भागई १ छोगोंने बूझा क, तुम इसको क्या- जानो £ वह 
बोले कि, हमारे गावकी जाई जग्मी, हमारे सामने छोटीस वर्ग हई, नत्थन मंगीकी बेटी है, तब तो वह ब्राह्मण बहुत घबराये पंडितको बुछाकर बूझा कि, हमको क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये ! 
ब्राह्मणोने कहा के, सूखे:हुए पीपळके दृक्षफे खखोडलमें जळो तो पाप छूटे, ब्राह्मण पापलका खखोडछ मँँगाय उसमें माळा छेकर बैठगये और छोगोंने उसमें आग लगा दी, जब सब पापिकां .छकड। 
जळकर मस्म दोगई ब्राह्मण बैठे माळा फेरते रहे तव सब छोग उन त्राण देवताको दण्डवत्‌ प्रगाम कर बोले कि, उठो अव प्रायाश्वैत्त होचुका, ब्राह्मण योळे करि, अब वह छी कपा करे ! ढोग बोळे कि, 

| उसकी विशदरीको देदो, ब्राह्मणने चाण्डाळॉसे कहा कै, इस ब्राको तुम ळे जाये चाण्डाळ बोळे कि, जब यह ब्राह्मणके घरमे स्ही तो अव हमारे किस कामकी है £ छोगेंने कहा तुमहा रहने दो ब्राह्मण- 
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; है 
1 | आपकी महिमा विचारनेमें नहीं आती, परन्तु सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति प्रकाश करनेके कारण जाननेभें आते दो, इन्द्र योंके प्रेरक आत्मामे |& | 
(रमण ` करनेवाले सत्स्वभाव आपको इम वारंवार नमस्कार करती है ॥ ४७॥ स्थूल सूक्ष्म सबकी गतिके जाननेवाछे दोः सम्पूण bas भी 

| साक्षी हो, विश्व आपके स्वरूपमें नहीं और विश्वके स्वहूपमें आप नहीं, आप विश्वके निषेधकी अवधि होजे सैके प्रकाशका आश्रय ह| 
रस्सी है वेस आप विश्व प्रकाशनेके आश्रय हो ,आरोप और निषेधके साक्षी आप हो, विश्वका आरोप और निषेधक ज्ञान अज्ञानके -कारण॥&॥ 
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१॥ हो, जहांतक विश्वज्ञान है वहांतक मानने आवेहे अर्थात्‌ विद्यासे और अविद्यासे अपवाद और अध्यासके हेतु आपको हर है॥ ४ ॥ टं | 
अव्याकृतविहाराय सर्वव्याझतसिड्ये ॥ हृषीकेश नमस्तेऽस्व॒ सुनये भौनशीलिने ॥४७॥ परावरगतिज्याय सवा || 
यक्षाय ते नमः ॥ अविश्वाय च विश्वाय तेऽस्य च हेतवे॥ ४८ ॥ तं हास्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रभों गगरनीहों || 

कृत कालशक्तिध्वक॥ तत्तत्खभावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाऽमोघविहार ईहसे ॥४९॥ तस्येव तैःमस्तनवलिलो | 

| क्‍या शांता अशांता उत मूढयोनयः ॥ शांताः ग्रियास्ते झडनाऽवितु सतां स्थातुश्च ते धमेपरीप्सयेहतः ॥ 5 र | 

68 |® प्रभो! आप चेशसे रहित हो। कालशक्तिको धारण करके सव रजोगुण, तमोशुणसे इस विश्वको उत्पन्ना पालन, सदार केर दो, ह | | 
वैर । रीति ! अर्थात्‌ सफल विहार कीड़ावाले अपनी इच्छासे उन संस्काररूपसे रहे स्वभावोंको प्रतिबोधन करते हुए कौडा करते | 


>> 


| ॥४९॥ त्रिलोकीमे शॉतस्वभाव, अशान्तस्वभाव,घोरस्वमाव, मूढस्वमाव इसप्रकार सत्ततशण रजोगण तमोगुणकी प्रधानतास तीन स्वभावके| 
प्राणी आपके खेलनेके लिये खिलौना है साधुओंकी रक्षा करनेके लिये कटिबड होकर अवतार धारण करते हो,इसलिये आपको शांतस्वभावही। 


| है) || -जोळे करि,ठम सुझते फिर प्रायश्षित्त कराभोगे, डोग बोळे नहीं अळग एक कोठरीमें रखदेना दो रोटी वूरसे देदिया करना, देवयोगसे चाग्डाळीका देह छूट गया. तब वह ब्राह्मण सा जल इसको 
108) | उठावो. 'चाण्डाळ बोळा इसे उठानेसे इमको बिरादरीमें रोटी देनो पडेगी, इम इसको नहीं उठानेके तुमही उठाभो. तक मुझे प्रापश्चित्त करना पडेगा, ऐसेदी अ र घडी दिन 
|ॐ | (है गया, तब ब्राह्मणही उसके उठाने चळे, उसका व्ल उघाडकर देखा तो उसके समीप झर बहुतसे पढे हैं भौर पाष पदके चिद्व ऊगरदे हैं, वहां न कोई पांडाफिनि न कोई पृतक ४, बह सदेह 
4. क i i परमुधामको चढी गई) सव्संगातिकी ऐसी उत्तम महिमा Rls: | दुर आ वा 
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णी प्रिय हैं. क्योंकि सज्जनोंके धर्म पाळनकी इच्छसे प्रवृत्ति करते आपने अभी उनकी रक्षाके लिये अवतार लिया है ॥५०॥ हे भगवच्‌! 
अब इम अबलाओंपर कृपा कीजिये नहीं तो यह काली सर्प प्राण छोडे देता है सत्युरुषोंके शोचनीय हम दीन अबलाओंपर अनुग्रह करके 
पतिरूप प्राणदान दीजिये॥६१ ¦ स्वामीका यही धर्म हे कि, एक बांर जो अपनी प्रजासे अपराध हो जाय उस अपराधको क्षमा करद. हे 


अनुगृहीष्व भगवन्प्राणांस्त्यजति पन्नगः ॥ स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयतास्‌॥ ५१ ॥ अपराधः 
सङ्द्भतरो सोढव्यः प्रजातः ॥ क्षंतुमहंसि शांतात्मन्सूदस्य लामजानतः ॥ ५२॥ विधेहि ते किकरीणामलुष्ठेय॑ 
तवाज्ञया यच्छड्याप्नुतिषठन्वे घुच्यते सवतो भयात्‌ ॥ ५३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यै स नागपत्नीमिभगवान्सम 
भिष्टतः ॥ मूच्छितं मग्नशिरसं बिससर्जाधिङुट्टनः॥ ५४॥ | 
शान्तस्वरूप ! अनजान इए अज्ञान कालीके अपराध अब क्षमा करो & ॥ ९२॥ इम आपकी दासी हे कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा 


ये [ © रे - >a र च्य ८ ४३ | | 
की जिये, हम आपकी आज्ञाको श्रदाश्‍वक करेंगी. हे नाथ ! जो आपकी आज्ञाको हितचित्तसे करते हे उनके सम्पूर्ण भय छूट जाते है ॥5३॥ | 
| इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌ ! जब इसप्रकार नागपत्नियोंने श्रीकृष्णचन्द्र महागजकी स्तुति की, तब भगवाचने | क 
। इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोळे कि; ह राजा पराशित्‌ ! जब इसप्रकार नागपाशेन 


$ रष्ठान्त-जैसे एक राजाने किया, केसे १ आधी रातके समय वैष बदलकर नगरको सेरको निकळा कि देखें कोतवाल भौर चौर्कादार रात पहरा देते र हैँ वा द द देते. र इशा र | Re | 

| कुछ उत्तर न दिया, तब चीकीदारने पकडळिया और उनकी पगडी उतारकर उसासे उनके झ्य बांध लिये भौर बहुत मारा, परन्तु राजा तोमा न बोळे, चौकीदारने आर मारा ७ अ अ {| 

| तुही रोज चोरी करके जेजाता था, भाज बहुत दिनोमें पकडा हे, राजा तोमी न बोळे चोकीदारये इबाळातमें पकडकर बेठाळ दिया, जब दिन निकला और छोग इधर उक आनजा र र प क्र 

| नाळातमे बैठे हैं, तव तो छोगोने बडा आश्व माना कि यह क्‍या ब त है £ चौकादारने रुब इत्तान्त सुनाया और राजाके चरणॉमें गिर गया (के, मेरा अपराध कप कस जप टर नमे पहर | 

00 दिये परन्तु मबमें डरता रहा,न जाने राजा मुझको कया दण्ड दें.राजा चुपचाप उठकर मंदिरमें चळे गये और स्वान पुजा कर राज द्रवारम आये ओर चोबदारखे कहा फि, जो चोकांदार र व i 
$ ॥ देता था उसको इसी समय हमारे पांस ळाभो, वह चौकीदार डरता कापता राजाके सम्मुख आया राजाचे प्रसन होकर सो ९० ०अशरफी पारिताषिकमे उसे दां जोर एक गांव उसका सन्तानको ' दिया. 

या और रातका सब इसास्त सुताया, मन्त्रीने कहा कि इसको शुद्ध देनी चाहिये था, राजा बोळा | 

हसेवळिंको सदा परमानंद प्राप्त होता है । - 

है 

| 


2 
ला. हू. १. 


ह्री ७४ ॥ 
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॥ ७४॥ 


१ ४ पन्त्रीने हाय जोडकर बूझ कि, इसका क्या वाश्ता छिखी जायगी, राजाने अपना देइ उघाडकर दिख य्‌ 
जाप नही समझे यह अपने कामे बत" सावधान है क्योंकि जो मुशसे दी न चूदा फिर यह औरसे कगी न चूकेगा अपने कामम सावधान र 
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[दष्ट हें, तामसी हमारा स्वभाव हे, बडाभारी हमारा कोष है, 


81 रचनेवाले ! सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे अनेक प्रकारका विश्व आपने रचा है और जिसके स्वभाव, शक्ति, बल, योनि, बीज, सरु र 
%॥ आवृत्तिय, यह सब ही पथक पृथक प्रकारके हैं, यह विश्व आपका ही रचा हुआ हे ॥ ५७ ॥ है भगवन्‌ | उस विश्व्में हमें सपे बनाये. 


@| प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालियः शनकेहेरिस्‌ ॥ इच्छात्ससुच्छसन्दीनः कृष्ण प्राह कृतांजलिः ॥ ५५॥ कालिय 
| उवाच ॥ वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीधेमन्यवः ॥ स्वभावो हुसत्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः ॥५६॥ 
|£ खया सष्टमिंद विश्वं धातगुंणविसर्जनस्‌ ॥ नानास्वभाववीयोजोयोनिबीजाशयाङति ॥५७॥ वयं च तत्र भगवन्सप! 


# | नात्र स्थेयं वया सपे समुद्रयाहि मा चिरस्‌ ॥६० ॥ 


| जन्मसे क हदयमें अधिक कोध बढ़ा और इम आपकी ही मायासे मोहित हो रहे हे सो आपसे मोहित इए हम आपकी मायाको केसे | > 
॥% छोड़ सकते हे॥ «८ ॥ सम्पूण भेदोको जाननेवाले जगतके ईश्वर आप ही हो.सो आप ही मायाके छुटानेके कारण हो,जो काम आपने हमको | 

७%॥सोंपा, उसपे इम ऐसे दुष्ट रहे सो आपसे भी न चूके यह मानकर चाहे हमारे ऊपर कृपा करो, चाहे दण्ड दो. आप परमेश्वर शे, सब काम | ७७) 
| | |करने-योग्य हो दे राजन्‌! जब दीनदयाळ दीनानाथने अत्यन्त व्यालको बेहाल देखा, तब उसका श्रप दूर कर चतुसुज रूप दशन |® 

| | #| दिया ॥ ५९ ॥ ओर भगवाचने कहा कि, मेने तेरे मस्तकसे अपने चरणसरोज छुवादिये अब तुझको किसी प्रकारका शोक सन्ताप न होगा| ह| 


| 

} 
SS 
(रे ५ 
र 


माछित पडे हुए उस भग्ममस्‍्तक कालीनागको चरणकी ठोकरसे प्रहार कर छोड़दिया ॥ ५४ ॥ सहजसहजमें वह दीन काली सचेत होकर 
लम्बे लम्बे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवादसे निवेदन करने लगा ॥ ९५॥ हे नाथ ! जबसे इम उत्पन्न इए हूँ तबसे ही इम| 


लोगोंका खोटा आग्रहरूप स्वभाव नहीं छूटता ॥ ५६ ॥ हे संपूण जगतूके | ७४ 
बीज,: सस्कार और| 





= “2. 


| जात्युरुमन्यवाः ॥ कथ त्यजामस्स्रन्मायां इस्त्यजां मोहिताः स्वयस्‌ ॥ ५८ ॥ भवान्हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदी 
| श्वरः ॥ अनुग्रह निग्रहं वा मन्यसे तहिधिहि नः ॥५९॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याकण्यं वचः प्राह भणवान्कायमालुषः ॥ 
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i ड र 
| परन्तु अब तू इस ङुण्डका वास छोडकर रमणकद्वी पको चला जा ॥ ६०॥ और अपनी जातिके सपे और बालबच्चे ख्ियोंको भी साथ लेजा,| | 
श | क्योकि अब में यहां जलक्रीडा किया करूंगा और गाय बछडे और ग्वालबाळ यहाँका जळ पिया करेंगे, आजसे इसका नाम काली झुण्ड || | 
७) हुआ ॥ ६१ ॥जो पुरुष प्रातःकाल उठकर अथवा सन्ध्या समय इस चरित्रका पाठ करेगा उसको सर्पका भय न होगा. यह कालीदह स्थान|% 
®) मेरे विहार करनेका है. जो पुरुष इसमें स्नान कर इस जळसे पित, देवताका तपण करेगा ॥ ६२ ॥ वा ब्रत और मेरा पूजन करेगा उसको! 

® | अश्वमेघयज्ञका पण्य होगा और अन्तसमय परमधामको जायगा, फिर इश्च असार संसारमें जन्म न लेगा, जिस गरुडके भयसे रमणकद्वीपको| 


त्यपत्यदाराहचो गोडमि्ज्यतां नदी ॥ य एतससंस्मरेन्मर्यस्तुभ्यं मद्ुशासनघ्‌ ॥ ६१ ॥ कीतयन्लुभयोः 
न गुष्मद्वयमाऽयात्‌॥ योऽस्मिन्स्नाला सदाळींडे देवादींस्तर्पयेजलेः ॥६२॥ उपोष्य मा स्सरन्नचेंत्सवेपापे: 
रमुच्यते ॥ द्वीपं रमणकं हिला हदमेतश्चपाश्रितः ॥ यद्धयात्स सुपर्णस्तां नाद्यान्सत्पादलांडितस्‌ ॥ ६३॥ | 
श्रीशुक उवाच.॥ एवशुक्तो भगवता इष्णेनाडतकमंणा॥ ते पूजयामास सुदा नागपल्यश्च सादरस्‌ ॥६४॥ दिव्याँ 
बरतब्मणिसिः पराध्येरपि भूषणेः ॥ दिव्यगंधालुलेपैश्व महत्योत्पलमाल्या ॥ ६५ ॥ पुजयित्वा जगन्नाथ प्रसाद 
| गरुडघ्वजस्‌॥ ततः प्रीतो$भ्यवुज्षातः परिकम्यामिवाद्य तस्‌ ॥ ६६ ॥ . ॒ 








सोन द्‌. ६. 
N७५ ॥ 
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'छोडके तूने इस दइमें आयके वास किया दै गरुड तुझको अब न खायगा, क्योंकि तेरे मस्तकपर मेर चरणचिह् हे ॥ ६३॥ इतनी कथा कह 


|] 
1 


७ 
५8) 
69 
@) 
ध) 
a 
$) 
6) 
6) 
> 
क्रो 
हजी 
ठे 


= नल ह 
sansa ~= 


कि,अड्टुत ढीलाव छुषणचन्द्रने जब कई र नन्द सहित || 
श्रीशकरेवजी बोळे कि.अद्धत लीळावाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब यह बात कही, तब नाग और नागकी ख्य अत्यन्त आ | 
ल डौ भगवानकी पृजा करने छगो॥६४॥ दिव्य वजन, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य झुगन्ध केशर, कस्तूरी' चन्दन आ | 
।लेपन और बडी रेकमरलकी मालाओंसे ॥६५॥गरुडध्वज भगवाचकी पूजा करी और काली सपने भगवाचको आज्ञा मान उसी समय परिक्रमा | | 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर ॥ ६६॥ 
[rh So 
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ऱ्य - | 
अपने कुटुम्ब समेत अपने उरगद्वीपको चछागया, उस समथ सब देवता आकाशमें जय जयध्वनि कर कहने लगे कि, | 
“है श्रणागतवत्सल | घन्य हे आपको, जो कालीको अपने चरणशरणपें रख लिया और उसके फणपर चरणचिह्ठ लगाय गरुडकी कठिन (| 
आसले बचा दिया वृन्दावनविदषारी, विहारथ मनुजळूपथारी भगवाच श्रीकृष्णवन्हकी कृपासे यघुनाजीका जळ अमृतके समान | ७ 
निर्मल हो गया. लेशमात्र भी विष न रहा ॥ ६७ ॥ इति श्री भगवते महापुराणे दशमस्कन्धे पृ्वाधे भाषाटीकार्या कालियपरदन नाम षोडशो |७॥ 
य ॥३६॥ दोदा-सत्रह काली नागको, भेजो रमणक ड्रीप ॥ बंधु बचाये अभिते सो तुम्त छुनहु महीप ॥ ३ ॥ इतनी कथा सुन राजा || 
| परीक्षितने पूँछा कि, हे -भगवन्‌! ऐसे परमोत्तम रमणकद्वीपक़ो छोडकर, कालीनाग यमुनामें क्यों. आया! और अकेले काली 
॥& हीने गरुडका क्या अपराध किया! इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वणन कीजिये॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे महाबाहु राजा परीक्षित्‌ | 
||; सकलत्रसहत्यत्रों दीपमव्धेजगाम हातदेव साउम्चतजला यमुना निर्विषाःमवत्‌. ॥ अनुग्रहादगवतः कीडामादषरू 
||, पिणः॥६७॥ इति श्रीमागवते महापुराण दशमस्कन्धे पू० कालियदमन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ राजोवाच ॥ 
1 ताउ पणर समाज कालियः॥ ङतं कि वा घुपणस्य तेनेकेनातमजसस्‌ ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
|) उपहार्येः सर्पेजनमासिमास्ीह यो बलिः ॥ वानस्पत्यो महाबाहो नागान प्राइूपित॥२॥ स्वं स्रं भागं प्रयच्छति 
20-18 नागाः पवेणि पर्वेणि॥ गोपीथायात्सनः सर्वे घुपणाय महात्मन्‌ ॥ ३ ॥ विषवीयेमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः ॥ 
४7 ४ ९ |. के यस गरुड स्वयं तं बुसुजे बठिम ॥ ४॥ तच्छा कुपितो राजन्पगवान्मगवल्रियः ॥ विजिघांसुमहाविगः ` 
कर र काल्य सप्तपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ pe ॒ 00 
| टं | गरुड़ नित्यप्रति रमणकद्रीपमे सर्पाको भक्षण करनेको आता था तब सम्पूण सर्पोने आपसमें बिचार कर मासमासको अपनः||%| ` 


100 गरुड | ७१ 
| इुःस निवृत्त करनेके लिये वृक्षकी जडमें एकांत गरुडकी भेंट रखनेका निश्चय कर दिया ॥ २॥ सत्र सपे अपनी अपनी पारीसे पीपलके वृक्षपर | 
. ||| गरुडजीकी मेट रख दिया कते थे bi 


7 कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये ॥ ३॥ अपने विषके और पराङ्गमके घमण्डमें अभिमानी कहका पु 2) 
| काली, गरुडको कुछ वस्तु न समझकर गरुडके भागको एक दिन आप दी खा गया ॥ ४ ॥ है राजन्‌! भगवावूके yt Ul 
|| गछ्डजीने जब यह बात सुनी कि हमारे भागश भोजन काळीनाग खा गया, उसी समय छुद्रित होकर कालीके मारनेके लिये अत्यन्त 


। 
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द्‌ | | वेगसे कालीके पीछे झप्टे॥५॥विष ही जिसके श्न वह कालीनाग उपरको फण उठा दो 
@ |जीम पलक जिनमें लगे नहीं ऐसे भयकर ने्रबाला काळी दौतोसे गरुडको काटने लगा। पर गत दिया 
५3 गरुडजीने बडे क्रोचते सुमणकेसे प्रकाशवाले अपने पुखोते i और चोंचसे कहके पुत्र कालीको मारकर गिरा Rl 
%॥॥ ७॥ गरुडजी जिस समय पंखप्रहार करते थे तब पंखोंमेंसे वेदोके स्वरॉकी ध्वनी निकलती थी, उनके प्रहारसे ओर स्रोकी यार स्‌प 


|] र चले जाते थे और काली भी अत्यन्त व्याइल हो गया तो मनमें विचार करने लगा कि,अंब गरुडसे में किसी प्रकार न जीवृगा. 
| ना कि,अब वहाँ चना चाहिये जहाँ सोभारेऋषिने गरुडको शाप जलमे गरुडका 

| तमाप्तं तरस्ता विषायुधः प्रयभ्ययाइच्छितनेकमस्तकः ॥ दद्भिः सु 
| ग्रलोचनः ॥६॥ तं ताक्ष्यपत्रः स निरस्य मन्युस!न्प्रचंडवेगो मधुसूदनासनः 
| कत्सुतग्रविकमः ॥७॥ घुपणपक्षासिहतः कालियोऽतीय 


डकर गरुड़जीके सन्धुख आया,दन्तआयुध भयानक 
।६॥तब तो वासुदेव भगवाचके वाइन ताक्ष्येके पुत्र | 


दे खखा है कि यहाँ ग्ड न आ सकेदूसरे is 

पण व्यदशद्ृदायुधः _करालजिह्रोच्छसितो | 

सर ॥ कष सव्येन दर जनान | 
लः ॥ हद विवेश कार्ळ्यास्तदगम्य हुरास 

बम 9 ९ ॥ सीनान्मुदु'खितान्द्द्ा 






| 
| 


|| त: ₹ गरुडो भध झ्‌॥ निवारितः सोभरिणा प्रसह्य क्षुधितो5हरत!! 
तत्रेकदा जलचर गरुडो भक्ष्यमीप्सितस्‌ ॥ नेवारितः सोभरि र डो यदि मत्स्यान्स खादति। 





| कष्णन च विवासितः ॥ १२ ॥ 
एक समय गरुड़जी सछलियाँ खानेकी इच्छासे आये,त 


#|प्रछली मत मारो, परन्तुक्षुधार्थी गछुडने ऋषीश्वरका बचन न माना ॥ ९ ॥ 


॥तब मछलियोंको दीन और व्याछुछ देखकर उनके बचानेके 


(पराक्रम भी न चछ सके, इस प्रकारं अपना बचाव समझ बू 


क 


| सदयः प्राणेवियुज्येत सत्यमेतडवीम्यहय्‌ ॥११॥ ते कालियः परं वेद नान्यः 


डोळ ल वा ८ ग मं 
न्दावनके निकर यघुनाके कुण्डमें जाकर निवास किया ॥ ८॥ क्योंकि उत दहमे 
ब सौभरि ऋषिने गहडको रोका कि भाई | यह हमारे तपस्या करनेका स्थान न है,यहे। 
जब मछलियों का पति एक बड़ा मत्स्य गहडजीने मारा 


ल्यिसौभरिऋषिने महा छुछ होकर यह शाप ग 


हे न थो गड्डका देहान्त हो जायगा. यह बातँ में सत्य कहें 
10 दहमें गरड आकर जो मछलिथोंको खायगा तो ह समय गरुडका देहान्त हो जायगा. यह बात वी 
ee शा करनेवाले सौभरिक्रविने गरुडको यह शाप दिया ॥ १३ ॥ यह बात काली भलीभाति जानता था और कि 
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हूँ हूँ इस प्रकार प्राणी मात्र 
को यह सुघ नहीं थी न| 
| र क| 


र 


“| शो ह र्‌ः व्यक्षममाचरव्‌ ॥१०॥ अत्र प्रविश्य गरुडो र 
दीनान्मीनपतो हते ॥ कृपया सोभारेः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरव्‌ । क्च लेलिहः ॥ अवात्सीदरुडादीतः 


हडको दिया ॥ १० ॥ “इस 






दी 
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गरुडको सौभरिक्रषिका शाप दै, इस भयसे उस छुण्डमें काळी वास करता था, सो श्रीकृष्णचन्द्रने उस इण्डपे निकाळक उसके प्राचीन i 
| स्थान रमणकद्रीपको भेज दिया ४७॥ ३९ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दून कण्ठमें सुन्दर माला पहिरे केशर चन्दन 
#| चचित वस्त धारण किये, मणि रत्नोसे दीप्त सुवर्णके गहने पहनें दहमेंसे निकले॥१३॥तब ब्रजविहारीको देखकर सबजजवासी सडे हो गये, | 
#|जेसे मृतक शरीरमें प्राण आनेसे सब इन्द्रिय चेतन्य हो जाती है उस प्रकार आनन्दे पणचित्त हो दौडकर सब भ्रनवासी हदयस लगा लगा! 
£ कर मिले और विरद्दानळका जो ताप हृदयमें भडक्ष रहा था वह” पन्त हो गया ॥१४॥ हे कुरुवंशावतंप राजा परीक्षित्‌ | यशोदाजी!1 | | 
101 कृष्ण हृदाद्विनिष्कांत दिव्यखग्गंधवाससस्‌ ॥ मद्दामोभगणाकीणै जांबूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ उपलभ्योत्यिताः | 
न ; | सर्वे रब्धग्राणा इवासवः ॥ प्रमोदनिभ्रतात्मानो गोपाः प्री्ाऽमिरेभिर॥१४॥ यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च | 
| &। कोरव ॥ च्य समेय लब्षेहा आसलेब्धमनोरथाः ॥ १५ ॥ रामश्चाच्युतमालिग्य जहासास्यातुमाववित्‌ ॥ नगा | 
18 गावो दषा वत्सा लेमिरे परमां झुदस ॥ १६ ॥ नंद विग्राः समागत्य शरवः सकलत्रकाः॥ ऊडुस्ते कालियग्रस्वो |® 
है दिष्टया मुक्तस्तवात्मजः ॥ १७॥ | हः 
॥४॥रोहिणीजी,नन्दजी तथा गोप गोपियोंको औकृष्णचन्द्रको आये इए देखिके ऐसा अनन्द हुआ किप्नानो गये हुए प्राण फिर चले आये॥११॥ | 
©| शरीकृष्णके प्रभावको जाननेवाले बलराप्रजी घनश्यामको छातीत ळगाका हँपकर मिळे और गाय, बडरे, बैलोंको देखकर बहुत प्रसन्न ह 
७) इए. जो और वृक्ष सुख गये थे वह सब हरे हो गये तत्र सब जजवासी बोले किभाई बलराम ! तुम भी अपने वचनके पूरे ही निकले, जो ७ 
# तुमने कहा थां वेसे ही हुआ अब घर चलनेकी क्या इच्छा है ! ॥ १६॥ उसी समय गुरु, पुरोहित, त्राह्मंग अपनी अपी पत्तियों सहित। 
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34 शका-क्या उस कुण्डको काळीही नाग जानता था ओर कोइ दूसरा सपे उस कुण्डको क्‍यों नदीं जावताथा इसका क्या कारण £ 0 
| उत्तर-काढीबःग नारदजोका चेश था,इतळिमे वारदजीने काळीका कुण्ड बताया था.कि,तुझको कर्मा विमाते शक पडे तो तू यमुनारे कुण्डचळा जाना,उत कुण्डम रडका बळ नहीं चछ सकेगा इसीळ्ये |; उ 
|| $0 केवळ कालीकोही उस कुंडका वृत्तान्त विदित था॥ | ; र | | 100 


~ 
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बनकर जलाना आरम्भ कर दिया और महाक्रोध करके सब ब्रजवालियोंको चारों ओरसे घेर लिया उस समय पवनके वेगसे अनळकी | 
| देहि दानं दिजातीनां ऋष्णनिर्ध॑क्तिहेतवे ॥ नंदः प्रीतमना राजन्गाः सुवर्ण तृदाऽदिशत्‌॥१८॥ यशोदापि महाभागा |® 


i 
७) 
(0 ह 






[IS भत दिखाई हे॥ २१ ॥ सब पृथ्वी और आकाश लाळ छाल दीखने लगा, पशु 
॥ ऐसी ज्याला भडकने लगी मानो चारो ओर झमेर पवत दिखाई दे रहा है॥ २ न | 
I र व्याकुल होकर भागने लगे. जब महाकीराइळ पडा तो संब घ्रजवासी घबराकर जाग उठे और पुकार ुकारफर कहने लगे ॥२२॥ 
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| वियोगसे डरते हें, सो आपके निर्मयैपदको इम नहीं त्याग सकते ॥ २४॥ इत प्रकार विश्वके इश्वर और अनंतशक्तियोंके धारण करनेवाले |# 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने ब्रजव सियोंकी व्याकुळ देख उस भयानक अझिको पान करते भये ॥ ९६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्ध।॥ 
| पवा भाषाटीकायां दावानलमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥९७॥ दोहा-अष्यादशमे ग्रीष्मसे, लसित सुखद वसंत । हरिकी पाय सहाय कछु, 


भु तिके 


| त्यो प्रलम्ब अनंत ॥ १ ॥श्रीशुकदेवजी दोढे काहे नरेन्द्राफिर श्रीवृन्दावनविहारी मनमें प्रसन्न होकर अपनी जातिके स ब्रजवासियोंकी 
। साथ लिये अग्निकापान किये पीछे २ ब्रजवासी जिनके चरित्र गाते चले आते थे, ऐसे श्यामसुन्द्र गायोंके पुम्नहोंते h शोभित अजकी ओरको 
|पधारे ॥ १॥ गायोंके चरानेके बहानेसे अनेक प्रकारकी माया करके दोनों भाई ब्रजमें विहार करते थे, उसी अवसरे ग्रीष्मरकतु आई, वे ह 


| इत्थं स्वजनवैङेव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ तमग्निमपिषत्तीब्रमनेतोऽनन्तशक्तिष्टकू ॥ २५ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
(8) महा" दशमस्कंधे पू० कालियनियांपणदावाग्निपानं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ अथ कृष्णः 

||| परिृत,. ज्ञातिमिश्चदितात्मूभि अनगीयमानो न्यविशह्ठजं गोङुलमंडितस्‌॥ १ ॥ ब्रज विक्रीडतोरेवं गोपालच्छ 
3 | दामायया ॥ ग्रीष्मो नामतुरभवन्नातिप्रियाञ्छरीरिणास्‌॥ २॥स क च्‌ दन्दावनयुणेवेसंत इव लक्षितः ॥ यत्रास्ते भगवा 
|&| न्साक्षाद्रामेण सह केशवः॥ ३ ॥ यत्र निक्षरनिहांदनिदत्तस्वनशिल्ठिकस॥ शश्वत्तच्छी करजोपद्रममंडळमंडितस७॥ | 
| 1 सक्रथः देदधारियोंके लिये सुखदायक नहीं है॥ २ ॥ परंतु वह ग्रीष्म ऋतु भी.वुन्दाबनके श्णोंसे वसतक्रतुके समान जान पडती bs | 
| क्योंकि जहां साक्षात श्रीवन्दावनविद्दारी ओकृष्णचन्त्र भगवाच बळरामजीके साथ विराजते थे फिर भी वहां वसन्त न रहे! बडे आश्वयेकी ७ | 
बात है! वहाँ तो सदा वसन्ते रहना चाहिये,वृक्षोंपर बारहो भस फल फूल खिलते रहें,जिविध बयार झेकोलती रह, आमाको डालियोंपर॥७॥ 
७0 कोकिळा ककती रहें, भांति भातिके पक्षी मनभाबनी सुह्ावनी बोलिय बोलते रहें, मोर शोर कर २ चारों ओर झिंगारतें रहै और अनेक २ | 


100 ्रकारकी शोमा नित्यप्रति बनी रहे तो क्या आश्चर्य है! क्योंकि; हॉ मिलोकीनाथ श्रीकृष्ण बृन्दावनविहारी विहार करें वहां भी यद |& | 
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` ॥$ शोभन हो तो फिर कहां हो! ॥ ३॥ जहां जळे झरनोंका ऐसा गम्भी( शब हो रहा था उस शब्दके सामने झींगरोंका शब्द सुनाई नह 
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% मान. जान पडती थी मानो इरे मखमळका बिछोना विछ रहा है, उस बृन्दावनमें कहार, कज और उत्पल यह जो भांति भातिके कमळ हे 
| उनकी सुगन्धयुक्त नदी सरोवर, झरनोंसे स्पश काके जो डगी २ पवन आती थी, उससे इन्दावनवासियाको ग्रीष्मकी अ is | 
प ण्डका प्रचण्ड ताप नहीं सताता था ॥५॥ जहां अनेक नदिय हे,जिनके तटपर पहुँचते ही जलकी तरंगासे टापुओकी और र ते बे के 
॥सजलता आती है, उस एथ्वीकी सजळता और दरियालीको विषके समान भयंकर सूर्यकी किरणे नहीं सुखा सकतीं ॥ $ ॥ अनेके परकार 
| सरित्सरप्रलवणोमिवाबुना कहारकंजोत्पलरेणहारिणा ॥ न विद्यते यत्र वनोकसां दवो निदाघवह्यर्कभवो४तिशाहल 
| ॥ ५ ॥ अगाधतोयदददिनीतटोमिमिद्रेबुरीष्याः पुलिनेः समंततः ॥ न यत्र. चण्डांशकरा विषोल्वणा सवी रसं शाह | 
। लितं च रहते ॥६॥ वनं कुसुमितं श्रीमन्नदचित्रणृगहिजस््‌ ॥ गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसस ॥७॥ | 
| क्रीडिष्यमाणह्तत्कष्णो भणवान्बलसंयुतः ॥ वेणु विरणयन्गोपेगोधनेः सैहतो5विशत्‌ ॥ < ॥ प्रवालबद्दस्तबक | 


देता था और सदा झरनोंकी छीटोसे हरे२ बृक्षोंके:समूहासे बृन्दावन अत्यन्त शोभायमांन होरा था ॥ ४ ॥ वहां हरी २ घास ऐसी शोमाय | 















जब तय: ; नत्यतः य १ दे दयच्‌ ॥ 
छर्धातुळतवशूषणाः ॥ रामळृष्णादयो गोपा नवतु्युयुधुजणुः ॥ ९ ॥ छृष्णस्य दृत्यतः केचिजणुः केचिदवादयन्‌ | 
8| चेणपाणितलेः शंगेः प्रशशंसुरथापरे ॥ १० ॥ गोपजातिग्रतिच्छन्ना देवा गोपाललूपिणः ॥ ईडिरे छृष्णरा मौ च नरा | 
७॥. इव नरं हप ॥ ११॥ प | ह है 
| कह जहाँ तहाँ फूल रहे हैं, नानाप्रकारके जीव अन्तु, पक्षी मीठी २ बोलियें बोल रहेहें ॥ ७ ॥ इस अबुपम वनमें औक्षण्णचन्द्र भगवान्‌ बलदेव 
| जीको और ग्वाल्बालोंको साथ लेकर बासुरी बजाते विहार करनेके लिये गाय बछड़ों सहित बृन्दावनको चळे ॥ < ॥ ते थे श्रीकृष्णा | 
|| दिक ग्वालबाल, पत्र, मोरपुच्छ, गुच्छक, माला, धातु अर्थात गेरू, खडिया, मनशिछ, इस्ताळसे अंगार करके कभी नाचते थे, कभी ट्र र 
(थे और कभी परस्पर युद्ध मचाते थे ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचन्द् जब नृत्य करतेथे, उस समय कितने बॉसुरी, करताल और| 
&| थगी बजाते ये और कितने नई २ राग रागिनी गाते ये, कितने उनके नाचकी बडाई करते थे ॥ १०॥हे राजच्‌ | देवता लोग शुत हो गोषोंका | 
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रूप घारण कर कर श्रीकृष्ण और बळरामकी वारंवार इस प्रकार प्रशसा करते थे जेसे नर नटकी बडाई करते हैं ॥३१॥ सब शिरपर बाल 
घारण किये श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाईमाई खेलते, कभी कूदते, कभी घक्षका झुक्की करते, कभी सम्भ ठोंकते, कभी खेंचातानी 
करते और कभी मछयुद्ध करते, इस प्रकार एकसे एक अद्भत लीला करते थे ॥ १९ ॥ हे राजन्‌! कभी और इसरे गालवाल नाचते थे तो 
कृष्ण बलदेव दोनों भाई आप गाते थे और बांसुरी बजाते थे और फिर उनकी प्रशसा करते थे कि, तुमने भला नृत्य किया ॥ १३ ॥ 
कभी बेलके फल हाथमें लेकर दो दो चार चार एक सांथ ही उछालते, कभी कुंभीवृक्षके फलोंको फेंकत थे, कभी आंवलेके फल घुरलीनमें रख 
रखके बगेलते थे, कभी छोटे २ फल दाथमें लेकर बूझते थे, जो बतला देते तो फल लेलते और जो नहीं बतला सकते थे, तो वह फल हार 
जाते थे ॥ पहिले तो बलरामने श्यामसुन्दरके नेत्र बन्द किये, सब सखा भागकर चारो ओर छिप गये. तब बलदेवजीने कुष्णको छोड दिया 


श्रमेणेलैघनेः क्षेपैरास्फोटनविकषेणेचिक्रीडतुनियुडेम्‌ काकपक्षधरो कचित॥१२॥ कचिन्दत्यत्सु चान्येषु गायकौ 
वादको स्वयस्‌॥ शशंसतुमंहाराज सासाध्वितिवादिनो॥१३।छचिद्विल्यैः कचित्कुंभेः कचामलकपुष्टिमि॥ अस्पू 
ऽयनेत्रबंधायेः कचिन्शगखगेहया ॥ १४॥ कचि दहुरप्लावैविविधेर्पहासकेः ॥ कदाचित्स्पंदोळिकया कहि 
चित्रपचेष्टया ॥ १५॥ एवं तो लोकसिद्धामिः कीडामिश्वेरत॒वने ॥ नयद्रिद्रोणिकुंजेषु काननेषु सरस्छु च ॥ १६॥ 
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राम कृष्ण दोनों भाईंजगतमें जो २ खेल विख्यात हैं उन खेलोंको खेलकर प्रसन्न होते थे, कमी यसुनाजी नहाते, कभी गोवदैनकी कन्दरा॥॥ 





> 
न्य ळी> 





ज्ञ 
हे 
र 
£: 
2b 
= 
| 
«ul 
Fi 
6 
4 
Er 
3, 
>% 
P| 
5] 
ह 
-i¢ 
र 
£] 
a 
A 
Fi 
ऱ्य 
~] 
a4 
प 
~ 
a 
a 
= 
§ 
NEE RRR BR RRR 
















| | 


भा. मे विचर कमल क| भा०टी2 
भा. द. पू. ॥ओ में घुस जाते, कभी डुओंमें विचरते फिरते, कभी काननमें आन ढक ढककर विचरते, कभी सरोबरोंमें जलविहार eles | भा? ये 


ल में धरते थे ॥ १ रं भाई ग्वाल्बालोंके संग बृन्दावनमें गाये चराते 
| कुो दिनीके फूल तोड २ कानोंमें घरते थे ॥ १६ ॥ इसप्रकार दोनों भाई ग्वा गोपका ही बनाकर उन ग्वालोंमे | 
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fe 
१ ७५ ॥ ३ थे मे [ओंके साथ खेलता छुआ देख अपना रूप भी गोपका. क्रो 
ने हरनेके लिये कएने प्रम्वबासुरको भेजा, उसने इनको सखाओके साथ खलता छ की. ह 
आन मिला ॥ १७॥ सर्वोन्तयामी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जान लिया कि, यह असुर आया और अपने मनम उसके मारनेका विचार ठी 


कै ह 
` शः ङ क b 4 १ द्र शाहं 
पशश्रारयतो गोपैस्तहने रामझष्णयोः। गोपरूपी प्रलंबो5गादसुरस्तजिहीपैया ॥ १७ ॥ तं विद्वानपि दाश 

| भगवान्सवंदशन! ॥ अन्वमोदत तस्स्यं वध तस्य विचितयन्‌॥ १८॥ तत्रोपाहय गोपालान्ङषणः प्राह विहार 
बित ॥ हे गोपा विहरिष्यामो इंहीभय यथायथस््‌ ॥ १९ ॥ तत्र चक्रः परिख्ढी गोपा रामजनादेनी ॥ छृष्णस 
घट्िनिः केचिदासत्रामस्य चापरे ॥ २० ॥ आचिरविविधाः कीडा वाह्यवाहकलक्षणाः ॥ यत्रारोइति जेतारो वति 


च॒ पराजिताः ॥ २१ ॥ 


| प्र ~ तकी मर र कहा कि, मित्र | आप भछे खेलके समय आ गये $$ ॥ १८ ॥ आपतो 
क्रि | केया परन्तु तो भी उसको मित्र बनाकर इसकी प्रशंसा की और कहा कि, | गे आप भले खेलके र | ८ ॥ आपतो | 
hn खेल जान ही हो. फिर सब सखाओंको बुलाकर कहा कि, हे मित्रो ! इम बराबरकी दो टोली बनाकर खेल खेलेंगे ॥१९॥ बलराम गौर | 
0 घन श्या मको दोनों रोलियोका इुलिया बनाया और सबको यह वचन इकारकर सुना दिया ॥९०॥ त्र जो जाट यी स पीठपर दिया 
हारा हुआ उसको अपनी पीठपर चढाकर भाण्डीखनतक उसी समय पहुँचा दे इस भकार भाण्डीरवनतक इसी समय पहुँचा दे इस प्रकार चढने चढानेवाळे कई खेलांका प्रार 1110, 


nO 
| न न नर >> जप चा न नेई चिन्ता की ण जो उसके मारनेमं इतनी चिन्ता को! 
|| & दका -रावणादिक अनेक राक्षसॉंको मगवानूने मारा परन्तु किसी राक्षतके मारनेमें ऐसी चिन्ता नहीं को जैसे छोटेसे प्रळ्म्बापुरके मारने चिन्ता की सो क्या कारण जो उस र हृ व 
| उत्तर-प्रजम्बाघुरकी मृत्यु माने शेष जीके दायसे लिली थी कि,तू शेषके हायसे मरेगा तौर किसी दूसरेके हाथसे वहीं मरैगा,इत बातको भगवान्‌ मळे प्रकारें जानते ये भीर यह की क | म के मनम | 
"शी 7 > - व्यॉकि जो यह गे ने ख देगा,.इसछिय भविक चिन्ता को ॥ 
a दडो' दया है और उनके हृदयर्म नन्नता हे कमी दया करके शेषजी उसको न मरि पोर इस दुष्टा मारवा अवश्य है.शयोकि जो यह बचगया तो ख्वाळवाळॉको बहुत दुःख देगा,इस। 
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i गो | ha यों को ते 2 च ळे र ण्डी बन |“ 
७) और परस्पर दोनोंने स्वीकार कर लिया ॥ २१ ॥ इसप्रकार चढते चढाते गायोंको चरते श्रीकृष्ण अपने थोकको लेकर भाण्डोखन |. | 
; | पहुँच ॥ २० ॥ है राजन्‌ ! जब बलरामजीकी ओर श्रीदामा और वृषभादिक जीतगयेतब श्रीकृष्णचन्द्रकी ओके उनकी अपनी डा र bo 
ळे गये॥ २३॥ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र जब हारे तब श्रीदामाको अपनी पीठपर चढाया, भद्रसेनने बृषमको चढाया और प्रल्म्बासुर र ल 
७) नन्दन बलरामजीको अपनी पीठपर चढा लिया॥२४॥जब कि, उस प्रलम्यासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्को बलवान्‌सम झा तो बलदेवहीको। ह| 


| भाण्डक बनी ओएको लेकर अत्यन्त शीघ्रता सहित झपटा चला गया ॥ १५ ॥ जब उस असुरसे पर्वेतके समान बलदेवजीका भारी 





(01 

की र ee "५ 
७ बहतो वाह्ममानाश्र चारयंतश्र गोधनस ॥ मांडीरकं नाम वटं जग्मुः इष्णपुरोगमाः॥ २२॥ रामपंघडिनो याह श्री |&| 
र. ॥ कीडायां जयिनस्तास्ताबहुः कृष्णादयों दप ॥२३॥ उवाह इष्णो भगवाच्छीदामानं पराजितः ॥ || 
इषम भद्रसेनर्तु प्रलंबो रोहिणीपुतस॥२४॥ अविषं मन्यमानः इष्ण दानवपुगवः ॥ बहन्हृततरं पागादवरो रगत: | 

| ` परस ॥ २५ ॥ तमुहहन्धरणिधरेंद्रगोरव महासुरों विगतरयो निजं वृणः ॥ स आस्थितः इरटपरिच्छदो बमी तडि ७ 
हृद्यमावुडपतिवाडिवांबुदः ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य तदपुरलमंबरे चरत्दीप्तदग्थकुटितटोग्रदंष्रकस ॥ ज्वलच्छिलं कट | | 
ककिरीटकुण्डलतिषाऽदतं हलधर ईषदत्रसत्‌॥ ९७॥ ह 
भार न उठ सका और पराक्रम उसका शिथिळ हो गया तब इसने अपना अस॒रदेह घारण कर लिया,उस समय वह देत्य सुवणके गइने पहने | 


|| ऐसा शोभायमान दिखाई देता था जेस चन्द्रमासहित बादलम बिजली दमक जाती है और बलदेवनी उस देत्यके काळे शंरीरपर केसे. दिखाई | [ह 
|| त थे जसे काठीघटामें चन्द्रमा, बलदेवजीके कानोंके कुण्डल कभी कभी दामिनीके समान दमक जाते थे, गलेका दुपडडा जो झटका खाकर ह 
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राह्मणके तोड़नेवाछे हेकानोंमें कनकङुण्डल, मस्तकपर सुकुटकी . अद्धत शोभा और उस असुरकी मनोहर कांति देखकर इल, मूसलके 
| ण करनेवाले बलदेवजी अपने मनमें कहने लगे कि, यह केसा गोप ! मेरा जी डरता है॥२७॥पहिले तो कुछ भय माना परन्तु पीछे सुधि 





अथा%गतस्मृतिरभयो रि बलो विहायसाध्थेमिव हरंतमात्मनः ॥ रुषाःहनच्छिरसि दृढेन सुष्टिना पुराधिपो गिरि 
मिव वजरंहसा ॥ २८ ॥ स आहतः सपदि विशीणेमस्तको मुखाहमत्रधिरमपस्मृतो$सुरः ॥ महारवं व्यसुरपतत्स 
शीरयन्गिरियेथा मघवत आयुधाहतः ॥ २९ ॥ दृश्य प्रलंबं निहतं बलेन बल्शालिना ॥ गोपाः सुविस्मिता 
आसन्साधसाध्विति वादिनः ॥ ३० ॥ आशिषोऽमिश्णंतस्तं प्रशाशंसुस्तदहेणस्च ॥ प्रत्यागतमिवालिग्य प्रेम 
विहलचेतसः ॥ ३१ ॥ 


हाथ पांव पसार दिये आर बडा घोर शब्द कर सुख फैलाय पथ्वीपर गिरा, जेसे इनद्रके वजके मारे पहाड पृथ्वीपर गिरते है॥२९॥ महाबलवान्‌ 
बळदेवजीके दाथसे प्रलम्बासुरको मरा हुआ देखकर विस्मित हो ग्वालबार कहने ९गे कि, भाई | तुम दोनों बडे वीर हो, इमसे तुम्हारी बडाई 
नहीं हो सकती,जहां २ इमपर विपत्ति पडती है वहीं वहीं आप सहाय करते हैं. जो भाई ! तुम इस समय न होते तो यह एक न 
एक लडकेको पकडकर अवश्य ले जाता ॥ ३०॥ इतनी कथा कह आीझुकदेवजी बोले कि, उस समय सब ग्वालबाल 
और नंदलाल मिलकर बलदेवजीको आशीर्वाद देने लगे कि चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, फिर प्ररासायोग्य बलदेवजीकी प्ररासा करने 
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मानो तत्काल ही ज्याळाको उगलेंगे, महाभयंकर दाढे मानो बाढे घरी हुईं बरछी, बाळ तांबेके सदश लाल २ भयकारी, दोनों चुजदण्ड मानो | 


आ गई कि, यह तो असुर है, फिर तो भय त्याग बळदेवजीने जाना कि, हमारे गोपोंको छुटाकर बलात्कार हमको लिये जाता हे तब तो | 
अविनाशीने महाक्रोध करके इसके शीशमें एक सुष्टिक मारा; जेसे इन्द्र वजसे पर्वतको मारता है ॥२९॥ घुष्टिकके लगते ही उसका शिर 
नाई फूट गया, दांत टूटे गये, सुखसे रक्तका वमन होने लगा, मानो रुधिरकी धारा ह रही दै. जिह्वा और नयन निकलकर बाहर आ पडे, | ७! 
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लगे और जैसे कोई मरकर लौट आता हे ऐसे लदेवजीसे मिलकर भेममें मग्न हो गये ॥ ३१ ॥ पापी प्रलम्बाधुरके मरनेसे देवताओंको 
बड़ा आनन्द हुआ. बलदेवजीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की और धन्यवाद देने लगे ॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
पूर्वार्थे भाषाटीकायां प्रलम्बासुरवधो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ दोहा-उन्निसवें अध्याये, सुञ्जबिपिनमें जाय। गोप गाय सब अश्निसे, 
क्षणमें लियो बचाय ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब सब ग्वालबाल खेछमें छग गये तब उनकी गाय बछरे अपनी | 
चरते चरते हरीर घासकी लाळचमें आकर सघन वनमें चळे गये ॥१॥ वह अजा अथात्‌ ओसर गायें मेंसे उस वनसे चरती २ आगे घेतुक 
पापे प्रलेबे निहते देवाः परमनिरंताः ॥ अभ्यवर्षन्बरं माल्यैः शशंसुः साधुसाध्विति॥ ३२॥ इति श्रीमद्भाग° मऽ 
द्‌० पू प्रलंबासुरवधो नामाष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ श्रीशुक उवाच ॥ क्रौडासक्तेषु गोपेषु तद्भावो इरचारिणीः ॥ 
वेरं चरंत्यो विविशुस्तृणलोभेन गहृरस॥ १ ॥ अजा गावो महिष्यश्च निर्षिशंत्यो वनाहनम्‌ ॥ इषीकाटवीं विविशुः 
क्रंदेत्यो दावताषिता॥२॥तेऽपश्यंतः पञ्चन्गोपाः इष्णरामादयस्तदा। जाताचुतापा न विदविचिन्वंतो गर्वां गतिस्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ तृणेस्तत्खुरद्च्छिन्नेगोष्पदेरंकितेगवास ॥ मार्गमन्वगमन्सर्वे नष्टाऽऽजीव्या विचेतसः ॥ ४॥ 
वनमें चली गई उसके आगे महाघोर सुञ्जवन हे तहाँ चली गई क्योंकि, वनमें चारों ओर दव जो लग रही थी उसकी गर्मीसे “यासकी मारी 
घबरा रही थीं # ॥ २ ॥ जब बलराम कृष्णादिक ग्वालबालोंने पशुओंको नहीं देखा तो मनमें अत्यन्त दुःखी इए और जहाँ तहाँ खोजने 
लगे, परन्तु पता कहीं नहीं लगा ॥३॥ फिर परस्पर विचार सब ग्वाल्बाल गायोंके खुरोंके चिहूको और जो गायोंके दोतोंसे कटा हुआ घास था, 
उसको देखते देखते जहाँ जहाँ होकर गायें गई थौं वहाँ पहुंच ॥ ४ ॥ | 


# शका-जाहाण,क्षत्रिय,पैशयकों बकरीका पाढना तथा मैंसका पाळना अयोग्य है और शाक्ञमे मी इनका पाळना अनुचित है, फिर श्रीळष्णने बकरा भौर मैंसें क्यों पाळी ! 
उंत्तर-7ण्डत ळोग.बकराका नाम मजा बहते हैं, परन्तु. भजा गायक) बछियोंकों मी कहते हैं और ओसरभी कहते हैं भोर मुनियोंने अजाका ऐसा अथ किया हे कि,बांळक जिसमें न हों उसका नाम अजा 
३ भौर महिषा नाम वृद्ध गायका हे भौर जो युवा गाय हो उसका नाम गाय है, श्रीकृष्ण भगवान्‌ सब बडिया और बद्ध युवा गायोका पालन किया करते थे बकरी मैंतोंका पाळन करनी तो . गडरियाका 
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। घुस गये वहां जाकर मागे भूलगये, सीधा मागे अभिसे रुकगया था, तब इुःखित इई कुछ थोडीसी गायोंके समूहको देखा, भ्ृखेऔर | 
्यासे ढूँढनेके खेदसे और भी घबरा रहे, हारे वे थके अपनी गायोंको घेरकर पीछेको लौटे ॥ ५ ॥ जो गायें इंचर उधर रइ गई और दूर दूर 
चरती थी उनको मेघके समान गभीर वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उनका नाम लेलेकर बुलाई ॥६॥ तब सब गाये अपने अपने नाम 
| सुनकर इषित होकर रम्भाई, इससे यह सूचित किया कि,हम तुम्हारी मनोहर वाणीको सुनती तो है,परन्तु मार्गमे आग जो लगी है इसलिये & 
& तुम्हारे समीप आ नहीं सकतीं, मार्ग बड़ा बिकट है ॥७॥ वहाँ बडी धूमधामसे धूमध्वजावाला अग्नि चारो ओर वनवासी जीवांका जलाने ४ 
| वाला लग रहा था और पवनके वेगसे प्रचण्ड गो रहा था और महाप्रबल लपटोंसे चगचरको भस्म करता चला जाता था और घुएंके धुर्वकारस ७ 


सुंजाटव्या भ्रष्टमार्गं कंदमानं स्वणोधनससंप्राप्य तृषिताः श्रान्तास्ततस्ते संन्यवतयच्‌ ॥५॥ ता आहूता भगवता 
मेघगंभीरया गिरा ॥ स्वनाश्नां निनदे अत्वा प्रतिनेहुः प्रहर्षिताः ॥ ६ ॥ ततः सभताहनधूमकेतुयदृच्छया5भरूत्क्षय 
कुहनोकसास्‌ ॥ समीरितः सारथिनोल्बणोल्युकेविलेलिहानः स्थिरजंगमान्महाव्‌ ॥७॥ तमापतर्तं परितो दवाग्नि 
A गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ॥ उचुश्च कृष्ण सबलं प्रपन्ना यथा इरि बृत्युसयार्दिता जनाः ॥ ८ ॥ ङष्णङ्कष्ण 
महावीय हे रामामितविकम ॥ दावा्चिना दह्यमानान्प्रपन्नांल्लादमहथः ॥ ९ ॥ नून ७ | न चाइंत्यव 
सीदितुस ॥ वयं हि सर्वधर्मज्ञ तञ्ञाथास्स्वत्परायणाः ॥ १०॥ श्रीशुक उवाच वचो निशम्य पणं बंधूना | 
मगवान्हरिः ॥ निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यसाषत॥ ११ ॥ | 
एत्र वनमें महाघोर अन्धकार छा गया ॥ जीव जन्तु पक्ष, पक्षी धसे अन्धे हो २ जहाँके तहाँ जल जलकर रह जाते थे, कोई किसीको |%| 
बूझता नहीं था । तब सब ग्वाल सृत्युके भयसे इुःसित हो बलदेवजी सहित अ कृष्णकी शरणमे जाकर विनय करने लगे | i ॥ है कृष्ण | हे & 
कृष्ण । हे मदाबल्वाच ! हे गम | हे अनन्तपगळप्रवाळे | यह वनकी अश्न हमको अस्म करे डालती है, अब शरणागतोंकी रक्षा करनी।&। 
चाहिये ॥ ९ ॥ हे कृष्ण ! हे सर्वेधर्मज्ञ ! हम तुम्हारे मित्र हैं, हमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिये बयोंकि, इम इतने कष्ट सहने & 
योग्य नहीं हैं, आप ही हमारे अधिष्ठाता हो और आपहीका हमको आश्रय है ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन ! सब दुःख ह 
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| | नध 
दू। करनेवाले भगवान्‌ ! श्रीकृष्ण मित्राफे दीन वचन सुनकर कहने लगे कि, हे मित्रों | भयभीत मत हो; अपनी अपनी आँखे मीचलो ॥३१॥ | i | 
वी समय त्रीकृष्णकी आज्ञानुयार सबने अपने अपने नेत्र यद लिये तब योगेश्त्र भगवानने उस महाभयकर अझ्निको पान कर अपने E 
पारे मित्रोको महाकृष्टते बचाया॥१२।जब इन्होंने नेत्र खोछे तो फिर भाण्डोखनमें आगये और अपने. आपको ओर गायोंको अभिसे है| 
| देखकर बहुत विस्मित - हुए कि, यह क्षणमाजमें ही क्या अचम्भा हो गया ॥ १३ ॥ योगमायाका प्रभा .वप्रगट दिखानेवाळी अभिके ७ 
बचानेसे श्रीकृष्णचन्दरके प्रभावको देखकर सब गोप कहने लगे कि, श्रीकृष्ण हमारे समान मनुष्य नहीं है, देवता जान पडते है ॥३७॥ जब 
जाना कि, संध्या समय हुआ तब बलगमजी सहित श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद यशोदानदन मद मंद चालसे गायोंकी छिपे बाँसुरी बजाते गोपोंसे | 
तथति मीलिताक्षषु मगवानग्नियुत्यणण ॥ पीता झुखेन तान्ङच्छ्रायोगाधीशो व्यमोचयत॥ १२ ॥ ततश्च केःक्षी 
ण्युन्मील्य पुनर्भाडीरमापिताः ॥ निशम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः॥ १३॥ कृष्णस्य योगवीय तद्यो 
गमायाऽनुमावितय्‌-॥ दावाग्नेरात्मनः कषेमं वीक्ष्य ते मेनिरेमरण ॥१४॥ गाः सन्निवत्ये सायाहे सहरामो जनादुन॥। 
वेणु विरणयन्गोष्ठमगादोपैरमिष्टतः ॥ १५ ॥ गोपीनां परमानंद आतीदोबिंददराने ॥ क्षण युगशतसिव यासा येन 
` विनाऽसवत्‌॥ १६ ॥ इति श्रीमद्भाग० महापुराणे दशम ० एवे श्रीकृष्णकतदावार्निपाने नासेकोनविशी$ध्यायः॥ 
॥ १९॥ श्रीशुक उवाच॥तयोस्तदडते कम दावाग्नर्मोक्षमात्मनः ॥ गोपाः ख्रीम्यः समाचख्युः प्रेंबवधमेव च ॥१॥ न 
स्तुति कराते ब्रजमें आये ॥ १५ ॥ जब ग्रामके समीप आगथे तब सुरलीधरने पुरली बजाई मुरळीकी ध्वनि सुनते ही सब त्रजनारी अप 
अपने घरोका काम तजकर मार्गमें आन खडी हुईं और गोपीवछभका दर्शन करते ही गोपियोंको परमानंद प्रात इआ और हृदयमे ठण्ढक| 
होगई क्योंकि,विना श्यामधुन्द्रके देखे एक एक क्षण सो सो युगके समान व्यतीत होता था ॥ १६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्घे| 
पू० माषाटीकार्यां दावाभिपान नाम एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९ ॥ दोदा-कहों वीस अध्यायमें, पावस शरदानन्द । जो जो कछु लीला करी, 
गम गोप नैंदनन्दर ॥१॥ श्रीशुकदेषजी बोले कि,हे राजन्‌! श्रीकृष्णचन्द्र बळरामने अग्निसे जो सब खाल्यालोकी बचाया ओर प्रल्बासुरको 
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मुख्य देवता समझा ॥ २॥ जब ग्रीष्मक्रतुने संसारके जीवोंको अधिक सताया, तब संसारीजीवोंको दुःखी देख पावस प्रचण्ड अपने 
बलके घमंडमें भरा, मातेण्डके प्रकाशको दबाता, चारो ओर धूमधाम मचाता, मेघोंका धौंसा बजाता, बादलका दलसंग लिये, युद्धका 
सामान किये चढि आया. गड़गडाहट शब्द होने रगा ॥ ३॥ दामिनी दमकने लगी, बादल गजने लगे, घनमें श्याम घटा छा गई, सूय 
चन्द्रमा तारांगणोंका प्रकाश आच्छादित होगया. एस समय आकाश ऐसा शोभायमान जान पडता था, जैसे सतोशुण, रजोगुण, तमोगुणसे 
जीव आच्छादित हो रहा है. यह त्यागनेके योग्य दृष्टान्त है, प्राणीको ऐसा नहीं चाहिये कि, गुणोंसे आवृत दो जाय ॥ ४ ॥जेसे आठ 
गोपटृदश्च गोप्यश्च तह॒पाकर्ण्य विस्मिताः ॥ मेनिरे देवप्रवरो ऋृष्णरामो ब्रजं गतो ॥ २ ॥ ततः प्रावतत प्राइद सव 
` सत्त्वसमुद्धवा ॥ विद्योतमानपरिधिविह्फूजितनभस्तला ॥३ ॥ सांद्रनीलांबुदे्योम सविद्वत्स्तनयित्वुभिः ॥ अस्प 
एञ्योतिराच्छ्ने ब्रह्मेव सगुण बभौ ॥ ४ ॥ अष्टी मासान्निपीत यहूम्याश्रोदमय वषु ॥ स्वगोमिमोछुमारेभ पञन्यः 
काल आगते ॥ ५ ॥ तडित्त्वंदो महामेघाश्वंडश्वसनवेपिवाः॥ प्रीणनं जीवन ह्यस्य सुघुचुः करुणा इव ॥ ६॥ तप! 
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मारा; यह अद्भुत कर्म गोपोंने ख्लियोंसे कहा ॥ 9 ॥ ओरडे बडे वृद्ध गोप, गोपी यह बात सुनकर आश्चर्य करने लगे और श्रीकृष्णको (5 | 
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वषी ऋतुमें फूली और वृक्षोंपर भाँति भाँतिके फूल खिळे और फळ लगे, ऐसे ही सकाम पुरुष घनकी अथपा.पुत्रकी इच्छा करके तप करता है, 
तब पहिछे तो उसका देह दुर्बळ होजाता है फिर तपका फल मिलनेंसे उसका शरीर जेसेका तैसा हो जाता हे. यह त्यागने योग्य इषान्त दै. 
पुरुषको उचित है कि, सकाम तप न करे ॥ ७॥ वर्षोऋतुमें सन्ध्या समय खद्योत (पटवीजने) प्रकाश करते दै, तारागण प्रकाश नहीं करते । 
जैसे कलियुगमें पापके प्रभावसे पाखण्डमाग चमकते रहते हे और वेद्माग अस्त हो जाते हें।यह त्याज्य दृष्टान्त है, चतुर पुरुषोंको ऐसा नहीं 
चाहिये जो पाखण्डमागेमें प्रवृत्त हों ॥ ८ ॥ वर्षाक्रतुमें मेघका गजना सुनकर मेढक बोलने लगते हैं; जेते विद्यार्थी गरुके.सम्मुख सुख बन्द 
| किये चुप बेठे रहते हें. जब नित्य नैमित्तिक क्मेसे निश्‍चित होकर बोलते हैं, तब आप भी शिष्य अपना पाठ लेकर बैठते है. यह माझ 


निश्यासखेषु खद्योतास्तमसा भांति न ग्रहाः॥ यथा पापेन पाखडा नहि वेदाः कली युगे ॥ < ॥ अुत्वा प्जेन्यनिनदं 
७ |5ड़का व्यख्जन्गिःः ॥ तुष्णीं शयानाः प्राग्यहड्राह्मणा नियमात्यये॥ ९॥ ना क्षुद्रनयो 
| ऽलुशुष्यतीः ॥ एंसो यथाऽस्वतत्रस्य देहद्रविणसंपदः ॥१०॥ हरिता हरिभिः शाष्परिद्रगीपेश्च लोहिता ॥ उच्छिली 
| न्धङृतच्छाया रुणां श्रीरिव शुरश्त्‌॥ ११॥ ` ड 


दृष्टांत है कि, विद्याथियॉको यही चाहिये कि, शुरु जब अपने कायसे निरिचन्त दो जाथ और वह कहे तब आप अपना पाठ पढें ॥९॥ 


क्षुव्नदी जिनका जल थोडे ही दिनोंमें सुख जाता हे, वर्षोकऋतुमे जब अधिक जल वर्षता हे तब अपनी मयांदाको छोड छोडकर 
। चारों ओरको उफनने लगती दै जेसे अजितेन्द्रिय पुरुषका मनधन और ऐश्वर्य पाकर खोटे मार्गोकी ओरको चलता है और सब ठोरको| 

पांव फेलाता हे. यद त्याज्य दृष्टान्त दे, ऐसा नहीं चाहिये जो ङुमागेमें अपने मनको चलावे ॥ १० ॥ वर्षाक्रतुमे इरी इरी घास उत्पन्न 
७ | दोनेसे लाळ लाल वीरबहुटियोंके फिरनेसे उच्छिलीन्भ्र(छत्रिका,जो चो मासेमें छत्रके आकार पथ्वीमें उत्पन्न होती है, बालक उनको सॉपका क्षर | 
| 1 कि करते हैं उन )के फूलनेसे ह ओर सुंदर सुदर वृक्षोंसे प्रथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जैसे राजाकी सेना चित्र विचित्र रंगसे सजी|%| 
| हुई छत्रछायावाली दिखाई देती दैयद आह्य दृशंत हे. राजांओंको ऐसा ही चाहिये; जो हरे छाल मखमलके नये नये बिछोने बिछाबं और||% 
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| i | श्रेत श्वेत डेरे तम्बू तान दें ॥ ११ ॥ वर्षाऋतुमें हरे इरे धानोंके खेतोंको देख देखकर किसानोंका चित्त आनन्दित होता था और लाभ ददानि 
ट्र है, इस बातको असत्य समझकर जिन लोगोंने अन्नसंग्रह किया था,उनको क्लेश हुआ: यह त्याज्य दृष्टांत है. ऐसा व्यवहार नहीं 
करना चाहिये जिएमें सबका बुरा चिन्तवन करना पड़े ॥ १९ ॥ और जल स्थलके रहनेवाले सब जीव नये जलके सेवन करनेसे सुंदर ७ 
स्वहपवात्‌ हो जाते हैंजैसे हरे भगवानका सेवन करनेसे इरिजन सुन्दर स्वरूपको पाते हैं, यह आद्य दृशान्त है, मचुष्यको ऐसा ही चाहिये॥॥॥ 
॥ १३ ॥ वर्षाऋतु्में सछुद्में नदी आनकर मिलीं और पवनके चलनेसे तरंग उठने लगीं,उस समय संघुद्रका जल चलायमान हो गयाःजेते | 
चित्त विषयवासनामें ओर कामे चलायमान हो जाता है.यह त्याज्य इृ्ांत हैयोगियोंकी ऐसा नहीं चाहियेजञो विषगवातनामे चछायमान ||ह 
हो जायें॥ ॥११॥ वर्षाऋतुमें मेघोंकी बुन्दधार पडनेसे पवेत किज्चिन्मात्र भी दुःख नहीं मानते,बरल्‌ घुलधुल कर उनकी शिळाये स्वच्छ और 
क्षत्राणि सस्यसंपक्तिः कर्षकाणां पुद दहः ॥ घनिनाझुपतापं च देवाधीनसजानतास॥१२॥जलस्थलोकसः सर्वे नववा 
रिनिषिवया॥ अबिश्रइचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया॥१ - ॥सरिद्धिः संगतः सिघुइडुक्षुस श्वसनोमिमान्‌। bt 
श्चित्तं कामाक्तं एणयुण्यथा ॥ १४ ॥ गिरयो वर्षेधाराभिईन्यमाना न विव्यथुः ॥ अभिश्यमाना व्यसनेर्येथाऽधोक्षज | 
चेतसः ॥१५॥ माणा बभुवुः सदिग्यास्तणेइछन्ना ह्यसंस्कृताः ॥ नाभ्यस्यसानाः शुतयो हिजेः कालहता इव॥ १६॥ 
उज्ज्वल हो जाती हैं,ेसे जिन महुष्योंके मन भगवाइमें लग रहे हेउनके उपर केला भी कष्ट पड़े अथात्‌ घ्र मर जाय,धन अ जाय, तनु 
दुर्बळ हो जाय, परन्तु बह कष्टको छुछ नहीं मानते, बरच यह कहते हें कि, विपक्षियोंसे पीछा छुटा, यह आह्य इटा दै, मंचुण्यको चाहिये 
कि, विपतिम व्याकुळ न होय ॥१९॥ वर्षाऋतुओँ तण और घासके बढ़ जानेसे मागे ढक गये और सन्दिग्ध ( सेदेहयुक्त )हो गये. यह न| 
जान पडता था कि, किस आमका कौनसा मागे हे, जेस बराह्मण एक दार वेद पढ्फे इस्तक बांधकर रख देते हैं और अभ्यास छोड देते i 
हैं, फिर बहुत दिन उपरान्त पुस्तकको खोलकर देखते हैं तो इनको अनेक प्रकारफे संदेह उत्पन्न होते हैं; यह त्याज्य दृष्टांत दै, ब्रान्न||९ | 
णोंको ऐसा नहीं चाहिये, जो पढ़नेका अभ्यास छोडदें, नहीं प्रातःकाल उठकर अपना नित्यकर्म केर १६ ॥ | ः 
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|छोगोंके परमहितकारी मेघ हें उनमें चलायमान चपला क्षणमाजको स्थिर नहीं रइती,कभी किसी बादल्में जा चमके है, कमी किसी बादल || 
(0 जा चमके दे, जैसे ज्ञानी एरुषोंमें व्यभिचारिणी खली स्थिर होकर नहीं बेठती, कभी किसीके घर कभी किसीके घर; एक पुरुषके टॅ 
घर नहीं ठहरती, यह आहय _ इडान्त है कि, कभी शलकर भी व्यभिचारिणी ब्लीका ५ विश्वास न करे ॥ १७ ॥ वषोऋतुमें॥# 
| आकाशम प्रत्यक्षा ( रोदा ) बिना इन्द्रका घुष शोभायमान दिखाई देत! है, जेसे शुणोके प्रपश्चम आत्मा निणुण हे तो भी 
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शमान अभिमानसे आच्छादित पुरुष अपने मनमें कहता हे कि,में हों ज्ञानी हमें दी दानी हुँमें ही शूरवीर हँ में ही रणधीर इमेंदी पण्डित हे 
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| गुणों प्राणीमें ज्लो बहुत स्रयतक' नहं व्हरती, जेते भाकाशमें बिजुली अधिक काळतक नहीं ठहरती यह शंका है। 





. ७. उत्तर-' स्पेन चक्कु कामिन्यः? इस छोकमें शाके जाननेवाळे मुनियोंते कामिनीका त्रा अपनी किया, संतारक सुख होतृष्गाकी जो भांधक प्रीति है साइ कामिनी हे सो तृष्णाका बहुत 
| ह प्रौतिरूप कामिनी गुणी पुषेम बहुत काळतक नही ठहरती, बहुत काफ तक मूखोमे ठहरती हैं, ऐसा अर्थे श्रीशुकत्रजीने किया है | 8 | 
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|| वद्मा हो रहे हे. जेसे तपस्या करनेसे मतु्योका देह प्रथम तो पुल हो जाता है फिर सुन्दर सुन्दर सुख भोग करनेसे और पुष्टिकारक 
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| ऋतुमे काटि और कीचसे संयुक्त किनारेवाले सरोवरोंमें चकवी चकवे वास करते थे.जेसे अनेक प्रकारके कम करनेकी पीडासे घरोंमें 
| विषयी पुरुष वास करते हैं, यह त्याज्य दृष्टान्त है. मदुष्यको ऐसा नहीं चाहिये कि, जो सदा घरहीमें शिर दिये पड़ा रदे. नहीं,कुछ | 
कुछ भगवान्‌ वासुदेवका भी भजन करे, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरें ॥ २२ ॥ वषो ऋतुमे जैसे इन्द्रके जळ बरसानेसे नदियोंके 3 
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। गरमीसे तपे हुए देवतालोग वृक्षलप धारण किये . अपनी मुलसे जल पीपीकर प्रफुछित हो हरे हरे छाल छाल नवीन पद्चवोंसे 


भोजन पिलनेसे उनका शरीर छाल हो:जाता दै, यह त्याज्य दृष्टान्त है. महुष्योंको चाहिये कि, खाने पीनेके लिये तप न करें ॥९१॥ वषा 


जलका प्रवाह एलोंको तोड़ता फोडता चला जाता है ओर खेतोंकी मय्योदा भी टूट गईं, जेसे पाखण्डियोंके शब्द सुनकर कलियुगमे 


` घ्यु आ सारसा : ॥ ग्रहेष्वशांतझत्येषु ग्राम्या इव इराशथाः ॥ ९ २॥ जलोर्धोनरमियंत सेतवो वषतीश्वरे ॥ 
पाखंडिनामशादैवेदमार्गाः कळी यथा॥२३॥ व्यधुंचन्वायुनिवन्ना अरतेग्यो5याएतं घनाः ॥ यथाऽऽशिषी विइपतयः 
कालेकाले हिजरिताः॥ २ ४॥ एवं नें तद्विषं पकखजूरजम्बुमत्‌॥ गोगोपलिहतो रन्तु सबलः प्राविशडरि॥२५॥ 


दमागे टूट जाते हे. और धमे कमे दूर हो जाते हे यह त्याज्य इष्टान्त है, मडुष्य पाखण्डियोंके शब्द छुनकर वेदमागेको न त्याग दे ॥ २३ ॥ 


f° 
lr 


न .पुरुषोंको दिलाबं ॥ २४ ॥ इप प्रहार जहाँ चारो ओर आम,जाधुन, खजूर जिस बृन्दरावनमें पक रहे थे और उनकी शाखायें प्रथ्वीकी 


ओर ऐसी झक रही थीं जैसे परोपकारी पुरुष घन पाकर नीचेको झुकते हे और फूल जो.ट्पकक टपककर सुधासम वधुघापर गिरते थे, ऐसा| 


जान पडता था मानो दानी द्रव्या दान कर रहे हे और खजूरके वृक्ष ऊँचे ऊँचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणभूमिमें शूर खडें दै ऐसे शोभायमान 
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बाकऋतुमे मेघगण पवनकी प्रेरणासे प्राणियोंपर अशृतकी एुर्य जळ वरष रदे थेजेसे समय समयपर राजा पुरोहितकी भेरणासे दान पुण्य! 
रते रहते हे, यह आह्य . इृष्टान्त है. पुरोहित शरुजनोंको ऐसा ही चाहिये कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्योंसे दान करावें और| 


CR) 


| 


र क्रि 
पीता$पः पादपाः पदिरासब्नावात्ममू्तयः ॥ प्राकक्षामास्तपसा श्रांता यथा. कामानुसेबया ॥ २१ ॥ सरस्स्वशांतरो | | 
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%|वनकी शोभा देखकर श्रीकृष्ण बलरामसमेत ग्वालबालोंकोी संग छे उस वनगे गाये चरानेके लिये भये ॥ २७ ॥ बडे बडे अयनोंके भारी 
||| भारी मारसे होले होळे चलनेवाली गाये जब श्रीकृष्णचन्डनने नाम लेलेकर प्रीतिसे बुलाई, तब स्तनोंसे जिनके दूध टपक रहा वह सब गाये 
&॥ दोड दौडकर वृन्दावनविद्दारीके सन्सुख आनकर खडी होगई ॥२६॥ वनवासियोंको श्रीकृष्णने देखा, मधु और मकरन्द टपकनेवाली बृशषोंकी 
' ढताआओंसे रस टपकता था, गोवर्धन पर्वेतसे जलकी घारायें बहती थीं, कहीं कहीं झरनोंसे पानी जो गिरता था उस पानीके शब्दसे ऐसा 
| ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर गहे है, निकट ही शुफायं थीं उनको देख देख ग्वालबाल और नन्दलाल प्रसन्न होते थे ॥२७॥ कहीं 
|| कहीं ऐसी वृज्ञोंकी खखोडल और पव॑तकी कन्दग थीं कि, जिनमें पानीकी बँद भी नहीं जाती थी, जब भारी वर्षा होती थी तो उनही में 
E | घुसकर बैठ जाते थे और बनके फल फूल खा खाकर प्रसन्न होते थे ॥२८॥ इतनेमे यशोदाने दुपहरका समय देख अपने मनमें समझा कि, मोहन 
|&| घेनवो मन्दगामिन्य ऊधोभारेण भूयसा ॥ प्रयुर्मगवताहूता इतं प्रीत्या स्चुतस्तनीः ॥२६॥ वनोकप्तः प्रपुदिता वन 
| शाजीमुच्युतः ॥ जलधारा गिरेनांदानासन्ना दृशे गुहा!॥ २७॥ कचिहनस्पतिकंडे गुहायां चामिवर्षति॥निविश्य 
भगवात्रमे कन्दमूलफलाशनः ॥२८ ॥ दध्योदनं समानीतंशिलायां सलिंलांतिके ॥ संभोजनीयेबुंथुजे गोपेः संकषं 
। णान्वितः॥ २९ ॥ शाहलोपरि संविश्य चर्वतो मीलितेक्षणाव्‌ ॥ तृप्तान्डृषान्वत्सतरान्गाश्च स्वोधोभरश्रमाः ॥ ३० ॥ 
|प्यारेको भूख लगी होगी,यह विचार कई एक ग्वालिनियोंके हाथ दही, भात, माखन, मिश्री और अनेक प्रकारके व्यञ्ञन थालोमें घर धरकर 
|® श्रीकृष्ण बलरामके पास भेज दिये, सो श्रीकृष्ण सखाओंसमेत यसुनाके निकट ऐसे रमणीक घाटपर गये जहां रिलाके ऊपर दी भात -घरक 
` ॥%॥ भोजन करनेयोग्य गोपोंको ओर बळ्देवजीको संग लेकर भोजन करने लगे और उसके स्वादकी सराइना कर करके कभी .सखाओंको दे 
|® | थे और कभी उनके दाथमेंसे लेळेते थे ॥२९॥ उस समय बेल बछरे पेट भर जानेसे इरी इरी घासपर बेठे आंखें मीचे लुगाळ कर रहे थे ओ 

. गाय भी दूधके भारसे. थककर बेंठी छगाल कर रही थीं. रामकृष्ण उन गायोंको देख देखकर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे औ 
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| % | वारंवार परस्पर कहते थे कि, पावसके समान संसारमें सुख देनेवाली और इसरी ऋतु नहीं है॥ ३० ॥ 
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| | | | 

i की आनन्दका बृन्द और अपनी शाक्तिसे युक्त वषो ऋतुको देखकर 
& |सब प्राणियोंकी आनन्दकारी और प्रेम प्रीतिकी बढ़ानेंहारी पावसमें बृन्दावनकी शोभा ३ | व i 
a बन्दावनविहारी बृन्दावनकी प्रशंसा करने लगे कि देखो ! बृन्दावनमें वर्षाऋतु केसी अवुपम शोभा दे रही है ॥३१॥ इस प्रकार ब्रजमे श्याम i 
॥ ८६ ॥ | सुन्दर और बलरामके बास करते करते बादलोंसे रहित निर्मळ जळ बहानेवाली और मन्दू ९ त्रिविध पवन चलानेवाळी परम सुखदाई शरद | ७) 
ॐ | ऋतु आई ॥ ३२॥ शरदऋतुमें कमल उत्पन्न होनेसे जळ निमछ और शीतल दोगया, जैसे योगीजनोंके चित्त अष्ट होकर योगका अभ्यास 
७ करनेसे शुद्ध होजाते हैं. यह ग्राह्य दृष्टान्त दै. 


योगियोंको यही चाहिये कि, चित्तको शुद्ध करके योगाभ्यास करें ॥ ३३ ॥ वषोळवुमे १ | 
| | आकाशे मेघ रात दिन गर्जते रहते है, शरदऋतुमें सब उनका 


गर्जना बन्द हो गया, वषोऋतुमें बहुतसे मचुष्य मिलकर एक स्थानमें रहते है, 
` || शरहतुमें सब अलग २ हो गये वर्षाक्रतुमे ठोर २ कीच होती दै 


शरदऋतुमे सब भूमि सुहावनी होगई. वशाक्रतुमें जल गंदला और मेला दो 
प्राटटच्छिय च ता वीक्ष्य सवश्रवसुदावहास ॥ भगवान 


पूजयांचऋ आत्मशक्त्युपबरहितास्‌ ॥ ३१ ॥ एवं निवसतो 
& स्तस्मिन्नामकेशवयोत्रेजे ॥ शरत्सममवयञ्ना स्वच्छांब्यपरुषानिळा ॥३२॥ शरदा नीरजो्त्या नीराणि प्रकृति | 
| ययुः ॥ श्रानामिव चेतांसि एुनयोंगनिषेवया ॥ ३३॥ व्योस्नो$द्‌ खतशाबल्यं छवः पंकमर्पां मलस ॥ शरजहारा . 
७) ५ऽश्रमिणां कष्णे भक्तियथाऽश॒सस््‌॥ ३४ ॥ 


| 
| गृहस्थ, वान प्रस्थ्‌ और सन्यासी इन चारों आश्रमोंके भगवाचकी भक्ति | 
० 2 होनेसे सब छेश दूर हो जाते हें. अह्नचारियोंके लिये शिष्य तबही लो जल भरा करते हे, जबलों भक्ति प्राप्त नहीं होती. भक्ति होनेके पीछे जळ 
१) मरनेका परिश्रम नहीं रहता- जब रिष्यको भक्ति रात हो जाती है तब उससे इछ भी सेवा नहीं कराते.इस प्रकार वादलका गजना श 
| बन्द दीगया- गृहस्थके इद्यमे जबतक भक्ति उदय नहीं होती तबणों अपनी सन्तानादिकमें मोह ममता रखता है. सक्ति होनेके पी 
१ एकान्त वास करनेकी इच्छा करता हे और सबषा संग 


छोड़ देता है. ऐसे ही प्राणियोंछा एक स्थानपर वास है, सो छूट गया. वानप्रस्थको| #, 
| जबतफ भक्ती ।गट नहीं होती तबळों उसका मन मलीन रहता 


है. भक्ति होनेके पीछे जेसे उसकी मलीनता दूर हो जातो है।से प्रथ्वीको i 
कीच सूख गई ।ीरसुहावनी होगई. संन्यासीका कामवासनाङूप मळ श्रीकृष्ण वासुदेवम भक्ति होनेसे दूर हो जाता दे, ऐसे ही शरम जलका हे 


र 













मा० टी९, 
अ० २० 


९0 


3. 


जाता दे, शरदऋतुम जल स्वच्छ और शीतल होगया. जेसे ब्रह्मचारी, 


न 


॥ ८५ ॥ 
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कर म 6) 
- | | में खेतवाले किसान लोंगोने जहां तहां भारी २ मेंडे बांध बांधकर पानी रोकलिया, जेसे पार इन्द्रियरूप द्वारसे जाते हुए | भा” टीः 

® ज्ञानको रोक लेते है, इंद्रियोको रोककर फिर मनको रोके है. यह ग्राह्म दृष्टांत है। योगियोंको यही चाहिये कि, ज्ञानको हृदयसे Bt & अ०. २० 
(0 नहीं दे, इन्द्रियोंकी रोककर रखे ॥ ४१ ॥ शरहतुमें सुर्यकी किरणोंके तापको रात्रिके समय चन्द्रमाने उदय होकर दूर कर दिया; ल i | 
७ होनेके पीछे देहके अभिमानरूप तापको शाॉंतिहूप चन्द्रमा उदय होकर इर लेता है, ऐसे ही ब्रजवासियोंका ताप श्रीक्षष्णचन्द्र छुडन्द शी 

कर दिया ॥९२॥ शरदतुमें मेघ दूर हो गये, आकाश निल हो गया, तारागणोंके प्रकाशे आकाश शोभा पाने लगा, जेसे वेदके अ ना 
दिखानेवाले सत्त्वगुणी चित्त शोभायमान जान पड़ते हे, यह ग्राहय दृष्टान्त है।वह्दी चित्त सुन्दर और शोभायमान है जिसमें वेदके अथका ज्ञा 


केदारेम्यस्वपो5्णहन्करषका दढसेतुमिः ॥ यथा प्राणेः खवज्ज्ञान तहिरोधेन योगिनः ॥ ९५ ॥ शरदर्कोछजांस्तापा 
न्भूतानाघुडपोऽहरत्‌॥ देहामिमानज बोधो सुळुंदो ह त्रजयोषितास्‌ ॥४२।खमशोमत विमेबं शरदिमलतारकस्‌ ॥ र 
सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्र्मा्दशंनस्‌ ॥४२॥ अखंडमंडलो व्योम्नि रराजोडगणेः शशी ॥ यथा यहुपतिःकृष्ण 


उष्णिचक्राइतो थुवि॥४४॥ आइिलिष्य समशीतोष्ण प्रसूनबनमारुतस्‌ ॥ जनास्तापं जहुगोप्यो न इप्णहृतचेतसः 
॥ ४५ ॥ गावो मृगाः खगा नायः एष्पिण्यः शरदा$मवन ॥ अन्वीयमानाः स्वदृपेः फलेरीशक्रिया इव ॥ ४६ ॥ 


है ॥४३॥ररहतुमें समस्त मण्डले चन्द्रमा आकाशमें तारागणसहदित शोभा देता दै, जैसे परथ्वीमें यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र यादवों समेत शोभा || 
यमान जान पड़ते है, यह आहय दृर्शांत है-मचुण्यको चाहिये कि,जेसे चन्द्रमा आकाशमण्डलको प्रकाशित करता है ऐसे ही शांतिहप चन्द्रमासे| श) «| 
इदयको प्रकाशित करे ॥ ४७ ॥ शरर्तुमें पुष्पवाटिकाओंके पुष्पोंका स्पशे करके जो पवन चलता हे उसके स्पश करनेसे सब प्राणियोंके IUCR ॥ 
तुका ताप दूर हो जाता क जैसे गोपिकाओंका ताप शीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके स्पर्शे दूर हो जाता दे, यह ग्राह्य इशांत दै. मबष्यको||%| . | 

यही चाहिये कि, भगवानका स्पश करके सांसारिक तापोंको त्याग दे ॥४५॥ शरहतुमें गाये, हरिणी, पक्षिणी और ज्ियें पुष्पवती हुई, उनके || 


ह | 
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1 . ह| 
® | पति उनके पीछे २ कामातुर हो फिर रहे थे. जेसे इंश्वरकी प्रसन्नताके लिये पुरुष योग, ब जप, तप काते हैं, उनके पीछे फल आपसे आप | 
४) लगे फिरते हे ॥ ४३॥ रदु कुसुदिनीके सिवाय और सब प्रकारके कमल सरोबरोंमें फूलते हैं, जैसे चोरोंके सिवाय सब प्रजागण राजाके | 
उदय हो नेसे प्रफुित रहते रे, यह ग्राह्य दृष्टांत है. ऐसा कौनसा मनुष्य दे, जो अपने स्वामीको.देखकर प्रसन्न न दो ! ॥.४७.॥ शग्हतुमे ग्राम | की. 
® | और नगरोमे नवीन अन्नके भोजनका वैदिक उत्सवसे और इंद्रियोंके पुष्टताकारक विवाहदिक.लोकिक उत्सवसे और “अन्न पकनेसे और श्रीकृ 
॥ष्णचन्द बलदेवजीके क्रीडा करनेसे पृथ्वी अत्यन्त शोभायमान दृष्टि आती थी ॥४८॥ भषोक्ऋतुके थॅमनेसे वणिक, सुनीश्वर, राजा, अह्मवारी 
| यह शरहतुर्में अपने २ कार्यमें लगा गये, बनिये अपने २ व्यवहारके लिये देश देशांतरोंको जाने लगे. साइ संन्यासी तीथयात्राओके 

उदहृष्यन्वारिजानि सूर्योत्याने कुप्तुडिना ॥ राज्ञा तु निमेया लोका यथा दस्यून्विना इप ॥ ४७॥ पुरग्रामे ताम्र 


यणेरेंद्रियेश्व महोत्सवेः ॥ बमो भः पकसस्यात्या कलाभ्यां नितरां हरेः ॥ ४८ ॥ वणिङ्घुनिद्पस्नाता निगम्या 


शान्प्रपेदिरे॥ वषेरुड्ा यथा सिद्धाः स्वपिडान्काल आगते ॥ ४९ ॥ इति श्रीमा म० दश०पृ० प्रारटरारडणेन नाम 
विशोऽध्यायः ॥२०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यं शुरत्स्वच्छजळ पद्याकरसुगन्थिना ॥ न्यविशहायुना वातं सगोगोपाल | 
कोडच्युतः ॥) १ कुसुमितवनराजिशुष्मिभंगडिजकुलधुष्टसरस्सरिन्मदीभ्रस्‌ ॥ मधुपतिरवगाद्य चारयन्गाः सहपशु 
पालबलरडुकूज वणु ॥ ६७. 83 ह्ये | | 

जाने का प्रबन्ध करने लगे, राजा लोग अपनी चतुरंगिणी सेना ले शओंके विजय करनेको चल दिये, बरह्मचारी हि विद्या पढ़नेके लिये पाठ|७॥ ` 
| शाळओंको चलने लगे, जेसे मंत्र और योगादिसे सिद्ध महात्मा आयुके बन्धनसे रुक रहे हों) वह समय आनेपर दिव्य देह पाते हे ॥ ४९ ॥ 
# | इति श्री भागवते महापुराणे दशमस्कन्े पूर्वाहें भापाटीकायां प्रावट्शरहतुवणन नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा इकिसमे वृन्दाविपिन, गये | र 
&| याम सुखधाम । वेणुगीत गोपीनको, वणेत शालिग्राम ॥ १॥ श्रीशुकरेवजी बोले कि, दे महाराज ! शर्दकतुमे निर्मळ कमलोंकी सुगन्धयुक्त ही... 
पवनवाले वृन्दावनमें गाय बछडे और खाल्याळोंको सग ले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द बृन्दावनमे गये ॥ 3 ॥ फूली हुई वनकी पंक्तियोंके ps | 


या 


























ळे 


0 
® 





323237 2 8 3535 


3432988 


(2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 "5२5९ 
के < * | 44 ° 
गं 5 ड >. की न» 5 


RY 


| | क | | | 
i सौरमसे मतवाले भौरे और पक्षियोंके समूइके शब्दसे सरोबर, नदी, पर्वत शूँज रहे थे, ऐसे सुन्दर मनोहर घृन्दाबनमें बलराम और ग्वाळबा | 
1“ लोसहित जाकर सुरली बजाने रगे और गाये बछरे चरनेको छोड दिये॥ २॥प्रमदात्मक कामका प्रकाश करनेवाला वशीका शब्द्‌ सुनके कई ॥#| 
अ (री ै 


७ बद्ध 
एक ब्रजबाला श्रीकृष्णके पीछे अपनी सखियोंके सामने उनकी प्रशंसा करने लगीं ॥ ३ ॥ हे महराज ! जिस समय कुछ कहनेका प्रारम्भ। | अू० १७ 
( | 


भा० दीं 




























किया, उसी समय मनमोहनी मनमोइनकी छबिका स्मरण हो गया. उस छविका स्मरण होते ही कामदेवने उनके मन व्याकुळ कर दिये || 
इसलिये उनसे श्यामतुन्द्रकी कांतिका कुछ वर्णन नहीं हो सका ॥ ४ ॥ मोरएुच्छोंका मुकुटशीशपर घरके काछनी काछके कानोंमें कनेरके|% | 
पुष्प घारण करके सुवणेके सदश पीतपट ओ ढृकर कण्ठमें वैजयन्ती और बनमाल धारण कर नटवरूप बनाकर बाँसुरीके छिद्रोको अपने | | 
अधगमृतसे पूणे करते गोपोंके समूह जिनकी कीतिं वर्णन करें, वह श्रीबृन्दावनविद्वारी अपने. चरणारविन्दोंके चिह्नसे रमणीक वृन्दावन | 
 तढ़जख्रिय आशृत्य वेणुगीतं स्सरोदयस्‌ ॥ काश्रितरोक्ष इष्णस्य स्वसखीभ्योःन्यवर्णयन ॥ २ ॥ तहर्णयिंतुमा || 

रब्धाः स्मरंयः कृष्णचेष्टितस्‌ ॥ नाशकन्स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो प ॥ ४ ॥ बहांपीई - नटवरवपुः कणयोः काण ७ 
व बिभ्रहासः कनककपिशं वेजयंती च मालाश ॥ रंभान्ेणोरधरसुधया पुरयन्गोपडन्देडदारण्य स्वपदरमण |ॐ 
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प्राविशद्वीतकीर्विः ॥५ ॥ इति वेणुरबं राजन्सवेश्षतमनोहरस ॥ श्रत्वा त्रजश्रियः सर्वा वणेयंत्यो$मिरेमिरे ॥ ६॥ | 
गये, नटवर वेष बनानेका आशय यह है कि,तुसको वृत्य दिखानेके लिये मेंने यह वेष बनाया हे ओर कनेर पुष्प कानमें घरनेका कारण।& | 


& यह है कि, जब गोपियोंकी बात कानमें सुनाई न आवे तो कानोंमें अत्यन्त सन्ताप होगा तब कानोंको शीतल करनेके लिय पुष्प धारण Ei | 
(| किये हे, और पीताम्बर घारण करनेका कारण यह हे कि,राघा प्यारीका शरीर ऐसा ही पीतवणेहे इसको देखकर प्रीतमप्यारीके शरीरकी एवि |%| | 
| ह) आती रहेगी, दूसरे प्यारीकासा पीतरंग मेरे हृदयसे लगा रहेगा और वैजयन्ती और वनमाला हद्यपर पडे रहनेका अभिप्राय यह है क| | ॥ ८७ ४ 


ह| प्यारीके वियोगका जो विरद्दानल है उसे शान्त करती रहे, गोपियोंने चरणचिहृयुक्त मनोहर वृन्दावन जानकर वृन्दावनमें प्रवेश किया. ऐसा ७ 


५ 


सुन्दर मनमोइनका मनमोहन रूप देख पेय्थे घर जैसे तेसे कर एकसे एक कहने लगी ॥ < ॥ हे राजन ! इस प्रकार सब जीवोंके मनकी मोइने [क| ` | 
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का | ह सस्तसत्त्वस्‌ ॥ १° ॥ | 
| - कि; जिंसके पुण्यके प्रभावसे हमारे पीने योग्य अ हे 

| इस बासुरीके बांसांको सींचा हे उन सरोबरोंमें कमल नहीं फूलते मानो आनन्दते रोमांच हो आये हैं और जिन बृक्षोंके वंशमें इस बॉस 
॥छै।रीके बॉस उत्पन्न हुए हे इन वृक्षोमे भद नहीं टपकता, मानो आनन्दके आंसू बहाते है. क्यों ! व अपने आपको धन्यवाद देते 
||| कि, धन्य इमारे भाग्य जो इमारे वंशे बॉसोंमें ऐसी बॉसुरी उत्पन्न हुई कि, जो आठो. पहर श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्दके मुखारविन्दसे 
टि लगी रहती देसे श्रेष्ठ मनुष्य अपने कुलमें सुपुत्रको भगवानका भक्त देखकर आनन्द मान नेवासे आसू बद्दाते ह॥९॥चोथी सखी बोली कि 
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धरामृतके रसको यह आप ही अपनी इच्छापुर्वक पी रही है. जिन सरोवरोंके जलसे 
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हे आठी ! यह बृन्दावन सुरपुरसे भी अधिक पृथ्वीका यश विस्तारकर रहा है. धन्य दे यह पृथ्वी जिसपर ऐसा परमानन्ददन्दावच _ लि 3-06 22002 5 
क ७0 
॥ << 


घाम है, जिपमें देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द घरनेसे जिसको और भी अधिक शोमा प्रा हुई. और इस वृन्दावनमें जिस | ह| अ० ३१ 
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न्याः स्म मूढमतयो पि हरिण्य एता या नेदनंदनशुपात्तविचित्रवेषण ॥ आकर्ण्य वेणुरणितं सहळष्णसारा पूजां 
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र न म क रः | > न रो नि लोग 
ठकर नेको सैद मौन सांघ श्रीष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेका दर्शन करे हैं और बॉँधुरीके मनोहर गीतोंको सुने हे. क्योंकि घर (ली 
भी भगवादके न लिये काम कमको त्याग वेदकी शाखाओंके आश्रित हो उनके विशालहूप कर्मोका गुण महण कर सुखी हो पन र 
भगवानके गुणानुवाद सुना करते हे,इससे उसकी समतावाळे यह पक्षीमी सनिजन ही जान पड्तेहे॥१४॥चेतन्य जीवोंकी दंशा जो के Hf 
तो थी ही,परन्तु सुन्द भगवानकी बाँसुरीकी टेर सुनकर नदियोंमे भी अपर पडते हैं.उनसे यह सूचित होता है कि,यह अमर नहीँ पडते, इमार| 


. नद्यस्तदा तदुपधायै सुङन्दगीतमावतंलक्षितमनोमवमग्नवेगाः ॥ आरिंगनस्थगितमूर्मिसजेमुरारेगहति 
पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ १५॥ दृद्दाऊतपे ब्रजपञ्न्सह रामगोपैः सेचारयंतमचुवेणु्ुदीरयतय्‌ ॥ 
'प्रेमप्रश्‍ड उदितः कुघुमावलीमिः सख्युव्यंधात्खवुषाबुद आतपत्र ॥ १६ ॥ 


ड ॑ > न प रे 
| यमे कामदेवके गढे पडते हे,मानो जळ स्तम्भित हो आरिंगन करके आच्छादन करता है.ऐसे ही लहरहूप हार्थोते कमलके पुष्प भेट लेलेके 


७ मुरारी शीङृष्णचन्तरके चरणारविन्दकों समर्पण करदे $॥१५॥ बलदेवजीको और ग्वाल्यालोंको संग लेकर इण बजकी गायो को चरते उरळी द 
00 | बजाते अपने प्यारे मित्र घनश्यामको देख श्यामघन उनपर छत्र छायाकर नन्ही नन्ही बँदोंको वर्षा करने लगे.क्यों कि,सचचा मित्र श्यामधुन्दरका था 
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च्य भ. लोछा फडारे नेमं पन्द्रर |. 

| ७ दृष्टांत-चाप्मंगेडी बरे चूर होकर अ!पसमे कहे लगे कि,राजाके भादमो कितने होंगे रक रणधीर बोळा फळाने पचे रा उसास न चू होकर मापसे कह ळा कि |एजाओे भाइमो कितने सोम (एक रगधीरक्षहबोण फे पणे र बाके आदमी एक 9 री लाड त > कर प र | i 
i ळाख आदमंदिं, तीसरा सरदारसिंद बोडा कि, फछाने परगनेमें राजाके पचस झाख आदमी ४.थौ था बढन! बाळा फळांचे परग॒गेमें पचस लाख कल द्‌ हे पद दो bn इपारतमे उठे ै,चाप। 

% | हुए भव इनका ख ई विचारो है, साळमरमें कुछ खजानेमें चता है वा नहीं. एर बोला पाच ळख तोफ नका खर्च दूसरा बोला पच्ची३ छाल महरम उ5 ६. त! न मसी ष हिसाबा | i 
|| % | बोला पन्द्रछा वल्ल भाभूषणम उठे है,इस दिसाबसे खजानेमें कुछ नही पडता । यह बात राजाके दूत सुगरदे य,राजकाजकी बत घुत रा जाको पर्चा [शैल दिया. डाने मः र डा पक " क्क, 
| (0) (की वूझा तो सब उन्हीके कहने अनुमार 8 क निर्ला.राजाने उन चार मंगेडियोकों बुलाकर बूझ! फि, हमारे वएको ज Ie के जानी हमको एसा व 5 झि छम ह्म च द खा kh ie | 
[क | आडी बोळे कि न हम चार न भ.पके मंडारीसे मिळे हुए हम तो भंगे नशम अपनी बाते कर र६ थे सो आही. वितर भिलगई झोगी,देखो चार कोडीकी भगके न राजाके घरका वग्दबत्त बाध (दिया ५4१ 
| i 5 | नीवी तो अमोळ श्रीक्षष्णका प्रेमावर पी री थी जो ऋष्गरू। का माघ बॉब दिया तो शया बडी बात ६ । 
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मेघ ही है देखो कृष्णका भी श्याम रंग और मेघोंका भी श्याम रंग,कृष्णके भी पीत वस्र और मेघोंके भी पीत बिजली, | ० री 

।मेघोंके बगरपोति, कृष्णकी सुरली गर्जे और मेघ आप दी गर्ज,कृष्ण अप्ृतकी वर्षा करें और मेघ जळकी वर्षा लो ह वन सो जा मेष (माः र | 

आकाशमें घूमे, कृष्णपर भोहोंके धष है मेघोंपर इन्द्रका धलुष दै, इण्णके और मेघके सब लक्षण एकसे मिळते हे॥ १६ ॥ और सखी £| आ० २३१ 

| आली } हमसे तो यह वनकी भीळनी भी धन्य हे, क्योंकि प्रियाके स्तनोंमें जो कि, चचित केशर, कस्तूरी जब रतिके समय कृष्ण|(| 

चन्द्रके चरणोंमें लगी और वह चरण अरुणाई लिये जब वनमें विहार करते समय घासमें लगे हैं, उनको देख कामातुर भीलनी उस केशर १) | 
ओर कस्तूरीको घासप्रसे लेलेकर अपने पुख औरं स्तनोंपर लगा लगाकर कामाभिके तापको शान्त करती हैं, हे संखी ! हमारे भाग्यमें तो 


पूर्णाः पुलिय उरुगायपदाब्जरागश्रीकुकुमेन दयितास्तनमडितेन॥तद्द्शनस्मररूजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन 
कुचेषु जइस्तदाधिस्‌ ॥ १७॥ हेतायसहरिरबला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पशेप्रमोदः ॥ माने तनोति सहगो . 
गणयोस्तयोयेत्पानीयसूयवसकन्दरकंदमूलेः ॥ १८ ॥ गा गोपकेरलुबन नयतोरुदारवेणुसनेः कलपदेस्ततुभ्रत्सु 
सख्यः ॥ अस्पंदनं गतिमतां एलकस्तरूणां नि्योगपाशछतलक्षणयीविचिवस्‌ ॥ १९॥ | 















| 


७ % #& #% #& # #% & # # | कका 
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इतना भी नहीं जो किसी प्रहार अपनी कामागिको शान्त करें ॥ १७॥ एक गोपी और बोली कि, हे अवलाओ ! हे सहेलियो ! यह ४ 
गोवछन पर्वत भगवाचके मक्तोंमें कोई परमभक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसके उपर बलराम और घनश्यामके चरणारविन्द लगनेसे ||| | 
तृणादिक जो उपजते हैं वह तणादिक नहीं होते; मेरी समझमे ऐसा आता है, कि उसके रोम खडे हो रहे हे और अपने आनन्दे मग्न है, ||, (९ ६ 
कृष्ण बळरामको अपने उपर आता देख, उनको शीतल जळ, इरी घास, छन्द सूल फल मेंट करके उनका आदर सत्कार करता है॥ १८॥||&| " र 
एक और बोली, हे ससियो ! ग्वाल्यालोंको संग लेकर छुष्णचन्द्र बलशम जब वृन्दावनमें गाये चराते हैं और सब त्रिलोकीके मोइनेवालीको | | 
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४३ मधुर ध्वनिसे -बजाते इं, तब उस मनोहर बॉ पुरीका शब्द तुनके सब जंगम स्थावरकी नाई स्थिर हो जाते हें अर्थात्‌ जहाँडे तहाँ खडे 
ॐ (खडे रह जाते हे, अपने आनन्दमें मगन हें और वृक्षांकी जंगमोंछीसी गति हे, अथात्‌ उनके रोमांच हो जाते है | हे सखी ! यह अ डर 
का 1 आंब है, न्‌ भा नतक कहीं आंखों ले देखा और न छानोंसे खुना, परु इतनेप्र भी बलगम और नन्द्छाल अपना ग्वालपन दशा ऱ्है र 
| (9 कस! गायदोहनक सपय गायोँके बाँधनेकी रस्सो शिरसे बाँध रहे हैं ओर पांशी कम्घेपर घर रहे हे,उस समयकी कुजविहारीलालक शे 
है वणन करनेको किसका सामथ्ये है ॥॥ १९ ॥ इतनी कथा कह शरीझुकरेवजो बोले कि, हे कुछुङुलश्रूषण । इप प्रहार वृदावनमें दिर करने, 
वाले बृन्दावनविदारीके / चरित्रोंको गोपी परस्पर वर्णन करती करती कुष्णप्रय हो गई ॥ २० ॥ इत श्रीभागवते महापुराणे दशमर ऽन्धे 
` एवेविधा भावतो या इंदावनचारिणः॥ वर्णयत्यो मिथो गोप्यः कीडास्तन्मयतां यगु'॥ २० ॥ इति श्रीमाग०महा ० 
दशमस्कन्ध पु श्रीकृष्णवेशुगीतवर्णनं नामैकविशतितमोऽऽ्यायः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ हेम॑ते प्रथमे मासि नद 
न्रजङुमारिकाः ॥चेहह विष्य॑ सुंजानाः कात्यायन्यचनब्रतस ॥ १ ॥ की लिया जलति चो दितिऽसगेः ॥ 
9 इत्वा प्रतिति देवीमानइप सेकतीस्‌॥२॥ गंधिमाल्येः सुरभिमिबलिमिधूपदीपकेः ॥ हि उच्चावचेश्चोएइरेः एवल 
| फलतंडलेः ॥ ३॥ कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ नंदगोष्च॒ं देवि पति मे कुछ ते नमः ॥ € ॥ 
पूवा भाषाटीकायां वेणुगीतवणेनं नाम एकर्विशोऽष्याथः ॥ २१ ॥ होहा-बाहसवें अध्यायमें, वरणे वीरचस्त्रि । गोपिने+। श्ररान दे 
|कन्ही यज्ञ पवित्र ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌ ! हेमन्तक्रतुमे पहिळा जो अमहन है उसमें सोलह सहस गोपकुमारी कल्याओं ने 
छ) सूगभातका भोजन करक कात्यायनी देवीका वत करना आरम्भ किया ॥१॥ और ब्रत करके सुयोंदयके समय यश्ुनाजलमे स्नान कर तटपर 
| i वेठ बाळूकी कस्याणी देवीकी प्रतिमा बनाहर ॥ २ ॥ चन्दन, सुगन्ध, फूल, फळ, धूप, दाप, नेवेय, अक्षत और छोटी बड़ी सामग्रियोसे 
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Es बना, इम वाखार तुमको नमस्त्ररकलीइें॥ चा त | र | (| 
[re | | हा 
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आा.द.पू षह सब गोप$सारिक्ष इस सेजका जप करके पूना किया करतीं. इसी प्रकार उनको पूजन करते काते. एक महोना व्यतीत हो गया, श्रीमन 
9 |मोहनमें उनका मन दिव रात रगा रहता था ॥९॥ ओर नित्यप्रति प्रातःकाळ उडकूर यही वर साँग्ती थी कि, हमको नन्दकुमार 
ह १० ॥ ० श्यामघुन्दर वर मिळे, इस प्रकार एक एकका नाम ले पुकार पुकारकर परस्पर हाथ पकड़ पकड़कर ॥ ६॥ उच्चस्वरसे अपने प्राण 
प्यारे यशोदानन्दनका नाम लेती आर गुणातुवाद गाती यमुनाजा पर ज्ञान करनेको जाया करतों ॥७॥ एक दिन पहिलेकीसी नाई यघुनाक 
90 | केनारेपर अपने अपने वद्ध उतारकर सबने घर दिये और श्रीकृष्णचन्द्रफ़ गुण गान कर करके यइुनाजछमें. विहार करने लगीं. तब थोगे 
ड्‌ ति पत्र जपंत्यस्दाः एज च ३+ कुमारिकाः ॥ एव मास ब्रत चल कुमायः कुष्णूचेतत्तः॥९॥ शद्रकालीं पप्तान॑चुकूं . 
यान्गंदसुतः पतिः ॥ उषश्युत्याय गोत्रेः सेरन्योन्याबद्धदाहवः ॥६॥ छष्णपुचे जंग यौत्यः कालियां स्नातुमन्वहस ॥ 
नयां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य एववत्‌ ॥ ७॥बासासि कृष्ण गायंत्यो विजहुः सलिले बुद्द ॥ भगवांस्तदभिप्रेत्य 
कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ ८ ॥ वयस्यराइतस्वतच गतस्तत्कतसिद्वये-॥ ताप्तां वाद्वांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः ॥ ९ ॥ 
हसू अहधृन्ब!छ४ रहायच ह णत्याबला कान खे स्वे वासः प्रणुह्यतास्‌॥१०॥ सत्य ब्रवाणि नो नसे 
यसूय ब्रतकाशताः ॥ न भयोदितणूर्वं वा आदते तदिमे विहुः॥ ११ ॥ एकैकशः प्रतीच्छध्वं सहेवोत घुमध्यसाः ॥ 
उस्य तहवेलित दक्षा गोप्यः प्रेमपरिप्ड्ताः॥ १३। 
हाके ईशर भगवाच ऑकूष्णचन्ड्र उनके मनोरथ जानक ॥ ८ ॥ अपनी अण्डलीके सखाओंको से लेकर इनकी मनोकामना सिद्ध 
| *२ने$ !ल? यश्ननाके किनारेपर पदुंच और उन कन्थाओके वर लेऊर झटपट कदबपर चढ गये ॥ ९॥ और बालकों समेत आप टट्टे मार र 
मारकर इसमे लगे और अनेक प्रकारकी मसखरीळ! बातें करने छगे कि, हे अबलाओ | हमारे समीप आभो और अपने वल्ल छे जाओ ॥ १० ॥ ॥७ 
इस समय में ठठोलीपे नही कहता, सत्य कहता हूं. हस घातको मेरे सला सब प्रकारणे जानते हैं तुम ब्रत कनेसे बहुत दुबळ हो गई हो॥१ १॥॥ ९ 
मुझे कुछ दुर्भाव . और आग्रह. तहो है, एम एक एक मेरे सन्मुख आती जाओ और अपने अपने वल्ल ळेती जाओ, चाहे सब मिलकर | & 
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हे अजन | हे विशाळ ! हे ऋषभ ! हे तेजस्विन | हे देवप्रस्थ ! हे वहथप ॥ ३१ ॥ इन बड़भागी वृक्षोंको देखो तो यह केसे भाग्यशाली हे 

और सदा परोपकारके लिये एकान्तमें वास करते है, पवन, वर्षा, शीत, घाम आप सहते हें और इमको इनसे बचाते हैं ॥ ३२ ॥ अहो इन 

वृ्षोंका जन्म धन्य दै, जिनसे हम सब लोग सुख पाते हे!ओर इनसे प्राणियोंकी जीविका है. जेसे किसी मलुष्यके पाससे याचक विद्रुख 

नहीं जाता ऐसे ही इन वृक्षोंके समीप आकर प्राणी विघुख नहीं जाता ॥३३॥ इस संसारमें यह पत्र, फळ, फूल, छाया, जड़, वरकल,लकड़ी, 

सुगन्ध, गोंद, भस्म, कीयला,कोंपल आंदिसे सब प्राणियोंकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ॥३४॥ इस संसारमें उन्हीं देहधारियोंका जन्म सफळ 
पश्यतेतान्महाभागान्परार्थकाँतजीवितान ॥ वातवषांतपहिमान्सहंतो वारयंति नः ॥ ३२॥ अहो एषां बरं जन्म 
सवंप्राण्युपजीवनस्‌ ॥ खुजनस्यैव येषां वे विघुखा यांति नार्थिनः ॥ ३३ ॥ पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः ॥ 

| निया समस्मार्थितोक्मेः कामान्‌ वितन्वते ॥२४॥ एतावजन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु ॥ प्राणेरथेंधिया वाचा 
श्रेय एवाचरेत्सदा ॥ ३५ ॥ इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः ॥ तरूणां नम्नशाखानां मध्येन यमुनां गतः ॥३६॥ 
तत्र गाः पाययित्वापः सुशृष्टा शीतलाः शिवाः॥ ततो दप स्वयं गोपा कामं स्वाहु पपुजलस्‌ ॥ ३७॥ तस्या उपवने 
काम चारयतः पञ्चन्प ॥ इष्णरामाइपाणम्य छुधातां इदमडवव्‌ ॥३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन 
ह श _"णतगोपीवजापहरणं नाम हाविशोऽध्यायः॥ २२॥ 

हे, जोकि प्राणन बुद्धि, और वाणीसे परायेका भला ही करते हैं ॥ ३६॥ इसप्रकार हरे इरे पात, गुच्छे, फळ, फूल, कोंपछोंके समूहोंले | ४ 

जिनकी शाखा झुक रही है, उन वृक्षोंके बीचमें होकर श्रीकृष्णचन्द्र यघुनाकी ओरको गये ॥ ३६॥ हे राजय | इस ना तीर ग्वाल्यालोंने| हि 

निभळ जल मंगलहप गायोंको पिलाया और आप भी पिया ॥ ३७॥ हे महाराज ! उस यझुना महारानीके किनारेपर गायोंको चराते हुए॥॥।॥ ९२७ 

ग्वालोंको जब क्षुधा लगी तब घनश्याम बलरामजीके पास आनकर यह बात कहने रगे ॥ ३८ ॥.इति श्रीमागवते महापुराणे ब शि | 

पूवार्ध भाषाटीकायां चीरहरणलीलावणेन नाम द्वार्विशोऽध्यायः॥ २२॥ क 
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एकबार ले जाओ ओर नबतक तुम ऐसा न करोगी, झुझे अपने बाबा नन्दकी सौगन्ध हे तुम्हारे दू 

इनप्यारेकी मीठी मीठी बातें एनकर गोपियें प्रेममें मग्न हो गई और लबित हो परस्पर देख स लने न कि, विना ल म 
प्रकार जळते बाहर निकलें ! यह शोच विचार कण्ठतक शीतळ जळमें जाडेकी मारी खडी खडी कॉप रही थीं। जब बहुत देर गई त्‌ 
गोपिका बोलीं ॥१३॥ हर कृष्णचन्ह | अन्यायकी वार्ता न करो तुम नंदजीके प्यारे पुत्र हो यह इम जानती हैं, हे प्यारे ! शीते दुःखि 
हम सब कांपरही हें इसलिये हमारे बस्न देओ ॥ १४॥ हे श्यामसुन्दर प्यारे ] हम तुम्हारी दासी हें, जो चुम कहोगे सोई करेंगी, परन्तु हमारी 
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्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययु॥एवं ब्रवति गो विदे नर्मणाऽऽद्चिपतचेतसः कंठममग्माः शी 
चान्यीन | नियुः।एवं बू पचेतस॥आकंठमय़ाः | 
स्तमश्वन्‌ ड ।माऽनयं भोः इथास्त्वां तु नंदगोपसुत प्रियस्‌ जानीमोऽग ब्रजइलाघ्यं देहि सा ना 
| यार दास्यः करवाम तवोदितस ॥ देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चद्र्ञेक्र्वामदे ॥ १५ श्रीभगवानुवाच ॥ भव 
त्यो यदि. ह दास्यो ममोक्तंवा करिष्यथ ॥ अत्रागत्य खवासांसि प्रतीच्छंतु शुचिस्मिताः ॥ १६॥ ततो जलाशया 
त्सवा दारिकाः शीतवैपिताः॥ पाणिभ्यां योनिमाच्छाथ प्रोत्ेरुः शीतकशिता)॥ १७॥ ` | | 


क्क्लक 






राजे आइक मत बनो, जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष कया रहा! हम आपके सामने निलन जो व क | 
|बि मारे देदो : , करेगी 0 दोना नहीं चाहती | 

i नी दि वस्त मयी नहीं हम नन्दरायसे अथवा राजा कंससे जाकर कहेगी ॥१५॥ गोपियोंकी रोषभरी बात अमर | 

; $| बोळे कि, जो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अंगीकार प्री दै तो हे मन्द्युसकानवालियो ! तुम यहाँ भानकर अपने वस्न छे जाओ ॥ 1. 





. || १९, अप 3 एपाय न चछ सका तब हाकर शरदीकी मारी कॉपती इई सकोच करती समूण गोपिका दोनों हाथोंसे अपने इच ओर. 
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पू | ढक,जल्से बाहरको आई, तब श्यामसुन्दर बोले कि, “दोनों दाथ जोडकर सूयेनारायणको प्रणाम करो ॥ ३७.॥ इनके शुद्धभा 
: | वको देखकर श्रीकृष्णमदाराज अत्यन्त प्रसन्न इए और उनको शुद्ध कन्या कुमारी देखकर उनके वलन कन्घोंपर घर मन्दमन्द मुसकान प्रीति 
3 \ || पूर्वक बोले ॥ ३८ ॥ कि, दे शशिवदनियो ! तुमने जो ब्रत करके नंगी हो यशुनाजलमें लान किया यह वरुणदेवताका अपराध हुआ; 

` ॥0 | उस पापके दूर करनेके लिये हाथ जोड़ माथेसे लगाय पृथ्वीमें प्रणाम करके अपने अपने वस्न पहन लो ॥ 1९ ॥ श्रजबालाओंने भगवान्‌ श्रीकृ 


उणकी यह बातें सुन बल्न त्यागके नग्न रान करनेका ब्रत खण्ड करनेवाला मानके उसके पुण करनेके लिये ब्रतके और सब कर्माके फलदा 
भगवानाह ता वीय शुडभावप्रसादितः ॥ स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच सस्मितस्‌ ॥ १८ ॥ 
यूयं विवक्षा यदपो श्तत्रता व्यगाहतेतत्तहु देवहेलन्‌स््‌ ॥ बद्धाजलि मूधन्येपचुत्तयंऽहसः इत्वा नमोऽधो वसनं प्रग्ह्य 
तास्‌ ॥ १९ ॥ इत्यच्युतेनामिहित ब्रजाबला मता विव्नाऽऽएुवन्‌ ब्रतच्युतिस्‌ ॥ तत्पूतिकामास्तदराषकमणा साक्षा 
कृत नेझुरवद्यमृग्यतः ॥ ९० ॥ तास्तथावनता दृश भगवान्देवकीसुतः ॥ वासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्करुणस्तेन 
तोषितः॥२१॥ह६ प्रलब्धा त्रपया च हापिताः प्रस्तोमिताः कीडनवच कारिताः ॥ वज्नाणि चेवापहृतान्यथाप्यद्चु ता 
वि प्रियसंगनिद्देताः ॥ २२॥ परिधाय स्ववासांसि प्रेषठसंगमसञ्जिताः ॥ शहीतचित्ता नो चेढसस्मिद्वेजा 
यतेक्षणाः ॥ २३ ॥ | 

यक श्रीकृष्णमगवादको नमस्कार किया, क्योंकि वही सरव पापोंके दूर करनेवाले हे ॥ २० ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ आ्रीकृष्णने अधीनता 
करनेवाली गोपियोंको देखकर उनके वल्ल दे दिये ॥ २१ ॥ उनके संग बहुत छल किया, लाज इनकी छुटाई,हँसी उनकी करी, खिलोनेकी 
नाई उन्हें खिलाया, व्न उनके चुरा लियेःतो भी उन गोपियोंने कृष्णको दोष नहीं दिया,क्योंकि उनको अपना प्राणनाथ समझकर 
उनके संग परमानंद मान रही थीं ॥ २२॥ अपने अपने वक्ष पहिर प्यारेके संग ऐसी वशीध्रत हो गई और उनके चित्त हर गये, श्रीक्ृष्णकी 
| ओर खडी खडी देखती ही देखती ऐसी विकछ हो गईं कि, वहांसे चलने तककी सामर्थ्यं न रही ॥ २३ ॥ 
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गोपा उच्चः॥ राम राम महावीय ष्ण दुष्टनिबहेण ॥ एषा वे बाधते क्षन्नस्तच्छार्ति कृतुसहथः ॥ १ 
भ च्छान्त कतुमहथः श्रीशुक 
उवाच ॥ इति विज्ञापितो गोपेभगवान्‌ देवकीसुतः ॥ भक्ताया विप्रभायोयाः प्रसीदन्निदमन्रवीत्‌॥ २॥ {यात 
यजन बराह्मणा ब्रह्मवादिनः ॥ सब्रमांगिरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ ३॥ तत्र गलौदन गोपा याचतास्महिस 
` जिताः ॥ कोतेयंती भगवत आर्यस्य मम चामिधाय ॥ ४ ॥ इत्यादिष्ठा भगवता गताऽयाचत ते तथा ॥ कृतांजलि 


रामचीदितान ॥ ६॥ गाश्चारयंतावविइर ओदनं रामाच्युतो वो लषतो बुसुक्षितो ॥ तयोहिजा ओदनमार्थनोर दि 
श्रद्या वो यच्छत धमवित्तमा॥ ७. गो बुथुक्षितो ॥ तयोहिंजा दनमार्थनोयि 
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दोइा-तेइसर्वे अध्यायमें, मांगो हारे जस अन्न । विप्रनने दीनों नहीं, दियो नारी ते घन्न॥ १ ॥ हे राम! हे राम । हे म ऽ 

दे दुषटोंके सहार करनेवाले ! अब भूख हमको बहुत सताती हे आप इसके शान्त करनेका कोई उपाय करो ॥ ३ ॥ Fara [ड कि 
हे राजन्‌! गोपोंने जब श्रीकृष्णसे इसप्रकारकी प्राथना-की तब देवकीनन्दन भगवानने अपनी भक्तिवती.ब्राह्मणोंकी श्रियोके ऊपर प्रसन्न होकर 
80 यह कहा ॥र॥ दे साओ ! वेदके पढ़नेवाले मथुरावासी ब्राह्मण स्वगंकी इच्छा करके आंगिरस नाम यज्ञ कर रहे दे, देवताओंका पूजन जहाँ 
हो रदा है वहाँ जाओ ॥३॥ दे गोपो! वहाँ उस यज्ञमें जाकर भात माँग लाओ और जो तुमको भात माँगते लजा लगती हो तो तुम मेरा और 


EN “सजी कनत सफर. 
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एटा विग्रान्‌ दंडवत्‌ पतिता ञ्चवि॥५॥ हे भूमिदेवाः झुणुत ऋष्णस्यादेशकारिणः ॥ प्राप्ताआनीत भद्रं वो गोपान्नो 


मेरे भाई बळरामका नाम लेना कि, उनके भेजे हुए हम तुम्हारे पास भोजन माँगने आयेहें ॥ 8 ॥ ३ 
7 र [ | ः इसप्रकार भग 
मानकर > नी वैसे ही भोजन मॉगनेलगे और ब्राह्मणोंको हाथ जोड पृथ्वीमें पडकर दण्डवत्‌ कर कहा ॥ Na ला 3 
के र कृष्णमहाराजकी कृपासे सदा आपके यहां ऐसा ही मज़छ होता रहे! हम औकृष्णके आज्ञाकारी हैं और जातिके गोप (अहीर) | $| 5 
|| के ग जा ॥ आज्ञाउप्तार बलदेवजीके भेजे इए हम आपके पास आये हे सो आप इनको जानते ही होंगे ॥ ६॥ श्रीकृष्ण और बलराम हो.) 
| दीना भाई गार्य चरानेको आपके निकट ही आये हे और इस समय उनको भोजनकी इच्छा है ओर अधिक भसे है, इसलिये आपसे भातकी|*| 


भरा उप फ | ७) िडशग्आजयख्क्ववब 7 _आळळळ्वळ ns 
2 SS + ह्य MMS SM MSS ळक Do ese es sm > - 
1.) 
क्र 


| 
हे ब्राहाणो! हे घमेके जाननेवालोंमें उत्तम | तुम्हारे यहाँ भात है, यदि आपकी अद्धा हो तो मांगनेवाले कृष्ण बलरामको भोजन दे 5 
दीजे ॥ ग हे रामणे | तुम चुप क्यों हो रहे! जो तुम कहो कि, इम यज्ञके करनेवाले दीक्षित हे, उनको हमारा भोजन करना नहीं चाहिये 
तो वहां यह विचार है कि, दीक्षाके आरम्भसे लेकर पशुके दिंसनसे पहिछे सौत्रामण्य यज्ञसे ओर ठोर दीक्षावाळेके अन्न खानेले कुछ दोष नहीं 
लगता. सो पशुका हिंसन तुम्हारे यहां हो चुका दे, सौत्रामण्य यज्ञ आपके हे ही नहीं, सो आपके अन्न gl हमको किसी प्रकार दोष हि 
नहीं हे ॥८॥ इस प्रकार गोपोंने उनको शास्त्रानुसार समझाया भी, परन्तु तो भी वह ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी बातको सुनी अनसुनी 
कर गये, क्यों कि वह ब्राह्मण, शुद्रफलवाले स्वगके जानेकी इच्छा कर रहे थे, वह छेशकारी क्ममें अपनी सूर्खतासे लग रहे थे और अपने 
आपको बड़ा ज्ञानी और महात्मा जानते थे ॥ ९॥ देश, काल,अलग ९ चरु पुरोडाशादिक सामाग्री, मन्त्र, तन्न, ऋत्विज, अशि, देवता, |® 
दीक्षायाः पशुसंस्थायाः सौत्रामण्याश्व सत्तमाः ॥ अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमइनव्‌ हि दुष्यति ॥ ८ ॥ इति ते भग 
वद्याच्यां झुण्वंतोऽपि न शुश्चुइः ॥ छुट्राशा भ्रूरिकमाणो बालिशा टडमानिनः ॥९॥ देशः कालः प्रथ्‌ दरव्यं मंत्रतंत्र 
खिजोऽग्नयः ॥ देवता यजमानश्च ऋतुधभेश्च यन्मयः ॥:१० ॥ तं ब्रह्म परम साक्षाङ्गगवंतमधोक्षजस्‌ ॥ मदुष्यदृष्टया 
ुषप्रज्ञा मत्यांत्मानो न मेनिरे ॥११॥ ब ते यदोसिति प्रोइने नेति च परंतप ॥ गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोचुः इष्ण 
रामयोः॥ १२ ॥ तदुपाकण्य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः ॥ व्याजहार एनगोंपान्दशर्यष्ठोकिकीं गतिस्‌॥ १३ ॥ 
यजमान, यज्ञ, धमफल यह सब कृष्णमय हैं ॥ १० रे ॥ सो इंद्रियोसे परे साक्षात्‌ परह्म भगवाच श्रीकृषष्णचन्द्रकों उन ङुत्सित बुद्धिवाले 
सूर्ख देहाभिमानी देहकी ही आत्मा क ब्राह्मणोंने अज्ञानवश हो उनको इछ भी नहीं पहिचाना, मडष्य ही जानके अवज्ञा करी॥ 93 वीची 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे परंतप ! उन ब्राह्मणोंने चुप साथ ली, न तो अपने झुखसे हां की और ना नकी. तब गोप निराश होकर| 
लौट आये और श्रीकृष्ण, बलरामके पास आकर कहा कि भले ब्राह्मणोंके पास भेजा, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, देखो हमारा अपमान। 
भी हुआ और भोजन भी नहीं मिला, अब बया उपाय करें ! भूखके मारे तो प्राण निकले जाते हैं ॥ ३२ ॥ जगदीश्वर श्रीकृष्णभगवान्‌ 
इस बातको सुनकर हँसे और फिर गोपोसे कहा कि, कार्यवाळेको निराश होता नहीं चाहिये और माँगनेवालेकी मान कहां ! क्योंकि उसका 
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| पान तो सदेव ही भंग रहता हे | छोकिकरीति दिखलानेके लिये फिर श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंसे कहा कि ॥१३॥ अब तुम फिर जाओ और 
& | उन बाह्मणोंकी ब्लियोंसे कहो कि, कृष्ण बलदेव दोनों भाई गार्ये चराते २ यहां आगये हैं और भूखे हैं, वह तुमको सुहमांगा भोजन देकर 
` 18 |पम्दारा मनोरथ पूण करेंगी, क्योंकि वह शरीरसे तो घरमें वास करे है, परन्तु उनका मन पुझमें ही लगा रहे है, इसीसे मुझमें उनका बडा 
® प्यार है ॥३४॥ श्रीकृष्णकी बात सुनकर खोळ फिर गये.देखा तो पत्नीशालामें सब ब्राह्मणी उंगार किये बैठी थीं । उनके पास जाकर गोपोंने 
[नमस्कार कर अधीनतासे यह वचन कहा ॥ ३५ ॥ हे ब्राह्मणकी भार्याओ ! तुमको नमस्कार दे, तुम हमारी एक बात सुनो. श्रीकृष्णचन्द्र 


७%५आपके समीप ही आगये है, उन्होंने हमको तुम्हारे पास भेजा ॥१६॥ ग्वाल्बाल और बलदेवजीको संग लेके गाये चराते चराते इतनी दूर 


माँ ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतस्‌॥ दास्यति काममन्नं वः स्निग्धा मय्युषिता थिया ॥१४॥ गता$य पत्नी 
शालायां दृडाऽऽसीनाः स्वळकताः ॥ नला दिजसतीगोंपा प्रश्रिता इदमब्लवन॥ १५ ॥ नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निषो 
धत वचाँसि नः ॥ इतोऽविइरे चरता कष्णेनेहेषिताःवयस्‌ ॥१६॥ गाश्चारयन्‌ सगोपारेः सरामो दुरमागतः ॥ बुझु 
क्षितस्य॒ तस्यान्ने सानुगस्य प्रदीयतास्‌ ॥॥ १७ ॥ श्रुलाध्च्युतप्॒पायांत नित्यं तदशंनोत्सुकाः ॥ तत्कथाक्षिप्तमनसो 
बश्रूडुजातसंभ्रमाः ॥ १८॥ चतुविधं बहुगुणमन्ञमादांय भाजनः ॥अभिसखुः प्रियं सवाः सपुद्रमिव निम्नगाः ॥१९॥ 


चले आये है।इस समय असे हे भर उनके मिञ हम भी भूखे हें, सो कुछ भोजन चाहते दें हुम कृपा करके हमको दो॥9७॥ नित्य श्रीकृष्ण 
चंन्द्रके दशनकी चाइनावाली और कृष्णचंद्रकी कथामें तन, मन, घन छगानेवाली वह ब्राह्मणोंकी ख्रिये प्रजभूषणका आना सुनकर अत्यन्त 


रवती इई, क्योंकि उनका मन तो पहिछे ही श्रीक्गष्णचन्द्रके'चरणारविन्दमें लग रहा था ॥ १८ ॥ बडे बडे थालोंमें सुन्दर सुगंघयुक्त चार | ९ 


प्रकारका भोजन-भकष्य, भोज्य, हेय, चोष्य (चने चबेना, रोटी, पुरी यह भक्ष्य ) ( दाळ, भात इत्यादिःभोज्य ) ( कढी, क्षीर इत्यादि|| 
लेह्य ( उस, आम, नौंबू इत्यादि चोष्य ) सब ब्राह्मणोंकी ख्ियें अपने मनमोहन प्यारेके लिये भोजन लेलेकर ऐसे घाई जैसे नदियिं समुद्रम | र 
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i सीन 
जाती हैं ॥ १९ ॥ उनके पति, भाई, बन्धु पुजोनेबदतेरा रोका परन्तु वह न सुकी, क्योंकि उनके मन तो श्रीकृष्णचन्धके चरणारबिन्दर्मे १0 ० 
बरसोसे लग रहे थे तब उन ब्राह्मणोंकी स्लियोंने ॥९०॥ उसी अशोकवृक्षके नवपछवोंसे शोभायमान यूमुनाके निकट उपवनमें ग्वालबालोंको ह| में” पेड | 
संग लिये भाई बलराम समेत मनमोइनप्यारेको फिरते देखा ॥२१॥ श्यामस्वरूप, पीतवसन धारण किये।वनमाझा पहिरे, मोरपिच्छका झुझुब& | 
॥ीशपर घरे,खरियागेहके छाप लगाये, घातु मूँगा पिरे, नटवर वेष बनाये,सखाके कण्ठमें छुजा डाले, दूसरे हाथमे कमलके „फूलको छुमाते, 


ब 
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निषिध्यमानाः पतिमिश्रांतूमिबंधुभिः सुतेः ॥ भगवत्युत्तम*छोके दीर्घश्रुतश्व॒ताशयाः ॥ २० ॥ यपुनोपवने$शोकन 
वपछ्तमंडिते ॥ विचरंतं तृत गोपैः साग्रज ददृशुः ख्रिय! ॥२१॥ श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यबद्दधातुप्रवालनटवे 
षमनुब्रतांसे ॥ बिन्यस्तहस्तसितरेण छुनानमब्ज कर्णोत्पलालककपोलप्ुखाब्जहासम्‌॥ २२॥ प्रायः शुतभियतमो 
दयकणप्रेयेस्मिन्निमग्रमनसस्तमथाशिरंधेः ॥. अंतः प्रवेशय सुचिरं परिरभ्य तापं प्राज्ञ यथामिमतयों विजइनर 
॥२३॥ तास्तथा त्यकसवांशाः प्रा्ा आत्मदिदृक्षया ॥ विज्ञायाखिलहद्रष्टा प्राह प्रहसिताननः ॥ २४ ॥ स्वागतवो 
महामागा आस्यतां करवाम कि ॥ यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः॥ २५॥ ८ 
भागी समझकर उस ब्रजयाजके अनूप स्वरूपको नेज्रोंके द्वारा हदयमें ले जाकर बहुत देरतक आलिंगन किया और मनमोहनप्यारेकों वहा 
रइनेको स्थान दे सवे तापको त्याग दिया, जैसे अहंकाखृत्तियां सुघुति अवस्थाके साक्षी प्राज्ञे आलिंगन करके और उनमें हों छीन 
होकर सब तापको त्याग देती दें ॥ २३ ॥ पुत्रादि एहादिककी सब आशा छोड़कर मेरा दशन करनेके लिये आई हैं, उन बह्मपत्नियोंको 
देखकर सबकी बुद्धिकी परीक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र घुसकराके बोले ॥ २४ ॥ कि, हे बडभागिनियो ! तुमने बहुत अच्छा किया जो 
यहाँ आई, आओ हमारे समीप बेठो, इस समय हम तुम्हारी कया झुक्षषा करें! हमारे लिये क्या आज्ञा दै! हमार दर्शन करनेके लिय 
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| | 
आई हो सो तुमको योग्य हे! तुम हमको भसा समझकर इस महानिजन वनमें भोजन लेकर आई, शसते अधिक और इछ दया है! इसके | i | 
बदलेमें इम तुम्हे बया दें ! जो इस समय हमारा घर भी घोरे होता तो छुछ पान फूल तुम्हारे आगे धरते सो बृन्दावन भी हमारा यहांसे बहुत 
दूर है,इमसे आपकी इछ भी सेवा न बन पड़ी, इस बातका बड़ा पछतावा है और हमारा घुख नहीं जो आपके प्रेमकी और परिश्रमकी प्रशंसा |? 
कर सके, इस समय इम सब प्रकारसे लाचार हें ॥ ९६ ॥ अपने स्वार्थके देखनेवाळे ज्ञानी पुरुष आत्माहृप प्रिय जो में हूँ, सो झुझमें फलकी | 


SFSEEESRESRSEEEESESE 









अनिच्छा करके निरन्तर यथार्थ साक्षात्‌ भक्ति करते हे ॥२६॥ परन्तु आत्मा सबसे अधिक प्रिय है. विचार छो-प्राण,बुद्धि, मन, तदु, घन? |% 
घ्री, पुत्र आदिक सब वस्तु जिए आत्माके सम्बन्धले प्रिय लगते हैं फिर भला उ आत्मासे बढ़कर और कौनसी वस्तु प्रिय है! ॥ २७ ॥ 


Q CQ । | 
नन्वडा मयि कुर्वन्त कुशलाः खार्थदर्शनाः ॥ अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥२६॥ प्राणबुडिमनस्स्वा | 
त्मदारापत्यधनादयः ॥ यत्संपर्कात्परिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः ॥ २७ ॥ तदू यात देवयजनं पतयो वो डिजा 
तयः ॥ स्वसत्नं पारयिष्यंति युष्मा भिग्नेहमेधिनः॥ २८ ॥ पन्य ऊचुः ॥ मेवे विभो5हति भवान्गदित रशंसं सत्य 
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| E | इरुष्व निगमे तव पादमूळस प्रप्ता वयं तुलसिदामपदावसृष्टं केशनिवोडसतिलंध्य समस्तबध्रून्‌॥ २९ ॥ 
> | इसलिये सुशीलाओ!अब तुम अपनी यज्ञशाल[में जाओ तुम कृतार्थे होगई, पति तुम्हारे ग्रइस्थ हे,जबतक तुम न जाओगी तबतक यज्ञ पण 


व 


र ॐ न होगा, क्योंकि विना श्लीके यज्ञ पूरा नहीं होता इसलिये वह लोग यज्ञको तुम्हारे साथ ही पूरा करेंगे ॥ २८ ॥ विप्रपत्नियोंने कहा कि, 
6) | नाथ! आपको अपने कोमल युखारविन्द्से ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिये,क्यों कि आपने ही गीतामें कहाःदे, “न मे भक्तः प्रणश्यति? 
% [अर्थात मेरे भक्तोका नाश नहीं होता“न स पुनरावर्तते' अर्थात्‌ मुझमें भात होकर फिरलौट नहीँ आता,यह आपकी ही आज्ञा है।फिर अपनी |&| 
७॥ प्रतिज्ञाकों सत्य क्‍यों नहीं करते।हघर उधर कया देख रहे हो! तुमने अपने चरणसे जो तुलसीकी माला इकरा दी दे उसको बडे आदर सत्कारसे || 

| शिरपर चढ़ानेके छिये अर्थात्‌ आपके चरणारविन्दकी सेवा करनेके लिये. आपकी शरण आई हैं, अब सब बघुजनोंको त्यागकर आपके | 
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न्स | लि 
नन | हमको तो अपना दासभाव ही अच्छा है ॥३०॥ द्विजपत्रियोंकी प्रेम प्रीति भरी मधुर वाणी सुनकर मनहरुण प्यारे स्नेहयुक्त मनोहर | 


है ९८ ॥ 
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भी कोई मलुष्य तुमको दोष न ल्गावेगा, देवताओंकी साक्षात दिखलाकर कहा कि, स्र देवता और मञुष्योंको मेरा कहना स्वीकार है ॥ [है 
१ ॥ इस संसार स प्रीति नहीं रहती और अरग भी नहीं बढ़ता, इसलिये तुम घरमे रहकर सुझमें मन छगाओ | ७) 
- व क ल. मिः (मर i) दशन, ध्यान, कीत्तन करनेसे जेसा माव झुझमें होता हे वेसा समीप रइनेसे नहीं || 
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। होता, इसलिये तुमको उचित दै कि,शीत्र अपने सखमवनको जाओ ॥ ३॥) प्रीजुकदेवजी बोले कि,इस प्रकार जब श्रीकृष्णने द्विजपत्रियोंकों | 
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साथ | 
= श्री कण्ण च्य कू Fe को ७0 

| आनन ॥३३॥ जित सम्य सब खिय श्रीकृष्णके पास भोजन लेकर चीं उस समय एक ज्ञीके पतिने अपनी श्री | 
| तलिक बह सात रर रे रंग,स्वभाव कानोसे सुन रखा था उसी छूपका ध्यान कर हृदयमें आलिंगन त रक कर्मों ७. 
हष भगवड्रपर्मे रय हो गई ॥ ३४॥ और जो जो पक्कान्न मिठाई द्विजपत्रियें तइ थीँ | 
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॥ ७७ ६ 
न 
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| I 
उन चार प्रकारके व्यजनोंको यघुनाके निकट छुआंकी छायामें बैड, अंतिप्रसन्न हो श्रीकृष्ण बन्दावनविहारी अपने हाथसे भोजन कराते थे||% 
और सब सखा उन भोजनोंकी प्रशंसा कर करके प्रेमसे भोग लगा रहे थे । जब सब सखा भोजन कर चुके तो पीछे अपने आप भीं भोजन 
करके ब्राह्मणियोंकी बडी सराइना की॥ ३८ ॥ टर इस प्रकार मतुष्यरूप धारण कर लीला करके लोगोंके सदश गोप गोपियोंको आनन्द देके || 
| आप भी उनके साथ रमण करते भये॥३६॥ इसके उपरांत वह वाह्मण अपने भोजन न हेनेके अपसघको स्मरण करके दुःख पाते भये क्यों कि ||%) 

> श्रीकृष्ण और बळदेवको सामान्य मनुष्य समझके अन्न नहीं दिया ॥ ३७ ॥ उन अपनी पत्नियोंकी श्रीकृष्ण भगवानमें अलौकिक प्रीति। ४ 


||| एवं ठीलानरवपुर्ेलळोकमवशील्यन ॥ रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्ूपवाकङते॥ ३६ ॥ अथावुस्सृत्य विप्रास्ते अन्वत 
5 प्यन्‌ कृतागसः ॥ यहिश्वेश्वरयोयाच्ञामहन्म तविडंबयोः ॥ ३७॥ दष्ट स्रीणां भगवति कुष्ण भक्तिमलो किकीस \ 

&| आत्मानं च तया हीनमलुतप्ता व्यगईयच।-३८ ॥ धिग्‌ जन्म नखिदृदियां थिण्‌ व्रत धिक बहुज्ञतास्‌ ॥ धिक्‌ कुल 

&| धिक कियादाक्ष्य विसुखा ये लधोक्षजे॥ ३९॥ ननं अगवतो माया योगिनामपि मोहिनी ॥ यहये शरवो नृणां 

10॥ स्वार्थे मद्यामहे हिजाः॥. ४० ॥ अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगहरो ॥ हुरंतमावं योऽविध्यन्सृत्युपाशान्श 
|| हाभिधान्‌ ॥४१॥ ` 

ie ॒ 


देखकर और अपने आपको भक्तिहीन समझकर अत्यन्त दुःखी हो वारंवार अपने आपको धिक्कार दे देकर अपनी निन्दा करते ये ॥ ३८॥ १ | 
शुद्ध माता पितासे, सावित्री यज्ञोपवीत इएसे, यज्ञकी दीक्षा लियेसे यह तीन प्रकारका हमारा जन्म हे इसको, हमारी विद्याको, हमारे कमको | ४ 
| [ओर इमारी चतुराईको बारम्बार धिक्कार दै, हमारे भ्त करनेको धिक्कार के हमारे अनेक शाद्धके पढ्नेको धिक्कार दै, हमारे कुलको धिक्कार हे,| 

| 

| 
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. क्योंकि इम जगदीश्वर मगवानूसे वियुख हुए. भिक्कार है, धिक्कार हे इस हमारी अधम बुद्धिको ॥ ३९ ॥ निश्चय है कि, भगवान्‌ वातुदेवकी | 
` ||| माया योगियोंको मोह उपजानेषाली है, इस मायासे मलुष्योंके गुरु माझण जो हम हें सो स्वार्थमें मोहित हो रहे हैं. हाय । अहो ! बड़े आअ॥॥ 
न | | र त्वा गा व | Collection. Digitized by eG tri | | | |. | | | 
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॥९६॥ 














| | ba 
00 ॥ यक्ी बाते, देखो ! जगद्वरु श्रीकृष्णचन्द्रम छ्लियॉकी केसी अलौकिक भक्ति है, देखो! जिए भक्तिने गृहहूप बृत्युकी फांसियोंकी -काट कि 
॥& | दिया॥ 8० ॥ ४१॥ विचार तो करो, यह स्रीकी जाति केसी अशुद्ध कै न तो इनके उपवीतसंसकार दै, न गुरुक समीप वास है,न तप दै [% 
न जप दे, न-आत्माका विचार, न पवित्रता है, न सुकम हैं ॥ ४२ ॥ तो भी योगेश्वरोंके इश्वर पर पुरुष श्रीकृष्ण भगवाचमें जसी इन| हर 
अबलाओंकी अचल भक्ति हे ऐसी इम स्नान, सन्ध्या, जप, तप, करनेवाळोंकी भी नहीं तो घिक्कार दै हमारे इस संस्कार ओर यज्ञव्यवहा 
रका ॥:४३॥ हम लोग कुछ भी अपने अर्थको नहीं पहिचानते, घरके व्यवदारमें भूल रहे हैं और ऐसे अचेत हे कि आगे पीछेकी इछ भी 
सुषि नहीं, महात्माओंकेआनंद देनेवाले श्रीकृष्णभगवाबने गोपोंके वचनोंसे हमें सचेत किया, हाय ! तो भी हम सूर्ख न चेते, इसमें किसीका 
नासां हिजाविसंस्कारो न निवासो एरावपि ॥ न तपो नात्ममीमांसा न शौच न क्रियाः झमा॥४२/अथापि उत्तम 
| शलोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे।मकिंह॒दा न चास्माकं संस्कारादिमवामपि॥४२॥नचु स्वा्थविमूढानां प्रमत्ताना शदहया। 
| अहो वः स्मारयामास गोपवाक्येः सताँ गतिः ॥ ४४॥ अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्यायाशिषां पतेः ॥ ईशितव्येः 
किमस्मामिरीशस्येतडिडवनस्‌॥ ४५॥ दित्वाऽन्यान्‌ भजते य॑ श्रीः पादस्पशौशयाऽसङ्तआत्मदोषापवर्गण यद्या 
च्ञा जनमोहिनी ॥ ४६।देशः काल! पृथग्‌ दरव्यं मंत्रतंत्रा्जोऽञ्यय्‌ः देवता यजमानश्च कतुवमश्च यन्सयः।४७ 
स एष भगवान्साक्षादिऽणुयोगिश्वरश्वरः ॥ जातो यदुष्वित्यश्षण्म ह्यपि मूढा न विद्महे ॥ ४८ ॥ 
कुछ दोष नहीं यह सब इमारे कमीका फल है ॥ 8४ ॥ एण जिनका मनोश्थःमोक्षादिक सब मनोरथोंके अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ है। इनको 
हमसे मायाके वशीभूत पामर जीवोंसे बया प्रयोजन था ! केबल भातका- मांगना तो इश्वरका कोतुक था ॥१५॥ देखो ! जिथुवनेश्वरी 
ब्रह्मादिक देवता और सब संसारको छोडकर चरणारविन्दके स्परीकी चाइना करके अपना चंचलपना और दोष दूर करनेके लिये 
जिनका दिन रात भजन करती हैं उन श्रीकृष्णका माँगना केबल इए लोगोंको मोइक्ा उत्पन्न करनेवाला दै ॥४६॥ देश, काळ, अलग अलग 
| चरू पुरोडाशादिक द्रब्य, मंत्र, तेत्र, ऋत्विज, अधि; देवता, यजमान यज्ञ, धमं यह सब श्रीकृष्णका रूप हे ॥४७॥ सो साक्षाद्‌ श्रीकृष्ण 
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परम्पसंसे चली आई हे वा आज किसीने नई बताई दै, यह आपसे मेरा निवेदन हे कि,आप कृपा कर मुझसे कहो ॥ ७॥ श्रीकृष्ण 
वचन सुनकर नन्द्रायजी बोळे कि, बेटा ! कया यह वृत्तात तुमने आजतक नहीं सुना ! मेघहूप CE रोर मेघ Pr 
सूति हे वही प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करनेवाला है और सन्तोष देनेवाळे जलकी वर्षा करता हे ॥ < ॥ मेघोंका राजा भगवान्‌ इन्द्र है, उसको 
इम भी और संसारके दूसरे पुरुष भी उसी मेघपतिके वरस।ये जलसे उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसीसे यह यजन करते हें, उसके करनेसे देव! € | 
ता, पित, प्रसन्न होते दे, अनेक प्रकारकी गदि सिद्धि उत्पन्न होती है, वन फूलते हैं, तृण, घास उत्पन्न होता हे, उससे सब पश्न, पक्षी, जीव | 
| जन्तु आनन्द पाते दै, और उस यजन कन उपरांत जो रोषान्न रह जाता है उसीकी प्राप्तिके लिये अपनी जीदिका करके धसे करते हें और|%| 
नंद उवाच ॥ पर्जन्यो भगवानिद्रो स्तस्यात्ममूर्तयः ॥ तेऽमिवर्षृति तानां प्रीणनं जीवनं पयः॥ ८॥ तं तात || 
वयमन्ये च वामुचां पतिमीश्वरस्‌ ॥ द्रव्येस्तद्रेतसा सिद्धेयेजन्ते कतुभिनराः ॥९॥ तच्छेषणोपजीवन्ति त्रिवफलहे |¢ 
तवे ॥ एसां एरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः॥ १० ॥ य एव विस्जेडर्मं पारंपयांगतं नरः ॥ कामाछोमाङ्गयाइषा |# 
6 शा तम दाव धुक Fs ॥ वचो निशम्य त तथाऽन्येषां ब्रजोकसा्च ॥ इन्द्राय ७. 
ग न * ॥ १२॥ श्रीमगवानुवाच ॥ कमणा जायते जंतुः कमे ॥ सुखं दुःखं | 
भयं क्षेम कमणेवामिपद्यदे ॥ १३॥ | "र्णा जातत जठ का का र ji 
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शे कोई मतवाले ऐसा कहते हे कि, ईश्वर प्राणियोंके किये इंए कर्मोके फलका देनेवाला हे, इसे तो यह सिद्ध हुआ कि,ईर क्मोके वशी 
हे,जेसा कम जिसने किया वैसा ही फल मिला इश्वर अपनी ओरसे कुळ नहीं कर सकता;इस बातसे यह निश्चय हुआ कि,फलकी सि 
दैनेवाला कमे ही प्रधान रहा,इसलिये कर्म ही जब सुख्य उरा तो फिर इश्वर क्‍या वस्तु हे! उसे तो ऐसा समझो कि, जसे बकरीके कण्ठके 
स्तन ॥ १४ ॥ जब कम ही प्रधान ठहरा तो इन्द्रसे बया प्रयोजन ! जब सब प्राणी अपने अपने कर्मोके अछुसार भोग भोगते हे,पूवजन्मके 
संस्कारजन्य जो कर्म हे उनको इन्द्र भी किसी भकार नही घटा बढ़ा सकता ॥ १५ ॥ प्राणी स्वभावके ही वशीभूत हैं और 
ही बते हैं. देवता, असुर, मचुष्य,यह सब स्वभावके ही वशमें हे और करमकी प्रवृत्ति भी स्वभावके अधीन हे, तो फिर उस प्रवेत्तिमें इश्वरकी 
[कुछ आवश्यकता नहीं ! १६ ॥ यह जीव कमले ही छोटे बडे देहकोपाता हे और त्यागता हे. कम ही शड है, कर्म ही मित्र है, कमे 
अस्ति चेदीश्वरः कश्रिफलरूप्यन्यकर्मणाय्‌ ॥ कतारं सजते सोऽपि नह्यकठेः प्रुहि सः ॥ १४ ॥किमिद्रेणह शतानां 
स्वस्वकमांदुवतिनास्‌ ॥ अनीशेनान्यथां कर्ल स्वभावविहित दणास्‌ ॥ १५॥ स्वमावतंत्रो हि जनः स्वभावमतवत 
ते ॥ स्वमावस्थमिद सर्व संदेवासुरमातुषस ॥ १६ ॥ देहालुब्यावचाज्जतुः प्राप्योत्सुजाते कमणा ॥ दाचासतयुदा 
सीनः कमेंव युरुरीःवर: ॥ १७ ॥ तस्मात्सेपूजयेत्कर्म सवभावस्थः स्वकमेङत्‌ ॥ अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि 
देवतस ॥ १८ ॥ आजीव्येकतरं भाव यशवन्यहुपजीवति॥ न तस्मादिदते क्षेमं जारं नायेसती यथा ॥ १९॥ . 
| ही गुरु हे, कर्म ही ईश्वर हे ॥ १७ ॥ इसलिये स्वभावभें स्थित होकर अपने कर्मोंका अबुध्चान करे, यही झुख्य है. यद्यपि देवताके नामसे| 
यज्ञ, ब्रत, पूजन,इवन, किया सब उस करनेका ही नाम कमे है, यद्यपि तुमको यह सन्दे हो कि।विना देवताके इमारा काये सिद्ध नहीं| 
हो सकता,देवताही हमारा काये करता के तो भी देवता कर्मके ही अधीन ठहरा,देखो | तुम किसी देवताका नाम लेकर अश्निपर इघका पात्र 
रखदो,वह दूध औट जायगा और देवताका नाम नहीं झी लो तो भी औट जायगा,परंतु बिना अभिपर घरे किसी प्रकार . नहीं ओट सकता, 
तो सुख्य कर्म ही व्हरा, क्योंकि विना कमं कुछ नहीं हो सकता. आनायासपरयक कर्मकी पूजा करे और जिल जिससे पुरुषका निर्वाह हो 
वही उसका देवता दे ॥ १८॥ जो पुरुष एक पदार्थका सेवन करके दूसरे पदार्थका सेवन करते हैं, वह पुरुषं कभी करयाणको नहीं पाते. 
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भगवान्‌ विष्णु योगेश्वरोंके इश्वरने यदुकुलमें आकर जन्म लिया है, यह बात हमने पण्डितलोगोंके झुले सुनी थी, परन्तु तो भी इम 
जान बूझकर सुख अज्ञानी हो गये ॥ ४८ ॥ कोई कोई ब्राह्मण कहने लगे कि, अहो इम बड़े धन्य हे क्योंकि, इमारी ऐसी भक्तिमती खरी | 
हुई कि, जिनकी भक्तिके प्रभावसे कुष्ण भगवाइमें हमारी भी दृढ़ भक्ति हुई ॥४९॥ अङुण्डबुद्धि जो आप श्रीकृष्ण भगवान्‌ हें, सो आपके | र . 


लिये वारंवार नमस्कार हे, जिसकी मायासे मोहितबुद्धि हो हम कमेमागेमें भटकते फिरते हैं ॥५०॥ तंसारकी मायासे जो हमारा चित्त मोहित 
न | ट्र | | || 
हो रहा है और आपकी महिमाको नहीं.जानते, एसे जो इम अञ्चानी लोग हैं सो दे दीनदयाळ ! हमारा अपराध क्षमा कोजें ॥९१॥ हे ७ 


अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादृशीः श्चियः॥ भक्त्या यासां मतिजाता ह्यस्माकं निश्चला हरौ ॥ ४९॥ नमस्तस्मे £] 
भगवते कृष्णायाकठमेधसे ॥ यन्मायामोहितधियो. भ्रमामः कमवत्मतु ॥५०॥ स वे न आद्यः पुरुषः खमायामोहि | 
तात्मनास्‌ ॥ अविज्ञाताइभावानां क्ष॑तुमईत्यतिक्रमस्‌॥ ५१ ॥ इति स्वाघमतस्यृत्य कृष्णे ते इतहेलनाः ॥ दिदृक्षवो 
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ऽप्यच्युतयोः कैसाद्वीतां न चाऽचलव्‌ ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भाग० म° द° पू० यज्ञपल्यु्रणदीक्षितानुतापन नाम 
त्रयोविशोऽव्यायः ॥२३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सगवानपि तन्नैव बलदेवेन सेयुतः ॥ अपश्यन्निवसन्गोपानिद्र्यागङतो 
_ द्यमान्‌॥ १ ॥ तदमिज्ञोऽपि सगवान्सवोरमा सर्वेदशनः ॥ प्रश्रयावनतोऽपृच्छद्‌ दृदान्नन्दपुरोगमान्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्र भगवन्‌ ! इम जो आपके अपराधी ब्राह्मण हैं, अपने अपराधको स्मरण करके हमारी कृष्ण बळदेवके दरीनकी इच्छा हुई परन्तु 
कंसके भयके मारे नहीं जा सके ॥ १२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशपस्कन्धेपूर्वाे भाषाटीकायां यज्ञप्ल्युद्धण नाम अयोविंशो| 
ऽध्यायः ॥२२॥ दोहा-चौबिसवे अध्याये, इन्द्र यज्ञको त्याग । गोवन पूजन कियो, सबन सहित अलुराग ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले। 
हे राजन्‌! श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने बड़भाई बळ्देवजी सहित सुखसे रहते थे कि;इन्द्रके यज्ञक्ी तेयारी होती देखते भये ॥१॥ सः प्राणियोंके 
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_ स. इ. प. 
॥ ९७ ॥ 


पट | 
`| उत्सव हे? किस देवताके नामका यज्ञ हे! क्‍या इसका फल हे ! कौनसे देवताका पूजन है! कया क्या उसमें गुण हैं ! कोनइसका! 















| र | है | र ५ 

आज क्या है ! जो घरघर पकवान मिठाई बन रही है और तुम भी बडी धूमधाममें हो! सुझे समझाकर कहो कि, यह क्या मेद है! जो मेरे मेनका | 
| सशय मिटे ! यशोंदा बोली कि,पुत्र! इस समय झुझको सावकाश नहीं, यह सब वृत्तान्त तुम अपने पितासे जाकर बूझो वह तुम्हारा से 
9 सन्देह इर कर देंगे. यह सुन नन्दजीके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले ॥ २॥ कि, पिता! आज क्या है जो सब ब्रजमें कड़ाही खरक रही हे! 


और अनेक अनेक प्रकारके व्यञ्जन बन रहे हेसब टोर ठोर कोलाइळ मच रहा है और ग्वालबाल चारों ओर भागे भागे फिरते इै्या| 


| अधिकारी है ! किस किस वस्तुसे यज्ञ होता है ॥३॥ हे पिता! मुझे इस बातके छुननेकी बडी अभिलाषा है सलनपुरुष सब प्राणियोर्म और 


श्रीमगवादवाच॥ कथ्यतां मे पितः कोऽयं सश्रमो व्‌ उपागतः॥ कि फलं कस्य चोद्वेशः केन वा साध्यते मख॥३॥ 

एतद्‌ बृहि महान्कामो मह शुश्रषवे पितः ॥ नहि गोप्यं हि साधूनां इत्यं सवोत्तनामिह ॥ ४ ॥ अस्त्यस्वपरदष्टी 

नाममित्रोदास्तविहिषाश्‌ ॥ उदासीनोऽरिव्यं आत्मवत्युहहच्यते ॥ ५ ॥ ज्ञतवाज्ञासा च कर्माणि जनोऽयमच 

| तिष्ठति ॥ विदुषः कर्मसिडिः स्यात्तथा नाविहुषो भवेत्‌ ॥६॥ तत्र वावत्कियायोगो भवतां कि विचारितः ॥ अथवा 
लौकिकल्न्मे एच्छतः साधु भण्यतास्‌ ॥ ७॥ 


स्थानोंमें आत्माको देखते हैं उनसे कोई कर्म छिपा नहीं है और छिपानेके योग्य भी नहीं हे ॥४॥ साथु पुरुष अपना बियाना कुछ नहीं 

समझते, उनकी सम इषि है,मित्र उदासीन वा वेरी भी इनका कोई नहीं होता, उदालीन तो शङ्के सहश वाजित दै, सुहृद आत्माके समान 
॥&॥ मानना चाहिये,इससे उसको अवश्य सम्म्तिमें साथ करले ॥५॥ यह प्राणी जानकर भी. कर्थ करता है और बिना जाने भी कम॑ करता 
® हे,परन्तु जानकर जो करता हे उसका फल तत्काल मिलता है और जो विना जाने कमे करता हे उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नही होता 


\Y 


॥६॥ आपने जो यह यज्ञका अनुष्ठान फर रखा हे सो शा्जकी रीतिसे किया हे अथवा लोकरीतिसे किया है और यह रीति आपके यहाँ 
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जेते ॒ | | | २ क्‍ ht | ् ये Ft र a | 
व्यभिचारिणी खनी परपुरुषका.सेवन करके कल्याणको नहीं पाती ॥ १९ ॥ हेपिता ! चारों वर्णोको चाहिये कि, अपने अपने घमेपर | | 
आहद रहें. ब्राझणको चाहिये वेद पढ़े और उसीसे अपन आजीविका करे. क्षत्रियको चाहिये कि, पृथ्वीकी रक्षा करे. वेश्य व्यापारा दिकसे |%| 


FOSS 


न 


वत्ततं ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः ॥ वेश्यरतु वार्तया जीवेच्छद्रस्तु द्विजसेवया ॥२०॥ कृषिवाणिज्यगोरक्षाः 
कुसीदं तुरयंमुच्यते॥ वात्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोटत्तयो:निशय्‌ ॥ २१ ॥ सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंतह्ेतवः ॥ 
रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत॥२२॥रजसा चो दिता मेघा वर्षत्यंबूनि सर्वतः॥ प्रजास्तेरेव सिड््य॑ति मद्रः 

कि करिष्यति ॥२२॥ न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न शहा वयस्‌ ॥ नित्य वनोकसस्तात वनशलनिवासिनः ॥२४॥ .. 
` तस्माद्वा ब्राह्मणानामद्रेश्चारभ्यतां मखः ॥ य इंद्रयागसंभारास्तेरयं साध्यतां मखः ॥ २५ ॥ पच्यंतां विविधाः ` 
पाकाः सुरपांताः पायसादयः ॥ संयावापपशाष्कुल्यः सवंदोहश्च ग्रह्मतास्‌ ॥ २६ ॥ आ 
खली पुरुष मिलके त्रिविध जगत्‌ उत्पन्न होता हे॥ २२॥ रजोणुणकी प्रेरणासे मेघ सर्वत्र स्थानांपर जल वषति हैं, उसी जलसे प्रजाका जीवन 
होता दे, इन्द्र इसमें-धया कर सकता हे! ॥२३॥ हमारे तो पुर, देश, नगर, माम, घर कुछ भी नहीं है. दे तात ! केवळ वन ही हमारा घर है 


विज्ञा इन्द्रके ही अधीन है. क्योंकि सत्त्वषुण, रजोगुण, तमोगुण इन्ही तीन युणोंसे विश्वका पालन उत्पत्ति नारा होता है. शस रजोशुणसे || 
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अपना उद्र पूणे करे और झूदरको चाहिये कि, ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्यकी सेवा करके अपना प्रतिपालत करे ॥ २० ॥ खेती, वाणिज्य, गोरक्षा ||  . 
और व्याज ळेना यह चार प्रकारकी वेश्यकी जीविका हे ॥ २३ ॥ हे पिता! ऐसा कमी मत समझना कि, हमारी गायोंकी वृद्धि और आजी 8 ~ 


और सदा वन और पर्षतोमें इमारा वास है॥ २४॥ इसलिये गो, ब्राह्मणकी सेवा i उचित है और पवेतोंका पूजन करना चाहिये जिससे|#| . 
इमारी गायोंका और हमारा पालन पोषण हो ९ हमारे समीप सब पवतोंमें अेष्ठ गोवद्धेन पवेत है, उसीके यज्ञका आरम्भ करो- जो इन्बके 6॥ : : 


यज्ञके लिये सामग्री हकट्टी करी दे उसी सामगीसे गोवद्धेनके यज्ञका प्रारम्भ करो ॥ २% ॥ खीरमे आदि लेकर दालतक अनेक अनेक fe a 
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| व्यञ्जन बनाओ; गेहँकी पूरी, कचोरी, उडद सूंगकी दाळ, कढी, पकोरी, रायता, चुनोरी, शाक, वासमतीके चावळोंका भात,दूघ,|#| मान दीड | 
दही, रबडी, मलाई और सब गायोंका दूध इक्ट्टा करो ॥ २६ ॥ वेदके पढ़नेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर इवनकी सामग्री गँगाकर अझ्निमें होम र | | 
कराओ और उन ब्राह्मणोंको भति भॉतिके अन्न गोदान दक्षिणा दो ओर अलंकार पहिराओ.॥ २७ ॥ और दीन भिखारी कुत्ते चांडालसे | अः २४ 
आदि लेकर पतिततक सबको यथायोग्य भोजन कराओ, गायोंको घास दो, गोवन पर्वतको बलिदान दो ॥ २८॥ अच्छे अच्छे वस्न आग्रषण| i | 
पहिर चन्दमका तिलक लगाय नये नये वस्न धारण करके खंंगार बनाओ. गौ, बाह्मण, अभि, पर्वतकी प्रदक्षिणा करी ॥ २९॥ हे पिता || हे | 
मेरा तो यह मत हे, आगे आपकी इच्छा हो सो कीजे. यह गौ,ब्राह्मण और गोवळून पवेतका यज्ञ प्ुझको तो अत्यन्त प्रिय हे॥ ३० ॥ श्रीशु ७॥ 


हयतामग्रयः सम्यय्‌ त्राह्षणेत्रह्मवादिमिः ॥ अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो घेलुदक्षिणा! ॥ २७॥ अन्येभ्बश्वा७श्धर्चां ० 
डालपतितेभ्यो यथाहंतः ॥ यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः॥ २८ ॥ खलंझता सुक्तवंतः स्वनुलिप्ताःसुवा |®| 
ससः ॥ प्रदक्षिणं च कुरुत गोविग्राउनलप्वेतान्‌ ॥ २९ ॥ एतन्मम मतं वात क्रियतां यदि रोचते ॥ अयं गोब्राह्मणा | च 
द्रीणां मह्यं च दयितो मखः'॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता शुक्रदपजिधाँसया ॥ प्रोक्त निशम्य नंदा | ` 
द्याः साध्वशह्नन्त तहचः ॥३१॥ तथा च व्यद सर्व यथाह मधुसूदनः ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तइव्येण गिरिडिजान्‌ | 

॥ ३२॥ उपहृत्य बलीन्सर्वानाध्ता यवसं गवाञ्च ॥ गोधनानि एरस्ङृत्य गिरि चकुः प्रदक्षिणस्‌ ॥ ३३॥ | 
कदेवजी बोले कि हे राजन ! इन्द्रका गर्व दूर करनेके लिये कालहूप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिक गोपोंने और सब ब्रजवासियोंने RR | 
परस्पर कहा कि, हे पुत्र! में तेरा वचन किसीप्रकार नहीं फेर सकता औरन कोई और फेर सके, जो बात तुझको अच्छी लगे इम सब उसीमें प्रसन्न ५ 
®. इस बातको सुनकर बडे बडे जो बृद्ध गोप थे,ब कहने लगे कि, कृष्ण सत्य कहता हे, हमारा इन्द्रसे क्या प्रयोजन हे ! हमको तो नदी, || ॥ `° * | 
डी (१ पहाड, वन सदा बने रहे ॥ ३३ ॥ जिसप्रकार मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा उसीप्रकार सब ब्रजवासी स्वस्तिवाचन वचायके संपण ह 
इन्द्रके यज्ञकी सामग्री करते अय ॥ ३२॥ पर्वत और द्विजोंको आदर युक्त यथाविधि सन्मान करके सब व्रजवासी गीवोंको आगे करके &॥ 
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गोवद्धन पवतराजकी परिक्रमा करते भये ॥ ३३ ॥ फिर धूप, दीप. नेवैद्य, चन्दन, अक्षत, पान राज क| 
is pd प, दीप. न ¬, पान, सुपारी गिरिराज अ | 
eine sl ढगे, इतनी मिठाई चढ़ी क्रि, संपूर्ण प्त ढक गया ओर दूध, दही, न इतना लो ह बहने उगो के 
| मिलनेको तरो हे डर है रंगके थानके थान तान दिवे. उस समय राज ऐपे शोभायमान जान पड़ते थे मानो भगवान्‌ विराट श्रीकृष्णचन्दसे | 
bi र रोभाको देखका बनासी प्रसन्न हो होक ॥ ३३॥ बराह्मगोंच्ा आशीश लेते सये वहां ब्रजवासियोंके प्रतीति | 

रानेके लिये आकृष्णने नया कोंतुक एक और किया, आना दूसरा रूप ओर प्राट : किया कि, में ही हूँ गोवन पर्वत, अतिशय बृहत्‌ 


छ शरीर बडी लम्बी लम्बी सुजाये, बडा चोडा लम्बा सुख, अखण्ड प्रकाश, मदास्थूल जघा ओर जानू और शेळके शिदरके समान शीश रत्त 


अनांस्यनड्युक्तानि ते चारुह्य स्वलंकृताः ॥ गोप्यश्च कुष्णवीर्याणि गायत्यः सहिजाशिषः॥ ३६ स्वन्यतः 

ग | ¦ सहिजाशिषः ॥३४॥ कृष्णस्तन्यतमे 

कली 32813 प्र बलिमादद्‌ रहहपुः hs | सर नमो ब्रजजनेः स चक्रे आत्मना 
य नमस्यामा ससी नी नोऽ व्यवात॥ ३६ ॥ एषोऽवजानतो मत्यीन वनोकसः ॥ ह 

स्म नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवास्‌॥ ३७॥ i कास ह व 
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७ जटित मुकुट घरे, आभूषण पहिरे, कण्ठमें वनमाला पीताम्बर धारण किये गिरिराजकी कन्दरामेसे निकलकर | 

॥मोपी भोजन र पा न "व्य न बोले ॥ ३५॥ गोप 
| J भार परात उठा मिठाई उठा गिरिराजकोःपकडाते जाते थे और वह प्रसन्न हो हो खाते थे ओह. प्रत्येक गोगा भी 
ass 2008 दान्‌ कि. हे गे मिठाई नंदादिक ब्रजवासी ले गये थे,उस सबको निर्वार भसादमात्र छोड दिया,तब तो श्रीकृष्णचन्द्र सबसे। 
[ite] किस गिरिजा कोत पिता | गी | देखो गिरिराजने आज केसा प्रत्यक्षहूपते: दर्शन दिया और हुम्हारे उपर अग्रह किया. देखा टं | 
ॐ | आपने गिरिराजका कोतुक ! कभी हदन मी इस प्रकार प्रगट होकर दशन दिया था और अपने हाथसे इसप्रकार मोजन किया था! 
सबने उस'गिरिराजको नमस्कार किया॥ ३६ ॥ यह गोवछेननाथ अपने पूजनेवालोपर सदा दयादष्टि रखते हे और जो कोई वनवासी 
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OE & | इनका तिरस्कार करनेवाले है उनको सिंह सर्पादिक झेपसे काळकौर कर लेते हैं, इसलिये अपने और गायोंके- मंगलार्थे इनको वारंवार ण्स” | 


स्कार और दण्डवत्‌ करो॥३०॥इसप्रकोर सम्पूंग गोप वाघुदेव मगवाचकी आज्ञासे सलेप्रकार यज्ञ करके श्रीकृष्णचन्हको सङ्ग छेके गोव 
ss ३८॥ शति नागवे महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्ध माषाटी कायां इन्द्रमखमगो नाम सरिर याह ॥२४॥ 
दोइा-पच्चिसमें ब्रजपर चढो, इन्द्र खायकर' खार । हारे बजकी रक्षा करी, करपर गिरिवर घार ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा 
इत्यक्रिगोदिजमख वासुदेवग्रणो दिताः ॥यथा विधाय ते गोपाः सहळष्णा ब्रजं ययुः॥३८॥ इति मरीमक्ञागवते हा ० 
` दशमस्कध पऽ इन्द्रमलमंगो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ श्रीशुक उवाच ॥ इन्द्रस्तदात्मनः पुजा विज्ञाय विहता 

इप ॥ गोपेभ्यः कष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यङ्चुकोप सः॥१॥ गणं सांवतेकं नाम मेघानां चांतकारिणास्‌ ॥ इन्द्रः प्राचो 

दयत्कंडो वाक्य चाहेशमान्युत ॥ २ ॥ अहो श्रीमदमाहात्म्य गोपानां काननोकसास्‌॥ कष्ण मत्येघ्रुपाशित्य ये 

चक्र ॥३॥ शत | | र्‌ 
Psa ह पूजाका लोप देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही जिनके नाथ हैं उन नन्दादिक अभयाय स शत्रु समझ 
अत्यन्त कोप किया कि, क्‍या कारण मेरी पूजा छोड़ कर गोवदनकी पूजा की ई ॥ ३ ॥ उसी समय प्रलय | क घुख्य प 
नाम गणको बुझाकर आज्ञा दी “मेदी इन्दर हँ ऐसे अभिमनी इने महाक्रोष करके अत्यन्त कठोर वचन कहा ॥ ५॥ आहो ! बड आ य 
बात हे.वनके रहनेवाले गँवार गायोंके चयनेवाछे, जातिफे ग्वाळियोंको लक््मीका कैसा मद हुआ हैजिनहोंने मा क ह र्‌ 
सुराधीश इन्द्र हूँ) मेरा अपराध किया और छुछ आगापीछा न _ अपराध किया और छछ आगापी न विचारा, सत्य सेल मन तय या कहीं ज्ञान सिखनिसे ज्ञानी ही सकता २! ॥ २॥ _ 
maar i वकर मो लि करी किया [फिर पीछे a रप कमच मोहित कर छिप्रा३ मोहकों प्राप्त देकर शुत ह सवाली भूक 
गयां जर ब्रजकें ऊपर प्रढयके करनेवाळे मेघोकी भेजकर मूसछधार जळ वर्षाया यह कारण था. . 
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ठर, क्योंकि जैसा उन्होंने किया हे उस अपनी करणीका फळ तो भोगे, तुम किसी प्रकार 

00 संदेह सत करना,में भी तुम्हारे पीछेर ऐरावत हाथी ओंकी सेना समेत और सब प्रलय कने कर ह+ 
br गल मी लाया नका i पर चढ देवताओंकी सेना समेत और सब प्रलय करनेवाले मेघोंको और उनचास ४९ मरुद्रण 
ह श्रीशुक 


hu ओरसे घटा घिर आई, बिजली चमकने लगी, बादोके गर्जनेका गम्भीर शब्द होने लगा, तीम्र मरुद्रणोने मेघोंको चळाय 
.. 4 ओलोंकी कडी लगा दी आर मकन लगी, बादल र शब्द होने लगा, तीन रुद्णोंने मेघोंको चलायमान 
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जो हढूनाम करके नोकाके सहश यह कमेमय यज्ञ है, इससे आत्माका कल्याण होता दै, उस आत्मविद्याको छोड़कर हठकी तरनीपर 


बैठ इस संसारसधुद्रके पार होना सहजमें ही चाहता है ॥४॥ वह वाचाल, पूर 

र | | / सूख, अज्ञानी किसीकी बातको नहीं मानता और अपने आपको 
बड़ा पडित और ज्ञानी जानता है, और ऊंच नीचको कुछ नहीं पहिचानता. ऐसे छोटी अवस्थावाले सूख मनुष्य श्रीकृष्णका आश्रय ळे उन 
गवार ग्वालियोंने सब संसारमें मेरी अब 


आळ. ७. आकर 


ब ग माय पवतको दिया,उस नाचनेवाले कृष्णका भरोसा करके अपने प्राणोंका छुशछू चाहे तो तुम उन 
सबक गवका और गायोंका नाश करो ॥ ६॥ और ठोर वषनेका कुळ काम नहीं केवळ चोरासीकोस अजपर ही ऐसी वर्षा करो कि, गोवधन 
पहाड़का खोजमाज भी न रहे, अरु गाय बछडोंका तो ऐसा विनाश करना कि,उनका कोई नाम लेवा और पानीदेवा मी नरहे, लाख वह हाय 


यथा5हढः कममयैः कतुमिनोमनोनिभेः ॥ विद्यामान्वीक्षिकीं हिला तितीर्षति भवाणव ॥ ४ ॥ वाचालं 


3 आ के 


इष्णनाध्मायितात्मनाय्‌॥ घुनत श्रीमदस्तभं पशलन्नयत संक्षयस्‌ ॥६॥ अहं चेरावतं नागमार्ह्यातुत्रजे बजम्‌ ॥ मरुह 
णमहावीरयनद्गोष्ठजिधांसया॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं मघवता५:ज्ञप्ता मेघा निघुक्तंधनाः ॥ नन्दगोकुलमासारेः 


` पीडयामासुरोजसा ॥ ८॥ विद्योतमाना विद्यक्विः स्ततः स्तनयित्वुभिः ॥ तीत्रेमरहणैर्लन्ना वरघुजलशकराः ॥९॥ 
हाय करें परन्तु तुम कुछ दया चित्तमें मत लाना, 


बी के है कि हे गाना ही भूमितक. बहा इंगा फिर देखू जगतमें किसका सामर्थ्य है जो अजवासियोंकी रक्षा करे ॥ ७॥ 
बजी कहते हैं कि हे राजन! मेघोंने इसप्रकार इन्द्रकी आज्ञा पाय सुक्तबंधन हो नंदरायके गोकुलपर बलसे बड़ी वषा करनेलगे ॥८ ॥ 
मूशलघार वर्षा होने लगी ॥ ३ ॥ 
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री अवज्ञा की ॥५ ॥ लक्ष्मीके मदके मतवाले गोप ऋष्णके सिखाने बुझानेसे हमें इन गैवारोंने कुछ न| 
समझा और हमारा तिरस्कार करके यज्ञ ने 52 इह कुछ 


शेरी स्तव्धमज्ञं पंडितमानिनस्‌॥ इष्णं सत्येश्षुपाश्रित्य गोपा मे चळुरप्रियस ॥ ५ ॥ येषां श्रियाःवलिप्तानां | 
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वषाकी धारा_ खंभके समान मोटी बादलोंमेंसे अखण्ड गिरती थी, जिससे समस्त ब्रजमण्डल जलमें इब गया ओर चारो ओरसे व मा० टी९ 
न बादलोंके समूइके ससूह उमडते चले आते थे, ऊंच दीचे 'गाढ़ गढोळे और पृथ्वी कहीं नहीं दिखाई देती थी ॥ १०॥ बडे वेगकी वषासे| | 
ओर महाप्रचण्ड पवनसे पशु सब थर थर काँपने छगे ओर गोप गोपी जाडूके मारे अत्यंत दुःखी हो हाय हाय ! करते थर थर कापते | (8 अ० ९५ 
श्रीगोविन्द कृष्णकी शरणमे जाती भई ॥११॥ सूसळ्घार जो जल वर्षा तो उससे पीडित :होकर गायें अपना शिर नीचे किये, बळड़ोंको | ४ 
च लिये, थर थर कापती थीं और गोपिय.ग्रिती पड़ती भगवान्‌ श्रङ्कष्णचन्द्रके निकट जाकर बोलीं ॥ १२ ॥ हे कृष्ण! हे कृष्ण ! हे||% 
महाभाग ! हे सामर्थ्येवाच्‌ ! हे मक्तहितकारी ! हे गोकुलनाथ ! इस महाक्रोधी इन्द्रसे इस अपने गोकुल्की और हमारी रक्षा करो ॥१३॥ 
स्थूणास्थूला वर्षधारा झुं्च॑त्स्वश्रेष्वमीहणशः ॥ जलोघेः प्लाव्यमाना भूर्नाद्श्यत्‌ नतोन्नतस्‌ ॥ १० ॥ अत्यासारा 
तिवातेन पशवो जातवेपनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीतातों गोविदं शरण ययुः॥११॥शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासार 
पीडिताः ॥ वेपमाना भगवतः पादसूलष्ठुपायशुः ॥ १२ ॥ कृष्ण कष्ण महामाग तब्चाथं गोऊुलं प्रभो ॥ त्रातुमहतति 
देवान्नः कुपिवाडकवत्सुलळ ॥ १३ ॥ शिलावधेनिपातेन इन्यमानमचेतनस्‌ ॥ निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितंद्रकृतं हरिः 
॥ १४ ॥ अपतंत्युल्बणं वर्षमतिवातं शिलासयस्‌ ॥ स्वयागे निहतेषस्साभिरिंद्री नाशाय वर्षति ॥ १५ ॥ तत्न प्रति 
विधि सम्यगात्मयोगेन साधये ॥ लोकेशमानिनां मौत्याडरिष्ये श्रीमद तमः ॥ १६ ॥ नहि सद्धावयक्तानां सुराणा 
मीशविस्मयः ॥ मत्तोऽसतां मानभंगः प्रशमायोपकल्पते ॥ १७ ॥ हे 
जब बडी बडी शिलायं ओलोंकी आकाशसे गिरने छगी;उनसे बेसुव और व्याकुळ गोकुलवासियोंको देखा, तब सबके दुःख दूर करनेवाले 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने जाना कि, यह सब कोतुक उसी महाक्रोधी इन्द्रके है ॥१४॥ विना वर्षोऋतुके जो यह महाभयानक रिलाओंकी 
वषी हो और महाप्रलयकीसी प्रचण्ड पवन चछ रही है, केवल इसका यही कारण हे कि, मेंने जो इसके यज्ञका:मंग कर दिया ओर | oq 
सकी पजा ब्रजसे उगा दी, इसीसे इंद्र हमारे विनाशके छिये सूसरूघार पानी वषो रहा दै॥ १५ ॥ इस कारण अब में अपने सामर्थ्येसे ||&) 
स महाघोर वषोका उपाय कहुंगा और उन अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इन्द्रादिक देवताओंको जो लक्ष्मीका मद हो गया है उस 
मद्को इर्गां ॥३६॥ मेरी मक्तिअथवा सत्वगुण जिन देवताओंके इय वयाप रहा हे और में ही उनका इथवर ई इसलिये उन देवताओंको ||: 
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पर्वतके नीचे गढेलेमें घुस ग५ उस सम्रय सब श्रीकृष्णके सुखी ओरको निहार रहे थे, न किंसीको मूख थी न प्यास थी ॥२२॥ इस दिन मा० से’ 
ब्रजवासियोंने भख प्यास तज चकोरकी नाई श्रीकृष्णचन्द्रके चन्द्रुलको ही देखते रहे और श्यामहुन्दर भी सात दिन तक पर्वते घारण | | अ० २६ 
किये एक ही ठोर जहाँके तहां खडे रहे, इक तिरूमर भी चरणको नहीं सरकाया ॥ २३ ॥ और मेघ उसी प्रकार मृशलघार जळ बरसाता | 


ह 
6) | 


RE 


EEE 










5 


~ 


रदा, ओले पडते रहे, चपला चमकती रही परन्तु ब्रजका छुछ नाश नहीं हुआ, यह बात सुन इन्द्र चकित ही गया और कुष्णके यीगबळका | 
प्रभाव देख अपने मनमें बड़ा आश्वर्यं मानने झगा और अपनी प्रतिश्ञाकी अवज्ञां देख अत्यन्त व्याझुल हुआ और सब अज्ञान अभिमान ७ 
धूलमे मिल गया, मेघोंको वर्जने लगा कि, अब तुम्हारा बळ यहां नहीं चलेगा ॥ २४ ॥ जब आकाशम बादल छिन्न मिन्न हो गये,सूर्यनारा [हैं 
क्षुत्तडव्यथां सुखापेक्षां हिला तेन्रेजवासिभिः॥ वीक्ष्यमाणो दधावद्रि सप्ताहं नाचलत्यदात्‌ ॥२३॥ इष्णयोगाइ || 
भावं तं निशभ्येद्रोऽतिविस्मितः॥ निहतंभो भ्रष्टसकल्यः स्वान्मेघान्स न्यवारयत्‌ ॥२४॥ खं व्यभ्नधुदितादित्य 
बातवर्षे च दारुणञ्‌ ॥ निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोबधेतघरो$न्रवीत ॥२५॥ निर्यात त्यजत भासं गोपाः संख्तीधनास 
काः ॥ उपारत वातवर्षे व्युदप्रायाश्च निम्नगाः॥ २६॥ ततस्ते नि्यणु्ापाः स्वं स्वमादाय गोधन झुकटोढोप 
| वा शनेः ॥ २७॥ भगवानपि तं शैल स्वस्याने पववत प्र! ॥ पश्यतां सवेभ्रताना स्यापयासास 
लीलया ॥ २८ ॥ | के 
यण उदय हुए, भयानक वर्षा और पवेन चळनेसे बंद हो गई, तब गोवरनथारी आऔङष्णश्चररीने गोपोंसे कहा कि॥ २७ ॥ है गोपो! 
घ्री, बालक, गाय, बछडोंको लेकर तुम इस पवतके नीचेसे बाहर निकळो.डरो मत. अब पवन, वर्षो थम गईं, नदियोंका जल भी उतर गया 
।२६ ॥ तव बांकेविहारीकी मधुरवाणी सुन सब गोप अपने अपने बाल बच्चे और गायोंके समूहोंकी छेलेकर और गाडियोंमें सब वस्तु धर 
घरकर स्री, बालक, वृद्ध सब सहज सहजमें निकले ॥ २७ ॥ सर्वलाव्थ्येवार भगवाच औीकृष्णचन्द्रने सब बरजवातियोके सम्मुख प्ेतको' 
जहाँका तहां सहज ही रख दिया ॥ २८ ॥ | | 
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५4 | ल्क पल क, च्य रु | 

| | प्रफुछित हो सब ब्रजवासी परस्पर आकर यथायोग्य मिलने लगे और स्नेइभरी गोपियें आनन्दपूवक दही, अक्षत, जळसे पूजन 
8 कर मांगलिक आशीष देने लगीं ॥ २९ ॥ यशोदा, रोहिणी, न्द्राय और बढ्थोंमें बलवान शरीबळदैवजी महाराज श्रीकृष्णचन्द्को क्र 
७3) हृदयले लगाकर स्नेहमे मग्न होकर वारंवार आशीवाद देते थे ॥ ३० ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! 00 
अन्तरिक्षम देवताओंके समुह, साध्यगण,सिद्ध,गंधव, चारण सन्तुष्ट हो हो स्तुति पढ २ फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! स्वगमें | 8 
देवता शंख और इन्दुमी बजानेलगे. तुम्डुरु आदि गंघवेपति श्री्ुकुन्द्‌ भगवाचके शुणाबुवाद गानेलग ॥३२॥ नन्द्‌ उपनन्द्‌ बलराम सहित 
त्‌ प्रेमवेगान्निश॒ता ब्रजोकपो यथा समीयुः परिरेंभगादिभिः॥ गोप्यश्च सस्नेहमप्रजयन्पमुदा दध्यक्षताहियुयजुः सदा 

शिषः॥ २९ ॥ यशोदा रोहिणी नदो रामश्च बलिनां वरः ॥कृष्णमालिग्य युयुजुराशिषः स्नेहकातराः ॥३०॥ दिवि 

देवगणाः साध्याः सिडगंधर्वचारणाः। तुषट्युचसवष्ठाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव ॥३१ ॥ शंखददुभयो ने दवि देवप्रणो 

दिताः॥ जगुर्गधवेपतयस्तुंबुद्दप्रभुखा रप ॥ ३२ ॥ ततोऽुरक्तेः पछुपैः परिश्रितो राजन्स्वगोष्ठं सवलोऽ्रजडरिः ॥ 
'तथाविधान्यस्य तानि गोपिका गायंत्य इयुसुदिता हृदिस्पृशः ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम? पू 

गोवडंनोडरणं नाम पंचविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवंविधानि कर्माणि गोपाः इष्णस्य वीक्ष्य ते ॥ 
अतहीयेविदः प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः ॥ १ ॥बाळकृस्य यदेतानि कर्माण्यत्यड्डतानि वे ॥ कथमहेत्यसी जन्म 
ग्राम्यष्वात्मुणप्सितस्‌ ॥२॥ यः सप्तहायनो वालः करेणेकेन लीलया ॥ कथं बिश्रह्विरिवरं पुष्कर गजराडिव॥ ३॥ | 
मनमोइनप्यारे मितरोंको संग ले ब्रजमें आये और गोपी परमानन्द देनेवाली वनमाली श्रीकृष्णकी मनोहर लीला गाती चली आती थीं इस| ह|. . 
प्रकार आनंद सहित सब अपने २ घर आये ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते. महापुराणे दशमस्कन्धे पर्वार्चे भाषाटीकायां गोवडनोदरणं नाम|@|| 
पञ्चर्विशोऽध्यायः ॥ २५॥ ॥ दोहा-छब्बिसमें इरिके चरित, विस्मय युक्त निहार । नन्द्‌ गगेके वचन कहबरणों यश विस्तार ॥ ३॥|ॐ|| 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि, दै राजा परीक्षिव!गोपोंने गोवद्धन उडाना ओर भगवान क्कष्णचन्द्रके अनेक कमे और प्रभाव देख बड़ा आशय ह|| 
मान नन्द्रायजीके पास आकर कहा ॥१॥ कि, इस बालकके बडे अद्भुत चरित्र है, इन्हें देखकर हमको संदेह होता हे कि,अपने स्वरूपके.#| | 
अयोग्य इस ग्रामके रदनेवाले पुरुषोंमें इनका जन्म होना केसे सम्भव दै! ॥२॥ क्योंकि जो सात वके बालकने एक हाथसे ढीलापुवक जिस ||: : 
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प्रशार हाथी कमलको उठा लेता है, उसी प्रकार पवेतको उठा लिया ॥ ३ ॥ और नेत्र मूँदे हुए अति छोटी अवस्थामे इस बालकने बडे र 


ठी 















गवाळी एतनाके स्तनोंको प्राण सहित पान किया था, जेसे काळ जीवन अथवा आयुबेलको पीता है ॥ ४ ॥ देखो ! तीन महीनेके गाड़ीके। 
ना लत हुए रोते २ जो इस बालकने उपरको पॉव उछाले तो चरणकी ठोकर लगकर गाडी इलट्कर कैसी शिरी थी 1 ॥ & यो | र 
और देखो ! जब एक ही वर्षका कृष्ण आंगनमें बेडा खेल रहा था, तब आकाशे देत्य वणावत्त इसे इकर छे गया, उस दत्य Rl 
टकर इसने कैसा मारा !॥ ६ ॥ और देखो कभी जब इष्णने माखन चुराया था, तब यशोदाजीने इसे ऊखळसे बाध द्या चि द? टे 
तोकेनामीलिताक्षेण पतनाया महोजसः ॥ पीतः स्तनः सह प्राणः कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥ हिन्वतोऽधः हा र 
मास्यस्य चरणाइदळू ॥ अनोऽपतडिपयस्तं रुदतः प्रपदाइतस्‌॥ ५ ॥एकहायन आसीनो हियमाणो बिह र सा र 
देत्येन यस्तृणावरतमहन्कठग्रहातुरस्‌ ॥ ६ ॥ कचिडयंगवस्तन्ये मात्रा बड उळखळे ॥ गच्छत्रजुनयोमध्ये बा या 
तावपातयत्‌.॥ ७॥ वने संचारयन्वत्सान्सरामो बालकेद॑तः ॥ इंतुकामं षकं दोभ्या सुखतो$रिमपाट्यत. व | 
वत्सेष वत्सरूपेण प्रविशेत जिघांसया ॥ इत्वा न्यपातयत्तेन कपित्यानि च छीलया॥ ९हला रासमदतय त हेच 
बलान्वितः त चक्रे र्न क्षेम परिपक्षफलान्वितथ्‌ ॥ १० ॥ प्रबळं घातयिलोग्रे बलेन बलशालिना ` असाच 
शून्गोपांश्चाऽण्यवाह्मतः ॥ ११ ॥ | ः हे ट्र. 
क बीच लाय हाथोंसे उनकी केसा उखाड़ डाला! ॥७॥और देखी ! जच बलदेवजी सहित बछरे चरते थे कस स बका | |” [र 
इनके मारनेको आया, इसको दोनों झाथोंसे चोच पकड़ केसे चीर डाला! ॥ ८ ॥ देखो बछडामि बछडंका र्य घरे मार हृ छे आ ||| १०३ है. 
हुए वत्सासरको मार उसकी देइको ठीलापूर्वक केथके इृक्षपर केसा पटका 2! ! और लीलासे ही वह इश भी न i द | 
बलदेवजीसहित घेचुकासुरको मार और उसके संगियोंको भी मार फळ जिनमें पक रहेउस ताळवनको निभय कर पा ॥ ९ ी शि लार 
बलदेवजीसे अत्यन्त भयानक प्रहम्बासुर देत्यको मरबाया और अजम जो आधि ल्गी थी; उससे पशु तथा गोपोकी छुड़ा दिया । ( 
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. || इसको श्रीमान्‌ वासुदेव कहते है ॥१७॥ तुम्हारे पत्रके नाम और रूप बहुत 
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इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे केसा 
| आशीविषतमाहींदे दमित्वा विमर्द ददात्‌ 
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वोऽभके ॥एनं ङुमारशुद्दिश्य गणां से यह 
। पीत इदानीं “कृष्णतां गतः ॥१६॥ प्रागयं 
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से यहुवाच ह॥१५॥वणासख्रयः 


[ग है, अथोत इतना प्यार हो गया दै कि, 


फिर देखो इसी कृष्णने अति भयानक विषवाले कालीनागको दण्ड दे इ तके मदको दूर कर बलात्कार दहमेंसे_ निकाल यस्ुनाको निर्विष |® 
कर दिया॥१२॥ हे नन्द। हम संब ब्रजवासियोंका इनमें बड़ा अशुर 
है और इन श्रीकृष्णका भी हममें स्वाभाविक प्यार ६, अथात्‌ यह 
व 


पुत्र हुआ है ॥१४॥ इसप्रकार गोपोंकी बातें सुनकर नन्दजी बोले कि सन्दे हकरनेकी 


॥ प्रस्मोहास्य यहुनाँ चेकेऽसी निविषोदकास्‌ ॥१२॥ हुस्त्यजश्चाबुरागो 
इस्मिन्सवेषां नो त्रजोकसास्‌॥ नंद ते तंनयेष्स्मासु तस्याप्यौसत्तिकः कथस्‌ ॥१३ 
ह द्रिविधारणस्‌ ॥ ततो नो जायते शका ब्रजनाथ तवात्मजे 


रु 
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॥१४॥नंद उवाच श्रूयतां मे वचो गोपा व्येठु शका च 
किलास्यासन्श्हृतोऽचुयुगं ततः ॥ शुक्लो रक्तस्तथा 
सुदेवस्य कचिज्ञातस्तवात्मजः ॥ वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञः संप्रचक्षते 
॥ १७ ॥ बहनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते॥ गणकर्माठुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८॥ 


कुछ बात नहीं हे, में इस बालककी जन्मपत्री लाता हुँ, जो कि गगांचार्यने बनाई दै, यह कहकर जन्मपत्री ले आये और बोले कि, दे ७ 
6 | गोपो ! मेरी बात सुनो जिससे इस बालकमेसे तुम्हारी शंका मिट जायगी, गगांच 


FE 9) हे 


॥ के सपहायनो बालः के महा 


[येने इस बालकका le का बु २ इ 
| | ७ और देह धारण कर था; फिर रक्त और श्या 

७) सो श्रवण करो ॥ १५॥ इस बालकके तीन वणे हैं और युग युगमें देह धारण करता के प्रथम इसका श्वत वण | 
॥४॥वर्ण हुआ और अब इसने कृष्णरूप घारण किया है॥३६॥ इस तुम्हारे युत्नने पहिले कमी वसुदेवके यहां जन 


छुरायेसे छूटना अत्यन्त कठिन छ| 
श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, यह शंका होती है ॥ १३ ॥ क्योंकि सात ||| 


पका बालक इतना बड़ाभारी पर्वत उठावे ! इसलिये प्रजनाथ! तुम्हारे पुत्रमें हमको राका उतपनन होती है कि, कदाचित्‌ परमेश्वर न हो! 


ह न्म लिया है इस लिये जाननेवाले। || 
इ,इस लिये जैसे २इसमे गुण होंगेवेसे ३ कमे करेगा ओर उन्होंके 6.“ ' 
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| असार नाम होंगे॥ १८ ॥ यह तुम्हारा कल्याण करेंगे और गोप तथा गायोंको आनन्द बेगे, अधिक कया कहे! श्रीकृष्णकी सदा 
० | यतासे तुम सम्पूण कष्टोसे सहजमें ही छूट जाओगे ४ ॥१९॥ हे ब्रजराज ! पहले तुम्हारे पुत्र श्रीकृष्णने राजा bos वीमे रीना 
॥साधुओंकी रक्षा की थी, तब साधुओंने बृद्धिको प्राप्त हो चोरोंको जीत छिया था ॥२०॥जो बड़भागी पुरुष इन श्रीकृष्णसे प्रीति करते हे, उनको 



















एष वः श्रेय आधास्यद्वोपगो कुलनंदनः ॥ अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथ ॥ १९ ॥ पुराऽनेन 

हिताः ॥ अराजके रह ढु त्रजपते साधवो 
द्स्यृपी डिताः \ जके रक्ष्यमाणा जिग्दुर्दस्यून्समेधिताः ॥ २० ॥ य एतस्मिन्महाभागाः प्रीति कुर्वतिःसानवाः। 
नारयोऽमिभवंत्येतान्विष्णपक्षानिवास्ुराः ॥ २१ ॥ तस्मान्नंदात्मजोऽयं : ते नारायणसमो युणेः ॥ श्रिया कीत्यो 
म ब विस्मयः ॥ २२ ॥ इत्यडा मां समादिइय गर्गे च स्वशहं गते ॥ मन्ये नारायणस्यांद कृष्णम 


gegegegeesssesseeeee® 


; $|वेरी नहीं सन्ताप देते,जिस प्रकार विष्णुभगवाचसे रक्षित देवताओंको असुर नहीं सता सकते॥२१॥ इस कारण हे नन्द ! तुम्हारा यह पु गुण? 
4 शोमा, कीति, प्रभाव इत्या दिमें नारायणके समान है.हसके द कमारमे आश्वर्यं मत मानना ॥२२॥ इस प्रकार साक्षात्‌ गगा चाये मुझसे कहकर 
अपने घरको चले गये, उसी दिनसे बडे २ कार्य छरनेवालोंमें औीकुष्णको में नारायणका अंश मानता हुँ ॥ २३ ॥ | 


% श गि. गगेमुनिये कहा कि,श्रीकृष्णके कमेको इम जानते “ संसारथें जीर कोई मी बही जानता यह वड सकी वात. GI oso 
४ शका-नन्दजात. गगेसुनि १श्रीकृष्णके कमकी हम जानते म आर काई मॉ नहीं जाबता,यह वड सन्देहकी वात इससे यह ज्ञात हाता हे कि,गगेसुनि ते। परमज्ञानी थे इनके सिवाय भोर 
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उत्तर ५.0... ~ TC a जे ७५ ` a /+ | | 1 ° डे 
8 | उत्तर-सव का मुनियोका निरादर करके "गान एसा वात कर्मी नहीं कह सकते गर्गपुनिने ( जड ) पदका यह अर्थ किया कि,इमारी जाति जितनी दै संसारमें मुनि, ऋषि गुहस्य, किसान सब | a - 
® | श्रीकृष्ण मगवान॒के कभेको जानते हें यह अर्थे अहंपदका किया, कुछ जपले जळेळेके किये यहीं कहा ॥ ' भनि) एहत्य, किसान सव 
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मका येता वचन नंद्रायजीसे नदजीकी पूजा क चदरमेसे उनकी शंका दृः हो गई॥२४॥ || ` 
इस प्रकार बजवासियोंने गर्गा त्रायेला वचन नंदरायजीले सुन प्रसन्न हो नंदजीकी पूजा करी और श्रीकृष्णच || 

यज्ञेके नाशसे कोधित हो इंद्रने सात दिनरात जब ब्रजपर सूशरूधार वरषा की उस समय ्रजमें पत्थर पवनसे पीडित ग्वालबालपशु और श्वियोंको । 
अपनी शरण आये देख जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दया आगई और झुलकाकर जिस प्रकार बालक सर्पकी छत्रीकी उखाड डालता हे उसी| 
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वचः सभ पुदिता नंदमानर्चुःकृष्णे च गतवि 
इति नंदवचः श्रुत्वा गगगीतं ब्रजोकसःष्टुताबुभावास्ते इष्णस्यामिततेजसगैश्ुदिता नंदमानच: | 
स्मया॥२शादेवे वर्षति यज्ञविएुवरुषा वजाइमपषानिलः सीदत्पालपशुसि आत्मशरण हृ्टानुकप्युत्रमयत ॥ उता 
ट्यैककरेण शेलमबलो लीलोच्छिलींध यथा बिञ्दनोष्ठमपानमहेद्रमदमित्ीयान्नइ्रो गवास्‌ ॥२५॥ इति श्रीमदा ` 
गवते महापुराण दशमस्केधे एवाधं गगगीतनिरूपण नाम पड़विशतितमोष्ध्यायः ॥ २६ 


# 
mr St जा णआर्ड 


E ॒ उ | इन्द्र दूर करनेवाले गौवोंके इंद्र भगवान्‌ वासुदेव हमारे 
क क दाथसे गोवदद्धेन पर्वतको उखाड़ घारण कर ब्रजकी रक्षा की, वही इन्जके मदको दूर करनेवार तर प पार 
ह i 3 पेय हों % ॥२५॥ इति श्रीभागवते महापुराणे देशमरकन्ध पूवाछे भाषाटीकार्या-गगगीतनिरूपण नाम पहुंच त्त .ग॒गगीतनिरूपणं नाम षड्विशतितमो5पायः॥२६॥ 
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भ्रा व « &.. "२ | न्दर | 
% छांका-सो १०० यज्ञ करनेवाळे राजा इंन्दका तिरस्कार करके सुरमा जो गाये हैं उन्हीने अपना इन्द्र श्रीकृष्णको क्यो किया,इन्द्र ती तीनळोकर्म एक ही दे हमने आजतक वूसरा इन्द्र खुना हाँ फि 
| उन्होंने दूसरा इन्द्र क्यो किया ९ 


का | 3 ह व री न्द्र (शके ५ 1 शेंगया,इन्दके दशवे थंशके पुण्यका नाझ होनेसे सुरभियोंने अपना 
- उत्तर न्द्रे गायोका नादा करनेके किये गोकुळमे बडी वषी कौ,गायोंको मारना विचारा इसिये इन्दके दशवे अंशके पुण्यका बिनारा होगया इ व: सध "फार 
झर || इन्द्र मगवान्‌ भ्रीकुष्ण न barr बनाया, क्योंकि गोन विचारा : कि, इन्द्र एसा नाण्डाळ हे कि, जिसने अपना कार्य सिद्ध करनेके थ्थि भभम ने देखा भौर गोहत्यासे माँ नहीं डरा.तो ओर दूसरे कामसे क्या 


विध्व wy भू ताठेये क्री न्‌ नो ह न्द्र ६ । | 
“जाबो बार तो श्रीकृष्णचन्द्ने बचाढिया यह दुष्ट ऐसा कमे फिर कमी करेगा तो हमारी बिया बछर सब विष्वेस दो जायेंगे झर वंशका नाश हो जायगा इसाळेये श्रौकृष्णमगवानूको अपना इन्द्र बनाया 
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| दोहा-सत्ताइस अध्यायसें, लख श्रीकृष्ण प्रभाव । गाय इन्द्र अभिषेक घुनि;वरणों सहज स्वभाव ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले गा दे नृषोत्तम 
0 परीक्षित्‌1 भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवन पर्वत उठाकर जी ब्रजकी रक्षा की थी, सो देवराज इंद्रने जाकर सब बात कमल्योनि अझाजीको 
सुनाई. तब बल्लाजी बोले कि इद ! तेने बड़ा अपराध किया, पहले में भी उनके गोप, ग्वाल, बछडे इत्यादि हरकर अपनी बूढी दाढीपर धूळ 
डार चुका हं, इसके उपरांत स्वगेलोकसे सुरभी गो और इन्द्रलोकसे इन्द्र आये॥ १॥ और अपराध करनेके कारण अत्यंत लजितहो इंडने 
एकांत आय सूर्यके समान तेजवाले लिय माच श्रीकृष्णचंद्रके चरणोंसे लगाया: ॥ २ ॥ अभिततेजस्वी श्रीकृष्णचन्द्रका प्रभाव जिस 
परकार कानोंसे श्रवण किया था,उसी भकार नेजोंसे देखा और उस समय““त्रिलोकीका इश्वर में हूँ. यह मद भी जाता रहा; तब .देवराज़ इन्द्र हाथ 
श्रीशुक उवाच॥ गोवधने शते शेले आसाराद्रक्षिते ब्रजे ॥ गोलोकादान्रजत्कृष्णं सुरभिः शक्र एव च॥१॥ 
विविक्त उपसंगम्य ब्रीडितः इतहेलनः ॥ पश्पशे पादयोरेन किरीटेनाकंवर्चता ॥२॥ दृष्ट्ुताइमावोऽस्य इष्णस्या 
सिततेजसः नष्टत्रिलोकेशमद इन्द्र आह इतांजलि॥३।६द्र उवाच ॥ विशुडसत्त्व तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्त 
रजस्तमस्कस्‌ ॥ मायामयोऽयं गुणप्रवाहो ले विद्य ते तेऽग्रहणाइुब्न्धः ॥ ४ ॥ कुतो न्‌ तडतव इशा तत्ता लोमा | | 
दयो येःबुधलिंगमावाः ॥ तथापि दंडं भगवान्बिभत्ति धर्मेस्य ए॒प्त्ये |खलनिग्रहाय ॥ ५॥ पिता श॒हस्त जगता 8 
मधीशो हुरत्ययः काल उपात्तदंडः ॥ हिताय शवेच्छातदुसिः समीहसे मानं विधुन्वनजगदीशामानिनास्‌ ॥ ६ ॥ 
जोडंकर बोले॥ ३ ॥ ईद्रने कदा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सत्त्वुजी दै, अर्थात्‌ एकरूप है, शांत सर्वज्ञ दै, रजोशुण तमोशणसे रहित हे और 
मायाका जो काय अज्ञानसे जीवॉको ढ्गरहा है, सो संसार ६ यह तुम्हारे स्वपे नहीं हे ॥ ४ ॥ हे इश ! देहसम्बन्ध तुमको नहीं हे तो |स 
उस देहसम्बन्धसे करे इए ओर अन्य देहके कारण जो काम छो भ दिक है सो कांसे होंगे ! बहुधा ऐसे काम लोभादिक तो अज्ञानी पुरुषोंको ७ 
होते हे, तुम्हारे काम छोभादिकके तो नहीं है, परंतु हो झी घमंदी रक्षा और दुका मद दूर करनेळे लिये तुम दंड देते हो॥५ ॥ तुमजगतके 
पिता, थुरु और इश्वर हो, नाशरहित दंडके अहण इरनव!ले कालडूप हो, जीवोंका हित करनेके लिये और अपनेको इंश्व्र माननेवालोंका ७५ 
मान दूर करनेके लिये अपनी इच्छापूवेक रूप घरका डाला करते हो, तुम्हारी लीलामे ही हमारे मान दूर हो जाते हैं, लोकोंकी वाहवाहमें क 
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[8 भगत्ाव आक्कष्णचन्द् तुम्हारे अथ नमस्कार है॥३०॥ अपने भक्तोके उपर कृपा करनेके लिये देइ धरनेवाले और शुद्ध ज्ञानमूर्ति स्वरूप 
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जीवोंका सत्यानाश हो जाता है॥ ६॥ जो इझ हे सरीखे अज्ञानी भी आपको जगतका ईश्वर मानते हेवे भयके समय भी निभय आपका 
रोन कर शोज हो इन्वा मर त्याग का देने हैं ओर गरेको छोड डर सत्पुष्वोकी और तुम्हारी भक्तिको करते हें,तुम्हरी सहजकी चेश 
) सोई दु्टोंको दंडहप हे॥ ७ ॥.दे समर्थ | ऐश्वर्य मदमें डे हुए तुम्हारे प्रभावको न जान तुम्दारा अपराध करनेवाले सूढ॒वित्त मेरे 


डा भार जिनसे हो ऐसे सेन्यपालन करनेवाले सुर्य सेनापतियोंको मारनेके कारण और तुम्हारे चंरणोंका सेवन करनेवाले भक्तोंका कल्याण 
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पि तेऽशासनस्‌ ॥७॥ स ले मभेश्वर्यमदप्ठतस्य कृतागसस्तेऽविहुषः प्रभावस्‌ ॥ धतुं प्रभोऽथाहसि मृढचेतसो 
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गोऽनाशायाऽऽसारवायुमिः ॥ चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीब्रमन्यना ॥ १२ ॥ तंयेशालुग़हीतो5स्मि ध्वस्तस्तभो 
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Ee १5 | द त | गवा = 4 न मेघके _ व्या भा० ० 
 व्मादःप्‌ ३ ॥ १३॥ इसप्रकार जब देवराज इंडने स्तुति करी तब भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र हसकर मेघके समान गम्भीरवाणीसे इदस बोले 

गं पी श्रीभगवान बोळे कि, हे इंड! मेंने तेरे उपर अलुग्रह करनेहीके लिये यक्षका विध्वंस किया है; क्योंकि तुम देवताओंका राज्य [है अ० २७ 


S| चेत हो गयेथे, सों अ' | ये यह मेने किया ॥ १५ ॥ क्योंकि ऐश्वयेमद ओर घनमदसे अंधे हुए पुरुष दंड हांथमें ४ 
| लिये | पश नही आत और जिसके ऊपर मे le ण करता हुँ, उस पुरुषकी प्रथम संपत्ति हर लेता हूँ। १६ ॥ हे इन्द्र ! अब तुम ह 
जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार त्यागकर मेरी आज्ञाका.पाळन करना ओर सावधान होकर अपने अधिकारपर रहना कप ॥ १७. छी 
श्रीशक उवाच ॥एवं संकीतितः इष्णो मघोना मगवानसुस॥मेघगमीरया वाचा प्रहसंन्निदमत्रवीत ॥9४॥श्रीमगवान 
वाच ॥ मया तेऽकारि मघवन मखमंगो्युग्रह्वता ॥ मदलुस्थतयें नित्य मत्तस्येद्रश्रिया शस ॥ 15 माम 


शक [ई 


श्वयेश्रीमदांधो दंडपाणि न पश्यति ॥ ते अंशयामि संपड्धयो यस्य चेच्छाम्यचुय्रहस । ३६ । ४ गम्यतां शक 
द्रं वः क्रियतां मेऽदुशासनस्‌ ॥ स्थीयतां स्वाधिकारे युरेवः स्तेमवजितेः ॥ १७॥ अथाह रमिः क्म 
सिवेच्य मनस्विनी ॥ खसंतानेरुपामंत्य गोपरूपिणमीश्वरस्‌ ॥ १८ ॥ सुरमिहाच ॥ कृष्णकष्ण महाय ते त्‌ 
विश्वातम्‌ विश्वसेमव ॥ सवता लोकनाथेन सनाया वयमच्युत्‌ ॥१९॥ सँ नः परमङ देव ले न इदरो जगः 
वाय भव गोविप्रदेवानां येच साधवः ॥ २० ॥ इंद्र नस्खाऽभिषक्ष्यामो ब्रह्मणा चोदिता वयस्‌ ॥ अवतीणॉ$ 
` विश्वात्मन्‌ भुमेसोराफ्दुत्तये ॥ ११ ॥ | | | 
ls a क चुका तब उदारचित्त सुरभी गने अप नी सन्तान सहित आफैर गोपहपी र श्रीकृष्ण कस प द 
और सम्बौधन देकर कदा कि ॥ १८ ॥ हेळष्ण! हे महयोगित! है विश्वत्मद्‌ | हे. बिश्वकै उत्पन्न करनेवाले 1 दा र सुल का 
न्ने तो हमें मारा ही था परंतु हे लोकोंके नाथ! आपने बचाया ॥३%॥ हे जगत्यति । छु हमारे अष्ठ देवता द ; ओर तु [ 
देवता हो और जो साधु हें, उनके कर्याणाथ हमारे इंड होओं ॥ २० ॥ मग्माजीकी हमें आज्ञा हुई है। इस कारण इन्द्रपदवां देनेके लि 
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कुरुकुल्भूषण परीक्षित्‌ ! इसप्रकार कहकर श्रीक्ृष्णचन्द्रका यह कासघेवु अपने दुग्धसे अभिषेक करने छगी ओर ऐरावत हाथीकी सँडसे लाये 
आकाशगंगाके जलसे अभिषेक किया ॥ २२ ॥ और इंन्हने भी देवमाताओंकी प्रेरणासे देवषियोंके सहित भगवानका अभिषक किया ओर 
गोविन्द नाम घरा ॥२३॥ और दाशाइवंशोत्पन्न भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका उस समय तुंबुरु, नारदादिक, गन्धव,विद्याधर,सिद्ध, चारण आकर 
| लोकोंके पापोंकों दूर करनेके लिये. भगवानका यश गाने लगे और अति आनेदित होकर देवांगनायें नृत्य करने लगीं ॥ २४ ॥ इसके उपरांत 


श्रीशुक उवाच॥एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुरमिः पयसाऽऽत्मनः।जलेराकाशगंगाया ऐरावतकरोडते॥२२॥४ंद्रः सुरर्षिभिः 
` साक नोदितो देवमातृमिः॥ अभ्यषिचव दाशाई गोविद इति चाभ्यधात॥२३॥(अहमिन्द्री हि देवानां तं गवामिद्र 
तां गतः॥गोविंद इति लोके तां गास्यैति झ्ुविमानवाश१।)तत्रागतास्तंबुरुनारदादयो गेधव॑विद्याधरसिदचारणाः ॥ 
जण्येशो लोकमलापहं हरेःसुरांगनाःसंनगतुभुदान्िताः।२४।तं तुश्वुदेवनिका यकेतवो व्यवाकिरंश्चाइतएष्पदृष्टिभिः। 
लोकाः परां निरंतिमाखंखंयों गावस्तदा गामनयन्पयोढुतास्‌ ॥२५॥ नानारसोधाः सरितो इक्षा आसन्मघुखवाः ॥ 
` अकृष्टपच्योषधयो गिरयोऽबिश्रहुन्मणीन्‌ ॥ २६ ॥ कृष्णेऽमिषिक्त एतानि सत्त्वानि कुहुनंदन ॥ निर्वेराण्यभवंस्तात 
 कृराण्यपि निसगेतः:॥ २७ ॥ |! Fe LS | 
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| इम तुम्हारा अभिषेक करेंगी । दे विश्वके आत्मा ! पृथ्वीका भार उतारनेके लिये तुमने अवतार लिया है ॥२१ ॥ आशुकदेवजी बोळे कि, ह| 
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फाओमेंसे हे मा मणियोंको बाहर निकालकर घेर दिया ॥.२६॥ हे कुरुकुलके आनन्ददाता परीक्षित्‌ ! जिस समय भगवान्‌ टं - ] 0 


tl | 


गोविंदाभिषेक हुआ, उस समय छूरस्वभाववाले सिंहादिक जीवोंका भी वेरमाव दूर हो गया ॥ २७॥ इस प्रकार गोङलकी रक्षा करनेवाले 
भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रको गोविंदाभिषेक कर वह इन्द्र देवताओंको संग ले स्वगको चला गया ॥२८॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कंधे॥ 
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| ॥ २ ॥ नंद्रायजीको न देख जो गोप संग गये थे बह हे कृष्ण | हे रम्न | इस्त घकार पुकारने छगे, उस समय तान म 
पिताको वरुण ले गया यह बात छुन अपने भको अभयके देनेवाले वरुणळ पास गये ॥ है ॥ मवा दूरान ह बडा ला 
पाय-छोकोंके पालन करनेवाले वरुणजीने इन्द्रियोंके इश्वर भगवाच औझ्ष्णचन्द्रको आये देस बड़ी धजाओं सामाशयास पजा करक ||ह 
क झाका -मागवतमं लिखा है कि नन्दर्जान एकादशोका ब्रत करक सब चार घड "क्य नतत छख इ कि बदन एकादा अत करज लव चार घडी पिशी रात रही तब मगवानकी पजा रखे रात रही तब मगवानूकी पूजा करके यमुगामे रान करने गय,इक्षमं यह राका होता ह कि विदा स्वान किये i 
मगवानका पूजन कैसे किया क्योंकि, जा प्राणी विना स्वाच जिये भगवानका पूजन करता हे तो महादोष होता इ £ 


~ 


| एसे नहों करते माना? व करते हैं मासिक पूजनम मग ॥ होतेहे, इताळिये नन्दजी मानसिक पूजन मगवातका करके पछि स्वानको गये ॥ 
उत्तर-महात्मा पुरुष मगवानूका जन एस नही करते मानातक पूनद करत ६ मास्क हुचन म्‌ सगवानू प्रस मा हापह,इत्ा ड्‌ । 
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| ङ | जन्म सफल हु : | तुम्हारे 

. ||| कहा ॥४॥ वरुणजी बोले कि आज तुम्हारे दर्शन कणनेसे मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे मनोरथ भी सफळ इए, हे भगवन्‌ 
||@ | चरणारविन्दोंका जो भजन करते के वह संसारके पार हो मोक्षको प्रात हो जाते न ॥ « ॥ परिषूर्णरूप, संपृण जीवोंके साक्षी, जिनके समान 
किसीका ऐश्व् नहीं, ऐसे भगवानको नमस्कार है और जिनके : स्वहुपमें छोकोंकी रचना करनेवाली माया नहीं सुनी जाती ॥६॥धमको 


So ° त Ss र SFr 00 नी 6 0 भर करे 0 सपने क्लासचा ताचे 
2 
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| 
| 
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||| ६ ड प्रकार झा गेआए चन्दर य॒जी अतिआश्चय मान अपनी | &! 
||९९| चले॥ ९॥जो प्रथम कभी देखनेमें नं आया,ऐसा वरुणका ऐश्वप और श्रीकृष्णचन्दरमे उनकी ग्रीति देख नन्दुरायजी अतिआ नमस्कार 
1 जातिके गोपोंसे कहने लगे कि प्रथम सुझे ले जाकर एक कोनेगे बेठाय दिया।इसके धपरान्त यह कृष्ण गया, तब इसे देख वरुणने नमस्कार 
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खनेमें न आवे, ज्योति अर्थात्‌ स्वयप्रकाश दै, युणोंके निषेधे सावधान सुनीश्वरहूप उसं रूपको देखते है ॥ १९॥ वह सम्पूण ब्रजवासी 


्रह्मत्वहप देइमें प्राप्त होते ही मथ शो गये, फिर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने कृपा 


जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकमेभिःउचाबचासु गतिषु न वेद स्वां गति श्रमन्‌॥१३॥इति संचित्य भगवान्स 
हाकाहणिको हरिःदशयामास लोकं सं गोपानां तमसःपरश॥१४॥सतयं ज्ञानमनंतं यड ज्योतिः सनातनसयङि 
प्यति छुनयो गुणापाये समा दिता॥१९॥ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः इष्णेन चोदताः। दरृश्॒नेह्णो लोके यत्राऽऋरो 


ऽध्यगातुरा ॥ १६ ॥ नंदाद्यस्वु ते हुझ परमानंदनिद्ताः॥ कृष्णं च तत्र च्छंदोमिः स्तूयमानं सुविस्मिताः ॥१७॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण दशमस्कन्धे एवार्थे नन्दानयनवङुण्ठग्रदशन नामाष्टाविशतितमोऽध्याय १ ॥२८॥ 
श्रीशुक उवाच॥ भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्कुलमछिकाः ॥ वीक्ष्य रंदु मनश्चके योगमायाझ्चुपाश्रित्‌ १॥१॥ य 

-अङ्करजी गये थे, यहां शाका हे कि, बरह्में इबेको वेळुण्ठळोकका दशन नहीं बनता तो इसके उत्तरमें कहते दै कि, जिन - 
कृपासे पहल अकूरजीने दरन किया था, उन्हीं श्रीकृष्णकी कृपासे इन छोगोंने दशन किया, क्योंकि अचिन्त्य ऐखयेवाच भगवान औक 
।च्णचन्द्रमें कुछ यह बात अनुचित नहीं है ॥१६॥ हे तूप ! वहाँ वेदोंसे होती. भगवान्‌ औझष्णन्द्रजीकी स्तुति देख और नन्दादि सब वजवा 


¢ 


गवान्‌ श्रीङष्णचन्द्र अपने ब्रजवासियोंका मनोरथ जान उसे पूर्ण करनेके लिये कृपा करके यह विचार करने लगे ॥३९॥ कि, इस संसार 
में प्राणी देहमें अहंकार, काम, क्म इत्यादिसे देवता, पशु, पक्षी आदि जो २ योनि हैं, उनमें भटकता फिरता हे और अपना स्वरूप नहीं 

[नता ॥१३॥ इस प्रकार कझ्णानिधान भगवाचूने विचारकर गोपादिक सब ब्रशवासियोंको जह्मह्प दिखाया और इसके उपरान्त मायासे परे 
वेकृण्ठघाम है उसका दशन कराया ॥ १४ ॥ अब ब्रह्मस्यहूपका वणन करते हैँ, सत्य अर्थात्‌ बाधारहित_ ज्ञानस्वरूप दे, अनन्त अथात्‌ 
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कर वांधे निकाल वेकुण्ठलोक दिखाया, जहाँ प्रथम महात्मा 


च 3 


| तियोने वेकुण्ठघामका दशन कर पस्मानन्दसे सुखी हो बड़ा आनन्द प्राप्त किया ॥ १७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कंध पा 
| भाषारीकायां नन्दानयनेङकुण्ठपरदशनं नामाष्टविंशोऽध्याथः ॥२८॥ दोहा-उनतिसमें हारेने कियो, रास विछास बनाय। अन्तर्घन भयं तुरतः | 
| सबन वहो छिटकाय ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे चोत्तम परीक्षित्‌ ! गोपकन्याओंसे जिन रात्रियोकी प्रतिज्ञा को थी जब वही 
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% गीतको श्रवण कर श्रीकृष्णचन्दने जिनके मन इर लिये है वह ख्निय जहाँ पति श्रीङृष्णचङ्ग थ वहाँ आइ अ ; | 
कु रनः ककुमः कर प्राच्या विलिपन्नरुणेन शुंतभेः।स चषेणीनासुदगाच्छचो शृजन्‌ प्रियः प्रियाया इव दीव | 
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हुई गायोंको छोडकर चडी आई और दूसरी इल्हेपर चढेइए दूधको वेसा ही छोड़कर चुली बघत गा मल गोपी अपने 


वळे द्ध पिलाती री, उन छोड आई. कोई कोई गोपी अपने पतिकी सेवा क्रते से ही और कोई २ भोजन करतसे ह 
(देव भकना मो इ पो छती, कोई न्मे असन त्याती, कोई पवे गहने हाथोमें पदर ओर दायो पारो पदर 
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पू. . ल्हँंगा ओढ, ओढनी पहर, भगवान्‌ घुरलीमनोहरके पास आई ॥७॥ “यद्यपि गोपियोंके शगार उलटे पुलट थे, परंतु तो भी योगमायाने| 
सुधार दिये थे” & यद्यपि पति, पिता, माता, आता और जातियोंने मने भी किया परंतु तो मी भगवाच केशवसुतिने जिनके मन इर लिये। 
ह | थेन गोपियोंने किसीका कहना नहीं माना ॥<। । किसी गोपीको उनके पुंदुषोंने चरमें बन्द कर दिया, जब निकलनेका माग न मिला, तब | 
उनने भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इच्छा कर आँखें मूँद उनका ध्यान किया ॥ ९॥ सहन न किया जाय ऐसे. प्यारेके विरइरूप तापसे पाप| 
1 ता वायमाणाः पतिभिः पितुभिश्रांतूबन्खुमिः ॥ गोविंदापहतात्मानो न न्यवर्तत मोहिताः ॥ < ॥ अन्तशदगताः 
काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिर्ममाः ॥ इष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ॥ ९॥ हुस्सहग्रेठठविरहतीव्रतापडता | 
शुसाः॥ घ्यानप्रात्ताच्युताछेषनिदेत्या क्षीणमंगलाः ॥ १० ॥ तमेव परमात्मानं जारइडयाऽपं सगताः ॥ जण 
मये देह सयः प्रक्षीणब्धनाः ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ इष्ण विहः परं कांत न दु ब्रह्मतया छुने ॥ एणप्रवाहोपरम | 
| स्तासां गुणधि्या कथ ॥ १२४. | | | 

। जिनके दूर होगये और ध्यावमें प्राप्त हुए भगवान्‌ स्रीकष्णचन्हको आलिंगन करके, छुखके पुण्यसे बन्धन जिनके दूर होगये,ऐसे अत्यन्त विरहके 
|| दःख और श्रीकृष्णकी अत्यन्त प्रात्तिक भोगले एक संग ही सब मारूधकम क्षीण हो जानेसे सुक्त इुई॥३०॥ जाखुद्दिसे परमात्मा श्रीकृष्णचंद्को 
पाय बन्धन जिनके कट गये,ऐसी गोपियोंने गुर्णोके बने ढेहको तत्काळ दी त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर सबसे पहले भगवाच औक 
|| ष्णचंद्रसे मिलीं ॥११॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, दे महाराज! वह गोपियां भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदको केवल जार मानती थीं, अहम 
क जेते भ गैर करमेको मिकळे, बागे जाकर:कहा कि, मांग ववाओ, सा मोठोही छानी और मिठाईके छाळचसे तांब २ छोटे गढगप्प कर गये अर्थ त्‌ पगिये,एक मिंत्र उने चतुर था) 
तो प सिचा अ तो या तास तनो चढागय हैं, रव यह वेलुवि हो जागे तो इन दोन संमा १ ले एक जुल्दमरदा पा था, अब चढा जो नशा तो किसीका | 
तो गा गिरगई किहीका पटका खुळ गया, किसीका धोती खुडगई ओर जिसको यशा बश थां उसने सबको, समा छिया, इसी प्रकार यागमायाने सबको सुधार दिया ॥ 
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| उनको किञ्चित्‌ भौ भाव नहीं था,फिर शुणमय ुद्धिवाली इन्‌ गोपियोंके गुणोंका प्रभाव संसारसे कैसे छूट दे प जा 
बोळे कि, हे राजन! यह बात मेने आपसे प्रथम ही वणन की थी कि जब शिशुपालःमगवाच श्रीकृष्णवन्द भो. ए हा 
मुक्तिको प्राप्त हुआ, तब प्रीति करनेवाली गोपियोंके तरनेमें वया आश्चर्य ९ 1॥ १३ न | | हे नृप आ ] re कि Ma 
गुणोंके नियंता श्रीकृष्णचन्द्रका जो प्रगट होना है, सो पुर्षांका कल्याण करनेके ल्यि है इस कारण वा Ms ता 
कहना सम्भव नहीं ॥ १४ ॥ काम, कोष, भय, स्नेह, एकभाव, सौहद जो पुरुष नित्य भगवान वासुदेवस॑ करत ३) द 


श्रीशुक उवाच ॥ उक्त एरस्तादेतत्त चेद्यः सिद्धि यथा गतः ॥ हिषन्नपि हृषीकेश किथुताधोक्षजप्रियाः ॥ १३ ॥ दर्णा 


५ 


गय व्यत्तिमोगवतो. नृप ॥ आठ गुण :॥ १४ ॥ काम क्रोधे भयं खेहगक्यं 
निइश्रयसाथाय व्यक्तिभगवतो रप ॥ अव्ययस्याप्रसेयस्य नि्थणस्य शुणात्मनः ॥ १४॥का मय लेह 
सौहृदमेव च ॥ नित्यं हरो विदधतो यांति तन्मयतां हि ते॥ १५॥ न चेव विस्मयः कायी सवती म जे 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णा यत एतदिसुच्यते ॥ १६ ॥ ता दृतिकमायाता भगवान्त्रजयोषितः ॥  अवदहदर्ता श 
वाचः'पेशावमोहयन्‌ ॥ १७ ॥ श्रीमगवालुबाच ४ स्वागतं वो महाभागाः प्रियं कि करवाणि वः ॥ व्रजस्थानामय 
कच्चिद्‌ ्तागमनकारणघी दती , & | 
जाते हें १५ ॥ हेराजन ! अजन्मा योगेश्वरोके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र्मे तुम आश्रय मत करो, bss 20 32% | 
मी संसारसे छट जाते हें ॥ 3६ ॥ &बोळनेवालोंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने बजकी श्रियोंकी अपने पास आवी ६ (न 
मोहित क चा ॥ १७॥ औमगवाच बोले कि, हे बड़भागिनियो ! भळी आई, आओ में तुम्हारा वया आदर कह ' शज छ है| 
और यहां कैसे आइ इसका कारण कही ॥ ३८ ॥ मी व त्य न कग 
ऋषन्ते भावसहित आननाराधणकी कथा सुन ळे, कही श्रीमद्भागवत भावसहित श्रीनारायणकी कथा सुन ळे, कही श्रॉमद्वागवतकी कथा बैठो था, किसीने कहा छाछाजी घुनवेको चलो. | कक क म ह क ह 
'| ७9 |चडेगे, फिर जब दशम होने उगा, तो छाढाने कहा क, पंचाध्यायीमें बडगे जहां श्रोकृष्णने ढाखों गोपा बुलाकर उनके संग विहार किया, मनी बसा 3) - (क 


६ = = 


| 00. aD 12222 पे दिलाता जार ` १ जननां माव बिगड़ा तो उसका सत्यानाश ही हो जाता हे ॥ 
त्या 225: के, ५ # | उसी प्रकार विषयी विषयसे. भीर जगह जा माव बिगड़े तो ठिकाना ळग जाय शोर जो साक्षात्‌ ऋष्णकाता नलक्यजननाण हक निरुंद 
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6 
® क्यों कि यह भयानक रात्रि दै, संह व्याप्नादि घोर प्राणी यहां फिरते हैं; इसकारण तुम अपने घरको आ हे सुमध्यमे । ख्रीजाति होकर | 
या मत रहो ॥१९॥ देखो तुम्हारे माता, पिता,पुन्नभाता,पति तुमको विना देखे दूँढते होंगे इसलिये बन्धुओंको व मत क्रो ॥२० र फी | 
७) क्यों कि फुळवारी जिसमें फूळ रही चन्द्रमाकी किरणोंसे रंगा हुआ य्॒नासे लग मन्द पवने हिलनेवाळे वृक्षांके पातसेर लाप वन्‌ न | १ 
® भली भांति देख लिया ॥२१॥ इस कारण तुम ब्रजमें जाओ, अब विलम्ब प करो, तुम पतित्रता होः पतियोंकी सेवा करी) के वहां बः | 
सममाते होंगे.बालक रोते होंगे. जाओ बाछकोंको दूध पिळा और गायोंको दुहो॥२२॥ अथवा मेरे स्नेइसे वशीभूत अन्तःकरणसे तुम आई, 


जन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषविता ॥ प्रतियात बजे नेह स्यं ख्रीमिः सुमध्यमाः ॥ १९ ॥ मातरः पितरः एना 
त पतयश्च वः ॥ विचिन्वति पश्यतो मा इध्वं बंधुसाध्वसस्‌ ॥ २९ ॥ दष्ट वन इम काक ॥ 
यप्तनानिललीलेजत्तह्पवशोमितस्‌ ॥ २१ ॥ तद्यात मा चिरिंगोष्ठ शश्रषध्वं पतीन्सतीः ॥ र. ता 
बालाश्च. तान्पाययत दुह्यत ॥ २२॥ अथवा मदभिस्मेददाद्‌ भवत्यो यँत्रिता इयाः ॥ आगता आपा वे 
जंतबः॥ २३ ॥ भते शुद्रषणं. रीणां परो धमो मायया ॥ तदना चचा प्रजानां चालुपीषणस्‌ का 
दुश्शीलो इभगो डो जेडी रोग्यधनो5पि वा॥ पदिः लोमिने हातव्यो लोकेप्सुमिरपातकी ॥ २६॥ अस्वेग्यमय 
शस्य च फल्छ कच्छ भयावइस्‌ ॥ जुग॒प्सितं च सर्वत्र औपपर्त्य कुलाडयः ॥ २६ ॥ MF. 
वि में प्यार करते हैं ॥ २३॥ हे मंगलहूपिणियों ! निष्कपट होकर प वा कंधे; र वराकी ||| . | 
ahaa शा परमघम है ॥२४। यदि कदाचित्‌ अपना पति खोटे स्त्र म A र in ३३० थे | 
वृद्ध हो, सूखे हो, रोरी हो, दरिड हो हो तो भी स्वगेंकी जिनको चाइना दै, ऐसी ह्लियोंके त्यागने योग्य नहीं है और पतित ही ती ₹ | 


0 
र्री 


माई द पृ. 
॥ ११० ॥ 
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योग्य है ॥ २७ ॥ ख्ररियोंको ७पपतिके सेवन छरनेसे स्वग नहीं मिलता बस्न यश जाता है इसलिये उपपंतिका सेवन तुच्छ 
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के अशठेसे घरतीपे गां के- ज्जलसहित जो आंसू निकल रहे थ।&| 
1 और अपने सुखोंक्रो नीचा कर चरणके अंगूठेसे घरतीपे लिखने लगी और रुदनके कारग ततत ह छोट! - 
||! आगी गर छुल ईत आति दके बोझसे गोपी चाप होक खडी होगई ॥ २९॥ जिनके खिव गोपि गई,तब अति दुःखके बोझसे गोपी चुपचाप होक खडा होगई ॥ २९॥ ड़ 
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| | 
जि ६ वेसा पास रहनेसे| 
| त्र निन्दाके योग्य है ॥१३॥ जिस प्रकार भाव म श्रवण दर्शन ध्यान कीत्तेनसे रहता देए 
नी होता, इख भप अच रने इस क 02800 207 र ये शते काप Els | 
विहार करो तो यह गालियें दूंगी और निकट भी न आवगी इससे भभम के म चना वचन श्रवण कर अत्यन्त दुःखित इ | 
॥ २७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित ! इस प्रकार गोपियें गोविन्द :शीङण्णचन् शि कर अत्मन्त इ क्‍ 
अवणाहशीनाद ध्यानान्मयि भाबोष्वुकीतेनात.॥ न तया संनिकर्षेण प्रतियात ततो गहान व म उ 
इति विगरियमाकण्यं गोप्यो गोविदमाषितस्‌॥ विषण्णा मगनस॑कलया््तामा र ` २ नि तस्युगेजत्य उस्दः | 
शुचः श्वसनेन शुष्यद्विबाधराणि तं लिखंत्यः ॥ अश्ेरुपात्तमषिसिः न Mos 
| खमराः स्म कणीय ॥ २९॥ ल प्रतिमाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवातंतसवंकामाः | 
ते स्म किचित्सरंमगदृदगिरोःब्रुवतातुरत्ताः॥ २० | ज्म 
- ह य ss चिन्ता करने लगीं ॥ २८॥ चिन्ताके श्राससे कुन्दरूवे' फलके समान उनके अरुण होठ सूख गये 
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- च क ए गक | शि रहा था 
ॐ दृष्टांत--देडो द्वियाइ। परित्नःधर्म पाठन करना 'चह्यि । पतिब्रताओंको बडा महिमा है ॥ एक खा गोदामे हो गये. पीत शिर घरे सो रहा था, 
यह देखा पतिकी निद्रा मंग न हो, यह विचार अपना घुदुभा न उठाया ओर अभि मा क वी स ॥ ॥ इस कारण हे सायो ! अपने पतियोपर जाओ ॥ | 
शो क-पुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पाते पतिन्नता ॥ अभूततदानी ब्रतमंगशकया हुताशनश्वन्दनपेकशोत हे से स आ राका फोह जाते दे और फिर रसन होते हैं, सो | 
| + कृष्णन वंशी बजाते तो बजादी भौर जब टाले गोपियाने आनक! घेगड्या, तब बुद्ध विहारी हंगइ, के बाढ * च 
ऊ दर्टोत-त्राइष्णन वशा बात ता बजार * RR म शा होगा सो ढेर में भाग 'लगा दी जब यह ढेर थोडा 
| बाजारम किसी साहू कारका दूकानमें ढाख_रुपयेकरी रुईका ढेर ढगा देखे उ*होन मनम विचार किया याया कया खपाओे,तब तो प्रसन्न होते अब लाखो गापियोंको देख घब शक 
बजाते रेह और जिस समय भाग मडकर ऊंची ऊंची ठपदें निकळे तबं घबरा गये,इस् प्रकार भ्ोडष्णकी दशा हरे, जब एकपात सा? व | 
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२ जळा तबतळ तो ताळ | | _ 


5S 0 पणी च 
॥ 









> T 
है र > 


छुहुछकछछकरछ कह छह ह छह 8 5 












ता 


न्ती के | | 
दिये, उन अपने परमप्रीतम श्रीकृष्णचन्द्रके कठोर वचन सुन प्रेमभरी गोपियें रोनेरे कारण आंतुओंसे पर्ण नेत्रोको पोंछ कुछेक क्रोचित १ मा० यैन | 
गहद कण्ठसे बोली ॥ ३० ॥ कि, हे समर्थ! जाओ जाओ” ऐसे कठोर वचन. मत कहो, क्योंकि इम सब . विषयोंको त्यागकर केवळ|] | 
तुम्हार ही चरणोंका सेवन करती हे. दे दुराग्रही ! इमको मत त्यागो, जेसे आदिपुरुष भगवानकी शरण सवे त्याग कर सुुक्षुलोग जाते! 
5 तो सुसुक्षु परुषोंको वह भजते हे,उसी प्रकार तुम्हारे लिये सर्वस्व तजकर हम आइ हें, इसलिये हमारा सेबन करो, त्यागो मत ॥ ३१ ॥ i | 
कृष्ण घमवेत्ता ! तुमने कहा, पति पुत्र सुतोंकी सेवा करो, यह स्लियोंका परमधम हे. जो कहा सो हमारी घर्मे सुननेकी इच्छा नहीं दै,|&| 
योंकि हमें चाइना नहीं हे, तुम घर्मके उपदेश करनेवाले नहीं हो किन्तु देहघारियोंके प्यारे हो, आपने कहा पति आदिकोंकी सेवा करना है. 
गोप्य ऊचुः ॥ मेवं विभो5ह॑ति मवान्गदितु दस संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूल ॥ मक्ता भजस्व दुरवग्रह मा || 
त्यजास्मान्देवो यथादिपुरुषी सजते शपत ॥ ३१ ॥ यत्पत्यपत्यसुद्ददामनुटत्तिरंग स्रीणां धर्मं इति धर्मविदा 
तयोक्तस ॥ अस्लेबमेतहुपदेशपदे लयीशे प्रेष्ठो भवांस्तद॒श्तां किल ब्ुरात्मा॥ ३२॥ ङुवैति हि यि रति 
कुशलाः स्व आसमन्नित्याप्रये पतिसुतादिभिरातिदेः किए. ॥ तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म ठिद्याआशां शृतां 
खयि चिरादरविदनेत्र॥ ३३॥ i 
में है, सो आत्मासहित पति आदिक प्रिय लगते हे, ख्रीको पति प्यारा लगता है, आच्मासे लगता है सो आत्मा जब निकर जाता है, पीछे 
इस देइको बांधकर ले जाते हैं और जला देते हैं, सो सबके आत्मा तुम हो, तुम्हारे सेवन करनेसे ही हमें सब धर्म स्वय प्राप्त हो जायेंगे | 
योंकि सब उपदेशबाकय ईश्वरकी सेवा करना ही एरमध बताते हें,इस कारण तुम सब जीवोंके आत्मा होनेसे परमबन्डु ईश्वर हो तुमसे र 
र जीव बहिसुख है सो दग्ध होनेके योग्य हे ॥ ३२ ॥ अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो तिनमें विवेकी पुरुष प्रीति करते है, दुःसके | 
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नेवाळे पति पुत्रादिकोंसे क्या प्रयोजन है | इसकारण एम इपर प्रसन्न हो.हे इश्वर कमलदललोचन ! बहुत दिनोंसे र तुममें आशाहूपी लता | 
गाई है, इसे “जाओ जाओ” ऐसे कुठारी इप वचनसे कैसे कारत हो देखो! विषके वृक्षको भी आप बढाकर विवेकी नहीं काटते हेंश३२॥| 
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है) तुपने कहा, जाओ मो हम कैसे जायें ! क्योंकि जो चित सुवपूर्वक घरमें लग रहा था. सो तुमने इर लिया और जिन हाथों पे प्रका काम 
' जगती वन तुमने इर लिये, तप श्रोऊष्णचन्ह्र रे कहा कि, हे गोपियों ! अब तुम जाओ, परसोंके दिन तुम सबके चित विचार कः देंगे 
"(तो गोपियोंने कहा कि तुम्हारे चरण छोड़ऊ हमारे पाँव एक पग भी नहीँ चळ सकते अजम केपे जाय! और जाकर हम कया कर !॥ ३९॥ 
हे सखे | आपके हास्य, दर्शन और मधु! गातसे उत्पन्न हुई हमारी काम्रामिकों तुम अपने अधगब्रतरूप पिचकारोसे शांत करो नहीं तो 
हम एक तो कामकी अग्नि और दूसरी विग्इकी अधि इन दोमोंसे दग्धशरीर हो योगी जनोंकी नाई तुम्हारे ध्यानसे ही तुम्हारे चरणोंके 
चित्तं सुखेन भवताऽपह्ृतं शेषु यन्निविशत्युत करावपि ग्रह्मकृत्ये ॥पादो पदं न चलतस्तव पादशूलायामः कथं ब्रज 
मथो करवाम किवा॥२४॥ सिचांग नस्तदधराएतपूरकेण हासावलोककल्गीतजहच्छयाय्निस्‌। नो चेहयं विरहजाम्यु 
पयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते॥३५॥यहाीबुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं कचिदरण्यजनप्रियस्य ॥ 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमंग स्थातुं खयाभिरमिता बत पारयामः॥ ३६ ॥ श्रीयेपदांबुजरजश्रकमे तुलस्या 
लब्ध्वाऽपि वक्षसि पद किल भत्यजुष्टस्‌ ॥ यस्याः स्ववीक्षणङतेऽन्यसुरग्रयासस्तबयं च तव पांदरजःप्रपन्नाः ॥३७॥ 
निकट पहुँच जायगी कै हे ॥ ३५॥ तब श्रकृष्णचन्द्रने कहा कि, तुम अपने पतियोंके पास जाओ, वही तुम्हारी कामाश्नि बुझाविंगे, इसके 
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|e ङ नहीं हो सकतीं ४३६ ॥ यद्यपि लक्ष्मीजी सदा वश्षस्थलमें रहती हे परन्तु तो भी जिसका भक्तलोग सेवन करते है, ऐसी तुम्हारे चरणकी 
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||| दम मी विद्वानेके सड किया करेंगी, कामदेवकी पोडाते कृष्णे सषा इ्बन करना नश! चाहती थीं॥ 3 न | 
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भी तुम्हारे चरणकी.. रजको प्राप्त हुई हें; अर्थात्‌ शरण ली हे ७ ३७॥ हे दुःखके काटनेवाले ! तुम्हारे भजनमें आशा छगाये इम | 
छोड़कर तुम्हारे चरणोंके पास आई हैं तुप्र हमारे ऊपर प्रसन्न होओ,तुम्हारी सुन्दर सुसक्ान चितवनसे बढे कामदेवसे तपित देह हमझो अपनी 
दासी करके स्थान दीजिये ॥ ३८ ॥ अलकावली जिसपर छूट रहीं और छुण्डछोंकी कांतिसे युक्त कपोल अभृतभरे ओष्टमें दास्यसदित 
चितवनवाले तुम्हारे झुखको देख और भक्तोंको अभयदान देनेवांले तुम्हारे दोनों भुजदण्डोको देखकर लक्ष्मीको एक ही प्रीति के उपजाने 
वाले तुम्हारे वक्षत्थलको देख हम तुम्हारी दासी होती हैं, हे कृष्ण ! मनोहर पदवाळे बडे बॉसुरीके गीतसे मोहित होकर जिलोकीमें ऐसी 
तन्नः प्रसीद इजिनादेन तं5धिसूलं प्राप्ता विस्ज्य वसतीस्तढ॒पासनाशाः ॥ लत्युन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकामतप्ता 
त्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यस्‌॥ ३८ ॥ वीक्ष्यालकाइतसु्ख तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावळोकप॥ 
दत्ताभय च सुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमण च सवाम दास्यः ॥ ३९ ॥ काल्यंग ते करूपदायतवेणुगीत 
समोहिता5य चरितान्न चलेत्तिलोद्यास ॥ नेलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यङ्ग नमदा पुलकान्यंबि 
अनू॥ ४० ॥ व्यक्तं भवान्द्रजमयातिहरोऽमिजातो देवो यथादिषुद्पः पुरलोरूगोत्ता ॥ तन्नो निषेहि करपंकजमातं 
बन्धो वप्तस्तनेषु च शिरस्तु च किकरीणास्‌॥ ४७१ ॥ | 4 
गीन खरी देजो अपने घमेसे चलायमान न हो, जिलोकीमें सुन्दर इस तुम्हारे हपको देख गो, पक्षी, मृग यह भी रोमांचित हो जाते है, फिर 


A 


इस मनमःइन'छूपसेःमोहित होगई तो इसमें आश्चय ही क्या है ! तुम्हारा प्रा रा शब्द घुतकर भी अपना घम त्यागना उचित हे और 
म्हारे हूपक्रे अनुभवले त्याग कानेमें कपा आश्चयं है १॥३९॥४०॥ और आपने नियः बजके सय पीडा दूरकरनेके लिव अवार लिया 
जैसे आदिएरुष श्रीनागयण स्वगेडी रक्षा करते हे इस कारण हे दीन्रन्छु ! इम तुम्हारी दासी हैं। हमारे कामदेवसे त्त स्तन ओर शिरोंपर 


पने इस्तकमलको घरो॥४१॥ ` 
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रेणुको तुल्सीने सोत. सहित चाइना की,जिस लक्ष्मीजीकी चितवनके लिये और देवता तप करके परिश्रम करते हें उन्ही लक्ष्मीके समान हम 
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श्रीशुक उवाच ॥ इति बिक्ृवितं तासां श्रु्ा योगेश्वरेश्वरः ॥ प्रहस्य सदय गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ॥ ४२॥ 
तामिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फठपुखीमिरच्युतः ॥ उदारहासद्विजङुन्ददीवितिव्येरोचतेणांक इवो 
भिदः ॥ ४३ ॥ उपगीयमान उद्गायन्वनिताशवयूथपः॥ मालां बिभ्नद्वेजयंतीं व्यचरन्मंडयन्वनस्‌ ॥ ४४॥ नद्याः 
पुलिनमाविश्य गोपीमिहिंमवाठकब्‌ ॥ रेमे तत्तरलानंदकुसुदामोदवायुना ॥ ४५ ॥ बाइप्रसारपरिरंभकरालकोरुनी 
वीस्तनाऽऽलमनतमेनखाग्रपातेः ॥ क्षेल्यालोकहसितेत्रजसुदरीणासुत्तमयन्रतिपति रमयांचकार ॥ १६ ॥ एवं 
सगवतः कृष्णाछब्धमाना महात्मनः ॥ आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं स्वि ॥ ४७॥ 


बिछानेवाळे यशुनाजीके पुलिनमें गोपियों सहित आकर रमण करने लगे, वहां यघुनाजीकी ल्ह्रका आनंद ओर कमलोंकी सुगन्धसनी |&। 
वायुसे अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ ४५ ॥ भुजाओंका पसारना, आँगन करना, कर, अलक, उह, नीवी, स्तन इनका स्पश करना, परिहासके | ५ 

कहना, नसोंके चिह्न, कीडा, चितवन और हँलियोंस ब्जसुन्दरियोंको भगवान्‌ काम उद्दीपन कराय रमण करने रगे ॥४६॥ इस प्रकार | 
महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे मान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी गोपियं मानवती होकर प्रथ्वीकी ख्नियोंमें अपनेको अधिक मानने लंगी ॥ ४७ ॥ ७ 
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तासां .तत्सोमगमदं वीक्ष्य माने च केशवः ॥ प्रमाय प्रसादाय तत्नेवांतरधीयत्‌ ॥ ४८॥ इति श्रीमद्भागवते महा 
पुराणे दशमस्कन्षे एवार्थे रासक्रीडायां छष्णांतर्धोनं नासेकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अंतहिते 
भगवति सहसैव ब्रजांगमाः॥ अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपस्‌ ॥१॥ गत्याशगस्मितवि्मेक्षिवि्मतोरमा 
लापविहारविश्रमेः ॥ आक्षिक्तचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जणइस्तदास्मिकाः ॥२॥ गतिस्मितप्रेक्षणभाष 
णादिषु प्रियः प्रियस्य प्रतिरदयूतेयः ॥ असावह लित्यबलास्वदात्मिका न्यवेदिषुः छष्णविहारवि्रमाः ॥ ३॥ 
ग्वालिनी, भई हाल बेहाल । वन वन फिरत विरइदही, कहां गये नैंदलाल॥ १ ॥ श्रीशुकदेषजी बोले कि, हे रपोत्तम परीक्षित्‌! जिस समय | ९ 
भगवान्‌ भीङष्णचन्द्र रासमंडळमेसे अंतघोन होगये, उस समथ तत्काल ही प्रजी खिय तथा गोपियं उनके देखे विना अत्यन्त व्याङुल||% 
हो गई जिस प्रकार हाथी के देखे विना इथिनिय व्याछुळ हो जाती है॥ १ ॥ भीकृष्णचन्द्रछी चलन, स्मेइभरी इुसकान, विलासपवेक |® 
चितवन, मधुर बोल्नेको कीड़ाओंमें मन जिनके पकडे गये, ऐसी गोपियि तन्मय होगई, उनकी लोलाका अनुकरण करने लगीं ॥ २ ॥||& 


® CN 


श्रीकृष्णचन्द्रका गमन,हास्यभरी चितवन और मधुर वाणियोंके विहार कर प्यारेमें आरूढ़ हो श्रीकृष्णचन्द्रका हुप बनकर कहने लगी कि 
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“में कृष्ण हूँ, में कृष्ण हुँ” इस प्रकार चष्ठा करने ढगा ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त सम्पूर्ण गोपियें मिल श्रीकष्णचन्हका उचे स्मरसे गान 
करती मतवालेके समान वन वनमें ढूँढ़ने लगी सब प्राणियोंमें आकाशके तुल्य व्यापक जो शीकृृषष्णचन्द्र हे उनको बृक्षोंसे पॅछने लगीं ॥ 
। ४॥ है पीपलके वृक्ष ! हे दटके वृक्ष ! नंदका पुत्र श्रीकृष्ण प्रेमणरी चितवन और हँती करके हमारा चित्त चुराकर ळे गया दे।यदि आपने 
देखा हो तो हमको अत्यन्त दुःखी जान कृपापबक बता दो.कोई बोली, अरी ! यह क्या बतावेंगे,यह तो अश्वत्थ हैं इनकी जो जड़ थोडीसी 
ऊपर रही है; सो यह ऐसी चिन्ता किया करते हैं,कि कहीं ऐसी पवन न आ जाय जो हमें उल्लाइकर फेकदे. कोई बोली अरी ! यही पीपल 


गायंत्य उच्चेरसुमेव संहता विचिक्युरन्मत्तकवहनाइनश ॥ पप्रच्छुशकाशवदंतर बहिभ्रृंतेषु सन्तं पुरुष वनशपतीन्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ दृष्टी वः कचिदशवत्य प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः ॥ नन्दसूनुगेतो हा प्रमहासावलोकनेः ॥ ५ ॥कचित्कु 
3 रवकाशोकनांगपुन्नागचम्पृकाः ॥ रामानुजो मानिनीनामितो दपेहरस्मितः ॥६॥ कचित्तलूसि कल्याणि गोविदच 
#| रणप्रिये ॥ सह लाःलिऊलेबिभ्रटू दृष्टस्ते$तिप्रियो$च्युवः ॥ ७ ॥ ` | धे 

#| नारायणका रूप है, नारायण अक्तोंके कार्यमें मञ्च रहते है, सो हमें क्या बतावेंगे ! न्यओोध शिवका हप हे सो यह योगें म्न रहते हे हमको 
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हो. RTT बतावेगे कष ॥ ५ ॥ हे कुरबक । हे अशोक! हे नाग ! हे पुन्नाग ! हे केशर! हे चम्पे ! हे मालती ! गर्व हरनेवाली जिसकी थुसकान 
त ४ $ ऐसा बलरामका छोटा भाई (कृष्ण ) कहीं तुमने देखा ! फिर रामानुजियोंसे कहा कि, कहीं बडे भाइका प्रसाद भोंगके चुल्छमें तो न पी 


हल छ 88 8 8 8 8 8 8 & 


[| गये ! जो हमारी यह रक्षा करते फिरते, कोई बोली अशोकते बंया पळती हो यह तो आप अशोच है, सो पराये शोचको क्या जाने ॥ ६॥ 
[ॐ | कोई वनमें कहती हे कि, हे तुलसी ! कल्याणहूपिणी ! गोविदके चरणोंकी अत्यन्त प्यारी ओर भौरे जिसमें गुज्ञार करें, सो तुम्हारी मालाको 


; i आ स वा व काहा च 
|| ॐ दाका गोपियोंने ओोकृष्णचन्दजीको बूझा भोर बृक्ष जानते ये कि,एसी मार्ग होकर श्रीकृष्णचन्द्र गये हैं,फिर दक्षेने गोपियेसे क्‍यों नही कहा !ि,इमने श्रोकष्णके देखा भथवा नहीं देखा,चुप क्यो हो गथ 

Ben! उत्तर-जैसे कृष्णके रमभ गोयू उन्मत्त हो रहा थी. ऐसेडी कृष्णके घ्यानं इक्षमी मतवाळे दोरहे थे वृक्षोंको तो अपनी देदका भया और किसी दूसरी स्तुका घ्यात माँ चरी था ओर कुछ स्मरण मो 
| भगवानमें मन छगारहे य, इसढिये उत्तर वहीँ दिया, दूसरे वृश्षीमं बोकनेकी शाक्ते मी नहीं होती॥। | | | | 
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बूझो कि, हे पृथ्वी ! ऐसा तेने बया तप किया, जो केशव भगवाचक़ा चरण सपरा हुआ जिससे तुझे आनन्द स 
कारण तू सुन्दर लगती दै, यह आनन्द प्यारेका चरण ळगनेके कारण हुआ है, अथवा, वामनजीने तु 
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रँगी हुई कुन्दकी मालाकी सुगन्ध यहाँ आती है, ' 'हे बृगनयनी ! हमारी बातका ऐसा अनादर कि, इस ओरसे हटि भी फेर ली 
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लगी कि, दे वृक्षो ! प्यारीके कन्धपर सुजाको धारण किये और दूसरे हाथमे कमल लिये यहाँ फिरते, तुल्सीसंबधी मदोन्मत्त भोरे जिनके| | 
(00 


छे जाया करते हैं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्नेहभरी चितवनसे कया तुम्हारी दण्डवत्‌ यहाँ आकर करली है !॥ १२ ॥ कोइ बोली! | 
कि, वीर ! यह छतायें श्रीकृष्णचन्द्रसे अवश्य मिली होंगी, क्योंकि यह अपने पति वृक्षकी शाखारूप बाहोंका आश्रय कर रही हे इंसमे| क| 
ज्ञात होता है कि, अवश्य हमारे प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रके नख इनमें लगे हें, इसी कारण रोमांच हो आये हैं । वृक्षोके समागमसें एसे रोमांच द्र 
नहीं होते ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे रांजन! इत. प्रकार मतवालेकी भांति पँछती श्रीकृष्णमें तन्मय और उनके ढूँढ़नेसे | | 
पृच्छतेमा ठता बाहूनप्याशिळष्टा वनस्पतेः ॥ नूनं तत्करजस्पृष्टा विश्नत्युसुलकान्यद्दो ॥9३॥ इत्युन्मत्तवचो गोप्यः | 
कृष्णान्वेषणकातराः ॥ लीला भगवतस्तास्ता ह्यलुचङ्कस्तदात्मिकाः ॥१४ ॥ कस्याश्चित्पतनायंत्याः कष्णायर्त्यापे 
बतस्तनस्‌॥ तोकायिता रुदत्यन्या पदाऽहन्‌ शकटायतीस्‌ ॥ १५ ॥ देत्यायित्वा जहारान्यामिकां इष्णाभभाव 
नास ॥ रिंगयामास काऽप्यंधी कर्षती घोषनिस्स्वनेः ॥ १६ ॥ इष्णरामायिते हे `ठु गोपायत्य॑श्व काश्चन ॥ 
$ |ॐ) वत्सायंतीं हति चान्या तत्रेका तु बकायतीस्‌ ॥ १७॥ = | (९ 
१00071. - विहल होकर गोपियां भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाओंकां अनुकरण करने लगीं ॥ १४ ॥ ## इसके उपरान्त कोई गोपी पूतना बनी, को३ %॥ 
_ > |ॐ गोपी कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी और कोई गोपी बालक बन रोती हुईं शकटासुर बनी जो कोई गोपी है उसके पांवकी &| 
& ठोकर मारने लगी॥ १५॥ एक गोपी तणावत्ते देत्य बनकर कृष्णके बालऋरूपको घरे जो और गोपी है उसे हरकर लेगई और एक गोपी | | 


9) छड बांध .पांवोकी घसीटती घुटुओं चलने लगी ॥ १६ ॥ दो गोपियां कृष्ण बलदेव बनीं और कोई गोपी गोप बनी और कोई वत्सासुर bl | 
9. 
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चोन होनेकी लीला आई, तमी श्रीकृष्णचंद्र॒का स्मरण कर व्याकुलइदय हो दूँडने लगीं ॥ २३ ॥ इस प्रकार बृन्दावनकी ४१. 
ल ॥ ओर वृक्षोसे पूछती २ आगेवनमें जाकर परमात्मा औकुष्णचद्रके चरणोंका खोज देखा ॥२४॥ ध्वजा, कमल, वज; अंकुश आदि इन! E 
र विहे मदात्मा नंदंजीके बेटेका यह चरण निश्चय है, इस प्रकार खोज लगता है ॥ २५ ॥ | क | 





00 | हस प्रकार अबला गोपी चरणोंके खोजसे श्रीकृष्णचन्डके जानेका मागे ढूँढने लगीं, आगे जाय श्रीकृष्णचन्द्के चरणोंके खोजमें प्यारीके| &' 
| चरणोंका खोज देख दुःखी हो यह कहने लगों॥२६॥ कि, श्रीकृष्णचन्द्रके संग यह कौन गई दे; किसके चरण हे जिसके श्रीकुष्गने कधपर|%| 
- अपना हाथ घरा है, जिस प्रकार हाथी इथि नियोंडे ऊपर सुड घ! लेता है॥९७॥निश्चय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका इसने आराधन किया है जिम | ९९ 
| कारण हम सबको त्याग प्रसन्न हो श्रीगोरिंद इसे एकान्तमें लेगये ॥ २८ ॥ हे सखिंयो ! इस गोविंदकी चरणरेणुको ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी) #| 
संपूण आ पाप दूर करनेके लिये माथेपर चडाते हे, यइ बडी धन्य है जो इसे शिरपर धारण करोगी तो भगवान मिल जायँगे॥ २९ ॥ उस!&। 
तस्तेः पदस्ततपदवीमन्विच्छंत्योऽग्रवोऽबलाः ॥ वध्वाः पदेः सुप्तानि विलोक्याताः समत्रवन्‌ ॥२६॥ कस्यांः पदानि || ` 
चता।न याताया _नदसूनुना ॥ अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा॥ २७॥ अनयाऽऽराधितो नून. भगवान्‌ 
हरिरीश्वरः ॥ यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥२८॥ धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दां्यन्जरेणवः ॥ 
याव्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी दघुमृंध्न्यघवुत्तये॥२९॥तस्या,अमूनि नः क्षोभ कर्वत्युचेः पदानि यत्‌॥ येकाऽपहृ् गोपीन 
रहो सुतेऽच्युताधरय ॥ ३० ॥ न लक्ष्य॑ते पदान्यत्रःतस्या चनं ठृणांङुरेः ॥ खिद्यत्सुजातांघितलासुनिन्ये प्रेयसी 
प्रिय।३१॥(इमान्यधिकमय्चानि पदानि वहतो वधू य गोप्यः पश्यत इष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरो 
पिता कान्ता पुष्पदेतोमेहात्मना॥) अत्र प्रसूनावचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः ॥ प्रपदाक्रमणि एते पश्यता$सकले पदे॥३२॥ 
प्यारीके पावके खोज, इमको अत्यन्त व्याकुल करते हे । देखो ! इम सबको त्याग 'अकेली एकान्तमें लेजाय श्रीकृष्णचन्द्रका अधरामृत भोग | | | 
करती ६॥ ३० ॥ आगे बढकर बोलीं कि, यहां तो उसके चरण नहीं दिखाई देते,परन्तु इसका कारण यह विदित हे कि,जब तणके अंकुरोंसे छ| , 


उसका कोमल 'चरणतळ पीडित हो गया दे तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी प्रियतमाको कघेपर चढाया ॥ ल १॥ ( हे वीर | जिस सप्तय : 
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. 56 सखी ! यह देखो! प्यारे प्यारीके कारण फूल तोडे हैं, इस स्थानमें चरणोंको उचकाकर खडे होनेसे थोडा चिह्न दिखाई देता रे ॥३२॥|&| | 
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श्रीकृष्णाने प्यारीको उठांया,तो उन कामके रसिया श्रीकृष्णचंद्रके चरण पृथ्वीमें घस गथे, देखो | यह फूलोके लिये अवश्य सखीको उतार रै)! 8 i 
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माई इ. पृ. || दने कामिनीके इस स्थानमें केश बाँध कर सुधारे हैं, प्यारीको बेठाय केश गुते, प्यार इस स्थानमें निश्चय बठा। 

+ दे राजा परीक्षित्‌!यद्यपि श्रीकृष्णचन्द्र आत्मरत आत्माराम ख्रियांके विलासोंसे अखण्डित हैं, परन्तुतो (छ| . 
१११६ (७ | भी उन्होंने कामी मनुष्योंकी दीनता और ख्रियोंक। दुष्ठपन दिखलानेके लिये उनके साथ रमण किया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार वह सब गोपियें| ह 
| हो भगवान्‌ श्रक्ृष्णचन्द्रके ढूँढ़नेका विचार करने ळगीं,अब श्रीकृष्णचन्द्र और ख्ियोंको वनमें त्यागजिस खरीको संग ले गये थे॥३५॥ 
#॥ वह गोपी सब ख्रियोमें अपने आपको श्रेष्ठ मानने लगी कि, देखो चाइना करनेवाली गोपियोंको छोड़ श्रीकृष्णचन्द्र मेरा संग सेवन करते हे &॥ . 
।३६॥इसके उपरान्त वह गोपी गवित होकर केशव श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लंगी कि,सुझपे चला नहीं जाता,जहां तुम्हारा मन हो वहाँ चलो,तब || 

केशप्रसाधनं लत्र कामिन्याः कामिना ळृतसू ॥ तानि चूडयता कांताझ्॒पविष्टमिह श्वस्‌ ॥ गे ॥ रेमे तया .| 

& | चात्मरत आत्मारामोऽप्यखंडितः ॥ कामिनां दशयन देन्य स्रीणां चेव हुरात्मतास्‌ ॥ ३४ ॥ क यवं दशयं | 
9 स्ताश्वेरगोप्यो विचेतसः ॥ यां गोपीमनयत्‌ ष्णो विहायान्याः ख्रियो वने॥३५॥ सा. च मेनेतदात्मानं वरिष्ठ से 
| योषिताम्‌ ॥ हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥३६॥ ततो गत्वा वनोदेशं हप्ता केशवमत्रवीत॥न पार 
येऽहं चलिए नय मां यत्र ते मन्‌ः॥३७॥ एवश्चक्तः प्रियामाह स्कंधमारुह्यतामिति।ततश्चांतदधे इष्णः सा वदरन्व 
` तप्यत ॥ ३८॥ हा नाथ रमण प्रे छासि का सि महास्ुज॥ दास्यास्ते कृषणाया मे सखे दशय सन्निषिस्‌॥ ३९ ॥ 

श्रीशक उवाच ॥ अन्विच्छेत्यो मगवतो मार्ग गोप्यो विदृरतः॥ ददशः प्रियविशेषमोहितां हःखितां सखोीस्‌ ॥४०॥ | 
श्रीकृष्णचन्द्रने कहा . कि,प्यारी! दश पेग और चलो, किशोरीजी बोली, हांजी जैसे तुम चार पहर गायोंके पीछे फिरते हो उसी प्रकार सबको | 
9 | जानते हो, इम तो कभी महलके बाहर भी नहीं निकलीं, सो केले चळूं ॥३७॥ इसप्रकार जब प्यारीने कहा तब श्रीकृष्णचन्द्रने अपने कन्थपर | 
चढनेको कहा । यह सुनकर ज्योंही राधिका चढने लगी कि,भगबान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अतघान होगये, तब तो यह अत्यन्त घबराई ॥ ३<॥ | 
और कहने लगीं कि,हा नाथाहे रमण करनेवाले! हे महाझुज! तुम कहाँ हो! कहां हो! हे रख! तुम्हारी ऐसी कृपण दासी में इउलको समीप ७ 
१ आकर अपना दशन दो॥३९॥ श्रीञझुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! उन सब इकड्डी गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दका माग इसेर इते दढन | | 
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&| कामासक्त श्रीकृष्णचन्दने क 
होगा ॥ ३३ ॥ श्राशुकदेवजी बोले कि, 





५ 


Shy 


so जक 


SEEESESESESES! 


















888 888 52008 


an. res अमान कमान. 5 2 


ळक 


| ५0 । 
दु हि र 
४७२ 4 रि 
के | १-4 / 
"+ 4 
4 35 
त = की 4 द 
12६75 2 , | 
1/ “री ही र 
= `) “> व क, $ 
रि < (०० ५ एक 8. x 
4 BiV 4. 
< जय i , 
= «न 
के हा - च 4५ पु क i 
1 क 1 
की ही १ ४ ie 
न «६ - _ 
शं LT >. IB का 
जट क > +8} EAST SS 
१५8 3० ०३2 + रे 
Fs ७०7 व I ॥ ' & ४७% &% 


४7 2! x ब CC-0. Mumukshyd Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
2८५७0 ts NE De 2५ , 7 ७५२०६७४220 A -अ च आ २7०७ व es - ` | Se > - we. Sc ipees Tiss 


oF) 


55 





ह 


९५ 


FREE 


निशंत्तमोऽध्यायः॥ ३० ॥गोप्य ऊश्ुः ॥ 


nama SS 4 +--ममा.. 





Da 


तेऽशुल्कदासिका वरद निन्नतो नेह कि 


> 


(82.8. 





a +--े साय 





प्यारेके वियोगमें मोहित और अति दुःखित इस क्लीक देखा ॥४ *॥और भगवान्‌ श्रीक्ृण्णचन्झसे प्रथपं मान मिछा फिर गये होनेसे अपमान 
मिला, यह बात उस ख्रीके खुखपे श्रवण कर सब गोपियों बड़े आशयको माघ इई ॥४१॥ओऔर निशानाथ चन्द्रभाड़ी चाँद्नीका प्रकाश जहां 
80 तक था, वहाँ तक तो गोपियोंने दंडा, आगे वृक्षोंकी छायाडा अँधेश देखकर डोर आई ॥४२॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र्म मन लगाये ० 
सन्धी बातें और उन्हींकी लीला करती तन्मय हो उन्होळे गुणगान कर रही थीं कि; कृष्णवियोगमें उन्ह अपने घरकी भी सुध न रही॥| 
5) ॥8३॥ इसके उपरान्त सब लोट यप्वुनाजीके पुलिनमें आय मगवादसें जिनको भावना छग रही उनके आनेका पेडा देख सपूर्ण गोपियों। 


॥मोलकी इम दासी है सो उनको तुम क्यों मरते हो! यदि तुम कहो कि,हम क्या मारते है! तो क्‍या शह्नसे ही मारते है इृष्टिसे नहीं मारते ! 







हि = 


. [ॐ | मिलकर श्रीक्ृष्णचन्द्रके गुण गाने ळग ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महारापुणे दशमस्कन्धे प्रवार्चे भाषाटीक्ायां रासक्रीडार्या >>> | 

तया कथितमाकण्य मानप्राप्ति च माधवात्‌ ॥ अपमानं च दोरात्म्यादिस्मयं परमं ययुः ॥ ४१ ॥ ततोऽविशन्वेनं | 
चंद्रज्योत्स्ना यावडिमाव्यते ॥ तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवदृतुः ख्रियः ॥ ४२ ॥ तन्मनस्कास्तदालापा | 
स्तदिचेष्ट/तदात्मिकाः ॥ तहणानेव माय॑त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ॥७३॥ एनः एलिनमागत्य कांलियाः ष्णसा | 
बनाः॥ समवेता जणुः कृष्ण तदागमनक्षिताः।४४॥इति श्रीमद्धांग० महाए०्दशमः पुर्बाधे रासकीडावण्न नाम | 
जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि॥ दयित दृश्यतां | 
दिल्लु तावकास्त्वयि धतासवस्लां विचिन्वते ॥ १ ॥ शरह॒दाशय साइजातसत्सरसिजोदरश्रीद्चुषा दशा छुरतनाथ | 


वृधः ॥ २॥ 


नाम उिशत्तमोऽध्यायः॥-३० ॥ दोदा-हकूृतिसमादि निराश हो,बहुरि. यघुततडे आय । करत प्राथना प्रेमसों;प्रगर होइ यदुराय ॥ १॥ इसके। 
छ| उपरान्त सम्पूर्ण गोपी कहने लगीं कि प्रीतम। तुम्हारे जन्म छेनेसे यह अज अत्यन्त शोभायमान लगता हे और आपके प्रगट होनेके कारण 

|यहां लक्ष्मी जी सदा वाघ करती दे ,इस प्रकारं सब त्रजमें आनन्द हो रहा है. प्यारे।तुम्दारे ही लिये प्राण घारण किये, तुम्हारी दासिय तुम्हे 
इढती फिरती हैं ॥१॥ हे सुग्तनाथ | शरहतुके सरोवरोंमे भळे प्रकार उपजे श्रेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाको चुरानेवाली तुम्हारी हृष्टिकी विना 
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न ळर 
वया इसीसे तुमने दृष्टिसे इरे गाण इर लिये हें, उनके देनेळे कारण शं घ हमे दर्शन दो ॥ २॥ इसी पकार हमारे नेत्रचोर तेरी रूपमाधुरीकी | म 


मा.द. पू. | इरे माण इर लिये हैं, उ न | 
| छूटमें पडे है, पेर आप ही वध गयेकपोलोको देख इससे भी पुन्दर नासिकामें ळगे,फिर अघर चिघुकां गये, सब अंग एकसे ण ७ अ० ३१ | 
1339॥ ।&)॥तुन्दर हैं, हम भले प्रकार देखने भी न पाईं, अन तो हमारे नेत्र तुम्हारे रूपसे बघ गये ४.इस कारण छूट नहीं सकते. दे छाल ! आपने | 
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ON Dr प ए “7० ढोली) ESAT व्र जन्‌ (ण ग्र र्‌] ह निजजन्‌ न्मे थम ध्य र्‌ श्ये न्किङरी ध 

ह| शिरसि धेहि मः शीकश्महश्‌ ॥५॥ बरजजनाविदन्वीर योवितां निजजनस्मयध्वेसनरिमत ॥ मज सखे भव त्ककरीः | 
2 स्म नो जलरुहाननं चाइ दर्शय॥ ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरातुगं श्रीनिकेतन ॥ फणिफणापिंतं ते पदां |ॐ 





> र = क नए धट ~ ~ = < जग smote — ना क्ल प्टया नर्स _ a जता | जे डय न ले 
। थना करा तड ह कषण | तुम शी दव।२ कळल पगट हण आर जब बहा जान 8 [पको २ क्षा कृनेछ [लये 





(0 ने कहा तष आपने यह छह दिया होगा| & | 
&)॥ कि, सबकी तो रक्षा करनी ओर गोपियोंको जला जलक मारना खो ब्रह्मा तो बाहण है इस कारण बह ऐसा अधर्म क्यो बतावगा ! ॥ 9॥| 

(हे यादवश्रेष्ट कान्त । संशरके अयसे तुम्हारे चःणसवन करनेशडे जो पुष हैं बगा अभयवाता,कामनाओंके दनेवाले और लक्ष्मीका ७॥॥११७ | 
हट हाथ पकडर नेताला जो तुम्हारा हर्तळपल है सोह सारे ग्राथेषर . घरो ॥ हर हसेः ह वार 4 है नेवार योंका छुभ्ख हरनेत्राळ । अपने | [ 
श जनों का गये दूर करनेवाखी तुम्हारी घुसकानकी हम दासी हे; उनका सेवन करो, क्योंकि पहिली श्रिया इम हे, उनको अपना मुखकमल [है 


दिखाओ ॥ ६॥ प्रणत अथात्‌ नम्न देहथारियोफे पापोंको दूर करमेवाखे, गायोंके पीछे पीछे चढ्नेवाळे, शोभाके स्थान, बाहीके फणापर|(# 
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नृत्य कानेवाले आपके चरणकमल हें, उनको छृपापर्वह हमारे कुचोंपर घरकर कामकी व्यथा दूर करो & ॥ ७॥ हे कमळदललोचन 
इेवीर ! सुन्दर वाक्यवाली गम्भीर वाणीसे मोहित हुई इम दासियोंको अधावत पिलाकर जीवदान दो ॥ ८॥ आपके विरइमें मारे प्राण जाचुके 
हे परन्तु तुम्हारे कथामृतको पान करते हुए सुकृतीजनोंने हमें बचालिया , क्योंकि संसारमें तत्त एरुषको जिळानेवाछे अझादिक जिसकी स्तुति 
करें, एसे पापोंको दूर करनेवाले मगलरूप शान्त तुम्हारी कथारूप अशृतको जो पुरुष पृथ्वीमें कहते हें वह बडे दाता है.जब तुम्हारी कथा 


मधुरया गिरां बल्णवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण ॥ विधिकरीरिमा. वीर सुझतीरधरमीुनाऽप्याययस्व न॥५८॥ 

तव कथाऽसृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहस्‌ ॥ श्रवणमंगलं श्रीमदाततं सुति शति ते शूरिदा जनाः ॥९॥ 
प्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलघ्‌ ॥ रहसि संविदो या र हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयंति हि 

॥ १० ॥चलसि यद्‌ ब्रजाबारयन्पशन्‌ -नलिनसुंदरं नाथ ते पदस्‌ ॥. शिलतृणांकुरेः सीदतीति नः कलिलतां 
मनः कांत गच्छति ॥ ११७ :.. '. . oa ह RD 
कइनेवाले धन्य हे, तो जो तुम्हारा दशन करते हे, उनका तो कहना ही क्या है ! इसमे अंबं दया करके दर्शन दो ॥ ९॥ हे सौम्य ! हे कपरी 
तेग प्रमकानसहित सुख प्रेमभरी चितवन और ध्यानमें संगलहूप तुम्हाग विहार हृदयको स्पर्श करनेवाली एक! न्तकी बात हमारे मनको क्षोम ह. 
करती हैं ॥ १० ॥ हे नाथ ! जिस समय गो चरानेको आप ब्रजसे जाते हो, तब तुम्हारे कमलके तुल्य सुन्दर चरण ककरो तण अंझुर लगकर 
ता हे बोर देता ६ ज वक अ बो क्क नी कद 
या'्चना क्यो नहीं की ! अकेळे 'चस्णोंहीकी सब देहमें याचना क्यों की? .. ' :' ° - | 


उनर-गोपियोने सुना था और देखा भो था कि, श्रीकृष्णके चरणोंके स्पर्शले काळी नागका जहर नष्ट दोगया. काळीनाग निर्विष दोगवा जो इखसे हमारे सबके स्तमोंपर श्रीकृष्णके चरणका स्पर 
इोजाय तो इम सवके कामदेवका नाश दो जाय, क्योंकि कालीके गररूस कामं घडा नहीं दै, कामदेवका नाश दोनेसे सव खंसारकी बाधासे छूटजांयगी इसछिये गोपियोंने भीकुऽणके चरणॉको अपने स्तनोंखे 
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स्पर्श ब.रनेकी याचनाकी थी, क्योंकि गोपी तो बंदॉकी ऋचा दे ॥ 
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कृष्ट पाते दें, इसलिय हे कान्त देमारा मन चंचळ होता है, सो इस प्रकार प्रेम रखनेवाली दासियॉपर भी आप दया नहीं करते! ॥ ११॥ 
सध्यासमय नील केशसे ढके गोरजसे धूसरित कमलके समान सुखको धारण कर बेर बेर दिखाके,हे वीर ! हमारे मनमें कामदेव को उत्पन्न करते 


‘e 
थ्र्शि | 
७ भारो | 
9 | 
हो परन्तु संग नहीं देते यही तुम्हाग निश्चय क देहघारिओोंको कामनाओके े है| अ १ हे | 
न्ठु सग नहीं देते यहीं तुम्हारा नशचय कपट है ॥ १२ ॥ नत्र देइधारिओंको कामनाओंके देनेवाले, जिनका ब्रह्माजीने पूजन किया|(# 
पृथ्वीको शोभायमान करनेवाले आपत्तिमें ध्यानसे ही पीडा दूर करनेवाले, ae | 
hy | 
(५0 
ह | 





RA सेवामें सुखरूप, ऐसे अपने चरणकमलोंको, हे कामकी पीडाको 
दूर करनेवाले | हमारे इ चो पर घरो ॥ १३ ॥ है वीर! कामको ब ढानेवाळा ,शोकको दूर करनेवाला, स्वरभरी बजती इई बॉसुरीसे भले प्रकार 
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` दिनपरिक्षये नीलकंतलेवेनरुहाननं बित्रदाइृतण ॥ घनरजस्वलं दशंयन्छुइर्मनसि नः स्मर वीर यच्छसि ॥१२॥ 
प्रणतकामदं पद्मजाचित धरणिमंडनं ध्येयमापदि ॥ चरणपंकजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्षयाऽऽधिइन्‌ ॥१३॥ 
` पुरतवधंनं शोकनाशनं स्वरिततेणुना पुष्ठ इंबितस्‌॥ इतररागविस्मारणं रणां वितर वीर नस्तेऽधरासृत्च ॥ १४॥ 
 अरतियद्भवानहि कानन इटियुगायतेलामपश्यतासधकुटिलकुंतलं शरीष्ुखं चते जड उदीक्षतां पक्ष्मळृद्टशास॥१५ 
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चुम्बित, अचुष्योंके चक्रवर्ती आदि सुलका झुलानेवाला, एुखदायंक तुम्हारा अधराशुत हे सो हमारे रोग शांत करनेको दीजिये. हे कृष्ण! 
यह औधधि मिलनेते इम भली हो आवेगी और जो छु दवाका मोळ मागो तो दमडीकी बांघकी बशी, जिसे दिन रात सुखपर 
धरे रहते हो , वह छुम्हं कया मोळ देती है ! आर जो तुम कहो कि, तुम छुपथ्य करो हो छुपथ्यको दवा न देनी चाहिये, तुम अभी गेया, 
मेया, भाई और पत्यादिकोंकी वासनांश इपथ्य करती हो सो प्यारे | तुम्हारी औषधि यह सब दूर कर देगी, तुम इमें 'पिलाओ तो 
सही ॥ १४ ॥ अब तुम दिनके समय वनमें जाते हो तब तुम्हारे देखे विना आधा क्षण युगक़े समान ब्यतीत होता है यह तो विना देखेका 
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दुःख कहा और जब घमघुमारे केशोंसे युक्त तुम्हारे मुखकमलका दशन करती है, डस समय पलकों का बनानेवाला ब्रह्मा हमें सूखे विदित | 
| होता हे, क्योंकि पलकोंसे दशनमें बाधा होती दे, यह दर्शने दुःख है और छः वर्षकी हमारी ननंद जब अपनी मासे जाकर कहती है कि, 

देख री मा! मांवी उस नंदके पुत्रको देखने गई है,तब सास ञास दिखाती दै, इसरे ब्रह्मा वैर पडा हे, अपनी आठ आँखें बनाई, इमारी दो ही 
ओर उसपर भी पलक लगा दिये हे ॥ ३५ ॥ पति, पुत्र और वंशके बंडु बाँधवोंकों त्याग, तुम्हारे गीतसे मोहित होकर हम तुम्हारे पास 
आई थीं और गानेकी गठोंको और हमारे आगमनको जाननेवाले हे अच्युत ! इम तुम्हारे निकट आइ हे,पतो दे कपटी । र॒जिमें आई ख्लियोंको 


पतिस्षुतान्वयभ्रातुर्बांधवानतिविळंध्य तेप्यच्युताएप्गता/गतिविदस्तवोहीतमो दिताःकितव योषितः कस्त्यजब्रिशि॥ 
_॥ १६ ॥ रहसि संविद्‌ इृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमदीक्षणस्‌॥ रहहुरश्श्रियों वीक्ष्य घाम ते सुरति सुद्यते 
'मनः ॥ १७॥ ब्रजवनोकसां व्यत्तिरंग ते हजिनहंत्यलं विश्वमंगळप ॥ त्यज मनाक्‌ च नस्तवत्स्पृहात्मर्ना खजनह 
दुजा यन्निषृद्नस ॥ १८॥ ` | Ci 
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दै कि, इस औषधिको तुम ही जानते हो ॥ १८॥ 
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जठोग स्तनोपर तुम्हारे चरणकपलोको इम भयपे धीरे २ घारण करती हैं, क्योंकि कहीं कोमल चरणोंगें गढे न पड़ जावै और तुप उन 
चरणोंझे वनमें उठार कर फिरते हो क्या चरणोंमें कटि कंडी लगकर खेद नहीं होता ! जब यह विचार करती हैं,तो तुम्हे अपना जीवन घन 
माननेवाळी हमारी बुद्धि मोहित हो जाती दै,परन्तु अब पुकारकर इतना तो कहदो कि,अरी गोपियो ! तुम कहां हो में तो पुलिनमें लताओंके 
नीचे सुखपवक बैड हुँ ॥१९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाचें भाषारीकायां रासङ्गीडायामेकंत्रिशोऽध्याय।। ३ १॥दोहो-बत्तिस 
विरइ बियोगते, ब्रवीत भयो हीय । प्रगट भये तुरतहि हरी, अति प्रसन्न भई तीय ॥ १॥ श्रीज्ञुकदेवजी बोळे कि, हे नृपश्रेड राजा परीक्षित्‌ 


य॒त्‌ ते सुजातचरणांबुरुह स्तने भीवाः शनेः प्रिय दधीमहि ककंशेःः तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न कि सवित्‌ 
कूपादिमिश्रमति धीर्मवदायुषां नः॥१९॥।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमर्केध पुवोर्ध गोपिकागीतं नासेकत्रिशो . 
अध्याय॥३१॥श्रीशुक उवाच॥इति गोप्यः प्रगायंत्यः प्रलपंत्यश्न चित्रघा॥ रूहुः सुस्वरं राजन्कृष्णदशनलालपाः 
॥9॥तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानझुर्खांबुजः ॥ पीतांब्रधरः स्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः।२॥तं विलोक्यागतं प्रे 
प्रीय॒रुछदृशोऽबलाः ॥ उत्तस्थुमुंगपत्सवोस्तन्यः प्राणमिवागतस॥ ३॥ काचित्‌ करांबुजं शोरेजंशदेऽजलिना सुदा॥ 
काचिद दधार तहाहमंसे चंदनभ्ूषितस्‌ ॥ ४ ॥ है 
| 


शी इस प्रकार गान ओर चित्रविचित्र विलाप करती हुई भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके दशनकी इच्छासे वह गोपिय बड स्वरसे रोदन करने लगीं॥ १॥ 

| i उसी समय इंसकानयुक्त ०0 क घारण किये,नमाला पहरे, साक्षात्‌ कामदेवक्ा मन मोहित करनेवाले, दाशाहवशोत्पन्न'भगवान्‌ 

॥ ्रीकृष्णचन्त्र गोपियोंके बी चमें प्रगट होगये ॥२॥ तपर प्रीतिपूर्वक प्रसन्न और भफुल्लित सम्पूण अबलाएँ भगवान्‌ श्रीहष्गवन्हक्ञे आवा 

|| (सकर इस प्रकार उठकर खडी होगई कि, जैसे देहमें भाण आनेसे हाथ पॉव एक संग उठते हैं॥ ३॥ और किसी गोपीने तो भगवान 
| श्रकृष्णचन्द्रका दडे आनन्द्पवक इस्तकमरू पकड लिया और कोई चन्दनसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रकी युजाको कन्घेपर ही 
[5 
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घरने लगी # ॥ ४॥ और किसी इश अंगवाली गोपीने छृष्णचन्जुके शुसमेसे तांबूळका बीड अपने दाथमें ले रिया और कामसे 
कम्पायप्रान कोई गोपी भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रके चरणकमल अपने स्तनोंपर थरने छगी॥॥ एक गोपी अपनी भो चढ़ाय कोपके आवेशासे 


काचिदेजलिनाऽश्नत्तन्वी तांबूळचवितस्‌ ॥ एका तद॑धिकमल सत्ता स्तनयोरधात्‌॥ ५ ॥ 
एका श्रकुटिमाबध्य प्रेमतेरमविहला ॥ घ्रंतीवेक्षत्कटक्षिपेः संदष्टदशनच्डुदा ॥ ६ ॥ 
.. अपराःनिमिषद्यम्यां जुषाणा तन्सुखांबुजस्‌ ॥ आपीतमपि नातृप्यत्संतस्तचरण यथा ॥ ७ ॥ 
विकळ हो अपने होठोंकी दांतोंसे दाब कटाक्षह॒पी बाणोंसे मारतीसी देखेने लगी ॥ ६॥ हे राजन्‌ । और गोपियें निमेगरदित दृष्टिसे श्रीकृष्ण 


के # ` काचित्‌ कराबुज'' यहाँ झुकदेवजीने “काचित!? कहा, नाम नहीं छिया,'इसका कारण यह है कि, नाम श्रीज्ञकदेवजीफा परम इष्ट है, दो अक्षर मंत्ररूप हैं, सो जममंत्रका प्रकाश करना मळा 
हों, अथवा मगवान्‌ महादेवजीने शुकदेवजीसे तत्वज्ञान कहा, परन्तु नामके दो भ्र्र प्रकाश' नहीं किये,रा रा कहा करते हैं,दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित्‌ कोई चुगकर रेजाय १ एकवार तो तस्वज्ञानं 
[या जिसकी कथा बर्णन करते हैं । एकसमय नारदाने केछासपर आनकर बिचारा फि › यहाँ कुछ आग छगानी चाहिये, सो पावेतीजीसे कहा शु; : महादेवजी कुछ प्यार मी करते हैं | पापती बोलों के 
कुछ अंतर नहीं रखते, तब नारदी बोले तो तुम पू>रो कि, आपके गळे मुण्डे4॥ माळा क्या वस्तु है यह कह नारद चंलेगये, जब वर्ष दिन पाळे म्हादेवजी समाधि जागे तो (पार्वती बेडी फि 
महाराज यह मुप्डाब माळा बया वस्तु ६ १ बताभो, यह सुनकर रिवजी बोळे फि, जब तुम्हारा शर्रार छूट जाता ह, तब धारण कर ळेशा हूँ पावेती बोळॉ-मेरे तो सिकडों जन्म हुए और तुप्ने ऐसी बय 
'अमरीती खाडे दै, जो तुम अमर्‌ रो ! शिवजीने अपंन मनमें कहा कि, किसने मळी आग' छपाई, फिर बोळे मुझ सत्तज्ञान है, पार्वतीने कहा, वह तत्तज्ञान मुझे बताओ । अर शिवयीन स्न हटाय एक 
चुट बजाई, कि उस (यानेक सव पक्षा रडगयं, फिर एक चुटका बजाई बच्चोके पंख जाने आये, दिर बजाई, सब बचे उशदि*, उसी समप झुक गमे झुकरदेवजी आये ये, सो: एक चुट बाहर 
म.ये दृसरीस अंडा फूटा और तीसरीते पर नकळे, सा एक दृक्षर्का डाढापर जा बैठे, तव महादेवजी पावेतीने तत्त्वज्ञान कहने ढग, पावता हुंकार देती सो गई यह तोता हूंहेँ करन जगा, और महादेव) 
| अह्मानन्दर्मे मम नेत्र मात्र संदर कथा कग) जब नत्र खोलकर देखा तो पाती सो गई और हु तातबे करा, यह जाव झट उतके मारवको त्रिशुछ चडया, भर पीछे दो, ताता मागा सो ज्यासजी 
» नीड को जी कोठेपर खडी था उसने जो जमाई ढा, सो शुकदेवजों उसके उदसें प्रप्र कर गये, शितरजीन व्यासडीसे कहा कि, तुरुदार्र खीर्मे इमाए बे.र है, उसे निकाळो, व्यासजा बोठे कि आपसे पाम 
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चन्द्रका युसकमल अले प्रकार देखती भी हैं, परंतु तौ भी बेर बेर देखकर त्त नहीं इई, जिम प्रकार, साथुपुरुष शृष्णचन्द्रकें चरणार | 
विन्दोंका दशन करनेसे तृप्त नहीं होते ॥ ७॥ और कोई गोपी नेत्रोके छिट्रद्राय भगवन्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको द्यम ळे जाय नेत्र मुँद इन्दे | अ० ३२ 
आलिंगन कर रोमांचितशरीर हो योगीजनोंके समान महान आनन्दर्मे मग्न होगई ॥ ८.॥ औरं केशवसूति भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका दशन हू 
करके आनन्दसे सुखी हो सम्पूण गोपियोंने विरहके तापको त्यागहिया, जैसे इश्वरको पाकर सुझ्ुक्षुजण॒ ताप छोड़ देते षै अथवा उडत | 
अवस्थाकी साक्षीको पाकर जाग्रतरूप अवस्थावाच्‌ जीव जैसे तापको छोड़ देते हैं ॥ ९॥ हे परीक्षिट्‌। उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 

उन दुःखरहित गोपियोंके मध्यमें इस प्रकार शोभायमान लगने लगे जैसे परमात्मा सव शक्तियोंसे और उपासक पुरुष ज्ञान बळ वीयोरि | |. 


3-1: ७8 
तं काचिन्ञेतररंधेण हृदि कृत्य निमील्य च ॥ एुलकांग्युपणह्यस्ते योगीवानंदसँप्छता ॥ < ॥ सर्वास्ताः केशवालो | 
 कृपरमोत्सवनिद्वेता॥जइविरहजं तापं प्रा प्राप्य यथा जनाः॥९॥ताभिविधूतशोकाभिमंगवानच्युतो इवःव्यरोचता री 
180 धिकं तात पुरुपश्शक्तिभियेथा॥ १० ॥ ताःसमादाय कालिया निर्विश्य पुलिने बिसुः ॥ विकपत्कंदनदारपुरभ्यनिळ |ॐ 
९) षट्पदस्‌ ॥११॥ शरचद्रांशुसंदोदध्वस्तदोषातमः दिवश्‌ ॥ इण्णाया हस्ततरला5वितकोपलबालुकप ॥१२॥ तद्दश 
७) नाहादविधतहृटुजो सनोरथांतं बुतयो यथा ययुः ॥ स्वैरुतरीयेः कुचकुकुर्मा कितेरचीक्लूपन्नासनमात्मबेंधने ॥ १३॥ | 
| जो शक्ति हैं, उनसे शोभायमान लगता हे ॥ १० ॥ इसके उपरांत उन गोपियोंको संग ळे फूलेइए छन्द और मंदारकी खुगन्धयुक्तं पवनके | 
| नळ मोरे शुञ्जार कर रहे थे. ऐसे यसुवाके एलिनमें सबको छे बये ५ ११ ॥ कैसे एलिन हे कि, शरदतुके चम्द्रधाकी क्रिणोंके समूहसे। 
राजिका अधकार जिनमेंसे दूर हो गया है और यघुनाजीका गी उसीके समान तरंगोंसे कोमळ बाढूके विछौने जितमें बिछ रहे है ॥ १२ ॥ ७ ॥१२०॥ 
| | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन होनेके कारण आनेदधूर्वक हृदयके रोग दुर कर गोपियोंने अपने मनोरथोंके अन्तको प्राप्त किया अथात्‌ | 
` ॥& | उनके मनोरथ पूर्ण हुए, जसे ज्ञानकाण्डमें श्रुति परमेश्वरको देख आनंदले परिपूण हो कामके सम्पूण बन्धनाका त्याग करती हे ओर कुचोंकी। 
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केशरयुक्त अपनी ओढनियोंकी उतार उतारकर गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रके बेढनेका आसन बनाने लगीं & ॥ १३ ॥ योगेश्वरोंके भीतर जिनका 
करिपत आसन हे, वह इश्वर. भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तीनलोककी शोभाका एक ही स्थान क्या तीनों लोकोंकी शोभा जिसमें आ रही. उसी 
प्रकार रूप धारण कर उस आसनपर बैठ गोपियोंसे पृजित.हो उनकी सभामें शोभायमान लगने लगे ॥११॥ कामदेवके बढ़ानेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी हास लीलापूर्वक चितवनसे चलायमान इङुटीसे सत्कार कर गोदमें घरे हुएं श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंको हाथोंसे दाबती और 
स्तुति करती कुछेक कोधसे गोपियां बोलीं ॥ १५॥ सब गोपी बोलीं कि, महाराज ! एक पुरुष तो भजते हुएको भजतां है, वह कौन है । 
तत्रोपविष्टो भगवान्स ईश्वरो योगेश्वरांतह्वेदिकल्पितासनः ॥ चकास गोपीपरिषद्गतोऽितश्लेलोक्यलक्षम्येकपदं वपुदे 
_धत्‌॥१४॥ समाजयिला तमनंगदीपन सहासलीलेक्षणविश्रमद््वा ॥ संस्पशनेनांकङतांभिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्क 
पिता बमाषिरे॥५॥गोप्य उच्चः ॥ मजतोऽचुभजत्येक एक एतहिपयेयस्‌ ॥ नोमयांश्च भजत्यन्य एतन्नो ब्रहि साधु 
` सीः॥१६॥ श्रीमगवानुवाच ॥ मिथो भजति ये सख्यः स्वाथेकांतोदयमा हि ते ी ॥ ने तत्र सोहद घमः स्वार्थाथ तडि 
नान्यया ॥ १७॥ मजंत्यभजतो ये वे करुणाः पितंरो यथा ॥ धर्मो निरपवादो;त्र सोह्ृदे च सुमध्यमाः ॥ १८ ॥ 
क ऐसे हैं कि, जो नही भजता. उसको भजते हैं, वह कौन हे! एक भजतोंको और न भजतोंको दोनोंक ज न| 
दे! सो दे कृष्ण | यह हमारे आगे भलेप्रकार मक्षा ह ॥ १६ ॥ तब जाह बोले कि, हे लवो जा पुरुष पर मजे धं 


प्‌ 

है सो 

हैं अर्थात्‌ जितना वह उनको चाइ, उतना ही वह उनको चाह, वह पुरुष तो अपस्वाथी हैं, उस भजनमें स्नेह, सुख, घर्म कुछ भी नहीं है, » 
ह तो केवळ अपना ही भजन है ॥ १७॥ और जो नहीं भजतोंको भजते दे, वह पुरुष दो पकारे है, एक तो करुणावात दूसरे स्नेही 
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ऱ्य ० अशंका- गे गायक FT गोपी अपने पहिरहुए वल्लोंका भासन आछष्णके बैठनेको क्यों देता थी!क्या गायों दरिद्विनी थोःनया चल्न भेंगाकर मगवानूके बेठनेको भासन कया नहों द्विया; || टे || के 
TN | | दत्तर जो प्राणी अपने कामम उन्म होजाता हे, 'उएकों कुछ नहीं जान पडता कि, यह काम अच्छा है, थड काम बुरा है,ईसाप्रकारसे &प्णके चरणोमें गोपी उन्मत्त हारही पा ने हे ह | 
3 र बह हमारा पहि इभ है वा विना पहिरा है इसलिये गोपी मगवानूको अपने. पहिरे बलका बेठनेकोभासन देने छगां। | bes, |e 
Ce ब ह &- 26 2251: NFR | | | CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri > | ह ह a ५8 y र x ह; 
RS कि :. :..... . . -. हक क NR 16 कत ता न पंच ल LOR ली वक क क ठक तन ता कक Soe ones dS eh RR SRT आर घट! 
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जैसे माता पिताकों पुत्र नही चाइता हे परंतु वह उसके डपर कृपा करते हे और इस भजनमें निर्दोष घम दे, हे सुमध्यमाओ ! दयाळु 
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होकर भजनेमें सत्यघम हे और स्नेइसे भजनेमें सत्य प्रेम है॥ १८॥ ॥ “पर भज र 
नेर ॥ १ पर भजन विश्वाससे ही करना योग्य है इसमें एक इष्टांत है 
ह ह! 2 ही भगवान्‌ हे और कहीं नहीं और जो पुरुष भजतोंहीको नहीं भजते तो अभजतोंको कहाँसे भजेंगे ! वे चा 
गो आरा ही रमण कर रहे दै और एक पूर्णमनोरथ हे जिनको किसी बातकी चाइना नहींदे और एक अकुतज्ञ हैं जो उपकार 
जतोएपि र एक गुरुदीही हैः अथात्‌ जो उपकार करे इतीसे द्रोह करते हें ॥ 1९ ॥ श्रीकृष्ण्चन्द्र बोले कि, हे सखियो ! में 
व्या प्‌ तो च - केचिद्गज॑त्यमजतः डतः ॥ आत्माराषा ह्याप्तकामा अङ्तङ्चा शुरुद्रहः ॥ १९॥ नाहं. .ठ 
क (न ह पये ॥ य नाया छब्धधने विनष्टे तचितयाऽन्यन्निश॒तो न वेद 
SR १९ १७३।०९५(१्‌द्श्वाना हि वी मय्यचुद्त्तयेऽवलाः ॥ मया परो र यित 
‘aie गा प्रियाः ॥ ९१ ॥ | र रोक 6) प | झक 
हनमेलि कोई नही, केवल दयाळु ओर स्नेही हूँ, जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है, उसको अपनी ओर ध्य के लिय में नशी 
र ss र [न लगालेके लिय में नहा 
ह टया दरिद्री पुरुषकी धन मिर और वह घन जाता रहे, तब वह उसी चिन्ताका मारा भ्रूख प्यास नहीं जानता 8 २० ॥ हे धाला 
ओ! ही झोकमर्यादा,वेइमयीदा,पति उनादिक तुमने त्याग दिये,सो तुम्हारी चित्तवृत्ति लगानेके लिये तुमको देखनेके लिये नहीं 
आया, तुम्हारे पास सही 1 छिप रहा था, छुछ ६ रहा था, इछ हूर नहीं गया था. हे प्रियाओ | यह कृष्ण बुरा हे ऐसे भुझमें दोष मन लगाओ ॥ २१ ॥ | 
3 हृष्टान्त-एक मनुष्य क काथवश मगवानूका पूजन करता था परन्तु गने यहं विचारता/के यह पत्थरकी मूर्ति हमारा काये कैसे साधन कर घच कर सकेगी १ इसप्रकार चछ श्वास होनेसे उसका दाये इसप्रकार चळ (श्वास होनसे उसका काय नहीं 
इभा,तन्‌ किसीने उससे कहा [केतू अआमगवती दुर्गादेवीक र "तरन्त भिद्ध होगा, बहु मज्जुष्प ऊपरके भाळेने श्रीठाकरजी मार्त रख नाचे टगादेवीका पूजन ळगा.एक दि द 
टु +नमें वियारा कि, घूप सांधी = है मप्र हरता बया पाडे sh न वळ यत्न कद वर विचार है Pr को Rs 
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हवि कि पद्धि मी भगवान्‌ बोठे पडले र्‌ 


शाक्ते व्हा? भाज तेण विश्वात ईश्वपखूपका या || 
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| उपकारका बदला नहीं हो सकता॥२२॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूरवादे भाषाटीकायां रासकोडायां द्वार्विशोष्ष्यायः ।३२॥ 
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न पारयेऽहं निरवयसंयुजां स्वसाधुकत्य विबुधायुषापि व॥ या माप्मजन्हुजयगेहश्वृंखलाः संट्श्य तद्‌ वः प्रतियातु 

-साघुना ॥ २२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दश० पवाडे हरिकतविरहितगोपीसान्वने नाम दाब 

| &| ॥२२॥ श्रीशुक उवाच॥ इत्ये सगवतो गोप्यः अुत्वा वाचः सुपेशलाः॥ जहुर्विरहजं तापं तद॑गोपचिताशिषः१॥ 
|| तनारमत गोविदो रासकीडामनुननतेः॥ स्रीरल्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबडबाहमिः ॥ २.॥ रासोत्सवः संपरृत्तो गोपी 
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| |दाय पकड खडी हुईं श्रियोमे रत्न गोपियोंको संग छे रासक्ीडाका आरंभ करने रुगे॥ २॥ फिर गोपियोंके समूइसे शोभायमान रासका 
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9 "बाही डाळ गान करते श्रीकृष्ण आप भी खडे हुए ॥३॥ हे राजन्‌ ! जिन श्रीकृष्णचन्द्रको सब गोपिये प्यारा मेरे पास है, कोई बोली 
|| विमानॉसे आकारा छा रहा था ॥ ४ ॥ ` 
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|| | मेरे पाम है हस प्रकार अपने अपने पास जानने लगी और रास देखनेकी इच्छासे देवताहोगभी अपनी अपनी ख्लियोंको लेकर आये, क्‍ RE 
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देवताओंके आने उपरान्त नगाड बजने लगे,फूलोंकी वर्षा होने लगी ओर झुख्य पुरूष गंधर्व अपनी अपनी ञ्लियोंको सग ले भगवाच औङृष्ण/%|| आ० सीड. 
चन्द्रका निभल यश गाने लगे ॥५॥ओर प्यारे श्रीकृष्णचंद्रके संग जो जियें थीं,उनके कंकण; चुपुर तथा किंकिणियोंका रासमण्डलमें बडा है| | 
| झनकार शब्द होने लगा ॥६॥ जसे दो दो मणियोंके बीचमें एक एक नीलमणि सुन्दर लगती हे, उसी प्रकार उस रासमंडळमें दो दो गोपि ७ अ० ददे 
|योंके बीचमें एक एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥ ७॥ पावोंका धरना, भुजाओंका इलाना, घुसकान सहित र" 
ह | धुकुटियोंका चढ़ाना, कमरका लचकाना, छुचों और वद्लोंका हिलना, कपोलोंपर छुण्डलोंकी इलन,इनसे जिनके घुखपर पसीना आ गया,।& 
| ठी | चोटियोंके नारोंकी गाँठ जिनकी खुल गई,ऐसी भगवाच श्रीकृष्णचंद्रकी वधू गोपियें श्रीकृष्णचन्द्रके गुणानुवाद गान करती,जेसे मेघमंडलमे ७ 
| ततो दुन्दुभयो नेहुनिपेतुः एष्पदृष्ठयः ॥ जगुर्गधवेपतयः सस्रीकास्तयशो5मलळय॥५॥ बल्यानां न॒प॒राणां किकिणीनां | 
च्‌ योषिताम्‌ ॥ सप्रियाणामश्रच्छब्द्स्तुद्दलो रासमण्डले ॥ ६॥ तत्रातिशुभ ताभिर्भगवान्देवकी सुतः ॥ मध्ये | 
१ मणीनां हेमानां महामरकतो यथा ॥७॥ पादन्यासेश्वंजविधुतिभिः सस्मितेशविलासेभंज्यन्मध्येश्वलकुचपटः कुण्डले | 
| गैडलोलेः ॥ स्वियन्सुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वों गायन्त्यस्ते तडित इव ता मेघचक्के विरेजुः ॥८॥ उच्चे | 
गुदे्यमाना रक्तकंठयो रतिप्रिया*॥ छष्णाभिसर्शपुदिता यद्गीतेनेदमाइतस्‌॥ ९ ॥ काचित्समं सुङुन्देन स्वरजाती | 
रमिश्रिताः ॥ उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधुप्ताध्विति ॥ तदेव धबसुब्रिन्ये तस्ये मानं च बद्ददात ॥ १५॥ | 
| टं बिजली शोभायमान लगती हे,उसी प्रकार शोभायमान लगने लगी॥८॥अनेक प्रकारके अनुरागोंसे कंठ जिनके रँग रहे,रति ही जिनको प्यारी ४ 
%॥और श्रीकृष्णंचन्द्रका स्पर्श जिनको हो उससे बड़ा आनन्द जिनको; वह गोपियें बत्य करते ऊंचे स्वरसे गाने ल्गी,जिनका गीत इस विश्रमे( 
छा रहा हे ॥ ९॥ और कोई गोपी एकन्द श्रीक्ृष्णचन्द्के संग उच्चस्वरोंके आलापोंकी गतिको ७छठाने लगीं, केसे स्वरोंकी जाति ली कि, 
टं ॥ श्रीकृष्णचन्द्रने जो स्वर उठाया,इसमें मिलती थी. तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ह प्रसन्न हो धन्य हे,धन्य है इस प्रकार बड़ाई करने लगे.इसल्यि ध 
७ जिन स्वरोंकी जातें ली थीं उनको धुवताल्में बॉधकर गातीहुई गोपियें प्रशंशा करनेळगीं तब गोपियोंको श्रीकृष्णचंद्रने बहुत मानदिया॥१०। 
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20० श्र ® स्ती है ऐसा विचार करवे गोपीने ष्णका ह थ भपने कुचपर रक्खा। | | 
Pe १॥,॥,) | FR at | | 


कोड गोणी गरुमे अमित हो गदा घारण करनेवाले प।समें खडे हुए श्रीक्षप्णचन्द्रके कंधको हाथसे पकडने ढगी,चूरी तथा फूलोके | 
| शिथिल हो गये. यहां गदा वंरीको ही जानना, बयोकि गोपियोके हृदयफो चूर करती है॥ ११ ॥ इसके परत पक गोपीने रोमांच हि 

हो आर, वमलोंक समान सुगंधवाळी चन्दनसे चित भगवान्‌ औझष्णचन्द्रकी झुजाको अपने कन्धेपर घरकर चुम्बन किया ॥१२॥ ओर 
फिर तृत्यसे चलायसान ळपोलोंको अङुप्णके वपोलॉपर ढग।ती इई गोपीको श्रीकृष्णचन्द्रने बीरीकी जुठन दिया॥१३॥और किसी गोपीन 
काचिद्रासपरिश्रांता पाश्च 
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] पाश्वस्थस्य गदाश्रतः ॥ जग्राह बाहुना स्कन्धं छथहल्यमङ्टिका ॥ ११॥ तत्रेकांस 
गतं बाई कृष्णस्योरपलसौरभस्‌ ॥ चन्द 
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Ll अच्युत श्रहृप्णको इन्दर पति पाय इनकी आुजाओसे बंटमें गरबाही डाळ गोपिय | 
1“! शइव्यचनाको गाती विहार करने ढगीं॥ १५॥ ३ स | 


! & | _ भर कर आगत इन कायमान अपने ६ स्तकमडोंको प्रहार के आर धुवके मस्तकपर रक्वा था तम प्रहद आरे धुव संसारके दुःखसे छूटकर भगवानके भजने मुझ हो गये इमाळ्ये | (8 
ह, क @|| 7 मी. अपने कुचापर भगवानका हाथ धरक इन दोनोंको मक्तजन बनाउं/ क्योंकि कामदेव जब कुपित होकर पुष्पधनुष संधान कर मेरे ऊपरका चढता है, तो स्त नेभें अधि 
100 ॥ मक्त हाजायें तो हृसारके रब दुःखोंसे निवृत्त होज।ऊँगी । 
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१ १२९॥ 












हे 


पसीनके बूंदोंडी शोमा सुखपर छा रही थी और नृत्यसमयमें जो फूलोंकी माला गिरती थीं उनसे ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो| 
# |तःल्योको गतिसे प्रसन्न होकर केश शिर दिलाय चरणोंपर फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं॥ १६ ॥ इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवाच श्रीकृष्णचन्द् | | | 
10 आलिंगन, ६ाथोका स्पर्श, रनेहभरी चितवन ओरषडे विहास हास्यसे जेसे बालक अपनी परछाहींसे खेलता दे, उसी प्रकार जज 
क्र एंद्रियोंके संग रमण करने लगे ॥ १७ ॥ हे कुरुकुल्को आनन्द देनेवाले राजा परीक्षित्‌ । उस समय श्रीकृष्णके अंगमें. जो आनन्द उससे| - i 
ie जिनकी इन्द्रिये - विवश हो रहीं और डिन ब्रजकी ख्ियोंके माला गइने खिसक रहे थे,वह अपने केश,शरीर, कुच और बख्नोंके सम्दारनेको |#| 
| एवं परिष्दंगकरासिमई क्िधेक्षणोद्दामदिलासुहासेः॥ रेमे रमेशो ब्रजसुंदरीभियथाऽमकः रवप्रतिविवविश्रमै॥१७॥ | || 
तदंगरुगप्र्नदाकुलेद्रियाः केशान्हुकूलं कुचपट्टिकां वा/नांजः प्रतिव्योइमलं ब्रजस्रियो वि्स्तमालाभरणाः कुरूहह ४) 
| ॥$८क्ृष्णविक्रीडित वीक्ष्य दुष लेचरखिय: कामा।दताः शशकश्च सगणो विस्मितोऽभवत।१९॥ङतवा तावंत | 
| मात्मानं यावतीगोपयोषितः ॥ रमे स सगवारतामिरात्मारामोऽपि लीलया ॥ २० ॥तासामतिविहारेण श्रांतानां वद | 
नानि सः ॥ प्राजत्करुणः प्रेरणा डतमेनांग पाणिना ॥ २१ ॥ गोप्यः स्झुरतुरटकुंडलकुतलतिद्वण्डश्रिया घुषित | 
हासनिरीक्षणेन ॥ मानं दधत्य ऋषभस्य जगुः इतानि पुण्याने तत्करर्हस्पशंप्रमोदाः॥ २२॥ | 
1 समथ न हुई १८ ॥ हे वृषश्रेष्ठ भगवान्‌ अङष्णचन्द्रकी रासकीडा देख आकाशमें देवांगनायें भी कामसे पीडित होकर मोहित हो || 
गई ओर. ता।गणसहित निशानाथ चन्द्रमा भी आश्चर्य मानकर चढना शूळ गया, तब और ग्रह भी जहाँके तहाँ रह गये, उससे रात जो बढ ७ - 
गई उर्से सखूपृबक विहार करने रगे ॥ १९॥ जितनी गोपोंकी क्रियं थी उतने ही अपने रूप घर आत्माराम भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र | 
उन गोपियोंके संग ,लीला करने लगे ॥३०॥ फिर अत्यंत विहारसे जिनको म प्राप्त हुआ ऐसी गोपियोंके सुखका पसीना - | | 
रब कर्णकः भ्रात्त हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र अपने हाथसे उनका मुख पोंछने ळगे ॥ २१ ॥ वे मानवती गोपियें भगवांन ही 
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न हे थे. राममण्डलमें बजबनिता कृष्णके संग नृत्य करती हुई अत्यन्त शोभा पा रही थीं, उनके कानोंके कमल, अलकोंते युत कपोल और | i 
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ज्या 


वा ६ युक्त श्रेष्ठ गुणभरे श्रीकृष्णचंद्रकी पूजा करके सुंदर चारित्र गाने लगी ॥ २२॥पर्थादाको इत्रत करनेत्राळे मात्राच्‌ श्रोकृष्गचंद्र जब रास 


॥#। भिरिमराडिव भिन्नसेपु॥२३।साऽमस्यछं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेग्णेक्षितः पवत ीमिरि आ॥ वेमानिके: 


91 संस्थापनाय. धमेस्य प्रशमायेतरस्य च ॥ अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीःवरः॥९७॥ | 
| ४ ऐसे आत्माराम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तहां जमे अथवा गोपियोंके मण्डलमे कीडा करने लगे ॥ २४ ॥ जलक्रीडा करनेके उपरांत जळ| 


5 ५ ५८ x | | bs tT र __ ._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| श्रीकृष्णचंद्रके . इस्तकमल नखस्परीसे महा छुख पाय प्रकारामान सुवणके झुण्डळपे कातिपाच कपोछ तथा रसमरी चितवन और झुसकाने 


10 1 विलास करते करते थक गये, तब छन गोपियोंको सग ले श्रम दूर करनेके लिये जलम घुसे, रों केश जित छगी अंग अंगसे रगडी| | 
| |मालाकी सुगंधिसे गंधवोंके समान भोरे गाते इए उनके पीछे चळे जाते थे, जसे इथिनियोंको संग लेकर हाथी जल बिहार करनेको जाते| डे ः 
100 हैं ॥ २३ ॥ हे अंग! इधर उघरसे जळगे श्लियोंकों छोटे देते हे,जिस समय जलविहार करते समय व्यंग्य वचन बोले ओर परेर कष्णको | 


| | देखकर हसती हे और भगवानको जलसे भिजोती हैं विमानोंपर बैठे देवता स्तुति और पुष्पोंकी वर्षो करते हे, हाथीके समान जिनकी लीला; 


| ताभियुतः श्रममपोदितुमंगसंगबृष्टलञः स कुचऊुंकुमरंजितायाः ॥ गैघतपालिमिरतुद्त आविशद्‌ वाः श्रांतो गजी 


कन 


18॥ ळुपुमवं्षिमिरीड्यमानो रेमे स्त्रं खरतिरत्र गरजेंद्रठीडः ॥ २९॥ ततश्च कृष्णोपवने जलप्यडप्रतुनगधानिलजुषट | 
10| दिक्तटे ॥ चचार भंगप्रमदागणारतो यथा मदच्युद्‌ दिर्दः करेणमिः ॥ २५॥ एवं शशांकांशविराजिता निशाःस | 
|& | सत्यकामोऽचुरताबलागणः॥ स्थिव आत्मन्यवहुडसौरतः स्वाः शरत्काव्यकथारसाश्रयाः ॥ २६ ॥ राजोवाच ॥ 
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100 ४ |स्थलके पुष्पोंकी सृगन्धभरी पवन जिसके सब दिशाओंमें व्याप्त हो रही हैः ऐसे यसुनाजीके बागमें भोरेरूप गोपियोंके संग श्रीक्ृष्णचन्द् |#| 


त ५ विद्वार करने लगे, जैसे मद्ल्लावी जक हथिनियोंके संग विहार स करता दै ॥ २५ ॥ इस प्रकार सत्त्यसकल्प भगवान्‌ चन्द्रमाकी किरणोंपे शोमा | 
. ७ यमान उस शरदकी रानि साहित्यकाव्योमे जो करनेकी विधि लिखी है,उसी प्रकार वह र स्नेहमरी गोपियोंके ' संग वीयको धारण करने लगे क| 
10 ओर जितनी गोपी उतने दी श्याम उतनी ही कुमे फूलॉकी शय्यापर लेटे इँतते हॅसाते कोमल बाते करते थे ॥२६॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, & ||. 
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हे श्रीशुकदेवजी ! धमेके स्थापन और अघपका नाश करनेके लिये जगतके ईश्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने परिपूर्ण रूपसे अवतार ७ भा० fo 
॥ २०॥ फिर धमकी मर्यादाकी रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रने पराई स्रीका स्पर करना यह अधमे क्यों किया! ॥२८ ॥ पूर्णकाम यादवोके ८ बय 
पति श्रीकृष्णने यह निन्दित कमे केसे किया इसका कया अभिप्राय है! हे सुन्द्रब्रतवाले शुकदेवजी ! यह हमारा सन्देह शमन करो ॥२९॥ ९ ˆ रटे | 


यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी बोळे किदे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ । सामथ्यवानोंका धका उ्ांघना और साहस भी देखा हे, जेसे अभिमे मही ३ 







बुरी वस्तु डाल दो, उसको भस्म कर दे और इसे दोष नहीं लगता, उसी प्रकार सामर्थ्येन तेजस्वी पुरुषोंको भी दोष नहीं लगता, कहा १ |. 
स कथं धमसेतुर्ना वक्ता कत्तोऽभिरक्षिता ॥ प्रतीपमाचरद ब्रह्मन्परदाराभिमशनस््‌ ॥॥ २८॥ आप्तकामो यह | 
पतिः झतवान्ते जुणुप्तितस्‌ ॥ किप्रभिप्राय एतं नः संशयं छिषि सुत्रत ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ धमेव्यतिक्रमो 
दृष्ट ईश्वराणां च साहसस॥ तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वेखजो यथा ॥ ३० ॥ नेतत्समाचरेजातु मनसाऽपि यनी | 
श्वरः ॥ विनश्यत्याचरन्मौदयाद्‌ यथाऽ्द्रोऽन्धिज विषस्‌ ॥ ३१ ॥ ईश्वराणां वचः सत्यं तथेताचरितं कचित ॥ 


he 


तेषां यत्सवचो युक्त बुडिमांस्तत्समाचरेत्‌॥ ३२॥ | 

भी हे-“समरथको नहि दोष गुसाई ॥ ३० ॥ बडोंकी रीति न करे उसमें पीछे पछताना पड़ता हे &. सामर्थ्यात्‌ पुरुषोंडे करे कमको 
मनसे भी न करे और जो कदाचित्‌ अक्ञानसे करे तो मारा जाय,जैसे रुद्र (शि३) के विता ओर कोई सपुद्धके विषहे पान नहीं का साता 
३१ ॥ इश्वरके वचनोंको ही सत्य माने ओर उनके आचर(णोंहो भी सःय माने जेया उन्होंने का हे, उद्ीके अठुपार बुद्धिमान्‌ पुरुष करे. 


"> 


रामकृष्ण दोनों अवतार हुए है, श्रीरमचद्रजीने जेता कहा वैता ही किया,हपलिये उनका कना करना दोनों करे और श्रीकृष्णचंदने 


ए गने न्या पसा न a क्य या — म 
2 दृष्टा[न्त-रक राजा रानान सम्मात करा कि हमारे यहाँ मी भनेक युद्ध हुए हैं.इसकारण एसा महामारत यनःन। याह्य, यह ऐ“चःर पुडे गक मुण1६९ कई. फ्रे,एम्र हमारे नामका मा पदामारत | | 
1 वनाभो परन्तु वह व्यास जीके मशमारतसे' किसोप्रकार न्यून न हो चाहे बढता हो, नही तो तुम्दें देशते बि हाळ दूं, ब्राग अपसेव तम्माते कर राजाके पास आनक ऋडने छगे कि,मडाराज! ब्हामा'त रनने हे || 
|| ७81 तामग्री सब प्रस्तुत ६ सब बातें भधिकदी करेंगे पर एक बात आप बताइये राजाने कश क्याःञह्मग बोळ मशमापतमें द्रौ गये राय पाते ये,मयची गोरे उपर अत्रे विवर एवे तो बताइये. औ( उतहों > 
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a" ०” [जये घु ० ७ ~ भक ~ क्म द 147 
७8 | नाम वणेव कोजिये£पुनत ही राजाकी बुद्धि लोग होगई बेदर ,मशराज क्षमा कणेमुजे मधमारत छिखानिकों माम्य नदी इयडिव बडोदे चारता थंडा वई करना बाइय ॥ 
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18 नहीं देसे सामथ्येवान पुरुष जो अच्छा कमे करे उससे उनको पुण्य और निकृष्ट कम करनेसे पाप नही होता हे क्‍योंकि पुण्य माप तो 


| | 5 । ज्ञानी बन्धनोंसे रहित हो अपनी इच्छापूवेक विचरते हैं, तो इच्छासे शरीर धारण करनेत्राळे भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रकी बन्धन कदासे हो 
|& | कुरालाचरितेनेषामिह स्वाथों न विद्यते ॥ विपर्ययेण वाऽनथों निरहैकारिणां प्रमो॥२३॥किप्तुताखिलसत्त्वानां तिय 
| 1 इमत्यंदिवोकसाम ॥ ईशिवुश्चेशितव्यानां ङशलाङुशलान्वयः ॥ ३४ ॥ यत्पादपकजपरागनिषेवतृप्ता योगप्रभाव 


|®, तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनास्‌ ॥ योऽतश्चरति सोऽ्यक्षः कीडनेनेह देहमाक ॥ ३६ ॥ अचुग्रहाय भतान मानुष 


{ne भा न्या इ या नला शान्ब्रजोकप्तः ॥३९। ब्रह्मरात्र उपाठत्ते बापुदेवालुमोदिताः ॥ अनि 

|®. च्छन्त्यो ययुगाप्यः स्वगहान्मगरवा्रयाः ॥३९॥ | | र 
| - ॥ ३५॥ गोपी और उनके पतियोंके व सम्पूण देहघारयोके साक्षीरूप होकर जो देहके भीतर रहते हे, उन सी का करनेके | ६६ | 
100 छिये देइ. धारण किया है,इसु कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता,क्योंकि सवत्र वही रमण करत हे ओर द बाहर भीतर नेसे र ॥सम्पूण |७॥| 
| | प्राणियोंपर अचुम्रह करनेके लिये मचुष्यदेइ घारण करके ऐसी मचुष्येलीला करी हे कि, जिन द श्रवण नी अपनी कष्णपरा| 
..._.. १९ यण हो जाता है ॥३७॥ उन श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित अजवासियोंने श्रीकृष्णचन्द्रको कुछ दोष नहीं लगाया और अपनी२स्रियोको 
(|£ |अपनेअपने पास जाना ॥३८॥ इसके उपरांत ब्राह्मम॒हत्त अर्थात्‌ चार घडी रात रहे औरीकृष्णचद्रंकी आज्ञानुसार घर आनेकी जिनकी इच्छा 


त्र | जो गीतामें कहा हे, उसे करे और जो उन्होंने लीळा करी हें नको न करे किन्तु ध्यान करे ॥३२॥ हे प्रभो | इस संसारमें जिनको अहंकार 
| | देहमें अइंकारके वशसे लगेहे, इस कारण अईकाररहित पुरुषको कुछ दोष नहीं ह॥३३॥जब और महात्माओंको भी पाप पुण्य नई लगता 


| चन [ है! 
७0 | तब समस्त प्राणी, पशु पक्षी, महुष्य,देवता,जीव इनके इश्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको पाप पुण्य नहीं लगता दे इसमे कहना ही कय 
1001 ॥ ३७॥ जिनके चरणारवबिंदका पराग अर्थात मकरंदको सेवन करनेसे त्त होकर भक्तजन और योगप्रभावसे सम्पूर्ण कमइंधन दूर कर सुनी र 


विधुताखिलकर्मबन्धाः ॥ स्वैरं चरन्ति सुनयोऽपि न नह्ममानास्तस्येच्छयाऽऽत्तवषः कुत एव वेधः ॥ ३५ ॥ गोपीनां 
देहमास्थितः ॥ मजते तादृशीः क्रीडाः याः स्मृतवा.तत्परो. भवेत्‌. ॥ ३७ ॥ नासूयन्खळ कृष्णाय मोहितास्तस्य 
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|: PRE. 


श. द. तु. |. br | नही, ऐसी प्यारी गोपिय अपने अपने घर आई ॥ ३९ ॥ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका परमकीतुक जो ब्रजवधू गोपियोंके संग रासलीला | | भार टी० 
टे जो इर श्रद्धासहित अपण और कथन करेंगे,वह पुरुष भगवाच परमभक्ति प्राप्त कर थोडे ही दिनों चीर रोक शीम ही हदयके a | | 
३% 10, रोगोंका त्याग कर देते हें। परमेश्वरे चरित्र बडे भाग्यसे सुननेको मिलते हैं ॥४० ॥ $ इति श्रीभागवते .महापुराणि दशमस्कन्धे पूर्वार्दे {| अ” ९८ 
भाषारीकायां रासक्रोडावणनं नाम तरयङ्निशोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ दोद्दा-चोंतिसमें नँदरायको, निगल गयो इक नाग । शखाघुरको बघ कियो) |!९ | | 
400 कृष्ण सकल च त्याग ॥१॥ श्रीश्षुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌! एक समय अत्यन्त उत्साइसे सब अजवासी देवीकी यात्रा करनेके लिय॑ i 
- विक्रीडितं त्रजवधूमिरिद च विष्णोः श्रडान्वितोऽनुश्ण॒यादथ वर्णयेद्‌ यः ॥ भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
हृद्रोगमाश्वपहि नोत्यच्रिण धीरः ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमह्कंषे एवार्धे रसक्रीडावणनं नाम त्रय 
` खिशोष्ध्यायः ॥३३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतु्ञः ॥ अनोमिरनडुबक्तः प्रययुस्तंऽ 
 बिकावनस ॥ १ ॥ तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपति विशस्‌ ॥ आनडुरहणेमक्त्या देवीं च दपतेऽविकास्‌ ॥ २॥ 
गावो हिरण्य वासांसि मधु मध्वन्ञमाहताः ॥ त्राह्मणभ्यो दहुः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ॥ ३ ॥ उषः सरस्वतीतीरे. 
जलं प्राइय उतब्रता रजनीं ताँ महाभागा नन्दषुनंदकादयः ॥४॥ कश्चिन्मददानहिस्त स्मिन्त्रिपिनेऽतिशचश्चक्षितः ॥ 
यदृच्छयाऽऽगतो नन्द॑ःशयानशुरगोऽग्रत्ीत्‌ ॥ ५ ॥ 3 
बेलोंको जोत गाडियोंपर बेठकर देवीके वनमें गये ॥ १ ॥ हे राजन्‌! बदा पहुँच सरस्वती नदीमें स्नान कर णिर महादेवजीका भली भॉति ४ 
पूजन कर अंबिका देवीका पूजन किया ॥२॥ सम्पूर्ण ब्रजवासी, महादेव हमारे ऊपर भन्न हों,इसलिय मुथुक्त मधुर अ॥ ओर गो, आह | € 
गको दान किया ॥ ३॥ और बड़े भाग्यवान्‌ नृन्दादिकों और सब ब्रज-वासियोंने उस दिन रातिको, जल आचमन कर तथा तीथे बत॥#' 
करके सरस्वतीके किनारे ही वास किया ॥४॥ हे नृप | बस बनमें कोई अत्यंत उखा सप रहता था; उसने अडस्मात आनकर नंद्गायजीको, है| १ ९९४ 
- दतः हा बसे बस धगत का पक । आता रह द दिग कया न नह, कहा इय हू. स कोन माहे बोम स छत पा गे | 
19 | दिन तो कटो गया, भवको सुनूंगी तो थाळी छोटे परात सव खो बठूगी इसरुःरण मेरी तो कथाको दूसरे ही दंडवतू हf॥ | | | शर 
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, | [न 0) 
प्रस i न्द क | ली क्र 
ना. #॥९॥स पैसे मसित होकर नन्दजी पुकारने लगे कि, है ष्ण है कृष्ण ! | यह अत्यन्त भयान सर्प झुझरो निगछे जाता दोहे पुत्र । 
तेरी शरण हूँ, तू मुश, छडा ॥६॥ इस प्रकार नंदजीकी पुकार तुन घर्राहटसे बजवाती शीघ्र ही उठे, देखा कि, वंदजीको सर्प निगले जाता 

तो युलगतीं ळकूडियोसे उसको मारने लगे ॥७॥ यद्यपि मरजवापरियोंने युळगती लकड़ियोंसे उसे मारा परन्तु तो भी इस सपैने नंदजीको न॥& 
छोडा तब भक्तोंकी रक्षा करनेवाळे भगवावू श्रीष्णचन्हने उस सर्पको अपने चरणकी ठोकर मारी ॥ ८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्जके चरणकी || 
स. चुकोशादिना ग्रस्तः कृष्णळूष्ण महानयंस्र्‌ ॥ सपो मां ग्रप्तते तात प्रपन्न परिमोचय ॥ ६ ॥ तस्य 


इरः 
ow 


क ` क > क न्य 


SEBBBEER 


- 


e—्—्  j छ््छजउ्————————————————————————््््् न ज्  ्—् ् िँ’} ्—}्}्}्}}ीैी}ैौ}ै}ै>् —*——— त ————ि—ि—ि्ि्ि्ि्ि्ि्ेर ms 
||| दाणी उव सक बहा लाशाढुपी क्षुरा यी,उसीस दुःखी होकर स्पेने नम्दची धी प्रसा | | 
- | 8: क्र - ze क र द 


0०७ > sl 


भा ६. पू. 
ऐ१९६॥ न | 


& 







rT ला 
री 
) 
के 
ES :>-><--. 
~= 7१ ब 


७ 





35535 कल 5855 









_ * 
Co ST TTT “> Rl -->३* * «४ ह “> > ट्क. ~. 
° fe शः > या य i &७ ३. लक | 





एक सपय मेने रूपके मदसे मत्त होकर कुहप अंगिरादि ऋषियोंकी हसी करी, तब उन्होंने शांप दिया न त 
॥ ११ ॥ करुणावान्‌ ऋषीश्वरोने कृपा करनेके ही लिये सुझ शाप दिया था जिस कारण ब्रिलोकीके गुरु आपके चरणारविन्द्का स्पर Ee र 
ब पाप छूटगये, और यदि ये शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे कैसे लगते !॥ 9४॥ संसारसे डरकर शरण आय पुरुपका भय इर कन ब | 
आप हे सो सुश्नपते कया पूछते हो, दे पापनाशाक ! तुम्हारे चरणस्पशेसे मेरे सब पाप दूर होगये ॥ १५ ॥ हे महायोगित्‌ ! है महापुरुष | 
दे महासाधुवोंके पति दे प्रकाशमान! हे सब लोकोंके ईश्वर ! दे ईश्वरके इश्वर ! तुम्हारी में शरण आया ह सो झुझे आज्ञा दो ॥ ॥ १६॥ ६| 


4] 


९ 


ऋषीन्विरूपानंग्रिसः प्राहं रूपदर्पितः ॥ तेरिमां प्रापितो योनि प्रलब्वेः स्वेन पाप्मना ॥ १३ ॥ शापों मे 


ऽनुग्रहाथेब झतस्तेः कहणात्समिः ॥ यदहं लोकयुहुणा पदा स्पृष्टो हताशुसः ॥ १० ॥ ते खाई भवभीतानां प्रपन्नाना 


 भयापहस्‌॥ आएच्छे शापनिर्युक्तः पादस्पशोदमीवददन्‌॥ १५॥ प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्मदाएरष सत्पते ॥ अनुजा 


नीहि मां देव सवो केश्वरश्वर ॥ १६ । त्रह्मदंडाडिपुक्तो5 सद्यस्ते$च्युत दशनात्‌ ॥ यन्नाम एदहन्नसिलान्‌ श्रोतूना 
त्मानमेब च ॥१७॥ स्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥ इत्यलज्ञाप्य दाशाद परिक्रम्यासिवंद्य च ॥ 
सुदशेनो दिव यातः इच्छान्नदश्च मोचितः ॥ १८॥ निशम्य इष्णस्य तदात्मवैमवं बजीकंछो विस्मितचेतस 
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जिसे मेरी सपयोनि होगहे । | 


स्ततः॥ समाप्य तस्सिल्रियम पुनन्रेजं इपाऽऽययुस्तत्कथयन्त आदृताः॥ १९ ॥ कदाचिदथ गोविदो रामश्चाइत | 
विक्रमः ॥ विजद्दतुर्वेने रात्यां मध्यगौ ब्रज्ञयोषिता््‌ ॥ २० ॥ द 
अच्युत! तुम्हारा दरानं करके मेंशीध ही ब्ाहमणोंके शापोंसे छूट गया, क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके ब॒! और श्रोता अपनेको 
पवित्र करते हें ॥ १७ ॥ फिर तुम्हारे चरणोंसे में पवित्र हुआ तो इसमें आश्चयं ही क्या है! इस प्रकार दाशाईवंशोत्पन भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्रकी आज्ञा ले, पारमा दे,प्रणाम कर वह सुदन स्वर्गको चलागया औरनंदजी क्ट से छूट गये ॥ १८॥ इसके उपरान्त भगवाच श्रीकृष्णच 
दरका वैभव देख आश्वयेको प्राप्त हो ब्रजवासी तीथंमें नेमको एणे कर बडे आनन्दपरवेक श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहते इए बूजमे आये ॥ १९॥| 
| किसी एक समय यात्राके उपरान्त गोविंद और अद्डुत पराक्षमवाले बलगम दोनों 
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| £| समुदको जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव दै, लेकर उत्तरी ओर चला, उस समय वह गोपियें पुकारने लगीं ॥ २६ ॥ जैसे सिंहकी पकडी | ह | 
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| करते थे॥२०॥ स्नेइसे बद्ध होनेके कारण छलित ल्लिये भगवाम्‌ श्रीकृष्णके चरित्र गा रहीं थीं और भाई दोनों सुन्दर आभूषण धारण किये, ५ | 
केशर चन्दन लगाये, वनमाला और निर्मल बज्न पहरे॥ २१ ॥ राविके प्रारंभ होनेसे तारागण और चन्द्रमाका उदय हो रहा था, चमेलीकी | #| 
| ुगघसे मत्त होकर भोरे गुजार कर रहे थे, फूळी कुमोदिनीसे लगकर पवन चछ रद्दाथा ॥२२॥ उसकी सराइना करते सब प्राणियोंके मन, 
| ) ओर कानोंकी आनन्ददायक स्वरके संग मण्डलोंझी सूच्छेना करते गाने-लगे॥ २३॥ हे राजा परीक्षिव्‌ | श्रीकृष्ण बलरेवका गाना सुनकर | | 
= | ॐ|पुच्छीको परात हो गोपियोंके वल्ल ढीले पड़ गये और चोटियोंकी गांठे खुल गई कि,जिनसे फूलोंकी माला गिर गई,अधिक कया कहें उन्हे | 
„~ ` |®] उपगीयमानो ललितं न्रीजनेषेडसोहृदैः ॥ स्वल॑ंझताइलि्तांगो खग्विणो विरजोऽबरी॥२१॥निशास्ुखं मानयंताबुदि (8 
` ` || तोइपतारकम्‌ ) मिकागंधमत्तालिज ष इयुदवायुना॥ २२॥ जगतुः सर्वभूतानां मनइश्रवणमंगलस्‌ ॥ तो कल्पय | 
|® तो युगपत्‌ स्वरमंडलपूछित्च ॥ २३॥ गोप्यस्तद्वीतमाक्ण्य सूर्छिता नाविदन्‌ दप ॥ ससइकूलमात्मानं सस्तके || 
_ ७) शंख ततः॥२४। एवं विक्रीडतोः स्वैरं गायतोः प्रमत्तवत्‌ ॥ शंखचूड इति ख्यातो धनदाचुचरो5म्यगात ॥२५॥ || 
|%| तयोतिरीक्षतो राजस्तन्नाथं प्रमदाजनस्‌॥ कोशन्तं कालयामास दिश्युंदीच्यामशंकितः ॥ २६ ॥ कोशन्तं इष्ण |&| 
191 रामेति विलोक्य स्वपरिहस्‌॥ यथा गा दस्युना ग्रस्ता आतरावन्वधावतास्‌ ॥ २७ ॥ मा भेष्टेत्यमयाऽरावो शाल |§| 
` ॥। हस्तो तरस्विनो ॥ आसेदतुस्त तरसा लरितं यद्यकाधमस्‌ ॥ २८ ॥ उ PRES "| 
| ० र अपने २ आपेकी भी सुध न रही ॥२४॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार कृष्ण बलदेव दोनों भाई मतवालेके समान कीडा और गान कराहे थे कि, 


शि 


. | इतनेमें दी शंखचूड नाम इबेरका रइछ॒आ आया ॥ २५॥ हे राजा परीक्षित्‌! कृष्णबळदेवंके देखते निर्भय हो शेखचूड जब उन गोपियोके | 
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ऐसे भयके दूर करनेवाले वचन कह शालका वृक्ष दाथमें लिये शीभतासे कृष्ण बलदेव दौड . गुहाकंगणमें अधम रंखचूडके 
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| पीछे ण ॥ २८॥ काल गृत्त्युके समान पीछे दोडे चले आते श्रीकृष्ण बलदेवको देख झ्ियोंको छोड़ सूढ़ शेख अपने “प्राण बचानेके | 
| लिये भागा ॥४९५॥ जहॉ जहाँ शखचूड भागकर गया, . वहाँ वहाँ गोविंद श्रीकृष्णचन्द्र उसके रिरकी मणि लेनेके लिये उसके पीछे ७ «न: 
2 दोडे ओर, बलदेवजी लियोंकी रक्षाके लिये वहीं रहे॥ ३० ॥ हे राजा परीक्षित्‌ | थोडी दृरपर जाय भगवान श्रीकृष्णचन्द्र दुष्टमनवाछे [कँ | 
9 | शंखचूडके,मुष्टिक मार शिर सहित उसके माथेको मणि लेली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार शंखचूडदेत्यको मार प्रकाशमान|। 
| स्‌ वीक्ष्य तावघुप्राप्ती काळशत्यू इवोहिजव्‌ ॥ विसज्य ख्लीजन मूढः प्राद्रवजीवितेच्छया ॥ २९ ॥ तमन्वधावड्‌ | 
| गोविदो यत्र यत्र स धावति ॥ जिदीषस्तच्छिरोरत्नं तस्थौ रक्षन्‌ खियो बलः ॥ ३०॥ अविदर इवाम्येत्य शिरस्तस्य || 
दुरात्मनः॥ जहार मुष्टिनेवांग सह इडामणि विश्ः ॥ ३१ ॥ शंखच्डं निहत्यैव मणिमादाय .मास्वरस्‌ ॥ अग्रजाया || 
ददत्‌ प्रीत्या पश्यंतीनां च योषितास्‌ ॥ ३२॥इति श्रीमद्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूरा शुंखचूडवधो नाम |#| 
॥@| चतलिशोध्ध्यायः ॥ ३४॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यः कृष्णे बने याते तमबुहुतचेतसः ॥ इष्णलीलाः प्रगायन्त्यो |§| 
| निन्युई*खेन वासरा ॥ १ ॥ क 
॥& मणि लेकर संपूर्ण ज्लियोंके देखते प्रसन्नता :वेक अपने बडे भाई बळरेवजीको देदी ॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्च | 
| - भाषाटीकायां शंखबूणवधो नाम चतुश्िशत्तमो5व्यायः ॥ ३४ ॥ दोहा-पेंतिसमें हारे बन गये, पीछे गोङ्लनारे । वेणुगीतही गायकर,|७॥ . | 
|& | दियो कष्ट सब रारि ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजन्‌! जब भगवान शरीकष्यंद्र वनमें गये तब श्रीकृष्णचंद्र्म मन लगाये गोपियें विरहमे [| 
|#|। उनकी लीलाको गाय गाय अत्यत कश्से दिन व्यतीत करने छगीं & ॥ १॥ डे | 


® दे बजीसे कद ग्रिल फल तिलक टच एज TS SRC See IST SERN TRIE Fe ~ (~ क ha ~ ७ टॅ = Tt जडू [ 
| र शका-मधक परीक्षितसे कहा |ि,ढे राजन्‌ | श्राकष्ण जिस दिन गौवें चरने जाते थे,तव विना छृष्णको देखे अछ्ग हाकर गोपी बहुत दुःखसे दिन काटती थौं,इस वचने जान पडता है | 
| a के सब गोपी गोकुछम रात्रिके समयः श्रककष्णके.पास सभा बनाकर रहती होंगी ! प्रातःकाळ हेतिशी ब्रजविहारी फिर गाय चराने चळे जाते होंगे, तब (फिर सब गोपो उसाप्रकार व्याकुळ होजाती होगी ! 
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गोपिये परस्पर धीढीं कि, हे सखियो ! बाई झुजापर बायें कपोलको धर अङटियोंको चढाय झुङुन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी अधरके उपर बॉसुरीको | ५ 
॥ घर और अपनी कोमल अशुलियोंसे उके छिडरोंको दाब जिस समय बजाते हैं ॥३॥ उस समय आकाशमें गमन करनेवाली देवताओंकी 
द्वियें अपने पतियों सहित बांधुरीको सुन प्रथभ आश्वयै मान छाज सहित कामके बाणोंसे परवश हो मन हरजानेके कारण नारोंको भी! 
|| जिनको सुध न रही इस प्रकार मोहकी प्राप्त होगई ॥ ३.॥ हे अबछाओ ] यह आश्चर्य सुनो, हारके समान निमेळ जिसकी इँसन, बांसुरी) 

४ |ऽजाते समय नीचा सुख करके जो दसते हतो उसकी हारोंमें प्रकाशित हँसन होती है. अथवा हारके तुल्य छातीमें शोभायमान जिसकी; 


गोप्य उः ॥ वामबाइङृतवामकपोलो वल्गितडरधरापितवेणस्‌ ॥ कोमलालिमिराश्रितमागै गोप्य ईरयति यन्न क| 


१ ६ ७ 


भ्र शि 
सकन्दः ॥ २॥ व्योमयानवनिताः सह सिडेविस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः ॥ काममार्गणसमार्पितचित्ताः कम | - | 
|, be 
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यगुरपस्मृतनीब्यः ॥३॥ हत चित्रमबलाः झणुतेद हारहास उरसि स्थिरविद्युत्‌ ॥ नंदसूचुरयमार्तजनाना नम 

याह कूजितवेणुः ॥ ४ ॥ इंदशो ्रजद्षा शगगावो वेणवाद्यहतचेतस आरात्‌ ॥ दंतदष्टकवला शकतां निद्रिता || 
लिखितचिन्रमिवासन्‌ ॥ ५ ॥ वहिणस्तबकधाएुपलाशेर्वडम्ठपरिब्विडिबः॥ काहिचित्सबळ आलि सगोपैगों! समा (8 
|| छयति यत्र सुकुन्टः र ॥६॥ तहि मग्नगतयः सरितो वे तसदांइजरजोऽनिलनीतथ ॥ स्प्रहयतीवेयमिवाऽबहुपुण्याः | 
# | प्रेमवेपितश्चजाः स्तिमितापः॥ ७॥ [| 
10 | दिंसन है और छातीमें बिजळीके तुल्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदयमें वास करती दे, पीडितजनोंको उख दैनेवाळा यह नंदका पुत डं | 

छ | जिस समयबांसुरी बजाता है ॥४॥ तब दूरसे बॉसुरीका शब्द सुन हर गये हे मन जिनके ऐसे गो, बेल और हिरणोंके प्क समूइ दातासे |ॐ |. 
||| कीर काटकर उसे पकडने र लगे,कानोंकी ऊचा कर सोतेसे चित्र लिखेके समान खडे होगये,बड़ा आश्चर्य हे कि,पशुपक्षियोंकी यद दशाद।६॥ ७ . 
||| दे सखी! मोरषुच्छ, खडिया, गेरू, मनसिल, पात,इनसे मर्छोंके समान स्वरूपसे कभी बलदेव भाई सहित और गोपियों सहित जो सुझुन्द || | 


100  ढत्तर-व्याकरणक्ने पढतेवाळे जो विद्वान्‌ पुरुष हैं वह. (` निन्युदःखेन वासरान्‌ ) इस छोकमे वासरका अभे दिनका नहीं करते, -वास, स१ वस्तुके प्रभाणका नाम है उसी वासको जो, प्रण | ई | 
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|| जिस समय बांसुरी बजाकर गौओंको बुलाते हे,उस समय बांसुरीका शब्द सुनकर नदियोंका प्रवाह बहनेसे रुक जाता हे, और पवनसे 
190 | उडकर गई उनके चरणोंकी रजंको हमारे तुल्य आकांक्षा करते हें और हमारे तुर्य उनके भी उत्कष्ट पुण्य नहीं है।_सलिये वह नदियोंको नहीं 
ह मिलती, प्रेमसे जिनकी लर कापती हे, जर जिनके निश्चळ हो जाते है ॥६॥७॥ गोप, ग्वाळ और देवता जिनके निर्मल यशकी ; गाते | 

हें, नारायणके तुर्य सदा स्थिर लक्ष्मीवाले बनके विचरनेवाले कृष्ण जिए समय गोवन पवतके शिखर परसे चरती इई गौओंको बसुरी ह| 
£ | बजाकर बुळाते है उस समय फूर,फल, जिनमें रंगे उनके बोझसे शाखा जिनकी झुक रहीं,प्रेमले इषितचित्त बनके लता, वृक्ष अपनेमे विष्णुको || 
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|® स्यानमें आंखें सूदे मौन धारण करे चित्त रोके कृष्णके निकट बैठे रहते हें ॥ ३० ॥ ११ ॥ दे गोपियो | मालाओंके कानोमे इण्डछे 
19 | शामायमान,आनन्दको प्राप्त बळ्देव भाई सहित कृष्ण जब सब विश्वको आनन्द दे बाँघुरीके शब्दे प्रण करते दै, उस समय इस महान ल 
15 कृष्णका अपराध न हो; इस प्रकार मेघ मनमें शंका मान झुरलीके शब्दके पीछे अन्द मन्द गजेते है और अपने मित्र औृष्णचन्दरके उपर | | 


॥३२८॥ 
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| | | फूलोंकी वर्षा करते है, छत्रे छाया करते हैं, सो वह मेघ इसका सा मित्र दै, क्योंकि यह भी सावरा और वह भी साँवरा ॥ ३8 ॥ १३॥ | 










2. #| निजपदाब्जदलध्व॑जवज़नीरजांकुशविचित्रललामेः॥ त्रजथुवशशामयरखुरतोदं वषष्मधुर्यगतिरीडितवेणु'॥१६॥ ब्रजति | | 
॥#॥ तेन वयं सविलासवीक्षणापितमनोभववेगाः ॥ कुजगतिं गमिता न विदामः कइमलेन_कबरं वसनं वा ॥ १७॥ मणि |&| 
#|. धरः कचिदागणयन्गा मालया दयितगंधवुलस्याः ॥ प्रणयिनोऽचचरस्य कदांसे प्रश्षिपन्सुजमगायत तत्र ॥ १८॥ | | 
>> ||| कणितवेणुरव॑चितचित्ताः झष्णमन्वप्त इष्णशहिण्यः। णुणगणाणमचुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विसुक्तरहाशाः ॥ ।$|| 
| | ॥ १९॥ कुंददामकृतकोतुकवेषी गोपगोधनदृतो यसुनायास्‌ ॥ नंदसुनुरनघे तव वत्सो नभेदः प्रणयिनां विजहार ॥ {$| 
|@| ॥ २० ॥ मदवायुरवुवात्यबुकूछ मानयन्मलयजस्पशेन ॥ वंदिनस्तसुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिमिः परिवद्ठः ॥२१ ॥ | 
||ॐ | ओर मतवाछे दाथीके गात चलनेवाले श्रीकृष्ण बॉपुरीको बजाकर जिस समय चलते हे उस समय विळासपवेक चितवनसे कामदेवके ११ 
 ॥ | वेगमें भरी इमे वृक्षोंक तुल्य जड होकर र चोटी ओर वस्रोंकी भी सुघ नहीं रहती है ॥१६॥१७॥ प्यारी घुगन्धिवाली तुल्सीकी मालाको पहरे ७४ 
. | मणियोंकी सुमिरणी हाथमें लेकर गायोंको गिनते इुए,प्यारे मित्रके कन्थेपर हाथ रखकर जिस समय गाते हैं डस समय बजती हुई बांसुरीका El Ee 
 |&|शब्द सुन चित्त इर जानेसे दिरणोंकी छियें हिरणी उणोके सश्र ्ीकृष्णचन्द्रके पास आकर गोपियोंके समान घरकी आशाओंको g 0 
७ _ 






bf आ |त्याग सेवन करने छगी॥ १८॥ १५॥ हे यशोदे! गोपियोंको आनद देनेके लिये छुंदकी मालाओऑंसे आनंद पूर्वक श्ृद्धार किये, 
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भो है फ | स्नेहियोंको आनंद देनेवाला यह तेरा पुत्र नंदकुमार गोप गौओंको संग लिये जिस समय यथुनामें विहार करता है, उस समय चन्दनकीसी 
| ली ळं le Ua पवन आह का सम्मान करता अनुकूल मंद मंद चलता हे और गन्धर्वादिक तथा बन्दीजनोंका नाई बाजे बजाता 

॥३२९॥ || गाता फूलोकी वर्षा करके सेवा करता है॥ २० ॥ २१ ॥ देखो ब्रजमें गायोंका दित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब इन्द्रने वर्षा 
की थी, तब गोवद्धन उठाकर रक्षा करी और बडे बडे ब्रह्मादिक आकर उनके. चरणोंमें प्रणाम करते हैं और त जब गायोंको इकट्टी 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बाँसुरी Mi और मित्रोंसे अपनी कीति श्रवण करते श्रमभरी शोभासे आनंद देते गायोंकी रज मालाम # र्‌ी 
$) चन्द्रमाके समान प्रकाशमान देवकीके गभसे उत्पन्न हुए श्रीकृष्णचन्द्र जो हैं सो हमारा मनोरथ पूण करनेके र लिये आते है ॥ ९२ ॥ २३ ॥ 
&| वत्सलो ब्रजगवां यदगधो वंद्यमानचरणः पथि इद्धः ॥ कत्स्नगोधनधुपोद्य दिनांते गीतवेणुरतुगे डितकीर्विः ॥ २२ ॥ 
10॥ उत्सं अ्रमहचाएपि हृशीनाइन्नयन्खुररजश्छरितसङ्‌ ॥ दित्सयेति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभरुडुराजः ॥ २२ ॥ 

| मदविधूणितलोचन ईषन्मानदः सुहृदां बनमाली ॥ बदरपांडुवदनो शुड मंडयन्कनककुण्डलल्म्या ॥ १४॥ 

| यदुपतिदिरदराजविहारों यामिनीपतिरिवेष दिनांते॥ ॥ सुदितवक्र उपयाति हुरंते मोचयन्ज्ञजगवां दिनतापस |ॐ 
3) ॥२५॥ श्रीशुक उवाचाएवं ब्रजत्रियो राजन्झष्णलीला तु गायती/ रेमिरेष्हस्यु तब्चित्तास्तन् मना मह \ | 
£| ,२६।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे एवा डन्दावनक्रीडायां गोपिकागीतं नाम पंचनिशोऽध्यायः३ $ || 
90 | >छेक मंदमंद नेत्र जिनके घूम रहे, अपने स्नेहियोंको मान देनेवाले वनमाला पहरे पके बेरके समान श्यामघुख और कुण्डलोंकी कांतिसे कोमल | 
क ते के सुन्न घु, ति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सध्यासमय ७ 
| कपोलोंकी शोभायमान करते,मतवाले हाथीके समान जिनका विददार; इस ग्रकार यादवपति भगवान्‌ अङक | 
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कार चन ही ळू ब्‌ कूर दिया ॥२४॥२६॥ शुक 
जप प्रकार चन्द्रमा उदय होता दे उसी प्रकार उदय होकर ज्ञजरकी गायहूप हमारा बहुत दिनोंका ताप हूर पा || 
| तमी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रमें ही जिनका जीवन और बृद्धिको प्रात हुआ उत्सवः a - | 
९). श्राकुष्णचद्रकी लीला गा गाकर दिन व्यतीत करने लगीं ॥२६॥ इति शीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कन्च इधाप भाषाटीकार्या गोपिकागात | 
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0 नाम यझर्मिशो$ध्यायः॥ ३५ ॥ दोहा-कंस सुनो छत्तीसरमे, मरो आरेश बिसूर । रामकृष्णके लेनको, भेजो जन अकूर॥1॥श्रीक्षुकद्ेवजी बोळे 











॥ | कि। दे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार देवता गंधा दिक जिनका गान और नृत्य करेबाजे बजाकर फूलोंकी वर्षांकरे ऐसे भगवान श्रीकृष्ण 
१७) चन्द्रकी देखकर परमउत्सव हुआ,इस $ उपरांत उपी समय बजे बेला झप बनाकर अत्यन्त विशाल देह ओर खुरोंसे पथ्वीको विदीण और 


&। निविशंति घना यस्य कङुयचलशंकथा ॥ ४ ॥ तं तीकणशजम॒हीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रमुः ॥ पश्वो हडबुभीता 
#| राजन्संत्यज्य गोकुलघ॥५॥कृष्ण कष्णेति ते सग गोविंद शरण यथु'॥मगवानपि वहीक्ष्य मोकुले भयविदुतस॥६॥ टं | 
# ती चमे गोबर ओर सूत्र करता. अत्यन्त भयानक औखवाला इसप्रकार आरेशसुरके रंभानेका शब्द सुनकर गाय ओर ख्लियोंके विना समय ही 5 

8 | गर्भ गिर गये, जेसे टांटके ऊपर पर्वत जानकर मेघ आ बेठते हैं 8 ॥३॥४॥६े परीक्षित्‌! इस प्रकार अत्यन्त पेने सींगवाले आरेशसुरको देखकर | 
॥% सब गोप ओर गोपी अत्यंन्त भयभीत होगये, पशु खिरकोंको छोडकर डरकै मारे भाग गये, हे कृष्ण हे कृष्ण! इसप्रकार पुकारने लगे शै 
| ४ और सम्पूर्ण ब्रजवासी गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें आये, इसके उपरांत भगवान श्रीकृष्णचंद्रने डरके मारे गोकुलवासियोंकों भागता | 
00 ७ शंका-इषमासुरक शब्दसे गार्योका ओर ज्िशोका गमे गिर जाता था, ऐसा म!गवतमें लिया हे, तब बह दुष्ट इृषमाहुर तो नित्य शष्द करता रहता हागा तब गायोकी भीर ज़ियोंकी स्टिक, नाश | 
be a क्यों नहीं हुआ १ गा झा शोर म्चुष्योंहा वंश नष्ट होगा बाहिये था सो क्यों नहीं हुआ ९ ऐसी बात न तो हमने भांखसे देखी न कानोंसे छुना ॥ | 
_ ||| उत्तर-इममाघुकं प्रभावको जानकर मगवानूने घुवीये भौ सु'पाहक दोनों देवताओं की भाज्ञ। दौ कि, जब दुष्ट शब्द करने छगे तब हुम दोनों उसका कण्ठ रोक ठो, ऐसी भगवातकीं भाजा पाकर |! ७ 
ह गनि वृषभातुरके फस रहते ठगे. जब दृश पुर गशेनशब्द करता,तय दोरों देवता उसके कण्ठको रोक छेते ये. इधी प्रकार सब अबस्था व्यतीत होगईवृषभापुरको शब्द नहीं करने दिया, जिसदिन मरतेर | श्र | 
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| कम्पायमान करता इआ आरेशपुर आया ॥१॥ अत्यन्त रंगाता, खुणेंसे चरती खोदता, पूंछ उठाता,खेतोंकी मेडोंको तोडता ॥ २.॥ बीच 
| श्रीछुक उवाच ॥ अथ तह्यागतो गोष्ठमरिष्टो इषमासुरः ॥ महीं महाककुत्कायः केपयन्खुरविक्षतास ॥१॥ रंभमाणः 
खरतरं पदा च विलिखन्महीस॥उद्यम्य पच्छ बप्राणि विषाणाग्रेण चोडरव्‌॥ २॥ किंचित्किचिच्छङन्सुचन्सूत्रयै 
| त्स्तब्घलोचनः ॥ यस्य निहांदितेनांग निष्दोण गवां दृणास््‌ ॥ ३ ॥ पतेत्यकालतो गभोः स्रवति स्म भयेन वे ॥ 
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* | 1 देखकर ' ला मत करो” इस प्रकार कह अरिष्टाहुरको निकट बुलाकर कहा ॥५॥ ६॥ हे सूखे ! हे असाधो ! ग्वाल गायोंके डरानेसे तुझे 
'& क्या मिलेगा ! मेरे सम्घुख आ, क्योंकि तुझ सरीखे मतवाळे दुष्टोका बळ और मद दूर करनेको मैंने अवतार लिया है॥ ७॥ इस प्रकार 
९8 भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र कह, खम्भ ठोक और न कोको उत्पन्न कराय, मित्रके कंघेपर सपोकार धुजा पसारकर खडे होगये॥ < ॥ 
|. i इस प्रकार कोधको भ्रात हुआ आरेशहुर पूछ उठाय्‌ खुरोंसे धरती खोदता हुआ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीके सन्सुस आया ॥ ९॥ सींगोंका 
` || अग्रभाग आगे किये, पलक बिसारे, छाल लाळ आँखें किये आरिषटाधुरको देखकर भगवाच श्रीकृषष्णचन्त्र देवराज इन्द्रके छोडे वत्रसे भी 
` || सा भेष्टेति गिराऽऽास्य ब्षापुरसुपाददयत ॥ गोपालेः पशुमिमद्‌ त्रासितः किमसत्तम ॥ ७ ॥ बुलदपेहाऽह दुष्टार्ना 
` |§। लडिधानां हुात्मनास्‌ ॥ इत्यास्फोटचाच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयव्‌ ॥ ८॥ सख्युरंसे सुजाभोग प्रतायोवस्थितो 
|e हरिः ॥ सोऽप्येवं कोपितोऽरि्ः खुरेणावनिमुल्ठिघत्‌ ॥ उचलुव्ट्मन्मेघः कुड' कष्णपुपाद्रवत ॥ ९ ॥ अग्रन्यस्त 
|| विषाणाग्रः स्तब्धाक़लोचनोऽच्युतस्‌ ॥ कराक्षिप्याऽदर्णमिद्रुक्तोऽशनियेथा ॥ १०॥ ग्रहीला छंगयोत्तं च 
|6| अष्टादश पदानि सः ॥ प्रत्यपोवाह भगवान्गजः प्रतिगजं यथा ॥१३॥ सोऽपविद्यो भगवता पुनहृत्याय सवर: ॥ 
|&। आपतस््विन्नसर्वागो निइइवसन्करोधष्च्छितः१२॥ तमापतंतं स निण्य शगयोः पदा समाकम्य निपात्य बूतदढे॥ 
10 निष्पीडयामास यथाऽऽ्रेमंबरं कला विषणिन जघान्‌ सोऽपतत्‌ १३ ॥ अख्ग वमन्धूत्रशङत्सबुत्सुजन््िपंश्च पादा 
10। ननवस्थितेक्षणः ॥ जगाम कच्छ नि्हतेरथ क्षय एष्पेः कितो हरिमीडिरे पुराः ॥१४॥ Me त 
| शीघ्र उसके सम्भुख आइर उपस्यितदुए॥१०॥और आतेही उसक्रेसींग पकड़ जैसे हाथीको हाथी धक्का देतादे,उसी षार उलटे पांव करके उसे || 
|) घकियाने लगे और1 “कदम पीछे इटालेगये॥33॥जभ भगवाच श्रीकृष्णचंहने अरिष्टाषुरको ढकेल दिया,तब फिर वह उठकर पूसीनेदुवाता ९ 
18 | अत्यंत क्रोधित हो बडे २ श्वास लेता हुआ दोडळर आय्‌॥।१२॥ आतेही मतात श्रीक्षष्णचंद् ने उसके सींग पकड़कर पथ्ीमें दे मारा ओर 
[8 | पांव छाती दाबकर जैसे गीले कपड़ेकी निचोड़ते हैं; उसी भार उप्तेठ दे सोंग डसाइ़ उतम आग संहार किया ॥ ३३ ॥ उस समय उतके | 
180 । नेत्र चलायमान हो गये, रुधिरकी वमन और गोबर करता पांबोंको पठक्ता आरेशाहुर मर गया; तप देववालोगोंने फूछ वर्षा भगवात्र | 
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| ; ११ श्रीकृष्णचंद्रकी स्तुति की ॥१४॥ इस प्रकार आरिषाखुरको मार.मितरोंसे सन्मानित हो गोपियोंके नेत्रोंको आनंद देनेवाळे भगा श्रीकृष्ण 
| चंद्र बजमें आये ॥$ ६॥ अद्भुतकर्मकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने जब आरिष्टवतको मार दिया, तब देवताओंके समान देवापि ना य्‌ व 
` |® वृत्तांत कंससे जाकर कदा ॥ १६॥ कि, हे राजन्‌ ! यशोदाके कन्या हुई और देवकीके कृष्ण हुआ था, बलदेव रोहिणीक इत्र ६० य 
19 भयके मारे वसुदेवजी अपने मित्र नन्दजीके घर रातों रात पहुँचा आये थे और प्रत्यक्ष देखलो कि, जितने देत्य आपने भेजे वह र क 
14 | बलदेवने मार डाले॥ यह वचन नारदजीका अवण कर कोधके सारे केस विकलेन्द्रिय हो गया ॥ १७॥ १८॥ तब देवजी र ह 
|+ ` एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः ॥ विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः ॥१५॥ अरिष्टे निहते 

5 कृष्णेनाइतकर्मणा ॥ कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदशेन१६॥ यशोदायाः सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव गत 

७ राम च रोहिणीपुत्रं वुदेवेन विम्यता ॥१७॥ न्यस्तों स्वमित्र नेदे वे याम्यांते पुरुषा हताः ॥ निशम्येतद भोजपा, | 
कोपात्पंचलितेंद्रियः ॥१८॥ निशातमसिमादत्त वसुदेवजिधासया ॥ निवारितो नारदेन तरुतो शत्युमात्मनः'॥) > 
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- ४) जाता लोहमयेः पाशेबेबेध सह मार्यया ॥ प्रतियाते तु देवषो. केस आमाष्य केशिनस ॥ २० ॥ प्रेषयामाम हन्येतां | 

| [6 | सवता रामकेशवो ॥ ततो ुष्टिकचाण्रशलुतोशलकादिकान्‌॥ २१ ॥ अमात्यान्हस्तिपांश्वेव समाहयाह मोजराद॥ | 

f |8 | भो भो निशम्यतामेतद्‌ वीरचाएरशुष्टिकौ ॥ २९॥ | a 4 Fs 
[| ये सने अत्यन्त पेनी तंढवार महण की, परत नारनीने निवारण कर दिया, इसके उप कृष्णबलदेवसे अपनी मृत्यु जान ॥ ३९॥ ६ 

॥ | देवकीसहित वसुदेवके पैरोमे बेडी डाल दी,नारदंजीके चले जानेपर फिर कंसने केशी नाम राक्षसको बुछाकर॥२०॥कहा किःतुमदी रामकृष्णको | . 
७ मार आओ ओर पिरसुश्टिक, चाणूर, शळ, तोशंछ आदि जो मछ थे, उन्हें बुलाया ॥ २३ ॥ इसके उपरांत मंत्रियों और हाथियोंके महा।& 
5. [1 वर्तोंकी बुलाकर भोजवशियोंका राजा कंस बोला कि, हे वीर ! दे चाणर ! हे सुध्िक! मेरी बात सुनो ॥ २२ ॥ . 
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*नन्दुज्ीके गोकुलमें वतुदेवके पुत्र जो कृष्ण, बलराम रहते हें उनके ही हाथसे र त्यु ब । इसलिये वह|| 
|g @ जिस समय आवे इसी समय पांवोंसेदाब मछलीला करके मार डालवाओर वही एणी A बा | ` | 
टे | ॥ २३ ॥ क्योकि पुखासी ओर देशवासी संपूर्ण उनपर बेढकर म्छांकी कुस्ती देखेंगे. इसके उपरांत मंगलहूप कुवलयापीड ==! २० छेद 
गभूमिके दवारपर खड़ा करो ॥२५॥ बस जया कृष्ण हळद २ तया इन्हे हाथीते मलो डालना और चेहईरीके दिन विधिक 
तुषयज्ञकी तेयारी करा आर संपण कामनाओंके देनेवाले महादेवजीका पूजन करनेके लिये पवित्र २ पशु लाओ ॥२६॥ हे राजन । अपने) 


श्र 


| 
| उ 
(1321) | 


44 


RSREBEEEE! 
त 0 
श 7 
4४ 
श 
S 
~ 
2Y 
| 
= 
श 
र्द्य 
ट 
शर्थ 
~ 
a 
न| 
= 
ay 
2, 
in 
He 
ss 

6 
श? 
| 
1 
वज? 
श्र 
~ 
Rend 
fan 
~£ 
ऱ्ह 
४] 
व) 
/»॥ 
£4* 
ऱ्य 
25% 


` खाथमध्यगसद्‌ विशु) ॥ २९ ॥ गच्छ नदब्ज तत्र देता गन के : ॥ आसाते ताविहानेन रथनानय माचिरम्‌ 

Se KK च नंदाचे साभ्युपायनेः ॥ ३१॥ | 
|| अथक तत्त्वको जाननेवाले राजा कंसने अपने सेवकों इस प्रकार आज्ञा प दी. इसके उपरांत यादवश्रेष्ठ अकूरको बुला दाथ पकडकर कहा ॥ 
[| २७॥ हे दानपति अक । तुम एक हमारी मिज्ताका काये करो, क्योंकि इस समय भोजबंशियोंमे तुम्हारे अतिरिक्त मेश अतिशय हित 
|| कारी कोई नहीं है ॥ २८॥ हे साधो ! हे सौम्य ! जसे इमाने विष्णु व सूगवादका आश्रय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त किया था,उसी प्रकार || ॥१२१॥ 
डं अब में तुम्हारा झाअय लेकर अपने मनोरथको प्राप्त हंगा, इस लिये मैंने अहा ) आश्रय छिया है॥ २९ ॥ अब तुम ब्रजमें जाकर वधुदे 
| छूर, आयी ॥३०॥ बयो कि, विऽणका आश्रय लेकर देवता लोगोंने मेरे मारनेके कारण | ९ 
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है हे 
के दयितः सखा ॥ ३५॥ शंबरों नरको बाणो म 


{ 


ed 


कृष्ण बळदेवको उत्पन्न किया दे, इसलिये तुप नन्दादि 
कहना कि, चलकर राजा कंसको भेट दो ॥ ३१॥ बस 


समय उनके शोकसे 
भी माछूंगा ॥३३॥ यद्यपि उग्रऐेन मेरे वृद्ध पिता है,परंतु तो भी उन 





तुमने भडा विचारा, | 
फलका,दाता हे॥३८॥ | ६ § ऱ्य 


888485 


के सँधुणे अर्जवासियों जे सहित कृष्ण बलदेवको यहाँ ले आओ और मेरी ओरसे | - | 
जहाँ कृष्ण बलदेव आये कि, तशां कालके समान कुबलयापीड हाथी उन्हे मार 


डाळेगा ओर यदि दाथीसे, भी इट जायेगे तो बिजलीके समान मेरे मछ मार डालेंगे ॥ ३२ ॥' फिर ` जहां कृष्णबलदेव मारे गये, तब उसी 
व्याकुळ वधुदेवादि बन्धु बांधवोंको भी मार डाळंगा और इसके उपरांत बृष्णि,भोज, दाशाईव शमे उत्पन्न हुए यादवोंको 
को राज्यकी चाइना विद्यमान हे, इसलिये इनको भी मारुंगा.अधिक 


कइनेसे क्या; जितने मेरे वेरी हे, सबको ही मारूंगा ॥ ३४॥ हे अकूर ! इसके उपरांत यह सब पृथ्वी कटकरहित हो जायगी, फिर जरासंध हे 
|| नाता नीतो कालकल्येन हस्तिना॥ यदि झक्तो ततो महेर्घातये वेदुतोपमेः ॥ ३२ ॥ तयोनिहतयोस्तप्तान 

||| वधदेवपरोगमान्‌ ॥ तहंधूनिहनिष्यामि इष्णिभोजदशाईक्वान॥ ३३ ॥*उम्रसेने च पितरं स्थविरं राज्यकासकस्‌ ॥ | न 
| तद्धातरं देवकं च ये चान्ये विहिषो मस ॥ ३४ ततका मरी मित्र त ह ॥ गरात मम शरुदिंबिदो 
|8| णतज्ञालाऽ बिहार य्यव कंतसाहदाः ॥ तेरह सुरपक्षीयान्हत्वा भोक्ष्ये महीं दृपात्‌॥२६॥ 
#| एतज्ज्ञालाऽऽनय क्षिंप्र रामङष्णाविहाभको ॥ धनुमखनिरीक्षार द्रष्टं यदुपरश्रियस्‌ ॥ ३७ ॥ अऋर उवाच ॥ |^ | 
| राजन्‌ मनीषितं सम्यक्‌ तव स्वावद्यमाजनस्‌॥ सिद्यसिद्योः समं कुर्याहिव हि फलसाधनस ॥ ३८॥ = ९ 
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यह चोर हैं। थोरोने 
3 रख शख बजाया, दाख बज 


१) अ | भ्रक्रर 


म्हारी आज्ञा करूगा ॥ ३९॥ इस प्रकार राजा कं 


पने चरको चले गये ॥ ४० ॥ & इति श्रीमद्भागवते 


मनोरथान्करोतयुचेजनो देवहतानपि/युज्यते हषेशोकाम्यां तथाप्याञ्ञां करोमि 


इ पुरुष बडे बडे मनोरथ 


करता है परन्तु जब देव हत कर देता हे तो दुःखी होता ६; 


होतो शोक करे। इससे बया ध्वनि निकली कि,तुम कहते हो कि/कृष्ण बलदेवको 


स अङ्करजीको आज्ञा दे मेत्रियोकी बिदा 
महापुराणे दशमस्कन्धे परवाच भाष! 


जो मनोरथ पूर्ण होजाय त 


य तब तो मनमें इषे माने ओर [६ 
॥रवाउँगा.सया जानें वे ही तुम्हे मार डाळ,पर तो भ 
कर अपने मइळमें चला गया और अङूरजी, 
रीकायां अकसंप्रषण वाम षट्निशत्त 


ते॥३९॥एवमादिइय चाळू मंत्रिणश्च 


बिसज्य सः प्रविवेश ऽह कंसस्तथाऽझरः स्वमालयस्‌ ॥४०॥ इति श्रीमद्धागरते महापुराण दशमस्कन्ये एवऽ 


झङ्करसंप्रेषण नाम षट्निशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ केश्षी” 
| जवः ॥ सटावधूताऽअ्विमानङुरूं कुवेन्नमो हषितसीषिताखिलः ॥ १ ॥ ( विशालने 
कंसहितँ चिकीषुत्रेज स नंदस्य जगाम कपयन्‌ )॥ 

नारद्‌ कियो बखान । व्योभासुर सारो यथा, सो सब सुन 
भी अधिक वेयवास्‌ फॅसका भेजा केशी देत्य बड़े घोडेका रू 
री लेता अपने कन्धोंसे इधर उचर विमानको चलायप्रान करता और हींसनेसे सम्पूण बि 
ळा, विकट सुखविव 


 हलो नीलमहाघनोएसः॥ हुराशयः 
। उग्याय्‌ः ॥ ३६ ॥ दोझ-सेतिस केशीमरणको, 
कि, हे कुझ्ुभूषण राजा परीक्षित ! मनसे 
| छुर्‌ 


Da, he 


खाला, बड़ी छबी गदनवाळा, महाच काळे बादळंके समान, इष्ट हदय वाली 
ह. ( केशी) नंदजीके नजको कॅपाता हुआ आया ) ॥ 

_ ॐ इृष्टान्त-यदि कोई कडे कि, णक्रएणी कंशके पास रहनेसे महात्य़ा केसे रहे! उस रर यह इष्टल्त है 
ग्रगीमें चोर मिळे | चोर बोळे कौन ९ बावाओ बोळे जो तुम सो हम । थोर बोळे कहाँ जाते हा | बावाजीने 


तेरी घरके छोग जाग गय और चोरो संग बाबाजी भी पकडे गये. बाबाजी तो इाम्त सुनाकर छूर गये।चो 
जीको कुंसगत अथात कंसकी संगतिका फळ न व्यापा । घोतेंकी नाई मरब्राया | 
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खुरैमं हीं महाहयी निजर्यन 
त्रो विकटास्थकोटरों इद 


घुजान ॥ ३ ॥ श्रीुकदेवजी बोरे 
प धर टापोंसे एथ्वीको खोदत 
शको डराता हुआ आया॥ ३॥ (बड़ी आखि 
और कुंसका हित करनेकी इच्छा वाला 


[a ha द १०८ ~ 
कि,महात्मा कुसंगतेइ मी महात्मापन नहीँ त्यागत. एक बाबाजी आधी रातको क जा रहे थे, 
कहा जहांको तुम जाते हो | चोरोन जना यह चेर है, संग छ च्या ग जाना र 

फ करने टगे,बाब्राजी मी घुसे। ए जो उघडा ठो इंगररी | वःबाडी सार दिनके भूँडें शट ठाकुरजीका बटुआ निकाळ ठाकुरजीके साधन मोर 
प्‌ कौर चो।ी करने डगे.यााजी मी घसे। एक बतेन जो उघाडा ठो इगरपी रकी थीं। वःबाजा | ने 
क र असे दंड हुआ सो रघु पुरुषों शो कुडंगतिका फच नहीं व्यापता,इर्स प्रकार 
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| |॥ ३ ॥ जिनमें इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं, ऐसे भगवाच श्रीकृष्णचंड्डने उस देत्यकी दुलती बचाय अत्यन्त क्रोधित हो अपने दाथोंसे सके | 
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कमेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके पास आनकर कहा कि।५॥र 


र प्राणियोंम व्यापक गूढ अर्थात सबमें रहते हो परः 


घनकी अपेक्षा नहीं हे,क्योंकि तुम तो अपनी 


._ # शेका-रबुछे मारनेके किये राक्र चीर लोभ अनेक उपाय छिखे $. परन्तु केसो को मारना (छ 





रको सृजते हो.व उन्हीसे सत्यसंकल्प इश्वर आप इस जगतको रचते हो, 
मारनक छिथ सब उपाय स्यागकर श्रीकुष्णने भपना भुजा केशार मुख क्यों दे दो! 
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। ६ ॥ बढती हुई कृष्णचन्दरकी थुजासे उसक ४ 
का पड़ा ॥ ७ ॥ प्राणपुक्त उस देत्यके पक्र शकल मात इस प्रकार केशी देत्य पाँओंको पटकता, लीद | 


प्रान्त भक्तोर्मे श्रेष्ठ औनारदजीने केशरहित|£ 
र रणांश्च विक्षिपन्‌ ॥ प्रस्वन्नगात्रः परिद्त्तलोचनः पपात लंड विसजन्धितरे | 
वयसः ॥ ७॥ तहेहतः ककेटिकाफलोपमाहचसोरपाङष्य चऽ ` पपात लड (वसजान्ववी ।६ | 
वर्षेदिविषद्धिरीडितः ॥ ८ ॥ विहा यसोरपाङष्य सज महासुजः ॥ अविस्मितोष्यत्नहता | 


हे जगदीश्वर! दे विश्वके साक्षी! है अखिलावाल ! है कृष्ण | है कृष्ण । हे अप्रमेयात्मत्र ! हे योगके ईश ! दे जगतके इश्वर ! हे वासुदेव ||| 


ती कै उसी " र 
र उनको दिखाई नहीं देते, क्योंकि रे हो, साई स्वपि ` 
खनेमें नहीँ आता, महापुरुष इश्वर हो इस कारण जीव कै इथिके परेशी सामी थ र था Ei 












कह 


पाळते हो और फिर संहार भी कर देते हो॥१२॥सो तुमने राजाहूप देत्य और राक्षसोंका नाश करनेके लिये. और धर्मेमर्यादाकी रक्षा करनेके 
लिये अवतार लिया हे ॥३३॥ यह बहुत ही उत्तम हुआ जो इस घोडेरूप देत्यको लीलापूर्वक ही आपने मार डाला,जिसके हींसनेका राब्दा | 
सुनते ही भयके मारे देवता क्षणमें स्तरे त्यागकर भागे जाते थे॥9७॥हे विभो ! परसोंको तुम्हारे हाथोंसे चाणूरबुष्टिक और मछोंको तथ 
कुवळ्यापीड हाथी व राजा कसको मरा हुआ देखंगा ॥ १५॥ कंसके मारनेके उपरांत शंखासुर, कालयवन, सुरदेत्य, नरकापुर इनका वध 
और स्वगेते देवराज इन्द्रको जीतकर जो कल्पवृक्ष लाओगे उसे देखूंगा ॥ १६ ॥ जिनका पुरुषार्थ ही मूल्य हे ऐसी राज कन्याओंका 


स तं भधरभतानां देत्यप्रमथरक्षताम ॥ अवतीणो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय. च ॥ १३ ॥ दिष्टया ते निहतो दैत्यो 
` लीलयाऽयं हयाकृतिः॥ यस्य द्वेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषा दिवस्‌॥१४॥चाणूरं पुष्टिकं चव मठानन्यांश्व इस्ति 
नम्‌ कंसं च निं द्रस्य परश्घोऽइनि ते विभो॥१५॥तस्यात' शंखयवनसुराणां नरकस्य च॥ पारिजातापहरणमि 
द्र्य च पराजय र १६॥उदाहं वीरकन्यानां वीरशुल्कादिलक्षणस्‌ ॥ छगस्य मोक्षणं शापाहारकायां जगत्पते ॥१७॥ 
स्यमंतकस्य च मणिरादानं सह भार्यया ॥ म्रतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य खधामतः ॥१८॥ पोडूकस्य वधं पश्चात्काशि 
_ पुर्याश्न दीपनस ॥ दंतवक्कस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतौ ॥ १९ ॥ यानि चान्यानि वीयांणि हारकामावसन्मवान॥ - 
` कतों द्रक्ष्याम्यह तानि गेयानि कविभिश्ववि॥ २० ॥ अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरसुष्य वे॥अक्षो हिणीनां निधनं ।४॥. 
द्रक्ष्याम्यज्ुनसारथे! ॥ २१॥ वादच कट | नेत 
विवाहओर हे जगत्पति । द्वारकामें जाकर जो नृग राजाको पापंसे छुडाओगे सो देखूंगा ॥ १७॥ . जांबवतीके साथ. स्यमंतकमणिका पीछा॥ - | 
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जो जो लीला करोगे,इन ळीलाओंका कवि लोग प्रथ्वीपर गान करेंगे ॥२०॥ इसके उपरान्त कालहप तुम इस प्रथ्वीका बोझ . इतारनेके | 1. 
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लाना ओर-सांदीपन गुरुके महाकाळपुरसे व मरे पुत्र सजीव ळाकर दोगे सो देखंगा ॥ ३८ ॥ फिर मिथ्यावासुदेवका मारना, काशीपुरीको||% ल 
जलाना; दंतवक्रका मारना और राजा युवि्िरवे राजसूययज्ञम रिशुपांलका मारना देखूंगा ॥ १९ ॥ ओर भी दवारकाम वास करके तुम ७॥. 








19 लिये अनके रथवाच्‌ होकर सेनाओंका सहार करोगे सो सब हम देखेंगे ॥९१ ॥ केवल ज्ञानमूर्ति अपनी पूर्णानन्द स्थितिसे पूणकाम सत्य 

७. संकल्प और अपनी चेतन्य शक्ति अपने तेजसे नित्य मायासे निवृत्त और छः प्रकारके ऐश्वरययुक्त इम तुम्हारी शरण प्राप्त होते हैं ॥ २२॥ - 
01 ३ धर स्वतन्त्र अपनी मायासे सब प्रकारके विशषोंकी कल्पना करनेवाले कीड़ाके लिये अभी मजुष्यदेह धारण करनेवाले यहु,बृष्णि,सात्वतों में | 
|$ अग्रणी आपको में नमस्कार करता हूँ॥ २३॥ शीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌। भक्तोसे श्रेष्ठ मननशील भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
. || चन्दरके.दर्शेनसे प्रसन्न हो नारदजी इस प्रकार यादवपति श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर और आज्ञा ले चले गये ॥ २४ 7 ब्रजवासियोंको (४3) 

£| विशुडविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाप्तसवोर्थममोघवांछितश॥ स्वतेजसा नियनिर्त्तमायया श॒णप्रवाई भगवंतमीमहि || 
&  ॥ २२॥ तमीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिमिताशिषाविशेषकस्पनस्‌॥ कीडाथमद्याऽत्तमचुष्यविग्रहं नतोऽस्मि |&| 
|] चर्य यदुट्ष्णिसात्त्वतास्‌ ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं यहुपति कृष्ण सागवतप्रवरो मुनिः ॥ प्रणिपत्याभ्यचज्ञातो || 
£ ययो तहदशनोत्सबः॥ २४ ॥ भगवानपि गोविंदो इत्वा -केशिनमाइवे ॥ पञ्चनपालयत्पालेः प्रीतेत्रंजसुखावहः || 
४ ॥ २५॥ एकदा ते पञ्चन्पालाश्चारय॑तोऽद्रिसाचुष्‌ ॥ च््ार्नेलायनकीडाश्चौरपालापदेशतः ॥ २६ ॥ तत्रासन्कतिचि (8) 
8) च्चौराः पालाश्च कंतिचिन्दप॥ मेषायिताश्च तत्रैके विजहरकुतोभयाः ॥२७॥ मयत्रो महामायो व्योमो गोपाल || 

. ||| वेषधक ॥ मेषायितानपोवाह प्रायश्चौरायितो वहून॥२८॥गिरिद्या विनिक्षिप्य नीतेनीत महाघ्ुरः ॥ शिळ्या पिद | 
. || द्वारं चतुःपचावशेषिताः॥ २९॥ | | | | 
. 0७९७ सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र थुद्धमें केशीको मारकर ग्वाड्बालोंसहित पछ्ुओंका पालन क्रनेलगे ॥ २५ ॥ एक समय गायोंके|&| 
|| पालनकता ग्वालबाळ गोवद्धेनपवेतके शिखरपर गायोंको चराते चौर पालनका मिसकर छिपाछिपी खेल करने लगे॥२६॥ह राजन! उस खेलमे ह ॥१३७॥ 
॥४॥कितने ही बालक चोर बने और कितने ही रखवारे बने कितने ही भेड़ बने, इस प्रकार निर्भय होकर खेलने लगे ॥२७॥ इतनेमें ही मयदेत्यका | ॥२३४ 
|| पुत्र अत्यन्त मायावी व्योमासुरनामक देत्य ग्वालका छप धारण कर,चोर बन जो बालक चोर बने थे/इनको चुराकर ळे जाने लगा ॥२९॥ || 


। रे | वदबड़ा देत्य उनको लेले जाकर पहाडकी शुफ़ामें डाल शिलासे एफाका मुँह बन्द कर देता,जब केवल चार पाँच ग्वाल शेष रह गये ॥ २९॥ js 
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|| 


|| त साधु पुरुषको शरण देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मनें विचार किया कि,हमने तो खेल किया है, चोर आन पहुँचा, इ | | 
| सि ल दे पथ मन खन, 
` || ।उस बलवान पेत्यने अपना शरीर पर्वतके समान धारण किया और अपने छुड़ानेके लिये बहुतेरा यत्न किया, परन्तु पकडनेसे आतुर हो. »। 
: | 99 | ग; इसलिये कृतकार्य न हुआ.॥ ३१ ॥ अच्युत भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने व्योमासुरकी दोनों भुजा पकड परथ्वीमें पटककर देवताओंके देखते | 
| 5 देखते श्वास घोटकर मार डाला ॥ ३५ ॥ | इसके उपरान्त गुफाका ढकना तोड गोपोंकी कष्टसे बाहर निकाल देवता और गोप जिनकी स्तृति! ह | | 

- | तस्य तत्कम विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतास्‌॥ गोपान्नयंत जग्राह रक हरिस्वीजसा ॥ ३० ॥ स निजं रूपमा || 
४) स्थाय गिरींद्रसदृशं बली ॥ इच्छन्विमोछुमात्मानं नाशक्नोद्‌ ग्रहणातुरः ॥ ३१ ॥ ते निग्ह्याच्युतो दोर्भ्यां पात [| 
| यित्वा महीतले॥ पश्यतां दिवि देवानां पशमारममाऱ्यत्‌॥ ३२ ॥ णुहापिधानं निर्मद्य गोपान्नि्सा्य कच्छतः॥ || 
||| स्तूयमानः सुरंगोपेः प्रविवेश स्वगोकुलस्‌ ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भाग० र महा" दशमस्कंधे पुवांडे केशिव्योमासुरवधो ।&। 
|| नाम सप्तन्रिशोष्ध्याय॥३७॥ श्री उवाच ॥ अकरोषपि च तां रात्रि मधुपुया महामतिः ॥ उषिता रथमास्थाय | 
|| प्रययो नंदगोकुल्स्‌ ॥ १॥ गच्छन्पथि महाभागो मगवत्यंबुज क्षण ॥ भक्ति परासुपगत एवमेतदचितयव ॥ २॥ || 


| | § प HE -1 रितं भः र प्यहते 

El कि मया चरितं मद्रं कि तप्ते परमं तपः॥ कि वाऽथाप्यईते दत्त यइक्ष्याम्यय केशवस्‌॥ ३॥ | |: 
0 करें ऐसे भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र गोछुलमें आये॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंचे पूर्वारधे भाषाटीकायां केशिव्योमासुरवधो नाम| 
| & | सप्तत्रिशोऽध्यायः र २७ ॥ दोहा-अडतिसमें अक्रूर मन, जेसो कियो विचार । तेसो ही अकूरको, कियो कृष्ण सत्कार ॥ १॥ इतनी कथा [| 


. ॥३,सुनाय श्रीक्लुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! बड़े बुद्धिपार अह(जी भी उस रात मधुपुरीमे वास कर प्रात होते दी रथमें चढ़कर नंदजीके || (हा 
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[शकि मैंने ऐपा कोन मंगलकर्म, अथवा तप वा सत्पातरोंको दान किया था, जिसके प्रभावे बरहमा,महादेवके ३“पर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी काळे ' | 
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गोङुलको चले ॥१॥ महाभाग अक्करजी मार्गमे जाते कमले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम परमभक्तिको प्राप्त हो यह विचार करने लगे ॥२।|| ` ` 


FED is ARCMIN 


माही 


ते परुषो व यु भा० दी 
_ ॥१३९॥ पुरुषको वेदका उच्चारण दुलभ हे %॥४॥ अथवा ऐसे नहीं, मुझ अघमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन होजाँय कारण कि, जिस 


प्रकार नदीमें बहते हुए तणसे कदाचित्‌ कोई तीरपर भी पहुँच जाय तैसे ही कमेवशसे कालसे ले गये हुए जीवोंमेंसे भी कभी कोई तिर अ० ३८ . 
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उपर बडा अइम किया, जिसके भेजनेसे घुझको अवतार घरे हुए हारे भगवाबका दन होगा, जिनके नखमंडलकी कतिले अंबरीष || 
आदि सब दुरत्यय सागरको तरंगये॥ ७ ॥ जो चरणारविंद बह्मा महादेवादि देवता लोगोने प्रकाशमान दकष्मी तथा सुनीश्वरोने और भक्ते || 





ॐ शाक्या वेदका वीत्तेन करना, अवण करणा भौर पढना शुद्रके लिये बाजत हे, थाई विरक्त होवे चाहे गृहस्था होवे,तो फिर अक्रूरने क्यों कश फि विषयमे रमित शूद्ध उसकी वेदका कीर्तन आद 
महादुळेम है. इस वाक्यसे विदित होता है कि गृहस्थ शूद्रके लिये वेदका कीसन आदि दुळेम है तो मी विरक्त शूद्रको दुलम नही हे पुण्य है यह भ्रम है ॥ | | 
ऱ्य 'उत्तर्‌-( शेदरजन्मा.) इस शब्दका शूद अर्थ कर्मा. मी मत समझना, झूद्रजन्मा इसका अर्थ यह है कि,शूद्ध सराखे जिसका जम्म होय उसको शुद्जन्मा जानना चाहिये. जन्मतो हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
देश्यके कुडमें परन्तु अष्ट डोंगॉक सहश काम करे,सजनो, | जान ळेचा इस भर्थको में गुप्त रिखू हूं एक ष्ट दुरे विषयसे निन्दनीय छक्षण करके संयुक्त जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनको वेदका कार्चन 
|) भादि मदादुळम हे ऐसा अक्रु'जीने कहा था, झद्रको नहीं कहा था ॥ 


॥१३८७ ` 


ड के हे के के 
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-$) उन्हीं चरणारविन्दोंका आज दर्शन कहंगा॥ ८ ॥ सुन्दर कपोल, नासिका और सुतकानयुक्त चितवन, छाले डोरे जिनमें आ रहे, इमं | 
)॥डभारी अलकोंसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रके सुख हः आज निश्चय दर्शन कहगा. क्‍योंकि हिरण भी मेरे दाहिनी ओर आये हैं ॥ ९ ॥पृथ्वीका भार 
` | ॥|ऽवारनेके लिये अपनी इच्छासे अब महुष्यहप धारण करनेवाले, शोभाके घाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके शोभायमान रूपका जब दर्शन 
७ | करूँगा, तब मेरे नेत्र सफळ होंगे ॥ १० ॥ तीन छोकके कार्यहप जगत्‌ और कारणरूप मंहदादिक तत्त्वको यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
- १ | चितवनसे ही करते है; परन्तु तो भी उनको अहंकार नहीं हे, अपने तेजसे अज्ञानके भेद अमसे रहित हे,अपने अधीन मायाकी ओर चितवन | न | 
18 करके अपने रचे जीव बृन्दावनके वृक्षोंके नीचे और गोपियोंके घरोंमें लीलाव क बुद्धिति दिखाई देते है ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रके| 
| द्क्ष्याि चनं घुकपोलनासिकं स्मितावलोकासणकंजलोचनस्‌ ॥ सुखं सुकुन्दस्य शुडालकादतं परदक्षिणं मे प्रचरंति 
|| वे मगाः ॥ ९॥ अप्यद्य विष्णोमतुजवमीयुषो भारावताराय खुरो निजच्छ्या॥ लावण्यधाज्नो मवितोपलंमनं मह 
„|| ^ न स्माकखमजसा दृशः ॥ १० ॥ य ईक्षिताऽद रहितोःप्यसत्सतः खतेजसाऽपा खतमोमिदा भ्रम॥ स्वमायया 
$3 >| ऽऽत्मन्नचितिस्तदीक्षयाप्राणाक्षधीमिः सदनेष्वमीयते ॥११॥ यस्याखिलाऽमीबहमिः सुमंगलेवाचो विमिश्रा शुकम | 
F 2] 2 जन्मभिः॥ प्राणंति शंभंति पुनेति वे जगद्यास्तठिरक्ताः शवशोभना मताः ॥ १२ ॥ स॒ चावतीणः किल साखता | . 
: ||§| न्वये स्वशेतुपोलामरवर्यशमकझत॥ यशो वितन्वन्त्रज आस्त ईश्वरो गायति देवा यदशषमंगलस्‌ ॥ १३ ॥ |$ 
4. |&| a नहीँ, जो आत्माराम हे, उन्हे लीला करना: केसे संभव है! तो कहते हें कि, भक्तोंके उपर कृपा करनेके लिये लीला करते हे, सबके | 
FN पापोंको दूर करनेवाले सुन्दर, मंगलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गुण, जन्म, कमसे मिली वाणी जगतको जिलानेवाली है और शोभायमान ४ 
< | ती कै पविभ करती -_ और जिन वाणियोंमें श्रीकृष्चन्द्रकी लीला, गुण, जन्म, कमे नहीं गाये गये हे, नको जो कहते हे और श्रवण 
: करते हे सो अपवि है, जैसे मृत्युको प्राप्त इआ शरीर अपवित्र है ॥ १२॥ यादवोंके कुलमें जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार लिया र 
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॥ हे, वह अपनी मर्यादाओंका पालन कानेवाळे लोकपालोंको सुख देनेवाले लीलापूवेक यश विस्तार करते त्रजमें रहते हैं और सबको मंगल| £ | न 5 








श्‌ द 


|| भी प्रणाम करूंगा ॥ १५ ॥ चरणोंमे पडे हुए मस्तकपर सामथ्येवान्‌ भगवान्‌ अपना हाथ घरेंगे, जो हाथ कालहूप सपेके वेगसे डरे हुए 
हि| ते लय नूनं महतां गति शु तरेलोक्यकाँतं दृशिमन्महोत्सवस ॥ रूपं दधानं श्रिय इप्सितास्प्द दक्ष्य | 
|| ममाऽऽसन्बुषसः सुदशेना॥१४॥ अथावरूदः सपदीशयो रथास्रधानएंसोश्चरणं खलब्धये ॥ धिया श॒ते योगिमिर | 
1 | प्यहं धवं नमस्य आभ्यां च सखीन्वनोकपतः ॥१५॥अप्यंश्रिमूळे पतितस्य मे विश्वः शिरस्यधास्यन्निजहस्तर्पकजस्‌ ॥ 
| दत्ताभयं काळशुजगरंहसा प्रोहेजितानां शरणेषिणां दणास्‌ ॥ १६ ॥ समहँण यत्च निधाय कोशिकस्तथा बलिश्चाप ` 
॥5। जगबयेद्रतास ॥ यहा विहारे त्रजयोषितां श्रम स्पद्दीन सोगधिरूगंध्यपातुदत(॥१७॥ न मय्युषेष्ययरिडुडिमच्युतः 
 |&| कंस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदृक॥ यॉऽतषेहिश्चेतस एतदीहित क्षेत्रज्ञ इद्षत्यमलेन चक्षुषा ॥ १८ ॥ | 
® | व शरण चाहनेवाले महुष्योंको अभयका देनेवाला है ॥ १६ ॥ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रफी पूजा करके इन्द्रने इन्द्रता पाई और.पसे ही 
i | राजा न स करके विले कीकी इन्द्रता शाप्त करी और रासक्रीडामे बकी खली गोपियोके अमके पसीनेको श्रीकृष्णने जिस, 
100 | हाथसे पाछा था और जिन हाथोंमें कमलके समान सुगंचि आती है, बही हाथ मेरे मस्तकपर घरेंगे ॥ १७ ॥ यद्यपि में राजा कंसका भेजा, 
॥& हुआ दूत हूँ, परन्तु तो भी श्रीकृष्णचन्द्र. झुझ्ठपर यह शङ्का दूत है, ऐसी व बुद्धि नहीं केणे, क्योंकि वह अन्तयामी श्रीकृष्णचन्द्र 
2 | मेरे चित्तकी बाहर भीतरके चेष्टाका नित्य ज्ञानसे देखते हे, में ऊपरसे तो कलक भेजा हुआ जाता हूँ, परन्तु भीतरसे भगवाच 


| कारी, उनके यशको देवता लोग गाते हैं ॥११॥ महत्‌ पुशुषोंकों सुन्दर गति देनेवाले, गुरू, जिछोकीमें सुन्दर नेजवाले पुरुषोंकी आनंद देनेवाले,। 
108 | लक्ष्मीके निवासस्थान, सुन्दररूप घारण किये श्रीकृष्णचन्द्रका आज में निश्चय ही दशन करूंगा, क्योंकि आज प्रातःकालके समय झुझ| 
रेष्ठ शकुन हुए हे ॥ १४॥ दशन करनेके उपरान्त इसी समय रथसे उतर इन प्रधान पुरुष कृष्ण बलरामके चरण कि,जिनका योगी पुरुष! 


भी स्वहपकी प्राप्तिके लिये केवल बुद्धिसे ही ध्यान करते हें उनको में साक्षात प्रणाम करूँगा और फिर इन सहित व्रजवासी सखाओंको 
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` ` | श्रीकृष्णचन्त्रका ही ध्यान छग रहा हे इस घातको नित्य ज्ञानसे भळी भांति श्रीकृष्णचन्द् जानते है, क ॥ 3८ ॥ चरणारविंदर्मे गिरा! 
10॥ हाथ जोडे सुझे सुतकाकर करुणाभरी इष्टिसे जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र देखगे, उसी समय ' और भय दूर हो जानेसे आशंका 


है > वळ 






10 | ओरकमेरूप वन्यन भी इस देहके. छट जायगे॥ २०॥ जब में भगवाव श्रीकृष्णसे मिल, मस्तक झुका, हाथ जोड़ सड़ा हंगा तब है| 
|® अप्यंतरिमूलेऽवहितं कृतांजलि मामीक्षिता सस्मितमाद्रया दशा ॥ सप्पध्वस्तसमस्तकिल्मिषों वोढा सुद 


£| विशंक उजितास्‌ ॥ १९ ॥ सुहत्तमं ्ञातिमनन्यदेवतं दोम्यां ङ्य परिरप्स्यतेष य मास ॥ आत्मा हि ती्थीकियते 5 
191 तदेव मे बंधश्च कर्मात्मक उच्छसित्यतः ॥ २०॥ लब्धांगसंगं प्रणत कृतांजलि मां वक्ष्यतेऽहर ततत्युरश्रवागोतदा 









10 तब मेरी थजा पकड; हात्यपूर्वक छातीसे लगा, गृहमे ले जाय भलीमांति आदर सत्कार कर फिर बड़े आता बलरामजी अपने बन्ध यादवोर्म || 
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कळि तो हैं हमारे मना कपट जांन जायंगे उनपर हमारा छापा नहीं ढग सकता ॥ 
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| है [ ७ इष्टान्त--कष्ण अन्तर्यामी ह इसकारण कपटप्रीति सबका जानते हैं । एक बडे भारी ठग ये, सो एकदिन बडी ऐंटनना पाग बांधकर चढे ळोग बोळे काहा चके तो उत्तर दिया. कै, सब प्रो तो हमने ठगा |g ॥ | 
(| उनो पको व्यकर ड तो हमारा नाम ढा है रेला कह चळे, पण घो दूर जाय छोट भाे-ोग बोडे क्या माई ! लोट कैसे भे! यह बोढे ई बमा ईते तो सह पु बो ||| | 







To ; केसे कर्तव्यको पूछेंगे ॥ २३ ॥ शरीञ्ुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित ! इस प्रकार फलके पुत्र अकूर मागमे थीङृषणकी चिन्ता | 
"१,२० | करते रथमें बैठे हए गोङुलमें पहुँच कि,इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य अस्ताचळको प्राप्त इए॥२४॥ समस्त लोकोंका पालन करनेवाले ब्रह्ादिक |&) 

_ ॥३३७॥ || देवता अपने सुकुटोंके उपर जिनके चरणोंकी रेणुक्राको घारण करते है,ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके चिह महात्मा अङूरजीने “जमे 
दिखे, जो इथ्वीके गहनेरूप थे और जिनमें कमल, यव,अंकुश आदि चिह्न अतीत होते थे ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणचिह्नके 
दर्शनके आनंदसे संभ्रम और प्रेमसे रोमांच हो आये, नेत्रॉमे आंध भरि आये,सो अङूरजी रथसे उतर, अहो! यह मेरे प्रश्ुके चरणोंकी रज दे 
श्रीशुक उवाच ॥ इति संचितयन्ङष्णं श्वफर्कृतनयोऽव्वनि ॥ रथेन गोकुळ पराप्तः सूयश्चास्तगिरि रप ॥ २४॥ ` 
पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटचुष्टामलपादरेणोः ॥ ददश गोष्ठे क्षितिकोतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशायेः ॥ 
॥ २५ ॥ तददर्शनाबद्विदडसंभ्मः प्रेम्णोध्वरोमा5श्रुकलाकुलेक्षणः ॥ रथादवस्कंच स तेष्वचेष्टत प्रभोरबन्यंध्िरजां 
भ्यहो इति ॥२६॥ देहश्वतामियानथों हिता दसं भियं शुचस्‌ ॥ संदेशाद्यो होलिगदशनश्रवणादिमिः ॥ २७॥ 
ददश कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ ॥ पीतनीलांबरघरों शरदेबुर्हेक्षणी ॥२८॥ किशोरी इयामळश्चदो श्रीनि 
केतौ इहड॒जी॥ मुखी सुन्दरवरो बाळहिरदविक्रमौ ॥२९॥ ध्वजवज़ांकुशांभोजेश्रिहिवरेंधिमिव्रेजप॥शोभर्यतो 
महात्मानो सातुकोशस्ितेक्षणी॥ ३० ॥ ृ 
१६ प्रकार कहते कहते चरणोंके चिह्नोंमें लोटने लगे ॥ २६ ॥ देइधारियोंका इतना ही पुरुषाथ है,जो कसका संदेशा ले दंभ, भयशशोच 
त्याग श्रीकृष्णचन्द्रके चिह्न दर्शन व अपणादिकृसे अळको प्रेम उत्पन्न हुआ ॥२७॥ इसके उपरांत ब्रजकी गोशालामें गाय दुइनेको जाते | 
हुए श्रीकृष्णचन्द्र और बलरामजीको महात्मा अळूरजीने देखा, जो पीताम्बर और नीलाम्बर घारण कररहे हैं और जिनके शरहतुके कमल्से| 
नेत्र है ॥२८॥ किशोर अवस्था, श्याम और गौर स्वप, लक्ष्मीके शोभाके स्थान, लम्मी भुजा,सुल्दर चुल, स्वरूपवोनोमें अत्यन्त शोमाय | 

मान, हाथीके बालकके समान पराक्रमवाळे ॥ २९ ॥ ध्वजा, कमल, वज, अंछुशके चिह्ववाळे चरणोंसे भूमिको शोभायमान करते महात्मा 
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अनुकंपाजन्य जो मन्द सुसकान व चितवन ॥ ३०॥ उदार रुचिर जिनकी क्रीडा हे, मोतियोंके हार और वनमाला पहरे 
स्नान किये, निर्मळ वस्न पहरे ॥ ३१ ॥ प्रकृतिपुरुषरूप आदिकारण जगतके पालन करनेवाले प्रथ्वीका पा उ 
ये बळ्रामकेशवसूति दो रूप धरके अवतार लिये हे ॥ ३२ ॥ है राजच्‌ ! अपने तेजसे दिशाओंका अन्धकार दूर के हर जेते ग 
पवत जगमगाता है; इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर बलपमजीके कूपको निहार ॥ ३३ ॥ स्नेह 
श रथसे उतर रामङ्कष्णके चरणोंमें दंडवत्‌ करी ॥ ३४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रोकृष्णचन्द्रके दशन 
उत्कृण्ठासे अंगमें रोमांच होगय और प्रेमके मारे अपना नाम बतानेको भी समथ न इए॥३५॥ हित करनेवा 


न्प ॥ ३५ ॥ भगर्वास्तमभिम्रेत्य रथांगांकितिपाणिना॥ परिरेभेम्युपाकृष्य प्रीतः प्रणववत्सलछः ॥ ३६ ॥ सेकषेणश्र 
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आ इ. इ. | अतित्रद्वासे अक्रजीके आगे निवेदन करी ॥ ३९ ॥ इतके उपरांत जब अक्रजी भोजन कर चुके तब परमधर्मके : जाननेवालें बल्देवजी || मा० टी० | 
कच्या | बोरी, चंदन, केशर, अतर ओर फूछोंके हार इत्यादिकोंसे उन्हें प्रसन्न करने रगे ॥४०॥ सन्मान करनेके पीछे अझ्ूरजीसे नंद्रायजी कइने | अ० ३९ | 
लगे कि निदयी कंछके जीते हे अकूर ! तुम्हारा जीवन किस प्रकार होता के कसाइके घर रहती भेडके सप्रान तुम केले रहते हो !॥ ९३॥ ७ | 

` |@|प्राणोंका पोषण करनेवाले दुष्ट कंसने विलाप करती जब अपनी बहिनके ही पुञ मार डाले, उस छुएकी प्रजा तुम:हो सो तुम्हारी क्याळुशल |.  . 
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01 खलः। कि तु स्वत्तत्रजानां वः कुशल विशशामहे ॥४२॥ इत्यं सूळतया वाचा नन्देन छुसभाजितः ॥ अक्रूरः परि (४ 
181 पृष्ठेन जहावध्वपरिश्रमस् ॥ ४३ ॥ इति श्रीसद्वाग° महार दशम" पूर अकुरागमन नामाऽ्शत्रशोऽध्यायः॥३८। | 
01 श्रीशुक उवाच ॥ सुखोपविष्टः प्यके रामङष्णोह्मानितः॥ छेमे : मनोश्थान्सवान्पथि यान्स चकार ह ॥ १॥ 
ह किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने ॥ तथापि ततरा राजन्न हि वाञ्छन्ति किचन ॥ २ ॥ सायेतनाशनं इत्वा || 
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ति श्री मागवते महापुराणे दशमस्कन्धे इवादधे भापाटीकार्या अछृपगमन नामाएबिशो$ध्यायः ॥ ३८॥ दोहा-उनतालिससें नन्दसुत, मथुरा | 
| क्रियो पयान । यघुनामें अकूरने,लखो भवन भगवान ॥ १ ॥ श्रीछुकदेवजी बोले कि, हे राजल ! शय्याके ऊपर आनन्दपूवक विराजमान | 
| ह | श्रीकृष्ण बलदेवसे बड़ा सत्कार पाय अरकूजीने मार्गेमें जो ९ मनोरथ किये थे सो-सो सब पूर्ण हुए ॥ १ ॥ क्योंकि छः प्रकारके ऐखययुक्त | 
॥& | परिपूण शोभाके स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जब प्रसन्न होगये तब किस बस्तुकी प्राति न हुई ! हे राजा परीक्षित्‌ ! कृष्णपरायण भक्त किसी || 


1091 भगवान्देवकीपुतः ॥ सुहत्यु दत्त कंसस्य पप्रच्छान्यच्चिकीषितस्‌॥३॥ | (1 
§| ॥१३८॥ 
|| वस्तुकी चाइना नहीँ करते ॥ २॥ इसके उपरांत देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संध्यासमयका भोजन कर अपने यादवोसे जेसा कंसका | ; 
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केसे हुआ ! ॥७॥ श्री शुकदेवजी बोले कि,मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार पूछनेपर महात्मा अळूरजीने सब वृत्तान्त वर्णन कर दिया कि, 
| कंस यादवोंसे शइभाव रखता हे औ बधुदेवजीके मारनेका भी उद्योग उसने किया था॥८।और जो संदेशा लाये थे,व जिसलिये स्वयं उन$ 
EU 

990 १ # एाका-त्रजमें नन्दादिकांने भळूरसे वूझा कि, आप किस कामके लिये ब्रजमे आये हो तब अकूरने ऋष्णचन्द्रते कहा कि आपको और बलदेवजीको मारनेके छिये यज्ञ देखनेसे बहानेसे बसने युळाया 


.. 100 करके कहे कि, महाराज आप्रका मामा है और कंस राजा मी दै, सो यज्ञका कौतुक देखनेको बुळाया है, तब मगवानकी ओर कपटका पाप मोगेंगे॥ : 
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(वत्ताव हे, सो अळ्रजीसे पूछने लगे और जो इछ करनेका विचार है, उसको भी ऐूँछा ॥३॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि,दे सौम्य ! भला तुम्हारा 
आगमन कुशल क्षेमसे तो हुआ है! तुम्हारा कल्याण हो,जातिके बन्धु बांधव तो सुखसे और आरोग्य हैं ! किसीको छुछ दुःख तो नहीं हे 
॥॥ ४ ॥ हे अक्रजी ! म मामा तो हमारे कुछक्ा रोग बढ़ा दै, फिर अपने बंधु बांधव और प्रजाकी झया कुशल पूछें !॥ ५ ॥ देखो इमा 
| निरपराध माता पिताको अत्यन्त कष्ट हुआ,इमारे लिये उनके शुत्र मारे गये और हमारे ही लिये वह बन्दी इए ॥६॥ दे साधु बत दिनों 
श्रीमगवाडुवाच ॥ तात सीम्यागतः कञ्चितस्वागतं भद्रमस्तु वः ॥ अपि स्वज्ञातिबंधूनामनमीवमंनामयस्‌ ॥४॥ कि 
| च नः कुशल एच्छे एधमाने झलामये॥ कंसे मातुलनाम्न्यंग स्वानां नसत्मजा तु च॥५॥अहो अस्मदशद भरि पित्रो 
टेजिनमार्ययोः ॥ यडेतोः पुत्रमरणं यडेतोबंधनं तयोः ॥ ६ ॥ दिष्टयाऽय दशनं स्वानां महं वः सौम्य कांक्षितस्‌॥ 
सजात वण्यतां तात तवागमनकारणस्‌ ॥७॥ श्रीशुक उवाच ॥ ष्टो भगवता सर्व वर्णयामास माधवः वेरालुबन्ध 
यहुषु वसुदेववधोद्यमस्‌ ॥ ८॥ यत्संदेशो यदर्थ वा इतः संप्रेषितः स्वयस्‌॥ यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकहुदुभेः 
&| ॥ ९॥ अुताऽऋरवचः इषणो बलश्च परवीरहा । प्रहस्य नंद पितरं राज्ञाऽऽदिष्टं विजज्ञतुः ॥ १० ॥ ` 
3 तुम्हारे दशनों की अभिलाषा लगरही थी सो आपने आकर हमको दशन दिया,यह बड़ा ही अतुगरह किया. अब यह बताइये कि, आपका आना 
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इत बनाकर भेजा था और देवर्ष नारदजीने जो कदा कि, श्रीकृष्ण वघुदेवके पुत्र हें सो सब कह घुनाया % ॥।९॥ भगवाच औष्णचन्द 


ऐवा कहा तव स्वामीके विश्वासघातकपनका पाप अक्रूरको छंगैगा. क्‍योंकि, यह बात गुप्त करके कंसने भकूरका विश्वास मानके कहा थी कि,अक्रूर किसीसे नहीं कहेगा और जो केस सरीखे कपट 


के 
22७ कमक MS: 0. दळ". “द रा काळ आल 


CC-0. Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





&% 


व 


2 
ED ५ 


छ 


। 
5 > , 
क्र 
हि # 


भा. दृ. पू. 
॥१३९॥ 


|| कयि इम सब संसारका कम, जानते हं,मनुष्योकी नाईँ इम नहीं ` इसप्रकार मगवानकी आशा पाकर अङकरने कंसके कपटरूप.वचच छष्णसेकहे मगवान्‌ तो सब जानते ही हैं फिर क्यों गुप्त रखकर दोषका oh 
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और बड़ेश्शइंओंको पराजय करनेवाले बळरामजीने hom 

Dh नते ही उन्‍्हों महात्मा अक्रजीका वचन श्रवण कर छुछेक सुसकाते हुए नन्दजीसे राजा कंसका संदेशा! 
5 सा पं E गे "यह सुनते ही उन्होंने गोप लोगोंको आज्ञा दी कि, दही दूध संग लेके हमारे साथ आनेके वास्ते गाडिये जोंडो ॥' बा (21 | 
कड मडकी चलकर राजा कसको गोरस देंगे और बडा भारी उत्सव दखेंगे. देखो ! यह सब देशवासी जाते हे, इस प्रकार नन्दजीने ह| भे २७ 


1 


गोपान्समादिशत्सो5पिःशह्मतां सर्वगोरसः॥ उपायनानि गहीध्व॑ युज्यन्तां शकटानि च॥ ११ ॥ : श्वो | 
| न्प र र ने च॥११॥ यास्यामः श्वो (| 
मडुपुरी दास्यामो पते रसान्‌ ॥ द्रक्ष्यामः सुमहत्यवे यांति जानपदाः किल ॥ एवमाधोषयसक्षत्ना नन्दगोपः स्वगो || 
कुले॥ १२॥ गोप्यलास्तदुपशत्य बभुवुरव्यथिता शस ॥ रामहृष्णो पुरीं नेतुमरं बजमागतय ॥ १३॥ काञ्चि |¢ 
_ तत्कतहत्तापश्वासम्लानयुलश्रियः॥ संसडङूलवलयकेशगरनथ्यश्च काश्चन ॥ १४॥ अन्याश्च तदवध्याननिटत्ताशष | 
टृत्तयः॥ नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोक गता इब ॥ १५ ॥ | | ४52 


Sere 


12 > 8 रज व ० 3७ 6. | ना 
हि| गोङलमे ढडोरा पिटवा दिया ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त संपूण गोपियं जिस समय अपने जीबन श्रीकृष्ण बरामको मथुराको छे जानेको |&| 
| बिग अकूर आये हे, यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखी इई ॥ १३॥ बहुत गोपियोंकी तो यह दशा हुई कि, उसके सुननेसे जो ढदयमे | 
| ताप हु आओ व के दुस महल गये + पियोके सुख छुम्हछा गये और वस्न, चरी, कंकण, केशोंकी अथि यह सब शिथिळ हो गई ॥१७॥ और बहुत ख्तियोंकी 
|| _ ,उत्तर-जच श्रीठप्णने अक्कूरसे बूझा कि, जापका आना ज्जमें कैसे हुआ £ तब अळूरने अपने दुआ १ तब जक्कूरने अपने मो वडा दुःख माना कैसा दुःख [मा १ जैस एक लकडी दोनो जोरसे जळती हो उस ठकडीको 
के कोई पुरुष हाथसे नहीं छू सकता, क्योंकि जो उस लकडीको पदुडता है तो दोनों हाथ जलते हैं और हार्थाके बचानेका उपाय करता ता करण हाथसे ज.ती हे, ऐसे ही अक्रूर शेगये-कंसका पक्ष करते | 
#9 || हं तो मगवानका द्रोही होना पडता हे और मगवानका पक्ष करते हैं तो कंसका द्रोही होना पडता है, तब प्राण त्यागनेका विचार किया. फिर आरीकृष्णमगवानका ध्यान किया) उस घ्यानमें शरीक्ृष्णचन्द्रन | 62 
|| भकूरको आज्ञा दी कि, तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो, कंसका कपट हो सो भाष प्रगट मत करो, हमारी णोप्से कपटे तुमको कुछ दोष नहीं होगा, फिर भगवाबूने कहा इमारी ओोरसे कपटकी त्रास त्यागदो, | ७४ 
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भागी बनू, इसलिये कह दिया ।कै, तुब दोनों जनोंको यज्ञ देखनेके ।छ्ये कंसे बुछाया हे ॥ 
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च | | ५ ॒ | 5 - क्‍ 
` द प. | & | सुन्दरता हम देखती हे ॥२५॥ अरे | रे! ! क्षणभंग स्नेहवाले नदके पुत्रकी सुसकानसे मोहित हुई घरमें बन्छु और योंको छोड॥ 
+ 1 क हम साक्षात्‌ अ दासी हुईं परंतु बडे आश्चयकी बात है कि, बह मारी भरको दृष्टि पसक देखता मी नहीं, द | कि | | 
उसे नित्यप्नति नये नये प्यारे लगते हे ॥ २२॥ मथुराकी ख्रियोंकी इस रातका सबेरा अच्छा होगा, क्योंकि उनके मनोरथ निश्चय सच्चे 
होंगेदेखो जो ख्नियें मथुरामें पधारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सुख जो कि,कटाक्षसे बृद्धित और घुसकानहूप जिसमें रस ऐसे सुन्दर रसका। 
पान करेंगी ॥ २३॥ हे बालाओं | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि माता, पिता आदिके पराधीन हैं और धीर हैं, परंतु तोभी उन ब्नियोंके 
न्‌ नन्दसूचः क्षणमंगसीहृदः समीक्षते नः स्वळतातुरा बत॥विहाय गेहान्स्वजनान्सुतान्पतींस्तद्दास्यमडोपगता नव 
प्रिय॥२२॥पुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभुः पुरयोषितां धव ॥ याः सम्प्रविष्टस्य झुर्ख ब्रजस्पतेः पार्यं | 
त्यपांगोत्कलितर्मितासवस्‌ ॥ २३ ॥ तासां सूङुन्दो मधुमजुमाषितिगृंहीतचित्तः परवान्मनस्व्यपि॥ कथं एननेः || 
परतियास्यतेऽबछा ग्राम्याः सलजस्मितविभ्रमेश्रमत्‌ ॥ २४॥ अद्य शुं तत्र दृशो भविष्यते दाशाईमोजांधकरष्णि | §| 
सावतास ॥ महोत्सवः श्रीरमणं शुणास्पद द्रक्ष्यति ये चाध्वनि देवकीधुतस ॥२७॥ मेतदिधस्याकरुणस्य नाम श्रुद | | 
कुह इत्येतदतीव दारुणः॥ योऽसावनाश्वास्य सुहुःखित जनं प्रियात्रिय नेष्यति पारमध्वनः।२६।अनाद्रधीरेष समा || 
स्थितो रथ तमन्वमी च लरयन्ति हुमेदाः ॥ गोपा अनोमिः स्थविरिरेपक्षितं दैवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते ॥ २७॥ 8) 
प्रधुके समान मीठे भाषणोंसे इनका चित्त इरण हो जायगा, व उन ख्ियोंके लजीले मंद हास्य व विलासोंसे अम जायँगे. इसलिये जो अपने; टं | 
गांवकी रहनेवाली हे,उनके निकर पीछे किस प्रक्र आवेंगे॥२४॥आज तौ मथुरामें दाशाहवैशी भोजवशी और अंधवंशी यादवोंकी आंखोंको [i 
१ निश्चय आनन्द दोगा, क्योंकि छक्ष्मीके संग रमण करनेवाले संपर्ण गुणबुक्त देवकीनंदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जो परुष मार्गमे देखेंगे bp | 
।%॥एनके नेत्रोंकी निश्चय ही बडा आनन्द होगा ॥२६॥ ऐसे कर कमे करनेवाले निर्दयीका अक्रूर नाम किसने रखा हे, जो यह निदेयी बहुत | 
॥ दुःखित हमारे विना पुछे प्राणोंसे प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों हमारी आंखोंसे इर लिये जाता हे ॥ २६ ॥ देखो | यह कठोखुदि कृुष्ण|®| 
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रथमे जा बेठे, तिसपर यह अमागे ग्वाल गाडीको शीध ही हांकनेकी चेष्टा करते हें,ऐसी अनीतिको होती हुई देखकर कोई बडा बूढ़ा भी ते | 
मने नहीं करता, इस समय किसी गोपको विन्न हो जाता तो बुरा शकुन विचारकर श्रीकृष्ण नहीं जाते, हाय | हाय! ! आज देव ही हमार | 
| प्रतिकूल चेश करता है ॥२७॥ फिर गोपियें बोलीं कि,सखी! हम सब चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको मने करेगी ओर उनके रथके आगे &। 
जाय आडी पडकर कहेंगी कि, यदि आप जाते ही हैं तो हमारी छातीपर रथका पहिया उतारछर चळे जाओ और हमारे छुलके बड़े बूढ भी 
क्या करेंगे।क्यों कि जो अधेक्षणको भी नहीं छूट सकते, इन्दी घुक्ुन्दका वियोग कर देवने हमारे चित्त दीन कर दिये है ॥ २८॥ हे गोपियो || 
और देखो सखी ! उन्हीं कृष्णकी स्नेइभरी मनोहर छुसकान मनोहर लीलापवक चितवन आछिंगनसे रासकी सभामें अत्यन्त बडी रात्रिये 
निवारयामः सक्षपेत्य माघवं कि नो$करिष्यन्कुलहडर्बाधवाः प मुङंदसंगान्निमिषाधेदुस्त्यजादेवेन विध्वंसितदीनचेत 
सास॥२८।यस्यानुरागललितस्मितवर्णुमन्त्रलीलावलोक्परिरेमण्रासगोष्ठयास।नीताःस्म्‌ नः क्षणमिव क्षणदा विना 80 
तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो हुरंतस ॥ २९॥ योऽहः क्षये ब्रजमनन्तसखः परीतो गोपेविशन्खुररजइछ |#| 
रितालकसक्‌ ॥ वेणुं कणन्स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्त क्षिणोत्यसुखते तु कथ भवेम ॥३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ एव || 
बुवाणा विरहातुरा शरां ब्रजस्रियः इष्णविषक्तमानसाविसृज्य लजां रुरुद! स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति॥ (९! 
%&॥ ॥३१॥ ख्रीणामव॑ रुदन्तीनासुदिते. सवितर्यय ॥ अङ्रर्रोदयामास इतमेत्रादिको रथस ॥ ३२॥ के ५ न 
|ॐ |एक क्षणके समान बीत गई थीं,अब विना श्रीकृष्णचन्द्र र आनंदकंदके विरइूपी दुःखके ससुद्रको केसे तरंगी !॥२९॥ संध्या समय बळदेवजीके | ॐ| 
- # संग ग्वालबालोसे वेष्टित हो बाँसुरी बजाते, जिनके बाल और माला गायोंके खुरोकी धूरिस पारपूण रहते थे, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बनमें || 
. 1 आनेके समय कुछेक हँसते इए कटाक्ष सहित दृष्टिसे हमारे चित्तकों हरं लेते थे,उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके विना अब इम किस प्रकार जीवन! क 
_॥७॥धारण करेगी ! ॥३०॥ श्रीशुकदेवजी बोले किदे नरोत्तम परीक्षित ! इस प्रकार अत्यन्त विरहमें व्याकुळ भगवान्‌ श्रीकृष्ण चंद्रमे मन लगाये। 
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8. -__ ॥8॥गोपिय लवा त्याग हे गोविंद ! हे दामोदर दे माघव ! इस भाँति पुकार पुकारकर रोने लगीं ॥३१॥ हे राजन्‌! इस प्रकार गोपिये विलाप ४. ` त 
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| [8 
। - | र्मबेठाळ ओर उनसे आज्ञा मांग कालिदीमे विधिपूर्वक स्नान काने ल्गे॥४०॥ओर जल गोता मारकर गायत्रीका जप करते २ महात्मा | ४ | 
|| कि जीने कृष्ण बलेको देखा॥४१॥ फिर अक्र्रजीको अप हुआ कि. राम कृष्णक तो में रथमें बेठाळर आया था सो यहाँ केते आये ! & 
| कदाचित्‌ रथमेंस उतर न आये हों इसलिये निकलकर देखू इत पकार विचार करने लगे ॥४२॥ फिर अहृलजीने निकलकर देखा कि,पहलेके ह 
|| समान कृष्ण बलदेव रथमें विराजमान हैं, उस समय अकूरजी महाविस्मयंको प्राप्त होकर कहने लगे कि,जंलके भीतर जो मुझे दशन हुआ, सो | ४ 
` || मिथ्या है॥2२॥हस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर फिर गोता मारा तो सिद्ध,चारण,गन्ध् दे ता, नत्तेक् स्तुति कर रहे हे ओर भगवान्‌ शेषजी विरा | 
(४) निमज्ज्य तस्मिन्सलिले जपनत्रह् सनातनम ॥ तावेव दहशेफऋरो रामङष्णो समन्वितो॥४१॥तो रथस्थ कथमिह | 
100 सुतावानकहुदुनः॥ तहि स्िस्स्यंदने न स्त इतुन्मज्ज्य व्यचष्ट स्तः ॥ ४२॥ तत्रापि च यथापर्वमासीनो पुनरेव || 
| स पमजन यन्मे शा कि सलिले तयोः॥ ४३ ॥ भूयस्तत्रापि सोऽदराक्षीस्तूयमानमहीश्वरस्‌ ॥ सिडचार | 
` || णंगधवरघुरनंतकंधरे!॥४४॥ सहखशिरस देवं सह्लकणमौलिनस्‌॥ नीलांगरं बिसश्चतं झगे श्वेतमिव स्थितस॥४५॥ || 
` ||| तस्योत्संगे घनश्यामपीतकोरायवाससम्‌ ॥ एषं चतुर्थ ज शांतं पद्मपत्रारुणेक्षणप ॥ ४६ ॥ प्रसन्नचारवदन चारुहास | 
| हि ॥ सुरत चारकर्णे चुकपोलारुणाधरस्‌॥ ४७॥ प्रलेगपीवरभ्ुज तुंगांसोर'स्थलश्रियम॥ कंबुकां निम्न || 
| नाभि बलिमत्पछ्ो दरस॥४८।४दत्कटितटश्रोणि करमोरुदयान्वितस्‌ ॥ चारुजानुय॒गं चारुज॑घायुगलसंग्रतस॥०९ | | 
100 जमान दै ऐसा देखा ॥ ४४॥ जिनके सहस शिर सुंकुटोंतहित सइस्र ही. फण नीले वस्न घारण किये कप्रलनालके तुल्य. शवेतवण केलासके | के 
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|| समान प्रकाशमान शेषजीको देखा ॥ ४३ ॥ छुण्डलसे विराजान इनके ऊपर श्याम और पीत वृच्धोंको घारण किये चार भजा शांतस्वशूप || | 
| | है | पुरुष कपलके पत्तोक समान अरुण नेत्र ॥४६॥ सुन्दर प्रसन्न सुख सुन्दर होस्यभरी चितवन, सुन्दर खुङ्टी ओर शोभायमान नासिका, सुन्दर || 
.... 19 कण सुन्दर कपोल और अरुण ओष्ठ॥४७॥ लम्बी मोटी भुजा, विशाल इदयमें लक्ष्मी विराजमान, गोल शखती ग्रीवा, तीन वली जिसमें | 
CME, #|पड रहीं ऐसी शोभायमान जिनकी माभि, पीपलके पत्तेके समान चिकना उदर ॥ ४४ ॥ पतली कमर और बृहत्‌ श्रोणीसे शोभायमान| “| 
i |" | र ९; | यकी Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr न ME) | 


| ® | देवता, मरीच्यादि जो ब्राह्मण, प्रहाद, नारद्‌,वश् जिनमें सुख्य इस प्रकार उत्तम भक्त अलग अछूग भावते उनकी स्तुति कर रहे हे ॥५३॥५४॥ ७ 


8 तुडणर्फारणनखब्रातदीधितिभिशतस्‌ ॥ नवांल्यंग्ठदलोवळपत्पादपकजस्‌ ॥५०॥ सुमहाहमणिब्रातकिरीटकटकां 
गदेः ॥ कटिसत्रत्रह्मसूनद्वरनूपुरकुण्डळे॥५१॥ आजमाने पद्मकर शखचकगदाधरय॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुम | 


इ. पू. |ॐ | दोनों जंघा । । ४९॥ लंबायमान दोनों गल्फ, लाळ नखोंके समूहकी 'काँतिसे वेष्टित कोमल अंगुली, सुन्दर चरणकमल ॥ «० ॥ बहुत - - 
७)॥ मोलके मणियोंसे जटित किरीट, कडे, बाजूबन्द और कमरकधनी, यज्ञोपवीत, मोतियोंके दार, चरणोंमें नुपुर तथा कानोंमें कुण्डल जो पहर 
01२६ है, उनसे अत्यन्त ही प्रकाशमान हैं ॥ ५9 ॥ कमल और शख, चक्र, गदाको धारण किये भ्रगुळताका चिह्न जिनकी छातीमें प्रकाशमान,| 6 





|| नारदवस॒प्रमुखैभागवर्तात्तम! ॥ स्तूयमानं पएथग्मावेवचोसिरमलात्मभिः ॥५४॥ श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कोत्या “४ 


॥४ और श्री, इषि वाणी; काति, कीर्ति, दुष्ट, इला, अर्चा, विद्या, अविद्या, शकि, माया जिनका निरन्तर सेवन करती हे ॥८५॥ ऐसे पारण - 
० | शप साक्षात भगवान 'श्रीकृष्णचन्द्रका दीन कर अत्यन्त प्रसन्न हो परमभक्तिको पापत हो देइमे रोमांच होगये ओर भक्तिके कारण | 


& | उनकी स्तुति करने लगे॥५६॥५७॥इति श्रीभागवते मदा ०दशमस्कन्चे वारे माषाटीकायां अळू मरतियानं नामेकोनचत्वारिशोध्याय:॥ ३९) 







कौस्तुभमणिकी जिनके धुकधुकी॥५२॥पुनन्द नन्द जिनमें सुखिया ऐसे पाषेद, सनक, सनन्दन, सनातन, संनत्कुप्तार और र्मा महादेवादि 


वनमालिनस्‌ ॥५२९॥ पुनंदनदप्रप्ठवे'ः पाषदेः सनकादिमिः ॥ सुरेशेब्रेद्यरद्रथिनेवसिश्व हिजोत्तमे! ॥ ५३ ।प्रह्मद 


तुष्चेलयोजया ॥ विद्ययाऽविद्यया शक्तया मायया च निषेषितस्‌ ॥५५॥ विलोक्य सुश प्रीतो भक्त्या. परमया ||| 
युतः ॥ हृष्यत्ततूसृहो भावंपरिङ्किन्नात्मलोचनः ॥ ६६ ॥ गिरा गद्गदयाऽश्तीषीत्सत्मालब्य सातः ॥ प्रणम्य [ ; 
मूध्नावहितः कृतांजलिपुटः शने*५७॥इति श्रीमद्भाग°्मऽदऽपृवो्ेऽङ्रप्रतियान नामेकोनचतारिशोऽध्यायः ॥२९॥ | 


॥१४२६ - 
आंसू भरि आये ऐसे महात्मा अकूरजी मस्तक नवाय प्रणाम कर, सावधान हो, दाथ जोड, धीरेसे सत्तगुगका आश्र ले गद्गद ! वाणीसे 
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॥&॥ दोदा-चालिसमें अकूरने, लख हारेचरित अपार.। सगुण नि[ूणकी भक्तिसे,विनवत वारंवार ॥१॥ अरजी बोले कि,दे कुष्ण!सम्पूण कारणोंके 
10 कारण नारायण आदिपुरुष अविनाशी जिनकी नामिगे उत्पन्न हु. छमलसे अज्ञा हुए और उस ब्रह्ासे यह लोक उत्पन्न हुआ, तुमको में नम 
100 स्कार करता ई ॥ १ ॥ पृथ्वी,जल) अग्नि, पवन, आकाश, अहकारा भहत्त व) पुरुष, मन,इन्द्रिय, समस्त इंड्रियोंके लिये विषयसे संपण 
18 | देवता यह जो जगतके कारण है सो शु ही अंगसे इए हे ॥ २॥ ब्रह्मासे आदि लेकर जड जो संपूर्ण तत्त्व हैं, सो अपने स्वरूपको नहीं 
) जानते और जीव हैं सो तत्ततोंको जानते है, अ एने स्व़पको नहीं जानते, मायाके शुगोंते बंध हुए जीव शुणोंसे अलग तुम्हारे स्वरूपको 
|$ | अक्कर उवाच॥ नतोऽस्म्यहं त्वाखिल्हेतुहेत नारायण पूरुषमाद्यमव्ययम््‌ यन्नाभिजातादरविदकोशाह्र्ाऽविरासी 
६ | दत एष लोकः ॥१॥ भूस्तोयमग्निः पवनः खमादिमेहानजादिमन इन्द्रियाणि॥सर्वेन्द्रियार्था विदुधाश्र सव ये 
वस्ते जगतोंऽगभ्रताः ॥२॥ नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ्यजादयोऽनात्मतया गृहीताः॥ अजो$चुबडः स एणेरजाया 
युणात्परं बेद न ते स्वरूपस॥ ३ ॥ त्वां योगिनो यज॑त्यडा महापुरुषमीश्वरश॥ साध्यात्मं साधितं च साधिदैवं च 
साधवः ॥४॥ त्रय्या च विद्यया केचित्त्वां वै वेतानिका हिजाः ॥ यज॑ते वितते्ज्ैनानारूपासराख्यया ॥ ५ ॥ एके 
# त्वाःखिलकर्माणि संन्यस्योपशमे गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहस्‌ ॥ ६॥ ` 
| नहीं जानते ॥ ३ ब्रह्मके उपासक महापुरुष इश्वर तुम हो, तुम्हारी ही पूजा करते हे ओर इन्द्रिय, पञ्चपरत, देवता इनके साक्षी अन्तयोमी तुम 
0 | हो, इसीलिये तुम्हारी साधु लोग पूजा करत हें ॥ ४॥ और कोई एक कमोर्मे निष्ठावाले माह ण, क्षत्रिय, वैश्य ऋग्वेद) यजुर्वेद, सामवेदसे 


| ; ॥ यज्ञोंका विस्तार करके अनेक रूप देवताओंका नाम लेलेकर पूजा करते हैं॥९॥ और कोई कोई ज्ञानी पुरुष सम्पूण कमाको त्याग समाधिमें 
% | आनकर ज्ञानहप तुम्हारा पूजन करते है & ॥ ६॥ | 
७ शांका-योगमें बंड बतुर,ऐसे योगीजन सब संसारके सुखदो त्यागकर जिस त्र मिछ जाते हैं सो श्रीकृष्णचन्द्र हैं,यद शका इमको वारम्बार होती है £ 


 उत्तर-जिस त्रह्मको मुमुक्ष छोग जाते हे,उप ब्रस हो योगी जन नहीं जा सस्ते वह न्रत्नह्म बडा कठिन है,परन्तु संसारमें अपने अपने इष्टको रे स्वरूपकी नाई बडाई करके सब प्राणी वणन करते हैं, इत्तळिये 
मक्र मी कृष्णको ब्रह्मस्वरूप करके वर्णन करते हैं ॥ | | | र | “टच 
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| | 


| - डी | और दूसरे पुरुष विष्णुकी दीक्षा लेकर नारंदपश्वराञरमे कही पूजाकी विधिस वासुदेव, सकर्षण, प्रद्र, अनिरुद्ध इन भेदोंसे बहत रूप भ ड्द 
॥%॥ओर नारायणरूपसे एकरूप आपकी ही पूजा करते हे ॥ ७॥ और कोइ कोई पुरुष शिबजीके कहे शेवमागेसे और is ह| छा० ४० | 
| दमको हे भगवच्‌। अनेक प्रकारसे उपासना करते है॥८॥ हे सवदेवतारूप ! हे समर्थ ! जो पुरुष ओर देवताओंके भक्त हे, और. देवताओगे ही. 
| उनके मन लग रहे दे, वह सबके ईश्वर तुम्हारी ही पूजा करते हैं, क्योंकि आप सब देवताओंके रूप हे ॥९ हा है प्रभो! जेसे पर्वतॉसे निकली | | 
।& | मेघके जळते पारिपूण हो नदिं चारों ओरसे बह बहकर सपुदरमं जा मिलती हे, उसी प्रकार सब देवताओंके मागे अन्तमें तुममे ही आनकर |||. : 
|| अन्ये च सस्ङृतात्मानो विधिनाऽभिहितन्‌ ते॥ यजंति लन्मयास्तां वै हक 





उ स ॥ तामानय शिवो 
र ९ वमयश्वरसू ॥ यऽप्य 
| न्यदेवताभक्ता यद्प्यन्यधियः प्रमो ॥ ९॥ यथाएंद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्याउप्पूरिताः प्रभो ॥ विशंति स्वतः सिह 


| @)अवियासे हुआ शुणका प्रभावाला संसार देवता, भुष्य !पञु पक्षी इनकी देहमें ही बृत्त होता है, इसलिये इनमें ओर आपमें i 
|| ॥ १२॥ अग्नि तुम्हारा झुख है। पृथ्वी तुम्हारा चरण हैसूर्य नेव, आकाश नाभि, दिशा कान,स्वग मस्तक, देवता शुजा भौर समुद्र काँ भं 





४ दिन पलकोंका खोलना तथा बन्द करना है, प्रजापति तुम्हारा मेद्र है और वर्षाको तुम्हारा वीय कहते हैं ॥३७॥ तुभ अविनाशी परमे 
मनकी वृत्तिसे जाननेमें आते जो तुम हो तिनमें अनन्त बह्मांड फिरते हे ॥ १६॥ इस संसारम लीला कर 
- करते हो उनसे शोक दूर कर लोग आनन्दसे तुम्हारे यशको गाते हैं ॥ १६॥ सत्यत्रतको आग दिल हिये ह fo) 
समुद्र विचरनेवाले तुम्हारे अथ नमस्कार है, मधुकैटभ देत्यको मारनेके लिये इयग्रीवरूप घरनेवाले आपको नमरुझार हे ॥१७॥ मंदराचल 
त्वय्यव्ययात्मन्पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहु जीबसंकुलाश यथा जले संजिहते जलोकसोऽप्युहंबरे वा मशका 
[$| मनोसये ॥१५॥ यानि यानीह रूपाणि क्रीडनाथ बिभषिं हि॥ तेरामष्टशुचो लोका झुदा गायंति ते यशः॥ १६ ॥ 
|$ नमः कारणमत्स्याय प्रख्याब्धिचराय च ॥ हयशीष्ण नमस्तुभ्यं मधुकेटभमृत्यवे॥ १७ ॥ अकूपाराय बृहते नमो 
मन्दरधारिणे ॥ क्षित्युद्धारविहाराय नमः सुकरयूतये ॥१८॥ नमस्तेऽहृतसिहाय सा्चुलोकभयापह ॥ वामनाय नम 
||| स्वभ्ये कातित्रि्ुवनाय च ॥ १९॥ नमो भृगूणां पतये इ्तक्षत्रवनच्छिदे ॥ नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च |§| . 
॥ २० ॥ नमस्ते वासुदेवाय नमः सकषेणाय च ॥ प्रद्ञ्नायाऽनिरुडाय सात्वतां पतये नमः ॥ २१ ॥ नमो बुडाय ||| 
| । शुद्धाय देत्यदानवमो हिने ॥ म्लेच्छप्रायक्षबहंत्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥ २२ ॥ | | 
[| पर्वतके धारण करनेवाले बडे कच्छपहूप तुम्हारे अथ नमस्कार है, पथ्वी लानेके लिये वाराहहुप आपको नमस्कार है॥ १८ ॥ साधुपुरुषोंका $| 
~ |@|मय्‌ दूर करनेवाले अद्धत नृसिइरूप घरनेवाले li नमस्कार है, वामनरूप होकर तीनों लोक नापनेवाले तुम्हें नमस्कार हे ॥ १९॥| €| 
|| गर्वले क्षत्रियरूप वनको कारनेवाळे भूणवंरियोंके पति परशुराम तुमको. नमस्कार है, रावणके मारनेवाले रघुवशियोंमें श्रेष्ठ श्रीराम चन्द्रूप | १ 
oe | (0) आपको नमस्शर हे। ३० ॥ वासुदेवरूप तुमको नमस्कार हेसंकषणरूप तुमको नमस्कार है, प्रदुं्ष और अनिरुद्वूप तुमको नमस्कार दे... 


क 


Ee ७ भक्तो पति तुमको नमस्कार है ॥२१॥ देत्य दानवोंके मोहित करनेवारे शुद्ध बुद्ध रूप तुमको नप्रस्कार हे; म्हेच्छ क्षत्रियोंको मासनेवाले || | 
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आ करकीहूप तुमको नमस्कार दे ॥ २२ ॥ हे भगवच्‌! यह जीव तुम्हारी मायासे मोदित हो :अइता ममतारूप दुराग्रइसे कसेमागमें भ्रमण ४ मा» री | 


कणा 


589259: & क 8555 


अमण करता ई ॥ २४ ॥ अनित्य आत्मा घुः्लरुप है, इनको नित्य आत्मा सुखरूप जानता हँ. और सुख दुःखमे कीडा करनेवाले 
अश्ञानस सरा में अपने प्रिय तुमको नहीं जानता ॥२५॥ जैसे अज्ञानी पुरुष सिवारसे ढके जलको छोड़ की रण राद चत ह 
जलके लिये जाते हे उसी प्रकार मायासे ढके तुमको त्याग देहादिकोंमें मेश मन लग रहा [है ॥ २६ ॥ कृपणप्वद्धि अर्थात विषयोंमें | 
भगवज्जीवलो कोऽयं मोहितस्तव मायया ॥ अहं ममेत्यसद्गाहो आम्यते कमवत्मेछु॥ २३ ॥ आहं चात्ात्म | 
जागारदाराथस्वजनादिषु ॥ भ्रमामि स्वप्रकल्पेषु भूढः सत्यधिया विसो ॥ २४ ॥ अनित्यानात्महुः्खेषु विषय 
| यमतिद्यहस्‌ ॥ हंहारामस्तमोविष्ठो न जाने खाऽऽत्मनः प्रियस्‌ ॥ २५ ॥ यथाःुधो जळे हिला प्रतिच्छन्न तदुद्धवेः ॥ 
अभ्येति खरगतृष्णां वे वहत्त्वाःह पराड्युखः ॥ २६ ॥ नोतसदेऽहं कृपणधीः कामकमेहत मनः ॥ रोड प्रमाथिसि 
आ्रक्षाद्वरमाणमितस्ततः ॥ २७ ॥ सोऽहं तवांध्यूपगतोःस्स्यसततां दुरापं यचाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये॥ पसो 
भवेद्यदि सतरणापवर्गस्य्यब्जनास सदुपासनया सतिः स्यात्‌॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय सवेप्रयक्षदेतवे ॥ एषे |ॐ 
. राजवानाय त्रह्मफनतशत्ताय ॥ ९९ ॥ ॒ | "नि 
बुद्धि लगनेसे काम्य कसे क्षुमित हुए मनको रोकनेमे असमथ नहीं हूँ, परन्तु बलवान इन्दियें मनको इधर उघर चलायमान कर देती 
द ॥२७॥ हे परमेश्वर | हे पद्मनाभ । विषयी घुरुषोंको हुरूम में आपके चरणारविंदोंकी शरण आया हूँ और तुम्हारी शरण आना यह भी| 
आपके ही अतुग्रहसे हुआ दे ऐसे मानता हूँ, क्योंकि जब पुरुषका संसार छूटनहार होता है।तब हे कमळनाभ ! साधुओंकी सेवा करते हैं| 
इस सेवाले तुममें आनकर बुद्धि लगत है परंतु तुम्हारी इपा विना साइओंकी सेवा भी नहीं बनती और हुम बुद्धि भी नहीं लग 
सकती है॥ २८ ॥ विज्ञानयूति समस्त ज्ञानके कारण पुरुष वाळ साया इतरूप ब्रह तुम हो इसलिये हे अनेवशक्ति | में आपको नमस्कार 
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करता है ॥२३॥ हे विभो | में भी स्वमके समान आत्मा, पुत्र, घर, खी, धनः भाई बन्छु इत्यादि हं, उनमें सू्खतासे सत्यघुद्धि कर | अ० 8० 
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करता हूँ॥ २९ ॥ हे सम्रथे। हे इंद्वियोंके प्रेरणवाले | चित्तके अधिष्ठाता सब प्राणियोके आश्रय तुमको में नमस्कार करता हूँ. तुम्हारी शर |. 
णें प्राप्त हुए मेरी रक्षा करो॥३०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कये पूर्वार्षें आषाटीकायां अळूरस्तुविनाम चत्वारिंशत्तमोःघ्यायः॥४०॥ || 
दोहा-इकतालित अध्यायमें, मथुरा कियो प्रवेश! रजक वथो माली दियो, झुम वरदान ब्रजेश ॥१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज | 


} 
1) 
| 





परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचन्द्रने स्तुति करते हुए अळूरजीको जलके भीतर अपना श्वहूप दिखलाकर फिर जसे नट अपने|#|| 
स्वांगको दिखाकर समेट लेता दै, उसी प्रकार समेट लिया ॥ १॥ अङ्रजी भी श्रीकृष्णचन्द्रको जलमेंसे अन्त्घोन हुआ देख अत्यन्त||| 
नमस्ते वासुदेवाय सर्वश्षुतक्षयाय च ॥ हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपत्ने पाहि माँ प्रभो ॥३० ॥ इति श्रीमद्धागवते महा |#| 
पुराण दशमस्कंध पवाद अऊछूरस्तुतिनाम चलारिशत्तसोऽध्यायः॥ ४० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स्तुवतस्तस्य भगवा | 
न्दशयिल्ता जले वपुः ॥ भ्रयः समाहरत्ङृष्णो नरो नात्यमिवात्मनः ॥ १ ॥ सोऽपि चोंतहितं वीक्ष्य जलाहुन्मज्ज्य | 
सतवरः ॥ कृत्वा चावश्यकं सर्व विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ तमएच्छदषीकेशः कि ते दृष्टमिवादवतस्‌ ॥ शमौ | 
वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामदे॥ ३ ॥ अझूर उवाच॥ अद्भुतानीह यावंति भुमौ वियति वा जले ॥ यि | 
` विइवात्मके तानि कि मेदृष्ट विपश्यतः ॥ ४ ॥ यत्राइतानि -सर्वाणि भ्रम वियति वा जले ॥ तं त्वाऽदुपश्यतो | 


| 
8 
०. 
i 


70 (8) ब्रहमन्क मे दष्टमिवादुतस्‌॥ ५॥ | | | 

.. 2४% शीमता सहित जलमेंसे निकल सम्पूण संध्योपासन कर आश्चर्य मान रथके निकट आये ॥२॥ इनको देखकर भगवान्‌ श्रीष्णचन्दर बोले! | 
७) कि, दे अक | पृथ्वीमें, जलमें, आकाशम तुमने. ऐसी आश्चर्य वस्तु षया देखी रै, क्योंकि तुम आश्चयेरूप चकितसे दिखाई देते हो ॥३॥ ७ | 
%॥ तब अरजी बोळे कि, इस संसारमें, पृथ्वी में,जलमें जितने आश्य दें वह सब आश्चयं विश्वरूप आपमें विद्यमान हे, सो तुम्हारा मेने दशन || 
॥#|किया॥ ४॥ जो तुमंमें सब आश्चर्य भरे हें जब तुम्हारा दरीन मेंने कर लिया फिर हे परमेश्वर पृथ्वी, आकाश ओर इस संसारमें या|| | 
oe - ॥आश्चम देखना शेष रह गया 1॥ ६ ॥ > गक या कच $... | 
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र प | ऐसे कह गांदिनीके पुत्र महात्मा अकूरजीने रथ हांका और तीसरे ही पहरतक मधुरापरीमें राम-क्ण्णको पहुँचा दिया॥६॥ हे राजन्‌ ! मार्गमे ह| मा2 रो 
॥१४५॥ |$ ग्रामोंके मनुष्य जहाँ तहाँ इकट्टे हो कृष्ण बलदेवका दशन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनके रूपसे अपनी इष्टिके इटानेको भी समथ न हुए अ ९३ 







॥७ हे महाराज ! इसी बीचमें नन्दादिक समस्त बजवासी आगे आकर मथुराके बागे कृष्ण बळदेवके आनेका पेंडा देखने ढगे ॥ ८॥| क 
इसके उपरांत जगतके ईश्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने उन ्जवासियोफे पास आय न्न हो छुछेक मुसकान सहित अक्रसे कहा कि ॥|&| 
॥ ९ ॥ हे अक्र ! तुम आगे रथको लेजाय पुरीमें प्रवेश करो और अपने घर जाओ! इम यहां इछ देर विश्राम लेकर मधुरा पुरीको देखेंगे | | 
। इत्युक्ता चोदयामास स्यंदनं गाँदिनीयुतः ॥ मथुरामनयद्रामं ष्णं चैव दिनात्यये ॥६॥ मारग आमजना राजस्तच || 
| तत्रोपसंगताः॥ वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टि न चाऽऽदहुः ॥ ७॥ ताबहजीकसस्तच नन्दगोपादयोऽग्रतः ॥ इशे | | 
| पवनमासाच प्रतीसतोऽवतस्थिरे। < ॥ तान्समेत्याइ भगवानः जगदीश्वरः ॥ ग्हीत्वा पाणिना पाणि प्रश्रितं || 
प्रहसन्निव ॥ ९॥ भवान्प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी हस ॥ वर्यं तिवद्वावपुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे परीस ॥ १० || 
 अक्क उवाच ॥ नाहं पवद्धचां रितः प्रेक्ष्ये मथुरां प्रभो॥त्यक् नाहसि माँ नाथ भक्तं ते भत्तावृत्सल॥११॥आगच्छ ७ 
| याम गेहान्नः सनाथान्कुर्वधोक्षज ॥ सहाग्रजः सगोपालेः मुहक्विश्र सुहत्तमा॥ १२॥ पुनीहि पादरजसा शहान्नो 
ग्रदमेधिनास्‌ ॥ यच्छौचेनाबुतप्यंति पितरः साग्नयः सुराः ॥१३॥ अवनिज्यांध्रियुगलमासीच्डक्यो बलिमेहान्‌ ॥ 
ऐश्वर्यमतुळं लेभे गति चेकांतिनां तु या ॥ १४ ॥ कहि, ट 
` || ॥१०॥ तब अकूरजी बोले कि, हे प्रभो! तुम विना अकेला में po नही क ता हे नाथ! र भक्षोंपर र्त pg sss Ea i 
| हु,इसलिये त्याग हु ब्र तुभ घर चळे, हे अधोक्षज्ञ! दै सुहदुत्तम ! आज अप आ|| 
व ot sR अ प र अपने च्रणोळी जत पह घरको पवित्र करो और तुम्हारे चरणोंकी | 6 

४ |घोवनसे. ही पितु, अभि, देवता तृप्त हो जायँगे॥१३॥देखो । तुम्हारे शुगछ चरण घोनेसे राजा बलिका के पवित्र यश इआ कि जिससे | & 

| Ne || ह । डर 
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॥कमलदललो चन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापुर्वकही हसन चितवनसे इन ख्रियोका मन चुरा लिया और लक्ष्मीको रमण करानेवाले ः | 
| अपने रूपसे उन स्रियोंकी आँखोंको आनन्द देने लगे ॥ २७ ॥ बारम्बार बातें सुनकर उन कुष्णमें लगे हे चित्त जिनके और उनकी चितवन ||| 
सुसकानळूपी अध्रतका जो सौं चना है उससे सत्कार पानेसे रोमाञ्च हो आये, ऐसी झ्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों देख नेत्रद्वारा हदये ले[ 
जाय आनंदरूप श्रीकृष्णको आलिंगन कर हे काम लोभादिकोंके दंड देनेवाले राजा परीक्षित्‌! श्रीकृष्णके विना मिले ही कामकी पीड़ाको 9. 
त्याग दिया ॥ २८॥ इसके उपरान्त प्रफुछित नेत्रवाली ख्रियें महलोंके शिखंरपर चढ़ी कुष्ण बलदेवके ऊपर फूलोंकी वर्षा कर कर कहने | 
लगीं ॥ २९-॥ इम प्रकार परस्पर कहने लगीं, फिर दही, अक्षत, जळके भरे पात्र और माला चंदन भेंट लेकर ब्राह्मणाक्षजिय, वेश्य प्रसन्न || 
दक्षा महः अुतमनुडृतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोत्स्मितमुधोक्षणलब्धप्राना॥ आनंदशूतिश्चपणह् दशात्मलब्ध हृष्यत्त्वचो 
जहुरनंतमरिदमाधिस॥२८।प्रासादशिखरारूदाः प्रीत्युत्फुडपुखांबुजा'॥ अभ्यवषेन्सोमनस्येः प्रमदा बलकेशवो॥२९॥ 
दध्यक्षतेः सोदपात्नेः खग्गंधरभ्युपायनेः ॥ तावामचेः प्रमदितास्तत्र तत्र हिजातयः ॥ ३०॥ उच्चः पोरा अहो गोप्य | 
स्तपः किमचरन्महत्‌ ॥ या ह्येतावनुपड्यंति नरळोकमहोत्सवो ॥ ३१ ॥ रजकं कंचिदायांतंरंगकारं गदाग्रज दृ | 
 ऽयाचत वासांसि धोतान्यत्यत्तमानि च॥ ३२ ॥ देह्यावयोःसञ्लचितान्दंग वासांसि चाइंतोः ॥ भविष्यति. परं श्रेयो 
दातुस्ते नात्र सशयः।३२॥स याचितो भगवता परिपु्णेन सवेतः ॥ साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुहमेदः ॥२४॥ | 
होकर कृष्ण बलदेवका पूजन करने लगे॥३०॥ओर संपुर्ण मथुगवासी अत्यन्त आश्चर्य मान यह कहने लगे कि,गोपियोंने ऐसा क्या उत्कृष्ट तप 
किया हे, जो गोपी मनुष्यलोकके बडे इत्सवरूप श्रीकृष्ण बळदेवका दशन करती हे ॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रे 
ब्नोंको घोनेवाला और रंगनेवाला मागमें आता हुआ एक घोबी देखा और अतिनत्रता सहित उससे अति उत्तम घुले हुए वस्न मागे ॥ & | 
॥ ३२ ॥ और कहा कि, दे घोबी | हमको हमारे योग्य वस्न दे कारण कि/ इम इन व्चोंके योग्य हैं और इमे. बच देनेसे तेग कल्याण ७७ 
होगा इसमें संदेह नहीं है ॥३३॥ दे राजन्‌ ! जब इस प्रकार सब ओरसे पारपू्णे भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रते धोत्रीसे वस्न. मॉगे तब अत्यन्त i 
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इसके कीछे भावान्‌ श्रीकृष्णचन्द और बळयेवजी दोनों भाई अनेक मारते दके बनाये बोके आश्व्षणोंसे र्व रोमाथमान्‌ लगने लगे FE 
नसे पर्वमे. साँइरे, गोरे अंगार किये हाथीके छोना शोभायमान छते हे ॥ ४१ ॥ फिर उत दर्जीके उपर प्रसन्न होकर भगवान ्रीकृष्णचन्दने 
अफ्नी साहूम्य पुफि दी ओर इत लोहमे सम्पति, बळ, ऐश्वय, स्मरण तथा हाथ, पाँव, नाक, कान, आंख अच्छे बने रें,नकी चतुराई || | 
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| 1% | इत्यादि अपेण किया ॥ ४४॥ फिर माली बोला कि.हे प्रभो । आज तुम्हारे आनेसे हमारा जन्म सफल तथा कुछ पवित्र हुआ ओर ह 

| क | oo देव १ न छु र टी | [ मारे क 
100 |पिठः देवता,ऋषि भी संतुष्ट हो गये॥४५॥तुम निश्चय इस संसारके परमकारण हो और जगतके कल्याण और बृद्विके लिये ही आपने अपने | 
॥% अंशे अवतार लिया है ॥ ४६॥ जगतके हितकारी आत्मा तुम दी हो, तुम्हारी विषम दृष्टि नहीं हे, सब प्राणियॉमें समवर्ती हो और जो || 
||| वुम्दारा भजन करता है उसको तुम भी भजते हो ॥ ४७॥ अब तुम दासको आज्ञा करो, में तुम्हारी क्या पूजा कहू ! क्यों कि,परुषॉको जो || 
|ॐ तुम्हारी आज्ञा दोतीहै,यही बडा अनुग्रह है॥ ४८॥ हे र नू | इस ब्रमन सुदामा मालीने भगवान्‌ गोभायमान || 
| उदारा आजा दाता) उम ३ ॥ ४८॥ हे राजय | इस प्रकार प्रसन्नमन सुदामा माळीने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शोभायमान है | 
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| सुगधित फूलोंकी माला सम 


#1 तथा बल, आयु, यश, शोभा 
| दशमस्कंधे पूर्वार्चे भाषाटीक 


। घधिनीप्र ॥ बलमायुयशः 


श्रीकृष्गचन्द्रने 


हे सुन्दरजत्रावा 
य दो तो तुम्हाग अभी कल्याण 
और नित्यप्रति चन्दन 


चन्दन हमको 


४ 


प्पैण करी ॥४९॥ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने उस मालाको पहर मित्रों सहित 
॥दिया ॥ ६० ॥ और सुदामा 
i हिया हे ॥ ५१॥ इस्‌ प्रकार एस मा 


मो सहाल॒गो ॥ प्रणताय प्रपन्नाय द्तुवे 


काति निर्जगाम सहाग्रजः ॥ ५१॥ इति श्रीम 

राएरप्रेशो नामेकचसारिंशोऽव्यायः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ ब्रजन्नाजपथे 
लेपमाजनास्‌ ॥ 
कस्यांगने वा कथयस्व सा 
- दास्यस्म्यह सुन्दर कसत 


| स्तदहृति ॥ ३ ॥ रूपपेशलमाधुयहसितालापवीक्षितः ॥ घषितात्मा 


शो नामेकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ दोह-छुब्जाको सीधी कियो 
रंग ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुझुलभूषण परीक्षित्‌! इसके उपरान्त दुख 


i 


हलते (ततला जता मह म मेके परान 
लीने भी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रसे यही बर मांगा कि, सबके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति रहै और तुम्हारे 8 
| भक्तों स्नेह और जीवमाममें या र्‌ गा | प लीको मनोवांछित वरदांन दे और उसके वेशम सदा रहनेवाली सम्पत्ति 

दे दे बलदेवजीको संग ले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसके घरमेंते 
कायां मथुराएरप्रव 
देखो परमोत्त्सव तहा, बयालीस भू 


` तामिःस्वळंङती प्रीती ऋष्णरा 


निकले ॥ ९२ ॥ इति श्रीभागवते महा पुरणे! 
। कियो शरासन! भंगा 
देनेवाले भावान्‌ 
र्दी वरात. गे ॥ सोऽपि ३: भक्ति 
| त्मनि ॥ च सोहार्द भूतेषु च दयां परास. ॥ ५१ ॥ इति तस्म वरान्दत्त्वा [श्रियं चान्वयव 

साति कस निजगाम सदा ति श्रीमद्भागवते महापुराण दशसस्कंध पऽ मथ 
ब न्‌ माधवः लिये शहीतांगवि 
विलोक्य कब्जा युवतीं वराननां पप्रच्छ यांतीं प्रहसज्ञतिप्रदूः' ॥ १ ॥ कार 


वे वरोवेतहहानुलेपन 


घु नः ॥ देद्यावयोरंगविलेपपृत्तमं श्रयस्ततस्ते न चिराद्वविष्यति ॥ २ ॥ सेर्युवाच ॥ 
त्रिवऋनामा छतुलेपकर्माण ॥ मद्भावित- भोजपतेरतिप्रिय विना युवा कोऽन्यतम 
ज्मा ददौ सांद्रपुमयोरतुळेपॅतस्‌ ॥ ४॥ जट 


राजमागे पाजारसं आकर चंदना पात्र अहण किये,शशोभायमान झुखवाली,सामने तशण कुबरी स्रीको देख हुत कर पूंछ|॥ १ 


होगा 


॥ ९ ॥ यह सुनकर कुरो बोलो कि, दे सुन्दर ! मेण नाप छुर 
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लो! तू कोने दे !ओर यह चंन्दन किसका दै, यह इमारेस स्थुल भल प्रक्र सपश्चा कहो; क्योंकि जो यह उत्तप 


री है ओ! कंप ही दासी हूँ 


| | न्द सकी अच्छा लगता हे परन्तु अवतुम्हारे विना इत 
ना यही मेश काम है, बयो कि मेश चिला चन्दन राजा कंपो अच्छाळगता हेपरन्तु अवतुःदार विन र 
कोरे ए नी द्‌ ॥३।इपङार सुःदरहूप घुझुपारी ओर रवि हता, ईसन, बोळत तया विगनसे मोहित हो परी, 
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® | श्रीकृष्ण चन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न हो अपने दनका फल दिखानेके लिये मुन्दरझुखी तीन स्थानसे टेढी कुबरीको सुधी करनेका विचार किया ॥ 


- देइको सुधा कर दिया॥ ७॥ उस समय सूधे बराबर हैं अंग जितके,डे नितम्ब और स्तनवाळी, ऐसी इब्जा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके हाथका 


- | यामो न तां त्यकमिहोत्सहे ॥ तवयोन्मथितचित्तायाः प्रसीदपुरुषषेम ॥ १० ॥ एवं खिया माधिविकशन ष्ण 

| रामस्य पश्यतः ॥ मुख वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच ह ॥ ११ ॥ एष्यामि ते शद सुश एसा माधिविकशनस 0 

८„ |&। साधितार्थोऽगृहाणां नः पांथानां ले प्रायणस्॥ १२ ॥ 
| | | 
1“ 1 वह कुब्जा दुपट्टे का छोर पकड भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगी ॥ ९॥ कि, दे वीर! हे पुरुषश्रेष्ठ तुम मेरे संग चलकर मेरा भवन 


5 डु | परीक्षित ! इस प्रकार जब कुब्जाने कहा, तब उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णच र हुए || ` 
 ||॥|ढुन्ासे बोले ॥११॥ किदे सुन्दरथुकृटियोंवाली ! तुम्हारी धुकुटी इमारेमनको खींचती देशतुम हमारा दुपट्टा क्यों खींचती हो! मे कंसको मार - | 













_ | | छः ड | T 
श्रीकृष्ण बल्देवको चन्दनछगाया ॥४॥ केशर मिला हुआ चन्दन साँबरेअगमे जिस समय भगवान्‌ श्रीकुष्णजीने लगाया और कस्तूरी मिला || 
॥ हुआ चन्दन गोरे अंगमे जिस समय बलदेवजीने रगाया,उस समय दोनों माई अत्यन्त शोभायमान लगनेलगे ॥ &॥ इसके उपरान्त भगवान्‌] 
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555 


॥ ६॥ और फिर कुबरीके पांवोंको अपने चरणोंसे दाब दो अँगुढी जिप्तमें ऊंची करी, ऐसे हाथको ठोडीके नीच लगाव श्रीकृष्णने छुब्जाके 


। ततस्तावंगरागेण खवर्णेतरशोभिना ॥ संग्राप्तपरभागेन छश्यभाते$रंजितो ॥५॥ प्रसन्नो मगवान्कुब्जां त्रिवर्का रुचि 
| राननास्‌॥ ऋज्वीं कर्त मनश्चक्रे दयन्‌ दराने फलस ॥६॥ प्यामाकम्य परपदे दंगुल्युक्तानपाणिना ॥ प्रगद्य चि 

| द््यात्ममृदनीनमदच्युतः ॥ ७॥ सा तदजुसमानांगी रहच्छोणिपयोधरा ॥ पुऊंदस्परानात्सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा 
॥ ८ ॥ ततो रूपणणोदारयसंपन्ना प्राह केशवस ॥ उत्तरीयांतमाङष्य स्ममती जातहच्छया ॥९॥ एदि वीर शइ 
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श होनेसे एक सुन्दर क्ली हो गयी ॥ ८ ॥ इसके उपरांत आप ही रूप,गुण, उदारता यह सब छुब्जामें आ गये।तब कामदेवसे पीडित हो 








पवित्र करो, क्योंकि अब में तुम्हें छो और तुमने मेरा मन चलायमान किया इसलिये मेरे उपर प्रसन्न हो॥ १० ॥ दे महाराज &। | 
पवित्र करो, क्यों कि अब में तुम्हे छोड नहों सकती हे. और तुम चन्द्र बलदेवजी और अपने मित्रोंका सुल देख कुछेक सुसकाते इए र 
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अपने सुहदोंका कार्ये तिद कर मनका दुःख दूर करनेवाले तुम्हारे घर आउंगा ! क्योंकि में तो बाशब्रह्मचारी हूँ, किसीसे जान पहिचान 
नहीं और हमारा यहाँ घर नहीं, हमें तो केवळ तुम्हारा ही आश्रय है, जब तुम्हारे ही यहाँ न आवेगे तो और जायेगे कहाँ! ॥ १२॥ इस 
प्रकार मीठे मीठे हे वचन कह ओर छुब्जाफो वहीं छोड़ आगे चले. तब बनियोंने पान, माछा,चन्दन इत्यादि भेट ले बलदेवजी सहित भगवार 
श्रीकृष्णचन्द्रको दी ॥ १३ ॥ है महाराज । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन करनेके कारण उत्पन्न हुए कामदेवके क्षोभसे उस स्रीने अपनेको 
भी नहीं जाना, वद्ध खुलगये, चोटी खुल गई, उडी खिसक आई और जेसे कोई चित्र खेंचकर खड़ा कर देता हेउसी प्रकार खड़ी रह गई # 
विछ॒ज्य माध्व्या वाण्या तां ब्रजन्माये बणिक्पथैः॥ नानोपायनतांबूललग्गन्धेः साग्रजोऽचित॥१२।तदृशनस्मरक्षो 
भादात्मान्‌ नाविदन्खियः ॥ वि्स्तवासःकबरवलयालेष्यसू्तयः॥१४।ततः पो रान्प्च्छमानो धतुषः श्यानमच्युतः॥ 
तस्मिन्प्रविष्टो दृश घठरेन्द्रमिवाइतस ॥ १५ ॥ एुस्षेबेहसिंण्तमचितं परमाडिमत ॥ वार्यमाणो इभिः इष्णः 
प्रसह्य घवुराददे ॥ १६॥ करण वासेन सलीलझुदुत सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतास्च ॥ इणां विष्य प्रवभज 
मध्यतो यंथेक्षुदड मदकयुहक्मः ॥ १७॥ 
॥ १४॥ इसके उपरान्त अच्युत भगवाच श्रीकूष्णचन्ह्र परथुशवासियोते पूँछते पूँछते घवुषशालामें गये और वहां जाकर इन्द्रके घतुषके 
समान घर हुवा धतुष देखा ॥ १९ ॥ हे महाशज | य्यपि बडे बडे बलवान पुरुष इसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यन्त 
जितकी शोमा थी, परन्तु तो भी भगवाच थीइप्णचन्द्रने छोगोंके मने करनेपर भी इसे उठाया ॥ १६ ॥ और लीलापूर्वक एक ही 
इाथसे ४ठाय पल भरमें मडुष्योंके देखते देखते बीचमेंसे खेच जैसे मतवाला हाथी गन्नेको तोड़ डालता हे उसी प्रकार तोड़ डाला ॥ १७॥| 
ॐ शंका=इडे भाश्वयफी बात हे कि,मथुरार्झ ल्षियें छष्गक्षो देखछर कामदेवते विद्दळ होगई और ऐसी विहुळ होगई शि, तन मवकी कुछ मी छुचि न रही, परन्तु परपुर्षको देखकर विहछ होजानों 
३ गृहर्थह्वियाका घर्मे नही,यह घम तो व्यामेचाएणी ख्रियॉका है । | 
उत्तर-त्रजमे इष्णन गोवर्धेनको उठाया उस सरीखे और बहुत काम किये उच सब कमको सुबकर स्मरण दारके त्रास मानकर विद्दळ हुईं कामदेव करके विह्ृढ नहीं हुईं मथुराकी छिपे ऐवा नश जो 
पर पुरुत्रो देखकर कामदेत्रसे विहळ हो जातीं॥ _ | 


_ शो. इ. पू. 
॥१९९॥ 
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चेरतुहछा निरीक्ष्य युर सुपूः ॥ ७२१ ॥ दयो ह्टटहं |! थ 5 सुन्द १७ 

त्तमो ॥ २२॥ तयोबिचर्तोः ख्वैर्ा दित्य युबाच्‌ ॥ ङष्णशानो हृदी गोपेः एयव्छङ्ट्यीयहुः ॥ २३॥ "ˆ 
र यी सुडन्द वरा र आशा ग शिष ऽ i महपुयशषुषन्‌ ॥ संपद्यतां एरवसुषणगाजलदमी हवेत 

ग डे रणा | ॥ अवानकाधिशुगल इक्या क्षारोपतवनथ्‌ ॥ उबएुस्तां छुं रावि जता 
कंपचिकीषितश ॥. २५ ॥ - डे न ओम क 
योने भगवान्‌ कृष्णवलदेवका अछ्ुत कर्म धृशता और पराक्रम देख अपने मनमें जाना कि, यह छोई अपम देखता हे ॥ २२ ॥ शीशुकदेवजी | 
बोले कि, हेपगीलित! इस प्रकार कृष्ण बलदेव विचर रहे थे कि इत? हीसें भगवान्‌ सूर्ये अस्त होगये और संध्या हो गई, तब भगवान्‌ आकुष्णा ह! 
!४देव गोपो सहित बथुगपरीसे बाहर निकळे शर जहां गाडियें छुटी थीं वहा पहुँच ॥२३॥ भगवान्‌ आीदष्णचन्क को बगे चलने शम्य भोमि । ३ 
यन विरम व्याकुळ होकर जो जो बात कही थी बह सब ही श्रीक्ृष्णचन्द्रके अंगकी शोमा देख मधुगराशियोने सत्य जाती क्थोंकि रूश्मीजी |. 
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¬ .: 7 बहु श्व देखा कि, भूत प्रत छातीह लगा लगाछर मिलते हे और गधेपर चठ़ा,शड़इः के फूलों की माला पहुरे, अकेला तलमें भी शकि द 
७ वसस्त धवुशे सग रक्षिणां स्वबलस्य चावधं निशम्य गोविंदरामविक्रीडितं पणस।२६॥ दी्ेप्रजागरो भीतो दानात ७। 







है 88839 श # 8 # # # & # 8 





विविश राजानश्च कृताहनाः ॥ ३४॥ 


es, 


क 


क 
|| 
$ 
च ७ 


हः 


Ee 5 


र ण्‌ य भिय्‌ (टन (क फण टण rire 3 घरवादी तथ्‌ 7 Te स क. हय य्य पीटर श्र घः द्वे 5 गये 
इन संचानोंके ऊपर प्राह्ण, मिय आदि जिनमें छुल्य छुल्य घुरवाशी तथा दरावाला थे, इसि मवि चठ गये ॥ ३७ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(ह) 


| ल ०८ gp जे व्यि] बा र गीर CTR ज = 4 >> t ह्या वज ण छाः ड्ग श्र ar ha पं हे > १ 
१) जबर खाता, नघ्न वेष किये में दक्षिण दिशाफो चका जा रहा हूँ॥ ३० ॥ इस प्रकार खप्नमों हर जागतेमें खोटे २ शकुन देख भृन्युपे डरे७॥ 
र पर रे डीद न झार ॥ ३१ ॥ है ळब्वशीरणल़ राजा एरीलित | इस सति ज्यां त्यो कर वह राति व्यतीत 
रधो रातभर चिताके मारे नाद न आइ ३१॥ ६ छुडद्शात्यज्ञ राजा एशेक्षित्‌ | इस खाति जथा त्या कर वह राज व्यवात हुई. 
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इएके उपरान्त राजा कंस द अपने प्रधान मंत्रीको संग ले अखण्ड मण्डलवाले राजाओंके बीचमें एक राजमंचान था उसके उपर आ बैठा, ९ 
| परंतु भयळे मारे हदय काप रहा था॥३९॥ नगारोके बजते ही झटपट मछ खम्म ठोक जांघिये पहर सिंदूरकी बिंदी लगा घूरी मळ छोरी | 
छोटी चुटियि बडे गव भरे अपने अपने उस्तादोंको संग लेकर रंगश्रमिमें आये ॥ ३३ ॥ चाणूर, झष्टिक, कूट, शल, तोशल यह अखाड़में है। 
आये ओर मनोहर बाजोंका शब्द सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३७ ॥ इसके उपरान्त कंसके बुलाये नंद आदिक संपूर्ण गोप भी गजा! 
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दित्ता रशोऽध्यायः ॥४२॥ दोहा-मार इुवलयापीड गजःरंगसूमि हारे जाय॥ वचन कहे चाणूरसों, तेंतालिस अध्याय ॥१॥ श्रीञ्ुकदेवजी | 6 
कंसस्तु संटृतोऽमात्ये राजमंच उपाविशत्‌ ॥ मंडलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदयता॥ ३५ ॥ वाद्यमानेषु तुर्येण (| 
मछतालोत्तरेष॒ च ॥ मछाः स्वलंङता दप्ताः सोपाध्यायाः समागताः ॥ ३६॥ चाणरो सुष्टिकः कूटः शलस्तोशल |® 
एव च॥ त आसेहुरुपस्थानं वल्णवायप्रहर्षिताः ॥|३७॥ नंदगोपादयो गोपा भोजराजसमाइताः ॥ निवेदितोपा |®| 

- यनारते एकस्मिन्मंच आविश ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये पू० कुब्जोन्नमनादिवर्णन |ॐ 
नाम डिचलारिशोऽध्यायः ॥४२॥ श्रीशुक उवाच ॥ - अथ ष्णश्च रामश्च ङतशोचो ची रद ॥ मष्ट नि घोष || 

' श्रुता द्रपुपेयतुः ॥१॥ रंगहारं समासाय तस्मिन्नागमवस्थितस्‌ ॥ अपश्यत्कुवल्यापीडं इष्णोऽ्बष्ठप्रचोदितस्‌ ॥ | | 

| 
9 
प्र 
(्) 
क्रो 
(७) 
५) 
€ 
ज़ 
क्ट 


कक 


१ 


2473 
2३९2४६ 


छह हलक 


॥ २॥ बद्धा परिकरं शौरिः सहद्य कुटिलालकान ॥ उवाच इस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥ ३॥ | व 
बोले कि, हे नपोत्तम परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण भगवानूने विचार किया कि, यद्यपि हमने घोबीको मार घडुष तोड अपना ऐये जताया, & 
| परन्दु तो. भी इमारे मातपिताको नहीं छोडता और हमको मारना चाहता दे, इसलिये इस मामाके मारनेमें हमें कुछ दोष नहीँ है, है 
| इस प्रकार दोषके दूर करनेका विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों भाई जहां मछ खम्भ ठोक रहे थे, नगाडे बज रहे थे, इनका शब्द को 
| सुन देखनेको गये॥ 3 ॥फिर श्रीकृष्णने रंगभूमिके द्वारपर जाकर देखा कि, कुवल्यापीड हाथी खडा है और महावत्‌ उसे आगेको 1 hr 
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कसको भट दे एक मंचान पर आकर बैठ गये ॥१८॥ इति भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे एवादें भाषारीकायां महरंगोपवणनं नाम |. 
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ह| पालाको जनेउके समान कंधेपर डाल मेघके तुल्य गर्जकर अत्यन्त गभीर वाणीसे बोळे ॥३॥ कि हे महावत !हे महावत | दाथीको हटाकर भा० री 
हमको शीघ्र माग दे और जो नहीं हरावेगा तो अभी हाथी सहित तुझको मार यमलोकको मेज दूगा॥४॥६ महद्धज | यह छुनते ही कोषित ४ 
(ही काल मृत्युके समान महावतने दथीफों भगवाच श्रीकृष्णचन्कके 
























ऊपर हूळ दिया ॥ ५ ॥ हाथीने अत्यन्त शीघ्रतासे आते ही भगवान (३) अ० ४३ 
१ ) ९ ऑहृष्णवन्हको अपनी झड़ने पकड़ लिया,परन्तु श्रीकृष्णचन्द्र भी उसकी सूँडमेंसे फिसछ और उसके मस्तके शुक मार पिछले पाती के 
“५ | छिप गये ॥ ६॥ और फिर जिस समय श्रीकृष्णको देख कवित हो संथा सांधीकी इष्टि वाळे हाथीने इनके पकड़नेकी सुड चलाई, उस ba 
@ अंबष्ठांब्ठ साग नी देह्यपकम मा विरस ॥ नो चेत सङुजरं खाद्य नयासि यमसादनश्‌ ॥४॥ एवं निर्मास्सितोऽम्मषठ 
॥8॥ कुपितः कोपितं गजय॥ चोदयामास इष्णाय कालांवकयमोपमय ॥५॥ करींद्रत्तमभिहत्य कोण तरसाष्यहीत ॥ | 
(| कराद्‌ विगलितः सोऽ निहत्यांत्रिजलीयत ॥ ६ ॥ कुडत्तमचक्षाणो घाणदृष्टिः स केशवय॥ पराशञपुष्केणस |ॐ 
(01 प्रसह्य विनिर्भतः ॥ ७ च्छे प्रशृहाऽतिषरूं धङ्षः पंचविशतिस्‌॥ विचकर्ष यथा नागे हुपण इब लीछ्या ॥ < ॥ | 
| Ee | स पयावरतमानेन सम्यदक्षिणतोऽच्युतः ॥ षञ्नाम आव्यमाणिन गोवत्सेनेव बालकः ॥ ९ । ततोऽभिबुखमभ्येत्य 6 
ह पाणिनाऽऽहत्य वारणछ्‌ । आदत पातयामास त्इयमान पृद पदे ॥ १० ॥ स धावन्‌ कीडया शमो पतित्वा सह Pl 
® | सोत्यितः॥ तं मला पतिते कुडो दंताभ्यां सोऽहनत्‌ क्षिति ॥ ११ ॥ ल 
७) समय सूंड पकड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इसके पिछले पावो मेदे निकल गये ॥७॥ अत्यन्त बलवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रने झथीक्ी पछ॥४' 
18 पकड जैसे गरुड सर्पको घसीटता हेली एर पच्चीस चलुष तक छीलाएवक ही घसीय ॥८॥ पूछ पकडे श्रीक्ृष्णचन्दको पकडनेके लिये जब hs 
७ | वादिनी ओर हाथी आता, तप शीझष्ण उसे बांई ओर रेजाते और बाहे ओर आता तो दाहिनी ओर ळे जाते, अधिक क्या कहे, जैसे गायोंके 6 
(0 | बछडोंके सग बाळक फिरते हैं, उसी प्रकार भगवाद श्रीकृष्णचन्द्र हा के पीछे फिर रहे थे॥९॥इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने सम्मुख ल ॥१३९३॥॥ 
| ; । आय थप्पड़ मार दोडकर उस दाथीको पटक दिया ॥ ३० ॥ जब उसे गिरा दिया, श्रीकृष्णचन्द्र भी लीलापसेक प्रथ्वीपर गिरहे अत्यन्त | 
ः | mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri री 
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| हि. | - 
| | - (0 
. ॥#॥शीघ्रतासे खडे होगये, तब श्रीकृष्णचन्ह्को गिरा जान वह हाथी दांतोंसे एथ्वीको खोदने ळगा ॥ १३ ॥ हे बृपश्रेष्ठ ! जब हाथीका बछ | 
|ॐ घट गया तब दाथीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ और महावतने जिस समय उसके अझुश मारा तब वह हाथी श्रीकृष्णचन्द्रपर झपटा॥ १२ ॥ हैं 
| (| मच्च देत्यके मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्पुख आते शाथीकी सँड पकड पृथ्वीमे पटक दिया ॥ १३ ॥ और सिंइके समान गर्जत इुण| 
दाथीको पांवोंके नीचे दाब छीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ भगबाव्‌ श्रीकृष्णयन्हने उन दांतोंसे महावतको मारा ॥ ३४ ॥ जब हाथी मर गया, | | 
स्वविक्रमे प्रतिहते ङुंजरेद्रोऽयमर्षितः ॥ चोद्यमानो महामात्रेः इष्णमभ्यद्रवदुषा ॥ १२॥ तमापतंतमासाय भगवा |$| 
न्मधुघूदनः ॥ निय पाणिना इस्तं पातयामास शूतले ॥१३॥ पतितस्य पदाकम्य्‌ शृगेद्र उव ठील्या॥दंतसुत्पाट्य || 
तेनेमं इस्तिपांश्चाइनडरिः ॥ १४ ॥ शतकं हिपसुत्सुज्य द॑दपाणिः समाबिशत्‌ ॥ अंसन्यस्तविषाणोऽछट्गमदबिहृभि || 
रेकितः ॥ विरिहस्वेदकणिकावदनांइरुहो बमो ॥ १५ ॥ ठतो गोपेः कतिपयेबेलदेवजनादनो ॥ रंग विविशतु राजन्ग || 
। जदंतवरायुधो॥१६॥ मर्लानामशनिङणां नरवरः रीणां स्मरो मूरतिमान गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिथुजां शास्ता | 
| स्वफ्न्नीः शिः स॒त्युभोजपतेविराडबिहुषां तर्ल परं योगिनां इष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्र १७॥ 
तब श्रीकृष्ण बलदेव उसे वहीं छोड़ हाथमें हाथीके दांत ले कन्धेपर घारण कर वहांसे आगे चळे, उश समय रुधिर और मदक इदे उनके ७ 
लग रही थीं &॥१9५॥ और छुंछेक पसीना भी उनके घुखकमलपर आ रहा था, इस प्रकार शोभायमान भनवाव्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोप ग्वालोंको he | 
ह| सग लिये हथीदांतके शोभायमान शद्ध घारण किये कृष्ण वळदेव दोनों भाई दे राजन्‌ । रंगभमिमें पहुंचे ॥ १६॥ उस समय भगवाच ७ 
! अर | ७) श्रीकृष्णचन्द्र मोको मछोंके समान दृष्टि आये, मडुष्योंको अत्यन्त सुन्दर जान पडे और क्लियोने साक्षात कामदेवस्वरूप समझा, इष्ट राजा |७; 
pe | + दाका-जो कोई दरिद्री मी राजाकी समामें जाता ह,तब अपने पेत्तानुसार वल्लाभूषण पटिर जाता है भीर शालन तथा छोकमें इसको मो बहुत निन्दित कम बहते हैं कर्त देहे छगाइर राजाको समामे शि, 
ps कक | है | जाना,सो श्रीकृष्ण जगतुके इश्वर दोकर अपने देदमें रक्तके बिन्दु ळगाकर कंसकी समाने क्‍यों आये ! 
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- उत्तर-सत्य है जिसके रारीरमें रक्त ळगा रहता दै,उस पष्पको डोकमें, शास्त्रों भोरे बेदमें नष्ट कहते हैं, परस्तु श्रीकृष्ण बंसका नाश करनेके।डिये विचारके उन्मत्त प्रमत्तहो, नाई मथुणकों चडेगंये भौर | (३) कि दय 
ठत्तर- १०४ ३ १ | | || 
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'शुरबीरोंका शरीरम रक्त ढगाकर समामे जाना कुछ दोष नहीं दे इसलिये जगदीश्वर शरीरमें रक्त ढगाकर समामे गये | र 
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र ओको कालके समान दिखाई दिये,वपुदेव देवकीने घुत्रके समान देखा, भोजपति बसने तो यही देखा कि,साक्षात्‌ मेरी मृत्यु चली आती है, 
| अक्षा,नयोको भयकःरूप दृष्टि पड ओर ज्ञानियोंको परमतत्त्वूप दृष्टि आये, यादवोंको परम देवतारूप जान पडे, अधिक क्या कहें जेसी 
9 जिसकी भावना थी) उसे उसी प्रकार दिखाई दिये । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीको संग लेकर रंगद्वमिमें पहुँचे॥१७॥ i 
है राजा परीक्षित्‌ ! झवल्यापीड़ .हाथीको मरा देख जो किसीके जीतनेमें न आवे ऐसे कृष्णबलदेवको देख अत्यन्त धेंयवाच राजा केप भी | 
डर गया ॥ १८ ॥ बडी सुजा, विचित्र वेष आभूषण माला इत्यादि वस्नोको धारण किये भगवान्‌ कृष्ण बलदेव रंगभूमिमें जाकर ऐसे ७) 
शो मायमान लगने लगे जेसे उत्तम रूप घारण करनेवा छा नट शोभायमान. लगता है. इस प्रकार अपनी कांतिसे देखनेवाले पुरुषोंके मनको|%1 
हत कुवल्यापीडं हृ तावपि हुजयो ॥ कंसो भनस्व्यपितदा शृश्ु्िविजे चप ॥ १८॥ तो रेजतू रंगतो ` 
महाजी विचित्रवेषामरणख्जगबरो ॥ यथा नटावुत्तमवेषधारिणो मनः क्षिपंतो प्रभया निरीक्षवाप॥ १९ ॥ 
निरीक्ष्य ताइत्तमपूरुषो जना मंचस्थिता नागरराष्ट्रका दप प्रहषवेगोत्कलितेक्षणाननाः पुने तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ 
` ॥ २० ॥ पिबत इव चक्षुभ्यों लिहत इव जिह्वया ॥ जिघ्रत इव नासाभ्यां शिष्येत इव बाइभिः ॥२१॥ उच्चः परहपर | 
ते वे यथादष्ट यथाश्च॒तस्‌॥ तदपणणमा्चयप्रागरभ्यस्यारिता इव ॥२२॥ एतो भंगवतः साक्षाडरेनारायणस्य हि ॥ 
SL व्य नानि ॥ २३ 2 | हा 
चुरात थे॥ १९॥ है राजन्‌ | मञ्चानोंके उपर बैठे पुरवासी देशवाती जन पुढुषोंते श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवकी देख आनन्दके वेगसे प्रफद्धितएख 
दोगये ओर अपने नेत्रोंसे उनके झुखकी शोभा देखकर पृश न्‌ हुए ॥ २० ॥ इस प्रकार नेत्र चलाने लगे कि, मानो को पी जायेगे - 1 
ऐसी चलाते मानो चाट जायंगे,नासिका ऐसी चलावे मानो झूँच लेंगे, झुजा ऐसी चलाबें मानो लिपट जायेंगे जैसा श्रीक्ृषष्णचन्द्रका रूप 
कानोंसे सुना था,उसी प्रकार आंखोंसे देखकर उनके रूप, गुण, माशुय्थे, ढिठाइसे बुद्धि जिनके होगई, पेसे पुरुष जसा सुने, वैसा ही आपसे 
कहने लगे ॥ २१ ॥ २२ ॥ कि, यह जो कृष्ण बलदेवहे सो साक्षात भगवाच दारे नारायण हैं और अपने अंशसहित इस से धारसें.वुदेवके 


भा. दः प्‌, 
॥३५२॥ 
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॥ ३५६९॥॥ 
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सार द्‌. प्‌. | i 
क्री : लड न गं ॒ 
कि राजा कंसने तुम्हें बुलाया दे ॥३२॥ क्योंकि, प्रजा मन, कमे,वचन 
| टी विपरीत करते ठे 7 १ | से राजाका प्रिय कर्‌ तो 


॥१५३॥ 
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तुमसे बळ अधिक हे और कुस्ती लड़नी 
उनका कल्याण नहीं होता ॥ ३३ ॥ और यह बात भी प्रगट है कि, 


प न शस कारण दम तुझ कुस्ती छडकर राजा कंसङ्गा प्रिय करें तो राजा 4 कि 
(5 | सब प्राणी हमारे उपर प्रसन्न होंगे ॥ ३९ ॥ इ गजा हत रत | 


बय चङरवासहे ॥ युतानि नः प्रसी 
इमात्मनोऽसीऽ मन्यमानो शिक्षंद् ड॥३६॥ठजा शीजएतेउउ्य हरं 
उङ्सात्मचाऽभाष्ट सन्यसानोऽसन् छ॥३ दज जपतेरस्य वयं चापि वनेचराः ॥ 


' परमडुग्रहः ॥ ३७ ॥ बाला वयं तुल्यबले कीडिष्यामों यथोचित ॥ 

॥३८॥ चाणर उवाच ॥ म बालो न किशोरस्त बल बलि | 
बड़ाई करके उससमयके उचित वाकय कहने रगे ॥ ३९ ॥ किःजिस फंसकी तुम प्रजा हो, उसी कंसकी हम बनमें रहनेवाली प्रजा 8) 
हे इसलिये र जा कसका नित्य मिय करें इतीमे हमारा फल्याज है ॥ ३७ ॥ परन्तु देखो इम बाळक हे इसलिये हम अपने समानके बालकोंसे | | 
इती ठ ग पी दो कं तिल इर्त छड) क्योंकि गोजी दगायें अधर्म न हो ॥ ३८ ॥ इस प्रकार भगवाच श्री हे 


योंका बरुरखनेवारा छुवलयापीड हाथी हुएने छ 


r= 
शि 
= 
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| ॥१५३ ॥ 


[क | इसलिये हमारे संग तुम कुस्ती छडो,यह अनी ते नहीँ १३ बृण्णव शरे जन्मे कृष्ण मेरी तुम्दारी और बलराम घुश्किकी कुस्ती हो ॥४०॥ | | 
| (] 


इति श्रीभागवते महापुराणे द शमअष्डन्धे एव. आाषाडीकायां छुपछयापीडबधों नाम ब्रिषत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ दोहा-कंसादिकको वध || 
कियो, माइन ज्ञान बताय। दश कियो पितु भातुको, चौवालिव अध्याय ॥ १ ॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवंशातंस राजा परीक्षित्‌ ! 


9295255998 
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कल्पो भगवान्मधदनः ॥ आसक्तादाथ चाणरं शुष्टिकं रोहिणीएुतः ॥ १ ॥ हस्ताभ्यां इस्तयोवद्धा पद्धचामेव च '& 


१ 8 82 8 


98 चता 


सवेयोषितः ॥ उचः परश्परं राजन्सालुझंपा वरूथशः ॥ ६ ॥ 


> 


एकको बलात्कार खींचने लगे ॥२॥ अरेत्निमें अरत्नि मिलाय, घट मिलाय, शिरसे शिर, छातीसे छाती मिलाकर कृष्ण और चाणूर दोनों 


3 


२९3 


)उत्सपण अर्थाव्‌ छोडकर पीछेसे आगे जाना, अपसपेण अर्थात्‌ पीछे जाकर खड़ा होना इस पकार दाव पेंच कर करके लड़ने लगे ॥ 8 ॥ 6 


व 


, 


कक 


पॉव प%डकर मिला देना, इस प्रकार परस्पर देहको पीडा 





क | दे - ~ दे ५ 
ह पॉप पड हंस प्रकार परस्पर देहको पीडा देने छगे ॥५॥ इस परकार इनका एद देखकर वहांकी बेठी हुई किय परस्पर क देने लगे ॥९॥ हस प्रकार इनका य द देखकर वहांकी बेठी हुई . क्रियं परस्पर 
` ||| १ घरत्ि-समृष्टि दृत भषोत्‌ कोहनोस बाचकाजयुळतक |  । ` ु | श्र 
५३ हर SB ; hk Fe | हि वह र चुप 2 ३ i त्र ! 
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इस प्रकार निश्चय संकरप कर नीलाम्बर पीतांवरके कच्छे बाँध खंभें ठोकर खडे होगये. इसके उपरांत मु देत्यके सारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण (&)| 

तो चाणूरके खम्पुख हुए और रोहिणीनंदन बळरामजी ष्टके जरे ॥ १॥ दायोसे हाथ, पांबसे पांव मिलाय परस्पर जीतनेकी इच्छासे एक || 
तस्साद्भवद्यां बलिभियोंडव्यं नाऽनयोऽत्र वे॥ सयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह सष्टिकः ॥ ४०॥ इतिश्रीमद्भागवते || 
महापुराण देशमस्कधे पू० कुबल्यापीडवधो नास न्रिचल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं चचितस ४ 


पादयोः ॥ विचकषेतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥ २॥ अरत्नी हे अरल्भ्यां जावुभ्यां चेव जानुनी ॥ शिरः |&| 


शीष्णोरसोरस्तावन्योन्यममिजप्रतुः ॥३॥ परिभ्षामणविक्षपपरिरंभावपातनेः ॥ उत्सपेणापसपेणेश्रान्योन्यं प्रत्यरध | 
तास ॥४॥ उत्थापनेरुन्नयनेश्रालनः स्थापनेरपि ॥ परश्परं जिगीदंतावपचक्रतुरात्मनः ॥५॥ तडलावलवयुदे समेताः || 


(5१) 
|i परस्पर कुत्ती लड़ने लगे ॥ ३ ॥ चारों ओर घूमना, धक्का देना, परिरम्भण अथात दाथसे बिडारना, अवपातन अथोव नीचे परक देना, | i 


& उत्थापन अर्थात्‌ पॉव ओर घुटुएँ मिलाकर गिरते हैं, उनका उखाड देना, चालन अथात्‌ बधे दांवको इर करमा, स्थापन अथात हाथ! ९ 
कहने ७॥ . 
- ` | डव 


~ 












(क | i 
स्‌ जे श्र । । दर हक i 
भा. द. ३. |< लगीं कि, देखो! यह कुष्ण तो निब हे और चाणूर सबळ दे, यह विचार वह क्रिये अत्यन्त दयाको प्राप्त इई ॥ ६॥ इन राजसमामें बेठने i 
- ॥१५४॥ |¢ |वालोंको भी महाअघमे होगा क्योंकि राजाके देखनेको कहीं निर्बळ सबलूकी इस्ती कराई जाती हे! ॥ ७॥ भला विचारों तो सही कि, कहां |) 


४ तो वञ्रसे कठोर अंगवाले पवतके समान उँचे ऊँचे सब मछ और कहाँ अतिसुङुमार कोमळ अंग जिनकी यौवन अवस्था भी अभी प्राप्त नहो | 


& | इई ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र॥८॥इस समामें इस समय निश्चय घमेनाश हो रहा दै इस कारण इस समामें बेठना उचित नहीं, क्‍योंकि जहाँ धमका (8 
11५ 


महानयं बता$घर्म एषां राजसमासदास ॥ ये बलाबलवञयुडं राज्ञो$न्विच्छिति पश्यतः॥ ७॥क्क वज़प्वारसवोगो मठी |ॐ 
दोलेंद्रसन्निमो ॥ क चाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्तयोवनों ॥ < ॥ घर्मव्यतिकमों हास्य समाजस्य ञ्चं भवेत ॥ |ॐ 
यत्राधमः समृत्तिष्ठेन्ञ स्थेय तत्र कहिचित्‌ ॥९॥ न समां प्रविशतपराज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌॥ अवन्िबरुवन्ञ्ो नरः (8 पिंगा 

| किल्बिषमश्नुते ॥ १० ॥ वल्गतः शचुससितः ष्णस्य वदनांबुजस्‌ ॥ वीक्ष्यतां श्रमवायुप्त पद्मको शमिवांबुसि॥ १ १॥ है Es 


| 

नाश हो वहां कभी न बेडे॥९॥विवेकी पुरुषको ऐसी सभां जाना योग्य नहीं हे क्‍योंकि, दोषोंको स्मरणकूर बातको जानकर जो चुप बेठा रहे 
| तो दोष लगे और -किसीकी झूठी सच्ची कहे तो दोष लगे,अथवा इम किसीकी भली जाने न बुरी ऐसे कहे तो भी दोषका भागी हो इस कारण 
% | सुभामें जाना योग्य नहीं हे॥१०॥सत्यब्ोळनेवालेको दुःख नहीं होता,सत्ययुक्त पुरुषको कोई विघ दोष नहीं सता सकते ४७ शतके चारों ओर 
` ७ रष्ठांत-एक राजाने एक बाजार बनवाया और कहा कि,जो वस्तु यह वेचबेको ळावेगा भोर संध्यातक न दिकेगी,उसे भें स्वग ळे छुपा. इस प्रकार वइ बाजार विख्यात होगया. “एक दिन एक छुहार 
रोहकी शनेश्यरका मूते बनाकर डाया,एक ळाख रुग्या उसका मोळ मांगा जौर कहा कि, जिसके यहाँ यह मति रहेगी उसके यहाँ - द्रब्पादे कुछ न रहेगा.भव उस भनिष्टफारक सूतिक कितीबे न 
र छेयः .यन्थ्यासमय राजाने देखा के बडी मोड हो २१ है,कारण पूछते हा राजाने विचारकर उस मूर्तो छे छिया ओर छाख हयये दोदिये. जब राजाने घरमे मूर्ते रक्छी तो पहळे छक्ष्की राजाते बोळी महाराज ! 


भा० टी० 
अ० ४९ 
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9 9 









(0 | ह 
व पे | 
"> जारी हूं | राजा बे छा कणों १ रक्ष्पीजी बोली खं शनेश्वरदेव रहें वहां हमारा क्या काम ? राजाने कहा जाणो,इसीप्रकार नीति, साम, दाम,दण्ड, मेद, सब रूप घरकर आये आरि राजाने जाने दिया. “भे ॥१५४९६ 
॥ ७७“ ल्क खक = = (~ च ™ शध दे ~ ~ टॅ तु he त्य २ 
क पाछत जच सत्यदेदेव आये तो राजास कहकर ज्व जाने ळग तब राजाय हाय पकड रर कहा के, आपके रखनको ता हम शचेश्वर वकां छाय हतम कैस जाते हो £ सत्यदेवसे कुछ उत्तर न बन पदा और | प 
| * | रह गये । सत्ये रहनेसे नत) छक्ष्मी भादि सब लोट आये और सत्यके प्रमावधे रनेश्चर राजाका कुछ न कर इके॥ [ 
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पर 
कि! दौड धूप करते श्रीकृष्णके शुकी शोमा देखो,इस्तीमें जोर करनेसे इनके घुखपर पसीनेकी “बूदें आ रही हे,जेसे कमछकोशके ऊपर ओसी | १. 
छ पड़ती है॥१ ३॥अरुणनेत्र बलदेवजीके शुखकी शोमा देखो,घुशिकिके उपर कोष आ रहा है तो भी झुसकान सहित दें, इसलिये सुन्दर लगते है। 6 
|।३२।अमिमब्रज्षमि परमपवित्र हे।क्यों कि जिसके वनके चित्र विचित्र फूलोंको धारण किये पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बरूदैवजी सहित | #| 
यबुष्य रूपमें छिप र आ चराते समय बाँधुरी बजाते खेळते फिरते इ,जिनके चरणोंका महादेव और लक्ष्मीजीभी पूजन करती है॥१३॥ [6 
|ॐ बडा आश्रय हेगो पियोंने ऐसा क्या तप किया हे,जित कारण जिससे शरेष्ठ कोई नहीं और जिसके समान कोई नहीं जिससे अधिक कोई नहीं, 3. 
| ® गो आधूषण बस्न विना ही सुन्दर लगता दे, यश लक्ष्मी ऐशवय इनका एकान्त स्थान, अर्थात्‌ सवेदा जिसमें वात करें ऐसे प्यारेके स्वरूपको | | 
|3| किन पश्यत रामस्यमुखमाताम्रलोचनसापुष्टिकं प्रति सामर्ष हाससरैमशोमितस्‌॥१२।पण्या बत ब्रजञ्चो यदय च |ॐ 
लिंग गुः पुराणएरुषो बनचित्रमास्यः।गाः पाल्यन्सहृबलः कणयंश्र वेण विक्रीडयांचति गिरित्ररमाचितांभिः॥१२॥ ह 
गोप्यस्तपः किमचरन्यदयुष्य रूपं लावण्यसारमसमोध्मनन्यसिडस॥ग्भिः पिवंत्यतुसवाभिनवं हृरापमेकांतधास || . 
यशसः श्रिय ऐश्वरस्या१४या दोहनेऽहनने मथनोपलेपपरंसँलनाभंरुदितोक्षणमाजंनादो ॥ गायेति चेनमञ्रक्तधि ७ 
यो5अुकल्यों धन्या ब्रजञ्रिय उरक्कमचित्तयानाः ॥१९॥ प्रतब्रेजाह्जत आविशतश्च सायं गोमिस्समं कणयतोऽस्य | 
निशम्य वेणुस्‌॥ निंगम्य तूणमबलाः पथि भ्ररिण्याः पश्येति सस्मितप्तुख सद्यावलोकस्‌॥ १६ ॥ ht 
दृष्टिसे देखती हैं ॥ ११ ॥ हे सखियो ! ब्रजवालायें धन्य है, जो गोपी गाय दुद्दानेके समय धान्य छरते समय, दध विछोते समय,बाळ bf 
४) कोको झुलते समय और जुपाते समय, घरोंका काम काज करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त होकर उनके गुण गाती हे, उस| क 
Eh & |समय उनका मन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्जमे ही छग जाता हे और प्रेमानंदसे उनके नेज्रोंमें आंसु आ जाते हैं ॥ ३५ ॥ प्रातःकाल जब ब्रजसे गौ 6) 
| | चगनेको जाते र हैं और सन्ध्यासमय जब गायोंको ळे बांसुरी बजाते हुए आते हे, उस समय वह महाभाग गोपियें बांपुरीका शब्द सुन | 
"| रीत अपने घरसे निकल मार्गमे आय, सुन्दर मुस्कान दयापूर्वक चितवनयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रके सुखका दरीन करती हैं ॥ १६ ॥ [I 
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आठ ८. ||ह भरतवेशावतंस परीक्षित ! इधर तो द्वियें परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थीं औ | मा 
द्‌. पू. ओं र र्‌ और उधर योगके ईश्वर सबका दुःख गवा ० टी ० 

न प श्रीकृष्णचन्द्र शुओंके मारने विचार करने लगे ॥ १७ ॥ भयसहित छ्लियोंकी बातें बनकर पत्नोमें रने के शो हे या द | oe 

५९॥ ुत्रोके बलको नहीं जानने I A नकर उनम स्नहक शीक व्याहुल ओर | 

1१५५। पुत्राक बलकी नहीं जाननेवाल माता पिता वसुदेव देवकी अत्यन्त हुःखित हुए & ॥१८॥ अनेक प्रकार कुस्तीके दावे पेचोंसे जेते श्रीकृष्ण। 6 अ० ४४ 
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(र) गया हाफ ते : मल रे 
| और चाणूर छड़ते थे उसी प्रकार महात्मा बटदेद और शुष्टिक लड़ने लगे ॥ १९ ॥ वजपातवे समान कठोर भगवाबके अंगके प्रहारते| ५ 
| एवं प्रभाषमाणात्ु ल्ीए योगेश्वरो हरिः ॥ श्व इंदु मनश्चक्रे भणवान्मश्तषेस॥ १७॥ सप्तयाः छीगिरः कि 
6 RR ए हे रबु : न्य ल भथा शरुत्वा (5) 
«| एंतस्नेहधुचातुरी ॥ रकता एनयोरषुझ बश ॥ १८ ॥ तैस्तेनिंडडविधिमिविविधिरच्युतेतरी ॥ युयुधाते 6 
| यथान्योन्यं त बलंसुष्टिको ॥३९॥ 30300 ७.५५ अनिष्पेषनिष्ठरेः॥ चाणरों भज्यमानांगो सुहुछोनिमाप | 
® | रण ॥ २० ॥स्‌३ नवग उ त्त्य अधित्य करावुला॥ भगवत वाश्व कुडो वश्षस्यवाधत ॥ २१ ॥ नाचछत्तत्प्रहा | 
है| रेण सालाइत इव डिपः ॥ बाह्वो तिश घाणे बशो ब्रामयन्हरिः॥ २२ ॥ खुष पोथयामास तरसा क्षीणजीवि |¢ 
&| तस्‌ ॥ विखस्ताऊकल्पकशखगिद्रध्वज इवापतत्‌ ॥ २३ ॥ 
क | चाशरको अग खुरछुट हो ग्य, जिषे वह शत्‌ छुः खित्‌ छुआ ॥ २१० | इसके उपरान्त शिकरेके वेगळे पपा च णूर्ले दोनों हाथक सु i 
| 6, शोषमे भ्र, ऊपरको उछल भगवाद वाघुदेवकी छातीने एक्‌ बैला मारा ॥ ९१ ॥ है राजज ! जिस प्रहार हाथी फूलोंकी माळाके| 
छगनेले नही चलायमान होता, बैसे ही श्रीकृष्णच उसद सुडिते चछायमान न हुए इसके उपरान्त अत्यन्त क्रोधित हो भगवा 
| श्रीकृष्णचन्हने चाणूरके दोनों हाथ पकड़ बहुत इमाय बड़े बेगसे पृथ्वीमें पटक दिया, गिरते ही उसके प्राण निकल गये और गहने, केश, | i 
| (| ॐ शेका-जित समय मगवानू थ इष गचन्दर प्रगट हुए उक्ती रपय वसुदेव देवकीको शाव दिया औंर वछुरेव देवकी श्रीकृष्णके समुद्र सरीखे घरित्र जीर कर्मोझो जानते थे सीर घुर मीरकला था, फिर बलुदेव || (३१ ॥१९&॥। 
॥ 0) | दिवकी जानवृश॒कर क्यों अन्ञानी हो गये £ | i 
| र ग Sl पिता अजब बह हुए,पुत्रके गोहे व्य कुछ दोगे, पुत्नकी मोइरूप जक्निसे मस्म होगये,इसडिये अज्ञानियोकी बाई शेगये, कोति संसाए पुत्रका मोह वडा भारी है, पत्रके मोऽ | ¢ 
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| कि । 
| | । 
माला इत्यादि सब बिखर गये.गिरते ससय ऐसा शब्द हुआ किमान इन्द्रध्वज गिरा ॥ २२॥ २३॥ इसी प्रकार शुष्टिक कि,जिसते पहले 0 
(0 बलदेबजीके घुश्टिप्रहार किया था, उसे बल्देवंजीने थाप मारकर मिरा दिया॥ २४ ॥ छुष्टिक कपित हो घुखसे रुधिरको वमन करता पीडित 
हो माण निकर जानेसे, जसे पवनझा मारा वृक्ष डखडकर गिर पडता देली प्रकार गिरगया ॥ २६ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त | 
5 दोडते इए कूट मछकी मारनेवाछोयिं श्रेष्ठ बलदेवजीने लीलापवेछ तिरस्कार कूर बाई शुष्टिसे मार डाला॥२६॥ शल, तोशरने अपने मनमें|'%| 
| विचार किया किदण्डवतके बहने चरण पझडकर पटक ढेंगे,परंतु भगवाच तो सबके बाहर भीतरकी जाननेबाले हयह जिए समय दण्डवत्‌ | 
| ४) करनेकी आये, उस समय बलवान भ्रीकष्णयन्दर्चे एक जात ऐसी सारी जिसके छगनेते शिर फट गया, इए भशर शरू, तोशळ दो खण्ड | 
&| तथेव शुष्टिकः पूर्व स्वपुष्ट्याभिहतेन वे ॥ बलभद्रेण बलिना तलेनासिहतो श्ृशस्॥ २४॥ प्रवेपितः स |ॐ 
|ॐ रुधिश्णुदमन्छुलतोऽदितः ॥ व्यश्ुः पपातोव्युपस्थ वाताहत इवाधिपः ॥ २५ ॥ ततः कूटमबप्राष्तो रामः 0 
-॥0॥ बृहतां वरः ॥ अवधीडीलया राजन्सावज्ष वामपुष्टिना ॥२६॥ तहैव हि शलः कष्णपदापहतशीपेकः ॥ डिधा विदी 
॥0॥ णस्तोशलक उभावपि निपतदुः।२०॥चाणूरे घुष्टिक कूटे शले तोशलके हते।शेषाः प्रहबुमेल्लाः सर्व प्राणपरीप्सवः 
प; ॥ -॥ २८ ॥ गापान्वयस्यानाङष्य तः सछज्य दिजहतुः ॥ वाद्यसानेषु तूर्ये वराती शतद्भपुरौ ॥ २९ ॥जबाः प्रजहुएु! | ह| 
| 5, |® सर्वे कमेणा शमङष्णयोः ॥ ऋते कस विप्रधुड्याः साधवः साधुसाध्विति ॥ ३० ॥ हतेषु सल्लवयेपु विद्वतेषुच भोज | 
. ~/7 ||| ग न्‍्यवारयत्खतूयोणि वाक्य चेंदसुवाच ह ॥ ३१ ॥ क ह | 
. . ° | विदोण दोकर दोनो एथ्वापर गिर गये ॥ २७॥ चाणूर, धिक, छूट, राळ, तोशल इत्यादि झरूय्‌ मछ का मारे गये, तब वहाँ और जो ७. 
. 100 पछ उपस्थित थे, वह अपना आगा i लिये भाग गये ॥ ६८॥ बराष्रके गोपोंको अखाडेपें सेच श्रीकृष्ण बलदेव उनके लग विहार |. 
. | काने लगे, उस समय बाजे बज रहे थे और श्रीकृष्णचन्द्रके चुधुर वृत्य करणेसे परम सुहावन बज रहे थे ॥ २९ ॥ भगवान श्रीकृष्णचंद्र| | 
. ` `|6|ओर बलदेवजीके चरित्र देख कंसके विना सब मधुरावासी सन्न होगये, सुख्य २ ब्राह्मण तथा सज्जन पुरुष “ दिये और बोल पैसे कहकर | 


- । निरे * 


ह य ५ स्तुति करने लगे॥३०॥जब बडे मरळ मर गये, कितने ही माग गये तब भोजपंशियोंके राजा कंसंने नगारे थमा दिये और बोला कि॥३१॥ 


* 
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6 | ह, छटिलकरमा वसुदेवके शतरोको पुरसे बाहर निकाल दो और गोपोंका घन छीन छो, कुटिल्युद्ध नदको बघ टो ॥ ३९ ॥ खोटी बुद्धि 
(वाळे वचुदेवको जलदी मारो और इसके उपरांत शइसे मिळनेबाले पिता उमसेनको भी अनुचर्र सहित मारो ॥ ३३ ॥ इस प्रकार जः 


पर चढ गये ॥ ३४॥ तब थारञवान्‌ 


ls ॥३५॥ तळ्यार दाथमें ले आकाश | हे 
| जेसे शिकरा पक्षी फिरता ३ै,उसीप्र्ञर दाइ बाइ ओर जल्दी जढदी फिरमेवाले ककी असह्य ओर उम्रते मवा ळे भगवान्‌ है 
| 
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ॐ राजा कंस बकने लगा,तब अत्यन्त कोधित हो अव्यय भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र जर्दीसे उछल इच मञ्चान 
(&॥ अत्यन्त अभिमानी राजा कंपने अपने बृत्युको आता हुआ देख आसनसे उठकर ढाल तलवार अइण की 
&| निःसारयत हुतो वघुदेवात्मजो पुरात ॥ घनं हरत गोपानां नंद बच्चीत हुर्मतेश्ध ॥ ३९ ॥ वसुदेव 
दुमधा इन्यतापाश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः [पिता चापे , साहुगः परपक्षगः ॥ ३३ ॥ एवं विकत्यमाने 
वे कंसे प्रङृपितोऽव्ययः ॥ छघ्न्निस्य तरता मंचक्वत्तंगमारत्‌ ॥ ३४ ॥ तमाविशतमालोङ्य 
घृत्युसात्मन आसनात्‌ ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जग्रहे सोऽसिचर्सणी॥ ३४॥ ते खङ्गपाणि विचरंतमाशु ऽयेनं यथा 

दक्षिणव्यमंबरे ॥ समग्रहीहुविषहोग्रतेजा यथोरगं ताक्ष्यद्ठतः प्रसह्य । ३६॥ प्रशह्य केशेषु चलत्किरीटं निपा 
त्यरंगोपरि ठुंगमंचात्‌॥ तस्योपरिष्टारवयमब्जनामः पपात, विश्वाश्रय आत्मतंत्रः॥ ३७ ॥ ( कं्ोऽपि कृष्णेन 
जगत्रयेकनिवास्रृतेन र निपात्य सोऽधः ॥ तेनात्मतन्त्रेण निपीडितोऽचु तत्याज शजन्निमिषान्त्रेण ॥ ) तं संपरेत 
विचकष भूमौ हरिर्यथेमं जगतो विप्यतः ॥ हाहेति दाब्दः शुमहास्तदाऽख्दुृदीरितः सजनेनरेन्द्र ॥ ३८ ॥ 
इ गरुड़ जसे सर्पको इठात्‌ पकड केता है,उसी प्रकार पक़डलिया॥३६॥फिर उसकी फॅट तथा केश पकड़ ऊने संचानपरसे रंग इमिमें पटक दिया 
र इसके ऊपर सप जगतके आश्रय और स्वतंत्रकमरूनाभ भगवान्‌ स्वयं कूद पडे. केश पकडनेका कारण यह हे कि, केसने देवकीके केश 
पकडे थे, इसलिये उसका बदला लिया ॥ ( हे राजा परीक्षित्‌ | तीनों लोकोंझ् एक माज निवासस्थान और स्वाधीन श्रीकृष्णजीके द्वारा 
नीच गिरा कर दवाये जानेपर कंसने भी निमेषव्रातरमें प्राण त्याग दिये॥ ) इसके उपरान्त लिइ जेते दाथीको खींचता है, उसी प्रकार 
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सब जगतके देखते भगवान्‌ मृतकहुए कंको एथ्वीमें घसीरने छगे.है नरेंद्र | डस समय समस्त प्रजामें बड़ा भारी दवाहाकार शब्द इआ३०॥।३८॥| 
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कंस प्रतिदिन चलायमान चित्तसे जल पीते;बात कहते, चलते, सोते और श्वास लेते चक्र आयुधवाळे भगवानका ही शइमावसे ध्यान करता ७ 
था इसलिये श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपको प्राप्त हुआ ॥ ३९॥ इसके उपरान्त उस कंसके केक, न्यग्रोघसे आदि लेकर छोटे आठ भाई. अत्यन्त ७ 
कोथित हो कंसका बदला लेनेके लिये दोडकर आये॥४०॥ उसी समय रोहिणीके सुत बलरामजीने कोधित हुए हाथोंमें शक्त लेकर आये हुए) 
कंसके भाश्योंको सिंह जेसे पशुओंको मारता दै उसीप्रकार परिघ उठाकर मार डाला ॥ ४१ ॥ उस समय आकाशमें नगारे बजने ल्गेओर ळे! 
मगवानक्ी विभूति जो ह्मा महादेवा दिक. देवता हैं, सो प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे, श्रिये दृत्य 


08) 
| Ee गी 6) 
स नित्यदोहिप्रधिया तमीश्वरं पिबन्वदन्वा ` बिचरन्स्वपऽ्श्वसच्‌॥ ददर्शं चक्तायुधमग्रतो यतो तदेव रूपं दुर | 
वापमाप ॥ ३९॥ तस्याऽचुजा श्रातरोऽष्टी कंकन्यग्रोधकादयः ॥ अभ्यधावन्नमि्डा आहुरन्विंशकारिणः ॥ ४० ॥ ७ 
तथाऽतिरमसांस्तांस्त्‌ संयत्तात्रोहिणीसुतः ॥ अहन्परिधमुद्यम्य पञ्चनिव स्रगाधिपः ॥४१॥ अहुहैहुभयो व्योप्ति ब्रह्मे र 
गाया विभूतयः ॥ पुष्पे! किरंतस्तं प्रीत्या शशंसनद्तुः छ्लियः ॥ ४२ ॥ तेषां ख्रियो महाराज सुहुन्मरणहुःखिताः ॥ | 
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तंत्राभीयुविनिम्नत्यः शीषाण्यश्चविलोचनाः॥ ४३ ॥ शयानानवीरशय्यायां पतीनालिग्य शोचतीः ॥ विलेपुः सुस्वरं 
नायों विस्रजत्यो सुः छुचः॥ ४४ ॥ ह नाथ प्रिय धर्मज्ञ कहणानाथ्‌ वत्सल ॥ खया हतेन निहता वयं ते संगृह 
प्रजाः ॥ ४५ ॥ या विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषषेभ ॥ न शोभते वयमिव निदृततोत्सवमंगला ॥ ४६ ॥ 





EY ne ssn 


"९० 
क > क क s र्त क २१% > ऋक ) 5 | ty ञ 
RRR आश्या RR, s,s, ts, Hi se Ms Hs i ू+ S550. Gn SHED nibs. IDE Yi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | PD ३०५. ७१0) | ह Se 2 
Oo PEE CM ये pitt MD MOSHI WISN SE ~. <... “_ `° _`_ ~ br का ss || | < —= > 


m+ 


Te | | की | | | | 
म्हारे विना मथुरापुरी भी शोमा नहीं पाती, क्योंकि सम्पूर्ण मंगळ उत्सव इसमेसे दूर होगये ॥४६॥ निरपराध प्राणियोंसे तुमने बडा ब्रो ट्र भा» टी७ | 
| इसीसे तुम्हारी यह दशा हुई जो मरे पड हो. प्राणियोसे वेर करके कौन पुरुष सुख पाता हे ॥ ४७ ॥ क्योंकि इस संसारे. स्त || गा 
प्राणियोंके उत्पत्ति, पालन ओर नाशकृतों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही दै, इसलिये जो इनकी अवज्ञा करता हे, वह कभी सुख नदा पाता ह अ० ४६ | 
॥४८॥श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌! लोकोके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने राजा कंसकी ख्मियोंको समाधान कर 
केसकी दादादिक क्रिया कराई ॥४९॥ इसके डपरांत माता पिता देवकी वशुदेवको कंसके बन्दी खानेसे छुडाया और राम इष्ण दोनों भाइयोंने 
अनागसां तं भरतानां छतवान्ट्रोहसुल्वणस्‌ ॥ तेनेमां भो दशां नीतो शत क को लमेत शय ॥ ४७॥ 
सर्वेपामिह भ्रूतानामेष हि प्रभवाप्ययः ॥ गोप्ता च तदवध्यायी न कचित्सुखमेघते. ॥ ४८ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ राज्योषित आश्वास्य मगवॉड्रोकभावनः ॥ यमाइलोकिकीं संस्थां इतानां समकारयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
` मातरं पितरं चेव मोचयित्वाऽथ बंधनात्‌ ॥ छष्णरामी ववंदाते शिरसा5 स्पशय पादयोः ॥ ५०॥ देवकी वसुदेवश्र 
विज्ञाय जगदीश्वरो ॥ इतसंबंदनो प्रो सस्वजाते न शंकिता ॥५१ ॥ इति श्रीमद्गाऽमहाएराणि दशमस्कन्धे पवार 
केसवधो नाम चतश्चल्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ पितराइपलब्धाथों विदित्वा पुहषोत्तमः ॥ मा 
| पारित निजां माया ततान जनमोहिनीश ॥१ ॥ उवाच पितराबित्य साग्रजः सात्त्वतर्षमः ॥ प्रश्रयावनतः प्रीणन्नत 
ताताते सादर ॥ २ ॥ | | 
माता पिताके चरणोंमें शिर लगाकर प्रणाम किया ॥ ५० ॥ माता पिता, देवकी वसुदेव प्रणाम करते धुतरोंको जगतके ईश्वर जान भयभीत| 
होकर उनसे नहीं मिले ॥ ५१॥ इति श्रीभागवते मद्दाषुराणदशमस्कथे पर्वा आषाटीका्या कंसवधो नाम चतुअत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४४॥| 
दोहा-पितु नंदादिक शान्त कर, उग्रसेन दियो राज । बहुरि गये गुढके भवन, पेंतालिस खुखसाज ॥१॥ ओ्रीशुऋदेवजी बोळे कि, दे नपभ्रष्ठ | 
परीक्षित्‌ ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हने माता पिताको ज्ञान प्राप्त हुआ जान विदाग कि, यहज्ञान अभी ठीक नहीं इसलिये सब 
लोगोंको मोहित करनेवाळी अपनी माया फेलाई ॥ १ ॥ यादवश्रेष्ठ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजीको सग लेकर माता, पिताके पास आये 
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पौर विनयपूर्वक नम्रःहो, दे मातः ! हे पिता ! इस प्रकार आदरपूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे ॥ २॥ हे पिता! सर्वदा तुम्हें चाइना ह| 
नी रही और हम पुत्रोंसे बाल्य अवस्था, पौगण्ड अवस्था तथा किशोर अवस्थाका सुख कभी तुमको न इआ ॥३॥ देवके मारे तुम्हारे| १) 
निकट वास्‌ भी न कर सके, पिताके घर बालक रहते हैं और उनका छालन पालन होता हे,आनन्द पाते हे, हमको कुछ भी प्राप्त न हुआ| ४ | हर 
॥ ४॥ घमे,अथे,काम, मोक्ष/सवे पदार्थ जिससे हों ऐसा यह देह जिन माता पिता ने उत्पन्न किया उनकी यह मरणधर्मा मनुष्य सौवष तक॥&। 
नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्केठितयोरपि॥ बाल्यपोगंडकेशोराः पुत्राभ्याममवन्कचित्‌॥ ३॥ न लब्धो देवहृतयो | 
बांसो नो भवदतिके ॥ यां बालाः पितृगेहस्था विदंते लालिता पुदस्‌ ॥शास्वाथेसंभवो देहो जनितः पोषितो यतः ॥ | 
न तयोयोति निवेश पित्रोमेत्यः शतायुषा ॥ ५ ॥ यस्तयोरात्मजः कल्पमात्मना च धनेन च ॥ इत्ति न दद्यात प्रेत्य 
स्वमांसं खादयंति हि ॥ पय ॥ मातरं पितरं डड भार्या साध्वीं पुत शिशुस ॥ गुरु विप्र प्रपन्न च कल्पोऽबिश्रचस 
न्शतः॥ ७॥ तन्नावकल्पयोः कंस्तान्नित्यप्वुहिग्नचेतसोः। मोघमेते व्यतिक्रांता दिवसा वामनचंतोः ॥ ८ ॥ 
सेवा करे, परन्तु तो भी उनसे उकण नहीं हो सकता ॥५॥ जो पुत्र समर्थ होकर देहसे अथवा धनसे माता, पिताको जीविका नहीं देता 
उसे परलोकमें यमके दूत उसका मांश उसे ही काट काटकर भक्षण कराते हे ॥ ६॥ माता, पिता, वृद्ध, सुशीला स्री, पुत्र, बाळक, गुरु)! 
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bs || त्राण अथवा ओर कोई शरण आवे इनका जो मनुष्य भरण पोषेण न करे, तो वह मृतकके समान है & ॥ ७ ॥ असमर्थ और कंसके क 

र ॥४॥ भयके मारे नित्य चंचल मन होनेके कारण तुम्हारी सेवा विना किये हमारे दिन व्यथे बीत गये ॥ ८॥ | 

|| 5 || + शंका-ब्रीहषणने कहा कि,वृद्ध पिताका सेवा करना चाहिये,परन्तु शा्नमे ऐसा कहाँ नियम नहीं है कि.वृद्ध पिताको सेवा करना और युवा पिताकी सेवा न करना, श्रक्कष'के वचनसे ऐसा जान पडता ३ | 

Ks | कि,समथे मी हो तोमा युवा पिताकी सेतर न करना, समर्थ हो वा्‌ असमथ हो वृद्ध पिताका सेवन करना, ऐसा मगवानके वचनसे विदित हाता हे, फेर मगवानूने ऐसा क्यों कदा १ र 5 
य | | _ उत्तर माटर पितरं इद्धम्‌ !' इस छोकमे इद्धका अर्थ बूढेपनका नही है,बद्ध बूढेका नाभ ठे. बृद्धका अथे श्राकृष्णने ऐसा किया है कि, सेधमंसे पिता बुद्ध कहिये शरेष्ठ अथवा ५२1 भो घमेशात्र मो| | | 
ho ह द घम्रति पि ग्ग कहते हैं,पितासे माता बडी है,ऐस। धघर्मेशाज्ञका मत जानकर ध्रीकृष्णचन्द्ने वृद्ध पिताका पुजन करनेफे छिये कहा या,यह गई कश यां कि,बूढे ।पेताका सेवन करना .भे.९ युवा पिताको | | 
त टि | याक a क | | | | |] 
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४५. य | , | | 
| ढं हे पिता ! हे मातः ! पराये अधीन होनेके “2 कारण हमसे तुम्हारी सेवा न बनी और दुश्हृदय कंपसे अत्यन्त दुःखित रहे, इसलिये अब हमपर &॥ भा० टी ० 
(0 पम क्षमा करनेके योग्य हो सो क्षमा:कीजिये ॥९॥ इस प्रकार मायासे मचुष्यरूपधारी विश्वके आत्मा हरिके वचनसे मोहित होकर देवकी, | द 
|वघुदेव पुत्नोंको गोदमें बेठाय लिपटाय परमानन्दको प्राप्त हुए॥१०॥हे राजा परील्ितास्नेहके पाशसे बेथ मोहित देवकी वसुदेव आंसूकी धारोसे i es 
he) J a भिजोते इछ भी न बोले॥ ११॥देवकीके पुत्र 

यादवोंका 


भा. ट. पू. 
है ३५ ८॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने इस प्रकार मातापिताको सावधान कर नानाउग्रसेनको| | 
राजा बनाया॥3२॥त्रीकृष्ण बोले कि हे महाराज ! इम तुम्हारी प्रजा हे,सो हमें तुम आज्ञा करनेके योग्य हो और यदुर्वशियोंकी | ३ 


९ रभ 3१ ९ - र गोव > गोदुह रः | | | 
तत्क्षतुमहथस्तात मातनों प्रतंत्रयोः ॥ अळुवतोर्वा शश्रषां छिष्टयोईहदा भास ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति माया || 


मचुष्यस्य हरेविः्वात्मनो गिरा॥ मोहिताबंकमारोप्य परिष्वज्यापतुसुदय ॥ १० ॥ सिंचेताव्थुधाराभिः स्नेहपाशन है| 

चाहतो न किचिइचत्‌ राजन्वाष्पकंठो विमोहितो ॥ ११ ॥ एवमाश्वास्य पितरो भगवान्देवकीसुतः ॥ मातामह | 

` तूयसेन यदनामकरोन्द्पस्‌ ॥ १२॥ आह चास्सान्महाराज प्रजाश्राज्ञप्तुमहसि ॥ ययातिशापायहुमिनाऊसितव्यं 

टपासने ॥ १३॥ मयि शत्य उपासीने भवतो विजुधादयः ॥ बलि इरंत्यवनताः किग्नुतान्ये नराधिपाः ॥ १४ ॥ 

सर्वान्स्वज्ञातिसंबंधान्दिग्भ्यः कंसमयाकुळात्‌ ॥ यहुदृष्णयंधकमछुदाशाईकुकुरादिकात्‌ ॥ १५॥ सभाजितान्स 
माश्वास्य विदेशावासकाईीतान्‌॥ न्यवातयत्स्वगेहेषु वित्तेः सैतर्प्य विश्वळत्‌ ॥ १६ ॥ | 

तिका शाप हे इसकारण यादवोंका सिंहासनपर बैठना और राज्य करना योग्य नहीं है॥ १३॥में सेवकके समान तुम्हारे निकट सदा उप 

® स्थित रंगा, बडे बडे देवादिक तुमको मेंट देंगे और राजा मेंट हेंगे,इसमें कहता ही क्या है॥१9॥और कहके डरके मारे जो अपनी जातिके| 

७0 |यदु, वृष्णि, अंधक,मथु, दाशाह, छुङ्रादिक भाग गये थे ॥ १५ ॥ इनको बुलाकर और विदेशमें बसनेके कारण जो यादव कृश हो रहे थे,| 
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छ |उनका सत्कार कर बहुतसा घन दे तृप्त कर सब विश्वके कर्ता भगवान्‌ श्रीकष्णचन्डने अपने २ घरोंमें बसाया॥ १४ ॥ 
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कृष्ण बळदेव ही सुज्ासे क्षित हो पूर्ण मनोरथ पाय तापोंको दूर कर वह यादव घरोंमें रमण करने लगे ॥ १७ ॥ और नित्य आनन्दसे| 


पूण शो भायुक्त दयासहित मंदहास्यपएवेक चितवन युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके घुलकमलका दशन करके परमानन्दित होते थे ॥ १८॥ 
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| बांधवों ह प्रेय करके ट हसे दुःखी जातिवाले और तुम्हारे देखनेको पीछेसे आवेगे ॥ ६३ ॥ इस प्रकार अच्युत भगवान श्रीकृष्ण चन्दने 
@ |मजवासियों सहित नंदरायजीको समझाकर और अनेक भाँतिके वच्न. आभूषण तथा सोने, चांदी के वर्तन देकर बडे आद्र पूवक उनका पूजन 
| का वचन सुन नंद्रायजी कृष्ण बल्देवको छातीसे लगा, प्रेमसे व्याङुल हो, नेमोंमें आंसू भर, 
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संपूर्ण ब्रजवासियोंको संग ले ब्रजको चले ॥ ५॥ इसके उपरान्त दे राजन्‌! झूरसेनके पुत्र वसुदेवजीने ब्राह्मण पुरोहितकों बुलाय 


सः द्‌ पू. | ७ ७ se ° = 
पुनोंका यथायोग्य द्विजन्मा सस्कार कराया ॥२६॥ इसके उपरांत श्रृंगार करी इई रेशमी झूल व सुवर्णेकी माला पहरे अनेक गाय बछड़ों 


i 
ह| भार दीड 
॥३५९९॥ न 


सहित बाह्मणोंकों दान को ॥२७॥ अत्यन्त बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने राम कुष्णके जन्मनक्षत्रक समय जिन :गायोंका मनमें सकल्प किया था| अ० ४६ 
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और कंसने अधमसे हर ली थीं, उतनी ही गो स्मरण करके ब्राह्ममणोंको दान करी ॥२८॥इसके उपरांत सुत्रती कृष्ण बलदेव द्विजन्मा संस्कार! 
पाय यदुकुलके पुरोहित गर्गांचायसे गायज्रीका उपदेश छे ब्रह्मचये ब्रतमें रहने लगे॥ २९॥ यद्यपि संपुर्ण विद्या जाननेवाळे सर्वज्ञ अर्थात्‌ ९ 
अथ शूरसुतो राजन्पुत्रयोंः समकारयत ॥ पुरोधता ब्राह्मणेश्च यथावहिजसंस्कृतिश ॥ २६॥ तेभ्यो5दादक्षिणा गावो 
रक्ममालाः स्वलुङताः॥ खलंझतेभ्यः संएज्य सवत्साः क्षोममालिनीः ॥ २७॥ याः कृष्णरामजन्मक्ष मनोदत्ता 
महामतिः ॥ ताश्चाददादलुस्मृत्य्‌ कसेनाधमेतो हृताः ॥ २८.॥ ततश्च लब्धसेस्कारी दिजतं प्राप्य सुन्नतो॥ 
गर्गांचहुकुलाचार्याहायत्र ब्रतमाह्थितो॥ २९॥ प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ ॥ नान्यसिडामहञ्गानं 
शूहमानो नरेहितेः ॥ ३० ॥ अथो एुरुकुले वासमिच्छताइपजग्मतुः॥ काइयं सांदीपनि नाम ्यवेतिएरवासिनस्‌॥ 
॥ ३१ ॥ यथोपसाथ तो दान्तौ युरो दृत्तिमनिदितास्‌ ॥ ग्राहयंताशुपेतो स्म भक्त्या देवमिवादृतो॥ ३९ ॥ तयोहि 
जवरस्तुष्ट शुडभावावुद्ृत्तिसिः ॥ प्रोवाच वेद्वाविलान्सतांगोपनिषदो णुस्ः ॥ ३३॥ सरहस्यं धतुवेदे धमोन्न्याय 
पथांस्तथा ॥ तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीति च षड्धिस्‌॥ ३४॥ | | 
सब बातके जाननेवाले कृष्ण बलदेव सब जगतके ईश्वर थेपरंतु तो भी र्वतःसिछ निर्भेळ ज्ञानको मनुष्योंके समान चेश करनेके कारण 2 
गुप्त रखते थे ॥ ३०. ॥ इसके उपरान्त कुष्ण बलदेव शुहुछुछूमं वास करनेकी इच्छासे उज्जेनपुरीके वासी सांदीपनि: गुरुके पास: 
गये जो काश्य नामसे भी प्रसिद्ध थे॥ ३१ ॥ जितेन्द्रिय कृष्ण बलदेव गेले प्रकार गुरुके पास आय बड आदरसत्कारसे भक्तिएवक जेसे - 
नारायणकी, सेवा करते हे, उसी प्रकार गुहकी सेवा करने ढगे ॥ ६९ ॥ श भक्तिपूर्वक सेवासे संतुष्ट हुए द्विजन्माओंमें श्रेष्ठ गुरुजीने 
श्रीकृष्ण बलदेवकी शिक्षादिक छः अंग और ऽपनिषदों सहित समस्त वेद पढ़ाये ॥ ३३॥ इसके उपरान्त मंत्र और देवताके ज्ञान सहित श्न 
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(क्यों कि जब मेंने उनसे कह दिय था कि,में शीघ्र ही आऊंगा,इस कारणसे उसी प्रकार वे गोपिय प्राण धारण किये रहीं सो भी महाकइसे 
। यदि उनका आत्मा उनके शरीरमें रहता तो दग्ध हो जाता, वह तो छुझमें छीन दै इसी लिये वह प्राण धारण कर रही है ॥६॥ श्रीशुकदेवजी 
| बोले कि,है राजन्‌! इस प्रकार जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा तब उद्धवजी बडे आदरपूर्वेक स्वामीके संदेशेको ले रथमें बैठ 'नदरायजीके 
गोकुलकी चले ॥ के ओर सूर्यके छिपते ही शोभायमान नंदणयजीके गोछुलमें पहुँचे, तब सध्यासमय आती इई गायोंके खुरोंकी रेणुसे उद्धव 
धारयंत्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्कथचन ॥ प्रत्यागमनसंदेशेबद्धव्यो मे मदात्मिकाः ॥६॥ श्रीछुक उवाच ॥ इत्युक्त 
उड्वो राजन्सदेश भतुरादृतः ॥ आदाय रथमाहह्य प्रययौ नेदगोकुलश ॥ ७॥ प्रापो नंदवजं श्रीमान्निम्लोचति 
&| विभावसो ॥ छन्नयामः प्रविशतां पश्नां खुररेणुभिः ॥ ८ ॥ वासिता्थेऽसियुध्यकङ्भिनांदितं शुष्मिभिरंषेः ॥ धावती 
| भिश्च वा्तामिरूधोभारेः स्ववत्सकान ॥ ९ ॥ इतस्ततो विलंघद्धिगोंवत्सेमडित सितेः ॥ गोदोहशब्दाभिरवेवेणूनां 
निस्स्वनेन च॥१०॥गायंतीभिश्व कर्माणि शुभानि बलकृष्णयो! ॥ स्वलंकताभिगोपीमिर्गोपेश्च सुविराजितम॥११॥ 
जीका रथ ढक गया॥<॥ पुष्पवती गायोंके लिये चारों ओरसे मतवाळे बैलोंके युद्धका शब्द वहाँ हो रा था और ऐनके भारसे ब्याई हुई 
गाये दौड़ दैड़कर अपने बछडोंके पास आती थीं ॥ ९ ॥ जह तहाँ सफेद गायें,गायोंके बछडे कूदते फादते फिरते है, गांयोंके | 
शब्द जहाँ गा हो रहा है, कोईकहता था “लाओ” कोई कहता था“देओ ऐसा कोलाइल जहाँ तहाँ मच रहा था ओर बाँसुरी 
बजानेका भी शोर हो रहा था॥ १० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलवेवजीके मंगढरूप कमाकी बनी उनी गोपियें गाती इई अत्यन्त 


ऐल पप्ममित्रता यो फिर चार कोशके अन्तर मिळ भेटे वर्यो महाँ ! इसका बय 1 कारण £ इधर तो छृष्णओ मनमें मोहक ज्यादा मेंडक रही था भो: उघर गोपयोंके रय माइका भ्ाळा मड रहो थी,फिर 
क्या कारण जो कोई नतो मथु'से गया,न कोई गोकुटसे आया १ यह बडा सम्दह है ! ॒ 
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हुत दिनोंसे नहीं देखनेके कारण रामर कृष्णक्ना दशन कर प्रजा बडे आनन्दको भाप्त हुई, जैसे गया हुआ घन मिलनेसे आनन्द होता हे 
। ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वे आषारीकायां शुरुकुलवासो नाम पञ्चवत्वारिशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ दोहा-छियांलीस 
ध्यायमे,उद्ध्त ब्रहि पडाय ।शोक यशोदा नन्दको,मेरो ज्ञान सिखाय ॥ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! यादवोंमें श्रेष्ठ 
श्रीकृष्णके प्रियं मत्री सख अर्थात्‌ बृहस्पतिके शिष्य बुद्विमानोंयें भ्रष्ठ जो उद्धवजी थे ॥ १ ॥ इन्हे शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले 5) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हने एकमन्ते डुर हाथ पकडकर कहा ॥ २॥ हे उद्धव । हे साधु | तुम ब्रजको जाओ, हमारे माता पिताको प्रसन्न 
समनन्दन्प्रजाः सवा दृ रामजनादनो ॥ अंपइयंत्यो बहहानि नष्टळब्धधना इव ॥५०॥ इति श्रीमद्भामण्मः्द्‌* 
एऽ नन्दादिसान््नोग्रसेनास्षिकणुहङल्वासकरणं नाम पंचचलारिशोऽध्यायः॥ ४५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ दष्णीनां 
प्रवरो संत्री इष्णस्य दयितः सखा॥शिष्यो रहस्पतेः ताक्षाहुड्वो बुडिसत्तमः ॥१ ॥ तमाह संगवान्प्रेष्ठ सक्तमेकाँतिन |® 
कचित्‌ ॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नातिरो इरिः॥२॥गच्छोडव ब्रं सोम्य पित्रोनों प्रीतिमावह ॥ गोपीनां महि. | 
योगाधि सत्संदेशेविमोचय ॥३॥ ता मन्मनस्का मत्याणा मदथे त्यक्तदेहिकाः॥ ये त्य्लोकधमाश्च मदं तान्बिम |ॐ 
स्यहस्‌ ॥४॥ मयि ताः प्रेयसा प्रे्े इरस्थे गोकुलख्नियः ॥ स्मर॑त्योऽङ्ग बिषटुह्य॑ति विर्ह्त्कंव्यविह्ृलाः ॥ ५ ॥ ह 
करो और गोपियोंको जो मेरे विषुडनेमें कह हुआ है सो उसे मेरा संदेशा ले जाकर दूर करो ॥ ३ ॥ झुझमें जिनके मन और प्राण लग रहदे। % 
|; मेरे लिये पति पुत्रादिक त्याग दिये है, सें ही प्यारा जिनका आत्मा हँसो इझमें मत लगा कर रहती हैं,मेरे लिये जिन्होंने इस न र] 
| तथा परलोकके जितने सुखके उपाय है।सब त्याग दिये है, सो उनको में घुख देता :हूँ ॥४॥ हे उद्भव | उनका प्यारा में जबसे दूर आया हँ 
तसे वह गोकुलकी खिय मेरी सुध करके विरहसे मेरी चाहके कारण विवश हो मोहित हो जाती हैं & ॥ ५ ॥ || 
i #शाका -नरजते गाइडसे म्युगापुराका च र कोशका अन्तर दे बोर मथु' से त्रमी 'चारही कोरा ह परन्तु ब्रजका ध कुष्ण कमा नहा गये भौर गोपी मा मथुराको कमां नहीं गई गोरियें दही, छॉछ,माखन बेचने fe) 
र | भी मथुरापुराकी कमी नही गई | चङ बेचनको जाती तो भी मोहन प्यारेदा सुटाकात हो जाता, ऐ स्वामिन्‌! परसर मित्रसे मिटबके लिये ल्न या पुरुष हजारा कोश चळे जात हैं भोर कृष्ण भोर गापिय का 
(| 
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| जाकर रहना, अपनी ओर तोड लेना, मेल करना, यह छः प्रक्गारकी राजनीति पढाई॥३३॥ सब मब॒ष्योंमें तथा उत्तमोर्मे उत्तम सब विद्याओंके 
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। हे चलाना, घतुेंद और धर्मशाख। राजनीति, मीमांसाहिड तर्कविद्या तथा शडते मिलाप करना, युद्ध करना; उप्के उपर चढ जाना, 
|ॐ | चछानेवाले सावधान कृष्ण बळरेवने हेराजब्‌ ! गुरुके विन बनाये ही संग विद्या सोल लीं ॥३५॥ चोंस राजियोंमं गाना, बजाना, नृत्य 
100 करना आदि चोंसठ कला सीली । जब विया पढ चुके तम हे राजब्‌ ! कृष्ण ह दोनों भाई एढ्जीसे 'ग॒ुहृदशिणाकी आज्ञा करो इस प्रकार 
| कहने लगे ॥ ३६।तब सांदीपनिने कृष्ण बळदेवकी अद्भुत महिमा दे खळे, मनुष्षोंमें ऐसी चप्रत्कारी कहा ! ख्लीसे परामश कर प्रभासक्षेजरके 
क सरमे डूबकर जो इत्र मर गया था सो ल्लीहे कहनेते उसको ही मांगा ॥ ३७ ॥ तथारुवु, इत प्रश्र कई अत्यन्त पराक्रमी, बडे रथी कृष्ण 
00 सर्व नरवरश्रष्ठी सर्वविद्याप्रवतेकी ॥ सङन्निगदमात्रेण तो संजग्रहतुरेप ॥२५॥ अहोरातेश्वतुष्षष्टया संयतो तावतीः 
कलाः ॥ शुरुदक्षिणयाऽऽचार्यं छेदयामासतुरेप ॥३६॥ दिजश्ञयोस्तं महिपानमडत संलक्ष्य राजन्नतिमाबुषीं मतिप्र॥ . 
सम्य पत्न्या स महाणवे डत वाले प्रभाते वरयांबसव ह ॥३७॥ तथेत्यथारुद्च महारथो रथै प्रभापमाप्ताय हर 
क ॥ पाल्य निषीदतुः क्षणं सिचरविदिलाध्दैणमाहरतयो' ॥ ३८ ॥ तप्ताह भगवानाशु यतर प्रदीय 
| अंतजलच्रः कृष्ण शंखरूपधरो5पुर॥४०॥ आस्ते तेनाहृतो नून तच्छुता सर प्रधः ॥ जलमाविश्य ते इत्वा नाप 
| श्यहुदरेऽभकस्‌ ॥ ४१ ॥ तदंगप्रमवं शखमादाय रथमागमत्‌॥ ततः संयमिती नाम यमस्य दयितां पुरी ॥४२॥ 
,॥३८॥तब भगवान्‌ कृष्णचन्द्र इस्‌ सधुद्रसे कहने ळगे कि,जो हमारे बुके बालकको तेने यहां बडी लहरोंसे डपा लिये। दै,उस गुरुके पुत्रको 
ला दै॥ २९॥ तब समुद्र बोला कि दे देव | मेने तो तुम्ारे गुरुके. पुत्रको नहीं डुबोया,परन मेरे भीतर रहनेवाला शखहप धारण किये एक 
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FE . .|6 ई र Lote चन्द्रने अत्यन्त शीघ्रतासे जलमें धस पंचजन| 
. #) पत्यक्ी मार डाला परंतु उसके पेटमें बालक नहीं देखा ॥ ॥ ४१.॥ इसके उपरान्त उस देत्यके अंगमेंसे राख छे श्रीकृष्णचन्द्र रथपर आये! 
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(| और वाते यमराजकी अति प्यारी संयमनीषुरीमे आये ।४२॥ और वहाँ जाकर बलदेवजी सहित भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रने शख बजाया, तब 
1 परजाझा दण्ड देनेवाला धम गज शंखका शब्द सुन॥४३॥क्लष्ण बलदेवकी भक्तिएवेक पूजा करने लगा और सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान 
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| भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र जी से हाथ जोडकर बोळा कि,हे विष्णु भगवन! लीलाएवक आपने मडुष्यका रूप घारण किया है, सो तुम्हारी क्या सेवा 
करूं ! ॥ ४४॥ तब श्रीमगवान्‌ बोरे कि, दे महागज. यहाँ जो आप शरुशत्र ले आये हैं सो ला दीजिये. तब यमराजने कहा कि, वह र 
कमाते बँघा पडा है केसे लाळे ! मब -श्रीकृष्ण बोले कि, उसे मेरी आज्ञा हुई दे, इछ मेरी आज्ञासे कमे बलवान्‌ नहीं दै ॥ ४५ ॥ तम जो 
गला जनादेनः शश प्रदध्मो सहलायुधः ॥ शंखनिद्रोदमाकण्य प्रजासयमनो यमः॥ ४३॥ तयोः सपर्या महतीं 
चक्रे सत्तयुपडंदितास।उवाचावनतः इष्णं सवेश्चुताशयालयस् ॥ लीलामदुष्ययोविष्णवो युवयोः करवाम किस्‌ ॥४४॥ 
श्रीमगवालुवाच ॥ णहणत्रमिहानीतं निजकर्मनिबंधनस्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छाप्ततपुररुझतः ॥ ४५ ॥. 
` तथेति तेनोपनीतं छस्पत्रं यइत्तमो ॥ दत्त्वा स्वणुरवे भयो इृणीष्येति तमूचतुः ॥ ४६॥ सम्यकू ग सपादितो वत्स 
भव्यां गुहुनिष्कयः ॥ को तु युष्मदिधयुरोः कामानामवशिष्यते ॥ ४७ ॥ गच्छतं स्वश वीरे कीतिवोमस्तु 
पावनी ॥ छंदांस्ययातयामानि भरवत्विंह परत्र च ॥ ४८ ॥ गुरुणेवमडक्षाती रथेनानिळांहसा ॥ आयातो सर 
तात पर्जन्यनिवदेन वे ॥ ४९॥ र | 
आज्ञ” ऐवा कहकर यमराजने शुरुपुत्रको ला दिया, इसके पीछे यादबोंमें उत्तम श्रीकृष्ण बलदेव उसे छे अपने णुइको देकरबोळे कि।और वर 
| 
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प रही ! ॥99॥ हे वीर! अब तुम अपने घरको जाओ । इस लोक और परळोकणें तुम्हारी पवित्र कीत्ति हो । तुम्हारे वेद नवीन पढे हुए 


शीत्रगमी मेत्रके तुल्य गजनेवाले र्थमें बेठ अपने घरको आये ॥ 8९ ॥ 
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5, च्य गरं मेरे < ॒ 
मांगो ॥४६ ॥ तव गुरू कहने लगे कि, पुन्न! तुमने शुझ्सेवा भलीभांति करी और एम सरीखोंका जब में गुरु दुआ तब मेरे. कौन बातकी चाइना। ठ 
र्‌ 


(0) 
न र pl ॥३६्‌० ` 
स्मरणे बने रहे ॥ 9८ ॥ हे नृप्र परीक्षित ! इस प्रकार शुइ्से आज्ञा पाय भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेव दोनों माई पवनके समान | 
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| । लगती थीं ॥ ११ ४ अश्लनि, सुर्य, i गी ह्ण, पितर, देवता इनके पूजनकी सामग्री जहाँ तहाँ घरी थी, धूप । 
हो रदी थी, दीपक बल रहे थे,फूल घरे थेगोपोंके घरोंमें पूजा होनेसे यह ब्रज मनोहर हो रहा था ॥ १२॥ सब ओरसे फुलवारी फूल रही! 

। पक्षी बोल रहे थे, भोरे गुज्ञार रहेथे, राजहंस और कारण्डव पक्षी जहाँ बैठे थे, ऐसे कमलोंके ससुइसे वह ब्रज शोभायमान हो| 
रहे था ॥ १२॥ श्रीकुष्णचन्द्रके प्रिय मित्र उदवजीकी आया जान नंदरायजी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक मिले और श्रीङष्णचन्द्रके पाससे 
आये है यह जानकर इश्वरबुद्धिसे पूजन किया ॥ १४ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंका भोजन कराय शय्पापर सुखएवक 
पोढ़ाय चरण दाब मागका खेद मिटाय उद्धवजीसे नंद्रायजी बोळे ॥ १९॥ हे बड़भागी उद्धव ! कहो शूरसेनके पुत्र हमारे सखा वसुदेवजी 

अग्न्यकातिथिगोविप्रपितृदेवारचंनान्वितेः ॥ धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासेमनोरमस्‌ ॥ १२ ॥ सर्वतः पुष्पितवनो€ 
जालिङुलनादितय॥ हंसकारंडवाकीणेंः पदाखडेश्व मंडितस ॥ १३ ॥ तमागतं समागम्य कष्णस्यावचरं प्रियसी 






a नट 
SS आंख न 














Tp PS 





I 


वि a व 
nasa ena ipsa 


3 


smn mts. “ems , Smo -- a >>>« ~ :-------> 


RE EE EE 





| 
a. स sss 
meme कळक a Ss ee Se DS अळा 


७ > कक कक क क कक कक कक ऋ ऋ कक कक छ 








3235008 


गोविदः स्वजनान्सकदीक्षितुस्‌ ॥ तह द्रक्ष्याम तह सुनस पुस्मितेक्षणस्‌ ॥ १९ ॥ 


पुत्रों सहित कुशलपुवेक हे! कसके बन्दीखानेसे न हें! भाई बन्धु हितक्ारयों सहित प्रसन्न है! ॥ १६ ॥ और पापी कप समस्त सेबकों। 
सहित मारा गया यह बड़ा ही मंगल हुआ, बयोंकि वह कस घर्मस्वभाववाले यादवोंसे सदा वेर करता था ॥ १७॥ है एदवजी । औः 
भर 
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आपकी रक्षक हे ऐसे ब्रजकी भी कंभी सुध करतेहे ! और गो, ब्राह्मण, गोवद्धनपवेतकी भी कभी सुध करते हे !॥ १८॥ गायोंके हि क त 
करनेवाले श्रीकृष्ण जब कमी अपने भाई बन्धुके देखनेके लिये अवंगे तब सुन्दर नासिका सुन्दर पुसकान चितवनयुक्त इनके अल 
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| | भा. ५ पू > ` ~ जितः | - ९-2 ॒ र > वाण ष्ट्य श्री पा न्ने न 7 टे सा० ट्‌० 
ह प 9, दु्शन करेंगे ॥ ३९॥ दावा झिसे, पइनसे, इन्द्रकी बषासे, विषयुक सछे, अबाधुरसे, बड़े २ मृत्युस संदात्मा शङ्कष्णचन्दरने इना! (| | 


(8), 
(9] 
| 
(80! 
(र 
(88)! 


४९१६२॥ | रक्षा करी ॥ २० ॥ हे उद्धवजी । भगवाच औझष्णचन्द्रके पराक्रम और छ छापूत क कक्षम चिवत्‌, हलून आर बोलनेकी सुध करते हें, 
“| तबहमारी सम्पूर्ण किया रियिछ हो जाती हे ॥ २१ ॥ सुन्दे न चिह्न युक्त पर्वत, नदी, बन और उनके खेलनेके स्थानोंको ल 
6 देखते ह तब इमा मन कुष्णप्रण्‌ होजांता है ॥ २२॥ देवताओं का काय करनेके लिये इस सेदारमें कृष्ण अवतार लेकर आये है उन्हें 
७) देवताओं में उत्तम मानता हुँ और मेने बड़ा गम्भीर गर्गाचायेका वचन भी ऐसे ही सुना है ॥२३॥ दशहजार हाथियोंका बल रखनेवाळ कंस 
दावामिशोतवर्षाच रषसपोच रक्षिताः ॥ हुरत्ययेभ्यो सत्युभ्यः इष्णन छुमहात्मना ॥ २० ॥ स्मरता ङष्णवीयाणि 
लोलापांगनिरीक्षितऱ्‌ ॥ इसितं साषितं चांग सा नः शिथिलाः क्रियाः ॥ २१॥ सरिच्छेलवनोददेशान्सुकुदपदथ 
पितान ॥ अकीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मतास्‌ ॥ २२॥ मन्ये इष्णं च रामच प्रात्ाविह रोमा 
घुराणां महदथीय गर्गस्य बचने यथा ॥ २३॥ कंस नाण'युतप्राणं मछी गजपति तथा ॥ अंवधिष्टां लीलयथव पश्न 
स॒गाशिपः ॥ २४ ॥ तालत्रयं महासारं धडय्िमिवभराट ॥ बमजेकेन इस्तेन स्ताहमदधाह्विरिस्‌ ॥ २५ ॥ प्रढंबो 
भनुकोऽरिष्टस्तृणावतों बकाइयः॥ देत्याः घुरासुरजितो इता येनेह लीलया ॥ २६॥ श्रीछुक उवाच ॥ इति सस्य 
स्मृत्य नंदः ष्णादुरक्तधीः ॥ अत्युकं ठोऽभवच्षणी परमप्रधर विह्वलः ॥ २७ > | 
है और महों को, पैसे ही छुवळ्यापीड हाथीको सिंह जैसे पशुओंको मारता है, इसी प्रकार भगवाच श्रीकृष्णपन्कने लछीलाएूपेक ही सार डाला ॥ 
७ || २४ ॥ फिर बड़ा भारी तीन तालके समान घडुब एक हाथते उठा कर जेसे हाथी लठियाको तोडता हे के डय और है 
| दिनतक्र गोवद्धन पव ये हाथद्वी अँशुलीपर धारण किया ॥ २३ ॥ प्रखब्याद्ठर, घेवुकासुर, तृणावत्ते, बशा रभ्‌ 
र के जने कप सी श्ीकषष्णयन्पने छीखापू्वक ही मार डाले ॥२६॥ग्रीुरुदेवजी बोले कि, दे राजन्‌ ! कुष्णमं |ॐ 


i | = ण 
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चुप हो गये॥३७॥।यशोदाने जो ऐसे वर्णन किये जाते श्रीकृष्णके सुंदर चरित्र अवण किये, तो स्नेहसे स्तनोंमें दध इमड आया और नेत्रे 
| आँसू बहने ढगे ॥ २८॥ इस प्रकार नन्द्राय और यशोदाका भगवाच औक्षण्णचन्द्रमें परमअइुगग देख उद्धव नन्दजीसे बोळे ॥ २६ ॥ 
उद्धवजी बोळे कि,हे मान देनेवाछे नन्द॒जी!इस संसारमें देहधा।रियोंके मध्यमें निश्चय तुम प्रशंसाके योग्य हो,क्योंकि जो सबके गुरु नारायण 
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क. | मानद ॥ नारायणेखिलयुरी यत्ता मतिरीदृशी ॥ ३०॥ एतो हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो सुडुदः पुरुषः प्रधा 
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| श्रीकृष्णचन्द्रं ढगा शीघ्र ही कर्मोकी वासनाओंको छोड सुयेके समान प्रकाशवान ब्रह्मरूप होकर परमगतिकी प्राप्त करता है ॥ ३२॥ जब 
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| वह थोडे ही दिनोमें आनकर आनन्द दंगे ॥ ३४॥ सब यादवोंके वेरी कंसको रंगभूमिमे मार तुम्हारे पास आनकर श्रीकृष्णचंद्ने जो बा कः > 
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- कह था; उसे अवश्य सत्य क्रेंगे॥३५॥ हे र भागियो ! अब तुम कुछ खेद मरत करो, कृष्णकौ अपने पास ही देखोगे; क्योंकि जैसे लकड़ी मे 
i ज्योति रहती हे उसी प्रकार सब प्राणियोंके दे भगवान्‌ श्री कष्णचन्त रहते हैं ॥३६॥ श्रीकृष्णचन्द्रको न कोई प्यारा है, न कोई छुप्याग ie 
| 


















भ. द्‌, धू. 
| . ॥१६३॥| 


है, न कोई, उत्तम दे, न कोई अधम हे, न कोडे समान हे, न विषम है और न इन्दे अभिमान है । वह तो समदृष्टि हे ॥२७॥ न उनके माता 6 
है, नपि र है। न खरी है, न पुज्ादिक हे, न उनके देइ दै और उनका जन्म भी नहीं है॥ ३८ ॥ इन भगवान्‌ श्रीकृष्णचंडके कर्म भी नहीं | 
हें बयोंकि वह तो संसारमें-देव, महष्य, दृ्सिहादिकोंकी जो योनि है, उनमें खेलनेके लिये और साध्चपूरुषोंकी रक्षा करनेके लिये प्रगट होते ळर | 
मा खिद्यतं महामागो द्रक्ष्यथः इष्णमंतिके ॥ अंतहंदि स॒ भृतानामास्ते ज्योतिस्विधसि ॥ ३६ ॥ न |#|' 
हास्यास्ति प्रियः कश्चिज्ञाप्रियो बाऽ्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो नाधमो वाऽपि समो नास्यासमोऽपि त्रां ॥१७ ॥ नमाता | | 
न पिता तस्य न मार्या न हुताढयः॥ नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च ॥३८॥ न चास्य कम वा लोके #| 
सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ क्रीडां सोऽपि साधूना परित्राणाय कट्पते॥३९॥ सलं रजस्तम इति सजते निएंणो घणाव॥. | 
` कीडन्नतीतोऽत्र गुणेः छजत्यवति इत्यजः ॥४०॥ यथा ्रमरिकादष्टया आम्यतीव महीयते ॥ चित्त कतरि तत्रात्मा /5| 
कतेवाइंधिया स्तः ॥ ४७१ ॥ शुवयोरेब नेवायसात्मजो भगवान्हरिः ॥ सर्वेषामात्मजों ह्यातमा पिता माता स॒ || 
इश्वरः ॥ २२ ॥ दृष्टं भुतं शूतमवद्भविष्यत्स्थास्दश्चरिण्णुमहृदल्पकं च ॥ विनाऽच्युताइर्दुतरा न वाच्य स | 
एव सर्वै प्रंमार्थेथरूवः ॥ ४३ ॥ | ४ i 
हे. ॥ ३९॥ निशुण भगवान्‌ सत्त्वुुण, रजोगुण, तमोएण इन तीन मायाके शुणोंको अंगीकार करते हैं और निगुणसे अलग अजन्मा भगवाच | ५ 
कीडा करके विश्वको उत्पन्न, पालन तथा संहार करते हे ॥ ४० ॥ जेसे बालक चाई माई फिरता है! तब इसकी दृष्टि फिरती है ओर उससे || 
पृथ्वी फिरतीसी दिखलाई देती है, इसी प्रकार चित्त जो कत्ता है उसमें अहंकारसे आत्मा भी कत्तासा दिखाई देता है॥ ४१॥ यह भगवाच | क 
श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, वरन्‌ सबके पुत्र हैं; आत्मा दै, पिता हे. माता हैं और इंश्वरोंके ईथर हे॥७२॥जो छुछ दी खंता हे ओर 
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रा.प क्यों आया ! अब क्या हमे ले जाकर हमारे माँसके पिंड बनाकर देगा ! इस प्रकार गोपिये आपसमें बाते कर ही *ही थीं (भा? टी९ 
$६९॥ (उद्धवजी सेध्योपासनादि नित्यकम करके आये ॥ ४८॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महापु० दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भाषाटीकायां षट्चत्वारिशो ७ डी: 


७) ऽध्यायः ॥४६॥ दोहा-डछव सेंतालीसमें, पाय इष्ण आदेश । गोपिनको जाके दियो,तत्त्वज्ञान उपदेश ॥ १॥ शीश्ुकदेवजी बोले कि, हे ७ 
& | नपोत्तम परीक्षित्‌! ळ्बी युञानवीन कमलसे. नेव, पीतांबर पहरे,कमलकी माला धारण किये, प्रकाशमान युखारविन्दे, स्वच्छ कानोंमें कुण्डल | %| 


~ 


४) परे, कृष्णके अइचर ९द्वजीको देख ब्रजकी ख्ियोंको आश्चयं प्रात हआ और परस्पर कहने लगीं ॥ १॥कि, सुंदर रूप यह कोन देकं | | % 


कि साधयिष्यत्यस्माभिमेदुः प्रेतस्य निष्कृतिश॥ इति खीणां वदंतीनास्डवोऽगारङृताहिकः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्धा 
गवते महापुराणे दशमस्कन्धे पवाडे नदशोकापनयने नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४६॥ श्रीशुक उवाच त॑वीक्ष्य 
कृष्णानुचर त्रजत्रियः प्रलंबबाई नवकंजलोचनश॥ पीतांबर एष्करमालिनं ढसन्सुखारविदे परिम्रष्टकुण्डलस॥ १॥ 
शुचिस्मितः कोध्यमपीच्यद्शनः इतश्च कत्याच्युतवेषक्षषण॥इति स्म सर्वाः परिषव्रहत्सुक स्तघुत्तमःछोकपदांबुजा 
श्रयस्‌॥२॥ तं प्रश्नयेणावनताः तुसत्छत सत्रीडहासेक्षणसूदतादिमि॥ रहस्यएच्छन्वुपविष्ठमासने विज्ञाय सेदेशहर 
रमापतेः ॥ ३ ॥ जानीमश्लां यहुपतेः पार्षद तघुपागतस्‌ ॥ मेह प्रेषितः पित्रोसैवान्प्रियचिकीषेया ॥४॥अन्यथा 
गोत्रज तस्य स्मरणीयं न चक्ष्मरे ॥ स्नेहालुबंधो बेधूनां मुनेरपि छुहृस्त्यजः ॥ ५ ॥ | 
आया है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्छा ता वेष है, वैसे ही गहने पहर रहा है, इस प्रकार सब गोपियोंने श्रीकूष्णचंद्रके चरणारविन्दका भक्त जान 
उद्धवजीको चारो ओरसे घेर लिया॥ २॥ और अत्यन्त अधीनतासे नज हो लाजमरी हँएन, चितवन तथा मीठी वाणीसे सत्कार कर एकांत 
| आसनपर बेठे उद्धवजीको Fe पासले संदेशा लेकर आये जान वह गोपियें पूँछने छगीं॥३॥कि,हमें जान पडता है तुम श्रीकृष्णचन्द्र के 
सेवक दो और माता पिताके प्रसन्न करनेको तुम्हे ्ीृण्णचन्द्रने भेजा: है ॥ ४॥ क्योकि इस ब्रजमें और कोई ऐसा नहीं है, जो उन्हे स्मरण 
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`. | | देइ, मन इत्यादि गोविन्दमें जाय लगे, अधिक बया कहे, लौकिक व्यवहार खानपानादिक भी सब छूट गये ॥ ९॥ अपने प्यारेके ४ 
| 
` मरे सरणोक रोका हे तो स | FN 

`. | मित ! हमारे चरणोंका स्पर्श मत कर, क्योंकि भीरोंका देह तो काला और सुख पीला होता है और तरे तो सोतके चांसे ठगी पुष्पोंदी 01 
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आवे और मातापिताका तो स्नेह बडे वैराग्यवान्‌ पुझुषपर भी नहीं छूट सकता॥६॥इसी कारण औरोंसे यहाँ अपने कार्यके लिये मित्रता जनाई. 
जब तक काम पडा तबतक मित्रता रखी, जसे पुरुष छ्ियोंसे प्यार करता है और भौंरा फूलोंसे प्यार रखता हे, यह स्वाथकी ही प्रीति है ॥ 
॥ ६ ॥ यद्यपि इन श्रीकृष्णचन्द्रने हमसे प्रीति करी थी, परतु तो भी दरिद्री एरुषको जेसे वेश्या त्याग देती है, प्रजा असमथ राजाको 
त्याग देती है और दक्षिणा पाकर पुरोहित जैसे यजमानको त्याग देता है ॥ ७॥ पक्षी जैसे फलरहित बृक्षको छोड देते है,अभ्यागत भोजन 
करके जेसे शको त्याग देते हे, जार पुरुष भोग करके जसे स्त्रीको त्याग देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हमको त्यागकर चळे | ४. 
गये ॥८॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे महाभाग परीक्षित । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके दृत उद्धवजी जिस समय घजमें आये उसी समय गोपियोंकी | 

अन्येष्वथङता मेत्री यावदर्थविडंबनस ॥ पुंसिः जीए इतां यहत्सुमनस्सिव षट्पदेः॥६॥ निरस त्यजति गणिका 
अकल्पंद्पति प्रजाः ॥ अधीतविद्या आचायप्रत्विजो दत्तदक्षिणण॥ ७॥ खगा वीतफलं दक्ष छक्का चातिथयो 
हम ॥ दग्ध सगास्तथारण्यं जारो इक्छारतां ह्वियस्‌॥ ८ ॥ इति गोप्यो हि गोविदे गतवाक्कायमानसाः ॥ छृष्णदते 
बर्ज याते उद्वे त्यक्तलोकिकाः ॥ ९ ॥ गायंत्यः प्रियकर्माणि रुदंत्यश्व॒ गतहियः ॥ तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि 
#| केशोरबील्ययोः ॥ भर ०॥ काचिन्मधुकरं दृष्टा ध्यायंती इष्णर्सगमस। प्रियग्रस्थापितं इतं कल्पयिलेदमब्रवीत॥११॥ 
; | गोप्युवाच ॥ मधुप कितवबधो मा सथ्शांघि सपत्न्याः कुचविछुलितमालाङंकुमइमश्चमिनेः ॥ वहतु मधुपतिस्तन्मा 
$| निनीनां प्रसादं यहुसदसि विडंब्यं यस्य दूतस्त्वमीहकू ॥ १२॥ ` 
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।कमाकी गाने ढगीं और भगंवांद केशवमुतिकी बाळ अवस्था तथा तरुण अवस्थाके जो चरित्र थे, उनको याद कर, छाज त्याग, रोती 
हुईं उद्धवजीसे पूछने हगी॥१०॥और कोई एक गोपी उद्धवजीका स्वरूप देख, श्रीकृणके संगका ध्यान कर भोरेको देख, उसे. प्यारेका भेजा 
हुआ दूत जान यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगी, अर्थात्‌ भोरेके बहाने उद्धवजीसे कहने लगी॥११॥ गोपी बोलीं कि, हे मधुप! हे कपरी (४ 
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डं केशर डाढी सूछॉमे लगी है, 
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शान्त करते हे, बह प्यारी सखिये तुझे रीझकर छुछ देगी ॥ १७ ॥ हे कपटी | कपटभरी इचिर हाँतीवाले श्रीकृष्णचन्द्रकी छुडुटीकी मरोर 


रहेगा; नहीं तो जाता रहेगा ॥ १९ ॥ अपने शिरको मेरे पांवोमेसे उठा ले, क्योंकि में तेरी सम्पण घातं जानती हूँ, तू तुळुन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे | 


पिलाय हमको त्याग दिया परंतु बडे आश्वयेकी बातहे कि लक्ष्मी उनके चरणकमलका केसे सेवन करती हे!अनुमान होता दे कि, श्रीकृष्णके 


मीठे २ वचनोंसे उनका चित्त हर गया होगा,इसलिये वह पडी रहती हैं॥ १३॥६ भ्रमर | तू हमारे प्रसन्न करनेको श्रीकृष्णचारित्र क्यों गाता है, | 


 सकृदधरुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा पुमनस इव सदस्तत्यजेःस्मान्मवादक॥परिचरति कथ ततादपं तु पद्मा 
ह्यमपिबत' हृतचेता उत्तमःछोकजल्पैः ॥ १३ ॥ किमिह बहु षड॑धे गायसि लं यइनामधिपतिमश्हाणामग्रतो मः जुरा ` 
णस ॥ विजयसखंसखीनों गीयतां तळसंगः क्षपितकुचह्जश्ते कल्पयतीष्टमिष्टाः ॥ १४ ॥ दिवि भुवि य रसायां - 
काः ख्रियस्तइरापाः कपटरुचिरहासश्रविजुंभस्य यास्स्युः ॥ चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवयं का आपि च कृपणपक्षे 
बत्तमछोकशब्दः ॥ १५ ॥ विस्रूज शिरि पाद वेद्म्यहं चाट्कारेर्दुनयविहृषस्तेऽभ्येत्य दौत्येम्न॑कुन्दात्‌ स्वत 
इव विस्ृष्टापत्यपत्यन्यलोकाः व्यछ्जदकृतचेताः कि तु संघेयमस्मित ॥ १६॥ ` 

योंकि हमने तो घर इत्यादि भी त्याग दिया हे,श्रीकृष्णकी एसी मथुराकी जो छ्विये हैं इनके आगे उसका प्रसंग गा, जिनकी कामाथ्रि वह 


43 


“ऱ्य” 


सी हे कि, स्वगे, पृथ्वी और पातालकी झ्धियें भी उन्हें इम नहीं हैं लक्ष्मीजी जिनके चरणकी सेवा करती हैं, वदाँ इमारी बया चल 
कती दे, परंतु तो भी हमने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उत्तमछोक नाम सुना है, सो जब इम गरीबिनियोंकी सुध लेंगे तब वह नाम 


os °| 
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जो तू स्पर्श करेगा तो हमें स्नान करना पड़ेगा- यदि कहो कि सुझेतो तुम्हारे प्रपन्न करनेको क 
* |® चन्द्रने भेजा है,सो तुम जाकर मञुराकी ही दियाको प्रसन्न करो ! जेसे तू हमारे पास आया दै, इसी प्रकार यादवोंकी ख्ियोंके पास भी गया होगा; |, 
परंतु यादवोंकी सभामें इस बातको हँसी हुई होगी कि, कृष्णका दूत ऐसा निलन है॥ १२॥ जेसा तू हे, वेसादी तेरा स्वामी दै, जसे तू: 


फूलोंकी सुगंध ळे उसी समय उनको छोड़ देता है; उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मी मोहित करनेवाला अपने झधरोंका अमृत एकबार | 5 |. 
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इतकम सीखकर चतुर हो गया है देखो हमने इस संसारमें श्रीकृष्णचन्द्रके लिये पति, पुत्र, लोक, परलोक सब छोड़ दिया और वह इम 
छोड़कर चले गये. अद उनसे हमें क्या मेल मिलाप करना ! इस प्रकार गोपियें कहने लगीं ॥ १६ ॥ फिर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्के पहले 
कमोकी युध करके कहने लगीं कि, हमको श्रीकृष्णले भय लगता है, क्यों कि पहले अयोध्यामें राजा दशरथके पुत्र रामचन्द्र इुऐ तो सुग्रीवकी | 
ओर होकर वघिकके समान वालिको मारा, व्याध तो मांस खानेके लिये मारे हे प्र्त इन्होंने तो व्यय ही मारा, बन्दरका कोई माँस नहीं रे 
खाता है, दर्वादलूश्यामके सुन्दर रूपपर रीझकर रावणकी बहन झुपेणखा आई तो लक्ष्मणकी सिखा ल्लीके वश हो उसके नाक कान कटवा (8. 
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| >. लिये.फिर बामन अवतार लेकर काकके समान आचरण कर राजा बलिकी मेंट पूजा छे उसीको बांध दिया. इस कारण इम इस कालेकी | 
न ||| सृगयुरिव करषीद्रे विव्यधे लुब्धंधमों खियमकृत विरूप क्षीजितः कामयानास॥ बलिमपि बलिमत्त्वाःवेष्टयद्धाक्षवद्य 

` | स्तद्लमसितसख्येुस्यजलत्कथाऽथंः ॥ १७ ॥ यदचुचरितलीलाकगपीयषविएट्सङङददनविशतदंडधमाविनष्ाः ॥ 
Pe) £| सपदि ग्रहकुटुम्बे दीन मत्सज्य दीना बहव इह्‌ विईगा भिक्चुचर्यी चरंति ॥ १८॥ वयश्तमिव जिह्मव्याह्दत 

FE “1002 ह श्रद्दयानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः | दरृशुरसङ्देतत्तन्नलस्पशंतीनस्मररुज उपमंत्रिन्मण्यता 

. || मन्यवार्ता॥१९॥ | 11 

हैः | 6 मित्रतासे अघाय गई, अघ कभी भूलकर भी काळोंसे मित्रता न करेंगी.तब उद्धवजी बोले कि,में जिस समयसे आया हूँ तुम उनकी ही बातें कर 

४ 19 रद्दी हो, तो गोपी बोलीं कि, जैसे उनमें और गुण हे उसी प्रकार यह अवण है, यद्यपि उनको दुःखदायी जानती दैपरनतु तो भी उनकी 
हा | | बातों का छूटना तो इमसे. महाकठिन दे ॥ १७ ॥ जिन्होंने भगवान श्रीकृष्णचन्द्के ळीलाचरिवरूपी असतका कानोंमें एक कणका भी स्वाद | | 
p: ह लिया दै,वद राग,द्रेष त्याग असत्यके तुल्य हो दुःखरूप पुत्र पोतरादिकोंको त्याग भोगोंको छोड़ पक्षीके समान घर घर भीख मागते फिरते। 
व: "1108 ॥ १८॥ जेते अज्ञानी कृष्णसार हरिणडील्ली हरिणी बघिकके गीतसे मोहित होकरघायळ हो जाती हे,उसी प्रकार हमने कपटी श्रीकृष्ण 


| वचन सत्य मानकर यह देखा, जिनके नखोके स्परशसे हमें मी कामदेवकी पीड़ा उत्पन्न इहे इसलिये हे इत इस कपटीकी बात || . 
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| “१ द र 
ह जाने दे और बात कह ॥ ३९ ॥ हे प्यारेके सखा ! कया तू फिर आया ! पुजले प्यारे कृष्णने भेजा हैइस कारण दे दूत! तू पूजा करनेके | 
७॥६ और जो तुझ इच्छा हो सो वर मांग,क्या लक्ष्मी झा संग न छोड़नेग्राले श्री कृष्णचन्द्रके पाए हमें ले चलना चाहता है! परंतु केसे ले जायगा, 
& |क्योंकिडनके वक्षस्थले तो लक्ष्मीजी संग ही रडती हेशसरिये हमारा कया प्रयोजन दै॥२०॥हे सौम्य ! भला श्रीृष्णचन्द्र तो अभी मथुरामे 
| वास करते ६, कभी उन्हं अपने माता पिता नन्द यशोदा आदिकका भी स्मरण आता दै और कभी अपने बन्धु बाँघवोंकी भी याद करते है 


| ५ | कभी गोपियोंका भी स्मरण करते हे और कभी हमारी बात भी चलते हे; अगरके समान सुगंधवाली खुजा कभी इमारे शिरपर भी आकर 
| प्रियसख एनरागाः “सा प्रेषितः कि वरय किप्रत॒ुहंधे माननीयोऽसि मेऽङ्गनयसति कथमिहास्मान्हुस्त्यजटंडपा्चं 






सहद. प. 
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| 
| सततमुरसि सोम्य श्रीवधूः साकमास्ते ॥ २० ॥ आपि बत मधुपुर्यामार्यपुवो$घुना५5स्ते स्मराति स पितृगेहा 
न्सोग्य - वधूश्च गोपान्‌ ॥ चिदपि स कथा नः किकरीणां शणीते शुजपरगुहुएगंध पध्न्यंधास्यत्कृदा लु ॥ २१ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ अथोडवो निशाम्यैवं ऋष्णदशनलालप्ाः ॥ सालियन्प्रियसदेशगोपीरिदमभाषत ॥ १२ ॥ उडव 
उवाच ॥ अहो यूयं स्म पुर्णायों भवत्यों छोकपूजिताः ॥ वाहुरेवे भगवति याहामिद्यपित मनः ॥२३॥ दानब्रतत 
 पोहोमजपस्वाध्यायसंयमेः॥ श्रेयोसििविधेश्चान्येः इष्ण भक्तिदि साध्यते ॥ २४॥ मगवल्युतमःछोके सततीमि 
दुत्तमा ॥ भक्तिः प्रवर्तिता दिष्टया धुनीनाभपि हुळेमा ॥ २५ ॥ | 
रंगे) ॥ २१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! हस प्रकार उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रके दुशनकी चाइना गोपियोंकी सुन भगवान 
श्रीक्षष्णचन्द्रके सन्देशको समझाने रगे॥६२। जी बोरे कि, हे गोपियो ! तुमने भगवाच वाबुदेव शीकृष्णचन्द्रमें मन लगाया हेइसलिये||९. 
तुम निश्चय कृतार्थ हो गयीं और सम्पूण लोकोंगें तुम्हारा यश होगा ॥ २३ ॥ बयोंकि दान, ब्रत, तप, होम, जप, यज्ञ, वेदपाठ, इन्दरियोंका दी 
रोकना और अनेक प्रकारके कर्याणके उपाय सब करनेळा फल यही दै, जो भगवा शआऔकष्णचद्रमे भक्ति हो ॥ २४ ॥ बडे झुनीश्वरॉंको 
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« पू. | यहां यह शाका है कि, आत्मा पश्वश्रतरूप हो तो उसे पञ्च पतोंके सग दोष लगता है. इसका उत्तर देते हे कि, आत्मा तो शुद्ध है, क्योंकि |£ ..... #7 
® मायाके गर्णोमे जाता दै,सबसे अछग-और ज्ञानरूप है,अइंकारके कारण जाननेमें नहीं आता, आत्माकी न्यारी अवस्था हे. शुद्ता कैसे | तो | |. य 
11 | कहत हे सुषुत्ति,स्वप्र, जाग्रत्‌ यह जो मनको वृत्ति हैं; उनसे प्रतीत होता है॥३१॥जैसे जागता हुआ मचुष्य स्वरको झुठा ही जानता दे, उसी॥# अ० 88 
& | परकार पडितजन जिनको झुंठा मानते हें ऐसे विषयोंका जिनसे चिन्तवन किया जाता है और चितवन करते इन्द्रियॉपर असर होता है, उस || 
| मनको आलस्य त्यागकर रोकना चाहिये॥३२॥जब जिस मलुष्यका मन रुक जाता र तब वह पुरुष कृताथ होता है और यह | 
है कि वेद पढ्नेका,अष्टांगयोग करनेका, अनात्माके विचार करनेका त्याम, सब इंद्रियोंका जीतना,सत्य बोलना इत्यादि कर्मोसे विवेकी 
आत्मा ज्ञानमयः शुड व्यतिरिक्तोशुणान्वयः ॥ सुषप्तिसवप्रजाग्रद्धिमोयाटत्तिमिरीयते ॥ ३१ ॥ येनेंद्रियाथीन्ध्या 
येत गषास्वप्रवहुत्यितः ॥ तन्निरुंध्यादिद्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ॥ ३२॥ एतदंतः समाञ्नायो योगः सांख्यं मनी 
षिणासत्यागस्तपो दमः सत्यं सघुद्रांता इवापगा॥३१॥यत्त्वह भवतीनां वे इरे षतं प्रियो दृशास॥मनसःसल्िकषोथ 
मदचुध्यानकाम्यया ॥३४॥यथा इरचर प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते ॥ श्रीणां च न तथा चेतः सन्निङष्टेऽक्षगोचरे ॥३५॥ 
मय्यावेश्य मनः इरस्नं विसुक्ताराषदत्ति यत्‌ ॥ अबुर्मरंत्यो माँ नित्यमचिरान्साद्वपेष्यय ॥३६॥ या मया क्रीडता 
राव्या बनेऽस्मिन्त्रज आस्थिताः ॥ अलब्धरा्ाः कल्याण्यो माऽऽपुसेहीयेचितया ॥ ३७॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं 
प्रियतमादिष्टमाकण्ये ्रजयोषितः ॥ता उचछ्डवं प्रीतास्तत्सदेशाऽऽगतस्टतीः। ३८. 
पहुषॉसे मन रुकता दै, यही फल है, जेसे नदियोंक्ा अत सघुदर्मे होता है ॥३३।३४॥ जसे दूर रहे प्यारेमें जीका मन लगा रहता 
हे और जो सदा नेत्रोंके आगे रहे उसमें चित्त नहीं रहता ॥ ३५ ॥ यदि संपणे बृत्ति त्याग मनको सुझ ( कुष्ण ) में लगाये नित्य मेरा 
1ध्यान करती रहोगी तो शीघ्र झुझे प्राप्त होगी ॥ ३६॥ हे संगळहृपिणियो! जित समय मैंने राजिके समय बृन्दावनमें रासक्रीडा करी थी, 
|बस समय जिन गोपियोंको उनके स्वामियोंने रोक लिया था इसी कारण वह रासकीड़ामें नआ सकी तब वह मेरी लीलाओंका ध्यान 
| करके सुश्च ही प्राप्त दुई ॥ ३७॥ आशुकदेवजी बोले ` हे राजद ! इस प्रकार अपने प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके उपदेशको सुनकर 
बजकी गोपि प्रसन्न हो उनका स्मरण कर उद्धवजीसे बोली ॥ ३८॥ ; | 
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त्त कर याद करते हैया नहीं! ॥४३॥ जैसे ग्रीष्ऋतुपे द्ध बनके सी चनेको इन्द्र आता दै, उसी प्रकार कृष्णके दिये शोकते जली हुई इमका||% | 
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पब गोपिय कहने लगौ कि, यादवोंका दुःख देनेवाला अपने अत्याँ सहित राजा केस मारा गया,यह बड़ा मंगळ हुआ और पूर्ण मनोरथको 
प्राप्त हो अपना दित करनेवालोंप्हित श्रोकृष्णचन्द्र प्रसन्न है, यह भी बड़ा मगल है॥ ३९ ॥ हे साधु उद्धव | रामका छोटा भाई कृष्ण 
हमसे जो प्रीति करता थासो प्रीति इया अभ मथुराकी श्लियांते करता है! वह लाजभरी हँघनि और: उदार चितेवनिसे उना सत्कार 
काते हें! ॥१०॥ रतिविशेषके जाननेवाले प्यारे कृष्ण मथुराकी शिये वचनों पे विलासों प्रे सब सत्कार करेंगी तब,फैसे बेघेगे ॥ 9१ ॥ हे साधु 
उद्धव ! भगवान्‌ गोविंद प्रसग पाय मथुराकी श्ियाकी सभामें बेड जब कभी बातें करते हैं, तब हमारा भी कभी स्मरण करते है! ॥ 8३ ॥ 


गोप्य उज्चः॥ दिष्टयाइहितो हतः कंसो यदुनां साठगोप्वकृत ॥ दिष्ट्या5ेळेब्धसवार्थेः कृशव्यास्तेल्च्युतोष्छता॥ 

॥ ३९ ॥ कचिद्गदाग्रजः सौम्य करोति परयोषितास्‌॥ प्रीति नः स्निग्धपतत्रीडहासोदारेक्षणाचितः॥४० ॥ कथं रतिवि 
शेषज्ञः प्रियश्च वरयोषितास्‌॥ नानुबध्येत तहाक्येविभरभेश्रातु त ॥४१॥ अपि. स्मरति नः साधो गोविद प्रस्तुते 
कचित्‌॥ गोष्टीमध्ये एरह्नीणां ग्राम्याः स्वैरकथांतरे ॥४२॥ताः किं निशाः स्मरति याष्ठ॒ तदा प्रियाभिटेदावने कपुर 
कुन्दशशांकरम्ये ॥ रेमे कणचरणवूपुररासगोष्ठयासस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥ अप्येष्यतीह दाशाइ | 
'तप्ताः खङ्तया शचा। संजीवयन्चु नो गावेयंथेंद्री वनमंबुदेः ॥ ४४ ॥ कस्मात्कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हता 
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` ऽहितः ॥ नरेंद्रकन्या उद्ाह्य प्रीतः स्ेघुहृद्द्ृतः ॥ ४५ ॥ | [ 


हे उद्धवजी । भगवाब्‌ शङ्केषणचन्द्रको कभी उन रात्रियाका स्मरण आता है कि,जिनमें कुमोदिनी कुन्द फूल रहे थे और चन्द्रमाकी चाद || 
ह|नीसे रमणीय वृन्दावन पाँवोर्म तुपुर बजते जाते थे और हमारे संग रमण करते थे और हमने इनकी स्तुति की थी अब वह कभी हमें | 


| 1१.4 
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8 हयके स्पराते जीवन देते दाराइवंशोसब्न श्रीकृष्णचन्द्र कभी यहां आवेंगे कि नहीं! ॥४४॥ अब श्रीकृष्णचन्द्र यहां क्यों आवेंगे,कयो कि | टा 
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| ः | ९.१) 
अब उन्हे राज्य मिळ गया, श मारे गये, राजा ओंकी कन्या ब्याह ली,सब मित्र उनके पाप दें इसलिये वह वहाँ ही. प्रसन्न हे यहाँ आनकर & 
क्या करेंगे ॥४५॥ लक्ष्मीके पति पूणकाम श्रीकृष्णको वनकी रहनेवाली हमसे और राजाओं की कन्याओंसे क्या प्रयोजन है ॥9६॥आशाका | 
त्याग ही बडा घुल है; यह पिंगला वेश्याने (एकादश स्कन्धे) कहा है क्रि, निएशाके समान सुख नहीं है, यद्यपि यह जानती हे, परन्तु | | 
तो भी इमारी आशा छूटनो अत्यन्त कठिन हे ॥४७॥ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रह्ी एक्रान्तकी बातें त्यागनेझों कोन समर्थ है! यद्यपि उनके | 9 


डड 


[ § |रखनेकी इच्छा नही, परतु तो भी लक्ष्मी अगे अङग नहीं होती हे॥४८॥हे उद्धव ! बळदेवऔीके संग भगवान्‌ औकृष्णचन्द्र जिसमें विचरन 8 
3 | किमस्मामि्नोकोभिरन्याभिती महात्मवशाभीपतेरापकामत्य क्रियेताऽथेः छतात्मनः॥४८॥परं सोख्य दिनेराइं |@ 
1001 स्वैरिण्यप्याह पिंगळा ॥ तज्ञानतीनां नः इष्ण तथाप्याशा हुरत्यया ॥ ४७॥ क॒ उत्सहेत संयक्तपुत्तमछोरू |&| | 
2) संविदय॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरंगान्न च्यवते कचित्‌ ॥ ४८ ॥ सरिच्छेलबनोद्देशा गावो वेणुखा इमे ॥ संकप (8. 
>. ९ | णसहायेन कष्णेनाऽऽचरिताः प्रमो ॥ ४९ ॥ पुनःएनः स्मारयति नेदगोपसुते बव ॥ श्रीनिकेतेस्तपदकेबिस्म्तु नेव हे 
र शकक्‍्तुभः॥ ५० ॥ गत्या छाढितयोदारहातळीलावलोकनेः ॥ माळ्या गिरा इतवियः कथ तहिस्मरामदे ॥ ५१ ॥ | 
ह र है नाथ हे रमानाथ तजताथातिनाशन ॥ शरक गोविद गोकुलं रजिनाणवे ॥५२॥ | | 
॥& | करते थे वह नदे, वत, वनके प्रदेश, गौ, वाघरी शब्द ॥ ७९ ॥ यह सब बार २ ओकृष्णके चरिजरोंडो याद दिलाते रहे हैं, लक्ष्मीके | a 
ॐ आस्पद उनके च/णचिह्न देख इम भी विस्मरण नहीं कर सकतीं ॥६०॥मनोइर चलन, उदार हनि, छीलापूर्वृक चितवनि मनोहर वचन इनसे | 


॥१६<॥ 


नळ Sy >> * 


४७56595555 


जिन्होंने हमारी बुद्धि हर ली, उन श्रीकृष्णचन्दको हम केये पूछ सकती हैं॥%१॥ हसके उपरान्त वे सब गोपियें मथुराही ओरको हाथ उठाय | ठ 
पकाने छगों कि, देरमानाथ! हे बजनाथ ! हे दुःख इरनेबाले | हेगोविन्ड | यह नाप तो गायों पाळन करोगे तभी रहेगा, नहीं तो हस || 
|नामसे हाथ घो बेठो और आपको स्मरण होगा कि, इन्दने जब वर्षा करी थी तो तुमने संकल्प किया था कि, में अपने बजकी रक्षा कहंगा | 
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सो अबतो तुम्हारे ही विरहरूपी समुद्रमे सपूण गोर डूबा जाता है।हसका शीध आनकर उद्धार करो॥ ५९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, ३ | 
महाराज ! श्रीकृष्णके संदेशेसे विरह त मिटाय इन गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रको परमेश्वर जान ओर परमेश्वरको अपना आत्मा निश्चय कर|&| 
उद्वजीकापूजा करी ॥ ९३ ॥ गोपियोंका शोक दूर करनेके लिये कितने ही मास उद्धवजीने ब्रजमें वास किया और श्रीकृष्णकी लीला! | 

| 


कथाओंको गाय गाय ब्रजवासियोंको परमानंद दिया ॥ ५४ ॥ जितने : दिनोंतक उद्धवजीने ब्रजमें वास किया वह दिन बजवासियोंको 
| 
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श्रीकृष्णकी लीलागानसे क्षणके समान बीत गये ॥ ५५ ॥ नदी, पर्वेत,वन, गुफा, पुष्पित वृक्ष इत्याविकोंको देख हारेदास उद्धवजी ब्रजबा| 
श्रीशक उवाच ॥ ततस्वाः इष्णसंदेशेव्यपेतविरहज्वराः ॥ उद्धव पूजयांचङ्ञातवात्मानमधोक्षजस्‌ ॥ ५३ ॥ 
उवास कतिचिन्मासान्गोपीनां बिचुदञ्छचः ॥ इष्णलीलाकथां गायन्रमयामासः गोकुलश ॥ ५९॥ या | 
वेययहानि नदस्य ब्रजेजात्सीत्स उडवः ॥ ब्रजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्छष्णस्य वातेया ॥५५ ॥ सरिइनंगिरिद्री 
णीवाक्षन्कुषुमितान्दुमात्‌ ॥ इष्णं संस्मारयन्नेमे हरिदास ब्रजोकसास ॥ ५६ ॥ दषठेवमादि गोपीनां इष्णाऽऽवे 
शात्मविक्वस्‌॥ उडवः परमप्रीतस्ता नमश्यन्निंद जगो ॥ ५७॥ एताः परं तबुश्चतो स्वि गोपवध्वो गोविद एव 
निखिलात्मनि रूढमावाः ॥ वांछति यन्भवभियो सुनयो बयं च किं ब्रह्मजन्ममिरनेतकथारसस्य ॥ ५८ ॥ केमाः 
खियो वनचरीव्यंभिचारदृष्टाः कृष्णे क चेष परमात्मनि रूढभावः नन्वीश्वरोऽभजतोऽविदुषोऽपि साक्षाच्छेयस्त 
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| नोस्यगदराज इवोपयुक्तः ॥ ५९ ॥ | | | - 
| सियोंको श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण करानेलगे ॥५६॥ गोपियोंके चित्तको इस प्रकार श्रीकृष्णमें लीन दोनेसे व्याकुछ देख परमप्रसन्न हो गोपि 
|&|योको दण्डवत्‌ करके कहने लगे ॥ १७॥इनगोपोंकी ख्रियोंका प्थ्वीपर जन्म सफल है क्योंकि सबके आत्मा गोविन्दमें इनका अत्यन्त प्रेम क्‍ 
(हुआ.दे जिस प्रेमका संसारसे,भयभीत कश्च पुरुष और मुक्त और इम भक्त इच्छा करते दें. अनन्त श्रीकृष्णचंद्रकी कथामें जिसका अनुराग है| ल 
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gi | र रह्म जन्मसे कया प्रयोजन दै.अंथवा' एक तो शुद्ध माता पितासे, द्वितीय गायत्री उपदेशसे, तृतीय यजञदीक्षासे जो बाहणफे तीन जन्म || 
॥ उनसे क्या प्रयोजन ह॥५८॥पुन्दावनकी विचरनेवाली व्यभिचारहष्टिसे इषित गोपी खिय कहाँ और परमात्मा श्रीकृष्णचन्ह्रमे आरूद १. 
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i भाववाले मन कहां ! क्योंकि निरंतर भगवादको स्मरण कर अज्ञानी पुरुष भी कल्याण प्राप्त करता हे, जेसे अभृतका सेवन करनेवाला परुष | 
ह| अमर हो जाता हे ॥५९॥ उ अगमें रइनेबाली लक्ष्मीपर. भी यह प्रसन्नता न हुई और कमलके गन्धकीसी कान्तिवाली de 
मी जो प्रसाद नहीं मिला सो रासे उत्सवमे श्रीकृष्णचन्दरके ुजदंडोमे गलबाहीं डाल अजसुन्द्रियोंको मिळा॥६०॥ इन गोपियोंके चरणरजका > 

सेवन करनेवाल बृन्दावने शरम, लता,ओषधियोंये कुछ भी मेरा जन्म॑ हो जो गोपियें दुसत्यज अपनेभाई बंधु,बडोंके मागको त्याग वेदगम्य| टं 
सुद ीङष्णचन्द्रके मागेका सेवन करती है॥६१॥ जो रुक्ष्मीसे पूजित एणकाम,तरज्ञा दिक देवता और योगेश्वर अपने हदयमें जिनका 


नायं श्रियोऽङ्ग उ नितांत्रतेः प्रसादः खर्योषितां नलिनगंधरुचां इतोऽन्याशरासोत्सवेऽस्य धुजदंडगहीतकेठलंब्धा 
शिषांय उदंगाइजवल्लवीनास्‌ ॥ ६० ॥ आसाम चरणरेणजुषामह स्यां इंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनास्‌ ॥ 
याहुस्त्यज खजनमायपथ च हिला सेजु्ङुंदपदवीं श्रुतिभिविंगग्यायु॥६१॥ यावे श्रियाऽवितमजादिभिराप्तकामे 
| योगश्वररपि यदात्मनि रासगोइचाश्‌ ॥ झष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविदं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापस ॥ 
॥ ६२॥ वंदे नंदब्रजच्रीणां पादरेणुमभीक्षणशःयासां हरिकथोहीत एनाति शुवनत्रयस्‌ ॥ ६३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अथ गोपीरलुज्ञाप्य यशोदां नंदमेव च ॥ गोपानामंत्र्यदाशाहो यास्यन्नारुरुदे रथस्‌ ॥ ६४ ॥ तं नितं समासाद्य 
| नानोपायनपाणयः ॥ नंदादयोऽलुरागेण प्रावोचन्ञश्रलोचनांः ॥ ६५॥ क. 
& चितवन करते, उन श्रीकृष्णके चरणविन्दोंको राससभामें स्तनोंके उपर धर आलिंगन कर जिन गोपियोंने तापको दूर किया ॥ ६९) नंदके 
5 रजको स्रियोके चरणको रजको में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन गोपियोंकी गाई हरिकथा तीनों लोकोंको पवित्र करती है ॥६३॥ 
& | श्रीशुकदेवजी बोले कि, है राजा परीक्षित्‌! इसके उपरान्त उद्धवजी गोपियोंसे,यशोदासे और नन्द आदिक सब ब्रजवासियोंसे आज्ञा मांग 
&|गमनसमय अपने रथमें जा बेठे ॥ ६४ ॥ इद्धवजीके बिदा होनेके समय. नंद आदिक सब ब्रजवासी अनेक प्रकारकी भेट दाथमें ले 
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#|उदवजीके पास आय स्नेहसे नेत्रोंमें आसु भर कहने छगे ॥५५॥ कि, हमारे मनकी बृत्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दर्म लगी रहे और इमारी | 
१ वाणी उनका नाम जप करती रहे और हमारा शरीर उन श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करता रहे ॥६६॥ अपने कर्माठुसार इंश्रेच्छासे जिस किसी 
# योनिम इम जायें, तो जो कुछ हमने मेगलहूप कमेकरे हैं अथवा दान करे हैं उनका फळ यही मांगती. कि, श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति बनी रहे| 
#|॥ ६७॥ हे महाराज । इस प्रकार गोपियोंने श्रीकृष्णकी भक्तिसे उद्धवजीका सत्कार किया, तब उद्धवजी उनसे बिदा. हो कृष्णपालित 
मनसो हत्तयो नः स्युः कृष्णपादांबुजाश्रयाः ॥ वाचो5मिधायिनीनांश्रां कायस्तत्पक्ृणादिषु ॥ ६६ ॥ कर्ममिर्भाम्य 

|| माणाना यन्न कापीश्वरेच्छया ॥ मंगलाचरितेदनिमंतिनः इष्ण ईश्वरे ॥ ६७ ॥ एवं सभाजितो गोपेः कृष्णभक्त्या 

नराधिप ॥उड्वः एनरागच्छन्मथुरां इष्णपालितास्‌ ॥६८॥ कृष्णाय प्रणिपत्याह भत्तयुद्रेक॑ त्रजोकसास ॥ वसुदेवाय 
रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌॥६९॥ इति श्रीमद्भाऽ महा" दश० पूर्वा उडवप्रतियाने सप्तचतारिंशोऽध्यायः४७॥ 





|&|मश॒राबुरीमे आये ॥ ६८॥ ओर भगवान्‌ औङृष्णचन्द्रको प्रणाम कर ब्रजवासियोंकी भक्तिकी अधिकता वणन करी,इसके उपरांत वसुदेव ||#| 
|%|ओर बलदेवजीको प्रणाम करके राजा उग्रसेनको भेट दी ॥ ६९ ॥ इति भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाषे भाषाटीकायामुद्धवप्रति |9॥ 
| ]|%|यानवणनं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ दोहा-अडतालिस अध्याय इरि, कुबरी रमण कराय $ । इस्तिनपुर अक्र्रको, दीन्ही कृष्ण 

 ||@|पठाय ॥ 9॥ श्रीशुकंदेवजी बोले कि, देराजन्‌ ! इसके उपरांत सबके आत्मा और सबके देखनेवाले छः प्रकारके ऐश्वये युक्त भगवान्‌ | 
. ` ||| उत्तर-चादे संन्यास, बरक्षचारी, वानप्रस्थ हो चाहे.गृहस्य हो,चाहे आह्मण,क्षत्रिय,वैदय हो चाहे ज्लोपातेत हो, चाहे नपुंसक हो चाडे सब कर्ममें अष्ट दो, चाहे पुरुष हो परन्तु मगवानकी सेवा करे वह | 
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` || |म्गवानको प्यारा हे,सब कर्ममे नीच हो तो कुछ भगवान्‌ बुरा नहीं मानते और बडा उत्तम हो औीर मगवानकी प्रीते न करे तो उसको मगवान्‌ शन्नुसमान मानते हं,मगवान्‌ मक्तजनोंकी प्रेमरूप रस्सीम बॅचेहुए ||] | 


. . 53|| जैसा मक्तजन मगवातको नाच नते 8,वैसा नाज मगवात्‌ नाचते हैं,जेसे काठका पुतळी नचानेषाळे पुरुषके अधीन है,ऐसही मगबानमी म्क्तक अधीनह कौर जेसे बेडका नाकमें नाथ.डाढके मनुष्य जहांको | 


न ° ||| वको ळेजाताे भौर वदेरूपरष्ण वेद्का ऋचारूप कुब्जा भगवानके दायी,इसा9ये जेसी कुन्जाने इच्छा करी वैसी ही मगवानने उसकी अमिळाषा इणे करी ॥ कहीं एसा मी रिखा दै कि,दष्यांगो नाम- | | 
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श्रीशुक उवाच ॥ अथ विज्ञाय भगवान्सर्वात्मा सर्वदशेनः ॥ सेरंध्याः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्गह ययौ ॥ १॥ ||| 





श्रीकृष्णचन्द्र ह पीडित कुब्जाका प्रिय करनेके लिये उपतके घर गये ॥ १ ॥ केश वह घर हे कि, जहाँ अनेक प्रकारकी ब नस 
- घरी हें, कामके उद्दीपन करनेवाले जिसमें चित्र लिखे हे, मोतियोंकी झालरें लटक रही हे, पताकायें फहरा रही हें, चंदोबे तन रह है रा "छा 
)॥तथा शोभायमान आसन बिछे रहे है, सुगन्धकी धूप ळग रही हे, दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, और माला, अतर, अरगजा आदिसे वह घर अ० ४६ | 
ह अत्यन्त शोभाय मान हो रहा हे ॥ २॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्को अपने घरमें आया देख कुब्जा अति शीघ्रतासे आसनपरसे उठ, घबराहट 6 
महाहोपस्करेराळा कामोपायोपडहितय्‌ ॥ स्ुकतादामपताकामिर्वितानशयनादिभिः ॥ धूपैः दुरभिभिदीपैः 
खग्गधरपि भडितछ्‌ ॥ २॥ ग्रह तमायांतमवेक्ष्य साऽऽसनात्स्यः सधुत्याय हि जातसंश्रमा ॥ यथोपर्सगम्य सखी ` 
सिरच्छुतं सभाजयामास सदासनादिसिः ॥ ३॥ तथोडवः साध तयाऽमिएूजितो न्यषीदहु्यामभिसृश्य चासनस्‌ ॥ 
कष्णोऽपि तूर्ण शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यलुब्रतः ॥ ४॥ सा मजनालेपडुकूळभूषणसरगधतांबूलपुधास 
बादिसिः ॥ प्रसाधितात्मोपससार माधव सन्ीडलीलोस्स्मितविश्रमेक्षितेः ॥ ५ ॥ . . | 

&|को प्रात हो सखियोंको संग लिए श्रीकृष्णचन्डके पास आय सुंबर आसन बिछाय चरण घो सत्कार करने लगी ॥ ३ ॥ उसी प्रकार 
मलीमाति पूजित हो, उदवजी आसन स्पश कर एथ्वीशे बैठ गये और लौकिक लीलाओंके करनेवाले श्रीहष्णचन्द शीभतात्रे सुन्दर 
बिछी हुई शय्यापर पहुँचे ॥ ४ ॥ इसके उपरांत छब्जा भी ज्ञान करूचदन लगाय,वज्ध पहर, गहने, माळा, अतर, अरगजा, तांबूल -और| 
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69|| ~क वेष्या थी परन्तु मगवानकी बडी मगतिनि थी,उसये यइ सुना कि,रामचन्द्र बनको गय पाछिरयह मी. चळदी,बनमें जाकर उसकी भगवानका देंशेन हुआ और देखकर मोहितहागेइ भौर यह चाहा कि, Io 
७) रामचन्द्रके साथ रमणकरू,एकसमय रामचन्द्रको अकेला पाकर उनकी कुटोमें जा बेठी, पछिति सीता मी बां आगई भोर उस वेइयाको बहांपरबठी देखा तो बडा ऋषघकर सीतानै शाप दिया कि, भगळ| 
6 जन्मभर तेरे सब नंग मंग होंगे,मोर तु दुबरी होगी जोर राक्षसकी दासी होगी ॥ तब थीरामचन्द्रजीनेवेश्यासे कहा नि,जब भें झण्णाबतार ळूगा तो तेरा मनोरय पूर्ण करूंगा, भव तू जा तव तो उस 
र पुष्पांगी वेइपाने शाप्रके मयसे बडी स्तुति कौ, तव॒ सगवानूचे वर दिया कि, जिस समय मेरा दशन तुझका होगा, उसी समय तेरा देह परमोत्तम हो जायग और एक दिन तेरे घरमें वास करूंग, 
हौ 
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उस समय तेरी सथ मनोकामना पुरी होगी ॥ 
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# |अभृतके समान मादक वस्तुसे अपनेको बनाय ठनाय, लाजभरी लीलाएूवेक इुसकान, कटक्षभरी चितवनसे मोहित इई श्रीकृष्णचन्द्रके पास र | 
आई ॥९॥ कं समागमकी लज्जासे शंकासहित कुब्जाको बुछाकर कंकणसे शोभायमान हाथको पकड़ शय्यापर बैठाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ७)! 
चन्द्र उसके साथ रमण करने टगे, अहो! छुब्जाका भाग्य जिसने चंदन ळगानेके अतिरिक्त दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था ॥६॥ काम gl 


देवसे पीडित कुच और छाती तथा नेत्रोंके तापको अनन्त श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दॉमें गाय और उन चरणारविन्दको सुँघ स्तमोंके 
मध्यमे प्राप्त इए सुन्दर आनन्दपूति श्रीकृष्णचन्द्रो धुजाओंसे आरिंगन कर बहुत दिनोंसे बढ़े तापको त्याग दिया ॥ ७॥ चन्दनके अर्पण i | 
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१ आहय कांता नवंसंगमहिया विशंकितां कंकणभूषिते करे ॥ प्रगेह्म शय्यामधिवेश्य रामया रेमेःवलेपापेण || 
100 एण्यठेश्या ॥ ६॥ सानंगतहृङुचयोर्रसस्तथाक्षणोजिप्नत्यनंतचरणेन रुजो सरजंती ॥ दोभ्या स्तनांतरगतं परिरभ्य | 
#| कातमानदमूतिमजहादतिदीघतापस्‌ ॥ ७॥ सेव केवल्यनाथे तं प्राप्य दुष्ग्रापमीश्वरस॥ अंगरागापणिनाही दु भंगेद | 
E 1. &| मयाचत॥८।आहदोष्यतामिह परेछ दिनानि कृतिचिन्मया॥ रमस्व नोत्सहे त्यछँ संगं ते5मबुरुहेक्षण॥९॥तस्ये कामवरं | 
त क्रू &| दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोडवेन सर्वेशः स्वघामागमदाचंतः१०॥दुराराध्य समाराध्य विष्णु सवैश्वरेश्वरसचो | 
1. १ यो णीते मनोग्राद्ममसत्त्वात्कुमनीष्यसों ॥ १५ ॥ अकूरमवने कृष्णः सहरामोडवः प्र! ॥ किचिच्चिकीषेयन्या |&| 
र _॥0॥ गादकऋरप्रियकाम्यया॥१२॥स तान्नरवरशरेष्ठनाराष्ीक्ष्य खबांघवान] प्रत्युत्याय प्रपुदितः परिष्वज्याभिनंद्य च॥३३॥ | हा 
न १ ५ करनेते मोक्षके देनेवाले दुरूम श्रीकृष्णचन्द्रको पाय भमागिनी छुब्जाने यह मांगा ॥<॥ अहो प्यारे! छुछे दिनों रहकर मेरे संग रमण करो. “1 
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॥१७१॥ 


"100 अपने अंघीन अकेले दुम आप ही अपने कार्य पञ्चप्त और पञ्चश्तोके बने देहमें बहुत पपे प्रकाशते हो॥२०॥ रजोगुण, तमोगुण और सत्त्व 









अपने बन्ध श्रीकृष्ण बलदेवको दूरसे देख प्रसन्न हो मिलकर अत्यानंदको प्राप्त हुए ॥ १३॥ तब कृष्ण बलदेव और उद्धवजीने उन्हे | 
| किया. इसके उपरांत अक्रजीने कृष्ण बलदेवको प्रणाम कर और आसनपर बेठाय उनकी एजा करी ॥३४॥ हे राजन्‌ ! फिर कृष्ण बलदेवके 
# | चरणाको घोकर उस जलको अपने सस्तकपर चढ़ाया और दिव्य चंदन, माला।वद्धाभूषण इत्यादि भेंट देनमस्कार किया और गोदमें चरणा 
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ननाम कृष्ण रामं च स तेरप्यसिवादितः॥ पुजयामास विधिवर्ङतासनपरिग्र्ाच ॥ १४ ॥ पादावनेजनीरापो धार 
यञ्छिरसा रप ॥ अहेणेनांबरेदिव्येगंधखग्भूणीतमेः ॥ १५ ॥ आर्चेत्वा शिरसाऽऽनम्य पादाबंकगतो सजन ॥ प्रश्न 
यावनतो5करः कृष्णरामावमाषत॥ १६ ॥ दिष्टया पापो इतः कंसः साठुगो वामिदं कुल सव लाब कच्छ 
इरंताच्च समेधितस्‌ ॥१७॥ युवां प्रधानपुरुषौ जगडेतू जगन्मयो ॥ भवदूभ्यां न विना किचित्परमस्ति न चापरस्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ आत्मखृष्टमिदं विश्वमन्वाबिइ्य स्वशक्तिभिः ॥ ईयते. बहुधा ब्रह्मञ्छतप्रत्यक्षगोचरस्त॥ १९ ॥ यथा हि 
भूतेषु चराचरेषु मझ्ादयो योनिष भांति नाना ॥ एवं भवान्केवल आत्मयोनिष्वात्मा(मतंत्रो बुधा बिसाति ॥२०॥ 
"| सनी ठपसि पासि विश्वं रजस्तमस्सत्वणुणेः स्वशक्तिसिः॥ न बध्यसे तदूगुणकमंभिवो ज्ञानात्मनस्ते क च. बंध 
|&।| हेतः॥२१॥ ` | | 

#|मार बड़े कष्टसे तुमने इस अपने छुलका उद्धार किया और छुलकी बृद्धिका यह बड़ाही मंगल हुआ ॥ १७ ॥ तुम प्रकृतिरूप हो, जगतूक 
७॥कारण दो, जगन्मय हो तुमसे पृथक झुछ कार्य कारण नहीं है ॥१८॥ तुम अपने विश्वे अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके हे बह्मत्‌ | श्रवण 
॥%॥ फरनेमें देखनेमें बहुत प्रकारके प्रतीत होते हो॥१९॥जेसे स्थावरजंगम देहमें पृथ्वी आदि पञ्चशत हें,उनमें अनेक प्रकारसे प्रकाशते हो,उसी प्रकार 
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£| को घरके दाबने लगे इसके उपरांत अधीनतापवेक नम्र हो अक्ूरजी कृष्ण बळदेवसे कहने रगे ॥१९॥ १६! कि, मंत्रियोंसहित पापी कंसको 
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॥३७१७ | 


922 


त र डर रे | i ॥प्राणी देवप तुम्हारे चरणारविन्दका घोवन जळ गंगारूव होकर तीनों लोकोंको पित्र करतां कै सो तुम जगतके गुरु अधोक्षज भगवान|%| | ९ 
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(४ (गुण तुम्हारी शक्ति हे, उनके ही दवारो विश्वको उत्पन्न,पाळन और संहार करते हो, घण और एत्पत्त्यादिक कमसे बँधे नहीं हो, पा 
हो।तुम्हे बॉधनेंवाली कोई अविद्या नहीं है॥ २१ ॥ तुम्हारे तो बधनकी शंका संभवही कहाँ ! पर विद्योपाधि जीवात्माके भी वस्तुतः - 
जन्म तथा जन्मसूलक भेद नही हैक्योंकि देहादिउपायका किसीप्रकार निरूपण होना सम्भवही नहों,अविद्या रहित होनेसे न तो आपके बंधन॥ 
है और न मोक्ष है,जो हमें बंध मोक्ष दिखाई देते दे,वह केवळ इमारे अज्ञानसे ही हे॥२२॥जगतका कल्याण करनेके लिये तुम्हारा कहा सनातन|| 
वेदमाग जिससमय असाधुओंके पाखण्डमार्गेसे बाधित होता है, उस समय सगुणरूपको धारण करते हो ॥२३॥ हे प्रभो ! तुमने इस संसारमे ५ 
देहाययुपाधेरनिरूपितत्वादववो न साक्षान्न भिदाऽऽत्मनः स्यात्‌ ॥ अतो न बंधस्तव नेव मोक्षः स्यातां 
निकामस््वयि नोऽविवेकः ॥ २२ ॥ खयोदितोऽयं जगतो हिताय यदायदा वेदपथः पुराणः ॥ बाध्येत पाखण्डपथेरस 
द्विस्तदा भवान्सत्त्वुणं बिभति २३ ॥ सतं प्रभोष्य वसुदेवश्ददेऽवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेचुमिद्दासि भ्रमेः अक्षौ 
हिणीशतवधेन सुरेतरांशराज्ञामश्वष्य च कुलस्य यशो वितन्वव॥ २४ ॥ अदेश नो वसतयः खलु भ्ररिभागा यः सवै 
|| देवपितृभ्नतरवेदमूति! ॥ यत्पादशौचसलिल त्रिजगत्युनाति स लं जगद्वरुरधोक्षज याः प्रविष्टः ॥ २५॥ कः 
||#| पंडितस्त्वदपरं शरणं समीयाद्वक्तप्रियाहृतगिरः सुहृदः कृतज्ञात ॥ सर्वान्ददाति पुद्ृदो भजतोऽमिकामाना 
||%| रमानमप्युपचयापचयो न यस्य ॥ २६ | क ; 
|e त वघुदेवजीके घर जन्म छिया हे, जिससे देत्योके अशहूप राजाओंकी अक्षोहिणी सेना 1 
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® Fs ह | | 
जी ह. पू. |: देते हो और तुम्दारे यह उत्तम है, यह नी भेद ३ ॥ २६ दर्शन दिय 

॥ Ma ? यइ नीच है यह भेद नहीं है॥ २६॥ हे जनादन ! आपने मेरे घर आनकर दर्शन दिया यह बड़ा मगल) ४ 

6 हुआ,योगेश्वर और देवता भी तुम्हारे स्वहपको नहीं जानते है. ह्ली, धन, हितकारी और देहादिकोंमें मोइकी रस्सीहूप जो ता माया | __ | 
i शाइन EE रही हाइसे शीघ्र ही कारो ॥ २७ ॥ भक्त अङूरने इस प्रकार जब पूजन और स्तुति करी तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वाणीसे १ । अ2 9८ 
कर कते hd बोले ॥ २८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, आप हमारे शुरु हो, इसकारण नित्य स्तुति करने योग्य हो, बन्धु हो, हम 
तुम्हारे लड़के बाळे हे, हमारी रक्षा करो, पोषण करो और इमपर कृपा करो ॥२९॥ ९ पूज्याँमे श्रे! तुम्हारे संमान बड़मागी कल्याणकी इच्छा | 


| दिष्टया जनादन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरेरपि इुरापगतिः खुरेशेः॥ छिष्याशु नः धुतकलत्रघनाप्तगेददेदादिमो 
| हरशनों भवदीयसायास ॥ ९9 ॥ इत्याचतः सर्वुतश्च सक्तेन्‌ भगवान्हरिः ॥ अळू सस्मितं प्राह गीर्मिः समोहय 
| ब्रिव ॥२८ ॥ श्रीमगवातुवाच॥ ले नो घुहः पितृव्यश्च इलाध्यो बंधश्च नित्यदा ॥ वयं त॒ रक्ष्याः पोष्याश्च अनुकेप्या: 
| जा हिवः॥ २९॥ भवहिधा महाभागा [नपेव्या अइसत्तमाः॥ श्रयर्कामेदेमिनित्य देवाः स्वार्था न साधवः ॥ 
| वे टॅ अया यि देवा डच्छिळामया | च शातता न्‌ दशन i साबा ॥३१॥ स भवान्ुददां 
| { ० र | [इवान्‌ त्य त्व णज ॥३२९॥ [पितः | १ ३ 
| खिताः आनीताः स्वपुरं राज्ञा वसत इति शुश्रुस ॥ ३३ र ET 


हा i नित्य से वा करने योग्य ह देवता स्वार्थी हे, साथ महात्मा स्वाथी नहीं होतें ॥ ३० ॥ कया कहीं जलमय तीथे नहो| 6) | 
| करते है | i i देवता ह ९ रितु वह सब बहुत दिनतक सेवा करनेसे पवित्र करते हे और साधुपुरुष तो दरीनसे ही पवित्र||% (रा 
कन वी माः दुम हमारे सुहदोंम उत्तम हो ६ म कारण पाण्डबोंका कल्याण करनेके लिये इस्तिनापुरको जाओ ॥ ३२ ॥ पिता||&| ९१०९ 
'पाण्डुके म माता ङन्ती सहित दुःखित पाण्डव बालकोंको धृतराष्ट्र अपने पुरमें ले आया है वह उसके पास रहते है॥ ३३ ॥ | 
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छुन्च बुद्धि अभ्बिकाका पत्र राजा धृतराष्ट्र भाईके पुत्र पाण्डवोंमें समता नहीं रखता और दुष्ट दुर्योधनादिके वशमें हो रहा हे और उसकी - 
दृष्टि भी अंधेरी हो रही हे. ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम अब हस्तिनाएएकी जाओ और बुरी भली उनकी सब खबर लाओ, जब हमें वहाँका भेद 

|| विदित हो जायगा, तो जिसमें पाण्डवोंको सुख होगा, वही उपाय करेंगे ॥३५॥ इस प्रकार अळूरजीसे कद छ! प्रकारके ऐश्रयेयुक्त भगवांत ४ 
[श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव और उद्धवजीको संग लेकर अपने घर आये ॥ ३६॥ इति. श्रीभागवते महापुराणे दरामस्कषे पादे भाषाटीकाया| ६ 


ह | वेष राजास्बिकाइन्रो भातृपवेष दीनधी॥समो न वर्तते बन हृष्युतवशगो5न्थदक॥२४॥गच्छ जानीहि तद्रत्तमधना 
साध्वसाधु वा ॥ विज्ञाय तदिधास्यामो यथा श॑ झुहृदां भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ इत्यक समादिइय ` भगवान्हरिरीश्वरः ॥ 

सकर्षणोडवाभ्यां वे ततः खमवने ययो ॥ ३६ ॥ इति श्रीमदवागवते महापुराणे दशमस्कन्धे एवे कुब्जारमणादिनि 

ह| रूपण नामाष्टचत्वारिशोषध्यायः॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स गला हास्तिनपुरं पोखेंद्रयशोकितिस ॥ ददर्श तत्रा 
ग्विकेय समीष्म विदुरं प्रथास। १ ॥ सहपुत्रं च बाहीकं भारद्वाजं सगोतमस ॥ कण सुयोधन द्रौणि पांडवान्मुद्ददो 

परान्‌ ॥ २॥ युथावडुपसंगम्य बंधुभिगौदिनीसुतः ॥ संपष्टस्तेः सुहद्मर्ता खये चाएच्छदव्ययश्च ॥३॥ उवास 

| न _ कतिचिन्मासात्राज्ञी उत्तविवित्तया ॥ इष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छंदाबुवतिनः ॥ ४॥ उ 


6 | पण नामाऽषचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४८॥ दोइा-उनञ्चात अकरजी, इस्तिनपुरमें. जाय ॥ विषमदृष्टि लखि आतसुत फिरो घरो ||| 
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सहदोंकी वात्ता अकरजीसे पूँडनेलगो और अङ्रजी भी उनसे झुशलक्षेम पने लगे ॥ ३॥ दुए पुत्र और अरप दष्ट कणो दिकोंके कहनेमें || | 
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| अक्राजीसे बोली ॥ ७ 
| मेरी सुध करते हैं! $&॥ 


ese) 


a 


उत्तर-३ती सातद्गापके राजा 


रइनेत्राले धीरता रहित राजा घृतर ष्ट्का वृत्ता 


ओजोबळ अर्थात्‌ श्न चलानेकी निपुणता, वीये अर्थात्‌ शूरता पाण्डवों र अच्छे गण शव नल 
के पचोंकी ओर जो इछ आगे करनेकी थात्‌ शूरता पाण्डवोंमें प्रजाका स्नेह वीरता आदि जो अच्छे गुण हैं उन्हें न सहकर 


5 tT te Ce CAIRO स्माल के ~ ha छूट ~ ~ ळू «~ STOO जायका न न क्र 
* शका-बेड भाश्चव4की बात हैवसुदेव बी वन्दीगृइसे छूटगये और जमेक प्रकारके मैगछ वसुदेवजीक्षे घर इए,तो भी कुन्तीको न घुछाय 1» 
च» ha ha 
भाई अगन घर वषे दो वभमें बुछाते रहते ६, परन्तु अपने. घर उत्सयर्मे अपवा उसे दुःखे तो 
फिर वस्ुदंबर्शक घर उत्सव मी हुआ भीर. पुत्र मी हुआ जीर बन्दौसे भी छटे,फिर वसुदेवजीन कुन्तीका अपने घर क्यों नहा बुछाया हसका क्या का 


कुंती दुःखी भी था तो भी सातद्वोपर नरशक्ा रागी थे 
| अपने घर रखने को नपुदेवकी सामर्थ्य ही क्या है! 


न्त जाननेके लिये कितने एक महीनेतक अकूरजीने वहां वासकिया॥४ ॥ तेज अथात प्रभावः 
इच्छा है उसे ॥५॥ और घूतराएके पुरोंने विष देना आदि जो कुछ अन्याय किया था, सो सम्पूण 


तेज ओजो बलं वी परश्रयादींश्च सद्रणान्‌ ॥ प्रजानुरागं पाष न सहद्भिश्चिकीषितप्च ॥ ५ ॥ इर 
- हुरदानाद्यपेशलय्‌ ॥ आचख्यौ सेवस नुरागं पार्थेषु न सहद्विश्चिकीर्षितस्‌ ॥ ५ ॥ इतं च धातंराष्ट्रेय . 


जन्मनिलय स्मरंत्यथुकलेक्षणा ॥ ७॥ अपि स्मरंति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च से ॥ भगिन्यो । ; 
ए या Rls न्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयः 
सख्य एव च ॥ < ॥ श्रात्रेयो भगवान्कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ पेतृष्वन्न यान्स्मरति रामश्चाम्बुहेक्षणः॥ ९ ॥ 


प्रथा बिदुर एव च ॥ ६॥ पथा तु भातरं प्राप्तमळूरसुपस्रत्य तस्‌ उवाच _ 


वात्तां विदुर्जीने अङूरजीसे कह दी॥ ६ ॥ कुन्ती भाई अक्करको आया सुन मिलकर और अपने जन्मस्थानङा स्मरण कर नेत्रोंसे आँसू बहती 


॥ हे सोभ्य ! मेरे माता पिता कभी मेरा स्मरण करते हैं ! और मेरे भाई, बृहन,भतीजे,कुल खरी, सखी यह सब कभी 
८॥शरणागतोंके पालक, यक्तोंके हितकारी, भाईके पुत्र श्रीकृष्ण कमी अपनी फूफीके पुत्रों की. भी सुध करते हैं! कम 





लोकेश क्की राति दे वादन अथवा ळडकीको माता, पिता, 

ज्र = स्र * द, ल्< = - ~ 

भइपही बुडते वा भाप जाकर छे आतेहे क्पॉके पिताके घर आनेसे बेटोंका ' चिचसावधान दोजाताई 

रण ; 

i TT . ^_^ 1  « य ० - च = [ = 

तिक वियोगश्च महादुःबी थी ता भी तीक इषुदेवभी अएने घ ळे आवेश समय न इए, क्योंकि वसुदेवजी दनि जीर द्रब्यहीन थे और बह 
न्यू पील द्व ~ = ™ ~ “~ ऐ ° i ~ 6७, ~ द< 

1) इसलिये वघुदेय कुन्तो अपश घर य छापे, क्योकि इजारें तो दाती उसच्ने संग भाती और सेनाका ता ठिकाना ही क्या था, फिर कुतीको 


प'डुझी खों थी भौर प 
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लके समान नेत्रवाळे बलरामजी भी कभी हमारा स्मरण ( याद ) करते हैं ! ॥९ में तो जैसे व्याधों के बीचमें हरेणी घिर जाती के उसी 
प्रक्र वरियों के विरकर शोच करती हूँ सो क्या मुझे और पिताहीन मेरे बाळझोंको श्रीकृष्ण तुम्हारे वचनोंसे समझावेगे ! ॥३० ॥ हे 
कृष्ण ! हे कृष्ण | हे महायोगिन्‌ ! दे विश्वके आत्मा ! हे सबके अंतयामी ! हे विश्वके पालनकत्तों | हे गोविन्द बालकोंके सहित दुःखित 

दोकर में तुम्हारी शरण आई हूँ, सो मेरी रक्षा कणे ॥ १३ ॥ ॥ बृत्युहपी संसारसे भयभीत महुष्योंके ईश्वर तुम हो और मोक्षके देनेवाले 
तुम्हारे चरणकमळके विना झुझे और कोई शरण देनेवाल! नहीं दीखता ॥१२॥ शुद्ध अथात्‌ धर्मात्मा बहन अपरिछिन्न अथात्‌ ढकनेमें 


| सपत्नमध्ये शोचतीं तकाणा हरिणीमित्र ॥ सांतयिष्यति मां वाक्थेः पितृहीनाँश्व बालकान्‌ ॥ १० ॥ कृष्णकष्ण 

महायोगिन्विश्वात्सन्विश्वमावन ॥ प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुसिश्चावसीदतीस्‌ ॥११॥ नान्यत्तव पदांमोजातश्यामि 

शरण णास ॥ बिभ्यतां सरत्युसेसारादीश्वरस्या55पवगिकात ॥ १९॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मण परमात्मने ॥ योगे 

श्वराय योगाय लामहं शरण गता ॥ १३॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ इस्यचु्शत्य स्वजन कृष्ण च जगदीवरस॥ प्रारुद 

हःखिता राजन्भवतां प्रपितामही॥१४॥समहुः्खप्ुखोऽक्ररो विदुरश्च महायशाः ॥ सांतयामासतुः ऊँतीं तलुनोत्पत्ति 

| हेतुमिः ॥ १५॥ यास्यत्राजानंमभ्येत्य विषमं पुतरढाठप्तप ॥ अवदत्पुद्ददां मध्ये बेधुमिः सोद्ृदोदितस्‌॥१६। 
& नहों आवे, परमात्मा अर्थाद्‌ जीवक सखा, योगे णिमादिक शक्तियुक्त योग अर्थाच ज्ञानरूप ऐसे जो श्रीकष्णचन्द् तुप शे 
अ ॥ड सो तुम्हे नमस्कार है ओर हरी ही मैने se rs 25 जी बोळे कि हे नृपश्रेष्ठ. परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जगतके र ,अपने 
भतीजे श्रीकृष्णकी याद काके तुम्हारी परदादी कुन्ती दुःखित होकर रोनेळगी ॥१४॥ अकूर और बडे यशवाच विदुर कुन्तीको समझाने 
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bo «i ॥ १५ ॥ चलते समय अपने पुत्रम स्नेह और भतीजोमे विषमता करनेवाले राजा धृतराष्ट्रके पासं जाकर सुहदाके बीचमें जो रामकृष्णने|& या 
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(लो कि; तुम्हारे पुत्र घम, पवन, इन्द्र हत्यादिकोंके अशसे उत्पन्न हुएहें। तुम इतना शोच क्यों करती हो, इत प्रकार समझाने ढगे ॥ | i 
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वचन कहे थे वह अक्रजी कहने लगे॥३६॥.अछरजी बोले कि, दे धृतराष्ट्र | कौरवोंकी कीर्तिके बढानेवाले भाई पांडुके मरनेके उपरान्त 
अब तुम राजसिदासनपर बेठे हो, ॥ ३७॥ बहुत उत्तम राज्य करो, धमे प्ृथ्वीका पालन करो, क्योंकि अपनी प्रजाको सुखपूवेक आनंद 
रकखोगे, अपने बाँधवोंमें समान दृष्टि रकखोगे तो तुम्हारा कल्याण ओर जगवर्मे यश होगा ॥1८॥ ओर जो विषमता खबोगे तो संसारे 
निन्दा होगी और अतमें नरकको जाओगे, इस कारण पांड्यो में ओर अपने धुओोमे समता रकखो ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | इस संसारमे 
सदा: किसीझा सत्संग नहीं रहता है और अपना देह भी सदा नहीं रहता,विचार करके देखो कि क्ली पुत्र यह सदा नहीं रहेंगे ॥ २० ॥ जीव 
अकर उवाच ॥ भोभो वेचित्रवीय लं कुरूणां कीर्तिवषन ॥ भ्रातयुपरते पांडावधुना5सनमास्थितः ॥ १७ ॥ धमण 
पाळ्यन्डुवी प्रजाः शीलेन रंजयन।वर्तमानः समः स्वेषु श्रेयः कीतिमवाप्स्यसि॥१८॥ अन्यथा त्वाचरँड्रोके गितो 
यास्यसे तमः ॥ तर्मात्समले वर्त पांडवेष्वात्मजेषु च ॥ १९ ॥ नेह चात्येतपत्रा्ः कहिचिक्केनचित्सह ॥ राज 
स्वेनापि देहेन किप्ु जायातमजादिभिः ॥ २० ॥ एकः प्रसूयते जतुरेक एव प्रलीयते ॥ एकोःनुसुक्ते सुकृतमेक एव 
च इुष्झतस॥२॥॥अधमोपचितं वित्त रर॑त्यन्येऽट्पमेधसः ॥ समोजनीयापदेशेजलानीव जलोकृप्तः ॥ २२॥ पुष्णाति 
यानधमण स्वबुड्या तमपँडितय॥तेऽङतार्थ प्रहिण्येति प्राणा रायः पुतादयः ॥२३॥ स्वयं किल्बिषमादाय तेस्त्यक्तो 
नार्थकोविदः ॥ असिदार्थो विशत्यंधं स्वधमविषुललम्तमः ॥ २४॥ ह| 
अकेला ही जन्म छेता है और अकेला ही बृत्युको धात होता है,अकेळा ह एण्यके फल सुखको भोगता है और अकेला ही पापका फल 
दुःख भोग करता है॥ २३ ॥ अज्ञानी पुरुषोंने जो पाप करके धन संचय किया है उसे क्री पुरुष भाई बंधु होकर लेते हैं, जेसे जंलकी 
रइनेवाली मछलियोंका जीवन जल है और जब उसको इसके पुत्र पी छेते हें तब उसे कष्ट होता हे॥ २० ॥ पाप करनेवाला 
पुरुष नरकमें जाता हे और जिन्हें अपना समझ अधभसे पोषण करता है; वह घाण, घन और घुत्रादिक उस पोषण करनेवाले सुखे | 
पुरुषको सोगका सुख प्राप्त न हुआ हो, तब उसे पहिले ही त्याग देते हैं ॥ २३ ॥ जब खरी घुत्रादिक इसको त्याग 
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ते है तब यह सच्चे स्वाथको न जानकर और प्रयोजन नश होनेसे निज घर्मसे वि 

bi , सुख हो सके पापको अपने शिरपर धर वही पूर्ण 
| कगार स ळे ॥ इस कारण हे समर्थ राजा धृतराष्ट्र | स्वभ और बाजीगरकी माया तथा मनका विचार यह सब तुमको न || 
Li र प्रकार इस संसारको मिथ्याधूत समझ आप भी अपने मनको रोककर समता खखो और शान्त हो॥ २५ ॥ तब. राजा 
[राष्ट्र बोळे कि, व वाक | यह जो तुमने कल्याणकारक श्रेष्ठ वचन कहे, उनको श्रवण करते करते मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, जेसे मनुष्य 
|अइत पीनेसे तप्त नहीं होता ॥२९॥ परन्तु तो मी हे अळू ! मेरा चंचल प्ररुषोमे स्नेह है इसलिये विषमहद्यमें तुम्हारी प्यारी बात नही 


 तस्माल्लोकमिम राजन्स्वप्रमायामनोरथस॥ वीक्ष्या55यम्यात्मनात्मान समः शांतो भव प्रभो॥२५॥ 

” * उवाच॥ 
| यथा वदति कस्याणी वाचं दानपते भवान्‌ ॥ तथाऽनया न तृप्यामि मत्यः प्राप्य यय प द 
| सूता सीम्य हृदि न स्थीयते चले ॥ पुत्रावरागविषमे बिदयत्सोदामनी यथा ॥ २७॥ ईश्वरस्य विधिको नु विनो 
| त्यन्यथा इमान्‌ ॥ अमेर्भारावताराय योऽवतीणों यदोः कुले॥ २८॥ यो दुविमशपथया निजमाययेदं दक्ष गुणान्वि 
|` भजते तदचुप्रविष्टः ॥ तस्मे नमो sh दुरवबोधविहारतंत्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय।२९॥श्रीशुक उवाच ॥ इत्यमिप्रेटय 
` दपतेरसिप्रायं स यादवः ॥ मुहृद्धिः समनुज्ञातः पनर्यदुपुरीमगात्‌॥ ३०॥ | | | 


७ ठहरती, जैसे स्फटिकमणिके सुदामापर्वतपर बिजली चमककर स्थिर नहीं | : ठ 
%॥तकतारे. उ | हों रहती ॥ २७॥ भगवानकी इच्छाको कौन परुष खंड 
od है? अर्थात्‌ उसकी इच्छाके प्रतिकूल कुछ नहीं होता,सब. उसकी इच्छाज॒सार ही होता है.जिस इश्वरे पथ्वीका भार उता करण 
| a पय आ भण छिया है ॥ २८॥ जो श्वर विचारनेमें न आवे; ऐसी अपनी मायासे इस विश्वको उत्पन्न कर और उसमे प्रवेश 
|| कम तथा कमाके फलको अल्ग अल्या कर जीवोंको देते हे. जाननेमें न आवे ऐसी लीलाओंसे रचे हुए संसारचक्के घुमानेबाले| ॐ 
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|| परमेश्वरको में बारम्बार. नमस्कार करता हुँ ॥ २९॥ ग्रीझुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ । इस प्रकार युवशोत्प्र | - { 
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अङूरजी धृतराष्ट्रक अभिप्राय जान सहदोंसे आज्ञा ले मथुरापुरीमें आये ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! बळदेव श्रीकृष्णने आप जिस कारण 
अक्र्जीको पाण्डवोंके पास भेजा था सो अळरजीने सब वृतराष्रजीकी कही वात्तांका अभिप्राय जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और 


|| शशस रामझष्णाम्यां धतराष्ट्रविचेष्टितस ॥ पांडवान्प्रति कौरव्य यदर्थ प्रेषितः स्वयस्‌ ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते. 
|| महापुराणेष्टादशसाहरुयां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध पाण्डवरत्तनिरूपण नामेकोनपंचाशत्तमो$ध्यायः ॥ ४९ ॥ 


॥ % ॥ श्रीङृष्णापंणमस्दु ॥ समाप्तोऽयं दशमर्कंधएवार्घः ॥ के ॥ 


७ 


शमाप्तोऽयं भाषारीकासहितः दशमस्कन्घपर्वार्धः ॥ ` 


काकककळकक, 


3 खक क Cor | > ; व | 
॥बलरेवजीसे कह दिया ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे दशभस्डून्थे पूवार्धे भाषाटी कायामेकोनप चाशत्तमोईध्यूयः ॥ ४५ 
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श्री: ॥ दृशप्रस्कन्धोत्तराद्म ॥ दोहा-उत्तराद्ध प्रारंभमें,ब्रजपतिचारत ललाम । कह्यो पचाशअध्यायमें, जरासन्ध संग्राम १ ॥ E र 
॥बोळे कि, हे तृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | अब एर्वोद्धंके उपरान्त इकताळीस ( ४१ ) अध्यायमें जो कथा है, सो इम बन कर हे कि अवती र | गा दीन | 
@|भयसे ही मानो सघुदमें किला बनाकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको उसमें लेगये. व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे भरतवंशावतंस ह| अ” ९० | 
® परीक्षित्‌ । अहित और प्राप्ति यह दोनों कंसकी रानियां अपने पति कंसके मरनेसे अत्यन्त दुःखी होकर अपने पिताके घर चली आई॥१॥/$| , 
a) अपने स्वामीके मरनेसे शोकाकुल अरित, प्राप्ति दोनों बहनोंने अपने पिता मगधदेशके राजा जरासन्धसे जाकर सब वृत्तान्त दद्दा ॥ २॥ - 
: है राजा परीक्षित ! यहबात सुनते ही जरासन्ध अतिकोघ कर अपने जामाताका शोक न सह पृथ्वीको यादवरहित करनेका उपाय करने 
३ नमो भगवते वाधुदेवाय ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अस्तिः प्राप्तिश्च क॑स्य महिष्यो भरतर्षभ सृते भरि दुःखात 
` ईयतुः स्म पितुर्गहान ॥ १ ॥ पित्रे मंगधराजाय जरासंधाय दुःखिते ॥ वेदयाँचक्रतुः सर्वमात्मवेधव्यकारणय ॥ २ ॥ 
स्‌ तदप्रियमाकण्यं शोकामषेयुतो रप ॥ अयादवीं महीं क्षु चक्रे परमश्च॒यमम्‌ ॥३॥ अध्षाहिणीसिर्विशत्या तिस्र 
` भिश्चापि संदृतः ॥ यदुराजधानीं मथुरां न्यर्णत्सवतो दिशस ॥ ४॥ निरीक्ष्य तहूं कष्ण उद्देलमिव सागरम्‌ ॥ | 
स्वपुरं तेन संरुद्ध॑ स्वजने च भयाकुलश॥ ५ ॥ चितयामास भगवान्इरिः कारणमानुषः ॥ तदेशकालानुणुणं स्वाब 
तारप्रयोजनस्‌ ॥ ६॥ हनिष्यामि बळ ह्यतड॒वि भारं समादितस््‌ ॥ मागधेन समानीत वइ्यानां सरवै्ु्ुजास्‌ ॥७॥ 
लगा ॥ ३॥ और तेइस अक्षौहिणी सेनाको साथ लेकर जगसन्धने यादवोंकी राजधानी मथुरापुरीको चारों ओरसे घेरलिया ॥४॥ जित 
एकार अपनी मयादा त्यागकर समुद्र उमडता चला आता है उसी प्रकार जरासन्धकी सेनाको आती हुई देखकर और सेनासे मथुरापुरीका ९ 
ग्रसित जान, अपने सुहृद यादवोंकों व्याकुछ देख ॥ ५ ॥ हुःखोंके नाशक श्रुआर उतारनेवाळे श्रीकृष्णचन्द्र उस समय देशझाढके योग्य | 
अपने अवतारका कारण देखकर विचार करने लगे ॥ ६ ॥ किपहले इस समस्त सेनाका संहार कहं, या जरासन्धको वघकर इसकी सवाल 
सेना अपने आधीनमें करूं अथवा सेन्य सहित जरासन्धश्च प्राण संदार कह ऐसे तीन प्रकारके मनमें संकल्प विकल्प कर प्रथमविचार | 







सर, इ.ए. 
. 1॥९७८॥ 
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- 10 सेन्यवघका निश्चय किया, क्योंकि है, इसलिये | | < 


१ फिर षारम्बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा ॥७॥ पहिले पेदळ, अश्व, हस्ती और चतर 
र sil न हाकी इ SEEN गाला योग्य नहीं,क्योंकि नी ब पद होगा सी 
लिये ही मने अवतार लिया है ॥ ९ ॥ जब जब पृथ्वीपर अधर्म बढता हेतब तब ही उस अधमेके नह करने ओर अमल री आह त 
po तंब तश ही उस अधर्मके नष्ट करने और धर्मक पे 
अक्षोहिणीमिः वि भटाश्वरथकुंजरेः ॥ मागधस्तु न हंतव्यो भ्रयः कर्ता बेश व 0 
प्तद्थो बतारोष्य शभारहरणाय में ॥ संरक्षणाय साधूनां झतोषन्येषां वधायं च ॥ 

| स यते मया ॥ विरामायाप्यधमंस्य काले प्रभवतः क्कचित्‌ ॥ १०॥ एवं ध्यायति 
gl स हा र यावदस्थिती सद्यः ससूती सपरिच्छदो ॥११॥आयुधानि च दिउ यानि ने 
यर) मथाजवीत ॥ १२॥ पड्याय व्यसन प्र्त यदुनां लावतां प्रभो ॥ एष ते रथ आयातो दयितान्याय 
नि च ॥ ३३ यानमास्थाय जह्यतबसनात्सवान्समुडर ॥ एतदर्थ हि त्‌ 

EN योश त्यनीकाख्यं भ्रमेभारमपाकुरु ॥ एवं संमंत्र्य दाशाहों दशितो रथिना परात ॥ १५ ॥ 
| सारथिसरि गो हू गीः “ इस प्रकार भगवानूश्रीकृष्णचन्द्र विचार कर ही रहे थे कि, उसी समय स॒येके समान ध्वजा वचसे सुसनित 
| लार हित दो रथश : ल Mu श 5 | प त्‌ आये दिव्य शस्र देखकर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
|ॐ | और इसी छिये यह र | ये त संहा i 
| न de लि गाही सहया ॥ १३ ॥ रथमें वेठ तव सेनाका संहारकर अपने यादवोंका कष्ट दूर करो, हे इश | कर 
%॥. ॐ अक्षाहणाका प्रमाण । इक्षेतस।श्ष भाठता सत्त २१८७० स्य (कस्य तक इ 9. चा । एक्षतलाल ज सत्त २१८७ ल क्न भता त्त राट री सेना 


क्ल - हुई पृथ्वी पर| चहु 
| ५ ङ सै दच २६९० अपे एक ढाल तज 
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. श्ा.६.र ६ शं दे, इको दूर करो. इस प्रकार दाशाहबेशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीने विचार कर, कवच पदर, सुन्दर शस्रोंको मा’ दीर. 
उ न. ले और कुछ थोडीसी सेनाके साथ पुरके बाहर निकल दारुक सारथीको लिये शंखध्वनि करी ॥ १५ ॥ १६ ॥ इसके उपरान्त 5) किये 
`> ` ||&||जगसन्धकी सेनाके हृदय भयभीत हो कम्पायमान होने लगे, तब श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीको रणसूमिमें खड़ा देख म ० न 
जसन्ध कहने लगा हे अघम! ॥ १७॥ सुझे तेरे साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त लाज आती हे, क्योंकि तृ बालक हे इस लिया | 
तेरे संग युद्ध नहीं कहंगा. है सूख | तू गुप्त रहनेवाला अत्यन्त छली है, इस कारण तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं ॥१८॥ हे राम ! जो न 
निजेग्मतुः स्वाय॒धाव्यो बलेनाल्पीयसा5हतो ॥ शंखं दध्मो विनिंगत्य इरिदोरुकसारथिः ॥ १६॥ ततोऽत्र 
सन्यानां हृदि वितरापतवेपथुः॥ तावाह मागधो वीक्ष्य हे इष्ण पुरुषाधम ॥१७॥ न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनेकेन 
लजया॥ ग॒प्तेन हि लया मंद म योत्स्ये याहि बंधुहन्‌ ॥१०॥ तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्त धेयमुदृहद ॥ हिला वा 
मच्छरेङ्छिनन देहं स्वयोहि मां जहि॥१९॥श्रीमगवादवाच ॥ न वे शूरा विकत्थन्ते दर्शयंत्येव पौरुषस ॥ न शहीमो 
वचो राजन्नातुरस्य पुमषेतः॥२०॥श्रीशुक उवाच ॥ जराघ्ुतस्तावभिस्व् माधवो महाबलोघेन बलीयसाऽऽ्ठणोत्‌ ॥ 
ससेन्ययानध्वजवाजिसारथी सूर्यानलो वायुरिवाश्रेणभिः ॥ २१॥ पुपणंतालध्वजचिद्वितो रथावलक्षयं त्यो |& 
हरिरामयोश्धे ॥ ख्रियः पराझलकहम्येगोपरं समाश्रिताः संखुद्वहः शचार्दिताः ॥ २९ ॥ यी 
टि तुझम सामथ्यं होय तो धीरज घरके युद्ध कर और मेरे बाणोंसे करे हुए देहको त्याग स्वर्गको जा, या संग्रामके बीचमें मेरा प्राण छे॥३९॥ 
| है परीक्षित्‌ ऐसे जरासन्धके वचन पुनकर श्रीकृष्णचंद बोले कि, हे जगसन्ध! शूरवीर व्यथ बकवाद न कर अपने पुरुषार्थको दिखाते और 
# तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिये में तुंग्हारे वचनों पर अधिक ध्यान नहीं देता इं॥२०॥श्रीज्ञुकदेवजी बोले कि हे राजन! जैसे पवन,बाइलः 
| रि यह सूय और अभिको घेर छेते है।इसी प्रकार ओऔकृण्णचंद्र व बलदेवजीके निकट जाकर जरासन्धनेउनको अपनी बलवान सेना,प्यादे! 
रथ,ध्वजा,घोडे और रथवानों सहित घेर लिया॥२१॥जब गरुड़ और तालकी ध्वजाके चिह्नवाले राम कृष्णके रथ युद्धमें नहीं दीखे, तब पुरीकी 
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॥& नि तीरकालकर शीघ्र प्रत्यचामे लगाय प्रत्यचाको खेंचकर तीकष्णबाणोंके समरूहोंसे रथ, घोड़े, हाथी; पेढल मारकर जैसे सुलगती लकडीके 
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नारियाँ अटारी,महल और द्वारोंपर द हुई.शोकपे व्याकुल हो मोह करने लगीं ॥ २२॥ शहकी सेनारूप बादछोंमेसे बारम्पार बाणोंकी 
भयेकर वषोसे अपनी सेनाको पीडित देखकर श्रीकृष्णचंद्र देवता व अछुरोंसे एजित उत्तम शाङ्गधनषमें टकार करने लगे ॥ २३ ॥ तरकससे 
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घुमानेसे चक्र बँघ जाता है,उसी प्रकार बाणोंके पीछे बाण मारने ळगे॥२४॥ मस्तक करनेसे हजारों हाथी, गदन करनेसे घोडे प्रथ्वीपर गिरने 
छंगे, २थोंकी ध्वजा कट गई और रथवान्‌ गिर गये, झुजा,छाती गदेन कटनेसे. पैदळ गिर गये॥२<॥युद्धमे पेदल, हाथी कटकर गिरने लगे तब 
हरिः परानीकपयोशुचां मुह! शिलीसुखात्युल्वणवर्षपीडितस ॥ स्वसेन्यमालोक्यः घुराद्ठ॒राचितं व्यस्फूजयच्छाङ्गशा 
रासनोत्तमस्‌ ॥ २३ ॥ गरहन्रिषंगादथ संदर्धच्छरान्विकृष्य मुंचज्छितवाणपुगान्‌॥ निप्नन्रथान्झुंजरवाजिपत्तीन्निरंतरं 
यहृदलातचक्रस्‌ ॥२४। नििन्नकुंमाः करिणो निपेतुरनेकशोऽश्वाः शरहक्णकंधराः॥ रथा हताशवध्वजसूदनायकाः 
पदातयर्छिन्नयुजोरुकंधराः ॥ २५ ॥ संछिद्यमानदिपदेमवाजिनामेगप्रसूताः ज्ञतशोऽ्वगापगाः ॥ सुजा 
“हयूः पूरुषशीषेकच्छपा हतहिपद्वीपहयग्रहाकुलाः ॥ २६॥ करोर्मीना नरकेशशैवला बडस्तरंगायुधंगुल्मसक | 
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लाः ॥ अच्छरिकावर्तमयानका महामणिप्रवेकाभरणाइमशर्कराः ॥ २७॥ प्रवातिताभीरुमयावहा शवे. मनस्विना 

` हषकरीः परस्परम्‌॥ विनिप्नताऽरीन्सुसलेन हृमंदान्संकषेणिनापरिमेयतेजसा॥ २८॥ | | 
इनके शरीरसे लोहकी नदिये बहने लगीं, जिनमें भुजाऐ सर्पके सहश दृष्टि आती थीं, मदुष्योंके शिर कच्छपसे जान पडते थे, मृत्युको प्राप्त 
हुए हाथी टापूके समान दीखते थे और रुधिरकी नदीमें घोडे ग्राइसे पडे थे॥२६॥घुजा व उरू मछलीके समान, महष्योंके केश सिवारके 
समान थे और नदीमेंजो तरंगे उठती हेही रुषिरकी नदीम घनुषोंके समान हे.नदीमें झाड़ झंकाड़ होते हेरुधिरकी नदियोंमें श्न हे सोई | क) 
झाडं झकाडके समान हैं, नदीमें भैर पडते हे, तिनसे अतिभयंकर होकर रुधिरकी नदियोंमें ढाले मानो भयकर भवर पडते हे, नदियोंमें ककर | 
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पत्थर इत्यादि होते है, रुधिरकी नदियोंमें मणि गहने कंकर पत्थरके तुल्य हैं ॥ २७॥ हे राजन्‌ महातेजस्वी बलदेवजीने संग्रामकेबीच ४ | 
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मतवाले शब्ओंको घुसलायुधसे मार मारकर रुषिरकी नदियें बहाईं,जो कि कायर भ | | | 
व > पुरुषोंको भयकी देनेवाळली और रो | 
ताही है रडली हे परीक्षित दुमद वैरियोंको सूसल्से मार सागरके समान दुस्तर और भ्र ४ णास किन sb | 
i ह हक दे ई Sd जगत्के इश्वर a नक 'सेनाका नाश करना एक साधारण बात है, कुछ| 
ER SS os | 1 चन्द्र अपनी लीलासे ही तीनों लोकोंको उत्पन्न, पालन और सहार करते है,उन 
श्रीकृष्णचन्दरको जरासन्धकी सेनाका मारना छळ आश्च्यकी बात नहीं हैं, तो भी महुष्योंके । 8200: 
आश्वयेमय तुमसे वणेन करता हूँ॥३०॥ सेनाके नष्ट होने और रथ टर जानेसे जब अणा त अव अगर का 
लग गम रतपार मित टूट जानेर तर ही अवशेष रहा।तब बलवान जरासन्धको जैसे ति 
हे तदंगाणवुगेशरवं हुरंतपार मगधेद्रपालितय ॥ क्षय प्रणीतं वसुदेवपत्रयो क्रीडितं तजगदीशयोः परस्‌ ॥२९॥ 
लात io थः समीहतेऽनंतणुणः ख़लीछ्या ॥ न तस्य चित्रं परपक्चनिग्रहस्तथापि मर्त्याविधस्य | 
नी ला रथ रामो जरासंधं सहाबलण्‌ ॥ इतानीकावशिष्टासु सिंहः सिंहमिवोजसा ॥ ३१ ॥ 
बध्यमान हताराति पाशवारुणमाठुषेः॥ वारयामास गोविदस्तेन का्यचिकीपया ॥ ३२ ॥ स मुक्तो लोकनाथाभ्यां 
त्रीडितो वीरसंमतः ॥ तपसे इतसंकल्पो वारितः थि राजभिः ॥ ३३ ॥ वाक्यैः पवित्राथपदेनेयनैः प्राकृतेरपि ॥ 
क सोऽ र पराभवः ॥ ३४॥ ह | 
पहकी पकडता है उसी प्रकार बलपूवेक बलहेवजीने पकड़कर ॥ ३१ ॥ शञुओके मारनेबाळे जरासत्धको वरुणपाश 
जब बलरेवजी बांधने लगे तब श्रीकृष्णचन्दजीने उसको छुड़ा दिया और कहा कि,अभी जरासन्घसे और बम सगे जा ॥ का 
- वीरो में माननीय जरासन्धको जिळोकीनाथ श्रीकृष्ण बलदेवने जिए समय छोड़ दिया,तब वह मनमें लज्जित होकर विचार करने लगा किः 
बने जाकर तप करना उचित हे,घर जाकर कया कहूंगा ! तब मागमें जाते हुए राजाओंने निवारण किया ॥ 8३ ॥ घर्के उपदेश करनेवाले 
पदयुक्त नीतिके तुष्टिकारक वचन कहकर जरासन्धको समझाने लगे कि, हे राजन्‌ ! कोई तुम्हारा बड़ा ही दुष्कमे आकर प्राप्त हुआ जो तुच्छ 
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| | यादवोंने तुम्दे परास्त किया; अब तुम कुछ लाज मत करो ॥ ३४ ॥ जितत समय समस्त सेना नष्ट हो गयी और हित ा छोड! | 
| दिया, तब वह बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध अत्यन्त उदास होकर मगधदेशको चला गया ॥ ३५ ॥ शत्रुकी सेनारूप सागरसे तरकर और || 
अपनी अक्षत ता सग लिये जिस समय श्रीक्ृष्णचन्द्ने मथुरापुरीे प्रवेश किया, तब देवताओंने आकाशसे फूल वर्षाये और प्रशसापर्वक 
उनंकी स्तुति र करी ॥ ३६॥ तब श्रीकृष्णचन्द्र अपनी मथुरापुरीमें आकर खेदरहित प्रसन्नमन पुरवासियोंसे मिळे. सूत,मागध, बन्दीजन 
| - जिनके विजयके यश गान करने लगे ॥३७॥ हे राजन्‌! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र मथुरापुरीमे आये तब शख, नगारे, अनेक भेरी, तुरही 
हतेषु सर्वानीकेषु शपो बाहेद्रथस्तदा ॥ उपेक्षितों भगवता मगधान्दुसंना ययौ ॥ ३५ ॥ स्ुकृदोऽप्यक्षतबलो निस्ती || 
४ णोरियलाणवः हा विकीयंमाणः कुझमेश्चिदशेरतुमोदितः ॥ ३६ ॥ माथुरेस्पसंगम्य विज्वरेसुंदितात्ममिः ॥ उपगीय 6 
मानविजयः सूतमागधबंदिभि॥ ३७॥ शंखहंहुभयो नेहुमेरीतृयोण्यनेकशः ॥ वीणावेणुसरदंगानि पुरं प्रविशति प्रभो 
॥ ३८॥ सिक्तमार्गी हृष्टजनां पताकाभिरलंङतास्‌ ॥ निधुष्टा ब्रह्मघोषेण कोतुकाबडतोरणास्‌ ॥३९॥ निचीयमानो - 
र ना सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनेः॥ ४० हे आयोधनगत वित्तमनेतं वीर | 
FE दिशतः ॥ ४१॥ एवं सप्तदशइत्वस्तावत्यक्षोहिणीवलः ॥ | 
| " राजा यदुभिः कृष्णपालितेः ॥ ४२ ॥ | ह किप ६ ह | पा 9 | 
| 2 ।|वीणाःबाँधुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे ॥ ३८ ॥ मार्गमें छिड़काव हो रहा है,पताकायें लगाई गयी हैं और वेद॒ध्वनि | 
| शकृष्णचन्द्रके शुभागमनसे घर घर बन्दनवारोंसे पारेषण इस प्रकार मथुरापुरीकी शोभा हुई ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर होम पा | | 
| दवि ह और अंङरोंकी: वर्षा करने ढगे, छनि स्नेहसे प्रफुछित नेत्रोंसे श्रीकृष्णचन्द्रकों देखने लगीं ॥ ४० ॥ शूखीर राजाओंकी शोभा! | 
-| [करनेवाले रणमिमं पड़ बहुत घन छाकर श्रीकृष्णचन्द्रने यादवराज इम्रसेनको दे दिया ॥ ४१ ॥ इसी प्रकार जरासन्ध उतनी ही अक्षो हिणी ४ 
| | "भष 
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र साथ लेलेकर सतह बार चढ आया ओर भ्रीक्षण्णचन्द्रसे र्षित यादवोंसे उसने युद्ध किया ॥४२॥ हे राजा परीक्षित | यादवगण श्रीकृष्णचन्द्के | 
७॥ तेजसे जरासन्धको समस्त सेनाका संहार करने लगे, सम्पूण सेना जब कट गयी और शइने छोड़ दिया,तव जरासन्ध फिर अपने देशको 


| चछा गया कै ॥ ४३॥ अठारइवी बार जरासन्ध तो आनेवाला था ही,उसके बीचमें ही देवर्षि नारदजीक भेजा .वीर कालयवन आकर 


अक्षिप्वंस्तहळं सर्व णयः इष्णतेजसा ॥ हतेषु श्वेष्वनीकेड त्यक्तोऽयादरिभिदेपः ॥ ४३ ॥ 
अष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदंतरा॥ नारदप्रेषितो वीरो यवनः प्रत्यदश्यत ॥ ४४ ॥ 
स्रोध मधुरामेत्य तिछभिम्लचछकोटिमिः ॥ दलोके चाप्रतिहंदों रष्णीज्छलात्मस॑मिताद ॥ ४५॥ 


दिखाई दिया ॥ ४४ ॥ संसारमें जिसके समान कोई योद्धा नहीं,ऐसा काळ्यवन याद्वोंको अपने समान जान, उसने तीन करोड़ म्लेच्छ 
अतिभयावने इकडे किये जिनकी मोटी थुजा, बड़े गळे, मेले दात, शूरे केश, छंघचीसे नयन लाळ तिन्हें साथ ले डका दे मथुराषुरीपर चढ 
| आया ओरं चारों ओरसे घेरलिया,क्योंकि देवर्षि नारदुजीने इससे कहा था कि,याइब लोग तुम्हारे समान हे इसलिये उनसे युद्ध करो ॥४६॥ 
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कै जांका-तेईस अद्षोहिणो सेनाको जरासन्ध णपये संग ढेकर अआंक्षष्णचन्द्रसे युद्ध करनेके लिये घढ आया, तव भ्रौकृष्णचन्दने जरासन्धकी तेहंस अक्षौहिणी सेनाको मार डाळा, बडे भ्व्य बात है 
कि,इतनी सता जरासग्घ कहांसे ळे लाया पृथ्वीपर सेना तो बहुत थीं परन्तु दुष्ट सेना इतनी किधर थी, जिएको जरासन्ध सत्रह १७ बार बटोर २ कर छे आया और तेईस २ भधीहिणी सेना सत्रह बार 
श्रीकृष्णन मार डाछी,स जोडकर तीन सइख आठतो ग्यारह ३८११ अझ्चैदिणी हुई-बंडे अचम्मेंकी व!त हे,कि इतना सेनामें कोई मो शुरवीर नहीं था! जब श्रीकृष्णे मारा तो क्या जान पडा क्योंकि भौकृष्णके 
सामने शरवीरफी क्‍या सामथ्यं याँ भीर मर्योदापाळन करनेवाले श्रीकृष्णदा अवतार भो हुआ फिर बारकी मर्यादा क्यो विनाश करी ! | 
उत्तर्‌-जरानामक राक्षप्रीने जरासन्धझो वरदान दिया था कि,तू जितनी सेना बनाया चाहेगा, उती सेना बघा ढेगा इतळिय जरासन्ध तेईत अक्षौहिणी सेना बनाके श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये के भाया । 


|| 0 Fe + - ७3 [1 ५ ~ ~ 
#0 || मयादापुरुषोत्तप्र मयदाके पाळन करनेवाले श्रीकृष्णने विचार दिया [क,इस सेनाभे शूरवरि नहीं है,इसलिये जरासन्ध सेनाका विनाश किया, मयीदाका नाश नहीं किया ॥ 
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ज्ञा व. उ %||जिनसे इस नगरकी अत्यन्त ही मनोहर शोभा हो रही हे. जिनके पद्मरागमणिके शिखर और'महामरकतमणिकी ० टी० 
दि प्रकार शोभायमान सुवणके ग्रह जहाँ तहा बन रहे हे ॥ ५३॥ देवताओंके मन्दिर और चित्रविचित्र चित्रसारी ण र्द है, मत सन, EE 
6 वेश्य. यह वर्ण जिसमें वास करते हे, यादव और देवराज उग्रसेनके महळ तो अत्यन्त ही शोभायमान है ॥ ६४ ॥ देवराज इड्रने भगवा न्‌] 
|ॐ श्रीकृष्णचन्ह्रके ल्यि सुधमा सभा और करपवृक्ष भज, जो मनुष्य इस समामें वास करता हे, उसको भूख, प्यास, शीत, गरमी, शोक ओर|& 
मोह इत्यादि कुछ नहीं सताते ॥६५॥ श्यामकणे श्वेतवर्ण मनके समान वेगवाच वरुणजी घोडे भेजे, पालन करनेवाले कुबेरजीने प 
||@ |महापञच, मत्स्यं, मे, इन्दं, नील कुमुद, शख, खंवं यह आठ विभूति भेजी ॥ ५६॥ श्रीुकदेवजी बोले कि, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! 
व)स्तोष्पतीनां च ग्रहेवेळभीभिश्व निर्मितस ॥ चत ण्यजनाकीर्ण यहुदेवग्रहोडसत्‌ ॥ ५४ ॥ सुधमा पारिजातं च | 
महेंद्र प्राहिणोडरेः॥ यत्र चावस्थितो मत्यां सत्येधर्मेनं युज्यते॥ ५५॥ श्यामेककणान्वरुणो हयाञ्छङ्ञान्मनो 
वजान॥ अ निधिपतिः कोशा्ठोकपालो निजोदर्‍यान ॥ ५६ ॥ यद्यद्गगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिड्ये ॥ सवे 
| प्रत्यपयामामुहरी भ्मिगते दृप॥ ५७॥ तत्र योगप्रभावेण नीला सवेजनं हरिः ॥ प्रजापालेन रामेण ष्णः समु 
त्रित।निर्जगाम पुरहारात्पग्ममाली निरायृधः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे उत्तरादँ दृग 
निविशनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५०॥ श्रीशुक उवाच ॥ तं विलोक्य विनिष्कांतमुजिहानमिवोड़पश ॥ दशनी 


® = 


यतम श्याम पीतकोशेयबाससस्‌ ॥ १ ॥ |“ 
; भगवान्‌ वासुदेवने इन देवता ld अपने अपने अधिकारकी सिद्धिके लिये जो कुछ सम्पदायें दी थीं, बह संब वस्तु जिस समय श्रीकृष्ण 
चन्द्र प्रथ्वीपर आये, इन्होंने लाकर अर्पण कर दी ॥६५॥ इस द्वारका घुरीमें योगके प्रभावसे सब यदुबशियोंको पहुँचाकर श्रीकृष्णचन्दर|९ 
व [जीसे कहने लगे कि, हे वीर!तुम यहां मथुरापुरीमें रहकर शेष प्रजाकी रक्षा करो. इस प्रकार बलदेवजीसे आज्ञा कर कमलनयन भगवान|% | 
की माला घाण किये शस्ररदित मथुराधुरीके दरवाजसे बाहर निकले॥ ५८॥ इति श्रीभा० महापु० दशमस्कन्धोत्तराद्वे भाषाटीकायां |# 
दुगनिवेशन नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ दोहा-काल्यवन सुचुङुन्दकी, दृष्टि परत भो छार। जब इरिकी विनती करी, फिर इक्यावन | 
७|बार ॥ १ ॥ -श्रीशुकदेवज्ञी बोले कि, हे झुरुछुलभूषणं ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजी रेशमी वस्त्र पहरे पुरसे बाहर निकले तो उनकी - | 
6)’ 
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1 “५ | जपते यादर्वोसे कहा [क गगेमुनि नपुंसक हैं । इस यहुवशी उक्त मनिका हँसी किया करते ये इसळिये गगेने यादवेका नश करने जिये एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्रको वरदान | 
02 | | (हे पुत्र | युङरमें यदुषःती तेरे कुळके सामने अथवा तेरे सामने जो खड़े हागे तो उसी सयय भाग जायेंगे) भीकृष्ण इस षातको जानकर माग गये । te 
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हसी शोमा इई कि, मानो निशानाथ चन्द्रमा उदय हुए ॥१॥ छातीमें भृदुरुताका चिह्न, कण्ठमें कौस्तुममणि घारण किये; चतुज, नवीन 

| कमलके घ्यात न ॥२॥ ४४ शोभायमान र न सुसका र मकर क्ति | द wi सुखारविन्द ॥ ३॥ 

` |ॐ |इस प्रकार मनोहर सूत ग खकर कालयवन अपने मनमें विचार करने लगा कि, ठीक कृष्ण यही है ॥४॥क्योंकि,देवर्षि ना 
i जीने जो जो लक्षण बताये थे सो सब इसमें पाये जाते हे,इसके अतिरिक्त और कोई वासुदेव नहीं है और यह अकेला हः रं 


| श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुमा५:पुक्तकधरस ॥ एथुदीधेचतुबाहुः नवकंजारुणेक्षणस ॥ २ ॥ नित्यप्रसुदितं श्रीमत्सुक 
| पोलं शुचिस्मितस ॥ मखारविदं बिभ्नाणं स्फुरन्मकरकुडलस्‌ ॥ ३॥ वासुदेवो ह्ययमिति पम श्रीवत्सलांइनः ॥चछु 
| 51008 वनमाल्यतिसुंदर॥ ४ ॥ लक्षणेनारदप्रोक्तेनान्यो भवितुमहेति ॥ ,निरायुधश्चलन्पद्भचां योत्स्येऽनेन 


कि कानन 


* : ॥ ५ ॥ इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवत्‌ परा झमुखण ॥ अन्वधावजिश्चुस्तं हुरापमपि योगिनास्‌ ॥ ६॥ हस्त 
` || प्राप्तमिवात्मानं हरिणा सपदे पदे॥ नीतो दशीयता दूरं यवनेशो५द्रिकंदरस ॥ ७॥ 
|® |जाता दै,स लिये में भी शस्त्ररहित पेदळ होकर इसके संग युद्ध कहे ॥५॥ हे महाराज ! इस प्रकार कालयवन मनमें निश्चय करके पराड्युख 


1% होकर भागते इए योगी जनोंके भी हाथ न आवे, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रके पकड़नेको पीछे दौडा & ॥६॥ पग पगपर “अब पकडा, अब 
(कि | पकडा ऐसे अपने आपको दिखाते दिखाते म्लेच्छराज कालयवनको श्रीकृष्णचन्द्र बडी दूर पर्वतकी गुफामें लेगये ॥ ७॥ | 


# एाका-यवनको देखकर आकृष्ण भगवान क्यों माग गये, इसका क्या कारण | | 
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ः | %| उत्तर-एक समय यदुवंशी अपना समामे अपने कुछकी कन्याके वचनोंको स्मरण कर गर्गाचार्य को हसने कगे,गगोचार्य तो भ्रामग बानके प्रजनमे रात दिन रहते थे जर ह्रीत प्रीति कम रखते थे रसस 
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७॥यादवोके ङुलमे तू जन्मा हे इस लिये तेरा भागना उचित नहीं दे, इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेगसे दौडने रगा, परंतु पापी होनेके 21 1” ' द 

| कारण श्रीकृष्णको न पकड संका, क्यों कि विना पाप न हुए भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्रकी प्राप्ति नहीं होती ट ॥<॥ हे परीक्षित | जब ब्लेच्छाज कि | अ० ९ क. 
कायव नने श्रीकृष्णचन्द्रपर दु्वोक्यरूपी बाणोंका आक्षेप किया,तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पर्वेतकी शुफामें घुस गये,कालयवन भी दौड़ता &॥ | 


हांफता इनके पीछे पीछे उस. शुफामें घुस गया, वहां एक पुरुष और सो रहा था, उसे देख काळयवन विचार करने लगा ॥ ९ ॥ कि, यह दुष्ट £ 

घुझे इतनी दूर लाकर यहाँसाडुकी नाई शयन कर रहा हे, इस प्रकार काल्यवनने निश्चय कर इस सोते हुए पुरुषको कृष्ण जानकर एक || 
पलायन यहुकुले जातस्य तब नोचितश्‌॥ इति क्षिपन्नतुगतो नेनं.प्रापाहताशुमः ॥८ ॥ एवं क्षिप्तोषपि भगवान्प्रावि | | 
राद्रिरिकदरस्‌॥ सोऽपि प्रविष्टस्तवान्यं शयानं ददृशे नरस्‌ ॥ ९॥ नन्वसो दृरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ ॥ ।8 
इति सत्वाऽच्युतं खूद्स्त्‌ पदा पम्रताइयत्‌॥१ ० स उत्थाय चिरं पुप्तः शनेरन्मील्य लोचने ॥ दिशो विलोकयन्पा - || | 

|| श्वे तमद्राक्षीदवस्थितस॥१५॥ स तावत्तस्य रुषस्य दृष्टिपातेन भारत ॥ देहजेनाग्रिना दाधो भस्मसादभवतक्षणात्‌॥ || 

8 | ॥१२।राजोवाच ॥ को नाम स पुमान्जह्न्कस्य विदीर्य एव च ॥ कस्माइहां गतः शिश्ये कितेजो यवनादन॥१३॥ || 

ह छात मारी॥ ३० ॥ वह पुरव बहुत दिनोंका सोया हुआ था, इसलिये धीरे घीरे नन खोल चारों ओर देख इसने काळयवनको देखा “| 
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किया, उसका क्या नाम और वह कोन पुरुष है।उसने किसके वंशमें जन्म ग्रहण किया दकया उनका प्रभाव दै!किनके पुत्र दें! और किसळिये 
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कि, हे राजा युचुकुन्द ! हमारी रक्षा करनेमें जो कुछ कष्ट आपको ह : | | 
सड हुआ है इससे निवृत्त होकर आराम करो ॥ १६॥हे बीर! तुमने मनुष्य | | 
- लोकके निष्कंटक राज्यको त्याग कर हमारी रक्षा की हे, इससे तुम्हारे विषयके भोग छूटे ॥ १७ ॥ ओर तुम्हारे पुत्र रानी, जातिके बन्धु 
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= र | अतिरिक्त और जो इच्छा हो सो वर मागो, क्योंकि मोक्षे दाता तो केवल एक विष्णु भगवान्‌ ही हैं ॥२० ॥ है परीक्षित्‌ | का 
£ BET खोगोने कहा तब महायशस्वी राजा सुबुडुन्दने बहुत दिनोतक देवताओंकी रक्षा करनेसे भ्रमित होनेके कारण यह वर मांगा क्रिमें|| | 
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| ही रहेँ | - क्रि 
सोता ही रहूँ औरजो कोई मेरी निद्रा भंग करे,वह उसी समय भस्म हो जाय, यह वर मांगा- देवताओंने कहा कि, ऐसा ही होगा ॥२३॥|# | मा० ठी | 
॥॥ २२ ॥ तब राजा झचुकुन्द देवताओंकी आज्ञा पाय पर्वतकी शुफामें जाकर सो रहा । इससे देवताओंने कह दिया रक ए | | 
निद्रा भंग करेगा, वह तत्काळ ही जलके भस्म हो जायगा ॥२३॥ जब काल्यवन जलके भस्म हो गया, तब चतुभुजरूप होकर भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्रने राजा पुचुझुन्दको अपना दर्शन दिया ॥ २४ ॥ मेघके समान श्यामवर्ण,पीतवद्ध धारण किये, हृदयमें प्रकाशमान भृणुळताका - | 
चिह्न और कोस्तुभमणि धारण करनेसे अत्यन्त ही देदीप्मान हो रहे थे॥ २५ ॥ चतुभुज, वैजयन्ती माळासे हशोमित ओर दमकते हुए 
अशयिष्ट शहाविष्टो निद्रया देवदत्तया ॥ स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत्त्वामचेतनः ॥ स लया दृष्टमात्रस्तु भस्मी 
भवतु तत्क्षणात्‌ ॥२३॥ यवने भस्मसान्नीते मगवान्सात्वतषेमः ॥ आत्मानं दशयामास पुचुकुन्दाय धीमते ॥२४॥ 
तमालोक्य घनइयामं पीतकोशथवासप्तस्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभेन विराजितस्‌ ॥२५॥ चतुझुजं रोचमानं 
वेजयंत्या च मालया ॥ चारुप्रसन्नवदनं स्फान्मकरकुंडलप्र॥२६ प्रेक्षणीय रंळोकप्य सातुरागस्मितेक्षणस्‌ ॥ अपी 
च्यवयसं मत्तरगेन्द्रोदारविक्रमस्‌ ॥२७॥ पयेएच्छन्महाबुडिप्तेजप्ता तह्य धर्षितः ॥ शं कितः शतके राजा दुर्धषेमि 
वृतेजसा ॥ २८॥ पुचकुन्द उवाच ॥ को भवानिह संप्राप्तों विपिने गिरिगह्वरे ॥ पदयां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युर 
कंटके ॥ २९ ॥ किस्वित्तजस्विनां तेजो भगवान्वा बिभावछुः॥ सूथः सोमो महेद्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा॥३०॥ 
मकराकृति छुण्डलोंसे शोभायमान हो रहे ॥ २६॥ देखने योग्य प्रमभरी झुसकान सहित विछक्षण और नवीन अवस्थायुक्त, मतवाले| 
सिंहे समान पराक्रमी॥३७। इस प्रकार श्रीकृष्णका तेज देखते ही भयभीत होकर: राजा घचुळन्द धीरे घीरे पूछने लगा ॥ २८॥ राजा|% | | 
सचुङुन्द ` बोला कि हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम कोन हो ! कप्रलके समान कोमल आपके चरण हे ओर इत पर्वतकी ग॒फामें किप। लिये आये हो ! उ ग | 
जो कॉटोंके वनमें बिचरते फिरते हो॥२९।क्या आप तेजबान भगवाच अशि हैं वा सूये हे अथवा चन्द्रमा हैं या इन्द्र हें किंवा समदत ||! | 
लोकपालोंके कत्ता या देवता हे !॥ ३०॥ का क | >: | ne 
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_______|९| इस प्रकार जब राजा मुचुदुन्दने प्राथना करी तब संपूर्ण प्राणियोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेघके समान गम्भीर वाणीसे| 
| | | लगे ॥ ३७ ॥ कि, हे मुचुकुन्द!मेरे जन्म कर्म ओर र नामका अंत नहीं हेइसलिये में भी उनकी गणना नहीं कर सकता ॥ ३८ ४ अनेक| | 
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थवा ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश इन तीनों देवताओं मेंसे कोई हो ! घे जान पडता है कि, आप विष्णु भगवान हैं; क्योंकि जेसे दीपक अपने 
काशसे अंधकारका नाश कर देता है; बैसे ही आपने अपने तेजसे इस गुफाका अंधकार नष्ट कर दिया ॥ ३१ य । यह सुन श्रीभगवान्‌ 
,.े वीर | हमें आपका जन्म, कमे व गोत्र सुननेकी अत्यन्त अभिलाषा हे)सो प्रसन्नतापषक हमें सुनाइये ॥३२॥ तब सुचुकुन्दने 
कहा कि, हे पुरुषसिह ! में इल्वाऊुवंशमे उत्पन्न इआ हूँ, मान्धाताका पुत्र ओर झुचुझुन्द मेरा नाम है॥ ३३ ॥ में बहुत दिनोंमे जागा ई; 
इसलिये मुझे खेद प्राम इआ हे औरनींदके मारे मेरी इन्द्रिये चलायमान हो रही हे, क्योंकि में इच्छानुसार इस वनमें सो रहा था और अभी 
मन्ये तां देवदेवानां त्रयाणां एुरुषषेमस ॥ यहाधसे शुहाध्वातं प्रदीपः प्रमया यथा॥३१॥ शुश्रषतामव्यळीकमस्माक 

र गव ॥ स्वजन्मक्गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥३२॥ वयं तु एसषव्याघ ऐक्ष्वाकाः क्षत्रवंधवः ॥ मुखुकुद इति 
प्रोक्तो योबनाश्वात्मजः प्रमो ॥३३॥ चिरग्रजागरश्रांतो निद्रयापहतेंद्रियः ॥ शयेऽस्मिन्विजने कामं केनाप्युत्यापितो 
5घुना ॥ ३४॥ सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेब पाप्मना ॥ अनतरं भवाऽश्रीमाछ्क्षितोऽमित्रशातनः ॥ ३५ ॥ 
` तेजसा तेऽविषद्मण भूरि द्र न शक्लुमः॥ इतोंजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनास्‌ ॥ ३६ ॥ एवं संभाषितो राज्ञा 
` भगवान्धृतमावनः ॥ प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघंनादगभीरया ॥ ३७ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ जन्मकमोमिधानानि 
संति नमामि मॅऽग सहस्रशः ॥ न शक्‍्यंते$नुसंख्यातुमनंतत्वान्मयापि हि॥ ३८ ॥ कचिद्रजांसि विममे पार्थवान्युरुज 
 न्ममिः॥ शुणकमोमिधानानि न मे जन्मानि काहचित्‌ ॥ ३९॥ | 

किसीने आकर जगा हे दिया ॥ ३४ ॥ और जिसने मुझे आकर जगाया, वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया उसके पीछे आपके |# 
दशन हुए ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा असह्य तेज बहुत कालतक हम नहीं देख सकते, क्योंकि आप देहधारेयोके माननीय हैं ॥ ३६॥ 
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के रजःकणोंकी तो गणना कर सकता है परन्तु मेरे ग्रण,कमःजन्म, नामकी गिनती नह कर सकता॥३९॥ | 
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षः दू. उ | | क 

pe | है राजा सुचुझन्द ! भूत, भविष्य, वत्तमान मेरे जन्मोंकी गणना करते करते बडे बडे ऋषि, युनि भी पार न पा एके॥ ४० ॥ तो भी है अग !|£| भा० दीड. 

है ३८५॥ | अभीके जो मेरे नाम कम हें सो में कहता हूँ; तुम श्रवण करो.प्ृथ्वीका भार उतारने और धमकी रक्षा करनेके लिये प्रथम कोर नि टर ०००३0 १ 
भी जीने मेरी प्राथेना की थी ॥ 8१ ॥ इस कारण यडुबंशमें वसुदेवके ग्रह मेंने जन्म लिया इसलिये मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ ॥ 8२॥ ७३ १३ 

| है सुचुकुन्द । साघुद्रेषी काळनेमि कंस इत्यादिका मेने वघ किया और यह जो कालयवन है, 


२ सो तुम्हारी तीक्षण इष्टिसे भस्म हो गया द 
॥॥ ४३ ॥ हे राजन ! पहले तुमने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिये में तुमपर अग्रह करनेके लिये इस गुफामें आया हूँ ॥४४॥ हे युचुडन्द! | 
#| काल्त्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे खप ॥ अलुक्रमतों नेवाति गच्छति परमपेयः ॥४०॥तथाप्यययतनान्यंग शणुष्व | 
न| 


#| गदतो मम ॥ विज्ञापितो विरिचेन पुराऽहं धसंगुत्तये॥भूमर्भारायमाणानामतुराणां क्षयाय च॥४१।अबतीणों यहुकुल 
# | ग्रह आनकहुदुभेः ॥ वदति वासुदेवेति वघुदेवसुत हि मांस ॥ ४२॥ कालनेमिहेतः कंसः प्रलबाद्ाश्च सह्रिषः ॥ अयं 

॥ च यवनो दग्धो राजंस्ते तिग्मचक्षुषा ॥४३ ॥ सो5ह तवातुग्रहार्थ आ ' प्राथृतः प्रचुरं पूर्व खयाऽह भक्त 
वत्सलः ॥४४॥ वरान्डृणीष्व राजे सर्वान्कामान्द्दामि ते॥ माँ प्रपन्नो जनः कश्चिन्न स्ूयोऽहति शोचितुस्। ४५ ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तस्तं प्रणम्याह सुंदो श्चदान्वित्तः ॥ ज्ञाता नारायणं देवं गर्गवाक्यप्रचुस्मरत्‌ ॥ 
; ॥ ४६ ॥ सुचकुंद उवाच ॥ विमोहितोऽयं जन ईश मायया तदीया तवां न भजत्यनर्थदृकू ॥ सुखाय. हुःखप्रम 
वेषु सजते ग्रहेषु योषितपुरुषश्च वञ्चितः ॥ ४७॥ 

में तुम्हारे उपर अत्यन्त प्रसन्न ई, वर मांगो, बयोंकि मेरी शरण आनेसे मडुष्यकषो फिर किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती ॥४५॥ श्रीशुकदे 
| वजी बोळे कि, है बृपोत्तम परी क्षित्‌ ! जब इस प्रकार श्रीकृष्णचढने कहा, तब प्रसन्न हो गर्गाचार्यके वचन स्मरण कर उन्हे साक्षात्‌ पारण 6 
#। भगवान्‌ जान प्रणाम करके राजा सुचुझन्दने कहा ॥ ४६ ॥ कि हे ईश! तुम्हारी मायाले यह लोग मोहित होकर अनथ ( जगत्‌) की ओर 
दृष्टि लगाय सुखके लिये दुःखसूल घरोंमें रइकर क्या जली, क्‍या पुरुष सभी ठगकर मोहित हो जाते हैं ॥ ४७॥ 
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इस शृत्युलोकमें जन्म लेकर जो मनुष्य आपके चरणोंका ध्यान नहीं करता है सो पश्च समझना. ऐता देतों भी इस शरीरका 
मेने इतना अभिमान किया दै कि रथ, घोडे, हाथी, पेद, सेना और झुख्य झ्ुख्य सेनाध्यक्षको साथ लेकर पृथ्वीपर विचरता रहा परंतु 
कालरूप तुम्हारा स्मरण कभी न किया इस लिये मेरा इतना समय व्यथ गया ॥ ४८॥ ४९ ॥ अशुक अघुक काये इस रीतिसे करना, ऐसे 
सदेम प्रमत्त रहनेवाछे, मनोरथ पुण होनेसे भी इच्छावाळे और इच्छाबुसार काये पुरा होनेपर भी लोभ और लालच जिसका बढ़ जाता है 

मनुष्यको झुखसे जिस प्रकार गलाफू चारता सपे इन्दर ( सूसा ) को पकड लेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त ( सावधान ): कालस्वरूप 


छब्ध्वा जनो दु्ममत्र मानुष कर्थचिदव्यंगम यत्नतोऽनघ ॥ पादारविदं न मजत्यसन्मतिगहांधकूपे पतितो यथा 
पः ४८॥ ममष कालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नडमदस्य शपतेः ॥ मत्यात्मबुडेः घुतदारकोशश्च 
ष्वासजमानेस्य हुरंतचितया ॥ ४९॥ कलेवरेऽस्मिन्धटङुङ्चसन्निभ निरूढमानो नरदेव इत्यह ॥ इतो रथेमा 
श्वपदात्यनीकपेगा प्यंस्वाऽगणयन्धुहु्मंदः ॥५०॥ प्रमत्तपुचेशिति इत्यचिन्तया प्रहडलोम विषयेषु लालसस्‌ ॥ 
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त | ठर आप झपट लेते है ॥ ६० ॥ ८१ ॥ मनुष्यदेव अर्थात्‌ राजा यह नाम घरकर जो सुवर्णके बने रथोंपर बैठकर चलते हैं, सो देह दुरत्यय 

द || काट करके मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण रे तो विष्ठा हो जाय,पडा रहे तो कृमि पड़ जाये और अग्निसे जला दिया सो मस्म हो | | 

'.  §|||इस प्रकार तीन नामको घारण करते हैं ॥६२॥ हे भगवन्‌ ! जिस एरुषने सम्पूण दिशाओंको जीत लिया है, जिपको संग्राममे कोई है | 
E.R शष नहीं रदा ओर जिसे सब बराबरके राजा प्रणाम करते हैं, ऐसे उत्तम सिंद्दासनपर विराजमान चक्रवती राजा भी मेथुन इरनेके लिये|#। | 
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(| घरोमे कड़ावृगके समान. ख्रियोंसे नाच नचाये जाते है, जेसे बाजीगर बन्द्रको नचाता है॥ «३ ॥ प्रथम यह पुरुष त्यागके ॐ 
तपम बडी श्रद्वा कर पथ्वीमें रायन करता हे ओर बरहमचय रहकर विषय भोगनेके लिये दान पुण्य करता है और फिर य कि | 
| इस जन्मसे तप कर चक्रवती राजा हो तपस्याके प्रभावसे फिर इन्द्र हो जाऊंगा,इस प्रकार तृष्णाके बढ़नेसे उस परुषको कभी एख नहीं होता ' 
BN त ॥ दे भगवत्‌! इस संसारमें जन्म मरण प्राप्त इए जीवको जिस समय तुम्हारे अनग्रइसे संसारका अंत होता है, उस समय तुम्हारे 
भक्तोंका सत्संग हो तो सब संगको त्यागकर कार्य कारणके नियन्ता आपमें जो भक्ति करते हैं, वह संसारके बंघनोंसे छूट जाते हें ॥ ९५ ॥ 
हे ईश्वर ! यह आपने बडा ही अनुग्रह किया, जो में अकस्मात्‌ राज्यबंधनोंसे छूट गया. यह में मानता हुँ. राज्य छूटनेके लिये अकेला 
करोति कर्माणि तपस्सुनिडितो निटत्तमोगस्तदपेक्षया ददत्‌ ॥ एनश्च अ्येयमहं स्तराडिति प्रदडतषो न सुखाय 
कल्पते ॥ ५४॥ भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तह्मच्युत तत्समागमः ॥ सत्संगमो यहि तदैव सङ्गतो परावरेशे 
लयि जायते मतिः ॥ ५५ ॥ मन्ये ममातुग्रह ईश ते इतो राज्यावुबंधापगमो यदृच्छया ॥ यः प्रार्थयते साधुमिर 
कचयया वनं विविक्षद्धिरंडश्रुमिपेः ॥ ९६ ॥ न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिचनप्रा््यंतमाहरं विभो ॥ आराध्य 
|| कस्तां द्यपवगदं हरे णीत आयों वरमारमबन्धनस्‌ ॥ ५७ ॥ तस्मादिसृज्याशिष ईश सवतो रजस्तमस्सत्त्वगुणानुबं 
£| घनाः निरंजन निश महयं प्रं त्वां ज्ञ्तिमात्र पुरूष ब्रंजाम्यहस ॥ ५८॥ चिरमिह दूजिनातस्तप्यमानोऽनुतापेरवितृ 
||| षषडमित्रोऽछन्घशातिः कर्थंचित्‌॥ शरणद सक्षपेतस्त्वपदाब्जं परात्मन्नभयसृतमशोर्कं पाहि माऽऽपन्नमीश ॥५९॥ 
| || होकर वनमें जानेको इच्छा करनेवाले चक्रवती राजा भी प्राथना करते हे कि, हमारा किसी प्रश्र राज्यबधन छूट जाय, जिससे स्वाधीन 
॥७॥ होकर, वनमें जा बेठे ॥ ५६ ॥ हे समथ ! निर्षिकचन साझुसे पूजित तुम्हारे चरणारविन्दोंका सेवन करनेसे में और किसी बरकी इच्छा. 
. ||| नहीं करता, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले तुम्हारा आराधन करके ऐसा कौन विवेकी पुरुष है, जो आत्माका बंधनरूप वर मांगेगा ) 
॥७॥॥८७॥६३ इश ! इसी लिये सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके बंधन और ऐश्वय, अथवा शड्का विनाश और घमा दिक मनोरथ त्याग ज्ञानघन, |% 
| निरंजन, उपाधिरहित, निर्गुण, अद्वेत इश्वर आपकी में शरण आया हूँ ॥ ५८ ॥ हे अच्युत ! में इस ससारमें बहुत दिनोंसे कमेफलोंके E 
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कारण दुःखी हूँ और कमोंकी वासनाओंसे पीडित हूँ और तृष्णासहित जो यह छः इन्द्रियहूप शङ मेरे पीछे पड़ रहे हे, इसलिये सझे किसी 
प्रकारते शांति नही. हे, अब में जेसे तेसे शोषरदित भयके दूर करनेवाले तुम्हारे चरणारविन्द्की शरण आ गया हूँ, सो मेरी रक्षा करो ॥५९॥ 
i श्रीभगवान्‌ बोळे कि, हे राजन्‌! तुम्हारी बुद्धि बडी नि और उदार है, क्योंकि मैंने वर देनेके लिये कहकर तुम्हे लोभ उत्पन्न किया, 

भी कामना करके तुम्हारी बुद्धि चलायमान न हुई ॥६०॥ मेने बर देनेके लिये कहकर जो लोभ उत्पन्न किया, सो तुझे सचेत किया हे 
और हे राजच्‌। यइ निश्चय जान कि, मेरे भक्तोंको कदाचित दुःख आकर प्राप्त हो तो भी उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती हे॥ 


श्रीमगवानुंवाच ॥ सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता ॥ वरेः प्रलोभितस्यापिःन कामेविहता यतः ॥६०॥ 
प्रढोभितो वरे्यस्त्वमप्रमादाय विडि तत्‌॥ न धीमेय्येकमक्तानामाशीमि्भिद्यते कचित्‌ ॥६१॥ युंजानानामभच्तानां 
आ यासा व मत: ॥ अक्षीणवासनं राजन्दृश्यते पुनरुत्यितस ॥६२॥ विचरस्व मही कामं मय्यावेशितमानसः ॥ 
अस्तेव निदा तुम्यं मक्तिमंय्यनपायिनी ॥ ६३ ॥ क्षात्रधमें स्थितो जंतृह््यवधीरेगयादिमिः पी ॥ समाहितस्तत्तपसा 
जह्य महुपाश्रितः ॥६४ ॥ जन्मन्यनतरे राजन्सवंभ्ृतसुहृत्तमः ॥ भला हिजवरस्तं वे माहुपेण्यसि केवठस॥६५॥ 
इति श्रीमद्भा०्महाए०्द्शमस्कन्धे उत्तराडे मुचऊन्दस्तुतिनामिकपेचाशत्तमोध्यायः ॥ ५१ ॥ | 


॥ ६१9 ॥ हे सुचुकन्द ! जो मेरे भक्त नहीं हैं,वह प्राणायामादि साधनोंसे मनको वश करते हैं, तो भी उनका मन विषयोंके लोभमें जाता हुआ 
खता ह क्यों नी ) र्‌ १. ३३ | ता | 
सत ET उनकी वासना क्षीण नहीं इई॥६२॥ हे वीर! मुझमें मन लगाकर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विचरण करो और हारी 
330 जिससे झप दो ॥ ६३॥ क्षनियवंरामे रह शिकार खेलकर जो तेने जीवोंकी हिंसा की है सो अब सावधान होकर मेरा आश्रय लेकर! 
तप हे गा संब गापछटजाय ॥६४॥ हृ राजा पुचुकुन्द ! दूसरे जन्ममें सब प्राणियोंके हित करनेवाले द्विजहूप तुम झुझे प्राप्त होगे ॥| 
॥६५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीका. मुचुडुन्दस्तुतिनामेकपंचाशत्तमोड्ष्याः ॥ ९५१॥ . ` 
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हे दोहा-बावनवें अध्यायमे, रुविमणिकों सन्देश । द्विजवर छे गयो द्वारका, जई श्रीकृष्ण अजश ॥१॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, दे कुरु भूषण मार दीश. | 
@|परीक्षित। इस प्रकार कृष्णसे अलुगृहीत होकर इश््ाकनन्दन सुचुकुन्द श्रीकृष्णकी परिङ्रमा दे नमस्कार कर शुफासे बाहर निकल आये|6| .. 
bs ॥ ३ ॥ राजा मुचुडन्द मडुष्य,पञचु,छतादिक और छोटेछोटे वृक्षोंकी देखकर“अब कलियुग आ गयां” इस प्रकार नित्य कर उत्तर दिशाको |#| १” १९ 
@|चछे गये ४७ ॥ २॥ वहासे फिर श्रद्वाएवेक सड संग त्याग सन्देइरहित हो राजा सुचुुन्द श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाय गंधमादन पर्वतपर Wl. 8 


॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं सोऽडुण्हीतोऽङ कष्णेनेक्ष्वाकुनेदनः ॥ तं परिकम्य सेनम्य निश्चकाम सह्यपुखात्‌ ॥१॥ स॒ 
वीक्ष्य ्ुङकान्मत्यान्पश्न्वीरुहनस्पतीव्‌ ॥ मला कलियुग प्रां जगाम दिशसुत्तरास ॥ २ ॥ तपश्श्रडायुतो धीरो 
निस्संगो घुकर्सशयः।समाधाय मनः इष्ण प्राविशाहुंधमादनय्‌ ॥ ३ ॥ बढयोश्रममासाय नरनारायणालयस्च ॥ सवे 
ह लसावि ॥ ३ ॥ मगवान्छूनरान्रज्य पुरीं यवनवेष्ितास्‌ ॥ हा 'लेच्छवळ निन्ये तदीय | 
रक | क क. 


व्ह, इ.इ. 
| ॥ 8१ ८७४ 
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चले गये ॥ ३॥ हे वृपोत्तम। फिर नरनारायणके स्थान बदिरेकाश्रममें जाकर समस्त इन्ह अर्थात सुखदुःख, भूख, प्यास, शीत, उष्णादि 
सहकर शांतस्वरूप झुचुकुंद तप करके भगवाच वाधुदेवकी आराधना करने लगा ॥ 9 ॥ फिर इसके उपरांत श्रीकृष्णचंद्रने म्लेच्छोंसे घिरी 

ै मथुरापुरीमे आकर म्लेच्छोंकी सब सेनाका संहार किया और इनका सब धन लेकर द्वारकापुरीकी भेज दिया ॥ & ॥ 

5 $| ॐ शका-श्रीकृष्णजी मत्यढाकर्म विराजते थे, फिर उनके सामने प्थ्योपर मनुष्य, पश्च, इक्ष, पर्वत भादि छेके जो सव वस्तु प्रथम थडी बडी थो, सो बस्तु छोटी छोटो क्यों होई | यह बडा आश्व 

|| हे | क्योंकि कृष्ण मगवान्‌ पृत्युलोकसे.वैकुंठको चळे जाति तत्र बडा वस्तु छोटांछोर्टा हो जातां तो शंकरा न होता, श्रीकृष्णके सामने विपरात होनेका क्या कारण १ 

| डत्तर-इपर्‍्युरामे जेसी प्रजा त्रद्माते बनाई थी, वसदी प्रजा मतत्यंडोकर्मे उसी समय था,न तो तिळसमान कम जोर न [तळसम;न अधिक, परन्तु राजा मुचुकुग्दने श्रोकृष्णके दशवको प्रांतिस प्रसन्न 

होकर पबतको भो छोटा समझा भीर पदार्थाकी तो क्या बात हे. इसका यह अर्थे कि, कृष्णके दर्शनसे सब वस्तुको राजाने छोटा समझा, एक ऋष्णक्े स्वेहहीको वडा समझा ॥ | 
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श्रीकृष्णचंद्रकी आज्ञा पाते ही मदुष्य बेलोंके ऊपर धन लादकर जब ले चले तब जरासन्ध तेईस अक्षौ हिणी सेना लेकर फिर चढ आया 
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॥६॥ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी शत्रुकी सेनाको देख मनुष्यावतारक कारण शीघ्र ही उठकर भागे ॥ ७ ॥ यद्यपि ३ इं किसीका डर नहीं 
१ | था, तो भी बहुत भयभीत हो गये, इसलिये बहुतसे धनको मागेमें:छोइ कमलले कोमल चरणोंसे बहुत दूरतक कोसों भागे चले गये ॥ ८ ॥ 
द | मगघदेशका राजा जरासन्ध कृष्ण बलंदेवको भागता हुआ देख हँसकर आप भी उनके पीछे दौड़ने लगा ॥९॥ बहुत दूरतक भागनेके कारण | 
| (कि | श्रमित होकर श्रीकृष्णचंद्र और बळरामजी प्रवषेणनाम परवेतपर चढ़ गये, जिसपर देवराज इंद्र नित्य जळ वर्षाते रहते थे ॥ १० ॥ हे राजा 


| | | 

` ||&। नीयमाने धने गोभिदंमिश्वाच्युतचोदितेः ॥ आजगाम जरासंधस्रयोविशत्यनीकपः ॥ ६ ॥ विलोक्य 
| | वेगरमसं रिपुसेन्यस्य माधवौ ॥ मदष्यचेष्टामापन्नौ राजन्हूदुवतुद्ठेतस्‌ ॥ ७ ॥ विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो 
७ सीरुभीतवत्‌॥ पद्भयां पद्मपलाशाभ्यां चेलतुबहयोजनस्‌ ॥ ८. ॥ पलायमानो तो य मागधः प्रहसन्बली ॥ 

| अन्वधाबद्रथानीकेरीशयोरप्रमाणबित्‌ ॥ ९ ॥ प्रदुत्य इर संश्रांतो तुंगमारुहतां गिरिस ॥ प्रवर्षणाख्यं भगवान्नित्यदा 
| यन्न वषेति॥ १० ॥ गिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदे रप ॥ ददाह गिरिमेधोमिः समंतादग्निसुत्ृजन्‌॥ ११ 0 
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|® यहत्तमौ ॥ स्वपुरं एुनरायाती समुद्रपरिखां नृप ॥ १३ ॥ 


॥ परीक्षित | जरासन्थने कृष्ण बलशामको पर्वतपर चढ़ा जान उनको बहुत ढेढा परंतु कहों पता न लगा तब इस पर्वेतके चारो ओर आग लगा | 
` ॥#दी ॥ १३ ॥ दे राजन्‌! जब पव. जल्ने लगा तब श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव दोनों भाता. उस ४४ चवालीस कोस ऊँचे पवेतके शिखरसे| > 
| Jamas, nn हे महाराज ! सेवकों सहित जरासन्धसे अलक्षित यादवोम श्रे कृष्ण बलाम सपुद्र्क साइसे युक्ती. | 
हि नाप अथि॥.११॥. `... .. 5. .. .. ५. hl 
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तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभो ॥ दशेकयोजनोएं गान्निपेततुरधो झवि ॥१२॥ अलक्ष्यमाणो रिएणा साइुगेन || 


ज्लू.दृ.उ 
_१८८॥ 
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हेराजन्‌ ! जब समरत पर्वेत जलकर भस्म हो गया तब मगधदेशके राजा जरासन्धने विचारा कि,कृष्ण बलदेव भी इसीके सग | 


म शे कक 








७) | रेवतने कमल्योनि ब्रह्माजी के कहनेसे अपनी पुत्री रेवतीका बलदेवजीसे विवाह कर दिया, यहपहिले कह चुके हे ॥ १९ ॥ हे भरतवंशावतंस | 


त ! भगवान्‌ वासुदेव भी स्वयंवरमें जाकर लक्ष्मौजीके अंशसे विदे देशे उत्पन्न हुई भीष्मककी कन्या रुक्मिणीको विवाह छाये ॥१६॥| 
सोऽपि दग्धाविति शषा मन्वानो बलकेशवी॥ बलमाङष्य सुमहन्मगधान्मागधो ययो॥१४।आनर्ताधिपतिः श्रीमा 
जेवतो रेवतीं सुतास ॥ ब्राह्मणा चोदितः प्रादाद्वायेति एरोदितस्‌ ॥ १५ ॥ भगवानपि गोविंद उपयेमे कुरूदह ॥ 
वैदर्मी भीष्मकपुतां श्रियो भाता स्वयंवरे ॥ १६ प्रमथ्य तरसा राज्ञः शास्वादी श्रेद्यपक्षगान्‌ ॥ पश्यतां सवेलोकानां 
ताक्ष्यपुत्रः छुधामिव ॥ १७॥ राजोवाच॥ अगवान्सीष्मकछुतां रुक्मिणीं रुचिराननास्‌.॥ राक्षसेन विधानेन उपयेम 
इति थुतस्‌ ॥ १८ ॥ भगवञ्छोतुमिच्छामि इष्णस्यामिततेजसः ॥ यथा. मागधशाल्वादी्ञिवा कन्याद्चपाहरत्‌ ॥ 
॥ १९॥ ब्रह्मन्कृष्णकथाः एण्या भाध्वीलोंकूमलापद्दाः ॥ को तु तृप्येत शण्वानः शरतज्ञो नित्यत्रतनाः ॥ २०॥ 


शाख और रिश्ञुपालादिक राजाओंको सेनाको जीत सब लोकोंके देखते हुए जेसे देवताओंको जीतकर गरुड़जी अंबृत लेआते हे इसी 
प्रकार श्रीङृष्णचंद्र रुक्मिणी जीको छे आये॥ १७॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि, है ब्रह्मन्‌ ! अत्यन्त स्वरूपवाच राजा भीष्मक | 
की कन्या रुक्मिणीको युद्धमेंसे इरके श्रीकृष्णचन्द्ने ब्याह, यह वार्ता हमने आपके ही सुखसे सुनी हे ॥३८॥ हे व्यासनंदन! जरासन्ध शाल््|%। 
हत्यादि राजाओंको जीतकर जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र इविमणोको लाये वह चारेत्र छुननेकी मेरी अत्यन्त अभिलांषा हे, सो प्रसन्नताएवक | 


वणेन कीजिये ॥३९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णचहरकी कथा अत्यन्त पवित्र और मनोहर समस्त लोकोंके पापोंका नाश करनेवाली है, नित्य र 
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हो गये, इ सल्यि अपनी सब सेना साथ लेकर मगधदेशको चला गया॥ १४॥यद्यपि अब श्रीकृष्णचन्द्रके विवाइकी- कथा कइनेके लिये | भा० टीन | 
। : ) डी र h < ः - ॒ य "१ 
(नवमस्कन्धे ) बलदेवजीके विवाइकी कथा वर्णन कर आये हे, तो भी फिर एकछोकमें वर्णन करते हे: हे परीक्षित्‌! आनसेदेशके राजा ५ अ० ६३ 
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॥१८८॥ 
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नवीन सुननेके सारको. जाननेवाला ऐसा कोन पुरुष है जो ऐसी कथायें सुनकर तृप्त हो !॥२०॥ जब राजाने यह वचन कहे तब श्रीशुक 
देवजी बोले कि, हे कुंरुकुल्भूषण परीक्षित्‌ । विदमदेशका पालन करनेवाळा महायशस्वी भीष्मक नाम राजा था,इसके पाँच पुत्र और परम 
| स्वरूपवान्‌ एक कन्या उत्पन्न हुई ॥२१ ॥इन पुत्रोंमें रुष्से बड़ा रुक्मी, इससे छोटा रुक्मरथ, इससे छोरा रुषमबाइु,इससे छोटा रुक्मकेश 
और रुक्मकेशसे छोटा रुक्ममाळी, यह पाँच धुर उत्पन्न इए और पांचोकी बहन परम सुशीला पतिव्रता रुक्मिणी हुई ॥२२॥ घरमें आये 
हुए देवाषं नारदर्जीके इुखसे श्रीकृष्णचन्द्रका शुणाइवाद सुनकर श्रीरु झ्मिणीजीने अपने समान जान विवाह करनेके लिये मनमे परतिज्ञा की |' 
॥ २३॥ और इधर सुन्दर बुद्धि, उदारता, रूप, पराक्रम, शो माथुक्त रुक्मिणीके गुण सुनकर शरीृष्णचंद्ररे अपने समान ख्रीके व्याइनेका| 
श्रीशक उवाच॥ राजासीद्धीष्मको नाम विदभांधिपतिर्महाच ॥ तस्य पंचाभवन्युत्राः कन्येका च वरानना ॥ २१॥ 
सक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाइरनंतरः ॥ रक्मकेशो रकममाली रुक्मिण्येषां खसा सती ॥ २२॥ सोपशुत्य सरकु 
दस्य रूपवीयशण श्रियः ॥ शहागतेगीयमानारतं मेने सदृशं पतिस ॥२३॥ तां-बुडिलक्षणोदारथरूपशीलणुणाश्रयास्‌॥ 
इष्णश्च सदृशीं भार्या समुहोढ मनो दधे ॥९४।बधूनामिच्छतां दाठं इष्णाय भगनीं रुप॥ ततो निवाये कृष्णहिडू 
स्वमी चद्यमंमन्यत ॥२५॥ तदवेध्यासितापांगी वेहमी दुर्मना भरम ॥ i दिजं कंचित्कृष्णाय प्राहिणो 
दृडुतस्‌॥२६॥ दारको स समभ्येरंय प्रतीहारः प्रवेशितः॥ अपइयदाद्यं पुरुषमासीन कांचनासने॥ २७ ॥ 


अभिलाष किया ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! माता, पिता, आता आदि सबकी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचंडसे करेगे 
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> | न | | #|॥२६॥ हे राज्‌ ¦ यह ब्राह्मण जिस समय द्वारकापुरीमे पहुँचा उसी समय द्वारपालोंने इसे भीतर पहुँचाया, वहां इएने सुवणेके सिद्दासनपर| ॐ र. 


~ 


i | 4 ग 
॥ हि 41 
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| | विराजमान आदिपुरुष भगवान वासुदेवके दर्शन किये ॥२७॥ गौ ब्राह्मणोंका पालन करनेवाले ला 

ये ६णचद्र उस ब्राह्मणको देखतेही सिंहासन 
परसे इतर पडे और ब्राह्मणको सिंह्ासनपर बिठाय, जिस प्रकार कोई अपने देवताकी पूजा करता हे उसी प्रकार पूजा करने लेगे॥२८॥ हे 
तपोत्तम परीक्षित्‌ । जब ब्राह्मण भोजन कर चुका और मार्गकी थकावट दूर हो गयी तब सत्पुरुषोंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचंत्रने उसके निकट ज 
अपने हाथोसे उसके चरण दाबते दाबते यह पूँछा॥२९॥ कि, हे द्विजश्रे्ठ ! वृद्धसंमत तुम्हाग धम बहुत कठिनतापूर्वक तो नहँ चलता दै! सदा 


| दृद त्रह्मण्यदेवस्तमधरह्य निजासनात ॥ उपवेश्याईयांचक्रे यथात्मानं दिवौकसः ॥२८॥ तं थुक्तवंत॑ विश्रांससुपगम्य 
| सतां गतिः ॥ पाणिनाइमिमशन्पादावव्यग्रस्तमपच्छत ॥ २९ ॥ कचिष्विजवरश्रे्ठ धमेरते हंडसंमतः ॥ वर्तते 
नातिङच्छ्ण संतुष्टमनसः सदा॥ ३० ॥ संतुष्टो यहि वर्तेत ब्राह्मणो येन्‌ केनचित्‌ ॥ अहीयमानः स्वाङमोत्स ह्यस्या 
हिंलकामछकू ॥ ३१ ॥ असंतुष्टोऽसङक्ठोकानाम्नोत्यपि सुरेश्वरः ॥ अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वागविग्वरः ॥३२॥ 


तुम्हारे मनमें संतोष तो वत्तमान है !॥ ३० ॥ जिस किसी प्रकारसे ब्राह्मण संतु होकर वत्ते अथात जो वस्तु मिले उसीमें संतोष रसे, 
स्वघमसे च्युत न का तो यही उसको समस्त फलके देनेवाले हे ॥ ३१ ॥ और जिसके मनमें संतोष नहीं है वह ब्राह्मण यद्यपि इन्द्र होजाय | हत 
तो भी सब लोकोंमें घुमता फिरता है,तृष्णाके मारे एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता. हे ब्राह्मण ! प्रारब्धही तो मनुष्यको राजा रंक करता है & | 4 

और जिसके पास कुछ भी नहीं दै और मनमें सन्तोष है,वह ब्राह्मण सब खेदको त्यागकर आनन्द पूर्वक सोता है॥ ३२ ॥ _ 


ha, Wi, hn, 


# हृष्ट'न्त=एक घोडोके ब्यपारीके घोडेसे राडाके पुत्रका कोई रोग जाता रहा राजाने ब्यापारीसे कहा कि, इस घोडेको कीमत ळेळो ष्यापाराने कहा महागज] यह घोडा कुमारके चढेनेको मैने देसेही दिया | 
हि ओर सुश्च द्ब्यकी इच्छा १६..जव उसने ऐसा कहा, तय राजाने उसका बहुत आदर सन्मान कर विदा किया भीर कहां कि यहाँ आते जाते रहियों'०्ब कुछ वर्षे उपरान्त व्यापारीका प्रारब्ध बिगडा घन||\॥ १८८७ ` 
| सच चोरां शोगया, घोडे:मर गये और जब कुछ उपाय नःचळा,तों राजाके पान आया रांजान यह समाचार सुय, उसे एक मकानमें टिका दिया और कुछ दिन पीछे उस्से मेट कर पूछा .कि, तुमको कय मी 

| - | बनाना ,जाता हें; व्यापारी बोळा कि में चाबुक बनाना जानता हूँ राजाने उस समय पांच एपये देकर कहां कि. इसके चाबुक वनाथ आर बेचों, रइनके डिये मकान ठुग्दे देही दिया है [तो व्यापारी चाबुक 
| बनानत्गा,कुछ ।६न उपरान्त उसमें भी घाटा हुळा कोर पांदों पये व्यय होगये, तो रःजाने फिर पाच एपये देदिये और फिर घट गये इसी प्रकार पांच पांच रुपये, सात वर्ष तक राजाने दिये परन्तु जमा. 
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जो द्विज आपही मिली वस्तुमें सन्तोष खरता है, अपने धर्मम निष्ठ है और समस्त जीवोंकी रक्षा करता है,शान्तस्ूभाव अइईकाररहित है उसको 


मे वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ! जिस राजाके देहमें तुम वास करते हो, वह राजा तो. तुमपर प्रसन्न हे! क्योंकि, जि 
राजाके देरामें भलीमाँति गौ त्राह्षणक्रा पालन होता है, वह राजा झुझे अत्यन्त प्यारे लगते हैं ॥ ३४ ॥ हे द्विजोत्तम! सपुद्रको ।उछंघन कर| 


बिप्रा्खलामसंतुष्टान्साधन्भुतसुहृत्तमाच्‌ ॥ .निरहेकारिणः शांतान्नमस्ये शिरसाऽधङ्त्‌॥ ३३॥ कृच्चिहः कुशल 

ब्रह्मजाजतो यस्य हि प्रजाः । सुखं वसंति विषये पाल्यमानाः स मे प्रियः॥२४॥ यतस्खमागतो दुग निस्तीयेह यदि 

च्छ्या। सर्व नो बरह्म चेतिक कार्य करवाम ते॥ ३५ ॥ एवं संपष्टसंप्रश्नो ब्रह्मणः परमेष्ठिना ॥ ढीलाग्रहीतदेहेन 
तस्मे सर्वेमवर्णयत्‌॥ ३६ ॥ रुक्मिण्युुवाच॥ श्रुता ग॒गान्युवनपुदर शृण्वतां ते निविश्य कणविवरेहरतोऽङ्गतापस्‌ ॥ | 
५ रूप दृशां दृशिमतामखिलाथलाभ ्रय्यच्युताऽविशति चित्तमपत्रप मे ॥ ३७॥ ` ` | 


i जिस काये करनेकी इच्छासे आप यहाँपर आये हैं,जो कहने योग्य वार्ता हो तो हमारे सम्बल कहो, जिसे उप कायके ।करनेका उपाय 
| किया जाय ॥ ३६॥ श्री शुकरेवजी बोले कि. दे कुरकुरुभूपग परीक्षित श्रेष्ठ आसनपर विराजमान, लीळासेदी जिन्होंने मज॒ुष्यदेह घारण * ५ 
किया दै।ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके पूछनेपर वह ब्राह्मण बोला कि वह ब्राह्मण बोला कि ॥ ३६॥ हेमधुपुदन! रुक्मिणीने आपको एकान्तमें यह पत्री दी हे । 


> -घटकी ही गई जब भाठतों वषे प्रारंभ इभा तो एक रुप बढा भर्थात पाँच एपपेके छ; रुपये होगये तब यह देखक( राजाने दश रपये दिये, फिर अधिक उन्नति हुईं बोर द्रव्य बडनेशे छगा । राजाने फिर || 
(¢ घोडे लिवादिये उसमें वहुत द्रव्य उपाजन किया, जब पहळेके समान द्रब्य होगया, तब व्यपराने विचारा कि, जितना कुछ राजाहा द्रव्य हमने. छिरा है, सो देदेना जाहिये, यह भरने मन निश्च य 
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| 6ीकरयजासे मिलने गया,उस [दैन राजाने उसका बहुत सत्कार बिया भौर कह कि, मेरा भात्रा राज्य तू ठेले, त व्यागारी कोध करके बोळा करि, जब मेरे पात कुछ नहाँ या तो पाँच स्पगेस श 
शवक नहीं दिये, न मुझस अच्छी प्रकार निठे और अब भाषा राज्य देते हो, तब राजा बोळे, कि उस समगर तेर प्रारनर बि॥डाहा था।यदि मैं अना खारा राण्य मी तुझको -देदेता परतु तोम तेरे पाप | 
` || 00 | कुछ नहीं रहता, इसाछय थोड 1दव्यसे तेर(भ्रह टाळ दिया, ' प्रारब्धे बळी हेनिस और बळ्हीन होजाते हैं ॥ | | _.- || 
5 ` जिले So मय टन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri } Po 


घार ह्‌. डं. 
॥१९०॥ 







a 
a 
csr So Sm अजक, 







श्रीकृष्णचन्द्रजीकी आज्ञासे उस प्रेमके चिहृवाली पत्रीको खोलकर वह बाह्मण सुनानेलगा, रुकिमणीने लिखा दे कि, हे त्रिलोकीमेसुदर ! ३ भ 
त या अहात अखण्ड&प ! जबसे श्रवण करनेवाले पुरुषोंके कर्णोके छिरो द्वार हृदयमें प्रवेश कर शोकसंताप दूर करनेवाळे आपके #०. $२ २ . | 
गुण और दृश्विलोकी दृष्टिके सकल मनोरथोंका लाभरूप श्रीमाचका रूप सुना हे, तभ.से मेरा मन आपमें लग रहा हे॥३७॥ हे सुकुद || ८५ वं र 
हे पुरुषशादूल ! कोन बलवान्‌ उदारणणयुक्त घेयेवाच्‌ कन्या तुम्हे जो कि, मलुष्यलोकके अतिप्रिय कुळ, शील, छप विद्या, | 
(७ | घन, घर इन सबसे तुम्हारे ही समान हो,तिसे विवाइके समयमे पति स्वीकार न करे 1॥३८॥ है समर्थ | इस कारण मॅने अपना पति आपको 
का ला मुकुन्द महतीकुलशीलरूपविद्यावयोद्रविणधाममिरात्मतुल्यछ््‌ ॥ धीरा पति कुलवती नहणीत कन्या 
काले दतिह नरलोकमनोमिशमप॥३८॥तन्मे मत्रान्छळ इतः पतिंग जायामात्मार्पितश्च सवतोऽन्र विमो विघेहि॥ 
मा वीरमागममभिमशत चेय आराद्रोमायुवन्शगपते बलिम्रबजाक्ष॥ ३९ ॥ पूर्त्टदत्तनियमब्रतदेवविप्रणुनैचंना 
दिभिरलं भगवान्परेशः ॥ आराधितो यदि गराग्रज एत्य पाणि श्लु से न दमवोषषुतादयोऽन्ये ॥ ४० ॥३वो. 
माविनि लमजितोहहने विदभोन्युप्तः समित्य इतनापतिमिः परीतः ॥ निमथ्य चयप्रगर्धेद्रवल प्रसह्य माँ राक्षसेन 
बिधिनोहह वीयेशुल्कास्‌ ॥४१॥ अंःःपुरांतश्चरीपनिदत्य वंूस््वाश्चददे कयतिति प्रतदाम्युपायश््‌॥ पूर्वेदुरस्ति 
महती कुलदेवियात्रा यस्यां बहिनेत्रवद्चर्णरिञाश्ुपेयात्‌॥ ४४ ॥ ` ` 
वरण. किया हे ओर अपनी देइ अपण -कर दा है, क्षे अपनी दासी अर्थात भाया बनाओ. हे कमल्दळलोचन! में आपका भाग हँ 
उपे जैसे मिहके भागको सियार ग्रहण नही कर सकता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर झुक्षे स्पर न करे ॥ ३५॥ बावली; कु, तालाब || 
बाग,यज्ञ,दाना नियम, तीर्थ, देवता, त्रह्मग, गुह इनकी पूजा करनेसे भगवाच वापुदेव प्रपन्न होते हों तो श्रीकृष्णचन्द्र मेरा दाथ पकडके छी 
ले जाये और शिशुपालादि कोई राजा न आने पार्व।४०॥ है अजित | करइ ही वित्ाइ दिन हेइमलिये तुम गुप्तवेषते विदभदेशमे आवो |ॐ 
परंन्तु अकेले मत आना.पीछे सैना भी साथमें लेते आना. शिशुपाळ ओर मगधरेशह राजा जशपन्ध शी स सेनाको मथन कर उल परमके | ७ 
9 | मोलमें मुझ अपनो दासीकेसग आसुरविधिएे वित्राइ कर छो॥४१॥ कदाचित कहा कि।तु प्र तो रनाइके भीतर रहती हो,तुम्दारे बंधु बांधमोकी | 
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मारे विना केसे विवाह करूं,यह सन्देह मनमें कभी मत करो, क्योंकि हमारे झुलमें विवाइसे प्रथम दिन बडी कुछदंवी अम्बिकाकी | न 
होती है, सो यात्रा करनेके लिय औरदेवीकी पूजा करनेको नववधू का भं जाती हें-वहाँसे मेरा ले जाना जता है, जैसे पार्वतीको द 
महादेवजी लेगये॥०२॥जिनके चरणारविन्दोंकी.रजसे स्नान करनेको बडेरसाधु महात्मा अपना महान्‌ अज्ञान दुर करनेकेलिय शिवजीके समान ||# 
इच्छा करते हे,दे कमलदललोचन ! जो आप मेरे उपर प्रसन्न न होंगे,तो ब्रत कर करके प्राण त्याग कर दूँगी.यदि कहो कि,प्राण त्यागनेसे कया || 
होगा ! तो उत्तर यह दे कि वारंवार त्याग कहूगी तो सो जन्ममेंतो प्रसन्न होंगे! ॥ ४३ ॥ बाह्मण बोळा किदे द्वारकानाथ ! यह जो में इ | 
सदृशा लेकर आया ह, यदि यह करने योग्य काये हो तो शीक्रता करनी च हिय,विछम्ब करना उचित. नहीं॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ४! 
य्याभिपंकजरजस्स्नपनं महांतो वछित्युमापतिरिवात्मतमो5पहत्ये ॥ यहीबुजाक्ष न लभय भवत्मसादे जद्यामसू . 

न्ज्रतकशाव्शातजन्ममिः स्यात्‌ ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ इत्यते गरद्यसंदेशा यहुदेव मयाऽहृताः ॥ विशश्य करते 
याच कियतां तदनंतरस्‌ ॥४४॥ इति श्रीमद्भाग० महार दर उत्तरा० कृष्ण प्रति रुक्मिणीसंदेशमरेषण नाम |} 
हिपंचाशत्तमो5घ्यायः ॥ ५२॥ श्रीशुक उवाच॥ वेदभ्योः स तु संदेशं निशम्य यहुनंदनः ॥ प्रणय पाणिना पाणि 
प्रदसन्निदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥श्रीमगवालुवाच ॥ तथाहमति तचित्तो निद्रां च न लभे निशि ॥ वेदाहं रुक्मिणा देषान्म ड 
. मोदाहो निवारितः ॥ २॥ तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मधे ॥ मत्परामनवद्यांगीमेधसोऽग्रिशिखामिव ॥३॥ | ह 
दुरामस्कन्ध उत्तरा भाषाटीकायां रुक्मिण्युद्वाहे दिपचाशत्तमोडध्यायः ॥ ५२ ॥ दोहा-तिरपनमें निजप्रिवाहित, इरि विदभ पग दीन | छीनह॥ ` 
ह वैरीनसों, अपनी प्रिया i प्रवीन ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित! यदुबंशियोंको आनन्दके देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र विदभे | 
देशके राजाकी पुत्री रुक्मिणीका इत प्रकार संदेशा सुनकर ब्राह्मणका द्वाथ हाथमें पकडकर कहने लगे ॥ 9 ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, जसा ४ BY 
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Ge... रुक्मिणीका द मुझमें लगा दै, ऐसा ही मेरा चित्त भी रुक्मिणीमें लग रहा हे और चिताके मारे रातको नींद भी नहीं आती, मे यु शी ह 
वया | हू कि; रुकमने देष करके मेरे विवाइको मना कर दिया है ॥ २ ॥ दुष्ट राजाओंको जीतकर दोषरहित अगवाली अनन्यगति रुन्मिणीको||% | पर 
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जिस प्रकार काइके भथनेसे महुष्य अभि निकाल लेते हे, मसे ही छे आडंगा ॥३॥श्रीझुकदेवजी बोले किदे परीक्षित्‌ । म देर 
भगवाच रुक्मिणीकें विवाहका नक्षत्र जान रथवानसे बोले कि, रथवान्‌ ! शीघ्र ही रथ जोतकर लाओ॥४॥ रे प गाला 
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RRR #& & ERE 


92224 


धा आ|| भा० टी 
i it वध | शेब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प ,बलाहक 0 _ , 
| घोडोंकी रथम जीत $ृष्णचद्रके सन्धुख ला सारथी हाथ जोडकर कहने लगा, रथ उपस्थित है ॥« ॥ रथको देखतेही झूखंशोत्पत्न | अ” १२ 


श्रीकृष्णचन्दरने प्रथम ब्राह्मणको चढाय पीछे आप चढ शीघ्रगामी घोडोंके द्वारा आनत्तेदेशसे चलकर एक ही /रातमें विद देश पहुँचे ॥ || % 
॥६॥ अपने एच रुक्मके स्नेहवश होकर और उसकी आज्ञानुसार चळनेवाला छुडिनपुरका राजा भीष्मक शिशुपालको अपनी कन्या देनेके 
श्रीशुक उवाच ॥ उददाहक्ष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः ॥ रथः संयुज्यतामाश दारुकेत्याह सारथिस ॥ ४॥स 
चाइवः शेब्यसुग्रीवमेघएष्पबलाहृकेः युक्तं रथप्तुपानीय तस्थो प्रांजलिरयत*॥५॥आहृद्य स्यंदनं शोरिदिजमारोप्य 
तूणगः। आनतदिकरात्रेण विदमानगमडयेः॥६॥राजा स ङुंडिनपतिः पुत्रस्नेहवर्श गतः॥ शिशुपालाय खां कन्या 
दास्यन्कमाण्यकारयत्‌ ॥ ग ॥ पुरं संसष्टंतिक्तमागेरथ्याचतुष्पथस्‌ ॥ चित्रध्वजपताकामिस्तोरणेः समलंकृतस्‌ ॥ 
॥ ८ ॥ सग्गंधमाल्याभरणोविरजोऽम्बरश्रुषितेः जुष्टं छीएरषेः श्रीमद्‌ शददेरणुरुश्ूपिते॥९॥पितन्देवान्समभ्यच्य विप्रां 
श्व विधिवन्ट्प ॥ भोजयित्वा यथान्याय वाचयामास मंगलस्‌ ॥ १०॥ सुस्नातां सुदतीं कन्यां ङतकोतुकमंग 
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लास्‌ ॥ अहतांशुकयुग्मेन भूषितां ख्ुषणोत्तमेः ॥ ११ ॥ a 

लिये पुरकी शोमा और पिठ, देवताओंके पूजनादि कमे कराने लगा ॥७॥ इसके उपरांत राजा भीष्मकने अपने पुरको शोभायमान करनेके 
| लिये राजमागमें झाडू बुहारी दिलवाकर छिडकाव कराया.चित्र विचित्र ध्वजा पताका और बन्दनवारोंसे अपने पुरको अत्यन्त शोभायमान 
किया ॥ ८॥ माला, चन्दन, फूलोंके गहने और स्वच्छ पद्धोंसे शोभायमान खली, पुरुष धाराप्रवाइकी भांति इधर उचर फिर रहे थे और 
अस्र मन्दिर अगरकं सुगन्धसे सुगंधित थे ॥ ९ ॥ श्रीझुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित्‌! पित, देवताओंका पूजन करके और विधिपूर्वक 
ह| माहणोंकी भोजन जिमाय राजा भीष्मकने हक्मिणीका यथावत्‌ स्वस्तिवाचन कराया॥१०॥ फिर कन्याको भली प्रकार स्नान कराया,कोतुकसे. 


TREE 


॥१९१॥ 
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क्र 
| शि. 
सके द्वाथमें विवाइका कंकण बाच उत्तम नवीन वस्न पहराय अनेक अलकारोंसे सुशोभित किया ॥ ११ ॥ तग द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद, हर 
वेद्‌, यजवेंदके मंत्रोको पढकर श्रीरक्मिणीकी रक्षा करने लगे. और अथववेदे मंत्रोंकी जाननेवाले पुरोहितने सूर्यादि अहोंकी शांति||% 
करनेके लिये होम किया ॥१२॥ हे राजेन्‌। विधि जाननेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ राजा भीष्मकने ब्राह्मणोंको सुवणरूपी वस्न और तिळ मिलाकर || 
गुड व दूधवाली बहुतसी गायोंका दान किया ॥१३॥ जिस प्रकार राजा भीष्मकने अपनी कन्याका मंगळ कराया उसी प्रकार चन्देलीके राजा) 
दुमघोषने अपने पुत्र शिक्षुपालके सब मंगछकम माके जाननेवाळे ब्राह्मणोंसे कराये ॥ १४ ॥ मतवाले हॉथियोंका समूह, रथ, पेद, घोडे | ८ 
चुः सामग्यजुमंत्रेबद्धा रक्षां दिजोत्तमाः ॥ प्रोहितो5यर्व विद जुहाव ग्रहर्शांतये ॥९२॥ हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च 
गुडमिश्रितान्‌ ॥ प्रादाडेचूश्व विप्रे्यों राजा विधिविदां वरः॥ १३ ॥ एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वे ॥ कार 
यामास मंत्रह्ञेः सवेमभ्युद्योचितस्‌ ॥ १४॥ मदच्युद्धिगेजानीकः स्यंदनेहेममालिमि'॥ पत्त्यश्वसंकुलः सेन्थेः परीतः 
'अँडिनं ययो ॥ १५॥ तेवै विदृभीधिपतिः समभ्येत्यामिएज्य च ॥ निवेशयामास सुदा कल्पितान्यनिवेशने॥ १६ 0 
तन्न शाल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदूरथः॥ आजग्सश्रेद्षपक्षीयाः पोंडूकाद्याः सहलशः॥१७॥ कृष्णरामद्विषो यत्ताः 
कन्या चेद्याय साधितुस्‌ ॥ यद्यागत्य इरेत्ष्णो रामादयेयंदृमिदतः ॥ १८ ॥ योत्स्यामः संइतास्तेन इति निश्चितमा 
नसाः ॥ आजग्पुभ्रसुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः ॥ १९ ॥ हू 


! टर कर एक सजे हुए स्थानमें इन्हें जनवासा दिया ॥ १६ ॥ तहां शाल्व, जरासन्ध, दंतवकत्र, विदूरथ, शिशुर और पोंडक आदि संहसों है 
र | | ! ; शिशुपालकी ओरके आये ॥३७॥ यह समस्त कृष्ण इलदेवके शत सजकर शिक्ुपालकों कन्या दिलानेके लिय आये थेओर मनमें प्रथम ३ - 
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कि: - | युद्ध करेंगे. इस प्रकार मनमें विचार अच्छे २ बळ्वाच्‌ सिपाही घोडे हाथियोंकों संग लेकर सम्पूण राजा आये ॥ १८॥ १९॥ जद 11: टे 
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| | ठी 
भा द्‌. इ. | भगान बली भी राइ शिहु पालकी ओरके' राजाओं साइस सुनकर कहने छो कि, “हिमणीके छेनेके लिये भाई श्रीकृष्ण अकेला | मा” टी2 | 


@ गया दै, इस कारण लडाई अवश्य होगी” यह मनमें निश्चय कर श्रीछण्णके स्नेइसे हाथी, घोड, रथ, प्यादे इत्यादि समस्त चतुरंगिणी | 
सेनाको लेकर कुंड़िनपुर पहुँचे ॥ २० ॥ २१ ॥ श्रेष्ठ जघाओंबाली मीष्मकी कन्या इक्मिणी औओमोइनप्यारेका पौंडा देख देख “ब्राह्मण पत्री |€ 

लेकर गया है वह अभी लोटकर नहीं आया” इए प्रक्षार चिन्ता करने लगी ॥ ९० ॥ सुन मन्दभागिनीके विवाइमें अब एकही रात्रि शेष रही 
हे ओर कमलनयन भगवान श्रीकृष्णचन्द्र अभीतक न आये और ब्राह्मण जो मेरा सन्देशा छेगया हे, वह भी अभीतक लौट नहीं आया 


ुलैतद्भगवान्नामो विएक्षीयदपोद्यमस्‌ ॥ इष्णं चेक गतं हर्तु कन्थां कलहशंकितः॥ २०॥ बलेन महता साधं 
श्रातृस्नेहपरिप्छुतः ॥ तवरितः ङुंडिनं प्रांगाहूजाश्वरथपत्तिमिः ॥ २१ ॥ भीष्मकन्या वरारोहा कांक्षेत्यागमनं हरे! 
| प्रत्यापत्तिमपश्यती डिजस्याचितयत्तदा\२२॥ आहो त्रियाभातरिति उद्दाहो मेऽल्पराधक्तः॥ नागञ्हत्यरविदाक्षो नाह 
- वैद्म्यत्र कारणस ॥२३॥ सोऽपि नावततेऽध्यापि मत्सदेशहरों ढिज/अपि मय्यनवद्यात्मा श किंचिज्जुए॒प्सितय॥ 
मत्पाणिग्रहणे नून नायाति हि झृतोद्यम॥ २४ ॥ हुभंगार्‍या न मे धाता नाइुङ्लो महेश्वरः ॥ देवी वा विझुखा गौरी 
रुद्राणी गिरिजा सती ॥२५॥ एवं चितयती बाला गोविदहतमानस्ा॥न्यंमीलयत कालल्ञा नेत्रे चाशुकलाङुले॥२६। 


नहीं ज्ञान पडता कि इसका कया कारण हे॥२३॥ फिर कहने र्गी कि, निर्दोष श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे पाणिग्रहणका उपाय तो निश्चय किया: 
होगा, परन्तु कन्या “अभीसे पत्री लिख लिखकर भजती दै” यह दोष विचारं कर नहीं आये ॥ २४ ॥ घुझ अभागिनीके विधाता 
इश्वर और देवी पावती अइकूल नहीं हैं ॥ २६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके न आनेसे छुःखी मन समयकी जाननेवाली रुक्मिणी आंपुओंसे 
व्याकुळ हुए नेत्रोंको बन्द करक बठ गयी ॥ २६ ॥ 


॥ १९२ अ० ६३ 
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#|हे परीक्षित्‌! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके उानेषा राग जोहती जोइती शक्मिणीके बायें अग उरू; भुजा और नेत्र यंह अंग 
| ४ ॥फडकने लगे, क्योंकि द्वियोंके बाय अंग फड़कनेसे झुभदायक़् और प्यारी बातके जनानेवाले हैं ॥ २७ ॥ इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने 
कहा कि, हे द्विजोत्तम ! तुम आगे जाकर खबर करो श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञासे ब्राह्मणने अन्तभपुरमें व्याकुलतासे दोडती हुई राजकुमारी 
हक्मिणीकी देखा ॥ २८॥ पतित्रता रुक्मिणी प्रसन्नवदन और स्वस्थरी तिसे ब्राह्मणको आता हुआ देखकर अपने मनमें “यह कार्य कर 


एवं वध्वाः प्रतीक्षत्या गोविदागमनं ठप ॥ वाम ऊरुझजो नेत्रमस्फुरन्प्रियमाषिणः ॥ २७॥ अथ्‌ ऋष्णविनिर्दिष्टः स 

एव दिजसत्तमः ॥ अत'पुरवरी देवीं राजपुवीं ददर्श ह ॥ २८ ॥ सा ते प्रहष्टवदनमब्यग्रात्मगति सती ॥ आलक्ष्य 
` लक्षणाभिज्ञा समएच्छच्छचिस्मिता ॥ २९ ॥ तस्या आबेद्दयय्रापं शशंस यहुनंदनस॥ उक्त च सत्यवचनमात्मोपन 

यन प्रति॥ ३० ॥ तमागतं समाज्ञाय वेदी हृष्टसानसा ॥ न पश्यंती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम सा ॥ ३१ ॥ प्राप्तौ 
थुल खह॒हितुरुद्माहप्रेश्षणोत्सुको॥ अभ्यायात्त्यधोषेण रामकृष्णी समहणेः ॥ ३२ ॥ 


आया है एसा निश्चय कर ओर उसके लक्षणोंसे पहुँचान पूछने लगी .॥२९।दे राजन्‌ ! तब रुक्मिणीजीसे 'श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं यह ब्राह्मणने 
ह कहा ओर श्रीकृष्णचन्द्रने जो कहा था कि राजाओं को जीतकर रुक्मिणीको लेआऊंगा'' यह भी सब वृत्तांत उनको सुनाया ॥ ३० ॥ श्रीकृष्ण 
र ५ चन्द्रको आया हुआ जान इषित मनते राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणी विचार करने;रगी कि इस समय ब्राह्मणको सर्वस्व हूँ तो भी थोडा 
४ हे, जब ब्राह्मणके देनेयोग्य कोई वस्तु न देनेयोग्य कोई वस्तु न देखी, तब केवल प्रणाम करके बहुतसा धन्यवाद किया $ ॥ ३१॥ कन्याका विवाह देखनेके लिये 
|| ७ दाका-त्राहमणोको देनेके योग्य कोई हच त्रिळोकमे इक्मिणीने नह देखी कि, यह वशु ब्राह्मणको देनी चाहिये, इसकिये हार मानकर केवळ नमस्कारही किया यह बडी शका है, क्याँकि वह | 
| | तो थाही नहो, उसको तो जो वस्तु देती. सो ढळता क्यों नहीं दी |! उस ब्राह्मणको तो घन आदिक छेके जो वस्तु संसारमें है; सब वस्तुके ळेनकी इच्छा थी फिर रुविमणीने धनादिक बस्तु क्यो नः! दी 
इ क्ष कोरा ल किया £ | | क पल कः 
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औक्षष्ण बलदेवकी आया सुन नगांड बजाता इआ और बहुतसी एजाकी सामग्री लेकर राजा भीष्मक श्री कृष्णचन्द्रके सम्मुख गया |& 
| र ३२ मधुपक लाकर आगे धर सुन्दर वस्न ओर अनेक प्रकारकी भर देकर तिधिपूर्वेक राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बळदेवका Ee करने रना 

३३ ॥ अत्यन्त बुद्धिमान्‌ राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बल्देवको उत्तम स्थानमें टिकाय सेना सेवकों सहित यथायोग्य आतिथ्य करने लगा।& 
मधुपकंपुपानीय वासांसि विरजांसि सः ॥ उपायनान्यमीष्टानि विधिंत्समपजयत्‌ ॥ ३३॥ तयोविवेशन दरीत | 
करप्यमहामतिः॥ सैन्ययोः सालुगयोरातिथ्यं विदधे यथा ॥ ३४ ॥ एवं राज्ञा _हमेतान्‌ fe ae १ || 
यथाबलं यथावित्तं सवैः कामे; सुमहत्‌ ॥ ३५ छष्णमागतमाकण्य विदर्एरवासिनः ॥ आगत्य नेत्रांजलिसिः | 
पपुस्तन्सुखपकजस्‌॥ ३६ ॥ अस्थेव आयो सबिहुं रुक्मिण्यहति नापरा ॥. असावप्यनबद्यात्मा भेष्म्याः सप्त॒चितः | 
पतिः ॥३७ किचित्युचरितं यज्ञस्तेन तुष्टाखलोकळत्‌ ॥ अजुशहातु शह्माद वेश्याः पाणिमच्युतः ॥३८॥ एव प्रेम |¢ 
कलाबड़ा वदंति स्म पुरौकसः ॥ कन्या चांतःएरात्ागाद्वटेशु्तांविकालयस्‌ ॥ ३९॥ | | 


किया ॥ ३९॥ विदभनगरके पुरवासी श्रीकृष्णचन्हका आगमन सुनकर नेबहूप अजलियोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके मुलकमलको पान करने टग | 
| ॥ ३६ ॥ ओर सब नर नारी विचार करने लगे कि, दोषरहित छक्मिणी श्रीकृष्णचंडके ही योग्य हे, एवं श्रीकृष्णचंद भी इविमिणीके पति होने [6 
(| योग्य हे, इस प्रकार परस्पर कहने टगे ॥३७॥कि, जो कुछ हमने पुण्य किये हैं,इसके प्रभावसे प्रसन्न होकर श्वर हमारे उपर आलुम्रह| 
क्‍ करे कि, जिससे श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीका पाणिग्रहण करें ॥१८॥ हे ग़ज़ब ! इस प्रकार परमम मम होकर जिस समय सब्र पुरवाप्ती कहने 
(जगणे उत्तर डद्ष्माको पिता र जो समुद्र था उसको ब्राझणने पाका विया(पो या) और टक्ष्मीके पा" जा मगव.न्‌ उनको त्राह्मणनळातसे. मारा,भोर लकष्मीका रहेका स्थान कमळ उसको ब्राह्णोने देवताओोक | 
न ढिये तोड छिया-त्ह्मणाका ऐसा कुकर्म देके लक्ष्मी त्राह्मशीते रष्ट होगयी ,त्रह्माणाका. धनादिक वस्तु नरी देती है इसाईीय बद्दमीका रूप उकिणोंने ब्राझणको धन नहीं दिया,कोरा नमस्कार किया ॥ | 


क्राः इ. छ. 
॥१९३॥ 
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1 ; ट | | ङ ४ | गयी ् ४४॥ नी विधिपूर्वक वृद्ध ब्राह्मणोंकी हियं रुषिमणीजीसे महादेवजी सहित भवानीकी पूजा कराने लगीं ॥ ४५ ॥ जब पूजा कर | | ; | 
त्य | & तब रुतिमणीजीने मनमें कहा कि है अंबिका पार्वती ! तुम्हारे सन्तानसमेत मंगलहपिणी में तुम्ह वारंवार प्रणाम करके यही बर मागती || 
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| लगे, इसी समय बहुतती सखियोंके साथ श्रीहविमणीजी 3रसे बाहर अभ्विकादेवीका पूजन करनेके लिये चहीँ ॥३९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| चन्द्र > चरणकमलोंका भले प्रकार ध्यान करते करते श्रीरुश्मिणीजी अंबिकादेवीका दर्शन करनेके लिये पेरों ही गई ॥ ४० ॥ हे परीक्षित ! 
औरुविमिणीजीके सग मोन घारण किये'घुरोहितानी और सखी सहेली जिस समय चळीं, उसी समय कवच पहर पहर और अश्व हाथोंमे ले 
महाबलवान्‌ राजाके सिपाही उसकी ee संग हो लिये और डल समय बृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी,रणसिहादिक अनेक प्रकारके बाजे. 
बजने छ ग 93॥ संगीतवि्ामें अतिनिषुण सहस्नों वेश्या संगमे नाचती हुई चली जाती थीं और माला,चन्द्न, बच्न, आधृषणोंसे अंगार 
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पयां विनिययो द्र भवान्याः पादपछवस्‌ ॥ सा चाबुध्यायती एम्यङ्छुङुंदचरणांबुजस ॥ ४०॥ यतवाइतृमिः . 
साथ सखीभिः परिवारिता ॥ सप्ता राजमटेः शरः सन्नडेरुयतायुधेः ॥ मुदंगरख्रपणवास्तृयभेयेश्च जप्निरि ॥४१॥ 
नानोपहारबलिमिर्वारमुख्याः सहसशः ॥ सरगगंधवस्राभरणेहिजपल््यः स्वळङताः।४२॥गायन्तश्च स्तुवंतश्न गायका 
वायवादकाः॥ परिवाय बध जग्पुः सुतमागधबंदिनः ॥४३॥ आसाद्य देवीसदनं धौतपादकरांबुजा॥उपस्पृश्य शुचिः 
- $| शाता प्रविवेशांबिकांतिकस्‌ ॥४४॥ तां वे प्रवयसो बालां विधिज्ञा विग्रयोषितः॥भवानीं वंदयाञ्चक्रभवपत्ती भवान्वि 

| वास्‌ ॥४५॥ नमस्य तांबिकेऽमीक्ष्णे खसंतानयुतां शिवाञ्च ॥ भूयात्पतिमें भगवान्ङष्णस्तदनुमोदतास्‌ ॥ ४६ ॥ 
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| | | | 
भोर. |& | इ कि, शकृष्णचन्द् मेरे पति हों, ह मकार 4 पाक पविम र मा पा र | न है स इसके उपरांत जळ,| a भा० टी० 
९७1 |@ | चन्दन, अक्षतः धूप वचन, माळा, फल, आभूषण और अनेक भ्रकारकी मेंटसे अग अलग दीपक की पेक्तियोंसे देवीकी पूजा करने लगी 
- | 


॥ 9७ ॥ इएके पीछे उसी प्रकार रुक्ष्मिणी नमकीन पए, पान, लावा; सुपारी, गन्ने आदिसे सौभाग्यवती ब्राह्मणोंकी ख्लियोंका पूजन करने | 
लगी ॥ ४८॥ फिर श्रीरुक्मिणीजीने अंबिकादेवी और बाह्मणोंकी ख्ियोंको नमस्कार कर उनसे प्रसाद और आशीर्वाद ल्य "४९ 
फिर मोन स त्याग जडाऊ सुँदरीसे शोभायमान श्रीरुक्मिणीजी अपनी दासीका हाथ पकड़ मंदिरसे बाहर निकलीं ॥ ५० ॥ इश्ररकी 
अदिगेधाक्षतेधूंपैवासस्खझल्यमूषणेः ॥ नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिसिः पथकू .॥ ४७ ॥ विप्रश्चियः पतिमती 
स्तथा तेः समएजयत ॥ लवणापुपतांबूलकंठसूत्रफलेक्षुमि' ॥ ४८ ॥ तस्ये _ख्रियस्ता प्रदृहुः शेषां युयुजुराशिषः ५ 
ताभ्यो देव्ये नमश्चने शेषां च जगहे वधू! ॥ ४९ ॥ सुनित्रतमथ त्यक्ता निश्वकामांविकाशहात ॥ प्रशम पाणिना 
भृत्यां रत्नश्चद्रोपशोमिना ॥ ५० ॥ तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यर्मा कुडलमंडिताननास्‌॥ इयामां नितबापि 
तरत्नमेखलां व्यंजत्स्तनी कुतलशंकितेक्षणास्‌।५१॥ शचिस्मितां बिषफलाषरञ्यतिशोण/यमानदिजङुदकुड्मलास्‌॥ 
पदा चलंतींकलइंसगामिनीं शिजत्कलावएरधामशोसिना ॥ ५२ ॥ विलोक्य वीरा सुसुह'ः समागता यशास्विनस्त ` 
त्कृतहच्छयादिताः ॥ ५३ ॥ याँ वीक्ष्य ते दृपतयस्तदुदारहासन्रीडावलोकहृतचेतस उज्झिताल्नाः ॥ पेतुः क्षितौ 
गजरथाश्वगता विमुढा यात्राच्छलेन हरयेऽपयती खशोमास्‌॥ ५७ ॥ | 
मायाके तुल्य बडे बडे शूरवीर राजाओंको मोहित करनेवाली, तुन्दर कटिवाली, छुण्डलोंसे शोभायमान झुखवाली रुक्मिणी रत्नजडित 
जडाऊ करघनी नितंबोंमें पहरे, स्तनोंकी प्रकटता और केशोंकी शंकासे चलायमाल्न नेत्रवाली ॥ ५१ ॥ सुन्दर सुसकान, छुन्दरूके फलके 
तुल्य दोठोंकी कांतिसे कुंदकी कलीके समान देतपॉतिपर अरशुणाई छाई इई, गजहंसके समान गतिसे और झनकार शब्द 
करते नृपुरोकी प्रभासे शोभित चरणोंसे गमन करती हुई रुबमिणीको देख संगें जो बड बडे तेजस्वी शूर वीर योद्धा आये थे,वह सबके 
सब कामदेवसे पीडित हो मोहित हो गये ॥ ५२॥ ५३ ॥ श्रीजुकदेवजी बोळे कि; हे राजा परीक्षित्‌ ! इन रुक्ष्मिणीजीकी उदार हैसन 
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ठ द्व | रुक्मिणीइरण नाम तरिपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


















== 


और लनाएवेक चि तवनसे समरत राजाओंके मन इर गये और वह अक्षशक्नोंको छोड़कर रथ घोडे इत्यादिसे मुढ़ होकर प्रथ्वीमें गिर पड़े ॥|%1 
॥ &४॥ है राजन । इस प्रकार चळायमान कमलकोशके समान कोमल चरणोंसे धीरे धीरे चली, उस समय शरीकृष्णचन्द्रके आनेका || 
[गे देखती हुई रुकिमणीजीने वाये दाथके नखोंसे अर्कोको उठाय सब आये इए राजाओंको देख सम्मुख खडे. हुए बृम्दावनविददारी भक्तहित|#| 
कारी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्को देखा ॥५५॥ हे कुश्वशावतंस परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणी ज्यों ही रथपर चढने लगी | %| 
त्यों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र उसे इण कर अपने गरुडचिंहवाले रथमें चढाय क्षत्रियोंकी सेनाका तिरस्कार कर उसे इस प्रकार निकाल | | जि 


सेवं शनेश्वलयती चलपद्मकोशो प्राप्त तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा॥ उत्साये वामकरजेरलकानपांगेः प्राप्तान्हियेक्षत (| 
नपान्दर्शःच्युत सा॥५५/तां राजकन्यां रथमारर॒क्षती जहार इष्णो दिषतां समीक्षतास्‌॥ रथं समारोप्य सुपर्णल ` | 
क्षणं राजन्यचक्रंपरिभ्रय माधवःततो यंयो रामपुरोगमेः शनेः शृगालमध्यादिव भागहृडरिः ॥ ५६ ॥ तं मानिनः |&| 
स्वामिभवं यशःक्षयं परे जरासंघवशा न सेहिरे ॥ अहो धिगस्माच यश आत्तधन्वनां गोपेहेतं की मगेरि | 
॥ ५७॥ इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराधें. रुविमणीहरण नाम निपंचाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥ || 


६ कर ले गये कि, जेसे सियारोके Fb अपने भाएकी लेकर सिंह बेघडक होकर चला जाता हे, फिर बलरामादि सब यदरवंशियो सहित | न 
| रुक्मिणीको लेकर धीरे धीरे चढने हगे॥५६। हे श्पोत्तम! महामानी जरासन्धादिराजा,यशका नाश करनेवाळा यह अपना त न सह सके | 
1#॥ और बोठे कि,अहो ! हमको विकार हे, जिस प्रकार केसरींके भागको कुत्ता चुराकर ले जाता हवेसे ही इम घसुषधारियोके यशका नाश|&॥ 


~ 










ब 


5 ६» 4 |. 
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1112: ॥&॥कर यह गवार ग्वालिया राजकुमारी रुव्मिणीको चुराकर लिये जाता है ॥५७॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे दशमस्कंचे उत्तराद भाषा | न 
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माद.ए 
६ १९५॥ 


ः दोहा-चोवनमें रिपुपक्षकेसब राजनको जीति । रुक्मिणिको छे द्वारका, करी ब्याइकी रीति ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित || 
| हम प्रकार सब राजा अत्यन्त क्रोधित होकर कवच पदर अपने अपने वाहनोंपर चढ़कर श्रीकृष्णचंद्रके पीछे दोडे ॥ १ ॥ हे परीक्षित || 
ल जब यादवोंके सेनाध्यक्षने इनकी सेनाको आंती हुई देखा तो वह लोग भी अपने घलुषक़ी टंकार करके उनके सम्पुख उपस्थित हुए ॥२॥ | 
| युद्धविद्यामे अत्यन्त प्रवीण वह राजा लोग घोडे, हाथी और रथोंपर बैठकर जिस प्रकार मेघ पबंतोंपर जल वर्षाते हें उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा 


श्रीशुक उवाच ॥ इति सर्वे सुसंरब्धा वाहानारुद्य दर्शिताः ॥ स्वैः स्वेबंठेः परिकाता अन्वीयु्तकास्ुकाः ॥१ ॥ ताना 


5 








Si 


६ 


पतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः ॥ तस्थुस्तत्संमुखा शजन्विरफूज्य शवधदषि ते॥र॥ अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे 
च कोविदाः ॥ सुसुचः शरवर्षाणि मेघा अद्रिष्वपो यथा ॥ ३ र प्त्वुबलं शरासारेइछन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा ॥ सत्रीडमे * 
क्षत्ततक्त्र भयविहललोचना ॥४॥ प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेर्वामलोचने ॥ विनक्ष्यरयश्ुनषेतत्तावकेः शात्रवं बलस 
॥ ५॥ तेषां तहमं वीरा गदसकषणादयः ॥ अशटष्यमाणा नाराचेर्जघ्लुइ्यगजान्रथान्‌ ॥ ६॥ 


करने लगे ॥३॥ सुन्दर कंटिभागवाली रुक्मिणी अपने स्वामी कृष्णचन्द्रकी सब सेनाको बाणोंसे ढकी इई देख अति भयभीत और विहृल 
नेत्र हो लाजसहित श्रीकृष्णचन्द्रका इख देखने लगी $#॥ 8 ॥ तब अगवान वाधुदेव रुक्मिणीको डरी इई जान कहने लगे कि, हे वाम|% 


१24 


लोचने | हे सुनयनी | तुम इछ भय मत करो, क्योंकि हमारी ओरके यादव इनकी समस्त सेनाको क्षणभरमें विध्यत कर देंगे।९॥े राजन्‌ || 
गद्‌, संषणदि. शुर वीर इन राजाओंका पराक्रम न सह सके और उनके घोड़े हाथी और रथोंको महातीह्ष्ण बाणोंसे नाश करने लगे ॥६॥ ि 


कै शा का-अइप्णब छा शमर ्ङुप्णके प्रभाषको जाइनेवाढी फ़िर युद्ध देखकर दुःख क्यों हहे | यह बडे अचम्मकी वात है। | 
च्छ _च _९ बक CPT 


उत्त -डउड़म बड वड शुग्म'०1वा जार वारळ,गका नःझ इत्या, यह दड ऊपन ऊपर विचारकर ९विम्णी हहुत दुःखी हुई कि, यह कढेक मुझको जन्म जन्मको छगा घौर संधार जोंग कर किन | + 
राक्सर्णाके विवाश्में बहुतस शूरबीर मारे गये ॥ र 
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रथी'घुडचडे ओर हाथियोंपर विगजमान योद्धाओंके पगडियों सहित सहखो ने लगे ॥. 
के हा खो. .शिर कटकर गिरने लगे ॥ ७॥ तलवार, गदा औ 
| क गिरने ओर करमके समान जघायं कट कटकर गिरने लगीं, अनेक घोडे, खचर, हाथी, गये, मनुष्य इनके शिर 
| i > ह अना जीतनेका चा काने आरात जब इस प्रकार माच संहार ।केपा तव अत्यन्तः डरकर जगत 
र जाने व्याकुळ तेनहन, उत्साहित रिशुभ।छहा मलिन झुख हो गया, तब स 
मद आकर समझाने लगी ॥३०॥ कि हे पुुषसिं | तुम अपने मनङी उदासी छोड दो, क्योंकि वारण कपाळा शे 
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४ जीवझो सुख दुःख होता है | १२॥ जरासंध गाळ. देखो: सत्रहः 

० CG बोळ कि, हे शिशुं ळ । देखो ! इसी कृष्णे मेने सत्रह बार तेइस २ अग्नी हिगी सेना लेकर 
[ भि bl रा. और कुछ शो च न हुआ। केवल एक बारजोता, उसभ कुछ इ भी न हुआ देवके धरा काळने समस्त | a 
“nds वाळे थे, तो 1 क ऐता मेत निय है॥ १३॥ ३४ ॥ हे राज प यद्यपि. बडे बडे शूरवीर यूथनाथोंके पतियोंके भी इम | 2. 
१ ८. तता भ थोड। सेनावाले कृष्णपालित यदुशियोते हार गः ॥ ३६ ॥ जान पडता है कि इस सपय उनके दिन अच्छे हें. 
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इसी कारण उन्होंने हम ऐसे बलवान्‌ शु ओंको जीत लिया, जब हमारे दिन भळे आवेंगे तो इम भी जीतेंगे॥ १६॥ गज ! | 
हसी प्रकार अनेक राजाओंने शिशुपालो समझाया तब अपने बचे बचाये नौकर चाकर और नाको लेकर राह अपने देराफी चछा 
| और मरनेप्ेबचे बचाये राजा भी अपने अपने स्थानों ज्ञे च डे गये॥ ॥ १७॥ इधर एक अक्षीहिणी सेना लेकर श्रीकृष्णा श्र इमी 
अपनी बहनके हरनेके अपराधको न सहकर श्रीकृष्णके पीछे दोड़ा॥ 1८॥ ओर अत्यन्त क्राधित हो कवच पहर घतुष ग्रहण कर सत्र 
Ei ee रुक्मोने यद प्रतिज्ञा की ॥१९॥ कि, युद्धम श्री कृषो मारे विना और रुक्मिणीको लाये विना में झुंडिन 
एवं प्रबोधितो मितेश्वेद्योगात्सातुगः पुरस्‌ ॥ हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्त सव पुरं रप ॥१७॥ ्षसोहाह 
कष्णदिङसहन्स्वसुः ॥ प्रष्ठतोःन्वगमत्कृष्णमक्षोहिण्या इतो बली ॥ १८ ॥ हकम्यमपी शता | 
सवभ्रुसुजास | ज महाबाइदशितः सशरासनः ॥ १९ ॥ अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूद्म च रुक्मिणीस्‌ ॥ कुडि 
न प्रवक्ष्यामि सत्यमेतट्टवीमि वः ॥२ त इत्युक्ता रथमारुह्य सारथि प्राह सत्वरः ॥ चोदयाश्वान्यतः कष्णस्तस्य मे 
संयुगं भवेत NR ss निशितेणिगोंपाल्य घुदुमतेः ॥ नेष्ये वीर्यमदं येन स्वप्ता मे प्रसं हृता ॥ २२॥ 
विकत्थमानः ङमतिरीशवरस्याप्रमाणवित्‌॥ रथेनेकेन गोविंद तिष्ठतिष्ठेत्यथाह्ृयत्‌ ॥ २३ ॥ धवविकृष्य सुदृढ जनने 
ष्णं त्रिभिः शरेः ॥ आह चात्र क्षण तिष्ठ यइनां कुलपांसन ॥ २४॥ ऱ 


पुरमे न आऊंगा ॥ २० ॥ इस प्रहार रकमी प्रतिज्ञा कर रथमें चढ सारथीतेबोळा कि, जहां कृष्ण हे वहाँ शीघ्र ही घोडोंकों हाक 

प य होक हर 
छे चलो! क्योंकि सुझे उससे युद्ध करना है॥२१॥ में आज उत मन्दबुद्धि ग्याळे पराक्रमश्ञ मद अपने तीक्ष्ण बाणोंसे च. कहगा. 
जो मेरीबहन रुविप्रणीको बलात्कार हरके ले गया है॥ २२॥ खोटी बुद्धिवाला रुइ्मी, भगवाच श्रीकृष्णचन्दके बळशे न जान कटु वाक्य 
कहता हुआ अकेल् रथ दौड़ाकर “खडा रु,खडा रहु ” इस प्रकार भगवान्‌ वासुडेवको पुकारने लगा॥२३॥ इसके उपरांत अपने इद घनुषफ| ¢ 
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[चकर रुवमीचे श्रीकृष्णको तीन बाण मारे और कहा कि, हे यादवडुलकलंक | एक क्षणमात्र खडा होइर सुझसे युद्ध कर ॥ २४॥ अरे | 
एबुद्धि | जिस प्रकार होमकी सामग्रीको कोवा ले जाता है इसी प्रहार तू मेरी बहनको कहाँ चुराकर लिये जाता है! अरे कपटयुद्ध करने 
ले छली | तेरे घमेडको में अभी चण करता हूँ ॥ २६ ॥ ओर तेरे भळे दिन हे तो मेरे बाणोंसे पीडित होकर युद्धक्षेत्रमें मत सो और 
किमणीको छोडकर जहां तेरे सींग पाये वहाँ चहा जा. तब श्रीक्षष्णचन्दने मनमें सुसहाय, उसके धदुषको काट छः बाणों से रुवमीको 
दून किया॥ २६॥ आठ बाणोंसे रथके घोडोंको दो बाणोंसे रथवारको बाँध डाला और तीन बागोंसे ध्या काट डाळी कि, | 
मेने ओर धनुष लेकर पाँच बाण श्रीकृष्णके शरीरमें मारे ॥२७॥ तब भगवान्‌ वाधुदेवने उसका वह घबुष भी काट डाला, फिर रुशम और 
कुत्र यासि स्मारं मे मुषिता ध्वांक्षवडविः ॥ हरिष्येध्य मदे मंद मायिनः कूटयोधिनः ॥ २५॥ यावन्न में हतो ||& 
बाणेः शयीथा सुच दारिकास ॥ स्मयन्कृष्णो धनुशिछत्त्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणए ॥२६॥ अष्टमिश्वतुरों वाहान्दा 
भ्यां सूतं ध्वज त्रिमिः ॥ स चान्यडचुरादाय कष्ण विव्याध पंचभिः ॥ २७॥ तेस्ताडितः शरोषेस्तु चिच्छेद 
 धवुरच्युतः ॥ पुनरन्यहपादत्त तदप्यच्छिनदृव्ययः ॥ २८ ॥ परिघ पिशं शल चमोसी शक्तितोमरो॥ यद्यदायुध 
मादत्त तत्सर्व सो$च्छिनडरिः ॥ २९ ॥ ततो रथादवप्ठत्य खडूपाणिजिघांसया ॥ छृष्णमभ्यद्रवत्कुडः पतंग इव 
पावकस्‌ ॥ ३१ ॥ तस्य चापततः खङ्गं तिलशश्रम चेषुमिः ॥ मित्त्वासिमाददे तिग्म सक्मिणं हंतुमुद्यतः ॥ ३१ ॥ 
दश श्रातृवधोद्योग रुक्मिणी मयविहला ॥ पतित्वा पादयोमंतुरुवाच करुणं सती ॥ ३२ ॥ | 
धडुष ले आया,उसको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी संमय काट दिया ॥ २८॥₹कमने जो जो पारिघ, पहिश, त्रिशूल, ढाल, तरवार, ५ | 
बरछी, भाले हाथमें लिये वह सब भगवाच देवकीनन्दनने काट गिराये ॥२९॥ हे राजन ! इसके उपरान्त रथसे कूदकर और हाथमें. तलवार क | 
लेकर मारनेकी इच्छासे, जिस प्रकार पतंग अधिके सन्सुख झपटता हे, उसी प्रकार रुबम श्रीकृष्णचन्द्रके उपर झपटा ॥ ३० ॥ झपटते| क 
॥%॥ हुए उ4 रुवमीकी ढाल तलवारको तिल तिळभर बांणोंसे काटकर पेनी धारकी तलवार लेकर श्रीकृष्णचन्द्र रुकसीका प्राणसंहार करनेको nm 
. ||&|उपस्थित हुए ॥३३॥ भाईके मारनेकी इच्छा देख भयसे व्याङुल होकर पतित्रता रुक्मिणी नेत्रोमे आँसू भरके श्रीकृष्णचन्द्रके .चरणोंपर| i 
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क k | 
सा. दृ. उ. ||| गिर यह करुणाभरे वचन कहने लगी ॥ ३२ ॥ कि, हे योगेश्वर ! हे | | > ह| 
M१९७; ¦ मेरे भाइको हुम मत मारो, क्योंकि यह तुम्हारे मारने योग्य नही र ना न हर ने कक हे औकष्णचन्द् | हे मदासुज ! “हिल दीड, 
कम्पायमान स्र अंग, शुष्क सुल, गह॒द कण्ठ कि ९ ९ २ आशुकद्वजी कहने लगे किदे पाण्डुनन्दन ,परीश्निव्‌ 1 घासते ॐ! | 
४ चरणों पर गिरी इइ देख सण शा मा१. 0 कि” जिसकी व्याझल्तासे सुवणकी माला गिरी जाती थी, इस प्रकार रुक्मिणीको अपने १ [° ९& | 
जळ भर आया ॥ ३४ ॥ उन्होने इप दुष्ट कर्म करनेवाले रुकमीको वद्धपे बाघ | 
के 4 डा Bos सुलघामने रुक्मकी॥ 
७। योगे तमन्देवदेव जगत्पते॥ह ८ व इएक उपारन्त रुक्मकी समस्त सेनाका संहार कर| 
Li जगतपते नाहेसि कल्याण तरं मे महाद्युज ॥३३॥ श्रीशक उवाच।तया परित्रास । 
| बा तमसाइचकारिण राहा पनम सियाल शीतपादः करुणो न्यवतेत ॥रशा चे 
डि. श पवपन्व्यरूपयत्‌।तावन्ममुहुः परसेन्यमडुत यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः 
| छष्णांतिकमुपन्नज्य दटशुस्तत्र रुक्मिणस ॥ तथागत इतप्रायं हृद्य सक्षणी यथा गजा॥३५॥ 
33% तप्राय हश सकषणो विश! ॥ विमच्य बड णो भ 
न्कृष्णमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ असाध्विदै खया झुष्ण झतमस्सज्जुशुपि म शमश्च र करणा भगवा 
न्साऽ्यसूयेथा भ्रातवेरप्यारि र सतस्‌ ॥ वपन्‌ शमश्रुकेशानां वैरूप्यं पुह्ृदो वधः 
| ॥ ३७।मेवास्मान्साध्व्यसूयेथा भ्रातुवेरूप्यचितया ॥ सुलहःखदो न चान सहद वधः ॥ 
था 'खदो न चान्योऽस्ति यतः स्रङ्ृतश्चुक 
७ बळदेवजीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर रुक्मको देखा कि उस a हे सुक्पमान ॥ ३८॥ 
क्रो! (का देखा [क उसका शिर छुड़ गया बंधा हुआ न 
| वान्‌ बलभद्रजीने उसे छोड दिया ॥३६॥ और अत्यन्त झुझलाकर कहा फि है > आप न बा, ल गया बमाहिलका साव 


100211 त डस निन्दित कमे कि र 
| पकड बॉघा, हमारी इंसमें बहुत निन्दा होगी, क्योंकि ।रारःसूछ, दाढी घुडुवाकर विरूप कर देना यही अपने नातेदारका मा ऱ hs 
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॥१९॥ 


।फिर रुष्मिणीसे बोले कि, हे सुशीले ! तुम्हारे भाईके कुरू हमाराकछ दोष नही हे 
पुल इला काला ओर मोनी म्हार पारस होनेयें हमारा छ दोष नहीं है क्योंकि यह पुरुष अपने कोका फल भोगता है; 
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इसके sa नं हाजी समझाने लगे कि,. 

अपगधी जानकर छोडदे, क्य 1 वतो अपने पहले ही दोषोंसे सर रहा है, फिर उसके मार 

णीसे बोले हे इुशुखि | क्षत्रियोंका यही धमे विधाताने बनाया है कि, जिस धे कारण गई 
।वशुरोंकी तो बात ही दया ३ इस लिये हमारा क्या दोष है! ॥४ -॥ तिप्के पीछे श्री कृष्णसे 

पतिष्ठा, तेज और और बस्तुके हेतु श्रीमदान्ध अभिमारी राजा लड़ते है परन्तु हमको यह बात इचि 


2 म कक 


3 8 8९% #% # & 8 58 & &8 # 8 


क नोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदांधाः क्षिपंति हि॥ ४१ ॥ तवेयं विषमा पडि: 
| | १ सुहृदां भद्रमशवत्‌॥ ४२॥ आत्ममोहो इणामेष कल बे 
|| एक एव परो ह्यात्मा स्वेषामपि देहिना ॥ नानेव शह्यते पूढेयेथा 
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f ४१ 
कः र अधिदे | पं | a) 

= ळ| अधिभूत, प्राणइन्द्रियःभोर आध्यात्मिक गुण, अधिदेव इतने स्वरूप आत्माके अविद्याने रचे हें, बह देहघारंथोंको ससारमें भटकाते हैं॥४५॥ | 60|| आ 

उ हे पतित्रता रुक्मिणी ! मिथ्या देइसे आत्माका संयोग नहीं है, और इस देहसे वियोग भी नहीं है, यदि कोई कहे कि, देह मिथ्या ५ है! तो | 

1१९८, |® | | 




















वह तो पूणेरूप हे और जेसे अभावस्याके दिन चन्द्रमाकी कला घटनेसे चन्द्रमाका नाश मानते हे, इसी प्रकार देहके नाश तिरोभाबसे | 
आत्माहा नाश कइनेमें आता ई 8७ ॥ जैसे स्वमावस्थामे पुरष अपने आपैको विषयके भोगनेके सुखका मिथ्याभोग करता हे, उसी || 
नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः संति ॥ तडेतुतात्तत्रसिडेद्रपाभ्यां यथा रवेः ॥ ४६ ॥ जन्मादयस्तु देहस्य - 
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था कि, कृष्णको बिना मारे और विना रुशमणीको छाये छण्डिनधुर नहीं आऊगा, सो अब क्या कहू! यह विचार वहां ही भोजकट |# 
र बसाकर रइनेल्गा ॥ ११।९२॥हे कोखोके आनन्द देनेववाले परीक्षित्‌ | भगवाच श्रीकृष्णचन्हने इस प्रकार समस्त राजाओंको जीत कर | 
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राजा भीष्मकको पुत्री रुक्मणीको द्वारंकाबुरीमें लाकर विधिशर्वक विवाह किया ॥ ५३॥ दे महाराज परीक्षित्‌। उस समय द्वारकापुरीमें 


३ जड़ाऊ गहने पहरेडुए ज्जी पुरुष चित्र विचित्र बस्न धारण: किये कृष्ण रुक्मिणीके देनेके लिये सुन्दर सुन्दर वस्तु लाने लगे॥५५॥ उची खची ४). 
ध्वजा और चित्र विचित्र माला,वश्च रह्नोंकी बन्दनमालाओंसे और द्वार दारपर घानकी खीळे, अङुर,फूछ और जलके भरे कलश और अगर ४ 
&१ धप दीप इत्यादिकोंसे द्वारकापुरी अत्यन्त शोभायमान होने ळगी।६६॥स्थान स्थानपर छिड़काव हो रहा हे, दरवाजोंपर केळे सुपारियोके| ९) ' 
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मथृद्राजन्महामोदः एरोकसास्‌ ॥ रुक्मिण्या रमयोपेतं दृश ष्णं श्रियः पतिय ॥६०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे || 
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|| g |मिलकर आनद प्रात करनेलगे॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार जहां तहां रुक्मिणी हरके लेजानेके चरिजको अवण कर राजा और राजाओंकी 5 


|. कन्या बडा आश्रय मानने छगीं॥ ६९ ॥हे राजा परसि । द्वारकांपुरीमे पुरवासियोंकों रश्मीपति श्रीकृष्णचंदरका लक्ष्मीसहित देन कर बडा दी .. 
. ||| आनंद थात इआ॥4०॥इतिओऔभा *महापु“दशमस्कऱ्थे उत्तग्धे भाषाटीकार्या रुक्मिणीविवाहोत्सववर्णन नाम चतुःपंचाशत्तमो5घ्याय ॥५९॥ |. तत 










ना. दंड, |ॐ | दोहा-पचपनमें प्रथुज्ञको, भयो जन्म उत्साह । शुंबासुर हर. छे गयो, ताहि मारे किय व्याह ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! 
४१९९ ॥ )॥वाहदेवका अंशा जो कामदेव सो प्रथम महादेवजीके कोधसे अस्म होगया था, वही अब फिर देह पानेके लिये वासुदेवके यही आया ॥ १। 
“>° ` | ओर वही कामदेव श्रीईष्णचन्दरके वीयसे रुक्मिणीमें जन्म छे प्रदयुन्ननामसे [वख्यात हुआ, जो कि अपने पिता श्रीकृष्णचद्रसे किसी प्रक 
|) न्यून नहीं था॥२॥ हेराजल] एक शबरनाम देत्य इसे अपना वैरी जान दश दिनके भीतर झार प्रद्यु्को इरण कर समुद्र डाळ अपने घरको 
श्रीशक उवाच कामरएु वाहुदेवांशी दग्धः प्रामुद्रभन्युना ॥ देहोपपत्तये श्ूयस्तमेव प्रत्यपद्यत ॥ स एव जातो 
वृद्भ्याँ कष्णवायसछळवेः॥ मुज इत्‌ [वण्यात सवेतोऽनेषमः पठः ॥२॥ ते शवरः कामरूपी हला तीकमान 


९ Ke ° 


दशस॥ स विदित्वाऽऽरमनः हाच ग्रास्योदन्वत्यगाद्‌ ग्रहसा ३॥ तं निजेगार बळवान्मीनः सोऽप्यपरेः सह ॥ रतो 


| ह a FE भ 2 Ne _ = ९ 
जालेन महता शहीती मत्यजीविभिः ॥ ४ ॥ ते शंब्राय केवतो उपेजहरुपायतश ॥ सूदा महानसं नीत्वाःवदन्स्व 
| धितिनाऽद्ध॒तप्ष॥ ५॥ दक्ष तहुदरे बाल भायावत्ये न्यवेदयन्‌॥ नाश्दो5कथयत्सव तस्याः शेकितचेतसः ॥ बालश्य 
- तत्त्वमुत्पत्ति मत्स्योदरनिवेशनच्‌ ॥ ६ ॥ | 
|| चला गया & ॥ ३ ॥ एक बडा बर्वाच मर्य इस बारको निगल गया,इस यतस्य - घीषरोंने बड़ा जाळ डालकर और बछलियों सहित 
एकड॥१॥रस बडे.मत्स्यको ढाकूर धीवरोंने शृंबरासु'की भट किया और शुंबरासुरने रसोई बनानेवालोंको दिया उन्‍होंने रसोइमें लाकर छूरीसे 
- ॥ह स अडत मत्स्या हृदय विदीण किया॥५॥ तो हस सत्यक पेटमें बालव को निहार उन्होंने ग्रायावतीको दे दिया तब मायावतीकी अत्यंत 
0॥ + शका-भोक्ृष्णपन्द्रकी वसाई हुई द्वारकापुरीमं कपट करके कोई प्राणी वहां नहीं जासकता भीर कण्टवेषघारी जो कोई द्वारकाके मातर 'चळा भी जाय तो वह उसी समय भस्म होजाय है क्यों 
| क्षण णे ७-रकापुरीरे चारों और सुदशनचक् घूमता रहता हे,बी द्वारकापुरीकी रात दिन रक्षा करता है,ऐसी कठिन दारकापुरीपे राम्पर नाम दैत्य केस चटा गया ! और भगवानके पत्रको कैसे हर रेगया! 
90॥ यह महाजश्ययेकी बात है? 
ः उत्तर “जिस समय श्राक्ष्णचन्द्रने द्वारकापुरीकी बसाया था उस समय यह थाज्ञा दी थी 'करि,दे घुदरांबचक्त |तुम रात दिन द्वारकापुर्रक्षे घारों ओर घूमते रहना जोर रक्षा करते रहना, परन्तु ब्राह्मणवंश 
चाहे तो उसको पुरीमें जानेके छिये मत रोकना और आह्मणकपटरूप घारण करके आवे तो उसको मी मरत रोक्षदा इस प्रकारको श्रीहण्णकी आज्ञाकों शैबरासुर जानते ब्रह्मगका रूप याकर द्वारकोपुरीम 
$| चछा गया सौर अ्रांकृष्णकें पत्रको चुराकर के भाया ॥ | 
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. | शंका हुईं तबे देवर्षि नारदने आकर इससे सब वृत्तांत कहा कि, यह बालक तरा स्वामी कामदेव है और श्रीक्षष्णचंद्रके वीर्यसे रक्मिणीमें| ७) 
उत्पन्न इआ देइसप्रकार उत्पत्ति ओर शंबरासुर जेसे सहुद्रमें डाळ आया था वहां जिस प्रकार इसे मत्त्य निगल गया सो सब कह | 
॥ ६॥ “शिवजीने जब कामदेदको भस्म किया था, तब २£के विलाप करनेपर इसे समझाकर कहा था कि. तू शंबरादुरके यहां जाकर वास १ 
कर, वहां तेरा पति तुझे रसोरघरमें मिलेगा, तू उसे पाळ लीजियो, मछलीके उदरे प्राप्त होंगा, तबसे रति रूप छिपाये वहां रहती थी बह जो 
कामदेवकी स्री थी,सो बडी पतित्रता और इसका नाम रति था, अपने पति कामदेवका जो देह भस्म होगया था, सो उसके उत्पन्न होनेके 
१) लिये मतीक्षा कर रही थी ॥ ७॥ उस मायावती कामदेवकी क्लीको शबराधुरने दाल भात करनेके छिये अपने पास सक्ला था, सो बृह उस्‌ द्र 
#| सा च कामस्य चे पत्नी रतिनाम यशस्विनी ॥ पत्यानदेग्धदेहरय देहोत्पाति प्रतीक्षती ॥ ७ निरूपिता यु | 
$| सा सूपोदनसाधने ॥ कामदेवं शिशुं बुद्धा चक्रे स्नेहं तदाऽभके ॥ ८॥ ना तिदीर्घेण कालेन स काष्णीं रूढयोवनः ॥ |® 
जनयामास नारीणां बीक्षतीनाँ च वि्रमस्‌॥ ९॥सा तं पति पद्मदलायते्षणंप्रल॑बबाहं नरलोकसंदरण॥ सब्रीडहा || 
सोत्तमित अवेक्षती प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतेः ॥ १० ॥ तामाह भगवान्काष्णिमातस्ते मतिरन्यथा ॥ मातृभावभति | 
कम्य वतसे कामिनी यथा ॥ १३ ॥ रतिरवाच ॥ भवान्नारायणसुतः इाबरेणाइतो शहात्‌ ॥ अहं तेषघिकता पत्नी | | 
रतिः कामो भवान्प्रभो ॥ १२॥ अ | 


ie बालककी कामदेव जान उससे अत्यन्त स्नेह करने ढगी॥ ८॥ हे राजा परीक्षित ! थोडे ही दिनोंमें यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर श्रीकृष्ण | 
|| चन्दका उन प्रन देखनेवाळी छियोंको मोह उत्पन्न करने ढगा ॥ ९॥ कमलदछसे बडे नेव लम्बी अजायें, बृत्युळोकमें सुन्दर ऐसे अपने ४ | 
||&| पति प्रदयमकी टाजभरी मुसकान और उठी थुऊुटीसे देख प्रीति करके सुरतसम्बन्धी जो भाव हैं, उनसे वह रति सेवन करने लगी ॥ ३० ॥ | 





. ॥#॥लीक समान आचरण करती हो ॥ ११॥ यह सुनकर रतिने कहा कि, तुम भगवाद्‌ वासुदेषके पुत्र हो, राबरासुर तुम्हे चुराकर ले आया है, म क | 
CI “२ आणी | चि | ८ 
A iN क्य | कि < | « न | 
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॥४ तब ओङष्णचंवके पुन परनजीने कहा कि हे माता! जान पडता है कि,तुम्दारी मति और प्रकारकी होगई हे, इसी लिये मातभावको त्यागकर| ठ | 








%| तुम्हें एक मत्स्य निगल गया, हे प्रभो ! यहाँ आप मत्स्यके पेटमेंसे आये हे ॥ १३॥ तुम्हारा श शंबरासुर बड़ा मायावी हे, सेकडों माया 
” जानता है इसलिये असह्य और दुजय दै।उसकी पो हरादि सायासे आप मारिये ॥ १४ ॥ क्योंकि तुम्हारे हँढनेके लिये स्नेहसे अति व्याकुल| i 
9|परमदीन तुम्हारी माता रिटिइरीके समान शोच कर रही हे और विना बछडेके गोकी समान आतुर है ॥१५॥हस प्रदार मायावती ख्रीने कह bd 
सब मायाओंको नाश करनेवाली महामाया महात्मा प्रद्युथजीको दी ॥१५॥ तब प्रचुमजीने शंबरापुरके पास आकर और उसका असह्य वचनों 6 


जाहि दुधष हुजयं 
माता कुररीव गतप्रजा ॥ 
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अपने उपर आती हुई उस गदाको चूर्णकर 


न 


र तुम्हारी स्री हरति मेरा नाम हे, आप कामदेव हो ॥ १२॥ तुम जब दश दिनके भी नहीं थे, तब शंबरासुर समुद्रम डाल आया था और वहां 


एष्‌ लाऽनिदशं सिंधावाक्षिप च्छंबरोऽस्रुरः ॥ भत्योग्रसीत्तहुद्रादिह प्राप्ती भवान्प्रभो ॥ १३ ॥ तमिय 
गनुमात्मनः ॥ मायाशुतविद तं च मायामिमोहनादिमिः॥ १४ ॥ परिशोचति ते 
पुत्रस्नेहाऊुला दीना विवत्सा गोरिवातुरा ॥ १५॥ प्रभाष्येव ददौ विद्यां प्रदुन्नाय 
महात्मने॥ मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीस्‌॥ १६ ॥ स च शंबरमभ्येत्य संयुगाय सम्ताहयत॥ अवि 
पहेस्तमाक्षेपेः क्षिपन्सजनयन्कूलिस ॥१७ ॥ सोऽधिक्षिप्तो हु्बंचोमिः पदा इत इवोरगः॥ निश्चकास गदापैणिरमर्थी 
ताम्नलोचनः ॥ १८ ॥ गदामाविध्य तरसा प्रचुज्ञाय महात्मने ॥ परक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्निष्पेषनिष्ठरश ॥ १९ ॥ 
तामापतेतीं भगवान्प्रबुद्ञी गदया गदा ॥ अपास्य शवे छुडः प्राहिणोत्स्वणदां छुप॥ २० ॥ | 
% से तिरस्कार कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करनेके लिये बुलाया ॥३७॥ हे राजद! खोटे वचनोंसे तिरस्कार पाय शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर 
- लगनेसे प फुंकार मारता है, उसी प्रकार अत्यंत कोधित हो छाल छाल नेत्र किये और गदा हाथमें लेकर निकला ॥१८॥ इसके उपरांत शंब 
100 रासुरने गदाकी फिराय महात्मा प्रन्नजीके उपर डालकर वचपातके समान कठोर शब्द किया ॥ १९॥ हे परीक्षित्‌! भगवान्‌ प्रचुमजीने 
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ओर महाक्रीधित हो एक गदा शंबराषुरको मारी ॥ २० ॥ 
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उन अश्लोंकी वर्षासे पी 
इसके एपरांत शबरासुरने 


॥%७ | ओंका नाश कर दिया॥२३॥हे राजा परीक्षित!महात्मा प्रद्युव्जीने महातीक्षण पेनी धारकी तलवार लेकर छुण्डल,किरीट और लाल दाढी सूछों|' 


स च मायां समाश्रि 


रोक्मिणेयो महारयः ॥ सत्त्वात्मिका महाविद्यां सवमायोपमर्दिनीस्‌ ॥२२॥ ततो गोह्यकगाधर्वपेशाचोरणाक्षसीः । 
प्रायुक्त शतशो देत्यः काष्णिव्येधमयत्स ताः ॥ २३ ॥ निशातमसिसुद्यम्य सकिरीटं सकुंडलस॥ शबरस्य शिरः 
210॥ कायाचाश्नशमश्न्रजसाऽदरत्‌॥ २४॥ आकीर्यमाणो दिविजेः स्वुवद्धिः कुछमोत्करे! ।भाययांबरचारिण्या पुरी नीतो 
190॥ विहायसा ॥ २५ ॥ अंतःपुरवरं राजछल्नाशतसंङुलस्‌॥ विवेश पत्न्या गगनाहिञयुवेव बलाइकः ॥ २६॥ ते दृश 
है ह हाय मा गातात सस्मित सचिराननस ॥ 5 ॥ खटकत Us (1. 
क|. कळकालास'॥ ऊष्ण मता खरया हाता निलिल्युस्तत्र तत्र ह ॥ २८॥ हेलक्षण तः॥ ७ 
उपजग्मुः प्रभुदिताः सम्रीरत सुविस्मिताः ॥ अ 7 67 पवा त यी 


शि वाली स्रियोंने आकाशमार्गमें होकर महात्मा प्रदुमनजीकों द्वारकापुरीमें पहुँचादिया ॥ २५॥ हे राजन ! सरो. स्लियोंसे सशोभित अनभ 
il 6 | परमे आकारासे उतर कर बिजली सहित जे द्वारकापुरीम पईचादि दे राजन्‌ | सदओं छ्लियोंसे सुशोभित अन्तः 


|%|तब शंबरासुर मयदेत्यकी बताई मयाका आश्रय ले आकाश जाकर श्रीहष्णचडके पुत्र प्रचुघ्ननीके ऊपर अख्नोंकी वषो करनेलगा ॥ २११॥ | 
डित होकर कृष्णळुमार प्रद्यमजीने सब मायाओंको नाश करनेवाली अपनी सत्त्व गुणी मायाको बुलाया ॥ ३२॥ 


'गह्यकगंधव, पिशाचःसपं और राक्षसोंकी सहलो माया छोडीं, परन्तु कृष्णकुमार प्रद्यथजीने इसी समय सब माया 


त्य देतेयीं मयदाशिताय ॥ मुसुचेशस्रसयं वर्ष काष्णे विहयसोध्युरः ॥ २१ ॥ बाध्यमानो$स्रवर्षेण 


आळ. आक. ) ~ Ss Ses a. >. 







5555555250 


आ... “याक... हक कळे. 
~ a 
as Es # «की 
हर Sr ७ लय! ७ 


I ऱ्ह 


me 
रत 
s+», 


+ os ७ 


अत 
VDE 


8 85% % 588 35&%$2 88 88 & 8 


tC 
” 


बिजली सहित जैसे मेघ आता हे, उसी प्रकार आये ॥ २६ ॥ वर्षाकी घटाओंके समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतवस्न|९ | 








यह जान ख्रिये लज्जित होकर जहाँ तहाँ छिप गई ॥ २७॥२८॥ ओर कुछ एक नी. कोई न्यूनापिक बात देखक ($| | 


| 
® ¶) § 
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क. देखकर ठ अ? अरुण नेत्र, सुन्दर सुसकान, मनोहर युल, नीली रेटी अलकावलीसे शोभायमान सुखारविन्दवाले प्रदयुभजीकी | 
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“यह कुष्ण नहीं है यह निश्चय कर प्रसन्न हो आश्र्यमें हो ख्रियोमें श्रेष्ठ रतिसहित कृष्णछुमार प्रद्रुभजीके पास आई॥२९॥ इसके उपरांत - 
स्नेह जिसके स्तंनोंसे दूध इये नील कटाक्ष और मनोहर वचनवाली, राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी अपने नष्ट हुए पुत्रको स्मरण 
करके कहने लगी ॥३०॥ कि, मलुष्योंमें श्रेष्ठ कमलके समान नेधवाला यह बालक किसका हेः! और किए सीने इसे गर्भमें घारण किया है ! 8) 
और इसे यह का कोन मिली हे!॥ ३१॥ मेरा भी घुत्र नष्ट हो गया दै और सृतिकाग्रहसे ही उसे कोई ळे गया दे, जो कदाचित जीवित || 
होगा तो इसीके समान बडा और ऐसा ही उसका स्वरूप होगा॥ ६२ ॥ परंतु यह बडा आश्चये हे कि, शाङ्ग धलुषधारी श्रीकृष्णचन्द्रके | 
समान रूप इसने कसेपाया। इसका स्वरूप और हाथ पॉव चळाना,बोलना हँसना चितवन इत्यादि भी सब श्रीकृष्णचन्दरकेही समानहे॥३३॥ 
अथ तत्रासितापांगी वैदी वल्युभाषिणी ॥ अस्मरत््वतुत न स्नेहस्तुतपयोधरा ॥ ३० ॥ को न्वयं नरवेद्यः कस्य 
वा कमलेक्षणः ॥ शतः कया वा जठरे केयं लब्धा खनेन वा॥३१॥ मम चाप्यात्मजो नष्टों नीतो यः सूतिकाशदात्‌॥ 
एतचुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित॥३९॥ कथं त्वनेन सुप्राप्ते सारूप्यं शागेधन्वन्‌ः॥ आझत्याअयवेरंत्या स्वर 
हासावलोकनेः॥३३॥ स एव वा भवेन्नूनं यो मे गयें पतो5भकः ॥.अश्चष्मिन्प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे शुजः ॥ 
॥३४॥एवं मीर्मासमानायां वेदर्म्या देवकीषुतः  देवक्याऽऽनङ्ढुदुभ्याद्वत्तमः्छोक आगमत्‌ ॥ ३५ ॥ विज्ञातारथोऽपि 
भगवान्तूष्णीमासीजनादेनः ॥ नारदोऽकथयरसर्वं शंंबशहरणादिकश ॥ ३६ ॥ | | 
जान पडता है कि, जो बालक मेने गम धारण किया था,वह निश्चय यही दैवयोंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढती ही जाती है और मेरी 
बाई खुजा भी फडक रही है ॥ ३४ ॥ हे राजा परीक्षित्‌! विदर्भदेशके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी बेटी हुई इस प्रकार चिन्ता का रही 
कि; इतने हीमें उत्तम यशवाले, भगवान्‌ देवकीनन्हन औक्षण्णचन्द्र वसुदेव देवकी को संग लेकर वहां आये ॥३५९॥यद्यपे श्रीकृष्णचन्द | | , 
यह स्वयं जानते थे कि, पत्नी सहित पुत्र आया है, परंतु तो भी छुप रहे, इतनेमें ही देवर्षि नारदुजीने आकर जिस प्रकार इनको शंबरासुर | 
चुरा छे गया ओर सधुद्रसे डाळ गया, वहां मछली निगल गई वह सब वृत्तांत सुनाया ॥ ३६॥ | 
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`. ` || यदि खिय सेवा करें, तो इसमे आश्चयं ही क्या दे !॥ ४० ॥ इति श्रीभा० महापु" दश ोत्पत्तिनिूपणं नाम | 
! | SRB Sap [६ ।॥ ६० ॥ इति श्रीभा० महापु० दशमस्कन्धे उ० भाषाटीकायां प्रदु्नीत्पत्तिनिरूपणं नाम| ४ 
| ४ पअपञ्चारत्तमोऽव्यायः॥ ५९ ॥ दोदा-छप्पनमें इरिको बृथा, मणिको लगो कलंक सत्राजितको मणि दई, लई सुता सुमयंक ॥ १ ॥ इसके ||| 
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कुष्णके अन्तःपुरे बास करनेवाली खनये बहुत कालके पीछे जैसे जत शरीरमें प्राण आते हे,उती प्रकार प्रचुजी 

आश्चयं मान उनकी बडाई करने लगीं ॥ ३७ ॥ हे परीक्षित्‌ । वठुदेव देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रणजी ब मख पपक 
मिलकर आनंदर्म मग्न हो गये॥३८॥ इस समथ सब द्वारकावासी प्रहमजीको आया हुआ शुन “अहो ! बडा आख है! ” बृतकके तुल्य यह 
बालक आया ३, इस प्रकार कहने लूगे॥३९॥ अपने पिता श्रीक्षष्णचन्दरके समान स्वरूपवानको मद्यम्नजी हमारे पुत्र हे यह न जान एकांतमें 
अत्यन्त भ्रमसे प्र्युम्नजीकी माता इक्मिणी आदि श्रीकृष्णकी रानी आंत हो प्रचम्नजीकी सेवा करने लगी,सो यह इछ आश्चयेकी बात नहीं 


च्छुत्वा महदाश्चयं झष्णांतःपरयोषितः ॥ अभ्यनेदन्बहुनब्दान्नं छृतमिवागतप ॥ ३७॥ देवकी वसुदेवश्च 

ङष्णरामी तथा खियः दंपती तो परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुपुदस॥३८॥ नष्टं प्र ुन्मायातमाकणय हारकोक्सः ॥ 
अहो शत इवायातो बालो दिष्ट्येति हाह्नवन्‌॥ ३९ ॥ ये वे मुहः पितृसरूपनिजशभावास्तन्मातरो यदभजन्रह 
| ५ ॥ चित्रं न तत्खळु रमास्प विष कामे स्मरऽक्षिविषये किहुतान्यनायंः॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महा 
||$| पराण दशमस्कन्षे उत्तरा सपुद्रक्षिपतपरद्यश्रप्रत्यागमने नाम पंचपंचाशत्तमोऽव्यायः ॥ ५५॥ श्रीशुक उवाच ॥ | 
a सत्राजितः स्वतनयां इष्णस्य छतकिल्बिषः ॥ स्यमंतकेन मणिना स्वयपुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥ १ ॥ 


||# | क्योंकि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णचंद्रजीके पुत्र कामदेवका स्मरण करते दी मन चलायमान हो जाता क्षैफिर साक्षात सूतिका दर्शन करते ही 


क 


३ | 
FD, | 


।उपरांत श्रीशुकदेवजी कहने गे कि हे छरुङुलब्रषण परीक्षित! अब सनाजित॒की कथा वणेन करते है, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये 0. ३ 










टी ५ ला 
१ | हे र्र A ; ॒ So ही. | 
७ मथम अपराध करके सत्राजितने अपने पापकी निवृत्तिके लिये पीछे अपनी कन्याको स्यभतकमणिके साथ श्रीकृष्णचन्द्रको देनेका उपाय ४ पा० रीड 
हि! किया था ॥ ३ ॥ तब राजा परीक्षित्‌ कहने लगे कि, हे योगीश्वर झुकदेवजी ! सत्राजित्ने श्रीकृष्णचन्द्रका बया अपराध किया और स्यम जी 
र (स्िक्रमणि उसने कहाते पाईं !और पीछे किसलिये अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रकों दो,यद सब हमारे आगे विस्तारसहित वणन करो॥३॥तब ९१ भे 
|| भीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! सत्राजित्‌ भगवान्‌ सूयनारायणका परम भक्त और मित्र था; इसलिये प्रसन्न होकर सूयभगवाचने 
सञ्राजितळो स्ममन्तकमणि दी॥३॥हे महाराज|सत्राजित्‌ उस मणिको कमें पहर सूपेकेसमान प्रकाशमान्‌ हो दवारापुरीमें आया उस समय 


राजोवाच ॥ सत्राजितः किपम्करोडहनकुष्णुत्य किल्विषस ॥ स्यमंतकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरेः ॥२॥ 
श्रीक उवाच ॥ आतीत्सवाजितशव्र्या त्त्य परमः सखा ॥ प्रीतस्तस्मे मणि प्रादात्सूयस्तुष्टः स्यमतकस्‌ ॥३॥ 
सतं विधन्मणि कंठे राजमानो यथा रविः ॥ प्रविष्टो हारकां राज॑स्तेजता नोपलक्षितः ॥ ४ ॥ ते विलोक्य जना 

हरात्तेजसा ध्यः ॥ दीव्यतेऽक्षिमंगवते शाशद्ठः सूयशंकिताः॥ ५॥ नारायणः नमस्तेऽस्तु श खचक्रगदाधर ॥ 

दामोदरारविदाक्ष गोविद यहुनंदन॥६॥एष आयाति सविता तां दिदक्षुजंगतते ॥'सुष्णन्गभस्तिचक्रेण णाँ चल्ले 

षि तिग्मणुः।७॥नन्वन्बिच्छति ते मार्ग त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः ॥ ज्ञात्वा5द्य गूढ यदुषु द्रष्टं खां यात्यजः प्रमो ॥८॥ 
उसके तेजसे यह भी ज्ञात नहीं होता था कि,यह सत्राजित आ रहा है ॥8॥तेजकी चळचौंधीळे कारण दृष्टि चौंध जानेसे मदुष्य सत्राजितरको 
इरसे आता हुआ देखकर उमग्रसेनकी सभाम चौपड़ खेलते श्रीकृष्णचन्द्रसे “यह सूयेमगवान्‌ आ रहे हैं” इस प्रकार कहने छगे॥५॥ है नागयण 
हे शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण करनेवाले ! हे दामोदर | हे छपळनेत्र! हे गोविंद ! हे थादओंके आनंददायक ! आपको नमस्कार है! ६॥हे जग 
त्पति। तुम्हारे दशन करनेके लिये सये भगवान अपनी तीक्ष्ण किरणोंके ससूहसे सदुष्योंके नेत्रोंको चुाते इए चळे आते हे ॥७॥ हे प्रमो।त्रिलो 








खा ड ड. | 
है२९०२॥ 
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| आशिकदेवजी बोले कि, हे तृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कमळूदछने् भगवान्‌ श्रीक्ृुष्णच-ढ अज्ञानी एरुषोंकी यह बात सुन दँसकर कहने लगे कि,यह सुभ 
देव नहीं है मणि करके प्रकाशमान्‌ सत्ाजित आ रहा है ॥ ९ ॥ इसके उपरांत सत्राजितने अपने घरमें मांगलिक कमे कर वाय और | 
न्दिरमें ब्ह्मणोंसे पूजा कराय वहां उस मणिको स्थापित किया $€ ॥ १० ॥ हे भारत ! वह मणि नित्यम्नति चार मनका भार आठ भार 


सुवण उगळती थी, उस मणिमें एक यह भी.प्रभाव था कि, जहाँ वह मणि रहे, उस देशमें कभी दुर्भिक्ष न पडे, अकालमृत्यु तथा आरे न 


श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य बालवचनं प्रहस्यांबजलोचनः ॥ प्राह नासी रविदेवः संत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌॥ ९ ॥ 
सत्राजिस्वग्रहे श्रीमत्कृतकोतुकमंगळप ॥ प्रविश्य देवसदने मणि विप्रेन्येवेशयत॥३० ॥ दिने दिने स्वणभारानष्टी 
स छजति प्रभो ॥ हुमिश्लमायरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोःाभाः ॥ न संति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽम्यर्चितो मणि! ॥ | 
॥ १३ ॥ स याचितो मणि. कापि यहुराजाय शोरिणा ॥ नेवाथेकाषुकः प्रादाचादञासंगमतकयत्‌॥ १२ ॥ तमेकदा 
मणि. कंठे प्रतिसुच्य महाप्रमस्‌। प्रसेनो इयमाहह्य गयां व्यचरडने ॥ १३॥ 

|e हो, सप नहीं कारे, मनुष्यके देहमें दुःख'नहो, अशुभ दृष्टि न आवे और मायावी पुरुष अथात माया जाननेवाले भी उस देशमें वास नहीं 
` ||| कर सकते है ॥३३॥ एक समय श्रीकृष्णचंद्रने वह मणि राजा उग्रसेनके लिये सञञाजितसे मांगी, परंतु सत्राजिते लोभङ्गे बश होकर वह मणि | i 

| | > & श्रीकृष्णचंद्रको नहीं दी और अपने मनं “थी कृष्णको केसे मना कहं यह भी विचार न किया ॥ १२॥ इतके उपरांत कुछ समय व्यतीत 
रः होनेपर सत्राजितका भाई प्रसेन उस महाप्रकाशवाली मणिको कण्ठमें पर घोडेपर चढकर वनमें शिकार खेलनेको गया ॥ १३॥ 


+ दाका-सत्राजितने यादव देवताके मन्दि आाह्मणोत मणिको क्यों स्थापन कराः ब्राह्मणांस मणिको क्यों स्थापन कराया! देवमांदिरमें उस मार्णको भापह भाप क्या स्थापन नहीं किया ! 
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| | 'भ घरको भाण ओर विचार किया कि, विना दूसरा स्वान किये देवमन्दिरं केये जाऊ, ऐसा विचार करके जबतक स्नान करनेकी तैयारी की, तबतक ञ्रदपिढोगो)े मणिको रखायके भाप सनान कर | 


हे i Rua ८ वि ब ~ ४9. गैठरी द्दा * नेव त द्धि न दे ~ “९ ee NS जितू की... ०० के | 50:23: 
नि ० | i आ मिहाज्ञक कोठरोमें हाम करवेकां गया, इधडिये देवमम्दिरमे ब्राह्मणों करके सप्नाजितुन माणिक स्थापन किया ॥ दर a 
व्र RC i , sO / ० - | ० | , rie i, ल 
|... 0 21 | ॥ ७... | 
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उत्तर-सूपैने सन्राजितूको माणि देके पीछे सत्राेत्से कहा ॥क,इस मार्णको रात दिन धारण मत करना.जो उुम्हारी अमिदोत्रकी फोठरी दै उसमें इस माणेझो ९ख देना, सन्नाजित सका ऐसा अचन सुके करी. ता 


आ. द्‌. इ. | | | 
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खेलकर वनसे न आया हुआ जान चिन्ता करने रग ॥ ३५ ॥ 
और इस मणिप्र कृष्णका दाँत दै इसलिये जान पड़ता है कि,भाईकों 


प्रसेनं सहयं 


बहुतसे द्वारकावा 


कि, इतनेहीमे एक सिंह घोडे सहित प्रसेनको मार मणि लेकर पती कंदरामे जानेळगा, उसी समय मणि लेनेकी इच्छसे जाम्बवान 
च्छने उरे ॥ १४ ॥और अपने विरमे जाकर उ मणिको पुत्रीका खिलोना किया, इधर सत्राजित अपने भाई प्रसेनको शिकार 
क र 13 कि;सणि कण्ठमें घारण करके मेरा भाई वनमें शिकार खेळनेको गया है 


कृष्णने मारडाछा इस बातको सत्राजिद्रने अपनी ख्लीसे कहा तो उसके 


हत्वा मणिमाच्छिद्य केशरी ॥ गिरि विशुन्जांबबता निहतो मणिमिच्छता॥१४ ॥सोऽपि चक्रे कुमारस्य 
मणि क्रीडनकं बिले ॥ अपश्यन्भ्ातरं आता सत्राजि 
| भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णकर्णञजपव्जेन 
मन्वपद्यत नाशरेः ॥ १७ ॥ इतं प्रसेनमश्वं 
ऋश्राजबिलं भीममंधेन तमस्ता हृत ॥ एको 


मुखसे तुनकर महुष्य शुत रीतिसे बातें करनेछगे के ॥३६॥ तब भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र यह यशका नाश करनेवाला कूक लगा सुन | | | 


सियोंको संग ले प्रसेनके दुँद़नेकी चळे॥ १७॥ हे राजन्‌ | वन 


| ऋच्छसे मारे हुए सिंहको सब द्वारकावासी देखनेखगे ॥ ३८ ॥ बडी अधरी भयानक कई सा लक देखनेलगे ॥ १८ ॥ बडी अंधेरी भयानक कच्छराज जाम्बवाचके £ळपर सब प्रजाको बाहर खड़ी 





लसक्‍स क्क्‍्नॉ्््ना-८-++++++ 
अहृष्ठांत -सत्राजितने ल कि घरकी ग द्वीसे नहीं कह | श थासो दिशाको ने दोनों घोटोके वीचे ोचि “विद्वा पंख पडा या,देखकर थह बहम 
अ:हृष्टांत -सत्राजितने ज्लोस कहा कि घरकी बात किस! द्वीस नहीं कडबा ( हृष्टांत)एक वनियाँ थासो दिशाको गया, वर्धा उसने दान - 


७, 


कि,यद इमा 


a ६ २ पीने हज 
साहजाक पेटमॅसे पांच कीवे निकळे | यह हमने अपनी लाखोंचे देखा,उस ज भीग्से 


= २ ०. ~ "७ ~ ~ "> रके बो [a द्वि - 
न भव प कही. टहळाबियाँ भोरके घ! जाकर बोळी झि फडात 
च हे १3 दोळे कि. बाज ध्मारे पेटसे कोवेका पख निकळा;जाये वया रोग हुभा,उसने टहळांगयास कहां, 

घर जाय अपनी घरवार्लाघे बोळे दि ट्‌ र म न न 
टन शिक्का सा अरय र कहा कि,साइजीफे पेटमेंसे पचास कीवे रोज निकळते ह डे क पाष केह hr जब बह छारा चाहर 
ने कि जन घे काळा दिशाको जाते हेतो इसके पेठा दो र दीजे जिकळते हैं सारांश खाते वात कहनेंगे यह दोष है कि,निककी होठों चढगई कोठी, 
ह निकळे,तो छोग कहने ढगे किं,जब यहु जाळा दिशाको जाते इे,तो हुंदके पटास दा दो हजार कवे निकळते ४,त राश बन द | १ 


ha हष 
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त्पर्यवप्यत॥१५॥प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वर्न गतः ॥ 
ऽज्गनाः ॥ १६ ॥ भगवास्तहुपश्र॒त्य द्यशो लिप्तमात्मनि ॥ माऽ्रसेनपदवीं 
ञ्‌ वीक्ष्य केपरिणा वने ॥ वे चाद्रि निहतरक्षेण दृदशुजनाः ॥ १८ ॥ ` 
विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रज्ञाः ॥ १९ ॥ 







में सिंहये मारे प्रसेन व घोडेको देख और आगे पर्वेतके उपर | 


ऊ | ॥२०३॥ 
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|| करके आप अकेले ही उसके भीतर गये॥१९॥तहाँ इस मणिते बालकको खेल्ता हुआ देख, मणि लैनैकी इच्छासे आप भी बोळकके स १॥ 
108॥ ही खडे हो गये॥२०॥ प्रथम कभी न देखनेके कारण मशष्य श्रीळष्णचन्द्रको देखकर डरपोककी नाइ घाई पुकारने लगीं तब महाबळ्वाच जाम्ब ||% 
वान्‌ घाईका पुकारना सुन क्रोधित हो सामने दोडूकर आया ॥ २१ ॥ क्रोधी जाम्बवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावको न जान और उनको साधारण॥& 
पुरुष जान,अपने स्वामी श्रीकृष्णचन्द्रसे गुद करने रगा ॥ ३२ ॥ परस्पर जीतनेकी इच्छासे श्रीकृष्ण और जाम्बवादका शज्ल् पत्थर, वक्ष |. 





& 
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तत्र द्या मणि श्रेष्ठ बालंकीडनक इतस्‌ ॥ हर्त इतमतिस्तस्मिन्नवतस्थेऽमेकातिके ॥ २० ॥ तमपूवेनरं दृश धात्री 
चुक्तोश भीतवत्‌ ॥ तच्छुखाध्म्यद्रवकडो जांबवान्बलिनां वरः ॥२१॥ स॒ वे भगवता तेन युयुधे स्वामिनाऽऽत्मनः ॥ 
षं प्राकृतं मला कुपितो नालुभाववित॥२२॥दंडयुड घुतुधुल्यञमयोविजिगीपताः ॥ आयघाश्मडमेदॉसिः कव्याथ 
इयेनयोरिव ॥ २३॥ आतीत्तद्ठाविशाइमिवरेतरसुष्िभिः ॥ बञ्जनिष्पेषपरषेरविश्रममहनिशुस्र॥ २४ ॥ कृष्णपुष्ठि 
विनिष्पातनिष्पिष्टांगोरुबंघनः ॥ क्षीणसत्त्वः स्वित्नगावस्तमाहातीव विस्मितः ॥ २५॥ जाने खां सवेध्षतानों प्राण 
ओजः सहोबलम॥ विष्णु पुराणपुष्प॑ प्रमविष्णुमधीशवरस्‌ ॥ २६ ॥ ले हि विश्वसू्जा सष्टा छज्यानामपि यच स्तत्‌ ॥ 
&| कालः कलयतामीशः पर आत्मा तथात्मनास्‌॥ २७॥ कलम त्य 

| रहित अट्टाईस दिनरात परस्पर युद्ध हुआ ॥ ४ ॥ जब ओकृष्णके शुष्टिकके महारले उसके सब अंग |राविळ होगये, बळे घट्गया. आर 

| @|पसीनां आगया,तब जांबवाच महा आशय मानकर कहने लगा ॥ २६॥ कि, समस्त धाणियोंके प्राणमें जो बल है और सहोबल अर्थात्‌ 

| &| इन्द्रिय, हृदय, देह इत्यादिकोंका बळ आप ही हो. और विष्णुभगवान्‌ पुराणएइष कृपाळु सबके इंशर आप ही हो ॥ २६ ॥ विश्वके || 

|| इचनेवाले ब्रह्मादिकके तुम निश्चय निमित्तकारण -हो ओर इत्पत्तिरे योग्य पदार्थके उपादानकारण हो और समस्त मेरणावालोंके इश्वर तुम 
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और युजाओंसे महा घोर संग्राम होनेलगा,जिप प्रकार मांसके लिये दो शिकारी पक्षी लड़ते हैं ॥ २३॥ वन्रपातके समान कठोर दृष्टिसे खेद क ङ 
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विष्णु पुराण हो,इसी लिये मेरे इष्टेव रघुनाथ हो,जिन रघुनाथजीके छुछेक कोधसे बके कटाक्षपातसे मगर और बडेर आह दुःखित होगये, तब | 
ससुदने मागं दिया और जिन श्रीरामचंद्रजीने अपना यश प्रगट करनेके लिये पुल बाँधा,लंका जलाई,मदातीक्ष्ण षाणोंसे राक्षसराज रावणके शिर ७ 
काटकर थ्वी में डाळे,सो सुझे निश्चय विदित होता हे कि, . आप मेरे स्वामी श्रीगम चन्द्रजी हें ॥ २८ ॥ हे परीक्षित! जब इस प्रकार जाम्बवानको 
जान उत्पन्न हुआ, तब देवकीनन्दन भगवाच श्रीकृष्णचंद्र उससे कहने छूगे॥२९॥कमलनेत्र श्रीकृष्णचेद्र सुखके देनेवाले अपना हाथ परम कपा || 
कर अपने सक्त जाम्बवाचके उपर Es वाणीसे कहने गे ॥ ३० ॥ हे ऋच्छराज जाम्बवाद्‌ ! इम मणि लेनेके लिये यहाँ तरे बिम 
यहुस्येषत्कलितरोषकटाक्षमोक्षेवत्सादिशत्युभितनकतिमिगिलोःब्थिः 'ऐतुः इतः स्वयश उज्ज्वलिता च लंका रक्ष 
' दिशरांसि छवि पेतुरिषुक्षतानि ॥२८॥इति विज्ञातविज्ञानशक्षरजानमच्युतः ॥ व्याजहार महाराज भगवान्देवकीपुतः 
॥ २९ ॥ अभिश्ृश्यारविंदाक्ष: पाणिना इकर तस्‌ ॥ कृपया परया मत्त प्रेमगंभीरया गिरा ॥ ३० ॥ मणिहेतोरिह 
प्राप्ता वयश्क्षपते विलय ॥ मिथ्याऽमिशापं प्रश्जन्नात्मनो मणिनाइशुना॥३१॥ इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जांबवती 
सुदा ॥ अहृणार्थ समणिना इष्णायोपजहार इ॥३२॥ अद्द्दा निगम शौरे प्रविष्टस्य बिले जनाः ॥ प्रतीक्ष्य दाशा 
हानि दुःखिताः स्वरं युः ॥३३॥ निशाम्य देवकी देवी रुक्म्रिण्यानकहुढुमि॥ धुददो ज्ञातयोऽशो चन्बिछातष्णम 

| निरत ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शपंतस्ते इुःखिता हारकोळकतः ॥ उपतस्धुर्महामायां दुर्गा इष्णोपलब्धये ॥ ३५ ॥ 
आये हे क्योंकि हमें एक मिथ्या कळक लगा है।इसे मणि ले आकर दूर करेंगे ॥ ३१ ॥ यह वचन सुनते ही जाम्बवाइने बडे आनंदपूर्वक | 
सहित अपनी कन्या जाम्बवती सेवा करनेके लिये भगवाय्‌ भरीकृण्णचङ्गको दी॥ ३९ ॥ हे राजय :जिन द्वारकावासियोंको भीङष्णचंड बिलके| |. | 
बाहर खडा कर गये थे, उन्हें श्रीकृष्णका मागे देखते जग बारह दिन होगये, तब उन्होंने जाना कि, श्रीकृष्ण अब नहीं निकळंगे इसलिये ९ ॥२०श॥ 
सब दुःखित होकर द्वारकापुरीको चछेगये ॥ ३३ ॥ बिरुमेंपे श्रीकृष्णचल्ड नहीं निकले, यह बात द्वारकाबासियोंके घुखसे अवण कर।# " 
देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव -और सुहनन तथा जञातिके महुष्य सश ही अत्यन्त चिन्ता करनेल्गे ॥ ३४ ॥ और सब द्वारकावासी डुःखित | द 
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होकर सत्राजितको दुबीक्य कहते श्रीकृष्णचन्द्रके मिलनेके लिये महामाया दु्ादेवीकी प्रजा करने छगे॥३५॥जब देवीकी पुजा ६२नेसे रक 
ष्णकी देखोगे” इस प्रकार द्वारकावासियोंको देवीने आशीर्वाद दिया तब उसी सप्रय सिद्धमनोरथ श्रीकृष्णचन्द्र द्वरकावासियोंकों आनंद 
देते श्लीसदित आये॥ ३६ ॥हे राजन[जित प्रकार कोई मृतक पुरुष फिर लौट आवे, उसी प्रफार मणि पहरे ख्लीको लिये श्रीकृषष्णचंद्रको आया। 
हुआ देख समस्त द्वारकावासी परम आनंदित हुए॥३७॥हसके उपरांत समामें राजा उग्रसेनके पास सत्राजितको बुलाकर “ जाम्बवाद ऋक्ष 
मणि हाये है? यह कहकर वह मणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने सत्राजितको दे दी ॥ ३८॥ सचाजित्‌ मणि के अत्यन्त णित हो और सुख 
नीचा कर पछताता हुआ घरको चला गया॥३९॥पहाबळ्याच श्रीकृष्णचन्द्रसे विरोध हुआ जान व्याकुछ हो,सत्राजित्‌ अपने पुवे अपराधकों 


तेषां तु देव्युपस्थानाठत्यादिष्टाशिषा स च ॥ प्राहवेशृव॒सिद्धार्थः सदारो हृषेयन्हरि! ॥ ३६॥ उपलम्य हृषीकेश 
मृतं पुनरिवागतस ॥ सह पत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः ॥३७॥ सत्राजितं समाहय समायां राजसन्निषा 
प्राप्ति चाल्याय भगवान्मणि तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥३८॥ स चावित्रीडितो रब एद्दी्ाऽवाङ्सुलस्ततः॥ अवुतप्यमानो 
` भवनमगमत्खेन पाप्मना ॥ ३९ ॥ सोऽचुध्यायस्तदेवाघं वलवहिग्रहाकुलः ॥ कथं म्रजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्दा$ 
. च्यतः कथस्‌॥ ९० ॥ कि कृता साध मह्य स्यान्न शपेहा जनो यथा ॥ अदीर्ेदर्शन क्षुट्रे मूढं द्रविणलोलुपस्‌ ॥४१॥ 
` दास्ये दुहितरं तस्मे ख्रीरल रलमेव च॥ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शांतिन चान्यथा ॥ ४२॥ 
| वारंवार स्मरण करके यह पाप कैसे दूर हो और भगवान श्रीकृष्णचन्द्र केसे प्रसन्न हों ! इस,प्रकार चिन्ता करने लगा ॥ ४० ॥ अब में कया 
| कर्म कहें: कि, जिससे मेग कल्याण हों ! क्योंकि, मेने विना विचारे श्रीक्कष्णचंद्रको दोष लगाया है, में अंत्यन्त कृपण मंदबुद्धि। 
॥&॥ओर द्वव्यका लोमी हूँ, इसलिये अब ऐसा उपाय करना. चाहिये कि, जिससे मचुष्य सुझे बुरा न कहें ॥ ४१॥ है भरतवंशावतंस।| 
|® हप प्रकार सप्राजितने विचार करके यह निश्चय किया कि, श्रीक्षष्णचन्द्रकों में अपनी ळन्या दूंगा ओर पीछेसे . ददेजमे मणिभी 
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भा. द्‌. उ. |% |दईगा यही. अच्छा उपाय हे, इसके अतिरिक्त और उपायसे मेरा "कक | तयर ६ जितने “१ र 
औ. ise अपराध इर न होगा, इस प्रकार बुद्धिसे स्थिर करदे सन।जिचूने मंगलरूप। भा० टी» | 
॥२०५॥ अपनी कन्या और मणिको स्वयं ही उपाय करके श्रीकृष्गचंद्रको अर्पण करी॥६२॥ ७३॥' औकृष्णाचन्द्रने भी सुन्दर स्वभाव रूप।॥॥ अ० ९७. 


उदारतादि गुणबुक्त सत्यभामाका पाणिमइण किया; जिसको पहले कृतवर्मोदि कई यादव काँग चुके थे ॥ ४' जी 
ग्‌ ओम । । चुके थे ॥ ४४॥ श्रीशुकदेवजी 
मद मगि Sl श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सब्राजित्से कहा कि, यह मणि हमको नहीं चाहिये, क्योंकि तुम के रर ० | 
हृ जा हार हो पाल रहेगी और इससे जो घुवणे होगा सो हमारे यहाँ मिजवा देना कारण @, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है इस कारण | 
हाराः ५ नि ई सोइमार ही है) यह भगवान्‌ ग्रीकष्णचळका गूढ अभिप्राय था ॥ ४३॥ इति ग्रीमद्गागवते महापु ° दशर्महइन्घइ ० |¢ 
एव व्यवसितो बुड्या सत्राजिस्सवसुतां शुभाय ॥ मणि च सवयस्य इष्णायोपजहार इ ॥ ४३ ॥ तां सत्यभामां 
भगवाडुपर्यम यथाविधि॥बहुमियांचिता शीलरूपोदार्यणान्विता्‌ ॥ ४४ ॥ भगवानाह न मणि प्रतीच्छामो वयं 
4 ह देवमत्तस्थ वयं च फलभागिनः ॥४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंध उत्तरा जाम्बवती ` 
| र नाम द्पचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ श्रीक उवाच ॥ वित्ञातारथोऽपि गोविदो दग्धानाङण्य पांडवाच ॥ 
ता च कुल्यकरणे सहरामो ययो कुरून्‌ ॥१॥ भीष्म इषं तविदुरं गांधारी द्रोणमेव चे ॥ तुल्यदुःखी च गम्य 
हा कष्टमिति होचतुः ॥२॥ रुब्घ्वेतदंतरं राजव्हातधन्यानमूचतः ॥ अकूरछतवमांणो मणिः कस्मान्न श्यते ॥ ३। 
mia षटपचारत्तमोऽध्यायः ॥४६॥ दोहा-शतधन्वाके इतनको, जो छुछ छगो कळक । मणि मँगाय अक्रूरे, मेट सतावन अंक ॥१॥ 
शुकदेवजी बोले कि, है नृपभनेष्ठ । यथपि पांडवगण बिलमें होकर, लाक्षाभवनसे बाहर निकल गये, यह बात आप भले प्रकार जानते थे, 
परतु तो भी पांडव और छुन्तीको जलाहुआ सुन छुलो.चत व्यवहार करनेफे लिये बळामजीको संग लेकर श्रीकृष्णचन्द्र" कुरुदेशको 
गये ॥ १॥ भीष्म पितामह, बिदुर सहित कृपाचाये,गान्धारी, द्रोणाचार्ये इनसे औीकृष्णचन्द कहने लगे कि, हाय । पांडव जळ गये और बडा 
ही कष्ट उपस्थित हुआ ॥ २॥ हे राजद! कुछ दिनोंके पीछे अक्र और कृतवर्मा यह दोनों अवसर पाय शतघन्वासे कहने लगे कि,इस समय 
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सञ्राजिदसे मणि क्यों नहीं छीन लेता, क्योंकि जिस सन्नाजितने अपनी कन्यारत् हमको देनी स्वीक कष्णको ब्याह दी 
पनाजित्‌ अपने भाई प्रसेनके पीछे क्‍यों न जाय अर्थात मरे क्यों नहीं ! ॥ ३ ॥ शै ॥ इस पका तक सो कम मत ते बाद 
हीन और क्षीणनीवन हो पापी असाधु शतघन्वाने शयन करते सत्र जितुका शिर काट लिया॥ ५ ॥ कसाई जिस प्रकार पशुका वघ करता है, 
ऐस .ही सत्राजितको जब शतधन्वा मारकर चला गया तब सुत्नाजितकी ल्ली अनाथके सम न पुकार पुकार कर रोदन करने लगी ॥ ६ 
इपके पीछे अपने पिता सत्राजितको मारा हुआ देख सत्यभामा"हाय पिता! हाय पिता ! कहकर अत्यन्त विलाप करने लगी ॥ ७॥ फि 
भृतक I देहको तेळकी नावमें रखकर सत्यभामा.इस्तिनाएुगको चलीगई, यद्यपि शतधन्वाने सत्राजितको मारा है यह घात अंतथां 
योऽस्मम्य संप्रतिअुत्य कन्यारत्न विगद्य नः ॥ इष्णायादान्न सत्राजिर्कस्माड्वातरमन्दियात्‌ ॥ ४ ॥ एवं मिन्नम 
तिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः ॥ शयानमवधी्लोमातस पापः क्षीणजीवितः॥ ५ ॥ ख्रीणां विक्रोशमानानां कदी 
` नामनाथवत्‌॥ हृता पञ्चन्सोनिकवन्मणिमादाय्‌ जग्मिवान्‌ ॥ ६ ॥ सत्यभामा च पितरं इतं वीक्ष्य छुचाऽपिता ॥ 
व्यलपत्ताततातेति हा हतास्मीति धुह्यती ॥ ७॥ तेल्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाहयम॥ कृष्णाय विहि य 
तसाऊचख्यो पितुवघस॥८॥तदाकर्ण्येश्वरो रजन्ञवुसत्य इलोकतास्‌ ॥ अहो नः परमं कष्टमित्यसाक्षी विलेपतुः 
- \ ९ ॥ आगत्य भगर्षास्तस्मात्समार्यः साग्रजः पुरस्‌ ॥ शतधन्वानमारेभे हंतुं इत मणि ततः ॥ १० ॥ सोऽपि 


_कृष्णो न यम ज्ञाता भीतः प्राणपरीप्सया ॥ य्ये कतवर्मांण | - 
कृष्णचत्रने प्रथम ही जानली थी सया॥ साहाय्ये ऋतवर्मांणमयाचत स चात्रवीत्‌॥ ११॥ 


| नान मको महाकष्ट उपस्थित हुआ है इस प्रकार कह और आंखोंमें आंसू भरकर विलाप करने लगे ॥ ९॥ इसके उपरांत सत्यभामा और 
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लिये कृतवर्मासे सदायके निमित्त कहा, तब कृतवमांने उत्तर दिया ॥ ११ ॥ कि, भाई भगवान्‌ श्रीष्कृष्ण और बल्देवजीका अपराध 
i में कभी न करूंगा, क्योंकि उनका अपराध करके किसका कल्याण होगा ॥ १२॥ देखो इन्हीं भगवाच श्रीकृष्णचंद्रसे द्वेष करके कंस 
6 | छक्षमीसे अष्ट होकर अपने भाइयों सहित मारागया और मगधदेराके राजा जरासन्धने तेइस २ अक्षीहिणी सेना लेकर समह बार युद्ध किया,परंतु 
(0 | युद्धम हार अंतको विरथ होकर चळागया॥॥ १३ ॥ जब कृतवर्मासे कोरा जवाब पाया तब यह निपट उदास हो, अङ्रजॉके पास जाकर 
कहने लगा, तब अङ्रजीने कहा कि, भाई भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्रका पराक्रम जान ळेनेपर कौन पुरुष अ विरोध करेगा ! ॥ १३॥ जो ईश्वर 
ळीलापूर्वक इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन औरनाश काता हेउसकी मायासे मोहित Hs चष्टाको ब्रह्मादिक भी नहँ आ ॥१५॥ 
नाहमीश्वरयोः कुयी हेलन रामङष्णयोः॥ को ज क्लेमाय्‌ कल्पेत तयोद्जिनमाचरव॥१२॥ कंसः सदादुगोऽपीतो 
यहदेषात्त्याजितः श्रिया ॥ जरासंधः सत्तदश संयुगान्विरयो गतः ॥ १३॥ प्रत्याख्यातः स चाकूर पाष्णग्राहमया 
चैत ॥ सोऽप्याह को विरुध्येत विदानीइवर्योबेलस्‌ ॥ १४ ॥ य इदं लीलया विश्वं छजत्यवति इति च ॥ चेष्ट 
विइवछूजो यस्य न विइुमोंहिताऽजया ॥ १५ र यः सप्तहायनः शेळ घुत्पारयेकेन पाणिना ॥ दधार लीलया बाल 
उच्छिलोंभ्रमिवामेकः । १६ ॥ नमस्तस्से भगवते इष्णायाद्ववकमेणे ॥ अनेतायादिशताय कूटस्थायात्मने 
नमः ॥१७॥ प्रत्याड्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिस्‌ ॥ तस्मिन्न्यश्याइवमारुह्य शतयोजनं यया ॥ १८ ॥ 
गरुडध्वजमार्ह्य रथ रामजनादनो॥अन्वयातां महावेगेरडवे राजन्णुद्दुहस॥१९॥ | 
देखो ! सात वर्षकी ही अवस्थामें भगवान औकृष्णचन्द्रने गोवन पवतको उखाइकर जिस प्रकार बालक छत्राकको उठाता हे, उसी प्रकार 
उठा लिया ॥ १६ ॥ उन्हीं अद्भुतकर्मकारी भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रके लिये नमस्कार है और जो सबके आदिकारण, निर्विकार सबके 
आत्मा हैं उन्हें इम केवळ नमस्कार करते हैं॥ १७ ॥ हे परीक्षित्‌ । हस प्रकार जब अकरजीने भी सूखा उत्तर दिया, तब शतधन्वा अति 
घबराय मणि अकूरके पास रख, चारसौ कोस चलनेवाले घोडेपर चढ़कर माग गया॥ १८॥ है राजन्‌! जब इसप्रकार शतधन्वा 
भागा तब राम कृष्ण गरुडध्वजवाळे रथमें बेठ शीक्षगामी घोड़ोंसे अझुरके मारनेवाले शतघन्वाके पीछे दौड़े ॥ १९ ॥ 


1 भ, 0 टी० 
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| 1२० ॥ ते दृष्वा सहसोत्थाय मैथिलः प्रीतमानसः॥ अहंयामास विधिवद्णीयं समहणे॥उवास वस्या कतिचिन्मि 


“| पदाथ हे,जिसके लिये कृष्ण बलदेवका भी मन बिगड़ गया, फिर मलुष्यकी तो बात ही क्या है!” कि मेरा परम प्यारा विदेह राजा 

टि बहुटाश्व देउसकें देखनेको मेरा चित्त बहुत भटक रहा दे,इसलिये में वहाँ जाऊंगा, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रसे कह यादवोंके आनंददायक 
8 | महात्मा बलदेवजीने मिपिलापुर्रामें प्रवेश किया ॥२४ ॥ प्रपन्नमन मिथिलापुरीका राजा बलदेवजीकी आया हुआ देख शीघ्र उठ पूजन करनेके ही 

|® योग्य बलदेवजीकी पूजा करनेकी सामियाँसे पजा करने लगा,तब सामथ्येवान्‌ बलदेवजी कितने एक वर्षतक वहाँ रहे ॥ २७ ॥ प्री र १०॥ मई 
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जब शतयोजनसे अधिक घोडसे न चला गया औरमिथिलापुरीके घागमें गिर पडा,तब शतघन्वा उस घोडेको छोड भयभीत हो पांवप्यादे भागने 
लगा और श्रीकृष्ण भी अत्यंत कोधित होकर उसके पीछे दोडने छगे॥२०॥एसके उपरांत श्रीकृष्णचंद्र शतघन्वाको पकड़ और अत्यन्त तीण 
वाले चऋंसे उसका शिर काट बद्चोंमें मणि हूँढने लगे ॥ २१॥ ज शतघन्वाके वल्चोंमें मणि न निकली।तब श्रीकृष्णचन्द्रने बलदेवजीसे 
आकर कहा कि,देखो भाई।शतघन्वाको वृथा ही मारा और उलपर मणि न निकली॥२३॥इसके पीछे बलदेवजी कहने लगे कि,शतचन्वा और 
किसीके पास मणि घर आया है, इस कारण उस पुरुषको दंडनेके लिये तुम द्वारका जाओ॥२३॥ :यद्यपि कृष्णचन्द्र सब बातको जानते हे 
परंतु तो भी “मणिका मुझसे छिपाव किया है यह मनमें निश्चय कर बलदेवजी क्रोध करके कहने लगे, “तात्पर्ये यह है कि/६हव्य ऐसा निषिद्ध 
मिथिलाया उपवने विसज्य पतितं हय्‌ ॥ पद्धयामधावन्सत्रस्तः कृष्णोऽप्यन्बद्रवदरषा ॥ २० ॥पदातेसगर्वास्तस्य॒ ` 
पदातिर्तिग्मनेमिना॥ चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससोब्यैचिनोन्मणिस॥२१। अलब्धमणिरागत्य इष्ण आहाऽग्रज' 


तिकस्‌ ॥ तथा हतः शतधलुमंणिस्तत्र विद्यते ॥ २२ ॥तत आह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना॥कस्मिश्चितुषे 


म्यर्तर्तमन्वेष पुरं ब्रज॥२३॥ अहं विदेहमिच्छामि दष्टं प्रियतमं मम) इस्युक्वा मिथिलां राजन्विवेश यहुनंदनः 
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| थिलायां समा विध्ु॥२५॥मानितः प्रीतियुक्तेन जनकेन मद्दात्मना।ततोऽशिक्षङ्गदां काले धातेराहः सुयोधन'॥२६॥ 
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महात्मा जनकजीसे सत्कार पाय धूतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन वहां आय महात्मा बलदेवजासे गदा चलानेको विद्या सीखने लगा ॥२६॥|४| | 
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ठी इसके उपरांत प्रिय काये करनेवाले प्तामथ्यंवान्‌ भगवान्‌ केशवसातने द्वारकाधुरीमें आकर शतधन्वाका नाश और मणिका न मिलना 
७ अपनी प्यारी भार्या. सत्यमामासे कहा ॥२७॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र अपने सुहदोंकों संग लेकर सृतक - सत्राजितके 
१ परलोकसाधनकी किया कराने लगे ॥ २८॥ सत्राजितसे मणि छीन लेनेकी शिक्षा देनेवाले अक्रर और कृतवर्मा शतघन्वाका मरना 
क सुतकर श्रीकृष्णचंद्रसे अत्यंत भयभीत होकर भागगये ॥२९॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! जब द्वारकापुरीसे अङ््रजी चले गये तब द्वारकावासी | | ॥ 
महुष्योंके मनमें ताप और अरिष्ट बारम्बार होने लगे ॥ ३० ॥ दे वपोत्तम परीक्षित्‌ ! कितने एक ऋषि जिन्होंने प्रथम श्रीकृष्णचन्द्रकी ठर 
1 - : | की | 
| केशवो हारकामेत्य्‌ नि चन्‌ शतधन्वन/अप्राप्ति च्‌ मणेः प्राह प्रियायाः प्रिषङृहिश्चः ॥ २७॥ ततः स कारयामास 6 
| कियां बंधोइतस्य वे॥ साकं सुहृद्धिभंगवान्या याः सयुः सांपरायिका॥२८ ॥ अकर इतवर्मा च श्रवा शतधनोव || ` 
ह| ध्‌॥ व्यूषतुमयवित्रस्तो दारकायाः प्रयोजकौ ॥२९ ॥ अक्र प्रोषितेऽरिषटान्यासन्वे हारकोकसास शारीरा मान ह 
| सारतापा झहुदेविकमोतिकाः ॥२०॥इत्यंगोपदिशंत्येके विस्टय प्राणदाहृदस्‌ ॥ झुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्ठदशे. 
नम्‌ ॥ ३१ ॥ देवेऽवर्षति काशीशः इवफर्क।यागताय वे॥ स्वषुतां गांदिनीं प्रादात्ततोऽवर्षत्म काशिषु ॥ ३२॥ 


तत्युतस्ततप्रेभावोष्सावकरों यत्र यत्र ह ॥ देवोऽभिवर्षते. तत्र नोपतापा न मार्किः ॥३३॥ 
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महिमा वणन की है, वह श्रीकृष्णके मात्म्यकी भूलकर ऐसा कहते हैं, क्योंकि शुनियोंके निवास श्रीकृष्णचन्द्रके विद्यमान रहते आरीष्ट हे 
किस प्रकार हो सकते हे ॥ ३१ ॥इस प्रकार दूषित करके फिर और ऋषियोंका मत वणन करते रे, कोई कोई ऋषि कहते हैं कि, एक समय॥%॥ ॥ २०७ ऐऐ 
जब इन्द्रने जल नहीं वर्षाया तब काशीके राजाने अपनी कन्या गांदिनीको ले, छुरीमें आयेहुए श्रफल्कको दी, तब काशीके सम्पूर्ण 
देशोंमें खूब वर्षा हुई ॥३२ ॥पिता श्वफल्कके समान प्रभावशाली अकूरजी जहां वास करते है, उस देशमें खूब वर्षा होती है और महामारी ! 
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र को नहीं होता हे % ॥ ३३॥ इस महार वृद बरोक ववत सुग “केवळ अकूर ही यहीसे 
या ह राद गात पि ग के अङ्एको काशीले बुळातेके लिप श्री गचन्द्रते कहा न | ` bas 
आपटी अकराकीपुजा क दे काका अकू! इस प्रहार सम्बोध देकर प्यारी “यारी बात कह उ विश्वके जा वा्‌ स 
अक्के मनकी बात जान पुसकाकर कहने छेगे॥ ३५॥कि,हे दानो के पति अह! इम निश्च ग जानते है कि, स्यवतकप य मिमाष्येन 
इति रृद्वचः श्रत्वा नेतावदिह कारणब इति मता समानाय्य प्राहङ्करं जनादनभ३ ४ ॥ एजयिसा भा डा 

| कथयिला प्रियाः कथा! ॥ विज्ञाताखिलवित्तत्ञ! समयमान उवाचहृ॥ ३५ ॥ नघु दानपते pps i 
न्वना ॥ स्यमेतको मणिः श्रीमान्विदितः मेव नः ॥ ३६ ॥ सत्राजितोऽनपसताद ग्रहीय द कित 
दायं निनीयाऽपः पिडान्विपुच्यणे*च. शषितप्‌ ॥ २७ ॥ तथापि हेषरस्तन्यस्लय्यास्ता सुब्रते मणिः ॥ कतु 
मामग्रजः सम्यङ्‌ न प्रत्येति मणि य व न \ गी पाक | 

ग म्हारे पास हे ॥२६॥सत्राजितके कोई पुत्र नहीं ह इसा पड आर मू 

त se ब स i ॥ हे अरू! यद्यपि तुम हमसे कहँ मत परन्तु तो भी इम जानते हैं कि, मणि 5 su 
ओर किसीपर रह सकती नहीं क्योंकि आप सुन्दर ब्रत घारण करनेवाले हैँ, तब अक्ररजीने कह कि, अच्छा मेरे ही पास सही. 


ती जे बाय के के ग महत आह करा कै, उडते गाणे हज नळ गामं हद जळका ब करता है, फि उस गाँव महामारराशी बीमारी नहीं होती| 
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प जल भा वर्य क ९ + फे. जित जित [जेव गावत भत्रूर, वात करता है, उ र 
अदाका-बडे बडे भाखयेकी बते मागवतमे सुनी जाती हे 1कै) जिस जित [जेत ग प य ह 5३ सात द्वप इन्द्र जळदी वषी क्यो. करतौद १ 
तब अङ्ूः तो मथुग छोडके दूसरे गांवको नहीं गये, फिर म्थुर छे.डके दरका्ें वास किया दूसरे गांवों बास न£ किया, फिर सातदीप+ ते! भन कर हे A ग र i बा 
"का माता गांदिनीने करके ब्रह्माते यह वरदान लिया कि जिस स्यातपर तू (गांदिनी) बा तेर पाति, अथा तर पुत्र निगा करेगा भार भरन्‌ मन र 

उत्तर्‌ भ्र का माता गादनाच श्रह्माका[ तप करवा म 9 ५ र 3 इच्छा नही करेगा उती समम तुम्हारा प्राण छूट जायगा इसाडैये बुद्धिमान 
समय. जिस स्थानपर चादेगा वषो बहुत रोगी भार जब जयने मं में भामेमाव करके प्रजांकी बुगडे दिचारेगा,व! बा होवेशी इच्छा नह कृपा जं | र 9 

| ४० >> २४ 3 क यि सर 2324 हिम ०0 पी र च 

भरर रात दिन प्रजांको सुख देनेके किये अपने मनम राप्त दिन वपो होनेकी इच्छा कत थे ॥ 
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` | प्रयोजन है! यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, बड़े भाई बळरेवजी इत मणिके पीछे मेण विश्वास नदी काते हे ॥ ३८॥ हे बड़मागी || भा? टी | 
॥२०८॥ |ॐ अकर! तुम मणि दिखाकर शीघ ही मेरे भाईको शान्त करो ओर मेरे पास मणि नहीं दे यह मत कहे,यदि कदाचिद मणि तुम्हारे पास नह अ० ६८ | 
| id होती तो सुवणकी वेदी बनाकर काशीमें जाकर अखण्ड यज्ञ काहेसे करते ! ॥ ३९॥ जब इस प्रकार साम मेदसे समझाया, तब अङूरजीने || 
सुथके समान तेजवाली,वस्नसे ढकौहुई वह मणि निकालकर श्रीक्ृषणचन्द्रको देवी ॥ ४० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्यमतकमणि | 
अङूरजीसे लेकर जातिके बन्धुबांधवोंको दिखाय अपना मिथ्या कळक दृरकर वह मणि अङ्रजीको समर्पण करदी ॥ ४१ ॥ 
परमेश्वर भगवाबश्रीृष्णचन्डरजीको छीछामय मजुष्योंके दुःखोंका इरनेवाला सुंदर मंगलहप इस स्यर्मतकमणिके प्रसंगको जो .कोई पुरुष 

दशेयस्म महाभाग बन्धूनां शाँतिमावह ॥ अध्युच्छिन्ना मल्ास्तेऽ्य वर्तते रुकमवेदयः।३९॥एवं सामभिरालब्धः इवफ 
ल्कृतनयों मणिप्त ॥ आद[य वासला छने ददो सूर्येप्तमप्रसप्र॥ ४० ॥ स्यप्तन्वके दशयि ज्ञातिम्यो रज आत्मनः 
 विख्वज्य मणिना भुयस्तस्मे प्रययुः ॥ ४१ ॥ यस्तेतद्वगत्‌ ईशस्य विष्णोर्या हजिनहरं सुमगले 
च्‌॥ आख्यानं पठति शगोयबुस्मरदं इष्कीति हृरितमपोशं याति शांति ॥ ४२॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुरणि 
दशमस्कन्धे उत्तराड़ें स्यमन्तकोगाइ्यान नाम सदपंचाशतमोऽऽ्याय॥९ॐ श्रीणुरु उवाच।एङदा पांडवान्द्रष्टु 
प्रतीतान्पुरुषी तमः॥ इंद्रप्रस्थ गतः श्रीमान्युवुधानादिभिदेतः ॥ १ ॥ टर 
पढे वा श्रवण करे अथवा स्मरण कर वह कृत्सित पापोंके कळंडको दूर हरे कल्याणजी प्राप्त होता है ॥ 9३ ॥ इति श्रीपद्धागवते महापुराणे 
द दशमर कथे उ० भापाटीकायां सप्तपंचाशत्तमोऽष्याय॥९७॥दोहा-सत्या, भङ्गा, लक्ष्मणा) मित विन्द कालिन्द । अट्टावन अध्यायमें, वरा 
सकल गोविन्द १ ॥श्रीशुकदेव जी बोले कि, हे राजा परी सिद! लाश्षाएइमे पाण्डर जह गये यह बात होनेपर फिर हुपह ए जाके यहां पीछे 
2 दिखाहेदेये, शस प्रकार पाण्डबोंकी खबर पाय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तात्यही आदि याइोझो सग ले एक सप्रय इन्द्रप्रस्थ गये ॥ १ ॥! | 
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| 
सबके ईश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रको देखते ही,जिस प्रकार शृतकशरीरमे प्राण आनेसे इन्द्रियें चेतन्य होजाती हें, उसी प्रकार बळ्वाच पाण्डव इड 
खडे इए ॥ २ ॥श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलकर पापरहित होनेके कारण बीर पाण्डव स्नेइभरी सुसकान सहित श्रीकृष्ण चन्द्रका मुखारविन्द॒ देखकर || 
6%) 


मिळे, इसके उपरांत छोटे नकुल और सहदेवने श्रीकृष्णचंद्रकों नमस्कार किया ॥ 8 ॥ [फ इसके उपरान्त श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
श्रीक्ृष्णचन्द्रकोनबविवाहिता, निन्दारहित, लावती द्रौपदीने आकर धीरे धीरे प्रणाम किया ॥ ९ ॥ इसी प्रहर सात्यकोको भी पाँडवोंने 


हृ तमागतं पार्था झुकुदमखिलेश्वरस ॥ उत्तस्थुयुगपदीराः प्राणं झुरुयमिवांगतम > परिष्वज्याच्युत वीरा (8 

अगसंगहतेनसः ॥ साचुरागस्मितं वक्त वीक्ष्य तस्य सुदं युः ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरस्य भीमस्य इत्वा पादा्मिवेदनस॥ 

फाल्युन परिरभ्याथ यमाभ्यां चामिवंदितः ॥४॥ परमासन आसीनं कृष्णा इष्णमनिदिता॥नवोढा व्रीडिता किचि 

च्छनरेत्याभ्यवंदत ॥ ॥ ५॥ तथैव सात्यकिः पार्थेः पूजितश्चाभिवंदितः। निषसादासनेऽन्ये च पजिताः पर्युपासत ॥ 

॥ ६॥ प्रथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिद्दादद्रिहशाऽभिरंमितः॥ आएष्टवांस्ता कुशलं सहस्ठषां. पितृष्वसारं 

परिषष्टबांधवः ॥ ७॥ तमाह प्रेमवेङृव्यरुङकंठाश्रुलोचना ॥ स्मरंती तान्वहन्केशान्छेशापायात्मदरानस्‌ ॥ < ॥ 
` तदेव कुशल नोऽभरत्सनाथास्ते कृता वयस्‌ । ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया ॥ ९ ॥ 


पत्मानन्दको प्राप्त इये ॥ ३ ॥ प्रथम श्रीकृष्णचन्द्र बडे युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें नमस्कार करके फिर अपने समान अनस | 
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ह व ु Las 
करके जिस समय तुमने मेरे भाई अक्रको खबर लेने भेजा, उस समय हमारी सब कुशल होगई और रने च करा 
दिया॥ ९ ॥ यद्यपि सब विश्वके हितकारी आत्मा तुम''यद्द अपना है।यह पराया है इस भमसे रहित हो परन्तु तो भी जो कोई करो 5 
तवेदा स्मरण करता कै तुम उसके हृदयमें स्थित होकर समस्त छेशोंका नाश कर देते हो॥ ३ ०॥राजा युधिष्टिर कहने लगे कि।हे बल्ला दिकोंके | अ? ९८ 
श्वर! नहीं न होता कि मैंने बया कल्याणकारी कार्य किया क क्योंकि योगेश्वरोंकी जिनका दशन होना महाकठिन हे, उनका हम 
सरीखे इमति्योको द्रात इअ ॥ 9१॥त्रीशुकदवजी:बोळे (के, दे राजच्‌। इस प्रकार राजा युथिष्टिरके प्राथना करनेपर ओ्रीकृष्णचन्द 
न तेऽस्ति स्वपरभ्रांतिविश्वस्य सुहृदात्मनः ॥ तथाऽपि स्मरतां शश्वल्रशान्हसि हृदि स्थितः ॥ १० ॥ युधिष्टिर . & 
उवाच ॥ कि न आचरितं श्रेयो न बेदाहमधीश्वरः। योगेश्वराणां हुदा यन्नो दृष्टः कुमेधसास॥११॥ इति वे वार्षि | 
कान्मासान्नाज्ञा सोऽभ्यर्थितः दुस्‌ ॥ जनयन्नयनानंदमिद्रप्रस्थोकसां विश्वः ॥ १२॥ एकदा रथमारुह्य विजयो 
पानरध्वजस्‌ ॥ गाडी धवुरादाय तृण चाक्षयसायकौ ॥१३॥ साकं इष्णन संनडो विहतुगहने वनस्‌ ॥ बहुव्याल 
सगाकीणे प्राविशत्परवीरहा॥१४॥तन विध्यच्छरव्याधान्न्सुकरान्महिषान्हरूव्‌ ॥ शरमानावयान्खङ्गान्हरिणाश 
शशछ्ककान्‌॥ १५ ॥ ताज्निन्युः किंकर राजे मेध्यान्पवेण्युपागते॥तुटपरीतः परिश्रांतो बीमत्ुरयश्वनामगात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्रोपस्पृश्य विशदं पीला वारि महारथौ ॥ "णो ददृशतुः कन्यां चरंतों चारुदर्शनास्‌॥ ३७ ॥ | 
नदरप्स्थनिवासियोंके नेत्रोको आनन्द देते वर्षो काढतक वहीं बिराजे ॥ १२॥ एक समथ महाबलवान्‌ शब्ओंका मारनेवाला अन 
कपिष्वजावाले रथमें चढ़कर, गांडीवघघुष और वाणोंसे भरा तरकस ळे, कवच पहर बहुत सपे और मृगवाळे बड वनमें श्रीकृष्णचन्द्रके संग 
शिकार खेळनेको गया॥१३॥१४॥और उस बनमें पहुँचकर व्याघ्र कर,भेसा,इरू अर्थात्‌ हारेण, शरभ, रोज, गेंडा, मृग और खहा इनको 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे छेदन करने लगा॥१९॥हे राजन्‌ | अमावास्या पौर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्तहुए तब सेवकलोग उन पवित्र पशु 
| ओको राजा युधिष्ठिरके पासलाये और जब अइुनको प्यास लगी तो थका हुआ यघुनाजीपर आया॥१६॥महारथी अजुन और श्रीकृष्णचन्् 
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6 यपुनाके निमळ जलका आचमन कर और जळ पीकर जब खड़े हुए, तब इन्होंने एक सुन्दर कन्या बैठी देखी ॥ १७) न्दर अघा; श्रेष्ठ | 
ह |+ i सुख,ऐसी प्रमदा कन्याके पास श्रीकृष्णका भेजा अजन जाकर पूछने लगा ॥ 1८ ॥ कि, है सुश्रोणि ! तुम कौन हो ! और किसकी 

उनी क आइ हो और तुम्हारे मनमे कया करनेकी इच्छां ह! सो सम वृत्तान्त कहो. बुझे निश्चय जान पडता हे कि,तुम्हारे पति करनेकी 
6 हर ॥ A ` ॥ इतना पूछने पर कहिन्दीने कहा कि, में सुर्येदेवकीपुञी हुँकालिन्दी मेरा नाम हे और बरको देनेवाले विष्णुभगवाइको 
| | मो इच्छासे तप कर रही हूँ ॥२०॥३ वीर !अत्यन्त स्वरूपवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रके अतिरिक्त और किसीको में नहीं वहूंगी,वह अनाथके 
i तामासाय वरारोहां सुटिजां रुच्राननास्‌। । पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्णुनः प्रमदोत्तमा ॥ १८॥ कां ले कस्यासि 
20 कुतोऽसि कि चिकीर्षसि ॥ भन्ये तां पतिमिच्छंती सर्व कथय शोसने ॥ १९ ॥ कालिब॒वाच ॥ अदं देवस्य 
& | सॉवतहिता पतिमिच्छती॥ विष्णु वरेण्य वरदं तपः परममास्थिता ॥ २० ॥ नान्यं पात इण वीर सम्रते श्रीनिकेत 
नस्‌ ॥ तुष्यता मे स मगवान्युकुन्दो5नाथसंश्रयः ॥ २१ ॥ कालिदीति समाख्याता वसामि यश्चनाजले ॥ निमिते 
i 
(3) 
(0 
i 
की 


क्र 
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न पित्रा यावदच्युतद्शनस्‌ ॥ २२ ॥ तथाऽबदद य॒डाकेशो वासुदेवाय सोऽपि तास ॥ रथमारोप्य तहिहान्धर्म 
 राजमुपागमत्‌ ॥ २३ र यदेव कृष्णः संदिष्टः पार्थानां परमादुतम्‌ ॥ कारयामास नगरे विचित्र विश्वकमेणा ॥२४॥ | 
भगवांस्तत्र निवपन्स्वानां प्रियचिकीप कपया अग्नये खाडव दातुमजनस्यास सारथिः ॥ २९॥ | 

| का शाय कहन भगवाच मेरे उपर प्रसन्न हों॥९१॥ में कालिन्दी नामसे विरुयात्‌ हूँ और मेरे पिता सेने यपुनाजलमें स्थान बना. दिया | 
हैहसलिये जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक्रा दशन न होगा, तबलों यहाँ वास करूंगी ॥२२॥ यह युन अर्जुने श्रीकृष्णचन्द्रके पास जाकर i 


EP 










| sal सब वचन कहे,कालिन्दी मेरे स तपं करती हे,यह बात जान ओकृष्णचन्द्र|कालिन्दीको रथमें बेम धमराज राजा. युविष्ठिके |. 
|“ i र हो पा एाण्डवोंको थाज्ञापे श्रीकृष्णचन्यने देवताओंके कारीगर वि्हमामे; कहकर पाण्डवोके -ल्यि%| | 
___ त नगरबनवाये ॥२४॥ पाण्डवोंका भला चाहनेके लिपि इन्द्रपत्थमें बाप (नेवाळे श्रीकृषण भावाच अमिक खोडववर्न चरनेके ५ ४ 5 51 
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प र्‌ | छि | 
ल्यि अर्डनके सारथी इए॥ २५॥हे छुछुकु ४पृषण परीक्षित | तब उस अग्निने प्रसन्न होकर अर्थनको धनुष,श्वेत घोड़े, तीरोंसे भरा तरकस र 


और जो अश्लवालांसे भी न कटे ऐसा एक कवच दिया॥॥ २६॥ओर वहां इन्होंने अग्विसे मयनाम देत्यको क इसलिये उसने | षे 
होकर पाण्डवोंको एक सभा दी, जिए समामें जलमें स्थल और स्थलमें जल इस प्रकार देखकर इँयाधनकी इृष्टिमे अप हुआ ॥२>॥७ 


जा थुथिष्ठिरसे आज्ञा पाय और सुहदोंमें बडाई पाय श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोको संग छेकर फिर द्वारकापुरीमे आये॥ २८॥ न 
सो$मिस्तुो घवरदाङयाञ्छेतान्रथं रप॥अजञेनायाक्षयो तूणी वर्म चामियमश्चिमि॥र६/मयश्र मोचितो वदनः सर्मा | 
सर्य उपाहरत्‌॥ यस्मिन्दयोधनस्यासीजलस्थलद्दशित्रमः॥ २७॥ स तेन समतज्ञातः मुद्ृद्धिश्वालमोदितः॥ 
-आययौ हारकां खयः सात्यकिभरपुखेरतः॥२८॥अथोपयेमे. कालिंदी पुपुण्यत्वक्ष उ ॥वितन्बन्परमानद स्वानां 
प्रसमंगलघ ॥२९॥ विदा्ुविदावावंत्यो हुयोधनवशालुगों ॥ स्वयंवरे स्वसगिनीं कष्णे सक्तां न्यषेधता् 
॥ ३० ॥ राजापिदेव्यास्तनयाँ मित्रावदां 'पितणु) ॥ प्र हतवान्कृष्णो शजन्नाज्ञों प्रपश्यताश ॥ ३३ ॥ 
नग्नजिन्नाम कोसल्य आसीद्राजातिधार्गिकः ॥ तस्य सत्याउमवत्कन्या देवी नाप्नजिती छुप ॥ ३२ ॥ न 
इसके उपरान्त सुंदर पवित्र ऋतु नक्षतर्मे कालिन्दीका पाणिग्रहण किया और फिर अनेक प्रकारसे परममंगलहप श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको 
सु देने लगे ॥ २५॥.उज्जेनपुरीके रहनेवाळे राजा विन्द और अचुविन्दकी बहननेश्रीकृष्णचन्द्रको रवयंबरमें ब्रनेकी इच्छा की परन्तु उन 
दोनों भाइयोंने मना किया, क्योंकि बह दुर्योधनके अधीन थे ॥ ३० ॥ हे राजय! वसुदेवकी बहन राजाधिदेवीकी एरी मित्रविन्दाको ह 


श्रीकृष्णचन्द्र सब राजाओंके देखते वर्षलएूङ इरण करके लेगये &॥३१॥हे राजा परीक्षित्‌ | अयोध्यापुरीका पालन करनेवाला बड़ा धमात्मा||४|॥।२१०॥ . 
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° शंक्वा-पर्मशाज्ञां दिखा हे २, फफाकी लडकी बाहिम होती है, फिर श्रो$ष्णते फूफीर्क| ळउकाके साथ विव | ० र 
उत्तर-पर जनम वश्नुदेवजी तप करते थे, तब वसुदेषजीकी जो दाती थी सो संब बघुद्बओीकी सेवाभें छग रही था, तवमगवातूने वशुद्वको वरदान दिया कि,इम तुम्हा पुनर होंगे; तब ढदमीजान 
मो बप्ल॑दवकी दायको वश्दाय दिया क, हे दासियों १तुम्झारो सबकी इम बहुतसी कन्या होईगो, इस प्रकार मगवान्‌ ओए बकष्माके बचचसे प्रथमका.जो बसुरेबज को दासी: थीं सो संब इस जन्ममं 
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राजा नग्नजित्‌ नामसे विख्यात था, उस राजाके प्रकाशमान सत्यानामक एक कन्या उत्पन्न इई कि, जिसका उपनाम नाग्नजिती भी प्रसिदध 
था॥३२॥ राजाने यह प्रतिज्ञा करी कि, जो वीर पुरुषकी गंध भी न सह सकें ऐसे दुष्ट, तीखे छींगवाले अति दुधे सात बेळोंको जीते,वह मेरी| 
पुत्रीसे विवाह करेगा, अनेक राजा मार खाकर फिर गये, परन्तु कोई भी जीतनेकी समथ न हुआ ॥ ३३ ॥ यहाँ यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रने सुना कि, जो बेलोंको जीते, उससे कन्या विवाह करे, यह सुनकर बडी भारी सेनाको संग लेकर अयोध्यापुरीमें आये ॥ ३४ ॥ हे 
ृपशरष्ठ । | राजा नग्नजितूने देखा कि, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं, इसलिये अत्यन्त प्रसन्न हो उठकर. “भले आये महाराज ! इस प्रकार 
न तां शेकुनेपा वोढमजिला सप्त गोरषान ॥ तीक्ष्णश्ंगान्सुदुधषान्वीरगंधासहान्खलात्‌ ॥ ३३॥ तां श्रा हृषजि | 
छभ्यां भगवान्सात्त्वतां पति॥जगाम कोसल्यपुरं सेन्येन महता इतः ॥ २४॥ स कोसलपति' प्रीतः प्रत्युत्यानासना 
दिभिः ॥ अहेणनापि घुरुणाएजयत्रतिनदितः ॥३५॥ वरं विलोक्यामिमत समागतं नरेंद्रकन्या चकमे रमापतिस॥ 
भरूयादयं मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे घृतो ब्रतेः।३६॥यत्पादपंकजरजः शिरसा बिभाति श्रीरब्जजः 
सगिरिशः सह लोकपालेः ॥ लीलातनः स्रङ्ृतसेतुपरीप्सयेशः काले दघत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ ॥ ३७॥ | 
प्रशंसा करके सुन्दर आसन बिछाय चरण धोकर पूजाकी साम म्रियोंसे उनका पुजन करने लगा ॥ ३५॥ राजा नग्नजितकी कन्या लक्ष्मीपति 
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हादिअवतार धारण करते हे; वह भगवान मेरे उपर प्रसन्न हों ॥ २७॥ 
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6) औृष्णचंद्रको आया हुआ देख और अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करके कहने लगी कि, जो मेने भ्रद्धासहित त किये है, तो कमळ| | 
_ |४॥| नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेरे पति हों और मेरा मनोरथ सत्य हो ॥३६॥ जिन भगवात्रके चरणकमलकी रजको लक्ष्मी और कमल्योनि १ 
छै मह्मा वा महादेव और लोकपाल संपूर्ण शिरपर धारण करते हेओऔर जो अपनी बॅंधी हुई मयोदा पालनकी इच्छासे समयाठसार छीलापूपक नासि pr 
7 र; ह|| -सुदवजीकी बहिन -उदुदवजीकी बहिने ६६) उन बघुदेबकी बहिनको पुत्री छक्ष्मी इई, अपने वचने प्रमाणत, ळदवीलूप जो बपरुदेवको बनको वलुदेबकी बहिनकी पुत्रा छक्ष्मी हुई, अपने वचनके प्रमाणे, छक्तीरूप जो ब्ुदेवकी षंदिनकी लडकी उनका की उनका. मगवान्‌ विना दूसरा पुर केत विवाद करेगा १ इस छि; i Eo कक 
1 मगवानने जाना क, हमारी बहिन हे इनको हम विवाह छेवेंगे तो बडा पाप होगा ऐसा जानते ये तो भी विवाह किया ॥ ५0 28 sa 5 Soe bsie <8 
है 22202 RRS | | reno ; SE | १ Mr कि. ७ 
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इसके उपरांत भलीभांति विधिएर्वेक पूजा करके राजा नग्नजित ऋहने लगे कि, हे नारायण ! दे जगत्पते। दे आनन्दसे पूर्ण! आपकी में तुच्छ | ७७ भा टी 

कया पूजा करू (॥ ३८ ॥ श्रीशुकदेवी बोळे कि, हे मरतवंशावतंस परीक्षित्‌ । आसनपर विराजमान:भगवान्‌ शीकृष्णचन्ब्रने सुप्तकाते इए||#|| अ 

मेघके समान गभीर वाणीसे राज्ञा नग्जितके प्रति कहा ॥३९॥ हे राजन्‌ नग्नजित्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष कहते है कि, मांगना अत्यन्त बुरा दै, तो 

भी स्नेहके वश होकर में आपकी कन्या मांगता हूँ. कुछ मूल्यके देनेवाले इम नहीं हें ॥४०॥ राजा नग्नजितने कहा कि, हे नाथ! सब गुण || 

जिनमें विद्यमान और छक्ष्मी सदा जिनके अगमें वास करे ऐसे सवेगुणाळकृत तुमसे अधिक संसारमें कौन वर हें, जिनको में अपनी कन्या 

अचिते एनरित्याइ नारायण जगतपते ॥ आत्मानंदेन एणस्य करवाणि किमर्पकः३८॥ श्रीछुक उवाच ॥ तमाह ||. 
भगवान्हृष्टः छतासनपरिग्रहः ॥ मेघगंभीरया पाचा सस्मितं कुहुनंदन ॥ ३९ ॥ श्रीसगवातुवाच॥नरेद्र याच्ञा कवि - || 
भिविंग्हिता राजन्यबंधोनिजधमवर्तिबशातथापि याचे तब सोहदेच्छया कन्या खदीयां नहि शुल्कदा वयक् ॥४०॥ | 
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राजोवाच ॥ कोऽन्यस्तेऽभ्यधिको नाथ इन्यावर इहेप्सितः ॥ णुणेकधाञ्नो यस्यांगे ओवेसत्यनपायिन्री॥ ४५.) | 
किलस्मामिः इतः पर्वं समयः सात्त्वतर्षमापुंसां वीयपरीक्षार्थ कन्यावरपरीप्सया॥४२॥ सप्तेते गोडा वीर हुदान्ता ७. 

दुरवग्रहाः रे एतेमंग्नाः सुबहवो भिन्नगात्रा दषात्मजा॥४३॥यद्दामे निग्रद्दीताः स्युस््यैव यहुनंदनावरो मवानभिसतो (४ 

हुहितुमे श्रिय'पते॥४४॥एवं समयमाकण्य बद्धा परिकर प्रशु॥आत्मान सप्तधा इता न्यणह्माल्लीलयेव तादो ४५॥ 
इंगा ! ॥४१॥ दे यादवोंमें श्रेष्ठ! पुरुषोंमें पराक्रमकी परीक्षा लेनेके कारण और कन्याके वरकी परीक्षाके लिये हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा करा 
हे ॥ ४९ ॥ हे वीर कृष्ण! इन शिक्षारहित और पकडमेमें न आवे, ऐसे बेछोंको जो जीते वह कन्याको वरे, यह बात सुन बइुतसे राजपुत्र 
यहां आये, परन्तु इनसे अपना शरीर जजेरित ही कराकर चले गये ॥४३॥ हे यदुनन्दन ! हे लक्ष्मीपति तुम इन बेलोंको जीत छो, तो 


ट 


| (२११॥ 


LE LL 


धारण कर लीलापूर्वक ही बेलोंको पकडने लगे ॥ ४६॥ 
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गर्वे और शक्ति नाश करके उन बेलोंको शुर्ख शोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रने रस्सियोंसे बांधकर,जेसे बालक काष्ठके बेलको खेंचता है,ऐसे ही खेंचने लगे 
(॥४६॥ इसके उपरांत अत्यन्तःआश्चर्यं मान राजा नग्नजित्‌ प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रको अपनी कन्या देनेका उद्योग करने लगा ओर सामथ्येवाच्‌ |४| 
७ | श्रीकृष्णचन्द्रने अपने समान कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया॥ ४७ ॥ राजा नम्नजितृकी रानी अपनी कन्याके प्रिय पति श्रीकृप्णको वर | 
00 | पाकर परम आनन्दित हुईं और बडा उत्सव हुआ॥ ४८॥ शंख, भेरी, नगारे बजने लगे, गीतोंका शब्द सुनाई दिया, ब्राह्मणोने अनेक i] 
& | आशीवाद दिये, सुन्दर वस्न मालाओंसे शोभायमान सब नर नारी प्रसन्न होगये ॥ ४९॥ सामथ्येवाच्‌ राजा नमजितने योतुकमे दश हजार 
बद्धा तान्दाममिः शोरिहतदपोन्दतौजसः॥ व्यकषेष्ठीलया बडान्बालो दारुमयान्यथा ॥ ४६॥ ततः प्रीतः सुतां 
राजा ददो कृष्णाय विस्मितः ॥ तां प्रत्यणह्मद्गगवान्विथिवत्सदृशीं प्रः ॥ ४७ ॥ राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्ण 
लब्ध्वा प्रियं पतिस्‌ ॥ लेभिरे परमानंदं जातश्च परमोत्सवः ॥ ४८ ॥ शखमेयानका नेदुर्गीतवाद्यद्िजाशिषः ॥ नरा | 
नार्यः प्रस्नुदिताः दुवासःखगलंङृताः ॥ ४९ ॥ दशधेबुसहस्राणि पारिष्मदादि्ुः ॥ युवतीनां त्रिसाहसं निष्कम्री 
वसुवाससास्‌ ॥ ५० ॥ नवनागक्तहलाणि नागाच्छतणुणात्रथान्‌ ॥ रथाच्छतणुणानश्वानश्चाच्छतणणान्नरान्‌ ॥ - 
॥ ५१ ॥ दंपती रथमारोप्य महत्या सेनया रतो ॥ स्नेहप्रक्रिनहृदयो यापयामास कोसलः। ५२ ॥ अरुलेतद्ररुधुभूपा 
नयंतं पथि कन्यका ॥ भश्नवीर्याः सुहुमषां यहुमिगाटषः पुरा ॥ ५३ ॥ 


गौवें दीं और धुकधुकी कण्ठमें पहरे, सुन्दर वल्नाभूषणोंसे शोभायमान तीन हजार दास्यिं दो ॥ ९०॥ नौइजार हाथी और द्वाथियोंसे | | 
||&|सौणणअर्थात्‌ नो लाख रथ, रथोंसे सोगणे अर्थात्‌ नौ क करोड घोडे दिये और घोडोंसे सौशुणे अर्थात्‌ एक अब महुष्य दिये।५१ | 1 
 . ` व्याप्त हृदय कोरालदेशका राजा नमजित जित, आपनी बन्या संहि शज्या रयम बेब और हतती तेना संग लेकर पहुँचाने चला ॥५२॥ ३ | 
_____ ॥ जिनका पुरुषाथ प्रथम यादव और बेलोंसे भंग होगया था वह राजा यद बात सुनकर न सह सके और कन्याको लेजाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण है | 
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चंद्रको मा्गमें रोक लिया ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णचद्रके प्यार करनेवाले गांडीव घजुषघारी अनने बाण चलाकर समस्त राजाओंको क्षणभरमें|%| भा० टी? 
सिंह जेसे वनके छोटे छोटे जीव व सृगोंको भगा देता हे उसी प्रकार भगा दिया ॥५७॥ इस प्रकार यादवोंमें शरेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र दहेज || ै 
लेकर द्वारकापुरीमे आय सत्यारानीसे रमण करने लगे ॥ ५९॥ वसुदेवकी बहन श्षतिकीतिकी पुंची केकयदेशोत्पन्न भद्राको संतर्दैनादि भाइयों | 
के देनेपर श्रीकृष्णचंद्रने ब्याह ॥ ५६ ॥ सुन्दर लक्षणवाली मद्रदेशके राजाकी कन्या लक्ष्मणाको गरुड जैसे अमृत लाते हैं, उसी प्रकार 
अकेले श्रीकृष्णचंद्र इकर ले आये ॥ ५७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! भौमासुरके बंदीखानेसे छुडाई हुई सुदर 
तान स्यतः शरत्रातान्बेधुप्रियळदजुंनः॥गांडीवी कालयामास सिंहः क्षुद्ररगानिव॥५४॥पारिबहयुपाऱद्य द्वारकामेत्य 
सत्यया ।रेमेयटूनाशषभो मगवान्देवकीसुत॥५५ ॥ श्ुवकीतेंः सुतां मद्रासुपयेमे पितृष्वसु॥ केकेयीं भ्रातभिदत्तां 
कृष्णः संतदेनादिमिः ॥ ५६ ॥ झुतां च मद्राधिपतेलेक्ष्मणां लक्षणेथुतास्‌॥ स्वयवरे जहारेकः स सुपर्णः घुधामिव॥ | 
॥ ५७ ॥ अन्याश्चैवंबिधा भायोः कृष्णस्यासन्सहखशः ॥ भौमं इला तन्निरोधाद्ाहताश्चारदशंनाः ॥ ५८ ॥ इति 
श्रीमद्वागवते महापुराण दशमस्कन्पे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्ाहों नामाष्टपंचाशत्तमोष्ध्यायः ॥५८॥ राजोवाच ॥यथा 
हतो भगवता भौमो येन च ताः ख्षियः ॥ निरुद्धा एतदाचक्ष्व विक्रमं शाङ्गधन्वन॥१।अ्ीछुक उवाच ॥ इंद्रेण हृत 
च्छत्रेण हृवऊुण्डलबंधुना ॥ हृतामरा द्विस्थानेन ज्ञापितो भोमचेष्टिवस्‌ ॥ २॥ | | 
स्वहूपवाच्‌ हजारों ख्रियां और भी थीं ५८॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तगद्धे भाषाटीकायामध्महिष्युद्राहो नाम 
अष्टपञ्माशत्तमोष्ष्यायः ॥ ९८ ॥ दोहा-उनसठवें अध्यायमे, भोमासुरको मार । इद्रपराभव कर हरी, कन्याः वरीं हजार ॥ १ ॥ 
राजा परीक्षितने कहा कि, हे व्यासपुत्र झुकदेवजी ! श्रीकृष्णचद्रने जिस प्रकार भौमासुरको मारा और जैसे भोमासुरने वह श्र्रिय 
रोकीं यह सम्पूर्ण कथा और शाङ्गयडषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रका पराक्रम इमारे सम्मुख वणन कीजिये ॥ ३ ॥ ओजशुकदेवजी बोले 
कि, हे महाराज ! जब देवराज .इन्द्ने श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहाकि, है भगवन्‌ ! मेरा छत्र, अदितिक छुण्डल भोमापुर हरकर 
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न, | और बडे जोरसे त्रि्वूलको फिराय .गरुड़पर चढा,पॉर्चो सुख फाडकर मेहाघोर शब्द किया,उस शब्दका नाद अन्तरिक्षप्रथ्वी,सम्पूण दिशाओंमें (| 








लेगया और अमराद्रि सुमेरुके मणिपर्वत स्थानमें इसने अपना अधिकार कर लिया है और इमें अत्यन्त ही दुःखित कर दिया हे. देवगजकी |) | - 
यह बात सुनका। २ ॥श्रीकृष्णचन्द्र पक्षिराज गरुडपर सवार हो सत्यभामा रानीको संग छे प्राग्जोतिष नामक भोमासुरके नगरमें गये; जहां 
पेत, शस्र, जळ, अभि और पवनके किले है, जिनमें कोई प्रवेश न. करसके ऐसा भयानक गढ और सुर देत्यकी हजारों इढ फॉसियों 
करके चारों ओरसे व्याप्त है ॥ ३ ॥ श्रीकृष्णंचंद्रने गदासे गिरिदुश तोड़ा, .शन्नढुग बाणोंसे, चक्रते अझ्निदुगे तोडा. इतके उपरांत जलदुग॥| 
ओर पवनदुर्गको तोड, इसीप्रकार सुरदेत्यकी फाँसियोंको काट डाला ॥ ४॥ शंख बजनेके शब्दसे अनेक युद्धके यंत्र उलटे चलने लगे और 


सभायों गरुडारूठः प्राग्ञ्योतिषएुरं ययी॥ गिरिदुगेहशुस्नढुगेजलाम्यनिलदु्ग॑मस। घर पाशा युति घे रिटृंटे! सर्वत्र आर त 9॥ ३॥। 
गदया निर्विभिदाद्रीज्शख्रहर्गाणिसायकेः ॥ चक्रणाग्रि जलं वायु पुरपाशांस्तयासिना॥४॥शखनादेन यंत्राणि हृदयानि 
मनस्विनास्‌ । प्राकारं गदया गरव्या निर्षिमेद गदाधर:॥५॥पचिजन्यध्वनि-श्रुवा युगांताशनिभीषणस्‌॥पुरः शयान 
उत्तस्थौ देत्यः पंचशिरा जलात्‌ ॥ ६ ॥त्रिश्व॒लमुयम्य पुदुनिरीक्षणी युगांतसूयोनलरोचिरुल्वणः ॥ ग्रसं्जिलोकीमिव 
पंचमिमुंखेरभ्यद्रवत्ताक्ष्यंसुतं यथोरगः ॥ ७ ॥ आविध्य अलं तरसा गरुत्मते. निरस्य वक्रेव्येनदत्स पंचमिः ॥ 

स रोदसी सर्वदिशोऽम्बरं महानापरयन्नंडकटाहमाऱणोत॥८॥ | | 


शूखीरोंके हदय व्‌ मन थरथर कांपने लगे, तब गदाधारी भगवान श्रीकृष्णचंद्रने बडी गदासे भौमाझुरकी नगरीके कोटको तोड डाला ॥५ ॥ ३ 
प्रय़काळीन वजे शब्दक समान भयंकर शब्दवाले पाश्चजन्य शखका शब्द सुनकर पांच घुखवाला सुरदेत्य जो जलके भीतर सोरा था| $| | 
सो उठा ॥६ ॥अति खोटी दृष्टि प्रलयकालके सूये और अभिके समान तेज,भयंकर रूपवाला सुरदेत्य त्रिशूळ द्ाथमें ले पांचों सुख फाडूकर, || . | क 

मानों त्रिलोकीको निगल जायगा इस प्रकार दोडता हुआ भगवान्‌ श्रीक्ष्णचंद्रके सम्पुख आया, जेसे गरुड़ सर्पोके सम्मुख जाता है ॥७॥ 6 |... 
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| | | 
मा. दू. उ. र फेलकर बह्माण्डमे व्याप्त होगया ॥ ८॥ उस समय कृष्णचन्दरने गरुडके उपर निश्ूळ आता देखकर अपने बाणोसे तीन दुकडे कर दिये और| a | भा० सै 
॥२३३। 
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10 ताम्रे, अंतरे, त्रवण,विभावॅसु,वसु,नभस्ञांत और सातवा अरग यह सब पीठनाम सेनापतिको आगे कर भौमासुरकी प्रेरणासे शस्त्र लेलेकर £४ 





6 सर वेत्यके पांचो सुखमें पांच बाण मारे,तब सुरदेत्य अत्यन्त क्रोधित दोकर श्रीकृष्णचन्द्रके उपर गदा चलाने लगा॥ ९॥तब भगवाचने संग्राममें | % | 3. ५रा.. 
। आती हुई उस गदाके हजारों दुकडेकर डाळे,उस समय थुजाओंको उठाय दौडकर सम्मुख आयेहुए युरदेत्यका शिर श्रीकृष्णचंद्रने लीळापर्क है  । 
अपने चक्कसे काट लिया॥ १०,॥ जिस प्रकारइंड्रके वजसे.पवतका शिखर कटकर गिर पडता हे,उसी प्रकार मस्तक कटनेपर प्राणयुक्तहो वह (८. 
७) जळमे गिर गया, उसके जो अतिबलवान्‌ सात पुत्र थे,बह पिताके दुःखसे अत्यन्त दुःखी हो, कोध कर बदला लेनेके लिये आये ॥ 99॥ १ ६ | 
| तदा पतह त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराम्याममिनब्रिधोजसा ॥ झुले त॑ चापि शरेरताडयत्तस्मे गदां सोऽपि रुषा क 
व्यमुच्वत॥९॥ तामापतंतीं गदया गदां शथे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहखधा ॥ उद्यम्य बाहनभिधावतोऽजितः शिरांसि ।#॥। | 
चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ व्यसुः पपार्तांभसि इत्तशीषों निकत्तशंगो५द्रिखिंद्रवेजसा ॥ तस्यात्मजाः स्त पितुवं |#|॥| . 
धातुराः प्रतिकियामर्पजुषः सश्चद्यताः ॥ ११ ॥ तास्रोऽन्तरिक्षः श्रवणो विभावश्चुवैद्यनेमसानरुणश्च सप्तमः ॥ पीठे 
पुरस्कृत्य चभूपति एथे भौमप्रयुक्ता निरगन्श्ताथुघाः ॥ १२। प्रायंजतासाय शरानसीन्गदाः शत्तगरष्टिञ्चलान्य | 
जिते रषोट्बणाः। तच्छत्रकूट भगवान्स्वमागणेरमोचवीर्यस्तिलशश्चकत इ ॥१३॥  तान्पीठमुख्याननय |&| ` | 
मालयं निङ्ततशी्षोरख्ुजांशिवमंणः ॥ स्वानीकृपानच्युतचकसायकेसतथा निरस्तान्नरको धरासुतः ॥ १४॥ |&| ६ | 
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रणभूमिमें आये ॥ १२॥ अत्यन्त क्रोध करके भयानक झुरदैत्यके पुत्र आकर श्रीक्ृष्णचंद्रके ऊपर बाण,तलवार,गदा, बी, गुज और त्रिशूले, ह 
इत्यादि श्र चलाने लगे, तब महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने बाणोंसे उनके चलाये हुए शत्नोंको क्षणमरमं तिलके समान काट' i 
# || डाला ॥ १३ ॥ पीठ आदि झुरदेत्यके त्रोंके शिर, छरूभुजा, पांव कवच इत्यादि काट और उनको मारकर श्रीकृष्णचंद्रने यमलोककी #|| | 
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थीक्कष्णचन्द्रने चित्र विचित्र पंखवाले बाणोंसे भोमातुरकी सेनाको काट फिर कषणमात्रमें तीखे बाणोसे } 
| k क णोंसे भुजा, ऊह,गदेन और अंग | 
घोडोंको मार छिब्ग भिन्न कर दिया ॥ १६ ॥ हे कौरवोंके आनंद देनेवाले परीक्षित! जो जो शत्र योदाओने ws क मान 


यथा ॥ कृष्ण स्‌ तस्मे व्यस्जच्छतघ्नीं यो धाश्च सर्वे युगपतस्म विव्यधुः 
ग्रजो विचित्रवाजेनिशितेः शिलीसुखेः ॥ निकृत्तवा ब प 
कुरूहह ॥ हरिस्तान्या 


योषेः प्रयुक्तानि शुस्राख्राणि 


दृश विद्रावितं सेन्यं गरुडेनादित स्व 
विडो मालाहत इव दविपः ॥ २० ॥ 


एक हक कर क! 


1 जज प तन च | 

भज Ee LN 2 श्रीकृष्णचन्द्रके चक्र और बाणोंत्त अपने सेनापतियोंका नाश देखकर महाक्रोषित हो समुदते प्रगट | 
पि सहित अ्रीकृष् Nd निकला ॥ सुके ऊपर जिस प्रकार बिजली सहित मेव आता हे, इसी प्रकार गहडके ऊपर सत्य 
| र गचन्द्रको विराजमान देख भोमापुर बरछी चलाने लगा औरसम्पूरयोद्धा भी प्रहार करने छगे॥ १७ ॥१५॥ गदके बडे भाई 
| 


नि चिछनत्तीशणः शरेरेकेकशस्रिभिः 
पक्षाभ्यां निघता गजान गरुत्मता हैन्यमानास्तुंडपक्षनखेगेजाः ॥ १८ ॥ पुरमेवाविशत्नात्ती नरको युध्ययुध्यत ॥ | र 
मः प्राहरच्छत्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः ॥ नाकंपत तया |¢ ना 
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| | | । | > 
(न भौमाधुरने अपना उद्यम बृथा देख श्रीकृष्णके मारनेको त्रिशूल हाथमें छिया, परन्तु हे परीक्षित्‌! उस शूलको छोडनेसे प्रथम ही मगवान ||| भा० री 
| श्वीकृष्णचद्रने अपने चक्रसे दाथीपर बैठेहुए भौमासुरका शिर काटडाला ॥२१॥ह राजन्‌ ! जिस समय छुण्डलां सहित मनोहर किरीटसे शोभाय | 
& | मान प्रकाशमान भौमासुरका शिर कटकर पृथ्वीमें सुशोभित हुआ; उस समय देत्थ दादाकार ओर ऋषि देवता धन्य घन्य कहते भगवान | 
| श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर फूलोंकी वर्षो कर स्तुति करने रगे ॥ २२ ॥ भोमातुरके मरनेपर पृथ्वीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर तपायमान | 
| सुवणेमे जड़े रत्तोंसे प्रकाशमान कुण्डल वेंजयन्ती माला और वरुणका छत्र तथा महामणि दी ॥ २३ ॥ हे नृपोत्तम! उस समय प्रथ्वी विश्वके 
क इश्वर, देवताओंमें श्रेष्ठ, बल्मारिकोंसे पूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्बल दोनों हाथ जोड नज हो, भक्ति और श्रद्वातहित स्तुति करने ७ - 
(| शल भोमो$च्युत इंतुमाददे वितथोद्यमः ॥ तहिसगात्पूवेमेव नरकस्य शिरो हरिः ॥ अपाहरहजस्थस्य चक्रेण 
0॥ श्ुरनेमिना ॥ २१॥ सकुंडले चारुकिरीटश्ूषणं बसौ एथिव्यां पतितं सपुज्ज्वलत्‌ ॥ हाहेति साध्वित्य़षयः सुरेश्वरा 
माल्येपुकंद विकिरत इंडिरे ॥ २२॥ ततश्च खः कष्णपुपेत्य कुंडले प्रतप्तजांबूनदरत्नभास्वरे॥ सवेजयंत्या वनपाल 
याऽपयत््राचेतसँ छत्रमथो महामणिप् ॥ २३ ॥ आश्तीषीदथ विश्वश देवी देववशांचतस्‌ ॥प्रांजलिः प्रणता राजन्भ 
किप्रवणया घिया ॥ २४ ॥ भ्ूमिस्वाच ॥ नमस्ते देवदेवेशं शंखचक्रगदाधर ॥ मक्तेच्छोपाततरूपाय परमात्मन्न 
मोऽस्त॒ ते ॥ २५ ॥ नमः पंकजनामाय नमः पंकजमालिने ॥ नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकर्जाघये॥ २६ ॥ 
नमो भगवते तुभ्यं वातुदेवाय विष्णवे ॥ पुरुषायादिबीजाय पूर्णवोधाय ते नमः ॥ २७ ॥ ` 
50 लगी ॥ २४॥ “पृथ्वीने पुत्रके लिये तपस्थाकी थी, तब देवताओंने भन्न होकर पुत्र होनेका वर दिया, उसी वरके प्रभावसे मोमा पुर उत्पन्न 
@ हुआ” पृथ्वीने कहा कि, हे देवदेव | हे शंख, चक्र गदा, पद्मघारी । हे परमात्मन्‌ ! अक्तोंकी वैज्ञा करनेके लिये साकार रूप घारण करनेवाले 
। आपको नमस्कार हे ॥.२९॥ जिनकी नाभिमें कपल, कमळकी माला घारण करनेवाले, कप्लनेत्र ओर कमलके समान चरण रखतेवाले आपको | 
| 
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| २१९ | 


| नमस्कार हे॥ २६॥ भगवान्‌ वाहुदेव सम्पण प्राणी जिनमें बास करें, विष्णु अर्थात्‌ सबके हदये व्यापक, समह का्योंके आदि कारण! 
पूणैज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २७ ॥ 
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आप जन्मरहित हो, इस विश्वके उत्पत्तिकत्ता हो, बहा हो, इसलिये अजन्मा हो, अनंतशक्ति हो, इसीसे विश्वके उत्तत्तिकर्ता हो, यदि कोई 
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कहे कि, पित्रादि तो पत्रादिकोंके उत्पत्तिकत्ता हे और पित्रादिकोंके उत्पत्ति कतो उनके परपुरुष हैं और पूर्व पुरुषोंके उत्पत्तिकर्ता पंचभूत हे 
और पञ्चश्तोंका अपने कमेद्वारा जीव हे में क्या कह इसके उत्तरमे:एथ्वी कहे है कि, हे काथेकारणरूप ! हे सम्पूण प्राणियोंके आत्मा ! 
परमात्मच । तुम सवरूप हो, इस लिये तुम्हारे अथ नमस्कार है ॥ २८ ॥ यहां यह शंका है कि तीन गुणोंसे हस विश्वको उत्पन्न पालन 
गोर सहार करते हेओरतीनों गुण मायाकें अधीन हैं और मायाका क्षोभ करनेवाला पुरुष है, काळ निमित्त हे और यह बात प्रसिद्ध दै; फिर 
कया करता हूँ इतके उत्तरमें र्वी कहती दै कि,तुम आवरणरहित हो,हे समय ! जिस समय आप विश्वके रचनेकी इच्छा करते हो, तब | 
ब Se हणिऽनंतशक्तये॥परावरातमन्ूतात्मन्परमासमन्नमोऽस्वु ते ॥ २८॥ ले वे सिस्क्ष्‌ रज उत्कट |¢ 
त पस निरोधाय विभष्यसंदतः ॥ स्थानाय सत्त्वं जगतो जगतपते कालः प्रधानं पुरुषो भवान्परः॥ २९ ॥ अहे | 
ls 1. वी पाणि देता मन दरया णि कता प तिक चरचर तय्यहितीये भगवन्नयं. | टं 
5 कि याति > UC दपकज भीतः प्रपन्नातहरोपसादितः ॥ तत्पालयेनं [कज | 
क चात हरापसादितः॥ तत्पालयैनं कुरु हस्तपंकज शिरस्य | 


ड 








क 


कीड | %)॥ रजीएणको धारण करते हो और हे जगत्पति ! जगतके ' रनेकी सत्व कर व कि 
७) | करते हो तके "पालन. करनेको सतवगुण धारण करते हो तथा नाश करनेके लिये तमो रण 
1 | करते हो, काळह्प हो, पुरुषहप और सबसे परे हो इसलिये सबके इत्पन्नकरत्ता तुम ही हो ॥२९॥ हे ईश । मुझे ( पृथ्वी ), spp i 
रा आकाश, शब्द, सपरा, रूप, रस्‌ गन्ध, देवता, मन, इंद्रियां, अहकार, तत्त्व ओर समस्त स्थावर जगम आपके अद्वितीय स्वहपमे 
RR पै भासते हैं ॥ ३०॥ हे शरणागतोंके दुःखहत्ता । यह भोमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणोंमें आकर पड़ा है, सो 
‘FR | की प इसका पाळत करो और सब क्लेशोंका शमन करनेवाला अपना इस्तकमल इसके मस्तक पर रक्सो ॥ ३१ ॥ ड 
ह पौ च्य | | CC-0. Mui oN ses | न | 
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| प : क| भा० दीर 
भक्तिपूर्वक नम्न हो मधुरवाणीसे पथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति और प्राथना की तब भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र इसे अभयदान दे सव सम्पत्तियुक्त | | विद 
भौमासुरके स्थान पर गये ॥ २२॥ वहा जाकर श्रीकृष्णचद्रने सोलह हजार एक सो कन्या भौमासुरके मंदिरमें देखी, जिन्हे भौमासुर अपने | i अं० ६९ 
पराक्रमसे बलात्कार इर लाया था $ ॥ ३३॥ इसके उपरांत बलवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको आया हुआ देख संपूर्ण ख्ये मोहित होकर देवते प्राप्त इए 
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श्रीशुक उवाच ॥ इति ्रम्याऽथितो वाग्मिमंगवान्भक्तिनन्नया ॥ दत्त्वाऽभयं भोमग्रह प्राविशत्सकलडिमत्‌ 
॥ ३२॥ तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहलाधिकायुतस्‌ ॥ भीमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि! ॥ ३३ ॥ 
ते प्रविष्ट ख्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः ॥ मनसा वन्निरेऽभीष्टं पति देवोपसादितस्‌ ॥ ३४ ॥ श्रृयात्पतिरयं मह्य 


धाता तदलमोदतास ॥ इति सुवः एथकू इष्ण भाषेन हृदयं दः ॥३५॥ ताः प्राहिणोद्दारवतीं पुमृष्टविरजांबराः ॥ 
नरयानेमंहाकोशात्रथाइवान्द्रविणं महत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
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मनोवांछित पति श्रीकृष्णचंद्रको मनसे पति वरण करने लगीं ॥ ३४ ॥ हे विधाता ! इन्दे ऐसी अबुमति दो कि, यह हमारे पति हॉ इस 
।प्रकार सब कन्याओंने भक्तिभाव सहित अपना अपना मन श्रीकृष्णचन्द्र्भ गाया ॥ ३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने उन्हे.उज्ज्वळ व स्वच्छ 


ॐ चाका -मोमाधुर तो बडा घुद्धेमान्‌ था, फिर कुमारी कह्पाणोंकों क्यों हर हर एका किया £ वह तो सप लर्डकेयां थीं,उनका [विवाह नहीं हुआ था, उन हो २६ सकमे करनेके लिये दरकर छेगया 

८ एउत्तर-राजाोंका अमिमान म्न करनेके लिये सब राजाओकी कन्याको हरकर वह अपना विवाह करनेके लिये छाया था जीर राजाळोग उप्रका कुछ मी नई. कर सके, तब बारदमानन पिचारा फि, 

यह सब कन्या तो मगवानकौ री होगी, ऐसा विचारके भौपाछुरसे मना करदिया कि हे मौमासुर ! दिला हमारी जाज्ञा लिये इन कन्याजोके संग अपना विवाह मद .करना, ऐसे कहकर मोम्राझुरका विषाह 
करनेकी आला नहीं दी,इन ळढकियोके संग विवाह करनेको घाहतें ही चाहते मीमासुरको श्राकृ्णेन मारडाळा भौर कन्याणोंक अपने जाप वर लिया इसाडये भौमाछुरने रा जकन्याभाको हरण किया षा | 


॥९३१५॥ . 
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बस्न पहराय पालकियोंमें बैठाय द्वारकापुरीको भेजदिये और साथ ही बडे बेडे खजाने रथ, घोडोंको भी भेजे ॥३६॥ इसके ७परांत चार चार 
[तके शवेतरंग शीघगामी चौसठ ऐरावतकुलके हाथी श्रीकृष्णचढ्नने द्वारकाएुरीमें भेजे ॥ ३७॥ इसके पीछे जब भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रलो 
| कमें जाकर अदितिको छुण्डल दिये,तब इंद्रायणीसहित देवराज इंडने सत्य भामा सहित श्रीकृष्णचंद्रकी विधिपूंवक पूजा करी ॥ ३८ ॥ सत्य 
माके कहनेसे श्रीकृष्णचंद्रने कल्पवृक्षकों उखाड़ गहडके ऊपर रख और इंद्रसहित समस्त देवताओंको जीति द्वारका पुरीमें छेआये ॥ ३९॥ 
और सत्यभामाके बगीचेको शोभायमान करनेके लिये कल्पवृक्ष उसके बगीचेमें लगाया, उसकी सुगन्धकें मदके लोभी भोरे सगे पीछे पीछे 
ऐरावतङुलेमांश्च चत॒र्दतांस्तरस्विनः ॥ पांडरांश्व चतुष्षष्टि प्रषया मास केशवः ॥ ३७॥ गला उुरेंद्रमवन दत्त्व 
` ऽदित्यै च कुंडले ॥ पूजितखिदशेद्रेण सहेंड्राण्या च स प्रियः ॥ ३८ ॥ चोदितो भारययोत्पात्य पारिजात गरुत्मति ॥ 
आरोप्य संद्रान्वुधाजिजित्योपानयत्युरस्‌ ॥ २९ ॥ स्थापितः सत्यपामाया:एहोद्यानोपशोभनः ॥ अवशुश्षम्राः 
स्वगोत्तदधासवळंपटाः ॥ ४० ॥ ययाच आनम्य किरीटकोटिमिः पादो स्पशत्नच्युतमथेसाएनस ॥ सिद्धाथ एतेन 
विशद्यते महानह घुराणां च तमो घिगाढयताब॥ ४१ ॥ अथो पुत एकस्मिन्ञानागारेषु ताः श्रियः ॥ यथोपयेमे || 
भगवांस्ता इ] पधरोऽव्ययः॥ ४२ ॥ गदेषु ताध्षामनपाय्यतक्थकन्निस्स्तसाम्यातिशयेष्ववस्थितः ॥ रेमे रमार्भिनिज 
| कामसंप्छुतों यथेतरो गाहेकमेधिकांश्वरजू ॥ ४३ ॥ | 000 
|चछे आये ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! प्रथम तो देवराज ईद्ने कार्य सिद्ध करनेके लिये अपने किरीटोंके अग्रभाग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमे॥ ५ 
लगा नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की ओर कार्य हिद होनेपर भगवातसे विरोध किया, अहो ! देवताओंको बडा कोध आता दै, धनिक| 
ही धिक्कार हे ॥ ४१॥ इसके उपरांत एक सुहतेमाचमें सोलइइजार एकसो आठ मदलमें सर्वत्र पारणे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने जितनी || 
श्रिये थीं उतने ही स्वरूप धारण कर सबका यथायोग्य पाणिग्रहण किया ॥ ४९॥ जिनके घरके समान ओर कोई घर नहीं हे, इस प्रकार उन 
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रानियोंके घरोंमें सदा पूर्णे आनन्दस्वहूप रहते भी औरोंके समान गरहस्थधमे करते अचिन्त्य़ कार्य कतां अविनाशी भगवान्‌ लह्ष्मीके अंश|ई| | 


VN 


शध 


न व शी 
डं ७६ डे i 
_॥२३६॥ (को 
















श्रियोंके साथ विहार करते थे ॥ ४३ ॥ हे परीक्षित्‌ । बल्लादिक देवता जिनके मार्गको नहीं जानते,उन लक्ष्मीपति श्रीकृष्णंचट्रको प भा०री० 
वे ह्लियां उनका निरन्तर बढी हुई प्रीति और स्नेह भरे हास्यपूर्वक अबलोकन करती थीं और आनन्दपूर्वक नवीन २ भाषण ko ४२०५० उ प 
सेवन करती थी ॥४४॥ यद्यपि एक एक रानीके पास सौ सौ दासी हाथ जोडे खडी रहती था,परंतु तो भी सामने जाकर ल्या लानाआसन|%| "° %* 
को बिछाना; पुंद्र पूजा करनी, चरण धोना, बीरा लगाना, चरण दाबना,पंखा करना, अतर लगाना, फूल चढ़ाना, केशोंको संभालना, '&. 
शय्या विछाना, स्नान कराना और भेंट देना, यह सब सेवा भले प्रकार आप ही करती थीं ॥ ४५ ॥ इति! श्रीम० महापुराणे दशमस्कन्धे 
इत्यं रमापतिमवाप्य पतिश्रियस्ता ब्रह्मादयो5पि न॒ विहः पदवीं यदीयास्‌॥ भेञ््॒ुदाऽविरतमेधितयाऽनुरागहासावलो 
कन॒वसगमजल्पल्ज्ञाः ॥ ४४ ॥ प्रत्युद्गमासनवराहणपादशी चताँइळूविश्रमणवीजनगंधमाल्येः ॥ केशप्रसारशयनस्न ` 
पनोपहायेंदांसीशता अपि विभोविंदधुः स्म दास्यस्ष॥ ४५ ॥इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराध नर || 
कवधपारिजातहरणं नाभेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कहिंचित्युखमासीन स्वतल्पस्थं जगह 
रुस ॥ पतिपर्यंचरङ्गेष्मी व्येजनेन सखीजने १॥ यस्तेतडील्या विश्व छृजत्यत्त्यकतीश्वरः ॥ सहि जातः स्वसे. 
तुनां गोपीथाय यहुष्वजः ॥२॥ तस्मिन्नंतर्शहे आजन्ह्क्तादामविछंबिना ॥ विराजिते वितानेन दीपेमेणिमयैरपि॥३ ॥ 
म्िकादामसिः एष्पेहिरिफकुलनादिते ॥ जालरंधरप्रविष्टेश्च गो सिश्चट्रमसोऽमलेः ॥ ९ ॥ 
उत्तरा एकोनषषितमोऽष्यायः ॥५९॥ दोहा-साठ हँसीले कुछ कही, हरि एक्मिणिसो बाताहूठ गई तब रुविमणी, कृष्ण मनावन जात॥१॥ ४ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌! किसी समय सुखपूर्वक एक शय्यापर बैठे हुए जगहूरु अपने पति श्रीकृष्णचद्रकी रुक्मिणी सखियों सहित | ९ 
चमरकरके सेवा करने ल्गी॥३॥जो जन्मी त भगधात्‌ लीळापर्वक इस विश्वको उत्पन्न पालन,और संहार करते हेंही भगवाच अपनी मर्यादा 8) 
की रक्षा करनेके लिये यदुवंशमे आकर प्रगट हुए॥२॥बहां शृहोंके भीतर अत्यंत देदीप्यमान साळाये लटक रही थीं,अत्यन्त शोभायमान छत] - 
वैंधी थीं ओर मणिमय दीपक जगमगा रहे थे॥३॥मधुमडिकाके पुरुषोंकी मालाओंपर मौंरेंके छुण्डके झुण्ड गूँज रहे थे और झरोखोंकी जाल्योंगे | ९ 
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| 
होकर चन्द्रमाकी निर्मळ किरण झिलमिला रही थीं ॥ ४ ॥ करपवृक्षके वनकी सुगंध लिये उद्यानसे सुगंधसनी वाणु चली आती थी, इ राजन | 
झरोखे जालियोंमें अगर तगरके धूपका छुबॉ निकल रदा था ॥६॥इस मंदिरके भीतर शय्या बिछी थी,उसपर दृधके फॅनके समान कोमळ श्वेत! 
® बिछोना विछ रहा था, उसके उपर सुखएवक बेठे हुए जगतके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी रुक्मिणी सेवा करती थी ॥ ६॥ दीरेकी दंडीवाला चमर | 
| सखीके हाथमॅसे लेकर उससे पवन करती रुक्मिणी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंकी ओरको देख रदी थी ॥ ७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके | 


निकट मणियोंके जड़ाऊ तूपुरोंका शब्द करती अत्यन्त शोभायमान लगती थी, केसी रुक्मिणी हैं, उँगलियोंमें बुंदी पहरे।कलाश्योंमें उडी व| i | 
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पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना ॥ बरयसज राजञ्जालरं्रविनिगतेः ॥ ५॥ पयःफेननिमे शुअपूर्यके कशिपू 
त्तमे ॥ उपतस्थे सुखासीने जगतामीश्वरं पतिस्‌ ९ ६॥ वालव्यजन्‌मादाय रत्नदंडं सखीकरात ॥ तेन वीजयती । 
देवी उपासांचक् ईश्वरस्‌ ॥ ७॥ सोपाच्युतं कणयती मणिनणराभ्यां रेजेऽएलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता ॥ वस्रांतगूढ । 
 कुचकुंङमशोणदारभासा नितंबश्रतया च पराध्येकाँच्या ॥८॥ ताँ रूपिणीं श्रियमनन्यगति निरीक्ष्यया लीलया ॥#| 
` घुततनोरनुरूपरूपा ॥ प्रीतः स्मयन्नकङण्डलनिष्ककंठवक्रोहसरिस्मितघुधां हरिराबभाषे ॥ ९ ॥ श्रीमगवाजुवाच ` | 
शजएत्रीप्सितां भुपेलोकपालविश्रतिभिः ॥ महानुभावैः श्रीमञ्गीरूपोदायबलोजितेः ॥ १० ॥ | | 


कृकण पदरे और हाथोंमें बीजना ले रही हैं, सारके छोरसे ढके जो स्तन तिनकी केशरसे रंगा हुआ अरुण जो मोतियोंका हार और कटिमे 

न पहरे हुए जो अमृर्य मेखला उससे शोभायमान हो रही थीं॥८॥लीला पूर्वक देह धारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रकेही योग्य जिसका रूप दै और |, 

|| श्री कष्णके विना जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसी रूपवती साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रुबिमणीजीको देखकर कि, जिसकी अलके कुण्डल 

॥#चुकघुकी युक्त कंठसे शोभायमान धुखारविन्दमे मंद घुसकानरूप अभृत झलक रहा था, उसे देख प्रसन्न हो हसकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले॥ ९॥॥७ | 

` कि श्रीभगवाव. बोले कि, हे राजपुत्री! लोकपालोंके समान ऐश्वयवाले मदाउभाव लक्ष्मीवान्‌ रूप, उदारता और बलसे बढे हुए राजा तुम्हारी |$ | | 
हर 15? | i ८ ै | | 
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जे | व प (| 
कह. उ. || | पाहना करते थे॥ १० ॥ और मदसे व्याझुळ शिशुपाल दि राजा तुम्हारे लेनेंके लिये आये.जिन्हे तुम्हारे पिता दे भी चुके थे फिर तुमने किस 001 भा० दी०, 
॥२१७॥ | | कारण उन्हे छोड़कर हमें जो तुम्हारी ब्रावरके भी नहीं हैं, वरण किया! ॥ ११ ॥ हे सुन्दर थुळुटियोंवाली ! बहुधा राजाओंसे डरकर तो ह|... ६० 
हमने सझुद्रकी शरणली आर बुलबानोंके साथ विरोध होनेसे ही इमने राजगही त्यागन कर रखी है ॥ १३ ॥ हे इश्च | जिनके आचरणकी ||| न्या 
खबर नहीं और जो स्ियोंकेकहेमें न चलें, जिनका माग जगतसे निराळा हे, ऐसे पुश्पोंका जो जिवे अनुसरण करती हैं; वह बहुधा ङश Dh 


पाती हे॥ १३॥ और हम निषिकिचन हे, जो निश्किचन हे वह जन हमे अत्यन्त प्रियं है, इसलिये दे घुम कह 
र र हिला शादी, जी ।ना।ऽ$चन ३ वह जन इसे अत्यः । इसलिये हे घुमध्यमे । धनवान पुरुष कहते है 
तान्प्रा्ानाथनो हिला चेद्यादीन्स्मरदुमेदाच्‌ ॥ दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो वद्वमान ॥ ११ ॥ राजभ्यो | 
| 
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च नोत्तमाधसयोः कचित्‌ ॥ १५॥ वेदम्येतदविज्ञायखयाऽदीसमीक्षया ॥ इता बयं शुणे्ीना सिश्लुमिः छाघिता 
| 331॥ १६ ॥ अथात्मनोऽहुख्पं वै भजस्व क्षतरियर्षप्॥ येन ख्मांशिषः सत्या इहामुत्र च लप्स्यक् ॥ १७॥ 
कि, इम दरिदी होजायँगे, इस भयसे बहुधामेरा भजन नहीं करते ॥ १४ ॥ जिनके बराइर घन, बराबर जन्म,बरामर ऐश्वव और बरावरकी | 
ह| शप जातिहें और सदा जिनका एकसा निर्वाह होता है, ऽन्हींते विवाह और मित्रता होती हे, छोटे बडोंढी कदापि नहीं झो सकती ॥ ३६ ॥ | 
| राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी! तुमने छुछ विचार न किया और बरावरका संबंध होता हे, यह घात जाने विना गुणहीन इसको सिश्ुकके 
| सराहनसे भूळकर वर लिया ॥ १६॥ हे सुन्दरी । अब भी घुम अपनी बराषरीक् क्षत्रिय देखकर इसके हाथ पकड छो, उस क्षत्रिये इस लोक 
७ और पर लोकके मनोरथोंको प्राप्त होगी के ॥ ३७४ | 
T 


*८का-=्इष्णचन्द्रने एकिपणासे कहा [$,'तुम हमको छोडकर छोर फ्रोई दूसरा पाति करो ऐसा मुखो और भज्ञावियों की बाइ कुवाच्य मगवानू तो अपनी लक्ष्मीको कमी नहीं ४ह. सकते, न कम 
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तब रुक्मिणीने कहा कि,आप पुझे क्यों ले आये! श्रीकृष्णचन्द्रने कश कि,वामोरु । शिश्जुपाल, शारव, जरासन्ध,देतवक्रादि समस्त राजा 
हमसे शतुता रखते हें और तेरा भाई र्मी भी वैर करता है॥३८॥हे मेगळ&ृपिणी! पराक्रमके सइसे अंधे गरवेवन्त Ja गवे दूर करनेके | 
लिये ओर दुष्टोंका तेज रण करनेके लिये में तुम्हे हर लाया था॥ १ ५॥इत घर और देइमें उदासीन हैं।हमको ज्ली पुञोंकी चाइना नहीं है क्योंकि | 
| आत्माके आनन्दसेसदा पारप हें और ज्योतिके समान साश्षीमात्र क्रियारहित वत्तेत हैं॥२०॥ श्री शुकदेवजी बोले किदे करडल्भूषण परी क्षित्‌ । 
9 चैदशाल्वजरासंधरदंतवक्रादयों पाः ॥ मम द्विषति वामोरु शकमी चापि तवाग्रजः ॥ १८ ॥ तेषां वीयमदाधाना 
| इपानां स्मयचुत्तये॥ आनीतासिमया भद्रे तेजोऽपहरताऽसतास्‌॥१९।उदासीना वयं तून न ल्यपत्याथकासुकाः 
आत्मलब्ड्याऽऽस्महे एणा गेहयोज्यातिरक्ियाः ॥ २० ॥ श्रीछुक उवाच ॥ एतावहुक्ता भगवानात्मान म मेब॥ |ॐ | 
न्यमानामविइलेषातहदपेष्न उपारमत्‌ ॥ २१ ॥ इति रिलीकेशपतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यञ्चुतपुमैसप्नियस्च ` | | 
आश्रय भीता हृदि जातवेपथुश्चतां हुरन्तां दती जगामह ॥ २२॥ | 5S 
रुक््मिणीका भन इरनेवाले और जो आपसे कभी अलग न हीय,इसलिये आपको अपना प्राणवर्छभ जाननेवाछी रुक्मिणीका गये हूर करनेके लिये 
इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चुप होगये॥२१॥६स प्रकार ब्रिलोकीके ई-रोंका पालन करनेवाले अपने प्यारे श कष्णचन्दर भो पहले 
| कभी न सुना. था, ऐसा कटुवाक्य सुनकर हृदयमेँ इक्मिणीजी कॉपने लगीं और भयभीत हो रुदन करके बडी चिन्ता करने लगी ॥२२ ॥ 


हर फिर इस भवतार क्यों कहा? जो कोई कहे कि,हाश्मिणीका मःनमंग करनेके ।हियें यह वचन श्रीकृष्णने कध टो इष्णके साजने तो रकाणीने कमी मात्र मी नहीं किया, झिर ऐसा खेर त्राक्य मा 
वानूने एकमणीक्षे क्या दहा £ र £ द | | 
उत्तर. श्रीकृष्णने समझा कि, कळियुगका राज्य थोडे ही ।दैरोंमें भ्रनिशडा है,यदह जामकर संसारके कल्याणायं और कळ्युगका ल्योक मानमंग करयेके 'छिये रुकमणाते रेत ए अधु'चत वादय कहा, 
प्रौकृष्णन कहां कि, ल्लीका भीममात मंजन करगवाळे गेरे इस बवनको कलियुगमे जो केई जरी पुष सुगो बह ख्रीपी डरगो आए वह पुढ्य मो डोगा आए कहेंगे, खो पुर्पका मेम सबसे बडा हे, देखो | 
400) तुच्छ बातपर एक्मिणीका भगवातने त्यागनेर जिये हँसी की थी. तो भी राविमणी प्राण त्यागनेके डिये उपस्थित : हुई ऐसा विचार करके ज्ञों तो अपने पाते प्रेम कौर और पुरुष जीत प्रेम कर, इस घमेले दूसरा | 
J | कोई मी बडा धर्म नहीं 6, कळियुगके जॉब ऐसा मानेंगे. इसाळिये कृष्णावतारमें उद्दर्माजीको कुवावप्र भ्रद्धष्णने कश इछ छढसे नहीं कहा ॥ | 
Ef 










RRA 


SR VEE परत 


2-3 न्स आ 
~ ~~ PE OG 
[= क हर 


“७०५०-०2. 
क्र 


is 





Fer 
र 


विश्व रसम 


न 





eS 


वी 
- a a> 
as in tim om Rr Eh it 


RRRRRRRRRRRRRRRR RRS 












CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नखकी अरुण कातिवाळे सुकुमार चरणोंते पृथ्वी लिखने लगीं, आंखोंमें अंजन छगनेके कारण श्याम आसू बहने लगे, उनके केशर 

स्तनोंकी भिजाती, नीचेको सुख किये अत्यन्त दुःखित हो वाणी रुकनेसे रुक्मिणी व्याकुळ हो कर चुप होगई ॥ २३ ॥अप्रिय वचन त ॒ 

| कारण अत्यन्त दुःख और त्याग करनेकी आशंकाके शोकसे बुद्धिरडित होके रुक्मिणी व्याकुल होगई, तब उनके दाथसे पंखा गिरगया,कंकण ध 

%॥शिथिल हो गिरने लगे और महाव्याङुरूतासे मोहित हो पवनसे गिराई हुई कदलीके समान रुक्मिणी सूछित हो प्रथ्वीपर गिर पडी और उस. 

समय उनके केरा भी खुल गये ॥ २४॥ _ हास्यकी गभीरता न जाननेवाळी अपनी प्यारी रुक्मिणीका मरेमबन्धन देख करुणाकर तीक्ष्ण ||ह 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया शवं लिखत्यशुभिरंजनासिति॥आसिंचती इंकुमरूषितो स्तनौ तस्थावधोमुरूयतिह/ख 





भा. द. उ. 
॥२३८॥ 
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रुडवाक ॥ २३ ॥ तस्याः सुहःखभयशोकविनष्ठबुडेइंस्ताच्ड्ूथहलयतो व्यजन्‌ पपात ॥ देहश्च विहृवधियः सहसेव | 
सद्यन्नंभव वायुविहता प्रविकोय केशाच॥ २४ ॥ तद्वा भगवान्कृष्णः प्रियायाः प्रमबंधनस्‌ ॥ हास्यप्रौटि 
- मजनत्याः करुणः सोऽन्वकंपत ॥ २५ ॥ पर्यकादवरुबआशु ताहत्थाप्य चतुझुजः ॥ केशान्‌ सपुद्य तदङ्गं प्राशजत्प 
'इपाणिना॥ २६॥ प्रशज्याअकले नेत्रे स्तनो चोपहतो शचा ॥ आश्शिषद्ाइना राजन्ननन्यविषयां सतीस्‌ ॥ २७॥ 
सांवयामास सांलज्ञः कृपया कृपणां प्रभुः ॥ हास्यप्रोढिभ्रमचित्तामतदर्हा सतां गाते! ॥ २८ ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ 
मा मां वेदभ्येसुयेथा जाने ता मतारायणास्‌ ॥ त्वद्ठचः श्रोतुकासेन क्ष्वेल्याचरितमंगने ॥ २९ ॥ 
चन्द्र द्रवी भूत होगये ॥२५॥ ओर चार सुज्ञ चारण कर शीघ्र पळंगसे नीचे उतर दो हाथोंसे रुक्मिणीको उठाय एंक हाथसे उसके केशोंको. 
न सभालकर, कमलके समान सुखको कोमल कमलसी भुजासे पोंडने लगे ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ 1 आंसू भरे नेत्र और शोकसे ताडित स्तनोंको 
पोंछ अनन्यआश्रय पतित्रता रुक्मिणीको भुजाओंसे आलिंगन कर ॥ ३७ ॥ हँसीसे चलायमान चित्त और कठोर हँसीके अयोग्य दीन 
० || रुक्मिणीको साधु पुरुषोंकी गति सामथ्यवान्‌ भगवान श्री कृष्णचन्द्र समझाने ढगे ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे रुक्मिणी ! 
तुम मुझसे इषो मत करो और यह बात में निश्चय जानता हूँ कि, मेरे अतिरिक्त तुम और किसीको नहीं जानती हो, हे सुन्दरी ! तुम क्या 
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कहोगी, यह जाननेके लिये मैने हसी करी थी॥२९॥२्नेइके कोपसे फडकतेहे अधर जिसमें और चलायमान अरुण कटाक्षसे टेढी चुकुटिवार 
सुखको शोमा देखनेके लिये हती करी थी ॥३०॥ हे भीर प्रिये | अपनी प्राणप्यारीके संग हँसी करके समय व्यतीत करना गृहरिथोंके घरमे षि 
यही लाभ है॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी वोले कि,हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवाच श्रीकृष्णचड्ने जब शांत करी, तब -रुक्मिणीने “ प्यारेने मुझसे | 8. 

इसी करी हे ” यह बात जानकर त्यागनेके भयको छोडदिया ॥३२॥ हे भरतवशोत्पन्न राजा परीक्षित! लाजमरी मधुर सुसकान और शोभाय |. 
मान प्लिग्ध कराक्षासे सुन्दर सुख देखती हुई रुक्मिणी भगवाच श्रीकृष्णचद्रसे कहने लगी ॥ ३३ ॥ प्रथम श्रीकृष्णचद्नने कहा था कि, तुम र | 


` सख च प्रेमसरभस्फुरिताधरमीक्षितुस्‌॥ कराक्षेपारुणापांगं सुंदरधकुटीतटस्‌ ॥ ३० ॥ अयं हि परमो लामो ग्हेष॒ || 


` शहमेधिनाय्‌ ॥ यन्नमेनीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सें भगवता राजन्वेदी | | 
 परिसांखिता ॥ ज्ञाता तपरिहासोक्ति 


' इहासरुचिरस्िग्धापांगेन भारत ॥३२॥ हझक्िमिण्युवाच ॥ नन्वेवमेतदर्रा 


22 


2225 





॥४ प्रकारके ऐेश्वर्ययुक्त आपकी बात सत्य दै।अपनी म 
























छ| ` . 011 - 
° | (४0 क ~ | द 
: ५) ष्र त र ट्क | | || टी a 
भा. द: उ. | हमने वेर किया है; यह बात जो आपने कही, सो भी सत्य हे, क्योंकि विषयमें जिनकी इन्द्रिये लग रही हैं ऐसे पुरुषोंने तुमसे विरोध किया | भा० टी 
॥२१९॥ |ॐ ३ सो उनमें तुम्हारी अभीति हे ओर जो श्रीक्षष्णचंद्रने कहा था कि, हमको राज्याधिकार नहीं दै उसके उत्तरमें रुक्मिणी कहती हे कि क्श 
=¬ ॥ महाअविवेककञा स्थान राज्य है, इसलिये तुम्हारे सेवक छोग इसको छोड देते हैं, फिर आपने छोड विया तो इसमें आशय ही इया है॥३५॥ i | हह का. 


| श्रीकृष्णचड्ने यह जो कहा था कि, इमारा मागे जाननेमें नहीं आता और: ख्रीके वशमें नहीं हूँ, इसके ४त्तरमें रक्मिणीने यह कहा कि, तुम्हारे! 
चरणारविन्द मकरन्दका सेवन करनेवाले झुनिलोगोंका आचरण भी पशुतुल्य मल॒ष्योंकी समझमें नहीं आता, यदि तुम्हारा मार्ग जाननेमें न.आवे 
गो इसमें क्या आच हे क्‍योंकि तुम्हारे अनुवती मक्तोंकी और तुम्हारी चेष्टा अलंग कैफिर इसमें आश्चर्य ही क्याडे ! ॥३६॥और निर्ष्किघन 
त्पादपद्ममकरंदचुर्षा शुनीनां वत्मासफूटं दपझमिनच हविभाव्यय्‌ ॥ यस्मादलोकिकमिवेशितमीश्वरस्य भ्रमस्त 
वेहितमथो अल ये मवंतस्‌ ॥ ३६ ॥ निष्किचनों नहु भवाज्न यतोऽस्ति किचिद्यस्मे वाले बलिशुजोऽपि हरत्य 
जायाः॥ न त्वा विदसशुतृपोऽन्तकमाढयृताधाः प्रेष्टठो मवान्बलिस्षजामधि तेऽपि तुभ्य ॥ ३७॥ ते वे समस्त 
पुदुषार्थमयः फलात्मा यहाछया घुसतयो विखुजंति छत्स्नख. ॥ तेषां विभो सझुचितों सवतः समाजः एसः 
ब्चियाश्च रतयीः सुखदुःलिनोनेः ॥ ३८ ॥ | | | 
पुरुषोंके हम प्रिय हे और धनवान पुरुष यह सम्रझेकूर कि इम दरिद्री हो जायेंगे इस डाके मारे हमारा भजन नहीं करते,यह वाता जो श्रीकृष्ण 
चन्द्रने कही थी उसके उत्तरें रुषिमणीने कहा कि, आपसे भिन्न इछ नही इसलिये हुम निष्किचन हो,दरिअताह्यी निष्किचनता तुममें नहीं 
बनती दजा ह लेनेवाले ब्रज्ञारिक देवता आपको भेंट देतेह और जो आपने कहा कि,हस निष्किचनोंके प्यारेहे और वे सुझको प्रिय ७, - 
दे, सो भी सत्य है बयो कि, जिसको किंचित्‌ भी देशासिमाम नही हे, ऐस पहावेता और ब्रह्म दिकोंको आप प्यारे हेवे आपके प्रिय हें और जो | %|| ॥ २1१४ 
आपने कहा कि, घगवाच्‌ लोग हमारा भजन महीं करते-यह बात भी सत्य हैक्योंकि घनपाजताके अभिमानसे अधेछेग कारस्वछूप आपको 
नहीं जानते, इसलिये वह इन्द्रियोंको तृप्त करते है,आपका भजन नहीं करते ॥३७॥जिनका बराबरका जन्म है, उनसे विवाह और मिन्नता| 


SS aS Ce Sms ~ oe me 


RRR RRR 


= जन. 
Ss nn oe । -><*«* 
- ५ ts 
चा. 2 >... RAISE [ORAL IRS, 










leo >>>... ७ 


| 
| 





ss 
sao “आ कट 


4292928482 8280 5858525238 


i sm Sm हान कळ 
० oS oi Rise 


PT TT ganar 
SVU 
Len) Lp be SV 


RRRERERRE 





RRR के के क के क कक BELEK 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NY . 
























| ||| . | 

| || | ळ| 

1 ॥# होती हे यह जो त्रीकृष्णचऱ्दने कहा था. सो इसके उत्तर इक्मिणी कहने लगी कि, हे यूमेस्वहूप । तुम सम्पण पुरुषाथ और परमानन्दंरूप | 

| ` 1 दो, सुन्दर चुद्धिवाले मनुष्य तुम्हारी प्रात्तिके लिये सब वस्तु त्याग देते दे,हे प्रभो!उन पुरुषोंडा और तुम्हारा सेव्य सेवकमाव देख दुःखसे || हा 

त |ॐ | व्याङळ व परस्पर प्रीतिकी अथि बघिद्षर पामर ह्ली पुरुषाके योग्य नहीं ॥ ३८ ॥ और भिश्चुकोंने झुठ बड़ाई करी हे, यह जो श्रीकृष्ण & 

|ॐ चढते कहा था, उसके उत्तामे रुबिमिणीने कडा कि, सबको अभयदान देकर सन्यासी और झविजन आपकी सराहना करते हे औरयहजो ७ 

| , क | आपने कहा कि, तुमने विनाजाने हमें वरा सो यह ऐसे नहीं है क्योंकि, आपको जितके लिये सब वस्तु प्रिय लगती हे, उस जगतके आत्मारूप (५ वट 

| 10 | और अपना स्वरूप देनेव आप हो इसलिये आपको वरा और अर ळकर वरा यह भी आपका कथन ठीक नहीं औरोंकी तो बातही क्या है 1|% 

| अल्ला ओर इन््रादिक देवताओंकी भी कि, जिनका आपकी ञ्चटीसे प्रेरित काल्के वेगसे सुख॒का नाश होता दे, यह विचार उन्हे छोड मेने & 

1 | लै न्यस्तदंडसुनिसिगेदितातमाव आमात्मदश्व जगतामिति मे इतोऽस्ि॥ हित्वा मवद्डव उदीरितकाल [६ 

10 वेंगध्वस्ताशिषो5जमवनाकपतीन्कुतोन्ये ॥ २९ ॥ जाडचं वचस्तव गदाग्रज यस्तु भरूपान्विद्राव्य शाकनिनदेन |६| 

. 2६, ॥४| जहथ मां सम सिहो यथा स्ववलिमीश पशुन्खसागं तेभ्यो भयायहुदधि शरणं प्रपन्नः॥ ४० ॥ यद्रांछया [६ 

F रपशिखामणयो5ड़ वैन्यजायंतनाइषगयादय ऐकपत्दस्‌ ॥ राज्यं विछज्य विविशुवेनमंबुजाक्ष सीदंति तेऽव पदवीं || 

ह | त इहास्थिताः किय॥ ४१॥ ॒ | 
आपको वरण किया. इसक्षारण जो आपने इंझपर अविचारिसाझ दोष लगाया, सो ठीक नहीँ ॥ ३५॥ हे राजा परीक्षिद्‌ | अपने अज्ञान | 
को दूर करके और पुरुषोंकी बडाईसे कोषित हो. श्रीकृष्णचन्दरसे रुक्मिणी कहनेलगी कि, हे गदागज । तुपने शाङ्ग घडे शब्दस |. 
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जरासन्धादिक राजाओंको भगाकर जिस प्रकार पिह पञुओंको भगाइर अपना बलि लाते हे, इसी प्रकार आप अपना भागइप झुझे ले | 
आये इसलिये.तिन राजाओंते डरकर इम सपुद््में आकर रहे हैं, यह भी आपका कहना नहीं बनता ॥४०॥ आपने कहा कि, जो इमारे| 
चरणॉमे पडते है, वह दुःख पाते हैं सो भी नहीं बनता, हे कमरळदललोचन ! तुम्हारे भजनकी इच्छासे राजाओंके सुङुटेमणि राजा अंग.पूथु, 
परत, ययाति ओर गय आदि चक्रवर्ती राजा राज्यको त्याग कर वनको चले गये, तुम्हारा भजन करनेवाले राजाओंको कहाँ दुश्ख हुआ है।। 
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हीं सँघी दे वह खी जीवित ही पृतक पुरुषको पति मानकर भजे, जो कि, बाह तो चमे, रोम, नख और केश इनसे ढकाःहे और भीतर 
|स, हाड, धिर, कीडे, विष्ठा, कफ और वात, पित्तसे भ है उसे अपना पति मानकर कौन सेवन करे!॥४५॥भगवाच्‌ भ्रीक्ृषष्णचन्द्रने कहा 
कि. इम घर और देइमें उदासीन हे, रुक्मिणीने बहा कि, हे कमरूदललो चन !तुम अपने स्वरूपे रमण करते हो और इुझमें आसक्त नहीं है 
६ जिनकी अर्थात्‌ मेरी चाइना नहीं हतो भी तुम्हारे चरणारविन्दोंमें मेश स्नेह हो. तप श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, रनेह होनेसे तुम्हें क्या 
लाम होगा!इसके उत्तरमें रुविमणीजीने कहा कि, तुम्हारे चरणारविन्दोमें अनुराग होना ही बड़ा लाभ हे, और जिस समय इस विश्वको बढ़ा 
नेके लिए गुणको अहणकर सुझे मायाकी ओर देखोगे,वही बड़ा अनुग्रह है ॥४६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
अस्तबुंजाक्ष मम ते चरणाबुराग आत्मत्रतस्य मयि चानतिरक्तद्टेः ॥ यह्यस्य उद्य उपात्तरजोऽतिमात्र 
| मामीक्षसे त चित, नः परमा$चुकंपा ॥४६ ॥ नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ अंबाया इव हि प्रायः कन्यायाः 
स्याद्रतिः कचित॥४७॥व्यूढायाश्रापि एंश्वल्या मनोऽम्येति नव नवस्इधोऽसतीं न विश्यात्ता विश्वह॒भयच्युत॥४८॥ 
श्रीमगवानुवाच ॥ साध्व्येतच्छोत॒कामेस्व राजपुत्रि प्रहसिता ॥ मयोदिते यदन्वात्य सर्व तत्सत्यमेव हि॥४९॥ 
यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय भामिनि ॥ संति ह्यकांतमक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा॥ ५० ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रने जो जो बातें कही,उन सबका यथायोग्य उत्तर देकर शक्मिणी बोली कि,हे मधुसूदन ! आपने कहा कि, अपने समानक्षत्रियका 
अज भी हाथ पकड़ रो यह में झूंठ नहीं मानती, जैसे काशीके राजाकी पुत्री अंबा,अम्बिका और अम्बालिका इन तीनों कन्याओमेंसे अम्मा 
कन्याको शास्म राजासे जेसी प्रीति हुई, उसी प्रकार मेरी प्रीति आपमें हुई है ॥४७॥ और हे अच्युत ! विगाहिता व्यभिचारिणी खीके मन 
नवीन पुरुषोंमे जाते हे,ऐसी बहुत कथा हैं, विवेकी पुरुष इस प्रकारकी खोटी ख्ियोंको अपने घरमें नहीं रखते है, यदि रक्‍स भी द इप लोक 
और परलोकसे अष्ट होजाये ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, दे रुक्मिणी! तुम्हारी बात सुननेके लिये मेंने ऐसी श्वाते कही थीं ओर मेरे 
वचनका जो जो उत्तरतुमने दिया सो सब संत्य है॥४९॥इे भामिनी! हे मंगळरूपिणी। जिस जिस वस्तुकी तुम चाइना करती होःसो सो सुझमें 
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शद, उ. | (8) एकान्तभक्ति होनेसे तुमको भा ही हैं, हे कल्याणी! सुक्तिपयेन्त तुम्हारे सब मनोरथ श्राप होंगे ॥६०॥ हे निष्कलंक झव्मिणी। तरू | 
प्रेम ओ ह्‌ | रा | 
।२२३॥ (पर मेम और पतित्रतापन हमने मळे प्रकार जान लिया, क्योंकि हमने यद्यपि वचन कहकर तुमको चलायमान भी किया।परत तो भी र प 
"| बुद्धि सुझसे चलायमान न हु३॥ «१३ ॥ विषयोंगें आत्मा और मन लगाये जो इरुष तपस्या और बह्ाचभ करके खली पुरुष भोगाथ सुखके 
||| लिये मेरा भजन करते हे, वह मेरी मायासे मोहित होकर अल रहे हैं॥५२१॥ह भामिनी ! मोक्ष सहित संपर्ण संपत्तियोंका दाता झुझे पाकर भी 







i विषयोंकी चाइना करते हे और मेरी चाइना नहीं करते,वह पुझ्ब.अभागे है,कयों कि विषयोंका सुख तो कुत्ते और शूङरों की योनिम भी झळ । 


उपलब्ध पतिप्रेम पातित्रत्ये च तेऽनघे ॥ यहाक्येश्चार्यसानाया न धीमय्यपकर्षिता ॥ ५१ ॥ ये मां भजति दांपत्य - | 
तपसा ब्रतचयया ॥ कामात्मानोऽपवगेश मोहिता भस मायया॥५२॥कां प्राप्य मानिन्यपवरसंपदे वांछिति ये सपद 

'एव तत्पतिघ्‌॥ ते मंद्भाण्या निरयेऽप ये शा भात्रात्मकलाज्ञिरयः पुसंगमः ॥ ५३ हे दिष्टया ग्हेश्वर्येसन्सयि 
| खया कतानुडततिभवमोचनी खरैः ॥हुदुष्कराप्सो इतरां हुराशिषो हययुभराया निकृतिलुषः खियाः ॥५९॥ नःला |; 
| इशी प्रणयिनीशृहिणीं गहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविबाहकाले ॥ प्रासान्दपानविगणय्य रहोहरो मे प्रस्थापितो | 
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हिज उपथुतसत्कथस्य ॥ ५५ ॥ भ्रातुविरूपकरणं शुधि निर्जितस्य प्रोदाह पर्वणि च तहृधमक्षगो यास्‌ ॥ हुःखं 
सद्वत्यमसहोऽस्महयोगभीत्या नेवान्रवीः किमपि तेन बर्थ जितास्ते ॥ ५६ ॥ . 
जामा है, यमे र नरक होता ३॥५३॥ह घरकी महारानी संसारही छुडानेवाली चाइना रहित मनकी बृत्ति जो तेने झुझमें लगाई | 
[यद भली बात है, खोटे अभिप्राय और अपने प्राणों भरण पोषम कर रको ठगानेवाली छ्ीड़े अन्गी बृत्ति इझ्में नहीं लगती हे॥९४॥ [ey 
6 |े प्रणेश्वरी।सोलह हजार एकी आठ महळोंमे तुम्हारे समान प्यार करमेवाछी में और ल्ली नहीं देखता, क्योंकि, विवाइके समय आये इए 
| राजाओंको त्यागकर मेरी ओर देख पाती लिखकर मेरे पात ब्राह्मणको भेजा ॥५५॥ युद्धे तुम्हारे भाईको जीत उसका शिर सैडकर विरूप कर! ९! 
दिया था ओर अनिरुछके विश्वहमें चौपड खेलते खेलते उसे भार डाला,यह भाइका दुःख हमारे त्यागनेके भयसे तुमने सहन कर लिया और 5 
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।सुझसे कुछ न कहा, ऐसी तुम्हारी बातोंने हमको बश कर लिया है ॥५३॥ हे प्राणवह्भे ! मेरे बुलानेके लिये ससे डिपाकर दूतको मेरे 
| पास भमा और जब सुझ आनेमें विलम्ब हुआ तब इस विश्वको शुन्य मानकर “और राजा मेरे योग्य नहीं हैं” यह निय कर शरीर त्याग 
नेकी इच्छा करने लगी, यह बात तुम्हारे अतिरेफ़ और किसीसे हो सकती हेम तुम्हारी क्या घरास करें ! ॥५७॥ श्रीलुझदेवजी बोले कि, 
है भरतवंशावतस परी तित!हस प्रकार जगते ईश्वर भगवान्‌ श्रीळुष्णचन्ह मजुष्यलोककी लीलाका अनुकरण कर हाल्यकी बातें करिके रुक्यि 
णी आदि रानियोंके साथ रमण करते थे ॥५८॥ सामर्थ्यवान्‌ संपूण लोझोंके शुरु सबका दुःख इरनेबाले शछुष्णचंद्र इसी प्रकार और रानि 
दूतर्त्वयात्मलभने छुविवि्तमंतरः प्रस्थापितो अथि चिरायति शन्यमेतत ॥ मतरा जिहास इदमगमनन्ययोग्यं तिष्ठेत 
| तत्त्वयि वर्य प्रतिनंदयामः ॥ ५७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सीरतर्॑खपिंगवाञ्जगदीश्वरः ॥ स्वरतो रमया रेमे 
||§ | नरलोके विडंबयन्‌ ॥ ५८।तथान्यासामपि विश्ुहेषु गहवानिव ॥ आस्थितो णहमेधीयान्धमाछोकणसहरिः ॥५९॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कंधोतराधे इष्णरुक्मिणीसंवादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ एकेकशस्ताः ष्णस्य पुत्नान्दशदशाबलाः ॥ अजीजनन्ननवमात्पितः सवीत्मसँपद्वा ॥ १ ॥ शुद्द 
दनपगं वीक्ष्य राजएऱ्योऽच्युतं स्थितस्‌ । प्रेष्ठं न्यमंप्रत स्वस्व न तततत्त्वविदिः ख्िय२॥ चावेब्ञको सदनाय 
F ेत्रसप्रेमहासरसवी क्षितवल्शजल्येः ॥ संमोहिता भगवतो न मनो विजेत सोषिभमेः समशकन्धनिता विभूम्नः ॥३॥ 
योंके गहलोंम भी रहकर गृहस्थाश्रमकेसा धर्म लिखाते थे॥६९॥ इति औमद्गागवते महापु ° दशमर्ङन्धे उत्तपद्वे भाषाटीक्षायां शविमणीसेवादो 
® नाम षष्टितमोऽध्याय।६०॥ दोदा-इकसठमें परिवार हारे, वरणो सब सन्तान ।विवाहमें अनिरुद्धके, इनो रुम बलवान ॥ १॥ शीशुकदेवजी| | . 
1%॥ बोले किदे तृपश्रे्ठ परीक्षितभगवाव्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी एक एक रानीने श्रीकृष्णचंद्रके ही समान रूप, शुणवाले दश दश पत्र उत्पन्न किये॥ १॥ 
८ कहीं. बादर न जाय अपने पास ही रहऐसे श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर राजाओंकी पुत्री “श्रीकृष्ण आत्माराम हे इत बातको न ज्ञान।॥ 
अपना अपना प्यारा मानने लगी ॥ २ ॥ व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र भगवाचने कमल शेशके सबन सळुभार सुख, बडी भुजा, बडे नेत्र 
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प्रेम सहित मंद घुसकान+रसभरी चितवन,मनोहर वाणी इत्यादिकोंसे मोहित होकर री ल्ली अपने २ अनेक विलासोंसे पूणंबरह श्रीकृष्ण || भा०.टी& 
चन्द्रक मन मोहित करनेको समर्थे नहीं हुईं ॥ ३ ॥ गूढ़ हास्ययुक्त कटाक्षसे जताये अभिप्रायसे मनके इरनेवाळे घुहुटीहूप मण्डलम्रेरित जो 2 । ` ब 

सुरत संबंधी विचार उनमें प्रगल्भ जो मन्मथ ( कामदेव ) के बाण और दूसरे भी कामशास्नमे प्रसिद्ध जो उपाय, उनसे यह सोलह हजार अ: 
एकसो आठ ख्ये भी भगवान्‌ वापुदेवका मन वश करनेको समथ. न हुई ॥ ४ ॥ ब्रह्मादिक देवता भी जिनके मागेको नहीं जानते र 

ऐसे लक्ष्मी पति श्रीकृष्णचन्द्रको इसप्रकार पति पाकर यह ह्लियें निरंतर बडे आनेदसे स्नेहभरी हसन, चितवन प्रवेक नवीन संगम & 

| उस नवीन संगम में बोळना इत्यादि विलाससमूहोंका सेबन करती थीं ॥ ६ ॥ यद्यपि एकएकरानीके संघुख सौ सौ दासी हाथ जोडे खड़ी 


स्मायावलोकलबदरितभावहारिशमेडप्रहितसौरतमंत्रशीडेः ॥ पत्न्यस्तु पोडशसहलमनंगवाणेयस्येन्द्रिय विमथि . 
तु करणेन शेकुइत्थं रमापतिमवाप्य पति खियस्ता ब्रक्षादयोऽपि न विहुः पदवींयदीया्।मेु्चुदाऽविरतमेषि 
तयाऽबुरागहासावरोकूनब्ंगमलालसायस्‌ ॥ ५। प्रत्युदमासनवराहणपादशीचतांबूलविश्रमणवीजनगंधमाल्येः ॥ 
केशप्रसारशयनस्नपनोपहा्ेदा्तीशता आपि विभोः स्म दास्यस॥६॥तासां या दशपुत्राणां कष्णखीर्णा पुरोदि 
ताः॥ अष्टौ महिष्यह्ततुत्रान्प्रयुन्नादीन्‍्शणामि ते ॥७॥चारदेष्णः पुदेष्णश्व चारदेहश्व वीयेवाचाघुचारश्रार्गप्तश्र |ॐ 
भद्रचारस्तथापरः ॥८॥चारुचद्रो विचारश्र चारश्च दशमो हरेः ॥ प्रदुम्नप्रणुल्ला जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः॥९॥ || 
रहती थीं, परंतु तोभी संसुख जाकर लिबालाना, आसन बिछाना, पूजन करन], चरण घराची लगाना, चरण दाबना, पंत करना, अतर 
लगाना, पुष्प चढाना, केरा सुधारना, शय्या बिछाना, खान कराना और सेंट देना इत्यादि यह औकुऽगचन्द्रकी सेबा आप ही करी |. 
थो॥६॥हे राजन ! दश दश पुत्रोंवाली श्रीकृष्णचंद्रकी रानिय थीं,इनमें आउ पटरानी प्रथम वर्णन कर आये हैं उनके ्यम्नादि पुत्रोके नाम| 
तुमसे वर्णन करता हुँ॥ ७॥ यथा-मद्टम्न, चारँदेष्ण, सुदेणेण, बलवान चाँइ्देइ, सुचारे, वारगुप्त, भद्रेचारु ॥ ८ ॥ चारुचंद्र, विचारु | 

चारु यह दश पुत्र त्रीकृष्णचंद्रके रूुबिपणीहे उत्पन्न हुए ॥ ९॥ का 
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8 | भाङ, सुभा, स्वत, प्रभाव, भालुमाव/चंद्रभांठ, उहड्रॉत,रतिमाच ॥ १० ॥ शीभाइ और प्रतिभा यह दश पुत्र सत्यभामाने उत्पन्न किये 
& | और साम्ब, सुमिभ, पुरुजित्‌, शतेजित, सहलेजित,॥११॥ विजय; चित्रकेतु,व्ुमाव, विडे और केतु यह साम्बसे आदि लेकर श्रीकृष्ण! 
fe चद्गके समान गुणवाले दश घ्र जाम्बदतीके उत्पन्न हुए॥ १२॥ और वीरे, चन्द्र, अश्वसेनै, चित्रे, वेगवानु, बृष, आमे, शंकं शोभायमान वह ॐ 

|और इतिं यह दश नाग्नजितीके पत्र उत्पन्न इए ॥ १३ ॥ शते, कवि, वीरं सुबांइ, भद, शान्ति, दंश, एणमासे, और इन सबसे छोटा 6 
सोमकं यह दश पुत्र कालिन्दीके हुए ॥ १६॥ प्रघोमे, गाब्रवोब्‌, सिंह।बलप्रयल, उध्वेर्ग, महाशाक्ति,सइ,ओज और अपरोजित इन दश पुजोंने। 
भानुः सुमानुः स्वमानुः प्रभावभोवमास्तथा ॥ चद्रभावुेहद्भादुरतिमाचस्तथाष्टमः१०॥ श्रीमान: प्रतिमाचुश्च सत्य 
भामात्मजा दश ॥ सांबः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिच्च सहस्लजित्‌॥ ११ ॥ विजयश्चतरकेतुश्च वसुमान्द्रविङः कतुः ॥ 
जांबवत्याः सुता ह्येते सांबायाः पितृत्तमताः ॥३२॥ वीरश्चंद्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुवेंगवान्शषः ॥ आमः शैकुवैप्तुः श्रीमा 
न्कुंतिनग्रजितेः सुताः ॥ १३॥ श्रतः कविदषो वीरः सुबाइभद्र एकलः ॥ शांतिदेशंः पूर्णमासः कालियाः सोम 
कोऽनरः ॥ १४ ।प्रधोषो गाववान्सिहो बलः प्रबल उध्वंगः ॥ माद्रयाः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोप्पराजितः॥१५॥ 


उको इषोऽनिलो ग्रो वर्धनोऽन्नाद्‌ एव च॥ महाशः पावनो वहिभित्रविंदात्मजाः क्षुधिः॥ १६।संग्रामजिद्‌ रहत्सेनः 


छूरः प्रदरणोऽरिजित्‌॥ जयः सुमद्रो भद्राया बाम आयुश्च सत्यकः॥ १७॥ दीप्षिमांस्ताम्रतप्ताया रोहिण्यास्तनया 
हरेः ॥ प्रयुम्नाचानिरुदोऽ्चृक्मवत्यां महाबलः ॥ १८ ॥ | | 
हक्षमणासे जन्म अहण किया ॥ ३५ ॥ वृक, हर्ष, अनिलं, ग्रॅभ,वर्दन, अन्नं महारां, पवनं, वेहि,ओऔर क्षुधि यह दश पुत्र मिञविन्दाते जः 
~ ड स प्रा के शं र डे न f A ot, ¢ ! १० , | जू जन्मे 
॥ १६ ॥ संग्रामंजित! बृहत्सेने, शूर, प्रहरणे, अरिजित्‌, जयं, सुभद्र, वामं, आयु और सत्यकं यह दश पुत्र भद्रानाम रानीसे उत्पन्न इए 
॥ १७॥3 नृपोत्तम परीक्षित्‌ । यह भगवान्‌ थ्रीकृष्णचन्जकी आठ रानियोके पुजोका वणन किया । अब बलदेवजीकी रानी रेवतीके दीति 
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भा. द. उ. | मात ताअतप्तादि पुत्र उत्पन्न हुए । भोजकटपुरवासी रुक्‍मीकी पुत्री हवमवतीमे प्र्युभसे महाबलवान्‌ अनिरुद्धनाम गा E | 
Rl SR ]को पुत्री रुक्मवत | पुत्र उत्पन्न हुआ हे परी 
॥२९२९॥ ५ लि पाह औकृष्णचन्जुके पुच और उनके इन और नाती करोड़ों हुए और श्रीकृष्णचद से उत्पन्न हुए पुत्नोंकी सोलह इजार माता णी 1<॥ ५ 
| १ ॥॥ राजा परीक्ञितने कहा कि, हे भगवभ्‌। रुक्मीने अपने वेरीके पुत्रको अपनी कन्या केसे व्याही! वह तो यदध हले 
पराजित होकर उनके मारने ल halls याही! बह तो युद्धम भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र 
i ताठर भरिण वि उपाय इज रहा था॥२०॥ विद्वत्‌! नं दोनों शइओंके बीचमें विवाहका सम्बन्ध केसे हुआ !यह विस्तार 
र | Tt आगे वणन कीजिये कदाचित्‌ आप कह कि, हम इस बातको कया जाने, इसका उत्तर यह है कि, योगीश्वर तो सूत, भविष्य, 
- |¢ । पुनर्य १ रुक्मिणी राजन्नाम्ना भोजकटे पुर्‌ नं । एतेषां पुत्रपौत्राश्च बृशरुचुः कोटिशो बृप ॥ मातरः कृष्णजातानां 
४ सददसाणि च षोडश ॥ १९॥ राजोबाच ॥ कथं समयस्य प्रादाद्‌ दुहितरं यूषि॥ इष्णन परिभतस्त तु र 
| प्रतीक्षते॥२०॥एतदाख्याहि मे विहन्हिषोषेवाहिकं मिथ॥ अनागतमतीतं च वतेमानमतां द्रियसविष्रङष्टं व्यवहितं 
&| सम्यङ्‌ प्यति योशिनः॥ २१॥ श्रीक उपाय ॥ इतः श्वयंबरे साक्षादनगोऽङ्‌ ङ्गः समेताब्रिजित्य 
| जहारेकाथो यधि मर रक्सी क्ादनगोऽङ्गथुतस्तया ॥ राज्ञः समेतान्निजित्य 
॥8) जदारकरथा याधार राययप्यतुस्सरन्वर रकमी कृष्णावमानितः उ्यतरद्धागिनेयाय घुतां कुवेन्सवतुः प्रियस्।२३॥ 
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| रुक्मिण्यास्तनयां राजन्ङतवमेसुतो बळी ॥ उपयेमे विशालाक्षी कन्यां चाइमतीं किल ॥ २४ ॥ दोहिन्रायानि 

| रुढाय पोती रुकम्यददादरे॥रोचनां बडवेरो5पि स्वतः प्रियचिकीषंया॥जानन्नध् तदयोनं स्नेहपाशाचर्बंधनः ॥२५॥ 

| वतमान, इंड्ियोंसे अगम्य इर अथवा किसीके ओट्मे हो, उसे सी मळे प्रकार जानते हैं ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, महा ||| 
र | भागवत परोक्षित|रुक्‍्मीकी पुत्री रक्‍मवतीने साक्षात्‌ सूतिंमाऱ्‌ कामदेवका अवतार प्रुम्नको स्वर्यवरमे वर लिया,तो वह युदरमे इकट्ेइुए राजा || 
i अ ही रथसे जीत इसे हरण करके लेगये॥२२॥ यद्यपि इवमी शीकृष्णच॑द्रके तिरस्कारका वेर स्मरण रखता'था.परन्तु तो भी बनको |» 

| प्रसन्न करनेके ल्यि भानजेको अपनी कन्या दी ॥ २३॥ हे महाराज परीक्षित ! सुन्दुद्वि, विशालनेत्रवाळी इक्मिणीकी चारुमती पुत्रीका १. 
& | बलवान्‌ कृतवर्माके घुत्रने पाणिग्रहण किया ॥२४॥ यद्यपि इमी वेर बांध रहा था, परन्तु तोभी अपनी बहनको राजी करनेके लिये श्रीकृष्णके 


॥२२३॥ 
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नाती अपने दो हित्र अनिरुद्धको अपनी पोती रोचना नामक कन्या दी ऐसा सम्बन्ध करना अयोग्य हेस बातको स्वय रुक्मी जानता 
था, परन्तु स्नेहके पाशसे बैध विवाह कर दिया & ॥ ९५ ॥ हे राजा परीक्षित्‌1 उस अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें रुक्मिणी, श्रीकष्ण,बलदेव 
और साख प्रदुम्नकों आदि लेकर सब यादव भोजकटपुरको बरातमें गये ॥ २६ ॥ जब विवाह होचुका, तब करिंगदेशके राजाको आदि ले 
घमडी राजा रुक्मीसे कहने लगे कि, हे रुक्मिन! बल्देसजीको जुएमें जीतलो ॥२७॥ हे राजा शकमी ! यह बलदेव पॉसेका खेल नहीं जानता, 
तस्मिन्नम्युदये राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवौ ॥ एरं भोजकटं जग्मः सांबप्रचुम्नकादयः ॥ २६ ॥ तस्मिन्िदत्त उद्याहे 
कालिगप्रशुखा पाः ॥ दपास्ते रुक्मिणं प्रोचबळमक्षाविनिशय ॥ २७॥ अनक्षज्ञो हयं राजन्नपि तदचसने महृत्‌ ॥ 
इत्यतो बलमाहूय तेनाक्षे रुकम्यदीव्यत ॥२८॥शतं सह्लमयुतं रामस्तवाददे पणस ॥ तं तु रकम्यजयत्त्र कालिंगः 
म्राहसडळच्‌ ॥ दतान्संदर्शयन्नुच्येनांमृष्यत्तडलायुधः ॥ २९ ॥ क्‍ 
परन्तु इसको खेलनेका व्यसन बड़ा है, यह सुनते का रुक्भी बलदेवजीको बुलाय उनके सग जुआ खेलने लगा ॥ २८॥ बलरामजीने वहां प्रथम। 
6, र | सो, फिरइजार, इसके पीछे दश इजार रुपयेका दव लगाया, परंतु वह दांव रकमी ही घौधलबाजी करके जीतगया उस समय करिंगदेशका | 
|e | दांत दिखाकर बळदेवजीकी बहुत हँसी करके कहने लगा कि रे छेवाका खेळ और पाशोंकी सार तुम गैवार क्या जानोगे, क्‍यों कि | 


। पित्त DO Si पाप ० पास _ गव न्द a De FO Mt CDT ih Too pk विष EO NOTE NOS च | 
i | टे श ह भामो डि ६ कि,राजा एवमा जानता या कि,फफीकी ळढकीके साथ विवाह करनेका तथा मामाकी ळडकीके साथ धैवाह करनेका महादोष है, इस धको विना जाने जो विवाह करेगा | 
“त पाप दोगा.और जो ञञानवूझके करेगा तो उको महापाप होगा फिर जानबूझकर अपने पुत्रकी ळडकोदो अनिरुदके संग क्यों विवाहदी १ क्योकि,वद कन्या अनिरुद्धके मामाको थो भौर जो. कोई कहे कि] 
i र श्य वने ल करके अघर कन्यादान किया हेतो मी यह बात ठीक है, परम जित से संसा पिदा हो भोर बल्य हे पीड प्राणीको रेस जागा पोरे, ऐसे लेश्को | 
९0 मुनिळोग प्रशसा नहीं करते ॥ | | | 
| कि UR नो में भपने ळडकेकी छड़डीको श्रोकष्ण;े पोतेको विवाद दूंता तो शर्ण मेरे "ऊपर बहुत प्रसन्न होगे, ऐसा विचारे अपने ऊपर औकष्णका लेह हमझकर | ः 
. [७ भवमरूप विवाह किया भौर डेका निन्दा भर नरका त्रास दोनोंका स्थागकर भपनी पोतका विवाह श्रीकृष्णके पोतके संग कर दिया । राजा रुक्मीन विचार किया कि,जो मेरे ऊपर कृष्ण प्रसन्न रहेंगे तब | 

0 छोकम मरा निग्दा कोन कर सकता है।और नरकतें मी कृष्णे सामने मुझे कौन झक सकता हे।ऐसा वियारके रुक्मीन भघमेरूप विवाह किया था. 1101 
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ह; द. ड. | [जंग खेडना और युद्ध करना तो राजाओंका काम हे । तुम गोपग्वाळ तो गोवोंको पहचानते हो ऐसे सुन तब बलरामजी उस हँसीको सहन|&| भा० रीड 
२२) न कर सके॥ २९ ॥ इसके उपरांत रुबमीने एक लाख मोहरोंका दांव लगाया, उसे बलदेवजी जीते, परंतु उस समय कपट करके “मेन जीता. (छो न्य 
.. 100 हल प्रकार रुक्मी कहने लगा॥३० ॥ जिस प्रकार अमावस व पूर्णमासीको समुद्र क्षोभयुक्त होता हे उसी प्रकार श्रीमान्‌ बळ्देवजी अत्यन्त | 


ओ से क्षुमित होगये और स्वभावहीसे जिनके अरुण नत्र हें ऐसे बलगमभजीने अति कोधकर दश करोडका दांव लगादिया॥३१॥ और वास्तव 
में बलदेवजी वह दांव जीत गये तब फिर रुक्मने कपट करके कहा कि में जीता हूँ, इस विषयमे यह जो सभासद उपस्थित हैं, इनसे बूझ लो. 
ततो लक्ष रुमम्यशृह्वाइ ग्लहं तत्राजयहलः॥ जितेवानहमित्याइ रुक्मी कैतवमाश्रितः ॥ ३० ॥ मन्युना क्षुमितः 
श्रीमान्सचद्र इव पर्वेणि॥ जात्यार्णाक्षोऽतिरुषा न्यबुदं ग्डहमाददे ॥ ३१॥ तं चापि जितवान्रामो धर्मण च्छलमां 
श्रितः ॥ रुक्मी जितं सयात्रेमे वदन्तु प्राश्चिका इति ॥ ३२ ॥ तदाऽ्रवीन्नमोवाणी बलेनेव जितो ग्लहः ॥ घमंतो 
वचनेन्‌ब रुक्मी वदाति वे शषा ॥ ३३ ॥ तासनाहत्य वेदों दृष्ठराजन्यचोदितः॥ संकषेणं परिदृसन्बमाषे 
कालचोदितः ॥ ३४॥ नेवाक्षकोविदा शयं गोपाला वनगोचराः ॥ अक्षेदीव्यैति राजानो बाणेश्च न भवादृशाः ॥२५॥ 
रुक्मिणेवमधिक्षित्तो राजमिश्रोपहासितः ॥ छुडः परिघपुद्यम्य जन्ने तं चम्णसंसदि ॥ ३६ ॥ कॉलिगराजं तरसा 
ग्रहीला दशमे पदे ॥ दंतानपातयझुडो योऽइसहिद्रतेहिजः ॥ ३७ ॥ | 
इस प्रकार बळ्देवजी और रुइमी का विवाद हो रहा था कि,इतने ही में आकाशवाणी इई कि बलदेवजी जीते हे और रुक्मीक्ा वचन मिथ्या है| 
॥ ३२॥३३॥.उस सप्रय आकाशवाणीका निराद्र करके इश राजाओंका सिखाया रुक्मी महात्मा बल्देवजीकी हँसी करता काळते प्रेरित होकर | 
यद वचन फहने लगा कि,॥ ३४ ॥ गौओंके वरानेमाळे तुम पाते खेलना नहीं जानते, पॉसोंसे और बाणोसे तो राजा लोग खेलते हैं, आप| 
सरीखे पांसे खेलना कया जाने ! ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ । जब इस प्रकार इकमीने अनादर और राजाओंने हँसी करी, तब महाबळवान्‌ बल| 
रामजीने अत्यन्त क्रोधित हो, परिघ उठाय मंगलसभामें रुकमीका संहार किया और कहा ॥३६॥ हे राजन्‌! जब बलरामजीने सब राजाओंढे 
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|| मदाउ° . दशमस्कन्धे. उ० भाषारीकायामनिरुद्वविवाहे इङ्गिमवधो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ दोहा-बाप्तठव अध्याये, बाणासुर 


| 2 # | रुद्धके साथ विवाह किया, इसमें श्रीकृष्णका और महादेवजी बडा युद्ध हुआ उस कथाको कहिये ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, 
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देखते २ र्कगीको मार डाला उस समय कलिंग देशका राजा अत्यन्त भयभीत होकर भागा, तब झुंझलाकर बळरामजीने उसे दश ही पगपर 
पकड लिया और जोनसें दांत फाडकर वह हैसा था वह दांत तोड िये॥३७॥ और राजा भीबळदेवजीके परिघसे पीडित हो डरकर भागगये, 
जिनके हाथ, जंघा और शिर हूर गये थे और रुधिरसे उनका शरीर भीज रहा था ॥३८॥ हे परीक्षिता जब श्रीकृष्णका साला रुक्मी मारा गया, 
हा समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने न तो अच्छा कहा न इरा कहा.क्योंकि, जो अच्छा कहते तो रुक्मिणी अप्रसन्न होती और बुरा कहते तो 
पळदेवजी अत्यन्त बुरा मानते, इस लिये कुछ न कहा चुपचाप रहे ॥ ३९ ॥ इसके उपरांत दुलहिनके साथ अनिरुद्वजीको रथमें बिठाय 


अन्ये निर्मज्ञबाइरुशिरसो रुधिरोक्षिताः ॥ राजानो दुडबुर्थीता बलेन परिघार्दिताः ॥ ३८ ॥ निहते रुक्मिणि ` 
श्याल नात्रवीत्साध्वसाध् वा ॥ रुक्मिणीबलयो राजन्स्नेहमंगभयाडरिः ॥ ३९॥ ततोःनिरुड सह सूर्यया 
वर रथ समारोप्य यथुः कुशस्थलीस ॥ रामादयो भोजकटाइशाहां! सिडाखिलाथी मधुसदनाश्रयाः ॥ ४० ॥ 
इते श्रीमद्भा० महाए० दशमस्कंथे उत्त अनिरुडविवाहे रुक्मिवधो नामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ राजोवाच ॥ 
भारय तनयामूषासुपयमे यइत्तमः॥ तत्र युद्मभूडोर हरिशकरयोमहत्‌॥ एतत्सर्वं महायोगिन्समाख्यातं तव 
मइसि ॥१॥ श्रीशुक उवाच॥बाणः धुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः॥ येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी॥२॥ 


0 | 1लरामादि सब यादव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आश्रय पाय सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुरसे चल द्वारकापुरीमें आये॥४०॥इति श्रीमद्भा० 


+ 









es 


sm Ss ses st = 


44/25/2474: 


७ Mis 0 ef आक आक... 
चक ep च ७० अट ह. 





mons ms 


2 नट 
Tv 


wy 
ट 


~. ms 
3 IT TIES 1 


ट 


+ 
कि . 


॥बळ्यार्‌ । बधिलियों अनिरुद्धको, सो सब कहो बलान ॥ ६१ ॥ राजा परीक्षित्‌ पूँछने लगे कि, हे योगिन! बाणासुरकी पुत्री उषाने अनि 
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है परी हित भगवान्‌ विष्णुने जप वामनरूप धारण करके राजा बलिसे एथ्वी मांगी तब सब पथ्वी जिनने दान करदी ऐसे महात्मा | 
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राजा बलिके सो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें ज्येष्ठ पु, भगवान महादेवजीका अत्यन्त भक्त सबका मान्य, ज्ञानवान, बुद्धिमान्‌, सत्य संकरप, | भा० टी« 
हृढप्रत, बाणासुर नामसे प्रसिद्ध था ॥ २ ॥ ३॥ और शोणितनाम रमणीकणुरमें राज्य कता था । उस बाणासुरके सम्मुख भगवान्‌ महा | 
देवजीकी इपासे संपूर्ण देवता सेवकोंकी भांति खडे रहते थे, एक समय ताण्डवनृत्यमें हजार श्ुजाओंसे बाजे बजाय भोल्यनाथको वाणासुरने| र अ० ६२ 
प्रसन्न किया, तब सब प्राणियोंके ईश्वर भक्तवत्सल भगवान्‌ महादेवजी बाणासुरको वर देनेकी इच्छा करने ढगे, तब शिवजीसे “मेरे पुरकी 
तुम रक्षा करो'' यह बाणासुरने वर माँगा ॥ ४ ॥ ५ ॥ पराक्रमके दुमेद्से बाणापुर अपने पास रहनेवाले शिवजीके चरणारबिन्दोंको सूयेे| ७ 


तस्योरसः सुतो बाणः दिवभक्तिरंतः सदा ॥ मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसंधो दृदन्रतः ॥३॥ शोणिताख्यएुरे रम्ये 
स राज्यमकरोखुरा ॥ तस्य शंभोः प्रसादेन किकरा इव तेऽमराः ॥ सहखबाहवांचेन ताँडवेऽतोषयन्छडस ॥ ४ ॥ 
भगवान्सर्वश्चतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः ॥ वरेण च्छंदयामास स तं वन्ने पुराधिपस्‌ ॥ ५।स एकदाह गिरिशं पाथस्थं 
वीयहुमदः॥ किरीटेनाकंवर्णेन संस्परशास्तत्यदांबुजस्‌ ॥ ६ ॥ नमस्ये तां महादेव लोकानां एस्मीश्वरस्‌॥ एंसामपुण 
कामानां कामपरामरांधिपस्‌॥ ७॥ दोस्सह्न लया दत्त परं भाराय मेऽभवत्‌ ॥ त्रिलोक्यां. प्रतियोद्धारं न लभ 


तवद्ते समस्‌॥ ८॥ कंह्वत्या निश्॒तेदेमिशयुस्खुदिग्गजानहू ॥ आद्यायां चणेयन्नद्रीन्सीतास्तेऽपि प्रहडवुः ॥ ९ ॥ 


तेजके समान किरीरसे स्पर करके एक समय कहने लगा ॥६॥ कि; हे संब छोकोंके बुद महादेव | जिनके मनोरथ पूण नहीं हुए दे, तुम इन 
। (0 एहबोंके मनोरथ पूणे करनेवाले कल्पवृक्ष हो इसलिये आपको नमस्कार है॥ ७॥ और हे देव ! आपने जो कृपा करके इजार सुजा सुझे दी. | ५ 
सो इनका अबतक केवल बोझ ही हुआ हे, इसलिये बिलीकीमे तुम्हारे विना और कोई मुझे बराबरका युद्ध करनेवाला नहीं मिलता ॥<॥ ७ ॥ १२९३ 
द ३ आदिपुरुष'! जब मेरी शुजाओं में बहुत खुजली उटी,तब में: युद्ध करनेके लिये पर्वेतोंकी तोडता फाडता दिग्गजोंके पास गया परन्तु वह भी| ः | 

पेरे भयसे भीत हो दिशाओंको छोड कर भाग गये इस कारण कृपा करके आप इुझसे बुद्ध कर मेरा मनो(थ पणे कीजिये॥ ९॥ र 
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है राजच्‌ ! इस प्रकार बाणाधुरका वचन छुन भगवान्‌ महादेवजी अत्यन्त क्रोधित होकर कहने लगे कि, सूढ | जिस समय मेरी दी हुईं ष्वजा 
तेरे महल परसे टूटकर गिर घड़ेगी,उस समय तेरी बगबरीके बळवाबसे तेरा युद्ध होगा और तेरा गवे भी उसी समय चूण होजायगा ॥ १० ॥ 
है परी लित्‌ | जब भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजी ने इस भडार कहा तब छुबुद्धि बाणासुर शिर नवाय अपने घरको चला गया और अपने बळ. 
बुद्धि, पराक्रमके नाश करनेवाली महादेवजीकी आक्षाका पेंडा देखने छगा ॥ ११ ॥ हे राजन! इस बाणाुरकी एक उषानामक कन्या थी 
उसके पहले कमी जिषे न देखा और न कभी हुना ऐसे सुन्दर अनिरुछके साथ स्वप्रमें समागम हुआ ॥ १२ ॥ इसके उपरांत जागने पर 












तच्छा भगवान्छुडः केतुस्ते भज्यते यदा ॥ लद्पैन्न॑ भवेन्मूढ संयुगं मत्समेन ते ॥ १० ॥ इत्युक्तः | 
कुमतिहंष्टः स्वग्रह प्राविशन्दप ॥ प्रतीक्षन्गिरिशादेश स्ववीर्यनशने कुधीः ॥ ११ ॥ तस्योषा नाम इदिता । 
स्ने प्रायुश्चिना रतिम्‌॥कन्याऽलमत कातेन प्रागदृष्टश्रुतेन च ॥१२॥ सा तत्र तमपश्यंती क्वासि कातेति वादिनी। 
सखीनां मध्य उत्तस्थौ विहला ब्रीडिता भ्रशास्‌ ॥ १३ ॥ बाणस्य मंत्री कुमांडश्चित्रलेखा च तत्सुता ॥ सख्यएच्छ | 








Ee त्सखीमूषां कोतृहलसमन्विता ॥१४॥ कं ले शृगयसे सुश्र! कीदृशस्ते मंनोरथः॥ हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजएत्यपल । ड 
| क्षये॥ १५॥ उषोवाच ॥ दृष्टः कश्रिन्नरः स्वप्न इयामः कमललोचनः ॥ पीतवासा रहद्वाहयोपितां हृदयंगमः ॥ १६॥ न 
2. (हाँ अनिरुद्धको न देख अत्यन्त लक्षित हो, दे कान्त | तुप्त:कहाँ गये ! इस प्रकार पुकारती पुकारती विह्ृळ होकर सखियोंके बीचमें गि! न 
वयनी पड़ी ॥ 38॥ तब बाणापुरके मन्त्री कुम्भांडकी पु्॑री चित्रेखा आश्ये मानकर अपनी प्रियसखी उषासे पूछने लगी ॥ १४ ॥ कि, हे | 
| द! हे प्यारी उषा! तू किसे ढूँढ़ती है और तेरा कमा मनोरथ हे! हे राजमारि! अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ दे,फिर किस न टी हा 
(i # |पति पति पुकारती फिरती है! ॥ १५॥ इस प्रकार चित्ररेखाका वचन सुनकर उषा बोली कि, श्यामस्वरूप, कमलके समान नेत्र, पीताखर [| 
> ० य्य चा . ~ CC-0-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiizedby ecange| ञन___1 Me oe स 












कराया ४8 ॥ २३॥ अत्यन्त स्वरूपवान्‌ सुन्दर वर अनिरुद्धजीको देख प्रसन्नतुख उषा, पुरुषोंके देखनेमें न आवे इस प्रहार अपनेघरे 
अनिरुद्धके संग रमण करने लगी ॥ २४ ॥ और बडे मोलके वक्ष, माळा, सुगन्ध, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीनेकी सामओ। 
तथा भोजन, भक्ष्य वचनोंसे उनकी पूजा करने हगी ॥ २९५ ॥ अत्यन्त बढ़ा है स्नेह जिसका ऐसी उषाने हरी हें इंद्रियें जिनकी| 


सा च ते सुंदरवरं विलोक्य सुदितानना ॥ हुष्प्रेश्ये स्वगृहे पुसी रेमे प्रादन्निना समझ .॥ २४ ॥ पराध्यवासस्लण्ग 
_ धधूपदीपासनादिमिः ॥ पानमोजनमक्ष्येश्व वाक्येः शुश्रूषयाचितः ॥ २५ ॥ गूढः कन्याएरे शश्वत्प्ररडस्नेहयातया ॥ 

नाहर्गणान्स बुबुधे उषयाऽपहृतेद्रियः ॥२६ ॥ तां तथा यहुवीरेण सुज्यमानां हतत्रतास ॥ हेतुभिले क्षयांचक्कराप्रीता 

हुरवच्छदेः ॥ २७ ॥ भटा आवेदयांचकू राजस्ते दुहितुर्वयस्‌ ॥ विचेष्टित लक्षयामः कन्यायाः कुलइूषणस्‌ ॥ २८॥ 


ऐसे अनिरुद्धजीको मोहित होकर वास करते कितने ही दिन रात बीत गये, परन्तु उन्हें छुछ सुध न हुईं ॥ २६.॥ हे वपोत्तम ! 
यादवोंमें वीर अनिरुद्वजीके भोग करनेसे जिसका कन्यापनेका ब्रत. इर - दोगयाःतब उस अत्यन्त भसन्नमन उषाको गुप्त न रहनेबाछे 
लक्षणोंसे पहरेदारोंने पहिचान लिया और इसी समय बाणासुरसे आकर कहा कि हे राजन्‌ ! जित प्रकार डुलको कळक टगे, 


_ क शक्ा-धीङष्णके तेजसे रचीइई द्वारकापुरी,जिसके चारों भोर समुद्र;रत दिन सुदीन चक्र घूमता रदे ऐसी ०छुत द्वारकापुरीमें जो कोईपुर्र कपटवेष धारण करके उस पुरोमें जानेको इच्छा करना 'चाहे 
ग कमी नहीँ जासकता,जो ब्रह्मदवके बनाये जीव हैं उनका तो सामथ्ये ही नहा जो कपट करके द्वारकाके मातर जासर्कै,फिर कया काएण जो चित्रऐेखन रक्षा करनेवाळे भाणियोंझी आज्ञा नहीं को, बिना 
ट करके दारका जाकर सोतेइए अनिए्द्वकुमारको पछंगतहित उठाय बडे सुखे लेकर चळीगई, कोई दूसरा यादव नहा,व& स्वयं श्रीकृष्णके पोतेहाको हरकर लेगई,किसी भोर दूसरे याइवको छेजाता 
तो थाडी हो शंका होता ।,कोटक बाहर सोताहुआ रहगया होगा । वह तो कोदके मातर इक्कोत डघाढीबाळे मन्दिरमेंसे आनिरुद्दका छेगई भए कितीको सुघ मी न इहै यह बडा भवंभा हे ! 
उत्तर-शागांघुरका मृत्युका उपाय भगवानूने विचारकर भौर उसकी कम्याओं संग अपने पेतिका विवाह विवारंकर, सुदशेनचक्रको आज्ञा दो कि; दरारकापुरीको चित्ररेखा पक्षसी आवेगी, उसको तुम हरकाओे 
मीतर जानेसे मत रोकना,एक बार द्वारकाते बाइरको जाय तो चढी जानेदेना और मात(से कोई वस्तु बाहरकों ळेजाय तो केजाने देना बर्या मत, ऐसी मगवानकों भाझी मानकर सुदरीन चकन 
'चत्ररखाको नहीं वजो,इसळ्यि बित्रेखा अनिएद्वओो हरकर रे गई || | 2४) 
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ऐसी तुम्हारी कन्याकी इचेष्टा हमको दीख पडती है ॥ २७ ॥ ४८ ॥ हे व्या क्‍ 

और र २८ ॥ इ समथ बाणासुर ! इम लोग तो घरका अखंड पहरा 
हैऔर राजमारी उषाकी रक्षा क रते हैं; इसे कोई मनुष्य देख. भी नहीं सकता इतनेपर भी कन्याको यह दूषण कहाँसे लग गया ! र 
इम हों जानते ॥ २९॥ इस मकार कन्याका दोष सुने अत्यन्त दुःखी हो बाणासुरने शीत्र ही कन्याके घरमे जाकर यादवोंमें ष्ठ 


भाद. इ. | 
१२२ 


RRR 


क 


अनपायिभिरस्माभिशेसायाश्च शहे प्रभो ॥ कन्याया इषणं पुंभिईष्प्रेक्ष्याया.न विद्महे ॥२९॥ ततः प्रव्यथितो ब 

॥ | चि छह प्रभा ट ' प्रव्याथतो बाणी. 
दुहितुः अुतदूषणः ॥ सरित डे ' कन्यकागारं ग्राप्तोष्द्राक्षीयद्ह्‌हस्‌ ॥ ३०॥ कामात्मजं तं भुवनेकघुन्दरं इयामं पिशं 
गांबरमंबुजक्षणस्‌ ॥ चहज कुडलकुंतलतिषा स्मितावलोकेन च मंडिताननश ॥ ३१ ॥ दीव्यंवमक्षेः प्रिययाऽ 
भिद्या :तदेंगसंगस्तन इङमलजस्‌ ॥ बह्वोदेधानं मधमलिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्ष्य विस्मितः ३२॥ 
प ४ हतसाततायिमि न म ॥ उद्यम्य Bs परिघं व्यवस्थितो यथाऽन्तको दंडधरो 

इक्षयातान्पारतः प्रसपतः शुनो यथा सुकरयूथपीऽहनत्‌ ॥ ते इन्यमाना भवनादिनिर्गता निसिन्न 

मूर्घोर्सुजा' प्रहुुबु: ॥ ३४॥ . | क :- 
मंगलहूप प्यारीके साथ पांसोंसे खेलता, छस प्यारीके अंगसंगसे जिसमें स्तनोंडी केशर लग गई थी ऐसी मनोहर जो वसन्त गी 
हे उसके पुष्पोंकी माला कण्ठमें धारण किये, कामदेवे घुत्र अनिरुद्जीको उपाके निकर बेठा देखकर बाणाहुर अत्यन्त रा क 
लगा 1 ॥३२॥ शत्लोंको लिये अनेक पेहळोंसहित बाणासुरको मन्दिरमे आता देखकर मधुवंशोत्पन्न अनिरद्धनी लोहेका परिघ उठाय 
मारनेके लियेदेड घारण करके कालके समान खड़े हो गये ॥३३॥ पकडनेके लिये चारों ओरसे चले आते, सुकरोंके युथका पालन करनेवाले 
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अनिरछको देखा ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ | कामदेवका पुत्र, चिश्वुवनमें एक सुंदर, श्यामर धारण 
1 पृ षु | ये, 
समान नेत्र, बड़ी अजा, कानोंमें दीप्तिमान्‌ कुण्डल और केशोंकी कांति व सुसकानपूर्वक्क हा मुख ॥ भ्र \ और से | 
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॥९९७॥ 


| मुख्य ल यादवोंकी श्रीकृष्णचंद्रने संग छे बारह अक्षौहिणी सेनासे बाणाझुरके नगरको चारोंओरसे घेरलिया ॥ ३॥ ४॥ हे परीक्षित्‌ '! यादवोंसे|%| 
_1%॥ अपने पुरके बाग, परकीटे अटारी, द्वार आदि टूटे देख अत्यन्त क्रोधित हो, बारह अक्षो हिणी सेना लेकर बांणापुर पुरसे बाहर निकला ॥५॥॥ | 


| करी ५ बाँधबोंको शोच करते वषों ऋतुके चार महीने व्यतीत हो गये h १ | | हे राजन | जि पसमय सब्‌ यडुबशी शो चसागरमें निमग्न पड़े थे, शी समय ] - 








ः मुख्य सूकर जेते कुत्तोंको मारता दै, इसी प्रकार मारने रगे और सार पडनेके कारण शिर, हाथ, पाँव टूटनेसे वह सिपाही घरमेंसे निकलकर 
|ॐ | भागगये ॥ ३४ ॥ राजा बलिके पुत्र बी बाणाझुरने शोध करके अपनी सेनाको मारतेहुए अनिरुद्धक्षमारकों तागफाससे बांध लिया उस 
समय अनिरुद्वजीको बधा देखकर शोक और सेदसे व्याझुळ हो नेत्रोंमं जळ भरकर उषा रोने लगी ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महाधुराणे| ७ 
2 | दरामस्कन्धे उत्तर भाषाटीकायामनिरुद्धवन्धनोनाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ दोहा-तिर्सठमें यादवन अरु, बाणातुरकी युद्ध ॥ ४ 
|| सहसथुजा तेहि काटि दारै, वरो बहुरि अनिरुद्ध ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवशोत्पत्न परीक्षित्‌ ! अनिरद्धजीको देखे विना बन्घु॥#॥ 


त नांगपारीबेलिनंदनो बली घ्नंतं स्वसेन्यं पितो बबंध ह ॥ उषा शशं शोकविषादविद्दछा बढे निशम्याश्ुकला 
क्ष्यरोदिषीत॥२५॥इति श्रीमद्भागवते महाएराणे दशमस्कंध उत्तरा अनिरुङबन्धो नाम दिषष्टितमोऽध्यायः।६२ 
श्रीशुक उवाच ॥ अपश्यतां चानिरुडं तद्धंधूनां च भारताचलारो वार्षिका मासा व्यतीयुरचुशोचतास्‌॥१॥ नारदा 
तहपाकण्य वार्ता बढस्य कम च ॥ प्रययुः शोणितपुरं दृष्णयः कृष्णदेवताः ॥२॥ प्रचुम्नो युद्रधानश्च गदः साँबोऽथ 
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इसके उपरांत अपने भक्त बाणाहुरपर विपत्‌ पडी जान अपने घुत्र स्कंद और बहुतसे भूत, पिशाच, डाकिनी,शाकिनी इत्यादि साथ ले नन्दी | भा० दी ५ 
श्रपर चढ़कर कृष्ण बलदेवसे युद्ध करनेके लिये भगवान्‌ महादेवजी रणभूमिमें आकर सुशोभित हुए ॥ ६॥ हे नृप्रेष्ठ परीनित | अब वहाँ || अ० ६६३ 
परस्पर बड़ा अद्भुत व भयानक जिसको देखते ही रोमाञ्च खडे होजायँ, इस प्रकार युद्ध होने रुगा, श्रीकृष्णचंद्र महादेवजीके सम्मुख, प्र्युन | 3. 
स्वामिकात्तिकजीके सम्मुख ॥७॥ कुम्मांड और कृपकर्णका युद्ध बलदेवजीसे होनेलगा, साम्बका बाणासुरके पुरके संग और बाणासुएका युद # 
सात्यकीके साथ होनेलगा ॥ < ॥ देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रज्ञादिक और झुनि, सिद्ध, चारण, गंधे, अप्सरा, यक्ष यह सब विमानोंपर चढ़कर युद्ध 


| (ह) 
वाणाय भगवाबद्रः सप्तेः प्रमर्थेटेतः ॥ आरुह्य नंदिरपम रूपे रामङ्ष्णयोः ॥ ६॥ आततीत्सुतमुल 
गुदमड़त रोमहरषणछ्‌ ॥ इष्णशंकरयो राजग्प्रदुञ्नएुहयोरपि ॥ ७ ॥ ङुंभांङकूपकणोभ्यां बलेन 
सह संणुगः ॥ सांबस्य बाणषुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥ ८ ॥ ब्रह्मादयः घुराधीशा घुनयः सिडचाएणाः ॥ गंय 
प्सरसो यक्षा विसानेद्रष्ठमागमन्‌ ॥९॥ शंक्रादुचराञ्शोरि्तप्रमथशुझकाव्‌ ॥ डाकिनी यातुधानाश्च वेतालान्सबिना 
यकान्‌ ॥ १०॥ प्रतमात प्रिशायांश्र कूष्साडान्ब्रह्मरक्षान्‌ ॥ द्रावयामास तीह्ष्णाग्रे शरः शाङ्गघचुश्चुतेः॥ ११॥ 
- एथस्विध्यानि प्रायुक्त पिनाक्यल्चाणि शाहिंण ॥ प्रत्यक्ष: शमयामास शाङ्गपाणिरषिस्मितः ॥ ३२॥ ब्रह्माञ्जस्य च 
| ब्रह्मात्र वायव्यस्य च पावत ॥ आग्नेयस्य चपाजन्यनज पाशुपतस्य च॥ १३॥ ` | 
| देखनेकी इच्छासे आये॥९॥३स समय भगवाच भूतेश्वरकके अल्नछ भूत, 'प्रेत, शुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताळ, विनायक ॥ १०1प्रेत,माठ, 


।पिशाचकूष्माण्ड और बह्मपद्दस इन सबको शूखंशो( पज अईष्णचन्द्रपेनी धारके भालेंसे मार मारकर भगानेलगे ॥३१॥ पिनाक घजुषघारी 
महादेवजी श्रीकृष्णचद्रके उपर अलग ही अक्ष शक्ष चलाने छगे,परन्हु अशश्यरहित श्रीक्ृषष्णचद्रजीने उन सब अद्भशश्नोंकी शान्त कर दिया 


॥ १२ ॥ श्रीमोलानाथने रहमान चलाया उसे श्र इष्णजीने बझाल्लसे शांत कर दिया ।इएके उपरांत जब महादेवजीने वायु देशताका अश्न | 
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चलाया, तब औकृष्णचन्हने पवतदेवताका अञ्ज छोड़ा उस समय पर्वतसे हककर पवन थम गया, इसके पीछे महाक्रोधित हो शिवजीने अभि | 
|देवताका अन्न चलाकर आग लगा दी,तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्नें उसी समय मेघाच्न छोडकर क्षणमात्रमे सब अभ्निको शांत कर दिया.फिर भग ल 
| वाच्‌ धूतनाथने अपना पाशुपत अखन चलाया, उसको श्रीकृष्णचन्द्रने अपने नारायणाखसे काट डाला ॥ १३॥ फिर भगवान वासुदेवने जुम्भ| 5 | 
णाख्न चलाया,उससे शिवजी जॅभाई लेने छगे।इय प्रकार उन्हे मोहित करके बाणासुरकी पेनाको तलवार, गदा और बाणोंसे मारने लगे॥१४॥ | | 
हे राजन्‌ । प्रथुभजीके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर स्वामि कात्तिकजीके अंगोंमेंसे रुचिर बहने लगा, तब वह समर छोड़ मोरपरचढ़कर | 1 


_ मोहयिता ठु गिरिशे जुंभणाख्ण जंभितस्‌ ॥ बाणस्य एतनांशोरिजिघानासिगदेषुभिः ॥१४ ॥ स्कंदः प्रचुम्तवाणो | 

` बेरचमानः समततः ॥ अस्ग्विमुंचन्गात्रेभ्यः जिखिनाऽपाक्रमद्रणात्‌॥१५॥ कुभांड: कूपकणेश्र पेततुुसलादिती ॥ | 
कानि हतनाथा निसवेतः ॥ १६॥ विशीर्यमाणं स्वषल॑ हृ बाणोऽत्यमरषेणः॥ कष्णमभ्यद्रवस्संख्य रथी 
हिलेव सात्यकिस्‌ ॥१७॥ धनेष्याङष्य युगपद्वाणः पंचशतानि वे ॥ एकेकस्मिञ्छरी हो हो संदधे रणदुर्मदः ॥१८॥ 
तानि चिच्छेद भगवान्थतपि युगपडरिः ॥ सारथि रथमश्वांश्च ला शेखमपुरयत्‌ ॥ १९ ॥ तन्माता कोटरा नाम 
नग्ना मुक्तशिरोरुहदा ॥ पुरोऽवतस््थे ष्णस्य एन्रप्राणरिरक्षया॥ २० ॥ य 


७ माग गये ॥ 1५ ॥ इम्भाड और कूपकण सूसकके ल्गनेसे पृथ्वीपर गिर गये,तब स्वामीके मर जानेसे उनकी सम्पूण सेना चारों ओरको भाग 

गई ॥ १६॥ हे महाराज ! इस प्रकार अपनी सेनाको जहाँ तहँ भागते देख बडी अंसहनतासे बाणाहुर संग्राममे सात्यकीयादवको छोड़कर | | 
श्रीक्ृष्णचन्द्रके सम्पुव आया॥३७॥और रणमें बडे गवसे बणासुरने एक संग पाँचसो घनुष खेंच एक एक घनुषमें दो दो बाण ल्गाये॥१८॥ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने उसी समय बाणापुरके वह पॉचसो घनुष काटडाळे फिर सारथी और घोडोंको मार रथको चण कर शखध्वनि। र 
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करी ॥ १ हे ॥ उस समय कोटरानाम बाणाइुरकी माता अपने बालोंकों खोल, नग्न हो; पुत्रके.प्राण बचानेके लिये श्रीकृष्णचद्रकेफि। | 












D> 


| सम्पुख आकर खड़ी होगई 3 ॥ २० | दे राजस्‌ | न्‌गी श्रीको देखना शासको अ ड नहीं है > | र 
ण | इसी लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
जि खडे शपत क जिसका रथटूर गया धनुष कटगया, ऐसा बाणासुर रणभूमि छोड पुरमें भाग गया ॥ २ 1 1 तक डो 
| ld देव श्री ) का य शिर और तीन पावका ज्वर दरों दिशाओंको जलाता शखशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥ २२ | 
bl ञइष्णच्रन रिवजीके ज्वरको आया देख अपना शीतज्वर छोडा, इसके उपरांत रिवजीका ज्वर और भगवाचका ज्वर 


{| ततस्तिथै ल र न्ामनिरीक्षन्गदाग्रजः॥ बाणश्च तावद्दिरथरिदिन्नधन्वाऽविशतयुरस्‌ ॥ २१ ॥ विद्राविते भूतगणे 
० |§| अरस्तु त्रि हि खिपात्‌ ॥ अभ्यधावत दाशार्ह दहन्निव दिशो दश ॥ २२॥ अथ नारायणो दरस झा वयस 
$ | | जज्वरस॥ महिश्वरों वेष्णवश्च युयुधाते ज्व्राबुमो ॥ २३॥ मदिश्वरः समोकदन्वेष्णवेन बलादितः ॥ अलब्ध्वाऽ 
| बाकि परे भीतो माहेश्वरो ज्वरः॥ शरणाथी हृषीकेश तुष्टाव प्रयतांजलिः ॥ २४॥ ज्वर उवाच ॥ नमामि लाऽनं 
| गह तशक्ति परेशं सर्वोत्माने केवलं जञ्तिमात्रस्‌ ॥ विशवोत्पच्िस्थानसंरोधदितु यत्तड़ह्म ्रह्मलिगं प्रशांतस ॥ २५ ॥ 
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उ Fie नो मर हिक युद्ध र रने लगे ॥ ३३ ॥ जब विष्णुके ज्वरमे शिवजीके ज्वरको बलपूर्वक दबा लिया,तब अत्यन्त पीडित होकर पुका 
fo FN sb ss अल अ स्थान न पाय, हाथ जोड़ ननाश र की स्तुति करने लगा ॥ २४ ॥ उबर बोला 
7 | सि UR ® ९४२, सवक आत्मा, शुद्धा चतन्यचनं, जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संद्दारके कारण, वेदसे गम्य, शां 

सत्त त्र्य जो आप हे, सो में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ रे ग 
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“न काळय बाणासुरक्षी माता नंगी होकर श्रीछष्णके सामने क्यों खडो होगई नग्न होरूर खडी होगेसे क्या जान पडता है जेसे झरिसो कामके. सामने खो नगन होकर खडी 
नेच मोहित होजाय तो क्ला जा कुछ आज्ञा बर सो सो भाज्ञा वह कामी पुरुष उसे पूर्ण किया करे वही काम थाणासुरकी मातासे किया,यह शंका भारो है ॥ 

व न कोटको वरदान दिया था कि, हे काटेर | तीन डोकें जो पुरुष हैं ब्रह्मा, डिष्णु,शिव,णौर चोरासी वक्ष योनिके पुरुषमात्र तुमझों नंगी देखेंगे तब उसी समय मर्म होजायेंगे के 
॥ एक तरा पाते हो भस्म न होगा भौर सव जल्दी मस्म होंगे, कोटरा ऐसा जानकर आ्रीरुष्णकों मस्म करनेके किये श्रीकृष्णके सम्मुख खडी हुईं ॥ | रह नित केवळ 
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| ॥२२९॥ 
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` $| मत व्यापना ॥९९॥ इस प्रकार जब कहा | 
हः; | ्ीङृष्णचनदरसे युद्ध करनेके लिये आया॥३०॥ हे महाराज ! हजार अजाओंमें अनेक प्रकारके शक्नोको 
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| प्रपद्ये ॥ २६॥ नानामावेलींलये 
#| हाराय भूमेः ॥ २७॥ तप्तोःई ते 
| 

क 

भी 

| 


ज्वर ! में तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हुँऔर 


क ण -ञ » & f जन मु 
; ध | hus 
॥ 


| मत्स्यादि अवतार घारण करके देवताओंका पालन और 


काल, दव, जीव, स्वभाव, दव्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार और मन अर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रियं और पञ्चमहाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, 
ल ना शा इन तत्त्वोका बन यह देह जैसे बीजसे अंकुर और अंङुरसे फिर बीज होता हे, इसी प्रकार कमोंसे देह, फिर! 
पैस कम, फिर कमस देइ ऐसे जलकासा .प्रवाह चला जाता हे, बस यही तुम्हारी माया है, तुम उसके निषेधके अवधि हो, इसलिये में 


| आपकी शरण आया हूँ ॥२६॥ यदि कहो कि, में देवकीका पुत्र हूँ सो यह झुझसे केसे बनसकृता हे इसका उत्तर यह हे कि,आप लीलापूर्वक | | 


तेजसा दुःसहेन शांतोग्रेणात्युस्बणेन ज्वरेण ॥ तावत्तापो देहिनां तेषड़ियूले नो सेवे | 

रन्यावदाशाऽ “बडाः ॥ २८ ॥ श्रीमगवानुवाच ॥ त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि जे ते मज्ज्वराद्अयस्‌ ॥ यो नौ स्मरतिः 

संवादं तस्य त्वन्न भवेद्धयम ॥ २९ ॥ इल्युक्तोष्च्युतमानम्य गतो माहेश्व ययो 

त्स्यजनादनसु ॥ २० ॥ ततो बाइसहलण नानायुधधरोःुरः ॥ सुमोच परमकुदो णशा दप ॥ २१॥ 

| - ®) sles बोले कि है हुआ ई क्योंकि,देहधारियोंकों तबतक ही ताप है जबतक आशा बांधकर आपके चरणकमलोंका सेवन न करें ॥२८॥ ५ 

1 ्रीझुकदेवजी बोळे किदे राजा परीक्षित! जब इस प्रकार रिवज्यरने भगवान्‌ वासुदेवकी स्तृति करी तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले किशहे तीनं शिरके 
ज्वरसे जी तुझे भय हुआ है वह डर निवृत्त हो परन्तु जो पुरुषगण इस संवादका स्मरण करें उनको तू 


तो शिवज्वर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करके चला गया 
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i वर्णाश्रमके धमकी रक्षा करते हो और घम करनेवाले साधु लोगोंका पालन व हिंसास 
(8 | दित पापमागेका नाश करते हो, इसकारण प्रथ्वीका बोझ उतारनेके लिये तुम्हारा जन्म हे ॥ २७ ॥ आपके इत्पन्न किये दुःसह भयकर उग्र 


कालो देवं कम जीवः स्वमावो द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः ॥ ततसंघातो बीजोदेःप्रवाहस्तन्मायेषा तत्निषेधं 
वोपपन्नदेवान्साधछो कसेतून्बिमरषि ॥ इंस्युन्मार्गान्हिसया वर्तेमानाञ्चन्भेतत्त भार 


ज्वर 
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॥ बाणरतु रथमारूढः प्रागायो 


। इसके उपरान्त षाए'सुर रथमें चढ़ है॥ 


धारण कर बाणापुर अत्यन्त कोषित १७ | 
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सी, इ. इ. 
- प्रै९३०॥ 





हो, चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर शस््रोंकी वर्षा करने लगा ॥ ३३॥ निरंतर शत्नोंको चलाते बाणा रोको भगवान्‌ 
नरे न पेनी | सुरकी भजाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
न्द्रने छरीके समान पेनी धारके चक्रसे जेसे माली वृक्षोंकी काटता है, उसी प्रकार कार डाली ॥ ३२ ॥ हे परीक्षित ! .जब बाणासुरको 
|ुजा कट गई,तो इस समय भक्त बाणासुरपर कृपा करनेवाले भगवाच भूतनाथ आकर चङ्ऋधारी श्रीकृष्णचंद्रकी स्तुति करने गे ॥ ३३ ॥ 
महादेवजीने कहा किदे परह ! आपके विना जाने इस बाणासुरने युद्ध किया हे.इसमे आश्चर्य नहीं, इस कारण वाणीमय वेदमे हम छिप 
इए परब्रह् हो और ज्योति सूया दिकोंके तुम प्रकाशक हो, इसलिये किसीके जाननेमें नहीं आते, यदि कहो कि, प्रतीत केसे हो! इसके 


तस्याऽस्यतोऽ्राण्यसङचकेण क्ुरनेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्याहून्छाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२॥ बाहुषु च्छिद्यमानेषु 
बाणस्य 7७ ॥ सक्तानुकप्युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥ ३३ ॥ श्रीरुद्र उवाच॥ ल॑ हि ब्रह्म परं ज्योतिगढ 
र्मणि वाब्ये ॥ यं पञ्यंत्यमलात्मान,आकाशमिव केवल ॥ ३४॥ नाभिनभोऽगनिसुखमंबु रेतो योः शीर्षमाशा 
 अविरंमिरवी ॥ चंद्रो मनो यस्य शकं आत्मा अहं सधुद्रो जठर सुजेंद्रः ॥ ३५ ॥ रोमाणि यस्योषधयोप्म्बवाहाः 
केशा विरिचो घिषणा।विसरणः ॥ प्रजापतिहंदयं यस्य धमः स वे भवान्पुरुषो लोककल्पः॥ ३६ ॥ तवावतारोप्यम 
कुठधामन्धमस्य गुप्त्ये जगतो भवाय ॥ वयं च सर्वे भवताद॒भाविता विभावयामों वनानि सप्त ॥ ३७॥ 
उत्तरमे शिवजी कहते हे कि, निर्मळ मन,बुछिवाले पुरष आकाशके समान निरुप, निशुण तुम्हे देखते हे ॥ ३१ ॥ निशुण ज्ञानकी बात तो 
एक ओर दै, परंतु तुम्हारी लीलाका आश्रय ब्रह्माण्ड भी जाननेभें नहीं आता, जैसे oh भीतरके जीव मची एज नहीं जानते 
उसी प्रकार इस अभिम्रायसे ब्रह्मांडहप करके शिवजी स्तृति करते हैं कि, आकाश आपकी नाभि, अभि सुख, जळ वीर्य, स्वगे मस्तक, 
दिशा कान, प्रथ्वी चरण, चन्द्रमा मनसु नतर, में ( शिव ) अहंकार, सुड उदर, इद भुजा, औषधी रोम, मेघ केश, बहा बुद्धि, प्रजापति 
लिंग ओर घमे हृदय है. लोकोंकी करपनासे विराट पुरुष तुम हो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ सो हे अखण्डहूप ! यह तुम्हारा अवतार घर्भकी रक्षा 
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ओर जगत्‌का "कल्याण करनेके लिये को ५ श 

& | स्वप्न सपति हा दे ओर इम सब लोकपाल आपसे ही रक्षित होकर सब छोकॉंका पालन करते हे॥३७) त्‌, 
ठर (तातील भी संपृण वि उ भा ior और अब ही इस न अद्विती हे पुरू रु हो स bs 4 न E 
हि मेघरूपी डार र भी वादों ज दई चारण किया है, उस तीत होते हो ॥३८॥जेसे||# | ` 
Ee ७ | सर्य अपनी मेघरूपी छायासे ढकाइआ होने पर भी बादलोंको प्रकाशित करता हो गं ग द | 
|| हे ुमन्‌। स्वयंग्रकाश आप जीवकी इद्त रने श्रित करता हो और बादलोंके बाहर भी रूपको प्रकाशमान करता दे,उसी | 
| : आह जीवकी दृष्ट र अपने कार्यडय अहंकारसे ढकेहुए प्रतीत होनेपर भी सत्व, रज, तम गुण रूप उपाघि||& 
ः ष्र 2 र वयस य स्वद््चतुरहेतरीशः ॥ प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं स्वमायया. सर्वेशणप्रसिड्ये ` | | 
E | प्रदीषो गणिनश इ तश्छायया रया च रूपाणि च. संचकास्ति ॥ एवं गुणनापिहितो गुणांस्वमात्म | 
| | ॥ ४० ॥ देवदत्तमिम (= ॥ य मायामोहितधियः पुत्दारगहादिष॥उन्मज्जंति निमज्जंति प्रसत्ता हजिनाणवे॥ || 
[< | | विश्वजते त ने रि दलोकमजितेद्रियः॥ यो नाद्रियेत तत्पादी स शोच्यो द्यातमवंचकः॥ ४१॥ यस्तां | 
i 9 1" .. ` त्मान प्रियमीश्वरस्‌॥ विपर्ययेद्रियाथार्थं विषमत्त्यमृतं जन्‌ ॥४२॥ अहं ब्रह्माऽथ विश्॒धासुनंय || 
12 य ॥ स्वात्मना प्रपन्ास्त्वामात्मानंप्रेष्ठमीश्वरय४ ९३ ॥ तं ता जगत्स्थित्युदयांतहेतुं समं प्रशातं सुद्दा, | न 
EF Ig ln कहती किए भवापवर्गाय भजाम देवय॥ ४४॥ . ` (| 
= | दाग गो ली ॥ ९ ॥ तुम्हारी मायासे मोहित दोकर खी, इन ओर रातको लोग इय सा| 
ह | अच, नीच योनियोंको पाते हैं | 9० ॥ भगवानकी दीर ससार |) 
° 100 पुरुषने तुम्हारे चरणोंका मली भाँति 3 वाचक दीहुई मचुष्यदेहको पाकर जिसने अपनी इंद्रियोंको नहीं जीता और जिस | 
-__. __ ह प्यारे पवाविकोंके लिये गो भात पजन नहीं किया उस पुरुषको शोच करनेयोग्य ओरआत्माका ठगनेवाळा समझना चाहिये ॥ ॥ ४३ ॥ ह क्‍ 
जग | भोर देवता निळ हल सर प न > बग त्याग काता है वह पुरुष अभृत छोडकर विष पीता हे ॥ ४९॥ मे ( शिव ) ब्रह्न | ५ 
; | नन्तःकरणवाछे मुनि भी प्रिय इश्वर ओर आत्मरूप आपका ही भजन करते है ॥ ४३॥ जगतके उत्पत्ति,पालन और | | 
ए ५ >] ट्ट | Bhawan १ ¡ Collection. Digitized by eGangotri | न दै 
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॥२३१॥ || 





|® दिया है कि,जो तेरे वंशमें उत्पन्न होगा, में उसको नही मारुंगा ॥ ४७ ॥ अभिमान दूर करनेके लिये मैंने इसकी सहस भुजा कारी है और| 


|| - 


° + । ी > छि 
नाशके कारण सबमें समान, शान्तस्वरूप, हितकारी आत्मा, इंश्वjअनन्य और दूसरा जिनके के |“ 
| सो ९ 0 ड न समान नहीं, बडा न्‌ हीं, जगत आत्मा आश्रय | 
देव तुम हो।सो तुम्हें संसार त्यागनेके लिये इम भजते हें ॥४४॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मेरा अत्यन्त प्रिय और इष्ट भक्त हे, इस काण | व | 









५0 
मेने इसे अभयदान दिया है, जैसे आपने प्रह्मदपर दयाकी, उसी प्रकार इसपर भी दया करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ यह प्रार्थना सुनकर भगवान है अ० व 


|वाएदेवने कहा कि,हे भगवन! आपने जिस प्रकार कहा में वेसे ही आपको प्रसन्न करूंगा, आपने जिस बातका विचार किया है में | 
भली भाति सम्मति देता हूँ ॥ ४६ ॥ विरोचनके पुत्र राजा बलिका बेटा यह बाणाहुर है, इसलिये मारने योग्य नहीं,क्यों कि मैने गाइको क टर | 


अयं ममेष्टो दयितोऽदुवती मयाऽसयं दत्तमधुष्य देव॥ संपायतां द्भवतः प्रसादो यथाहिते देत्यपतो प्रसाद'॥४५॥ 
श्रीमगवाचुवाच॥ यदात्थ भगवस््वं नः करवाम प्रियं तव्‌ ॥ भवतो यब्वसित तन्मे साध्वदमोदितस्‌॥ ४६ ॥ 
अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः ॥ प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः ॥४७ ॥ दरपोपश्मनायास्य 
प्रदक्णा बाइवो मया ॥ सूदितं च बळ श्चरि यचच भारायितं भुवः ॥ ४८ ॥ चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यंत्यज 
रामराः॥ पाषदसुर्यो भवतो न कुतश्रिद्धयो5घुरः ॥ ४९॥ इति लब्घ्वाऽमयं ष्णं प्रणम्य शिरसाऽसुरः ॥ प्रायुस्ि 
ne i त 8५° अक्षो हिण्या परिहृत छुवासःसमलंङतस््‌ ॥ सपत्नीक पुरस्य ययो 
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जो पृथ्वीपर भारी बोझ हो रहा था उसको भी मेंने उतार दिया ॥४८॥ करनेसे इसकी जो चार भुजा शेष रह गई है,सो अज का | 
| ] र सो अजर अमर होंगी।&॥ ॥९३॥॥ 

ओर यह दत्य बाणासुर भयरहित आपके पार्षदोंमें झुख्य पाषेद होगा ॥ ४९ ॥ औजुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! इस प्रकार अभयःपाङर be 

बाणापुरने श्रीकृष्णचन्द्रको बारंबार प्रणाम करके डषासहित अनिरुद्धको रथमें बेठाळकर बिदा कर दिया ॥६०॥ और बाणासुरकी दी हुई एक. 
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अक्षौहिणी सेना संग लिये सुन्दर वज्ञालंडारोंते शोभायमान ख्ली.सहित प्रहुम्नकुभार अनिदृद्धको आगे कर रिवजीपे अनुमोदन पाय | | 
(श्रीकृष्णचन्द्रने वासे किया॥ ५३ ॥ नगरके भसुष्य, सम्बन्धी और ब्राह्मणोंनेः दिये बघाये,पेसे श्रीकृष्णचन्द्रने शंख, आनक, नगारे 
18 |बजाते तोरण व ध्वज्ञाओंसे शोभायमान मामे जहां छिडकाव होगया दै,ऐली अपनी. नगरी द्वारकापुरीमें प्रवेश किया ॥५२॥ हे राजन्‌ ! यह | 
. _ पी शीइष्णचन्द्रकी जीत ओर श्रीकृष्णका शिवजीसे युद्ध जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे, उनकी कभी हार नहीं होगी॥ ५३॥ 
| - 108 इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां सुषा घरित्रवर्णनं नाम त्रिषषद्ठितमोऽष्यायः॥ ने दोहा-चौसठपें श्रीकृष्णने, 
छराजधानीं समलंकतां ध्वजेः सतोरणेरुक्षितमागचलरास ॥ विवेश शंखानकदुदभिस्वनेरम्युद्यतः पोरधुहृद्विजा | | 
तिभिः॥ ५२॥ य एवं कृष्णविजय शैकरेण च संयुग ॥ संस्मरेद़्ातरृत्याय न तस्य स्यात्पराजयः ॥ ५३ ॥ इति [8 
श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ये उत्तरे बाणनिग्रहो नाम विषष्टितमोःघ्यायः ॥ ६३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ & 
एकदोपवनं राजशग्सुयंदुऊमारकाः ॥ विदं सांबप्रदयुस्चचारुमातगदादयः ॥१ ॥ क्रीडित्वा (सुचिरं तत्र विचिन्वंतः 
पिपासिताः ॥ जलं निरुदके कूपे ददशः सत्त्वमडधतस्‌ ॥२॥ कृकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितमानसाः ॥ तस्ये | 
चोडरण यत्न चङुस्ते ऊपयान्विताः॥ ३॥ चमेजेस्तांतवेः पाशेबिद्वा पतितमभकाः ॥ नाशक्चुवन्ससुडलु इष्णाया 
चस्युरत्छुकाः ॥ ४ ॥ तत्रागत्यारविदाक्षो भगवान्विश्चमावनः॥ वीक्ष्योजहार वामेन ते करेण स॒ लीलया ॥ ५॥ | | 
॥% | नृगको शाप छुटाय । ब्रग्नअं शक्की गनको, सब फल दियो दिलाय ॥ ६४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, दे भरतवंशोत्पन्न परीक्षित्‌ ! सांब, | || - 
| ७ |भद्यम्न,चारुभाद, गद इत्यादि यादवोंके पुत्र विहार करनेके लिये वनको गये ॥ १ ॥ उस वनमें बहुत देरतक कीडा करते रहे जब प्याससे|%| | 
.. ॥% |पीडित हो यादवोंके पुत्रोंने जलकों दूँदा तब विना जलके कुऐँमें एक अद्भुत जीव पडा देखा॥२।पर्वतके समान करकेटा देख आश्वयैयुक्त मनसे|#| | 
. 1 ्रपायुक्तहो यादवोंके बालक उसके निकालनेका यत्न करने लगे॥ ३॥ देराजन्‌ ! यह बालक उस करकेटेको चाम और सूतके रस्सोस|5| || 
| बॉधनेपर भी निक्रालनेको नहीं समर्थं हुए तर उत्कंठाथुक्त बालक श्रीङृष्णचन्द्रसे आकर कहने रगे ॥ ४ ॥ तब विश्वके उत्पन्न करनेवाले|$| 
> र ः ४1 हि | | 0 पट पथ क ` च 


nba 


ह ह ह 








चुन 9 


SERIE EESEES 


शट 





र्ट 
८३ - Fe |! | | र - . 
~ a "वे क | | ie ग "> री व डू . sg . 
"क्या |; [ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8९६९] | 






FS > 


है 
निया क कक a क क py 2) 20 कई, ही “मह.” 878. सेल oe ह ७ नतर ई a 
BSS CDOs. = Sh sp 5 व. So “= > » Smee cman sme Sr जी... 


ELLER 


डे 
प्र 
! * (0 


Ei 


5 sens 


: हि 


२858 


भगवान्‌ ्ीकृष्णचन्दरने वहां आकर छीलापूवक ही बायें हाथसेउस करकेटेको निकाल लिया ॥९ ॥ उत्तमछोक श्रीकृष्णचन्द्रका दाय लगते थे 
दी करकेटाका रूप त्याग तप्त सुवणेके समान सुन्दर वण, अद्भुत आभ्रूषण और वस्न मालाओंकी धारण किये वह देवस्वहुपको प्राप्त टं 
॥रोगया ॥ ६॥ छुक्ति देनेवाले शीकृष्णचन्द्र यद्यपि उसके करकेय होनेका कारण जानते भी थे, परन्तु तो भी सबकोदिखानेके लिय पूछने रगे || 








&# रू ५५५५५०... 


| | तिजवाले करीटसे श्रीकृष्ण चंद्रको प्रणाम करके कहने लगा ॥ ९ ॥ राजा इगने कहा कि, हे समथ! में इहवाकु कमा इत्र वृग नाम राजा हुँजब 
।%॥किी दानी राजाओंकी बात चळी होगी,तो मेर नाम भी आपके छुननेमें आमा होगा॥१०॥ है नाथ | सब प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी और 
| । र्वातयांमी आप हैं, सो तुम :क्या नहीं जानते ! और कालसे तुम्हारे ज्ञानका नाश नहीं होता, तो भी आपने जो एूँछा है; सो आपकी। 


| 
| ह भा? टी “ग | 








प ७ झू० ६९ 

क्रि, दे बडभागी | सुन्दर स्वहपवाच आप कोन हो ! झुझे. तुम देवताओंमें उत्तम देवता जान पडते हो ॥७॥ दे मंगळ&प ! इस योग्य तुम हु 

नहीं हो, किस अपराघते तुम्हें यह करकटेकी योनि प्राप्त ई, जो इमको कहनेयोग्य समझो तो हमारे सम्डुख अपना .सब वृत्तात वणन | हे 
स उत्तमइलोककराभियृष्टी विहाय सयः कुकलासरूपस ॥ संतप्तचाभीकरचारवणः खग्येद्धतालंकरणॉबरलर ॥ & 
॥ ६ ॥ पप्रच्छ विद्वानपि तञ्चिदानः जनेषु विर्यापयिएं सुकुंद! ॥ कस्तं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तम त्वा 
गणयामि बून ॥ ७॥ दशामिमां वा कतमेन कमणा संप्रा दितोऽस्यतदह सुमद्र ॥ आत्मांनमाख्याहि विवि 
त्सतां नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वचुस ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति स्म राजा संग्ष्टः कृष्णेनानेतश[तिना ॥ 
माध्वं प्रणिपत्याह किरीटेनाकव्चेसा ॥ ९ ॥ ग उवाच ॥ छगो नाज नरेंद्रोह्मिक्षाकुतनयः प्रभो ॥ दानिष्वा 
झ्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्टृशस्‌ ॥ १० ॥ कि तु तेऽविदितं नाथ सर्वश्ुतात्मसाक्षिणः॥ कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्ये 
ऽथापि तवाज्ञया ॥ ११ ॥ | | 

“करो ॥ ८॥ श्रीजुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित ! जब अनन्तसूतिं श्रीकृषष्णचेद्रने इस प्रकार पूँछा, तब राजा घुग सू्यके समान 
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आज्ञानुसार में वणन करता हूँ ॥ ११ ॥ 
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| ल 0 || सइ चारसी सत्तावन गां देनेको श्रीकृष्णस राजा गने कहा या. रेतक्की कण, आकाइके तारे, जळवष्टिके छिपे नहीं कहा था ॥ 
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॒ ®) 
है भगवद! जितनी पंथ्वीकी रेणुका और जितने आकाशपें तारे अथवा जितनी वषाकी बँदे हैं इतनी ही गायोंका मेने दान किय [ दे॥१२॥ | 
इघ देनेवाली, तरुण अवस्था, शीळ स्वभाव रूप गुणसे भरी,कपिला और नीति पूर्वक संचय करी,सुवेणसे सींग, रूपसे खुर मढे, बछडे साथ | 
और वस्न, माला, गहने प ऐसी गाये मेंने दान की थीं॥१३॥ भले प्रकार शोभायमान शण शौल्युक्त, इघ विना इःखित कुटुम्बी पाख| a 
| यावत्यः सिकता भ्रुमेयोबत्यो दिवि त : ॥ यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददं स्म गाः॥ १२ ॥ पयस्विनीस्तरुणीः ` 
| शीलरूपणणोपपन्नाः कपिला हेमशंगीः ॥ न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा इङूलमालाभरणा ददावहस ॥ १३ ॥ 
स्वलूङतेभ्यो एणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुंबेम्य ऋतत्रतेम्यः ॥ तपःथुतत्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादां. युवभ्यो हिजएं 
गवेभ्यः॥ १४॥ गोश्ूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्याः ॥ वासांसि रल्लानि परिच्छदान्रथा 
निष्टं च यशञेश्चरितं च पूतेस्‌ ॥१५॥ ह | 3 
ण्डरहित आचारवाले, तपस्या करके मी वेदपाठी. तरुण अवस्थावाले द्रिञोमे श्रेष्ठ आह्णोंकों दानकरके दी थीं ॥ १४ ॥ गो, पृथ्वी 
सुवणे, महल|हाथी, घोडे इत्यादि दान कर और दासियों सहित कन्या दान करी, तिल, रूपा, शय्या। वस, रब और आच्छादनके नष्ट वस 
#शका-जो वचन श्रीकृष्णपे राडा चुगने गोदान देनेवाळे कहे थे, उन वचनोंकों सुनकर हमारा सबका मन कापता है, ऐसे मूखे समान राजा उृगने वचन क्यों कहे? मळा रतेके कणका क्या भ्रमण 
एक पूठोमर रेता हाम छ तो दश बीत कोटि कण मूठीमर रेतमें होंगे, फिर गंगा भादि नादियॉमे अथवा रेलवाले देशमें रेतके शिवाय जार. दूसरी मृत्तिका नहीं, तह कणकी क्या गणना ६ फिर|! 
तार मी गणनासे दाँत है, वश्रांकी घाग प्थ्वीपर पडती हैं उनकी मी गिनर्ता नहीं है , ऐवा वचन बडा अयोग्य दे ॥ | | 
उत्तर-मेदिनीकोशमे सत्रह . १७ छोकसे केकर बयाड़ीश्न ४ ९३छोकतक भूमिका और द्वीप आदिका,पर्वतांका नाम लिखा है, “सिकता, सात होपका नाम लिखा हे भोर “तारका! बडी बडी नौदियोका 
नाम झिखा है, “अदिव? मस्यैछोकका नाम छिखा हे मरत्येछोक भौर भरतखण्डक्षा नाम मी आदिव है “वर्ष घार! पर्वेतका नाम ळिखा दै और राजा उग मरतखण्डम बसता था इसल्यि भरतखण्डकी न दे. 
यॉक्े पर्वतोंके भीर सात होपॉक बहानेत गोदान करनेकी गिनती भोकृष्णते गुप्त करके बताई थी कि, सबको प्रगट होनिस पुण्यका नाश हे जाता पंचमस्कल्वके उनीसवे भध्यायमें छिखा है कि,मत्येोऊमे 
मस्तखण्डमं पवतेमं श्रेष्ठ २७ पर्वत दे आर नदियों शरेष्ठ नदी ४५ हैं. आर पंचमत्कन्धक्ते प्रथम अष्यायमें छिखा है 1$ प्रथवार्मे सात दाप हैं इसाळ्यि गुप्त करके श्रीष्णस राजा नृगने कहा था कि 
प्रहागज जितेन भूमिके सिक्ता कहिये द्वीप हैं उतनी गाये मंनेरा हैं भीर मारतखण्डे जितने्तारका किये गंगा आदि बडी बडी बदी हैं उतनी गाये मैंने दा < भार जितने वर्षेघार कहिये पथेत मत्यलोकके 
मण्तखण्डम़ हैं उतनो गार्य ब्राह्मणाक्रो दो हैं. सब गायाकी संख्या इतना इवान्‌ रोगो विचार लेना, भककी उटी रीतिसे प्रथम सात ७ “दूसरे ४९ तातरे सत्ताहम सव जोडकर २७४५७ सत्ताई क्‍ 
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और रथोंका दान किया, यज्ञ किये. कुआ,तालाब, 


सो सुगो, किसी एक अयाचक ब्राहणकी गौ भागकर मेरी गायों गई; 
|गीका स्वामी गौको लेजाता देखकर “यह गौ मेरी है Pn 
करके दी ड ॥ १७॥ हे दीनवन्धु ! इस प्रहार आपसमें विवाद कर अपने अपने प्रयो 
आये, तब जिस ब्राहणको गाय दान करके दी थी वह बोला कि, 

बोला कि, यह क्या दाता हैजो पराई गोका दान करता है, 
| झस्यचिहिजमुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने ॥ से 


सरोवर बनवाये ॥१५॥ ऐशा में दानी था, परन्तु झुझे एक 


सकट आकर प्राप्त हुआ 


तत्स्वामी दृश्वाच ममेति तस्‌ ॥ ममेति प्रतिग्राह्माह रुगो मे दत्तवानिति॥१७॥विप्री विवदमानौ मागूचतुः स्वाथप्ता 
धको ॥ भवान्दातापहर्तेति तच्छूला मः्मवद्धमः ॥ १८ ॥ अवनीताबुमौ विप्रौ धर्मेझच्छूगतेन वे ॥ गवां लक्ष 


प्रकष्टानां दास्याम्येषा प्रदीयतास्‌ ॥ १९॥ भवंतावलुशह्नीतां 
| निरये$्वुची ॥२० ॥ नाह मते राजन्नित्युक्छा स्वाम्य 
| स २१ rE इ म यमेन ए 
कष्टित म॑ने उन दोनों ब्राह्मणोंकी बहुत विनती करके कहा कि,हे महाराज ! इस गोके बदलेसें सुन्दर २ गौ दूंगा, यह गं 
॥३९॥ में तुम्हारा दास हूँ,मेंने यह नहीं जाना कि,यहगं (हाका महा करे शोर को गत 
(तब ब्राह्मण बोळा कि, हे राजा वृग! तेरी लाख गो 
दे, सोई लूंगा यह कहकर जिस ब्राह्मणको गौ दी थी वह उस गौको त्याग 


न 
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किकरस्याविजानतः ॥ समुडरतं मां इच्छ्रात्पतंतं 
पाक्रमत्‌ू ॥ -नान्यद्गवामप्यण्तमिच्छामीत्यपरो 
छस्तत्राहं देवदेव जगते ॥ २२ ॥ 


1 तुम्हारी है सो मेरे ऊपर अलुगह करके घोर नरकमें गिरते हुए मेरी रक्षा करो॥२०॥ 
i कह अयाचक tes ` र दानकरके 
द कर घरकी चला गया ॥२१॥ हे देवदेव ! इसके उपरांत जग मेरा 
| देझन्त हुआ, तब यम दूत आकर यमराजके पास झुझे ले गये, वहां घमेराजने घुझसे इछा कि, ॥ २२॥ - 
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भा० दी० 


बह गाय विना जाने मेने ब्राह्मणको दान कर दी ॥ ३३॥ उस| ९ | अ० ६४ 
लगा, दूसरा ब्राह्मण बोला कि, भाई यह गी सुज्ञ राजा नृगने दान! 
प्रयोजनको सिद्वकरनेवाले वह दोनों ब्राह्मण मरें निकट 
राजन्‌! इस गायके आप ही दाताहे और जिसकी गाय थी, वह 
दे भगवन्‌ | यह बात सुनकर पुझे अत्यंत भ्रम हुआ ॥ १८ ॥ इसके उपरांत घर्मसे। 
पृत्ताऽविदृषा सा च मया दत्ता हिजातये ॥ १६॥ तां नीयमानां. 


॥२३३॥ 
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भक्त और दाता तुम्हारे दशनकी अभिलाषा अबतक छुझे लग रही थी. क्योंकि आपकी छुपासे रु न है 
| | योगेश्वर! वेदरूप नेत्र करके निर्मळ इदयमें जिनकी भावना करें और इंड्रियोंकी जिनमें पहुँच नहीं rs दम अति इ अपर 
|ॐ | पूर्व तवमशुभ सुक्ने उताद्दो रपते शुष ॥ नाते दानस्य धर्मह्य पञ्ये लोकस्य भास्वतः ॥ २३ ॥ पूर्व देवाछुमं भुज | 
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18 की तता पतये त र के ॥ | 

|ॐ | उवाच पुश कले दिखाई दिये क्योंकि इस सं पारमे जिस मनुष्यका संसार छूटनदार होता है उसको ही आपके दर्शन मिलते हैं ॥ २६ ॥ हे] 
18 देवदेव | दे जगतके नाथ | हे गोविन्द | हे पुरुषोत्तम ।हे नारायण! हे इंद्रियोंके प्रेरनेवाळे ! पतित्रयशी ! आकृष्णचन्द ही Meh Sr 
(| ६अबिनाशी | ॥ २७॥ हे कृष्ण | हे समर्थ ! अब में स्वर्ग जाउँ, मुझे आज्ञा दो और जहां कहीं मे हूँ बम | कि चरण ्‌ 





क 


_ _____ १४ ढगा रहे॥ २८ ॥ आप सब कार्योके उत्पन्न करनेवाले विश्वके कत्ता और विकाररद्दित हो माया व 
हि... ) | मणियॉक आश्रय इष्ण Sse गरराइित हो, अनन्त मायाशक्तिमान्‌ वासुदेव अथात सव) 
 - |||पाणियोके आश्रय इष्ण अर्थात्‌ सर्वदा आनन्द, वेदोंके कहे जो यज्ञादिक कमे और स्मतियोके कहे जो कओं, बावली, तलाब इत्यादि i 
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भा द्‌\ उ. 
॥२३७॥ 


& 


४ | | 
५ 0, | 
अपनेको इश्वर माननेवाले राजाओंको तो बात दी क्या है!॥३२ ॥ में विषक्नो हछाइछ नहीं मानता क्योंकि इसके दूर क द 

100 है, परन्तु ब्रह्ाअश विषसे भी अधिक विष है और इस पृथ्वीमें अहभंशके दूर करनेका कोई उपाय नहीं है॥३३॥ विष तो केवल खाने ४७ ९ | 


सड 





म 













oR 
७३) 
१. 


बकः ॥३४॥ ब्रह्म हुरसज्ञातं शत देवि निपुसषस्‌ ॥ प्रसह्य तु बलाइक दश पु्वोन्दशापराव्‌ ॥ ३५ ॥ राजानो राज | 


०५ €- गे फ ब म ज तु >< शः ज जी झि IG) 
मारता है और अभि भी जलसे शांत होजाती है, व अभिके जरानेमें जड बाकी रह जाती ६ परण्छु ब्रह्ममशरूप लकडीमेसे स | | 
पूलपद्दित कुलको भस्म कर डालती हे॥ ३४॥ बराह्मणकी पणे आज्ञा लिये विना उसका घन खायाजाय तो तीन पीढीको नरकमें गिरा ता 
१ ओर हृठते वा राजा आदिकी सहायतासे भक्षण किया जाय तो दश प्रथम और दश पीछेकी पीढियोंको ओर एक अपनी,इस प्रकार 


छः टी rg छल ह णद td [र >. 
इक्कीस पीढीको नरकमें डालता हे ॥ ३९॥ इसलिये ग्राह्मणका पूजन ही करे,हस कथा पर एक इषान्तभी लिखते हैं जो कि लक्ष्मीसे अंध 
ञ्जि 1.1. 11 त्र शक a ~ = . = व्यक ळ्‌ 
$ हृष्ठान्त-एक राजा परदेशी ब्रह्मण जो द्वारपर आता उसे लाख रुपया दिया करते ये,तो एक दारिद्री न्राह्मणक् ज्ञान यह सुनकर अपने पतिको इस राजाके नगरमे मेजा+यह चळे, राजा शिकार खकार 
मा रहे ये, मामं ब्राह्मणसे मेंट हुई,राजाने कहा कि, महाराज | आप कहांसे आये जोर कशं जाओगे ! ब्रह्मणे कुछ उत्तर न दिया,तव राजाने प्राथेनाकर चरण पकड़कर इछा के, क्या काम ६ (--- 
° ड 
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हुए राजा है; सो अपना नरकमें गिरना नहीं देखते और जो पुरुष पह्मअंशपर मन ललचाते हे,सो नरकमें जानेकी इच्छा करते दे॥२६॥डुडम्बी ,|6 | 
उदार ब्राह्मण जीविका इरजानेसे जो रुदन करते हें, उनके नेजरोंसे आँखुवोंकी मूँद गिरकर जितनी प्रथ्वीकी रेणुका भीजती हैं उतने वर्षतक आह | ः 
जका घन इरण करनेवाले निरंकृश राजा और उनके यंत्री'व जो प्रधान टहलुए हैं, सो सब कुम्भीपाक नरकमें गिरते है॥३७॥ ३८॥ जो पुरुष ७ 
अपनी दान की हुई अथवा ओरकी दी हुई ब्राह्मणकी जीविका हरे, वह घुरुष साठ सहत्न वषेतक विष्ठाका कीड़ा होता है ॥ ३५९ ॥ मेरे घरमें 
हनति यावतः पांसून्केदतामअुविदवः ॥ विप्राणां हृतदत्तीना बहान्यानां कुटुंबिनास्‌ ॥२७॥ राजानो राजकुल्याश्र 
तावतोऽ्दा न्निरंकशाः ॥ कुभीपाकेष पच्यते ब्रह्मदायापहारिणः॥ ३८ ॥ स्वदत्तां परदत्ता वा ब्रह्मइत्ति हेच यः ॥ | 
षष्टिवपसहखाणि विष्ठायां जायते इमिः ॥३९॥ न मे ब्रह्मधनं भ्रयायद्‌ ग्रडाल्यायुषी ल ॥ पराजिताश्चुता राज्या 
दवंत्युदेजिनो5हदयः ॥ ४० ॥ विप्रं कृतागसमपि नेव इछतत मामकाः तं बह शेतं वा नमस्कुहत नित्यशः ॥ ४१॥ 
# |नाहमणका घन न आवे जिस घनके लोमसे राजा अरप आयुष्यवाले. पराजयको प्राप्त इए और रज्यसे अष्ट होकर मचुष्यॉँको भय देनेवाले सर्प 
दोजाते हैं ॥ ४० ॥ है मित्र | जो ब्राह्मण अपराध करे,मारता ही जावे और गालिय भी बहुत दे ऐसे ब्राह्मणसे भी द्रोह करना उचित नहीं 
#|बरन्‌ उसको नित्य प्रति नमस्कारही करना चाहिये ॥ ४१ ॥ ` | | 
ब षहो तो)तब यह बोळे किम पण्डित हैं और कादीजीसे भाय है,इस राजाके शिरपर पनही मार छाख रुपये छेजायेंगे,राजान कहा कि, ब्राह्मण बुरे,जो झाख रुपया: ळेजायँओर पनहा मार, सो महरोंमे 
) जाकर डोढोवानों3े कहा कि, किसी ब्राह्मणको मातर मत आने दो, जब उन पंडितजीकी यहांतक दशा इह कि, 'थाळी,कटोरा बेचकर खागये,परन्तु भौतर न घुस सके, तव फिर छौटकर शपत घर जाय 
| i | | हच समाचार छुनाय, यह राजा वैष्ण या और कृष्ण,बल्देवका पुरन करता था,एक दिन भकस्मात्‌ बळदेवजी सिंहासनपरसे गिरे पडे, यह देख राजा अत्यन्त भयर्मात हुआ । उस! #मय ब्राहमणोंको 
1७१ बुछाका पूछा कि,क्या : उत्पात होगा £ कोइ कुछ कोई कुछ कहने ढगे, परन्तु यथार्थ उत्तर कोई न दे सका,तब- राजाने ढेँढोरा त्टिवाया कि, .जो समाघाव करेगा, उसे बडा द्रव्य मिलेगा, इसके 
े | i (की ba उपपन्त फिर, उस ब्राह्मणक लने प्रार्थना. करी,तब वही ब्राह्मण राजाके प्रश्न उत्तर देनेको जाये भीर-बोळे कि, राजा | तु कुछ मत डरे,कुछ उत्पात नहीं होगा; जगनाथजी गिरते तो उसात होनेर्का 
` _ | (॥तत्मावता थी और बढवा तो नित्य वारुणी पिये उन्मत्त रहते हे, इनके शिरनेका क्या भाग्य है. तव राजाने. प्रसन्न होकर उस त्र ह्मणको छाख रुपये देदिया और कहा कि, ब्राह्मणो भानेऐे कोई मत 
____ |ुश्‍्ि(गिकञो हा यो मार करही द्रव्य ठेते हैं,यदि यह'त्र,क्मणं न होते तो मेरे प्रश्‍नका उत्तर दोन देता ? ॥ | | ५561 
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॥९३५॥ | 








| सावधान होकर समय समय पर ब्रहझणोंको में नमस्कार करता हँ, उसी प्रकार तुम भी नमस्कार करो और जो कोई मेरी इस आज्ञाको | 
उछघन करेगा, वह पुरुष सुझसे दण्ड पवेगा ॥ 8२ ॥ जालृणका धन इरनेवाला नरकमें गिराया जाता दै, इस बातको कोई मिथ्या मत है| 
समझेना, क्योंकि जेसे विना जाने नृग राजाने आह्मणकी गाय यद्यपि ब्राझणको ही दान कर दी थी!परन्तु तो भी नरकमें गिरा इसी | | 
और भी जो ब्रह्मअंश लेते हे, उन्हे नरकमें गिरना पड़ता हे ॥ ४३॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे पाण्डनन्दन | सब लो कोंको पवित्र करने॥ || 
वाले सुकुन्द भगवान्‌ इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंशियोंको समझाकर अपने मन्दिरमें चले गये ॥४४॥ इति श्रीभागवते महापुराण दरमरकथे | 
यथाहं प्रणमे विप्रानबुकालूं समाहितः ॥ तथा नमतयूयं च योऽन्यथा मे स दंडभाकू ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणार्थो हापहतो [| 
हतोरं पातयत्यधः ॥ अजानंतमपि हयनं रगं ब्राह्मणगोरिव॥४३॥ एवं विश्राव्य भगवान्युकुदों हारकोकसः॥ पावनः (&| 
सर्वेलोकानां विवेश निजमंदिरस्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंधे उत्तः दगोपाल्यानं नाम चतुः || 
षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ बलभद्रः कुरुअष्ठ भगवात्रथमास्थितः ॥ सुहृहिदृक्षुरूकंठः प्रययो नंद || 
गोकुलस ॥ १ ॥ परिष्वक्तश्रिरोत्केठर्गोपेगोपीभिरेव च ॥ रामोऽभिवाद्य पितरावाशीर्मैरभिनंदितः ॥ २॥ चिरे नः | 
पाहि दाशाद सानुजो जगदीश्वरः ॥ इत्यारोप्यांकमालिं्य नेत्रैः सिषिचतुजेळेः ॥ ३ ॥ गोपदट्डांश्र विधिषद्यविष्ठर | 
| सिवंदितः ॥ यथावयो यथासरूय यथासबंधमात्मनः ॥ ४ ॥ त - “| 
७ उत्तराद्धे भाषाटीकायां नृगोपास्यानं नाप चतुःषडितिमोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ दोहा-पेसठमे बळरामने, बृन्दावनमे आय । रास रचो यमुना || 
| निकट, सबको ताप मिटाय ॥ 9 ॥ श्रीझुकदेवजी गोळे कि, हे छरुुलख्षषण | एक समय भगवान्‌ बलदेवजी अपने सुहदोंके देखनेके लिये| २ 
ड |रथमे चढकर गोकुलको गये ॥१॥ और बहुत दिनोंके आशा गाये गोप गोपियोंसे मिले. इसके उपरान्त बलदेवजीने पिता माताको|#| `` 
प्रणाम किया, तब उन्होंने इनको आशीवाद दिया ॥ २॥ हे दाशाइवंशोरपङ्न जगदीश्वर! छोटे आई कुष्ण सहित तुझ हमारी बहुत| 
द| काळतक रक्षा करो, इस प्रकार गोदमें बेठाळ छातीसे लगा, नेत्रोके आसुओंसे बलदेवजीको भिजोने रगे ॥ ३॥ विधिपूर्वक वृद्ध गोपोंको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


se 







mse © RSS MNS) SM SSM 1३ ss hs “७ 


09% 8 # २8 | % 8 & RR RR EE 


22 


SS se 


क. | | |बळदेवजी ! जिमके कारण हमने दुस्त्यज माता पिता, ह 'पति, पुत्र, बदन और सुहृद यह सप त्याग दिये॥ ११॥ | 
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|| प्रणाम करके छोटे गोपोंने इनको प्रणाम किया, इस प्रकार बलदेवजी जसी जितकी अवस्था और जसी जिससे मित्रता, जसा जिससे 
(8 | सम्बन्ध था ॥४॥ उसी प्रकार उनको प्राप्त होकर दास्य ओर हाथ पकड़ना इत्यादिकोंसे मिलकर जब बलरामजी विश्राम ले चुके, तब सुख! 
पुवेक बेठे और कुशल पंछी इस समय सब गोप कि, जिन्होंने कमललोचन श्रीकृष्णके लिये सब विषय त्याग दिये है, वे सब बलदेवजीके 
निकट आय चारों ओर बेड गये और प्रेमसे गद्गद वचन हो अपने बन्छु यादवोंकी कुशल {छने छगे॥ ५॥ ६॥ कि, हे राम ! हमारे सब 
बन्छु तो कुर दै! खरी ओर पुत्र सहित तुम हमारी भी कभी सुध करते हो !॥ ७ ॥ यह बड़ी प्रसन्नताकी बात हुईं जो महाहुराचारी पापी 
स्पेत्याथ गोपालान्हास्यहस्तग्रहादिभिः ॥ विश्रांत सुखमासीने पप्रच्छुः पयुपाग्रताः ॥ ५॥ षृष्टाश्चानामयं स्वेषु 
प्रेमगद्गदया गिरा॥ कृष्णे कमलपत्राक्षे संन्यस्ताखिलशधसः॥ ६ ॥ कच्चिन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलमासते ॥ 
कचित्स्मरथ नो राम यूयं दारधुतान्विताः ॥ ।७॥ दिष्टया कसो इतः पापो दिष्टया सुतः सुहृज्जनाः ॥ नित्य 
नित्य रिपून्दिष्टचा दुर्ग समाश्रिताः ॥ ८ ॥ गोप्यो हसंत्यः पप्रच्छ रामसंदशनाद्ृताः॥ कचिदारते य्‌ कृष्ण 
पुरस्रीजनवछठमः ॥ ९॥ कचित्स्मरति वा बंध्वन्पितरं मातरं च सः ॥ अप्यसौ भातरं द्रं सझृदष्यागमिष्यति॥ ` 
अपि वा स्मरतेऽस्माकमचुसेवां महासुजः ॥ १०॥ मातरं पितरं आवृन्पतीन्घुत्रान्स्वसूरापि ॥ यदर्थं जहिम. दाशाह 
` हुस्त्यजान्स्वजनान्प्रभो ॥ ११॥ | | 
कस प्रारा. गया ओर यह भी बहुत अच्छा हुआ जो सुहृद लोग बन्दीसानेसे छूट गये, फिर वोरियोंका नाश कर सब्चद्रमें द्वारकाएरी ६सा३ 
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॥४॥यह भी अत्यन्त मंगलकी बात दै॥८॥ बलरामजीके दशनसे गोंपिये प्रसन्न हो हसकर पूछने लगी कि, जिनको नगरकी ख्निये अत्यन्त ।७॥ 
. ४ प्यारी है, वह श्रीकृष्ण तो अच्छे.हैं। ॥ ९॥ वह श्रीकृष्ण कभी अपने बन्धु बाघवोंकी भी सुध करते हे) क्या अपनी माताका दशन| - || 


| | करनेको एकवार भी वह यहां आवेगे! और बड़ी झुजावाले कृष्णचन्द्र कभी हमारी भी पुचि करते हे ॥१० ॥ हे दाशाइेवशोत्पन्न ग शी 
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वह हम सबको त्याग शीभ ही चले गये और स्नेह तोड़ दिया परन्तु उनके वेसे मनोहर कहनेपर कौन ली भरोसा न करे ॥ १ 
अचम्भा होता दै कि, कृतन्न और जिसका मन स्थिर नहीं,ऐसे श्रीकृष्णके कहनेको बुद्धिमान्‌: द्वारकाकी श्रिये किस जा स्वीकार कसी 
होंगी ! परन्तु इम कल्पना करती हे कि, चित्र विचित्र कथावाले श्रीकृष्णयन्द्के शोभायमान हास्यपूर्वफभौंहे चलानेसे बढा जो कामदेव 
i इससे आतुर हो स्वीकार करती होंगी $ ॥ १३ ॥ ओर गोपियें बोलीं कि, उनकी बातसे हमें क्या काम! और बात क्यों नहीं 
तानः सद्यः परित्यज्य गतः सछिन्नसौहृदः ॥ कथ तु व स्रीभिनं श्र्ीयेत भाषितस्‌ ॥ १२ ॥ कथं तु ग्रहेत्यनव 
स्थितात्मनो वचः इतक्स्य बुधाः एर्षियः शहं॑ति वे चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छसितस्मरातुराः ॥ १३ ॥ 
कि नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः ॥यात्यस्मामिविंना कालो यदि तस्य तथेव नः ॥ १४ ॥ इति प्रतित 
शोरिजल्पित चारु वीक्षितस्‌ ॥ गति प्रेमपरिष्वंगं समरंत्यो रुरुहुः ज्ञियः ॥ १५ ॥ सैकर्षणस्ताः ष्णस्य संदेशेहेदरय 
गसेः ॥ साँवयामास भगवान्नानाऽदुनयकोविद्‌ः ॥ १६। 
कहती क्योंकि हमारे बिना जेसे उनका समय व्यतीत होता है उसी प्रकार उनके बिना हमारा काल भी व्यतीत होता है, उनका सुखसे 
बीते है.हमार दुःखसे, अन्तर इतनाही हे ॥१४॥ इस प्रकार श्रीक्ृष्णचंड्की हँतन वोलन, सुन्दरचितवन, शोभायमान चछूना और प्रेमपूर्वक 
आलिंगन इन बातोंको स्मरण कर सब गोपिये रोने लगीं ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारसे समझानेमे निपुण, भगवान्‌ संकषण औकृष्णचदरके 
संदेशको कहकर समझाने लगे ॥ १६ ॥ 
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क हृष्ठान्त-एक ढालांने बिल्ली पाळी था और उसको पमित्यप्राते दूध मलाई खिडाते णे.एक दिन छाळा कार्यवश गाको गये और बिल्ली & डोरासे खम्मेमें बांध गये जीर उसका स्मरण न रहा जोर के दिन 
ठगगये बिष्लाका भूंखके मारे प्राणाग्त होनेळगा, इसके पीछे घरमे कहा दल्लानके कोनमें एक रहका गाळा घरा था,सो बिललीने जाना कि, यह घीका ढोंदा है, सो उछछ उछळकर बिल्ली उस टट गाठेपर 
जाय परन्तु बह हाथ न उव) "अव छिया अब छिय?'हूसी आशामें जठारह दिन व्यतीत होगये, इधर छाळा अठार दिलक्रे उपराम्त आकर कहनेळगे कि, हरे राम बिछोकी तो इतिश्री होगई होगी ताळ 
खोलकर देखें तो अभी जावित है यह यिचार ज्यों उसकी छोरी खोळी कि, वह झपटकर रुईके गाडेपर गिरौ परन्तु बह तो रुईही थी इसढिये निराशा हो झट दिके प्राण निळ गये इसलिये. १ 
हे भाशा मरे विराशा”'यह बात सत्य हे | | "इसलिये, ` जीवित 
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इसके उपरांत भगवान्‌ बलदेवजीने इस ब्रजमें गोपियोंकों अनेक प्रकार आनन्द. देते चे और वेशाख दो महीने तक वास किया॥ ३४ ! ४ 
णे चद्रमाकी कलासे शोभायमान डुसरिनियोकी रगन्ययुक्त पवन जहां आरडी थी इस प्रकार शोभायमान यसुनाजीके बागमे ल्लियोंकी संग 
लेकर बलदेवजी रमण करने ढगे॥१८॥३स समय दरुणजीकी भेजी वारुणी मदिरा बृक्षोंकी खोतरियोंमेंसे गिरकर उब वनंको अपनी गन्धसे 
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| स्री जिनके चरित्रगान कर रहों और इटायुध धारण करनेवाले मतवाळे,अमलसे विहल नेत्र हो बलदेवजी अपने मनमें.विचार करने (३ ॥ 

७ दो मासी तत्र चावात्सीन्मध माधवमेव च॥ रामः क्षपासु मंगवान्गोपीनां रतिमावहच ॥ १७ ॥ प्णचंद्रकलागट (४ 

|&| कोमुदोगधवायुना ॥ यमुनोपवने रेमे सेविते ख्रीगणेटेहाः ॥ १८॥ वरणप्रेषिता देवी वारुणी दृक्षकोटरात ॥ पतती | 
ह 7 | तहं सर्व स्वगधनाध्यवासयत ॥ १९॥ तं गंधं मधुधाराया वायुनोपहते बल! ॥ आघायोपागतस्तन्न ललनाभिः ९ | 
१.5 है] || सन पपी ॥ २०॥ उपगीयमानचरितो वनितामिहंलायुधः ॥ वनेषु व्यचरत्षीबो मदविह्रळलीचनः॥२१ ॥ खम्ब्येकक ||| 
1. डलो मत्तो वेजय॑त्या च माल्या ॥ बिश्रत्स्मितमुखांभोज स्वेदप्राले यभूषितस्‌ ॥ २२॥ स आजुहाव यशुनां जलक्रीडा || 
3 | थंमीश्वा!॥ निजं वाक्यमंनाहत्य मत्त इत्यापर्गा बलः॥ अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्ष ह ॥ २३॥ पापे ले माम 
2. 1%॥ वज्ञाय यन्नायासि मया5हुता ॥ नेष्ये तां लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणीस्‌ ॥ २४ ॥ | 
1... | बनमाला और कानोंमें कुण्डल परे, मतवाले, वेजयम्तीमाला धारण किये इससे अधिक शोभायमान और पसीनेकी बिन्द्से सुन्दर, मन्द 8 
` [ह मन्द दास्ययुक्त, कमल रूप ख घारण किये ॥ २२॥ जलक्रीडा करनेके लिये सामथ्येवाच्‌ बलदेवजी यशुनाजीको बुलाने छगे “यह मतवाले | | 
ps - ४87 इसलिये बलदेवजीके वचनका अनादर करके यमुना नहीं आई, तब भगवान्‌ बळामजी अत्यन्त कोषित हो, इलके अग्रभागसे संच ७ 
लिया ॥ २३॥ और बोले कि, रे पापिनि ! मेने तझ बुलाया और तुन आई, इसलिये स्वच्छन्द पिरनेवाली तुझको में हलके अग्रभागसे | | 
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ब्रजकी छ्वियोंके संग विलास करके चलायमान चित्त बलदेवजीको अजमें रमण करते एक राजिके समान सम्पूण रातिये व्यतीत क | 
होगई ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भगवते महापुराग दशमस्कन्ये उत्ते भाषारीकायां बलदेवक्ृतयपुनाकर्षणं नाम पञचषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ कि 
दोहा-छासठ काशी जायहरि, पौंडूक वृपकों मार। मित्र सुदक्षिण सहित सब, इनो ताधु परिवार ॥ १॥ इतनी कथा सुनाय श्रीशुकदेवजी | 7: | 
ळे कि, हे राजन ! जब बलरामजी नन्दरायके बजमें आये तब अज्ञानी कहुपदेशके राजा पौंडूकने “ में वासुदेव हूँ” इस प्रकार मनमें| £ 
विचारकर श्रीकृष्णचंह्के पास दूत भेजा ॥ १॥ आप जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव प्रगट हुए हो ऐसे सूख मबुष्योंकी प्ररासासे उत्साह दिला ७६ 
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एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो व्रजे । रामस्याक्षिक्तचित्तस्य माघुयेब्रंजयोषितास्‌ ॥ ३२॥ इति श्रीमद्भागवते | 
महापुराणे द्शमस्कंधोत्तराधं बलदेवविजये यघुनाकषेणं नाम पंचषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नद 
ब्रज गते रामे करूषाधिपतिनृप ॥ वासुदेवोऽहमित्यज्ञो इतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १॥ त्रं वासुदेवो भगवाववतीर्णो 
'जगत्पतिःइति प्रस्तोसितो वालेमेन आत्मानमच्युतस्‌ ॥२॥ दूत च प्रादिणोन्मंदः इष्णायाग्यक्तवत्मने ॥ हारकायां [6 
यथा बालो र॒पो बालङृतोऽइधः। ३ ॥ इतस्तु हारकामेत्य समायामास्थितं प्रश्षुम्‌ ॥ इष्ण कमलपत्राक्षं राजसंदेश । | 
मत्रत्रीत ॥ ४ ॥ वासुदेवोऽबतीणोऽहमेक एव न चापरः ॥ भरतानामनुकंपार्थ लं तु मिथ्याऽभिधां यज॥५॥ .| 


| रै | नेपर इसने अपने आपको वासुदेव समझलिया ॥२॥ अचिन्त्यमागे वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्त्रके पास द्वारकापुरीमें अज्ञानी पोंडूकने कि क्‍ 
|| दृत भजा, जसे खेलमें बालक एक बालकको राजा बना देता है और वह अपनेको राजा मानता है, उसी प्रकार अपने आपको पौंड़क ७ 


वासुदेव मानने लगा ॥ ३॥ कमलपत्रके समान नेत्रवाळे श्रीकृष्णचेद्रकों दत सभामें बैठा देखकर राजा पोंडकका सन्देशा कहने लगा॥ १. 
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हा | | र | री | | | कल, 
>>> द ॥ ४॥ सम्पूर्ण प्राणियों के ऊपर कृपा करनेके लिये में एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ दूसरा नहीं हे इस कारण तेने जो अपना मिथ्या नाम. | 
| 0 ; । धर | | i I र | * CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ह ० ज्य कड र है ४ *] पप ; क मरती 
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सहायता करनेके लिये पीछेसे आया, तब तीन अक्षौहिणी सेना संग लिये पौंडूकको भगवाच श्रीकृष्णचंद्रने देखा ॥ १२ ॥ शख, चक्र 
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चन्द्र हसने लगे क्योंकि, नकलीने ज्योंकी त्यों नक उतारी थी ॥ १५ ॥ इसके उपरांत शजुळोग भगवाच श्रीकृष्णचद्रके उपर त्रिशूळ, 
शंखारयसिगदाशाङ्गश्रीवतसादपलक्षितय्‌ ॥ बिभ्राणं कोस्दुममणि वनमालाविश्वषितस्‌ ॥ १३॥ कोशेयवाससी पीते 
वधानं गरुडध्वजम ॥  अपूल्यमोल्याभरण स्फुरन्मकरकुडलय ॥१४॥ दृशा तमात्मनस्तुल्यवेषं ङनिममास्थितय्‌ ॥ 

. यथा नट रंगगतं विजहास भश हरिः १५॥ ञूळेगंदासिः परिधेः शत्तयृष्टिप्रासतोमरेः ॥ असिभिः पड्शिो 

णेः प्राहरन्नरयो हरिस्‌ ॥ १६ ॥ इष्णस्तु तत्योंडूककाशिराजयोबेळ गजस्यंरनवाजिपत्तिमत्‌ ॥ गदासिचक्रषुभि 

` शदयन्धृशं यथा युगांते इतश्चकपरथकप्रजाः। १७॥ आयोधनं तद्रथवाजिकुंजरहिपससरोष्टरररिणाऽवखंडितिः ॥ बभौ 

चितं मोदवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोस्मण् ॥ १८॥ | | | 

गदा, बेडे, बी, दज, नेजा, तलवार परा, बाण, आदि शस्र चलाने लगे ॥ १६ ॥जेसे प्रल्याग्रि जरायुज, स्वेदज, अंडज, 

उद्भिज्ज, इन चार प्रकारके प्राणियोंको पीडा देती हे, उसी प्रकार भगवान वासुदेव मिथ्यावासुदेव और काशीनरेश व उनके हाथी! 

घोडे, प्यादे इत्यादि सम्पूण चतुरंगिणी सेनाको गदा, तलवार, चक्र, बाणादिसे पीडा देने लगे ॥ १७ ॥ हे महाराज ! चकसे करे हुए रथ, 
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क्क धांका-योगयोंको वडे ६:खप प्राप्त होन योग्य जो मगवान वाघुदेव्रदय रूप, उस रूपको पॉडूक नाम राजा क्यों प्राप्त हुआ ! 


101 उत्तर-एजन्मम पैंडूकनाम सजा भगवानका बड मारी तप करता था. जब भगवान्‌ प्रसन्न होकर बर देनेकों आये तव उसने यह बरदान मांगा कि, आपका स्वरूप बनानेकी बुद्धि मुझको दोजिय, तया 
` | एवमे जन्म धारण करके नापके हाथते मेरा मुत्यु हो तब मगत्रातूने यह वरदान दिया इसळ्यि पौड़कनें भगवानका रूप बनाया था ॥ | कट 22 
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तलवार, गदा, धनुष, भ्रगुलता आदि चिह्वयुक्त और कोस्तुभमणि धारण किये बनमाखासे देदीप्यमान ॥ १३ ॥ रेशमी पीली धोती, उपरना 


परे, गरुडध्वज, बडे मोलका पुकूर और आभूषण पहरे, मकराकृति कुण्डलोंसे प्रकाशमान दै % ॥ १४ ॥ श्रीशुकरेवजी बोळे कि, दे भरतव 
| 


a 


शावतंस परीक्षित्‌ ! जेसे रंगश्रमिमे वेष बनाकर नर आता है, उसी प्रहार अपने समान वेष बनाये मिथ्या वासुदेवकी देखकर श्रीकृष्ण 


घोड़े, हाथी और प्यादे जिसमें पडे,वह भ्रमि उस समय भगवाच भूतनाथकी क्रीडाभमिके समान भयंकर लगने लगी, जिसको देखकर वीर 
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| हृदयमें अति आनंद प्राप्त हुआ॥ १८ ॥ सेना मारने उपरांत झूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र क्रोधित होकर पोंडूकसे कहनें ळग क ् 
| | 


आ |: | [रे | पापिष्ठ ! जो तेने दृतपे कहळाया था, वह शस्र अब तुझेपर ही छोड़ता हूँ॥ १९ ॥ अरे अज्ञानी! जो तेने हमार मिथ्या नाम! 

॥२२१॥ | (७ | वासुदेंव रखलिया है यह तेरा नाम शीघ्र ही छूट जायगा और यदि तेरे सम्सुख युद्ध न करू तो तेरी शरण टूँगा ॥ २० ॥ हे राजन्‌ । 

` ||| इस प्रकार तिरस्कार कर अत्यंत तीक्षणधार वाले बाणोंसे पौंडूकका रथ तोड जिस प्रकार देवराज इन्द्र अपने बञ्रसे पर्वतका शिखर 

काटते हैं उसी प्रकार भगवाच शीङष्णचन्द्ने मिथ्यावासुदेव पौंडूकका शिर काट डाला ॥ ९१ ॥ इसके उपरान्त हे परीक्षित्‌ ! काशीनरेरा 
अथाह पौंडक ओरिमों भो पोंड़क यद्भवाद ॥ इतवाक्येन मामाह तान्यस्राण्पुत्सुजामि ते ॥ १९ ॥ 
त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाऽज्ञ षा तस्‌ ॥ ब्रजामि र तेऽद्य यदि नेच्छासि संयुगस्च ॥ २० ॥ इति क्िप्खा 
शितेबाणेविरथीङत्य पोंडूकप ॥ शिरोऽशश्चद्रथागेन्‌ वज़ेणेंद्रो यथा गिरे! ॥ २१ ॥ तथा काशिपतेः कायाच्छिर 
उरङ्गत्य पत्रिसिः॥ न्यपातयत्काशिएया पद्मक्ोशुमिबानिलः॥ २२ ॥ एवं मत्सरिणं हत्वा पोंडूकं ससखं हरिः ॥ हार 
कामाविह रिसडेर्गीयमानकथाऽघृतः ॥ २३ ॥ स नित्यं भगवडयानप्रष्यश्ताखिलवंधनः ॥ बिशभ्राणश्च हरे राजन्स्वहूपं 
तन्मयोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुडलघ किमिदं कस्य वा वक्रसिति संशयिरे जनाः। २५॥ 

ज्ञः काशिपतेज्ञाला महिष्यः पुत्रबांधवाः ॥ पोराश्च हा इताराजन्ना थनाथेति प्रारदव ॥ २६ ॥ क 

का बाणोंसे शिर इखाड काशी प॒रीमें ऐसे पटक दिया कि, जिस प्रकार झमछकोशको पवन पटक देता है ॥२२ ॥ इस प्रकार मित्र सहित | 
॥१३९॥ . 
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मिथ्यावासुद्वेवको मार सिद्धोंसे गाइ हुई अपनी कीतिको अवण करते हुए भगवान्‌ वासुदेव द्ारकापुरीमें आये॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, (७ 
हे राजत! सदा भगवानका ध्यान करनेके कारण कट गये हैं सब बन्धन जिसके,ऐसा वह मिथ्यावासुदेव पोंडक श्रीकृष्णचन्द्रका रूप धारण 
किये तदप हो गया ॥ २४ ॥ हे महाराज ! काशीके राजद्वारपर छुण्डलॉसहित पडे शिरको देखकर “यह क्या हें! किसका शिर हें! इस प्रकार | 


मनुष्य सन्देह करने लगे ॥ २५॥ हेकुरुङुलकी शोभाहुप परीक्षित्‌! पीछे काशीपुरीके राजाका शिर जानकर रानी, पुर, भाई और | 


५४६ 
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हे | अर्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रपर चलावेगा तो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि, वह तो ब्राह्मणोंके सेवा फरनेवाले और उनके अत्यन्त प्रिय दें, इस प्रकार | भाग्टीरे 
७॥ आज्ञा पाय, नेम महण कर सुद लिण श्रीकुष्णक्ी घात और उनके मारनेके लिये जेसे शिवजीने आज्ञा दी थी उसीप्रशर करने लगा ॥ ६१॥॥ ७ | 
९ राजन्‌! तबःछुण्डमेसे अत्यन्त भयानक सूत्तिमान्‌ अभि निकला, जिसकी तप्त ताम्रके समान शिखा और दाढी पँक थॉःनेत्र और युखसे | अ” ६६ 
अंगारे उगलता था ॥ ३२॥ जिसका सुख, दाढ और बडी तीक्ष्ण घुइटी दंडसे विकराळ हे, इस प्रकार अपनी जीभसे होठोंको चाटता नग | 
& | और देदीप्यमान निशुलको डुमाता ॥ ३३ ॥ षड तालके समान लम्बे पॉवोसे पृथ्वीकों कम्पायमान और दशों दिशाओंको चलाता, बत (६ 
. ततोऽग्िसत्यितः कुंडान्यूतिमानतिमीषणः ॥ त्तताञ्जशिखाइमश्चरंगारोद्वारिलोचनः ॥ ३२। देष्टोग्रबकुटीदेडकठो 
रास्यः स्वजिह्वया ॥ आलिइन्छक्किणी नभ्नो वि्न्वैञ्निशि ज्यळव ॥ ३३॥ पद्भयां तालप्रमाणाभ्यां कृपयन्नव 
नीतलय्‌॥सोऽभ्यधावद्‌ दृतोक्षतेहारका प्रदृहन्दिशः ॥ ३४ की तसाभिचारदहन मायांत डारकोकप्तः॥ बिलोक्य 
तत्रसुः स्वे बनदाहे शशा यथा ॥ ३५॥ अक्षैः सभायां कीडेत॑ भगवंत भयातुराः ॥ राहि त्राहि त्रिलोकेशः षहः प्रद 
इतः पुरस्‌ ॥२६॥ अला तजनवेळव्ये दृ स्वानां च साध्वस ॥ शरण्यः संम्रहस्याह मा मेटेत्यविताःस्म्यहय्‌ ॥ 
॥३७॥ सवेस्यांतबहिः साक्षी इत्यां माहेश्वरी विशुः ॥ विज्ञाय तहिधातार्थ पाइवश्ष्ये चक्रमा दिशत्‌॥ ३८ ॥ 
प्रेतोंकी संग लिए वह अभि द्वारका परीमे पहुँचा १३४ ॥ बमफे जलनेसे घृण जेसा आस पाते के ऐसी कृत्यामिकी देखकर इसी प्रहार सघ 
द्वारकावासी लोग ब्रास पाने रगे ॥३६॥ और वह सव भय शीत हो, सभाम पांसोंसे खेलते श्रीृष्णचन्द्रसे जाकर कहने लगे कि, है विळी 
कीनाथ ! अश्निसे सब पुरी अस्म हुईं जाती है, इसकी रक्षा करो ॥३६॥ महुष्योंकी अधिक व्याकुलता सुन और :अपने पुरवासियोंकी घब| & । 
राइट देखकर, शरणागतोंके रक्षक; श्रीकृष्णचन्द्र हँस छर “सय मत करों, में रक्षा करूंगा” इसप्रकार कहने लगे ॥ ३७ ॥ सबके भीतर|#।|॥२४०॥ 
बाहरके देखनेवाळे सामर्थ्यवाद श्रीकृष्णचन्द्र छसे श्रीमहादेवजीडी छृत्याशि जान उसका नाश करनेके लिये समीप ही खडेइए चकते || 
आज्ञा करने लगे ॥ ३८॥ | न 
न न्य ही 
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०७० 
5 पॉड्कादिवधो नाम षद्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 




















| करोड सूयेके समान तेजस्वी, प्रल्यक्षालको अग्निके तुर्य कान्तिमप्च्‌, अपने तेजसे आकाश, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वीको प्रकाशमान करता |® 
भगवानका अञ्न सुदशेनचक्र उस अभिको पीड़ा देने ढगा ॥ २९ ॥ हे बृपोत्तम परीक्षित्‌! भीकृष्णचन्द्रके अज्धके तेजसे प्रतिहत और 


| अपना किया अभिचार है, इसका यही स्वभाव है कि, जो शब्खपर चल जाय तो चल जाय, नहीं तो जो चलावे उसको भस्म करे,सो 


तत्सूयकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वस्यमानं प्रझयानलप्रमस्‌ ॥ स्वतेजसा सं ककुमोऽथ रोदसी चक्र मुन्दाखमथा 
ग्िमादयत्‌॥३९॥ इत्यानलः प्रतिहतः स रथांगपाणेरखोजसा स रुप भग्नपुखो निष्त्तः॥ वाराणसीं परिसभेत्य 
सुदक्षिणं त॑ सालग्जनं समदहत्स्वळतो5मिचारः ॥ ४० चक्र च विष्णोस्तदच प्रविष्टं वाराणसी साइसभालयाप 
णास ॥ सगोपुराडलककोष्ठसकुलां सकोशुह्त्यश्वरथान्नशालास्‌ ॥ ४१ ॥ दर्या वाराणसी सर्वा विष्णोश्चक्रं 
सुदशनस्‌ ॥ भयः पाइवयुपातिषठत्कष्णस्याछिष्टकमेणः ॥ ४२ ॥ य एनं श्रावयेन्मत्य उत्तमइलोकविक्रमस ॥ 
समाहितो वा श्टणयात्सवेपापेः प्रसुच्यते ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंधे उत्तराधे 
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| दरवाजे ओर खजाने सहित अटारी, कोठे, घोडे, अन्न इनकी शालावाली काशीपुरीको क्षणमात्रमें भस्म कर दिया ॥ ४9 ॥ सरलकमी 
#| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सदशनचक संपूर्ण काशीको भस्म कर फिर निकर आकर खड़ा हो गया॥ ४२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे 


| ह| महाभागवत परीक्षित्‌ ! उत्तमछोक भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका यह पराक्रम जो मडुष्य सावधान होकर श्रवण करते है,अथवा औरको अवण 







63|| कराते है वह संपुर्ण पापोंसे छूट जाते हे ॥ ४३॥ इतिश्रीमद्गागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकायां पोंडूकादिवधो नापर] ह ल 
||&|षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥ ` | dm. 
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भग्नहुख, होकर वह अग्नि पीछेको छोटे गई और काशीमें आकर यज्ञ करानेवाळे क्रत्विजोसहित सुदक्षिणको जलाने .लगी, क्योंकि 6 | 
0 | सुदक्षिणको क्षणमातमे भस्म कर दिया ॥ ४० ॥ उस अग्निके पीछे पीछे आय श्रीकृष्णचन्द्रके चके म॑ चानहित समा, इबेली, दूकान, पुरके || 
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द्‌ छएराय १ ॥ राजा प्री क्षित बोले फि, है झन्‌ : | 
~ भ 
१९६४१ ॥ 


9 | अद्भुतकर्मा अनन्त अप्रमेय बलदेवजीनेजो जो चरित्र कियेडनके शुननेकी फिर मेरी अभिलाषा दै,सो छपा छूरके मेरे सम्झुख वर्णन णी १]! 
® श्रीझुकदेवजी बोळे कि,हे राजा परी क्षित्‌ 1 नरकाइरका मित्र, सुग्रीवका_ मंत्री ओर मदक भता बड़ा, पराक्कमी कोई वानर द्रवद्‌ नामसे | 6 
प्रसिद्धया क ॥ २॥ सो अपने मित्र नरकासुरका कण डुकानेके. लिये इस बंदरे पुर, गाम, खानि, खिरक; छप्रोंको और देशोंका नाश 
£| शजोदाच ॥ भृयोऽईं शोवुमिच्छामि रापस्याडतकर्मणः ॥ आगंतस्याप्रमेयस्य यदन्यत्कृतबान्ग्रछुः ॥ १ ॥ 
र ° चु शु हे “डो च e ` ` { he हु व्र इट. रे गे श्‌ i > द्‌ धट है य | 
अशुक उवाच ॥ नरकस्य तला कश्चिषिविदो नास वानरः ॥ र (चंद; संथ ज्ञाता भन्दर्यं १ [सवान्‌ ॥ र्‌ । 
सख्युः सोऽपचिति कुवन्वानरी राष्ट्रवस्वद ॥ पुशग्रामाकरान्घोषानदइड हिसुर्छुजन्‌ ॥ ३॥ चित्स शलाइलाल्य 
तदेशान्समचणेयत॥आनर्तान्सुतरामेव यत्रास्ते मित्रहा इरिः॥४॥ कचित्सधुद्रमध्यस्थो दोभ्यीश्ुक्षिप्प तज्जलस ॥ 
देशान्नागायुतग्राणो बेलाङूलानमजयत्‌॥७॥आश्रमानृषिद्युल्यानां इसा भग्नवनरपतीय ॥ अदूषयच्छडन्यूत्ररश्रीन्ये | 
तानिकान्खलः। ६ ॥ ड र ४ 
कर दिया ॥ ३ ॥ कभी यह बंदर पर्वत्तोंकी उठाय, उनसे देशोंका चकनाचूर कर देता और विशष करके आनत्तदेशोंको महाकष् देने लगा, 
क्योंकि नरकाहुरके मारनेवाले श्रीकृष्ण वहीं विशजते थे॥ ४ ॥दृश इजार हाथीके बलवाला डिविद बन्दर सघुद्के बीच खड़ा होकर 
भुजाओंसे जलको उछालता सझुदके तटपर जो देश थेउनकी छुबोने लगा ॥5॥व३ हुए वानर बड़ बड़ ऋतयाक र उपोने लगा ॥*॥व६ हुए वानर बड़ बड़े ऋषियोंके आश्रमोंमें जाङर वृक्षोंको 
i NL ei UM 
# दोव्हा-द्विविद नाम वानर श्रीकृष्णका बडा प्यारा था,तव सब वानर तो त्रेतामे स्वर्गको चडेगये, दिशिदिको अरिधवजी ल्वगको दर्या नहीं ळेगय र Ro 
उत्तर-रामचन्द्र और रावणका युद्ध होता था,उस समय जद्धेरात्रि थी द्विविद नाम वानरे रामचन्हसे बुझा मी नहीं, अपनी सेना छेके रावणके मम्दिरमे घुस गया ओर बइतसी राबणका रावि यको 
पकडकर नंगी कर दिया भर मारा भी. कुछ देर पछे श्रीमयोदापुरुणेत्तम जो श्रॉप्धुनाथजीये उगक्रो यड खोटा दमे द्विविदने किया ऐसा ज.न पडा;तब उसी समय श्रीरघुनायजीने अपनी सेनासे उसका निकाऊ 
७) | दिया, दिवदने पेस भपने मोक्ष होने ळिये श्रीरघुनाथर्जाकी विनय की,तव रामचन्दजीगे कह द्वारम तेरो पुःक्ते होगी.हे दुष्ट! आजे हम तेरा मुख नही देखेंगे परन्तु झप रा तुझको द्वापरन मारगे तब तेरी 
मोक्ष होगी.इसछिये द्विविदकों बढ्देवजीने मारा और त्रेतार्मे स्वगको नहीं गया ॥ 






| 


छ छह छह क ह छह ड़ छह 8 हक क्क 







॥ २४१४ 


AEE 





= 


REE 


3835883048 


RR 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





भा. द. हे. - फांडने लगा ॥ ३५६ ॥ बडा बलवानू,मदसे उद्धत बन्द्र बलदेवजीकी कदर्थना करके दुःख देने लगा उस बन्द्रकी अनम्रता देख और उसका || 

&|किया देशोंमें उपद्रव देख अत्यन्त कोषित हो बलदेवजीने उस वेरीको मारनेके लिये अपने हाथमें हळ, सूसछ ग्रहण किया ॥ १६॥ हे | 
॥२४२॥ टि राजन्‌ ! उस बडे पराक्रमी बंद्रने भी हाथसे शाळवृक्षको उसाड और शीप्रतासे निकट आय इस वृक्षकी चोट भगवान्‌ बलरामजीके माथ्मे|% 

७) मारी ॥ ३७ ॥ पवेतके समान माथेपर पडते हुए शाल्वृक्षको भगवान्‌ बळरामजीने बलपूवेक पकड लिया और अपने सूसळको घुमाकर उस |® 
| )॥बंदरको मारा ॥ ३८॥ सूसल्से बंद्रका शिर फूट गया, तब जलप्रवाहके समान रुधिरकी धारा बहने लगी, जिससे वह गेरू निकलते पर्वतके ४ 
&| कदथीकृत्य बलवान्विप्रचके मदोडतः॥ त तस्याविनय दक्ष देशांश्च तहुपइुताव ॥ कुडो सुसलमादत्त इरूं.चारिजि || 
| घाँसया ॥ १६ ॥ हिविदो5पि महावीय! शाळपछुद्यस्य पाणिना.॥अभ्येत्य तरस्ता तेन बलं मूर्धन्यताडयत्‌ ॥ १७॥ ||| 
- तं तु संकर्षणो शाम पतंतमचलो यथा ॥ प्रतिजग्राह मगवान्सुनंदेनाहनच तस्‌ ॥ १८ ॥ शुसलाहतमस्तिष्को - 
&|' विरेजे रक्तघारया ॥ गिरियेया गेरिकया प्रहारं नातुचितयन्‌ ॥ १९ ॥ एनरन्यं सहुत्थिप्य इला निष्पत्रमोजसा ॥ |: त्त 
- गवता मग्ने भग्ने पुनः पुनः ।२१॥ आळष्य सबंतो दक्षालिवेक्षमकरोहनश ॥ ततोष्युच्वच्छिळाव्ष बलस्योपये | 
१ मषितः ॥ तस्सं चणयामास लीलया घुसलागुधः ॥ २२ ॥ है 2. 
> 








तेनाइनत्सुसंङडस्तं बलः शातधाऽच्छिनत्‌॥ २०॥ ततोऽन्येन रुषा ज्ने ते चापि शतधाऽच्छिनत्‌॥ एवं युध्यन्म 


समान शोभायमान होते लगा और उस प्रहारको छुछ न विचारका उस बन्दरनें॥ १९ ॥ अत्यन्त कोधसे फिर बळपूवेक और वृक्षको इखाड|6। 
&|उसके सब पत्तोंको छुडाकर बलदेवजीको मारा,बरूदेवजीने उसी समय उस इक्षके टुकड़े टुकड़े कर दिये,इसके उपरान्त इस बन्दरने और वृक्षको || 
& | उखाड मददवीर्यवाच्‌ बलदेवजीके उपर प्रह्मर,किया,परव्तु बलदेवजीने उसफेभी सौ खण्ड करदिये, इस प्रकार भगवान्‌ बळ्देवजीके साथ युद्ध | 
करके बारम्बार जब वृक्ष कर गये।२०॥२१॥तब यह चारों ओरसे बक्षोंको खाड कर निवृक्ष बन करनेलगा इसके उपरान्त असहनतासे वह बन्दर || 
महात्मा बलदेवजीके ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा, तब शूसळधारी बलदेवजीने लीलाएवक ही बन्द्रके वर्षोये पत्थरोंको इण करदिया॥२३॥|%| 
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न्द्रोके स्वामी इस बन्दूरने तालवृक्षक समान बडी शुजाओंकी बुडी बॉँधःरोहिणीके पुत्र बलरामजीके पास जाकर उनकी छातीमें एक पँसा 
रग॥९३॥हे राजन्‌ ! यादवोंके इन्द्र बलरामजी भी हल शूसलको छोड और अत्यन्त क्रो वितहोकर शुज्ञाओंसे उसके कंठको मदेन करने लगे, 
स समय वह बन्दर रुधिरको वमन करताहुआ पथ्वीसें गिरकर सुह्युकों प्राप्तहुआ ॥२७॥हे छुरुशाइछ ! जिस समय वह इन्द्र गिरा तब| 
जैसे जळमे नाव कॉपती है,इसी प्रकार टंक और वृक्षोंसहित वह पवत कापने लगा ॥२५॥ आकाशमार्गमें देवता, सिछ, झुनी श्र फूलोंकी वर्षा! 
र जयशब्द और नमःशब्द और भले मळे शब्द करचे लगे॥२६॥हस प्रकार जगतके नाश करनेवाले बन्दरको मार और जनोंसे स्तुतिको 


स वाह तालसंकाश। सुष्टीकृत्य कपीश्वरः ॥ आताय रोहिणीएन ताभ्यां वक्षस्यरूरूजत ॥ २३ ॥यादवेद्रोऽपि तं | 
दोम्यो त्यक्वा सुसलूलांगले॥ जत्राबभ्यर्दयत्क्ुडः सोऽपतइघिरं वमन ॥ २४॥ चकंपे तेन पतता सकः 
सवनस्पतिः ॥ पवतः कुछशाईल वाशुना नोरिवांभसि ॥ २५॥ जयशब्दो नमःशब्दः साधुसाध्विति चांबरे ॥ सुरसिद | 
मुनीद्राणामासीत्कुपुमवर्षिणास्‌ ॥ २६ ॥ एवं निहृत्य डिविदं जगइयतिकरावह्च ॥ संस्तूयमानो भगवाञ्जनेः स्वपर 
माविशत्‌॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराधें दिविदवधो नाम स्षषष्टितमोऽध्याय ६७ ॥ 
श्रीशुक उवा दुर्योधनघुतां राजंछक्ष्मणां समितिजयः॥ स्वयंवरस्थामहरत्सांबो जाम्बवतीसुतः॥ १ ॥ कोरा; 
कुपिता तोध्यप्रभंकः ॥ कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरहलात्‌॥ २॥ | 

प्राप्त होकर ऐसे भगवान्‌ बलदेवजी अपनी पुरी द्वारकामे आये ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्रभागवते महापुराणे दशमरकन्धे उत्तराने भाषादीकायां। 
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||#|दितिदवधो नाम सप्तषपष्टितमोःव्यायः ॥ ६७ ॥ दोहा-अरसठमाहीं साम्बको, कौरव कीन्हों बन्द । हरूघर गजपुर उलटकर, लाये सुत|| कक 


झे . 







करती हमारी कन्याको बलात्कार हरण किया ॥ 9॥ २॥ इसलिये इस अनम्र बालकको पकड़क बाँध लो, यादव हमारा कया करेंगे, क्योंकि भा० दो 
तो हमारी ही प्रसन्नतासे शृद्धिको प्राप्त इए दै और इमारी दी ती हुई पृथ्वीका भोग करते हैं॥ ३॥ इस बालकको बेचा सुनकर जो यहां |#| झ० ६८ 
00 यादव आगेंगे,तो जेसे प्राणायाम करनेपर इन्द्रिये शात हो जाती हैं, उसी प्रकार गर्व भजन होनेपर शांतिको प्राप्त होंगे ॥४॥ हे महाराज !|%|. | 


- य 


भाट ढ्‌. छः | a 
॥ २४३॥ 
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हसं प्रकार भीष्मजीकी सम्मतिसे कर्ण,शह्य, भूरि श्रवा, यक्षकेतु और दुर्योधन यह बांधनेका उपाय करने लगे ॥५ ॥ महारथी साम्ब पीछे 
आते छः घृतराष्टके अड॒यायियों कञो देखकर सुन्दरघतुष हाथमें ले सिके समान अकेला ही खड़ा हुआ॥६॥इसक्रे उपरांत कणादि धडषधारी 
बघीतेम॑ हुर्विनीतं कि करिष्यंति दृष्णयः ॥ येप्स्मठासादोपचिताँ दत्तां नो झुंजते महीय॥ ३ ॥ 
निग्हीत॑ सुतं शुख्ा ययेष्यतीह रष्णयः ॥ अन्नरदर्षा शर्म यांति प्राणा इव छुसयता! ॥ ४ ॥ 
इति कणेः शलो भरियेक्षकेतुः सुयोधनः ॥ सांबमरेभिरे बढ कुछहंडालुमोदिताः ॥५॥ हद्दावुधावतः सांगो 
धातेराशन्महारथः ॥ प्रणय रुचिरं चापं तरथो सिह इवेकछः ॥ ६ ॥ त॑ ते जिच्चक्षवः कुडास्तिष्ठतिष्ठेति भाषिणः ॥ 
आसाय धन्विनो बाणेः कणांग्रण्यः समाकिश्त्‌ ॥७॥ सोध्पाविडः कुरुओ्रे्ठ कुरुमियहुनंदन ॥ नाङ्ष्यततद 
चित्याभः सिहः छुद्रशगेरिव ॥ ८ ॥ विस्फूज्य रुचिरं चापं सर्वोन्विव्याघ सायके! ॥ कणोदीन्षड्रथान्यीरश्ताव 
दवियुंगपत्पृथळ ॥ ९ ॥ चतुसिश्रतुरो वाहानेकेकेत च सारथीव्‌ ॥ रथिनश्च मदैष्वासास्तस्य तत्तम्यपुजयज ॥ १० ॥ 


नो वोट 


वीर कोघमें मर साम्बको पकड़नेके लिये'खड़ा रह, खडडा रह”'इस प्रकार कहते इए निकट आकर बाणोंकी वर्षा करनेल्गे॥७)हे कुरुळुळधूषण | 
यदु्वशियोंको आनन्द देनेवाळे भगवाच श्रीकृष्णचेडके एन साम्बके अब कोरोने बाण मारे तब बहश पशुओंके पराकृमको लिंह जसे सहन 
नहीं करता हे उसी प्रकार सांब उन्म बळ नहीं सह सके ॥ क ॥ इसके पीछे वीर सांबने मनोहर घवुष चढ़ाकर कणोदिक छः वीरोंको छः 
बाणोंसे एकसंग बींघ डाळा॥१॥ चार बाणोंसे रथके चारों घोंडोंको और एक बाणसे रथवाचको बाँध डाला, तब बडे बडे घडुपधारीछः रथी 
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i रथमें बैठ, ब्राह्मण और कुलवृद्ध॒ पुरुषोंको संग लेकर, जैसे ग्रहों सहित चंद्रमा जाता दे, उसी प्रकार इस्तिनापुरको चले गये ॥ १५ 

|® हे महाराज | मदाबलवाच्‌ बलरामजीने इस्तिनाएुरमें पहुँच और पुरके बाहर बगीचेमें ठहरकर कोखोंका अभिप्राय जाननेके लिये घृतराणके पास ५ 
(00 उद्भवजीको भेजा ॥ १६ ॥ उद्धवजीने अम्बिकाके पुत्र धृतराफ्को . प्रणाम कर भीष्मजी और बाहीक सहित द्रोणाचाय व दुर्याधनकों |है॥ 
18 विधिपूर्वक प्रणाम करके “ बलदेवजी आये हैं” यद वहा ॥ १७ ॥ अत्यन्त हितकारी बळरामजीको आया हुआ सुन सब कौरव अतिप्रसन्न |# 







जस्ट, 


|साम्बके पराक्रमकी प्रशंसा करने छगे॥ १० 1 इन कौखोगेसे चार जने तो सांगके चारों घोडोंको और एक जनेने रथवावको मारा, वकने | ७ 
घचुषको तोड़ दिया इस प्रकार मिलकर सांबको विरथ करने लगे ॥ ११ ॥ इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ । कौखवीर बुद्धमं बालक सांबको विरथ 
कर उन्हें बांध जीतके अपनी कन्या ले अपने पुरम चले गये ॥ १३ ॥ हे व॒पोत्तम ! देवर्षि नारदजीके झुखसे साम्बको बघा सुन यादव |& 
अत्यन्त क्रोधित हो; राजा उग्रसेनकी आज्ञा पाकर कौरवोंसे छड़नेका उद्यम करनेळगे ॥ १३॥ कलियुग़के पापोका नाश करनेवाले बळ 
देवजी, कौरव और यादवोंका विरोध न हो, यह विचार कवच पह,रे हथियार बांध, यादवोंको समझाय ॥ ३४ ॥ सूयके समान प्रकाशमान | 

तंतु ते विरथं चकुश्नवारश्वत॒रो हयान्‌ ॥ एकस्तु सारये जमे चिच्छेदान्यः शरासनस्‌ ॥११॥ ते बद्धा विरथीकत्य 
कच्छ्रेण कुरवो युधि ॥ कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वरं जयिनोऽविशन्‌॥ १२.॥ तच्छत्वा नारदोक्तेन राजन्संजात 
मन्थवः ॥ कुरन्प्रत्युथम॑ चकुरुग्रसेनप्रचोदिताः ॥ १३॥ सांखयिता तु तात्रामः खेन्नढान्टष्णिएंगवाव॥ नेच्छत्कु 
रूणां वृष्णीनां कलि कलिमलापह ॥१४॥ जगाम हास्तिनएरं रथेना दित्यवचेस्ा॥ ब्राह्मणैः ऊलटडेश्र दतश्रंद्र इव 
अहः ॥ १५ ॥ गत्वा गजाहय रामो बाह्योपवनमास्थितः ॥ उडव प्रेषयामासध्रतराष्ट्र बुधुत्सया ॥ १६ ॥ सोऽभि 
बिकाएुत्रे भीष्म द्रोण च बाब्किस॥ दुयोधन च विधिवद्राममागतमन्रवीत्‌॥ १७॥ तेऽतिप्रीताखमाकण्य प्रात राम 
सुहृत्तमम्‌ ॥ तमचयित्वाभिययुः सर्वे मंगलपाणयः॥ १८॥ 
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हो उद्धवजीका पजनकर और भर हाथमें ले ळे भगवान्‌ बलरामजीके सम्मुख गये ॥ १८॥ | ९ ` 
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भोर सम्पूण कौरवोंने यथायोग्य बलदेवजीसे मिलकर गो और घन दिया और कौखोंगें बलशमजीके प्रभावको जाननेवाले इन्हे शिर - माड हर | 
नवाकर प्रणाम करने लगे ॥ ३९ री ॥ समस्त बन्धु बाँघवोंकी कुशळ श्रवण कर, परस्प्रङशळ क्षेत्र पूछ इसके पीछे जिनके सुननेसे व्याकुलता।॥ ..- ८८ 
उत्पन्न हो ऐसा वचन बरूरामजी कहने रगे ॥ २० ॥ बररामजीने कहा कि, सामथ्यवाच पथ्वीके ईश्वर राजा उग्रसेनने जो तुम्हे आज्ञा अ ड ः 
की है, उसे एकामचित्तसे अवण कर शीघ्र उसका पालन करो ॥ २१ ॥ राजा उम्रसेनने यह कहा हे कि, तुम बहुत जनोंने जो अधमे कर उस % 
घरमोत्मा वालकको बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध भाइयोकी परस्पर एकता रहे, विरोध न हों, इस लिए हमने सहन कर लिया 


ते संगम्य यथान्याय गामध्य च न्यंवेद्यन्‌ ॥ तेषां ये तत्पमावज्ञाः प्रणष्टः शिरसा बल ॥ १९॥ बंधून्कुशलिनः 

. श्रा इ शिवमनामयस्‌ ॥ परस्परमथो रामो बभाषे;विळरव वचः॥ २० ॥ उग्रसेनः क्षितीशिशो यह, आज्ञापय 
स्रः ॥ तदव्यग्रधियः अुत्वा कुह॒ध्व॑ मा विलंबित॒ण ॥ २१ ॥ यद्य बहवस्लेक जिलाइधमेण धार्मिक ॥ अबघ्नी 
ताथ तन्मृष्ये बंूनामेक्यकाम्यया॥२२॥ वीयेशौयबलोनडमात्मशक्तित्त वचः ॥ कुरवो बलदेवस्य निशम्योचचः 
प्रकोपिताः ॥२३॥ आहो महबित्रमिंद कालगत्या दुरत्यया ॥ आहरक्षत्युपानंहे शिरो मुळुटसेबितस ॥ २४ ॥ एते 
यौनेन संबडाः सहशय्यासनाशनाः ॥ दृष्णयस्तुल्यतां नीता अस्महृत्तवृणासनाः ॥ २५ ॥ चामरव्यजने शखमातपत्र : 
च पाण्डुरस्‌ ॥किरीटमासने शय्यां इंजंत्यस्महुपेक्षया ॥ २६ ॥ 

अब तुम शीत्र साम्बको लाकर हमारे अपण करो ॥२२॥ इए प्रकार पराम शूरता, बल्युक्त और अपने सामर्थ्यंके समान बलरामजीके वचन 

सुन अत्यन्त झुपित होकर कौरव कहने रगे ॥ २३॥ फि, आहो ! षडे आश्चयंकी बात है, देखो! झाळकी गति बडी दुरव्यय है जो झुङुरके | 

सेवा करने योग्य मस्तकपर जुती अपना अधिकार करना चाहती है ॥९४ ॥ इनके यहाँसे जबसे थाको व्याह कर छाये तसे ही याइवोंसे|%| ॥ २७ 
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सम्बन्ध हुआ और हमने ही पलंगपर सुवा,संग बिठा, संग योजन झरा,राज्यसिंहासन दे यादवोंको अपने सपान करलिया है॥२५॥चैंमर,पंखा, 
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a साधवः ॥ तेषां हि प्रशमो देडः पञ्चनां लगुडो यथा ॥ ३१॥ अहो यदून्युसंरब्धान्कृष्ण च कुपितं शनेः ॥ सांयि 


| | | मदोन्मत्त वद असभ्य कौरव बलरामजी से दुवेचन कहकर इस्तिनाएुरको चले गये ॥ २९॥ कौरोंकी दुष्टता देख और न कहने योग्य 
fl मयादारहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चा हते, पशु जसे लाठीसे ही शांत होते हे, उसी प्रकार दुशेंके शांति करनेका उपाय दण्ड 
मै 


इ ||& || ही है॥ ३१ ॥ अत्यन्त क्रोधी यादवोंकी धीरे २ सम न 
` || यहां आवाह ॥ ३२ ॥ झाकर ओर करोधमे भरे श्रीकृष्णको समझाकर इन कौरवोंका मिलाप करानेके लिये 








वत, किरीट, आसन और शय्याइत्यादि हमारी दी हुईं वस्तु याइवलोग भोग करते हैं ॥ २६ ॥ जैसे कोई सपा ढू 

| | घ पिलाता है और 
हृ ह लेको ही काटत दें, इसीप्रकार उन्होंने हमारे साथ वत्तांव किया, ऐसे यादव राज्यकी बस्तु छत्र, चामरादिसे पारणे हो और 
ढी प को मात इए, अब इमको ही आज्ञा करते हे.बडे कष्टकी बात है कि,इम्है लाज न आहे, इसलिये यादव बडे निळच | 
व म, द्रोण और अघुन आदि कोरवोंकी न दी इई वस्तु क्या इंद्र भी ळे सकता हे! कमी नहीं जिस प्रकार सिंहकी वस्तु 
स्‌ ना. भेड़ नहीं ग्रहण कर सकती ॥ २८॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि,है भरतवंशावतंस परीक्षित इस प्रकार जन्मबन्धु और लक्ष्मीसे 


अरं यदूनां नरदेवलांछनेदातः प्रतीपेः फणिनामिवाएतस॥ येप्स्म्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयंत्य 
इना ग्रतीपेः फ पयैत्य्य गतत्रपा 
अन्य लयम कुहमि्मीष्मद्रोणाचुनादिभिः॥ अदत्तमवर॑धीत सिहग्रस्तमिवोरणः॥२८॥श्रीशक उवाच ॥ 
र ला भरतषम ॥ आश्राव्य रामं हृर्वाच्यमसम्याः घुरमाविशन्‌ ॥२९॥ दृश कुरूणां दोःशील्यं 
ताना चयानि चाच्युतः अवोचत्कोपसंरब्धो हष्प्रे्षयः प्रहसन्युहुः ॥ ३०॥ बुन्‌ नानामदोन्नडाः शांति नेच्छंत्य 


SUSY ~£ 0 


|| त्वाऽहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः॥ ३२॥ 


ह, 
ie | 


वचन सुन अत्यन्त क्रोधित हो, देखनेमें न आवे इस प्रकार बलरापजी वारंवार हँसकर कहने लगे ॥ ३० ॥ कि, अनेक प्रकारके मद 
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और यह मन्दबुद्धि, कलहप्रिय,दुष्ट, अभिमानी कौरवोंने मेरा अपमान करके झुझे निन्दित वचन कहे ॥ ३३॥ भोज, बृष्णि, अंधक झलके| १ माडे दौड | 
इर, उम्रसेनकी आज्ञाको इंद्रादि बडे बडे लोकपाल भी मानते है. सो क्या वहकोरवोंको आज्ञा करनेको समर्थे नहीं हें ॥ ३४ ॥ जिन 
शीङृष्णचन्द्रने देवराज इन्द्रकी सभाको पांवोसे खूद और देवताओंका करपवृक्ष लाकर अपने मदळके बगीचेमेंडगाया,वद क्या समथ नही | ज” % 


हे !॥ ३५ ॥ सम्पूण जगतूकी इश्वरी लक्ष्मी साक्षात्‌ जिनके चरणारविन्दोंका सेवन करें वह लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्र कया राजाओंकी वस्तुके| क| . 
& | योग्य नहीं हे! ॥३६॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्के चरणारविन्दोंकी रज,सब लोकोंका पालन करनेवाले बहला दिक अपने झुङ्टयुक्त माथेपर धारण | 
त इमे मंदमतयःकलहामिश्ताः खला! ॥ ते मामवज्ञाय मुडईरभाषान्मानिनोःब्रुवव ॥ ३३॥ नोग्रसेनः किल विश्ुर्मों 
जरुष्ण्यंधकेश्वरः ॥ शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशाबुबरतिनः ॥३४॥ घुधमोऽऽऋम्यते येन पारिजाता$मरांधिपः ॥ 
आनीय ज्यते सोऽसा न किलाध्यासनाइंणः ॥ ३५॥ यस्य पादयुगं साक्षाच्छीसपास्तेऽखिलेश्वरी ॥ स नाहेति 
किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदात्‌ ॥ ९६ ॥ यस्याँघिपंकजरजोऽखिरलोकपालेमोल्युत्तमेतश्चपातिततीथतीर्थ्न ॥ 
बह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाःकलायाः श्रीश्रोहहेम चिरमस्य पासन क॥३७॥सुंजते कुहुभिदेततं ख्ुखंडं इष्णयः [किल 
उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः॥३८॥ आहो ऐशवर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनास्‌॥ असंबडा गिरो रूक्षाः 
कः सदेतादशासिता॥३९॥अद्य निष्कोरवीं पृथ्दीं करिष्यामीलमर्षितःशृहीला हळपुत्तस्थो दहत्निवजगत्वयस॥४०॥ 
कातेहे ओर जो गंगा तीर्थाको भी पवित्र करनेवाली है, जिनके अंशके अंश ब्रह्मा महादेव,रकषमी और इम संपूर्ण बहुत दिनों तक चरणार 
विदकी रजको माथेपर धारण करते है;उन श्रीकृष्णचन््रके सम्पुख राजतिद्वासन कया पदाथ है! ॥ ३७ ॥ कोरोंने पथ्वीके खण्ड कर दिये 
हें, उसका यादव भोग करते हैं और हम पांवकी जूती और कोरव शिर ठइरे ॥ ३८ ॥ अहो! ऐेश्वर्ये मतवालोंके समान अभिमानी कौखोंके 
कृकेश टेढे वचनोंको सुनकर दण्डका देनेवाला कोन पुरुष सह सकेगा ! ॥ ६९॥ इसलिये अघ कौरवोंले रहित पृथ्वी करूंगा; इस प्रकार 
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भगवाच बलदेवजी मनमें निश्चय कर हल हाथमे ळे मानों त्रिलोव्हीको भस्म करदेंगे, ऐसे अत्यन्त क्रोधित हो खडे हो गये ॥४० ॥ अस 
इनतासे बलरेवजीने इळके अग्रभागसे इस्तिनापुरको उखाडकर नाश करनेके लिये गंगाजीकी ओर खचा &॥४१॥ नोकाके समान श्रपण 
करके गगाजीमें गिरते नगरको देख अत्यन्त अमित हो, कौरव लक्ष्मणा सहित साम्बको आगे कर हाथ जोड ङुटुम्बसहित जीवनको इच्छा 
करके सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ बलशमजीकी शरण आये ॥ ४२।४३॥ और आकर कहने लगे कि, हे राम! हे राम! हे सबके आश्रय ! 
लांगलाग्रग नगरशुदिदाये गजाहयम्‌ ॥ विचकषे स गंगायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः ॥४१॥ जलयानमिवाधूर्ण गगायां 
नगरे पतत्‌ ॥ आङष्यमाणमालोक्य कौरवा जात्श्रमा॥४२॥ तमेव शरणं जग्मु: सकुदुंबा जिजीषवः॥ सलक्ष्मण 
पुरस्कृत्य सांबं प्रांजलयः प्रश्वघu॥ ४३॥ राम रामाखिलाधार प्रभाईं न विदाम ते ॥ मुढानां नः कुबुडीनों क्षतु पह 
स्यतिक्रमस्‌ ॥ ४४॥ स्थित्युसत्त्यप्ययानां खमेको हेतुनिराश्रयः ॥ लोकान्कीडनकानीश कीडतस्ते वदंति दि॥४५॥ 
खमेव मूप्नीदमनेत लीछया सूमंडळं बिभर्षि सहलवूवेन ॥ अंते च यः स्वात्मनिरुविश्वः शेषेऽददितीयः परि 
शिष्यम्नाणः ॥ ९६ ॥ न 
इम तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिये हमारे ऊपर तुम क्षमा करने योग्य हो ॥ 8४ ॥ स्थिति, उत्पत्ति और नाश इनके तुम 
लिशश्न कारण हो. हे ईश ! यह लोक तुम्हारी लीला करनेका खिलोता है ॥ ४६॥ हे अनन्त | हे सइन्नमूदन | तुम इम भूमण्डलफ!। 
ळाळापूर्वक हो मस्तक्रपर घांरण करते हो ओर अन्त सम्रय सब विश्वको उद'में धाकर शेवशय्यापर शयन काते हो, इसलिये आप अद्वितीय 
न दाका-४ स्तगापुमें अनेक प्रकारक प्राणा उसका सेक प्रकारक प्राणा तया ब्रक्षण, धात्रि, ब, शुद्र, साइ सल्या गाय पञ्च आर अनव जातक पळे पक्षी बलर थे, ऐस इस्तिनापुरले जमे इुरानके ळय. वडदवज तथा ब्रह्मण, क्षत्रिक वर., शुद्र, साघु, सन्याला २.य, पञ्च॒ ओर अमर जात प पक्षी बसते थे, ऐस | हस्तिबापुरकों जळनं डुरानक झ्य व उद्वज्‌। 
उपस्यित हर, इ पापसे नही डो कि, दस्तिनापुरको जळ डुबाईग तो असंख्य डोबोकी हस्या वेगो यर विचार करों नहीँ किया ६ भरले फोरवॉरो डुबानकी भ्या नदी इच्छा को, सब पवाते कपा 
अपराध किया था» अपराध ते करवाने किया था! 
ढत्तर-तिसेने उप्रसेयक्षी भीर यदुीरियोकी निदा करी | तव वडेदृरडी अरे पडोंडी भोर सब फुछरी बिन्दा पुनर बढे धेत हुये उप्ती कोवते व्याकुण हेका जीओं हाक मूल्ये ॥ | 
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भा. द. ३.) 
॥२१६॥ 


र्म हो ॥ 2६ ॥ हे भगवन्‌ ! सत्वगुणी तुम्हास क्रोध धबकी रक्षा देनेके लिये है, इछ द्वेष और भत्सरता नहीं हे, हे राम ! वि | 
हा पाळत करना पका तात्पय है ॥ ४७॥ हे संपण प्राणियोके आत्मा ! हे सर पूण शक्तिके धारण करनेवाले | आपको ७ 
र (बड़ घारण करनेवाळे!हम आपकी शरण आये है॥8८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपोत्तम ! उद्रेगयुक्त शरण आये कोरवोंने कि,जिनका 
नगर कम्पित हो रहा था, जब इस प्रकारसे भगवाच बलरामजीको प्रसन्न किया, तब बलरामजीने प्रसन्न होकर इनको, “भय मत करो” 
यह परत दिया ॥४९॥ इसके उपरान्त राजा दुर्योधनने अपनी कन्याके दहेजमें साठ साठ वर्षकी अवस्थाके बारह सदृश्य हाथी और 
कगेपरतेऽखिलसिक्षार्थ न देपान्न च मत्सरात्‌ बिभ्रतो भगवन्सत्त्वं स्थितिपालनतत्परः ॥४७॥ नमस्ते सर्वभरतात्म 
न्सकेशकिधराव्यय॥ विश्वकसन्नंमस्तेषस्तु त्वा वयं शरण गताः ॥४८॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं प्रपन्नः संविशेवेपभानाय 
नेबैलः न प्रसादितः प्रज्ञो मा भष्टत्यमर्य ददो ॥ ४९ ॥ हुयोधनः पारिबई कंजरान्षष्टिहायनान्‌ ॥ द द च्‌ 
चा तुरगमान ॥ 3० ॥ रथानां पदसहलाणि रोक्माणां सूर्यवचसास्‌ ॥ दासीनां 
त ककंठीनां सहल त शतस; ॥ ११॥ पातेगह्य तु तत्सर्वं भगवान्सात्वतषेभः ॥ सुतः सस्लुषः प्रायासखुहृद्भिर 
नंदितः॥ ५२॥ ततः प्रबि्ठः ख़पुरं हलायुधः सम्य बन्धूनलुरकचेतसः॥ शशंस सर्व यहुंगवानां मध्ये सभायां 
कुरुषु सचेष्टितय्‌ ॥ ५३॥ अद्यापि च पुरं हतत्युचयद्रामविकुमण ॥ समुन्नत दक्षिणतो गंगायामनु दृश्यते ॥५४॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कंघोत्तराध हस्तिनापुरकपणबिजयों नामाष्टष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
| | एद हजार घोडे दिये ॥६०॥ हे राजन्‌ । सुवणके साजसे शोभायमान, खूथके एमान चमचमाइट ऐसे छः हजार रथ दिये और घु्रीपर 
_ ॥% प्यार पर होनेके कारण दु्योधनने ुझ्डुकी कण्डो पहरे हजार दासी दों ॥ «१॥ यादवश्रेष्ठ बलदेवजीने सम्पूण दहेज अहण कर और 
| बेरा बहूको संग छे कोरोंका अभिवादन अहण छर वहांसे प्रस्थान किया ॥ ६२ ॥ हे बृप! सम्पूण कौरबोंसे बिदा हो हलूघारी बलदेबजी 
| अपने युरमे आय, स्नेह भरे चित्तसे,सब बंडु बांधवोले मिळू, उत्तम यादबोंकी समामे बेठ कोखोंने जो जो बातें की थीं, सो सब्र कह 
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|$ | गे ॥ ५३ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! हल कारण अबतक इस्तिनाः र बदरामज र | 
k छ (जा परासित्‌ । इस कारण अबतक हस्तिनापुर बलरामजीके पराक्पको सूचना कराता दक्षिण दिशाकी ओरसे गंगाजीमें 
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कर दोहा-उनहत्तरवें देखकर, घर घरं कृष्ण विहार । अति विस्मित भये देवि, पुनि सब मिटो विकार ॥ 9॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे पाण्ड | % 

ॐ नन्दन परीक्षित्‌ नरकाघुरका वधकर अकेले भगवानूने बहुत ल्लियोंके साथ विवाह किया यह बात सुन देखनेकी इच्छासे देवि नारद | 
` |&|दारकाएुरीः आये & ॥ १॥ नारदजी विचार करने लगे कि, बडे आश्रयेकी बात हे. एक देइसे एंक संग अलग अलग घरोंमें सोलह | 

ल्क वे है 1 

- 1000 a र्‌ ः ग गोडाह ने | _ क 

| श्रीशुक उवाच ॥ नरक निहतं अुत्वा तथोहाहं च योषितास्‌ ॥ इष्णेनेकेन बहीनां तहिदृष्ठुः स्म नारदः॥ १॥ || 

क 01 ६ प पतप ॥ हद्यष्टसाहखं स्लिय ह ॥ २॥ को दारवतीं प | 

| शण ॥ ६ माइजालिङुलनादताच्‌ ॥ ३॥ उत्फुङंदीवरामोजकडबरकु्चदोत्पलेः॥ इरितेष सरस्सचेः |&। 

कूजितां इंससारसेः ॥ ४ ॥ Er | E | 

E196 | व | | 

ह /6 #|| सदसत ख्रियॉका कृष्णचन्द्रने एक ही साथ पाणिप्रहण किया ॥॥२॥ इस प्रकार उत्कठाते नारदजी दारकापुरीमे आये, जिस द्वारकाएरीमें, फूली | ३ 

* [ (६: और । शं थे | ी डे, फू | 

0 उ रर बागमें पक्षी तथा भोरोंके झुण्ड शार रहे थे ॥ ३ ॥ फूले हुए इन्दीवर, अम्मोज, कडार, डद ओरडसपलोसे सरोवर व्याप्त 

ह टर ' थे, उनमें उच्च स्वरसे हंस, सारस बोलते थे, उनका शोर हो रहा था ॥ ४॥ .. | | टर | 

ह ie , # शेका- मुर्नाश्वर नारदा बुद्धि वया अष्ट होगई १ त्रिरोकीनाथको षोदश ००० ल्ियोके सं | घडोग'का नह ह | | 
हः | ; कं काम हर र कोई Se 5 माया आसित र रही हे. (मळे रय माया तो बलवार rm यम प्या द व का ली रा तयात ह " 
Re || 69|| ढस्तर-जी काई प्राणी भूळकर थोडास करळेता है, £ प॒ करनेसे जीवोंको विना विचार किये नारद क का 17 र | | 
त की न क भगव हमर न लग पप केचे नहीं डरता, ऐसे ही बहुतसे जीवोंकों बिना विचार ने शाप दे २ कर दुःख दिया, उन्हीं पापोंसे भक्तवत्सळ श्र i 
EE I... , | | 
Me | | क | | | 
A 5 f | | न _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 1521 (र है 





$ 


झुका दिखाई देता दे ॥५४॥ इति श्रीमद्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराचे भाषारीक्रायां सकषणविजयो नामाइषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 
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है स्फटिकमणि और महाप्रणियों पे प्रकाशमान, सुवणे व्‌ रत्नोंकी सामग्रीसे युक्त नो लाख महल बन रहे थे ॥ « ॥ अळग % राजमार्ग न | 
| 1. बाजार, शाला, सभा और देवतालोगोंके मंदिर बन रहे थे उनसे वह पुरी अत्यन्त शोभायमान लगती थी; मागे; जगन; आ 

| आर द यमे क हो रहा था,छोटी छोटी पताका और बडी बडी ध्वजाओंके फहरानेसे वहां धूप नहीं आती थी॥६॥ इस म - 
| ससूण लोकपाळोंसे एजित श्रीकृष्णचन्द्रके अन्तःपुरकी रचनामें विश्वकर्माने अपनी सम्पूण चतुराई दिखाई थी ॥ ७ ॥ इस प्रकार सोलह 
हजार महळोंसे शोभायमान अन्तःपुरमें श्रीकृष्णचन्द्रकी रानीके एक भवनपर -देवषिं नारदूजी गये ॥ ८ ॥ वह भवन केसा है, जहा! मूँगोंके 


प्रासादलक्षनवसिजु्ां स्फाटिकराजतेः ॥ महामरकतप्रश्‍्येः स्वणंरत्नपरिच्छदेः ॥ ५ ॥ विमक्ताथ्यापथचत्वरापणेः 
| शालासभाभी रुचिरा धुराछयेः ॥ संसिक्तमार्गागणवीथिदेहळि पतत्यताकाध्वजवारितातपाणु ॥ ६॥तस्यामन्तःशरं 

श्रीमदचित सवेधिष्णयपेः॥ हरे! स्वकोशं यत्र तष्टा कास्थेन ददात ॥ ७ ॥ तत्र पोडशमिः सद्यसहलः समले 

य ॥ विषेशिकतमं शोर! क्क महत्‌ ॥ ८ ॥ विष्टव्ध बिडसस्तसेवेड्यफलकोत्तमेः ॥ इद्रनीलमयेः कुड्ये 
गत्या चा$हतालिपा ॥ ९ ॥ वितानेनाम्तिस्वश सुक्तादामविलेबिसिः ॥ दांतिरासनपर्यकेमप्युत्तमपरिष्छतेः ॥१०॥ 
दासीमिनिष्ककंठीमिः घुवासोमिरलंझतय ॥ एंभिः सकंचुकोष्णीषुवज्ञमणिकुण्डलेः ॥ ११ ॥ 
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खम्भ लग रहे थे और वेदूयप्रणियोंके फडकोतम अर्थात खम्भ घरनेकी चौकियें बन रही थो, इन्मनीलमणियोंकी भीते और अत्यन्त 
शोभायमान नीलमणिकी भमि मच रही थी ॥ ९ ॥ मोतियोंकी झाळर जिनमें लगी, ऐसे विश्वकमोके बनाये चैंदोवेसे वह भवन | 5 ॥२४७ 

शोभायमान था, मणियोंसे शोभायमान हाथीदांतकी चौकी और पळंग विछ रहेथे,इनकी अलग ही शोभा हो सदी थी॥ १०॥ धुकधुकी (| 
कण्ठमे पहर सुन्दर बस्न धारे दासियोंसे तथा जामा, पणड़ी, पटका और मणियोंके छुण्डलोंको पहने पुरुषासे शोभायमान था॥ ११॥ ३ 
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हे राजा परीक्षित्‌! रत्नोंके दीपकोंकी पंक्ति लग रही थी,उनके प्रकाशसे उस भवनमें अन्धकार नहीं था और घरोंके भीतर अगरकी धुपका || ५ 
जुआ जाली झरोखोंमें होकर निकल रहा था, उसे देख बादल आये जान मोर शब्द करके भवनके चित्र विचित्र छजोंके उपर नृत्य कर (| 
हे थे ॥ 9२॥ एस महलमें.छूप, गुण, अस्था अपने समान, गहना पहरे, सहक्न दासियोंके संग सदा सुवणकी दण्डीका चैंमर,पंखा 
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वाणीसे कहने लगे कि,हे नारदजी | आपके आनेसे मंगल हुआ. हे समथ भगवत | हम तुम्हारा क्या पूजन करें! यह कहने लगे ॥ १६॥ 6 | | ह ५ 
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नारदजी बोले कि,हे समथ भगवन|हे उरुगाय आप सब जीवोंसे मित्रता रखते हो और दुशेंको दण्ड देतहो,सब लोगोंके नाथ तुममें यह आशय 
नहीं है; क्योंकि जगतको स्थिति और रक्षाएहित कल्याण करनेके लिये अपनी इच्छानुसार अवतार लेते हो, यह में भले प्रकार जानता 
हूँ कि, दु्टॉको दण्ड ओर साधुओंका सत्कार करना, यही तुमको योग्य है ॥१७॥ मचुष्योंको मोक्षके देनेवाले और बडे ज्ञानी, शक्ना 
दिक देवता जिनका हृद्यमें ध्यान धरते है, जो संसारूपी कूपमें पड़े जीवोंको निकालनेके आश्रयभूत तुम्हारे चरणारविन्दोंका झे दरान 
प्राप्त हुआ,अब ऐसी कृपा करो कि, 'सुझे सदा तुम्हारा स्मरण बना रहे और तुम्हारे चरणाग्विदोंका ध्यान करता हुआ सुखसे बिचलू ॥ १८॥ 
नारद उवाच॥ नेवाडतेतव विभो$खिळलोकनाथ मेत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानाणानिःश्रयसाय हि जगत्स्थिति 
रक्षणाभ्यां स्वेरावतार उरुगाय विदाम पुष्ठ ॥१७॥ दृष्ठं तवांधियुगळ॑ जनता5पवर्ग ब्रह्मादिमिहदि विचित्यमगाध 

बोधेः ॥ संसारकूपपतितोत्तरणावलंबं घ्यायंश्वराम्यतुग्रहाण्‌ यथा स्मृतिः स्यात्‌॥ १८॥ श्रीशुक उवाच ततोऽन्य 

दाविश हेह कष्णपत्न्याः स नारदः ॥ योगेश्वरेश्वरस्थांग योगसायाविवित्सया ॥ १९ ॥ दीव्यन्तमक्षेस्तवापि प्रियया 

चोडवेन च ॥ पूजितः परया सक्या ग्रत्युत्यानासनादिमिःश॥२०॥५षश्चाविुषेवासो कदाऽऽयातो मवानिति॥ कियते . 
` किं छु पणोनामएणेरस्मदादिभिः॥२१ भे अथापि बृहि नो ब्रह्मण्जन्मेतच्छोमन कुरास तु विस्मित उत्थाय तूष्णीम | 
_ न्यदगाद्‌ शहस।२२॥ततराप्याचष्ट गोविदं लाळयंतं छुताञ्छिञ्चून॥ततोऽन्यस्मिन्णृहेऽपश्यन्मजनाय कृतोचमण॥२३॥ 

है राजा परीक्षित।इस प्रकार कह नारदजी योगेश्वर शीङष्णचंद्रकी योगमाया जाननेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर रानियोंके महलमे 
गये॥३९॥डस महलूमें भी प्यारी सत्यभामाके संग और उद्धवजीळे संग चौपड खेलते श्रीकृष्णचंद्रको देवर्षि नारदजीने देखा । इनकी देखतेही 
शरीक णंचन्ह प्रम भक्तिपवेक उठ,आसन विशाय, अष्ये देकर पूजन करने छगें॥२०॥ “तुम कब आये इस प्रकार अज्ञानीके समान श्रीभगवान्‌ 
नारदुजीसे पूँछने छगे, एण आपका इम अपण कया एजन फरे ब ९१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम पूर्ण नहीं है,परन्तु तो भी हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा 
जन्म साथक करो। यह सुंन नारदजी आशय मानकर वहांसे और मन्दिरमे गये॥ ३३॥उस महळ्में भी छोटे छोटे बालकोंको खिलाते श्रीकृष्ण 


चो. ह. इ. 
॥२९४८॥ 
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1 न्हजीको देखा। इसके उपरान्त और महलोंमें जाकर देखे तो स्नानका उपाय कर रहे हैं ॥२३॥ किसी महलमें श्रीकृष्णचन्द्र अग्निहोत्र कर 
हे हे, किसीमें पंचयज्ञ कर रहे और किसी महमें ब्राह्मणोंकी भोजन जिमाय उनका बचा प्रसाद आप भोजन कर रहे हे, इस प्रकार 
श्रीकृष्ण चंद्रका दशन किया ॥ ९४ ॥ किसी महलूमें संध्या और किसीमे मौन होकर गायत्री जप रहे हे, एक महलूमे ढाळ तलवार लेकर 
फिर रहे हे इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन हुआ ॥ २५ ॥ विसी महतूमें घोडे, हाथी, रथोंपर चढ़कर फिर रहे हे और किसी महलमें 
श्यन क हे है; बन्दीजन स्तुति कर रहे हे इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका नारदजीने'दर्शन किया ॥ २६ | किसी महलमें रछवादिक 
मंत्रियोंके संग विहार करते देखा ओर डिसी महमे सुर्य ख्य वारांगना श्रियोंके संग जरुमें विहार करते श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन किया। 

जुह्ृतं च वितानाग्नीन्यजतं पंचमिमखे॥मोजयंत हिजान्कापि सुंजानमवशेषितस्‌।२४।क्ापि संध्याञ्चुपासीनं जपंतं | 
ब्रह्म वाग्यतस्‌॥ एकत्र चासिचमभ्याँ चरंतमसिवत्मेसु ॥२५॥ अश्वेगेजे रथेः कापि विचरंतं गदाग्रजघ॥कचिच्छ | 

यानं पर्यके स्तूयमानं च बंदिमिः ॥ २६ ॥ मत्रये्त च कस्मिश्चिन्मंत्रिमिश्चो वादिभिः ॥ जलक्रीडारतं कापि | 
` वारशुख्याऽगलाइतस्‌ ॥ २७॥ कुत्रचिहिजयुरूयेभ्यो ददतं गाः स्वल॑ङताः ॥ इतिहासपुराणानि शण्व॑तं मंगलानि 

च ॥ २८॥ हसंतं हासकथया कदाचित्प्रियया ग्रहे ॥ कापि धर्म सेवमानमर्थकामौ च कुन्नचित्‌ ॥ २९ ॥ घ्यायंत 

मेकमासीनं पुरुषं प्रतेः परस ॥ शुश्रपंतं गुरून्कापि कामेभोगेः सपर्यया ॥३०॥ कुवेत विग्रह केश्रित्संधि चान्यन्न | 

केशव ॥ कुत्रापि सह रामेण चितयंतं सतां शिवस्‌ ॥ ३१ ॥ | | 
॥२५॥ किसी महळमे क ब्राह्मणोंकी गो दान कर रहे हे और किसी मंइलमें इतिहास, पुराण, मंगलरूपी वाक्य श्रवण करते श्रीकृष्ण 
| चन्द्रके दरीन किये॥ २८॥ किसी महलमें हॅसीकी बात कहकर श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीके संग हँस रहे हे, किसी महळ्में अपने धर्मकी सेवा करते 
| | द है और किसी. मददलमें अथ ओर कामका संपादन कर रहे हे ॥ २९ ॥ किसी महलमें मायासे अतीत परब्रह्मका एकासनपर बेठे ध्यान का 
|® हने है ls किसी मइळमे काम, भोग, पूजन इत्यादिसे गुरुकी श्रषा कर रहे हे ॥ ३०, किसी महरमें युद्ध ओर किसीमें मिलापको 
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(क बाते कररहे और किसी महलमें बलदेवजीके संग साधुओंके सुखार्थ यत्न कर रहे हैं, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रका दशन किया॥ ३१ ॥ | 
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सी महलमें समयपर सहश ज्लियोंको देखकर पुजोंका विवाह करते हें और किसी महलमे अपनी कन्याके समान वर देख दरव्यं 
करते है॥३९॥ किसी मलमे कन्या और जमाईको बिदा कर हहे और किसी महरुमे पुजनोंकी सुसराळ भेजकर उनकी ख्ियोको ba इ 





प्रकार योगेश्वरोंके इश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके प॒त्नोंका बड़ा उत्सव देख लोग आश्चर्यको प्राप्त हो गये ॥३३॥ किसी मइलमें बडे यज्ञोंसे अपनी कला! | अ°६५ 
देवताओंका पूजन कर रहे हें और किसी मरमं, असुक रास्तेमं हुआ बनाओ, षाग रगाओ और नवीन मंदिर बनवाओ इस प्रकार be 
घर्मं करते श्रीकृष्णचन्द्रको देवि नारदजीने देखा ॥३४॥ किसी महसे तिंधुदेशके घोडेपर चढ यादवोंको संग छे शिकार खेलनेको जा||6| 
पत्राणां हृहित्णां च काले विध्युपयापनस ॥ दारेबरेस्तत्सदशे झल्पयंतं विश्वतिभिः ॥ ३२ ॥ प्रस्थापनोपानय |&| 
नरपत्यानां महोत्सवान्‌ ॥ वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ॥ ३३ ॥ यजंतं सकलान्देवा |® 
रकापि कतुसिरूजितः ॥ पूरतेयंतं कंचिडस कूपाराममठादिभिः ॥ ३४ चरतं खग्या कापि हयमारहा है 


क 


योगेश तत्तदावबुसुत्सया ॥ ३६ ॥ अथोवाच हृषीकेशा नारदः प्रहि ॥ योगमायोदय वीक्ष्य माचषीमीयुषो 

गति ॥ ३७ ॥ [मोस योगमायास्ते हुदशा अषि सायिनास्‌ ॥ योगेश्वरात्मत्रिमोता भवत्पादनिषेवया ॥ ३८॥ 

अठुजानीहि माँ देव लोकाँस्ते यसा 5 प्लुतात ॥ पर्यटामि वबोहायडीला घुवनपावनीस्‌ ॥ ३९ ॥ 

'रहे है वहाँ चित्र विचित्र पशुओंको मारते श्रीकृष्णचन्द्रकी देखा ॥ ३५ ॥ किसी सहलूमें अपना इप छिपाकरं अंतंःघुरके भीतर ग्रहादिमे 

७) प्रजाका अभिप्राय जाननेके लिये बिचरते योगेश्वर श्री छुष्णचन्द्रको देखा ॥३६॥ इशत प्रकार मडुष्यदेहळो प्राप्त इए श्रीकृष्णचन्द्रकी योग 

॥ह|मायाका वेभव देख संपुण लीला देखनेके हपरान्त नारहजी हँएकर कहने लगे ॥ ३७ ॥ योगेश्वर ! तुम्हारे चरणारविन्दोंकी सेवा करके मेरे 
1 सत्यहय नहीं जानते ॥३८॥ हे देव ! तुम्हारे यशसे व्याप्त लोकम 


106 सत्र लोकोंमं पवित्र करने वाली तुग्हारी ढीला में गाता फिई, यह आज्ञा तुप्त झझे दो इस मकार नारदजीने कहा ॥ ३९ ॥ 
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तब श्रीभगवान बोले कि,हे बहन! धका करनेवाला द और इूपरेको घम करता देख 57 भरोसा करता हूँ; हस कारण संब छोकोंके सिलानेके ७ 
९ | लिये मेंकमे करता हूँ इतलिय हे अग! तुम अपने भने खेद घव कृते ॥४०॥ श्रीह्ुठरेवजी बोळे कि, हे वपोत्तम परी क्षित्‌: इस प्रकार गृहरुथ || 
छ पुरुषोंके पवित्र करनेवाले, अछ घर्मके कत्ती अकेले श्रीकृष्णचन्बको संब घरोंमें नारदजीने देख! ॥ ४१ ॥ अनन्त पकम श्रीकृष्णचन्द्रकी - | 
'योगमायाका बडा उदय वारंवार देखकर छीलापवक ही नारदजीको बडा आश्चर्य प्राप्त हुआ ॥४२॥ इस प्रकार घम, अथ, काम, मोक्षे श्रद्धा | i 
सहित मन छगाये श्रीकृष्णचन्द्रे भले प्रकार पूजित होकर नारदी प्रसन्नतापूर्वक श्रोकृष्णचन्द्रक्ो मनमें स्मरण करते चळे गय॥४३॥हे राजन! | 
श्रीमगवानुवाच  बरह्मन्धमेस्य वकाऽई कतो तदनुमोदिता ॥ तच्छिक्षय्ठोकमिममास्थितः पत्र मा खिदः ॥ ४०॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्याचरंतं सडमान्पावनान्णहमेधिना्च ॥ तमेव सगेदेषु संतमेक ददशह ॥ ४१॥ इष्णस्या 
नंतवीर्यस्य योगसायामहोद्यस्‌ ॥ पहर ऋषिश्शुद्रिस्मितों जातकोतुकः ॥ ४२ ॥ इयर्थकामपमेषु इष्णिन 
श्रडितात्मना ॥ सम्यक्समाजितः प्रीतस्तमेवाचुस्मरन्ययौ ॥ ४३॥ एवं मदुष्यपदवीसवुवतेमानो नारायणोऽखिछ 
भवाय गृहीतशक्तिः ।रमेऽऽ षोडशसहस्वरांगनानां सत्रीडसोदृदनिरीक्षणहासजुष्टः ॥ ४४ ॥ यानीह विश्वविलयो 
्वषटत्िदितः इर्माण्यनन्यविषयाणिः हरिश्वकार॥ यस्खंग गायति शणोत्यबुमोदते वा भक्तिमवेद्भवति र शपवंग | 
- सारणे ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंघे उ° एकोनसप्ततितमो5्ध्यायः ॥ ६९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
अथोषस्युपड्त्तायां' कुक्कुटान्कूजतो5शपत ॥ शहीतकंव्मः पतिभिमोधव्यो विरहातुरः ॥ १॥ | || 
इस प्रकार मचुष्योंका माग चळनेवाळे, सब जीवोंका कल्याण करलेके लिये अनेक सूति घारग करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र सोलह इजार अष्ट. | 
18 श्ियोके बीचमें छाजभरी स्नेहकी चितवन, ईसन इनसे सेवित होकर रमण करने छंगे ॥४४।६े परीक्षित्‌ ! विश्वकी मल्य और - उत्पत्तिके कि | 
| कारण इरि भगवाचके दूसरोंकों अगम्य साधारण कम इस संसारमेंजो पुछुष गावें अथवा सुने या बडाई करें उन पुइषोको मोक्षके देनेवाले|#॥| | 
.. 10, भगवान्‌ श्रीकृष्णचहकी भक्ति ग्राप्त होती है॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्भागवते व महापुराणे दरामस्कन्धे, उत्तराद्धे भापाटीकायामेकोनसप्ततितमो |. | 
... 10 ध्यायः ॥ ६९ ॥ दोहा-सत्तरमे गोविन्दको, भारी परा विचार । इतते आयो दूत इक, उत नारद्‌ अविकार ॥ 3॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि, | 
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परीक्षित्‌ । स्वामियोंके गलेमें शुजा डाले, हदयसे चिपराये.भ्रीकृष्णचंद्रकी ख्नियें झातःकालके समय अरुणशिखाओंका ( यों ब्द मान टीडे 

न “श्रीक्ृष्णचेद्र जाग उठगे ' इस प्रकार जानकर विरइसे आतुर हो छन घुर्गासे कोष कर कहने लगीं कि मर आम ता न से पर ॥ प हर 1 

! औकृष्णचेद्र आतःकाल जानकर कहीं उठ न बेंठे!॥॥ इसके उपरान्त प्रातःसमय सूब पक्षी नींदको त्याग बोलने लगे और करपवक्षकी| 6 जे? ७० | 

वन सूधकर भोरे गुजार करने गे, उनके मनोहर शब्दकी ऐसी शोभा होती थी कि मानों. बंदीजन - श्रीकृष्णकोी जगा रहे हे ॥ २ ॥ अपने ४ | 

यारे श्रीक्ृष्णचंद्की अजाओंके बीचमें प्राप्त हुई इक्मिणीने आछिंगनका वियोग देख अति सुन्दर प्रातःकालके समयका सहन न किया ॥३॥ ७ 

प्रसन्न इन्द्रिय, मइवशोत्पन्न औक्ृषष्णचन्द भाह्म मुहूर्त अथोत्सरयोंदंयसे दो तीन घडी पहले उठ जलका आचमन कर मायासे परे अपने स्वर & 

- वर्यास्यरूह्वन्कृष्ण बोधयंतीव बंदिनः। गायत्वलिष्वनिद्राणि भदारवन्‌वायुसिः। २ ॥ मुहूर्त ते व॒ वेदम नामृष्यद्‌ 
तिशोभनस्‌ ॥ परिरमणविश्ठेपात्मियवाहेतर गता ॥ ३ ॥ ब्राह्म झहते उत्याय वायुपस्पश्‍य माधवः ॥ दध्यौ 
असल्करण आत्मान तमसः प्रण ॥ ४॥ एक स्वयंज्योतिर्तन्यमव्यय स्वस्थया नित्यनिरस्तकल्मषप ॥ ब्रह्मा 

ख्यमस्योजवनाशहेतभिः स्वर क्तिभि्ेक्षितमावनिइतव।५॥ अथाप्लुतो5स्भस्यमले यथा विधि कि याकलाप॑ परिधाय 
वाप्तती॥चकार संध्योपगमादि सत्तमो हतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः॥६॥उपस्यायाकेश्ुयत तपेयितात्मन' कडाः ॥ 
देवादपीन्पितन्दडानिप्रानभ्यच्य चात्मवान्‌ ॥ ७॥ घेदनां रह्मझंगीणां साध्वीनां मौक्तिकल जाए ॥ पयस्विनीनां 
गृष्टीनां सवत्सानां पुवाससास्‌ ॥ <॥ | | ME 

- पका ध्यान करने लगे ॥४॥ केसे स्वृहूपका ध्यान किया सो कहते हें. एक अखण्ड स्वये ज्योतिस्वकूप उपाविरहित अविनाशी सर्वकाळ] 

अवियारहित ब्म विश्वकी उत्पत्ति ओर नाशके कारण अपनी शक्तिपे देखनेमें आव सत्तामात्र आनन्दृहप ॥ ५ ॥ देराज र! इसके उपरान्त | 

र जल्में स्नान कर धोती पहर श्रीकष्णवंद्द सन्ष्योपापनादि कम ओर अधिदोेज कर मोन हो गायत्री जपकरने ळे, फिर सूयनारा! | NR . 
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यणको अध्य दे अपने अंशके जो देवता, ऋषि. पित थे उना तपण काळे क्षानवाच्‌ भरीकृऽ्ण वेदर जह्गोंद्रा पूजन. काने लगे ॥ ६ ॥ ॥ ७॥ | | 


इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र पुवणते सींग मढे अत्यन्त सुधी मोतियों की माला पडी दूध देनेवाली और एक ही बारकी ब्याई | र 
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शोभायमान बछडों सहित सुन्दर वस्र उडाय ॥ ८॥ हपेसे खुरोंके अग्रभाग भढे ऐसी तेरह हजार चौरासी १३०८४ गौ एक एक महलमेते 
प्रतिदिन शोभायमान सत्पात्र ब्राह्मणोंकों रेशमी वस्न मृगछाला और तिलसहित दान करते थे ॥ ७॥ अपनी बिश्वति गो ब्राह्मण देवता और 
वृक्षोंको नमस्कार करके मंगळ वस्तु कपिलादि गौका रुपरी करत थे ॥ .१०॥ और नरलोकका भ्रूषणहूप अपने शरीरको वर और चन्दन 


कछ 


|| ८ | इत्यादिसे शोभायमान करते थे ॥ ११ ॥ चीमें घुख:देख व कांचन, गाय, वृषभ अथवा देवताछोंगोंका दशन कर पीछे नगरनिवासी व 
(9 | सब प्रजागणकी अभिलाषा सिद्ध कर फिर मन्त्री और प्रधानोंका मनोरथ पूण व प्रसन्न कर -उनका यथायोग्य आदर सत्कार करते थे, फिर | 
। टं ददो रूप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिछेः सह ॥ अलेझतेम्यो विप्रेभ्यो बहे बहदं दिने दिने॥ ९ ॥ | ह 
10 | -गोविग्रदेवताइडथरून्ध॒तानि सर्वैशः॥ नमस्ङत्यात्म्शती मंगलानि समस्पृशत्‌ ॥ १० ॥ आत्मान भुषयामास 
| नरलोकविश्ूषणेः ॥ वासो मिश्चूषणेः स्वीये दिव्यस्तगबुलेपनेः ॥ i ॥ अवेक्ष्याज्यं तथाऽदशी गोदृषद्िजिदिवताः ॥ |€ 
|| कामाश्च सववर्णाना पोरांतःपरचारिणास ॥ पराप्य मकती: कामेः तोषय प्रत्यनेदत ॥ ४2. ८५: बिमज्याग्रतो ||ह 
|&| विप्रान्खक्तांबूलातुलेपनेः ॥ छुहृदः प्रकतीदोरातुपायुक्त ततः स्वय ॥ १३।तापरसूत उपानीय स्यंदने परमाइतस्‌॥ | 
॥४॥ सग्रीवाबदयेयुत्तं प्रणम्यावस्थितोःग्रतः॥१४॥ शद्दीत्वा पाणिना प णि सारथेखमथारहत ॥ सात्यक्युडवलयुक्त' पवा 
ठ £| द्रिमिव सारकरः ॥१५॥ ईक्षितोऽन्तःएर्नीणा सन्रीडप्रेमवीकषितिः इच्छादि निरगाजातदासो इरन्मन१६॥ क 
| ट कुछ और काको देखते थे॥ १९ ॥ पहले विग्र फिर मित्र और कायाधीश ब लिये इनकी पान, उष्म और अरगजा दे, सबसे पीछे उन| | 
_ ||| स्ठुओंको आप अंगीकार करते थे ॥३३॥ हे राजन्‌! ! हतनेहीमें सारथीने सुग्रीबादि घोडे जोत परम अदत रत ला मगन करके सन्सुख ||| | 
खडा कर दिया ॥१४॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे रथवादका हाथ पकड़ सात्यकी और उद्ववको सग छे जसे सुथनारायण | | 
5 सुमेरु पवेतके ऊपर चढते हे, उसी प्रकार रथमें चढ़ गये ॥ ३५ ॥ लाजमरी प्रेमकी चितवनसे अन्तःपुरकी ल्लिषोंके देखनेसे प्ुसकाते | - | 
ह र | (४ हर हट | > वतच्या यचा ककती विक ल ज्र | | | कक । न र | > 
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5 | भीङृष्णचन्द्र अत्यन्त कष्टसे उनको छोड और उनके सन इरकर बाहर निळ ट | 
त दो पवो ! बाहर निकले ॥ १६ ॥ इस प्रकार सब घरोंसे अलग अल | 
ह सब पकप हो सब यादवको साय ले भगवाच वाहे सा सा गये. हे राजद । इस इषणो सभावे य | 
| विपाका, शीतः गी, शोक और सोह इत्यादि बाधा नहीं व्यापती है & ॥ १७॥ उस सभामें यादवोंसे वेष्टित घे 
उमाया समां सववष्णिसिः परिवारितः ॥ प्राविशद्यन्निविष्टानां न संत्यंग पडू 

परमासने विश्वस स ता तो र न्‌ संत्य षड्म॑यः ॥ १७ ॥ तत्रोपविषः 
उर्म विमा समासा कङमोऽवभासयब्‌ ॥ इंतो दसिदयहुमियेदत्तमो यथोइराजो दिति द ॥ 
_॥ तनोपरमात्िणो राजन्नानाहांस्यरसेविधुय ॥ उपतस्थुनंटाचायो नर्तक्यास्तांडवेः एथकू ॥ १९ ॥ 
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र आ उब दिशाओंको मरश्मशमान करने ढगे,ेसे तागगणोंके बीच निशानाथ चन्द्रमाकी शोभा होती है उसी प्रकार 

यादवोंके बीचे ठे इए भगवाब्‌ शीङृषणचन्प्की § शोभा होने छगी ॥ १८ ॥ हे शाजा परीक्षित्‌ ! उस सभामें भार अनेक प्रकारते हँसीकी 

बात कर श्रीक्षष्णचन्द्रक्ा सेवन करते थे और नरोसें छुरुष और नृत्य छरनेवाली दिये अग ही अपने अपने गवेयोंको संग ले सम्मुख 2] 
यपा कक क क नस  /| 


त्स न र = = २) 8१७ चु हक , / 
वसर यद छ; वरी उत्पन्न नहीं होते थे,फिर श्रीकृष्ण्के हृदयम वहीं छदो वैरी वथो उत्पन इए, जिम छः पेरियोंको ग्रहण 
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ॐ शंका-सुघमोसभामे पेटनेवाळे जीवोके हृदये दाम,क्रोष,डोम, मद, मोह 
करके भ्रीकृष्णजीने बडे बडे दुष्टोंको मारा £ यह वडी शंका हे) 

उत्तर-तीन डोके इस्टोकका काम तथा परहोइका काय बिना काम भादि इहो वैरियोंका रेवन दिये कभी भी रहीं सेड होगा इस्ळ्यि कामादिक छः शत्रभोंका इनन बा जन गा 
परन्तु विचार करके संवय करना,क्योफि यह छःशत्रु सुदर काममे मी हैं,सो सुन्दर काममें छहोंको ग्रहण करना,जते सुन्दर कामको इच्छामें डाम इसी प्रकारले जागडेना चाहिये.भौर बुरे काममें त्यागना चाहिये। 


Cc ~ 323. ha ~ ९ ha ~ ~“ 
सुघमां समा घुरे कामवाळे छः शन्रु रहीं ९, सुरदर कामवाले कामादिक छः वैरी थे, इसळिमे सुन्दर कामाचे छहों रियासी = , 
बे Ed ट | 5 ष्र दर कामाक छह बरेयाको श्रीकृष्णचंद्रने ग्रहण किया और दुरे कामवालोंको त्याग दिया क्‍यों ४ 
बरो सुन्दर कमें सुंदरफल देते हैं घुरे कर्ममें घुर फळ देते हैं इसलिये कृष्णने सुधी समामें बैठकर छहों पेरियोंकी ग्रहृण करे दुष्टोंफो जीता भीर मारा || (गा स्या शाशत धा 
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म , 6 कः | रि | वान्‌ कालप आपको नमस्कार है॥ २६॥ हे भगवन्‌ | जगतके इश्वर तुमने इस संसारमें साधु पुरुषोंकी रक्षा ओर दुष्ट पुरुषोंको. दण्ड 





















खडी हुई ॥ १९॥ इसके उपरान्त शंग,वीणा,धरज,बांधुरी;शाझ, शंख इत्यादि बजाकर वृत्य करने रगे और सूत, मागध, बन्दीजन|/# 
श्रीकृष्णचन्द्रके सम्छुख स्वति करने छगे ॥ २० ॥ इस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढ़कर व्याख्या देने लगे और कोई कोई॥&॥ 
ब्राह्मण पवित्र वंशवाळे राजाओंकी कथा कहने रणे ॥ २१ ॥ है नृपश्रेष्ठ ! उस समय एक अजान सबुष्य उस स्थातपर कहींसे आया, 
तब डयोदीवानोंने श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर खबर की, श्रीकृष्णने आज्ञा दी कि, जाओ उसे रिवा छाओ-तब. इस मजुष्यको सभाके भीतर 
पहुंचाया ।। २२ ॥ ब्रह्मा दिकोंके ईश्वर भीकृष्णचन्द्रके सम्छुख उस वी हाथ जोड़ नमस्कार करके जरासन्धके केद किये इए बीस हजार 
आठ लो राजाओंका दुःख कहा ॥ २३ ॥ जव जरासन्धने दिग्विजय किया था; FS समय जिन राजाओंने आकर मेंट नहीं दी थी इसलिये 
घृदेगवीणाध्ुरजवेणतालदरस्वनेः॥ नढतु्जणस्तु्बुश्च सूतमागधबंदिनः ॥ २० ॥ तत्राइन्राह्मणाः केचिदासीना 
ब्रह्मवादिनः ॥ पुर्वेषां पण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥ २१ ॥ तत्रेकः पष राजन्नागतोऽपरवेदशनः ॥ विज्ञापितो 
भगवते प्रतीहारे: प्रवेशितः ॥ २२॥ स नम्नस्क्ृत्य कष्णाय परेशाय इतांजलिः ॥ राज्ञामावेदयह/ख जरासन्धनिरो 
धृजस्‌॥ २३ ॥ ये च दिग्विजये तस्य शुन्नति न ययुनेपाः ॥ प्रस्य दडात्तेनासन्नयुते है गिरिब्रजञ॥ २४ ॥ 
कृष्ण कष्णाप्रमेयातमन्प्रपन्नमग्रमञ्जनावयं ता शरणं यासो भवभीताः ्रथग्विय।२४।लोको विकमनिरतः कुशळ 
प्रमत्तः कमण्यंये त्वहुदिते भवदचेने स्वे॥ यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सयर्छिनत्त्यनिमिषाय नमोऽस्त 
तस्मे ॥ २६ ग ॥ लोके भवा्षगदिनः कल्यावतीणः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः ॥ कश्चित्त्वदीयमतियाति 
निदेशमीश कि वा जनः स्वळतग्रच्छति तन्न विद्मः ॥ २७ ॥ . 
'उन बीस इजार आठ सो राजाओंको पकड़कर गिरिजज नाम किळेमें केद कर दिया है ॥ २४ ॥ दे कृष्ण! हे कृष्ण। हे अप्रमेयात्मव्‌ ! हे £ | 
शरणांगतका भय काटनेवाळे | इस ससारसे भयभीत, तुमसे प्रेम न करनेवाले हम आपकी शरण आयेहे ॥ ९५ ॥ क्योंकि, यह लोग अतिशय | ७९ 
पापक्क्ममें लग रहे है, सो तुम्हारे बताये करयाणप पूजन सेवनरूप कर्में भूल रहे हे. इस संसारमें जीनेकी आशा काटनेवाले सामथ्ये टर 
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के लिये अपने अंशसे अवतार धारण किया हे और आपके विद्यमांन रहते भी जराएन्ध सरीखा बलवान तुम्हारी आज्ञाको नहीँ मानता 
i क्षामें रहे जीव अपने कर्षजनित इुःखोको प्राप्त होते दें यह करिसलिये होते है ! सो इम नही जान सकते ॥ २७ ॥ हे इश! 
इ राज्यके सम्बन्धका सुख विषयसाध्य दै इसीसे परतन्त्र दै, इसी लिये यह स्वमतुलके समान हे और यह शरीर भी सदव भयसे | 
क्त सृतकके सपान है, परंतु तो भी हम इस शरीरसे केवळ भार्या सन्तानादिकी चिता करते रहते है। निष्काम भक्त जिस स्वतः सुखको |% 
[पसे प्राप्त होते है, उसे त्याग अत्यन्त कृपण बने आपकी मायासे दुःख पाते है क्योंकि पहले निष्छाम हो आपके चरणोंकी शरण | 
ली ॥ २८ ॥ इसलिये दुःखी पुरुषोंका शोक इरनेवाछे जिनके चरणहृप्रछ हैं, ऐसे आप इम बधे हुओंको जरासन्धइपी कमबंघनसे 
स्वप्रायिंत दृपु्ल प्रतन्त्रमीश शश्वद्भयेन सतकेन छुर वहामः ॥ हिला तदात्मनि सुख खदनीहलभ्यं क्िइयामहे 
ऽतिङपणास्तव माथयेह॥ २८॥ तन्नो भवान्प्रणतशोकहरां प्रिकुमो बडान्बिशक्ष्व मगधाहयकर्मपाशात]यो खुखुजो 
ऽयुतमतंगजवीयमेको विश्न इरोध भवने शगराडिवाऽवीः ॥२९॥ ये वे खया हिनवकल उदात्तचक भग्नो एघे खळ 
भव॑तमनंतवीयंश ॥ जिला इछोङनिरतं सङृइढदपों युष्मख्॒जा रजति नोऽजित तहिवाहि ॥ ३० ॥ इत उवाच ॥ 
इति भागधसरुडा मवहृशनकाश्षिणः ॥ प्रपन्नाः पादमुळे ते. दीनानां ह! विधीयतास्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ` 
राजदूत बुवत्येव देवर्षिः परमणुति! ॥ विश्वत्पिगजठाभाएं प्राहरासीयया रविः ३२ = = 
छुडाओ. दश हजार हाथियोंका बल घारण करनेवाछे इस जरासन्धने सिं जिस महार भडोंको घेर लेता है, उसी प्रहार अपने घुगेमें इम 
राजाओंको रोक रक्खा हे ॥ २९ ॥ हे चक्रधर ! हे कृष्ण ! आपसे अठारह वार जरासँघने संग्राम किया और सन्रइ वार आपने हरा| । 
| परंतु अठारहवीं बार सैग्राममें आप घलुष्यलीला कर रण छोड गये, आपको यह. एक बार जीत महागंवको प्राप्त हुआ है इसलिये आपकी | 
प्रजा इमको बहुत दुःख को देता है, अब जो आप उचितं समझो सो करो ॥३०॥ इत बोळा कि.हस प्रकार जरासेघके रोके आपके दशनकी 
अभिलाषा किये राजालोग आपके चरणकृमळकी शरण लिये हुए ही इन दीनोंका बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिये॥ ३१ ॥ है॥ ळ| | 
नृपोत्तम ! इस प्रकार राजाओंका इत कहदी रहा था कि,इतनेहीमें अछ कातिवाले पीली नरायें धारण किये श्रीमन्नारजी सूर्यके समान वहाँ 
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आ गट | सबः ei महात्‌ इश्वर il alan सन्दर नारद्जीको आया देख अपने सभासदोंसहित 
रने लगी ३8॥ आसनपर विगजमान नारदजीका विधिएवेक सत्कार करके श्रदासहित मधुर मधुर वचनोंसे भगवान तप्त करने 
र ॥ २४ ॥ औङृष्णचन्दरने कहा कि, नारदजी ! विलोकीमें कही भय तो नहीं है! लोकांम तुम्हारे अमण करनेसे इमे बडा लाभ है, 
क्योंकि घर डर ही सब समाचार मिल जाते हैं॥ ३९ ॥ ३श्वरके बनाये छोक़ोंमें एसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो इसलिये 
इम तुमसे पूछते हैं कि, पाण्डवोंकी बया करनेडी इच्छा है !॥ ३६ ॥ यह उनकर नारदजीने कहा कि, हे समथ | आप अपनी मायासे 
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पुरुष भली मातिले जान सकता है | अथाव कोई भी नहीं जान सकता, ऐसे अचिन्त्य स्वरूप आपको में प्रणाम करता हूँ॥ ३८ ॥ जिन 


आपने बडु प्रकार जन्म, मरण पाते | और ५ विविध अनर्थकारक रारीरसे सुक्त होनेका उपाय न जननेवाले जीवोंका अज्ञानरूप 
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अथाप्याश्रावये ब्रहमन्नरलोकविडमन्‌ स्‌ ॥ राज्ञः पेतृष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकोर्षिवस्‌ ॥४०॥ यक्ष्यति त्वा मसेन्द्रे 
राजसूयेन पांडवः ॥ पारमेष्ठयकामो नृपतिद्रस्तद्भवानचुमोदतास्‌ ॥ ४१ ॥ तस्मिन्देव कतुवरे सवतं वे घुरादयः ॥ 
दिद्क्षवः समेष्यति राजानश्च यशस्विनः ॥ | i २॥ श्रबणात्कीतनाड्यानातपुर्यतेऽन्तेवस्तायिनः ॥ तव ब्रह्मसयस्येदा 
किघृतेक्षामिमशिनः ॥ ४३ ॥ यस्यास दिवि यशः प्रथितं रसायां थुसी च तेञ्चवतमंगल दिग्वितानश॥मंदाकिनीति 
दिवि भोगवतीतिचाधोगगिति चेह चरणांडु एनाति विश्वस ॥४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ तत्र तेषवात्मपक्षेष्वशहनत्सु विजि 
शीषया। वाचःपेशेः स्मयन्शत्य्ुडवं प्राह केशवः ॥ ४५॥ | 


भी पवित्र हो जाते हैं; और जो तुम्हारे दर्शन करनेसे पवित्र हो जायें तो इसमें कहनेकी बात ही क्या हे! ॥४३॥ हे त्रिलोकी के मेगलहृप | 
| तुम्हारा निमछ यश स्वग, रसातळ और सम्पूण पृथ्वीमें फेळ रहा है और दिशाओंको चंदोवेके समान शोभायमान कर रहा हे । स्वगेमें मंदा! 
किनीहूप, पातालम भोगवतीरूप और इस संसारयें आपका चरणोदक गंगाइप होकर सब विश्वको पवित्र कर रहा है इसलिये तुम्हारे चलते 
ही यज्ञम बडा मगल होगा ॥ ४४॥ श्रीशुकदेबजी कहने रगे कि भरतवेशावर्तस परीक्षित 1 इस प्रकार देवर्षि नारदजीने जब कहा तब | 
डस इभामें अपनी ओरके यादवोंने जराएन्धके जीतनेकी इच्छासे जब यन्ञमें जानेकी अद्दमति न दी,तब मनोहर वचनोंसे इछेक झुसकाते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अ१ ७० 


॥२५३॥ 









हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे बोले ॥०५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि, डद्धव । तुम हमारे परममित्र और परमहितकारी | 
हो और गुह्य बातोंके अभिप्रायको भलीआँति जानते हो, इसकारण इस विषयमें हमको बया करना चाहिये सो कहो, सको हम श्रद्रापूर्वक ९ 
क करेंगे ॥ ४६ ॥ सज बातके जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकूष्णचड्डने मानों छुछ नहीं जानते, इस कारण अनजानके समान जब पूछा, तब उद्धव |% | 
|| जी श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा शिरपर घारण कर बोले ॥ ४७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तरार्धे भाषाटीकायां' सप्ततितमो ४ 
ऽध्यायः ॥ ७० ॥ दोहा-इकहत्तर उद्धव चतुर, हरिकी सम्मति मान । इन्द्रप्रस्थ गवने तुरत, पांडव बुद्धेनिधान ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी 
#| बोळे कि, दे राजा परीक्षित्‌ । इस प्रकार बडी बुद्धिवाले उद्धवजी श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन और नारदंजीकी सम्मति यञ्ञमें जानेकी जान 
श्रीमगवानुवाच॥ ल हि नः परमं चक्षुः सुहन्मंत्राथेतत्ववित्‌ ॥ तथा5त बूह्नतुष्ठेयं श्रदध्मः करवाम तत्‌ ॥ ४६ ॥इत्यु 
पामत्रितो भर्त्रा सर्वक्षिनापि सुग्धवत्‌॥ निदेशं शिरस्ाऽधाय उद्धव प्रत्यमाषत ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्धा* महा» 
दशमस्कंधोत्तराधे भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥.७०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युदीरितमाकण्ये देवपेंसडवोष्त्रवीत ॥ 
सभ्यानां मतमाज्ञाय ऋष्णस्य च महामतिः ॥ १ ॥ उद्धव उवाच ॥ यहुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया ॥ 
कार्य पंतृष्वसेयर्य रक्षा च शरणेषिणास्‌ ॥ २॥ यष्टव्यं राजसूयेन दिकचक्रजयिना विमो ॥ अतो जरासुतजय 
उभयाथों मतो मम ॥३॥ अस्माकं च महानथों होतेनैव भविष्यति ॥ यशश्च तव गोविंद राज्ञो बडान्विसुंचत*९॥ ` 
ओर समामे बेठनेवाळे यादवोंकी सम्मति राजाओंकी रक्षा करनेकी देख और श्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा दोनों काये करनेकी देखकर कहने ह 
लगे ॥ १”॥ उद्धवजी बोले कि, दे प्रकारामान श्रीकृष्ण | देवर्षि नारदजीने.जो कहा कि, राजा युधिष्ठिर तुम्हारा पूजन करना चाहते 
हैं, सो उनकी भी सहायता करनी योग्य है और शरणागत राजाओंकी भी रक्षा. करनी योग्य है ॥ २ ॥ हे समर्थ | सम्पूण दिशरओंके|#| 
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क्तीयज्ञभी हो जायगा और शरणागत राजाओंकी रक्षा भी हो जायगी ॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञमें आप चलेंगे तो हमारे मनोरथ इसीसे की me 
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Se ¢| ग़जाओंका जीतनेवाला राजसुय यज्ञ करके पूजन होगा इसकारण जरासन्धको भी अवश्य जीतना पड़ेगा,इसमें दोनों कार्य सिद्ध हो जायेंगे, &| | 























| उ: | ८. २२३ न्‍ " i 
' ब्रा. इ. ४. |ॐ सिद्व हो जायेंगे और हे गोविंद! बधे राजाओंको जो छुडाओगे, इसमें | वत i 
` ` ७) झारनेकी इच्छा करनेव ण शज डडाभोग, इसम आपका बडा ही यश होगा ॥ ४ ॥ बडी चाइनासे जरासन्घळे | 
॥२९४॥ ¦ | मारनेकी इच्छा करनेवाले यादवॉको देखकर कहते हे किजरासन्धके समान घळत्रान भीमसेनके बिना दशइजारं हाथियोंका बल रखनेवाला। 

| | 


जरासन्ध और राजाओंसे नहीं जीता जायगा, क्योंकि भीमसेनके हाथसे ही विधाताने उसकी मर रची है ॥ ५ ॥ इृद्यद्धमं जरासन्ध जीता ॐ 
छ| जायगा और सेनाको संग लेकर जो पुरुष उसके जीतनेकी आशा करेतो यह आशा कदापि एती होगी. बह अत्य ता | 
|| भक्त है इस कारण भीमसेन माहणका रुप घरकर जो उससे इंडयुड माँगे तो आशा है कि, वह निषेध नहीं करेगा॥ ६ ॥ वृक नाम्रा 
अग्नि जिसके उद्रमें रहे सो भीमसेन बाह्मणका वेष पारण कर जराप्ृन्बसे युद्धफी भिक्षा मगे कि, तुम्हारे साथ में दृदयुद्ध कहंगा, तुप निकट 
| स वे हुविषही राजा नागाइतसमो बळे ॥ बलिनामपि चान्येषां सीमं समबलं विना॥ ५ ॥ हेरथे स दु जेतव्यों मा 
शताक्षी दिणीयृतः ॥ ब्रह्मण्योऽग्यथितो बिभ्रन्‌ ग्रत्याख्याति कहिचित्‌ ॥६॥ ब्रह्मवेषधरो गला तं मिक्षेत इको दरः ॥ 
हनिष्यति न संदेहो हेरथे तव संनिधी ॥७॥ निमित्तं परमीशत्य विश्वसगेनिरोधयोः ॥ हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्या 
रूपिणस्तव ॥ ८॥ गायंति ते विशदकृ्स शहेशु देव्यो राज्ञा स्वशञुवधमात्मविमोक्षणं च ॥ गोप्यश्च कंजरपतेज 
नकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा छुनयो वयं च ॥ ९॥ जी | | 
॥ रहो तो भीमसेन जरासन्धको अवश्यभारेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ प्राकृत इपरहित तुम ही तो उत्पन्न छन और सं शे 
& | बहा और महादेव तो नाममाज्र हैं इसलिये तुम ही पास रहकर जरासन्ध संहार करोगे भीमसेनका तो द्र ग स ल | 
& | इर राजाओंकी रानिय तुम्हारे निमेळ यशको गाती हे और जब उनके बालक रोते हे, तब वह कहती हे कि, हे पुत्र । तुम किसतळिये रोते 
@|दो जो कोई अनाथ हो सो रोवे, तुम्हारे शिरपर तो द्वारकानाथ थीङऽ्णचन्ू विद्यमान है, तुम मत रोओ, जेसे गोपी शखइड्का मारना | 
'% | और अपना छूरना गाती हे ओर गजराजका छूटना व आहकी मृत्यु गाती हे और जनकनग्दिती जानकीका छूटना व रावणका मरना १. 
जैसे गावे ह और माता पिताका छूटना, कंसका सरमा शरणागत छवि और हम भक्त. गान करते हे उसी प्रकार जरासन्धका मरना और [oN 
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अपने पतियोंका छूटना राजाओंकी कि वारंवार गाती हैं ॥ ९॥ हे कृष्ण! जरासन्धके मरनेसे बड़ा कार्य हि 
ङ र | होगा औ 
यह आपकी इच्छ। हे ही, राजा युधिष्टिरके पास जानेसे सब काम बन जायगा॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बो ले कि, हे जप | सब आ मंगल 
ह वृति सहित उद्धवजीका वचन सुन नारदजी बड़ाई करने ढगे, इसके उपरान्त इर्य यादव और भगवान श्र कृष्णचन्द्र भी प्रशसा 
करने हग॥३१॥हसके पीछे देवकीनन्दन सामथ्यवाद भगवाच श्रीक्ष्णचन्द चलनेके लिये सेवक दारुक रथवान और हाथियोके महावत इनको ह 
आज्ञा करने व वघुदेव इत्यादि घडते आज्ञा मांगने लगे॥1२॥हे भ्रष्ठ । पुञ, दासी, दास और सामग्रियोसहित प्रथम - अपनी रानियोंको। 
3 शान इष्ण भृयेर्थायोपद्पते ॥ प्रायः पाकविपाकेन तव चारि/मतः कऋहुः।१०॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युद्धव्‌ 
ठार राजन्सवंतोमडरमच्युतस्‌ ॥ देवषियंदुरडाश्र इणश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥ १५ ॥ अथादिशत्रयाणाय भगवान्देव 
नगत ॥ पहत्यान्दारकजतादीनवुज्ञाप्य गुरून्विद्षः ॥ १२॥ निर्गमय्यावरोधान्स्वान्सस॒तान्सपरिच्छदान॥ 
य ले महराज च शशु ॥ सूतोपनीतं रे वेरथमारहद्गरुडध्वजस्‌॥ १३ ॥ ततो रथहिपभटसा 
वा sl परित आत्मसेनया ॥ शरदंगभेयांनङशंखगोसचः प्रधोषघोषत्ककमो निराकमत्‌ ॥१४॥ दवा 
च्या - अरा सदात्मजा पृ तिम र युः साम दिलेपनलजः-सुसंद्ता नुभिरसिचमेपा 
३ ॥ ` ग तयंनःकरेणसिः परिजनवारयोषितः ॥ स्वलंङताः कटकुटिकंबलांबराद्यप 
|| यशरषिज्य सवंतः॥ व. ६॥ ॒ ५ ९ गो कव याजा 
ह. | | भज बळरोम और राजा उगसेनसे आज्ञा छे श्रीकृष्णचन्द्र सारथीके हाये गरुडध्वज रथमें चढे ॥ १३॥ इसके उपरान्त रथ, हाथी, प्या 
|&|वल्न की रानिये न्द्न व रे, ढाल तलवार, य. में लिये, दोनों ओर सिपाहियोसे रक्षित रथ और पालकियोंमें बैठ. पतिब्नत 
@ | ६ुष्णकी रानिये अपने पुजोंकी साथ ले अपने पति अ कृष्णचनम्रके पछ चढी। १५ ॥ नोकरोंकी खियें और वेश्या ग टा 
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| मा. द.उ. "| बने घर तथा कम्बल और बनातोंके डेरे तम्ब इत्यादि सत्र वस्तुको मलुष्य उंट; मेते, गधे, खच्नर, गेंडे व्‌ हाथियोंप | ळू | | | 

' ` ` ' (&॥बडे शब्दवाली सेना बडी बडी ६ नः PR र खादकर चले॥ 9६॥ ७॥ भा” डी 
' R५५ या ड बडी ध्वजाओंके वख, छत्र चामर और सुन्दर हथियार, गहने, किरीट इत्यदिकोंकी चमकसे और सूर्यकी किर 
| न | ह से जसे संधुद क्षुमित इए मत्स्यो और कलोलोंसे शोभायमान होता है इसी प्रकार शोभा देती थी ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त पातत छ| अ० ७ 


गवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्जीसे सत्कार पाय पूजा ले,श्रीकृष्णके दशनसे सुखी इन्द्रिय हो नारदबुनि श्रीकृष्णको प्रण निश्चयको सु 
ओर श्याम स्वह्पकी हदये धारण कर आझाशमार्गमें होकर चले गये॥ १८ ॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्री हान णत जहा 
बले बहजपटच्छनचामररायुधाभरणकिरीटवमेमिः i दिवाशिमिस्तुमुलरबं बभौ रवेयेथाणवः क्षुभित 
तिमिगिलोमिमिः ॥ १७ ॥ अथो शुनियहुपतिना समाजितः प्रणम्य ते इदि विदधद्विहायसा॥ निशम्य तबव 
सितमाहृताइणो इदसंदर्शननिशतद्रियः ॥ १८॥ राजदूतश्चवाचेदं भणवाग्प्रीणयन्गिरा ॥ मा भेष्ट दृत भद्रं वो 
घातयिष्यामि मागधश्‌ ॥१९॥ इत्यः प्रस्थितो दूतो यथावदवदुन्नृपाच्‌॥ तेऽपि संदशनं शोर! प्रतयेक्षन्यन्युददक्षवः 
॥ २०॥ आवतंसोवीरमरूस्तीता विनशन हरिः ॥ गिरीक्नदीरतीयाय एरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥ २५ ॥ ततो हृष्हतीं 
तीला एइदोऽय सरवतीय॥ पंचालानथ मत्यांश्र शकप्रस्थथागमत्‌ ॥ २२ ॥ तभुपागतमाङण्य ग्रीतो दुद 
| दुणाच ॥ अजातशञुनरगात्सोपाध्यायः हुहद्दता ॥ २३॥ ` . ड 
बोले कि, है दूत तुभ सब राजाओंसे जाकर कह दो कि, (किसी प्रकारका भय मत करो,कयोंकि में शीभ ही जरासन्धको मार तुम्हारा कल्याण 
करुगा॥ 4: ॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ शीइःष्णचन्द्रने कहा, तब इत्‌ वहसे चळ राजाओंके पास आकर कहने लगा कि, किसी प्रकारका 
मय मत करो श्रीहृष्णचन्त्र आते हे, तब वह छूटनेकी इच्छसे भगवादके आनेका पेंडा देखने लगे ॥ २० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनः, 
मोवीर, मरुदेशको पीछे दे छुरुक्षेन, पर्वत; नदिये, घुर, गाँव,अज और खानोंके देशोंको लॉचकर इपद्रती व सरस्वतीके पार उतर पांचाल तथा 
मत्स्य देशे छोड इन्द्रस्य पहुँचे ॥२१॥३२॥ मरइण्योंको जिनका दशन दुळंभ है ऐसे औीइष्णचन्द्रका आगमन सुन प्रसन्न हो अजातश 
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रजा युधिष्ठिर उपाध्यायों को सँग ले पुरे र ३ त 
निदयप्राणको कैसे आढ सुरक बाहर निकले ॥ २३ ॥ गावे बजादे और मारी वेवध्वनिडे थ राजा जैसे आदं 
७५५0 ग 
अंगको भुजाओसे आलिंगन कर पापरहित, प्रसन्नवदून नमी अथु क ब होकि व्यवहार ति | गम 
गीतवादित्रघोषेण अह्मघोषेण भय पा ॥ ळे अत सर्वे छाकिक व्यवहार बिसार राजा युधिष्ठिर अत्यन्त सुख पाने लगे 
रि NU स हृषीकेशं प्राणः प्राणमिवादृतः ॥ २४ ॥ दृश विछिन्नहदयः 
कृष्ण खेढेन पांडव: ॥ चिरा प्रियतमं सस्वजेऽथ एनः एनः 2 दडा विलिनहृदयः 
नवि मा उमे ससम कय एन पुनः ॥ २५ ॥ दोभ्यौ परिष्वज्य रमाऽमछालयं झग , 
कापिध्ता्मः ॥ छेने परां निईतिमश्रुलोचनो हृष्यत्ततुविश्शतलोकविश्रमः ॥ २६ ॥ तं मातुलेयं परिरम्य नि तो 











| ध यृ = न र ९ छी ह ७ . ड्‌ टर 
की यमा तप ता गि भन 
. स क रे | गधगंध 2 ८९ र C | तः ॥ € | || [स्‌ 
॥ यस्य 1 22466 बं दिनश्चोपमंत्रिणः ॥ २९॥ रै. 0 ९८ ॥ याणि ताति इ 
| न्मे आलगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेमके वेगसे आङ्लहरि हम ह| 
भ रेव और. है आङुलूईन्द्र्य हो गया, इसके उपरान्त ब 
हे राजद आत दपर हो के र्न यह सव अत्यन्त हितकारी आहाच आनन्दन आगन करने हो २७॥| 
और बृद्धोंको नमस्कार [हनक कारण शीकृष्णको छातीसे लगाकर मिला और नकुछ सहदेवने नमस्कार किया, पीछे यथायोग्य ब्राह्मण| 
- उका न भ ग्य कुहदेश और सूंजयदेशके राजाओंका मान मानने योग्य इरुदेश और स अयदेशके राजाओंका मान किया सूत, मागध, गधर्व, भार किया सूत, मागध, रके, भार, बन्दीजनो १ 
करनेके 5 डा नीलो जळ re छप इ भात उव समय शूद्र भम्त्यज चर्मकार भादि भौर सब नीच जाति तपा म्लेच्छ तमासा न |g 
2 अ रमक किया! Ca 1. जी जनक मारके सांसारिक काम | | 
डत्तर-नद श्रवण ब्राह्मण, क्षेत्रिप, वेश्‍यके सिवाय दूसरेको नहीं करना चाहिये, दूसरा कोई मी दोष नहीं, सो बेदका पाठ कोई मी नहीं उस समय सुनता था, क्याकि जब श्रीकृष्णचनद्र 


मिळाप इभा तब ऐसा शब्द मनुष्योंका परस्पर होने छगा वि भै | 
18 ला तकता श मदु्योका परस्पर होने छगा कि, उस बोलाइडे र तो किसीको सनाई ही था तब बैदपाठ बैसे छोगाशो 
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॥ २९ ॥ शुदं, शेख, ढोल, वीणा, नगाड़, बाहरी इनको बजाकर ब्राह्मण स्तुति करने रो और नाचने गाने लगे ॥ ३० ॥ इस | भा० डीड 
झार सहरोंकी संग ले पुण्ययश युधिष्ठिरादिकोंके छुकुटमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हने सबसे स्तुति और सत्कार पाय शोभायमान आ a 
धिप्तिरके पुरे प्रवेश किया ॥३१॥ हाथियोंके मद ओर सुगन्ध्युक्त जलसे जिनमें छिडझाव हो रहा एसे माग और चित्रविचित्र ध्वजाओंते | i अः ०२5 
वणके तोरण औरजलते एण कलश तथा नवीन बच्च, गइनेममाळा, केशर,अतर,अरगजा छमाये स्त्री और पुरुषासे शोभायमान कोखोंके|% 
शृदंगशंखपटहवीणापणवगोछुखेः ॥ त्राह्मणाश्वारविदाक्ष तुइबुर्नदतुजंगु!॥ ३० ॥ एवं पुहृद्धिः परयस्तः एण्य्छोकशि 
| खाप्मणिः ॥ संस्तूयमानो भगत्रान्विवेशाऽछं ऊत पुरस ॥ ३१ ॥ संधिक्तवत्त करिणां सदगंधतो ये श्रित्रधवजेः कनक 
तोरणपूणङुंभेः ॥ शृष्टामभिनवदकूलविश्ुषणल्गगधे्मियुवतिमिश्च विराजमान ॥ ३२॥ उद्दीप्तदीपबलिभिः 
प्रतिस जालनिर्यातछूपरुचिरं विलधयताकस। शूर्थन्यहेमकलरी रजतोरुशेचुष्टं ददशं भवनेः कुछाजधाम ॥३३॥ 
प्रां निशम्य नरलोचनपानपात्रमोत्युक्यविशछूथितकेशहृङूलुताः ॥ सथो विसृज्य शहकर्म पर्तीश्च तस्ये द्र 
यथुयवतयः स्म नरह॒मागें ॥ ३४॥ तर्मिन्दुवकुछ इभाश्वृर्थदिपद्विः छष्ण समायष्ठुपलम्य ग्रहाधिरूढाः ॥ 
नायो विकीय कुधुसेमंनसोपयुद्य छुक्वागतं विदषुह्तस्मयत्रीक्षितित । ३५॥ | 
जा युथिष्ठिरको देखा ॥३२॥ केत! महल हे कि, जहां प्रज्ञाशमान दीपझोंकी पंक्ति ओर महळके झरोखोमेते निकी घूरऱी सुगन्वतते शोमा 
मान्‌ हो रहा हेओर मकाशमान पताका तथा हपेके शिक्षरोंके छपर सुप्रणेके कहछृश संयुक्त कोरवराज युथिष्टिरके महू देखे ॥ ३३ ॥ 
चुष्योंके. नेत्रोंका लकी आशत पीनेके पात्र शीछुष्गचन्द्रको आया अण कर इत्कडाते जितके केश ओर वस्त्रक बघन ढोले हो 
गयेवह ख्रिय घरोंके कार्योडो शीन त्याग और शय्याओंके ऊपर पतियों छो त्याग देखनेके किये राजमागे वाजारमें आई॥३४।॥हाथी,घोड |& र 
be क सब छोग उत्सब छोड छोइकर भगवान्‌ कुष्ण चन्द्रे द्शेवको दोडे,की तित्राहपे अधिक उत्तव तो देशै नीं तयागे ए६ कन्याका वित्राइ थ।,रेर( नौबत बजरीयी, व माई बिगदरीके (| Ut ३९,६६ 
| | ॥ छोग 5 थे और मंडपके नाचे बर कन्या बैठे थे, ब्राह्मण हवन कररहेये. सो नौयतमाळोन सुना किं, श्रीकृष्ण वळदेव भगेे,खु नतद नगरको! छोड इर मागे और जो मातर ना!ई,व री, झगडा कर रहेषे, वह मी il 
16 | सुनते मेधा (इः ति ) पेया पट 5 छृष्णके दर्शनशे दोडे,आविक कया कहेः्वरात मा चळे गये,अइ दुलइनने शोचा (क,र्स चाहके दूख्इको क्या करना हे !जाकर उस दूळहके दर्शन करू, सो | 
ह छगकर छुळरन -मा णइचगया,पाछ दूछद मां चढागया ॥ 32% | 







५६ ~ BY 





&<] 





म 


30:88 88% % 


EE 


388 8 8 & && 


७० >. ~ SS २० का 


~~ 


| 


` 
-- ति 
ot adr Soe eee Fe hm Gro > vs Fe क ~ - = -- ~ 
TTT TS ७००. sees Sms ~ me ss ssa fase ) “५० «२५-०० DOS आह म >>“ sms sh 


ए हु ऊ छह छह कह छ रू छह हे छह हु छह आह STIRS 


ss क कक आ “कनक erin iT ० Se OT TE enn 


५ 
4 
|] 
§ 


काळ, 





< 





ट 
829588 


क के... yh Rf 


& 


ड्र 
| & 








Eres 
क 


ट 
ड 





nga ee लक. 


CC-0. Mumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व 


हेड 7. है! एम | 
| | 
रथ ओर पेदलोंकी भीरसे शुक्त राजमागमें रानीसहित श्रीकृष्णचन्द्रकों देख कोठोंके उपर चढ़ी झ्लियें फूल वर्षाय मनसे आलिंगन कर| 
1 घुसळानपूर्वक चितवनसे देखकर “भले आये” इश प्रकार कहने लगी i | ॥ ३% रा जेते चनद्रमापहित तारागण, इसी प्रकार श्रीकष्णचन्द्रकी || 
110 | रागियोंको मार्गमे देख “इन रानियोंने कया पुण्य किया हे,जिनके नेमोंकी पुरुषोंमें घुट समान श्रीकृष्णचन्द्र उदार हास्य ळीलापूवक अवलो | ४ 
8 ककी कलासे आनन्द देते हे” इसम्रश्र सब ब्वियें कहने लगीं ॥३६॥ पापरहित पुरवाती पान,छुपारी, बतासे और नारियळइन सब | 
मंगल वस्वुओंको हाथमें लेकर श्रीकृष्णचन्द्रकीं पूजा करने लगे ॥ ३७ ॥ प्रफुछित नेत्र खुशीके मारे घबराइटसे अतःपुरके वालिथीने प्रीति i 
उड ख्रियः पथि निरीक्ष्य ्ुदपननीलारा यथोडपसदाः किमकाय्येम्रूमिः ॥ यचध्षुषां परुषमौलिरुदारहासलीला |६ 

| रोक कटयोत्सव मातनोति॥ ३६॥ तत्र तत्रोपसंगस्य पौरा मंगलपाणय्‌ः ॥ चक्रः सपर्या कृष्णाय श्रेणीपुर्या |ॐ 
हतनसः॥ ३७ ॥ अँतःपुरजनेः प्रीत्या पुळुंदः फुछलोचनेः॥ ससंभ्रसेरभ्युपेतः प्राविशद्राजमंदिर्च ॥ ३८॥ एथा 
विलोक्य र भ्रात्रेयं ग कृष्ण त्रिधुवनेश्वरस्‌ ॥ प्रीतात्मोत्याय पर्यकात्सस्दुषा परिषस्वजे ॥ ३९॥ गोविंद ग्रहमानीय देव 
देवेशमाहतः ॥ पूजायां नाविदत्क॒त्य॑ प्रमोदोपहतो दपः ॥ ४० ॥ पितृष्वुुसुत्रीणां कष्णश्रक्रेमिवादनश ॥ स्वये 


च कष्णया राजन्मगिन्या चामिवंदितः॥४१॥ श्वश्वा संचोदिता कृष्णा झष्णपल्नीश्च सर्वशः ॥ आनच रुक्मिणीं 
स्यां भद्रां जांबवतीं तथा ॥ ७९॥ . ॒ र 


1४ 


पूवक सम्मुख आकर जत सत्कार किया,तब भगवान :श्रीकृष्णचन्द्र राजाके मन्दिरमें चले गये ॥ ३८॥ त्रिलोकीके ईश्वर अपने भतीजे | 
श्रीकृष्ण चन्द्रको देख प्रतन्नमन झुन्ती अपनी बह दोपदी सहित पलंगपरसे उठकर श्रीकृष्णचन्द्रसे मिली ॥३९॥ देवोंके देव और बरह्मा दिकों के |& |. 

इश्वर गोविंद श्रीकृष्णचन्द्रजीको घरमें ला आनन्दसे सुधिः बिसार राजा युधिष्ठिर पूजां करनेकी विधि भी भूल गये ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी || ` 
बोले किहि तृपोत्तम परीक्षित | द्रौपदी ओर बहन सुभद्राके प्रणाम करनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने पिता वसुदेषकी बहन छन्ती और बडे पुरुषोंकी || 
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व | | | स्रियोंको प्रणाम किया॥४१॥सास ङुन्तीको आज्ञा पाय द्रोपदी संपूण श्रीकृष्णचन्द्रकी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती इत्या a FS 
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दिका पूजन करने लगी ॥ ४२ ॥ काळिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा, पतिब्रता और नाम्नजिती जोसंग आई हे उनकी बच्च ० दीड 
न अतर,अरगजा,चन्दन इत्या दिकोसे पूजा करने लगीं ॥१३॥ धर्मराज राजा प, भी Sa पीता दी दि नः 
सहित शरीङष्णचन्ब्रको नित्य प्रति नये सुसमें रखने लगे॥४१॥ अर्जन सहित औकृष्णचंद्रने सांडववनसे आश्िकोठृत्त करके मयनामा देत्यको | हः 
कह गा इ भि ह गो ह 
ही निविदा च डोळ्या तने ही महीने इनदप्रस्थमें र इति श्रीद्वागवते. महापुराण दशमम्कन्धे उत्तरदधे|ॐ| 
कालिंदी मितरिदां च शाब्यां नाझजितीं सतीय॥ अन्याश्चाम्यागता यास्तु वास ङ्मेडनादिमिः॥ २३॥ | 
छल ।नवासयामास  धमराजो जनादैनश ॥ ससेन्यं सावुगामात्ये समाय च नवं नवद्च ॥ ४४ ॥ 
तपयिता खांडवेन वहि फाल्शनलंयुतः मोचयित्वा म्य येन रात्ने दिव्या सभा कृता ॥४५॥ उवास कतिचिन्मासा 
राज्ञः प्रियचिकीपेया ॥ विहरत्रथमारह्य फाल्यनेन भेदतः ॥४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंघे उत्त 
राड एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा तु समामध्य आस्थितो सुनिभिद्वतः ॥ बरह्मणः 
षतरियश्येञतृसिश्च युधिष्ठरः ॥१॥ आचायें! कुलछड़ेश जञातिसधिबांधवेः ॥ शण्वतामेव चेतेषामााष्येदसुवाच 
ह॥ २॥युधिष्ठिर उवाच ॥ ऋतुराजेन गोविद राजसूयेन पावनीः ॥ यक्षे विश्ृतीर्सवतस्तत्संपादय नः प्रभो ॥ ३ ॥ 
भाषाटीकाकायामेकतप्ततितमोध्यायः ॥ ७१ ॥ होहा-जरासन्धकी विजय लख, कृष्ण बहत्तर अंक। भीमसेनको सेन दे, कराये 
| फक ॥ 3 ॥ श्रीछ्कदैषजी बोले कि, हे महाभागवत परीक्षित 1 एक समय सुनी भर, आहण, क्षत्रिय, वेश्य, माई,आचाथ और इल्मे &. 
| हज तथा बातिके Ve इन्‌ हित साम बैठे हुए र राजा इविषिर इन सडके छुनते हुए हे ष्ण! हे भक्तवत्सल ! इस प्रकार संबोघन|% 
कि ३१ पम ' यक्षाक राजा राजसूय यज्ञ करके में पनि कर्मवाळे आपका पूजन कूगां, इस कारण आप ह 
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| - अभद्रके नाश करनेवाली तुम्हारी चरणपादुकाका जो पुरुष सेवन, भ्यान और पवित्र होकर वाणीसे नाम छे! 
| री ण उसासे छूट जाते है आर हता ह i भी चक सिद दी जाते दी tu ही चने गे न हो, बिना 
होता . शरण हे ऐवदेव | यह लोग इस ससारमें तुम्हारे चरणारविन वको देखें, हे सम 
| जा ही इर संजय वंशी लोग जो फि; छम दिकको न न मानकर आपकी भक्तिको म ही परी इनका, ह र रे 
जं र आपका भजन करते है और जो नहीँ करते उन दोनोंकी स्थिति दिलाओ ॥९॥ सबके आत्मा, समदशीं, आत्मसुख अइुभवहूप ब्रह्म 
य Fi परे ये चर॑ति ध्यायंत्यभद्रनशने शचयो छणंति॥विन्दंति ते कमलनाभ भवापवगेमाश्ञासते यदि 
द ष नान ॥४॥ तहेवदेव भवतश्चरणारादसेवाऽहभावमिह पझ्यतु लोक एषः॥ ये तां भजन्ति न भज 
तत बाम ने निष्ठा प्रदर्शय विभो ङरुसंजयानाघ॥ ५॥ न ब्रह्मणः सवप्रभेदमतिस्तव स्यात्सवात्मनः समदृशः | 
सादः म ससेवतां सुरतरोरिव ते रसादः सेवावुरूपुदयी न विपर्ययोऽत्र ॥६॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सम्यणव्य 
न म लि ल द 
| i प्रभ्‌ म ' क्रतुराड्यख््‌ ॥ ८ | पृतीन्सवोन्ङ 
संश॒त्य सवसंभारानाहरस्व महाक्रतुस्‌॥ ९ ॥ oO च स ne शे 


190 | दुम हो, आपके अपना बिर [ना यह भदबुद्धिकुछ नहीं ह जैसे करपवृक्षशञ जो से भं पु न 
F a से ख्य जैसी 3 ज्‌ ® वन करे डं i ज x | (६) , 
|¢ वन करे तुम उसीपर प्रसन्न होते हो, जो जसी सेवा करे, उपे वेमा ही फल देते हो, इसमें शी सद मात या पका जो तुम्हारा 
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- . |® किरणा युपिष्ठि! हे शइनाशक ! तुमने यह भला निश्चय किया है क्योंकि इस यज्ञके करनेस सब लोकों तुम्हारी मंगलहप की कीति फेछेगी | | 







... ॥८॥॥७॥ हे समर्थ राजा युधिष्ठिर! यह सम्पुण यज्ञोंका राजा राजस्‌ है, | हाचि 
ह 110 ओर संदद तथा हम सरत जा राजसूय यज्ञ तुमने करना विचारा है, सो ऋषीश्वर और. देवता ः | 
(| ९ पुहद तथा हम ओर समस्त प्राणियोंको प्यारा हे ॥ ८ ॥ संपूर्ण राजाओंको जीत और सम्पूर्ण पृथ्वी र रा तभा देवता. | 
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साममयं इकड़ी करके तुम इस यज्ञको करो॥ ९ ॥ हे राजा युधिष्ठिर ! यह तुम्हारे भाई छोकोंका पालन करनेवाले देवताओंके अंशस | मा०्रीडै 

उत्पन्न हुए और दूसरे में भी जिसको अजितेन्द्रिय पुरुष कभी वशममें नहीं कर सकते,तुम्हारे जितेन्द्रियपनसे तुम्हारे वशे इसलिये शीन ही || 

यज्ञ पूण होगा ॥ ३० ॥ मेरे आश्रयवाले पुरुषोंको लोकमें तेज, वेभव, सेनासे कोई देवता भी पराभव नहीं कर सकते हैं।तो राजा क्या कर ही 

९8) | सकते है ॥ 33 ॥ श्रीशुकदेवजी छुनि बोले कि, हे राजव ! भगवाल श्रीकृष्णचन्ह्रका वचन छुन प्रपन्नतासे प्रफुछितवदन राज! | 
भगवाचके तेजसे बढ़े इए अपने भ्राताओंको दिशाओंके जीतनेकी भेजा ॥ ३२ ॥ संजय देशके राजाओंको संग करके दक्षिण देशके 2] 


एते ते आतो राजेडोकपालांशसभवाः ॥ जितोःस्म्यात्मवता तेऽ हुजयो यो5छृतात्ममिः ॥१०॥ न कश्चिन्मत्परं | 
लोके तेजसा यशसा श्रिया ॥ विक्षतिसिवाइमिभवेददेवो;पि कि पार्थिवः ॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशम्य ॥& 
 सभवद्वीतं प्रीतः फडछुखांडजः ॥ आतृन्दिण्विजयेऽगुंक बिष्णुतेजीपंडितान्‌ ॥ १२॥ सहदेवं दक्षिणस्यामादि | 
शत्सहुंजयेः॥ दिशि प्रतीच्यां नकुलघुहीच्या सव्यसाचिनय ॥ प्राच्यां इकोद्रं मरस्यैः केकयेः सह भद्रके; ॥ |® 
॥ १३ ॥ ते बिजित्य्‌ दपान्वीर आजहु य ओजसा॥ अजातशत्रवे शरि द्रविणं दप यक्ष्यते ॥ १४ ॥ अता | 
: ऽजितं जरासंधं दपतेध्यायतो इरिः ॥ आहोपायं तमेवाद्य उडवो यश्वुवाच ह॥ १५ ॥ भीमधेनोऽबुनः ष्णो |& 
्र्मालगधरान्नयः॥जण्श्चाणरित्रजं तात इहद्रथष्ठुतो यतः ॥ १६ 0 | > | 
राजाओंको जीतनेके लिये सहदेवको आज्ञा दी. हे परीक्षित | सहदेव, अ्डन,नळछुळ और भीमसेनने संपूण दिशाओंके राजाओंकी बलव 81. | 
जीत यज्ञ करनेकी इच्छावाले अजातशड राजा युधिठिरको बहुत इव्य लाकर दिया ॥ १३ ॥ १४ ॥ सब दिशाओंके राजा तो जीतेगये | i ॥२५ ८॥ 
रपरन्तु पव दिशाका राजा जरासन्ध जीतनेमें नही. आया;इस दातळो अवण कर अतिचिन्ता को प्राप्त हुए राजा शुधिष्ठिससे जो उपाय | 
उद्धवजीने श्रीकृष्णचन्द्रको बताया था, सो उपाय भीङष्णचन्द्रने कहा ॥१६॥ हे राजस! तब तो भीमसेन, अजन और श्रीक्षष्णचन्द | ङ 
| «6 
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|्ष्रयोने भिश्चुकोके आनेके समय ब्रह्मभक्त गृहस्थ घरें स्थित राजा जरासन्घसे भिक्षाकी प्रार्थना की॥ १७॥ कि,हे राजा जरासन्ध ! हम बहुत | 
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॥४३६ृपोत पक्षी और ऐसे बहुत महात्मा अनित्त्य देइसे धुव यशको प्राप्त हुए॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परो क्षित्‌ | 


दे 


॥॥ द्रीपदीके स्वयवरमें मेंने पहले देखे हे, यह विचारं करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि यह या न हेल दले क यह विचार काने लगा ॥ २९ ॥ यद्यपि यह क्षियो नीच ह, परन्तु तो भी ब्राह्मणोंका वे नीच हैं, परन्तु तो भी ब्राह्मणोंका वेष 





19001  उत्तर-शरवीर योद्धा युद्धमें मरनेक मणी अपना बढ़ा व्या Rn 229 ए 
॥७% कि ळी दम मरनेको अह्यम और अमंगळ नहीं समझते, युद्धमे मरणकोही अपना बडा कस्पाण सा हरजी वाक्यक ममाणखुद्धममरणरूप करपाणजरासन्धकोम्राप्दोग्या क्रि 
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साः द. छ. 
॥ २५९ ॥ 


क के 88 


| - | ¢ § 
घारण किया दै, इसलिये अदेय अपनी आत्मा थी यदि यह रागे तो इनको भिक्षा दूंगा ॥ २३ ॥ विष्णु भगवाचने आह्यणका स्वप वामन | भा० दी 
अवतार घर देत्थराज बलिका ऐश्वर्य अष्ट किया, परन्तु उसकी निल कीति एथ्वीपर अबतक अवणगोचर होतीहे ॥ २४॥ देवराज इन्दरकी|&| अ० ७२ 
शोभा इरनेके लिये ब्राह्मणका रूप घरके आयेहुए विष्ण भगवावकोयद्यपि जानता भी था कि,मेरे छछमेके लिये आयेहें और शुक्राचायने मने|#| 
भी किया, परंतु तो भी देत्योंके राजा बलिने वामनजीको पृथ्वी दान दिया ॥ २०॥ एक दिनतो अवश्य ही यह देइ पतित होगा, फिर ह 

जीवित ही श्षनियके देहसे आहाणके लिये निर्मल यशको न करे तो इस देहसे प्रयोजन ही बया है! ॥२६॥ इस प्रदार निथय करके:बदारडुदि| 6 
नराएन्घ श्रीकृष्ण अन और भीमसेनसे कहने लगा कि, ह भ्राह्मणो ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरमांगो.तब औछष्णचन्द्र फिर पक्की करे! 
बलेडु श्यतेकीतावितता दिक्ष्वकल्सषा ॥ ऐश्वर्याद्‌ञरंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना ॥ २४॥ श्रियं जिहवीषेतं | 
द्रस्य विष्णवे डिजरूपिणि॥ जानन्नपि मही प्रादादाथमाणोऽपि देत्यराट्‌ ॥ २५ ॥ जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थः ` 

झन्रबुना ॥ देहेन पतमानेन नेहता विपुळ यशः ॥२६॥ इत्युदारमतिः प्राह छष्णाजुंनदकोदरात्‌ ॥ हे विप्रा त्रियतां 

, कामो ददास्यात्मशिरोऽपि वः ॥ २७ ॥ श्रीसणवाङुवाच ॥ शं नो देहि राजेंद्र हंदशो यदि मन्यसे ॥ युद्धाथिनो 

बय महा राजन्या नह्नक|दणः।१८॥ अस कोदरः पाथस्तस्य भ्राताधजुनो यच्च ॥अनयोमातुलेय मां ष्णं 

| जानीहि ते रिएस।२९।एवसावे दितो राजा जहाशोच्चेः स्म मागध आहं:चामाधतो मंदा शुदं वाढि ददामि ब'॥३०॥ 
[कि हे राजन! हम जो मांगेये सो दोगे! तब जरासन्ध बोळा फि, वारूबार क्या कहते हो.यदि आपको मेरे शिरकी भी आवश्यकता होगी, 
तो वह भी काटकर समर्पण कहगा॥ ९७ ॥तब तो भगवाच श्रीछष्णचन्ह बोळे कि, है राजाओंके इन्द्र राजन्‌ जरासन्ध | यदि तुम्हारे मनमें 
आवे तो हन्दयुद्ध हमको दो और बुद्धके लिये ही इम क्षिय तुम्हारे पास आये हैं, अन्नके छेनेवाले इम ब्राह्मण नहीं है।२८॥ तब जरासंन्घने 
पूछा तुम कोन हो ! यह सुन ओऔक्षषण्णचन्द ने क कि, वृकनामा अशि. जिसके उददरमें ऐसा यह भीमसेन हे, इसका भाई यह अजन है और 
इनके मामाका पुत्र तेरा पहला वेरी में औङकण्ण्‌ हूँ, सो झे तो हुम भळीभांति जानते होंगे ॥ ९९ ॥ इसप्रकार सुनकर मगघदेशका राजा जरा 
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ल्याम्या गदाण्याँ रणहुमंदो ॥ २४॥ मंडलानि विचित्राणि सव्य दक्षिणमेव च ॥ चर 
भोः ग त्राणि सब्य दक्षिणमेव च ॥ चरंतोः शुशुभे युद्ध नटयोखि 
र रंगिणो:॥ २६॥ ततश्चरचटाशब्दो वजनिष्पेषसन्रिमः॥ गदयो! क्षितयो राजन्दंतयोरिष दां अ 


|i ६ रेव दीप्तमन्योः ॥ ३७ ॥इत्थं तयोः परहतयोगेदयोरुवी 
रोर भ्‌ ; ° Lg) णी य ले [ कर थ है | बट्‌ ९ 
न .ररतोतमयोसातीनियाववजपरस्तलाबनीत्य'। हयी री कुडी स्शुष्टिरि स्पर्शरपिष्टास ॥ शब्दस्तयोः 
ले रते इन दाना युद्ध अत्यन्त शोभायमान लाने लगा ॥ ३५ ॥ जे परी तानि 
(४ तीका ब Jul गदा चलाने वज लेले पिते ऐसे ही शब्द होने गा र इल वहा य | 
ऱ्य ७ | पछाडकर जेते आककी गा ही है. हो .जाती दै, शुजाओंके वेगसे आपसमें बडा क्रोध कर लहनेवाले हाथियोंके श्री | 
|® होगई॥ ३७॥ इस प्रकार र्तो र. उसी मकार बाके वेगसे चळायमान गदा कन्धा, कमर,पांव, हाथ, जंघा इनसे लग बण | 
[fo [र जब दौनों वीरोंकी.यदा इर गेई,तब क्रोधी मनष्योमें बीर भीमसेन और जरासन्ध छोदेके समान परीव | 


(5 + 
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घसोकी मार शरीरमें मारते लगे हाथियोंके समान आपसमें मारते जरासन्ध व भीमसेनके प्रहारसे उठा शब्द जेसे बिना बाइल वजपातका 
शब्द होता दै, उसी प्रकार र कठोर युद्ध होने छया ॥३८॥ हे राजा परीक्षित्‌! नहीं घरा है बळ जिनका और .बराबर है दांव, पेच, बळ, प्रभाव ७ 
जिनका इसी प्रकार इसोंको सारसे भीमसेन और जरासम्धका बराबर बुद्ध होने लगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित) इस प्रकार दिनमें तो| 
बुद्ध करें और रातको मिञके समान एक स्थानपर रहें ऐसे जरासन्य और भीमसेन दोनों वीरोंको युद्ध करते सत्ताईस दिन बीत गये ॥ ४० ॥ | 9 
हे राजा परीश्षित[एक समय मामाफे पु जीकृष्णचःदरले भीमसेननेःइहा कि, हे माधव ! युद्धे जराएन्धको में नही जीत सकता ॥ 9१ ॥ 

तयोरेवं प्रहरतोः समशिक्षाबलीजसोः ॥ निर्िशषमभृशुडमक्षीमजवयोृप ॥ ३९ ॥ एवं तयोमेहाराज युध्यतोः 
सप्तविशतिः॥ दिनानि निरगंत्तन सुहृहलिशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन्डकोदरः॥ न 
शक्तोऽहं जरासंधं निजेतुं युधि माधव ॥ ४१ ॥ शन्रोजन्मशृती विहाञ्जीवितच जतइतश ॥ पा्थमाप्या 
ययन्स्वेन तेजसाऽचितयडरिः ॥ ४२॥ संचित्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदशनः ॥ द्यामा विटपं पाटयन्निव 
सज्ञया ॥ ४३ ॥ तहिज्ञाय महासत्त्वो भीमः प्रहरतांदरः ॥ शहीस्वा पादयोः शशु पातयामास भूतले ॥ ४९॥ 
- एक पादं पाकस्य दोग्यामन्य प्रश सः ॥ शुदतः पाटयामा शाल्वामिष सहज्‌ ॥ ४५ ४ 
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जरासन्धश्च दी भाग होकर अन्म आ हे और उन खण्डोंकी जरा नाम राक्षपीने जोड दिया है, इस कारण यह दो खण्ड होने! 
छे ही मरेगा, इस बातके जाननेवाले आक्षण्णचन्द्रने मीमसेनकी अपने तेजसे बढाया और जरासन्धके चीरनेका विचार किया ॥ ४२ ॥| 
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एफछ ज्ञान श्रीकृष्णचन्द्र वेरी जरासन्धे ie चितवन दर तिहा चीरकर भीमसेनको सेनसे जताया कि, जैसे मैंने तिलका चीरा 
उसी प्रकार तू इसको चीर डाळ ॥४२॥ मारनेवाछोंमे श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीमसेने श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतेको जान वेरी जरासंघका पाँव पक 
| पृथ्वीमें पटक दिया ॥४४॥ हे महाराज ! जेसे बड़ा हाथी बृक्षकी शाखाको पकड़कर चीर डालता है,उसी प्रकार अपने पांवसे उसके एक 
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|| 
(क एक चुरी और कान ऐसे ही खण्ड किये इ ।१९ ॥ एक २ पांव, जंघा, अंडकोश, कमर, | 
`| हाका ह स किये सव जने हेला। 9९ ॥ नरेला रज्ञा ह र आ धील कम्ब 
& तम प्राणियोंके पालन करनेवाले श्रीकृष्णशा ने जा ले म भीमतेनको आलिंगन करके पूजा करनेलगे ॥ ४७ ॥अप्रसेय सा| 
£ बीस उजार आठसो राजाओंको वन्ही इरान, थो (के उप. सहदेव मगघदेशका राज्यतिलक दिया, इसके उपान्त जरास ने जो 
3 एकपादोरुटपणकरिपषहस्तनांसके न र्ग डं यो हु ' बेदाखान प छडा द्या ॥ इट h ति श्री मावते महापुराणे र 6% 
घेश्वरे।पृजयामासतु्ीमं परिरः ज हिविशकणे शकले द्युः प्रजाः ॥४६॥ हाहाकारो म नासीन्निहते मग || 
धानां पति पशः ॥ मोचयामार „८7 (1४०॥सहदेव त्तव भगवान्शृतभावनः ॥ अभ्य दिकाया संग | 
राडे जरासंघवधो नाम हित ति डा सांगवे य वे ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराण दशमस्कंधो 
निरताः ॥ ते निभ तिमी [यः ॥ ७२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अयुते हे शतान्यशे लीलया गधि 
घनइयामं.पीतकोशेय स | र ॥ वाक बुव sR गा संरोधपरिकाशिताः ॥ददशुस्ते 
` छसु ३॥ पद्महस्तं गदाशंसरथांगेहपलरि $ त यपाप चा | स्फुरन्मकरु 
100॥ भाषा झो ल le ॥ किरीटहारकटककटिसूचोगदाचितस ॥ ७ pe 
18) दे, दिये घरन पहुँचाय ॥ 9 ॥ शीझुकदेव र बोले कि राजा र बिसे सब तूप दिये छाय । भोग्य योग्य ब 
|| नी गिरिदोणी ताम ग केद थे ड थोके कि, रे राजा परीक्षित । मिनू क्षघाते कृश,सखेसुख ऐसे बीस हाड वस्त 
-॥४)९य, पीले बच्न धारण किये हुए भग 1 सक ही छडा दिया, त उन सब राजाओनि बन्दीखानेसे बाहर निकलकर घव र 2 
| इर भगवान शीङृष्णचन्द्को देखा ॥॥ ॥ २॥ अब जेसेस्वहूपसे श्रीक्षष्णचन्द्रका दर्शन किया सो बन कले ह| 


त | है,तुम श्रवण क द्य यमान भृ | | आ 
|| गु 11 रो; ह्द्यमें शोभायमान गुलताका चिह्न,चार सुजा और कपल्के ग र्भके समान अष्णनेशर, सुन्दर प्रपन्न मुख और प्रकाशमानों oh a - 


पावको दाब और दूसरे पविकों शुजाओंसे पळड गुदाळे बीचसे चीर डाळा ॥ 
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र कुण्डल धारण किये,कमल हाथमे लिये विराजमान, शंख, चक्र, गदा धारण करे और किरीर, दार, कड़ा, करघनी व बाजूबन्द 
पहरे ॥३॥४॥ प्रकाशमान सुन्दर मणि ग्रीवा तथा गलेसे पॉवतक वनमालासे- शोभायमान इसप्रकार हूपको देखकर राजाओंमें छूरसी पड़गई 
और नेत्रोंको ऐसे चलाने लगे, भानो रूपको पीजांयगे ॥ « ॥ जीम ऐसी चळावें मानो चाट जांयगे, नाक ऐसी फुलावे मानो सुँध ह 
सुजा ऐसी चलावे मानों स्वहूपको आलिंगन करलेगे,इस प्रकार पाप दुर होनेसे वद्द राजा मस्तक झुछाकर भगवाच श्रीकृष्णचन्ब्रके चरणोमे 
प्रणाम करने लगे ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ | इन राजा छोगोंके भगवाल आऔकृण्णचन्द्रका दर्शन होनेके कारण घन्दीखामेके सब कुश मिट गये, तब 
यह सब राजा हाथ जोड हषीकेश। भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन कर वागीसे स्तुति करने छगे ॥ ७॥ राजा लोग कहने लगे कि, देवदेव 
श्राजइरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया ॥ पिबत इव चक्चुभ्या लिहन्त इव जिहया॥५॥जिम्नंत इव नासाभ्यां रमत इव 
बाइसिः ॥ प्रणिश्चुहतपाप्मानो मूर्धभिः पाढयोईरेः ॥ ६ ॥ इष्णसंदशनाहदध्वस्तसंरोषनङ्ञमाः ॥ प्रशशाद्हषीकेश 
गीमः प्रांजलयो पाः ॥ ७॥ राजान ऊचुः ॥ नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराव्यय ॥ प्रपन्नान्पाहि नः इष्ण निवि ` 
ण्णान्धोरसंतेः ॥ ८ ॥ ननं नाथान्वस्ययामो मागधं मधुसूदन ॥ आइग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्वभो ॥ ९ ॥ 
राज्येश्वयमदोन्नडो न श्रेयो विदते दपः ॥ खन्मायामो हितोनित्या मन्यते संपदोऽचलाः ॥ १० ॥ सृगतृष्णां यथा 
बाला मन्यंत उदकाशयश्‌॥ एवं वैकारिको मायामबुक्ता वस्तु चक्षते ॥ ११॥ बय पुरा श्रीमदनटदृष्टर्‍यो जिगीषथा 
ऽस्या इतरेतरस्प्धः ॥ घ्नंतः प्रजाः स्वा अतिनिषणाः प्रभो सत्य एरस्त्वाऽविगणय्य दुर्मदाः ॥ १२॥ 


नाथ ! दे मधुसुदन ! हम लोग जरासन्षको दोष नहीं छगाते क्योंकि हे प्रभो । राजाओंका जो रज्य भ्रष्ट होवे, यह आपका अइम 
समझना चाहिये, राज्यसंबन्धी ऐश्वयसे मद्मत राजा आएको मायासे मोहित होकर अनित्य पदार्थको स्थिर मानते है और उसीसे 
कर्याणको प्राप्त नहीं होते॥९।१०॥ जेसे अज्ञानी पुहुष खयकी किरणोंले चमकते हुए वाळूके अलका सरोबर मानते हें, बसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुष नानापृष्टि असद्रपी जो माया है; उसकी सत्य मानते हैं ॥ ११ ॥ हे समथ! इम लक्ष्मीके भदसे अन्धे हो इस प्रथ्वीके 
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है शरणागतका कष्ट इरनेवाले ! है अविनाशी ! हे कृष्ण | इस घोर संसारले दुःखी हुए और तुम्हारी शरणमे आये हमारी रक्षा करो ॥ <॥ हे 
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७ |जीतनेको इच्छासे परस्पर द्वेष करते और मृत्युके समान शिरपर खडे कालप आपको नहीं गिनते थे और मदसे. उन्मत्त हो निह्द्यीपनसे 
अपनी भ्रजाको महाक देते थे ॥ १९ ॥ हे कृष्ण ! गैभीर वेग और बडे पराक्पवाली तुम्हारी कालमूतिने इमको लक्ष्मीसे अष्ट कर दिया, 
परंतु अब तुम्हारी पासे गवरदित होकर आपके चरणकमलोंका स्मरण करते हें $ ॥ १३ ॥ इसके उपरांत नित्य आयु जिसकी क्षीण 
हो और एक न एक रोग जिसमे उत्पन्न होसे देहसे आगतऽणाहप मिथ्या राज्यकी हंस इच्छा नहीं झरते- केवल राज्यकी इच्छा नहीं करते| 
त एव ङष्णाय गमीररंहसा इरंतवीरयेण विचालिताः श्रिया॥कालेन तन्वा भवतोऽचकपया विनष्ठदपाश्चरणो स्मराम | 
॥ १३ ॥ अथो न राज्यं ग्रगतृष्णिरूपित देहेन शश्चतपतता रुजां छुवा॥ उपासितव्य स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं | 
प्रत्य च कणेरोचनस्‌॥१४तं नः समादिशोपाय येन ते चरणान्जयोः॥ स्शृतिर्यंथा न विरमेदपि संसरतामिह१५॥ | 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने॥ प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमोनमः ॥१६॥ श्रीशुकउवाच ॥ संस्तूयमानो 
भगवान्राजभिधुक्तबेधनेः ॥ तानाह कहुणस्तात शरण्यः छक्ष्णया गिरा ॥ १७॥ 
इतना ही नहीं, बरन्‌ परलोकमें क्रियाके फलहूप कणेमिय स्वर्गादिक भोग भी नहीं चाहते ॥१४॥ और हे भगवन्‌ ! इस संसारमें भूले हम 
राजा लोग किसी योनिमें भी तुम्हारे चरणारविदोको न भूलें ऐसा उपाय बताओ ॥ १५ ॥ भक्तोंके छेशको दूर करनेवाले, शुद्ध अन्तः 
करंणके प्रकाशक दारे परमात्मा और अपने भक्तोंके क्लेश कारनेवाळे गोविंद आपको इम प्रणाम करते हे ॥१६॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, 


पकार > शा का-ओकृष्णचन्दने जरासन्धका वध करके वीखखहस्त्र२०००० राजाओंको कारागारसे छुटाया तो सब राजा भगवाचको दे कृष्ण! कहिकर क्यों एकार ! जेसे कोई मजुष्य अपने बराबरवालेको 
उकारत द इस मकार कयां पुकारा! यद्द बडा अयोग्य वचन कदा! राजाओंको ऐसा वचन कहना नहींःचाहिये था, उनको इसप्रकार कहना चाहिये था कि, हे महाराज ! हे बिळोकीनाथ ! दे दीनपाळक ! हद 
दीनद्याछु! हे प ] चा nn और अनेक प्रकारका दुलार करके भीकृष्णको पुकारना चाहिये था ! ; | 
उत्तर-राजाळोग प्रथम तो अपने२राज्पसिद्दासनपर चेठे थे तब तो अभिमानसे सत्संग किया नहीं इसकारण मूख तथा गवार होगये, पीछे जब जरासंध पकडकर छाया और वेडी पदराकर सन्दीशुहमें 
विधा या तह दुःखी होकर सुधिबुधि भूळगये, दोनों भांतिले डनको वोळनेकी चतुराई न आई, वे विना सींगके पछु हे इसलिये उन राजाओंके सुखसे जो वचन निकळे सोर अच्छे दै क्योंकि, दुःखी 
|| %॥ भोर अभिमानी जो न कहु सो थोडा इस बातपर एक इष्टान्त ह एक ब्राह्मणको किली भेमीने घडी झश्रषासे न्योता और अनेक मकारके भोजन उसको जिमाये जब उसका पेट बहुत भरगया तब वह चोळा | | 
. ७ बड खत्यानाशीके यहां भोजन किया,इखसे मूखोके डुवाक्योंपर ध्यान न करे । रळ | ळी, क ||| 
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भाद. 
॥६६२।। 


न क 


हे भरतबंशाइतंस परीक्षित्‌ ! अरासन्थके बन्दीखानेसे छूटे राजाभोंने इश प्रकार स्तुति करी तब शरणके योग्य करुणावाच भगवान, 
७७ | श्रीकृष्णचन्ह् ने सनोहर वाणीसे राजाओंसे कहा ॥ १७॥ आभगवाच बोरे कि, हे राजाओ ! जसे तुमने चाइना करी उसी प्रकार सबका इश्वर 
(® ओर आत्मा जो में हू,सो एुझपे तुम्हारी आजसे इड सक्ति हुई ॥१८॥ हे राजालोगो ! सत्यवादी तुमने मेश भजन करना, यह भला सत्य 


5282 


(१) संळरप निश्चय किया है, क्योंकि मदुष्य घन और ऐशर्यके मदले उन्मतत हो इच्छाइलार बिचरते देखे जाते हे ॥ १९॥ कृतवीयका घुत्र|%॥ 


सक्ती राजा सइसवाहु एक समय जघदधि ऋषिकी गो हरके ले आया तब उसका परशुरामजीने पुत्नोंसहित संहार किया और | क्री 


0 नहुष मदोन्मत्त होकर हन्ड्राणीके पास जागेळे लिये ब्राह्मणों छो पाळकीगे जोतकर चळा,तब ब्राह्मणोंने उसे ऐश्रयेभ्र करके सपे कर दिया और 
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युक्ताः प्रजा धमेण रक्षण॥ २१ ॥ सतन्वंतः प्रजातंतुन्दुं हुःखंभवा भवी प्रां प्राप्त च सेव॑तो मच्चित्ता विचरिष्यथ 
॥२२ उदासीनाश्च देहादावास्सारासा डतब्रताः ॥ मय्यावेद्य सन सस्यङ्माते ब्रह्म यास्यथ॥ २३ श्रीशुक 
उवाच ॥ इत्यादिइय दपान्छष्णो भणवान्युबने३वरः ॥ तेषां न्यथुक्त ए न्ल्ियो मजनकमणि॥ २७ ॥ 
राजा वेनने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों विरकर किया, तब बाल्नणोंने अत्यन्त को चित होकर इंकार शब्दले उसका प्राण संहार क्रिया और 
शक्षसराज रावणने सीताड़ी आकांक्षा करी, तब महात्मा !ीरामचन्द्रजीने उसळ बध किया और देत्वराज नरकाशुरने जब आदिति के छुण्डल i 
हरलिये तब ऽसे वेने ही माश और कितने ही देवता और रजा धवळे मदले स्थानभ्रष्ट होगये ॥२९०॥ और तुझ समस्त इत्पन्न देशदिक 
नाशवान हें यह जान सावधान हो यज्ञ करके सेश एन ओर पजाकी रक्षा करे ॥ २ ॥ और णुब्रादिकाको हत्पन्न करो.जन्स, सत्य, > 
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उदासीन होकर मले प्रकार झल्लमें मन लगाओगे तो अन्ते एरमहइप हणे गात होगे॥९३॥अीशुकदेवजी बोले कि,हे भारत! तिलोकीके इधर 
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हुल दुःख जो प्राह हो उसका सेवन परो ओर इमं चित्त लगाकर विचरो॥ २६ ॥ आतपा रण करते बत धारण किये देह और घरामे | | ॥थ्ृश्‌ 
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सगवाद्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार राजाओंकी आज्ञा कर और उसको उबटन स्नान और क्षीर इत्यादि कर्म करनेके लिये स्री पुरुषोंको 
भजा ॥ २४ ॥ हे मरतर्वशोत्पत्न राजा परीक्षित्‌ । राजाओंके स्वान कर चुञनेपर जरापन्थके पुत्र सहदेवे रजाओंकेः योग्य वञ्च आभ्रूषण| 
| | माला और. चंदनादिङसे उनडी पूजा कराने छगे॥ २५१ छुन्हर सुतान कर वक्ष आधभृषगोंसे शोमित ओर अनेक प्रकारके मोगोंसे युक्त 


>? 
७90 










चित :<---> 


(ऐ३॥ . 
080) 


1! 
6) 


। राजाओंको श्रेष्ठ अन्न मोजन कराय राजाओंके योग्य ताँडूरा दिक देने रगे ॥२६॥घुछुल्द ्ीकूष्णचन्दरसे एजित और प्रकाशमान छुंडलोंको 

| षहरे बन्दीखानेके बळेशते छुटाये राजा वर्षाझतुके पीछे भाझाशमें तारागणोंके समान शोगायमान लगमे लगे ॥ २७ ॥मणि और सुवणेके 

- सपर्यी कारयामास्त सहदेवेन भारत ॥ नरदेवो चितेषेश्ने्षणेः खग्विलेपने! ॥२५॥ भोजयिता वरन्नेन छुस्नातान्सम 
लंङृतान्‌॥ भोगश्च विविधेयुक्तांस्तांबूलाधेषेपो चितेः।२६।ते पुजिता घुकुंदेन राजानो शष्टकुंडलाः ॥ विश्जुमोचिता: 

- करशात्प्राइडते यथा ग्रहाः ॥ २७ ॥ रथान्सदश्वानारोप्यःमणिकांचनशुषितान्‌ ॥ प्रीणव्य सूनृतेरवोक्येः स्वदेशान्प्रत्य ` 

| यापयत्‌ ॥ २८॥ त एवं मोचिताः-ङच्छ्रात्ङष्णन घुमहात्मना ॥ यणुस्तमेव ध्यायतः कृतानि च जगत्पतेः ॥२९॥ 

| जगह प्रश्‍तिभ्यस्ते महापुरुषवेष्टितस्‌ ॥ यथाऽन्बशासङ्भग्वास्तथा वळुरतंद्रिताः ॥ ३० ॥ जरासंधं . घातयिता 

| भीमसनेन केशवः ॥ पार्थाभ्यां संध्ुतः प्रायात्सहदेवेन पूजितः ॥ ३१ ॥ 


गहनोंसे शोभायमान राजाओंको सुन्दर घोडे छेत रथोगे वढाय और मनोंहर वंजमोंसे प्रसन्न कर भगवाच आीणणचन्द्रने उन्हें अपने 
। पेशो भेज दिया ॥ २८ ॥ है महाराज इस प्रकार जगत्पति मदात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके छुडाये इए कशधुक्त राजालोग मगवादका ओर 


इनके चारिका ध्यान करते अपने २ नगरको चले गये ॥ २९॥ वह समस्त राजा जेसे महापुरुष औकृष्णचन्द्रने छडाये थे और जेस 
एज कराई थी उती प्रकार वह सब पूर्तता अपनी प्रजाके सम्धुख वणन किया और जिस प्रकार औीकृष्णचन्द्रने शिक्षा दी थी, डपी प्रकार 
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| | आढत्य छोडकर करने कगे ॥ ३०॥ भगवाच श्रीकृष्णवन्ट इत प्रकार भीमसेनके हाथसे जरासन्धको मरवाय और सहदेवसे अपना | | ; 
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॥२६३॥ 
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|भीम, अजुन यह सब वेरी ञरातन्थको मार. इंब्प्रस्थसें आनकर शखध्वनि करने छगे ॥३२॥ हे परीक्षित्‌ | शंखका शब ळी 
५ इन्द्रपस्थनिवाली जरासन्धकी घृत्यु छुई यह जान गये और धर्मराज शजा शुधिष्ठिरके मनोरथ पूर्ण हो गे ॥ ३३॥ इसके दाय ए i 
५) अन और शरीकृष्णषन्द्रने आय राजा युषिष्ठिरको प्रणाम कर आपने जो छुछ किया सो सब कहा ॥ ३४॥. धर्वराजके एत्र राजा 
बरहा महादेवके वश करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने जो १ कार्य किया उपे छुन,नेत्रोसे आनन्दके ऑुओंकी घार बहाते, प्रेमसे विहृळ 
गला ते खांडवप्रस्थ शंखान्दध्याजितारयः ॥ हषयंतः स्वपुद्ददो हुहंदां चामुखावहाः॥ ३२॥ तच्छला प्रीतमनस || 
इंद्रप्रस्थनिवासिनः ॥ मेनिरे मागथ शातं राजा चाप्तमनोरथः ॥ ३३ ॥ अभिवंद्याथ राजाने भीमाचुनजनादेनाः ॥ 
स्ैमाश्रावयांचछुरात्मना यदुत ॥ ३४ ॥ निशम्य धमेराजस्तत्केशवेनाचुकंपितल्‌ ॥ - आनंदाश्रुकलां 
सुचन्येम्णा नोवाच किचन ॥ ३५॥ इते श्रीमद्वान्महा* दशामस्कंधोत्तरां नरिसप्ततितमोषध्यायः ॥ ७३ श्रीशुक 
उवाच ॥ एवं युधिष्ठिरों राजा जरासंधवर्ध विमोः ॥ इष्णस्य चाञुसावं तं ला प्रीतस्तमन्रवीत्‌॥ १ ॥ युधिष्टिर 
उवाच ॥ ये सयुब्जलोक्यणुरवः स्वे लोकमहेश्वरः ॥ वहंति हेमं ब्वा शिरतेवावुद्यातनस ॥ २॥ सत भवानरवि 
| दाशी दीनानामीशमानिना् ॥ धत्तऽदुशांसनं शृमंस्तदत्यंतविडबनस््‌ ॥ ३॥ | 
| हो कुछ न बोळे ॥ ३९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्ताद्लें भाणादीझायां निशत्ततितमोष््यायः ॥ ७३ ॥ दोहा-चौहत्तरमे 
राजसुय, कियो युधिष्ठिर यज्ञ । तबहि इनो शिशुपाल शृष,छुष्णचन््ग स्वक्ष ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुछुलभूषण परीक्षित ! इस 
| प्रकार राजा युधिष्ठिर बता वध ओर श्रोछूष्णका पभाव खन अत्यन्त प्रसन्न होळकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले कि ॥ १॥ जो पुरुष 
|चिलोकीके शुरु हो. सब लोकोंमें बड़े ईश्वरे, वह भी हुकुम मानकर तुम्हारी आज्ञाको शिरपर धारण करते हे॥ २॥ हे व्यापक 
कप्रल्नयून । आप हम दुःखी और सामथ्यपनका अभिमान रखमेवालोंकी आश्ञाको शिरपर धारण करते हो, यह विडम्बना 
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अ१७४ 


॥ दं 


i) | घृ आओ र | ये गे 
(कराय भीम और अजुनके साथ इन्द्रमस्य आये ॥ ३१॥ दुष्हदय शइओंको दुःख देनेवाले और अपने सुहदोंको आनन्द देनेवाले श्रीकृष्ण, | भागे सेंड. 
१ । tS 
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५ | 

| के | मात्र देवास्तवर्मे आपको यइ बात :संभव नहीँ होसकती ॥ ३ ॥ एक अद्वितीय अर्थात्‌ कोई जिनकी बराबर नहीं और कोई जिनसे 

(बड़ा नही ऐसे परमात्मा तुम हो आपका तेज परोपकारके लिये कमसे. न्यून भी नहीं होता, जेसे सुयेका उदय-अस्तमें तेज बढ़ता ही 

| &|घटता नहीं॥ ४ ॥ यदि कहो कि, में परमेश्वर हुँ सो सबकी आज्ञा माननी, यह मंद कम करना योग्य नहीं हे, सो कहते हैं. कि, है 

|" ॐ | मधुवशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र ] है अजित! जेसे अज्ञानी घुरुषोंळे ढेहमें अहंकार और देहके संगमे समता रहती हे, उसी प्रकार तुम्हारे अक्तोंके 
| तू ओर तेरा में और मेरा यह बुद्धि नहीं होती ॥ «५ ॥ श्रीज्ुकदेवजी बोले कि, हे इपोत्तम परीक्षित्‌ ! राजा शुधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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उपहुतास्तथा चान्ये द्रोणमीष्मङपाद्यः ॥ श॒तराष्ट्रः सहसुतो विहुरश्च महामतिः ॥१०॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः | 
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सा.द. उ. 
॥२६४॥ 


६ 


उनके प्रधान दीवान आये ५ ११ ॥ इसके उपरान्त ब्राह्मण लोग यज्ञ करनेकी भूमिमें सुवणेका इल चलाय भूमि शोधन कर राजा 
| युषिष्ठिरको यज्ञदीक्षा देने लगे ॥ १२ ॥ जैसे पहले वहुणके यज्ञमें सुवणकी सामग्री ओर सुवणके पात्र थे उसी प्रकार इस यज्ञमें भी थे ओर 
।बह्या, महादेव, तथा इन्द्रादिक देवताओंको संग लेकर लोकपाल भी आये ॥ १३॥ गणो सहित सिद्व, गंधवव, विद्याधर आर बड़े बडे 
पृ, सुनीश्वर, यक्ष, राक्षस, खग, किन्नर, चरण इनके समूदके समूह आये ॥ १४॥ और आये हुए राजाओंकी सब छ्निये भी पांडपुज राजा 
युविष्ठिरके राजस्य यज्ञमें आई॥ १९॥ हे महाराज! इस बातको कोइ आश्रव न करे क्योंकि, हरिभक्तकी सब वाता सिद्ध हो सकती है इसी 
ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वणलांगलः॥ इद्वा तत्र यथाञ्जायं दीक्षयांचकिरे दपस।१२।इमाः किलोपकरणा वरुणस्य 
यथा पुर॥ इंद्रादयो लोकपाला विर्चिभवसंयुताः ॥१३॥सगणाः सिडगेधवां विद्याधरमहोरगाः ॥ झुनयो यक्षरक्षांसि 
 खगकिन्नश्चारणा॥१४।राजानश्च समाहृता राजपत्न्यश्च सर्वशः॥ राजसूर्य समीयुः स्म राज्ञः पाडयुतस्य वे ॥१५ 
मेनिरे कष्णमक्तत्य सूपपन्नमव्स्मिताः ॥ अयाजयम्महाराज याजका देववर्चसः ॥ १६ ॥ राजसुयेन विधिवत्परांच 
वप्तमिवामरा! ॥ सौत्येऽहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन्‌ ॥ अपजयन्महामागान्ययावत्सुसमाहितः ॥ १७ ॥ 
सदस्याग्र्याहणाह वे विश्शेतः सभाद्वदः॥ नाध्यगच्छन्ननेकांत्यात्सहदेवस्तदाजवीत्‌॥१८॥ 
लिये इन्होंने युषिष्ठिरके यज्षमे विस्मय थे किया, जे 
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| | केवा, ते देवदाओंने वश्णका यज्ञ कराया था उसी प्रकार देवताओंके समान कान्तिवाले 
ऋत्विज राजसूय यज्ञ करके विधिपूर्वक महराज युधिष्ठिस्से यजन काने लगे ॥ 3६ ॥ अतिशय करके सावधान पृथ्वीका पालन करनेवाले 
| यजा युषिषिरने जिस दिन सोमवछी कूरी गई,उस दिन यज्ञ झरानेवाछोंका तथा बड़भागी जो सभाम सुख्य थेउनका पूजन किया ॥ १७॥ 

|| सभाके बेठनेवालोंने प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिये यह विचार करते २ एककी अपेक्षा एक बडा है, इस कारण जब किसीका निश्चय 
|न हुआ तब युधिष्ठिके भाई सइदेवने कहा १७ ॥१८॥ | 

# शका-एथिवीपर युघिणिरने कुछ पहिले यज्ञ नहो किया, यज्ञ तो सतयुगले अनेक राजा करते चळे आये, हें फिर शुधिछिरके यज्ञमें पहिळे पूजन करनेके लिये देवताका विचार क्‍यों किया! कुछ ब्राह्मण 
भी प्रथम ही यज्ञ करनेके लिये नहीं आये थे,पहिले खतयुगमें ब्राह्मण सहस्त्रों यज्ञ करा चुके थे फिर धमराजके यज्ञमें इतना विचार क्यों किया ! जो नई वात हो डसका विचार करना चाहिये और सेकडों 
चंषले जिस वातकी रीति चढी आती दो, उस दातमें क्या सन्देद ! । 
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Fe भक्तोंका पालन करनेवाले अखण्डड्घ समस्त देवता देश काळ घनादिकरूप भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र ही इस यज्ञमें पुजा करनेके 
योग्य हे ॥ ३९ ॥ यह सब विश्व कृष्णका ही छप है और यज्ञादिक भी कृष्णहप ही हे और अग्नि, आहुति, मंत्र, ज्ञान, 
ॐ |उपासनादि भी सब कुष्णपरायण हैँ ॥ २० ॥ हे .समाके बेठनेवाळो | अजन्मा एक आद्वितीय यह कृष्ण हैं, सो अपने स्वरूप 
| विश्वको अपने आत्मासे दी दसरेकी सह यता विना इत्पन्न पालन और नाश करते हैं ॥ २१ ॥ सब जनोंके अउग्रइसे इस संसारमे 
अहति ह्यच्युतः श्रष्ठय भंगवान्सात्त्वतां पतिः॥ एष वै देवताः सवां देशकालधनादयः ॥ १९॥यदात्मकृमिदं विश्वं | 
कतवश्च यदात्मकाः ॥ अग्निराहतयो मंत्राः सांख्यं योगश्च यत्पंर॥२०॥एक एवाहितीयोऽसावेतदातम्यंमिदं | ॥ | 
आत्मनाऽऽत्माश्रयः सभ्याः उजत्यवति इत्यजः ॥ २१ ॥ विविधानीह कमाणि जनयन्यदवेक्षया ॥ ईहते यदयं स्वः 
श्रेयो घमांदिलक्षणस॥२२॥ तस्मात्कृष्णाय महते दीयतां परमाईणस्‌॥ एवं चेत्सवेशतानामात्ममश्राहण मवेत॥२२॥ | 
- सवश्चतात्मश्रताय ष्णायानन्यदांशने।दियं शांताय एणीय दत्तस्यानंत्यमिच्छता ॥२४॥ इत्युक्ता सहृदेवोऽधूचतष्णीं 
कृष्णातुभाववित्‌ ॥ तच्छा दृष्टः सर्वे साधुसाध्विति सत्तमाः ॥ २५ ॥ | वह | 
अनेक प्रकारके तप योगादिक कमे करके धर्मा दिके रूप कल्याणको करते हें और अनेक प्रकारके सब कमोंके फल भी सब कृष्णके अधीन ही|ई 
हैं॥ २२॥ इसलिये सबसे बडे भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रकी ही पहले पूजा करनी योग्य है और इतकी पूजा करनेसे सब प्राणियोंकी पूजा || 
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डि | क्रे डील त पे 
।भीक्ृण्णचन्दके प्रभावको जाननेवाळा सहदेव चुप होगया और उस समय सब ओड पुरुष सदेव! वजन सुनकर “ 
से विहड और मन्न हो राजा युथिडिरने इस ब्रह्मणोके कडे वचन सुन और सभामें वेठ हुए 
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ह ना ॥२७॥ पीले रेशमी वश्च और बहुत मोऴके आभूषणोंसे भी पुजा कर आँद्व मरे नेत्रोंसे राजा युविष्टिर श्रीकृष्णचन्दके, 
पहन करने समथ न हुए ॥३८॥ इल प्रज्ञार जब राजा गुधिह्टिरने इजा करी,तबं श्रीकृष्णचंडका दशन कर सब जन हाथ जोड" नम्रो! 
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निज्यापः शिरसा लोकपावनीः ॥ समार्थः साबुजामात्यः सळुटुंगोःबहन्हद _वाह्योमि! पीतको 
यै © णे अ त. प र कुठुंधोऽबहन्छुदा ॥ २७ ॥ व सोसिः कीश 
शषणश्च महाधनः ॥ अईयित्वाऽशपणा्षो नाशकत्समवेक्षितु् ॥ २८ ॥ इत्थं समाजितं वीक्ष्य सवे प्रांजलयो 
जनाः ॥ नमो जयेति नेघुस्त निपेदुः एव्पद्व्टयः ॥२९॥ इतथं निशम्य दसघोषघुतः स्वपीठाहुत्याय इष्णशुणवणन 

जातमन्युः ॥ उत्क्षिप्य बाइमिदमाइ सदस्यमपी संश्रावयन्सगवते परुषाण्यभीतः॥३०॥ ईशो दुरत्ययः काल इति. 
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श्रीकृष्णचन्द्रकी णजा हुई, तब इस समय इमघोषकळा एञञ शिज्लपाळ श्रीकृष्णचङ्गक्ञे एणों का वर्णन ह त्यन्व कोषित इ _ 
कनक) आका किडी श उने (जप भीङष्णचङ्क एुणाका वणन सुन अत्यन्त कोषिव हो भुजा उठाय|®| 
निर्मय हो श्रीकष्णचंदृको कठोर वचन सुना$र यह कहने लगा ॥३०॥ नाशरहित छाष्य सामर्थ्यवान काळ बडा अवल द,वास्तवमे | | 
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पात्रके जाननेवालोंमे औ्ठ सभापतियो!भला यह इष्ण पूजाके योग्य है,कदापि नहीं.इस कारण इस बालकका वचन मानना उचित नहीं॥३२ ॥ ५ | 
js 
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क्योंकि तप करनेवाले विद्वान्‌, ब्रती, ज्ञानी, पाप्रहित, बह्मनिष्ठ और लोकपालोंले पूजित ब्रह्मबिं ॥ ३३ ॥ इस सभामें विराजते है, इन टी. 
सबकी त्याग गायोंका चरानेवाला और छुछक्को दोष छुगानेवाल्म पूजाके योग्य कैसे हो सकता हे! और यज्ञमें देवताओं के योग्य बलिको | 5) 
कोआ केसे ग्रहण करनेके योग्य है३४॥न जिसका ह वर्णन आश्रम और न कोई कुल है,संपूण घमेसे बहिष्कृत,जेसे भनमें आवे वेसे ही त 
करे गुणहीन,ऐसा कष्ण केसे पूजाके योग्य हो सकता है!॥३९॥राजा ययातिनि इसके ङुलको शाप दिया ओर सत्पुरुषों ने जातिबहिष्कृत किया। 
& ओर सवदा बया मद्रिपान करनेवाला इसका कुछ है,फिर इस कुलम आज कृष्ण कैसे प्रजाके योग्य होता हे ॥३६ १ ब्रह्मषिसेवित देशोको त्याग 


तपोविद्याज्रतधराव्ज्ञानविध्वस्तकल्मपात ॥ परमधीन्जद्मनिष्ठॉंल्लोकपलिश्व पूजितान्‌ ॥२३॥ सदसस्पतीनतिक्रम्य | 

 गोपालङुलपांसनः। यथा काकः पुरोडाइ सपा कथमहेति॥३४ 'वृर्णाश्रमकुलापेतः सरवधमंबहिष्कृत*स्वेखता धुणे | 
शानः सपर्या कथमहति॥ ३५ ॥ ययातिनेषां हि कुलं शां सहिबेहिष्कृतस ॥ थापानरतं शश्वत्सपर्या कथमईति 
॥२६।ब्रह्पसेवितान्देशान्हिसेतेऽन्रह्मवचंसस्‌ ॥ सच हगंमाश्रित्य बाधते दस्यबः प्रजाः ॥३७॥ एवमादीन्यभद्राणि || 
बभाषे नष्टमगलः ॥ नोवाच किचिद्भगवान्यथा सिंह! शिवाहतस ॥ ३८॥ भगवन्निदं झुला दुःसह तत्सभासदः ॥ |§| | 
` कणो पिधाय निजग्सुः शपंतश्रेदिपं रुषा॥ ३९ ॥ निंदां भगवतः शुण्मस्तत्परस्य जनस्य वा॥ ततो नापैति यः | | 
सोऽपि यात्यधः पुकृताच्च्युतः ॥ ४०॥ ह. | 
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मह्नतेजरहित सञचद्रके किलेका आश्रय लेकर यादवोंमें चोरके समान बाधा देता है॥३७॥ हे भूपाल | नश्मंगल शिश्ञुपाल और भी अनेक | | 
ब प्रकारक अमंगळ बचन इता रहा,परन्तु जेते सिं .सियारोंके बोलनेपर "ध्यान नहीं देता हे सी प्रकार भगवान्‌ शरीृष्णचन्द्र कुछ न eh 
| लगे रि ३९॥ भगवानको निन्दा सुन अथवा नगवच्परायण्‌ परषॉकी निन्दा सुनकर जो पुरुष उस स्थानसे न उठ जाये व्‌ पुरष अपने | | 1 
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पुण्यसे भ्रष्ट होकर नरकमें गिरते हे ॥४०॥ इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ । ऋघसे पाण्डुके पुत्र और मत्स्यदेश व सञ्चय देशक्के ₹ | ' 
अपने शस्त्रोंको उठाकर शिक्षुपालके मारनेको उपस्थित हुए ॥9१॥ हे भरतवंशोत्पन्न परोक्षित ! इसके पीछे वराट | हि es | 
श्रीकष्णचन्हके पक्षी राजाओकी मारनेके लिये ढाल और अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाली तलवार ग्रहण की ॥ ४२॥ यह मेरा पार्षद है और मेरे 
समान बलवान्‌ है यह सबको मारेगा इससे में ही इसको माछ यह विचार उसी समय ४ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी ओरके राजाओं को 
निवारण करके सम्मुख आते अपने वैरी शिशुपालका शिर छूरेके समान पेनी घारवाले चक्रसे काट लिया॥ 9३ ॥ उस समय बडा कोलाइल 
शब्द हुआ और शिक्षुपालके पिछृळगू राजा जीनेकी इच्छा करके भाग गये ॥४४॥ उस समय शिशुपालके देहमेंसे निकली हुई ज्योति 
- ततः पांडुसुताः कुडा सत्स्यकेकयखन्जयाः ॥ उदायुधाः सक्चत्तस्थुः शिजुपाटजिघांसवः ॥ ४१ ॥ ततश्रय्स्व 


_भवकारणस ॥४६॥कऋ स्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुळामदात्‌ ॥सवोन्संपुज्य विधिवच्चक्रे भृथमेकराट्‌॥४७॥ 


लब घाणियोंके देखते श्रीकृष्णचन्ब्रमें मिल गई, जिस प्रकार अकाशसे गिरे तारे पृथ्वीमें मिल जाते हैं ॥ ४५ ॥ पहले जन्ममें हिरण्याक्ष और 
दिरण्यकाराण हुए, दूसरे जन्ममें रावण छम्भकणे इए, तीसरे जन्मे शिशुपाल और दतवक् इए, इस मकार तीन जन्मके चले आये वैरसे |# 
तन्मय बुद्धिसे रूपका भ्यान झरत करते सी रूपको शात हुए, अर्थात्‌ पाषेद हो गये, क्योंकि जेसी जो भावना करता हे, वेसा ही उसका 
जन्म होता हे ॥ ४६॥ इसके उपरांत चक्रवर्ती राजा थुविष्ठिरने यज्ञक्षे करानेवाळे ब्राह्मणणोंको और बेडे समामें बेठ्नेवालांको बडी 
दक्षिणा दी और विधिपूर्वेक सबका पूजन करके यज्ञांत स्नान किया ॥ ४७ ॥ योगेशरोंके.इश्वर श्रीकृष्णचंद्रने राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सिद्ध 
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संभ्रांतो जग्रहे खऩचभणी ॥ मत्सयन्ङष्णपक्षीयान्राज्ञः सदसि भारत ॥ ४२ ॥ तावहुत्थाय सगवान्स्वान्निवाये 


स्वयं रुषा ॥ शिरः श्लुरांतचक्रेण जहारापततो रिपोः॥ ४३ ॥ शब्दः कोलाइलोऽप्यासीच्छिशुपाले हते महान्‌॥ 
तस्यादुयायिनो भ्रपा ६ इवुर्जावितेषिणः ॥ ४४ ॥ चेयदेहोत्थितं ज्योतिवासुदेबस्ुपाविशत्‌ ॥ पश्यतां सर्वश्ताना 


सुल्केव शुवि खाच्च्युता ॥ ४५॥ जन्मत्रयाइणणितवेरसंरब्धया . धिया ॥ ध्यायंस्तन्मयतां यातो सावो हि 
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साधयित्रा कह राज्ञः इष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ उवास कतिचिन्मासान्यहह्िस्सियाचितः ॥ ४८ ॥ 
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करके ओर सुहदोंकी विनयसे कितने ही मास पर्यन्त वहाँ घाल किया ॥ ७८॥ इसके एपरान्त जाने र 
हा बे न माँग सामथ्येवाच्‌ भगवान्‌ देवकीनंदन श्रीकृष्णचेद्र अपने खनी घुत्रॉको संग कल क? भा ल. 
रेषो बोळ कि हे राजा प्री क्षित | वेळुण्ठके वास करनेवाले जय विजय पार्षदोंको सनकादिकका शाप लगा, इसकारण वारंवार | 
।चे और आहण याक आगे विस्तार सहित बर्णन कर चुके हैं॥ ५० ॥ राजसूय यज्ञ कर इकनेके पीछे स्नान कर राजा|6| 
1 घ! और ब्राहमण समियोंके मध्यमे बैठे हुए इंन्द्रके समान समामे शोभायमान लगने ढगे ॥ «१ ॥ राजा युधिष्ठिस्से सत्त्कार पाय सब देवता - 
ततोष्चुज्ञाप्यराजानमनिच्छंतमपीवर॥ययो सभार्यः सामात्यः स्रं देवकीसुतः ॥४९॥ वर्णितं 
oor सुसायः LR सुतः ॥४९॥ वाणतं तहूपार्यानं मया ते a 
नतम ॥ वे म विप्रशापातुनः एन॥६०।राजसूयावश्थ्येन स्नातो राजा विरस 
Ee § न ॥५१॥ राज्ञा सभाजिताः सवे दुरमानवेखंचराः ॥ इष्ण ऋतु च शासतः स्वथामानि ययुधुंदा 
धन प कलि कुह्कुलामयस्‌ ॥ यो न सेहे श्रियं स्फीतां इञ पांडपुतस्य तास ॥ ५३ ॥ थ इद 
द |: कम चेद्यवधादिकस ॥ राजमोक्ष वितानं च सर्वपापेः प्रपुच्यते ॥ ५७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
दद्षमस्कंधोत्तराडे शिशपालवघो नाम चतुःसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


गीर अजा (ae ह शइष्णचन्द्र और समा तथा यज्ञ इनकी प्रशंसा करते आनन्दपवंक अपने अपने लोकोंको 
Se तु प कलियुगरूप कुलक]! नाशक धमंद्वेषी दुर्योधन पांडपुञ महाराज युधिष्टिरकी बडी शोभाको 
त. | ७) और राजा युधिष्टि डत इदा ॥ १३॥ शिशुपाळके वध आदिक जो भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके कमे वीस हजार आठतो राजा केदसे इराये 
के ४ आर राजा डॉ पे डर को यज्ञ कराया, इस प्रसगको जो पुरुष कहें अथवा सुनेंगे, वह सब. पापोंसे छूट जागे ॥ ६४ ॥ इति श्रीभागवते 
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न्न > मह|पुराणे दशमस्कषे उत्तराघे भ। पारीकायां शिश्चुपाळवघो नाम चतुःसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४॥ 
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| 
राजा युधिष्ठिरके राजसुय यज्ञमें सब बंधुबांछ्व प्रेमवश होकर सबहीकी टहल करते थे ॥ ३॥ किसने कौन काम किया सो कहते हे | 
भीमसेनकी रहोईका अधिष्ठाता, इुयोधनको खर्च करनेका स्वामी कोशाध्यक्ष किया, क्योंकि यह हमको शड जानवर बहुत द्रव्य उठावेगा, | 
| राजोवाच ॥ अजातशत्रोस्तं हश राजसुयमहोदयस ॥ सर्वे सुञ्चुदिर ब्रह्मन्यदेवा ये समांगताः॥ १॥ हुर्योधने वज 
यित्वा राजानः सर्षेयः छुराः ॥ इति अुतं नो भगवंस्तत्र कारणधुच्यतास्‌ ॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ पितामहस्य ते यज्ञ 
राजसूये महात्मनः ॥ बांधवाः परिचयाया तस्यासन्प्रेमबेधनाः ॥ ३ ॥ भीमो महानसाध्यक्षी धनाध्यक्षः सुयोधनः ॥: 
 सहदेवरतु एजायां नङुलो द्रव्य॒साधने ॥ ४ ॥ एरुशुश्रूषणि जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने ॥ परिवेषणे इपदजा कणों | 
दाने महासनाः ॥ ५ ॥ युयुधानो विकणेश्व हादक्यो विहुरादयः॥ बाह्णीकएत्राभूर्याद्या ये च संतर्दनादयः ॥ ६ ॥ 
निरूपिता महायज्ञे नानाकरालु ते तदा ॥ प्रवर्तते स्म राजेन्द्र राज्ञः ग्रियचिकीर्षबः ॥७॥ 
|तो इसमें हमारा यश होगा, सहदेवश आये गयेकी पूजा करनेका काम सौंपा और नशछुछको अनेक प्रकारही सामियोंका सम्पादक 
बनाया ॥ ४॥ साछुओंकी सेवा अजन करता था और श्रीक्षष्णचन्द्र यज्ञम आनेवालोंके पांव धोकर पोंछ देते थे,परो सा परोसीमें द्रौपदी लग 
। रही थी, इदारमन कण दान देनेकी टहलमें लग रहा था ॥ ५े है घुपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ । सात्यकी, विकणे, हार्दिक्य, विदुरादिक, भूरिश्रवादि 
राहोंक गजारे पुत्र और सन्तईन आदि डस बडे यज्ञमें अनेक प्रकारके कामोमें झगा दिये, इस समय वह सष महाराज शुधिष्ठिरका प्रिय 
| इरनेके लिये. प्रवृत्त हो गये ॥ ६॥ ऋत्विक और खमासद्‌ तथा विवेकी सुहलनोंने सुन्दर मनोहर वचन कहने और दक्षिणासे पूजित 
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होकर रिशुपाळको श्रीक्ृष्णचेहके घरणडी प्राति होने उपरान्त स्वर्गनरी भगे यज्ञही तपाति ज ज्ञान किया ॥७॥ ८ ॥यज्ञकी समा सिषे 
उत्स मृदंग, शख, ढोलक, सञ्जरी, नमारे, गोधुल, न्रपिहादिक चित्र विचित्र बाजे बजने लगे ॥ ९॥ नाचनेवाली। नाचने छ॑ंगीं और 
अ।नन्द्पू इ गरयो के झुण्डके झुग्ड गाने छो विने वीणा वेणु और इथेही ह शब्द सातकर व्याप्त हो रहा था॥ १० ॥ चित्र विचित्र छत्र, 


ध्वजा, पताका जितके ऊपर ढक, ऐपे बडे बडे रय हाथी ओर घोडों गर चड सुब गैड्ढी माला पहरे सेनाको संग लेझर राजा निकले ॥ ११ ॥ 


राजा युधि ्ठिrको आगे किये यडु, सुजय, काँशोज, कुछ, कैकय और कोशळ देशके राजा पथ्वीको कम्पायमान करते सेना सहित चले। 
नहत्विक्सदस्यनहिसु सुहतमेतु लिप्टेवु सरतसमहणदक्षिणामिः ॥ चेये च सात्तततेश्चरणं प्रविष्ट चळुप्तवस्लव 
शथरनपन झनद्या््‌ ॥८॥प्दंगशंखपणवधुधुर्यानकगोपुखाः ॥ वादित्राणि विचित्राणि नेहुराबश्योत्सवे ॥९॥नतेक्यो 
नतृतुईष्टा गायका अघा जणु; ॥ वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पशत ॥ १० ॥ चित्रध्वजपताकाग्रेरिमंद्रस्य 
दनाव्‌सिः॥ स्वळंकृतेभंटेभुंपा निर्ययू रक्ममालिनः ॥-११ ॥ युस जयकाोजकुहकेकृयकोप्तलाः॥ कंपयंतो सुँ 
न्येयजमानएरःसराः वटी सदस्यात्वग्हिजश्रे्ठा ब्रह्मघोषेण भगसा ॥ देवपिंपितगेधबासतु शत! पुष्पवर्षिणः ॥ 
॥ 3३ ॥ स्मलङता नरा नायों गंधखग्यूषणांवरः ॥ विलिपत्योईमिषिचंत्यो विजह॒विविधे रक्षः ॥१४॥ तेलगोरसगंधो 
दहरिद्राततांद्रकुकुमः ॥ पुंभिः प्रलिपत्यो बिजद्वारयोषितः ॥१५॥ गुप्ता भिनिरगमन्युपळधुमेतदे्यो यथा 
दिवि विमानवरेबदेव्यः ॥ ता मा]ुळेयसखिमिः परिषिच्यमानाः सत्रीडहापविकसहदना विरेजुः ॥.१६॥ 
॥ ३२ ॥ सभासद ऋत्विज तथा ब्राहमण वेहकी ध्वनि करते चळे और ऋषि, पित, गन्धव पुष्पोंकी वर्षा कर करके स्तुति करते थे ॥३३॥ 
चन्दन, माढा, गहने और वद्धोंसे श्रृंगार कर खरी. पुष अनेक प्रकारके दूध, दही आदि रसोंका लेपन और छिरकाव करते थे ॥१४॥ 
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डर और माखन दुगेधिके जल इरदी व केशरइत्यादिकोंको लेपन करते और छिड़कते परस्पर विददार करते थे ॥ १५॥३स उत्सवको देखने के | हि 
| | लिये जैसे उत्तम विमानोंपर बेठकर देवांगना आई हों उसी प्रकार वीर और राबतो रक्षित हो राजा युधिष्ठिरकी रानिये रथ और पालकियोंमे |. 
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बैठकर निकलीं, यह रानिये मामाके पुत्रोंसे और सखियोंले भिगोयी हुई छाजभरी | | | 
Ri शुसकान व प्र 
र 7 देवर आर ससीजन डन्ड डोळचियोंसे भिगो रहे थे, उनकी लीला हे 
नोंके चित्त अत्यन्त कुभित दीते थे ॥ ३७ ॥ सुवणकी मारा पहरे और सुन्दर घोडे जुते रथमें बेठे राजा पठि जैसे विमा पर 
DE सलीन्तििवीमिः हिन्ञाबरा विहृतगात्रकुचोरुमध्याः ॥ ओत्युक्यपुक्तकवराच्च्यवमानमाल्या 
की भ्‌ दू लिधियां | रचिरेविहारेः ॥ १७ ॥ स सम्राड रथमारूढः सदश्च सकममालिनस्‌॥ व्यरोचत स्वपत्नीमिः 
| ऱ्य हि ॥9८॥ पत्नीसंयाजावसथ्येश्ररित्वा ते तशत्विजः॥ आचांतं स्नापयांच्कागायां सह कृष्णया 
वदना समख मुसुचुः तीर देवर्षिपितृमाबवाः॥२०॥ सस्वुस्तव ततः से वणो 
जय + रे या डुच्यत किल्बिषात्‌ ॥२१॥ अथ राजाहहते क्षौं छतः 
ऋतक्सदस्य विप्रादीनानचोसरणांबरेः ॥ २२॥ 1 वा | 
पुन्द्र लगता है उसी प्रकार झ्लियों सहित शोभायमान लाने लगे & ॥ १८ ॥ क्रत्विजोने वे पत्नी संया | 
टे : ६१६५१} ५ र ज्‌ ओ थे 
करके गंगामें ही सहित आचमन करा राजा युधिशिरको स्नान करवाया ॥१९॥ देवता तथ! महुष्योंके नगारे बनने कगेओर पेश 
पितृ मनुष्यादि फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥२० बणयुक्त आहण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह चारो वणे और बह्म चारी,गहल्थ वानप्रह्थ र न्यासी| 
इन चार आश्रमाने भी गंगामें स्नान किया क्यों कि इस गंगामें स्नान करनेसे महापापी पुरुष भी शीघ्र पापसे छूट जाते हें ॥२३॥ स्नान करने | 
उरु भ शाश पापस छूट जातेदे ॥२३॥ स्नान करने 


$ शाका-शाख्रमें और लोकमें भी ऐसा सुना है कि, राजा ग्रयिडिरने एक: खोके शिवाय = ८ नं च्य 
"काक ' साजा युविछठिरने एक. खोके लिवाय दूखते स्रोके सग अपना विवाह नहीं किया, फिर यज्ञमे बहुत खियों करके शोभाय | 
उत्तर-दो पदीने युथिडिरकी केता ऐसी की, जो सेवा करोडो द्वि राके करने हे नहीं हो सकती ऐलो द्रोपरीके पतिब्रतक्ञो अघिडिरने न अका हार { 


युधिडिएके मनकी चात जानकर कहा कि, युधिषिर मनकी बहुतली रियो करके अपने यज्ञमें शोभित हुए ॥ 
anasi C 
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देखकर मनमें जाना कि, दमे करोड़ों स्री दे ओर व्यासजीने भी 





ed 


5 शि 









|i राजा युधिष्टिर नवीन रेशमी धोती पहर भलेप्रकार शोभायमान होकर ऋत्विज सभासद और ब्राह्मणादिकोंकी वस्न सहित पूजा र 
| | करने लगे ॥२२॥नारायणके आश्रयी राजा युधिडिरने भाई बन्छु,जातिके राजा, मित्र, सुर और भी सब मनुष्याँका वारंवार पूजन किया || 
10॥॥ २३॥ देवताओंके समान कान्तिवाले मणियोंके जड़ाऊ छुण्डल,माला, पगडी, जामा,पटुका और बडे मो लके हार पहरे पुरुष और दोनों | 
19 | कुण्डल अलकों के शसूइसे शोसायमान सुखवाली ख्लियें सुबणकी कोंघनी पहरे सब शोभायमान लगती थीं ॥ २४॥ हे राजन्‌ ! स्वान करे 
॥%॥पीछे राज युधिष्ठिरसे पूजित हो शीलस्वमाववाले ऋत्विज, सभासद, वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और राजा ॥ २५ ॥ देवता) 
6॥ बंघुज्ञातिदपान्मिन्रसुद्ृदोऽन्यांश्च सवेशः॥ अभीक्ष्ण एजयामास नारायणपरो नपः॥ २३ ॥ सर्वे जनाः घुररुचो 
10॥ मणिङुंडललणण्णीषकंचुकहुकूलमहाध्यंहदाराः ॥ नार्यश्च कुंडल्युगाल कदंदचुष्टवक्रश्रियः कनकमेखल्या विरेजुः 
॥ २४ ॥ अर्थावजो मद्दाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ॥ ब्रहमक्षत्रियबिट्शुद्रा राजानो ये समागताः ॥२५॥ 
देवा्षिपितृश्तानि लोकपालाः सद्दाुगाः ॥ पुजितास्तमचज्ञाप्य स्वधामानि य॒बुदेप ॥ २६ ॥ हरिदासस्य राजष राज a 
|| सूयमहोदयस्‌ ॥ नेवातृप्यनपरशसँतः पिबन्म्ोऽशतं यथा ॥ २७॥ ततो el राजा सुहृत्संबंधिबांधवान ॥ प्रेम्णा |& 
|| निवासयामास कृष्ण च त्यागकातरः ॥ २८ ॥भगवानपि तत्राँग न्यवात्सीत्तत्मियंकरः॥ प्रस्थाप्य यहुवीरांश्व सांबा - 
॥0॥ दींश्व कुशस्यलीस ॥ २९ ॥ इत्यं राजा धमेसुतो मनोरथमहाणेवस्‌ ॥ सुदुस्तरं सञ्च॒त्तीये कृष्णनासीहतज्वर! ॥३०॥ | UB 
| | 0 ऋषि,पित सब प्राणी अनुचरो सहित लोकपाल राजा युधिष्टिरसे पूजन कराय आज्ञा माँग अपने अपने स्थानको चले गये ॥ २६ ॥ हारे - 
ह भगवाचके भक्तोमें राजषि राजा युधिषटिरके राजसूय यज्ञकी बडी शोभाकी प्रशंसा करते २ तृप्त नहीं हुए, जिस प्रकार मनुष्यका चित्त 
७ || अबृत पीते तृप्त नहीं होता ॥ २७॥ सुहृद्‌, सम्बन्धी बन्छु और श्रीकृष्णचन्द्रके विछुड़नेसे कायरमन हो राजा Silas प्रेते! ` 
` ` [|®|रक्खा ॥ २८.॥ दे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! ऽन राजा युविष्ठिरका प्रिय करनेके लिये सांब आदि पुत्र और यादवोर्मे. झूखीरोंको द्वारकामें भेज|#। | 
७) | आप कृष्णचन्द्र इन्द्रप्रस्थमें रहने छगे॥ २९ ॥ घर्मके पुत्र राजा युविष्ठिरने दुस्तर मनोरथरूपी बडा सशुद्ग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दको|% | 
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है, द. र सहायतासे re खेद दूर किया ॥ ३० ॥ हे राजद | एक समय भगवद्गक् राजा युधिष्ठिरके रनवासकी लक्ष्मी व राजसूय यज्ञी 
॥२६९॥ ।|सहिमा देखकर दुर्योधन सन्ताप करने सा ॥३३॥राजा युविष्ठिका अंतःपुर कि जहां मयदेत्यरचित नरपति, देत्यपति और देवपतियोंकी | 

| ||@ |नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्रकाशमान हो रही थीं और जहां उन विश्रतियोके साथ द्रौपदी अपने स्वामियोंकी सेवा करती थी उसे देख! 
| ड्या घनका मन अत्यन्त तापको भरात हुआ॥३२।राजा युधिष्ठिर अंतःबुरमें उल समय सुपति श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके समूह नितम्मोंके (1 

भारत धीरे २ चलनमें बजते वूपुरोंसे शोभित चरण इचोंकी केशरसे अरुण हार धारण किये चंचल कुंडल और केशपाशत्ते युक्त सुन्दर) 
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कुतळाढयय ॥३३॥ समायां सयडतार्या कापि धर्मधुतोऽधिराट्‌॥ इतोऽचुजेर्वुसिश्च 
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| आज्ञा्ञारी भाई बन्छुसहित और हित अहितके जाननेवारे शीइ'ष्णचन्द्रसहित धर्मेषु राजा चक्रवर्ती युविष्ठि॥ ३४ ॥ साक्षात 
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(अं 
| र सुखा जानकर जलमें छोड़ दिया और जल्ये गिर गया॥ ३७॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! दर्योचनको गिरा देखकर भीमसेन ब सब किये हँसने 
त 


क्क 





| Ji चला गया, उस समय साथुओंक बीच बडा हाझाार शब्द हुआ और अजातशङ्ट राजा युधिष्ठिर उदास हो. गये, जिनकी 


जहास भीमस्तं हड जियो दपतयो5परे ॥ निवार्यमाणा अप्यंग राज्ञा इष्णाइमोदिताः॥३८स ब्रीडितोऽवागवद 
नो रुषा ज्वलन्िष्कम्य तुष्णीं प्रययौ गजाह्वयस्‌ ॥ हाहेति शब्दः सुमहानश्चसतामजातशर्षिमनां इवामवत्‌॥ बश 
तूष्ण भगवान्छुवो भरं सघुजिहीएश्रेम्नति ह्म यशा ।३९॥ एतत्तेऽभिहितं राजन्यत्ृषोऽहमिह लया॥ घुयोधनस्य 
दोरात्म्य राजसूये महाक्रतो ॥ ४०।इति श्रीमङ्भागवते महापुराणे दशमस्कंघे उ० हुर्योधनमानभंगो नाम पंचप्तप्ततित 
मोऽध्यायः॥७५॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथान्यंद॒णि ष्णस्य श्व FE जप ॥ कीडानरशरीरस्य यथा सोमपात 
त ॥ १॥ शिशपालसखः शाल्बो रुक्मिण्युद्दाह आगतः ॥ यहुमिनिजितः संख्ये जरासंधादयस्तया ॥२॥ 
क ह पथ्वीका भार इतरे,सो यह समागम सहजमें बन गया. प्रथम यही भारतका बीज जमा ॥३९॥ इतनी कथा कह श्रीशुझदेवजी 
बोळे कि, हे राजा परीक्षित ! जो आपने प्रश्न किया था किराजपरप्र यज्ञमें दुर्योधन केले कुढा सो उसका उत्तर मेने संब आपके | 
वृणन कर दिया ॥ - ४० ॥ इति श्रीमद्रागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्ता भाषाटीकायां इयोधममानभगो नाम पञ्चः्ततित|| | 
ऽध्यायः ॥ ७५॥ दोहा-युद्ध छिहत्तरमे भयो, यादव शाल्व अपार । यूत गदा प्रहारते, गये प्रबुमन हार ॥ १॥ श्रोगुझरेवजी बोले॥॥॥ 
कि है राजा परीक्षित ! इसके उपरान्त क्रीडासे ही मझुष्यशरीर घारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके और भी अद्भुत कमे हैं, जिल प्रश्र सोभ ire 
विमानके पति शास्वको मारा, सो श्रवण करो॥ १॥ शिशुपाल मित्र शास्त्र इक्मिणीके विजाइमें आया था तब उसको संमामंमे ल्‍ Co 
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न्रा. इ. इ. | % (यादवोंने जीत लिया और उसी प्रकार जरासन्धादि राजा भी जीते॥२॥सब राजाओंको सुनाकर राजा शासन यह प्रतिज्ञा करी किःसम्पूण |: | 
| ता रन कहंगा, अब तुम सब मेरे पराक्रमको देखो ॥ ३ ॥ हे परीक्षित््‌ ! इस प्रकार सूख शारव प्रतिज्ञा कर ६केवळ | “| 
NR र ।एक्ष्टी फांकता हुआ पशुपति शिवजीकी आराघनां करने लगा ॥ 8 ॥ शीघ्र सन्तुष्ट होनेवाले शिवजी श्रीकृष्णके द्वेषी शाख्वको वर देना 
कि | निष्फळ जान शीघ्र प्रगट न हुए परन्तु शरण आये शाख्वसे एक वषे पीछे यह कहने लगे कि, वर मांग ॥ ५ ॥ इस समय देवता, असुर 

'@ मनुष्य, गन्घवे, सपे, राक्षस इनसे न टूटे और जहांकी इच्छा हो वहा पहुँचावे, यादवोंको भयका देनेवाला ऐसा विमान दो, यह वर मांगा |& 
| शाल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छण्वतां सवभूस्षजास ॥ यादवी मां करिष्ये पोरं मम पश्यत ॥३॥ इति मूढः प्रतिज्ञाय | 
देव पशुपति प्रय आराधयामास तूप पांसुसुष्टि सङद्‌ ग्रसन्‌ ॥४॥ संवत्सरांते भगवानाशुतोष उमापतिः ॥ वरेण 
च्छंद्यामास शाल्व शरणमागतय ॥ ५॥ देवासुरमचुष्याणां गंधवोरगरक्षतास ॥ अभेद्यं कामगं वन स यानं इष्ण 
भीषणम॥६॥तथेति गिरिशादिष्टोः मयः परणुरंजयःरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्सोमसयस्सयस॥॥पतळव्ध्वा कामग 
यानं तमोधाम हुरातदयययो इारबतीं शाख्वो वेरं इष्णिङतं.स्मरत॥८॥ निरुध्य सेनया शास्वी महत्या भरतषसरीं 
बभजोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः ॥९॥ सगोणराणि हाराणि प्रासादाह्मलतोलिकाः ॥ विहारान्स विमानाऱ्याश्िपतुः | 
दाखरदष्टयः॥ १० ॥ शिला दुमाश्राशनयः सपी आसारशकरा॥ प्रचंडचक्वातो5यूद्रजसा5च्छादिता दिशः॥३१॥ || 
` . 16॥॥ ६॥ तब ऐसा ही होगा, यहकह भगवाब्‌ महादेवजीने मय दानवको आज्ञा दी, उसने झट वोरियोंके पुरको जीतनेवाळा सोमनाम (| 
है| छोहेका बना विमान शास्त्रको हिया॥७॥ अन्धकारका घर, इप््ाप्य और हच्छादुसार चलनेवाला विमान पाय वह शाल्व छृष्णके वेश | 

|& | मरण करके ड्वारकापुरीकी ओरको चला ॥ ८ ॥ है राजन्‌ ! शाहद बडी सेनासे दारकापुरीको घेरकर सम्पूण को बाग ओर उद्या हू | २७०७ 

| नोंको तोड़ने लगा ॥ ९॥ गोपुरादरवाजे, महल अग इनकी मीत व विद्ारस्थान तोड़ने लगा आर इस उत्तम तिमाल वेक वर्षा | ९ 
रज (3 होने लगी ॥ १० ॥ और शिला, वृक्ष बिजली; सर्प, ओळेबरसते लगे और प्रचण्ड पवन चलनेके कारण समूणे दिशाय आच्छादन 
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दोगह ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ । इस प्रकार सौभ विमानसे पीडित श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वारकापुरी जैसे त्रिपुर देत्यसे थ्वी दुःखी हुईं थी, उस 
प्रकार दुःखी हो गई. सुखका कहीं लेश भी न रहा ॥ १२ ॥ बडे यशी महारथी भगवान्‌ प्रधुप्न अपनी प्रजाको दुःखी देखकर “ भय मत 
करो ` इसप्रकार कहकर सम्मुख आये ॥ १३॥ और सात्यकी, चारुदेष्ण, सांब और छोटे भाई अकर तथा दादिक्य, भावुविन्द, गद, 
शुकसारण ॥ १४ ॥ बडे घनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहर रथ, हाथी, घोडे और पैदल इत्यादिकोंको सग लेकर निकले ॥ ३५ ॥ 
इसके उपरान्त हे राजन्‌ ! असुरोंका जैसे देवताओंके संग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमाक्षकारक महाभयानक युद्ध शारवकी सेनाका या|| 
. इत्यचमांना सोमेन छृष्णस्य नगरी श्शस्‌॥ नाभ्यपद्यत श राजश्रिपुरेण यथा मही ॥१२। प्रदुन्नो सगवान्तीक्ष्य || 
बाध्यमाना निज्ञाः प्रजाः। मा मेष्टेत्यभ्यधाहीरो रथारूढो महायशाः ॥१३॥ सात्यकिश्चारदेष्णश्च सांबोऽकूरः सहा || 
दुजः ॥हार्दिक्यो भाइविदश्च गदश्च शुकसारणो ॥ १४॥ अपरे च महेष्वासा रथयूथपयूथपः ॥ निर्ययु्ैशिता शप्ता | 
 रथेभाश्वपदातिमिश१५।ततः प्रवदृते युद्धं शास्वानां यहुमिः सह ॥ यथाष्सुराणां विबुधेस्तुसुळ लोमहपणम ॥१६॥ 
ताश्र सौमपतेमोया दिव्याने रुकिमिणीपुतः ॥ क्षणन नाशयामास नेशं तम इवोष्णणुः ॥ १७॥ विव्याध पंचविशत्या || 
॥%) स्वणपुखरयोसुखः॥ शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरेः सन्नतपवमिः ॥१८॥ शतेनाताडयच्छांल्वमेकेकेनास्य सैनिकान॥ - E | 


द्शसिदेशमि्नेतृन्वाहनानि त्रिमिश्रिमिः ॥ १९ ॥ तदडुते महत्कम प्रश्वश्नस्य महात्मनः ॥ दृषा तं पूजयामासुः सर्वे || 
स्वपरसेनिकाः ॥ २० ॥ ६ be | 


| न | बोके संग होने लगा ॥१६॥ जैसे राजिके अंघकारको भगवाच सुर्य दूर कर देते दें वैसे ही रुक्मिणीके पत्र प्रद्युजीने सौभ विमानके पति a 
|ॐ शाल्वकी Se क्षणमरमें नाश कर दिया ॥ १७॥ सोनेके पुख,लोहेकी भाली और छोटी छोटी गांठवाळे पचीस बाणोंसे शाल्वके | 
. ||§|सेनापतिको शीश बींघ डाला ॥ १८ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ प्रदयमजीने सौ बाण शास््रके और एक एक बाण प्यादोंके तथा दश दश बाण 
i) र || सारथी और तीन तीन बाणोसे घोडे हाथियोंको बींघ डाला ॥ १९ ॥ महात्मा प्रद्युम्नजीका यह अद्भुत पराक्रम देखकर अपनी 'राई सेनाके 
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ल योद्धा सब ही प्रद्यम्जीकी बडाई करने लगे ॥ २० ॥ ® मयदेत्यका बनाया वह मायामय विमान कभी तो नानारूपसे और कभी एकछूपसे | 


भी 


ह दिखाई देता, कमी बिलकुल दीखता ही नहीं,हस लिये शतध जो यादव उनको ४सका तके करना मह [कठिन हो गया ॥ २१॥ वह विमान (| 


aD 


कभी भ्रमिपर, कमी आकारमागेमें कमी; पर्वतोंके शिखरपर और कभी जळमें अलातचक्रके समान अमण कर रहा था,इस कारण इसकी | 
व्यवस्थाका ठिकाना रुगना अत्यन्त कठिन हो गया ॥ २९॥ विप्रान ओर सेनासहित जहाँ जहां शाव दिखाई देता था, वहाँ वहाँ यादवोंमे|®| 
बहुरूपकरूपं तद्‌ दृश्यते न च दृश्यते ॥ मायामय मयङ्तं हुविभाव्य परेरभृत॥२१॥कचिद्टमी कवचिब्रोम्नि गिरि 
घ्न जले कचित्‌॥ अलांतचकवड्ाम्यत्सीसं तडरवस्यितस्‌ ॥ २२ ॥ यत्रयन्रोपलक्ष्येत ससौमः सहसैनिकः ॥ ७ 
शाल्तस्तवस्ततोऽसंचञ्छरान्सात्त्वतयूयपाः ॥ २३ ॥ शर रन्यकसंस्पर्शराशीविषहुरासदैः ॥ पीड्यमानएरानीकः 

शाल्वोपुद्यत्परेरितः ॥ २७ ॥ शास्ानीकपशञ्ञीषेष्ठष्णवीरा शुशादिताः ॥ न तत्यजू रण स्वंस्वं लोकडयजिंगी | 
षवः॥ २५॥ शाल्वामात्यो युमान्नाम प्रचुज्चे प्रावप्रपीडितः ॥ आसाद्य गदया मौव्यों व्याहत्य व्यनदद्दली ॥२६॥ |& 
प्रयुन्नं गदयाशीणेवक्षस्थलमरिदमस्‌ ॥ अपोवाह रणात्तो घमेबिद्दाहकात्मजः॥ २७॥ ` | 
मुख्य वीरगण बाणोंको छोड़ते थे॥ २३ ॥ अग्नि सुयेके समान गरम स्पशवाळे विषके तुल्य असह्य वेरियोंके चलाये बाणोंसे शारवकी सेना|. | 
| अत्यन्त पीडित होगई और शाल्व भी व्याकुछ हो गया ॥२४॥ शार्वकी सेनाके शक्षोंके सशूइसे अत्यन्त पीडित होकर भी लोक परलोकके|& | 
; | जीतनेकी .इच्छावाळे यादव शूरवीरोने अपनी अपनी युद्धपूभिको नहीं छोडा ॥ २५ ॥ प्रचुन्नके पहले गदाप्रदारसे पीडित हुआ शाखका। &॥ 
बली द्युमाननाम मंत्री छोहेकी गदा छातीमें मारकर पुकारने लगा ॥ २६ ॥ वेरीकोशांत करनेवाले प्रचुम्जीका वक्षस्थळ गदाके लगनेसे|&॥ 

® शाका-पर्न्नने वाणोंसे शारबको ओर .शारवकी सेनाको मूर्छित करदिया तब मझन्नके ऐले पराक्रमको देखकर शारवकी सेना ओर अद्युस्नकी लेनाने क्यों आश्वये माना? मञ्ुन्नका कया नवीन कतेब्य था (| 

ऐसा कर्तेष्य तो प्रयुद्धने अनेक चार किया था। . [6 


उत्तर-शाश्वको ब्रह्माने किली समय वर दिया था कि.तुझको और तेरी सेनाको संग्राममे श्रीकृष्णजी मूछित करेंगे और ब्रिळोकीमें कोई आणी तुझको और तेरी सेनाको दुःखित नहीं कर सकेगा,जव मझुसनने | 0१ 
॥ शाइवको ओर उसकी सेनाको मूछिंत कर दिया तव ब्रह्मादिक सच देवता आश्वयं मानने लगे ओर प्राणियोंने आश्वये माना तो क्या बड़ी बात है ? आ RF 
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विदारेत हो गया, तब घंमंका जानने वाला दारुकका पुत्र सारथी प्रथु्नजीको लेकर रणभूमिसे बाहर निकळ आया॥ २७ ॥ दो घडीमें FE 
चैतन्य हो श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र प्रयु्तती सारथीसे बोले कि, अहो रथवाच्‌। तू रणमेंसे जो झुझे भगाकर ले आया,यह बुरा काम किया ॥२८॥ हे i 
व्याकुछ चित्तव छे तुझ रंथव बने झुझे कळक लगाया, क्योंकि मुझ विना यादवोंके. कुलमें जन्म ले रणमेंसे भागा और, किसीको नहीं || 
घुना.परन्तू मेरा इसमे बया दोष , यह कलक तो सारथीने. लगाया ॥ २९॥ पिता राम कुष्णसे मिळूंगा तो क्या कहुँगा ! वह पूछेगे| ||. 
तब युद्धमेसे भागकर निकला हुआ में अपनी योग्यताके विषयमें किस प्रकार निवेदन कहूगा ! ॥३०॥ भाझ्योंकी ख्लियें भाभी, हे वीर || 
युद्धमें शबुओंके सम्धुखसे नपुसक हो केसे आज भाग आये ! हमसे तो कहो,इस प्रकार हँस कर सुझसे कहगी ॥ २१ ॥ यह सुनकर रथवाच्‌| ४ 

लञ्धसज्ञो मइतंन काषिणः सारथिमत्रवीत्‌॥अहो असाध्विदे सूत यद्रुणान्मेऽपसपंणस॥२८॥न यदूनां कुले जातः || 
श्रयते रणविच्युतः ॥विना मत्छीबचित्तन सूतेन प्रप्तकिल्पिषात॥२९॥कि तु वक्ष्येभिसंगम्य पिवरो रामकेशवौ ॥ 
युदात्सम्यगपक्रांतः प्ष्ठस्तत्रात्मनः क्षमस्‌ ॥ ३० ॥ व्यक्त मे कथयिष्यति इसंत्यो आातवृजामयः ॥ न्यं कथं कथं 
वीर तवान्येः कथ्यतां शृधे। ३१॥ सारथिस्वाच ॥ धर्म विजानताऽऽयुष्मन्कृतमेतन्मया विसो ॥ सूतः कच्छूगतं 
रक्षे्रथिनं सारथि रथी ॥ ३२॥ एतहिदित्वा तु भवान्मयापोवाहितो रणात ॥ उपसृष्ट, परेणेति मरच्छितो गदया 
` हंतः॥ ३३ ॥ हॉ ति, श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराई षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
स उपस्प्रश्य सलिलं दंशितो धतकासुकः॥ नय मां युमतः पाश्वं वीरस्येययाह सारथिस ॥ १ ॥ 
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बोला हं चिरजीवी । हे समर्थ ! धर्मकाज्ञाता में तुम्हें रणमेसे निकाल लाया, क्योंकि धर्मम ऐसा ही कहा है कि, रथमें बेठनेवालेको कष्ट क ie 
 . , |&|आनकरउपर्थित हो तो रथवान रक्षा करे ओर सारथीके उपर कष्ट आवे तो बडनेवाला इसकी क्षा करे ॥ ३२ ॥ दे वीर शने आपके गदा || . 
0 सी जो मारी तो आप अति पीडित होकर सूछित हो गये, इसलिये धर्म जानकर में तुम्ह रणमंसे निकाल लाया ॥ ३३॥ .इति श्रीभागवते द SS 
. | महापुराणे दशमस्कन्धे उत्ताद्धें भापाटीकायां ष्सप्ततितमोऽष्यायः।७६॥ दोहा-सतहत्तर अध्यायमें,शाल्ववीरको मार । तोरो सीम विमान | . | 
 ||@)|इनिःयदुपति परम उदार ॥१॥ औशुकदेवजी बोले कि हे राजन । इसके उपरान्त ्दन्नजीने दाथ पांव घो कवच पहर और घनुष हाथमें लेकर "| 


न क... In", VS 


क | घवुष सहित वाम भुजाको शाश्‍वने बींघ दिया, तब श्रीकृष्णचन्द्रके हाथसे धनुष गिर गया, यह बडे ही आश्येकी बात इई ॥ १६॥| | 
Cs ४ | हाथमेसे धनुष गिग देख प्राणियोंमें बडा झाहाकार शब्द हुआ और उप्ती अवसरमें विमानका राजा शाल्त्र अत्यन्त ऊँचे स्वरसे गजना || 
. कर शीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा कि ॥ १५॥ हे सुख ! जो तू हमारे भाई अथवा सखा शिशुपालकी ख्रीको हमारे देवते ही इरकर ले | | 
ह 5. | जीरं सभाके बीच असावधान वियाजमान तेने इमारेसखाको मात ॥ १७॥ . . | > || 


i 
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दे रथवान्‌। शीघ्र मेरे रथको शाख्ख समीप पहुँचा दे. इस विमानका राजा शास्र बडा मायावी दै, इससे तू घबराना मत ॥ ३० ॥ 
इसप्रकार वचन सुन रथत्रान्‌ रथपर बैठकर रथको हॉकने लगा और अपनी पराई सेनाके लोगोंने रथकी ध्वजामें गरुडको आता देखा ॥ १३ ॥ 
शाल्वकी बहुतसा सेना नाश हो गई,उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी युछमें आया देखकर शाख्वने उनके सारथीपर अत्यन्त भयकर वेग 
वाली शक्ति फंकी ॥ १२ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने दिशाओंको प्रकाश करती, बड़े तारेके समान आकाशमें चली आती बरछीको 
अपने बाणोंसं सी खण्ड कर दिये ॥१३॥ओर अत्यन्त कुपित हो सोलह बाणोंसे शाब्वको बीच डाला, फिर आकाशमागंमें अमण करनेवाले 
रथ प्रापय मे सूत शाल्वस्यांतिकमाछ वे॥ रुंअमरते न कर्तव्यो मायावी सोमराडयस्‌ ॥१०॥ इत्युकतश्चो दयामास 
` रथमास्थाय दारुकः॥ विश॒ंतं ददृशुः सर्वे स्वे परे चारुणादज॑स्‌ ॥ ११॥ .शालवश्र कृष्णमालोक्य हत प्रायवलेश्वरः ॥ 
प्राहरत्कृष्णसूताय शक्ति मीमरवां मधे॥ १२॥ तामापततीं नमसि महोल्कामिव रंहसा ॥ भासयंती दिशः शौरिः 
" | सायकेः शतध।ऽच्छिनत्‌ ॥१३॥ त॑ च षोडऱभिविद्धा बाणेः सोम च खे भ्रमत ॥ अविध्यच्छरसंदोदैः खं सूर्य इव 
#| रश्मिमिः ॥१४॥ शाल्वः शोरेस्ठु दो सव्य सशाहु शाइन बिभेद न्यपतडस्ताच्छाङ्गमसीत्तदडतस्‌।१९॥ 
` |#| हाहाकारो महानासीद्‌ भरतानां तत्र पर्यताम्र ॥ विनद्य सौभराइचरिदमाह जनादनस्‌ ॥ १६॥ यत्त्वया भूई नः 
| सख्युश्रांतुमाया हृतेक्षतास्‌॥ प्रमत्तः स सभामध्ये खया व्यापादितः सखा॥ १७॥ ae 
| विमानको सुयेकी किरणोंसे विधे इए आकाशके समान बाणोंके समूहोसे वेध दिया ॥ १४ ॥ रा्गधनुषधरी शौरि श्रीकृष्णचन्द्रकी 
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अपनेको अजित माननेवला तू जो आज मेरे सन्धुख खडा रहेगा तो निश्चय यमलोक पहुँचा दूंगा ॥ १८ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले | & | भा० रीड | 
॥कि, हे अधम ! तू वृथा षबकप्राद करता हे,और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित हे उसे नहीं देखता.शुरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषाथ ९ च 
| | दिखाते हे ओर जो बहुत बकते हें सो इछ पराक्रम नहीं करते ॥ १९॥ इस प्रकारकहद भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कोच करके बड़े वेगकी गदा|%| 2... 
| | कण्ठक नीचे हाडमें मारी कि जिसके लगनेसे शारव रुधिर वमन करता हुआ .कांपने लगा॥ २० ॥ और तत्काळ ही शाल्व अन्तधोन हे. ` 
गया, फिर दो घडी पीछे एक पुरुष आय शिर शुकाय श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर रोता हुआ “मुझे देवकीने भेजा है यह कहने । 


| तं ताय निशितेबाणेरपराजितमानिनस ॥ नयाम्यपुन्रादत्ति यदि तिष्ठेम॑माग्रतः ॥१८॥ श्रीमगवालुवाच ॥ दंथा लं 

` कत्यस्ते मंद न पशर्यस्यंतिकेन्तकस्‌ ॥ पौरुष दर्शेयंति स्म शूरा न बहमाषिण'॥१९॥इत्युक्ता भगवाञ्छाल्य गदया 
| भीमवेगया ॥ तताड जत्रो सरब्धः स चकंपे वसन्नसुळू ॥२०॥ गदायां संनिदृत्तायां शाल्वस्व॑तरधीयत/ततो महूत 

आगत्य पुरुषः शिरसा$च्युतसदेवक्या प्रहितोःस्मीति नता प्राह वचो रदन्‌ ॥ २१॥ कृष्णकृष्ण महाबाहो पिता ते 
पितृबत्सल॥ बद्धाःपनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशु! ॥२२॥निशःम्य विप्रियं ष्णो मानुषी प्रकृति गतः॥ विम 
नस्को दणी स्नेहाद्रमाषे प्राङतो यथा ॥ २३॥ कथं राममसंभांत जित्वाऽजेयं सुरापुरे'॥ शाल्वेनाल्पीयसा नीतः 
र | पिता मे बलवान्विधि॥२४॥इति छुवाणे गोविदे सौसराट्‌ प्रत्युपस्थित/वमुदेवमिवादीय कृष्णं चेद्मुवाच सः ॥२५॥ | 

लगा ॥ २१ ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण! हे महाबाहो ! हे ।पिताका हित करनेवाले । जसे कसाई पश्ुुकी बांधकर ले जाता हे, उसीप्रकार हि 
दुम्हारं पिताको बांधकर लेगया ॥ २२॥ ऐसा अप्रिय वचन सुन मशुष्य स्वभावमे प्राप्तमन दयावान. श्रीकृष्णचन्द्र विमन होकर प्राकृत ७ _ . 
प्नुष्यके समान कहने लगे ॥२३॥ कि, संभ्रम रहित देवता अछुरोंडे अजय बळदेवजीको जीतकर तुच्छ शार मेरे पिताको कैसे बॉधकर '&॥ ॥२३३॥ 
७ गया | विघाता बलवान हे, कदाचित ले गया होगा॥२४॥अङष्मचन्द्र इतना कहते ही थे कि, इतनेमें मायाके वश्चुदेवको लेकर शास EE 


भा. द्‌ उ. 
४३२७३॥। 
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| आया और श्रीकृष्णचन्द्रसे बोला कि दे नीच | यह तेरा उत्पन्न करमेवाळा पिता हे, जिसके लिये तू जीवित है सो अभी तेरे देखते इ 


| वाळे कितने एक ऋषिलोग-यह कहते हे, पर वह अपनी वाणीमें जो विरोध आता हे उसका ध्यान नहीं करते, उन्होंने पहले-कहा 
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“> 9 । सम्य शास्वसे यदद भी कदा था कि, जब तू घसुदेवकी मू बतावेगा उल्ी समप तू मारा ज!यगा, उत ब्रह्मे वचनको कालवश दोकर भूलगप। ओर चसुदेवकी मूरति वनाई.उसी समय घुन्दावन 
|| 0 विदारी श्रीगोवयनधारीन शादवको मारडाळा. देखो जव मत्युके दिन आते दे, तब परमेश्वर वैलादी चना देता दै, इतळिपे शारबने वसुदेवकी मात क्या बनाई थी अपना काळ बुळाया था ॥ 
. 16 Oh लट ळ 1 | | 
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| मारूगा, यदि हुझमें कुछ सामथ्य होयतो इसकी रक्षा कर ॥२६॥ ॥ २३ ॥ मायावी शाठने इत प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको कटु वाक्य का 
तलवाःसे वसुदेवजीका मस्तक काटडाला ओर उत मस्तके ले आकाशमे स्थित सोम विमानमें पहुँचा ॥ २७ ॥ स्वतः सिद्ध ज्ञानवाल 
श्रीकृष्णचन्द्रं अपने जनोंके संग दो घड़ी तक मनुष्यों के स्वमावते शोकप डूबे रहे इसके उपरान्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने मय देत्यकी प्रगट करी 
एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीर ॥ वधिष्ये वीक्षतस्तेऽपुमीशश्चसाहि बालिश ॥ २६॥ एवं निभेत्स्य 
मायावी खड्गेनानकहुँदुमः ॥ उत्कृत्य शिर आदाय ख्यं सोम समाविशत्‌ ॥ २७ ॥ ततो झुहते प्रकृताबुपप्लुतः 
स्ववोध आस्ते स्वजनाबुषंगतः ॥ महातुमावस्तदबुध्यदातुरी सायां स शास्मप्रद्तां मयोदितास्‌ ॥ २८ ॥ 
न तत्र इत न पितुः कलेबरं प्रबुड आजो समपइ्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चांबरचारिण रिएं सौमस्थमालोक्य निहत 
सद्यतः ॥ २९॥ एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केचनान्विताः ॥ यत्स्ववाचो विरुध्येत नून तन्नः स्मरंत्युत ॥ ३० ॥ 
शारवकी चलाई आसुरी मायाको जान लिया ॥२८॥जब इत प्रकार चेते तो जेसे जागता हुआ पुरुष स्वके. पदार्थको न देखे उसी 
रणभूमिमें श्रीकृष्णचन्द्रने तो दूतको देखा और न पिताके देहको देखा,बरन्‌ सौभ विमानमें विराजमान आकाशमें अमण करत इए शजडुको| 
देखकर उसके मारनेका उपाय करनेलगे ॥ २९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे करि, हे महाभागवत. परीक्षित्‌ ! | पूवोपरका अनुसंधान न्‌ रखने| 
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# शंका- शारवने माया करके बसुदेवजीकी मूते साक्षात नाली यह बडी शका है, क्या माया रात दिन सबको बुद्धि भ्रमाती है! क्योंकि राक्षस मायके द्वारा अनेक मकारका वस्तु बनाळेते हैँ ,परन्लु 
शास््रॉमे लिखा दै कि वसुदेव सरीख् तपथारी ओर श्रीकृष्ण भगान्‌ भक्तदितकारी वेकुण्ठनाथले जिनके पुत्र, ऐले ध्मारमाकी मूर्तिको मायाले क्षुद्र राक्षसन बनाळिया यह मद्दाआश्व्यकी बात दै । 
उत्तर-त्र्माने किली समय शारवको वर दिया था कि. ब्रह्मा. विष्णु मदादेवकी मूत तो तुझले बनेगी नहीं ओर बिळोकीतें जिलकी मूरति बनाया चादेगा उसकी बना छेगा ओर ब्रह्माने वरदानके देते 
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Me, ॒ 
मा. इ. ४. | ॐ कि “बलदेवजीकी आज्ञा छे और उन्हे इस्तिनाएरमें छोड आप इन्द्रप्रस्थ गये” इसके उपरांत कहते हें कि “इन्द्रप्रस्यसे आ शास्रको 
. ॥ २७४ ॥ |¢ युद्ध करता देख बळदैबजीको द्वारकाकी रक्षा करनेके लिये भेजा'' यह उनके वचनमें ही भेद होता दै, सो झुङ्देवजी कहते हैं कि, दे राजन्‌! 
| #||यह्मारा मत नहीं हे और ऋषियोंका हे॥ २०॥ शोक, मोह, स्नेह, भय यइ कहाँ | और अखण्ड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी 
& स्तुति करे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहाँ ॥ ३३ ॥ जिनके चरणारविंदकी सेवासे पुष्ट हुई आत्मविद्यके प्रभावे सनन पुरुष अनादिकालकी ७ 
& ऐहात्मबुद्धिको त्याग अनन्त इशवरसम्मन्धी पद आत्माको पाते ह, इन सर्वोत्तम शरणागतपालक शीकृष्णचन्द्रमें कदाचित्‌ मोह नहीं हो | 
क शोकमोहो स्नेही वा भयं वा येऽज्ञसमवाः ॥ क चाखंडितविज्ञानज्ञानेश्वर्यस्त्ववंडितः ॥ ३१ ॥ यत्पादसेवोजितया 
5त्मविद्यया हिन्वंत्यनाद्यात्मविपयेयग्रहस्‌ ॥ लमत आत्मीयमनंतमेश्वरं कुतो न मोहः परमस्य सङ्गतेः ॥३२॥ . 
त शख्रपूगः प्रहरंतमोजसा शारं शरेः शो रिरमोघविक्रम'॥ विद्धाईच्छिनडर्म धनु! शिरोमणि सौमं च शत्रोरगदया 
रुरोज इ ॥२३॥ तत्कृष्णहस्तेरितया विच्वूणित पपात तोये गद्या सहखधा ॥ विखज्य तद्धतलमास्थितो गदाश्च 
यम्य शाल्बोऽच्युतमभ्यगाद्‌ दरुतस॥३9॥आधावतः सगई तत्य बाई सहेत छित्त्वाथ रथांगमद्ठतस्‌ ॥ वधाय 
शाल्वस्य याकपून्निमं बिश्रद्वमो साकं इशेदयाचलः ॥ ३५ ॥ जहार तेनेव शिरः सकुंडले किरीटयुक्तं एरु 
मायिनो हरि! ॥ वज्र वृत्रस्य यथा एुरदरा बभूव हाहेति वचश्तदा दणास्॥ ३६ ॥ 
एकता ॥ ३२ ॥ यही यथाथ है कि, बड़े पराक्रमी शूर्वंशोत्पन्न औझृष्णचन्द्रने बळपूर्वक शब्नोंके प्रहारले शालको वेध उसका कवच घडुष ks | 
और इंसके शिःकी मणि कोटकर उके विमानकी गदासे इण कर दिया॥३३॥ भंग श्रोकुष्ण वच्द्के हाथकी चलाई हुई गदासे इजारों|% २७ 
खण्ड होकर वह विमान. चूर्णीधूत हो (थ्डीमें गिर गया, उत समय शाद्व विमान छोड़ ग हाम ळे श्रीकृष्ण चन्‍्द्रके उपरको दौडा| & 4 
॥ ३४ ॥ दोडते हुए शाका पदात दित हाथ भालेसे काटकर उसके भारनेके लिये घलयआलके सूयके समान सुदशनचक्रको ग्रहण! 
कर उद्याचळ पर्वतपर सूयेक्े समान भगवान्‌ श्रोहुष्णचन्ह शोभायमान छगने. छगे (३५ ॥ जेते देशज इ'ब्ने वज्रे वृत्रासुरका रा 
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| | क 
भं | 
काटा था, उसी प्रकार अत्यन्त मायावी शाल्तक्का कुण्डलों सहित शिर भगवाच श्रीक्षष्णचन्द्रने काट लिपाइस समय मदुष्योंमें बडा | | 
हाहाकार शब्द हुआ ॥ ३६ ॥ इतनी कथा सुन श्रीशुकदेवजी बोले किहे वृपभ्रष्ठ परीक्षिवाजिस समय गदासे विमान हटा ओर अत्यन्त |% 
पापी दुराचारी शार्व प्रथ्वीमें गिर पडा,तब स्वगमें देवताओंके नगारे बजने लगे,हसके उपरांत मित्र रिशुपाळ और शाल्व तथा पौण्डूक | ` ` 
इनका ऋण चुकानेके लिये कोधित हो दंतवक्र आया ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्ध उत्तद्ध भाषारीकायां||% 

सो मशार्वत्रघो नाम सप्षसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ दोहा-दुन्तवक्र हारे मार पुनि, इनो विदूरथ वीर । रोमदर्ष इलघर वधो,अठहत्तर hs 
रणघी( ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजीः बोले कि,दे.मरतवेशावतंस परीक्षित! परलोकमें प्राप्त हुए शिशुपाल ओर शार तथा पौण्डकके परोक्षम मिजता || 









&| तस्मिन्निपतिते पापे सोभ च गदया इते ॥ नेदुर्ईदृभयो राजन्दिवि देवगणिरिताः ॥ सखीनामपचिति ङु्वन्दंतवक्को |ॐ 
१. सपाऽम्यगात्‌॥३७।इति श्रीमद्ध° म०द०उ०सोमशाल्ववधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।७७॥ श्रीशुक उवाच ॥ (७ 

१ शिशुपालस्य शाल्वस्य पोंडकस्यापि दुर्मतिः ॥ परलोकगतानां च कुवेन्पारोश््यसौद्ददय॥१॥एक' पदातिःसंकुडो '& 

|| गदापाणिः प्रकपयन्‌ ॥ प्भामिमां महाराज महातत्त्वा व्यद्ध्यत॥२॥त तथा$5यांतमाठोक्य गदामादायसत्वरः' |$ 
19॥ अवष्ठुत्य रथात्कृष्णः तिघं वेव प्रत्यधात्‌ ॥ ३॥ गदाशयम्य कारूषो सुकुंद प्राह हुमदः ॥ दिश्यादिष्टया भवा |ॐ 
|| नद्य मम दृष्टिपथं गतः ॥४॥ खे मातुलेयो नः कृष्ण मित्रश्ठङ. मां जिघांससि ॥ अतर्तां गदया मद हनिष्ये वज्र |ॐ| 
|& | कल्पया ॥५॥ तद्यीरण्यपुपेम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः ॥ बंघुरूपमरि हंखा व्याधि देहचरं यथा ॥६॥ [० 

_ | | का जाननेवाला दुष्टबुद्धि दंत वक्त कोच कर अकेला ही पांवप्यादा महाबळवान्‌ गदा हाथमे लिये पृथ्वीको कम्पायमान करता अत्यन्त शीधतासे |ॐ| 
||ॐ | आता इआ दिखाई दिया॥१॥२॥इसप्नकार दंतंवक्रकों आता हुआ देख भगवान्‌ शरीकृष्णचन्द्रने गदा दाथमें छेरथपे उतर सबको जैसे | 





रोक दिया ॥३॥ दुर्मद कहपदेशका राजा देतवक्र सुक्तिके देनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन््रसे कहने लगा 
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नाश करते हे; ३सी प्रकार बन्धुहप वेरी जो तू है, उसे मारुंगा. तब मित्रमत्सल में मिन्नोंके ऋणप उक्रण हुँगा ॥ ६॥ इस प्रकार कठोर 
वाक्य कह श्रीकृष्णचन्द्रके माथेपें गदा मारकर सिंहके समान दन्तवक्र ग्ने .छगा, जेसे दाथीके अंकुश लगे ऐसे ही वह गदा लगी ॥ ७॥ 
||संग्राममें गदा लगनेसे भां श्रीकृष्णचन्द्र न गिरे, इसके उपरान्त भगवाच श्रीकृष्णचंद्रने भी कौमोदकी बडी गदाको छे दंतवक्रकी 
छातीमें मारी ॥ ८॥ अत्यन्तं वेगवान्‌ गदा पडनेके कारण हृदय विदीण होनेसे दंतवक्र पुखसे रुधिरका वमन करता हुआ प्राणोंको छोड) 
केश, हाथ, पांव फेलाकर एथ्वीमे गिर पडा ॥ ९॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दंतवक्रके शरीरंसे अद्भुत सुक्ष्म ज्योति निकलकर सब 
एवं रूकषस्तुदन्वाक्यैः इषं तोत्रेरिव हिपस्‌ ॥ गदयाइताडयन्याध सिहवद्‌ व्यनद्य सः ॥ ७ ॥ गदया5मिहतो 
ऽप्याजो न चचाल यहूहुहः ॥ कष्णोऽपि तमहन्णुव्यां कोमोदक्या स्तनांतरे ॥ ८ ॥ गदानिभन्नहदूय उदमन्न 
घिरं सुखात ॥ प्रसाय केशवाहंघीन्धरण्यां न्यपतद्‌ व्यछुः॥ ९ ॥ ततः सुक्ष्मतरं ज्योतिः छष्णमाविशदददतस ॥ 
पझ्यतां सवभूतानी यथा चदवध ळप॥ 9० ॥विदृरथश्तु तड्भावा आतृशोकपरिप्लुतः ॥ आगच्छद सिचमेम्यापुच्पत 
' स्तजिघांतया ॥११ ॥ तस्य चापततः छृष्णश्वक्रेण क्ुरतेमिता ॥ शिरो जहार राजेद्र सकिरीटं सकुंडलस ॥ १ र ॥ 
एवं सीमं च शार्वं च देतवक्रसहातुजव ॥ हत्वा हुविषहानन्येरीडितः सुरमानवेः ॥ ३३ ॥ झुनिसिः सिडगंधं 
विद्याधरमहोरगेः ॥ अप्सरोभिः पितुगणेयक्षे' किन्नरचारणेः ॥१७॥ « ga र 
प्राणियोंके देखो शिक्षुपालके वधके समान श्रीकृष्णचहमें प्रवेश कर गई ॥ १० ॥ इसके डपरात भाई दंतवक्रके शोकसे व्याकुल विदूरथ 
ढाळ, तलवार ले श्रीकृष्णचद्रको मारनेके लिये बडे २ श्वास लेता हुआ जाया ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ | विदूरथको इस प्रकार आता हुआ 
देख पुकुट और इण्डलोंसहित उसळा शिर छुरेके समान थारवाले चक्रऐे भगवाच भीकृष्णचन्द्रने काट लिया ॥१२॥ इस प्रहार सोभ 
बिमान और शार तथा भआताओं सहित दंतवक्रको_ जब भगवान वासुदेव मार चुके, तब देवता ओर मञ्चष्य. स्तुति करने लगे ॥ १३ ॥ 
पुनी्वरुसिद्ध, गवे, विद्याधर ओर बडे सपे; अप्सरा, पितरोके गण, यक्ष, किन्नर, चारण॥ ३४ ॥ ०78 588: 
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हृष्टिवाले अज्ञानी पुरुषोंको जरासधसे हारे जीते प्रतीत होते हैं ॥ १६॥ पीडित कोरवोंको एक तुल्य | बळ्देवजी इनके युद्धका 
सुनकर तीथयाङ्राक्ा बहाना कर द्वारकासे चले गये, क्योंकि यहां रइनेसे जिसकी ओर न इंगा वही बुश मानेगा ॥१७ प्रभास 
| तीर्थमें सुतान कर देवता, ऋषि,पिकःमचुष्योंका तपण इर और ब्राह्मणोंकों संग .छे सरस्वतीके प्रवाहके सन्युख महात्मा बलदेवजी गये ॥ 6 
|| उपगीयमानविजयः कुसुमेरमिवर्षितः ॥ इतश्च इष्णगरबरेवििशालंङषतां इरीस्‌॥१५॥ एवं योगेश्वरः इष्ण भगवा 
|६| स्षगदीश्वरः। इयते पशुदृष्टीनां निजितो जयतीति सः ॥१६॥अला युडोयम रामः कुरूणां सह पाडवैः ॥तीर्थीमिषे | ॐ 
ढी कव्याजेन मध्यस्थः प्रययों किल ॥१७॥ स्नाता प्रभासे संतप्य देवा पिठुमानवाम॥सरस्तीं प्रतिखोत यथी ब्राह्मण E 
Bs | संतः ॥१८॥ एथूदकं बिहुसरञ्जितकूपं छुदशनश्‌॥ विशाल ब्रह्मतीर्थं च चक्र प्राची सरस्वती ॥ १९॥ यपुनामठ ||ऽ 
9 ||| यान्येव गंगामदु च भारत ॥ जगाम नेमिष यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥ २०॥ तमागतमभिप्त्य सुतयो दीषैसत्रिणः \ || 
- ||| अभिवंद्य यथान्यायं प्रणम्योत्याय चाऽचयन्‌॥२१।सोऽचितः सपरीवारः झतासनपरिग्रहः ॥ रोमहृषेणमासीन महषः || 
_ 2 शिष्यमेक्षत ॥२२॥ अप्रत्युत्यायिनं सूतमझतप्रहणांजलिय ॥ अध्यासीन च तान्विप्राश्चकोपोहीक्ष्य माधवः ४९३॥ || 
॥0॥॥ १८ ॥ दे मरतवंशोत्यत् राजा परी षित्‌! । पृथूदक,बिंदुस्रोबर, जितळूप, सुद्रीन तीथे, विशाल बह्मतीथ, चक्रतीथ और पववाहिनी सर | 
4180 स्नृती व यमनाके तीथे, गंगाके तीथ और जहां ऋषि यक्ष करें उस नेमिषारण्यमें बळदेवजी गये ॥ ३९ ॥ २० ॥ बडे यज्ञवाले सुनि बल ७४ 
| | देवजीको आया हुआ देख प्रशसा करते इए शीघ्र उठ प्रणाम कर यथायोग्य उनका पूजन करने लगे ॥ २१ ॥ ब्राह्मणोंसहित पूजा पाय और : | 
| आसनपर बेठ महात्मा बल्देवजीने वेदव्यासके शिष्य रोमइंपणको बैठा देखा ॥ ३२॥ यह सूत जाति होकर उन सब ब्राह्मगोंसे ऊँचे ७ 
४ आसनपर विराजमान था,न तो इसने प्रत्युत्थान किया और न विनय की और न हाथ जोडकर स्तुति करीत इपकोदेख कर भगवान्‌ | ८ 
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100 |यहएब कोडे श्रीकृष्णचंद्रही विजय गाय पूल बरसायकर चले गये. इसके उपरांत श्रीकृष्णचंद्र सब यादवोंको संग ले शोभायमान 
द्वारकापुरीको गये॥ १५॥ इस प्रकार योग और जगतके इश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र सदा जयको ही प्राप्त करते दै, पञ्चुओंके समान 
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सा, दा उ. ® बळरामजीको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ॥ २३ ॥ और अपने मनम. विचार करने रुगे कि, यह प्रतिलोम जाति होकर. इन ब्राक्ष 
॥२७६॥ | सोर घमपालक हमसे भी ऊँचे आएनपर विराजमान है, अपराधते यह दु्बुछि मार डाळनेके योग्य है ॥ २७ ॥ क्योंकि भगवान 
| 80 वैदव्यासजीका शिष्य होकर इतिहास और पुराणों सहित घर्मेशाख्न पढकर यह सूत ऐसा आचरण रखता है ॥ ३५ ॥ सत्य है जो नरके 
७ समान देष घारण करनेवाले अजितेन्द्रिय, अजितमन, विनयरहित, बृथा पडिताभिमानी पुरष. ह | उनको शास्राभ्यास भी गुणङ्गारक | 

कस्मादसाविमाच्‌ विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजःधर्मपालांस्तथेवाक्मान्‌ वधमहति हुर्मतिः॥ २४ ॥ ऋषेमेगवतो खा 
शिष्योऽधीत्य बहनि च ॥ सेतिहासएराणानि धर्मशाद्राणि सवशः ॥ २५॥ अदांतस्याबिनीतस्य दृथापंडितमानिनः॥ 
न्‌ णुणाय्‌ भर॑ति स्म नटस्येवाजितात्मनः॥२६॥एतदर्थो हि योक पाण i कतःबध्या से घमध्वजिनस्ते 
हि पातकिनोऽघिकाः ॥ -२७॥ एतावृहुक्ता भगवान्निृतोऽसद्ृधादपि ॥ भावितात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनखधुः 
॥ २८ ॥ हाहेति वादिनः सर्वे नयः खिन्नमानसाः ॥ उङ संकर्षणं देवमर्मस्ते इतः प्रमो ॥२९॥ अस्य बअल्यासने 
दत्तमस्मासियहुनंदन ॥ आयृश्चातमाऽछ्मं तावद्‌ यावत्स सम्ाप्यते॥अजानतेवाचरितश्खया त्रक्लत्रधो यथा ॥३०॥ 
नही हो ता॥२६॥इस लोकें मेते इसलिये अबतार लिया है कि, ऐसे धमध्यजी पुशवोंका विनाश करना) क्योंकि वह सबसे अधिक पापी 
होते द॥२७॥ हे राजन्‌! यथपि महात्मा बळ्यमजीने हुशेंको मारमा छोड दिया था, परूतु तो भी होनी ऐसी ही थी, इस कारण इतना 
कहकर उन्होंने दथमें स्थित डाभके अग्रसे उसकी घार डाला &॥ २८॥ तब उसके मरते ही सब घुनिशोग महा हाहाकार करने छगे ओर 
खेदको प्राप्त होकर बळरामजीसे बोले कि, हे भगवत्‌ ! यह आपने बडा अधम किया ॥२९॥ हे प्रमो! जब्र तक यज्ञ सम्पूर्ण हो, त्ष तक रडता 
कस 2 शंका मादी माकृत जीवोके छिय हे उनहीले भळा.इरा कम करा लकती दे कक भगवानके ऊपर भावी नहीं चळसकती किए भग वान्‌ शपजो लोवळदवजो थे खो भाबीकेवश कले हो गये ? जोक. 
मार डाछा यह बडी शंका दै ? 
द्र 


चळ इ क्र वीकी ® "क कक = |...) क = ० नर . 4 
उत्तर--त्रह्मा, विष्णु, महेशके ऊपर भावी कुछ भी नहीं कर सकती,तो भी आवीकी मर्यादा पालन करनेवाले तीनों देव संलारमें भावीके वश होकर अनेक प्रकारका काम करते ह, इसलिये भनन्तरूप |, 
बळदेवजीने मायाके वशीभूत दो सूतको मार डाळा॥ ॒ [ (५ 
कक कक | क्र 
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हमारे पास पुराणोंकी कथा कहनेके लिये हम लोगोंने इस सूतको ब्रह्ञासन दिया था और शरीर खेदित न हो, ऐसी आयु दी थी, परन्तु 
आपने बिना जाने यह ब्रप्हत्या सा कार्य किया ॥ ३० ॥ हे लोकपावन बळरामजी । तुम योगेश्वर हो इस कारण आपको वेदर्मे कही बह 
इत्याका भी दोष नहीं लगता परंतु तो भी अपर्य इस बह्ृहत्याके समान पापका प्रायश्वत्त करोगे तभी संसारकी मर्यादा रहेगी ॥ ३३ ॥&| 
यह सुनकर बलरामजीने कहा जगत॒की मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये में प्रायश्चित्त इहूंगा, इस कारण झुख्य पक्षमें जो नियम होवे सो |७७॥ 
मुझे बताओ ॥ ३२ ॥ इस रोमइपेणकी दीष आयु, बल, इंद्रिय और सामथ्ये होनेमें जो तुम्हारी अभिळाषा हो सो. वणेन करो; || 
योगेश्वरस्य भवतो नान्नायोऽपि नियामकः यथेतडह्यहत्यायाः पावनं लोकपावन॥चरिष्यति भवांल्लोकसंग्रहोऽन |® 
न्यचोदितः ॥ ३१॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ करिष्ये बधनिवेशं लोकालुग्रहकाम्यया ॥ नियमः प्रथमे कल्पे यावान्स | 
तु विधीयताय्‌ ॥ ३२ ॥ दी्ेमायु्षतेतस्य सत्त्विद्रियमेष च ॥ आसादितं यत्तद इत.साधये योगमायया ॥ ३३ ॥ 
ऋषय ऊः ॥ अस्न्स्य तव वीर्यस्य सृत्योरस्माकमेव चयथा भवेइचः सत्यं तथा राम विधीयतास्‌।३४।श्रीमगवा 
नुवाच ॥ आत्मा वे एत्र उत्पन्न इति वेदाबुशासनस्‌॥ तस्मादस्य भवेहक्ता आयुरिंद्रियसत्त्ववावा२५॥ कि वः कासो 
मुनिश्रेष्ठा इताहं करवाण्यथ ॥ अजानतस्खपचिति यथा मे चित्यतां बुधाः ॥ ३६ ॥ ऋषय उः ॥ इल्वलस्य सुतो 
घोरो बल्वलो नाम दानव! ॥ स इषयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्वणि ॥ ३७॥ | | 
क्योंकि जेसी आप आज्ञा करेंगे वेसा ही में योगमायाके प्रभावसे कछूंगा ॥ ३३ ॥ तब मुनि बोले किदे राम ! जिस प्रकार तुम्हारे अच्चको| ॐ 
पराक्रमकी और मृत्युकी सत्यता हो और तुमने जो वचन हमसे कहा दे, वह भी सत्य हो जाय उसी प्रकार करो ॥ ३४ ॥ बलरामजी बोळे। | 
कि, “पिताही पुत्ररूप उत्पन्न होता हे इस प्रकार वेदकी आज्ञा हे,सो इसका पुत्र उग्रा तुम्हे पुराण अवण करावेगा और आयुष्य इंद्रियशक्ति | 
शरीरके बलसे पारेपूर्ण होगा ॥ ३५॥ हे मुनिजनो ! आपको दूसरी किस बातकी अभिलाषा है! सो हमसे कहो, आप जो कहेंगे सो |. . 
में करुंगा-ह बुधलोगो! में प्रायश्रित्त नहीं जानता, हस कारणइसका भी विचार करो ॥ ३६ ॥ तब कपीश्वर बोले कि, है राम | घोररूप ७ - | 
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र | इह्वळका पुत्र बर्वळ नाम दानव अमावस एनोंको आकर इमारे यक्षको अध करता है ॥ ३७॥ सो दे दाशाइवशोत्पन्न बलदेवजी । पीष। 
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| शिर) सून, विष्ठा, मदिरा और मांस इनकी वर्षा करनेवाले पापीबल्वलको मारो, यही हमारी सेवा हे ॥ ३८ ॥ इसके छपरांत अत्यन्त (७ 
(सावधान होकर काम क्रोधादिकोंकी त्याग भरतरूण्डकी पारिकमा कर जब एक वर्षतक तीथोंमें स्नान करोगे तब शुद्ध होगे ॥ ३९ ॥| 
| इति श्रीभागवते महापुराण दशमस्कये इत्ते याषारीकायां ब्देवचार्रि बर्बलवधोपञ्रमीनामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ दोहा-| | | 
5 बन्चासी अध्यायमें, दरवलको वध राम । बहार तीयैयाजी इरी,जहाँ जहां ज्ञुमघाम ॥१॥ स ती बोळे कि,दे भरतवेशावतंस परीक्षित्‌ । ७ 
| तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परस  एयशोणितविष्शूत्रघुरामासाभिषर्षिणञ्च ॥ ३८ ॥ ततश्च. मारतं व 

० परीत्य मप्तमाहितः ॥ चरिता हादशभासांस्वीथत्नायी विशुध्यसे ॥ ३९॥ इति श्रीमद्भा° दशमस्कधे उत्तरात 
बलदेवचरित्रे सूत०्बल्बलवधोपकमी नामाषटसशतितमोऽध्यायः ॥७८॥ श्रीशुक उवाच ॥ ततः पर्वण्युपारत्ते प्रचडः 
| || पांधुवषणः ॥ भीमो वायुरभूद्राजन्यूयगधस्तु सर्वशः ॥१॥ ततोऽमेध्यमयं वर्षे बल्वळेन विनिर्मितव॥ अभवदयक्षशा 

५ ठायां सोप्चदृश्यत झूलश्र। २ ॥ ते विलोक्य इहत्कायं मिन्नांजनचयो१भण् ॥ तततागशिखाइसश्न दं्रोग्रथकुटी 
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॥| मुस्‌ ॥ ३॥ सस्मार पुसलं रामः परसेन्यविदारणयु ॥ हळ च देत्यदमनं ते तूरणश्ुपतस्थतुः ॥ ४॥ तमाङ्ष्य 

॥ हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरस्‌॥ मुसलेनाहइनलडो शधि ब्रह्महुह बलः ॥ ५३ ` | | 

#| इसके उपरान्त जब अमावास्याकी एणेमासीका पवे आया तो चूरिवर्षालहित अत्यन्त भयानक प्रचण्ड पवन च छने लगा और चारो ओरसे 
| राघकीसी दुर्गग्च आई ॥ १ ॥ इसके पीछे बढ्वलदेत्यकी छरी विष्ठा और सूञकी दर्षा यज्ञशाढ्यमें होने गी, फिर जिशूल हाथमें लिये वह 
| बल्वळ भी देख पड़ा ॥ २ ॥ टरेदुए अंजनके ढेरके समान बडे शरीरबाळा, तपे तांबेसी छाल शिखा, दाढी सुँछवाला और झुकुटीसे डरावने 
#| मुखवाले उस देत्यको देख॥ ३॥ शङ्की सेनाके विदीण करनेवाके शुशलको स्मरण कर देत्योंको मारनेवाले इलका स्मरण किया. इसके 
| उप्रान्त पाषेदरूप हळ मूझूळ आप ही आकर उपस्थित हो गये ॥ ४ ॥ आकाशे विचरनेवाले बल्वलकी हलके अग्रभागसे खंच और 
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करता हुआ वजके मारे गेहके पर्वेतके समान प्थ्वीसें गिर प 
देवतालोगोंने वृत्रासुरके मारनेवाळे देवराज इन्द्रकाअभिषेक | 
कोमळ कमळोंकी वेजयन्ती माला और दिव्य नीलाम्बर घोती उपरना और अनेक प्रकारके आभूषण इन सुनियोंने महात्मा बलदेवजीको दिये॥ 
॥ सोष्पतड़वि निर्मैन्नरललारोऽसक्‌ सपुत्सजन्‌ ॥ इचन्नारतस्वरं शेलो यथा वजहतो$हण' ॥ ६ ॥ संस्तुत्य घुनयो राम 
्रयुज्यावितथाशिषः॥ अभ्यषिचन्महाभागा रत्नप्नं विबुधा यथा ॥७॥ वैजयतीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपंकजाओ ॥ 
रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च॥ < ॥ अथ तेरभ्यनुज्ञातः कोशिकीमेत्य ब्राह्मणेः॥ स्नाता सरोवर 
मगाचतः सरयुराखवत॥९॥अतुखोतेन सरयूं प्रयागुपगग्य सः ॥ स्नात्वा संतप्य देवादीञ्जगाम पुलहाश्रमश॥१०॥ 
गोमतीं गंडकी स्नाला विपाशां शोण आप्ठुत॥ गयां गत्वा पितृनिश गंगा्तागरसंगमे ॥११॥ उपस्प्रश्य महेंद्राट्री 


अत्यन्त क्रोचमें भरकर महात्मा बळदेवजीने ब्रह्मङ्रोही दहवलके माथेसें सूशळ मारा ॥ ५ ॥ इसके लगते ही माथेके फूरनेसे बट्वल इधिर वमन 
डा ॥६॥ तब झुनीश्वरोंने बळ्देवजीकी स्तुति कर सफल आशीवाद देजेसे बड़भागी 
किया था, उसी प्रकार बलदेवजीडा अभिषेक 


रामं दृ्दाःमिवाय च॥ सप्तगोदावरीं वेणां पणां भीमरथी ततः॥ १२॥ 


उज्जनका दर्शन करेगे.इखळिये काशी और उज्जेनको नहीं गये॥ 


| परमानन्द्का देनेवाळा है (उत्तर ) चद्दां जानेसे सव तीथांक भाथा फळ रहजाता इसलिये नहीं गये, क्योंकि यह अकेले ही गये थे, खी संग नहीं थी, बछदेवजीने विचारा कि; त्रीको संग छेकार 
||| भावग उस समय काशी ओर ३ | कड व _ य 
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किया ॥ ७ ॥ लक्ष्मीके निवास 


८॥ इसके उपरान्त युनियोंसे आज्ञा पाय बलदेवजी ब्राह्मणोंको संग छे कौशिकी नदीमें आय स्नान कर जिस सरोबरसे सरयू निकली है।॥ 
हां गये ॥ ९ ॥ और सरयूप्रवाहके किनारेकिनारे हो प्रयागमें आय स्नान व .देवादिकॉका तर्पण कर पुलइक्रषिके आश्रम हरिक्षेत्रकों गये ॥ 
॥॥॥ १ ०॥वहांते गोमती ओर गण्डकी तथा विपाशा व शोणनदीमें स्नान कर बलदेवजी गयातीथेमें गये और वहांसे पितरोंका पूजन कर गंगा 
#&॥| और ससुद्रके संगममं पहुँचे & ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त महंद्राचळ पर्वतमें भृशुवेशावतंस परशुरामजीका दर्शन व प्रणाम कर सप्तगोदावरी 


श्र ठ Cm वे सो सब तीथोमें गये,परन्तु काशीको = शंका-बळदेवजी सब तीर्थोमे गये,परन्तु काशीको और उज्जनको क्यों नहीं गये! और काशी और उज्जेनके जो आसपास वीथ थे उनको गये फिर क्या कारण जो दोनों मोक्षदायक तीथाको 
॥ 00|| छोड़ाद्या!॥। | द | | 
%॥ . उत्तरुशास्त्रांमे ऐसा ळिखा दै कि विना ख्रीके जो मनुष्य अकेळा इन तीथामे जाय और उनका दर्शन करे तो उसको आधा फर मिळता दै। ( शङ्का) आधे फ्लमें कया दानि थी दरका तो किचितफळ | 
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ER ह जहाँ माहिष्मती पुरी हे, वहां पहुँच रेवा नदीपर गये फिर मंड तीर्थमें आचमन कर प्रभासक्षेत्रम आये॥३१॥ तब कौरव और पाण्डबोंके संब्ाममे 
टर सब क्षत्रियोंका नाश हो गया यह ब्राह्मणोंका वचन खुन बलदेवजीने अपने मनमें जानलिया कि, पृथ्वीका भार इतर गया ॥२२॥ यादवोंको 
आनन्द देनेवाळे बलदेवजी संग्राममे गदाओंसे युद्ध करते भीमसेन और दुर्योधनको समझानेके लिये कुशक्षेत्रकों गये १२३॥ राजा युधिष्टिर, 
नकुल,सहदेव और श्रीकृष्णचन्द्र व अजुन बलदेवजीकी आया हुआ देख प्रणाम कर पूछने लगे कि,हे बलदेवजी ! आप कहां कहाँ हो आये ! 
तो यह भयके मारे चुप हो गये ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त कोघमें भरे एकको एक जीतना चाहेचित्रविचित्र मण्डलोंमें फिरते भीमसेन और 
प्रविशय रेवामगमद्यत्र माहिष्मती पुरी ॥ मलुतीथेसुपस्परश्‍य प्रभासं एनरागमत्‌॥ २१ ॥ अुत्वा दिजः कथ्यमानं कुछ 
पांडवसंयुगे ॥ सबराजन्यनिधनं भार मेने हृतं भुवः ॥२२॥ स मीमहुर्योधनयोगंदाभ्यां युध्यतोमधे॥ वारयिष्यन्वि 
नशनं जगाम यहुनंदनः ॥ २३ ॥ युधिष्ठिरस्तुत&दश यमो कृष्णाजुनावपि ॥ अभिवाद्याभवंस्तृष्णी कि विवध्षुरिहा 
गतः ॥२४॥ गदापाणी उभो दृषा संरब्धी विजयेषिणौ ॥ मंडलानि विचित्राणि चरंताविदमश्रवीत्‌ ॥२५॥ युवां तुल्य 
- बली वीरो हे राजन्हे रकोदर ॥ एकं प्राणाधिकं मन्ये उतेकं शिक्षयाधिकस्‌ ॥२६॥ तस्मादेकतरस्येह युवयोः सम 
॥#॥ वीयंयोः॥ न लक्ष्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः ॥ २७॥ न्‌ तदाक्यं जग्हतुंबंडवेरी र॒पार्थवत ॥ अनुस्मर 
क is इ दुष्कतानि च ॥ २८ ॥ दिष्टं तदव मन्वानो रामो दारवतीं ययौ ॥ उग्रसेनादिमिः प्रीतेज्ञातिसिः 
` सञ्नुपागतः ॥ २९ ॥ | | न 
दुर्योधनको देख बलदेवजी कहने ढगे॥२५॥ हे राजा दुर्योधन और भीमसेन ! तुम दोनों शूग्वीर हो और समान तुम्हारा बल हे, भीमसेनमें| 
५ ० कुछ बल अधिक है; दुयोंधनमे दाव पंच अधिक हें; यह में जानता हूँ॥ २३ ॥ इसलिये बराबर पराक्रमवाले तुम दोनोंके बीचमें एककी भी|%#| | 
॥४ जीत हार न होगी, इस कारण इस निष्फल युद्धको शान्त करो ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! परस्पर कुत्सित वचनोंको स्मरण कर वेरमें भरे भीमसेन त प 
४ ओर इयोधनने बहरामजीके प्रयोजन भरे वाक्यको नहीँ माना ॥ २८॥ भीमसेन और इुयोंधनका पिछल कमे ऐसा ही है, यह जानकर बल ४ 
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. देवजी द्वारकापुरीमें आये और वहां उमरसेनसे आदि छे प्रसन्नमन यादवोंसे मिळे ॥ २९ ॥ समस्त विरुद्ध रहित यज्ञपति - भगवान्‌ बळदेवजी 


| फिर नेमिषारण्यमे आये, तब उन्हे आनन्दपूर्वक सब ऋषीश्वरोंने यज्ञोंसे यजन करवाया ॥ ३० ॥ तब सामर्थ्यवाच भगवाच बलदेवजीने उन 


) वस्र आभूषणोंसे अलकृत ज्ञाति बंधु सडदोंको संग ले अपनी चाँदनीले शोभित चन्द्रमाके समान बलदेवजी अपनी श्रियोंसहित अत्यन्त 
| शोभाको ग्राप्त दुए॥ ३९॥ बलवाच्‌ अनन्त अप्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण कानेमे न आवे मायासे मबुष्यरूप घारण करनेवाले बळदेवजीके अनेक 
ते पुनरनेमिषं प्राप्छपयोध्योजयन्युदा ॥ ऋलंगं ऋतुभिः सर्वेनिदतत्ताखिलविग्रहस्‌ ॥ ३० ॥ तेभ्यो विशुदविज्ञानं 
भगवान्‌ व्यतरहिसुः ॥ येनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं विहुः ॥३१॥ स्वपरन्यावश्थस्नातो ज्ञातिबंधुमुहृद्ह॒तः॥ 
रेज स्वज्योत्नयेवेंडरः पुवासाः पुडलंछतः ॥ ३२ ॥ इंद्ग्विधान्यसख्यानि बलस्य बलशालिनः ॥ अनतस्याप्रमेयस्य 
मायामत्येस्य संति हि ॥३३॥ योऽनुस्मरेत रामस्य कसोण्यडुतळमंणः ॥ सायं प्रातरनंतस्य विष्णोः स दयितो भवेत्‌ 
॥ ३३ ॥ इतत श्रीमह्वागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तराधं बळदेवतीर्थयात्रानिलपणं नामेकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ 

॥ ७९ ॥ राजोवाच ॥ सगबन्यानि चान्यानि शुङ्ंदस्य महात्मनः ॥ वीर्याण्यनंतवीर्यह्य श्रोतुमिच्छामहे प्रमो॥१॥ 

को तु अत्वा सङ्द्‌ ्रमन्बुत्तमोश्ोकसत्कथाः ॥ विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणेः ॥ २॥ | 
अनेक लीला और चरित्र हे ॥३३ ॥ दे भारत ! अद्भुतकमकारी अनंत बलदेवजीके कर्माको जो पुरुष सायंकाल अथवा प्रतःकालके समय 
स्मरण करेगा, वह श्रीकृषणचन्द्रका अत्यन्त प्यारा होणा ॥ ३७ ॥ इति श्रीभाषाभा०्महापु०दशमरकंधे उत्तराद्धे भाषारीकायामेकोनाशी 
| तितमोघव्यायः ॥ ७९॥ दोहा-अरसीमें घन लोमस, विप्र सुदामा रंक । गयो द्वारका कृष्णपे, घोवन हेत कलूंक॥ १॥ग़जा परीक्षित्‌ 
वजीसे बोले विडे भगवच्‌ ! समथ अनंतपराक्रप शक्तिके देनेवाळे महात्मा भीइष्णचन्द्रके पराक्रपको और भी सुनेकी मेरी अभिलाषाहे॥ ॥। हे 
| श्री हुङुशवञी!अत्तमयश भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्रकी विषयोंमे वेराग्यको उत्पन्न करनेवाली जो मनोहर कथा है,उसको निरन्तर सुनकर कामके बाणोंसे 
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ब्राह्मणोंकों विशुद्ध ज्ञान दिया जिस ज्ञानसे आत्मामें विश्व और विश्वमे पुरुष आत्माको जानता है ॥३१॥ यज्ञ करनेके पीछे स्नान कर सुन्दर | 
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॥२७९॥ ` 


i f 
| 


क्‍ कोई एक ब्राह्मण ब्रह्मके जाननेवालोंमें उत्तम, विषयोंमें वेराग्यवान्‌ शांतमन जितेन्द्रिय ह का मित्र था॥६॥ ग्ृहस्थाश्रमको वत्ते और || 


 ||®|अगोसि कृशित और जो अन्न प्राप्त हो उसेपतिको परोस दे आप भली रइ जाय ॥७॥ बहुत दुःखित और भयके मारे थरथर कापती वह | 
` || पतित्रता त्नी दारी पतिके समीप बोली ॥ < ॥ हे ब्राह्मण ! साक्षात्‌ लक्ष्मीके पति ब्रह्म भक्त शरणागतके प्रालक यादवो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकू |७॥ 













॥% सफल हे और जिन हाथोंते भगवान्‌ वासुरेवकी सेवा एजाञ्ा कमे बने वही हाथ सफळ दे ओर स्थावर जगम जोवोंमें अन्तर्यामीछूप होकर व 
॥& | भगवान जो स्मरण करे वही मन सफळ हे और जिन छानोसि भगवान्‌ हारिकी पवित्र कथा सुनें वही कान सफळ हे३4त्थावराजगम सब | 
भगवाबके रूप हैं यह जानकर जो पुरुष शिरसे प्रणाम करे वही शिर धन्य दै, जिन नेत्रोंसे देखे वदी नेत्र घन्य हें और भगवान्‌ अथवा सक्त 
||| गनोंके -चरणोका घोषन जल नित्य जिन अगोंमें लगे वही अंग धन्य हे॥४॥श्रीसुतजी शौनकादिक ऋषियोंसे कहने लगे किविष्णुगत राजा | 
||&| सा वाय यया वस्य एणान्णणीते करो च तत्कमंकरों मनश्च ॥ स्मरेडसंतं स्थिरजंगमेष शणोति तत्युण्यकथाः स 
॥४) कर्णः ॥३॥ शिरस्वु तस्योमर्याळगमानमेत्तदेव यत्पश्यति तडि चक्षु: ॥ अंगानि विष्णोरथ तजनानां पादोदर्क 
| $| यानि भज॑ति नित्यश्‌ ॥ ४॥ सूत उवाच ॥ विष्णुरातेन संएशो भगवान्बादरायणिः ॥ वासुदेवे भगवति निमग्नह्ृदयो 
| जवीत ॥५॥ श्रीक उवाच ॥ इष्णस्यासीत्सा कश्चिह्वाह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ विरक्त इंद्रियाथेषु प्रशांतात्मा जिते 
र | द्रियः॥ ६ ॥ यहच्छयोपपत्नेन वतंमानो ग्रहाश्रमी ॥ तस्य भायां कुचेलस्य श्चुस्षामा च तथाविधा ॥ ७॥ पवित्रता 
| पति प्राह म्लायता वदनेन सा ॥ दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानामिगस्य च ॥ ८ ॥ नवु त्रह्मन्मगवतः सला साक्षा 
|® | च्छियः पतिः ॥ ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्त्वतर्षभः ॥ ९ ॥ | | | 
1 परीक्षितके यह प्रश्न करनेपर वासुदेव भगवानमें निमग्न हृदय हो वेदव्यासके पुत्र श्रीशुकदेवजी बोले॥५॥कि, दे परम भागवत राजा परीक्षित्‌ ! ॥& 


\. 


| | खदित हो ञास पावे ऐसे सारके जाननेवाले कौन पुरुष हें जो श्रवण न करें॥॥२॥ जिंस वाणीस मगवाबके नाम और गुण निकले वही वाणी 
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॥%॥ जो कुछ अनायास प्राप्त हो उसीसे अपना निर्वाह करे,जीण वल्लको धारण करे उसी प्रकार उसकी स्री भी थी.श्षुधाके मारेपीडित होनेसे समस्त | 
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त | नह तुम्हारे सखा सुने हैं ॥ ९॥ अहो बड़भागी साधुओंके परमआश्रय भगवाच औरीक्षष्णचन्द्रके पास तुम जाओ;डुःखित इची दमको ७0: 
| | | न बास घन देंगे॥9०॥भोज,बृष्णि, अन्धक यह यादवोंके गोत हे, तिन के श्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र अद दाइ अपने मक्तॉफो || ° 5 
) | अपने चरणकमलोके स्पर करनेवालो को आत्मातक देनेको समथ दै॥११॥जगतके शुर मगवाच भ्रीकृष्णचन्जुकी करी ॥१२॥ तब तो सुदामा |ॐ 
परिणाम इःखङूप घन ओर विषयका देना कुछ बहुत नहीं दे, इस प्रकार कोमल वचनोसे खीने बहुत मायना करने लगा और खीतेबोला ७ 
ब्राह्मण उत्तम यरावाळे श्रीकृष्णचन्द्रक्ा दशन होगा यह बड़ा लाम दे।इस प्रकार मनमें विचार कर जांनेकी ह क्र पतन उरा 
` तद्घपेहि महामाग साधूनां च परायणस्‌॥ दास्यति द्रविणं श्रि सीदते ते कुटुबिने ॥ १° ॥ आ तो नालभीशझ 
भोजरुष्णयंधकेश्वरः ॥ स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति ॥ ११ ॥ कि सा बम ॥ इति 
गहरः ॥ स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थतो ग्रदुः ॥ १२ ॥ अयं हि परमो लाभ उत्तम we न्ती 
संचि मन्ता गमनाय मति दधे ॥ अप्यस्त्युपायने किचिद्‌ शदे कल्याणि दौयताए॥ ज्या दारका किला 
मुष्ठीन्विप्रान्यधुकतंड छान! विललंडेन तान्शधा भत्रे प्रादाहपायनस!१४॥त तानादाय विप्र आ च 
` कृष्णसंदशुनं मं कथ स्यादिति चितयव्‌॥ १९॥ त्रीणि शुल्मान्यतीयाय तिलः कक्षाश्च स्‌ हित श्रीमद अद्यान्द 
करष्णीना गहेखच्युतधामिास ॥ १६ ॥ णहे इगष्टसहलाणां सदिषीणां हरेडिजः ॥ विवेशेकतम 
१७ ॥ | चा 

ण | तेरे घरें कुछ मेट देनेको होय तो ला ॥१३॥यह सुन सुदामाकी ल्ली किसी पड़ोती sss अ चाह 
लाई और सुदामाके कपड़ेमें बांधने लगी, हे राजन ! इस मकार श्रीकृष्णचन्दकी भेट देकर खुदामाको बिदा त्य त्त ला 
रामणश्ेष्ठ सुदामा चावळोंको ळे “श्रीक्ृष्णचद्रका दशन झे केवे होगा! ऐका बिचार करता हुआ दा रोके वी न दो॥१६॥इन घरोके 
तीन चौकी ओर तीन डचोढीवानोंको इछंघन कर छण्णके घमेघारी और अगम्य अंधक और बुण्णियोंके घरोंके बीच 
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बीचमें सोलह इनार श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके घरमेंसे एक अत्यन्त सुन्दर घरमे सुदामाने प्रवेश किपा, उस समय अन्नको भातिके समान 
आनन्द पाया ॥१७॥ हे राजा परीक्षित्‌। प्यारी रुक्मिणीकी शय्यापर विराजमान भगवाच श्रीकृष्णने द्वापपालके इसे यह सईेशा सुन 
ओर निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामाको देख शीघ इठ झुजा पसारके मिळे ॥ १८॥ हे नृपश्रेष्ठ ! अपने अत्यन्त प्यारे मित्र सुदामा 
10 | बराक्मणके मिलनेसे अतिआनन्दित और प्रसन्न हुए कप्रलदलछो न भगवाच श्रीकृष्णचन्द्के नेत्रोसे आंधुभोंकी ढूँढें टपकने . छगीं॥ ३५ ॥ 
| - हे राजन्‌ | लोकोंकें पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकूष्णचद्रने सुदामासे मिल, और डनकों पळंगपर बेठाय भेर हे. उस चरणका धोवन ण 
॥%॥ ते विलोक्याच्युतो इरात्मरियापर्यकमास्थितः ॥ सहसोत्याय चाभ्येत्य दोम्या पयंग्रहीन्सुदा ॥ 3८ ॥ सख्य: 
प्रियस्य॑ विप्रषेरंगसंगातिनिटेतः ॥ प्रीतो व्य्ुचदन्बिइन्नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ र १९ '॥ अथोपवेश्य पर्ये 
|e खयं सख्यः समहेणस्‌ ॥ उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रहीच्छिरसा राजन्भगवान्छोकपा 
|) वनः ॥ व्यलिपदिव्यगंघेन चंदनागहुकुकुमेः ॥ २१ ॥ धूपैः, सुरभिभिमित्रं प्रदीपावलिमिसुदा ॥ अचिलाऽभेध 
0४) तांबळं गां च खामतमन्रवीत्‌॥ २२॥ कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं घमनिसंततस्‌। देवी पयेचरच्छेष्या चामरव्यजनेन 
|&| बे॥ २३ ॥ अंतःपुरजनो दृ ष्णनामलकीतिना ॥ विस्मितोऽश्वदतित्रीत्या अवधूतं समाजितस्‌॥ २४ ॥ 
।७ | अपने मस्तकपर चढाया और दिव्य गंध,अतर, चंदन, केशर इत्यादि सुदामाजीके लगाया ॥ २० ॥ ३३ ॥ श्रेष्ठ गंधयुक्त ब दी और 
10 | बराबर दीपक जलाकर ध! दिये ओर बडे आनन्दसे मि सुदामाकी प्रजा कर तांबूल दे सन्थुख खडे हो “ मित्र भले आये इस 
१ : | प्रकार कृष्ण कहने लगे ॥ २२ ॥ फटे मलिम बल्न पहरे ओर दुबलताके कारण अंगोंकी नसे निकल रही, एसे सुदामा ब्राह्मणको साक्षात 
॥# | देवो रुक्मिणी चवर ढोर पंखा इत्याहिसे सेवा करने लगीं ॥ २३ ॥ हे राजव ! इस प्रकार निर्मळ कौतिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब - 


॥# | सत्कार किया तब अवघूत सुदामाको देख सब दारकावासी जन आश्चर्य मानने छगे के ॥२७॥ | 
र - [ _ || | ना का भ्रीकृष्ण भगवानके दारपर मूर्ख लोग रहते थे, क्योंकि जो मूखळोग पदरा नहीं देते होते तो भगवानने सुदामाका पूजन किया तो उन छोगोंने आशये क्यों माना ! क्योंकि सज्जन छोग त 
STORE 2 कि भगवान्‌. तो सदा ब्राह्मणोंका पूजन करते थे वद्द आश्चयं क्यों मानते ! | [ | | । ; 
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आ. द. इ. 
॥२८१॥ 





भाई बलदेवजीसे मिले उसी मळार विलोकीके शुरु लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णचन्द्र शय्याके उपर बेटी अपनी प्रियतमा रुक्मिणीको 'त्यागकर 

कहने रूगे ॥२७॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि, भेके जाननेवाले ब्राह्मण ! दक्षिणा दे गुरुके पासले जब हम तुम विद्या पढकर आये तबसे तुमने ५ 
किमनेन इतं एण्यमवधूतेन मिक्षणा ॥ श्रिया हीनेन लोके5स्मिन्गहितेनाधमेन च ॥ २५ ॥ योःसी त्रिलोकतुरुणा 
श्रीनिवासेन संझतः ॥ पर्यकर्त्या श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽञ्रजो यथा॥२६॥कथयांचऋतुर्गाथाः पूर्वा शुरुकुले सतोः ॥ 


ः 
आत्मनोलेलिता राजन्करो गृह्य परस्परस ॥२७॥ श्रीसगवालुवाच्‌॥ आरि बरहमन्युरुकुलाद्‌ भवता लब्धदक्षिणात्‌ ॥ || 
समाइत्तेन धर्मज्ञ भायोंदा सदशी न वा ॥ २८ ॥ प्रायो शेषु ते चित्तमकामविहतं तथा ॥ नेवातिग्रीयसे बिदन्धनेषुः ||ॐ 










8 


विदितं हि मे॥२९।केचित्ङुवैन्ति कमांणि काभेरहतचेतस्‌ः॥ त्यजतः प्रकृतीदेवीयेथाह लोकप्तग्रहम ॥ ३० ॥ कचि 
दरुकुले वासं ब्रह्मन्स्मरसि नौ यतः ॥ हिजो विज्ञाय विज्ञेयं तमक्षः पारमश्लुते॥ ३१ ॥ | 


आह Ss = 


- कितने एक पुरुष मेरे समान ळोकपरयादाके लिये विषयोंसें आक न होनेपर भी छसे करते हे॥ ६० ॥ हे ब्राह्मण | इम तुम जब शुशके १ ॥२८१॥ 

॥ | उत्तर श्रीकृष्णके छोग नहीं रहते थे, गोलोकवाली थे, उन छोगोंकी यह परतिज्ञा थी कि, बिळोकीमे श्रीळृ्णले वड कोई नहीं दे सर्वोपरि श्रीकृष्णचन्द्रफोही जानते थे, | 
| बताओ को तथा सानप याक भो चे घडा बीं लते थे रस्ये सम को पूजन जव श्रीकुण्णजीने किया क मानने ळगे कि, इनसे वढा यद कोन [ आया हाक oe 
|| 000 पूजन आप श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ त्रिकोफीनाथ करते ह ? | ॒ री 


| 
a 
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इससे मिले ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ । इसके उपरान्त सुदामा और शरीङष्णचन्द्र परस्पर हाथ पकड जब गुरुकुलमें वास किये थे तबकी बात||#| अ° ८९ | 


और कहने लगे कि,मिक्षा मांगनेवाले दारेही मिंदित अधम फटे बल्न इस सुदामाने ऐका इया पण्य किया हें ! ॥ २६॥ क्योंकि जेसे बडे - आण्टी . 





Ei. जलमय इस वनमे अति प्रचण्ड वायु तथा वर्षासे इम तुम दोनों पीडाको प्राप्त हुए दिशाओंकी कुछ षि न रही तत आतुर हो | | 
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घरमें जाकर रहे थे तबकी भी कुछ याद है कि नहीं ! जिन शुरुसे आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य जानने योग्य आत्माका स्वरूप जानकर ससारसे छूटे - | 
जाता दै॥३१॥ इत संसारमे तीन एरु हेजन्मदाता पिता, इसरा यज्ञोपवीत कर वेद पढा संध्या गायत्री सुन्दर कम सिखानेवाला और तीसरा 
जह्मचारी,ग्रहस्थ, वानप्रस्थातुम जब गुरुके संन्यासी इन चारो आश्रमोंको ज्ञान देनेवाळा शुरु दे, इनमेंसे प्रथम शुरु पूज्य है, दूसरा मेरे बराबर 
पूज्य और तीसरा शुर साक्षात्‌ मेरा ही स्वरूप है ॥ ३३ ॥ जो पुरुष मडुष्यरूप धारणकरके गुरुहप मेरे उपदेशसे: संतारूपी सपद्रके 
पार लगते है, ब्राह्मण ! वह पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चारो वर्णोमें और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ,सन्याती इन चारो आश्रमोमें 
चुर है ॥ ३३ ॥ ज्ञानके देनेवाळे शरसे अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं है, इस लिये उन गुरुके भजनसे और कोई अधिक धम 
स वे सत्कमर्णा साक्षाद दिजातेरिह समवः॥ आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाऽईं ज्ञानदो -यरुः ॥ ३२॥ नन्वथुकोविदा 
| जन्‌ वर्णाश्रमवतामिह ॥ ये मया एणा वाचा तरंत्यजो सवाणवञ्‌॥ ३३॥ नाहमिज्याप्रजातिम्यां तपसोपशमेन 
च ॥ तुष्येयं सव्ूतात्मा शुरछक्ष्पया यथा॥३४॥ आपि नः स्मये बरहन्वृत्तं निवसतां घरो ॥ य॒ह्दारश्चोदिता ||| 
नामिधनानयने कचित्‌॥ ३५। प्रविष्टानां महारण्यमपतो पुमहृद हिज ॥ वातवर्षमभरुत्‌ तीज निष्ठुराः स्ततयिल्ःः' 
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॥ ३६ सूयश्चास्तगतस्तावत्तमद्ा चाटता दिशः ॥ निम्न कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किचन्‌ ॥३७॥ वय भशे. तत्न 
|| मद्दानिलाँडुभिनिहन्यमाना असम ॥ दिशोऽविदंतोऽय परस्परं वने एहीतहश्ताः परिगञ्रिमातुराः॥ ३८ ॥ - 
|| नही दे, सब प्राणियोंका आत्मा में जसा गुरुकी सेवासे प्रसन्न होता हँ. वेरा ब्रहचये, यज्ञ, वानप्रस्थ], शर्य और सन्यासघमेसे सी प्रसङ्ग 

॥& नहीं होता ॥ ३४॥ हे ब्राह्मण | इम और घुम जब गुरुके घर रहा करते थे उप्त समय हमें तुम्हें गुरुक्की लीने लकडी काटनेको वणे भेजा, 

10 | वहां देवइच्छासेजो कुछ हुआ वह तुम्हे स्मरण है॥ ३५ ।दे मित्र! लकडी लेनेको हम तुम एक महावनमें गये,यद्यपि वहाँ वर्षा ऋतु नहों थी परंतु 
॥&॥ तो भी महातीत्र पवनके साथ वर्षा होने टगी और अत्यन्त घोर छोर गर्जना हुई ॥ ३६ ॥ इतने ही में भगवाच सूय अस्त हो गये और॥ 
` 100 सम्पूर्ण दिशाओंम अन्धेरा छा गया,सब स्थलमें जल ही जल दृष्टि आने छगा, इस कारण ऊँचा नीचा कुछ दिखाई नदिया ॥ ३७॥। 
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| दाथ पकड़ सस्तकपर लकडीके बोझोंको घरकर फिरने लगे ॥ ३८ ॥ हे ब्राह्मण ! जब गुह्जीको इस बातकी खबर हुई तब सूर्योदय होते दी की 
सांदीपन हुए हमें तुम्हे ढेंढ़त २ आये और आहुर अपने रिष्योंको बेठा देखा ॥ ३९ ॥ और उस समय कृपा करके तीन श्लोक कडे, जिन) 
इम तार्थं होगये. हे पुत्रो | तुम हमारे लिये बहुत दुःखित हुए, क्योंकि प्रणियोंको देह बहुत प्यारा हे, उसका निरादर करके तुमने इमारी 
सिवा करी ॥ ४० ॥ सत्पात्र शिष्योंको इसी प्रकार गुश्की सेवा करनी योग्य है शू भावना करके धर्म, अथ, काम/मोक्ष यह चारों पदाथ 
जिससे ग्राप्त दों ऐसे देइको शुके अपण करदे ॥ ४१ ॥हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे उपर में सन्न हुआ हुँुम्हारे मनोरथ सब सत्य हों, तुमने इसे | % 
| एतहिदित्वा छदिते रषौ सांदीपनिशरः ॥ अन्बेषमाणो नः शिष्यानाचारयोऽपश्यदातुरान्‌ ॥ ३९ ॥ अहो हे पुत्रका |ॐ 
। यूयम्मस्मदर्थेऽतिहुःखिताः ॥ आत्मा वे प्राणिनां प्रेहस्तमवाहत्य मत्पराः ॥ ४०॥ एतदेव हि सच्छिष्येः कतव्य शुर 
, निष्कृतस्‌ ॥ य विशुडयाबेन श्वर्थात्मा्णं छुरी ॥ ९१।॥तुष्टोऽह भो हिजश्रेष्ठाः सत्याः संतु मनोरथाः ॥ छदां 
। स्ययातयासानि सर्व॑ त्विह परत्र च २२ ॥ इत्थैविधान्यनेकानि वसतां शुस्वेश्मद्ु ॥ शरोरबुग्रदैणेव पुमाव एणः प्रशा 
। तये ॥ ४३॥ ब्राह्मण उवाच ॥ झिसल्या भिरनिदेत देव देव जगहरो ॥ भवता सत्यकामेन येषां वाघो श॒ुरावश्ुत॥४४॥ 
जो वेद पढे हो इस लोक और परलोक सारभरे नवीन पढे यादवने रहें ॥४२॥ श्रीसगवाबने कहा कि, हे मित्र | कलियुगमे चेले गुरु दोनों 
लोभी छालची होते हे यहाँ एक इषटान्त हे, & शहरे घर जब हम रहते थे, तमके ऐसे अनेक चारिअ हे, वइ आपको याइ हें! घरुओंकी 
कुगासेही मनुष्य पूर्णपनोरथ होकर शांतिशो प्राप्त होता! है ॥ ४३ ॥ तब सुदामा बोले कि, हे देवदेव-! दे जगतके शुरू! सत्यसक्रप तुम्हारे सग 
पारा युके पाल वास हुआ था, फिर हमको कौन बस्तुकी प्राप्ति न इई अर्थात सश वस्तु पाचुके ॥ ४४ ॥ | 
+ इष्टान्त-एक चेछा शुरुजीके पास:आया और खेवा करने छगा देवा करनी पडी पर माळ भी बहुत मिळ्ते थे, नया जानकर पुराने चेळाने सब कामधन्या डसीपर डाळ दिरा,एक दिन उसने गुरुजीसे 
कदा कि,महाराज़ ! एक बाघ कहता हू, गुरुजी बोळे कद,चेलेने कहा कि, महाराज! ऐसा भी कोई उपाय है कि, जो में शुरु हो जाऊँ और तुम्हारे समान य गद्दीपर वेठ हळुआ पूरी उडाऊँ, चेलोंसे काम 


कराऊं,गरुजीने सुनतेही कोधकर उसे निकाळ दिया और फिर अपने यहां न आने दिया.चेलेको तो 'चाट छग रही थी एक दिन एक पल्लेदारको बुला दो पेसे दे उससे कहा कि, रेता पह्ुमें भरकर 
उसने पल्ला भरळिया यह गुरुजी के द्रवाज पर पहुँच खबर दी कि चेला आया है.शरुजी बोळे कि,हम दशन नहीं दंगे, तब 'वेढेने कद्दा कि महाराज ! एक पह्ुमें कुछ छाया भी है, हम नहीं जान बूरा या) 
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| | 

| 

चितबनसे देखते और हँसते हुए ब्राह्मण सुदामासे बोले कि ॥ २॥ हे ब्राह्मण तुम मेरे लिये क्या भेंट ळाये हो! क्योंकि भक्ति प्रेमपूर्वक 3 

| यस्य च्छेदोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो ॥ श्रेयसां तस्य शुष वाही$त्यंतविडंबनस॥४५॥ इति श्रीमद्भा०्म०द०्उ० || 

७) अशीतितमोऽव्यायः८०॥ श्रीशुक उवाच ॥ सइत्यं हिजद्वछ्येन सह संकथयन्हरिः ॥ सवैधूतमयोऽसिज्ञः स्मयमान |ॐ 

@| उवाच तस ॥ १॥ ब्रह्मण्यो ब्राह्मणे कृष्णो सगवान्मरहसन्प्रियस ॥ प्रम्णा निरीक्षणेनेव प्रेक्षद सळ सतां गाविः ॥ २॥ || 

:{ | श्रीभगवालुवाच ॥ किद्वुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे सवता शहात्‌ ॥ अण्बप्युपाहृतं भक्तेः परगणा भूर्येव से भवेत्‌ ॥ भर्थप्य |& | 
/2 | सक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ ३ ॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥ तदहं भत्तयुपहतमश्नामि | ॥ 


$$$ $ ॐ 











हे समर्थ | संपूर्ण करयाणदायक छन्दोमय वेद आपको सृति हेऐेसे आपने शुइके यहाँ वास किया, यह तो लीलामाञ हे) ४५॥ इति भीभागवते 
महापुरणि दशमस्फन्धोत्तराषे भाषाटोकार्या सुदाम उपाळ्यांने अर्शीतितमोष्थ्याय॥८०॥दोहा-हक्यासी हारे विप्रके,तन्दुळ भोग छगाय। किये 
सप्रपंण लोक डे, तोहू रहे ल८ग्ाय॥१॥ शीशुकदेवजो बोले कि, हे राजस ! सब प्राणियोंके मनकी बात जाननेवाले भगवान श्रीकृष्णचन्द्र द्विजोंमें 
मुख्य सुदामाके संग बातें करते घुसकराकर बोले ॥_१ ॥ ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवाले साधु पुरुषोंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रेमभरी 
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प्रयतात्मनः॥ ४ ॥ इत्युत्तोऽपि दिजस्तसमे ब्रीडितः पतये श्रियः ॥ पृथुकप्रसृतिं राजन्न प्रायच्छदवाड्युखः ॥ ५ ॥ 
SD सेट वेग है, सो बइत रो जा र निय ितयभायं श्रीकामो आजर ॥ ६ ॥ i 
जो सुने. भेंट देता दै! न त हो जाती हे और जो भक्ति विना बुझे बहुत भी दे, तो उससे झुझे संतोष नहीं होता ॥ | 
पुरुष भक्ति करके पत्र/पुष्प,फछ बुझे देते है)सो भक्तिसे भेंट करेनेके कारण में उसे प्रसन्नता पवक भोजन करता हूँ॥ ४ ॥ हे राज रौषि | 
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हस्‌ प्रकार भगवाचने जब कहा तो भी जाके मारे नीचेको मस्तक कर विराजमान सुदामाने लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्ज्रको तेडुल नहो ७ 

र | || दिये ॥ & ॥ हे कि | आत लम आपो सादी मगवाच यम धाराः आतका दार करि साक्षात, सब प्राणियोंके साक्षी भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाके आनेका विचार करने लगे कि, चनकी ठु i 
TR 1190 जाड दै, इसले बुळाळो, फिर भगा दीजो, गुरुजी घोलेतो तो बुळालो, चेळा सुनतेही बुलाने गया, उसने आतेही आंगनमें पल्ला गिरवाया ओ डरको दण्डः करी. शरु गीळे कि he मा 
5 क्र मूख यद हा करता है! चछेने कहा कि महाराज! मुझे तो यह पल्ला ही छाया दै यद कासम जा एसी रेता देख प वल Se पस्त नको : 

5 | ६. | ho | | | | | व हे 
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| चाइना करके इस सुदामाने मेरा भजन नहीं किया ॥ ६॥ पर अभी अपनी पतित्रता स्लीको प्रसन्न करनेडे लिये मेरे पास आया हे; इसलिये 
७&॥जो संपत्तिदेवताओंकों भी दुलंग - सो इसे दूँगा ॥ ७ ॥ इस मकार विचार कर चीरमें बँधे चावलोंको “यह क्या हें” ऐसे कह वह चावल 
> सुदामाके बल्ने आप ही ले लिये॥ ८॥ और एक घट्टी चावल खाकर केशव ति बोले कि, हे मित्र) सुदामा ! यह जो दुम चावल लाये 
| भा सो सुझ अत्यन्त प्यारे टगे हैं, इनको थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब बिश्वका पेट भर देंगे ॥ ९॥ ऐसे झह एक छुट्टी चावलोंका 
भोजन कर और दूसरी सुड खा जब तीसरी सुट्टी खाने लगे तबहीं छष्णपरायण रुक्मिणी परमेष्ठी श्रीकूष्णचन्हरक्ा हाथ पकड़ कर कहने लगीं 
| पत्न्याः पतिन्नतायास्तु सखा प्रियचिकोषेया ॥ प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदोष्मत्यहुलंसाः ॥७॥ इत्यं विचिन्त्य 
बसनाचीरवडान्दिजन्मनः ॥ स्वयं जहार किमिदमिति एथुकतंडलान्‌ ॥ ८ ॥ मम्वेतदपनीतं मे परमग्रीणनं सखे॥ 
तपयत्यग मां विश्वमेते प्रथुकतंडुलाः ॥९॥ इति घुष्टि सकजाच्वा डितीयां अण्छुमाददे.॥ तावच्छीजंणहे इस्तं तत्परा 
&| परमेष्ठिनः ॥ १० ॥ एतावताऽलं विश्वात्मन्सवतंपत्सपडये ऑमह्ोकेऽथवाश्ुष्मिन्शुंसस्त्वत्तोषकारणस्‌ ॥ ११ ॥ 
$| त्रासणसां तु रजनीसषषित्वाऽच्यतमंदिरे ॥ शुक्षा पीत्वा पुलं मेन आत्मानं खगते यथा ॥ १२॥ श्वोश्षते विश्वमा 
#| वेन स्वसुलेनाभिवैदितः ॥ जगास स्वालयं तात पथ्यचन्नज्य नदिः ॥ १३ ॥ | 
(| कि मिमके घरकी सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ इसको भी रहने दोगे!एक तो इसलिये आझर हाथ पकडा दूसरा कारण 
| आगे कहते हैं ॥ १० ॥ शक्मिणी बोली कि हे विश्वके आत्मा | एक बुटी चावल भोजन करके तो सब विश्वकी संपत्ति इसे दे चुके, तीसरी | 
₹| सुटी भोजन करके कया घुझे भी दे चुकोगे ! क्‍योंकि इस छोक और परलोकमें तुम्हारे संतुष्ट होनेसे ही संपत्ति प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ 
#|हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! बाह्मण सुदामाने उस रात्रिको श्रीकृष्णचन्द्के मन्दिरमे रइ, भोजन कर जळ पी स्वगेकी प्रातिके समान सुख पाया ॥ 
ह| 3२॥ जब प्रातःकाल हुआ तो विश्वके पालम करनेवाले आत्माके आनन्द मन्न भीछृष्णचन्द्र सुदामाक्को प्रणाम कर मागमे पइुँचानेको पीछ 
$ पीछे संग आये ओर बोले कि, भिन्न सुदामा | तुमने अला दशन दिया, और इस प्रकार स्वाधीन वचनोंसे आनंद हो सुदामा अप 
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न घरको चला ॥ १३ ॥ हे नृप! नतो भगवान्‌ औकृष्णचन्हने उसे घन दिया और न उसने लांजके मारे मांगा, श्रीकृष्णके दशन 
ही सुख पाकर अपने घरकी ओरको चला ॥ १४॥ चलते समय चित्तमें शोचने लगा कि अहो! हणो ति ss देवत हा | 
श्रीकृष्णचन्ह्रकी भक्ति मेने देखी,क्योंकि लक्ष्मीको छातीमें घारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र अतिदरिद्री मुझ सुदामाकी छातीसे लगाकर मिळे | 
॥ १९ ॥ केसा आश्वये है कि, दरिद्री पापी ब्राह्मण में कहां ! और लक्ष्मी जिनके अगमें वास इरे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहां ! मुझमें उनमे | 
बड़ा अतर है, सो थुजा पसार कर पुझसे मिले ॥ 3६ ॥ अपनी प्रिय मार्यांके सेवा करने योग्य शय्यापर जैसे अपने आता बलदेत्रजीको | 
स चाल्ब्ध्वा धन कृष्णान्नत याचितवान्स्वयस्‌ h स्वशहान्त्रीडितोऽगच्छन्महहर्शननिदंतः ॥ १४॥ अहो ब्रह्मण्यदे | 
भस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया ॥ यहरिद्रतमो लक्ष्मीमाङ्िष्टो बिभ्रतोरसि ॥ १५॥ काह दरिद्रः पापीयान्क् कृष्णः 
श्रीनिकेतनः ॥ ब्रह्म्चरिति स्माई बाइभ्यां परिरंसितः ॥१६ ॥ निवासितः प्रियाुष्ठे पर्यके आतरो यथा ॥ महिष्या | 
| 6 वीजितः आतो बाळव्यजनहस्तया ॥ १७ ॥ शुश्रूषया परमया पादसंवाहनादिभिः ॥ पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन | 
* देववत्‌ ॥ १८ ॥ स्वर्गापवर्गयोः पंसां रसायां श्चुवि संपदा स सवोसामपि सिद्धीनां सूलं तचरणाचेनसु ॥ १९॥ 

#| अधनोऽयं धनं प्राप्य मांधन्वुचेन मां स्मरेत्‌ । । इति कारुणिको चून धनं मे श्रि नाददात्‌॥२०॥इति तचितयन्नैतः 
£| प्रा्ो निजग्रहांतिकस ॥ सूयानलेढुसंकारेरविमानेः स्वतो दतस ॥ २१ ॥ न क: टि 
| बेठालते थे, उसीप्रकार मुझे बेठाया और मार्गकी थकावर दूर होनेको श्रीकृष्णचन्द्रकी भार्या रुक्मिणीने चमर दवाथमें लेकर मेरे पवन करी ॥ | 
_ ||&| १७ ॥ बडी सेवा करके पावोंका दाबना, धोना,पोंछना इत्यादि सत्कार करके देवोंके देव ब्रह्मण्यदेव मबवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने देवताओं के 
# समान मेरी पूजा की॥ ३८ ॥ यथपि भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्दरके चरणोंकी शोभा मनुष्योंको स्वर्म, मोक्ष और पाताल,पृथ्वीकी संपत्ति तथा सवे ७ 


ह| भगवान श्रीक्षण्णचन्दने इ यर्िकचित्‌ भी घन न दिया॥ २० ॥ हे महाराज ! इस प्रकार सुदामा मन ही मनमें विचार काता इआ अपने |. | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| तिद्वियोंका कारण है,परन्दु'तो भी ॥ १९ ॥ दरिद्री सुदामा घनको पाय, बहुत मतवाला होकर सुझे भूल जायगा, इस कारण कहुणानिधान १ | 













| पहुँचा तो क्या देखता है कि-सूये, अभि, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान चारों ओर विमान शोभित हो रहे हे ॥ २१ ॥चित्र विचिन & 
बगीचे शोभायमान, तिनमें पक्षियोंके झुंडके झंड बोल रहे हें और छु, अम्भोज, कहार, उत्परसे शोभायमान सरोवर भर रहे हे ॥२२ 






-पुंगार किये पुरुष और दारिणके तुर्य नेत्रवाळी स्रियं जहां तहा फिर रही दै, ऐसी शोभा और विमानोंका प्रकाश देख आश्चयं मान “यह |&| 
क्या हे! किसका स्थान है! फिर अपने मनसे विचार किया कि यह तो हमारे ही रहनेका स्थान र ऐसा केसे हो गया ॥ २३॥ इस प्रकार | & 
बड़भागी सुदामाको देवताओंके समान शोभावाले स्त्री पुरुष गाते बजाते सम्मुख लिवानेको आये॥ २४॥ पतिका आगमन सुन आनन 


आनन्द | | 

. विचित्रोपवनोद्यानेः कृजद्विजकुलाङुलेः ॥ प्रोतुछऊप्तुदांमोजकह्वारोसयलवारिमिः ॥ २२॥ जुद्टं सलंडतेः पुमिः ४७. | 
स्रीभिश्व हरिणाक्षिसिः ॥ किमिद कस्य वा स्थानं कथं तद्दिमित्यभ्ूत्‌ ॥ २३ ॥ एवं मीमांसमार्नं ते नरा नायां जा 
॥२८४६ 


० 


<&&& && 
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ऽमरप्रमाः ॥ प्रत्यग्हन्सहाभाग गीतवाद्येन भ्रुयसा ॥ २४ र पतिमागतमाकर्ण्यं पत्न्युडषो;तिसेश्रमा ॥ निश्चकाम 
गहाण रूपिणी श्रीरिवाळ्यात्‌ ॥ २५॥ पतिन्रता पति दृश्य प्रमोत्कंठाश्ुलोचना ॥ मीलिताक्ष्यनमद्‌ बुड्या 

मनसा परिषस्वजे ॥ २६ ॥ पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरतीं देवीं वेमानकीमिव ॥ दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भाती स 

विस्मितः ॥ २७ ॥ प्रीतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजमंदिरस्‌ ॥ मणिस्तंभशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ॥ २८॥ 

पयःफेननिसाः शय्या दांता रुक्मपरिच्छदाः ॥ पर्यका देमदेडानि चामरव्यजनानि च॥ २९ ॥ ; 
और घब्राहटसे सुदामाकी खनी साक्षात्‌ कमल्वनभेसे इप घरे रृश्मीके समान शी ही घरसे बाहर निकली. श्रीकृष्णचन्द्र स्वगको सुदामाके 
महलमें लाये थे इसलिये सुदामा और सुदामाकी खली दोनों देवस्वहूप हो गये॥२५॥ प्रेम और उत्कण्ठासे नेतरोमें आँसू भरे पतित्रता सुदामाकी 
खरीने पतिको आया देख ने पद, इद्िसे विचार मनले आलिंगन कर नमस्कार किया ॥ २६ ॥ जेसे विमानमें बंठी देवी प्रकाशमान होती 
है र प्रकार धुकधुकी कण्ठमें धारण किये दाियोंके मध्यमे प्रकाशमान अपनी ख्रीको देख घुदामाजीने वहुत आशय माना ॥२७ ॥ ओ( 
प्रशन्न हो अपनी ख्रीके साथ अपने घरमें गये, जहां सहस्रां मणियोंके खंभ छग रहे थे, मानों इन्द्रभवन है॥२८ ॥ दूधके श्वेत झागोके समान 
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र । हाथीदात ' सुवणके पलँग जित मंद्रित बिछ रहे और सुबणकी ही उण्डीके चमर पंखे घ्र हैं ॥२९॥ की पल | 

का ls बाल ओर मोतियोंके झाळरदार प्रकाशमान चैंदोवे तन रहे थे॥३ ०॥और निमळ सारक्या मी र 
हे तथा खरी सहित मंदिस्में रुनोंके दीपक प्रकाशमान हो रहे थे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार उस मंदिरमें संपत्तियोंकी ब दे | 
#0| देख स्थिर हो “अकस्मात्‌ इतनी संपत्ति कहांसे आई” ऐसे सुदामाजी विचार करने लगे ॥ ३२॥ सदाके दरी भ [यी न शुझे | 
| ऐश्रयवान यादवोमे उत्तम श्रीक्ृष्णचन्द्रकी चितवन विना निश्चय और कोई इस सम्पत्तिका कारण नही है ॥ ३३॥ जिस कार 5 | 
आसनानि च हैमानि मह॒पस्तरणानि च ॥ झुक्तादामविलंबीनि वितानानि द्युमंति च ॥३०॥ स्वच्छस्फटिककुड ब | 
महामारकतेषु च ॥ रत्नदीपान्भ्राजमानाहँलूनारत्नसंयुतान्‌ ॥ ३१ ॥ विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र सुणुडीः सा र |e 
तकंयामास निन्येग्रः स्वसमृडिमहेतुकीस्‌ ॥ ३२॥ नुनं बतेतन्मम दुभगस्य शश्वदरिद्रस्य सग्डिहेतुः ॥ महाविद्त | | 
 सवलोकतोऽन्यो नेवोपपद्चेत यडूत्तमस्य ॥ ३३॥ नन्वश्खवाणो दिशते$पमक्ष याचिष्णवे भुर्य्यपे pl ॥ || 
पर्जन्यवत्तत््वयमीक्षमाणो दाशाइकाणामषभः सखा मे ॥ ३९ ॥ किचित्करोत्युवैपि यत्स्वदत्त सुहृत परण पि || 


भूरिकारि ॥ मयोपनीतां प्रथुकेकसुष्टि प्रत्यग्रहीत्मीतियुतों महात्मा ॥३५॥ तस्यैव मे सोहृदसख्यमेत्रीदास्य इन | 
|&| नमनि जन्मनि स्यात्‌॥ महातुभावेन एणालयेन विषजतस्ततपुरुषप्रसगः॥ ३६॥ | 
| पर्ण करनेवाला महाडदार मेघ किसी समय अधिकतर बृष्टिको भी सूक्ष्म जानकर मानो लंबित होता हो ऐसे समक्षमें नहीं य रा |: 
||| नगरके छोगोंके सोजानेपर उनके खतोंको जलसे एण करता दै, उसा प्रकार मेरे संखा पूर्णकाम भगवान्‌ कृष्णन भ पत डर 
|& | देनेके लिये इन्द्रांदिक पदको भी तुच्छ और उसके किए भजनको अधिक मानकर समक्षमे न कहते इए सब सम्पदाय मदान क्र 8 । - | 
॥%॥ आप बहुत दें, उसे थोडा माने और सुहदोंके थोडे दियेको भी बहुत मानते हे क्योंकि में एक मुडी चावलोंको ळे गया था उसे महात्मा| | 
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|| औीक्षष्णचन्द्रने प्रसन्न होकर लिया ॥ ३९ ॥ सुझे जन्म जन्मे उन्हीके विषयमें भेम हिते मत्री व दातपन प्राप्त हो ओऔरमहानुभाव। | 
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हि] भा० री 
अभिमानसे नीच जन्म होते देखकर विवेके कृष्णचन्द्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तोंको विचित्र संपदा और राज्यके . ऐश्वय नहीं देते, | अ० ८२ 
किन्तु इढ भक्ति देते है.सुझे भक्ति नहीं थी,इससे संपदाका सुख मिला परन्तु अब भक्तिकी ही प्रार्थना करता हूँ॥३०॥३स प्रकार घुद्धिसे निय %॥  _ 


जो, ह छ. || व गुणोके घाम भगवान्‌ वासुदेवमे आसक्त होते उनके भक्तोंका सत्संग प्राप्त हुआ करे यही उनसे विनय हे ॥ ३६॥ धनी ए॒रुषोंके-घनके| 
_॥२८९॥ क्र 
$| कर श्रीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त भक्त सुदामा विषयोंका धीरे धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर ख्रीके साथ विषयोंका सेवन करने लगा ॥|%#| 
॥३८॥ देवदेव तथा यज्ञपति इन प्रश्च श्रीकृष्णचन्द्रके ब्राह्मण ही प्रु और इष्टदेवता हे, इन ब्राह्मणोंसे अधिक और कोई देवता नहीं हे॥३९॥ | 

0 भक्ताय चित्रा भगवान्हि संपदो राज्यं विशतीं समडधयत्यजः ॥ अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पञ्यन्निपातं धनिनां 
मदोदधवस ॥२७॥ इत्थं व्यवसितो बुद्द्या भक्तो$तीव जनादने ॥ विषयाआायया त्यक्ष्यन्बुसुजे नातिलंपट॥ ३८ ॥ 
तस्य वे देवदेवस्य हरेयेज्ञपतेः प्रभोः ॥ ब्राह्मणाः प्रभवो देवं न तेभ्यो विद्यते प्रस्‌ ॥३९॥ एवं स विप्रो मगवत्सुहृत्तदा 
टा स्वश्रत्येरजितं पराजितस्ातडयानवेगो द्ग्रथितात्मःधनस्तडाम लेभऽचिरतः सतां गतिस्‌ ॥ ४० ॥ एतह्ह्मण्य . 
देवस्य अता ब्रह्मण्यतां नरः ॥ लब्धभावो भगवृति कमेबंधाहिमुच्यते ॥४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम 
| स्केघोत्तराडे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथेकदा हारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः ॥ सूर्योप 
रागः सुमद्दानासीत्कल्पक्षये यथा ॥ १ ॥ | 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवाच श्रीक्ृष्णचन्द्रका is वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अजित भगवादको भी भक्तोंके सम्धुख प्राजित होते. देखकर 

<| उनके ध्यानके वेगसे अहकार दूरकर शीघ्र ही सत्पुरुषोंके शरणहूप श्रीकृष्णचन्द्रके धामको चला गया॥६०॥जो पुरुष ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णचन्द्रकी, 
(0॥ ब्राह्मणकी गौरवता प्रतिपादन करनेवाली यह लीला मन लगाकर सुनते दै, वह भगवान्‌ वासुदेवकी भक्तिको प्राप्त होकर कमंबंधनसे छूट जात। 
हे ॥४१॥ इति श्रीमद्रागवते .महापु ० दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषाटीकाया सुदान डपाउयाने एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ दोहा-अंक 
बयासीमें भयो, छुस्क्षेत्र रविपर्व । मिले प्रेम अरु प्रीतिसों,यादव औ नृप सर्व॥ 1 ॥श्रॉजुकदेवजी बोळे कि,हे वृपश्रेष्ठ परीक्षित ! इसके उपरान्त 
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द्रारकापुरीमे वास करते राम कण्णो एक समय प्रलवक्ाळके समान बडा भारी सूर्यग्रहण आया॥ हे महाराज ! ज्योतिषियोंसे इस ग्रहणको | 
पहले दी जानकर मनुष्य सब ओर दान, पुण्य, स्नान करनेके लिय छुशकषेत्रको जाने लगे॥२॥जहोँ शह्नके चारण करनेवालॉमे श्रेष्ठ महात्मा 
परशुरामजीने पृथ्वीको इक्कीस वार निःक्षत्रिय करके राजाओं के रुथिरमपूइमे कुण्ड भर दिये थे॥३॥ यद्यपि पापरदित दे, परन्तु तो भी समथ॥है॥ 
भगवान्‌ परशुरामजीने अपने पाप हर करनेके लिये अज्ञानी पुरुषक्रे समान सब लोगोंको शिक्षा देनेके कारण जाकर कुशक्षेममे यज्ञ किये ॥३॥॥७॥ | 
बडी तीर्थयान्राम संपूर्ण मरतखण्डकी प्रजा आई, उसी अक्ार वृष्णि, अकूर, वपुदेवः राजा उम्रपेनादि यादव ॥६॥ अपना २ पाप दूर करनेके i 
ते ज्ञावा मनुजा राजन्धुरस्तादेव सवतः ॥ स्यमंतपंचक क्षेत्रं ययुः श्रेयोविधित्सया ॥ २ ॥ निश्षत्रियां महीं इन्‌ || 
रामः शख्रश॒तां वरः ॥ ब॒पाणां रुधिरोघेण यत्र चक्रे महाह्ददा्‌॥ ३ ॥ ईजे च भगवान्रामो यत्रासशृष्टोऽपि कमणा ॥ 
रोकस्य ग्राहयन्नीशो यथाऽन्योऽघापचुत्तये ॥४॥ महत्यां तीर्थयात्रायां तत्राऽगव्‌ सारतीः प्रजाः ॥ बृष्णयश्न तथा || 
कूरवधुदेवाइकादयः ॥ ५ ॥ यथुभारत तक्षतं स्वरम क्षपयिष्णवः ॥ गदप्रुन्नाबाद्याः सुचंद्रशकसारणेः ॥ ६ ॥ - | 
आस्तेऽनिरुडो रक्षायां कृतवमो च यूथपः ॥ ते रथे्देवधिष्ण्यामे ईयेश्च तरलपुवेः ॥७॥ गजनंदद्धिरभ्राभिटेमिविद्या | 
08) 
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घरद्युमिः ॥ व्यरोचत महातेजाः पथि कांचनमालिनः ॥८ ॥ दिव्यलग्वखसन्नाहाः कलत्रः खचरा इव ॥ तत्र 
| E साला सहामामा उपोष्य हा ब्राह्मणेभ्यो ददुतंतरवोसस्लयकमसा दिनी. ॥ ध | र oe 

| लये कुरुक्षेत्रमं आये. गद,प्रधुम, सांबादि श्रीकृष्णचन्द्रके ग आये, परन्तु सुचन्द्र शुकसारण सहित अनिरुद्ध ओर कृतवर्मा यह दोनों द्वारक 
॥%॥ पुरीकी रक्षा करनेके लिये रह गये ॥६॥ बड़े तेजस्वी पुवणकी माला ओर दिव्य फूलोंकी माला वस्न कवच धारण किये देवताओं ५ 
| | विमानोंके समान प्रकाशमान और जळतरंगके समान चंचल घोड़े और बादलोंकीसी कान्ति ऐसे हाथियोंके ऊपर विद्याधरोंकीसी॥॥ 
(| कान्तिवाले सिपाहियों सहित यादव मार्गम जाते हुए देवांगना सहित देवताओंके समान शोभायमान होने लगे ॥ ७ ॥८ ॥ बडे भाग्यवान ||%| 
|&|बढुत सावधान यादवोंने झुरक्षेतरमे प्रत स्नान कर बल्न ओर फूड सुवगकी माळा पहराय गोजाह्मणोंको दान करके दीँ ॥ ९ ||| 
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उपरान्त यादवोंने परशुरामजीकेः सरोवरोंमें घुक्तर्नान कर “श्रीकृष्णचन्द्र्में हमारी भक्ति ही र यह संहृट्प कर पो 
सुवण दान किया ॥ १० ॥ इसके उपरान्त उन ब्राह्मणोंसे आज्ञा पाय यादव आप यथेच्छ भोजन कर शीतल छाया युक्त क ० 
नीचे बेठ गये ॥ ११ ॥ दे परीक्षित्‌ ! वहां मत्स्य, उशीनर, कौशल्य, विदभे, रु, सृञ्जय, कांबोजः केकय, मद्र, छुन्ति, र स 
दशके वासी अपने मित्र, बांधव व राजा ओर दूसरे भी अपने पक्षके और पापक्षके सेकडो मण्य और Ni आदि अपर नी i क 
मवाळ व बहुत दिनोंकी उत्कंठाबाली गोपियें प्रति जो आये, उन सबको देखा ॥ १२ ॥ १३॥ परस्पर दशनसे उत्पन्न हुए आनन्दक वगर 


%) 
इः स्वर्ण भ्यः स्त्विति ॥१०॥ स्वयं ज्ञाता 
धिवलुनराप्छुत्य रष्णयः ॥ दः स्वर्ण दिजास्येभ्यः कृष्णे नो भकिरस्तिति ॥१०॥ खय च त 

ल ; ॥ ्ुक्खोपविबिशः कामं खिग्धच्छायांधिपांधिषु ` ११ ॥ तन्रागतास्ते दद्याः हवर 
इपान ॥ मत्स्योशीनरकोक्षल्यविदभेङुरुसंजयाव ॥ १२॥ कांबोजके कय न््रान्कतीनाल कसा pte 
त्मपक्षीयाब परांश्च शतशो दप ॥ नंदादीन्सुह्ृदो गोपान्गोपीश्चोत्कंठिताश्चरस्‌ ॥ १३॥ अन्य हे त 
इसा प्रोत्फङइडक्सरोरुह्रियः ॥ आरलिष्य गाढं नयनैः खवजला इष्यत्वचो रुडगिरो यदद भ 
मवीक्ष्य मिथोऽतिसोहृदस्मितामलापांगद्शोऽभिरिभिरे ॥ स्तनः स्तनान्छुकुसप का EE ए 
चनाः ॥ १५ ॥ ततोऽभिवाद्य ते डडान्य विष्ठेरमिवंदिताः ॥ स्वागत शल इ जा ' कू र :॥ क 
अफडितहदय और कंमलसा पुलकित शरीर, ग्रेससे रुछ कंठ, नेत्रोंसे जल बद्दाते परस्पर आलिंगन करत नादव आरळ 
5 य होगये॥१ 009 स्नेह भी मुसकान निर्मळ कटाक्ष युक्त इष्टि और स्नेहके लावः वामा जो निकी 
केशर गे स्तनोंको स्तनोंसे लगाय झुजा पसार परस्पर मिलने छगी ॥ १५॥ छोटी भल्या ढे बो गाम भे मो 
यादव वृदधोंको प्रणाम कर “मले आये” प्रसन्न हो इत प्रकार झराळ ३७ आपएमें कृष्णकृथाओं को पूछने लगे ॥ १६. 


बां. द. इ. 
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10 धृतराष्ट्र, पु्रोंसदित गान्यारी, श्रियोसहित पांडव, झुन्ती,सज्ञय, बुिमाच्‌ विदुर कपाचाये ॥ २३ ॥ 


#&&& 














कुन्ती भाई, बहन, भतीजे, माता, पिता और भाइयोंकी बहुओंडो देख तथा मुछुन्द श्रीहष्गवडको देख आपपतमे मेमकी बातचीत कर डर 
नेत्रोंसे आँसू बहाने लगी॥३७॥ झुन्ती बोली कि हे आये ! में अपनेकी अपूर्ण मनोरथ मातती हूँ, क्योंकि जब सुझपर विपत्ति पड़ती है तो श्रे र 
लोग मेरी बातको स्मरण भी नहीं करते ॥१८॥ जिससे देव रुष्ट हो जाता हे, उसको कोई भी सम्बन्धी अर्थात्‌ जातिवाले, पुनर, भाई, 


माता, पिता यह स्मरण नहीं करते ॥१९॥ वसुदेवजी बोळे कि,हे बहन । देवके खिलोने ऐसे इम मदुध्योंक्रींदोष मत 'र्गावे, क्योंकि लोक 
प्रथा श्रातन्स्वसूर्वाक््य तखुचान्पितरावपि ॥ आतृपत्लीमकुंद च जही संकथया शुचः ॥ १७॥ ङुन्त्युवाच ॥ आन 

 आातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषय्‌ ॥ यद्‌ वा आपत्सु महाता नाचुस्मरथ सत्तमाः ॥ १८ ॥ सुहृदो ज्ञातयः एना 
श्रातरः पितरावपि ॥ नानुस्मरंति खजनं यस्य देवमदक्षिणस ॥१९॥ वसुदेव उवाच ॥ अंब मास्मानसूयेधा देवकोड 
नकान्नरान्‌॥ ईशस्य हि वश लोकः कुरुते कायेतेऽथवा ॥ २० ॥ कंकतप्रतापिताः सवें वये याता दिशो दश ॥ एतह्मव 
पुनः स्थानं देवेत्तासादिताः स्वसः ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ वदयदेवोग्रसेनाययंहु मिस्तेऽचिता पाः ॥ आस 
न्नच्युतसंदशपरमानंदनिइताः ॥ २२ ॥ भीष्मो द्रोणोऽम्बिकाएत्नो गांधारी सस्ता तथा ॥ सदाराः पांडवाः कुन्ती 
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„संजयो विहुरः कृपः ॥ २३॥ 


| इंश्वरके अधीन होकर कमे करता है और इंश्वर ही कर्म कराता है ॥२०॥ प्रथम इम कंपसे अत्यन्त दुःखित हो सब दिशाओंमें चले गये थे, 
देवकी इच्छासे अमी अपने स्यानपर आये हैं ॥ २१ ॥ श्रीजञुकदेवजी बोले कि, दे राजा परीक्षित्‌ ! वधुदेव उमसेना दिक यादवोसे पूजित हो 
वह राजा लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दशन कर सुख पूर्वक परमानन्दे मग्न हो गये ॥ २२ ॥ 'भीष्मपितामह, दोणाचार्य, अम्षिकाका पुत्र 


sm a a उन कट. 


TERRES 


ट |® DS क 
झा .द. र. ; ह| ऊति भोज, राजा विराट्‌, भीष्मक और नग्नजित्‌ ह्‌ र्‌ , 

| ट्‌; पुरुजित्‌, इपद, शल्य, काशीनरेश सहित धष्ट डे नेत्रवा 
Be | i देशका राजा, मद्र देशका राजा ओर केकयदेशक्का राजा नागन गी रा सहित पष्केत, बड़े नेजवाला राजा दमघोष, मिथिला 


| i सुरामा और पुरो सहित बाहीकादिक हे राजाओंके इन्द्र राजा परीक्षित्‌ | 
(@ | महाराज युविष्ठिके आज्ञाकारी सम्पूणे राजा रानियों सहित अत्यन्त शोभायमान भगवाच श्रीकृष्णचंद्रका रूप देखकर परम आश्चयं मानने 


8 | कुन्तिभोजो विराटश्च भीष्मको नग्नजिन्महान ॥ एरुजिद्‌.इपदः शस्यो ध्रृष्टकेतः स काशिराद ॥ २४॥ 
[| दमधोषो विशालाक्षो मेथिलो मद्रकेकयी ॥ युधामन्युः घुश॒मां च ससुता बाह्विकादयः ॥२५॥ राजानो ये च राजेद्र 
` ||| यृधिष्ठिरमचत्रताः ॥ श्रीनिकेतं बएुः शौरेः स्नीक वीक्ष्य विस्मिताः ॥ ९६ ॥ अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यकप्राप्तत 
महणाः। प्रशशँय्॒ुदा यक्ता छष्णीन्ङष्णपरिग्रदवान्‌ ॥२७॥ अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो रुणामिह ॥ यत्पइ्यथा 
- सङ्त्ङृष्णं हुदेशेसपि योगिनास्‌ ॥ २८ ॥ यहिश्रुतिः श्रृतिलुतेदमलं एनाति पादावनेजनपयश्च वचश्च शाख्यः 
कालमजितभगापि यदेधिपदास्परशोत्यश्षक्तिरमिवषेति नोऽखिलार्थान्॥ २९॥ ` | 


|e लगे $२४ ॥२६ ॥ २६ ॥ दृशन करनेके उपरांत राम कृष्णसे भले प्रकार सत्हार पाय राजालोग श्रीकृष्णचन्द्रादि यादवोंकी प्रशंसा करने र 
|| गे ॥ २७॥ ` अहो । महाराज उग्रसेन | यहां मुष्योमे जन्म तो आपका ही सफळ है, क्योंकि जिनके दशन योगीजनोंको भी दुळूभ 
॥७ | है उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आप नित्यप्रति दर्शन करते हैं ॥ ३८ ॥ वेद जिनकी स्तुति कीर्ति वणन करते हैं; उन श्रीकृष्णचन्द्रके 








I 
119 i 
(107: 
I र्‌ भर ० 


॥२८७॥ 


| 
| 


* शेका-सुनिखत्तम युधिष्ठिरकी आज्ञा करनेवाले राजा श्रीकृष्णको स्री सहिद देखकर विस्मयको क्यों प्राप्त हुए ? | 
|| उत्तर-सब शास्रोमें ्रीकृष्णके वचनको राजा लोग सुनियाके सुखसे सुनते थे कि स्री उदा नरककी देनेवाळी है, जो कोई प्राणी मोक्षकी अभिलाषा करे वह खरीकी संगति न करे स्त्रियों: 

30 ७४ नि क ३ ओने = द ६४ « (| क्र फिर स्त्र्योः साहित 
| 6 श्रीकृष्णको देखकर रांजाओंने कहा कि जिस जिस कामको श्रीकृष्ण बुरा कएते दें उसी कामको आप करते हैं,इस प्रकार स्त्रियोके वश इए श्रीकृष्णको देखकर राजा छोगेनि वडा सन्दे किया | वा 
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| > | चरणारविन्द्का घोषन गंगाजल ओर झुखारधिन्दका वचनहूप वेद इस विश्वको अत्यन | 
|) [ विश्वको अत्यन्त पवित्र करते हैं औ जान 

|@ | वाली पृथ्वी भी औकृष्णचन्द्रके चरणकमके स्पशंले शक्तिमती हो हमारी चारो ओरसे सम्पूण का Fi पारम जानन 

| १; 

| 
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| बन्द के संग दर्शन, स्परीन, अलुपरण, आएन, गोष्टी, पेग, भोजन, विवाह और सर्पिडताके स | 
|| 29 | मागे ड क र व्य 03 (0 6.2 (कट) धसे TE 
| 1 las गमे वास करते हो परन्तु तो भी तुम्हारे घरमे स्वये ब मोक्षकी इष्णा निवृत्त करनेवाळे तयन [र बय र 
| १९ तुम्हारा जन्म खफळ इ ॥ ३० ॥ औल्षुकदेवजी मी कि, हे महाराज परीक्षि ! नन्दरायजी झुरुक्षेतमे श्रीकृष्णादि यादवोंका | 
| ह यातनाशनसयोनापडधः ॥ येषां गदै निरयवत्मेनि बता वः दृव्णापवर्गविरमः |¢ 
ie याथि या ) टर श्रीछकउवाच ॥ नंदस्तत्र यहन्प्राप्ताज्जाला इष्णपुरोगमान्‌॥ तत्रागमद रतो. गोपेरनः 
0 बदिः परिष्वज्य तती. इष्णयो हृष्टास्तन्वः प्राणमिवो त्थिताः ॥ परिषस्वजिरे गाढं चिरदर्शनकातराः ॥ ३२ ॥ 
|| विर सिष य त नता न्पुत्रन्यास च गोकुले ॥३३॥ कष्णरामो परिष्वज्य 
| प ङ शुकंठी ङुरूडह ॥ ३४ ॥ तावात्मासनमा | परि 
हि| य उगाणा इतो से गदर चः ॥३९॥ मातम पक्या पि 
॥&॥ आगमन जान गोपों सहित और गाडियोंमे लदी वस्तु सहित देसनेके लमे याहवोंके पास आये ॥ ३१ ॥ दि त ४ 
| र ३खन्‌ ब र 
| व्य त माश पानेसे गी ल त धि हो, जैसे प्राण देहम आनेसे इन्द्रिये ७ठकर त्त री ा , 
॥७॥ . ये और कंसके दिये र मं 1 लिगन कर परस्पर [मले ॥ ३२ ॥ वसुदेवजी नन्दरायजीसे मिल प्रेममे॥ ॐ 
७) विह्वळ हो गये और कंएके दिये कको और गोकुछमें जेसे कृष्णको पहुँचा आये थे || 
| ल | 
॥॥ २३ ॥ महाभाग यशोदा और नन्दजी कृष्ण बलदेवको अपनी गोदपर बेठाय झुजाओंसे आछिंगन कर नेजोंसे आसू बहाने ळग । २९ ह 
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| य गा 
पीछे रोहिणी और देवकी ब्रजकी रानी यशोदासे मिल व यशोदाकी करी मित्रताका स्मरण कर आसू नर हि कहने लग ॥ ३६ ॥ कि, हे हि 


ऐसी दुः को कौन भूल सर र देवराज इंद्रका ऐश्वयःपाकर भी 
बजकी महारानी ! जिसका बदछा न हो सके, ऐसी तुम्हारी सिज्ञताको कौन भूल सकता दै! ओ देवराज इंद्रका ऐखय.पाकर मे 
हस संसार तुम्हारी सिरता बदला नहीं हो सकता. हे यशोदे ! जिम्हॉन अपने माता पिताको नेत्रोंसे नहीं देखा,ऐसे क्ण बलदेवकी माता 


हि गं ह 
रक्षा करते हे हसी प्रकार तुमने इनकी रक्षा करी. यह तुमको योग्य ही दै, क्योंकि साइओंको अपना बियना इस परकार इदि न होती ॥ 


रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरीय्‌ ॥ स्मरत्यी तरतां मेत्रीं वाष्पकंठचो- समूचतुः ३६ ॥ का विस्मरेत्‌ ष 
मेत्रीमनिशइत्तां ब्रजेशवरि ॥ अवाप्याप 


रभ्य सवास्तद्वावमाएरपि नित्ययुजां हृरापछ३९॥घणवास्तास्तथा शता विविक्त उपसंगतः॥ आश्टिष्याप्तनामय ए 


देती हें,कयोंकि वह अतिप्यारे श्रीकृष्णचन्ड् बहुत ।दिनोंमें हष्टिगोचर इए,इसलिमे नेत्वार उन्हे हृदयमें स्थपित कर स प्राधिनिषठ योगियोंको 


प्र 
है 


£ .९... गो रि गे र 
भी जिपकी प्राप्ति बहुत कठिन है,उन श्रीकूष्णचंद्रके भाव ( अथोत श्रीक्ृषष्णचद्रके झप) को उन गोपियोंने प्राप्त किया ॥ हे $ ॥ हसी 









हारे पास खकखे,तब तुमसे लाळन, पालन, पोषण, वृद्धि पाय निर्भय तुम्हारे पास वास करने लगे, जैसे. पछह ने्ोंकी | 


& 


ha 


भट्मेश्वर्य यस्या नेह प्रतिक्रिया ॥२७॥ एताबदृष्टपितरी युषयोः स्स पित्रोः. 


, क लढ कि टोः प्स ह क भरी न्न ग्री न्‌ सता पर्‌ः श्वः ॥३८॥ . 
सग्रीगनाम्युदयपोषणपालनानि ॥ प्राप्योपतुमवति पक्ष्म ह यडदकषणोन्यस्तावङुत्र च ms : 
श्रीशुक उवाच ॥ गोप्यश्च इष्णश्चुपलम्य चिरादभी्टं यत्येक्षणे शिष पहमऋझत शपति ४ दृग्मिहृदीकृतमलं परि 


men mens fa Somes ओम आओ... रत कक कक. 


प्रहसन्रिदमत्रवीत्‌॥४०॥आपि स्मरथ नः सख्य! खानामर्थविद्वीपया। गतांश्चिरायिताऽशञचपक्षक्षपणचेतस्तः ॥ ४१ ॥ 
३७॥३८॥ श्रीक्षुकदेवजी बोळे कि,हे तृपोतम परीक्षिद्‌ । जिनके दशनम पक्षों की ओट पड़नेसे पळकोंके रेचनेवाले विघाताको गालियां 


6 


h 


प अचन्द्र जाय आछिंगन कर कुशळ पूँछ घुसश्लका यह वचन बोले कि ४० ॥ 
र प्रेमभरी गोपियों के पास पङ्कांतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द् मय आने कर इराछ इड उ Os अत 
सालयो | इम अपने बांधवोंके कार्य करनेकी कामनासे गये थे और वहां वेरियोंके पक्ष्म नाश करनेमें लग गये, जिसस बहु 
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. ॥॥ होता ! हॉ हमको त्यागकर आप चले गये, इससे यह बात सत्य है।इस प्रकार गोपियोंकी ओरसे संभावना करके कहते हें कि, देव ही 
i प्राणियोंको मिलाता है, और वही वियोग करा देता हे ॥ ४३॥ जेसे वायु बादछोंके समूहको, दणोंको,इईको और घुलिको उड़कर 
संयोग करता हे,फिर वियोग करता हे, उसी प्रकार एब प्राणियोंका छत्पत्तिकषत्ता शवर सबको मिलाता हैं और फिर अलग अलग कर देता 
i हे।इसमें मेरा क्या दोष है 1 ॥ ४३ ॥ प्राणियोंकी झुझमें भक्ति ही जन्म और सृत्युसे छुड़ाती है, तुम्हारा मुझे स्ने हुआ है इसलिये 
मुझे प्राप्त होगी,यही बड़ा मंगळ हे ॥४४॥केसे तुम हो,जिन्दें स्मेह करके इम पावेंगी ऐसी इच्छा सब गोपियोंकी हुईं तो अपना रूप कहते 
है कि हे गोपियो ! जेसे पञ्चधरतोके बने घटादिकके पृथ्वी, जळ, तेज,वाथु, आकाश ये आदिमें भी और अंतमें मी हें, इसी प्रहर जरायुज 
अप्यवध्यायथारमान्स्विदङृतज्ञा विशंकया ॥ ननं थुतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च ॥४२॥ वायुर्यथा घनानीर्क 
तृणं तूलं रजांसि च॥ संयोज्याक्षिपते भृयर्तथा श्रुतानि भतत ॥४२॥ मयि भक्तिहि श्तानामशृतताय कल्पते॥ 
दिष्टया यदासीन्मररनेदो भवतीनां मदापनः ॥४४॥ अहं हि सवेश्तानामादिरंतोऽन्तरं बहिसोतिकानां यथा खं वा 
१ अंवाशिज्योतिरंगनाः ॥ ४५ ॥ एवंह्येतानि भृतानि भ्रतेष्वात्मात्मना ततः॥ उभयं भय्यथ परे पश्यतामातमक्षरे॥४८॥ | 
9 ॥ महुष्य तथा पशु आदि और अण्डोसे जन्म पानेबाछे पक्षी इत्यादिक और पसीनेसे जन्मवाळे खटमल,झएँ इत्यादि और उद्भिज्ज अथात्‌ ||| 
१ वृक्षादि चार प्रकारके आदिमें भी में हूँ और अन्तमें भी में हूँ. भीतर बाहर होनेके कारण व्यापक हूँ ऐसे झुझे तुम प्राप्त हुई हो ॥ ३५॥ || 


दिनों तक रुक गये सो तुमने हमारा भी कभी स्मरण किया! ॥ ४१।“यह कुतष्नी है” बया ऐसे तुमको इमपर इछ क्रोध तो नहीं न 
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| 
||| यहाँ एक शंका हे कि, चार प्रकारके प्राणियोंका भोक्ता आत्मा आदि अन्तमं हे और व्यापक आत्मामं सब प्राणी वास करते है; फिर 
# | तुम्हारी प्राति हमें केसे इई! इसके उत्तरमें कहते हैं कि, मृत्तिका घटादिके आदिमें भी दै ओर अन्तमे भी हे पेसे चार प्रकारके-प्राणी "९६ 
॥0#॥ अपने कारणसे धूतोमे वत्तमान रहते हैं,भोक्ता आत्मामें नहीं रहता हे, आत्मा देइमें भोक्ताहूपसे व्यापक हे. पञ्चपूत रूप देइरूप भोग करने 
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इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्हने अपने स्वहूपका उपदेश क्र गोपियोंकी समझाया 
तब ओऔकष्णचन्द्रके स्मरणले इनके लिंगदेह छूट गये, उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति की ॥ ४७ ॥ गोपी बोलीं कि; 


~ 
ry 
a 
> 


का गुरु तथा गति क्यों कहा ? यद बड़ा भारी सन्देह है । | 
इत्तर- गोपीनांस शरुगतिः” इस स्छोकमे व्यासजी अजकी गोपी जो श्रीकृष्णकी प्यारी थीं उनक्को. गोपी नहीं कहे थे,डल श्छोकका अथे तो व्यासजीने ऐसा किया है कि.गो शब्दको संसार भी | | 


कहते. दं शास्त्रोमे ऐसा कद! दै-गो कहिये चराचर संसार,उसका जोपाळन करें उसका नाम गोप है।गोप भगवान्‌ हैं तथा गोपी भगवानूकी माया द सोई मायारूप लक्ष्मी दें ऐसा अथ गोपीका व्यासभगवानन | 6 
किया दै।मायाके और जगतके पति जो भगपान्‌ ह लो श्रीकृष्ण होकर ए ४थ्वीमें विराजमान थे इसलिये मायाके पलि और गुरु भी भगवान देकयोंकि मायारूप संसार-दै इसलिये कृष्णको 


व्यासजीने कहा था अकेले ब्रजवासियोंको पति शुरु नहीं कहा था ॥ 
C 


कुष्ण | बडे ज्ञानी योगीशवरोके ध्यान करने योग्य और संसाररूपी इुएँमें गिरे प्राणियोंके निकलनेका आश्रय तुम्हारे चरण 
कमळ घरमे रइनेपर भी सदा हमारे मनमें स्मरण बना रहें, यही बर गणती हें॥ ४८ ॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे 


श्रीशुक उवाच अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णन शिक्षिताः ॥ तददुस्मरणध्मस्तजीवकोशाहृतमध्यगन्‌॥४७। 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविदं योगेश्वरेहंदि विचित्यमगाधबोधेः संसारकपपतितोत्तरणावलंबं गेहंचुषामपि मन 
ऱ्युदियात्सदा नः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशमस्कंधोत्तराधें इष्णिगोपसंगमो नाम बशीतितमो 
ऽध्यायः ॥८२ ॥ श्रीछुक उवाच ॥ तथालुश्ह्य मगवान्गोपीनाँ स्‌ शरुगेतिः ॥ युधिष्ठिरमथाएच्छत्सवाश्च सुहृदोऽव्य 
यस्त ॥ १ ॥ त एवं लोकनाथेन परिष्ठाः सुसर्ङताः ॥ प्रत्युइहृमनसरततपादेक्षाइताहस्तः॥ २॥ 
यौ वृष्णिगोपसंगमो नाम दचर्शी तितयो5ध्याय:॥८२॥दोह-कही नारयोंकी कथा, सकळ तिराप्ती अंक.पाणिंगह जेसे कियो, श्रीव्रज) 
चन्द निशंक ॥१॥ श्री जुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवशीथ राजा परीक्षित्‌ । गे पियोंके गुह और शरणदायकमगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने गोपियोंपर| 
अनुग्रहकरके पीछे राजा युचिठ्ठिरसे और सब सुहदोंसेछुशल पंछी $8॥ १॥ इस प्रकार छोक्षोंके नाथ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके कुशल पूँछने और | 


+ शका-वेद्‌, शास्त्र पुराणोंका यद भमाण दे कि, तीन छोकमें जो चराचर जीव हें उन सब जज 
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वोंके भगवान्‌ गरुहे औरगतिभी हैं, फिर व्यासजीने सव जीवोंको त्यागके भगवानको गोपियों| i 
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गोपीपति और गुरु | h | 
160 
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सत्कार कानेसे भगवानके चरणकमलके दर्शनसे पपर हेत हो वह सब लोग प्रसन्न होकर कहने लगे ॥२॥ हे प्रभो | तुम्हारे चरणारविन्दका रस 
जो कि,अभी महात्मा लोगों केमनद्वारा प्रगट हुआ है,और जो देहघारण करनेवालोंके देहमें अमिमान उत्पन्न करनेवाली अविद्यांको काटता है, 
उसे जो कंणेरूप दोनाओंसे पान करते है,इन पुरुषोंके अमंगळ कहां !॥३॥स्वछूपके प्रकाशसे बुद्धिकत जामत्‌,स्वप्र,इघुपति अवस्था दूर होनेके 
कारणसम्पूण आनंदके एसूइरूप,आवरण हित, अकुण्ठ चेतन्य,शक्तिगार काले नष्ट हुए वेदकी रक्षा करनेके लिये योगमायाको अंगीकार कर 
मह॒ष्यदेह धारण करनेवाले और परमहंसकी प्रात्तिके योग्य तुमको इम वारंवार नमस्कार करते हे ॥७॥ योगिवर श्रीशुकदेप्जी बोळे कि, हे 
कुतोऽशिवं तवचरणांबुजातवं महन्मनस्तो सुखनिःश्तं कवित्‌॥ पिबंति ये ॐ, ०टेरले प्रभो देईश्तां देहळदस्सति 
च्छिदस ॥३॥हित्वा5त्मधामविधुतात्मतत्यवस्थमानंदरएवमखंडमकुंठबो धस्‌॥ कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोग 
मायाकृति परमहसगति नताः रमः॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाव ॥ इत्युत्तमछोकशिलखामणि जनेष्वमिष्टुवर्वंधककी 
रवज्ञियः ॥ समेत्य गोविंदकथा मिथोऽएणं्चिलोकशीताः हण वर्णयामि ते ॥५॥ द्रोपयुवाच ॥ हे बेदम्येच्युतो भद्र 
हे जांबवति कोसले॥ हे सलभामे कालदि शेब्ये रोहिणि लक्ष्मण ॥ ६ ॥ हे इष्णपतन्य एतन्नो इत वो भगवा 
न्स्वयस्‌ ॥ उपयेमे यथा लोकमत॒कुर्वन्वमायया॥ ७ ॥ झक्मिण्युवाच ॥ चेद्याय मापयितुसुद्यतकापुकेपु राजस्वज 
| यभरशखरितांभिरेणुः॥ निन्ये सेन्टर इव भागमजावियूथात्तच्छीनिकेतचरणोःस्त॒ ममाचेनाय ॥ ८ ॥ | 
नृपश्रठ परीक्षित | इस प्रकार निमंलकीते पुरुषोंके सुळुटमणि भगवान श्रीकुष्णचन्द्रकी लोग प्रशसा कर रहे थे इतनेमें अन्धक और कौखोंकी द | 
४ श्रिये एकत्र हो परस्पर भगवत्सम्बन्धी जो बातें करती थीं,जो विलोकीमें गाई हे, वही कथा तुम्हारे आगे वणन करते हे तुम सावधान होकर सुनो | 
|| |॥<॥ ्रीपदी बोली कि, देरुक्मिणि ! हे भद्दे ! हे जाम्बवति।हे सत्यभामा । हे सत्या ! दे कारिंदि ! दे मितरविदा। है रोहिणी ! हे लक्ष्मणा! और |€ | 
॥४ हे सोलदसइन्न शीकृष्णकी रानियो | स्वयं भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी मायासे मलुष्यलीला करजेसे तुम्हारे साथ विवाह किया सो सब बातें | 
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|| हमारे सम्मुख कहो ॥ ६ ॥ ७ ॥ रुक्मिणी बोली कि,जरासन्धादिक राजाओंके संग जब घवुष उठाय शिशुपाल मुझे ब्याइनेके लियि आयातो छ| | 


भा. इ. छ. 
छ३९०॥ 
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| योद्घाओंके मस्तकपर चरण घर जैसे भेड़ षकाररयोंके समूइमेसे सिंह अपने.बलिको बेखटके ले जाता हेडली प्रकार झुझे छे आये,इन्दी | 
श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्मी निवासके चरणोंकी में पूजा करती हुँ॥ ८॥ इसके उपरांत सत्यभामा अपने विवाइकी बात कहने.लगी कि, आतृवधके - 
परितापसे दुःखितहुदय मेरे पिता सपाजितने मिथ्या कळक लगाया,डसको ।भैटनेके लिये भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रने ऋक्षराज जाम्बवाचको 
जीत मणि लाकर मेरे पिताको दी तो मिथ्या कलंक लगामेसे मेरे पिताने भयभीत हो अळूरदिको देना स्वीकार करके भी मुझे श्रीकृष्ण ७ 
चन्द्रकों ही दिया ॥९॥ जागबवतीने कहा, मेरे पिताने इन वासुदेवको “ यह अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीगमचन्द्रजी हैं ऐसे न जानकर इनसे | 
सत्ताईस दिनतक संग्राम किया, इसके उपरांत यह अपने स्वामी साक्षात्‌ श्रीरामचन्दजी हे. इस प्रकार बुद्धिस निश्चय होनेपर मेरे पिताने || &। 
सत्यभामोबाच ॥ यो भे सना मिवधतपहदा ततेन लिश्षामिशापमपमाइइुपाजहार ॥ जिलक्षराजमथ रत्नमदात || 
स तेन भीतः पिताऽदिशत माँ प्रभवेऽपि दत्तास ॥ ९॥ जांबवत्युवाच ॥ ग्राहाय देइङदशु निजनाथदेवं सीतापति 
त्रिणवहान्यधुना$न्ययध्यत ॥ ज्ञाला परीक्षित उपाहरदहणं मां पादी प्रणद्य मणिनाऽइमधुष्य दासी ॥ १० ॥ 
कालिशुवाच ॥ तपश्भरंतीसाज्ञाय खपादस्पशेनाशुया ॥ सख्योपेत्याग्रहीत्पा्ण योऽहं तदशहमाजनी ॥ ११ 0 
मित्रविदोवाच ॥ यो मां स्वयंवर उपेत्य बिजित्य शुपाल्षिन्ये श्वयूथगमिवात्मरबाळ दिपारिः ॥ आवृश्च मेऽपङुरुतः 
स्वपुरं श्रियोकस्तस्याश्तु मेऽदुभवर्सघ्यवनेजनत्वस्च ॥ १२ ॥ म | 

चरणोंम गिरकर मेंटकी नाई मणिसहित इझे भी अपण कर दिया यह सुनकर शोपदीने कहा कितुम बडी श्रेष्ठ हो, इसके उत्तरमें जाम्बवती 
#| बोली कि, में तो इनकी दासी हूँ ॥१०॥ कालिंदी बोढी कि, में अगवान श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरणस्पशाकी आशासे तप कर रही थी कि, मग | 
#| वाचने अर्चन सहित आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, उन श्रीकषष्णचन्द्रकी में इहारी देनेवाळी हैँ ॥ ११॥ मित्रविदा बोली कि, लक्ष्मीके ७ 
% | वक्षनिवास भगवान श्रीकृष्णचंद्र स्वयंवरम जा राजाओंको जीत और उनका तिरस्कार कर मेरे भाझ्योंको भी जीत हाथियोंका शइ सिह 
0 जिसे कुत्तोंके बीचमेंसे अपने मक्ष्यकों के आता हैं उसी प्रकार एशे अपने शुरमें ले आये, उन श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोनेकी सेवा सुझे जन्म 
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| | 
जन्मले प्राप्त हो, यदी मेरी प्राथना है। १२ ॥ सत्या बोली किडे बख्वाच पराक्रमी बडे पेने सौंगवाले और शूरवीरोंके 

| करनेवाले राजाओंकी परीक्षा लेनेके कारण मेरे पिताके पाले हुए सात षलोंको पकड़ जेसे बालक काकी बारे पागे hs 
| बकार भगवावूने बाघ लिये॥ १३ , ॥ पराम ही है मोळ जिसका एसी इशे हाथी, घोडे, प्यादों सहित ब दासियों सहित मार्गमे क्षत्ियोंको 
| जीत श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार लाये इनकी में सदा दासी रहूँ,यही प्राथैनाई॥१४॥भदरा बोली कि,हे द्रौपदी | मेरा मन श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त 
जान मेरे पिताने मेरे मामाके पुत्र श्रीहृष्णचन्द्रको बुळाय मुझे अक्षोदिणी सेना सहित दे दिया ॥ १५॥ अनेक कर्मोंसे भटकनेवाली मुझे जन्म 


सत्योबाच .॥ तह्ोक्षणोःतिबलवीयंयुतीद्षणरांगान्पित्रा इतार्क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय ॥ तान्वीरहृमंदहनस्तरसा 
वशा कीडन्बरबंध ह यथा शिशवोऽजतोकान्‌॥१३।य इत्थं वीयंशुल्का माँ दासीसिश्चतुरंगिणीस्‌॥ पथि निर्जित्य 
राजन्याननिन्ये तद्दास्यमस्तु मे ॥ १४ ॥ भद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयमाइ्य दत्तवान्‌ ॥ इष्ण कृष्णाय 
 तचित्तामक्षोहिण्या ससीजनेः ॥ १५ ॥ अस्य मे पादसंस्पशों भवेजन्मनि जन्मनि ॥ कर्मभिश्राम्यमाणाया येन || 
ग इ हे तात हो ममापि राश्यच्युतजन्मक्म हता सवन तात ह चित्त पुकंदे ।8| 

र्‌ हाय लोकपान्‌॥१७ीज्ञावा मम मतं साध्वि पिता हुददितृवत्सलः॥ रहत्से | 
इति झ्यातस्तत्रोपायमचीकरत्‌ ॥ १८॥ कक | 
100 जन्मे भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका दर्शन प्राप्त हो,जिन चरणारविन्दे स्पर्शे मोक्षनाम बल्याण बुझे प्राप्त होःयही मेरी परश | 
||&|॥ १९ ॥ लक्ष्मणा बोली कि, हे गनी द्रोपदी ! वारंवार देवि नारदजीके गाये हुए भगवाच वाहुदेवके जन्म, कमे अवण का आश्चर्य हे कि | 
` 1७ लिक्ष्मीजी ने भी लोकपालोंको त्यागकर श्रीक्षष्णचन्द्रकोही वरण किया है।इस प्रकार विचार कर मेरा मनभी भगवाच आ्रीक्षष्णचन्द्रमें लग गया. 8 | 
॥४॥ sen हे सुशीळे द्रोपदी ! पुत्रीपर हित. करनेवाळे बृहत्सेन नाम विख्यात मेरे पिताने मेरे मनकी बात जान श्रीकृष्णचन्दके आनेक लिये | 
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| किया ॥१८॥ हे रानी ब्रौपदी ! जसे तुम्हारे स्वयंवरमें अजुनके आनेके लिये मत्स्य रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी मत्स्य 
रचा, यह सुन द्रौपदी बोली कि, फिर अनने उस मत्स्यक्ो बयो नहीं वेधा ! इसके उत्तरमे लक्ष्मणाने कहा कि, तुम्हारे स्वयेवरकी मछली 
बाहर ढकी.थी,भीतरसे नहीं ढकी थी इसलिये खंभमें लगाकर ऊपरको दृष्टि करके देखनेसे दिखाई देती थी और मेरे स्वयंवरकी मछली ऐसी नहीं 
थी किन्तु खंभकी जड़में घरे कलशके जळणे केवल परछाई दिखाई देती थी, देखना तो नीचे जमे और वेघना ऊपर, ऐसी मछलीको भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र विना और कौन वेध सक्ता ! ॥१९॥स्वयम्बर रचा दै, यह बात सुनकर सएण अक्ष शक्लोंके जाननेवाले उपाध्याय अथात्‌ 
पिखानेवालोंको संग ले सहखों राजा मेरे पिताके पुरमें आकर उपस्थित हुए; उस समय जैसा जिसका पराक्रम और जेसी जिसकी अवस्था 
यथा स्वयंवरे राज्षि.मत्ययः पार्थेप्सया छलः ॥ अयं तु बहिराच्छन्नो इश्यते स जले परस्‌ ॥ १९॥ ुवैतत्समैतो | 
भूपा आयशुभेतितुः एर ॥ सर्वाजशजतत्त्वज्ञाः सोपाध्यायाः सहलशः ॥ २० ॥ पित्रा संपूजिताः सर्वे यथावीर्य 
यथावयः ॥ आददुः सशरं चापं वेडं पर्षदि मडियः॥ २१ ॥ आदाय व्यस्जन्केचित्सज्य कतुमनीशवरा' ॥ 
आको ज्या सश्चत्कृष्य पेतुरेकेऽष्वना इताः ॥ ९२॥ सज्यं इत्वाऽपरे वीरा सागधाम्बष्ठचेदिपाः ॥ भीमो इयाधनः 
कणो नाविदेस्तदवस्थितिस्‌॥ २३॥ मत्यामार्स जले वीक्ष्य ज्ञाला च तदवस्थितिश्‌ ॥ पार्थो यत्तोऽछुजद्वाणं 
च्छिनत्पस्प्रशे परसू ॥ २७ ॥ | र. 

पीसी मा क वत मेरे पिताने किया, इसके पीछे कोई भी राजा शझसेंमन ळगनेके कारण हाथमें धनुष उठाय्‌ मत्स्यके वेघनेकों सभामे | 
समर्थ म हुआ ॥ २० ॥ २१ ॥ बहुत राजाओंने तो धुव हाथमे छे पटक दिया, बहुतसे प्रत्यंचाक खेच घदुषके चपेटसे ही गिर पडे ॥३२॥ 
और जो शूरवीर जरासंध, अंब, चंदेरीका राजा, भीम, हुयों घन, कर्ण यह लोग भी अपने अपने घडुषपर प्रत्यंचा चढाय मछली केसे लगी (2 .॥२ ०१8 
हे! यह भी जाननेको समथ न हुए ॥ २३॥ इसके उपरान्त जल्ये मछलीकी परछाई देख 'ऐसे मछली लगी है! सो जान ऽपाय करनेवाले || | 
अजुनने बाण चलाया वह बाण मछलीले स्पशे तो हो गया परन्तु मछली कटी नहीं ॥ २४ ॥ | ५ 
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हे क्‍ | 
७) |जब समस्त क्षत्रिय दारकर बेठ रहे तब अभिप्रानियोंड़ा अभिमान दुर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने घडुष हाथमे ले लीलापर्वक प्रत्यच- ७ 


| चढाय षडप बाण लगाय और एक ही बार मछलीको जलगें देख मध्याह्न समय अभिजित नक्षप्रमें अर्थात सब कार्य सिद्ध करनेवाले महत्तम ६ 






होने लगा और देवतालोग आनन्दमें मग्न हो आकाशसे फूलोंकी वर्षा करचे लगे ॥९७॥ हे द्रोपदी ! इसके उपरान्त खाजमरी हँसनथुक्त सुस ७ 
| और चोटीमें पुष्पमाला बुदे नवीन रेशमी सुन्दर धोती, चहर पहर खुबर्णकी जडी रत्नोंकी माला हाथमें ळे और मनोहर बरगुरवाले चरणोंसे में रंगा | 


- वाले हास्य कटाक्ष पूवक चितेवनसे चारो ओरके राजाओंको देख धीरे धीरे जाकर सुरारी भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयमे माळा डाली ॥ २९ ॥॥॥ | 
कि. 


यी a ||द्रीपदी प इस प्रकार मेने जब भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको अपने बशमें किया तब ईषा और कामसे आतुर राजाओंके यूथने यह बात नहीँ [#| 
| | र की ॥ ३१ ॥ | | | त या नता 1१० 
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ह |राजाओके बीचमेसे उनके देखते ही चळे गये॥ ३३ ॥ इनको जाता देखकर बडे बडे क्षत्रिय रांजा पकड़नेके लिये पीछे यी 
| कोई राजा भगवाच श्रीकष्णचन्हके रोकनेको आगे जाय घतुषको ऊवा उडा य; जेस सिंहके रोकनेको कुत्ता खडा होता है,उसी प्रकार मामे 
 ॥& सावधान होकर सड हो गये ॥ ३४ ॥ शाङ्ग घतुषसे छूटे हुए बागोंके सणुइसे आुजा,पांव, नार कटनेसे अनेक क्षत्रिय युद्ध में गिर गये और 
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| इसके उपरान्त अत्यन्त शोभायमान चार घोडे खे रथमें उत समय छुझे बे ठय शाङ्गंषडपको ळेकवच पहर चारसुजायुक्त भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र | 
खडे हो गये ॥३२॥ हे रानी द्रौपदी ! तब रथवावूने सुनहरी साजका रथ हांक दिया और जैसे शृगोंके देखते सिंइ चला जाता हे।उसी र 


दीड़े 


माँ तावद्र्थसारोप्य हयरतचतुष्टयञ्ञ ॥ शाङ्गशुययम्य सन्नहस्त स्थावाजी चतुभुज ॥ ३२॥ दारकश्रोदयामास 
काँचनोपस्कर रथस्‌ ।मिषतां भूसुजां राज्ञि झगाणां ग्रगाराडिव ॥ ३३ ॥ तेध्न्वसुजत राजन्या निषेद पथि केचन्‌ ॥ 
संयत्ता उदतेष्वासा ग्रामसिहा यथा इरिस॥३४।ते शाङ्गच्युतबाणीचेः इत्तबाह्व॑धिकंधराः ॥ निपेतुः प्रधने केचिदेके 
संत्यज्य हुइबुः ॥२५॥ ततः पुरीं यहुपतिरत्यलंतां रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणास्‌ कुशस्थलीं दिवि सवि चापि 
संस्तुतां ससाविशत्तरणिरिव स्वकेतनश् ॥ ३६ ॥ पिता मे एजयामास सुहत्संबंधिबाँधवात्‌ ॥ महाइवासोलंकारेः 
शय्यासनपरिच्छदैः ॥३७॥ दासीमिः सवैसंपद्विभेटेसरथवाजिभिः॥ आयुधानि महाहोणि ददौ पणस्य भक्तितः। 
॥ ३८॥ आत्मारामस्य तस्येमा षय वे णहाद्ासिकाः ॥ सर्वैसणनित््याऽडा तपसा च बभ्रूविम ॥ ३९ ॥ 
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बहुतसे सं्रामको छोड़कर भाग गये ॥३९॥ इतके उपरान्त याइवोंके पति भगवाद श्रीक्षष्णचन्द्रने अत्यन्त शोभायमान सूयेका आवरण 
करनेवाली, ध्वजाके वन्नांसे शोमित और विश्वविचित्र बन्दनवार माछा बैधी स्वर्गे और पथ्वीरषे जिसकी स्तुति हो ऐसी दवारकापुरीमें अस्ता- 
चुलमें सूयेक्े समान प्रवेश किया ॥ ३६॥ उसके उपरान्त मेरे पिताने घुहदयतासे गोजी और बंधुओंका बडे मोलके वस्न, गहने, शय्या, 
आसन और साजसे पूजन किया॥ ३७ ॥ संपूण संपत्तिगाद्‌ दाही और प्यादे, र्था हाथी, घोडे ओर बहुत मोलके शज्लों सहित सुज्ञ | 
मेरे पिताने पारपूण श्रीकृष्णचन्द्रको दिया ॥ ३८॥ यह आठे इम आत्मा में रमण करनेवाले भगवान्‌ भीकुष्णचन्द्रकी सब संग त्याग अपने है 
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घमेले साक्षात घरकी दासी हुई हैं ॥ ३९॥ इसके उपरान्त सोलह इजार एक सो रानियां कहने छगी कि, भौमाधुरने दिग्विजयसे जिन || 
॥& हम राजकन्याओंकी जीतकर रोक रबखा था, उन्हे संसारसे छुड़नेवाके अपने चरणारिन्दक्ष स्मरण करते जान भगवाच कृष्णचन्द्र || 
|| स्वये पृणकाम रहते भी संग्राममे भौमाचुर और उसके छुटुम्शको मार हमारे साथ विवाह किया ॥ 8० ॥ हे द्रोपदी | इम चक्रवती राज्य & 
| & | और इन्द्रपदके भोगक्ा भोगना नहीं चाहती और अणिमादिक सिद्धि।वल्न छोक। मोक्ष तथा वैइण्ड घामकी भी चाइना नहीं करतीं, किन्तु ७ 
| 5 | गदाके घारण करनेवालेश्रीकृष्णचन्दरके छक्ष्मीके छुचोंकी केशर लगे घुन्दर चरणारविन्दोंकी रज अपने माथेकेऊपर्चढानेकी चाइना करती है| 
` |&| महिष्य उचचः॥ मोम निहत्य सगणं युधि तेन रुढा ज्ञा्ाऽय नः क्षितिजये जितराजकन्थाः ॥ नि्ुच्य संख || 
|| तिविमोक्षमचुस्मरंतीः पादांदुजं परिणिनाय य आह्तकामः ॥४०॥न वयं साध्वि साम्राज्य स्वाराज्यं भोज्यमप्युत। |. 
|| वैराज्यं पारमेष्ठय च आनत्यं वा हरेः पदञ्च ॥७१॥ कामयामह एतस्य श्रीमत्पाद्रजश्रिय।ङचङङ्मर्गधाढर्यं || 
॥0॥ मूर्भा वोट गदाश्तः॥२२॥ ब्रजखियो यदांछेंति पुलियस्तृणवीरुधः ॥ गावश्चारयतो गोपाः पाइस्पर्शं महात्मनः ॥ (७ 
I ८८|| ॥ ४३॥ इति श्रीमद्राग* महा" दशमस्कयोततरे =यशीतितमोऽऽ्यायः ॥८३॥ श्रीशुक उवाच श्रुता प्रथा तव | 
| 5 | लएत्यय याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्य उत स्वगोप्यशङष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयाचुबंधं सवा विसिसम्युरछ | वी 
||&| मथुकलाकुलाक्ष्यः ॥ १॥ इति संभाष्यमाणासु खीमिः खीए डमिनष ॥ आययुपुनयस्तत ऋृष्णरामदिहक्षया ॥२॥ [8 
| ठ ॥४१॥ ७२॥ महात्मा होते भी गाय चराते इए भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणरञको जैसे गोप, गोपिये, भीळनियें, तण ओर छतायें चाइना 


| 


|| करतीहे उसीप्रकार इम भी उनकी चाइना करतीहे५४३॥इति श्रीमद्र/गवते महाएुराण दशमस्कन्धे उत्तराचे भाषाटीकार्या स्वयेवरादिवणनो नाम || 
|ॐ | ऽयशीतितमोऽध्यायः ॥ <३॥दोहा-भयो समागम पुनिनसा, चौरासी अध्याय्‌ र । संस्कार वसुदेवको, कियो सनि सुख पाय ॥८९॥स्रीलुकदे- ७ 
10 विजी बोले कि,दे कुरुकुलभूषण परी कषित ! कुन्ती,द्ौपदी, गांधारी, ुभद्राराजाओंकी ख्रियें और भक्त गोपियोंने सबके महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र | 


. 9 रानियोंका इस प्रकार प्रेम सुन नेत्रोमें आँसु भर बड़ा आये माना॥ १॥उस छुक्रम इस प्रकार ख्ियोकेसंग खी, पुरुषोंके संग पुरुष बातचीत ७ | 
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देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भारद्वाज और गोतम ॥ .३ ॥ शिष्यों सहित भगवान्‌ परशुराम, वसिष्ठ, गालव, सृणु, कश्यप, |] 
अत्रि, माकेण्डय, वृहस्पति ॥ 8 ॥ ऱ्य त्रित, एकत तथा ब्रह्माके पुत्र अंगिरा गय, याय तथा वा और अनि भी | 
& | सपण आये ॥ ६॥ विश्वपूजित ऐसे घुनियोंको आया देख राजा आदि जो प्रथम बेठे थे और पांडव अथात्‌ राजा युविष्ठिरादि तथा कृष्ण बल 
देवने शीघ्र उठकर प्रणाम किया ॥६॥ इसके उपरान्त इन घुनियोंका यथायोग्य सब जनोंने पूजन किया और बळदेवजी सहित भगवान श्रीकृ 
हेपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोऽसितः॥विश्वामित्रः शतानंदो भारहाजोऽथ्‌ गोतमः॥३॥ रामः सशिष्यो भगवान्य | 
सिष्ठो गालवों शयः ॥ एलस्त्यः कश्यपोऽनिशच मार्कडंयो छहस्पति॥४।दितञख्जितश्चैकतइच ब्रहमएत्रस्तथांगिराः॥ | 
अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च बामदेवादयोऽपरे ॥ ९॥ तान्दा सहसोत्थाय प्रागासीना दपादयः॥ पांडवाः झष्णरामो | 
च प्रणेसुविश्ववंदिताच ॥६॥ तानानडयथा सवे सहरामोऽच्युतोऽचंयत्‌ ॥ स्वागतासनपाद्याव्यमाल्यधूपादुरेपनेः७॥ | 
उवाच घुखमातीनान्मगवान्धमगुत्ततुः ॥ सदसतस्तस्य महतो यतवाचो5लुझण्वतः ॥ < ॥ श्रीमगवाचुवाच॥ अहो | 
बयं जन्मशृतो छब्धृंकातन्येन तत्फलस्‌॥ देवानामपि हुष्प्रापं यद्योगेश्वरदशनस्‌। ९॥ किस्वस्पप्रंदपसां वृणामर्चायां (७ 
| देवचक्षुपाय ॥ दर्शनस्पशनप्रक्षप्रहपादारचनादिकस्ष ॥-१० ॥ | | 
|ष्णचन्द्र 'मले आये इप प्रहार शुनियोंदे कह आसन दे अध्य, पुष्प, धूप, दीप और चन्दन इत्यादिसे पूजा करने लगे ॥ ७॥ चुपचाप हो॥ 
सम्पूण जिसमें बठे ऐसी समामे धमकी रक्षा करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र सुखपूर्वक बेठे ब्राह्मणोंसे कहने छगे॥८॥ श्रीमगवान्‌ बोळे कि, | 
अहो! बझ आशय है, आज हम सफळज्न्म हुए और सब अम्मा साफल्य हमको प्रत हुआ क्यों कि, जिनका दर्शन देवताओंको भी दुलुभ 
है इन योगीश्वरोंशा दशन हुआ ॥५॥ देवळ तीथस्नानादिकोंको तप जावे, प्रतिमाको ही देवतास्वरूप मानें, आपसरीखे मजुष्योंका दशन, 
स्पशन व बात्ताछाप प्रश्न, नमस्कार, चरणपूजा आदिक प्राति इह हो सकती है! अथात्‌ नहीं हो सकती ॥. १० ॥ | 
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॥२९३॥ 


=] 


जलमय तीथ नहों हे सो नहीं दै, त्तिक शिक्षओंके देवता नहीं हैं सो नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत दिनोंतक देवताओंकी प्रजा करे त 

बह पवित्र करते हैं और साधु महात्मा छोग तो केवल दशनसे ही पवित्र कर देते हे ॥११॥ आग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, 

आकारा, पवनावाणी,मन यदि इनकी भली भॉतिसे उपासना की जाय तो भेदबुद्धिके कत्ती होनेसे धुहषके अज्ञानको दूर कर सकते हैं और 
विवेकी पुरुष तो केवल दी घडीकी सेवा करते ही अन्ञानको दूर कर देते हे॥9२॥ जो पुरुष वात, पित्त, कफमय देइको ही आत्मरूप समझते है 
न हाम्मयानि तीथानिन देवा इच्छिलामयाः। ते एनंस्ुरकालेन दर्शनादेव साधवः ॥११॥ नाग्निनै सूयो न च चंद्र 
तारका न भूजल खं श्वसनोऽय त्राङ मनः ॥ उपासिता भेदकृतो इर॑त्यघं विपश्चितो प्रति ls १२॥ 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कर्त्रादिषु भौम इज्यधीः ॥ यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिचिजञनेष्वभिज्ञेषु 
स एव गोखरः i १३॥ श्रीशुक उवाच ॥ निशसम्येत्थं भगवतः इष्णस्याङुंठमेधश्चः ॥ वचो हुरन्वयं विप्रास्तू 
ष्णीमासन्श्रमद्धियः ॥ १४॥ ॒ 


ज & | और श्री पत्रादिको ही अपना मानते हैं वा मृत्तिको ही पूज्य समझते दै और जलको ही तीर्थ जानते हें, और विवेकी पुरुषोंको आत्मारूप = 
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उत्तर-वेदृमें ओर शा्रमें दो माग दे,एक कम मार्ग 
तब सेवन करते द.वह पुरुष विता देवताको जानते है 


प्रतिमाको देवस्वरूप ओर जळको मोक्षरूप माने तो वह माणी वेळ गधा हैं,भ्रीकृष्णने कमेमा्ग सेवन करनेवाले जीवके - ० FF 
है उसके लिये यद वचन कदा दै,भीकृप्णके बचनमें अम नहो है। | हेःश्रीकृष्णने कर्ममार्ग सेवन | लिये यह वचन नदी कहा,जो जीव संसारके कमै त्यागकर इश्वरका भजन करता | लै... 
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8. या और हारभेकोंको देखते ही इवांमय करें उन्हें अन्न तो क्या जल भी न दें ऐसे भेदबुद्धिवालोंके लिये यह वाक्य है, ज्ञानी पुरुष तो | भा० टी० 
डर | ह हे, म 027: ; न 
3| श्ीऊष्णचन्द्रका वचन सुनकर चक्तिबुद्धि हो वह सब ब्रह्मण छुपी ४५ ९ bh Bl एकाय 
ता के स पा कि लोकोंको रिका देनेके कारण हमारी स्तुति करते हैं इस प्रश्र lt लोग बुदे bes अ 
जगतग॒र श्रीकृष्णचन्द्से बोले ॥ १५ ॥ कितत्वके जाननेवालोम श्र दा और विशवे दी बाळे ssl बढ़ी Ne व. 
ह क्योंकि, जिस मायासे आप सडुष्यलीला कलेको गढ रहकर इनी रके समान चेदा कले दी) इस ह आरी है या तत्त्व | 
चिरं विटय सुनय इशवरस्येशितव्यताय ॥ जनसंग्रह इतय = तस अहा जि चा टिन डितम्‌ ol 
विहत्तमा वयं विमो दिता विश्व्जामधीशराः॥ यदीशितब्यायति गूढ दया अह विचित्र त ब पा ie 
अनीइ एतहथेक आत्मना खूजस्यवस्यत्ति न बध्यते यथासो माहि भमिबंइनामरूपिणी अहो ण रत याजा 6 
नस्‌ ॥३७॥ अथापि काले स्वजनाभिणुसये विसि सत्तं खळनिम्रहाय च।स्वरीलया वेदपय सनातन्‌वणा 4 त्मा | 
पुरुषः परो भवान्‌ ॥१८॥ बरहम ते हृदयं शं तपः श्वाघ्यायसंयमेः ॥ यत्रोपरूब्ध तहयतामव्यत्त ब ती रोदि 
॥ १६ ॥ चेझरहित और एक होकर भी एम अपने आत्सास इस विश्वको बहुत शश्र राक Ei क्षय करते हो उ र al 
विकारोंसे बहुत नामकी होती दै, यदि दुम कहो कि, में केसे उत्पत्ति पालन व सहार करता ह | ke दकष र उन अपने “भक्तोंकी ^ 
| रज का दी धुत नदी शे प्रन्हु तो भी चार वणे ओर यार आभपके आत्मा परमएइष तुम हो! इसी लिये 020 > 
सत्कार करते हो ॥ १८॥ शुद्ध वेद पुम्हारा भीतरका इप के वयोंकि तप करना, वेद पढ़ना, इंद्ि्यो शा रोकना इन का | 
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र दोनोंसे परे ब्रह्मकी प्राप्ति होती हे ॥१९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वेदके कारण आत्मा तुम हो और अपने बतानेवाले बरह्मइलका पूजन करते हो | 
हसी र्ये ब्राक्षणोंकी भक्ति करनेवाले पुरुषोंमें भ्र हो ॥२०॥ इस कारण ईश्वर होकर जो तुम हमारा सत्कार करते हो सो बुरुषोंकी शिक्षा 
करनेके लिय हे ओर हम तुम्हारे संगसे कृतार्थ हुए. साधुओंकी गति आपका संग हुआ इसलिय हमारे जन्म, विद्या, तप, इष्टि, यह संपण 
सफल हुए, क्योंकि तुम सब कल्याणकी अवधि हो ॥ २१॥ अकुंठितबुद्धि और अपनी योगमायासे गढ महिमावाळे परमात्मा भगवाच 
श्रीकृष्णचन्द्रको हम नमस्कार करते हे॥२२॥मायाहूपी चित्रसे ढके साष्टे इत्यादिकोंके कारण इश्वर आत्मा तुमको आपके साथ एक 
तस्माह्रह्मकुलं ब्रह्मज्शात्रयोनेस्वमात्मनः॥ समाजयसि सडाम तहझण्याग्रणीभेवान्‌ ॥ मे ०॥ अद्य नो जन्मसा 
फल्यं विद्यायास्तपसो दृशः ॥ तया संगम्य सद्गत्या यदंतः अयसों परः ॥ २१ ॥ नमस्तस्मे भगवते कृष्णायाकुंठमे 
धसे॥ स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्न परमात्मने॥२२॥ न ये बिदेत्यमी भूपा एकारामाश्च दृष्णयः ॥ मायाजवनिकाच्छ 
न्मात्मानंकालमीश्वरस॥२२॥ यथा शयानः एरुष आत्मानं यणतत्त्वकू ॥ नाममात्रेंद्रियामातं न वेद रहित परस 
` ॥२४॥ एवं ता नाममातेषु विषयेष्विद्रियेह्या ॥ मायया विभ्रमचित्तो न वेद स्मत्युपणवात ॥ २५ ॥ तस्याय ते 
देद्शिमांभिमधोघमपंतीथास्पदं हृदिकृत सुविषक्रयोगे! ॥ उत्सिक्तभत्तयुपहताशयजीवकोशा आणएभेवद्गति 
मथो$चग्रहाण भक्तान्‌ ॥ २६ ॥ न पा, 
स्थानमें रहनेवाळे यह यादव और राजा लोग नहीं जानते हे॥२३॥ जेसे पुरुष स्वप्नावस्थामें मिथ्या पदार्थको सत्य मानता है, मनसे सिह 
वयाप्रादिकूप आप बन जाता है ओर जाग्रत्‌ अवस्थाके स्वरूपको नहीं जानता॥२४॥उसी प्रकार स्वप्नादि तुल्य विषय पदाथमें इन्द्रियोंकी 
प्रवृत्तिहप मायासे चलायमानचित्त पुरुष विवेकके नाशसे आपको नहीं जानता ॥ २५ ॥ पापोंके समूहको दूर करनेवाले गंगारूपी तीथे 
जिनमेंसे प्रगट हुआ और हढ योगवाळे योगीजन भी जिनका केवळ हृदयमें ध्यान करते हैं परन्तु तुम उनको भी दिखाई नहीं दिये इन्‌ 
तुम्हारे चरणारविन्दोंका हमने प्रत्यक्ष दशनकिया,हसलिये हमें भक्ति करनेका अनुग्रह करो । यदि कहो कि भक्ति करके क्या करोगे।पहले समान 
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तप करे जाओ इसका उत्तर देते हे कि,वृद्धिको प्राप्त हुई मक्तिसे जिनके शिंगशरीरका नाश हो गया हे वही पुरुष तुम्हारे स्वहपको 

5 ४ हपको प्राप्त इए 
हे और नहीं $॥२६॥ शीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! इस प्रकार सुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिरसे 
हे | मांग अपने २ आश्रमोर्मे जानेकी इच्छा करने ढगे ॥ २७॥ तब महायशवान्‌ वघुदेवजी उन पुनियोंकी जाते देख कर उनके समीप - 
आय सावधान होकर कहने हगे २८॥ वतुद्वेवजी बोळे कि, सम्पूण देवतारूप तुम हो सो आपको में वारंवार प्रणाम करता हूँ ह| 


श्रीछक उवाच ॥ इत्यतज्ञाप्य दाशाई श्रतरष्ट्रं युधिष्ठिर ॥ राजे स्वाश्रमान्गहं मुनयो दधिरे मनः ॥ २७॥ 

तशीक्ष्य ताउपत्रज्य वघुदेवो महायशाः॥ प्रणम्य चोपसंग्रह्य बमाषेदं सुयेत्रितः ॥ २८ ॥ वसुदेव उवाच ॥ नमो वः 

|| सवेदेवेभ्य ऋषयः श्रोतुमहथ ॥ कर्मणा कमेनिहारो यथा स्यात्नस्तहुच्यतास ॥ २९॥ नारद उवाच ॥ नातिचित्रमिंद 
विप्रा वसुदेवो बुशुत्सया ॥ कृष्णं मत्वाइसेकं यन्नः पृच्छंति श्रेय आत्मनः ॥३०॥ 


ऋषीश्वरो ! मेरी एक आपसे प्रार्थना है सो झपा करके सुनिये, जिन कर्मोंके करनेसे कमोंका नाश होता हे, सो हमें बताओ १॥२९॥॥४॥ 
ओऔक्षष्णचन्द्रको छोड़कर हमसे कल्याण पऐॅछने आयेहै इसप्रकार आश्‍चर्य मान नारदी बोले कि,है ब्राह्मणो | ओो वसुदेवजी भगवाच श्रीकृष्ण ४ | 
चक्रको अपना पुत्र जानगेके कारण अपना कल्याण हमसे पूछते हैं यह आश्‍चर्य नहीं है ॥ ३० ॥ । [+] 
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» दृष्टान्त-एक महात्माने कृष्ण नामकी बहुत प्रशंसा करी कि, कवार नाम छेनेसे अनेक पाप दूर होजाते हैं. चेला बोळा महार भी कर 0 
त हीं जाननेते शा म संदे : द्‌ छा महाराज ! फिर यह मनुष्य तो दिनरात नामका स्मरण करते इ, यह क्यों दःख || ९ 

पाते हें ! सजी घोले महिमा नहीं जा यह दृशा है, चेला मनमें संदेह करने झगा तो वाचाजीने अपने पाससे एक अमृल्य रत्न दे चेळेले कडा, कुंजडीसे पूछ, इसका कितना शाक देंगी, चेळेने || ॥२९५ 1) 
आक पका, उसने लेरभर याक पका कडा, फिर अन च भेजा, उसने चीख र कदे फिर शरुजीने जोहरीके पास भेजा उसने करोड रुपये कहे फिर शरुजीने सबसे वडे जोहरीके पाख रत्न || 34|| ` > - 
लेकर भेजा, तब उसने कहा, मरे यहां असंख्य द्रव्य है, परन्तु यह तो इसके व्यक व्याजमें है मेरे यहां इसका मूल्य देनेको द्रव्य नहीं, यह अमूल्य दै, चेलेने गरुजीसे सब वृत्तान्त कदा, तब गुरुजी बोळे इसी 
प्रकार कृष्णनामकी महिमा दै. जो जानते हैं, वह ससारखागरके पार दो जाते दे और जो नहीं जानते दह कर्म भोगते हे ॥ ; 2 ड्‌ 
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- क्यॉकि श्रीकृष्णचंद्रको बालक मानना अविद्यासे है. इस संसारे मजुष्योंके पास रहनेसे अनादर होता हे, जेसे गगातटका रहनेवाळा पुरुष 
गंगाको छोड़ शुद्ध होनेके लिये और जलमें स्नान करनेको जाता हे !॥ ३१ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान किसी कारणसे भी नष्ट नहीं 
होता सोई कहत. हैं; जसे कालसे कॉकरी फट जाती हे और इस विश्वको उत्पन्न कर पालन और नाशकरनेसे भी तुम्हारा ज्ञान नहीं जाता है 
र और जसे बिजली चमककर बिलाय जाती है और जिस प्रकार शुणोंसे पूवरूपका नाश और छूपांतरकी प्राप्ति होती दे उसी प्रकार नहीं 
||; जाय है ॥ ३२ ॥ ऐसे जो कृष्ण अद्वितीय ईश्वर और अखंडित ज्ञानस्वरूप हे इन्हे और मनुष्य जैसे रविमण्डलको बालक राहु वा | 
|| सञ्चिकर्षोऽत् मत्यानामनादरणकारणस्‌॥ गांग हिला यथऽन्यामस्तत्रत्यो याति शुडये ॥३१ ॥ यस्याचु्रतिः कालेन | 
लुयोत्पत्त्यादिनास्थ वे ॥ स्वतोऽन्यर्माचच गुणतो न कुतश्चन रिष्यति ॥ ३२॥ ते क्लेशकमेपरिपाकशुणग्रवाहेरव्या | 
| इताचभवमीश्वरमदितीयस्‌॥ प्राणादिसिः स्वविभवेरुपगुढमन्यो मन्येत सुयेमिव मेघहिमोपरागे! ॥ ३३॥ अथो | 
#| अुमुनयो राजन्नामाष्यानकदूंदसिस्‌ ॥ सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथेवाच्युतरामयोः ॥३४॥ कमंणा कर्मनिर्हार एषंसाधु 
6 | निरूपितः ॥ यच्छूडया यजहिष्णु सर्वयजञश्वरं मखेः ॥ ३५ ॥ चित्तस्योपशमोऽयं वे कविभिः शाक्रच कपा ॥ || 
&| दाशितः सुगमो योगो धमेश्रात्मयुदाबहः ॥२६॥ अयं स्वस्त्ययनः पंथा हिजातेग्ंहमेधिनः ॥ यच्छूड्याप्तवित्तन |#| 
॥४) शक्कनेज्येत पुरुष ॥ ३७॥ ` > - | 
. ||&|दिमसे अच्छादित माने उसी प्रकार क्लेश कर्म सुख दुःख शुणोंका प्रवाह और अपने कार्यरूप प्राणादिकसे आच्छादित मान तो यह कोई | 
19 आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ ३३॥ हे राजन | इसके उपरांत वह मुनि सब राजा और श्रीकृष्णबळदेवके सुनते वसुदेवजीको संबोधन देकर बोले | 

. ||&|॥ २४ ॥ यनि बोले कि,सब यज्ञोंके °वर विष्णु भगवानका यक्षोंदारा श्रद्धासहित यजन करना यही सवोत्कृष्ट केसे क्म मिरानेझ्ञ|$| | 
॥ पंडित छोगोंने शास्रहूप नेत्रोंसे चित्तोपशम ओर मोक्षका उपाय व शनेःशनेः अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला सुगम|€| | 

। गृहस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यको यही कल्याणका मार्ग दे कि,निष्काम होकर प्राप्त हुए शुद्ध दरव्यसे 
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इरशवरका पूजन करें, क्योंकि महात्मा पुरुषोंका ही दव्य यंज्ञादिकोंमें लगता है और लोभियोंका धन बृथा जाता हे ॥ ३७॥ हे वसुदेवजी ! #' 
र बुद्विमादको उचित हे कि, धनके फलरूप यज्ञ और दान करके धनकी.इच्छाका त्याग करे, घरके भोग भोगकर श्री पुत्रकी तृष्णा त्यागे &. अं० ८५ 
७॥और संसारको नाशवान्‌ जानकर अपनी प्रतिष्ठा. और स्वगोदिककी कामना त्यागे ४७॥३८॥ग्राममें चाइना त्याग कर समस्त वीरपुरुष तप (1 त 

करनेके लिये वनको चले गये. हे वसुदेवजी ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,देव, ऋषि, पितृ इन तीनों ऋणोंसे इस जन्ममें उद्धार हो यज्ञ करके|&| 


| 
वित्तेषणां यजञदानेशृदिदार्‌सुतषणास्‌॥ आत्मलोकेषणां देव कालेन विख्रजेद बुधः ॥३८॥ गरामे त्यक्तेषणाः सर्वे ययुर्धी 
रास्तपोवनस्‌ ॥ ऋणेक्भिमिहिजो जातो देवषिपिवर्णां प्रमो ॥ यज्ञाध्ययनपुन्रस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन्पतेत ॥३९ ॥ 
तं खद सक्ती हाभ्यां वे ऋषिपित्रोमहमते ॥ यज्षेदेंवणेधुन्सुच्य निऋणो5शरणों भव ॥ ४०॥ 


देवताओंका ऋण और विद्या पढ़कर ऋषियोंदा ऋण तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरोंका ऋण चुकावे रा इन ऋणोंके चुक्ाये विना जो 
$ कोका त्याग करे तो वह पुरुष नरकमें गिरता है॥ ३९॥ हे मतिमान्‌ वसुदेव ! अब तुम दो ऋणोंसे तो छूट गये, विद्या पढे इसलिये 
ऋषियोंके कणसे उद्धार होगये और पुत्र होनेके कारण पितरोंके ऋणसे उद्धार हो गये, अव यज्ञ करके देवताओंके ऋणते इद्धार हो को 


+ दृष्टान्त-कपीपछसाहके छप्पन कोटि द्रव्य था परन्तु रहे बड सूम,बेटे कदे पिताजी ! गंगा पुष्कर स्नान करनेको चलो पुण्य करो,वद्द कहें कि. पुण्य करनेले कुछ नहीं होता है और जा दम चळे तो पीछे | ७8. 
घर चोर त्टूटकर छे जायेंगे, रास्तेमें ल्ट जाओगे, वेटोंने कदा हम तो जायेंगे, सतोंके दर्शन करेंगे वह बोळे तुम मेस धन छयनेको फिरते दो, तब बेटे बोले दम भीख मांगते चले जायगे, दह बोले तो नाम | 
a ले जाओगे एक काम करो, गदना कपडा रूव उतार धरो मेळे कपडे पहरो उन्होंने वैसा ही किया, तो इन्होंने भोजनमात्र खर्च दिया और कह दिया कि,पुण्य मत कीजो जल्दी आइयो वे सब स्त्री बाळक i | £ 

गये पीछे इन्होंने गढा खोद खव गहना द्रव्य गाड दिया जब वे ज्लान कर आये तव यद बोले तुम नहाने गये पीछे चोरी हो गई, अव बनियेले उधार लेकर आले ६ हमारे पास कुछ नहीं रदा ऐसा कह बागमें जा||%१।| || २९६ 

'बठे अब यह विछाप करनेळगे कि, परमेश्वर ! भले खान करनेको गये भोजनसे ही वेठ रहे संध्यासमयतक रोते रहे, उस समय महादेवजी सरको आये और इनको देखकर बोले कि, ` द्रव्य तो कोठेमें दव i | 
रदा दै, यद कद गये, उन्होंने झट गढा खोद खच धन निकाल छिया और बांर्नेळगे पीछेसे पीपळूलाह बोळे अरे डुष्टो ! जल्दी किवांड खोलो नहीं तो इसी जगह अपना मस्तक फोडकर मर जाऊंगा i | 
इन्होंने कियांड खोलनेमें बिळम्व किया उन्होंने जाना.कि सब धन लुट गया खो शिर फोडकर मर गये॥ | 
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| - त्याग संन्यास ग्रहण करो ॥ ४० ॥ और हे वसुदेवजी ! तुमने बडी भक्तिसे जगतके इश्वर हरि भगवानका पूजन किया था इसी लिये स्वय|%। 
|&|भगवान्‌ इरिने आकर तुम्हारे यहाँ अवतार लिया॥ ४१॥ श्रीशुकदेवजी बोले तळ हे राजन्‌ | उदारमन वसुदेवजी इस प्रकार बाह्मणोंका वचन | 

४ सुन मस्तक नवाय नमस्कार कर इन ऋषियोंसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजजनोंका वणन करने लगे ॥ ४२॥ हे चृपोत्तम परीक्षित | घमसे(&॥. 
® वर्णनोंको प्राप्त हो ऋषि महात्माओंने वसुदेवजीको झुरक्षेत्रमे उत्तम सामग्रियोंसे यजन कराया ॥ ४३ ॥ हे राजन ! जिस समय वघुदेवजीको | &| 

यज्ञदीक्षा दी गई,उस समय कमलोंकी माला पहरे यादव स्नान कर शोभायमान वस्न धारण कर खृंगार किये हुए बहुत्से रजा आये॥४९॥  & 


वसुदेव भवान्नूनं भक्तया परमया हरिस्‌ ॥ जगतामीश्वरं प्राचंः स यहां पुत्रतां गतः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति 
तहचने श्रुता वसुदेवो महात्मनास्‌ ॥ तादषीदलिजो वन्ने मूर्भा55नम्य प्रसाय च॥४२॥ एनसृषयो राजन्यता 
धर्मेण धार्मिकम .॥ तस्मिन्नयाजयन्केत्रे मखेरुत्तमकल्पकेः ॥४३॥ तहीक्षायां प्रदृत्तायां रष्णयः एष्कर्तजः ॥ खाताः 
सुवाससो राजन्राजानः पुझ्लंकृताः ॥ ४४॥ तन्महिष्यश्च घुदिता निष्ककंठयः सुवाससः ॥ दीक्षाशालासुपाज 
ग्मुरालिप्ता वस्वुपाणयः ॥४५॥ नेदुमंदंगपटहशंख॑भेर्यानकादयः ॥ . नदतुनेरनतेक्यस्तुइडुः सूतमागधाः ॥ जगुः | 
` सुकंठचो गंधर्व्यः संगीतं सहमतेकाः ॥ ४६॥ तमभ्यर्षिचन्विधिवदक्तम्रभ्यकलिजः ॥ पत्नीभिरष्टादशसिः | 
5 सोमराजमिवोडुमिः ॥ ४७॥ तामिहुंकूलवलयेदवरंनुएरङुंडलेः । स्वलतामिर्विषभी दीक्षितोजिनस॑रतः॥ ४८. ॥ 
। 


की | | | र 
॥% ओर कठमें धुकधुकी व सुन्दर व्र पहरे केशर चन्दन लगाये राजाओंकी ख्रियं पजासामग्री हाथमें लिये यज्ञशालामें आई ॥ ४५॥ मृदंग|%| _ 
॥#|ढोल,शंख,भेरी नगारे आदि बाजे बजने लगे,नट और नृत्य करनेवाली नाचनेळगीं,सुत तथा मागध स्तुति करने लगे और स्वरीले कण्ठवाली॥ ` ' 
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___ 1#॥गधर्वपत्रियें अपने पति सहित सुंदर गीत गाने लगीं ॥ ४६॥ नेत्रॉमें अज्जन लगाये हुए शरीरमें मकखन मले वसुदेवजीका विधिपूर्वक र 4... 


5; ( | हित भिषे रां , ~ ०. 
र ङ अग्रह ह्नियों सहित ऋत्विजोंने अभिषेक किया जेसे तारागणोंसहित चन्द्रमाका अभिषेक करते है९०॥इे राजन्‌। उस समय बस्न, कंकण,|#| ` | 
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#| हार, एर, डण्डळ पहरे ल्ली सहित दीक्षा लिये मृगछाला ओढे वसुदेवजी अत्यन्त शोभायमान लगने लगे ॥ ४८ ॥ हे महाराज । रत्नोंके 
॒ और वस्न धारण किये वसुदेवजी यज्ञ करनेवाले तथा सभामें बैठे पुरुषों सहित वृत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रके समान शोभाको | 
७ भाति इए ॥ ४९॥ भगवान्‌ कृष्ण बलदेवजी भी संपूर्ण जीवोंके १“वर/अपने २ बांधवोंकी संग लिये और अपने २ पुत्र छ्ियों सहित अपने २| र 

& | ऐश्वयेसे सुदर लगने लगे ॥ ५० _॥ यज्ञमे विधिपूर्वक अभिहोतादि प्रकृति और विकृतिळूपं यज्ञ अर्थात्‌ समस्त अंगके ज्योतिष्टो मदश 
१|पोणमास आदि यज्ञ और थोडे अगबाले शोयसत्रादिक द्रव्य अथोत्‌ सांकल्यमन्त्र कर्मसे ईश्वर भगवानका पूजन करने रगे ॥ ५१॥ ७ 


| 6%) 


|, 
तस्यतिजो महाराज रत्नकोशयवाससः॥ ससदस्या विरेजुस्ते यथा इत्रणोऽष्वरे॥ ४५॥ तदा रामश्च ष्णश्च ||| 
स्वैः स्वेबंधुभिरन्विती ॥ रेजतुः स्वसुतेदोरेजीविशी ध्वविश्वुतिभिः ॥ ५० ॥ इंजेषवुयज्ञे विधिना हयग्निहोत्रादिलक्षणे ॥&| 
प्राकएवेङतयजञ्रेवयज्ञान क्रियेश्वरस्‌ ॥ ५१ ॥ अथत्त्विणभ्योऽददात्काले यथाञ्नातं स दक्षिणाः ॥ स्वलंङतेभ्यो |#| 
विप्रेभ्यो गोश्रकन्या महाधनाः ।५२॥ पत्नीसयाजावश्थ्येश्चरित्वा ते महर्षयः ॥ सनू रामहदे विप्रा यजमानपुरः 
सराः ॥५३॥ स्नातोऽलकारवासांसि बंदिभ्योऽदात्तथा ख्षियः ॥ ततः स्वलंङतो वर्णोनाश्वभ्योऽन्नेन पूजयत्‌ ॥५४॥ 
बेधून्सदारान्ससुतान्पारिबहेण भरयसा ॥ विदभकोसलङुरून्काशिकेकयसृञ्जयान्‌ ॥ ५५ ॥ 
इसके उपरांत वसुदेवजीने समयपर आशभ्रूषणोंसे शोभायमान यज्ञ करनेवाले ऋषियोंको आझ्षणोंसे शोभायमान कर गौ, पृथ्वी, कन्या ८ 
और बडे घनकी बडी दक्षिणा वेदविधिसे दी ॥५२॥इसके उपरांत पत्नीसंयाजावः्चथ्य यज्ञांग करा कर बडे ऋषि ब्राह्मणोंने यजमानः वसुदेव || 
जीको आगे कर रामरह्वदमें स्नान कराया ॥६३॥ स्नान कर वसुदेव और उसी प्रकार उनकी ज्लीने बन्दीजनोंको अपने अगक्ेआध्रषण इत्यादि| 
दिय । इसके उपरांत बसुदेवजीने और आभूषण पहर चारो वर्णोंकी दानङरके पूजन्‌ किया और जीवोंमें श्वानको भी अन्न दिया॥ ५४॥| 
| इसके उपरान्त श्री पुत्रों सहित अपने बन्धुओंकी बहुत दरव्यसे पूजा की. फिर विदर्भ+कोशल,ङरु,कारि,केकय,संजय इन देशोंके राजा और 
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१ क | किसी प्रकार नहीं दे सकते, तो भी वह सदा एकरूप बनी रहती है कभी निवृत्त नहीं होती ॥ ६२॥ हे नन्दरायजी! पहले तो इम असमर्थ ||| | 
| ७ ॥ थे, इसलिये तुम्हारा कुछ उपकार न कर सके ओर अव घनसे अंन्धे हो सम्मुख बेठे तुमसे महात्माओंकी ओरको देखते भी नहँ ॥६१॥ ७ 


व 





त 











| सभासद, तथा यज्ञकरनेवाले देवतागण, मलुष्य, भूत, पितर, चारण गणका पूजन किया और फिर सब राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको, 
|| सम्बोधन दे, यज्ञकी प्रशंसा कर अपने २ देशोंके जानेकी इच्छा छने ळो ॥५९॥५६॥इसके उपरान्त धृतराष्ट्र, विदुर,पथाके घुत्र-युषिष्टिर 
|| भीमसेन, अञ्जन, भीष्मजी,द्रोणाचार्य, कुंती; नकुल, सहदेव, नारदभगवान्‌ व्याजी ओर सुहृद, इनसे तथा नाते गोतेत्राले बन्धु यादव 
सबसे मिल स्नेह कर, खेदित विरइके क्से अपने अपने देशोंको चले गये और जो मनुष्य वहां पर थे वह भी अपने अपने देशोंको 
चले गये ॥५७॥॥%८॥राम कृष्ण उग्रपेनादिक यादवोंसे बडी पूजा और सत्कार पाय गोप ग्वालों सहित नन्दरायजीने बन बांघवों के 
सदस्यलिक्प्रगणान्‌ दभ्रतपितृचारणान ॥ श्रीनिकेतमचज्ञाप्य शंसंतः प्रययुः कदु ॥५६॥ शतराष्ट्रोऽचुजः पार्था 
भीष्मो द्रोणः प्रथा यमौ ॥ नारदो भगवान्‌ व्यासतः पुह्ृत्संबंधिबांधवाः ॥५७॥ बंधून्‌ परिष्वज्य यदून्‌ सौहृदाऽह्षन्न 
चेतसः ॥ ययुविरहङृच्छ्रेण स्वदेशांश्चापरे जनाः ॥ ५८ ॥ नंदस्वु सहगोपालेबेहत्या पुजयाचितः ॥ इष्णरामोग्रसे 
नायेन्येवात्सीद्रुवत्सलः॥५९॥ वदुदेवोऽऽजसोत्तीये मनोरथमहाणेवस॥पुहृद्वतः प्रीतमना नदमाह करे राशन ॥ 
॥ ६० (वसुदेव उवाच ॥ आतरीशझतः पाशो नृणां यःस्नेहृसंज्ञितः ॥ त दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनास्‌ 
_॥६१॥अस्मास्वप्रतिकल्पेये यत्कृताःज्ञेषु सत्तमैः ॥ मेत्यपिताऽफला वापि न निवर्तेत कहिचित्‌ ॥ ६२॥ प्राग 
_ कल्पाच कुशलं आतवों नाचराम हि॥ अछुना श्रीमदांधाक्षा न पश्याम पुरः सतः॥ ६३॥ || 
निकट स्नेइके कारण कुछ दिन तक वहीं वास किया ॥ ९५॥ अनायाससे मनोरथरूप महासागरको पार उतर प्रसन्नचित्त ओर सम्बन्धी || 
लोगोंसे का बसुदेवजी हाथ पकड नन्दजीसे बोले॥६०॥ कि हे भाई नन्दूजी ! महुष्योंकों स्नेहरूपी फांसी ईशवरने रची देइल कारण || 
इसे शुरवीर बलसे ओर ज्ञानी ज्ञानसे भी नहीं काट सकते ॥६१॥ तुमसे महात्मानेजो अकृतज्ञ हमारे साथ मित्रता करी है, उसका पलटा ||% 
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सन्न करते भगवान्‌ कृष्ण बलदेवजीके प्रेमसे “आज कल आज कल करते तीन महीने तक वहीं रहे ॥६६ ॥ इसके उपरान्त बडे मोलके 
आभूषण रेशमी वज्न तथा अनेक प्रकारके बडे मोलकी वस्तुसे ब्रनवासियों सहित नन्द्रायजीको पूर्ण कर दिया ॥६७॥ श्री और वघुदेव उग्रसेन |% 
साराज्यश्रीरभ्रत्पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद ॥ स्रजनानुत्‌ बन्धन वा न पश्यति ययांधडक ॥६४॥श्रीशुक उवाच ॥ 
` एवं सोहृदशेथिल्यचित्त आनकदुंदुसिः॥सुरोद तत्कृ्ता मेत्रीं स्म्रन्नश्ुविलो चनः ॥ ६५ ॥ नंदस्तु सख्युः प्रियकृत्‌ 
प्रेम्णा गोविदरासयोः ॥ अद्य श्व इति मासांख्रीन्‌ यहुभिमोनितो5वस्तत्‌ ॥ ६६॥ततेः कामेः परयेमाणः सब्रजः सहबा 
धवः॥ पराडू्योभरणक्षीमनानानध्यपरिच्छदेः ।६७०।बदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोडवबलादिमि'॥दत्तमादाय पारिबह 
यापितो यहुमिययौ॥ ६८ ॥ नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंदचरणांबुजे ॥ हे क्षिप्तं पुनहतुमनीशा मथुरां ययु॥६९॥ 
बंधुषु प्रतियातेषु ृषणयः कष्णदवर्ता! ॥ वीक्ष्य प्राृषमासन्नां ययुदयखवर्ती पुनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः कथर्याचऋयह 
| देवमहोत्सवम ॥ यदासीतीथेयावाया सुहत्संदशनादिकंश ॥ ७१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराध - 
| तीथंयातानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ | | ग. 
| तथा कृष्णबळदेवादि यादवोंकी दी हुई प्रीति सहित सामग्रीको ग्रहण कर जि समय नन्द्रायजी बिदा हुए उस समय यादमोने इनके 
संग एक बडोभारी सेना का दी थी॥६<॥मगवाद श्रीकृष्णचन्दरके चरणारविंदमें ळे मनको हथनेमें अपप्रथ्‌ नन्द्रायजी व गोपी गोप्ये 6 
मथुगको चे।६९॥बन्धुलोगोकेजानेपर श्रीकृष्णचन्द्रो इंशदेव माननेवाळे यादव वर्षाऋतु निकट आई देख पीछे दरकाकों चळे गये॥७०॥ 
ओर जाकर सब यादवोंने वघुदेवजीका यज्ञ और कुष्सेवकी यात्रामें सुहदोंका मिलाप यह सब प्रजासे कदा ॥७)॥ इति श्रीम।गतते महापुराणे E 
दशमस्कृन्वे उत्तराद्वं भाषाटीकायां वशुदेवयज्ञप्रमात्तिवगन नाम चमुरशीतितमोऽष्यायः॥ ८४॥ 


ह र दे मान देनेवाले भाई नन्दूजी। करयाणकी अभिलाषा करने वाळे महुष्यको राजलक्ष्मी चाहे न मिळे, क्योंकि इससे अघा होकर पुरष (| भा” टी 
| पा अपने आश्रित तथा बन्धु बांधवोको हि भी नहीं देखता ॥६४॥श्रीज्ञुकदेवजी बोळे किं, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार खेहसे शिथिलचित्त - | अ० ८६ 
. -॥२९८॥ ५ आपर नेत्रोंमें भरे वसुदेवजी नन्दजीकी मित्रताको स्मरण कर रोने लगे ॥ ६७॥ नन्दरायजी यादवोंसे मान पाकर अपने मित्र वघुदेवजीको ह 
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र ढी विश्वासयुक्त वपुदेवजी सम्बोधन देकर बोळे ॥ २ ॥ कि; हे कृष्ण! हे कृष्ण | हे राम ! हे महायोगित्र ! हे संकषण ! हे सनातन । इस ह 
५0 
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दोदा-विनय पचासीमें करी, कृष्ण और बलराम । मरे पुत्र मातहि दिये, पितुहि ज्ञान सुखधाम ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि,हे राजा 
परीक्षित्‌ ! कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनेके उपरांत एक समय वसुरेवजी चरणोंमें प्रणाम किये रामे कुष्णकी प्रशसा कर प्रीतिपूवक कहने लगे ॥ 
॥ १ ॥ पुत्रोंके प्रभावको जाननेवाला जो भुतियोंका कहा वचन कि, तुम्दारे पुत्र परमेश्वर है, सुनकर श्रीकृष्ण बल्देवका पराक्रम देख 


आफ 
Rd 


विश्वके कारण प्रकृति पुरुषके भी कारण साक्षात ईश्वर तुम हो,यह में जानता हुँ॥३॥ जिसमें,जिस साधनसे, जिससे,जिस कारणसे, जिसक्ा, 
जिसके लिये, जिसको; जो,जेसे और जब यह संसार स्थित दै और स्थित किया जाता हे उस सब भोग्य और भोक्ताके नियता साक्षात्‌ 
शरीबादरायणिरुवाच ॥ अथेकदात्मजो प्राप्ती झतपादाभिंवदनी ॥ वसुदेवोषमिनेद्याह प्रीया संकषणाच्युती ॥ १ ॥ | 
मुनीनां स वचः श्रुवा एत्रयोधांमसूचकस।तदीयेजातविश्रमः परिमाष्याम्यभाषत ॥ २॥ इष्ण इष्ण महायोगिन्‌ 
सकषेण सनातन ॥ जाने वामस्य यत्साक्षात्मधानपुरुषी प्रो॥३॥यन्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा॥ स्यादिदं 
अगवान्साक्षात प्रधानपर्पेश्वरः ।४॥एतन्नानाविधं विश्वमात्मसष्टमधोक्षज ॥ आत्मनातपविश्यास्मन्प्राणो जीवो 
बिभरष्यजः ॥५॥ प्राणादीनां विश्वष्रजां शक्तयो याः परस्य ताः ॥ पारतेत्याह साह्श्याइयोश्वेष्टेव चेष्टतास्‌ ॥ ६॥ 
आपही हो॥४॥ दे अधोक्षज । आप जो अजन्मा हो, वे अपने रचे हुए इस अनेक प्रकारके जगते अपने रूपसे प्रवेश कर कियाशक्ति और 
ज्ञानशक्तिरूप होकर उसका पोषण और भरण करते हो॥५॥पृथक २ शक्तिवाले .प्राणादिक इस विश्वके कारण जाननेमें न आवे परमेश्वरको 
कारणरूपसे सर्वरूप केसे कहते हो यह शंका जब हुईं तो उसका समाधान यह हे कि, प्रणादिकोमें जो शक्ति है सो इंश्वरके रचे प्राण क 
आदि तत्त्वमें जो शक्ति है सो परमकारण इंश्ररकीही है क्योंकि, प्राणादिक ईश्वरके अधीन हें और जेसे तीरमें वेघनेकी स्वतंत्र शक्ति नहीं 
| | हे किन्तु पुरुषकी शक्तिसे धेधता है उसी प्रकार प्राणादिकोंमें ईश्‍वरकी शक्ति है. प्राणादिक जड़ दें, और ईश्वर चेतन्य हे और जड़ पदाथको || 
|ॐ चितन्यकी अधीनता योग्य है. वहाँ कहते हैं कि; प्राणादिकोंमें शक्ति नहीं हे तो क्रिया केसे कहतेहे ! इसका उत्तर यह है किचेष्टा केराले || 
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न चेष्टा यहां कुछ शक्ति नहीं है, जैसे पवनेकी शक्तिसे तण हिलतेहे,उसी प्रकार क्रिया करते हैं ॥ ६॥ चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निका | 
तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र) व विजलियोंकी स्फुर सत्ता,पर्वतोंकी स्थिरता और प्रथ्वीकी आधारता तथा गंध यह संपूर्ण तुम्हारी ही शक्तिय है 
॥७॥हे देव | जळउसक्ो तृप्ति करनेकी शक्ति, जीवित करनेकी शक्ति व उसका रस यह सब तुमही हो. हे ईश्‍वर | वायुके ओज, सह, बल, 
॥ चेष्ट और गतिहे यह सब तुम्हाराही रूप हैं॥८॥दिशाओंम जो खाढीपन और दिशायें समस्त तुम्हारेही रूप हैं ओर आकाश तथा आकाशे 
। शब्द रूप गुण सब तुम्हारेही रूप हे,वाणी आकार और नाम रूप कहनेमें न आवे सो सब तुमही हो ॥ ९ ॥ नेज्ोंमें दर्शनशक्ति और कानोंमें : 
- ॥ अवणशक्ति .तथा जिद्वामे रसकी अहणशक्ति इत्यादिक इंड्र्यॉमें विषयोंके अहण करनेकी शक्ति तुमही हो ओरइंद्रियोंके अधिष्ठाता देवता | ४ 
कांतिस्तेज'प्रभा सत्ता चंद्राग्न्यकेक्षेविद्युतास!यत्स्थेय भरता भ्रमेटेत्तिगंधो$यंतो मवान॥७॥तपेणं प्राणनमपां देवलं 
ताश्चतद्रसः ॥ ओजः सहो बलं चेष्टा गतिवांयोस्तवेश्वर ॥ ८॥ दिशाँ तवमवकाशो5सि दिशः खं स्फोट आश्रयः ॥ 
नादो वर्णस्वमॉकार आङतीवां एथक्ङतिः ॥ ९॥ इृद्रियंलिद्रियाणां त्वे देवाश्च तदनुग्रहः ॥ अवबोधो भवान्‌ 
बुद्ेजीवस्याचुस्टतिः खती ॥१०॥ श्तानामसि क्षतादिरिंद्रियाणा च तेजसः ॥ वैकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशा 
यिनास्‌ ॥ ११ ॥ नश्वरेष्विह भावेषु तदक्ति खमनविरस्‌ ॥ यथा द्रव्यविकारेषु दरव्यमात्रे निरूपितस्‌ ॥१२॥ सत्त्व 
रजस्तम इति एणास्तङ्तयश्च याः ॥ खय्यद़ा ब्रह्मणि परें कल्पिता योगमायया ॥ १३॥ 
तुमही हो देवता इंद्रियोंको प्रेरणा करते दै, यह तुम्हारी शक्ति है'बुद्धिमें निश्वय करनेकी शक्ति तुम ही हो, और जीवोंको श्रेष्ठवार्ता जो स्मरण 
रहती हय तुम्हारीही शक्ति है ॥१०॥ पञ्चता कारण ताससाइकार इंडियोंके देवताओंका कारण सात््विकाइकार, ईड्रियोका कारण, राज||९ 
साइकार और जीवोंके संसारका कारण प्रधान यह सब तुमही हो ॥१३॥ नाशवान्‌ पदाथमें जो शेष रहे अथात जिसका नाश नहोसो 
तुमही दो, जेसे मृत्तिका, सुवणके बने घडे, मूँदरी, कडे एंत्यादि एब नाशवाद्‌ हैं, बृत्ति सुवण नाश नहीं होता ॥ १२१ सत्त्वगुण, रजोगुण 
आर तमोणणकी वृत्ति साक्षात परब्रह्म योगमायाते कल्पित हैं ॥ १३ ॥ | 
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इसी कारण यह पदाथ आपसे अळग नहीं हैं, जब यह पदाथ कल्पना किये जातेहे, तभी प्रतीतिमात्रसे आपमें हे ओर आप कारणतासे॥ $ 
उनमें अनुगत हो ओर जब कल्पना नहीं किये जाते, तब निर्विकषष आप ही अवशेष रहते हो ॥१४॥ यह जो शुणोंका प्रवाइहूप संसार & | ' 
दे, उसमें सबके आत्मा तुम्हारी ससारसे अलग गतिको नहीं ज़ाननेवाले अज्ञानी पुष्‌ i अभिमाने करे कमसे इस्‌ संसारमें जन्मे | 
है ॥१५॥ हे इश्वर ! शोभायमान दाथः पां, नाक, कान सब हंद्िययुक्त बहुत दुरूम, देहको इस संसारमें. कोई एक पुण्यक्ष फलुसे पाकर 
स्वार्थ भूलकर मेंने अपनी अवस्था तुम्हारी मायासे बृथा ही गॅवाई ॥ १९॥ में ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ इस प्रकार देहमें अभिमान और इस देइके || 
सम्बन्धी स्री पुत्रादिक मेरे हे इस अभिमानसे स्नेइके रस्सोमें यह जगत्‌ (मने बाँध रक्खा हे ॥१७॥ इम तुम्हारे पुत्र हैःतुम क्यों हमारी || 
तस्मान्न संयमी सावा यहि वयि विकल्पिताः ॥ तं चामीइ विकारेषु ्यन्यदाऽव्यावहारिकः ॥ १४ ॥ घुणप्रवाह एत || 
स्मिन्नवास्वखिलात्मनः ॥ गति सुक्ष्मावबोधन संखरंतीह क्सिः १ हे ॥ यदृच्छया च के प्राप्य सुकल्पामिह दळ ॥& 
सास ॥ स्वार्थ प्रमत्तस्य वयो गतं तन्माययेश्वर ॥१६॥ असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिष ॥ स्नेहपाशोनिषभाति | 
भवान्सव॑मिदं जगत्‌ ॥ १७ ॥ युवा न नः सुतौ साक्षात प्रधानपुरुषेशवरों ॥ श्रमारक्षब्रक्षपण अवतीणो _तथात्य ह॥ ||| 
॥ १८ ॥ तत्ते गतोःस्म्यरणमद्य पदारंविदमापन्नस््वतिभयापहमातेषंधो॥ एतावताइछमलमिद्रियलालसेन मत्यात्म E 
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गनवहिदधज्जद्दासि को वेद भूम्न उरगाय विभूतिमायास ॥ २०॥ करर ३३ 
स्तुति करते हो! उसके उत्तरमें वसुदेवजी कहते दें कि, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, किन्तु प्रधानपुरुष इश्वर हो और प्रथ्वीके भारूप क्षतरियोंका | 
नाश करनेकी आपने अवतार धारण किया है, क्योंकि आप ऐसे दी हे ॥ १८ ॥हे दीनबन्ध | शरण प्राप्त इए पुरुषके संसारी भयको दूर करने | | 
१% | वाले | में तुम्हारे चरणारविदकी शरणमें प्राप्त हुआ तुम तो बडे सुखी हो बृथा क्यों खेद करते हो ऐसे जो कदाचित श्रीकृष्ण कहें” इसके र 
| ॥॥ उत्तरमें वसुदेवजी कहते हे कि, विषयकी लालसा इतनी ही है कि,मरण घर्मा शरीरको आत्मा माना ओर तुम परमेश्वरको पुत्र माना ॥ १९ ॥ 
| तुमने सूतिकागइमें ही हमसे कहा था कि, “जब तुम सुतपा और पत्नि व कश्यप, आदितिरूप दंपती इए तइ और अभी वसुदेव देवकी|% 


द्ृरक्तवयि परे यदपत्यबुडिः ॥१९॥ सूतीश्दे नु जगाद भवानजो नो संजज्ञ इत्यबुयुगं निजधमंगुप्त्ये ॥ नानातनूगं 
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आशय मान कंसके मारे पुत्रोंकी सुध करके सब जगतकी देवताइप देवकी व्याकुछ हो नेत्रोंमें आँसू भर श्रीकृष्ण घलदेवको बतलाकर 
इसं प्रकार दीन वचन कहने छगी ॥ २७ ॥ २८ ॥ देवकी बोली कि,हे राम । हे राम हे अप्रमेय आत्मन्‌! हे कृष्ण! हे योगेश्ररोंके इश्वर ! 
आप विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिकोंके ईश्वर और आदिपुइ्ष हो,तुपडी में जानती हूँ ॥९९॥ कालसे सत्ततगुणकझा नाश होनेपर शाख्रकी मयादा 
त्यागनेवाले पृथ्वीपर भारूप राजाओंका नाश करनेके लिये तुम मेरे यहाँ आकर प्रगट हुए हो ॥ ३० ॥ हे सबके कारण! हे विश्वके 
आत्मा | तुम्हारा अंश पुरुष है, उसका अंश माया; उप मायाके अंश सत्त्व, रज, तम इन तीनों शुणोंके परमाणुमात्र छेशसे इस विश्वकी। 


कृष्णरामी समाश्राव्य पृत्रान्कंसविहिसितान ॥ स्मरंती कृपणं प्राह वेकब्यादअलोचना ॥ २८ देवक्युवाचं ॥ राम 
रामाप्रमेयात्मन्कष्ण योगेश्वरेश्वर ॥ वेदाहं वां विश्वखजामीश्वरावादिपूरुवी ॥ २९५ ॥ कालविध्वस्ततत्ताना राज्ञा 


सुच्छात्रवातेनास ॥ भ्मेर्भारायमाणानामवरतीणों किलाद्य मे ॥ ३० ॥ यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाभो 
भवंति किल विश्वात्म॑स्तं: खाऽद्याहं गति गता ॥३१ ॥ चिरान्परतसुतादाने गुरुणा किल चोदितो ॥ आनिन्यथुः पितृ 
स्थानाद्वरवे गुरुदक्षिणाप्॥३२॥ तथा. मे ऋुछत॑ काम युवां योगेश्वरेश्वरो ॥ भोजराजहतान्पुवान्कासये द्रडमाहृतान्‌ 


॥३३॥ श्रीक उवाच॥एवं संचोदितो मात्रा रामः कृष्णश्र भारत ॥ सुतलं संविविशत॒योगमायाम्मपाश्रिती॥३४॥ 


| उत्पत्ति, पालन और प्रलूय होती है, ऐसे तुम हो सो में तुम्हारी शरण आई हुँ॥ ३१ ॥ दे योगेश्र ! चिरकाळते मरे इए पुत्रको लानेके 
# | लिये गुरुने आज्ञा ज तब तुमने यमराजके ळोकमेसे उस पुत्रको लाकर गुरुके गुरुदक्षिणा अर्पण किया, उसी प्रकार मेरी कामना .भी 
| | पूर्ण करो अर्थात्‌ कंसके मारे इए पुञ्रोकी में यहाँ देखना चाहती हूँ॥ ३२॥ ३३ ॥ श्रीुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवेशावतेस परीक्षित्‌ ! 


2 |जब माता देवकीने हस प्रकार कहा, तब राम कृष्ण योगमायाका आश्रय ले सुतर लोकमें गये ॥ ३४ ॥ | वै 
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॥*।वहॉ देत्यगाज बछिने विश्वके आत्मा देवता अपने इश्देव कृष्ण बळदेवको सुतललोकर्मे आया देख और उनके दर्शनसे आनन्द हो परिपूण अंतः | 
॥३०१॥ 





पाभ | भाड दीड 
करणसे परिवार सहित शीघ्र उठकर नमस्कार किया ॥ ३५ ॥ और प्री तिएहित आसन लाकर इन मद्दात्माओंको आपनपर बैठाया फिर | हद 


sa, << 





#॥ चरण पखार ब्रह्मपयेन्त जगतुको पावन करनेवाला जल देत्ययज बलिगे और उसके परिवारने अपने मस्तकपर चढाया ॥ ३६॥ उत्तम बल्न,|&। अ० ८& 
ह Ms और अशुतसे भोजन आदि अनेक वेभवसे उनकी पूजा की और अपना तन,घन,कुटम्ब सब अपेण किया॥३७॥ ४ हे 
F नसि णा वि ला sd बारम्बार मस्तकपर धर मेमसे दवी भत इई घुद्धिसे आनन्दके आँसू नेत्रॉमे भरे धुळकितशरीर &। 
& | त र्मन्मविष्टाइपलम्य देत्यराट विश्वात्मदेव सुतरां तथात्मनः ॥ तदवशंनाह्णदपरिप्छताशयः सदयः समुत्थाय ननाम | 
| - सान्वयः॥ ३५ ॥ तयोः समानीय वरासन सुदा निविष्टयोस्त्र महात्मनोस्तयोः॥ दधार पादाववनिज्य तज |§| 
ड सहंद आन्रह्म पुनयदंबु ह । थ समहयामास स तो विश्वतिभिमंहाइंवल्नाभरणाइलेपनेः ॥ तांबूलदीपाशृतस || 
| ह | बणादिमिः स्गोजवित्तात्मसमपेणेन च ॥ ३७ ॥ स इंद्रसेनो भगवतपदांबुजे विभन्मुह! प्रमविभिन्नया ||| 
| | वा य क्र ॥ शा दजक्षण महृष्टरोमा चप गठ्दाक्ष(स ॥ ३८ ॥ बलिहवाच ॥ नमोऽनंताय इहते नमः || 
हा || मू गा यन्नः दच्छया ॥ ४० ॥ देत्यदानवर्गधवों! सिडविद्याधचारणाः ॥ पिशाचाश्च || | 
§ तमाया ॥ ७१ देत्यद डविद्याध्रचारणाः ॥ यक्षरक्षपिशाचा 
- ईस प्रकार कहने ढगे ॥ ३८॥ राजा बलि बोले कि, समस्त विश्व फणके ऊपर धारण करनेवाले शेषहप तुमको प्रणाम हे और सब |६। 
ह | ह रचनेवाले तुमको नमस्कार के सांख्थशाख्र योगशाल्नके विस्तार करनेवाले ब्रह्म परमात्मा तुमको नमस्कार हे ॥३९॥ योगी रोको डी ल्‍ 
। तुम्हारा दशन दुलभ है सो इमको हुआ, यह आश्चर्य नहीं है, यद्यपि a तुम्हारा दर्शन दुलेभ है, परन्तु तो भी तुम्हारी कृपासे॥ | ॥३०१॥ 


किसी किसीको सुलभ दो जाता दै, इसलिये रजोशणी,तमोशणी स्वभाववाछे.इम अ ट 
नि से 1108 इम अधुरोकी भकस्मात आपने दशन दिया॥ ४० ॥ बड़ा 
आश्रय दै, इम शइ सत्त्वगुणी भक्तोंस भी बढ़भागी हैं, देत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और 
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प्रमथाँमे सुर्य हे ॥ ॥ 8१ ॥इम और हमसे दूसरे लोगोंने शा्रके रक्षा करनेवाले सत्त्वणुणी स्वभाव तुमसे नित्य शतुता कर रक्खी है, उन्हे 
भी आपका दशन प्राप्त हो जाता हे ॥४२॥ कोई एक ( शिशुपालादि ) वेर भक्तिसे तुमको जैसे पा गये और गोपी आदिकोंने कामभक्तिरे 
जैसे तुम्हें पाया उसी सत्त्वशुणसे देवता तुमको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ हे योगे“वरोंके शवर ! इस प्रकार तुम्हारी योगमायाको जब योगेश्वर भी 
नहीं जानते तो इम असुरक्या जान सकते हे ॥४४॥ इसलिये इमपर आप ऐसी दया करो कि, जिससे निष्काम पुरुषोंके ढूँढने योग्य 
तुम्हारे चरणारविन्दका आश्रय ले चरणारविन्दे अलग घरहूप कुएँसे निकलकर विश्वको रक्षा करनेवाले वृक्षकी जडोंमें आपदीसे गिरे फल 
विशुंडसत््वधाम्न्यड़ा तयि शास्रशरीरिणि ॥ नित्यं निइङ्वैरास्ते वयं चान्ये च ताइृशाः॥ ४२॥ केचनोहडवैरेण - 
` भक्तया केचन कामतः ॥ न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निङष्टाः सुरादयः ४३ ॥ इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर ॥ 
. न बिदत्यपि योगेशा योगमायां ङुतो वथृस्‌ ॥४०।तल्नः प्रसीद निरपेक्षविसरग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यग्रह्वंधकू 
पात्‌ ॥ निष्क्रम्य विश्वशरणांभ्युपलब्धदृत्तिः शांतो यथेक उत सर्वसखेश्वरामि ॥ ४५ ॥ शाध्यस्मानीशितव्येश 
निष्पापान्कुरु नः प्रमो ॥ एमान्यछ्च्डयाऽऽतिष्ठञ्चोदनाया विमुच्यते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ आसन्मरीचेः 
पट पुत्रा ऊणोयां प्रथमेऽन्तरे ॥ देवाः कं जहसुवीक्ष्य सुतां यमितुञनु्यतस्‌॥ ४७ ॥ तेनासुरीमगन्योनिमुनाऽवद्य 
काग ॥ हिरण्यक्रशिगोजांता नीतास्ते योगमायया ॥ ४८॥ SC 
| जन कर मे शान्तचित्त होकर ह्‌ स्‌ महात्मा पुरुषोंके संग विचरू प्रभो | 
सब जीवोंके स्वामी ! हमें शिक्षा देकर शाप कर दि शिक्षाको दाक | पालने पुरुषोंके विधिनिषेधहुप बन्धन 
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||&|डददो पुत्र अपनी कन्याके पीछे भाजे ब्रह्माजीको देखकर हँसे ॥ ४७ ॥ इस पापकमेसे अझुरयोनिक्ो प्राप्त हुए फिर उन्होंने हिरण्य 
- |&|करिषुके जन्म लिया, सोई छहोंने हिरण्यकशिषुके यहॉसे योगमायाके प्रें ॥ 8८ ॥ पेकी: 
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छूट जाते हैं ॥ ४६॥ श्रीभगवान बोळे कि, इस स्वायशुव मन्वन्तरमें मरीचि प्रजापतिकी उर्णा खरीमें छः पुत्र इए. एक समथ देवताङप ||| . 
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जा EA ड. ७0. देव __ ९ कल डर ० व्र र. न्ह र | । | bs ७ मेड 
| ह " वकीके उदरमें जन्म लिया, जो कंसके हाथसे मारे गये सो अब तुम्हारे पास हें, इन्हें देवकी अपना पुत्र मानकर शोच क पया हे ॥४९॥।७) भा० री, 

मत देवकीके शोक दूर करनेके लिये यहाँसे इन छहो पुजञेको लेजायगे; इसके डपराःत शापसे छूट खेदरहित होकर यह देवलोकमे जायेंगे॥| र bs 
॥ ९० ॥ स्मर, उदी थे, परिष्यंग, पतंग, रुद्रश्‌ और घृणी ये जो छः पुत्र हे सो मेरे प्रसादसे मुक्त हो जायेंगे ॥ ५३॥ श्रीञुकदैवजी बोले कि) #| ज” “ॐ . 
| ४ १ है राजन] इस प्रकार जब कहा तब राजा बलिसे पूजित हो श्रीकृष्ण बलदेवने उन पुत्रोंकों संग ळे द्वारका पुरीमें आयमाता देवको दे दिये॥५२॥ i 
$ | पन्नों के स्नेहसे स्तनोंमें दूध चुवे,ऐसी देवकी उन बाळकांकी देख गोदमें बंठाय छातीसे ळगाया बारम्यार माथा सुघने लगी॥५२।सृष्टिको उत्पन्न | 
&| ठेवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिसिताः ॥ सा ताञ्छोचत्यात्मजान्स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिके ॥ ४९॥ इत | 
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की के टी २९ | 
७ एतान्प्रणेष्यामों मातशोकापलत्तये ॥ ततः शापाहिनिर्शुक्ता लोक यास्यंति विज्वराः ॥ ५० ॥ स्मरोहीथः परिष्वंगः || 
- ' पतंगः क्षद्रशद घरणी॥ षडिमे मत्मतादेन एनयोस्यंति सहतिम्‌ ॥५१ ॥ इत्युक्वा तान्समादाय ईद्रसेनेन एजितो। § | 
| पुनहोरवतीमेत्य मादः पत्नानयच्छतास ॥ ५२ ॥ तान्दा बालकान्देवी एनसनेहस्लुतस्तनी॥ परिष्वज्यांकमारो पय क 
७ मृध्न्येजिघदभीक्ष्णशः ॥ ५३ ॥ अपाययत्स्तनं प्रीता सुतस्पशेपरिष्ठता ॥ मोहिता मायया विष्णोयेया खष्टिः |& | 
||&| प्रवते ॥ ५४ ॥ पीलाऽमृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाः ॥ नारायणांगसंस्पशेप्रतिलब्धात्मदशनाः ॥ ५५ ॥ ते |®) 
| नमस्कृत्य गोविंद देवकी पितरं बलस मिषतां स्वेशतानाँ ययुर्धाम दिवीकसास्‌॥ ५६॥ | 
हि करनेवाली विष्णुभगवानकी मायासे मोहित और पुत्रोंको छांतीसे लगानेके कारण मञ्च देवकी प्रसन्न होकर पुत्रोंको स्तन पिलाने लगी॥९४॥| | 
#|गदाके धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्णचंदरके पीनेसे बचा अर्थात्‌ भगवाचका प्रसाद वह अमृतहूप देवकीका दुग्ध पान कर और श्ीङष्णके || 
मंगस्पर्श करनेसे“इम देवता हैं यह ज्ञान होनेसे वह देवता गोविन्द श्रीकृष्णचन्द्र और देवकी तथा वसुदेवजीको नमस्कार कर सब प्राणियोंके | ॥३०२॥ 

#| देखते देवताओंके धाम देवलोकम चले गये ४88 ॥ ९९ ॥ ५६ ॥ हिता लोक घात वेलकम चळे गये क ॥ ५६ ॥ १६0 = ` = ` `` २ उक मनाला अक व | | 
क Rl बाळकॉको श्रीकृष्णने ला दिया,चव वह सब बाळक देककीके स्तनका दूय क म दात? न ह् क देवक सतरा इच जरा क कह मि र | 
- बा मोळ आक मल्क मोर वाक या दह क पह सेर कण 7 स ती, | न | 
क .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr he | 
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हुई माया है ॥ ९७ ॥ अनंतशक्ति परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके ऐसे ऐसे आशयथुक्त अनंत चरित्र हें ॥ ५८॥ सूतजी बोले कि, ७ 
दे शौनकादिक ऋषीश्रो ! व्यासनन्दन महात्मा झुकदेवजीके कहे इए और सब जगतके पापोंके दुर करनेवाले, भक्तोके कानोंको आनन्द | | 
दायक अमृतरूपी कीति सुरारी भगवानके चरित्रोंको मगवाचमें चित्त लगाकर जो पुरुष श्रवण करे अथवा अवण करावे, वह पुरुष काल | 
और मायासे रहित भगवानके परमधामको प्राप्त होता है ॥ ५९॥ इति श्रीमागवते मदापुराणे दशमस्कन्वे उत्तराचे भाषाटीकायां मृताम्रजानयनं |® || 


तंदू हृ देवकी देवी सतागमननिर्गमस ॥ मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचिता रप ॥ ५७ ॥ एवंवि | 
घान्यद्धतानि कष्णस्य परमात्मनः ॥ वीयोण्यनंतवीयेस्य संत्यन्‌तानि भारत ॥ ५८॥ सूत उवाच य इदमड || 
श्रृणोति श्रावयेहा मुरारेश्वरितमसतकीतेबणितं व्यासपत्रे! ॥ जगदघमिदरु तद्व्तसत्कर्णपुरं भगवति इतचित्तो याति 
तरक्षमघाम।५९॥इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कधोत्तरडे ग्रताग्रजानयन नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः (८५॥ | ॐ| 
शजोवाच ॥ त्रह्मन्वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः ॥ यथोपयेमे विजयो या ममासीत्पितामही ॥१॥ & 
श्रीशुक उवाच ॥ अजुनस्तीर्थयात्रायां पयेटन्नवनीं प्रश्चः ॥ गतेः प्रमासमश्णोन्मादुलेयीं स आत्मनः ॥ २ ॥ |ॐ 
नाम पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ दोहा हरण सुभद्राको कियो, छ्यासी अजुन धीर । कियो सुखी श्रतदेबको, अरु द्विजको यदुबी भे | 
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उन्तर शास्म डोकम तीन प्रकारका कमे वर्णन होता है एक वचनसे कम होता दे, दूसरा मनसे कम दोता हे.तीसशा शरीरसे कम होता है! इन तीनों कमोमें कोई कमे छोटा ss अरु कोई बडा | (|| `` 
नहीं दै. यद तीनों कमे समान दे, देवकीके दूधको भगवान्‌ सदा मनसे पीते रदे, जो मनसे दूध पिया तो वचन तथा शरीरखे दूधका पीना सत्य हो गया, इसलिये व्यासजीने देवकीके दूध को कदा| | 
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आयदा जाय अपने मामाकी पुत्री सुभद्राको बलदेवजी हुयोंघनको व्याह देंगे और वसुदेवादिकोंकी इसमें सम्मति नहीं हे, यह a | 
| 21 ना जत अडेन सन्यासी बन तीन दंड धारण कर द्वारकापुरीमें आया ॥ ३ ॥ अपने कार्यको सिद्ध ल अनन | bs 
२ गणा कठुक दारकापुरीमें बिताये, पर बहांके महुष्योंकी और बळरामजीको भी इस छलकी खबर न हुई, इस कारण वह उसका ` 
परोसा सो FE भोज थ॥ 8 ॥ एक दिन संन्यासीभावसे अज्ञनका निमन्त्रण कर घरमें बुला श्रद्धाप्पक बलदेववजीने जो भोजन १) 
ह्यो अडुनन भोजन किया ॥ ५ ॥ वहाँ शूरवीरोंके मनको हनेवाली एक अत्यन्त सुन्दर कन्या अजुनने देखी, जिसपर दृष्टि पडते |#| 
| ढु आ दास्यतीति न्‌ चापरे ॥ त हिप्पुः स यतिसूता त्रिदंडी हारकामगात्‌ ॥ ३ ॥ तत्र वे वार्षिकान्मा || 
is त्स्वाथसाधकः ॥ पोरेः सभाजितोऽमीक्ष्ण रामेणाजानता च सः॥ ४ ॥ एकदा शहमानीय आतिथ्येन |ॐ 
स्य क ॥ श्रडयोपाहूतं भेक्ष्यं बलेन बुधुजे किल ॥५॥ सोऽपञ्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरास। प्रीतयते || 
ण भावक्षुन्ध मनो दधे॥ र ॥ सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयगमस्‌ ॥ हसंती ब्रीडितापांगी तन्न्य ६ 
स्तहृद र [१७ ॥ वा पर समनुध्यायन्नंतरं प्रेप्पुरजुंनः ॥ न लेमे शं मच्चित्तः कामेनातिबलीयसा ॥८॥ | 
मह र यानाय रथस्थाँ हुगेनिंगतास्‌ ॥ जहारातुमतः पित्रोः इष्णस्य च महारथः ॥ ९ ॥ रथस्थो धनु | ह 
रादाय शराश्चाऽऽरधतो भटान्‌॥ विद्राव्य क्रोशतां खानां खमागे सृगराडिव ॥ १० ॥ f+ 
ही उसके नेत्र प्रीविसे प्रझष्ित हो गये और रतिके अभिप्रायसे चलायमान मन सुभद्रामें लग गया ॥ ६॥ ख्लियोंका मन इरनेवाले अइनको|#| : 
| रेख सुभंद्राने भी अपना मन अझ्ुनमें लगाया और लाजभरे नेत्रोंसे कराक्षसहित उसकी ओर देखने लगी ॥ ७ ॥ बडे बलवान्‌ कामदेवसे |£], _ . 
'चलायमान चित्त अनने केवल सुभद्राका ध्यान और इरण करनेका अवसर देखते बल्देवजीके किये सन्मानसे कुछ सुख नहीं पाया ॥८॥ | । २ २4 
(रुके उपरांत बडी देवीकी याजामें रथमें बैठकर निकली सुभद्राको माता, पिता देवकी, वसुदेव और श्रीकृष्णकी सम्मतिसे महारथी अजुनने 
|| इरण किया ॥९॥ रथमेंबेठ घडुष हाथमें ले अर्जुन चारो ओरसे रोके प्यादोंको भजाय उनके पुकारते ही जैसे सिंह अपने मागको छे जाता| भ 
n 0) | 
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1७ | हे, उसी प्रहार छे गया ॥३०॥ अजेन सुभद्राको ले गया, यह बात अवण कर जैसे पूर्णमासीको सपुद्र उमड़ता देउ सी प्रकार कषित इए बळ र 

| द देवजोको सुहृदोंसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने शान्त किया ॥ १३ ॥ फिर बल्देवजीने अति आनन्दपुर्वक दहेजमें उन दूलह दुल्दनके लिये|७) 

| द | अमूल्य सामान, हाथी,घोडे, रथ, दास ओर दासियें आदि भेजे ॥ १९ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्ण - 
॥% | चद्रकी एक भक्तिसे समूर्णमनोरथ, 'शान्तरवभाव, विवेकी, विषयोमें अनासक्त एक श्रमदेव नाम प्रसिद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ आह > 

| - भक्त था ॥ १३. ॥ विना उपाय करे मिळे भोजनसे ही निर्वाह करके अपने कमाको करे, ऐता गृहस्थी ब्राह्मण विदेहदेशकी मिथिला |७| | 


। 
12 तच्छत्वा क्षमितो रामः पर्वणीव महाणवः ॥ ग्रहीतपादःकृष्णन पुद्दद्धिश्वान्वशाम्यत ॥ ११ ॥ प्राहिणोत्पारिब्दाणि 
| | 








वरवधवोश्चुदा बलः ॥ महाधनोपस्करेमरथाश्वनरयोषितः ॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कृष्णस्यासीहिजश्रेष्ठः श्रुतदेव | 
||| इति श्रतः ॥ कष्णेकमत्तया पणाः शांतः कविरलंपटः ॥ १३ ॥ स उवास विदेदेष मिथिलायां ग्रहाश्रमी ॥ अनी | E 
|) इयाऽऽगताऽऽद्वायेनिवेतितनिजक्रियः॥.१४ ॥ यात्रामात्र लहरददेवादपनमत्युत ॥ नाविकं तावता दुष्टः क्रियाश्वके | 
यथोचिताः ॥ १५॥ तथा तद्राष्ट्रपालोषड़ बहुलाश्च इति शुतः॥ मेथिलो निरहमान उभावप्यच्युतप्रियौ ॥ १६ ॥ | ब 

| 

bE 


तयोः प्रसन्नो भगवान्दारुकेणाहृतं रथस्‌॥ आरुह्य साक ,सुनिभिदेदान्प्रययौ प्रश्रः १७ ॥ नारदो वामदे | 
| वोऽत्रिः कृष्णो _रामोऽसितोऽहणिः॥ अहे बहस्पतिः कणो मेत्रेयश्च्यवनादयः ॥ १८ ॥ ` 
॥# | पुरीमें वास करता था ॥ १४ ॥ जितनेमें शरीरका निर्वाह हो उतना भोजन प्रतिदिन असमात्‌ उसके लिये आ जाता था ओर अधिक > 
| 9 | नहीं, परंतु उतनेमे ही सन्तोष करके यथायोग्य सन्ध्योपासनादि कमे करता था ॥ १% ॥ हे परीक्षित्‌ | जेसा श॒तदैव ब्राहमण भक्त था | 
140 | इसी प्रकार मिथिलादेशका पालन करनेवाला जनकके वशमें दुआ निरमिमान बहुलाश्च नामसे विख्यात राजा, भगवाच श्रीहष्णचन्दका || 


1 भक्त था, ब्राह्मण और राजा यह दोनों श्रीकृष्णचंत्रके प्यारे थे ॥ १६॥ उन दोनों भक्तोंके ऊपर प्रसन्न हुए सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र ठ 
||& | रथवानके लाये रथमें बैठ श्ुनियोंको संग छे विदेइदेशको चले गये ॥ १७॥ तब नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणिः || 
| ही E (0-0. का Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | | | | 





ह bt 
| | ० 
जगत्‌के गुरु भगवाच त्रीकृष्णचन्द्र हमारे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये आये हैं, इस प्रकार बुछिसे निश्चय कर मिथिलाएुरीका राजा बहुलाथ धर 
और थुतदेव ब्राह्मण दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें आकर गिर पडे ॥ २४ ॥ मिथिलापुरीका राजा बहुलाश्व और देवजी इन दोनोंने|&॥| 
एक संग हाथ जोड़ बाह्मणोंसहित श्रीकृष्णचन्द्रक्का आतिथ्यभाव कर निमंत्रण किया॥२९॥भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंका निमंत्रण मान॥ह॥ 
# | इनका प्रिय करनेके लिये ब्राह्मणों सहित दो रूप घर दोनोंके घर गये उस समय राजा और ब्राह्मणोंने यह नहीं जाना कि इन्होंने दो रूप 
10 कर लिये हैं॥ २६॥ उदारमन बडी भक्तिसे हदयमें इरे, नेञजोमें आंसू भरे जनकवंशी राजा बहुलाश्व असत पुरुषोंके सुननेमें भी न आरे, 
स्वाचुग्रहाय संप्राप्त मन्वानो ते जगद्दरुस ॥ मेथिलः अुतदेवश्न पादयोः पेततुः प्रमोः॥२४। न्यमत्रयेतां दाशाहमाति | 
थ्येन सह ठिजः॥ मेथिलः श्ुतदेवश्र युगपत्संहतांजली ॥२५॥ भगवांस्तदभिप्रेत्य हयोः प्रियचिकीर्षया ॥ उभयोरावि 
शहवेहसुभाभ्यां तदलक्षितः ॥२६॥ श्रोतुमप्यसतां इराजनकः स्वश्हागतान्‌ ॥ आनीतेष्वासनाऱ्येषु सुखासीनान्म 
हामनाः। २७ ॥ प्रदृडमक्त्या उड़षेहृदयाल्लाविलेक्षणः ॥ नला तदंभीन्म्क्षाल्य तदपो लोकपावनी!॥२८॥सकुटुंबोः 
वहन्सूभी पुजयांचक श्वरान्‌ ॥ ग्रेधमाल्यांवराकल्पध्पदीपाधंगोटषेः ॥ २९॥ वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहाञ्चत 
पिंतान।पादावंकगतों' विष्णोः संस्पशज्शनकेपुदा॥३०॥राजोवाच ॥ भवान्हि सर्वभरतानामात्मा साक्षी स्वद्व्विभो ॥ 
७॥ अथ नस्तसदांभोज स्मरतां दशनं गतः॥ ३१॥ : | | | 
| ऐसे भगवानको अपने घर छाय सुखातनपर सुखसे बैठाया और वह छखसे योग्य आसनपर बैठे ॥ २७॥ इसी मकार सुनियोंको 
नमस्कार कर उनके चरणोंको धोय लोकोंको पवित्र करनेवाले चरणोंका जळ २८ ॥ समसि राजा बइुलाश्वने अपने माथेपर चढाय 
ईश्वर और ईश्वरके समान ब्राह्मणोंका गंध, पुष्प, माला, वस्र, आभूषण, धूप, दीप, अध्ये, गो, बेळ इन सामग्रियोंसे पूजन किया ॥ २९॥ 
भोजन कर तृप्त हुए उन ब्राह्मणों व भगवान्‌ श्रीकुष्णचन्द्रको प्रसन्न करता गोदमें घरे श्रीकृष्णके चरण धीरे धीरे दाबता वह यह कहने लगा ॥ [| 


| ' $॥ ३० ॥ राजा बहुलाथने वश कि, हे समर्थ ! सब प्राणियोंके आत्मा साक्षी स्वयंप्रकाश तुम्ही दो, इसलिये तुम्हारे चरणारविन्दका स्मरण 


355555 









ग 










FES ST TT का .। 


RRR 







Qh 5 


स 


ne ळा कळ 
nar -न०-नझ-ननन-म-न नमन. 
आळ. आ ७ 





2228253258 


RRR 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS अषर अग ~ Ti Nien: 





कर चुके हो ॥ ३३॥ ऐसे तुम यदुवशमे अवतार लेकर ससारी जीवोंके संसार छुडानेके लिये त्रिरोकीका दुःख दूर करनेवाले यशश्च वि | 
| करते हो॥३४॥ऐसे अङुडबुदि शान्त तप करनेवाले नारायण ऋषि भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार हे ॥ ३५॥ हे व्यापक: सब ब्राह्मणों 


|$ | स्ववचस्तद्दत कतुमस्मच्ग्गोचरो भवान॥ यदात्येकांतमक्तान्मे नानतः श्रीरजः प्रियः॥३२॥को तु तवघरणाभोजमेवं 


विदह्दिसजेतुमाव॥ निष्किचनानां शांतानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः ॥ ३३ ॥ योऽवतीये यदोर्वशे इणां ससरतामिह 0 


| सशो वितेने तच्छांत्ये तेलोक्यटजिनापहश ॥ ३४ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाकुंठमेघसे ॥ नारायणाय 


चन्द्र तथा सनियोंको नमस्कार कर अत्यन्त इषित हो नाचने लगा ॥ ३८ ॥ तृण पत्र लाकर बिछाय और छुशाके आसनपर ब्राह्मणों 
सहित श्रीकृष्णचन्द्रको बेठाय “ मळे आये” इस प्रकार बड़ाई कर ज्लीसहित गदेव ब्राह्मण इनके चरण धोने लगा ॥ ३९ ॥ 
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`€. ४ | करनेवाले सुज्ञ तुमने दरीन दिया ॥ ३ ३१ “मेरे एकान्तभक्तसे बढकर शेषजी, लक्ष्मीजी और ब्रह्माझी भी प्यारे नहीं हे” यह जो तुमने ५ भाण्टी 
।& | कहा सो अपना वचन सत्य करनेके लिये आपने हमको दशन दिया ॥ ३२ ॥ भक्त तुम्हें प्रिय हे इस प्रकार जानकर कोन पुरुष|% 
4 तुम्हारे चरणारविदको त्यागन करेगा ! निष्किंचन अर्थात जिनके पास कुछ नहीं है, शान्त शीळ स्वभाव सुनियोंको तुम अपना पद 


अ० «दूं 


३०५ 






और अति प्रसन्नतासे पुणमनोरथ हो बढ़भागी भ्रुददेव ्राह्मणने चरणारविन्द्रके धोवन जळ्ये आत्मासहित संपूर्ण कुलको पवित्र किया ॥ ४० ॥ 
आपले आदि फलोंले ओर मंगलहूप अप्रतके समान मधुर जळते तथा सुगन्धयुक्त घृत्तिका, तुलसी, कुश और अनायापलब्ध पूजाकी साम 
ग्रीसे सत्त्वगुणको बढानेवाले शुद्ध अन्नते शुतदेग आहण भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन करके आराधना करने लगा ॥४१ ॥ जिनकी 
चरणरेणु सवेतीर्थहप ऐसे श्रीकृष्ण चन्द्र उनके रहनेके स्थान ब्राह्मणोंका संग घररूप अँधेरे छुणमें पडे घुले किस कारणसे प्राप्त हुआ इस प्रकार 
ब्राह्मण तक करने लगा ॥ ४२॥ आतिथ्य कर भी भांति विराजमान ब्राह्मणोंके निकट खरी छुटुम्ब और पुत्र सहित उपस्थित हो श्रीकृष्ण 
तदभसा महाभाग आत्मानं सग्रहान्वयस ॥ स्नापयांचक उड्षो लब्धसवैमनोरथः ॥४०॥ फलाहणोशीरशिवास्रतां 
भसा मृदा सुरभ्या दुलसीङुशांइजः ॥ आराधयामास यथोपण्ल्नया सपर्यया स॒त्त्वविवधनांधसा ॥ ४१ ॥ स तकया 
माप्त कतो ममान्वभूदू ग्रहांधळूपे पतितस्य संगमः ॥ यः सर्वतीर्थास्पदपाट्रेणुभिः इष्णन चास्यात्मनिकेतश्चुरेः ॥ | 
॥४२॥ सुपविष्टान्ङृतातिथ्यावश्रतदेव उपस्थितः ॥ सभायस्वजनापत्य उवार्चाऽ्यसिमशंनः॥४३॥श्रतदेव उवाच 
नायू नो दशनं पराप्तः परं परमपूरुषः ॥ यहीदं शक्तिभिः स्रश प्रविष्टी द्यात्मसत्तया ॥ ४४ ॥ यथा शयानः पुरुषो 
मनसेवात्ममायया ॥ खग लोक परं स्वात्ममलुविश्यावमासते ॥४५॥ शुण्वतां गदतां शश्वदचतां स्ाऽमिवंदतास्‌ ॥ 
नृणां संवदतामंतहंदि भास्यमलात्मनास्‌॥ ४६ ॥ | | 
चंद्रके चरणोंका स्पर्श करता श्रुतदेव यह वचन कहने छगा॥ 8३ ॥ श्रुतदेव बोला कि, जिस समय शक्तिसे एस विश्वको रचकर अपनी 
सत्तासे इसमें प्रविष्ट हुए, उसी समय तुम परमपुरुष हमको प्राप्त हुए, परंतु इस सावरे स्वहूपक्ा दशन अभी प्राप्तहुआं है ॥ ४४॥ जिस प्रकार 
सोते हुए पुरुषने अपनी अबिद्यासे स्पप्रमें मनसेही इसरे शरीरको रचकर ४समेमानों प्रवेश किया हो,एसी प्रकार तुमने भी इस संसारको। 
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* 1 | तुम्हारी पूजा करे, तुमको प्रणाम करें। उन शुद्ध अंतःकरणवाले पुरुषोंकों भी आप इदयमें ही दशन देते हो, परन्तु झुझे तो. आपने प्रत्यक्ष - हे | 
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। 2 निर्माण कर मानो इसमें घुसे हो,सुझको ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ तुम्हारी कथाओंको श्रवण करें, तुम्हारे नामका कीत्तन करें, दास॥ | | 


॥३०६॥ 
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शन दिया इस कारण पुझे जान पड़ता है कि में सबसे बढ़कर आज दिन भाग्यशाली पुरुष हूँ॥9६॥ कासे चळायमानचित्त पुरुषोंके हृदयमे 
भी स्थित हो, परन्त अति दूर हो ओर तुम्हारी कथाको सुनने और तुम्हारे नाम.छेनेसे जिनके निमेछ अंतःकरण हो गये दै, उन पुरुषोंके तुम 
सदा समीप रहते हो ॥ ७७॥ देइ और गेहमें अभिमानरहित पुरुषोंको मोक्ष देनेवाले ओर देह गेइमें अभिमानी पुरुषोंको आप ससार देते 
हो. कार्य महदादिक और कारण माया इन दोनों उपाधियोंको सेवन करते हो. अपनी मायासे आप ढकेनही हो ओरजीवोंका ज्ञान मायासे 
आच्छादित करनेवाले आपको में प्रणाम करता हूँ, हम भक्तोंको आज्ञा दो तुम्हारा कया पूजन करें ! जप्रतक तुम नेत्रोंके सन्धुख नहीँ आत | 


हृदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः क्मविक्षिप्तवेतसास्‌ ॥ आत्मशक्तिमिरग्रा्मोऽप्यंरयपेतयुणात्मनास्‌ ॥ ४७ ॥ नमोऽस्तु तऽध्या 
त्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तपृत्यवे ॥ सकारणाकारणलिगमीयुषे स्वमायया5संरतरुडदृष्टये॥४८॥ 
स तं शाधि सरभृत्यान्नः कि देव करवामहे ॥ एतदतो णां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः ॥४९॥ श्रीछक उवाच ॥ ॥ 
तढृक्तमित्युपाकण्यं मगवान्प्रणतातिंहा ॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्रहसंस्तश्ुवाच ह ॥ ५० ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ ॥ 
ब्रह्मस्तेष्ठग्रहार्थाय संप्राप्तान्विडयमून्सुनीन ॥ संचरति मया छोकान्युनंतः पादरेणुभिः ॥॥ ५१ ॥ देवाः क्षत्राणि 
- तीथोनि दशनस्पर्शनानेः ॥ शनेः एनंति कालेन तदप्यईत्तमेक्षया ॥ ५२ ॥ ॒ | 
तबतक ही मदुष्यक्ो केरा रहता है ॥ ४८॥ ४९ ॥ ओीशुरुदेवजी बोळे कि, हे नपे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्षतरेव ब्राह्मणका कहा 
बचन सुन शरणागतों दा दुःख करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णच अपने हाथसे ब्राहणका हाथ पकड हँतका यह वचन बोले ॥ «०॥ श्रीमगवाच्‌ 
बोळे कि, हे राण | यह घुनिलोग तुम्हारे ऊपर अहह कानेके लिये यहाँ आये हैं यह तुम निश्चय जानोक्योंकि यह घुरुष अपने चरणार 
विंदकी रजसे मुष्योंको पवित्र काते मेरे साथ अमण किया करते दै॥५१॥ढेवताशक्षेत्रतीय ये दशन, स्परीन,अचेन करनेसे बहुत कालम घोरे 
धीरे पवित्र करते हैं,सो भी महात्माओंकी इच्छा होय तो और ब्राह्मण तो शीघ्र ही पवित्र कर देते है ॥ ९२ ॥ 
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इस संसारम समस्त प्रणियोंकी अपेक्षा ब्राह्मण जन्मसे श्रेष्ठ है और जो _ तप करके श्रेष्ठ हे तो इसमें कहना ही क्या है! ॥ ६३ ॥ यह मेरा 
।चहुडज रूप भी बुझे ब्राह्मणोंसे विशेष प्यारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और देवताहप में ह और देवताओंकी सिद्धि वेदके अधीन 
नी होनेसे ब्राह्मण सुझे हस ह्पसे भी अधिक मिय॒ है॥५४॥हुुद्धि जन ना न. जानकर दोषको देखते है; उत्तम बुद्धिवाळे मेरा शुरु बाह्मण और 
(४ अर्माका पूजन करते है ॥ ५९ ॥ स्थावर जंगमहूप यह विश्व और विश्वके कारण महदादिक पदार्थ सब इश्वरकूप ही हे, इस | 


| ब्राहमणो जन्मन श्रेयान्सवेंषां प्राणिनामिह ॥ तपत्चा विद्या टचा किघ्ठु मत्कल्या युतः ॥ ९३ ॥ | 

| क च्च 6 ; ह्‌ युत्‌ ॥ ५३ ॥न्‌ न्भ. 
| दयित विषद ॥ शी विप्रः सर्वेदेवमयों छह ॥ ५४ ॥ हुष्य़ज्ञा अविदितेवमवजानंत्यसंयव: ! 

र हर माँ Tore ॥५६५॥ चराचरमिदं विशवं सावा ये चास्य हेतवः ॥ मट्रपाणीति 
अ इ या और हे त आना ॥ एवं चेदचित्रोऽस्म्यद्धाः/ 
[निन भित च॥ स इत्यं; प्रश्षणा5दिष्टः सहकृष्णान्हिजोत्तमाव ॥ आराध्ये 
2 | कात्मभावेन मेथिलश्चाप सद्रतिस्‌ ॥ ५८ ॥ le 0 | 
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षाह. 
_ ॥३०७॥ | 


|| परहा निय कियो, वेदस्तुति परिणाम ॥ १॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, है ब्रहम्‌ । पहले अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ वेदका अथे ब्रह्मपर द 
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(| दे राजच्‌ ! इस प्रकार भक्तोंपर प्रीति करनेवाळे भगवाच शीकृष्णचन्द्र अपने मक्त बहुलाश्य और अुतदेवके यहां वास कर सन्मागे अर्थात 
(१ उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड) कभकाण्ड इन तीनोंका उपदेश कर फिर द्वारकाएुरीमें आंकर सुशोभित हुए ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते (|. 
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निर्देश की जाय उसमे रूढिकी गरत्ति होती दे, जिसका स्वरूप जाति,किया, गुणे निदिए न हो उसमें यह सम्भव नहीं हो सकता, सो अहम छ॥ 
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तो जाति, गुण, छिया अथवा स्वहूपसे निदि नही होता इससे ब्रह्मे हढिकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती,और काये कारणसे परे तथा असंग|%| 
दोनेसे योगवृत्तिका भी संभव नहीं हो सकता और लक्षणासे सब्बन्घफी आवश्यकता हैम सब सम्बन्धसे रहित है इस लक्षणावत्तिका भीसभव|%| 
नही हो सकता और जो शति शुणका निरूपण करे तो ब्रह्न स्वर्थं निर्शुण है,इससे गोणीवृत्तिते ब्रह्मका निरूपण नही हो एकता;फिरि बह्मको शति|%॥ 

किस प्रकारसे प्रतिपादन करती ह! ॥ १ ॥ राजा परीक्षिता यह प्रश्न छुनकूर श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! नित्यसुक्त सर्व ||| ॥३० 
शक्तिमाय्‌ इश्वरने प्रहयकाकमें अपनेमें लीन हुए प्राणियोंके विषयभोगलूप अर्थ, जन्मसे कृमे पर्यन्त हुप घ्म परलोकमें उनके सुखभोगरूप|#| ` 
काम और करपनानिवृत्तिहप मोक्ष, पुषाथ देनेके लिये इळि,इन्द्रिय,मन और प्राण इनकी रचना की हे।यदि यह न हों तो अर्थ धर्म कामकी || 


= बाड. ५५५५ 
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भा. व. ष. | करते हे ® ॥ ६ (वहां कलाप मामके वासी ऋषियों सहित विराजमान नारायणजीसे नब होकर पूछने छगे ॥ ७॥ इस समय जनलोक 
न्ट निवासी सनकाहिकमे जो ब्रह्मविचार हुआ था सोई भगवाच! नव ऋषियोंके' श्रवण करते नारदुजीसे कहने छगे॥ ८॥ आीभगवाच बोरे 
` 1२०८ | | कि दे नारदजी । पहले जनलोकमों प्ह्माके मनसे उत्पन्न हुए नेष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिक छुनियोंका अहाधुत अर्थात ब्र्मविद्याका विचार 

| ® |इआ था ॥ ९॥ परन्तु ६ नारदडस समय शवतद्वीपके ३ वर अनिरुद्धयूदिके देखनेके लिये श्वेतद्वीपमें तुम गये थे, तष ब्रह्मवाद इआ था 







2 


i 

| तन्नोपविष्ठशषिसिः ळळापग्रामवासिसिः ॥ परीतं प्रणतो$एच्छदिदमेव कुरूडह ॥ ७ ॥ तस्मे यवो चद्भगवाम्दषीणां | 
| “उण्वतामिदश ॥ यो ब्रह्मवादः पूर्वेवा जनलोकूनिवासिनास्‌ ॥ ८॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ स्वायं नह्मसत्रं जनलोके 
| $सवतुरा ॥ तत्रस्थाना मानसाना सुनीनामूध्वेरेतसाय ॥९॥ इवेतडीपं गतवति खयि ` दरष्डं तदीश्वरय्‌ ॥ ब्रह्मवादः 
मुसंटत्तः अुतयो यत्र शेरते॥ तत्र हाऽयमश्त्रश्चस््वं मां यमलु एच्छसि॥ १०॥ तुल्यत्रवतपःशीलास्तुल्यस्वीया | 
| स्मिध्यमाः॥ आपि चकुः प्रवचनमेक छुश्रषवोऽपरे ॥ ११॥ सनंदन उवाच ॥ स्वसृष्ठमिद्मापीय शयानं सह | 


हि 


। शाक्तिसिः॥ तदेते बोधयाचङुस्त्िगेः थुतथः परस ॥ १२ ॥ 


| हि | मक से | 

|स ्रह्मतादमें श्वति भगवादका प्रतिपादन करती दै, वहाँ यही प्रश्न हुआ जो तुमने छ झ.पुछा है ॥ १०॥ यद्यपि श्रवण, तप, शील, 
6 शास्त्राभ्यास, मित्र, शङ मध्यम इन समे सनकादिक समान ही हैं परन्तु तो भी एको वक्ता बनाकर संपूर्ण श्रोता हो गये ॥ ११ ॥ 
| सनन्दनजी बोळे कि, अपने निर्माण किये इस संसारका नाश कर अपनी शक्ति सहत सोये भगवानको प्रत्यके अन्त समयमें ब्रह्म 
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प्रतिपादक वचनोंसे श्रुतिय जगाने छगी॥ ३२ ॥ जसे राधिके सोये चक्रवती राजाको प्रातःकाल राजोपजीवी बन्दीजन ४ठ इसके पराङ्मके | 
सुन्दर यशको वर्णन करके जगातेहें ॥ १३ ॥ श्रुतिय बोलीं कि, हे सर्वविंजयी ईश्वर | तुम्हारी जय हो, आप अपने वेभवको प्रगट 
। करो और इस घोरनिश्ञको त्यागकर हमारा प्रतिपान करो, जिस प्रकार खी इरे पुरुषको छलनेके लिये अनेक प्रकारके रूप और 
गण चारण करती है उसी प्रकार आंनन्दादिकका आवरण करनेके लिये गुण अहण करनेवाली स्थावर और जंगम शरीराश्रित। : 
जीवाकी अविद्याका नाश करो, क्योंकि, अनादिश्शळलहे यह अविद्या संसारके जीवोंझो मोहित करके अनेक प्रकारके दुःख दिखाती | | 
दे इसी कारण प्राणियोंकी अनेक योनियोंमे जन्म लेना पढ़ता दे, यह सब अविद्याका दी प्रभाव छेक्‍्योंकि यह अविद्या महाबल्वाब्‌ ६; 

| मञुष्योंकी तो क्या सामथ्ये है, देवताओंके मनको भी मोइनेवाली दे, वह भी इसके हूरकरनेका सामर्थ्ये नहीं रखते, आप ही इसको इर ७ 
| | यथा शयानं सञ्नाजंबंदिनस्तःपराक्मेः। प्रत्युषेभ्येत्य तुःछोकेबोंधयंत्यतुजीविनः॥ १३ ॥ अतय उच्चः ॥ जय जय॒ || 
७ | जह्यजामजित दोषण्मीतणुणां मसि यदात्मना समवरुडसमस्तमगः ॥ अगजगदोकसामखिलशक्तयबबीधक ते | 
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/ र | कचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽचुचरेन्निगसः ॥१४॥ हहहुपलब्धमेतदवर्यत्यवृशषतया यत उदयास्तमयौ विहृतेशेदि | 
| | वाऽविङतात। अत ऋषयो द्यि मनोवचनाचरितं कथमयथा भति चवि दत्तपदानि णाद। १५॥ | 
198 | कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वातयीमी और मायासे रहित हो और इस मद्दागम्भीर संसार सागरसे पार उतार मोक्षके देनेवाले आप ही | 
|| होसी लिये वारंवार आपसे यह निवेदन दै कि, आप इन जीवोंपर अनुग्रह करके इस मह्यप्रधळ अविद्याका नाश करो)क्योंकि माया आपके ७ | 
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| |॥ १४॥ ( १ ) यदि कहो कि, मन्त्रमें अभि आदि देवताओं प्रतिपादन देखनेमें आता है वे भी संब तुम्हारे ही रूपके दे, पेसा ज्ञानी || 
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- जानते है क्योंकि यह जो छुछ इृश्यमान है, इसके न होनेपर आप ही अवशेष रहते हो,इस सब जगतकी उत्पत्ति नाश आपने ही होते है, जे ५ “ 
७) घटादिकोंका हदय, अस्त मृत्तिका होता दै, मन्त्रा ऋषियोंके मन और वचनका तात्पर्य तुम्हारे विषय है, अन्यमें नहीं, जेते कद वि 
ः अपने चरण घृत्ति हा, पाषाण, इट इनके ऊपर धरता है,परन्तु भूमिसे पृथक नहीं है, उसी प्रकार जो कुछ विचार हे सो सब तुम्हीं वे हुआ है 
सवकारण प्रमायेहप तुम हो इस प्रकार हम ( वेद ) प्रतिपादन करते हैं ॥ १५ ॥ ( २) हे त्रिुण मायाशृगीके नचानेवाळे ! विवेकी पुरुष 
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तुम्हारे अखिल लोकोंसें सळ नाश करनेवाळे कथारूपी अस्रतके सघुद्कों सेवन करके पाप और दुःखोंको त्याग देते हे. जब तुम्हारी कथामा द 
[लके शुण जरादिक जिनके निवृत्त हो गये! (४ 


कअ 











जो प्रागधारी तुम्हारा भजन करके “वासोंको पूण करते हे, वही सफलजन्मा हे और जो विना भजन! 
- किये श्वास लेते है, वह छद्दारकी घोकनीके समान बृथा श्वास हतुम्हारे मजनके विना कृतप्रियोंको फलकी सिद्धि नहीं होती, फिर जिसके|& 
९ | अनुप्रइसे महत्तत्त अइकारादिक तत्त्व इस पगार देहको रचते है।इस देहे अन्नमय,प्राणसयासनोमय/विज्ञानमय,और आनन्दमय,कोश जो देह, | 
0॥ प्राण, मनु घुद्धिओर ज्ञान,कहलाते हे उनमें प्रवेश करके छन्ही:न आकारोंसे चेतन करनेवाले तुम्ही हो इस प्रकार वेदने अंतमें वर्णन किया||# 
है. अन्नमयादिकोंके आकाराला पुरुष अन्नमयादिकोंमें मिल रहा दै, यद्यपि यह बात सत्य है,परन्तु तो भी तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता || 
ते अन्नमरयादिकोंके अन्तमे ही इसलिये एुच्छसे वणन करते हैं. स्थूळ पुहष्मसे परे हो और इनमें अविशेषरूप हो, इस कारण सत्य हो; शाखा 
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100 चन्द्रके दुस्य शुद्धरूप दिखानेके लिये अन्नभयादिकोंमें सम्बन्च कहा हेजेसे शुद्ध धन्द्रमाके दिखानेको वृक्षही शां अहमन करते || 
|| उसी प्रकार बह्मके दिखानेको कोशादिढा अवरूम्घन है ॥ १७ ॥ (४) हे अनन्त ! जो मचुष्य ऋषिवत्म अर्थात्‌ वेदोक्त कमेम्रागेमे स्थित | 
3) होकर वेदके उदरहूपी कमकी उपासना करते है अर्थात्‌ अधनिहोत्र याग करते है; भगवद्रानपें रुचि नहीं: करते वह कूपहश हे अर्थात्‌ उनके||5| 


6 न्मे धूर पडी हुई दे।इसलिये सूक्ष्म वस्तुका दशन नहीं कर सकते “यज्ञो वे विष्णु इस आुतिके अलुघार वह भी भगवदुपासक ही हे और | 
पुनरिह यत्समेत्य न पतति कृर्वांतपुखे ॥ १८ ॥ स्वङ्तविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया तरवमतश्रकास्त्यनलवत्‌ | 

% | आते उतीका नाम पुक्ति ३॥ ३८ ॥ ( « ) तुम सबके उपादान कारण हो इसलिये प्रथम ही सबसे वतमान हो, यद्यपि तुम्हारे निभित किये 
5 उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ ( ६ ) अपने कमाते प्राप्त हुए नरका दिक देहमें यह जीव भोक्तत्वसे वतमान है और भीतर बाहर आवरणरहित॥& 


# | योगीजन्‌ नाडियों द्वारा इदयमें भगवदुपासना कते हैं,इस किये वे आहणी अर्थात्‌ अरुणोदये थोडा प्रकाश हो जाताहेइसी प्रकार इनकी ||| | 
स्वळतानुकृतिः॥ अथ वितथास्वशूष्ववितर्थ तव धाम्न शुम विरजधियोऽन्वयंत्यभिविपण्यव एकरसस्‌॥ १९ ॥ | 
1 | यड च्छ ९ हर के 
७ | ऊंच,नी च, मध्यम देहोमें तुम्हारा प्रवेश होना संभव नहीं,तो भी जैसे उनमें प्रवेश किये हो,इसी प्रकारे देहादिकोंका अनुसरण करते न्यूनाविक || 
| £ | शक्तियोंके धारण करनेवाले तुम्हारा अंश ही है.इस प्रकार पडित,जीवकी गतिको विचार वेदोंके एत्पत्तित्थान और संतारसे छुडानेवाले॥ | 


&&&&&; 


|&|उपासना हे और आपकी प्राप्तिका स्थान - सुघुम्ना नाडी जो घुलाधारसे हदयमें हो अहरंभतक गई है; जिसको पाकर फिर प्राणी संसार नही || 
ः उदरसुपासते य ऋषिवत्मष्ठ कृर्पहशः परि्रपडति हृदयमारुणयो .दहर्‌श ॥तत उदगादनंत तब धाम शिरः परम |ॐ 
& | स्वळतएष्वमीष्वबहिरंतरसंवरणं तव पुरुष दत्यख्निलशक्तिशतोऽशङतस्‌ ॥ इति गति विविच्य कयो निगमाव 
#|| पनं भवत उपासतेऽत्रिमभवं श्चुवि विश्वक्तिताः॥ २०॥ | 
१) प्रतीत होते हो,जैसे अग्नि तारतम्यरहित है परन्तु काष्ठ व्याप्त होनेसे उसीके समान प्रतीत होती हे, इसी प्रकार आपको सत्र उपाधिसे | 
#||रदित,समान, एकरस जानकर दोनों लोकके कपफळ रहित उज्ज्वल बुद्धिवाले मनुष्य अपत्य देहादिमें आपको दी सत्य मानकर आपकी ही 
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तुम्हारे चरणोंकी उपासना करते हे.इसीकार विश्रासपूर्वक अर्चन बन्दन करना यही मत्येळोकम उचित है॥ २० ॥ (७) हे | | "| दौ 
| भ जाननेके लिये अवतार घारण करनेवाले तुम्हारे चारिजडपी अवृतसशुदरमे अवगाहन का अगरहित हो कप इ ते 
| मोह भी इच्छा नहीं करते ओर तुम्हारे चरणक्प्रलमे अवगाइन कर इसके समान रमण करते हेते मक्तोंके संगे लिये घर भी दि 
| ह वय द्यि ३, जब गरादिका त्यागकर दिया तो परलोकके घुलकी दया कथा है! इसलिये आपकी भक्ति पुकिते 
FU ॥ १३४९ ८ )दुम्झरीसेवाझा साधक यइ शरीर यथपि आत्मा घुहद और प्रियके सपान स्वाधीन हेतो भी सनम |. 
स्थित हितश्ञरी प्यारे आत्मार्प आपका साक्षात भावसे ममन नहीं क. हैं और देहिक झाळन पाळन कालेपे पडे रहते है।यह बडे फाकी। 
| इरबगमात्मतत््तनिगमाय तवात्ततनोश्रर्तिमहासताब्वियखितपरिश्रमगाः ॥ न परिळषषंति केचिदपवरमपीश्चर ते || ` 
चरणसरोजइसकुलसंग विष्ठाः ॥२१॥ त्दलुपथं कुडयामिदमात्मपुह्दत्तियवरति तथोन्सुखे यि हिते प्रिय | 
झ्‌ [सनि च ॥ न बत रमत्यही आसहुपासमयाऽमइनो यदनुशया अमन्त्यु्मये झशरीरशतः२२॥ निश्॒तम 
न्सनोऽक्दृदयोणशजो हृदि न्यु गय उपासते तदरयोऽपि यणः स्मरणात्‌ ॥ खिय उरणन्द्रमोगशुजदेडविषकथियो 
| वयमपि ते साः समहशघ्रिसरोजधुधाः॥२३॥ क इह तुबेद ववावरजन्मलयोऽय्रसरं यत उदगादवियेमध देव 
। गणा उभये॥ ताद नसन्न चासहुभय न च काछुजबः किपपि न तत्र शाल्रमवङ्ष्य शयीत यदा ॥२४॥ 
बात ह दै, मिथ्याइूत देहादिकोंके सेवनसे असत उपातनामें वासनावाले नीच देइको धारण करनेवाले बडे भमइ संवार श्रवण कते हे, 
इस (ळय वह आत्मघाती है ॥ २९॥ (९ ) प्राण, मन, इंद्रिय जीतकर इढ़ योगके करनेवाले बुनिछोग हदये जिपकी उपासना करते है 
|| वह जिस तत्वको योगद्वारा भात हुए हैं; उसी प्रकार शह भी तुम्हारे स्मरणसे तुमको प्राप्त इए हे तथा शेषके शरीरके तुर्य तुम्हारे सुजबइण्डे |! 
&॥ आपतक्तब॒द्धि भी तुमको पात हुई ९. इसी कारण इम कहते हे कि, आपकी छपाहशि सबृपर समान है और इम तुम्हे देश काल परिच्छे | 
रहित देखते है. तुम्हारा प्रताप ऐसा है कि,जो जित भावते आपका ध्यान क्रे,डन सबको तुम्हारे चरणकप्रल डी प्राति होती हे॥२३॥(१०) [ing 
है भगवच्‌! इस संसारम र्ति हमको आधुनिक उत्पत्ति विनाशे बु . पुरुष कैसे जानेंगे! अथोत नहीं जानेंगे. तुमपे अक्ला 
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10 दुमे अन्ञानका होना संभव नहीं ॥२६॥ (१२) जो असत्‌ नही उपजे और तिणमरय पुहष नहीं है तो इसते यह विदित हु आ,यह सः प्रपंच 
| और पुरुष सम्पूणवः तुमसे भिन्न नहीं दै, सो उनके स्वरूपसे सत्यकी प्रतीति केसे संभा दे! मनोमाव विळतितातिगुगात्मक पञ्च मिथ्या ही है 
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उत्पन्न हुआ छे ब्रज्ञाके पीछे आध्यात्मिक आधिदेविझ देवताओंके गण उत्पन्न हुए, इसके पीछे. सब चराचर उत्पन्न हुए, इसलिये इन 
सबका वृत्तांत आप भळीमांति जानते हो, क्योंकि आप तो से पर्वे अनादि के फिर आपको पीछे उत्पन्न होनेवाला और नाशवान्‌|# 
कोन सूखे कह सकता दै! जिस समय हुम सबका सहार करके शयन करते हो, उस समय जीवोंको ज्ञान साधन नहीं रहता, यके समय | 
स्थूल आकाशादि नहों तथा स्थूल घुक््मसे आरब्ध शरीर भी नहीं और शरीरका कारणहप कारुकाः विषमभाव भी नहीँ रहता उस द 
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# | समय इन्द्रिय घाणादिक कुछ नही और .रुबका जाननेवाला पुरुष भी नहीँ रहता, , तात्पय यह है कि, पूर्वे काठके पुरुष अपने | 
& | पीछे इओके वृत्तान्तको जानते हे परतु पीछे उत्पन्न हुए पूर्वजों का चारे नहीं जान सकते, जिस प्रकार पिता तो त्रके बृत्तान्तको भले कार | 
| जानता दे, क्योंकि उसके साम्ने उसका जन्म और सब कार्य हुए, परन्तु पुत्र पिताका वृत्तान्त किसी रीतिसे नहीं जान सकता, क्योंकि 


EL 


E 0 जब उसका जन्म फर्म ही उसके आगे नहीं हुआ। फिर इसके भेदभावको बह केसे जान सकता हे ! इसी प्रकार आपके पीछे हुए इब पाणी |® 
जनिमसतः सतो गतिघ्नतात्मनिये च भिदा विषणशतं स्मर॑स्युपदिशंति त आहपितेः।त्रिगमयः एमानितिमिदायदबो | 
धता खयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे॥२५॥ सदिव मनखिइत्वयि विमात्यप्तदामवजात्सदभिश्शंत्यशिषभि 
| दमात्मतयात्मविद्‌ः॥ नहि विकृति त्यजंति कनकध्य तदात्मतया स्वङतमबप्रविष्टमिदमात्मतयाऽस्तित्‌॥२६॥ 
| आपका नदो जान सकते इससे आपका भजन ही करना उचित है ॥ २४॥ ( ३१ ) मिथ्याभूत जगवक्ी उत्पत्ति दै, अर्था यह पहुळे छुङ 
नहीं था इव प्रकार वेशेषिकादिक आचार्य कहत है।और जीओंमें ब्रह्मत्व नहीं दे, परतु योगसाधनपेदो जाता हे, यह योंगशाज्न गाळे कहे 
है|और 9 इकत प्रकारके दुःखोंका नाश मोक्ष हे, इस प्रज्र नेयायिक कहते है।ओर सांख्याचाथ आत्मॉमें भेदभाव मानते हैं।और कमफले | 
| व्यवहारको मीमांतक सत्य कहते है।तो सम्पूण आरोपित भमते ही उपरेश करते हें,तत्ततहशितते उपदेश नहीं करते|वास्तव्म वह घुष जिवुणप्रय 
॥ | दो तो इमका कहना सत्य कसो नहीं, तरि्ुणमय पुरुष यह भेद तुम्हारे विषे अझ्ञानसे किया है,तुम अन्ञानपे परे संगरहित ज्ञानघन दो,इसलियै 
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र तो सत्य केसे प्रीत्‌ हो सकता हे । इसके उत्तरमें कहते हैं तुम अधिष्ठान हो इस कारण तुम्हारी सत्ताते सत्यसा प्रतीत होता है।यह केवळ निषधपे 
& प्रतीत हुआ दै,अथात्‌ अभिप्रायएे मनुष्यसे पुहषकी भिन्न जो सत्तप्तीति होती है, सो मनोप्राजरका विलास है, आत्माके जाननेवाले | 
#|हस भोक्ता ओर मोग्यहप जगतको स्थिर हुए आत्माही सत्तासे ही सतताबाला कहते है; आत्मासे मित्र सत्तावाला नही मानते. आत्माका | ७. 

कार्य हे इसलिये भिन्न नहीं है जैसे स्वणके विकार कुण्डळादिक आधूषणोंकों खणेक्रे लेनेवाले त्याग नहीं करते किन्तु खण ही जानकर | 

१) | महण करते हे इसी कारण अपने किये विशे प्रविष्ठ पुहषहप जीव भी आत्मा ही है, यह निश्चव है ॥९६॥ ( १३) परमात्माको सत्र |. 
जान लेता और भक्ति न करना यह बात नहीं किन्तु उसळी सश भक्ति छनी+क्योंकि जो आपको सम्पण पदाथोंमें स्थित जानकर तुम्हारी - 


&) 


> 







` ||| सिवा करते दै वे संसारको तिरस्कार कर सृत्युके मस्तकपर चरण घर छुक हो जति है और जो घुमे विषु है ओर तुम्हारे अल्ल है, उन्ह 
।&॥ "वेष्‌ परि थे चरंत्यखिलसत्वनिकेततय! त उतपदाऽऽक्रमंत्यविगणय्य शिरो निक्तेशपरिवियतत पश्ुनिव गिरा विबुधा 
नपि तस्लियि इतसीहृदाः खळ एनंति न ये विद्युलाः॥२७॥ लमकरणः खराडखिलकारकशतिधरस्तय बलिपुहह 
ति समदंत्यजयानिमिषा!॥व्षसुजी$शिलक्षितिपतेरिव विशदो विदधति यत्र ये खघिळवा भवतश्रकिता॥२०॥ 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्यनिमित्तयुजों विहर उदीक्षया यदि परस्य विधुक्त ततः ॥ नहि परमस्य कश्चिदपरो न |& 
. || परश्च सवेहियत इवाऽपदस्य तव शुल्यतुर्लां दधतः ॥ २९ ॥ | न का ` 
100 पशुभोके समान वाणीसे तुम बांधते हो और जिवने आपले प्रेत किया देवद निश्चय अपरेशे और इसरोंशो पविव र सो हे॥२॥ (१४) 
हे रमो ! तुम इन्दरियोके सम्बन्धे रहित हो और समस्त भाणिोंकी एन्बियोंशी शक्तियों हो प्र्त केहो, अपने स्पे ही प्रकाशमान 
हो, स्वतःसिद ज्ञानशक्ति होनेले तुमको इन्ब्ियोंही अपेक्षा नहीं है, इ 
माया सहित तुम्हारी पूजा करते हे और महुष्योड्या दिया हव्य कब्यादिङ बलि भश्गग हए हे, जवे सम्पण पृथ्वीके था चमरीं रजाको 608११1 
खण्ड मंडलोंके राजा भेर देते है और आप अपनी मजात भेंड रेते हे उसी बहार बाज्गादिक तुमको भेट देते हे और जिन्हे आपने अधिकार | 
दै रखा हे, उसी अधिकारड़ो तुम्हारे भयपे पूर्ण करते ह ॥ २८॥ ( १५) है नित्यतुक्त ! जित सपव मायाते तुम्हार विहार होता दै, ह 
| 





तल 
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उसी समय आपकी इहिसे प्रगट हुए कमे अथवा ळनयुर्त रिंगशरीशसे स्थावर, जंगम जातिके जीव इत्तान्न होते दें यदिउत्तम, मध्यम्‌, अधम | 

| सृष्टि होनेसे छन जीवोंके पूर्व कध निमित न माने तो मन वाणीसे परे शुन्यभावसे बराबरीके करनेवाले आझाशके सहश संपूर्णमें सब 
भाव और परमद्याळु आपमें विषमताका लेश भी नहीं है; क्योकि । तुम्हारी इमे कोई अपना पराया नहीं है इसलिये आपका भजन ही॥हि॥ 

घुरुष हे ॥ ३९ ॥ ( ३६ ) जो जीव अनत और हूपसे नित्य हे और सर्वव्यापी हैं तो यह पक्ष हमारा नहीं क्यों कि यदि जीव वास्तवमें॥ 


8 अपरिमिता थवास्तवक्भतो यदि सैगतास्तहि न शा्यतेति नियमो शत्रं नेतरथा अञ्जनि च यन्मयं तदविश्लुच्य 
8 3.2 f नियुत भवेत्समंमनुजानतां यदमत मतहुडटतया ॥ १७॥३० ॥ प न्‌ घटत उद्धवः प्रकतिपषषयोहमययुजा स्त्य |® 
४2 शृतो जलबुद्बुदशत॥ खयि त इमे ततो विविधनांमणणेः परमें सरिति इवाणवे मुनि लिल्युरशषरसाः ॥ ३१ ॥ | 


नहीं जानते क्योंकि बहा किसीक्ा विषय नहीं और जो जानरेमे आत! है वह हनन पृदूर्थ है ॥ ३० ॥ ( ३७) प्रकृति भौर पुषा उत्म) जै 


| संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा हे इसलिये प्रकृति पुरुषक्षे सम्वन्थसे जीव जन्म लेता है, जैसे जलें बबूळा केवल जलसे और 5 
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| पुहषत्तारहरावसथान॥ ३५ ॥ 


| आश्रय छेते दें उनकी सर्व सुखके स्थान आ 
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जीवोक विषे तुम्हारी मायाते बारंबार अन्म मरण रूप यह भ्रमण जानकर सुबुद्धि पुरुष संसारे निवृत्त करनेत्राले तुम्हारे विषे भावना 
३ और जो तुम्हारी शरण होक! भजन छते हे, उनको संसारा भय नहों झोता, यों कि शोत, उष्ण, वर्षावाछा सेवस्सर्ङपी काळ 
तुम्होरा भमंगरूप है गर्‌ जो तुम्हारे शरण नहीं हैं उनक्रे रक नही, किन्तु भयञ्चरक हो इसलिये घुद्धिपात पुरुष तुपमे भाव कते. 
हे॥ ३२॥(५९ ) हे अजित! मने णि नरह करनेते ऐवा सेवन बन सकता हे परमदेव गुश्के चरणडी शरण किए विना जो इन्द्रिय प्राणोंकों 
जीतकर अतिचचल दुर्जेय मनरूपी घोडके जीतने्ञा यत्न करते है वह उपाग्रसे खेर ' 

नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववणत्य शशं खयि घुधियोऽमवे दधति मविमतुप्रमत्रघ्‌॥ कथमचुततेतां भत्रभयं तव यद्ध 

कुटिः सजति सुइुस्षिणमिरमवच्छरणेषु मयश्‌ ॥ १९॥ ३२ ॥ विजितह्ृषीङत्रायुभिरदांतमनस्तुरणं य हृह यतति 

यंतुमतिलीछ धुपायखिदः ॥ व्यसमशताम्विताः समवहाय शुरोश्चरणं बणिज 
| ॥ २० ॥३३॥ स्वजनशुतात्मदारथनधामधराषुरथेस््वयि सति किं इणां श्रथ 


जीतना गुहकी कुपाएे ही होता हे, जेसे जो व्यापारी मछाइको नहीं रखते,बइदपघुदरमें पडे दुःख पाते हैं ॥ ३३ ॥ ( २०) जो प्राणी आपका) 

य प आपके होते घुजन, घुमर, देह, घर, पृथ्वी, प्राग, रथ इत्यादि वस्तुसे कया प्रयोजन | 8 
दे! जो पुरुष आत्माका सेवन करता है, इसका इन तुच्छ पदार्याते कमा प्रयोजन ! सत्य परमार्थ घुसको नजान श्री या मिलकर 
रितिक लिन विघरते हैं, उनको इल संदारमें तुम्हारे तिवाय कौन छुल हे! अर्थात्‌ कोई नहीं. यह संसार मिथ्याभूत और साररहित 
|है इसलिये तुम्हारा ही भजन करना उचित है ॥३४॥ (२१ ) अईकारझो त्यागकर तुम्हारे च(नारविव्दक्को हदयमें घारण झरना; तुम्हारे भक्त 
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पाते है ओर विघ्लोते व्याकुल होते हैं, क्योंकि मनक्ा|% 
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॥३१२। 







ऋषि घुनि कि, जिनके चरणोंका जल स्वतः पापनाशक हे, परन्तु तो भी इस पृथ्वीमें आपका भजनरूप महापुण्य करनेवाले महात्मा || 
जनोंके आश्रमोंका और अतिपावन तीथ क्षेत्रोंका सेवन करते हैं और पुढषोंके ज्ञान वेराग्यके नाश करनेवाले ग्रह्ादिकोंका सेवन नहीं करते, 
जिन्हे गुरुकी कपास तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति ओर संसारकी मिथ्या प्रतीति हो गई हे वह महात्माओंकी संगति करते है क्योंकि जिसे एक बार| 
भी आत्माके सुखका अनुभव हुआ हे, वह कदाचित्‌ गृहमें आसक्त नहीं होता, तब उत्तम पुरुष किस प्रकारसे घरमें आसक्त हो सकते हैं ॥ | 
|॥३७॥ (२२)यह जगत्‌ सत्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये सत्य के जैसे सुवणसे उत्पन्न हुए इण्डलादि सुवण ही दे, इम प्रकार मानोगे तो| 
व्यभिचार प्राप्त दोगा, जेमे पितासे पुत्र होता दे, सो प्रथम क्यो मरजाता है तथा प्रथ्वीसे उत्पन्न हुए घटादिक क्यों फूट जाते हैं! इससे यह| | 
| जगत्‌ मिथ्या है तो कहते हें कि, उत्पन्न नाम उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है, इससे कुछ दोष नहीं ना दोष देकर समाधान ळ| 
करते हे कि, जो वस्तु जिस उपादानसे हुई हो वह पसु डस उपादानसे भिन्न नहीं होती,यह भी नियत नहीं.क्योंकि रज्जुहूप इपादानसे (08 

सत इदसुत्यित॑ सदिति चेन्नचु तर्कहतं व्यमिचरति क च क चषा न तथोमययुकू ॥ ` | 


व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरंपरया भ्रमयति भारतीत उसुटृत्तिभिस्क्थजडाब्‌ ॥ २६ ॥ द 
हुआ सर्प रज्जुसे पृथक होता हे, रज्ज सत्य और सप मिथ्या होता है.यदि सर्प सत्य हो तो जिस प्रकार इण्डळका बाघ नहीं होता उसी 12 | 
प्रकार सपेका भी बाघ न हो ।शंका-रण्जुमें इए सर्पमें केवल रज्ज ही उपादान कारण नहीं किन्तु अज्ञान भी उपादान कारण ६, इस छ| 
प्रकारके उपादान कारणसे हुईं वस्तुका मिथ्यापन बन सकता है. जो केवळ सत्य उपादानकारणसे उत्पन्न हो उसको मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो || 
| सकता इसलिये द्वेत असत्य नहीँ । उत्तर-यह द्वेत भी सत्यरूप ब्रह्म-और उसके. साथ अज्ञानछूप उपादान कारणसे हुआ है। शका-जो | 
| इस्‌ प्रकार जगत्‌ नित्य कहा है तो मिथ्या किस प्रकार हे ! । समाधान कर्मफलको नित्य कहना वेदका तात्पय नहीं किन्तु उन वाक्यों न | 
| कृकी स्तुति की दे, यदि वेद कमेफलको नित्य मानतातो जैसे यहां परिश्रमले उत्पन्न किये पदाथ छालान्तरमें क्षीण हो जाते हे उसी | a 
प्रकार परलोकमें पुण्यका सुख .काळान्तरमे नष्ट हो जाता “ क्षीणे पण्ये मत्त्यळोके विशन्ति” इस कारण कर्मअद्धाके भारत जिनकी बुद्धि ७ . 
मन्द्‌ हो गई है, उन्हे वेदवाणी गौणी और लक्षणा वृत्तिमें डालकर अम्रयुक्त कर देती है; इससे वह यथाथ वेदके तात्पयेको न जानकर कम |. 
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भा. द. इ. 
॥३१२॥ 
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७॥भी न होना चाहिये, फिर जीव किस अपराधते जन्म, मरण, सुख, ,इःखकी ग्राति करते हैं और ईश्वर नित्यश्च किल प्रकार है! कृमकाण्ड 


प ही अइण कर लेती हैउसी प्रकार इश्वर जगतको उत्पन्न कर अपनेमें लय कर लेता क्षैवास्तवमें शुद्ध हैहसलिये अद्वेत सि है।मिथ्यासे 
त भासता ६ ॥३३॥ ( ३३ ) इम ओर कारणसे सत्य कहेंगे कि जगत्‌ सत्य के क्योंकि अर्थक्रियाका करनेवाला दै, यदि न हो तो सीपीमें|&! 
की प्रतीति केसे होती है! इसके उत्तरमें कहते हैं कि,व्यवहारके लिये अथक्रियाके लिये अम इष्ट हे, जसे खोटे रुपयेले व्यवहार खोजाता ९ | | 

7 तो कहते देशो एक ठोर सत्य हे उसको और ठोर अम होता दै, यह प्रसिद्ध के अत्यन्त झूठा प्रपंच हो तो अम न हो इससे सत्य है- तो &' 

इते हैं) सत्य नहीं दै, किन्तु अंघपरम्परासे अम किया दै, तहाँ वेद कमैफलकी सत्यताका प्रतिपादन करता दै कि 'चाहुमीसके पूजन ||| 

रनेवालोंको अक्षय पुण्य होता ई और अबृतपान करेगे. इत्यादि वचनसे कम फलका यह द्वेतःसृध्िसे पहले भी नहीं था और आगे भी न, - 
गा, मध्यमें आपके शुद्ध अद्वेतहुपर्म मिथ्याही प्रतीत होता हे, यह निश्चय है. > कारण मृत्तिका, छुवण.छोइ आदि पदाथाके 

न यदिदम्‌ आस्‌ न्‌ भविष्यदतो निधनादलुसितमंतरा खयि विसाति शषेकरसे। अत उपमीयते द्रविणजातिबि | 

कल्पपथविंतथमनोविलासशतमित्यवयंत्यबुधाः ॥३७॥ स यदजया तजामतुशयीत य॒णांश्च जुषन्भजति सरूपतां 

तदच सत्युमपेवमगः ॥ लझुत जहासि तामहिरिव खचमात्तसणो महसि सहीयसेऽष्ठणुणितेऽपरिमेयसगः ॥ ३८ ॥ 
घट, कुण्डल, परशु आदि निमाण किये इए आकारसे नाममा ही है, उनके कारण मृत्तिका, सुवर्ण, छोहादि सत्य हें इसलिय थ्यी+| 
अप, तेज, वायु, आकाशादि काय नामयाञ है; उनका कारण बहा सत्य है इसकारण द्वेतकी सत्यता छुछ प्रमाण नहीं, मनके विलाससे | 

इस मिथ्या द्वेतको जो सत्य मानते हैं, वह अक्षानी है ॥ :३७॥' (२४ ) जब द्वैत कोई वस्तु नहीं तो इसमें चेतन्यका संबंध ळेशमाऊ ७ 

“किस कारण हे! इसपर कहते हे कि जीव मायामे पडे अविद्याक्ा आशिंगन करते € इसलिये देह इन्द्रियादिकोंका सेवन करते उन्हं ह ३१३8 - 
ह न की व्रयोंके > शे युक्त हो ' आंगन्द 6 शोके 6%) 

अपना ही स्वरूप मानते है, इसीलिये देइ और इ ब्रयोंके ध्मेसे डक हो आनन्दा दि गुणोंके आवरणसे जन्म मरणकी माधि करतेहे, यह सब ||| . 

काण्ड अपिद्यायुक्त जीवें ३ और आपतो मायाकी असत्यता जामते हो जेस सप केडुलीकों सत्य नहीं समझता ओर उसे त्याग देता दे उसी FU 


| 
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फलको नित्य मानते है, कमसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे, इस बातको नहीं जानते. आशय यह है क्ि,जेसे मकरी अपनेमेंसे तन्तु निकाल फिर 
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| आप मायाको त्याग देते हो,इस कारण तुम नित्य अखण्ड ऐेश्वयेयुक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट ऐश्वयवान्‌ अपनेमें आप ही विराजते हो 
॥३८॥(२५ )हे भगवन!जो संन्यासी यती अपने हृदयमें स्थित कामकी वासनाओंको नहीं उन्सूलित करते तो उन असाधुओंके हृदयमें तुम 
स्थित होकर भी नहीं मिलते जेसे स्थृति न रहनेपर कंठस्थित मणि नहीं मिलती उन दुष्ट असाधुओंको आपकी प्राति नहों होती इतना ही 
# |नही किंतु जो इन्द्रियके तप्त करनेवाले है उनको इसलोक तथा परलोकम डुःख ही होता हैक्योंकि लोफोंको प्रसन्न करना, धनसंचय करना, 
||| भोग फरना, युप्त कार्य करना हत्यादियें यहां दुःख होता है और आपकी प्रापतिके लिये सन्यात छेनेपर यदि आपको प्राप्ति न हुई ओरघर्मका 
||| अतिक्रमण किया तो तुम्हारे दण्डरूप नरककी प्रात्ति हुई इससे प्रलोकमें भी सुख नहीं, वह.दोनों छोकोंसे अट हुए ॥ २५॥ (२६) है भगवच ! 
४” यदि न सुडरंति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमोऽसतां हृदिगतोऽस्पृतकंठमणिः। अद्ठुतृपयोगिनाशुभयतीऽप्य 
सुख भगवन्ञपगतांतकादनघिरूढपदाद्भवतः ॥ ३९॥ त्वदवगमी न वेत्ति भवहुत्यशुमाशुमयोणुंणविशुणान्वरयांस्ताह 
देहश॒तां च गिरः ॥ अलुयुगमन्वह सगणगीतपरंपरया श्रवणभ्वतो यतस्त्वसपवर्गगतिमंतुजेः ॥ ४० ॥ युपतय एव 
ते न ययुरंतमनंततया लमपि यदंडतरांडनिवया ननु सावरणाः॥ ख इव रजांसि वांति वयसा सह यच्छृतयस्लयि 
हि फलेत्यतब्निरसनेन भवब्रिधनाः ॥ ४9॥ ' | न 
| जिन भक्तोंकी तुम्हारा ज्ञान हो गया वे आपसे प्रगट हुए अपने प्राचीन पुण्य पापोंके फलहप दुःखछुखके संबंधको इछ नहों समझते और 
|| वेदामिमानियोंके संबधी प्रवृत्तिनिवृत्तिक करनेवाले विधिनिषेधके वचनोंको नहीं सुनते, देहामिमानरदित हो जानेसे कार्याकायका संबन्य (७७ 
90 | नहीं रहता. हे ऐश्वयवान्‌ ! आप प्रत्येक युगमें अवतार घारण करके सन्मार्गमें चलनेवाले मजुष्योंको, जो प्रतिदिन तुम्हारे चरित्र श्रवण कर| | . 
हृदयम धारण करते हें श्रेष्ठ गति देते हो, जब ऐसे पुहषोंको भी किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती तो तलवेत्ताओंको ' कमंकी शका भी नहों | ७४॥ 
७) हो सकती और जो पुरुष कपट प्रबन्धकर इन्द्रियोंका भोगसे पूजन करते हैं वे.इस लोक और परळोडमे दुःख पाते है ॥ ४० ॥ (२७) हे| 

पके॥ 
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भगवन्‌ ! स्वर्गलोकादिके पति बह्लादिक तुम्हारे प्रतापके अन्तको नहीं पावे और आप भी अपने अन्तको नहीं पाते तो नज्ञादिक अ 
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| अन्तको तहो जानते इसमें क्या आशर्यं ! अपने अन्तको न जाननेसे आपकी सरवैज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता नष्ट नहीं होती, जेसे शशकके सींग न 
| म्िळनेसे सवेज्ञका सर्वज्ञपन नहीं जाता, क्योंकि शशकके सींग हें ही नहीं फिर मिलें कहांसे ! इसी प्रकार ला अन्त जब हे ही नहीं तो कि 
| कोई जाने कहाँसे ! क्योंकि तुम्हारे स्वरूपमें आकाशमें रजकणके सहश दशदश गुण उत्तर अधिक सात आदवरणोंसे युक्त ब्रह्माण्डोंके।8॥ अ ° ८७ 
| सूद काळचक्से अमण करते है इस कारण अति तात्पयेसे आपका ही प्रतिपादन करती हे साक्षात्‌ नहीं कह सकती. सगुण स्वज्ञ्पके तो 
गुण अपार ६ ओर निगुणमें वाणोंकी गति नहीं इस कारण तुम्हारा संपूण ओर साक्षात्‌ निरूपण ही हो सकता अनात्म पदार्थाका निवेघ कर! | 
| अन्ते इम श्रुति आ “le वणन करती इं, क्योंकि अविद्याके विना निषेध नहीं हो सकता इस कारण निषेधकी अवधिहूप आपमें ही इम | 
| श्रीसगवाबुबाच ॥ इत्येतडह्मणः पुत्रा आशुत्यात्माबुझासनस्‌ ॥ सनंदनमथानचः सिड ज्ञात्ाऽऽत्मनो गतिस्‌॥४२॥ 

| इत्यशेषसमाञ्नायपुराणोपनिषद्रसः ॥ सषुडतः एवजातेव्योमयानेमंहात्ममिः ॥४३॥ लं चेतडह्यदायाद श्रडयात्मावु 
शासनस्‌ ॥ वारयश्वर गा कास कामार्ना सजनं बणास ॥ ४४॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं स ऋषिणादिएं शहीत्वा 
| श्रद्यात्मवा ॥ पूणः शुतधरो राजन्नाह वीरबतो पुनिः ॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ नमस्तस्से भगवते झष्णाया 
पतये यो ग सवधृतानामसवायोशतीः कलाः ॥४६॥ | | 
विदा तात्पय निकलता है ॥ ७३ ॥ ( २८ ) श्रीभगवान बोले कि, हे नारूजी ! इस प्रकार अल्माके पुत्र सनकादिक वेदोंकी रु 
आत्माकी गति जान सनेदनजीकी पूजा करने लगे ॥४३॥ इस प्रकार आकाशमें गमन करलेवा स cy प्रथम र ल र 
कादिकोंने समस्त वेद, पुराण और उपनिषद्का रस उडत किया है ॥४३॥ हे त्रह्माके पुत्र नारदजी ! तुम श्रद्धापूर्वक आत्माके अबुशासनको 
| घारण करके पृथ्वीमें यथेच्छ बिचरो, यह आत्माइशासन मडुण्योंकी विषयवासनाका नाश करनेवाला है॥४४॥ इतनी कथा सुनकर योगिवर 
।श्रीशुकदेवजी बोळे, हे महाराज प्रीक्षित | इत प्रकार श्रीनारायणके डपदेशको सुनकर कताथ नेष्ठिक ब्रह्मचारी शुतियोंके घारण करनेवाले । 
।नारदखुनि कहने लगे ॥ ४५॥ श्रीनारुजी बोले छि, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सपूर्ण भूतोंके कर्याणके लिये सुन्दर अवतार धारण! 


भा. द्‌. छ. 
॥ ३३३ ॥ 
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करते हे, उन निर्मेळकीति श्रीकृष्णचन्द्रके अर्थ नमस्कार हे ॥४६॥ उदारमन नारद आदि ऋषि नारायण और इनके रिष्योंक़ो नमस्कार 
कर साक्षात्‌ मेरे पिता व्यासदेवके आश्रमे गये ॥ ४७ ॥ व्यासदेवने सन्मान कर आसन दिया, उसको अहण कर नारदजीने नारायणके।&॥ . 
सुखसे जो श्रवण किया था वह सब व्यासजीसे वर्णन किया ॥४८॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तुमने पूछा था सो हमने वर्णन किया, जैंसे अनिदेंश्य ||| 
ओर निगुंण अह्ममें श्रुतियें प्रवृत्त होती हें ॥ ४९ ॥ मायाके दूर करनेवाले भक्तोंके भयनाशक नारायण, जो क्रि अपने स्वशपमें शयन करते |% 


र 


| जीवोंके पुरुषार्थ सिद्ध करनेके लिये सृष्टि, स्थिति और संहार करते हे,जो इस संसारके आदि, मध्य और अंतमें भी रहते हैं, जो प्रकृति % 
(| इरुपके भी उपादान कारण हैं और जो इस जगतको उत्पन्न करके जीवके साथ ही प्रवेश कर रहे हें, जिन्होंने जीवोंको भोग देनेके लिये।# 
bs इत्यादयमषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः ॥ ततोऽगादाश्रमं साक्षात्पितुहेंषायनस्य मे ॥ ४७॥ सभाजितो भगवता | 
| ङतासनपरिग्रहः। तस्मे तहर्णयामास नारायणधुष्वाच्छतस्‌ ॥ ४८॥ इत्येतहणितं राजन्यन्नः प्रश्न इतस्त्वया ॥ 
-/87/8) सया ह्ण्यनिदेश्ये निणुणेऽपि अुतिश्चरेत्‌ ॥ ४९ ॥ योःस्योत्मेक्षक आदिमध्यनिधने या5व्यक्तजीवेश्वरो यः सद्देद मल 
9 | 6 प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः यं संपद्य जद्दात्यजामदुशयां सुप्तः कुलायं यथा तं केवल्यनिरस्तयोनिम यं 
ध्यायेदजखं हरिस्‌॥५०।इति श्रीमद्भा० म°द्‌ऽउनारदनारायणसंवादे वेदस्दुतिनांम सप्ताशीतितमोऽध्यायः८७॥ |®| 
राजोवाच ॥ देवासुरमनुष्येषु ये भजंत्यशिवं शिवस्‌ ॥ प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पति हरसि ॥ १॥ |#| - 
पथकर २ शरीर बनाये हे, जो जीवोंको अनेक भोग देके शरीरोंका पालन करते हें और प्रणामादिक भक्ति करनेवाले जीव उन्हे प्राप्त होकर, i त 
जैसे घुमे सोता हुआ शरीरके सम्बन्धसे रहित होता हे उसी प्रकार देहादिहूप अविद्याका त्याग करते हैं, उन्हीं नागयणको भजन करना |#| 
; चाहिये ॥९०॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराद्धे भाषारीकायां नारदनाराणसंवादे वेदस्तृतिनांम सप्ताशीतितमोऽध्यायः।८७। न 
| ॥दोह्दा-विष्णुभक्तिसे मुक्ति दै, अन्यदेवसे भोग ॥ अट्टासी अध्यायमें, कहो भक्तिके योग ॥ १ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे बर्न्‌ ! देवा, ह| | 
` || अघुरुमचुष्योमे जो भोग सुखके तिरस्कार करनेवाले [रीवका भजन करते,हे वे घनवान्‌ होते हे और लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका || 
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भजन करनेवाले नहीं,सो क्यों ! यह जाननेकी हमारी इच्छा दे, शिव और विष्णु भजन करनेवालोंको संपूर्णतः विरुद्ध फल मिलते हैं क्योंकि 
जो शिवजी विश्वति लगा श्मशानमे बास करनेवाले अमंगलरूप, पासमें कुछ नहीं, उनका जो पुरुष भजन करें वे इत र भो 

भोगे, और जो लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, सुन्दर बज्न पइर ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र जो भजन करें वे दरि हों! यह स्वामियोंकी गति १) 
हे, ओर सेवकोंकी गति और है; उचित तो यह हे कि.जेसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो॥ १ ॥२॥ यह सुनकर शरीशुकदेवजी बोळे कि, 8 
है भारत | शिवमें शक्ति रहती है, शुणोंके परस्पर आपले संघर्षणसे तमोगुण तीन प्रकारका हे, सात्विक अइकारराजस अहंकार और 
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एतहेदितुमिच्छान' संदेहोज् महान्हि तः ॥ विरुड्शील्योः प्रथ्वोरिंददा भजतां गतिः ॥ २ श्रीशुक उवाच ॥ [| 
शिवः शक्तियुतः शश्व्ञिलिमो गुणसद॒तः ॥ वेकारिकस्तेजसश्व तामसश्रेत्यई निधा ॥ ३॥ ततो विकारा अभव (९. 
'न्षोडशामीषु कंचन ॥ उपधावन्विश्वतीनां सवासामडवुते गतिश ॥ ४ ॥ हरिहि निर्शुणः साक्षातुरुषः प्रश्‍ते' परः ॥ |ॐ 
स सवेद्युपद्र्टा ते सजद्रिणणो भवेत ॥ ५॥ निहतेष्वश्‍वमेधेबु राजा गुष्मत्पितामहः ॥ छण्वन्मगवतो धभानएच्छ - 
दिदमच्युतख्‌ ॥ ६॥ स आह भगवास्तर्से प्रीतः शुश्रूषव प्रधुः॥ चणा निःश्रेयक्षाथोय योजतीणों यदोः कुले ॥७॥ कर 
गो-या | ॒ lo 

द 


तामस अहंकारसे तीन प्रकारके अइंकारके अधिष्ठाबसे विष्णु, बज्ञा,शिव यह तीन रूप धारण करते हैं ॥ ३ ॥ उस अहकारसे पृथ्वी, जल | र | 
तेज, वायुआकाश यह पंचधत और दश इन्हिय तथा एक मन सोलह विकार हुए, इन विकारोंमे किसी एक विकारवाच उपाधिरूप विकारके १ । ॥३१५॥ 
भजन करनेसे संपत्ति मिलती है और उणचिवाठेका अअन करनेते उपाधि मिलती हे ॥ 9 ॥ निगुंण साक्षात गायासे परे सबके देखनेबाडे 2 रक 
साक्षीपूत हारे मगवानका जो पुरुष भजन करें बह निशुण होते हैं॥५॥अश्गेष यज्ञ जब पृण हो चुका तब तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिरे |ॐ | 
देष्णवं घमको श्रवण कर पीछे श्रीकृष्णचन्द से यही बात एछी थी॥६॥तो महुष्योंका कर्याण करनेके लिये यहुकुछमें अवतारघारी समर्थ ९8 
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Fe (भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रपत्र हो गजा युधिष्ठिरे कहने छगे ॥७॥श्रीमगतराद बोळे कि) जिस पुरुषके उपर में कृपा करता हुँ उसका धन घीरे| i 
6 यरे इर लेता ई इसके उपान्त जब दारी हो जाता है तप दुःखोके दुह और निर्धन जानकर इसे उसके भाई बन्छु सब त्याग देते है॥८॥ टि | 
. | यड्‌ भक्त भाई लोगोंके आपहसे घन उपाजन करनेडा फिर उद्योग मी करे, परन्तु मेरे अइग्रइसे उसके सब उद्योगव्यर्थ हो जाते हे और ||| 
(० | जर' इसमें प्रवळ वेंगग्य उत्पन्न होता हे तो वह मक्त मेरे ओर मकरोंके सग मित्रता करता है, तब उस पुरुषके ऊपर में असाधारण अनुग्रह > 
169 करता ई ॥ ९ ॥ मेरी पासे उसे पररह सूकम चेतन्य सर्वव्यापी नाशरहित आत्माका ज्ञान होता दे, इसी लिये मेर आराधन बहुत कठिन है ¢ 
(और इसी कारण पुझे त्यामकर वह पुरुष और देवताको भजता है॥ १० ॥ सेवन करनेसे शीम प्रसन्न होनेवाळे देवताओंसे राज्य और घन| $| 
| शीमगवाचुवाच ॥ प यह्याहमनुग्रह्वामि हरिष्ये तडनं शनेः ॥ ततोऽधनं त्यजंत्यत्य स्वजना हुःवडु विस ॥८॥ स. 
5 यदा वितथोद्योगो निविण्णः स्थाइनेहया॥ मठरे इतमेत्रस्य करिष्ये मदलुग्रह ॥ ९॥ तडह्य परम सुषम 
10॥ चिन्मात्र सदनतकष्‌॥ अतो मां पुहुराराध्ये हित्वाइन्यान्मजते जनः।१०॥ततस्त आशतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियों | 
aol डताः॥ सत्ताः प्रमत्ता बरदानविस्मरत्ययजानते॥ ११॥ श्रीशुक उवाच ॥ शापप्र्तादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ 
SEIN | सद्यः शापग्रतादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युंत॥१२॥अत्र चोदाहरंतीममितिहास पुरातनस्‌ ॥ हकासुराय गिरिशो बरं | 
`| | दृ्वाऽप संकट॥१२॥ इको नामाहुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदस । दाऽ ऽञचतोषं पप्रच्छ देवष त्रिषु ुमेति॥१४॥ | 
| 2 प्राप्ति होनेसे उद्धत मतवाले उन्मत्त होकर वें प्राणी वरके देनेवाले देवताओंकी भूलकर अवज्ञा करते हे ॥ 9३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे 
| अष्ट ! ब्रह्मा, विष्ण, शिव इत्यादिक देव शाप ओर अवुग्रह कानेमे समथ हे.शिवः ब्रह्मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हें ओर शीत्र ही शाप देते 
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| हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शीष प्रपन्न नहीँ होते और जिसपर प्रसन्न होते हैं फिर छसे शाप नही देते ॥ १९ ॥ इस विषयर्मे एक प्राचीन | 
` 121 इतिहास है सो वर्णन करते दै, जसे शिवजीने बुकापुरको वर - देकर कष्ट पाया ॥ १३ ॥ दुष्बुद्धि शङ्कनिका पुत्र बकासुर मागमे देवषि 
| १ |नारदजीको देख ब्रह्मा, विष्णु,महादेव इन तीनों देवता ओंमें शीर कोन प्रसन्न होता होयह पूछने लगा ॥ १४ ॥ |. 
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तब देवषि नारदजीने कहा कि तू भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजीकी पूजा कर यह करनेसे शीघ्र तेरा मनोरथ सिद्ध दोगा क्योंकि शिवजी थोडे ही 
1 शणोसे शोध रन्न ओर थोडे ही दोषसे कोधित होते हैं ॥३५॥ बंदीजनोंके समान स्तुति करनेवाले राक्षसराज:रावण और बाणासुरके ऊपर 
| ५ प्रसन्न हो कर शिव जीने बड़ा ऐश्वय दे फिर उन अपुरोसे आप ही कष्ट पाया,रावणने तो केलास उखाड लिया और बाणासुरने कदा, मेरे पुरकी 
५0 | रक्षा करो र ।३३॥ हस्त प्रकार जज देवषिं नारदजीने कहा तो उसी समय बकापुर शिवजीका सेवन करने छूगा इसके उपरान्त केदारतीयमें शिव 
|ॐ | जीके लिये अपने शरीरका मांस काटकर अभिने हवन करने छगा॥ १७॥जब महादेवकीप्राप्ति न हुई तों सातवें दिन तीथमें स्नान करनेते भीजे 
ॐ | स आह देवं गिरिशश॒पाधावाशु सिध्यति ॥ योऽल्पाभ्यां छुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति ॥ १५ ॥ दशास्य | 
बाणयोस्तुष्टः स्तुवतोर्बेदिनोरिव ॥ ऐश्वथसतुले दत्त्वा तत आपं धुर्घकटस् ॥ १६ ॥ इत्यादिषटस्तमघुर उपाधाव | 
त्वगात्रतः ॥ केदार आत्मरन्येण जुद्दानोःभ्रसुखं हरस्‌ ॥ १७ ॥ देवोपलब्धिमप्राप्य निवेदात्सप्चमेऽहनि ॥ शिरो | 
रश्चत्स्वधितिना तत्तीेङिननदवर्थेज्च ॥ १८ ॥ तदा महाकारुणिकः स धूर्जटियेथा वयं चाग्निरिवोत्थितोऽनलात्‌ ॥ | 
निगु दोर्भ्यां झुजयोन्यवारयत्तत्पर्शनाइय उपस्छृताळतिः ॥ १९ ॥ तमाह चांगाऽलमलं दणीष्व मे यथासि 
कामं वितरामि ते वरस्‌ ॥प्रीये यती येन रणा प्रपद्यतामहो खयाऽऽतमा ्ञशभयते था ॥२०॥ देवं स वन्ने पापीया 















24277: 2: 22: tt 


| 
। 


>= = 
7 ७.४. sours Sy NP 2० 
[| 


| 
सरं थूतमयावहय ॥ यस्य यस्य करं शीणिण धास्ये स श्रियतामिति ॥ २१॥ शि: 
केशवाले शिरको छुरी लेकर काटनेळ्या ॥ १८॥ उपसमय अत्यन्त कहणानिधान शिवजी हेमसरीखे मूतिमान्‌ अभिके समान प्रकाशयुक्त ४. 


अग्निइण्डमेसे निल, हाथोसे असुरळी शुजा पकड, जसे कोई इःखळे मारे मर्नेको आवे उषे मने करे उसो प्रकार मने करने लगे ओर रिव | 
जीझा दाथ लगते ही उसका देइ ज्यों त्यों हो गया॥१९॥वृह्ाहुरसे शिवजी बोले किदे बकापुर ! तू तप करके पूणहो गया,अब वर माग, 
नो तेरी इच्छा हो सोई वर दुंगाःझ्योंकि जो मनुष्य मेरी शरण आते हैं,डनके ऊपर जछमपरात्रके चडाते ही में प्रसन्न हो जाता हुंडा आश्रय है ! | 
तेने बृथा ही अपने शरीरको कष्ट दिया ॥ ३० ॥ तब बृकासुले जिस जि पुरुषके शिरपर में हाथ चह, वह पुरुष उसी समय मर जावे इत 
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मकार सम्पूण प्राणियोंको भयका देनेवाळा वर मांगा ॥२१॥ह मरतवशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार बृकासुरका वचन सुन उदासीनसे | 
| हो “ अच्छी बात है” इस प्रकार रिवजीने पुसकाकर सर्पको दूध पिलानेके समान बृकासुरको वर दे दिया ॥ २२ ॥इस प्रकार सुनते ही = 

ज्जननी पावेतीके लेनेकी चाइनासे वह असुर वर मिथ्या दैवां सत्य है, यह परीक्षा लेनेके लिये महादेवजीके माथेपर हाथ घरनेका उपाय करने 
| छमा, उस समय अपने कत्तब्यसे भयभीत होकर भगवान शिवजी भागने छगे ॥ २३ ॥ अछुर जिनके पीछे लगा, ऐसे शिवजी डरकर 
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तच्छरवा भगवाचुद्रो हुसेनाइव भारत ॥ ओमिति प्रहसंस्त्मे ददेप्हेर्ह्त॑ यथा॥ २२॥ इत्युक्तः सोऽसुरो चून 
गोरीहरणलालसः॥ स तहरपरीक्षार्थ शंभोगृंधि किलातुरः ॥ २३ ॥ स्वहस्तं धातुमारेभ सोऽविभ्यत्वङृताच्छियःो. 
तेनोपसृष्टः संत्रसतः पराधावत्सवेपथुः ॥ यावदेतं दिवो सरमः काष्ठानासुदगाहुदळू ॥ २४ ॥ अजानंतः प्रतिविधि ` 
तृष्णीमासन्सुरेश्वराः ॥ ततो वेकुंठमणमद्ास्वरं तमसः परस्‌ ॥ २५ ॥ यत्र नारायणः साक्षाह्ष्यासिनां परसा | 
गतिः ॥ झातानां न्यस्तदंडानां यतो नावतेते गतः॥ २६ ॥ ते तथाव्यप्तनं ह्य भगवान्दृजिनादनः ॥ दूराततयु 
दियाहूत्वा बटुको योगमायया ॥ २७ ॥ मेखलाजिनदडाक्षेस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ अभिवादयामास च त 
कुशपाणिर्वेनीतवत्‌॥ २८॥ 1. क्‍ गा पक 
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श्र मतक भागे ओर पृथ्वीका जहांतक अन्त है, वतक भागे, फिर उत्तर दिशामें आ गये ॥ २७ ॥ उस समय उपायको न जान 
सम्पूण देवता चुप हो गये। इसके उपरान्त प्रकाशमान मायासे परे वैङुण्ठधाममें शिवजी गये ॥ २९ ॥ जिस वेकुण्ठघामभ शान्तरवभाव 
% | गौर काळके दड रहित संन्यातियोंकी परमगति अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य नारायण विराजमान हैं॥ २६ ॥ दुःखोंके दूर करनेवाले भगवान 


नारायण शिवजीक्रे.पी छे दोड़े चले आते बृक्रासुरको दूरसे देख अपनी योगमायासे॥ २७ ॥ ब्रह्मचारीका वेष घर सूजकी करघनी पृगछाला 
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दण्ड भाळाओंको पहर तेजसे अभिके समान प्रकाशमान कुश हाथमें लिये भगवान्‌ नम्र हो अभिवादन कर उनसे बोळे ४७॥९८॥त्रीमगवार |#| भ, टी० 
बोले करि, हे शङ्कनिके पुत्रातुझे व खेद है तू इतनी दूर क्यों आया ! थोड़ी देर विश्राम ले क्योंकि समस्त कामनाओंका देनेवाला यह | आय 
देह है, इसे पीड़ा मत दे ॥ २९ ॥ हे समथ ।जो तुम्हारा अभिग्राय इमारे आगे सुनाने योग्य हो तो कहो; क्योंकि बहुधा दृसरोंकी सदायतासे || अ० ८८ 
पुरुष अपना काये सिद्ध कर सकते हे ॥ ३० ॥ श्रीञ्कडेबजी बोळे कि दे राजन ! इस प्रकार असृतरूप वचनसे जब भगाने पूछा, तब . 
सेदरहित वृकासुने अपना सब वृत्तान्त सुना दिया ॥ ३१ ॥ तब श्रीमगवाच्‌ बोले कि, शिवने तुमको वर दिया है तो शिवके वचनको इम|® 


` आीमणवादवाच ॥शाकुनेय मवान्‌ व्यक्त श्रांतः कि दृश्मामतशक्षण विश्रम्यतां पुस आत्माऽयं सर्वकामधुकू ॥२९॥ 
यदि नः श्रबणायालं युष्महयवसितं विसो ॥ भण्यतां प्रायशः पुंभिः स्वार्थान्समीहते ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ एवं भगवता एष्टो वचसातवषिणा ॥ गतङ्मोऽञ्रवीचतस्से यथा पूवमनुष्ठितस्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीमगवानुवाच ॥ एवं चेत्तहि तहाक्य न वर्य श्रदधीमाहि ॥ यो दक्षश्ञापासेशाच्यं प्राप्तः प्रतपिशाचराट ॥३२॥ 
यदि वस्तत्र विश्रैमो दानवेन्द्र जगडरी ॥ त्गाशु स्वशिरसि हस्त न्यस्य प्रतीयतास्‌ ॥३३॥ यद्यस्य वचः शसोः 
कृथंचिहानवर्षष ॥ तदेन जह्यसडाचं न यहक्ताऽङतं पुनः॥ ३४॥ . क की 
सत्य नहीं मान सकते; क्योंकि यह शिव दक्षके शापसे पिशाचोंकी दशाको माघ हुआ है ओर प्रेव पिशाचोंका राजा है ॥३२॥ हे दानवेन्द्र 
वृकासुर । यदि शिवके बचनमें तुझे विशाल है तो तू शीश अपने सस्तकपर हाथ घर परीक्षा लेले ॥ ३६॥ हे दानवश्रेष्ठ। इस महादेवका 
बचन केऐे सत्य होगा यइ तो मिथ्यावादी है, पीछे जो किसी मकार भी महादेवफा वचन असत्य विदित हो तो . महादेवक्षो मार, जो फिर 
कभी मिथ्या न बोले ॥ ३४ ॥ | 
+ शका-दृकासुरको.छळनेके लिये परमेश्वरने त्रहमचारीका स्वरूप क्यों धारण किया!क्योंकि.वेदर्ने ब्रह्मचारीके छिये झूठ दोना बुरा छिखा है, इसलिये ओर अनेकरूप भगवानकेवनाये संसारमे वहुत है 
दूसरा रूप धारण करके छळ करना था, ्रह्मचारी षनकर क्यों छळा? ॒ [ 


उत्तर-चुकासुरको नरिलोकीमें किसीका विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बडा धूत था ओर उखकीो अपने बळा वडा घमण्ड था,परन्लु त्रिलोकीमें उसको दो जनोंका विश्वास था एक नारद्सुनिका ओर 
दूसरे ब्रह्मचारी वेषका भगवानूने विचारा कि,इस देत्यने नारद झुनिकी अज्ञा मानके यह कर्म किया है, इसलिये ब्रह्मचारीका रूप धर भगवानले सब काम किये ॥ 
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; , ठे 
के प्रकार मनोइर विचित्र भगवानफे वचनोंसे अहजुद्धि हो कुबुछि वृक्षासुरने धूळकर अपने ही शिरपर अपना हाथ रखा ॥ ३ ५॥ ३७ 
महाराज ! शिरपर दाथ घरते ही वजळे मारेके समान क्षणमरमे शिर फूटतेले वह बकासुर मर गया, डस समय स्वगेम्‌ 2 जय और नमःनमः || 
तथा साधु शब्द होने लगा ॥ ३६ ॥ जिस समय पापात्मा परकासुर मर गया डस समय देवता, पित।ऋषि गंधर्व फूलोंकी वर्षा करने छगे और ||& 
भगवादूमहादेवजीको भी कहसे छुडा दिया ॥ ३७ ॥ जब शिवजी कश्स छूट गये तो श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ बोळे कि अहो ! देव महादेव 1|® 
° - ; 6 


इत्थं भगवतश्रिवेवेचोभिः स सुपेशलः ॥ भिन्नधी्िस््ृतः शीष्णि स्वहस्तं छुमतिन्येधात्‌ ॥ ३५ ॥ अथापतङ्भिनन 

शिरा वजाइत इव क्षणात्‌॥ जयशब्दो नमःशब्दः साधुशन्दोऽमवद्दिवि ॥ ३६ ॥ सुनुः पुष्पवर्षाणि इते पापे 

ठकाझुरे ॥ देवषिपितगंधर्वो मोचितः संकटाच्छिवः ॥ ३७ ॥ शुक्तं गिरिशमृश्याह भगवान्युरुषोत्तमः ॥ अहो देव 

महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना ॥ ३८॥ हतः को तु महत्स्वीरो जंदुने झतकिल्विषः॥ क्षमी स्यात्विपत विश्वेश 

झतागस्को जगहरों॥ ३९ ॥ य एवमव्याङतश्तयुदन्वतः परस्य साक्षात्परमात्मनो हरेः ॥ णिरित्रमोक्ष कथये 
 च्छ्णोति वा वि Le स्ृतिमिस्तथाऽरिसिः॥ ४०॥ इति श्रीमद्वासगवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराडं रुद्रमोक्षणं 
` नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८ ॥ | 
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यह वृकासुर पापी अपने ही पापसे मरा हे । इंदर और बडोंका अपराध करनेसे कौन पुरुष कल्याणको प्राप्त होता दे! देखो: विश्वके। ७ 
६-इर जगतके शर तुम्हारा अपराध करनेसे कदापि सळा नहीं होगा ॥३८॥३९॥ इस प्रकार वाणीके अगोचर अनन्तशक्ति साक्षात परमेश्वर] 


श्रीकृष्णचन्द्ने शिवजीको कष्ट छड़ाया। यह चरित्र जो पुरुष कहते. और सुनते और उनपर भरोसा करते हैं, बह संसार तथा शइओंसे छूट ७ 
| | जाते हे ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराण दशमर्कन्धोत्तरद्धेः भाषाटीकायां बकातुरवधो नामाष्टाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥ | 
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(न देवमें को बडो, सबको यही विचार भृगु झुनिने सबसे क्यो, विष्णु जगतआधार ॥ १ ॥ श्रीशुकरेवजी बोळे 6, हे राजा पर 
६ | षित्‌ | एक समय सरस्वती नदीके तटपर ऋषि यज्ञ कर रहे थे, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों देवता ओम कौन बड़ा दै ! इस प्रका 
परस्पर झगडा होने लगा ॥ 9 ॥ हे राजन्‌! १नमें कोन बडा हे, इसकी परीक्षा करनेके लिये ब्रह्माके पुत्र सृण भेजा, सो श्रु परीक्षाके कारण 
राकी समामे गये & ॥ २॥ भृषुञीने बरह्नाके स्वभावकी परीक्षा ळेनेके लिये स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया, तब त्रह्माजीने अप 


श्रीशुक उवाच ॥ सरस्वत्यास्तटे राजन्दषयः सत्रमासत ॥ वितकेः समर्शत्तेषाँ बिष्वधीशेषु को महान ॥ १ ॥ तस्य | 
जिज्ञासया ते वे श ब्रह्मसुत रप ॥ तज्ज्ञप्त्ये प्रेषयामासुः सोऽभ्यणाङ्टह्मणः समास ॥ २॥ न तरसे प्रहणे स्तोत्रे चक्रे 
सत्त्वपरीक्षया ॥ तस्मे उक्कोध भगवान्म्रज्यलन्स्वेन तेजसा ॥ ३॥ स आत्मन्युत्यितं मन्युमात्मजायात्मवा प्रह्ुः ॥ 
अशीशमयया वहि स्वयोन्या वारिणाऽत्मश्चः ॥ ४॥ 
कोषे प्रज्वलित हो भशुके ऊपर अत्यन्त कोष किया ॥ ३ ॥ एरनतुब्रह्मा अपने पुत्रके लिये चितमें उठे कोधको आप दी शान्त करने लगे, 
जैसे अपन कारण,जळसे अथि शान्त होती है और अमिक शान्त करनेमें जेपे अग्निसे उत्पन्न जल काम . आता हे, उताप्रडार नझ्ांक 
|कोघशान्त करनेमें डन्हीसे उत्पन्न हुए भज्जी काम आये ॥ ४ ॥ | 
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लोगोंने क्यों 


। हा रे ज्‌ 
| उत्तर-सारस्वत सुनिके वशमें जो जन्म लिये ब्राह्मण हे खो सब ब्रह्मकममें वडे निपुण होते थे, ऐसा ब्रह्मकमका अभिमान करके सव देवताओंका ओर सुनिजनोंका अनाद्र करने छगे,वचनोंखे भी किलीका 
[आदर नहीं करते थ,ऐसा सारस्वत ब्राद्मणोंका अभिमान जानकर विचार किया कि ऐसा अभिमान करके तव सारस्वत ब्राह्मण नरकमें पड़ेंगे, क्योंकि हमें आदिलेके जितने देवता तथा ब्राह्मण इ उन सबको 


॥ ३३८ ॥ 


| | 


लगे, कुछ काछोपरान्त: भगवान्‌का चरित्र भूणुजीनेवणन किया, तव सव सारस्वत ब्राह्मण अभिमान रदित दो गये. इसलिये सारस्वत ब्राह्मण वुद्धिश्रष्ट दो गये ॥ 
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& | बसे भूगुजी केलास पर्षेतपर शिवजीके पास गये, उस समय शिवजी भाई भगुसे परीतिपू्वक उठकर मिळनेको उदयत हुए ॥ ५॥ तष &॥ 
&|भषजीने मदादेवजीसे मिलनेकी इच्छा न की और कहा हुम छुमागेमें वळते होःइम तुमसे नशे मिलेंगे. यह सुनते ही महादेवजी कोधसे लाळ || 
नेत्र कर इाथमें चिशूल ळे मारनेको प्रस्तुत हुए ॥ ६ ॥ उस समय पार्वती महादेवनीके चरणोंमें गिरकर बोलीं कि; महराज 1७९६ 
तुम्हारा आता हे, इसे केसे मारते हो ! इस प्रकार वाणीसे शान्त करने लगीं, इसके उपरांत शशु वैङुण्ठमें गये, जहां जनादन ग्र 


भगवान्‌ वास करते हे ॥७॥ हरक्ष्मीकी गोदीमें शंयन करते विष्णु भगवादके हदयमें भतुने जाकर लात मारी, तदनन्तर साधुओंकी गति|& 


ततः केलासमगमत्स तं देवो महेश्वर! ॥ परिरब्छुं समारेमे उत्याय भातरं मुद्दा ।५ ॥ नेच्छत्त्वमस्युत्पथगइति | 
` देवशचुकोप ह शु्मुययम्य तं हतुमारेभे तिमलोचनः ॥ ६॥ पतिता पाढयोदेबी सालयामास तं गिरा ॥ अथो | 
जगाम दकुठं यत्र देवो जनादनः ॥७॥ शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्षर्यताउयत/तत उत्याय भगवान्‌ सह लक्ष्म्या || ` 
| सतां गतिः ॥ स्वतस्पादवहह्याय ननाम शिरसा झुनिय ॥ ८॥ आह ते स्वागतं ब्रह्लन्निषीदात्रासने क्षणस्‌॥ अजा 8 
| नतामागतान्वः क्षदुमहथ नः प्रमो ॥९॥ अतीव कोमलौ तात चरणी ते सहासुने ॥ इत्युक्का विप्रचरणो मदय |® 
| नसेन पाणिना॥ १० ॥एनीहि सहलोकं माँ लोकपालांश्च महतवाचा पादोदकेन भवतस्तीथानां तीथेकारिणा॥११॥ 
0% 


| विष्णु भगवानने लक्ष्मीसहित पलँगपरसे छठ पथ्वीमें मस्तक घर भृशुजीको प्रणाम किया ॥८॥ और कहने लो कि, हे - ब्रह्न ! चुम || 
| भले आये, आसन ग्रहण करो, हे समथ ! आपके आनेको हमने नहीं जाता सो अपराध क्षपा करो ॥ ९॥ हे तातः! है महाधुनि । तुम्हारे || - 
| चरण कोमल हैं और मेरी छाती अत्यन्त कठोर हे,तुम्हारे चरणोंमें चोट लगी होगी, इस प्रहार कह अपने हाथोंसे ब्राह्मणके चरण सहलाने ७. - 
छगे॥ १० ॥ गंगादिक तीर्थोको पवित्र करनेवाले अपने चरणोंके जलसे पुजले और झशनमें अधिष्ठित लोक और लोकपालोको पतित्र करो॥११॥ ४. 
द | र ह - 
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हे ब्राह्मण! अज में लक्ष्मीके वास करनेका अत्यन्त 

१ करंगी ॥ १२ ॥ श्रीलुकदेवजी बोले दे राजा परी 
हदी भशुजी नेश्रोंमे 
५ आये थे सो कही ॥ १ 
कोष न आया तो विष्णु भगवान ही शाँति है 


अद्याहं भगवछडम्या आसमेङातमाजनस्‌ ॥ ब 


Lm 


आंध्र भरकर 
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[| 
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कात 
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KD 


तप हल पर Sr Ls जान छत 5 न त न्रे 
साक्षात्‌ घम ओर धभके छिये ज्ञान तथां वेशग्य और आठ प्रक 
विद्यमान ॥ २ ६ hl कालळइडक भयस रुं हित शन्हर्बयाव्‌ 


(धु घुनियोंक्ो जिन 


भगवानको परमगति कूइते हैं ॥ १७॥ 


हुआ और तुम्हारे चरणस्पशस पाप दूर हुए 
कि, राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मनोहर 
चुप हो गये ॥१३॥ हे राजन | भूगुजीते 


॥ भुएुक बात सुन आश्व्को प्राप्त हो सन्देहको त्याग धुनियोंने कहा 


इसलिये मेरी छातीमें सदा लक्ष्मी वात 
र श्रीनारायणकी कही मनोहर वाणीसे दृत होकर भक्तिसे आनन्दमे मग्न 
1 फिर अपने यज्ञमें आय वेदपाठी सुनियोसे तीनोंकी जो बात देखकर 
कि, इतना इनका अंपराघ किया परन्तु 


और किसी देवतामें नहीं, हसलिये सबसे बडे विष्णु भगवाच ही है, यह निय है॥ १५॥ 
बुवाण वैङुठे शणह्तन्मंद्रणा जिर निती म ठोऽश्चलोचनः 
ब्रह्मवादिनास ॥ स्वानुशंत 
` श्रहृ्ुविष्णु यतः शा तियेतोऽशथण्‌ ११६। 
शश्चात्सलापह्‌ ॥ १६ ॥ शुनीनां ब्य 
गतिस्‌ ॥१७॥ सत्त्वं यस्य प्रिया भूरतित्राणा रिरष्ठदेवत। 
त्रिविधाङतयस्तस्य राक्षसा आतुराः एष ॥ श 


ह ॥१२.॥ श्रीथुळु उवाच ॥ एवं 
(कठो5शुलो चन!:॥१३॥ पुनश्च संवमात्रज्य धुनीनां 


मशेषेण राजन्छछरबणेयत्‌ ॥१४॥ तत्निशम्याथ चुनयो विस्मिता मुक्तरंशयाः ॥ भूयास 
। घमः साक्षायतो ज्ञान वैराग्यं च तर्दा 


{> Civ 


न्वत 


! ॥ ऐश्वर्य चाष्टधा यस्साद्य 


तद्डानो शतानां समचेतसाश ॥ आकिचनानां साधूनां यमाहः परमां 


॥ अजस्यनाशिषः शाता यं वा निपुणबुद्दयः ॥ १८ ॥ 


एु।णन्या मायया सृष्टाः सत्त्वं तत्तीयह्ताधन्च ॥ १९ ॥ 


[रके ऐशर्यं और आत्माके मलोंका दूर करनेवाला यश यह सब भगवाचमें| 
हि 


और सुधानचित्त, निष्किचन अर्थात्‌ किसी वस्तुकी जिनमें चाइना नही, 


सत्वहुण भगवादका प्यारा हप है और ब्राह्मण भगवानके इष्ट दैव हैं, शांत 


शार बड़ी ुद्धिवारे जिनका भजन करते हैं वही सबसे अष्ठ हैं ॥ १८ ॥ जिन भगवानने अपनी मायासे सत्तवगुणी,रजोगुणी,तमोगुणी 
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र पुत्रको फिर तीसरे पुत्रको लेकर राजाके द्वारपर घरकर यही कहने लगा,कि मेर छुछ दोष नहीं है, इस राज़ाके दोषसे यह सप मेरे पुत्र 
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| तीन प्रकारके देवता अ बनाये हैं, सब ही इन 22 उः 
सुर राक्षस बनाये हैं, सब ही उनका हप हैं परन्ह उनसे सर हृ 
क oT 6 परन्तु उनम सत्त्वशुणी छप कहंयाणका देने श्रीश 
| ह र ब र पागव 
| सुग > il ` २० ॥ सतज बोळे .कि, दे ऋषीश्वरो ! व्यासऐेवके दे 
- ट्‌ एवंसा म ५ | अशिकदवर्जी बोळे कि, हे राजन्‌! इस चार्म श्रीकृष्णचन्द्रका उत्कर्ष कहा, 
श्रीछुक उवाच ॥ एवं सारस्वता विप्रा 201 संशयबुत्तय॥ पुरुषस्य पदाभोजपेवया तद्वति गता॥२० ॥सूत उवाच 
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हि पयस्या भवमय मित्परस्य पुंसः ॥ सुश्लोक श्रवणपुटेः पिवंत्यभीक्ष्ण पांथोऽव्वश्रमणप 

ह) किल मारत॥ र२॥ वितो 2% उवाच ॥ एकदा हारवत्या तु विप्रपत्न्याः कुमारकः ॥ जातमात्रो सुवं स्पृष्ट ममार 

i ग्र हीला तक राजडाइपधाय तः ॥ इद्‌ प्रोवाच विछ्पन्नादुरो दीनमानसः ॥ २३॥ 

हि स्त गतकः ३ हानि यत 

पिया अजा भजत्यः सीदते दरिद्रा नित्यहुःखिता॥२५॥ एवं दवितीयं विग्रारषिस्ततीर 
ल्य स र र गाय समगायत र 5 निर ढ/खिता॥२५॥ एवं दितीय॑ विग्रार्षसतृतीयं लेवमेव च ॥ 
६ भारक भाइष्णचन्द्रका दी और चरित्र वर्णन करते है. हे राजन ! एक समय द्रारकामें एक स्रीके पुरुष उत्पन्न पु 

6 ९३ 1: बेबी २२ ॥ वह आह्यण मरे पुत्रको ले राजा उमसेनकी ड्योडीपर घर विलाप कर आतुर दीनमन होकर कब जे ; | 
+ हिंसा र ग हा वि डोभी विषयों आसक्तमन क्षत्रियोंमें अघम इस राजाके दोषसे ही मेरा पुत्र मरा है, मेरा कुछ दोष|| 
2 ज ववा डुःस्वंभाव अजितेद्रिय राजाके सेवन करनेंसे प्रजा दुःखी और दाखि होती हे ॥ २५॥ इसी र वह ब्राह्मण 
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र; Bd | 
भा. द्‌. ४. सरे हैं॥२६ ॥ किसी समय अज्ञन श्रीकृष्णचन्द्रके निइर ब्राह्मणकी बात श्रवण कर नवप्र बालक जब मर चुका तब ब्राह्मणसे कहने लगा ॥ २७ ॥ | भाण्दी० 
ब्राह्मण | तू किसलिये रुदन करता. है,क्ष्या तेरे रनेके स्थान द्वारकामें घनुषका घारण करनेवाळा कोई क्षत्रिय नहीं दै! घनी और घरमे || | 
आसक्त यह यादव तो यज्ञमें भोजनको आये हुए ब्राह्मणोंके समान बेठे हे ॥ २८ ॥ क्षत्रियोंके जीवित रहते भी धनाख्री,पुत्न संयुक्त ब्राह्मण ह| अ० ८९ 
जहा. शोच करते हैं, वे डदरपोषक क्षत्रिय वेषसे नट ही जीतेहे ऐसा समझना चाहिये ॥ २९ ॥ हे ब्राह्मण ! तुम दीन हो इस लिये तुम्हारे & 


उनकी से रक्षा षूछगा और जो झुझसे रक्षा न होगी अथात्‌ मेरी प्रतिज्ञा पण न न होगी तो ब्राह्मणकी प्रीतिसे पापरहित हो में अग्निसे प्रवेश i 


| 
| गोव. र 
तामजुंन उपश्रुत्य कहिंचित्केशवांतिके ॥ परेते नवमे बारे ब्राह्मण समभाषत ॥ २७॥ किस्विहह्यंस्लाज्ञिवात इह्‌ 
नास्ति धनुधेरः ॥ राजन्यबंध्रेते वे ब्राह्मणाः सत्रमास्ते ॥ २८॥ धनदारात्मजाऽइक्ता यत्र dis ब्राह्मणाः॥ ते वे 
राजन्यवेषेण नरा जीवंत्यसुभराः ॥ २९॥ अहं प्रजां वां मगबन्नक्षिष्ये दीनयोरिह ॥ अनिस्तीणेप्रतिज्ञो$शि प्रवेक्षय 
हतकल्मषः ॥ ३० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ संकषेणो वाहुदेवः प्रञ्नो धन्विनां वरः ॥ अनिरुडोऽप्रतिरथो न त्रात॑ शक्य 
वृति यत्‌॥ ३१॥ तत्कथं तु भवाम्कमं इष्करं जगदीश्वरेः ॥ चिकीर्षसि सबं बाछिङ्यात्तन्न a ३२॥ 
अजुन उवाच ॥ नाह संकषेणो ब्रह्मन्न कृष्णः काष्णिरेब च ॥ अह वा अजुनी नाम गांडीव यस्य वे घु, ।३३॥ 
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कर जाऊंगा ॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोला कि, हेमराज ! संकर्षण, वासुदेव और धइुषधारियोंमे ओेड प्रधुन्नजी तथा जिनके समान कोई योद्धा 
नहीं ऐसे अनिरुद्ध यह सभी मेरे बालकोंकी रक्षा करनेको समर्थ न हुए ॥ ३१ ॥ जगतके इश्वर भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र भी जिस कमको 
न कर सके, हे अजुन ! उस कमको तू केसे कर सकेगा ! तू अज्ञानसे करना चाहता दै इस कारण तेरी बातका सुझे विश्वास नहीँ होता॥२२॥ 
अजुन बोळे कि, हे ब्राह्मण | में संकषण कृष्ण प्रश्न नहीं हूँ.गांडीव घडषधारी अर्जुन नामक क्षत्रिय इ ॥ ३३ ॥ 


॥३२० 
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है ब्राह्मण । तू मेर अपमान मत करे, महादेवका प्रसन्न करनेवाला मेर पराक्रम दे, हे समर्थ बराह्मण ! संग्रामके बीच मृत्युकी जीतकर तेरे इत्र 
ळा दूंगा ॥ ३४ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌! इस प्रकार चृष्ठताक़े वचनोंसे विश्वासको प्राप्तहों वह ब्राह्मण अजुनके पराक्रमको श्रवण कर प्रसन्न हो 
| अपने घरको चला आया॥ ३९ ॥ जब ज्लीके प्रधूतिकालका सपय आया,तब ब्राह्मण “मत्युले पुत्रकी रक्षा कर इस प्रकार वारवार आतुर 
हो अजुनसे कहने छगा ॥३६ ॥ उस समय अर्जनने पवित्र जलका स्पशे कर, हाथ पाँव घो,आचमन कर, रिवजीकी नमस्कार करके दिव्य। 
शस्रोंका स्मरण कर प्रत्यंचा चढाय गांडीव घडुषको हाथमें लिया ॥३७॥ अनेक शन्नोंमें मिळाये बाणोंसे सोवरके घरका पिंजरा बना दिया, | 
| साऽवमंस्था मम ब्रह्मन्वीर्य न्यंबकतोषणस ॥ मत्युंजिवित्य प्रधने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो ॥ ३४॥ एवं मिश्रंभितो 
| विग्रः फारणनेन परंतप ॥ जगाम स्वग्नह प्रीतः पार्थवीर्य निशामयत्‌ ॥ २५ ॥ प्रसूतिकाल आसने भायावा 
| हिजसत्तमः॥ पाहि पाहि प्रजां सृत्योरित्याहाजुनमातुरः ॥ ३६ ॥ स॒ उपस्पृश्य शुच्यंभो नमस्कृत्य महेश्‍वरस ॥ 
| दिव्यान्यस्राणि संस्मृत्य सज्यं गांडीवमाददे ॥ २७ ॥ न्यरुणत्सृतिकाइगारं शरेनानाख्योजितेः ॥ तियंगूध्वमधः 
| पाथेश्वकार शरपंजरम ॥ २८॥ ततः कुमारः संजातो विप्रपत्या रुदन्सुइः ॥ सथोःदशंनमापेदे सशरीरो विहायसा 
| ॥ ३९ ॥ तदाऽह विप्रो विजयं विनिदन्छृष्णसज्निथी ॥ मौढ्यं पश्यत में योऽ श्रे ोबकत्यनस ॥ ४०॥ 
| | न्‌ प्रदुम्तो नानिरुडो न रामो न च केशवः॥ यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः॥ ४१॥ 
ह| तिरछे बाण चलाय उपरको चलाये और नीचेको चलाकर घरके उपर बाणोंवा पिंजरा कर दिया॥३८॥इसके उपरांत ब्राह्मणकी स्रीसे उतपन्न 
& | हुआ बालक वारंवार रुदन कर शीभ दी शरीरसहित आकाराशागेमें होकर चला गया और बार तो देइ पडा रहता था, अबकी बार देह भी न 
॥रह॥३९॥ उस समय ब्राह्मण श्रीकृष्णचन्द्रके निकट ही अजुनकी निंदा करके यह कहने लगा कि,मेरी सूदृता देखो, मेने इस नपुंस 5 अझुनका 
 ||@| कहना सत्य माना ॥४०॥ प्रथुभ,अनिरुद, बलदेवजी और श्रीकृष्णचंद्र यह सब मिलकर भी जिसकी रक्षान कर सके, उसकी रक्षा करने डी 
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और कौन समर्थ हे!॥ ४१॥ मिथ्यावादी अर्जनको चिक्कार है, इस अपनी छाघा करनेवाले अर्जुनके घतुषको धिक्कार दे, यह दुबुद्धि देवके 
विनाश किये पदार्थको सूखेतासे बचाना चाहता हे ॥४०॥ इस प्रकार जब त्राह्मणने खोटा वचन कहा तब अञुनने योगविद्याको घारण कर 
यप्राज भगवावकी संयमनी पुरीमें शीघ्र प्रवेश किया ॥४३॥ वहां यमराजकी पुरीमें पुत्रोंको न देखा, तब वहांसे अजुन इंद्रकी पुरीमें गया, फिर 
अगिको पुरीमें गया, वहांते कुषेरकी. पुरीमें गया, वायु तथा वरुणकी पुरीमे गया; इसके उपरांत रसातल और स्वर्गमें गया, फिर घचुषङ्गो 
उउ।ये और स्थानोंको गया ॥8४॥ सब स्थानं ढंढ़े परंतु कहीं ब्राह्मणके पुनका पता न मिला तब प्रत्ज्ञासे अजेन अभिमें प्रवेश करनेकी 
धिगर्जुनं सषावादं धिगात्मःछाघिनो धुः ॥ देवोपसष्ट यो मोढ्यादानिनीषति हुम॑ति.॥४२॥ एवं शपति विप्रषो वि 

यामास्थाय फाल्यनः ॥ ययौ संयमिनीमाश यत्रास्ते मगवान्यमः॥४३॥ विप्रापत्यमचक्षाणस्तत एंद्रीमगार्युरीस्‌ ॥ 
आग्नेयीं नेऋति सौम्यां वायव्यां वाहणीमथ ॥ रसातलं नाकपृष्ठं विष्णयान्यन्यान्युदायुध! ॥ ४४ ॥ ततोऽलब्ध 
हिजछुतो हनिस्तीणंप्रतिश्रुतः ॥ अग्नि विविश्वुः ऋष्णेन प्रसुतः प्रतिषिधता ॥ ४५॥ दर्शये शिजसूनंस्ते मावज्ञात्मा 
नमात्मना ॥ ये ते हि कीति विमलां मजुष्याः स्थापयंति नः ॥ ४६ ॥ इति संभाष्य मगवानजुनेन सहेश्वरः ॥ दिव्य 
खरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥४७ ॥ सश हीपान्सप्त सिंधृन्सप्त सप्त गिरीनथ ॥ लोकालोकं तथाऽतीत्य 
विवेश सुमहत्तमः ॥ ४८ ॥ तत्राइवाः शेब्यतुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः ॥ तमसि अष्टगतयों बभुबुमरतपेस ॥ ४५ ॥ 
हच्छा करने लगा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इसे मने छःके बोले ॥ ४५ ॥ कि आह्मणके प्रको में ला दूंगा, तू अधिमें मत जले, जो | न 
तेरी निन्दा करते हैं वे ही तुम्हारी निमेळ कीतिंको इमारे साथ पृथ्वीपर निरन्तर गान करेंगे, कि अन्तमें श्रीकृष्णके साथ अञ्जनने || 
प्राहणके पुत्रोंको लाही दिया ॥ ४६ ॥ सामर्थ्यवाच्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार कह और अथुनको संग ले अलोकिक i | 
ये चड़ पृश्चिमदिशाको गये ॥ ४७॥ और सात सात पषेतके सात द्वीप उल्लंघन कर तथा सात सधुद्रोंको और लोकाळोक पर्वतका i 
9 
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छंघन कर बड़े अंघकारमें डुले ॥ ४८ ॥ हे वृणशरेष्ठ परीक्षित्‌ । उत अंघकारमें शेब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाइक इन रथके घोडोंकी गति 
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|बडे पतन . चलनेसे ठी लहरोंसे शोभायमान जलमें वह रथ गया, इस जलमें प्रकाशपान वस्तुमे श्रेष्ठ और दीप्तिमान्‌ ड मणियोंके 


तान्दा भगवान्ङष्णो महायोगेशसरेश्वरः ॥ सहलादित्यपंकाश स्वचक्रं प्राहिणोतयुरः ॥ ५० तमः सुघोरं गहने 

| इतं महददिदारयद्गरितरेण rl ॥ मनोजः निर्विविशे सुदशने गणच्युतो रामशरो यथा चमूः ॥५१॥ द्ररेण चक्रा 
चुपथन तत्तमःपूरं परं ज्योतिरनतपारच ॥ समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्णनः प्रताडिताक्षोऽपिदधेऽक्षिणी उभ॥५२॥ 
ततः प्रविष्टः सलिलं नमस्ववा बलीयसेजदृमिभ्ुषणस॥ततराङभतं वे भवने युमततमं भ्राजन्मणिस्तमसह्शोमि 
| दतक सतं सइलमथन्यफणामणिरा भिः व निशा चमान चिव ता तान 
गोड | थुं महालुमावं एरुपोत्तमोत्तमश ॥ संद्राबुदास सुंपिशंगवासर 
प्रसन्वक्र रु।चेरायतेक्षणस्‌ ॥ ५५॥ ` + की 
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- || जिनके केश बड़े, मणियोंसे जटित किरीट और झुण्डळोंकी कांतिस शोभायमान; छंम्बी सुन्दर आठ खुजा, कोस्तुभ मणिको घारण किये ओ 
४ भगुलताके चिह्न संयुक्त वनमाल पहर रहे थे॥ ९६ ॥ सुनन्द, नन्द सुख्य अपने पाष और सूर्तिमान चक्रादि अपने शख और पुष्टि, श्री, कीति, 
माया तथा समस्त अणिमादिक विशतियोंसे सेवित ब्रह्मादिकोंके पालन करनेवारू ॥५७॥ इस प्रक्र अनन्त भूना भगवाते द्रात स्‌ 
।लोगोंके पति श्रीकष्णचंद्रने अपने स्वछूपको प्रणाम किया और भयभीत अजेनमै भी प्रणाम किया इसके उपशान्त श्रीकृष्ण ऑर अञनको 


४ हाथ जोडे खड़ा देख वह पुरुष गम्भीर वाणीसे झुप्काते हुए बोळे ॥ ९८ ॥ कि तुम्हारे देखनेंके लिये ब्राह्मणके धुत्रोंको में ले आया हूँ, 


॥३२२॥ | 
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|| ॥ ५६ ॥ मुनंदनदशपुखेः स्वपापदेश्वक्रादिमिमतिघरे 
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में मेरी कळा अवती थ्वीके उपर बोझरूप असुरोंको मार शी ओ ॥ «९ ॥ तुम दोनों पृणमनोरथ 
वीमे मेरी कला -अवतीण हुए तुम प्रथ्वीके उपर बोहरूप असुरोंको मार शीघ्र मेरे पास आजा ड 
| पराश्रष्ठ नर नारायण ऋषि हो तो भी लोकोंको शिक्षा छरनेके लिये घम करते हो ॥ ६० ॥ शेड आपनपर विशजमान भगवान पपा वद 
जव इस पकार आज्ञा दी तो कृष्णचन्द्र अजतने घम भरमावुरुषकों प्रभाम कर बराहमगे बालकों को संग छे अपने घाम गा आय 
ब्राह्मणको उसी अवस्था और रूपवाळे पुत्र दे दिये ॥ ६१ ॥ ६२॥ भगवाई श्रीह्ृगवन्् प्रभाव देल अज्ञत 
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||#|मानकर पुरुषमें जो कुळ पराप है सो श्रीकृष्णचन्द्र कुणास ही है यह निश्चय किया ॥ ६३॥ इस प्रकार अनेक पराक्रम इस 

| संसारम्‌ दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जगतूके विषयाकी भोग किया और बडे यज्ञोंसे यजन किया ॥ ६४ ॥ समयके आइसार| 

|घमैमाममें स्थित हो भगवान्‌ श्रीङष्णचन्द्ने बराह्मणस आदि छे सब प्रजाक़े मनोरथको जेसे इन्द्र वर्षांसे पथ्वीको पूर्ण करते हे उसी प्रहार 

पूण किया॥ ६५॥ अधर्मी राजाओंको मारकर और कितनोंको अशन भीमसेमादिकोंके द्वारा घात कराया, घर्मपुत्र थुषिष्ठियदि ' घानिक 
| 


1080 | 
राजाओंके द्वार अनायास संसारमें ध्म प्रवृत्त किया ॥ ६६ ॥ इति श्रीभागवते महापु० दशमस्कंधोत्रादे भाषाटीकायां श्रीकूष्णवाखिवणेनं | 
इतीदृशान्यनेकानि. वीर्याणीह प्रदर्शयन्‌ ॥ बुशुजे विषयान्ग्रास्यानीजे चात्यूजितेमेखेः ॥ ६० ॥ प्रववषांखिलान्का |" ` 
मान्प्रजासु ब्राह्मणादिषु ॥ यथाकालं यथेवेन्द्रो भगवाम्भ्रेयमास्थितः॥ ६५ ॥ हत्वा र॒पानधमगिष्ठान्यातयिता | ॐ 
ऽञुनादिमिः ॥ अंजसा वर्तयामास धर्म धमतुतादिभिः ॥ ६६॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधोत्तराड | 
हिजकुमारानयन नाम नवाशीतितमोऽध्यायः ` ८९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सुखं स्वणयी निवस्तन्डारकायां श्रियः | 
| पतिः॥ सवतंपत्ससडायां जुष्टायां इष्णिइङ्गैः ॥ १ ॥ ्लीमिश्चोत्तमवेषामिनेवयौवनकांतिभिः ॥ कहुकादिसिह | 
. मयेषु क्रीडंतीभिस्तडिद्युभिः ॥ २॥ नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्धिमतंगजेः ॥ स्वलंछतेभटेरश्वे रथश्च कनको 
| ज्जलः॥ ३ ॥ उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितदुमशाजिषु ॥ निर्विशद्धंगविहगेर्नादितायां समंततः ॥ ४ ॥ 
नाम एकोननवतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ दोहा-नब्बेके अध्यायमें, यदुङुलको विस्तार । हारेलीला संक्षपते, वरणो बारखार॥9॥ श्रीशुकदवजी| 
# बोळे कि,हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भरी और श्रेष्ठ यादवोंसे सेवित द्वारकापुरीमें ॥ १ ॥ जहाँ नवयौवनक। शोभा | 
| 5 | शोभायमान और विञजलीके समान कांतिवाली दिये महलोंमे गेंदकी कीड़ा कर रही हैं और Jुगारसे मनोहर वेष धारण कर रही है॥२॥ अहाके | 


he 


18 | मार्गोर्मे मद जु आते हाथी ओर ७त्तम वेष किये योद्धा घोडे और सुवर्णसे दीतिमाव्‌ रथोकी सदा भीड बनी रहती दै॥ ३ ॥ जहाँ छूशोंसे संयुक्त | उ 
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अत्यन्त शोभायमान बगीचे छग रहे हें और फूले वृक्षोंकी पंक्तियोमें चारो ओरसे भौरे और पक्षी निरन्तर शुज्ञार कर रहे हैं॥ ४ ॥ ऐसी 
(द्वारकापुरी में सोलह सहस्र पत्नियोंके प्यारे श्रीकृष्णचन्द्र श्षियोके जितने सम्पन्न महल है, उममें उतने ही विचित्ररूप धारण कर उनके 
७. सग रमण किया 8 ॥ ५॥ उन घरोंमें फूले इए उत्पल, कहार, कुछुद, अस्भोजके परागकी सुगधियुक्त निर्मळ जलवाले सरोबरोंगर 


रेम पोडशसाहखपत्नीनासकवळमः ॥ तावडिचित्रहपोऽसी तदूगहेध महाड ॥ ५ ॥ प्रोत्फडोत्सळकहारझपुदांभो 
जरेणुभिः ॥ वासितामलतोयेषु कूजहिजकुलेषु च ॥६॥विजहार विगााँमो हृदिनीएु महोदयः ॥ कुचकुंकुमलिप्तांगः 
परिरब्घश्च योषितास्‌ ॥७॥ उपगीयमानों गंध्वेसेदेगएणवानकाज ॥ वादय डिलर बीणा सूतमागधबदिसि/॥ ८ ॥ 
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पक्षियोंके सपुद शब्द कर ९९॥ ६॥ ह्िय(के आछिंगनसे इचोंकी केशर जिनके लम रही, ऐसे महामतापी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचंह 
सरोबरोंके भीतर विहार करते है ॥ ७ ॥ बुदंग, ढोलक आहि बाजे और वीणाओंको यन्धवैगण बजा रहे हैं और सूत, मागध, बन्दीजन 
स्तुति कर रहे है॥ ८ ॥ म 


ल 


# शंका -भीकृष्ण भगवान्‌ अपनी स्त्रियोके खाथ महुष्योंकि समान कोडा क्‍यों करते थे ? । 
उत्तर-श्रीकुष्णने विचार किया कि, अव कलियुगके आनेके थोडे ही दिन और रहे हे, जुब कलियुग आवेगा तो बडे घड़े दुष्ट अधमां मलुष्य जन्मेंगे ओर अपनी ख्रियांको छोडकर दूसरी स्त्रियांस मन 
छगावेंगे और उनहींको अनेक २ प्रकारके वस्र आभूषण पदिरावणे और अपनी ख्ियोंको भर पेट रोटी भी न देंगे और हरेक वस्तुको तरसावंगे और वात वातमें छात और वूंसांले मार ळगावेगे तच वेदमें जा विवा | 0) 
हिता स्री पुरुषोंका धभ लिखा है लो सव नष्ट दो जायगा समातनधम नए होनेके पीछे सव प्रजा दर्णजसकर हो जायगी, उथ्वी रसातळके जानेकी इच्छा करेगी तव खझको अवतार छेना पडेगा, ऐसा भगवान्‌ ६5 
विचारके कल्युगके महष्योंको खिखानेके लिये और स्त्रियोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी खियोंफे साथ अत्यन्त कीडा और विहार करते थे, श्रीकुष्णने विचारा कि अपनी स्त्रियोंकी क्रीडाकों कलियुगके मनुष्य ||(५ 
सुनके जारकम छोडके अपनी अपनी ख्तरियोंके साथ इली प्रकार विहार करेंगे और आदर उत्कार सहित उनका प्यार करेंगे. अपनी स्त्री हस्थीमें परमोत्तम है, क्योंकि श्रीकृष्णन भी उनके साथ अत्यन्त प्रीति की (र! 
|| || थी उसी प्रकार हम भी प्यारकरे ओर जो परमोत्तम न दोती तो श्रीकृष्ण अपनी स्तरियोका सम्मान क्यों करते इसलिये श्रीकृण्चन्दने अपनी स्त्रियॉके साथ कीडा की थी, कामदेवके वश होकर नहीं की थी !| i 
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॥३२३॥ 


७ | 


# | पंख दिये ॥१२॥ इस प्रकार विहार करते भगवान्‌ शङृष्णचन््रकी वळून, बोलन, शुसकान और हास्यकी वात्ती, कीड़ा, आलिंगनते | 
6 क्षियोंकी बुद्धि इर गई थी ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! घुळन्द औकृषणचन्द्रमे बुद्विवाली ह्लियोंगे पहले चुप होय फिर भगवान वासुदेवका ध्यान 
#॥ कर उन्मत्त हो जड़की नाई जो बचन कहे थे, नं वृचनोंको में वर्णन करता है। तुस घुनो॥ ३४ ॥ ख्रिये बोलीं कि, हे टिट॒हरी ! हे 
| एरोध भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र तो शयन कर रहे हे और तू.निद्गारहित हो विलाप कके उनकी नीदमें बाधा देती है, शयन नहीं करती सो |७ 





हसती इई ख्ियें अपनी २ पिचक्ञारियोंसे भिजोती और श्रीक्ृष्णचहर भी छ्लियोंको छिड़कते यक्षराज छुबेरके समान कीड़ा करे लगे॥ ९॥ ||| | 
भीगे वल्लोंसे उर, कुच प्रगट होने और ढीली चोटियोंऐे फूल गिरनेसे शिये पिचकारीसे बचनेके कारण भगवाच औकृष्णचंद्रको आरिंगन | ह | 
करते है! कामदेवके घत्सवसे प्रकाश मान छुखवाली हो यह और भगवानको भिगोती शोभा पाने छगीं ॥ १०॥ छ्लियोंके स्तनोंकी केशरसे | 
भगवान्‌ औकृष्णचडकी माला भर गई और हथिनियोक संग विहार करनेवाले हाथीके समान शोभायमान होने लगे ॥ ११ ॥ नट और % 
नाचनेवाल्योंको, गीत गाने तथा बाजे बजाकर जीविका करनेगालोंको औक्ृष्णचंद और उनकी जियोंने कीड़ा करनेके अलंकार और॥& 
सिच्यमानोऽच्युतस्तामिहसंतीसिः स्म रेचकेः॥ प्रतिषिचन्विचिकीडे यक्षीमियेक्षराडिव ॥ ९ ॥ ताः छिन्नवद्नवि 
दृतोरुऊुचंप्रदेशाः सिंचत्य उद्तरहत्कबश्प्रपूना! ॥ कते हम शऐवकजिहीरषयोपणुह्य जातस्मरोत्सवरूपहदना 
विरेजु:॥ १० ॥ कृष्णास्तु वहुतनविषजितकुकुमशक्कीडामिषंगछतकंतलद॑दबंधः ॥ सिचन्युहगुवतिमिः प्रतिषि 
च्यमानो रेमे करेणभिखिभपतिः परीतः॥ ११ ॥ नटानां नतकीनां च गीतवाबोपजीविनास ॥ कीडालंकारवासांसि 
कष्णोऽदातस्य च ज्ञियः ॥ १२॥ कष्णस्थेवं बिहृरतो गयालपेक्षितस्मिते/वर्मक्वेलिपरिष्वंगेः छ्लीणां किल हृता 
धियः ॥ १२॥ उचचुकंदेकधियो गिर उन्मतवज्जडस ॥ चितरंत्योऽरविदा् ताति मे गदतः *रणु॥१४॥ महिष्य 
ऊडः ॥ कुररि विलपसि लै चीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति राञ्यामीइवरो शुप्तषोधः ॥ वयमिव सखि कचिहाद 
निर्भैन्नचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षितेन ॥ १५॥ ॒ 
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५ * १ 
यह ठीक नहीं. हे सली ] क्या हमारी ही नाई कमलनेत्र श्रीकृष्णचन्द्के हास्य छीलापूर्वे॥ चितमनसे तेस भीचित्तर्वच गया है, तर डी 
पुकारती हे!॥३५॥हे चकती | तने क्यों नेत्र मूँद लिये हैं, राजिमें पतिको न देखनेसे कशणाळे मारे रुदन करती है अथवा य दास्यभावकी भरात || 
हुई हमारे समान भगवान श्रीकृष्णचन््रके चरणकी प्रसादी माळा अपनी चोटीपर चढ़ानेकी इच्छा करती है, जिस लिये रोतीई 1॥ 93६! 
सपुद(निव्वाके न आनेसे क्या तुझे भी प्रजागर हो गया, जो सदा चिछाता रहता हे,अथवा इमारीसी दरा तेरी भी हैजिसे भोगसे खळुन्दन | 
हमारे छचोकी केशर लेली है,क्या इसी प्रकार तुझ भी मथकर तुझमेंसे लक्ष्मी ओर कोल्तुमप्रणि निकाल ली है ! ॥ १७:॥ हे चन्द्रमा ! ३ 

त्ने निसीलयसि नक्तमच्छंधस्लं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकि ॥ दास्य गता वयमिवाच्छुतपादजुष्टा कि वा खज | 
एपृहयसे कबरेण वोडघ्‌॥ १६ ॥ भोभोः सदा निष्ठनसे उदन्बन्नछब्धनिद्रोऽधिगतप्रजागरः ॥ किवा घुकंदापह्धता |ॐ 
शमलान्छनः प्राप्ती दशाँ लँ च गतो दुरत्यशास्‌॥१७॥सं यक्ष्मणा बलवताऽसि शहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजदीषि || 
तिभिः क्षिणोषि ॥ कचिन्सुझन्दगदितानि यथा वये तं विस्टृत्य भोः स्थगितगीरुपलक्षयसे न'॥१८॥कि खाचरितिस ३ 
स्मामिमेलयानिल तेप्रियम ॥ गोविदापांगनिर्सिणे हृदीरयसि नः स्मर्स ॥ १९ ॥ मेघ श्रीमत्वमसि दयितो 2 
यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्सांक वयमित्र भवान्ध्यायति प्रेमबडः ॥ आत्युत्कठः शबलहृदयोऽस्मदिथो वाष्पधारा'स्टत्वता ७ 

समा विम्तजसि कुइईःलदस्ततप्रसंगः ॥ २० ॥ || 
[न पड़ता है कि।तुझे बलिए क्षयीके रोगने रहण कर लिया है, एसी कारण तू क्षीणताको प्राप्त हुआ दै,अपनी किरणोंहे अन्ञ्चरको दूर || 
हरता हमारे ही समान झुङन्दकी रहस्य वात्ताओंको यूछ बसी चिन्ताके मारे क्षीण हो गया है और हमें निश्चय दे कि तेरी वाणी भी इमाः || 


Ff 


मान बन्द हो गई ३॥१८॥इे मलया चलके पवन|इमने ऐसा तेरा कया अप्रिय छाये किया दे जिले तू गोविदके अंग छग झर हमारे हृदय 


TT) 


| 


| 
<a 


या 


| ॥३९४॥ 
ामागिको गर करता है! ॥१९॥ह मेव । हे श्रीमद। इम जानती हे तु यादवोंके इन्द्र भगवान श्रीकृष्णचन्द क्वाप्यारा मित्र दे श्सी लिये जो व 


ताप दूर करनेको भगवानका गुण दे,सो तुझमें भी दै, हमारे समान भगवाके प्रेममें दॅधकर तुभी नातयणका चितवन करता है, क्‍्योंकि॥&| 
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तेरे इदयमं जो अति उत्कंठा दै इससे भृगुलतोंके चिह॒वाले श्रीकृष्णका स्मरण कर अश्रकी धारा बद्दाता हे तेरा हृदय भी श्याम हो रहा इ, 


ने उनके सग मित्रता क्यों करी ! उनका संग तो दुःखदायी है॥ २० ॥ हे शोभायमान कण्डवाळे कोकिल | मृतकको जिलानेवाली कोमल 
वाणीचे प्यारी बातें करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णवन्द्के वचन कहती है तेरा में क्या प्रिय करु. ! सो झुझसे कह ॥२१॥ दे उदाखुद्दे ! हे पर्वत | 
तू चलता और बोलता भी नहीं हे ओर बड़ी चिंता करता हे, जेसे वष्ठुदेवनन्दनके चरण हम अपने हृदयमें घरनेकी चाइना झरती हैं उसी 
प्रकार तू भी अपने शिखरपर घरनेकी इच्छा करता है ! यदि घरेगा तो इमारीसी दशा तेरी मी होगी॥२२॥हे ससुद्रपत्नियो नदियो!इस समय 
ग्रीष्मके आनेे मेघद्राग सपुद्रका जल न पानेसे दुल, सुखे हृद और कमलोंकी शोभासे हीन हो गई हो,घारा वर्षा कर तुम्हे आनन्द नहीं 
प्रियरावपदानि भाषसेऽएृतसंजीविकयाऽनया गिरा ॥ करवाणि किमद्य ते प्रियं वद मे वल्गितकेठ कोकिळ ॥ २१ ॥ 
न्‌ चलसि न वदस्युदारबुदे क्षितिधर चितयत्ते महांतमर्थस॥ अपि बत बशुदेवनंदनाधि वयमिव कामयसे स्तनेविध 
ठुंघ्‌॥ २२॥ शुष्यड़दाः कृशतरा बत तिघुपल्यः संप्रत्यपास्तकमलश्रिय इष्टभर्तुः ॥ यद्वयं यदुपतेः प्रणयावलो 
कमग्राप्य बुष्टहृद्याः पुरुकशिताः स्मः ॥ २३ ॥ हंस स्वागतमास्यतां पिब पयो क्रह्य॑ग शोरेः कथां दूतं तां तु 
विदाम कच्चिदजितः स्वस््यास्त उक्त पुरा ॥ किंवा नश्वलसोहदः स्मरति तं कस्माञ्वजामो वय क्षौद्रालापय कामदं 
श्रियम्रते सेवैकनिष्ठा स्चियास ॥ २४ ॥ ` ् र | 
देती,यह बड़ा कष्ट है, इसीसे तुम्हारे हृदय सूख कर लट गये दै, जैसे वांछित पति यदुपति औ्रीकृष्णचंन्द्रकी स्नेहभरी चितवनके पडे बिना ४. 
हृदय चुराये जानेसे इम दुर्बळ हो गई. हें ॥२३॥ अकस्मात आये इंसको दूतकरपना करके कहती हैं कि, हे हंस | तुम अच्छे आये, आओ|%| 
|विराजो; पयपान करो, श्रीकृष्णचंद्रकी वार्ता कहो, तुम दुत बनकर आये हो सो हमको विदित दे, श्रीकृष्णचन्द भले प्रकार तो है ? क्षणिक ७. 
| प्रीति रखनेवाले श्रीकष्णचन्द आप ही हमसे जो कुछ कह गये थे उसका किसी समय स्मरण करते है ! हे दत ! हमारा भगवान्‌ वासुरेवसे|%। 
क्या अर्थ ! जो हमें कामके सुखके लिये बुलाते हों तो उन्हींको इमारे निकट बुलाकर ले आ. परन्तु बात यह है कि लक्ष्मी हमसे छळ कर क 
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|श्ीइृष्णचन्द्रकी सेवा करती हे इस कारण लक्ष्मीरहित श्रीकृष्णचन्द्रको ही बुला कर ला, 'कमला एकनिष्ठावाली है सो उसको किस प्रकार र 
&॥छोडा जाय! यदि तेरे मंनमें यह बात हो तो क्या श्रियोंमे केवल लक्ष्मी ही निष्टावाली दे, हम वेली नहीं हें ! ॥ २७॥ योगेश्वरोके इश्रर|ई 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रमें इस प्रकार भाव कर श्रीकृष्णचन्द्रकी ख्रियें वेष्णवगतिको प्राप्त हुईं ॥२९॥ जो श्रीकृष्णचन्द्र कीर्तन करने और श्रवण & 
® करनेसे ही ख्नियोंके मनको इर लेते हे, यदि दशन करनेवालियोंके मनको हर ळे तो क्या आश्चर्य हे! ॥ २६ ॥ हे राजन ! जोज्नी|# 
जगतके शरु श्रीकृषणचन्ब्रको अपना पति मान प्रेमपूवक उनकी चरणसेवा आदि करती थो, उनका तप और भाग्य कहांतक वेन करें |||#| 
इतीद्दोन भावेन कृष्णे योगेइव्रेश्वरे ॥ कियमाणिन माधव्यो लेमिरे परमां गतिब्‌॥२७॥श्रतमात्रोऽपि यः ख्रीणां प्रस 
ह्याकपेते मनः ॥ उस्गायोरुगीतों वा पञ्यंतीनां कुतः पुनः ॥ २६ ॥ याः सप्येचरन्प्रश्णा पादसंवाहनादिभिः ॥ 
जगद्वरं भतेबुड्या तासां कि वण्यते तपः।२७॥ एवं वेदोदितं धर्ममततिष्ठन्ततांगतिः ॥ ग्रह घमार्थकामानां मुहश्ना ।% 
द्शयतपदस्‌॥ २८॥ आस्थितस्य परं धर्म ष्णस्य ग्रहमेधिनास्‌ ॥ आसन्योडशसाहखं महिष्योऽ्शताधिकम्‌ || 
॥ २९ ॥ तासाँ ख्रीरत्नबृतानाम्ौ याः प्राणदाहृताः ॥ रुक्सिणीप्रशला राजंस्तसुत्राश्रालुएवेशः ॥ ३० ॥ एककस्याँ ॥# 
दश दश इष्णोऽजीजनदात्मजान्‌॥ यावत्य आत्मनो भायां अमोघगतिरीश्वरः ॥ ३१॥ तेषातुद्दामवीर्याणाम्टा 
दश महारथाः॥ आसन्युदारयशसस्तेषा नासाने मे झुणु ॥३२९॥ भो 
॥२७॥ इस प्रकार साधुओंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वेदविहित घमका अदष्टान कर घरमें रह घर्मः अथे; विषय सेवन करनेवाले संसारी | 
एरुषोंको वारंवार दिखाया ॥ २८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद गृहस्थियोंके उत्तम धका पालन करते थे,उडल समय भगवाचके सोलह सद्र एक |&) 
सौ आठ (१६१०८ ) रानियें थी ॥२९॥ हे राजद ! ख्ियोंमें रत्नफे सनान सोलह हजार एक सौ आढ रानियोंमे रुक्मिणी आदि आठ।%॥ । ३३६३ 
पटरानी थीं;जिनके पुतरोंके नाम भी पहले वर्णन कर चुके हैं ॥ ३० ॥ अप्रमेयगति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके जितनी भांयो याउन एक एक ||| ` 
भायामें दश २ पुोंको उत्पन्न किया, वे सब मिलकर एक छाख इकसठ हजार और अस्सी १६१०८० हुए ॥ ३१ ॥ दे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ !| 
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| | उनमें बडे पगक्रमी उदार यशस्वी अठारह १८ महारथी हुए,उनके नाम सुनो ॥ ३२॥ यथा प्र्युम्न अनिरुद्ध: दी ्तिमांन्‌, भाजु, साम्बःमध 
| बद्धः चित्रभालु। वृके, अरुण ॥३३॥ पुष्कर, वेदबाहु,अ॒तदेवे, सुनंदन, चित्रबोंडु, निरुप, केंवि और न्यमोध ॥२४॥ हे राजन्‌ । मधुदेत्यक 
| & मारनेवाळे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दके सब पुत्रोंमें रक्‍्मिणीके पुत्र प्रयु्नजी श्रीकृष्णचन्द्रके समान एणी हुए ॥३९॥ महारथी प्रयुमजीने रुक्मीकी 

क्र | पुत्रीसे विवाह किया,उन प्रचुप्नजीसे रुक्मीकी धुत्रीमें दश हजार हाथियोंके बल्याले अनिरुद्ध पत्र हुए ॥ ३६॥ अनिरुद्धने रुकमीकी पोती रोच 
| नाको ब्याह, उस रोचनामें अनिरुदधके वजनाम पुत्र हुआ, जो वज प्रभासक्षे्रकी सुसललीलामें शेष रहा ॥ ३७॥ उस वन्के प्रतिबाइु, 


| प्रययुप्रश्नानिरुडश्च दीपिमान्मानुरेव च ॥ साम्बो मधुरेहळातश्रिवभानुरको5सणः ॥३३॥ पुष्करो देवबाहश्च श्रुतदेवः 
| 
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%॥ सनंदनः॥चित्रबाइविरूपश्च कविन्यंग्रोय एव च।३४॥एतेषामपि राजेंद्र तनुजानां मंधुदिषः ॥ प्रधञ्न आसीतथमः ` 
%॥ पितृवद्रक्मिंणीसुतः ॥ २५॥ स रुक्मिणो दुहितरसुपयेमे महारथः॥तस्मात्सुतोःनिरुदो$भ्रज्ञागायुतवलान्वितः ॥२६॥ 
#|. स चापि रुक्मिणः पीत्रीं दोहित्रो जग्रहे ततः ॥वज्स््वत्याभवद्यस्तु मोसलादवशेषितः॥३७॥ प्रतिबाहुरभूत्तस्मात्सुबा 
, हस्तस्य चात्मजः ॥ सुबाहोः शांतसेनोऽश्रच्छतसेनस्तु तत्सुतः ॥३८॥ न ह्येतस्मिन्कुले जाता अधना अबइप्रजा॥ | 
| अल्पायुषोऽल्पवीर्याश्च अन्नह्ण्याश्च जज्ञिरे ॥३९॥ यहुवंशप्रसूताना एंसां विल्यातकमेणास्‌॥ संख्या न शक्यते कत्त | 
| मपि वर्षायुतेन्टेप ॥ ४०॥ तिख्नः कोटयः सृह्राणामष्टाशीतिशतानि च ॥ आसन्यहुकुलाचायाँः कुमाराणामिति | 
| श्रुतस्‌॥ ४१ ॥ संख्याँनं यादवानां कः करिष्यति महात्मनास्‌॥ यत्रायुतानामयुतलक्षेणाते स आहकः ॥ ४२॥ | | ह 
पु हुआ,प्रतिबाहुके सुबाहु हुआ, सुबाहुके शांतसेन हुआ, शांतसेनके शतसेन हुआ ॥ ३८.॥ इस यदुकुळ्तें घनहीन प्रजाहीन किसीने|७॥ | 
| जन्म नहीं लिया और थोडी आयु, पराक्रमरहित, ब्राह्मणमक्तिहीन ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ गो ९॥ है राजा परीक्षित्‌ ! यदुवंशे उत्पन्न ` `` 
| हुए बिख्यातकमा पुरुषोंकी संख्या दश इजार वरषामें भी कहनेकी समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४० ॥ क्योंकि तीन : करोड आठ सइल आठ सौ . . 
` ` [७३०००८८०० यदुकुलके बालकोंको पढ़ानेवाले आचाये नियत थे.यहे मेने सुना है ॥ ४१ ॥ महात्मा यादवोंकी संख्या कोन कर सकता हे || 
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गेंकि जिस कुलमें हजारोंके दश हजार उनके लाख इतने यादवोंको लेकर द्वारकापुरीभे उग्नसेनने वास किया ॥ ४२ ॥ देवता और असुरोंके | 
| ds हा देत्य म उत्पन्न होकर गर्ववत होकर प्रजाको बाधा देने लगे थे॥४३॥ हे मद्दाभागवत परीक्षित्‌ | उन असुरोंको दंड | | 
७ |दनेके लिये हारे भगवाचकी आज्ञा पाय देवताओंने यडकुल्में अवतार छिया था॥ ४४ ॥ उन यादवोंकी प्रशुतामें भगवान्‌ ही प्रमाण इए, | 
&||उन श्रीकृष्णचन्द्रके आजालुवर्ती सब यादव बृद्धिको प्राप्त हुए ॥४५॥ सोते, बेठते, बोलते, क्रीडा स्नान भोजनादि कर्म करते श्रीकृष्णचन्द्रमें 
& | त्त लगाये यादवोंने अपने आत्माको नहीं जाना ॥ ४६ ॥ इससे प्रथम श्रीगगाजी ही अधिक तीर्थ रही, जब याद्वॉमे श्रीकृष्णचन्द्रका 
बशहूपी तीथे प्रगट हुआ तबसे अपने चरणोदकरूप_ गंगातीथको भी न्यून करने ढगे ओर आप ही संपूर्ण तीर्थाके उपर विराजने लगे. 
देवासुराहवहता देतेया ये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मदुष्येष प्रजा दृप्ता बबाधिरे॥४३॥तत्रिग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा 
यदोः कुळे ॥ अवतीर्णाः कुलश॒त॑ तेषामेकाधिकं रुप ॥४४॥ तेषां प्रमाण मगवान्प्रभुलेनामवडरेः ॥ ये वालुर्वातन 
स्तस्य वदुः सर्वयादवा/॥४५ाशुय्यासनाटनालापकीडास्नानादिकर्मसु॥न विहुः संतमात्मानं रष्णयः कृष्णचेतसः 
॥४६॥तीर्थ चके दपोनं यदजनि यहुएु स्वःसरित्णादशीचं विदिट्रस्निण्धाः स्वरूप ययुरजितपराः श्रोर्यदर्थन्ययत्न 
यन्नामाऽमंगलघ्नं भुतमथ_गदितं यस्तो गोत्रधमः कष्णस्येतन्ञ चित्रं क्षितिमरहरणं काळचक्रायुधस्य ॥ ४७॥ 
जयति जननिवासो अदा यहुवरपरिषत्वेदोंभिरस्यब्रधर्मस ॥ स्थिस्चण्डजिनन्नः सुस्मितः श्रीपुरन 
नितानां वर्धयन्कामदेवस्‌ ॥ ४८0 ` | गी 
से जत  पुर्षोने वेर किया और जिसने स्नेह किया सभी तडरूपताको प्राप्त इए. देखो! जिस लक्ष्मीके लिये जल्ला क 
दिक उपाय करते हैं और किसीको प्राप्त न इई, वही ल्हूबी आळृष्णचंडरको त्यागकर कही नहीं जाती- जिन त्रीकृष्णचन्द्रका नाम अवण | ॥३२६॥ 
करनेसे अथवा कथन करनेसे सब पापोंका नाश कर देता हे, फिर उनके स्वरूपा तो कहना ही क्या हे ओर ऋषियोंके वंशमे धम॥& 
है| चलाया, कालचक्र आयुधघारी भगवान्‌ श्रीकष्णचन्हको दुशोंका मारना और पृथ्वीका बोझ उतारना, यह कुळ आवय नहीं हे ॥ ४७॥ [es 
सब जीवोंमें अंतर्यामीरूप होकर वास करनेवाले भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र सवेदा उत्करषेतापवेक विराजमान हे, देवको जन्म इआ, यह तो 


क 


सा. द्‌ छठ. 
॥९९६॥ 
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| | ` , ७ | ० = ६ रः | दर र द | ; र र्‌ 
` |&||कथनमात्र हे, श्रेष्ठ यदुवशियोसे सेवित इच्छामाजसे अधमेके नाश करनेमें समर्थ हैं परन्तु तो मी क्रींडाके लिये अपनी भुजांओसे अधमको 
Fe दूर कर स्थावर जगम सब जीवोंका दुःख दूर कर सुन्दर घुसकानशुक्त अपने श्रीमुखसे ब्रजकी खली गोपिका और पुरी मथुरा, द्वारकाकी 
| दियाको कामदेव बढ़ानेवाळे सर्वदा विराजमान ख है, ऐसे सर्वोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय हो, ॥४८॥ अपने घर्मकी रक्षा करनेके 
|& | लिये मत्स्य कमा दिक अवतार धारण करनेवाले यादवोंमे उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हने जो जो रूप घर कर योग्य कर्म किये थे, उनको 
190 | सुनकर पुरुष पापक मसे छूट जाता है ॥ ४९ ॥ तीनों कालमें बडी घुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभायमान कथाहा श्रवण 
` |ॐ |कीेन ओर विचार करके पुरुष कालकी गतिरहित भगवाबके धामको प्राप्त होता है यह श्रवण करके चक्रवती राजा भी अपना राज्य 


कट 


Prins mp Mtns ओल की. ५.0०... 
a 
= 


` |&| इत्यं परस्य ,२जवत्मरिरक्षयाऽऽत्लीलातनोस्तदतुरूपविडंबनानि ॥ कमणि कमेकषणान यद्वततमस्य श्रयादसुष्य 
पदयोरतुरत्तिमिच्छर॥४९॥ मत्यस्तयानुसतवमेधितया सुङंदश्रीमस्कथाश्रवणकोतनचितर्यति ॥ तद्धाम हुर्तरङ्ता 
तजवापवर्ग ग्रामादनं क्षितिश्चुजोऽपि ययुर्यंदर्थाः ॥५० ॥ इति श्रीमद्धा* महापुराणेःष्टादशसाहस्यां संहितायां वैया 
#| सिक्यां दशमस्केधोत्तराडे ऋष्णचरितालुवणन नाम नवतितमोऽघ्यायः॥ ९० ॥ ॥ दशमस्कन्धः समाप्तः ¦ 
/१6॥ १ | त्याग श्रीकृष्णचन्त्र॒की प्राप्तिके लिये आमके बाहर वनको चले गये ॥ ९० ॥. इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धोत्तरार्द्धे भाषाटीडायां 
| (| राशाव्रासाहूय संहितायामानन्द्कन्दश्रीकृष्णचन्द्रचारित्रवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इति द्शमस्कन्ध समाप्त ॥ ३० ॥ 
| दोददा-श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज गुणग्राम । विद्वत्तम उपकारचित, सकल सुलक्षणधाम ॥ १ ॥ कहां होत हे जगतमें, ऐसे पुरुष उदार || 


(6 | देशदैशमे छा रह्यो, जिनंको सुयश प्रचार॥ २॥ कुटुंब सहित रक्षा करें, जिनकी श्रीजगदीश । बार बार यह देत है, शाल्ग्राम अशीश ॥३॥ | 
i भइ दशम अस्कन्घकी, भाषा परण आज । विरची शालिग्राम कवि, सुमिरन कारे बजराज ॥ ४॥ . . £ || 
के, , इस गरम्थक्रा रजिस्टरी सवे प्रकारका हक सन्‌ १८६७ वे के ऐक्‍्टके सकारी नियमानुसार के सकारी नियमानुसार" शीवेडटेश्वर” प्रेसाध्यक्षने स्वाधीन रखा है। . || 
` इद एस्तक सुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन खकीये “श्रीवेड़टेश्वर” ( स्टीस्‌) सद्रणयन्त्रालयेऽङ्गयिता - | 
प्रकाशितम । संवत्‌ १९८० , झके १८४५. ` | ह: 
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श्रीगणेशाय नम॥दोहा-जय गणेश वारणबदन, विघइरण सुखसल । अलुपम भाळ विशाल घुस,सोइत दहाथनिशुल॥१॥जय जगजननी शारदा, 
युखदानी गुणखान । शीघ्र पूर्ण हो मागवत, दीजे यह वरदान ॥२॥जय शिव काशीनाथपद, करन अनाथ सनाथ । बाखार वर मांगे, तिनपर| 
घरकर माथ ॥ ३ ॥ सो०-जय इरि कृपानिधान, अथम उधारन सुखसदन । भाषत वेद पुरान, अस दयाळु नहिं इसरो ॥ 3 ॥ परश्चपद| 
पोत पाय, अगम अथाह भवाम्थुनिचि। मोसम पतित निकाय, तरन चइत गोपद सारेस ॥२॥ दोहा-गुरुपदरज शिर घारे कहो, एकादश 
अस्कन्ध । हरि उद्धव संवाद वर, ज्ञान विराग प्रबन्ध ॥ ४॥ कहो प्रथम अध्यायमें, बहु अडुत इतिहास । जसे ऋषिके शापस, यहुकुछ | 
भयो विनाए ॥ ५॥ पहले दशम स्कन्धमें मक्तोंका उदार और भूमिका भार उतारनेको भगवाच श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हुए, उनकी लोला 
ही, अब एकादश स्कन्थमे भक्तोको आत्मतत्त्वका उपदेश और पूजाम्ागे, भक्तिमाग, इनके फल निर्णय करके कहेंगे और सब भक्त पुहषोको| 
पने स्थानपर प्राप्त करेंगे इस प्रकार इस एकादश स्कन्धमें घुक्तिळोला कहते हैं, तहां पथम कुझक्षेत्रमें जेसे वसुदेवजीने नारदुजीसे कसयोय| 


श्रीबाद्रायणिरुवाच ॥ कृता देत्यवधं ष्णः सरामो यहुमिर्दृतः ॥ स्ुवोऽवतारयद्धारं जविष्ठं जनयन्कलिस ॥ १ ॥ | 
पूछ तब नारदजीने सब कहा उससे जब चित्त शुद्ध हुआ तत वस॒देवजीकी ज्ञान हुआ, अथोत राम, कृष्ण ये रा साक्षात इश्वर हे ऐसा. 
जाना और जब यह ब्रह्मज्ञान नहीं रहेगा तो फिर नारदजीसे पूछेगे तो नारइजी पांच अध्यायाँमे वणन करेंगे सो पहिले अध्याये वराग्य 
उत्पन्न करानेके लिये यढुकुळको ब्रह्मशापके बहानेस विषयसुखको अनित्य कहते दै, , इसके उपरान्त चार अध्यायोंमें राजा जनक और 
नव योगीश्वरोंका संवाद कदेगे, उसमें परमतत्त्व निहूपण करेगे, फिर छठे अमान श्रीकृष्ण और बद्धवा संगम कहेंगे, इतके पीछे 
तेईस अध्यायोंमें उद्धवको श्रीकृष्ण परमतत्त्व निरूपण करेंगे, फिर दो अध्यायोंमें यादवोंका संहार कहेंगे, इसी प्रकार इकतीस अध्याय 
८ एकादश स्कन्ध ” वणन करेगे इसलिये पहले पर्वस्कन्घकी कथा स्मरण करके श्रीशुकदेवजी प्रारम्भ कर - हैं ॥ श्रीझुकदेवजी बोले 


हे राजा परीक्षिद्‌। जिस प्रकार भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रने और बळदेवजीने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न करो सम्पण पृथ्वीका भार | 
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उतारा सो हम तुम्हारे आगे वणन करते हे $ ॥ १ ॥ | 
# शका-कृप्णचचन्दर  न्शका-श्रीृप्णचन्द्र विळोकीकेरवामी होकर अनेक प्रकार के पुनर. पोत्र. प्रपोत्र उत्पन्न करके फिर उनका दिनाश क्यों किया ! जो कोई दे फिर उनका विनाश बयो किया ? जो कोई कहै | कि, कृष्णचन्द्रने विचार किया कि, इन यडुवंशियॉको 
छोड़कर परमधामको जायँगे तो यद सव एथ्वीके मनुष्योंको दुःख दृगे वे मूख दे, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र मदाराज तो घट घटके जाननेवाले थे, कुछ मजुष्य नही थे, जायते थे कि हम चेकुण्ठधामको जाग 
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| 
पाण्डके पुत्र शइओंसे बहुत कुपित किये गये, जुआ खेळनेसे जिनका राज्य जाता रहा, अवश्चासे द्रोपदीके केश खेंचे गये, लाक्षाभवनमे | 
वन्द करके आग लगा दी गई, जहातक हो सका वहाँतक कष्ट पर कष्ट दिये, इन्हींके लिये दोनों पक्षोंमें मिळे राजाओंको मार एथ्वीका भार 
उतारा,परन्तु तो भी विचारने लगे ॥ २ ॥ कि, यद्यपि पृथ्वीका भारूप जो एजाओंकी सेना थी सो अपनी धुजाओंसे पालित यादवोंसे नाश 


येकोपिताः सुबह पांडुसुताः सप्लेटुद्ंतहेलनकचग्रहणादिमिस्तान्‌॥ कृत्वा निमित्तसितरेतरतः समेतान्हत्वा रपान्नि 
रहरटिक्षितिसारमीशः॥ २॥ अ्रभारराजएतना यहुसिनिरस्य शुह्तेः स्ववाहभिरचितयदप्रसेथः॥ सन्येऽवनेनु गतोऽप्य 
गतं हि भारं यद्यादवं कुलमहो झाविषह्ामास्ते ॥ ३॥ नेवान्यतः परिभवोऽस्य मवेत्कर्थंचिन्स्ंश्रयस्य विभवोन्नह 
नस्य नित्यस्‌ ॥ अंतःकाल यहुकुलस्य विधाय वेणुस्तंबस्य वह्निमिव शांतिश्ुपेसि धाम ॥ ९ ॥ 


करवाई परन्तु तो भी भार न गया; क्योंकि यहुकुछ अभी अनन्त शेष है, जिसका पथ्वीपर बड़ाभारी नार है ॥ ३ ॥ जिसका में आश्रय 
, उतकां पराजय तो और इसरेले होही नहीं सकता और यह दर्टूण यादव वेभवसे उद्धत हो गये हे इसलिये बिना इनका संहार किये किसी | 
रर एथ्दीका भार उतर नहीं सकता इस फारण इनमें परस्पर कलह उत्पन्न फरा, जले बांसोशे अधि उत्पन्न होती है उसी प्रकार सुळगाय | 


सर्वोन्तयांमी ईश्वर थे, विचारा कि यह हमारे अशसे जो जन्मे यादव हे खो एश्वीको अत्यन्त दुःख दंगे, ऐसा जानते थे तो उन सबको उत्पन्न क्यों किया? क्योकि आप ही उत्पन्न करके आप दी नाश करना | 
वडा अयोग्य कमे है. शाखमें ऐसा लिखा दै कि. दिके खानेखे प्राणी मर जाते हैं, विष ऐसी छुरी वस्तु है, पश्न्लु जो अपने दाथसे ऐ 


दाथसे ऐले विषक्का वृक्ष भी छगाते ह, अपने हाथसे उसको भी नहीं काटते! 
ओर चतनस्वरूपको उत्पन्न करके आपसे आप ही दिनाश करना यह बडा अनिष्ट कम हे, फिर श्रीकृष्णने ऐसा क्‍यों किया? 
उत्तेर-श्रीकृष्णन ऐसा विचार किया कि. जिस दिन हम इस लोकसे परकोकको जायेंगे उसी दिन महाघोर कलियुग इस नत्येलोकका राजा दोगा ओर यह लव यादव हमारे अशसे जो उत्पन्न हुए है, कलि 
गर्म सब ऐस दी रडंगे तो अनेक दुःख पावगे, इसलिये इन सबका प्रवन्ध ऐसा कर कि, प्रथम ही अपने छोकमें भेजकर पीछे इभ जायं. क्‍योंकि याद्दोंके नाश दोनेल दुःख तो दोगा ही परन्तु पीछे सुंख 


गा. केसा? कि जखे कोई औषधि खानेके समय कडुआ रख दो जाता है परन्तु पीछेल सुख दोता है, फोड़ेफो चीरनेके तमय जीव दुःख मानता दै परन्तु पीछे सुख पाता दै. इस वातको विचारके पृथ्वीद्ध ! 
कारण अपने अंशसे जो यादव उत्पन्न किये उन सबको नए करके अपने संग लेकर चळे गये, कुछ निदयपनले यादवोंका विनाश नहीं दिया! 


Ds a, _ अमन सा का 


पायात 


>. ama आ ~ 


TITRE Yr 


मज 











एट = 


कः 
2. 


च्य क, 
य 55 75h se मारा 
sp 
wove. *+ 


| ॥ २ 


| 





र EE] 
१282 ज्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






हा 


क वणा पपा 


sen me जक 













En 2 sus 9 
13 ई 


शान्तिको प्राप्त हो पीछे अपने परमधामको जाऊं ॥ ४ ॥ हे राजन ! इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर सत्यसकर्प भगवाच श्रीकृष्ण 
चन्ब्रने ब्रह्मशापके मिससे अपने कुलका संहार किया ॥ ६ ॥ जिनके समान लोकमें कहीं लावण्यता नहीं और जिनके संबंघसे ही | 
लोकोंको शोभा मिळती है, इस प्रक्नार अपने देइसे पुइषोंके चित्त इरकर जिससे चित्त ओरको स्मरण न करे और जो चरणारविन्द देखते| 
हैं,उनकी योग और किया चरणोंके देखनेसे इरली, फिर मक्तोंकी सब इंद्रियें वृत्तिमें और अपने संसारी जीवोंका अज्ञानरूपी अँधेरा इर कर, (७ 
नके लिये पृथ्वीमें अतिविमल कीत विस्तार कर श्रीक्षष्णचन्द व बर्रामजी अपने धामको चले यये ॥६॥'आराजा परीक्षिव पूळने लगे कि, | 
एवं व्यवसितो राजन्सत्यसंकल्प ईश्वरः॥ शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुळ विश्वः ॥ ६ ॥ स्वभू्त्या लोकलावण्य | 
नियुक्तया लोचने दणास्‌ ॥ गीमस्ताः स्मरतां चित्त पदेस्तानीक्षतां कियाः॥६॥ आच्छिय कीति छुछोका वितत्य | 
हाजसा डु को ॥ तमोऽनंया तरिष्यंतीत्यगातस्वं पदमीश्वरः ॥७॥ राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं टडोपसे | 
विनास । विप्रशापः कथमश्चद्‌ इष्णीनां इष्णचेतसाञ्॥८॥यन्निमित्तः स वे शापो यादृशो हिजसत्तम ॥ कथमेका | 
त्मनां भद एतत्तव वदस्व मे ॥ ९॥ श्रीशुक उवाच॥ विश्रहएः सकलसंदरसन्निविश कमोऽऽचरन्धुवि सुमेगल । ण 
माप्तकामः ॥ आस्थाय धाम रममाण उदारकोर्तिः संहतुभेच्छंत कुले स्थित्तङृत्यशेषः ॥ १०॥ | 


हे ब्रह्मच | यादव तो आह्मणोंके भक्त, अतिदानी और नित्यप्रति बृद्धोंकी सेवा करते थे, इतनेपर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें जिनके मन| 
लग रहे थे उन्हें किसलिये ब्राह्मण लोगोंने शाप दिया ॥८॥हे भगवन्‌ ! इस शापक क्या कारण हे,क्यों इुआ!ओर यह सपःलोग एकचित्त थे, 
मनमें भेद क्यों उत्पन्न हुआ ! हे ब्राद्मणश्रेष्ठ | यह सब पुझसे कहो ॥ ९॥ तब श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ प्रथम भक्तोंको । ७ 
सुख देनेके लिये पूर्ण शोभायमान स्वरूप चारण कर भूमिपर अत्यन्त मंगळ कर्म किये और यद्यपि भाप प्रणाम हें तो भी फिर द्रारका |® 
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युरीमें घर बनाय अनेक क्रीडा कर सब भुक्तोंको सुख दिया, इसका तात्पर्य यह है कि,पहले जीवोंका उद्धार करनेके लिये उदार कीत्तिका|ई| | 


व्यक | ("५ ig ह क्च 
० (० | कर्नेकी इच्छा करने लगे, यही काम शेष रहा था ॥ १० ॥ जब श्रीक्षष्गचंद्रने इत प्रकार इच्छा करी ठ भा? टी० 
| तभी बह्मशापका निमित्त इुआ,क्योंकि जो कर्म अत्यन्त पुण्यरूप मंगलहूप गानेवालोंके संपूर्ण पाप दूर करेऐसे कर्म करमेको जो झुनि डुछाये |#%| अ० $ 

थेह भगवान्‌ श्रीङष्णचन्द्रंकी आज्ञासे पिंडारक तीयेको चले गये. श्रीकृष्णचन्द्र स्वय काळरप होमेसे व ुदेवजीके घरमें वास कर निजला |# 
| £ [नाश करना चाहते थे इसी लिये सुनिलोगोंको पिंडारक स्थानको भेजा ॥ ११ ॥ विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृण, अंगिरा, कश्यप; 


वामदेवः अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि ऋषि श्रीकृष्णचन्द की आज्ञालुसार पिंडारक् स्थानमें वास करते थे ॥ १२॥ एक समय इन ऋषी | 
कोणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि गायजगत्कलिमलापइराणि इला ॥ कालात्मना निवसता यहुदेवगेहे पिडारकं "| 
समगमन्शनयो विद्वष्टाः ॥ ११ ॥ विश्वामित्रोऽसितः कण्जो- हु्वाता भहरंगिराः ॥ कश्यपो वार्मदेवो5जिवेसिष्ठों | 
नारदादयः ॥ १२ ॥ ळीडंतस्तालुपत्रज्य कुमारा यहुनंदनाः ॥ उपसश्च पप्रच्छरविनीता बिनीतवत्‌॥ १३॥ ते ||5 
वेषयित्वा ख्रीवेषेः सांबं जांबवतीष्ृतस्‌॥ एषा एच्छति बो विभ्रा अंत्रम्यस्तिक्षणा ॥ १४ ॥ प्रष्ट विलजती साक्षा ||| 
ख़ब्न्तामोघद्शेनाः ॥ प्रसोष्यंती पुत्रकामा किस्वित्सजनयिष्यति ॥१५॥ एवं प्रखव्धा घुनयस्तानूइः कुपिता दप ॥ || 
जनयिष्यति वो मंदा छुसलं कुलनाशवश्‌ ॥ १६ ॥ | | 
रोके पास खेलते खेळते सब यढुळुमारोने आय नमस्कार कर; चरण पकड पूछा परन्तु मनमें इन लोगोंके कपट भरा हुआ थां ॥ 3३ ॥||% 
ह सब बालक जाम्बवती के पुडकी ऐसी सुंदर छी इनाय सुनियोंके सम्मुख ले जाय हाथ जोडकर पूछने लगे कि,अहो घुनीख्धरो ! तुम सबज्ञ हो, ||| 
इ ची गर्भवती दे,इसशो पुत्रकी इच्छा हे और प्रसव होनेवाला है, तुम्हारे सइख आते इसे लज्जा होती है; इस कारण आप' कृपा काढे |: 
ताइये,इसके लडका होगा या लडकी ! ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे राजर्‌ ! इस प्रकार जब छळते ऐूँछा तब यादवोंके बालकॉपर अत्यन्त क्रोधित ॐ 
होकर सुनि बोळे कि, हे सुखो ! यह तुम्हारे छुलनाशक यूशलक्षी उत्पन्न करेगी ॥ १६ ॥ | 


i, 


| विस्तार किया,फिर अपने कुलका संहार 
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नाम प्रथमोऽष्यायः॥ १ ॥ दोदा-दुसरेमें वसुदेव अरु, नारद प्रश्न युस्वाद । योगे नकसों स्‌ दूसरे न 
भक्तिसे पूछे वसुरेवजीको नारद जनक और नव योगियोंके संवादसे द मे बह. pe गोडे स ह | गोन सना 
पालितद्वारकाइरीम श्रीकृष्णचन्हकी उपासनामें प्रेम करनेवाले नारजी निरन्तर वास करते थे ॥ १ ॥ क्योंकि, ऐसा कहा भी दै, | 
भ्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें इत इरुषोंको भी उत्कंठा होती हे, उमको कौन नहीं भजः, सर्वत सुत्ये आासित कीन इन्द्रियवन्त भगवानके| 
चरणारविन्द्का भजन नहीं करता,जिन चरणकमेलोंकी देवताओं भ्रष्ट ्रहमादिक सेवा करते हैं ॥ २ ॥ एक दिन देवर्षि नारदजी वपुदेवजीके | 
घ्र आयैःतष वसुदेवजीने अच्यन्त भत्तिएर्वक उत्तम आशनपर बेडन इजा और नमस्कार कर पछा ३ कि, हे भगवन्‌ ! जसे हरिकी प्रातिका 
श्रीशुक उवाच ॥ गोविदशुजशु्तायां दारव्यां कुरू ॥ अबाससीन्नारदोऽमीकषण कष्णोपासनलालसः ॥१॥ को च 
राजच्निद्रियवान्धुङंदचरणाइचश ॥ न मजत्सवतोधुत्युह्पास्यममरोतमेः॥ २॥ तमेकदा तु देवर्षि वतुदेवो ग्रहाग 
तस्‌ ॥ आंचतं पुलसासीनमिवाथिदमञ्जवीत्‌ ॥ ३ ॥ वघुदेव उवाच ॥ भणवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सवदेहिनास ॥ 
कृपणाना यथा पिननोरुतमः्छोकवरत्मनास्‌।०।क्तानां देवचरितं हुःखाय च चुलाथ च॥दयुखायेब हि साधूनां लादृशा 
मच्युतात्मनास्‌॥ ५ ॥ सर्जति ये यथा देवान्देवा अपि तथेव तान्‌ ॥ छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सला॥६॥ |¦ 
मागहप महत पुरष हैउन'् आगमन दीनोंका कल्याण फणेके लिये हे और जेसे पिताक आचा पुशहिकोंके घुखके शिये हे,उसी प्रकार | 
तुम्हार आगमन सब देहधारियोंके हृहयाजाय हे ॥ 8 ॥ मदात्मा छोगोंको देवताओंकी उपमा भी अनुचित है क्योंकि देवताओंका चरित्र 
हा 


बत वृष्टि आदिसे दुःख और सुख दोनों करता है परन्हु साथुओंका चरित्र तो सदा छुल ही करता के इ कारण तुप्रघरीखे अच्युतहुप 
६ पुष्वोंका आगमन सुखके ही लिये ह ॥ ५ ॥ यदापि देवतालोग इ देते हैं, परन्तु तो भी जिसने जितना भजन किया हो, इसे उस 
5 भजनके अनुसार ही सुख देते है. क्योंकि जेसे महुष्य जितना काये करे, उतना ही उसकी परछाहीं कार्य करे, ऐसे ही मनुष्य जसा ओर! &। 


| गितना काम करे, उसे देवतालोग कर्मानुसार ही फळ देते हैं।परन्‍्तु आप सरीखे साध पुरुष तो दीनोंको देखते ही कृपाळु हो जाते हैं ॥६॥ | 
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हे.नारद्‌ ! यद्यपि हम तुम्हारे आनेसे ही कृतार्थ हो गये,परन्तु तो भी आपसे जिन धर्मोसे भग े,उन वेष्णव घमाकी पुँछत | 
बता का ब गी म मि मगन त सी इ | 
कोई नहीं सो इतका उत्तर यह है किनुक्तिदाता अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रथम मेंने धुत्रकामनासे आराधन किया था, देवमायासे मोहित! 6 | 
हो मोक्षपापिके लिये आराधन नहीं किया,यह बात सूतिकागृह ( सोबर ) मे ही श्रीकृष्णचत्काने धुझसे कही थी सो मुझे याद ह॥८॥ह नारद || 
ह हसाय अनेक दुम्खसंयुक्त सब ओरसे भय देनेशाळे संसारसे जिध्में इम विना अमके ही छूट जायें, बेसी ही तुम शिक्षा दो॥९॥श्रीशुकदेंव जी |&| 
अह्न॑स्तथापि एच्छामो ध्मीन्मागवतास्तव॥ याच्छत्वा श्रडया मत्यं इच्यते विश्वतो भयात्‌ ॥ ७॥ अह किल 
परानतं प्रजाथो शुषि सुक्तिदस्‌ ॥ अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ यथा विचित्रव्यसनाद्भवद्विवि 
तो भयात्‌॥ मुच्येम द्यंजसेवाडा तथा नः शाधि घुन्रत।९॥ श्रीशुक उवाच॥ राजन्नेवं छतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता॥ 
प्रीतस्तमाह देवर्षिः संस्मारितो छुणेः ॥३०॥ नारद्‌ उवाच ॥ सम्यगेतबवसतितं भवता.सात्त्वतपॅभ ॥ यतच्छसे 
मागवतान्धर्मास्लं विइवमावनान्‌॥११॥ श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आहृतो वाऽचुमीदितः ॥ सद्यः एनाति सडमो देववि 
श्वोऽपि हि ॥ 1९॥ लया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीतेनः ॥ स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥ 
पोळे कि, हे राजन | इस प्रकार जब अत्यन्त बुद्धिशन वसुदेवजीने पूँछा, तब भगवानके गुणोंको स्मरण करानेसे प्रसन्न हो देवार्षे नारजी | 
ण हत. क य वदे डा तुमने षि ्‌ व उत्तम रन किय आग कि क चित्तको | | 
| द | धम सुनन॑स, स्मरण १ शद्ध E करनख, सर ; oll 
|विश्वके पातकी जनोंको शीध पवित्र कर देता है, क्योंकि यः भगवत्सम्बन्धी धरम है के 1 ३२ ॥ है दव । 1... जिनके क 
_ »शंका-- पेसा उत्तम कौनसा धमे है, जो शीघ्र दी दुक पवित्र करता है? जो इट तीन काककी जीर देसतामको उरा कसे कोनसा धुम है जो शीघ्र ही दुष्टोको पवित्र करता दे जो दुष्ट तीन छोककी शरदेवताभाकी बुराई करते हे कल महाप न त्याच शाखा पता दिला ७९. 
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| डं 
भा० ए० न ॥अवण और कीत्तेन अत्यन्त पवित्र है, ऐसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण कराकर मेरा आपने बड़ा ही उपकार किया ॥ १३ ॥ अब भें तुप्से ठी | भान दीड 
॥ < ॥ |@ |एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जिसमें उदारचित्त राजा जनक और ऋषभदढदेवके पुत्र नव योगी श्वरोंका संवाद है ॥ १४ ॥ स्वायंशुव मल॒का प्रिय ४ 


र द [i] | ३१० व्ह 
ब्रतनाम एक पुत्र हुआ उसके अग्नीभ, इनके नाभि और नामिके ऋषभदेवजी हुए ॥ १५ ॥ यह वासुदेवके अंशहप ऋषभरेवजी मोक्षसम्बन्धी || अ 


धर्म कहनेकी कामनासे प्रकट हुए थे, इनके सौ १००° पुत्र हुए सो सब वेदके जाननेवाले थे ॥ १६ ॥ उनमें सबसे ज्येष्ठ भरतजी परमेश्वरके 


७४ 
| 

अत्राप्युदाइरंतीममितिहासं पुरातनस्‌ ॥ आषंभाणा च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥ १४॥ प्रियब्रतों नाम सुतो त | 
मनोः स्तार्यखुवस्य यः ॥ तस्याग्नीधस्ततो नामिऋषभस्तत्युतः स्थतः॥ १५॥ तमाहवासुदेवांश सोक्षपर्मविवक्षया ॥ 8 
अवतीर्ण सुतश्ञतं. तस्यासीदेदपारणस्‌ ॥ १६॥ तेषां वे भरतो ज्येष्ठो ताए) ॥ विख्यात वर्षमेतयन्नाम्ना | 
भारतमडतस्॥ १७ ॥ स शुक्तसोगां त्यक्खेमां नि्गतस्तपसा हरिस्‌ ॥ उपासीनस्तत्पदवीं लेम वे जन्ममिस्रिमिः ॥ 
॥ १८ ॥ तेषां नव नवद्ीपषद्यो5स्य समंततः ॥ कमंतत्नप्रणतार एकाशीतिहिजातयः ॥ १९ ॥ नवासवन्महाभागा 
सुनयो ह्यर्थशंसिनः ॥ श्रमणा वातरशना आत्सविद्याविशारदाः ॥ २० ॥ ४ 


बड़े भक्त हुए, अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं;यह अजनाभ खंड ही जिनके नामसे ( मरतखण्ड) प्रसिद्ध ही गया ॥ ३७ ॥ सो राजा भरत| 
पृथ्वीका भले प्रकार भोग कर अंतरे पथ्वीको छोड़ तपस्या करनेको चळे गये और भगवान इरिकी उपासना करते करते तीन जन्ममे रिकी | 
पदवीको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ शेष निन्नानबे पुन्नोंमे नौ शुत्र इस भरतखण्डके मध्य नवो द्वीपोंके पति हुए और इक्यासी धुन कनमार्गके प्रवतक| 
ब्राह्मण हुए ॥ १९॥ और जो नौ पुत्र महाभाग सुनि थे, वह परमार्थके डपदेश करनेवाले आत्मज्ञानके अभ्यासमें तत्पर दिगेबर वेष| 


I र न ग. यह ऐसा सः्दर धर्म है कि, सब पापों 
उत्तर-जो धम तीनलोक अथवा सब देवताओंकी निन्दा करनेवाले ग्राणीको पवित्र करता है वह धमे यद है कि, मनमें दया करके भगवानका भजन करना. यदद ऐसा सुग्द्र धमं है कि, सब पापोंका | 


|| नाश करता है जसे रुईके ढेरको एक सरसों प्रमाण असि भस्म कर देती दे, ऐसा ही भगवानूकें नामका जप हे, थोड़ा भी करेगा तो अनेक जन्मके पापोंका नाश कर देगा, ऐसा लिखा है। 
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॥& कहते है कि, चित्त तो विषयोंस चंचल है. फिर निश्चळ भक्ति केसे 
he | नहीं दे, केवल मनका विलासमात्र है, इसलिये मनका निग्रह करके जो भजन करे तो अभय हो, यद्यपि यह प्रपंच सब 
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ँद्रियेवां इडयात्मना वादञ्रितस्वभावात्‌।करोति यद्यत्सकलंपरस्भे नारायणायेति समपयेत्तत॥३६।मयं दितीयामि 
निवेशतः स्यादीशादपेतस्थ विपययोऽस्शतिः ॥ तन्माययाऽतो बुध आमजेत्त मच्येक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७। 
अविद्यमानोऽप्यवमाति हि इयोध्योतुधिया स्वप्तमनोरथो यथा॥तत्कमैसंकर्पविकल्पक मनो बुधो निरुन्ध्यादभय 
ततः स्यात्‌ ॥३८ द शुण्बन्सुमद्राणि रथांगपाणिजेन्मानि कर्माणि च यानि लोके ॥ गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायनिलज्जो विचरेद्संगः ॥ ३९ ॥ | | 

हो ! और भक्ति नहो तो भय केसे जाय ! इसके उत्तरमे कहते है कि; 


दूसरा कोई नहीं ॥ ३७ ॥ परन्तु तो भी अविद्यासे द्वेत भासता दै, जैसे ध्यान करनेवाले पुरुषको मनसे स्वम और मनोरथ 


| दीलते है, इस कारण संकरप विकर्पके कत्ती मनको बुद्धिमान पुरुष रोके, तब निश्चल भक्तिस भजन करे, | अभय होवे ॥३८॥ जो जग 
1 ॥ व शक शुभ जन्म कर्म हे और जो जन्म कमते हुएनाम लोक़ोंमें प्रसिद्ध हे, उनको लला छोड निस्पृह होकर गाता फिरे ॥ ३९ ॥ 
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उन घर्माका आश्रय कर मनुष्य कभी विधोंसे पीडित नहीं होता, हे राजन्‌! नेत्र बन्द करके दौड़े तो भी नहीं गिरता और यदि बणांश्रम 
घम न बन पडे तो भी प्रतिवादी नहीं होता और न फडते अष्ट होता है ॥ ३५ ॥ शाब्नोक़ विधिते बताये कमे दी नारायणके अर्पण करे, 
यह नियम नहीं है, किन्तु शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, अह्र और अध्यासे माने हुए ब्राह्मगत्वादिसे भी जो कुछ कर्म करनेमे आवे, वइ||% 
| सब परमेश्वरके अपण करनेसे शारीरिक क्रिया सब नारायणसम्बन्धी घमेरूप हो जाती हे ॥ ३६५ एरमेश्वरसे विसुख पुरुषको इश्वरकी || 
(मायासे भगवत्स्रूपका ज्ञान नहीं होता,बरच्‌ उससे अहं देहः में देढे हूँ।अभिमान होता है तब इसरेके अभिनिवेशसे भम होता हेजिस कारण 
कि, उनकी मायासे भम होता दे, इससे गुरु देवता और इष्ट माननेबाले बुद्धिमान्‌ निश्चय करके भक्तिसहित इश्वरको ही भजे, तहां पपक्ष 
यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत किचित्‌ ॥ धावन्निमीर्य वा वेते न स्खलेन्न पतेदिह ॥ ३५ ॥ कायेन वाचा मन 
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इसप्रकार भजन करनेसे प्रेमलक्षणा भक्तियोगको प्राप्त होनेसे उसकी संसारसे न्यारी ही गति हो जाती है, ऐसा जितका आचरण है और 
| वाशुदेवके नामकीर्तनसे अठराग बढ़ने ओर चित्त अतिकोमल होनेसे वह भक्त भगबाचको जीत लेते हैं, तब उनकी यह दरा दो जाती 
हे कि, कभी भगवाचको अपने वशमें जानकर हँसते हें और कमी इतना समय व्यर्थ गया, यह जानकर रोते है कमी अति उत्त्कण्ठासे 
पुकारते हे कभी आनंदमें मग्न हो उचचस्वशसे गाते हैं. और कभी नाचते है। इस प्रकार अलौकिक उन्मत्तकीसी चेष्टा करते हे ॥ ४० ॥ 39 
आकाश, वायु, अभि, प्रथ्वी, ज्योति, सब प्राणि माञ, दिशा, वृक्ष, नदी सबको दारिका दी शरीर जाने, अनन्यचित्त होकर प्रणाम करे, यह a 
बेषणवोंके लक्षण हे॥ ४9 यदि कोई कहे कि, यह घम तो योगेशवरोंको भी दुळम हे, अनेक जन्मोंमें भी शाज्ञ नहीं हो सकता, तो एक |. 
एवंत्रतः स्वप्रियनामकीत्यी जाताचुरागो इतचित्त उच्चे॥हसत्यथो रोदिति रोतिगायत्युन्मादवन्दत्यति लोकबाह्यः || 
| ॥४०॥ खं बायुमञ्चि सलिलं महीँ च ज्योतींषि सर्वाणि दिशो इमादीच्‌ ॥ सरित्सघुद्रांश्र हरेः शरीरं यत्किच व 
प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ सक्तिः परेशातुभवो विरक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककालः ॥ प्रपद्यमानस्य यथाऽश्नतः स्थुस्तुष्टि 
ष्टिः ्दपायोऽतुघासस्च ॥ ४२ ॥ इत्यच्युतांधि भजतो5्लढत्त्या मक्तिविरक्तिमंगवत्प्रबोधः ॥ भवंति वे भागवतस्य 
राजंस्ततः परां शातिशचुपेति साक्षात्‌॥ ४७३ ॥ राजोवाच ॥ अथ भागवतं इत यमौ यादृशो रणास्‌ ॥ यथाचरति 
यहूते येछिगेसंगवत्प्रियः ॥ ४४ ॥ क , 
का कीर्तन करनेसे एक ही जन्ममे केसे हो सकता है! इसके उत्तरमें कहते हें कि, मरेमलक्षणा भक्ति और प्रेमात्रय भगवत्स्वरूपकी 
स्फूर्ति और गृहादिकोंमें वेराग्य, यह तीनों दारिके भ जनकता घुरुषको एक ही समय होते है जिस प्रकार भोजन करनेसे सुख, पुष्टि, भुखकी 
| निवृत्ति यह तीनों एक ही कालमें आसविषे होते है ॥ ४२॥ फिर भगवादके ग्रसादसे कृताथ होता है सो कहते हे इत प्रकार जब पुरुष 
इरिचरणारविन्दुका नित्य भजन करे तो उसे प्रेमलक्षणा अक्ति तथा वेशग्य और साक्षात भगवत्स्वरूपका ज्ञान तीनों होते हे तब पुरुष 
परमशांतिकों प्राप्त होता. हे ॥ ४३॥ यह सुनकर राजा जनकने पूछा कि, हे झुनिश्रेष्ठ। वेष्णव मज॒ण्योके बीचमे केसे होते हे, किस घरमके 
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| आत्मविद्यामें निपुण हुए॥२०॥ उनके नाम यथा- कंवि:होरै,अन्तरिक्षाप्रबुद्ें, पि'्पछायनं, आविहोत्र, इ मिळे, चमर्स और करभांजन ॥२१॥ ॐ | 
यह सत्र इस विश्वको भगवहपसे देखने छगे, स्थूल सुक्ष्मको आत्मासे भिन्न देखने लगे, अधिक क्या कहे, वह सब आत्मरूपको ही देखते i 
संपूर्ण पुथ्वीमें फिरने लगे ॥ २२॥ अप्रतिहत गतिसे आसक्तिरहित यह योगीश्वर देवता, सिद, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग, |ॐ | 
मुनि; चारण, भूतनाथ, वि द्याघर, ब्रामण और गौओंके लोकोंमें अपनी इच्छासे विचर रहे थे ॥ ९३॥ विचरते ३ यह सब अपनी इच्छासे | 
एक दिन ऋषियोंसे विस्तृत उदारचित्त अजनाभ राजा जनकके यज्ञमें आये ॥ २४.॥ सुर्के समान तेजस्वी परमभागवत इन ऋषियोंको 
कविहेरिरंतरिक्षः प्रबुडः पिप्पलायनः ॥ आविह्योत्रोऽथ इमिलश्रमसः करभाजनः ॥ २१॥ एतेवे भगवदूपं विश्व 
सदसदात्मकघ ॥ आत्मनोऽ्यतिरेकेण पश्यतो व्यचरन्महीस्‌ ॥ २२॥ अव्याइतेष्ठयतयः सुरसिद्धसाध्यगधव 
यक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ ॥ य॒त्ताश्चरंति सुनिचारणभूतनाथविद्याधरदिजगवां सुवलानि कामस्‌ ॥ २३॥ त एकदा 
निमेः सत्रश्चपजण्घुर्यदृच्छया ॥ वितायमानमृषिभिरजनामेमंहात्मनः ॥ २४ ॥ तान्दृष्टां सूर्यसंकाशा 
न्महाभागवतान्ट॒प ॥ यजमानोऽग्रयो विप्राः सवे एवोपतस्थिरे ॥ २५॥ विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरा 
यणान्‌॥ प्रीतः संपूजयांचक आसनस्यान्यथाहेतः॥ २६ ॥ तात्रोचमानान्स्वृक्चा ब्रह्मपुत्रोपमाञ्नव ॥ पप्रच्छ पर 
मप्रीतः प्रश्रयावनतो बृपः॥ २७ ॥ विदेह उवाच ॥ मन्ये भगवतः साक्षात्पाषेदान्वो मधुटिषः ॥ विष्णोभरूंतानि 
लोकानां पावनाय चरंति हि॥ २८॥ | 

ख यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गये ॥९५॥ इसके उपरान्त राजा जनक उनको नारायणपरायण जान अतिप्रसन्न हो आसन 
यथायोग्य पूजा करने टगे ॥२६॥ अपनी कांतिसे शोभासंयुक्त सनकादिकोंके समान उन नब योगीश्वरोंकों देख प्रसन्न हो विनय कर 
पूछने [a न भ नकी स्तुति की कि, तुम साक्षात्‌ मधुदेत्यके देषी भगशलनतके पार्षद हो, जिससे विष्णुभक्त छोकोंके पवित्र करनेको 
| | | 
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| मेने दुळभ वस्तु पाई हे इसलिये मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि देहघारियोंको मजुष्यदेह दुळभ दे,सो भी क्षणभंगुर दे, इसमें भी भगवाचके प्रिय 
| भक्तांश दशन तो अत्यन्त इुलेम हे ॥२९॥ हे निष्पाप! इसलिये में आपसे पूछता हूँ कि,संसारमें सबसे उत्तम कल्याणका साधन क्या हे 
(9 क्योंकि इस संसारमें अद्धक्षणका सत्संग भी मवुष्योंको बडी निधि है॥ ३०॥ 8४ कारण यदि आप सुननेका अधिकारी समशो तो हमसे 
| वेष्णवध्मे कहो, जिन घमीसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ भक्तोंको अपना आत्मातक दे देते हे ॥ ३ ॥ नारदजी बोळे कि हे वसुदेव || 
इस प्रकार जब राजा जनकते एछा तब उन महत ऋत्त्विजोने सभासदी सहित राजा जनकको स्तुति करके प्री तिपूवक कहा ॥ ३९॥ जनक 
जीने नौ प्रश्न किये, प्रथा वेष्णवघमे, इसरा पमेश्रकी अक्ति, तीसरे माया, चौथे मायाके तरनेका उपाय, पांचवा प्रह, छडा कम, सातवां 
दुलभो माइषो देहो देहितां क्षणभणर॥ तत्रापि हुलुस मन्ये वेङुंठप्रियदर्शनस॥२९।अत आत्यंतिक क्षेमं एच्छापा' 
भवतोऽनघाः॥ संसारे रिमन्क्षणाधो5पि सत्सगः शेवधिरंणाय ॥ ३० ॥ धर्मोन्भागवतान्श्त यदि नः अुतये 
श्षमस ॥ येः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ नारद उवाच॥ एवं ते निमिना एष्टा वसुदेव महत्तमाः ॥ 
प्रतिपुज्याबरुबनप्रीत्या सप्तदस्यलिजं पस ॥ ३९ ॥ कृविर्वाच ॥ भन्येऽङृतश्चिद्वयमच्युतस्य पादांबुजोपासनमत् 
|. नित्यस्‌ उहिग्रबुदेरसदात्ममावाहिइवात्मना यत्र निबतेते भीः ॥३३॥ ये वे सणवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये। 
| अंजः पुंप्तामविहषां विडि भागवतान्हि तान्‌ ॥ ३४ ॥ ना 107... 
अबतारचरित्र, आठवां मक्तिप्राति, नववां डुग; इन ऐक एक प्रश्नका उत्तर नवो बुलीअरोने दिया. प्रथम अति ऋल्याणहूप धर्म कवि योगेश्वर 
बोळे कि,हरिके चरणारविन्दकी उपासना ही सब प्रक्ारके मय हूर करती के जिसके करनेसे देहादि भिन्न पदार्थाके गवस सदा इद्वेगको 
प्रात होकर यह पुरुष संसारके मयसे छूट जाता है ॥ ३१ ॥ अब वेष्णवधमक लक्षण कहते दें, प्रथम समजु आदि ऋषियोंके युससे सब 
वणीश्रम चर्म कहते हैं फिरे अति रहस्यसे अपने छुखसे मगवावने अज्ञानियोकी खुखएवक आत्मज्ञान पानेके जो उपाय कहे है, वह 
सब वेष्णवधमे हें ॥ ३४॥ | | | | 
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विषे स्थित, केसा स्वभाव, केसा आचरण, केसा बोलना और केते चेह हैं। जिससे भगवाचके प्रिय होते र ह स सा 
| बणेन करो ॥ ४ ४॥ इसका उत्तर इरिनामा योगीश्वर तीन छोकोंसे देते कि, जो अपनेको सब प्राणिमाज a ह कत 
और ब्रह्मरूप अपनेमें सर्व प्राणिमातरको देख सो उत्तम भागवत है॥ ९६ ॥ ईश्वरम प्रेम करे, भगवावके भक्तोंसे शि । सलार व 
और शब्ओंकी उपेक्षा करे बह मध्यम वेष्णव है ॥ ४६॥ भेदुडुद्धिसे देवूळ प्रतिधाम ही श्रद्धा रखता है और जीवों 31 मः स्‌ ब 
श्रद्धा नहीं दे वह प्राकृत भक्त है ॥ ०७॥ अव. आठ श्लोकोमें उत्तम वेष्णवोंके लक्षण कहते हैं, जो इंद्वियोंसे विषयांश भोग करते ह 


[रुवाच ॥ सर्वभूतेषु यः पश्येहगवद्भावमात्मनः ॥ भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ ईश्वर तदधीनेषु 
हिरो दिषत् च ॥ प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यःकरोति स मध्यमः ॥ ४६॥ अर्चायामेव इरे पजा यः 200 दी 
तद्भे चान्येषु स मत्तः प्राकृतः स्मृतः ॥४७॥ शहीलाए द्रियरथीन्यों न देष्टि न हृष्यति॥विष्णोमयामिद पर न 

बे भागवतोत्तमः ॥४८॥ देहेंद्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्रयतपेछच्छे! ॥ संसारधमेरविसद्यमान' सया दर 
भोगवतप्रधानः ॥ ४९ ॥ न कामकर्मबीजानां यस्य चतसि संमवः ॥ वासुदेवेकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५ 
न यस्य जन्मकमेम्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ॥ सजतेऽस्मन्नह॑मावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥५१॥ ठ 
न्तु द्वेष है, प्रीति दे, सब वस्तुमा्रको ईश्वरकी माया जानते हेश सो अंक्तोंमें उत्तम हे ॥ ४८ ॥ देके संसारी घम | 
रण, यी करे | शो भूख, रण बुद्धिको तृष्णा, इन संसारके घमोंपे जो मोह न यः और निरन्तर ज ल क 
| | रण करें सो वेष्णव भक्तोंमें पुरूष हे ॥४९॥ जिसके भनमें काम, कृ और वाघना न उत्पन्न हो, चित्त केप भगवान्‌ प व्‌ व | 
|e ही बसरा रहे सो वैष्णवोंमें उत्तम दे. इन तीन शलोकोमें मक्तोंके आचरणको उत्तम कहा ॥५०॥जिसके इस देहमे कुळ, तप, वर्ण, आशत आ || 
|| जातिका अभिमान नहीं हे सो सगवावका अतिप्यारा मद है ॥ ५१ ॥ | 
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जिपके चित्त और आत्मामें अपनी पराई बुद्धि नहीं और सब प्राणीमात्रमें समानदृष्टि होकर शांत हो सो वेष्णवोंमें उत्तम हे ॥ ६२ ॥| र | 


ब्रिलोकीके राज्यके लिये भगवाद वाशुदेवमें ही जिनका चित्त दै और जो देवताओंको दुलेभ भगवादके चरणकमलके भजन विना लमा E 
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घी नहीं व्यतीत करते सो घेष्णवोमें श्रेष्ठ है, क्योंकि इनको ऐसा इड ज्ञान हे कि, भगवान वासुदेवके चरणोंसे अधिक और कुछ सार - 
नहीं ॥ «३ ॥ यदि वियषके रररे और कामसे सन्तापित हुए मक्तोंके मन चश्चछ हों तो बया! इसपर कहते हे कि, हरिसेवार्मे सुस (७ 
बाननेवालेका तो मन नहीं चलायमान होता, परन्तु अनन्तपराक्कम भगवाच वाश्चदेवके इरणकी शाखाइप अंबुलियोंदे नखरूप मणिकी चंहि॥& 
00 कासे सब कामादि ताप दूर होनेसे भक्तके हदयमें ताप उत्पन्न नहीं होताजेसे चन्द्रणाके उदय होनेसे सुयका ताप दूर हो जाता है. और भी सुख्य। 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेषवात्मनि वा सिदा ॥ स्श्चतसमः शातः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५२ त्रिश्ुवनविभषहदतवे | 
5प्यकुठस्सतिरजितात्मतुरादिमिविसुग्यात॥न चलति सगवतदारविदाह्निभियार्धसपि यः स वेष्णवास्यः ॥ ५३ ॥ 

भगवत उरुविकर्माधिशासानलमणिचंद्रिकया निरस्ततापे ॥ दि कथपुपसीदतां पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदितेष्क 

तापः ॥५४॥ विखजति हृदयं न यस्य साक्षाडरिरबशाभिहितोऽप्यघौघनाशः ॥प्रणयरशनया शर्तांधिपद्यः स भवति 

'सागवतप्रधानउक्त॥९९।इति श्रीमञ्गाणण्भ° एका° नारदषदुदेव्वादातगतनिमिजायतेयसंवादे डितीयोःध्याय॥ . 
_॥२॥राजोवाच ॥ परस्य विष्णोरीशश्य मायिनामपि मोहिनीस ॥ भायाँ वेदितुमिच्छामि भगवंती इव नः ॥१॥ 

| लक्षण कहते हे ॥ ६४ ॥ केवर माममातके छेते ही संपूण पापोंके सश्ुइके नाश झरने वाळे साक्षात्‌ भगवान वाधुदेबको हृदयले न त्यागे बही 
वैष्णवोंमें उत्तम है, क्योंकि इसने प्रेमडोरऐे इरिके चरणकमल हदयस बां रक्ले हे ॥ ६६ ॥ इति ीमाषासा०्सहाएु० एकादशस्कन्धे ||ह 
माषारीकायां निमिजायंतेयसंवादे द्वितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ दोहा गाया घायासे तरत, बह कर्म यह चार॥ इनको इत्तर देत अब, योगेश्वर 
सुविचार ॥ १॥ माया और मायासे तरनेका इपाय, बरह्म तथा कर्म इन चार प्रश्‍नोंका छत्तर ऋषभदेवके पुत्र धरुनि तीसरे अध्यायमे कगे. गज्ञा। 
जनकजी बोले कि, हे भगवच्‌! परमात्मा ईश्वर विष्णुड़ी प्रायाळी में जानना चाहता हूँ सो कृपापूर्वक तुम हुझसे कहो, जो साया बड़े जान 
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नेवालोंको भी मोहित कर लेती है ॥ १॥ यहि तुम कहो कि, उक्त (जिसको प्रथम कह आये हें) लक्षणवाला भक्त होकर इतार्थ हो तो 
|ॐ | बहुत परिश्रम करनेसे कया! इसके उत्तरें. कहते हे कि मरणधर्म -संघारके तापसे अत्यन्त ताप होता हे, उसके औषध इरिकथारूप| 
अघृतको तुम्हारे वचनो द्वारा पीनेसे मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ २॥ यह चुनकर अनतरिक्षनामा योगेश्वर बोले कि, है राजन) आदिपुरुष भगवाच 
सब प्राणिमात्रके कारण अपने अंशत जीवको मोशके अर्थ पञचमहाश्तोंकी शक्तिसे बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न करते है.। 
सो शक्ति मायाका रूप है॥ ३॥ इस प्र पञ्च महातोंसे सृष्टि रच सम्पूण ्ाणियोंके मध्यमे भगवान झङतयाभीहपसे प्रवि होकर एक 
नाजुतृप्ये जुषन्युष्महचो इरिकथाशतस्‌ ॥ संसारतापनिस्तशो मत्येह्तत्तापभेषजस्‌ ॥ २ ॥ अंतरिक्ष उवाच ॥ | 
एभिभरंतानि भ्रुतात्मा महाबतेमंदाद्यज ॥ ससजोंचावचान्याचः स्वमानात्मप्रसिदये ॥ ३ ॥ एवं कष्टानि भूतानि | 
प्रविष्टः पंचधातुमिः ॥ एकधा दशधात्मानं विभजञ्चुषते गुणाव्‌ ॥ ४ ॥ युणेुणान्स सुजान आत्मप्रद्योतितैः | 
प्र्ठुः॥ मन्यमान इदं सृष्ठमात्मानमिह सज्जते ॥ ५॥ कर्माणि कर्मभिः ङु्न्सनिमित्तानि देहश्त्‌॥ तत्तत्कस 
फल ग्रहन्भमतीह सुखेतरस्‌ ॥ ६॥ इत्थं कमेगतीरगच्छन्बहृभद्रवदाः एमान्‌ ॥ आभ्रृतसेणुवातसरप्रलयावश्चुतेऽबशः | 
Log] > मवषय आसन्ने व्यक्त द्रव्यणणात्मकप ॥ अनादिनिधनः कालो हाव्यक्तायापकर्षति ॥ ८ ॥ शतवर्षा ह्यना | 
०} || दृष्टि्मविष्यत्युर्बणा वि ॥ तत्कालोपचितोष्णाको छोकांखनीन्प्रतपिष्यति ॥ ५॥ | | 
|| इकार मन और दस इन्द्रियरूपसे जीवोंको भिन्न भिन्न विषय भोग कराते हे॥ ४ ॥ तब जीवातमा अन्तयामीसे प्रकाशित इन्द्रियोंसे विषय १ 
1 भोग करते गायारचित रारीरको आत्मा मान उसी शरीरें आसक्त होते हैं॥ ५॥ यह जीव कर्मेन्ड्रियोंसे वासनासहित कम करते हे भौर |& 
॥६ इही कर्मोते सुख दुःखहूप फळको भोग करते संसारमें अमण करते हैं, परन्तु सुक्त नहीं होते, यह परमेश्वरकी माया है॥ ६ ॥ हस भांति | डर | 
॥0 अनेक छेशयुक्त कर्ममागमे चलते जीवात्मा परवश होकर महाप्रलयतक जन्म मरणको प्राप्त होते हे.॥ ७॥ अब प्रलय कहते हे-प्ञमहाभूतोके | 
॥%॥ नाशक्ा काल जब निकट आता है तव आदि अन्त रहित झालमें लीन करनेको इस स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चक खेच लेते हे ॥ ८॥ अब नाशका ७ 
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॥९॥ ५ | ची शिखा किये वाडुसे प्रेण हुआ चारो दिशाओंमें बढेगा ॥ १० ॥ इसके | र 
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पकल्पते॥ १३ ॥ हृतरूपं दु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते ॥ हृतस्पशोऽवकाशन बायु्नमसि लीयते ।१४॥ 
कालात्मना इतयुणं नम आत्मनि लीयते ॥ इंद्रियाणि मनो बुडिः सह वेकारिकेटप ॥ परविशति हकारं रहदा 
त्मनि ॥१५॥ एषा माया सगवतः सगस्थित्यंतकारिणी ॥ त्रिषणां वर्णितास्मासिर्शयः कि ओतमिच्छसि य 
प्लयकालके अन्धकारसे रूपरहित हो तेज वाइमें लीन हो जाता $४पछ आकारात स्पशु ॥ ७. भानल चाड wee जा 
इसके उपरांत आकाशके गुण शब्दको काळरूप ईश्वर इर लेते है तब आकाश तावताहकारर छीन ही जाता ३ ॥ ३ ॥ फिर इंद्रिये झर क 
राजसाईकारमें लोन होती दै, मन इन्द्रियोंके देवताओं सहित सात्विक आहारम लीन होता है. दै जब सका त डा 
सात्विक यह तीनों गुणोंका काये इन्द्रिया दिछ सहित अहंकार महत्त्वे छीन होता इ और वह महत्तत्त्व मकु व: ळीनहोताहे प 
| सात्विक, राजस,तामस तीनों गुण युक्त उत्पत्ति, पालन और लय करनेवाली यह भगवाचकी माया है,सो मेंने तुमसे इसश्च रूप वणन किया, 
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| अब और क्या सुननेकी इच्छा है! ॥ १६॥ श्रीशुच्देवजी बोरे कि, हे महाराज प्रीक्षिव | इस प्रकार आति इयायुक्ष झुनिको देख इस| 
र मायासे हरनेङ्ञ उपाय राजा जनक एछने लगे, कि यह ईश्रकी भाथा अजिवेन्द्रियोंकी अति दुस्तर है; इसलिये देहाभिमानी भी जिस 
प्रकार इसे सुखपूर्वक तर सके सो हे महाऋ्षि । बही उपाय तुम छुझे धताओ ॥ ३७ ॥ तब प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोळे कि, हे राजय! 
| भगवान वासुदेवही मंक्ति विना मायाके तरनेळा और उपाय नहीं है।यह जान साधन सहित भक्तिको वर्णन करते है; पहले वेराग्यसे गुहुओँ | 
ॐ | निश्ट जाय, सो चार श्ळोकोमे शहत दे-डे राजस! छी पुष मिलकर अपने सुखकी ओर दुःख इर करनेके कमोका आरम्म करते हे और| 
रा उन कमाके फलमें दुःख ही देखते हे ॥३८॥ कमळ साघनसे धना दिक ! 
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- शजोवाची अथेतासेइवरीं मायां हुस्तरामछतात्मथिः॥तरंत्यजः स्थूळधियो महष हदसुच्यताब॥१७॥प्रबुद्ध उवाच 
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हुळेभेनात्मगरत्युना ॥ गहापत्यापुपशुमिः का प्रीतिः साधितेशलेः। व्र पसत 
ल्यातिशयध्वंद्ते यथा मंडलवातेनाथ्‌ ॥२०॥ तस्माद्‌ छु प्र्त जिज्लासुः श्रेय उत्तमय ॥ शाब्दे परे च निष्णातं ब्र 
ण्युपशमाश्रयम्‌ ॥२१॥ तत्र मागवतान्यमोज्छिक्षेदूशवात्मदेवतः ॥ असाययाःचुदत्त्या येस्तुष्येदात्मप्रदी हृरि२२॥ | 
उसपर भी हुकुम अपनी छत्युकारक घन, शइ, पुत्र, बन्धु और पशुओोंके पायेसे बया सिद्धि है! यह तो संभ मिथ्या है ॥१९॥ इसी प्रकार 
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भी हैं, जैसे थोडी भूमिके राजाओंको समान देखकर ईषा, अधिककी निन्दा और चक्रइतीं राजासे भय इत्यादि दुःख होत हैं ॥ २०॥| | 
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जिससे कि, सब सन्देह दूर कर सके और परहा भगवानके स्वूपको जाने,जो आप अल्को न जाने तो ओरको केसे ज्ञान देगा ! आति ह | 
स्वरूप हो/क्यों कि प्रह्नत्ञान उसे ही होगा जो पुरुष शांत होगा॥२१॥भक्तोंकी आत्माके देनेवाळे परमात्मा भगवाद हारे जिन वेष्णवधमेसे (३. 

सन्तुष्ट होते हे, उन घर्मोकी गुरुको आत्मा और इष्ट जानकर भक्त जन शुकी निष्कपट सेवा कली सीखे ॥ ९२॥ . क्ल 
क 2322 177 र [ 
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पहले तो संपूण स्तुम मनको चलायमान न करे, इसके उपरांत सत्संग करे, फिर सब भ्राणियोंमें और दीनोंप्र मन वचनसे दयायुक्त 


सुंख दुःखमें समान बुद्धि खखे ॥ २४ ॥ सब प्राणीभात्रमें समान चेतन्य आनंदूपसे ब्रह्मो विचारे, नियंता समझकर ईश्वरको विचारे, 


एकान्तमें वास करेगहादिकोंमें अभिमान न करे,निजेन मागमे पडे इए वक्ष अथवा वर्कळको परे, अधिक कया कहे, जो वस्तु ग्राप्त हो - | 
इसीमें सन्तोष रखे औरकी इच्छा न करे॥२५॥जो शाक केवळ भगवान ही बताते हेवह भागवत शास्र हें।इसे छुननेकी शरद्धा रके, औरकी |%#| 


सवेतो मनसो$संगमादो संगं च साधुषु ॥ दयां मेत्री प्रश्रयं च तेष्वा यथोचितस ॥ २३ ॥ शौचं | 
तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवश ॥ ब्रह्मचर्यमहिसां च समत्वं हेडपंज्ञयोः ॥ २४ ॥ सवत्रात्मेशबर | 
वीक्षां केवल्यमनिकेतता् ॥ विविक्तचीरवसनं संतोषो येन केनचित्‌ ॥ २५ ॥ श्रद्धां भागवते शाक्ष | 
ऽनिदामन्यत्र चापि हि॥ मनोवाकर्मदंड च सत्यं शमदमावपि ॥२६।श्रवणे कीत्तनं ध्यानं हरेरडुतकमेणः ॥ जन्म 
कमेशुणानां च तदूर्थेडखिलचेष्टितस्‌ ॥२७॥ इष्ट दत्तं तपो जपते इतं यच्चात्मनः प्रियस्‌ ॥ दारान्छुतान्णहान्प्राणान्यतप 
रस्मे निवेदनस ॥ २८॥ एवं कृष्णात्मनार्थेषु मशुष्येषु च सोहदश ॥ परिचर्या चोभयत्र महत्सु दइ साघुषु ॥ २९॥ | 
निन्दा भी न करे और सन, वचन,कमे इन तीनोंको दण्ड दे, मनको तो प्राणायाम करके रोके, वाणीका दण्ड यह है कि, मिथ्या वचन न कहे, | 
केका दण्ड चष्टा न करे, सत्य बचन सीखे, अंतःझरण और सब इंब्रियोंका निगह करे ॥ २६ ॥ अद्भुत कमे करनेवाले भगवाच्‌ दारिके जन्म | # 
कृपे गुगका अवण कीतेन तथा ध्यान छरे, और भी जो कमे करे सो सब भगवान्‌ वासुदेवमें अपण .करे ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तप, सदाचार ७ 


द रख घन शाह प्राण यह वाव ® 
और आपको जो प्रिय वस्तु हो सो सब गध पुव्यादिक और ज्ञी, शुत्र, ग्रह; प्राण यह संब प्रमधुरुष भगवान्‌ वासुदेवको निवेदन करे और &| 
यह सब घर्भं गुहके पाससे सीखे ॥ २८ ॥ इस प्रहार भगवान श्रीहष्णचन्हको आत्मा माननेवाले मलुष्योंस मित्रता और स्थावर जंगम| | 
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चित्तमें सबसे मित्रता करे और उत्तमोंमें नम्रता सीखे॥-२३॥ बाह्य शौच सीले ( सृत्तिकासे हाथ पौव आदि घोषे), अन्तर शौच सीखे, i 
( मनमें देम अहंकार न रक्खें ), घमेका आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन, ब्रह्मचर्य, सीखे, बृथा वार्ता न करे, छुटिल न रहे, द्रोह न करे) | 


॥ १० ॥ 
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SEE 


प्राणियोमे सेवा विशेष करके मचुष्योंकी और इनमे भी महात्मा तथा साधुओंकी सेवा करे ॥ २९॥ इन र सत्संग करके भगवाच 
व इुदेवके पवित्र यशको परस्पर कहना सीखे,फिर ईषां छोड़ आपसमें प्रीति, सबसे सन्तोष,परस्पर सुख, समस्त दुःखोंकी निवृत्ति सीखे ॥ 


९ 


| ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण पापसमूइके नाश कानेवाळे भगवान्‌ इरिको आप निरंतर स्मरण करे तथा ओरोंको स्मरण करावे तब स्मरण, कीतनछूप | 
भेक्तिके करनेसे प्रमलक्षणा भक्तिस रोमांचथुकू शरीर हो जाता है& ॥३१॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवका चितवन करनेवाले कभी रोवे है E | | 


परस्परानुकथनं पावनं मगवददः॥ मिथो रतिमिथस्तुष्टिनेद्तिमिथ आत्मनः ॥ ३०॥ स्मरंतः स्मारयंतश्र मिथो 
5घोघहरं हरिस्‌ ॥ भक्त्या संजातया भक्तया बिश्रत्युत्ुलकां ततुस्‌ ॥ ३१॥ कचिद्रदत्यच्युतचितया कचिडसंति 
| अैदति वदेत्यलीकिकाः॥ गायति बत्य॑त्यवशीलयंत्यजं भवति तृष्णीं परमेत्य निर॑ता॥॥ ३२ ॥ इति भागवतान्धर्मा | 
व्छिक्षन्मत्त्या तहृत्यया ॥ नारायणपरो मायामंजस्तरति इुस्तराग्र ॥२२॥ राजोवाच॥ नारायणाभिधानस्य त्रह्मणः 
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. उत्तर-भगवानमें बडी भक्ति जैली_अम्बरीष आदिक भक्त भक्ति करते थे चेसी भक्तिसे भगवानके चरणकमलमें प्रीति उत्पन्न दो, उसी प्रोतिका नाम भक्तिले उत्पन्न भक्ति दै, ऐसी भक्ति करके | 
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भगवानका भजन करेगा तो प्राणी मोक्षको ग्राप्त हो जायगा ॥ 
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_ 1 
० ए० त |कहिये अथवा इनमें छुछ भेद है सो विशेष करके झुझसे कहो, क्योंकि तुम बहकी मळे प्रकार जानते हो ॥३४॥ तज पांचवें पिप्पलायन | मा० दौ० 
 ॥ ११ ॥ (| कपि उत्तर देते ह, कि, हे राजा जनक ! जो इस विश्वके उत्पत्तिपालन तथा प्रखयके कारण हैं और आप कारणरहित हैं सो नारायण हें। वडी अ० ३ 


® परमतत्त्व हैं। जो स्वरूप स्वप, जागत और सुघुतिमे एकरस है, सो ब्रह्म है| वही परमतत्त है, सगाधिमे जिसको घुनीश्वर देखते हे उसीकी ब्रह्म ९ 
| कषत है| वही परमतत्व है और जिससे देह, इंद्रिय, घन, प्राण यह सब चेतन्य हो कार्यको सप्रथ होते हे सो परमात्मा ह| वही भगवानका & 
स्वरूप है; इस भंडार तीनों वागळे मेहसे एक ही तत्व जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ यदि तुप कडे कि, इससे ब्रह्यको विषयता प्राप्त इई तो & 
इसका निषेध करते हैं कि, इत अर्की बाणी, मेम, बुद्धि, प्राण ओर सब इ दिये स्पशं नहीं फर शकते] जसे छोटी चिनगारी महाभूत अधिडो 8 


क 








॥ नुह एकाश कर सकती! ओर न जला सती हिएसे ही मन आदि जड इंड्रिय सुके प्रकाशक 38 जड़ इन्द्रिय क्यों कर सक्षेगी।! तहां 
[पप्प्लोयन उवाच ॥ (थृत्डुपयल्यहठुरइलुरश्य युत्स्वलजागर चात सहाहश् ॥ देदेंट्रियापुहृद्यानि चरंति श्र 





येन संजीविदानि तृहवेहि परं नरंड्र ॥ ३५ नेवन्मनो विशति बागुत बहुरात्या प्राणद्रियाणि च यथाऽ्नल्यचिषः 
रवा! ॥ शब्दोऽयं बोधकानिपेयतयाएशूलप्रथेक्तमाह यदृते न न्षिधसिडिः ॥३६॥ सत्त्वं रजस्तम इति विददेक 


सादी सूत्रं भहानहामति प्रवहति जीवशा शान क्रियार्थपाळरूपतवयोदश तो ब्रह्मेह आति सदसच तयोः परं यह्॥३७॥ 
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पृवपक्न करते है कि, अहो बेद तो अह्की बताते है तों कहते हैवेद भी प्रगट नहीं. कारण यह है कि, वेद स्वयं ही कहता है कि, वाणी मन | & 
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आदिये जो १दाथ जाने जाते हैं,जो इनके बोधन करनेवाले हैं; वह हमको नहीं भा हो सजते, इससे यह न समझ लेना कि, वेद ब्रह्मको नहीं | 
कहते किन्तु वेद कहते हैं, स्थूळ भी वळू नहीं है, अणु भी बज्न नहीं, जो वाणीसे कहा जाय सो भी बघू नहीं इत्या दिइस निषेषको जो अवचि! ह 
है, वही ब्रह्म देविना अवधिके निषेध नहीं हे! सकता ॥ ३६ ॥ फिर कहते हैं छि, जो सबका प्रमाण जहां वेहवी भी गम्य नहीं तो बहा ही | । ११ ॥| 
| च होगा, इशका उत्तर देते हें कि, ब नही यह नही कहा जाता छुछ स्थूल युदा देखा जाता है सो सब बहा ही भाएता है; इसलिये ४ 
[सव विश्वके कारण भगवान्‌ वाछुदेव ही है. यहाँ पूछते हैं कि एक ब बहुविध विश्वका कारण क्यों है! सो कहते हे कि, मल्लक शक्ति अनत ल. 
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सामर्थ्येले अनंतरूप हे, पहले एक रे जीण 
दतत्त्व हुए, फिर अहंकारहूप हुए, जिसमें जीव बँचा है. इसके उपरान्त इंद्रियरूप हुए, फिर इंद्रियोके देवतारूप हुए, फिर कर्मोके फळ! 8 
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So 


| पपक्ष करते हे।सम्पूभङप आप ही है तो यह सप विश्व तो मरता है, फिर उत्पन्न होता है. इससे ज्ञात होता हे कि, इका भी जन्म मरण होता+% 
'कि इसके उत्तरम कहते हे कि, यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न बढता देन क्षीण होता है इस कारण आगमापायी वाल्युवादिक। 
हॉकी अवस्थाका साक्षी है और रा्षीको ये अवस्था नहीं लगती; केवल ज्ञानरूप है, यदि कोडे कहै कि, ज्ञान तो एक क्षणमें उत्पन्न होता 
! एक ही क्षण रहता हे और एक ही षणे नाराको भप हो जाता हे तो कहते है, यह ज्ञान सहा रहता है. जो कोई कदे कि, नीलज्ञान बत्पन्न 


ष्मः 


नात्मा जजान न मरिष्यति नेघते5सी न क्षीयते सवनविडयसिचारिणा हि ॥ स्त्र शश्वदनपाय्युपलब्धिमात प्राणी | 
| यथेन्हियवठेन विकल्पित सत्‌ ॥ ३८ ॥ अडेषु पेशिषु त्ष्वविनिश्चिते प्राणो हि जीवश्ुपधावति तत्रतत्र ॥ सन 
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यांदंद्रियगणे5हमि च प्रसुप्ते कूटस्थ आाशयमते तदसुह्सतिनः ॥ ३९॥ 

हुआ पोतज्ञान गया, ऐसे ज्ञानका भी उत्पत्ति और नाश हुना है इतके उतरे कहते हे कि, नीळ पीत इंद्रिबोंडी वृत्ति उत्पन्न होती में और | 
वित्तियोंका ही नाश होता है, ज्ञान तो एकह हे, यह पाणे हान्त कडे गये ॥ ३८॥ इंद्रियादि केवल इरिको ही दिखाती हें. जेसे पशु, 
पक्षी, सवेदज,वृक्षादिकों में सवज जहाँ जहाँ जीव जाता है, इसी उसी स्थानमें इसके संग प्राण भी जाते हैं. परन्तु प्राण निविकार हें, जैसे 
आत्मा निविकार रहता है। यहाँ शंका है कि, मचुष्यादिक देवम आत्मा सब विकारसा क्‍यों दीखता है! तो कहते हैं कि, आाग्रतमें इंद्रिय 
गणके दोपते, र्वममें अइईकारसे सब विकारसा दीखता है, इषुतिमें तो इद्रियगण गर अहंकारके ल्यसे निर्विकार आत्मा हे, इससे विझारके 
देतु लिंगशरीरकी उपाधिका अमाव है.। यशं शंका हे सब नष्ट होनेसे आत्मा रहता है यह केसे जानें! सो इसका उत्तर यह है कि,जब जागता ® 
हे तो जो सुषुत्तिमे आत्माको इख अनुभव हुआ है उसका रमरण होता ह'आज में बहुत इससे सोया यह ज्ञान अशुभवके स्मरण विना नही | ७॥ 
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होता, इसलिये सुषुप्तिमं आत्माका अवुभव निर्विकार होता हे, पर विषयका सम्बन्ध नहीं, इसलिये वह अनुभव प्रगट नहीं होता ॥३९॥ फिर 


भा० ए० से भा० टो० 
के हैं कि,इसका सुस्वममें निविशर अनुभव होय तो संसार फिर क्यों होता हे ! यदि कहो कि,इएकी अविद्या नहीं गई,उसकी वासना Bl ड 
॥ १२॥ संमार होता है तो अविद्या केसे जाय ! इसके उत्तरमें कहते हें कि, जब ग॒ह,पुत्र,घनादिकी वासना छोड़कर केवळ भगवान वासुदेवकी इच्छा | | 


करे,ऐपा करनेसे भक्ति बढ़ती दै,उस भक्तिसे चित्तके गुण कमसे उत्पन्न हुए सब पाप दूर होजाते हें, तब चित्त शुद्ध होकर प्रगट आत्मतत्त्वो ९ | 
पाप्त करता दे, जेसे निर्मल दृष्टि होनेसे सूयमण्डलफा प्रकाश दीखता है ॥ ४० ॥ राजा जनक बोले कि, भक्ति तो कमेयोगके अधीन है, ७ 
इसलिये प्रथम सुझसे कमेयोग कहो,जिस कमेके करनेसे शुद्ध होकर फिर कमेका वेग दूर करके पुरुष निष्कमे श्रेष्ठ ज्ञान प्‌ ता है, जिससे 
` यहांव्जनाभचरणेषणयोरुभक्तया चेतोमलानि विधमेदणकमजानि ॥ तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्व साक्षाच्च 

थाऽमलहृशोः सवितृप्रकाशः ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ कमंयोगंवदत नः पुरुषो येन संस्कृतः ॥ विधूयेहाशु कर्माणि | 
नेष्क्म्य विदते.परस्‌ ॥४१॥ एवं प्रश्नषीन्पूवमप्रच्छं पितुरंतिके ॥ नाइवन्ह्मणः पत्रास्तत्र कारणश्चुच्यतास्‌ ॥४२॥ 
is उवाच ॥ कर्मोकरमविकर्मोति वेदवादो न लोकिः ॥ वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र यंति ` सूरयः ॥ ४३॥ 
९ परोक्षवादो वेदोऽथ वालानामदशासनस्‌॥ कमंमोक्षाय कर्माणि विधत्ते हगद यथा॥४४॥ = 
0॥ सब कर्मे निवृत्त हों सो कमयोग कंहो॥४१॥हे महाराज | यही प्रश्न मैने पिताके आगे जब सनकादिक आये थे तब किया था, उन्होंने भी 
ह| इष इछ उत्तर न दिया इसका कया कारण सो चुझले कहो॥४१॥ आविहोत्र बोळे कि, हे राजन्‌ | वेदमें जिसके करनेकी आज्ञा दै वह कम दे) 
७) जिसका निषेध हे वह अकमे हे और जिसके करनेकी आज्ञा है वह न करे तो विकर्म कहा जाता है, यह तीनों भेद वेदको ही गम्य हे, सका [mn 
#| निणेय मनुष्योंको अशकय है।इससे वेद साक्षात्‌ ईश्वररूप हैं,गुरुषके बचनमें वक्ताका अथे जानना अति कठिन छैयहां पण्डित भी मोहको प्राप्त र ॥ २.५ 
होते हे तो जम तो बालक थे,इसलिये तुमसे न कहा॥१३॥वेद्छा तात्पर्य बयो नहीं जाना जाता सो कहते हें)यह वेद सब परेक्षवाद दें,अथ जो i 

bs | और भोति होता हो उसके छिपानेको और भांति कहे, इसे परोक्षवाद कहते दें, इसी प्रकार वेढमें कर्म छुटानेका कमे वहा दै, सूखे उसी कमेको। 
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मानता  । यहां पूछते हे कि, कमक तो स्वर्गादिक फूल सुना जाता है, फिर कमो त्य।ग ह फलकेपे जाने ! इपका उत्तर कहते हे कि, 
यह जो. केम कारण कहे हे सो सूलोंकी शिक्षके छिये हैं, नहीं तो घममें किसीकी भी प्रवृत्ति न हो, जैसे बालकोंको औषध खिलाना चाहे 
तो इलडू दिखाइये और दीजिये, उस लडडूके लोभसे वह बालक औषध पी लेगा. ओषधका यह फल नहीं, कि लड्डू खाय,उसका तो || 
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| लभते सिड रोचनार्था फलश्चति॥०६॥य्‌ आशु हृदयग्रंथि निजिहीषुः परात्मनः। 
केशवस ॥ ४७ ॥ लब्धानुग्रह आचायत्तिन संदारशीतागमः ॥ महापुरुषमभ्यचे 
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| हें अब वैदिककम कहकर आगमको विधि कहते दे ॥ ४६॥ जो कोई निर्विहार जीवके अईकारकी गांठ छुड़ाना चाहे सो आगम और वेदो 
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14 कक मकारसे सबकी पजा करे ॥ ४७॥ पूजाकी विधि कहते हें, जब इस पुरुषपर ईश्वर अलुग्रद करे तो सहरु मिलते हे, फिर इन 
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| Snes इतिक रनानादिक क र का प्रतिवादि विषे अथ थाप्राप्त उपचारोंसे पूजा करे 
® ओर मनको सावधान कर सतिश स्नानादिक कराय आसनका प्रोक्षण कर प्रतिमादिक विषे अथवा हदृथम्‌ यथा! i 
| | ३ ५० ॥ पाव, अ्ष्य इत्यादि तब. विविपूवेक देगेके उपरांत पहले अपने दयम एजित भगवाच वाहुदेवकी संनिधापन शुद्राते इद घ! 


ह 


` 


| ओते एजाकी पापको जे पि र देवकी पूजा करे ॥ 8८ ॥ सो विधि कहते |® 
। एदओंसे एजाकी विधि जाने तब आपको जसी शात रुचे उसी प्रकार बनाकर भगवाच वासुदेव क | AR 
कि पहले तो स्नानांदिक करके पवित्र हो और फिर उस सु्तिके सन्झुख बैड प्राणायाम और भ्रृतझ्ुद्धि कर देइको शुद्ध करे,इसके उपरान्त 


प न्यासोंडो कर अपनी रक्षा. करके भगवाच इरिकी प्रजा करे ॥ ४९ ॥ पुष्शादिक इब्यके अन्त आहि शोधन कर भूमिश्च संमाजेन|# 
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सावधाम होकर घ्यान करे, इतके पीछे हृदय, शिरशिखा, कच, नेव, अक्ष, मन्म और सूळान्जसे पूजा करे ॥ ५१ ॥ इसके उपरात्त हर 
ह) जाय: पतखमासीन प्राणंयमनादितिः ॥ पड विज्ञोध्य घन्याइळवरको चेयेड रिस्‌ ॥४९॥ अवादी हृदये चापि 
| यथालब्धोपचारके! ॥ दरव्यक्षित्यात्माळिगानि निष्प प्रोक्ष्य चासनस ॥ ५० ॥ पाद्यादीबुपकल्प्याथ सन्निप 
समाहितः ॥ हृदादिभिः छतन्यातो मुडमेत्रण-चाचेयेत ॥ ५१ ॥ सांगों पापदा ता ता दति स्वमत्रतः ॥ 
पायाष्यांचमनीयाचः र्ताम्वासोविसूषणेः ॥ ५२ ॥ गेधमाल्याक्षतलग्मिशवतदीयोपहारके! ॥ सागि सपडय 
बधिवततेः स्तुव नमे्रि्ष ॥ ५३ ॥ आत्माचे तन्मयं ध्यायन्स संपुजयेडरः ॥ शेषामांधाय शिरसि 
स्वधाम्न्युदास्य सत्कृत ॥ ५४ ॥ 
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ह | यादिक अग उर्पाग न्यात, सुइर्शव आदि पापेदपरिवार, देवतासहित उस सतिश पाथ, अष्ये, आचमन, स्नान, वख, आप उपचार : 
he ॥ ९२॥ गम्घ पुर, अक्षर, माला, थु} दोप, नेवेश्यप्ते पूज! छरे, किर स्तोओले स्तुति का नपस्कार करे ओर अञ्षाए हित इस सातो 
(9) | | 3३ ह 1 ० कप ला 7 7 ARN) ८.1 1 २५ ८ प 


00 | तिलझ करके पुने औरस पय ने पूण) कोहि अहात भगवान्‌ इरिकी ओर केतकीते महदेवजीकी पूजा निषिद्ध दे ॥५३॥ और फिर सूतिहप 
ट्र भगवान वासुदेवा ध्यान करके पा करे, इसके उपशान्त उस निर्मास्यकों मस्तकपा चडा देववाळा स्यहय हृदये घारण कर जी हुई 
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00 घूत्तिकाविषजन करके अपने स्थानमें अखे ॥ «४ ॥ 
रभ क 
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- | 
: (“| 
(इत प्रकार अग्नि, सूर्य, जळ आदिमे और अतियिमें,इदयमें आत्माङप ईर भगवान वाहुरेवकी जो पुरुष इजा करे सो थोडे ही काढत 
| संतारी बन्धनोंसे छूरकर इहो जायायहृ आगमकी विधि वर्णन की ॥ ९५ ॥ इति श्रीया *्महापु० एकादशस्कन्ये भाषाटीकायां निमि | 
- 1 भभ जाय॑तेयसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ दोहा-इत चौथे अध्याय, हुमिळ नाम योगश्‌ । छीला हारिअप॒तारकी, कहत चरन घर शशा ३ ॥ 
| राजा जनक बोळे कि, दे मगवल्‌ ! आपने प्रथम कहा कि, भगवाच हरिही सतिश जेसे मन माने वेपा बनाकर प्रजा और स्पि करे, सो 


ड OTT wo ® TIT बूर ति न द कि $ तु टा ४ be hy पडु ह्‌ “पे गो | सू wo 4 
इपङ्ञो न तो झि ज्ञान है, न शण क्का छान कि स्तुति कों. इसलिये तुम उनके अवतार और कम कही. अगः वाहुदेवने जो जे 


एवमभ्यकेतोयादाबतिथो हृदये च यः ॥ यजतीश्‍वरमात्मानमचिरान्युच्यते च सः ॥ ५५॥ इति श्रीमद्वागवते 
महापुराण एकादरास्कंधे वघुदेबनारदस° नि जाः संवादे तृतीयोषध्ध्यायः ॥ ३ ॥ राजोवाच ॥ यानि यानीह 
कर्माणि येये; खच्छंदजन्मसिः ॥ चकते करोति कर्ता वा इरिस्तानि बुवंूनः ॥ १ ॥ इमिळ उवाच यो वा 
अनंतस्य द्यणाननतानतुक्रमिष्यन्स तुबालबुडिः ॥ रजांसि भूभेगंणयेत्कयेचित्काठेन नेवाखिलशक्तिधाज्ञः ॥२॥ 
जन्म लिये हे और जो जो रमे किये हे और अब करते हे और जो आगेंड करेंगे सो सब वर्णन. कीजिये $$ ॥१॥ राजा जनकने जब ६ 
प्रहार पूछा तो हुमिल योगीश्वर बोले कि, जो पुरुष अनंतरूप भगवाच वासुदेवके चरिश्रक्ञो भिना चाह वह अश्ञानी कै क्‍योंकि प्रथ्वीके 
परमाणुओंको तो बहुत काळतक परिश्रम करके कोई बुद्धिमार शिन भी सकता दै, परन्तु अनत शक्तिके आश्रय भगवाच वासुदेवे शुर्णोको कोई 
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नहो शिन सक्षता॥ २ ॥ 









छ * ९१.३ हे - तू ५ सशुणमें नहीं 
# शंका-राजा जनक पढ़े ब्रह्मके जाननेवाले थे, ऐसे ब्रद्मज्ञानी दोकर ्रझी कयाको त्यागकर सनिराजल खशुण अववारकी कया क्यों बुझी!क्योंकि बक्षज्ञानी महात्मा पुरुष स्गगुणमे प्रीति नहीं करते! 


के 


उत्तर-तीन छोकमें जो चर अचर जीव देउन सबका बीज विन! जन्म नहीं दो सकता, किलीका जन्म आजतक चीज विना म सुना तैले दी बद्याज्ञानका.बीज खुण बरदाका कीतेन दे, सशुणके कीव. 


|| $) | ने ब्रक्षज्ञान होता दै, इसछिये राजा जनकने ब्रज्ञानी दोकर सशुण भगवानके अवतारकी कथा बूझी ॥ ७५-- 
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सू० ए० 
॥ १६॥ 





परन्तु तो भी संक्षेपसे उनके कुछेक गुणका वर्णन करता हूँ। जम स्वयं भगवान्‌ वासुदेव पंचमद्वाभूत उत्पन्न कर ब्रह्माण्डरूप नगर बनाय उसमें ० 

लीलापएवक प्रविष्ट हुए तो इनका आदिदेव नारायण पुरुष नाम इआ॥३॥यह तीन छोककी स्थापना जिस पुरुषको देता है और जिसकी 

इन्दरियोंसे सब देहघारियोंकी इन्ब्रिये होती हैं, जिसके स्वरूपसे भूत सत्त्वशुणसे ज्ञान होता है प्राणसे देहशक्ति और इन्दियशक्ति तथा चेष्टा ह 
इत्यादि यह सब होती हें. इससे ज्ञात होता हे कि, विश्वका कर्ता भी कोई हे ॥ ९ ॥ प्रथम इस विश्वके. उत्पन्न करनेको रजोपुणते त्रत्मा, 
सतोशुणसे यज्ञके फलदाता ब्राह्मण धमकी रक्षा करनेवाले, विष्णुऔर तमोशुणसे संहार छरणेको रुद्र हुए।इस प्रकार प्रजाओंके बीच जिससे 


श्रृतेयेदा पेचमिरात्मखष्टः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन स्वांशेन विष्टः एरुषामिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
॥ ३ ॥ यत्काय एष श्रुवनत्रयसन्निषेशो यस्येन्द्रियस्तव॒श्ताश्चुमयेद्रियाणि ॥ ज्ञान स्वतः श्वसनतो बलमोज | 
इहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिको ॥ ४॥ आदावश्च्छतश्ती रजस्ताऽस्य सगे विष्णः स्थितो करतुप 
तिदिजधमंसेहुः ॥ रद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः त आय इत्युडवस्थितिलयाः सतत प्रजासु ॥ ५॥ धस्य दक्षदृहित 
येजनिष्ट मूत्या नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशांतः॥ नेष्करस्यलक्षणञ्चवाच चचार कमं योऽद्यापि चास्त ऋषिव 
यंनिषिवितांश्रिः ॥६॥ ईद्रो विशंक्य मम धाम जिञ्चक्षतीति कामं न्यशुँक्त सगणे स बदयुपाश्यस्‌ ॥ गताप्सरो 
गणवर्संतसुमंदवातेः ह्नीम्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ॥ ७ ॥ 


निरंतर जन्म, पालन और नाश होता है, वदी. आदिएएष है ॥ ५॥वही आदिदेव दक्षकी बेटी सर्ति नाम धर्मकी जके विषे ऋषियोंमे अष 
अतिशान्तस्वरूप नरनारायण अवतार हुआ और जिससे कर्म नध न हो, ऐता निष्कर्षे ज्ञान बनाया और आपने भी उसीक अपार कम 
किया, ऐसे श्रेष्ठ ऋषियोंसे सेवित जिनके चरण, सो भगवान्‌ नरनाराथणछूपसे बड्विकाश्रममें आजतक विराजमान है ॥ ६ ॥ हे महाराज ! 


इस समय एकभगवान्‌ वासुदेवके अवतारोंका बतानेशाला.परमशक्ति दिखानेवाला इतिहास कहते है, सो आप मन छगाकर श्रवण करें 
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|| एक समय नरनारायणक्ो परमशान्त तप करते देख देवराज इन्दरने विचार किया छि, यह मेण स्थान तप करके छेना चाहते हें, यह विचार 
190 | तपस्याम्‌ विन्न करनेके लिये परिवारसहित कामको भेजा और भगवाच वासुदेवकी महिमाकों नहीं जाननेके कारण कामदेव उनके स्थाने 
100॥ अप्सराओंके गण वसेत और मदवाथु सहित जाकर श्ियोळे कराक्ष्प बाणोंसे उनको मारने छगा ॥ ७॥ तब गवेरहित नरनारायण इन्द्रका 


विलेघ्य परमं ब्रजतां पदं ते॥ नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः स्वसागान्धत्ते पदु .खम्रवित। यदि विश्वमून्नि ॥ १९ ॥ 


घात नहीं दै, क्योंकि इमारा स्वभाव ए 
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हो, आत्माराम और धीर शुनियोंके समूह तुम्हारे चरणकम्लको नमस्कार करते ह॥'९ ॥ हमारे अपराघका आचरण भी इछ आश्वयकों, 
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|i ba त ) के अ कार भगव देवने कामादिककी अद्भुत 
|| अतिकठ्नि तपस्याको बृथा छोड देते हैं तो मोक्षके अर्थ, न्‌ मोगके अभ ॥ १३ ॥ इस प्रकार - भगवान्‌ वाघुदेवने के | 
61 स्तुति सुन अपने योगबले उत्पन्न हुपवाली सेवा करती आहषणो सहित खिय फामादिकको दिखाई३२॥वह देवताओंके सेवक यतमान |) 
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ॐ) 

क्र २०/ पय + अप पट गफण > दि गो हा ल कधि ग शे रि वी 011 ह रे छह रएं र त्‌ ने ट्र | 
॥४ | देव प्रु भगवाच वासुदेव हँस कर नभ हुए कामादिक देवताओल बोले फि, हन जियोदिते दिल शी हुप्त वश, थ्‌ ॥ ते। दैवदाओं कप | 
|&| इति प्रणणतां तेषां लियोप््यड्ुतदशनाः ॥ दरशयामास श्रां स्वार्चेताः छु्बतीरवियुः ॥ १२ ॥ ते देव नि ८ 
i झुझुहुस्ता्ां रूपीदायइताश्रियः ॥ १३ ॥ तानाह देवदेवेशः मणतान्यहता नून र 
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आसामेकतघां डङ्ष्व दवणा स्वणशुषणाच। १४ ॥औमित्यादशसादायनत्ा त पुरवादना ॥ उव 


र i छू व्द्व्ानण्य पाति ऊ झह $ दिय सूस ॥ ऊन 11 गुणच ल छव्ल्तन्‌ छ [ताए ६३९ 
पुरर्ङत्य दिवे यु) ॥१५॥ इन्ड्रनानस्य सदस कणवता विदिवोकसाश । ऊ्डनारयणबळ ६७९९ [स पार 


HEEEES EEE 
RR 


हे पला SRN शा स्व प्या, व > जग द | 
॥ १६ ॥ हंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोग दतः कुमार कुवना भगवान्या ना पे ऽ शिवाय जगता कल्या | 
धान शतयो वणुन 2 
वतीणेस्तेनाहृता मधु सिदा थुतयो हयास्य ॥ १७॥ न बज 
हैं, छह किये, घाडी हत! तब नारायण बोले कि तुम्हारे समान जो हा उल घण कर एव नदष ५०५७ ४६ 
क, इमं तुच्छ ६) क ऐशी (छ्या, कहा हम्‌ ! तृष नहर है 1९४ (४७ ७ क्र कि १९५ ७३ य न स शइ कर ५४ HRT ६ 





| ERD ] 
जड शश ब चः [थ्‌ छक्क झाया घान्‌ ६ एज शी! ह क्ष STEED पर! शगार ६७९३ 

1 तब कामादिक देवता भगवान्‌ नरनारायणक आज्ञा मान अप लक ति अये भान. अत्यन्त सयको | 
I स्वीस ज्ञाय देवरा इन्द्रको णास कर सास ख दुता ।७ हनत नय च बळ फू श्र ०५६. ७६ र मे i ह १. | bs 
॥ 080, न्हीं एशने । छूर संपण आर गग छह, [फर एक दत्ताधय) इक सनद i 
|| प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ इन्हीं शुवे इसावतार लेकर संपण आत्मयोग कदा, (फर एक द्तायेया उक सेने |) 
|| | 
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हमारे पिता यह सब विष्णुरूप ही अपने अंशसे जगतका कल्याण करनेकी प्रगट हुए थे और इन्ही विष्णुने एक समय हयग्रीव अवतार 
मधुदेत्यको मार वेदोंका उद्धार किया था ॥३७॥ एक समय प्रढयके सघुद्मों मत्स्यूप धारण. कर मछ, पृथ्वी और ओषधियोंकी रक्षा की 
थी, वाराइ अवतार ळे हिरण्याक्षको मार जलसे पथ्वीका इद्वार किया, कूर्मावतार ले अमृत मथनेको अपनी पीठपर मंदराचछ पवेत घारण 
किया, इसके डपरान्त दुःखित होकर शरण आये हुए गलेन्द्रको आहसे छुडाया ॥ १८ ॥ एक समय वारखिइय ऋषि कश्यपजीके 
लिये काष्ठ लेने गये वहां गायके खुरके गढेमे पानी भरा था,इसमें डूबने लगे तब इन्होंने बहुत स्तृति की,वहाँसे आत्मविद्याम तत्पर ऋषियोंको 
छुड़ाया और बृत्राहुरके मारनेसे जो ब्रहमहत्या हुई थी इससे देवराज इन्द्रको छुडाया. अनाथ देवताओंकी ज्लियें अझुरोकि घरमें रुक रही थी, 
शप्तोऽप्यये मदरिलौषधयश्च मादये कोड इतो दितिज उडरतांमसः दमाच्‌ ॥ कोमें इतोऽद्रिरशतोन्मथने 
- स्वे ग्राहा्रपन्नमिभराजमप्चञ्चदातेस्‌ ॥ १८ ॥ सरदुम्वतोऽन्धिपतिताच्छमणादषीश्च शकं च इत्रवधतस्तमसि 
प्रविष्टस्‌ ॥ देवश्रियोःसुरग्रहे पिहिता अनाथा जन्नेऽषुरद्रमभयाय संतां दसिहे ॥ १९ ॥देवाझुरे युधि च देत्यपतीन्सुराथे 
हरवातरेषु सुवनाग्यंदघारकलासिः॥ खूताऽथ वामन्‌ इमामहरहले? सां याच्ञाच्छलेन समदाददितेः मुतेभ्य॥२०॥ 
नि'क्षत्रियामकृत गां च त्रिश्सप्तछलों रागरतु देहयङलाऽप्ययसारगवाम्निः॥ सोऽन्ध बबंध दशवक्षमहन्सलेकं 
सीतापतिजंयति. लोकमलब्नकीर्तेः ॥ २१॥ ` | ह 
उन सबको अनेक अवतार लेकर छुड़ाया, फिर बरसिंइूप धारण कर भक्तोंको अभयदान देनेके लिये हिरण्यकरिुका वघ किया ॥ १९॥ 
मन्वन्तरोंमें' देवता और देत्योंके संग्राममें देवताओंके लिये अपनी कलासे देत्यपतियोंका संहार किया, सम्पूणे छोकोंकी रक्षा की और वामन | (& 
रूप: धरकर राजा बरिसे भीखके मिष इस प्रथ्वीको लेकर देवताओंकी दे दी ॥२०॥ परशुरामका अवतार छे इकीस बार पृथ्वीको कषत्रिय | 
दित किया, देहयऊुलके-नाशको भशुवंशमें अग्निरूप प्रगट हुए. उन्होंने ही फिर रामावतार लेकर सश्र बाँधा और लंकापुरीम स्थित परिवार | | 
6 राक्षत्राज रावणा बंध किया, जिनकी कीति संसारके पापको नाश करती है; सोडे रघुनाथजी अब विद्यमान है ॥ २१ ॥ ऱ्य 
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० | ७) भूमिका भार उतारनेके लिये अजन्मा आप यादवडुलमे जन्म ले जो .देवताओंसे भी न किये जायें ऐसे कर्म करेंगे- पीछे यज्ञादिकं करनेके। 

)॥ अयोग्य देत्योंको बोद्वहप धर मो दित करेंगे, इसके उपरांत कलियुगके अन्तमे किक अवतार लेकर झद्रजातिके राजाओंको मारंगे ॥२२॥। 
हे महाराज ! इस प्रकार महाझुज जगत्पति भगवान्‌ वासुदेवे म कर्म अनन्त हैं, मेने तो संक्षेपसे वणेन किये॥२३॥ इति श्रीभागवते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भ।पारीकाय निमिजायंतेयसंवादे चतुर्थोइध्यायः ॥ 8॥ दोद्ा-पंचम इरिकी भक्ति विन, नरकी गति दे कोन। 
सो सब वर्णन करत हों, एजन सेवन जोन ॥ १ ॥ राजा जनक बोले कि, दे ह्न ! जिनकी कामना नहीं छूटी वह पुरुष बहुधा भगवान| 


श्ुमेभरावतरणाय यहुष्वजन्मा जातः करिष्यति ुरेरपि दुष्कराणि ॥ वादोवमोहयति यक्षहृतो$तदहोव्छद्रान्कली 
दितिश्ुजो न्यहनिष्यदंते॥२२।एवंविधानि कमणि जन्मानि च जगेतते॥ सुरीणि श्रियशसो वार्णतानि महासुज 
॥२३।इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशरकंधे चतुरथोऽध्यायः।९।राजोवाच॥ भगवंतं इरि प्रायो न भजत्यात्म 
वित्तमाः॥ तेषामशांतकामानां का निष्ठाडविजितात्मनास्‌ ॥ १ ॥ चमस उवाच ॥ झुखबाहरुपादेभ्यः पुरषस्याश्रमेः | 
सह ॥ चतारो जज्ञिरे वणा एुणेविप्रादयः एथङू ॥२॥ य एषां परुषं साक्षादात्मप्रभवभीश्वरस्‌ ॥ न अज॑त्यवजानंति | 
स्थानाद्वष्टाः पतंत्यधः॥३।द्‌रे इरिकथाःकेचिद्‌ दूरे चाच्युतकीतेनाः रियः शूद्रादयश्रव तेऽचुकंप्या मवादृद्यास॥४॥ | 


वासुदेवका भजन नहीं करते, इनकी बया गति होगी ! सो इपापूर्वक आप हमझे वर्णन कीजिये ॥ १॥ तब आठवे चरस ऋषिने उत्तर || 
दिया कि, दे राजच ! पहले परमएरुषफे इुसद्वारा हतोशुणसे ब्राह्मण इत्पन्न हुए, झुजाओंसे सत रजसे क्षत्रिय हुए, ऊर्द्वास रजोशुण तमी शणसे ||| 
वेश्य इए, चरणद्वारा केवल तमोशणसे झड इए और आमस हित मिल्न २ वण हत्पन्ञ हुए ॥ २॥ अपना जन्मदाता पुरुष हशवरका इन| | 
वर्णोके मध्य जो भजन नही करता ओर जान इूझकर निशदर करता है वह पुढण वण आश्रमसे भ्रष्ट होकर अधोगतिको प्राप्त होता है॥| 

॥ ३॥ कोई एक पुरुष इस प्रकारके ह जिनको हरिकथा शुनना बहुत कठिन है, किसी किसीको हारिका कोतेन बहुत कठिन है।इस प्रकार 
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(छि उत्पन्न होता दै, इससे मन्दबुद्धि दुष्ट इंश्वरसहित साधु परमेश्वरके भक्तोंका निरादर करते है ॥ ९ 
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कितने एक द्विजलोग और द्वियें तथा शुद्दिक जो भगवान्‌ वासुदेवकी न जाननेसे नहीं भजते, उनके डपर आप सरीखे ही कृपा करतेहे. 
॥ ३ ॥ यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीतहुप हूरुरे जन्मसे और पेदाष्ययनसे इरिभजनके उत्तम अधिकारी ह,१२न्हु तो भी वेदका | 
फलस्तुतिके वचनोंमें मोहित होकर जाननेपर भी भगवान्‌ वाह देवळा सजन नहीं करते और कशोंमें आसक्त हो रहे ईन अद्ददग्ध लोगोंक | 
युघारनेका कोई उपाय न होनेसे आप सरीखे पुरषोंको उनकी उपेक्षा करनी चा दिये ॥ ५ ॥ नशा कूरनेमें अकुशल सुखे अपनेको पण्डित 
माननेवाले अन्न ऐसी भनोइर बातें कहते हे कि जिनमें मोह उत्पन्न हो. वह यह है कि, यज्ञादिकॉका पूल अक्षय होगा, न रवगमें आ है, ९१ 
न इष्ण है, न मलिनता हे, न प्राजय हे और वचनसे इत्कंठित होकर कहते हे कि, इम अप्सराओंसे विद्र करेंगे, यह कहते हुए कम बधे | 
रहते हे ॥ ६॥ उनको उस फलके अमसे कर्ममें ही आदर होता है, उससे काम, कोध, मदादिक बृद्धिको प्राप्त होते दे और यह भी कहा है। | 
विप्रो राजन्यवेश्यी च हरे! प्राप्ताः पदांतिकश॥ श्रीतेन जन्मनाऽथापि घुत्याञ्नायवादिनः ॥ ५ ॥ कर्मण्यकोविदाः 
ब्धा मूखोः पंडितमानिन! ॥ वदति चाटुकान्यूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥६॥ रजसा घोरसंकल्पाः कासुका 
अहिमन्यवः ॥ दामिका मानिनः पापा विहत्य च्युतप्रियान्‌ ॥ ७ ॥ व दंति तेऽन्योन्यश्चपासितक्रियो शदे मेथुन्य || 
सुखेषु चाशिषः यजंत्यसष्टान्नविधानदक्षिणं दत्त्ये परं प्रति पञ्चूनरतदिदः॥ ८॥ श्रिया विश्ुत्याभिजनेन विद्यया ||| 
त्यागेन रूपेण बलेन कमेणा ॥ जातरमयेनाधधियः सहेशवरान्सतो बमन्यंति इरिप्रियान्खलाः ॥ ९॥ || 
कि, रजोएणसे राग द्वेष उत्पन्न होते दे, ऽनसे अभिचारके कमोंपर न होता है तब वह घोर संक्रपी महातृध्णावाळे सपेके समान कोधी || 
मद्ाअसिमानी दुष्ट स्वमावसे अघजले कोग नारायणक्के भक्तोंको हँसते है ॥७॥ जो सदा स्लियोंकी ही सेवा करते दे, बृद्धोंकी सेवा नहीं करते, ||| 
केवल मेथुनमें ही सुख माननेवाळे अतिथिकी पूजा रहित घरोंमें रहकर मनके मनोस्थवाले छोग कहा करते हे कि, आज मेने यह पाया, यहइ॥७॥ | 
मनोरथ फिरप्राप्त करूंगा और जो कदाचित्‌ किसी देवताकी पूजा करें तो अपने स्वार्थके लिये पञ्चुकी हिंसा करते हेन ३ विधि न pee 
| न अन्नदान, करें ऐसे प्रं हे, जो हिंसादोषको नहीं जानते॥ ८ ॥ घन, ऐश्वय, इल, विद्या, दानः रूप, बळ ओर कर्मोसे उनको गयें॥& ` 
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हः करन 


|® यह दुष्ट पुरुष वेदके अथेको नहीं जानते. वेद कहते हे कि,यद्यपि सब देदधारियोंमें यह आला सदा आकाशकी भाँति व्याप रहा हे और | १ भा० टी? 
॥#॥ प्रिय इश्वरको फिर वेद प्रगट बताते हैं परन्तु तो भी यह सूखे नहीं इनते, अपने मनोरथोंकी ही बातोंमें वाद विवादः करते हैं_॥ १०॥ तहाँ i | 
पु्वेपक्ष कहते है. कि, श्लीसंभोग तो कहा हे कि रजस्वला होनेपर मेथुन करे, देवताका बचा हुआ भोजन करे फिर तुम क्ष्यों निन्दा करते ||| अ० & 

हो ! इसके उत्तरमें कहते हे कि, छोकम ख्रीप्रसग मांसमक्षण और मदिराका सेवन नित्य हे और विषयासबतोंकी अहराग स्वभावसे ही 


सवेषु शश्वत्तदश॒तस्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीइवरस्‌॥ वेदोपगीतं च न शण्वतेःबुधा मनोरथानां प्रवदेति 

वार्तया ॥ १०॥ लोके व्यवायाऽमिषमच्यसेवा नित्यारत जतोनंहि तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेषु विवाइयज्ञ 
छुराग्रहेरासु निरत्तिरिष्टा ॥ ११ ॥ धनं च धर्मेकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमलुग्रशांतिः ॥ शेषु युंजंति कलेवरस्य 
खत्यु न पश्यंति हुरंतवीयेश्च ॥ १२ ॥ | | 
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प्राप्त है, फिर डछ विधि नहीं, बस एक यही चाहिये और जहां विधि कही है तहाँ ऋतुकालके दिन ख्लीसग करे, यज्ञ ही माँस मद्य ग्रहण 
करे, और दिन न करे एस नियमसे करे, परतु दिनका निषेध दिया है, इसे विषयी सूखं छोग नहीं समझते. जो कामी अहचिसे अथवा 
देषसे ख्लीप्रसंगादिक करते है. इनका यह नियम है और जिनके यह काप्रना नहीं उनका नियम नहीं. वेदका अभिप्राय तो सब दिन छुड़ानेका 
ही है. उसे मूर्ख नहीं समझते $6 ॥ ११९ ॥ धमे करना ही चर्का फल है, क्‍योंकि धर्मातष्ठान करनेसे परोक्ष ( नहीं बीखनेवाला) ज्ञान और 


DR RR SES TT TT जप एज 


८००० ७ ट्ष्तान्त-वास्तवमें उरूका तारपयं यह है, जैसे किसीका लडका खेरमें अत्यन्त मदवाळा हो और वेश्याके घर दिनरात पडा रहता हो और पढनेमें उसकी रुचि न दो लो उसके पिताको कदना. चाहिये 

कि,तू आतःकाळउठकर तो वेश्याके घर-जाया कर फिर एक घंटा भर खेळाकर और जो तू प्रातःकाछ वेश्याके घर नहीं गया भौर एक घंटाभर न खेला तो मैं चुझको सहुय आया क्योंकि इन दोनों कामोसे 
दो घरेमें निश्चिन्त होकर फिर अपना चित्त कहीं इधर उधर मंत *टकाना ओर जो फिर अरकादेगा तो पिटेगा. यह वादय निदृक्तिका निरूपण करता दै. इसी मकार वेद भी निचत्तिका निरूपण करता है 
प्रवृत्तिका निरूपण नहीं करता, जो मजुप्य रूमीप आनेपर भी ऋतुरनात भायासे प्ररंगन करे, तो गर्भहत्याका जो महापाप होता है, उस महुष्यको छगतः छै, अनेक ुतियॉके वचन तो यह 
डे कि मनमें कामना होनेपर भी खीके दिये अरुचि अथवा द्वेषादिक दोनेखे उसके साथ प्रसंग न करे, ऐसे जानना 
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तत्काळ शातिदायक अपरोक्ष ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते है, ऐसे सुखदायक धनको यह पुरुष देहादिकके लिये घरोंमें इथा खो देते म नतो 
इसका विचार करते दें और न शिरपर इमती इई उत्युको देखते हैं ॥ १२॥ आर वेदका तात्पर्य नहीं जानते कि, ऋतुके दिन भी ख्रीप्रसंग 
।गर्भोधानहीको कहा दै, छुछ यथेष्ट कामभोगको नहीं कहा और सुरापान भी नही कदा दै, आत्राण कहा हे, पशुकी हिंसा देवताके लिये करे 
अपने लामसे न करे, ऐसे शुरू घर्मको विषयकी आसक्तिसे न करे इस बातको यह सूखे नहीं जानते ॥ १३ ॥जो इस घमको नहीं जानते सो 
असाधु अनम हैं, वेसे ही अपनेको साधु करके मान ठेते हें, विश्वाससे पझ्ुओंका वघ करते हें और कहते हैं कि, इससे मनोरथ सिद्ध होगा, 


यदू घाणभक्षो विहितः घुरायास्तथा पशोरालभनं न॑ हिसा॥एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशं न विहुः स्वघ . 
मंस्‌॥१३।ये खनेवंविदोऽसतः स्तब्धाः सदमिमानिनः।पशचनदरह्यति दिखब्धाः प्रेय खादंति ते च ताद॥१४।हिषंतः 
परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ ॥ इतके सातुबेधेऽरिमिन्बडर्नेदवाः पतत्यधः ॥ १५ ॥ ये केवल्यस्तसंग्राप्ता ये चाती 
ताश्च मूदतास्‌ ॥ त्रेवाणका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयति ते ॥ १६॥ एत आस्महनोऽशांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ ` 
सीद॑त्यङ्तङ्त्या वे कालघ्वस्तमनोरथाः ॥ १७ ॥ न ० 


ः परन्तु ऐसा कहा गया हे कि,इस जन्ममें उल्का माँस यह खातेहँ,अगले जन्ममें वह इनका मांस भक्षण करेगा, इसलिये इसका नाम मोस है॥ 9४॥ 
)॥ मृतक समान अपने ओर घुत्रादिकोमें स्नेहसे बद्ध हो पराये भी देहोंगें विद्यमान अपने आत्मा ईशवर:दारसे जो पुरुष देष करते हैं; वह मरनेके 
)| पीछे नरकमें पड़ते हे॥ ३५ ॥ जो अज्ञ हे, वह ज्ञानी एरुषोंकी कृपासे संसारसागरको तर जाते हैं और जो मध्यवती हैँ सो नरके 
गिरते है. अधिक बया कहे) जो २ तरवज्ञानको प्राप्त नहीं हुए, मुदताको ही प्राप्त इए और अपने रवार्थके ही लिये धमे, अथे, 
| |¢ | करे वह पुरुष वारंवार जन्म मरणको प्राप्त होते हे ॥ १६ ॥ जो पुरुष आत्मघाती व अशात है, अज्ञानको ही ज्ञान मानते हैं और कृतकृत्य 


| ः है) १ अन्न मतु*मां ख भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिद्दाइयद्दम्‌ ॥ एतन्मांस्य मांखत्वे प्रवदन्ति मनीषिणः। SRE 
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नहीं हुए, सो कालसे नष्टमनोरथ हो दुश्ख दी पाते है॥१७॥ और जो पुरुष भगवान वापुदेवसे विधुल दै, वह अतिश्रप्तसे ग्रह, पुञ, मित्र, | 
र वस्तुको प्राप्त होकर इच्छा न रहनेपर भी नीच योनि अन्धतममे पड़ते हे ॥१८॥ राजा जनक बोळे कि, हे ब्रह्मन्‌ 1 आपने जो सब 
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हित्वाऽऽत्मायासरंचिता ग्रहापत्यपह्ृच्छियः ॥ तमो विश॑त्यनिच्छेतों वासुदेवपराइसुखाः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ 
कस्मिन्काले स भगवान्किवर्णः कीदृशो . इभिः ॥ नाल्या वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताश ॥१९॥ करमाजन 
उवाच ॥ इतं त्रेता दापरं च कलिरित्येषु केशवः ॥ नानावणीमिधाकारो नानेव विधिनेज्यते॥ २० ॥ 


हड 5 











त्यागकर केवळ भगवाच नारयणकी भक्ति करनेकी बहा सो यह भगवाच किस समयमें,केसे व०के,केसी आकृतिके, कौनसे नामसे और किस 
विधिस छो कोमे पूज जाते हलो इच्ले मढीमांति समझकर आप कहिये॥ १९॥तब करमाजन ऋषीशर नोवे प्रश्ना इत्तर देते हें किडे सजन! 
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+ शुका-राजा जनकने ्नियोंसे भगवानका भजन और सेवन आदि सब कमें डुग झुगके अलग *े दूझे कि,उतयुगमे किख प्रकारका भजन सेवन होता दै और तरेतामें, द्वापरमें और कलियुगमें किस 
प्रकारका भजन भौर-सेवन दोना चाध्यि! और छनि भी चारों झुगोंमें भिन्न भिज्न पूजन भजन' आदि करते हैं, यद बड़ा अनुचित कमें है. किडल्यि कि, शास्रमें भगवान्‌ सर्वेच्यापी निरञ्जन किख दै. भिन्न 
भिन्न कम तो जीदोंके लिये होते हैं इश्दरके नदीं.दोते यह बड़ी शङ्का दे ॥ | क 


५ च करर »; ५ “sw का र भर्‌ छ्‌ = र अडे. ७ [सिंधु w 

उत्तर-भगवान्‌ तो भक्तदरलळ और दीनदयाळ इ. निद 'कीमें जो चरचर माणी ह. उन रूब आणियोंमें भगवा, विली युगने भी भिन्न भाव नहीं रखते ८ सबको क समान मानते हू ऐसे कुपासिधु इ. 
परन्तु मनुष्योंमें अनेक प्रकारके जीव दें. जितने.मजुप्योंचे देह है उचने दी जीव इ इडलिये सब जीदोमे भगवानूकी भक्ति अदग अग दोती है, सव युगोंमें कोई किसी मक्कारकी भक्ति करता है, कोई 
किडी प्रकारकी भक्ति करता है और भगवानके नाम और चरिन्रोका भी भरत नहीं, जिस नामपर जिस भार्ण की भक्ति हुई उसी नांमको जपने लगा, युग युगमें भगवान्‌ उस अपने नाम जपने वाले भाणीकी 
रक्षा केले करते हैं! जेले गाय अपने वत्रूकी रक्षा करती दे ओर राजा जनक भी भगवान की भक्तिकी ढीळा करके उन्मच दो रदे थे, भगवानूकी भक्तिकी बुद्धि डोनके लिये युग युगमें भिन्न भिन्न भग- 
वानके नाम ओर लेवन वूझने लगे, भिन्नभाव मानकर नहीं बुझा ॥ 
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हारे गाये जाते हें. हंस, सुपण, वे&$ुठ, धभ; 


कृते शुक्लश्चएुरबाइजेटिलो वर्कलाबरः॥ इष्णाजिनोपवीताक्षान्विभ्रडकमडळ्‌ ॥ २१ ॥ मबुष्यास्वु तदा शाता 
निवेराः सुद्ददः समाः॥ यजंति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२॥ दसः झुपर्णों वैङुंठो धर्मा योगेश्वरो मचः ॥ 
श्वरः एरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते॥ २३॥ त्रेतायां रकवर्णो5प्ती चतुर्बोहुक्रिमेखलः ॥ हिरण्यकेशल्नय्यात्मा 
बुक्छुवाधपलक्षणः॥ २४। तं तदा मलुजा देव सबैदेवमयं हरिसि ॥ यजति विद्यया भय्या धभिषठा ब्रह्मवादिनः ॥ 







| 
| 


आ 


/॥/७॥४॥ पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्सादिभिरंकेश्व लक्षणहपलक्षितः ॥ २७॥ ते तदा पहषं मर्यो महाराजोपलक्षणस्‌ ॥ 
यज॑ति वेदतंतनाभ्यां पर॑ जिज्ञासवो रप ॥ २८॥ नमस्ते वाघुदेवाय नमः संकर्षणाय च । प्रञ्नायांनिरुडायः एभ्य 


भगवते नमः ॥ २९॥ | 


तल 


चन 
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सतथुग, घेता, द्वापरः और कलियुग इन चार युगोंमें नाना वणे, नाम, आका युक मगवाच केशव अनेक विधिसे पूजे जाते है ॥ २ ०॥ | 
शुंदधवण चतुसुज, जरा चारण करे, वर्कळ वक्ष पहरे फाले घुगक्ता चने यज्ञोगवीत रुद्राक्ष दण्ड कमण्डलु घरे, भक्षचारीके हपले दशन हेते 
॥९१॥ इसबुगमे महुष्य सव शांत,निवेर,पुहदय,समडचि, शामः और घ्यानसे देवताको एजते दै ॥ ९९॥ उस कालम इन नामासि भगवाच 

पे, योगेश्वर, आळ, घर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा ॥ २३ ॥ तेतामे आरक्त, चार भुजा! 
तीन मेखला धारण करेसुवणके समान केंशवाळे, घेदवयीभय घृति और छइ बया आदि चिह्नोंको धारण करते है ॥ २४ ॥ जो अतिधमात्मा 


॥ २५ ॥ विष्णुयेज्ञ' प्रश्नामि' सर्वदेव उरुक्रमः ॥ तषाकपिजयंतश्र उरुगाय इतीयेते ॥ २६ ॥ हापरे भगवाञ्छयामः 


वेदके ज्ञाता मदुष्य हे वे सर्वे वेदरूप भगवान्‌ वासुदेवका तीनों वेदोंके कमेसे जेतामें पूजन करते हे ॥ २५ ॥ 4 विष्णु, यज्ञ, एशनिगभ! 
सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय्‌ यह नाम गाये जाते हैं ॥ २६ ॥ दवापरमे_भगवाच्‌ वसुदे श्यामर्सात, पीतांबर घरे श्रीवत्सादि 
Sl चिह्न और कोस्तुमादिक लक्षण घारण करते हैं॥ २७ ॥ हे राजत! जो मलुष्य ईख्वरके जाननेकी इच्छा रखते हे वह पुष्य इस सप्रय महा 

| )॥राजोके लक्षण संयुक्त उन मद्वाुरुषकी वेदमन्त्र और आगमके मन्तरछे पूजा करते हे॥ २८ ॥ वासुदेव, संकषण, प्रद्युम़ और अनिरुद्ररूप| 
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शान ए० ह |भिगवाचको नमस्कार करते हे ॥ २९॥ नारायण, ऋषि, पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वह, सर्वभूतोके आत्माको नमस्कार है॥ ३० 
॥ 8९॥ || राजन! इस प्रकार त भगवान्‌ वापुरेवकी स्तुति कते हे, अब नाना आगम मागीते कळिया मे मी जेवेःपूजे जाते है, णो उरि 
| हम न कांतिसे अतिनिमळ ओर नेते नीलप्रणि होती हे, इसी महार अंग हदयादि उपांग कोश्युम तथा सुदशनादिक अन 
पाषद सुनन्दनादिक नामका. कथन ओर स्तुति आदिक प्रधान पूते अतिवुद्धिमात महुष्य मारान्‌ इरिकी पूजा काते हें ॥ ३२ ॥ इसके | 
- उपरांत स्तुति करते हैं कि, हे म्राणियोके रक्षक | दे महापुहष ! तुम्हारे चरणारविन्दको नमस्कार है, जो चरणारविन्द सदा ध्यान करनेके 
योग्य हैं, द इंद्रिय कुटुप्बके संगसे अनिश इर करते हैं, मनके अभिलाष पूर्ण करते हे, गंगादिक ती थके स्थानत हें, शिव ब्रह्मादिकते स्तुति 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने ॥ विश्वेश्वराय विश्वाय सैश्ुतात्मने नमः॥३०॥ इति हापर उर्पीश स्तुति । 
जगदीश्वरस्‌ ॥ Mal कलावपि यथा शशु॥ ३१ ॥ कृष्णवर्णं तविषा कृष्ण सांगोपांगास्रपापद्स ॥ यज्ञः । 
संकातेनग्राययजंति हि सुमेधसः ॥ ३२ ॥ ध्येयं सदा परिमन्नममीष्टदोई ती्यास्पदं शिवविरिचितुत शरण्यप्र ॥ 
अत्यातिह प्रणतपालमवाब्धिपोतं वंदे महापुरूष ते चरणारविंद्स ॥ ३३ ॥ त्यक्ता सुहुरुयजप्रेप्पितराज्य लक्ष्मी 
वाम आयवचसा यदगादरण्यश्‌ ॥ सायाळूगं दर्यितयेप्सितमलधावहदे महापुरुष ते चरणारविदस्‌ ॥ ३४ ॥ एवं 
युगादुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिभि! ॥ महुजैरिज्यते राजण्छरेयपामीखरों हरिः ॥ ३५॥ | 
किये इए हे और जो दीन्‌ होकर शरण जाता दै, उसके रक्ष हे. सेव ककी पीडाको तूर करते हें और संघारसागरसे तरनेक्षो नौकाल्प हैं॥ | 
॥॥ कप ॥ है धमोत्मब्‌ ! दे श्रीरा मचन्द्रजी | आप जो देवताओंसे सी न त्यागी जाय, देवता जिसकी अभिलाबामें ही रहते हैं, ऐसी राज्य 
हि. ला कर पली सा के ह ओर प्रिय सीताके भेम तथा वचनले मायागृगके पीछे दोडे, 
गके म्‌ जं न्द्क। परत ६ ३ एज्‌ श | इस्त प्रक ग्‌ द्‌ 
या ला नही शा मगाम कर - हरे राजा जनक | इस प्रकार चारों युग ही नाप | रूप भेदे उस २| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri » 





0 


Ree 





8 


st, ॥ 






य 
soe os a= 


हक कक के कक के फ | 1४ 


कक के कर कक कर 





1१९. |. 


के 1. FTI. ® 
pg an hn न 
sm 


Fumes, 


कक क कक क कक के कक के कक कक कक कक के कक कक कक कक 


mma 5S = mm me = “71:22 ees 3: — = इ. का वि = शह व ७, ७-७०->२----..... द प्‌ 3 


आळ >. कळ. 


= 


।अब चारों युगोंमें कलियुग श्रेष्ठ है क्योंकि जो श्रेष्ठ, गुणज्ञ सारमाही दै, वह कलियुगकी स्तुति करते हे, और बुगोंमें ध्यान, यज्ञ, पू 
आदिसे जो फल होता हे, सो सब स्वाथ कलियुगमें भावादके भजन कीतेनमातरपे ही प्राप्त हो जते दे॥ ३६॥ यह प्राणो देहके अभिमाने 
ससारमें अप्ण करते हैं, उनको इससे परम ओर लाम नहीँ ॥ ३७ ॥ दे राजन्‌ ! संगयुग/दिकी प्रजा कलियुगे जन्म पवे, पेशी इच्छ[ काते 
हैं, इस कारण निश्चय ज्ञात होता दे कि,कलियुगमें सव जीव नारायणपरायण दोगे ॥ ३८ ॥ हे महाराज । कहीं कहीं महाराष्ट्र दैरामें भी भक्त 
होंगे ओर द्वविडदेशमें भी बहुत होंगे, जहां ताम्रपणा नदी कृतमाला और पयस्विनी है॥ ३९ ॥ कावेरी आदि प(मपवित्र नदिये है 
कलि समाजयंतायों गुणज्ञाः सारमागिनः ॥ यत्र सेकीतेनेनेव्‌ सवः स्तराथोऽभिलभ्यते ॥ ३६॥ न ह्यतः परमो लामो 
देहिनां आम्यतामिह ॥ यतो विदेत परमां शांति नश्यति संछुति! ॥ ३७॥ इतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छति 
सम्भव ॥ कलौ खलु भविष्यंति नारायणपरायणाः॥३८॥कचित्कचिन्मदाराज द्रविडेषु च भ्रृरिशः ॥ ताम्रपणीं 
नदी यत्र इतमाला पयस्विनी ॥ ३९ ॥ कावेरी च महाएण्या प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबति जळे तासां मवजा 
मवुजेश्वर ॥ प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वाुदेवेऊमळाशया! ॥४० ॥ देवर्षिभृूताप्तरणां पितृणां न क्किरो नायश्णी 
च राजन्‌ ॥ सवात्मना यः शरणं शरण्यं गतो सुऊुंदे परिहृत्य (कृ तप ॥४१॥ स्वपादघूलूं भजतः प्रियस्य त्यत्तान्य 
भावस्य हरिः परेशः। विकमं यब्ोसतितं कथञ्चिङनोति सः हृदि सलिविष्ट ॥ ४२॥ ` ` 
इनका जल पान करते हं. हे मचुजेथर | वह महुष्य निमेळ चित होह श्रीमगञ्चच वाहुदेयमें बहुधा मक हैं ॥ ४० ॥ जो मनुष्य सवथा 
` 100 भिद छोड़कर केवळ शरणदाता मुकुन्द भगवाचके शरण जाति हैं, उनपर देवता, ऋषे, भत, कुटुम्मी मवुष्य और पितरोंका ऋण नहीं रहता. : 
तार: ज उनके लिये पञचयत्ञादिकोंके करनेकी भी प्रबळ विधि नदीं जो सैर एक इरि ही देखने हे ॥ ४) ॥ यहां यह सन्देइ राजा 
जा ; #) जनक को कि है महाराज | जो कि सब्र कमे छोड़कर केवळ भजन करे तो कम छोड़नेश् पाप लगेगा. इतका समाधान यह है कि, जो ||# 5 
100 | सब देवादिकोंको छोड़कर एक दारके ही च(णारविदको भजत काते हैं उत विहे सर्वथा नहीं होते, जो कदाचित्‌ प्रमादसे हो तो. एसके|%॥ | 
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5 अपने शरुओंसहित जयंशीषुत्र योगीशरोंकी पूजा की ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त वह योगीश्वर संपूर्ण चुनि सिद्ध छोगोंके देखते देखते! 
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| 0) इदयम भगवान्‌ हरि बेड जाते हे, यह यमादिकोके भी नियंता हैं और उनके भी सब कर्ण नाश करते हैं इससे भगवानको भक्त ही प्यारे 
| ॥ ४२॥ इन नौ योगीश्वरोंका संवाद कहकर श्रीनारदजी बोळे कि, हे वघुरेव ! इस प्रकार भगवद्धमे सुन संतुष्ट होकर राजा जनकने 











8 अंतथीन हो गये और राजा जनक भी उन्हीं घर्षोकि करनेले प्रमगतिको प्राप्त हुए ॥ ४४ ॥ नारदजी बोळे कि, हे महाभाग वघुदेव | दुम 

(भी यह वेण्णवधम करो, इन घमोमें अडा करनेसे निःसंग परम बंगलको प्राप्त होगे ४५ ॥ यह तो मेंने शाह्नादिकोंकी रीतिसे सब 

तुमसे कहा देःपरन्छु दै वघुदेवजी ! तुम तो विना ही शाज्ञके कप इार्थहो, तुम दोनों क्ली पुरुष परमभागवत हो, तुम्हारे यशसे सब जगत 
नारद उवाच । धर्मान्मागवतानित्यं अुत्वाथ मिथिलेश्वरः ॥ जाय॑तेयान्युनीन्पीवः सोपाध्यायो पूजयत्‌ ॥ 
॥४३॥ वतोऽन्त्दैधिरे सिडाः सर्वछोकस्य पयतः ॥ राजा धर्मादपातिङ्ठन्नवाप परमां गतिस्‌॥४४॥ खमप्येतान्महा (5 
भाग घर्मान्मागवाऽ्छुताब्‌ ॥ आस्थितः श्रद्या युक्तो निःसंगो यास्यसे परस ॥४७॥ युषयोः खळ दंपत्योयेशसा | 
पूरितं जगत्‌॥ एत्रवामगमयं भगवानीश्वरो र ॥ ४६ ॥ द्शेनालिगनालापेः शयनासनमोजनेः ॥ आत्मा र 
वा पावितः इष्ण पुतर्नेह प्रकुवंतीः ॥ ४७ ॥ वैरेण ये. दपतय्‌ः शिछपालपोइशास्तादयो गतिविला्विलोक 
नाचेः ॥ घ्यायत आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरलुरक्तधिर्या एनः किस्‌ ॥ ४८ ॥ 
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पूणे हो रहा दे, क्योंकि तुम्हारे यहां स्वयं मगवाद ईशरने आकर अवतार रिया है ॥ ४६ ॥ तुमको और लोगोंके समान आन्ति, सर्वे कमे 8 
७) सपपेण आदि वैष्ण पर्मोसे चित्त झुछ करना नहीं पडेगा. क्योंकि दुशेन, आरिंगन, आलाप, शयन, आसेन, भोजनसे श्रीकृष्णमे fe २०] 
पुत्रस्नेह करनेसे तुम्हारा भगवाच ईश्वर, आत्मा पवित्र हो गया :॥ ४७ ॥ शिशुपाल, पौण्डूक तथा शाल्व आदि राजा शय्या आसन|&|  * 
आदिम जिसका वैशसे भी ध्यान कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ड॒की गति चितवन आदिसे तदाकार हुई बुद्धिते सारूप्य सुक्तिको प्राप्त हो गये, तो || 
जो पुरुष स्मेहसे इनमें चित्त रसते हे, वह सारूप्य गतिको प्राप्त हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ॥ 9८ ॥ - | 
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अहो । जो पुत्रस्नेह सुक्तिका कारण हे तो संब ही शकत होते चाहिये तो कहते हैं कि, हे वधुरेबजी ! तुम इतपर पुत्रबुद्धि मत रकखो, यह 
तो सवोत्मा इश्वर है, मायासे मदष्याकार दिखाई देते हैं, अछीकिक ऐश्वय इनका गुत्त है.यह त्रीऊष्णचन्द्र अविनाशी परम पुष्प हैँ ॥ ४९ ॥ 
यह पृथ्वीका भाररूप राजाओंके मरनेको और साधु एुशवोंडी रक्षा करनेको तथा योश्च देनेको अवतार छे हर लोकॉमे यश विस्तार करते हें ॥ 
॥ ९० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे भरतवंशावतंस राजा प्रीक्षित | यह सुन महामाग वहुदेव देवकीने अत्यन्त आश्रय प्राप्त हो अपने 
आपका मोह स्नेह छोड़ दिया ४ ५१ ॥ यह इतिहास अति पुण्यजनक है,जो पुरुष नेप्से इसे मनमें घरते हें, सो इसी देइमें मोह इर कर 
म्ाप्त्यद्डिमङथाः कृष्णे स्वोत्मिनीधरे॥ मायामतुष्यमविन गूढेश्वरये परेऽव्यये ॥ ४९ ॥ श्ुभारापुरराजन्यहतवे 
ग॒प्तये सतास्‌ ॥ अवतीर्णेस्य निरेत्त्ये यशो लोके वितन्यते ॥ ५० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एतच्छुला महाभागो वप 
देवोऽतिविस्मितः॥ देवकी च महाभागा जइतुमोंहमात्मनः ॥ ५१ ॥ इतिहासमिम पुण्य धाश्येद्यः समाहितः ॥ स 
विभ्ये शमलं त्रह्ममृयाय कल्पते॥ ५२॥ इति श्रीमद्भा “म०एकादशस्कंघे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ७ ॥ श्रीशुक 
उवाच ॥ अथ ब्रह्मात्मजदेवेः प्रजेशेराद्ृतोऽभ्यग [त्‌॥ मवश्च भूतमव्थशोययौ श्तगणिद्ृतः ॥ १॥ इंद्रो महद्धि - 
भैगवानादित्या वसत्रोऽश्चिनौ ॥ ऋमनोऽङ्गिरसो रुद्रा विशवे साध्याश्च देवताः ॥ २ ॥ गेघर्ाप्सरसो नागाः 
सिडचारणणह्यकाः ॥ ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः॥ ३ ॥ [ 
ब्रद्मभावको प्राप्त होते हैं ॥ ९२ ॥ इति श्रीमद्वा० महापु० एकादशस्कन्धे भाषा" निमिजायंतेयसंवादे पंचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दोहा-छठयमें 
ब्रह्मादिकत, विनय करी कर जोरि । मो हिं संग लीजे प्रश्न, उद्व कही निहोरि॥३॥ आशुकदेवजी बोळे कि, दे राजन ! इस प्रकार वपुदेवजीसे 
नारदजी कहकर चळे गये. इसके उपरान्त द्वारकामें बरह्मा,सनकादिक और संपण देवता मिलकर आये॥१॥ सृष्टितोके ईश्वर महादेव भ्रूतगणोंसे 
मिलकर देवराज इन्द्र आये, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, ऋक्षु, अंगिरा, एकादश रुर, विश्ेरेव, साध्य ॥ २ ॥ गंघवे। अप्सरा, सिद्ध, 
चारण, युद्यक, ऋषि, पितर, विधावर, किन्नर यहःसत्र श्रीकृष्णचंद्रका दशन करनेको द्वारकामे आये ॥ ३ ॥ | 
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काते हैं, परतु तो भी दशन नहीं पाते और इम तुम्हारा प्रगट दशन का रहे हैं, हमारा अरो पाग्य है, इसलिये हम तुम्हारे चरणार | 
दारकाशुपसजग्सुः सर्वे इष्णदिदृक्षषः ॥ वपुषा येन भगवान्नरलोकमनोरमः ॥ य॒शो वितेने लोकेष सर्वलोकमलाप | 
हुप ॥ ४ ॥तस्या विश्ञाजमानायां कनात ॥ व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः छष्णमडुतदशैनस ॥५ ॥ स्वर्गो | 
यानोफोमाड्येशछादथतो यहत्तमतत ॥ गीमिश्रिनपदार्थाभिस्तु्युजगदीशवरस्‌ ॥६॥ देवा उचुः ॥ नताः स्मते | 
नाथ पदारविंद उडींद्रियप्राणमनोबचीसिः ॥ यबित्यतेःन्वह दि भावयुकुशुक्ुमिः कपमयोहपाशात ॥७॥. | 
मायया त्रिशणयात्मनि दुर्षिसाव्य व्यक्त छजध्यवत्ति छाति तद्वणस्यः॥ नेतेमवानजित कममिरज्यते वे यत्खे | 
मुखेः्यवदितेःभिरतो5नवः ॥८ ॥ शुडिबगां न तु तथेडय दुराशयानां विद्याश्व॒वाध्ययनदानतप्क्रियामिः ॥ | 
पत्त्वात्मनास्वम ते यशसि प्रवडतचछडया श्रवण पैशतया यथा स्यात्‌॥ ९ ॥ | 
विन्दको बारबार नमस्कार करते हैं ॥ ७॥ तहां इरि यह एकत करते हे कि, मोक्षके लिये मेरे चरगारवित्दका चिशइन क्यों करते हो !। 
क्योंकि में तो अनेक इष्ट कमे करता इ,मेश तो झूम छूटता ही नहीं तो तुम्हारे कप कया छुडाडंगा ! इतके उत्तरमें कहते हे किदे अजित | तुम 
ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जो ओरोंपर मनसे भी नजाने जायें ऐसे महतत्त्वादि प्रपंचे जिग आती मायाले आपमें ही उत्पन्न करते हो, । 
पाळते हो, संहार करते हो,परन्तु तो भी इन छमोमें लिप्त नहीं होते तुप मायाके गुणोंगे निर्यवाससरूपप्ते स्थित हो,परन्तु रागादिरहित हो ओर 
नित्य अपने आनंदस्वरूप विषे मुझ रहते दो ॥ ८॥ तो घुझको झम करनेश्ा क्या प्रयोजन है ! में तो आत्माराम हूँ तो कहते हैं कि, हे स्तुति | 
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३ योग्य । हे परमभ्रेष्ठ देव ! विषयी पुरषोंके चित्त विद्या, श्रवण, अध्ययन, दान, तप और कमे करनेसे तेत... शुद्ध नहीं होते जेसे साधु घुरषोंके | 
चित्त तुम्हारे यश अवण करनेसे शुद्ध हो जाते हे ॥ ७ ॥ अब प्रार्थना करते हैं कि, तुम्हारे चरणकमल हमारी अझुभ वासना जलानेके लिये ह! 
2 अरूप हों, जिन चरणोंका सपृण मुनि. अत्यन्त प्रेमपूर्वक कोमलहृदय हो मोक्षके कारण ध्यान करते हें और भक्तजन सारूप्य झुक्तिकी ॥ 
% | इच्छासे वासुदेव, संकषण, प्रयत्न, अनिरुंछ इन चतुग्यूदसे तीन कालमें पूजा करते हैं और उनके बीचमें भी जो ज्ञानी हैं, वह हन्हींसे स्वगंको || 
| उछेघन करके वेकुण्ठ जानेके लिये पूजते हैँ ॥१०॥ हे ईश! एदा तुमको यज्ञ करनेवाले; कमेमागेमें हाथ जोड यक्षकी अग्निमें तीनों वेदकी। 
# |विधिसे इविको लेकर चितवन करते हे और योगिराज अध्या्तयोगसे तुम्हारी माया अणिमादिक ऐश्वर्य जाननेका चितवन करते हैं और परम | 
$| श्यात्नस्तवांभिरशमाशयधघूमकेत॒ः क्षेमाय यो मुनिभिराद्रेहदोद्यमानः ॥ यः सात्त्वते' समविभूतय आत्मवद्धिव्येहे || 
$| ऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ यश्चित्यते प्रयवपाणिमिरध्वराप्रों तय्या निरुक्तविधिनेश हविगेहीत्वा ॥ || 
#| अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञातुमिः परमभागवतेः परीष्टः ॥ ११ ॥ पयुष्टया तव विभो वनमालयेयं (| 
॥७॥ संस्पधिनी भगवती प्रतिपन्िवच्छीः ॥ यः सुप्रणीतभमुया$ईणमाढदन्नो शरयात्सदांँघिरशुभाशयध्मकेतुः॥ १२॥ |» 
#| केतुस्निविक्रमयुतस्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचस्वोः. ॥ स्वर्गाय साधुष खलेष्वितराय भृमन्पाहः | 







£| एनादु भगवन्भजतामध्‌ नः॥ १३ ॥ oR - . कि. 

| - भक्त सववत्र पूजते दे ॥ ११ ॥ हे विभो ! तुम्हारे सब अंगोंमें व्याप्त जो वनमाला हे उससे भगवती लक्ष्मीजी सौतकी समान ईषां रखती हैं और (७ 

| : ॥यह वतमाळा भक्ताने अर्पण करी है, इसी कारणसे तुम इसको घारण करते हो उसी मालासे एजाको अहण करते हो, तुम्हारे चरण हमारी || : 

91 विषयवासनाके जलानेको अग्नि हं ॥ - १२ ॥: हे. व्यापक! जब तुम निविक्रमहप हुए, तब आपने बलिराजको बाधा, तब तुम्हारा एक वरण | ९ 

| ॐ | सत्यलोकमें रहा सो वह चरण जेसे विजयपताका हो इसी प्रकार दिखाई देता था ओर उसी चरणसे गंगाजीके तीन प्रवाह छूटे सोप ताका हुई,| LU 
चरण जण हुआ सो छुर असुर सबकी सेनाको भय अभयका देनेवाला हुआ,देवता और साघुओंको अभयका दाता स्वर्ग दिया,असुर दुशेंको 1०1 8 
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भयदायक अधोगति दी वह आपका चरण इम कि जो भजन कर रहे हे, इनके पापको दूर करो और इमारी रक्षा करो॥ १३॥ यदि कही कि क 
मे देवता हेल्‍थ परसपर जीतते हे हरत हे, मेरा बह क्या निमित्त दे! तो कहते हैं किः तरज्लासे आदि लेकर देहघारी सब जगत परस्पर बरसे | 
जब पीडित होते हे तब तुम्हारे वशं आते हैं,इसलिये काढरूप तुम हो और कालके अधीन सब है इससे जय पराजय सब आपके ही अघीन| ४ 
हैं; जेते नाथकषे अधीन बेल दै, इसीप्रकार सब तुम्हारे अधीन हैं,तुम प्रक्ृतियुरुषसे भी परे हो, पुरुषोत्तम हो, तुम्हारे चरण हमको सुखकारी हो 
॥ १४ ॥ हे प्रभो! तुम इस जगत उत्पति,पालन और प्रलयके कारण हो ओर प्रतिपुरुष महत्तत्त्वके भी नियता हो,यह काल संवत्सर है सो 
चक्रहप हेइसके अष्म,पर्षा,शरद्‌ तीन नाम हैं, सबछा नाश करनेको प्रवृत्त है।इसका वेग अत्यन्त गम्भीर है सो काल तुम्हारा ही रूप हे इसि 
नस्योतगाव इव यस्य वश भर्वति ब्रह्मादयस्ततुश्वतो मिथुरथमानाः॥ कारस्य ते प्र्तिपूरुषयोः परस्य श॑ नस्त 
नोठ चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४ ॥ अस्यासि देतुरृदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवमहतासापि कालमाहुः ॥ सोऽयं 
त्रिणाभिरखिलापच्ये प्रतत्तः कालो गमीरश्य उत्तमपूरुषस्स्वस ॥ १५॥ त्वत्तः पुमान्ससधिगम्थ यया स्ववीर्य धत्त 
महांतमिव गर्मममोघवीयः ॥ सोऽयं तयादुगत आत्मन आंडकोशं हैमं ससं बहिरावरणरपेतख्‌ ॥ १६॥ तत्तस्थु 
पश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्यशुणविकिययोपनीतात ॥ अथोष्जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो येऽन्ये स्वतः 
परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥ १७॥ 
तुम उत्तम पुरुष हो ॥ १५ ॥ अब सशिका प्रकार कहते हैं, थम तुमसे सफलवीये एक पुर उत्पन्न होता है, सो तुमसे शक्तिको प्राप्त 
हो मायासे मिलकर विश्वका गभूय महत्त्व उत्पन्न करता है और वही मक्त मायासे मिल आत्मासे यह स्वर्णमय अण्डकोश दाहरके| 
छ |सात आवरण संयुक्त सृजता है ॥५६॥ इसलिये सब तुमसे ही प्रगट हुआ है और इसी कारण इसस्थावरजगमङूप विश्वके अधीश तुम हो,हे सम्पूण 
ल्लियोंके पति ! मायासे उत्पन्न हुई इंड्रियवृत्ति करके विषयभोग करते भी हुम निरुप हो, यद्यपि योगीश्वर योगसे विषयको छोड़ देते है| 
परन्तु तो भी डरते हें कि,कदाचित्‌ हमको विषयवासना उत्पन्न न हो जाय क्‍योंकि तुम प्रपञ्चले मिलूरहे हो और विषयसम्बन्ध नहीं यह; तुम्हारा 
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* सलाम तन का क 


विशेष ध्म है॥1७॥ क्योंकि जो सोल्ह हजार ( १६०००) खिय अपने मन्दं हास्य सहित चितवनके कटाक्षसे दिखाये अभिप्रायसे मनको | 


हरनेवाली भूमण्डलसे मेरे सम्मोगधस्जोके विषे निघृण, कामके बाण और कामकी कछासे भी वशे न कर सक्षीं तो तुम विषयोंसे निलिस ही ४ 


: करणन विभ्व्यः॥ १८ ॥ विशव्यस्तवास्रतकथोदवहाश्रिलोक्याः पादावनेजसरितः शंमलानि हंतुयु ॥ आयुश्रवं अति. 
मिरंघिजमंगसंगेस्तीर्थह्यं शुचिषदस्त उपस्ति ॥१९॥ बादरायणिरुवाच ॥ इत्यमिश्य विदुधेः सेशः शतः्रतिर 
रिय्‌॥ अभ्यमाषत गोविद प्रणम्यांबरमाश्रितः ॥२०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भरमेभारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो ॥ लम 
स्मामिरशेषात्मंत्तत्तथेवोपपादितस ॥ २१ ॥ धश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वे त्वया ॥ कीतिश्च दिक्च विक्षिप्त 

सवलोकमलापहा ॥ २२ ॥ अवतीर्य यदोवंशे विश्वव्वषमलत्तमस ॥ करमाण्युददामरत्ताति हिताय जगतोऽइथाः ॥२३॥ 


यानि ते चरितानीश मबुष्याः साधवः कलो ॥ श्रृण्वेतः कीतयंतश्च तरिष्यंत्य॑जसा तमः ॥ २७ ॥ 


॥/॥ 
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हो ॥ १८॥ इसलिये तुम्हारी अभृतरूपी कथा;कीतिरूप जमरी नदी और तुम्हारे चरणोदकरूपी गंगा, यह दोनों त्रिळोकीका पाप दूर || 
|| करनेको समर्थ है. श्रवणेन्डियसे वेदे गाये तुम्हारे यशके झुननेसे सुब पाप नष्ट हो जाते हं, गंगामें ज्ञान करनेसे सब पाप छूट जाते इं, इस | | 
प्रकार जो पुरुष धर्म जानते हे सो इन दोनों तीर्थोका सेवत करते हैं ॥ १९॥ इस प्रकार बह्ला महादेव सहित देवताओंसे मिल स्तुति और | ह 


स्मायाबलोकलवददितमावहारिभ्रमंडलप्रहितसौरतमत्रशोंडेः ॥ पत्न्यस्तु षोडशासहसमनंगबाणेयंस्येंद्रिये विमथितं |#| 


नमस्कार क! आकाशम ही खडे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे बोळे ॥ २० ॥ बह्माजीने कहा कि, हे प्रमो ! दे सर्वातयांमी ! हमने भूमिका | & | 
#|भार उतारनेके लिये प्रथम आपसे विनती की थी सो भार तुमने इसी प्रकार दूर किया॥ २१ ॥ संतोमें घरमेस्थापन किया, साधुओमे सत्य | - 
७ |रक्ला ओर सबका पाय दूर कर दशो दिशाओंमें कीतिका बिस्तार किया॥२२॥यदुर्वशमें अवतार ले उत्तम रूप घर जगतका हित करनेके खिय | | 
||&|अतिडदार चरित्र और कथे किये ॥२३॥ हे ईश ! जिन कमोंको कलियुगमें साधुजन श्रवण कीर्तन करके सुखपूर्वक ससारसागरसे तरेंगे॥२४॥| | 











॥ २३ ॥ E 
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मा० ए० र हे विभो! हे पुरुषोत्तम ! यहुव॑शर्में अवतार लिये तुमको एक सौ पच्चीस ( १२५ ) वर्ष बीत गये ॥२५॥ हे स्वाश्रय ! अब मको को देव - es 


|& | मे वेलयेव महाणंवः ॥ २९ ॥ 
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& | कार्ये भी करना शेष नहीं हे और यह तुम्हारा कुछ भी ब्रह्मशाप नष्ट हो रहा देः॥२६॥ इसलिये यदि अब आपकी इच्छा हो तो अपने वे 
| प्त बे > डर ५ च्च ण्ठ र 
घामको चलो. हे वेऊुण्ठनांथ ! इम तुम्हारे किंकर हैं, लोकसहित लोकपालोंकी रक्षा करो & ॥ २७ ॥ श्रीकृष्णभगवाच बोळे कि गु | हे 


यहुवंशेऽवतीणस्य भषतः पुरुषोत्तम ॥ शरच्छतं व्यतीयाय पंचविशाधिकं प्रमो ॥ २५॥ नाधुना तेऽखिलाधार 
' देवकार्यावशषितस्‌ ॥ कुळे च विप्रशापेन नष्टप्रायमश्चदिदस्‌ ॥ २६ ॥ ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे ॥ 


सलोकाछोकपालान्नः पाहि वेङंठकिंकरात्‌ ॥ २७॥ श्रीभगवाचुवाच॥ अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबुधश्वर ॥ || 
कृत्‌ बः कार्यमखिलं मुमेमारोषवतारितः ॥ २८ ॥ यदिदं यादवङुलं वीर्यशीर्यश्रियोडतस्‌ ॥ लोकं जिदक्षडडं |5| ` 


ताओके इश्वर ! तुमने जो कहा सो मेने मनमें धारण किया, तुम्हारा सब काम पूर्ण कर दिया और भूमिका भार उतारा॥२८॥प्रन्तु अभी यह! | 
यादवकुल बल, शूरता ओर श्रीस अति उद्धत है, लोकको असा चाहता है, उसे भी जेसे महासश्चद्रको बेला (तर ) रोक रखे, उसी प्रकार 6) 


र्ट | ॥ २३॥ 
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Do 
मेने रोक रक्खा दै॥२९॥जो में ऐसे गवसे उद्धत यादवके विशाल छुलका संहार किये बिना अपने लोकको चला जाऊंगा ठोक | 
i रहित या यदुकुलसे नष्ट हो जायगा॥३०॥सो विप्रशापसे इस कुलके नाशका अब i म्‌ का ere १. ह 
ऊंगा- है निष्पाप | तुम्हारे घर आउंगा ॥३१॥ लोकोंके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार वाणी सुनकर म्वथंभू दव बरह्मा श्रीकृष्णकी | # 
| ५ नमस्कार कर देवताओंसे मिल अपने घामको चले गये ॥ ३२॥ इसके इरपान्त द्वारकापुरीमें बडे २ उत्पात होने लगे, उन्हे देखकर बडे वृद्ध |! 
१ | य॒द्यसंहृत्य दृत्तानां यहनां विएछं कुलस ॥ गंतासम्यनेन लोकोऽयय्चदेलेन विनेक्ष्यति ॥ ३० ॥ इदानींनाश आरब्धः |® 
; कुलस्य हिजशापजः ॥ यास्यामि भवन त्रह्मन्ेतदेते. तवानघ ॥ ३१॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्युक्तो लोकनाथेन | | 

- स्वयंभरः प्रणिपत्य तस्‌ ॥ सह देवगणेदेंवः स्वधाम समपद्यत ॥३९॥ अथ तस्यां महोत्मातान्हारवत्यां सम्त्यितान ॥ | 
विलोक्य भगवानाह यहुटडान्समागतान ॥ ३३ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ एते वे सुमहोत्पाता इततिष्ठंतीह सर्वतः ॥ |® 
| भं $| शापश्च नः कुलत्यासीह्राह्मणेम्यो दुरत्ययः ॥३४॥ न वस्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुमिरारयकाः ॥ प्रभासं सुमह 
| अ यास्यामोःघेव मा चिरसु ॥ ३५ ॥ यत्र स्नाता दक्षशापाद्‌ ग्रहीतो यक्ष्मणोडराट ॥ विमुक्तः किल्बिषा | 
त्सयो भेजे भ्रयः कलोदयस्‌ ॥ २६॥ वयं च तस्मिन्नाप्छुत्य तप॑यित्रा पितृन्सुरान्‌ ॥ भोजयिल्रोशिजो || . 





|४ | यादव इहे हुए।इन यादवोको एकञ देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द बोळे ॥ २३॥ कि, सब ओरसे यहां बड़े ९ उत्पात “| 

> ये ॒ | पात उठते हैं और अपने | & 
क्र ss शापभी हुआ है॥३९॥इसिये है यादवो । जो जीनेकी इच्छा है तो हमको यहां रहना नही चाहिये,अतिपुण्य प्रशसतीथेको | १ | 
|| आज ही चलो, विलम्ब मत करो ॥३५ ॥जिस तीथंमें म्लान करके दक्षके शापसे क्षयरोगपे मसा चन्द्रमा पापे छटा और तत्काल फिर कला ९ | 
` || ओको इद्धो प्राप्त आ ॥३६॥ इम भी वहां ज्ञान और पितरोंका तपण कर अनेक गुणसंयुक्त नसे उत्तम बराहणोंको भोजन करवा ॥३७॥ | "| 
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श्रद्धासदित महाच्‌ सत्पाजों विषे बीजबोय उन दानोंसे पापोंको तरेंगे,जेसे नावमें बेठकर समुद्र को तरते हैं 1३८॥ श्री शुकदेवजी बोले कि,दे | 
परी क्षित्‌ ' इस प्रकारजब भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दीतबसब यादव भगवानकी आज्ञामान चलनेका उद्यम करनेलगे तीथजानेकी इच्छासे| #| _. 
ग्थ॒ जुतवांने लगे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! उस समय यादवोके प्रभासतीर्थ जानेका उद्यम देख और श्रीकृष्णके वचन सुन और घोर उत्पातोंको देख | # 
नित्य श्रीकृष्णके निकट रहनेवाले डद्धवजी ॥ ४० ॥ एकांतमें निकट जाय जगतके ईश्वरोंके इश्वरको नमस्कार कर हाथ जोड कहने ढगे | 
॥४१॥ हे देवदेवेश | हे योगेश ! हे पुण्यअ्वणकी त्तेन । तुम्हारी ऐसी इच्छा जानी जाती हे कि, इस कुळका संहार कर निश्चयसे श्रलोकको | है॥ 
तेषु दानातिपात्रेषु श्र्डयोप्वा महांति वे ॥ उजिनानि तरिष्यामो दानेनौंभिरिषाणेवस्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं | 
सगवता७दिष्टा यादवाः कुलनदन ॥ गतुं कृतधियस्तीर्थे स्यंदनान्समयूयुजन्‌ ॥ ३९ ॥ तन्निरीक्ष्योड्धवो राजञ्छत्वा 
भगवतोदितश ॥ दद्दाईरिष्टानि घोराणि नित्यं छष्णमतुत्रवः ॥ ४० ॥ विविक्त उपंसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरस्‌॥ प्रणस्य 
शिरसा पादी प्रांजलिस्तममाषत ॥ ४१॥ उडव उवाच ॥ देवदेवेश योगेश एण्यश्रवणकीतेनः ॥ संहत्येतत्कुले वून ||| 
लोक सेत्यक्ष्यते सवान्‌ ॥ विप्रशापं समोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ नाहे तवांधिकमले क्षणाधमपि केशव॥ | 
त्यक समुत्तहे नाथ स्वधाम नय मामपि॥४३॥तब विक्रीडित कृष्ण दर्णा परमसंगलस्‌॥ कणपीयुषमास्वाय त्यजत्ग 


&| न्यस्पृहां जनः ॥ ४४॥ शुय्यासनाटनस्थानस्तानकीडाशनादिएु॥ कथं ता प्रियमात्मानं वयं भास्त्यजेमहि ॥४५ ॥ 
र छोडना चाहते शो. यद्यपि तुम इश्वर संपूर्ण छायं करनेको सम्रथ हो,परन्तु तो भी विप्रशापको निवारण नहीं किया ॥8२॥ हे केशव ! हे नाथ !|| 
| में तुम्हारे चरणकम्रछ छोडनेको असमर्थ हूँ अर्थात्‌ आथे इणफो भी नहीं छोड सकता इसलिये घुझे भी अपने घामको ले चलो॥४३॥हे कृष्ण ! 

तुम्हारी लीला मतुष्योंको परममंगल्दायक है, अवे द्विसको अशुतछूप है, उसका आस्वाद छे मनुष्य औरकी इच्छाको छोडतेहे हम तुम्हारे दिन 
राजिके सेवक हैं ॥४४॥ शयन, आसत, गमन, खान, कीडा, भोजन आदि और भी कियाओंमे सदा संग रहे हैं सो इम भक्तप्रिय आत्मारूप 





॥ २४॥ 
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£ तुमको केपे छोड सकते हे ४५॥ तुम्हारे समीप तुम्हारे पसादकी माला सुगंध चन्दन और प्रसाद वक्ते चबितहोकर बाग़ शुद्ध होते हैं,पीछे 
॥तुम्हारे उच्छिष्ट महाप्रसाद भोजनेसे अन्तर शुद्ध करके तुम्हारीमायाको ज।तते े॥४३॥ हे महायोगित !जो केवळ वायु मश्ञग करके रहते हैं वह 
| दिगषर दै, शमयुक्त हें।जितेन्द्रिय है,संन्यासी हे, निर्मेलचित्त हें,आत्मविद्यामें जिनने अरम किये हैं वे ऋषि अनेक केरा तुम्हारे वेकुण्डधामको 
18 त होते हे॥ ४७ ॥ हे महायोगीश्वर ! हम तो तुम्हारे मक्तोंके संग तुम्हारी ही वार्ता काते सकळ कर्मोमे अमते भी तुम्हारी दुस्तर मायाको 
& [तरंग ॥४८॥ मचुष्यलोकको आश्चयेदायक तुम्हारे का वचन गाते हास्य चितवन हात्यकी वात्ती और जो कुछ मलुष्यलोकमों लीला की है, 


|: सयोपश्चकलगंधवासोलंकारचचिताः॥ उच्छिष्टमोजिनो दासास्तत माया जयेमहि ॥४६॥ वाताशना य ऋषयः | 
| श्रमणा उद्धमंथिनः । ब्रह्माख्यं धाम ते यांति शांताः सन्यासिनोऽमलाः ॥ ४७॥ बयं सिह महायोगिन्श्रमतः कमे - | 
|) वर्मसु ॥ त्वहातया तरिष्यामस्तावकेईस्तरं तमः॥ ४८ ॥ स्मरंतः कीतेयंतस्ते कृतानि गदितानि च ॥ ग्रिहे | 
|& | क्षणकषेळीवन्न लोके विडंबनस ॥ ४९ ॥ श्रीशक उवाच ॥ एवं विज्ञापितो राजन्मगतान्देवकोक्ुतः ॥ एकांतिन प्रियं || 
शृत्यशुदर्वं समभाषत ॥ ५०॥ इति श्रीमद्वा० म० एका० स्क° षड्ोऽऽ्याय्‌ः॥ ६ ॥ श्रीमगवाबुवाच ॥ यदात्य मां || 
|$ | महाभाग तचिकीषितमेव मे ॥ ब्रह्मा भवों लोकपाला स्वीस मेऽमिकाक्षि ॥१॥ | 3 
10 | उसका स्मरण कीतेन करेंगे, इससेही तर जायेंगे, में यह आपके अयसे प्राथना नहीं काता हूँ, परन्तु आपडा संग नहीं छोड़ा जाता ॥४९॥ इतनी 
| | क्था कह श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजापरीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजीकी विनती युन भ वान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र सदा तिक्रा परमप्रिय भक्त 
108 | उदवजीले बोळे॥५ ०॥ इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे एकादशत्कन्वे भाषारी कार्या अन्ना दिस्‍्तुतिनाम षष्ठोऽव्यायः ॥६॥ दोहा-इार विवेककी 
|ॐ | सिदिको, वरणो जस इतिहास । सो सप्तम अध्यायमें, वत सहित इलास ॥१॥ भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इद्व्जीसे'बोलेकि दे महाभाग उद्धव! ||% 
E तुमने जो मुझसे कहा, सोतव पुझे करना है, क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और लोकपाल यह सइ सुगी जानेकेलिये मेरी प्राथना कर गये है ॥१॥||% 
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| मेंने यहाँ सब देवकाये सिद्व किया, जिसके लिये ब्ह्माजीकी प्राथनासे बळदेवसहित अव | | र 
सो भी वि देवसहित अवतार लिया था ॥ २॥ इमारा कुल शेष रहा है 
सो भी विप्रशापसे जल रहा है, इससे निय ही परस्परकी लड़ाईसे नष्ट हो जायगा ओर आजसे सातवें दिनइस द्वारकापुरीको सधु डा | 
वेगा ॥ ३॥ जिस दिन में इस लोकको छोडूंगा उल दिन यह मंगळ नष्ट हो जायगा. हे उद्धव ! इतके उपरान्त फिर कलियुग भी प्रवृत्त होकर 
सब घमको दूर करेगा ओर थोडेही कालों इस लोकश निरादर करेगा॥४॥ हे उद्धव  मेरेत्पागे किये महीतळविषे तुम मत वास करना॥क्योंकि 


मया निष्पादितं झत्र देवकायमशषतः॥ यद्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणाथित।२॥ कुलं व शापनिदंग्ध॑ नक्ष्यत्यन्यो 

न्यविग्रहात्‌॥ ससुद्रः सप्तमेहयेतां पुरीं च छावयिष्यति ॥ ३ ॥ तह्येवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नहमंगल! ॥ भवि 

्यत्याचिरात्साधो कलिनापि निराकृतः ॥ ४॥ न वस्तव्यं खथेवेह मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधमश्चिभेद्र भवि 
ष्यति कली युगे ॥ ५ ॥ लं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजनर्बुु ॥ मय्यावेश्य मनः सम्यक्समृम्विचरस्य 

गास्‌॥ ६ ॥ यदिदं मनत्ता वाचा चक्षुभ्यौ श्रवणादिभिः ॥ नश्वरं शह्ममाणं च विडि मायासनोमयप्त ॥ ७॥ एसो 

युक्तस्य नानाथों अमः स शणदोषमाक ॥ कर्माकृमिविकति एणदोषधियो भिद्वा ॥ <॥ 


कलियुगे मबुष्योंकी प्रीति अघम होगी $8 ॥६॥ हे द्वव ! तुम तो स्वजन, बन्धु और कुटुम्पश स्नेह छोड़ मेरे व्यपे चित्त 

रख समदष्टि हो ऋर पृथ्ीमें विचरण करो ॥ ६ ॥ इस सेशारमें हृष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र श्त गादिल्‍्न चरके जो ग्रहण किया है सो 

सब झुठी मायाका रचा यह मनभी मिथ्या है,ऐसा जानो ॥७॥ विक्षिप्त चित्तवाळे पुरुषको वेदाथ अनेर परहछारतसे दी बनेरें यो जमनेहे,गुग दोष 
५ शको-औकृष्णचन्द्रने उद्धवसेकेहा कि, हम पृथ्वीको त्याग परमधामको जायेंगे तच तुम एथ्वीपर वाख मत करना, तव श्रीकृष्णके वैुण्ड जानिके पीछे वद्रिकाश्रममे उद्धवने वाउ क्यों किया १; 


उत्तर-डुन्दावन, अयोध्या, अयाग, नेमिषारण्य, द्वारका, काशी, यद्रिकाश्रम इन खच क्षेवोळी जात दीपी पृथ्वीपर गिवतञ्ी नहीं दैरेल्ा शाज्लॉमे लि दा है यह जव मोत्तन'मे हैं, लात द्वीपके सह ए 
भूमि नहीं, इसलिये बद्रिकाअममें उद्ध वजीने वास,किया। र बूम द | द ह॒ 
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संयुक्त हो कम, अकम, विक्रम भेद गुणदोषबुद्धिवालेको हैं, सपहृष्टि आत्मज्ञानी को यह भेद नहीं ॥ ८ ॥ इसलिये इंद्रियोंदे समूदको 

ओर चित्तको वश करके इस विशाल जगतको अपने आपणे देखो, अपनेको एरमेश्वरम ब्रह्महपसे देखो ॥९॥ यदि कहो कि, विच बहुत हैं 
केते देखे ! इसका उत्तर यह है कि,वेदके अभिप्रायका निश्चय और उसके अर्थका अनुभव मिलाय आत्मके ज्ञानपेही सन्पृष्ट और दीनता आदि 
भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विभ न होगा और अबतक आत्मज्ञानकी घाति न न हो तबतक वणके अलुप्तार कम करे अतुभव प्राप्त होनेपर 
विननो ते कुछ नहीं होता ॥ १० ॥ इससे यह न समझ लेना कि, “ज्ञानी महुष्य यथेष्ट आचरण छरे” क्योंकि जैसे बाळक संकल्प: विकरपसे | 


> हा ॒ G0), 
| तस्मायुक्तेद्रियग्रामो युक्तचित्त इद जगत्‌ ॥ आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९॥ ज्ञानविज्ञानसगुक्त | i 
आत्मशूतः शरीरिणास्‌ ॥ अत्माचुमवतृष्टात्मा नांतरायेविहन्यसे ॥ १० ॥ दोषबुडयोमयातीतो निषेधान्न निव | 
तेते ॥ त न करोति यथाभेकः ॥ ११ ॥ सर्वभूतपुहृच्छांतो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः ॥ पश्यन्म | 
 दात्मक विश्वं नविपद्येत वे पुनः ॥ १२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो दप ॥ उद्धव' प्रणिप | hl 


५1 ०५ 
) = 


त्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतस्‌ ॥ १३ ॥ उडव उवाच ॥ योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसभव ॥ निःश्रयसाय मे | 






तस्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४ ॥ 


| @|रहित होनेपर भी कोई कम करता हे, कोई नहीं करता; इसी प्रकार शुणदोषबुदधिसे रहित हुआ यह पहले कमोंके संस्कारसे प्रवृत्त होता है, किन्तु 
|| न दोषबुद्धिसे रा विहित कर्मको कत्ता है, न गुणबुद्धिसे ॥1१॥ सब प्राणियोंका मित्र हो ज्ञान विज्ञानका निश्चयवाला हो सब विश्वको मेरा||#|| 
॥#॥ ही रूप समझ देखें वह पुरुष फिर कभी हस ससारमें न आवे ॥ १२॥ ओ्रीज्षुकदेवजी बोले कि महाभागवत राजा परीक्षित्‌! इस मकार जब | 
|ॐ | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समझाया तो परमभागवत उद्धवजी प्रणाम कर तत्त्वज्ञानकी इच्छा किये हुए भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पे कहने लगे ॥१३॥ || 


१०८1 


||#|उदवणी बोळे कि, हेयोगके फलदाता! हे योगके आधार ! हे योगरूप! हे योगके कारण ! मोक्षके अथ यहसंन्यासरूप त्याग झुझसे कहा 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













(व rs 
ही. ५ 
४ i, 
४ + 1 
हे १ se 
हि 9 
दी 
क 
करी 
। हो र र क 
17.९ 


| ठर सो अपनी सहनदयासेकहा, क्योंकि मेंतो ऐसा अधिकारी नहीं था॥१४॥ हेसर्वव्यापक ! हे सर्वात्मा ! मेतीबुद्धि तोऐसी है कि, जिंन पुरुषों का है| 
हे |मन विषयोंमें रगाइआ हेउनसे ऐसा त्याग बनना अशक्य है और जो इसमें भी तुम्दारे भक्त नहीं उनको तो बहुत ही कठिन है॥१३॥ द और || 
i जो घुझ्से तुम त्याग कहते हो सो महाराज ! में अहता ममतासे सूढमति हु तुम्हारी मायासे उत्पन्नहुए पुत्र कळप देह आदिमे मग्न इतलिये हे ||ह 
| 08) न यह सब तुम्हारी आज्ञा विना पारिश्रम कर सके उसी प्रकार तुम झुझे शिक्षा दो॥१६॥तुपत समानहप हो, स्वप्रक्राश हो, आत्मा दो|% 
इसलिये हे ईरा! सुझे और ऐसा वक्ता देवताओंमें भी कोई नहीं देख पडता है, क्योंकि यह बल्मादिक देहधारी तो तुम्हारी मायासे मोहितब॒द्धि 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्कामानां विषयात्ममिः ॥ पुतरां लयि सर्वातमन्नभकतैरिति मे मतिः ॥१५॥ सोऽहं ममाहमिति | 
घृढमतिविंगादस्तन्मायया विरचितात्मनि साहुबंध ॥ तत्त्वंजसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि सगवज्नतु | 
शाधि शत्य ॥१६ ॥ सत्यस्य ते दृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विखुधेष्वपि नावचक्षे ॥ सर्वे विमो हित | 
वियस्तव मायथेमे ब्रह्मादयस्तबुश्तो बहिरथमावाः ॥१७॥ त्र्माद्भर्वतमनव्यमनंतपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुंठविऊं | 
ठधिष्ण्यस्‌ ॥ निवण्णधीरछु ह इजिनाभेत्तो नारायणं नरसखं शरण प्रपद्ये ॥ १८ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ प्रायेण | 
मचुजा लोके लोकतत्त्व विचक्षणाः सपुडरंते ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ ॥ १९॥ आत्मनो णहरात्सेव एह्षस्य | 
विशेषतः ॥ यत्रयक्षाबुमानाभ्यां श्रयोऽक्षावविदृते ॥ २० ॥ र | 
ओरबाइरके विषयोंम इनकी अथबुद्धि है ॥ १७ ॥ कोई इदि हें और कोई ऐसे हें जो सेवा ळरलेपरभी फलदेनेके समय नष्ट। 
हो-जातेदै,कोई अज्ञानी देकोई रक्षा करनेमें अतमथ हें,कोई स्थानश्र हैं इसलिये संसारके इःखहे अतीत नहीं,में अतिविरक्तचित्त हूँ इसक्ारण। 
हारी शरण आया हूं क्योंकि तुम तो निंदा रहित हो, तुम्हारा काळे अन्त और देशसे पार नहीं,सर्वेज्ञ हो,ईशरहो, तुम्हारा नाशरहित वे हु 
स्थान है।तुम सब जीवोंके आश्रय हो, जीवके सखा हो ॥१८॥ श्रीभगवान बोळे कि, जो लोग तत्त्वकी अतिश्रेष्ठ जानते हें वह मनुष्य बहुधा 
गुरुविना ही अपने आत्माको संसारसे उद्धत करते हें,गुशके उपदेशकी अपेक्षा तही करते ॥ १९.॥ अपने गुरु आप ही हें,क्यों कि विरोष र| 
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बुष जो यह प्रत्यक्षस अथवा अइमानसे विचारेतो आपहीसे सुख पावे और सहइजमें अपने स न प्राप्ति हो, पशुओंकी अपने दितज्ञानका। 
कोन गुरुरै।आपसेही अपे दितमं प्रवृत्त होतेहे,इलरििये अपने आपही गुरु है.तहां प्स्यकष ज्ञानदिखलाति हैं कि,जब जीव पुरुषजन्म प्राप्त करता | ४ 
हे तब यह ज्ञानमागेमें निपुण हो जाता है ॥२०॥ महुष्यके शरीरसें आत्या अधिक प्रत्यक्ष है, यह सांर्ययोगंमें चतुय घीरघुरुबॉका | 
निश्चय दे ॥ २१ ॥ वह शक्तिगुक्त छुझे प्रत्यक्ष देखते हे, मेरे उत्पन्न किये बहुत रूप और बहुत शरीर हें, कोई एकचरण हे कोई अद वरण हैं| 
कोई नीचे चरण हैं, कोई चार चरण दें, कोई बहुत चरण हैं, कोई चरणरहित है, परन्तु इन सोमे जो पुरुषरूप देह है सो सुझे अतिप्रिय| 4 
पुरुषते च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः ॥ आविस्तरां प्रपश्यति स्वेशक्युपदंहितस्च ॥ २१ ॥ एकहित्रिचतुष्पादी || 
बहुपादस्तथाऽपद्‌ः॥ बहुचः संति एरः पृष्टास्तासां से पौरुषी प्रिया ॥ २२॥ अत्र मां सागेयंत्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्व |® 
रस्‌ ॥ शह्ममाणेशणेलिगेरराह्ममदुमानतः ॥ २३ ॥ अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनस्‌ ॥ अवधूतस्य संवादे यदो |ॐ 
. रमिततेजसः।२४॥अबधूतं डिजं कंचिचरंतमङृतोभयस्‌ ॥कर्वि निरीक्ष्य तरुणं यहुः पप्रच्छ धर्मवित ॥ २५॥ यहू || 
रुवाच ॥ कतो बुदिरियं त्रहन्नकतुः छुविशारदा ॥ यामासाय भांष्ठोकं विदाश्चरति बालवत्‌ ॥ २६॥ प्रायो धमाथ || 
कामेषु विवित्सायां च मानवाः॥ हेतुनेव समीहते आयुषो यशस्तः श्रियः॥२७॥ | 
॥ २२ ॥ इस पुरुषदेहमें जो सावधान है सो अहंकारादिकोंसे रहित पुजले प्रगट हूँढ लेते हैं बुद्धि आदि यत्तोंको एक स्वप्रकहाश आत्मा विना! & 
काश नहीं होसकता पेसा अचुमान करके सुझे ढूंढ लेते ह ॥ २३ ॥ इस विषप्रमें एक बडे तेजस्वी राजा यदु और अवधूतका संवाद | | 
प प्राचीन इतिहास कहते हें ॥ २४ ॥ अवधूत वेष किये महा पंडित और सदा तरुण अवस्थावाळे शुरु दत्तात्रेयजी, कि जो निर्भय |® 
तिसे संघारमें घूम रहे थे उन्हें देखकर घमेके ज्ञाता राजा यदुने इस प्रकार पूछा ॥ २५॥ कि, दे ब्रह्मन्‌ । अत तुमको ऐसी निपुणमति || 
कसि प्राप हुई दे, जिएको पाकर अवधूत पंडित तुम बालकके समान इस लोकमें विचरते हो!॥२६॥ बहुधा मनुष्य घम अथ कामना| क| 
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विषे और आत्माके विचारविषे आयु, कीति और श्रीकी कामनासे प्रवृत्त होते हें ॥२७॥ परन्तु तुम तों कुछ नहीं चाहते हो न कोई कर्म कर | भा० टी० 
___ ४ तेहो और जड़ उन्मत्त पिशाचके समान हो और सब काये करने समथ और पूणे ज्ञानवान्‌ हो, अतिम्रवीण हो, सुन्दर हो, आपकी उत्तम मधुर लट 
Sn (5 वाणी हे॥२८॥मनुष्य काम, लोमरूप दावानरुसे जळता है, उसमें हुम उस तापसे संतप्त नहीं हो, जेसे अभिर छूटकर गंगामे खडा हाथी 
. ("F | तापते तस नहीं होता है ॥२९॥ हे मह्न! दुमविषयभोगरहित हो, कलत्र आदिसे शून्य हो, आःनन्दरूप हो हसलिये इम आपसे पूछते दै|#| 


190 | कि, तुम्हारे आनन्दका कारण क्या है! सो हमसे कहो ॥३०॥ ीभगवाच्‌ बोले किदे उद्धव ! इस प्रकार जब अतित्र्मण्य सुबुद्धि जा यडुने 


| त्व तु कल्पः कविदेक्ष' ुमगोऽएतमाषणः ॥ न कतां नेहसे किचिजडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ २८ ॥ जनेइ दह्यमाने 
| < कामलोमदवाग्निना ॥ न तप्यसेऽग्रिना झुकतो गेगाँभ'स्थ इव हिपः ॥ २९ ॥ ते हि नः परच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानदका 


® 









(४0 शी 







रणम ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ श्रीमगवालुवाच ॥ यहुनेवं महासागो ब्रह्मण्ये सुमेघसा॥ | 
| पृष्ठः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं हुपस्‌॥ ३१ ॥ ब्राह्मण उवाच॥ सति मे धुरो राजन्बहवो बुडयपाश्रिताः॥ यतो 

10 बुद्धिसपादाय सक्तो$टामीह ताञ्छृणु॥३२॥ परथिवी वायुराकाशभापोःभ्रिश्रंद्रमा रविः ॥ कपोतोऽजगरः तिंधुः पतंगो 
|| मधघुकृहजः ॥ ३३ ॥ मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोप्मकः ॥ कुमारी शरङृत्सपं ऊर्णनामिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 

|® | एते म एखो राजश्रतुर्विशतिराश्रिताः ॥ शिक्षाइृत्तिमिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः॥ ३५ ॥ 

| वितयपूर्वक पूजाकर पूँछा तब महाभाग अवधूमजी राजा यढुसे बोळे ॥ ३१॥ हे राजन्‌ ! अपनी बुद्धिकरके मेरे बहुत गुरू है जिनसे म 
| टु बुद्धि पाकर मुक्त हुआ हूँ और इस लोकमें फिरता हूँ उनको छुनो॥३२॥पृथ्बी, वायु, आकाश, जर्ळ, अग्नि, चन्द्रमा; सूर्य, कपोत, अजेगर, 
0 धिधुपंतंग, मंधुकत, गेज ॥ ३३ ॥ मेधा, रंग; मीनें।पिंगंला, कररपेत्ती,बारलक, कुमारी, कडंडी ( बाणका बनानेवाला ) सर्प सकरी 
॥0॥ और मगी ॥३४॥ हे राजा यहु।मेंने यह चोवीस हुए सेवन किये है,इनके आचरणोंसे मेने रिक्षा ग्रहण कर ली दै ॥ ३५ ॥ 
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| ययातिपुत्र | हे पुरुषसिह । मैने जाते हुए जहां जो शिक्षा जसे अहण की है सो उसी प्रकार कहता हूँ,तुम श्रवण करो ॥३६॥ प्रथम भूमिसे क्षमा 
सीखी दे सो कहते हैं कि, पृथ्वीकों सब प्राणी खँदते हे, परन्तु तो भी वह अपने नियमसे चलायमान नहीं होती, इसी प्रकार देवके वशी मरत 
प्राणी धीर पुरुषको कष्ट द तो भी उनके देवाधीनपनको जाननेवाले उस पुरुषको अपने -नियमसे चलायमान होना उचित नही,यह पृथ्वीसे 
सीखा है ॥३७॥ पृथ्वी दो प्रकारको दै, एक तो पर्वेतरूप/एक बृक्षरूप, यहाँसे जो सीखा है सो कहते हें कि, पर्वतकी जो वस्तु हे वृक्ष, तण; 
झरना, फूल ये सदा पराये अथ हे और पर्वतका जन्म भी केवळ पराये ही अर्थ हे, अपना स्वाथ कुछ नहीं, इसी प्रकार अपनी वस्तु आर 
देह सब परोपकारार्थं लगा दीअिये,यह पवतहूप भूमिसे सीखा हे ओर वृक्ष भी पराये अधीन हे, यदि उनको कोई काटे,उसाड़े तो वह सइ छेते 
य॒तो यदचुशिक्षामि यथा वा नाइषात्मज ॥ तत्तथा पुरुषव्याघ निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ सा 
धीरो दैववशालुगेः ॥ तहिद्यान्न चलेन्मागोदन्वशिक्षे क्षितेन्नतस् ॥३७॥ शश्वत्पराथष्तवहः पराथकातसभवः ॥ साधु: 
शिक्षेत भश्चत्तो नगशिष्यः परात्मतास्‌ ॥ २८ ॥ प्राणदत्त्येव संतुष्येन्सुनिनेवेन्द्रियप्रियेः ॥ ज्ञानं यथा न नश्येत 
नावकीर्येत वा ङ मनः ॥३९॥ विषयष्वाविशन्योगी नानाधमेषु सवेतः ॥ गुणदोषव्यपेतात्मा न विषजेत वायुवत्‌ ॥ 
॥४० ॥ पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तहणाश्रय॥ गुणेनं युज्यते योगी गंधेवांगुखित्महकू ॥ ४१॥ ` || 
इं और क्षमाको नहीं तजते, इसी प्रकार साधुपुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई करे तो उसे सहन कर लें ( ३) ॥ ३८॥ वायु भी दो|%| 
प्रकारका हे, एक तो प्राणूप दे, इसरा बाहर फिरता है, सो प्राण जेसे आद्दारमातरसे सन्तुष्ट रहते है और इंद्रियोंके भोग नहीं चाहते, इसी k | 
प्रकार सुनीश्वर भी रहै, आहार जो न मिले तो मन वचनसे विक्षिप्त होकर ज्ञानसिद्धि न हो इसलिये एक आहारमाजसे ही सन्तोष मानल,ह॥ 
इससे अधिककी चाइना न करें, यह विद्या प्राणवायुसे सीखी हे ॥ ३९ ॥ जेसे पंन सब जगह चलता दै, पर कहीं आसक्त नहीं होता, ७ 
इसी प्रकार योगिराज भी शीत उष्ण आदि नानाधमेवाले विषयभोग करते भी आसक्त नहीं होते, सबमें गुणदोषरहित मन होय,यह विद्या | | 


र र | बाहरकी वायुसे सीली है ॥४०॥ ओर भी एक बात पवनसे सीखी है सो कहते है.कि, यद्यपि वायु स॒गन्थसे मिळीसी चलती है ओर ऐसा |$) 
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-(£ घटमे.छोटा दिखाई देता हे सो घटसे आकाशका छुछ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि वह निर्विकार है, तेसे दी आत्मा इस देहमें हे और यह देहसे 
ध्र] 


: |® ही स्थावर जँगमविषे ब्रह्म व्यापक है।यह एक विद्या आकाशसे सीखी है ॥ ४२ ॥ द्वितीय वायु कहते है-जेसे पवनके प्रेरे तेज, द 
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ढं भै 
| ही जाना जाता दै, परन्तु तो भी वायु गन्धसे मिला नहीं है, गन्ध कुछ वायुका नहीं हे पृथ्वीका गुण देउसी प्रकार आत्मा पृथ्वीका विकार देहम nl 


प्रविष्ट हे,देहके घर्मे आश्रय हे परमिला नहीं है, देहोंसे अलग हे इस प्रकार समझे, और स्थानमें आत्माको ही देखे यह विद्या भी पवनसे 
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७ ही सीसी इस लिये वायु गुरु इुआ(२)॥४१॥अब आकाशसेजो विद्या सीखी है लो कहते है, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक और बडा दै परन्तु | 


ल्या 


| मिला दे, इस कारण इतना ही हे और ठौर नहीं ऐसे न समझे, क्योंकि जो आत्मा देहमें है सोई सर्व हे, जेते आकाश सब ठौर है वेसे। 





अंतहितश्च स्थिरजंगमेऽ बल्यात्ममावेन समन्वयेन ॥ व्याह्याऽन्यवच्छेदमसंगमात्मनो छुनिनेमस्खं विततस्य 
४ भावयेत्‌॥ ४२ ॥ तेजोऽवन्नमयेभविभेधाचिवायुनेरितेः ॥ न स्पृश्यते नभस्तहत्कालपष्टेयुणेः पुमान ॥ ४३ ॥ सवच्छः 

प्रकृतितः स्निग्धो माइयस्तीर्थशुदशास्‌ ॥ घानिः एनालपां मित्रमीक्षोपस्पशकीतेनेः ॥ ४४ ॥ तेजस्वी तपसा दीप्तो 
 हुधषोंदरसाजनः ॥ सरवमक्षोऽपि इुक्ातमा नादत्ते मलमश्चिवत्‌॥ ४५ ॥ कचिच्छन्नः कचित्पष्टः उपास्यः श्रेय 

इच्छतास्‌ ॥ सुकते सवेत्र दातृणा दहन्य़ाशत्तराशुभस्‌ ॥ ४६ ॥ hE 2८... | 
मेघादिक आकाशम व्याप्त होते हे, पर मेघादिकोंसे आकाशका स्पर्श नहीं होता वह निलेप है वेसे ही यह घुरुष काळसे सृज - पञ्नभूतहूप| 
इस देहसे संयुक्त है, उनक्षा, निजके साथ स्पश नही है, यह चर्म भी आकाशसे ही सीखा(३)॥४३॥ जेसे स्वभावसे ही अर-अतिनिमल दै, 
ऐसे ही सुनि भी निर्मल हो सबके ऊपर स्नेह करें मीठा बोलें. जळ भी मधुर है) जेसे जल तीर्थस्थान हे और मदुष्योंकी छुडाता. है उसी| 
प्रकार घुनीथर भी दशन स्पर्श ड्रीसनसे सबको पवित्र करें, यह शुज जलसे सीसे हे (७) ॥ ४४॥ अब अभिसे सीखा सो कहते ६, जसे ह 
अग्नि अति तेजस्वी हेतेजसे दीघ है।अति दुःसह है और उसका उदर ही पात्र है, क्योंकि जो होम करते ई वह अग्निके उद्रमे ही डालते हैं 
से वही पात्र है,जो सम्पूर्ण बस्तुको भक्षण करता है और तो भी पवित्र करनेवाला है, ऐसे ही झुनी*चर भी हों॥ ४५ ॥ जैसे अमि कहाँ शप 


8820300006. 


ड 


33292 





Loss sarah ~° ~ 
र 


2 


55:85 


3 


P| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
} ~ 


॥ ९८ ॥ 


शड 


ड 


ड 


क = ~ = ¬ ¬ जा RTS ~ os >“ ~ eo >>> 













ha 


है। कहीं प्रगट दे; जो अपने कल्याणकी चाइना करते हैं उनको सेव्य है; दाताकी इच्छासे सर्वत्र इविष्य लेता है, उनके भूत, भविष्य,वत्तेमान | & 
पाप सब दूर करता दै, इसी प्रकार झुनि रहें ॥ ४६॥ और भी अझ्निसे सीखा हे, जेसे अभि एकरूप हे, बहुत इंधनसे बहुत भांति बडा दिखाई| & 
देता हे और जब इधन थोडा रहता हे तो छोटा दीख पडता है, ऐसे ही जीवात्मा एकरूप दै, न छोटा हे न बडा दे, अपनी अविद्यासे उपजाये a 
ऊंच नीच भेदसंयुक्त देहमें ष्ठ हुआ उच नीच रूपसे दिखाई देता है (५ )॥ ४७॥ चन्द्रमासे जो सीखा है, सो कहते है-जम्मसे मरण) 
पर्यन्त धर्म देहके ही हें, आत्माके नहीं. इसमें इटान्त कहते दै, जेसे चन्द्रमाका मण्डल सदा पूर्ण एकरूप दे, नित्य वृद्धि और क्षय जो देखा 
जाता हे सो कलाओंका है, जितना सूयमण्डछसे नित्य अलग पडता है उतना ही दीखता है और ज्यों ज्यों मण्डळके नीच दबता है त्यों त्यों 
समाया सृष्टमिदं सदसह्लक्षणं विश्वः ॥ प्रविष्ट ईयते तपत्लरूपोऽश्निरोवेधसि ॥ ४७ ॥ विसर्गोद्याः इमशानांता 
भावा देहुस्य नात्मनः॥ कलानामिव चद्रस्य काठेनाव्यक्तवत्मंना ॥ ४८ ॥ कालेन ह्योघवेगेन भरताना प्रभवाप्ययौ ॥ 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्रेयेथाचिषास्‌ ॥ ४९॥ गुणेशुणाचुपादत्ते यथाकालं विसुंचति ॥ न तेषु युज्यते 
योगी गोमिगां इव गोपतिः ॥ ५० ॥ बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः ॥ लक्ष्यते रथूलमतिसिरात्मा चाव 
स्थितोऽर्कवत्‌॥ ५१॥ | | जयी 
टता है इसी प्रकार आत्मा एकहूप है, अप्रकटगति कालसे जन्म मरणादिक भाव देहको होते हैं, आत्माको नहीं, यह ज्ञान चन्द्रमासे पाया 
॥& दै इससे चन्द्रमा गुरु दै (६) ॥४८॥ अझ्निगुरुकी फिर पशसा करते हैं, जैसा अग्निका स्वरूप है कि, नाश नहीं होता, अभिकी ज्वालाओंका 
| - नाश होता है परन्तु दीखता नहीं वैसे ही काल नीके वेगसे जन्म मरण इस देहको ही हे आत्माको नही, क्योंकि आत्मातो नित्य अर्थात्‌ अमर 
19 है ॥ ४९॥ अब सूयसे जो सीखा है सो कहते हैं, जेसे सूय अपनी किरणोंसे जल सोसता हे और फिर बर्षाके समय वही जल छोड देता हे, 
90 | परन्तु इसमें आसक्त नहीं है इसी प्रकार योगीजन इन्द्रिय अपेक्षित पदार्थोंका अइण करें और कोई याचना करे तो तत्काल देंदें ममता न खखें ॥| 
& |॥९०॥जिप प्रकार सूये आकाशमें अपने स्वरूपमे रहता है ओर एक ही है परन्तु जलादिकमे प्रतिबिम्ब पडनेसे अनेकरूप दीखता हे उसी 
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कार आत्मा स्वरूपसे भिन्न नहों है, देह दिको मं व्या प होनेसे स्थूल बुद्धिवालों को अनेकहपका प्रतीत होता है (७)॥ ९१ ॥ अब कपोतसे जो | | । भाः 

सीखा है सो कहते दे, कही. किसीभे अधिक स्नेह न करे, किसीमें आसक्तन न हो, जो संग करे तो सन्तापको प्राप्त होता है और दीनमति होती| 0 | 

है, जसे कपोतको हुआ ॥ ९२ ॥ कपोतकी कथा कहते हे, एक कपोत वनमें किसी बृक्षपर अपना घर बनाय अपनी स्त्रीसे मिलकर कितनेक 

बर्षेतक दोनोने वास किया ॥५३॥ वह दोनों स्त्री पुरुष कपोत कपोतिनी परमस्नेहसे बँधे इए दृष्टि इष्टिसे बैधी, हृदय हृदयसे बंधा, अंग अंगसे 

बघा, बुद्धि चुद्धिसे बंघी॥५४॥शयन, आएन, गमन, स्थान, वात्ता, कीडा, भोजन सत्र काम एक ही स्थानपर बेठकर करंअलग २ होकर 
नातिस्नेइः प्रसंगो वा कर्तव्यः कापि केनचित्‌ ङुर्वन्विदेत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ कपोतः कञ्चनारण्ये 
कुतनीडो वनस्पती ॥ कपोत्या मार्यया साधंपतुवास कतिचित्समाः ५३ ॥ कपोतो स्नेहणणितह्ृदयी ग्रह्धमिणी ॥ 
दृष्टि दृष्टयांगमंगेन बुडि बुडया बबंधतुः॥५४॥ श॒य्यासनाटनद्थानवारतोक्रीडाशनादिकस्‌ ॥ सिथुनीभ्रय विश्व्धो 
चेरतुर्वनराजिष ॥५५॥ ये यं वाञ्छति सा शाजंख्तपर्यत्यलुकंपिता ॥ तं तं समनयत्कामं छच्छेणाप्यजितेद्रियः॥ 
॥ ५६ ॥ कपोती प्रथमं गर्भ शह्नती काळ आगते॥ अंडानि सपुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधो सती ॥६७॥ ते काले | 
व्यजायंत रचितावयवा हरे! ॥ शक्तिमिद्विभाव्यासिः कोमलांगतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ प्रजाः पुपुषतुः प्रीतो देपती | 
त्रवत्सलो.॥ शण्वंती कूजितं तासां निती कळमाषितेः ॥ ५९ ॥ | | 

कभी न करें. इप प्रकार एक संग निःशंक हुए फिरा करें ॥ ५७ ॥ इसके उपरांत वह कपोतिनी अपने हावभाव, लावण्य,मधुर भाषणसे प्रसन्न 

कर कपोतसे दीन होकर जो २ वस्तु मांगे सो २ वह इपोत अतिकश्से भी ळे आवे, इस भाँति अजितेद्विय उसके अधीन रहा करे ॥५६॥ | 

एक समय प्रथम गर्भवती हुई पतित्रता कपोतिनीने अपने समीप आये पतिके समीप ही अपने घरमें अंडे दिये ॥ ५७॥ छुछ समय बीतनेपर| डी ॥॥२९ 

उन अण्डोंमेंसे अचिन्तनीय हरिकी शक्तियोंसे हाथ पांव आदि युक्तं बच्चे उत्पन्न हुए और उनके कोमल अगोंमें रुएँ हुए ॥५८॥ इसके उपरांत (% 

यह दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न हुए और अपने बोका यत्रसहित पालन करने ढगे,पुजोंमें स्नेह बहुत. हुआ और दिन दिन अपने बच्चोंका 
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|` पश्यतापायमल्पएण्यस्य दु्मते!॥ अतृप्तस्याझृताथेस्य ग्रहख्रेवार्गको हतः॥६८॥ ` ती. ; 
(| अपने घरमें आये ॥ ६४ ॥ तो ह वह कपोतिनी अपने बालकोंको जालमें अति दुःखित पुकारता देखकर आप भी पुकारती हुई दोडी ॥ ६५ ॥ 
टि टे बह कपोतिनी बहुतं स्नेहसे बँधी दुःखितचित्त जालमें वैधे बालकोंको देख हरिकी मायासे ज्ञानरहित हो आप भी जालमें बँघ गई॥६६। (11 
||| इसके उपरांत वह कपोत भी अपनेसे अधिक प्यारे बालकोंको ओर अपने समान ख्रीको भी बंधी देख आंत दुःखित हो विलाप करने लगा ॥ ९४ 
1 1०॥ अहो ! देखो में अल्पपुण्य हूर हूँ, इन भोगोंसे अब भी तप्त न हुआ,देखो मेंने इछ पुण्य नहीं किया,इसी लिये घ्म, अथे, ७ 
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मधुर वचन सुननेसे उनको बड़ा संन्तोष प्राप्त हुआ ॥ ६९ ॥ उनके पखोंसे जब अपना स्पश हो तब बहुत सुख पावे,प्रसन्न हो जायें, अपने | 
पुत्रोंके सुखकी सुन्दर चेष्टा, उनके वचन ओर अपने निकट आनेसे परमसुख प्राप्त करने लगे॥ ६० ॥ उस स्नेहसे बद्वहदय हो इरिकी मायासे | & 
परस्पर मोहित इए अति दीनबुद्धि यह खरी पुरुष बच्चोंको पालने लगे॥६१॥ एक दिन यह दोनों कुटुम्बी कपोत वनके चारों ओर बाळकोके र 
अन्नके लिये बडी देरतक अभिलाषासे फिरे ॥ ६२ ॥ अपनी इच्छासे वनमें फिरते किसी एक कुर वधिकने अपने घोंपलेके निकट चुगते/#| 
बालकोंको देख जाल रोपकर पकड लिये ॥ ६९॥ इसके उपरांत यह कपोत कपोतिनी इपसंयुक्त. जो प्रजाका चुग्गा चारा छेने गये थे, लेके 
तासां पतनः सुस्पशः कूजितेयुंग्धचेष्टितेः ॥ प्रत्यूहमेरदीनानां पितरो सुदमापतुः ॥ ६० ॥ स्नेहातुबडहृदयावन्योन्यं 
विष्णुमायया ॥ विमोहिती दीनधियों शिक्षज्पुपुषतुः प्रजाः॥६१॥ एकदा जग्सतुस्तातामन्नार्थो तौ कुटुंबिनो ॥ परितः 
कानने तस्मिन्नाथिनी चेरतुश्चिरस्‌ ॥ ६२ ॥ दृष्ट ताँह्छुब्धकः कृश्चियच्छातो वनेचरः ॥ जगह जालमाद्त्य 
चरतः स्वाल्यांतिके॥ ६३॥ कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको ॥ गतौ पोषणमादाय स्वनीडसुप 
जग्मतुः ॥ ६४॥ कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकाञ्जालसंद्ृतान्‌॥ तानभ्यधावत्कोशंती कोशतो भृशदुःखिता ॥ 
॥ ६५॥ सा$सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताऽजमायया ॥ स्वयं चाबध्यत शिचा बडान्पइ्यंत्यपस्श्रतिः ॥ ६६ ॥ 
कपोतश्चात्मजान्बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्प्रियान्‌॥ भाया चात्मसमां दीनो बिललापातिदुःखितः ॥६७॥ अहो मेः 
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॥७। कामसा कं मेरा घर नष्ट हो गया ॥६८॥ यह दनी मेरे अनुकुल और पतिव्रता थी सो आज झुझे सूने घरमें छोडकर साधु पन्नों हित स्वर्गको | 
॥&॥ जाती है ॥ ६९॥ मेरे क्ली पुत्र सब मरे, में दीन, विधुर अर्थात्‌ रंडुआ और अतिहुःखित हुआ अब किसलिये जीनेकी इच्छा करू, मेरा ४. 
® जी वन दुःखहूप ३॥ ७० ॥ इस प्रकार वह कपोत दिलाप करता उन बालकोंको और अपनी प्रियाको मृत्युसे असे जालमें चेश करते देख|| ४ 
॥&॥दीन हो आप भी उस पुरुषके दते. जालमे जा पडा॥ ७१ ॥ इसके उपरांत इस ग्रहस्थ कपोतको और कपोतिनी तथा उसके बालकोंको |® 
- र ळे कार्य सिद्ध होनेपर बह दुष्ट वघिक अपने घरको चला गया॥७२॥अवधूत बोळे किहे यदु । जिस प्रकार कुटुम्बी कपोत अशान्तचित्त हुआ | . 

||डसी प्रकार यह पुरुष सुखदुःखमे ही रति मान दीन होकर छुटम्बका भरण पोषण प्र कुटुम्बसहित दुःख ही प्राप्त करते हैं, सुख कभी नही |! 
अनुरूपाठकूला च यस्य मे पतिदेवता॥ झुन्ये हहे मां संत्यज्य पुत्रेः स्वर्याति साधुमिः ॥ ६९॥-सोऽहं जुन्ये |&| 
गृहे दीनो एतदारो इतप्रजः ॥ जिजीविषे किमर्थं वा विधुरों हःखजीवितः ॥७०॥ तांस्तथेवादइृतान्यीक्ष्य म्ृत्युग्रस्ता 
न्विचेष्टतः॥ स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोष्पतत॥ ७१॥ तं लब्ध्वा लुब्धकः ऋरः कपोत ग्रहमेधिनस ॥ 
कपोतकान्कपोती च सिढाथः प्रययौ शद ॥ ७२ ॥ एवं कुटुब्यशांतात्सा हंहारामः पतत्रिवत्‌ ॥ पुष्णन्कुटुबं 
कृपणः साडुवंधोऽवसीदति॥ ७३ ॥ यः प्राप्य मावुषं लोकं चुक्तिहारमपाढृतक्ष। गदेषु खगवत्सतस्तमारूरच्युत 
बिहुः ॥ ७४॥ इति श्रीमद्भा० म० एक° सश्वमोऽध्याय्‌ः ॥ ७॥ ब्राह्मण उवाच ॥ झुखमेंद्रियक राजन्स्वे नरक एव 
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च देहिनां ययथा हुःखं तरभान्नेच्छत तद्‌ बुधः॥ १ ॥ | क 
पाते दिनहु बपोतकी भति बघ जाते हैं ॥ ७३॥ जो एष इक्तिके खुले हाःरूप इस महुष्यछोकक़ो पाकर कपोतके समान ग्रहोंमें आसक्त | 
होता हे; वेह €त्तम गति पाकर भी अधोगतिस पडता है, घःकी आसक्ति पशुपक्षियोंकी भी अनथ देती है तो मचुष्योंको दे तो इसमे 6! 
कहना ही बया दे | यह विद्या रुने बपोतसं लाखी, इसलिये पोत हुरू हुआ ( ८ )॥ ७७ ॥ इति श्रीभा० महाए० एकादशस्कन्धे भाषा की. 
टीकायामवधूतोपास्याने रमोऽध्यायः ॥७॥ होहा-इस अहम अध्यायमें, दः्ताभेय धुजान। नवमे अजगरकी कथा, सो सब कहों बखान | 
॥ १॥ दे राजद | प्रारूचके कमांक मोग अवश्य करनेसे ही छूटता दै, इसलिये कमोके इचचमसे बृथा आयु न खोवे, तह अजगरकी सीख || 
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अ अवधूतजी कहते हैं कि, हे रांजन | जिन पुरुषोंको देहामियान दे उन्हें हद्वियोंका सुल ताक भी होता हे, जेते दुःख बिता होता ||% 
दै, वैसे ही सुख भी होता है, इसलिये बुद्धिमान पुरुषड्ों उचित हैं कि, सुखकी चाइना न करे ॥ १॥ डद्मम विना अनायासे जो कुड प्राप्त 
हो सरस अथवा विरस हो, थोडा या बडुत हो उसे प्रसन्नताएवे क छे, सब्रसे उदासीन रहे, शरीरके निर्वाइमात्र ही ग्रहण करे, इस प्रकार अजगर 
रहता है॥ २॥ जिस दिन छुछ न प्राप्त हो उत दिन विना भोजन कियेही सो रहे तो अवश्य अजगरके समान इश्वर देगा, उद्यम न करे हस 
प्रकार घेथसे रदे॥३॥ यद्यपि इंद्रिय समर्थ हों, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो, परन्तु तो भी छुछ कमे न करे, जागता ही पडा. रहै, किसी वस्तुकी 
अपेक्षा हो तो भी यत्न न करे; इस भांति निरपेक्ष होकर रहे मे )॥४॥ अब जो समुद्रसे सीखा है सो कहते हे, जैसे समुद्र जल निश्चल हे) 
ग्रास सुमृष्टं विरसं महांतं स्तोकमेव वा : ॥ यदृञ्छ्येवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २ ॥ शयीतांहानि श्ुरीणि । 
निराहारोऽचुपक्रमःयदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टयुक॥२॥ओज'प्तढोबलयुत बिश्नदेहमकमकप ॥ यानो 
वीतनित्रश्च नेहेतेन्द्रियतार्नापे ॥ ४ ॥ घुनि' प्रप्न्नगमीरो हुविंगाह्यो दुरत्ययः ॥ अवतपारोह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद 
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|^ | वाणिः ॥ ३ ॥ समृडकामो हीनो वा नारायणपरो झुनिः ॥ नोत्सपेत न. शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥ ६ ॥ 
~ |&| दृश खियं देवमायां तद्भावेरजितेद्रियः ॥ प्रलोसितः पतत्यंधे तमस्यंग्रो पतंगबत्त ॥ ७॥ 


वैसे ही अन्तःकरणम्‌ प्रसन्न रहे! सुद्र महागेभीर हे, उसका पार और अन्त नहीं, जिपको कोई लांघ न सके, कोई पकड न सके, क्षोभ न 
कर शकेः यह सब गुण ससुद्रसे सीखे हे; यही मदात्माओंझो उचित है ॥ ५ ॥ जेते सपुद चोमासेमें नदियोंके जल च ता र ्रीषपरमे 
सूखता ओर घटता नहीं,उसी प्रकार योगिराजोंको चाहिये कि, जो कुछ मिळे उसीमें सन्तोष करे, यदि न मिळे तो खेर न कों, केवळ एक 
| नारायणके विषे ही तत्पर होकर विषयोंसे दूर रहें (9०) ॥६॥ इंड्ियोंके पांच बिषय हें-रूप, रस, गन्ध, स्पर, शब्द्‌ इनमे आपके होनेपे | 
110 > १ यह नीव नष्ट हो जाता है, जैसे पतंग, अमर. गज, हरिण,मीन इत्यादिक नाशको प्राप्त होते है।इसलिये इन पांच विषयोंमें आसक्त न हो, की 
.. |. यह बात इन पांचोंके पापसे सीखी होइनमें पहले पतंगसे जो सीखी है सो कहते हैं।जेपे पतंग अग्निका रूप देख भपके वश दोका उपमे ।& | 
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. 1 | हुए धनसे. अहण करे मनोरथोंकी चाइना करनेवाले गृहस्थोंके पहले संन्यासी भोजन करता है, जसे मधुहा मक्लियोंसे प्रथम भोजन काता 
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द्विमाल्‌ हो तो कभी ख्लीके निकट न जाय,जाय तो अवल्म्बन करके पिटे, क्योंकि खरी आत्माकी मृत्यु हें, जैसे ओर बलवाच हाथियोंसे 
हाथी मारा जाता है (१३) ॥ १४ ॥ जो कोई मधुमक्खियोंके पास जाय, उन्हें छुड़ाय मधु इरकर ले आवे सो मधुद्दा कहावे, जो मलुष्य 
||| लोभी हैं और अनेक दुःखोंसे घनसंचय करते हैं, न दान करते हे, न आप भोग करते हैं; तो उस धनका भोग और ही कोई करेगा, जसे 
मक्खी ठौर ठौरसे मधु लाकर संग्रह करती हैं परन्तु भोग और ही कोई करता हे, यह घनके उपाय जानने ॥ १९॥ अतिइुःखसे संचय किये 


ह| नाधिगच्छेत्खियं प्राज्ञः कहिचिन्सरत्युमात्मनः ॥ बलाधिकेः स हन्येत गजेरन्येगंजो यथा ॥१४॥ न्‌ देयं नोप 
| भोग्यं च ठब्येयंड'खसंचितस ॥ शुक्ते तदपि तान्यो मधुहेवार्थपिन्मधु ॥ ॥ १५ ॥ सुहुःखोपाजितेवित्तेराशासानों 
गरहाशिषः ॥ मधुद्देवाग्रतो भुक्ते यतिविं ग्रहमेधिनास्‌ ॥ १६ ॥ ग्राम्यगीते न शणयाद्यतिवेनचरः क्कचित्‌ शिक्षेत 
हरिणाहडान्सृगयोगीतमोहितात्‌ ॥ १७ ॥ रुत्यवादित्रगीतानि जुषन्ग्राम्याणि योषितास्‌ ॥ आप्तां कीडनको 
राजदृष्यझगो मृगीसुतः ॥ १८ ॥ जिह्ृयाऽतिप्रमाथिन्या जनो रस्तविमोहितः ॥ शृत्युम्च्छत्यसद््डिमा 
नस्तु बडिशेयथा ॥ १९ ॥ | | काक नची 


| 5 है; सन्यासी और ब्रह्मचारी राचे अन्नके स्वामी हें'हनको पहले दिये बिना जो पुरुष मोजन कर लेता दे, वह चांद्रायण त्र 1 करनेते शुद्ध होता ल्‍ 


| ह( १७ )॥ १६ ॥ संन्यासी वनमे फिरते हैं, गाँवके गीत प्राकृत कभी नहीं सुनते, यदि सुनें तो बंधनमें पड, जेसे मगगण वधिकके गीत 
|ॐ पुनकर मर जाते हे, यह विद्या हारेणसे सीखी ॥ ३७ ॥ गाँवके गीत, नृत्य, वादित्र सुन और उनके वशमे हो बंधनमें पडते दे, जेसे खगीके 
| ॥ पुत्र ऋष्यश्रंग ऋषि वेश्याओके विषयपम्बन्धी नाच वाथ और गाना सुननेसे ही उन वेश्याओंके खिोनेके सेवन कर बरामें हो गये ( १९ ) 


&|॥१८।मीनसे जो विद्या सीसी सो कहते हैं।यह सूर्ख मतुष्य अतिबलवंत जिद्वाके वश हो मुत्युको प्राप्त होते हे जसे वीके लोहमें मांस लगाते | ; | 
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द्वारपर आवे कमी भीतर जाय इस भांति अद्धेरावि हो गई ॥२६॥ उसका घनकी आशासे वित्त दीन हो गया, सुख सूखने लगा और चिंतासे 
परमवैराग्य उत्पन्न हो गया, उस वेराग्यसे जो क्वा सो छुनो & ॥ २७ ॥ एस प्रहार घनकी आशासे चित्त दीन हुआ, सुख सूखने लगा. 
निर्वेदचित्तते इस समय कामकंदलाने जो गाया सो में झइता हुँ, तुम सुनो.बह सनपें विचार करते हैं, कि वेशग्य पुझुपक्षे दुराशा पाश काटनेकोी 


तस्या वित्ताशया शुष्यहक्ताया दीनचेतसः॥निवेंदः परमो जज्ञे चिताहेतुः सुखावहः ॥ री तस्या निर्विण्णचित्ताया 
गीते शृणु यथा संम ॥ निर्वेद ss एुहपस्य यथा सतिः ॥ नह्वगाऽञातनिैदो देहं जिहासति ॥२८॥ 
` पिंगलोवाच॥ अहो मे मोहविततिं पश्यताऽविजितात्मनः ॥ या काँतादसतः कामं कामथे येन बालिशा ॥ २९ ॥ | 


सङ्ग है. हे राजन्‌ ! जिसको वेराग्य नहीं उत पुहषके देइके बन्धन नहीं छूरते ॥ २८ ॥ पिंगला बोली,अहो देखो ! मेरे लोभका विस्तार 
करि, मेंने अपना मन न जीता, में विवेकरहित छजो ऐसे इुष्टों्ञ प्रिय कर अपना अभिलाष पूर्ण किया चाहती हूँ ॥ २९॥ 





a or उ-सनझस. अपमान. 


* शका-ज्ञानकी प्रापिके दिये झुनियोंने अनेक जन्म तप किया और तपस्या दी फरे करते अनन्त डुग वीत गयें,परन्ठ ज्ञामकी माति मनियोंको नदीं हुई ज्ञान रेसा मदा कठिन दै और पिंगळा बेरथाने | 
कभी भी सुन्दर कर्म नहीं किये कि, जिन कमाखे परमेश्वर प्रसन्न दो ऐली पतित महापवित्र पिंगळा गणिका क्षणमातरमें ज्ञानको केले प्राप्त हो गई ? यह बडे आश्वयकी बात दै। 
उत्तर-जो काम करनेके छिये ब्रह्माने जिस प्राणीको बनाया दै, वह प्राणी उसी कामको करे तो किवी प्रकारका दोष नहीं लो देखो ! इरिश्नद्रने चाण्डाळकी नौकरी की और मरघटमें सुदोको उस समय | 
फक़ने देता था,जव अपना दरड छे छेता था,परन्तु भगवान्‌, डसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और ऐले ही सदन कल्ताईपर प्रसन्न हुए सो अपने कारवारमें किली प्रकारका दोष नहीं, परन्तु अपने! कुळका धर्म 
निस्उन्द्द भगवान्‌ उसले प्रसन्न होःरेसे दी ब्रह्माने जो कमं करनेके लिये पिंगळाको बनाया था वही कर्म पिंगला करती थी, क्योकि ननकपुरीमे सव 

प्रीति करते थे ईश्वरको नहीं भूलते थे स्त्री पुषष सव भगवानका नाम जपते थे और पिंगला भी पुरुषोंके संग रति कर पीछे स्नान करके दूसरे वख 
होते थे,उनको बारम्बार क्षमा कराती थी,उसदिन भगवानूकी कृपा दो गई जो उसने पापकर्मले ग्लानि मानी ओर ज्ञानमें य 


देर भगवानका प्रीतिसहित ध्यान करे 
| अपने अपने छुळके थमको करके पीछे भगवानमें 
| bs a पहनभगवान्‌क! ध्यान करती थी और इंश्वरकी प्राथना करके अपनी ददले जो 
100 हो गई,एक क्षणमें पिंगळाको ज्ञान हुआ तो कुछ भाश्वयेकी बात नदीं । . 
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अपना अतिप्रिय निकट ही सदा रइता है अति सुखकारी रतिका दाता धनदाता नित्य प्रियको छोड दुःखित इई, चिता शोक मोदके देने|% 
i वाळे तुच्छ मनुष्यों का मेंने सेवनं किया, नतो उनसे मेरा काम पूर्ण होता है, न सुख ही होता दे, में सूढ हूँ ॥३०॥ अहो ! मैने यह आत्ता| 
| वृथा सताया, जिससे अतिनिन्दा संयुक्त शोकसे ग्रसे धन और रतिकी इच्छासे मेरी देइ रिकी ॥ ३१ ॥ हाथ पॉवोंके दाड़ थूनी पसलियों के ही 
ः 1 हाड़ बांस ओर पीठके हाड जहाँ बरेडा हैं, ऐसा शरीरहूप घर त्वचा रोम नखसे ढका दै, जिसके नो द्वार सवत हैं, सो विष्ठा सूजसे प्रण नरक॥& 
100 रूप कांतको मेरे विना कौन क्ली सेवेगी ! ॥३२॥ इस विदेह राजाके नगरमें एक में ही अति मुढ हूँ, क्योंकि जो में असाध्वी साक्षाच्‌ अच्युत ७ 
& | सतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय॥ अकामदे दुःखभयादिशोकमोहप्रदे तुच्छमह भजेःज्ञा॥३०॥ 
|| अहो मयात्मा परितापितो हथा संकेत्यद्त्त्यातिविगह्यवातया ॥ बेणान्नरादाऽथेतृषोऽचुशोच्यातक्रीतेन वित्तं रति 
मात्मनेच्छती ॥ ३१ ॥ यद्स्थिमिरनिमिंतवंशवंइयस्थृणं त्वचा रोमनखेः पिन ॥ क्षरन्नवहारमगारमेतदिण्यूत्रषुण 
महुपेति काऽन्या ॥३२॥ विदेहानां एरेह्स्मिन्नहमेकेव मूढधी' ॥ याऽन्यमिच्छत्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्चुतात्‌ ॥ 
||| ॥ २३॥ सुहृतेष्ठतमो नाथ आत्मा चाय शरीरिणास ॥ ते विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥३४ ॥ कियत्य 
- 5 ७ | ते व्यमजन्कामा ये कामदा नराः ॥ आदयतवंतो भार्याया देवा वा काळविड्ठताः ॥ ३५ ॥ नूनं मे भगवान्प्रीतो 
0 | -विष्णुः केनापि कमणा ॥ निवेंदोऽयं हुराशाया यन्मे जातः छुल्लाबहः ॥ ३६ ॥ . | 
| परंमात्माको छोड तुच्छ कामभोगकी इच्छा करती हूँ ॥ ३३ ॥ यह ईश्वर ही सब देहधारियोंका आत्मा ओर सुहृद दै, परमप्रिय नाथ है, 
10 क्योंकि अपने देइको देकर इसरेको मोल छे लेता दै, इस छिये अब उसीसे लह्ष्मीके समान रमण कहूंगी ॥ ३४ ॥ विषय और कामके 
1] - दाता मनुष्य और देवता यह सब उत्पत्ति मरण संयुक्त हैं, काढसे असे हैं वह ख्रीकी कामना झया करगे ॥ २७ ॥ अब अपने भाग्यको 
i 
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॥ ३३ ॥ 
सराहना करती हैं, झुझे जान पडता है कि, निश्चय झुझपर सगवाच विष्णु किसी कमसे प्रसन्न हुए हैं, जिससे दुष्ट आशासंयुक्त सुझे सुखदायक 
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ऐसा वेराग्य उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ कदाचित्‌ कहो कि, घनकी प्राति न हुईं, उसका खेद हुआ, विष्णु क्या प्रसन्न हुए 1 तो कहते हे कि, 


कोई पुरुष आया था, आज सुझ छेशसे वह वेराग्यं हुआ हे, जिससे यह पुरुष गहादिक बन्धन छोड़कर शांतिको प्राप्त होता हे ॥ ३७॥ 


28 


२2 RR RR RE 


जगदीशकी शरण लेती हूँ ॥ ३. ॥ अब में सन्तुष्ट हो पश्मेश्चरमें श्रद्धा करती यथाराभसे जी विका करती निश्चयसे आत्मा ही रमण 


से स्युमदभाग्यायाः केशा निवेदहेतव!॥येनानुबंधं निहृत्य एरुषः शमणच्छति॥३७।तेनोपङ्तमादाय शिरसा ग्राम्य 
संगताः ॥ त्यक्ता दुराशाः शरणं त्रजामि तमधीश्वरस्‌ ॥३८॥ संतष्टा श्रद्धत्येतयथालामन जीवृती ॥ विहराम्यधुने 
वाहसात्मना रसणन वील ३९ ॥ संसारकृपे पतिते विषयेश्पितेक्षणस्‌ ॥ ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोष्न्यसातुमधीबरः 

॥ ४० ॥ आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विधित यदाखिलात॥ अप्रमत्त इदं पञ्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌॥ ४१ ॥ 


त्राण उवाच ॥ एवं व्यवसितमतिहुराशां कांततषेजास्‌॥ छित्त्वोपशममास्थाय शय्याङ्चुपविवेश सा॥ ४२ ॥ 


| (४) 


श 






कर आनन्दसे विहार करूंगी ॥ ३९॥ जो पुरुष संसारकूप छुऐँमें पडा है, विषयोसे अन्ध दृष्टि है, काळस्वहूपसे अस रहा है, ऐसे भात्माकी 


हू 
रक्‌ 
निश्चित मतिसे धन और विषयभोगकी आशा छोड़ शांतिक़ो प्राप्त दो वह वेश्या शब्पापर सो गई ॥ ४२॥ | 
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क्षा करनेको. इन आत्मह्वहूप भगवान्‌ विना और कौन समर्थ है! ॥ ४० ॥ जब सबसे यह आत्मा विरक्त हुआ तब आपही अपनी रक्षा 






20 इश्वरने मेरा यह बडा उपकार किया हे, इस उपकारको मेंने माथेपर चढ़ा लिया और नीच लोगोंके योग्य दुष्ट आशाओंको त्याग में इन्हीं a 


(नेको सावधान हुआ इस जगतको, जो काङस्पहूपसे असित है, अप्रमत्त होकर देखे ॥ ४) ॥ अवधूत बोले कि, हे महाराज ! इस भांति|#| 


| 


| 


७ मदभागिनीको ऐसे छश वेशग्यके कारण नहीं होते, क्योंकि इसी प्रकार और भी पहले दिन हो गये थे, जब घनकी प्राप्ति न इश थी, व| 


| १»! । 


i 


3 


क». os eam 
2 od Sa AS oD rye es > “४ 
- re ce - 


ms pans 
Pe rans 
* 


न 


Po 


ORF 


00 

- 

श्र | 
| 
७४0 

00 

हे 

(कि) 


| | | अब बालकका सीख कहते हे कि, हे जवू | न तो इझे मान अपमानका सुख दुःख हे, न घरकी चिन्ता दै, न इन्रोंकी चिन्ता है, एक | 


|| निमन्त्रण है. बावाजी बोळे अच्छा, वदद घर छिवा छे गया और इतना हळुवा पूरी खिळाया कि, वाबाजीले डठातक न गया, उसने खाट विछा दी और अपनी स्रीले कहा कि, इनकेचरण खूब दावना ओर में || 






झे 
| 







इसमे मेने फलितार्थ इतना लिया है कि, आशा परम इुखःरूप हे, आशाको छोड़ बैठना ही परमसुख है, जेते पिंगळा कांतकी आशा छोड! 
सुखसे सोह साधुओंको सइ करना उचित नहीं दै, इससे दुःख होता है ( ३७ )॥ ४३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे || 

भाषाटीकार्या श्रीमगवदुद्धवसेवादे पिंगछोपगीतेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ दोहा-इस नवव अध्यायमें, छररीसों ऽपदेश। जो पायो सो कइत हों, ` 

सुनइ कुपाछ नरेश ॥ १ ॥ अवधूतजी बोले कि, है यदु | अब छुरर पक्षीसे जो मेंगे सीखा है सो कहते है-मञुष्योंको जो जो वस्तु प्रिय हैं | | . 


आशा हि परमं हुः्लं नेराइथं परमं घुखस्‌ ॥ यथा संछिद्य कांताशा पुखं सुष्वाप पिंगला ॥४३॥ इति श्रीमद्भागवते 3 
_ महा एकाद० अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहों हि इःखाय यर्चातप्रियतमं णाय ॥ अनंतं घुखमा | 


भोति तहिहान्यस्वकिवनः ॥ १ ॥ सामिषं कुर जध्तुबंलिनों ये निरामिषाः ॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समवि |§| 
न्दत ॥ २.॥ न मे मानावमानौ स्तो न चिता गेहपुत्रिणाश्‌ ॥ आत्मकीड आत्मरतिरविंचराभीह बालवत्‌ ॥ ॥ | 
सो. बुझे दुःखदायी हैं, यह जानकर जो पुरुष सेभहकी छोडे वह अनंत सुखको प्राप्त होगा ॥ 9 ॥ यहां एक इशन्त कहते हैं, एक कुरर || 
पक्षीने मांस पाया तो उससे बलबंत और पक्षी आय माँउहित उसको मारने रगे, तब इसमे वह माँस डाळ दिया, तो वह इसे छोड मासमे | 
लिपट गये, यह छूटकर अत्यन्त सुखी हुआ. घुनिजनोंको चाहिये कि, संसारके व्यवहारोंको मांसकी नाई परित्याग करें ( १८) ॥ २ ॥[% 
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3 टत क बाबाजीने मद्दाकष्टसे पचीस अशरफी संग्रह कीं,जब चद निकाल चुटियामें धरा करते थे, एक दिन किसीने देख छिया खो वायाजीसे आकर वोळा, महाराज! आपका आज मेरे यहां | न) 


| ॥ ३४ ॥ 
र [र चथ इँढते दो ! तो उसने कहा कि, यद्दां पचीख अशरफी रवखी थीं खो कहां गई! अब|' | 
र bs उ वह स्त्रीको मारन ळगा कि तने वावाजीको दे दी होंगी, बाबाजी बोळे हमारे कपडे देख लो, दो चार आदमी इकडे हो गये इसने वाबाजीकी चुड्या देखी उसमेंले अशरफी निकलीं, बाचा || 


र जी बड़े जित हुए, धनका धन गॅंदाया, चोरके, चोर हुए, जव वाबाजी चले तो इसने दाथ जोडकर कदा कि, महाराज! फिर भी दर्शन देना, तो घावाजी बोले कि पचीख और कर ळूंगा तब आऊँगा॥ |' 


| 1 | 


| जाता हूँ,यद तो लेवा करने लगी ओर वद पुरुष थोडी देरमें व्याकुछतासे घरमें आय आएेमें इढने छगा. स्त्रीने कहा क्या 
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त्माके ही संग क्रीडा करता फिरता हूँ, जेसे बालक सितासे छूकर आनम्दमें मर होते दे ॥ ३॥ हे राजद! दो दी मधुष्य चिंताराहेत 
शो पाना हे होते है, वां तो छद्यमसे रहित अज्ञ बाळक, इसरा शणरहित इंश्वरको प्राप्त होनेवाला ® (१९ )॥ ४॥ इमारीसे जो 
&| विद्या पीली. सोते हैं, बही एक कन्या थी इसके भाई बन्चु पिता कहीं गये थे इसके पीछे कन्याको बिदा करानेके लिये घर पाइने आथ, 
तो उनका आतिथ्यभाव उसने आपं ही किया॥ ५ ॥है राजज । कन्या उनके भोजन करानेके लिये एकान्तमें बैठकर धान छूटने लगी तो| 
हावेव चितया घक्तो परमानंद आप्लुतो॥यो विक्ुुण्यो जडो बालो यो ण॒णेम्यः परं गत॥शकचित्कुमारी लात्मान | 
दृणानान्ग्रहमागतान ॥ स्वयं तानईयामास कापि यातेषु बंछुबु ॥ ५ ॥ तेषामभ्यवहारार्ं शालीज्रहसि पायिव ॥ 
अबपयाःप्रकोऽस्याश्चङः शंखाःस्वनं महत्‌ ॥ ६॥ सा तज्जुएप्सिते मत्वा महती ब्रीडिता ततः ॥ पे बभजेकेकशः 
शंखान्हो हौ पाण्योरशषयत ॥ ७॥ उभयोरप्यभरुद्धोषो यबन्नंत्याः स्म शंखयोः॥ तत्राप्य निरमिददेकर्मान्ना || 
भवद्धनिः ॥ ८ ॥ अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिदम ॥ लोकानवुचरन्नेताष्ठोकतत्त्वविवित्सया ॥९॥ वासे बहूनां | 
न कलहों भवेद्यर्ता हयोरपि ॥ एक एव चरेतस्माळुमायी इव कंकण: ॥ १०॥ | | , 
उसी चूडियोंका बडा शब्द होने लगा ॥ ६ ॥ वह कन्या आप घान कूटना निंदित दरिब्रेका कर्म जान क्रमसे एक एक चंडी एतारने लगी, 
£ केवल हाथमे दो दो चूडी रक्सी ॥.७॥ परन्तु धान कूरनेमें दो दो चंडियोंकां भी शब्द होने लगा, जब इसने उनमेंसे भी एक एक उतार 
8 दी तो शब्द न हुआ ॥ ८॥ हे शबुनाशक । छोकोंका तत्त्व जाननेकी इज्छासे सर्वच फिरते मैने छमारीको इस प्रकार घान करती देख 
£| यह उपदेश उससे सीखा ॥ ९ ॥ बहुतोंका जहां वास हो वहां अवश्य कलह होता है, जो दो हों तो भी आपसमें बातें करें, इसलिये 
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७॥ = शका उद्धवजीले श्रीकृष्णन कदा था कि, वाळकोक मनमें चिन्ता नहीं रहती,इसमे हमको यद शंका दै कि,जो बालकोंको चिन्ता न होती तो जन्मसे दी क्यो रोते, जिस खभप माताके उद्रले एथ्वीपर 
७0 | गिरते दें उली काळे रात दिन रोते हे, जो प्राणी चिन्ताले रदित हैं उनको रोनेसेक्या प्रयोजन ! और बालकोंका तो जबतक बाळपन रदता है तबतक रोते ई! कल्या || 
||| उत्तर ज्ञानकी वात्तोमे सज्जन छोग चाळकको बाळक नहीं कहते,पंडित छोग चाळक उरूको कहते दें कि.:जो भाणी संसारकी दथा अपने कुकी छाजको तथा भयको त्याग दे, इत प्रकार पंडितोंके || (४ 
10 ||वचनके प्रमाणले कृष्णचन्द्र भी उसी बाटकको कते हैं कि, चिन्ता नहीं रहती, जन्म ढिये चाळकको मही कदते॥ 6 
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केला ही विचरण करे, जसे छुपारीक्षा ककण (२० )॥ १० ॥ अब बाण बनानेवाळेसे जो सीखा है सो कहते हैं, मनको इश्वरमें स्थि 
र प्राणोंको वश कर आपन जीते, वेराग्यके अभ्याससे मन .स्थिर कर सावधान रहे ॥ ११ ॥ गुण और तिनके काये रहित यह म 
रमानन्दूप भगवान्‌ विषे अंब स्थान पावे तो शनेः शनेः कर्मवासना छोड़े, जब इसको सतोगुण बढ़े तो रजोगुण, तमोगुणकों दर॥ 
रके ब्रह्ममें लीन हो, तब ब्रह़विना ओर छुछ इष्टिमेंनही आता ॥ १९ ॥ इस प्रहार जब आत्मासे चित्त मिल जाय तो बाहर मीतरका | 
द नही रहता, सब एड्डपसे दोखते हैं; असे बाण बनानेषालेक्ा चिण बाण बनानेमें ऐसा लगा था कि निकट होळकर सेनासमेत - | 


| . 

मन एकत्र संयुंज्याजितशासों जितासनः ॥ वेराग्याभ्यास्योगेन धियमाणमतद्रितः ॥११॥ यस्मिन्मनो लब्ध - 
दे यदेतच्छनेः शनश्ंचति कमरेणन्‌॥ सत्त्वेन उदधेन रजस्तमश्च विधय निवोणमुपेत्यानिधनस ॥ १२ ॥ तदेवमा |#| 
त्मन्यवरु्धचित्तो न वेद किचिहृहिरंतर वा ॥ यथेषुकारो पार्त ब्रजंतमिषों गतात्मा न ददश पाइवें ॥१३॥ एका | 
चायेनिकेतः स्यादप्रमत्तो गहाशयः ॥ अलक्ष्यमाण आचारेसुनिरेकोऽस्पमाषणः ॥ १४॥ ग्रहारंभो हि हुःखाय विफ || 
लश्च धवात्मनः ॥ सर्पः रहते पंवेइम प्रविश्य घुखवमेधते ॥ १५॥ एको नारायणो देवः पूवस स्वम्नायया॥ संहृत्य | 
कालकलया कल्पांत इदमीइवरः ॥१६॥ bi] 
| चला गया परन्तु उह्ने न जाना, वेसे दी शाइुओंकी चाहिये कि, इंश्वरसे ऐसा मन लगाव कि और कुछ शुधि न रहे(२१)।३३॥| र 
अब जो सर्पस सीखा है सो कहते हैं. जेशा सर्प सब छोकोले डरता छुआ अकेला ही रहता ; एक ही टोर घर बनाकर नहीं रहता, सदा | 

सावधान रहता है, एकान्तमें ही रहता है, इसरेकी सहायता नहीं चाइता, अपनी गति इसरेखे छिपाये रखता हे और विष निर्विष जाननेमे नहीं।& 

आता ऐसा रहता है. थोडा बोलता है इसी प्रकार सुतियोंको रहना चाहिये ॥ १४ ॥ यह देइ अनित्य है, इसके लिये घर न करे, घर दुःख (0२१ 
का रूप हे और फल छुछ नहीं, जेसे सपं पराये घरमे प्रवि् होकर छुखदे बसता है, परन्तु आप घर नहीं करता ॥ १६ ॥ एक नारायण & 
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देव ईश्वर आप इस विश्वको अपनी मायासे सजते हे; फिर गल्यते कालशक्तिसे संद्र करके आप ही रखते है ॥ १६ ॥ तब एक अद्रि 
हे तीय आत्माधार सडका आश्रय एक आप ही रहते हैं; व अपने इस समताहप कालसे सतोगुण आदि शक्ति मायामें लीन करते हें,वदी | 
#|| आ दिए र्ष Nl अर परुषके ईशर हें ॥ ५७ ॥ ब्रह्मादिक और युक्त पुशुषोंके पाने योग्य हैं, मोक्षके छप केवल अचुभवानन्दके पाज | 
#|| निरुपाच और अनन्त हैं ॥ १८॥ हे शइनाशक। जब सृष्टि हरपन्न करते हैं, तो केवळ अपने प्रभाषसे अपनी त्रिगुण मायाको क्षोभ उपजाय 
% | उएसे पदले सुदरूष सहत्तत््व उपजाते हे ॥५९॥ इससे त्रिशुणरूप विच अइंकारद्वार होता हे, जिस महत्तत्त्वमें यह विश्व बँधा है, जिस प्राणसुत्रले || 

$| एक एवाहितीयोऽभृदातमाधारोऽखिलाश्रयः॥ कालेनात्मादसावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ॥ सत्वादिष्वादिएर्षः |#| 
्रधानएस्षेशवरः ॥ १७॥ परावराणां परम आरते केवल्यसंज्ञितः ॥ केवलावुभवानंदसंदोहो निर्पाधिक'॥१८ ॥केव || 
छात्मारुभाषेन खमायां त्रिशणात्मिकार ॥ संहोमयन्छजत्यादौ तया सूत्रमरिदम ॥ १९॥ तमाहुजिशणव्यक्ति [8 
सृजतीं विशवतोयुखस॥यस्मिन्य्रोतमिदं विइवं थेन्‌ संसरते एमान्‌॥ २० ॥ यथोणेनामिहृदयाइणो सन्त्य वक्रतः॥ || 
तया विहृत्य भ्रयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः ॥ २१ ॥ यत्र यत्र मनो देही घारयेत्सकलं थिया ॥ स्नेहाद्वेषाडयाहापि. |#| 
याति तत्तत्सरूपताय ॥२२॥ कीटः पेशस्ङृत ध्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः ॥ याति तत्सात्मतां राजन्पूवरूपमसत्य. || 
जन्‌॥२३ ॥ एवं घुहुंम्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः ॥ स्वात्मोपशिक्षितां बुडि शृणु मे -वदतः प्रमी ॥ २४॥ ७ 
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मा० ए० ||, सुनो ॥ २७॥ देह से गुरु है, क्योंकि इस देहसे इझे वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ है, यह देह पीड़ासहित सदा जन्म मरणको | & 
घारण करता दै, इस देइसे यथाथ तत्त्वोंढा विचार करनेसे इसे वेशग्य हुआ तो भी में इसपर प्रीति नहीं करता, क्योकि यह इत्ते और 
# |स्यारका भक्ष्य है, यह निश्चय कर सर्वसंगरांहत हो विज्नर्ता हूँ ॥ २५ ॥ जिस देहको प्रसन्न करनेकी इच्छासे खरी, पुत्र, धन, पशु, दास, | ७ 
| ग्रह, बंधुके समूहोंका पोषण करते हे और बहुत कशल घन संचय करते हैं, इतनेपर भी अंतमें यह देह आप ही नष्ट हो जाता हे, फिर देइके||%| 
100 | जानेपर भी दुःख नहीं जाता, इसरे देहका कंमेबीज उपजाये जाता दै, उस कमसे फिर इखहूप देह हस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे 

वृक्ष अपना बीज छोड़ता हे, डसीसे फिर वृक्ष उत्पन्न हो जाता है ॥२६॥ और इस देहो एक ओरसे जिह्वा रसके लिये खेंचती| 


॥ ३६॥ |® 


छ 





rr आआअळा्ा्ाळाककया 


४७४७ ७७७७७99995 


ज्र और. NAAN 2 
$b. Rs 
DES ) 


है, शिश ख्रीसंगके लिये खेंचता ह) (४।ग[55य एक औरसे ११९ 
खेचते हें, चंचल ६६ रूपके लिये खेंचती है, बही घम क्ति अपने € 


देहो गहमंम विरक्तिविवेकहेतुरबिभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सततात्युंदकंस ॥ तत्त्वान्यनेन विशृशामि यथा तथापि पारक्य 
मित्यवसितो विचराम्यसंगः ॥ २५॥ जायात्मजा्थपशुरुत्यग्रह्मप्तवर्गन्पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षिषया वितन्व ॥ 
स्वाते सङच्छ्मषरुडधनः संदेह! छृञऽस्थ बीजमवसीदति इक्षधमां ॥ २६॥ जिहवेकतोऽद्वमपकर्षति कहि ता 
शिश्जोऽन्यतस्खणुदरं श्रवणं कुतश्रित्‌ ॥ घाणोऽम्यतश्चपलद्ृक क च कमंशक्तिबहृयः सपत्न्य इव गेहपतिं छनंति॥ 


॥ २७॥ सृष्ट एराणि विविधान्यज्यारमशण्या दृदमान्स्रीछुपपशूःखगदेशसत्स्याच्‌ ॥ तेस्तेरतुष्टह्ृदयः पुरुष विधाय 


ब्रह्मावलोकृधिषणं घुदसाप देवः ॥ २८ ॥ छवा पुहुलळेभामिदं बहुसभवांते माठुष्यमथेदमनित्यमपीह धीरः ॥ तृण 
यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खळु स्वतः स्यात्‌ ॥ २९॥ ` ॒ 
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क ओरसे स्पर्शके लिये खेंचता हे, श्रवण शब्दके लिये खेचते हें और घाण गंधके लिये 
वषयके लिये खेचती हे,जेसे बहुत सौत ग्रइस्थको छूटती हें, सी प्रकार 
यह सष इन्द्रियं देश्की छूरती हैं ॥ २७ ॥ हे देव | अपनी शक्ति मायासे वृक्ष) सपे, पशु, पक्षी, डात, मछली अनेक प्रकारके रारीरोंको||% 
उपजाकर ब्रह्ञा संतुष्टदय न इए, परन्तु इहाज्ानकी बुद्धि रखनेवाले भडुष्योंकी देह रचकर आनन्दको प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ उससे i 
यह अतिदु, i मडुष्यदेइ अनेक जन्म पीछे पाया हे, पुरुषांथका दाता है प्र अनित्य दै यह जानकर शीत्र मोक्षके लिये जबतक मृत्यु 
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| हो, शीघ्र यत्न केर. क्योंकि विषय तो शतको सब योतिम थाप्न होंगे ॥ २९॥ इत प्रहर जई मुझे वेपाग्यं हुआ और ज्ञानज प्रह्रा 

101 ऽआ तो आत्मनिष्ठ हुआ, हतलिपे संग ओर आहार छोड ह! प्रञ्योगर कित्ता हूँ ॥ ३० ॥ यदि कहो कि, तुपे बहुत शह क्यो किये । | 
पुर तो एक करना चाहिये तो कहते हैं कि, एक शुहपे अतितिक्चछ ज्ञान विस्तारको प्राप्त नहीं होता इसलिये अद्वितीय ब्रह्मे ऋषि | 
निल बहुत मांतिसे कहते हैं. कोई कहते हें वह प्रपचरहित है, कोई कहते हे सप्रपच हे, जिएते अप उत्पन्न होता दै सो अप इन गुढओंते E | 











निवृत्त हो जाता दै, परमणुरु सुर्य ज्ञानका देनेवाला एक ही है परन्तु ज्ञानके छिये पीछे अपनी बुछिसे उपदेशके अउुकूल दशान्त लेनेसे वह 


ह एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि ॥ विचरामि मदीमेतां पुकपंगोनहंकृतिः ॥ ३० ॥ न होकस्माहरोज्ञोने 
|| सुस्थिरं स्यात्मुपृष्कलस ॥ ब्रह्मिवददितीयं हि गीयते बहुधर्षिमिः ॥ ३१ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ इत्युक्ता स यह | 
|#| विप्रह्तमामंत्र्य गभीरधीः ॥ वंदितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीवो यथागतस्‌ ॥ ३५ ॥ अवधूतवचः अुत्वा पूवेषां नः स । 
| पृः ॥ सर्वेसंगविनिपक्तः समचित्तो बभूव ह ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुडव | 
संवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ | क 


|% | ज्ञान हढ़ हो. जाता दे॥ ३१ ॥ श्रीमगवाद्‌ बोले कि, हे उद्धव | इतना वृत्तान्त कह यहुकी आज्ञा ले और गंभीर बुद्धिवाले राजाते ४. | 
| # | प्रणामको प्राप्त दो उसको स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत अपनी इच्छासे जैसे आये थे वैसे ही चले गये ॥ ३२ ॥ यह अवधूत दुचात्रेय|#| | 
` ॥४ है, इनके ही वचन सुन हमारे बडोंके भी बडे राजा यहु सब सग छोड समचित्त हो गये, यह सब भगवानने उद्धवजीसे कदा ओर कपोत; |४ 
` || मत्स्य, म्रग, कुमारी, हाथी, सर्प) पतंग, झुरर यह आठ तो त्यागके लिये शुरु किये. अमर, मधुहा, पिंगळा यह तीनों त्याज्य ओर ग्राह्य ७ 
100 | अथक्रे लिये गुरु किये॥ ३३ ॥ इति श्रीभा० महापु" एकादशस्कन्चे भाषाटीकायां अवधूतोपाख्याने नवसोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ह. 
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| भै | सावधान होकर मेश आश्रय करे और वण आश्रम छुछका आचरण निष्काम होकर करे । 


पुएषक्ञो उचित दे कि, विषयोंमें लगे हुए प्राणी जो विषयोंकी निश्चल मानकर उद्योग करते हैं उन 


जायाप्यशहकेतजनद्र॒विणादिषु ॥ उद्यतीनः धर्म पश्यन्सेजयमिवत्मतः ॥ 


विधिमें आदर करे ॥8 ॥ मेरे विषे तत्पर होकर आदरए्व क संयमो सेवे और साप्रथ्य हो 


100 इते भी विशेष था यह पहपको जानता हो, शान्त हो सो मेय 
& | इससे मी विशेष घ्म बंह हे कि, सहनशील हो, मेरेस्पहपको जानता ही, शान्त हो , एप णह र 
॥0॥ अभिमान न रखे, आळत्य न कोर, अपहनता न को, खीपुतादिक ब्रवा न करे, शुओं में सुहृदता रक्खे। कम मे चित्त वूमन न्‌ क र | 
18 | जाननेकी इच्छा कोर ङिपीकी गिदा न करे, व्यथ बातें न करे ॥ ६॥ ज्ञो, सम्पति? घर खेत, स्वमत, चने इत्यादि सबसे उदासीन २९ || 
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विचारता रहे, इससे निष्कामता परापत होती है ॥ ॥ ३ ॥ जो विषय इन्दरियोसे जाने जाते हें वह सदा नही रहते, शीसे वह अनेक प्रकारके 
प्रीत होते हैं और जो अरेक प्र रके हे वह अश्च है, जिसं प्रक्र मनसे उत्पन्न हुए खम ओर मनोरथ अनेक होनेसे चल हें ऐशा 


श्रीमगवानुवाच ॥ मयो दितेष्ववदितः स्वधमे मदाश्रयः ॥ वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ अन्वी 
त विशुडात्मा देहिनां विषयात्मनाश ॥ शुणेषु तत्त्वध्यानेन सवोरंसवियेयस ॥ २ ॥ सुतस्य विषयालोको ध्यायतो 
वा मनोरथः ॥ नानारमङ्लाडिफलस्तथा भेदात्मधीईणेः ॥ ३ ॥ नितं कमे सेवेत प्रदतं मत्परस्त्यजेत्‌॥ जिजञा 
सायां संप्रहतो नाहियेकमिचोहनाओ ॥४ ॥ यमावमीदग सेवेत नियमान्मत्परः कचित्‌ ॥ मदभिज्ञं शरं श्यांतपुपा 
सीत मदातकघ॥ ५ ॥ अमान्यमत्सरो दक्षो निम्न॑मो इृदसीहृदः ॥ अततरोःथजित्तापुरनपरयुरभोषवाकू ॥ ६ ॥ 


अनमान करनेसे निष्कामता श्रांत. होती है ॥ ३॥ निष्काम कम करे, सकामळा त्याग को; जुझों तत्पर हो आत्माके विषार रहे कमेकी 






। १ ॥ जब अंतःकरण छुद्ध हो जाग्न तो| 
के कायाँके फळ विपरीत होते हैं, उनको ||% 


७॥ - 


तो शोचादिक् नियमझ्ष भी सेवन करे, 
ही रूप हे, ऐपे गुहकी सेवा करे॥ ५ ॥ 


टे. झ्याक 


$ व 


| | शेदा-दशवे तदुसम्बन्धसे, हे सिगरो संतार । तत्त्तज्ञानसे होत दै, साधन और बिचार ॥ 9 ॥ श्रीमगवान्‌ बोळे कि, दे उद्धव । मेरे कहे| 
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क्योंकि सबमें एक ही आत्मा है इससे अपनी ही भांति सवये सुखादिक समान देखे ॥ ७॥ यह आत्मा स्थूल सुक्ष्म देशले भिन्न हे, सबका| 


ररा है, व्यापक हे, स्वयं ज्ञानवान्‌ है आकाशवत है,जेसे अशि दाह्य काके मध्य ही रहता हे परतु कासे भिन्न हेप्रकाशक हे और काका 
दाइ करता है ॥ ८ ॥ जसे काष्ठमे प्रविष्ट अग्नि ही काके संग उत्पत्ति, नाश; अपता, महत्त्व, नामात्व शुणकी घारण करता है वेस यह 
र आत्मा भी इस देहके संगसे देहके गुणोंकी चारण करता है, पर देहसे भिन्न और अमर है ॥ ९ ॥ यदि कोई कहे कि, देहसे आत्मा भिन्न है 
तो देहके इण क्यों घारण करता हे ! इसके इत्तरमें कहते हैं कि, ईश्वरके अधीन सायाके शुणसे पुरुषका यह सूकम स्थूळ शरीर उपजाया 
हुआ ६, जिस देहमें अह यह अभिमान करनेसे संसारमें गिरता है, जिस देइको 'मेरा' यह संघार काटनेकी आत्मविद्या उपाय है ॥ ३० ॥ 
विङ्षणः स्थूलसृक्ष्मादेहादात्मेक्षिता स्वदृक॥ यथाग्निदारुणो दाह्याहाइकोऽन्यः प्रकाशकः ॥८ ॥ निरोधोतत्त्यण 
इदन्नानालं ततङृतान्णणान्‌॥ अंतःप्रविष्ठा आधत्ते एवं देहणणान्परः ॥ ९ ॥ योऽसौ शुणेर्विरचितो देहोऽयं एसषस्य 
हि ॥ संसारस्तन्निबंधोऽयं एं्ो विद्याच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ तस्माजिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवल परस संगम्य 
निरसेदेतहस्तुबुद्धि यथाक्रमस्‌ ॥ ११ ॥ आचारयोऽरणिराद्यः स्यादंतेवास्युत्तरारणिः ॥ तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंघिः 
युलाबहः॥:१२॥ वैशारदी सातिविशुडबुडिधुनोति मायां शणसंप्रसूतास्च ॥ शणांश्च संदह्य यदात्ममेतत्स्वयं च 
शाम्यत्यसमिद्थाश्चिः ॥ १३॥ र | 
ह||, इसलिय अपनेमें ही स्थित देहसे भिन्न आत्मज्ञानकी इच्छासे आत्मासे चित्त पिळाय कमसे स्थूळ सुक्ष्म देहादिकोंमें आत्मबुद्धिकों छोडे॥ १ १॥ | ७ 
|| यह ज्ञान किस प्रर प्राप्त होता हे सो कहते हैं, आचायेछूप नीचेकी अरणी, शिष्यछूप ऊपरकी अरणी तथा उपदेशरूप मंथनका काष्ट (७ 
100॥ इनसे ब्रह्मविद्यारूप परमधुखदायक अग्नि उत्पन्न होता है ॥ १२॥ जिम समय बुद्धिमाच्‌ शुझ्से चतुर बुद्धिवाला शिष्य यह विद्या पाता || 
|| दै, तो यह विद्या गुणोंके कार्यहप संसारकी. ओर, जिनसे निमित होकर यह जगत्‌. जीवके संक्षारका निमित्तरूप होता है, उन श॒णोंको | 
| भस्म कर काइरहित अमिके समान आप भी शांत हो जाता हे, उसी प्रकार कार्ये, कारण और विद्याकी एकता होनेसे जीव परमानन्दूप | 
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. 100 कारण जगतका कर्ता कोई ईश्वर नहीं, आत्मा ज्लानयय नहीं, उसमें अनेक ज्ञानदा विपर्यास होता हे, एक क्षणमें घटका 














> क. 


®) | है॥ १३॥ श्रीमगवाच्‌ बोले कि, दे उद्धव! आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य और एक है।इसमें कर्ता भोक्ता घम देहकी उपाधिते।#| भा० टी० 

| प्राप्त होते हैं. आत्माके अतिरिक्त और पदाथ मायारचित हैं; इनसे विरक्त हो पुरुष छुक्तिको प्राप्त होता है परन्तु मीमांसक कहते हैं कि 'में हैं |®) अ० १० | 
'& देही प्रतीति करनेवाला आत्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न है।कहीं कमेकतां और सुख इःखका भोक्ता के इसका स्वरूपभूत्‌ कोई इसरा निर्विकार |&। 
| परमात्मा नहीं हे, भोगके स्थानरूप रोक, भोगका काळ भोगहप कमोंक्ा बतानेवाळा बेद, भोगके साधन और भो भोगनेवाला आत्मा 
® | यह अनित्य होवें तो वेराग्य होना सम्भव है परन्तु वह सब नित्य हैं इससे वेराग्य होना सम्भव नहीं. भोग्य पदार्थ बीचमें नष्ट हो 
जाते हैं अथवा मायामय हों तो भी वेराग्य होना सम्भब हे ॥ १४ ॥ माला, चन्दन आदि र भीगोंकी स्थिति प्रधाइहपसे नित्य - 
हे और यथाथ है, इससे वैराग्य होना असंभव हे, क्योंकि जिस दिशामें यह संसार देखा जाता हे उस दिशामें पहले भी था, इस >] 


अथेषां कर्मकतृंणां भोकृणा हुलहःखयोः ॥ नानातवमथ_ नित्यत्वं लोककालागमात्मनास्‌ ॥ १४ ॥ मन्यसे सर्व - 


भावानां संस्था ह्यौपत्तिकी यथा ॥ वत्तदाळतिमेंदेन जायते विद्यते च धीः ॥ १५ ॥ एवमप्यंग सर्वेषां देहिनां | 
देहयोगतः ॥ कालावयवतः संति भावा जन्मादयो5सळत ॥ १६ ॥ अत्रापि कमेणा कपरखातंत्र्य च लक्ष्यते॥ || 
मोच्श्र हुःखसुखयोः को न्वर्थो विवर्श भजेत्‌ ॥ १७ ॥ : 


r 4 

¢ 

1 4 
AS?) ! 


ज्ञान नष्ट होकर परका ज्ञान होता है इस प्रकार अनेक शान उत्पन्न होते रहते हे, प्रवेज्ञालले पृथक हो जाता हे, इससे आत्मा नित्त्य ४ 
ज्ञानमय नहीं सो कहते हे कि, ज्ञानका विपर्यास दोनेसे कया आत्या अनित्य हो जांदा है! नहीं । आशय यह है कि, ज्ञानहप विकार 
कुछ बाधा नहीँ कर सकता, युतिमें आत्मा इंब्वियर हित है इससे उसमें क्ञानका पारेणाम न होनेके कारण जडता हो जायगी. इसमें सुक्तिको 
आत्मामे प्राति होना पुरुषायूप नहीं, प्रवृत्तिमार्ग ही इससे ओ्रेयस्कर है निवृत्ति नहीं ॥ ३५॥ हे उछव ! सत्य प्रवृत्ति मागे ऐसा ही है, 
परन्तु आगे अनर्थका देतु दै, इन देहियोंको देहके संयोग्से संवत्सररूप कालसे जन्ममरणाहि भाव वरंवार होते हे ॥ १६ ॥ तुम्हारे ही मतसें 


॥ ३८ 
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कर्भोके कत्ताओको और सुखदुःवके भोकताओंको पराधीनता देखी जाती है इस लिये ऐस परवशका जो भजन करता हे वह क्या सिड है! |] 
॥8॥ और जीव स्वतन्त्र हो तो उसे दुष्टकम वा दुःखकी प्राप्ति सम्भव तही हो सकती ॥ १७ ॥ इश प्रकार इस लोकें सुख नहीं तथा और लोकोंमें॥& 
| ह मी सुख नहीं सो कहते इंडेषा, निन्दा नाश होनेले स्वर्गादिकं भी कर्मोकी विधिके जाननेवाळे विद्वान अभिमानीको किन्चित्‌ सुख | 
|| & | भी प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार सूखाँको दुःख देखनेमें नहीं आता, जो कहते हे कि इम कर्में निपुण हैं इससे सुखी हैं, यह उनका बा 
|| अहृकार हे, इससे श्रेष्ठ कम करनेसे सुख मिलता है, यह नियम भी न्‌ रहा ॥ १८ ॥ और जो कदाचित ललक प्राप्ति और विघात||% 
र अर्थात नाशको जानते हैं, वह भी इस उपायको नहीँ जानते, जिससे साक्षात्‌ बृत्ु न हो ॥ ३९ ॥ क्योंकि जब मृत्यु अपने निकट है॥ 
न्‌ देहिनां सुखं किचिठिद्यते विहषामपि॥तथा च हुःख॑ मूढानां इथाहंकरण परस॥८॥यदि प्राप्ति विधातंच जानंति || 
सुखदुःखयोः ॥ तेऽप्यडा न विहुयोग सत्यमे प्रसवेद्यया ॥ १९ ॥ को न्वथः सुखयत्येनं कामो वा झत्झुर॑तिके ॥ | 


र 


आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुशिदः ॥२०॥ श्रुतं च दृष्टवहए्ं स्पघासयात्ययव्ययेः ॥ बहन्तरायकामलात्कृषि 


९ 


|| वचापि र निष्फलम॥२१॥अंतरायेरविहतो यदि धः श्बडुष्ठितततेनापि निजितं स्थानं यथा गच्छति तच्छण॥२२॥ || 

ip इृष्रेह देवता यज्ञ! स्वलोकं याति याज्ञिकः ॥ युंजीत. देववत्तत्र भोणान्दिव्यान्निजाजिताव्‌॥२३॥ स्वएण्योपचिते शश्रे | | 
८४ ||| विमान उपगीयते ॥ गंधवेबिहरन्मध्ये देवीर्ना हृयवेषश्कू ॥ २४॥ ` | 

ः ॥0॥ तो अथ अथवा कामके प्राप्त होनेसे कोन सुखी हो सकता ६! जसे अपराधीको घारनेकी ले जाते हें, उस समय उस पुरुषही अथ कामादि॥& 

. ||&| मुख नहीं देते ॥९०॥ उसी प्रकार जसे यहां सुख नहीं ऐसे ही परलोके भी नहीं, स्वर्गा दिकमें भी पराये सुखकी असहनता और शेषांदिक 

|ॐ रहती ही हैं इससे यहाँके समान वहां भी दोष हे, जसे कृषीके सफल होनेमें अनेक विश्न, होते हे ऐसे ही यजनसे भिछनेवाछे स्वगे 


|& | मूछचूकके अनेक विघ्न होते दे ॥ २१ ॥ इतनेपर सी विष्नको निवारण कर जो धर्म अच्छीभॉति करे, उन घर्षोसे प्राप्त होनवाळे स्थानोमें॥॥ | 


| 
| 
| 
|) 
| 


4 
| 
1 
#र 
क्र 


॥ 


10) जिसे यह प्राणी जाते हें सो सुनो ॥ २२॥ इस लोफमें देवताओंको यक्षे संतुष्ट कर यज्ञके कत्ता स्वगेमें जाते हे और देवताओंके समान अपने || 
; उपार्जन किय इण दिव्य भोग भोगते हैं॥२३॥ और वहां अपने एण्यसे प्राप्त हुए उत्तम विभानमें बेठ सुन्दर वेष घरे अ्सराओंके विषे विहार ७ 
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करते फिरते हे, गन्धर्व उनकी बडाई करते हैं ॥ २४ ॥ किंकिणी अर्थात इंघुरओके समू कि कया 
डौ र व्र उंशुहआके समूइसे शोभित और मनकी रुचिके अछुसार चळनेवाळे £। भा? टी० 
का हे इसकी प्राप्त हो देवताओंके बागोंमें देवज्नियोंके संग विहार करते फिरते हैं, परन्तु आत्मपातको नहीं जानते &॥ २५ ॥ ९. 
यह i रे उल करते ह, जहोतिक पुण्य पूर्ण हो, जब शण्य क्षीण हो जाता है तब काढसे अनचाहत नीचे डोल दिये जाते हे ॥ २६ ॥ | i 
| जा सकाम कम करता हे सशो हे, तहां मी जो निषिद्ध प्रकार न करेजजब हो और जो असत्‌ सभ छरे तो अधर्मी हो, जितिन्बरि i 


ज्रीसिः कामगयानेन कँकिणीजालमालिना ॥ कीडन्न वेदात्मंपात॑ सुराकीडेपु निशितः ॥ २५ ॥:दाबः व्‌ग 
यावत्युण्य समाप्यते॥ क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कालचालितः॥ २६ ॥ यच्धमरतः संगादसता बाप न्दग ॥ 
कामात्मा झपणो दुष्धः ब्वेणो शतबिदिसकः ॥ २७॥ पञ्चनृविधिनाऽऽलभ्य प्रेतथवतगणान्यजन ॥ नरकानवशो 
जतुगत्वा यात्युल्वणं तमः ॥ २८॥ कर्माणि हुः्खोदकोणि छुवेन्देहेन तेः पुनः ॥ देहमामजते तत्र कि सुख मत्येघ 
_मिणः ॥ २९ ॥ लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनास ॥ ब्रह्मणोऽपि भय मत्तो हिपराधंपरायुषः ॥ ३० ॥ 
न ही, ख्ीलंपट हो, काममें ही चित्त हो, प्राणियोंकों दुःख देता हो, लोभी हो, कपण हो ॥ २७ ॥ चिसे पज्ञओंको | ९ 
।मरिकर थत पेतगणको पूजते हैं, ऐसे आव परवर हो नरक पड स्थावरके भावको प्राप्त ते ना ह न म | 
इल फल हे, ऐ कर्मोंको देइऐे करते परे पीछे फिर उन कमोसे दुःख भोगङर वैसा ही देह घते हैं, इस लिये जो ग्रेगा| है 
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को क्या सुख है ! ॥ २९॥ यद्यपि लोकपाल कल्यपर्यत्त जीते हैं परन्तु तो भी उनको छुझ कालहपसे भय रता है| 
9५1 


४॥॥ है [ . 








ST स कहा था कि, निन्दा आ जो बुरे कर्म ह, उन कमोले वेदोंके वचन नए हो गये, इसमें यद शंका होती है कि, र आदि बुरे कमं खतयुग, नेता,दापरमे भी.थे ?| 
ः श्‌ खा ६ कि,भगदानूकी देहम धम ओर अधर्म दोनों रहते दे, उतडुगनें अथवा और झुगोंमें थोडा बुरा कमे भगवानूकी देहमें रहता है और किली युगमें अधिक रहता दैकयोकि युगोंकी | 
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ओर कल्पपर्यन्त जीनेवाले होइपालोंको भी वही भय रहता है,पेरे भयसे यह सब देवता अपना ३ काम करते हैं; बहाकी आयु दो ही परा हे! 
परन्तु उसे भी मोतका डर है॥ ३०॥ दर्म इछ ऐकर नही, इश्वर नियन्ता फलका दाता में परन्तु सुझसे और उन कमा सम्बन्ध नहीं, | 
कर्मका सम्बन्धइस देहसे है; सो प्रकार बताते हें, अथम इंद्रिये दमा हजी हैं, गुण ( सतोशुण, रजोशुण, तमोशण ) इंद्रियोंको : सते हैं; 
आत्मा इछ नही करता पर यह जीव तो इंड्ियोंके संगसे 'अहंकतती! अभिमान घारण करता है, इस लिये कर्मोके फळ भोगता है॥ ३१ ॥ 
यदि कहो, आत्मा अनेक क्यों दिखाई देते हें; आत्मातो एक ही हुना है, तो कहते हैं कि, इन जुणोंके घर्गले जबतक अहंभाव, 
३ तबतक अनेक प्रतीत होते है और जब मायाके गुण छूट जायेंगे तो आत्मा एक ही दिखाई देगा और जधांतक उसे आत्मा अनेक! 
गुणाः छ्जते क मि शुणो5३सजते गुणान्‌॥ जीवस्तु छुणसंबुक्ती युक्त कर्मफलान्यसौ ॥ ३१ ॥यावत्स्याद गणवे 
` षम्य तावज्ञानातवमात्मनः॥ नानातमात्सनो यावत्पारदंत्यं तदेव हि ॥ ३२ ४ यावदश्यासतंत्रलं तावदीश्वरतो 
मयस्‌॥ य एतत्सयुपासीररते मुद्यंति शुचापिताः ॥३३ ॥काल आत्मागमो लोकः स्वभावो धर्म एव च ॥ इति मां 
बहुधा प्राहुणणव्यतिकरे सति॥ ३४॥ उडव उवाच ॥ छणेषु वत्त॑मानोऽपि देहजेष्वनपाहतः ॥ शणर्न बध्यते देही | 
बध्यते वा कथं विभो ॥ ३५ ॥ त्याव 0 || 
लगते हे, तथीतक पराधीन भी है॥ ३२॥ जबतक इसे पराधीनता है तबतक ईश्वरका भय हे, इस प्रकार प्रवुत्तिमागमें दोष है, इसका जो 
सेवन करते हैं वे ही मोहमें पडे शोकबुक्त हें॥ ३३॥ कारू, आत्मा, शाक्त, ळोक, स्वभाव, घे यह नाम गुण तो सम्बन्धसेकहे, 
परन्तु गुणसम्बन्ध छूटनेपर यह मेरे ही स्वरूप हें, सबमें में ही हूँ, मायाके सम्बन्धसे अनेकरूप दीखते हें इससे निवृत्तिमार्ग ही उत्तम 
युक्तिक कारण ई ॥३४॥ इद्धवजी बोळे कि, हे भगवच्‌ | यर्याप यह आत्मा गुणोंसे मिला हुआ हे, परन्तु तो भी शणका कार्य सुख दुःख 
कमसे बद्ध नहीं है; इसलिये आकाशकी भाति सर्वज्ञ व्यापक हे और निर्लेंप हे आवरणरहित. तुम्हारे मतमे आत्मा . एक ही हे तो 
ब केसे बन्धनमें आता दै ! कि, जिससे ऽसे मुक्तिकी अपेक्षा होती है, सो कहिये ॥३५॥. - - - 
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नए | | और बंघनेके. पीछे किस प्रकारसे रहे, जब युक्त हों जाय तब किस प्रकार रहे! सो घो: किस भति रे, केसे आहार विदार ||| 

॒ ला जाय,क्या भोजन करे, बया छोडे, कह सोवे,केसे बेठे,कहां जाय,यह दोनों किन लषणोंसे दूसरोके was | 
|&| सो को ॥३१॥ हे अच्दुत ! दे विदांवर ! इसके उपरान्त मेरे मनमें एक और सन्देह है कि.एक ही आत्मा शरीरादिकोंकि ail न | | 
कारणः अनादिकारसे बद है।इस प्रकार निअय:करना पड़ता हे. और इस भांति निअय कर फिरउसको मोक्ष हो जाता है इस प्रकार प करे, 
तो मुक्ति उत्पन्न इई,पक्तिहोनेके कारण घुक्तिमे अनित्यता आ जाती है.इरछिये वह आत्मा निरंतर झुक्तही है ऐसा भी मानना पड़ता हत के र 
समयमें ही बद्धत्व'और सक्तत्व यह दोनों होने केसे सम्भव हो सकते दे! इस प्रका इत्तर हृपापूवक दीजिये ॥३७॥ इति | हि | 
| कथं वेत विहरेकेवां ज्ञायेत लक्षणेः॥ कि संजीतोत बिखुजिच्छयीतासीत याति वा ॥३६॥ एतदच्युत ih जि 0 
: अश्ने प्रश्नविदां वरानित्यडो नित्यञ्चु्त एक एवेति मे भ्रम॥२७इति श्रीमद्वागवते महाएराणे एकादशर्कृन्य ली 
: झगवहुडवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ श्रीमगवालुवाच ॥ बडो सुक्त इति व्याख्या णुणतो मे न वस्तुत एणस्य |» 


eS ड़डडूकाा्ख््डु 
is कश यक 


छ| 
ै Gl 
त्वान्न मे | शोकमोह सुखं इःखं देहोत्पत्ति ॥ स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः (७ 
मायामठला न मोक्षो न बंघनस्‌ ॥ १॥ शोकमोही सुखं हःखं देहोत्पाततिश्र मायया bends | 
सतिन तु वास्तवी ॥ २॥ विद्याविध मम तदू विडडव शरीरिणा ॥ मोक्षबंधकरी आद्य मायया मे विनिर्मिते | 
॥३॥ एकस्येवममांशस्यजीवस्येव महामते ॥ बंधोऽस्याविद्ययाऽनादिविद्यया च तथेतरः ॥४॥ ह क 
पराणे एकादशस्कन्धे भा० टी” भगवदुद्धव संवादे दशमोऽध्यायः १० ॥दोहा-इस ग्यारह अध्याय, बद सुक्त ज्ञाना ताड हे 
भक्तिके: लक्षण कहों बसान ॥ १॥ श्रीभगवाच बोले कि,हे उद्धवजी ! आत्मा बंदयुक्त हे यह कथन मेरे गुणसंबन्धसे है सत्य नही. दणका | र 
सूळ माया है, में तो मायाका नियंता हूँ इसलिये मुझे न बन्ध है न मोक्ष है. ॥ ३ ॥ हे उद्धव! बे मोह सुख दुःख देहको प्राप्त यह सष| ७८ - °. ` 
संसारके धर्म मायासे होते दे,जेसे स्वभसे बुडिका विवत्त दै इसी प्रकार संसार है, सत्य नहीं है ॥९॥ हे धद्व! एक विद्या इसरी मा | 
यह दोनों मेरी मायासे रची हैं,मेरी देहहूप शक्ति है,अनादि देहधारियोंको मोक्ष और बन्धन करती दै॥३। हे महाबुद्धिमात्‌ उद्धव! यह सब मरा रे > 
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एक अं है, इसे अ बन्ध है,विद्यासे मीक्ष दै,वुझे ते न बभ्घन है मोक्ष है ॥ ४ ॥अब इसका मेद बताते दे, परस्प. ! | 
ध ee ही ह स्थित हे,इनमें एक तो जीव इश्वरका भेद, दूसरे जीवसे हः भेद द दो भेद Ee || 
| दोनों का भेद दृषश्टान्तसे कहते है ॥ « ॥ दोनों पक्षी ६, 'चेतन्यहूपस समान छादोना [मिन के र जे १ चिस अतिबलि ह| | 
बैठे है, इनमें ऐक तो इस देइके फलको भोग करता दे, दूसरा साक्षी हुआ देखता दे, भोग न कुता तो क सहप यी 
इस भांति ऐक ही रूपके दोनों विरुद्ध कम करते है ॥६॥ जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता दै वह अपने स्व द्श कमी 
अथ बडस्य पत्तस्य वेलक्षण्ये वदामि वे।विर्ब्धामिणोश्ताव स्थितयोरेकघारमिणि ॥५॥ झुपणंवेतो सहशी अ 
यच्छतो इतनीडी च दक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलाज्ञमन्यो निरज्ञऽपि बलेन शया ९ आत 0) 
च सं वेद विदवानपिप्पलादो न तु पिप्पलादः ॥ योऽविद्यया युक्स, वु नित्यबड्ध-विद्यामयो-यः स त स 
देहस्थोऽपि न देहस्थो yn ती अदेहस्थोऽपि तय की स्वप्नदग्यथा ८ ॥ इड्ियरिद्रया 
णेषु च ॥ ग्रह्ममाणेप्वह कुयोन्न विदान्यस्तवि्ियः॥ » में हक | 
ः &॥विद्यासे संयुक्त दे सो नित्यमुक्त दे ॥७॥ ज्ञानकी विलक्षण प ता के पर 238 दके पने नहो हि 
मात्माको जानता हे, सो यद्यपि देहही में दे परन्तु देहसे न्यारा हे, देहके घम उसे व्यापते नहीं जेसे स्वमसे उठ जी र 
हगते,नो अज्ञानी हैं सो यद्यपि वस्तुसे और देहसे अलग ही हैं एतु देहके अभिमानसे देहमें स्थित हैं सुख दुःखकी भोग करत हे जसे 
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1% गको प्रह ण करती हें, प्रन्तु तो| 
A लपुःख भोगते दै ॥ ८॥ और भी विलक्षणता कहते हे,यद्यपि इंद्रियों अपने विषयोंको अहण क 
1 वि ग रद वह इस इन विषयको भोगता हूँ ऐसे नही भानते,इसका कारण यही है कि विषयोंको जो इंद्रिय स्वीकारकरती दै | 
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#| किया दै, यद नहीं कि, गाय दूध देना बन्द करदे तो उसका पाळना नहीं करना । 


। 


सदा रि क्‌ छेद ५ न _ वच... © 
एकी वस्छ खिळाकर टरूकी सेवा करना और दंश, मच्छर,मवखी आदिसे टर्की रक्षा करना दी.युक्त है बंयें कि गाय उदा धर्मकी मूळ है, फिर उद्भवले औकुष्णने या कहा कि, जो गाय दूध देना बंद 


ठी पाळन न करनेसे छलका नाश हो जायगा भौर जो शरीरका पालन करेगा तो कभी न कभी सुख अवश्य दोगा, ऐसे ही धनको मानछे कि, इस धनमेंछे में पुण्य नहीं करता किर फाममें भावेगा,ऐसा जान-' 
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रा दिक उदासीन रहे, न इछ षरे, न छुछ विचारे, भख इरा मनमें न घरे, एक आत्ामें ही रमता रहे, इसी 
पनिलोग फिग करते दै॥१७॥इक्त परुषके जो ह के आत्मान ह] रसता रहे, इसी वृत्तिते जड़की नाई 
इनिहोग फिरा करते हैं॥१७)|घुक्त पुरुषके जो रुक्षण हे, वही झुहुशुके साधन है, जो पुढुष वेदार्थमें निधुण हो वह प्रथम कहे साषनोचे' म 


न कुयान्न वदेरिकिचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा ॥ आत्मारामोऽनया हत्त्या विचरेज्जडवन्युनिः॥ १७॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायातरे यदि ॥ श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ १८ ॥ 
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हि (लकर रक व्यानादिक फरे तो उसका पढा हुआ शाज्ञ जेसे बहुत दिनोंकी प्रसूत गोसे फिर दूंच मिलता सम्भव न हो इसके! 
६+ जाशावाळं उरुष$ अमका फळ केवल अप ही होता के उसी प्रकार किया न करनेसे शास्नाभ्याष व्यर्थ हे &॥ १८ ॥ 


द ( } i में ३१५ ७ ० कत >), है - व र्द 2 दै वि vem TT ooo र्‌ र्‍या - 
शका-शाखमें ओर दंदोंमें ऐसा दिखा है कि, गाय ब्याती हो चाई न ब्यादी द्वो, घ्यानेपर भी दूध न देती दो, छात्र भारदी हो परूछु गायको तो चारा, मोदक, जळ, अन्न और भनक 






















कर दे अथवा बाँझ हो, जो मनुष्य ऐसी गायका पाळन पोषण न करेगा दह दुःखदे दडा जो महादुःख है उरूको भोगेगा. भ्रीक्ृषप्णके सुखका ऐसा. दचन सुनके हमको अत्यन्त शंका होती है। 


it t T र Ss Mr ब, श्र र “> 7 मे 1 5 न 
जळ हक गां वोधा लह तामरक्षति दुमेतिः। स नरो बुःखदुःखं वे भुनक्तीति दिनिथितम्‌” इस स्छोकमे भगवानूकी नीति दर्णन की है खो सुनिये इम कदतेहे,आकृष्ण भगवानूने कहा था कि। 
गायको कर के, यद अच दूध नहीं देती अथवा चांझ है, व्याथगी नहीं ऐसा समझकर उरूकी रक्षा करना छोड देगा अथवा उसको खाने पीनेको नहीं देगा, भूखी प्याखी रवखैगा तो | क | 
| $| 





Es 


2328 FE os डूब ज हि व यं कि पाएन करता तो फिर व्याती अथवा बाझ होती तो भी गोचर करती. कौर अन्त समय रौरव नरवका चाख दोगा, इसी प्रकार जो खरी दृष्ट दो जाय तो 
rn हे अवश्य ववे षय कि जो उसने दुष्ट कर्म किया तो संसारमें उस भाणीकी निन्दा होगी और परछोकमें नरक भोगना पडेगा और जो उसका पालन करेगा तो धीरे धीरे चाह ज्ञान "|. 
छ जाय ओर सन्तान भो उत्पन्न दो जाये फिर न जानिये संतानमें केला महापुरुष निकले, ऐसी हो पराधीन समझकर दानि मानकर देदफ़ा पाछन करना नहीं छोडे , क्योंकि, | £९ || 
कर घनकी रक्षा करनी छोड देगा तो चोर चोरी करके हे जायेंगे और जो धरकी २ ह न | 2 | 
A Rf नकी रक्षा करता रईगातो कभी न कभी तो पुण्य होगा दी ऐसे दी वचनसे भगवानका नाम नहीं ळिया,ऐखा जानकर दि 

छोड दिया तो भ्रष्टहो जायगा ओर जो बिगड़े दचनसे भी सत्संग करेगा और अच्छा प्रबन्ध करेंगा.तो कभी भगवानका नाम वचनसे निकळेगा दी, ऐसा नीतियुक्त अथे भक्त उद्धवके सा या | > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | है | | 


= ढा 


5555555555... 


2. a >>. »- आज कळ क... 


1.8... _ > Me आय oo es ~ ~ he a = Se आ २ आ आळी 


RRR RRR RR 9208 8 RR RRR RRR BRE 3 











हे उद्धव ! इंघ दुदी गो, दुष्टा ज्ली.पराघीन देह,दुध्ट संग,पात्रविषे न दिया थन और मेरा नाम रहित वचन । छे सदा इः | | 
धं रहते हें और आगे भी दुःख पावेंगे ॥ १९ ॥ मेरा जिस वाणीमें नाम न हो वह बात न कदे, इस विश्वकी अदा जय पद hE 
मेरे पवित्र कमे ओर लील्य अवतारोंके विषे जगतका प्रिय श्रीराम कृष्णा दिक जन्म जिस बाणीमें न हो उसको बुद्धिमाच पुरुष घारण न करे | 
॥ ३० ॥ इस प्रकार निय कर आत्माविषे नाना, प्रकारका अम दूर कर विचारसे निमेळमन झुक अन्तयामी विषे स्थिर होकर निवृत्त हो ॥|&॥ 
॥ २१ ॥ जो युझमे मन निम्न लकर घरनेको समर्थे हो तो सब कर्म झम अर्पण कर निरपेक्ष हो कर्म करे॥ २२ ॥ ज्ञानमार्ग कठिन हे, द | 
गां दृग्धदोहामसती च भायां देहंप्राधीनमसत्मज्ञां च ॥ वित्तं लतीयीकृतमंण वाचं हीनां मया रक्षति दखल el 
॥१९।यस्यां न मे पावनमंग कर्सेर्थितद्धवप्राणनिरोधमस्यालीलावतारेष्सितजन्म वा स्याहंध्याँ गिरं ता बिश्वयान्न |£ ह 
धीरः ॥ क २० ॥ एवं जिज्ञासयाऽपोह्य नानालश्चसमात्मनि ॥ उपारमेत विरजं मनो मय्यप्ये सगे ॥२१॥ यद्यनीशो | 
घारयितं मनो ब्रह्मणि निश्चल ॥ सयि सर्वाणि कोणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२ ॥ श्रद्धाळुमें कथाः श्रणवन्सुमद्रा || 
लोकपावनीः ॥ गायन्नडुस्मरन्कमं जन्म चासिनयन्छुहः ॥ ९३ ॥ मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्मदपाश्रयः ॥ लमते || 
निश्चलां भक्ति मय्युडव सनातने ॥ २४ ॥ सत्हंगुलब्धया भक्त्या मयि माँ सञ्ुपासिता ॥ सवे मे दशितं सद्धिरंजता || 
भ पय ॥ उद्धव उवाच ॥ साशस्तवोत्तमश्टोकमतः कीदसिधः प्रभो ॥ भक्तिस्वय्छुपञल्येत कीदृशी । 
[दता | || 
भक्तिमागेसे ही कृतार्थ होगा, यह कहते हैं कि, प्रथम तो अद्धासंयुक्त हो, पीछे अतिसुन्दर लोकोंके पवित्र करनेको समर्थ मेरी कथा श्रवण | 
करे,मेरे जन्म कम गावे, स्मरण केरे, वारंवार वेखी ही छीछा केरे॥ २३ ॥ हे उद्धव ! धमे, अर्थ, काम मेरे लिये करे, विषय भोगाथे न करे, | 
मेरा दी आश्रय करे तो सनातन स्वरूप मेरे विषे निळ भक्तिको प्राप्त हो ॥२४॥ इस प्रकार सत्संग कर प्राप्त हुई भक्तिसे मेरा सेवन | 
करे तो मेरे स्थानको निश्चय मातत हे, यह मेरे पानेका मागे साइन कर दिखाया है ॥६५॥ तब इद्धवजी साधु ओर भक्तिके लक्षण पूछने |® 
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|&|षम में न कहंतो भक्तिसे ही सिद्ध हो जायेंगे इस प्रकार अ गी की इढ़ताके लिये हढ़ं निश्चय कर अपने घमका अधिकार इद्ध हो | | 
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लगे कि; हे उत्तमश्लोक | हे प्रभो ! खाइ पुरुष केसे होते ह, उसके चिह्न धया हे और इनकी की इई भक्ति केसी होती है जित भं 
आप मानते इ।ओर साइ आदर करते हैं! ॥ ९६॥ हे शुद्पक्के नियन्ता! हे जगत्पते । में आपको प्रणाम करता हँ, न्द ह >> i 
रारण आया ई इसलिये गह सब धुझसे कहिये ॥ ९७॥ हे भगवन्‌! तुप साक्षात परजल्न प्रकट हुए हो, प्रकृतिसे परे हो.एरुष हो,आकाशकी |® 
माति निळेप हो, भक्तोंकी इच्छासे रूप धारण रते हो ॥ ९८॥ त्रीमगवाद बोळे कि, है उद्धव ! जो पराया घुःखन देख सके और किसीसे ९ 
प्रीह म करे, क्षमावाच हो, सत्य ही बोळे, निंदा आहि दोष रहित हो, समदि हो, दुख दुःखम समान हो, यथाशक्ति सबका उपकार करे, 
सब प्राणियोका अपराध सहे ॥ ३९ ॥ कामकाके इछि चञ्चल न हो, बाहरकी इंद्रियां जीते हो, कोमल शुद्धचित्त हो, पारिमही न होःव्यथ 
एतन्मे व्य लोकाध्यक्ष जगल्मो ॥ प्रणृतायावुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताप ॥ २७॥ त॑ ब्रह्म परमं व्योम 
विष ' प्रः ॥ अवतीर्णाईसि भगवन्स्वेच्छोपातप्रथरवपुः ॥ २८॥ श्रीसगवातुवाच ॥ कृपा ठरकतद्रोहस्ति 
क्षु: सवदेहिनास ॥ सत्यप्तारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ कामेरहतधीरदातो सुः शुचिरकिंचन' ॥ 
अनीहो मितश्च शांतः स्थिरो मच्छरणो झुनिः ॥३० ॥ अप्रमत्तो गमीरात्मा शतिमाजितषडणः ॥ अमानी 
मानदः कल्पो भेत्रः काहणिकः कवि! ॥ ३१ ॥ आज्ञायेव॑ एणान्दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌ ॥ ध्मान्संत्यज्य 
यः सवोन्मा मजेत स सत्तमः ॥३२॥ ` . अ न्‌ 
कार्य न करे, भोजन थोड़ा करे, शांत हो, श्‍वधमेमे स्थित हो; मेराही एक आश्रय करे, मेराही स्मरण करे ॥ ३० ॥ सावधान हे, निवि 
जे कम तरीका कश र 
र हो, मन दो; सबका भळा चाहे, दयावाद हो, परणज्ञानवात । ऐसे ही पुरुष साधु कहाते ह मेरे स्वरूपभूत |; 
दके धरम करनेसे अन्तःकरण शुद्ध दोता हे, नहीं करनेमें दोष है, ऐसा जानने पर भी यह धर्म स्वामीके ध्यानमें विक्षेप करनेवाले हे और जो 
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० | | ढी | जानेसे इन धर्मोको छोडकर जो पाणी मेरा भजन करें वहमी महात्मा हे ॥ ३२ ॥ “तब जेसे मेरे चरित्र हे उसी प्रकार मुझे जाने अथवा | र 
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शालाज्ञालाध्य ये ब मां यावान्यश्चारिम यादृशः ॥ भञत्यनन्यभावेन ते मे. मकतमा मताः ॥ ३३ ॥ महिंगमद्धकक 
जनदरानस्पशनाचनद्र ॥ परिचयी स्तुतिः प्रहगुणकर्मालुकीतेव३॥३७ ॥प्रत्कथाश्रवेण श्रा सदतुध्यानपुंडव ॥ | 
सुवलासोपहरण दात्येनात्मनिवेदनष ॥ ३५ ॥ मजन्मकमकथन मम पर्वाबुमोदनस ॥ गीतवांडबवादित्रगोह्ठी | 
भेभदगहीर , 51 ११ न्रा बि OF ७ A T+ र्‌ १ o | 
।भमद्शदात्स्वः ॥२६॥ यात्रा बलिविधाने च सवाष्प ॥ वैदिकी तांबिकी दीक्षा मदीयन्रतधारणश्ष।३७॥ | 
मनाचास्थापने श्रडा स्वतः संहत्य चोबमः ॥ उयानीपवनाळीडपुरमंदिरणि ॥ ३८॥ संमाजनोपलेपाभ्यां | 
सेकमंडलवतेनेः ॥ णदृशुश्रूण महां दासवचदमायथा ॥ ३९॥ अमानितमदसिलं इतस्यापरिकीतेनद्च ॥ अपि | 
दीपावलोकं मे नोपयुज्यान्षिवेदितस्त ॥ ४० ॥ | 
दीक्षा छे मेरे ब्रत केर ॥३७॥ ओर भतिमामें अदा रके, आपले अथशा ओते मिछ कर मेरे लिये फूडोंका बाग, मे दिए कोडस्थळ, नगर, 
गांवके करनेमे उद्यम करे ॥ ३८॥ मेरे मंदिरे बुहारी देना, लीपना, छिड़कागओ कलना, चोक पना और रंगइछी मदि वित्रा करना; | 
शस प्रकार मेरे ग्रहकी शोमा को, दाइकी भांति 'निष्कृपट मेरी उपासना करी ॥ ३९ ॥ आप अभिमान तथा देम] 
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न करे) जो करे सो छदे नहीं, मेरे निवेदित दीपाडि वस्तुले अपने घरका काम न कर ॥ ७४० ॥जो वस्तु इए लोझ्मे आपको अतिप्रिय 
हो; निषिद्ध न हो सो झुझे अपंग करें तो वह वत्तु अनन्त फड करेंगी ॥४) ॥ अब यह ग्यारह ठोर पूजाके कहते हें कि, हे उदय! सूये, 
| अभि, ब्राह्मण, गो, वैष्णव, आकाश, वाञुःजळ भूमि, आत्मा इत्यादि सब प्राणिमात्र मेरी पूजाडे स्यळ हे ॥ ४२ ॥ अब जिसकी पूरजा 
जिस प्रकार करनी चाहिये सो कदते हैं, वेदोक्त विद्यसे सूर्यकी पना को, अग्रिमे छत होव$! मेरी पूजा को आह्गम आतिथ्य अभ्यागतसे 
पूजे, गायमे सुन्दर तृणादिकते सेवा करे ॥ ४३॥ वेष्णवोंपें अपने बच्छुड़े समात आंदरसे मेरीपूजा करे, हदय आकाशने ध्यान घरके 
यद्यदिष्टतमं लोके यथातिप्रियमात्मनः ॥ तत्तत्रिवेद्येन्मद्य तदानंत्याय कहपते ॥ ४१ ॥ छूयों$म्रित्राक्णो गावो 
वेष्णवः खं महजलए ॥ मुरत्मा सरवेश्तानि भद्रगृजपदानि मे ॥ ४२ ॥ सुर्य तु विद्या चर्या हविषाय्रो यजित 
मास्‌॥ आतिथ्येन तु विप्राग्ये गोष्वंग यवत्तादिना ॥ ४३ ॥ वेष्णवे बंधुसत्कृत्या, हृदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायो 
सुर्यधिया तोये द्रयेस्तोयएरहङतेः ॥ ४४ ॥ स्थेडिले संवहद्येभोगरात्मानमात्मनि ॥ हेत स्तेषु समलेन 
यजत सास यो ॥ विष्णयेष्वेष्विति सह शंखचकगदांबुजे' ॥ शुं चत॒शुजं शांत ध्यायन्नवेस्सभाहितः॥ ४६ ॥. 
दष्टाएतेन भामेवं यो यजेत समाहितः ॥ लभते मयिष्तद्धक्ति महुशतिः साधुसेवया ॥ ४७ ॥ प्रायेण भक्तियोगेन 
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सत्सगेन विनोडव ॥ नोपायो विद्यते सध्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहस्‌ ॥ ४८ ॥ | 
पुजा करे, वायुं आभइद्विसे पुजा करे, जछमें तपण आदि ब्रम्यसे पूजा करे॥ ४४७ ॥ भूमिमेंगोप्य मन्त्र न्यास कर मेरी पूजा करे, अपने आपे 
| ला पूजा भोग करके जो :भोग केसो सर आत्माको समरण करे, सप प्राणिपातरमें लमान हि रखकर मेरी पूजा करेगें अन्तर्यामी ह 
100 0 ९% ॥ पाम मन हो इगत्यहोमे शेघ,चळ,गदा, पञ्च घरे चतु्धुजञ शान्त हूपङका ध्यान कर मेरी पूजा को॥४६॥ज्ञोमतुष्य ऐवा केह वे 
| नियमन होकर यज्ञ,वापी, कप,-तड़ाग, बागे मेरी पूजा कर साधुओंकी सेत्रासे मेरा स्मरण करते सुझमे परमभक्ति प्राप्त करते हैं ॥४७॥ 
| | इस्प्रकार ज्ञानमाग और भक्तिमाग कहकर विशेषत्ते सक्तिवागेश़ों अड कहते हैं कि,हे बा! पह हे सत्सेग करे कि,जिपपे भक्ति उत्पन्नशेःस पार ; 
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सागरसे तरनेकषा इससे उत्तम उपाय और फोई दुसरा नहीं हें क्योंकि सांडुमका एक में दी आश्रय हूँ. इसलिये उत्तम वेष्णवोंका सत्संग ह | 
अतिश्रेष्ठ है॥8८॥ हे उद्धवांतुम सवे प्रकारसेमेरे उत्तम सुहृद सखा हो, इसलिये तुमसे कहा दे कि, यह जो भक्तियोग शुत दै सो तुमको सुना 90 . 
नेके लिये कहताहूं॥ 8९ ॥ हतिश्रीमागवते महापुराण एकादशश्कन्वे आपाटीकायां भगवदुद्धव संगादे एकादशोषव्यायः॥ १३॥ दोहा बारहम 
पतसंगकी। महिमा कहाँ बखानाकमे करन अश त्यायक्ो, वरणो आतमज्ञान॥१॥श्रीमगरान्‌ बोळे कि, हे:उद्धव!योग ओर तत्तोंका विवेक 
आर अहिसा आदि घम विधाका भग्ययन, तप, त्याग, अमिद्दोजादिक, वापी, कुक तड़ाग, दत्िणा॥१॥त्रत, यक्षापेदती थे, नियम, संयम ७ 
अथेतसरसं शुहयं श्ण्वतों यहुनंदन॥पुगोप्यमपि वक्ष्यांमे ले भ॒ शत्यः सुहत्सला ॥४९॥ इतिश्रीमद्ागवते मऽ 
एकाद० भगवहुद्वसवादे एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ श्रीसृगवातुवाच॥ न रोधयति माँ योगो न सांख्य घमं एवं | 
च।न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो ने्ापूत्त न देगा ॥१॥ ब्रतानि यज्ञइछंदाँि तीर्थोनि नियमा यमाः ॥ यथावरंधे 
सत्संग! सर्वसंगापहो हि मास्‌॥२॥सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना गाः खगाः गेधवाप्सरखो नागाः सिडाश्चारण 
एद्यकाः ॥३॥ विद्याधरा मलुष्येष वैश्याः शद्राः खियोऽन्स्यञाः ॥ रजश्तमःप्रृतयस्तस्मिस्तरिमिन्धुेऽनध ॥४॥ 
बहवो मतद प्राप्तास्वाए्टकायाघवादयः ॥ इणो बलिवीणो सयश्चाथ विभीषणः ॥५॥ सुग्रीवो हठुमादक्षो गजो 
गधो वणिक्पथः ॥ व्याधः कुब्जा ब्रज गोप्यो यज्ञपरन्यस्तथाऽपरे ॥ ६ ॥ 1 
ब झुझे ऐ फुर सकते, जते ओह विष्णुका सत्संग वरा कता के क्योंकि सत्संग सब इुसेगोका छुडानेवाळा 
॥ द ro ना ष , अप्सरा, नाग; सिद्ध, चारण, शुह्यक ॥ ३॥ विद्याधर :और मह॒ष्योंमें वेश्य शूदर, ल्लीयइ सब :नीच 
जाति राजस, तामस स्वभाव युक्त भी उन उन झुंगोगे ॥ ४॥ मेरे पदको ग्राप्त और भी बहुत हे बृभातुर, महाद, बृषपर्मा, बलि, बाणासुरू | 
प्रय, विभीषण ॥ ५॥ सुग्रीव हदुमाद, जाँबवाच्‌, गजेन, जटाडु, इुलाधारुवयाषः छण्जा, गोपी, बजमें यज्ञपत्दी ऐसे ओर भी अनेक |ॐ 


आ० ए० | 
8 8४ ॥ 
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वदाथ नहीं ह न्‌ ते छ नहीं करते थे, एक मेरे संग 

है ॥ ६ ॥ यहदोनों वेदाथ नहीं पढे थे, महत्युरषोंकी उपासना नहीं करी थी, प्रत दान तप कुछ नहीं करते थ; 
तेही जे ह इए ॥ ७ ॥गोपी.गाय, यमशाइन, बग और सूढशुदधि काळी आदि नाग सिद्ध अनायास झझे प्रातो गये & ॥ ८ ॥ 
सांख्य, योग, दान, ब्रत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, अध्ययन इतने य्॑नसे भी जिन्होंने घुझे न पायाच एक मावमाअसे ही प्राप्त हुए ॥ ७ ॥ अब 


श्रुतिगणा हत्त॑माः तातप्ततपसः सत्संगान्मा श ७॥ केवले प्यो 
ते नाधीतश्रतिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥ अत्रतातश्ततपसः सत्संगान्माद्चुपागताः। ७॥ केवलेन हि भावेन गो 
मावो नगा गाः ॥ येऽन्ये सूढधियो नागाः सिडा मामीयरंजसा ॥ ८ ॥ थ न योगेन सांख्येन दानब्रततपोध्वरे ण 
'व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्ठयायत्नवानपि ॥९॥ रामेण सार्थ मथुरा प्रणीते श्वाफल्किना म्यवुरक्तचित्ताः मा 0. 
विगाढभावेन न मे वियोगतीव्राधयोऽन्ये ददशः छुखाय ॥ १० ॥ तस्ताः क्षपाः प्रेमेन नीता मयैव दावन 
चरेण ॥ क्षणार्धवत्ताः पुनरंग तासाँ हीना मया कल्पश्च बशधुडुः ॥ ११ ॥ | 
मुख्य उत्तम भाव गोपियोंका कहते हें इस कारण पहले गोपियोंके भावकी स्तुति करते इ.हे उद्धव । जब अहर आकर बळदेवतहित हमको 


तो इृटप्रीतिसे घुझमे आसक्त चित्तवाळी वियोगसे इःसहचित्त गोपियोंने सुखके लिये मेरे अतिरिक्त और किसीकी ओर 
रा ही ॥ हे हद्धव वन्दाम फिरते उनको अतिग्रिय मेरे संग जो रात्रिये एक क्षणके समान बीतती थीं वही छु विना उन 
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० शेंका-श्रीकृष्ण भगवानने उद्भवले कदा कि, दे उद्धव ! पवत, पक्षो, सुग यद सब सत्संगले दमारे लोकको गये खो इस बातका दमक वढा सम्देद है कि, खर्हंग तो बंदे घड़े महात्माभॉको भी.षडा 
र न तुच्छ जीवॉको क्योंकर हुआ? | - - (क | | 
| डत चा तो पश्चतोंपर घसते दे इसछिये उनको पर्वतॉफा सत्संग हुआ और मदात्माओंके सम्मुख नित्य रात दिन पक्षी और सग वसते थे, महात्मामॉका नित्य दशन करते थे इछ सत्तगकी ५ | 
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गोपियों को कहप समान वीती॥३1 ॥ इ गोपियोंकी धि अधिक सकत हो गई ते इनद तथादेह और परलोक | 
‘FU np जला एकत दो गई थी,हलछिये इन्द पति धुत्रादि तथा देह और? 
भी कुछ भ्यान न रहा, जैसे समाधिमें बुनियॉंको नाम स्वरूपका ध्यान नहीं रहता अथवा जेते नदी संपुन मिलजाती ही ह 
fe छीन हो ग॥३२॥इस मकार केवल मेरी इच्छावाली सहसों ख्रिये थपि मेरे स्वर्पको नहीं जानती थीं परन्तु तोभी जाखुछिसे 
गाने हुए घुझ परदे ख स दिमासे घुछ हो ग३॥१३॥ है उद्धव मेरे भजना ऐसा प्रभाव है क्रिगोपियें जाखुछिसे भजन करनेपर मी 
र आत इई, की लियेतुम थुति कर विधिनिषेध छोड़ प्रवृत्ति निवृत्ति घै छोड़ना खुनाया छोड़॥१8॥ पत्र देइघारियोंका आत्मा 
ज | इ इस कारण संबोध मेर भावरख केवल मेरी शरणको प्राप्त होऊर तुप निमय दोगे ॥ १६ ॥यह घुन कर उद्धवजी बोले कि, हे योगे 
ता नाविदन्मय्यतुषंगवडधियः स्वमात्मानसदस्तथेदस्‌॥ यथा समाधौ दुनयोऽब्धितोये नयः परिष्ठा इव नामरूप 
॥१२९॥ सत्काला रमण जारमस्रूपविदोऽब्लामन्रहम मां परमं पराणः संगाच्छतप्तहलशः ॥ १३॥ तस्मात्ततप्॒डवो 
25 4 चोढना भरतिचादनास ॥ प्रतं च निरत च श्रोतव्यं अुतमेव च ॥ १४ ॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सरदे 
(इनाब्‌॥ याहि सर्वात्मभावेन मया. स्या चङ्तोभयः॥ १५॥ उद्धव उवाच ॥ संशयः शृण्वतो वाच तव योगे 
||३| परवर ॥ न नवसत आत्मस्थो येन ञ्ञाम्यति मे मनः ॥ १६॥ श्रीमगवादुवाच ॥ स. एष जीवो विवरप्रसूतिः. 
णन घोषेण शहा प्रविष्ट! ॥ मनोमयं सुक्ष्मधुपेत्य रूपं मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१७॥ हः 
न शरारी बात सुनकर आत्माविषय मेश सदेह निवृत नहीं होता, क्योंकि प्रथम तो. आपने कहा कि, मेर अजन करो. अब कहते | 
री (पद घम छोडकर हमारी शरण आओ इन बोनोंसेसे कया करणा उचितहैत्याग करना चाहिये अथवा सजन झरना चाहिये! यह शुझे ह| ॥ ४५ | 
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बडा श्रम है सो निवारण करो॥ १६ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचुन्द् बोले कि, हे उद्धव ! पहले तो यह जी 
Ur न मल गया के tT कृष्णन कि, हजीव इश्वर दे, ब्रह्म है परन्तु अविधाके 
| तमथ अपना घमे एख गया दअविद्याके घमो ही अपना घर्ष समश्च अहक 'अभिमानसे बँधताहे,जब अविद्याके घ दूरहो जायें तब शुद्ध 
| चित्त हो उसके लिये निष्झमफम करना कडा है; जब चित्त शुद हुआ तप केका त्याग कहा जब “विवेक उसको हत्पन्न हो तब विवेकसे 
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| त्वगुणका उपशमरूप सत्त्वयुणसे नाश करना ॥१॥ रजोशुण तमोगुणके सग्हुख सत्त्वगुण केसे बडे सात्विक पदार्थोकी एपासनासे सत्त्वी 
वृद्धि होती हे ओर जो रुत्तगुणबंढे तो मेरी भक्ति टक्षण चम हो ॥३॥ इसौसे रज,तम भी दूर हो, सत्त्वकी वृद्धि मी हो इस कारण भक्ति अति) 
श्रेष्ठ है। रज तमके दूरहोनेपररज, तम सूलवाला अधर्म निश्चयसे शीज दर होता दै॥३॥शाख्न,जल,प्रजा.देश,काल,कर्म,जन्म,ष्यान,मन्ध, संस्कार | है| | 
यह सब गुणके देतु है ॥ ४॥ यह भी दश सात्विक राजस तामस हैं, इनके मध्य जिसकी बड़ाई करते हे सो सात्त्विक है, जिसकी | | 
निन्दा करते हैं सो तामस है और जिसकी न स्तुति करते हें न निग्दा करते हैं सो राजस है ॥ ५॥ सत्त्वगुण बढ़ानेके लिये पुरुषको | है | | 
सात्तिकवृत्ति शाख्रका सेवन करना चाहिये, प्रवृत्तिमार्गके पाखण्डियोंके शाङ्ञ न देखे, जळ तीर्थका ही सेवन करे, सुगंधित जलका सेवन | 9 
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सत्त्वाडर्मा भवेद्‌ इडासएंसो मद्भक्तिलक्षणः ॥ सा्तिवकोपासंया सत्त्वं ततो ध्मः प्रवतंते॥ २॥ घर्मो' रजस्तमो | 8) 

| हन्यात्सत्त्वरडिरवुत्तमः ॥ आशु न शयति तन्मूलो ह्यघम उभये हते ॥ ३॥ आगमो5पः प्रजा देशः कालः कर्म च | | 

| - जन्म च॥ ध्यान मंत्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ तत्तत्सात्विकमेवेष[्‌ यचदडा! प्रचक्षते ॥ निदंति तामस | 

i यत्तद्राजसं तदुपक्षितस्‌ ॥ ५॥ सात्विकान्येव सेवेत एमान्सत्त्वविरड्ये ॥ ततो धमेस्ततो ज्ञानं यावत्स्सतिरपोह | i 
//9 ( नस्‌॥६॥ वेणुसंघषंजो वहिदग््वा शाम्यति तहनस ॥ एवं शणव्यत्ययजों देहः शाम्यति तरक्िः॥ ७॥ ४४ 
[न करे; संग निवृत्तिमागवालोंकां ही करे, हुराचारियोंका न करे; देश एकान्त ही संवे, चोर ठग और जुआ खेलनेवालोंशा संग न करे; | र्क 

| ध्यानका सेवन ब्राह्ममुहत्त आदि कालमें करे, आधीरातके समय प्रदोष कालका सेवन न करे।कर्म नित्य ही करे, काम्य और न अभिचारादि। ^ 


|कम न करे; दिक तांत्रिक दीक्षारूप जन्म ळे, धुर देवताओंकी दीक्षा न ळे; भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रको ही शर करे, अद्लोंका और शइमंका! 3 
४) ध्यान न करेःजब प्रणव आदि छत्तम मंत्रको जपेरस समय काम्य मंत्र और क्षुद मं्को. न जपे, जो संसारसे आत्माका शोधक होय सो 
|+ करे,देह गृहको न करे इस अकार सब सात्त्विक सेवे तो सतत्वुणकी वृद्धि हो ओर राजस तामस छूटे तब भक्तिरूपी तप घम होवे, उससे मेरे! 
| &|स्वरूपका ज्ञान हो ॥६॥ जेसे बाँसोंके वनकी अग्नि आपसमें विस और प्रज्वलित हो सब अरण्यको जळा ईंधन घट जानेपर आप दी शान्त हो 
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ह मेरा रूप जानता है,अब कर्म और ज्ञानका अधिकार हुआ इस कारण सब कर्म त्यागकर मेरी शरण आवे, यह डपदेश दिया. अभ 3 
भो पळ जीवके सपा कारणभूत प्रपंचकी उत्पत्ति कहते है सो इश्वर आधारादि चक्रोमें प्रकट होते हें इस प्रकटताको भी कहते 
, सो ईश्वर नादवन्त पर नाम प्राणसहित आधारचक्रोंमें प्रविष्ट होकर मनोमय सूक्ष्मरूप देखे और मध्यमा नाम मणिपूरक ओर विशुद्ध चक्र 
विषे आकर सुखमें हँ, स्वरादिक मात्रा, उदात्तादिक स्वर,अकारादिक अक्षरूप वेखरी नाम्‌ अति स्थूळ नानाविध. रूप होते ३॥ ३७ ॥ जेसे 
आकाशमें गर्भीरप अभि अप्रकट हे, बलंपूर्वक कोष्ठके मथनेसे वायुकी सहायतासे पहले सुक्ष्मरूपसे निकलती हे, पीछे हविष्यसे इंछिको 
प्राप्त होती हे. इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होनेके स्थान हैं॥१८॥हाथोंका घ्म क्रिया, चरणका ध्म तीथे be करना और इह्नेन्दियका 

यश्राऽनलः खेऽनिलवंछुरूष्मा बलेन दारुण्यघिमथ्यमानः॥ अणः प्रजातो हविषा समिध्य ते तथै मे व्यक्तिरियं हि 
| वाणी ॥१८॥ एवं गढ़िः कमगतिविसगों घाणो रसो इङस्परीः श्रुतिश्च ॥ संकल्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः 
सत्त्वतमोविकारः ॥ १९॥ अयं हि जीवख्रिर्दव्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः ॥ विशिष्टशक्तिबंहंघव भाति 
बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ २० ॥ यस्मिन्निदं प्रोतमशषमोतं पटो यथा तंत॒वितानसंस्थः॥ य एष संतारतर 
पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते ॥ २१ ॥ 


धर्म मलादि विसजन करना. आघ्राण, रस, दशन! अवण यह सब ज्ञानेन्हरियोंके घर्मे, संकल्प मनका.धर्म विज्ञान और इदि चिसका घम 
| अभिमान अदकारका घम, सूत्र मायाका घर्म, सत, रज, तम इन तीन शणोंका विकार अधिदेव अध्यात्म Ss यह सब मेरे प्रकट 
होनेके स्थान हैं ॥ १९ ॥ यह आत्मा बह्म दे, एक ही दै, अप्रकट हे, काळसे अलग कर वाणीरूप इंद्रियोंकी शक्तियोंको अनेक माँतिसे 


प्रकारे है, जिससे आदि है, तीन गुणोंका आश्रय हे, सृष्टिकमळका कारणश्चत हे, जैसे बीज खेतको पाकर अनेक भोति प्रकाशमान होता दे 
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हे 
(उसी प्रकार यह आदिकारण ईश्वर भी काळकी गतिसे मायाको अंगीकार कर प्रपंचरूप हो जाते है ॥ २० ॥ इसमें दृष्टान्त कहते हे, तंतुके।&| 
| iy विस्तारमें स्थितिमान्‌, पट जैसे तंतुओंमे ओतप्रोत हे और ततुओंसे परथकू नहीं हे उसी प्रकार यह सब जगत्‌ जह विद्यमान हे, इससे भिन्न ०1 
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। नहीं हे, ऐसे ही समष्टि व्यष्टिरूप अविद्यासे आतत्मामे अध्यास किया हुआ प्रपंचूप वृक्ष ही जीवके कत्ता भोक्ता आदि संसारका कारण है, इससे 
जब यथाथरीतिसे आत्माको सत्यता और प्रपंचकी अनित्यता जाननेमें आवे एस समय कामादि सबका त्याग करना कहा है, यह अनाहि 
| - कालसे प्रवृत्तिवाला प्रपंचहप वृक्ष अपने भोगादिरूप पुष्प फलोको इरपन्न करता है ॥ २१ ॥ इसके पाप पुण्य दो बीज हैं, अनेक माति 
[0 | वासना इसकी जड ६, तीनों रुण ( रजोगुण, तमोगुण,रुत्तगुण ) इसकी पीडि हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दः यह पांच रस हैं, पांच 
महाभूत इसके रकंघ है, एकादश इंद्रिय शाखा हें, दो पक्षी जीव और परमात्माका घर है; वात पित्त कफ यह तीनों वरकळ हें. फळ दो दुःख 
७0 |सुख हैं, सूयेमण्डलतक यह इक्ष हे, इससे आगे संसार नहों॥ २२॥ अब इसके फलके ओक्ताकी कहते है-इसके एक फल दुःखरूपक़ा गृहस्थ 
` ||&| दे अस्य बीजे शतमूलश्रिनाळः पंचस्कंधः पंचरसप्रसूतिः ॥ दशेकशाखो हिसुपणनीडश्विवल्कलो हिफलोएके प्रदिष्टः 
ह| ॥२२॥ अदंति चेक फूलमस्य शरा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः॥ हंसा य एकं वहुरूपमिज्येमायामयंवेद स वेद वेदस्‌ ॥ 
@ ॥२३॥एवं एरूपांसनयेव मत्तया विद्याकुठारेणाई तेन धीर॥विदृश्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चारंमानमथ त्यजाद्नस्‌॥ 
॥ २४ ॥ इति श्रीमद्धाः म० एकादशस्कधे भगवहुदवसंवादे हादशोऽध्यायः॥ १२॥ श्रीमगवातुवाच ॥ सत्त्व 
७ रजस्तम इति यणा बंडेन चात्मनः ॥ सत्त्वेनान्यतमौ इन्यात्सत्त्वं सत्वेन चेव हि ॥ १॥ ` Fs 
&|थामचारी कामी गीदडके समान भोग करते हैं, दूसरे फडका सुख अरण्यवासी परमहंस संन्यासी भोग करते हें इससे यह एक ही परमात्मा 
ॐ|मायामय अनंतरूप है, इतना तत्वार्थ गुरुक्षरा जिस पुरुषने जान छिया हे, उसने सब देइ जान लिया ॥ ३३ ॥ इस प्रकार धीर सावधान 
।ॐ|होकर तुम भी शुरुकी सेवा करना और एक्ान्तमक्तिस तीक्षण ज्ञानरूप छुडारसे बिशुणबय इस लिंगशरीरको काट परमात्मासे मिल पीछे तद & 
ॐ |साधन छोड देना ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकार्यां भगवदुद्धवसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ दोश-हस | #|| 
'&)| तेरह अध्यायमें, इंसरूप इतिहास ।बढ़े अधिक जब सतोशुण, प्रगटे बुद्धिविछास ॥ १ ॥ आभगवान बोले कि, हे इद्धव ! सत्त्वुण, रजोगुण, || 
| तमोगुण यह तीनों गुण प्रतिके हैं आत्माके नही. इस कारण सरवशुणकी बृद्धिसे रजोगुण तमोशुणकी बृद्धिका नाश कर सत्त्व दयादिरूप| || 
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- शो ब्र खा वह आनी ॥ २१ क मावा ॒ टु | 
पज #| - सूहको लेकर प्रश्‍न करते हो ! जो आत्माका अधिकार प्रश्न करते हो तो परमाथेसे आत्मामें अभेद होनेके कारण तम है . 
.|४|९त दो! यह प्रश्न करना कि, जो अनेकोमे एकका निश्चय करनेफे लिये दे, संभव नहीं हो सकता और गे तुम्हे क्या विषय लेकर हि hd हि 
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तद भगवान्‌ औक्ृष्णचन्द्र बोले कि, हे एव । एक समय बह्ञाके मानसी पुत्र सनकादिक योगकी सूकम गति जहाहेवले एछने ढगे ॥ १६॥ 
सनकादिक बोले कि, हे प्रभो ब्रह्माजी! चित्त अपने स्वभावसे ही गगादिकोड़े हेतु विषयधममें म बता ही ह न | i 
रूपसे चित्तमे प्रवेश करते हे, अब विषयोंका त्याग करणेकी इच्छावाला इश्च पुष परस्पर इन दोनोंको किस प्रकार मिन्न भिन्न करे! ॥२७॥ | 
इस मकार पत्रके पूछनेपर बरह्माजीने जो डुछ कहा था वही भगवाच श्रीकृष्णचन्द् इद्धवजीसे कहते है कि, इस भांति जब सनका दिकोंरे कहा! 
|तो स्वयंभू ब्रह्मा बड़े देव विश्वके पाक विचारने लगे परंतु प्रश्नका पार न पाया इससे कर्मसे विक्षिप्त बुद्धि हुऐ ॥ १८ ॥ तब प्रश्नका इत्तर 
श्रीमगवाठवाच ॥ पुत्रा दिरण्यगमेस्य मानसाः सनकादयः ॥ पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्थेकांतिकी गतिम ॥१६॥ ` 
वि उः ॥ शणेष्वाविशते चेतो गुणाश्वेतति च प्रभो ॥ कथमन्योन्यसंत्यागो झमुक्षोरतिवितीषों? ॥१७ ॥ | 
भगव युवाच ॥ श्व ष्टो महादेवः रवयशतेभावनः ॥ ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाग्यपद्यव कर्मधीः ॥ १८ ॥. | 
स मामचितयद्वेवः प्रश्‍नपारतितीषंया ॥ तस्याइं इंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥ १९ ॥ इच माँ त उपन्रज्य छता 
|: १२२0 वऱ्तुनो यद्यनानातमात्मनः प्रशन इद्रः ॥ कथं घटेत वो विग्र 
| दैनेकें लिये ब्रह्माने मेर चिन्तवन किया तब में हएहूप हो बल्माके निकट गया ॥ १९ ॥ तब मुझे देखते ही सब प्रणाम कर राके आगेशे 
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मेरे निकट आय'तुम कौन हो !' इस प्रकार पूछने लगे ॥ २० ॥ हे उद्धव ! तत्त्वके जाननेकी इच्छसे घुनिने जब इस प्रकार झझसे पूछे तो ९ | 
सनकांदिकोंसे बोले कि, तुम आत्माको आगे कर प्रश्न करते हो वा आत्माके | (| 
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! आत्मा कोई जाति वा गुणादिरूप हो तो उत्तर दिया जाय कि मेरी यह नव नर न र ३०७ ० १६७ ति और शुझमें यह गुण दे, परन्तु आत्मामें कोई बात नही न 
इससे तुम्हारा प्रशन ठीक नहीं बन सकता ॥ २२॥ ओर जो पञ्चशत सम्धानका प्रश्न हे वह अनथेरूप हे देव मचुष्यादि वेइ सब पेचग्रतात्मक |® 
हे वस्तुसे सब समान हे अपने कारणसे न्यारे नहीं, वेसब कारणहूप एक ही है बरह्महप ही, यह नामरूप अलग अलग घर लिये हे सो अज्ञान || | 
है इस कारण इसका में क्या उत्तर दूँ! ॥२३॥ मन, वचन, दृष्टि ओर इंद्रियोंप्ते जो ग्रहण किये जाते हैं सो में हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई 
नहीं है।यह तत्त्वका विचार करके जानलो॥२४॥।इस प्रकार उनके प्रश्नका खण्डन करनेके बहाने आत्माका स्वहू्प कहा, अब ब्रह्माको भी जो)! 
अशक्य उत्तर हे सो देते हे कि, यह विषय और त्त दोनों शथे है, ब्रह्मरूप जीवका देह है सो उपाधि हे, छुछ सत्य नहीं है, जो पुझुष i | 
` पेचातमके सुदेश समाने च बरठुतः॥ को भवानिति वः प्रइनो वाचार॑मो छनर्थकः ॥ २३॥ मनसा वयसा दृष्ट्या ड 
र्तऽन्येरपीद्रियः॥ अहमेव न मत्तोऽन्यदिति इयध्वमंजस्ा ॥ २४ ॥ एणेष्वाविशते चेतो द्युणाश्ववसि च प्रजाः ॥ | 
जीवस्य देह उभय णणाश्चेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ गुणेषु चाविशवित्तममीक्ष्णं गुणसेवया ॥ एुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप | 
उभय त्यजत्‌ ॥२६॥ जाग्रत्वम्नः छुइसं च गुणतों बुडिरतयः॥ तासाँ बिलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ | | 
॥ २७ याह संखृतिबंधोऽयमा(मनो एणदृत्तिंः॥ मयि तुर्ये स्थितो जह्याच्यागेस्तद्वणचेतसास्‌ ॥ २८॥ 
अपने आपको ब्रह्महपसे विषयोंको मिथ्या करके जानतें हे और वेराग्यसे भगवाइका भजन करते हें वे उपाधि छोड़कर घुक्त हो जाते 
है॥ २५ ॥ क्योंकि विषयोंकी ही सेवा करनेसे और उनकी वासनासे विषयोंमें चित्त प्रविष्ट होता है, इसलिये विषय और चित्त यह दोनों जब 
मेरा रूप जानें तो छूटें॥ २३ ॥ जागत, रवम, इइ्ति इन तीन अवस्थाओंसे रहित जीव शुद्ध आत्महप कैसे हो ! सो कहते हैं-यह अवस्था तीन 
गुणोंसे होती दे, बुद्धिकी दी वृत्ति अवस्था हे, जीव इन अवस्थाओंसे सिनग है ऐसा निश्चय किया गया हे, इसलिये जीद इन सबका साक्षी 
हे॥ २७ ॥ जो यह साक्षी हुआ तो भिन्न क्यों है ! और “में सोया, जागा” ऐसे बयो कहता है ! क्योंकि जब अइंकारके धर्मसे संसारका बन्धन | 
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है तो में जागता हूँ, सोता हूँ यह बुद्धि है; जब अहंकार देहते छूटे और आत्माके मध्यमें इष्टि हो तब यह अवस्था भी सब जाती रहै और विर्षय 
तथा चित्तका परस्पर त्याग हो ॥ २८ ॥ यह बन्धन देइके अभिमानसे हे इसीसे आत्माको भी अनथे लगता दै, इस प्रकार निश्चय कर वैरारयसे| 
आत्मामें चित्त लगाय संसारको सब चिन्ताका त्याग करे ॥९९॥ जबतक भेद्बुद्धि युक्तियोंसे निवृत्त नहीं है तबतक यह अज्ञानी घुरुष| 
कर्मा दिकोंमें जागता अर्थात्‌ जानकर भी स्वप्रमें अपनेको जागृत मानते हुए मञुष्यके समान स्वप्रको ही देखता है, क्योंकि उसे यथाथ| 
ज्ञान नहीं हे ॥ ३० ॥ यह सब देह और देइका किया खबसे भेद वण, आश्रम, स्वग आदि कर्म फळ आत्माके घर्म नहीं हैं, यह देइके| 
घम हे, अविद्यासे उत्पन्न होते हैं; इस कारण मिथ्या हें, उत्तम नहीं, जेस स्वम देखनेवालेके सब मनोरथ मिथ्या हे ॥३१॥ यह जीव जागतेमे| 

अहँकारङतं बंधमात्मनोऽथेविपययस्‌ ॥ विद्यन्निविय संसारचितां दुर्ये स्थितस्त्यजेंत्‌ ॥२९॥ याबन्नानाथंधीः एसो | 
` || न निवतेत युक्तिभिः ॥ जागत्येपि स्वपन्ञज्नः स्वपने जागरणं यथा ॥ ३० ॥ असत्वादात्मनोऽन्येषां भावाना वळता 

| र मिदा ॥ गतयो हेतवश्वास्य सषा स्वप्नद्दशो यथा ॥ ३१ ॥ यो जागरे बहिरतुक्षणधमिणोषथोन्युक्ते समस्तकरणेहदि | 

॥0॥ तत्सदक्षात ॥ स्ने सुषृप्त उपसेहरते स एकः स्पत्यन्वयात्रियुणव्रतिदगिठ्रियेशः ॥ ३२ ॥ एवं विश्य एणतो | 
मनह॒ल्यवस्था मन्मायया मयि ता इति निश्चितार्थाः ॥ सेछिद्य हादेमतुमानसहुक्तितीक्ष्णज्ञानासिना भजत | |: 
माऽखिलसंशयाधिद् ॥ ३३ ॥ 
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भोग करते हे और सुघुसिमें यइ सब घ्म लीन हो जाते हे, केवळ आत्मा ही रहता है, मेने पहले तो स्वम देखा फिर सुखसे सोया, कुछ र 
ज्ञान न रहा, हस अठुमवके स्मरणसे तीनों अवस्था बुद्धिकी हैं, इनका साक्षी एक आत्मा ही रहता हे और सब लीन हो जाते हे इस कारण 
आत्मा सब इन्द्रियोंका इश्वर हे ॥ ३२॥ इस प्रकार यह तीनों अवस्था मनके वशमें हे आत्माके वशमें नहीं, सो मेरी शक्ति अविद्यासे 
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जो विषय भोग करता है वह भोग एक क्षण भरका है, इ नित्य नहीं, जेसे बाल्यावस्था और तरुणपन आये और गये. जाग्रतके समान व 


के बढ = न * शं, है $ | NS 
| - ह. - ne I 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. _..... .  -- .. ।__WERNIET MSE Y VENI 
rE a 1 >> {~ न so ASS Sr नाक लयाळ्य» nr rm mg Pr rms se NT TE CR है दे ५ £ * h 


अपनेको मान लेती दै, ऐसा निश्चय कर सब संदेइका स्थान अहंकार दे तिसको विवेकसे अडुमानसे प्रमाण वचनसे पजा जो ज्ञानहपी खङ्ग ७ 
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विलास दै, भ्रम और मिथ्या विलास है, यह द्वेत भी भ्रान्तिहप हे क्योंकि यह अति चंचळ हे और जो चंचल हो वह अलातचक्रके क 
आंतिहप दा द्वतकी अनेक आति होती हे इसलिये आंतिका अविष्ठानहूप एक ब्रह्म ही अनेक प्रकार दीखता है भोर जो यथार्थ विचारसे ® 
देखते हैं तो यह जिगुणात्मक मायाका अमर स्वप्के समान हे ॥३७॥ इससे दे उद्धव । ऐसे प्रपंचसे दृष्टि फेर तृष्णा छोड़ आत्मसुखके बिचारमे| 
तत्पर हो हन्द्रियोंके सब घम छोड़ दो. यदि कहो कि, देइवानसे देहकी चेश केसे छूट सकती है! और न छूटनेले द्वैत हो जायगा तो कहते 


| इक्षेतर विभममिद मनसो विलासं दृष्ट विनष्टमतिलोलमलात चकस्‌ ॥ विज्ञानमेकझुरुधेव विभाति माया स्वप्नल्रिधा | 
गुणविसगकतो बिकल्प ३४ ॥ दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य निटत्ततृष्णस्तूष्णी भवेन्निज्ुखाबुभवो निरीहः॥ संदृञ्यते | 
क च यदीदमवस्तुबुड्या त्यक्त अमाय न भवेत्शतिरानिपातात्‌ ॥३५ ॥ देह च नश्वरमवस्थितब्वुत्थितं वा तिडो 18 
न पश्यतिः यतोऽध्यगमत्स्वरूपस्‌॥ देवादपेतपुत देववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदांधः ॥३६॥ देददोऽपि | 
देववशगः खळ कमे यावत्स्वार॑भकं प्रति समीक्षत एव सााषुः ॥ तं सप्रपंमधिलुदसमायियोगः स्वाप्नं पनन | 
| सजते प्रतिबुडवस्तुः ॥ ३७॥ क. 
(0 फि, कहीं ऐसे भी देहकी चेश देखी जाती है परन्तु वह वेश आईंडार रहित है पत्य नहीं, जिएसे थपंचमें उनकी मिथ्या बुद्धि है. जो मिथ्या 
आचकर छोड़ दिया जाता है पह फिर मोह उत्पन्न नहीं करता यह निश्चय है देहतक कर्मोका संस्कार है; ॥ ३५ ॥ जीवन्धुक्त ज्ञानी पुरुष इस 
विनाशी देइको देवगदिसे आसनसे उडा,आसनपर हिथित, उठकर खड़ा इआ,शाइरफो गया अथवा देवगतिसे फिर आया हुआ नहीं देखते, 
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कि, देइको न जाने तो देइ क्यों नहीँ गिरे तो कहते हैं कि, देह भी देवके अधीन दै और जबतक इसका प्रारूषकम है, तबतक प्राण! 
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| इन्द्रियों सहित देह रहता हे इसलिये जो समाधियोगमें आछूढ़ हें. परमाथ वस्तु और. आत्मस्वरूपको जानते हें वह पुरुष प्रपंचसहित 
स्वम्रक समान इस देइको नहीं मजते ॥ ३७॥ हे भ्राह्मणो ! सांख्य और योगमार्ग जो रहस्य था बह मेने आपसे वणन किया, तुम्हे घर्म 
और जानका उपदेश देनेके लिये में यन्नहप विष्णु आया ईँ, ऐसा जानो ॥३८॥ हे ह्विजश्रेष्ठ ! योग, सांख्य, सत्य,ऋत्‌ अथोत्‌ शाब्रोक्त 
चम, तेज, प्रभाव, श्री, कीति और इन्द्रियपन इन सब धमा हरा में ही परमाथेस्थान हूँ; यह सब झुझहीमें रहते हें ॥ ३५॥ सब गुण मेरे ही 
| आभरत हैं; में निरपेक्ष ई, सुहृद परमप्रिय हूँ, सबका आत्मा और सब झुझे समान दै, संग किसीका नहो, ऐसे गुण झुंझमें हैं ॥ ७० ॥ इस 


। अयेतहुक्त वो विप्रा गुह्य यत्सांख्ययोगयो॥जानीत मागत यज्ञ युष्सडमेविवक्षया ॥ ३८ ॥ आहं योगस्य सांख्यस्य' | 
| सत्यस्यतेस्य तेजसः ॥ परायणं हिजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेदेमस्य च ॥ ३९॥ माँ भजंति शुणाः सर्वे निशुणं निरपे | 
क्षकस्‌॥ सुहृद प्रियमात्मानं साम्याऽसंगादयो एणाः ॥ ४२ ॥ इति मे छिल्नसैदेहा च्ुनयः सनकादय!॥प्तभाजयित्ा । 
परया भक्त्याऽएणत संस्तवैः ॥४१ ॥ तेरह पूजितः सम्यक्सैर्तुतः परमर्षिभिः ॥ प्रत्येयाय स्वं धाम पश्यतः | 
|| परमेडिनः। ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे चित्तणणविेषबणेनं नामत्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥ | 
| | NE उद्धव उवाच ॥ वद॑ति कष्ण श्रेयाँसि बहनि ब्रह्मवादिनः ॥ तेषां विकल्पप्राधान्यछुताहो एक्लुड्यता॥ १ ॥ | 
1 प्रकार मेरे वचन सुन सन्देह निवृत्त कर सनकादिक पुनियोंने अतिंभक्तिसे मेरी पूजा और स्तुति की ॥ ४१ ॥ जब इन ऋषियोंने भली | 
100 | भाति स्तुति और पूजा की, तब बह्याके देखते.२ में भी अपने घामको चला आंया ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे] 
| ॐ | भाषारीञ्भयां भगवदुद्धवसंवादे अयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ दोहा-इस चौदह अध्यायमें, सबका यही विचार । सब साधनमें दुस्य दे, अक्ति॥#॥ 
100॥ युक्तिदातार ॥ १ ॥ एद्धवजी बोळे कि, हे श्रीकृष्ण | जो पुरुष ब्रह्मका विचार करते दै, वह तो .बह्मका साधन बहुत बताते हें, इन सबोंमें जो॥# 
_ सो कहो ॥ ३॥ i | 
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हे इश्वर! तुम निरपेक्ष भक्ति ही एक अस्य शाघन काते हो कि, सब संगःछोड़ मक्तियोगसे मुझमें चित्त रसे ॥ २॥ श्रीष्णचन्द बोले | भाग सीन 
है उद्धव ! भक्ति ही ससे श्रेष्ठ साधन हे और जो अनेक साधन हे वह अपनी इच्छाइसार संसारके लोगोंने सूर्खपनसे झुख्य मान से है डी 
वड सब तुच्छ फलके देनेवाले हे और सुर्य तो यह भेरी वेदहूप वाणी है जो प्रलयकालमें नष्ट हो गई थी. यह वह वाणी हे, जिससे प्राणीका €| अ” १९ 
मन धुझमें लग जाय, यह पहले मैने ब्रह्मजीस कहा प्या ॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने बड़े घुत्र मवुसे वह वाणी कही, मुने महर्षि भूगु, मरीचि, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु इन सात ब्रह्माके पुनोंसे कहो ॥ ४ ॥ उनसे उनके शुत्र देत्य, देवता, युह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधवे, विद्याधर 
भवतोदाहतः खामिन्सकियोगो5नपेक्षितः ॥ निरस्य सर्वतः संगं येन वय्याबिशेन्मनः॥ २॥ श्रीमगवातुवाच ॥ | 
कालेन हा प्रळय वाणीयं वेदसंज्ञिता ॥ मयादी ब्रह्मणे प्रोका धर्मा यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥ तेन प्रोक्ता च पुत्राय 
अनवे पुवेजाय सा ॥ ततो शग्वादयोऽशहनन्सपत ब्रह्ममयः ॥ ४ ॥ तेभ्यः पितृम्यस्तत्पुत्रा देवदानवगह्मकाः ॥ | 
मदुष्याः सिंडगंधर्वाः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ किदेवाः किन्नरा नागा रक्ष'किंपुहषादयः ॥ बहृचस्तेषां प्रकृतयो |#| 
रजःसत्त्वतमोसुबः ॥६॥ यासिथूंतानि मिय॑ते शतानां मतयस्तथा ॥ यथाप्रकृति स्वेषां चित्रा वाचः वंति हि॥७॥ | 
एवं प्रकतिवेचित्र्याड्रियंते मतयो दणाय्‌॥ पारंपर्येण केषांचित्पालंडमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ मन्मायामोहितधियः 
पुरषाः श्रेयो i यथाकम यथारुचि॥ ९ ॥ | 
॥ ६ ॥ चारणः छिद ( सडुष्यज्ातिमे देवतुल्य ), किन्नर, नाग, राक्षप, @एुङषादिक सगोंने वह वाणी अहण की, जिनकी वा 
रजोगुण तमोगुण आहिसे अनेक प्रहारकी हे ॥ ६ ॥ जिन वासनाओंसे देवतुल्य सबुष्यादिक प्राणियोंके शरीर भिन्न किन होती ह और 
उनकी बुद्धियोंमे मी भेद पड़ता ह, उन सबोने आनी वासनाके अडुलार भिन्न भिन्न वेदश व्याख्यान किया हे ॥ ७॥ इस प्रकार प्रकतिकी 
विचित्रतासे मनुष्योंकी बुद्धि विचित्र होगई और शाझ्लोंमें मी भेद पड गये, किसी प्राणीके उपदेशकी परंपरासे वेदविरद्ध पाखण्डबुद्धि हुई 
॥ ८ ॥ हे पुरुषोंमें अ्ठ ! मेरी मायासे मोहितबुद्धि पुरुष अनेक प्रकारसे इच्छाइुसार कर्याणके साधन कहते हैं ॥ ९ ॥ र 
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2 नाश कर देती है॥१९ ॥ इससे सक्ति बिना और कोई उपाय नहीं है. हे उद्धव ! योग, सांख्य, चमे, पाठ, तप, त्याग यह कोडे झुझे। ४! 
ऐसे वश नहों कर सकते जैसे एक चढ क्ति प्ले वश कर ळेती है॥२०॥भक्तोंको प्रिय आत्माहपमें अद्ासे उत्पन्न हुई भक्तिसे ही महात्माओंके| ४ 
बाध्यमानोऽपि मङ्गको विषयेरजितेद्रियः ॥ प्रायः प्रगइमया सक्या विषयेनामिश्चयते ॥१८॥ यथाग्निः सुससडाचिः | 
करोत्येधांसि सस्मस्तात्‌॥ तया मदिषया भक्तिरुद्वेनांति कत्ूनशः ॥१९॥ न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म 
उडव ॥न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥२०॥ भक्तयापहमेकया ग्रामः श्रद्यात्मा प्रियः सताश ॥ | 

सक्तिःपुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सँमवात्‌॥ २१ ॥ धमः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता ॥ मद्धक्त्याप्पेतमा | 
त्माने न सम्यक्प्रएुनाति हि ॥ २२ ॥ कर्थं विना रोमहर्ष द्रवता चेतता विनां ॥ विनानेदाशुकलया शध्येद्धक्त्या | 
बिनाऽऽशयः॥२३ ॥ वाण्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं हदत्यभीहषणं हति कचिच्चाविलञ्ञ उद्गायति बृत्यते च महक्ति | 
युक्तो वनं पुनाति ॥ २४ ॥ । | 
वश हो जाता हूँ, यदि मेरी भक्ति बाण्डाळ करे तो उसके भी जातिदोष पवित्र हो जाते हें & ॥ ३१ ॥ सत्य और दया संयुक्त चम और। & 
तऽसे संयुक्त विद्या भी उस पुरुषको पवित्र नहीं कर सकती जिसके चित्तमें मेरी भक्ति नहीं ॥ २२॥ जिसके रोमांच.न हों, द्रवीभ्रृत चित्त! 
न दो; आनन्दके आंस न चलें, उसकी अक्ति केसे जानी जाय और अक्ति विना हृदय केपे शुद्ध हो !॥ २३॥ अब भक्तिका लक्षण कहते है| 
दल $ इृष्टान्त-एक तिलोक सुनार बड़े खाधुलेवी थे, जो कुछ वस्तु प्राप्त होती, लब खाइुओंमें व्यय कर देते थे,.एक समय राजाके यहांसे कुछ आभूषण वनानेको आये सो इनके यहां बहुत साधु आ गये, 
न्हॉने उख राजाके दरब्यकी!भोजनसामग्री मगाकर खाधुओंकों खिळा दी ओर आप टाङचाल करते रहे, जब राजाके यहां व्याहका दिन आया तो यद्द जगळको भाग गये, भगवानने भक्तकी रक्षा की,!' 


ळोकका रूप चना गहना लेकर राजाके घर गये वहांले अच्छे आभूषण बनानेके कारण पुरस्कार पाया ओर गहना दिया, एला वह एरस्कारका द्रव्य विलोके घर दे जगलमें जाकर उससे कहने लगे 
, घरको जा. राजाने बहुत द्रव्य दिया दै, तिळोक सुनते दी घर आय अत्यन्त प्रसन्न हुए खो इश्वरके भक्त कभी नष्ट नही 
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क्या है, जो सामान्य भी मेरे भक्त दें वह भी कृताथ हे और जो मेरे भक्त विषयोंसे पीडित आजिने' ब्रय हैं, उनको भी इड भक्ति होनेके कारण! || भा० दीड 
विषय परामश नहीं कर सते ॥ १७ ॥ ३८ ॥ हे उद्धव ! जिस प्रकार प्रचण्ड अधिकाष्ठको भस्म. कर देती हे उसी प्रकार मेरी हढ भक्ति सब || 
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सकी वाणी गहूद हो चित्त दवीभ्रत कोमल हो, नेत्रोंसे वारंवार आँख बडे, कभी हँसे कभी लज्जा छोड़ उच्चस्वरसे गावे, झार जो | 
भासे युक्त हो वही लोकोंको पवित्र करता है ॥ २४ ॥ जैसे सुवणे अश्निमें तपानेसे श्यामता छोड निमेळ हे अपने र्त र गा है | 
से ही यह आत्मा मरे मक्तियोगऐे कमंवासना त्यागकर मेरे ही स्वरूपको प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ ज्ञान विना अविद्या नहीं जाती,अविद्याळे 
ये बिना तुम नशे मिलते इस प्रकार कहते है कि, यह पुरुष जसे २ मेरी पुण्यकथा श्रवण कीत्तन करते हैं वेसे ही वेसे शुद्धचित्त होते हैं, 
ज जेसे * अजनसे सुक्ष्म होते है वैसे ही वेत सूक्ष्म पदार्थ देखनेमें आते है॥ २६ ॥ यद्यपि विषयके ध्यानमें मन विषयमें रहता हे परन्तु तो 
यथाऽग्निना हेममर्ल जहाति ध्मातं पुनः स्व भजते स्वरूपस॥आत्मा च कमांदशयं विधूय मद्भक्तियोगेन मजत्यथों | 
मास्‌ ॥ २५॥ यथायथाऽऽत्मा परिशज्यतेऽसौ मत्पुण्यणाथाश्रवणामिधानेः ॥ तथातथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुय 
थेवांजनसंप्रयुक्तस ॥ २६ ॥ विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते ॥ मामलुस्मरतश्चित्तं मय्येष प्रविलीयते ॥ २७॥ 
तस्मादसदमिध्यान यथा स्वम्ममनोरथान्‌ ॥ हिला मयि समाधत्स्व मनो मद्भावमावितस ॥ २८ ॥ स्रीणां खरीसंगिनां 
सग त्यक्ता इरत आत्मवान्‌। क्षेमे विविक्त आसीनञ्चितयेन्मामतंद्रितः॥ २९॥ न तथाऽस्य भवेत्केशो बंघश्चान्य 
प्रसंगतः॥ योषित्संगायथा एंसो यथा तत्संगिसंगतः॥ ३० ॥ उद्धव उवाच ॥ यथा लामरविदाक्ष यादृशं वा 
यदात्मकस ॥ घ्यायेन्मुसश्षुरेतन्मे ध्यानं मे बक्तुप्रहृस्ति ॥ ३१॥ | 
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होनी यही ज्ञान हे ॥२७॥ हे उद्धव | इस लिये स्वममनोरथके समान मिथ्या वस्तुक ध्यान छोड मेरी मावनासे चित्त शुद्ध कर मेरे स्य | 

| न पगियों का ६ | हमें ७ || 
रवखे॥ २८॥ ख्नियोंका संग और ख्ियोंके संगियों का संग दूरसे छोड़ आत्माको जान धीर हो एकान्तमें बेठ (सक्या सेरा चितवन - | 
करे ॥ क ॥ क्योकि जसा ्रियोंके संगसे ओर ख्रियोके संगियोंके संगसे इसे केशबन्ध होता हे वेसा औरके संगसे नहीं होता ॥ ३०॥ | ७ 
उद्धवजी बो कि, हे कमलनयन ! जो मोक्ष चाहे, वह तुम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूपका करे ! यह मुझसे कहो, क्यो डि 
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भी मेरा ध्यान करनेते शुद्धचित्त होकर मेरे स्महपको प्राप्तहो नाता हें क्योंकि मेरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होता और मेरे स्वरूपकी प्राति 0७ * | 


| ७ 







भा० टी७ 

| सही बेठ अपने दोनों हाथ गोदपर रख नासिकाके अग्रपर दृष्टि रबखे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार बेठ प्राणके मारग पूरक, इम्भक, रेचक ||ह अ्‌० प 
&)| करके शुद्ध हो जितेन्द्रिय हो. शनेः शनेः प्राणायामका अभ्यास कर रेचक पूरक, छुंभक कमसे अभ्यास करे॥ ३३ ॥ प्राणायाम दो प्रकाका|%॥ || 
एक तो प्रणवसहित प्राणसे प्रकट करके आकारमें घण्टेके शब्दके समान उदात्त नाद स्थित करे ॥ ३४ ॥ इस प्रकार प्रणवसंयुक्त प्राणके||&|| ` 


श्रीसगवाइवाच ॥ सम आसन आसीनः समकायो यथासुखस्‌ ॥ इर्ताइत्संग आधाय स्वनासाग्रइतेक्षणः॥ ३२॥ 
प्राणस्य शोधयेन्सार्ग पूरकुंसकेचकेः ॥ विपययेणापि शनेरभ्यसेन्निजतेद्रियः ॥ ३३॥ हयविच्छिन्नमोंकार 
घंटानादं बिसोणेषत्‌ ॥ प्राणनोदीय तत्राथ एनः संवेशयेत्स्वरस ॥ ३४ ॥ एवं प्रणवर्सयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 
। दशकत्वत्रिषवण मासादर्वाण्जितानिलः॥ ३५ ॥ हृतुंडरीकमंतःर्थमू्ध्वेनालमधोसुखस्‌ ॥ ध्यालोध्वंसुशुन्निद्र | 
| म्टपत्रं सकार्णिकस्‌ ॥ ३६ ॥ | क्‍ य 


अभ्याससे प्रदट करे और प्रणवमें घराना, बढाना,संघानका स्थित अभ्यास करे, दश प्रणायाम तीनों काल करे,इस प्रकार अभ्यास करनेसे 
एक महीनेमें प्राणवायु वशभे हो जाता हे ॥ ३५ ॥ इस देइके भीतर हृदयकमळ अधोइुस है,इसकी दंडी उपर रहती दै, जेसे केलेका फळ 
होता दे, ऐसे ही कमळकी कली होती दे, उसका ध्यान ऐसा करे कि, वह नीचे नाटवाला और उपर झुखवाला खिला हुआ आठ पखुरीसे| 


+ शंका-श्रीकृष्णस उद्धदने बूझा कि, सक्तिकी इच्छा करत्तेवाळे योगीजन भगवानका भ्यान कस करते ह? तब श्रीळप्णने उद्धदकी बातको त्यागकर सशुणरूपका वर्णन किया इसका क्या कारण?) 

उत्तर-शकृप्णचन्द्रने विचार किया कि ब्रह्मका भ्यान सुक्तिकी इच्छा करनेवाले योगिराज करते हे सो भ्यान सुननेछ और कदने प्राप्त नहीं होता, वदद भ्यान तो बहुत दिनोंतक सत्संग करनेस प्राप्त 

होता दै और उद्धवका हृदय ज्ञानमें कव्या है और हमारी इच्छा परमधामके जानेकी दै, जो छुछ अधिक दिन हमको मत्यंळोकमें रदना होता तो भी उद्धव राजान जाननेमें पक्का हो जाता ऐसा विचार 
रके सशुणका भ्यान दणंन किया कि, धीरे धीरे सशुणका भ्यान करते करते अर्के ध्यानको उद्धव प्राप्त हो जायंगे इसलिये ब्रह्मके भ्यानको त्यागकर सशुणक्ा ध्यान श्रीकृष्णचन्द्रन वणन किया ॥ 
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ज | मेरे मुखका बहुत कालतक चिंतवन करे और कुछ मनमें न घरे ॥ ४३ ॥ जब सुखमें मन स्थिर हो जाय तो झुखसे भी खेचकर 


|&|प्रकाशमान मकराकृति कुण्डल.चारण किये, पीताम्बरं पहरे, मेघकी भांति श्याम, सुन्दर श्रीवत्स संयुक्त लक्ष्मीको वक्षस्थलमे घरे ॥ ३९ ॥ 


| 
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युक्त दे, कागिकासहित मनसे चितवन करे ॥ ३६ ॥ इस कमलको काणिकामें सुय, चन्द्र और अशि हे इस अझ्निमें मेरे इस रूपका कमसे 
ध्यान करे, उसमें प्रथम अभिके बीचमें वक्ष्यमाण घ्यानके मेगलहप विषय मेरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ सम, अति शान्त 
सुन्दर सुख, दीघ सुन्दर चार भुजा धारण किये,अतिहुन्दंर गीवा, उत्तम गोल इपोल,अति उज्ज्वल मन्द्ुसुकषान युक्त ॥ ३८॥ समान कानोंमें। ४ 
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शंख, चक, गदा, पद्म, वनमाहासे भूषित, चुषुरोंसे शोभित चरण कमळ, कौस्तुभ मणिकी कांतिसे संयुक्त ॥ 8० ॥ प्रभासे दीह मुकुट, 


कार्णकायां न्यसेत्सूयसोमाग्रीठत्तरोत्तरस्‌ ॥ वहिमध्ये रमरेबूपं ममेतडयानमगलघ् ॥ ३७॥ समं प्रशांत सुसुखं 
दीघचारुचतुसुंजस ॥ सुचार्छुन्दरग्रीवं एुकपोलं छुचिरिमतस्‌॥३८॥ समानकर्णविन्यरतरंफुरन्मकरकुंडलस | 
हेमांबरं घनश्याम श्रीवरसश्रीनिकेतनस्‌ ॥ ३९॥ शंसचक्रगदापदावनमालाविश्रूषितस्‌॥ नूणुरषिलसत्पादं कौस्तुभ 
प्रभया यतस्‌ ॥ ४० ॥ झुमत्करीटकटककटिसुनरांगदाऽऽयुतस्‌॥ सर्वांगसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुसुखेक्षणस्‌ ॥४१॥ सुकु | 
मारमभिध्यायेत्सवीगेषु मनो दधत्‌ ॥ इद्रियाणीद्रियारथेम्यो मनसाऽऽङष्य तन्मनः ॥ इडया सारथिना धीरः प्रणये |ई| 
न्मयि सर्वतः ॥४२॥ तत्सवव्यापकं चित्तमाङष्येकत्र धारयेत्‌ ॥ नान्यानि चितयेद्वयः सुस्मितं भावयेन्सु 
स्‌ ॥४३॥ तत्र लब्धपदं चित्तमाङष्य व्योञ्नि धाश्येत्‌॥ तश्च क्खा मदारोहो ने किचिदपि चितयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कंकण, कटिमेखला, बाजूबन्द घरे, सवांगसुम्द्र और मनोहर प्रसन्नताके कारण अति सुन्दर शोभित युस और नेत्र अति सुङुमार। % डड 
हि ह| हूपका ध्यान करे. सब अगोंमे मन दे ॥७१ ॥ प्रथम इंद्रियोंको विषयोंसे खेंच मनमें मिळावे, मनको बुद्धि सारथीसे विषयोंसे निकाळ मेरे गी 
स्विरूपमें मिलावे ॥-४२!॥ चित्त सर्वत्र व्याप्त ढ,अंग अंगमें फिरता हे, उसको उन अंगोंसे निकाल मेरे पुखकी भावनामें खखे, मेद्हास्य 
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सबके सपत साक्षात मेरे स्वपे रखे, उसे वहांसे डय साक्षात शुद महारुप न हि सम्पूर्ण स्वरूपे संख होय तबे ओर कोई चिंतवन| र | ० रीड 
|च करे॥ ४४॥ इस प्रकार समाधिमें दृढ़मति हो अपने आत्मामें आत्मरूप मुझे ही देखे, जेसे. ज्योतिमें ज्योति मिल जाती हे उसी न| भा दी 





सवात्मरूपमे अपने आत्माको मिला देख॥४५॥इस प्रकार सुदृढ तीक्ष्ण ध्यानसे योगीजन सुझमें मन सं त 80॥ अ० १६ 
अम शीघ्र ही निवृत्त होनेस शांतको प्राप्त होता हे ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे करारका म ाइ | म बुच रे अतरी 
र त 3४॥दोहा-प्रथम घारणाअनुसरण, करत विष्णुपद प्रेम । विन्नरूप सिद्धी सकल; समझ यही दृढ नेम ॥ १ ॥श्रीभगवान बोळे कि; हे 
उद्धव | जो जितंद्रिय हो और श्वास जीते, चित्त मुझमें रखता हो, योगी हो, स्थिरचित्त हो, इसे यह सिद्धिये प्राप्त होती हैं॥ १॥तब 
#| एवं समाहितमतिमांमेवात्मानमात्मनि ॥ विचष्टे मयि स्वात्मञ्ज्योतिज्योतिषि संयुतश ॥४५॥ ध्यानेनेत्थं मुतीत्रेण | 
&| यजतो योगिनो मनः।संयास्यत्याश निर्वाणंद्रव्यज्ञानकियाअम१९६॥इवति श्रीमद्भागवते म्एकादशस्कंघे भतिध्या 
| नयोर्वणंनं नाम चतुदेशोऽध्यायः।१४॥ श्रीमगवातुवाच॥जितेन्ट्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः\मयि धारयत 
$| शेत उपतिष्ठंति सिंड॒यः ॥१॥ उडव उवाच ॥ कया धारणया कारिवत्कथ वा सिडिरच्युत ॥ कति वा सिडयो ब्रहि 
| योगिनां सिडिदो मवान्‌ ॥ २॥ श्रीसगवाठवाच ॥ सिडयोऽष्ठादश प्रोक्ता घारणायोगपारगेः ॥ तासामष्टो मत्मधाना 
दशेव गुणहेतवः ॥ ३॥ अणिमा महिमा शु्तेळघिमा प्राप्तिरिद्रियेः ॥ प्राकाश्य शुतदृष्टेषु शक्तिप्रेणमीशिता॥ ४ ॥ | 
| बोळे कि, हे श्रीकृष्ण] केसी घारणासे यह.सिछि प्राप्त होती हे और सिद्धि कितनी हें ! इनका रूप कया है ! सो सब इझसे कहो,क्यों कि तुमने ||| 
योगियोंको भी सिद्धियोंके देनेवाले हो ॥ २॥ यह सुन कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, है उद्धव 1 धारणा और योगके पारंगतोंने | 
अदारह (१८ ) सिद्धि कही हॅ. इनमें आठ मेरे आश्रय रहती हैं,वह इक्षे ही प्राप्त होती हें,अथवाजो मेरे सारुप्यको प्राप्त हें उन्हे होती हैं,परन्हु| 
कुछेक न्यून हो ओर दश सिद्धि गुणोंका काये हे, सतोशुणका उत्कर्ष बढ़ाती है ॥ ३ ॥ उनको कहते है अणिमा, महिमा, छघिमा यह तीनों| 
देदकी सिद्धि हे,प्रापि सिद्धि इंड्रियकी हेइंद्रियोसे मिल इंड्रियोके दवताओंझा संग होना, परलोक और इस लोक़के विषयोंके भोग देखनेकी | 
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- ; है | , न ` ः हि कर र a ! 
हि सामथ्वे, तथा भ्रमिके गुप्त पदार्थका ज्ञान होना प्राकाश्य सिद्धि ह, इशरमें मायाकी और इूसरोमे मायाके अंशोंकी प्रेरणा करनेके सामथ्येको|80॥ 
Is Hse इ ॥ ४ ॥ शणमें असंग हो, विषय भोग करे और संग दोष न लगे, उसे वरिता सिद्धि कहते हैं और जिसकी कामना केर ||| 
|ॐ | बही प्राप्त हो, इसे प्राकाम्य सिद्धि कहते हें, हे उद्धव] यह आठ सिद्धियें मेरे आश्रय रहती है ॥ ५ ॥ क्षुधा पिपासादिक र न्‌ हण | | 
| | उसको अनूमिमत्व सिद्धि वइते हैं (9) दूरकी सब बातें सुननेसें भले प्रकार, आवें, इसका नाम दूग्शवण सिद्धि हे(२) दूरके सब पदाथ और ॥& 
| ड 
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इठे दीखें उसका नाम दूरदर्शन सिद्धि है (३-)जहाँ मन जाय वहाँ देह सहित पहुँचना इसका नाम मनोजव सिद्धि है (७) | 

अदा ता चाहे उसी प्रकारका र हो जाय इसका नाम॑ कामरूप सिद्धि है.( « )इसरेके शरीरम प्रवेश करना इसका नाम परकाय | 
प्रवेशन सिद्धि दै ( ६) ॥ ६ ॥ अपनी इच्छाबुसार मरना, इसका नाम स्वच्छन्दमृत्यु सिद्धि है (७) देवता अभ्सराओँके साथ कीड़ा | 
गुणेष्वंसंगो वशिता यरकामरतदवस्यति ॥ एता मे सिडयः सोम्य अष्टावोत्पत्तिका मताश५।अदारममत्तव देहे र्म | 
७॥ न्ट्रश्रवणदशेनसीमनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनस्‌॥६॥ स्वच्छदसत्युदवाना सह डालर रन 
७ -सिडिराज्ञाऽप्रतिहताऽऽगतिः ॥७॥ त्रिकालजञत्वमहंं परचित्ताद्यमिज्ञता ॥ अभ्यकौबुविषादीनां प्रतिष्ट॑मोऽपराजयः८। 
करते हे उनको देखनेकी सामथ्यं इसका नाम देवानां सह क्रीड़ालुदशन सिद्धि दै (८) जो मनम इच्छा हो वही वस्तु तत्काल प्राप्त र इसका' 


हनाम | रि १० ) यह दश सिद्धि सत्त्व 
(नाम यथासङ्ल्प सिद्धि है ( ९ ) किसी व स्थलमें आज्ञाका भंग न हो इसका नाम अप्रतिहताज्ञा सिद्दि हे ५ 3० ) य 

* | गुणकी वृद्धिसे मिळती. हैं ॥ ७ ॥ पांच सिद्धि तच्छ हें सो कहते हें, तीन काळका ज्ञान होना इसका नाम निकाटज्ञ सिद्धि हे ) र गवा 
| कुछ न लगना, इसका नाम अद्वन्द्र सिद्धि ह (३) पराये मनकी बात जानळेना इसका नाम परचित्ताद्यमिज्ञता सिद्धि शो ग्र, 
# |स, जळ, विष आदिसे देहको किसी ककी नि न हो, इसका नाम प्रतिष्टभ्म सिद्धि है ( ५) और कहीं पराजय न हो; इसका नार 
अपराजय सिद्धि हे ( ५.) यह पांच क्षुद्र सेदि हें $ ॥ ८॥ pe 

डञ्चळा-भम्नि, सूर्य, विष, जळ इत्यादि और बड़े २ पदार्थाका तेज रोकनके लिये बड़े २ पदा्थाका वेज रे कनेके लिये श्रीकृ्णने खिद्धिय वर्णन की है ऐसी सिद्धियो योगीजन अभि,स्॒ये, विष, जळ इन सबके सम्पूर्ण तेजको रोक छेते 

||| इखमं यद शंका दे कि, भगवान्‌ वासुदेवमें जिन योगीशरोंका मन ळगा दै उनको इन सब पदायोके रोकनेसे क्या प्रयोजन! , ठ कि 
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- है उद्धव ! यह सब योगधारणाकी सिद्धिमात्र वही अब ज्ञानधारणांसे सिद्ध जो प्राप्त होती दें, वह में आपके सामने वर्णन करता हूँ सो सुनो॥| आन दीड . 
॥ ९॥ सुक्ष्म मेरे परें सुक्ष्म भूत अथात्‌ शब्द, स्पशं रूप, रस, गन्ध सूक्ष्म तन्मात्राके आकारसे इस सृतसुक्ष्म उपाधिमाच मेरे स्वरूपमें। | वड 
घारण करनेसे सूकष्महपक़ा उपासक पुरुष अणिमा सिद्विको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ ज्ञानशक्ति महत्तत्त्वरूपर्मे महत्ततत्वरूप मनमें चारण करे तो| ३ ॐ” -* 


मंहिमा सिद्धो प्राप्त हो और भिन्न २ आकाशा दिक भूतोंकेददी रूपमें मन लगावे तो भ्रूतोंकी गरिमा सिद्धिको प्राप्त हो ॥ ११ ॥ पञ्च भूतोंके 2 . 


एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ॥ ययाधारणया या स्यायथा वा स्यान्निबोध मे ॥ ९॥ भुतसूक्ष्मात्मनि ॥४॥ 
मयितन्मात्रं धारयेन्मनः॥ अणिमानमवाग्रोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १०॥ महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थ मनो | 
| दृषत्‌ ॥ महिमानमवाप्नोति शूतानां च एथवपथळू ॥ ११ ॥ ४ शतानां मयि रंजयव ॥ कालस | 
| क्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाश॒यात्‌ ॥ १२॥ धारयन्मय्यहंतत्त्वे मनो पेकारिकेशखिलश ॥ सर्वेद्रियाणामात्मल ||| 
| प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥ १३ ॥ महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसस्‌ ॥ प्राकाइये पारमेष्ठचं मे | 

| विदतेऽन्यक्तजन्मनः॥ १४॥ | | | 
। परमाणु अतिसरू&्म हे; सो मेरा हूण है, उसमें चित्त अजुरक्त करे तब योगी परमाणु कालके रूपको प्राप्त होता है; इसीका नाम लघिमा सिद्धि| 
हे॥ १३ ॥ सात्त्विक अहंकार तत्त्वरूप झुझमे एकाग्रमन घरे तो सब इंडियोंका अथिष्ठाता होवे, खुझमे ही मन छगानेके प्रभावसे यह प्राप्तिसिद्धि 
पराप्त होती है ॥१३॥ प्रकृतिसे क्रियाशक्ति रूप महत्त्व होय है, सो रूप है, उसमें मन लगावे तो सबसे उत्तम प्राकाम्य सिद्धिको ग्राप्त हो॥३४॥| 


उत्तर-योग शास्त्रके जाननेवाले सुनिजन दो भकार के योगी होते हे,एक तो गृहरथ योगी जो घरमें बेडे २ योग छरते हैं.ज से राजाजनक, दूसरे विरक्त योगी जो घर त्यागळर योग करते दे जेख भूतनाय शिव | 
॥ आठ सिद्धि भी आदिखे चली आती इं, श्रीकृष्णन गृदस्थ योगीयोंके लिये इन सिद्धियोंको कहा था अश्नि, सूये, विष. जळका तेज रोकनेके लिये नहीं कदा जो कोई कहे कि, ऐसा भेद नहीं कदा कि, गृहस्थ! 


।योगियोंके छिये यह सिद्धि तो ढं।क दै, भगवानको देछुण्ठके जानेकी इच्छा थी इरूळिये आतुरवाले योगियोंका नेम नहीं किया ! 
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अब गुणहेतुसिद्धि कहते हें-कि, श्वेतद्वीपक पति शुद्ध घम्रेमय मेरे हूपमे मन लगावे तो पुष्य शुद्धताको प्राप्त हो और उसे क्षुधा पिपासा 
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। यह नेत्र सुयमे मिळावे मनसे मेश ध्यान करे तब सूक्ष्म दृष्टि हो विश्वको इरसे ही || ' 
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टि २१ ॥ जब मेरे विषे मनकी धारणासे घरे तब मेरे प्रमावतत जेसा रूप करना चाहे, वेसा ही रूप करे क्‍योंकि उसे मेरे योगबल्का आश्रय ७ . 
| - $|है ॥ २९॥ जो सिद्ध पराई कायाम प्रवेश काना चाहे, सो आत्माका चिन्तवन करे, तब अपनी देह छोड़ प्राणहप हो बाहरकी धायुम प्रविष्ट ||| 
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de हो वायुके संग परकायामें प्रविष्ट होते हे, जेसे अमर पुष्पसे दूसरे पुष्पमे अनायास चले जाते हें ॥ २३ ॥ अब स्वच्छन्द मृत्युकी क्रिया कहते 


` 8॥ पाष्ण्याऽऽपीडच रे प्राणं हृदुरःकंठपूधेप्ठ ॥ आरोप्य त्रह्मरंभण ब्रह्म नीतलोत्सुजत्ततुप्त ॥ २४॥ विहरिष्यिन्पुराकीडे | 
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0७) 
GF) 
१ | १.) | स श्व | 
|| विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ मद्धत्त्या शुडसत्वस्य योगिनो धारणाविदः ॥ तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म | 
ह) 
ज 
ह) 


र ज्ञाता ईश्वर इस प्रकार मेरी घारणा करे, तब जन्म, जरु सहित. तीनों काळझ् ज्ञान होय और इसीसे इसरेके चित्तकी सब बात जानी 
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|® | योगधारणा करते समय प्रथम पेडीसे गुदाका द्वार दाबकर रोके, पीछे प्राणको इदयमें ळे आवे फिर हृदयमें उर वक्षःस्थुलम मिळावे इसके 
| पीछे क ह आवे, माथेमे व त ्रन्भद्वार इस देइको छोडे और जिसस्थानमे जाना चाहे वहाँ जाय ॥२४॥ और जो देवताअकि 
|| क्रीडास्थलम विद्र करना चाहे तों मेरी सतोएगहूपी सूतिका ध्यान करे तब सत्त्वयुणके अंशे वही ही विमान समेत ic 
।& उपस्थित हो जाती हें॥२५॥पुरुष झुझमें विश्वास कर बुद्धिसे मनोरथ करे,तब सत्यसकरपरूप मेरे रूपें मन संयुक्त करे तब वैसे ही मनोरथको| 
|| प्राप्त हो यथासकर्प नाम सिद्धिको पाता दै ॥ २६॥ में सबोंका ईथर और नियन्ता हूँ, स्वतन्त्र हँ, मेरे भावको प्रात हुआ पुरुष 
6) 






मत्स्थं सत्त्वं विमावयेत्‌॥ विमानेनोपतिऽति सत्तरदृतीः सुरक्षियः ॥२५॥ यथा संकट्पयद्‌ बुड्या यदा वा मतरः 
रान ॥ मयि सत्ये मनो युंजंस्तथा वत्सश्॒पाइलुते ॥ २॥ यो वे मद्भावमापन्न इंशितुर्वेशितुः एमाच ॥ कुतश्चिन्न | 


9592555555 


पत्यूपबंहिता ॥ २८ ॥ spl हन्यत झुनेयोंगमयं वृषः ॥ चाम बि यादपादर यथा ॥ २९॥ | 
| महि तीरमिध्यायऽ्छीवत्सादिविश्च ताः ॥ व्वजातपत्रव्यजन १ सु सरबदपराजितः NAN ७ का 
| कहों ह नहीं होता, जैसे मेरी आज्ञा सब मानते हैं वैसे ही उसकी आज्ञा भी सब मानते हैं, कोई उछंघन नहीं कर ह ह पे 
ः हेतु अप्रतिहताज्ञा नाम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ अश तुच्छसिद्धि कहते हे) मेरी भक्तिते शुद्धतत्त्वरूपमय होकर योगी और निकाळ 


कक 


1५6 ¬ 
(2॥ जाती दे ॥ २८॥ मेरे योगसे जिसका चित्त युक्त हो डसकी देह ता हो अग्नि और अनेक उपाविसे उपह "मेरी तिति 
£| जलजतुको जळ बाधा नहीं करता, ऐसे ही इसको कोई बाधा नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ श्रीवत्ताअज्। वज) छत्र, चमर सुक्त मेरी भूति 
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यदि कोई कहे कि, युद्धके समय इस मश्नका क्या पतंग था तो इसका उत्तर यह है कि, राज्यके लिये अपने जातिवांलोंका वध करना 
अना चेत, अतिनिन्दित और अघर्मेड्प जान छर किं इन्हें माहूगा,यह मरेंगे इससे कश्णाव्याप्त बुद्धि - होनेते एरुषश्रे्ठ अज्ञन युद्ध करनेसे 
निइत्त हो स्थित हुआ ॥ ७ ॥ तब मेंने युक्तिसे पुरुषश्रेष्ट अजनकी समझाया कि, कौन मारता हे और कोन जृत्युक्ो प्राप्त होता है ! उस 
उपदेराके प्रसंगमे उसने भी इसी प्रकार सुझसे पूछा था, जेसे अभी तुमने पछा. अब उससे जो मेने वर्णन किया हे वही में तुमसे कहता हूँ ॥ 
। <॥ हे उद्धव ! इन सब प्राणिमात्रका आत्मा में हँ सुहद ईश्वर नियंता. में हूँ और सब प्राणिमातमे मी मे ह, सबकी उत्पत्ति; स्थिति व 
त्वा ज्ञातिवधं गह्ममधर्मं राज्यहेतुकस ॥ ततो निदो इंताऽई इतोऽयमिति लोकिकः ॥७॥ स तदा पुरुषव्याघ्रो 
युक्त्या मे प्रतिबोधितः ॥ अभ्यभाषत मामेवं यथा लं रणमूर्धीने ॥ ८ ॥ अहमात्मोडवामीषां भृतानां पुहृदीधवरः ॥ 
अहं सर्वाणि श्रतानि तेषां स्थित्युद्धवाप्ययः ॥९॥ अहं गति तिमतां -कालः कल्यतामहस्‌॥ श॒णानों चाप्यहं 
साम्यं एणिन्योत्त्तिको एुणः॥ १० ॥ शुणिनामप्यहं सत्रं महतां च च महानहस्‌ ॥ सूक्ष्माणामप्यहं जीवो हुंजया 
नामह मनः ॥११॥ हिरण्यो वेदानां मंत्राणां प्रणवब्निृत्‌॥अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छंदेसामहप॥ १२॥ 
द्रोह सदेवानां वसूनामस्मि हृव्यवाद ॥ आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥ १३ ब्रह्मर्षीणां मगर 
राजषाणामहं मचः ॥ देवर्षीणां नारदोऽइं हविधोन्यस्मि घेलुषु ॥ १४॥ | | 

|सळ्यकती भी में ही हैं ॥ ९ ॥ गतिवालोंकी जो गति चलती फिरती हे, उनका भी योग, मन और कमे में ही हूँ, जो सबको वशमें करते | 
5 उनमें मेरा रप के अनंत शण है, तिनमें सुपतता गुण मेरा य है, गुणसंयुक्त पुरुषका स्वाभाविक गुण में हूँ ॥ १० ॥ युणवाले पदार्थाने | | 
१८ ही न ५: 
a ज्र गं ) hs 2220 ह | न्द्र ₹ | हू | ` | ७१1 
हदव्य नारद हँ, राजापियोमे मब हॅ, गायोमे कामेच ह कह छे कर» ॥ १३ ॥ ब्रा | 
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वेरोंमें कपिलदेव हूँ, पश्चियोमें गरुड़ हूँ, प्र नापतियोंमें, दक्षप्रनापति हूँ; पितरोंमें अ मा हूँ ॥ १५॥ हे उद्र ! देत्योमे देंत्योंका 
| प्रहाद्‌ में हूँ, नश्नत्र औषधियों क पति प्रभु चंद्रमा में हुं, यक्ष राक्षा प्रश कुपेर में हूँ ॥ १६ ॥ गजेन्द्रों में ऐरावत हूँ, जलजंतुओंमें 
प्रथु वरुण हूं, प्रतापवानोंमे ओर दीपिवंतोंम सूय हँ, मनुष्योंमें नराधिप हूँ ॥ १७ ॥ घोडोंमें उञ्चेःश्रवा हँ, चातुओंमें सुवण हूँदुण्डकत्तोंओंमे 
यम इ, सर्पा वासुळी हूँ ॥ ३८ ॥ नागेन्द्रोंसें अनंत शेषनाग हँ, सींग तथा डाढवालोमें सिंह हूँ, आश्रमोंमें संन्यास इं, हे निष्पाप ! 
पिंडेश्वराणां कपिलः पुप्णो5ह पतत्रिणास॥ प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमयंमा ॥ १५॥ मां विडयुडव देत्यानां | 


प्रह्मदमतुरशवरस ॥ सोमं नक्षत्रोषधीना धनेशं यक्षाक्षताम्र ॥१६॥ ऐरावतं गजेंद्राणां यादसां वरुगं प्रधुप ॥ तपतां 
 द्युसतां सुर्यं मनुष्याणां च पति ॥ १७॥ उच्चे'श्रवास्तांगाणां धातूनामस्मि कांचन ॥ यमः संयमतां चाह सर्पो 
णामस्मि वा्घुकिः ॥ १८॥ नागेन्द्राणामनंतो5हं सोन्दरः शगिदष्टिणाय ॥ आश्रमाणामह दुर्यो वणानां प्रथमोऽनघ। 
॥ १९ ॥ तीर्थानां स्रोतसां गंगा समुद्र सरसाम ॥ आयुधानां धतुरह निपुरष्नो धवुष्मतास्‌ ॥ २०॥ घिण्ण्या 
नामश्म्यहं मेहहनाना हिमालयः ॥ बनस्पतीनामश्चत्य ओषधीनामहं यवः ॥ २१ ॥ पुरोधतां वसिष्ठोरह ब्रहम 
छानां रहस्पतिः॥.स्कंदोऽह सवसेन्यानासग्रण्यां भगवानजः ॥ २२॥ यज्ञानां बह्वयक्षो ह त्रतानामरविदिततनप्त ॥ 


© 


वाय्वम्यकाम्बुवागात्मा शचीनामप्यहं शुचिः ॥ २३ ॥'योगानामात्मसरोधो मंत्रोऽस्मि विजिगीषतास्‌॥ आन्वी 
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क्षिकी कोशलानां विकल्पः स्यातिवादिनास्व ॥ २४ ॥ | | 
वणोमे ब्राह्मण में हँ ॥ १९॥ तीथ ओर प्रबाहोंमें गंगाहूप में हूँ, स्थिर जलोंमें सघुद में हूँ, आयुधोंमे धनुष में हूँ, घतुषधारियोंमें त्रिपुरंका | 
घाती महारुद्र में इ, निवासस्थानमें सुमे में हूँ, दगेप स्थछोंम हिमालय में हूँ, बनस्पतियोंमें अश्वत्थ में हूँ, ओषघिमोमें यव मेप रूप है॥ २०॥ । 
|॥ २१ ॥ पुरोहितोंमें वसिष्ठ हूँ, वेदायज्ञाताओंम बृहस्पति हूँ सेनापतियोंमें स्वामि क्ति हँ, उत्तम मार्ग रतकम बरहा में हूँ ॥२२॥ यज्ञमें 
ब्रह्मयज्ञ हूँ, ब्रतमें हिंसारहित ब्रत हूँ,शोचकोंमें वायु, अग्नि, सय, जल,वाणी रूप शोधक में हूँ, यह सदा पविज्जकारी है॥२३॥यो गिजनोंमें समाधि 
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अवतारका ध्यान करे तो कमी उसकी पराजय न हो ॥ ३०॥ इस प्रकार मेरी उपासना करे तो मेरी योगधारणा करनेसे पहले क 
|सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोडे खड़ी रहती हे ॥ ३१ ॥ अनेक भॉतिकी घारणामें कह बत हैं, इस कारण एक ही धारणा ऐसी करे 
| जिसपे सब सिद्धि प्राप्त हों सो कहते है, जितेन्द्रिय हो, दांत हो, शापजित्‌ हो, मनोजित हो तुरीय बरह्म नारायणस्वूप जो में हूँ, मे 
| धारणा करनेवाले पुरुषको कोन सिद्धि दुर्छम हे! ॥ ३२॥ जो मेरे साक्षातस्वहूपड्की घारणा करते हे, उनको मेरी प्रीति होनेके कारण 
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सिद्धि वित्न करती दे, इसलिये इन सिद्ियोंसे व्यथे काळन खोवे,अथोत इन सिद्धियोंकी चाइना न करे ॥३३॥ एक सिद्धि जन्मपे ही हो 
है, जसे देवताओंका सिद्धिपदित ही जन्म होता होसहित दी सिद्धि हे,एक मंत्रसे ओषधसे तपसे जितनी सिद्धि होती हे, भः सब योगसे पाते 
उपासकस्य मामे योगधारणया पुने ॥ सिद्यः पूर्वकथिता उपतिएंत्यशषषतः॥३१॥जितंट्रियस्य दांतस्य जितश्वा 
सात्मनो सुनेः ॥ मडारणां धारयतः का सा सिद्धिः पुढुळंभा ॥३२॥ अंतरायान्वदत्येता यजतो योगधुत्तमस ॥ मया | 
सपद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥ ३३ ड ॥ जन्मोषधितपोमंत्रेयांवतीरिह सिडयः ॥ योगेनाप्रोति ताः सर्वा नान्येयोंग | 
गति ब्रजेत्‌ ॥३४॥ सर्वांसामपि सिद्धीनां देतुः पतिरहं प्रश्नः ॥ अहं योगस्य साख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनास्‌॥३९। | 
अहमात्मांतरी बाह्योऽनाटृतः स्देहिनास्‌॥ यथा श्ूतानि मृतेषु बहिरंतः स्वयं तथा ॥३६॥ इति श्रीम मर एकाद | 
शस्क धेऽष्टादशसिडिविणनं नाम पचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ उडव उवाच ॥ त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनायंतमपादतस | 
र्‌ तासि MT ताग सिय यष्ययोला 1 १ ¬ «` न - | | 
प्रन प इने सा स्पा फिका नही भात दीते॥ ३४॥ इसलिये हे उद्धव | सूत्र तिद्धियोका एक में ही प्रभु हूँ; क्योंकि उनकी उत्पत्ति 
पर या में ही करता हैँसिद्धियोंका ही प्रश्न नहीं किन्तु मोक्ष, सांख्य, ज्ञान, धर्म और ्रह्मके जाननेवालोंका पालक भी ई इसलिये 
सिद्रियोकी अपक्षा न थे रखकर मुझको प्राप्त होना यही योगका प्रधान फळ है ॥३५॥ में सब जीवोंका आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अंतर्यामी 
7 स्व व्यापक हूँ, जेसे भरतोंमे महाभूत सवेत व्याप्त है और आवरणरहित हैं ॥ ३६॥ इति श्रीमा० महाए० एकादशस्कन्धे भाषादीकायां। ५ 
` 10 भावडुदवतंवादे पेचदशोऽध्याय।१५॥ दोहा-इस सोलह. अध्यायमें, ज्ञानप्रभाव विचार । वह विभूति वर्णन कहू, देत सदा फळ चार॥१॥ | 
| ; | उद्धवजी बोले कि, हे कृष्ण तुम साक्षात्‌ परण निरावण तथा स्वतंत्र हो, जिसमें सब शतमात्रकी उत्पत्ति, प्रलय, रक्षां और जीवन होता | 
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एसे तुम सबके कारण हो,आदि अंतसे रहित हो।॥।१॥ हे भगवच्‌ | ब्राह्मण (जो वेदके तत्त्वको जानते है) सर्वत्र ऊंच नीच पदार्थोर्में कारणहूप ५ भा० दी« 
तुम्हारी उपासना करते हे € :॥ २॥ जो आत्मतत्त्वको नहों जानते, उनके जाननेमें तुम नही आते और जिन जिन भावनाओंमें ऋषीशवर|%| अ० १६ 

भक्तिसे तुम्हारी उपातना करके सिदिको प्राप्त होते हें सो सुझसे उन पदार्थोके नाम कहो ॥ ३ ॥ हे भूतभावन ! सब प्राणियोंके मध्य तुम 
गुप्त रीतिसे विचरते हो, हुम उनको देखते रहते हो पर तुम्हें सब शरत तुम्हारी मायाले मोहित होकर नहीं देखते ॥ 9॥ जिनमें गुप्त रहते हो| 
` उच्चावचेषु श्रृतेऽ हु्ैयमङ्तात्मभिः ॥ उपासते त्वां भगवन्याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ येषु येषु च सावेषु भक्त्या 
त्वां परमषेयः ॥ उपासीनाः प्रपद्यते ससिडि तहदस्व मे ॥ ३॥ शुट्श्चरसि श्ृतातमा भूतानां ्ुतमावनः॥ न तां र 
पश्य॑ति शृतानि पञ्यंतं मोहितानि ते ॥ र ॥ याः काश्च खूमौ दिवि वे रसायां विश्वतयों दिक्षु महाविश्वतेः॥ ता 
महामार्याह्नुभावितार्ते नमामि ते तीर्थपदांघ्रिपद्यच ॥५॥ श्रीसगवाजुवाच।एवमेतदहं पृष्ठ प्रश्‍न प्रश्‍नविदांवर ॥ 
युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजुनेन वे ॥ ६ ॥ का | 


उन विभूतियोंको पूछते हें-हे भहाविश्तियोके पति ! जो तुम्हारी विभृति भूमिस स्वग, पातालादि दिशाओंमें निश्चव की हैं और जो! विशवति 

तुम्हारे प्रताप संयुक्त है सो झुझसे कहो, तुम्हारे तीथरूप चरणारविन्दोंकों में नमस्कार करता हूँ॥ « ॥ श्रीजुऋदेवजी बोळे कि, हे तरप्श्रष्ठ 

100 परीक्षित ! इसी प्रकार उद्धवका प्रश्‍न सुन अति संतुष्ट हो अगवान, ओऔक्षण्णचन्द्र बोले कि, हे प्रश्नके ज्ञाताओंमें भ्रष्ट ! इसी भाँति शइओंसे 
॥9॥ युद्ध करनेकी इच्छावाळे अज्ञुनने युद्धके समय छरक्षेत्रमे प्रश्‍न किया था॥ ६ ॥ 

प्र _ ® शेंका-भक्तोंके प्यारे भगवानका पूजन करे।भजन करे ध्यान करे ओर जो भगवानूकी सवा है सो ब्राह्मण क्षत्रिय,वेश्य,शूद्र जवको लिखी दै,ऐसा नहीं लिखा है कि,ब्राह्मण दी अकेळा भगवानका पूजन करे 
|| ब्राह्मणोंमें उत्तम छळभूषण ! तो फिर धीकृप्णसे क्‍यों उद्धवजीने कहा किदे भगवन्‌ ! जिसविधिखे ब्राह्मण आपका पूजन करते ई सो कहो, इमझो यद घडो भारी शंका है क्योंकि, ब्राह्मगके पूजनेमें और 

विधि है और शूद्रकी अळग है ? भक्तिमार्गमें तो सबकी एक विधि है ओर उद्धव परमभक्त थे, भक्तिमागेकी पूजाका वृत्तान्व वूझा था ॥ | 
उत्तर-डद्धवने ब्राह्मणके शापले यडुवंशियोंका क्षय देकखर ब्राह्मणों को अधिक माना क्योंकि, भीकृष्णके देखते ब्नाह्मणोंके शापसे यादवॉका नाश हो गया, श्रीकृग्णने कुछ लद्दाय.नदीं की, इख वास्ते उद्धव 


जीने जाना कि ब्राह्मणोंके ऊपर भगवानका भी कुछ वश नदीं चलता ॥ 
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i ६. जो नोसूत्ति भक्तोंकी पुजाको प्रगटे हे एन वासुदेव,संकषण,प्रयुन्न, अनिश्‍ुळ, नारायण, हयग्रीव, वाराइ, पति, ब्रह्मामें आदिसवि वासते 
में हु॥ ३२ ॥ गन्धर्वामें विश्वावसु में हुं, अप्सराओंमें एवंचित्ति में हूँ, पव॑तोंमें स्थय में हैँ i ३२ ॥ जलम उत्तम गराइ रस 
मेग ही रूप हेतेजसिवियोमें अझि में हूँसुर्य चन्द्र और तारोमे बति में हुं, आकाशमें परानाम शब्द में हु. ॥३४॥ बाह्मणके भक्ते बलिराजा 
में हूँ, वीरोमें अझुन में ह. हे उद्धव । निश्चय करडे सम्पूण भूतमाजकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रस्य में हूँ ॥ ३९ ॥ चरण, वाणी) शुदा, इष्त,। | 
लिंग इन पांच कमेन्द्रियोका गमन, वचन, मढत्याग, आनंद लेना यह क्म में हँ,त्वचा, नेत्र, जिह्वा, श्रवण, नालिका, ज्ञाने द्रियाक्रे स्पश, कि 
चितवन; झास्वाद, सुनना; आघाण कम में हँ, उन उनके अर्थ अहण करनेकी शक्ति भी में हूँ॥ ३६ ॥ विशेष कहकर अब सामान्यसे सब| 2 
विश्वावसुः पू्चित्तिर्गध्वोप्सरसामहस्‌॥ भुघराणामहं स्थेयं गेधमात्रमह घुवः ॥ ३३॥ अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां 
विभावसुः ॥ प्रभा सूयहुताराणां झब्दोऽहं नमसः परः॥ ३४॥ ब्रक्मण्याना बाळरह वीराणामइमजुंनः ॥ अतानां 
स्थितिरुत्पत्तिरहं षै प्रतिमः ॥३५॥ गत्ठुचयुत्सग।पादानसानदस्पशलक्षणय्‌ ॥ आस्वादश्रुयबघाणमह सव न्द्रयं 
द्रियस्‌ ३६४ एथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरह महान्‌ ॥ विकारः, पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परस्‌ ॥ ३७॥ 
"सल्यान शान तत्त्वविनिश्चयः ॥ मयेश्वरेण जवेन घुणेन शणिना विना ॥ सबीत्मनाऽपि सर्वेण न भावो 
विद्यते कचित॥३८॥ हंख्यानं परमाणनां कालेन कियते मया॥न तथा मे विशतीनां छजतो5ण्डानि कोटिशः॥३९॥ 
विभूति कहते हे-शब्द, स्पर्श, हुए, रस, गंध यह पाँच सूकम माञ्रा है, अहैकार महत्तत्त्व आदि यह सात प्रकृतिके विकार है, पञ्च महाभूत 
और एकादश इंद्रिय यह सोलहतत्तत हुए.एक पुरूष और मङ्घति दो यह इए,इस प्रकार सब पचीस (२५) तत्त्व हुए, रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण 
यह तीन गुण, इनसे आगे परब्रह्म सो सब में ही हूँ, इनकी हखूय] इनका हक्षण हहित ज्ञान और उसका फल तत्त्वका निश्चय सब में ही हूँ । 
॥ ३७॥ में ही सबका ईशर हूँ, सब जीवरूप हूँ, में हीं शणीरूप हू. में हो क्षेमरूप और क्षेबज्ञहप हूँ इसलिये पुझ़विना जीव,ईशवर,गुण,गुगी क्ष 
सर्ग इत्यारिक भाव कहो नहीं ॥ ३८ ॥ अदो! तुम ऐसे संक्षपसे क्या कहते हो अच्छी भति बिरतारसहित समझाकर कहो, तो इम 
[उत्तर यह देते हैं कि, पृथ्वीके परमाणुकी संख्या कितने ही कालमे में करता हूँ और करके कहनेको भी समरथ हूँ परन्तु मेरी जो विध्वतियें 
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ह अ एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भंगवदुद्धवसंवादे पोडशोद्ध्यायः ॥ १६॥ दोहा- ध्‌ 3: 
| के! णी शोऽध्यायः । दोहा-इस सरह अध्यायमें, साधन भक्ति उपाय । हंसरूप धर जो 
| कही, सो वरणी यदुराय ॥ १॥ उद्धवजी बोळे कि, हे कमळद्ळलोचन | तुमने पहले कह दिया दै कि, घमेहूप कमे मेक और मोक्षः 


उनकी सख्या नहीं की जाती, में अनेक कोरि बह्माण्डोंको सृजता हूँ, जब बरहांोंकी ही संख्या नहीँ त इनमें स्थित मेरी गोळी संख्या|%॥ 
चेन जत ३!॥ ३९ ॥ परन्तु तो भी संक्षेपसे विशेष कर विश्रति बहता हूँ कि, जहाँ जहाँ तेज, श्री,कीत्ि, ब कला हज र 
स ह धत है तो 
१ > काशके फूल आदि वाणीमान्रसे कहे हैँ, उनके तुल्य हैं ॥9१॥ |; 
दे कि सत्त्वगुणयुक्त बुद्धिसे वाणीको रोके, मनका नेम करे, प्र।णोंको रो के वन्दियोको नि त करके बुद्धिको के जा फिर पह र | 
ग ॥ ४३ ॥ यदि जो पुरुष नदरियोंका और बुद्धका संयम नहीं करे तो दोष उपजे,सो कहते हें, जो बुद्धि भली भाँति वाणी और मनका || 
हे श्रीः की तिरेश्चर्य हीस्त्यागः सोमगं मगः ॥ वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥2०॥एतास्ते कीतिताः || 
Ses विश्रतयः॥ मनोविकारा एवैते यथा वाचामिधीयते ॥ ४१ ॥ वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छे 
याण च॥ आत्मानमात्मना यच्छ न भयः कल्पसेऽध्वने ॥४२॥ यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः ॥ 
य nh तपो न खवत्यात्मघटांबुवत्‌ ॥४३॥ तर्मान्मनोवचःप्राणान्नियच्छेन्मत्परायणः ॥ मद्धक्तियुक्तया बुडा 
|| यस्लय भिदिवः 4 ॥ मो ॥इति श्रीमद्भा० म० एकाद* विथ्रृतिवर षोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ .॥ ` उद्व उवाच ॥ 
के! | न जल कचे घडेका जल क्षणक्षणमें क्षीण होता है ॥ ४३ ॥ इसलिये वचन, मन, 
| प्राणको जीत सुझमें तत्पर हो बुद्धि मेरे विषे युक्त करे क्योकि ऐसा करनेसे पुरुष कृतकृत्य हो बात है ॥४४॥ इति Ps 
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है 


र. | साधन है, परन्तु इस प्रकार कमे करनेवालोंको अवश्य भक्ति मिल जाती है, ऐसा नियम देखनेमें नहीँ आता, इस कारण वणे आश्रम ||# 
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मा व. ल्‍ | आचारो तथा इस आचारके अधिकारले रहित समरो सवच वणन करो कि, वह पे जिसमाति करने समे र | 
९° |७॥भक्ति उत्पन्न हो जाय सो श्रवण करनेकी इच्छा देततुम्दें अवश्य वणेन करना चाहिये ॥१॥ ९ ॥ हे प्रभो! हे महाधुज ! है ह कश 


1 ६९ ॥ |¢ 






और छु ऱ ह गु 
अच्युत ! इ प्रभो । ब्रह्माजीकी समामे भी तुम्हारे विना और नहीं, जहां मूर्तिमंत वेदादिक ६ ॥९॥ हे मधुसुदन ! oF ग 
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| ॥ ५९ |] 





७५७. बी 


बुद्धिसे सेवन न करे, किन्तु मेश स्वरूप जानकर सेवन करे, कभी अवज्ञा न करे, क्योंकि सम्पूर्ण देवता गुरुमें वास करते हे ॥ २७ ॥ | 
सांझ संबेरे भिक्षा के आवे सो गुरुके आगे घरे,भर भी जो छुछ प्राप्त हो सो सब शुछको संमपण करे और जब शुरुजीकी आज्ञा हो तो 
संयमसे भोजन करे ॥ २८ ॥ जो गुह कहीं जाय तो उनके संग जाय, जब गुरु सोवें तो उनके चरण दावे; जब बैठे तब सावधान हाथ जोड | 
बहुत: दूर न बैठे, आचार्यका आदर सन्मान करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे ॥ ३९॥ इस प्रकार विषयभोगरहित होकर शरुकुल्मे वास| 
करे और जबतक विद्या न पूणे हो तबतक अखंडित ब्रत घारण किये रहे ॥ ३० ॥ यह तो बल्नचय आश्रमका सामान्य धर्म कहा, अब जो 
बरह्मलोकके जानेकी इच्छा करे सो मेरी निघास ब्रहमचय्ये जत करे,सो कहते हें कि जो यह ब्रह्मचारी जहाँ साति घारण कर वेद रहते हे ऐसे 
सायं प्रातरुपानीय भक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ युचान्यदप्यतज्ञातघुप्युज्जीत संयतः ॥ २८॥ श॒श्नषमाण आचार्य 
सदोपासीत नीचवत ॥ यानशय्याप्तनत्यांनेतोतिट्रे झृताजलि!॥ २९ ॥ एवढत्तो गहकुले hn ॥ 
विद्या समाप्यते यावडिभ्र्रतमखंडितस्‌ ॥ ३० ॥ यद्यप्ती छंदसां लोकमारोक्ष्यन्त्रज्मविष्टपस ॥ छरे विन्यसेद्‌ 
स्वाध्यायार्थं रहडतः॥३१॥ अग्नो घुरावात्माने च सर्वभूतेषु माँ परस॥अप्रथग्धील्पातीत त्र्मवचरू्यकल्मष॥३२॥ 
&| चरीणां निरीक्षणस्पशसंलापक्षेल्नादिकस्‌। प्राणिनो मिथुनीभरतानग्हस्थोःग्रतस्त्यजेत ॥३२॥ शौचमाचमनं खानं 
)॥ संध्योपासनमाजवस ॥ तीरथेसेवा जपोऽस्प्ृश्याऽपक्ष्यासंसाष्यवर्जनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
| )|्रह्मलोकमें जाना चाहे तो शुरुके ही पास रहे, वेदाध्ययन करे, निष्काम ब्रह्मचर्य ब्रत करे, अधिक कया bs कहें ! अपना देइतक गुरुके समर्पण 
g कर दे ॥ ३१ ॥ पूजाके स्थल. कहते हे-अमि, गुर, आत्मा सब प्राणिमात्रमे मेरी. बुद्धि रखे, मुझसे भिन्न न जाने इस प्रकार मह्नतेजयुक्त 
| - $ | निष्पाप मेरी उपासना करे ॥ ३२ ॥ क्ियोका दशन, उनसे भाषण,पारेहात न करे ओर जो कहीं कोई स्री-पुरुष इकडे होकर बैठे दों तो उनको 
i देखे, आप ग्रहमें न रहे ॥ २३॥ यह घम सब आश्रमोंका कारण दे, शौच-मट्टीसे हाथ पाव घोवे, आचप्रन करे, स्रान, सन्ध्या; शुद्धभाव, 
100 तीथसेवन, तप, भिक्षा करे परन्तु स्परी किसीका न करे, जो असम्भाष्य है उन नीचोंका त्याग करे ॥ ३४ ॥ . हि 
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| है कुलनन्दन । सब प्राणिमात्रमें मेरा भाव रक्खे, मन वचन इंड्रियोको सेयत करे, यह नेम सब आश्रमोंका हे ॥ ३५॥ इस | | 
रक्स सो अग्निके समान तेजस्वी हो सब कमे जला निर्मळ हो मेरी भक्तिको प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ यह निष्काम बरह्मचारीके लिये kes ® 
|| कहा. र सकाम हो वेदार्थे विचार अह्नचयें छोड़ गृहस्थ आश्रममें आना चाहे तो शुरुको दक्षिणा दे आज्ञा ले और अभ्यंगादिक करके 
मेखला, दण्ड, मंजी छोड़े ( इस कर्मका नाम समावत्तेन कहते हैं ))३७॥तहां दोनों पक्ष कहते हैं कि, जो विवाइक़ी इच्छा हो तो गृहस्थ हो 
||| गाय, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ळे अथवा संन्यास छे; आश्रमसे आश्रममें जाय, आश्रम बिना न रहे, ब्राह्मणोमे शरेष्ठ उस आश्रमम 
||| भरी भक्ति कता हुआ विचरे और पिछले आश्रमसे पूर्वमें न आवे, अर्थात्‌ सन्यासी गृहस्थ न हो ॥ ॥ ३८॥ जो गृहस्थ होना चाहे सो 
स्ांश्रमप्रगक्तोऽयं नियमः झलनंदन ॥ मद्भावः सवेभृतेषु मनोवाक्वायसंयमः ॥३५॥ एवं बृहड़तधरो ब्राह्मणोऽग्रिरि 
ज्वलन्‌ ॥ मद्भक्तिसतीन्रतपसा दण्धकर्माशयोऽमलः ॥ ३६॥ अथानंतरमाविक्ष्यन्यथाजिज्ञासितागमः॥ एखे दक्षिणां 
दत्वा जायाद्‌ गवतुमोदितः ॥ ३७ ॥ ग्रह वने वोपव्शित्यत्रजदा दिजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा 
मत्परश्चरेत्‌॥ ३८॥ शहाथी सदृशीं सार्याधुहहेदजुशप्सितास्‌ ॥ यवीयसीं तु वयसा यां सवणांमतुकमात्‌॥ ३९ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सवेद च हिजन्मनाण॥ प्रतिग्रहोष्ध्यापर्न च ब्राह्मणस्येव याजनस ॥ ४० ॥ प्रतिग्रहं मन्य ` 
मानस्तपस्तेजोयशोबुदश ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत शिलेव दोषहक्तयोः ॥ ४१॥ 
ॐ समावत्तेन कमसे विवाह करे, शइस्थ होकर लक्षणवन्त अपने छुलसमान छुलकी कन्या विवाहे; प्रथम तो अपने वणकी व्याह पीछे और भी 
करना चाहे तो अइक्रमसे:और ब्याह ॥ ३९ ॥ ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य यह तीन घर्म सुमान हैं. यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों वणाको समान र 
हैं; परन्तु अति अन्यापन, पह कना यह न क्से चणक दी न र्ति हैं॥ ४ bs तप तेज, यशका नाशक मानने ||| | ९ ॥ ` 
वाला पुरुष स्वामीस छोडे खेतम पड कणसे आजीविरा करे अथवा और किसी वर्चसे आजीविका छरे. २ | 
दो वृत्ति करे, जो इनमें मी हीनता दोष देखे तो उंछवृति ही केरे ॥ 8१ ॥ | 6 ee he मगत ` ` 
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श्राह्मणका यह देह निश्वय ही तपस्याके कष्ट सहनेको उत्पन किया हे, दर कामको न को तो परलोकमें अनन्त सुख ब्राह्मगको प्राप्त होता| 
हे ॥४२॥ जो हाटमें अथवा क्षेत्रोंमें अन्न पड़ा रहे ढसे बीन उसीसे निर्वाह करे और उसीसे संतोष खखे। उत्तम निष्काम घ्म करे, मुझमें चित्त| 


रले. घरमें तो रहे परन्तु बुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांति प्राप्त हो ॥ ९३ ॥ दरिद्वीके लिये इस प्रकार निर्वा करनेको कहा हे, जो 
सदव्यदे,उसक्ष प्रकार कहते हे, जो ब्राह्मण दरिद्री हो और मेरी अक्ति करनेमें तत्पर हो उसका जो आपदासे उद्वार करते है हे उद्धव | हन 
त्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ॥ इच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंत्ुलाय च ॥ ४२ ॥ शिलोज्छरत्त्या परि | 
| | तुष्ठचेता धर्म महांतं विरज जुषाणः ॥ मय्यर्पितात्मा शहद एव तिषन्नातिप्रसक्तः सपुपेति शाति ॥४३॥ सपुडरंति | 
॥& | ये विग्रं सीद॑तं मत्परायणस्‌ ॥ तालुडरिष्ये न चिरादापन्योनो रिवा्णवात्‌ ॥ ४९॥ सर्वाः समुडरेद्राजा पितेव व्यस | 

नात्रजाः ॥ आह्लानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजाव्‌॥ ४५ ॥ | 
| मनुष्योंक्ा में थोडे ही काळमें उद्धार कहूंगा, जेसे सश्रम डूबते हुओंको नाव पार लगाती है वेसे दी जो मजुष्य अथवा ब्राह्मणका निर्वाह करते | 

॥ | कमे संताररूप समुद्रसे उन मनुष्यको निश्चय पार करूंगा $8॥ ४४ ॥ राजा हो तो उसका आवश्यक घर्म यही है कि, जैसे पिताको कशे 


छुड़ाता हे तथा जेंसे कीचड़में पडे दाथीको हाथी निकालता हैःइसी प्रकार संपूण प्रजाको दुःखसे उद्धत करे, इसी प्रकार चैयवान्‌ राजाको 
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विपत्तियोंसे अपने आप रक्षा करनी उचित है॥ ४५ ॥ इस प्रकार राजालोग इत लो$़में सब पाप दूर कर सुर्यके समान पं 
'बेठ इन्द्रके सग आनन्द करते हैं ॥ ४६॥यदि ब्राह्मण दरिद्रसे दुःख पाता हो तो उसको उचित हे कि, वाणिज्यवृत्ति कर आपदा 
मदिरा (शराब ) ओर रसादिकन बेचे. यदि इसमें भी निर्वाह न हो तो श्षत्रियवृत्ति करे, परतु नीचसेवाकी वृत्ति कमी न करे,यह ब्राह्मणका 
घम कहा ॥.४७॥ अब क्षत्रियका घम कहते हे, जो आपदा आ पड़े तो वेश्यवृत्तिसे जीविका करे, या मृगया करके जीवन धारण करे 
आज्वणका रूप घर अध्यापनल जीविका करे, परन्तु नीचकी सेवा न करे ॥ ४८ ॥ वेश्यकों यदि आपदा पडे तो झूइकी बृत्ति करे, उसमे 
भी आपदा हो तो चतुरताकी क्रियासे जीविक करे, जब आपदा निवृत्त हो जाय तो नीचबाति छोड दे ॥ ४९ ॥ इस प्रहार सबकी वृत्ति 
एवंविधो नरपतिविमाननार्कवचंसा ॥ विधूयेहाशभं छत्स्नमिद्रेग सह मोदते॥ ४६ ॥ सीदन्विप्रो वणिग्दत्त्या पण्येरे 
॥0॥ वापे तरत्‌॥ खड्गेन वापदाकांतो न श्वदत्त्या कथंचन ॥ ४७ ॥ वेश्यदत्त्या दु राजन्यो जीवेन्सृगयया$5पदि॥ 
॥0॥ चरेद्वा विप्रख्पेण'न श्वृ्या कथंचन ॥४८॥ शद्रदत्ति भजेदेइयइशदः कारुकटकियाय ॥ ऋच्छान्युक्तो न गहण 
&|| उत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥ ४९॥ वेदाध्यायस्व्धास्वाहाबल्यन्नायेयथोदयस्‌ ॥ देवर्षिपितृभ्रूतानि मद्ूपाण्यन्वहं यजेत॥ 
॥५० ॥ यदृच्छ्योपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा ॥ धनेनाऽपीडयन्श्त्यान्यायेनेवाहरेत्कतूत्‌ ॥ ५१ ॥ कुटुंबेषु न 
| सज्जेत न प्र्मादेत्कुटुंब्यपि॥ विपश्चिन्नश्वरं पइ्येददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
|कही, अब गृहल्थका आवश्यक पञ्चयज्ञ कत्तव्य कर्मे कहते हे कि, ब्रह्मयज्ञ करके तो झाियोंको सन्तुष्ट करे, आहूमें स्वघासे पितृयज्ञ करे, 
| होममें रवादा करके देवताओंका यज्ञ छरे, बाळेदानसे भूतयज्ञ करे, अन्न जळूसे मनुष्योंको तत्त करे, यथाशक्ति करे, सबमें मेरी बुद्धि रसे, 
यह कमे सब अवश्य कतव्य हे ॥ ५० ॥ शक्तिके अनुसार कर्तव्य कर्म कहते हैं, विना ही डम अथवा उद्यमसे पाया हो और शुद्ध हो तो 
उस धनसे जिसमें इुटुम्पको पीडा न हो वेसे ही न्यायसे यश्ञोंको करे ॥ ५१ ॥ छुट्म्पमें आसक्त न हो पन्तु मेरे भजनमें सावधान रहै, इस 
संसारप्रपञ्चक्षे मिथ्या जाने, स्वर्गको भी मिथ्या माने, आत्माको ही केवल सत्य जाने ॥ ६२ ॥ | 
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| > | वानप्रस्थ संन्यास । कहूँ दोउनक्रे धम में.करहु यही अभ्यास ॥ 9॥ श्रीभगवाच्‌ बोळे कि, जब आयुका तीसरा भाग. आवे अर्थात्‌ सौ वषकी ^| 
| 0 आझुके हिप्ताइसे पिछत्तर ( ७५) वर्षे पूरे हों तो पुत्रों घर सौंपकर वनमें वसे, यदि खरी संग आवे तो उसे भी वनमें रसे, नहीं तो वह | [ 
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' पुजा खी, कुटुम्बी, बन्धु इत्यादिकोंका संग यात्रा करनेवालोंके, संगके समान है, जैसे निगमे स्वप्न देखते हे और जागते ही नष्ट हो जाते 
वैसे ही दृहके नष्ट होनेपर यह सब चले जाते हैं ॥५३॥ इस प्रकार घरमें विचार करता अतियिकी भांति रहे. 'यह मेरा घर हैं पेसा आकार 
| न रदखे, क्योंकि अहंता और ममता छोडनेसे ही पुरुष नहीं बँघना॥ ५४॥ गृहस्थडे जो धर्म्म कडे हेउउनपे मेरी पूजा करे मुझमें भक्ति करे और |€ 
5 गहस्थाअममे रहनेके उपरांत. वानप्रस्थ होकर जो सन्तान हो तो संन्‍्याप्त छे॥९५॥जो पुहष केवळ घरमें ही आसक्त है-पुत्र वितमें प्रीति कर खीळे ७ 
वश रहते ई वह महादीनहे मुखे हे और अहं ममाते बॅच हैं ॥५६॥ मेरी माता ओरमेध पिता वृद्ध हननी छोटी हे बाळक छोटे हैं, यह मेरे |७ 
पुत्रदाराप्त॑घूर्ता संगमः Mb ॥ अनुदेहं वियंत्येते स्वप्नी निद्राबुगो यथा ॥ ५३॥ इत्ये परिशशन्छुको शेष्व ॥& 
तिथिवद्वसन्‌ ॥ न ग्हेरनुबध्येत निर्ममो निरहेकृतः ॥ ५४ ॥ कमनेमिंइमेयीये रिव सामे संक्तिमात्‌ ॥ 
तिप्ठेहन॑ वोपविशेख्रजावान्बा परिव्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ यस्तासक्तमतिगेहे धुत्रवितषणातुरः ॥ ब्लेणः कृपणधी 
भूढो ममाहमिति बध्यते ॥.५६ ॥ अहो मे.पितरो दडी भार्या बालात्मजात्मजाः॥ अनाथा मामृते दीनाः कथे 
जीवंति हःखिताः ॥५७॥ एवं ग्रहाशयाक्षिप्तद्ददयी गूढधीरयस ॥ अतृप्तलानचुघ्यायन्द्रतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ 
इति श्रीमद्वा* महा" . एकाद" ब्रह्मचर्यादि" सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ श्रीभगवातुवाच ॥ वनं विविश्षुः नेषु भायौ 
न्यस्य सहदेव वा ॥ वन एव वसेच्छांतस्तृतीयं भागमायुषः। १ ॥ | 
विना केसे जीवन घारण कगे ! इम विना यह दीन अनाथ दुःखी हो जायेंगे इस प्रकार जो शोचते हैं ॥ ५७ ॥ और ऐसे शकी आशा करके 
विक्षिप्तमन हो बुद्धि सूड होनेसे खी पुत्रादिकं ध्यान करते हें सो पुष कभी तृप्त न होकर मरनेके उपरांत अत्यन्त तामसी योनिम पते 
हे ॥ ५८ ॥ इति श्री भागवते महापुराणे एड्रादशत्कन्धे माषारी ज्ञायां. भगवदुदवसंवादे सतदशो5व्यायः ॥ १७॥ दोहा-अशादश अध्यायमे, 
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भूमिम शयन करे ॥ ३ ॥ ओष्मऋतुम पञ्चाशि तपे, वर्षामें जलवृष्टि सहे, जाडेमें कंठतक जलम मग्न रहे इस प्रकार तप करे॥ ४ ॥ अग्निसे 

al ला लाय या समयके पक्क शादि खाय,ओखली व पत्थरसे कुटी हो वह वस्तु खाय,दातसे छुटी वस्तुको न खाया।५॥ अपनी सब 

आजीविका. 

` कुंहणूलफलेवेन्येमेधयेद्त्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ वसीत वल्कलं वासस्तृणपणांजिनानि च ॥ २॥ केशरोमनखश्मश्र॒मलानि 
बिभ्रर्‍याहतः ॥ न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थैडिलेशयः ॥३॥ ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्वर्षास्वासारषाइजले ॥ 
आकंठमग्रः शिशिर एवंदृततस्पञ्चरेत्‌ ॥४॥ अग्निपक समाश्नीयात्कालपकमथापि वा॥ उळूखलाइमङुद्टो वा दंतो 
छूखल एव वा ॥५॥ खयं संच्वियातसर्वमात्मनो इत्तिकारणस्ष॥ देशकाबलामिज्ञो नाददीताऽन्यदाऽऽहृतस्‌॥६॥ 
वन्ये श्वरुपुरो डाशैनिवंपेत्कालचोदिताब ॥ न तु श्रोतेन पशुना माँ यजेत वनाश्रमा ॥ ७॥ अग्निहोत्रं च दशश्च 
पूणेमासश्च पुवेवत्‌ ॥ चादुमांसानि च घुनेराज्ञातानि च नेगमेः॥ ८ ॥ एवं चीरणेनं तपसा शुनिर्षमनिसंततः ॥ मां 

 तपोमयमाराध्य ऋषिलोकाहुपेति मास्‌ ॥ ९ ॥ यस्लेवत्कच्छूतश्रीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ ॥ कामायाल्पीयसे 
युंज्याद्वालिशः कोऽपरस्ततः ॥ १० ॥ 


॥ ६॥ वनकी वरुके चरु पुरोडाशते देवताओंका यज्ञ करे, बनमें आश्रम बनाकर रहे, परन्तु वेदो पशुसे मेश यजन करे ॥ ७ ॥ पूर्वत्‌ 
नाम, गृहस्थाश्रम सरीखे अग्निहो, दर्शएणेमासेडि, चातुर्मास्य यज्ञ इतना ही वेदने गहल्याश्रमोंको अइष्ठान कहा हे॥८॥इस भकार जीवनतक 


Lam 


तपस्या करनेसे जिसका मांस सूख जानेले सम्पूर्ण देहमे नसं दिखाई देने लगें, वह वानप्रस्थ तपोमय मेरा आराधन करनेसे प्रथम ऋषि 
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दस्तु आप ही ले आवे भर देश कालका बल देखे, पहछा संग्रह न रकखे, जब नवीन अन्न प्राप्त दोजाय तो पुरानेका त्याग करे 


oy “-->_ FS RSS SI शिण 


न्न न त्त त क क्क 


रोकसे मइलोकमें जाय, इसके उपरांत कमले मुझे भी प्राप्त हो ॥ ९॥ इतने कहसे प्राप्त हुईं मोक्षफलदायक तपस्या तुच्छ कामे न लगावे, | 


जके पास रहे आप वनमें शांत होकर रहे ॥१॥ कंद,सूल, फलोंसे आत्माको तपत करे, वरकल वल्ल पहरे, ठण, पत्त और सुगचम धारण करे, ॥ 
इ सब वनकी वस्तु अति पवित्र हें ॥२॥ केश, रोम, नख, दाढी, मूळ दूर न करावे और इनको चोवे भी नहीं, जलप तोन काळ स्नमानःकरे;' 
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॥ ६३ ६ : 
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लगावे तो उससे सूख कौन हे! ॥ १० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण घर्भ निष्काम द 

ह थोडासा ती दी संन्यास छे, यदि रारीरका सामर्थ्य पहले ही घर oe spon और त म 

न जा चाहिये ! तो कहते इं कि, जब यह धर्भके नियम करनेमें असमर्थ हो, वृद्धावस्था हो तो अग्नहोत्रकी अग्नि आपमें रखकर | 
त्त इह र कर अझिमं प्रविष्ट हो ररीरको छोड़ दे १३ ॥और जो विरक्त हो सो कर्मोका फल तथा देवताओंके लोकको नरकके| (| 
न पती जरया जातवपथुः ॥ आत्मन्यय्नीन्समारोप्य मचित्तोऽग्नि समाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ यदा कर्मवि || 

४ तरा ॥ प ॥ विरागो जायते सम्यङ न्यस्ताग्रि प्रत्रजेत्ततः ॥ १२॥ इडा यथोपदेशं मां दा k 
विप्नान्कुपययं ता निरी परित्रजेत्‌ ॥ १३॥ विप्रस्य वे संन्यतो देवादारादिरूपिणः ॥ 

भ्यामन्यस्किचिदनापदि ॥ १५॥ ` स्‌ ॥३४॥ विश्याचेन्सुनिवोसः कोपीनाच्छादनं परस ॥ त्यक्तं न दंडपात्रा 
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2 sss gs जळ 


6 | 
6% | 


तो देवता श्री पत्ररूप होकर उसको इस कारण विध्न करते हे कि. य गे | 
कि | 7 यह हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है, परन्तु तो मी | 
विध्नोंको लॉघ संन्यास अहण करे, उनके विन्न न माने $ ॥ १४ आल महण कर, उनके विन्न न माने $ ॥ 9४॥ यदि संन्यास यदि सन्यासी वस्न पहरना चाहे तो. जितनेसे कोपीन ढके बता ड | 





उत्तर- भाई, स्त्री, पुच, कुडम्बसे उत्पन्न हुईं जो फॉलो है व ी : के छत 
फांसी कट सकती है, क्योंकि स्री ड मोहमें पञ्च पक्षी आ es दनय काटा जनो बो कारी नहीं कट सकती, जो कोई मद्दात्माकाउनेकी इच्छा करें तो बडी कठिनताले वह) 1. 
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परे और कुछ धारण न करे, एक दण्ड घारण करे, एक जलपात्र अर्थाच कमण्डलु अपने पास रक्ले और कुछ नहीं ॥ ३५ ॥ पुरू 
पाव घरे, वस्नसे छना जल पान करे, वचन सत्य बोले और आचरण मनम वि चार जब शुद्ध मन हो तब करे ॥ १६ ॥ हे नना 
दण्ड मौन रहना, देहका दण्ड सकाम कमे नहीं करना, चित्ता दण्ड प्राणायाम स्थिरता, जिसके यह दण्ड नहीं वह बॉँसके दण्डका संन्यासी 
कहलाता हे ॥१७॥ ग्राह्मणोमे ही प्रतिय, यजन, अध्ययन, शिलोंछवृत्ति यह चार आचार होते हैं,उनके घर भिक्षा.करे और जो निन्दित 
हो उसके घर सिक्षा न करे. 'यहांते सुझे यह अलभ्य लाम होगा' इस उद्वेगसे रहित सात घर भिक्षा करे,जो कुछ प्राप्त हो उसी में सन्तोष 
कर ॥ १८ ॥ भिक्षा ले जहां जलाशय हो वहां जाय पाव धो आचमन कर मौन होकर माजन करे, मार्गके दोषकी शुद्धि करे, पीछे 
दृष्टिपतं न्यसेत्पादं वत्नएतं पिबेजलय्‌ ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥१६॥ मोनाऽनीहानिलायामा दंडा 
वाग्देहचेतसास्‌ ॥ न ह्यते यस्य संत्यंग वेणुमिन भवेद्यतिः ॥ १७ ॥ मिक्षां चतुर्षु वणेषु विगह्यान्वज यश्चरेत्‌ ॥ सप्ता 
गारानसइर्तासतुष्येछन्धेन तावता ॥ १८ बहिजलाशायं गता तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः ॥ विभज्य पावितं झाषं धुजी 
ताऽशेषमाहृत न १९॥ एकृश्चरेन्महीमेतां निःसंगः संयतेन्द्रियः ॥ आत्मकीड आत्मरत आत्मवान्समद्शैनः॥२०॥ 
विवित्तक्षमशरणो मद्धावविमलाशयशआत्मानं चितयेदेकममेदेन मया झुनि.॥२१॥ अन्वीक्षतात्मनो बंध मोक्ष च 
ज्ञाननिष्ठ्या ॥ बंध इन्द्रियविक्षेपी मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२॥ तस्मान्नियम्य ष! सद्भावेन चरन्सानिः॥ विरः 
कामेभ्यो लब्ध्वात्सनि मुखं महत्‌ ॥ २३ ॥ | | 
विभाग कर विष्णु, ्रज्ञा, सुर्य, भरतोंळो समपेण करे, थोड़ा २ अळ्ग अलग करके रख, बाकी सब भोजन करे ॥१९॥ अब एक दूसरी क्रिया 
आर भी हे किःसंपूरण पथ्वीमं फिरे, परन्तु संग किसीका न करे, जितेन्ब्रिय रहै, आत्याने ही संतुष्ट धीर और समष्टि हो ॥ २० ॥ एकांत 
निर्भय स्थलम रहे, मेरी भावनासे चित्त नि रखे, आत्मामें और घुझमें भेद नहीं देखे, अभेइस एक आत्मा विचारे एसा विचारशील हो 
॥३५॥ज्ञाननिष्ठासे अपने बंध मोक्षका विचार करे ( इन्डियोके विश्लेषको बंध कहते हैं और इन्द्रियोंके संयमको मोक्ष कहते है) ॥ २२ ॥ 
इन्द्रियोंकी निग्रह करके मुझमें चित्त रख, तुच्छ कामनाओोंसे विरक्त रहे तो शुनि अतिङत्तम आत्मसुखव्हे प्राप्त हो सर्वत्र स्वेच्छापूर्वक 
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विचरे ॥ २३ ॥ नगर, आम, बजमें मिक्षाको जाव, जहां कहीं बहुतसे मनुष्योंका संग आया हो या याजियोंका संग हो तहां मिक्षाको जा 

जो पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन, आश्रम हैं, वहां एथ्वीमें फिरे ॥ २७ ॥ वानप्रस्थके आश्रम्रमें जाय नित्य भिक्षा करे, इसका अन्न झु है 

उससे सत्त्व शुद्ध होता हे तो शीत्र दी सिद्धि मिळती हे और मोह संपूर्ण घट जाता है ॥२९॥ गुइस्थके घर उत्तम सामग्री मिशान्न पावे, व 
भेक्षा छोड इंछवृत्तिके अन्नकी भिक्षाको मन केसे चळे ! तो कहते हैं कि, इन मिश्ान्नादिकोंको वस्तु करके न देखे, इससे नाशको प्राप्त होता 

है, इस लोक तथा परलोकमें मन आसक्त न करे, मिशान्रादिकके छिये उपाय न करे ॥२६॥ जो यह जगत और शरीर मन, वचन, प्राणसे 

युक्त दे, अहंता ममताके धर्मे यह आत्मा सब मायामाज हैं, यथाथ नहीं, ऐसी युक्तियोंसे आत्मनिष्ठ हो फिर देहादिकका स्मरण न करे, 
पुर्‌ 


ग्रामब्रजान्साथीन्मिक्षार्थ प्रविशेश्वरेत्‌ ॥ पण्यदेशक्तरिच्छेरूवनाश्रमवतीं महीष॥ २४ ॥ दानप्रर्थाश्रमपदष्व 


मीक्ष्ण भेक्ष्यमाचरेत ॥संसिध्यत्याश्वसंमोहः छरसत्त्वः शिलांधसा ॥२५॥ नेतइस्तुतया पश्येहश्यमानं विनश्यति। 
असक्‍तचित्तो विरमेदिहासुत्र चिकीर्षितात्‌ ॥ २६ ॥ यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतस्च ॥ सव मायेति तकण 
स्वस्थस्त्यक्सा न तत्म्मरेत्‌॥ २७ ॥ ज्ञानविशे.विरक्तो वा मद्भक्तो वाष्नपेक्षकः॥ सलिंगानाश्रमांसत्यक्ता चरेदवि 
घिगोचरः ॥ २८ ॥ बुधो बालकवत्कीडेत्कशलो जडवचरेत्‌ ॥ वदेदुन्मत्तवदिद्दान्गोचर्या नेगमश्चरेत्‌॥ २९॥ वेदवा 
£| दरतो न स्यान्न पाखंडी न हेतुकः ॥ शुष्कवादविवादे न केचित्पक्ष समाश्रयेत्‌॥ ३० ॥ 
क्योंकि ,स्मरणसे वेराग्यमें प्रतिबंध होता दे ॥ २७ ॥ अब परमहंसघम कहते दै, एक 
%|| अथवा युक्ति भी न चाइनेवाछे मेरी ड भक्ति करनेवाले भक्त देडादिककी आवश्यकताबारे आश्रमधर्मोंकी आसक्ति' त्यागकर जितना | 
| | अपनेसे दो सके उतना आश्रमसम्बन्धी धर्म करें, परन्तु अत्यन्त उसमें लिप्त न हों ॥ २८ ॥ विवेकी होनेपर भी बाळकके स्मान फिरते हैं, 
. . 18 |मान अपमांनसे शून्य रहते के अति चतुर हे परन्तु तो भी जडकी भाँति रहते हे, फलका अलुसंघान”नहों रखते सो बुद्धिमान हे. 
` ||&|उन्मत्तके समान वेदके घमोमें निष्ठ है परन्तु कुछ आचारका नियम नहीं है॥ २९॥ कर्म करना ही पुख्य है, ऐसे बदके वादरमें आसक्त न| 
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क 
मा० ए० | हो, पासण्डी न हो, केवळ तकं ही सब जगह न करे औ नकर म 
० ३०|| | ह नकर ओर जहां प्रयोजन विना वाद होता हो वां किसी ० ० दी० 
१६६ । | उद्विग्न है बणयते आप उद्विग्न हो, अपमान किसीका न करे, आप अपमान सहे, इस देइके लिये पु समान तीस वर मकर ल 
` ३६ ॥ || ३) ॥ क्या के सबसे आत्मा एक ही हे वेर किससे करे ! ऐसे समझकर निवृत्त हो, जेसे जळके पात्र अनेक होते है और उनमें अनेक 2 प 







चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब दीसते हे परन्तु चन्द्रमा एक ही हे, इसी प्रकार आत्मा भी एक ही है ओर अनंत 
bv भोजन न मिळे तो खेद न करे, पावे तो हषे न करे, चेय रवे बयोकि प्राप्ति अप्राप्ति दोनों देवाघीन हे | ३३४ नाहक 
नोडिजित जनाडीरो जने नोहेजयेन्न तु॥अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ॥ देइप्नुददिय पशुवहेरं यान्न केन | 
चित्‌ ॥ ३9 ॥ एक एव परो ह्यात्सा भृतेष्वात्मन्यवस्थितः ॥ यथन्दुरुदपातरेषु भृतान्येकात्मकानि च ॥ ३२॥ अल 
ब्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं कचित्‌ ॥ लळ्वा न हृष्येदतिमातुभय देवतंत्रितस ॥ ३३ ॥ आहारार्थं समीहित 
उफतत्याणधारणस्‌॥ तत्त्वं विएश्यते तेन तद्विज्ञाय विसुच्यते ॥ ३४॥ यहच्छयोपपन्नाज्ञमदयाच्छेष्ठपुतापरस्‌ ॥ 
Cp lS UE क : ॥ र ॥ शोचमाचमनं नानं न तु चोदनया चरेत्‌ ॥ अन्यांश्च निय 
ज्ञानी यथाः गहि तस्य विकल्पाछ्या या गारक्कचितर 
ल मय ग च महीक्षया इता आदेहातात्कचित्छ्या 
चाहिये, जिससे जीवन हो. प्राण धारणका प्रयोजन यह है कि, तत्त्वको विचारे, जिससे मुक्त हो ॥ ३४॥ मिळे सोई | # 
| भक्षण करे, भला हो वा बुरा. इसी प्रकार चुनि भी बच्न, शय्या जेसी पावे उसे ही हण करे ॥ श् « जैसे foe पारत हे 
&|लीलाएवक घम करता हूँ, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति छोड़ शोच, आचमन, स्नान, और भी नियम करे, विधिके वश होकर न करे 
७ | श्ानदषि रखकर करे ॥२६॥ ज्ञानीको भेदकी प्रतीति नहीं होती और जो होती है वह पहले ही मेरे ज्ञानसे नष्ट हो जाती है. यद्यपि देइ गिरने 
७॥ तक कभी कभी आहारादिकमें भेदप्रतीति देखी जाती दे,परन्तु तो भी बह अयथार्थहूप जानी इइं हे,देइके गिरनेपर मुक्ति हो जाती है ॥३७॥ 
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| अब केवल वेगग्ययुक्त हो ज्ञानकी इच्छा रखने्रालेकी कर्त्तव्य कहते हैं कि, जो यह गृह पुत्र आदि सबको दुःखरूप जान वेराग्ययुक्त हो और ॥# 
ः १ | जानकी इच्छा, करता हो, मेरे घमं भी कुछ जानता हो सो इत्तम गुरुका सेवन करे ॥ ३८॥ जबत$ ब्रह्मज्ञान न मिले तबतक श्रद्धा और भक्ति 


# | द) उसकी निंदा करते है-इन्द्रियोंका निम न किया हो, बुद्धि अति आसक्त हो,ज्ञान वेराग्यसे रहित हो ऐसा जो संन्यास लेता हे वह संन्यास |. 
# |जीविकाके.अथे हे, इसी कारण निंदित है ॥४०॥ वह अघमी संन्यासी हे जिन्होंने देवताओंकी वेचनाकी हे, जो ग्रहस्थघमेमे देवता अतिथि॥ 
& | पजन करना था सो छोड दिया, संन्यासधमे भी नहीँ करते इससे सबकी अवज्ञा ही करते है।उनकी वासना दुग्ध नहीं ओर आत्मरूप हृदयमें 
8| हःखोदकेंध कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ अजिज्ञासितमङमों शुरं सनिपुपात्रजेत्‌ ॥३८॥ तावत्परिचरेद्भक्तः 
#| श्रद्दावाननसूयकः॥ यावडूह्म विजानीयान्माभेव णुहमारृतः॥ ३९॥ यस्त्वसंयतषःगंः परचंडेद्रियसारथिः ॥ ज्ञानवे 
राग्यरहितचिदंडय्ुपजीवति ॥ ४० ॥ युरानात्मानमात्मस्थं निहुते मां च धर्महा ॥ अविपककषायोऽस्मांदस्॒ष्माच 
$ | विहीयते ॥ ४१ ॥ मिक्षोधेमः शमो5हिसा तप इक्षा वनोकसः ॥ हिणो भृतरक्षेज्या दिजस्याचार्यसेवनस॥ ४२॥ 
8 | त्रह्मचय तपः शौच संतोषो भृतसोहृदस्‌ ॥ णहस्थस्याप्यृतो i गंतुः सर्वेषां महुपासनस ॥ ४३ ॥ इति माँ यः स्वंघमण 
| &|| भजन्नित्यमनन्यमाक्‌ ॥ सवेभृतेषु मद्ावो मद्भक्ति विदतेऽचिरात्‌॥ ४४ ॥ 

| स्थित मेरी भी वंचना करते हैं; इसी लिये इस लोक और परलोकसे नष्ट हो जाते हे ॥ ४१ ॥ संन्यासीका घुरूय घर्म शम और अहिंसा है, 
1४ वानप्रस्थका सुर्य धम तपस्या ओर विचार हे, गइस्थका घुरूय धर्म प्रणिमात्रमे दया,, रक्षा और देवताओंका यज्ञ दै और अक्षचारीका घमे 
||& |यही दै कि, गुरुओंकी सेवा करे ॥ 9२ ॥ यहां गृहस्थका ओर भी धर्म कहते है-ब्रह्मचये, तप, शोच, संतोष, प्राणिमात्रसे सुइ्दताई ओर 
` ||| कतुके दिन ख्रीसंग करे, यह एहस्थके धग है, मेरी सेवा करनी तो सबका ही धम हे ॥ 8३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकारके स्वघर्मसे मेरा नित्य 
` ` | भजन करे और श्री तरादकोमे प्रीति न खखे, सब प्राणिमाजमें मेरी भावना खखे उस पुरुषको शीघ्र ही मेरी भक्ति मिल जाती दे॥ ४४॥ 
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# | रखकर इषां छोड गुरुको मेरा ही स्वरूप जान अत्यन्त आदर सत्कारसे उसकी सेवा करे ॥ ३५ ॥ अब अधिकार बिना जो संन्यास लेता || पी, 









हे उद्धव ! ऐसी अव्यभिचारिणी भक्तिसे स लोकके महे श्वरको जो सबकी उत्पत्ति । ड | Ca $ 1 
५ ॥ र्‌ स्वथ क 1 पालन ओर प्रलयका कार । 
se क क शुद्धचित्त होनेसे मेरा स्वरूप जाननेमें आता, वज्ञान ओर वेराग्य युक्त होकर i | 
किस डे रण ळा गृ भ पड र शत कने ह. वही चर ी 
आ 'हो ॥ ४७ ॥ हे साधो! यह सब धमे मेने तुमसे कहा, जो तुमने मुझसे पछा था, जो 
स्वघमसयुक्त होकर इसे करे, वह मेरे परबरहरूपको प्राप्त होता हे ॥ ४८ ॥ ट a 
क्यो को _ र इति शीभागवते महापु० एकादशस्कंषे भाषाटीकायां 
nbd सवरोकमहेश्वरस्‌॥ सरपत्त्यष्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ४५॥ इति स्वघर्मनिणिक्त | 
पवार क्तिय नि विज्ञानसंपन्नो न चिरतसुपेति मास ॥ ४६ ॥ व्णाश्रमवतां धम एष आचारलक्षणः ॥ | 
या जता निः य पर:॥४०॥एतत्तःमिहित साधो भवान्पच्छति यच माण॥यथा स्वघमंपंयुद्तो सक्तो | 
श्रीमगवालुवाच ॥ यो विद मदा" महापुर एकादशस्कन्धे वनस्थयत्यादिध्मनिरूपणं नामाऽषटादशोऽध्याय॥३८॥ 
8 | शानिनस्तहमेवेषट सायो च समता ग ds आत उन त मसल ९ 
Es 1 सभित^रनणश्चवापवणश्च नान्योऽथो मृते प्रियः ॥२।ज्ञानविज्ञानसंसिडाः पं श्रेष्ठ 
| क | | शोध्यायः ॥.१८॥ दोहा-उन्नि्तवें अध्यायमे, पर्व धरम निषा गान कतई ह 
1; श्रीभगवान बोले कि, जिसको विद्या करके, अवण करके आत्मक्तंका अवभवतक र र पो 224 कनो सहित उत्साह है ॥॥ 
& मायामात्र जाने और ज्ञानके साधन सब छे हि स्थान के शान आत हो गया है सो प्रपंचकी निवृत्तिका साधन घुझमें 
|| र ही सावन सब छोड उसको विद्वाच सन्यास कहते है॥ १॥ ज्ञानी पुरुषका आत्मरूप में ही प्रिय हूँ, उसको ओर स्वार्थका ||| 
1 हा इड नहीं ३, परस्वाथका हेतु मुझे ही घाइते हैं इससे स्वरी और मोक्ष तथा और भी अथ झुझ् बिना इन्दे प्रिय नहों, इस कारण इते 
[5/7 डच कन्य है, प्रात न करना है॥ २॥ यहां ज्ञानका अजभवप्रमाण बताते हे ज्ञान विज्ञानसे जो सिद्धिको प्राप्त हुए है वह मेरे स्थानोंको व 
के. व ७४0 
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जानते हैं इस करण झु ज्ञानी अतिपरिय हे बह ज्ञानसे ही मे इदयं घ हे ॥ ल 

उस सिंद्धिको नहीं करत री हदयम्‌ धारण किये खते हे ॥ ३॥ तप, तीथे, जप, हान रसा 

उस विदिको नहीं करते जो सिद्धि ज्ञानके लेशसे होती है # ॥४॥ हे उडव इसलिये तुम ज्ञान हुपको जान ज्ञान शान द | 
पृ - ळी 

मरे रूपक सिद्धि पा के हैं ॥ ६॥ इसलिये तुम भी इसी ज्ञानसे रम प्रवृत्त हो. हे उद्धव | यह देह और इंड्रियोके विकार सब | 5 


दान पवित्राणीतराणि च्‌ नाऽछं कुर्वति तां सिडि या ज्ञानकलया कृता ॥ ० ॥ तस्माज्ज्ञानेन सहितं 
oe नि गि्नसंपननो भज माँ भक्तिसावितः ॥ ५॥ ज्ञानविज्ञानयज्ञन मामिशत्मानमात्मनि॥ 
त्य ॥६॥ त्वय्युडवाश्रयंति यख्रिविधो विकारो मायांतराऽऽपतति नाद्यपवगयो 
| आ मा कय पद्मी तव यस्य कि स्युराद्यंतयोयंदसतोःस्ति तदेव मध्ये ॥ ७॥ उडव वाच ॥ ज्ञान विशदं 

| विपुल. यथेत शानद्दत पुराणस्‌ ॥ आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्त तद्धकियोगे च महहिसृग्यय॥८॥ | 






तो ब्रह्म न जन्मे है न ज्म गमरे निविकार अन्न ही हे इसमें क्या कहना !॥७॥ उद्धव बोठे कि, हे विर है, निविकार ब्रह्म ही है इसमें क्या कहना 1॥७॥ उद्धवजी वोले कि, हे विश्वेश्वर | 


ल क a सुन्दर किया हैं, उन सवको केळे ज्ञानको ही आकृष्णने | || 

| उत्तर-जितन संसारमें उत्तम तप तीय त्यागकर अकळ ज्ञानको दी श्रीकृष्णने वडा क्यों कदा ? 

नक होया घा धल आति वाह लष बहत जमाने फळ वे इ, क्योकि जप शोध फळ नहीं देता, तीथमें स्नान करने मात्रसेस्वग नहीं प्राप्त होता और जिस समय br क 

1 0 सुख सुल होन् होनेके डज दुर दोकरशीप्र सुख प्राप्त दोगा आर भर छत्मोपति श्रीकृष्णने अपना ओर उद्धवका समागम थोडे दिनोंका समझा इसलिये अपने परममित्र उद्धवको be es 
| म डच जप, तप, तीथ करनेसे दूर नहीं हो खकता.और उख डुःखको ज्ञान बहुत शोम्र कर सकता है इसलिये जप तपको त्यागकर || 9 ५ 
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` ` #0॥ कहते हे, प्रकृति, पुरुष और महत्त्व, अहंझार, शब्द, स्परी, छप, रख, गन्थ यह नौ तत्त्व हुए और एकादश इन्दिये, पञ्च महाभूत, तीन 
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हे विश्वमृत्ते | जिस प्रकार मुझे निश्चप हो वेसे ही वैराग्ययुक्त और विज्ञानपुक्त पुरातन विशुद्ध ज्ञान तुम कहो और जिसको ब्रह्मादिक खोजते क्रि 


है, ऐसे भक्तियोगको कहो ॥ ८॥ दे इश्वर! इस घोर संसारमार्गमे तीन तापसे तपा इआ सुझे तुम्हारे चरण दन्दररूय छत्रकें अतिरिक्त 
रारण नहीं दिखाता. यह छत्र केवल छाया ही नहीं करता बरन्‌ सब ओरसे अमृत बरसाता हे ९॥ हे महाबुभाव ! यह पुरुष इस संसार रूप 
बिलमें गिरा हुआ हे और कालरूपी सपने इसे काट लिया हे, तुच्छ सुखोंमें बहुत तृष्णा है, ऐसे इतत जनका कृपापूर्वक उद्धार करो 
मोक्षह्प अपने वचनामरतसे सींचो ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे मरतवंशात्रतेस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार प्राथना की तो भगवाच 
तापत्रयेणामिहतस्य घोरे संतप्यमानस्थ भवाध्वनीश॥ पश्यामि नान्यच्छरणं तवांधिहेडातपत्रादस्रतामिवर्षात॥९॥ 
दष्टेजनं संपतितं बिलेऽस्मिन्कालाहिना छ्ुद्रछुखोरुतर्षण॥ सपुडरेने कपयाऽऽपवगयचोमिरासिश्च महाठुभाव ॥१०॥ 
| श्रीमगवाचुवाच ॥ इत्यमेतत्पुरा राजा भीष्मं घमेश्नतां वरस्‌ ॥ अजातशुतरः पप्रच्छ ` समेषां नोऽचुःण्वतःस्‌ ॥११॥ 
नित्त भारते बुद्े सुहन्रिधनविहलः ॥ शला धमोन्बहन्पश्चान्मोक्षधमानष्रच्छत ॥ १२ ॥ तानहं तेऽभिधास्यामि | 
देवन्रतसुलाच्छतान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रडामक्त्युपवृहितात ॥ १३॥ नवैकादश पञ्च त्रीन्मावान्भृतेषु येन वे ॥ 
ईक्षताथेकमप्येषु तज्ज्ञाने मम निश्चितस्‌ ॥ १४॥ | | 
७ ' श्रीकृष्णचन्द बोले कि, हे उद्धव | इसी भांति पहले राजा युविष्ठिने हमारे सबके सामने घमोत्माओंमें श्रेष्ठ मीष्मपितामहसे पूछा था ॥ 
र | ॥ १३॥ भारतयुद्ध निवृत्त होनेके उपरांत बन्छुवधसे व्याछुल हो राजा युधिष्टिरने पूछा ॥ १२॥ वहां मीष्मने जो धर्म युधिष्ठिरसे वर्णन | 
£| किया वह हमने भी पुना, सोई इम तुमसे कहते हें. जो ज्ञान विज्ञान और वेराग्य, श्रद्धा, भक्तिस संयुक्त दै ॥ १३॥ यहां प्रथम ज्ञान 
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| 6) i री कि के च्छ र ¢ 225० च्य ॥दान तप 
| | बोले कि, हे शडनाशक! हे कृष्ण ! हे प्रभो । संयम नियम कितने प्रकारके हे!शभ दम किनको कहते हें ! क्षमा, घेये क्या द! २८॥दानात' 
| टर शोय, सत्य, ऋत, त्याग, घन,इषटःयक्ष,दक्षिणा इत्यादि कया हैं !॥ २९ ॥ हे श्रीमन्‌ ¦ पुरुषका बदुत भाग्य क्या है! परम विद्या क्या है? 
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पेरे अक्तकी अधिक पूजा कोस प्राणिग्ाअमें मेरी बुद्धि सकले ॥ २३ ॥ लौकिक कार्यो मेरे खिये.करे, वचनसे मेरे इणाइवाद कदे! (| भा? टी” | 
i bs मन मेरे परें ही अर्पित करे, सब कामनाओंका त्याग करे ५ २२ ॥ मेरे लिये अर्थका त्याग करे, मोग और सुखका त्याग करे, विषयभोग ९8 अ० १९ 
न करे,यज्ञ, दान, होम, जप, तप सब मेरे लिये ही करे॥ २६ ॥ दे उद्धव ! इस प्रकार घमसहित जो मडुष्य मुझमें आत्मनिवेदन करते हें; 
उन मतुष्योंको प्रमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है, फिर उनको छुछ करना शेष नहीं रहता॥२४॥क्योंकि जब शांत सत्तगुणसे बढ़ा चित्त बुझे | 
लगा दिया तब और सब ज्ञान, वैराग्य, ऐशये आप ही प्रगट हो जाते दूं ॥ २५ ॥ ओर यही चित्त जब गृह छुटुंबादिमे आसक्त दोता ६ दब ।७ 
मदथेष्वंगचेष्टा च वचसा महणेरणसाामय्यपण च मनसः सर्वेकामविवजनश ॥ २२॥ मदर्थऽथेपरित्यागो भोगस्य च 
सुखस्य च॥ इष्टं दत्त इतं जपते मदर्थं यद्ठत तपः ॥२३ ॥ एवं धम मनुष्याणाञषुडवात्मनिषेदिनास। मयि सञ्जायते 
भक्तिः कोष्न्योष्थोष्स्यावशिष्यते ॥ २४ ॥ यदात्मन्यापित चित्तं शांतं सत्त्वोपदंदितस्‌ ॥ घमज्ञान सवेराग्यमेश्वय 
चामिपद्यते॥ २५॥ यदितं तहिकल्य इन्द्रियैः परिधावति ॥ रजखलं चासब्रिष्ठ चित्तं विडि विषयेस्‌ ॥ २६ ॥ 
धमो मद़क्तिकओको ज्ञाने चेकाल्यदशनस्‌॥ एणेष्वसंगी वेराण्यभश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७॥ उद्धव उवाच ॥ यमः 
कतिविधः प्रोक्तो नियमो बाऽरिकर्शन ॥ कः शमः को दमः इष्ण का तितिक्षा भ्रृतिः प्रमो ॥२८॥ कि दाने कि तपः 
शोर्यं कि सत्यमृतसुच्यते ॥ कस्त्यागः किं धनं चेष्ट को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥ एतः किसिद्वरं श्रीमन्मगो 
| लाभश्च केशव ॥ का विद्या हीः प्रा का श्रीः कि शुखं हुःखमेव च ॥ ३० ॥ RE 
इंद्रियो द्वारा विषयोंमें अमण करता है,जिससे अघम, अक्ञान, अझुरक्तता और छुभाग्यता भाप होती है॥३६॥ घम वही है जो मेरी भक्ति सहित हो; 
ज्ञान वही दे, जिससे आत्मरूप दीखे, इन्द्रियोके घर्मोमें आसक्त न दोना वैराग्य और अणिमादिकका होना ऐश्वये हे ॥२७॥ उद्धवजी 
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हना, श्री, दुःख, सुख, क्या है! ॥३०॥ पण्डित कौन है! सूर्स कोन है! मार्गे उन्मार्ग कौन हें ! स्वरे नरक कोन हें, बन्धु गह कोना ! 
॥ ३१ ॥ घनी दाखि कौन दै! कृपण इश्वर कौन है! हे साधुओंके पति ! यह प्रश्न झुझसे लमझाकर कहो ॥ ३२ ॥ यह सुनकर भगवाच 
श्रीकृष्णचंद्र बोळे कि, हे इंद्रव ! जीवमात्रकी हिंसा न करे, सत्य बोळे, मनसे भी पराई वस्तुको न चुरावै, आसक्ति कही न रख लबा, 
असञ्चयघममें विश्वास, बह्मचये, मोन, स्थेये,क्षणा यह बारह संयम हे॥३३॥शोच दो मांतिके हैं अन्तःकरणकी शुद्धि और बाह्युद्धिः शौच, र 
तप, जप, होम, श्रद्धा;अतिथि-और मेरी पूजा, तीथेयात्रा, परोपकार, सन्तोष, आचायेसेवा यह बारह नियम हें ॥३४॥ जो यह संयम, नियम | 
कः पंडितः कश्च मू्खः कः पंथा उत्पथश्च कः ॥ कः स्वगो नरकः कः स्वित्को बंधुरुत कि शहर ॥३१॥ क आढयः 
को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः ॥ एतान्प्रश्नान्मल ब्रहि विपरीतांश्च सत्पते ॥३२॥ श्रीमगवातवाच ॥ अहिसा 
सत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचयः ॥ आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौन स्थेय क्षमाऽमयस्च ॥ ३३ ॥ शौचं जपस्तपो होमः 
श्रडाऽतिथ्यं मदचेनस्‌ ॥ तीथांटनं पराथैहा तुष्टिराचारयंसेवनस॥३४॥ एते यमाः सनियमां उभयोहादश स्मृता 
ुसाम्चपासितास्तात यथाकामं दुइंति हि॥३५॥शमो मन्निष्ठता बुडेदैम इन्द्रियसंयमः ॥ तितिक्षा हुःखतेमर्षा जिह्वो 
पस्थजयो श्रतिः ॥ ३६ ॥ दंडन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्पतस्‌ ॥ स्वभावविजयः शौय सत्यं च समदर्शनस्‌ 
॥ ३७॥ ऋतं च सुदता वाणी कविसिः परिकीर्तिता ॥ कमस्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते॥ ३८॥ 
नित्य करे.तो जो कुछ चाहे सो पूणे हो ॥ ३५॥ अब शाम, दम कहते हें कि, सुझमें बुद्धि स्थिर हो सो शम है, केवल शांति ही 
शम नहीं कदाती) इन्द्रियोंका संयम दम दे, चोर दुष्टका मारना दम नहीं; दुःखा सहना क्षमा दे, बहुत भार सइमा क्षमा नही; जिह्वा 
| उपस्थका वेग सहे सो चेये, उद्देग मनमें न उत्पन्न हो इतना ही भेये नहीं ॥ २६॥ ,प्राणिमाजसे होइ त्यागनेको दान कहते दै, धनका - 
त्याग दान नहीं, कामका त्याग तप कहाता हे, कृच्छूचान्दायण तप नही; स्वमावको जिसने जीत लिया वही शूर,पराक्रप शोथ नहीँ) ब्रह्मज्ञ ७ - 
| दशन सत्य है॥ ३७ ॥पण्डितोंने सत्य और प्रियवाणीको ऋत कहा देकमोंकी अनासक्तिको शौच ओर त्यागको सन्यास कहा है॥ २८ 171 
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ष्योका श्रेष्ठ घन घम हेःपश्चु पुतादिक घन महो; परमेश्वर ही यज्ञ हे, मेरी बुछिसे यक्ष करे, कर्मबुद्धिसे.न करे; मेरे ज्ञानका उपदेश ही उस 
बकी दक्षिणा है, सुवणोदि घन दक्षिणा नहींप्राणायामसे मनको वशकरे वही परमबळ है ॥ ३९॥ मेरा ऐश्वर्थ सौभाग्य हे, हु छोकिफ 
पत्ति सौभाग्य नहीं; मेरी भक्ति पावे सोई परमलाम है,कुछ घनका लाभ नहीं. आत्मामें भेद्बुदि दूर हो सो विद्या है, केवल,ज्ञानमात्र विद्या 
हा, कुत्सित करभा करना छज्जा दै, केवळ लाज रबा नहीं ॥.४०॥ गुण अच्छे हों वही शोभा हे कुछ आभूषण शोभा नही; दुःख सुखका 
रण कर वही सुख है, भोग सुख नहीं; बंध, मोक्षको जानें सो पण्डित है।केवल शास्र पढे पण्डित नदी, भोगकी इच्छा दुःख हे अग्नि 
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धम इष्ट धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः॥ दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बळस ॥ ३९ ॥ भगो म ऐश्वरो भावो 
लाभो मद्भक्तिरत्तमः ॥ विद्यात्मनि भिदा बाधो जुश॒प्सा हीरकमंसु ॥ ४० ॥ श्रीगुणा नेरपेक्ष्यायाः सुखं इःखसुखा 
त्ययः ॥ दुःखं कामझुखपेक्षा पंडितो बंधमोक्षवित्‌ ॥ ४१॥ मूला देहायहंबुद्धिः पंथा मन्निगमः स्मृतः ॥ उत्पथश्रि 
तविक्षपः स्वभेः सत्त्वणुणोदयः ॥ ४२॥ नरकर्तम उन्नाहो बंशुंहरहं सखे॥ शं शरीरं मालुष्य गुणादयो ह्यादय 
उच्यते ॥ ४३॥ दरिद्रो यस्तसंतुष्टः झपणो योऽजितेन्द्रियः॥ पुणष्वत्तकतधीरीशो एणसगो विपयंयः ॥ ४४ ॥ 


दाह्म॒दिक दुःख नही ॥ 83 ॥ जिसके देहादिक अहंकार हे लो सू है, जिस मागमे झुले पावे वही उत्तम माग हे, कोंटोते रहित सन्मागे 
नह जहाँ मन चंचळ हो ससारमें फिर प्रवृत्त होय ऐसे मार्गको छुत्सित माथ कहते हैं, चोराहिकोंछे व्याप्त उत्पथ मागे नहीं।सत्तगुण अधिक 
हो, यजस तामस गुण न हो सोई स्वर्ग है, छळ इन्द्रहोक सुख नहीं ॥ ४२ ॥ तमोगुण अधिक हो सोई नरक है, और नरक 
नही ओर बंधु सब बंधु नहीं परमबंधू शुरु है) सो शर्‌ में हूँ; मचुष्यका शरीर शह हे, और गृह नहीं; जो गुणले सम्पन्न है वही धनी 
हे, ओर घनी नदीं ॥ ४३॥ जो सदा असंतोष रखें सो दरिद्री है, धनहीन दरिडी नहीं; जो इत्दियोंकी न जीत. सके सोई कृषण हे, 
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i ॥ ४५ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कघेऽज्ञानत्यागो नामेकोनर्विशोऽव्यायः॥१९॥ उद्धव उवाचा 


तरणा निषिधविधिलक्षणस्‌ ॥३॥ पितृदेवमुष्याणां वेर वेश्च चनएकल्चे न्‌ 
त्व निंगमात्तेन णा वेद्अश्वुस्तवेश्वर ॥ श्रेयरवललुपलब्धेष्थें साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 
णदोषभिदा दृष्टिनिंगमात्तेन हि स्वतः ॥ निगमेनापवादश्र भिदाया इति ह श्रमः ॥५॥श्रीभगवातुवाच ॥ योगात्रयो | 
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6%) निषे है | क 
| निषेध तुम्हारा वच केसे फलदायक पित नष्योक मो 
हलिः ता भ मडष्यांकी केसे फल्दायक हो सकता है !॥ ३॥ हे ईश्वर ! पित, देवता तथा महष्योंको तुम्हारा वेद ही मोक्ष और 
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करयाणा्थे. वेदे भदसे तीन योग हमने कहे हे, ज्ञान, कर्म, भक्ति इनसे परे और इपाय कहीं नहीं॥६॥ इनके अधिकारी अलग अंळग हे, एक 
ही नहीं सो कहते ह-इनमें जो कमरे विरक्तता हो, फलकी कुछ चाइना न हो उसे ज्ञानयोग कहा दे॥०॥यहच्छासे मेरी कथामें जिसकी श्रद्धा 
हो, अतिविरक्त न हो, अति आसक्त भी न हो उसे भक्तियोग सिदिका देनेवाला हे ॥ ८ ॥ प्रथम कमयोगको कहते हैं, कर्म वहाँतक करे 
जहातक वैराग्य उत्पन्न न हो ओर मरी कथा अवणादिवमें अद्धा न उपजे ॥९॥ हे उद्धव ! स्वधर्ममें स्थित हो फलकी इच्छा छोड निष्काम 
यज्ञ करे तो उसे न नरक हो न स्वय हो, जो और आचरण न करे ॥१०॥ इस लोकरे स्वघममं स्थित हो निषेधका त्याग को, ऐसा करनेसे 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिई कमु ॥ तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमेयोगस्तु कामिना ॥७॥यद्च्छया मत्क 
यादी जातश्रडस्ठु यः इम्रान ॥ न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिडिदः ॥८ ॥ तावत्कर्माणि कुबीत न्‌ 
निविद्येत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥९॥ स्वघसस्थो यजन्यज्ञेरनाइीः कास उडव ॥ न 
याति स्वर्गेनरकी यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ अस्मिोके वर्तमानः स्वघमस्थोऽनघः शुचिः ॥ ज्ञाने विशुङसाग्नोति 
मद्भक्त वा यदृच्छया ॥११॥ स्वागणोऽप्येनमिच्छंति लोकं निरयिणस्तया ॥ साधकं ज्ञानसक्तिभ्यासुसयं तदसाध 
कस्‌॥ १२॥ न नरः स्वगतिं काक्षेन्नारकी वा विचक्षणः ॥ नेमं लोकं च कक्षेत देहाप्वेशातमादति ॥ १३ ॥ 
एतददिदान्पुरा ब्त्योरमवाय घटेत सः ॥ अप्रमत्त इदं ज्ञाला मत्येमप्यथंसिडिदस॥ १४५ ` 
ज्र भन्‌ शुद्ध हो तो विशु ज्ञानको भप्त करेया यहच्छाले मेरी भक्ति पावे॥ १ १॥ज्ञन भक्तिक्ला यह बनुष्य देह कत्ता मे इससे मनुण्यदेह उत्तर हे सो 
कहते हॅ-जो स्वगेमे हैं और नरकमें हैं वह महुष्यदेहकी बांछा करते हैं, जिल देहे ज्ञानमक्ति करनेसे मोक्ष होता है, स्वर्ग और नरकमें भी 
&|शरीर है सो मोक्षसाधक नहीं ॥३३॥ चतुर मुष्य हो सो स्वगकी गति न चाहे, जेसे मदुष्य नरककी गति नहीं चाहते और यह लोक भी 
५ नहीं चाहे, क्योंकि देहके आवेशते प्रमाद होता है ॥ १३ ॥ अथसिद्धिका दाता भी मडुष्यदेइको जानकर मृत्युसे पहले सावधान महुष्य 
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- मोक्षका यत्न करे ॥ ३४ ॥ जेले पक्षी किसी वृक्षपर घर करे, इतत वृक्षको कोई निदेयी पुरुष आकर कारे, उसे काटता जान अनासक्त? 

£| होकर घर छोड़ दे तो जियें॥ १५ ॥ अहोराऊअसे काळ आयुर्बळको काटे है, यह जान भयसे कापते इस देहकी आसक्ति छोड शांतचित होकर | 

- रहे ॥ १६ ॥ देहको ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता हसकी निंदा करते हे. यह मचुष्यदेइ अत्यन्त दुळेभ हे, अनेक जन्मके पुण्यसे| ९. 
१) पाया हे, साधन करनेको समथ हे,संसारसझुद्रले तरनेको नाव हे, गुरु नावका चलानेवाला हे;मॅने अछुकूछ पबनसे प्रेरित की है,ऐसे साधनको | 
पाथ जो यह प्राणी संसार समुद्रले न तरे तो वह आत्मघाती है ॥ १७ ॥ यह कमयोग तो जो विरक्त न हों उनका कहा, अब जो विरक्त हों 
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छिचिमानं यमेरेतेः कृतनीडं वनस्पति ॥ खगः स्वकेतपुत्सज्य कषेमं याति ह्यलंपटः ॥ १५ ॥ अहोराजिश्टियमान 
बुद्धा5ध्युभयवेपथुः ॥ सुक्तसंगः.परं बडया निरीह उपशाम्यति॥१६॥ बदेहमायं सुलमं पुहुळभ एवं सुकल्पं गुहकणं 
आारय्‌॥ मया्वुकूळेन नमस्वतेरित पुमान्मवाब्धि न तरेत्स आत्महा ॥ १७॥ यदारंभेष निविण्णो विरक्तः संयते 
न्द्रियः ॥ अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ धार्यमाणं मनो याह “आम्यदाइवनवस्थितस।अतंद्रितो 
ऽतुरोधेन मागेंणात्मवशं नयेत्‌॥१९॥ मनोगतिं न वि्वेजेज्जितप्राणो जितेंद्रियः ॥ सत्त्वसंपन्नया बुब्या मन आत्म 
वश नयेत्‌ ॥ २० ॥ एष वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मतः ॥ हृदयज्ञवमन्विच्छन्दम्यस्येवाबतो सुः ॥ २१ ॥ 


| है उनका पहले जो कुछ कतव्य है सो प्रकार कहते हें कि; जब कर्मोमें छदेग हो वेराग्य उपजे तब ॒इन्द्रियों का. निह करे, स्थिरतासे आस्माके 

र्‍ अभ्याससे मनका निग्रह करे तब यह योगी हो ॥ १८ ॥ मनका निम्नह करे तो भी चंचळ होय तो सावधान हो कुछ मनकी अक्ांक्षा पूण 
|| करके फिर मनको वश करे॥ १९ ॥ मनकी धारणा नहीं छोडे, प्राणवायु जीते, इन्हियाँ जीते और सत्त्वगुणी बुद्धिसि अपने मनको वश करे॥ 
| | | | ॥ २०॥ यह मनक निग्र निश्चय उत्तम योग हे, जैसे सवार दमन करने योग्य घोडेकी गतिको अपनी इच्छानुसार चाहता हुआ पहले इसे 
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॥ ७३ ॥ 







| र जाने देता है फिर लगामको थामकर चलाता है वेसे ही शनेः शनेः मनको वश करे॥ २१॥ सब 


- तिका क कम विचारे, यह प्ृथ्वीआदि कमसे अलोम प्रतिलोम्रसे लीन . होते हे ऐसा ध्यान करता रहे, ऐसा ध्यान उल समय तक करे 
- त र प्रसन्न न हो ॥ २२ द ॥ जब चित्तम वैराग्य उत्पन्न हो तब शरके बताये धर्मका विचार करे, असे यह चित्त देइका आभिमान 
ड त्य 1२३ ॥ सयम नियम आदि योगधारण, अत्मविंचार और मेरी प्रतिमाकी सेवा इन उपायोंसे योग्य परमात्माका मनसे स्मरण 
00 करे, मेरे स्मरणक इससे अधिक और उपाय नहीं है॥२४॥ जो प्रमादसे योगी कुछ निन्दित कमे करे, उस योगीको योगभ्याससे 


सांख्येन स्वेभावानां प्रतिलोमाबुलोमतः॥ मबाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत््रसीदति ॥ २२ ॥ निर्विष 

पुरुषस्योक्तवेदिनः ॥ मनस्त्यजति दोरात्म्यं चितिवस्यानुचितया ॥ २३ ks यमादिमियोग त सर 
विद्यया ॥ ममाचोपासनाभिो नान्येयोग्यं स्मरेन्मनः॥२४। यदि कुर्यात्रमादेन योगी कमे विगाहितस ॥ योगेनेव 
दहेदंही नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५ ॥ सवेस्वेऽधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकीर्तितः ॥ कमणां जात्यशुडानामनेन 
नियमः ङतः ॥ गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सवकमेसु ॥ वेद 
दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीइवरः ॥ २७॥ ततो भजेतमां प्रीतः श्रडाठरंदनिश्चयः ॥ जुषमाणश्च तान्कामा 


तत्त्वोंके विवेकसे और प्रङ्कतिसे 
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न्टुःखोदर्काश्च गर्हयन्‌ ॥ २८॥ 


ही अपना पाप दूर करना चाहिये क्योंकि इसका और प्रायश्चित्त नहीं है ॥२६॥ आपने ३ > निमा 
ना पाप टे | पने अधिकारमें रहना ही गुण हे, प्रवृत्तिमार्ग 
अशुद्ध है तथापि जो सहसा ( एकाएकी ) न छोड़ा जाय तो संगप्रवृत्तिके छुड़ानेकी इच्छासे गुण दोष कह इन क रि संकोच या गिर 
(| चाहिये, क्योंकि योगीको स्वाभाविक बृत्ति न होनेसे प्रायश्वितकी आवश्यकता नहीं ॥ २६ ॥ भेरी कथामें श्रद्धा, कमोरमें वेराग्य होनेपर और 
काम्य कमर को दुःखरूप जाननेपर भी उनका परित्याग न हो सके॥२७॥तो प्रीतिपूर्वक श्रद्धायुक्त हो हृढ निश्चयसे मेरा भजन करे,विषयभोग 
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| ५8 कि कळियुगमे कके भक्तिके हि मुपो योड भोर कसन वेगा तो जप, तप, तीर्थादिक सव सुन्दर कोका नाश करदेगा परन्तु भक्तिका नाश नहीं हो सकता, इसलियेभगवानने भक्तिकी प्रशंसा 






& | करता हुआ भी आसक्त न हो।उनकी निंदा करता रहे. अब भजनका प्रकार कहते हें ॥ ३८ ॥ पहले मेने भक्तियोग तमसे क ! निर 
जब निरन्तर झुनि मेरा भजन करे तो उसके हृदयमें भेरा वास होनेसे सब कामना नष्ट हो जायगी ॥ २९ ह. जो अ बे 
तो उसके हदयकी गांठ छूट जाती है और सब सन्देइ मिटकर सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते है॥३०॥इसलिये मेरी भक्ति संयुक्त मुझमें चित्त युक्त 
लल क र और र कर्याणके साधनः नहीं है, किन्तु भक्तियोग ही कल्याणका साधक है ॥ ३१ ॥ जो फळ कमे, तप, 
माक्तन सक्‍्तियोगेन भजतोमाऽसङ्न्सुनेः॥ कामा हृदय्या नश्यंति स्वे मयि हृदि स्थिते॥ २९॥ मिते हृद्यग्र 
थिङिछिचते सर्वसंशयाः ॥ क्षीयंते चाऽस्यकमाणि मयि दृष्टेखिलात्मनि ॥ ३० ॥ तस्मान्मद्धत्तियुक्तस्य योगिनी तै ६ 
मदात्मना ॥ न शानं ने च वराग्य प्रायः श्रेयो सवेदिहृ ॥ ३१ ॥ यत्कमंसियंत्तपसाज्ञानवेराग्यतश्च यत्‌ ॥ योगेन । 
दानधर्मण श्रयोमिरितरेरपि॥३२॥सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लमतेऽञ्जसा॥स्वापवर्ग मद्धाम कथंचिय्दि वाति 
| ॥ ३३ ॥न किचित्साधवो धीरा भक्ता र द्येकांतिनो मम ॥ वांछंत्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनर्भवस्‌ ॥ ३९ ॥ नेरपेक्ष्य 
3 [a | 8 भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३९॥ . | | 
[0 | ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, घम ओर ती्थयातरादिकके साधनसे होता है ॥ ३२॥ वही फल केवळ मे नेरे मेरे | 
; i प्रीति सुखस मेरा वेकुण्ठधाम पाते हे, परन्तु कुछ चाइना नहीं करते & ॥ ३३ ॥ हे उद्धव ! जो पा le 
॥७| प्रीति क वह परमसाधु हे. यद्यपि में उनको अनेक विभव देता हँ परन्तु तो भी वह कुछ चाइना नहीं करते॥ ३४ ॥ मेरी ¬ ॐ ९ 5 "उनको अनक विभव देता हूँ परन्तु तो भी वह इछ चाइना नहीं करते॥ ३४॥ मेरी निरपेक्ष भक्ति ही 


| ` ० शंका-पदिछे तो औकुष्णने ज्ञानकी प्रशंसा की फिर कुछ फाळोपरास्त जान | डे | | 
दी है, यह बहे सेदो ते हे न न्त ज्ञान,वैराग्य,तप,जप,थीध आदि और जो सुन्दर सुन्दर कम हैं उनको भी स्पागकर भक्तिकी प्रशंसा की कि. सबले भक्ति 
este ier दे, किसको श्रेष्ट माने और किसको मध्यम माने ! भगवाल श्रीकृष्ण तो कभी कुछ कदते दे. कभी कुछ कदते दे, ऐले वचन सुनकर हमको बडा चम होता है। ` 
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| & ण | च्छ ब्र ै ै । पम 
भा० ६० ल्क त व्य भी मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तको ही प्राप्त होती हे ॥ ३५ ॥ जो मेरे विषे एकान्त भक्त रागद्वेषादिक रदित | है | | जा टी 
५ ॥ समा आर चु से प्रे इश्वरको प्राप्त हैं, उनकी विधिनिषेधके गुणदो षले उत्पन्न हुए पुण्य पाप नहीं लगते ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मेरे बहे | .. _ 
| भागाम जो पुरुष चलते हैं, वे परमकल्याणरूप मेरे घामको; जिसको परब्रह्म कहते हे, प्राप्त होते है॥ ३७ ॥ इति श्रीमा० ||| अ० २१ 


स्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ दोहा-इक्षिसवे अध्यायमें, कम भक्ति अर ज्ञान र कादर ह| 
दोष मे, वरणो सहित विधान ॥-३ ॥ अगवाद श्रीकृष्णचन्हजी बोले किदे उद्धव ! जो पुरुष मेरे बताये मागे, भक्ति, ज्ञान, निष्काम करमको 


न्‌ सय्येकांतमक्तानां गणदोषोडवा यणाः॥ साधूनां समचित्तानां बुडेः परसुपेयुषास ॥ २६॥एवमेतार 
तिष्ठंति मे पथः का ॥ कषेमं विंदति मत्स्थानं यडह्म परमं विहुः॥३७॥ इति आमद जर र, वान 
विशतितमोःध्यायः ॥ २०॥ श्रीमगवातुवाच ॥ य एतान्मत्पथो हिला भत्तिज्ञानकियात्मकाव ॥ धुद्रान्कामांश्रले: 
्रणजुषतः संसरंति ते ॥ १॥ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स एणः परिकीतितः ॥ विपर्ययस्तु दोषः स्याहृभयोरेष | 
निश्चय ॥ २॥ शुड्यशडधी विधीतेये समानेष्वपि वस्तुषु ॥ द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषी शुभाझुभी ॥३॥ | 
माथ व्यवहारार्थं ET चाऽनघ ॥ दारीतोऽयं सयाऽऽचारो पर्ममुहहतां धुर ॥ ४ ॥ 
छोडकर इन चंचल प्राणोंसे तुच्छ छामनाओंका हेवन करते हैं, वह संसारको ही फिर घाप है होते = केसीको 
ताप होना ओर किसीको न होना संभव नहीं इसी प्रकार इन्हीं कमोसे किसीके गुण और SM mL 
आवश्यकता नही; क्योंकि निज अधिकारमें निष्ठा रखनेको गुण और न रखनेको दोष कहते हे, गुण दोषके विचारका यही निश्चय होश 
थह शुद्ध है छीजिये, य अशुद्ध है, न लीजिये” ऐसे सन्देहसे स्वाभविक प्रवृत्तिको नित्चत्त करनेके लिये समान बस्तुओमें भी वेदम शुद्धि || ॥ ७२ ४ 
ओर अशुद्धिका विधान किया है इसी. लिये उनमें गुण दोष माने हे, इसीसे पुण्य और पाप मानते हैं ॥ ३ ॥ हे निष्पाप | घमेका मारी. 


७ ee | Y 
सका भार |. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 


6 
री 


mma उटा णाचा आ SG 


क्क 
HE 


2००७ परश 
बय कळ 





SN को. >-_> somes SS Sms “क कह. हा... आ ह. आना SD RS RR 5553 ~ न 


8888४ # 888 8 छ के 


र 
= 









| धारण करनेवाले पुरुषोंको मेने ही मत आदि हपसे यह आचार दिखांया है।यह शुद्धि और अशुद्धि घमः ॥ निके लिये शु 

र े साया है, अशुद्धि घमव्यवहार तथा निवाहके :लिये गुण 
| र क्त अतिपादन की है। घर्यके लिये शुद्धिते घमे, अशुद्धिते अघम. व्यबहार अशौचादिले अश्नुद मी राजव्यवहारमे न्याय करने 
उद आर दूधर कार्याने अशुद्ध कै आपदा निवोहमाज पदाथ छेनेले शुदि ओर अधिक लेनेसे अशुद्धि होती हे ॥ ३ ॥ यद्यपि यह सत 
| वस्तु प्र हैं, क्योंकि पृथ्वी, जळ, वायु, आकाश, बरह्म आदि जड़ तक सब देइके कारण पंचमद्दाधूत हैं और आत्मा भी सब्र एक ही हे॥५॥ 
परन्तु तो भी है उद्धव ! देहविषे सधान मी वेदने नाम, रूप, वर्णे,आश्रप सम्पूण इन जीवोंकी स्वाथलिद्विके लिये पृथक पृथक किये हें ॥ ६॥ 


भ्रम्यंब्वन्यनिळाकाशा भृतानां पञ्च घातवः ॥ आत्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥५॥ वेदे 
स्यि रि न नामरूपाणि 
कि ॥ धातुषूडव कल्प्यत एतेषां ख्ाथेसिडये ॥६॥ देशकालादिमावानां वस्तूनां मम सत्तम ॥ एण 
द षा iis यमार्थ हि कमणा ॥७॥अहब्णत्तारो देशानामन्रह्मण्यो 'शुचिमवेत  कषणत्तारोऽप्यसोवीरकी 
स्टालस्ङतेरिणस॥८॥ कृमण्यो शुणवान्कालो द्रव्यतः स्वत एव वयतो निवत्ते कमे स दोषोऽकमेकः स्सृतः।९॥ 


केवळ देइमें ही विभाग नहीं, किन्तु देश काळ आदि सम्पूर्ण वस्तुओंमें कके संकोचके किये कू 

6 | क गुण दोषश् विधान किया है, अब शुद्धि 
अला ह र क ॥ जिस देशमें काळा मृग न हो वह देश अशुद्ध है और सत्पात्ररहित देश, मार्जनरहित देश,ऊषर दे न 
ह ह र्‌ ही ब्राह्म | कि न हो वद तो अत्यन्त ही अशुद्ध है. अंग,वग,कलिंगादिक देश भी अशुद्ध हैं, जहां काले मृग और सत्पात्र 
10 | न्य र भी देश शुभ दै, देराकी शुदि अदि कहकर काल ( समय ) की शुद्धि कहते हैं & ॥ ८ ॥ जो काल दव्यकी संपत्तिसे कके 
90 पण्य ६ अथवा स्वतःही प्रातः पूवाह्मश मध्याहादि कर्मके योग्य है सो छाल उस कर्मको ह जन्याह्नादि कमळे योग्य है सो छाल उस कर्मको शुद्ध दै, जो सूतकादि काल कभैके योग्य नहीं हे, 


| ही) ® शंका-श्रीकृष्णने कदा था कि, जिस देशमें काळा सुग नहीं होता वह देश भ्रष्ट है.यदद “न 
Min अवहार -यद्द बडे श्यश्चयेकी बात है कि,जिख देशमें गंगा यसुना आदि नदी, भया तीथ, आदिः 
190 तर माने आ यर सिता व्य द न बात यद सिद्ध हुआ कि काळा रिण ही सबॉर्मे सुख्य ठहरा, यह गंगा और अयागाविक मो ss स सोत है i 
Neg | त्य परन्तु विना व्याकरण पढेल अथ करनेकी शक्ति नहीं दो सकती, वह पुरुष अर्थका अनध कर देते हैं क्योंकि भागवतमें .अकुष्णसार का अथ ऐखा- 0४ 
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यद्यपि काल सब एक है परन्तु तो भी यह भेद किया गया है कि,कर्मके अयोग्य काल अशुद्ध दे ॥ ९॥ अब द्रव्यकी शुद्धि कहते है-द्रव्यकी 
शुद्धि अशुद्धि इव्य,वचन,संस्कारःबड़ेपन और छोटेपनसे मानी जाती हे, इव्यको शुद्ध जळ करता दे, सूञादिक अशुद्ध करते हैं. आहणका! 
वचन प्रमाण हे,वइ कहे यह वस्तु शुद है तो वह शुद्ध हैअश्ुद्ध कहें तो अशुद्ध ही हेुष्पादि पुरुष सुंघ ले तो अशुद्ध हो जाय,प्रोक्षणादिक' 
संस्कारसे शुद्ध हो,काळ(दशाहादि)सेनये जलादिकी शुद्धि चातुर्मास्यमे तीन दिनसे शुद्धता.बडेपनसे तालाब,नदी आदिका जळ चाण्डालदिकके 
स्पर्शसे भी जल शुद्धही है, छोटेपनसे घटादिका जरू चाण्डाछादिके स्पर्शले अशुद हो जाता हे ॥ १० ॥ अब शक्ति अशक्तिसे शुद्धाञुदि। 


> 


कहते हे, सूय्रहणमें शक्तिप्रानकी सुतक लगता है, स्नान दानसे झुद्धि होती हेओर जो अशक्त हें उन्हे नही; बुद्धिसे पुजनन्मादि आशोचके 


द्रव्यस्य शुडबशुडी च द्रव्येण वचनेन च ॥ संस्कारेणाथ कालेन महत्त्ताल्पतयापथवा ॥ १०॥ शक्त्याऽशक्त्या | 
ऽथवा बुड्या सख्रड्या च यदात्सने ॥ अर्थ कुबन्ति हि यथा देशावस्थाठुसारतः ॥ ११ ॥ धान्यदावेस्थितंतूना | 

रसतेजसचसणास्‌ ॥ कालवास्वश्िमत्तोयेः पार्थवानां युतायुतेः ॥ १२ ॥ 
॥0 | दशदिनके भीतर जाननेस अशुद्धि,श्परान्त शुद्धि,समृद्ध होनेके कारण जीणे व मरिन वक्ष श्रोमन्तको अशुद्ध हैं,दरिह्रकों शुद्ध हैं सुतकका। 
|® | अन्न समथो तो अशुद्ध हअलमथको शुद्ध, बह इष्य वचन आदि बच्यक्ी अशुद्धिसे आत्माको पातक लगाते हैं सो देश काल अवस्थाके| 
| अचुसार ही तथा निमेथ देशमें, पापी चौरादिके उप्वयुक्त देश नहीं लगाते; युवा अवस्थामें यही पापदायक और वृद्धावस्था तथा| 
10 बाळकपनमे शुद्ध हे ॥१३॥ इस अकार ब्रव्यकी शुद्धि इृव्योंसे कही वचन शुद्धि एक ही भांति हे, दव्यक्षी शुद्धि बहुत प्रकार हे सो कहते 


| शा ७9 षु 0 
॥ ७३॥ 
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॥00॥ इं-अन्न, काष्ठ, हाथीदांत, सूम, रस, तेल, घृत आहि सुवण और मागेकी कीच, कळश, इंट यह सब काळ वायु अभि जलले यथायोग्य शुद्ध 
|| 68|| -_व्यासजीने कद्दाहै कि, जिस देशमें काळा खुग न दो वह देश भ्रष्ट हो,जो मलुष्यसलारको कुछ भी नहीं मानते इससे कुछ भी सार नहीं दे रेखा जानकर वडे निश्चयले औकृष्गको दी सार जानते डे 

कि; इच इ है का चरारविन्द्का आश्रय सत्य हे, ऐसे जाननेवाले पुरुष जिल देशमें नहीं इ यद देश ए ६ खो श्रीकृष्णने ऐसा कदा थः, कुछ ऐला नहीं,कदा था कि, जिल देशमें काळा | 
सुग नह द चद दृश ऋष्ट ६। ~ 


॥ ७३ [६ 
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अमेध्यलिप्तं यथन गंधं लेपं व्यपोहति ॥ भजते प्रकृति तस्य तच्छोचं तावा दिष्यते ॥ १३ ॥ स्नानदानतपोऽवस्था | 


2 wrens पक sgn 


|| गस्‌ ॥ धमः संपद्यते षड्भिरधमेस्तु विपयेय्‌ः ॥ १५ ॥ झाचह Ns दो 9 
| पार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते ॥ १६॥ ` चिद्रणोऽपि दोष याद्दषोऽपि विधिना शणः ॥ शुणदो 


कर्म करे ओर आत्माकी शुद्धि मेरे स्मरणसे होती है और प्रकारसे नहीं बाह्मणादिक न | 
जा 3 क्‌ द्र संस्कारों हो गौर नहीं, 

- र कि ही होती है, सो भी व्यवहारके लिये ही है, उसके निमित्त विहित को करे ॥ १४ ॥ sss 
र ळी सुखसे ह इसके उपरान्त इस मंत्रका अच्छे प्रकार ज्ञान हो तो मन्धकी शुद्धि हो,जो छळ कमे भळे अथवा बुरे करे सो सब एुझे 
वमी 07 शुदि है. देश काळ इब्य कत्त मन्त्र कमे इन ७: पदार्थोके शुद्ध होनेसे धमकी शुदि होती हे,यही अशुद्ध हों तो अध 
2 यह इण दोषका विभाग यथार्थ नहीं हकही आपदामे पतिम ळेनेते दोष गण हो जाता हे घन होनेसे निषेध होनेके कारण 
- | क| दोष ₹ और कहाँ दोष भी विधिसे एण हो जाता है, जैसे कुटुम्बक त्यागना दोष है, परन्तु विरक्तको छुटुम्य त्यागना दोष नहीं, गुण 
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७ तोभी | देश अवस्था देखकर विचार करे तब शुद्ध हो॥१२॥ और भी 


वञ्च खारखे गन्ध और लेप छूटनेतक घोवै तब शुद्ध हो, जब दुर्ग ऽ न प 
| कहते हे. र छ्‌ हो, जब दुर्गंध न रहे च्छ हो जाय तब शुद्ध हे ॥१३॥ अबकर्ताकी शुद्धि 
| कहते ६-स्गान, ध्यान, तप, अवस्था ( बाल्य; कौमारादि » वीये, संस्कार,गायत्री उपदेश, कमे, सन्ध्या,दीक्षादिक फर्म है ब्राह्मण जब शुद्ध हो तब 


वीयसंस्कारकममिः ॥ मत्स्या चात्मनः शौच शुः कमोचरेहिजः ॥ १४ ॥ मंत्रस्य च परिज्ञानं कमेशुडिमेदर्य । 
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दोषके कइनेवाले शाञ्च शुण दोषके बाधक हैं ॥१६॥ दोष भी कहीं दोष नहीं होता, यहां एक दन्त कहते हैं, जो सुरापानसे पतित नहीं दै|& 
इन पतितोंकी झुरापानसे दोष नहीं होता, क्योंकि वह जातिकमऐे पहले दी पतित हे, उनको सुरापान अधिक पातक क्या करेगा ! और जो||% 
घमशीळ हे उन्हे उसका संग सी पातक है, संन्यास्तीको संग भी बन्धने डाल देता दै, सोई ग्रहस्थका छुण है, क्योंकि गहस्थको सँग कना | 
होता हे, जेस कि वेदे कहा है “ऋषुके दिन ज्ीसग करे” परन्तु जो पहले पृथ्वोपर सोया है वह नीचे नहीं गिरता ॥ १७॥ इव अकार 
युण दोषक विचार प्रवृत्तिमाग है, निवृत्ति होनेके उपरांत छुछ नहीं, सो कहते हैं, वेदका यही तात्पय नहीं हे कि, सदा प्रश्नत्तिमें ही रहै] 
वेद प्रवृत्ति छुटाकर निवृत्ति बताते हें इस कारण जिस २ विषणसे निवृत्त हुआ उससे मुक्त हो जाता है, यह धर्म मचुष्योंको अत्यन्त झुभकारी | 
समानकमोचरणं पतितानां न्‌ पातकस्‌ ॥ औतत्तिको एणः संगो न शयानः पतत्यधः ॥ १७॥ यतो यतो निवर्तेत 
विपुच्येत ततस्ततः ॥ एष धर्मों रणा क्षमः शोकमोहसयापहः ॥ १८ ॥ विषयेषु श॒णाध्यासातुंसः संगस्ततो भवेत ` 
संगातत्र भवेत्कामः कामादेव कलिटणास्‌॥ ३९ ॥ कलेहईविंषहः कोघस्तमस्तमतुवततते ॥ तमसा ग्रस्यते पुसञ्चेतना 
व्यापिनी इतस्‌ ॥ २० ॥ तया विरहितः साधो जन्तुः वन्याय कल्पते ॥ ततोऽस्य स्वाथेविश्रंशो सितस्य प्रतस्य 
च ॥२१॥विषयासिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरण्‌ ॥ इक्षजीविकया जीवन्व्यर्थं भख्नेव यः श्वस्‌ ॥ २२॥ 
और शोक, मोह तथा भयको हूर करनेवाला हे ॥ १८ ॥ प्रवृतिमार्ग अनर्थरूप है सो कहते हें कि, जब मलुष्योंको विषयमे इन्द्रियोंका ८ 
अभ्याल हो जाता है तब आसक्ति उत्पन्न होती है; आसरे काम और कामहीले कलह उत्पन्न होता है॥ १९॥ कलसे अति असह्य को घ |% 
होता दै रोधसे तम और अज्ञान होता है, अज्ञानसे पुरुक चेतना जो सब ढेहमें व्याप रही है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है॥ २०॥ 
हे साधो! जब वह चेतनासे रहित छुआ, तब यह जीव असाधुके तुश्य हो सूच्छित होता हे, अछा होते ही सतक समान होनेसे इसके|% 
पुरषार्थकी हानि होती है ॥२१॥ जो मृतक समान हे उसका स्वरूप कहते हें, जो विषयोंमें आसक्त होनेके कारण आत्माको तथा औरको। 
भी नहीं जानते, सो वक्षोंकी जीविकाकी नाई वृथा जीते हैं, घोंकनीक्के लमान शाल लेते भी मृतक समान हें॥ २२॥ | 
Gf 
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फ्चुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परस्‌ ॥ अयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनंम्‌ ॥२३॥ उत्पत्त्येव हि कामेषु 
'प्रणष स्वजनेषु च ॥ आसक्तमनसो मत्यां आत्मनोऽन्हेतुषु ॥२४॥ न तानविहुषःस्वार्थ ञ्राम्यतो इजिनाध्वनि ॥ 
कथं युंज्यात्पुनस्तेषु तास्तमो विशतो बुधः ॥२५ ॥ एवं व्यवसितं केचिद विज्ञाय कुड्यः ॥ फलश्रुति कुप्मितां न 
वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥कासितः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फळबुडयः ॥ अग्निमुग्धा धूमतांताः खं लोकं न विदेति ते 
॥ २७ ॥ न ते मामंग जानंति हृदिस्थं य इदं यतः ॥ उक्यशख्ना द्ययुतृपो यथा नीहरचक्षुषः॥ २८॥ ते मे मतसवि 
ज्ञाय परोक्ष विषयात्मकाः ॥ हिंसायां यदि रागः स्यायज्ञ एव न चोदना ॥२९॥ | 









NN. 
- |$ 
५0 
(8) 
५) 
७६६ 


इ जो .प्रवृत्तिमागेकी आज्ञा दै, सो वेदने यहां कमाके फळ रुचि दिखानेके खिये वणन किये हैं, जेसे रोगीको औषधि रुचि 
पिळाते हैं, तात्यये आरोग्यदासे है. सदा औषधि ऐेवनस नहीं. इसी प्रकार जब तक ज्ञान न हो तब तक कम करनेकी वेद आज्ञा करता है, 
सब काळ कम करनेसे तात्पय नहीं ॥ २२ ॥ मनुष्य स्वभावस ही पशु आदिमें और हन्ब्रिय,बछ, बीर्थमें, पुत्रादिकोमे आधक्त चित्त हो जाता || 
सो सब अपने आपको अनर्थका हेतु है ॥ ३४ ॥ इससे स्वार्थ अर्थात्‌ परमसुखको जो पुरुष नहीं जानते, वह अनेक पापछूप मार्गोकी उन २७४ 
योनियांमें भ्रमण करते हे, इसके पीछे जड़ रूप वृक्ष आहि योनियोंमे प्रविष्ट होते हैं, उनकी फिर वेद भी धर्मों नहीं पत्त करे, जिससे ॥& 
अनिष्ट हो उसमे वेद प्रवत्त करे तो हितकारी हो ॥ २५ ॥ कर्ममार्गी केछे फळ बताते हैं; सो कहते है, इस प्रकार वेदशा झूभिम्ाय जाने विना 


कुबुद्धि ही यह फल बताते हे, और जो वेदके तात्पयेको जानते हैं; वह व्यास आहि ऋषि ऐसा नहीं कहते ॥ २६॥ कामी, कृपण, लोमी | 
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एुष्पहूपी स्वर्गोदि सुखरूप अवान्तर फलको सुख्य माननेवाले अग्निहोबादिसे झुगध धूम युक्त ,विततप्राके अपने सुखदायक लोकको नहीँ, - | 
जानते॥ २०॥ हे उद्धव ! जिससे यह जगत्‌ प्रगर है और जो जगत रूप है, ऐसे मुझ परमात्माको वे हृदयमें स्थित नहीं जानते, कमेूप|&॥ 
शास्रोंसे पशुहिसा कर बकवत प्राण पुष्ट करते हे जेपे कुझरेसे कुछ नहो बीलता, वसे ही अज्ञानसे उनके नेत्र व्याप्त हें, क्योंकि जो समीपमें|%]. 


स्थित बुझे नहों जानते ॥ २८ ॥ इसी कारणसे मेरे वाक्यरूप वेदके गूढ तात्यो विषयी नहों जानते.मेरा मत यह हे कि यदि मांस भक्षणके न 
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न न ॥३०॥स्वप्नके समान कानोंको छुखदायक परछोकको और इस लोककी कामनाओं मनमें संकर न्‌ कमम व्यय 
"हिसाविहारा ह्यालव्येः पशुमिः स्वसुखेच्छया। यज॑ते देवता यज्ञैः पितथूतपतीन्खला॥३०॥स्वय्रोपमममु लोकमत. 
| श्रवणप्रियस्‌॥ आशिषो हदि संकल्प्य यजत्यथोन्यथा वणिक्‌ ॥३१ ॥ रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः ॥ | 
| उपासत इन्ट्रसुल्यान्देवादीन तथेव मास्‌ ॥ ३२॥ इडेह देवता यज्षेगेता रंस्यामहे दिवि ॥ तस्यात इह भयासम 
| नदाशाशा मद्ाङला ॥ २३ ॥ एवं एष्पितया वाचा व्याक्षितमनर्सा रणास्‌॥ मानिनां चातिस्तब्धानां महातोपि | 
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धनको छोड़ दोनों ओरसे अष्ट हो जाता है ॥ ३१ ॥ और जो रजो शुम, सतो शण, तमोहुणले बुक होकर जैसे इन्द्रादिक देवताओंकी से 
करते हे वेस मेरी सेवा नहीं करते ॥ ३२ ॥ मन अनेक मनोरथ करते हे कि, “यहाँ यजसे देवताओंको तन्तुएकर स्वगमें जाकर विददार ६ गे 
मान आहकार भरे गहमे अन ते पसर ह तया पडे इभ स्थित होंगे ७ ३३॥ इस प्रकार फूली बातोंसे चचल चित्त मनुष्य 
10) | ही बताते हैं, यद्यपि कर्ममा, ज्ञानमार्ग, पालन य छी पढी भाइम होती बी ता इत कारण सरका तात्यय महदे दशिव 
न | | परोक्षरीतिसे ही पदाथा प्रतिपादन करते है, इस मह हल कहे ए पर्छ तो भी तात्पय हमें ही हे. मन्त्र और मंत्रोंके अहाऋषि 
| पदाथका शतेपादन करते ६, इस बल्ब आत्मां गूढ होनेके कारण प्रद्नाशित नहीं होता. परोक्षरीतिले कइनेका कारण यह्‌ है | 
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हृष्णिक छंद होता है, बत्तीस ३२ अक्षरका अडष्टप छद होता है इसी प्रकार चार चार अक्षरोंको अधिक करके छन्दोंका लक्षण जान लेनां 
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गायत्युष्णिंगतुष्टू्प च रहती पंकतिरेव च न्रिन्जगत्यतिच्छदो ह्यत्यष्ट्यतिजगहिराट्॥४१॥ कि विधत्ते किमाचष्टे 
किमनूय विकट्पयेत्‌ ॥ इत्यस्या हृदय लोके नान्यो महेद कश्चन ॥ ४२१ माँ विधत्तेमिधत्ते मां Ms 
त्वहस्‌॥ एतावान्सववेदाथः शब्द आस्थाय माँ भिदास्‌ ॥ मायामात्रमदयाते प्रतिषिध्य प्रीदति॥४३॥इति श्रीमा० 
म्‌° एका° एणदोषव° एकविशोष्ध्यायः ॥२१॥ उडव उवाच ॥ कति तत्त्वाने विशेश संख्यातान्यूपिथिः प्रमो ॥ 
नवेकादश पंच त्रीण्यात्य वमिह शुश्रुम ॥ १॥ | 


निराकरण कहते हैं, सो भी मेरा ही स्वरूप है सब वेदा तात्पर्य यही है कि, परमेश्वर परमाथरूप है,भेद मायामात्र हे; इस प्रकार जो आँकारमें 
अर्थ हे वही सम काण्डोंमें है, जले अंकुरका रस शाखा प्रशाखा फल पुष्पादि सबमें आ जाता है ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते माहापुराणे 
एकादशस्कन्धे-भाषारी कायां भगवडुद्धवसंबादे एकर्विशोऽऽ्थायः॥२१॥दोहा-घाइसवे अध्यायमें, प्रकृतीपुरुष विचार । तत्त्ोंडी संख्या सकल, 
अह अविरोध प्रक्वार,.॥ १ ॥ ऽद्ववजी बोळे कि, हे भगवन्‌ ! हे विश्वेश्वर ! हे प्रभो | कितने एछ महात्मा तत्तवोंकी संख्यामें विवाद करते 
हे, उन्होंने अपने शाख्नोमें तत्त्वोकी संख्या पृथळ २ की है, आप सब मिलाकर तत्त्वोंकी संख्या अट्टाईस २८ कहते हैं, यह आपके ही 
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श्रीषुखसे छुना हे ॥१॥ कोई छम्बीस २६ कहता हे, कोई सात ७ कहता दे'कोई नो ९ कहता हे, कोई छः ६कहता हे,कोई चार कहता हे, कोई || 
ग्यारह 99 कहता हे, कोई सत्र १७ कहता दे, कोई सोरूह १६ कहता हे,कोई तेरह १३ कहता हे॥२॥ ऋषीश्वर जिस प्रयोजनके अथे इतनी | ३. 
सख्या भिन्नभिन्न कहते है सो हे चिरंजीव ! यह झुझे समझाकर कहो॥३॥शी शुकदेवजी बोळे कि, हे परीक्षित्‌।जब इस प्रकार पूछा तब भगवान || 
श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, दे उद्धव ! ब्राह्मण जो कहते हे सो युक्त है यह तत्त्व सेअ हें, मेरी मायाको अंगीकार करके कहते हैं, जिस मायामे 
किसी प्रकारका कहना अशक्य नहीं है ॥ ४ ॥ तुम जसे कहते हो सो ऐसे नही, जो में कहता हूँ सो सत्य हे, इस प्रकार उन तत्तवोंके सूळ 
केचित्विति प्राहरपरे पञ्चविशतिय॥ सेके नव पट केचिचलायेकादशापरे ॥ २॥ केचित्स्तदश प्राहः षोडशेके 
त्रयोदश एतावत्त्वं हि संख्यानाशषयो यरहिवक्षया ॥ गायंति एृथगायुष्मन्निदै नो वक्तुमहेसि ॥३॥ श्रीमगवाबुवाच। 
युक्त च संति सर्वत्र भाष॑ते ब्राह्मणा यथा ॥मायां मदीयासुद्गृह्य वदतां किं दु हुधटस॥४।नेतदेवं यथार्थ ले यदहं 
वच्मि तत्तथा॥ एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे हुरत्मयाः ॥ ५ ॥ यासां व्यतिकरादासीद्विकर्पो वदतां पदस ॥ प्राप्ते । 
शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति॥ ६ ॥ परस्परालुप्रवेशात्तत्त्वानां पुरुषर्षम ॥ पीर्वापर्यप्रसंल्यानं यथा वक्तुविवक्षि | 
तस ॥७॥ एकस्मिन्नपि दृश्यंते' प्रविष्टानीतराणि च॥ पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सवैशः॥ ८ ॥ | ॐ 
पोर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंश्यानमभीप्सतास्‌॥ यथा विविक्तं यहत्रं शह्णीमो युक्तिसंमवात्‌ ॥ ९ ॥ 
| कारणोमे जो आह्यणोंका विवाद हे वह यथाथेरूपसे देखा जाय तो अपने अपने स्वमावके अनुसार परिणाम होनेवाळे मायाके सत्त्वादि गुण ही & 
60 | विवादके कारण है ॥५॥ जिन शाक्तियोकेक्षोभसे विवादकतांओंका भेद आश्रय हुआ हे, जब शम प्राप्त होनेसे भेद हर हो तो भेद जानकर % 


® | पीछे विवाद शान्त हो जाय ॥ ६॥ दे पुरुषोंमे श्रेष्ठ | तत्त्वोंके परस्पर अदुप्रवेशसे काय कारणरूप तत्त्वोंकी संख्या वक्ताकी इच्छानुसार हो | 
9 


190) > 


||& सकती हे ॥ ७ ॥ अब अचुप्रवेशको कहते हे, एक ही तत्त्वमें सब तत्त्व कारणमें अथवा कार्म प्रविष्ट दीखते हेजेसे मृत्तिकामे घर और ; | 
` |&|इत्तिक। अन्योन्य प्रविष्ट दे ॥ ८ ॥ इन तत्त्वोका. काये कारणमाव ओर न्यून आदिक संख्यावादियोंके मध्य कहनेकी इच्छासे जिह्वा जिस | 
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प्रकार प्रवृत्त होती हे वेसी ही सिद्धि कर सकती दे, इम इन सबको सम्भव जानते हें ॥ ९ ॥ जीव झर जो चेतन्य रूप है, उसके भेद अभेद |&|| मा० री? 
माननेके कारणको कहता हूँ कि, जो जीव अनादिकाळसे अविद्यासे संयुक्त है, इसलिये उसे अपने स्वरूपका ज्ञान स्वयं नहीं हों सकता, उसे | . 
ज्ञानदाता सैज्ञ इश्वर पृथक है, ऐसा जानकर जीव इश्वरमें भेद माननेवालोंके मतमें चौबीस तत्त्व और पचीसवां जीव तथा छब्बीसवां ईश्वर छ| अ० २२ 
तत्त्व है ॥ १० ॥ स्वयं संख्याविषे भेद्करपना व्यथ हे क्योंकि जीव ईश्वर दोनों चेतन्य होनेसे इनमें छुछ भेद नहो और ऐसा माननेवाले|#॥ = 
पच्चीस तत्त्व कहते है, ज्ञान प्रकृतिका गुण हे इसीसे प्रक्कतिमें गिना है, यह एक पक्ष हे ॥११॥ अहो ! ज्ञान तो जीवकाधम है, प्रक्कतिका गुण|&॥ | 
कैसे हे ! इसके उत्तरमें कहते हे फि,तीनों शुणोंकें समान अवस्था प्रकृति है, गुण प्रकृतिके दी हैं, आत्माके नहीं. सत्त्व, रज, तम गुण उत्पत्ति, || 
. अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुदुषस्यात्मवेदनस्‌ ॥ स्वतो न संमवेदन्यस्तत्त्वदो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १० ॥ पुरुषेश्वर्योरत्र न || 
वेळक्षण्यमण्वपि ॥ तदन्यकल्पनाऽपा्थां ज्ञानं च प्रश्‍तेगुणः ॥ ११॥ प्रकृतिरंणसाम्य वे प्रश्‍तेनांत्मनो शुणाः॥ ॥& 
-सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यंतहेतवः ॥१२॥ सत्त्वं ज्ञाने रजः कमं तमोःज्ञानमिहोच्यते ॥ णणव्यतिकर्‌ः कालः || 
स्वमावः सूत्रमेव च॥१३॥परुषः प्र्तिव्येक्तमहंकारो नमोऽनिछः ॥ ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ||| 
| 

- 

र 


भा० ए० 
॥ ७७॥ 
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॥ १४॥श्रोत्रं खण्दशेनं घाणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः ॥ वाकपाण्युपस्थपाय्वंध्रिः कमाण्यंगोमयं मनः ॥१५॥ शब्दः 
स्पशं रसो गधों रूपं चेत्यर्थंजातयः॥ गत्युक्णुत्सगशिल्पानि कमोयतनसिडयः ॥ १६॥ | 

पालन और प्रलयके कारण है॥३२॥सत्त्वमय ज्ञान प्रकृतिका गुण है,कृम रजोगुणका गुण है,अज्ञान तमोशुणका गुण हे ओर स्वभाव महत्तत्त्वका |&| 
स्वरूप दे, काळ इश्वरका स्वरूप हे, इसलिये काळ स्व माव भिन्न तत्त्व नहीं है; मेंने जो अह्डाईस तत्त्व कहे हैं, उनमें पर्वोक्त पच्चीस और तीन ||| 
गुण यह सब मिलाकर अद्टाईस होते हें ॥ १३॥ पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथ्वी यह मेने नो तत्त्व ||| | 
कहे हें ॥ 9१४ ॥ कणे, त्वचा, नेत्र; जिह्वा, नासिका यह पांच ज्ञानेन्द्रिय हें. वाणी, हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा यह पांच क्मेंद्रिय हे. | ७ ॥ ७७ ॥ 
हे उद्धव ज्ञान ओर करमेरूप मन यह ग्यारह ॥ १५॥ शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गंध यह पांच ज्ञानेंद्रियके विषय है. गति, वचन, मळ |%| 
९% | 
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त्याग, ग्रहण, आनंद यह पांच कमेद्रियोंकें फल हे, भिन्न नही इससे अद्टाइसके भीतर हे तत्त्व नहीं दे ॥ १६ ॥ इस विश्वके आदिमे काय ||) 
ऋरणरूपिणी प्रकृति सच्वादि गुणसे इस विश्वकी उत्पति आदि अवस्था धारण करती दे, निविकार पुरुष केवळ साक्षी इआ देखता है, | | 
इस कारण विकाग्युक्त प्रतिसे पुरुष भिन्न दे ॥ १७ ॥ पकृतिसे उत्पन्न हुए महत्तर्वादि घातु विकारको पाकर पुुषकी चितवनसे बळ पाय | हि 
महत्तत्वादिक परस्पर मिल प्रकृतिके आश्रयसे ब्रह्माण्डहप कार्यकी उत्पन्न करते हैं इससे संघातको प्राप्त होकर उनके उत्पन्न किये देहा विक ||| 
पदाथ उन्हके अन्तशूत हो जाते दें, इससे देहादिक पथ तत्त्व नहीं हैं ॥ १८ ॥ किसीके मतमें आकाश) वायु, तेज, जल, थ्वी यह पांच || 
पदाथ ओर द्रश.जीव आकाशादि पदार्थोका ओर जीवका आघार आत्मा; यह सात तत्त्व इ, इस मतम प्रकृति, मदर्त और अईकार॥७|| 
सगादो प्रकृतिह्यस्य कार्यकारणरूपिणी ॥ सत्त्वादिमिणणे्धत्ते एरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥ १७॥ व्यक्तादयो विङुवाणा 
धातवः पुरपेक्षया ॥ लब्धवीर्याः सजंत्यंडं संहताः प्रकृतेबेलात ॥ १८॥ सप्तैव धातव इति तत्राथोः पंच खादयः ॥ 
जानमात्मोभयाधारस्ततो देहेंद्रियासवः ॥१९ ॥ षडित्यन्रापि भूतानि पंच षष्ठः परः पमान्‌ ॥ तेयुक्तं आत्म्श्चुतः 
वें सञ्चपाविशत॥२०॥ चत्वायेवेति तत्रापि तेज आपोऽज्नमात्मनः ॥ जातानि तेरिंद जाते जन्मावयविनः खळ ॥ 
॥ २१ ॥ संख्याने सप्तदशके श्ृतमाचरेद्रियाणि च ॥ पंचपंचकमनसा आत्मा सप्तदशः स्टतः॥ २२॥ तहत्षोडशसं 
ख्याने आत्मेव मन उच्यते ॥ भरतेंद्रियाणि पंचेव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३ ॥ 
७) न्‌ कारण तत्त्वोका आकाशादिमें अन्तर्भाव माना है, इन्द सातो देह इन्द्रियादिकी उत्पत्ति मानी है॥ ३९ ॥ जिनके मते छः तत्त्व हे 
| वह पांच तो पंचमहाभूत और छठे परमात्माको मानते हैं, इस मतमें परमात्मा अपनेसे उत्पन्न हुए भूतोंसे जगतुको रचकर उसमें प्रविष्ट द 
&|इससे सब पदाथोंका परमातमामें अंतर्भाव हे ॥ २० ॥ जिनके मतमें चार तत्त्व हे उनमें आत्मा. और आसमासे श्राहुशंत वायु, तेज जल, 
g | प्रथ्वी यही चार तत्त्व दे, इन्ही से सब जगत्‌ उपपन्न हे, सब कार्यका इन्हींमें अंतभाव हे ॥ २१ ॥ स्ह तत्त्वके मतमें पञ्चमदाशत) राजद, 
; £| स्परे, रूप, रस, गंध, पांच. ज्ञानेद्रिय,एक मन, सत्रइवां आत्मा ॥ २२॥ सोलह तत्तके मतमे आत्माको ही मन कहा हे और तेरइके मतमे | 
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i ओर पांच ज्ञानेंद्रिय, एक मन, जीवात्मा और परमात्मा यह तेरइ हें ॥ २३ ॥ ग्यारहके मतमें पच्रमहाभूत और पांच ज्ञानेट्रिय,॥ ४ 

® एक आत्मा. नोके पक्षमें पांच महाभूत, प्रकृति, मंरत्तत्त्व, अहेकार और पुरुषसे कहते हें ॥ २४॥ इस प्रकार ऋषियोंने तत्त्वोकी प्रथक्‌ पृथक 

| संख्या कही हे.यह सब प्रकृतिसे पुरुषको भिन्न जाननेको दें, यह सब यथार्थ हें,कयोंकि विद्वानोंका कहा और न्यायसिद्ध है, विद्वान्‌ क्या 
॥नही कड सकते! ॥ २५ ॥ उंद्धवजी बोळे कि; हे कुष्ण | प्रकृति और पुरुष जिनमें एक जड़ और एक चेतन्य हे, यद्यपि यह स्वभावसे ही 

भिन्न हे परन्तु तो भी परस्परा त्याग करते उनकी प्रीति नहीं होती इससे भेद नहीं देखा :जाता ॥ २६ ॥ दे पंकजलो चन ! आत्या देहमे 
एकादशलमात्मासो महाक्रतेद्रियाणि च ॥ अष्टौ प्रङृतयश्चैव एहषश्च नवेत्यथ ॥ २४ ॥ इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वा 
नाएषिमिः कृतस्‌ ॥ सव न्याय्यं युक्तिमत्त्वाहिदुषां किमशोभनस्‌॥ २५॥ उद्धव उवाच ॥ प्रतिः पुरुषश्चोभो 
य॒द्यप्यात्मविलक्षणी ॥ अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण हृश्यते न सिदा तयोः ॥ २६॥ प्रकृती लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकविश्व 
तथात्मनि ॥ एवं मे एंडरीकाक्ष महांतं संशयं हृदि ॥ छेत्तमहंसि सर्वज्ञ वचो मिर्नयनेएणेः॥ २७ ॥ तत्तो ज्ञानं हि 
जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः ॥ तमेव द्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ॥ २८॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ प्रतिः 
पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ ॥ एष वैकारिकः सगो शणव्यतिकरात्मकः ॥ २९ ॥ मांग माया एणमय्यनेकधा 
विकल्पबुडीश्च शणेविंधत्ते ॥ वेका रिकञ्चिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदेवमधिश्रतमन्यत्‌॥ ३०॥ 

मासता दै, देइको ग्रहण किये प्रतीत होता हे “गे हुँ” इस प्रकार दोनोंके अभेद प्रकाशरे देइका आत्मासे भेद नहीं देखा जाता,हे सर्वज्ञ ! मेरे 

संदेइको युक्तिके वचनोंते दूर करो ॥ २७ ॥ तुम्हारी छपासे ही संसारी जीवोंको ज्ञान प्राप्त होता है, तुम्ह री. मायासे ही अज्ञान होता है; 

आपके अतिरिक्त आपकी मायाकी गति कोइ नहीं जानता ॥ २८॥ श्रीमगवाद्‌ बोले कि, देह और आत्मामे बहुत विलक्षणता है, गुणो > 
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| शोभसे शेनेवाला यह देइ तो विकारी है, आत्मा विझाररहित है॥ २९ ॥ है उद्धव ! मेरी युणमयी मायाने अनेक भांति भेद और मेदे ||| 
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1 र ¢ जिनकी बुद्धि हे उनको निवृत्ति नहीं होती परन्तु विवादसे किये.कर्मोते उंबर नीच देहमें जन्म,मरणको प्राप्त होते दै।३३॥इद्वजी बोले 
















ज्ञान रच हें, यद्यपि हम देइमें. अनेक भदहे परन्तु तो भो तीन प्रकारके कहे हे-एक अध्यात्महप, एक अविदेत्रपहूप,एक अधिमतहूप॥३०॥॥ 
इष्टि अध्यात्म हे और अधिश्रूत नेत्रगो छम प्रविष्ट सूर्यका अंश अधिरेत है, मेज्रोंस रूप जानना, सो नेत्रोकी प्रवृत्ति प्रेणावाळे:देवता विना|# 
होती नहीं, इससे अधिष्ठात्री देवतासे नेत्रोंकी प्र ति, इससे रूपज्ञान होता दे, इस प्रहार तीनों परस्पर सिद्ध होते हैं, जो सूर्य आकाशविषे||% 
आपसे ही सिद्ध हे हतलि1 आत्मा अध्यात्मादिकोंका कारण है इससे भिन्न है. अपने आप सिद्ध, प्रकाश करके परस्पर प्रकाश करनेवा ||| 
लोंज्ञा भी प्रकाशक रै, जसे च नेत्रमे तीन प्रकार हैं ऐसे ही त्वचा अध्यात्म, स्परी अधिभूत, वायु अधिदेव, श्रवण अध्यात्म, शब्द ह 
अधिभूत, दिशा अधिदेव, जिद्द! अध्यात्म, रस अधिभ्ृत, वरुण अधिदेव, अदण अध्यात्म, गंध अधिभूत, अश्विनीकुमार अधिदेव, चित्त & 
दृग्रपमाक वपुरत्र रंप्रे परस्परं सिध्यति यः खतः खे ॥ आत्मा यदेषामपरो य आयः स्तरयाऽदुश्याऽखिलसिङ 
सिद्धि! ॥ एवं खगादि श्रवणादि चक्चुजिद्वादि नाप्तादि च चितयुक्तप्‌॥ ३१ ॥ योऽपो एगक्षोम तो विकारः प्रधान 
शरूलान्महतः प्रसूतः॥ अहं नरिृन्मोहविकट्पदितुेकारिकलाम ऐंद्रियश्व ॥ ३२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
हस्तीति नास्तीति मिदार्थनिष्ठः ॥ व्यथाऽपि नेवोपरमत एंसां मत्तः परादततधियां स्वलोकात्‌॥३३॥ उद्धव उवाच ॥ 
तवत्तः पराटत्तधियः स्वळतः कभमिः प्रमो ॥ उच्चावचान्यथा देहान्णह्न॑ति विसूजंति च ॥ ३४ ॥ 
अध्यात्म, जिसके चित्तसे जानिये ऐसा अधिभूत, वासुदेव, अधिदेव मन अध्यात्म, जिसको मन कीजे सो अधिभूत चन्द्रम।,अघिदिव बुद्धि, 
अध्यात्म जो जानिये, ऐसे ही अधिभूत ब्रह्मा, अविदेव अहंकार, अध्यात्म अहंकारसे जो कीजिये सो अधिभूत, रुद्र अधिदेव ॥ ३१ ॥ अहे 
कार तीन प्रकारका हे, सात्त्विक, राजस, तामस. युणके क्षोभकर्ता काळ और प्रकृतिसे मूछ महत्तत्त्वते उत्पन्न हुए विकार है, यही अधिदेव 
अध्यात्म अधिभ्रतरूपी मोइसे देहा दिके विकल्पका कारण है, जब देहादि अईकार मिट जाय तब आत्ताकी प्रतोति हो सकती हे ॥ ३२ ॥ 
आत्माका न जानना इसका रूप है, यह नहीं एसा विवाद मेटके अधमेमें निष्ठा ओर यह विवाद व्यर्थ ही है परन्तु तो भी स्वरूपध्रत झुझसे 
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देम जाना अकत्तोका कम ओर नित्यका जन्म, मरण केले संभव हो सकता है! ॥३४॥ हे गोविन्द । अजितेनि उ 
र व - कही, क्यों कि व बडुधा इसके जाननेवाळे नहीं हें और हैं भी सो मायासे मोहित ह व्ह 1२३ मात वोट 
य - 1 कॅममय मञुर्ष्याका मन पाँच इन्द्ियोंके सहित इस छोकसे और लोकमें जाता है और मनसे भिन्न आत्मा अहता ममतासे मनके 
पीछे जाता दे,छिंगदेइसे यह उब बन सकता है ॥ ३६ ॥ करके अधीन मन इस लोक और परलोकके विषे ध्यान करता उन विषयोंमें प्रगट 
 तन्ममार्याहि गोविद हुविभाव्यमनात्ममिः ॥ न ह्यतत्रायशो लोके विद्ांः सेति वंचिताः ॥ ३५ ॥ श्रीमगवातु ` 
वाच ॥ मनः कमम नृणामिद्रियेः पंचमियुंतप्त ॥ लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदखुबतेते ॥ ३६ ॥ घ्यायन्मनो 
आ रा स तिस्वदचु शाम्यति ॥ ३७ ॥ विषयासिनिवेशेन नात्मानं 
स्मरत्पुनः ॥ ज तश्त्युरत्यतविस्घृतिः ॥ ३८॥ जन्म तात्मतया -पुंतः सवैमावेन. 
स ह लने i लात्मतया धुत सरवेलावेन रिद ॥ विषय | 
होता ९ आर पहले विषयास ठान हो जाता ३,इएके उपरान्त उसको पहले पिछेलेका स्मरण जाता रहता है ॥ ३७॥ | 
ह| अत्यन्त अभिनिवेश होनेपर वह हेवतादिक देइ हो तो हषसु,अधम हो तो शोकके भयसे जीवको प्र वम देइक। हलता 
अहकारनष्टहोना यही आत्याका मरण इं, कुछ देहके समान उसका मरण नहीं होता॥३८॥हे दानी!मन हा दूसरे देहके साथ सम्बन्ध होनेपर 
अस्त अत्यन्त अहंकार घाइुशूत होता हैं।मनके अध्यापसे आत्मामें देहका समत्व होता है, यही आत्माका:जन्म हे ॥ ३९ ॥ 
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क्र शैंका-भीकृष्णने डद्ध वस कहां कि,पृथ्वी में विद्वान्‌ नदीं ह ष्क विद्वान्‌ बेह जो व्याकरण आदि शाखको पढते है ऐसे वि तो चळे पर ह कह दान 
पणा? श्वर Di पेसे विद्वान्‌ तो पृथ्वीपर बहुत हें उद्धव जिनको विद्व 
| को नान्‌ योगो य ल हि क है,जो पुरुष मोक्ष विद्याको जानता हो. मोक्ष विद्या केलो हे कि.जि ल मोवि्याकी पिके लिये बे ५ क्र लश 
छत [| हु ट्ष्‌ क्र | ज्ये न चुर किए [ 
शाख पढानेवाळे विद्वानोंके छिये नहीं कद | स नहीं हुई ओर जो योगी एदषको हो भो गई तो बडी कठिनवाछे, ऐली विद्या ज्ञाननेवाठे विद्वान, एथ्वीपर नहीं दें इसलिये उद्धवजीचे कहा; ॥ 
- . है 
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कि, है प्रमो ! तुमसे जिनकी बुद्धि वियुख हे वह अपने किये कमते आप ही नीच देहोंको इण करते हैं. व्यापक आत्माको देहसे और ४ | 
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| | » | । दशा दै ॥ १३ ॥ 


४ 


| तीन्र गति जाननेमें नहीं आती, ऐसे कालके लिये यह शरीर क्षणक्षणमें उत्पन्न होते और मरते हैं परन्तु कालकी सूक्ष्मताके कारण अज्ञानी इस 
स्व मनोरथ चेत्यं प्राक्तन न स्मरत्यसो ॥ तत्र पूर्वमिवात्मानमपृ्व चालुपश्यति ॥ ४० ॥ इंद्रियायनसृष्टचेद॑- 
नैविध्यं भाति वस्तुनि ॥ बहिरंतर्िदाहेतजनोऽसजनङ्क्यथा ॥ ४१ ॥ नित्यदा हग तानि भर्व॑ति न भरेति च ॥ 
कालेनालक्ष्यवेगेन सक्ष्मत्वात्तत्न श्यते ॥ ४२ ॥ यथाऽचिषां खोतसां च फलानां वा वनस्पतेः ॥ तथेव सेख्तानां 
वयोऽवस्थादयः कृताः॥ ४३ ॥ पक 06 | 

७) |जन्म मरणको नहीं जानते ॥ ४२॥ नित्य जन्म मर होत है. यद्यपि इसका प्रमाण कहीं देखनेमें नहीं आता है परन्तु तो भी अजुमानसे 
#| जन्म बताते हैँ, जिसे ज्योति पहले कोमळ होती दै, फिर कुछेक अधिक होती है, इसके उपरांत अतिक्षीण हो जाती हैः जसे वृक्षका फळ पहले 
}| कचा हुआ, फिर छुछेक पीला पडा, इसके उपरांत पक गया, जित प्रकार कमसे भिन्न अवस्था कालसे होती है पर जानी नहीं जाती. ऐसे.ही 
& | इसी अनुमानसे शरीरको भी काळसे नित्य वय अवस्थादिक होती है, परन्तु जानी नहीं जाती है. प्रथम अवस्थाका त्याग दूसरीका ग्रहण 
|| | यही जन्म मरण नित्य होता है, यही जगत्‌ अवर्याका भेदबाला हे,इसीसे क्षणरमे उत्पत्ति और नाशको प्राप्त होता हेअवस्थाके भेदवालोंकी 
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भा० रीळ 
अ० २२ 


भा० ए० ६) यहाँ तक करते हैं कि, नित्य अवस्थामेद्स जन्म मरण होनेवालेको ऐसा ज्ञान क्यों होता है! कि यही देह हे, सो यहां दृष्टांत दिखाकर कहते 
॥७॥९ कि, जातियोंके साहश्यसे यह वही दोष है ऐशा ज्ञान होता है, जिस प्रकार जल क्षणक्षणमें बदलता है, परन्तु नया जल आनेपर भी उन्हें वदद री 
५ ८० ॥ |#जल हे यह श्राति होती हे, इसी प्रकार शरीर क्षणक्षणमें परिवर्तित होता है परन्तु यह वही शरीर हे ऐसी वाणी अज्ञानी पुरुष आतिसे कहा 
(| करते है ॥४४ ॥ अहो | बडा आश्चर्य के जिसको देहाभिमान है उसको कम. जन्म मरण सब है, औरोंको नहीँ सो केसे सम्भव हो सकता है! 
- तो उत्तरमें कहते हैं कि, वस्तुसे देहाध्यासवतका भी जन्म मरण नहों अध्यासवत्‌ पुरुष अपने क्म बीजसे न उत्पन्न होता न जन्म छेता है, 
आंतिसे अजन्मा होनेपर भी जन्मतासा और होनेपर भी मरतासा प्रतीत होता है ॥ ४६ ॥ अब देहकी अवस्थानको कहते हैं, देहका 
प्रथम तो एद्रमें प्रवेश और फिर गभवास होता कै पीछे जन्म फिर बाल्य, कौमार, योवन पेताळीस वषेसे पोछे साठ वषेतक 
सोऽयं दीपोऽचिषां यद्ठत्खोतसां तदिदं जलस ॥ सोऽयं पुमानिति दणां सषा गीर्धीेषायुषास्‌ ॥ ४४ ॥ मा 
| स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं एमाव्‌॥ ञ्रियते वाऽमरो आँत्या यथाउम्निदोरुसैयुत॥४५॥निषेकगर्भजन्मानि 
बाल्यकोमारयोबनसछ्‌ ॥ वयोमध्यं जरा शृत्युरित्यवस्थास्वनोरनव॥ ४६॥ एता मनोरथ्मयीद्यन्यस्योचावचास्तनः ॥ 
गुणसंगाहुपादत्ते कचित्कश्चिजहाति च ॥४७॥ आत्मनः पितृएत्राभ्यामचुमेयौ भवाप्ययौ ॥ न भवाप्ययवस्तूनामभि 
जो इयलक्षणः ॥४८॥ तरोषाजविपाकाभ्यां यो विद्वाअन्मसैयमो॥ तरोबिंलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः थक्‌ ॥४९॥ 
मध्यम बय, उपरांत जरा, पीछे पृत्यु यह तो देइक़ी अवस्था है ॥ ४६ ॥ यह मनोरथमयी अवस्था ऊंच नीच देहको है. 
रज, तम शुणके सगसे आपको जान छेते हैं, इनमें कोई एक इश्वरफे अनुभहसे भक्त इन अब्स्थाओंको बहुत विवेक ज्ञानसे छोड़ 
देते हैं ॥ ४७ ॥ यदि कहो कि, देइके जन्म मरणमें तो वह सूच्छित रहता हे, इसे इतना ज्ञान केसे हो सके ! तो सुनो, पिता मारता 
है, उसकी क्रिया करते हैं तब देइका नाश देखते है, एअजन्म होता है तब जातकम करते हे, तहां देहका जन्म देखते है उस अमानस 
| | अपेने देइका जन्म मरण जानते हें, परन्तु अन्म मरण खाली देइको है, इष्टाको जन्म अरण नहीं होते ॥ ४८ ॥ जेसे घानादिके बीजसे 
जन्मका और प्रकजानेसे मरणका जाननेबाला जो इशा है, वह वृक्ष और फळे भिन्न है इसी प्रकार देहके जन्म मरण जाननेबाला दृश 
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[| करनेवाले पुरुषके जन्म मरण नहीं जाते ॥ ५५ ॥ 
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देहसे पृथक दे ॥ ४९ ॥ इस भांति शरीरादिसे आत्माका यथाथ विचार करना चाहिये. यदि यह विचार न किया जाय तो विषयमोहमे 
गिरनेके कारण यह मूढ प्राणी संसारमें गिरता है ॥ ५० ॥ शुजके गेले जिविध संसार कहते है, तहा एक एकके दो दो भेद हैं सो कहते है 
कि, सत्त्वगुणके संगसे ऋषि देवता होते है,रजोशुणसे अपुर और मलुष्य होते है, तमोशुणसे भूत, पशु, पश्ची इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं सो 
वह अपने कमासे अमण करते हे, उन ही एन योनियोंमें पड़े हैं ॥ ५१ ॥ अंहो ! आत्मा तो करता नहीं तो कोसि क्यो अमण करता है ! 
इसपर कहते हे कि, जेसे नाचते और गाते पुरुषको देखकर यह पुरुष उनमें स्थित गाने और तालको अपने भनमें अवुवतन करता हे इसी 
प्रकार बुद्धि और युणोंके अवलोकनसे शुणोंकी सामर्थ्यते अकता पुरुष उन्हे अपने आपमें मान लेता ह॥५२॥ असे जमे तीरके वृक्ष दोडतेस 
॥0॥ प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ ॥ स्पशसंघूहः संततारं प्रतिपद्यते ॥ ५० ॥ सत्त्वसंगादषीन्देवानज 
||| साध्सुरमातुषाच ॥ तमसा अरततियेकत आमितो याति कमेि॥५१॥चयतो गायतः पश्यन्यथेवातुकरोति तान्‌ ॥ 
10॥ एवं बुढिगुणान्पश्यन्ननीहोध्प्यतुकायंते ॥ ५२ ॥ यथांमसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ॥ चश्चुषा आम्यमाणेन 
||. दृश्यते श्रमतीव भुः॥ ५३ ॥ यथा मनोरथधियो विषयातुभवों शषा॥ स्वप्नदृष्टाश्च दाशा तथा ससार आत्मनः 
॥&। ॥ ५४ ॥ अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवर्त्तते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्रेऽनथांगमो यथा ॥ ५५ ॥ 

|ॐ | दीखते हे, जसे दृष्टिके अमसे पृथ्वी भी अप्रतीसी दिखाई देती है।तो यह घम बृक्षमे भभित नहीं, यह अपने दोषते दीखते हैं इसी प्रहार दृश्यका 
| a चर्म दष्टाम स्फुरण होता है और आनन्दादि आत्माळे लक्षण होनेपर भी विषयोंके गुणसे प्रतीत होते है ॥५३॥ यदि कोई कहे कि,आसमा भोग 
| - करता हे सो भी मिथ्या हे, जेस मनोरथकी बुद्धि मिथ्या है और स्वममें देखी बुद्धि सव मिथ्या हे, इसी प्रकार आत्माम प्रतीत होता हुआ 
[| विषयोंका अनुभवरूप संसार भी असत्य है॥५४॥तो निवृत्तिके उपायका प्रयोजत क्या है! इसपर कहते हे कि,यद्यपे स्वप्न अतत्य र 
तो भी उन विषयोंके ध्यान करनेवाले पुरुषकी उन अवस्थामें स्वप्रके दुःख नही जाते, इसी प्रज्ञर संसारके मिथ्या दोनेपर ही विषयोंका ध्यान 
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- इइव | इसी हे तुम इन दृष्ट इंद्रियोसे विषय भोग मत करो, आत्माके ज्ञान विना यह संसारका भ्रम इआ है | य भा० दी० 
४८$३॥! 6 निन्दा करो, कोई अपमान करो, कोई डपहास करो, कोई वंचना करो, कोई ताडना करो, कोई रोक लो ति हनी 1३० कोई |p 
FE लो, जॅठन डालो, ब्रह्मनिष्ठा बिगाडे परन्तु अपना कल्याण चाइनेवाला. पुरुष इतने कष्ट सहे और आत्मासे आत्माका उद्वार करे, कोचित 8 7 ९ 
७ | होकर अपने घमेको न खोवे ॥५८ ॥ उद्धवजी बोले कि, हे वक्ताओंमें जेष्ठ! नेले तुम्दारा वचन इम अच्छी रीतिसे समझ सकें उसी प्रकार |& 
@| समक्षाकर कहो कि, नी च अध पुरूष इस प्रकार पांडित्य करे तो उसका सहन झरना महाकृठिन हे ॥ ५९॥ हे विश्वके आत्मरूप! जो |€ 
~तस्माइडव मा झुक विषयानसदिन्द्रिये।आत्माग्रहणनिर्मातं पय वे कल्पितं अमस॥९६॥क्षिपतोऽवमानितोऽस द्धिः ` | 
प्रळन्धोऽसूयितोऽथवा॥ ताडितः सन्निबडो वा वृत्या वा परिद्वापितः।५७॥निष्ठितो मुत्रितो वाऽहं प्रक॑पितः।~ | 
` श्रेयस्कामः इच्छत आत्मनात्मान्चुडरेत्‌ ॥५८॥उडव उवाच्‌ ॥ यथेवमचुबुध्येयं वद नो वदतां वर ॥ सुदुःसहृमिमं + 
मन्ये आत्मन्यसदतिकमम्‌॥५९॥विहृषामपि विश्वात्मन्मकृतिहि बलीयसी ॥ ऋते सडमनिरताय्छांतांस्ते चरणाल ~ 
यान्‌ ॥ ६०॥ इति श्रीमद्भा ० म एका तत्त्वसंल्याविरोधादिव० हाविशोऽध्यायः॥ २२॥ बादरायणिरुवाच॥ स॒ | 


ha 


एवमाशंसित उडवेन भागवतब्वुछ्येन दाशाहशुरूयः ॥ सभाजयन्भृत्यवचो मुकुन्दसमावमाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १ ॥ 
6 > ha 6 रिते च गण ळू - 

| श्रीमगवातुवाच ॥वाहत्पत्य स वनात्र साधुन इुजनेरितः॥ हुरुकभिन्नमात्मान यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ ` 
तुम्हारे चरणके आश्रय ई, तुम्हारे धर्मम तत्पर और शांत हैं उनको छोडकर अति पंडितको भी ऐसे अपराधोंका सहन होना अतिकठिन है| 
ऐसा में मानता ई, क्योंकि स्वभाव बडा बळी होता हे ॥ ६० ॥ इति औभागवते महापुराणे एकादशस्कन्थे माषाटीकारयां भगवदुद्धवसंवादे 
वार्विरोऽध्यायः ॥ २२ ॥ दोहा -तेहसवें अध्याये, सहन भीख अपमान । बुद्धिहिसे मनको करे, निमह सुनि विद्वान ॥ ३ ॥ व्यासपुत्र | 
श्रीशुकदेवजी बोले किडे नृपोत्तम राजा परीक्षित! इए प्रकार भक्तोंगें घुख्य यादवे श्रेष्ठ उद्धवजी के पूछनेपर घुळुन्द भगवाच श्रोकृष्णचन्द् इत्तर 
देने गे जिन भगवाचके चरित्र श्रवण करनेमें अत्यन्त सुखकारी है॥१॥श्रीमगवाय बोले कि, हे बहत्पतिके शिष्य उद्धव ! इस लोकमें वह साधु 
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नहीं हे जो दुष्टवचनसे खेदयुक्त मनको समाधान नकर सक्षे॥ २ ॥मर्मेस्थानमें लगे बाणोंसे विज पुरूष ऐसा ताप नहीं पाते, जेसे मम में छगे| 
दुष्टवचनसे व्यथा पाते हैं ॥ ३॥ तथापि मेरे कहे, उपाय करे, उपाय कहता हूँ. हे उद्धव ! इस विपयमें एकू अतिपवित्र इतिंदास री स न 
वणन करता हूँ; मळे प्रकार सावधान होकर सुनो॥४॥ कोई एक भिक्षुक दुजनसे पीडित हो धेय चारण कर अपने प्रारब्घकमोँका भोग मान 
कर यह कहने लगा ॥ ५ ॥ परन्तु वह भिक्षुक पहिले बड़ा धनवान और सञ्ञान था, अत्यन्त हुःखसे जो घन प्राप्त किया था उसके विनाश 
हो जानेसे वह अत्यन्त पीडित और संतप्त हो गया, फिर चित्तम धेये बढाने और वैराग्य आमेसे संन्यास धारण कर भिक्षावृत्तिसे अपना 


`न तथा तप्यते विडः पुमान्याणेः सुमभगेः ॥ यथा तुदति मर्सस्था हसता परषेषवः ॥ ३॥ कथयंति मि 
डव ॥ तमहं वण परुषषवः यंति महत्पुण्यमिति- 
हासमिहदोडव ॥ तमहं वर्णयिष्यामि निबोध हुसमाहितः ॥ ४ ॥ केनचिद्धिक्षणा गीतं परिगरतेन हुजनेः ॥ स्मरता 
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शतियुफन विपाकं निजकर्मणाय्‌॥ ५॥ अवंतिषु हिजः कश्रिदासीदाढयतमः श्रिया वाताजत्तिः कदयेस्तु 
धो तिको पे र तशु [दिजः का श्रदार * कदयेस्तु कामी 
छुञ्धोऽतिकोपनः ॥६॥,्ञातयोऽतिथयर्तश्य वाइमात्रेणापि नार्चेताः॥ ञन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः 
“bs कदर्यस्य दुहाते एत्रबांधबाः दारा दुहितरो शत्या विषण्णा नाचरन्प्रिय ॥८॥ | 
वाइ करने लगा, परन्तु नगरनिवासी इसको पिछले वैरभावसे अनेक प्रकारके दुःख देने लगे, तष उस भिक्षे एक कथा कही सो उसके 
वा इम आपके आगे कहते है, अवन्तिका ( उज्जैन ) नगरमें एक ब्राह्मण रक्ष्मीसे अतिसंपन्न कामी, होनी, महाक्रोधी और कद्यं था. 
त्ष ह ति rad र अ और कक दुःख दे सो कदय हे%॥६॥बाधव और अतिथिको 
1 न पूज, धमं, काम करके शून परम मोगोस कमी आत्माकी पूज ॥ ७॥ ऐसे दुःशीळ कद्येके पुत्र, बांधव 
स्री, बेटी, सेवक सब द्रोह करें, कोई इसका प्रिय न करे॥ ८॥ _ rd कप गोळी र के 


2 कदू।का छक्षण स्मातिमे कहा है आत्माका धर्म काये न वःरना पुत्र स्री देवता अतिथि और लेबकोंको दुःख दे सो कदयं है 
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७॥_ रोषो a | | 

ह फिर वह इस प्रकार दोनों:लोकोंस अष्ट हुआ, घम, अर्थ, कामसे 'हीन केवळ सूतके द्रव्यकी रक्षा करता हे, ऐस पुरुषपर नित्यकतव्य पंच 

#॥महायज्ञोंके अंशके भागी देवता अत्यन्त कोधित हुए. देवताओंके तिरस्कार करनेसे पुण्यका विस्तार सब क्षीण हो गया तब अनेक पारे 
|| अमस्‌ युक्त खेती आदिसे बमाया दव्यभी नप्ट हो गया ॥ ९॥ १०॥ श्रीकृष्ण बोले कि, :हे उद्धव | डुछेक द्रव्य उसके चरका बांधव 

ले गये, वितना ही द्रव्य चोर ले गये, कितना एक द्रव्य गृहदाइसे जाता रहा, कितना ही जहां गाड दिया था, वहांसे गया, कुछ दव्य 


तस्येवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योमयलोकत धर्मकामविहीनस्य चुकूघुः पंच भागिनः ॥९॥ तदवध्यानविखस्तपुण्यस्क 
घस्य शृरिद ॥ अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्ायासपरिश्रमः॥ १०॥ ज्ञातयो जशः किंचितिकिचिहस्यव उद्धव ॥ देवतः 
कालतः किचिडरह्मबंधोडपार्थवाब्र(॥ ११॥ स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्मकासविवार्जतः ॥ उपेक्षितश्च स्वजनोश्वतामाप 
हुरत्ययास्‌॥ १२॥ तस्येवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायरतपरिवनः ॥ खिद्यदो वाष्पकंठस्य निर्वेदः सुमहानथुत्त ॥-१३॥ | 


स चाहेदमहो कष्ट र्थात्मा मेऽडुतापितः ॥ न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईहशः॥ १४ ॥. 
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है, इतना बडा मेरा इव्यका परिश्रम वृथा ही गया, जो यह आत्मा संतप्त किया.न तो धमार्थ ही हुआ न कामार्थ ही सत्व वृथा ही गया॥३४॥ 
बहुघो जो कद्यं है उनको द्रव्यका सुख कमी नहीं होता,जीवित इस लोबमें आपको सन्ताप होता हे और मरनेपर नरक मिलता है ॥ १५ ॥ 
जो यशस्वी दै,उनका यश अतिनमल है ओर शुणियोंका गुण है सो बडाईके योग्य है, परन्तु जो थोड़ा भी लोभ होय तो सब गुण यशको 
दूर करेजेसे उत्तम रूपको थोड़ा भी कोढ़ दूर कर देता हे॥१६॥ इसलिये द्रव्य सब दुःखरूप दै, प्रथम तो साधनमें कष्ट दे, इसके उपरांत % 
सिद्ध होनेपर वह द्रव्य बढ़ाना चाहे उसमें भी कष्ट दै,फिर इसकी रक्षा करनी चाहिये, मोगमें व्यय होता दे, नाश होता हेइस प्रकार आदिसे/&|| 
अन्ततक अम, भय, चिन्ता, अम मजुष्योंको रहते हैं, इस कारण कभी अर्थ सुखकारी नहीं हे॥ ३७ ॥ और भी दोष कहते हे, चोरी, हिंसा, £ 
प्रायेणार्थाः कद्याणाँ न सुखाय कदाचन ॥ इह चात्मोपतापाय शृतस्य नरकाय च ॥१५॥ यशो यशस्विनां - शुडं ` 
छाध्या ये शणिनां यणाः ॥ लोमः स्वस्पोऽपि तान्हि श्वित्रो रूपमिवेप्सितस्‌॥१६॥ अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे- 
रक्षण व्यये। नाशोपभोग आयासख्नासरश्चिता भ्रमो दणास॥१७।सतेयं हिसा5रतं दंभः कामः कोधः स्मयो मदः ॥ 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८॥ एते पंचदशानथां झथमूला मता रुणास्‌ ॥ तस्मादनथमथार्यं 
श्रेयोथा इरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ मिते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ॥ एकारिनिग्धाः काकिणिना सद्यः सर्षेऽरयः 
| इताः ॥ २० ॥ अर्थनारपीयसा हेते संरब्धा दीप्तमुन्यवः॥ त्यजेत्याशरपधो मति सहसोर्रण्य सौहृदस्‌॥ २१॥ 
|# | देभ, झूठ) काम, कोघ घनके साघनमें हे। गव, अहंकार, भेदे, वेर, अविश्वास, अश्रद्धा ये छः अनथे पाये पीछे होते हैं और तीन व्यसन 
||| नी) म्य, ज॒आ इसी घनसे होते हैं ॥ १८॥ इस प्रकार पन्द्रह अनर्थ अ्थसे (द्रव्यसे ) होते हे. सुनो उद्धवजी ! इसका नाम तो अथे हे पर 
` |&) अनथहूप दै, इस (लिये जो पुरुष अपना भला चाहे तो वह दूरसे दी अर्थका त्याग करे॥ १९ ॥ दोष यह हे कि, माता, पिता, आता, स्री, 
| # सम्बन्धी जो रनेहके कारण एक चित्त होकर मिले रहते हैं वह भी घनकेल्यि पृथक हो जाते हें और बीस कोडीके उपर तत्काळ वेरी हो जाते 


|| ३॥२० ॥यह प्राणी थोडे दी बरव्यके लिये क्षोभको प्रात हो महाक्रोध कर अद्वासे एक साथ सुदता और स्नेह छोड़कर परस्पर मारने 
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७ और मोक्षह्वा द्वार यह देह पाय इस अनभके घर द्रव्ये कौन प्रणघर्म 
i घर दरव्यम कोन मरणधर्मा पुरुष आसक्त हो ! ॥ २३ ॥ देवता, ऋषि, पितर, सूत 

न्धु १ i चि गः { पै नो -_- ळे वि क जा | 
७ | बन्धु और जो अंशके शरी हैं उनकी ऑर अपने आत्माको जी न हे सो अधम गतिमें जाय इससे थे धूतकी नाई वे षङ हे | रण 


"लब्ध्वा जन्सामरप्राथ्य. मातुष्य तहिजाऱ्यतास्‌ ॥ तदनाइत्य ये स्वार्थ घनेति याँत्यज्ञुमां गतिय॥२२॥ स्वर्गापवर 
हारं प्राप्य लोकमिम एसाव ॥ द्रविणे कोष्युषज्जेत मत्योऽनर्थह्य धामनि ॥ २ व दवि पदत स त ||| 
भागिनः ॥ असविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः॥ २७ ॥ व्यर्थयाऽथेहया चित्तं प्रमत्तस्थ वयो बलस ॥ कुशला... & 
येन सिध्यंति जरठः कि चु साधये॥२५॥ कर्मात्संक्लिशयते बिहारूयथेयाव्येहया$ळत ॥ कस्यचिन्मायया चून |^ 
ोकोऽये सुविमोहितः ॥ ९६ ॥-कि धनेर्घनदेवां कि झामेवां कामदेरत ॥ इतना ग्रस्यमानस्य कर्ममिवोत जन्मदेः- 

॥ २७॥ नूनं मे भगवांरतुष्टः सवदेवमयो हरि! ॥ येन नीतो दशासेतां निवेदश्चात्मन्‌ः एः ॥ २८ ॥ 
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: गई. जो विवेकी हैं ब अथसे सोक्षके अधिकारी होते ह: और मेश बल भी व्यर्थ गया अष में वृद्ध हो गया, हाय ! में झुछ भी न कर सका र 

॥२९॥यह अथकी चेष्टा व्यर्थ होनेपर भी जानबूझकर इसकी ठुष्णासे ज्ञानी पुरुष भी बयो छेश पाते है, इससे विदित होता है कि, किसीकी || 
मायासे यह प्राणी अत्यन्त मोहित हो रहे हे ॥०६॥ यद्यपि धनसे संसारी ओोगोंको मोगते हैं परन्तु जब इस आणीके निकट ग्रत्िदिन सत्य || 
चली आती है तब इसे धनसे, घनके देनेवालेसे, सुखसे, सुखके देनेवालोंसे तथा बारबार जन्मदाता कम लि क्या सिद्ध है? ॥ २७॥ मेरे पर 
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| निदंड न ल्या और क्‌्‌ आपन पीदा ले लेकर चले गये॥ ३४ ॥ हे महापुरुष! पहले इस प्रकार दिखाकर घुनिको देखकर फिर छे | Fs 
|&| "1 ग जव नक्षा माग. अन्न ळे नढोके तीर भोजन करे॥ ३७॥ तब पापी इसके माथेपर सूत्र करदे. फिर वह जो मौन रहै तो इहे, I 
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निश्चय दी सर्वदेवरूप भगवान्‌ सन्द इए जिससे में इस दृशाको प्राप्त हुआ; झझे वेराग्य उपजा, वैराग्य संसारसझुङ्टसे तरनेको नौका | 








७१ 
| 
| 


ern “हा 
5297373352540 $ $ `$ - ३.०3 
SUD 
48 
(५ 
4 
£] 
हि. 
~ 
a 
~ 
नीत 
न्याय 
4५ 
नस्य 
हट 
मर 
| 
~ 
461] 
| 
39 
€ 
८; 
-3] 
i) 
न 
श्र 
=a 
तर 
£ 
5 
4 
~ 
“2592 
६४, 
८१ 
बं 
=, 
, 
5 
शध 
ट्र ° 
< 
4४ 
| 
Ca] 
= 
2) 
419 
a 
af 
>>! 
न्ट्ये 
8 
न 


| समरत घमोमें सावधान रहूँर, ॥ ६९ ॥ युझपर बिलोक्षीके ईश्वर तथा देवता अनुग्रह करते हे. कदाचित्‌ कहो कि, देवताओंके 

NY र ° a मु अजु श्र 
| नचे रे इ, रो समय थोड़ा रह गया, अब बया कर सदूंगा! हो दृहते हे कि, खट्वांग राजाने एक अुहुत्तमें बहठलोकको साध ट्या 
हा ग २० ॥ शरीम्थवाच्‌ बोळे क, हेर्दव] जब अदन्ती नगरीक ब्राह्मण इस प्रकार मनमें निश्चय कर इदयको गोठ अहन्ता भमताकी खोल 
9. सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ॥ अप्रमत्तोईरिलर्वार्थे यदि स्यात्सिड आत्मनि ॥ २९ ॥ तत्र भामह 
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यदि न बोले तो मारे, कोई इस प्रकार.डरावें कि, यह चोर है, ऐसे वचनःकहे ॥३६॥कि 
रस्सियोंसे बांधते थे, कितने एक कहने लगे कि मारो मारो क्योंकि यह ध पका ग नवाज Re 
क ना वन रा प पाखण्डी ४५ ध्त्त हे! मा रे सव पजा 
८ ॥ अहे | देखो यह बड़ाढीठ और अतिबली है, क्योंकि पर्वतकेः समान पेय स्व 
साध रहा हे, इसका दृढ़ निश्चय हे ॥३९॥ इस प्रकार एक तो हसँ, कोई इसके छपर अ घोवायु छोड़े, क बल सर इस 
तजयंत्यपरे वाग्मिः स्तेनोऽयमिति वादिनः ॥ बभतिरज्ज्वा ते केचिद्वध्यतां बघ्यतामिति ॥ ३७ ॥ क्षिपे 
उवजानंत एप धमध्वज' शठः ॥ क्षीणवित्त इमाँ इत्तिमग्रहीत्व॒जनोज्यित॥३८॥अहो एष महासारो घ्रतिमान्िणि 
| रिराडिव ॥ मोनेन साधयत्यर्थ बकषद्टनिश्चयः ॥३९॥ इत्येके विहसंत्येनमेके दुर्वातयंति च ॥ ते बंधानिरुरुषय॑था 
कीडनके हिजया४०॥एवं स भौतिकं दुःखं देहिकं देविकं च यत्‌ ॥ भोतव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्त प्राप्तमबुध्यत॥४१॥- 
| परिभ्रुत इमां गाथामगायत नराधमेः ॥ पातरयाद्धः रवधभस्थो इतिमास्थाय सात्विकीस॥४२ ॥हिज उवाच नार्य 
जनो मे सुखदुःखहेतुन देवताऽमा ग्रहकमकाला! ॥ मनः परं कारणमामनंति संसारचक परिव्तयेद्यत्‌ ॥४३॥ मनो र 
शणान्वै सुजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि॥शुङ्ञानि इष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः वणाः एतयो भवंति॥४४॥ 
भांति बहुत दुःख दुजनोंने दिया, हका दुःख ज्वरादिकोंका किया, देवके दुःख शीत, उष्ण “ यह सब अपना प्रारब्ध भोग है ” दुःख ||| 
पाकर उस ब्राह्मणने ऐसे समझ लिया ॥४१॥ यद्यपि यह ब्राह्मण नगधम इुजनोंसे तिरस्कृत हुआ परन्तु तो भी सात्विक घेर्यसे अपने घर्ममे Ne 


कि इसे बांधो ऐसे कहकर उसको 
र ठगनेवाला है,इस प्रकार तिरस्कार 
स्वजन संबधियोंने सबने छोड़ दिया अब यह वृत्ति ग्रइण 
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रहकर इस कथाको गाने लगा ॥ ४२॥ ब्राह्मण बोला कि, यह जन,देवता,आत्मा,गृह और काल कोई मी मेरे सुख घुःखका कारण नहीं दे, | 
मन ही केवळ कारण है,जो यह संसारचकको फिराता हे ॥ ४३ ॥ सोई कारण कहते हैं, बलवान्‌ मन ही युणकी वृत्ति सजता है, फिर उन ||| 
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गुणोंसे ही सात्विक, राज, तामस भिह २ कम होते हे और उन्हीं कर्मो सात्विक, राजप, तामस देवता महुष्य पश्चियोंद्ी जाति होती 
हे ॥ ४8 ॥ अब कहते है किमनका ही पसार होता है आत्माका संसार केसे दो स्मा है ! तो कहते हैं कि, अविद्या ओर मनके अभ्याससे 


ऐसा कहते है ओर जो देवता,इंद्रियं यह सब मनके वश हे कुछ मत्र उनके वशे नही है।यह मन आंप हो देव हे, महाबलिष्ठ हे, योगीजनोंको 
|ॐ |भी महाभयंकर दै र जो पुएष अपने वरामें क! लेः हे,बह देवको भी देख लेते हैं ॥. ४८॥ अब मनरूप शड दुजय है इसका वेग नहीं 
||| पदा जाता देसको पीड़ा करता है,सब्रको जीते विना ओर मनुष्योंसे युद्ध करता हे,इसमें और भी अलुकूछ प्रतिकूल मित्र उदासीन शङ कर लेते 


द 


आत्माका संसार है; आपसे संघार नहीं, इससे वासना सहित मन है उसके संग नियन्ता होकर रहते है तथापि आत्माके संग नहीं कमे भी 

नहीं, क्योंकि वह ज्ञानरूप हे, जीवका सखा है और यह जो जीव हे सो मनके धमाक अहण कर अइकार और शणके संगसे विषयोंका सेवन 

करनेसे बघा हे ॥ ४५ ॥ मनका निप्रह किये विना सब व्यर्थ हैं सो कहते हे-दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्याध्ययन कमे, उत्तम ब्रत 

आदि यह सब एक मनके निग्रह करनेके उपाय इं इससे निश्चय करके परमयोग मनका निग्रह ही हे॥ ४६॥ जिसका मन स्थिर और शांत 
अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्स उदिचिषप्टे॥ मनः स्वलिंगं परिशह्य कामाञ्चुषन्निबूडो एणसंगतोऽसी 
॥४५॥ दाने स्वधर्मो नियमो यप्च तानि कर्माणि च सद्रतानि ॥ सर्वे मनोनिग्रहलक्षणांताः परो हियोगो मनसः+ 
समाधिः ॥ ४६ ॥ समाहितं यस्य मनः प्रशांतं दानादिभिः कि वद तस्य इत्यश्च ॥अयतं यस्य मनो विनश्यद्दा 
नादिमिश्चेदपरं किमेभिः ॥ ४७॥ मनोवशेऽन्ये ह्यमतरन्स्म देवा मनश्च नान्यह्य वशं समेति ॥ भीष्मो हि देवः- 
सहसः सहीयान्युंज्याइश तं स हि देवदेवः॥ ४८ ॥ ते दुर्जये शत्ुमततद्यवेगमहन्तुदे तन्न विजित्य केचित्‌ ॥ कुर्वत्य 
सडिग्रहमत्र मत्यैमित्राण्युदासीनरिपुन्विमूहाः ॥ ४९ ॥ | | | ' 

हे उसे दान आदि करनेसे क्या प्रयोजन हे! मन तो समाधिमें स्थिर हुआ हे और जिसका मन विक्षिप्त हे तथा आलत्ययुक्त दे सो उसे दाना 

दिकोसे ओर जपसे कया होगा ! ॥ 2७ ॥ यदि कहो कि, दान आदि घर्मसे ओर इंद्रियोका तो जय होगा, वहाँ उनको जय तो नहीं होता 
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अव त ताका आग का है शिव ककी * 
; | ९१1 पुसेह॥ ७१ ॥ आर इससे संसारमें अमण काते हे,यह देही एक भनेको वासनाते इ देहो ग्रहण करके “ देइ हे” ६ E ० ही० 
| ७ वाका म टस 
|® BF का स नि डः | सन्‌ आत्माका कारण कृथा ह ! दोनों देह पडीके विकार हैं || अ० २३ 
(७ सुख दुःख ही कारणता हे आत्माका छुछ नहीं लाता है,ज्ञीव तो वेव दद टॉक विकार है; उनको (&॥ 
नानी किसको सुख देपरमात्मा दोनों 'जीव तो देएके अभिमानसे मानळेता है, आत्माके यावे नहीं,क्रिया तशी, किसको |% 
00 मार! किसको तुस दे,परमात्मा दोनों जगह एक हे,उसक! कुछ नहीं छगता तो कहते हैं जैसे 3 साउ नरा,किया तहा, किसको | 5 
| इसी प्रकार देइएे देहका सुख दःख मानले तो आत्मा कया को हा ता तो कहते ई जे अपनी जीम आप काटे तो कोच किसपर करे |® 
6); र दुःख सानिलं तो आत्मा क्या करी! ॥ ५१-.॥ जो सुख दुःखळे वतु देवता हैं तो यह आर 
|| > न शुहीसा र चु दै इ आत्माको भया ! दुःखका ||| . 
bol द मनोमानमिमे शीता ममाह मित्यंधधियो मडुष्याः ॥ एषोऽहमन्योऽयसिति अमेण हुरंतयारे तमसि श्ञमंति ॥ । | 
[6 | १४० ॥ जनर्तु दतु उलहुःलयोश्वेत्किमात्मनआज हि भोमयोस्तत ॥ जिहां कचित्संदशति स्वददिस्तदेदनाया | 
| अप यत्‌ प है थ ॥ हुःखस्य हेतुर्यादे देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोलत ॥ यदंगगेन निहन्यते कचि. र 
| दि अज त ५२ आत्मा यदि त्यात्युलदु लरतुः किमन्यतस्तन निजस्वमावः ॥ न ह्यात्मनो | 
जा वात सहने ने धुल न हुःखब ॥ ५३॥ गहा निमितं घुलदुःखयोश्रेत्किमात्मनोःजस्य | 
स्स तेते ॥ प्रह्रहश्येव बदीते पीडा कुथ्येत कहा पहृषस्ततोऽन्यः ॥ ५४॥ ` |i 
| (कारणत न ओर देवता विकारी दुः जे अंगे अंगुळे मारिये तो घव अपनी देहम किपर कोव इरे, जेते एको सुले हाथ | 
का 2 ॥ जो ती उस दवश अधि है; हाथह देवता एन्ड है उन हा रिया दुःख के अविकारी अईकाराहित आत्माको कुड नई | 
र रे न नल ही सुल इुःखक् कारण सानो तो ओरसे कया है निवड जर कोप करे! इस पन्न भी ओखे इः हुआ, || | 
१0॥ नो कुळ बह वासा दो परमाव क बह अपना है समाव है आत्मा तो सबैभ एकही है, आत्मा ओर इवा नहीं. कावित्‌ कहो कि, टि ॥ ८६ 
इसार सा ।भथ्या ३. जब अपना आत्मा ओर इतरा आत्मा एक ही है तो को? क्किपपर हरे ! इपते Fe नहीं दुः | 
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भी नहीं ॥५३॥ ञो कशे कि, भह छुख दुःखका निमित्त है तो भी आत्माको क्या ! अह तो छो हें जितका जन्म है 
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आत्माका नहीं; क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, जिस लग्ममें देइ अन्म लेता है नमे जैसे गह हों, उसीके i 
ह न गस लञ्च दड अन्म लेवा है उस छग्नमें जेत अह हों, उसीके अतुसार सुख दुःखका निमित्त 

र जज देहाभिमान है उसको अह हे इससे अह तो अंतरिक्षमें हैं, अइ परस्पर दृष्टि पड़नेसे गहको पीडा देते हैं, ऐसा ज्योतिषी कहते हपु | 
डाक क्या अत्मा मह और दहस ।भन्न ६, इसलिये पुरुष कोष किसपरकरे 1 ॥ ५४॥ जो कर्म ही सुखहुःखका हेतु है, तो भी आत्माको 9 
i हा क मि हे, सो क्म हो तो दुःख होय और कर्ष ही नहीं ठो दुःख का हेतु कहांसे हो ! सो कहते हें कर्म तब होय जब एक 

1३% हा जड़हपता आर अजड़ड्पता हो, जडरूपसे तो विकारी हो अजड़हपसे हितकारीपन, यह दोनों घर्म आने चाहिये, उनमें विकारता न | 
। अनुस्तबान नहीं और आत्माका भी कम करना नही बनसकता, क्योंकि वह शुद्ध ज्ञानस्वह्प दै, जब सुख दुःख का कारणहूप कप सिद्ध नहीं | 


= 
Er lr y+ = 
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(जडतावालोंकी हो और हितका अतुसघान जड़तारहितोंको हो और जो करें कि, देह कर्म करता है. तो देह जड़ होनेसे उसमें अपने हितका 


//४॥ | कसोऽस्तृ हेतुः चुखदुः्लयोश्चेत्किमात्मनस्तडि जडाजडले ॥ देहरखचिलुट्षोऽयं छुपणः कुध्येत कप्मे नहि कमं 
भी | अ न ps न मा लत slate 'नाण्नेहि तापो न हिमस्य त 
ह |.. 3 द _ कनाचत्कापे कृथचनास्य हदोपरागः परतः परस्य ॥ यथाऽहमः रं 

|| पिणः स्यादेव प्व न विभेति शृतः ॥ ५७ ॥ याऽहमः संतर 


|| फिर पुरुष किसप्र कोघ करे !॥ ५९ ॥ जो काळ सुख दुःखका हेतु हे, तो भी आत्माको क्या ! क्योंकि आत्मा मी । i 
हिल ERIS आत्मा भी कालरूप ही हे 
|| a Uo त री ० अपने अंशको आपसे भय उत्पन्न नहीं होता, जिस प्रकार अग्निकी ज्वालाका ताप अभिको नहीं 5 
| ह ऱ्या र डस कारण जस स्का डु त्‌ भ्‌ नहीं व्यापता, एसे ही फालके किये घुख दुख से आत्माको सुख दुःख नहीं होता, आत्सा 
10 ॥ बिना जो कोई और हे सुखदुःखका द्वन्द् नहीं व्यापता, दुःख सुखका कारण अज्ञान है, आत्मा नहा ॥ ९६ ॥ इन छः हुःखसुखके कारण||% 
|| असे. ।र दत कहे सो ६श्वरकी महिमा जानकर संभव नहीं, यह कहते हें, जो प्रकृतिसे भी परे देउसे किसी भांति भी सुखदुःखका र || 
४ पत नह गस अइकार ससार्पी है, उसीसे सुख दुःख होता हे, जो इस प्रकार समझता है वह किसीसे नहीं डरता, इसको डर ही क | 


8800 
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|| इस भांति में परमात्मामें चित्त रखकर सधुद्र तूंगा ॥ ५७ ॥ पूर्व महादियोकी यह जो परमात्माकी निष्ठा हे इस निष्ठाको - भाग ४० 

हे मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ वातुदेवके चरणारविन्दोंकी सेवा करके पारसे रहित संसारसघुड्केपार जाऊंगा ॥ ५८ ॥ श्री भगवान्‌ बोले किडे इदा | अ० २९ 

i इसप्रकार द्रव्य नइ होनेसे ब्रव्यका लेश दूर कर सन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृंथ्वीपर फिरता रहा,यद्यपि दुशोंने उसका बहुत अपमान किया, - च 

08 | परन्तु तो भी उसका चित्त अपने स्वघमेसे चळायमान न हुआ, तत्र यह गाथा गाई ॥ «९ ॥ कि, पुरुषको सुख दुःखका दाता मनके अम 

& विना और दूसरा कोई नहीं है, मिथ उदासीन यह जो संसार है सो अज्ञानसे होता है, तत्त्वविचारसे कुछ नहीं ॥६० ॥ हे उद्धव ! इस 

“एता समास्थाय परत्मनिष्ठामध्यातितां पूवतमेमंहृषिमि'॥ अह तरिष्यामि हुरंतपारं तमो झुकुन्दांधिनिषेवयेवाणटा। ` 
श्रीसगवालुवाच ॥ निर्विद्य नषटद्रविणो गतक्छमः प्रबज्य गां पर्यटमान इत्थस॥ निराङतोऽसद्भिरपि स्वधर्मादकंपि 
तोः घुनिराह गाथा ॥५९॥(युलहुःखप्रदों नान्यः पुहषस्यात्मवित्रमः ॥ मित्रोदातीनरिपवः संसारस्तमसतः कृतः 

| ॥ ६० ॥ तस्मात्सवात्मना तात निण्हाण मनो थिया ॥ सय्यावेशितया युक्त एतावान्योगसेप्रहः ॥ ६१ ॥ य एतां 
सिक्षणा गीवां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन्ज्रावयन्छण्वन्हेदेनवासिकुयते॥६२॥इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एका 
भगवढुडवसंवादे मिश्चुगीता नाम त्रयोविशोऽध्याय॥२३॥श्रीसगवादुाच ॥ अय ते संप्रवक्ष्यामि सांख्य पूर्वोविनि 
श्चितस्‌ ॥ यहिज्ञाय एमान्सथो जह्याडेकल्पिके मप ॥ १ ॥ | | 

लिये तुम सब भावसे झुझमें बुद्धि रखकर मनका निग्रह करो; इतना ही योग छा तात्पये है ॥६९॥ जो कोई यह भिश्लु कुकी गाई बल्निष्ठाको 

सावधान होकर घारण करेंगे, सनेंगे अथवा छुनवेंगे वह सुव दुःख आदि दन्द्रघनोपे पासा नहीं पावेंगे ॥ ६२॥ इति श्रीभागवते | 

महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषारीकायां मगवदुद्सबादे ्रयोतिशतितमोऽष्यायः ॥ २३ होहा-चोविसे अध्यायकी, कथा का आधीन ।|#| ॥ ८६ ॥ 

आत्मासे सब होत है, आत्माहीमें लीत ॥ १ ॥ भगवाच बोळे कि, हे उद्व | अब में तुपते कपिलदेव आदि पहले आचायोका निश्चय 

किया हुआ सांख्य वर्णन करूँगा, जिस सांख्यके आननेसे एदष शीघ्र भेदबुदिपे उत्पन्न हुई पुवडुःखारिकी आति को त्याग देता हे ॥ १॥ 
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आसीज्ज्ञानमथो हथे एकमेवाविकल्पितप ॥ यदा विवेकनिपुणा आदो कतयुगेःयुगे ॥२॥ तन्मायाफछल्पेग केवळ 
' निर्विकल्पितस्‌॥ वाङमनोऽगोचं सत्यं दिधा संमपतरद्‌ बृहत्‌ ॥ ३॥ तयोरेकतरो ह्ययैः प्रकृतिः सोमयात्मिकता॥ 
ज्ञानं लन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥४॥ तमो रजः सत्तमिति प्रकवेमवन्युगाः ॥ मया प्रश्नोभ्यमागायाः 
पुषादुमतेनच ॥ ५ ॥ तेभ्यः सममवत्पूने सहान्युत्रण संयुतः ॥ ततो विकुरतो जातोऽहकारो यो विमो इनः ॥६॥ 
वैकारिकृर्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं विरत ॥ तन्मात्रेद्रियमनतां कारणं चिइचिन्मयः ॥ ७॥ अथेप्तन्माविकाज्जशे 
तामसादिद्रियाणि च॥ तेजप्ाद्देवता आपत्नेकादश च वेळतात्‌ ॥८॥ मया संचोदिता मात्राः सर्वे सहत्यकारिगः ॥ 
अंडमुसादयामासुमंमायतनश्चुत्तमस्‌ ॥ ९॥ - | | 
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प्रदाप्रलयमें द्रष्ट ओर दृश्य भेदरदित एक ब्रह्ममें लीन हो गया, इसके उपरान्त प्रथप सतथुगमें जप सत्र प्राणी विदेकते निएुग थे तब भी छुछ 
मेद्‌ न दोनेसे सब इंश्वरहूप ही जाना जाता था, भेद नहीं था॥२॥ पीछे जप बहुत सशिफी इच्छा हई तो वह अन्वस्तरज्ञ भेदरहित केवळ 
आनन्दमय एकरूप अपने रूपके बृष ओर दृश्य मेद रहित दो प कर दिये, एकु मायके फलहग वाणो मनको गम्य प्रयच हा कर दिया, 
एक सत्यहूप, दो इुए॥ ३ ॥ बंझते हुए उनके मध्य एक कार्यृशारणहपिणी प्रकृति हुई, इसरे भावते ज्ञानहूप पुढ हुअ। जो प्रकृतिपुरुष 
कहाता हे ॥४॥ पुरुषहृप मेरे देखनेसे क्षुभित हुई प्रकृति गया सतोएण रजोगुग,तमोुण, प्रकट हुए ॥ ९ ॥ प्रथम इन तीनों गुगोसे सूत्र किया 


शक्तिहप इआ, पीछे वह सूत्र ज्ञानशक्तिरूप तत्त्व प्रकट इभा. एक ही तत्त्वज्ञान क्रिामेदसे दोनों हप इए, उस महतत्तसे अईकार इआ, जो 
सबको मोह उत्पन्न करता हे ओर जोवको अमण करा रहा है ॥ ६ ॥ सो अईझ्मर तीन प्रश्मरका दे, सो सात्तिह, राजप, तामत यही 
| अकार) शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध, इंद्रिय, मन तथा देवताओं हा कारण है, जोग ओर देही मन्यिह्य यही है ॥ ७ ॥ अप इस 
10 | विविध अदृकारस त्रिविध प्रपचकी उत्पत्ति हुईं सो-दिखते हे. इनमें तामरस अईकारपे पहले सूल्म भूत प्रकर हुए इसके उपरांत 
| | पंचमद्याध्रत इए) प्राणियोंके आवरणरूपदश अहेकार हुए, प्रवृत्ति-स्वभाव-झूप सा त्तिक अहंकारले देवता,दश इंद्रियोके अधिष्ठाता दिशा, वायु, 
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iN i i दवत यह्‌ वरा मनका स मिलकर ग्यारह देवता एुए,क्योंकिमन विना 

पीर य विण तत्त्व ।भन्न भिन्न हुए, पीछे एक अण्ड उत्पन्न किया सो ब्रह्ाण 

अन्तयाधीका (मेश) उत्तम घर हे ॥८॥९॥ जल्में अण्ड हुआ,एस अण्डे शीनागयणह र हण्ड विराट्‌ पुरुष |४ 
र इआउस अण्डे भीनारायणहूय लीलाशरीरसे में स्थित हुआ,वहां मेरी मल 

इत्र ष्ठ क्षा सोः प जगततप तत्त्वाव्मळ छो काका | कारणभूत है क हे गा इत आबे सर्‌ नाभिसे कस्‌ || 6 

करके हणते शक्त मेरे अवपरहसे लोक । ' कॅमल्पेले ब्रक्ञा उत्पन्न हुए & ॥ १० ॥ एन ब्रह्माजीने विश्वह 

के शुणसे युक्त मेरे अग्रइसे लोकणळ समेत तीन लोक भूमि, अन्तरिक्ष, स्वगेको सजा, उन लोकोंमें ही चौदह लोळ समझ लेना, सो 


|  सममवमंडे सलिल 8 तो भ कहा और इनेसे महर्लोकसे सत्यलोकतक संब कहे ॥ ११ ॥ 
तस्म जर समसवसडे सठिलसंस्थिती ॥ मम नाम्यामधूयद्यं विश्वाय त्र चात्ममूः॥ १० ॥ सोऽत्ता बतो | 
रजसा महडय़हात ॥ छीकान्सपालान्विश्वात्मा सूइुःस्तरिति त्रिधा ॥ ११ ॥ देवानामोक आशीत्वर्धृतानां च शुः 


नदिय । मत्यादीनां च अलोकः सिडानां नितयात्परस्‌॥ अधोऽवुराणां नागानां ममेरेकोउ्सजताधुः | १२॥ | 


| चर छो शा ण्‌ त्‌ शू री १९ कण 7 त्रे | णार | श थ षत श्र = पनर पग ९) ग fe ह 
लिहा प्रयोजन कहते है बताओ हो. हु यीगस्य पसच न्यालस्य गतयोऽमाः ॥ 3३॥ 
` अ» पा त द्वतः ड ड यु Cv थ्‌ “च प र ता आः शुत णि > ह्था रि | क्ष 
भूमि हुई, जो सिद्ध हैं और योगसाधना करे है उनका आय .ह चियोका त्यान अन्तरिक्ष हुआ, मदुष्योंका ळोक 
| निवासस्थान पथ्वीके नीचे अथात पतला या 2 उन हिक आहि जान लेना. महात्मा बरज्लाजी) नाग तथा असुरोंका। 
ही मध्य हे ह Pas न बया ९ ॥ ३२ ॥ अिएणात्मक कर्म छरनेसे जो गतियें होती हैं वइ सब बिली हके 
he ईए भ्र ळोक जिन्न भिन्न रचे है ॥ महळोंक, जनलोक, तपोडोड और सर त्यास नासे. विट 
"७ गति होती है. व 2 यहलीकः जनलोक, तपोछोह़् और सत्यलोकर्म योग संन्यास ज्ञानसे निर्मल 
ह गति होती दे, वेऊुंडकी गति मेरी भक्ति विना नहीं होती, भक्तियोग फरनेस्ते- होती है तहा वैछुण्डकी गति विना और सब स्थान चंचल है| 
` “शिना भार साव स्थाति 
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। _ कक रा चन ज्या कडा! क्यों के. परमेश्वर होकर अभिमानयुक्त वचन कहना यह वडे आश्चयकी घात दै? ऐसी दात तो मुखे कहते ह 

८५ च प र घेरे he ee ~ | 

क्योंकि आपके नामके रखने शम मुळ न क) दें महाराज सामन आप किली दूसरे देवताकी और अपने दू लरे अववारकी कथा मत कहना और कदना भी दो अपनी ही कथा कहना, 

र 1 छू ठस का चारच सुदर! अच्छा नदी जान पडता, पसी डःद्गदकी माथनाको मानकर श्रीकुण्णचन्द्रने मम शब्द कहा था छ अभिमानसे - नहीं । द? | 
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स्थिर नहीं. एक स्थिर तो मेरी गति है इससे और ठौर वेराग्य रखना उचित है, में कालरूप परमेश्वर है ज म 
ई, यह सब जगत मेने ही कर्म 
किया हे सो मायाके गुणग्रवाहसे संब विश्व डूबता उछलता है. इस छोकसे और लोकमें जाकर फिर 'गिरता हे, इसलिये इसमें रि 
न लगावे॥ ३३॥ ३४॥इसको ब्रह्मरूप कहते है, जो पदार्थ सुक्ष्म दें, जो बढ़ा हेजो स्थूळ हे, दुबे हे सो प्रकृति और पुरुष इन होनोंसे यु 
है ॥३५ ॥ जिस कार्यका जो आदि कारण हे और जो पीछे भी रहनेका स्थान है सोई इसके मध्य है, वह इसीका रूप है. व्यवहारतें 


5] ८ 
ttt 


=), 
र 


९) 


2.2: 


pin व्यवहार वी विकार है सो मिथ्या है, इतना ही समझना स ॥ १६ ॥ यहां तकं करते हे कि, जो तुम इस प्रकार 
ह्‌ : सत्यं क्तियोगस्य महतिशआमयाकालात्मना मा नाला कमयुक्तमिदं जगत।शुणप्रवाह एतस्मिन्लुन्मजति | 
निमजति ॥१४॥अणुबेहत्छशः स्थूलो यो यो! भावः प्रसिड्यति॥पवो$प्युसयसंगुक्तः प्रत्या परुषेण च ॥ १५ ॥ 
यस्तु यस्यादिरंतश्च स वे मध्य चतस्य सन्‌ ॥ विकारो व्यवह्मराथा थथा तेजसपारथिवाः १६ ॥यदुपादाय पूर्वस्तु 
भाको विङरुतेऽपरस्‌॥ आदिरंतो यद. यस्य तत्सत्यममिधीयते॥१७॥ प्रङतिह्यस्योपादानमाधारः पुषः परः ॥ 
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स्ित्यतो यावदीक्षणस ॥ १९॥ | 

कायक एकरूप कहकर सत्य कहते हो. अपने अपने कार्यमें महतत्त्व आदि लेके सब तत्त्वआदि भध्यमें पंगुक्त हे तो महत्तत्त्वादिकोंको 
सत्यता हो सती हे.तो कहते हैँ कि. वे कारणरूप जह्ममावकी अङ्गीकार करके कायको सजते हैं. जैसे मत्तिकाके पिंड निमित्त कारण 

सृजते हैं आदि अंतमे उसके मृत्तिका ही है जो जिसका आदि अंत है सो सत्य हे, इससे सबके आदिसे मृत्तिकाकी ही लेक र नते है 
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एसको प्रगट करनेवाला हे सो यहतीनों ब्रह्मरूप में ही हूँ, मुझसे यह भिन्न नहीं हे, प्रकृति मे 


ब्र 
45 


क्ति हे, पुरुष ओर काल मेरी अवस्था|% 
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और प्रकार भासे ६, जेसे सुवर्णके भूषण और मट्टीके घडे सरेये हे. नाम अलग हे, वस्तुतः सुबर्ण और मिट्टी ही है।इस प्रकार सव 8 


| 
| 
उ 2 
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सतोऽमिव्यजकः कालो ब्रह्म तत्रितयं तहय ॥१८॥ सर्गैः प्रबतते तावतीर्वापर्येण नित्यशः ॥ महान्गुणविसगाऽथः || 


र 


| 


ब्रन ही है॥ १७ ॥ प्रकृति इस जगतका उपादान कारण है, उत्पत्तिस्थान है, पुरुष आधार अधिष्ठाता है और काळ गुणोंके क्षोमसे|&| 


क A 
७ * 4 है 


पाहा र 9 दु री शा 
"पला, नेसे मे ही अद्वितीय स्वरूप हूँ ॥ १८ ॥ अब इस सृष्टिकी अवचि कहते हैं, जीवॉके भोग देनेके लिये प्रगट हुई | 
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सूर्योदयके भयसे अन्धकार नहीं रहता हे ॥ २७॥ श्रीभगवाजने. कहा कि, हे उद्धव ! यह सांख्यज्ञानकी विधि मैंने तुमसे वणन की 






| र निशुणता, ज्ञान न हो; जबतक तीनों गुणोंके स्वमाव न जीते हो, तबतक सुख दुःख आदि इन्द्र धर्म नहीं जाने जाते. इससे जेते गुणके 
स्वभाव जाने जाते हैं उस उपाय करनेको प्रथम गुणके स्वभाव कहते हे. दे पुरुषोंमे अष्ठ उद्धव ! तीनों गुण भिन्न भिन्न होते हे, जव जिस 


क| क्षमा, विवेक; तप, सत्य, दया, पहला ओर पिछला स्मरण, सन्तोष, त्याग, वेराग्य, आस्तिक्य बुद्धिअनुचितकर्ममें छना, दान, आत्मासे 


र्‌ 


. ४ यह सत्तवगुणकी वृत्ति कही ॥ २॥ अब रजोगुणकी वृत्ति कहते हे. कामना, चश, दपं, तृष्णा, गर्व, देवताओंसे सुखकी | 


विकर्पसंकरपरहित अपने ही आनन्दमे स्थित होकर रहता है, इस भांति सब सृष्टिका प्रकार कहा, अब इसका प्रयोजन कहते हैं ॥२६॥ 
जब इस प्रर ज्ञानसे देखे तब उसके मनका कल्पना किया हुआ अम क्यों हो और हुआ भी अम हृदयमें क्यो. रहे ! जसे आकाशमे 


इसके जानते ही इदयकी गांठ छूट जाती दे और इसीलिये उत्पत्ति तथा प्रल्यके प्रकार तुमको समझाकर कहे, क्योंकि झुझे सब ज्ञान 
पूरण है॥२८॥हति श्रीमद्वागवत महापुराणे एकादशस्कंथे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे चतुविशो5व्यायः॥२०॥ दोह्ञ-पच्िसमें इछ ed 
अरु कुछ सत्य विवेक । मनमें प्रगटत है सदा, सत रज वृत्ति अनेक ॥ १ ॥ श्रीभगवान बोले कि, हे उद्धव! जबतक प्रकृति पुरुषका 


एवमन्वीक्षमाणस्य कर्थं वैकल्पिको अमः ॥ मनसो हृदि तिष्ठेत व्योन्नीवाकोंदये तमः ॥ २७ ॥ एष सांख्यविधिः 
प्रोक्तः संशयग्रंथिमेदनःप्रतिलोमाइलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२८॥ इति श्रीमद्ा” म° एकादशस्कंधे सांख्यनि 
रूपण नाम चतुविशोध्ध्यायः ॥२४। श्रीमगवालुवाच ॥ एुणानामसमिश्राणां एमान्येन य॒था भवेत्‌ ॥ तन्मे पुरुष 
' बयेदप्पघारय शंसतः॥ १ ॥ शमो दमस्तितिक्षक्षा तपः सत्यं दया स्थृतिः ॥ दुष्टिस्त्यागोऽसरह श्रडा ह्वीदैयादिः 
स्वनिरंति॥२॥काम इहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीमिंदा सुखश्च ॥ मदोत्साहो यशः प्रीतिहोस्य वीर्य बलोद्यमः ॥३॥ 


गुणसे जसा पुरुष होता हे, सो आप मन लगाकर सुनिये, में कहता हूँ॥ १॥जिसका सत्त्वगुणी स्वभाव हो,उसके यह घर्म होते हैं. शम, दम, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











eI 5 ह आह BESS ह 5 5 SESS EEE] 


es “क 
~ 





Te 898 89% 






छल कक 





सन्निपात कहाता हे ॥ ६॥ जब यह पुरुष धर्म अर्थ काममें स्थित हो, तब जान लीजिये कि, तीनों शुणोंकी एकता है, धम सात्विक, अथ 


कोधो लोभोऽदतं हिसा याच्ञा दसः छुः किः ॥ शौकमोहौ विषादाती 


निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः ॥४॥ सत्त्वस्य 


रजसश्चेतास्तमसश्चावुणबंशः ॥ ृत्तयो वार्णितप्रायाः सन्निपातमथो जणु ॥५॥ सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युझव या 


मतिः ॥ व्यवहारः सुन्निपातो मनोमात्रद्रिया्ुसिः॥६॥ धर्मे चार्थे चः कामे 


च यदाऽसौ परिनिडितः॥ णानां 


न्निक्षोऽयं श्रडारतिधनावहः ॥७॥ प्रहत्तिलक्षणं निष्ठा एमान्याह,हाश्रमे ॥ स्वधमे चालुतिष्ठेत शणानां समितिहि 
परुषे सत्त्वसंयक्तमजमी बटर गुणानां समिति! 
सा ॥८॥ पुरुष सत्त्वसवुक्तमहुमीयाच्छमादिभिः ॥ कामादिभी रजोगुक्ते कोषाबेध्तमसा युत्‌ ॥ ९॥ यहा मजि 


माँ भत्तया निरपेक्षः स्वकमेसिः॥ तं लत्त्वप्रकृति बिद्यालयुहर्षं ख्चियमेष च ॥ १ 


9 || 


| कास तामस, थमंस नदा हो; अथेने प्रीति हो5कापयें धन्‌ हो ॥॥७॥ प्रवृत्ति सकाम धरते निष्ठा र्ल गुइस्था्रम चस र्‌ च 
। पं ग गं न AM है 1 है| चममें नि 
यह भी गुणोके सन्निपातसे होता है, क्योंकि सकाम घे रजोशुणमय है, घरमे आसक्ति तमोगुणमय है, नित्य नेमित्तिक घरमे निष्ठा है, सो 


सत्तगुणमय है ॥ ८ ॥इस प्रकार भिन्न २ और मिळे शुणोंकी:अबस्था कहकर जिस शुणसे जेस 


1 पुरुष होता है, सो कहते हैं कि, पुरुषक्के जो 


राम, दम, क्षमा, दया यह घम होते है, सो लात्विक:जानना, काम अलुरागसे राजस समझ लेना, क्रोधादिसे ताम री 
रा न र्‌ स जानना ॥ ९॥ और 
जो भक्ति पवक निरपेक्ष हो स्वकमेसे मेर भजन करे, सो घुरुष हो अथवा खरी हो, उसका सरवशुणहूपी स्वभाव जानना ॥ १० ॥ 
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विषयभोग, बुद्धयारिकोंका उत्साह,जगम प्रीति, हास्य, वीय्ये,बळका उद्यम इत्यादि यह सब रजोगुणकी वृत्ति कही ॥३ - | 
हति ; ° ४ ॥ ' 

वृत्ति कहते हैं. कोष, लोभ, मिथ्या, हिंसा, याच्ञा, दंभ, अजुद्यम, अ्म,कलछह, शोक, मोह, विषाद, . ट्स Fie म्य आ 
यह तमोहुणकी इत्ति मिन्न भिन्न कही अब जो एक मिळी हे, वह वृत्ति सुनो ॥ ४ ॥५॥ हे उद्धव | “अई मम” यह जो बुद्धि है, इसमे मन 
| शब्द, स्पशे, रूपःरस्‌, गंध, इंद्रिय भः माण यह सात्विक, राजस, तामस हे, इनसे जो कार्य है, उसे सन्निपातजनित कार्य कहना चाहिये, 
क्योंकि तीनों गुणोंके मिळे कार्य हे. में शांत हूँ, में कामी हूँ, में क्रोधी हूँ, छल्ले शांति है, काम दे, कोष है इस प्रकार व्यबहार तीनों गुणोंका 
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जो स्वक्षमंसे मेरा भजन करतेहे ओर सुझसे कुळ चाहना करते हैं सो. रजोगुण खभाव जानना ओर जो किसीके मारनेको मेरा | 
भजन करे उसे तमोगुणी स्वभाववाला जानना ॥ ३११ ॥ अब कइत है कि, इन गुणोंके वश तो तुम भी देख पड़ते हो, और जो 
नहीं हो तो तुम सेव्य क्यों हुए ! और जीव सेवक . क्यों हुआ ! सो कहो. इसका उत्तर देते हें कि, यह तीनों गुण जीवको है, कुछ |#| 
मुझे नहों हे, यह सब चित्तके विकारसे होते हे, जिसमें प्राणी आसक्त होकर बँध जाता है, में तो आसक्त नही हूँ, नियंता हुँ और १ 
ष्टा हो रहा इ इससे बन्धनमें नहीं, इसीलिये अपना भजन करनेके लिये वारम्वार कहता हूँ ॥ १२.॥ जब एक गुणकी अधिकता।& 

९ 







यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकमेमिः॥ तं रज/प्रकृति विद्याडिसामाशास्य तामसस्‌ ॥११॥ सतत्वं रजस्तम (१ 
इति हणा जीवस्य नेव मे ॥ चित्तजा येस्तु भ्रतानां समानो निबध्यते ॥१२॥ यदेतरो जयेत्सतवं भास्वरं विशदं || 
शिवस्‌ ॥ तदा घुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पमान्‌ ॥१३॥ यदा जयेत्तमः सर्ल रजः संगं भिदा बल्न ॥ तदा || 
दःखेन युज्येत कमणा यशसा श्रिया॥१४॥।यदा जयेद्रजः सलं तमो मूढ लयं जडय्ायुज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया ` 


हिंसयाऽऽाया ॥१५॥ यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणां च निरतिः ॥ देहेऽमर्यं मनोऽसंगं तत्सत्रं विडि मत्पदस॥१६॥ 


| होती देउसका कार्ये दिखाते हैं कि, जब प्रकाशहूप निर्मल शान्त सत्त्वणुण बढ़कर रजोशुणको ञीते,तब पुरुष ध्ज्ञानसे परम सुसयुक्त होता हे 

) | जब रजोगण सतोगुण तमोशुणको जीते,तब पुरुष घमज्ञानसे परम सुखयुक्त हो॥१३॥जब रजोशुण सत्त्वगुण ओर तमोगुणकी जीते,तब रजोशुणसे 

1 | संग हो उस संगसे मेदबुद्धि स्त्र हों; उससे प्रवृत्तिमागेका स्वभाव हो, कर्म,यश, श्री और दुश्खसे युक्त होता है॥ १४॥जब तमोगुण सतोगुण he 

. |® ओर रजोशणको जीते, तब अज्ञानसे मोहको प्राप्त हो शोक,मोह, निद्रा, हिंसा, आशासे युक्त हो विवेक तज अलुद्यम ूप जड़सा होकर रहता हे| १. 
` ||& ॥ भोर ळय हो जाता है॥१५॥जब चित्त निर्मल होकर इंग्र्योंके विषयोंसे निवृत्ति हो,देहमें अभय हो,मनकी आसक्ति कहीँ न हो,वह सतोगुण मेरी - | 
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%॥मापतिका स्थान जानना चाहिये ॥ १६ ॥ जब कियासे विकारको प्राप्त हो, बुद्धिका विक्षेप हो, ज्ञानेन्द्रियोंको शांति न हो, कर्मेरि | मा० उरी? 
यकी निअळता न हो, मन अमे तब जानलो कि, रजोगुण बहुत बढ़ गया हे॥१७॥ जब चित्त अन्तर्धान होकर लीन रोजाय, ज्ञाने अ० २९ 
® | पादय अइणको असमर्थं हो, मनमें भी संकल्प विकर्प उपजते रहें, नष्ट होकर शून्यसा रदै, अज्ञान शानि दुःख हो तब जानिये कि,|#| 
तमोगुण बढ़ा है ॥ ३८ ॥ हे उद्धव! यदि सतोुण बढे तो देबताओंका बळ बढ़ता रे,रजोशुण बढे तो असुरोंका बळ बढता है और तमोगुण | 
बढ़े तो सब राक्षसोंका बल बढ़ जाता है ॥१९॥ सतोणुणसे जाम्रत्‌, रजोशुणसे स्वप्न और तमोशुणसे सुधुमिकी अवस्था होती है, इन तीनों |® 


विङुवैन्कियया चाऽधीरनिइंत्तिश्च चेतसास ॥ गात्रास्वाश्थ्यं मनोभांत रज एतेन्निशामय ॥ १७ ॥ सीदचित्त 
विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमश्च ॥ मनो न€ तमो ग्लानिस्तमस्तहुपधारय ॥१८॥ एघमाने गुणे सतवे देवानां बलमे 
धते ॥ असुराणां च रजसि तमरश्डव रक्षतास ॥ १९॥ सत्वाजागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशत ॥ प्रस्वापं तमस्ता 
जतोस्तुरीयं त्रिषु संततस्‌ ॥ २०॥ उपयुपरि गच्छ॑ति सतेन ब्राह्मण जनाः ॥ तमसाऽघोऽघ आ ्नुख्याद्रजसां 
ऽतरचारिणः ॥ २१ ॥ सदे प्रलीनाः स्वर्योन्ति नरलोकं रजोलया॥तमोलयास्तु निरयंयांति मामेव निर्गुणा॥२२॥ 
मदपेणं निष्फलं वा सातिं निजकर्म तत्‌ ॥ राजसं फलतंडल्ये दिसाप्रायादि तामसय ॥ २३॥ | 
अवस्थामें व्याप्त एक चतुथ अवस्थारूप आत्मतत्त्व है सो वह तुरीय निर्शुण अवस्था है॥२०॥युणके उत्कर्षसे क 
सतोणणके उत्कषेसे ब्राह्मण वेदोक्त कर्मके कर्ता उपर ब्रह्मलोक तक लात मोब नीचे पा प हे pr 
देइको प्रात होते इं, ॥ २१ ॥ अब जिस गुणकी अधिकतामें मरनेसे जो गति होती है,सो कहते हैं, सतोयुणमें मरे तो स्वर्गमें जाय, 
रजोगुणमें मरे तो महष्यलोकमें जाय, तमोशुणभें मरे तो नरकमें जाता हे और निर्शुण हो तो शुने ही प्राप्त होतां है ॥ २२ ॥ जो. स्वकम 
केरे ओर उसका फलन चाहे अथवा इझ अर्पण करे, वह साचिक कर्म दे, जिल कमें फलकी याचना हे वह राजस है, जिसमे 
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हिंसा अधिक दै सो तामस कर्म है ॥ २३॥ अब सब शुग निशुण भेदसे ज्ञान और भक्ति भी चार प्रहारकी हैं, सो कहो हे. केवल 
आत्मनि ज्ञान सात्विक हे जो ज्ञान दइ इंद्रियोके सम्बन्धसे लोन होता हे सो राजत और जो बाळ गँगेका ज्ञान है, यह 
गाम है केरळ शुद्र पुरुषोत्तमनिष्ठ ज्ञान हो सो निर्ुण कहलाता हे ॥ २४ ॥ वनमें वास है सो सात्विक है, आमका वास राजस है, 
जुएके घरमें वास तामस हे, और भगवत्‌ मदिरिमें निशुण वास है॥ २५॥ आसक्ति विना कमेका कर्ता सात्विक कहळाता है, आसक्तिसे अंधा | 
होकर कमे करना राजस है स्मरणसे रहित कर्ती तामस है और केवळ एक मेरी शरणको प्राप्त हो, अहंकार छोड़कर कमे करे सो निर्शेण व| i 


केवल्य सात्त्विकं जैन रजो वेकल्पिकं च यत्‌ ॥ प्रातं तामं ज्ञानं मन्निष्ठं निगुंण स्मरत ॥. २४ ॥ बने 
` तु सात्त्विको वासो ग्रामे राजस उच्यते ॥ तामसं यूतसदन मन्निकेतं तु नि्ुणस्‌ ॥ २५॥ साखिकः कारकोऽपंगी 
रागांधो राजसः स्पृतः॥ तामसः स्णतिविश्रष्टो निशुंणो मदपाश्रयः ॥ २६॥सातिक्याध्यात्मिकी श्रा कमंश्रडा त 
राजसी ॥तामस्यधम या श्रडा मत्सेवायां तु निगुणा॥२७॥ पथ्यं पृतमनायस्तमाहार्य सात्त्विकं स्सृतसा॥राजसे चेन्द्रि 
यम्रेष्ठ तामं चातंदाः्ुचि ॥ २८ ॥ सात्त्विकं तुखमात्मोत्य॑ विषयोत्यं च राजसम ॥ तामसं मोहदेन्योत्य निघणं 
मदपाश्रयस्‌ ॥२९॥ द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः श्रडावस्थाझतिनिष्ठा नेगुण्यः सवे एवं हि॥३०॥ 
॥ ३६ ॥ आत्माकी अदा सात्तिकी, कमेकी श्रद्धा राजसी, अघर्ममें अद्धा तामसी और मेरी सेवामें शरद्धा निर्शुण हे॥ २७ ॥ जो आहार 
मक्षप भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, विना अम प्राप्त हुई हो सो सात्त्विक कहलाती हे, और ईन्द्रियोंका परमप्रिय मधुर, कटु, अम्ल, ढवण॥ 
यह सब राजस हे, जिससे पीडा हो, अशुद्ध हो उस तामस कहते हे और जो वस्तु सुझे निवेदन की हो वह निगेण कहलाती है ॥ २८॥| 
अचभवस इभा सुख सत््वणपी हे, विषय अनुभवसे हुआ सुख राजस हे, मोह दीनतासे सुख हो सो तमोगुणी है और 
केवळ मेरे आश्रयकषा सुख निगुंग है ॥ २९ ॥ यह जितने पदार्थ कह आये हैं, दुव्य, पि, वस्तु, देश, वन, ग्राम, फळ, काळ, शान; 
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कमे, कर्ता, अद्वा, अवस्था, आकृति, मरण यह सब जिुणमय है॥ 8० ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! यह सब प्रपंचरूप भाव गुणमय जानना 














भा० ९०|| कस हा 
॥ ५३ ||| उरुष ओर प्रकृतिसे अधिष्ठित है, जितना देखा दै,सुना हे, बुद्धिस ध्यानमें रहता हे सो सब गुणमय है ॥ ३१ ॥ यह गुण कमेसे बँधे पुरुषको व 
| ससारकी गति ह हेसीम्य! जो जीव चित्तसे उपजे गुण जीते सो भक्तियोग करके निष्ठासे मेरे भावको प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ इसलिये अ” २५ 


विवेकी पुरुष जीतनेका ही उपाय करते हें, सो कहते हैं,-ज्ञान विज्ञानकी देनेवाली. मझ॒ष्यदेइ या गुणसंगको दूर कर निपुण मेरा भजन करे 
॥ ३३॥ ज्ञानवान्‌ सावधान जितेन्द्रिय पुरुष सब संग छोड़कर निस्संग हो मेरा भजन करे सत्त्वगुणकी सेवासे रजोगुण तमोगुणको जीते 
इसके उपरांत निरपेक्ष और शातशुद्ि हो झुझमें चित्त रखकर सतोगुगको भी जीते % ॥ २४॥ तब इस प्रकार सुझे प्राप्त हो सो कहते 
सर्वे शुणसया भावाः पुरुषाऽव्यक्तधिषिताः ॥ दृष्टं श्रुतमद॒ध्यातं इडया वा एरुषर्षम ॥ ३१ ॥ एताः संखृतयः पुंसो 
गुणकमनिबंधनाः ॥ येन मे निजिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः ॥ भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते॥३२॥ 
तत्माहेइमिंम छब्ध्वा ज्ञानविज्ञानससंबछ्‌ ॥ गुणसंग विनिर्धूय मां भवतु विचक्षणाः ॥ ३३ ॥ डू नि संगो माँ भजेहि 
हानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ॥ रजस्तमञ्चामिजयतसत्तवर्ससेवयां -पुनिः॥ सत्त चाभिजयेचक्ती नरपेक्ष्येण शांतधीः ॥ 
१३४॥संपयते णणम्रंक्तो जीवी जीवं विहाय माण॥ जीवो जीवबि नो शुंगश्चाशयसवेः॥ मयेव ब्रह्मणा पुणो न 
बहिनातरश्चरेत्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीसद्भा्म°एकादशस्कधेडृत्तिसेदनि०पञ्च विंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
हे कि, जब यह जीव गुणात छूटे तब अपने वासना देहो छोड क्ष प्राप्त हो ओर जब सुज्ञ प्राप्त हुआ फिर इसे संसारका आवागमन नहीं 
रडता, लिंग शरीरसे और वित्तऐे उत्पन्न इए गुणले झुकत हुए अथवा सें कि जो परब्रल्ञ हुं, उसीमें पूर्ण हुआ जीव विषय भोग नहीं करता 
#|ओर विषयभोगोंका स्मरण भी नहीं करता ॥ ३७ ॥ इति आीसाषायागवते महाएुणणे एकादशस्कन्धे साषाटीकायां भगबदुद्धसवादे 
पृचरविशोऽध्यायः ॥ २७॥ ` 


mm 


RRR 


॥ ९16. 


# शका-जीच क्या वस्तु हे जो जीव छूट जाता हे? | शिवशकलीवुक्यापस्वरे भाजीपचर जाता 7 7 7 OOOO क नाचा न 
उत्तर-जीव ब्रह्मका रूप हे)अजीवदेद हे.जबतक देदके सुखकी इच्छा करता दे तबतक दुःख भोगता है और देरलेबँधा.भी रवा है औरदेदके सुखकी इच्छाको जब त्याग देता है. तव देदको भी त्यागके न 
क सुखको प्राप्तदो जाता है यह अ4जीदो जीव विहाय माम्‌” इख श्छोकमें है ॥ 
तै, (टी. - 
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दोहा-छब्बिस माहि छुसंगते, होत योगें संग ॥ योग भोग पूरण करे, संतनको सतसंग ॥ १ ॥ भगवाच बोले कि, हे उद्धव | 


स मेस स्वरूप जाना जाब, ऐसे मझष्य देइको पाकर मेरे धमे स्थित हो सो अपने आत्मामें स्थित आनंदरूप परमात्माको प्राप्त 
|e ॥ ३ ॥ ज्ञाननिष्ठाके भमावके कारण गुणमय छिंगशरीरसे शुरू ६ जग पुझ्षकी गुणकी जो मायामात्र और वास्तविक रीतिसे प्रतीत हो 
| |° उनमें निवास करनेपर भी इस मिथ्या शुणोंके संगको प्राप्त नहीं होता ॥ २॥ यद्यपि उसे सर्वत्र बस्तुकी इच्छा नहीं है, परन्तु तो भी 
| गा र केरे, जो के वळ उपस्थ इन्द्रिय और उद्रको तृप्त करनेवाले हे, एसे दु्टोंका कभी सग न करे, क्योंकि जो एक भी दुष्टजनका संग 
है श्री गा महाघोर अंधतम नरके पड़ता दै, जिस प्रकार एक अंधेके पीछे इसरा अंधा गिरता है और बहुतोंड्ा संग वाधा करता है; 
पगवाङवाच ॥ महक्षणसि्म काये छब्धवा मड्म आस्थितः॥ आनंदं परमास्मानमात्मस्थं सपुपैति मास्‌॥ १॥ 
म या हन्या विधुक्ती ज्ञाननिष्ठया ॥ गुणेषु मायामात्रेष दृश्यमानेष्ववस्तुतः॥ वतेमानोऽपि न एमान्यु 
जनत वस्ठामणणे'॥२॥ सर्गं न कुर्यादसतां शिःश्रोद्रतृपां कचित्‌ ॥ तस्यातुगस्तमस्यध पतत्यंधानुगोःधवत ॥३॥ 
A विलाता रानि आ १।त्यक्कात्मान सा ताँ नग्न 
; नाया र पया इधर ६ ठ :॥ ५ ॥ कामानतृप्ोऽवञुषन्क्षुङकान्वर्षयासिनीः ॥ न वे 
ाीनयांतीरश्याऽङ्टचतनः॥ ६॥ = छुवः॥ ५ ॥ कामानतृप्तोऽवजुषनछरुङकान्व्यामिनीः ॥ न वेद 
| इना दा क्या ६ ! ॥३॥ इलाका पुत्र बड़ा यशस्वी राजा पुरूरवा जब प्रथम उर्व्वशीके विरहसे मोहित हुआ था,तब अत्यन्त इःखसे 
; कातर हो झरुक्षेनमें पहुँचा और वहां उव्वंशीको देख:प्राथना की उवरीने उपासना बताई,उसके द्वारा राजा छो प्राप्त हुआ, जब वह 
| ल शोक निवृत्त हुआ तब उसने यह गाथा गाई ॥४॥ पुरूरवा राजाको छोड़कर जब उव्वशी चली गई, तब उन्मत्तकी नाई नग्न उसके 
॥४ पीछे विलाप करता जाय कि, हे घोरे ! तिष्ठतिष्ठ, इत प्रकार विह्वल हो उठकर उसके पीछे चला ॥ ५ ॥ पुदुखा राजा अपनी पहली अ 
||| स्था कहता है कि,तुच्छ कामनाओंका सेवन करनेमे में अभी ठ न हुआ, क्योकि अनेक वषषाकी रात्रिये आकर बीत गई, परन्तु सेने नव 
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भा० ए० जाना, चित्त उवशीसे इर र | ड | यी | 

| 5 दा था, जब ज्ञान हुआ तब जसे वचन कहे सो कहते हे ॥ जाका पश्चात्ताप कहते ह, 
॥ ९२ ॥। र Sl बार क कि मेने इतना विषय किया परन्छु तो भी आर मीन त एम शीने मर | क्या शात क्या सो 
| त ९५ गमने इछ नहीं जाना ॥ ७॥ अब अत्यन्त खेदित होकर कहता है कि, देखो ! इस उर्व्वशीसे में वचि 
इआ, सूम उद्य हुआ वा अस्त हुआ यह भी मेंने न जाना, बहुत वर्षोंके इतने दिन बीत गये,परन्तु मेंने कुछ न जाने ॥ ॥८॥ हे उदव च 


फ्रि कहने लगा जात ५ ET कि, मेरा आत्मा इन ख्ियोंने खेलनेकी हरिण किया, में राजाओंका राजा हूँ सो में इस प्रकार पराधीन 
९७ उवाच ॥ आहा से मोहविस्तारः कामकइमळूचेतस्ः ॥ देव्या ग्रहीतकंठस्य नायः्खंडा इमे स्मृताः ॥ ७ ॥ नाहं | 
वेदाभिनियेक्तः सूयो वाऽभ्युदितोऽप्॒या॥ छुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युताटाअहो ग आत्मसंमोहो न 
योषितां इतः॥ ऋडाशगश्चकवरती नरदेवशिलामणि९॥सपरिच्छदमात्मान हिला तृणमिवेश्वरस्‌ ॥ यांतीं खिय | 
चान्न नथ उन्मत्तवडद्न्‌॥ १० ॥ कुतस्तस्यातुसावः स्यात्तेज इशत्वमेव वा ॥ योऽन्वशच्छन्त्ञियं याँतीं खरः 
सादताडितः।११॥ कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन शतेन वा ॥ कि विविक्तेन मोनेन ख्रीमियेस्य मनो इत | 
॥१२॥ 1 धिङ्‌ मां मूर्ख पंडितमानिनस्‌ ॥ योऽहमीश्वरता प्राप्य क्लीभिगोखरवजितः ॥ १३॥ 
इजा ॥ > ॥ राज्याद्‌ सहित चळवर्ती सुझे देखो, जो एणके सपान घुझे छोड उठकर चली गई,इस ख्रीके पीछे नग्न" उन | 
भी छठ चला ॥ १ न ॥ ऐसे मुझे प्रताप, तेज, ऐश्वर्य कहांम हो ! कि, जो में चढी जाती हु क चला र नक ह | 
समान वह तो i छार्तासे मारती जाती है और गधा एसके पीछे जेसे चला जाता है, ऐसे ही में चला गया ॥9१॥ जिसका मन ्लियोसे| El 
दर गया है, उसको विद्या, तप, दान, अध्ययन, एळन्तवास, मौन इन साधनोंसे क्या होता हे ॥३२॥ इससे मेने अपना स्वार्थ न जान 
आर आपको पण्डित पान छिया,इसकिये भै अतिशूखे ई, खुजे विहार है कि) जो ऐशयको नाति हो कर भी ज्नीसे बैल गधेकी भाँति र 
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| 
10 | अधीन हुआ॥ १३॥ यद्यपि अनेक वर्षोंके सघूहसे येने उर्द*्शीका अघर मधु पिया, परन्तु तो भी यह काम छत नहीं होः | 
| जसे आइतियोंछे अधि तप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ इस प्रकार आठ छोकोंमें वैराग्य कहा । अब द छोकोंमें पेक कहते है छि जिनके | 
| | पित्त वेश्याओंने इर लिये हे उन्हें छुडानेको आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवान्के विना और कोन समध है! इसलिये एक परमेश्वरका ही| ह) 
॥४ तनन करना उचित है, क्योंकि हे बहुतेरोंने यज्ञोंसे देवता प्रसन्न किये, परन्तु अंतसमयमें...हुःख ही पाया ॥ १५ ॥ इंश्वके प्रसाद विना। 
रोह निषृत्त नहीं होता, इसलिये उन्होंका भजन करना चाहिये, देखो उर्व्वशीनें'सुझे उत्तम वाक्योंसे समझाया था, परन्तुतो भी मेरे।ओ॥ . 
पाती बषेएगान्मे उवश्या अधरासवस्च ॥ न तृप्यत्यात्मक्षः कामो वह्विराइतिमियेथा॥ १४ ॥ पुंश्वल्यापपहत॑ चित्त ४) ` 
क्‌ यी मोचित प्रस: ॥ आत्माराभशवरगतेमगवतमधोक्षजस्‌ ॥१५॥ बोधितस्यापि देव्या भे युक्तवाक्येन दुर्मतेः | 
ह! गतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥ १६ ॥ किमेतया नोऽपङ्तं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः। रज्चुस्वरूपाबिदृषो | 
यो5ह यद नि ॥१७क्काय मलीमसः कायो दौर्गध्यायात्मको5शुचि॥क एणाः सौमनस्याया ह्यध्यासोऽविद्यया | 
|& | ऊतः॥१८॥ पत्रो कि स्व त भायाँयाः SUES खरभयोः ॥ किमात्मनः कि मुहृदामिति यो नावसीयते | 
|| ॥ १९ ॥ तहि मन्कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ते ॥ अहो सुभद्रे सुनसे सुस्मित च सुखं ख्रियाः॥ २०॥ | 
al मोह न गया, में अजितेन्द्रिय महासूढ हूँ॥ १६॥ उर्व्वशीका अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है. क्योंकि मे अपने 
45 न्द्रयपनसे ही दुःखी हुआ हूँ; उसने मेरा कया अपराध किया है ! रस्सीदो न जान जैसे रस्सीमें सर्पका अम करे तो विद्यमा,। 
म | र्‌ क्या अपराध हे ॥ १७ ॥ यदि कहो कि, इसने अपने रूप गुणसे मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसीका है, यह दोनों दोष 
| & | मनमे रचे हैं, अज्ञानसे हे सो कहते हें, यह अति मलीन इुगेघादिसे भरी देइ कदां और पुष्पकी छुगेघके तुल्य आत्माके गुण कहाँ, सब ठो 
॥&|ममत्व अविद्याका किया है, वस्तुतः विचारसे सब मिथ्या हे ॥ १८॥ यह देह माताकी है अथवा ख्रीकी हे व स्वामीकी देवा अधिको है | 
[४ | या इकर गिर्दोकी है वा आत्माकी है वा मित्रकी हे,किसकी कहनी चाहिये,हतना तो इसका निश्चय होता ही नहीं और न होगा! १९॥ जेसे 














224: 


£94 


Io SENRSRSRERE 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


2) 


बिज्ञ तुच्छ देहे आसक्त होते हें सो कहते हें: कि; देखो तो:केछा सुन्दर मुख दै; केसी सुन्दर नासिका हे, केसा सुन्दर हँसना ठे भा०्टीळ 
यों पुळे ह और यह तो सब कृमि विष्ठा भस्मरूप है ॥ २० ॥ त्वचा, मांस;रुधिर, आंत, मेद, मजा, इंड्रीके संघातरूप देहमें जो आसक्त ४ अ० २६ 
उसमें और विष्ठा सू पीवमें जो रमते हे, छनमें कया अन्तर है कुछ नहीं. हमें जेसे कृमि, ऐसे वह मनुष्य हे ॥ २३ ॥ यद्यपि इस|# 
भकार स्री कदयम्यी जाने हैं परंतु तो भी उनके गुरु ज्ीलम्पटोंके निकट जो विवेकी हो तो न जाय, विषय असत इंद्रियोंके सगसे मन 
सवथा ह प्राप्त हो; संग न हो तोन हो इससे दृर रहे ॥२२॥ जो वस्तु देखी सुनी नहीं हे, उसमें मनकी इच्छा नही होती, इस कारण | 
जो पुरुष इं्रियोंको रोकता है, उस पुरुषका मन निखळ होकर शान्त हो जाता हे २२ ॥ इससे इंड्रियोका, क्चियोंका ओर ख्ीलम्परोंका |% 
खब्यांतरुषिरख्राएमेदोमजारिथिसंहतो॥विष्यूतरप्ये रमतां छमीणां कियदंतरस ॥ २१ ॥ अथापि नोपसजत खी 
खणेषु चार्थवित्‌ विष्ेद्रियसंयोगान्सनः क्षुम्यति नान्यथा ॥ २२॥ अदृष्टादश्र॒ताद्धाबान्न माव उपजायते ॥ अस- 
प्रयुञतः प्राणाञ्छाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३ ॥ तस्मात्संगो न कतेव्यः ख्लीषु खणेषु चन्द्रियेः॥ विहषां चाप्य. 
विश्रन्धः पृ! किए माृशाश्‌ ॥ २४॥ श्रीमगवादुवाच ॥ एवं प्रणायन्नरदेवदेषः स॒ उवंशीलोकमथो विहाय ? 
आत्मानमात्मन्यवशस्य सां वे उपारमज्ज्ञानविश्तमोहः ॥ २९॥ ततो हुसड़मुत्यज्य सत्यु सजत बुडिमाव ॥ ` 
घन्तएतस्य छिहैति सनोव्यासङ्गघुक्तिसिः ९६ ॥ सम्तोऽनपेक्षा सचित्ताः प्रणताः समदशना॥ निर्ममा निरहकारा 
निहा निष्परिग्रहाः ॥ २७॥ | | | 
संग न करे, जो ज्ञानवन्त हे छनको भी इन हॉन्ड्योका विश्वास करना योग्य नहीं है शुझ सरीखोंकी तो बात हो क्या हे !॥ २४। 
श्रीकृष्णचन्हर बोले कि,हे उद्धव ! इस प्रकार गाता हुआ वह राजाधिराज घुरूरवा उर्वशीलोकको छोड़ अपने आपमें आत्महपक्ो जान ज्ञानसे | 
मोहनिवृत्ति कर निवृत्त हो गया ॥ २५॥ इसलिये इः्खदायी संगको छोड़ बुद्धिमान होकर साधुओंका संग करे, वह अपने वचन 
इसके मनकी गांठ झाट देते हे ॥ ९६ ॥ साधु घुरुष कुछ चाइना नहीं करते हे क्योंकि वह तो निरपेक्ष हें और उनके चित्त झुझमें लग रहे हें, 
इ समष्टि ओर ममता, अहंकार रहित शांत हैं; घुल एःखे पारिबह हीन हें इस कारण इनका संग ही इन मडुष्योंकरी तार देता है ॥ २७॥ 
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हे महाभाग ! वह बड़े भाग्यवन्त हें, जो निरन्तर मेरी कथाओंको अवण करते हैं, वह कथामनुष्यके मनके सम्पण "कुरते . 
२८ ॥ जो कोई मेरी. कथा सुनेंगे, गावेंगे,स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे, वह सुझमें तत्पर हो श्रद्धा ह हित मेरी hu गे १ 
॥ २७ ॥ अनन्तशुण पूण आनन्द और अबुभवरूप मुझमें जिस साधुने भक्ति प्राप्त की, फिर उसे और कया बाकी रहा ॥ ३० ॥ जेसे भग 
be र सेवासे अन्धकार गा जाता रहता है, इसी प्रकार साधु घुरुषोंकी सेवा करनेसे संसारका भय जाता रहता है ॥३१॥ प्राणी |% 
'तई नित्य महाग महाभागेषु मत्कथा॥संभवंति हिता नृणां जुषतां प्रपुनंत्यचस॥२८॥ता ये शूण्वति गायंति ह्यचुमो - |® 
देति चादृताः ॥ मत्पराः श्रद्दधानाश्च भक्ति विदंति ते मयि ॥२९॥ भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते॥< द 
मव्यनतणण ब्रह्मण्यानंदादमवात्मन ॥ ३०॥ यथोपश्रय॒माणस्य भगवंतं विमावपुस ॥ शीतं भयं तमोऽप्येति 
साधून्संसेवतस्तथा ॥ ३१ ॥ निमज्ज्योन्मञतां घोरे भवाब्यो परमायनस्‌ ॥ सतो ब्रह्मविदः शांता नोटेदेवाप्पु 
मजताय ॥ ३२ ॥'अन्न हि प्राणिनां प्राणा आतांनां शरणं लहश ॥ धर्मों वित्तं इणां प्रेय _संतोऽग्बिभ्यतोऽरणस्‌ 
॥ ३३ ॥ संतो दिशति चक्षंषि बहिरकेः समुत्यितः ॥ देवता बांधवाः सन्तः संत आत्माहमेव च ॥३४॥ 
घोर संसाररूपी सशुद्रमे डूबते उछछते है उनको ब्रहके ज्ञाता शान्त साधु दी परमगति हे, जेसेजलमें डूबते पुरुषको हढ नाव परमगति होती है 
॥ ३२ ॥ गआणियों का जैसे . अन्न प्राण है, ऐसे ही आते पुरुषको शरण में हूँ, मचुष्यको परलोकका घे ही घन है. ऐसे ही संसारसे डरे 
पुरुषको शरण देनेवाले साधु हैं & ॥ ३३ ॥ सूय तो भळी भांति उदय होनेपर भी बाहरी एक चक्षु इन्द्रियको ही देता हे और साधुपुरुष 
तो सगुण तथा निग ज्ञान रूप आंतरीय अनेक चक्नुओंको देते हैं, इस कारण देवता बन्धुरूप आक देते इ, इस कारण देवता बन्धुरूप साधु पुरुष दी दें और आत्मा तथा तबूप भी ही हैं और आत्मा तथा तद्रूप भी 
० शंका-खब वेद्‌ ओर 'शाख्रोमें रिंखा है कि, भ्हावान तीन ळोक ओर १४ 
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कमो भुवनके ग्राणियोंके स्वामी हें तो फिर आकृष्णने अपनेमुखसे क्यों कहा कि दुःखी प्राणीकी शरण इम दें. यद वडी शकाई? 
उत्तर-तुम्दारी सबकी चात सत्य दै, परन्तु अभिमानी कामी दुष्ट यद सव परमेश्वरको नहीं : pA ग इम ह. यद बडी रकाद! | 
रि भीकषष्णने कहा कि, में दोनछोगोका स्वामी हूं। डु परमेश्वरको नदीं जानते और दीन- रात दिन परमेश्वरको जानते दे, इसळ्यि दीन छोग परमेश्वरका प्यारे दे, अभिमानी | | 
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घुओमें ही हे ॥ ३४ ॥ प्रथम इसका पिता शुद्ध मनसे ख्रीरूप होकर पावतीके वनमें गया था, इस लिये उसके प्रत भा” | टो० 
वेतसेन कहा सो उस अवेशी शोके इसप्रकार निस्पृह होकर सग छोड़ आत्माराम हो इस पृथ्वीमें प खरा ॥ त < अ्‌० २७ 
द्वागवते महापुसणे एकादशस्कन्धे भा” टी० भगवदुद्धवसंवादे पडिशो5्यः॥२६॥ दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, स्वस्थचित्तकी मूल सब फल (| 
दायक कहतहों, पूजा हरिअनुकूल ॥ 9॥ उद्धवजी बोळे कि, दै यादवोंमें श्रेष्ठ अपना आराधनरूप क्रियायोग मुझसे कहो ओर तुम्हारे मक्त 
बेतसेनस्ततो:प्येवपुरवड्या लोकनिःस्पृहः ॥ सक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार इ ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भा० मः 
एकादशस्कन्धे ऐलगीतं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ उडव उवाच ॥ क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो ॥ 
यस्मात्त्वा ये यथाचति सात्त्वताः सात्त्वतषैम ॥ १ ॥ एतहदेति घुनयो सुइनिःश्रयसं दणास्‌ ॥ नारदो भगवा 
न्व्यास आचार्याऽगिरसः सुतः॥ २॥ निस्सृतं ते पुखांमोजाद्यदाह भगवानजः ॥ पुनेभ्यो भ्रदयमुर्ये्यो देव्ये च 
भगवान्भवः॥ ३ ॥ एतऽ सव्वणानामाश्रमाण च संमतस ॥ श्रेयसासुत्तमं मन्ये खीञ्चद्राणां च मानद ॥ ४॥ 
जैसे तुम्हारी पूजा करते ह,सो सब कहो॥ 9॥ तुम्हारा यह पूजन महुष्योंकोपरसभ्रेयदायक हे,नारद भगवान्‌ व्यास और अंगिराके पुञबृहस्पति' 
यह सब सुनीश्वरबारबार कहते है॥२॥जो वाणी तुम्हारे इुखकमलसे निकली वही भगवाच अजन्मा अह्माजीने अपनेपुत्र भृगुआदिसबेकही,जो | 


महादेवजीने ःपावतीजीसे कहा था सोई तुमने ६मसे कहा है॥९॥हं मानके दाता । यह सब वर्ण आश्रमोंका सम्मत देई और द्वी शूद्रोंको परमक || 











र ए 
है 5७ ॥ 


रि 


“99 


1 


क 


1 


22 





# & & & & & 8 & & 6 ७४ 


ee ---->::२>>< 
>.“ 111322223202220226202602 3 gm 
fe Sorelle Ss = 
= 









585955 ह 38 888 





७७७७७७७७७७ 


TP >क 5. = 





क 


० शंका-छदों शाख्रोंका चारो वणाका चारो आभमोंका मव यद है कि,र्नान,चन्द्न, पुष्प,धूप,दीप,नीरांजन और अनेक सामग्री करके ई | द 
र jस्नान,'चन्दुन, घुण्प, धूप, दीप,नीर ईन्धरका पूजन करना योग्य दै,परन्तु वीन आश्रम लले, बरह्मचारी | ४0) 
गुदस्य वानप्रस्थ यद वो तीनों भगवान्‌का पूजन करना, मानतेहे, परन्तु इन तीनोंस बडे जो सन्यासी छोग हैं, भगवानका रं माने ~ 3५ त; _ 
प्र क्‍यों कद कि कि, गवाना पुन रा आमक न क दे, वह भगवान्‌का पूजन करना क्यों मानेंगे ! उन्दोने तो खव कमे त्याग दिये है वो फिरडद्धव Ih ९७ [| 
उत्तर-सुनिजन प २चि ण्ठनाथका पूजन करते द पीछे संन्यास हेते दे,खंन्यास छियेपर फिर उनका मतयह नहीं है कि, अब भी प्रदिळेकी नाई सामग्री सं | 
पूजन करना, परन्तु जो कोई स्न भगवानकी पूजा करनेकी विधि उनसे बूझता दै चो वह उसको वता देते दें, इखळिये उद्धवने कदा कि, खंन्याखी देहसे पूजन नहीं करते परत क यो जानते | 
दे कि, पूजनको भूछे नहीं, जो भूळ जाते तो दूखरेको केले वताते? इसलिये चारो आश्चमोंका मत पूजन फरनेको उद्धदने कदा ॥ i 6 


प्र - 
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| र्याणकारी हें॥४॥ हे कमलदळलो चन।हे विश्वेश्वरोंके इश्वर ! इस कमेबन्धनका छुडानेवाला पूजाविधान मुझसे कहो क्योंकि में तुम्हारा भक्त हैँ 
| ओर तुम्हींमें अनुरक्तई॥५॥ श्रीशुकदेवजीबो ले कि,हे चृपोत्तम परीक्षित्‌। जब इस प्रकार उद्धवजीने प्राथना करी तब भगवाच षण 
बोले कि, है उद्धवायह कर्मकाण्ड अनंत है इसका पार नहीं इसलिये जेसे है वेसेहीकमकरके सक्षेपसे कहता हू॥६॥वे दिक, तारिक, मि रित तप|&| 

| यह तीन प्रकारका पूजन है,इन तीनोंमें जिसकी जो इच्छा हो, उस विधिसे मक्तिधवेक मेरा पूजनकरे॥७॥जब ब्राह्मणक्षतरिय,वैश्य तीनों वर्ण || 
|अपनी विचिसे भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करना चाहें, उसका प्रकार सुनो, प्रथम ग्ेसे अष्टम एकादश द्वादश वर्षमें अपने वेदमें कहा गायी |® | 


एतत्कमलपतराक्ष कमेबंधविमोचनस ॥ भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ ॥ श्रीमगवादुवाच॥ न यंतो 
| ऽनंतपारस्य कमकाडस्य चोडव ॥ सक्षि वर्णयिष्यामि यथावदचुपुवशः॥ ६ ॥ वेदिकस्तात्रिको मिश्र ति मे 

त्रिविधो मखः ॥ त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥७ ॥यदा स्वनिगमेनोक्तं डिजलं प्राप्य पुरुषः ॥ यथा 
| यजेत मां भक्त्या श्रद्या तन्निबोध मे ॥८॥ अचायां स्थडिलेऽग्रौवा सूये वाप्सु हृदि डिजे ॥ द्रव्येण मक्तियुक्तोप्चे 

तए माममायया ॥ ५ ॥ पुव स्नान प्रवात धोतदेतोऽगछुङये॥ उभयेरपि च स्नान म॑त्रेसद्ग्रहणादिभिः 
| ॥ १०॥ संध्योपास्त्यादिकमाणि वेदेनाऽचो दितानि मे ॥ पूजां तेः कल्पयेत्सम्यक्सकल्पः कमेपावनीस्‌ ॥ ११॥ 
- | रेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती ॥ मनोमयी मणिमयी प्रतिमाऽष्टविधा समता ॥ १२॥ | 


५0 उपदेश पाकर पुरुषकोजिस प्रकार भक्तिपर्वक मेरा भजन करना चाहिये,सो तुम सुझसे अवण करो॥८॥प्रतिमामेपूजायोग्य भूमिमें,अबनमें,इद्यमे , 
| स्मे, जले, आह्मणम व्य करके भक्तिसे निष्कपटहोकर अपने युरुजीकी पुजा करे॥९॥आप प्रथम तो दन्तघावन करे और फिर मट्टीळे 
है अंगशुद्िके लिये स्नान करे, इसके उपरान्त वेदिक तांनिक मन्त्रोंसे स्नान करे ॥३०॥इसके उपरांत वेदविहित सन्ध्योपासनादि कर्म सबकरे, 

७ इसके पीछे उन कर्मों करके कर्मकी दूर करनेवाली मेरी पूजा करे, मनका संकल्प मुझमें रख ॥११॥ अब प्रतिमाके भेद कहते दे, 


sd 






र. 


has 






5555555 


काहिहि 


-_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












| ह | | 
मा० ए० || |काष्ठकी,घातुकी, मट्टीकी, चन्दनकी, चित्रकी, रेतकी, मानसी, मणिजटित हो ह्या | 
i क तक, मानसी) यह आउप्रकारकी प्रतिमा कही हे ॥ १२॥ दे प्यारे उद्धव ! 8 
॥ ९५॥ | ॐ ज म पूजा करना होतो ह्‌द्यमें मनोमयी सूर्तिकी पुजा करनी । प्रतिमा दो प्रकारकी है, एक तो चर, दूसरी उ | 
७3 विसभन प तन्हा विसजन नहीं है ॥ १३॥ शालिय्राममें आवाहन विसजेन न करे और स्थानमें करे स्थिर प्रतिमामें भी आवाहन 
i न हे! क भी है! मिही ओर चन्दनकी प्रतिमायें तथा चिञकीमें. माजेनमात् को, ल्लानं नहीं करावे ॥ ३४ ॥ अब सकाम || 
है काम भदस विशेष कहते ६, सकामका प्रसिद्ध ब्य पूजामें कहते हें उनसे मेरी प्रतिमामेपूजा करे, जो भक्त निष्काम हो सो जो सामग्री |£. 


१ चलाचलेति दिविधा प्रतिष्ठा जीवमंदिरस ॥ उददासावाहने न स्तः स्थिरायासडवाचं 
| स्यात्स्यंडिलेत मवेड्यसास्तपनं [स्तः स्थिरायासुडवाचंने ॥१३॥ अस्थिरायां विकल्पः | 
& | स्या्थंडिलेत॒मेहृयश।स्नपनं लृविलेप्यायामन्यत्र परिमाजनस॥१४॥दरव्येः प्रसिदधेमंचागः प्रतिमादिष्वमायिनः || 
सक्तस्य च यथालब्वेह्देदि भावेन चेव हि ॥ १५ ॥ स्नानालंकरणं ्रष्ठमर्चायामेव तूडव ॥ स्थडिले तत्त्वविन्यासो || 
| 
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बहावाज्यप्छुतं हविः ॥ १६ ॥ सूर्ये चाम्यहणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः ॥ श्रडयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन 

, (क ४ ण छं भक्तेन मम वार्यपि 
॥ ३७ ॥ भ्रयप्यमक्तोपहृतं न्‌ मे तोषाय कल्पते ॥ गंधो धपः सुमनसो दीपो अननाय च कि एुनः॥१८ ॥शुचिः संश्च 
तसंभार' प्राग्दर्भः कल्पितातन'॥आतीनः प्राणुदण्बाचेंदर्चायामथ तंघुखः ॥ १९ ॥ 


यथालाभ पावे सो सब इझे समर्पण करे, न पावे तो वह हृदयमें भावना करके पूजा करे तो वह पूजा में उसके भावसे ही स्वीकार ३ । 
- करलेता हूँ ॥३५॥ ल्लान अलंकार यह सब ग्रतिमामें ही श मिव हे. हे उद्धव ! स्थंडिळ्ये मन्जोंते शी अपने स्थाने 2 वताच 
FU उ घृत संयुक्त 9 होम करे भे ॥ 3९ ॥ सुयमे अघ्यं उपस्थान करे, जळ्यें तपेणादि करे, मक्तोंका दिया अद्वासे जलमात्र|& 
ट्र पश त य है॥ 3७ ॥सुगन्च, फूल, धूप, दीप,अञ्ञादिक सप्रपेण करे तो उसकी तो बातही क्या ! मेरा भक्त न हो,बहुत समर्पण | | 
तो में उससे सन्तुष्ट नहीं होता॥३८॥अब पजा का प्रकार कहते हैं कि, प्रथम तो आप लानादिक शौ चसे शुद्ध हो, इसके उपरांत पएजाकी | 
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सत सामओ शुद्ध करके खखे,फिर पूर्वघुख वा उत्तरको शुख करके बैठे,पूर्व शुलको अग्र करके दोसे आसन बनाय प्रतिमाके सम्घुख स्थिरहोकर | 
पूजा र ॥ ३९ ॥प्रथम तो न्यास करे, फिर सूलमं्रोंसे न्यासकृत मेरी प्रतिमाको हाथसे स्पर्श करे, रातके निर्माल्य फूल डी क्छ हे तो. 
दूर करे, अपने आगे जळ भरा कलश रवखे ओर प्रोक्षणीपात्र रख उसेचन्दन, तुलसीपत्र तथा पुष्पसे शोधन करे ॥३०॥ इसके उपरांत प्रक्ष 9 
णीके जलसेपूजाका स्थान शुद्ध करे उसीसे दरव्यका और अपने आपका प्रोक्षण करे, फिर पाचके लिये उस कलशके जलसे तीन पाज भरकर || 
ह रे उनको भी इन वस्तुओंसे शोधन करे, पाके पानमेश्यामा दूब, कमळ और विष्णुक्रान्ता आदि पदार्थ डालना, गन्ध, पुष्प, अक्षत, || 
& | यव, कुश,तिळ,सरसों यह अध्येके आठ दव्य चाहिये.जाविज्ी,छोग/कंकोल यह आचमनको घाहिये॥ २१ ॥पाद्य, अव्य और आचमनके 
$| रुतन्यातः इतन्यासाँ मदचा पाणिना सृजेत्‌ ॥ कलं प्रोक्षणीयं च यथावहुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ तदद्विदेवयजनं 
४ इन्याण्यात्मानमेव च ॥ प्रोक्ष्य पात्राणि वीण्यद्विस्तेस्तेद्रव्येश्र साधयेत्‌ ॥२१॥ पाद्याघ्यांचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि 

॥ देशिकः ॥ हृदा शीष्णांथ शिखया गायत्र्या चामिमंत्रयेत ॥ २२॥ पिंडे वाय्वग्निसशुदे हतदास्थां परा मम ॥ 
6 त्ता 8 म मा २३॥ तया पिडे व्यापते संपूज्य तन्मयः॥ आवाह्याचांदिषु ` 
ie |. श .॥ ६ द्यापस्पशाहृणाद|तुपचारान ॥ श्व नवसिः 
|g ।विलाऽसनं मम ॥ र 5 त अर र र नळ 
॥४॥तानि पा्ज्रका हृदय, मस्तक, शिखा मन्त्रॉसेतथा गायत्रीसे अभिमन्त्रण करे ॥२२॥ इसके उपरान्त देइको कोषगतवायुसे शोधन करे, मुळा 
||| पारमे स्थित अभ्रिमे जावे फिर ललारमें स्थित चन्द्रमण्डल हे तदं अमृत प्रवाह करके अमृतमय करे, वहाँ no जीवकला | 
॥ |श्रीनारायणजीकी सूर्ति हे, उसका ध्यान करके प्रणव अक्षरे अकार उकार मकार कि जिसका सिद्ध ध्यान करते हैं, ध्यान करे ॥ २३ ॥ दीप | | 
| | कके प्रकाशसे घरके समान अपने स्वरूपकी भावनासे जव देह व्याप्त हो, तो प्रथम उस देहमेंही पूजा करके आप तन्मय होय,इसके उपरांत |% 
|| | आवाहन करके प्रतिमामे स्थापन करे, फिरन्यास करनेके पीछे मेरी पूजा करे ॥२७॥ फिर आवाइनसे प्रतिमामें पा, आचमन,अध्यांदि सब|#| 
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उपचार. करे, घर्मादिक नव शक्ति हैं उनसे पुझ आसन दे ॥२५ ॥अष्टदल कमल बनावै,केशरसे उज्ज्वल सुन्दर कणिका में वे का 
मुक्ति पाने ओर फलकी सिद्धिके लिये वेदिक तांत्रिक मार्गोसे मेरी पूजा करे, वह आसन सुखंशय्या है, दस चार कोने है, चार प ह क 
वहाँ घम, ज्ञान, वैराग्य, ऐश, आग्नेय,नेऋत्य, वायव्य इशान इन चारो कोनोंमें रकखे।२६॥इसके उपरांत सुदर्शनचक्र पांचजन्य शंख,गदा, | 
खब॒,बाण, घलुष, इल, सुराल,कोस्तुभ माला, औवत्सादि आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये तहां सुदशन आदिआठ आयुघोंकाआठ दिशाओंमे|% 
ओर कोस्तुभ आदि तीनको वक्षस्थलमें पूजा करे॥२७॥ नन्द्‌, सुनन्द,गरुड़, चण्ड,प्रचण्ड, महाब ल, कुसुद, छुसुदेक्षण यह आठ पाद हे.इनकी|%॥ 


पद्ममष्टदलं तत्र काणकाकेपरोज्ज्वलस्‌ ॥ उभाभ्यां वेदतंत्राभ्यां मह्यं तूमयसिडये ॥ २६॥ सुदर्शनं पाञ्चजन्यं | 
गदासीइधदुहलान॥ सुपू कोस्तुभ मालां श्रीवत्सं चादुपजयेत्‌॥ २७॥ नंद सुनंदं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च ॥ | 
महाबलं बरू चेव कुमुद कुसुदेक्षणस्‌ ॥२८॥ हुर्गी विनायकं व्यास विष्वक्सेने युरून्सुरान ॥ स्वे खे स्थाने लमि 
सुखान्पुजयेत्योक्षणादिमिः ॥ २९॥ चन्दनोशीरकपुरकुकुमाणट्वासितेः ॥ सलिलेः ्नापयेनसत्रेनित्यदा विभवे सति 
॥ ३० ॥ स्वणघर्मानुवाकेन महाएरुषविद्यया ॥ पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ वस्रोपवीता 


Le Y 


. सरणपत्रक्ता्गंघलेपनेअलेङुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचित ॥ ३९ ॥ 


आठो दिशाओंमें पूजा करे॥२८॥बुर्गा, बिनायक, व्यास, विष्य वसेनको कोनोंमें रखे, गुढको वामभागमें खखे,देवता इंद्र आदि लोकपालोंको 
पूर्व से लेकर अपनी २ दिशाओंमें ईश्वरके सम्मुख रवखे और अध्ये पाद्य देकर पजा करे ॥२९॥ चन्दन, उशीर, कपर, छुंुम, अगर, इन 
सुगन्धियों करके रबखे,मन््रोके जलसे स्नान करावे जो वैभव हो तो यह सामभिये करेन हो तो जो होय उससे ही करे ॥ ३० ॥ स्वणवर्माबुवाक | 
| ॥ और महापुरुष विद्यातथा सइसशीर्षा और राजाओं की घी सामियोंसे मेरी पूजा करे ॥ ३१ ॥ स्नान करनेके उपरांत बस्न,यज्ञोपवीत, आभूषण, E 
पकाकृति इण्डल, माळा, सुगन्ध, लेपन आदि करके श्रृंगार करे,इस प्रकार प्रेमपूर्वक मेरे भक्तको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 
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nS ॥॥ मान ॥३८॥ प्रकाशित मुकुट, कंकण, मेखला, बाजूबंद, श्रीवत्सका वक्षस्थलमे चिद्व,शोभायुक्त बनमाला घारण किये हुए ॥३९॥ इस प्रकारके 
.. | पका ध्यान करनेके उपरान्त घृत मिठाई स मिघ इत्यादिसे होम करे, फिर आज्यमाग और अघोर नामक होम करे ओर पृतमें डूबी इविष्य | ४ 


|g 


0 
fn 
0 
19 
|| 
. [क 
क 












पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेथ यह सब अद्वासहित मेरे भक्तको झे देने चाहिये ॥३३॥ यदि वेभअ हो तो नेवेयको 
अनेक प्रकारकी सामी बनावे. गुड, मिश्री, खीर, घरत, पूरी, पूआ, लड्डू, गेहुँकी खीर, दही आदि व्यंजन करे ॥ ३४ ॥ प्वमें उत्सव 
अथवा नित्य फुलेलसे अभ्यंग, बरन, दर्पण, दन्तघावन, खान, अन्नादि पाकसामग्री,गीत, नृत्य यह सब करने चाहिये.यदि सदा न हो सके 
. ||| पर्वमें वा उत्सवर्में तो अवश्य ही करे॥३५॥ इस प्रकार प्रतिमामें पूजा कही हे.अब अभिमें पूजा कहते हॅ विधिपूर्वक कुण्ड बनावे.मेखला,गत्त | 
||ह) ओर वेदी कर उसमें अनि रक्ले,प्रथम दाथमें जब एकत्र कर ळे तब कुण्डमें रके ॥ ३६॥ इतके उपरांत कुशा बिछाकर चारो दिशामें छिडके, 
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पायमाचमनीय च गंघं सुमनसो5क्षतान ॥ घृपदीपोपहायाणि दयान्मे श्रडयाचेकः ॥ ३३ ॥ णुडपायसपपीषि शष्कु 
ल्यापुपमोदकान ॥ संयावदधिसूपांश्व नेवेय सति कल्पयेत ॥ ३७ ॥ अभ्यंगोन्मदेनादरशेदेतधावामिषेचनस ॥ 
अन्नायं गीतरुत्यानि पवणि स्युदृतानवहस ॥ ३५ ॥ विधिना विहिते कुण्ड मेखलागर्तवेदिभिः ॥ अग्निमाधाय परितः 
समूहेत्पाणिनोदितस्‌ ॥ ३६ ॥ परिस्तीयाथ पयुक्षेदन्वाधाय यथाविधि ॥प्रोक्षण्या5प्ताय द्रव्याणि प्रोक्ष्यामौं भावयेत 
मास ॥ ३७ ॥ तप्तजांबूनदप्रर्यं शंखचक्रगर्दाबुजेः ॥ ठपतचतुस जं शातं प्मकिजरक्मास्षस्‌॥ ३८॥ स्फुरत्किरी 
टकटककटिसूत्रवरांगदस्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षस ग्राजत्कोस्तुमं वनमालिन्‌ ॥ ३९ ॥ ध्यायन्नम्यच्ये दारूणि इविषा 
5मिप्नतानि च ॥ प्रास्याऽऽज्यभागावाघारो दत्त्वा चाज्यप्छुतं हविः ॥ ४०॥ . | 
॥%॥ अन्वाधान नाम कमे समिधसे होम करे, फिर जळ छिडककर मेरा ध्यान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ इस प्रकार मेरे रूपका ध्यान करना चाहिये, 
॥%॥सो कहते है कि, जसा तप्त सुवण लाल होता हे, उसी प्रकारका रूप पीतांबर पहरे, शांत रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्मसे चारो शुजा शोमाय 
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ले ॥ ४० ॥ सूलमन्तरके द्वारा सहस्शीर्षाकी ऋचाओंसे धर्मादिक देवताओंके िदे यथायोग्य हवन कर ॥ ४१ ॥ पा्षदोंको बलि दे, नार 
प पु ड 1 ? | 

यणहूप बह्का स्मरण कर देवताओंके समीप बेठ सूछमन्त्र जपे, फिर नेवेद्य करके भोजनकी सामग्रियोंका ध्यान करे ॥ ४२ ॥ इसके उप 

#/यन्त आचमन दे और वह बचा हुआ उच्छिष्ट भाग विष्वक्सेनके आगे रख उनकी आज्ञासे आप ग्रहण करे, इसके पीछे युलवासाथ सुगन्ध 
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हजिए हस प्रकार कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ ४५ ॥ प्रणाम इस प्रकार करे कि, मेरे चरणोंपर शिर रख दोनों हाथ बांधकर पीठपर खखे 
“अपराधीके समान तुम्हारी शरण हूँ, हे प्रभो ! झुझे शरणमें रखलो,क्योंकि जृत्युहुप जहां आह ह ऐसे ससारसपुदरसे भयभीत हूँ” ॥ ४६ ॥ इस 
प्रकार पूजा करके शेष प्रसाद पुष्प तुलसीदूळ सुझे दे ऐसा ध्यान करे, उसको माथेपर घर आदरे क विसजन कर ज्योति ज्योतिसे मिळावे 
| ॥ ४७ ॥ इतने स्थल तथा प्रतिमादिकोंमें कोन घुरुष हैं, इसपर कहते हें कि, जिएकी जहाँ श्रद्वा हो वहाँ पूजा करे, क्योंकि सर्वभूतोंमे सर्व | 
| रूप में ही स्थित हुँ और सब धून सुझमें निवास झुरते ॥ 84 ॥ ., 3 
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इस प्रकार कियायोगके माग तथा वेदिक तांनिक भारले प्रजा करनेवाले पुरुष शुझसे इस लोक और परलोककी वांछित सिद्धिको प्राप्त| 
होते इं ॥ ४९॥ मेरी प्रतिमाकी स्थापना करके इढ मंदिर बनावे, पीछे फूलोंका उत्तम बाग बनावे, जहाँ मेरी यात्राका उत्सव होता है॥९०॥| 
नित्य अथवा बडे पर्वोमे पूजा सदा चली जाय, उसके लिये क्षेत्र वा पुर आम गा दे तो मेरे समान पेश्र्यको प्राप्त हो ॥ ९१ ॥ प्रतिमाकी| 
प्रतिष्ठा करे तो संब एथ्वीका राजा हो, मंदिर बनानेश्ञला त्रिलोकी राज्य पावे,पूजा आदि यह सब कृत्य करे तो त्रह्मळोकको प्राप्त हो और 
तीनों प्रकार फरनेसे मनुष्य मेरी साथुज्य झुक्तिको प्राप्त होता है॥९२॥ इप प्रकार पूजाका फळ सुक्तितक कहा, अब जो निष्काम हैं. उनकी| 
भक्तिका फल कहते दै, निरपेक्ष भक्तियोग करके सुझे ही पावे सो भक्ति केसे हो ! तो कहते हें,भक्ति तब हो,जब इस माति मेरी पूजा करे॥९३॥ | 
एवं क्रियायोगपथेः पुमान्वेदिक तांत्रिकेः ॥ अर्चन्दुभयतः सिडि मत्तो विदृत्यमीप्सिताश ॥ ४९ ॥ महर्चो संप्रति 
छाप्य मंदिरे कारयेच्द॒स ॥ एष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाऽऽश्रिताच्‌ ॥ ५० ॥ पूजादीनां प्रवाहार्थं महापवे 
र» || स्वथान्वहस॥ क्षेत्रापणपरग्रामान्दत्त्वा मत्साश्तिमियात्‌ ॥ ९१ ॥ प्रतिष्ठया सावभौस दानेन सवनवयमस ॥ पुजा 
` „||| दिना ब्रह्मलोकं विमिमत्समतामियात्‌ ॥ ५२॥ मामेव नेरपक्ष्येश भक्तियोगेन विदति ॥ भक्तियोग स लभते एवं यः 
>& ॥8॥ पजयत माय ॥५३॥ यः स्वदत्तां परेदेत्तां हरेत पुरविप्रयोः ॥ इत्ति स जायते विड्सुग्र वर्षोणामयुतायुतस्‌ ॥ ५४ ॥ | 

||| कदश्व सारथेहतोरचमोदितुरेव च ॥ कमणां भागिनः प्रेत्य शयो भ्रयसि तत्फळय्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा 
| पुराण एकांदशस्कन्धे प्रतिमापूजांनि* सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ | न | 
1“ दाताका फल कहा, अब जो देकर फिर छीन लेता हे उसका निदित कम कहते हैं कि, जो अपनी दी तथा पराई दी बाह्मण, देवताकी बृत्तिका 
॥४ | इरण कर लेता सो अयुत वर्षतक विष्ठा भोजन करता है ॥ ५४॥ जो फल कताको होता है वही सहाय कणनेवालेको भी होता है प्रेरक, 
|| अवमोदनकता इन सरवोको परलोकमें फल होता है.कारण यह हे कि, यह सब करके विभागी दे,जिसने जितना अधिक किया उसे उतना ही 
_ [४ अधिक फल मिलता दै, यदि सहाय आदिबहुत कर्म किया हो तो बहुत फल मिलता हे ॥ ५६ ॥ इति श्रीमद्वावते महापु० एकादशस्कन्धे 

|| भाषाटी काया श्रीमगवदुद्धवतवादे पुरुषाचनविधिनाम सप्तविशोष्ष्यायः ॥ २७ ॥ ॒ | 
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: दोहा-अट्टाइस अध्यायमें, ज्ञानयोग विस्तार । अब वरणों संत्षेपसो, सजन ले | | | | 
- करी थे 27 हु विचार ॥ 9 ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे उद्धव !|£ 
जो मेरी भक्तिम अथवा पएजामें रहे सो यह ज्ञाननिष्ठा करे, पराये स्वभाव फर्मोंकी स्तुति और निन्दा न करे,संपूण विश्वको प्रकृति पुरुष करके | ७ 
हे जाने, मुझसे भिन्न न जाने & ॥१॥जो पराये स्वभाव और केकी निन्दा करता हे अथवा सराहना करता है सो मि थ्याभ्रूत प्रपंचद्दष्टि होकर 
रीती ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है॥ २ ॥जब इन्द्रियगण निद्वासे व्याप्त होता हे तब मनसे यह जीव स्म देखता दै; मायारूप स्वप्न है पीछे मन हे 


४ श्रीसगवातुवाच ॥ परस्वसावकर्माणि न प्रशंसेन्नगहयेत्‌॥ विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 9 ॥ परस्वमा | 
 वकमोणि यः प्रशंसति निदति ॥ स आश अश्यते स्वाथादसत्याभिनिवेशतः॥ २ ॥ तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट 
| चेतनः । र मायाँ प्राप्नोति शृ वा तइ्ञानार्थृ्युमाद ॥ ३ ॥ कि सद्र किमभद्रे वा देतस्यावस्तुनः कियत्‌ ॥ | । 
| वाचोदितं तदन्तं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४ ॥ छाया प्रत्याह्मयाभासा हमसन्तो5प्यथेकारिणः ॥ एवं देहादयो भावा 
यच्छत्याम्॒त्युतो भयस्‌॥ ५ ॥ | | 


1भी लीन हो जाता है तप चेतना नष्ट हो जाती है, तइ मतुष्य सृतकसमान झुघुप्ति दशाको प्राप्त होता हे, इसलिये जिसकी बुद्धि इस विश्वको 
- |नाना प्रासे जानती है सो विक्षेप लयको प्राप्त होता हे व स्वप्रमें जो होता है सोई अमरूप यह है॥ ३॥ और जो वस्तु ही नहीं केवल 
| ” अम दै, उसमें यह भला हुआ यह बुरा हुआ इतना भला इतना बुरा इसका क्या कहना ! इसका घरा हुआ नाम सब मिथ्या है, मनसे ध्यान ः 
||&| करते हे ओर नेञ्रोसे जो देखते हे सो सब मिथ्या हैं; तहां मळा बुत कहे तो सब अपना ही अज्ञान अम है॥४॥जेसे प्रतिबिस्बकी झाई सीपीमे 

9 शंका -श्रीकृष्णने कदा कि, कोई सुन्दर कर्म करे तो उसकी हीं करना भोर जो कोई म गाव जि ग iy 
कम करता देतो सुन्दर वचन भौकष्णचन्ने किसके लिये कहा, चढ ली नल साल यी हा साना तार नीचा शल पा | 


उत्तर-यह वचन भगवानुने विरक्तोंके छिये कहा दै और विरक्तोमें जो कोई संन्यासी हो तो उसके लिये भी कडा है और संन्यासि योमें जो कोई परमहस दो जाते हैं उनके ळिये तो निश्चय ही कहा है. | 
पह अर हे कि सब साधु माताको किलोकी नदा सति नी, करनी चाहिये यद मे चन ढस्य के दिये लही | | | 1 
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|रूपकी बुद्धि मिथ्या दै,कायेको करते हुए हसी प्रकार यह देहादिक भाव मरनेतक भय देते हें ॥ ५ ॥ वेदम जो सृष्टि कही हेसो आप ही ह्म विश्व 
रूप होकर प्रगट होते इं आप ही उत्पन्न हो आप ही छजते हें और आप ही रक्षा करते हे आप ही संदारकरते हें ओर जिसका संहार करते हें॥ 
वह आत्मा ही है ॥ ६॥ आत्माजो सबसे एथळनिरूपण किया दे उससे कोई पदार्थ पृथक नहीं हे, यह अध्यात्म अधिदेव ओर अघिश्रतरूप| 
जो प्रतीत होता दे, सब मायारचित होनेसे निसूल है।यह अध्यात्मादि तीन प्रकारका शुणयुक्त संसार आत्मामे मायाके द्वारा भासता है ॥ ७॥||& 
जो पुरुष यह मेरी कही हुई ज्ञान विज्ञानकी चेष्टाको जानते हें, वह किसीकी निंदा स्तुति नहीं करते, सुयेकी भांति समान होकर लोकोंमें विच 
रण करते हैं ॥ ८ ॥ वह केसे हो ! सो प्रकार कहते हें,जो वस्तु आदि अन्त युक्त है सो मिथ्या है, यह जानकर प्रत्यक्ष उपजे और नष्ट इुए || 
आत्मेव तदिद विश्वं ज्यते सृजति प्रश्चः ॥ त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः ॥ ६॥ तस्मान्न ह्यात्मनो 
ऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः ॥ निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि ॥ इदं शुणमर्य विडि त्रिबिधं 
मायया इतस्‌ ॥७॥ एतहिहान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणस ॥ न निदति न च स्तौति लोके चरति सूयवत॥ ८॥ 
रत्यक्षणाइमानेन निगमेनात्मसंविदा ॥ आद्यंतवदसज्ज्ञाचा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९ ॥ उद्धव उवाच ॥ नैवात्मनो 
॥ न देहस्य संछतिद्रष्टश्ययोः ॥ अनात्मसदृशोरीश कस्य स्यादृपलभ्यते ॥ १० ॥ आत्माऽव्ययोऽगणः शुडः स्वयं 
ज्योतिरनाहतः ॥ अंभ्रिवद्दारवदचिद्देहः कस्येह सुस्ृति! ॥ ११  . | 
i | जगतको अनुप्रान वेद ओर अपने अचुभवसे ऐसे जाने कि,जो यह दीखता हे सो सब मिथ्या हे,यह ज्ञान जब दढ हो जाय तबनिःसंग होकर 
® |विचरण करे॥ ९॥ उद्ववजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! आत्मासवयप्रश्चश है ज्ञानछूप हे, देइ तो जड दै तो यह संसार किसको लगता है ! हे 
| & |ममो 1 यह संसारं आत्माका है अथवा देहका है ! इनका आत्मा ही दट हे वही देखता हे; देहतो जड है आत्मा जड नहीं परन्तु देखनेवाटा 
a ह॥१०॥ आत्मा अव्यय है, सगुण हे, शुद्ध है, स्वयंज्योति हे,आवरणरहित है ओर देह तो जड है परन्तु इसका सयोग काष्ठ ओर अग्निसे हे, 


1 अग्नि और काए भिन्न नहीं हे इसी प्रकार भात्मामें एकता दे,हन दोनों में संसार किसीको भी संभव नहीं और जो संभव हे तो भी अभि प्रका | 


Q% 





श 





288A ER 


1] 
es 
| 
॥। 9% 














2 | | # ह ॥ # # # # 8.2 353338 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भा०ए० 
| ९९ ॥ 


5555555 


1 ७४ 
50 | 


` ॥७ ओर बत्य यह सब अहकारसे है, आत्माको यह छुछ नहीं लगते ॥१५॥ देइ, इद्विय, प्राण और मनका अभिमान कर यह आत्मा ही उनके ध 











(तक दे,काऽ धक्ष्य है ॥:३३ ॥ यद्यपि सत्य हे परंतु ता भी संसारका अविवेक कारण हे, तो इसके उत्तरमें कहते देंकि जहांतक देइ इन्द्रिय | 
&॥ आर पराणसे आत्माका सम्बन्ध हे तहांतक मिथ्या भी संसार भासता हे, यद्यपि आत्माका और इंड्रियोंका सम्बन्ध नहीं परन्तु तो भी अविवे। 


# | कसे मान लेते है॥ १२॥उद्धवजी बोले कि, देह तो असत्य हे, इसको संसार क्या भासता है ! तो इसके छत्तरमें भगवाच श्रीकृष्ण चन्द्र कहते ८. 





| तो मोक्ष किसीका हो ही नहीं सकता ! इसके उत्तरमें कहते हें कि जैंसे शोचनेवालेको स्वप्न भी अनथ देता है,सोई जो जागता रदेतो जागनेवाळे |९ 
श्रीसगवानुवाच ॥ यावहेहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकषेणस्‌ ॥ संसारः फलवांस्तावदपार्थो5प्यविवेकिंनः ॥ १२ ॥ अर्थ 
ह्यविद्यमानेऽपि संस्तिर्‌ निवतेते ॥ ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ यथा हयप्रतिबुस्य प्रस्वापो - 
बहनथश्त्‌॥ स एव प्रतिइुडस्य न वे मोहाय कल्पते॥ १४ ॥ शोकहषेभयक्रोधलोभमोहस्पहादयः ॥ अहंकारस्य 
ह्यते जन्म शत्यश्च नात्मनः ॥ १५ ॥ देदेन्द्रियप्रामनोभिमानो जीवों5तरात्मा गुणकर्म मूर्तिः ॥ सूत्रं महानित्यु 
स धव गीतः संसार आधावति कालतंत्रः ॥ १६ ॥ अमूलमेतद्वरूपरूपितं मनोवचःप्राणशरीरकमे॥ ज्ञानासि 
|@| नोपासनया शितेन च्छित्त्वा झुनिर्गो विचरत्मतृष्णः ॥ १७ ॥ 
॥&॥को वह अनथ नहीं होते. जीवन्मुक्त पुढुषोंको विषयकी स्फूति अनथ नहीं कर सङती ॥ १४ ॥ शोक, इषे, भय, को घ, लोभ, मोइ,काम;जन्म 
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| मध्यमे स्थित जीव है; इसीसे गुणकममय सूति हे और इन्हीं शुणकर्मसे पुरुष बँध रह हे, इसी कारण ईश्वकके आधीन होकर सब संसारमे||# 
| | दोडते फिरते हे.सूच और महत्त्व आदि नानाङपसे अनेक प्रकारका कहा हे॥१६॥ इस प्रकारके अहेकारसेजव यहजीव बँध रहा है सब ज्ञानसे|& 


| मुक्ति होती है सो कहते हे कि,बचन मन ग्राणीमें अहंकार निसूल है, अज्ञानमें बहुत झप प्रश्मशते हेःइसलिवे शुरुकी सेवा कर तीक्ष्ण ज्ञानरूप 
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||ह कि, यद्यपि विषयभोगढक़ी वस्तु पास नहीं परन्तु तो भी संसार नहीँ जाता, क्योंकि इसका ध्यान विषयोंमें रहता है इससे संसार होता हे | 
| और स्वममे अनथको देखता हे ॥१३॥ अब तके करते हैं कि, ध्यानसे जो विषयकी स्फूति हे सो तो जीवन्युक्तिसे भी निवारण नहीं होती क 
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खङ्ग हाथम ले इस अहकारबंधनकी काट संग छोड एथ्वीमें फिरे, इस कारणका यही उपाय हे ॥ १७ ॥ अब वही ज्ञान कहते हैं, जिसका 
साधन करनेवाला वेद है, सो वेदके कहे धर्म करे तब विवेक उत्पन्न हो, तब स्वधर्म, अपना अडभव, उपदेश, तके इतने साधनसे जो उत्पन्न 
हो उस ज्ञानका फळ कहते है कि, योग तप है और कारण है और जगतके आदि अन्त मंध्यमें वही है ॥१८॥ नाना भेदके व्यवहार भी बहा 
में ही होते है सो कहते हे, असे सुवर्णके अनेक आभूषण बनते हैं और उसकी उत्पत्ति प्रथम भी और पीछे भी सुवण ही कै अनेक भाति 
होनेके उपरांत al सुवण ही रहता है,क्योंकि सुवणसे और कोई वस्तु तो नही,इसी प्रकार यह विश्व अनेक रूपसे दीखता है सो मी में ही हूँ,ऐसा 
जानना चाहिये ॥ ३९ ॥ इस प्रकार विश्वका रूप कहकर इन देह इंद्रियोंमें जिससे प्रकाश होता हे उसका-तडूप कहते है, इस मनकी तीन 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेतिद्यमथातुमानस्‌ ॥ आयेतयोशस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्व तदेव मध्ये ॥ 
॥.१८॥ यथा हिरण्यं स्वङृतं एरस्वात्पश्नाच स॒वेस्य हिरण्मयस्य ॥ तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानाऽपदेशेरहमस्य 
तहत ॥ १९ ॥ विज्ञानमेतत्रियवस्थमंग शुणत्रयं कारणकार्यकृतं ॥ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनेव तुयेण तदेव 
सत्यस्‌ ॥ २० : न॑ यतुरस्ताहत यन्न पश्चान्मप्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस ॥ भूतं प्रसिदध च परेण यद्यत्तदेव ` 
तत्स्यादिति मे मनीषा॥ २१॥ 


अवस्था कारण हैं. सत्त्वयुण, रजोगुण, तमोुण यह गुण हे, जो सब कार्य-कारण-कत्तोरूप हे, अध्यात्म कारण, कार्य अधिम्ृत, कत्ती 

अधिदेव इस प्रकार जिगुणरूप जगत्‌ दे, इस प्रकार भी जिससे होता है और जिसके अचुभवसे प्रकारो हे सो चत॒थे स्थान अहा है इंद्रियादि | & 
बा त सा आदि धे हे सो ३ | ० ॥ इस प्रका म ०2 ~ ब सा है यह कहा, अब % 
जो और प्रकार होता है.सो असत्य हे इसपर कहते हैं कि, जो वस्तु प्रथम नही और नहीं मध्यमें भी नही केवळ नाममात्र ही ६ 
को, जिससे प्रकट हुई और प्रकाशी सो वही ह ऐसी मेरी दि है॥ ३३ ॥ हि 
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तप प्रपञ्चङ्ञा ब्रह्मसे अभेद कहते हे कि, यद्यपि प्रथम मे ही हूँ; यह रजोगुणसे उत्पन्न हुआ विकारका समृह ब्रह्मढ़ा काये है परन्तु तो भी परमके 
6 |अकारासे भासता के ब्रहम स्वयंज्योति हे इससे इंद्रिय, विषय, आत्मा, देवता, पञ्चशत यह सब तत्त्व अह्महूप होकर भासते हे, यह विचित्रता ७ 
छ| हाका ही काय है ॥२२॥ इस प्रकार ब्रह्म विवेकके देतुसे और देहादिकमें आत्मघुदि त्यागकर गुरुद्वारा अपना सन्देइ कार सब कामनाओते|% | 
ह| निवृत्तो आ त्माके आनन्दसे सन्तुष्ट होकर रहे ॥ २३॥ जो छोडने चाहिये उनका स्वरूप कहते हें-यह देह आत्मा नहीं, पृथ्वीका 2! 
४७ विकार हे, इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवता, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह कोई आत्मा नहीं हे, क्योंकि अन्नभावळे आश्रयसे रहता दै. 


अविद्यमानोऽप्यवमासते यो वैकारिको राजससर्ण एषः। ब्रहम स्वयंज्योतिरतो विभाति बल्लेद्रियाथीत्मविकारचित्रण 
॥ २२ ॥ एवं स्फुट ब्रह्मविवेकहेतुमिः पराएवादेन विशारदेन ॥ छित्त्वात्मसंदेह्ुपारमेत स्वानंदवुष्टोऽखिलकामुके 
भ्यः ॥ २३॥ नात्मा वएः पारथेवमिद्रियाणि देवा सुाथूजलं इताशः ॥ मनोऽन्नमात्रं विषणा च सत्त्वमहेकतिः 
पि क्षितिरथेसाम्यस्‌।२४।समाहितेः कः करणेगुंणात्मसिगुणी भवेन्सत्सुविषिताधाग्नशाविश्षिप्यमाणेरत किन्तु दृषणं 
घनेरुपेतविगते रवेः किस्‌ ॥ २५॥ यथा नभो वाय्वनलाइयणणेरगतागते्वतेयुणेनं सजते ॥ तथाऽक्षरं सत्त्तरजस्तमो 
मलेरहमतेः संस्रतिदेतुभिः परस्‌ ॥ २६ ॥ 5 3 आर 

इससे विकारयुक्त हे और का जळ, अशनि, आकाश; एथ्यी यह पञ्चत, शब्द्‌ स्पर्श, हूप, रस गन्ध, प्रकृति ये भी आत्मा नहीं, क्योंकि 

जड़ है ॥ २४॥ इस भ्रकारके विवेकवंत ज्ञानी झुक एुरुपको इंड्ियोंका किया गुण दोष नहीं होता सो कहते हे कि, जो विवेकी ज्ञानवंत हे 


जीवन्युक्त दशाको प्राप्त हैं उन्होंने हणहप इन इंड्रियोका निगह किया हो अथवा न किया हो, उन्हें न तो अण है न दोघ है; जेते मेघके।#| 
आकाशम आनेसे सयको छछ दोष नहीं गता हे और मेघ जानेके उपरांत छुछ गुण भी नहीं लगता ॥ २७ ॥ जो निःसंग हैं और | 
ब्रह्महप हो रहे है; उनको किसीसे गुण दोष नहीं लगता, जैसे आकाश शूमिमें आते जाते ऋतुक्के गुण शीत, उच्णादिक और वाथु,अभि,जलूे छि | 
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| ९ इद्वियवन्त हे सो.विना देखे क्यों रहें ! सो कहते हें कि,जो विवेकयुक्त हैं सो यद्यपि इन इंड्रियोंके विषयोंको देखते हे परन्तु तो भी अनुमानसे 


भले उपचारोंसे दूर न किया हो तो वारंवार वह रोग उत्पन्न होकर दुःख देता हे, उसी प्राररागादिक और कमै जिसके दग्ध नहीं हुए तो 
ओर सब विषयोंमें आसक्त मन भी योगी घुरुषको फिर बाधा करता है॥ २८ ॥ और जो योशसे अष्ट हो गया हो तो उसका फया.उपाय 
तो कहते हैं कि, योगीको देवताओंके प्रेरे जो बन्छुङप श्रष्ट करते है, योगके भ्रष्ट होनेसे फिर पूर्व अभ्यासबलसे योग करे परंतु कते 


' तथापि संगः पखिजेनीयो गुणिषु मायारचितेषु तावत्‌ ॥ मद्भक्तियोगेन हहेन यावद्रजो निरस्येत मनःकषायः॥२७। 
- यर्थऽऽसयोऽसाइचिकित्सितो णां एनः पुनः संतुदति पररोहान॥ एवं मनोऽपककषायक्मं कुयोगिनं विध्यति सव 
संगस्‌॥ ९८ ॥ कुयोगिनो ये विहतांतरायेमंदुष्यश्तेञ्चिदशोपसष्टः ॥ ते परा्तनाभ्यासबलेन अयो युंजति योगं नत 
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विरुद्ध जान आत्मासे और वस्तुसे मानते हें, वह स्वमकी भांति सब मिथ्या जानते हें, जेसे जागनेपर स्वप्रके विषय सब आप ही अंत 
3 पान हो जाते हैं ॥ २९॥ हे उद्धव ! आत्मामे धुक्तावस्थादिय भी विकार नहीं होता, क्योंकि बद्धावस्थामें गुण और कर्मोसे विचित्र अज्ञानके 


कायरूप देहेन्ड्रियादि अध्याससे अपने स्वरूपे मिळे हुए माने गये दें, ` वही देहेन्द्रियादि झुक्तावस्थामें ज्ञानसे निवत्त 
आत्मा किसीसे त्याग और अहण नहीं किया जाता, यदि झुक्तिको कियांका फल माने तो आत्मामें विकार होता है इससे आ 
निवृत्तिका होना ही मोक्ष है. बंध मोक्ष आत्माका स्पश नहीं करते इस . कारण आत्मा निर्विकार दै ॥ ३३ ॥ परंतु प्रथमसे ही विद्यमान 


पूर्व हीतं गुणकमंचित्रमज्ञानमात्सन्यविविक्तमंग ॥ निवर्तते तत्युनरीक्षयेव्‌ न शृते नापि विछज़्य आत्मा ॥३३ ॥ 
यथा हि भानोरुदयों रचक्ष॒षा तमो निहन्याज्न तु सदिधत्ते॥एवं समीक्षा निषुणा सती मे इन्यात्तमिल्लं एर्षह्य बुढ्ेः 


| ॥ ३४ ॥ एष स्वयेज्योविरजोःप्रमेयो महातुभ्रतिः सकलादुश्रतिः ॥ एकोऽडितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसव 


अरंति॥ ३५ ॥ एतावानात्मसंमोहो यहिकल्पह्तु केवले ॥ आत्मन्दते स्वमात्मानमवलंबो न यस्य हि॥ ३६॥ 


घटादिक पदाथामें कुछ विकार नहीँ करता इसी प्रकार मेरी अध्यात्मविद्या मजुष्योंके मनके अंघकारको दूर करती है परन्तु आत्मामे हुछ विकार 
नहीं होता, आत्मा तो जिस स्थितिमें स्थित है, उस्ीमें रहता है॥ ३७ ॥ यह स्वयंप्रकाश जन्मरहित ज्ञान विज्ञानसे भी जाना नहीं 
जाता, महान्‌ प्रतापयुक्त किसी विकारसे न बढे न घटे, सदा एक छप रहे और सबोंका प्रकाशक एक है, वह हूसरेसे रहित है जिसमें 
वचनकी गति नहीं, अति भी कहती है कि; जब आगे गम्य नहीं, वहाते मन समेत वाणी फिर आती है. जिसके प्रेरे वाणी और प्राण 
काय करते है ॥३५॥ केवल भेदरदित आत्मा है उसमें भेद देखना इतना ही अम मनका है; अपने आत्माके बिना इस भेदका आश्रय है ही 
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नहों॥३६॥ओर जो भेद मानते है, उनका मन हुःखित है, क्योंकि हुप और नामसे जो वस्तु कही जाती है।खो पज्धूत हप है; देइ, इंद्रिय 
दूसरा पदार्थ यह मत पंडित लोगोंका वाद है. तत्त्व जानेबाखके रेखे वस्तु विचारकर देखो तो सब मिथ्या हें ॥ ३७ ॥ जो कच्चा योगी 
| योग साचे दै, उसे उसकी देइसे छठे रांगादिक उपद्रव करके योग कर देते हैं।इनको मैंने यह आगे लिखी विचि कही है ॥ ३८ ॥ सो कहते। 
है कि, योगकी घारणासे चन्द्रमा तथा स॒येके तापको जीते,आसनसे प्राणवाड और घारण वायसे वात रोग जीते. तप,गइ, ओषधीसे पापमह| 
इत सब अशुभ दूर करे ॥ ३९ .॥ चित्तका दोष मेरा ध्यान करके दूर करे, मेरे नाम कीत्तन आदिसे छाम क्रोधा दिकोंको दूर केरे और| 
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यज्ञामाकृतिमिग्रांद्यं पंचवणेसबाधितस्‌ ॥ व्यथेनाऽप्यथेवादोऽयं हयं पंडितमानिनाश ॥ ३७॥ योगिनोऽपक्कयोगस्य 
युंजतःकायउत्यितेः ॥ उपसरे विहन्येत् तत्रायं विहितो विधिः॥३८॥योगधारणया कांश्चिदासनेधारणान्बितेः ॥ तपो 
मनोषधेः काँश्रिदपसर्गान्विनिदेहेत ॥३९॥ कांश्चिन्ममावुघ्यानेन नामसंकीतेनादिमिः ॥ योगेश्वराठडत्त्या वा इन्या 
द्मदाञ्छनः॥४०॥ केचिद्ेहमिमं धीराः युकं यसि स्थिरस्‌॥ विधाय विविधोपाथेरथ युंजति सिये ॥४१॥ | 
नहि है तत्कुशलादृत्य तदायासो पाकः ॥ अंतत्त्ववाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२॥ योगं निषेवतो नित्यं 
कायश्चेत्कल्पतामियात्‌ ॥ तच्छद्दध्यात्न मतिमान्योगद्व॒त्छृज्य मत्परः॥ ४३॥ . | 


| # | कितने ही योगी धरोंकी सेवा करके सब दंभ अइकारादिक अशुभोंको शनेः शनेः दूर करे ॥ ४० ॥ कितने ही योगीश्वर इस देहको 
७ |तरुणतामे अनेक. उपायोंते स्थिर करके परकायाप्रवेशकी सिद्धिके लिये योग करते हैं ज्ञानकी निष्ठा नहीं करते ॥ ४१ ॥ और जो जक 

॥४ हाता हे, सो उनका आदर नहीं करते, क्यों कि देह अनित्य हे, इस कारण निश्चय मनसे योग करके इसके रखनेका अम निरथेक हे, जेसे|#॥ 
1१९ पड मि हे ॥ ९२ ॥ यथा योगसिदिका नित्य सेवन करते करो भाणायामारिके भावले ररे हो ही जाय, पल्द तो ९ 
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र्य - 0 भी बुद्धिमात मेरे भक्त पुरुषको समाधि त्यागन कर इस शरीरकी सिद्धिपर विश्वास करना योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ इसलिये योगीजनोंको॥ ४! 
|g चाहिये कि, मेरे आश्रयसे यह योग करें तो विजन न हो, निस्पृह होकर आत्माका अजुभंव प्राप्त हो जब मेरे आश्रयसे सब विध निवत्त हो. 
तो वह योगी आनंदसे परिपूण होता हे ॥ ४४॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां भगवदुद्धवसंवादे अष्टाविशो॥ 
ऽध्यायः ॥ ३८॥ दोहा--उनतिसवे अध्यायमें, भक्तियोग विस्तार । प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार ॥ १ ॥ उद्धवजी बोठे । ॐ 
कि, है श्रीकृष्ण ! यह तुमने योगकी क्रिया कही सो जिस पुरुषका मन बशमें नहीं उसको तो अतिकठिन लगती है, क्‍योंकि वे अज्ञानी || 
(0 इसलिये जिससे शीश सिद्धि हो और सुगम हो सो उपाय मुझसे कहो ॥ ३ ॥ हे कमलनेत्र | बहुधा जो योग करते हे वे मनका निग्रह | 
योगच्यामिमां योगी विच्रन्महचपाश्रयः। नांतरा येविहन्येत निशः स्वघुखातुभूः॥४४॥ इति श्रीमद्भान्मन्एका | 
ज्ञानयोगनि° नामाष्टाविशोऽध्यायः॥२८॥ उडव उवाच ॥ सुहुष्करामिमां मन्ये योगचयांमनात्मनः ॥ यथांजसा | 
एमान्सिड्येत्तन्मेब्रह्मंजसाऽच्युत ॥ १ ॥ प्रायशः एंडरीकाक्ष युंजतो योगिनो मनः ॥ विषीदंत्यसमाधानान्मनोनि || 
ग्रहकशिताः ॥ २॥ अथात्‌ आनंदहु्ध पहांबुज हंसा श्रयेरन्नरविदलोचन्‌ ॥ छुं तु विश्वेश्वर योगकर्ममिह्त | | 
® 
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न्माययाऽमी विहता न मानिनः ॥ ३॥ कि चित्रमच्युत तबेतदशेषषधो दासेष्वनन्यशरणेणु यदात्मतात्वस्‌ ॥ | 
योऽरोचयत्सह शेः स्वयमीश्वराणां श्ीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥४॥ | | 
करनेमें अत्यन्त शको प्राप्त होते ६; तो शी मनका निग्रह नहीं होता तो थकित हो विषादथुक्त होते हैं ॥ २ ॥ योगे अति छेश है, जो! 
Li हें वह सार असारको जानते हैं. हे इमलदलकोचन ! जो तुम्हारे चरणारविन्दोंा आश्रय करते हे तो यह चरणारविन्द ही उनके| 
आनंदको पण करते दे, हे कमलदळ्छोचन | आप अक्तोंको सुखरूप हो और जो योगीश्वर तुम्हारी मायासे मोहित योग कमे कर ९ 
अभिमानको धारण करते हे वह सिद्ध. नहीं ॥ ३ 8 हे श्रीकृष्ण हे सबके बेशु | जी अनन्यशरण तुम्हारे दास हैं, इनके तुम वश हो इसमें | 
आश्रय नहो, जेसे नंद यशोदाके घर खेलते फिरे, रामरूप घारण कर बंदरोंसे मित्रता की, अज्ञा आदि देवताओंके शोमासंयुक्त|6 
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कुटोंके अग्रमागने तुम्हारे चरणारविन्दका सिंहासन पीड़ित किया है ऐसे तुम हो ॥श॥तुम अक्तोंकी सेवा जानते हो; दो प आत्मा हो इसी 
रण अतिप्रिय हो, “वर हो,जो पुरुष केवल तुम्हारे ही आश्रय रहते दै उनको सब अथे देते हो. प्रहाद आदि अक्तोंमे किया उपकार जान 
शेन आपको छोड सकता है! तो क्या फलके लिये मेरा सेवन करे! तो कहते हे.नही नहीं, और देवता अथवा धरममज्ञानादि साधन तो ऐशअर्य 
अथवा मोक्षके अर्थ हे इसलिये कौन भजे ! कहते हे कि, साधन विना मोक्षादिक्य फल केसे हो! तो तुम्हारे चरणारविन्दकी सक सेवन करने 
छेको क्या फळ नहीं होता! जो चाहते हे सो होता है ॥ « ॥ अब कहते हे कि, और भजनकी बात तो दूर रह, तुम्हारे किये उपकारका 
म्हारे विषे आत्मनिवेदन करे तमी प्रत्युपकार हो और प्रद्ारसे नहीं होता सो कहते के आनदबद्ध मह्मके ज्ञाता तुम्हारे उपकारको स्मरण करके 


` ते लाइखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सवार्थद स्वकतंविडिसजेत को उ ॥ को वा सजेत्किमपि विस्पतये5तुभूत्ये कि 
वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः॥५॥ नेवोपयंत्यपचिति कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि इतष्डश्चुदः le ॥योऽन्त्‌ 
हिस्ववुभ्रवामशुभं विध॒न्वन्नाचायचेत्त्यवएषा स्वर्गात व्यनक्ति ॥ ६॥ श्रीशुक उवाच ॥ त्युडवेनात्यदुरक्तचेतसा 
ष्टो जगत्कीडनकः स्वशक्तिमिः ॥ णहदीतमूतित्रय ईश्वरेश्वरो जगादसप्रेम मनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ श्रीमगवाङुवाच ॥ 
हंत ते कथयिष्यामि मम धमीन्सुमंगलान्‌ ॥ याव्छृड्याचरन्मत्यों शत्यं जयाति हुजेयस्‌ ॥ ८ ॥ 
|| ब्रह्माकी आयुसे भी तुम्हारे उपकारसे उकण नंहीं हो सकते. उपकारको कहते हैं कि, जो तुम बाह गुरूरूप हो और मध्यमे अंतयांमीरूपसे प्राणि 
100 ॥ योकी वा दूर कर हो, अपना आनन्द छप प्रगट करते हो, इम इसका प्रत्युपकार क्या करें ! ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज 
५ परी क्षित्‌ ! जब अवुरक्तचित्त उद्धवने इस प्रकार पृछा तब इश्वरके मी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे कि, जो भगवान्‌ सत्त्व, रज,तम्त 
| शक्तियोंसे बल्मादि तीन सूर्ति घारण करते हें और जगत्‌ जिनका खिलोना है ॥ ७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! में सुमंगळ अपने 
Mf चमे तुमसे कटश, जिन घमांको श्रद्धासदित करनेसे यह मलुष्य दुजय सरत्युकोी भी जीत लेता है ॥ ८ ॥ 
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मेरा स्मरण करते करते शनेः शनेः सब कम करे, पर सब कम मेरे लिये करे, झुझमें ही सन तथा बुद्धि अपिंत करे तथा | 
| और मनकी प्रीति रक्षे ॥ ९ ॥ जहा मेरे भक्त साधु पुरुष निवांस करते हों नही पुण्यदशेनोमें जाकर बास क्रे, दव, प या | 
पेरे सक्त हे उनके कमोफा आश्रय करे ॥१०॥ उन अक्तोंसे मिलकर उत्सव करे; अथवा अछग आप ही सबकी यात्रा उत्सब करे, नृत्य गीत | 
सब करावे, महाराजके छत्र चामरादि डपचारसे सब करावे ॥ ११ ॥ निभळचित्त पुरुष सब शतमात्रमें अपनेमें तथा बाहर भीतर घुले ही। 
देखे, में आकाशकी नाई असंग हीनेके कारण सबमें स्थिर भी आवरणरहित्‌ और बाहर भीतर सदा पूर्ण हूँ ॥ १२ ॥ जो इस प्रकार ज्ञानमे | 
“झुयोत्सर्वाणि कमोणि मदर्थ्‌ शनेः स्मरन्‌॥ मय्यापितमनञ्चि्तो मडमांत्ममनोरतिः ॥ ९ ॥ देशान्पुण्यान्ंश्रयेत | | 
भद्धत्तः साधुमिः श्रितान्‌॥ देवाधुरमवृष्येषु मद्धकताचरितानि च ॥ १० ॥ प्रथक्सत्रेण वा सह पवेयात्रामहोत्स 
वाद ॥ कारयेहीतरत्यायेमेहाराजविश्वतिमिः ॥ 9१ ॥ मामेव तवेभरतेषु बहिरतरपादृतस ॥ इक्षेतात्मनि चात्मानं 
यथा खंममलाशयः ॥ 9२॥ इति तर्वोणि शृतानि महूविन महादते ॥ समाजयन्मन्यमानो ज्ञान केवलमाशितः ॥ | 
२-0 ख एुल्झसे स्तेने त्रह्मण्यके स्छुलिगके ॥ अशे करके चेव समहृक्पेडितो मतः ॥ १४ ॥ नरेष्वसीक्षणं | 
सद्धा इलो भावयतोऽचिरात ॥ स्पर्धासूया तिरस्काराः साकारा वियति हि ॥ १५ ॥ विद्वज्य स्मयमानान्सान्दृ - | 
ब्रीडा च देडिकीस्‌॥ प्रणमे अहिना 1१६ ॥ यावत्सु श्तेइ नद्भाषो नोपजायते ॥ ताबदै. | 


_व्ठपासीत वाझनःकायदृत्तिसिः ॥ १७॥ 


ह्यित हो सब भराणिमा्रको मेरा ही आव जानकर एजे, वही पण्डित है॥ ३३ ॥ ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, अह्मण्य, सये, अभिके कणिका | 
प्‌ 


यह ऋर दों वा न हों नमे जो समष्टि हो बही पण्डित ३।३४॥ मतुष्योने मेरे भावकी भावना रक्ल तो बेगि ही पुरुषके चा, विदा, तिरस्कार, | 
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अकार यह सब निश्चय नष्ट हो जावे ॥ १५ ॥ इसलिये अन्तयां इश्वरी इडिले सबको प्रणाम करे, इसी करते अपने भमिनोंकों छोड ॥३०३॥ 
और अपनी ऊंच नोच दृष्टि कज्जा छोड़ भूमिको दण्डवत्‌ करे. कुकर, जाण्डाळ, बेल, खर ऐसे नीचोंको भी मेरी बुछिसे प्रणाम. करे॥१६॥ | 
जवत सब शूतमाञमे सेरा भाव न उत्पन्न हो तबक घुरुषको चाहिये कि, वाणी मन और देहकी प्रपृत्तिसे मेरी उपासना करे ॥ १७॥ | 
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इख प्रकार उपासना करके उसे सब विश्व रहम ही भातता है।आत्मविद्यासे सवे हम ही देखते सब संदेह इर हो जाते है और आप सबसे ठे 
विरक्त हो जाताहे ॥१८॥ यह सब पक्षोंसे निअय किया हुआ मेरा उत्तम पक्ष है कि देह प्राणमनसे सब प्राणिमाजमे मेरा भाव हो ॥ ३ जे || 
है उद्धवजी ! यदि निष्काम मेरे घर्म करते करते छुछ भूल कहो जाय तो मी हानि नहीं क्योंकि यह उत्तम धर्मे निशुणपनके लिये नै i 
निश्चय किया है ॥ २० ॥ हे साधश्रेष्ठ ! जो व्यर्थ भी लौकिक परिश्रम करते हैं सो भी जो घुझे समर्पण करे फळ्वांछा विना म bs | 
करें, जैसे भय शोकादिसे दोडना, रोना छेश व्यर्थ हैसो भी झुझे समर्पण कर देनेसे च्म हो जाते हे ॥ २१ ॥ वही बडे बुद्धिमानोंकी दि 
` ||| सर्व ब्रह्मात्मक तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया ॥ परिपडयन्वुप्रमेत्सवंतो सक्तसंशयः ॥ १८॥ अयं हि सवैकल्यानां 

|e * सधीचीनो मतो मम ॥ मद्भावः स्वसृतेष॒ मनो वाक्कायदत्तिमिः ॥१९॥ न ्यगोपकरमे ध्व॑सो मडमेस्योडवार्ण्वाप न | 

||| मया व्यवसितः सम्यक्‌ निणुणलादनाशिषः.॥ २०॥ यो यो मयि परे धमः करप्यते निष्फूलाय चेत्‌ ॥ अराति. | 
निरर्थः स्याद्भयादेखि सत्तम ॥ २१ ॥ एषा बुडिमतां बुडिमेनीषा च मनीषिणास्‌॥ यत्सत्यमदतेनेह . मत्यनामोति^ 
माऽबृतस्‌ ॥ २२॥ एप तेऽमिहितः इरस्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः ॥ समासव्यासविधिना देवानामपि हुभमः ॥ २३ ॥ | 
अमीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत ॥ एतदिज्ञाय पुच्येत पुरुषी नष्टसंशयः ॥ २४ ॥ सुविविक्त तव प्रश्नं | 
मयैतदपि धारयेत्‌ ॥ सनातनं ब्रह्म एद्य परं ब्रह्माधिगच्छति ४ २५ ॥ | 
| और चतुरॉंशी चतुरता है, जो असत्यूप इस मडष्यदेशसे सत्यकृप सुझे इस जन्मे प्राप्त हो ॥२२॥ दे उद्व! यह ब्रह्मवाद पधा पम 

||& मेन बुमसे संक्षेप और विस्तारसहित वणन किया, जो कि देवताओंकी भी दुलेभ था॥ २३॥ वारंबार मने तुमसे प्रगट करके युक्तियोंसे यह| 
॥ह ज्ञात कहा है, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीतिका ज्ञान जानकर पुरुष सन्देहसे. रहित और सुक्त हो जाता दै॥ २४ ॥ जो इसका स्मरण रक्खे, कहै, 
|६ | सुने, पढ़े तो भी इसका फल होता हे सो कहते हे. हे उद्धव ! मेते यह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दिया, इसे जो कोई चित्तमे घारण करे वह नित्य | 
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| > वेदमे भी गोप्य परब्रह्मको प्राप्त होगा ॥ ९५ ॥ 
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६१०३॥ 09 कोई परममित्र साघकको इस ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा दशन करावे सो दिन भतिदिन शुद्ध होता है ॥ २७॥ जो मचुष्य इसको शरद्धासहित || अ० २९. 
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अच्छे प्रहार मनमें घर लिया है इसलिये तेरे मनका मोड शोक गया ॥ २९ ॥ घुद्विमानको चाहिये कि, यह ज्ञान देसी, नास्तिक, धूत्त 
५8 इत्यादि ओर जिसके सुननेकी इच्छा न हो उसे कभी न खु नावे ॥ ३० ॥ हे उद्धव ! जो इन दोषोंले रहित हो,बह्मण्य हो अतिप्रिय साधु हो, 
' य एतन्मम सक्ते संप्रदद्ात्घुएष्कलद्‌ ॥ तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानसात्मना॥२६॥य एतत्समधीयीत पवित्र 
परमं शचि।स पूयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दशयन ॥२७॥ य एतच्छूडया नित्यमव्यग्रः श्वणुयाज्ञरः ॥ मयि भक्ति परां” || 
कुवेन्कृ्ेमिनं स वध्यते ॥ २८ ॥ अप्युडव वया ब्रह्म संखे समवधारितस्‌ ॥ अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ ˆ | 
मनोभवः ॥२९॥ नेतत्त्वया दाँसिकाय नास्तिकाय शठाय च ॥ अशुश्भषोरमक्ताय हृविनीताय दीयतास्‌ ॥ ३० ॥ |ॐ 
- एतहेभीविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च ॥ साधवे छुचये बयाद्भधक्तिः स्याच्छद्रयोषिताइ्‌ ॥ ३१॥ नेतड्ज्ञाय || 
जिज्ञासोज्ञांतव्यूमवशिष्यते ॥ पीला पीञूषसशृतं पातव्य नावशिष्यते ॥ ३२ ॥ ज्ञाने कमणि योगे च वाताया दंडधा 
रणे ॥ यावानथां णां तात दाबांस्तेऽहं वतावंधः ॥ ३३ ॥ | | | 
शुद्ध हो उससे यह ज्ञान कहना चाहिये, जो भकत होय तो जी शूद्रे भी कहे ॥ ३9 ॥ जाननेवाखेको इसके आननेवे उपरान्त फिर छुछ ५ त्व 
जाननेकी आवश्यकता नहीं, जैसे सुस्वाड अदत पीनेके पीछे ओर पीनेके योग्य नहीं रहता ॥३२॥ अक्तोंकी और साधना छुछ नहीं चाहिये, | :॥१०४॥ 
क्योंकि भक्तोंका तो सब में ही हूँ, ज्ञानसे मोक्ष होता हे, विहित का करनेसे घर्म होता है, योग करे अणिमादि सिद्धि हो, सहजके। | 


कर्म करनेस काम दो, खेती करे अथे हो, दण्डनीति करे ऐश्व हो और इन लाधनोंपे चारो एरुषार्थ सिद्ध होते है, हे उद्धव ! सब सा| 
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थृूप तुमको में हूँ, इस लिये तुमको ओर छुछ नहीं करना चाहिये, केवळ मेरी शरण रहो ॥ ३३॥ जब यह मडुष्य सब कर्मोको छोडकर 
तुझे आत्मनिवेदन करे तब मेरे अठ करनेके योग्य होता है, सीसे फिर मोक्षको प्रात होता है और निश्चय मेरे समान ऐश्वयके योग्य हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ जब इस प्रकार भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रजीने सफळ थोगमागेका स्वरूप दिखाया तब उत्तमयश श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सु 

हाथ जोड प्रीतिपरवक गह॒दकण्ठ हो नेत्रॉसे अश्चपात करते गला झुक जानेकेकारण उद्धवजी छुछ भी न बोळ सके ॥३५॥ श्रीशुकदेबजी बोळे 


मत्यो यदा त्यक्तसमस्तकमां निवेदितात्मा विचिकीषितो मे ॥ तदाशतलं प्रतिपयमानो मयात्मभ्रर्‍ुयाय च कल्पते 
वे॥ र ३४॥ श्रीशुक उवाच ॥ स एवमादशितेयोगसागस्तदोत्तमःछोकवचो निशम्य ॥ बडाँजलिः प्रीत्युपरुडकंठो 
न किचिइचेऽश्चुपरिप्छुताक्षः ॥३५ ॥ विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूणं धेयेण राजन्बह मन्यमानः ॥ इताँजछिः ग्राह यहुप् 
वीरं शीष्णा स्पृशंस्तचरणारविद्च्‌ ॥ ३६ ॥ उडव उवाच ॥ विद्रावितो मोहमहांधकारो य आश्रितो मे तव सन्नि 


धानात्‌॥ विभावसोः कि तु समीपगस्य शीतं तमो भीः प्रमवत्यजाय ॥ ३७॥ 


| कि, हे महाभागवत राजा परीक्षित | अतिस्नेइसे विहृळ चित्तको घेय कर थामकर अपनेको कृतार्थ. मानने लगे. इसके उपरान्त हाथ जोड || 
|माथसे भगवाच ्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदका स्पश कर उद्धवजी बोळे॥ २६ ॥ कि, दे ब्रह्मादिकोंके उत्पन्नकत्ता ! मेने जो मोहरूपी अन्धका | 
रका आश्रय किया था सो तुम्हारे समीपखे जाता रहा जेसे सयके समीप अंधकार, शीत, भय कहां हो सकते हैं ! के ॥ ३७॥ | 


1600 + शंका-भीकृष्णले उद्धवने कदा कि,महाराज ! मेरा मो अब मेरे शरीरको छोडकर भाग गया,मोहसे अब में छूट गया, तो फिर यमुनाके तटपर विदुरजीने उद्धवले ओक्ृष्णका वृत्तान्त बूझा तो क्यों मोहग। (४) 
खित हो गये ? श्रीकृप्णका वृत्तान्त भी पूरा नहीं कह सके,हाळ भी कुछ देर पीछे कदा,जो कोई कदे कि, ज्ञान पानेके पीछे फिर मोहन घर छिया दोगा तो सत्य दै जो बहुत दिन दो गये होंगे तो आश्वय नहीं || ९) 
था, परंतु ल पत छुप्णके पासले दो अथवा तीन ही दिन बीते थे जब विदुरजोका समागम हुआ था यह शका है। 

||| उत्तर-निस्सन्देद दद्धवजीका मोह नाश दो गया था परन्तु मनुष्यके स्वभाव करके क्षणक्षणमें मोहके वश होकर आकृष्णका स्मरण कर फिर मोहको त्याग दिया और श्रीकृष्णका मोदे भी इस छिय किया 
॥ ४४ किश्रीकृप्ण द्दी भक्ति और सुक्तिके देनेवाळे इं इसलिये यसुनाके निकट उद्धवको मोद प्राप्त इभ; कुछ अज्ञानपनले मोह उत्पन्न नहीं हुआ। व 
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र सु घ्‌ नंदी | | 9 | 

शा० ९० ) ९ तुमने अति दया करके सुझ अपने उेवकको विज्ञानदीपक दिया, इस कारण कौन तुम्हारे इपझारका ज्ञाता दे,अब तुम्हारे चरणारविन्द सूळको ® भाग रीन 
छोड़कर और में किसकी शरण जाउँ! ॥ ३८॥ उद्धवजी बोळे कि, हे परमो! जो सहिकी बृदि लिये तुमने अपनी मायाचे मेर स्नेदव्पा | i 

8३०९॥ ९१|| पाश दाशाई, इष्णि, अंधक, सात्वतनमें बढाया था सो आत्मज्ञान शक्षते तुमने ही काटकर दूरकर दिया ॥ ३९ ॥ हे मदायोगिच । तुमको ४8|| अ० २९. 


७॥ प्रणाम है, में शरण हूं, मुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविन्दोमे इढ प्रीति हो ॥ ४० ॥ यह बात उद्धवजी कही अंगीकार करके 5 
| | ऊीकसेग्रहके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दी कि; हे उद्धव ! मेरी यह आज्ञा दै कि, तुम बद्विकाश्ररको जाओ, क्यॉकि वहाँ मेरे 
00 'प्रत्यापतो मे भवताऽदुङूपिना श्त्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ हिला छतक्षस्तव पादयूल कोऽन्यत्समीयाच्छरणं खदी 
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| छुबोघहेतिना॥३९॥ नमोऽशवते महायोगिन्प्रपन्मतुशाधि मास ॥ यया त्वबरणांभोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ ४० ॥* |ॐ 
|७| श्रीमगवादुवाच ॥गच्छोड व मयादिष्टों बदयाल्यं ममाश्रमसातज मत्यादतीथोदे खानोपस्पशेनेः छचि४१।३क्षया | 
| 5 | छकनंदाया विधताशेषकल्मषः ॥ वसानो वर्कलान्यंग बन्यशक्युलनिश्शहः ॥ ४२ ॥ तितिश्षुद्दमावाणा दुशीछः 
। संयतेंद्रियः ॥ शांतः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंगुतः ॥ ४३ ॥ मत्तोष्तु शिक्षित यत्ते विदिक्तमदुभावयन्‌ ॥ सय्यावे 
शितवाकूचित्तो मडमनिरतो भव॥अतित्रज्य गतीस्तिलों मामेष्यसि ततः प्रश॥७४श्रीक उवाच एवपुक्तो | 
हरिमेधसोड्वः प्रदक्षिणं ते परिछुत्य पादयोः ॥ शिरो निधायाशुकलासिरद्रेधीन्यषिचदहडपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ ॥ | 
10॥ चरणतीथ गंगाजलते स्नान आचमन करके शुद्ध होगे ॥ 8१ ॥ हे उद्धव ! अळकनन्दाळे दशनसे सफळ हो पाप दूर कर वल्कळ वस्न पहर | र 
` 100 बनके फल खाय सुखमें निष्ठ होओ ॥ ४२॥ वहां सश इंद्रियोळे निरसे शीत, उष्णं सह सुशील शान्त हो; ज्ञान विज्ञानसे संयुक्त समाधि '& ॥ 1०९ 

| बुद्धि स्थिर करो ॥ :४३ ॥ और घुझसे तुमने जो जो सीखा है, तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करते आवेशथुक्त वचन चित्तसे |||. 


| | 100 | मेरे धर्मे तत्पर हो,इन तीनों शुणोंकी गतिका अतिकम करके आगे इझे प्राप्त होगे ॥ ४७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजद | इस प्रकार 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्रके कहनेसे उद्धवजी प्रदक्षिणा कर माथा भगवाचके चरणोंमें रख अश्वपातके जळसे भगवादके चरणको अभिषेक करने 
लगे, यद्यपि सुखदुःख रहित हुए छे. परन्तुती भी चलूनेके कारण स्नेहसे कोमळ बुद्धि हे गये ॥ ४५ ॥ अत्यन्त इस्त्यज स्नेइके वियोगसे 
अति अधीर हो अपने प्रश्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके छोडनेको समथ न हुए और इसके उपरान्त अति कष्ट पाय फिर अपने स्वामीकी पाहुका 
माथेपर घर प्रणाम करके चले, इस प्रकार वारंवार प्रणाम करके चळे ॥ ४६॥ इसके उपरान्त अपने अंतःकरणमें श्रीकूष्णको धारण कर 
परमभागवत उद्धव बद्रिकाश्रमको चले गये और जगहन्डु भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रस इस भांति उपदेश पाय उसी भांति तपस्याको'साध हरिकी 


'सुहुसत्यजस्नेहवियोगकातरो न शक्ल॒वंस्त परिद्दतुमातुर॥ इच्छं ययो मूर्धनि भतृपाहुके बिश्रन्नमस्छृत्य ययौ एनः 
पुनः ॥४६॥ ततस्तसंतह्ृदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशालाश ॥ यथोपदिष्टां जगदेकबंधुना तपः समास्थाय 
'हरेरगाहतिस्‌ ॥४०॥ य एतदानंदसप्चद्रसंश्रतं ज्ञानाएतं सागवताय भाषितस्‌ ॥ इष्णन योगेश्वरसेवितांत्रिणा सच्छू 
दयाऽऽसिव्य जगहिय्युच्यते ॥४८॥ भवमयमपहंतु ज्ञानविज्ञानसारं निगमङढुपजहे शङ्गवदेदसारण्‌ ॥ अप्रतपुदधि . 
तश्चापाययद्‌ शृत्यवगान्पुरष एषभमाचं इष्णसञ्ञं नतोऽस्मि ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भक्तियोगसंग्रहो नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ह 


गतिको प्राप्त हुए ॥ ४७॥ जिनके चरणकमलोंका योगीश्वर सेवन करते है, उन्हीं भगवान्‌ आऔकृष्णचन्द्रजीने यह ज्ञानरूप अमृत आनंद 
सशुद्र परमभागवत उद्धवनीसे कहा. जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका सेवन करते हैं) सो संखारसे मुक्त हो जाते हे ॥४८॥ जिन वेदकता भगवाचूने 
brani be य वेदसार 38९३५ भमरकी प. बवा विच एक अमृत तो सम्दसे निकाला था सो तो 
बताओ सरा यह वाणीरूप अमृत वक तथा भक्तोंको पिलाया ऐसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्हको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ ४ ९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ | न A 
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मा० ए० |$ दोद्द-ती समाहिं वेळुण्ठदी, घुरति करी करतार । घुशंलबुद्ध मिस सबनको। क्षणमे कियो न ॥ ३ ॥ राजा परी क्षित बोले कि, दे ब्रह्मच ! | ्‌ भा०्टी० 
।३०६॥ ॥&॥परमभागवत उद्धवजीके वन चले जानेपर विश्वके रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्ने क्या क्रिया ॥ ॥ अपने कुलको ब्रह्मशापसे व्याप्त देल सब | mas 
७ नेत्रोके परमप्रिय शरीरको यादवो में रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रने केसे छोड दिया !॥ २॥ जिस हूपमें लगे हुए नेको छ्लियें खेंचनेको सम न हुई, || अ° २९ 


जो स्वरूप कणंद्वारा हृदयमे प्रविष्ठ हुआ और साधु घुरुषोंके मनमें तो लिखासा रहता है, जिस रूपकी शोभा वर्णन करनेसे पंडितोंकी वाणी 
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| # प्रीति इत्पन्न होती है, अजुनके रथपर स्थित जिस स्वरूपको देखकर भारतमें युद्ध विषे मरे जो योद्धा थे, वह साहप्यप्ुक्तिको प्राप्त हुए ॥३ ॥ | 
&| राजोवाच ॥ ततो महाभागवत उडवे निर्गते वनस्‌ ॥ हारवत्यां किमकरोद्भगवान्युतभावनः ॥ १॥ ॥ ब्रह्मशापोपसंस््टे || 
&| स्वङुले यादवर्षभः प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तल स॒ कृथमत्यजत॥२॥प्रत्याकुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः कणोविष | ड 

| म सरति ततो यत्सतामात्मलग्मण ॥ यच्छीरवांचां जनयति रति कि न मानं कवीनां इञ जिष्णोयुंधि रथगतं यच १ 
&। तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच दिवि शुव्यतरिक्षे च मद्दोत्यातान्सदुत्थिताद ॥ दृदतीनान्पधर्मायां झष्णः ४. 
&| पराह यडूनिदय्‌॥ ४ ॥ श्रीमगवाबुवाच॥ एते घोरा महोत्पाता दारव्यां यमकेतवः ॥ तमपि न स्थेयमन्र नो यह | 
&| पुंगवाः ॥ ५॥ ज़ियो बालाश्च इडाश्च शंखोडारं ब्रजंतितः ॥ वयं प्रभास यास्यामो यत्रं प्रत्यकसरस्वती॥ ६॥ | 
&| तत्राभिषिच्य छुचय उपोष्य दुसमाहिताः॥ देवताः एजयिष्यामः ख्नपनालेपनाइणेः ॥ ७॥ | 
&|यद सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन | श्रीकृष्णचन्द्र स्वगमें छुर्यके मण्डल आदि, भूमिमें कम्पादि, अन्तरिक्षकी दिशामें दाहादिक | 
| उठे बड़े बड़े उत्पातो देख सुधा सुभां बेड यादवासे यह कहने लगे i ४ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, हे यादवोंमें श्रेष्ठ | यह घोर बृत्युडी | &| ॥ १०६॥ 

: आत उठ रहे हे इसलिये अब हमको दो घडी थी हः वास करना योग्य नहीं है ॥ ५ ॥ इस कारण सब जी, बाळक और il 
ह बद्ध राखोद्वारको जाओ ओर इम भी प्रमासक्षेत्रफो जायगे, जहां पश्चिम्रवाहिनी सरस्वती हे.॥ ६॥ वहां स्नानसे पवित्र हो, डपवाश्च कर | | 


भळीमांति सावधानतासे स्नान कराय चन्दन और पूजाकी सामभियोंसे देवताओंका प्रजन करेंगे ॥ ७॥ 
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ग्राह्मणांस्तु मद्दाभागान्ङतस्वस्त्ययमा वयस्त॥ गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेइममिः ॥ ८ ॥ विधिरेष हरिष्ठप्नो 


नो भिरुत्तीय प्रभास प्रययू रथैः ॥ ३० ॥ तस्मिन्मगवतादिष्टं यहुदेवेन यादवाः ॥ चशः 
ना ° ॥ तस्मिन्मगवता दिष्टं यहु ॥ चइः परमया सक्या सर्वेश्रयोपर । 
हितस्‌ ॥ ११॥ | ततस्तस्मिन्महापान पपुमेरेयकं मधु ॥ दिष्टविश्रंशितधियो यशवे्श्यते मतिः ॥ १२॥ महापाना 
सिमत्तानां वीराणां sl ङष्णसायाविमूठानां सेघर्षः धुमहानश्रत ॥ १३ ॥ युयुः ओधसेरब्धा वेलाया 
- माततायिनः ॥ घजामरसिमिमछेगंदासिस्तोमराष्टिमिः ॥ १४ ॥ पतत्पताके रथङुञ्जरादिमिः खरोष्ट्गोमिमंहिषेने 
रेरपि 1. मिथः समेत्याश्वतरेः शुदा न्यइव्छरेदेडिरिव दिपा वने ॥१९॥ प्रदयत्नसांबी युधि रूढमत्सरावळसोजा 
| सात्यकी ॥ सुभद्रसंग्रामजितो सुदारुणो गदी सुमित्रातुरथी समीयतुः ॥ १६ ॥ कि 
6 यादर्वोका अति बडा कोलाइल हुआ ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त अत्यन्त कोधित हो वघको उदयत यादव समुब्रतरपर धनुष, खङ्ग, गदा, तोमर 
. ||ह) भीर ऋषियोसियुद्ध करने ढगे ॥१४॥ दुमद यादव चलायमान ध्वजावाले सथ, हाथी, खचर, डेट, बेळ और मेंसोंसे परस्पर मिलकर बाणोंसे 
| नक, जसे वनमें हाथी दांतोसे परस्पर दाथियाको मारते हे ॥ १५॥ असईनताको आत हो प्न और साम्ब, अढूर तथा भोज, अनिरुद्ध 
ओर सात्यकी, सुभद्र और संग्रामजिव अतिदारुण होकर गद्‌ श्रीक्ष्णका भाई, एक श्रीकृष्णका पुत्र सुमित्र और सुरथ यह अति छूरस्वभाव 








| | 
च “ 1 
बडे भाग्यवाच्‌ ब्राह्मणोंको गो, सुभि, सुवण, वज्ञ और हाथी घोडे रथोंसे पूजेँगे॥८।निश्चय करके यह विधि अरिष्की नाशक ॥ 
आ मय हे | [ अरिष्की नाशक है और छत्तम! 
अङ्गछका आशय दै, पाणियोमे देवता, आह्मण, गोकी पूजा कल्याणा हेतु हे ॥ ९ ॥ यांदवोर्मे सब बृद्ध इस प्रक्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्यका 
लच सा द इस भांति स्तुति कर, नावों द्वारा समुद्र उत्तर सब प्रभारक्षेत्रक्ो चले गये ॥ १० ॥ यादवोंके देव भगवादके उपदेशकी |ॐ 
सब यादव मंगलासहित परमभक्तिसे प्रभावक्षेत्रमे करने छगे॥ ३१ ॥ इसके उपरान्त प्रभासक्षेत्रमें देवसे हतबुद्धि यादवोंने सुरस मदिराका। 


महापान किया, जिस मदिराके रससे बुद्धि इष्ट हो जाती हे ॥ १३॥ भगवाच श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित मद्यपानसे अतिगर्वयुक्त चित्त {न 


मङ्गलायनशुत्तमस्‌ ॥ देवहिजगवां पुजा भ्रूतेषु परमो सवः॥ ९॥ इति सर्वे समाकण्ये यहुद्दडा मधुदिषः ॥ तथेति | 
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ह| रे व्यास होकर परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार और भी निराठ, उस्थुल, सहसजित, शतजित्‌, भाइ आदि यादव 


मगवानकी इच्छासे मोहित हो गये थे, वह वारुणीके पानसे मत्त और अन्धप्राय हो परस्पर ७॥ दाशाइं,|६ | 
ह मोज, सात्वत्‌+ मधुके वेशके और अईद्‌ मथुरा शुरसेन देशक्के विसर्जन, कुछुर, इलि दर लात ८ 
आर न डा रा भाई भानजेसे; ही काकाओसे, मित्रोंसे, सुहदोंसे युद्ध करने लगे, मूर्ख जाति जातियोंक ही मार 
= च य व निशठोर्शुकादयः सहलाजिच्छतजिद्धाठसुरूयाः ॥ अन्योप्न्यमासाय मदांधकारिता 
नथा शस्‌ ॥ i ७ ॥ दाशाइडष्ण्यघकभोजसात्त्वता मध्वबुंदा माथुरञ्चरसेनाः ॥ विसजना -? 
स बिष्ुज्य हय ॥3८॥ इन्रा अयुध्यन्पितूमिभ्रातभिश्न स्वज्लीयदो दित्रपितृब्यमातुलेः ॥ मित्राणि. 
षः य सुहृडधिज्ञातींस्त्वहव्ड तिय एव मूढाः॥३९॥ शरद क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु ॥ शस्रेष क्षीयमाणेषु 
वन भ्‌ क २० र ता वज्रकल्पा हाभवन्परिधा शुष्टिना शताः ॥ जध्दुहिषस्ते कृष्णन वायमाणास्त तं च. 
| बाप १५॥ मत्यनाक सन्थमाना बलभद्रं च मोहिताः॥ हंतुं कृतधियों राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २९ ॥ अथ 
| पाप सङुडाइचम्य कुरुनंदन ॥ एरकायुटिपरिधी चरती जन्नतुर्णुधि ` २३॥ बल्यशापोपसष्ठानां कृष्णभायादता 
9॥ त्मनास्‌॥ स्पडाक्रोधः क्षय निन्ये वेणवोऽश्नियेथा वन्‌ ॥ २४ ॥ 
- लगे ॥ १९॥ बाणोंसे हीन होनेके उपरान्त घहुषके टूरनेसे, शत्ोके छीन जानेसे परेरे को अहण करने लगे ॥ २० ॥ वह प्टेरे यादवोंके हाथमे | | 
080 


lls 


ही वजके समान इधारा खांडे हो गये, उससे यादव वैरियोंको मारने लगे ॥२१॥ और जब भगवाच श्रीकृष्णचन्ड्ने उन्हे वरजा, तब | | 
| ॥१०७७॥ 


हे परीक्षित्‌! वह श्रीकृष्ण और बळ्देवजीको वेरी पान मारनेकी बुद्धिसे यादव मोहित हो श्न ले सम्भल आये ॥ २२ ॥ हे कुरुनन्दन ! इसके ९ | 


५ उपरांत दोनों भाई अत्यन्त कुषित हो खड़रूप परेरोंको हाथमे लेकर युद्धे विचरते मारने रुगे ॥ २३ ॥ब्रह्मशापसे व्याप्त श्रीकृष्णकी मायासे 
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| | ॥राहिनी जाघपर घरकर बैठे ॥ ३२॥ मूशलके अवशेष होहके, खुण्डसे,जिसने,वाण बनाया था उस जरानाम बचिकने सगके आकारवाळे € | 







मोहित आत्मा यादवोंकों सद्धा उत्पन्न हुए कोपने क्षय कर दिया, जेसे बांसका अग्नि वनका क्षय कर डालता है ॥२४॥ इस प्रकार अपना : 
- सब कुळ नाश हो जानेके पीछे एक भगवाच श्रीकृष्णचन्ह ही केवळ अवशेष रह गये तब श्रीकृष्णने जाना कि,अब भूमिका भार उतर गया॥९५॥ | 
महात्मा बढ्देवजीने सदुद्रके तरपर परम घुरुषके ध्यानहुप योगसे आपको आपे युक्त कर मदुष्यलोक छोड दिया ॥ २६॥ इसके उपरान्त || 
|e औदेवकीजीके बन भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्ह, बळ्रापजीका चलना देख पी पलका आश्रय ळे मौन होकर भ्रमितळ्मे बैठ गये ॥२७॥ शोयायमान | 
& भतुडजढूप धारण किये अपनी कांतिसे दिशाओंका अन्धकार दूर करते: निर्मळ अभिसे दिखाई देने लगे ॥ २८॥ अब चतु इपका | 
एवं नष्ट सर्वेषु कलेषु स्वेषु केशवः ॥ अबतारितो श्वो भार इति मेनेऽवशेषितः॥ २५ ॥ शमः सधुद्रवेलाया 6 
योगमास्थाय पौरुषस्‌ ॥ तत्याज लोकं माुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥ २६॥ रामनिर्याणमालोक्य भगवान्दे || 
वकीसुतः ॥ निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिप्पलश्च ॥ २७ ॥ विग्रचचुञ्चुजं रूपं आजिष्णु प्रमया र ॥ || 
दिशो वितिमिराः कुरवन्विधम इव पावकः ॥ २८ ॥ श्रीवत्सांकं घनश्यामं तप्तहाटक्वचंसस्‌ ॥ कोरोयांबरयुग्मेन || 
परिवीतं सुमंगलस्‌ ॥ २९ ॥ सुंदरस्मितवक्रान्जं नीलङुंतरमंडितस्‌॥ पुंडरीकामिरामाशं (ऊरेन्मकरङुडल्स ॥ || 
॥ ३०॥ कटिसूत्त्र्ममूचकिरीटकटकांगदेः ॥ हारनुपुरशुद्राभिः कोस्तुमेन विराजितस्‌ ॥ ३१॥ वृनमालापरीतांग |&| 
बातमद्धिनिजायुधः॥ इलोरो दक्षिण पादमासीन पंकजारणस ॥ ३२ ॥ झुसलावशेषायः्खंडङतेषुळंब्धको || 
जरा॥ शृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध सृगशंकया॥ ३३॥ | हु | 
| वणन करते के श्रीवत्सका चिह्न, मेघके समान श्याम, सुवरणके समान कांतिवाले, पीताम्बर पहरे, परममंगळ ॥ २९ ॥ सुन्दर दास्ययुक्त || 
१ सुखकमल नील केरासे शोभित, कमलसे सुन्दर नेत्र, देदीप्यमान मकराक़ति कुण्डल ॥३०॥ करिसूत्र, जनेऊ, ङु, ककण, विराजमान हार, |£ 
9 उपरा धद्रिका; कोस्तुमसे शोभित ॥ ३१ ॥ वनमालासे व्याप्त अंग, सूतिमत्‌ अपने आयुधोंसे युक्त, लाळकमलकोसी शोभावाला वाम चरण | 
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उस चरणको मृगकी शंकासे बीच डाला “यह व्याधा कुष बहुत समयका नहीं था, यंह उसी समय स्वगेसे 


> 


व्याधके रूपमे आया ओर मोहित हो बाण मार पिताके कणसे सुक्त छुआ” क ॥ ३३ ॥ फिर भगवाद दस 
अ के समीप आय चतुश्च 
श्रीभगवाचकी देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ. इसके अपरान्त वह अपराधी वघिक माथेसे देत्योके शइ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें गिर 


चतुसुंज तं परुषं दृ स कतकिल्विषः ॥ भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरददषः ॥ ३४ ॥ अजानता कृतमिदं पापेन . 


मधुसूदन ॥ धंतुमहेसि पापस्य उत्तमछोक मेऽनघ ॥ ३५ ॥ यस्यावस्मरण दृणामज्ञानघ्वांतनाशनस्‌ ॥ वदंति 
कुर्या सहतिकमस्॥ ३७॥ 


तस्य ते विष्णो मयाऽसा॒ इतं प्रमो ॥ ३६ ॥ तन्माछु जहि वेऊुंठ पाप्माने शगढुब्धकस ॥ यथा पुनरहं तेवं न्‌ | 


i हे मधसदन | पायबुद्धि मेंने यह अपराध अज्ञानसे किया है, हे उत्तमयश। बझ निष्पाप पापीको क्षमा करो ॥ ३५ ॥| 
इ प्रमो ! जिसका स्मरण मचुष्योंके अज्ञानतमका नाश करता है. इन्हीं आप विष्णुका में अपराधी हूँ ॥ ३६ ॥ हे वेुण्डनाथ ! इत लिये | 








° शंका-वधिकको मञुष्यके और सगके पहुँचाननेमें भेद क्यों न हुआ! जिस चमसे श्री 
मजुष्य कभी नहीं चूकते छोटी वस्तु होती द्दैतो भी देख इषि खेलते हे और चिलोकीनाथकी देह तो बडी थी वह दधिक कसा मूख हो गया ? मुग और मनुष्य उस्को नहीं जान पडे? बडे खन्देदकी वातहे।| 
तव वालिका पुत्र श्रीरडुनाथजीके चरणारविन्दोंकी खवा करके स्वर्गको जानेळ्गा तो रडुनाथजीने अंगदसे कहा कि,जो वरदान तुझको चादिये सो मांग, तव अंगद्ने कहा कि, दे रघुनन्दन! हे| 
न पिताको आपने विना अपराध मारडाला.सो उसका बदला आपसे लिया चाहता हुँ. तव रघुनाथजी दोछे कि, दम छुछ युग बीते द्वापरमें कुष्णावतार धारण बरगे तच ठुग्दारे पिताका ऋण तुमसे 
चुकावग ओर तुम्हारे हाथके वाणसे हम प्राण तजकर परमधामको जायेंगे जिस उमयको भ्रीरघुनाथजी दहगयेथे दही समय देखकर वीर अंगदने स्वरेळोकसे उसी वनमें आकर वधिकका रूप धारण कर! 
छक्ष्मीपति भगवानूके चरणमें बाण मारा इसलिये व्याधेको महुष्यकी और झगकी पहचान नहीं हुई, दर्योकि बहुत दिनका व्याधा नहीं था वह तो नया वघिकृथा केवळ पिवाका बदृळा छेनेको आया था। | 
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छु'्णचन्द्र आनन्द्कन्द्के चरणारदिन्द्को झग रूमझकर महाराज के चरणमें चाण क्यों मारा? निशाना ळगानेवाळे! 
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सुझ मृगलोभी पापीको शीघ्र मारो, जिससे फिरकभी साइओंका ऐसा अपराध न कहूँ॥ ३७ ॥ जब तुम्हारी स्वाधीन मायाकी रच 
रम ओरत्रहमाकेऽतर रुदरादिक तथा वेदके इडा भी नहीं जानते, उन्हं ब्राह्मणोंके शापका लगना मायासे अन्धे हुए पुरुषासे किस ~ 
जा सकता है | इससे यह थात चाहे कुछ भी हो, परन्तु आप घुझे मार डालिये॥ ३८ ॥ तब श्रीमगवान्‌ बोळे कि, हे जरा ! तू मय मत 
कर, उठकर खड़ा दो तॅने तो यह मेरी इच्छानुसार ही कार्य किया इस लिये तू मेरी आज्ञासे पुण्यवानोंके स्थान स्वर्गको जा ॥ ३९ ॥ 8 
इच्छा करके शरीरघारी भगवाच श्ीङृष्णचन्त्रसे आज्ञा पाय, वह वघिक श्रीकृष्णकी तीन परिक्रमा दे नमस्कार कर विमानमें बैठ स्वगेको 
चछा गया ॥ ४० ॥ इसके उपरांत दारुक मार्गमें भगवाचको विना पाये तुलसी चन्दनकी गन्ध मिली वायुकों संघता श्रीकृष्णचन्दके | 
यस्याऽत्मयोगरचितं न विहृविरिचों रुद्रादयोऽस्थ तनयाः पतयो गिरा ये ॥ लन्‍्माययापिहितदृष्टय एतदैजञः कि | 
तस्य रय ते वयमसहृतयों ग़णीमः ॥ ३८॥ श्रीमगवाल॒वाच ॥ मा भेजरे लमनत्तिष्ठ काम एष इतो हि मे ॥याहि तं 
मदचज्ञातः स्वै सुकृतिनां पदस॥३९॥ इत्यादिष्टो भगवता इष्णेनेच्छाशरीरिणा॥ त्रिः परिक्रम्य ते नला विमानेन- 
दिव ययौ ॥४०॥ दारकः कष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगस्य तास्‌ ॥ वायु तुळसिकामोदमाघायाभिस्ुखं ययो॥४१॥ ते . 
तत्र तिग्मथमिरायुधेटेतं द्यत्यसूले कतकेतनं पतित ॥ स्मेहप्छुतात्मा निपपात पादयो रथादवण्छत्य सवाष्पलो | 
चनः।४२।अपञ्यतस्तचरणाइज प्रमो दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा ॥ दिशो न जाने न लमे च शांति यथा निशाः 
यासुसुड्पे प्रनष्टे ॥ ४३ ॥ इति बुवति सूते वे रथो गरुडलाञ्छनः ॥ खब्ुत्पपात राजेद्र साश्चध्वज उदीक्षतः ४४५ 
सम्मुख आया॥४३॥उस पीपलके वृक्षके नीचे ब तीक्षण कांतिथुक्त आयुधोंसे व्याप्त अपने पति श्रीक्ष्णचन्द्रको बेठा देख स्नेइसे मम आत्मा, 9 
जल भर दारुक रथसे उत्र उनके चरणोंमें गिरा ॥ ४२ ॥ दे प्रभो ! तुम्हारे चरणारविन्द विना देखे मेरा सब ज्ञान नाशको प्राप्त हो 
गया dl प्रविष्ट हुआ में दिशाओंको भी नहीं जानता हूँ तथा शान्ति मी मुझे नहीं दै.जेसे रात्रिम चन्द्रमाके गये पीछे दिशा नहीँ |$ 
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९१ | 
101 इसके इपरान्त विष्णुके दिव्य आयुध चळे गये इससे विस्मित सारथीसे भगवान्‌ जनाईन कहने छगे । सूत! तू द्वार 
| वासे स न्‌ जनादन कहने लगे ॥ ४५ ॥ कि, दे सूत! तू द्वारकाको जा 
बांधवोंसे परस्पर जातिका मरण,योगमागेसे षळदेवजीका प्रस्थान और मेरी दशा जो छुछ तेने देखी है सो कहना ॥ 8६ ॥ तुप्त बाँधवों सहित) 
द्वारक्षामें भत रइना,क्योंकि सुझसे छोडी हुईं द्वारकाकों अब समुद्र बोरेगा ॥ ४७ ॥ इसलिये अपनी सब सामग्री तुम हमारे माता पिताकों| 
५ लेकरके अजनसे रसित हो इन्द्रप्रस्थ जाओ, इस प्रकार बांचवोंसे कहो ॥४८॥ हुम ज्ञाननिष्ठ निस्पृह हो मेरे घस और यह मेरी मायाद़ी। 


|| तमन्वणच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च॥ तेनातिविस्मितात्मानं घृतमाह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ गच्छ दवारवतीं सूत |ॐ 
जञातीनां निधने मिथः ॥ सक्षेणस्य निर्याणं बंछुभ्यो याहि महृशास्‌॥२६॥ हारकायां च न स्थेयं भवद्भिः स्वस्व | 
बन्छुसि।मया सक्तां यहुएरी सञ्चद्रः शवयिष्यति ॥ ४७॥ स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः॥ अर्जुनेनावि || 
ताः सव इन्द्रप्रस्थं गमियष्थ ॥ ४८ ॥ त्वं तु सडमेमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशम |ॐ 
ब्रज ४ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्ङत्य पुनःपुनः ॥ तत्पादौ शीष्ण्युंपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीण॥ ५० ॥हाते |ॐ 
श्रीमद्भागवते महापुराण एकादशस्कन्धे यहुकुलशैक्षयो नाम निशोऽध्यायः ॥ ३०॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथ तत्रा | 

| गसड़ल्या भवान्या च समं भव्‌ः॥ महेन्द्रप्रशुसा देवा घुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ | 


F जान शांतिको प्राप्त होओ ॥ ४९ ॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ औछष्णचन्द्ने कहा तब दारक शरीकष्णचन्द्रकी वारंवार परिक्रमा र 
दे साथानदाय झुलके नाश होनेसे मलिन चित्त हो दारकाइरीडो चला गया ॥ ५० ॥ इति श्रीमागवतते महापुराण एकादशस्कन्धे सा० टी" 
यादवनिर्याणं नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ दोहा-5कतिसमे नरोकषते, छुव्ण गये निज्ञ धाम । गये देव निज निज भवन, तंच हारका| 
छलाम ॥ १ ॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ |दाइक सारथीळे जाने उपरांत वहां अक्षा, पावती सहित महादेव, इन्वा रिक दै 


सा० ए० 
॥१०९॥ 















2% 





पश ७ » >... ७ ~ कक 
Se अणण अ जल 













RR 


हु; 


tre rT 


eh cp pp 
spam Se 






rey £ nn 
sans 2 ~ ms 


REEL 


vite 
2S 


8 


. EC:0-MumukshuBhawan varanasi-Callection- Digitzed.by eGangoti os 7 5० 25% 5 कका OR RIESE Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


ड 


8588589515 5258553 


क 2९०४ ५०-१० 
rN DED ANN 
302122 

LAN ss * 


कक 












घामाविशत्स्वकस ॥६.॥ दिवि हुंदुभयो नेहुः पेतुः सुमनसश्र खात्‌ ॥ सत्यं 


डक 


यथाकारं यात्या हिलाऽश्रमंडल ॥ गतिने लक्ष्यते मत्येस्तथा कृष्णस्य देवतेः॥९॥ 
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द्याया यह या नुह धमो तिमेः कीतिः श्रीश्वानु ते ययुः | 
` ॥ ७ ॥ देवादयों जह्मपुल्या न विशंतं स्वघांमनि॥ अविज्ञातगति कृष्ण दहशुश्वातिविस्मिताः ॥८ ॥ सोदामन्या | 





सनकादिक सुनि; मरीचि आदि प्रजापति ॥ 9 ॥ पितर,गधर्व,विद्याधर, महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर अप्सरा; पक्षी ॥ २॥|| 
भगबाचकामस्थान देखनेकी इच्छासे परम उत्कंठित श्रीष्णके जन्म कर्म गातेऔर कहते वहां आये॥ शोहिराजच्‌[फूलोंकी वर्षा करते परमभक्तिसे | 

ण ल्ये जञ ड क फर; स्ट छ के र णु | 
नेत्रकपळ सूद छिये॥ ॥जेते स्वेच्छाशृत्युवाले योगी अपने शरीरको योगधारणासे हाक पर करी है | परत य वैसे नह 
पित्रः सिडगन्धवो विद्याधरमहोरगाः ॥ चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो दिजाः॥२॥ द्रष्टकामा भगवतो निर्याणं || 
परमोत्सुकाः॥ गार्यतश्च शणंतश्च शोरेः कमोणि जन्म च ॥ ३ ॥ वदुः पुष्पवर्षाणि बिमानावलिमिर्नेभः॥ | 
तः सकुळ राजन्मया परमया युताः ॥ ४ ॥ भगवान्पितामहं वीक्ष्य विक्षतीरात्मनो विश्ुः ॥ संयोज्यात्मनि | 
चात्मान पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ लोकाभिरामां खतं धारणाध्यानमंगलस ॥ योगधारणयाऽग्नेय्याऽदरधवा- । 


किया, किन्तु उसी शरीरसे अपने परमधामहप वेळुण्ठझो चले गये.कारण यह था कि,यदि इस शरीरको योगधारणासे जळा देते तो उसमेंक्ा|& 
सम्पूण जगत्‌ भी मस्म हो जाता ओर उस शरीरका ध्यान व घारणा करनेवाले उपासक लोगोंको पीछे उस देहरा साक्षात्कार और फलकी |€ 
गा नही होती॥ ३।॥ जिस समय भगवाल औदष्णचन्छ सधाम पघारे,उस समय देवलोकर्मे नगाड़े बजने लगे,आकाराले फूहोंकी वषा | 
होने लगी और श्रीकृष्णचन्दके पीछे, भूमिसे सत्य, घमे,वेय कीत्ति,लक्ष्मी यह सब चळे गये ॥७॥परल्तु अह्मादिक देवताओंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
, स्वधाम प्रवेश करते न देखा,इस्षरण यह अतिआश्रर्यको प्राप्त हुए,क्यों कि श्रीकृष्णकीगति किसीने न जानी।८॥जिसे मेघमण्डलीको || 


जा ० ७९० | 
॥११०॥ 
. | जानना, जे विकार है.परू गे 
100॥ कमान जानना, जेंसे नट निविकार है,परन्तु नानाहपोंसे अतुकरण करता है, इस प्रकार आप ही इस जगत्को उत्पन्न कर और | 
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५ र र र गति महुष्योसे नही देली जाती, उसी प्रकार देवताओंसे भगवान्‌ औक्कषणचन्द्रककी गति नहीँ देखी गई 
rata प्‌ दु री जानते ह के ॥ ९ ॥ सो बा सादिक देवता औकृष्णचन्हरकी योगगति देखकर अत्यन्त आशयको प्राप्त इए और उस 
टि उ करते अपने अपने लोकोंको चळे गये॥१०॥हे राजा परी क्षिस्‌ । याइवोंमें भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जन्म घारण करना मायासे 





४ 







| Ce योमीभावसे उक्षे आवे अं त वि शा ब || > F हि ९5 

| रा कर अंतकाळ सहार करते ह, परंतु आप अपनी महिमासे निर्विकार हैं ॥ चि मत जानो इसी 
र न + | En जर [ | bE ॥ भ और 

॥0॥ अवतार ओह्षण्णचन्दरज्ञा प्रताप बहुत बड़ा देखा के जिन्होंने परलोळसे सांदीपनका पुत्र प्राप्त किया और ठरे उसी शीसे तम 


बरहमरद्रादयस्ते ठु दृश योगगति इरेः ॥ विस्मितास्तां प्रशंसंतः स्ववं लोकं ययुस्त राजन 

उदनमवेषि दा ॥ १०४ राजन 
ननाप्ययेहा भायाविडबनमवेहि यथा नटस्य ॥ ृत्मनेदमलुविशय विहृत्य चात संहृत्य चात्ममहिमोपरत- स | 
आस्ते ॥ ३9॥मत्येन यो शुर्सुतंयमडोकनीतं त्वां चानयच्छरणदःपरमात्रदग्धस जिग्येन्तकांतकमपीशमसावनीश 
कि स्वावने स्वरनयन्सगय संदेहर ॥ १२॥ तथाऽप्यशुषस्थितिसंमवाप्ययेणनन्यदेतुयंदशेषशकि्क्‌ ॥ नेच्छ 
ठणेतुं वपुरच शषितं सत्येन कि स्वस्थगतिं प्रदशयत्‌ ॥ १३ ॥ | 3 


श्रीकृष्ण छे आये, हासे ग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर फालोंके महाकाल रह मगवाद्‌ महा देवजीको बाणाहुरके संग्राममेंजीत लिया 

जरानाम वधिककी देहसहित स्वर्गको भेज दिया तो वह भगवाल श्रीकृष्णचन्ड बया अपनी दमा के हे न त | 
औकृष्णचेद्र समथे थे तो इछ काल अथी यहाँ ही क्यों न रहे तो इसके उत्तरमें कहते हैं कि, संपूण जगदके सृष्टि प्रतिपाकृत और सं र्‌ 
आप ही कारण हें ओरकी आकांक्षा वह नह रखते, अनेक शक्तियोंको घारण करते हैं. यद्यपि ऐसेहे,परन्तु तो भी यादवोंक संहार हो जागे 
6 | अपने देइको इस लोकमें रसनेकी इच्छा न की आप ही निजघाममें अपने देइल प्राप्त किया.यहां हेतु कहते हैं भगवाचने विचारा कि,अबइ 
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॥११०॥ 








देहका यहां क्या काम है ! स्वघमी आत्मनिछोंकी जो रीति थी सो दिसाई,ओऔर भांति वह आत्मनिष्ठ दिव्यगतिके द 

न ऽ दिव्यगतिके अनादरसे,योगबळसे | व 
सिद्धि कर कही यहां ही कीडा करनेको अन को, इस कारण सगवाद आप मी चळे गये॥ १३॥जो मलुष्य:प्रातःछाल उठकर सावधान मनसे॥७॥ ` 
अत्यन्त मिड क शीकृष्णचन्द्की परमगतिको कहेगा सो परम उत्तम गतिको प्राप्त होगा ॥ १४॥ अब वदुदेवादिककी गति कहते हे,इसके | 
उपरांत भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्दरते रिछुडा हुआ दाइक नाम सारथी द्वारकामें आय वघुदेव उग्रसेनके चरणोंमें पड़ अपने अश्ुजरूपे उनके चरणोंको E | 
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"य॒ एता प्रातसुत्याय कष्णस्य पदवी परास्‌ ॥ प्रयतः कीपेयेद्भकया तामेवाम्नोत्यतु्तप्रा्‌ ॥१४॥ दारको द्वारकामेत्य - 
'वछुदेवोग्रसेनयोः॥ पतित्वा चरणावसन्यषिचरक्कष्णविच्युतः ॥ १५॥ कथयामास निधनं हृष्णीनां इत्क्लशो नप ॥| 

तच्छतो हिग्नहृदया जनाः शोकविमूच्छिताः॥ १६॥ तत्र स्म वरिता जगुः कृष्णविश्णेषविद्लाः .॥ व्यसवः शेरते 
त्र ज्ञातयो मत आननस्‌ ॥ १७ ॥ देवकी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा झुतो ॥ इष्णरामावपञ्यंतः शोकातो, 


. विजः स्ट्रतिस्॥ १८ ॥ प्राणांश्च विजइस्तत्र भगवदिरहातुराः॥ उपय्द्य पतीस्तात चितामाहरुहः ज्ियः ॥१९॥ 
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सीचने लगा॥३५॥ह राजा परीक्षित ! इसके पीछे इस सारथीने सब यादवोंके नाश होनेका वृत्तान्त कहा, वह नकर वसुदेवादिकोंके i 
अत्यन्त उद्वेग हुआ ओर शोकसे सूच्छित हो ॥ ३६॥सुख कारते श्रीकृष्णके वियोगसे विह्वल उतावळे वहीं जो गा का गा - 
कर रहे थे॥9७॥ देवळी रोहिणी और वशुदेव श्रीकृष्ण ओर बलदेव अपने पुत्रोंके विना देखे शोशसे आदुरहो बेधुध होगये॥१८।ओर भगवान धी 
ग्रीकृष्णचन्द्रके वियोगसे अत्यन्त आहुर हो वहां ही प्राण छोड दिये और अपने अपने पतियोंसे मिलकर ल्रियॉ चितामे:प्रवेश करगई ॥१९॥ | | 
| ति 
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भा० ए० &॥ बेलदेवजीकी स्री बलदेवजीके देहको आलिंगन कर चिताम प्रवेश कर गई और बसुदेवकी जली वघुदेवसेश्रीृष्णकी पुत्नवधू प्रयुम आदि अपने २७) 
न - पतियोंसिमिलकर रुक्मिणी आदि औीकृष्णकी ल्ली श्रीकृष्णमय हो अग्निमें प्रवेश करगई॥२०॥ अज्ञनने अपने परमप्रिय सखा श्रीकृष्णचन्जके > 
 विरहते आतुर होनेपर भी सच्ची झुक्ति देनेवाले मगवानके वचनोंका स्मरण करके उसने अपने आत्माको सांत्वना दी॥ ९१ ॥ जिनकी संपत्ति. 
नाशको प्राप्तहु३ और आप मी नाशको प्राप्त इए,इन बांघवोंका अनने पिंडदान, तपण आदि काये विधिपूर्वक कमसे किया ॥ २९॥ हे। 
3) महाराज परीक्षित्‌ | इसके उपरांत श्रीयुत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरके मंदिरको छोड़कर श्रीकृष्णसे त्यागी सम्पूर्ण द्वारकाकों सघुदने णमरमें डब 


रामपत्यश्र तदेहयुपणद्याभ्रिसाविशन ॥ वसुदेवपत्न्यस्तह्वाचं प्रचुन्नादीन्‍्हरेः स्दुषाः ॥ ऋृष्णपत्योपविशन्नभि रुक्मि |ॐ 
ण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥अजुनः प्रेयसः स्युः कृष्णत्य विरहातुरः ॥ आत्मानं सांखयामास इष्णगीतेः सहु | 
क्तिसिः ॥ २१ ॥ बैधूना नष्ठगोत्राणामर्जुनः सांपरायिकश ॥ हतानों कारयामास यथावदवपरवशः ॥ २२॥ हारका || 
हरिणा त्यक्तां सपट्रो$जावयत्कषणात ॥ वजयित्वा महाराज श्रीमद्भणवृदालयण॥ २३ ॥ नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवा | 
न्सडसूदनः ॥ स्थृत्या5शेषाशुभहरं सवशलमंगलय ॥ २७ :॥ जीवालहदानादाय हतशेषान्धतञ्यः ॥ इन्द्रप्रस्थं | 
समावेश्य वज तत्राऽभ्यषेचयत्‌॥९५॥ अुला मुहृद्॒ध राजह्नर्जुबाते पितामहाः ॥ तां तु वेशधरं इत्वा जग्युः सर्वे || 
सहापथस्‌ ॥ २६ ॥ य एतहेवदेवस्य विष्णोः कृर्माणि जन्म च ॥ कीतंयेच्छुडया मर्यः सवपापे! प्रसुच्यते ॥९७॥ | 
दिया ॥ २३ ॥मंदिरि बचानेका कारण है कि, भगवादू मधुसुदन वहां नित्य विराजते हैं और वह मंदिर केसा है कि, जिसका स्मरणमात्र' 
# | करनेसे ही सम्पूर्ण अमंगळ नाशको प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ मरनेते बचे हुए द्री, बाळक, वृद्धको अज्ञनने लेकर इन्द्रप्रत्थमें प्रवेश कराय वहां 
|ॐ | वञका अभिषेक किया ॥ २९॥ इतनी कथा कह श्रीषुकरेवजी बोले कि, हे परमभागवत परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पितामह पांडव अरजुनके धुखसे! 
3 ॥ सददोका वध सुनकर तुमको वशघारी उमझ महाप्रस्थानकों चळे गये ॥ २६ ॥ जो मुय अछासहित देवदेव सगवाच्‌ विष्णुके जन्म और! 










कळे 


RIT RS SSK 
4 tt ~ / व 
bh: 
क, 


5 





a 
क्क 
£ ~ ET OIE रक SY ART 
ट्ट“. = - oe -" ह - 


58% 88 8 88 & 8: &; 


SS : == “नट | ““77/ - 20 > २७७-२०००००कअरऊअ-जम. 


~~ 


क 
क्ल ल्क ऋजाउ = कर. ४००७ शि 
erm 4 





BEREEE 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrt 





पाकी छुनेंगे अथवा कहेगे,वह संपूर्ण पापोंसे छूट जायँगे॥३७॥इस प्रकार इस अन्थमें और दूसरे ग्न्थोमें वर्णन कियेहुए परममंगल भगवान्‌ 
[झुदेवके सुन्दर अवतारोके चरित्र जो मनुष्य कहेंगे सो परमहंसोंके शरणदायक भगवाच श्रीकष्णचन्द्रमे परमभक्तिको प्राप्त होंगे ६&॥३८॥ 


त्यं हरेसंगवतोरुचिरावतारवीर्याणि बालचरितानि च शंतमानि॥ अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग्रणन्मतुष्यो मक्ति 
परां प्रमहसगती लभत ॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवहन्तदाने बाभेकात्रिशात्त 
मोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ समाप्तोऽयं श्रीमद्भागवतस्येकादशः स्कन्धः ॥ 


(९७५ 
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इति भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे अशदशसाहल्यां सहितायां भा० टी० श्रीकृष्णपखिरनिर्यापणं नामेकमिशो$ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


+ भजन-जनप्रतिपाळ दयाळ दयानिधि क्यों चितवत नहि ओर दमारी । कीजे कृपा जान जन दमपर हे ्रजेश गोपाल सुरारी । जदसे सत शिक्षा हम त्यागी। बुधिवळ ओ सुख रूम्पति भागी। पीछे 
विपति अविद्या छागी । निश्षिदिन देत रहत दुख भारी! १॥ कुमति कछह घटघरमें छाई । झुभणण सुमति समूळ नशाई। करत परस्पर द्वेष बुराई । दानिछाभ नहिं तनक विचारो॥२॥ इम खूब तुम्दरी 
ओर निहार । त्राहि ताइ दिन रात पुकार । तुम विन जाको जाय जुहार। पसो को भक्तन हितकारी ॥ ३॥ वेग जननकी ओर निद्दरो। कलद्द कुमतिकी मूळ उखारो । दारिद दुर्गुण दुग बिदारो ।दुष्टदछन 
दीनन दुखदारी ॥ ४॥ नाथ विनय मम स्वीकृत कीज । विद्यादान दया कर दीजे । चरण शरणमे हमको लीज । छाग रदी दढ आश तुम्हारी | 


काः कका = = स ¬` काः चाः याक सकः ` कः २५वाकानककनननममनम-_-त-_त- ला. 


इद्‌ पुस्तकं सुम्बय्यां श्रीकष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन स्वकीये “श्रीवेडटेश्वर' (स्टीस) सुद्रणयन्त्रालयेऽङ्गयित्वा 
प्रकाशितस्‌ । संवत १९८० , शङ्के १८४५ 
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शीगणेशाय नमदोहा-आदि ब्रह्म अद्वेत अज, अविनाशी अविक्रारोश्री्ुकुन्द गोविन्दपद,भज मन वारंवार। $ ॥कवित्त-काइको सहारो 
भवानी राजरानीजुको,काइको सहारो गिरिजाजूके पियारेको । क|हको सहारो अहे काळी विकरालीजूको; काइको सहारो भृतनाथ बेलवारेको ॥ 
काहूको सहारोकाल भेरो इमा नजीको,काइको स्हारो है पूरण नाथद्वारैको।जाने गिर घारो औडबारो श्रजशालिम्ाम,मो हि तो सह्दारो वाहीनन्दके 
दुळारेको॥ १॥काहूकी उमा रमा त्यों शारदामें बड़ी प्रीति,क। इको भवानी और लक्ष्मीमें मन है।काहुकी गणेश ओ महेशमाहि लागो चित्त,काइकेर 
इष्ट देव पानी औ.पवन दे॥ काहूदेर ध्यान इबुमान और भेरवको, का हुकेर पूज्य १.झुंपत्र गजानन दे । काइकेर शालिग्राम रामनाम सुखसूल; 
रेतो केवल एक राधाजूही घन हे ॥ २॥ सोरठा-जय बजचन्द सुछुन्द, आनेंदनिधि ऋषि सिधि भवन ॥ जय इन्दावनचन्द; नन्दसुवन 
श्रीकृष्णाय नमः ॥ राजोवाच ॥ स्वधामातुगते इष्णे यहुवंशविभुषणे कस्य वंशोऽभवत्रथ्व्यामेवदाचकष्व्‌ मे घुने 
॥१॥ श्रीशुक उवाच ॥ योऽन्यः पुरंजयो नाम साच्यो बाहंद्रथो रप॥ तस्यामात्यस्ठु छनको इला स्वासिनसात्म 
जस्‌॥ प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालूकः सुतः॥ २॥ विशाखयूपस्तत्पुत्रो सविता राजकस्ततः ॥ नंदिवर्धनस्त 
पत्रः पश्च प्रयोतना इमे॥३॥अषत्रिशोत्तरशतं भोक्ष्यंति एथिवीं रपाशिशुनागस्ततो भाव्यः काकवणंस्तु तत्सुतः| 
क्षेमधर्मा तस्य सुतः धत्रज्ञः- क्षेमघमंजः॥ ४ ॥ | 
| तरिध्ुवनपति॥ १॥ दोहा-अहै प्रथम अध्यायमें,भावी मागध वंश । घरा भोग कारहे सविधि,सो वर्णब विनशंस॥॥॥ राजा परीक्षितने बुझा कि 
ह मुने|।यदुकुलके भूषणहप श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद जब अपने परमघामको चले गये तब पृथ्वीपर आगेको किसका वंश चला ! यह पुझको 
समझाकर कहो॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन! वृद्दथके कुलके अन्तमें पुरञ्जय नाम राजा होगा,जिसका वर्णन प्रथम नवम स्कन्धमें 
आपको सुना चुका हूं।इसका मन्त्री शुनक पुरखयको मारकर प्रद्योतनाम अपने पुत्रको राजसिहासनपर बेठावेगा, उसके पालक नाम पुत्र होगा 
७॥॥२॥ उसके विशाखयूप नामक पुत्र होगा,उसके राजक नाम एक पुत्र होगा गजकके नन्दिवद्धेन नाम पुत्र होगा,यह पांच राजा प्रयोतन नामं 
| प्रसिद्ध होंगे ॥ ३ ॥ और एक सो अड़तीस ( ३३८ ) वर्षतक प्रथ्वी की रक्षा करेंगे, उनके पीछे शिशुनाग नाम राजा होगा, उसके काकवण 
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शर प क 
भा० द्वा० ||%||नाम राजा होगा, काऊवणेडे क्षेत्रधर्मा नाम पुत्न होगा, उसके क्षेत्रज्ञ नाम पुत्र उत्पन्न होगा॥४॥ क्षत्र्षके विधिसार नाम पुत्र उतपन्न होगा,उसके 
॥ २ ॥ |@|| अजातराइ नाम पुत्र होगा, उसके दर्भक नाम पुत्र दोगा,उसके अजय नाम पुत्र होगा॥९॥अजयके नन्दिवर्धन नाम पुत्र होगा, उसके महानंद 
नाम पुत्र होगा. हे ङरूवंशभूषण!यह शिशुनागादिवंशी दश राजा तीनसौ साठ (३६०) वर्षतक कलियुगमें राज्यभोग करेगे ॥ ६ ॥ हे महाराज! 
महानन्दका पुत्र शुद्रीके गभसे बडा तेजस्वी और पराकमी॥७॥ महाप सेनाका पति नन्दनाम क्षत्रिय वंशका विध्वस करनेवाला होगा, इस 
नन्द्राजासे लेकर आगेको शुद्रके तुल्य अधमा राजा दोंगे॥८॥सो यह नंद पृथ्वीपर एक महाछत्रघारी राजा होगा और कोई संसारमेंउसकी 
विधिसारः घुतस्तस्याजातशञर्भेविष्यति ॥ दर्भकस्तत्युतो भावी दर्भकस्याजयः स्पतः ॥ ५ ॥ नंदिवर्धन आजेयो 
महानंदिः सुतस्ततः ॥ शिशुनाणो दशेवेते पष्टचुत्तरशतत्रयण ॥ ६॥ समा मोक्ष्यति पृथिवीं कुछश्रेष्ठ कलो दपाः॥ 
महानंदि्ुतो राजव्छद्रीगसौड्धवो बली ॥ ७ ॥ महापद्मपतिः कश्चिन्नदः क्षत्रविनाशकत्‌ ॥ ततो पा भविष्यंति 
शूट्रप्रायारबधांनकाः ॥ < ॥ स एङच्छतां एथि वीमइष्ठंषितशासनः ॥ शासिष्यति महापद्यो हितीय इव भार्गव 
`॥ ९ ॥ तस्य चाष मविष्यंति दुमाल्यप्रवुखाः इुताः॥ य इमां भोक्ष्यंति महीं राजानः स्म शतं समाः ॥ १० ॥ 
नब नंदान्डिजः कश्चित्मपन्नालुडरिष्यति ॥ तेषामभावे जगतीं मोर्या भोक्ष्यंति वे कलौ ॥ ११ ॥ स एव चंद्रे वे 
हिजो राज्येऽमिषेक्ष्यति ॥ तत्रो वारिसारस्ठु ततश्चाशो कवर्थनः॥ १२॥ दुयशा भविता तस्य संगतः सुयशाः 
पतर ॥ शालिश्चकस्ततस्तस्य Sl भविष्यति ॥ १३॥ | 
अ ज्ञाको उछंघन न करेगा, मानो क्षत्रियोंका मानभंग करनेगे इसरा परझुराम होगा ॥९॥ उस नन्द्राजाके सुमार गंगे 
सब राजा दोकर सो(1००)तर्षेतक पृथ्वीकी रक्षा करेगे॥३०॥ अपने अनुगव उन नवो नम्वर मात को है Fl sp 
तिनके मरणोपरांत कलियुग मोय नाम गरजा पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ ११ ॥ फिर बही नवनेदका मारनेवाला चाणक्य नाम ब्राह्मण चन्द्रग॒प्त 
सोयको राजसिंद्ाठाइन पर बेवेगा, उस चन्द्रशुपतके वारिसार नाभ पुत्र होगा, उसके अशोकवद्दन नाम पुत्र होगा॥१२॥ अशोकवद्नके सुयशा 
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| ॐ | रतधन्वा पुत्र होगा,उसके दूसरा बृहद्रथ पुत्र होगा यह द सोयवंशी राजा कलिपुंगमें एकसो सेतील १३७ वर्षयक प्रखीपर आनन्द भोगेंगे. 


| गा घोषका पुत्र वजमित्र होगा वचमित्रकरा पुत्र मागवत होगा, भागवत पुत्र देवभ्ूत होगा॥ १६॥ यह दश शुङ्गा राजा कहाये जायेगे और 


| नाम घुत्र होगा, उसके संगत नाम पुत्र उन्न होगा, संगतके शाखिशुक नाम पुत्र होगा उसके सोमश नाम पुत्र होगा ॥ ३ ३॥ तोमरामाके 
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१4 || कोरवझुळमातेण्ड!इन सब मोम पहले एकपे दश मौर्य होंगे, यह जानने योग्य बात हे ॥३४॥ फिर मौर्य वशके राजा 
क पुष्पमित्रं अपनेस्त्रामीको मारका अपने पुत्र पोष्पमित्रक्ों वहां राज्यसिहासन देगा, यो पंच अग्रिमिन तका bsp व 
|®: नाम पुत्र होगा ॥ १५ ॥ सुज्येष्ठक्ा पुत्र वपुमित्र होगा व घुभित्रका भडक नाम पुत्र होगा भद्रक पुत्र पुलिन्द होगा पुलिन्दका पुत्र घोष 
दातधन्या ततस्तस्य भावता तदरहद्रथः ॥ मोया हेते दश दपाः सप्तत्रिशच्छवोत्तरस ॥ समा सोक्ष्यंति एथिवीं 
कलोकुरुकुलोहह ॥१४॥ अग्निमित्रत्ततस्तस्मात्युज्येष्टोए्प मविष्यति॥ वश्चुमित्रो भद्रश्च पुलिंदो सविता सुतः ॥ 
h ध ॥ ततो घोषः सुतस्तरमाहजमित्रों भविष्यति ॥ ततो भागवतस्तस्माददवश्चतिरिति श्रुतः ॥ १६ ॥ शुंगा दशेते 
मोक्ष्यति भुमिं वर्षशताविकण्‌ ॥ ततः काण्या निय ्ृियास्यत्यस्पणान्डप ॥१७॥ शुंग इत्वा देवसूति कण्वोऽमा 
सस्तु कामिनस्‌॥ खयं करिष्यते राज्यं वघुदेवो महामतिः ॥ १८ ॥ तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः घतः ॥ 
काण्वायना इमे भूमि चतारिंशच पञ्च च ॥ शतानि त्रीणि मोक्ष्यंति वषाणां च कलो युगे ॥ १९ ॥ हत्वा काणं 
सुशमांणं तद्भृत्यो इषणो बली ॥ गां मोक्ष्यत्यधजातीयः कचित्काळमसत्तप्तः ॥ २० ॥ | 
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राजा एकःसी बारह ११३ वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेंगे, हे कुछकुलभूषण | इन सममे शुद्धा नाम राजा पहिले होगा, हे नरेन्द्र 
ङ कश राज्य न्‌ : दे नरेन्द्र | फिर यह 
भूमि आ कणश नाम राजाओके अधीन रहेगी॥१७॥ देवभूति नाम झुंगाका मन्त्री बड़ा बुद्धिमान वसुदेव नाम होगा सो परल्लीगामी | 
31% मारकर आप ही राज्य करेगा, उसके भूमित्र पु होगा मित्रके नारायण नाम पुत्र होगा ॥ १८॥ नारायणके सुशमां नाम|&॥ 
उन होगा यह कप्ववशी चार राजा कल्ियुगमें तीन सो पताळीस ३४९ वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेगे॥१९॥ सुशमोका कोई महानीच चाकर| 
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शुद्रजाति अपत्तम बळी नाम कण्ववंशी सुशर्भाकों मारकर कुछेक वतक आप पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ २० ॥ फिर उसके पीछे उस बली | र 
राजाका आता इष्णनाम पृथ्वीका पतिहोगा, उसके श्रीशांतकर्ण नाम पुत्र होगा, श्रीशांतकर्णके पौर्णमास नाम पुत्र होगा, ॥ २१ ॥ उसके ४ 
लम्बोदर नाम पुत्र होगा, लम्बोद्रका पुत्र चिविलक होगा चिविलकके मेघस्वाति नाम पुत्र होगा, उसके अटमान नाम पुत्र होगा ॥ २२॥| ४ 


अरमानके अनिष्टकर्मा नाम घुत्र होगा उसके दालेय नाम पुत्र होगा, हाळेयके तलक नाम पुत्र होगा, तलकके पुरीषभीरु नाम पुत्र होगा,। ४ 
उसके सुनन्दन नाम पुत्र होगा ॥२३॥ सुनन्दनके चकोर नाम तनय होगा, चकोरके नवमा शिवस्वाति नाम पुत्र होगा, दे रिपुदमन ! 8सके। 
इष्णनामाऽथ तद्भाता भविता एथिवीपतिः ॥ श्रीक्षांतकणंस्तत्पुनः पौरणेमासस्तु तत्सुतः ॥ २१ ॥ लंबोदरस्वु ततत्र |® 
स्तस्माचिविकलो दपः ॥ भघस्वातिश्च विकृलादटमानस्तु तस्य च ॥२२॥ अनिष्टकमा हाळेयस्तलकस्तस्य 
चात्मजः ॥ पुरीषमीहस्तरपुत्रस्ततो राजा शुनन्दन्‌ः ॥ २३॥ चकोरो नवमो यत्र शिवस्वातिरारिंदस ॥ तस्यापि 
गोमती पुत्र: एरीसान्भविता तत२४॥ मेदः शिराः शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्ततुतस्ततः॥ विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्र 
विज्ञः सलोमधिः ॥ २५ ॥ एते त्रिशन्दपतयश्चतार्य्द्शतानि च॥ षट्पञ्चाशचच एथिवीं मोक्ष्यंति कुछनन्दन ॥२६॥, 
सप्तासीरा आवश्त्या दश गदेसिनो रुषाः ॥ कङ्काः षोडश सूपाला भविष्यंति च लोळुयाः ॥२७ ॥ ततोऽष्टो यवना 
भाव्याश्वतुदेश तुरुष्ककाः॥ थयो दशां एुहण्डाश्च मौना एकादशेव तु ॥ २८॥ | 
५७)॥गोमती नाम पुत्र होगा, गोमतीके पुरीमाज्‌ नाम पुत्र होगा ॥ २४॥ उछ्के मेदशिरा नाम पुत्र होगा, मेदशिशके शिवस्कन्ड नाम पुत्र होगा, 
ह| ताके यज्ञश्री नाम पु होगा, यज्ञश्रीके विजय नाम पुन होगा. उसके चन्द्रविज्ञ नाम पुर होगा ओर उपके सलोमचि नाम पुत्र होगा ॥ २५ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! यह तीस राजा चारसो छप्पन (४९६)वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ २६ ॥ इसके उपरांत आबशूति नाम नगरीमें सात आभीर 
जाति के राजा होंगे, उनके फिर दश गदभ नाम राजा होंगे, उनके उपशम्त कंक जातिके सोलह राजा महालोभी होंगे ॥ २७ ॥ उनके पीछे 
आठ यवन राजां:इॉगे, उनके पीछे चोदद तुरुष्क ( तुरक, एरकिस्तानके वासी राजा होंगे ) फिर दंश गुएड ( अंगरेज, इंग्लिस्तान निवासी ) 
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राजा होंगे, उनके पीछे ग्यारह मोन राजा होंगे ॥ २८ ॥ यह सब राजा एक सहस्र निन्यानवे ९०९९ वर्ष क प्रथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ २५॥ 
हे राजन्‌! ग्यारह मौन राजा तीनसौ ३०० वषेतक पृथ्वीका भोग करेंगे, उनके मरनेक पीछे किलकिला नगरमें क्ष्‌तनन्द नाम राजा होगा, उसके 
%| पीछे वंगिर नाम राजा होगा॥ ३० ॥ फिर उसके पीछे उसका भाई शिशुनंदि और शिशुनदिके पीछे यशोनंदि यशोनन्दिके पीछे प्रवीरक, 
1%॥ यह सब राजा एकसो छः 3०६ वतक पृथ्वीपर राज्य करेगे ॥३३॥ इस रिशुनं दिके तेरह एर होंगे और वह सब बाहीक ही कइलावेंग ओर 

| 680 आनन्दपूवेक पृथ्वीका राज्य करेंगे, फिर और एक दूसरा णुष्पमित्र नाम बह राजा दोगा, उसके डु्मित्र नाम पुत्र होगा ॥ ३२॥ फिर सात तो 
|| एते मोक्ष्यंति प्रथिवीं दशवषेशतानि च॥ नवाधिकां च नवति मौना एकादश क्षिति ॥२९॥ सोक्ष्यैत्यब्दशतान्यग 
तरीणि तेः संस्थिते ततशकिलिकिलायां पतयो भरतनंदो$थ वंगिरि॥१०॥शिशुनंदिश्च तद्धाता यशोनंदिः प्रवीरकः 
इत्येते बे वर्षशतं भविष्यंस्यधिकानि षट्‌ ॥२१॥ तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्विकाः ॥ एष्पमित्रोऽथ राजन्यो 
हुर्मित्रोौउप्य तथेव्‌ च ॥३२॥ एककाला इमे भ्रुपाः सप्तांभाः सप्त कोशलाः ॥ वेढूरपतयो भाव्या नेषधास्तत एव हि 
॥३३॥ मागधानां तु मविता विश्वस्फूजिः पुरञ्जयः ॥ करिष्यत्यपरो वर्णान्पुलिदयहुमद्रकान्‌ ॥३४॥ प्रजाश्चत्ह्मभु ' 
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#| नीस्‌॥२५॥ सोराष्ट्रावत्यमीराश्र शद्रा अबुदमालवाः ॥ ब्रात्या हिजा भविष्यंति श्चदरप्राया जनाधिपाः ॥ ३६॥ | 
ही अंध्र, सात कोशंछ और एक वैद्य नगरका नरेश नेषध यह एब खण्ड मण्डळेश्वर राजा एक ही समयमें होंगे ॥ ३३॥ फिर मगध देशे 

विश्वस्फूजित पुरंजय नाम राजा होगा;सो बडा पराक्रमी विदु्मति होगा ओर ब्राह्मण आदि चारो वणांको धर्मसे अष्ट करके पुलिन्द, यदु ओर | 
मद्रकं म्लेच्छके तुल्य कर देगा॥ ३४ ॥ और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य न हों ऐसी नीच प्रजाको स्थापन करेगा, यह वीयवाच पुरंजय॥& 
# | क्षत्रियोंका विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरीमें वसकर हरद्धारसे लेकर प्रयागतक राज्य करेगा ॥ ३५ ॥ सोराष्ट्र देश, उज्जैन, आभीर, शूर | 
%| अबुंद, मालवादेशनिवासी द्विज अर्थात तीनों वण यज्ञोपवीतक्रिया न करके संस्कारहीन हो जायँगे और राजा भी शङ्के समान काम करने 
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यिष्ठाः स्थापयिष्यति हुमंतिः ॥ वीयेवान्क्षश्रपुत्साद्य पद्मवत्यां स वे पुरि ॥ अबुगंगामाप्रयागं शुप्तां भोक्ष्यंति मेदि ४ 
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सेगे॥२९॥सिन्डु नदीसे लेकर चन्द्रभागा नदीके किनारेतक और कोतीपुरी काश्मीर आदि सब देशोमें शुद्ध क्रियाहीन म्लेच्छप्राय वेद 
मर्यादा रहित तेजदीन राजा होंगे ॥७॥ हे राजन्‌ ! यह सब एक ही कालमें म्लेच्छप्राय अगी, असत्यपरायण, अर्पदाता, महाक्रोधी ॥३८॥ 
लरीबालकगो, ब्राह्मणको भारनेवाळे, परनारी पराये र्यके हरनेवाले उत्पन्न होंगे और मरेंगे, अर्प पराक्रम अल्प आयुषेल्वाळे होंगे ॥३९॥ 
गभाधान आदिक संस्कारोसे रहित, सम्ध्या तर्पणाद़ि क्रियाओंसे हीन, रजोगुण तमोशुणसे आवृत, स्लेच्छ राजाओंका रूप धारण किये पे 
प्रजाको अनेक अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले होंगे ॥ ४० ॥ इन पाळनेवाळे राजाओंके सब देश इन राजाओंके भाव और आचरणको | 


सिंधोस्तटं चंद्रभागां कती काइमीरसंडलूस ॥ मोक्ष्यंति द्रा जात्याच म्लेच्छाश्रातरद्यवर्चतः॥ ३७॥ 

काला इमे राजन्स्लेच्छप्रायाश्र भुश्ठतः ॥ एतेऽधर्माइतपराः फल्णदास्तीब्रमन्यवः ॥३८॥ जरीवालगोदिजप्नाश हार 

धनाइताः ॥ उदितास्तमितग्राया अर्पसत्वास्पकाथुषः ॥३९॥ असंस्कृताः कियाहीना रजसा तमझाहताः ॥ प्रजास्ते 

मक्षयष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः ॥ अन्योन्यतो राजमिश्र 

क्षय यास्यंति पीडिताः॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराण हाद० कूलो भाविद्पान्वय° प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

| शीशुक उवाच ॥ ततश्चाइदिनं धर्मः सत्यं शोचं क्षमा दया ॥ कालेन बलिना राजन्नंक्ष्यल्यायुबेलं स्पृतीः ॥ १ ॥ 

| तित कली नुणां जन्माचारणणोदयः ॥ घर्मन्यायव्यवस्थायां कारण बलमेव हि॥ २॥ 

| अपवाद करनेवाले लोगोंको परस्परके छेशोंसे और राजाओंके किये हुए हुए कमले हुःखी होकर क्षयको प्राप्त होंगे ॥ ४१ ॥ इति म्रा 
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| | गवते महापुराणे द्वादरास्कन्धे भाषारीकायां राजवंशवणनं लाम. प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ दोझ-इसरे जब कलि ढे दोष 

। 68 गवते मे | नि नाम प्रथमोऽध्य 3 ॥ दोइा-इसरे जब कलिकालको, बढ़े दोष अत्यन्त । |® 
| तब हरि करकी रूप चर; मारहि दुष्ट असन्ता ३ ॥ भीझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इसके उपरान्त फिर महाबळवाच कालके प्रभावसे | 
fs हम दिन द, सत्य, शोच, क्षमा, दया, आशु, बळ, स्मरण आदि घटता चस्य जायया ॥ १ ॥ कलियुगक़े विषे जिस पुरुषके पास धन 
है होगा, व ही बलवान, गुणनिधान, आचारान्‌ और बुद्धिमा कहलावेगा और जो महाबळवांव होगा, वहीं घर्माध्यक्ष और न्यायशाली हो 
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| पवतो, वनोमे जा छिपेगी और वहां शाक, कन्दमूल, फल, मधु, मांस; पुष्प, बीज इनसे अपना उदर पूर्ण करेगी ॥ ९ ॥ 


955&! 












सबको जीतेगा ॥ २॥ रीति प्रीति केवल एक द्नी और घुं ही रहेगी और सुहद,मित्र, कुछ, गोतरादिकमें कपर व्यवहार रह जायगा. खरी, 
पुरुष होनेमें कुछ श्रेष्ठ कुल आचार विचार न होगा;केवळ रति करनेमें कुशळ देखलेंगे और ब्राह्मणपनमे केवल जनेऊ मात्र ही रह जायगा॥३॥ | 
आश्रम चिद्ममात् ही करके पहिचाने जायेंगे, परस्पर स्नेह कही नहीं रहेगा, घनहीन न्यायमें नित्यप्रति हारते ही रहा करेंगे, क्योंकि न्याया! 
घ्यक्ष जवतक घनपार्नोसे द्रब्य पाते रंगे तबतक घनहीनको हराते ही रहा करेंगे और अधिक बोलनेवालेको-ही लोग पंडित कहेंगे ॥ 9 ॥| 
निर्धनोंका नाम लोग असाधु खखेंगे, दम्भवाद्‌ और कपटीको ही लोग साधु करेंगे, विवाह स्वोकारमाघ ही समझा जायगा और स्नान ही 
सब शुंगार माज होगा ॥ ५ थे जो ताळ वा सरोवर दूर होगा, वही तीथ माना जायगा, माता, पिता और शुरुको कोई तीथे नहीं मानेंगे, सब | 
दांपत्येऽभिरुचिहंतुरमायेव व्यावहारिके ॥ ख्रीले पुसले च हि रतिरविप्रले सूजमेव हि॥ ३॥ लिगमेवाश्रमस्याताव 
न्योन्यापत्तिकारणस्‌ ॥ अरुत्त्यां न्यायंदोबल्यं पांडित्ये चांपलं वचः ॥ ४ ॥ अनाढयतेवासाधुले साधुते दंभ एव 
ठु ॥ स्वीकार त चोहाहे खानमेव प्रसाधनस्‌ ॥ ५ ॥ दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्ये केशधारणस ॥ उद्रंभरिता स्वार्थः 
सत्यते धाष्टयमेव हि॥६ ॥ दाक्ष्यं कुटुंबमरणं यशोर्थं धर्मसेवनय्‌ ॥ एवं प्रजञाभिद्टामिराकीणे क्षितिमंडले ॥७॥ 
_ अल्नविदृक्षत्रशद्राणां यो बली भविता दपः ॥ प्रजा हि छब्ये राजन्येनिधणेदस्युधमेमिः ॥ ८॥ आच्छिन्नदारद्रविणा 
यास्यंति गिरिकाननस्‌ ॥ शाकम्रूलामिषक्षोद्रफलपुष्पाष्टिमोजनाः॥९॥ . ` | 
शिरपर बाल रखना यही सुन्दरता कहावेगी, जैसे तेसे पेट भर लेना परम चहुरता और पराक्रम गिना जायगा और ढीठ पुरुष ही सत्यवादी ! 
कहलाबेंगे ॥ ६॥ कझुटुम्बका उद्रपूणे करना दी स्यानपन और चतुगईका सूल समझा जायगा, धर्मका सेवन केवळ इसी लिये किया जायगा 
# | जिससे संसारमें यश हो,इस प्रकार जब सर्वत्र भूमण्डळ प्रजाओंसे व्याप्त हो जायगा ॥ ७ ॥ तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें जो ब 
॥# | होगा वही भुपाल कहा जायगा, लोभी, निदंयी, ळुटेरोसे और राजाओंसे॥ ८ ॥ अपना स्री, 
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अकाल और राजाओंके दण्डसे कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूप, वर्षा ओर हिमसे परस्पर अत्यन्त पीडित हो केश पाकर सम्पुण 
नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ भ्रूखाप्यास, रोग, संताप ओर चिन्तासे प्रजा अत्यन्त पीडित हो जायगी भोर मजुष्योंकी पूर्ण अवस्था कलियुगमे || 5 
बीस २० अथवा तीस ३० वर्षकी हुआ करेगी ॥ ११ ॥ जब कलियुगका महादोष बढेगा तब प्राणी तजु क्षीण और महामलीन हो जायेंगे ॥ 
॥ ३२ ॥ घमेके बदळेमें पाखण्ड ही पालण्ड रह जायगा,राजा छुटेरे होंगे,बृथा हिंसा और बात बातमें झूंड बोलकर नाना प्रकारकी र 
करेंगे और सदा इरे कामोंमें निष्ठा रहेगी ॥१३॥ सब वर्णाश्रम शूद्रके सहश हो जायेंगे और गाये बकरीके समान छोटी छोटी होंगी, चारो ||; 
अनारष्टया विनेक्ष्यंति हार्मक्षकरपीडिताः ॥ शीतवातातपप्रादइ हिमेरन्योन्यतः प्रजाः ॥ १० ॥ क्षत्तडभ्यां व्याधि 
मिश्रेव संतापेन च चितया ॥ त्रिशदिशतिवर्षाणि परमायुः कलौ रुणासु ॥११॥ क्षीयमाणे देहे देहिनां कलिदो | 
षतः॥ वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे रणास्‌॥ १२॥ पाखंडप्रजुरे धर्मे दस्यप्रायेष राजस ॥ चौयातद्थाहिसा 
नानाइत्तिए वे रषु ॥ १३ ॥ झट्रप्रायेश वणेषु छागप्राया धवु ॥ शहपरायष्याश्रमेषु यौनप्रायेषु बंघुषु ॥१४॥ अणु 
्रायास्वोषधीषु शमी्रायेऽ स्थास्चुषु ॥ विद्ुआयेषु मेषे ञन्यप्रायेषु सदानु ॥ १५॥ इत्थं कली गतप्राये जने तु 
लरधार्मैणि ॥ धर्मनाणाय सत्त्वेन मगवानवतरिष्यति॥ १६ ॥ चराचरणुरोविष्णोरीश्वरस्यास्तिलात्सनः। घमत्राणाय 
साधूनां जन्मकर्मापछुत्तये ॥ १७॥ | प 
आश्रम गहस्थप्राय हो जायेंगे और ख्रीके भाझ्योंसे लोग प्यार करेंगे और घग्को सम्बन्ध मात्र मानेंगे ॥ १४ ॥ अन्न और ओषधिय सब 
क्षीण हो जायगी, बृक्षोंमे प्रायः केवल शमीके वृक्ष ही रह जायँगे, वर्षोकालमें बिजली अधिक चमकेगी वर्षा बहुत थोडी हुआ करेंगी, 
गृहस्थियोंके घर धर्मकर्मस शून्य हो जायेंगे ॥ १५॥ इस प्रकार कलिथुगमें सब महुष्य अघर्मी हो गधेके समान हो जायेंगे और महाभयेकर 
.॥&| कलियुगक अन्तका समय आवेगा, तब घ्मकी रक्षा करनेके लिये आदिषुरुष भगवाच झु सतोगुण सूति चारण फरके निष्कलकरूपस 
प्रगट होंगे ॥ १६ ॥ चराचरके एरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णुका अवतार महात्मा एुरुबोंके चमेकी रक्षा और उनके कमोंके प्रचारके लिये 
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||| अत्यन्त शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोडा लेफर उनके सम्मुख उपस्थित होंगे, भगवान्‌ उघ घोड़ेपर चढ़कर खड्ग -हाथमें ले दुष्टोके 
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॥%॥एक रारिमें आवेगे तब सतयुग होगा ॥ २४ ॥ जो चन्द्रवेशी और सूर्यवंशी राजा हो चुके हें ओर जो इस समय विद्यमान हैं तथा । 
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# | होगा ॥ १७॥ उस विष्णुयशा ब्राह्मणके घरें चेत्र शुक्ला द्वादशीको विष्णु भगवान्‌ कल्कि अवतार धारण करेगे उसी समय देवतालोग 
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७) |दमनकत्ता अणिप्रादिक अष्टतिद्धियांसे संयुक्त ॥ 1८॥ ॥ १९ ॥ जगदीश्वर अनुपम कांतिवाले महातेजस्वी कल्किह्पसे राजाओंकासा 

® | वेष धारण किये उस घोड़ेपर चढ़ करोड़ों चोरोंका विध्वंस करेंगे ॥ २० ॥ जब सब चोरोंका संहार हो जायगा तब देश देशांतरफे मबुष्योंके 

Gk अतिपुण्यरूप सुगेघयुक्त पवनके छगनेसे उन मजुष्योंके सन उज्ज्वल हो जायेंगे ॥ ३ ॥ और उन नगरनिवासियोंके हृदयमें शुद्ध चेतन्य 
दांभलग्रामप्तुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ॥ भवने विष्णुयशसः कल्किः प्राहुर्मविष्यति ॥ १८॥ अश्वमाशुग 
मार्य देवदत्त जगत्पतिः ॥ असिनाऽसाधुदमनमष्टेश्वर्यणुणान्वितः॥ १९ ॥ विचरन्ञाछुना क्षोण्यां इयेनाप्रतिम 
युतिः ॥ हपलिगच्छदो दस्यून्कोटिशो निहनिष्यति ॥ २०॥ अथ्‌ तेषां अविष्यंति मनासि विशदानि वे ॥ वाघु 
देवांगरागातिएण्यगंधानिलस्वशास ॥ पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्यूष ॥ २१ ॥ तेषां प्रजाविसर्गश्र स्थविष्ठः 
संमवियष्ति ॥ वासुदेवे भगवति सत्त्वपूर्तो हृदि स्थिते॥ २२॥ यदाऽवतीणों सगवान्कल्किधर्मपतिईरिः॥ इते 
भवियऽति तदा प्रजासूतिश्च. सात्तिवकी॥ २३॥ यदा चद्रश्च सूयेश्च तथा तिष्यद्हस्पती ॥ एकराशौ समेष्यंति 
तदा भवति तत्ङृतस्‌॥ २४ ॥ येऽतीता वतमाना ये भविष्यंति च पार्थिदाः॥ ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोस 
सूययाः॥ २५ ॥ आरभ्य भवतो जन्म यावन्नंदाऽमिषिचनस्‌॥ एतहषसहखं तु शतं पेचदशोत्तरण ॥ २६॥ 

सत्त्वमूत्ति भगवान्‌ वासुदेव स्थित होंगे तो उन प्रजाओंके ुत्रादिक उत्तम और पुष्ट होंगे ॥ २२ ॥ जब घर्मेके पालनेवाले कल्कि भगवान्‌ प्रकट 

होंगे तब सतयुग वर्तने लगेगा और प्रजाकी सन्तान सात्त्विकी होगी ॥ २३ ॥ जब चन्दर, सूर्य, बृहस्पति यह सब पुष्य नक्षञके योग करके 
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होंगे, उन सबके नाम संक्षेपसे भिन्न भिन्न मेंने. आपको सुनाये ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर नन्दके राज्यतक पन्द्रह सौ दश १९३० वर्ष 
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6 |बीत गये॥२६॥आकाशमें सप्त ऋषियोंके मध्य जो दो तारे पुल्ह ओर ऋतु पहले दीखते हे उन दोनोंके मध्यमें राजिके संमय दोनोंको समान 
| खदेनेवाले ॥ २७॥ अरुन्धतीके नक्षत्रसहित सप्तऋषि मञुष्योंके ३०० वर्षेतक प्रत्येक नक्षत्रपर रहा करते हे, अथात्‌ जेसे चंद्रमा एक नक्षत्रपर 
४ एक दिवस रइता हे उसी प्रकार सप्तकृषि सौ ३०० वर्षके अनमान एक नशक्षत्रपर रहते है, यही संप्तऋषि तुम्हारे जन्मके समय मघा नक्षत्रपर 
९॥थे और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित हें ॥२८॥ कलियुगके आनेका समय ठीक ठीक इस मकार निश्चय किया हे कि; जब महातेजस्वी 
. || सत्तसात्त श्रीकृष्ण भगवाच अपने परमघामको सिघारे; इसी समय कलिशुगने इस छोकमें अपना प्रवेश किया, जिस कलियुगके 


सप्तपीणा तु यो पूवो द॒श्येते उदितौ दिवि॥ दयोस्तु मध्ये नक्षत्रं इश्यते यत्सम्‌ निशि ॥२७॥ तेनेव ऋषयो युक्त 
ता च ॥ ते तदीये हिजाः काले अशना चाश्रिता मघाः॥२८॥ विष्णोसगवतो भालः इष्णाख्योऽसी 
दिवँ गतः॥ तदाऽविशत्कलिलोंकं पापे यद्रमते जनः ॥ २९॥ यावत्स पादपद्माभ्यां साशन्नास्ते रमापतिः ॥ 
तावत्कलिविं एथिवीं पराका न चाशत्‌ ॥३०॥ यदा देवर्षयः धत्त मघाद्ठु विचरति हि॥ तदा प्रहत्तततु कलिहाद 
शाब्दशतात्मकः। ३१ ॥ यदा मधाभ्यो यास्यति एवाषाढां महषयः ॥ तदा नंदात्मश्षत्येष कलितेडि गमिष्यति ॥ ¦ 
॥३२॥ यस्मिन्ङष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि ॥ प्रतिपन्नं कळियुगभिति प्राहः पुराविदः ॥ ३३ ॥ 
आते ही मलुष्योंको पापमें रुचि हुई ॥ ६९ ॥ हे राजन्‌! जबतक रभापति सगवाच्‌ अपने चरणारविन्डोसे प्थ्वीका स्प करते 
हुए इसपर विराजमान रहे तबतक कलियुग पृथ्वीपर अपना छुछ कतव्य न कर सका ॥ २० ॥जबसे मघा नक्षन्नमें सप्तञ्घषि वतमान होते हैं तभी 
से प्रवृत्त होकर देवताओंके - बारह सो ३२०० बषेतकक कलिइुग रहता है ॥ ३१३ ॥ अब संप्तकृषि मघा नक्षत्रछे निकल पर्वाषाहा 
|| नक्षत्रपर जायेंगे तब नन्दक्षा राज्य व्तेगा और उसी नन्दके राज्यसे कलियुगका अत्यन्त प्रताप बढेगा ॥ ३९ ॥ जिस दिनसे जिस महत्तसे! 
| जिस क्षणसे श्रीकृष्ण भगवाच अपने परमधामको सिधारे उसी दिन और उसी समय कृलियुगने इस रोकमें अपना प्रवेश किया,ऐसे भूतकाले 
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# पथ्वीपर मलुष्योंके विषे वतते रहते है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यह जो राजा मेंने आपके आगे वर्णन किये, इनके सिवाय और भी जो हुए Ee 
| ||सो सब इस भूमिमें ममता करके और इसको यदी छोड़कर आप रीते हाथों नाशको प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ जिस देइका नाम राजा या ४ 
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जाननेवाळे ऋषि लोग कहते हें ॥ ३३ ॥ जब देवताओंके एक सइख 9००० वर्ष व्यतीत हो जायेंगे, जो कलियुगका प्रमाण है, फिर पीछे 
सतयुगका प्रवेश होगा ओर सतथुगके आनेळा यही लक्षण दिखाई देगा कि, मञुष्योंके मनमें आपसे आप आत्माका प्रकाश हो जायगा॥ 
॥.३४॥ हे राजन्‌ । जिस प्रश्नार थ्वीपर मझुका वेश हुआ और आपसे कहा, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ोका वेश युग युगे 
जाननेके योग्य दे॥३३॥जो आजतक नाममात्रसे ही जाने आहे हैं, उन जाननेवालोंकी केवळ कथामात्र ही कहनेको रह गई दे, ऐसे महात्मा 
पुंरषोंकी कीत्ति ही संसारमें आजतक चली जाती है, वह लोग पृथ्वीपर न रहे. इसलिये प्राणियोंको चाहिये कि, राज्य और धुत्रादिकी मोह 


दिव्याब्दानां सहखांते चतुर्थे तु एनः इतस्‌॥ भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकस ॥ २४ ॥ इत्येष मानवो 
वंशो यथा संख्यायते रवि ॥ तथा विट्छुद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगेयुग ॥ ३५ ॥ एतेषां नामलिंगानां पुरुषाणां: 
महात्मनास॥ कथामात्रावशिष्टानां कीतिरेव स्थिता झ्ुवि॥ ३६ ॥ देवापिः शंतनोभाता महुश्रेक्षाकुवशजः॥« 
कलापग्राम आस्ताते महायोगंबलान्वितों ॥ ३२७ ॥ ताविहेत्य कलेरंते वासुदेवानुशिक्षिती ॥ वणोश्रमञ्रतं धम पूवैः || 
ग्थयिष्यतः ॥ ३८॥ इतं त्रेता हापरं च कलिश्चेति चतुयुंगस ॥ अनेन क्रमयोगेन झरि प्राणि वत्तेते ॥ ३९ ॥ || 
_राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथाऽपरे ॥ भुमी ममते झलांते दिलेमां निधनं गताः ॥ ४० ॥ 
प्रमताको त्यागकर अपने घमं कर्ममें तत्पर रहें ॥ ३६ ॥ चन्द्रवशी शन्तञुक्का आता देवापि और इक्ष्वाङुवंशमे उत्पन्न हुआ सुयेवंशी राजा 


मरु यह वोनों राजा अत्यन्त योगबलके प्रतापसे कलाप आममें वास करते हे ॥ ३७॥ यह दोनों राजा कलियुगके अन्तमं भगवाचकी 
शिक्षा पाकर पहलेके समान सब वर्णाश्रम घमोझा विस्तार करेंगे॥ ३८॥ सत्ययुग, तेता, द्वापर, कलियुग यह चारो युगं इसी कमसे 
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उसी देहके अन्त समय कृमि, विष्ठा, खाक यह नाम हुए, ऐसे शरीरसे जो कोई शरीरघारी दूसरेसे द्रोह करते हे, उनका कौनसा स्वार्थ | 
| सिद्ध होता है! नरकमें वास करनेके सिवाय कोई रवाथ सिद्ध नहीं होता॥ 8१ ॥ किस प्रकार इस अखण्ड भूमिको हमारे पर्वपुरुषोंने पाढी ८ 
|थी और अब किए प्रकार हमारे पुत्र पोत्रों और वंशजोंके पास स्थिर रहेगी ! ॥ ४२ ॥ थइ सूर्ललोग पश्चमतमय इस देइको 
| अपना मानकर भूमिमें ममता कर अन्तसमय दोनोंको छोड़कर आप अकेले ही गये ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! जो जो . भूपति हो अपने! 
पराक्रमसे भूमिका भोग करते रहे, इस महाविकराल काळमे उन सबकी भी कथामात्र ही शेष रखी ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे) 
„कृमिषिइभस्मसंज्ञाऽन्ते राजनाञ्नोऽपि यस्य च ॥ भ्ुतभ्ुक्‌ तत्ते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः॥४१॥ कथं सेयमखंडा, 
भः पूर्वेम पुरुषेच्वंता ॥मत्युतस्य च पौत्रस्य मत्वा वंशजस्य च ॥ ४२॥ तेजो $बन्नमयं कायं गहीलात्मतयाष्बुघा॥ 
. महीं ममतया चोभो हिवांतेषदर्शनं गंताः ॥ ४३ ॥ येये भ्ुपतयों राजन्शुजंति ्ुवमोजसा । कालेन ते इताः स्वे 
कथामात्राः कथाषु च ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्धा० म० हा? कल्क्यवतारादि* हितीयोऽध्यायः॥२॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
दवा5त्मनि जये व्यग्रान्दपान्हसति भूरियस ॥ अहो माँ विजिगीषंति शत्यो! कीडनका दपाः॥ १॥ काम एष 
नरेन्द्राणां मोहः स्यादिइषामपि ॥ येत्र फेनोपमे पिडे येएतिविश्रेभिता हृपाः ॥ २ ॥ पूर्व निर्जित्य षण जेष्यामो 


\ 


राजमंत्रिणः ॥ ततः सचिवपोराप्तकरींद्रानस्य कंटकाव ॥ ३॥ | ह 
द्वादशस्कन्धे भाषारीक्ायां करयवतारवणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३॥ दोहा-तिसरेशे वसुधावचन,राज्यदोष गुणग्राम । कुलकलंक कलि 
कालके, मेटन इरिका नाम ॥ $ ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे राजब ! यह पृथ्वी अपने जीतनेको परिश्रम करते इए राजाओंको देखकर मनही 
मन ठट्ठे मार हसती है कि, अहो ! यह सब मृत्युके खिलोने राजा झुझको जीतना चाहते हैं, नहीं जानते कि, मेरे समान अनन्त राजा 


मरकर खप गये ॥ १॥ जिस कामनाने इद्बुदके समान इस देहविषे जिन राजाओंको विश्वास डपजाया, उनकी भी कामना निष्फळ हुई 
। २ ॥ मुख्य तो राजाओंका यह विचार है कि, पहले पांचो इन्द्रिय और छठे मनको जीतकर मन्त्री, प्रधान, सचिव, पुरवासी और 


भाश द्वा० 
ह ७ ॥ 
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से२अनेक देत्य और राजा जों कि,बड़े बडे बलवाच और सर्वगुणनिधान, योद्वाओंके पराजय करनेवाले, जिन्होंने कहीं भी दार नहीं | 
सबही अजित हो गये॥ १२ ॥ हे समर्थ | सब मरणधर्मा मेरे विषे अत्यन्त ममता करके वतेते थे सो सब विना ही मनोरथ पूर्ण किये 
कालके गालमें चले ता ` और सबकी एक कथा ही मात्र रह गई ॥ १६ ॥ हे विभो | लोकॉर्मे यशविस्तार करके जो परलोकको चले गये, 
एसे बडे बडे राजाओंकी कथा मेंने तुमसे कही, सो केवळ विषयोंकी असारता ओर विज्ञान और वैराग्यका निरूपण करनेके लिये 
इसमें केवल वाणीका विळास दे,ङुछ परमार्थ नहीं ॥ ३४ ॥ जिस अमंगलके दुर करनेवाले उत्तमश्लोक भगवानके गुणोंको कवीश्वर लोग 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः ॥ स्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सवेजितोऽजिताः ॥ १२॥ ममतां 
मय्यवत्तत कृतोचेमत्येधमणः ॥ कथावशेषाः कालेन ह्यङृतार्थाः इता विभो.॥ १३ ॥ कथा इमास्ते कथिता मही .। 
यसाँ विताय लोकेषु यशः प्रेयुषास्‌॥ विज्ञानवेराग्यविषक्षया विमो वचोविभ्रतीनं हु पारमाथ्येस्‌ ॥१४॥ यस्तु, | 
_ तमछोकणणादवादः संगीयतेऽीणममेमलव्नःातमेव नित्यं कृण॒यादमीक्ष्णं इष्णेऽमलां मक्तिममीप्समान॥9५॥ 
राजोवाच ॥ केनोपायेन भणवन्कलेदोषान्कछी ना विधमिष्यंत्युपचितांस्तन्से बृहि यथा पुने॥१६॥युगानि युगध 
माश्च मान प्रलयकल्पयोः॥ कालस्येश्वररूपस्य गति विष्णोर्महात्मनः ॥१७॥ श्रीशुक उवाचाइते प्रवत्तेते धश्च 
ुष्पात्तेजनेशतः ॥ सत्यं दया तपो दानमिति पादा विसो ॥१८॥ संतुष्टाः करुणा मेत्राः शांता दांतास्तितिक्षवः 
आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥ १९ ॥ 
सदा गाते है,जो कोई श्रीकृषष्णके चरणारविन्दोंकी निळ भक्तिको चाहे सो निरन्तर इन युणोंको छुने॥१५॥राजा परीक्षित्‌ बोळेःहे भगवच्‌ ! 
हे महासुने ! कलियुगके बडे बडे दोषोंको कलियुगके मडुष्य कौनसे उपायसे इर कर सकते हें! सो हुम हमसे कहो॥ ३६! और युगोंके चमका, 
|मलयकरपक़ा प्रमाण ओर महात्मा कालटरूप विष्णुभगवाचकी गति कहो ॥ १७॥ श्रीञुकदेवजी बोळे कि, हे नरेन्द्र ! सतथुगमें मलुष्योंका 
चमे चार चरण करके बते है. सत्य, द्या, तप, दान यह धमक्के चार चरण है ॥१८॥ सतथुगके मनुष्य सन्तोषी, करुणावाब्‌, सब प्रेम प्रीति 
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४ वर्णोमें मुख्य माने जायेंगे ॥२३॥ कलियुगमे जब अघमकी बृद्धि होगी तब घर्मका एक चरण रह जायगा। सो भी शनः शनेः अन्तमें 
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||&|नष्ट हो जायगा॥२०।कलियुगमें लोग लोभी, दुराचारी,निदेयी.ईँठी लडाई करनेत्राले,भांगी,अत्यन्त तृथ्णावाले,शूद ओर दास जिनमेंपुख्य 


. ` 11 भगावदि ओर इन्द्रियं सत्त्वयगमे स्थित होये तब सतयुग समझना चाहिये, सतयुगके प्रभावसे ज्ञानमें रुचि होती है॥२७॥ ३ बुद्धिमत्‌ 
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रखरेवाछे, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय सहनशील आत्माराम समद और परमार्थमें निराल ते ेताथुंगके .£ 
) bh 7 गो र ) स्य युक्त ओर परि (3 | 
चु नन विग्रह इन चार अभमेके चरणोंसे सत्यदया, तप,दान यह घमेळे चरण हे. नगे धीरे Rs ता 
र रा तपर निपुणन तो अतिहि और न अत्यन्त लम्पट,चमे,अ,काममें निष्ठा,वेदजयी घर्मपरायण आहण वण जिनमे 
ड शा नेता डश भजा होतीह॥२१॥द्रारपरयुगमे अघेर्ये हिंसा, चठ बोलना और द्रोह इन घर्मके चार चरणोंसे दया,तप,सत्य दान यहघमपद्‌ 
आध 2 चटगर॥२२)इसते द्वापर युगम यशस्वी,षडे राख्वाच, वेदाध्ययने निपुण, अति ऐश्वर्यवाले, कुटुम्बी, प्रसन्नधुख ब्राह्मण और क्षत्रिय 
त साना याजो ह शनः ॥ अधमपादेरचतहिसाऽसंतोषविग्रहेः ॥२०॥ तदा क्ियातपोनिष्ठा नाति 
न सराः नेवागकाखयीरडा वरण ब्रह्मोत्तरा प ॥ २१ ॥ तपःसत्यदयादानेष्वधे हत्तति हापरेः॥ हिसात 
र र RN '॥ २२॥ यशस्विनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः ॥ आढचाः कुटुंबिनो हृष्टा: 
अ sk भी ह 70:78 ॥ एधमानेः lel हते सोऽ विनक्षयाति 
म्या गा वारणः ॥ दुभगा भरितर्षाश्च शद्रदासोत्तराः प्रजाः॥ २५॥ सत्त्व 
तस ति | आ passes ke परिवर्तत आत्मनि ॥ २६ ॥ प्रभवंति यदा सत्त्व मनोबुडी 
द्रियाणि च॥ 2 रा पस यहूचिः ॥ -२७॥ यदा कः 
तदा तरता रजोइत्तिरिति जानीहि. बुडिमन्‌ ॥ २८॥ Mh 
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|| जावग॥२०॥सत्त्वतण,रजोगुण,तमोगुण,यह तीनों गुण ईश्वरके अधीन हे, कालके मेरितरेप्राणियोमे सदा परते दिलाई देते बड 
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नृप ! जब प्राणियोंकी रुचि सकाम कर्मोमें होय तब रजोणुणयुक्त त्रेतायुग जानिये।। २८॥ जब छोम,तृष्णा, अभिमान, दम्भ, मत्सरता और | भा० टी० 
काम्यकर्ममें प्रवृत्ति हो तब रजोशुण तमो गुणका उत्पन्न फरनेवाला सुर्य द्ापरयुग समझना चाहिये॥२९॥जबमजुष्योंके मनमें कपटठ, आलस्य, | ३ «हे 

निद्रा, हिंसा,दुःख, शोक, मोह, भय, दीनता होतव तमोशुणका प्रगट करने वाला झुख्य कलियुग जानिये॥३०॥ सो प्राणीकलियुगके इतुको | ॥ 
| पाकर मम्दबुद्धि भाग्यहीन बहुत भोजन करनेवाले कामी और निर्धनहोंगे और छी अशाध्वी और व्यभिचारिणी होंगी॥२१॥देश देशान्तरोंमे | 
चोरोंका बडा भय होगा, वेद पाखण्डसे अत्यन्त दूषित होंगे, राजा भजाके छूटनेवाले होंगे, ब्राह्मण ख्लीलम्पट उदरपरायण, होंगे॥३२।ब्रह | 
य॒दा लोमस्खसंतोषो मानो दैमोऽय मत्सरः॥कमणा चापि काम्यानां हापरं तट्रजस्तमः॥२९॥ यदा मायाद्त तद्रा 
निद्रा हिंसा विषादनस्‌॥ शोको मोहो भय देन्य स कलिएतामपः स्एतः ॥३ गायस्मात्युद्रहशो मत्याः क्ुट्रमाग्या 
महाशनाः कामिनो वित्तहीनाश्चस्वैरिण्यश्च क्षियोउप्ततीः ॥ ३१ ॥ दस्यूत्कृष्टा जनपदाः वेदाः पाखंडइषिताः॥ 
राजानश्च प्रजाभक्षाः शिश्लोदरपरा द्विजाः ॥३२॥ अन्रता बटवोऽशोचां भिक्षवश्च कुटबितः ॥ तपस्विनो ग्रामात 
न्यासिनो झयलोछयाः ॥३३॥ हृत्वकाया महाहारा भ्रयेपत्या गतदियः ॥ शश्चत्कटुकपषिण्यश्चीयमायोहसाइाः 
॥३४।पणयिष्यंति वे क्ुद्राः किरीटः छूटक्ारिणः ॥ अनाफ््यपि मह्यते वाती साधु जुएप्तितास्‌ ॥२५ ॥ पंति- 
त्यक्ष्यति निद्रव्यं या अप्यखिठोतमत ॥ शत्यं विपज्ञ पतथः कौलं गाश्चापयस्तितीः ॥ ३६॥. | 
(0 चारी ब्रत आचारभ्र्ट होंगे, गृहस्थ भिखारी होंगे, तपस्वी ग्रामवासी होंगे,संन्यासी हृत्यके लोभी होंगे॥३३॥कल्युंगकी नारी अत्यन्त ठिंगनी 
# आर बहुत भोजन करनेवाली, काली काळी, बहुत सन्तान उपजानेवाळी, महानिळज्ञा सदा कटुक वचन बोलनेवाली; चोर,ढीठ, कृपटकी 
& | भरीहुईं अनेक प्रकारकी माया दिखानेवाळी होंगी ॥३७॥तुच्छ,किराता दि,कपटी, डुरावारीळेच्छ व्यापारी होंगे, आपदा बिना ही सब लोक || 
& | निन्दित जीविकाको भ्र समझेगे,जिस बृत्तिको सतुष स्वप्रमें भी थिक्लार करते थे॥३६॥घनहीन उत्तम पतिशञे भी स्री त्यागदँगी ओर अपने | & 
(0 । 9 


Sos कट “~ 


22 





जो० द्वार 
॥ ९ ॥ 















कक हक हक हे कह हक कक के छछक्कक 
क्य 


oe ~ Se ~~ ~ अकामकाकन-तनन 


७००... “आ TT स्‍माममात >+ममाा ताक ss San 


५2] 
(री 


आणला 


EL 





rn “a 


॥ ९५७. 





| 


Smo 
_ False 
1 Legs 


| 
a 





a 
oe 


गह A | | र्ल र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दादा यिन 


i 


मियोंकी नौकरी छोडकर ओरोंकी नौकरी करेंगे और नौकर रोगी हो जायँगेतो स्वामी छोभके मारे नोकरीसे इटा देंगेविना इधकी गायोँको 
ग म्ळेच्छोंके हाथबेंच डाळेंग॥ ३६ ॥पिता, आता, घुहद और जातिवालोंको छोडकर ख्ीके सम्बन्धियोंसेप्यार करेगे और स्रीकी बहिन 


पितृश्रातृसहृज्ज्ञातीन्हिवा सौरतसौहृदाः॥ ननांदृश्यालसवादा दीनाः लेणाः कलौ नराः॥ ३७॥ 
( साली ) ज्ञीका आता (साला)और उसकी खनी (सलेहज)के साथ गुत्त मतको बाते करेंगे. दोन खी और छम्पट नर कलिमें होंगे. के।॥ ३७ 


ee अर ओ 


+ ळावनो-धनि कलियुग महाराज आपने छीछा अजब दिखाई है। टळटा चछन चढां डुनियांमें सबकी मति वौराई है ॥ नोतिपथ डठगया कचइरो पापन आन छगाई है । धर्मे गया पाताळ सबके 
मनमें वेधरमी छाई दै॥ छन हुए सचे वकीळ झूठोंकी .बात खवाई दै। सच्चोंकी परतोति नहीं झूठोंने खनद बनाई दै ॥ न्याय छोड अन्याय करेंराजोंने नीति गवांई है । इकदारॉका इक मेट 
वेदकपर कलम डठाई है॥ जो जाळोहें फरेबवाळे उनकीही पनिभाई है । उळटा चलन चला डुनियांमें खवकी मति वौराई है॥१ ॥ गूजर जाट चने संन्यासी पोथी घगळ दवाई हे । मूड सुँडाकर इक घेलेमें 
कफनी ळाळ रैंगाई दै॥ पन्य चळे लाखों पाखण्डी अद्धत कया बनाई ईै॥ यैंद्द काळा कर छिया किलीने शिरपर जटा रखाई दे हुए नीच कुरखीनखीन ऊचोको.नर्दी तिपाई है । जुगुनू पहुँच आसमान 
पर जाकर इम चमकाई दे ॥ फांके करते सन्त मिले भइओंको दूध मछाई है। उळटा चळन चळा दुनियांमें सबकी मति वौराई है ॥ २ ॥ सास: बहुले डे बहू 'भी ऑख फेर झंझळाई है। छेफर मूसळ 
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ie डा दै। वेश्याओंके फन्देमे पड घरकी तजी लुगाई है । मात पिताकी करें बुराई नारि परमसुखदाई है॥ डळटा 'चळन 'चळा दुनियांमें सबकी मति बोराई दे ॥ ३॥ व्याद बुढापेमे जो करते उनपर गजब ण 


किर न रद्दी नहिं बेशमोको घेटी बेचकर खाई ऐै॥ बहन भानजी त्यागन करके साली न्योति जिमाई होउळटा चळन चळा डुनियाँमें सबकी मति बोराई है॥ ४ ॥ गंगाजळ गोर्सको छोडकर गाढी भाँग दी | 
(६ 


ढं कोट पतळून शीशपर टोपी गोळ जमाई दै ॥ तोड ह भरु खिदासनको छाके वेश्व विछाई दै । खीर खॉडको त्यागन करके रोटो डवछ पकाई हे ॥ तोडके ठाङरद्वारा मसजिद्‌ सबकी करो खफाई है। 
i se इरि गायत्री ळक शुळाई है॥ कषत्रिय चेठे नारी बनकर छे तरवार छिपाई है॥ चन आई ना कुळ चनियासे माया सफ्त लटाई दै ॥ शूद हुए धनवान ब्राह्मणोने कीग्दी स्योकाई है। गयावाळ 
|| 69 |आोर मथुराके चोवोंकी दिं र जी 
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शू तपत्विर्योका वेष घारण करके जीविका करगे औरप्रतिग्रह लेंगे ओर अधर्मी छोगऊंचे आसनोंपरबेठके अपने घरका उपदेश केरगे॥ ३८॥ 
है राजन्‌। जब पृथ्वी अब्नहीन हो जायगी तब प्राणी अनावृष्टिके भयसे अत्यन्त पीडित और सदा दुभिक्ष और राजाओंके करसे शवान और 
अत्यन्त व्याजुल हो जायँगे॥३९॥ओर बसनःसूषण,खान,पान,स्नान,शयन, मेथुन आदि सुखोंसे हीन दीन पिशाचप्ते दिखाई देंगे, सब प्रजा | 
कलियुगमें इसप्रकार होजायगी॥४०॥कल्युगरमें बीस कोडियोंके लिये मित्रता छोड कर परस्पर लडेंगेऔर एसीकोधन समझ ऋर मरने मारनेको 


भा० टी० 
अ० हे 


शद्राः प्रतिग्रहीष्यंति तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्म वह्ष्यत्यधमेज्ञा अधिरक्योत्तमासनश ॥३८॥ निखश्च॒डिग्रमनसो हुभिं | 
क्षकरपीड़िता॥निरत्वे भुतले राजन्ननादष्टिमयातुराः ॥ ३९ ॥ वाह्तोन्नपानशुयनव्यवायज्ञानभूषणेः॥ हीनाः पिशाच 
संदशा भविष्यति कली प्रजाः ॥४०॥ कळी काकिणिकेऽप्यर्थेविशह्य त्यकतपतीहृदाः ॥ त्यक्ष्यति च प्रियान्प्राणान्दनि 
ष्येति स्वकानपि ॥ ४१ ॥ नरदिष्यंति मुज्ञाः स्थविर पितरावपि एनरान्सवार्थकुशलान््चुद्राः शिश्नोदरंभराः 
॥४२॥ कली न राजञ्जगतां परं शुरं न्रैलोक्यनाथानतपादपंकजचच ॥ प्रायेण मत्यौ सगवंतमच्युत यक्ष्येति 
पासडविंसिन्नचेतस्तः॥ ४३॥ | 
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उपस्थित होंगे॥४१॥ और अपने माता पिताका पाळन नहीं करेंगे सव अर्थासे निघुण पुत्रकी भी रक्षान करेंगे, केवल ज्लीसग ओर उदरएण 


0 १० ॥ 
करके सब प्रजा खुद हो जायगी॥४४॥ हे महाराज ! सब तृष्टिके परपशुरु और विश्वुवनके पति जिनके चरणकमलको ब्रह्मादिक देवता नित्य! 
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प्रति नमस्कार करते हे।ऐसे जगदीश्वर भगवाद अच्युतको कळिथुगमें रे समय पाखण्डांसे दूषित हो बहुत पूजन न करेंगे, कमी रामनवमी 
तृसिइ चोदश, जन्माष्टमीको अगवाबूकी पूजा कर लिया करेंगे॥ ४३॥ वा जब मरण समय आतुर होकर अथवा ऊँचेसे गिरकर वा मागम ४ 
रपटनेके सप्रय विवश होकर कहेंगे कि. हे भगवन्‌ ! ऐसा नाम लेते ही वह सजुष्य कमेबन्धनसे छूटकर परमगतिको प्राप्त होंगे ९ 
. || परन्तु तो भी उन भगवांदूका कलियुगमें लोग पूजन नहीं करेंगे ॥ ४७ ॥ हे राजस्‌ 1 अब कलिकालके सम्पुणे दोषोंके दूर करनेका उपाय हे 
पे आपके सामने वणन करता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये, :ब्रव्य देश शरीरसे उत्पन्न हुए छलियुगके सब दोषोंको पुरुषोत्तम भगवाद |? 
|e मदुष्यके चित्त स्थित होकर सब दोषोंको इर लेते हे ॥ ७५ ॥ जो आणी परमेश्वरका अवण, कीर्तन, पूजन, ध्यान और सत्कार करते हैं,भग 
& | यन्नामधयं श्रियमाण आतुरः पतन्स्खळन्वा विवशो शणन्पुमान्‌ ॥ विश्वक्तकमांगेल उत्तमाँ गति प्राप्नोति यक्ष्यति ` 
९8 
00 
९8 
¢ 
i 


॥ ४५ ॥ अतः सकीतितो ध्यातः पूजितश्चाृतोऽपि वा ॥ इणां इनोति भगवान्हृत््थो जन्मायुताशुभस्‌ ॥ ४६ ॥ 
यथा न्न स्थितो वह्िदवर्ण हति धातुजस॥ एवमात्मगतो विष्णुयोगिनामशुभाशुभस॥ ४७॥ विद्यातप्राशनिरी 
धभेत्रीतीथा मिषकत्रतदानजप्य: ॥ नात्यंतशडि लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे मगवत्यनंते ॥ ९८॥ तस्मारसर्वातमना 
राजन्हृदिस्थं कुछ केशवस ॥ श्रियमाणो द्यवहितस्वतो यासि परां गतिस ॥ ४९ ॥ | 
वाब उन पुरुषोके हुदयमें स्थितःहोकर दशसइस जन्मके पापोंको हर कर देते हैं ॥४६॥ जेते सुवण अग्निपे तत्त होकर ओर सब घातुभोंकी 







| नतं कळी जनाः ॥ ४४॥ एंसां कलिङतान्दोषान्द्रव्यदेशात्मसंभवान ॥ सर्वान्हरति - चित्तस्थो भगवानपुरुषोत्तमः 
hy) 


कक 


1... - iE इुए मलिनिपनको दूर कर देता है ऐसे ही विष्णुभगवाद हृदयमें स्थित होकर सब अज्ुभ वासनाओंकों कलियुग दूर करेंगे ॥ ४७॥ 
|: प अथात्‌ अन्यदेवकी उपासना तप, प्राणायाम, मित्रता,तीयज्लान, मत, दान,जप आदिकके करनेसे वैसा मन शुद्ध नहीं होता, जैसा | i 
1... टि क अनन्त भगवान्‌ जब हृद्थमें वास करें तब शुद्ध होता हे ॥ ४८ ॥ इसलिये. हे राजन्‌! आपका मरणसमय निकर आगया हे अब तुम सब॥छ&॥ 


| | ह | मकारसे सावधान हो वासुदेव भगवानका हदयमे ध्यान घरो तब तुम परमगति प्राप्होगे ॥ 8९ ॥ | शि 
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ह है रा जच ! मडुष्यको चाहिये कि,जिसकीवृत्यु निकट आजाथ, वह सर्वाश्रय, सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवाइका 







ध्यान करनेसे आदिपुरुष अवि 
नाशी परमात्माके विदे लय हो जाता हे ॥ ५० दिपुश्ष अवि 


[ ॥ हे राजन्‌ ! यह महाघोर कलियुग अनेक दोषोंकी खानि है परन्तु इसमे भी एक 
| बडा भारी है कि, इस युगमें केवर परमेश्वरका कीत्तन करने न्य या 


| से ही सवुष्य उम्पूर्ण बन्धनोंसे छूटकर :तीन ही दिनमें श्रीकृष्णचन्द्र 
कन्द्के परभधामको चछा जाता है ॥ ५१ ॥ सतयुगमे विष्णुभगवादके ध्यान करनेसे जो फूल प्राप्त होता है, त्रेतामें यज्ञोंके करनेसे जो 
र होता है, दापरम पारेचया करनेसे जो फळ होता है; वह सब फल कलिखुगमें केवल हरिके कीतन करनेसेही प्राप्त हो जाते हैं ॥ ६२॥ 


| श्रीमागबते महापुराण द्वादशस्कन्धे भा० टी ०कलियुगदोषवर्णनो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥दोह्ा-नेमित्तिक प्राकृतिक अर्‌,आत्यन्तिकृ 
(४0 


औँ नित्याचोथे चार प्रकारके, प्रलय कहुँ हारेवित्य॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे .राजा परीक्षित्‌ ! जो कि, आपने दो प्रश्न 
श्रियमाणेरमिध्येयो सगवान्परमेश्वरः॥ आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सवैसंश्रयः ॥ ५० ॥ कलेदोषनिधे राजन्नस्ति 
को महान्छुणः ॥ कीतेनादेव ष्णस्य. पुकासंगः परं ब्रजत॥५५॥छते यडयायतो विष्णु रतायां यजतो मखः ॥. 
हाएरे परिचर्यायां कली तडरिकीतनात्‌ ॥५२॥ इति श्रीमद्धाऽ महा" हादश* कलिदोषादिव० तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ कालरते परभाण्वादिहिपराडावधिनप॥ कथितो युगमानं च शण कल्पलयाबपि ॥ १॥ चतुर्युग 
सहनं च ब्रह्मणो दिनसुच्यते॥ स कल्पो यन्न मनवश्वतुदेश विशांपते ॥ २॥ तदंते प्रझयस्तावान्त्राह्ली रात्रिर 


हृता ॥ त्रयो लोका इमे तत्र कल्पते प्रलयाय हि॥ ३ ॥ 

कलियुगका दोष किस उपायले निवारण होसकता है!।और कलियुगे कौनसा घर्ष उख्य है जो पारनाचा हियेइन दोनों र 
आपसे वणेन किया, अब प्रलयकालकी निरूपण छता हूँ, परमाणुऐे लेकर द्विपराद्वेतक काळ और युगोंके प्रमाण में तुमसे पहले कह चुकाहे 
अब कल्प ओर मल्य ( सृष्टिका अन्त ) का प्रमाणसुनो ॥ १ ॥ है एजापाळक | युगोंकी सहश्षचीळकड़ीका बह्माका एक दिन होता है, डसीको 
करप कहते हैं, जिसमें चोदह मजु राज्य करतेहें ॥२॥ फिर आन्तमें चार सहस्र गुगवाली बल्लाकी रारि होती है, इस यातमें इस प्रिहोकीकी 
प्रलय हो जाती है ॥ ३ ॥ | | 
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|® क्षुधासे पोच हो एक एकका भक्षण करने ढगंगी. इस प्रकार कालाघीन हो सहज सहजमें सब नाशको प्राप्त हो जायगी ॥ ७.॥ फिर प्रलय 
मा 


| र मुखमें स्थित लयका जो अग्नि वाय॒के वेगसे भडककर इस शून्य मण्डलको सातो पाताल सहित जला देगा॥ ९ ॥ फिर ऊपर नीचे 
|| 6 | सब ओर सूर्यकी मित्राभिसेजळकर ऐसा रोमित होगा जेसे जळता हुआ उपला(सूखा इआ गोबर)शोमित होता ३॥१०॥फिर इसके पीछे | 
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ॐ इस प्रलयको विद्वान लोग नेमित्तिक प्रलय कहते हैं, इस प्रलयशे विश्वस्रश औनारायण ब्रह्मा सहित तरिहोकीको अपने उद्रमें धारण करके 
6 | अनन्त भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन करते हे ॥ ४ ॥ अब प्राकृतिक प्रल्यका वृत्तान्त सुनिये, परमेछी ब्रह्माजी के द्विपरा्चेछा जब अन्त 
i होता दे तब महत्तत्त्व अहंकार ओर पंचतन्मात्रा इन सातो प्रक्तियोंका प्रळय होता है ॥ ५ ॥ हे राजन ! इसलिये इस ्रशयको पैडित लोग 
७१॥ प्राकृतिक प्रलय कहते ह जिस प्रलयमें नाशका कारण प्राप्त होनेसे सातों प्रकृतियाँ और इनके कार्यहप सब बाझाण्ड सी लय हो जाते हे 
है|॥ ६॥ हे राजन्‌! जब प्रलय होगा उस समय सौ १०० वर्षतक मेघ नहीं बर्षेगा, तब सब पृथ्वी अब्नरहित हो जायगी,डस समय सब प्रजा 


एष ,नेमित्तिक प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वस्रकू ॥ शेतेऽन॑तासनो विश्वमात्मसात्ङत्य चात्मभूः ॥ ४॥ दिपराडे खति 
कंते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ तदा प्रतयः स्त कल्पते प्रलयाय वे॥ ५ ॥ एष प्राकृतिको राजन्प्रलयो यत्र लीयते ॥ 
आंडकोशस्दु संघातो विघात उपसादिते je प 5 गा शमौ राजन्न St ज | जे 
मक्ष्यमाणाः ध्षुधादताः ॥ ७॥ क्षयं यास्यति शनकेः कालनोपदुताः प्रजाः ॥ सासुटू देहिक मम रस सांवत्तक 
रविः ॥ रश्मिमिः पिबते घोरेः सर्व नेव विश्यन्नति॥८॥ ततः संवत्तको वहिः सैकपैणसुखोत्यितः ॥ दहत्यनिलवेगोत्यः 
शुन्यान्भविवरानथ ॥ ९ हे उपयेघः समताच शिखाभिवंहिसूर्ययोः ॥ दह्यमानं विभात्यंडं दग्धगोमयापैंडवत्‌ ॥ 
॥१०॥ ततः प्रचण्डपवनों वर्षाणामधिकं शतस्‌॥ परः संवर्तको वाति घ्रं. खं रजसा रतस्‌ ॥ ११ ॥ 










Ss ses oS शॉक्स ~ = ° = 


2९3७८56 25 55४ 2४5४653 3 5 $ 85 55 5 ॐ डः 





SRS Tings 00 cs rd 
~~ ऊर 
न 
= 


काळका मात्तण्ड अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्रके और सब शरीरोंके रसोंको.खेंच लेगा किञ्चिन्मात्र भी नहीं छोडेगा ॥८॥ फिर संकषण 
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६ | महापचण्ड पवन सौ वर्षतक चलेगी, उस समय आकाश धूरिस आवृत होकर धृम्रवर्ण हो जायगा ॥१३॥ हे अंग ! फिर पीछे। 












विचित्र वर्णवाले अनेक प्रकारके मेघोंके समूह गम्भीर गजेन शब्द करते सौ१००्वर्षतक बरसंगे; फिर पीछे यंह ब्रह्माण्ड टूट फूटकर सब विश्व 


जलमय हो जायगा॥1२॥ उस समय भूमिका गन्ध गुण जल्ग्रस्त इआ सो पृथ्वी गन्घहीन होकर प्रळयको प्राप्त होगी ॥१३॥ जळके रसको) 


ततो मेघकुलान्यंग चित्रवर्णान्यनेकशः ॥ शतवर्षाणि वषति नद॑ति रमसरवने॥५२॥ तदा अमेगघद्णं ग्रसंत्याप || 
उपणुबे ॥ ग्ररतगंधा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कृपते ॥ १३ ॥ अपां रसमथो तेजरता लीयन्तेऽय नीरसाः ॥ ग्रसते क्र 
तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥१४॥ लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते एणस्‌ ॥ स॒ वे विशृति खं राजंस्ततश्च ह 
नभसो एणस ॥ १५ ॥ शब्दं ग्रसति श्रुता दिनेभर्तमद॒ लीयते ॥ तेजसश्चेन्द्रियाण्यंग देवान्वेकारिको णुणेः ॥१६॥ |ॐ 
महान्ग्रसत्यहंकारं गुणाः सत्तवादयश्र तस्‌ ग्रसतेऽव्याङतं राजन्शणान्कालेन चोदितस॥ १७ ॥न तस्यः कालाव | 
यवैः परिणामादयो एणाः ॥ अनायनंतमव्यक्तं नित्यं कारणमव्यय्च॥ १८॥ न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो ||| 
रजो वा मददादयोऽमी ॥ न प्राणबुडींद्रियदेवता वा न सन्निवेशः खळ लोककह्प॥ १९॥ || 
आकाश गुणहीन होकर अहंकारमें लीन होगा,राजस अइंकारने बृत्तियों सहित इंद्रियोंका असलिया,सात्त्विकअहकारणे इंद्वियोंके देवताओंको  ग्रस|| है| 
लिया)तष देवता सात्त्विकं अइकारमें लीन हो जायेंगे॥१६॥हे राजन्‌ ! तीनों प्रकारके अईकारको मइत्तत्त्वनेअस लिया, तब अइ महत्तत्त्वमें॥॥ 


लीन दो जायगा और महत्तत्त्वको सत्त्वादि झुणोंने ग्रस लिया,तब सत््वादिक शुणोंको कालकी प्रेरित माया अस लेगो॥१७॥इस मायाका काळ 
के वेगसे राति दिन घट बढ़ नहीं होता और यह माया आदि अन्त करके अव्यक्त नित्य है।एक रस हेन स्पष्ट देखनेमें आती है,सवंत्र जगत्‌की 
कारणरूप दे॥ १८ ॥ जहां वाणी मन सत्त्व रज तम तीनों गुण महत्तत्त्वादिक नहो हैं ओर प्राण: बुद्धि द्वियोके देवता विश्वकी रचना भी। 
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11080॥ 
तेजने अस लिया सो जल निरसहोकर यको प्राप्त हो गा.तेजका रूप गुण वायुने अस लिया सो तेज रूपहीन हो पवनमें लीन होगा॥ ३४० पवना | | 
स्पर्श गुण आकाशने लिया, सो वायु आकाशमे लीन होगा ॥१५॥ हे राजन|फिर आकाशका शब्द गुण उसको तामस अइंकारने अस लिया, सो 
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&| नही दे॥9९॥जायतस्वप्न,सुषुप्ति,आकाश,पवन,अभि;जल,भरूमि और सूय भी वहां नही हें,सुषुप्ति शुन्यकी समान हे,उसको कविलोग अतये 
| मूळ पद कहते दे॥२०॥प्राकुृतिक प्रलय यह आपसे कही ,जिस प्रलूयके पुरुष प्रकृतिकी शक्ति सब काळसे प्रेरित होकर लीन हो जाती है यह 
&| माया ईश्वरकी शक्ति दे,इससे सबके कारणरूप एक परब्रह्म परमेश्वर ही हें ॥२१॥ हे राजन] अब आपसे आत्यंतिकप्रलय कहते हे.बुद्धि,इंद्रिय, 
विषयरूप इन सबका आश्रय ज्ञान ही भासे दे,जिससे अन्वयव्यतिरेक करके जो आदि अन्तवान्‌ हैं सो सब वस्तुहे,विचारकरके देखोतो यही मोक्ष 
आत्यन्तिक प्रलय है,क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञानसे सब प्रपञ्चक लयरूप हे.यहां प्रलय अर्थात्‌ मृत्तिकाके ज्ञानसे जले घट वारुणी आदिका 
- प्रतिरोध होता हे इसी प्रकार ब्रह्नज्ञानसे और दूसरे सबका प्रतिरोध समझना,जो आत्माके सहश प्रपञ्च यथार्थ होय तो उसका प्रतिरोध होना 
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नं स्वप्रजागरन्न च तत्सुतं न सं जलं श्ररनिलोऽञ्निरकंः ॥ संयुप्तवच्छून्यवदप्रतक्य तन्सूलभृतं पदमामनंति॥२-॥ ६ 
लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोयंदा॥ शक्तयः संप्रलीयंते विवशाः काळविद्रुताः॥२१॥ बुदधींद्रियार्थरूपेणज्ञानेंभाति .. 
तदाश्रयस्‌ ॥ दृश्यलाव्यतिरेकाम्यामायंतवदवर्तु यत२२॥दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न एथग्मवेतएव धीः 
लानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादतात ॥२३॥ बुडेजांगरणं स्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते ॥ मायामात्रमिदं राजन्नानात्व 
प्रयगात्मनि ॥ २४ ॥यथा जलधरा व्योप्ति भवंति न भवन्ति च ॥ ब्रह्मणीदं तंथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात॥२५॥ 
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| ठीक नहीं इससे ज्ञात होता दे कि, पञ्च परब्रह्मसे किसी प्रकार भिन्न नहीं दे, यह ब्रह्मस भिन्न सत्ताको. नही रखते, इसलिये यह व आंदि| ४१ 
| ह प्रपञ्च भी दृश्यपनके हेत और आदिअन्तवान होनेके कारण और अपने कारणभूत परब्रह्मसे भिन्न नहीं दे, इसलिये वास्तविक भी नही हे ॥२२॥ ७) 





व्र ही दे॥२०॥जेसे किसी समय मेघ भाकाशमें नहीं होते और कभी होते दे;ऐसे ही ब्र्ममें यह जगत्‌ कभी. दीखता. हे कभी. नहीं | 
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जेसे दीपक, नेत्ूप यह सब ज्योतिसे भिन्न नहीँ हे ऐसे ही बुद्धिइंद्रिय, तन्माता हसे भिन्न नहीं है ॥९३॥ हे राजन !जब यह बे बुद्धि परमा ||| 
त्मासे विलग नहीं है,तब उसकी अवस्थारूप जाप्रतू स्वप्न,सुषुत्ति यह तीनों परमात्मासे किस प्रकार विलग ह हें! क्योंकि यह तीनों अवस्था 
 . . , | |बुद्िक्ी ही दें.सप विद्वाच लोग यही कहते हे कि,तीनोंअवस्थाओके मानके ल्यिजगत तेजस ओर प्राज्ञपनजो आत्मामे मानाजाता दे वह केवळ || 
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मा० द्वा० - दीखता ॥२५॥हे राजच[सब अवयवी जगतमें कारणभूत जो एक अवयव दे वही मुख्य है,कयोंकि अवयवी विना भी अवयवी प्रतीति होती 
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७) इसी प्रकार जगतविना अज्ञ भी प्रतीत होता है/इसलिये जगतका कारणरूप अहल ही हे. देखो!तन्तुबिना वश्नका ज्ञान नहीं होता परन्तु बज्न तन्तुआंसे 
@।मिन्न नहीं देषयोंकि वस्न तन्तुरूप ही है।इस घकार बरह्म विना जगतकी प्रतीति नहीँ होतीइइसलिये जगत अहसे भिन्न नहीं ह।२६॥काये कारण | 
९9 | मिलके जो कुछ होय सो सब भ्रमसे हे,इसलिये आभयसे आदि लेकर अन्ततक जो कुछ हे सो सब अवस्तु है॥२७॥यद्यपि विकारमय यह सब 
जगत्‌ प्रकाशमाच्‌ भी दे परंतु ब्रल्मविना उसका किचिन्मात्र भी प्रकाश नहीं हो सकता और जो ब्रह्म विना प्रकाश हो तो उस आत्मासे ब्रह्मरूप ही 
होगा, किसी प्रकार भिन्न होही नहीं सकता॥२८॥सत्य वस्तुमे अनेक रीतिनहीं हो सकतीं और जिसमें अनेक रीति हेंउसमें सत्यता नहीं हो सकती 
सत्यं हवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह ॥ विनार्थे न प्रतीयेरन्पटस्येवांग तंतवः ॥ २६॥ यत्सासान्यविशेषाभ्यापुप 
लभ्येत स अमः॥ अन्योन्यापाश्रयात्सवमाद्यंतवदवस्तु यत्‌ ॥ २७॥ विकारः ख्यायमानो5पि प्रत्यगात्मानस 
तरा॥ न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याचेचित्सम आत्मवत्‌ ॥ २८ ॥ नहि सस्यस्य नानातमविदान्यदि मन्यते॥नानातं 
छिद्रयोयहज्ज्योतिषोवॉतयोरिव ॥ २९ ॥ यथा हिरण्यं बहुधा समीयते मिः क्रियाभिव्यंवहारवत्मंसु ॥ एवं वचो 
। सिंभगवानधोक्षजों व्याख्यायते छोकिकवैदिकेजने! ॥ ३० ॥ 
पि आत्मामं और जीव ब्रह्ममें भेद इष्टि आता हे,परंतु यह जीव और ब्रह्महा भेद घराळाश और महाकाशके समान हे, घटाकाश परिच्छित्न है 
गौर महाकाश अपरिच्छिन्न होनेपरभी जेसे दोनोंके अध्यमें भेद नहीं है इसी प्रकार जीव परिच्छिन्न और बह अपरिच्छिन्न होनेपर भी जीवबहायें | 
कुछ भेद नहों.जेसे-जलके बीचमें सूर्य कम्पायपान विकार सहित और आकाशे निर्विकार सय होनेपर इछ भेद नहीं,इसीग्रकार बह्की सृष्टि 
आदि और जीवकी वृष्टि आदि कियामेंअख्ग अलग होनेपर कुछ भेद नहीं जान पडता, यह सब उपाधि मात्र ही मेद है, जीव ब्रह्ममें भेद | 
मानना सूखोंका काम है॥२९॥ जेसे सुवण मनुष्योंके व्यवद्दारादिकोंमें सुर छुण्डलादि रूपोंसे अनेक प्रकारका इष्टि आता दै, इसी प्रकार 
आहकाररूप उपाधिषाले मनुष्य ऐसे ही भगवा अधोक्षजकी लौकिक वेदिक वाणियोंसे अनेक अनेक प्रकारकी महिमा वर्णन करते है ॥३० ॥ 
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कही थी और: नारद्सुनिने श्रीवेदव्यासजीसे कही ॥४०॥ हे महाराज । उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ वेदव्यासदेवजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह 
सब.वेदोंके समान “श्रीमद्रागवत' संहिता सुझको पढाई ॥ ४१ ॥ हे छुरुळुळप्रषण ! नेमिषारण्यसे बडे यज्ञके करनेवाले शौनकादि ऋषि जब 
पूछेंगे तब घृतजी उन ऋषियों को यह श्रीमद्रागवत पुराण कहेंगे ॥ ४२ ॥ इति ओमागवते महाधुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां प्रढयवणन | 
र नामचतुर्थो5च्यायः ॥४॥ दोहा-पञ्चममें संक्षपसो, परबह्न उपदेश ॥ सपेडसन भय तपतिको, काटो शुकदेवेश ॥५॥ श्रीधुकदेवजी बोले कि, दे || 
र | ७) राजन्‌ ! इस भागवतमें निरन्तर विश्व आत्माकाही वर्णन है जिन भगवाइके रजोगुंणसे रह्मा और तमोशुणसे रुद् हुए ऐसे अल्ला रु्रादि सब सृष्टिके ल 
. ||&| सवे मह्यं महाराज भगवान्बादरायणः ॥ इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमितास ॥ ४१ ॥ एता वक्ष्यत्य सी सूत 
ऋषिम्यो नेमिषालये॥ दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ संप्ठः शौनकादिभिः ॥४३॥ इति श्रीमद्धा मर हादशस्कन्ये प्रलयनिऽ 
चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ श्रीशुक उवाच ॥ अत्राचुवण्यतेऽमीद्षणं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र 
क्रोधसम्च॒द्भवः ॥ १ ॥ तं तु राजन्मरिष्येति पशुबुडिमिमां जहि ॥ न आतः प्रागभृतोष्य देहवत्त्व न नेक्ष्यसि ॥२॥ 
न भविष्यसि यूला त॑ एत्रपोत्रादिरूपवांन्‌ ॥ बीजांकुवदेहादेव्येतिरिकतो यथाऽनछः ॥ ३ ॥ स्वप्ने यथा शिरशछेदै 
पंचताद्यात्मनः स्वयस्‌॥ यस्मात्यश्यति देहस्य तत. आत्मा ह्यजोऽमरः॥ ४ ॥ घटे भिन्न यंथाऽकाश आकाशः 
स्याद्यथा एरा ॥ एवं देहे शृते जीवो व्रह्म संपद्यते एनः ॥ ६ ॥ , | 
कत्त भगवाचका एणाइवाद जो हित चित्तसे सुनता हे उसको किसी प्रकारका भय नहीँ॥१॥े राजन्‌ । हम मारेंगे इस पशु बुद्धिको छोड दो इसदे 


इसे नतो तुम पिले उत्पन्न इएओर न नष्ट होओगे यह आत्मातो अजर अमर अनादि हे, यइतो न कभी मरता ः न्‌ जीता ॥२॥ र यह शरीर 
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हः बीज औरअङुरकी नाई पुत्र पौत्रादि रूप होकर जन्मता मरता स अः A ज| | - 
: | - तत 25 भिन्न हो जेसे अभि काष्टते मिन्न है ॥३॥ जसे कोई प्राणी स्वमम अपना शिर काटा हुआ देखे,ऐस ही जाग्रत्‌ अधस्थामें की 


> 9 ल |&| देहके मरणको आप देखता हे, इससे में महंगा, यह केवल आति हे) क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है॥ ४॥ आत्माका जन्म मरणादिक जग र | or 
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रहता है,कमी बीजसे अंकुर होता के कभी अंङुरसे बीज होता हे, ऐसे तुम बीज ७ . - 





९) तकी आंति देहरूप उपाधिके साथ हे, इसलिये उपाधिकी निवृत्ति होनेते इस जीवकी बक्ति हो जाती है. जैसे घट फूटजानेसे घयाकाश महाकाशे | 
& | जा मिळता हे, अर्थातृजेसा प्रथम महाकाशहप था वैसा ही फिरहो जाता है, वैसे ही जब जीवको आत्मज्ञानहों जाता है, तो फिर वह आरा ब्रह्म 
| ह जाता है॥ «॥ आत्माके देह गुण ओर कमोंको मन दी उत्पन्न करता है और मनको माया उत्पन्न करती है और इसी करके जीवका जन्म - 
णहोता दै और विचार करके देखो तो आत्मा निलेंप हे ॥६ ॥ जबतक तेल सरवा बत्ती और अग्निका सयोग बनारइता है, तबतक ही 
दीपक कइलाता इ, ऐसे ही जबतक कमे मन चेतन्य संसारादिक और इस देहको संयोग हे, तबतक ही संसार हे और जब इन समुदा्योकी 
निवृत्ति हो प जाती ३, तब यह संसार भी नहीं रहता ॥ ७॥ यह देह ही सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे जन्मता मरता है, आत्मा जन्मे न मरे, 
मनः छुजति वे देहान्युणांन्कर्माणि चात्मनः ॥ तन्मनः सजते माया ततो जीवस्य संद्रति॥६॥सनेहाधिष्ठानवत्येप्रि >॥ 8 
संयोगो यावदीयते ॥ ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहतो भवः ॥ रजःसत्त्वतमोइत्त्या जायते$थ विनशयति॥ ७॥ न ..। 
तत्रात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परशआकाश इव चाधारो छुबोऽनेतोपमस्ततः॥८॥ एवमात्मानमात्मस्थमा .. 
त्मनेवाख्श प्रमो ॥ बुड्याइमानगर्मिण्या वाशुदेवादुचितया ॥ ९ ॥ चोदितो विग्रवाक्येन न खाँ धक्ष्यति तक्षकः॥ | 
सत्वो नोपधक्ष्येति उत्यूनां शरयुमीश्वरस्‌ ॥१०॥ अहं ब्रह्म परं ह ब्रह्माहं परमं पद्‌ ॥ एवं समीक्षन्नासमानमात्म | 
न्याधाय निष्कठे॥ ११॥ दशां तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः ॥ न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च प्रथगात्मन:॥१२॥ `| 
इससे स्थूळ सूक्ष्म दोनों देहोंसे मरता है और स्वयंमकाश देहादिकोंका आश्रय, नित्य, मिविकार, अनन्त, अनादि ओर निरुपम है, कभी! 
नष्ट' नहीं होता ॥ ८॥ हे प्रभो ! झनुमानशुक्त बुद्धिसे भगवाञ्‌ वाएुदेवका चिन्तवन करते शरीर में स्थित शुद्ध आत्माको मनसे विचार 
करो ॥ ९॥ हस ग्रकारका विचार करोगे तो बाह्मणके वाक्योंसे प्रेषित किया हुआ तक्षक सप तुमको नहीं जला सकेगा, क्योंकि परजह्मको 
मृत्यु भी मही जला सकती ॥ १० ॥जो में हुँ सो परमघामरूप बहा हे और जो परमधामरूप बह्म है, बह में हूँ, यह विचार करके निरुपाधि' 
हममे तुप अपने आपको रक्खोगे तो ॥ ११ ॥ विषथुक्त झुखसे अपने चरणमें कारतेहुए तक्षक नागको किसी प्रकार न देखोगे न शस. 
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है] इस बातको कुछ अद्भुत नहीँ समझता ॥ ३ ॥ य 
. 1७0 यशवाले भगवानका निरन्तर वर्णन है॥ ४ 
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|| करके सुझको कृताथ किया, कि आदि अंतसे दीन साक्षात्‌ भगवान्‌ परत्रह्मका च सुनाया जितको सुनकर में सिद्ध हुआ ॥ २॥ न 
'हुए अधम लोगोंका अच्युत भगवाचमें मन लगानेबाले और उनपर अनुग्रह करना || 


र 
री ५4 


टीकायां ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
सयुक्त ॥ ३॥ सूतजी बोळे कि, हे शौनक ऋषि ! 


| विष्णुरात परीक्षित शिर झुकाय चरणारविन्दोंकी वन्दना कर हाथ जोड़कर बोळे ॥ १ ॥ हे सुने करुणानिधान ! आपने परम अमर 
|) , एतत्ते कथितं तात यथात्मा पष्टवान्ग्प ॥ हरेविंश्वात्मनश्रेष्टा कि भयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३॥ इति श्रीमदा*महा* 
हा० तत्त्वोपदेशेन खरत्युमीतिनिवारणं नाम पंचमोऽध्यायः॥ ५॥ सूत उवाच ॥ एतन्निशम्य युनिनामिहितं परी 


देइको bv ओर न अत्पाते भिन्न विश्वको देलोगे ॥ १२ ॥ हे तात ! हे बपेन्द्र विश्वके आत्मा भगवाचका चरित्र जो छुछ तुमने इछा 
वह सब मेंने आपसे कहा | अब आप क्या मुनना चाहते . हो सो कहो ! ॥ १३ ॥ इति . श्रीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषा 


क्षिद्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन ॥ तत्पादमूलयुपस्रत्य नतेन सूमन दमाह स विष्णुरातः।१॥ 
रा सुपर धां बडांजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः॥१॥ 
जोवाच ॥ सिडोऽसम्युण्हीतोऽस्मि भवता करुणात्मना ॥ श्रावितो यच मे साक्षादनादिनिधनो हरिः ॥ २ ॥ नात्य 
डतमह मन्ये महतामच्युतात्मनास ॥ अज्ञेषु तापतप्तेषु स्तेषु यदनुग्रहः ॥ ३ ॥ पराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो 


= 


दोहा-इस छठवें अध्यायमें, भये परीक्षित सुक्त ॥ सुतने अहि होमि सकल, इंद्रासन 
सबकी बुद्धिको जाननेबाले निवृत्तिपरायण व्यासके पुत्र शुकदेवजीके गूढ वचन सुनकर 


बयस्‌॥ यस्याँ खळूत्तमश्लोको भगवानचुवण्यंते॥ ४॥ भगर्वस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेग्यहस ॥ प्रविष्टो ब्रह्म { || . 


निवोणमभये दशित जया १ ५ ॥ 


आपसे प्रक्तिरूप सजन इस 'संसारामिके तापोंसे तपे 


मो गायत आह प त ॥ हे भगवन्‌ ! तक्षफादिक सृत्युओंसे अब मुझे किसी प्रकारका भय नहीँ रदा, क्योंकि आपके 
जो परमानन्द ब्रह्मरूप पुझ दिखा दिया में उसीमें ल्य हो गया ॥५॥ | ‘ह | . 
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ह पुराणसंहिता आपके सुखारविन्द्से मेने सुनी, इस “श्रीमद्भागवत” संदितामें उत्तम | | 


so 
श ३६ ॥ 


RR 








RRL. 


है ब्रह्मच | जो सुझको आज्ञा हो तो वाणीको तेरकर निष्काम चित्तको ः म॑ रख र ला म 

। राकक [म चित्तको भगवान्‌ अधोक्षतमें एखकर प्राणोका त्याग कर हूँ! ॥६॥ ज्ञानवि | टी" 
णी निस मेरा सब अज्ञान निइत्त हो गया, जवसे आपने मंगलझूप. भगवाव्ा परमपद सुझको दिलाया ॥ ७॥ सुतजी बोळे कि, 
है शोनक ! राजा परीक्षितूने इस मशार प्राथना कर भीशुकदेवजीका पुजन किया, तब भगवान्‌ बादरायण परीक्षितकी पूजा स्वीकार कर बिदा (४ अ” % 
मोग, सुनियों सहित वहांसे धारे ॥८ पीछे रानऋषि परीक्षितमे बुद्धिसे मनको रोक, पर्वे मन लगा, श्रीकृष्णचन्दरके ध्यानमें मम हो, | 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्वाचं यच्छाम्यधोक्षजे ॥ मुक्तकामाशय चेतः प्रवेश्य विम्वृजाम्यसू ॥६॥ अङ्गार तै 
मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया ॥ सवता दशितं क्षम परं मगवतः पदस ॥७॥ सूत उवाच ॥ be 

यणिः ॥ जगाम भिश्चुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥ ८॥ परीक्षिदपि राजषिरात्मन्यात्मानमार्मना ॥ समाधाय परं 

दघ्यावर्पदासुयया तरः ॥ ९ ॥ प्राइङूले बहिष्यासीनो गंगाकूल उदडसुखः ॥ ब्रहमश्चतो महायोगी निः्संगदििन्न 
संशयः ॥१०॥ प्रहितो विग्राः कुडेन डिजसडुना ॥ हंतुकामो दपं  गच्छन्ददशे पयि कइ्यपस्‌ ॥ ११॥ तं 

तर्षेयित्वा द्रविणनिवत्य विषहारिणश ॥ हि जरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्दपच्च ॥ १२ ॥ oe 


इड्रियोको निश्चळ कर, सूखे इसकी नाई अचल हो गया ॥९॥ गंगाके किनारेपर एवे अघ छुशासनपर बेठ,ऽत्तर दिशाही ओरको झुल करके 

छिन्न संशय निस्संग महायोगी परबह्ामे तदाकार हो गया ॥ ३० ॥ हे ब्राह्मो! कोची ब्राह्मणे पुत्रहा मेजा हुआ तक्षक राजाके कारनेडी 

इच्छा करके चला, तब मागेमें कश्यपजीको देखा॥9५॥कि,केश्यपञजी राजा परीक्षितके पालको जाते हैं और यह विषके ढतारनेमे चतुर है 
_ १जिस समय तक्षक ब्राह्मणका वेष धारण करके राजा परेक्षिदज्ञ काटक लिये यला ते मागन उदज ६ परीक्षिदको कारनेके छिये चला तो मार्गमें उको करयपजी मिळे, तक्षकनेक?यपजोले वूझा कि,आज' आप कहोको चळ दिये? करयपजी बोले चळ दिये ? कःयपजी 


कि,राजा परीक्षिदको बालक काटेगा,' इम उसको अच्छा करने जाते हे,तय तक्षकने कदा कि, तक्षफके काटेको आरोग्य करनेकी किसीकी साम्यं नदी आप तो क्या वस्तु हैं ? करयपजो बोळे कि' 
यदि वदद. दोता.तो इम उसको अपना कतव्य दिखाते. तक्षक बोळा कि, मे ही तक्षक हू ओर इस बुक्षको काटता हूं.अब तुम इसको अच्छा करो ज्योंदी 'वक्षको डला त्योंदी वह जळकर भस्म हो गया || 
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हाहाकारो महानासीडवि खे दिक्षु 


यथावत्‌ कर दिया, तंब तक्षक आश्वयमय होकर कहने लगा कि.आप कुछ ज्योतिष 


द्या,राजा फूळको देखकर कदने छमे कि, सभ्या दो गई और तक्षक अभीतक नहों . 


ba 


| शरीरको ही प्रशंसा जा जीवको क्रोई नहीं जानता. शरीरको ही त्वाम कडा 


i 


ब्रह्मभृतस्य राजपेंदेंहोइहिगरलाप्रिना ॥ बभूव . अस्मस्तात्सद्यः प्यतां सवदेहिनास्‌ ॥ १३॥ 


जलकर क्षार हो गई ॥१३॥ उस समय पथ्वी,आकाश, सब दिशाओंमें बड़ा हाहाकार शब्द होने लगा, नगरमें कोलाहल मच गया. देवता, 
--बरन्‌ डस वृक्षपर सूखी लकडी तोडनेके खयि एक ळकड्दारा 'चढा था वढ भी उस वुक्षके खग जळकार भस्म दवो गया' तय करयपज्ोने खंजोबिनी मन्त्र. पढकर दो घडोमें छकड़दारे सदित उस बृक्षओं 


बोळे कि,इमारेविचारमें ऐसा आता दै कि,राजाका आयुयळ दो घडी शेष ह.तव तक्षकने कदा कि. मस्त अफाळमृत्युवाळे 

क क सन त्युवाळेको जीवित कर सकता है ? परन्तु जिसकी सत्यु दी निकट आगई दो उको के 
नदी बचा सकता, फ़िर वृथा उपाय करनेले मानद्दानि होती दै ओर जो आपको धनकी इच्छा दे तो इसी वृक्षके नीचे बहुत गडा है,जितना चाहिये. उतना ले जाओ लायो भर किसी वातले ह 
नदी.था अपनी इच्छाहुसार धन छेफर अपने आश्रमको लौट गये,तव तक्षक राजाके पास जाकर एक पुष्पे कोडेका रूप धारण कर घुस वेठा और तक्षकके पुत्रने ब्राह्णणका रूप धरकर वइ फळ राजाको 


त्योंद्दी वक्षकन अपना रूप धर राजाको डसा फि वह तुरन्त भस्म हो गया ओर तश्षक उसी सप्रय उड गया,उस ळकडइ िने नन : 

(६! तक्षक्रन अपः र्‌ तु ३ उस ळकडदारेने जव सब चृ तान्त कदा तब जनमेज पने तक्षकका अपराध विचार सपल यज्ञ छिपा 
न न शंका-दादशके पांचव अध्यायमें शुकदेवजीन कहा किदे राजन्‌! ब्राहमणके शापकी आज्ञाको जिस सपने पाया वह सप तुमको नहों डतेगा.भागवतके म्छोकमें रवाम्‌'शब्द लिलया दे सो क 
ह व सास. कख वाकी वेको कहा था कि मोमकोकदा या,नो जोव स्वाम कदा तो भी अयोग्य ई क्योंकि जीव किलीके जळानेले जल नहीं सकता, जो कदापि ऐसा देखकर 
SS उसारमे शरीरकी प्रशंसे थातो फिर सपके कारनेसे शरीरक्यों भरम हो गया सुनिने तो कहा था कि, भरम नहीं होगा? यह शंका दोती दै ? | की | 
>: उत्तर-जो मरन तुम छोगोंने किया खो सत्य है, संसारमें शरोरको भशंखादेखकर कि, देदके खिवाय जीबको कोई भी नहीं जानता, इसलिये द्यकदेवजीने देहको' त्वाम' कहा था,अव देह कादर | | 
फारण सुनो. छकदेवजीका वचन सत्य था कि, राजाका देद सपके काटनेसे भस्म नहीं देवा परन्तु परीक्षितने मरनेके समयमे झकदेवजीले भागवत सुनी, सपके काटतले नर ट के | 
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तब तक्षक & ने उस विषके इर करनेराछे कश्यपजीको घनसे तृप्त कर जानेसे रोंक लिया,तब इच्छारूपी तक्षकने ब्राह्मणका रूप घरके अपने 
आपको छिपाकर राजा परीक्षितुको जाकर काटा ॥ १२॥ ब्रह्मरयछूप,राजकऋषि परीक्षितकी देइ विषाग्रिसे सबके देखते दखते उसी समय 


सवतः ॥ विमिता ह्यमवन्सवे देवासुरनरादयः ॥ १४ ॥ 


०4... 


विद्या भी जानते दृ!कश्पपजी बोळे हा ।तब तक्षकने कद्दा कि,विचारो तो राजाकी अवस्था कितनी और रही है करयपजी 


भाया कहीं ब्राह्मणका वचन झूठा न हो जाय इस कारण इख कीडेले ही मस्तकमें कटवाछे,उणों राजाने कीडे करवाया 









[गवत खुनी, सरके काटगछे नरक होता दै भागरतके | 


| 


ड 


39% # 8 # & & 8 & RRS 6388 


अ 


> & 


¢` 
> 


$ 


$4 
कट #- 
कन्या < 


भा० द्वा० 
(01१७ ॥: | 


~ 






नव” 
>> 


सच्या 






(असुर, मनुष्यादिक सब आश्चर्यमय हो गये ॥ १४ ॥ आकाशपें देवताओंके इन्दुभी बजने कगे,गन्षर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी. 
७) ओर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और महात्मा पुरुष वारंवार धन्यवाद देने लगे ॥ १५ ॥ राजा जन्मेजय अपने पिता परीतितको तक्षकसे| 
डसा सुनकर महाक्रोषित इभा ओर ब्राह्मणोंको बुला सपेसत्रयज्ञमें सपोंका होम करने लगा ॥ ३६ ॥ उस यज्ञकी महाप्रचण्ड अभिमें 
बडे बले सपांको जलता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुळ हो इंद्रकी शरण गया ॥१७॥ परीक्षित॒के पुत्र राना जन्मेजयने 
देवहुढुभयो नेढुर्गंघवोप्सरसो जगुः ॥ ववुः पुष्पवर्षाणि बिबुधाः साघुवादिनः ॥ १५ ॥ जनमेजयः स्वपितरं श्रुला 
तक्षकमक्षितस ॥ तथा जुहाव संकुडो नागान्संत्रे सह दिजेः ॥ १६ ॥ सर्पसत्रे समिडाय्रो दह्यमानान्महोरंगान्‌ ॥ 
इन्द्रं भयसंविद्रस्तक्षकः शरणं ययो॥१७॥ अपद्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो दिजाब ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न | 
दह्यतोरगाधमः ॥१८॥ तं गोपायति राजेंद्र शक्रः शरणमागतस् ॥ तेन संस्तंसितः सपेस्तस्मान्नाग्नो पत्तों ॥ 
॥ १९ ॥ पारीक्षित इति अुला प्राहलिज उदारधीः॥ सहंद्रस्तक्षको विप्रा नाग्नो किमिति पात्यते ॥ २०॥ 
जब तक्षक्षको सज्ञम न देखा तो ब्राह्मणोंले इझा कि,सपोमें अघम तक्षक यहां आकर क्यों नहीं मस्म हुआ ! ॥ १८॥ तब ब्राह्मण बोले कि, 
है नरेन्द्र ! अपनी शरण गये तक्षककी इन्दर रक्षा करता है ओर इन्द्रने ही उसको अपने समीप बेडाळ रखा दे इसी लिये वह अभिमें आ कर 
नहीँ पड़ा । १९ ॥ ब्राह्मणोंका यह वचन सुनकर उदारबुद्धि राजा जन्मेजय त्राह्मणोंसे बोळा कि, है ब्राह्मणो ! इन्द्रसहित उस तक्षकको| 
अग्निम क्यों नहीं डाल देते, क्या इतना सामर्थ्य आपमें नहीं है?॥ २०॥ | | 










ठा 











—प्रभावले अब इसको नरक | 'नही होना चाहिये, जो ऐसा करेंगे तो सर्पकी मयादा नाश हो जायगी, इसलिये भागवतकी, सपकी, शुकदेवजीकी इन तीनोंकी मर्यादा रखनेके लिये भगवानून परी | 
क्षिवका तीन कम करके तीनोंकी मर्यादा राखी, सपेके कारने स्तु ददोती दतो डस प्राणीको नरकमें जाना पडता दे सो भीमद्भागवत सुनके प्रतापसे राजा परीक्षितको भगवानने नरकवाखले छुटाया 
और शुकद्‌वजीका राजा शिप्यथा इसलिये वङुण्ठमें राजाको भेजा, उपकी मयादा रखनेके लिये राजाका देह भस्म किया,इसळिये राजाकी देह भस्म होगई कुछ शुकदेवजीका वाक्य झंडा नहीं या; जा सपकी 


मर्यादा भगवान्‌ न रखते तो कभी राजाकी देह भस्म न दोती ? 
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(है, क्यों कि विष्णुभगवाचकी अलक्षित माया किसी प्रकार किसीर सित नही हो. पकती क त बा 
ह| मगदाचके ही अंराहप जी न सी प्रकार किसी हे निवारित नहीं हो सकती. देखो ! उन्हीं विष्णु भगवाचकी मायासे वि 
| व इसरे जीवॉपर अपनी देहमें तीनों एणोंकी वृत्ति कोघादिकोसे मोहित हो संसारमें अमते ष्णु 
= न प तना उणाद व त हो संसार | 
sl ह i सिवाय और सब स्थानोंमें निभे वास करती है और ब्रह्मवादी ms धार करत हे तो 
जानत ७ यह मया बडी कपरकारणी है और लोकोंकी बेचन! करनेवाली है, जिन महत्मापुरुषोंने ऐसा समह 


सेषा विष्णोमेहामायाऽनाध्ययाऽलक्षणा यया ॥ अहार येबात्मशू ० 
ठे 22९ ॥ नया ॥ाहुह्यत्यस्यवात्मक्षता भुतेषु गुणरत्तिसिः॥ २९॥ न यत्र दैभीत्यप्तय 
दामन i ॥ न यहिवादो विविधस्तदाश्रयो मनशच संकर्पविकेल्पशततिमत ॥३० ॥ 
मिस र का अय sl भिरन्वितरहञ॥ तदेतह॒त्सादितवाध्यवाधक निषिध्य चोमीन्विरमे 
। परे पढ दष्णवसामनांते तचन्नेति नेतीत्यतहुत्सित्रक्षषः ॥ विश्वजञ्य दोशत्यमनन्यसोहदाहदोप 


है ha र न ~ ७९३ छ्‌ गं | च्य | 
Mts Mas आपना शारा नहीं कर सकती, क्योकि उनसे यह भय मानती है और मोह ममता दिक कार्योको 
at न तर करती ३ ओर जहाँ तत्त्वविचार हे, माया कारणके अनेक वाद विवाद नहीं हे और संकल्प विकश्‍्प वृत्तियोंसे | 

युक्त मन भी जहा नहीं दै॥३०॥ सृष्टिके करनेवाले सब कारण और कोस सिद्ध हुये फुरु इन तीनों सहित अहंकारयुक्त जीव जिस विष्णुमे) 


विन्न डालनेवा छा ता, अहेकारादि उर्तियोंके ₹ हो 
विन्न भी जहाँ नही रहता, अहकारादि उ्मियोंके त्यागनेवाले इनि लोग उसी विष्णु पदमे रमण करते है॥३१॥और स्थान. 


सोहद, दुता और अनात्म पदाथा 


त्याग नेति नेति कह, अहंभावकी निवृत्त कर सिवाय परमात्माके किसी से स्नेह न रखनेवाले विवेकी 
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पुरुष परमतत्त्व रूपको ही विष्णुका परमपद कहते हे, उप्तीढ़ा ध्यानादिक सावधानतासे विज्ञानीलोग हूढ्ष्यमें धारण करते हैं ॥३२॥ विष्णवे | 
परमपद्को बही आत्म तत्त्ववेत्ता जानते हे जिनके देह गेहमें अहंता, ममता, दुजनताडा मिथ्या अभिमान नहीं है॥ ३३ | व्य गत | 
तो यह हे कि,अज्ञानियोंके दुर्वादयोंकी सहन करे किसीकी अवज्ञा न करे और इस देहके कारण विसीसे शडता. न करे॥ ३४ ॥ अक्ुण्टित| | 
बुद्धिवाळे भगवानु व्यासदेवजीको में वारम्वार नमस्कार करता हुँ कि, जिनके चरणकमळके ध्यानसे मेंने यह “ओमद्धागवत-संहिता ” पढी क 
६॥ ३५॥ शोनक ऋषि बोले, हे सौम्य | व्यासदेवजीके शिष्य, वेदोंके आचार्य पेलाद़ि महात्माऋषियोंने वेदोंका कितनी रीतिसे विभाग किया|& | 
त एतदघिगच्छंति विष्णोयत्परम पदस ॥ अहं ममेति दोजेन्यं न येषां देहगेहजस्‌ ॥ ३३ न अतिवादांस्वितिक्षेत | 
नावमन्येत कंचन न॒ चेमं देहमाश्रित्य वेरं कुवीत केनचित्‌ ॥.३४ ॥ नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकंठमेघपते ॥ | 
यत्पादाबुर्दध्यानात्संहितामध्यगामिमाय्‌ ॥ ३५ ॥ शौनक उवाच ॥ पेलादिभिव्यासशिष्येवेंदाचार्येमेहात्ममिः॥ | 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्सोम्यामिधेहि नः॥ ३६॥ सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन्त्रह्णः परमेष्ठिनः ॥ 
ृदाकाशादशून्नादो इत्तिरोधाददिमाव्यते ॥ ३७॥ यहुपासनया ब्रह्मन्योगिनो मलमात्मनः ॥ द्रव्यकियाकारकाण््य 
धूत्वा यांत्यपुनभवस्‌ ॥ ३८॥ ततोऽशब्विटदोकारो योऽव्यक्तप्रभवः खराट॥ यत्तलिग भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
ह| ॥ ३९ ॥ शणोति यं इमं स्फोटं सुप्तशोत्रे च शून्यद्दक्‌ ॥ येन वाण्व्यज्यते यश्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ ४०॥ 
ह | सो यह वृत्तांत इम बूझते हे और पुराणोंकी संहिताओंके विभाग किसप्रकारसे किये गये है सो जाननेकी हमारी अभिलाषा है ॥३६॥ श्रीसूतजी | 9) 
| £ | बोळे कि, हे ब्रह्मन्‌ ! fa परमेष्ठी ब्रह्मके हृदय आकाशसे प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ जी कि, कानोंपर हाथ रखनेसे ठुनाह 
|i | ३॥ ३७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | जिस नादकी उपासना करके योगी पुरुषका अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, इन तीनों भनके मलोंको दूर करके 0| 
॥0 फिकी प्रा होते दे ॥ २८ ॥ उस नादशब्दसे स्वयंप्रकाश हुआ जिसकी उत्पत्ति स्पष्टरीतिसे किसीप्रकार जाननेमें न आदे ऐसा अव्यक्त! | 
. पीने अक्षर युक्त &कारहुआ जो कि, भगवान्‌ परमात्मा परब्रह्मका जतानेवाली है॥ ३९ ॥ इन्द्रिय मनविना ही जो भगवान हे, सब शूच्य र न्ती 
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|; ० द्वा० होजानेपर भी आप ज्ञाता होनेसे कानोंके बन्द किये रइनेपर भी इस अव्यक्त ओंकारको सुनते हैं, जीव इन्द्रियोंके अधीन है इस लि 
5 | किये जानेपर भी इछ नहीं सुनता, हदयरूप आझाशमें आत्मासे उत्पन्न हुए ओंकारसे विस्तृत वेखरी वाणी रदी ह : 
` ` || अपने आश्रयरूप व्यापक साक्षात्‌ परमात्मा पजहाका वतानेवाला सब मन्मा रहस्य, बेदोंका बीज,सनातन ओंकार है॥४३॥ हे भृगु शियोंम 
E ष्ठ | इस ओंकारसे अकार, उकार, मकार यह तीन बण हुए तीन वर्णसे सत्त्व, रज और तम तीन गुण ऋगेद, यजुबेद, सामवेद यह तोनवेद | 
भूलोक थुवळोक और स्वगेलोक यह तीनों लोक जाअत, स्वन सुषुप्ति यह तीनों अवस्था इुई ॥ ४२॥ भगवान्‌ ब्रह्ञाजीने इनहीं, वर्णोंसे अक्षरोंके | 
समूह रच सोलह1 ६ तो स्वर पचीस ३५ स्पर्श चार ४ अन्तस्थ चार ४ उष्माण येह सब हस्व दी जिह्वामूलीय करके झुक हैं।४३॥ भगवान| 
सवधान्नो ब्रह्मणः साक्षादाचकः परमात्मनः ॥ स सर्वमंत्रोपनिषदेदबीज सनातनम्‌ ॥ ४१ ॥ तस्य ह्यासँ्यो वर्गा | 
अकाराद्या गूह ॥ धायते थल्यो सावा दयणानासार्थद्त्तयः ॥ ४२ ।ततोऽक्षरसमाञ्नायमखजद्भगवानज्‌ः ॥ अंतः 
स्थोष्मस्वरर्प्शहर्वदी्घा दिलक्षणश ॥ ७३ ॥ तेनासो चतुरो वेदांश्नतुमिवेदनेविशुः ॥ सव्याह्ृतिकान्सोकाराश्च 
तुहीवविवक्षया ॥४४॥ पुवानध्यापयत्तांरत अहमपीजहमकोविदान्‌ ॥ ते तु धमोपदेष्टारः स्वधत्रेभ्यः समादिशव्‌॥४५॥ 
ते परंपरया प्रप्तास्तत्तच्छिप्येशतम्नतेः ॥ चतुरुगेष्वथ व्यस्ता हापरादौ महर्षिभिः ॥ ४६ ॥ क्षीणाइषः क्षीणसत्त्वा: 
न्हुमधान्वीक्ष्य कालतः ॥ वेदान्ब्रह्मष॑यो व्यस्यन्हृदिस्थाच्युतचोदिताः ॥ ४७ ॥ 

ब्र्माजीने इन्ही अक्षरोंरे, चारों इसे और छन्दोरो ओंकार हित चारो वेरोॉको रचा, चापुहोंत्र कमोंके लिये अथर्वण, यजुवेंदी उद्गाथा, 
सामवेदी होता,ऋग्वेदी ब्रह्मा आहुति देनेवाले रचे॥४४॥ फिर भगवाच प्रहमाजीने वेदोंके उच्चारणादिकोंमें चतुर बरह्मपि अपने पुजोकोबह वेदपढाये 
और धमक उपदेश होकर अपने पुशदिकोको वेदको पढ़ाने लगे॥४९॥इन एब वेदोंके हदयमें घारण करनेवाले बतघारी शिष्योंकी परंपरायें 
चारो युगोंम चली आई हैं, द्वापरकेअन्तम महाऋषियोंने वेहोंके विभाग क्‍यों किय!॥१६॥इसका कारण यह हे,मगवाचुने जाना कि कलियुगे 
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सब ब्रह्मषि कारऐे क्षीण,अस्पआएु, वीर्यहीन, अशक्त और मन्दमति होंगे, यह विचारकर अच्युत मगवादने इनके हदयमें विराजमान होकर 
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| प्रेरणा की, तब उन ऋषियोंने वेदका विभाग किथा॥ ४७३ ब्रह | इस वैवस्वत मन्वन्तरे लोकोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ धमी रक्षादे 6 | 
लिये ब्रह्मा; शिवादिक लोकपालोंकी स्तुति करनेसे ॥४८॥ विश्व भगवान्‌ अपने अशकलाओंसे पराशरघुनिके वीये करके पर्यत गमने | र | 
वेदृव्यासरूपसे अवतीण होकर बेदोके चार विभाग- किये ॥ ४९ ॥ जैसे रत्नपारखी अनेक मणियोंकी राशियोंसे पद्मरागादि मणियोंको |6| 
छाटछांटकर अळग कर लेता है ऐसे ही मन्त्रों के समुदाय एक वेदमेंसे कग यज, साम और अथर्वण नामके मन्त्रोंको इद्धारके उन मन्त्रोसे चाः | र 
सहिता औवेदव्यासजीने रचीं ॥ ५० ॥ हे शौनक! फिर पीछे महामति व्यासदेवजीने अपने चार शिष्योंको बुलाकर एकएक संहिता दे! 
अस्मिन्नप्यंतरे ब्रह्मन्भगवांहोकमावनः ॥ ब्रह्षेशायेलोकपाळेयांचितो धमशुप्तये ॥ ४८ ॥ पराशरात्सत्यवत्यामंशा. ५ | 

चतलः सह विशः अवतीणो महाभाग वेद चक्रे चतुर्विधग्र ॥ ४९॥ ऋगधर्षयज्ु! साम्नां राशीतुदत्य वगशः ॥ | १ | 

| तला हताश्च मंत्रमणिगणा इव ॥५६०॥ तासा स चतुरः शिष्यालुपाहय महामतिः ॥ एकेका संहिता ब्हन्ने || 
. 42 | | कैकरमे ददो विधुः॥ ५१॥ पेलाय संहितामायां बईचास्याद्ववाच इ॥ वेशंपायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुगणस ॥ 
59 ह| ॥ ५२ ॥ साञ्नां जैमिनये प्राह तथा छंदोगसंहितास्‌ ॥ अथवोगिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमेतवे ॥ ५३॥ पैलः स्वा 

. ||| संदितामूच इंद्रप्रमितये मुनि! ॥ वाष्क्लाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः सहितां स्वकाय ॥५४॥ चतुधी व्यस्य बोध्माय 
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| [हि वा मार्गव।पराशरायाग्िमितर इन्दरप्रमितिरात्मवान््‌ ॥ ५५ ॥ 

[ | दी ॥ ५३ ॥ पलनाम शिष्यको बहुत ऋचा होनेसे बहुषचनाम ऋग्यवेदी संदिता दी, निगदानाम यज्वेंदकी संहिता वेशंपायनको दी ॥ ५२ ॥ 

| -_ | छन्दोगनाम सामवेदकी संहिता जमिनीको पढाई और अंगिरसनाम अथर्षण वेदकी संहिता अपने शिष्य झुमंतुको पढाई ॥ ५३ ॥ पेलपुनिने 
.. अपनी पढीइई संहिता इन्द्रप्रमित और आना अपने दोनों शिष्योंकी दी ॥ ५३ ॥ हे अहयब | बाष्कलने अपनी संहिताके चार विभाग 

p | करके बोध्य, याज्ञवरक्य,पराशर और अभिमित्रइन चारो अपने शिष्योंको पढ़ाई. महात्मा इनद्रप्रमितने अपनी संहिता कवि मण्डूक ऋषिको 
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पढाई मण्ड्कने देवमि्रको पढाई, देवभिअने सौभर्यादि ऋपियोंको पढाई ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ मण्डूकके पुत्र शाकरयने ं 
विभाग छरके वात्त्य, सुहळ, शालीन, गोखल्य, शिशिर नाम अपने पांचों शिष्योंको दीं ॥ ५७ ॥ शाकल्यके छदे 
|अपनी संहिताके तीन भाग किये और वेदिक पदार्थो व्याख्यानरूप निरुक्त नाम ग्रन्थ रचकर बलाक, पेज, वेताळ और विरज नाम 
अपने चार शिष्योकी पढाया॥ ५८॥ बाष्कलि, बाष्कळके पुत्रने सब संहिताओंकी शाखाओंमेंसे बालखिल्य नाम संहिता बनाकर वह ४) 
संहिता .वाळायनि,भज्य और काशार नाम अपने तीनों शिष्योंको दीं॥९९॥यह सब ब्रह्मकषि कर्वेदकी बहचानाम संहिताके धारण करनेवाले || 
` अध्यापयत्‌ संहितां स्वा माडकेयस्षि कृषिश्‌ ॥ तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिम्य ऊचिवान्‌॥ ५६॥ शाकल्य || 
स्तत्खुतस्तां तु पंचधा व्यस्य संहितास्‌॥ वात्स्युहळशालीयगोखल्यशिशिरेष्षधात॥५७॥जातूकण्यंइच तच्छिष्यः 
स॒ निरुक्ता ससंहितास्‌॥ बलाकपेजवेतालविरजेभ्यो ददौ सुनिः॥ ५८ ॥ बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्यारूय 
सहितास्‌ ॥ चक्रे बालाय निर्मज्य काशाराइचेव तां द॥६९॥ बञ्चाः संहिता ह्येता एमिबद्यपिमि्धृवाः ॥ अुलेन 
छंदसां व्यास सवपापः प्रभुच्यते ६० ॥ वेशंपायनशिष्या वे चरकाध्वयेवो$मवन ॥ यचचरत्रह्महत्यांहःक्षपणं स्वरो , 
रेतस्‌ ॥६१॥ याजङ्वल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहों. मगवन्कियत्‌ ॥ चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं दुश्चर ॥ ६२॥' 
| इत्युक्तो युरुरप्याइ पितो याझलं सया ॥ बिग्रावमंत्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति ॥ ६३ ॥ 
॥ इप. जो पुरुष इस वेदके विस्तारको छमेगा वड सश पापोंसे निवृत्त हो जायगा ॥ ६० ॥ वेशंपायमके शिष्यने यजेह संहिता पढी, इत 
# लिये उन्होंने यन्मे अध्वर्थुकी पदवी पाई, जब उनके शुर वेशब्प'यनको बहाइत्याका पाप रगा तब उस पापके निदारणके लिये अपने शुके 
00 | बदले उन्होंने अपने आप प्रायश्चित्त किया उस दिने उनका नाम“चरकाध्यडे' हुआ॥९१॥ याज्ञबरक्यने रह्हत्याका प्रायश्वित करानेक समय 
| | वैशेंपायन अपने गुरुसे कह कि, है स्वामिन्‌ | अरप इहतावाळे जो और आपके शिष्य हे, जो आपके पापका मायखित करें तो क्योंकर होगा 
ढी यह महाकठिन प्रायचित्त मे अडेला ही करूंगा॥६९॥याज्वद्वयका यह वचन सुन कर वेशंपायन अत्यन्त कुपित होकर बोळे,तू मेरे सामनेसे | 
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चलाजा, . तू दूसरे ब्राह्मणक अवज्ञा करनेवाला शिष्य दै, इपळिमे झुझे तुझ ये छुछ प्रयोजन नहीं । तेने सुझपे जो कुड पडा होउवहो पती 
समय त्याग दे ॥ ६३ ॥एुरुके पुखते इस प्र शरके कठोर वचन सुनकर देवरातकेपुत्र याज्वरुक्ष्यनी अभिमाने आकर यजरपेंदके मन्बरोकी उग 
बहांसे चछ दिया, उस समय घुनिगणोंने यजुर्वेदके असूर्य मन्त्रोको पडा देखा॥ ६४ ॥जिन मत्त्रोंमें उन घुनियोंकी पच्छा थी,उनमन्त्रोंको 
उन सुनियोंने तीतर पक्षीक रूप घारण करके याज्ञवरुक्यके वपन किये हुए यडरेदके मन्तरं ग्रहण ,करलिया, इसी. दिने उत यजर्वेदकी 
(तेतिरीय नाम शाला इई ॥ ६९ ॥ हे ब्रह्न! याज्ञवल्शयञीनेःगुढपते मी अधिक वेर्‌ विद्या प्राप्त करनेके लिये श्री सुथनारयणकी उपासना 

-देवरातसुतः सोऽप्च्छादिखा यजुषां गणश ॥ ततो गतोऽथ धुनयो दद्युस्तान्यजुगेणान्‌ ॥ ६४ ॥ यजूंषि तित्तिरा” 
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लोकयाचामदुवहति॥ ६७ ॥ यहु इ वाव विबुधषेभ सवितरदस्तपत्यदुस्वमहरहराक्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखि 
लहुरित्ृजिनबीजावमजेन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डल ॥ ६८ ॥ | 
करनी आरम्भ. की ॥ ६६ ॥याज्ञवर्वय बोले कि, हे 


(र 

५90 

र 

| | | ख्रूत्वा तष्ठोछपतयाऽऽददुः ॥ तैत्तिरीया इति यज्ञःशाखा आसन्छुपेशलाः॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रहमन्छनदांस्यघि | 

॥ | गवेषयन्‌॥ गरोरविद्यमानानि सूपतश्थेऽकैमीश्वर्च ॥ ६६ ॥ याज्ञमल्कय उवाच्‌ ॥ ऊनसो भगवते आदित्याया || | 

a खिलजगतामात्मस्वरुपेण कालखरूपेण चतुविधभुतनिकायानां ब्रहम दिस्तंबपर्यतानामंतहृदयेषु बहिरपि चाका | 
{2 २, ह न भवानेक एव क्षणलवनिभिषावयवोपचितसवत्सरणणिनापामादानविस्गभ्यामिमां 8 
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सुयेनारायण भगवस्‌ ! आदित्यस्वछूप आपको बारंबार नमस्कार के आप ब्रह्मासे - 
लेकर तृणपरयन्त जरायुज आदि चार प्रश्रके जीवों के -ससुदरायहपसहित इस विश्वके हृदयमें निरुपाधि अ तयांमी रूप हो और बाहर लवनि|७ 
मेष क्षणके अनेक अवषबवाछे वर्षोके सप्ठदायवाळे कालहपसे आकाशकी सदश उपाधिसे आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक वर्षमे पानी के - | 
. 1 और वषानेसे एक ही आप इस जगदकी दिन रात यात्रा करते रहते हो ऐसे जो आप त्रिलोकीनाथ हो आपको बारंबार प्रणाम |. 

||& हि ॥ ६७॥ हे निभुवनपते !हे जयतापके नशानेवोले!हे नित्य जिकाछ वेदविधिसे पूजन करनेवाले भक्तजनोंके अलिछपापोंक़े फळ दूषण और|| ; | 
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बीज अज्ञानके जाननेवाले! हे उवे देवता ओंमें श्रेष्ठ हे सविता भगवद्‌ ! आपका जो यह मण्डळ निलोकीमें प्रकाश करता है, ऐसे जो आप भार टी० 
निशिवासर जगतके तयातेवाठे हे सो में एकामचित्तसे आपका ध्यान करता हूँ॥ ६८ ॥हे भास्कर | आपके रहनेके स्थान स्थावर जंगम॥# | _, न 
मनन्त सपुदावके जडख्य सन इंड्ियशाणोंके समूहोंकों आप ही अन्तर्यात्री आत्मरूप हो इर प्रेरणा करते हो, ऐसे तेजरूपको में बारंबार नम|&| १ £ 
स्र करता > ॥ ६५ ॥ हे विश्वतमनाशक ! हे कृपानिये ! महाभयानक घुलवाले अन्धकाररूप अजगरसे असे हुए मृतकके समान संज्ञारहित ड 
| लोकोंको देखकर प्रभकरुणानिधान आप दयाइहिसे डनको उठाकर नित्य समय समपर कल्याणहप स्वघर्मनिष्ठामें प्रवृत्त करते र 


यृ इहवाव स्थिरचरनिकृराणां निजनिङेतनानां मनइंद्रियातुगणानवात्मन! स्वयमात्मांवयोमी प्रचोदयति ॥६९॥ 
य॒ एवम लोकमतिकराखवदन[िकाररसज्ञाजगरगहमिलितं शतकमिव विचेतममवलोक्याबकंपया परमकारुणिक - 
दक्षयवोत्याप्याहरहरतुतवने श्रयसि स्वघसोर्यात्मावस्थाने प्रव्तंयत्यवनिपतिरिवाताधूर्ता भय्वुदीरयन्नटति 
॥७०॥ परित आशापलित्तवतत कूमलकोशाअलिभिरुपहताईणः ॥ ७१ ॥ अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं 
तिधुवनगुर॒मिवदतमहसयातयामयजुब्काम उपंहरामीति ॥ ७२॥ सूत उवाच ॥ एवं स्वुतः स सागानाजिरू, 
पघरो हरि! ॥ यजूंब्ययातयाम्ानि झुनयेपदालसशादितः ॥ ७३ ॥ ॒ | | 
हो और भूपतिकी तुल्य असश लोगोंको भव हेतेहुये सव ओर घूपते रहते हो,ऐसेजो आप दयाळु हो सो आपको बारंशार प्रणाम कता हुँ॥७०॥ 
हे सूय!जहां तहां रिवपाल देवता कमछकोशबुक्त अंजलिगोंऐे आपको अध्य हेदे कर आराधना करते है, ऐसे जो सर्वान्तर्योमी आप हो आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ ७१ ॥ हे भगवन्‌ । आप ऐसे दीनदयाल हे, मिलोकीके अधोशरोंते पुजित आपके चरणारबिन्द्की उत्तम यजुवेदकी 
काम्रनाके लिये में शरण आया हूँ॥७९॥सुतजी बोळे कि, है शोवकादि क पेयो | याह्ञवहश्यने जब इस प्रहार सुयथनाशयणकीप्राथना की तत्र 
उस प्राथनाको सुन, सूय तारायणने प्रसन्न होकर अथक रूप घारण किया और याहुवरशाय जे इसकी हच्छावुपार ही यजपेंदके मेज दिये॥ ७३॥ 
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[| शिष्य सांमवेदके गानेवाले हददीच्यानाम (उत्तर दिशानिवासी ) ३ पर्व दिशाके वासी कहलाये | | 
GO ia द वासी ) हुए, उनमें कोई  धूवदिशाके वासी कइळाये॥७८॥पौष्यंजिके शिष्य लोगाति, | 
1: मांगठि,कुल्य, कीक सी पांव शिष्य और थे इन्होने सो सो संहिताओंको अहण किया ॥ ॥७९ ॥ हिरण्यनाभका कत्त नाम दसरा | 
| ॥॥८०॥ इति मागत. रिष्योकी चौबीस संहिता पढाई और जो संहितामें अवशेष रह गई थीं वह ज्ञानवाच्‌ आवंत्यने अपने शिष्यों को पढारी | ५॥ 


2: (9 5 | सहित विस्तार । फेर पुराणोक कहीं, लक्षण सकळ विधार ॥ १॥ सूतजी बोले कि,अथवेवेदपाठी घुमन्तुने अपनी सहिता अपने कबन्ध || 


| तब याज्ञवरश्य सुनिने इस यजुवेंदकी पळ (१५ ) शाखा करी, सूर्यनारायणने अपनी केशावलीसे जो मंत्र निकाले इसलिये यह शाखा 





उ 








72 


वाजसनेयी नामसे प्रसद्ध हुई छन शाखाओंको कृण्व और माध्यादना दि कषियोने अहण किया ॥ ७४॥ सामपेहके वेत्ता जे मतु | 
नाम अपने घुत्रको और झुन्वाच नाम अपने नादीको एक एक सहिता पढ़ा दीप ७६ फिर औमिनिजी क स |] 
बड़ा चतुर था इसने सामवेदवृक्षको सहन संहिता का अर्ग २ शाखा रची॥७६॥हिरण्यनाम, कोशह्या . पोष्यंजि और वेदपाटी आवेत्य॥ 
यह तीन शिष्य सुझमके हुए, इन्होंने सहलो एहिताओंझो ५हण किया॥ ७७॥हिरण्यनाम पौष्यजि और आवंत्यके मझचतुर पांचही ९०० | 
: यज्ञभिरकरोच्छाखा दशपंच शतेविधुः ॥ जश्इवाजशन्यस्ताः काण्वसाध्यंदिनादयः ॥७४॥ जेमिनेः सामणस्यासी | 
घुमन्तुस्तनयो चुनिः ॥ सुन्वास्त तत्युतस्ताभ्यामेकेझा प्राह संहितास्‌॥ ७५ ॥ घुकमी चापि तच्छिष्यः सामवे | 
दतरोमहान्‌ ॥ सहखं संहिताभेदं चक्क साम्नां ततो हिजः।७६॥ हिरण्यनाभः कौशल्यः पीष्यंजिश्च घुकर्मणगाशिष्यो | 
वाल्य आतयो ब्रह्मवित्तमः ॥ ७७ ॥ उदीच्याः तामगाः शिष्या आसन्पंच शतानि च ॥ पी्ष्यज्यात्ययो | 
श्वापि ग तश्च प्राच्यान्यचक्षते॥७८॥लोगाक्षिमागलिः कुल्यः कुशीदः कुक्षिरेव च ॥ पोष्यंजिशिष्या जशः संहदितास्ते | 
शतंशतय oS ॥ इतो हिरण्यनाभस्य चतूर्विशतिसहिताः ॥ शिष्य उचे स्व श षयेभ्यः शेषा आवंत्य आत्मवान | 
पिरे हति श्रीमद्भा महार हादशस्कंधे वेदशाखाविधागनिरूपणं नाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ सूत उवाच ॥ 
अथववित्सुमंतुश्व शिष्यमध्यापयत्स्वकास ॥ संहितां सोऽपि पथ्याय वेदाय चोक्तवान्‌ ॥ १॥ 
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। महारणे द्वादशस्कन्धे भा०टी« वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ दोहा-सप्तममाहि अथवेको, कहे || | 
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ऱ गा [ |. नामशिष्यको पढाई, कबन्चने अपनी ह हिताके दो र | iy 
>भा द्वार पढाई, कबन्धने अपनी संहिताके दो भाग करके पथ्या और वेददरी नामको पढाई॥ १ ॥ हे ब्रह्मणो सहिताके | 
| ये च्य 3 गे पढाई॥ १ ॥ [वे क - 
. | २२॥ ८ कक भाग किये कक मह्बलि, मोदोष और पिप्पलायनि नाम अपने चार शिष्योंको पढाई और समना व [| गा” टी? 
र ह| भाग करके छझघुद,शुनक, और जाजलि नाप तीन रिष्योंको पढाई ॥ २ ॥ शुनकने षश्च और सेन्धवायन नाम दो शिष्योंको अपनी सहि की अ० ७ 


क सुनिरा ज! यह तो र आपसे अपवेबेदके आचाय्ये कहे अब में आपके सामने घुराणोके आचार्योका वर्णन करता है; सो आप | 
शोल्कायनिनरक्षवठिमोंदोषः पिप्पलायनिः ॥वेदद्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो इ 
व्या दै नथो शरण ॥ कुप्ुदः 
जलिश्राप्यथववित ॥२॥ बडः शिष्योऽयागिरसः सेधवायन एव च ॥ अधीयेतां संहिते दे स 
नक्षनकट्पः शातिश्च कश्यरपगिरसादयः ॥ एते आथ्णाचायांः शण पौराणिकान्थुने ॥ ४॥ त्रय्यारुणिः कञ्यपश्च | 
सावाणरकृतत्रण वेशंपायनहारीती पड पौराणिका इमे ॥ ५॥ अधीय॑त्‌ व्यासशिष्यात्स॑हितां मत्पितुशुखात्‌ ॥ एके | 
कामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाश॥६॥ कऽयपोऽईं च सावणी रामशिष्योभहतत्रणः ॥ अधीमहि व्यासशिष्या | 
चतस्रो -मूलसंहिताः ॥७॥ पुराणलक्षण भ्रह्मन्श्रह्म धसिनिखूपितच् ॥ शणुष्व बुड्माश्रित्य वेदशास्राबुसारतः ॥ < ॥ | 
| 
(| ॥ २२॥ 


कक 


५ 
छ 


सावधान होकर सुनिये ॥४॥ ज्यय्याइणि, कश्यप, सावि, अङ्कतत्रण वः रीर हारीत रॉ 9 
म 5 नववा सावा ० अङतम्रणवशपायन और हारीत यह छः घुराणोंके आचायय हुए॥ « ॥ वेदव्य 
ie Hi gti क ht रोमहर्षण र पढाई Fl ? फिर रोमइ्षणज्ञे छुखसे इन छहो नतेः छह सहिताओंकी 
व जि पर त्मा ईजा सवस एक एक संहिता पढी ॥ ६॥ इनमें जो पुराणोंकी चार संहितायें सूल थीं उनको 
न्य ता 21218 शिष्य अछतब्रण और चोथा में इन चारो जनोंने व्यासजीके शिष्य मेरे पितासे चारो सूळसदिताओंको पढा 
के | अह्ऋषियों जो घुराणोंके लक्षण दणन किये हे, वेद शाज्ञके असार हम कहते हैं आप सावधान हो ध्यान | 
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टि हर विश्वकी रक्षा क 


पृक्ष्मद्रियाथोनां संभ 


. |)न्रहमासे उत्पन्न हुए शुद्ध 





घुनिये रा र सग, विसे 
॥ ३ ॥ जिसमें यह.दश लक्षण हों विद्यन्न लोग उसको महापु 
मन्वन्तर, वशाइचरित्र ) वाले अन्थको भी पुराण कहते हें यह केशल छोटेबडेकी 
तीन प्रकारका अहंकार, पंचमहाभूत और इन्द्रियगणकी इत्पत्तिको सभ कह 
र वीजमेंसे बीजकी सदृश प्रवाहहूपसे चलते हुए स्थावर जगमहूप 
लाय पिसा उत्त रक्षांतराणि च ॥ वशो वंश्यातुचरित संस्था हेतुरपाश्रयः ॥ ९ ॥ दशमिलक्षणे्यक्तं पुराण 
१° ॥ ऽव्याङृतणुणक्षोथान्महतखिट्ृतोऽहसः ॥ भुत ` 
चराचरस्‌॥ १२ ॥ तत्तिभ्ृतानि भृतानां 
लह विश्वस्याचु युगेयुगे ॥ 
॥0॥ उत्राः पुरधरः ॥ ऋषयाऽशावतारश्च हरेः षश्षधप्वुच्यते ॥ १५ ॥ राज्ञा 
क्‍ य |: चरित तेषा दत्त वंशधराश्च ये ॥ १६ ॥ | रड 
111 अ म मांसम र 
|| व ३ बाता ९ ॥ १३॥ पशु) पक्षी, मनुष्य, ऋषि,देवताओंमें भगवान्‌ अवतीर्ण होकर 'युगयुगमे जो ली ते 
BR आवि युगयुगमे जो लीछा करके विश्वकी रक्षा करते है, 
| | क है 1 as अवतार धारण करके वेदके द्रोही दुष्ट और पाखण्डियोंको मा 
. राजाओोंकी भुत; भविष्य, 


वः तुग उच्यते ॥ ११ ॥ 


त्पंचविधं ब्रह्मन्महदल्पव्यवस्थया ॥ 
चराणामचराणि च ॥ 


पुद्षाबुशहीतानापेतेषां 


ते हैं ॥ ११॥ इश्वरके अइग्रहसे प 
मुपचको विसगे कहते हैं ॥ 


क 
~ 
हे 


व्यवस्था है ॥ १० ॥ इस मांयाके शुणक्षोभसे महत्तत्त्व, 


वाधनामयः। विसगोंऽयं समाहारो बीजाटीज 


1: कंताखेन इणां तत्र छामाबोदनयापि वा॥१३॥ 
तियब्भत्यपिंदेवेषु हन्येते येक्यीटिषः ॥ १४॥ मन्वेतरं मनुवा मल 


अल्यप्रतृतानों वंशल्लेकालिकोऽन्वयः। वंऱ्यान 


भी साधारण प्रीति हे उनमें महुष्योंके निमित्त रागसे अथवा शाज्ञ बचनोंमें जो आजीविकाका विधान है 


न्व र पृथ्वीकी रक्षा करते 
इन्द्र, सप्तषि और हरिके अंशावतार यह छः मिळकर मन्वन्तर कहलाता है॥ १५॥ 
वत्तमान कालरी सन्तानको वंश कहते है, उन राजा > 
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ओके वंशको और उन वंशोमें 
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वत्ति, रक्षा, मन्वन्तरं शजाओंके बेश, उन वंशवाले राजाओके चरित, निरोध, पुकति देत औरं अपश्य 
ण कहते हे और कोई कोई आचार्य लोग पांच लक्षण ( सगे, प्रतिसगै; । 


॥॥| 
jo = ~ 
NIA is 


| 
त्त्व आदिसे प्रगट होता हुआ ३ 
१२ ॥ जगम प्रणियाँझा स्थावर आहार|| 
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आर्द्रा 
 ॥२३॥ 


Ei 








ए चरिज्रोंकी वेशाइचरित्र कहते हैं ॥ १६॥ नित्य, नेमित्तिक प्रात; भात्यन्तिक चार प्रकारके खव कविजन रें 
जी द १ १ न जन संस्थ 
कह मा के कारण सकती जीव जिसे घुख्यवेता अबुशयी ओर उ्याधिवेत्ता अव्याकृत कहते हैं, उसकी » गर js 
आइ हे कर सा य ना ३तु (उति) हद्लाती ॥१८॥ जागत स्वमातबुतिमे जीवछपसे वपैनेवाले श्वर मायामे विश्व तेजस | 
Si Bl हण ' उनसे पृथक है. इसलिये वह अपाश्रय कहलाते हैं ॥ १९ ॥ जेते घटादिक पदार्थेने शतिक दि प्रविष्ठ है 
न ग सत्तामा ही है, ऐसे ही न न्मसे लेकर मरणतक् छन सब अवस्थाओंमें नर्न बुक भी है और अळग मी है॥ ९० ॥जब तत्त्व, 
गम अक नित्य आत्येतिको लयः॥ सस्येति कविभिः प्रोक्ता तुर्घाऽस्य स्वभावत १७ाहेतुजींवोःस्य 
क थ चाइुशयिनं प्राहुरव्याकृतझुतापरे ॥ १८ ॥ व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रतु ति 
ll इ तड़ल जीवट्ततिष्वपाश्रयः ॥ १९ ॥ पदार्थेषु यथा दरव्यं सन्मान रूपनाम ॥ बीजादिपंचता तासु 
र ह युतायुतप ॥ २० व्रत दा (वित इत्या दातत्रय वय ॥ योगिन्‌ वा तदात्मान वेदेहा या निवत्ते 
i स ल्षणलकष्याणि इराणानि पुराविदः ॥ घुनयोष्टादभाहः घुछकानि महांति च ॥ २२ ॥ ग्राहा पादा 
१ च शे छग सगारङस्‌ ॥ नारदीयं साणवतमाग्निय स्कांदसज्ितय ॥ २३ ॥ भविष्य ब्रह्मवैवर्त भाकंडेयं 
म | FE मात्स्यं कोर्म च बल्यॉंडाड्यमिति निषद्‌ ॥ २४ ॥ > 
रज, तम तीना शुणांकी इतियोंको त्यागकर एुझष्ञा चित्त शांत हो अथवा योगास्यास काणे शांत इुरुष अपने शुद्ध 
जानकर ससारचेशआंसे छूट जाता है॥२१॥इन छोटे बंड लक्षणोंते पुराण पहिचाने जाते हैं गी ३८ स नमा 
इ लक्ष 


a k] 


राग प मर बडे २ भाचीन कविवर कहते हैं ॥२९॥अहपुराण, पञ्चपण, विष्णुदुगण, शिवघुगण, हिंगेपुराण, गढडपुराण, नारदीय 
उसण मागवतषुरण, अभिपुंगण, रकन्देंद॒यण,॥२३॥ मविष्यपुराण, मल्वेवेत पुराण, मार्कण्डे पुराण, वामनएराण, वाराहपुराण, मार्थेएगण, 


, “४ ॐ 
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» शंका-राजा जन्मेजयके यतमं बृस्पतिजीने राजा जन्मेजयसे कदा कि, हे राजन । क 
मारनेले नहीं मरता, इस बातमें यद सन्देद है कि, अशृतका, स्वामी इन्द्र” जिसने ` तक्षकने असत पी लिया है, आपके मारनेखे वदद नहीं मरेगा. क्योंकि अमृंतको जो प्राणी पी ळेता है वद किखीके 
जन्मेजयके यज्ञुण्ढमें स्वगेसे गिराकर 


इन्दर, 
जयः गढमें स्व ( भस्म करनेका सामथ्यं तो गौ ल्या मन्त 
क रका छ मथ्यं तो ग्राह्मणोमें था ओर जिस तक्षकने राईभर अमृत पी छिया, क्या वह ब्राह्मणोंके मन्त्र ओर तपके प्रभावले भस्म नहीं दो सकता !- 


है 


गया 


वेदकी क विस्तार किया दै, बह वृत्तान्त मेने आपको सुनाया, क्योंकि वह ब्रहते और भक्तिका बढ़ानेवाला हे ॥ २५ ॥ इति 
शीमागवते मद्दापुराणे द्वादशस्कन्धे माषारीकायां पुशाणछक्षणवणन नामन सप्तमोऽध्यायः॥७॥ दोहा-मोह माकण्डेयको) तपचय्यों अरु काम 


>> 


इस अलम अध्यायमें, इरिभस्तुति सुखघाम ॥ १ ॥ शोनकादि शुनि बोले कि, हे साधो। हे वक्ताओंमे श्रेष्ठ श्रीसृतनी महाराज! र 
संसारमें अप्नेवाले मचुष्योंको पार लगानेवाछे तुम चिरजीवित रहो ॥ १ ॥ मृकण्डुके पु माकेण्डेयजीको लोग चिरज्ञीवी कहते हॅ, क्योंकि 


ठाया किसीने भी मेरी खद्दायता नहीं की ऐसा विचार कर इन्दळो कमें गया, मददादुःखी हो रदा था, नेचोंसे आंख 'चळे जाते थे और अत्यन्त आतुर होकर 'दे भगवन! दे नारायण ! इस प्रकार बडे 


म्मपुराण, त्रह्माण्डपुराण यह अठारह पुराण कहे &॥२४॥ हे ब्रह्मन्‌ । वेदव्यासजीने और उनके शिष्योंने और उनके शिष्योंके शिष्योंने जो 


eS 77 


अं छह 99:88 


त्रह्मन्निद समाइ्यातं शाखाप्रणयन सुने! ॥ शिष्यशिष्यप्रशिष्याणांब्रह्मतेजोविवर्धनस्‌॥,२५॥ इति श्रीमद्भागवते | 


महापुराणे दादशस्कन्धेऽथ्वेद्प्राणलक्षणादिनिः सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ शोनक उवाच॥ सूत जीव चिरं साधो | 


वद्‌ नो वदतां वर ॥ तमस्यपारे भ्रमतां रणां लं पारदशनः॥ १॥ आहश्रिरायुषस्मषि सकंडतनय जनाः ॥ यः | 
कल्पांते उवैरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌॥ ₹॥ ` ट 











जिसने रातदिन अमृत पिया, बरन अम्रुत पीते पीते अनेक युग बीत गये ऐसे इन्द्रको तप और मन्त्रोंके प्रभावले राज 


BS ne] 


3292405 


[म एक यार भी छेता है उसको असंख्य नामके जपनेका फळ प्राप्त होता है ऐसा शाख्रॉमें लिसा दै. तक्षकने जाना कि, में बडे बडे देवताओंके पास | 


भादर|' 
तक्षकने पान किया इसलिये गुप्त करके बुस्पतिणीने कदा था कि, तक्षकने भमरत पी छिया हे, तुम्हारे)! 


(बार भगवानका नाम जपा, वही भगवानका नाम अमृत दो गया, उसी भगवन्नाम अमृतको 


१ 
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जिस प्रलयमे सब जगत्‌ अस्त हुआ तो उस कल्पातरमें मार्कण्डेयजी किस प्रकार बच रहे !॥ २ ॥ जो भृणुवंशियोंमें श्रेष्ठ इसी कल्पमें | i 
उत्पन्न हुए, प उस दिनसे लेकर आजतक प्राणियोंका प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं हुआ, फिर उनका प्रलयमें| & 
अंबंराषे रहना क्योंकर सम्भव हो सकता हे॥ ३॥ कोई कोई महात्मा जन ऐसा भी कहते हे कि, मारकेण्डेय ऋषि अकेले ही प्रलयके समुद्रम घूम | ७ 
रहे थे और .वहां उन्होने वरके पत्रके दोनेमें एक अद्भुत बालकको सोता हुआ देखा सो प्रलयकालमे वटका वृक्ष केसे रइ गया! ॥ ४ ॥ | 


स वा अस्मत्कुलोत्पन्न' कल्पे5स्मिन्सागव्षभः ॥ न वा$घुनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते ॥ ३॥ एक एवार्णवे 
भ्राम्यन्ददर्श एरुषं किल ॥ वटपत्रपुटे तोकं शयानं लेकमड़तस ॥ ४॥ एष नः संशयो भ्रूयान्सुत कौतूहलं यतः ॥ | 
तं नश्छिन्धि महायोगिन्फ्राणेष्वपि संमतः ॥ ५ ॥ सुत उवाच ॥ प्रश्नस्वया महषेऽयं इतो लोकश्र॒मापहः ॥ नारा | 
यणकथा यत्र गीता कलिमलापह ॥ ६॥ प्राप्तहिजातिसंस्कारो मार्केडेयः पितुः ऋमात्‌ ॥ छन्दास्यधीत्य धमण 


तपःस्वाध्यायसंयुतः ॥ ७ ॥ | 


हे सूत दे महायोगित्र ! हमको बड़ा सन्देह हे और उसका इत्तर सुननेकी अभिलाषा हे, आप सब पुराणोंके ज्ञाता और परमज्ञानी हो, 
हमारे इस संशयको निवारण करो ॥ ५॥ सुतजी बोले कि, हे महापुरुषों | आपका यह प्रश्न सम्पूर्ण लोकोंके पापोका दूरकरनेवाला है, 
क्योंकि इस प्रश्नमें श्रीनारायणकी कथा कलियुगके दोषोंकी मियनेवाली है $ ॥ ६ ॥ कम करके पितासे द्विजन्म संस्कार पाथ माेण्डेयने||% 
# शेका-अमद्भधागवतके द्वादशस्कन्धके अष्टम अध्यायमें लिखा है कि,सूतके सखुखले प्राह्मणोंने विद्या पढी तो इसमें यह शंका दे कि क्या उस समय ब्राह्मणोंको विद्या पढ़ानेके ळिये त्राह्मणदंश नहीं र 
था! क्या खब प्राण नष्ट दो गये थे, जो ब्राह्मणोंने सूतके सुखसे विद्या पढी यह वशा. भाश्चय दै! (५ 
उत्तर-सतने न्यासदेवजीकी छेवा बहुत वषतक की तव व्यासजीने सूचको अपना पुत्र मानकर शाख और पुराण पढाये ओर यज्ञोपवोतकर्म भी सूतका किया; क्‍योंकि व्याखजी साक्षात. भगवानके 
अवतार थे, संस्कार करके सतको बरदान दिया कि, दे पुत्र सूत ! तुम्हारे सुखसे भगवान्‌की कथाको जो ब्राह्मण अभिमान त्यागकर सुनगे अथवा पढेंगे उन सुनने पढनेचाळे न्नाह्मणोंकों कथाका सहस्त् 


गुणा फळ होगा और विद्या पढनेका फळ भी सहरूगुणा ही होगा. इसकिये सब ब्राह्मण और॒सनफादिकोने अभिमानको तजकर सूतसे कथा सुनो ओर विद्या पदो, ब्राह्मणोंका ' वेश नष्ट नहीं हुआ था 
पुण्यके कोभसे सब ब्राह्मणोंने पढा सुना । 


॥ २४ ॥ 
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४ |गये,जहाँ पुष्पभद्रा नदी और चित्र नाम शिला है॥१७॥ वह परमपवित्र माकण्डेयजीका आश्रम जहां सुन्दर सुन्दर वृक्ष और लताये शोभायमान |#|| भा०री® 
। थीं; अनेक प्रकारके पक्षियोके शब्दसे व्याप्त हो रहा था, जहां परमविद्वान्‌्राह्मणोंके कुल निवास करते थे, और सरोवरोंमें जहां तदा निभे | | 

१) जल झकोळ रहे थे ॥१८॥ मतवाले अप्र युजार रहे थे,मदोन्मत्त कोकिला कुहू कुहू पुकार हा थीँ.मदमाते मोर जहां तहां नटोंकी भाति नाच ७  - £: 
100 रह थे ओर मत्त पक्षियोंके सझुदाय अपनी २ वाणी बोल रहे थे॥ ३९ ॥शीतळ जलके झरनोंके किनकाओंको लेकर वनपवन पुष्पोंको स्पर्श। 
ॐ करता परम सुगंधवाला कामदेवको बढानेवाळा कामदेवको देख कर सबके चित्तको प्रफुछित करने टगा॥२०॥चन्द्रमाके उदय हीनेसे सन्ध्या 

&| तदाश्रमपदं पण्यं पुण्यहमलतांचितस्‌ ॥ पृण्यहिजकुलाकीण पुण्यामलजलाशयस्च ॥ १८ ॥ मत्तश्रमरसंगीते 
-. |&| मत्तकोकिलकूजितस. ॥ मत्तबहिनटाटोपं मत्तद्विजङुलाङुलस्‌ ॥ १९ ॥ वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिझेर 
#| शीकराव्‌॥ सुमनोभिः परिष्वक्तो ववाइत्त॑यन्स्मरख ॥ २० ॥ उचचन्द्रनिशावक्रः प्रवालस्तवकालिभिः ॥ गोपद्म 
| लताजालेस्तत्रासीतुसुमाकरः ॥ २१ ॥ अन्वीयमानो गन्धवैगीतवा दित्रयूथकेःअद्ृश्यतात्तचापेषुः स्वःख्रीयूथपतिः 
| स्मरः॥ २२॥ इत्वा गि सप्ुपासीन ददशः शक्रकिकराः॥. मीलिताक्षं हुराधर्ष मूतिमंतमिवानलस ॥ २३॥ नह 
तुस्तस्य पुरतः खियो5थों गायका जः :॥ शद॑गवीणापणबेवांद्यं चरुमनोरमश॥ २४ ॥ संदधषछ्यं स्वघठषि कामः 
- || पत्चमुखं तदा ॥ मधुमनो रजस्तोक इन्द्रशत्या व्यकंपयन ॥ २५ ॥ ८ 
%॥समयके सुन्दर नवीन पछव और फूलोंके गुच्छोंके समूह अनेक शाखा और इश्ष ढताओंसे युक्त वतन्तळतु वहां आकर प्रगट हुई ॥ २१॥ 
| गीत और वादिवाळे गन्धव और अप्सराओंके समूहोंसे युक्त कामदेव हाथमें घुष बाण लिये दिखाई दिया ॥ २२ ॥ अग्निहोसे निश्चित 
७) हो उत आश्रममें घ्यानसे नेत्र सूँदकर सात्तमाद अध्चिके समान अनन्ततेजस्वी माकण्डेयजीको आसनपर विराजमान देखा॥ २३ ॥ उस 
%|| समय माकण्डेयजीके सामने अप्सरायें नाचने लगीं,गंधर्व गाने रगे, सृदंग,बीणा,होळकादि अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर बाजे बजाने लगे॥२४॥ 
ऐसा सुन्दर समय पाकर कामदेवने शोषण;दीपन, समोहन, संतापन,इन्माइन नाम यह पांव झुखवाळे बाण अपने धवुषपर धारण किये और 
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# | नसन्त लोभादित सब इन्द्रके अनुचर मार्कण्डेयजीके मनको बम्पायमान करने लगे ॥२५॥ गेंदकी उछालती अनेक प्रकारकी कोडा करती पुलि.७ . 
9 | क ह से जिस की लंक लचक रही थी कि, जिसके केशपाशसे शिथिल होनेके कारण पुष्प गिररहे थे, गंदको | ||: 
ह उछालती तिरछी चितवनसे चारों ओरको देखती भारती जब वह चंचल चित्तवाढी चली तब कटिमेखला इूट जानेसे उसका वलन भी छूट| हू 
# | गया, पीछे समीरने उस वीरबालाका सुषम वस्र इरण कर लिया॥२७॥उस समय वह पश्चश्र मार्केण्डेयजीकी अपने वशम जानकर अपना || 
# | महातीहण शर चलाया,परन्तु उस अवसरमें कामदेवके. सब उद्यम व्यथ्‌ हो गये, जेसे भाग्यहीनके सब उद्यम निष्फल हो जाते है ॥ २८ ॥ (| 
| है मुने । इस प्रकार सुनिके-तिरस्कार करनेवाले मन्मथादिक माकंण्डेयके तेजस भरम होने लगेतब तो भयभीत होकर वह अमागे भागने लगे, | | 
कीडन्त्याः पुझिकस्थल्याः कंहुकेः स्तनगोरवात्‌ ॥ शृशसुहिग्नमध्यायाः केशाविखसितखजः ॥ २६॥ इतस्ततो | 
| आमष्टेश्जलंत्या अतुकन्हुकस ॥ वायुजंहार तहासः सूक्ष्म त्रटितमेखलण ॥ २७॥ विससजे तदा वाण मता 
| ते स्वजित स्मरः ॥ सर्वै तत्राभवन्मोघमनीश्‌ र यथोद्यमः ॥ २८॥ त इत्यपमकुवंतो सुनेस्तत्तेजसा सुने ॥ दद्य 
माना निवरतः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः॥२९।इतीद्रानचरब्रह्मन्धषितोऽपि महासुनिः ॥ यज्ञागादहमो साव न तंचित्रे 
महत्सु हि॥ ३० ॥ हद्द निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्खराद ॥ ची ब्रह्मपीवैर्मय स यी ॥ ३३ ॥ 
| तस्येव युखतश्रित्तं तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ अल॒ग्रहायाविरासीज्ञरनारायणो हरिः ॥ ३२॥ तो छष्कङष्णो नवकल 
||| लोचनी चतुझंजी रोरषवर्कलांबरो ॥ पवित्रपाणी उपवीतक त्रिद्रकमण्डळं दण्डसजुं च वेणवस्‌ ॥ ३३ ॥ 

& | जसे बालक सर्पको जगाकर मागता है॥२९॥ हे बरह्मन ! इस प्रकार पुरन्दरके अुचरोंके किये हुए कत्तव्यको बृथा देखकर माकण्डेयजीके मने | 

% 










2222 
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# | किसी प्रकारका अहंकार और विकार नहीं उपजा, सो इस बातका महात्मा पुरुषोंमे कुछ आशर्यं नहीं ॥ ३०॥ गणों समेत कामदेवको निस्तेज | 
है| देखकर ओर म्रह्मपिका प्रभाव सुनकर इन्द्र अपने मनमें अत्यन्त विस्मित हुआ ॥३१॥ इस प्रकार तप, अध्ययन और सँयमोंसे मनको वशमे | 
||&|रसनेवाळे भगवाचमें जिनका चित्त लग रहा ऐसे माकडेयजीपर अनुग्रह करनेके लिये नर नारायण र भगवान्‌ वहाँ आ प्रगट हुए॥ २२॥ छ| | 
||| श्याम नवीन कमले सुन्दर नेञ, चतुर्थेज मुभचमे वरकलके वस्नः हाथमें कमण्डछु, जनेऊ सूघे बांसके दण्डको धारण किये ॥ ३३॥ | : |. 
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कमळकी माला, जीव जन्तु न मर जांय उनको इरानेके लिये बस्नका झाइव वेदको घरे, गौरवर्ण तेज घारी, बिजळीके समान. भा० टी० 
# | साक्षात्‌ यत्तमान्‌, तपरूप शरीर, परमश्रेष्ठ, देवताओंके पूज्य दोनों ऋषीश्वर आये ॥३४॥ भगवत्स्वरूप नर नारायण ऋषीशरॉको देखकर; 
# माकेण्डयजीने बहुत आदरपूर्वक उठकर दण्डके समान गिरकर दोनोंको दंडवत्‌ साष्टांग किया ॥ ३५ ॥ नर नारायणके दशके आनन्दसे 
® | बुद्धि, इंद्रिय, मनस शांत हो और अंग प्रफुछित होनेसे और नेत्रोंमें जळ भर आनेसे मार्कण्डेयजी भगवाचकी ओर देखनेको समर्थ न 
| इए॥ ३६॥ फिर संभल कर खडे हो, हाथ जोड़ नमता ओर उल्कण्ठासे आलिंगन कर गद्रूद वाणीसे केवळ “नमो नमः शब्द न्रनारायणकी 
की सा जतुमाजन वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणो ॥ i asl प्रांशू दधानो विबुधपैमा 
चितौ ॥३४॥ ते वै भगवतो रूपे नरनारायणाहपी॥ ृष्टोत्यायादरेणोच्चेनेनामांगेन दंडवत्‌ ॥३५॥ स तत्संदशनानंद 
| नितात्मेन्द्रियाशयः ॥ हृष्टरोमा थुपृणां्षो न सेहे ताबुदीक्षितुस्‌ ॥ २६ ॥ उत्थाय प्रांजलिः प्रह्न औत्सुक्यादाश्छिष 
न्निव्‌॥ नमोनम इतीशानो बभाषे गढ्भदाक्षरः ॥ ३७॥ तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च ॥ अहंणेनाचलेपेन धप 
. माल्येरपुजयत्‌ ॥३८॥ मुखमासनमासीनो प्रंसादामि्यलों चुनी ॥ एनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमत्रवीत्‌॥३९॥ 
मार्कडेय उवाच ॥कि वणये तव विभो यढुदीरितोऽछुः संस्पंदते तमद वाद्मनइन्द्रियाणिस्पंदंति वे तनुभ्गतामजशावे 
योश्च स्वस्याप्ययापि भजतामसि भावबन्धः ॥ ४० ॥ रा अ 
ओर देखकर कहा ॥ ३७ ॥ फिर उन दोनोंको आसनपर बेठाल चरण पखार, अर्घ्य दे, चन्दन, धूप, मालासे पूजन किया॥ ३८॥ सुखपूर्वक 
आसनपर बेडे प्रसब्नसुस, ऐसे दीनदयाळु नश्नागयणके चरणारबिन्दोंमें माकण्डेयजीने फिर दंडवत करके यह बचन कहा ॥ ३९ ॥ माण्ड 
यजी बोले किदे प्रभो | में आपकी क्या स्तुति बहूं ! जिन आपकी प्रेरणासे भह्माके, शिवके, सब प्राणीमात्रके और मेरे भी आण चेष्टा 
करते हे, उन प्राणोंके पीछे मन, वाणी इन्द्रियें चेश करती हेतो भी आप अपने भजन करनेवालोंपर अधिक दया करते हो, क्योंकि 


| आप दयाके सागर हे, पिता आदिक तो इस शरीरके ही बन्धु परन्तु आप सदेव इस आत्माके बन्धु हो ॥ ४० ॥ 


® 
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पादमूलं दितेदमात्मच्छदि चात्मएरोः परस्य ॥ देहायपाथमसदंत्यम भिज्ञमात्रे विदेत ते तहि 
ल्य मुरो ददयप भिज्ञ र्ता 
रजस्तम इतीश तवात्मबेधो मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवो5य ॥ लीला ता 


& 5 ॥ $ | 7 ४ 37३ के 3252 92524 


के र भजनेवाले हे, इनकी आपसे ही सब अभिलाषा पूर्ण होती हे ॥ 9७ ॥ || 
से ही उत्पन्न हुए हे और पालन, उत्पत्ति, संहारके कारण विष्णु E 


ल 
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i आदि सब आपकी ही लीलासूति हे, परंतु उनमें जो सत्त्यशुणकी सूति है वह महुष्योंके मनको शांत करनेवाली हे और रजो-तमो॥० 
69 बुणवाली सूति मनको शान्त नहीं करती वरन्‌ दुःख मोह ओर भय उपजानेवाळी दे ॥ ४५॥ हे भगवन । ब्रह्मादिक देवता और अक्तलोग शुद्ध|#|  _ 
00 | सत्त्वपूतिका ही भजन करते है और सत्त्वयुणको ही इश्वर मानते है, रजोगण तमोणुणमें प्रवृत्त नहीं होते ओर ज्ञानी लोग इसीलिये आपकी | 8 अ० ८ 
इस नरनारायण नाम सत्त्वसतिका भजन करते हेकि, जिस सत्त्वणुणके प्रभावसे पुहष निर्भय और दुखी होकर तुम्हारे लोकको प्राप्त होता हे) 

|॥ ३६ ॥ विश्वः र्‌, विश्वरूप, सर्वोत्तम, घर्ष देव शुद्धस्वरूप, वाणीके नियता, वेदके प्रव त्ते, भगवान्‌ नरनारायण ऋषि आपको में वारं || 

वार नमस्कार करता हूं ॥ 8७ ॥ कपट्छूप इंडियोंके मागते विक्षि बुदिवाले और आपकी माथासे आब्ृतमतिवाले प्राणी अपने हृदय आका |® | 
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आका ॥४ 
*तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानोंश॒द्धां तु स्वदयितां कुशला सजंति॥यत्सात्त्वताः पृहपरूपस॒शंति सक्तंलोकोयतो || 
5प्रयूजुतात्मछुख न चाऽन्यत्‌। ४६ ॥ तस्मे नमो भागवते एुहषाय शञु्ने विश्वाय विश्वएरवे परदेवताये ॥ नारायणाय + 
ऋषये च नरोत्तमाय इं्ाय संयतणिरे निगसेश्वराय॥४७॥ य॒ वे न वेद वितवथाक्षपंथेश्रेमडी' संत स्मखेष्वश्चुष हृद्यपि, 
टृक्पथेषुततन्माययाऽटृतमतिःस उ एव साक्षादायश्च तेऽखिलणुरोइपताय वेदस ॥ ४८ ॥ यद्वशेन निगम आत्मरहः | 
प्रकाश सुद्यंति यत्र कवयो5जपरा यतंतःतं सवादविषयप्रतिरूपशीलं वंदे महापुद्षमात्मनिगूदयोधस्‌ ॥ ४९॥ इति | 
श्रीमद्भा० महा° हादश० माकेण्डेयोपाहयाने नरनारायणह्वुतिर्नामाऽछसोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
में ग्राणोंमे, नेत्रॉमे निरन्तर विराजमान हों तो भी आपको नहीं जानते. हे सामन्‌! आदि पुहुष अलिछके.गुह बजा को मी जब आपने ||| 
पने प्रज्ञाशसे वेद दिये तब प्रज्ञाको भी आपके साक्षात पक्का ज्ञान हुआ।४८॥र्‌इर्य तत्तका प्रहाश करनेराळा अपके दरीनका ज्ञान एक | 
दके ही जाननेसे होता है इसीसे सार्ययोगादिकोंकी रीतिते यत्रक्े करनेवाले ब्रह्मादिक कवि स आपके दर्शतो पाते देंश निगुंग सगुणा | ७ 
दिक सबके वचनके अइझूछ स्वभाव और देहादिकके अभिनिवेश गूढवत्वक्षातमाळे मइापुहष आपकी सें वार नपह्कार कला,ई॥३९॥ ||| 
इति श्रीभागवते महापुरणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां साङेण्डयतपोवर्णनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ | ॒ | 
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, दोहा-नववेमॅ भगवानक्ली, माया परम अनूप । बूड़त परलय सुवे, देखे घुनि हरिहूंप॥१॥ सूतजी बोले कि, बुद्धिमान्‌ मा्कण्डेयज्ञीके 
|इस प्रकार ति करनेते नरके मित्र भगवान नारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर मा्ेडय झुनिसे कहने लगे ॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि, 
है बरह्मषियोंमें श्रेष्ठ) मनकी एकाग्रतासे भौर तप अध्ययन संयमोंसे और अनपायिनी हमारी भक्तिसे दुम सिद्ध हुए हो ॥ २॥ हे सुने ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे नेष्ठिक ब्रह्मचर्य कमसे इम बहुत सन्तुष्ट हुए, वरदान देनेवालोंके इश्वर इम तुमको वरदान देनेके लिये आये है,तुम 
मनोवांडित बर मांगो, नो तुम्हारी इच्छा हो ॥ ३॥ माकेण्डेयजी बोळे कि,ऐ देव ! हे इंश। हे मक्तमयभञ्ञन ! हे अच्युत । आप जो वारं 


` सूत उवाच ॥ संस्वृतो भगवानित्थं मार्कडेयेन धीमता॥नारायणो नरसखः प्रीत आह शगूदहय ॥१॥ श्रीमगबाद ˆ 
वाच ॥ भो भो अहा्षिवर्योऽसि सिड आत्मसमाधिना ॥ मयि भ्तयानपायिन्या तपः्वाध्यायसंयमेः ॥२॥ व्यं ते . 
` परिष्टः स्म तद्रहद्वतचर्यया ॥ वरं प्रतीच्छ संद्र ते वरदेशादभीप्सितस॥ ३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ जितं ते देव देवेश 
मपन्नातहराच्युत॥ वरेणेतावताऽलं नो यद्भवान्समदृश्यत॥ ४॥ ग्रहीत्वा$जादयो यस्य श्रीमसादाब्जदशेनस्‌ ॥ „ 


मनसा योगपकेन क्ष भवान्मेऽक्षिगोचरः ॥ ५ ॥ अथाप्यंबुजपत्राक्ष एण्यःोकरिखामणि ॥ द्रक्ष्ये मायां यया लोकः 
-सपालो वेद सद्भिदास्‌॥ ६॥ ` | च अ 


वार वर देनेके लिये मुझसे कहते हो यह आप अपनी उत्कृष्ठता( बड़ाई) प्रगट करते हो परन्तु सझको किसी प्रकारे वरदानकी अभिलाषा 
नहीं, के आपने जो ला न दिया यही महावरदान हे, इससे अधिक और कया वरदान होगा! ॥ ४॥ योगसे परिपक्क मन हो जिस 
आपके चरणारविंदके दर्शन पाकर ब्रह्मादिक देवता भी कताथ होते हैं, वही आप साक्षात मेरे नेत्रोंके आगे विराजमान हो; कया. इससे भी 


5535555555 





Sms OA 5. FRI On Sg जज्ज “Ss 


weaeseseessmemeseesseseeteeeRRseRss 


| अााछ 


कह 288 >> कहकर 


57 ह होह और वरदान दो | | 
य रै # बढ़कर कोई और वरदान दोगे! ॥ ६ ॥ हे कमलइललो चन. ! हे पुण्यशिखामणि ! जो आपकी वर देनेकी ही इच्छा है तो यह वर ; | 


; हर ब. & दीजिये कि, जिस आपकी मायासे लोकों सहित लोकपाल मोहित हो जाते हे, उसी मायाको सुझे दिखाओ ॥ ६॥ 
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घूतजी बोले कि, ऋषियों ! इस प्रकार माकेण्डेयसे स्तुति और वरदानका मौंगना सुन भगवान्‌ ईश्वर उन सुतिसे. जित हो सुस॥# 
काकर वही. वर दे बदारेकाश्रमको चले गये 88 ॥७॥ तब माकंण्डेयजी उस मायाके वरदानका चिन्तवन करने लगे और त आश्रमम 
बैठकर अभि, सुर्थ, जल, चन्द्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मनमें भगवानका ध्यान करने लगे॥ ८ ॥ भावनाहपी द्रःयसे नित्यप्रति 


पूजन किया करें, कभी भक्तिके आवेशसे पूजाको भी भूल जाते॥ ९ ॥ सूतजी बोरे कि, हे शौनक! दे भृगु शियामें ब्रष्ठाहेमुने ! 
सुत उवाच ॥ इतीडितोऽचितः कामश्षिणा भगवान्मुने ॥ तथेति स स्मयन्प्रागाहृद्याश्रममीश्वरः ॥ ७॥ तमेव 
चितयन्नथशृषिः स्वाश्रम एव सः ॥ वसत्नगन्यकप्तोमांबुभवायुवियदात्मतु ॥८॥ ध्यायन्सर्वत्र च इरि भावद्रव्येरपुज 
यत्‌॥ कचित्यूजां विसस्मार ममग्रसरसप्ठुतः ॥ ९॥ तस्थकदा सगुश्रेष्ठ पुष्पमट्रातटे पुने ॥ उपासीनस्य संध्यायां” 
ब्रह्मन्वायुरभन्महात॥ १० ॥ ते चण्डशब्द सपुदीरयंतं बलाइका अन्वसवन्करालाः॥ अक्षस्थविष्ठा मुपुडुस्तडिद्धिः; 


सनत उचेरमिवषेधाराः ॥ ॥ ११ ॥ ततो व्यदृश्यत चतुःसशुद्राः समंततः इमातलमाग्रर्तः ॥ समीरवेगो मिमि 
रय्रनक्रमहाभयावत्तेगभीरघोषाः ॥ १२॥ | 
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उत्तर-नारायणसुनिने विचार किया कि, माकण्डेयजी मायाका प्रभाव 'दुसना चाहते 


“Ae न मे ™ मेने : 
ने! नाकण्डयजी म इ,इनके मनमें ऐसा अभिमान है कि,मेंने मायाको तप करके जीत लिया दै.ऐखा माया करके मोह उपजाऊंगा 
जो यद युगाइयुग भूळग नर्ही,ऐसा घिचारके अपने मनमें नारायण झुनि सुलकाये, छुछ इुष्टकमले नहीं सुसकाये । दैऐेसा माया करके इनको मोद उप 


55555 
द 








$$ $ & & 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











भा० टी० 
Eo 


॥ २८॥ 



















¢| डूबने लगी, उग्रं ग्राह जहां तहां दिखाई देने लगे, महाभयानक अमर जलूमें पडने लगे, चारो ओर सपुद्रकासा अरराइट होने लगा॥ ३९॥ 
|® आकाशक्रे अतिक्रम करनेवाले जलसे और महातीक्ष्ण पवनसे और अत्यन्त दमकती हुई दामिनीसे चार प्रकारके जगतको बाहर भीत 
| - ढी र्से क व्याकुळ देख और पृथ्वीको पानीमें डूबी इई, देखकर शुनि अपने मनमें घबराने छगे ओर विस्मित होकर जासको प्राप्त हुए ॥ १३ ॥ & 
- डेयजीके देखते ही तरंगें उठनेसे भयानक, पवनसे चलायमान, वर्षते हुए मेथोसे पण हो समुद्र सब ओरसे द्वीप, खंड, परवेतोंसहदित 
100 | परथ्वीकों डुब्राने लगा ॥ ३४ ॥ भूमि, अंतरिक्ष,स्वग, नक्षत्र, दिशाओंसहित त्रिोकी जलप्रय हो गई, इस समय केवळ माकेडेयजी ही 
&| अंतबंहिश्राद्विरतिदयुमिः खरे! शतहृदामीरुपतापितं जगत ॥ चतुविधं वीक्ष्य सहात्मना प्रनिजेलाप्छृतां मां विमनाः 
समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ तस्येवपुहीक्षत ऊमिर्मीषणः प्रमजनाधार्णितवामेहाणेवः ॥ आपूर्यमाणो वरषक्धिरंबुदेः मास 
| धाद्वीपवर्षोद्रिमि! समस ॥ १४॥ सक्षमांतरिक्षं सदिव सभागणं त्रेछोक्यमासीत्सहृदिग्मिराप्छ्त््‌ ॥ स एक एवाव. 
|. तो महासुनिबे्नाम विक्षिप्य जरा जडांघवत॥१९॥ क्षत्तृट्परीतिमेकरेस्तिमिगिलेरुपद्ुतो वीचिनभस्वता इतः ॥ तेम 
$| स्यपारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेद खं गां च परिश्रमेषितः ॥ १६ ॥ छचिद्गतो महावत्तें तरंगेस्ताडितः क्कचित्‌ ॥ ` | 
$| यादोमिर्मक्ष्यते कपि स्वयमन्योन्यघातिमिः॥ १७॥ कचिच्छोकं क्चिन्मोई कचिडःखं हुं भयस ॥ कचिन्एः | 
| त्युमवाप्नोति व्याध्यादिमिरताद्तः ॥ १८॥ 
$| अवशेष रहे, वह अकेले ही अपनी बडी २ जटाओंको फेछाये जड़ अन्धके सहश जळमें अपने लग ॥ १५ ॥ भूख ओर प्याससे.पी डित, 
॥ मकर और तिमिगिलोंसे भयभीत, महाप्रचड पवनके झकोरोंसे और जलकी तीव त्रंगोके प्रहारसे व्याकुळ, अपार अन्धकारमे अमण. करत ७) 
. || ^।इए आकाश और प्रथ्वीकी नहीं जानते भये ॥ ३६ ॥कमी महागम्भीर भवँरोमें उछलते डूबते थे, हा कभी तरंगोंमें आकर इधर इधर चले जाते|#| | 
.. 10 थे कभी भूखे जळजन्तु उनको खानेके लिये परस्पर लड़ते थे ॥ १७ ॥ कभी शोक, कभी मोह, कभी दुःख, कभी सुख, कभी मरण, |% | 
fl कभी जीवन, कभी रोगादिकोंसे ग्रसित हो अनेक प्रकारके केश पाते थे ॥ ३८ ॥ | | ST | || 
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ड् नारायणकी मायासे आवृतचित्तवाळे भाकंडेयजीको एस जलें अमते २ अयुतायुतके सौ इजार अर्थात्‌ एक शल १००००००००००००० ९ तः टी 
ळर | बीत गये ॥ १९ ॥ तब महामळ्यके समुद्र अमते २ एक टाप दिखाई दिया, उस टापूमें फल फूलों अत्यन्त शोभायमान एक वटका |. '_._- 
७ वत होट आया ॥ २०॥ इस वृक्षके पूव उत्तर ( इशान) के कोणकी शाखाङे पत्रके जोड़में सोता अपनी कांतिसे अन्धकारको दूर करनेवाला || अ० $ 
|एक बालक देखा ॥ २१ ॥ महामरकृत मणिके सहरा श्यामवर्ण, अत्यन्त शोमायमान खखारविन्द, शाखके तुल्य तीन रेखाओंसे युक्त ग्रीवा,| «| 
परम विशाळ वक्षस्थळ, सुन्दर नासिका और सुन्दर मोहे हैं ॥ २२ ॥ आसते कापती हुई अलकोंकी मनोहर छवि, भीतरकी ओरको शंखे ग 
| अयुतायुतवर्षाणां सह्ताणि शतानि च॥ व्यतीथुञ्र॑मतस्तस्मिन्विष्णुमायाइृतात्मनः ॥ १९ ॥ स॒ कदाचि 18 
डमस्तस्मिन्परथिव्याः ककुदि दिजःन्यग्रोधपोतं दृशे फरुप्वशोमितद्च ॥ २० ॥ प्रागततरस्यां शाखायां. 
तस्यापि दृशे शिशस॥शयानं पर्णपटके गरसतं प्रमया तमः ॥२१॥ महामरकतश्याम ्रीमहृदनपंकजस्‌॥ कंडुग्रीव 
महोरस्कं पुनासं सुंदरधवस ॥२२॥ श्वासेजदलकामातं कंखुश्रीकर्णंदाडिमस्‌॥ विहुमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मि ” 
जा अं पद्मगर्भारुणाएंग हच॒हासावलछोकनण ॥ श्वासेजहलिसंविग्ननिश्ननामिदलोदरण ॥ २४॥ चार्वगलिभ्यां 
_पाणिम्यामन्नीय चरणांबुजस्‌ ॥ धुले निधाय विग्रेंद्रों धयंत॑ वीक्ष्य विस्मितः ॥ २५ ॥ तदशेनाहीतपरिश्रमो सुदा . 
प्रीुछहृत्पद्यविळोचनांबुजः ॥ प्रहष्रोमाइतमावशंकितः प्रई पुस्तं प्रससार बालकश ॥ २६॥ -- 
तुर्य आंटी खाये हुए शोभित, कानोंमें दाडिमके फूलोंकी कली घरी, विठ्ठुमसे अरुण अधरोंकी कान्ति, सुधासारेस मन्द घुसकान॥२३॥ 
कपळकोशसे अरुण नेत्रोंको किथे,सुन्द्र हास्ययुक्त चितवन, शास छेनेमें चलायमान बिबलीसे शोभित गम्भीर नाभि अत्यन्त शोभा 
दे रही पीपलके समान सुन्दर इद्र ॥ २४ ॥ अपने दोनों हाथोंकी उँगलियोंसे दाहिने चरणके अगठेको थांमे हुए घुले पी रहा 
| था, डस बालकको देखकर माकडेयजी अत्यन्त विस्मित दुए॥३५॥ इसके दशेनके आनन्दसे सब अम हर हो गया, हृदयक्मळ खिल गया, 
शरीर, पुलकायमान होने रगा, इस अद्भुत प्रभावको देख छनि अति सशंकित होकर बूझनेके लिये उस बालकके समीप गये।२३॥ 


भा० ० 
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| नेसे देखकर लज्जित हो अत्यन्त केश मान माकंण्डेयजी उन अधोक्षज भगवावको आलिंगन करनेके लिये इनके सम्मुख घाये ॥३२॥ इतनेमे 
® वह बालहूप साक्षात्‌ योगके इश्वर सर्वान्तयांमी भगवान्‌ रा फंण्डेयजीके देखते देखते अन्तर्धान हो गये, जेसे हारिविमुखोंढी किया को हे 
| जाती हे ॥३३॥ है ब्रह्मच ! तब तो उस वटवृक्ष और प्रझयके जलसे छोकोंके डूबनेका चिह् भी न रहा, क्षणमात्रमे ही सब अन्तहित हो | 
&| भीर माकंडेयजी पहिळेकी नाई अपने आश्रममें बेठ गय ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते मह्यापुराणे द्वादशस्कन्धे आषारीकायां मायादशीनं नाम्‌ 
ड नवमोऽध्यायः ९॥ दोहा-कहो दशम अध्यायमें, रिवागमन शनिधाम । अति प्रसन्न हो वर दिये, शिव अरु शिवकी वाम ॥ १ ॥ सुतजी 
बोले कि, माकण्डेयज्ञी नागयणसे निर्मित योगमायाके वेभवका ऐसा अद्भुत चरर देखकर भगवानकी शरणमे आये ॥ १ ॥ मा$ण्ड़ेयजी 


&| तावत्स भगवान्साक्षाद्योगाधीशो शुद्दाशञयः ॥ अंतदेध ऋषे सयो यथेह्ानीशनिर्मिता ॥ ३३ ॥ तमन्वथ बटो 
ब्रह्मन्सलिल लोकसंएबः ॥ तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पुरववत्स्थितः ॥ ३४ ॥ इति श्रीम हादश० वटपन्न 

शिश्षदशन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ सूत उवाच ॥ स एवमचुञ्चयेदं नारायणविनिमेतस्च ॥ वेभवं योगमा | 
यायास्तमेव्‌ शरणं ययो ॥ १ ॥ मार्कडेय उवाच ॥ परपन्नोऽस्म्यंधिशूलं ते प्रपन्नामयदं हरे ॥ यन्माययाऽपि 
विबुधा सह्यति ज्ञानकाशया ॥२॥ सुव उवाच ॥ तमेवं निस्तात्मानं इषण दिवि पर्यटन्‌ ॥ रुद्राण्या भगवान्रुद्रो ददश „ 
 स्वगणेगृतः ॥ ३॥ अथोमा तश्रषि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत पइ्येमं भगवन्‌ विग्रं निम्तात्मंद्रियाशयस ॥४॥ 
#| निभ्तोदझपत्रातं वातापाये यथाणंवस्‌ ॥ कुर्वश्य तपसः साक्षात्संसिडि सिडिदो भवान्‌ ॥ ५॥ 
॥४ बोले, हे इश्वर ! शरणागतोके अभयदान देनेवाळे आपके चरणारविंदकी में शरण आया हूँ, देखो ! ज्ञानसी प्रकाशमान आपकी मायासे ब 
बुडे पण्डित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हे, क्योंकि अपने तप और पुरुपाथके घमण्डमें आपका भजन नहीं करते, वह मेरे समान मायारूप 
समुद्रमे ६छलते डूबते रहते हे ॥ २॥ सुतजी री बोले कि, ९कदिन बेळपर चढे भवानीको संग लियेभगवाच्‌ महादेवजी आकाशम गणो से 
॥ वेष्टित पयेटन करते फिरते थे कि, पुष्पमद्रानदीके निकट एकाअचित्तवाले मार्केण्डेय धुनिको बेठा देखा ॥३॥ शेळनन्दिनी भवानी माकण्डय 
॥जीको देखकर शिवजीसे बोली कि,हे भगवन्‌ | जेसे पवन न चली हो इस समय सपुदका जळ और जन्तु आदि निश्चल रहतेरें,ऐसे दी इसके 
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| | $| अंग,इंद्रिय और मन निश्चल हो गये हे,ऐसे इस विप्रंको देखो और इसके तपका फल इसको दो,क्योकि तुम सब सिद्धियोंके दाता ही॥9॥५॥॥%| 








७9४ 
५३0 


er टशाकणणण 0 ल? 
DY“ A # (1 « १७% 








हू मनको भी उन्होंने नहीं जाना ॥ ९॥ माकण्डेय ऋषिको समाधिमिष्ठ जानकर पवन जैसे छिद्रमे घुस जाता है, ऐसे ही केळासपति भगवान 
15 महा रेवजीने योगमाया करके सुनिके हूदयाकाशमें प्रवेश किया ॥ १० ॥ तीन नेत्र, दश भुजा, ऊँचा शरीर, बिजली सहर पीत जटाओंको 
ह | | धारण किये, प्रातःकालके सुर्यके समान शोभायमान तेजस्वी ॥- ११ ॥ व्याघचमेके वस्र पहिने, त्रिशूल,घनुष,बाण,सड,दाल,डमह, रुद्राक्ष, 

. 0. १७% कपाटमादा और परशु हाथमें लिये, शिवजीको अकस्मात ही हृदयमें प्रकाशमान देख अत्यन्त विस्मित हो कर बोले॥ १२ ॥ क्‍या i ५3० 2 
 . 116 | यह कोन है ! क्से आये! इस विचार ही विचारमें पुनिकी समाधि निवृत्त हो गई तब नेत्र खोलकर देखा तो पावती और गणों सहित 
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शिवजी सम्भुख खडे है॥ १३॥ निथुवनका प्रधान एरु शिवजीको समझेकर मार्कण्डेयजीने मस्तक नवाकर नमस्कार किया 'भळे आये 
महाराज । यह कह आसन दे चरणामृत ळे अध्ये, चदन, माळा, धूप, दीपादिसे गण और गिरिजा सहित शिवजीक! पूजन किया ॥ १४ ॥ 
फिर कहा कि, हे विभो! हे इंश! हे नाथ। आप तो अपने प्रभावसे ही पण कूम और विश्वके आनन्ददाता हो, में आपका क्या पूजन कह 1॥ 
॥१५॥ आप निशुणःशान्तः सत्त्वके अधिष्ठाता,सबके परम सुखदाता और रजोगुण तमोधुणके धारण करनेवाले होकर भी अघोर हो,में आपको 
बारबार नमस्कार करता हूँ ॥३६॥पुतजी बोळे कि, इस प्रकार जब झुनिने स्तुति की तब संतुष्ट हृदयवाळे महात्मा पुरुषोंके शरणहूप आदिदेव 
| रह त्रिलोकेकयुहे ननाम शिरसा सुनिः ॥ तस्मे सपर्यां व्यदधात्सगणाय सहोमया ॥ स्वागतासनपायाघंगंधल्नग्धूपदी 
पके१४॥।आह चात्मातुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो ॥ करवाम किमीशान येनेदं निहतं जगत॥१५॥नमः शिवाय- 
शांताय सत्त्वाय प्रडाय च।रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे॥१६॥सूत उवाच॥ एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः- 
सतां गति॥परिवृ्टःप्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत॥१७।श्रीमगवादुवाचावरं णीष्व नः कामं वरदेशा वय त्रय/॥अमोध. 
० दृशन येषां सत्यो यहिदतेऽएृतस्‌ ॥ १८ ॥ ब्राह्मणाः साधवः शाता निःश्षणा सूतवत्सछाः ॥ एकांतभक्ता अस्मासु ˆ 
निर्वराः समदाशिनः ॥ १९ ॥ सलोका लोङ्पालास्तान्वंदैत्यर्चत्णुपासते॥ अहं च भगवान्ब्रह्मा स्वयं च हरिरीक्षरः , 
॥ २० न ते मय्यच्युतेपजे च भिदामण्वपि चक्षते॥ नात्मनश्च जनस्यापि तशुष्मान्वयमीमहि ॥ २१ ॥ 
विश्वनाथ प्रसन्न होकर हास्यपूवक छुनिसे कहने लगे ॥१७॥ श्रीमहादेवजी बोले कि, हे सुने! हुम हमसे मनोवांछित वर मांगो) क्योंकि हम तीनों 
व्र देनेवालोंके शखर ह, हमारा तीनों देवताओंका दशन अमोध दै।जिस कार्ये लिये भजता हेउसका कार्य सफल होता है और मरण धर्माओंको 
मोक्षदायक है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण, साइु,संत; शांतचित्त, रागरहित सब शणियोंपर दया रखनेवाले हमारे पूर्ण भक्त, वेरभावरहित, समदर्शी 
॥ १९ ॥ इनका लोकसहित लोकपाल और देवता बन्दन करते हश शजते है और दिन रात सेवन करते हैं सब इतना ही न समझना. नहीं, जो 
सबके अधिष्ठाता विष्णु, ब्रह्मा ओर इम भी उनका सेवन करते हे ॥ २०॥ आपके समान ब्राह्मण इम, विष्णु, ब्रह्मा, अपने आत्मा और 
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लोकोंमें किजिन्मात्र भी भेददृष्टि नहीं रखते, हती लिये इम आपका निरन्तर भजन करते हैं $ ॥२१॥ जलमें क्‍या तीर्थ नहीं हे ! कया 
सूत्तियोमें देवता नहीं है ! निअ हे, परन्तु वह तत्काळ फल नहीं देते, बहुत कालमें पवित्र करते हें और हे महाराज! आपसरीखे महात्मा | 
तो दरीनसे ही पवित्र करते हे॥२२॥ चित्तकी एकाग्रता,तपस्या,स्वाध्याय, संयम, वेद््जयी, यम, हमारे रूपको जो ब्राह्मण धारण करते हैं, उनको | £| 
इम भी नमस्कार करते हे॥ २२॥ जब कि, आपके अवण अथवा दर्शनसे ही महापातकी और चाण्डाळ भी पवित्र हो जाते हे तो आपके || 
। न ह्यम्मयानि तिथोनि न देवाश्वेतनोज्झिताः ॥ ते धनंत्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ॥ २२॥ त्राह्मणेभ्यो, |&| 
नमस्यामो येऽसमब्ूपंत्रयीमयस्‌ ॥ बिशजत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसयमः ॥ २३ ॥ श्रवणादृशनाहापि 
"महापातकिनोऽपि बः॥ शध्येरब्गत्यजाश्चापि किस सैभाषणादिभिः॥ २४॥ सूत उवाच ॥ इति चन्द्रललामस्य ' 
धर्मग॒द्योपबेहितस्‌ ॥ वचोऽएतायनशपिर्नातृप्यत्कर्णयोः पिवत ॥ २५॥ स॒ चिरं मायया विष्णोश्रीमितः करिती | 
#| दास ॥ शिववागमृतध्यस्तङ्केशपुञ्जस्तमत्रवीत्‌।२६। ऋषिरुवाच ॥ अहो इश्वरलीलेयं हृविमाव्या शरीरिणास्‌ ॥। | 
#॥ यन्नमंतीशितव्यानि स्वु्॑ति जगदीश्वराः ॥ २७ ॥ | | 
सम्भाषणते शुद्ध हों तो उसमे कहना ही क्या है !॥२४॥ सूतजी बोले, कि इस प्रहार चन्द्रभाल शिवजीके गूढ घमेमय अमृतहूप वचनोंको . 
2 # | अवणद्वारा पान करके माकण्डेयजी तृप्त न इए ॥ २५ ॥ नारायणकी मायासे बहुत दिनतक अमण करते ओर छश पाते माकंण्डेयजीने शिव | 
|| ॐ|जीकी दुघारूप मधुर सुधावाणीसे सम्पूण करशोंके सध्ुदायसे निवृत्त होकर भवानीपतिसे यह वचन कहा ॥ २६ ॥ माकेण्डेयजी बोळे अहो । | 
# | यह विष्णु भगवा चके चारित्र प्राणियोंके जाननेमें आने बहुत कठिन है।क्यों कि आप त्रिलोळीके इश्वर होकर भी अपने शंरणागत प्रजागणकी स्तुति| 


60|| __ *शंका-जव माकृण्डेय झुनिने ब्रह्मा, विष्णु और मद्दादवले पा नहीं कि, तुम तीनों देदताभोमे कोन बडा कोन छोटा है अथवा ठम तीनों एकसे हो, फिर विना बूझे शिवजीने क्यों ... =राका-जचमकेण्डेय सुनिने ब्रह्मा, विष्णु भीर महादेवले बुझा नही कि तुम तोकी इदचाओमे कोन बडा कोन छोरा है अथचा इम सोनो एके हो, फिर चिना दक्ष शिवजीन षो कहा, किह 
60 || मार्कण्डेय! अक्षा, विष्णु ओर मुझमें क भेद नहीं,हम तडक होर यह दमको Ls है । हे ः के 

| ढे | उन्तर-भार्कण्डेयजीके मनमें यदद सन्देह था कि, तीनों दवोंमें कोन वडा है और कोन छोटा है, परन्तु लज्जाके मारे बूझ नहीं सके थे मददादेवजीने माकेण्डयकी अन्तगंति जानकर उनकी शान्तिके | 
९% |छिये ब्रह्म, विष्णु और शिवके एक स्वरूपकी कथा कहने ळगे॥ न हे वही 2 | 
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= करके उनको नमस्कार करते हो ॥ २७॥ मुझको तो ऐसा जान पड़ता हे कि इश्वर भी घमके उपदेष्टा | | 

Ra) Se ha ह होकर 

: य के आचरणोंकी स्तुति और अजुमोदन करते हैं और आप भी इन्ही आचरणोंको करते हैं ॥ २८ । र बम 
१ तय से और लोकोंको नमस्कारादि किया करते हे, इससे आपकी महिमामे किसी प्रकारफा दोष नहीं लगता, क्योंकि जेते नट नाटकके ०: 
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| दणेऽयापि पुर्णात्कासाभिवषेणात ॥ भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा खयि ॥३३॥ सुत उवाच ॥ इत्या्तो 

त या या स [च ॥ इत्याचेतोऽभि 
| मनन प्या गिरा ॥ तमाह Soi शया चामिनंदितः॥ ३४॥ 
न्‌ सम मवि होकर कत्ताके ही सहश प्रतीत होता है॥ ३० ॥ ऐसे तिशुणोंके नियन्ता ध 
| ब्रह्ममात आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३१ ॥ हे सर्वोत्तम ! हे भगवन्‌ | झुझेको भाषका दर्शन हो गया, इस अनिल प क 
द ब्र है डा आपसे मागूं। जिस प्रठुष्यपर आपकी कृपादृष्टि होती हे, उसके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
2 तो भी जो आप पूणकाम और अक्तोंकी कामनाओको वर्षानेवाले हो तो में आपसे इतना वरदान माँगता हूं, वह वरदान यह है कि 
है| द अच्युत भगवान्‌ और उनके भक्तोंमें और बसी प्रकर आपके चरणकमहमें मेरी निश्चल भक्ति रहे ॥ ३३ ॥ सुतजी बोले कि, जब 
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॥ ३२ ॥ 
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स मकार शिवजीकी स्तुति और पूजा माकेण्डेयजीने की तब भगवान्‌ महादेव और गिरिपजङुमारी अतिप्रसन्न हो घुनिसे कहने लगे॥ ३9 ॥ 
हे महि | आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, क्‍यों कि आप तो पहिलेसे ही अधोक्षज मगवादके भक्त हो,आपका यश ओर पुण्य कर्प कल्पांतर (९ 
अखंड हो ओर सदा आप अजर अमर रहें ॥ ३५॥ हे ब्रह्मन्‌! तुम त्रिकालन् हो और विज्ञान सहित पूर्ण वराग्यवाच्‌ हो, बह्मतेजमे पण | 
ओर पुगणाचाथे मी होगे ॥ ३६ ॥.सुतजी बोले ' कि,इप प्रकार घुनिको वर देकर सुनिके पिछले चरित्र, जो कुछ भगवान्‌की मायाके वेभव 

थे सो सब वृत्तान्त त्रिलोचन महादेवजी भवानीसे कहते हुए चले गये॥ ३७॥ परमयोगकी महिमाको पाकर विष्णुमगवानकी एकान्त 


» कामस्तेऽयं महर्षेऽस्तु भक्तिमाँस््वमधोक्षजे ॥ -आकल्पांताद्यशः पुण्यमजरामरता तथा ॥ ३५ ॥ ज्ञानं त्रेकालिक -|& 
्रह्न्वज्ञानं च व्रिक्तिमत्‌ ॥ ब्रहमवचंस्विनो द्वयासुराणाचार्यताऽस्तु ते॥ ३६॥ सूत उवाच ॥ एवं वरान्सः ४ 
सुनये दत्त्वाःगाल्यक्ष ईश्वरः देव्ये तत्कम कथयन्नत॒भृतं पुरापुना ॥ २७ ॥ सोध्ष्यवाप्तमहायोगमहिमा भागंवों ” 
ततमः ॥ विचरत्यधुनाप्यडा हरावेकांततां गतः ३८॥ अनुवणितमेतत्तेमा्कण्डेयस्य धीमतः.॥ अनुभूतं भगवतोः |® 
मायावैभवमडतम॥३९।एतक्केचिदविहांसो मायासंस्तिमातमनः।अनाद्यावसीर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते॥४० ॥ | 


|भक्तिसे भगुवशियोंमें भ्रष्ट माकण्डेयजी अवत$ पृथ्वीपर विचरते हे ॥३८ ॥ बुद्धिमान मार्कण्डेयजीने भगवान्‌ वासुदेवकी अद्भुत माया वेभव | 
|आदि जो देखा सो मार्कण्डेयंजीका पवित्र चरित्र आपके सम्पुख वर्णन किया ॥३९ ॥ सृष्िके जो उत्पत्ति प्रलय आदिक होते रहते हे वह सब || « 

| ता भगवाचुकी ही माया है, कोई कोई मूर्ख लोग इस बातको नहीं जानते. माईण्डयजीने जो यह मायाका वेभव देखा सो केवल भगव a | 
दिच्छासे देखनेमें आया, कुछ प्राकृतिक वा नैमित्तिक कर्मोका यह प्रळय नहीँ था और अज्ञानी लोग अबतक एसे अनादि कालके समानाह 
| सातवा नेमित्तिक प्रलय ही समझ रहे दे इसीसे मार्कण्डेयजीकी सात कल्पकी अवस्था संसारमें विख्यात है,परन्तु यह सम्पूण आति दे और. 
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| @ ' जो मायाके वेत्ता हे, वद उस कालको निमेषमात्र कहते हे-अ्थात मायाका कोतुक देखा था, वह सब एक क्षणमात्रका था॥ ४० ॥ हे 
॥ ३३॥ | & शगशियोंमें त्तम | भगवाचके ्रभावशुक्त मार्कण्डेय यह चरि जो कोई प्रेम प्रीति एकाग्रचित्त हो सुने सुनावेगा उन दोनोंको 
कर | कमेवासनायुक्त संसारकी पाया न व्यापेगी ॥४3॥। इति श्रीमा गवते महाइगर्णे दाद्शस्कन्धे भाषाटीकायां शिववरदाने नाम दशमोऽध्यायः 

७0 || १० ॥ दोहा-इस ग्यारह अध्यायमें, महापुहुषक्षा ध्यान । भिन्न भिन्न प्रतिमासे, व्यूह सुर्य भगवान ॥ १ ॥ शौनकादिक बोले कि, हे 
& भागवतोंमें श्रेष्ठ महापुनि सूतजी | आप सवे तंत्रशाद्धोके तत्त्ववेत्ता हो इसलिये हे बहुन्न महात्माओंमें युकुटमणि | इम आपसे यह प्रश्न करते हैं 





भा० ह्वा० 
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| टर “य एय्मेतहशवर्य वर्णितं रथांगपाणेरनुभावभावितस्‌ ॥ संश्रावयेत्सकण्याहृताप्युभौ तयोने कर्माशयस्तंत्रतिभवेत्‌ 
॥ ४१ ॥ इति श्रीमद्धा° महा* ह° माकडे* शिवदत्तवरदानं" दशमोऽध्यायः॥ १०॥ शौनक उवाच ॥ अथे 
समर्थ एच्छामो भवंतं वृहुवित्तमणश ॥ समत्ततनराडांते भवान्मागवंततत्त्ववित्‌ ॥ १ ॥ तांत्रिकाः परिचर्यायां केव 
लस्य श्रियः पते! ॥ अगोपांगायुधाकल्यं कल्पयति यथेव यः ॥ २॥ तन्नो वणय भद्रं ते क्रियायोग बुसुत्सतास॥ 
येन क्रियानेएणेन सत्यो यायादमत्यंतास ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ नमस्छला शुरून्वक्ष्ये. विश्रूतीवेष्णवीरपिं ॥ याः 
रोक्ता वेदतंत्राभ्यामाचार्ये: पद्दजादिभिः ॥४॥ / | 
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॥ १॥ हे ब्रह्मव ! सव तेत्रोंके उपासक केवल हरि सगवाइकी परिचर्या विषे अंग अर्थात्‌ पादादिक, उपांग गरुड़ादिक, आकर चक्रादिक, 
अलकार कोस्तुभादिक आधूषणोंकी रचना जिस २ भांतिकल्पना करते हे॥२॥४स किंगायोगके जाननेकी हमारी इच्छा है,जिप्की निषुणतासे 
परण्घर्मा पुरुष अपरखको प्रात्त हो जाय,हे सुतजी ! आप उस विद्याके जाननेवाले हैं लो अबुग्रह करके हमको बतलाहये । आपका कल्याण 
होगा ॥ ३.॥ सुतजी बोले कि, गुहको नप्तरझार करके विष्णु भगवाचकी विधूतियों का वर्णन कहेगा, जिन विप्रतियोक! वर्णन ब्रग्मा दिक 
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देवताओंने भी वेद और तत्रोप वर्णन किया है &॥७॥माया, हप, मदत्तत्य, अहंकार; पांच तन्मात्रा इन नो तत्तोंसे ग्यारह इन्द्रिय पश्षमहाभूत 
४७) प यह विराट्र शरीर ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ जित चेतन्यसे अधिष्ठित ब्र्लाण्डमें पृथ्वी आदि सब लोक देखनेमें आते हे, इन्हीं पृथ्वी आदि 
100  लोकोंसे भगवावके अंगोंकी पूजा करनेमे आती है॥ ५ ॥ इस ब्रह्माण्डको भगवान कल्पित होनेके कारण भगवाचका देहरूप मानकर उसमें 
10 | पथ्वीको चरणरूप, स्वको मस्तकहूप, अन्तरिक्षको नामिरूप, सुयेको नेमरहूप, पवनको नातिकारूप,दिशाओंको कानहूप॥६॥ प्रजापतिको 
Uh शिश्रेंद्रियरूप मृत्युको बुदंद्रियरूप, कोकपाछोंको धुजारूप, चन्द्रमाको मनरूप, यमको टीप ॥ ७ ॥ छनाको उप्रके ओइलूप, लोभको 
(9 मायायेनेवभिस्तत््वैः स विकारमयो विराट ॥ निर्मितो दृश्यते यत्न सचित्के झुवनत्रयस ॥ ५ ॥ एतद पोरुष रूपं सः 
| पादो यो! शिरो नस! ॥ नामिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायः कणों दिशः प्रभोः द प्रजापतिः प्रजननमपानो शत्युरीशि 
101 चुः तहाहवो लोकपाला मनश्रंद्रों वो यमः॥ ७॥ लजोत्तरोऽघरो लोभो दंता ज्योत्ता स्मयो श्नमः रोमाणि 
| 8 | शुदा स्नो मेघाः परुषघूडजाः॥ ८॥ यावानयं वे पुरुषी यावसा संस्थया मितः ॥ दावानसावपि महापुरषो लोक 
। 5 | संस्थया ॥ ९ कोस्तुभव्यपदेशन खात्मज्योतिर्विभत्येजः ॥ तत्रम व्यापिनी साक्षाच्छीवत्सप्तुरा विश्यु! ॥ १०॥ 
द ||& नीचेके ओछहप, चांदनीको दांतरूप, भांतिको दास्यरूप, वृक्षोंकी रोमहूप और मेघोंको केशहूप कल्पना करते है ॥८॥ ऐसे बरह्माए्डरूपका धूप 
ह| दीफचन्दनादिसे पूजन और ध्यान एक बारमेंनहीं बन सकता, इसलिये पाषाण, धातु आदिको भतिमामें इस विराट देहकी और अवयवोकी 
| | कपना कर इसका पूजन और ध्यान ठीक २ करनेमें आता है, इस ब्रहमांडरूप पुरुषका जो प्रमाण है, जेसी स्थिति है, वह प्रमाण और वह 
॥& | स्थिति भगवानकी छोटी पृतिमें भी जानी जाती हे, इसलिये सूर्तिमे मगवानका पूजन करते हें ॥ ९ ॥ सुतिमें जो प्रभुने कोस्तुमतणि धारण 
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० शका-बडे आश्वपकी बात दै कि, सूतजी कदने दे कि,अब अपने गुरुको दण्डवत्‌ करके विष्णुकी विभूति ऐश्वपका में वर्णन करता हूँ यह सुझको सशय दै कि, पळे स्कन्धले वारदंव स्फन्धके ्यारदवे 
अध्यायतक विष्णुकी विशूतिका वणन नहीं हुआ,फिर किसकी विभूतिका वणन हुआ! यद सन्देह मेरे मनको स्थिर नहीं होन देता। 
६१, उत्तर-पहिछे ऐसा वणन हुआ दै-तीन लोक चौद भुवन चराचर यद्द सब इश्वरका स्वरूप दै.इसळिये विष्णुरूप जो सम्पूण सार है उसकी विभूतिंका वणन हुआ दै ओर अय अकेले भगवानूकी महिम ॥ 
॥ ६91 भर चरित्रोक! वर्णन दोगा इखळिपे सूतवे कदा था कि, अब इम भगवान्‌ की विभूतिक वणन करते हें । | ही 


« 4 


aeaeemneeessseetamaeetseetaeetstaeesreesaessetteesi 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्राणदः 


. ॥ ३४ ॥ 
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३! 

|! की है, यही 

की है, यही शुद्ध चेतन्य धारण किया हे ऐसा मान रबखा है और प्रति त ॐ 

| | ३ और प्रतिमाके वक्षस्थलमें श्रीका चिह्न .है, इनकी प्रभाते ८ | 
॥:१०॥ उनकी माया ही अनेक गुणमयी वनमाला हे और वेद ही साक्षात पीत र हे और अकार, न; मकारूप विमान भच 


Gy ही यज्ञोपवीत है ॥ ११ ॥ सांख्य औँ 
| व्य और योग यह दोनों मझ्राक्कति कुण्डल हे, सब लोकों 
॒ इ ग ह अ pl ताद हम त नामसे द र पवा ब को 
| श्वरकी माया है, न । । | 
| सत्त्वषण कमलासन है ॥ १३ ॥। इंद्रियांकी निपुणता, मनश उत्साह, शरीरके इल सहित शी ला का प 
| घामाचा च्य कसर! दधत्‌॥ वासइछन्दोमय पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिृस्वरस्‌ ॥ ११ ॥ बिभति सांख्य 
र्‌ च देवो मकरकुण्डले ॥ मौलि पदं पारमेष्ल्य॑ सबलोकासयंकरण ॥ १२ ॥ अव्याकृतमनंताख्यमासने यद्धि 
ऽतः ॥ धमज्ञानादिसियुक्तं सत्त्व पद्ममिहोच्यते ॥१३॥ ओजःसहोबलयुत पुर्यतत्त्वं गदां दधत्‌ ॥ अपातचत्व 
र तेजस्तत्त्वं घुदशेनस्‌ ॥ १४ ॥ नभोनिमं नमस्तत्त्वमसि चर्म तमोमय ॥ कालरूपं घनः शाडू तथा कमम 
पुधिय॥ १५ ॥ इन्द्रियाणि शरानाइराकूतीरस्य स्यदनस्‌ ॥ तन्मात्राण्यस्यामिव्यक्ति शरद्रयाथक्रियात्मतास्‌ 
॥ 3६ मंडळं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः ॥ परिचर्या भगवत आत्मनो हरितक्षयः ॥ १७॥ भगवान्भ 
ह 6 काम भनाधाभरकरामचत ५ 
| ही शख ६, त्त 8 ॥आकाश ही नीलवण बिजलीयुक्त झमझम - न्घ्‌ 
कार हे वही ढाल हकाल ही शाङ्गघबुष है और कम ही बाणे भरा हुआ तूणीर ( तरकस ) द १९ वरि ही भाषा हे 
| तन्मत्रा ही इस रथकी चाल हैं, अभयवरदानकी देनेवाली क्रिया ही विराट पुझषकी बुद्रा हे ॥१६॥ प अग्नि, चन्द्रमण्डल परपुरुष भग 
| ; की पूजा भरात स्थान है, गुहकी दी हुई जो मन्दीक्षा हे वही पूजन छरनेवालोंके संस्कार हे, भगवानकी परिचयो ही आत्माके 
पाकी नाश करनेवाली हे ॥1७॥ छः प्रकारका भग शब्दका अथे लीलाकृमल है, घर्म यश दोनों चामर और बीजना हे ॥ १८ ॥ 
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है औीङष्णचन्दर ! दे अञ्ञनके प्रियसखा ! दे यदुङलभूषण !हे वहुधाकेङ्रोही राजाओंके वंशके विध्वंस करने ङ | | 
हे गोविन्द्‌! हे श्रवणमंगल | हे गोपवनिताओंके सघुदाय और नारद भृत्यादिकोंसे पवित्र दशा गाये हुए आवक सम रत बाह | 
| | वी RRR का स हप सँ स रक्षाको ॥ २५ ॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर एकाग्रचित्त हो 
9 द तुभ रखकर ध्यान करेगा वह सर्व घब गवाचको . 
॥२६॥शोनकादिक बोले कि, हे सूतजी! सूर्तियॉके विषयमे जो व्यू आप ब एन, हमको पय वन ता 
और राजा परीक्षित्से शरीज्ुकदेवजीने(पचमत्कंघमे)वर्णन किया था कि, गंधर्व, अप्सरा,नाग,यक्ष देत्य, ऋषि और देवता इन सात सात 
|, इद कल्य उत्थाय महाएरषलक्षणस ॥ तच्चित्तः प्रयतो जप्ला ब्रह्म वेद शुहाशयस्‌ ॥ २६ ॥ शौनक उवाच 
| शको यदाइ भगवान्विष्णुराताय झण्वते ॥ सौरो गणो मासि सासि नाना वसतिःसप्तकः ॥ २७॥ तेषां नामानि | 
कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ॥ इहि नः श्रद्धानानां व्यूह सूर्या्मनो हरेः॥२८॥सूत उवाच ॥ अनाद्यविद्यया विष्णो 
| शात्मनः सवदेहिनास्‌ ॥ 'निमितो छोक्तन्त्रोऽयं लोकेषु परिवत्तेते ॥ २९ ॥ एक एव हि लोकानां सूये आत्मादि | 
करिः ॥ सरवेवेदकियामूल्सषिसिबेइथोदितः ॥ ३०॥ कालो देशः किया कतां कारण कार्यमागमः ॥ द्रव्य फल | 
| मिति अह्ाजवधोक्तोष्जया इरिः जान 
। सुयसबधी गण साल २ प्रति कहा है ॥३७॥६न गणोंके नाभ और इनके स्वामी सूयाँके नाम और के ह कि सूर्यनार | 
| नागयणके ही स्वरूप हे,इसलिये उनका व्यूह अवण करनेकी इमारी श्रद्धा है ॥२८॥ सूवजी बोळे कि, र a 
| बुकी जो माया हे इस अनादि मायाले रचित सब छोकोंको सीमाएँ प्रवत करनेवाले यह सूर्यनारायण लोकोंमें मण करते रहते हैं २९॥ ब 
लोकोंके आत्मा और आदिकत्तां जी विष्णु भगवान्‌ दवही प्रगटहपत्ते सूर्यनारायण हैं और यह भगवाच ही सब वेदोंकी क्रियाओंका कारण है, 
इसीसे ऋषि लोग हन इन फ्रियाओंले नानाप्रकारे कहते हैं ॥ ३० ॥ हे शौनक! भगवान्‌ ही सब कमांकी प्रवृत्तिके लिये मायाके संग काल, 
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य | 1) पदे इनि जनोने थोडे योडे न्छोकॉमे सम्पूण धम वर्णन किये थे इस छिये सूवणीने कदा था कि, अब में सनातनधमे वर्णन करता हूँ क्योंकि खनातनधमं तो वे दी हैं, जो सुनि ळोग पोडे स्होक करके 


3७ दोहा इस द्वादश अध्यायमें, श्रीभागवत घुराण । वरणो सब सक्षेवसो, जो झुक किय निर्माण ॥ ३ ॥ सूतजी बोळे कि, भेष्ठ घमेको नमस्कार | 
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# |, गन्धे सूर्यके आगे यश गान करते हे और ऋषीशर घुनीशर म्‌, यज, सामवेदके मंसे श्री सुयेनारायणकी स्तुति करते ६॥ ४७॥ 


१०4 


3 |॥ 8८॥ साठ सहस्त३०००० निर्मल वालखिल्य पहाकषि अंशुष्भरम्ाणमात् स्वहप सब मिलके स्तोशेंसे विश्वुके सम्धुख होकर पिछले पावों चलते 
१६३ 


१ | शी सुयेनारायणकी स्तुति करते ६४४९ आदिअंतरहित अजन्मा भगवाच इरि इश्वर एस प्रकार कल्प कर्पे अपने आपका सूयेङूपले विभाग 
||&| करके सम्पूण कोकोंकी रक्षा करते हैं॥६०॥इति भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्थे भाषाटीकायामादित्यव्यूइविवरण नामेकादरोऽध्यायः।११॥ 
2| वालखिल्याः सहखाणि ष्टिहमषयोऽमछाः॥ एुरतोऽभिसुखं याति स्तुति स्तृतिमिविसुस ॥ ४९ ॥ एवं द्यनादिनि 
&| धनो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ कल्पे क स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजञः ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भाणवते महापुराणे 

£| दादशस्कन्ये आदित्यव्यूृविवरणं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ सूत उवाच ॥ नमो धर्मीय महते नमः कृष्णाय 


9 वेधसे ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्ङत्य धर्मान्वक्ष्ये सनातनान्‌ ॥ १ ॥ एतदः कथितं विप्रा विष्णोश्वरितमडुतस्‌ ॥ भवद्धिये 
#| दहं पटो नराणां पुहुषोचितस्‌॥ २॥ | 
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20काके ओर सृष्टिक श्रीकृष्णचन्द्रकों नमस्कार करके अव सब बराह्मणोंके चरणोंमें शिर घर इस'श्रीमद्वामवत' पुराणमें जो जो सनातनधम और "पी 


७ सब कथाओंकी अद्वक्रमणिका हैं वह में आपसे कहता हुँ $ ॥ १ ॥ द ब्राह्मणों ! सम्पूण प्राणियोंके सुनने योग्य यह विष्णु भगवानका 8 | 
||| अंत चरित्र इसमे जो जी प्रश्न आपने किये उन इनके छत्तर मेने आपको दिये ॥ २ ॥ | | 
He ९ _ = शंका-सतजीने मुनिया कहा कि, भव इम सनावनथम कहते है आप सावधान होकर सुनी, इसमे इमी पद शका है कि परछे जा उसे दाम नो मुनिर्योसे कदा कि, अब इम सनातनधर्म कहते ह आप सावधान होकर सुमो, इसमे हमको यह राका है कि,पहछे ना धमे दान हुआ खो सनातनधम नहीं है, क्या ये शीघ्रे बनाये ह 

॥ ९४८. उत्तरभागवदर्मे जो धमे वणन किये हैं, सो सब घम हे शीघ्रके बनाये ' है, परन्च एक हैं, सनियोंने धमेको यहुत संश्षेपके साथ वणन किया 
|; | रर क र मह चर उप इर क पह ल प ल क साम न अर 
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वणन किये थे,बद्दुत विस्तार तो पीछेसे कदिछोगोंने किया है, सूतने पेले वि्ारके नहीं कहा था कि, अषतक समावनधम वणन नहीं हुमा, सनातनधम अब वणन करवा हूँ ॥ 
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इस पुराणमें सब पापोंके विध्वस करनेवाले भक्तवत्सल इषीकेश भगवान्‌ हरि नारायणकी साद | | 
| i साक्षात्‌ महिमा वणेन की दे ॥ ३॥ 
गा ७2०७ ३110000000 
प्‌ आर ज्ञानक साधन, इस महापुराणमें कहे हैं॥ ४॥ भक्तियो 
® |भक्तियीगसे प्रगट होनेवाला वेराग्य भी कहा, नारदजीका आख्यान और परी क्षित्‌ से राज | i 
रित ४ ग. आर का पाख्यान ॥ ५ ॥ ब्राह्मणके शापसे र 
परीक्षितका अनशन ब्रत धारण करना उन राजि सहित ब्रह्मापि श्रीशुकदेवजी मदाराजका संवाद यह सब प्रथमर्कन्धमें वणन क न 


अन्न संकीतितः साक्षात्सवैपापरो हरि! ॥ नारायणो हृषीकेशो भगवान्त्सासवतां पति! क 
गतः | नारायणी है. करी भगवान्तसात्त्वतां पतिः ॥ ३ ॥ अत्र ब्रह्म 

|: जगतः प्रसवाप्ययख ॥ ज्ञान च तह॒पाल्यान प्रोक्तं विज्ञानसंयुतस्‌ ॥ ४ ॥ भक्तियोगः समार्यातो यंच तदात्र 
यस्‌॥ पारीक्षितझ्॒पाल्यान गारदाख्यानमेव च॥५॥॥ प्रायोपवेशो राजपेंविप्रश्ञापात्परीक्षितः ॥ श॒ुकस्येव च अद्य: 
9 संवादश्च परीक्षितः ॥ ६ ॥ योगधारणयोत्कांतिः संवादो नारदाजयोः ॥ अवताराचुगीतं च सगः प्राधानिकोड्ग्रतः ॥ टि 
Ler आ वा ॥ हा प्रमो महाएरषसस्थितिः ॥ ८ ॥ ततः प्राकृतिक! सरः 
५ | ज उत्पा यतः ॥९॥ कालस्य स्थूळयूक्ष्मस्य गतिः पदाप्प्नद्धवः 

ह| सव उडरणेऽम्मोधौ हिरण्याक्षवधो यथा ॥ १० ॥ | त्यडसह्सस्य निः परास | 

& | योगधारणासे प्राणका छोडना, ब्रहमा,नारदका संवाद और अवतारोंका वर्णन, विराद पुढषकी उत्पत्ति, यह सब द्वितीयस्कन्धमे वर्णन किया ॥ 


&|\ ७ ॥ विदुर और उद्धवका संवाद, फिर विधुर और मैत्रेया सम्भाषण, पुगणतंहिताके 
| । 7 एुराणसहिताके विषयमें प्रश्न, विराट्‌ पुढषकी रचना ॥ ८ ॥ | 
पहले मायाके गुणोंस्े महत्तत्वादिक सात प्रकारकी सृष्टिरची गई, उससे फिर इस ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति, जो कि, बेरन र क: ल | 






- है॥ ९॥ स्थूल, सुक्ष्म काळकी गति, नाभिसे कमळकी इत्पत्ति, ससुदसे एथ्वीका उद्धार, हिरण्याक्षका वध ॥ ३० ॥ 
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देश, क्रिया, क्तो, अडान, यजमान, साधन, यज्ञादिक, मंब,३विष्य यह नौ प्रकार इरिकी मायासे है, इसप्रकार कविलोग कहते हे॥ ३१॥ 


| कालहूप सुय भगवाच चेतादिक बारहो मास छोकोंके कमांक विषे प्रवृत्त करनेको अपने गणोको साथ लिये अढग अलग द्वादशरूप 


| चारण किये घूमते रहते हे ॥ ३२ ॥ चेत्रके महीनेमें कृतस्थळी नाम अप्सरा,हेति नाम राक्षस, वासुकी नाग, तुम्षुरु गन्धवे, रथळकुत्‌ यक्ष, 


| पुलस्त्य नाम ऋषि इनके साथ घाता नाम सूर्य विचरण करता हे ॥ ३३॥ वेशासमें पुंजिकस्थली नाम अप्सरा, प्रहेति नाम राक्षस, कच्छ | 
| नीर नाम नाग, नारद नाम गन्धर्व, अथोजा यक्ष,पुढह ऋषि इनके साथ अर्यमा नाम सूर्य विचरण करता हे ॥३8॥ ज्येष्ठमासमें मेनका नाम ५ 
® अप्सरा, पोरुषेय नाम र/क्षस,तक्षक नाम नाग,हादा नाम गन्धर्व,रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि इनके साथ मित्र नाम सूर्य प्रकाश करता है॥३५॥ || 
| मध्वादिषु द्दशस amass लोकतंत्राय चरति एथरदादशभिगेणेः ॥ ३२॥ घाता इतस्थली हेति 
वासुकी रथङन्सुने॥ पुलस्त्यस्तुंबुरुरिति मधुमास नयंत्यमी ॥ ३३ ॥ अयेमा पुलहो5थौजाः प्रहेतिः F 
नारदः कच्छनीरश्च नयत्येते स्म माधवस्‌ ॥३४॥ मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हहाः ॥ रथरवन इति 


| ह्येते शुक्रमासं नयंत्यमी ॥३५॥ वसिष्ठो वरणो रंभा सहजन्यश्तथा हड: शक्रश्चित्रस्वनश्चेव शुचिमासं नय॑त्यमी - 
[9 95|| चुग्रसेनश्चः व्याध आसारणो भद्यः॥ अन॒ग्लोचा शंखपालो नभस्यारू्यं नयंत्यमी॥ ३८ ॥ पूषा धनेजयो वातः 
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। 2.) 9 a | मासम घृताची नाम अप्सरा,वात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, सुषेण गन्धव, सुरुचि यक्ष, गौतम नाम ऋषि इनके साथ एष नाम सूये 


| / 
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पडाव rms ही 


भरद्वाज नाम क इनके साथ पन्थ नाम सूर्य धमण करता हे ॥ ४० ॥ अगहनके महीनेमें डवंशी नाम अप्सरा, विद्यतशत् नाम राक्षस, 
श नाम नाग; गज गिवे, तीहय यक्ष, कश्यप ऋषि इनके साथ अंशु नाथ सूर्य प्रकाश करता हे ॥ 8१ ॥ पोषके महीनेशे 
५ ती नाम अप्सरा; स्छू्ज न मि राशी, ककोटक नाभ नाग, आरेशनेमि गन्धव, छर्ण यक्ष, आयु ऋषि इनके साथ भग नाम सुई 
| चरण करता दै ॥ ४२ ध माघमासे तिळोतना नाम अप्सरा, अपेत नामन रक्षस, केबल नाम नाग, धृतराष्ट्र नाम गन्धै, शतजित्‌ यक्ष 
ऋतुवर्चा भरहाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा॥विश्च ऐरावतश्भेव तपश्या्यं नयत्यजी॥७०॥ यारी तशा | 
ह OS है “सन स विश्वं एरावतश्चव तपस्याय नयत्यनी॥७०।अ्थाँशुः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसे 
नस्तथोवशी।वियुच्छनुर्महाशंखः सहोमासं नयंत्यमी॥४१॥पगः त्फूजोपरिटगेमिरूणे आयुश्र पंचमःककोटङ्‌ः पून्‌ | 
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विचरण करता है ॥ ३९ ॥ कार्तिक महीनेगें सेनजित्‌ नाम अप्स, वर्चा नाम राक्ष, ऐरावत नाम नाग, विश्व नाम गन्धर्वे, ऋतु यक्ष 
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हा नयत्यभी॥४२।सष्टः ऋचीकतनयः कंवलञ्च तिलोत्तमान्रह्मपेतोऽथ शवजिद्तराष्ट्र इपंसरा॥8३॥ - 
विष्णुर घतरो रंभा सयवर्ाश्व॒ सत्य जितू ॥। ३'था।मिना मलापेत ऊरजमास नयैत्यमी॥४४॥एता भगवतो बिष्णोशदि 
यस्य विश्वतयः ॥ स्मरतां संष्ययोवृणां इरत्यंहो दिने दिने ॥ ४५ ॥ दादशस्त्रपि भासेषु देवोऽसो षड्भिरस्य वे 
चरन्समताततडुते परत्रेह च सन्मतिश्‌ ॥४६॥ हालग्येबुमित्वशिगेत्रषय' स्ुरवत्यशचप्ष॥ गंधवास्तं प्रगायति दत्य 
्यप्सरसोऽञग्रतः।४७।अब्ंति रथं नागा आभण्यो रथयोजकाः चोदयंति रथं पृष्ठे नेऋता बलशालिनः ॥ ४८ ॥ 
जमद धि र षि इनके स [थ त्वा नाम हु विचरण करता है ॥ je फाहधुनर्ते रम्मा नाव अप्धरा, मखापेत नाम राक्ष, अतर ना 
i सुयवचां गन्धे, सत्यजित यक्ष, विश्वाभि म ऋष इनके साथ विष्णु नाथ दुर्यं विचरण करता है॥ ४७ ॥ यह सब सूयेहूप विष 
| भगव बुकी विभूतियोंका जो उरुषदोनो स घ्याकाळम स्मरण करते इ, इनके सम्पूर्ण पाप विनष्ठ हो जाते ई ॥ ४६ ॥ यह सूथनारायण इन 
र उहाँ गणों सहित बारहमहीनेमे सब ओर पते ह और लोगोंको इस छोकमें और परलोकं उत्तम बुद्धि देते हे ॥ ४६॥ अप्सरायें सुन्द 
ह| टकर कर करके सूयेनारायणके सम्धुख वृत्य करती हें, बलवान राक्षस रथको पीछेसे ढकेलते हैं, यक्ष रथको जोडते हे, नाग रथको बाघ 
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॥ ३६ ॥ 
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# वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य इनकी सृष्टि; रुद्रकी सरि, तरह्माके आधे अंगसे पुरुष और आधे अंगसे नारी ( खली ) हुई, उस 
i मनु ओर स्री शतरूपा हुई, कदेम प्रजापतिसे घर्म१रिनयों की रुन्तान बह ॥ १३ ॥ १२॥ जिन नो र ह i | 
# | क पिुवेवजीका अवतार और इन इद्धिमान्‌ कपिलदेवजीसे देवहतिका एऽभाषण, यह तीसरे स्कन्घकी कथा हैं॥१३॥ मरी च्यादिक आह्मणोंदी ९ 
# | सन्तानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञका विध्वंस, भुवजीका चरित, पृथ और प्राचीनबाई राजाके चरिखका वर्णन, यह चौथे स्कन्घकी कथा हैं॥ १६॥ 
क दे द्विजोत्तम । नारद प्रियब्रतका सवाद, फिर राजा प्ियन्तका चर्च, नाभि राजाका आर्यान,ऋषभदेवजीका चरित्र, राना भरतका इतिहास! 
#| उध्वेतियंगवाक्सगों रुद्रसर्गहतथेव च॥ अर्धनारीनरस्याथ य॒तः स्वायंश्चवो मनुः ॥ ११ ॥ शतरूपा च या ब्लीणा 
माया प्रकृतिरुत्तमा ॥ संतानो धर्मपत्नीनां कदेमस्य प्रजापते! ॥ १९ ॥ अवतारो मगवतः कपिलस्य महात्मनश ॥ 
#| देवहत्याश्व संवादः कपिलेन च धीमता ॥ १३ ॥ नवब्रह्मसप्त्सत्तिदक्षयज्ञविनाशजस ॥ धवस्य चरितं पश्चात्थो 
| प्राचीनवाहिषः॥ टि १४ ॥ नारदश्य च संवादस्ततः प्रेयत्रतं दिजाः ॥ नाभेर्ततोःतुचरितसृषमस्य भरतस्य च ॥१५॥ 
$ ततो हीपसमद्राद्िवर्षनयपवर्णनस ॥ ज्योतिश्चकस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः ॥ १६ ॥ दक्षजन्म प्रचेतोभ्यर्त 
 तुत्रीणा च संततिः ॥यतो देवामुरनरास्तियंडनगखगादयः॥१७॥ लाष्टरय जन्म निधनं पुत्रयोश्व दितेदिजाः ॥ 
# | दत्येश्वरस्य चरितं प्रहादस्य महात्मनः ॥१८॥ मन्वंतरादुचरितं गजेंद्रस्य विमोक्षणण॥ मन्वंतरावतारश्व विष्णो 
8) यशिरादयः ॥ १९ ॥ दा में मात्स्यं नारसिंहं वामनं च जगत्पतेः ॥ क्षीरोदमथनं तहदस्रतार्थे दिवोकंसास ॥ २०॥ 
(1) 3६0 प समुद्र, पवत, खण्ड और नदियोंका वर्णन, ज्योतिः्चक्रका स्थापन, पाताळकी रचना, नरकोंका वर्णन यह पञ्चमस्कन्धकी 
||&|कथा है॥१६। sil दृसका जन्म फिर इस दक्षकी घुत्रियोंका वृत्तान्त जिस सन्तानसे देवता, असुर, नर, पशु, वृक्ष,पवेत पक्षी, आदिकी | 
टि पाहणी ll pale Mi तीना le उत्पत्ति, हिष्यकशपुका और महात्मा सा चरित यह क | 
|g सिकाई" 46 ॥ मन्वन्तराका वर्णन, गजद्रको छुडाना, मन्वन्तरोमे विष्णुभगवानके इयग्रीवादिक अवतारोंका वणन|%#. 
_ |e १९॥ उन विष्णुभगवानके अवतार कूर्म, मत्स्य, तृसिह, वामनका नाः देवताओंका दा ॥ २ हज] बडे (| 
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)|देवता,असुरोंका महाभयंकर संग्रम,यह अष्टमस्कन्धकी कथा हें । शजाओंकि, वंशोंका वणन राजा इक्वाङुका जन्म ओर उनके बँशका वर्णन, | 
. 1 और महात्मा सुद्यन्नका ३तिहदास॥२१॥३ला और ताराका आख्यान,शशादादि व जगादि सर्यवशी राजआका वर्णेन ॥२२४ के घुकन्याका च रिन, ||§॥ 
2 | शयातिका चरित्र,बुद्धिमाद्‌ क्षकुत्स्थका उपाख्यान,खट्टांग-मान्चाता सौभरि सगरका चरिश।२३॥ कोशलेन्द्र औरामचन्द्रकी कथा,सब पापोका 
9 नाशक निमिके शरीरका त्याग, जनकवंरियोंकी हत्पत्ति ॥९४॥ भूगुवशी परशुरामजीका एथ्वीको निःक्षत्रिय करना, चन्द्रवेशी ऐलादिययाति 
राजा नहुषका वृत्तांत ॥२६॥ दुष्यन्तका पुत्र राजा भरत, शंतनु ओर शंतचुके पुत्रका चरित और राजा ययातिके ज्येष्ठ पुत्र राजा यदुके 


5 देवासुरं महायु राजवंशातुकीतनख ॥ इक्ष्वाकुजन्म तहंशः चु॒न्नस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ इलोपाल्यानमत्रोक्तं | 











9| तारोपारयानमेव च। सू्यदेशादकथनं शशादाद्या गादयः ॥२२॥सीकन्यं चाथ शयातिः ककुत्थस्य चं धीमतः || 
|. खब्गागस्य च मांघादुः सौमरेः सगरस्य च॥२३ ॥ रामस्य कीशलंद्रस्य चरितं किल्बिषापहस्‌ ॥ निमेरंगपरित्यागो |®; 
| दोष्यतेसरतस्यापि शंतनोस्तत्खुतस्य च॥ ययातेज्येठत्रस्य यदोर्वशोऽदकीतितः ॥ २६॥ यत्रावतीणों भगवान्ङ ||ई 
| ष्णाझ्यो जगदीश्वरः ॥ वतुदेवग्हे जन्म तदो दडिअ गोछुले ॥ २७॥ तस्य कमांण्यपाराणि कीतितान्यघुरहिषः ॥ | 
बस्य च संक्षयः॥ २९॥ गोपानां च परित्राणं दावा्लेः परिसर्पतः ॥ दसने कालियस्याहेमहाहेनंदमोक्षणस्‌ ॥ ३० ॥ ||| 
. ||@|वंशका वर्णन ये नवमस्कम्धकी कथा हें ॥२६॥ जिस यहुके वेशे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ह आनन्दकन्द जगदीश्वरने अवतार लेकर भूमिका भार |. | 
० चरित्र हमने कदे, बाल अवस्थासे ताक यातच हित स्तनोंका पान; खात मारकर श$टका तोड़ना, .तणावर्त और वत््सासुरका मारना ।& 
| १ अघापुरका वच, अह्वाछा वत्स और बालकोंका हरना, घेडक प्रत्ग्बासुरका वघ॥ २८ ॥ ३९ ॥ सब ओर फेछे हुए दावानळसे गोप गायक) 
| - द | 
hf | | 


ः जनकानां च संभवः ॥ २४ ॥ रामस्य भागेवेन्द्रस्य निःक्षतरकरणं वः ।ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेनोइषस्य च ॥२५॥ ||| 

एतनाऽहुपयः्पानं शकटोचा टने शिशोः ॥२८॥ तृणावर्वरय निष्पेषस्तंथेव बकवत्सयोः ॥ घेनुकस्य सहश्रातुः प्ररं || 

उतारा था, वह वृत्तांत इस भांति है कि, वसुदेवळे घर अवतीर्ण होकर गोळुळ गये और बडा बृद्धि पाई॥२७॥ असुरोंके शज श्रीकृष्णजीके अपार ||& | 
ह, 
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| ह बचाना, कालिष सपका दमन और महा अजगर सर्पते नन्द बरीक छुडाना ॥ ३० ॥ बजकन्याओंका ब्रत करना और ब्रतसे अच्युत भग 
की वाचुका प्रसन्न होना, द्विजपत्नियोपर सन्तुष्ट होइ ब्राज्जणोंको पश्चात्ताप करना ॥ ३१ ॥ गोवद्धेनपवेतका करपर घरना, सुरभियोंके सहित 
| | इन्द्का किया ऑकुष्णका अभिषेक ओर रातिक्ने समय प्रजबालाओं सहित श्रीकृष्णकी रासक्रीडा ॥ ३२॥ दुशुद्धि शंखचूडका वघ| 
भोर केशी अरिइका संहार, अङूरका ब्रजमे आना फिर रामछुण्णक्षा थुराको प्रस्थान ॥ ३३ ॥ उस समय ब्रजझुवतियोंका विलाप, इसके| 


10 | ब्रतचर्या तु कन्यानां यत्र पुष्टोऽच्युतो अतेः ॥ प्रसादो यज्ञपल्लीभ्यो विप्राणां चालुतापनस॥३१॥ गोवधनोडारण च | 
| | शक्रस्य पुरभरथ ॥ यज्ञामिषिकः कृष्णश्य ल्लीमिः कीडा च राजियु॥ शशखच्ूडस्य हुबुडेबधोऽरिष्ठस्य केशिनः ॥ | 
॥0॥ अङ्करागमनं पश्चातप्रस्थानं रामकृष्णयोः॥ ३३॥ ब्रजस्रीणां बिलापश्च मथुरालोकनं ततः ॥ गजशुष्टिकचाणरकंसा |&| 
®) दीनां च यो वघः॥३९।बतस्यानयने सूनोः एनः सांदीपनेशुरोः ॥ मथुरायां निवसता यहुचक्तत्य यंद्रियसाश्णा | 
ङतथुडवशमाभ्याँ युतेन इरिणा हिजाः ॥ जराप॑धसम्रानीतसेन्यस्य बहुशो वधः ॥ घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या 


`) 


निवेशन ॥३६॥ आदानं पारिजातस्य युधमौयाः सुरालयात्‌ ॥ रुक्मिण्या हरणं युद्ध प्रमथ्य हिषतो हरेः ॥३७॥ | र 









हरस्य जमणं युद्धे बाणस्य घुजकतनस्‌ ॥ प्रारज्योतिषर्पात हता कन्यानां हरणं च यत्‌ ॥ ३८॥ 


क 


nS पीछे मथुराका देखना ओर घु्टिक चाणूर, कंसा दिक देत्योंका वघ ॥ ३४ ॥ सान्दीपनि गुरुके मरे हुए पुत्रको फेरकर ळा देना, मथुरामे वस || 
७ - | कर उद्धव बलदेव सहित मिलकर यादवोंसे स्नेह काना. ॥ ३५ ॥ हे वि्रो ! जरासन्धकी लाई हुईं सेनाका वारंवार वध करना और %& 
` ||@|ऽचङन्दद्वारा कालयवनका मारना ओर समुइके टापूर्मे हारकापुरीका बसाना ॥ ३५ ॥. ३६॥ इन्हलोकसे पारिजात और सुधमो।७&॥ 

||ह समाका ले आना और युद्धमें शऱुओंको जीतकर रुक्मिणीको हर छाना॥ ३७ ॥युद्धमें जम्भाळ्ल करके शिवको जम्भाई लेना, बाणासुरकी ७ 
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i | | 
अुगाओंका कायना, नरकाछुका मारना, सोलह सहस एसो आठ ( १६१०८ ) कृन्याओं हा 9 | 

कुक हे द्वार ॥ ३८ ॥ शिक्षुपालकां कं 
आ मारना; शार्वज्ञा संहार, दु्मेति दन्तवक्रका दमन, द्विविदका इनन, न प्राणइरण, झुरक। पाच पणत | 
ता ol ॥ ३९ ॥ काशीका जलाना, देत्योंका प्रमान प्रगट करना, पाण्डवोंको निमित्त मात्र बनाकर पृथ्वीका भार उतारना,यइ दशम 
कन्थकी कया है॥ 8० ॥ ्राहमणके शापका बहाना रखकर अपने कुलका संहार करना, वाघुदेव ओर एदधवका उत्तम संवाद ॥ ४१ ॥ 
जप संवादम आत्मतत्त्वक्षा निर्णय और धर्मका निगेय फिर अपनी बायाके प्रभावसे महुष्यलोकका छोड़ना, यह एकादशस्कन्धङ्गी कथा है 


चेद्यपोंडकशाल्वाना दंतवक्रस्य दुर्मतेः ॥ शंबरो दिविदः पीठो सुरः पञ्चजनादयः माहात्म्य | 
स तेः ॥ ३ ¦ पीठी दुरः पञ्चजनादयः ॥ ३९॥ माहात्म्य 
वाराणस्याश्च दाहन॒श ॥ भारावतरणं शूमानेमित्तीृत्य पाडवान्‌ ॥ ४० ॥ विग्रशापापदेशन सहार नह 
डय च संवादो वामुदेवस्य चाइतः यत्रात्मविद्या खिला ग्रोक्ता धमविनिणयः ॥ ततो मत्य परित्याग 
आत्मयागाइसावतः ॥ ४२ ॥ युगलक्षणदृत्तिश्च कलौ वृणा्ठुपएवः ॥ चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिश्चिविधा तथा॥४३॥ ' 
देहत्यागश्च राजषवण्णुरातस्य धीमतः ॥ शाखाप्रणयन्षेमाकण्डियस्य सत्कथा ॥४४॥ महापुत्पविन्यास! सूयेह्य 
जगदात्मनः ॥ इति चोक हिजश्रष्ठा यतष्टोऽहमिहास्मि बः॥ लीछावतारकमाणि कीतितानीद सवेशु॥४५॥पतितः 
स्खलितश्चातंः क्षत्त्रा वा विवशो वन्‌ प हरये नप इत्युचेप्षुच्यते सवेपातकात ॥ ४६ ॥ संकीत्येमानो भगवाननंतः 
अुतावुभावो व्यसनं हि पुंत्तार ॥प्रविश्य चित विधुनोयरोप यथा तमोऽङाऽग्रमितराऽतिवा/तः ॥ ४७ ॥ 

॥४२॥ युगोंके लक्षण,उन युगो जीविकाका वर्णन, कलिथुगमे मनुष्यों उपद्रव और चार प्रहारका प्रलय, मायाहे और अश्ासे उत्पन्न 
|| दोनेवाली तीन प्रकारकी उत्पत्ति ॥४३ ॥ बुद्धिमान्‌ रामि विष्णुरातज्ञा देहका त्यागना, व्यापजीसे वेदकी शाखाओंका विस्तार, मार्कण्डेय 
| “| ऋषिकी सुन्दर कथा ॥ ४४ ॥ हे द्विजोत्तम! जवरे आत्मा घजवारायणक्ा घास मासका वर्णन, तुमने जो कुछ इपपे बुझा सो सब कहा, 
| स भागवत प्राणम भगवानकी लीला अवतारसम्बन्धी कमोंका अश गाया है॥ ४५॥ शिरते; पडते, उठते, बेठते, विप तिके समय, छॉकते, 
| | विवशतासे ऊंचे स्वरसे “हरये नप्रः' जो पुरुष इस प्रकार कहता है, वह सत पापों से घु हो जाता है॥ ४६॥ जो पुरुष भगवानका कीन 
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| शोभित नही होता उत्तम कमे भी ₹“वरफे अथ अपैणकिये विना अमंगलरूप है सो किसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता॥८२॥बणा्रमके आचार,तप, 
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करता हे, अथवा छनके गुणोंकों गाता के तो अनन्त भगवान्‌ उसके चित्तमें प्रवेश करके तब. पापोको इर कर देते हें, जेसे' सूर्यनार 
1यण अन्धकारको, पवन मेघोंकों दूर करता है ॥४७॥ जिए वाणीसे भगवान अधोक्षजकी सत्कथा नहीं गाई जाती उस वाणीको मिथ्या॥७ 
और विषयवाली समझनी चाहिये, जिसमें भगवाचके नामक गुगाजुवाद हो वही वाणी सत्य मंगलहूप ओर पवित्र करनेवाली हे ॥४८॥ |ॐ 
बही वाणी रमणीक और रुचिर नित्यनये ९ मनको महाउत्सवहप मचुष्याके शोकसपचुद्रकी सुखानेवाली हे, जिस. वाणोसे उत्तम क 
श्लोक - भगकाचुका यश गाया जाश हे ॥ ४९॥ जिस वाणीमें चित्र विचित्र पद भी हों और उत्तम रचना भी हो, परन्तु जगतके पवित्र]% 
शषा ।गरस्ता हासतीरसत्कथा न कथ्यते यद्धगवानधोक्षजः ॥ तदेव सत्ये तहु देव मंगळ तदेव पुण्य || 
भगवहणो दयस्‌ ॥ ४८ ॥ तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवस्‌ ॥ तदेव शोकाणेवशोषणं इणां 
यढृ्तमछोकयशोऽचुगीयते ॥ ४९ ॥ न यहचश्चित्रपदे हरेयंशों जगत्यवितर प्रणीत काहिचित्‌ ॥ तदांक्षतीथ न तु 
| हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधनोऽमलाः॥५०॥ स वाग्विसगों जनताऽधसंएवो यस्मिन्प्रति्छोकमबड्वत्यपि ॥ 
नामान्यनंतस्य यशोकितानि यच्छण्वंति गायंति शणति साधवः ॥ ५१ ॥ नेष्कम्यमप्यच्युतमाववजितं न शोभते 
ज्ञानमल निरंजनस्‌॥ कुतः ताहि पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे नह्यपितं कम यदप्यलुत्त i २॥ यशःश्रियामेव परिश्रमः 
1001 परो वर्णाश्रमाचारतपः्थुतादिषु ॥ अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्ययोगुंणावुवादश्रवणादिभिहरेः ॥ ५३ ॥ | 
|ॐ | करनेवाले हारैका 1 यश कुछ नहीं दैतो एस. वाणीमें काककी तुल्य विषयी रमण करते हें, इंसके समान साधुजन उस वाणीसे ते पुर नहों 
1 होते साधुजन इसी पवित्र वाणीमें रमण करते हैं, जिस वाणीमें अच्युत भगवाचका वर्णन है ॥ ५० ॥ जिस वाणीमें छोक श्छोक विषे उत्तम 
शिना नहीं केवळ हारेयश और हरिनामहीका वर्णन है वह वाणी राणियोके पापोंके ससूहोंको नाश करनेवाली है, उस वाणीको निम 
18 चित्तवाले सब धुनते हं,गाते हे और कहते हे॥५१॥त्रह्मका प्रकाश करनेवाला नेष्कम्ये भी जो अच्युत मगवानके भावसे रहित हे वह किसी प्रकार | 
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+ स्त परतत ओ कया नही सनन चारय उसे उदा एउ उडि उले जसा उस ङे 

द कात परन्तु ऐसी कथा नहीं ननो चाहिये. जसी छथा एक पडितजीने ङ्ह और जुढिया स्त्रीने खुनी 1 एक पंडित किली उाछरद्वारमें कथा कहते थे ओर एक डुढिया कथा सुननेकोजाया क 

प वहा बठकर बहुत रोती, पडितजीने समझाक्ि, यह बुढिया घडी प्रमिम है, छुछ अधिक्‌ दक्षिणा चढादेगी,जव कथा सम्पूर्ण होनेका दिन आया तो बुढिया नहीं आई. पंडितजीने कथामें कुछ बिलम्ब 
1 बढ़िया तव भी न आई भब कथा पूरी दो चुकी,पंठितजीने जाना कि इढियाको छुछ दोगया नहीं तो जुडिया अवश्य आती .सरे दिन पडितजीने कद्दा कि,बुढियाके घरको चळे छुछ दक्षिणा आप्त 


और माहाल्य सब अशुमोंका विनाश करनेवाला है लो मेने आप छोगोंके सम्मुख घशन किया $ ॥ ५७) जो कोई घुह्ष अनन्य बु 
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जायगी.यह दिष्यार उसके द्वारेपर पहुँच ओर जाकर पुकारा घुढिया चरखा कात रही थी बोडी पडितजी आओ बैठ जाओ कैलेकृपा करी ! ए 
: [करए अडी यो योड कजेकुपा करी ! पंडितजी घोळे जुढिया कले दै! कळ कयाभी समाप्त हो ग 
और तू न आई तू तो वडी प्रेमिन थी फिर न आनेका क्या करण? तू तो घंटोंतक दथा घेठी रोये कडी शुढिया पोळी कया कथाको सुन कर थोडेही रोती यी,पडितजी बोळे कि, फिर क्या रोतीथी ! T 


वोछी कि जसा तुम्हारी पोथी वांधनेका वञ्च है ऐसा ही म्रेरी छल्ली मोदिनीके छालाका एाजामा था सो उसको दर्रे द = पंडितजी 
सुन्न दो गये और उठकर सीधे अपने घरको गये ॥ Fe अ छालाका पाजामा या सो इको देखते दी भोहिनीके छाळा सुझको याद था जाते ये इस छिय रोती थी पंडितजी सुनते 
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| ५ होकर नित्य एक पहर, वा एक क्षण इस माइात्यको छुने अथवा जो कोई अद्वाएवेक इसको सुनावे, वह प्राणी अपनें:आपको:-पविश्न 
3 | करता ह ॥६८॥ जो पुरुष कोई एकादशी वा डादशीके दिन इस महापुराण भागवतको सुते उसका आयुर्वेछ अधिक होता हे और जो कोई 
न| निजलब्त घारण करके एक्षा्चित्त हो इसका पाठ करे बह सब पापोले छूटकर निष्पाय हो जाता दै ॥९९॥पण्कर,मथुरा द्वारकामें वास करके 
॥&॥रकाग्रचित्त दो जो. इस संहिताको पढेगा वह सब सयादिकोंसे छूट जायगा ॥६०॥जो कोई इस महापुराण संहिताको सुनाता है, कीत्तनकरता है 

उसको देवता, सुनि, सिल, पितर, मबुष्य और राजाळोग यइ सब मनोबाँछिव मनोरथको देते हैं ॥ ६१ ॥ द्विजवर्णोंक़ों ऋग्वेद, यजुबेंद 


$$ $$$ $ $ $. 





Lk ५8) 
हादड्यामकादशर्या वा *्रण्वन्ञायुष्यवान्मवेत ॥ पठत्यनश्नन्प्रयदहततो भवत्यपातकी ॥ ५९ ॥ पुष्करे मथुरायां || 
च य अतात्मतात ॥ उ संहितामतां पठित्वा भम मयात्‌ ॥ ६० ॥ देवता  चुनयः सिद्धा! र. 
| की ' ॥ यच्छाते कामान्यणतः श्वण्वतों यत्र कीतेनात्‌॥ ६१.॥ ऋचो यज्ूंषि सामानि | 
is हि खाच ॥ महुकुल्या इतङल्याः पयःङुल्याश्च तत्फल ॥ ६२ ॥ पुराणसेहितामेतामधीत्य | 
| | | यय ग नि Fs भगवतो थतु तत्पद प्रस ब्रजत्‌ ॥ ६३ i विप्रो$घीत्याप्वुयात्गरज्ञा गंजन्योदधिमेखलाम ॥ > 
/ विश्यो निधिपतित्वं च शुद्र: शध्येत पातकात्‌॥॥६४॥ कलिमलसंदतिकालनोऽसिलेशो हरिरितरत्र न गीयते हभी | 
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|| कषणस ॥ इह द एनमंगवानशोष्ि परिपठितोऽचुपदं कथाप्रक्षः ॥ ६५ ॥ | 


` 1 सामवेदके पढनेसे जो फल प्राप्त होताहे, और शइतकी नदी, घृतकी नदी, दघी नदीठे दान करणेत उ fp 
18 | महापुराण सेहिताके पढ़नेसे प 3) नदी, शतकी नदी) दूधही नदीळे दान फरनेसे जी फछ प्राप्त होता है सो सब फळ इसे 
| We पती होता दै ॥ ६२ ॥ है द्विजोत्तम ! जो पुरुष पिभ होकर इस महापुराण संहिताको पढते हे, वह भगवान वाुदेवके| i 
॥%| भूमण्डलका गा हो, श्य र वो तिति बा उत्तम न प्राप्त होते हे, क्षत्रिय पढे न उदय , अस्ततक सर्वे| | 
 -||@विष्यस करनेवाले अखिलेशवर वासदेव : eal संब पापोसे छूट जाय ॥ ६४ ॥ कलिझालके मलके ससूहोंका | 
. विभस कलेवाले अखिलेशर वाइुदेव भागवाच इस प्रकारे और दूसरे शाज्ञोमें वारंवार नहीं गाये गये और इस पुराणमे तो कय | 
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संगमे पद पदके विषे अशेष सूर्ति भगवातके ही चरित्र गाये गये हैं इसीसे इस पुराणका नाम महापुराण है॥ ६५ ॥ अगदकी उत्पत्ति| 
पालन सहार करनेवाळी जिनकी शक्ति है और ब्रह्मा इन्द्र शिवादिक RE जिनकी स्तुति दुलूम है, ऐसे अजन्मा अनन्त आत्मतत्तवा। 
च्युत त भगवानको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ वृद्धिको प्राप्त हुए प्रकृति आदि शक्तियोंसे जिसने अपने स्वरूप स्थावर जंगम उत्पन्न किये 
सबमें व्यापक,ऐवताओंमे श्रेष्ठ, अनादि,ज्ञानमात्र त्वरूप भगवाथूको में वारंवार प्रणाम करता हूँ ॥॥ ६७॥ अपने आत्मसुखसे ही 
म्पूणचित्त होनेसे अन्य पदाथामें भाव न रखनेवाले कि जिन्होंने अपना मन नारायणकी सुन्दर लीलाओंमें:आकषित हो जानेसे नारा 
तमहमजमनंतमात्मतत्त्व॑ जगढुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिस॥शुपतिभिरजशक्रशंकरायेईरवसितस्तवमच्यु्त नतोऽस्मि 
॥६६।उपचितनवश्क्तिमिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिरजंगसालयाय ॥ भगवंत उपलब्धिमात्रधान्न घुरऋषभाय नमः 
सनातनाय ॥ ६७ ॥ स्व्ुलनिशतचेतास्तदुदस्तान्यभावोऽप्यजितएचिरलीलाङष्टसारस्तदीयस्‌॥बयतदुत कृपया 
यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलद्ृजिनन्नं व्याससूल नतोऽस्मि \६८॥ इति श्रीमद्गाः मऽ न हादश्‌° हादशस्कन्धाथ | 
संग्रहो नाम हादशोऽध्यायः ॥१२॥ सुत उवाच ॥ यं ब्रह्मा वृह्णंद्रुद्र्म्रृत्‌ः स्तुन्वंति दिव्ये ' ह्तवै्वेदैः सांगपदकमो 
न ये सामगाः॥ घ्यानावस्थिततट्गतेन मनसा पइ्यंति यं योगिनो यस्यांतं न बिहः सुरातुरगणा देवाय 
तस्म नमः ॥ 3 ॥ क 
| यणे तत्तका प्रकाशक यह पुराण. संसारके उपकारके लिये अहुमरह करके प्रगट किया हेडन सव जगतूके पाप दूर करनेवाले व्यासधुञ श्रीशुक 
|e देवजी महाराजको प्रणाम करता हँ।६८॥इति श्रीमद्धा ० महाए ० द्रादशस्कन्ये भा ०टी ° द्वादशस्कंधाथनिहूपणं नाम द्वादशोऽध्याय १२ ॥ 
| - | दोहा-इस तेरह अध्यायमें, पूरण होत पुराण सख्या इकल पुराणकी, वरणो सहित प्रमाण।१॥ सूतजी बोळे कि, भहा, वरुण, इन्द्र और मरुत। 
100 देवता दिव्य स्तो्रोसे जिन भगवाचकी स्तुति करते हे और सांगोपांग पदक्रम उपनिषद सहित वेदोंसे सामवेदके गानेवाले जिनका गान 
190 किया करते हे और ध्यानमें स्थित होकर मन छूगाय योगी जन जिनको देखा करते है, देवता; अझुरगण जिनका आदि अन्त नही जान सकते 
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| र” | 
] च्छ न भते रत द्र की लाओं व || 
। हे रवार मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥ नि भे मंद्राचछकी. रिख भो के अगले गाव खुजानेके समान निराळा अनुभव | 

ह| करते कच्छपरुप गवाचके श्वासोंकी पवन तुम सबोंकी रक्षा करो, जिस पवत संस्कारके लेश अुवतेनके बरसे सहुद़के क्षोमके मिस ४ 
i व्य आना जाना बन्द नहीं होता, नित्य घटता बढता रहता हे, आजतक विश्राम मही लेता, वह तुम्हारी रक्षा करो ई ॥ ३॥ र | 
5 | पुराण की सख्याझ निरूपण और श्रीयागवतदा विषय, पयोजन, दाय और दानक माहात्म्य और णठादिकोंका माहत्म्य अब सावधान | 

| होकर हमसे छनिये ॥३॥ ब्रह्मपराणके छोकोंकी टंख्या हशसइद्ध ३०००० है; पद्मएंगणके शहोकोंकी संख्या पचपन सहस ९९००० है, ९, 
फी! 5 बहत घज पनत बना भ्र र्‌ द छडा क्तेः गंगव शष ---- > ल "हे र 5 
शठ आाम्यदभदमदरणिरियवा्रकंहयना ज्िद्रालो! कमठाङतेमंगवतः श्वासानिलाः पादु वः ॥ यत्सेस्कारकलाचुबते | 
द्‌ त्य ध्‌ 92 2 पप श जळ MA नए हळ श्र कः ) 9 9 जग छा 128४8 

| नवशाहेडानिमेनांससां याताय SEs जल निषेनाथापि विश्राम्यति ॥ २ ॥ पुराणसंल्यासंभृतिमस्य वाच्यप्रयो | 8. 
| जने॥ दान दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत ॥ ३ । JB पारं पंचोनषष्टि च॥ श्रीवैष्णवे बयो || 

| ' विशञचदुर्विशति शेवकस्‌ ॥®॥ दशाष्ट श्रीमागवते नारदं {चविशति॥ माकड नव वाहं तु दशपंचचदुःशतस्ष ॥५॥ | 
। चतुदश भविष्यं स्यात्तथा पंचशतानि च ॥ दशाष्ट ्रहमवेवर्त लिगमेकादशैब ठु ॥ ६ ॥ | नः 
र bo लोकोंकी संख्या तेईस सहस्र २३००० है, शि्घुराणके छोकोंकी संख्या चौबीए सह्न २४००० है॥ 8 ॥ शीमद्गागवतदे || 


5 र सख्या [Fo ० के ये ग जगा छोकोंकी ल्या सहर २६० ०० हे, मार्केण्डेयपुराणके छोकोंदी संख्या | | 

नव सइख ९००० है, अनिः कोक! संख्या पन्‍्द्रह सह चारसौ १५४०० है॥ ५ ॥ भविष्यपुराणके छोकोंकी संख्या चौदह ७: 

सहस्र पॉचसौ १४६००३, बरहमवेवतेयुराणके छोकोंकी सं | 
रक्ष मानला जना कि संख्या अठारह सइख 3८००० कै, लिंगे 


ख्या अठार सहस्र १८००० हे, छिंगेपुराणके छोकोंकी संख्या र ११०००९१) 
त्त उ द ल है, लिंगंपुराणक छोकोंकी संख्या ग्यारह सहत्त ११००० | । 








३३5३४8 800 


| खच दवताओंको ब्रह्मा विष्णु भगवानके खव अवतारोको इन सबको त्यागकर कच्छप भगवानको नमस्कार क्यो किया ! पख क 
/ उत्तर- कच्छप भगवान्‌की कृपाले समुद्रको मथकर देवता छोगोंने मनोर , भः वक | 
| हिये सूतजीने अपने नेचे | गोन अम्रुत पाया अमृत पाकर देवताभोंका मनोरथ सिद्ध हुआ, तैले सूतजी कूमका स्मरण करके ससुदररूप भागवतके पार उतर गये १ ६ 
ग अक त नेत्रोंसे प्रेमके आसु बहाय सषको त्यागफर कूृर्मभगवानको नमस्कार किया भोर भगवानके भवतारोंमें कुछ भेद नहीं समझा ॥ 4 ब ह | 
_ ७-0. Mumukshu Bhawan GT Digitized by eGangotri ३.5) | ड 
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झाः द्वा० 


॥ ४२९॥ 
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हे॥ ६॥ वाराहपुराणे छोकॉफी संख्या चौबीस सहख १४००० हे, रकोन्दपुराणके छोकोंकी संख्या इक्यासी सहत्त एकसी ८३१०००१] * 
३, वॉपनपुणणके छोकोंकी संस्था दशसःस्त ३०००० हे ॥ ७॥ कूमपुराणके शछोकोंकी संख्या सशह सइ १७००० है, मत्त्यपुतणके॥ 
।छोकोंकी संख्या चौदह सहल १३००० है, गहडपुराणके इलोडोंकी सख्या उन्नीस सहस्न १९००० हे, ब्रह्माण्डणुंगणके छोकोंकी सर्दा] 5 
ह| गार्ह सददख ३६००० है ॥ ८ ॥ इस प्रकार अडारह पुराणके श्ळोकोंकी सर्याका एभाण-समाइार चार लाख ४००००० कोका है यह 
प्राण छवीशरोने कहा के जिस! भागवत अठारह सहख १८००० हे ॥ ९॥ अपने नाधिङमळमें विराजसे इए सचसे भयभीत बहान 














` १ 


यानि पुराणानि सहां गणे॥ यावद्धागवर्त सेव्‌ 


चेतुनिश (ते वाराइम शो तिसहखकय ॥ कादं हार था चक वासन देश वशाततस॥ ७॥ कम सप्तदशार्या | 
| सात्स्य तश चलद ॥ एन (पृ महाड हादशुव्‌ तु ॥८॥ एवं पुशाणसंदाहश्चदुलक्ष उदाहृतः ॥ तत्राष्टाद || | 
| शसाइसं श्रीमागवततिब्यते॥९॥इद भगवता एः प्रहणे नामिक ॥ स्थिताय भवभीताय कारण्यात्यप्रकाशितय |*| 
| ॥ १०॥ आदनच्यावतानच तरग्याल्यावरायुतर | हरिठीळ'कथाब्रादाएतानदेवसत्पुट्य ॥ ११ ॥ दषे तार 
| यहह्यात्सङत्वलक्षणस्‌॥ दए हिती वड केवल्येङप्रयोजनद॥१२॥ प्रीषपथ्ां पीमास्यां देमसिह्षमन्बिदद्दः | | 
| ददाति यो भागवत स॒ याति परमा गतिज ॥ १३ ॥ राजते तावर 
| 








भयतंऽशतसाणरः ॥१४॥ 

| ह भागवत पुराण भगवाबने छुनाया था ॥१०॥ इश थीम द्भागवत महापु रि, भव्य ओर अन्ते लम्पूण वेगग्यके ही इपारुयान कहे 
इस शुगणने हरिक्ी लीला और कृथाशोंके समूह अधुदसे साइुओॉंको और देवता गंको आनन्द कर रबा है, ऐसा आनन्हदावक आः 
।अघघातक यह श्रीसद्गागबत एुराण ही है ॥ 9) ॥ सम्पूण वेदान्त भू), इश्वर जीवकी एकताको दर्शानेवाला जो यह अद्वितीय पदाथ 
(( परब्र ) है सो इसत महापुराण विषय हे और ख्य प्रयोजन हस महाशुगणका केवल केवल्य अर्थात्‌ मोक्ष हे॥१२॥ मादों बुदी पर्णमास.े 
| दिन सोनेके सिंहासन सहित जो सतुष्य इसे महापुगण आंमङ्गागवतका दान करे वह परमोत्तम गतिको पाता है ॥ १३॥उसी समगतक और 
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॥ ४४२ ॥ 
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[मरे पुराण महात्मा पुएषोंकी ८ण्डलीमे शोभा पराते है. जिस समयतज असतच सद्रूप यह 'श्रीमद्भागवत' महापुगण सुननेमें नहीं आता! 
॥ १४ ॥ सब 3पनिषद्‌ और वेदान्ता सार श्रीमद्रागवतको माना है इसलिये इब घुगणके अइतरखसे जो प्राणी तप्त हो रहे हे इनकी प्रीति! 
कृमी ओर ठोर नहीं होती ॥ १५ ॥ जसे नदियोगे गंगा अठ माना ह, देवताओंभे अच्छुत भगवाद्‌ सवैछसदानं। है, वेष्णवोंग महादे३ || 
परमज्ञानी है ऐसे पुताणोंएं अीमद्भामवत बाना ह ॥१६॥ हे आझणो ! जेस सम्पण क्षेत्रोंमें परमोतम काशी है ऐश ही सब पुराणोंमें अत्युत्तम| 
डीमद्रागवत पुराण है ॥ १७॥ पर्मतोंका परम जिय विमछओए ओह ज्ञान जिसमें गाया है और निदोंब परब्रहमका निरूपण करके दशोया| 


। सववेदावसार हि श्रोसागवतनिष्यते | तदशाएतततह्थ नान्यब स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ १३॥ निज्ञगानां यथा गंगा 
| देवानामज्युतो यथा॥ वेष्णवाना यथा हु) एराणानामिदं तथा ॥ १६॥ क्षेत्राणां चेव स्वेषां यथा काशी झल | 
| "मा ॥ तथा एराणब्रातान! श्रीमक्ागवत शिजाः ॥ १७॥ श्रीमद्भधागवर्त पुराणममलं यहेव्णवानां प्रियं यस्मिन्पार | 
अह्स्यमेकममल जान एर गीयते॥ वन ज्ञानविशग्द्विप्वहित, नेष्कर्म्यसाविष्तं तच्छण्न्विएठन्विचारणपरो 
| भत्तया विधुच्येत्षरः ॥ १८ कस्स येन विभासितोए्यमनुलों ज्ञानत्रदीपः पुरा तद्रपेण च नारदाय घुनये छष्णाय 
| दहूपिणा ॥ योगींद्राय तदात्मनाथ मगवद्राताय कारुण्यतश्तच्छुड विमलं विशोकमश्तं सत्यं परं धीमहि ॥१९॥ 


दै, भक्ति, ज्ञात) वैतरयको एकत्र कके भगवत्तत्वकों जिसमें झछकाया है ऐसे शरीमङ्गागवत पुराणको . जो कोई »क्तजन भक्तिसे झुने वा पढे 
औरं दितंचित्तले विधारे, वह इस संतारसागरसे पार उतरळ%र परमधामळो जाता है ॥ १८॥ प्रथम विष्णु भगवानने इस अतुल श्रीमद्रागवत€१ 


जानदीएककों कहणा करळे बह्माजीके सड्धुख प्रकाशित किया, अह्माजीने बह्महप धारण करके नारदंजीके आगे प्रकाशित किया, फिर 
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रदहूप होकर व्यासजीके निकट प्रकाशित किया, फिर वेदव्यासरूपसे परमयोगेश्वर श्रीशुकश्वजीके समीप प्रकाशित किया, ठे 


ने 
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।शुकदवूप घरकर करुणानिवान भगवाबने करुणा करके दिष्णुरात राजा परीक्षितके सामने प्रकाशित किया; उन शुद्ध सरव, निमेळ,संदा 
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भा० द्वा० 
॥ ४३॥ 
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आनन्दमय, निरुपाधि, सर्वोत्तम, मोक्षरूप परम वासुदेव भगवानका इम ध्यान करते हे ॥ १९ ॥ सर्वस क्षी वासुदेव भगवाचने जो 

के र र वाचने जो अनुग्रह 
करके यह औमद्गागवत पुराण संसारसे इकति पानेवाछे ब्रह्माजीके आगे वर्णन किया उन विष्णु भगवानको बारम्बार नमस्कार करता हू 
॥ २०॥ जिन्होंने संसारकूप सर्पसे डसे हुए विष्णुरात राजा परीक्षितको छुडाया, एच ब्रह्मरूप योगिराज श्रीशुकदेवजीको में बारम्बार 
नमस्कार करता इ ॥ २१ ॥ हे योगेश! हे प्रभो ! जिस प्रकार जन्मजन्मान्तरमें आपके कोमल अमल चरणकमंलकी भक्ति हो ऐसा कोई 








ma 
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नमस्तस्मे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ॥ य इदं कृपया कर्मे व्याचचक्षे सुुक्षवे ॥ २० ॥ योगींद्राय नमस्तस्मे 
शुकाय त्रह्मरूपिण ॥ संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूपरुचत ॥ २१ ॥ भषे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते॥ . 
तथा कुरुष्ष देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो ॥२२। नामसंकीतेनं यस्य सर्वपापप्रणाशनस ॥ प्रणामो हुःखशमनस्तं 
नमामि हरि परस्‌ ॥ २३॥ इति श्रीम्धागवते मददाएराणिऽष्टादशसाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां वेयासिक्यां 
दादशरस्कन्धे पुराणसंख्यादानमाहात्म्यादिवणेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ हरिः ॐ ॥ - ॥ 


समाप्तोऽयं श्रीमद्भागवतस्य हादशः स्कन्धः ॥ १२॥ 
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उपाय करो, क्योंकि हमारे उपर दया करने और कध हरनेवाळे आपही नाथ हो ॥ ३२ ॥ जिन श्री कृष्णममवानके नामझा संकीत्तन सः 

| 1पोंका नाशक है ओर जिनको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण विशोंकी शांति हो जाती हे इन सर्वोत्तम सर्वान्तयामी भगवादको हम बारम्बार 
नमस्कार करते है ॥ २३ ॥ इति. श्रीभागवते महापुराणे अशदशसाइल्यां सितायां शालिगामवेश्यकृतमाषारीकायां द्वादशर्कन्धे पुराण 
सख्यादानमादयात्म्यवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ वव | 
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दोहा-व्यासपुत्र शुकदेवको, बिनवत वारंवार) जिनकी कृपाकटाक्षप्षे, मिटत अनेक विकार ॥ ३ ॥ 
संपूरण भई भागवत, शुहप्रसादसे आज । पढे सुनेते जासुके, सिद्ध होत सब काज ॥ २॥ 
हरिलीलाघृत जानिके,जहँ तहँ किय विस्तार । तामें दोष न दीजिये, सजन सकल इदार ॥ ३ ॥ 
यदपि घुलभर रचनको,निजमन कियो विचार । वर्णत वर्णत बढ गयो,कृष्णचरित्र आपार ॥ ४॥ 

` होत न चितमें तृप्तता,निशिदिन यही विचार। बढे कृष्णलीला अधिक,घझुद मंगल दातार ॥ ५ ॥ . 

. शशि शशिषखुख निधि घरणि,संवत विक्रम व्याप्त । ज्येष्ठ झुक द्वितिको मयो,शुकनिधि ग्रन्थ समाप्त ॥ ९ ॥ 
ग्रीकृष्णदारात्मज, खेमराज निधिराज। छाय र्यो जिनको सुयश, देश देशमें आज ॥ ७॥ 
वेश्यवंशमें जन्म ळे, रविसम कियो प्रकाश । वास घम्बईमें करत, पूजत जनमन आश॥ ८॥ 
जिन जिनग्रन्थनको कभी,नाम सुनो नहिं कान। सुबित कारेकर अंथ सो, निशिदिन करत प्रदान॥ ९॥ 
पुत्र पोत्र परपोत्र हों, बढे अधिक परिवार। मांगत शालिग्राम यह, इरिसों वर हर बार॥ १०॥ 
में अजान जानत नहीं; गद्य पद्य॒को सार । पण्डित जन निज जान मो हिं, लीजो सकल सुधार॥ ११ ॥ 
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